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#* श्रीसीताराम * 


मानस-पीयूष 


द्वितीय सोपान ( अयोध्याकाण्ड सम्पूर्णं ) 


सर्वसिद्धान्तसमस्वित तिलक 








श्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० 
रामकुमारजी, पं० रामवल्छभाशरणजी महाराज, श्रीरामायणी रामबालकदासजी 
एवं श्रीमानसी वंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राप्य ओर 
अप्रकाशितरिप्पणियाँ एवं कथाओंके भावः; श्रीरामचरणदासजी, श्री संतसिंहजी 
पंजावी ज्ञानी, देवतीर्थं श्रीकाष्ठजिह्व स्वामीजी, बावा श्रीहरिहरप्रसादजी, 
श्रीहरिदासजी, श्रीपांडे रामबख्शाजी, श्री पं० शिवलाल पाठकजी, 
श्रीवैजनाथजी, संतउन्मनी श्रीगुरुसहायलालजी आदिपूर्वमानसाचार्योके 
भाव; मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठी तथा प० प० प्र 
श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके अप्रकाशित दिष्पणः; 
आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोके विशद एवं सुसंगत 
भाव तथा प्रो° श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌० एस्‌-सी०, प्रो 
लाला भगवानदीनजी, प्रो ° पं० रामचनद्रजी शुक्ल, पं० 
यादवशंकरजी जामदार रिटायड़ं सबजज ओर 
श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी तथा वेदान्तभूषण 
पं०रामकुमारदासजीएवंश्रीनागाबावापरमहसजी 
( वावा श्रीअवधविहारीदासजी ) व बाबा 
जयरामदास दीनजी आदि आधुनिक 
मानसविज्ञोकी आलोचनात्मक 
व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह। 
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प्रकाशक-गोलिन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरर्रपुर 


सं० २०१६ से २०५५ तक ३०,००० 
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रण्ड एकसे सातों खण्डोंका सम्पूर्णं 
` | खण्ड साततक एक हजार पचास रुपये 


इस खण्डका मूल्य-एक सो पचास रुपये मात्र 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


मानस-पीयूषका चौथा खण्ड सहृदय पाठकों एवं साधकोके हाथोमें समर्पित करते 
हए हमें हर्ष है। यह प्रभुको कृपा ही है कि इस पुनीत क्ार्यमें निमित्त बननेका अवसर 
मिला। पहले तीन खण्डोमे बालकाण्ड समाप हुआ ओर रामविवाह सम्पन्न होकर बारात 
अयोध्या लौट आयी ओर समस्त अवधवासी आनन्दमस्न हो गये। 

य्हीसे रामचरितमानसका दूसरा सोपान प्रारम्भ होता है जिसे तुलसीक्की भाषामें तो नहीं 
च्छिन्तु सामान्यतः अयोध्याकाण्ड कहा जाता है। आदि कविने काण्डोके नामकरणे 
घटनास्थलको प्रधानता दी थी। सो अयोध्याकाण्डमें घटित घटनार्पँ ही वर्णित है जिन्होनि 
अयोध्याको जैक्नधारा द्वी मोड़ दी नाटकीयताकी दृष्टस ““लिखत सुधाकर गा लिखि राद“ 
हो गया। सारी अयोध्या शोकमग्न हो गयी। यदि कोई उस्र शोकसे असंपक्त था तो वह 
जिसके लिये सब शोकमग्र थे। उसकी मुररश्री मलिन नहीं हो पायी ओर बह अवधको 
"मगवासके रूर ज्यो” ओर “बाय को राज कटाऊ क्री ना“ छोड़कर चल दिया। 

समूचा अयोध्याकाण्ड हर दृष्टिसि ओर हर स्तरके पाठक्तोँके लिये सानसक्ा सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं काण्ड है। यही वह काण्ड है जहां पार्थिवता ऊपर उठकर विभुताको अंकमाल 
देती है ओर विभुता लपक कर नरताको अपना लेती है। अयोध्याकाण्डव्छी वेदीपर ही 
भवृभारहरणक्छा यज्ञ संपन्न हुआ । 

तदनुसार ओर तदनुरूप ही पीयूषकार स्व० श्रीअख्रनीनन्दनशरणजीका भक्तिपक्ष ओर 
ज्ञानपक्ष- दोनों ही पूर्णरूपसे मुखरित हुए हैं। आराध्य रामव्की छोरी-बड़ी हर चे्टाका 
रहस्योद्घाटन करनेका कोई अवसर तिलकव्कार चूके नहीं है। 

सहदय पाठक अन्य खण्डोंक्ी भोति इसका भी हार्दिक स्वागत कररेगे- इस विश्चासके 
साथ पुस्तक प्रभुके श्रीचरणोे समर्पित दै। 

-- प्रव्छाशक्छ 
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( प्रथम संस्करण ) 


८ जनवरी १९२२ ई० से इस दीनको कारणरहित परमकृपालु श्रीसीतारामजीको कृपासे श्रीअवधवासका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके दो-तीन वर्ष पूर्वसे ही श्रीरामचरितमानसके पठन-पाठनका कु शौक हदयमें होने 
लगा था; परन्तु अपनी मातृभाषासे अनभिक्न होनेके कारण उसे समञ्नेमें बडी कठिनाईका सामना करना पड़ा । 
टीकार्णेँ जो उत्तम समञ्ली जाती ह वे सब प्राचीन हिन्दी (ब्रज या अवधी आदि प्रान्तिकि) भाषामें हे । उनका 
पटढना-समञ्चना ओर भी कठिन था, विशेषतः इस कारण कि दीन उनम अधिक समय न लगा-सकता था। 
दूसरे, टीकाओमें बहुत मतभेद दिखायी पड़ा। शब्दके अर्थ मनमाने किये गये ह । कोशेमें उन अर्थोका पता 
नहीं ओर स्वयं गोस्वामीजीने उन्हीं शब्दोंको जिस-जिस अर्थम अन्य स्थलोपर प्रयुक्त किया है उससे कुछ- 
का-कुछ अर्थं किया गया है। यही नहीं किंतु जहां अर्थं समञ्जमे न आया वहां प्राचीन पाठ ही बदल दिये 
गये है। इन सब कदठिनाह्योसे जी बहत घबड़ा उठा ओर यही लालसा होती गयी कि कोई इस मानसके 
अच्छे विज्ञ पण्डित मिल जाते तो उनसे एक वार समग्र रामायणका आलोचनात्मक अध्ययन ((10८2] 5{पत$) 
जेसी उसके विद्वान्‌ (5५11019७) करते हैँ, कर लेता तो अति उत्तम होता। 

यही लालसा श्रीअवधमें आकर उन्हीं परम कृपालुकी कृपासे बहुत कुक पूरी हई । यहो उस समय 
आचार्यवर श्री १०८ स्वामी पं रामवह्वभाशरणजी (श्रीजानको-घाट- निवासी ) सन्तो-महात्माओंको श्रीमणिरामजीको 
छावनीमें इस ग्रन्थपर पीयूष-वर्षा कर रहे थे। यह दीन प्रतिदिन वहां जाकर पीयूषका पान करता ओर 
स्मरण रखनेके लिये कथामें ही कुछ रिप्पण (70165) लिख लेता था। तत्पश्चात्‌ वावा रघुनाथदासजीको 
छावनीमें संवत्‌ १९८१-३ * में आदिसे अन्ततक इसी ग्रन्थको श्री ६ रामायणी रामवालकदासजीके .मुखारविन्दसे 
सुना ओर यहां भी रिप्पण करता गया। 

मेरा स्वप्रमे भी यह विचार कभी नथा कि यह टिप्पण सरकार आगे कुछ सेवा लेनेके लिये प्रेरणा 
करके लिखा रहे है । सर्वान्तर्यामी प्रभु जानते ही है कि दीनने रिपपण (10165) केवल इसलिये लिखे कि-- 

- “मोरे मन प्रबोध जेहि होई 

वैष्णवरत्न गुरुवर परम कृपालु श्री १०८ सीतारामशरण भगवानप्रसादजी (रूपकला) को परम गरीयसी 
आज्ञा एवं शुभाशीष होनेके कारण संवत्‌ १९८१* कार्तिक मास अक्षय नवमीको नाम-वन्दना-प्रकरणको 
टीका छपकर तैयार हई । यह दीनका हिन्दी भाषा लिखनेका प्रथम प्रयास (५।{ला1[1) था। जिन्होने उस 
संस्करणको देखा है वे स्वयं समञ्च सकते है कि दीन इस भाषासे अनभिज्ञ था। 

प्रमियोंकी रुचि ओर आग्रह देख श्रीरामजयन्ती १९८२ से श्रीरामचरितमानसका तिलक आदिसे ही 
मासिक पत्ररूपमें प्रकाशित होने लगा ओर श्रीकृपासे बालकाण्डका तिलक श्रावण शुक्ल ७ संवत्‌ १९८५. 
को समाप्त हआ। 

हर्षकी बात है कि प्रथम २७ दोहोका तिलक जो ४३४ पृष्ठोमे छपा था, उसके दो संस्करण बालकाण्डकी 
समाप्िके पहले ही हो गये। इस तिलकका नामकरण- संस्कार उपर्युक्त श्री १०८ पं० रामवल्यभाशरणजीद्रार हआ। 

"मानस-पीयूुष" का उद्देश्य यह रहा है कि आजतक जितनी टीकार्एं रिप्पणिर्योँ, तिलक, शंकावलियों 
आदि छप चुकी है उन सबका संग्रह एक ही जगह. हो जाय। जहां जिस किसीमें कोई नवीन भाव 
मिले उनका संग्रह इसमें रहे, जिसमें एक ही पुस्तक-वारिकामे सब प्रकारके फूलोके रस ओर सुगन्धका 
आस्वादन मिल जाय। 





* संवत्‌ १९८१ यहां ओर आगे अशुद्ध हे। वह १९८० है । यह भूल मुञ्चे कापीराइटके मुकदमेमें ज्ञात 
हई । वह भूल ही भगवत्कृपा सिद्ध हुई । 
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(५) 


दूसरे जो कुछ कथाओं ओर हस्तलिखित रिप्पणि्योसे प्राप्त हआ है वह भी न छिपाया जाय, ज्योँ- 
का-त्यों दे दिया -जावे। 

"जस कचु संतन्ह सन सुनें तुम्हहिं सुनावं सोढु" 

कथा आदिके भावोँसे श्रीरामभक्तों ओर रामायणी व्यासोके कामका तो मानस-पीयूष अवश्य ह॒आ। पर, 
साहित्य-प्रमियों ओर अपने धर्में विलकुल कोरे आजकलके अग्रेजी-शिक्षा पाये हए एवं रामायणके विद्यार्थी 
(ऽ100ला115 0 {11€ रिशा)2#3119) होनेके इच्छुकोके लिये वह विशेष कामका न था-यह एक बड़ी भारी 
कमी थी। इसको पूर्ति इस तरह कौ गयी कि साहित्यविज्ञोके पास जा-जाकर उनसे सत्संग करके उनके 
(५०1९5) लेने लगा (अव भी लेता हूं) ओर उन लेखोँ-समालोचनाओंको भी देखने लगा, जो माधुरी, तुलसीपत्र, 
नागरोप्रचारिणी सभाक ग्रन्थावली इत्यादिमें निकली ्थीं। इस प्रकार मानस-पीयुषमें प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड 
(11. ऽ©) प्रोफेसर श्रीलालाभगवानदीन (दीनजी), प्रोफे० पं० श्रीरामचन्द्रशुक्ल, श्रीसुधाकर द्विवेदीजी, 
साहित्योपाध्याय पं° श्रीसूर्यप्रसाद मिश्र इत्यादि महानुभावोके विचारोका समावेश किया गया हे। 

पं० रामकुमारजी प्रसिद्ध रामायणी श्रीकाशीजीके नामसे जो रिप्पणियां इसमें दी जाती है, उनके लिये 
जनताको रामायणी वावा रामदासजी (श्रीभयोध्याजी )- कि जिन्होंने श्रीपण्डितजीको कथा सुन-सुनकर टिप्पणी 
लिख ली थी-का ओर उनसे भी अधिक श्री ६ महाराज रामसुन्दरदासजी रामायणी--व्यास (मणिरामजीकी 
छावनी) के कृतज्ञ होना चाहिये कि जिन्होने कृपा करके रिप्पणी उतारकर, छपाकर लोकको उसका आनन्द- 
लाभ देना स्वीकार किया। कितने ही लोग अव भी रिप्पणी अति गोप्य वस्तुक तरह चछिपाते है, देते 
नहीं, उसके छपनेमें समञ्जते है कि उनका मान्य घट जायगा ।* 

' मानस- पीयूष ' के प्रारम्भमे नागरीप्रचारिणी सभाक प्रति- प्रथम संस्करणका ही पाठ रखनेका विचार 
किया गया था। पर, यह विचार पीछे छोड दिया गया। जो पाठ. प्राचीन ओर उत्तम (शुद्ध) समज्ञा जाता है 
वही दिया जाता है ओर पाठान्तरोपर विचार प्रकर किया जाता है, पर प्राचीनतापर अवश्य ध्यान रहता दै, चाहे 
वह हमारी समज्में अभी ठीक न जंचता हो। समञ्ञके मुताबिक कोई पाठ रखकर प्राचीनताकी हत्या नहीं की 
गयी हे । इसमें श्रीगोड़जी, श्रीदीनजी, पण्डित श्रीरामबल्लभाशरणजी, श्रीरामबालकदासजी इत्यादि महानुभावोंसे 
बहुत सहायता ली गयी हे । उन विचारोंको पढ़कर पाठक स्वयं भी विचारकर देख सकते है कि कौन पाठ 
उत्तम हे। प्रातःस्मरणीय गोसाई तुलसीदासजीने इस ग्रन्थमें अनेक देश-देशान्तरोकी भाषाओंका प्रयोग किया है। 
बहुत-से शब्द स्वयं उन्हीने गदे हे, बहुत-से शब्दको अपने कामके लिये तोडु-मदोर भी डाला है जिससे उनका 
शुद्ध रूप जाता रहा, “उन शब्दोंको व्युत्पत्ति आदि भी इसमें दिखायी गयी हे। 

गोस्वामीजीने (प्राचीन देवनागरी लिपिके, अथवा हिदीभाषाके लेखकोंकी शैलीके अनुसार) ख,ण,श, क्ष, 


ही रखा है-केवल “प ' की जगह “ख ' ही दिया है क्योकि उच्चारणमें भेद नहीं पड़ता । मानस मन्त्ररूप माना 
जाता है। इसको चौपाइयोंका पाठ जब अनेक अनुष्ठानों ओर मनोरथोंको सिद्धियोके लिये किया जाता है, मन्त्र 
अशुद्ध उच्वारणसे फलप्रद नहीं होते। अतः जहां उच्वारणमें भेदका भय है वहाँ अक्षरोको बदलकर शुद्ध बनाना 
न ग्रन्थकारको अभिप्रेत था ( वे स्वयं संस्कृतके पण्डित थे) ओर न दीन ही उसे उचित समञ्मता है। 

जितनी सम्भव शङ्का लोगोने की हँ वे उचित स्थानोपर दी गयी हैँ ओर उनके समाधान भक्ति ओर 
साहित्यिक दृष्टिसे भी किये गये है| 


* वस्तुतः पीयुषपरिचय जो बालकाण्डके लिये छपाया गया था, वही कई काण्डे लगा दिया गया धा। 
अयोध्याकाण्डमें पं रामकुमारजीके हस्तलिखित खसे ही टिप्पण दिये गये थे, बाबा रामदासके रिष्पण अयोध्याकाण्डपर 
नहीके वरावर रै। 
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द्वितीय संस्करणके सम्बन्धे दो शब्दः 


मानसप्रेमियोकी सेवामें द्वितीय सोपान पूर्वार्धं (श्रीअयोध्याकाण्ड) के ' मानस-पीयूष' तिलकका परिवर्धित, 
संशोधित तथा परिमार्जित द्वितीय संस्करण आज मे भेट कर रहा हूं। 

इस काण्डके इस संस्करणको मैं अपनी इच्छानुसार नहीं लिख सका हूं। कारण कि प्रेमी जनता 
सातों काण्डोके तिलकको शीघ्र चाह रही है। जो नोटूस मैने कर रखे थे उनके मूल ग्रन्थ इधर-उधरसे 
उपलब्ध करने ओर खोजकर उन प्रसंगोको लिखनेका अवकाश नहीं । दिनभर नित्य प्रेसके लिये पाण्डुलिपि 
लिखकर तेयार करना, प्रूफ देखना, पत्रव्यवहार करना इत्यादि सब कार्य अकेले इस शरीरको करना पड़ता 
हे। क्योकि इतनेपर भी छपाईके लिये रुपया पूरा नहीं पड्ता। शरीर अस्वस्थ, दृष्टि भी बहुत कम होते 
हुए भी यह कार्य एकमात्र श्रीसरकारको कृपासे उनकी दी हुई शक्तिसे सम्पादित हो रहा है । “स्वयं सिद्ध 
सव काज नाथ मोहि आदर दियो। 

इस संस्करणमें पहले संस्करणके सव भाव तो हँ ही, साथ ही मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्द 
त्रिपाठीजी (काशी) ओर प०प० प्र° स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती (उरुण इसलामपुर) के अप्रकाशित रिप्पण 
जो उन्होने मेरी प्रार्थनापर लिखकर भेजे है तथा वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी (मणिपर्वत, श्रीअयोध्याजी ) 
के प्रकाशित एवं अप्रकाशित रिप्पण विशेष रूपसे आपको मिलेगे। मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण पदढकर 
इन महात्माओंने ज्हो-जहां आवश्यकता समञ्ची वहीं- वहीं रिप्पण लिखे हँ जिसमें पुनरुक्ति न हो। श्रीनगे 
परमहंसजो ( बोधगुफा प्रयाग, साकेतवासी) के रिप्पण उनकी छपी हई पुस्तकोसे दिये गये हें । उन्होने 
मानस-पोयूषसे ज्हो-जहां मतभेद प्रकट किया है, वह सब भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा 
श्रीजानकोशरण (स्नेहलता) जीके अभिप्राय-दीपकचक्षुसे भी मानसमयङ्कके भाव स्पष्ट करनेमें सहायता ली 
गयी हे । 

इसके अतिरिक्त प्रसकापी तेयार करते समय जो कुछ अनायास सञ्ञा वह भी लिख दिया गया हे। पं 
रामकुमारजीके अयोध्याकाण्डके हस्तलिखित रिपण मुञ्चको उस समय प्राप्त हृए जब कुछ पृष्ट छप चुके थे। 
अतः प्रथम २४ दोहकि वे रिप्पण भी इस वार “रिप्पणी' या "पं रा० कु०' के नामसे दिये गये हें। 

इस तरह इसका कलेवर पहले संस्करणसे उवद्धा हो गया हे । अवकाश न होनेसे आलोचना नहीं 
की जा सको। 

श्रीरणबहादुर सिंहजीकौ टीकामें श्लोक अस्सी प्रतिशत पण्डितोने गढकर रखे हं, यह अनुभव मुञ्लको 
लङ्काकाण्डके छपाते समय हआ। अतः उन श्लोकोंको इस संस्करणसे निकाल दिया गया हे। 

प्रोफेसर श्रीबदरीनारायण श्रीवास्तवको धन्यवाद देता हूं, जिन्डोने मेरी प्रार्थनापर दो-तीन दिनमें भूमिका 
लिखकर मेरे पास भेज दी थी। 

उपासर्कोको यह बात अवश्य खटकती है कि आजकलके पाश्चात्य रिक्षाप्राप्त साहित्यिक अपने यहकि 
महापुरुषोके नामके साथ श्री" तक नहीं लगाते ह । पर उनका एेसा स्वभाव है, उनको एेसी शेली ही 
है, यह समञ्जकर पाठक उसपर ध्यान न देकर उनके गणको लें। 

श्रीबजरंगवबली गुप्त “ विशारदजी' को भी धन्यवाद देता हूं कि वे छपनेके पहले फिर भी प्रूफ देखकर 
तब छपने देते हे । 

श्रीसीतारामपदानुरागका भिक्षुक-श्रीअञ्जनीनन्दनशरण 
कार्तिक शु० १५ संवत्‌ २०१० वि० 


< १.० २.० ६. 
न ~ ९५२ नदे ‹ (१८ 
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अयोध्याकाण्डकव्छा संशि मूल्याङ्कन 


कथावस्तु 


अयोध्याकाण्डको कथावस्तुका रामचरितमें अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है। विद्वान्‌ भावुक एवं स्तोका 
मत है कि बालकाण्डके आदि, उत्तरकाण्डके अन्त तथा अयोध्याकाण्डके मध्यस्थलका तात्िक रहस्य 
सजन एवं भक्त ही जान सकते हैं । बालकाण्डके प्रारम्भे कविने जिस व्यापक भूमिकाकी आयोजना 
को हे, वह देखते ही बनती है। उत्तरकाण्डके अन्तम अध्यात्मवादका जो सूक्ष्म एवं सर्वग्राह्य विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है, वह अपने ढंगका अकेला ही है। इसी प्रकार जीवनकी समस्त व्यावहारिक 
जटिलताओंका वर्णन कविको लेखनीको अयोध्याकाण्डमें करना पडा रहै। यहाँ जीव्॑की व्यावहारिक 
कुरूपता जहां एक ओर अपनी समस्त विभीषिकाके साथ उपस्थित होती है, वहीं आदर्शकी उज्वलता 
अपनी . सम्पूर्णं कान्तिकि साथ आत्म-प्रकाश भी करती है। दोनोमें यही संघर्षं प्रारम्भ होता है ओर 
अन्तमं आदर्शको विजय होती है। यों तो रामचरितमात्रका उदेश्य ही आदर्शकी यथार्थपर विजय दिखाना 
है ओर इसीलिये जहां कहीं दोनोमें संघर्ष होता है, वहीं यथार्थकी रक्षा करते हए आदर्शकी प्रतिष्टा 
को गयी है, फिर भी अयोध्याकाण्डमें आदर्शको यथार्थसे जितना अधिक संघर्षं करना पड़ा है उतना 
अन्यत्र नहीं । इसके लिये तुलसीदासको -न केवल चली आती हुई रामकथामें ही संशोधन एवं परिवर्धन 
करना पड़ा है, वरन्‌ विभिन्न पात्रके चरित्रगत उज्वल-पक्षको भी उन्हे उभारना पड़ा है। करी 
कहीं तो कविने कंकालको मांसल एवं सुष्ट-सा बना दिया है ओर कहीं अपनी तूलिकासे हलका- 
गाढा रग भरकर निष्प्राण रेखाओमे भी प्राण-प्रतिष्ठा कर दी है। यही कारण है कि रामचरितमानसके 
यह सोपान एक साथ ही कवि, भावुक, चित्रकार, भक्त-अभक्त, विद्रान्‌-सहदय, आदर्शवादी एवं 
यथार्थद्शीं सभीको अपनी ओर आकर्षित करता है ओर अधिक अंशतक उनकी अन्तर्वृत्तियोंको संतोष 
प्रदान करता है, मनकी विविध भाव-भूमियोके हमें यहीं एक स्थलपर दर्शन हो जाते है; चेतनाके 
विभिन्न स्तरोका यहीं एक स्थलपर ज्ञान हो जाता है। जीवनकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मानव- 
जाति किस प्रकारका व्यवहार करती चली आयी है; यदि इसे देखना हो तो अयोध्याकाण्डसे बढ़कर 
उपयुक्त स्थल कहीं नहीं मिलेगा। 

अयोध्याकाण्डका प्रारम्भ ही भगवान्‌ शङ्करको स्तुतिसे होता है, जिन्होने “ भूधरसुता^ “देवापगा” 
` बालविधु!, गरल “व्यालरार्‌" आदि विभिन्न-प्रकृतिके सत््वोका अपनेमें अदभुत समन्वय कर लिया है। 
शिवभगवान्‌को इस समन्वय योजनाको कति कदाचित्‌ जीवनके लिये अत्यावश्यक मानता है। इसीसे उसने 
अपने आदर्श मानव रामक उस मुखश्रीका भी आगे स्मरण किया है, जो न तो अभिपेककी सूचना पाकर 
प्रसन्न हुई ओर न वनवासके दुःखसे म्लान ही हुई। कविको इस मुखश्रीसे विशेष अनुराग ठै ओर पुरे 
रामचरितमानसमें कविको साधनाका आधार यही समन्वय-भावना है। इसीसे कवि जहाँ एक ओर सीतासे 
युक्त श्रीरामके "नीलाम्बुज-श्यामल-कोमल' अद्गोंको वन्दना करता है वहीं दूसरी ओर अपने आराध्य 
(रघुवंशनाथ) के करकमलोमें ' महासायक' ओर “ चाप" कौ भी स्मृति कर लेता है ओर इस प्रकार अपने 
मनको विभिन्न जीवन-परिस्थितियोके अनुकूल दृढता प्रदान कर कवि पाठकको राम-कथाके अत्यन्त करुण- 
प्रसंगको ओर उन्मुख करता है। राम सीताको व्याहकर साकेत आ गये हैँ। वैभव-सम्पन्न अवध “र्थि 
सिधि संपति“ को जलप्रवाहपूर्णं नदियोंको “ अंवुधि' की भाति अपना रहा दै । लोगोंका सुकृत सुखकौ वर्षा 
कर रहा है। नगरको ` विभूति" का निर्माण मानों ब्रह्माने अपनी समस्त शक्ति लगाकर कर दिया है। रामके 
“गुन सील सुभाऊ" ने समस्त पुरवासि्यो, माताओं एवं राजा दशरथतकको सुखी बना दिया है। उनकी 
मनोरथवेलि ' मानो फलसम्पत्रा हो गयी हो । फिर इस सुख-उ्यासके वातावरणमें यह कामना होनी स्वाभाविक 
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ही है कि रामको युवराज-पद मिल जाय। जिसकी कृपाकी आकांक्षा लोकपालतक करते है, तीनों लोक 
तथा तीनों कालोमें जिसके यशकौ समता करनेवाला कोई अन्य सत्व नहीं है, उस दशरथके मनमें भी 
रामको युवराज-पद दे देनेकी कामना जग जाती है ओर होती भी क्योंन 2 राम तो राजा दशरथके 
“अरि मित्र उदासी  सभीको प्रिय जो हो गये थे! फ़िर क्या था 2 मित्रों एवं मन्तरियोके सत्परामर्शसे प्रेरित 
होकर राजा दशरथ वसिष्टकी आज्ञा प्राप्त करनेके विचारसे उनको सेवामें प्रस्तुत हो गये ओर उनकी यह 
अभिलापा देख मुनिने बड़ी ही गम्भीर वाणीमें दशरथको सम्या दिया कि राम साधारण व्यक्ति नहीं हे। 
वस्तुतः वे जगत्‌के स्वामी ह, उनसे विमुख होकर केवल पश्चात्ताप ही हाथ लगता है ओर विना उनके 
भजनके जीको * जरनि' नहीं मिट सकती । एेसे राम जिस दिन 'युवराज-पद' पर अभिषिक्त कर दिये 
जाये वही दिन “सुदिन' ओर उसी घड्ीसे "सुमंगल' का प्रारम्भ हो जायगा। अतः इस पुनीत कार्यकी 
आयोजना शीघ्र ही प्रारम्भ हो जानी चाहिये। मुनिको इस आदेशात्मक वाणीको सुनकर राजा दशरथके 
आनन्दका ठिकाना नहीं रहा । मन्त्रियोसे परामर्शकर उन्होने अभिपेककी तैयारी प्रारम्भ कर दी। समस्त तीर्थोका 
पानी, नाना प्रकारको ओषधि्यां, मूल, फल, फूल, चामर, चर्म, वसन, अगणित जातियोके रोमपाट, मंगलकी 
अनेक वस्तुरणेः सभी प्रकारके रसाल, पूगीफल, केला आदि एकत्र करनेकी आज्ञा राजा दशरथने दे दी। 
वेद-विधिके अनुकूल अभिषेकसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक पदार्थकि संग्रहके लिये विभिन्न व्यक्तियोंको 
नियोजित कर दिया गया। राम-अभिपेकका समाचार सुनकर अवधे * गहागह ' बधावा बजने लगा। इधर 
राम ओर सीताके मंगल-सूचक अङ्क फड़कने लगे ओर सरलहदय दम्पतिने विचार किया कि शीघ्र ही 
प्रिय भरतसे उनकी भेट होगी ओर भरतको पा जाना ही तो रामके सगुण रूपमें अवतरित होनेका फल 
था। उधर रनवासमें आनन्द-मोदकी धारा-सी बह चली । सुमित्रा, कौशल्या आदि रानियोने इस सुखद समाचारके 
वाहकोको महर्मोगा दान दिया। 

इस प्रकार अभिपेककौ प्रसन्नतामें सारा साकेत मग्न था। कहीं राम भावी अधिकार-सुखकी कल्पनासे 
चञ्चल न हो उठे, यह सोचकर राजा दशरथने ऋषि वसिष्ठको बुलाकर रामको उपदेश देनेकी प्रार्थना की। 
दवारतक दौडकर आगत ऋषिकी सीता-रामने अर्चना कौ ओर सम्मानपूर्वक उन्हें भीतर लाकर आसनस्थ 
किया। रामको विनप्रताकी गुरने भूरि-भूरि प्रशंसा कौ ओर उनके “गुन सील सुभाऊ" का वर्णन करके 
उन्होने रामको समञ्ञाया कि यदि कार्य कुशलसे बीत गया तो उन्हे इस अवसरपर विशेष संयमसे रहना 
होगा। गुरु यह सीख देकर तो चले गये, पर रामके मनमें वार-वार यह भाव उठने लगा कि सूर्यवंशमें 
यह नियम बड़ा ही कठोर है कि राज्यका अधिकारी केवल राजाका बड़ा पुत्र ही हो। कवि कहता है 
रामका यह ` पकताना' भक्तोके मनकी ' कुटिलाई' को दूर करे। इसी अवसरपर लक्ष्मण भी रामके पास 
आ जते है। फिर सभी भरतके आ जानेकी कामना करने लगते है । पुरका जनसमाज तो राम-सीताको 
सिंहासनस्थ देखनेको उत्सुक है ही। 

पर, रामका जन्म जिस कार्यके लिये हुआ धा वह राजभोगसे नहीं पूरा हो सकता था। देवताओंको 
इसका आभास पहले ही मिल गया ओर “बिषमय हरष रहित” रामचनद्रकी दुहाई देकर उन्होने शारदाको 
इस ब्रातके लिये वाध्य किया कि वे अवध जाकर रामराज्याभिपेकमें विघ्न उपस्थित करे । ऊँचे निवासमें 
रहनेवाले कुचाली देवोंको कोसती हुई सरस्वतीने अवधपुर आकर कैकेयीकी दासो मन्थराको अपयशकी 
पिटारी बनाकर उसको मति फेर दी। ओर मन्थरा दासीने जो कुछ किया राम-कथाका सारा करुण- 
प्रसङ्ग उसके लिये कार्य बन गया है। इस एक कारणने वह सव सम्भव कर दिया, जिसके लिये 
राम-कथाको भारतके मानव-मनने इतना अधिक महत्व दिया है। नगरके उत्साहको देखकर मन्थरा 
पहले उत्सुक होकर उसका कारण पूछती है ओर जब लोगोसे राम-तिलकको वात सुनती है तव 
उसके उरमें दाह होता है। फिर तो वह इस सुख-समाजको विनष्ट करनेका उसी प्रकार उपाय करने 
लगती है, जिस प्रकार किराती मधु-मक्खीके छत्तेको देखकर उसकी ताक" में लग जाती है। मन्थरा 
विलखती हुई कैकेयोके समीप जाती है ओर नारीचरित करती हुई ओँसू ढारने लगती है। कैकेयीके 
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पुनःपुनः पृचछनेपर भी वह अपने रोनेका कारण नहीं वताती ओर समय पाकर उसे यह सूचित 
करते देर नहीं लगती कि राम-माताके अतिरिक्त इस समय किसीका भी कुशल नहीं है। फिर राजाकी 
कायरताका भी संकेत करती हुई भरतके विदेश जानेको भी सकारण घटना मानती है। कैकेयी यह 
सुनकर पहले तो बहुत ही क्षुब्ध हो जाती है ओर उस 'घरफोरी' को शान्त हो जानेका आदेश 
देती हई मुसकराने लगती है। उसे विश्वास नहीं होता कि मन्थरा इस प्रकारकी बात किसी कुरिलतावश 
कर रही है ओर उसे यह विश्वास दिलाती है कि यदि रामका तिलक कल हो रहा हो तो 
वह॒ मन्थराको मनमाना दान कर देगी। रामके गम्भीर व्यक्तित्वसे वह परिचित-सी लगती है ओर 
स्पष्ट श्दोमे कहती है कि राम उसपर उतना ही स्नेह रखते हँ जितना कौशल्या या सुमित्रापर। 
अपने इसी विश्वासके कारण वह मन्थरासे इस प्रकार ` दुःखी होनेका कारण पृछती टै । मन्थरा इस 
परिस्थितिसे भी विचलित नहीं होती। अपनेको कोसती हुई वह अपने ' गृढ कपट प्रिय वचन" कहकर 
केकेयीको व्यामोहित कर॒ डालती है। राम-राज्याभिपेकके पीछे वह एक कूटनीतिक जालकी कल्पना 
करती है ओर उसको कुरूपताका चित्रण बड़ी ही प्रभावपूर्णं भाषा कैकेयीके समक्ष करती दै। 
दशरथ ओर कौशल्याको वह सरासर कपटी सिद्ध करती टै ओर कैकेयीको राजाके प्रेमकी वंशीसे 
मुग्ध हो जानेवाली भोली हरिणी। सौतकी कुटिलताकी शताधिक कहानियां उसने कैकेयीको सुनायीं 
ओर भावीवश रानीके मनमें उसको "प्रतीति" भी आ गयी। मन्थराने उससे स्पष्ट कह दिया कि 
रामके तिलक हो जानेपर /दूधकी माखी' के समान हो जायेगी ओर “सुतसहित" यदि वह सेवा 
नहीं करती तो घरमे नहीं रहने पायेगी। भरतको वंदी कर लिया जायगा तथा कद्रूने जिस प्रकार 
विनताको दुःख दिया धा, उसी प्रकार कौशल्या कैकेयीको दुःख एवं यातनां देगी। मन्धराकी इस 
बातका केकेयीको विश्वास हो जाता है। उसकी दाहिनी ओंँख बहुत दिनोसे फड़कती रही है ओर 
वह संकोचवश किसीसे कहती नहीं थी। इसपर रानीको ढाढस वंधाती हई मन्थरा उसे यह विश्वास 
दिलाती है कि "गुनियोँ'-ने यह स्पष्ट कहा है कि भरतको राज्य मिलेगा। आगे वह कैकेयीको 
कोपभवन जानेका परामर्श भी देती है ओर राजासे दो वर-भरतको तिलक ओर रामको वनवास- माँगनेको 
कहती हे। फिर तो कैकेयी मन्थराको अपना मनोरथ पूर्णं हो जानेपर “चव यृतरि” बनानेका प्रण 
करती हुई कोप-भवनको चली जाती है। सायंकाल राजा दशरथ कोपभवनका नाम सुनते ही सभीत 
हो जाते है। “सूल कुलिस असि" का अभ्यस्त राजा “रतिनाथ सुमन सर“ से सिद्ध हो जानेके 
कारण “तियरिस” सुनकर ही सुखा गया। प्रियाके कुवेषको देखकर उसे मृदु वाणीसे उसने मनानेकी 
भी चेष्टा को ओर केवल उसे प्रसन्नरभर करनेके लिये वह किसी रंकको राजा बनाने तथा किमी 
राजाको देश-निकाला देनेको भी प्रस्तुत हो जाता है। कामवश राजा दशरथने रामकी शपथ खाकर 
कहा कि कैकेयी जो कुछ मागि वह उसे तत्काल दे देगा। नीतिनिपुण राजा भी नारीचरितके सागरे 
दूब गया। राजाको अपने पुरे विश्वासे लेकर कैकेयी उनसे दोनों वरो-'राम-वन-गमन तथा भग्त- 
राज्याभिषेक '-- कौ याचना कर रही है। इस अप्रत्याशित याचनाको सुनकर राजा दशरथ सुख-मे गये। 
कैकेयी राजाकौ इस अवस्थाको समञ्ञ जाती है। वह तो राजासे स्पष्ट ही कह देती है कि यह 
तो निशित था कि वह वर माँगनेका अवसर पाकर "चवेना' तो माँग नहीं लेगी। अतः राजा या 
तो वर देकर शिवि, दधीचि ओर बलिकी श्रेणीमे जाकर वैठ जायं अथवा वर न देकर अपयशके 
भागी बन जायं। कौशल्याको सरलता एवं निष्कपरताका प्रतिपादन करते हए उत्तमे राजा दशरथ 
भी स्पष्ट कर देते टँ कि वे तो केवल नृपनीतिका पालन कर रहे थे, वैसे भरत तो उनके बडे 
ही स्नेह-भाजन हैँ । अतः भरतको युवराज बनाने राजाको कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उनकी प्रार्थना 
है कि राम वन न भेजे जाय, क्योकि उनका जीवन ही “राम दरस आधीना" है। फिर रामको 
वन भेज देनैसे कैकेयीको जो कलंक' ओर राजाको जो पश्ात्ताप मिलेगा, वह उनकी मृत्यु हो 
जानेपर भी नहीं मिटेगा ओर ये दोनों बाते जैसे सत्य होनेके ही लिये विचारपथमें आयी हों। : 
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दूसरे ही दिन राम, सीता ओर लक्ष्मण पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य मानकर वन-पथपर चल पड़ते 
हें । कविने यहां पुरवासियोके विषादका बड़ा ही मार्मिक एवं हदय-द्रावक चित्रण किया है। जिन लोगोने 
कैकेयीकी *कुचालि' कौ बात सुनी उनमें कुछने भरतको भी दोष देना चाहा, किन्तु उनके शील-स्वभावको 
समञ्ज-बूञ्चकर कु प्रकट कहा नहीं । कुछ भरतको तिलक तो दिलाना चाहते थे, किन्तु रामको वन न 
भेजकर गुरुगृहमें ही रखना चाहते थे। दूसरे इस घटनामात्रके प्रति उदासभाव प्रकट करने लगे। पुरकी 
कु स्त्रियोने व्यर्थं ही कैकेयीको समञ्चानेका प्रयास किया। उधर प्रिय पुत्र रामसे वनगमनका समाचार 
सुनकर कौसल्या पहले तो सहमकर सूख गयी, नेत्र सजल हो गये ओर तन थर-थर कोपने लगा ओर 
इस प्रकार व्यथित एवं विक्षिप्त हो गयीं जेसे मोजा खाकर मीन। फिर माता (केकेयी) की इच्छा समञ्ञकर 
उन्होने रामको वनगमनकी अनुमति दे ही दी। अब सीताकी वारी आयी। “चन्र-किरन-रस-रसिक-चकोरी' 
“रवि रुख“ नयन जोड़ना चाहती है, 'चित्र-लिखित' कपिको देखकर डर जानेवाली सीता वनमे किस भति 
बसेगी ! किन्तुं सीताको वनकी एक-एक वस्तु अमित सुखको देनेवाली होगी, यदि वह पतिके साथ वहाँ 
निवास करे। वनके पहाड्‌ अवधके सैकड़ों सौधके समान होगे। सीताके लिये तो जहाँ राम रहें, वहीं 
सुख-ही-सुख हे । पं० रामचन्द्र शुक्लके शब्दोमे ' दुःखकी परिस्थितिमें सुखकी इस कल्पनाके भीतर हम 
जीवन-यात्रामें श्रान्त पथिकके लिये प्ररेमकी शीतल-सुखद छाया देखते हैँ । यह प्रेममार्ग निराला नहीं हे। 
जीवन-यात्राके मार्गसे अलग होकर जानेवाला नहीं हे, यह प्रेम कर्मक्षेत्रसे अलग नहीं करता, उसमें बिखर 
इए. कोटोपर पूल बिछाता है। रामसे दूर रहकर सीताजी जी नहीं सकेगी, अवधि (वनवासकी अवधि) 
के भीतर ही प्राणत्याग कर देगी। रामको उन्हं अपने साथ चलनेकी अनुमति देनी ही पडी। सासने भी 
करुणाद्रं नेत्रोसे स्वीकृति दे दी ओर जब राम तथा सीता वन जानेके लिये प्रस्तुत हो रहे हों, तब भला 
लक्ष्मण केसे चुप रह सकते थे। जो मन, वचन ओर कर्मसे रामके चरणोमें रत हो, उसे राम छोड भी 
केसे सकते थे ? माता सुमित्राने भी लक्ष्मणको पिता (तुल्य) राम ओर माता (तुल्य) सीताके चरणमें 
समर्पित कर दिया। माता केकेयीके अआदेशसे वल्कल-वस्त्र धारण कर मुनिवेष बनाकर सीता ओर लक्ष्मणके 
साथ जनक-जननीको प्रणामकर राम सौधसे बाहर आ गये। फिर गुरुको सारा राज्य सौपकर सबसे विदा 
मोग वनपथको ओर चल पड़। राम-विना अयोध्याकी व्यथाका वर्णन कविने बड़ी ही मर्मस्पशीं शेलीमें 
क्रिया है। 
वन-यात्राका पहला दिन तमसाके तटपर बीता। भावुक प्रजाको सोती हई छोडकर रामको सुमन्त्रके 
साथ रथपर चढ़कर अगे बद जाना पड़ा। आगे शृङद्खवेरपुरमें निषादराज गहसे भट हो जाती है। इसके 
स्नेहपूर्ण व्यवहारका आभार स्वीकार करके रामने किसी शिशिपातरुके नीचे सोकर रात काट दी। सौधमें 
सोनेवाली सीताको भूमि-शय्यापर सोती देख कवि दो ओंसू बहाकर अगे बद्‌ जाता है। इस विषादपूर्ण 
व्रातावरणमे कवि लक्ष्मणद्वारा निषादको तत्त्वज्ञान दिलवाकर हमारा परितोष करता है। फिर प्रभात होनेपर 
सुमन्त्रको भी राम समञ्चा-वुञज्ञाकर लौटा देते है । इसके अनन्तर केवटको अपना चरणामृत देकर गङ्गा पारकर 
राम उसे भी साथ ले लेते ह । फिर प्रयाण प्रयागकी ओर होता है। किसी भाग्यशील वटतर रात काटकर 
फिर सभी प्रयागके समीप आ जाते हे । तीर्थराजमें संगमपर स्नानकर वनयात्री भरद्वाज मुनिके पुनीत आश्रमम 
प्रविष्ट हए । भरद्वाजने जी खोलकर रामका स्वागत किया ओर याचना की कि उनके कमलचरणोमें उनका 
सहज सनेह” बना रहे। प्रयागके “बदु तापस उदासी” सभी रामके रूपका दर्शन करने आश्रमपर आये। दूसरे 
दिन मुनिके चार मार्गदर्शक वटुओंको लेकर वाल्मीकिके आश्रमकी ओर राजकुमार बदे। यमुनाके तटपर पहुंचकर 
पुरवासियोके आग्रहपर अपनी कहानी सुनाते हए पथिकोने न जाने कितने ही नेत्रोंको तृप्त किया। 
रामने यहां गुहको समञ्ञा-बुञ्ञाकर विदा दे दी, किंतु मार्गे दूसरे पथिक तो मनानेसे भी नहीं 
मानते। वनको भयंकरताका स्मरण कर किशोर यात्रिर्योको केवल नेत्र-लाभके लिये वे अकेले छोड्ना 
नहीं चाहते । रामको उन्हे लौटानेके लिये बड़ी ही प्रियवाणीका प्रयोग करना पड़ता है। जिस ग्राम- 
पुर अथवा मार्गसे दोनों वीर निकल जाते ह, वहकि सभी बाल-वृद्ध, नर-नारी अपने सभी गृहकाज 
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छोडकर उनके दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाते हें। कुछ तो नेत्रोके मग छविको उरमें लाकर 
तन-मन-वाणीसे शिथिल हो जाते हें। प्रेमकी प्याससे थके समस्त नर-नारी सौन्दर्यका पान कर छक- 
से जाते हें । ग्राम-वधूरियां बड़ी ही चतुरतासे सीताजीसे राम ओर लक्ष्मणका परिचय पृचछती है ओर 
कटाक्षद्रारा जिस प्रकार सीताजी उनका उत्तर देती है, वैसा कल्पनाविलास भारतीय साहित्यमें अन्यत्र 
कठिनतासे ही मिल सकता है। लक्ष्मषणका नाम तो सीताने बड़ी ही स्वाभाविकतासे ले लिया, किंतु 
रामका परिचय अत्यन्त कलात्मक एवं स्त्री-सुलभ पथका अवलम्बन कर दिया गया। अञ्जलसे “वदनु 
विधु“ को ठंककर, पियकी ओर देखकर भौहोंको टेदीकर, खञ्जन नेत्रंको तिरछेकर सीताने ग्राम- 
वधूरियोको बतला दिया कि राम उनके पति ह। इस प्रकार मार्गे नर-नारि्योको सुख देते हए 
तीनों पथिक आगे बद जाते हें । पीछे जनसमाज विधिको दोष दे-देकर पछताता ओर दो वंद ओंसूके 
गिरा-गिराकर अपने मनके उद्वगको शान्त करता हे। 

अनेक वनो, सरोवरों एवं शेलोको पारकर तीनों पथिक वाल्मीकि-आश्रममें प्रवेश करते हैं । मुनिके 
बार-बार पूचछछनेपर रामने अपने वन-प्रवासकौो समस्त कथा संक्षेपमें कह सुनायी ओर मुनिसे कोई उपयुक्त 
स्थल पृछा जहाँ पर्णशाला बनायी जा सके। रामके ब्रह्यत्तको जानते हए भी मुनिने उन चौदह स्थानोंको 
बताया जहां वे नित्य ही निवास करते हें । फिर भी नरतनु धारण करनेके कारण किसी-न-किसी स्थान- 
विशेषपर उन्हें रहना ही होगा, अतः इस दृष्टिसे चित्रकूट सबसे उपयुक्त स्थल है। मन्दाकिनीके पारमे 
अनेक वन, शेल, मृग, विहंगोँसे धिरा हुआ चित्रकूट अत्रि आदि मुनिवरोंकी तपस्या-भूमि है। रामके मनमें 
वह भूमि वस गयी ओर वाल्मीकिसे विदा लेकर वे चित्रकूट आ गये। देवताओने कोल-किरातका रूप 
धारण कर उनको पर्णशालाका निर्माण किया। विभिन्न आश्रमोसे मुनिर्योका समूह आता है । राम उन्हें साष्टाङ्ग 
प्रणाम करते ह ओर यथायोग्य उनका सम्मान कर उनके “जप जाग तय“ का मार्गं निष्कण्टक कर देते 
हे । उनके आगमनमात्रसे ऋषि-मुति तिर्भय हो गये। कोल-किरातोंका च्युण्ड उनके शक्ति-सौन्दर्यसे आकर्षित 
होकर उन राजकुमारोको सेवामं जुट जाता है। सारी प्रकृतिमे उत्सव छा जाता हे। पुष्प विना ऋतुके ही 
खिल उठते है, पक्षी कलरव करने लगते हं ओर अपना सहज वैर भूलकर वनपशु इतस्ततः विचरन 
लगते हें। मन्दाकिनीके भी भाग जग जाते है। सरस्वती, गद्धा, यमुना, गोदावरी आदि उसके भाग्यकी 
भूरि-भूरि सराहना करती हँ । चित्रकूट भी आज धन्यभाग हो गया हे। प्रियतम राम, पर्णकुटी, कुरद्ग- 
विहङ्ग आदि परिवार तथा सास-श्वशुर-जेसे मुनिवरोके वीच सीताको वन सैकड़ों अवधसे बढकर हो गया 
हे। पारस्परिक प्रेमको रक्षा करते हुए यह लघु परिवार मर्यादित जीवन व्यतीत करता है। सभी एक- 
दूसरेके भावोंकी रक्षा करते हए अपने कर्तव्यकौ रक्षा करते हैं । तुलसीदास इसी बहाने पारिवारिक आदर्शका 
स्वरूप भी बतलाते चलते हें। 

चित्रकूटतक रामको पहुंचाकर तुलसीदास पुनः अवधको ओर लौटते है । रामको पर्हंचाकर निषाद 
लौटता हे। घर आनेपर उसे प्रथ्वीपर पड़ हए व्याकुल सुमन्त्र मिल जाते है, घोड़ोने भी तृण चरना छोड 
दिया हे। दिन-रात उनके नेत्रोसे अजस्र अश्रुवर्षा होती रहती टै । निषादके बार-बार समञ्चानेपर सुमन्त्र 
रथकी डोर संभालते हें । "अवध प्ुंचनेपर लोग रामके विषयमे पृष्छेगे तो मं क्या उत्तर दूंगा" यही सोच- 
सोचकर सुमन्त्र परम व्याकुल हो उठते हं । कविने बड़ी ही पहंचके साथ सुमन्त्रकी मर्म-व्यथाका चित्रण 
किया है। दिन रहते अवध आनेका सुमन्त्रको साहसतक नहीं होता। सां्के समय वे अवध-प्रवेश करते 
ह । जिन-जिन लोगोंको उनके आनेका समाचार मिल जाता टै वे व्याकुल होकर दौड़ पड़ते है ओर 
उसी प्रकार विक्षिप्त हो जाते है जैसे नीर घट जानेपर मीन। राजाके समक्ष श्लथ~-चरणों सुमन्त्र पहुंच 
तो गये, किंतु उनके वार-वार पृदछनेपर भी सहसा कु न कह सके। फिर कुछ धैर्य धारणकर उन्होने 
सारी कथा संक्षेपमें सुना दी। रामके निश्चितरूपसे वन जानेका समाचार सुनकर सारा परिवार शोकग्रस्त 
हो गया। तुलसीदास कहते ह कि यह परिस्थिति दुःखको भी दुःख देनेवाली थी। राजा तो कण्ठगतप्राण 
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हो गये। उनको मरणवेला देख कौशल्याने धैर्य धारणकर कुछ संतोष देनेकी चेष्टा कौ, किन्तु विना रामके 
वे जीवन धारण भला किस अवलम्बपर करते 2 पुत्र-वियोगमें राम-राम जपते-जपते उन्होने इस नश्वर 
कायाका परित्याग कर दिया। इस व्यथाका चित्र कविने बड़ी ही करुण-वाणीमें खींचा है । अयोध्याकाण्डकौ 
करुणा विश्च- साहित्यमे बेजोड़ है । करुणाके इस प्रवाहमें सारा अवध इडूब-सा रहा था, तभी वसिष्ठजीने 
आकर अपनी ज्ान-विज्ञानमयी वाणीसे सभीको प्रबोध दिया। राजाका शव तेलसे भरी नावमें रख दिया 
गया ओर भरतको शीघ्र बुलानेके लिये दूत भेज दिये गये। 

जबसे अवधे अनर्थका आरम्भ हो गया था, तबसे भरतको भी अपशकुन होने लगे थे। उनके 
समाधानके लिये दानादि विविध उपायोंका उन्होने अवलम्ब भी ले लिया था। इसी बीच उन्हें बुलानेके 
लिये दूत पर्हुच गये। साकेत पहुंचते ही उन्हें सभी कुछ ' श्रीहत'-सा लगा। चुपचाप प्रणाम कर लोग 
उनका मार्ग छोड़ देते थे। केवल केकेयीने आरती सजाकर उनका विशेष सत्कार किया। फिर घरका 
कुशल पृछनेपर उसने सारी कहानी भी संक्षेपमें कह सुनायी । सरि अनर्थका कारण अपनेको जानकर भरतकौ 
ग्लानिको सीमा नहीं रही । केकेयीको उन्होने बहुत कुछ खरी-खोरी सुनायी । उसी समय आयी हुई कुबरीकी 
शत्रुध्नने तो कूबर ही तोड़ दी। पुनः दोनों भाई माता कौोशल्याके पास गये । कृश एवं मलिनवदना कौशल्याके 
सामने भरतने अपना हदय खोलकर रख दिया ओर मोको तो विश्वास था ही कि भरतका इस षड्यन्त्रमें 
कोई हाथ नहीं हे। दुःखो भरतको मातौ कौशल्याने बडी सान्त्वना दी ओर अपनी छातीपर वज्र रखकर 
कहानी कह डाली 1 इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर कवि कहता है, सारा रनिवास रो उठा । बार-बार भरतके 
अपनी सफाई देनेपर माताने उन्हें निष्कलङ्क ही घोषित किया। 

वसिष्ठ दिने आकर फिर भरतसे दशरथका दाह-संस्कार कराया । इसके पश्चात्‌ अनेक स्मृति-पुराण- 
सम्मत उपदेश देकर भरतको राज-काज संभालनेका आदेश ऋषिवरोने दिया। किंतु बड़ी ही विनग्रतासे 
भरतने भरी सभामें यह स्पष्ट कह दिया कि मेरी भलाई केवल “ सीतापति" की 'सेवकाई' में ही है ओर 
फिर सब लोगोने भरतके साथ ही दूसरे दिन वनमें 'सीता-राम' से भेट करनेका निश्चय कर लिया। 
दूसरे दिन वसिष्ठ मुनि, ऋषि-ब्राह्यणगण, तीनों रानियां, पुरवासीगण तथा भरत-शत्रुघ्न आदि वनकी ओर 
चल पड़ । प्रेमभक्तिसे भरे भरत नंगे पांव ही वनपथपर चलना चाहते हैँ; किंतु कौशल्या माताके आग्रहपर 
अन्य लोगोंको कष्ट न देनेके लिये रथपर वैठ जाते हँ । प्रथम दिवस तमसाके तटपर निवासकर सारा 
समाज गोमती ओर सईके तटपर विश्राम करता हुआ शृङ्गवेरपुर पर्हंच गया। ससैन्य भरतको आते देख 
पहले गुहको उनको नीतिपर संदेह हआ। किंतु भरतसे मिलनेपर दोनों ओरसे ही प्रेमका प्रवाह उमड़ 
पड़ा। गृहने सारे समाजके रहनेका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया। गद्धा-स्नानकर सभी अपने-अपने 'डरों' में 
विश्राम करने चले गये। भरतने माता कोशल्याकी परिचर्या कर निषादराजके साथ शिंशपातरुको देखा ओर 
वहीं उससे रामको वनयात्राका समाचार पूछा । गहसे यह जानकर कि राम बार-बार उनका स्मरण करते 
रहे। भरतकरे हदयमें अपार सन्तोष हआ। 

दूसरे दिन नित्यक्रिया करके सारा समाज प्रयागकी ओर चला। भरत-शत्रुघ्न निषादराजके साथ नंगे 
पावि ही चले। भरतके प्रेमकी सराहना पशु-पक्षी सभी करते है । त्रिवेणीने तो गम्भीर गिरासे उनके अगाध 
` रामचरण-अनुराग' को प्रशंसा को ओर यह कह दिया कि उनका मनोरथ निश्चय ही पुरा होगा। भरद्वाज 
मुनिने भी उनकी प्रेम-प्रशंसा की ओर यह निश्चय दिलाया कि रामको भरतके समान प्रिय कोई नहीं 
हे। मुनिने तो यहातक कहा-' सभी साध्नोका फल यह है कि राम-सीता ओर लक्ष्मणका दर्शन हो जाय; 
किंतु इस दर्शनका भी फल भरतका दर्शन है प्रयागके साथ ही हमारा भी यह परम सौभाग्य ही दहै 
जो हमने आज यह फल पा लिया।' मुनिके आग्रहपर ऋद्धि-सिद्धि भरतका परम सत्कार किया। प्रातः 
जन-समाज नित्यक्रिया करके चित्रकूटकी ओर चल पड़ा। भरत जहाँ कहीं रामके निवासका स्थान देखते 
है, वहीं उनका अनुराग रोके नहीं सुकता। उनकौ यह दशा देखकर सुरगण पुष्पवृष्टि करने लगे, पृथ्वी 
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कोमल हो गयी, घर्नोने शीतल छाया ऊपर कर दी ओर सुखद वायुका मन्द सञ्चरण होने लगा। कवि 
कहता दै, एेसा सुख रामको भी नहीं मिला था। मार्गमे भरतको जहां कहीं श्याम वर्णकी कोई वस्तु 
मिल जाती है; वहीं वे रामके समान उससे प्रेम करने लगते हैँ । यमुनाको देखकर तो उनका विरह अत्यन्त 
तीत्र हो जाता हे। भरतके त्यागकी प्रशंसा तो मार्गकी ग्राम-वधुरणंतक करती है, जिन्हे भरतकी सेना देखकर 
भी सन्देह नहीं होता। 

कुछ दूर जाकर निषादने चित्रकूट गिरिकी ओर संकेत किया, जहाँ अवधके दो वीर सीताके 
साथ निवास करते थे। भरतके साथ सभीने उस गिरिको दण्डवत्‌-प्रणाम किया। भरतका प्रेम तो 
अगाध था ही, कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता। दो कोस चलकर मार्गमे रात विताकर दसरे 
दिन सभी चित्रकूटके समीप आ गये। उधर रामने भी भरतके आनेका स्वप्न देखा शा। प्रातःकाल 
स्नानादि कर ऋषि्योके साथ वे वैठे ही थे तभी आकाशमें उड्ती हुई धूलि दृष्टिगित हई । एक किरातने 
आकर सूचना भी दी कि भरत चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ रहे है। राम तो संकोचमें पड गये, 
क्योकि वे भरतके स्वभावसे पूर्णतया अवगत थे, किंतु लक्ष्मणको उनके इस आचरणपर पूर्णं सन्देह 
हो गया। भरतके ससैन्य आनेका उदेश्य ही क्या हो सकता था ? राज्य ओर प्रभुता पाकर किसे 
राज्यमद नहीं हो गया? नहुष ओर वेन तो इसके प्रत्यक्ष ही प्रमाण हैं। कहीं भरतको भी न एेसा 
ही राजमद हो गया हो ? यदि यह बात सत्य ही दहो तो क्या लक््मणके पास भरतके लिये कम 
उपचार है ? भरत ओर उनकी सेनाका वे वैसे ही रणखेतमें निपात कर देगे जिस प्रकार मृगराज 
करि-निकरको ओर बाज लवाको। ओर जब लक्ष्मण बडे रोषसे प्रलाप करने लगे तब आकाशवाणी 
हई कि उन्हे भरतपर इस प्रकार सन्देह नहीं करना चाहिये। सहसा करके जो पीके पछताते देँ 
उन्हें पण्डित बुद्धिमान्‌ नहीं कहा करते। फिर रामने भी लक्ष्मणको समञ्ञाया कि “बिधि हरिहर पद 
को भी पाकर भरतको राजमद नहीं हो सकता। क्या थोड़ी-सी खटाईहसे क्षीरसमुद्र बिगड़ सकता 
हे 2 यहां मन्दाकिनीं स्नान करके वहीं समस्त समाजको छोडकर भरतजी भी गुहके साथ चित्रकूट 
चल पड़े। मार्गमे माताको करतूत याद-यादकर मनमे संकोच हो जाता था। किंतु उन्दे विश्वास था 
कि राम चाहे उन्हें मलिन जानकर छोड दें, अथवा सेवक जानकर सम्मान दें, उनके लिये तो राम 
स्वामी ही हं। मार्गमे भरतको प्रीति देखकर सारी प्रकृति उमद्धित हो रही है। पशु-पक्षी कलरव 
करने लगते ह ओर बेलि-विटप नये-नये पल्व-पुष्पसे सङ्कलित हो रहे है । देवता उनके भाग्यकी 
सराहना करते है । भरत रामके समीप पहुंचकर लकुटकी भति भृतलपर गिर॒ पडे। लक््मणने प्रीति 
पहचान ली ओर तुरन्त ही रामसे निवेदन किया। बडे भाईने दौडकर छोटे भाईको गलेसे लगा लिया। 
इस मिलन-प्रीतिका वर्णन कविर्योका समूह भी मिलकर नहीं कर सकता। विना कुछ कटे ओर विना 
किसीसे कुछ पृषे प्रेमभरे सभी एक-दूसरेसे मिल रहे हैँ । मन सदड्कल्प-विकल्पसे हीन हो गया है। 
बड़े धैर्यसे केवटने रामको अवधवासियों, माताओं एवं ऋषि-मुनियोके आगमनका समाचार दिया। 
शत्रुध्नको सीताके समीप छोडकर राम तुरन्त ही गुरुजनोंकी ओर दौड पड़े। कविने बड़ी मार्मिकतासे 
रामके इस मिलनका चित्रण किया है। प्रथम गुरुसे मिलकर फिर एक साथ ही राम एक क्षणमें 
सब पुरवासियोसे भी मिले। सवको भावरक्षा करते हए पुन: मातके पास गये। सबसे प्रथम कैकेयीसे 
भट कौ ओर तत्पश्चात्‌ वे सभी माताओंसे मिले। यथायोग्य सवके रहनेकी व्यवस्था कर ब्राह्मण, 
मन्त्री, माता, गुरु तथा कुछ चुने लोगोके साथ तीनों भाई पवित्र आश्रमकी ओर आये, यहाँ सीताने 
अपने पूज्यजनोके पद दूकर आशीर्वाद लाभ किया। 

चित्रकूटके इस मिलनमें बड़ी करुणा है। दशरथको मृत्युका समाचार पाकर परम धैर्यवान्‌ रामके हदयसे 
भी करुणाको धारा फूट चली । सारा रनिवास, सीता, लक्ष्मण, भरत आदि तथा पुरजन तो अंसुओंकी बरसातमें 
डूब ही गये। चित्रकूटकी सामान्य घटनाओकि बीच सवसे अधिक महत्वपूर्णं वकी विराट्‌ सभा दै। 
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चित्रकूटकी सभाका सूत्र वसिष्ठके हाथमे है । राम कुछ कहना नहीं चाहते। वे चुपचाप ऋषिवरकी 
बात मान लेना चाहते हैँ । उन्हं भरतको भी बात मान्य होगी। इसका भी वचन वेदे देते हेँं। भरतको 
तो पहले अपनी सफाई देनी पडती है, फिर अपनी स्नेहभरी वाणीमें वे तीन प्रस्ताव रखते हें। 
(१) या तो रामके साथ वे वनको चले जायं ओर सीता-राम तथा लक्ष्मण साकेत लौट जार्यँं (२) 
अथवा लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न घरको चले जायं । वनमें भरत रामका साथ दं (३) अथवा सीता-राम अयोध्या 
लौट जायें ओर वनको तीनों भाई चले जाय । भरतके इस प्रस्तावपर पूरा विचार न हो सका था तभी 
जनकजीके आनेकी सूचना मिली। सभा यहीं समाप्त हई । कुक दिनोंतक जनकजीसे लोग भट करते रहे, 
अपनी रोते रहे ओर उनकी सुनकर पछताते रहे। 
कुछ समयके उपरान्त पुनः दूसरी सभा वैठी। भरतने बडी ही मधुर वाणीमें अपना पक्ष सबके समक्ष 
रखा। उधर रामने उनकी प्रीतिकी रक्षा करते हुए रघुकुलकी सत्यताके लिये प्राणत्याग कर देनेवाली नीतिकी 
दुहाई दी। जिस पिता दशरथने अपने सत्यको रक्षाके लिये तुच्छ प्राणोंको तृणवत्‌ त्याग दिया, क्या उसका 
उल्लंघन ˆ सत्यसंध ' रामको स्वयं करना होगा 2 भरतमें भी यह साहस्र नहीं कि वे सत्यव्रत पिताक 
बात टाल दे। अतः सभी इस बातपर तैयार हो जाते है कि रामके अभिषेकके लिये लाया हुआ तीर्थोका 
जल चित्रकूटमें कहीं सुरक्षितरूपसे रख दिया जाय। साथ ही उस सभामें यह भी निर्णय होता है कि 
भरत अवधिभर अवधकौ रक्षा कर। उनका मार्ग वसिष्ठ ओर जनक आदि गुरु, ऋषिगण बहुत ही सुलभ 
कर देगे। रामको पोंवरी भरतकी इस तपस्याको साक्षी होगी। इसके उपरान्त वहाँकी सभा समाप्त हई । 
विदाकी बेला आ गयी। भर-भर भुजा लोगोने भेट की। भरत-रामके मिलनका वर्णन कवि कर ही 
क्या सकता है ? जनक ओर वसिष्ठ भी उनकी सराहना करते नहीं थके। राम ओर भरत एक-दूसरेसे 
विदा लेकर भारीहदय अपने-अपने पथको ओर चल पडते हैँ । भरत, कौशल्यादि माताएँ अवधके पुरजन 
गहोतक कि ऋषि वसिष्ठ ओर योगिराज जनक सनका जी भरा हुआ है। थोडे शिथिल-से चले जा रहे 
है । सीता-रामका वियोग सभीको अखर रहा है। उधर वटछायातर बैठकर राम-सीता भी ' प्रिय परिजन' 
के वियोगमें दुःखी हो रहे हेँ। 
साकेत पहुंचकर गुरुको आक्ञासे भरतने प्रभुकी पादुकाको सिंहासनस्थ कर दिया। स्वयं भरतने नन्दिग्राममें 
अपना निवास-स्थान बनाया। ऋषिधर्मका पालन करते हए भरत रामके न्यासकी रक्षा करने लगे। कवि 
भरतको रहनिका वर्णन करते हए स्वयं कहता है- 
भरत रहनि समुञ्जनि करतूती । भगति बिरति सुभ विमल विभूती ॥ 
बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ 
भरत प्रभुको “पावरी' की नित्य पूजा करते हँ ओर उसकी आज्ञा मोँग-मंगकर राज-काज चला 
रहे ह 1 कवि कहता है- 
लखन राम सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 
सचमुच भरतका चरित्र परम आदर्शमय है । उनके इस चरित्रका गान करके लोग * भवरस' से “विरति! 
प्राप्त करते हे । 
इस प्रकार अयोध्याकाण्डकी कथावस्तु समाप्त होती है। 


व 
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| कथाक्छी प्रमुर्र विशेषतां | 
कथावस्तुक्कता संगठन 

अयोध्याकाण्डमे चित्रकूटके पुण्य प्रदेशतकका वर्णन कविने कर दिया है। जिस प्रदेशविशेषको अयोध्या 
कहा जाता है, जिसके उत्तर सरयू अनादि कालसे बह रही है-ओर स्वयं मानसकारने जिसे “राम धामदा 
पुरी सुहावनि” कहा है, उस साकेतका विस्तार कविने चित्रकूटतक कैसे कर दिया-यह प्रश्न यहाँ उठ 
सकता हे। उत्तर सहज एवं स्पष्ट है । जहाँ राम रहें, वही अवध-निवासका फल मिलता है; फिर जहां 
रामके साथ साकेतके समस्त पुरवासी, कौशल्यादि रामको माता भरतादि भाई तथा वसिष्ठ आदि कुल- 
गुरु स्वयं आकर कुछ कालतक जीवन-यापन करे, वह पुण्यस्थली साकेतधामसे किसी भी अंशमें कम 
नहीं । वह तो स्वयं साकेतके समकक्ष हो जाती हे । श्रीमैथिलीशरण गुप्तजीने इसीसे अपने राममहाकाव्यका 
नाम साकेत ' ही रखा हे । फिर चित्रकूटतक रामका निवास अवध-निवासके ही समान था। यहसे रामको 
लौरा लानेको भी आशा लेकर भरत आ सकते थे। इसके आगे दक्षिणकी ओर ओर बढ़ जानेपर रामका 
एक तो लौटना असम्भव था, दूसरे समस्त अवधवासी वहाँतक जा भी नहीं सकते थे। चित्रकूटकी सभाने 
जो-जो निर्णय किये उसके अनुसारी बनकर रामको अव निश्चितरूपसे दक्षिणकी ओर बद जाना होगा-एक 
तो अरण्यका आरम्भ यहींसे हो जाता है। दूसरे, राम-कथाके उदेश्य (रावणको मारकर वेद-ब्राह्मणकी 
रक्षा करना) की प्राप्ति य्हासि आगे जानेपर ही होती है। 

अयोध्यासे लेकर चित्रकूटतक विस्तृत कथावस्तुका संगठन कविने बड़ी कुशलतासे किया है। यदि 
हर दृश्य ओर हर घटनाका उसने विस्तृत वर्णन किया होता तो यह काण्ड बहुत ही विस्तृत हो सकता 
था। अतः महाकाव्यकौ कथाके अनुरूप ही कविने कुछ स्थलविशेषको ही चुन लिया है ओर उनका 
जमकर वर्णन किया है। एक घटनाके उपरान्त दूसरी घटना स्वयं सिद्धियोंकी भति चली आती है। घटना- 
सूत्र मिलानेके लिये हमें कहीं रुकना नहीं पड़ता। सारी कथाको दो भागमिं बारा जा सकता है। 
(१) रामको कथा (२) भरतको कथा। रामको कथाके प्रमुख अद्ख ये है--८१) रामराज्याभिपेककी तैयारी, 
(२) केकेयीद्वारा इस आमोदमें विघ्न उपस्थित किया जाना, (३) राम-सीता ओर लक्ष्मणका वनगमन, 
(४) वनपथपर रामका चित्रकूटतक जाना। भरतकी कथाके प्रमुख अद्ध ये है। (१) दशरथका मरण, 
(२) भरतका ननिहालसे आगमन, (३) भरतका रामके पास जाकर उन्हें मनानेका निर्णय, (४) भरतका 
पुरवासियोके साथ वनगमन, (५) चित्रकूटमें राम-भरत-मिलन, (६) चित्रकूटसे लौटकर भरतका नन्दिग्राममें 
निवास-स्थान। इस प्रकार अयोध्याकाण्डको कथा कुछ भी जटिल नहीं कही जा सकती । राज्याभिपेक- 
प्रकरणके द्वारा एक ओर यह कथा बालकाण्डसे सहजरूपसे जुट जाती है ओर दूसरी ओर चित्रकूटकी 
सभाके उपरान्त राम चित्रकूटमें कुछ दिन ओर निवासकर अरण्यकौ ओर प्रस्थान करते टै। 

अयोध्याकाण्डकी घटनाओमे कार्य-कारण-सम्बन्धका अभाव नहीं कहा जा सकता,यद्यपि कविने दो 
स्थानोपर अतिप्राकृत शक्तिका हस्तक्षेप कराकर इस कार्य-कारणको परम्पराको कुछ शिथिल-सा कर दिया 
हे । राज्याभिपेकको सारी तैयारी हो चुकती है। बड़ी उत्सुकतासे सारी प्रजा प्रभातकी प्रतीक्षामें थी। तभी 
मन्थरा नामकी कैकेयीकौ दासी अपनी स्वामिनीकी मति फेर देती है। मन्थरा ओर कैकेयीने जो कुछ 
किया वह बड-वडे राजकुलो सदैवसे होता आया है । वडे-बडे राज्य रानियोके भ्रूविलासपर बनते-विगड़ते 
रहे हे । इस बहु-विवाहको प्रथाने अकेले जितनी हानि भारतवर्षकी की है उतनी किसी अन्य प्रथाने नहीं। 
अतः यदि मन्थरा ओर कैकेयीद्वारा ही रसभंग कराया गया होता तो भी भावुक पाठकपर प्रभाव पड़ 
विना न रहता। वैसे तुलसीदासने मन्थराको वाक्‌चातुरीका खुलकर बडी ही पैटके साथ वर्णन किया है। 
केकेयी क्या कोई भी रानी इस प्रकारको वाक्‌चातुरीसे प्रभावित दुए विना न रह सकती। किंतु तुलसीदासने 
इस यथार्थकी बलि दे दी है अपने आदर्शके सामने। देवताओं ओर सरस्वतीको बीचमें खड़ा करके वे 
कथावस्तुके सौन्दर्यको खो वैठते। 

इसी प्रकार चित्रकृरटमं राम-भरत-मिलनके अवसरपर देवताओंका पुनः हस्तक्षेप कराया गया है 1 भरतकी 
मतिको भी फिरवानेको चेष्टा की गयी है। यह स्वाभाविकि ही था कि राम-भरत अपनी कुल-मर्यादाका 
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पालन कर पिताके वचनकी पूर्णं रक्षा करें। यह भी स्वाभाविक धा कि सारा अवध-समाज चित्रकूरमें 
बहुत अधिक दिनोंतक नहीं रह सकता था, चाहे रामसे उसका प्रेम कितना ही अधिक उत्कट क्यो न 
हो 2 यदि यह स्वाभाविक न होता तो अवधसमाज रामके ही साथ वन जाता। यहं भी तुलसीके आदर्शने 
यथार्थको बलि दी है। 

बीच-बीचमें आध्यात्मिक पुट आता गया हे। जीवनक विषम समस्याओंके बीच भी तुलसीकौ भावुकता 
उन्हें रामको मानव-स्तरपर नहीं लाने देती। वसिष्ठ, भरद्वाज, वाल्मीकि, चित्रकूटके मुनिवर बार-बार रामको 
अप्राकृत देहधारी ही मानते हें । जीवनको विषमताका डटकर सामना करनेवाला राजकुमार भगवान्‌ बनकर 
आत्मगौरव (मानवके गौरव) को खो वैठता हे। 


कविकी वर्णन-शैली 


कथावस्तुमें विस्तार-संकोच यथासम्भव प्रभावान्वितको देखकर ही किया गया है । प्राय: आवश्यकताको 
देखकर ही कथासूत्रोको जोडनेवाले स्थलोंपर आयोजन किया गया है। इसी कारण कविने प्रायः उन्हीं 
स्थलोका जमकर वर्णन किया है, जहां किये विना भावुकताको रक्षा नहीं हो सकती थी। अयोध्याकाण्डमें 
जिन स्थलोका कविने जमकर पूरी भावुकतासे वर्णन किया है उनमेसे कुछ ये है । (१) राजरस-भङ्ग- 
प्रकरण-मन्थरा-केकेयी-संवाद, कैकेयी-दशरथ-संवाद, राम-वन-गमन, (२) राम-निषाद-मिलन, (३) वन- 
पथपर अवधके राजकुमार, (४) दशरथको मृत्यु, भरतका आगमन, उनकी आत्मग्लानि, (५) भरतका रामको 
मनाने जाना, (६) चित्रकूटमें राम-भरत-मिलन। 
राज~-रसभद्ध-प्रकरण-इस प्रकरणका साद्गोपाङ्ख वर्णन करनेके पूर्वं कविने एक भूमिका-सी वाध 
हे। राम व्याहकर अवध आ गये हैं। उनके शील, सौन्दर्य ओर शक्तिको देखकर अवधवासी फूले नहीं 
समाते। महाराज दशरथके प्रतापसे चारों ओर सुख ओर समृद्धिकी वर्षा हो रही है। अतः सबको इच्छा 
होती हे, वृद्ध राजा दशरथ रामको युवराज-पदपर अभिषिक्त कर निश्चिन्त हो जार्यँ । गुरु वसिष्ठसे भी दशरथको 
आज्ञा मिल जाती हे। दूसरे ही दिन नगरमे इस अवसरके लिये तैयारी प्रारम्भ हो जाती है। इसी समय 
मन्थरा लोगोसे उत्साहका कारण पृती है ओर रामतिलक सुनकर जल उठती है- 
पूरेसि लोगन्ह॒ काह उदछछाहू । राम तिलक सुनि भा उर दाहू॥ 
करइ बिचार कुवुद्धि कुजाती। होड अकाजु कवन विधि राती॥ 
कवि मन्थराके रूपमे उसको जातिका चित्रण करता है। मन्थरा केकेयीके पास जाती है विलखती 
हुई; ओर हंसकर रानीके पृछनेपर भी अपने इस अनमनेपनका कारण नहीं बताती। बदलेमें दीर्घं ॒श्ास 
लेती है ओर नेत्रोसे बडे-बडे ओंसू ढारती है। कैकेयी समञ्चती है, लक्ष्मणने उसे डँटा होगा। किंतु मन्थरा 
कुछ भी नही बोलती। अतः कैकेयीको सन्देह होता है कि कहीं कोई अघटित घटना न घट गयी हो। 
वह पृषती है, सब कुशल तो है। दासी मन्थरा इसी अवसरकौ ताकमें थी। वह चट कह उठती है- 
कत सिख देइ हमहिं कोउ माई । गाल करव केहि कर बलु पाई॥ 
रामह छांड़ि कुसल केहि आजु । जिन्हर्हि जनेसु देइ जुवराज्‌ ॥ 
इस प्रकार मन्थरा अपने क्षोभका कारण स्पष्ट करती हुई केकेयीके चुप होकर बैैठनेपर भी व्यद्ध 
करती है- 
पूत॒व्िदेस न सोच तुम्हारे । जानतिहहु वस नाह हमारे॥ 
रानी उसको इस कुटिलतापर क्रुद्ध हो जाती है ओर उससे दूर हट जानेको कहती है । कैकेयीका 
पूरा विश्वास है कि कौशल्याके समान ही राम सवको मानते ह ओर यदि विधि मानव-योनिमें जन्म दे 
तो राम-जेसा पुत्र ओर सीता-जैसी “ पतोहू" ही मिले। किन्तु मन्थरा इसपर भी हार नहीं मानती। अव 
वह अपनेको ही दोष देने लगती है। उसका सिर फोड़ डालने लायक है; क्योकि उसके भला कहनेपर 
भी कैकेयीको बुरा लगा। अब वह भी 'ठकुरसुहाती' ही कहगी, नहीं तो दिन-रात मौन ही रहा करेगी । 
धीरे-धीरे कैकेयीको उसकी बातपर विश्वास हो चला। फिर तो मन्थराकी बन पड़ी । उसने रामके राज्याभिपेकके 
पीके एक व्हुत बड़ा षड्यन्त्र देखा- 
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तुम्हहिं न सोच सोहागबल निज बस जानहु राउ। 
मन मलीन मुंह मीदु नृषु राउर सरल सुभाउ॥ 
चतुर गभीर राम महतारी। बीचु पाड निज व्रात संवारी॥ 
पठए भरत भूप ननिअउरे। राम मातु मत जानव रउरे॥ 
इस प्रकार मन्थराने सौतको अनेक चालोंका वर्णन किया--"कहेसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि 
वाद बिरोध ॥* इस वबातको ओर अधिक बल देकर वह कहती है- 
रामर्हिं तिलक काल जौ भयऊ । तुम्ह कहूं विपति बीज विधि वयऊ॥ 
रेख खंचाइ कहं बल भाखी । भामिनि भडहु दृध कै माखी॥ 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तौ धर रहहु न आन उपाई॥ 
अपनी इस वबातको पुष्टिम वह कद्रू-विनताका उदाहरण भी देती है। कैकेयी अपनी भावीकी इस 
कल्पना-मात्रसे सिहर उठी- 
तनु पसेउ कदली जिमि कोपी। कुबरी दसन जीभ तब रचँपी॥ 
मन्थराने उसे अनेक कथाएँ कहकर प्रबोध दिया । कैकेयीने मन्थराके सन्देहपर पुष्टिकी मुहर लगायी। 
उसकी दाहिनी ओंख इधर बहुत दिनोसे फड़कती रही है। अच्छा हुआ मन्थराने उस अनर्थकी सूचना 
उसे पहले ही दे दी। यही नही, इस अनर्थका उपाय भी उसने रानीको बताया। मुनियोंसे वह जान चुकी 
हे कि भरतको राज्य मिलेगा। अतः यदि रातमें रानी दशरथसे भरतका राज्याभिषेक ओर राम-वनवासका 
वर मोग ले, रामका राज्याभिषेक अगले दिन रुक जाय तो सारा अनर्थं टल जायगा। कैकेयीको यह प्रस्ताव 
वड़ा प्रिय लगता है। यदि उसका मनोरथ पूरा हो गया तो मन्थराको वह चपपृतरि बना लेगी। इस 
प्रकार “बहु विधि चेरिहि आदर दई! कोप भवन गवनी कके“ मन्थरा अपने उद्देश्यमें बहत अंशतक 


यहीं सफल हो जाती है। 
कैकेयी-दशरथ-संवाद 


सञ्च समय दशरथ कैकेयीके पास जाते हँ । कोप-भवनका नाम सुनकर भयसे उनका शरीर सिहर 
जाता हे, पैर आगे नहीं पड्ते। देवराज इन्द्र॒ भी जिसका मुंह जोहा करते हैँ, वही दशरथ स्त्रीके रूठ 
जानेकी बात सुनकर सूख जाते है। कवि कहता है- 
सूल कुलिस असि अगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
राजा कैकेयीके पास जाते है। भूमिपर पड़ी कैकेयीका बड़ा सजीव चित्र कविने खीचा है- 
भूमि सयन पट मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अन अहिवात सूच जनु भावी॥ 
फिर स्वाभाविक रूपसे ही दशरथ इस कोपका कारण उससे पृते ह । कौन एेसा व्यक्ति है जो उसका 
अनहित कर सके ? यहां कविने दशरथकी स्त्रैणताका खुलकर वर्णन किया है, दशरथ कैकेयीसे कहते है- 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दु सिर केहि जम चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करहुं नेसू । कहु केहि नृपहि निकासडंँ देस्‌ ॥ 
सकठं तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट वपुर नर नारी॥ 
फिर रामको शपथ खाकर कहते ह कि "आज तुम मनमाना वर मांगो ओर शीघ्र ही शरीरको वस्त्राभूषणसे 
अलङ्कृत कर लो। इसी प्रसङ्गमें राजाने राम-राज्याभिपेकको भी चर्चा कौ। कैकेयीका कठोर हदय यह 
सुनकर दलक उठा ओर बड़ी कपट-चतुरतासे वह राजाको अपने वशे करके उनसे दो वर-१४ वर्षके 
लिये राम-वनगमन ओर भरत-राज्याभिपेक-्मोग लेती है। राजा पहले तो इसे सी समञ्ते है, पर जब 
कैकेयी अपनी मोगको दृढृतासे सामने रखती है तव- 
विबरन भएड निपट नरपालू । दामिनि हनेड मनहु तरु तालू॥ 
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उनकी शोक-मुद्राका कविने बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है- 
माथे हाथ मदि दोड लोचन । तनु धरि सोच लाग जनु सोचन॥ 
फिर राजाने अनेक प्रकारसे उसे समञ्चाना भी चाहा, किंतु केकेयीपर इसका कु भी प्रभाव नहीं 
पड़्ता। उलट वह राजासे स्पष्ट कह देती है कि यदि कहकर भीवे वर नहींर्दगे तो संसारमें अपयशके 
ही भागी होगे। शिबि-दधीचिने वचनको रक्षाके लिये ही तन-धनका त्याग कर दिया था। यद्यपि दशरथ 
यह स्पष्ट कह देते है कि उनका जीवन-मरण 'राम-दरस' अधीन ही है, किंतु केकयी इसे माया समङ्ती 
है । यह स्पष्ट कह देती है, यदि प्रभात होते ही मुनिवेष धारणकर राम वन नहीं चले जाते तो निश्चितरूपसे 
कैकेयी अपना प्राण त्याग देगी ओर दशरथको अपयश मिलकर रहेगा। इस प्रकार इस पुरे प्रसंगमें दशरथकी 
ओरसे अनुनय, विनय ओर समञ्ञानेका प्रयास किया जाता है, किंतु केकेयी प्रारम्भसे अन्ततक अपनी 
मोंगपर दृढ रहती है। उसे मनानेका सारा प्रयास व्यर्थं हो जाता है। कविने दशरथको स्त्रेण-प्रवृत्तिका 
यहाँ बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। असमर्थं राजा कितने असहाय शब्द अपने मुखसे निकालता है- 
राम राम रटि विकल भुआलू1जनु बिनु पंख विहग वेहालू॥ 
हदय मनाव भोरु जनि होई । रामह जाइ कह जनि कोई॥ 
उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होहि उर॥ 
इस प्रकार सत्यतव्रतकी रक्षके लिये राजा केकेयीके समक्ष इतना अधिक दीन हो जाता हे। 


[समः राम-वलन-गमनः | ` 
सूर्योदय हो जानेपर भी राजा दशरथ बाहर नहीं निकले । प्रजा-परिजन चिन्तित हो उटे। सुमन्त्रने 
समीप जाकर सारी परिस्थितिका निरीक्षण किया। राजाको विवर्णं एवं भूमिशायी देखकर वे ठिठक-से गये। 
फिर उनको समज्मे आ गया कि रानीने कुछ कुचाल कौ है। राजाका रुख पाकर रामको बुलाया गया। 
रामने समीप जाकर देखा- 
जाइ दीख रधुबंस मनि नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड लखि सिंधिनिहिं मनहं वृद्ध॒ गजराज ॥ 
सूखडइ अधर जरडइ सव अंग । मनहुं दीन मनिहीन भुअंगू॥ 
सरुष समीप दीखि कैकेई। मानहुं मीचु घरी गनि लेई॥ 
केकेयीने रामको सारी कथा सुना दी। रामको उसकी इच्छाके विरुद्ध कुछ कहना-सुनना नहीं था। 
पिताको उन्होने ढाढस देकर माता कौशल्यासे विदा ममोँगनेके लिये प्रस्थान कर दिया। राजास 
शोकवश उत्तर नहीं देते बना। नगरवासियोमें यह समाचार तुरन्त ही फेल गया--“छुअत चद्री जनु सव 
तनु बीछठी।“ यहो भी गोस्वामीजीने शोकके अनुभावोंका बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है- 
मुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोकु न हृदय समाडइ। 
मनहुं करुन रस कटकडं उतरी अवध वजाड॥ 
इसी सम्बन्धे कवि नारीजातिमात्रको “सव बिधि अगहु अगाध दुराऊ“ तक कह डालता है। कौन 
किसको दोष दे। राजाने तो सूर्यकुलकौ नीतिका ही पालन किया, एक भरतको दोष देते है । दूसरे इन 
सबसे उदासीन रहते हे । कुछ लोग विधिको ही दोष देते है, क्योकि उनका निश्चित मत है कि संसारमे 
असम्भव घटनाएं घट सकती हँ, किंतु भरत रामके प्रतिकूल नहीं हो सकते। पुरकी मान्य स्त्रियां भी 
कैकेयीको आ-आकर समञ्ञाने ल्ग, भरतका राज्याभिषेक हो, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं, किंतु रामका 
वनवास वे सह न सकेगी। फिर भी उनके समञ्चानेका कैकेयीपर कोई प्रभाव नहीं पडा। 
इधर रामको वन-गमनका आदेश वैसे ही प्रिय लगा जैसे बन्धनसे छूट जानेपर हाथीको आनन्द 
मिलता है। मों कितने प्यारसे उन्हें अपने अङ्कमे लेती है, कितने प्रेमसे उन्हें भोजन कर लेनेको कहती 
है, किंतु रामने बड़ी ही नप्र वाणीमें उनसे अपने पिताकौ आज्ञा कह सुनायी। माँ तुरंत कह उठती है- 
जौ केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ माता॥ 
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जौ पितु मातु कदहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥ 
किंतु थोडी ही देरमें माताको मालूम हो जाता है कि “माता तो पहले ही वन जानेकी आज्ञा 
दे चुकी हं । पिताने तो केवल मौन रहकर स्वीकृतिमात्र दी है!" अव निरपाय माताको रामके वन भेज 
देनेके सिवा कोई चारा नहीं। 
इसी बीच सीताको रामके वन जानेका समाचार मिलता है। अकुलाकर वे सासके चरमे ज्चककर 
पतिका साथ देनेकी आज्ञा माँगती हैं । पति-पत्रीका सम्बन्ध प्राण-शरीरका सम्बन्ध है। अतः रामके वन 
चले जानेपर सीता घर कैसे रह सकती थीं 2 सीता सासके सामने खड़ी है- 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी॥ 
मनहु प्रेमबस विनती करहीं । हम्हिं सीयपद जनि परिहरहीं ॥ 
सास बहुत समञ्ञाती हँ । सीता वनमें कैसे रहेगी, सास यह समञ्च नहीं पातीं। 
चंदकिरन रस रसिक चकोरी । रविरुख नयन सकड़ किमि जोरी॥ 
जिस सीताको माताने “दीपबाति” तक टारनेको नहीं कहा, वह सिंह, कोल आदि वनचरोके 
बीच कैसे रहेंगी ? यह सीता तो चित्रलिखित कपिको भी देखकर डर जाती थी, स्वच्छ सरोवरोमें 
चलनेवाली हंसकुमारी भला गंदले जलें कैसे रहेगी ! किंतु मानसकी कथामें अनेक असम्भद 
घटनाओंको सम्भव होना ही था। फिर सीता ही क्यों न वन जातीं। मकि समञ्ानेपर वनकी कठिनाईइ्योका 
रामने भी वर्णन किया, पर सीतादेवीको पतिरहित होकर रहना वनके दुःखोसे कहीं अधिक बदढ्कर 
था। सीताके लिये तो- 
जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष चिनु नारी॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद विमल विधु वदन निहारे॥ 
पतित्रतका जो आदर्श कविने यहां उपस्थित किया है, उसकी समताके लिये कोई अन्य चित्रण भारतीय 
साहित्यमे नहीं मिलता । वनके सारे दुःखोको सीता अपने सुखमें परिवर्तित कर लेगी, उसका यह विश्वास 
हे । इस विश्वासके सामने रामको ज्जुकना पडता है । अन्मे उन्हें सीताको अपने साथ चलनेकी अनुमति 
देनी ही पड़ती है । इसी प्रकार लक्ष्मणको व्याकुलताका भी कविने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। उनके 
लिये तो- 
जहं लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ 
मोरे सबड एक तुम्ह॒स्वामी। दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
अतः राम उन्हें भी साथ लिवा चलनेको तेयार हो जाते है। सुमित्रा भी सहर्षं अपनी स्वीकृति दे 
देती है । दशरथ इन तीनोंको वनके लिये प्रस्तुत देख विकल किंतु मौन हो जाते हँ । कठोर कैकेयी “मुनि- 
पट-भूषन-भाजन' लाकर रामके सामने रख देती है। कविने इन सबका चित्रण बड़ी ही मार्मिकतासे किया 
हे। मुनिवेषधारी राजकुमार बाहर आकर वसिष्ठको राज्य सौँपकर वनपथपर चल पडते है । यह दृश्य वड़ा 
ही करुणाजनक है। राम सुमन्त्रक रथपर चदृकर चले हं, पुरजनोंको- 
कृपासिंधु बहुविधि समुञ्यावर्हि । फिरहिं प्रेमवबस पुनि फिरि आवहिं ॥ 
लागति अवध भयावनि भारी । मानहुं काल राति अंधियारी॥ 
घोर जंतु सम पुरनरनारी। डरपहिं एकहि एक निहारी॥ 
धर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित प्रीत मनहुं जमदूता॥ 
वबागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ 
हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु चातक मोर। पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर॥ 
राम वियोग विकल सब ठाढ़ृ। जहं तहं मनहं चित्र लिखि काठे॥ 
यह सब केकेयीके कारण हआ- । 
विधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहं दिसि दीन्ही ॥ 
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सहि न सके रघुवर विरहागी। चले लोग सव व्याकुल भागी॥ 
कुछ तो इन पौरजर्नोमें रामके साथ ही हो चले। रामने बहुत समञ्चाया, पर सब रे नहीं । तमसा- 
तटपर प्रभु सभीको सोते ही छोडकर आगे बद्‌ गये। अनेक विलाप-प्रलाप करता हुआ यह जनसमृह 


अवध लोरा। 
| राम-निषाद-मिलन | 


इस प्रसद्गमें सबसे अधिक मार्मिक स्थल वह है, जहां राम केवरसे गङ्गापार करानेको कहते ह। 
प्रातः होते ही रामने वनवासि्योके अनुरूप अपना वेष वना लिया। वरक्षीर मंगाकर अपनी ओर लक्ष्मणको 
जटा भी संवार ली। फिर व्याकुल सुमन्त्रको प्रबोध देकर विदा किया। इसके अनन्तर केवरसे नाव मोगी, 
पर वह यों ही नहीं नावपर बेटा सकता धा। विना चरण-रज लिये उसे सन्तोष क्यों होता ? अतः 
वह कहता दै-- 

चरन कमल रज कहं सब कहई । मानुष करनि मरि कचु अहई ॥ 
छअत सिला भड नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई1 
तरिनिठं मुनि धरनी होड जाईं। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहदहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू ॥। 

सुनि केवटके वैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहेसे करुना एन चित जानकी लषन तन॥ ओर रामक 

आज्ञा पानेपर- 
केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेड आवा॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥ 
फिर उसके भाग्यपर देवता भी क्यों न ईरप्या करते- 
बरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्य पुंज कोड नाहीं॥। 
प्रभु पार तो उतर गये, पर संकोच था, केवटको कुछ नहीं दिया। सीता इसे समञ्च लेती है- 
पिय-हियकी सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी॥ 
कहेउ कृपालु लेह उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई॥ 
नाथ आजु भमै काह न पावा प्रि दोष दुख दारिद दावा। 

केवट तो परम पुण्य फल पा गया था, अव उसे चादिये ही क्या था 2 अतः उसे अपनी विमल 

भक्ति ही रामने दे दी। 
| सुमन््रका रामको पर्हेचाकर लौटना | 

इस प्रसर्गमं बड़ी ही करुणा ह । पहले तो सुमन््रका ही मन बहत भारी हो गया धा। फिर रथके 

घोट भी बार-बार रामको देख-देखकर हिहिनाते हे । 
रथ हकिउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनार्हि। 
देखि निषाद विषाद बस सिर धुनि धुनि परछछिता्हिं॥ 

सुमन्त्रक्ो भी रामसे हीन होकर लौटना ठीक नहीं लगता। इसके दो कारण है-(१) एक ओर 
तो वे यह सोचते हं कि अवध पहुंचकर मै लोगोके सामने कैसे मह दिखार्कगा ओर (२) दूसरी ओर 
उन्हे स्वयं रामका वियोग खल रहा है। उनके शोककरा वर्णन कवि करता हे। 

विप्र विवेकी वेद विद संमत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद्‌ पान कर सचिव सोच तेहि भाति॥ 

इस प्रकार सोचते-सोचते सचिव नगरमे पठते ह, किंतु- 

पठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुरु वांभन गाई॥ 

इसीलिये सोञ्ञ-समय अवसर पाकर ये अवध-प्रवेश करते ह । फिर भी इनके आनैका समाचार लोगोंको 

लग ही जाता है । भीड्‌ रामभवनके सामने जुट जाती है । सारा रनिवास रो-रोकर विकल हौ जाता है । कविने वदु 
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ही मर्मस्पर्शी वाणीमें इस शोकमय वातावरणका चित्रण किया हे । आगे बढ़कर सुमन्त्र राजाके समीप जाते है । 
जाइ सुम॑त्र दीख कसर राजा । अमिय रहित जनु चंद विराजा॥ 
आसन सयन विभूषन हीना । परेड भूमितल निपट मलीना॥ 
लेड उसासु सोच एहि भांती। सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती॥ 
लेत सोच भरिचछिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेड संपाती॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लषन वैदेही॥ 
सुमन्त्रको देखकर मृतप्राय राजाके शरीरम प्राण-सश्चार हो जाता है। राजा बार-बार रामका समाचार 
पूछते हँ ओर सुमन्त्र भी छातीपर पत्थर रखकर सारी कथा सुना डालते हैँ । राजाको जब यह निश्चित 
रूपसे ज्ञात हो जाता है कि राम अव वन चले ही गये तव- 
प्रान कंठ गत॒ भएड भुआलू। मनिविहीन जनु व्याकुल व्यालू॥ 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर विरह राड गएड सुरधाम॥ 
ओर इस सूर्यकुलके भानुके अस्त हो जनेपर_अवधमें जो शोक च जाता है उसका कहीं क्या अन्त है ? 
म-वन-पथपर्‌ 
जिस मार्गसे अवधके राजकुमार निकल जाते हे, वहोकि नर-नारी साश्चर्यं पृते हैँ कि वे माता- 
पिता केसे हँ, जिन्होने एेसे सुन्दर बालकोंको वनमें भेज दिया है । जिन्हे इस वनयात्राका कारण मालूम 
हो जाता है उनमें कुछ राजा ओर रानी दोनोंको दोष देते हैँ। कुछ केवल रानीको ही। इस प्रसङ्गमें 
` कवि ने बड़ी ही भावुकताके साथ रामके शक्ति-शील-सौन्दर्यका चित्रण किया है। उनके सौन्दर्यका पान 
करनेके लिये सभी दौड़कर अपना-अपना काम छोड़कर उनके पास आ जाते हैँ। कुछ ग्रामवधुएं सीतासे 
राम-लक््मणका परिचय भी पूछती हैँ । कविने बड़ी ही व्यंग्यात्मक शैलीका अनुसरण करते हए सीताजीसे 
यह उत्तर दिलवाया हे। 
ग्रामवधुएं पती है--कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को अहरं तुम्हारे ॥ 
उत्तर मिलता है- सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय मन महं मुसुकानी ॥ 
तिन्हहिं विलोकि विलोकति धरनी । दहं सकोच सकुचति बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बालमृगनयनी । बोली मधुर बचन पिकव्यनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लयनु लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि बदन विधु अंचल ढांकी। पिय तन चितडइ भह करि वाँकी॥ 
खंजन मंजु तिरीचछे नैननि। निज पति कटे तिन्ह सिय सैननि॥ 
इसपर- “मुदित भई सब ग्रामबश्रूटी। रंकन्ह रायरासि जनु लूटी॥* कविकी यह कल्पना बेजोड है। 
वधुएं तो कहती हे । यदि इन्हें वनवास मिलना था तो भोग-विलास किसलिये है ? यदि इन्दे ही विना पनहीके 
चलना था तो वाहनोंका अधिकारी कौन होगा ? यदि इन्हें ही कुस-कासपर सोना है तो सुभग सेजकी सृष्टि 
ही विधाताने क्यों की 2 इस प्रकार अनेक कल्पनाएं करती हई स्त्रियाँ यहातक कह डालती है- 
जौ जगदीस इन्हहिं वन दीन्हा। कस न सुमनमय मारग कीन्हा॥ 
रामको वनयात्राका प्रसद्क बड़ी ही भावुकताके साथ कविद्रारा वर्णित है। ग्रामीण जीवनकी अआंकी 
यहां पूरी तरह मिल जाती है। उनके सरल भावोंकी इससे अच्छी अभिव्यक्ति अन्यत्र नहीं हई टहै। 


दशरथक्की मृत्यु, भरतक्ा आगमन 


दशरथकी मृत्यु हो जानेपर भरतको ननिहालसे बुलाया जाता है। जिस दिनसे अवधे अनर्थका आरम्भ 
हुआ था, उसी दिनसे भरतको अपशकुन होने लगे थे । अवध पहुंचकर उन्होने दूरसे ही जान लिया कि अवधके 
सूनेपनका कारण निश्चय ही किसी बड़ी घटनाका घट जाना है। थोडी देरर्मे उन्हें सारी कथा ज्ञात हो जाती 
हे । सरलहदय भरतको यह जानकर कि यह सव अनर्थं उन्हीकि कारण हुआ है, बड़ा क्षोभ होता है- 
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भरतहि बिसरे पितु मरन सुनत रामबन गौनु । हेतु अपनपउ जानि जिअ कित रहे धरि मोनु॥ 
प्रतिक्रियास्वरूप भरत सबसे पहले केकेयीको ही भला-बुरा कहते हें । 
जौ पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारेसि मोही॥ 
व्र मंगत मन भंड नहिं पीरा। गरि न जीह मुंह परेड न कीरा॥ 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्हीं । मरनकाल विधि मति हरि लीन्हीं॥ 
ओर अन्तमं यर्होतक कह डालते हैँ-- 
राम विरोधी हदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि। 
मो समान को पातकी वादि कहौ कदु तोदहि॥ 
भरतकी आत्मग्लानिका अवसर कौशल्याके समक्ष जानेपर पुनः आता है- वहां भी वे कह डालते है- 
मातु तात कहं देहि देखाई । कहँ सियराम लषनु दोड भाई॥ 
कैकड़ कत जनमी जग मोज्ञा। जौ जनमि त भड काहे न वांज्ञा॥ 
कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतू्‌। मै केवल सब अनरथ हेतू॥ 
मों भरतकी इस बातको सुनकर उन्हें हदयसे लगा लेती है, मानो उसे फिरसे राम मिल गये हों। 
यह राममाताके योग्य ही बात थी। फिर भी भरतका मन स्थिर नहीं रहता। उन्हें भय है कि कहीं लोग 
यह न सम्ञ्ज लें कि रामको वन भेजनेमे मेरा भी मत था। वे माता कौशल्यासे फिर कहते हँ- 
जे अध मातु पिता सुत मारे। गाइ गोठ महि सुरपुर जारे॥ 
जे अध तिव बालक बध कौन्हे। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ 


ते पातक मोहि होहु विधाता। जौ एह होड मोर मत माता॥ 
भरतको यह आत्मग्लानि निश्चय ही उनके चरित्रको उज्वलताके कारण है। इसी आत्मग्लानिवश 
वे राज्यके सभी लोगोको लेकर चित्रकूटको ओर चल पड़ते हँ । रामपर उनका पूरा भरोसा है ओर रामको 
उनपर। इस प्रकार यह पूरा-का-पूरा प्रसङद्क भरतके चरित्रको उभारनेवाला है। कुटिल कैकेयी भरतकौ इस 
उज्वलताके कारण किसी दिन ग्लानि" में गल गयी थी। 


रामको मनानेके लिये भरतक्छा प्रस्थान 


आत्मग्लानिसे पीडति भरत रामको मनानेके लिये जा रहे हं। राम-लक््मण ओर सीता पेदल ही 
वन गये थे, अतः भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई भी पेदल ही चल पड़ते हैं। यह देख सभी लोग पेदल 
चलने लगते हे। अतः दोनों भादयोको कौशल्याके आग्रहसे फिर रथपर चदना पडता है। मागमिं 
निषादराजसे उसी प्रीतिसे मिलते ह जिस प्रेमसे स्वयं राम मिले थे! भला जो रामका नाम लेते है 
जब वे भी पापरहित हो जाते है, तव तो गुहका क्या कहना ? रामने तो उसे गलेसे लगाया ही 
था। रामका कुशल बार-बार भरत निषादसे पृते है ओर उसीके साथ उस शिंशपातरुको जाकर प्रणाम 
करते है, जिसे रामने अपने विश्रामका स्थल बनाया था। जहां सीताजीके दो-चार कनकविन्द॒ मिल ` 
जाते हं, उसे वे सीताके समान ही सम्मान देते ह । जब-जब उन्हें सीतारामका स्मरण आता है, उनकी 
छाती बिहर-बिहर पड़ती है। सारे मार्गभर वे निषादराजसे राम-सीता तथा लक्ष्मणकी प्रशंसा करते चलते 
है। जव भी उन्हें माता कैकेयीकी चालका स्मरण आता है उनका मन ग्लानिसे भर जाता है। भरतको 
वस्तुतः सेवक-धर्मका ज्ञान है। वे रामके अनुरूप सेवक न हो सके, इसका उन्हें बहुत दुःख है। 
भरतको अन्ततक यही इच्छा रहती दहै- 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चदहौं निरवान। 
जनम जनम रति राम पद यह वरदानु न आन॥ 
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बीच-बीचरमे देवता भरतके इस प्रेमको प्रशंसा करते चलते हैँ । सचमुच भरतके भ्रातृ-प्रेमने संसारमें 
एक मर्यादा-सी स्थापित कर दी है। सभी उन्हे “धरे देह जनु राम सनेहू" ही कहा करते रै । उनके यशकी 
भी प्रशंसा इन शब्दोमें भरद्राजने की है- 
नव बिधु विमल तात जसु तोरा । रघुबर कंकर कुमुद चकोरा॥ 
उदित सदा अथडहि कहूं ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥ 
व । ग्रसिहि न कैकड करतव राहू ॥ 
पूरन राम सप्रेम पियूषा। गुर अपमान दोष न्ह दूषा॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा। लषन राम सिय दरसनु पावा॥ 
तेहि फल कर फलु द्रसु तुम्हारा । सहित ॒ प्रयाग सुभाग हमारा॥ 
इस प्रकार वनयात्रामे जहां एक ओर भरतके चरित्रकी उज्वलताका कविने वर्णन किया हे वहीं 
उनको “भावय भगति” का भी चित्रण किया है। वस्तुतः यह पुरा-का-पृूरा प्रसंग "मानस" से ही पटठकर 
समज्ञा जा सकता है। 


" चित्रकूटमे राम-भरत-मिलन' 
चित्रकूटको पुण्यस्थलीमे भरत ओर रामके चरित्रका स्वर्णं परीक्षित होकर निखर उठता है। ससैन्य 
भरतका आगमन सुनकर लक्ष्मणके मनमें कुछ रोष-सा उत्पन्न हो जाता है, किंतु राम भरतको जानते है। 
उन्हें यह विश्वास है कि “विधि हरि हर पद” को भी पाकर भरतको 'राजमद' नहीं हो सकता। इसी 
विश्चासपर वे लक्ष्मणको बरजते हे । उधर निषादके रामशेलपर विराजित मुनि-मण्डलीपरिवृत्त रामको दिखलानेपर 
भरतकी जो गति होती है उसे कविने यों कहा है- 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई॥ 
इस प्रीतिको लक्ष्मण पहचान भी गये, किंतु एक ओर उन्हं ' बन्धु सनेह खीच रहा था, दूसरी ओर 
' साहि" को सेवा। “मिलि न जाड नहिं गुदरत बन्। सुकवि लयन मन की गति भन्ड॥* 
राम-भरत-मिलनका भी एक चित्र यहाँ देख लेना अनुचित नहीं होगा- 
उठे राम सुनि पेम अधीरा। कहूं पट कहं निषंग धनु तीरा॥ 
बरबस लिये उठा उर लाए कृपा निधान। 
भरत राम की मिलनि लखि विसे सबरह अपान॥ 
परम प्रेम पूरन दोउ भाईं। मनु बुधि चित अहमिति अधिकाई॥ 
कहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ॥ 
अगम सनेह भरत रघुबर को । जहं न जाइ मनु विधि हरि हर को॥ 
चित्रकूटको वनस्थलीमें राम-लक्ष्मण-सीता ओर अवधसे आगत सम्बन्धियोके पारस्परिक मिलनके अनेक 
भावुक चित्र कविने खीचे है । यहां विस्तारभयसे उनके उदाहरण नहीं दिये जा सकते । जनकके आ जानेपर 
तो इस मिलनकौ मार्मिकता ओर बढ जाती है। तिदेहको भी देहके सम्बन्धोका मोह हो जाता है। इसी 
प्रसंगमें गोस्वामीजीने वनके कोल-किरातोंको भी प्रकृतिका सुन्दर चित्रण किया है। रामके प्रभावसे उनकी 
कुटिलता छूट गयी है। वे अवधवासियोका जमकर स्वागत करते है ओर यह कहते भी जते रै- 
इहइ हमार बहुत सेवकाई । लेहं न॒ वासन वसन चुराई॥ 
चित्रकूटके मिलन-प्रसङ्गमें कविने कैकेयीको नहीं भुलाया है । उसे भी यहां आकर ग्लानि होती है 
ओर वह भी भीतर-ही-भीतर घुल-घुलकर गल जाती है। रामने जिस स्नेहसे सर्वप्रथम उससे भेट की 
उसका प्रभाव पडे बिना नहीं रहता। फिर चित्नकूटकी प्रकृति अपने समस्त वैभवके साथ यहाँ लोगोके 
मनपर एकाधिकार स्थापित करनेके लिये खडी ही है। इस प्राकृतिक वातावरणने भी लोगोके स्वभावं 


मृदुलता भर दी थी। 
चित्रकूटकी सभामें भावुक भरत रामको ज्युकाना चाहते टै, कितु विवेकं एवं शीलके समुद्र रामको 
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कर्तव्यच्युत करनेकी बात वे सोच भी नहीं सकते। यही एक स्थल एेसा है जिसके सामने सभी ज्ुक 
जाते हे। इस सभामें दोनों ही पक्षम भावुक वार्तालाप होता है, योगी-यती भी भावुकताके आवेशमें बह 
जाते हे, किंतु राम रघुकुल-रीति, दशरथके प्राण-त्याग आदिका स्मरण कराकर लो्गोको नीतिपथ-विमुख 
होनेसे बचा लेते हें । अन्तमं निर्णय होता है कि राम चौदह वर्ष वन रहकर पिताक आसा मानें ओर 
भरत साकेतमें ही रामको चरणपादुका पूजकर राज्यभार संभाले। फिर तो सभी इस पक्षका समर्थन ही 
करते हे। 

विदाको बेला भी बडी ही करुण है । कविने पूरी भावुकतासे भिन्न-भिन्न श्ररिणियोके व्यक्तियोंका मनश्चित्रण 
किया है। यह पूरा-का-पूरा प्रसंग मानसकारके ही शब्दोमे अनुभूत करने योग्य हे। 


पात्ोका स्वभाव-निरूपण 


अयोध्याकाण्डके पात्रोंको दो वगमिं विभक्त किया जा सकता है-(१) आदर्शवादी पात्र, (२) यथार्थवादी 
पात्र । आदर्शव्रादी पात्रोमें राजा दशरथ, भरत, कौशल्या ओर राम प्रमुख पात्र हें । यथार्थवादी पात्रोमें मन्थरा, 
केकेयी ओर लक्ष्मण ह । आदर्शवादी पात्रे भरत, राम ओर कौशल्या विशुद्ध सात्विक वृत्तिके पात्र हँ 
ओर राजा दशरथ तामसयुक्त सात्विक वृत्तिके पात्र हे । यथार्थवादी पात्रमे लक्ष्मण राजस लिये हए सात्विक 
ओर कैकेयी तथा मन्थरा तामसिक वृत्तिके पात्र है । मानसकौो कथाके मूल आधारये ही पात्र हैं। इन्हीके 
कारण मानसको कथाम संघर्षका समावेश होता है ओर अन्तमे इन्हीमे आमूल परिवर्तन उपस्थित कर 
देना इस कथाका उदेश्य हो जाता है। यहों आदर्श ओर यथार्थमे संघर्षं प्रारम्भ होकर रहता ठै, किन्तु 
आदर्शको विजय भी निर्चितरूपसे होती है। कुछ प्रमुख पात्रोंको चरित्रगत विशेषताओंकी ओर ही यहां 
पाठकवर्गका ध्यान आकर्षित किया जा सकता हे। 

अयोध्याकाण्डके प्रमुख पात्रोमे राजा दशरथका नाम सवसे पहले आता हे । राजा दशरथ असाधारण 
नृपतिके रूपमे सर्वप्रथम आते ह । उनके राज्यमे विभूति-ही-विभूति दृष्टिगत होती है मानो ब्रह्माकी इतनी 
ही करतूति * हो। * सुकृत मेघ ' वरहा ' सुखवारि' को वृष्टि करते हैँ । सभी पुर-नर-नारी परम सन्तुष्ट हे । 
देश-विदेशक राजा दशरथको कृपाके अभिलाषी रहते है, लोकपाल उनके स्नेहकी कामना करते ह ओर 
तीन लोक, तीन कालम उनके भाग्य-जेसा ओर किसीका भाग्य नहीं है । स्वयं कैकेयीके कोपको देखकर 
वे कह उठते है- 

कहु केहि रकं करं नरेसू । कहु केहि नृपं निकारडं देसू॥ 
सकडं तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट वपुर नर नारी॥ 

इतना प्रतापी राजा मन्त्रियोके परामर्शसे ही राज्य करता है। गुरु वसिषएटसे छोरी-छोरी वातमें भी 
अनुमति मोगता हे। 

राजा दशरथको अपनी कुल-मर्यादाका पूरा ध्यान है ओर उन्दं बार-बार यह कथन स्मरण हो आता 
है-^रघुकृत्न रीति सदा चलि आई। प्रान जाड बरु बचन न जाई।॥ ओर इसी सत्यत्रतपर स्थिर रहकर 
वरे अन्तमं अपना प्राण-परित्याग भी करते हें। 

दशरथका पुत्र-प्रेम भी अद्वितीय हेै। वे रामको प्राणोसे भी अधिक मानते हें । उनके लिये शरीरको 
तृणवत्‌ त्याग भी सकते ह; किन्तु यह प्रेम कहीं भी अमर्यादित नहीं होने पाया है। दशरथ केकेयीके 
वर देनेके पूर्वं भी भरतपर अपना अनुराग प्रकट करते हैँ; किंतु वे यह स्यष्ट कह देते हैँ कि रामराज्याभिपेक 
तो केवल रघुकुलकौ नीतिके अनुसार ही किया जा रहा है। इस राम-प्रेमके वहावमें वे सत्यसे नहीं 
डिगते। बदलेमें प्राण त्यागकर इस प्रेमकी रक्षा करते हे। 

इतना होते हए भी दशरथमें कु स्त्रेणता अधिक है। कविने इस प्रतापी राजाके लिये भी कह 
ही दिया-- “ते रतिनाथ सुमन सर मारे“ राजाका कैकेयीसे जो प्रेम है वह उसके सौन्दर्यसे आकर्षित 
ही होकर । वृद्ध राजा यह सह नहीं सकता कि कैकेयी एक क्षणके लिये भी उससे मान कर विमुख 
हो जाय। मानवती केकेयीके परितोपके लिये वे इन्द्रतकको मारनेको प्रस्तुत हो सकते ह। फिर तो 
केकेयीको अच्छा अवसर मिल जाता है। उसने छाती कठोर करके दो वर माग ही लिये। भरतके 
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` राज्याभिपेक' तक तो राजा स्वयं ज्ुक जाते हैँं। वे जानते है रामसे उन्हे कोई विरोध नहीं मिलेगा, 
किंतु दूसरे वरके मोगनेका वे कोई कारण नहीं देखते। एक बार तो वे कैकेयीको इस वरके न माँगनेके 
लिये वाध्य-से करते प्रतीत होते है, पर कैकेयीकी दृढता देख ज्ुक-से जाते हैँ ओर देवी-देवताओंसे 
कुछ प्रार्थनार्ण-सी करने लगते हैं । एक प्रतापी राजाके लिये यह अशोभन-सा प्रतीत होता है। उनके 
इस पलायनने अवधे जो अनर्थं कर दिया, उसे हम सभी जानते हैं। स्वयं राजाने इस रानी कैकेयीके 
सामने ज्ककर जिस स्त्रेण मनोवृत्तिका परिचय दिया था, उसीका परिष्कार मर्यादापुरुषोत्तम रामने 
एकपत्नीत्रत' पालकर किया। 
भरत 

अयोध्याकाण्डके प्रमुख स्थ्लोका विवेचन करते समय हमने भरतके चरित्रपर प्रकाश भी डाला है। 
यहां उनकौ प्रमुख चरित्रगत विशेषताओंको ही देख लेना है । कैकेयीने राजा दशरथसे दो वर मांँगकर 
पुरवासियोंकी भावनाको ठेस दी है। अतः उनका यह सोचना स्वाभाविक ही था कि कदाचित्‌ भरतके 
ही कारण केकेयीका इतना बड़ा साहस हुआ हो। इस बातका यद्यपि कोई प्रमाण उन्हें नहीं मिलता, 
फिर भी धीरे-धीरे यह वात उनके मनमें जम जाती है ओर जब भरत ननिहालसे लौरते है तो लोग 
उन्हे चुपचाप प्रणामकर उनका मार्ग छोड देते हें। एक तो अवध पहलेसे ही भरतको श्रीहत लग रहा 
था। दूसरे लोगोके इस व्यवहारको देखकर उनके मनमें कुछ शङ्काओंका उठ जाना स्वाभाविक धथा। जब 
माता कैकेयीसे वे सारी कथा सुन लेते है तब यह शङ्का तुरंत ही दृढ़ हो जाती है। अपनेको सरे अनर्थका 
मूल समञ्जकर वे उसी क्षण माता केकेयीको फटकारने लगते ह । अवेशमें आकर अपशब्दतकका प्रयोग 
कर डालते हं। वहीं शत्रुघ्न भी कूवरीको भली सीख दे देते हें। माता कौशल्याके समक्ष जानेपर भरत 
ओर भी कड़ी शपथके साथ अपनी सफाई देते है। इस आत्मग्लानिके भावसे प्रेरित होकर वे रामको 
मनानेके लिये चित्रकूटको ओर चल देते हें । भरतका चरित्र परम उज्वल हो गया है। सचमुच ही भरत 
यदि न उत्पन्न हुए होते तो  धर्म' की ध्वजाको कौन धारण करता। देवता, मनुष्य, ऋषि-मुनि सभी भरतके 
चरित्रको उञ््वलताका साक्षी देते चलते हें । स्वयं राम भी उनकी जी-खोलकर प्रशंसा करते है । रामको 
तो उनपर यर्हतक विश्वास है- 

भरतहि होड न राजमद बिधि हरि हर पद पाड। 

किंतु यह आत्मग्लानि ही क्यों हुई ? रामके प्रति भरतका अविचल अनुराग ही इसका प्रमुख 
कारण हे। 

भरत साक्षात्‌ रामके प्रेमस्वरूप हँ । ऋषि भरद्वाज भी उनकी प्रशंसा करते हुए स्पष्ट ही कहते है-- "तुमह 
तो भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥ 

सचमुच, जिस “भायप भगति'से भरे हुए भरत भाई रामको मनाने जाते है, वह अनुराग अपने 
ठंगका अद्वितीय है। इसी अनुरागके कारण वे रामको घर लौटानेका भी प्रस्ताव रखते हं, किंतु रामके 
चरित्रको दृढ्‌ताके सामने इस अनुरागको ज्ुक जाना पडता है। दोनों भाई अन्तमं यही निश्चय करते हैँ 
कि पिताने जिस सत्यको रक्षाके लिये अपना प्राणतक त्याग दिया, उस सत्यको रक्षा उन्हे भी करनी चाहिये । 
वस्तुतः भरतम जो कुछ भी सरलता, निष्कपटता, सौहाद्र, भ्रातृप्रेम आदि गुण है वे इसी काण्डमें निखर- 
से आते हें। भरतने माता कैकेयीके चारित्रिक कलङ्को बहुत कुछ अपनी तपस्या एवं “भायप भगति" 
द्वारा मिटा दिया है। रामकथामें भरतका चरित्र वड़ा ही आदर्शय है। 

[राम 

अयोध्याकाण्डे रामका व्यक्तित्व दो रूपोमे आया है। एक तो आध्यात्मिक रामके रूपमे, दूसरे मानव 
रामके रूपमे । राजा दशरथ जव रामके अभिषेकको अनुमति लेने वसिष्ठ मुनिके पास जाते है तभी वसिष्ठ 
उनसे कह देते है- 

सुनु नृप जासु विमुख पछछिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
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भरद्वाज मुनिने भी रामके प्रयाग जानेपर कहा है- 
आजु सुफल तपु तीगरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विरागू॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहिं अवलोकत आजु॥ 
इसी प्रकार वाल्मीकि आदि ऋषि्योने रामके आध्यात्मिक स्वरूप (ब्रह्मत्व) की ओर संकेत किया 
हे। वाल्मीकिने तो रामके १४ निवासस्थलको भी बतलाया है। 
लौकिक दृष्टिसे राम असाधारण सुन्दर, धीर, युवा, सौम्य, प्रतापी, वीर एवं त्यागी रहै । उनका त्याग 
` अपूर्वं हे। अयोध्याकाण्डको कथा उनके त्यागकी कथा हे। कैकेयीकी अभिलाषाको पूर्णं करनेके लिये वे 
राज्यको तृणवत्‌ त्यागकर वनपथपर चल पड़ते हें । उनके मनमें ग्लानिकी छायातक नहीं पडी । इसी निष्कपट 
हदयसे वे भरतका स्वागत करते हैँ ओर इसी उदार हदयसे वे माताओपमें सर्वप्रथम कैकेयीसे ही भट करते 
हे । प्रत्युत उन्हें राज-सुखभोगकी अपेक्षा वनवास अधिक प्रिय लगता है। जिस राक्षसराजके विनाशके लिये 
उनका अवतार हुआ धा, उसे सपरिवार एवं सबवान्धव (विभीषणको छोडकर) विनष्ट कर देना सहज- 
सम्भव नहीं था। तपस्यासे ही यह सम्भव हो सकता था। अतः वनवास रामके अपने उद्देश्यकी पूर्तिमिं 
सहायक ही था। 
तुलसीदासने रामके अपूर्वं सौन्दर्यको आंको इस काण्डमें बार-बार दी है। उनके इस सौन्दर्यका वर्णन 
करते समय उनको वाणी बड़ी ही स्निग्ध एवं मधुर हो गयी है। ग्रामवधुं सीतासे रामका परिचय इन 
शब्दम पूछती है-- “कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आदिं तुम्हारे॥* मानव तो मानव ही है, 
पशु-पक्षी, कोट-पतंगतक उनके अलौकिक सौन्दर्यपर मुग्ध हें । मार्गं उनके लिये सुमनमय हो जात हे 
बादल उनके ऊपर सदा छाया ही किये रहते हें । मार्गको सोपिन, विच्छूतक उन्हें देखकर अपना विष 
छोड देते है-“जिन्हहिं निरखि मग सापिन बीषी। तजहिं विषम बिष तामस तीछी॥* एेसे उदाहरणोंसे 
अयोध्याकाण्ड भरा पड़ा हे। रामके सौन्दर्यमें जो असाधारणता है उससे उनके शत्र भी अप्रभावित नहीं 
रहते। राम दूसरोके हदयको धड़कनको पहचानते हं । भरत ओर रामके पारस्परिक स्नेह-सम्बन्धसे तो इनको 
पुष्टि होती ही है, रामके सम्पर्कमें आनेवाले अन्य व्यक्ति भी इस स्नेहको पाकर धन्य हो. जाते है। यही 
तो भक्तोका एकमात्र सहारा है- 
प्रभु सप्रेम यपछितानि सुहाई। हरञउ भगत मन कै कुटिलाई॥ 
इसके अतिरिक्त रामके स्वभावमें सहज गाम्भीर्य हे । शीघ्र ही वे उत्तेजित नहीं हो जाते। उन्हें अपने 
जनोपर अतुल विश्वास है। इसी कारण भरतके ससैन्य आगमनपर लक्ष्मण कुछ परुष वचन बोलने लगते 
है, कितु राम मर्यादित रहकर ही उन्हें समञ्चाते हँ । इस प्रकार कविने अयोध्याकाण्डमें रामके शक्ति-शील- 
सौन्दर्यका बड़ा ही सुन्दर स्वरूप उपस्थित किया है। रामका चरित्र यहाँ अपनी सम्पूर्णं उज्वलताके साथ 
आया है। वरे आदर्श पत्र, आदर्शं भाई, आदर्श मानवके रूपमे चित्रित कयि गये हे। 
[कौशल्या | 
माता कौशल्या यहो अपने स्त्री-वेभवकौ सम्मूर्णताके साथ आती हैं । राम उनके प्रिय पुत्र है अवश्य, 
कितु भरत, लक्ष्मण, शत्नुध्ने आदि भी उनके स्नेहके भाजन हं । अयोध्याकाण्डमें कौशल्याने भरतको विशेष 
रूपसे अपनी कृपाका भाजन बनाया है । इसके अनेक कारण भी है। यों तो कौशल्याका स्वाभाविक स्नेह 
सभीपर था, किंतु यहां भरतको परिस्थिति विशेषरूपसे दयनीय हो गयी है । रामको वन पिता ओर माता 
दोनोनि ही दिया धा। अगर केवल पिताने वन दिया होता तो कौशल्या रामको बाहर न जाने देती, क्योकि 
माताका पद पितासे कहीं ऊचा है। वे रामसे कहती है- 
जौ केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ माता॥ 
किंतु यदि माता-पिता दो्ननि ही वन जानेकौ आज्ञा दी हो तब- 
जौं पितु मातु कटहेड वन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥ 
कौशल्या रामको वन भेज देती टै- माता कैकेयी ओर पिता दशरथकी आज्ञाका पालन करनेके लिये। 
भरतको न तो मनि वन दिया है ओर न पिताने। उनकी आत्मग्लानिने ही वस्तुतः उन्हें रामदर्शनके 
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लिये प्रेरित किया था। इस उल्वलताको पहचाननेके लिये जिस हदयकौ आवश्यकता थी, वह कौशल्याके 
पास था। कौशल्याने भरतके हदयको भरपूर पहचान लिया था, स्वयं केकेयीने नहीं । इसीलिये कौशल्या 
भरतका पहले स्वागत करती हैं, उनके वन जानेकौ इच्छाका समर्थन करती है। माग्मिं भरत जवर भी 
भाईके स्नेटके आवेशमें पैदल चलते हँ तव उन्हें कौशल्या ही मनाती हं ओर चित्रकृटमें भरतके स्नेहवश 
हो वे जनककौ रानियोँसे, जनकसे समञ्ञानेको कहती हं कि राम ओर भरत वन चले जायं तथा लक््षण- 
शत्रुघ्न लौट चलें । कौशल्याके इस प्रस्तावमें कोई छल- प्रपञ्च नहीं, केवल उनका भरतके प्रति प्रेम ही 
यहाँ छलछला रहा है। वे जानती है कि यदि भरत-राममें वियोग रहा तो भरतकी दशा चिन्त्य हो 
जायगी। अन्तम हुआ भी एसा ही, राम तो वन चले ही गये; किंतु भरतने नन्दिग्रामे ही रहकर 
शरीरको वन्य जीवनका अनुरागी वना लिया। कौशल्याके वात्सल्य-प्रपूर्ण हदयने इसका आभास पहलेसे 


ही पा लिया था। 


यथार्थवादी पात्रोमे मन्थराका नाम सर्वप्रथम आता है। वह अपनी जाति (दासियों- सामान्य स्त्रियों) 
की प्रतीक भी है। रामके राज्याभिषेकका समाचार पाकर वह कुट जाती हे ओर प्रयास यही करती है कि 
किसी प्रकार रातभरमे वह इस आयोजनको विफल वना दे। केकेयीद्रारा ही यह सम्भव हो सकता था। 
मन्थरा आकर बड़ी ही चतुरतासे केकेयीको राजासे दो वर मोगनेको उकसा देती है ओर कैकेयी उसकी 
वातमे आ भी जाती है। फिर करुण घटनाओंकी एक परम्परा-सी लग जाती दै। रामचरितमं मन्थरा एक 
महत्त्वपूर्णं व्यक्तित्व रखती हे । राम-कथा चाहे जिस रूपमे भी प्राप्त हो, मन्थरा-जेसा कोई-न-कोई पात्र उसमें 
अवश्य ही वर्तमान होगा। राम-कथाका उदेश्य ही विना मन्थराके पूरा नहीं होता। इसमें जो कुछ भी सौन्दर्य 
हे, करुणा है तथा महत्त्व है यह मन्थराके ही कारण। गोस्वामीजीने मन्थराके बहाने नारीजातिकी कुरूपताका 
दिग्दर्शन कराया दहै। मन्थरा निश्चितरूपसे एक तामसिक स्वभावका पात्र हेै। 


अयोध्याकाण्डमें सर्वप्रथम केकेयी एक सती-साध्वीके रूपमे हमारे सम्मुख आती है । राजा दशरथकी 
वह सर्वप्रिय रानी है। इसका कारण उसका अपूर्वं रूप-लावण्य है । दशरथ उसके लिये कु भी करनेको 
तेयार ह। फिर भी केकेयी राजा दशरथके इस स्नेह -पक्षपातका अनुचित लाभ नहीं उटाती । वह उनकी 
आशाओं-आकाक्षाओमे वाधक बनकर नहीं रहती । रामको वह अपने पुत्रके समान ही मानती टै ओर 
कौशल्यादि रानियोसे इसका व्यवहार बहुत कुछ स्नेहमय ही है । कैकेयीके जीवनमें मन्थराके प्रवेशने एक 
विशेष उथल-पुथल मचा दी । मन्थरा राम-राज्याभिपेकसे चिन्तित होकर कैकेयीके समक्ष जवर पहली बार 
आती है तब बड़ी चतुराईसे वह रामके विपरीत वातावरण बनाना प्रारम्भ कर देती है। वह वातावरण 
इस कारण ओर भी अधिक प्रभावपूर्णं बन जाता है, क्योकि मन्थराने अपनी आयोजना सपललीभावका 
पूर्णं उपयोग किया था। पहले वह "रामहिं छांड़ि कुसल केहि आजू॥* कहकर काम निकालना चाहती 
हे, पर केकेयी इसपर कुद जाती हे। अतः मन्थरा दूसरे पथका अवलम्ब लेती है वह तुरन्त कह उठती 
हे- “भयउ कोौसिलदहि विधि अति दाहिन" केकेयी “घरफोरी “ मन्थराको पहले वुरा-भला कहती है, कितु 
आगे चलकर मन्थराको वाकू- चातुरीसे प्रभावित होकर जिस पथका अवलम्बन करती हे, उसने राम-कथामें 
कंडी ही करुणा भर दी हे। 
केकेयीके इस आचरणका कारण स्पष्ट॒है। जव पारिवारिक जीवनक ब्रीभत्सता उसके सम्मुख आ 
जाती है ओर जब एक बार उसे यह आभासित हो जाता टै कि रामराज्याभिपेकके उपरान्त घरमे कौशल्या 
ओर उसकी स्थितिमें क्या अन्तर हो जायगा तवर उसका अहंभाव जाग उठता हे। वह यह सोच ही नहीं 
सकती कि रामके राजा हो जानेपर राजा दशरथ उसके साथ पूर्ववत्‌ व्यवहार केसे रख सक्रैगे ? उसे 
यह भी अच्छी प्रकार ज्ञात है कि सौते राजरानी हो जानेपर अपनी अन्य सपत्नियोके साथ किस प्रकारका 
व्यवहार करती ह 2 इसीसे वह कहती है- 
"नैहर जनम्‌ भरवि वरु जाई । जियत न करवि सवति सेवका ॥' 
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मन्थरा इसपर उसे विश्वास दिलाती है कि “रानी घबड़ानेकी वात नहीं, पृनेपर गुणियोने रेखा खींचकर 
बतलाया है कि भरत निश्चितरूपसे राजा होगे। अतः उपायस्वरूप दो वरदान-- भरतको राज्य ओर राम- 
वन-गमन राजासे मोंगकर अपनी छाती जुडा लो।' मन्थरा यह जानती थी कि राजा दशरथ ये वरदान 
तभी देगे जब वे रामक शपथ खा लंगे। कैकेयीके मनमें यह बात धस जाती है। फिर तो केकेयीकौ 
कुमतिरूपी भूमिपर चेरी वर्षा-ऋतुको भोति विपत्तिकी बिजली चमकाती हुई कपटके जल बरसाती हे। 
फिर इससे जो अङ्कर उगता है उसका फल दुःखके अतिरिक्त ओर कुक भी नहीं हो सकता। केकेयी 
फिर तो भरतको राज्य दिलानेके लिये सन्नद्ध होकर कोपभवन जाती है ओर स्त्रैण राजाको बाध्य करके 
उससे दो वर मोंगती है। राजा कुछ बोल भी नहीं पाते। सरल राम मों केकेयीकी बात मानकर वन- 
पथपर चले जाते ह । कठोर केकेयी उन्हें अपने हाथों वल्कल-वसन पहनाती हे । 

इस प्रकार अयोध्याकाण्डमें केकेयी अपने उग्रतम रूपमे आती है। उसीके कारण रामकथाको गति 
भी मिली है। सचमुच कैकेयीको यह सारी उदण्डता भरतको न पहचान सकनेके कारण थी। यदि वह 
भरत-रामके प्रेमको समञ्ञ पाती तो कदाचित्‌ इतना अधिक उग्र न होती। इसी कारण भरत जब ननिहालसे 
लौटकर उसे फटकारने लगते हँ तव वह मौन हो जाती हे। उससे फिर तो कुछ कहते ही नहीं वनता। 
वह अपनी स्थितिको ठीक ढंगसे समञ्च जाती है ओर जव चित्रकूटमें राम उसके समक्ष आते ह तव 
वही केकेयी * ग्लानि" मे गल जाती हे। तुलसीदासने स्वयं इस केकेयीको ! कुटिल ' आदि शब्दोंसे सम्बोधित 
किया है। फिर भी क्योकि कैकेयी रामके पक्षको थी, इसलिये वे उसके चरित्रे कलङ्कका पूर्णांश नहीं 
लगाते। देवताओंकी प्रेरणासे ही मन्थराको मति मारी गयी थी ओर कैकेयीके स्वभावमें उन्दीके ही कारण 
यह परिवर्तन आ गया धथा। केकेयीके जीवनमें आगे ओर पीछे प्रकाश ठै, किंतु बीचमें अन्धकार-घोर 
अन्धकार है। सचमुच भरतके अनुरूप मों वह नहीं ही थी। अयोध्याकाण्डके पात्रों केकेयीका अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण स्थान हे। 
| | लक्ष्मण । | 
लक्ष्मण मन-वचन-कर्मसे राम-चरणानुरागी ह । संसारमें जितने भी नाते-स्नेह-सम्बन्ध है वे सभी रामसे 
ही हं, लक्ष्मणका एेसा दृढ विश्वास हे। इसी कारण राम-वन-गमनका समाचार पाकर वे तुरंत ही बड़ 
भाईके साथ वन जानेको प्रस्तुत हो जाते हें। वनमें भी राम-सीताकी वे उसी प्रकार सेवा करते हैँ जिस 
प्रकार अविवेको पुरुष शरीरको सेवा करता हे। रातमें सीता-रामके सो जानेपर लक्ष्मण वीरासनसे वैठकर 
निषादको विषाद-मग्न देख शंगवेरपुरमें तत्त्वज्ञान देते है । 
किंतु लक्ष्मणके स्वभावमें एक बहुत बड़ी कमी हे! वह यह कि वे किसी भी कामको विना सोचे- 
समञ्च सहसा कर डालते हे । उनमें उद्वेग अधिक हे। आकाशवाणीको भी उन्हें चित्रकूटपर भरतके ससेन्य 
जानेके अवसरपर समञ्ञाना पडा है- “सहसा करि पाठे पलछिताही। कहहिं वेद बुध ते बुध नाही॥* लक्ष्मणका 
रोष गम्भीर नहीं है। प्रायः वह सीमाका अतिक्रमण कर जाता है ओर बहुधा बल-चापल्यसे भरा ही 
प्रतीत होता हे। 
लक्ष्मणको रामका पूरक भी नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः उनके उग्र स्वभावसे कभी-कभी तो अनर्थ 
होता हुआ-सा दीख पडता है। राम यदि एेसे अवसरोपर अपनी गम्भीरतासे उन्हें दवा न दं तो सचमुच 
ही अनर्थ हो जाय। फिर भी इतना मानना ही पड़ेगा कि लक्ष्मणका रामके प्रति वास्तविक अनुराग ही 
इस प्रकारको गर्वोक्तियोका प्रमुख कारण हे। लक्ष्मणको इन उक्तियोमें कितना मिथ्यागर्व है- 
जिमि करि निकर दलडइ मृगराज । लेड लपेरि लवा जिमि वाजू॥ 
तेसेहिं भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातं खेता॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई। तौ मारं रन राम दोहाई॥ 
इसको तुलना रामको निप्रलिखित उक्तियोसे की जा सकती है- 
तिमिर तरुन तरनिहिं मकु गिल । गगनु मगन मकु मेघहिं मिलड ॥ 
गोपद जल वृडहिं घटजोनी। सहज क्षमा वरु छाड़ड छोनी ॥ 
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मसक फक मकु मेरु उड़ाई। होड न नृप मदु भरतहि भाई॥ 
दोनोमें कितनी शक्ति है। एकमे उद्वेग, दूसरेमें विश्वासमय आस्थाका प्राधान्य है। यही लक्ष्मण ओर 
रामके चरित्रमे अन्तर दहै। इस प्रकार लक््मणका यथार्थवादी दृष्टिकोण राम-भक्तिसे भरपूर दहै। 


| अयोध्याक्छाण्डके अन्य यरि | 


अयोध्याकाण्डके अन्य प्रमुख चरित्रोमे सीता, सुमित्रा ओर गुह निषादराज आदि अते है। कविने 
सीतामें पति-प्राणा सती-साध्वी भारतीय नारीके दर्शन किये है, जो पतिको ही एकमात्र सव कुछ समञ्जती 
हे ओर धूप-छंह दोनोमें ही उसके साथ समभावसे रहनेको सदैव प्रस्तुत रहती है । उनके जीवनका आदर्शं 
इन दो चौपाइयोमें पूर्णतया व्यक्त हुआ हे। 
जहं लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ 
मोरे सवबड़ एक तुम्ह॒ स्वामी । दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
सभी सासोपर सीताका समान सेवा-भाव है ओर सभी देवरोंको ये समान स्नेह-दृष्िसे देखती हें । 
पशु-पक्षी भी उनके स्नेहके भाजन वनते हें । उनके कोमल करोंका जल-सेवन पाकर वृक्ष फले नहीं 
अघाते। कविने सीताको बड़ा ही उदार-हदय दिया हे। 
सुमित्रा भी रामके प्रति विशेष अनुराग रखती हे। उनकी भी धारणा यही है- 
रामु प्रान प्रिय जीवन जीके। स्वारथ रहित सखा सबही के॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहां ते। सब मानिअहिं राम के नाते॥ 
अस जिय जानि संग बन जादू । लेह तात जग जीवन लाहू॥ 
इसीलिये सुमित्रा लक््मणको रामके साथ वन चले जानेका ही परामर्शं देती है। रामके वन जानेसे 
लक्ष्मणको भी पूज्य भाईको सेवाका अवसर मिल जाता हे। कौशल्याकी भति ही सुमित्रा भी जहां करटं 
राम रहं वहीं अवध-निवास मानती है । उनके चरित्रका यही महत्त्व हे। 


| निषादः निषादराज | 


निषादराज राम-प्रेमके साक्षात्‌ अवतार हे । रामके महत््वसे वे पूर्णतया परिचित हें । गुह यह जानता टै कि 
राम असाधारण मानवमात्र॒ नहीं, साक्षात्‌ ब्रह्मके अवतार हें । पहले तो मुनिवेषमें राम-सीता ओर लक्ष्मणको 
देखकर वह कैकेयी तथा दशरथको दोष देता ह, फिर उनके अलौकिक स्वरूप तथा उनकी मायाका स्मरणकर 
उनके चरणोमें गिर पडता हे । निषादराजकी भक्ति अपूर्वं हे। भगवान्‌के चरणरजको धोकर पिये विना उसे चैन 
कहां 2 बड़ी कुशलतासे वह रामको अपनी चरण-रज धो लेनेको बाध्य कर लेता है । नावसे गङ्खा पार कराकर 
वह प्रयागके आगेतक रामको पहंचाता है। निपाद रामका बहत प्रिय भक्त हे। 

भक्तिके आवेशमें पहले निपाद भरतको समञ्ञ नहीं पाता ओर उनसे युद्धकी तैयारी कर देता है 
किंतु एक वृद्धकी सलाहपर वह भरतसे मिलता है, उसकौ सारी शङ्का दूर हो जाती ह । भरतको रामका 
अनन्य प्रेमी जानकर वह दिल खोलकर उनसे मिलता है ओर अपूर्वं सत्कारके साथ उन्हें गद्धा पार कराता 
है। फिर चित्रकूटतक वह उनका साथ देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि निषादराज भक्ति- 
भक्त-भगवन्तका अनन्य प्रेमी है। 
|अयोध्याकाण्डमे चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी सामान्य विशोषतार्णं | चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी सामान्य विशेषताएं | | 

अयोध्याकाण्डे जिन पात्रोंका समावेश महाकविने किया है, उनमें प्रायः सभी रामके ही पक्षके टै। 
इस कारण कविने कहीं-कहीं उनके दोपका परिहार भी कर दिया दै। मन्थराको इसीलिये कवि दोषी 
नहीं ठहराता। वह तो देवताओंद्रारा प्ररित सरस्वतीसे प्रभावित थी। कैकेयी रामको भरतसे अधिक चाहती 
धी। वह तो केवल देव-मायामे प्रेरित होकर रामको सुरकाजके लिये वन भेज देती दै। शेष पात्र तो 
निधधितरूपसे रामके प्रम-पथधके रपाधक दह। 
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फिर भी 'मानसके' पात्रों अपनी विशिष्टता--अपना अपनत्व है। मन्थराको छोडकर-जो 
नारीजातिको कमजोरियोका प्रतीक है-शेष पात्रोमे अपनी अलगकी भावना्एं कल्पना एवं अपना 
अलग आचरण हे। पात्रे आत्म-संस्कारको क्षमता विद्यमान है। कुटिल केकेयी “अघाकर पछताती ' 
है, मन्थरा तो शत्रुघ्नके पेरोंसे ठोकर खाकर ठीक हो जाती है। भरतकी ग्लानि तो उन्हे देवत्व 
ही प्रदान कर देती है। लक््मणका भरतके विरुद्ध रोष रामके समञ्ञानेपर अपूर्वं स्नेहमें परिणत 
हो जाता है। इस प्रकार हम देखते है कि इस काण्ड (सोपान) में कविने जितने भी पात्रोंका 
समावेश किया है वे सभी अपना-अपना सुधार कर लेते हे। 

मानसके इस सोपानमें देवतासे लेकर कोल-भीलोंतकका चित्रण कविने किया है। उसकी पैनी दृष्टिने 
देवताओंकी “ कुचालको' देखा हे ओर साथ ही कोल-भीलोंकौ प्रवृत्तियोका भी सूक्ष्म अध्ययन किया हे। 
कविने नारी, पुरुष, पति-पत्नी, भाई, माता, पिता, गुरु, परिजन, पौरजन, निषाद, ऋषि-मुनि, देवता, दानव 
सभीको तो यहां ला उपस्थित किया है। उनके स्वभावका सम्यक्‌ निरूपण करना ही कविकी सफलताका 
मूल मन्त्र हे। इस दृष्टिसे तुलसीदासजीकी कला वेजोड्‌ हे । 
अयोध्याक्ाण्डक्ा क्छाव्य-वैभव 

| भाषा | ५ 

समूचा “रामचरितमानस! अवधी भाषाका एक सुन्दर महाकाव्य हे । तुलसीदासको अवधीमें अवध प्रदेशकौ 
आत्मीयता कूट-कूटकर भरी हई हे । पं० रामचन्द्र शुक्लने अपने ' हिन्दी-साहित्यका इतिहास ' मे यह सप्रमाण 
सिद्ध किया है कि तुलसीदासको भाषामें गोंडा, बहराइच तथा अयोध्याके निकट बोले जानेवाले ग्रामीण 
किंतु अपनत्वपूर्ण शब्दांका पर्याप्त मात्रामें प्रयोग हुआ हे। अवधे बोले जानेवाले कुछ शब्दको सूची शुक्लजीने 
इस प्रकार दी है- माहुर (विष); सरो (कसरत); फहराना या फाहराना (प्रफुट्यचित्त होना); फुर (सच); 
अनभल ताकना (बुरा मानना); राउर, रउरेहि (आपको); रमा लहीं (रमाने पाया); कूटि (दिह्वगी ) । इसी 
प्रकार तुलसीदासने चित्रकूटके समीपके जन-समृहमें बोले जानेवाले कुछ शब्दोंका भी प्रयोग किया हे। 
कुराय (करेलमें बरसातके कारण पड़ जानेवाले गड्ढे); सुआर (रसोइया) आदि चित्रकूटके समीपके ही 
शब्द हँ । फिर भी तुलसीदासको अवधी ठेठ अवधी नहीं हो पायी । उसमें संस्कृत भाषाके शब्दंका प्रचुरतासे 
प्रयोग किया गया है। जायसीको अवधी अवध प्रदेशकौ ठेठ भाषा है। “नाना-पुराण-निगमागम-सम्मत' 
महाकाव्यको रचना करनेवाला कवि संस्कृत परम्पराको एकदम छोड भी नहीं सकता था। इसीलिये तुलसीदासने 
संस्कृत भाषामे भी श्लोकोंकी रचना कौ हे। 

त्रजभाषापर भी तुलसीका समान अधिकार धा। तुलसीके अधिक काव्य-ग्रन्थ ब्रजभाषामें ही लिखे 
गये है । किंतु अयोध्याकाण्डमें ग्रामीण अवधीका जो गौरव पाया जाता है, वह अन्यत्र नहीं । इस सोपानमें 
न तो विदेशी शब्दको प्रचुरता है ओर न संस्कृत प्राकृत शब्दांका आधिक्य ही। ग्रामीण अवधीके कोमल- 
कठोर शब्द यहां प्रसद्भानुकूल प्रयुक्त होकर काव्यको गौरव-मण्डित करते हैँ । एेसे कुछ शब्दाम अछत, 
उछाहू, गहागह, अरगानी, अवसेरी, घरफोरी, कढावडं, रई, महतारी, उपचार, भिनुसार, गुदारा आदि छिट- 
फुट दङ्गसे भी ले लिये जा सकते हें। 

तुलसीदासकी भाषाको दूसरी प्रमुख शक्ति हे उसका ग्रामीण लोकोक्तियों एवं मुहावरोसे समृद्ध होना। 
कुछ उदाहरण- 

(१) रामह वंधुसोच दिनराती। अंडन्हि कमठ हदय _ जेहि भाती ॥ 

(२) 1171 चोरहिं चांटनि राति न_भावा॥ 

(३) देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गव तकड लेड केहि भाती ॥ 

(४) हम्ह कहवब _ अव _ठकूरसुहाती। नाहं त मौन रहव दिनराती ॥ 





((-0. 1/८111(4<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 ~ 


(३९) 





(५) कोउ नृप होउ हमरहिं का हानी। चेरि छांड़ अब होव कि रानी॥ 
(६) कुबरी करि कवुली कैकेई। कपट छरी उर पाहन टेई॥ 
(७) करञं तोहि चषपूतरि आली। 
(८) को न कुसंगति पाड नसाई॥ 
इस प्रकारके अनेक उदाहरण केवल हलके ढङ्गसे देखनेपर भी एकत्रित कर लिये जा सकते हैँ । मानस- 
पाठकोंको यह विदित ही है कि जहाँ एक ओर तुलसीदासने जनतासे मुहावरों ओर लोकोक्तियोको लेकर भाषामें 
उनका प्रयोग किया हे, वहीं उन्होने अनेक पंक्तियोको रचना कौ है जो सूक्तियां एवं मुहावरोकी भति आजतक 
जनतामें प्रयुक्त होती चली आ रही हें । इस प्रकार तुलसीके काव्यम प्रेषणीयता पर्याप्त मात्रातक आ गयी है। 
गुण- तुलसीदासको भाषामें प्रसाद-गुणका प्राधान्य है । इसके लिये कविने सरल, सुष्ठ॒ शब्दोंका प्रयोग 
किया है ओर यथासम्भव उसे विदेशो अथवा प्राचीन संस्कृतकी पदावलीके अनुचित प्रयोगसे बचाया है। 
तुलसीदासको सरल भाषाका यही एक उदाहरणमात्र दे देना पर्याप्त होगा- 
कुबरी करि कुबली कैकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 
लखड न रानि निकट दुख कैसे। चरडइ हरित तृन बलि पसु जैसे॥ 
सुनत वात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुं मधु माहुर घोरी॥ 
तुलसीदासकी इस भाषाको ग्रामीण-जन-समूह भी खूब अच्छी तरह समञ्ञ जाता हे । तुलसीकी लोक- 
प्रियताका एक प्रमुख कारण उनको भाषाका प्रसाद-गुण-सम्पन्न होना हे। 
फिर भी उनको भाषा माधुर्य ओर ओज- गुणोंसे रहित नहीं कही जा सकती । माधूर्यका एक उदाहरण- 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी॥ 
मनहुं प्रेमवस विनती करहीं। हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं॥ 
ओजका एक उदाहरण-अयोध्याकाण्डमें यद्यपि करुणरस ही प्रधान है पर लक््मषणको उक्तिमें ओज- 
गुण पर्याप मात्रामें आ गया है। भरतको ससैन्य आते देख वे कहते है 
जिमि करि निकर दलडइ मृगराजू । लेड लपेटि लवा जिमि बाजू॥ 
तैसेहिं भरतहि सेन समेता। सानुज निदि निपातं खेता॥ 
जौ सहाय कर संकर आई। तौ मारं रन राम दोहाई॥ 
इस प्रकार तुलसीकी भाषा यहां बड़ी ही समृद्ध एवं प्रभावपूर्ण हो गयी है। 
छन्दयोजना-“ मानस" की रचना प्रमुखतया दोहा, चौपाई, छन्दोम ही कौ गयी है । यह परम्परा अवधीकी 
अपनी परम्परा है ओर तुलसीके पूर्वं भी जायसी आदि सूफो कवियोको वाणीमें इसे स्थान मिल चुका है। 
बीच-बीचमें हरिगीतिका छन्दका भी कविने उपयोग किया हे। तुलसीदासको चोपाइर्येमिं भाव-वहन करनेकी 
अपूर्व क्षमता है। इतने छोटेसे छन्दमें कथा-प्रसङद्गकी मार्मिकताका पूर्णरूपेण निरूपण करना तुलसीदास-जेसे 
समर्थं कविद्वारा ही सम्भव हो सकता था। हरिगीतिकाका भी प्रयोग कविने बड़ी ही कुशलतासे किया है। 
फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि तुलसीके लिये छन्दोंकी साधना प्रधान नहीं थी। उनके लिये तो भाव- 
साधना ही सब कुछ थी। इसी कारण वे अपने भावोंको जिस छन्दमें चाहते है ढाल देते है। 
अलङ्कारोका प्रयोग कविने रीतिकालीन कवियोको भति भाषाको व्यर्थ-भारसे लादनेके लिथे नहीं किया 
है । भावोंकी अभिव्यक्तिका माध्यम जिस प्रकार भाषा है, उसी प्रकार सबल रीतिसे अपनी बातको कहनेके 
लिये कवि लोग अलङ्कारो एवं भिन्न-भित्न शब्द-शक्तियोंका प्रयोग करते आये हैँ । पं० रामचन्द्रशुक्लने 
बड़ी ही छान-बीनके साथ यह निर्णय किया है कि तुलसीदासने अलङ्कारोका प्रयोग पात्रके स्वरूप, गुण, 
क्रिया-व्यापार तथा भावके अनुभवको तीव्र करनेके लिये ही किया है । इन्हीं अलङ्कारोके माध्यमसे तुलसीदास 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 


(३२) 


सृक्ष्म-से-सूृक्ष्म भार्वोकी भी अभिव्यक्ति कर देते है ओर जटिल-से-जटिल कार्य-व्यापारको भी मूर्तं कर 
देते हैँ । इन अलङ्कारोंका कुछ उदाहरण देना ही यहाँ पर्याप्त होगा- 

(१) भावोंकी उत्कर्ष-वृद्धिमे सहायक अलङ्कार-एेसे अलङ्कारोमें निश्चयालङ्कार, पर्यायोक्ति, रूपक, 
व्याजनिन्दा आदि प्रमुख अलङ्कार ह- 

पर्यायोक्ति- सीता हरन तात जनि कहेहु पिता सन जाड्‌। 

जौ यैं राम त कुल सहित कदहिहि दसानन आइ ॥ 
रूपक-- तृषित तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक दास। 
बपुष वारिद वरसि छवि-जल हरहु लोचन प्यास ।॥। 

(२) रूपका अनुभव तीव्र करनेमे सहायक अलङ्कार-एेसे प्रसद्खोमे तुलसीदासने उत्त्रक्षा, रूपकातिशयोक्ति, 
अपहति, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारोका प्रयोग किया है। नीचे उत््रक्षा ओर रूपकातिशयोक्तिके, एक-एक 
उदाहरण दिये जाते हैँ- 

उत्परक्षा-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाड। 

निकसे जनु जुग विमल विधु जलद-पटल बविलगाइ।। 
रूपकातिशयोक्ति- खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना॥ 
कुदकली दाड़्मि दामिनी। कमल सरद ससि अहि भामिनी॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं 

(३) क्रियाका अनुभव तीत्र करनेमें सहायक अलङ्कार-इन अलङ्कयोमे ललितोपमा, रूपक, तुल्ययोगिता 
तथा अप्रस्तुतप्रशंसा आदिका तुलसीदासने विशेष प्रयोग किया है- 

ललितोपमा-' मारुतनंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो।' 

तुल्ययोगिता-सब कर संसय अरु अज्ञान्‌ । मंद महीपन कर अभिमानू॥ 

भृगुपति केर गर्व गरुआई। सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई॥ 
सिय कर सोच जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा॥ 
संभुचाप बड़ वोहित पाईं । चदे जाइ सव संग वबनाई॥ 

(४) गुणका अनुभव तीव्र करनेमें सहायक अलङ्कारोमें व्यतिरेक, भ्रम आदिका गोस्वामीजीने विशेष 
प्रयोग किया हे। 

व्यतिरेक-संत हदय ` नवनीत समाना । कहा कचिन्ह पै कहडइ न जाना॥ 

निज परिताप द्रवै नवनीता। पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता॥ 
भ्रम- जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहयो। 
(मुद्रिकाको अशोक-अङ्गार जानकर हाथमे लिया) 

अयोध्याकाण्डे रूपक ओर उत्परेक्षाकी भरमार है। कविने साङ्गरूपकका विशेष प्रयोग यहां किया 
है। कुछ सुन्दर रूपकोके उदाहरण नीचे दिये जाते है। 

भुवन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेध बरषहिं सुख वारी ॥ 

रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कटं आई ॥ 

मनिगन पुरनरनारि सजाती । सुचि अमोल सुंदर सव भाती ॥ 
> > > 

विपति बीजु वरषारितु चेरी। भुं भइ कुमति कैकई केरी॥ 

पाइ कपट जलु अंकुर जामा । बर दोउ दल दुख फलं परिनामा॥ 

कोप समाजु साजि सव सोई । राजु करत निज कुमति विगोड॥ 
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अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहु रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भंड सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 
दोड बर कूल कठिन हठ धारा । भंवर कूबरी बचन प्रचारा॥ 
ढाहत भूप रूप तरु मूला । चली विपति बारिधि अनुकूला॥ 
नवविधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर कंकर कुमुद चकोरा॥ 
उदित सदा अथडइहि कहूं ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिहीं । प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिहीं ॥ 
निसिदिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कैकड करतव राहू॥ 
पूरन राम सप्रेम पियूषा । गुर अवमान दोष नहिं दूषा॥ 
राम भगत अव अमिय अधाहू। कौन्हेहु सुलभ सुधा वबसुधाहू॥ 
सगुन षीरु अवगुन जल ताता। मिलडइ रचडइ परपंच बिधाता॥ 
भरतु हंस रबिवंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन वारी । निज जस जगत कीन्हि उजियारी ॥ 
पेम अमिअ मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर। 
मधि प्रगटेड सुरसाधुहित कृपासिंधु रधुबीर॥ 
आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुं करुना सरित लिये जाहि रघुनाथु ॥ 
बोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारें॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुवर कर भंगा॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा। भय भ्रम भंवर अवतं अपारा॥ 
केवट बुध विद्या बड़ नावा । सकर्हिं न खेड एेक नहिं आवा॥ 
बनचर कोल किरात विचारे । धके विलोकि पथिक हिय हारे॥ 
आश्रम उदधि मिली जव जाई । मनहुं उठेड अंबुधि अकुलाई ॥ 
इस प्रकार विस्तृत साङ्गरूपकोकि अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । होमरकी उपमाओंको (1101190 
5177118) भति इन रूपकोंका अपना अलग महत्व है । तुलसीदासके प्रयुक्त अन्य अलङ्कारोमें उत््रेक्षाका 
दूसरा स्थान है। कविने इन उत्परक्षाओंका प्रयोग भी भाव, कार्य-व्यापार, स्वभाव अथवा परिस्थितिके चित्रणके 
लिये किया है। इस सम्बन्धे भी यह कह देना आवश्यक है कि कविकी उत््रक्षाओमें बड़ी ही अद्भुत 
व्यञ्जकता भरी पड़ी है। वे प्रसङ्गके उपयुक्त वातावरण उपस्थित कर देनेमें पूर्णतया समर्थ ह। दो-एक 
उदाहरण दे देना पर्याप होगा- 
अति कटु बचन कहत कैकेडं । मानहु लोन जरे पर देई॥ 
> > > 
आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहु रोष तरवारि उधारी॥ 
कविने उत्रेक्षाओकि माध्यमसे सौन्दर्यके अनेक सुन्दर-सुन्दर चित्र भी उपस्थित कयि है- 
राम लखन सिय सुंदरताई । सव चितवहिं चित मन मति लाई ॥ 


मा० पी० खण्ड-चार २- 
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धके नारि नर प्रेम पियासे । मनहुं मृगी मृग देखि दिआसे॥ 
इसी प्रकार तुलसीदासने प्रायः सभी प्रमुख अलङ्कारोका प्रयोग इस काण्डमें किया हे। इस सम्बन्धमें 
जिन्हें विशेष ज्ञानको सुचि हो वे वीरकवि तथा लाला भगवानदीनजीके ग्रन्थोका अवलोकन कर सकते 
है । 'मानस- पीयूष" में भी इस प्रकारका सफल प्रयास महात्मा अञ्जनीनन्दनशरणजीने किया हे। फिर भी 
“मानस ' का अध्येता यह बार-बार अनुभव करता है कि एकाध स्थलको छोड़कर मानसकारने अलङ्कारोका 
सप्रयास प्रयोग नहीं किया हे। 
पं० रामचन्द्र शुक्लने गोस्वामीजीके अलङ्कारोको निप्रलिखित सामान्य विशेषताएं बतलायी है- 
(१) अलङ्कायोको अधिकता होनेपर भी गोस्वामीजीका कोई पद एेसा नहीं है जिसका अर्थं विना 
अलङ्कार जाने न खुले। विहारीमें यह बात नहीं हे। 
(२) गोस्वामीजी श्लेष, यमक, मुद्राके खिलवाङ़ोमें नहीं पड़ हँ । उनके अलङ्कार स्वाभाविक हें। 
अनुप्रासोके तो वे राजा है, पर शब्द भरतीके नहीं रखे गये हें । जेसे- 
जग जोचिए कोउ न, जचिए जौ, जिय जँचिए जानकीजानर्हिं रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाय जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
रल परिहास होड हित मोरा। काक कर्हि कलकठ कठोरा॥ 
(३) श्लेष, परिसंख्या जेसे कृत्रिमता लानेवाले अलङ्कारोका गोस्वामीजीने कम प्रयोग किया हे। शब्द 
श्लेषके कुछ उदाहरण- 
(१) साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस विसद गुनमय फल जासू॥ 
> > 4 
(२) बहुरि सक्र सम विनवौं तेही । संतत सुरानीक हित जेही॥ 
(३) रावन सिर सरोज बन चारी । चलि रघुबीर सिलीमुख धारी॥ 
फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि तुलसीदासजीने परम्परानुगत उपमानोंका ही ग्रहण किया हे, जायसीने 
जीवनके सुन्दर पक्षको उपमानके रूपमे चुना है । गोस्वामी जी बहुश्रुत एवं बहुविद्‌ कवि थे, अतः परम्परा 
उनका संस्कार बन गयी थी। इसी कारण उनके अलङ्कारोमें भी साहित्यिकता वर्तमान है। सूरके उपमान 
तुलसीको अपेक्षा अधिक साहित्यिक एवं रूढ दहे। 


|भाव-रस-निरूपण | 
अयोध्याकाण्डका प्रमुख भाव है शोक ओर रसम, इसीलिये करुणरस प्रधान है । रामको विवाहित 
देखकर प्रजा अपने आनन्दका भरपूर उपभोग भी नहीं कर पायी थी, तभी “कुटिल मन्थराके षडयन्त्रसे 
रानी केकेयी इस आमोद-प्रमोदपर पानी फेर देती है। अभी सुखकी कली खिल भी नहीं पायी थी, तभी 
तुषारपात हो गया। शोकके आश्रय बन जाते है राजा दशरथ, अयोध्याकी प्रजा ओर भरत; अवलम्बन 
राम, उद्दीपन केकेयीकी वरदान-याचना; अनुभाव-स्वरूप लोगोंका रोना-पीटना, विलाप-प्रलाप करना, मुखका 
विवर्ण हो जाना, अधरोंका सूखना, शरीरका निश्ेष्ट॒ हो जाना ओर संचारी भावोमें पश्चात्ताप, चिन्ता, आत्म- 
ग्लानि, उद्वेग आदि आते हें । भावोके साधक कुशल कविकी भोति तुलसीदास विना शास्त्रकी चिन्ता किये 
इस प्रकार आवेशमें आगे बद्‌ जाते है कि शास्त्रको उनके पीछे-पीछे दौड पडनेके अतिरिक्तं अन्य कोई 
चारा नहीं रहता। दशरथके शोकका क्रमिक विकास कविने इस प्रकार दिखाया है-कैकेयीकी वर-याचनापर 
राजाको परिस्थिति यों हो जाती है- 
सुनि मृदु वचन भूप हिय सोकू्‌ । ससिकर छअत विकल जिमि कोकू ॥ 
गयडउ सहमि नहिं कषु कहि आवा । जनु सचान बन इमपटेड लावा ॥ 
विबरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेड मनहुं तरु तालू॥ 
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माथे हाथ मदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥। 
मोर मनोरथ सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
अवध उजारि कीनि कके । दीन्ेसि अचल विपति कै नेई॥ 
कवने अवसर का भयउ गयं नारि विस्वास। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास॥ 
किंतु इतनेपर भी कैकेयी कठोर शब्दोंका प्रयोग करती रहती है। राजाकी व्यथा बढती ही जाती 
है। शोकमें अव तीक्ष्णता आ गयी है- 
धरम धुरंधर धीर धरि नयन उधारे राय। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय॥ 
आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहु रोष तरवारि उधारी॥ 
मूठि कुबुद्धधि धार निदुराईं । धरी कूवरी सान वनाई। 
लखी प्रहीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 
राजा पुनः रानीको समञ्ञाना चाहते हैँ ओर पृते है कि वह इस परिहासको छोड क्यों नहीं 
देती ? कैकेयीको विश्वास भी दिलाते हे। “जीवनु मोर राम बिनु नार्ही।* अथवा “जीवन राम दरस 
आधीना।' किंतु केकेयी फिर भी अपनी मोँगपर स्थिर रहती है। वह भी स्पष्ट कहती है। “देहु कि लेहु 
अजसु करि नाही। मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाही॥* राजाने अव जान लिया कि कैकेयी अपने पथसे डिग 
नहीं सकती । तब- 
देखी व्याधि अस्राधि नृषु परेड धरनि धुनि माथ। 
कहत परम आरत वचन राम राम रधुनाथ॥ 
राजा दशरथके शोकका कितना सुन्दर चित्रण निम्न पंक्तियोमें हुआ है- 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतर मनहु निपाता। 
कंटु सूख मुख आव न बानी । तनु पाठीनु दीनु बिनु पानी॥ 
पुनि कह कटु कठोर कैकेडं । मनहुं धाय महं माहुर देई॥ 
इतनेपर भी कैकेयी चुभती वाणीका प्रयोग करती रहती है । फिर तो राजाको जो दशा होती है उसे 
व्यक्त करनेके लिये तुलसीदासकी वाणी ही समर्थं है- 
राम राम रट विकल भुआलू। जनु बिनु पंख विहंग वेहालू॥ 
हदय मनाव भोरु जनि होई । रामह जाइ कहडइ जनि कोई॥ 
उदउ करहु जनि रवि रधुकुलगुर । अवध बिलोकि सूल होडहि उर ॥ 
विलपत नृपहि भणएड भिनुसारा । 
पढृहि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपं जनु लागर्हिं सायक ॥ 
मंगल सकल सोहाहि न कैसे । सहगामिनिहि विभूषन जैसे॥ 
दशरथके इद्धितपर जब सुमन्त्र रामको बरुलाते है तब उन्होने राजाको जिस परिस्थितिमें देखा, कविने 
उसका बड़ा ही मर्मस्पशी चित्रण किया है- 
जाइ दीख रधुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनहुं वृद्ध॒ गजराज ॥ 
सूखर्हिं अधर जरडइ सव अगू । मनहं दीन मनिहीन भुअंगू॥ 
राजा दशरथके शोकका चरम परिणति तब होती है जब सुमन्त्र रामको वनतक पर्हुचाकर लौट आति 
है ओर राजासे सारी कथा कह सुनाते ह । सचिव सन्देश कहते-कहते चुप हो जाते है- 
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सूत बचन सुनतहि नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
तलफत विषम मोह मन मापा । मोजा मनहुं मीन कहूं व्यापा॥ 
प्रान कंठ गत भएड भुआलू । मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू। 
इद्री सकल विकल भडुं भारी । जनु सर सरसिज बन बिनु वारी॥ 
धरि धीरजु उठि वैठ भुञालू। कहु सुमंत्र कहं राम कृपालू॥ 
कहां लषनु कहं राम सनेही । कहँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही ॥ 
विलपत राउ विकल बहु भांती। भड जुग सरिस सिराति न राती॥ 
बीचमें “तापस अथ साय सुधि" भी आ जाती है। फिर तो दशरथको अपना अन्त एकदम निकट 
आ गया प्रतीत होने लगता हे। कथा भी वद्‌ जाती है। कवि उनकी मृत्युका बडा ही करुणचित्र उपस्थित 
करता है। 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर विरह राड गणएड सुरधाम॥ 
तुलसीदासको दशरथके शोकका चित्रण करनेमें पूर्णं सफलता मिलती है । करुणरसकी निष्पत्ति जितनी 
` रामचरितमानस ' के इस काण्डमें हुई है उतनी अन्यत्र नहीं । कविने राम-वन-गमनके सम्बन्धे रामसे 
सम्बन्धित प्रत्येक जातिके प्राणीके विषादका सूक्ष्म चित्रण किया है। कौशल्यादि माता पुरवासी, वनके 
मार्गमे पड़नेवाले ग्रामोके नर-नारी, पशु-पक्षी, कोल-भील सभी रामके विरहमें निश्चेष्ट हो जाते हँ । उनका 
तन सूख जाता हे, उनके चेहरेपर ञ्य पड़ जाती हँ, नेत्रोंसे अजस्र अश्रुधारा बहने लगती है, अङ्क 
शिथिल हो जाते हँ, श्वास तीव्र गतिसे चलने लगता है-सारा वातावरण क्षुब्ध हो उठता है। भरतको 
ननिहालसे लौटनेपर सारी अयोध्या ही श्रीहत' दिखलायी पडती थी। कविने इस विरहको इतनी अधिक 
यथार्थवादी वाणी दे रखी है कि यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि इस विरह-वर्णनके पीछे 
आध्यात्मिक विरहकी ओर भी कविने संकेत किया है। जो हो, तुलसीदासको “करुण-रस' के चित्रणमें 
पर्याप्त सफलता मिली है। 
अयोध्याकाण्डमें किसी ओर रसका परिपाक न हो सका। मकि प्रेमको लेकर वात्सल्य-रसके परिपाककी 
चर्चा को जा सकती है । बहुत अंशतक यह बात ठीक भी है। माताओंका रामपर अपूर्व स्नेह था। रामके 
सौशील्य, गाम्भीर्य आदिसे वे सभी उन्हे प्राणप्रिय मानती थीं । दशरथ तो उनके ही कारण इस नश्वर शरीरको 
भी छोड गये फिर भी इतना कहना ही पड़ता है कि इस वात्सल्यरसमें करुणा-ही-करुणा दिखलायी 
पडती है । रामके साथ रहनेसे माताओंको जो सुख मिलता, उसके चित्रणका कविको अवसर ही कम 
मिला है। राज्याभिपेकके पूर्वं कौशल्या-रामके स्नेह-सम्बन्धका कविने जो चित्रण किया है, वह वस्तुतः 
वात्सल्यरससे लबालब भरा पड़ा है। कौशल्या ग्रामदेवियोंकी पूजा करती है ओर यह वरदान मांँगती है- 
जहिं विधि होड राम कल्यानू । देह दया करि सो बरदान्‌॥ 
फिर जव राम वनगमनको आज्ञा कैकेयीसे पाकर मंसि मिलने जाते है तब भी कौशल्या बडे प्यारसे 
कहती ह- 
तात जाऊं बलि वेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कषु खाहू॥ 
पितु समीप तव जायेहु भैआ। भडइ बड़ बार जाइ बलि यैआ॥ 
कितु बड़ी ही मृदुल वाणीमे,सहज गम्भोरताके साथ, राम माताको सारी परिस्थितिसे अवगत करा 
देते हे । यह जानकर कि माता-पिता दोनोकी अनुमतिसे राम वन जा रहे हैं। माँ कौशल्या फिर तो सहर्ष 
प्रिय पुत्रको वन भेज देती है। प्रिय पुत्री (वधू) सीताको अवश्य ही वे वन नहीं जाने देना चाहती, 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


(३७) 





किंतु उसके आग्रहको भी वे टाल नहीं पाती। कविने कौशल्याको बडा ही उदार हदय दिया है। उनके 
स्नेह भाजन केवल राम ओर सीता ही नहीं हं। वे लक्ष्मणको रामके समान ही मानती हँ ओर भरतको 
रामसे भी अधिक चाहती हैँ । भरतकी आत्मग्लानिने कौशल्याके उनके प्रति स्नेहको ओर भी अधिक तीत्र 
कर दिया है। वे इनता अधिक सात्िकस्नेह-संवलिता हँ कि चित्रकूटमें जनककी रानियोंसे यह भी प्रस्ताव 
करती हैँ कि भरतको ही वन जाने दिया जाय। कौशल्याके इस प्रस्तावमे कपटकी छायातक नहीं है। 
भरतपर उनका विश्वास है ओर इस विश्वासको भूमिका भरतने स्वयं तैयार कर दी थी। 
चित्रकूटमें सभी माताएं रामसे जिस प्रकार हहाकर मिली उसका वर्णन कविने बड़ी सहदयतासे किया 
है। इस मिलनमें जहां उल्लास है, वहीं विषादकी गम्भीर धारा भी वर्तमान है। कहना तो यह चाहिये 
कि रामविरहके शोकमें सारे भाव इूब-से जाते हैँ । सीता-रामका पारस्परिक स्नेह, ग्रामवधुओंद्वारा राम- 
लक्ष्मणका परिचय पूरे जानेपर सीताका सलज्ज होकर उत्तर देना, केवटद्वारा भरतके सैन्य आगमनकी 
सूचना पाकर उत्तेजित (युद्धको प्रेरक) वाणीका प्रयोग किया जाना, इसी प्रकार लक्ष्मणद्वारा भी सरोष 
वाणीका प्रयोग कराया जाना आदि सव कुछ इस शोकपूर्णं वातावरणमें जेसे खो-सा गया है । इसी स्थलपर 
भवभूतिकी वह उक्ति चरितार्थ-सी प्रतीत होती है- 
एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद्‌ भित्र: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तात्‌। 
आवर््तबुद्बुदतरङ्मयान्‌ विकारान्नम्भो यथा सलिलमेतु हि तत्समस्तम्‌॥ 
अयोध्याकाण्डमें अनेक सञ्चारी भावोका भी चित्रण कविने किया हे। उसमे असूया, चकपकाहट, 
चिन्ता, स्थित, देन्य आदि प्रमुख हें । इन सबका विस्तृत विवेचन मानसपीयुष-जेसी प्रसिद्ध एवं प्रमुख 
टीकाओमें देखा जा सकता हे । 


| अयोध्याकाण्डका आध्यात्मिक वातावरण | 


“रामचरितमानस ' का अध्ययन करते समय उसके आध्यात्मिक वातावरणको भुलाया नहीं जा सकता। 
अबतक हमने इसके-अयोध्याकाण्डके काव्यवेभवका ही विवेचन किया है, आगे इसके तात्विक पक्षके 
भी समञ्ज लेनेका प्रयास किया गया है। 

राम-रामचरितका मुख्य उदूदेश्य मानव रामको ईश्वरत्व प्रदान करना है, कितु अयोध्याकाण्डर्मे 
निश्चितरूपसे ईश्वरको नरचरित प्रदान किया गया है। इस सम्बन्धे थोडा-बहुत विवेचन ऊपर हो चुका 
है। यहाँ तो इस नरचरितमें ही रामके महतत्वतकी ्ांकीमात्र ली जायगी । 

अयोध्याकाण्डके राम साधारण नरमात्र नही-दशरथके पुत्र तो वे हैं ही-वे साक्षात्‌ ब्रह्म हैँ। सबसे 
पहले वसिष्ठ ही इसका संकेत कर देते ह । दशरथसे वे कहते हँ- 

सुनु नृषु जासु विमुख परछिताहीं । जासु भजन विनु जरनि न जाहीं ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोड स्वामी । राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 

शृद्कवेरपुरमे निषादराज गुहको रामके महत्त्वका परिचय कराते हए लक्ष्मण उन्हें ब्रह्य, परमार्थस्वरूप, 
अविगत, अलख, अनादि, अनूप, विकारहीन, भेदरहित आदि बतलाते है- 

राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा॥ 
सकल विकार रहित गत भेदा । कहि नित नेति निरूपर्हिं येदा॥ 

लक्ष्मणके मतसे एेसा ब्रह्म- “भगत भूपि भूसुर सुरभि सुर“ कौ रक्षाके लिये ही संसारमें अवतरित 
होता है, ओर उसके चरितका श्रवण कर मनुष्य संसारके जालसे मुक्त हो जाता है- 

भगत भूमि भुसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल॥ 
रामके अलौकिक स्वरूपसे निषाद कदाचित्‌ पहलेसे भी परिचित था। नावपर वैठानेके पूर्वं वह उनके 
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चर्णोको अवश्य पखारकर चरणामृत ले लेगा, नहीं तो पत्थरकी शिलाकी भोति उसकी नाव भी किसी 
मुनिको घरनी हो जायगी । 
चरन-कमल-रज कदं सब कहई। मानुष-करनि मूरि कषु अहई ॥ 
छुअत सिला भड नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई॥ 
तरनिठं मुनि-घरनी होड जाई । बाट परड मोरि नाव उङ़ाई॥ 
भला, जिसके नाम-मात्रका स्मरण कर लोक संसार-सागरको पार कर जाता है, वह गद्धाको पार 
करनेके लिये, केवरको कृपाको आकाड्क्षा रखे, यह केवटके प्रेमके कारण ही सम्भव धथा। 
जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि नर भवसिधु अपारा॥ 
सोडइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किए तिहुँ पगहं ते थोरा ॥ 
वास्तवे रामने ही तो वामनके रूपमे तीन डगमें ही सभी पृथ्वीको नाप लिया है। वे ही राम 
देवसरिको पार कर रहे है, गङ्गा बदढकर उनके चरण-नखका स्पर्शं कर लेती है- 
पद नख निरखि देवसरिहरषी। सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी॥ 
केवट घ्रभुके पदनखको पखारकर,जल पी गया ओर साथ ही अपने पूर्वजोंको भी तार गया, देवता 
उसके भाग्यक्को सराहना क्यों न करं ? 
पद पखारि जलपान करि आपु सहित परिवार । पितर पारु करि प्रभहि पुनि मुदित गयउ लेड पार॥ 
ऋषि भरद्वाज भी एेसे रामके दर्शन कर ब्रह्मानन्द-राशिको मानो लूट-से लेते हं। जप, योग ओर 
विरागका भी फल तो रामका दर्शन ही है। भरद्राज कहते है- 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विराग्‌॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आज्‌ू॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सव पूजी ॥ 
इसीसे भरद्वाज उनसे “निज पद सरसिज सहज सनेहू" का वर मोग लेते है । वन-पथपर जिस-जिस 
मार्गसे राम चले जाते है, सचमुच वहोकि लोगोने पूर्वजन्ममे कोई-न-कोई बड़ा पुण्यकर्म किया था- 
जहं जहं रामचरन चलि जाहीं । तिन्ह॒ समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहिं सराहहिं सुर पुरवासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकि रामहिं । सीता लषन सहित घनस्यामर्हि ॥ 
जे सरसरित राम अवगाहं । तिन्हहिं देब सर सरित सराहर्हिं ॥ 
जेहि तरुतर प्रभु वैठ्हिं जाई । करहि कलपतर तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
छह करहि घन विबुधगन बर्हि सुमन सिहाहिं। 
देखत गिरि बन विहग मृग रामु चले मगु जा्हिं॥ 
पथपर उरागे-आगे राम, बीचमें सीता ओर पीछे लक्ष्मण हैं । कवि कहता है मानो ब्रह्म-जीवके बीचमें 
माया सुशोभित हो- 
आगे रामु लषन वनँ पाठे । तापस वेष विराजत का्ठे॥ 
उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव विच माया जैसें॥ 
इनका स्रौन्दर्य अपार हे। कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता। वाल्मीकि तो स्पष्ट ही रामको श्रुति 
सेतु पालक” अगोचर, बुद्धिपर, अविगत, अकथ, अपार, नेति आदि शब्दोंसे सम्बोधित करते ठै- 
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह॥ 
राम वास्तविक द्रष्टा है, विधि-हरि-शम्भुको नचानेवाले ह ओर उनके द्वारा भी बोधगम्य नहीं है । रामको 
जाननेका प्रयास करता हआ प्राणी राममय ही हो जाता है। केवल भक्त उनके स्वरूपको समञ्च पाते ह- 
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जगु पेषन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तेउ न जानि मरमु तुम्हारा। ओर तुम्हहिं को जाननिहारा॥ 
सोड जानड जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहिं तुम्हड होड जाई॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रधुनदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 
रामका शरीर चिदानन्दमय है, वे विकारहीन है, किंतु देवताओंके कार्यके लिये नर-शरीर धारण करते 
हैँ तथा प्राकृत राजा-जैसा आचरण करते है । उनके इस चरितको देखकर जड़ तो मुग्ध हो जते हैँ किंतु 
विद्वान्‌ सुखी होते हैँ- 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहर्हिं बुध होहि सुखारे॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु सोचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा॥ 
मुनिने पुनः उन चौदह स्थानों (रामकथाप्रेमी, रामदर्शनाभिलाषी, रामगुणगायक, सब कुछ रामको अर्पण 
करनेवाला, राममन्त्रजापक, मान-मोहविगत, रामको सब कुछ समञ्ञनेवाला, गुणग्राही, रामभक्त-प्रेमी, जाति- 
पोति-धन-धर्मके गर्वका परिहरता, समानद्रष्टा, रामसे स्नेह करनेवाला) का निर्देश किया है, जहाँ राम नित्य 
निवास करते हें । वस्तुतः राम वेदविदित ओर करुणा-अयन हैँ, फिर भी वनमें वे किरातोके वचनोंको 
सहसे सुनते हँ- 
बेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुना अयन । बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बयन॥ 
कवि कहता है कि रामको केवल प्रेम ही प्यारा हे, सवको यह जान लेना चाहिये- 
रामहि केवल प्रमु पियारा। जानि लेड जो जाननिहारा॥ 
भरतको पूरा विश्वास है कि राम “सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृषा सनेह सदन - ॥” है । वे शत्रुका 
भी बुरा कभी नहीं कर सकते। भरद्वाजने भी उन्हें प्रयागमे बतला दिया था कि राम केवल दशरथके 
प्रमवश ही नर-शरीरमें अवतरित हए है। 
राम मायापति है, उनसे माया करनेका प्रयास करनेवाला इन्द्र देवगुरुद्रारा वर्जित किया जाता है। राम 
सर्वज्ञ है, भगवान्‌ है, फिर भी लौकिक रीतिका पालन करते हैँ । उनसे विमुख होकर मनुष्य “थलु नरक 
न॒ लहही।* वसिष्ठ रामके इस महत्त्वपूर्णं व्यक्तित्वको चर्चा चित्रकूटमें पुनः करते है- 
धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा राम स्ववस भगवानू॥ 
सत्य संध पालक श्रुति सेतू । राम जनम जगमंगल हेतू॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी॥ 
नीति प्रीति परमारथु स्वारथु । कोड न राम सम जान जथारथु॥ 
विधि हरि हरु रवि ससि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला॥ 
करि विचार जिय देखहु नीके । राम रजाड सीस सवहीके॥ 
भला, फिर शील-संकोच-सौन्दर्यके निधान रामको देखकर कुटिल जीव अपनी कुटिलता क्यों न छोड दं- 
जिन्हहिं निरखि मग सोपिन बीछी । तजर्हिं विषम विष तामस तीष्ी ॥ 
फिर राम तो प्राणोके प्राण, जीवोके जीव ओर सुखके सुख है- 
प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 


जानको रामको माया है । उनका दर्शनमात्र करनेवाले " लोकप" हो जाते हँ । वे संसारका सृजन,पालन 


ओर संहार करती है । वाल्मीकिने कहा ही है- 
श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। 
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जो सृजति जग पालति हरति रुख पाड कृपानिधान को॥ 
यह सीता चित्रकूटमें अनेकरूप बनाकर सासोंको सेवा करती है- 
सीय सासु प्रति बेष बनाई । सादर करडइ सास सेवकाई॥ 
लखा न मरमु राम बिनु काहू । माया सव सिअ माया माहू॥ 
लक्ष्मण-लक्ष्मणको कविने शेषनागका अवतार कहा है। वाल्मीकि कहते ह- 
जो सहस-सीसु अदहीसु महिधरु लषनु सचराचर धनी । 
सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 
तुलसीदासने इस काण्डम जीव एवं जगत्‌के सम्बन्धे कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की है। फिर 
भी इतना स्पष्ट हे कि वे ब्रह्म जीव एवं मायाकौ सत्ता मानते हें। राम-लक््मण-सीताकी समता वे ब्रह्य, 
जीव ओर मायासे करते ह । संसार उनके मतसे माया-मोहात्मक एवं अविद्याजन्य है । इस संसारसे मुक्तिका 


उपाय कविने भी भक्तिको कहा हे। 
| मोक्षा उपाय | 
लक्ष्मणने गुहको समञ्जाते हए कहा हे कि जीवको तभी जागा हुआ समञ्जना चाहिये, जब वह विषयोसे 
विरक्त हो जाय। उसका श्रम मिर जाय ओर रामके चरणोमे उसका दृढ अनुराग हो जाय- 
येहि जग जामिनि जायर्हिं जोगी 1 परमारथी प्रपच वियोगी॥ 
जानिअ तवबर्हिं जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास बिरागा॥ 
होड विबेकु मोह भरम भागा। तव रधुनाथ चरन अनुरागा॥ 
सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम बचन रामपद नेहू॥ 
सचमुच जबतक जीव मन, कमं एवं वचनसे छल छोडकर रामके चरणोंका अनुरागी नहीं बन जाता 
तबतक उसे सुख नहीं ही मिलता। 
करम वचन मन छाड़ छलु जब लगि जनु न तुम्हार। 
तब लगि सुखु सपनेहं नहीं किएं कोटि उपचार॥ 
वाल्मीकिने भक्तके चौदह लक्षण बतलाये ह क्रम यों है- 
(१) कथाप्रेम- जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ 
भरर्हिं निरंतर होहि न पुरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहं गृह रूरे॥ 
(२) रामदर्शनाभिलाषा-लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
(३) राम-गुणगान- 
जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । मुकुताहल गुन गन चुनड राम बसहु हिय तासु॥ 
(४) सब कुछ रामको समर्पण करना- नासा तुम्हारा (रामका) ही बास पावे, भोजन तुम्हें निवेदित करके 
किया जाय, सुर-गुरु-द्विजके सामने सिर नप्र हो जाय, हदयमें रामभरोस हो, चरण रामतीर्थं चले जायं- 
चरन रामतीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
(५) राम-मनत्रका जाप- | 
मत्रराजु नित जपि तुम्हारा । पूजहिं तुम्हर्हिं सहित ॒ परिवारा ॥ 
(६) काम, क्रोध, मद, मोहसे विगत होना- 
काम कोहमद मान न मोहा 1 लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह के हदय बसहु रघुराया॥ 
(७) रामके अतिरिक्त किसीका भरोसा न करना- 
तुम्हहि छाड़ि गति दूसर नाहीं । राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥ 
(८) रामको प्रमका पात्र बना लेना- 
जिन्हहिं राम ॒तुम्ह प्रान पिरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे॥ 
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(९) सभी "नाते" केवल रामसे ही मानना- 
स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हके सव तुम्ह॒तात। 
मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात॥ 
(१०) गुणग्राही होना- 
अवगुन तजि सव के गुन कहीं । विप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कै जग लीका। धर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका॥ 
(११) राममें गुण ओर अपने दोष देखना- 
गुन तुम्हार समुञ्डइ निज दोसा । जेहि सव भति तुम्हार भरोसा। 
राम भगत प्रिय लागि जेही । तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥ 
(१२) राममें अनन्यरति- 
जाति पाति धनु धामु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
सब तजि तुम्हहिं रहडइ लउ लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
(१३) समानद्र्टा होना- | 
सरगु नरकु अपबरगु समाना । जहं तहं देख धरे धनु बाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डरा॥ 
(१४) किसी वस्तुको आकाङ्क्षा न करना- 
जाहि न चाहिअ कबहु कषु तुम्ह सन सहज सनेहु 1 बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह ॥ 
वैसे तुलसीदास रामके साथ सभी सम्बन्धोसे भक्ति करना चाहते हैँ, फिर भी उन्हें दास्यभाव ही 
सबसे अधिक प्रिय है-भरत कहते ही है- 
सिर भर जाडं उचित असर मोरा । सव ते सेवक धरम कटठोरा॥ 
सेवककौ स्थिति भरत-जेसी ही होनी चाहिये! भरत कहते हँ- 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहं निरबान। 
जनम जनम रति रामपद येह बरदान न आन॥ 
जलद जनम भरि सुरति विसारउ । जाचत जल पवि पाहन डारउ॥ 
चातकु रटनि धटे घटि जाई। बढ़े प्रेमु सब भाति भलाई॥ 
तभी भारद्वाज कहते हँ- 
तुम्ह तो भरत मोर मत एह । धरे देह जनु राम सनेहू॥ 
भक्तके साथ माया करनेवाला भी पतित होकर रहता है। भरतके प्रति माया करनेवाले इन्द्ररजको 
सुरगुरु समञ्ञाते हँ- | 
मायापति सेवक सन माया । करिअ त उलटि परइ सुरराया॥ 
जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई॥ 
भक्तिके विना ज्ञान भी सूना है- 
सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू॥ 
वसिष्ठ॒भी कहते है- 
सो सुख करम धरम जरि जाऊ । जहं न रामपद पंकज भाऊ॥ 
जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानू । जहं नहि राम प्रेम परधानू॥ 
इस प्रकार तात्विक दृष्टिसे भी अयोध्याकाण्डको रीता नहीं कहा जा सकता । लक््मणगीता ओर वाल्मीकि- 
राम-वार्तालापके तुलसीके तत्त्व-सम्बन्धी विचार-धारापर पर्याप प्रभाव पड़ता है। 
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९ अयोध्याकाण्डमें प्रकृति-चित्रण 

मित्रवर श्रीकृष्णचन्द्र वमनि * अयोध्याकाण्डकी भूमिका ' नामक ग्रन्थमें तुलसीदासके प्रकृति-चित्रणपर भी प्रकाश 
डाला है। किंतु मुज्ञ तुलसीदासका यह प्रिय विषय नहीं प्रतीत होता, इसीलिये मुख्य-मुख्य अद्भोंका विवेचन उपस्थित 
करते समय, इसपर म प्रकाश न डाल सका। कृष्णचन्द्रजीने प्रकृति-चित्रणकी पच शेलिर्योके यहाँ दर्शन किये है । 

(१) प्रकृतिका यथार्थवादी चित्रण-रामद्वारा सीतासे वनको भयङ्करताका वर्णन किया जाना। 

(२) प्रकृतिको भव्यताकी गोस्वामीजीने उपेक्षा भी कौ है--प्रयागके वर्णनमें। 

(३) ानन्दमयी प्रकृतिका चित्रण-खुलकर चित्रकूट वर्णनमें। 

(४) मानवकी सहायिकाके रूपमे प्रकृति-बादलोका रामपर छाया करना, भूमिका कोमल हो जाना, आदि। 

(५) म्बनुष्यके सुख-दुःखसे अनुरञ्जित प्रकृति-राम-वियोगमें अवध। 

मुञ्चे एेखा लगता है कि गोस्वामीजीने प्रकृतिको आध्यात्मिक दृष्टिसे विशेष रूपसे देखा है । प्रकृति रामकी 
अनुचरणी है 1 राम ओर उनके भक्तोके अनुरूप ही वह अपना स्वरूप बदलती रहती है । रामके आगमनमात्रसे 
चित्रकूटमें "छो ऋतुओंका प्रकर हो जाना संस्कृत-काव्योंकौ प्रकृति- वर्णन शैलीके अनुसरणपर नहीं है, कविकी 
रामको अलौक्किक शक्तिमे आस्थाके फलस्वरूप है । इस कारण प्रकृतिका अपना व्यक्तित्व, अपना सौन्दर्य ओर 
अपनी महत्ता कुछ नहीं रह जाती । फिर, इस प्रकृति-वर्णनमें संश्लिष्ट योजनापर ध्यान करा दिया गया है। 
वस्तुपरिगणन प्रणालीका अवलम्बन अधिक लिया गया है। तुलसीदासका ध्यान विशुद्ध रीतिसे अध्यात्मपर था। 
लौकिक रूप, सौन्दर्य, महिमासे उनका कोई अनुराग नहीं था। अतः मेरी दृष्टिसे तुलसीदासको लौकिक कविकी 
भोति नहीं देखना चाहिये । वे स्वयं कह चुके हँ “कीन्ह प्राकृत जन गुन गाना। सिर शुनि गिरा लागि पश्िताना॥' 

अन्तम मुज्ञे इस मूल्याद्धनके सम्बन्धमें दो शब्द कहने हँ । परम पूज्य महात्मा अञ्जनीनन्दनशरणजीके 
आदेशसे उनके “ मानस-पीयूष' के अयोध्याकाण्डको भूमिकाके रूपमे म इसे प्रस्तुत कर रहा हूं । भूमिका 
शीघ्रतामें लिरी गयी है ओर विषयके साथ पूर्णं न्याय मै नहीं कर सका हूं। अनेक विषयों पर८ विशेषकर 
तुलसीदासकी कला) मुञ्चे इच्छा रहते हुए भी सांकेतिक भाषा एवं सूत्र-शैलीका सहारा लेना पड़ा है। 
यदि कभी अवसर मिला तो इस भूमिकाका संशोधित एवं परिवर्धित रूपमय स्वतन्त्ररूपसे प्रकाशित करते 
समय इसे स्र्वागीण बनाने भरसक चेष्टा करूगा। 

महात्मा अञ्जनीनन्दनशरणकी मुञ्चपर अनन्य कृपा हे। मै उनका आभार किन शब्दम स्वीकार करू? 
मित्रवर कृष्णचन्द्र वमकि ग्रन्थ "अयोध्याकाण्डकी भूमिका" ने मुञ्चे पर्याप्त मार्ग दिखलाया है । इसके अतिरिक्त 
म उन सभी सन्तो, कवियों एवं लेखरकोका अनुगृहीत हूँ जिनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीतिसे मुहे इस 
भूमिकाके लिखनेमें सहायता मिली है । परमश्रद्धेय गुरुवर ड° धीरिन्द्रजी वर्मा एम्‌० ए०, डी° लिट्‌० (पेरिस) 
से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीतिसे मुञ्ञे लिखनेकी सदैव प्रेरणा मिलती रहती है। मै उनके चरणोमें श्रद्धा- 
विनत ह्‌। मेरी तो सदा यही कामना है- 

'अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहहुं निरबान। 
जनम जनम रति राम पद येह बरदान न आन॥' 


भदेवली (बनारस) बदरीनारायण श्रीवास्तव 
मंगलवार, १९ मई, ५३ ई० 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
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(कः) - -निषादराज-निलन २९५. ४०२ 
(ख) श्रीलक्ष्मषणगीता विषाद-योग | ,....^. (1. ४०८ 
(ग) ज्ञान-वैराग्य ओर भक्ति-योग ^. 1. ४२१ 
(घ) सुमन््र-राम-संवाद | ^^ २५1 ४४३ 
(ङ) नाविक केवट-अनुराग | 1. ८४५७ 
सुरसरि उतरि निवास प्रयागा = „^. 41 ४७९ 
वाल्पीकि-मिलन-प्रकरण |... 9९ ५७६ 
(क) ` ~ग्रामतासियोकाः प्रेम ~+ ~ ८० ५२३ 
(ख)! तापस-प्रकरण ^^. ~~~ ~ {४ ८६९० 
(ग)? ^ निषादकी“निदाई- ~= ~“ ९०1 ८९ 

(घ) ग्रामवासिनी ओर श्रीसीताजी =... ५३० ५०९ 
(ड) वाल्मीकि-प्रभु-मिलन-संवाद, श्रीरामस्वरूप- वर्णन .... ५२४-५३२ ..... ५३२-५४० 
(च) वाल्मीकिकथित चौदह स्थान ^^ १ ५७२ 
चित्रकूट जिमि बस भगवाना ष ५९५ 
सविवागमत-नगर ^ "~~ 3 ~ ~ ५९५. ६१६ 
(क) पुमन्रकी ग्लाति ~~ ~ ~ ~~ ८९८4. ६०५ 
(ख) नगरम प्रवेश ~ ध ६०६ 
(ग) सुमन्त्र-नृप-संवाद |... ६०० ६११ 
(घ) राम-समाचार ओर संदेश ^... ९१. ६१६ 
नपमल = = ६९५27 ६२५ 
(क) भरतके पास दूतोका भेजना 6... ६२५ 
भरतागपतपपष +^ - र ~~ = ~~ 9 ६२९. ६६० 
(क) भरत-कौसल्या-मिलन | ...-. ६५. ६५१ 
(व) -शपथोदरारा सफाई - `. ~~ = (अ ६५८ 
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(४४) 





प्रकरण प्रारम्भ-पुष्ठ समाति-पृष्ठ 
२ 151 1 दद: ६६३ 
१४ संग पुरबासी। भरत गए जह प्रभु सुखरासी 4 ९२९ 
(क) प्रथम दरबार (श्रीअवधमे), श्रीवसिष्ठ-भाषण, ........ ६६२-७०९...........-..... ६६२- ६७९ 
श्रीभरत-भाषण, संग पुरवासी चले ^+ ६८५-७०७ ........ +^. ७०८--७१८ 

(ख) निषादराजकी रामभक्ति ^ व ७२८ 
(ग) गृह-भरत-मिलन | ७८ ७४६२ 
(घ) श्ृद्धवेरपुरमें श्रीभरतजी प ७५७ 
(ङ) भरद्राज-भरत-संवाद ओर पहनाई्‌ 9८ ८०२ 
(च) इन्द्र-देवगुरु-संवाद ८ 0 ८१७ 
(छ) ग्रामवासियोंकी वार्ता ८२० ८२८ 
(ज) श्रीसीताजीका स्वप्न ८२१ ८३४ 
(ञ्ञ) श्रीलक््मण-क्रोधाभिनिवेश श्रीरामजीका श्रीभरत-गुण-वर्णन ८३८ ......... ८६३ 
(अ) श्रीभरतजीका चित्रकूट-प्रवेश ओर श्रीराम-दर्शन...... ८8: ८८७ 
(ट) श्रीराम-भरत-मिलाप | ^ ८८9 ८९१ 
(ठ) श्रीराम-गुरु-परिजन-प्रजा-मिलाप (१ ९०५ 
१५ पुनि रघुपति बहुविधि समुज्ञाए ~ स ११२६ 
(क) चित्रकूटमें वसिष्ठ-भरत-गोष्ठी ९९. ९४७ 
(ख) चित्रकूट प्रथम दरबार | (श ९८८ 
भरत-भाषण (प्रथम) | ~ व ९६३ 

= ` + 01 ९9; ९८५ 

(ग) श्रीजनकदूत-आगमन | द ९९३ 
(घ) श्रीजनक-आगमन | न ९० १०१२ 
(ङ) श्रीअवध-मिधथिला-राजमहिला-सम्मेलन ^+ ९०९३ १०२९ 
(च) श्रीजनक-सुनयना-संवाद्‌ १०३०. १०५० 
(कछ) द्वितीय दरबारकी भूमिका र १०८०. १०७० 
श्रीराम-वसिष्ठ-संवाद = २०.९० १०५३ 
श्रीवसिष्ठ-जनक-गोष्ठी = १०५३ १०५६ 
श्रीभरत-जनक-गोष्ठी | न १९८६ १०६२ 
देवताओंका भयभीत होना १०६. १०७० 

(ज) चित्रकूरका दूसरा दरबार १०५ ११११ 
भरता षणि १०.०.०१ १०८९ 
श्रीरामजीका भाषण | १०९६. ११०४ 

(ञ्ञ) चित्रकूटका तीसरा दरबार ^ १९१.६ ०० ११३१ 

2 ८) याता ९. ११२१ 
० लद ९१३ २... ११४७ 
2४ पाता च1---- ~ ~ ९९० ११६१ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


अयोध्याकाण्डके कुछ. शब्दों ओर विषयों आदिकी तालिका 


विषय विषय दोहा-चौपाई आदि 
अंकुर २५०.१ अनुसारना १६.८ 
अंग (सहायक) २८५.५ ' अनुसूया' का अर्थ १३२.५ 
अंगु ३००.५ अनूप ९३.७-८ 
अंध तापस १५५.४ ' अप' उपसर्ग २७९.१, २४२.६ 
अंध तापसद्वारा राजाके “ओर अपडर २४२.६ 
करे अपराध“ ' का उत्तर १५५.४ अपने मुख अपनी करनीका खान 
(श्री) अम्बरीषजीकी भक्ति स्वर्गसे गिरा देता है ६ 
( वाल्मीकिका चतुर्थं स्थान) १२९.१-५ अपशकुन १५८.४ 
„ ओर दुर्वासा २१८.७ अपान २४० 
“अ ' उपसर्ग २६९.३ अपावन, पावन, परम पावन २३२६.५ 
अग्नि (दक्षिण, गार्हपत्य, अबला १२१ 
आहवनीय) १८७.५ अभागा (जो हितको न माने) ५१.२ 
अग्नि, समुद्र ओर कालकी अभार २६९.३ 
करनी जड हे ४७ अभिमानी जीवका स्वभाव “दोप 
अग्निहोत्रको सामग्री १८७.५ विधातापर, भलाईका कर्तां स्वयं ' १६०.१-२ 
अगुण ईश्वर केवल शब्द अभिराम ३१२.५ 
मात्र है, तुलसीके ईश्वर प्रेममय अभिषेक १५७.७ 
ओर शरीरधारी हैँ २१९ अमान २१९.६ 
अगुण २१९.६ अमिय अमी २१५.५ 
अचल अहेरी १३३.४ अमिय रस बोरी १२८.२ 
अछत १ अयोध्याकाण्डकी रचना सबसे 
अजिन २११ अनूठी १.१ 
अजरपर १०० मे दो ही सोरठाओंमें कविद 
अत्यन्त कटुको भी मृदु बनाकर नाम है अन्यमें नहीं, एक 
कहना भारतकी सभ्यता है ५३.५--८ छन्द छोड सभी छन्दोम नाम है २२६ 
अथाई ११.३ „, का उत्तरार्धं ज्ञानोत्तर 
अधम २०७.७ भक्तियोग १८५ 
अधर बुद्धि १६ „, का पूर्वार्धं ज्ञानपूर्वं भक्तियोग १८५ 
अध्यात्म०, वाल्मी० ओर „ का पूर्वार्ध-उत्तरार्धं ३२६ 
मानसके भरत ३१३ , का उपसंहार 
अनर २६९ „, के प्रकरण १९६ 
अनमनि १२३.५ अयोध्या सृष्टम होते हए उससे 
अनन्यता (रामचरितमानसमे) १२९.७ अलग है १.५. 
अनादि ९३.७-८ „, नगर ४८ कोसका है १,४७.८ 
अनुभाव २८९.१ , कौ उत्तर-दक्षिण सीमा १४७ 
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विषय दोहा-चौपाई आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 
# सब धर्मात्मा आततायी ४७.२ 
आदि थे १.४ आन ओर शपथ २३२, १००.४ 
अरगाना १४.७-८, २५९ आत्मग्लानिका सच्चा स्वरूप १६२.१-५ 
९१-९२.८ आत्मनिक्षेपके उदाहरण १३० 
अरुन्धतीजी १८७.५ आत्मपक्ष ओर लोकपक्षका 
अर्घ्य ९.३ समन्वय २६४ 
अर्धनारीश्वर मं० श्लोक १ आत्मसमर्पणको उच्वस्थिति 
अलख ९३.७-८ ११ वें स्थानमें १३१.१--४ 
अलेप २१९.६ आयसु (अनुमति) २९२ 
अवगाह ( अजगाध) २६९.५ „, (निमन्त्रण) २१४ 
अवगाहना २७६.८ आरज (आर्य) ९७ 
अवदढर ४४.८ „, सुत ९७ 
अवतार अपनी इच्छासे ९३ आर्तं (आकुल) १८६ 
अवतारका कारण कृपा ९३ आलम्बन-विभाव ४६ 
अवधवासियोका नित्य नियम आली १५.४ 
रामदर्शन १.६ आशीर्वाद (माताओंका बच्चोको) ५२.२ 
अवधि भर ३१३.८ „, (मङ्गलकामना) ५७.४ 
अवनिकुमारी ६४.५ आश्रम ओर आसन १२५.४ 
अवरेव २६९ „, धर्म १७२.८ 
अवसेर ७.६ आहुति ३३.४ 
अविगत १२६ छद, १२६, इन्द्रके सात निन्दित विशेषण ३०२.१-२ 
९३.७-८ इत इत २२७.३ 
अविद्या २९ इहा -उर्हांका प्रयोग २२६.३ 
अविवेकी पुरुप १४२.२ ईति २३५.३ 
अशोच्य कौन है १७२.२ ईश (ईश्वर) २४४ 
अष्टकुलं नाग ८.४-७ ईश्वर ही स्वतन्त्र है ओर सब 
असत्य क्यों सबसे बड़ा पाप है २८.५ परतन्त्र २८२.५ 
„„ भी कव्व सत्यमे गिन लिया 'उ' का प्रयोग "य, व' के 
जाता हे २८.६ स्थानपर १०.४ 
असन ६२ उच्चाटके अद्ध २९५ 
अस्पृश्यता मिटानेका सुगम उदासी ३.२, २९.३ 
उपाय भक्ति १९४.७ उद्ीपन विभाव ४६ 
अहङ्कार स्तरग्के सातां उपचार २२९.७ 
दारोको मिटा देता है ६९ उपाधि ३२३ 
अहल्योद्धार कहां हआ १००.६ उपाय सात प्रकारके हैँ ८२.६-७ 
अहेरोका रूपक १३३.४ उपासनामे अहं ममकी शोभा है २७७.२ 
आओंखकी पुतली बनाना २३.२ उपास्यकी वस्तुको भक्त उपास्य 
"आ' उपसर्ग २६९.३ रूप मानता है १९८, १९९.३ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185।1 (01661101. 01411260 0 68110011 







(श्री) उर्मिलाजीकी चर्चा 


वनगमन-समय क्यों नहीं हुईं ७५ 
उसास १३.५ 
ऊन २१.४ 
ऋद्धि-सिद्धि १.२-३, २१३.८ 
„„ का रूपक नदीसे १.३ 
एक (पुनः वैसी वात नहीं हुई) २.१ 
एक रस २१९.६ 
एक ही चरण वा अर्धाली दो 

जगह देनेका भाव ८९.१-३ 
एकाङ्की प्रेम २०४ 
एेक १२०.६ 
ओषध ६.१-२ 
कंद ८७ 
कदमूल ८९, ६२ 
कदमूल अंकुर १०७.२ 
कदमूल फल १९३.२ 
कंदर ओर खोह ६२.७ 
(दो बारके) कटु वचनोंका 

मिलान ३५.२ 
कटक २११.५ 
कटपुतलीका रूपक ` १२६ 
कत १४.१ 
कथा ओर इतिहास २३७ 
कथा-प्रसङ्क २२२.७ 
कद्रू १९ 
कन्या माताका अनुगमन करती १६२.३ 
कपट, दंभ, माया, छल १३०.१-२ 
कपर ओर दुरावमें भेद १५ 
कमठट-अङ्खकी उपमा ७.८ 
कमलमूल, कल्पतरु ओर 

वज्रपातकी उपमां ३८.७ 
कमलवन ओर पाला १२.१ 
करि २२.१ 
करील ६३.७ 
करुणरस कटकई ८४६ 
करुणा ४०.३ 
करुणारसका रग २४६.८ 
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दोहा-चौपाई आदि 


(४७) 


विषय 


दोहा-चौपाई आदि 





करुणारस प्रसद्में श्रद्गारका 
वर्णन 

„, का आदर्श विकास 

करुणाकरको करुणाको 

जगानेका यत्न है पैरों पड्कर रोना 

करुणानिधान 

„, नामसे श्रीजानकीजी प्रभुको 

सम्बोधित करती थीं 

"करोड़ों वर्षं जियो 

कर्म प्रधान है 


कर्मसम्बन्ध, कर्मविधि ओर 
निषेध 
कर्म बन्धनका कारण, बन्धनसे 
छूटनेके उपाय 
कर्मविपाक सिद्धान्त 
कलंक (सिद्धि) 

,, (पारेकी भस्म कलंक) 
कलि (कलह) 
कल्पना 
कविकी शैली कि जहां अत्यन्त 
माधूर्यका वर्णन आता है 
वहां अन्तमं एश्वर्य दिखाकर 
पाठकको सावधान कर 
देता है 
कवि लोकदर्शी होता है 
कविका संभाल- गुप्त बातको 

नहीं खोलना 
„„ माधुर्यमें पाठक भूल न जाय 
कविके हदयके उच्च भावकी 
इलक 
कव्य 
"कहानी ' का प्रयोग 
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सवारी छोड़ दे ८७.२ 
तीर्थ-यात्राका नियम-संयम २१६.३ 
„, कैसे करना चाहिये १२९.१ 4 
„ का मुख्य हेतु संतदर्शन 

सत्संग ३१२ 
„, स्नानको विधि २१०.७ 
तीर्थार-विधि ३११.३ 


तुलसीदासजी वाल्मीकिके अवतार १२६ 
„, व्यक्तिवादके विरोधी 


लोकवादके समर्थक २५८ 
„ का प्रकृति-चित्रण १३.१- ४, 
?६.१-३ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


(५२) 


विषय दोहा-चौपाई आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 












तुलसीदासजी मानव अन्तः श्रीदशरथ-भरत-अवधवासि्योके 





रहस्योका उदघाटन उनकी वाक्योका मिलान १८३ 
सूक्ष्म दृ्टिक्का सूचक हे १४ दशा (ग्रह-दशा) १२.८ 
„, का भावनिरीश्षण ओर दस पाच २४.१ 
शिक्षापद्धति २४०.१६ दाम्पत्य-प्रमका दृश्य ६६.१-३ 
„, को लोकशिक्षा लोकसंग्रहपर दात तले जीभ दनाना २०.१-२ 
दृष्टि १७२.२-७, दारा ९४.२ 
२५३.६ दाह कर्मं १६९.७ 
„, की सावधानता, पात्रोके दाहिना-बायों न जानना २०.८ 
पूर्वापर-आचरणमें विरोध नहो १७०.२ दिनकरकुल टीका ३९.५ 
„, के ईश्वर प्रेमम्रय ओर दिनचारि ८१ 
शरीरधारी हैं २१९ दीप-निर्वापण कार्य 
तृण २३६.८ कुलदेवियोंका काम ५९.६ 
„, तोडना ७०.६ दीप-बाति टारनेको 
तेज (=मेद) ३२५.१ कथाओंपर विचार ५९ 
तोरण ६ दीवालीको दीपक जलानेका 
त्रिभुवन ओर जगका एक कारण ८३.४ 
साथ प्रयोग २.३-७ दुइ-सात २८०.८ 
थकना १६० दुःख-सुख प्रारब्धके 
दण्ड ओर लकुटका भेद २४०.२ विधानसे होता हे १३०.३ 
दण्डकारण्य ६२.४ „, तीन प्रकारके २३५.३, २४०.१ 
दभ-कपर-माया छलक रूप १३०.२ दुःस्वप्न १५७.६ 
दधीचि ऋषि ३०.७ दूधको मक्खी १९.७ 
द्रबार्‌ ३७. २३ देउ (टेव) ३०७.८, ३०४७ 
दरबार आम २९६.१ देव । ३१९.२, २६९.३ 
दलकना २७.४ देवता अर्न्तयामी है तो भी 
दवाग्नि देख मृगीको दशा ७३.६ मोगनेपर ही वर देते हे १ 
दस बार अवतारा कारण २१०.६ देवताओंके कारीगर विश्वकर्मा, 
श्रदशरथजी २६.१-३ त्वष्टा १३३.६ 
„ ईश्वर-कोरिमें हें १५५ ,, भाग ८.४-७ 
„„ का सत्य प्रेम २६४ „, मुनियों ओर कोल- 
„„ करा स्त्रैणत्व २६.१-३ किरातोंका प्रेम १३५ 
,, को अपशकुन ४.३ „, का स्वभाव ८१.३-४ 
, के मन्त्रियोके नाम ३७ देवमाया बुद्धिके योग्य ही 
,, कैकेयी-संवाद ३७.४-६ लगती हे १२ 
दशरथपुर १२.८ „, उत्कृष्ट बुद्धिके पास 
दशरथ-राज्यमे जनपदकी नहीं जाती १६ 
सम्मतिका गौरव ५.४ „, कैकेयीको कब लगी १६, १७.१. १९.१ 
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विषय दोहा-चौपाईं आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 
देवा १५०.४ 4 व्युत्पत्ति ११४.२ 
देवि, देवी २८२.६, २८९.५ नरतन धरना १२५.६ 
"देव" का अर्थ ६९.३-८ नरनाह ७७.५-६, ८१.८ 
„ के कार्य सुख-दुःख आदि २६३.५ „ राजधर्मकौ मूर्तिं २.१-२ 
देवका किया कव समञ्जना चाहिये २०१ नरपति, नरेश ओर भूप ३९ 

„, प्रबल हे ९१.७ नरेश (नक्षत्रिय) १२६.३ 

दो घडिया साअत २७२.५ नवधा भक्तियों (भागवत, 

दोप-दुःख १०२.५ शबरीप्रति, 

दो सिर २६.१ १४ स्थानका मिलान) १२८.४ 
दोहाईं (द्रोह) १८६.४, २९८.४ नव निधि १३८५.१ 
दृष्टान्त ६ असम्भवके २३२.१-३ नहारू ३६.८ 
धनी २०१ नहुष ६१ 

घन्य १२२.५, २२३.३ नाग ८.५ 

धन्य (रामदर्शनसे) १२६.२ नाग-पृजा-सामग्री ८.५ 

धरि १७७.२ नाग-नगर ओर सुर-नगरका भेद ११३.१ 

धर्मं ५३.५ नाटके पात्रानुसार भाषा काव्य- 

धर्म दल ३२५.२ सौन्दर्य हे १९१.५ 
धर्मधुरीण ५३.२, २५४.२ नासिका, त्वचा, मुख, सिर 

धर्मशास्तराज्ञा ज्येष्ठ पुत्रको राज्य १५.२३ आदिको सार्थकता १२९.१-५ 
(भगवत्‌- भागवत ध्मके प्रतिकूल) निकट बैठाने, कर गहि 

धर्मका त्याग १८२.५-६ निकट वैठाने 

धर्मसार ३२३.८ आदिका सौभाग्य ८८.4८ 
धर्मसेतु २४८ निकाम २०२.३ 

धर्म (सकल धर्म) २३३.१ निजधर्मं २०८.५ 

धर्म वही है जिससे रामप्राति हो ८५.४ निदान ५.९.८4 
धर्मका फल कर्ति, भूति ओर निधान १८७.६ 
सुगति ७२.७ निधि आठटवानौ दहे १२५.१.५। २२०.२ 
धमके त्यागका भाव १३१.५ नियम दस या वारह २३५.८ 
धारि ३१७.३ निरुपाधि ३२३ 

धीर ४२.७ निर्वाण २०४ 

धीर (धैर्य) २४९.४ निवाजना २५०.८ 
धृतना २०६ निपाद ८८.१-२, २२८ 
धोना ओर पखारना १०० निपादराजको श्रीरामजीका 

नगर आदिके सिहानेका भाव ११३.१ समाचार मिलता था २३५ 

नट निपादराजमं अवधवासियरंका 

नदी ओर समुद्रके रूपका आश्रय लक््मणभाव १९६. 
क्रियाकी गहनता द्योतित करनेके निहोरना १२.२ 
लिये नीच ९५. ९ 
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विषय 





। नीच भी भक्तिसे 
अच्युत गोत्र छो जाता है 
नीति वृत्ति 
नेति नेति 
नेत्रेन्द्रियकी सफलता रूपदर्शन 
नेत्रोका फल रामदर्शन 
नेव 
नेमनब्रत 
नृप 
नृपमरण 
पञ्चदेवोंकी पूजा करके 
रामपदप्रेम मगना 
पञ्च, पांच 
पतितव्रताका कर्तव्य 
„, के चार लश्षण 
पतियाना 
पथि 
पथ्य 
पदपीठ 
पयस्विनी 
परम पुरुषार्थ 
„, परमार्थ 
„, हित 
परमार्थ-वचन 
परमार्थोपदेश 
परिजन 
परिणामको गुरुता या लघुताका 
विचार न करना बालबुद्धि 
परिताप 
परिपाक 
परिवारको वासनाकी प्रबलता 
विसर्क्तमं भी 
, सहित पूजन 
पर्वतसे नदियोक्ता निकलना 
परोपकारका पलड़ा कैवल्यसे 
दशगुणा भारी इसीसे दस बार 
अवतार 
पलक नयनको उपमा 
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१९११.५ 
१३१.१- ४ 
९३.८ 
१२८.४ 
११४.३ 
१९ 
८६ 
२.३ 
१४८. २, १५७..४ 


२५.७३.८४9 
८.४६ 
२९ 


२१०.६ 
२०१.२ 


पवित्र दाम्पत्यरतिकोी मनोहर 


ल्यञ्जना 


पवित्र प्रेमका उदाहरण माता- 


पिताका प्रेम 

पांव लै पड़ना 
पाख (पक्ष) 
पाठ पदाना 
पातकके नौ भेद 
पात्र 

पान (पर्ण) 
पानी (जल) 
पानी पड़ना 


पाप (पातक, उपपातक) 

,, मन-कर्म-वचनके 

,, स्थूल, सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्म 
„, का रग काला है 

पारना (बङ्गभाषा) 


पार्थिव-पूजन 


„, लिङ्ग पूजनका माहात्म्य 


पावरी 


पावरी कहसि आयी 


„, चेतन थी 


„ वस्र आदि सत्र चिद्रूप 


पास (=दिशा) 


पाथात्य कवि ओर नारीजाति 
पितासे माता, मातासे विमाता 


अधिक मान्य 


पितु-आज्ञाका पालन 


अदले-बदले 


पितु मातु विशेषण 


पिरीते 
पिशाचग्रस्त 
पीपरपात 
पीर 

पुत्र 


पुत्र भागी, बड़ भागी, 


उत्तम-मघ्वम 


पुत्रसे माता-पिता बड्भागी 
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२०.४६ 
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२०८.३ 
६.२, २१५.५ 
६.१, ५.५ 
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१६५७.५-८ 
१३.८ 
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१०३.१ 
१०३.१ 
२१६.५ 
३१६. 
३१६.५., ३२९३.१ 
२३२५ 
२२०.६ 
२८५ 
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२६९.१ 
२९८.१ 
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२५ 
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२७.५ 
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पुत्र पिताक, कन्या माताके प्रयागराजका रूपक १०५.१, १०६.१ 
समान होती है १२ „„ के रूपकका मुख्य भाव १०५ 
पुनर्वसु नक्षत्र १०८.१-४ „„ ३॥ करोड़ तीर्थोकि राजा हैँ १०५.२ 
पुनि २५३.३ प्रसादका भाव १२९.१-५ 
पुण्यश्लोक २६३.६ प्रसादको शिरोधार्य करना चाहिये ३१६.४ 
पुण्य क्षीण होनेपर प्राण-रक्षाके तीन उपाय २३१६.७ 
मर्त्यलोकमें फिर प्राणोके प्राण २९० 
आना पडता है ७५.४ प्रार्थीको विनयपर पांच बातोपर 

पुर-ग्राम-नगर ८८ विचार २५८ 
पुर (अवधः) वासि्योकी प्रियमे सब गुण-ही-गुण देख 

लालसा २४.५-७ पड़ते हैँ २३.१ 
पुरोधा २९६.२ ,, को हदयमें लगानेसे शीतलता ४४.५ 
पुरुष सात या आठ प्रकारके ४९.१ प्रेम परमार्थकी उपमा १११.२ 
पुरुषार्थ (अर्थ-धर्म आदि) १२८.४ प्रेम प्रमाद १४९ 

„„ सच्चा मोक्ष हि नो प्रेमयुक्त प्रार्थनापर देवता 

पुष्य नक्षत्र १३२ आशीर्वाद देते हे १०३.४ 
„, में तिथि आदिकी प्रमरजुका बन्धन सबसे कड़ा है २५.१ 
आवश्यकता नहीं र प्रेमरस, संकोचरस ३१८.८ 
पूजना २२२.६ प्रमवश होनेसे पुलकादि ३०१.५ 
पूजासक्ति (अर्चनभक्ति) १२९.१-५ प्रेमका विकास प्राकृतिक जीवनमें | ६६.१-३ 
१९ २९८.१ प्रेमको संतृप्त दशा १२८.६-८ 
चै २७, १८९.४ फणि-मणिको उपमा २०१.२ 
पोतक १३२.६ फल-मूल अपवित्र भी होते हैँ ८९.७-८ 
पृथु २२८ फलका फल उसका भोग २१०.५ 
प्रकृति-चित्रण १३.१- फलश्रुति-““ भवरस विरति 

प्रजासत्तात्मक राज्य २३१ ` अवसि" एेसी फलश्रुति 

प्रणयात्मक उपासनासे किसी काण्डमें नहीं है मं० १ 
जीवमें ब्रह्मके साधर्म्य १२७.३ „, काण्डके अन्तमं होती है 

प्रणाममें पुलकादि ७७.१-२ पर यहां रघुबर विमल 

„„ कौ रीति १३५.१-६ यशका फल प्रथम ही दिया है मं० १ 
प्रताप ओर प्रभाव २३१.२ फुरना २२२.६ 
प्रतिष्ठा शूकरी-विष्ठा १२३०.३ फुर १५.२ 
प्रपच ३३६ वचनका बाणसे रूपक ४१.२-३ 
प्रधान २३० „ के दोष ४१.६ 
प्रभु १३६.६, २९८.१ दि ३१४.२ 
प्रभु का पछताना दिव्य है; बडे लोगोसे मिलनेमें 

कब होता है? १०.८ भेटको प्रथा १३५.१-६ 
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वसिष्ट-भाषण १७५ 
बलिहारी ५२.६-८ 
बस (वश) १८८. १ 
(श्री) वसिष्टजी प्रवृत्तिके 

आचार्य १८७.५. 
„, का विधि-गतिको छैकना २५५.८ 
„„ को प्रभुता ९.७ 
„, को शिष्टता २५९ 
„ इक्ष्वाकु महाराजके समयसे 

गुरु ५ 

„, रघुकुलके स्पर्वेसर्वा ९.१ 
„, कनक-भवन प्रथम-प्रथम 
कव गये ९.७ 
बाज २८.६, २८ 
(उत्तम) वाणीमें क्या-क्या 
बातें चाहिये २९४.२ 





वात्सल्य या माधूर्यभावके 


(५६ ) 


विषय 





मिलनमें कुशलप्रश्न 
„, रसमं मुख देखना प्रधान 
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प्रतिवन्ध्या) 
बान (रग) 
वामनजीका शरीर बढाना 
बाममार्गं 
वायो देना 
बारह बाट 
बारी 
बालमृग, बालमृगी 
बाल बिधु कबसे 
मं० श्लोक 
बालसखाओंका प्रेम 
वाल्मी०, अ० रा० ओर 
मानसमें भेद 
„, ,, ,, समानता 
„, ओर मानसकी कौसल्या 
„, „, का निषाद 
„, ,, के भरत 
वाल्मीकिजी कथित 
१४ स्थान १४ साधन हें 
वाल्मीकिने १४ स्थानके व्याजसे 
सम्पूर्ण रामायण कही 
„, के १४ स्थानों क्रमसे 
मानसम आये हुए १४ 
भक्तोका वर्णन 
,, ,, ,, नवधा भक्तियां 
„, के द्वितीय स्थानमें विरहासक्ति 
„, भविष्य चरित्र योगबलसे 
जाना 
„, ने रामराज्याभिषेकके पश्चात्‌ 
रामायण लिखा 
„ से स्थान पूछनेका भाव 
विधि 
बिन्ध्याचलका रामवाससे बड़ाई 
पाना 
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भक्तका भवतरना क्यों कहा 

„, अन्त्यज भी अच्युत गोत्र 
होता है 

-,, के लिये भक्ति ही साधन 
है ओर सिद्धि भी 

भक्ति-ज्ञान-वैराग्यको उपमा 
भक्ति 

„, का चरम -स्वरूप 

„, ,, तात्त्विक ,, 

„, के बाधक 

„, „, बिना ज्ञान अपूर्ण रहता है 

भक्तिका रस 

भक्तो, सजनो को दुःख क्यों 

होता है 

भगवतूपरायणतासे लोक-परलोक 

बनते है 

भगवत्प्राति लोकव्यवहार 

करते हए भी हो सकती है 

भगवत्‌-प्रसाद भगवद्रूप है 

भगवदर्चन परिवारसहित करना 
चाहिये 

„, अवतारकी श्रेष्ठता 

भगवत्‌से भागवत अधिक 

भगवान्‌ 

भगवान्‌ सबक संचालक हँ तब 
पापके लिये दण्ड क्यों ? 

„, कीर्तनमें रहते हैँ 

„, उत्तम जाति, विद्या आदिसे 
नहीं रज्ञते 

„ का किञ्चित्‌ सङ्खं 

„„ „, ,, सङ्क छोड्नेका 
परिणाम दंड 

„ को शरण -जानेमें मुहूर्तकी 

आवश्यकता नहीं 

भगवानके दो मुख अग्नि ओर विप्र 

„ सम्बन्धसे भाग्यको बड़ाई 

„, से सम्बन्धित जड़-चेतन 

भाग्यवान्‌ 
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„में छल क्यादै 

भर= (पूर्ण) 

(श्री) भरतजी 

„, आदर्श धर्मात्मा, भ्राता ओर 

रामसेवक 

„, धर्मधुरन्धर 

„, भ्रात॒वत्सलताको अवधि 

„, रामचरितमानसके प्राण 

„, रामजीको मन-कर्म-वचनसे 
अति प्रिय 


, 


च 


„, रामप्रेममूर्ति हे 

,, रामका परस्पर प्रेम 

„ समान भरत, राम समान राम, 
दोनोंका मिलान 

„, महामहिमा-सिधु 

„„ साधु हैँ 

„, ओर पुरवासियोंका प्रेम 

श्रीभरतजीका जगदुरुत्व 
लोकशिक्षकत्व 

„, मार्गमे चलनेका क्रम तीन 
बार बदलना 

„, भरद्वाजद्वारा सत्कार 

„„ विश्वास 

„, शील 


„„ को गुरुभक्ति 
„, त्रिवेणीजीसे वरयाचनाका 
मिलान प्रहादवाक्योसे 

„, के प्रेम ओर आनन्दकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि 

„ „, भायप, भक्ति ओर 
आचरणको फलश्रुति 

„, „, सात-ही-सात गुण सर्वत्र 
दिखानेका भाव 

„, „, तीनों जगहके गुण 
वर्णनोका मिलान 
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„, ,, ,, चारों अवस्थाओं एवं होता है ५३.८ 
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मगहमें चार तीर्थ ४३.७ ,, पिताकी भक्तिसे चारों ` 
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दृढ भावना होती है २७५.४ जोड्के २६७.१ 
मन ही बन्धन ओर मोक्षका मानस केवल नीतिशिक्षक 
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१ नायिकाभेदका अनूठा 


ग्रन्थ मं० १ 
,, कौ रचना समाधि अवस्थामें| २५६.१-& 
,„ ,, नवधा आदि भक्तियोका 

समन्वय १२८.२- ५ 
„, के दशरथ महाराज २६४.६ 
„, तथा वाल्मी० के लक्षण ७३.१- र्ट 
„, नाटकके समान ३.१-३ 
„, र्मे अवधी भाषा ओर 

उकारान्तका प्रयोग १, ८.१-३ 
„ से 'य' की जगह "अ! 
का प्रयोग ४.२ 
मानसिक तथा शीरीरिक 
व्यथाओंके भेद १४४.७ 
मापना ५४.४८, १५३.६ 
माया ३३.५, १२६ छ० 
„„ तीन प्रकारक १२३.१-४ 
मारहु( = मारं), रहह आदिका 
प्रयोग १०० छन्द 
मार्कण्डेय मुनि २८६.७ 
माला २८०.६ 
मिधथिलेशकिशोरी ८२.२ 
मिलान=कैकेयीके वचन ओर 

मन्थराका उत्तर १६ 
, अवधसमाज तथा 

जनकसमाजके चित्रकूटा- 

गमनके समयके शोकोंका २७७ 
„, श्रीजनकजी श्रीभरतजी २७५.१-५ 
„, श्रीलक्ष्मण-भक्तिमें 

रामगीताके लक्षण ७३.३ 
मुक्ति पाच प्रकारकी २०४ 
मुधा (चठ) २८५.८ 
मुनि, पिता, माताका क्रमशः 
दर्जा ४१ 
मुनि १०६.८ 
मूल । ६.२ 
मुसुकाना १२८.१ 
मेदिनी नाम १९२.१ 


, ओर हर्पमें भेद 
मोह 
,, महिपाल ओर विवेक 


भुजआलका रूपक 
„, रात्रिसे जागनेके तीन उपाय 
मृदु वाणी 
म्लेच्छ (ययातिके पुत्र अनुके 
वंशज) 
यतिभङ्गः दोष 
यथा मति (शिष्ट लोगोके 
कहनेकी रीति) 
यथा राजा तथा प्रजा 
यम पाच, दस ओर बारह 
ययाति (राजा) 
„„ के पुत्रके नाम 
यवन ययातिपुत्र तुर्वसुके वंशज 
यशचनद्रकी १६ कलाएं 
याज्ञवल्क्यजी 
यातना-शरीर 
युवराज 
योग (के अद्घ) 
„, ओर भोग दोनों एक साथ 
नहीं होते, पर श्रीजनकजीमें थे 
योगी 
रकके पारस पानेकी उपमा तीन 
स्थानोमें 


रन्तिदेव 

रघुकुल कैरवचन्द 
„, तिलक 
रघुकुल-गुरु 
रघुकुल-दीप 
रघुकुलमणि 
रघुनन्दन 

रघुनाथ 
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रमाविलास 

रस 
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„, (प्राचीन कवि भक्तिको 
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„, (नारकमे शान्तको गणना 

रसमें नहीं हे) 

रसनेन्द्रियकी सार्थकता ओर 

व्यर्थता 

रसरूपा रामभक्छि यत्नसाध्य 

नहीं है 

रहनि 

रहसि 

राउर 

राघो प्रयाग 

राजकुमारी 

राज तजा सो दूषन काही" 

का उत्तर 

राजदरवारका कायदा 

राजधर्म सर्वस्व 

राजमहिला-सम्मेलन 

राजवर्जन चतुःसूत्री 

राज-राज ( =प्रजाका रञ्जन 
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खाली हाथ न जाय ८८.१-३ 
राज्यप्रणाली १७२ 
राज्याधिकारियोंको शिक्षा १७८५.१- 
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„, (शब्द) का प्रयोग २७९.१ 
„, अलोकिक प्रीति जानकर " बिहंसते "हैँ १०० 
,, जग मंगलदाता हैँ ९४.२ 
„, जानकोजी दोनों एक हैँ ८२.६ 
„, ओर श्रीजानकीजीकी 
उक्तियोंका मिलान ९८.१-२ 
„, जिसे निकट विठाते हैँ 
उसे प्रथम हदयसे लगाते हें १९४.१ 
„, नीति-प्रीति परमार्थं ओर 
स्वार्थके अद्धितीय ज्ञाता हैं २५४.४ 
„, जब बाहर जाते हं तव 
लक्ष्मणजी चरण-सेवा 
करते हैं ८९ 
श्रीराम प्राणोके प्राण जीवेकि 
जीव दहै ५६.७ 
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श्रीराम भक्ति उसीको देते है जो 
निष्काम हो 
„, भरत रग-रूप-रेखा आदिमे 
एक-से 
„, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों 
संकोची स्वभावके है 
„, संकोची स्वभावके हैँ 
„, शील, सकुच, सरल 
स्वभावके है 
,, सबको परमप्रिय हैँ 
श्रीरामजी रूप, शील, सुख ओर 
गुणोके सागर हैँ 
(श्री) राम सत्यसंध हैँ 
(श्री) रामजी सेवककी रुचि 
रखते हैँ 
„, स्वार्थरहित सखा हैँ 
,,रामजीका पचिताना भी 
दिव्य है 
„, बोलना, मिलना, विनय 
मनको हर लेता है 
„, भरतपर अत्यन्त प्रेम 
„, मर्म त्रिदेवादि भी नहीं 
जान सकते 
,, सम-विषम विहार 
सबमे सम भाव 
„, हसना, बिहेसना, मुस्काना 
तीन भावोसे 
श्रीरामजीकी पछतानि 
सुहाई है 
„„ ,, बडाई वैरी भी करते हँ 
„, ,, सर्वज्ञता निरपेक्ष है 
ओरोकी सापेक्ष 
श्रीरामजी सेवा बडे भाग्यसे 
मिलती है 
श्रीरामजीके कुल-सम्बन्धी 
विशेषण 
(श्री) रामजीके गुण 
„, गुण, शील, स्वभाव 
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विषय 


श्रीरामजीके चरणोके दर्शनसे 


दुःख मिरते हें 
„, देनेसे बडाई मिलती है 
„, नाते 
,, नके तीन सखा 
„, मनमें कभी यह नहीं 
आया कि राज्य सुनाकर 
वनवास दिया 
„„ "संकोच" मे सुशीलता 
एवं लोक-मर्यादाका भाव 
„, रूप आदि देखकर सब 
प्रसन्न होते हैँ 
श्रीरामजीको समस्त सुरासुर 
भी मिलकर नहीं जीत सकते 
,, दीपक, मणि, रीका, 
भानुकी उपमां 
सेवक परम प्रिय 
„, ने अपनेको वनका राज्य 
दिया जाना माना 
रामगुणगान आदिसे प्रेम उत्पन्न 
होता है 
रामचरणमें चित्त बड़े 
भाग्यसे लगता है 
रामचरणकमल कुशलके 
मूल हैँ 
रामदर्शन, रामसंग, रामप्रापि 
बद्ध लाभ है 
„, से साधनको सफलता 
„ करनेवालोमे प्रेमशृङ्खारका 
पूर्णं परिपाक 
„ से दुःख दूर होता है 
श्रीरामद्वारा शिवपूजन 
रामधाम (कनकभवन) 
रामपद-प्रेम समस्त सुकृतोंका 
फल हे 
रामपदानुरागीकी माता बड्भागी 
रामपनहीकी शरणका भाव 
राम-प्रभाव 
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रामप्रेम विना सब कर्म-धर्म- 

नेम व्यर्थ 

राम-वन-गमन महत्तीर्थमार्ग 

रामवनवास -वरमें क्या 

असमजस था 

रामविमुखको पछताना पड़ता है 

रामवियोग समुद्र 

रामभक्त पुत्रसे पितरोंकी रक्षा 

रामभक्तिकी -प्रा्िके ५ साधन 

(श्री) राम-भरतकी महिमाओंकीं 

तुलना 

राममहतारी 

राममाताका स्वभाव 

श्रीराम-लक्ष्मणजीके शरीरोके 

चिह्न 

रामशरण जानेमें बाधक शतु 

„, ,, जानेवाल्ेके सहायक 

मानवीय हैँ 

रामरहस्य अनेका 

राम-सेवाको विधि 

राम-स्वभाव 

„, करुणामय एवं मृदु 

रामस्वरूप बुद्धि वाणीसे परे 

रावणका आतङ्क देवताओंपर 

रुख कोन समञ्ञ सकता है 

„ देखकर अयोध्यामें बहुत 
काम होता हे 

„, रखना 

रुचि (कान्ति, स्वाद) 

„, की चार अवस्थां 

रूपक नदी या समुद्रका भाव 

ओर क्रियाकी गहनता द्योतित 

करनेके लिये 

रेख खींचकर कहना 

रोष-नदीका साङ्गरूपक | 

„, ओर करुणा-नदीके रूपकोंका 

मिलान 

लखन 
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(श्री) लक्ष्मणजी 

„„ ओर गुहका मिलान 

„, जीवोंके आचार्य 

,, दक्षिण भागमें पूज्य 

„, निर्दोष भक्त ओर बन्धु 

„, प्रभुको आज्ञा विना कुछ 
नहीं करते 

„, श्रीरामको छोड किसीकी 
भी शपथ नहीं करते 

,, का क्रोधाभिनिवेश 

„, का प्रेम असाधारण प्रेम है 

„, की अलौकिक अपवादरूप 
भावना 

,, के तीन स्वरूप 

„, मे अष्ट सात्विक भावोमेसे सात 

„, ,, भक्तिके सब लक्षण 

(श्री) लक्ष्मण-गीताका सार 

„, ,, के अन्तमें कृतज्ञता प्रकट 
न होनेके कारण 

„, सुमित्रा-संवाद 

„, स्वभाव 

लक्ष्मी अन्धा-बहिरा-गुगा 

बना देती है 

लगन धराना 

लछिमन 

ललक 

लावा 

लिङ्ग शरीर 

लेखना 

लेखा (देवता) 

लेश 

लोक १४ हैँ 

लोकपाल 

लोकसंग्रह 

लोचर्नोको चातक बनानेवालेकि 

उदाहरण 

लोभ 

लोलुप 
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"स ' उपसर्ग 

सकल (सर्व) भाव 
सखा 

सखीके चार प्रकारके कार्य 
सखी-सहेली-भेद 

सगुण लीला भगवान्‌की 
भक्तोके साथ क्रीडा 

सचान ओर बाज 

सति भाउ 

सत्सुरुषोके हाथसे मृत्यु 

सत्य परम धर्म है 

सत्यप्रिय बोलना चाहिये 

,, वचन 

„, मे सब धर्म प्रतिष्ठित हँ 

„ सब धर्मोका मूल हे 
सत्य-भाषण कर्हां दोष है 
सत्यवक्ता कड्वे होते हैं 
सत्यसंध 

सनाथ (देवताओं ओर किरातोकि 
प्रयोगमें भेद) 

सनेह सगाई 

सन्मार्ग प्रथम कष्ट होता है 
अन्तमें सुख 

"सब तजि' का भाव “ममत्वका 
त्याग' है 

सब भोति सुपास 

सभासद्‌ 

समर्थ 

समय सिर 

समय सुखदायक 

समाज (=सामान) 

समाजका भला या बुरा प्रभाव 
जन साधारणपर अवश्य 

पडता दै 

समुद्रका चन्द्रको देखकर बद्ना 
„ ,, बद्ना सूर्य- 
आकर्षण-शक्तिसे 

सरल 
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सीख देना १३.७, १४.१ 
श्रीसीताजी (अ० रा०, वाल्मी° 

ओर मानसकी ) ६६, ६८.१ 
,, तपस्विनी वेषमें २३९.७ 
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'मानस-पीयूष' तिलकम रुपयेमें लगभग बारह आना सामग्री अप्रकाशित टिप्पणियां हे । साकेतवासी 
पं० रामकुमारजी, प्रो श्रीरामदास गौडजी, प्रो° श्रीलाला भगवानदीन (“दीन' जी), पं रामचरण मिश्र 
( भयस्मरी; हमीरपुर), श्री पं० रामवल्लभाशरणजी, मानसी श्रीवन्दनपाठकजी आदिके नामसे जो भाव इसमें 
दिये गये है वे प्रायः सब अप्रकाशित रिप्पण हें। श्रीरामशंकरशरणजी, श्री पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी, 
श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी (श्रीअयोध्याजी ) 
ने जो भाव मानस-पीयुषमें छपनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके नामसे इसमे छपे हे । इसके अतिरिक्त 
जो उनकी रिप्पणि्यां पत्रिकाओंसे ली गयी हैँ, उनमें प्रायः पत्रिकाओंका नाम दे दिया गया है। प्राचीन 
प्राप्य ओर अप्राप्य टीकाओके भाव हमने अपने शब्दम लिखा है। 

“मानस-पीयूष' मे जो कुछ भी आया है उसका सर्वाधिकार “मानस-पीयूष' को प्राप्त है। जिनकी 
वे रिपपणिर्याँ हँ उनके अतिरिक्त किसीको भी इसर्मेसे कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं है ।- यह लिखनेकी 
आवश्यकता इसलिये पड़ी कि पुस्तक-भण्डार (लहेरियासराय व॒ पटना) के व्यवस्थापक रायबहादुर 
रामलोचनशरणने पं० श्रीकान्तशरणसे (विशिष्टाद्वैत) ‹ सिद्धान्त-तिलक' लिखवाकर प्रकाशित किया धा, वह 
'मानस-पीयूष ' के प्रथम संस्करणके ही आधारपर था। पटना उच्च न्यायालयके एक निर्णयसे उसका छपाना 
तथा विक्रय करना दण्डनीय निशित किया गया है। लेखकों एवं विद्वानोको इस कारण इस सम्बन्धे सतर्क 
होनेकी आवश्यकता हे। 

यह संस्करण पूरा छपकर समाप्त भी नही होने पाया कि हमें बालकाण्डके तृतीय संस्करणकी आवश्यकता 
पड़ गयी । इसका कारण हरि-इच्छा ही कहना चाहिये। लगभग ३५० पुस्तके नष्ट हो गयीं । 

स्थायी ग्राहकोंको मै बारम्बार धन्यवाद देता हूं। श्रीरामकृपासे उन्हीकी तथा कुछ अन्य सज्ननोकी 
सहायतासे यह संस्करण जनताकी सेवामें पहुंच सका हे। 


-अंजनीनंदनशरण 
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मानस-पीयुष २ »# श्रीमते रामचन्द्राय नमः * मं० श्लोक ९ 


सोऽयं भृतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 


शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्‌॥ ९॥ 


शब्दार्थ--यस्य=जिसके। वाम बारे वाई। अङ्क-गोद, अँकवार, अङ्ग, देहका भाग । च=ओर। विभाति 
भलीभति शोभित वा दीतिमान्‌ है, सुशोभित है, विराजमान है। भृधर=पृथ्वीको धारण करनेवाला, पर्वत। 
भूधरसुता=हिमाचलपर्वतकी कन्या, पार्वती । देवापगा=देव+आपगानदेवनदी, सुरसरि, गङ्गाजी । बालविधुः = 
अमावस्याके पीरेका नया चन्द्रमा, शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चनद्रमा। गरल=विष। यस्योरसि= (यस्य+उरसि) 
जिसके वक्षःस्थल वा छातीपर। व्यालराट्‌-व्याल+राट्‌=-सर्पराज, शेषजी। सोऽयं=(सोऽयम्‌, सः+अयम्‌) वही ये, 
एेसे वे। भूति विभूति, भस्म-राख। भूतिविभूषणः= भस्म ही जिनका आभूषण (गहना) है, भस्मसे विभूषित 
अर्थात्‌ जिनके शरीरपर श्मशानको भस्म लगी हुई शोभा पा ओर दे रही है। सर्वाधिपः=-सबके राजा वा 
स्वामी अर्थात्‌ पालनकर्ता। सर्वदा=सदैव, सर्वकालमें। सर्वदा सर्वाधिपः= तीनों कालोमे, चराचरके अधिरक्षक। 
शर्वः इति-शब्द्कल्पद्रुममे इसका अर्थं यों लिखा है-'शर्वः-पुं० (शृणाति सर्वाः प्रजाः संहरति प्रलये 
संहारयति वा भक्तानां पापानि। श्रृकृ +गशृ दरु भ्यो वः' उणादिकोशे ९। ९५५ इति वः)।' अर्थात्‌ जो 
प्रलयमे सब प्रजाओंका संहार करता है अथवा भक्तोके पार्पोका संहार करता है। इसका प्रयोग दन्त 'स' 
से भी होता हे। विष्णुसहस्रनाममें “शर्वः सर्वः" दोनों आये हँ ओर शब्दकल्पद्रुमकार इसका प्रयोग दन्त्य 
'स' से भी मानते ह। पुनः, सर्वः-सब चराचरमात्र आपका ही रूप है ।-(बैजनाथजी ) =सब कुछ आप 
ही हं। (पं० रा० कु०) सर्वगतः सर्वव्यापक, सबके अन्तर्यामी, सव कुछ जिसके अन्दर समाया हुआ 
है । शिवः=कल्याण-स्वरूप। शशिनिभः=(शशि+निभः= कान्ति, प्रकाश, चमक-दमक, प्रभा, आभा) = चन्द्रमाके 
सदृश गौरवर्ण; चन्द्रम तेजःस्वरूप, यथा-“यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ 


प्रयोजन नहीं हे । पार्वतीजी वामाङ्गे विराजती हँ ही, यथा-"बामभाग आसन हर दीन्हा" अतः “वामाद्के' पाठ 
उत्तम है। 
३-विनायको टीकाकारने “ वामाङ्क' पाठ लिया है ओर लिखते ह कि-' वामाङ्के ' पाठान्तर “ वामाङ्गे" का 

अर्थ बाएं अङ्गम एेसा होता है सो भी समीचीन है, कारण शिवजीने पार्वतीजीको अपना आधा अङ्ग ही बना 
लिया हे, अतएव उनको "अर्धनारीश्वर कहते हैँ, अर्थात्‌ शिवजीका वह स्वरूप जिसमे आधा (दाहिना) अङ्घ 
शिवजीका ओर आधा (वाम) अङ्ग पार्वतीजीका है। इस आशयको बालकाण्डमें तुलसीदासजी यों लिख आये है-“हरपे 
हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तियभूषन ती को ॥' अर्थात्‌ महादेवजी पार्वतीजीके हदयका आशय समञ्ज एेसे 
प्रसन्ने हुए कि वे पतित्रताओमें शिरोमणि पार्वतीजीको अपने शरीरम धारणकर “अर्धनारीश्वर ' बन वैठे। रसमञ्जरीमें 
ओर भी कहा है [यह नायिका-भेदका अनूठा ग्रन्थ है । इसके रचयिताने मङ्गलाचरणहीमें अनुकूल नायक श्रीशंकर 
गिरिजारमणका एेसे माधूर्यभावमें वर्णन किया है जिसका आस्वादनकर रसिक-शिरोमणि कवीन्द्रगण अति चकित 
होगे- महात्मा गोस्वामीजीने इसी विचित्र चित्रको रामायण भित्तिपर उतारकर सारे संसारको अपनी चित्रकारीका नगीना 
नमूना दर्शन कराया है-(रणवबहादुरसिंह) 1 

आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि 

स्वीयेनैव करेण कर्ति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया। 

तल्पे किञ्च मृगत्वचा विरचिते निद्राति भागैनिजि- 

रित्थं प्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गे दधानो हरः॥ (रत्नावली नाटक) 

अर्थात्‌ भूमिके ऊंच-नीच होनेके भयसे अर्धनारीनटेश्वर श्रीशिवजी अपने पुरुष-स्वरूपका पाँव (दाहिना) पहिले 

अगे रखते हं तथा पार्वतीरूपी अपने बाएं अङ्गको श्रम न हो इस हेतु अपने ही हाथसे (दाहिने हाथसे) वृक्षके 
फूल तोडते है ओर मृगछालाके विस्तरपर अपने ही अङ्गके बल (दाहिने करवट) सोते है, इस भति परिपूर्ण 
प्रेमसे शिथिल अपनी प्राणप्यारी पार्वतीको पुरारिने अपने अद्गहीमें धारण कर लिया। 
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मं० श्लोक १ # श्रीमद्रामचनद्धयरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३ अयोध्याकाण्ड 


तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥' (गीता १५। १२) । निभ विशेषणका अर्थ तुल्य, समान, सदृश होता है ओर 
संज्ञाका अर्थं वह है जो प्रथम ही दिया गया। पातु माम्‌-मेरी रक्षा कौजिये। 

अन्वय--यस्याद्धे भूधरसुता विभाति, यस्य मस्तके देवापगा ( शोभते ), यस्य भाले बालविधुः ८ राजते ), 
यस्य गले गरलं च, यस्योरसि व्यालरार्‌ च, सः, अयं भृतिविभूषणः सुरवरः सर्वदा सर्वाधिपः शर्वः सर्वगतः 
शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः सर्वदा मां पातु। 

अर्थ- जिनके (बारे) अङ्क वा गोदमें हिमाचलनन्दिनी श्रीपार्वतीजी, मस्तकपर गक्गाजी, ललाटपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा, कण्ठमें हालाहल विष ओर वक्षःस्थलपर सर्पराज सुशोभित है, एेसे वे भस्मसे विभूषित 
देवताओमें श्रेष्ट सवके सर्वकालमें स्वामी, सबके संहारकर्ता ओर भक्तोके पापोके हर्ता, सर्वगत, कल्याणस्वरूप, 
चन्द्रमाके सदृश कान्तिवाले श्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करें॥ १॥ 

नोट-१-मानसके आचार्य जान ग्रन्थकारने यहां ग्रन्थक "निर्तिध्न-परिसमाति-हेतु स्वविषयक 
आशीर्वादत्मक मङ्गलाचरण किया है।'- (रा० प्र०) किसी महानुभावने लिखा है कि अयोध्या ओर 
अरण्यकाण्डोके भी प्रारम्भ करनेवाले पहले ही श्लोक शिवजीको वन्दनामें कहे गये हं । इस विशेषतामें 
यह स्पष्ट व्यञ्जना दिखायी पड़ती है कि शिवजीको गुरु माननेके कारण ही कदाचित्‌ आप-से-आप उनकी 
वन्दना इन काण्डम श्रीरामजीको वन्दनासे भी पूर्वं हो गयी हो। भारतीय भक्तोने अपने सामने सदा यही 
सिद्धान्त रखा है-- “भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वयु एक।* इसी सिद्धान्तके अनुसार एक स्तोत्रें 
वे शिवजीको न केवल “निर्गुणं निर्विकारं" कहते हे, वरं ' विष्णुविधिवन्द्यचरणारविन्दम्‌' भी कहते हें । दूसरेमें 
उनको “रामरूपीरुद्र' कहा है ओर एक अन्य स्तोत्रम हरि ओर शिवकौी एकत्र स्तुति की है ओर उसका 
नाम 'हरि-संकरी-मन्त्रावली' रखा है। 

जिन विशेषणोसे श्रीशङ्धरजीकी वन्दना की गयी है वे सव सहेतुक हँ- नोट २ देखिये। इन विशेषणोंको 
देकर कवि श्रीशिवजीका विध्ननिवारणमें सामर्थ्यवान्‌ होना दर्शित करते हं । कैसे समर्थं टै कि अनेक सम- 
विषम, सुख-दुःखकारी, भले-वुरे, परस्पर-विरोधी इत्यादि पदार्थोको अद्म सदैव धारण करते हए भी आप 
सदेव सावधान हे, किसीका वेग आपे व्याप्त नहीं होने पाता। 

इस काण्डम वहुत-सी सम-विषम बातें ओर सुख-दुःखके प्रसंग ठौर-ठौरपर आवेगे जो चित्तको 
एकदम दहला देनेवाले है-जेसे राज्याभिषेकक तैयारी ओर हुआ वनवास, केकयीकी कठोरता ओर वरदान 
इत्यादि । उनके वेगके वशीभूत हो जानेसे कथाकी निर्विघ्न-समाति असम्भव-सी जान पड़ती है । अतः इन 
विध्नोंसे अपने चित्तको रक्षा करानेके लिये, विघ्नोके उपस्थित रहते हए भी उनके वशमें न होनेवाले ओर 
सदा सवका कल्याण करनेवाले श्रीशिवजीको वन्दना इन विशेषणोंसे को है। 

रिप्पणी-१९ (पं० रा० कु०)-१ "यस्याङ्के" इति। (क) सदा स्थिर सूचित करनैके लिये 
"भूधरसुता” नाम॒ दिया। शुद्धता दिखानेके लिये “देवापगा” (देवताओंकौ नदी अतएव दिव्य) कटहा। 
इस प्रकार यहां गोस्वामीजीने दोनों शक्तिर्योसहित श्रीशिवजीका मङ्गलाचरण किया। (गद्गाजी भी शिवजीकी 
शक्ति है, यथा-- "देहि रघुबीरपद प्रीतिनिर्भर मातु, दास तुलसी त्रासहरनि भवभामिनी।* (वि० १८) 
कोई- कोई महानुभाव यहां “यस्याङ्के ओर श्री-शङ्कर' शब्दोंसे श्रीशिव ओर श्रीपार्वतीजी इन दोकी 
वन्दना मानते हें।) (ख) "भाले बालविधुः' चन्द्रमा द्विजराज है अथवा अमृतस्रावी है, इससे उसे 
मस्तकका तिलक वनाया। (इससे दीन, हीन, क्षीणज्नोको आश्रय देनेवाला जनाया। स्कन्दपु० माहेश्वर 
केदारखण्डमें लिखा है कि राहुका सिर कटनेपर वह चन्द्रमाको निगलनेको दौड़ा तवर चन्रमा भागकर 
शङ्करजीकी शरणमे गया। उन्होने यह कहते हुए कि “डरो मत' उसे जटाजृटमें रख लिया। तवसे चन्द्रमा 
उनके मस्तकपर शोभित है।) (ग) 'गले च गरलम्‌'-विषको कण्ठे रखा; क्योकि उदरे जाय तो ताप 
उत्पन्न करे, उसे ऊपर (बाहर) धारण करं तो सवकी मृत्यु करे, अतएव इस अवगुणीको कण्ठमें छिपा 
रखा दहै। (इससे जनाया कि बदु परोपकारी है, सदा प्रजा ओर प्रजापतियेकि हितं तत्पर रहते रै, 
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॥ रीः ॥ 

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्यांय। 
भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः। 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार्यायै श्रीरूपकलादेव्यै । 
श्रीसन्तगुरुभगवच्यरणकमलेभ्यो नमः। 

ॐ नमो भगवते मङ्खलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविध्रविनाशकाय 
क्षमामन्दिराय शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदग्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय । 
ॐ साम्बशिवाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। 
परमाचार्याय श्रीमदगोस्वामितुलसीदासाय नमः। 

भ्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो 


नमः| 


भ्रीमानसपीयुषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्कर्तृभ्यो नमः। 
सप्रसिद्धमानसपण्डितवर॑श्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः। 
श्रीरामाय नमः, श्रीभरताय नमः, श्रीलक्ष्मणाय नमः, श्रीशत्रुघ्नाय नमः। 
भरतं श्यामलं शान्तं रामसेवापरायणम्‌। 
धनुर्बाणधरं वीरं .कैकेयीतनयं भजे॥ 


खआनस-पीयूष 


श्रीगणेशाय नमः 
्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
द्वितीय सोपान 


© अयोध्याकाण्ड राज्याभिषेक-प्रकरण ] 
श्लोक 


यस्याङ्के † च विभाति भुधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌। 


्रीमदोस्वामीजीके न जर सक नन कल, अवध्या अदि नही ह उनहनि सपकाण्डको 
मूल ग्रन्थे काण्ड ओर उनके नाम बाल, अयोध्या आदि नहीं है । उन्होने 
सप्त सोपान कहा है-“एहि महं रुचिर सप सोपाना, सप प्रबंध सुभग सोपाना" । ओर, इसके अनुसार न्न 
"रथम सोपान" "दवितीय सोपान" आदि नाम लिखे है । जहो अन्य रामाये “ बालकाण्ड, "अयोध्याकाण्ड" आदि 
नाम शीर्षके दिये गये हं। रामचरितमानसके बहुत-से अ च नाम अयोध्या वा अवधकाण्ड 
रामचरितमानसकी जगह तुलसीकृत रामायण 

+ पोथी ओर काशिराजकी रामायणपरिचर्यमिं “यस्याङ्के ' पाठ है। यही सबसे प्राचीन प 
जाता है । पं० रामगुलाम द्विवेदीजीकी संवत्‌ १९४५ की छपी हई प्रति, भागवतदासजी ओर काशी क 
प्रतिमे “वामाद्क" पाठ लिया गया है। सम्भव है कि पुनरुक्तिके विचारसे “यस्याङ्के से “ वामाद्ध 

मानकर यह पाठ रखा गया हौ, पर इसमे पुनरुकिका दोष नहीं है। 
= २- ष॑० रामकुमारजी लिखते ह किं दुर चरणे “यस्यं ' फिर आया है। दो यार एक ही शब्दका कोई 
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मानस-पीयूष २ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * मं० श्लोक १ 





सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 


शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्‌॥ ९॥ 


शब्दार्थ--यस्य~-जिसके। वाम वारणे, बाई । अङ्क गोद, अंकवार, अङ्घ, देहका भाग। च= ओर । विभाति= 
भलीभति शोभित वा दीतिमान्‌ है, सुशोभित हे, विराजमान है। भृधर~पृथ्वीको धारण करनेवाला, पर्वत। 
भूधरसुता=हिमाचलपर्वतकी कन्या, पार्वती । देवापगा=देव+आपगा=देवनदी, सुरसरि, गङ्गाजी । बालविधुः = 
अमावस्याके पीकेका नया चन्द्रमा, शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा। गरल=विष। यस्योरसि=(यस्य+उरसि) 
जिसके वक्षःस्थल वा छातीपर। व्यालराट्‌-व्याल+राट्‌= सर्पराज, शेषजी। सोऽयं=(सोऽयम्‌, सः+अयम्‌) वही ये, 
एेसे वे। भूति विभूति, भस्म-राख। भृतिविभूषणः= भस्म ही जिनका आभूषण (गहना) हे, भस्मसे विभूषित 
अर्थात्‌ जिनके शरीरपर श्मशानको भस्म लगी हई शोभा पा ओर दे रही है। सर्वाधिपः=सवबके राजा वा 
स्वामी अर्थात्‌ पालनकर्ता। सर्वदा-सदेव, सर्वकालमें। सर्वदा सर्वाधिपः=तीनों कालोमे, चराचरके अधिरक्षक। 
शर्वः इति-शब्द्कल्पद्रुममे इसका अर्थं ॒यों लिखा है-'शर्वः-पुं० (श्रृणाति सर्वाः प्रजाः संहरति प्रलये 
संहारयति वा भक्तानां पापानि। श्रृकृ +गृशृदु भ्यो वः' उणादिकोशे १1 ९५५ इति वः)।' अर्थात्‌ जो 
प्रलयमें सब प्रजाओंका संहार करता है अथवा भक्तोके पार्पोका संहार करता है। इसका प्रयोग दन्त “स! 
से भी होता हे। विष्णुसहस्रनाममें “शर्वः सर्वः' दोनों आये हँ ओर शब्दकल्पद्रुमकार इसका प्रयोग दन्त्य 
'स' से भी मानते हें। पुनः, सर्वः-सवब चराचरमात्र आपका ही रूप है ।-(बैजनाथजी ) =सब कुछ आप 
ही हें। (पं० रा० कु०) सर्वगतः = सर्वव्यापक, सवके अन्तर्यामी, सव कुछ जिसके अन्दर समाया हुआ 
हे। शिवः=-कल्याण-स्वरूप। शशिनिभः=(शशि+निभः= कान्ति, प्रकाश, चमक-दमक, प्रभा, आभा) = चन्द्रमाके 
सदृश गौरवर्ण; चन्द्रम तेजःस्वरूप, यथा-"यदादित्यगतं तेजो जगद भासयतेऽखिलम्‌। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ 


प्रयोजन नहीं है । पार्वतीजी वामाङ्गमें विराजती ह ही, यथा-“बामभाग आसन हर दीन्हा" अतः “वामा्के' पाठ 
उत्तम है। 
३-विनायको टीकाकारने * वामाङ्के' पाठ लिया है ओर लिखते ह कि-“ वामाद्के ' पाठान्तर “वामाङ्गे का 

अर्थं बाएं अङ्गमें एेसा होता है सो भी समीचीन है, कारण शिवजीने पार्वतीजीको अपना आधा अङ्ग ही बना 
लिया हे, अतएव उनको अर्धनारीश्वर ' कहते हँ, अर्थात्‌ शिवजीका वह स्वरूप जिसमे आधा (दाहिना) अङ्ग 
शिवजीका ओर आधा (वाम) अङ्ग पार्वतीजीका है। इस आशयको बालकाण्डमें तुलसीदासजी यों लिख आये हैँ-' हरषे 
हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तियभूषन ती को ॥' अर्थात्‌ महादेवजी पार्वतीजीके हदयका आशय समञ्ज एेसे 
प्रसन्न हए कि वे पतितब्रताओंमें शिरोमणि पार्वतीजीको अपने शरीरम धारणकर ' अर्धनारीश्वर" वन वैठे। रसमञ्जरीमें 
ओर भी कहा है [यह नाविका-भेदका अनूठा ग्रन्थ है । इसके रचयिताने मङ्गलाचरणहीमें अनुकूल नायक श्रीशंकर 
गिरिजारमणका एेसे माधूर्यभावमें वर्णन किया है जिसका आस्वादनकर रसिक-शिरोमणि कवीनद्रगण अति चकित 
होगे- महात्मा गोस्वामीजीने इसी विचित्र चित्रको रामायण भित्तिपर उतारकर सारे संसारको अपनी चित्रकारीका नगीना 
नमूना दर्शन कराया है-(रणबहादुरसिंह) ] 

` आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि 

स्वीयेनैव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया। 

तल्पे किञ्च मृगत्वचा विरचिते निद्राति भगैर्िजि- 

रित्थं प्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गे दधानो हरः॥ (रत्नावली नाटक) 

अर्थात्‌ भूमिके ऊच-नीच होनेके भयसे अर्धनारीनटेश्वर श्रीशिवजी अपने पुरुष-स्वरूपका पाव (दाहिना) पहिले 

आगे रखते ह तथा पार्वतीरूपी अपने बां अङ्गको श्रम न हो इस हेतु अपने ही हाथसे (दाहिने हाथसे) वृक्षके 
फूल तोडते हँ ओर मृगछालाके विस्तरपर्‌ अपने ही अङ्गके बल (दाहिने करवट) सोते हँ, इस भति परिपूर्ण 
प्रेमसे शिथिल अपनी प्राणप्यारी पार्वतीको पुरारिने अपने अङ्गहीमे धारण कर्‌ लिया। 
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तत्तेजो विद्दि मामकम्‌॥' (गीता १५। १२) । निभ विशेषणका अर्थं तुल्य, समान, सदृश होता है ओर 
संज्ञाका अर्थं व्ह है जो प्रथम ही दिया गया। पातु माम्‌-मेरी रक्षा कौजिये। 

अन्वय-यस्याद्ध भूधरसुता विभाति, यस्य मस्तके देवापगा ( शोभते ), यस्य भाले बालविधुः ( राजते ), 
यस्य गले गरलं च, यस्योरसि व्यालरार्‌ च, सः, अयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वदा सर्वाधिपः शर्वः सर्वगतः 
शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः सर्वदा मां पातु। 

अर्थ- जिनके (बारे) अङ्ग वा गोदमें हिमाचलनन्दिनी श्रीपार्वतीजी, मस्तकपर गद्गाजी, ललारपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा, कण्ठमें हालाहल विष ओर वक्षःस्थलपर सर्पराज सुशोभित है, एेसे वे भस्मसे विभूषित 
देवताओमें श्रेष्ठ सबके सर्वकालमें स्वामी, सबके संहारकर्ता ओर भक्तोके पापोके हर्ता, सर्वगत, कल्याणस्वरूप, 
चन्द्रमाके सदृश कान्तिवाले श्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करे॥ १॥ 

नोट--१-मानसके आचार्य जान ग्रन्थकारने यहां ग्रन्थक ‹निर्विध्न-परिसमासि-हेतु स्वविषयक 
आशीर्वादत्मक मङ्गलाचरण किया है।'- (रा० प्र०) किसी महानुभावने लिखा है कि अयोध्या ओर 
अरण्यकाण्डोके भी प्रारम्भ करनेवाले पहले ही श्लोक शिवजीकी वन्दनामें कहे गये हैँ । इस विशेषतामें 
यह स्पष्टं व्यञ्जना दिखायी पड़ती है कि शिवजीको गुरु माननेके कारण ही कदाचित्‌ आप-से-आप उनकी 
वन्दना इन काण्डोमे श्रीरामजीकौी वन्दनासे भी पूर्वं हो गयी हो। भारतीय भक्तोने अपने सामने सदा यही 
सिद्धान्त रखा है- “भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक।" इसी सिद्धान्तके अनुसार एक स्तोत्रें 
वे शिवजीको न केवल “निर्गुणं निर्विकारं * कहते हे, वरं ' विष्णुविधिवन्द्यचरणारविन्दम्‌" भी कहते ह । दूसरे 
उनको “रामरूपीरुद्र' कहा है ओर एक अन्य स्तोत्रम हरि ओर शिवकी एकत्र स्तुति कौ है ओर उसका 
नाम 'हरि-संकरी-मन्त्रावली' रखा हे। 

जिन विशेषणोसे श्रीशङ्करजीकी वन्दना कौ गयी हे वे सव सहेतुक हँ- नोट २ देखिये । इन विशेषणोको 
देकर कवि श्रीशिवजीका विध्ननिवारणमें सामर्थ्यवान्‌ होना दर्शित करते हें । केसे समर्थ हें कि अनेक सम- 
विषम, सुख-दुःखकारी, भले-वुरे, परस्पर-विरोधी इत्यादि पदार्थोको अङ्गम सदेव धारण करते हुए भी आप 
सदेव सावधान है, किसीका वेग आपमें व्याप्त नहीं होने पाता। 

इस काण्डम बहुत-सी सम-विषम बाते ओर सुख-दुःखके प्रसंग ठौर-ठौरपर अर्वेगे जो चित्तको 
एकदम दहला देनेवाले है- जैसे राज्याभिषेककी तैयारी ओर हुआ वनवास, केकयीकी कठोरता ओर वरदान 
इत्यादि । उनके वेगके वशीभूत हो जानेसे कथाको निर्विध्न-समाति असम्भव-सी जान पड़ती है। -अतः इन 
विघ्नोंसे अपने चित्तकी रक्षा करानेके लिये, विध्नोके उपस्थित रहते हए भी उनके वशमें न होनेवाले ओर 
सदा सबका कल्याण करनेवाले श्रीशिवजीको वन्दना इन विशेषणोसे की हे। 

रिप्पणी-१ (पं० रा० कु०)-१ “यस्याङ्क“' इति। (क) सदा स्थिर सूचित करनेके लिये 
"भरधरसुता” नाम दिया। शुद्धता दिखानेके लिये “देवापगा” (देवताओंको नदी अतएव दिव्य) का। 
इस प्रकार यहां गोस्वामीजीने दोनों शक्तियो सहित श्रीशिवजीका मङ्गलाचरण किया। (गङ्गाजी भी शिवजीकी 
शक्ति हें, यथा-- "देहि रघुकीरपद प्रीतिनिर्भर मातु, दास तुलसी त्रासहरनि भवभामिनी।* (वि० १८) 
कोई-कोई महानुभाव यहां “यस्याद्के' ओर श श्री-शङ्कर' श्दसे श्रीशिव ओर श्रीपार्वतीजी इन दोकी 
वन्दना मानते हें।) (ख) "भाले बालविधुः' चन्द्रमा द्विजराज है अथवा अमृतस्नावी टै, इससे उसे 
मस्तकका तिलक बनाया। (इससे दीन, हीन, क्षीणजनोको आश्रय देनेवाला जनाया। स्कन्दपु० माहेश्वर 
केदारखण्डमें लिखा है कि राहुका सिर कटनेपर वह चन्द्रमाको निगलनेको दौढा तब चन्द्रमा भागकर 
शट्धरजीकी शरणमे गया। उन्हनि यह कहते हुए कि “डरो मत' उसे जयाजुटमं रख ॒लिया। तवसे चन्द्रमा 
उनके मस्तकपर शोभित हे।) (ग) "गले च गरलम्‌'-विषको कण्टमें रखा; क्योकि उदर्मे जाय तौ ताप 
उत्पन्न करे उसे ऊपर (बाहर) धारण कर तो सेवको मृत्यु करे, अतएव इस अवगुणीको कण्टे छिपा 
रखा है। (इससे जनाया क्रि बडे परोपकारी है, सदा प्रजा ओर प्रजापतियेकि हितमं तत्पर रहते है, 


+ 
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उनका दुःख -टालनेके लिये स्वयं दुःख ज्ञेला करते है। पुनः हदयमें इससे न रखा कि उसमे श्रीसीतारामजी 
विराजमान है, यथा-“हर हदि मानस बालमरालं।' (३१ ११।८) वरहा रखनेसे अपने इष्टदेवको कष्ट पहंचेगा । 
कण्ठमें रखनेसे सब बाते बन ग्यीं।) (घ) *भूतिविभूषणः' कहकर पतितपावन जनाया; क्योकि “भव 
अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी" है। 

रिप्पणी २- (क) इस श्लोकमें शिवजीके सगुण ओर निर्गण दोनों स्वरूपोंका वर्णन हे । " यस्याङ्के...“ 
भूतिविभूषणः सुरवरः' सगुणरूप है । ‹ सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः* निर्गुणरूप हे। पुनः, (ख) 
आधे श्लोकम शिवजीके आश्रितोंकी शोभा कही ओर आधेमें श्रीशिवजीकी । [यह गुप्त भाव साधारणतया 
देख नहीं पड़ता। पर है एेसा ही, आधेमें ‹ भूधरसुता विभाति", ' देवापगा विभाति', “भाले बालविधु- 
विभाति", 'गत्ने गरलं विभाति", “उरसि व्यालराड्‌ विभाति" है। श्रीपार्वतीजी, गङ्गाजी, बालविधु, गरल 
ओर व्यालराट्‌ सब आपके आश्रित है। इस तरह अर्धश्लोकमें इनका ही वर्णन है। शेष अर्धमें केवल 
शिवजीकी शोभा है] एेसा करके सूचित करते है कि इस काण्डम आधेमें श्रीरामचरित है ओर 
आधेमे भक्तशिरोमणि श्रीभरतजीका चरित कहा गया है। दोहा १५६ तक श्रीरामचरित है ओर दोहा 
१७० के आगे दोहा ३२६ तक १५६ दोहोमे श्रीभरतचरित है। बीचके १४ दोहे १५६ के अगे 
१७० तक भरतागमन ओर पितृक्रियासे सम्बन्ध रखते हं। [ये १४ दोहे श्लोकके सः शद्भरोऽयं 
सर्वदा मां पातु" मे आ गये (बाबा रामदास)] 

नोट २-विशेषणोके ओर भाव-(क) वैजनाथजी-' पर्वत जड़ है, उसकी पुत्री बाएं अद्म ओर 
देवता चेतन हैँ उनकी नदी शीशपर शोभित है। यह सम-विषम है, इनको स्वाभाविक लियिरहँं। वा दो 
स्त्रियोका संग महा उत्पातका कारण है सो दोनोंको धारण किये हुए भी सावधान हँ । चन्द्रक शीतलता 
ओर गरलकी उष्णता नहीं व्यापती। भस्मसे त्याग, सुरवरसे धर्यं ओर सर्वाधिपसे पालक, तीनों होते हुए 
सावधान ह। “सर्वगतः * से अगुणत्व ओर “शशिनिभः * से सगुणत्व इत्यादि सम-विषमसहित हें ।' 

(ख) पंजावीजी- पृथ्वी परोपकारिणी ओर क्षमारूपा है, वैसे ही पर्वत भी यथा-“संत बिटप सरिता 
गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥' ये पर्वतराजको कन्या है, अतः अवश्य परोपकारिणी होगी, 
इन्हीके द्वारा रामचरित प्रकट हुआ। गङ्गाजी भगवानके नखसे निकली, अतः शीशपर धारण किया- 
एेसे उपासक । अल्पकलावाले चन्द्रको प्रतिष्ठा देनेके विचारसे माथेपर स्थान दिया-एेसे दीनदयाल अथवा 
इस विचारसे कि अग्निनेत्रके तेजसे उपासकोंको कष्ट न पहुंचे, वहीं चन्द्रमाको स्थान दिया। कण्ठमें विष 
धरकर संसारभरका उपकार किया। हदयपर सर्पराजको धारणकर भजन-निष्ठता दिखायी कि सर्पराजको 
निरन्तर हरियश-गानमें तत्पर जान सदा हदयसे लगाये रहते ह । पुनः, विष ओर सर्पसे सामर्थ्य जनाया। 
“शीशङ्करः ' अर्थात्‌ श्री ओर शं (कल्याण) के करनेवाले है। 

(ग) विनायकी टीका-महात्माओके समीप भले ओर बुरे दोनोंका निर्वाह हो जाता है। जैसे श्रीशिवजीके 
समीप पार्वतीजी ओर गङ्गाजी (दो सौतों), चन्द्रमा ओर सर्पं किंवा विष, भस्म ओर शर्य, संहार ओर 
कल्याण इत्यादि सदा बने रहते हैँ । (इसी भावका एक दोहा दीनजीका है-- “धनुष बान धारे लखत दीनरहिं 
होत उघछाह। टेढ़े सूथे सबन्ह को है हरि हाथ निबाह॥*.) 

(घ) शित्रजीके इन सब विशेषणोके भाव बालकाण्डमें कई बार आ चुके है, इससे यहां नहीं लिखे जाते। 

नोट-३- यह श्लोक “ शार्दूलविक्रीडित वृत्त" का है। इस छन्दमें मङ्गल करके जनाते हँ कि समस्त 
विश्नोके उद्वेगसे रक्षा करनेमें आपका पराक्रम शार्दूल-(सिंह वा एक पक्षी जो हाथीतकको पंजेसे दवा लेता 
है) के समान है। आप मेरी रक्षा करें। पुनः श्रीरामजीका मङ्गलाचरण बालकाण्डमें ओर यहाँ श्रीशिवजीका 
मङ्गलाचरण शार्दूलविक्रीडित छन्दमें करके यह भी जनाया है कि आप दोनों ही समस्त विघ्नोसे मेरी 
रक्षा करनेको एक समान समर्थ ह । इस छन्दके लक्षण बवा० मं० श्लोक ६ में देखिये। 


# 1 
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मे० शलोक २ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५ अयोध्याकाण्ड 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 


मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जलमङ्लप्रदा ॥ २॥ 

शन्दार्थ--प्रसन्नताम्‌-प्रसन्नताको। या~जो । गताभिषेकतस्तथा=( गता अभिषेकतः तथा) प्राप्त हई अभिषेकसे 
ओर । अभिषेक विधिपूर्वक मन्त्र पटृकर कुश ओर दूबसे जल छिड़ककर अधिकार प्रदान, राज्यपदपर निर्वचन, 
राजतिलक। श्री-शोभा, दीति, कान्ति। मे~मुञ्जको। सदाऽस्तु-सदा+अस्तु=सदा होवे। सा~वह । प्रदा~देनेवाली। 
मञ्जुल~सुन्दर, अर्थात्‌ सांसारिक नही, किन्तु जो भगवत्‌-सम्बन्धी परमार्थकी ओर ले जानेवाली है। 

अन्वय-या अभिषेकतः प्रसन्नतां न गता तथा वनवासदुःखतो न मम्ले, सा श्रीरधुनन्दनस्य मुखाम्बुजश्री 
मे सदा मञ्जुलमङ्कलप्रदा अस्तु। 

अर्थ--रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो ` श्री" राज्याभिषेक-(की खबर-) 
से न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई ओर न वनवासके दुःखसे मलिन ही हुई, वही (मुखकमलकी कान्ति) 
मुञ्चको सदा सुन्दर मङ्क्लोको देनेवाली हो। 

नोट--१- मानसके आचार्यक वन्दना करके ग्रन्थके प्रतिपाद्य श्रीरघुनाथजीका मङ्गलाचरण करते है । 
यह मङ्गलाचरण वस्तु-निर्देशात्मक है । यह श्लोक ' वंशस्थवृत्त' का है। इसके चारों चरणोमिं १२-१२ अक्षर 
होते हें । इसके प्रत्येक चरणमें वर्णोका क्रम यों रहता है-जगण (151), तगण (5351), जगण (15 ॥), 
रगण (515) यथा--'यस्यां त्रिषद्‌ सप्तममक्षरं स्याद्‌धस्वं सुजङ्घे नवमं च तद्रत्‌। गत्या विलजनीकृतहंसकान्ते 
तामिन्द्रवचरां ब्रुवते कवीन्द्राः । उपेन्द्रवज्रा चरणेषु सन्ति चेदुपान्त्यवर्णा लघवः कृता यदा। मदोह्छसद्भरूजितकामकार्मुके 
वदन्ति वंशस्थमिदं बुधास्तदा॥' (श्रुत-बोध) अर्थात्‌ जिसमे तीसरा, छठा ओर सातवाँं तथा नवां अक्षर हस्व 
हो उसे इन्द्रवज्रा छन्द कहते हँ । यदि इस छन्दके चारों चरणोमें ग्यारहवें ओर प्रथम चरणका पहला अक्षर 
लघु हो तो यही छन्द वंशस्थवृत्त कहा जायगा। अगला मङ्गलाचरण नीलाम्बुज-- ' इन्द्रवज्रावृत्तका है। 


* “मम्ले ' पाठ राजापुरको पोथीमें है ओर भागवतदासजी, द्विवेदीजी आदिने इसीको प्राचीन माना है। काशिराजकी 
रामायण-परिचर्यामिं “मम्लौ ' पाठ है। "म्ले" धातुका प्रयोग एष्यः परस्मैपदमें ही होता है। इसीसे "मम्ले" की ठौर 
"मम्लौ ' पाठ किया गया हे। परंतु यह वस्तुतः वाल्मीकिजीकी (तुलसीदासजीके रूपे) रचना है ओर आर्षप्रयोग 
है। यह कोई वात नहीं कि कोई ऋषि एक परस्मैपदका प्रयोग आत्मनेपदीके रूपमे न कर सके। इस बातको 
सभी मान रहे ह कि इस समय गोस्वामीजीको रामायण वेदवाक्यके सदृश प्रमाण मानी जाती है। विलायतमें भी 
देखिये शैक्सपियरके पठन-पाठनके लिये एक पृथक्‌ व्याकरण ही बनायी गयी । फिर एसे बड़े ऋषिको हम व्याकरणक 
भीतर कैद करें तो हमारी भूल नहीं तो क्या है? मानसहंसकार इस (व्याकरणसे बहुत ही विभक्त होनेके दोष) 
का समाधान यह करते है कि “उस विभक्तताकी त्रुटि ईश-भक्तिसे प्रपूरित हो जानेके कारण !एको हि दोषः 
इस कालिदासकौ उक्तिके अनुसार वह दोष, दोष ही नहीं समज्ञा जा सकता'। पुनः वे लिखते ह कि-'जान- 
वूञ्कर गोसाई जीने यह दोष क्यो रहने दिया होगा, इसका ठीक-ठीक कारण बतलाना कठिन है। हमारा अनुमान 
है कि विलकुल नीचेके दर्जके समाजे भी लोकशिक्षा त्वरित ओर सुगम होनेके उद्देश्यसे प्रेरित होकर गोसाईजीने 
जान-बृञ्चकर इस दोषकौ ओर बिलकुल ही आंख मीच ली'। 

वाव शिवनन्दनसिंहजी त्रुटियोके वारम लिखते ईै-' लेखकोंकी भूलका संदेह हो सकता है--““दूसरे एेसी- 
एेसी तुच्छ बातें ध्यान देनेयोग्य नहीं । गोसाईजी लेखनीका चाक घुमाकर अपनी धुनर्मे लगे हए छन्दो ओर पर्दोकी 
नाना प्रकारकी वस्तुं बनाते गये हैँ; यदि उनमें किसीका आकारादि कुछ टेढा-मेढा हो गया हो तो इसके लिये 
आपत्ति क्या 2 आकारादिमें किञ्चित्‌ कसर ही सही, कविताका चटक रंग चाकर आपने उन्हं चरकदार तो बना ` 
दिया है न? उसके चमक-दमकके सामने किसीकी दृष्टि ही भला उधर कव जा सकती है ओर इनपर दृष्ट 
करना ही अल्पक्षता है। ओर किसी सुन्दर सोहावनी पुष्पवारिकारमे किसी पेड-पौधेकी कोई शाखा वा पत्ती, स्वभावतः 
या किसीकी असावधानीसे टेढी, कुबड़ी या कहीं कुछ भंग होनेपर भी, यदि सुन्दर फूलोसे लहलहा रही हो 
तो क्या कोई उस आमोदप्रद छटासे आनन्दित न होकर उसकी शाखा ओर पत्तीको निहारने लगेगा 2“. 


री 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * मं० श्लोक २ 





नोट-२-इस काण्डमें राज्याभिषेक ओर वनवास दोनोंका वर्णन है। अतः दोनोके अनुकूल यह ध्यान 
गोसा्हजी लिर रहे हैँ । "राज्याभिषेक ओर वनकी प्रा्िमें "श्री" एक-सी रही तो हमारे राज्याभिषेक ओर 
वनयात्रा-वर्णनकी निर्विध्न-समाति एकरस क्यों न करायेगी ? अर्थात्‌ जो सदा एकरस आनन्दस्वरूप हैँ, जिनको 
सुख-दुःख एक समान है, उनकी कृपा होनेसे इस काण्डकौ पूर्ति निर्विघ्न होगी, हमारा चित्त मलिन न 
होने पायेगा-एेसा दृढ विश्वास कर कवि श्रीरघुनन्दनजीकी उसी छविका ध्यान कर इस कथाके वर्णनमें 
सामर्थ्यकी प्रार्थना कर रहे हैँ । (रा० प्र०) आप सदा एकरस हँ ओर सदा हैँ, अतः दूसरोको भी सदा 
मङ्गल देगे। (पं० रा० कु०) 

नोट-२३-बेजनाथजी- वनगमनके वियोगसे सभी पुरवासी दुःखमें डूब गये हँ, परन्तु श्रीरघुनाथजीका 
मुखारतिन्द प्रफुटलित ही रहा। अतः उस प्रसन्न मुखका अवलोकन बराबर होते रहनेसे मेरे मनमें भी दृढता 
ओर उत्साह बना रहेगा ओर लीलावर्णनमें उदासीनता न आने पावेगी । इस विचारसे इस ध्यानका मङ्गलाचरण 
करते हे। 

नोट ४-- यहो दो बातें कही गयीं । राज्याभिषेकसे प्रसन्नता ओर वनवाससे म्लान न होना। दो गुण 
कहकर चाहते है कि हमारा चित्त भी दोनों प्रसंगोके वर्णनमे एक-सा उत्साहित रहे। 


नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ं सीतासमारोपितवामभागम्‌। 


पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ २॥ 


शब्दार्थ-अम्बुज= कमल । समारोपित=(सम्‌+आरोपित) स्थापित, सुशोभित, विराजमान । भागम्‌-भागमें। 
भागन्दिशा, ओर । पाणौ~दोनों हाथोमें। पाणि=हाथ। सायक=वाण। महा सर्वश्रष्ठ, बहुत बड़ा । महासायक 
अर्थात्‌ अमोघ अक्षय बाण, यथा-- “जिमि अमोघ रघुपति के बाना" (सुं०) चारु=सुन्दर, दीिमान्‌। “चारु 
चाप" अर्थात्‌ शार््गधनुष जो श्रीरामचन्द्रजीका मुख्य आयुध है। इसीसे उनको शार्ङ्खधर भी कहते हँ । 
नमामि~नमस्कार वा प्रणाम करता हूं। 

अर्थ-नील कमलके समान श्याम (सांवले) ओर कोमल जिनके अंग है, श्रीसीताजी जिनकी बायीं 
ओर सुशोभित हँ ओर जिनके दोनों हा्थोमें क्रमशः अमोघ बाण ओर सुन्दर शार्ङ्गधनुष हैँ, उन रघुकुलके 
स्वामी श्रीरामचनद्रजीको मेँ प्रणाम करता हूं॥३॥ 

टिपणी-इस श्लोकम घर ओर वन दोनोके चरित्र वर्णन किये गये हँ । (“सीतासमारोपितवामभागम्‌'- पूर्वार्ध 
घरका चरित्र है । "पाणौ महासायकचारुचापम्‌' वनचरित्र है) वैसे ही इस काण्डमें श्रीरामचन्द्रजीके घर 
ओर वन दोनों चरित्रोका वर्णन है। पुनः इसमें सातो काण्डोका क्रम है। 

नोट-१९ इस श्लोकम सशक्ति श्रीरघुनाथजीकी वन्दना की गयी है। यह श्लोक “इन्द्रवज्रा-वृत्त' 
का है। इसके चायो चरणोमें ११-११ अक्षर होते हैँ । वर्णोका क्रम यह है-तगण (551), तगण, जगण 
(151), गुरु, गुरु। इस श्लोकके तीन चरणोंका क्रम यही है, चौथा चरण उपेन्द्रवज्राका है, क्योंकि उसका 
प्रथम वर्णं लघु दहै। इन्द्रवज्रा ओर उपेन्द्रवज्राके मिलावटसे १४ वा १६ वृत्त उत्पन्न होते हैँ उन्हें “उपजाति 
कहते ह । यह श्लोक शाला ओर हंसीसे मिला वृत्त है। 

नोट-२ पूज्यपाद गोस्वामीजीने इस श्लोकके एक-एक चरणमें संक्षिपरूपसे एक-एक लीला सूचित करते 
हए चार चरणोमिं समग्र रामचरितकौ ज्ञलक दिखाते हुए श्रीरघुनाथजीकौ वन्दना कौ है । इसमें श्रीरामचन्द्रजीके 
बाल, विवाहित, वनवासी ओर राज्यप्राप्त-स्वरूपोंकी क्रमशः वन्दना की गयी है। समग्र रामायण इन चारों 
चरणोमे कह दी है- 

(१)-'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम्‌'- यह प्रथम चरण है। इस पदसे बालरूप रामचनद्रजीकी वन्दना 
को। इस पदमे जन्म ओर बाल-लीला सूचित कर दी। क्योकि कोमल अङ्ग जन्मपर ओर बाल्यावस्थाहीमें 
होते है। 
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मं० दोहा त्वव. # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य * ७ अयोध्याकाण्ड 


(२)--* सीतासमारोपितवामभागम्‌'- यह दूसरा चरण है। इसमें श्रीसीताजीको वामभागे विराजमान 
कहकर विवाह-लीला ओर विवाहितदूलहरूप रामचन्द्रजीकी वन्दना की गयी। यहातक पूर्वाद्धं श्लोकमें 
नालकाण्डका चरित्र समाप्त किया। 

(३) -“पाणौ महासायकचारुचापम्‌'- यह तीसरा चरण है । इसमें श्रीराम रघुवीरके वीररूपकी वन्दना 
हे। इस चरणमें वनवासी श्रीरामरूपको वन्दना हुई । इसमे रण-लीला अर्थात्‌ अयोध्याकाण्डसे लेकर 
लङ्काकाण्डतकका चरित आ गया। 

(४)--* नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌'- यह चतुर्थं चरण है इसमें राज्यासीन राजा श्रीरामकी वन्दना है। 
रावणवधके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी राज्यपर वैठे। यह ' रघुवंशनाथ 'से जनाया। इस पदसे उत्तरकाण्डका चरित 
सूचित कर दिया। 

नोर-३- वैजनाथजी लिखते हँ कि इस श्लोकमें तुरीयादिक चारों अवस्थाओं ओर चारों प्रकारके भक्तोके 
ध्यान दिखाये हँ ओर यह श्लोक “तीन बीज रामनाम गर्भित मन्त्रमयी श्लोक है'। “श्यामलकोमलाङ्गम्‌' 
कहकर बाल-लीलारूप वा बाल-स्वरूप वर्णन किया जो तुरीयावस्थामें रहनेवाले विज्ञानधाम प्रभुका ध्यान 
है। यह ध्यान ज्ञानी भक्तोंका है। यथा--“कंदञं बालरूप सोड़ रामू। मायाधीस ज्ञान गुन धामू्‌॥* “इष्टदेव 
मम बालक रामा", " त्वमेकमद्धुतं प्रभं निरीहमीश्वरं विभुम्‌। जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्‌।' (३-४) पुनः 
मार्कण्डेय ऋषिको इसी बालमुकुन्दस्वरूपका दर्शन हुआ था। यथा--' करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे 
. विनिवेशयन्तम्‌॥ वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥' इति। यह ध्यान ऋ्वेदका सिद्धान्त 
है। ओर यह `चरण “ओमिति ` प्रणव-गर्भित चरण है।' 

(२)-' सीतासमारोपितवामभागम्‌ ' मे व्याह-लीला-धाम- वर्णन सुषुति अवस्थाका स्वरूप जिज्ञासु भक्तोका 
ध्यान है। यह सामवेद" का सिद्धान्त है। यह चरण “रापिति” बीज-गर्भित हे। 

(३)-“ पाणौ महासायकचारुचापम्‌' में रावणवध आदि लीला-वर्णन नरनास्यादि स्वप्नावस्था है। यह 
वीररूप अल्पकालके लिये हुआ, अतः स्वप्रावस्थाके सदृश है। वीररूप आर्तभक्तका ध्यान यजुर्वेदका सिद्धान्त 
है-“राजिवनयन धरे धनुसायक। भगत विपति भंजन सुखदायक॥* यह चरण “सोऽहमिति गर्भित दै। 

(४)-' नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ में “रघुवंशनाथ ' पद देकर राजसिंहासनासीन उदाररूप जाग्रत्‌-अवस्थाका 
ध्यान अर्थार्थी भक्तोंका कहा। यह अथर्ववेदका सिद्धान्त है। 

नोट-४ बालकाण्डका मङ्गलाचरण ७ श्लोकमिं किया गया। उसका भाव वहां दिया जा चुका है। 
इस काण्डमें तीन श्लोक दिये गये। इसका कारण यह कहा जाता है कि अवधसे श्रीसीतारामलक्ष्मणजी 
ये तीन वनको गये ओर तीनों साथ रहे। आगे अरण्यकाण्डमें सीताहरण होनेपर केवल राम-लक्ष्मण दो 
ही मूर्ति रह गये, इससे अरण्य ओर किष्किन्धामें दो ही श्लोकोमिं मङ्गलाचरण ह । सुन्दरकाण्डे श्रीसीताजीका 
पता लग गया - अतः वहसि फिर तीन-तीन श्लोकोपें मङ्गलाचरण किया गया। यह क्रम गोस्वामीजीकी 
गुह्य उपासनाका अनूठा ओर गृढ रहस्य प्रदर्शित कर रहा है। 


दो०-- श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। 


रनउं रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि॥ 
शब्दार्थ-सरोज=कमल। रज= धूलि, पराग । मुकुर दर्पण, शीशा। विमल~ निर्मल, स्वच्छ, उ्वल, वेदाग। 


दायकनदेनेवाला। 

अर्थ--श्रीगुरुजीके चरणकमलोको रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके म “रघुवर'का निर्मल 
यश वर्णन करता हूँ जो (अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इन) चारों फलोका देनेवाला हे। 

रिप्पणी-१ “श्रीगुरु चरन सगेज रज - " [(क) श्रीगोस्वामीजीने गुरुवन्दनाप्रसंगमं श्री“ विशेषण प्रायः 
बराबर दिया है, वैसे ही यहां भी उन्होने “री” विशेषण दिया है। पुनः भाव कि] रघुवरचरित श्रीमान्‌ 
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है जो चारों पदाथकि दाता है, इसीसे गुरुचरणमें ' श्री" विशेषण दिया क्योकि गुरुचरणरज भी श्रीमान्‌ रै 
'श्री' एवं ' सर्वश्रेय" के देनेवाले है, यथा--“जे गुरुचरन रेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव वस 
कररही॥* (२। ३। ५) श्रीमान्‌ गुरुचरणरजसे मनको निर्मल करते है जिसमे श्रीमान्‌ (श्रीके देनेवाले) 
रघुवरचरित मनम अवे । (ख) “सरोज” विशेषण दिया क्योकि कमलमें "श्री" का निवास है। श्री" के 
सम्बन्धसे “सरोज” भी कहा। (ग) “श्रीगुरु चरन सरोज रज” अर्थात्‌ गुरुचरणरज जो शोभा ओर रेश्र्यसे युक्त 
है। अर्थात्‌ गुरुपदरजमें पुण्य है (उनके द्वारा अपने मनको सुधारकर) । (घ) “मन मुकुर सुथार अर्थात्‌ 
अज्ञान वा विषयरूपी मैलको दूर करके। विषय ही मनका मैल है, यथा--“काडं बिषय मुकुर मन लागी।' 
(ड) बालकाण्डमें श्रीरामयश कहने लगे तब श्रीगुरुपदरजसे विवेक-नेत्र निर्मल किये थे। यथा--“गुरुषदरज 
मृदु म॑जुल्न अजन । नयन अगमि दृग दोव बिभंजन॥ तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन। वरन रामचरित 
भवमोचन ८८“ (१-२) इस काण्डम भक्तके चरितको कहना प्रारम्भ करने जाते है, इसीसे पुनः 
गुरुचरणरजका सेवन करते हँ । वहां विवेक-नेत्रको निर्मल किया ओर यहो मनको। रघुवरयश निर्मल 
है अतः उसका वर्णन करनेके लिये मनको उसके वर्णनके योग्य वनाया। मनको विषयसे रहित किया 
जिसमें रघ्युवरके सब चरित मनमें आवें । निर्मल यशके गानके लिये मनका निर्मल होना आवश्यक है। 
(चिकनाहटः रजसे मलनेसे शीघ्र दूर होती है, अतः रजसे शुद्ध करना कहा ।) 

इस क्राण्डके प्रारम्भ करते ही ग्रन्थकारका चित्त रह-रहकर गोते खाने लगता है । मङ्गलाचरणसे उनके 
हदयकी र्लबलीको धाह मिलती है। वे अपनेको इस काण्डके चरित लिखनेमें बारम्बार असमर्थ पा रहे 
हैं । अतः -व्वारम्बार उससे पार पानेका प्रथत्न कर रहे है । श्रीरामराज्याभिषेकमें विप्र हआ देख उनका अति 
कोमल हदय शोकमें मग्न हो जाता है--“का सुनाड़ बिधि काह दिखावा।* कैसे पार लगेगा 2 अतएव समर्थ 
श्रीशङ्करजीसे रक्षाकी प्रार्थना करके उन्होने फिर श्रीरघुनन्दनजुके मुखाम्बुजश्रीका आश्रय लिया। इतनेपर भी 
सन्तोष न इहइआ तब श्रीगुरुपदरजकी शरण ली ओर कथा प्रारम्भ की। 

' गुरुपद्रज-वन्दना"-इति। 

गुरुपदरजको वन्दना बालकाण्डमें की गयी है अव पुनः इस काण्डम की गयी, आगे फिर किसी 
काण्डमे नहीं पायी जाती । इसका क्या हेतु है ? एक हेतु तो ऊपर लिखा गया, दूसरा इस दोहेके “बरनठं 
रधुबर बिग्ग्त्न जसु“ इस पदसे यह जान पड़ता है कि यहाँ श्रीभरतजीका निर्मल यश वर्णन करना है, 
यथा-- ` नक्िद्ु बिमल तात जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥ उदित सदा अथड़हि कबहुँ ना। घटिहि 
न॒ जग न्भ दिन दिन दूना॥-“ (२०९। १-२) एसे निर्मल यशका उदछेख करना है। भागवतचरित अगम 
है ओर भरतजी तो भक्तशिरोमणि हँ, यथा-“भगतसिरोमनि भरत ते जनि डरयहु सुरपाल।* इनके चरित 
शारदा, शेष, गणेश, गुरु वसिष्ठ ओर जनकमहाराज-एेसे विज्ञानिर्योको भी अगम रहै। यथा-“धरम राज 
चय ब्रह्मख्िच्यारू। इहां जथामति मोर प्रचारू॥ सो मति मोरि भरत महिमाही। कहड़ काह छल छुअत न 
छाही ॥ बिग गनयति अहियति सिव सारद । कबि-कोबिद बुध बुद्धि विसारद॥ भरतचरित कीरति करतूती। 
धरम सील गुन विमल बिभरूती॥* (२८८। ४-७) अगम सबवर्हिं बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन 
गमु धरनी ८ भरतः अमित महिमा सुनु रानी। जानहिं रामु न सकहि बखानी ॥* (२८९। १-२) “भरत रहनि 
सरन्ति क्ररतरूती। भगति विरति गुन बिमल विभूती ॥ बरनत सकल सुकवि सकुचाही। शेव गनेस गिरा गमु 
नाहीं ॥ "(३ २५। ७-८) 

अतः कविने दुबारा गुरुपदरजका आश्रय लिया। स्मरण रहे कि अपने गुरुमहाराजसे गोस्वामीजीने यह 
रामचरितमानस पाया है- “मै पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत।* (१। ३०) "तदपि कही गुरु 
बारहिं वारा ८* ओर उनके चरणकमलोका आपको बहुत बड़ा भरोसा है, यह बात गुरु-वन्दना-प्रकरण ओर 
यहां इस काण्डके आदिमे मङ्गल करनेसे सिद्ध ही है। 

दूसरा प्रशन यहां महानुभावोने यह किया है कि *गुरुपदरजसे तो मनको एक बार निर्मल कर चुके 
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थे, वथा--"तेहि करि बिमल बिवेक बिलोचन। वरनौ रामचरित भवमोचन ॥" (१। २। २) अब उसमें क्या 
मल -लग गया जिससे फिर साफ करना पडा?" 
' महानुभावोने इन दोनों प्रश्नोके उत्तर जो दिये दहैँवेये है 

(१) गौडजी- बालकाण्डमें मानसकारने देववाणीमें शङ्कररूप गुरु ओर प्राकृते नरहरिरूप गुरुकी वन्दना 
मनकौ मलिनता ओर कुटिलताको दूर करनेके लिये ही की है। उसी तरह मनके मुकुरको सुधारनेके लिये 
ओर भगवत्‌-चरितसे भी अधिक महतत्वशाली ओर दुर्गम भागवत-चरितके यत्किञ्चित्‌ वर्णनका सामर्थ्य मिले 
इसलिये रामचरितमानसके प्रथमाचार्य भगवान्‌ शङ्करकी ओर द्वितीयाचार्य स्वामी नरहरिदासजीकी वन्दना की 
हे । श्रीवेनीमाधवदासजीके प्रमाणसे भगवान्‌ शङ्करने महात्मा नरहरिदासजीको रामचरितमानसकी कथा सुनाकर 
बालक रामबोला' को अपने पास लाकर पालन-पोषण ओर रामचरितमानस पटाने-सुनानेकी आज्ञा दी। 
इस तरह रामचरितमानसकौ गुरु-परम्परा यों हुई- भगवान्‌ शङ्करके शिष्य नरहरिदास ओर नरहरिदासके शिष्य 
तुलसीदास। तुलसीदासजीने यहं इस तरह देववाणीमेँ प्रथमाचार्य शङ्करकी ओर प्राकृतमें द्वितीयाचार्य 
नरहरिदासजीकी वन्दना की है। 

(२) गुरु शङ्कररूप ही हं, यथा-* बन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌।' अतः शङ्करवन्दनाका सम्पुट 
दे उनसे इस काण्डकी कथाका वर्णन सुरक्षित किया है। 

(३) वन्दन पाठकजी--श्रीभरतचरितको अगम जानकर कविने अपने मन-मुकुरको फिरसे संवारा। अर्थात्‌ 
निर्मलसे भी निर्मल किया। 

(४) रामायणी रामदासजी- पूर्वं (वालकाण्डमें रामयश-वर्णनके लिये) विवेक-विलोचन निर्मल किये 
थे, मनका निर्मल करना वहाँ नहीं कहा, यद्यपि यह गुण उसमे वहीं बता आये है, यथा-“जन मन 
मंजु मुकुर मल हरनी ।* अब यहाँ मनको भी निर्मल करते है । दोनोकि निर्मल करनेकी जरूरत है। नेत्रसे 
वाह्य पदार्थ देख पडते हँ । विवेकनेत्र तो निर्मल हँ ही, अव मन भी निर्मल हुआ, इससे अपने हदयमें 
सम्पूर्ण चरित देख पड़ेगा ओर श्रीरामस्वरूप भी देख पडेगा; क्योकि “मुकुर मलिन अरु नयन विहीना 
रामरूप देखहिं किमि दीना॥* वह रामस्वरूप अयोध्याकाण्डे भरतजीके पास है। 

(५) बाबा हरिहरप्रसादजी- षट्शरणागतिमेसे एक कार्पण्य शरणागति भी है। इसमें जीव अपनेको 
सदा दोषी मानता है, यथा-“जद्यपि जन्म कुमातु ते मै सठ सदा सदोस। आपन जानि न त्यागिहर्हिं मोहि 
रघुबीर भरोस॥* जद्यपि मै अनभल अपराधी । भड़ मोहि कारन सकल उपाधी ॥* “व्क भगत कटहाड़ रामके ” 
इत्यादि। गोस्वामीजीने यहं “मन मुकर सुधार” पदसे अपना कार्पण्य दर्शित किया है। देखिये देवर्षिं परम 
भागवत नारदजी स्तुति करते हए कहते हँ-' पापोऽहं पापकर्महिं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पापिनं घोरं 
सर्वपापहरो हरिः ॥* न नारदजीमें पापका लेश ओर न गोस्वामीजीके मन-मुकुरमें मैल। 

नोट--१ “रघुबर बिमल जस“ इति। बालकाण्डमें श्रीरामयश कहा गया, यथा-- “निज गिरा पावनि 
करन कारन रामजसु तुलसी क्यो ।' (३६१) ओर इस काण्डमें श्रीरामयश ओर श्रीभरतयश दोनों कहा 
गया है, पर श्रीभरतयशको ही प्रधानता दी गयी है। कविने आदिमे “रघुवर” ओर अन्तमं “भरत चरित 
करि नेम ।* (३२६) शब्द देकर श्रीभरतजीको ही इस काण्डका प्रधान नायक सूचित किया है। किसी- 
किसी महानुभावका मत है कि इस काण्डमें केवल भरतचरित है, इसीसे फलश्रुतिमें “भरतचरित करि 
नेम“ कहा गया है। पर वहुमत इस ओर है कि इसमे राम ओर भरत दोनोके चरित ओर यशका 
वर्णन है । जितने दोहोमिं रामयश है, उतनेहीमें भरतयश। 

“रघुबर” शब्द यहां सहेतुक है । यहां किसीका नाम न देकर एक व्यापक शब्द देनेका दोसे कोई 
एक कारण हो सकता है। एक तो यह कि कविने जान-वृूञ्चकर यह पद यँ दिया। दूसरे यह कि 
कवि काण्डके प्रारम्भसमय असमञ्जसमे थे कि इसका नायक किसको बनार्वे, वे अभी निश्चय न कर सके 


थे कि भरतजी ही इसके नायक होगे। 
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मानस-पीयुष ९० * श्रीपते रामचन्द्राय नमः # मं० दोहा 





(१) “रघुबर” में श्रीराम, भरत दोनों आ जाते है। इतना ही नर्ही; किंतु चारों भाइयोंको “रघुबर” 
कह सकते हैँ ओर कविने अन्यत्र ओर भाइयोके लिये इसका प्रयोग भी किया है, यथा-' मायामानुषरूपिणौ 
रघुवर ' (व्ि० मं०)। “नाम करन रघुबरनिके नृप स्ुदिन सोधाये  (गी० १। ६) इसीसे “रघुबर” पद दिया। 
ओर यों भी कह सकते है कि इसमें चारों भाइयोके चरित हैँ, शतुघ्नजीका चरित इसी काण्डमें आया 
है । पर लक्ष्रणजीका यश रामयशके साथ है- “रघुपति कीरति बिमल यताका। दंड समान भयो जस जाका॥' 
ओर शतुघ्रजी भरतजीके अनुगामी हैँ, उनका यश ॒भरतयशके साथ है। इस प्रकार मुख्य यश दोहीका है, 
केवल भरतस तात्पर्य होता तो इस व्यापक पदको न देते। 

(२) आदिमं द्विविधाके कारण यह शब्द दिया। अन्तम जब संदेह न रह गया तब इस पदका अर्थ 
स्पष्ट कर दिया। इस विषयपर ` मानस-हंस' के सम्पादक श्रीमन्त यादवशंकर जामदारका लेख पाठकोके 
लिये उद्धृत किया जाता है-मानस-हंस' पृष्ठ ७७। 

इस दोदहेका “रघुबर” शब्द बहुत ही समर्थं दिखता है । उसमे रामजी तथा भरतजी, इन दोनोका एक 
समान अन्तर्वि होता हे। अनुमान होता हे कि इस शब्दका प्रयोग दोहेमें सहेतुक किया गया है; क्योकि 
इस काण्डके पूर्वार्धे जितना रामजीका उत्कर्षं दिखलाया है उतना ही उत्तरार्धे भरतजीका है। 

वाल्मीककिजीने अपने रामायणमें भरतजीके प्रेमका यथार्थं स्वरूप नहीं दर्शाया था, इस कारण उनका 
हदय तड्पता होगा। इसीलिये स्वभावतः आये हुए प्रसंगका लाभ उठाकर उन्होने (तुलसीरूपमें ) भरतजीके 
वर्णनमं सुधार करनेका निश्चय किया। परंतु यह काम उन्हें बहुत ही कठिन जान पड़ा होगा। एेसा न 
होता तो उन्होने प्रारम्भमें ही गुरुजीका मङ्कलाचरण न किया होता। काव्यारम्भे जेसी मङ्गलकामना होती 
है वैसे ही यह हई हे। फिर ध्यान देनेकी बात है कि उनके अन्य काण्डोमेसे एकमे भी एेसे मङ्गलकी 
योजना दिखायी नहीं देती। अयोध्याकाण्ड पढ़कर कोई भी सहज ही कह सकेगा कि गुरुप्रसादके विना 
वाणीम एेसा प्रसादगुण आ नहीं सकता। 

इस काण्डकी फलश्रुति एेसी दी हुई है- “भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनि सीयराम 
पद प्रेम अवयसि होड भवरस विरति॥' 

एक तो “भरवरसर बिरति“ कौ फलश्रुति ही किसी ओर काण्डकी नहीं है ओर फिर दूसरे, “अवसि 
कहकर दिखलाया हुआ आत्मविश्वास ओर किसी भी फलश्रुतिमें नहीं दर्शाया गया है । एक प्रकारसे कहा 
जा सकता है कि प्रारम्भमें किये हृए गुरुजीके मङ्गलकी रामभक्ति ओर वैराग्य ही समर्पक फलश्रुति हे। 

एक व्िशेष बात यह भी है कि ओर दूसरे काण्डोंको फलश्रुतिमें किसी-न-किसी प्रकारसे रामजीका 
माहात्म्य प्रमुखतासे दर्शाया गया हे। परंतु यहां वैसा नहीं किया गया है। इस ऊपर निर्दिष्ट बातसे प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि इस काण्डका नायक कोन है, रामजी अथवा भरतजी ? सोरठेकी शब्द-रचनासे एेसा 
जान पडता है कि हमारे समान ही गोसाईजीके सामने भी यह प्रश्न था, यदिणेसान होता तो वे “भरत 
चरित” यह खद खास तौरपर यहीं क्यों डालते 2 अपनी मामूली रीतिके अनुसार उन्होने “राम चरित पद 
ही डाला होता। परंतु “भरत चरित“ पद डाल देनेसे इस काण्डके उत्तरार्धके नायक उन्होने भरतजी ही 
निश्चित किये ओर पूर्वार्धके श्रीरामजी। 

रिप्पणी-२ “रघुबर विमल जस“ इति। (क) रघुबर विमल यश वर्णन करता हूं। यह यहो कहते हे । 
ओर अरण्यकाण्डमें कहते हँ कि “पुर नर भरत प्रीति मै गाई” (३। १। १) “मै गाई" से सिद्ध होता है 
कि गोस्वामीजनीने इस (अयोध्याकाण्ड) को सबसे पृथक्‌ करके स्वयं गाया है । इसमे किसीका संवाद नहीं 
रखा। मानसक्रो दस हजार चौपाईका चोथाई ढाई हजार चौपाईका यह काण्ड गोस्वामीजीके हिस्सेका है । यह 
देन्यघार है । अन्य सब काण्डोसे इसमे अधिक विलक्षणता है (ये विलक्षणता आगेकी प्रथम अर्धालीमें दिखायी 
गयी हे) । (खः) “विमल जस यशकी निर्मलता इसीसे सिद्ध है कि वक्ता-श्रोता दोनोंको चारों पदार्थोका 
देनेवाला है। (ग) “जो दायक फल चारि अर्थात्‌ विना किसी अन्य साधनके केवल श्रवण-कीर्तनसे। 
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दोहा १८१९) # श्रीमद्रापचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * १९१ अयोध्याकाण्ड 


वन्दन पाठकजी-फल काण्डके अन्तमे होना चाहिये, परंतु कविने “रघुवर विमल जस“ का फल इस 
काण्डमें प्रथम ही दे दिया। इसका क्या कारण ? उत्तर-- यहां केवल भरत-चरितका वर्णन हे। इसीसे फल 
प्रथम ही दिखाया गया। भरतजी भगवद्धक्त हें । भागवत-यश तुरत फल देता है, यथा-“देड़. सद्य फल 
प्रगट प्रभाऊ' -अतएव तत्काल फलदात्रत्व गाया। 

जब तें राम व्याहि घर आये। नित नव मंगल मोद बधाये॥९॥ 

शब्दार्थ--व्याहि=व्याह करके, विवाहित होकर। नित=(नित्य) प्रतिदिन। मोद=मानसिक आनन्द। 
मंगल =उत्सव, वाह्य आनन्द । बधाये=वधाइयां, मङ्गल अवसरका गाना-बजाना, मङ्गलाचार, मङ्गलगान, उत्सव, 
चहल-पहल । 

अर्थ- जवसे रामचन्द्रजी व्याह करके घर आये, तवसे नित्य नये-नये मङ्गल-आनन्द-उत्सव हो 
रहे हें ॥ १॥ 

रिप्पणी- १८क) अव विवाहान्तर प्रथम सोपानको कथा हे, जिसका मिलानपूर्वक उपोद्घात करते हे। 
(ख) “नित नव मंगल ~ “ मङ्गल हो रहे हैँ, उनसे तज्जनित मोद हआ ओर तजनित बधाई होने लगी । विवाहके 
पश्चात्‌ उत्साह है, जेसे कि देवीपूजन, कंकणमोचन, गङ्खापूजन, श्रीरद्गदेवपूजन इत्यादि, वे सब हो रहे है। ये 
सव मङ्गल हैँ, यथा--^सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे॥* (१।३६०।१) “नित नव 
सुख ~“ ।* नित्य नवीन मङ्गलोत्सव होनेसे नित्य नवीन मोद होता है, नित्य नवीन बधाइ्यां बजती हँ, क्योकि 
माताओंने जिन-जिन देव-पितृको मानता (मन्नत) मानी थीं (कि इनके अनुकूल दुलहिनें मिलें तो हम यह- 
यह पूजा चदार्वेगी।) यह मनोरथ सिद्ध हो गया, यथा- “देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजी सकल कामना 
जी की।* (१। ३५१) अव उन-उन देवताओंकी पूजा बडे उत्साहसे नित्य होती है। 

नोर-१- बालकाण्डमें गोस्वामीजीने जो मानसका रूपक बोधा है उनसे ग्रन्थके सप्त काण्डांको मानससरके 
सप्त सोपान (सीदिर्यो) कहे हैँ, यथा-स ग्रबन्थ सुभग सोपाना।* (१1 ३७) घाटमें जब सीढियां बनायी 
जाती है तो नीचेको सीदीको कुछ दवाकर तव दूसरी सीदी बायी जाती है। इस ग्रन्थमें प्रथम सोपानका 
सम्बन्ध दूसरेसे इस अरद्धालीको देखकर मिलाना ही एक सीढीपर दूसरीका जोड़ना है । बालकाण्डके ३६० 
दोहेके वाद “आए व्याहि रामु षर जब ते“ कहा है, उन्हीं शब्दको यहां पुनः दोहराया है-“जव ते राम 
व्याहि घर आये” इस प्रकार अयोध्याकाण्डका जोड़ (सम्बन्ध) बालकाण्डसे मिलाया। विशेष “यप प्रबंध 
सुभग सोपाना (१। ३७।१) में देखिये। 

रिप्पणी- २-अयोध्याकाण्डमें विवाहको बात लिखनेका भाव यह है कि जनकपुरकी जिन कन्या्ओंका 
विवाह जनकपुरमं न हुआ था उनके विवाह वारातके लौटनेपर अवधे हुए, यह बात किसी रामायणम 
लिखी है। उसीको यहां सूचित कर रहे हे। 

नोट-२- सातो काण्डोंसे इस काण्डकी रचना अति विचित्र ओर अनूठी है। इसको कविता आद्योपान्त 
एक-सी मधुर, मनोहर है ओर कवित्व शक्तिको पराकाष्ठा इसमें लक रही है। इसमें प्रायः आठ-दही- 
आठ अर्धालियोपर एक दोहा दिया गया है ओर २४-२४ दोहोके पश्चात्‌ प्रत्येक पचीसवें दोहेके स्थानपर 
एक हरिगीतिका छन्द ओर एक सोरठा दिया गया है । जिनमेसे, केवल एक छन्दको छोडकर अन्य सब 
छन्दोम कविने अपना नाम भी दिया है। (अर्थात्‌ प्रत्येक छन्दमें “तुलसी' का भोग है।) हरिगीतिका ओर 
सोरठाका नियम केवल एक ही जगह भंग किया गया है अर्थात्‌ दोहा १२५ के स्थानपर छन्द-सोरटा 
न देकर दोहा १२६ के स्थानपर छन्द ओर सोरठा दिया गया है। यह क्रम-भद्भ भी जान-वृञ्लकर ही 
साभिप्राय किया गया है। दोहा १२५ ओर छन्द जिसमे कविने नाम नहीं दिया है वह यह है-“तात 
वचन युनि मातु हित भाट भरत असर राञउ। मो कटं दरस तुम्हार प्रभु सव मम पुन्य प्रभाउ॥* ओर “श्रुति 
सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।* (दो० १२६ छन्द) इसमें अपना नाम न देकर अपना स्वरूप 
लक्षित किया है! यह छन्द वाल्मीकिजीका वचन है! इसर्मं अपना नाम न देकर्‌ अपनेको उनका अवतार 
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सूचित किया है । दोहेमें श्रीरामजीके वचन मुनिप्रति ह। दोनों सम्मुख हँ, तब नाम देनेकी आवश्यकता 
अब कहां रही 2 

प्रायः सब चौपादर्यों एक जातिको अर्थात्‌ सोलह मात्राओंकी, दोहे सब १३-११ मात्राके, सब जगह 
एक-ही-एक छन्द है; दो कहीं नहीं हैँ, इसी तरह छन्दके नीचे एक-ही-एक सोरठा है दो करीं. नहीं । 
इस काण्डमें “ इति' नहीं है ओर न किसीका संवाद है। 

इस काण्डमें आद्योपान्त बहुत-से रूपक आये हँ । काण्डका प्रारम्भ रूपकालङ्कारसे किया गया है 
ओर समाति भी रूपकहीपर। गोस्वामीजी रूपकालङ्कारमें बडे ही निपुण दीखते हैं । आपके-से बड़े-बड़े 
रूपक शायद ही कहीं ओर किसी कविको रचनाओमें देखनेमें आते हँ । आपने इनके द्वारा विविध वस्तुओंकि 
सुन्दर-सुन्दर चित्र हमारे सामने खींचकर रख दिये है, सब काण्डोसे इसमे अधिक रूपक हैँ । 

नोर ३-श्रीरामचरितमानसकौ अनेक चौपाइयां, दोहे इत्यादि मूल-मन्त्र ही माने गये हैँ ओर ग्रन्थकी 
प्रायः प्रत्येक चौपाईमें रकार-मकार किसी-न-किसी रूपमे अवश्य आये हँ । मानस-अभिराममें इस ग्रन्थको 
चौपाइयोका प्रयोग अनेक मनोरर्थोको सिद्धिके लिये बताया गया है। इस चौपाईका जप आनन्द-मङ्गलका 
देनेवाला है। 

नोट-४ “जब तें" इति। यहाँ लोग शंका करते है कि क्या विवाह करके घर आनेके पहले यहाँ मोद- 
मङ्गल न थे? इसका उत्तर (३६१। ५) मे लिखा जा चुका है। (ख) “राम व्याहि घर आये” इति। यहां 
श्रीरामचन्द्रजीके पुरुषार्थसे विवाह हआ । शुल्कस्वयंवरमें उन्होने धनुषको तोड़कर अपने पराक्रमसे व्याह किया। 
अतः “राम व्याहि धर आये” कहा। राजपुत्रोका व्याह करके धर आये एेसा नहीं कहा। पुनः “व्याहि" का भाव 
कि अपना व्याह किया ओर भाइयोका भी विवाह कराके घर आये। क्योकि तीनों भाइयोंका विवाह शुल्क- 
स्वयंवरमें श्रीरामजीके धनुष तोडनेके कारण ही जनकपुरमें हुआ। यथा-- “बिश्व विजय जसु जानकि पाई। आए 
भवन व्याहि सव भाई॥* (९। २३५७) (ग) “नित नव” का भाव यह कि आज कही, कल कही, प्रतिदिन बद- 
चकर “जहं तहं राम व्याह सब गावा“ (१। ३६१। ४) “मंगल मोद उह नित जाहि दिवस एहि भति। उमगी 
अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति।*(१। ३५९) मजो भी भाव है उसका भी इसमें समावेश हो 
गया। लाला भगवानदीनजीका इस शंकासमाधानपर एक दोहा है “पहिले केवल फल रहे अक्धयुरी के मोहि। 
अव भे चारिउ क्रियनयुत जव तें आये व्याहि॥* (घ) --व्याहका सुख अयोध्याहीमें नहीं हआ; किन्तु चौदह भुवने 
हआ, यथा- “भुवन चारि दस भए उष्छहू। जनकसुता रघुबीर बिवाहू॥* यही बात आगे कहते है । (पं० रा० कु०) 

नोट-५ श्रीपार्वतीजीने जो प्रश्र बालकाण्ड दोहा ११० में किये ह उनमेंसे “राज तजा सो दूषन काही" 
इस प्रश्नके उत्तरम सम्पूर्णं अयोध्याकाण्डका चरित कहा गया ओर सृक्ष्मरीतिसे एक चोपाईमें सूत्रूपसे 
भी इसका उत्तर दिया गया। 

श्रीभुशुण्डिजीसे जो मूलरामायण ग्रन्थकारने उत्तरकाण्ड दोहा (६४-६८) मेँ कहलायी है उसमे इस 
काण्डके प्रकरण ये है- | 

"बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप कचन राजरसर भगा॥ पुरबायिन्ह कर विरह विषादा। कटेसि 
राम लघछिमन संबादा॥ विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा॥ बालमीक प्रभु मिलन 
कखाना। चित्रकूट जिमि कस भगवाना॥ सचिवागवन्‌ नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम वहु वरना॥ करि नृप 
क्रिया संग पुरबासी। भरत गये जह प्रभु सुखरासी॥ पुनि रघुपति बहु विधि समुद्धाये। लेड पादुका अवधयुर 
आये॥* कौन प्रसंग कहां -से-कर्हातक है यह उचित स्थानपर दिया जावेगा। 

भुवन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ लरषहिं सुख-लारी ॥ २॥ 
रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध-अंबुधि कहं आई ॥ ३॥ 


मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भांती॥४॥ 
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शब्दार्थ--भुवन~लोक। चारि दस चौदह । पुराणानुसार लोक १४ है-- भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः 
ओर सत्य--ये सात “ सर्ग" लोक हँ. ओर अतल, वितल, रसातल, सुतल, गभस्तिमत्‌ (तलातल), महीतल 
ओर पाताल-ये सात पाताल हैं। सुकृत~पुण्य। रिधि~ऋद्धि=समृद्धि, बढती । पुनः, ऋद्धिः कुवेरपत्नी स्यात्‌ 
अर्थात्‌ कुबेरकी पत्री, सकुटुम्ब कुवेर ही-(सू० मिश्र) “सिद्धि'-योग या तपके द्वारा प्राप्त अलौकिक 
शक्ति या सम्पन्नताको "सिद्धि" कहते हैँ । भगवत्‌-सम्बन्धी ८ सिद्धियों प्रसिद्ध है- अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व, सुख-समृद्धि । विशेष बा० मं०° सो० १ ओर (१।२२। ४) 
मे देखिये। “ऋद्धि सिद्धि '= समृद्धि ओर सफलता- यह मुहावरा है । ' संपति!= विभूति, रेधर्य, निधि। 
उमगि=उमड़कर । बढ़कर ऊपर उठती हुई चलना “उमगना' है । अंबुधि-(अम्बु-जल+धि~धारण करना) जलका 
अधिष्ठान समुद्र । ' सुजाति"- अच्छी जातिके, उत्तम आचरणवाले, पुण्यात्मा। ' सुचि" (शुचि) =पवित्र। 
"अमोल '= अमूल्य, जिसका मोल न हो सके। 

अर्थ- चौदहों लोक भारी पर्वत हँ । (जिनपर) पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल वरसाते है ॥ २॥ ऋद्धि- 
सिद्धि ओर सम्पत्तिरूपी सुन्दर नदियों उमड़कर अवधरूपी समुद्रको आयीं (अर्थात्‌ इसमे आ मिली ) ॥३॥ 
नगरके पुण्यात्मा स्त्रीपुरुष (इस समुद्रके) अच्छी जातिके मणिसमूह हँ जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य 
ओर सुन्दर हैं ॥४॥ 

नोट--१ इन चोपाइयोंका भाव यह है कि श्रीदशरथजी महाराज तथा रानियों आदिके सुकृतेके फलसे 
, चौदहों लोक इस समय सुख पा रहे है-सभी ऋद्धि, सिद्धि ओर समस्त सम्पदाओंसे भरे-पुरे है ओर 
: अवध तो मानो इनका अधिष्ठान ही है, इसके सुख-सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धिकी तो थाह ही नहीं । यकि 
पुरवासी उत्तमाचरण, पवित्र ओर सुन्दर हें । इसीका चित्र साद्गरूपकद्वारा खींचकर दिखाया है, जो रिप्पणीसे 
भली भोति समञ्मे आ जावेगा। 

रिप्पणी- १ “भुवन चारि दस" इति। (क) जल मेधसे उत्पन्न होता है । पहाड़ँपरकी वपसि नदिर्यौकी 
उत्पत्ति है । पहाडोँसे नदियों निकलती हं । यथा- "बृंद अधात सहरि गिरि कैसे।* “स्रव सयल जनु निद्र 
भारी। सोनित सरि कादर भयकारी॥* (६। ८६। १०) “याप पहार प्रगट भै सोई।* तथा यहाँ “भुवन 
चारि ~ " पहाडोपर वर्षा होनेसे वह जल नदिययोद्वारा समुद्रम जा प्रात होता है। समुद्रसे अनेक रत्र चैदा 
होते है । उसीका यहाँ साङ्गरूपक बोधा गया है। (ख) “भूधर भारी“ भुवन भारी है, इसीसे उन “भारी 
भूधरोसे उपमा दी। भारी पर्वतोसे भारी नदियां निकलती हँ (जो समुद्रतक पहुंच जाती है) । (ग) “सुकृत 
मेष वरवहिं राजा, रानी, परिजन ओर प्रजा सभी सुकृती हँ । यथा- “नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि 
विहंग ।*(१। ४०) “सुकृती तुम्ह समान जग माही। भयेड न है कोड होनेड नाही ॥* (१। २९४) “तुमह 
गुरु विप्र थेनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥* (१। २९४) इत्यादि । पर्वतपर मेर्घोकी भारी वर्षा 
होती है । यहाँ राजा-रानी आदिके सुकृतरूपी मेघ चौदहों लोकम सुखरूपी जलकी भारी वर्षा करते दै। 
एेसा कहकर उनके सुकृतोंको भी भारी सूचित किया। (घ) “बरषहिं सुख-वारी“-सुकृतसे सुख होता है, 
यथा-- “सवक दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुन्दर नर नारी॥* “तिमि सुख स्रंपति विनर्हिं बोलाए। 
धरमसील पहि जाहि सुभाए।* (१।२९४), "बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेदपथ लोग। चलर्हिं सदा पावर्हिं 
सुखर्हिं नहिं भय सोक न रोग॥* (७। २०) “सुख चाहहिं मूढ न धर्म रता।* (७। १०२) मेघसे जल 
मिलता है वैसे ही सुकृतसे सुख। सुख सुकृतोदरारा हुआ, इसीसे वह सुहावनी ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्निरूपी 
नदियोद्रारा श्रीअवधरूपी समुद्रम आ प्राप्त हुआ। (ङ) प्रारम्भे “जव तें राम व्याहि घर आए। तब ते“ 
कहकर जनाया कि व्याहमें तो पुण्य हुआ ही था, घर आनेपर भी भारी पुण्य हए, उसी सुकृतसे सव्र 
भुवन सुखसे भर गये। (च) नदीकी उत्पत्ति पर्वतसे है। पर उमग मे्घोकी वषसि ही होती है, इसीसे 
पर्वत ओर मेघ दोनों कहे। (वावा हरिदासजी) 

रिप्पणी-२ “रिथि--आर्” इति। (क) जैसे समुद्रके ही जलसे मेघ बनते हैँ ओर वर्षा होनेपर वही 
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जल नदियोके द्वारा फिर समुद्रम आ प्राप्त होता है, वैसे ही यहो समिय । श्रीअयोध्याजीके सुकृतोसे चौदहों 
भुवनोमे सुखो वृष्टि हुई । फिर वही सुख ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिके द्वारा अवधे आकर प्राप्त हुआ हे । 
क्योकि जहां सुकृत होता है वही- सुख दौड़कर आओ जाता है। ऋद्धि-सिद्धि ओर निधयो चौदहो भुवनोंका 
सुख लेकर अवधे साक्षात्‌ आयीं । यथा-- “सिधि सब सिय आयसु अकनि गर जहां जनवास। लिये संपदा 
सकल सुख सुरपुर भोग बिलास॥*(१। ३०६) (तवसे वे साथ हँ ओर अब तो उनको स्वामिनी भी 
यहीं हँ ) “रमानाथ जह राजा-अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाड़॥* (७। २९) (ख) ऋद्धि- 
सिद्धि आदिके आनेका हेतु यह है कि सबको विवाहोत्सव देखनेको लालसा है, यर्हा-- “मंगल सगुन मनोहरता 
रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ जनु उचह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह आए ॥ देखन हेतु 
राम बैदेही। कट लालसा होहि न केही ॥* (१। ३४५) (ग) “नदी सुहाई ऋद्धि-सिद्धि ओर सम्पत्ति चल 
है, चलायमान हैँ स्थिर रहनेवाली नहीं हैँ । आज कहीं हैँ तो कल कहीं । इसीसे इनसे नदीका रूपक 
बधा गया। यथा-- “राम विमुख संपति प्रभुताई। जाड रही पाड बिनु पाई ॥ सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाही! 
वरि गए पुनि तबहिं सुखाही॥*(५। २३) अयोध्याजीको सम्पत्ति अचल है अतः उसे समुद्रसे रूपक दिया । 
नदियों समुद्रमे मिलनेसे अचल हो जाती हैँ, अन्यत्र वे चल (अस्थिर) हैँ । अवधरूपी समुद्रम संगम होनेसे 
सव ऋदधि-सिद्धि-सम्पत्ति यहीं छा गयीं अर्थात्‌ अचल होकर रह गयीं । यथा-ˆअनिमादिक सुख संपदा . 
रही अवध सब छट" समुद्रके भीतर मणिगण अचल हैँ वैसे ही अवधवासी अयोध्यापुरीको छोडनेकी इच्छा ` 
नहीं करते, अवध त्याग करनेके विषयमे जड़ हें । (घ) “सुहार्' का भाव कि अवध-वासि्योकी सम्पत्ति 
सुकृतसे प्राप्त हुई है। अधर्ममय सम्पत्ति सुहाई नहीं होती। रावणकी सम्पत्ति लूटमारकी थी। लूटमारकर, 
सताकर, जीवको दुखाकर उसने सम्पत्ति बटोरी थी, इसीसे उसके सम्बन्धे कहा है कि ^रावन सो राजा 
रजतेजको निधान भो। तुलसी तिलोक की समधि सौज संपदा सकेलि चाकि राखो रासि, जागर जहान 
भो।* (क० सुं०३२) “जागर पीटनेसे होता है। रावणने; पीटकर (सताकर) सम्पत्ति प्राप्त की थी। 
अयोध्यावासियोके यहां संपत्ति अपनेसे आयी। अथवा, नदीकी बाढ भयानक होती है, यथा--“पाप पहार 
प्रगट भट सो। भरी क्रोध जल जाड न जो“ (४३।१) “स्रवहिं सैल जनु निद्र भारी। सोनित सरि 
कादर भयकारी ।॥* पर यह नदी भयानक नहीं है, “सुहाई” हे, क्योकि ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति सबको सुन्दर 
लगती है। [जी दुखाकर बटोरी हुई सम्पत्ति “असुहावनी * होती है । एेसी सम्पत्ति-नदी भयावनी होती है। 
क्योकि वह पापरूपी पर्वतसे निकलती है, यथा- “पाप पहार प्रगट भड़ सोई।* सम्पत्तिसे नवनिधि समक्िये। 
यह सबको सुहाती ही है। अतः सुहाई कहा। (प्र सं०)] 

नोट-२ मुं° रोशनलालजी लिखते ह कि “जव तें राम व्याहि धर आए । नित नव मगल.“ * से बालकाण्ड- 
का सम्बन्ध मिलाकर आगे “भुवन चारि दस“ * मे “नित नव मंगल” का रूपक बोधते हे । जैसे इन नदिर्योका 
जल नित्य नया समुद्रमें प्रवेश करता है वैसे ही नित्य नये मङ्गल-मोद-बधावे अवधमें होते है । २- “संपत्ति 
ओर “नदी सुहाई“ का साम्य इसलिये है कि नदी कुरटिलगामिनी है, यथा--“गति कूर कविता सरितकी 
"नद्यः कुटिलगामित्वात्‌'। (विश्वनाथ कवि) (सू० प्र° मिश्र) 

रिपणी-३ “उमगि अवध अवुधि- “ इति। (क) अवधको अम्बुधि कहनेका भाव कि (१) समुद्र 
स्वयं पूर्ण है, वह नदियोकि जलकी अपेक्षा नहीं करता। वैसे ही अयोध्या सव सम्पत्तिसे भरी है, उसे 
ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिकी किंचित्‌ भी अपेक्षा नही, यथा- “जिमि सरिता सागर महं जाहीं। जद्यपि ताहि कामना 
नाहीं ॥ तिमि सुख संपति विनहिं बोलाये। धरमसील पिं जाहि सुभाये॥* (१। २९४) समुद्र जलको अवधि 
(सीमा एवं अधिष्ठान) है, वैसे ही अवध सुखकी सीमा है, अधिष्ठान है । चौदहों भुवनोंका सुख सिमिटकर 
अवधमे भर गया। (२) चौदहों भुवनोमें मेघोको वर्षाकी-सी सम्पदा है ओर अवधे समुद्रको-सी सम्पदा 
हे। सब भुवनोमे वँद-बृँद मात्रकी आमदनी (आय) है ओर अयोध्यामें सहस्रां नदियोके संगमकी-सी आमदनी 
है। [ सुखरूपी जलकी वृष्टि तो सब लोकं हई, पर सव लो्कोंका सुख वृंदमात्र ही हुआ, क्योकि वहाँ 
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केवल वृद बरसे ओर जल तो सव अवधरूपी समुद्रम ही उमड़कर आ गिरा है । (प्रणसं०)] (३) अयोध्याके 
समान अयोध्या ही है जैसे समुद्रके समान समुद्र ही है। (४) जैसे समुद्र एकरस अचल है, कभी घटता 
नहीं; वैसे ही अयोध्याकी सम्पत्ति अचल है। (ख) “आर का भाव कि अपनेसे आ गयी । अवधवासि्योको 
उसकी चाह नहीं हे। यर्हातक समुद्रके बाहरकी सम्पदा (जो उसमे बाहरसे आयी) कही, आगे उसके 
भीतरकी सम्पत्ति कहते हें । 

रिप्पणी-४ “मनिगन युर नर ' इति। (क) पुर-नरनारिको मणिगण कहनेसे पाया गया कि अयोध्याका 
रूपक रत्नाकर समुद्रसे बोधा है। जैसे समुद्रके समान समुद्र, वैसे ही अयोध्याके समान अयोध्या ओर यहकि 
पुरवासियोके समान यहीं हँ, अन्यत्र चौदहों भुवनोमें न तो एेसे सुन्दर पुरवासी हैँ ओर न किसीके एेसे सुकृत 
हँ जो मेघोके समान समस्त भुवनोपें सुख बरसावें। (ख) जैसे समुद्रके बाहरकी सम्पदा ऋद्धि-सिद्धि कही 
ओर "सुहाई शब्दसे उसको शोभा कही, वैसे ही वाहरकी सम्पदा मणिगण-पुरनरनारि कहकर “सुचि अमोल 
सुंदर सब भाती” से उसकी शोभा कही। (ग) ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिसे अवधवासी श्रेष्ठ हँ क्योकि वह नदी 
हे ओर ये मणिगण हें । नदीसे मणिगण विशेष (श्रेष्ठ) है । मणिक जाति, पवित्रता, मूल्य ओर सुन्दरता देखी 
जाती है। इसीसे यहां भी चारोको कहा। कोई मणि स्त्रीवाचक है, कोई पुरुषवाचक;, इसीसे “नरनारि"” कहा। 
शुचि, सुजाति, अमूल्य ओर सुन्दर ये सब मणिगणके विशेषण है, क्योकि सब पुरवासी सव प्रकार सुन्दर, शुचि 
आदि रै। (घ) इस सुखके भोक्ता श्रीदशरथजी ह । पुरवासी रत रह। र्का लाभ राजाको होता हेै। 

रिप्पणी-५ जलका वर्णन करके अवधवासियोंको जलचर कहना चाहिये था अर्थात्‌ कहना था कि उस 
सुखरूपी जलमें विहार करनेवाले जलचर हँ, पर एेसा न कहा, क्योकि यहां अयोध्याकी विभूति कहते है, 
यथा-- "कहि न जाड कष्ट नगर बिभूती।* जलचरकी गणना विभूतिमे नहीं है, इसीसे मणिगणकी उपमा दी। 
अथवा, अवधवासी सुखके विहारी हैँ, वे तो श्रीरामस्वरूप सुखके विहारी हँ, इससे जलचरकी उपमा न दी। 

रिप्पणी-६- “मनिगन पुर नर नारि“ इति। (क) वर्षका जल नदि्योद्रारा उमड़कर समुद्रम जाता 
है, उससे वहं सुजाति, अमूल्य ओर सुन्दर मणिगण होते हैँ, यह अवर्ण्य (उपमान) है । वैसे ही चौदहों 
भुवनोमें सुकृतजनित सुखको वृद्धि हुई, जो ऋदधि-सिद्धि-सम्पत्तिद्वारा उमगकर अवधे आ प्राप्त हो गया 
जिससे यहकि स्त्री-पुरुष सुजाति ओर शुचि गुणयुक्त भी हुए एवं अन्य सब प्रकारसे सुन्दर हए, यह 
अभिधेय (प्रतिपाद्य विषय) है। अतएव उससे यावत्‌ सुकृतोके फलकी परिसमाति ओर उसके फलभूत 
गुणगणयुक्त नर-नारि हए, यह व्यंग है। (पं० रा० कु०) पुनः, (ख) भाव कि समुद्रम रत्र होते है; 
पर ये रत्न सभी तरहके होते है, इनमें भी वर्णभेद होता है, इनमे बहुत-से कुजाति अर्थात्‌ दूषित भी होते 
है, बहुतोका कुछ-न-कुछ मूल्य भी होता है ओर कितने ही देखनेमें सुन्दर भी नहीं होते। ओर अवधवासी 
सभी स्त्रीपुरुष सुजाति मणिगण हें । अर्थात्‌ सुकृत-परायण, उत्तमाचरणवाले, पवित्र, अमूल्य (प्रतिष्ठित) ओर 
सभी प्रकारसे सुन्दर ह [वाल्मी° १। ६ में लिखा है कि अयोध्याजीके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा, संयमी, 
शीलवान्‌, चरित्रवान्‌, महर्षियोके समान शुद्ध, आत्मवान्‌, अग्निहोत्री, यज्ञ करनेवाले, बहुश्रुत, वेदाद्गोके ज्ञाता, 
रूपवान्‌, राजभक्त, दानी, कृतज्ञ, सत्यके अनुयायी, पराक्रमी, धनधान्यसे पूर्ण ओर दीर्घजीवी थे। यथा-स्वं 
नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयुताः। मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः" (९) '-- कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा 
विक्रमसंयुताः' (१७) "दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्म सत्यं च संश्रिताः ' (१८) ये सब भाव “ सुजाति, शुचि, अमोलसे 
सूचित कर दिये हँ । सू प्र०° मिश्रजी कहते हं कि ओर लोकोमें पाप-पुण्य दोनोंकी व्यवस्था रहती टै, परंतु 
श्रीअवधमे इन वातोका नाम निशान भी नहीं, विषमताका नाम ही वहसि निकाल दिया गया है, समता- 
ही-समता रह गयी है। इसीलिये ‹ सुजाति* विशेषण ठीक घटता है।] (ग)-“सब भति" अर्थात्‌ ओर भी 
जिस प्रकारकी सुन्दरता कोई होती हो वह सब भी इनं हे। 

नोट-३ पुरनरनारियोके विषयमे जो यहां कहा है उसका मिलान उत्तरकाण्ड दोहा २९१९ से कोजिये। 
यथा- “राम भगतिरत नर अरु नारी। सकल परमगति के अधिकारी॥ अल्प गरत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सव 
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सुंदर सब विरुज सरीरा॥ नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना॥ सब निर्दभि 
धरमरत युनी। नर अरु नारि चतुर सव गुनी॥* 
कदि न जाइ कदु नगर विभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ-किभूती (विभूति) -एेशर्य, सुख-समृद्धि, ऋदधि-सिद्धि-सम्पत्ति। एतनिअ=वस इतनी ही । 
बिरंचि=रचना करनेमें विशेष निपुण, ब्रह्माजी । करतूती (कर्तृत्व ) = कारीगरी, कौशल, करामात। 

अर्थ- नगरका एेशर्य कुछ कहा नहीं जाता। एेसा जान पड़ता है, मानो ब्रह्माकी करतूत बस इतनी 
ही है॥५॥ 

रिपपणी-१ (क) नगरकी विभूतिका वर्णन करनेके लिये समुद्रका रूपक बोधा । भाव कि नगर समुद्रके 
समान सुखसे भरा है। (ख) “कहि न जाड * यथा--“अवधयुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज। सहस्र सेष 
नहिं कहि सकर्हिं- ॥*(७। २६) इससे जनाया कि उस विभूतिको एेसा ही जानिये जैसा रूपकमें “जब 
ते राम ब्याहि घर आये” से “रामचंद मुखचंदु निहारी“ तक कहा गया। (क) "जनु एतनि बिरंचि करतूती ' 
इति। ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति विधिकी रची हुई है। नगर साक्षात्‌ साकेत है । विधिनिर्मित नहीं है। इसीसे विधिकौ 
करनी नगरमे नहीं कही गयी । “विरंचि की करतूती' को विभूतिके साथ लगाना चाहिये। अयोध्या विभूतिको 
अवधि (सीमा) है, सुखको अवधि है ओर उसका एश्वर्य ब्रह्माकी करतूतिकी अवधि है। (घ) उपर्युक्तं नगरकी 
ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति, स्त्रीपुरुष, सभी “ विभूति" पदसे जना रहे हँ । यह सब विभूति उत्रेक्षाका विषय हे। 
कविने यहाँ न्रह्माजीके सृष्टि-रचना-कौशलपर इतिश्री लगाकर (कि मानो ब्रह्माकी इतनी ही करामात है । इससे 
अधिक नही, इससे बदिया रचना अब वे नहीं कर सकते, उनको कारीगरीको इतिश्री हो गयी, सब यहीं 
खर्च हो गयी ) नगरके एशर्यको अकथनीय सूचित किया । नगरकी विभूतिमें इतिश्री नहीं लगायी ।-- (प° रामकुमार) 
यहां “अनुक्त विषयावस्तूत्रक्षा अलङ्कार ' हे । [ सू प्र° मिश्र- “जनु एतनि“ का भाव यह है कि ब्रह्माको 
करतूति लोकोके भीतर ही रह गयी, कहीं बाहर नहीं छिटकी । जब यहाँ उनकी मति ही न पहुंची तव 
ब्रह्माको सुष्टिसे उत्पन्न सांसारिक या पारलौकिक लोगोकी गति क्या चलेगी ?] 

पं० रामकुमारजी-हिदृशास्त्रोके अनुसार अयोध्याजी यद्यपि सृष्टिमें हैँ तथापि अलग भी हैँ । गीतावली 
उत्तरकाण्डसे मिलान कोजिये- "देखत अवधको आनंद । हरि यरसत सुमन निसिदिन देवतनि को कृंद॥ नगर 
रचना सिखन को विधि तकत बहु विधि कंद। निपट लागत अगम ज्यों जलचरहि गमन सुद ॥ मुदित पुरलोगनि 
सराहत निरि सुखमाकन्द। जिन्हके सुअलि-चष पियत राममुखारविद मकरंद॥ मध्य व्योम विलंबि चलत 
दिनेस उड़गनचंद । रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुख द्वद्र॥*(पद २३। १- ४) (विशेष १। १६। १ "कंदौ 
अवधपुरी अति पावनि” मे देखिये ।) यहांतक नगरकी विभूति कही, आगे पुरवासिर्योका हाल कहते रहै । 

सव्र विधि सव पुरलोग सुखारी । रामचंद मुखचंदु निहारी ॥ ६॥ 


मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित * बिलोकि मनोरथ बेली ॥ ७॥ 
रामरूप गुन सील सुभाऊं। प्रमुदित होड देखि सुनि राऊ॥८॥ 


* * फुलित' पाठ पं० शिवलालपाठककी प्रतिमे है ओर दीनजी उसको शुद्ध मानते है। वे कहते हँ कि 
बेलोकी शोभा साहित्यमें फूलनेहीमे मानी गयी है। दूसरे फलित तब कह सकते जब उनके संतान पैदा होती, 
सो उसका जिक्र इस काण्डम है नही । वृक्ष या विटपके वास्ते “फलित ' लिखना ओर लताओंके लिये 'फुलित' 
लिखना ही उचित है। 

अन्य सब प्रतियोमें ' फलित" पाठ है, भागवतदासजी ओर राजापुरका यही पाठ है। इस पाठके पक्षे गौडजी 
कहते है कि-मानसकारने यहाँ पाठ “फलित ' रखा है, फलित नहीं । उसके कई हेतु है--८(१) फलित शब्द 
रामचरितमानसभरर्मे ओर कहीं नहीं आया। फलित शब्द अरद्ध॑तत्सम है, फुलित खींचातानीसे तद्धव हो सकता 
है। तुलसीदासजीने प्राकृतके व्याकरणका पुरा ध्यान रखा है । इससे अनुमान होता है कि यहाँ "फुलित' नहीं "फलित 
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दोहा १९ (५-८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९७ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ-- सुखारी सुखी । चंद, चंदु (चन्द्र) = चन्द्रमा । निहारी=देखकर । मुदित आनन्दित, आनन्दे भरा। 
सखी-सहेली- ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैँ । दोनों एक ही अर्थमे एक साथ बोलनेका मुहावरा है। तो 
भी इनके य्ह साथ प्रयुक्त किये जानेसे लोग इनके भिन्न-भिन्न अर्थं भी लगाते हं । शब्दसागरमें लिखते 
है कि-'सखी '=सहचरी, संगिनी। साहित्य-ग्रन्थोके अनुसार वह स्त्री जो नायिकाके साथ रहती हो ओर 
जिससे वह अपनी कोई बात न चछिपावे। सखीका चार प्रकारका कार्य होता है-मंडन, शिक्षा, उपालम्भ 
ओर परिहास । विनायकी टीकाकार लिखते हँ कि ' सखी ' (स= बराबर+ख्या-कहलाना) = बराबरीवाली संगिनी। 
रघुवंशमें कहा है-' समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌" अर्थात्‌ एक-से स्वभाव ज्ुकाववाली आपसमें सखी कहलाती 
हे । सहेली [ सह + एली (प्रत्यय) ] = साथमे रहनेवाली, संगिनी, अनुचरी, परिचारिका ।-(श० सा०) वैजनाथजी 
ओर वीरकविजी कहते हैँ कि *सखी ' पूज्य मित्राणी है ओर “ सहेली ' उससे न्यून है, इसमे सेवकिनीका 
भाव होता है। फलित=फली हई, फलती हई, सम्पन्न, पूर्ण । बेली बेल, लता। वनस्पति-शास्त्रके अनुसार 
वे छोटे कोमल पौधे जिनमें काण्ड या मोटे तने नहीं होते ओर जो अपने बलपर ऊपरकी ओर उठकर 
नहीं बढ़ सकते। मनोरथ अभिलाषा, इच्छा । सील (शील) =हदयको वह स्थायी स्थिति है जो सदाचारकी 
प्रणा आप-से-आप करती है। इसका आचरण आनन्द ओर हर्षपूर्वक होता है। मुरव्वत, सद्वृत्ति, उत्तम 
आचरण, चाल-व्यवहार, संकोची स्वभाव, दूसरेका जी न दुःखे यह भाव, शिष्टाचार। शील कहीं दस, कहीं 
पोच कहे गये हैं । प्रमुदित= बहुत ही आनन्दित । 

अर्थ- सव पुरवासी श्रीरामचन्द्रजीका चन्द्ररूपी मुख देखकर सव प्रकारसे सुखी है ॥६॥ सव मातां 
ओर उनकी सखी-सहेलियां मनोरथरूपी बेलिको फली हई देखकर आनन्दित हैँ ॥७॥ श्रीरामचन्द्रके रूप, 
गुण, शील ओर स्वभावको देख-सुनकर राजा अत्यन्त आनन्दित होते हैं ॥८॥ 

रिप्पणी-१ “सब विधि सब वुरलोग ~ * इति। (क) यहां पुरके लोगोका सुखी होना कहा । ' लोगाइयों ' 
(स्त्रियों) को नहीं कहा। कारण कि स्त्रियों विना अवसरके अपने-अपने घरोसे निकलकर श्रीरामजीका 
मुख नहीं देख सकतीं ओर यहं मुखचन्द्र देखकर सुखी होनेका प्रसंग कह रहे हँ, इसीसे स्त्रि्योको न 
कहा। अथवा, 'लोग' में स्त्रीपुरुष दोनों आ गये। 

रिप्पणी-२ “रामचन्द मुखचंदु विहारी “ इति। (क) मुखचन्द्रको देखकर सुखी होना कहकर जनाया 
कि पुरवासी नगरकी विभूति-(ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति आदि-) से सुखी नहीं हँ, वे तो श्रीरामचनद्रजीके मुखचन्द्रको 
ही देखकर सुखी होते हैँ । (इनके दर्शनके आगे वे ऋद्धि-सिद्धि एवं नवनिधिर्योको तुच्छ मानते है, वे 
सव तो दर्शनपर निखछावर कर डालनेकी वस्तुं हैँ ।) (ख) इससे यह भी जनाया कि श्रीरामजीका नित्यप्रति 
दर्शन करना यह पुरवासियोंका नित्यका नियम है ओर मुखचन्द्रदर्शनका सुख समस्त सुखोसे बढ़कर है, 
यथा-- “मुख छवि कहि न जाड मोहिं पार्ही। जो बिलोकि कहु काम लजाही॥* (ग) उपर्युक्त भाव (कि 


है । (२)- फलित माननेवाले यह समञ्जते ह कि माताओं ओर उनकी सखि्यो-सहेलियोका मनोरथ संतानके हो 
जानेमे फलित होगा परंतु वह इस बातको भूल जाते है कि त्रेतायुगमें कलियुगको तरह व्याह होते ही सन्तान 
नहीं हो जाती थी। साठ हजार वर्षपर राजा दशरथके ओर दस हजार वर्पपर स्वयं चारों भाईइयोके सन्तति हुई। 
यह साधारण नियम था। सन्तानका शीघ्र होना अपवाद है। एसे दीर्घकालके बाद होनेवाली घटनाके लिये मनोरथकी 
कथा अस्वाभाविक दीखती है। यदि कहा जाय कि मनोरथका अन्तिम फल राज्य-प्राति धा तो राज्य-प्रापि विवाहसे 
वह सम्बन्ध नहीं रखता जो सम्बन्ध लता, फूल ओर फलमें है। (३)- विश्चामित्रने “इन्द करटं अति कल्यान! 
यह कहकर जो आशा दिलायी थी उस आशा-लतामें फूल तब लगे जव धनुपभंगके समाचार राजा आदिको मिले। 
उन फुले फल तव प्राप्त हए जव माताओं ओर सखियोने बहुओकि मुख देखे। जैसे स्त्रियोको आशा-लता फली 
वैसे ही राजा दशरथके मनोरथका वृक्ष भी उस समय फला जब कि उन्होने पहले-पहल जनकपुरमं बहुओंका 
मुख देखा। यहाँ मनोरथके साथ वेलिका प्रयोग करके संगतिको रीतिको भंग करते हुए भी सुकविने राजाक्रे मनोरथ 
ओर रानियोको आशके फलित होनेकौ सुसंगति दिखायी है। 
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मानस-पीयूष ९८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९१८५-८ ) 





श्रीरामदर्शनसे ही सुख मानते हँ नगरविभूतिसे नहीं) पाठके व्यतिक्रमके कारण कहा गया है। “कहि न जाइ 
कलु नगर बिभरूती ' कहकर तुरंत यह कहनेसे कि "सव विधि सव पुरलोग सुखारी " यह समज्ञा जाना स्वाभाविक 
है कि सब सुरवासी इस विभूतिके कारण सुखी है, इसीसे उसका निराकरण करनेके लिये अगले चरणमें 
कहते टह कि 'रामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर वे सुखी हँ!" बीचमें “सुखारी ' शब्द देनेसे यह भी भाव 
हे कि *ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्ति' का लौकिक सव्र सुख होनेपर भी वे श्रीरामदर्शनसे ही सुखी होते हेँ। 

रिप्पणी-३ (क) सब पुरवासि्योको नगरको विभूति गिना आये, यथा--“मनिगन पुरनरनारि सुजाती।' 
श्रीरामजीको “ नगरविभूति" नहीं कहा, क्योकि ये उसकी विभूति नहीं है, किंतु उसके तथा उसकी विभूतिके 
पति (स्वामी) है । यहांतक अवधवासिर्योको स्वार्थं ओर परमार्थ दोनोंकी प्राप्ति दिखायी । विरंचिकी करतूतिकी 
सीमा एेसी विभूति पुरवासियोंको प्राप्त है, यह स्वार्थकी प्राति है ओर “रामचंद मुखचंदु निहारी * यह परमार्थकी 
प्रसि है, यथा--^राम ब्रह्म परमारथ रूपा॥* (९३। ७) प्रथम स्वार्थकौ अवधि कही थी, अव परमार्थकी 
कही । अवधवासियोके निकट (समक्ष) सामान्य है, परमार्थं विशेष है यह वात वनयात्राके समय स्पष्ट 
देख पड़ी है । (ग) विभूतिके भोगसे ताप होना चाहिये, यथा “भोगे रोगभयं सुखे दुःखभयम्‌।' अर्थमें 
चौदह अनर्थं कहे गये हें । वे अवधवासियोको नहीं होते। उनका भय इनको नहीं है, क्योंकि रामचन्द्रजीके 
दर्शनसे त्रिताप रह ही नहीं सकता, यथा- “बदन मयंक ताप त्रय मोचन॥' (१। २१९) (इनको तो 
ताप दर्शन न मिलनेसे ही होता है।) 

नोट- ९ यहां प्रसद्गसे ध्वनित है कि श्रीरघुनाथजीके विश्चामित्रजीके संग चले जानेपर पुरवासियोको 
सव तरहका दुःख.था जो अव मिट गया है। आगे पुरवासि्योको वियोगकातर सरकारके रथके पीछे- 
पीछे नगर छोड एक मंजिलतक जाना, फिर भरतजीके साथ मनाने जाना ओर अन्तम उस वियोग- 
दुःखसे उनके शुभागमनसे छुटकारा पाना सबकी संगति है। (गौडजी) 

रिप्पणी-४ “पुरलोग सुखारी रामचंद मुखचंदु- ” इति। (क) चनद्रमाको देखकर समुद्र॒ अपने परिकर- 
( तरगमाल-) द्वारा अपना हर्षं जनाता हे; वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीका मुखचन्द्र देखकर अवध (अयोध्यापुरी) 
पुरवासियोद्रारा अपना हर्ष जना रहा है । यह उपर्युक्त (पूर्वं चौपारईकी रिप्पणीमें कहा हुआ) रूपकाभिधान 
है; फल व्यंजित किया। [(ख)-मुखपर चन्द्रमाका आरोपण करके उसका आह्वादकारक होना सूचित 
किया। मुखचन्द्र देखकर सुखी रहते ह-इस कथनसे यह संदेह होता टै कि मुखमात्रमे आह्वाद रै, 
शेष अङ्ग आहादकारक नहीं ह । अतएव यहाँ "राम" के साथ भी “चंद' पद देकर जनाया कि सभी 
अङ्गं आह्ादकारक है । श्रीरामचन्द्रजीका मुखचन्द्र देख सुखी होना कहकर इनको सर्व -दूषण-रहित जनाया। 
(ग) समुद्र पूर्णचनद्रको देखकर विशेष तरगित होता है। समस्त नदियोंका जल पाकर भी वह वैसा 
तरगित नहीं होता। यहां नगरभरका आह्वादित होना कहा। इसकी व्याख्या उत्तरकाण्डके “राकाससि रघुपति 
पुर सिधु देखि हरषान। बढ़ेउ कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान॥* (दो० ३) में है (वावा रामदासजी) । 
पुनः (घ) (सव बिधि सब पुर लोग सुखारी।* का भाव कि इनको सदा सुखोंकौ उमंग रहती टै, यह 
रामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सदा आह्वादित रहते हैँ; समुद्रको सदा यह अवसर प्राप्त नहीं वह 
केवल पूर्णचन्द्रको देख आह्वादित होता है। (मुं रोशनलाल)] 

नोट-२ यहां यह शंका होती है कि “पुर नरनारि' की तो मणिगणसे उपमा दी थी न कि समुद्रसे। 
तब यहां मणियोका सुखी होना चन्द्रको देखकर-यह कैसा ? इसका समाधान यह है कि पहला साद्गरूपक 
अर्धाली ४ पर पूरा हो गया। यहं उल्लास अलङ्कार है। रामचन्द्रजीके मुखपर पूर्णचन्द्रका आरोप किया 
गया। अतः उसके सम्बन्धसे “पुरलोग“ समुद्र॒ हए; क्योकि चन्द्रमा समुद्रके ही उ्टासका हेतु है। 

रिप्पणी-५ “मुदित मातु सव सखी सहेली ~ “ इति। (क) बाहरका हाल कहकर अवर अन्तःपुरका 
हाल कहते है । प्रथम पुरवासियोंका आनन्द कहकर अव माताओं-(रानियो -) का सुख कहते हैँ, फिर 
पिता-(राजा-) का सुख करहगे। (ख) मातासे नीची उनकी सखी टै ओर सखीसे नीचे सहेली है, 
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अतः उसी क्रमसे कहते है । (सखी-सहेलीके भेद शब्दार्थमे देखिये।) (ग) (फलित बिलोकि मनोरथ बेली ' 
मनोरथ सफल हए यह देखकर मुदित हैँ । अर्थात्‌ जितनी भी कामना थीं वे सव पूर्णं हुई । मनोरथ ये 
थे कि पुत्रका विवाह हो जाय, उनके अनुरूप योग्य दुलहिनें मिले, कुल अच्छा मिले। ये सव पूरी हई, 
अतः मुदित हे। यथा-“पूजी सकल कामना जीवी! “उमगि उमगि आनंद विलोकति वशुन्ह सहित सुत 
चारी।* (गी० १। १०७) “राम सीय छवि देखि जुवति जन करहि परस्पर बाता। अव जान्यो संचरं सुनहु 
सखि कोविद क्ड़ो बिधाता॥* (गी० १। १०८) "एहि सुख ते सतकोटि गुन पावहि मातु अनदु। भाडइन्ह 
सहित बिआहि घर आए रघुकुलचन्दु ॥ (१।३५०)-इन उद्धर्णोसे स्पष्ट है कि पत्रवधुओंको प्राति ही 
मनोरथका फलयुक्त होना दै । ("फलित पाठका समर्थन पाठान्तरकौ पाद-रिप्पणीमें किया गया है। विशेष 
भाव वहीं देखिये ।) १। ३५१। १ देखिये । 

नोट--३ पोडिजी, वैजनाथजी ओर विनायको टीकाकार “पुत्र बध" को मनोरथकी बेल ओर उनका 
अपने अनुकूल आचरण होना, उनकी सेवा सुलक्षणासे प्रसन्न होना "फलित ' होना कहते हे । पर विवाह- 
प्रकरणसे भी बहुओंसहित पुत्रोंका देखना ही फल लगना सिद्ध होता है । वरहा राजाके मुदित होनेका प्रसङ्ग 
हे, वैसे ही यहं रानियोके मुदित होनेका। वहां भी “फल ' पद प्रयुक्त हुआ ओर यहां भी। मिलान कीजिये, 
यथा--“वेठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए। तन पुलक पुनि पुनि देखि अयने सुकृत युरतरु 
कफल नए ॥ मुदित अवक्धपति सकल सुत वशुन्ह समेत निहारि। जनु पाए महिपालमनि क्रियन्ह सहित फल 
चारि॥* (१। ३२५) राजाको तो यह आनन्द जनकपुरमें ही प्राप्त हो चुका था, रानिर्योको वह सुख अव 
मिला “जव तें राम व्याहि घर आये“ वहां राजाको "मुदित" कहा ओर यहं रानिर्योके प्रति वही "मुदित 
शब्द दिया गया। 

रिप्पणी--£ (क) “मनोरथ वेली ~ मनोरथको बेलि कहा, क्योकि मनोरथ माताओं (स्त्रियों) आदिका 
हे तथा स्त्रियो-( बहुओं-) कौ प्रापिका है । राजा पुरुष हँ ओर उनका मनोरथ पुरुषवाचक युवराज-पद देनेका 
हे, इसीसे उनके मनोरथको पुरुषवाचक पुद्धिद्ग शब्दसे रूपक देंगे; यथा-- "मोर मनोरथ सुरतरु फूला। फरत 
करिनि जिमि हतेउ समूला ॥* (२९। ७) (पु रा० कु०) पुनः बेलि दूसरेके आश्रयसे बढती, फूलती, 
फलती है। इसी तरह इनके मनोरथ देव-देवताओंकौ मान-मान्यता मन्नतोके आश्रित होकर फली । इन्होने 
मनोरथकी पूर्तिके लिये वहुत-सी मन्ते मानी थी, यथा--“देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजी सकल वासना 
जीकी॥* (१। ३५१। १) अतः मनोरथको बेलि कहा। (श्रीरामदासजी प्र सं०) 

रिप्पणी ७--(क) “रामरूप गुन सील सुभाऊ“ इति। ये सब वाते चारों भाइयोमें हें पर श्रीरामजीका 
रूप, गुण ओर शील सबसे अधिक है, यथा-- “चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥ 
(१। १९८ । ६) इसीसे इनके रूप-गुणादिको देखकर विशेष प्रसन्नताका होना कहा। वाल्मीकीयमें जो रूप- 
गुणादिका विस्तृत वर्णन सर्ग १ व र२में है वह सब इतनेसे यहां जना दिया है। स्वभावके सम्बन्धे 
भुशुण्डीजी कहते हं कि “सिव अज पूज्य चरन रघुरार्। मो पर कृया परम मृदुलाई॥ अस सुभाउ कदं सुनें 
न_देखञं। केहि खगेस रघुपति सम लेखञं॥* (७। १२४) (इनमेसे कुछ गुणोंका उदेव आगे “भट राम 
सव विधि सव लायक॥* (३। १) में किया गया है।) (ख) प्रथम रूप है, रूपमे गुण, शील-स्वभाव 
होते हं। इसीसे “रूप' को प्रथम कहा। 

रिप्पणी ८-- प्रमुदित होड देखि सुनि राऊ“इति। [ (क) रूपादि देखकर सभी प्रसन्न होते है, यथा-- “भये 
सव सुखी देखि दोउ श्राता।* (१। २१५)- "प्रभु सोभा सुख जानि नयना। कहि किमि सकरहिं तिन्हहि 
नहिं वयना॥*(७। ८८) “सुमिरि रामके गुनगन नाना। पुनि पुनि हरय भुसुडि सुजाना॥“ (७। १२४) “सुनि 
सीतापति सील सुभाउ" “मोद न मन तन पुलक नैन जल सो नर खेहर खाठ।' (वि० १००) (इस पदमें 
शील स्वभावका सुन्दर वर्णन है ओर अयोध्याकाण्ड्मे इन सव गुर्णोका टठौर-टठौरपर वर्णन मिलेगा।) फिर 
ये तो राजाके पुत्र ही है इनका विशेष प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है।] (ख) प्रमुदितका भाव कि देखकर 


((-0. 1/८111(41/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01011280 2\/ 68100111 


मानस-पीयूष २० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९ 


मुदित हं ओर (दूसरोसे श्रीरामरूप-गुणादिकी प्रशंसा) सुननेपर प्रमुदित (विशेष आनन्दित) होते हैँ । अथवा, 
माता आदिक सुखसे इनको अधिक सुख होता है, यह जनानेके लिये “प्रमुदित ' शब्द दिया। माता आदि 
"मुदित" है, राजा “प्रमुदित” होते हँ । इसीसे यहो ' प्र" उपसर्ग अधिक दिया। [ रानियोंका एक ही मनोरथ 
था, अतः वे रूप देखकर प्रसन होती ह ओर राजा रूप तो देखते ही हैँ, साथ ही उनके गुण-शील- 
स्वभाव भी देखते-सुनते हें । वे केवल दुलहिनोंको देखकर मुदित होती हैँ ओर वे श्रीरामरूप-गुणादिसे 
प्रसन्न होते हं । अतः रानियोंको “मुदित” ओर राजाको "प्रमुदित" कहा (प्र° सं०) पुनः भाव कि श्रीभरत, 
लक्ष्मण, शत्ुश्रजीके रूपगुणादि देख-सुनकर “मुदित” होते हँ ओर श्रीरामजीके रूपादि देख-सुनकर "प्रमुदित ' 
होते हं । (प्र सं०) अथवा गुणशील आदि देख-सुनकर सोचते हैँ कि ये इन स्बोंसे सुशोभित हैँ, अब 
इनको राज्य मिलना चाहिये । हदयमें बारंबार यह विचार उठनेसे “प्रमुदित ” हो रहे है । (मानसमयङ्क ) यथा-^एषा 
हयस्य परा प्रीतिर्हदि संपरिवर्तते। कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम्‌॥' ( वाल्मी० २। १। ३७) आगे 
“राम सुजस सुनि अतिहि उच्छहू।" से भी यह भाव पुष्ट होता हे। 

नोट--९ “देखि सुनि” इति। राजा नित्य इनके रूप, गुण, शील आदिको देखते थे। यथा-“एतैस्तु 
बहुभिर्युक्तं गणैरनुपमेः सुतम्‌। दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ॥' (२। १। ३५) अर्थात्‌ शत्रुसंतापी 
राजा दशरथने इस प्रकारके अनेक सुन्दर गुणोंसे पुत्रको विभूषित देखकर मनमें विचार किया। क्या गुण 
देखे, इनका वर्णन श्लोक ६ से ३४ तक है। आगे श्लोक ३८ से ४१ तकम राजाका मनमें गुणोंको 
गुनना पाया जाता ह। नारदादिसे, वेदार्थविक्ञ बडे-बृटढोसे, मन्त्रियोसे, पुरवासियोंसे तथा बाहरसे आये हए 
राजाओं आदिसे सुना है, वे श्रीरामजीकौ प्रशंसा वारंवार किया करते थे। यथा-' भगवन्‌ राममखिलाः प्रशंसन्ति 
मुहुर्मुहुः । पौराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः ॥' (अ०रा० २। २। २) (यह राजाने स्वयं वसिष्ठजीसे 
कहा है।) नागरिक ओर राज्यके प्रजाप्रतिनिधियोकी ओरसे सामन्त राजाओंने श्रीदशरथजीसे श्रीरामजीके गु्णोका 
वर्णन वाल्मी० २। २ (श्लोक २७ से ५४ तक) में किया है; जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हए; पर ये 
गुण उस समय कहे गये हँ जब राजाने अपना मत उनसे प्रकट किया था कि हम रामका राज्याभिषेक 
करना चाहते हे। 

रिष्पणी-९ (क) पुरवासियोको दर्शनसे सुख, यथा "सव बिधि सब युरलोग सुखारी। रामच॑ंद मुखचंदु 
निहारी ॥* माताओंको विवाहसे सुख, यथा-- फलित बिलोकि मनोरथ बेली “ क्योकि माताओंको पुत्रके विवाहकी 
इच्छा रहती है ओर राजाको पुत्रके रूप, गुण, शील, स्वभावकी इच्छा रहती है। माताका सुख कहा-' मुदित 
मातु" वैसे ही यहां पिताका सुख कहना था। पर पिता न कहकर राजाका सुख कहा- “देखि "सुनि राऊ।' 
क्योकि राजाको सदा योग्य उत्तराधिकारीकौ चाह रहती है, वे इनमें राज्यशासनके समस्त गुण देख-सुनकर 
प्रसन्न हो रदे ह । पुत्रमे गुण जानकर मुदित हँ ओर ये राज्यशासनके योग्य हैँ यह जानकर प्रमुदित हैं। 
(ख) यहां उत्तरोत्तर एकसे दूसरेका सुख अधिक दिखाया है । पुरलोग -“ सुखारी" हैँ, माताएं मुदित ओर 
राजा "प्रमुदित'। ` सुखारी" से मुदित" ओर "मुदित" से "प्रमुदित" विशेष रहै । 

दो०-सबके उर अभिलाषु अस कर्हि मनाइ महेसु। 


आपु अछत जुवराजपद रामह देउ नरेसु॥ १॥ 
शब्दार्थ-अभिलाषु=इच्छा । मनाइ=मनाकर, मत्त मानकर, विनती करके। आपु-अपने। अछत [ अकर्मक 
क्रिया *अछना' का कृटन्तरूप जिसका प्रयोग क्रियाविशेषणकी तरह होता है। सं० अस्‌ अस्ति। प्राकृत 
अच्छ=होना] रहते हए, उपस्थितिमे, सामने। (श० सा०) वा, अच्छत=(अक्षत=नहीं टूटा हआ) जीते- 
जी-(विऽ्टी०) । देउन=दे दं । "जुवराजपद"- युवराज शब्दका अर्थ होता है ' युव ' (जवान) राजा, पर इसका 
प्रयोग इस अर्थमें होता है-राजाका वह राजकुमार वा सबसे बड़ा लड़का जिसे आगे चलकर राज्य मिलनेवाला 
हो, चाहे कह जवान हो चाहे वुड्ढा। युवराजपद=युवराज्य, युवराजत्व, युवराजकी पदवी, राज्याधिकार। .. 
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अर्थ-- सबके मनमें यह अभिलाषा है ओर सब महादेवजीको मनाकर प्रार्थना करते हैँ कि राजा अपने 
जीते-जी ही रामजीको युवराज्य दे दें॥१॥ 

नोट-- १९ ऊपर सबके आनन्दको पृथक्‌-पृथक्‌ कहा, अब यहाँ सबको एकत्र करते हँ, क्योकि सबके 
चित्तम अब यही एक अभिलाषा सर्वोपरि है। इसमे सब एकमत हैँ । 

रिपपणी- १ (क) "सक्के उर अभिलावु{-- राजाने वसिष्ठजीसे कहा है- “सबहिं राम प्रिय जेहि 
विधि मोही ॥*(३। ३) इसीसे जैसे राजाको अभिलाषा है वैसे ही सबके हदये अभिलाषा है। हदयमें 
रखे हैँ, प्रकट कह नहीं सकते; क्योकि यह बात प्रकट कहने योग्य नहीं है, विरुद्ध है; क्योकि 
राजा प्रतिज्ञापत्र लिख चुके है जिसके अनुसार भरतजीको युवराज होना चाहिये (विशेष नोर ३ में 
देखिये) । इसीसे मनाते हँ कि राजा स्वयं प्रसन्न होकर श्रीरामजीको युवराज कर दें, यही इच्छा 
हे, उनसे यह बात कटी कैसे जाय। (ख) “कहिं मना महेसु -मनाकर कहते टै, क्योकि वर 
मोगनेसे मिलता है। देवता अन्तर्यामी होते है तो भी वर मांगनेको कहते हैँ। (यथा-प्रभु सर्वजन 
दास निज जानी(-मागु मागु करु भे नभ वानी।* (१-१४५) मोग वर जोड़ भाव मन-।* (१-१४८) 
'सकुचि विहाइ़ मंगु नृप मोही ।* (१-१४९) इत्यादि) । “मना महेसु“ का भाव कि ये महान्‌ ईश रहै, 
श्रीरामजीको युवराज्यपद देना महान्‌ कार्य है, यह वे ही कर सकते हैं। क्योकि ये सबके उरप्रेरक 
है, महान्‌ दाता रहै, अवढरदानी हैँ, थोडेहीमें ओर शीघ्र प्रसन्न होते टै, यथा-“सुमिरि महेसरहिं कहड़्‌ 
निहोरी। आमसुतोष तुम्ह अकव्ढर दानी - तुग्ह प्रेरक सवके हृदय - 1*(२-४४) (ग) “आदु अछत-“ कहनेका 
भाव कि युवराज्यपद राजा ही दे सकता है, यथा-“जेहि पितु दे सो पावड़ टीका।* (पुनः“आपु 
अछत” का भाव कि यद्यपि राजा धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन कर रहे है ओर अभी अगे भी उसी 
तरह पालन करनेको समर्थं है तो भी श्रीरामको यह भार दे दें।) 

नोट-२ सब चाहते ह कि इनको युवराज्य मिले क्योकि ये सबको प्राणप्रिय है, यथा-्रानहु तं 
प्रिय लागत सब कदं रामकृपाल।* (१। २०४) दूसरे, इससे कि कुल-रीति भी है कि “जेठ स्वामि सेवक 
लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥* (१५-३) तीसरे, सबको विश्वास है कि इनके राजा होनेसे 
हम सबका कल्याण है, अतः चाहते हँ कि ये युवराज हों। यथा-“तं देवदेवोपममात्पजं ते सर्वस्य लोकस्य 
हिते निविष्टम्‌। हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हषि॥' ( वाल्मी° २। २। ५४) पुरवासिर्योने 
श्रीरामजीके गुणका वर्णन करके यह बात राजासे कही कि लोकहितमें लगे हए देवदेव विष्णुके तुल्य 
अपने पुत्र श्रीरामजीका जिनके गुण उदार है, हम सर्वके कल्याणके लिये राज्याभिषेक शीघ्र कर दीजिये । 
उनमें लोकोत्तर कल्याणकारी गुण ठै, लोकमें उनके समान दूसरा सत्पुरुष कोई नहीं है । वे श्रीरामजीके 
गुर्णोपर इतने मुग्ध हँ कि वे राजाके जीते-जी इनको युवराज देखना चाहते हँ । अथवा युवराजके लिये 
मनाते है; क्योकि युवराज हो जानेसे फिर ये ही राजा होगे इसमें सन्देह नही । 

नोट ३-वे राजासे प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते 2 इसका एक कारण तो यह है कि प्रजा डरती है कि 
हमारे कहनेसे राजा कहीं यह न समञ्च कि प्रजा हमसे दुःखी है, इसीसे दूसरेको राजा बनाना चाहती है। 
वाल्मीकीयके-' कथं नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति। भवन्तो द्रष्टमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्‌ ॥' (२-२५) 
अर्थात्‌ मै तो धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन कर ही रहा हूँ फिर महाबलवान्‌ एक युवराज देखनेकी इच्छा 
आप लोग क्यो करते ह । इन वाक्योसे यह संदेह होना निर्मूल नहीं जान पडता, यद्यपि ये वचन राजाने 
अनजान-से बनकर उन लोर्गोका अभिप्राय जाननेके लिये कहे थे। यथा-इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां 
पनःप्रियम्‌। अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्‌॥' ( वाल्मी° २-२३) 

दूसरा कारण सत्योपाख्यान ओर गर्गसंहिताके आधारपर यह कहा जाता है कि श्रीदशरथमहाराज 
केकयराजसे प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे कि कैकेयीका पुत्र राज्यका अधिकारी होगा। प्रजा डरती है कि हमारे 
कहनेसे राजा हमको एकरारके प्रतिकूल ओर भरतके विरोधी जान अधर्मी समञ्ञेगे (वैजनाथ, मा० मम, 
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पं० रा० कु० ।) सत्योपाख्यानके अनुसार एकरार होना ठीक है । परन्तु इस ग्रन्थसे इस बातका ठीक पता 
नहीं लगता। कैकयी उस एकरार-पत्रका कहीं नाम भी नहीं लेती ओर न मंथरा ही उस्रका आश्रय लेती 
है। थातीरूप दो वरदानोंपर ही वह अपना बल जता रही हें । केकेयीजी स्वयं श्रीरामको युवराज नानेको 
कई बार कह चुको हें। दूसरे प्रतिज्ञापत्रका हाल प्रजाको मालूम नहीं धा। 

नोट ४--ध्यान रहे कि गोस्वामीजीने अवधी भाषाका प्रयोग बहुत किया हे। इस भाषामें पँल्लिङ्ध 
शब्द जिनके अन्तमं अकार होते है उकारान्त बोले जाते हं। जैसे चंदु, मातु, अभिलाषु, रामु इत्यादि। 
संज्ञाहीके विषयमे यह नियम नहीं है वरन्‌ कभी-कभी विशेषण ओर सर्वनाममें भी यही नियम प्रचलित 
है। जैसे, एकु, आपु, यहु, इत्यादि ।[ गीताप्रेसने एक " मानस-व्याकरण' निकाली है उसे पाठक देखें तो 
उनको लिपिके सम्बन्धक बहुतेरी शंकाओंका समाधान वहां मिलेगा। अकारान्त पिङ्ग शब्दके प्रथमा ओर 
कहीं-कहीं (जहां विभक्तिचिह् नहीं दिया गया है) द्वितीया विभक्तिके एकवचनमें पदान्तके *अ' को “उ' 
अदेश हो जाता है। पसकामें आज भी उकारका प्रयोग वहत पाया जाता हे।] 

आजकलतकी हिन्दी भाषामे ये शब्द अकारान्त ही लिखे जाते हैं । पाठटकगण जहां- जहां एेसे पाठ 
है वहां इस बातपर ध्यान रखेगे। 


एक समय सब सहित समाजा । राजसभा* रघुराज बिराजा॥ ९॥ 
† स्कल सुकृत मूरति नरनाहू । राम सुजसु सुनि अतिहि उदछाहू ।॥ २॥ 


शब्दार्थ-राजसभा=राजदरवार, राजाओंको सभा। विराजा=विराजमान थे, वैठे थे । मूरति= (मूर्ति), स्वरूप, 
विग्रह । नरनाहू<( नरनाथ), मनुष्योके स्वामी, राजा। उदछछाहू- (उत्साह ) आनन्द । 

अर्थ-एक समय रघुकुलके राजा श्रीदशरथजी अपने सब समाज (वा, राजकीय सामग्री) सहित राजसभामें 
विराजमान थे ॥१॥ राजा समस्त पुण्योंको मूर्तिं हं । श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर उन्हें अत्यन्त ही 
आनन्द होता है ॥ २॥ 

नोट-१ “एक समय“ “ इति। (क) “एक समय” अर्थात्‌ एक वार जिसका निश्चय नहीं करते कि 
कव । अभ्रा मं भी एेसा ही कहा है, यथा-'अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः ॥' (२। २। १) 
वाल्मीकोयके अनुसार विवाहके बारह व्षेकि पश्चात्‌ तेरहवें वर्षके प्रारम्भकी यह वात है। यथा- 
"उषित्वा द्वादश्श समा इक्ष्वाकूणां निवेशने। तत्र त्रयोदशे वर्षे राजामन््रयत प्रभुः ।॥ अभिषेचयितुं रामं समेतो 
, राजमन्रिभिः। ' (३। ४७। ४-५) (श्रीसीताजी यती रावणसे कह रही हैँ कि राजाने ` विवाहके तेरहवें वर्षके 
प्रारम्भमे मन्त्रियोकी सलाहसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक निशित किया।) चैत्रमास था ओर उस दिन 
पुनर्वसुका चन्द्रमा था, उसके दूसरे दिन पुष्यनक्षत्रमे अभिपेकका निश्चय राजाने किया था--यह उनके 
वचनोसे स्पष्ट॒हे, यथा- चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः।'. (वाल्मी० २। ३। ४) (यह श्रीवसिष्ठादिसे कहा 
है), “श एव पुष्यो भविता श्चोऽभिपेच्यस्तु मे सुतः।' (२। ४1 २) (यह राजाने निश्चय किया कि कल 
पुष्ययोग है, उसीमें मेरे पुत्रका अभिषेक हो। यह निश्चय करके उन्होने श्रीरामजीसे कहा है कि), “अद्य 
चन््रोऽभ्युपगमत्पुष्यात्पूर्वं पुनर्वसुम्‌। श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः 1' (२। ४। २१-२२), "तत्र 
पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव माम्‌।' (२२) अर्थात्‌ आज पुष्यके पूर्ववर्तीं पुनर्वसुमें चन्द्रमा आया है, अतः 
कल पुष्ययोग होना निश्चित है यह ज्योतिषी लोग कहते है, उसी योगमें अभिषेक करो एेसा मेरा मन 
शीघ्रता कर रहा हे। ॐ दिन ओर तिथिका निश्चय न होनेसे “एक समय" एेसा कहा गया। एेसा भी 


* राजस भां- गी० प्रे०। 


† यह अर्धाली (दोनों चरण) राजापुरकी प्रतिमे नहीं है। अन्य सव प्रतिरयोमे है। इसके विना वर्णनकी 
शृङ्खला तथा प्रवाह टूटा-सा जान पड़ता है। 
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कहीं पटा या सुना था कि श्रीरामजन्म, अभिषेक, परधामयात्रा सभी चैत्र शु° ९ को हुए। (ख) श्रीदीनजी 
कहते है कि तुलसीदासजीका स्वभाव है कि जहाँ कहीं “एक' शब्दका प्रयोग वे करते है, वहां उनका 
भाव यह रहता है कि पुनः वैसी बात हुई या है ही नहीं। 

रिप्पणी-१ “एक समय“ “ इति। (क) यहसे लेकर आठ चरणोमें राजाकी बड़ाईका वर्णन हे। 
भाव यह कि जो कुछ सुख इनको मिलना था वह सब मिल चुका; अब उस सुखकी इति लगाते हें। 
आगे "राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा" से दूसरे प्रसंगका बीज कहते हँ। (ख) “एक समय“भाव कि 
ओर सव समय राजाने राजसभामें दर्पण नहीं देखा, एक ही समय एेसा संयोग हुआ। (ग) “राजसभा ~ 
राजाको जरठपन उपदेश देगा कि श्रीरामजीको युवराज्य दो, एेसा उपदेश राजसभामें ही होना चाहिये (क्योकि 
यह वात राज्यसम्बन्धां है) इसीसे राजसभामें विराजमान होना कहा। इसी तरह श्रीभरतजीको युवराज्यपद 
ग्रहण करनेका उपदेश वसिष्ठजीने राजसभामें किया। यथा- "बैठे राजसभा सव जाई। पठए बोलि भरत दोउ 
भाई“ ( १७१। ३) राज्यसम्बन्धी कार्य राजसभामें ही होना चाहिये, इसीसे राजसभामें ही मकुर देखनेसे 
उपदेश हआ, नहीं तो पूजाके समय अथवा भशृद्धारके समय मुकुर देखनेसे उपदेश होता, राज्यसिंहासनपर 
बैठकर दर्पण देखनेका कोन मौका था? यही वात आगे “सुभाय““ शब्दसे कहते है । (घ) सभासहित 
यहां राजाकी शोभा कहकर जनाया कि जैसे राजा धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ हैँ वैसे ही सव सभा है। 
(ड>) ^रघुराज' पद देकर जनाया कि इस सभामें रघुवंशी ही रघुवंशी थे। “विराजा” का भाव यह कि 
सभा “राजती है' (शोभित है), उसमें राजा “विराजत” अर्थात्‌ विशेष सुशोभित हँ । (यह रघुवंशियोंकी 
अन्तिमि सभा है, आगे राजाके जीते-जी अब नहीं होनेकी ।) 

रिप्पणी-२- “सकल सुकृत मूरति“ इति। (क) सुकृतकी मूर्ति कहकर समस्त धर्मोकि ज्ञाता 
ओर कर्ता जनाया सुकृतकी मूर्ति ह इसीसे इनके सुकृतोसे चौदहों भुवन सुखी हैँ, इनके द्वारा समस्त 
धर्मोका स्वरूप देख पडता हे । [ अथवा, रामप्रेम होना समस्त सुकृतोंका फल है, यथा- “सकल सुकृत 
फल रामसनेहू ।* (१। २७। २) यदि कोई सव धर्म-कर्म करे पर उसमें रामप्रेम नहोतो वे सब धर्म- 
कर्म व्यर्थ हें।] (ख) “नरनाहू " कहकर राजधर्मकी भी मूर्ति जनाया। (“सुकृत मूरति“ * में द्वितीय निदर्शना 
अलङ्कार है।) (ग)-- “राम सुजसु सुति अतिहि उषछछाहू ” इति। रामसुयश श्रवण करना यह दूसरी भक्ति ठै, 
जिसे ! श्रवण भक्ति" कहते हैं । जब धर्मसमृह किये जाते हँ तब भक्ति मिलती है, यथा- “जप जोग धर्मं 
समूह ते नर भगति अनुपम पाव“ (३। ६) अतएव पहले सकल सुकृतकौ मूर्ति होना कहकर- तब रामसुयश 
सुनना कहा। “ सुकृतमूर्ति" से धर्मात्मा ओर ' रामसुयश सुनि' से रामप्रेमी बताया। प्रथम धर्मात्मा कहकर 
तव श्रीरामजीमें प्रेम कहा, क्योकि रामप्रेम विना धर्मक शोभा नहीं, यथा-"सो सव धरम करम जरि जाऊ। 
जहं न रामपद पंकज भाऊ॥' “ अतिहि उछछछाहू' का भाव कि सुकृत करनेमें “उछाह ' है ओर रामसुयशश्रवण ' 
में ' अति उछाह' है। अथवा, रामसुयशश्रवणसे सभा आदि सभीको आनन्द होता है ओर राजाको अति 
आनन्द । [ पुनः भाव कि राजा सुकृतमूर्तिं होनेसे आनंदित रहते ही थे, उसपर भी रामसुयश सुनते ह इससे 
उन्हें अति आनंद होता था-(दीनजी) ] अथवा, सुकृतसे रामसुयश सुनकर “उदछाह' होता है ओर राजा 
तो समस्त सुकृतोको मूर्ति ह इसीसे उनको "अति उछाह' है। वा, यशसे “उछछाह" ओर सुयशसे “अति 
उदछाह '। पुनः, पूर्वं कहा था कि “रामरूप गुन सील स्वभाव, देखकर राजा प्रमुदित" होते है। वहां "प्र" 
उपसर्ग दिया, इसीसे यहाँ भी “अति' उपसर्ग देते है । इसीसे तो वसिष्ठजीने कहा ठै कि “सुकृती तुम्ह 
समान जग मारही। भयो न है कोउ होनेड नाही ॥* (घ) इससे जनाया कि जिसको श्रीरामसुयश सुननेमें 
उत्साह ओर आनन्द होता हो वही सुकृतकौ मूर्तिं है ओर जो सुकृतकी मूर्तिं है उसीको सुयश श्रवणसे 
' अति उखछाह" होगा। (डः) रामसुयश सुननेसे “अति उछाह' है, इस कथनसे सिद्ध होता है कि सभामें 


किसीने सुयश सुनाया था। 
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नृप सव रहदहिं कृपा अभिलाषे । लोकप करहि * प्रीति रुख राखे ।॥ ३॥ 
तिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं।॥४॥ 


मगलमूल राम सुत जासू । जो कदु किय थोर सलु तासू॥५॥ 

शब्दार्थ-' नृप ' (नृ=मनुष्य+पा-पालन करना) राजा । " लोकप "= लोकपालः; ये ८ हे, यथा--^रवि, ससि, 
पवन, वरुन, धनथारी / अभिनि, काल, जम सब अधिकारी ॥* (१-१८१) रवि नैतऋती (दक्षिण-पश्चिम कोण) 
के, शशि एेशानी (उत्तर-पूर्वके मध्य) के, पवन वायवी (उत्तर-पश्चिमके मध्य) के, वरुण पश्चिमके, धनद 
कुबेर उत्तरके, अग्निदेव (वहि) आग्नेयी (पूर्व-दक्षिणके मध्य) के, काल पूर्वके ओर यम दक्षिण दिशाके 
अधिकारी हैं । गोस्वामीजीकी चौ० के अनुसार “काल ' पूर्वदिशाके पालक है ओर पुराणोके अनुसार इन्द्र 
पूर्वके दिक्पाल हैँ । “रुख राखे '-* रुख रखना" मुहावरा है, प्रीतिको इच्छा रखनी, राजी रखना, अनुकूल 
रहकर । 'तिभुवन "त्रिभुवन, त्रैलोक्य, तीनों लोक-- स्वर्ग, मर्त्य (पृथ्वी), पाताल । ' भूरि'=समूह, बहुत वड़ा। 
" भूरिभाग=बड़भागी, अत्यन्त भाग्यवान्‌। जासू=जिसके। ' तासू"=उसके लिये। 

अर्थ-सव राजा उनको कृपाके अभिलाषी (इच्छुक) रहते हैँ । लोकपाल उनका रुख रखते हए प्रीति 
करते ह (क्योकि जानते है कि इनकीं सन्तानद्वारा हमारी रक्षा होगी) ॥३॥ त्रैलोक्यमें ओर भूत, भविष्य, 
वर्तमान तीनों कालमें जगत्‌भरमें श्रीदशरथजीके समान अत्यन्त भाग्यवान्‌ (कोई दूसरा) नहीं है ॥४॥ मङ्गलोकि 
मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र है उनके लिये जो कुछ कहा जाय सब थोडा ही है॥५॥ 

नोट-१ नृप सव रहि कृपा अभिलाषे।.“ ' इति। इस चौपाईसे राजाका प्रभाव लोकपालोपर प्रकट 
किया गया है। भाव यह कि लोकपाल भी वही काम करते ह जिससे राजा दशरथ अप्रसन्न न होँ। 
अर्थात्‌ अपने-अपने लोकोमें स्वतन्त्र अधिकारी होनेपर भी राजा दशरथसे दबते रहते है । “रहदहिं प्रीति ' 
पाठमें फर्क केवल इतना रहता है कि इसमे इच्छा ही रखना प्रकट होता है ओर उसमे करना भी पाया 
जाता है। (दीनजी) 

रिप्पणी- १ "नृप सब रहि ~ˆ“ 1“ इति। (क) सब अर्थात्‌ पृथ्वीभरके राजा। कृपाकी अभिलाषा करते 
है अर्थात्‌ किंकर (मै क्या करू? क्या आज्ञा है?) की तरह सब नृप सेवक हैँ, दशरथमहाराज सार्वभोम 
सम्राट्‌ राजा है। (ख) “लोकप करहि प्रीति रुख राखे” इति। प्रीति बराबरवालेमिं होती है; यथा--“प्रीति 
बिरोध समान सन करिय नीति अस आहि" इससे जनाया कि लोकपाल बराबरके है यथा-- "ससुर 
चढ्नवड कोसलत्नराऊ। भुवनचारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ आगे होड जेहि सुरपति लेई। अर्धसिंधासन आसन 
देई॥* ओर रुख रखे रहते है यह कहकर जनाया कि राजा उनकी रक्षा करते हैँ; यथा-^सुरपति 
बसड़ बांहबल जाके 1“ (२५। २) [प्रीति मित्रवर्गं (बराबरवालों) में होती है, इसीसे “रुख रखकर ' प्रीति 
करना कहा, क्योकि आगे लोकपालोका राजाके बाहुबलसे बसना भी कहा है।--“रुख रखकर प्रीति 
स्वामीमें कौ जाती है। (प्र०सं०)] पुनः कृपाकी अभिलाषा बडेसे कौ जाती है ओर प्रीति बराबरवालेसे। 
लोकपालोके समान ह। राजा अष्टलोकपालोका शरीर कहा गया है, यथा-“अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते 
नृपः ॥' (मनु० ५।९६) (विशेष १। २८1 ८ “ईस अंस भव परम कृपाला" में देखिये) “करहि प्रीति रुख 
राखे" से यह भी जनाया कि राजा यद्यपि उनकी सहायता करते हँ तथापि उनसे प्रत्युपकारकी इच्छा 
नहीं रखते। यदी कारण है कि राजाको ओर प्रीति करना ओर रुख रखना नहीं लिखते। राजा नरलोकमें 
है, इसीसे प्रथम नरलोकके राजाओंको कहा, पीछे लोकपालोको। (ग) इन दो चरणोसे जनाया कि सव 
नरराज ओर सब देवराज राजा दशरथके अधीन ह । यह स्वार्थको सीमा कही। आगे परमार्थकी सीमा कहते 
है। (घ) “नृप सब” से मर्त्यलोकके ओर “लोकय” से स्वर्गलोकके समस्त राजाओं ओर अधिकारि्योको कहा। 
पातालवासियों ओर राक्षसोंको नहीं कहा; क्योकि दैत्य, दानव, राक्षस प्रीति नहीं करते ओर न राजाकौ कृपा 


* यह पाठ भागवतदास, काशी, राजापुर ओर पं० रामगुलामकी प्रतियो्मे है *रहहिं * पाठान्तर है । 


((-0. 1\/॥11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा २८(३-५) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २५ अयोध्याकाण्ड 


चाहते है; क्योकि वे अभिमानी हैं। वे तामसी स्वभावके होते है। वेन तो कृपके योग्य है ओर न प्रीतिके 
ही अधिकारी हं। (ड) प्रथम राजाको सुकृतोंकी मूर्ति कहकर तब “नृय सब रहर्हि “ कहनेका भाव कि 
राजा दशरथ बडे धर्मात्मा है, सव राजा उनकी कृपाकी दृष्टिकी चाहसे धर्ममें परायण रहते है, धर्मसे प्रजाका 
पालन करते है, क्योकि इससे राजा प्रसन्न होते हँ । प्रजाका पालन राजा्ओंका मुख्य धर्म ॒है, यथा-“सोचिय 
नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥*(१७२। ४), “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो 
नृप अवसि नरक अधिकारी ॥* (७१। ६) इसीसे यहां “कृष ' शब्द दिया। "नृन्‌ पातीति नृपः" जो मनुरष्योका 
पालन करे वही "नृप" है। (च) यहां ' अतिशयोक्ति अलङ्कार है। क्योकि इन चरणोसे राजाकी अतिशय बड़ाई 
सूचित होती है। 

नोट-२ शङ्का- बालकाण्डमें कहा है कि--“भुजवल बिस्व बस्य करि राखेसि कोड न सुतत्र। मंडलीक 
मनि रावन राज करै निज मत्र॥*(१। १८२) फिर यहां राजा दशरथसे राजाओं ओर लोकपालोंका यह 
वर्ताव केसा, जब कि ब्रह्मसृष्टि जहं लगि तनुधारी। दसमुख बसवब्तीं नर नारी॥*(१। १८२) 

समाधान-रावणने अपने बाहुबलसे प्रायः सरे विश्वको जीत रखा था; परन्तु किसीके हदयपर उसने 
विजय नहीं पायी थी। राजा उससे कोपिते थे, परंतु वह भी राजा दशरथकी प्रीतिका खयाल करके अपना 
काम करते थे। हेतु यह था कि रावण जिन लोगोको जीत नहीं सकता था उनममेसे एक रघुवंश भी था 
ओर रघुवंश रघुके समयसे ही चक्रवर्ती माने जाते थे। इसलिये राजाओंका इनकी कृपाका अभिलाषी होना 
स्वभाविक ही था ओर लोकपाल तो इस हेतुके अतिरिक्त इसलिये भी प्रीतिरुख रखे रहते थे कि इस 
कुलके द्वारा रावणका विनाश भी होगा। ओर वह समय भी अत्यन्त निकट धा। (गौड्जी) 

रिप्पणी- ३-"तिभुवन तीनि काल जगमा्हीं/*“..“““ “ इति। (क) यहाँ ' त्रिभुवन ' कहकर फिर “जग” 
भी कहा। दोनोंका अर्थं एक ही होता है। फिर ये दोनों शब्द यहां किस भावसे आये ? इसका समाधान 
महानुभावोने यों किया है- 

(१) दीनजी- "जग शब्दका अर्थं है 'चलायमान'। गोस्वामीजी यहाँ यह भाव प्रकट करना चाहते 
है कि वे त्रिभुवन जो नाशवान्‌ है उनमें जो व्यक्ति राजा दशरथके समान भाग्यवान्‌ नहीं है। यदि कोई 
स्थायी भुवन हो तो उसकी बात हम नहीं कहते। हमारी पहुंच जर्हतक है वहींतककी हम कह सकते 
हें । यहाँ ' जग' शब्द “तिभुवन” का विशेषण है, अर्थात्‌ वे त्रिभुवन जो जग हैं। पुनः, “जगमाही ~ जंगममे, 
चैतन्य जीवोमें। 

(२) गोडजी-इसका अर्थं यह है-उस जगते (जिसमें चतुर्दश भुवन; ओर देशकालातीत सृष्टि 
भी अन्तर्गत है) तीन भुवन (अर्थात्‌ भू मर्त्यलोक, भुवर्‌ पितृलोक, स्वर्‌ देवलोक) ओर तीन कालके 
समान कोई बवड़भागी नहीं है। 

(३) बाबा रामदासजी-अर्थात्‌ इस जगते जेसे बड़्भागी दशरथ हैँ वैसा भाग्यवान्‌ त्रिलोके कोई 
नहीं, यथा-- “अधिक कहा जेहि सम जग नाही ।* (२०९। ८) 

(४) किसीका मत है कि प्रथम त्रिभुवन कहा फिर सोचे कि विश्वमात्रमे, चोदहों भुवनो एेसा 
बड़भागी कोई नहीं है। अतः ' त्रिभुवन" कहकर फिर 'जग' भी कहा। 

रिप्पणी-२ “तिभुवन तीनतिकाल““ " इति। (क) बिना तीन कालके कहे “भूरिभाग दसरथ सम नाही 
यह वचन न सिद्ध होता। केवल एक (वर्तमान) कालके कहनेसे दूसरे (भृत ओर भविष्य) कालोमं इनकी 
समता पायी जाती। तीनों कालोमे तीनों लोकसे इनका भाग्य अधिक उत्कृष्ट होनेसे “भूरिभाग” * कहा। 
(ख) स्वार्थं ओर परमार्थ दोनोँसे परिपूर्ण भाग्य जनानेके लिये “तिभुवन तीति काल“ “ यह अर्धाली बीचमें 


है। भाव यह कि जिन चक्रवर्तीं महाराजके सव राजा सेवक है ओर जिनका दिक्पाल रुख रखते हैं 
उनके यहां चतुर्व्यूह अवतार हुआ, उनके समान स्वार्थ-परमार्थसे पूर्णं भाग्यवान्‌ कौन हो सकता है? 
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(ग) त्रिभुवन कहकर जनाया कि देवताओं, मनुष्यों ओर असुरोमे कहीं भी एेसा भाग्यवान्‌ कोई नहीं 
हे। ओर जितने चक्रवर्ती हए या होगे उनके यहो भगवान्‌का अवतार नहीं हुआ ओर न होगा। ओर जिन- 
जिनके यहां अवतार हआ वे चक्रवर्ती न थे। राजौ दशरथमें दोनों बातें हे । ये चक्रवर्तीं भी हं ओर इनके 
यहां ब्रह्मका अवतार भी हुआ। (घः) “जग माही! त्रिभुवन कहकर जगत्‌को पृथक्‌ कहते हैँ, यथा-- "मम 
अनुरूप पुरुष जग माही । देखेडं खोजि लोक तिहूं नाही ॥* (शूर्पणखोक्ति) (ड>) "भररिभाग दसरथ सम 
नाही - अर्थात्‌ जब इनके समान ही कोई नहीं हे तब अधिक किसको कहें ? यथा--"दशरथ गुनगन बरनि 
न जाही। अधिक कहा जेहि सम जग नाही ॥* (२०९। ८) श्रीदशरथजीके सुकृतोका फल उत्तरोत्तर य्होतक 
लिखते आये। उत्तरोत्तर अधिक उत्कर्षं दिखाते आ रहे हैँ । “नृय सन रहहिं कृया अभिलावे' पृथ्वीके सब 
नृप वशवर्ती हैँ यह प्रथमं कहा । “लोकप करहिं प्रीति रुख राखे” अर्थात्‌ लोकपाल भी अधीन हं, यह 
फल प्रथमसे उत्कृष्ट है। ( "तिभुवन तीनि“ ' अर्थात्‌ वर्तमान कालके नृपालों ओर लोकपालोंकी कौन कहे, 
तीनों कालके नृपों ओर सुरपतियोमे किसीका भाग्य एेसा नहीं, यह पूर्वोक्त दोनोसे अधिक है) ओर 
. “मंगलमूल““ * यह उससे भी उत्कृष्ट हे । 

रिप्पणी ३- "मंगलमूल राम सुत जासू“ * इति। (क) श्रीरामजी समस्त मङ्गलोके मूल हं । जव 
वे स्वयं आकर पुत्र हुए तब समस्त मङ्गल स्वयं ही आकर प्राप्त हो गये। यथा-- “मंगल सगुन सुगम 
सब ताके । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥* (३०४। १) (ख) राजा सुकृतोकी मूर्तिं हँ ओर श्रीरामजी मङ्गलके 
मूल ह यह कहकर जनाया कि सुकृतसे मङ्गल होते है, इसीसे दशरथजीसे श्रीरापजी हए। यथा-“दसरथ 
सुकृत राम धरे देही।* (ग) बालकाण्डमें श्रीरामजीको “मंगलभवन' कहा था, यथा--"मंगलभवन अमंगलहारी। 
द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥“ (१। ११२। ४) ओर यहाँ “मंगलमूल' कहते है । तात्पर्य कि श्रीरामजी 
मङ्गलके निवासस्थान ह ओर मङ्गलकी उत्पत्ति भी करते ह, दोनों गुण कहे। [ मङ्गलमूल अर्थात्‌ मङ्खलोके 
कारण दहै, दूसरे भी इनके द्वारा मङ्गलभवन हो जाते ह। मङ्गलमूल कहकर इनको ब्रह्मका अवतार सूचित 
किया। ˆ. (प्रऽसं०)] (घ)^जो कट कहिअ थोर सव तास“ इति। राजाको सुकृतोकी मूर्ति कहकर फिर जो 
उनके फल कहते हए अन्तमें कहा कि त्रिकालमें तीनों लोकमि उनके समान भाग्यवान्‌ नहीं, यह अत्यन्त 
बड़ाई हे। यह कहकर जव श्रीरामजीका इनके पुत्र होना कहा, तब सिवाय इसके ओर क्या कहा जा 
सकता है, इससे हद रहै, यह बडाईको अन्तिम सीमा है, जो कुछ भी बडाई कही जाय वह सव थोडी 
ही है, कुछ नहीके बराबर ही होगी। त्रिलोकोके पदार्थ श्रीरामजीसे थोडे (लघु, तुच्छ) है, (ओर जो 
कुछ कहा जायगा वह त्रिलोकी्मेसे ही कहा जायगा) अतएव जो कुछ भी कहा जाय सब थोड़ा होगा। 
भाव यह कि श्रीरामजी इनके पुत्र हुए, इससे इनको बड़ाई कोई नहीं कर सकता। यथा-“कहहू तात 
केहि भाति कोड करिहि बड़ाई तासु। राम लवन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥*( १७३) ब्रह्म एक 
इन्हीकि प्रेमवश होकर इनका पुत्र हुआ, इतना ही नहीं इनको वात्सल्यसुख भी दिया जो किसी अन्य 
अवतारमें किसीको नसीव न हुआ। एेसा भाग्य किसका हुआ। - “जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भए 
आड । जे हर हिय नयननि कबहु निरखे नहीं अघाड॥* (२०९) इससे अधिक बडाई नहीं है । इसीसे यहां 
बड़ाई (वर्णन) को समाति कौ। 

नोट-उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णनमें “सार अलङ्कार' है। “जो कच कहि“ “ में ' सम्बन्धातिशयोक्ति 
अलङ्कार" है। 

राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा॥६॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा । मनहुं जरठपनु अस उप्देसा ॥ ७॥ 


नृप जुबराजु राम कहं देहू । जीवन जनम लाह किन लेहू॥८॥ 


शब्दार्थ-राय=राजा। सुभायन=स्वभावसे, स्वाभाविक, सहज ही । मुकुरु~दर्पण, शीशा, आइना । कर~=हाथ। 
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वदनु-मुख, मुंह । सम=सीधा। श्रवन कान । सित~श्येत, सफेद । केसा (केश) बाल । जरठपनज=वृद्धावस्था, 
वुदढधापा। उपदेसा=उपदेश किया। जुवराज~ युवराजपद । कहं -को । लाहु-लाभ। किन~ क्यो नहीं 

अर्थ--राजाने सहज ही हाथमे शीशा ले लिया, उसमे अपना मुख देखकर मुकुटको सीधा 
किया॥ ६॥ (देखा कि) कानके पास बाल सफ़ेद हो गये । मानो बुढापा एेसा उपदेश कर रहा टे ॥ ७॥-राजन्‌। 
श्रीरामजीको यौवराज्य दे दीजिये। अपने जीवन ओर जनमका लाभ क्यों नहीं ले लेते ?2॥८॥ 

रिप्पणी-१-- “राय सुभाय" इति। (क) "सुभाय” का अन्वय सबके साथ दै। स्वभावसे ही 
मुकुर हाथमे लिया, स्वभावसे ही वदनका अवलोकन किया। नहीं तो यदि दर्पण देखनेकी इच्छा रही 
होदी तो सेवक दिखाते। (ख) इन चोपाइयोका सम्बन्ध “एक समय सब सहित समाजा“ से है। 
वीचमें राजाका दशर्य वर्णन करने लगे थे। अवर फिर वहसे प्रसद्गको उठते ठै। (ग) विना अपनी 
ओर निगाह किये (उपदेशक उपदेश नहीं देता) उपदेश नहीं होता। राजाने अपना रूप देखा तब 
उपदेश हआ। 

प्र सं०-“सुभाय” अर्थात्‌ विना किसी खयाल या प्रेरणाके स्वभावसे ही, जेसे शीशा सामने पड़ा 
या रखा हानसे मनुष्य स्वभावसे ही उसे उठाकर देखने लगता हे। एेसा भी हो सकता टै कि किसने 
दपण अगे लाकर रख दिया हो। प्रायः रईसो, राजाओंको दर्पण दिखानेवाले भी हआ करते है। ओर 
यह भी सम्भव हो सकता हं कि उनर्मसे किसीने मुकुट टेढा वेधा हुआ दख एेसा किया हो। अस्तु 
जो हो। राजाने उसे स्वभावसे ही हाथमे ले लिया। उन्होने कुछ जान-वृञ्चकर श्रत केश देखनेके लिये 
शीशा नहीं लिया था। उन्हे इसका शान-गुमान भी न था कि बाल पक गये। (पजाबीजी ) पं० रामकुमारजी 
कहते है कि राजसभामें दर्पण लेकर मुंह देखनेका कोई प्रयोजन नहीं, यह समय तो सभाके कार्यका 
ठे। इससे जान पडता हे क्रि यह केवल प्रभुको इच्छासे हआ। अतः “सुभाय” शब्द दिया गया। अश्दी° 
कारका मत हे कि मुकुट बायीं ओर ल्क गया था, इस तरह मानो वह कहता था कि मँ अब तुमसे 
विमुख हू। इसपर भी राजाने उसे दक्षिण ओर फेरकर सीधा किया। जव उनकी दृष्टि श्वेत केशपर पडी 
तव वे मुकुटके बाम ओर ज्ुकनेका भाव समञ्जे कि वह सूचित करता है कि मैं अव्र आपके सिरपर 
नहीं रहना चाहता, पुत्रको यह मुकुट दीजिये । 

रिप्पणी- २- “श्रवन समीप भए“ इति। (क) श्रवणके समीपके केश शेत हुए अर्थात्‌ ओर सव 
केश श्याम हें । भाग्यवान्‌ पुरुपोको स्वाभाविक ही उपदेश होता हे। दुष्कृती पापी अभागीको तो समञ्ञानेसे 
भी जान नहीं हाता। (ख) “मनहं जरठपनु““““ ' इति। “मनहुं" का भाव कि जर८ठपनने उपदेश नहीं किया, 
श्त केश देखकर राजाने स्वयं ही विचार किया कि श्रीरामजीको हम युवराज्य दें। श्रेतकेश देखनेपर उनको 
यह ज्ञान हुआ कि हम वृद्ध हो गये, इसीसे कहा कि मानो जरठपनने उपदेश किया हे । पुरवासी शिवजीको 
मनाते थे, इसीसे शिवजीने प्रेरणा को, जरटपनने उपदेश किया । वृद्धको वृद्ध ही उपदेश करते हं । यथा- “जाना 
जरठ जटायू एहा-““ 1* , “कह सुनु रावन मोर सिखावा।* (३। २९। १४। १५ ) “माल्यवंत अति जरठ निसाचर। 
रावन मातु पिता मत्री बर॥ बोला कचन नीति अति पावन। सुनहु तात कष मोर सिखावन॥* (६।४५) 
राजा वृद्ध (साठ हजार वर्पकर) हां गये हं इसीसं वृद्ध (जरठपन) ने उनको उपदेश किया। यद्यपि अभिलाषा 
सवक हदयमं थी तथापि ओर कोई भी उनको उपदेश न करर सका। (ग) गुप्त बात कानके पास कही 
जाती है। नीतिमें लिखा हे कि जो कार्यं भारी हो उसे गुप रखे, सवके सामने न प्रकट करे। इसीसे 
-जरटपनने श्रवणके समीप आकर कहा। [ मन्त्रोपदेश कानमे ही किया जाता टै, यथा-“कह लकेस मत्र 
लगि काना।* (६। १९१) अतः श्रवण समीप" कहा गया।] 

नोट-१ “श्रवन समीप भए तित“ ' उति। श्त केश वृद्धावस्थाका चिह्र कटा जाता टै! प्रथम कानकी 
जड्मं बाल सफद होत टं, यथा--' कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य वक्तीति लोकाः श्ृणुध्वम्‌।' इससे 
मिलता-जुलता रघुवंशमं यह श्लोक टहै-' तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रर्न्यस्यतामिति। कैकेयीशंकयेवाह 
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पलितच्छदाना जरा ॥' अर्थात्‌ मानो वुदढापा कैकेयीके डरसे श्वेत केशोका छलरूप धारण करके राजाके कानके 
पास आकर कहता है कि अपना राज्य श्रीरामचनद्रजीको दे डालिये। 

इन श्लोकोके शब्दोंसे गोस्वामीजीके शब्दोका मिलान कोजिये तब “जरठपनु * शब्दका चमत्कार ओर 
पूज्य कविकौ बुद्धिको उत्कृष्टता सम्म आवेगी । देखिये श्लोकोमे “जरा” पद आया हे। “जरा स्त्रीलिङ्घ 
हे, ' नृप" ओर “राय " पुंिद्ग हैं । स्त्रीसे पुरुषको, फिर एेसे बडे चक्रवर्तीं महाराजको ओर वह भी सभाके 
बीच उपदेश कराना कर्हांतक योग्य होगा, इसपर पाठक स्वयं विचार कर लें। जान पडता है कि इसी 
विचारसे “जरठयनु ' पद्ध शब्द आपकी लेखनीसे निकला हे। 

नोट २-बुदढापेमें बालोंका पकना सिद्ध आधार है, किन्तु बाल मुखवाले जीव नहीं ह जो शिक्षा 
दे सकते हों इस अहेतुमें हेतुको कल्पना करना “सिद्धविषया हेतूत्प्रेक्षा अलङ्कार' है । (वीर) 

रिणपणी- ३-“जुबराज राम कहं देहू/““ " इति। भाव कि श्रीरामजीको युवराज्य देना जन्मका लाभ 
हे, यथा-“कहहू तात जननी बलिहारी । कबं लगन मुद मंगलकारी ।““““जनम लाभ कटड़ अवधि अघा। 
(५२। ७। ८) जीवनका लाभ क्यों नहीं लेते; भाव कि अव मृत्युका समय आ गया। जरा मृत्युकी दूती 
हे, मृत्यु हो जायगी तो पकताओगे। यथा-- “युनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होड पाके पछिताऊ॥* 
राजाने विलम्ब किया इसीसे कहा कि विलम्ब क्यों करते हो। वृद्धको परमार्थका उपदेश करना चाहिये 
इसीसे जरठपनने श्रीरामको युवराज्य देनेका उपदेश किया [ "देह" ओर "लेह" से जनाया कि आप ही ढील 
किये हे । विलम्बका अवसर नहीं हे। जीवनका लाभ उठाना हो तो तुरत युवराज बनाइये। “किन लेह 
अर्थात्‌ जीवन ओर जन्म सफल करना आपके हाथ है, यह लाभ अपनेको प्राप्त टी समञ्जिये, पर आप 
ही उसे नहीं लेते] जब यह विचार आया तब दर्पण देखना वंद कर दिया। 


दोहा- यह बिचारु* उर आनि नृप सुदिनः सुअवसरु पाड। 
प्रेम पुलकि तनु मुदित मन गुरहि सुनाएड जाइ ॥ २॥ 


शब्दार्थ-उर आनि=हदयमें लाकर, मनमें निश्चित करके। पुलक-~प्रेम, हर्ष आदिके उद्वेगसे रोमकूपों 
वा रोमका खडा होना, रोमाञ्च। पुलकि=रोमा्चित होकर। 

अर्थ- यह विचार मनमें निश्चित करके राजाने अच्छा दिन ओर अच्छा मौका पाकर पुलकितशरीर 
हो, प्रसन्न मनसे गुरुजीके पास जाकर उनको सुनाया॥ २॥ 

रिपणी-१“यह विचार उर आनि“ ” इति। (क) इससे जनाया कि जरटपनने गुप उपदेश किया। 
उसे राजाहीने जाना ओर किसीने नहीं । इसीसे राजाने भी गुप्त रखा, विचारको अभी सभामें नहीं प्रकट 
किया। [विचार सहसा प्रकट न करना चाहिये, हदयमें रखना चाहिये । अतः “विचार उर आनि” कहा 
एसा ही पुरवासि्योके सम्बन्धे पूर्वं कहा दै, यथा-- “सवके उर अभिलावु अस“ (प्र० सं०)] 
(ख) “यह विचार“ अर्थात्‌ हम वृद्ध हुए, श्रीरामजीको युवराज्य देकर जीवन ओर जन्मका लाभ क्यों 
न ले, इस विचारको (जरठपनके उपदेशको) । वाल्मी० २। १ में भी एेसा ही विचार राजाके मनमें प्रथम 
उखा; यथा-- महीमहमिमां कृत्छ्रामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌। अनेन वयसा दृष्टा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम्‌॥' (८४०) अर्थात्‌ 
इस समय पृथ्वीपर अपने पुत्रको शासन करते इस वृद्धावस्थामें देखकर मै अपने कर्मोकि अनुसार स्वर्ग 
पाऊँ। इसके पथात्‌ उन्होने ओरोसे कहा हेै। 

रिप्पणी-२-“सुदिन सुअवसरु पाड“ इति। (क) इससे राजाको गम्भीरता दिखायी, सहसा जाकर नहीं 
कहा । जब राज्याभिषकके लिये उत्तम दिन ओर मुहूर्तं मिल गया ओर “सुअवसर' देखा तव गुरुजीके 
पास गये। सुअवसरु" यह कि गुरुको अवकाश है, एकान्त है, गुरुजी प्रसन्न वैठे हुए ह । अच्छे मौकेसे 
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बात न कहनेसे वात व्यर्थं हो जाती हे। [शुभ घड़ी, सुन्दर अवसरमें कार्य करनेसे उसकी सिद्धिकी सम्भावना 
रहती । दूसरे प्रथमसे ही “सुदिन शुभ मुहूर्तं शोधवा लिया जिसमें गुरुजीको यह कहनेका मौका न मिले 
कि अभी दिन अच्छे नहीं हें। दोनों भाव इसमे आ जाते हें। “सुअवसरु कार्यसिद्धिके लिये गुरुजीके 
पास जानेके लिये, “सुदिन“ अभिपेकके लिये। वाल्मी° रा० में राजाका श्रथमसरे ही शुभ मुहूर्तका निश्चय 
कर लेना स्पष्ट हे। यथा--' चैत्रः श्रीमानयं मासः।' (२। ३। ४) (प्र°सं०)] (ख) प्रेम पुलकि तनु“ ~ 
वात अच्छी उरमें आयी, दिन अच्छा मिला ओर अवसर भी उत्तम प्राप्त हुआ इसीसे प्रेमके मारे तन पुलकित 
हो गया, मनम प्रसन्नता हुई ओर गुरुजीसे जा सुनाया। तन, मन, वचन तीनोसे कार्यम राजाकी तत्परता 
दिखायी । (ग) “जाड़“ से पाया गया कि गुरुजी सभये न थे। सभामें होते तो उनके सामने मुकुरमें मुंह 
न देखते । 
नोट-स्मरण रहे किं प्रत्येक मङ्गलकार्यके आरम्भमें मानसकारने कायरिम्भ करनेवालेकी मनकी वृत्ति 
हर्पं ओर उत्साहसे भरी हुईं दिखलायी हे । जहां कहीं कार्यारम्भ दिखाया हे वहां “हरपि “हरये” “मुदित 
"पुलकि इस तरहके शब्दोंका बरावर प्रयोग किया हे। उत्साह वीररसका स्थायी भाव है ओर हर्ष, आनन्द, 
मोद, प्रमोद सभी उत्साहके सहगामी हं । पाठकगण इस एक ही रिणपणीको ध्यानमें रखकर कायरिम्भसूचक 
प्रत्येक स्थलपर स्वयं विचार देखें । 
कोई नया विचार उदय होनेपर पहले गुरुसे उसके विषयमे परामर्शं करना इस कुलकी समीचीन 
रीति हे। 
कहड भुआल सुनिअ मुनि नायक । भए राम सव बिधि सब लायक ॥ ९॥ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥२॥ 
सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही॥ ३॥ 


विप्र सहित परिवार गोसाई । करि छोह सब ॒रोरिहि नाई ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--भुआल=( भू+पाल) राजा । सचिव~मन्त्री । नायक ~ स्वामी, अधिपति, अगुआ। उदासी = (उद्‌-ऊपर, 
आसीननवेठा हुआ) विरक्त, शत्रु-मित्र~रहित, जिसका मन संसारसे हट गया हो। सोही= सुशोभित हई दै 
सोह रही हे । छोह= कृपा, दया, प्रेम । रौरिहि=(रावरेहि) आपहीके । नाई-सदृश, समान, तरह । जेहि विधि~-जिस 
प्रकार, जंसे। 

अर्थ- राजा कहते हें-हे मुनिराज ! सुनिये। राम सव प्रकारसे सवर योग्य हो गये ॥१॥ सेवक, मन्त्री 
(आदि) सभी पुरवासी, ओर जो (भी) हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं ॥२॥ सभीको राम वैसे ही प्रिय 
हें जेसे मुञ्चको। मानो आपका आशीर्वाद ही शरीर धारण करके शोभित हो रहा है॥३॥ हे गोसाई! सव 
ब्राह्मण सपरिवार आपके ही समान उनपर प्रेम करते हें ॥८४॥ 

रिप्पणी-१ “कह भुआल”“ “ इति। राजाने अपने हदयकी बात, अपना विचार गुरुको जाकर सुना दिया। 
यह वात दोहेमे समाप्त होती थी ओर राजा विस्तारसे कहना चाहते है, इसीसे पुनः राजाका कहना लिखते । 

नोट-१ "गोस्वामीजीका यह ग्रन्थ नाटकके समान हे। न केवल अमुक-अमुकके विषयमे कुछ-न- 
कुछ लिखा है पर वे कहते, करते ओर सोच-विचार भी करते हए मानो हमारे सामने ही उपस्थित किं 
जाते हें । हम मानो तुलसीदासको नहीं कितु उन्हीं (पात्रों) की बातें सुनते ओर उन्हीको देखते हैँ । श्रीदशरथजी, 
केकेयीजी, मंथरा, श्रीरामजी इत्यादि अन्य पुरुष नहीं किंतु उत्तम पुरुष होकर ओर नेपथ्यसे निकलकर 
रंगभूमिमें आते ओर वार्तालाप करते है '-रेवरेण्ड ग्रीव्जके इन वचननोसे मै पूरा सहमत हं। मेरी समञ्चं 
ठीक वैसा ही प्रसद्ग य्ह है। कविने प्रथम दोहेमे यह कहा क्रि राजाने गुरुके पास जाकर अपना विचार 
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सुनाया। अब्र वे (राजा) हमारे सामने गुरुसे अपने विचारोको अपने शब्दोमे कहते हए उपस्थित किये 
जाते हें। कवि बताते है कि उन्होने क्या कहा, क्या सुनाया। 

रिप्पणी-२ (पृथ्वीके पालनके सम्बन्धको बात कहते हे अतः ^भुआल" शब्द दिया।) दोहेमें कहा 
था कि “गुरि सुनायउ“ वही सुनाना यहां लिखते हें ।--“कहड़ भुआल सुनिअ।' बड़ाई करके प्रार्थना करनी 
चाहिये, अतः बड्प्पनका सम्बोधन “मुनिनायक ' कहकर प्रार्थना को। (इसी तरह पार्वतीजीने “विस्वनाथ 
मम नाथ पुरारी.“ (१। १०७) इत्यादि बड़ाई करके भरद्वाजजीने “करि पूजा मुनि सुजसु वखानी (“““" करगत 
वेदतत्व सब तोरे।* (१। ४५) कहकर तव प्रार्थना कौ ठै, इत्यादि ।) 

नोट-२ “मुनिनायक” अर्थात्‌ मुनिश्रेष्ट, मुनियोमें अग्रगण्य । ` वसिष्ठजो ब्रह्माजीके पुत्र हे ओर वड़े भारी 
मुनि तो ह ही। (वेरेसे श्रेष्ट ब्रह्यर्पि है कि विश्चामित्रजी चाहते थे कि वे हमको ब्रद्यर्पिं मानें तव हम 
जानें कि हम ब्र्यपिं हो गये। यथा- ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः ।' ( वाल्मी० १।६५।२४) यह 
उन्होने ब्रह्मादि देवताओंसे कहा हे), तो भी यहाँ राजा अपने मनोवाचज्छित सिद्धिके लिये गये हैं, अतः इन 
शब्दोसे प्रथम गुरुको प्रशंसा करके तव मनोरथ प्रकट करना उचित ही हे। 

नोट-३ (क) “भये” भूतकाल क्रियासे जनाया कि सव तरहसरे योग्य हुए बहुत दिन हो गये। इससे 
जनाते हं कि योग्यता तो ताडकावध, यज्ल-रक्षा, आहल्योद्धार, धनुष-भंग, परणशुराम- गर्व -भंग इत्यादिसे सर्वलोकोमें 
विदित हे। पुनः, परशुरामसे साम, ताडकाको निजपद अभयदान, मिथिलापुरके सखाओसे भेद ओर मारीचादिको 
दण्ड इति सव्र विधि राजनीतिके अनुसार योग्यता प्रकट हे, ओर अव विवाहको हए बहुत काल वीत गया। 

(ख) “सब लायक” अर्थात्‌ जो गुण राजामे चाहिये ओर जो मु्में है उनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ 
गुण इनमें हं । ये क्षमामें पृथ्वी, बुद्धिम वृहस्पति, पराक्रममें इन्द्र॒ ओर यम, धर्मपूर्वक दण्डकी व्यवस्थामें धर्मराज 
ओर धैर्यम पर्वतसे भी त्रे्ठ हें। लोकमें ये ही एक सत्पुरुष हैँ, सत्यप्रतिज्ञ, सुशील, कृतज्ञ, मधुर, सत्य ओर 
प्रियभाषी, निरहंकार, इन्द्रियजित्‌, समरविजयी, शरणपाल, लोकप्रिय, त्रेलोक्यकी रक्षाम समर्थ, विनप्र, राजनीति 
एवं समस्त विद्याओं ओर कलाओमे निपुण, देव-विप्र-गुरु-सेवी, करुणामय "इत्यादि-इत्यादि हं । यथा-“सम्मतस्त्रिषु 
लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः । बुद्धया वृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः ॥' ( वाल्मी° २। १। ३२)~-यमशक्रसमो 
वीर्ये बृहस्पतिसमो मतो । महीधरसमो धृत्या मत्तश्च गुणवत्तरः ॥' (३९) इत्यादि सर्ग १ देखिये । 

रिप्पणी-३- “भए राम सब विधि“ इति। (क) “भए“ से पाया गया कि विवाह हो जानेके बहुत 
दिनके पश्चात्‌ राजाके हदयमें युवराज्य देनेको अभिलाषा हई । (ख) “सव विधि ” अर्थात्‌ इस वंशके योग्य, 
विद्या, अवस्था, पुरुषार्थं इत्यादि यावत्‌ गुणगण जो अपेक्षित हँ उन सबोसे युक्त। “सव लायक ' अर्थात्‌ 
राज्य ओर प्रजापालन करनेके योग्य अपने गुणोंसे सव प्रकार “लायक” (योग्य) हए। राज्य तभी देना 
चाहिये जव राजकुमार सव तरहसे उसकी योग्यता प्राप्त कर ले। यथा- "देखा विधि विचारि सब लायक। 
दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक *॥* (१1 ६०) अतएव “खव लायक" कहकर जनाया कि उनको राज्य देना 
चाहिये। विवाहकर समय अवस्था बहुत कम थी (चौदह-पंद्रह वर्धकी थी) इसीसे तव सव लायक न थे 
(एक कमी थी) । अब अवस्थासे भी राज्यके "लायक “ हो गये ।- यह सवर राजान अपनी ओरसे कहा। 
आगे प्रजाको ओरसे भी सव प्रकार योग्य होना कहते हँ, क्योकि जिससे प्रजा प्रसन्न हो उसीको राजा 
बनाना चाहिये । श्रीरामजीसे सव्र प्रसन्न ठह यह आगे कहते है । (ख) “सेवक सचिव सकल पुरासौ“ ' 
इति। सेवक अपनेसे छोटे, अरि-मित्र बराबरके, विप्र अपनेसे बडे। अर्थात्‌ छोटे, बडे ओर बरावरके सभी 
श्रीरामजीपर प्रेम करते हें। “सकल” का अन्वय सवके साथ है। पुनः, सेवक, सचिव ओर पुरवासी ये 
सव एक कोरिके हें। दो कोटि लिखनेका भाव कि सेवक-सचिव-पुरवासी तनके व्यवहारसे ट ओर अरि, 
मित्र, उदासी मनके व्यवहारसे है, यथा--^सत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बरिओआर्।* (इति विनये) 
(ग) “जे हमरे अरि“ “-श्रीरामजी अभी लड़के ह, उनके कोई अरि, मित्र ओर उदासी नहीं है, इसीसे 
अपने “अरि' कहते हे, रामजीके नहीं । (घ) “सबहिं रामप्रिय“ ” रामजीके कोई शत्रु नहीं है, उनसे तो 
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सभी प्रम करते ह। यथा--“ये प्रिय सविं जहां लगि प्रानी।" (१-२१६) यहां “ चतुर्थ तुल्ययोगिता अलङ्कार ' 
हे । णत्रुको भी प्रिय ह, यथा--"जातु सुभाउ अरिहि अनुकरूला।* (३२। ८) “वैरि शम वड़ा करही ' इत्यादि *। 
(घ ) "जेहि विधि मोही -- अर्थात्‌ जसे मुद्यको प्राणप्रिय हे, वैसे दी सवक प्राण-प्रिय है । सथा-*कोसलपुरबासी 
नर नारि वद्ध अरु बाल। प्रानं ते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल॥* (१। २०४) पुनः भाव कि पुत्रके 
समान सवको प्रिय हें, सवका वात्सल्य प्रेम हे। इस कथने अधिप्रायसे जनाया कि इनको युवराज्य देनेसे 
सभी प्रसत्र होगे। (ङ) "प्रभु असीस जनु तनु धरि योही।' यह तो कहा कि सवको मरी तरह प्रिय है 
पर यह न कटा क्रि किस तरह प्रिय है। टसीको उत््रक्षाद्रारा कहते है कि पेखा जान पड़ता है मानो 
आपका आशीर्वाद स्वयं फलरूप होकर परमात्मा (राम) का तन धरकर मूर्तिमान्‌ होकर सुशोभित हो रहा 
हे । श्रीरामजीक्रो वसिषएरजीके आशोर्वादकौ मूर्तिं कटा, क्योकि उन्दीके आशीर्वादमे य हुए टे। पुत्रेियज्ञके 
पूर्वं राजाको उन्टाने यह आशोवाद दिया धा, यथा--“धरहु धीर होडहदहिं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत 
भयहारी ॥' पुन: भाव कि जेमे आपका आशीर्वाद सब्रको प्रिय है, वैसे ही श्रीरामजी सबको प्रिय टैं। 
(पुनः भाव कि हमरे भाग्य एेमे करां थं कि ेसे पुत्र होते, ये तो आपके आशीर्वाद ही हें। इस चरणमें 
' अनुक्तविपया वस्तुत्प्रक्ना जलद्धार' दे।) (च) “सोही' का भाव कि श्रीरामजीका प्रकट होना उनके आशीर्वादको 
शोभा टे। शोभा यह कि मुनिके आशीर्वादसे ब्रह्म (तक) प्रकट होते हं। पुनः भाव कि जितनी शोभा 


रामजीको हे, उतनी ही णोभा वसिषएटजोक आसिषपको है, कारण कि मुतिके आसिपका तन (मूर्ति) 
रामजी हें। 

रिप्पणी ४ “विप्र सहित परिवार“ ' इति। (क) णत्नु-मित्र-उदासीको अपने समान प्रिय हाना कटा 
ओर विप्रोंका वसिष्टसमान छह करना कहा । भेदमं भाव यहं हे कि शत्रु-मित्र-उदासीन यह मायिक सम्बन्ध 
हे, अतएव उन्हें अपने समान कहा। गुरु इश्वर हैं, यथा-- "भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु 
एक" ( भक्तमाल) राजा ब्राह्यणोंको ईश्वर मानते हं । अतएव उनको अरि-मित्र-उदासीनसे पृथक्‌ गुरुके समान 
छोह करना कहा। अथवा, ब्राह्मण ओर गुरुका छोह सव्रसे अधिक कल्याणक्ा देनेवाला टै, इससे इन्दे 
सव्रसे पृथक्‌ कहा । [ सेवक, सचिव, पुरवासी, शत्र, मित्र ओर उदासी छः गिनाय। गुरु ओर विप्रको इनसे 
पृथक्‌ कहा, क्योकि ये रामरूप ही है, यथा--"मम मूरति महिदेव मई है।* (वि०१३९) आप सब्र प्रेम 
करते टै एेसा कहकर रामजीकी अत्यन्त बड़ाई सृचित की, प्रत्यक्ष न कहा। (प्र° संर) इस अधलिीमें 
उपमा ओर उदाहरणका संदेहसङ्कर है । (वोर) ] (ख) सेवकरसे लेकर राजातकर (शत्रु, मित्र ओर उदासीन 
जो राजा हैं) कहा। सेवकसे च्रोटा ओर राजासे बड़ा कोई नहीं ठै । ब्राह्यणोंसे लेकर वसिप्रतक कहा क्योकि 
वसिषटसे बढ़कर कोटं नहीं यथा-- “कड वसिष्ठ खम को जगमा्ही।* (ग) “परिवार सहित” कहकर छोटे - 
वड्‌ सवका छोह करना कहा। 

जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करहीं॥ ५॥ 


मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे। सब पायं रज पावनि पूजे ॥ ६॥ 
अव अभिलाषु एक मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे॥७॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेसु रजायसु देहू॥८॥ 


शब्दार्थ-रेनु (रेणु) धृल, रज । धरहीं -धारण करते है. लगाते है । जनु जन, प्राणी, लोग। जनु~मानो। 
विभव=पेश्रर्य, सम्पत्ति, शक्ि। अनुभयडउ-~ अनुभव किया। पृजिहि-पृ्णं होगी । दूज - टूसरेने। पूज पृजने या 
सेवन करनेस । अनुग्रह=( अनु=साथ.*ग्रह ~ लेना) कृपा। सहज-~ स्वाभाविक, वनावटी नहीं, पैदाइशी । रजायसु 
[ राजा+आयसु "राजाना । यरा “देह शब्द आगे होनेसे यही व्युत्पत्ति ठीक जान पडती टै] = आज्ञा। 





प्रर सं~राक्षस रत्र है। इन्द्रादि सव्र दैवता मित्र ह। सन्त उदासीन है। श्रोरामजीको उदारता ओर कृपालुता 
आदिकी प्रशंसा शत्रुओं भौ दै। उन्दने घोर पापिनी ताटडकाको तिज पद दिया। 
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अर्थ- जो लोग गुरु-पद-रजको मस्तकपर धारण करते हें वे मानो सभी एेशधर्योको (अपने) वशमें 
कर लेते हे ॥५॥ इसका अनुभव मेरे समान किसी ओरने नहीं किया। (जो कुच भी मैने पाया है यह) 
सव मैने आपकी पवित्र चरण-रजके पूजनसे ही पाया है॥६॥ अव मेरे मनमें एक ही अभिलाषा ओर 
हे सो भी, हे नाथ! आपको ही कृपासे पूरी होगी ॥७॥ राजाका सहज सेह देख मुनि प्रसन्न होकर बोले 
कि हे नेष्टा! आज्ञा दीजिये। अर्थात्‌ कहिये, क्या अभिलाषा हे ?॥८॥ 

नोट-१ पूर्वं कहा कि महिसुर ईश्वरके रूपे; सो भी रामपर आपको तरह छोह करते है। इस 
महत्‌ वड्ाईका क्या कारण है, यह अव कहते हे । 

रिप्पणी--१“जे गुर चरन रनु“ “ इति। (क) “जे ~जो कोई भी। यहां साधारणतया सभीके लिये कहते 
है। “जे' यह दूसरोके लिये कहा। (ख) “रनु सिर धरी !-- (श्रीगुरुपदरजवन्दनाप्रसङ्गमें रजसेवनकी 
अनेक विधिर्यो वतायी ह जसे कि तिलक करना आदि। शिरोधार्य करना, मस्तकमें लगाना आदर ठै, 
यधा--"सिर धरि आयसु करिय तुब्हारा।*) “सकल विभव वस करी इससे जनाया कि रजमें सम्पूर्णं 
विभव वसते हे, उसमें वशीकरणशक्ति हे, यथा-- “किये तिलक गुनगन बस करनी।* (१। १। ४) (सकल 
विभव“ कहनेका भाव कि अन्य सव साधन एक ओर ओर केवल यह साधन एक ओर अन्य सव 
साधन मिलकर भी इसको (रजसेवनकी) बराबरी नहीं कर सकते। “बस कर्ही" का भाव कि अन्य 
धर्मोकि करनेसे विभव प्राप्त होता है पर गुरुपदरज शिरोधार्य करनेसे समस्त विभव वशमें हो जाते है। 
भाव कि एय तो अन्य साधनोसे भी प्राप्त हो जाता है पर वह नष्ट हो जाता है ओर गुरुचरणरजसे 
जो एश्र्य प्राप्त होता है वह अक्षय हे। (प्र° सं०) (ग) ॐ यहाँ वेभव-कथनका प्रकरण है (विभवका 
प्रयोजन है) इसीसे यहां 'विभव' का वश करना कहा गया। वबालकाण्डमे कविताका प्रकरण है इससे 
वरहो “किये तिलक गुनगन वस करनी।* (१। १। ४) कहा था। अर्थात्‌ वँ कहा कि रजको मस्तकपर 
लगानेसे कविताके गुणगण वशमें होते हँ, क्योकि वहां इन्हींको आवश्यकता थी। 

रिपपणी २- “मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे/*“ “ इति। (क) अब अपने विषयमे कहते हैँ । (अपनेहीको 
प्रमाणम देते है) कि गुरुचरण~रजको शिरोधार्य करनेसे सकल विभव वशमें होते हैँ इस वातको मेने अच्छी 
तरह समज्ञा हे, इसीसे मुञ्चे सवसं अधिक वेभव प्राप्त हे। (जैसा अनुभव मुञ्चे हुआ वैसा किसी दूसरेको 
नहा । इस कथनं ` आत्मतुष्टि प्रमाण अलङ्कार" हे।) यही वात राजा आगे कहते है- “सब पायें 
ओर कतविने भी पूर्वं कहा है कि “तिभुवन तीनि काल जग माही। भूरि भाग दसरथ सम नार्हीं॥ 
(ख) यहां राजाने रजके सम्बन्धसे अपनी बड़ाई की । इसी प्रकार सव अपनी बड़ाई करते हैँ । यथा-“होहिं 
सहस्दसर सारद स्ेषा। करहि कलप कोटिक भरि लेखा॥ मोर भाग राउर गुनगाथा। कहि न सिराहिं सुनहु 
रघुनाथा ॥* (६1 ३४२) (इति जनक) पुनः यथा-- “हम सव सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म 
अनुरागी ॥* (` । १६) (इति जाम्बतान्‌) (ग) सव पायञं* अर्थात्‌ इस लोकें समस्त पृथ्वीका राज्य, 
(परमोत्तम दे वदुर्लभ रश्र्य), श्रीराम-एेसे पुत्र (ओर उनके अनुरूप बहुं! उत्तम समधियाना इत्यादि) सभी 
कुछ प्राप्त हो गया। भाव कि आपकी रजका प्रभाव भारी हि, इसीसे मैने सबसे अधिक वैभव पाया। 
रज “सकल विभव वस करनी है अतः “सव पायञं“ [ गुप्त रीतिसे यह भी जनाया कि आप-सरीखा गुरु 
भी नहीं ओर न मुञ्ज-सरीखा कृपापात्र गुरुधक्त। (श्र०सं०)] (घ) “रज पावनि“ पावनी विशेषण देकर 
रजको बड़ाई को। पावनी है अतएव उसने मुञ्चे पवित्र कर दिया ओर विभवसे पूर्णं है, अतएव उसने 
सव वैभव दिया। 

रिष्पणी-२े “अव अभिलायु एकु“ ” इति। (क) “अव अर्थात्‌ यह अभिलाषा पूर्वं न उठी थी, 
जरटपनके उपदेशसे अब हुईं है। (ख) “अभिलावु एकु -- अर्थात्‌ पूर्वं बहुत-सी अभिलाषा हई थीं वे 
सब पूरी हो गयीं, अब केवल यही एक रह गयी है। इसीके लिये कष्ट दने आया हूं। [ “एकु“ से मनोरथकी 
प्रधानता जना दी। इससे बदूकर ओर कोई अभिलाषा नहीं है । देखिए, इसी अभिलाषक करनेसे सरे संसारका 


((-0. 1\/॥111101/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 








टोहा ३ # श्रीपद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३३ अयोध्याकाण्ड 


काम हुआ। (दीनजी) यह अन्तिम अभिलाषा है। जीवने अव दूसरी अभिलाषा नहीं होनेको ।] (ग) “मोरे 
“तरे - यहां राजाको दीनता दर्शित करनेके लिये “मोरे' शब्द दिया ओर उसके अनुप्रासके लिये “तोरे” कहा, 
नहीं तो जव-जव राजाने गुरुसे प्रार्थना को तव कभी “तोर” नहीं कहा । [ (घ) “यूजिहि“ शब्दसे गुरुके अनुग्रहम 
अपना दृढ विश्वास दिखाया ।] (ङ) राजाने “ अभिलाषा" शब्द मात्र सुनाया, खोलकर न कहा कि क्या अभिलाषा 
है। कारण कि वे गुरुजीका रुख देख रहे हें । गुरुको आज्ञा हो तव सुनावे । (प्रसन्न हों तव कहा जाय नहीं 
तो नहीं, यह भाव “सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। ~“ से सिद्ध होता हि।) 

नोट--१९ ण वाल्मी० २। ४ में श्रीदशरथजी महाराजने जो श्रीरामजीसे कहा है कि "मैं वृद्ध हो 
गया, मेने बड़ी दीर्घायु पायी, मनमाने भोग भोगे हें। अन्न प्रचुर तथा पूरी दक्षिणवाले सैकड़ों यज्ञ किये 
है, दान किये हें, अध्ययन किया है। समस्त वाज्छित सुख पाये हें । देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा 
अपनेसे भी में उऋण हो चुका हूं। संसारमें जिसके समान दूसरा नहीं वैसे वाच्छित पुत्र तुम उत्पन्न 
हए-' जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि 1" (१३) तुम्हारे अभिपेकको छोडकर मुञ्चे अव ओर कु 
भी वाको नहीं हे। यथा-“न किञ्चिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिपेचनात्‌।' (श्लोक १२- १५) ।-ये सव भाव 
“सव पायं, ' “अब अभिलाषु एकु मन मोरे“ ओर आगेके “यह लालसा एक मन मार्ही।* (४। ४) से सूचित 
कर दिये गये। यहाँ ये वचन गुरुसे कहे जानेसे कितने भक्तिभावगर्भित ओर गौरवक हो गये हैं। 

रिपणी-ढ “मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू /“ * इति। (क) “लखि“ प्रेम देखकर प्रसन्न हए (यह कैसे 
लखा ?) इस तरह कि राजाके तन, मन, वचन तीनों प्रेम देख पड़ा। यथा--“प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि 
सुनायञउ जाड ।* (२) प्रेमसे तन पुलकित हे, मन आनन्दमोदसे भरा हे, मग्न हे, प्रेमरसमय वचन कहे ठै । 

(र) "सहज सनेहू।* देखकर सभी प्रसन्न होते हं, यथा-- “सहज सनेह विबस रघुराई! (ग) “कटहेउ 
नरेख रजायसु देहू ~ अर्थात्‌ राजन्‌! जो किये वह हम करें । नरेश टह, इसीसे आज्ञा देना कहा । राजाकी 
आज्ञा रजायसु कहलाती हे। 

नोट-२ ^रजायसु देहू † इति श्रीकरुणासिन्धुजी ओर पं० रामकुमारजीने "राजाज्ञा" * आज्ञा" अर्थं किया 
हे। गीताप्रेसने भी इसीको ग्रहण किया हे। प्रायः अन्य टीकाकार महानुभावोने “नरेस“ को “कटहेउ” का 
कर्ता माना हे। पंजाबीजी लिखते हँ कि “अव अभिलावु एकु“ “ यर्हातक राजाके विनम्र वचर्नोको सुनकर 
मुनि प्रसन्न हए। मुनिको प्रसन्नता ओर उनका अपने ऊपर प्रेम लखकर (चेष्टासे) राजाने कहा कि आज्ञा 
हो तो म मनोरथ निवेदन कर्ू। वावा हरिहरप्रसादजीने दोनों भावोंको दिया है पर मुख्य इसीको रखा है। 

“गुरुका राजासे कहना कि क्या आज्ञा हे, अनुचित जान पडता है", यह श्भा “कटेड” को “मुनि 
कौ क्रिया माननम को जाती हे। पर इसका समाधान व्राबा रामप्रतापदासजी (व्रेदीवाले) यों करते है कि 
चक्रवर्तीका भाव रखनेके विचारसे रजायसु पद दिया गया है। एेसा क्यों न कहे? वे तो इनका महत्व 
जानते ही है कि साक्षात्‌ ब्रह्म इनके पुत्र हुए। 

दीनजी पं० रामकुमारजीके मतका समर्थन करते हुए कहते ह कि “रजायसु" शब्द यह बात प्रकट 
करता है कि बात राजाको कहनी चाहिये । मुनिको आज्ञाको रजायसु नहीं कह सकते। “नरेसु “ शब्द सम्बोधनमें 
लिया जायगा। “मुनि कहेउ-हे नरेसु! रजायसु देहु "1 यह उसका अन्वय है। इसी वास्ते “नरेसु“ शब्द रखा 
हे कि नर तो वसिष्ठजी भी है, वे नरकौ हैसि्रतसे राजा दशरथको राजा मानकर आज्ञा मांगते है कि 
हमारे योग्य जो कार्य हो उसको आज्ञा दीजिए. हम करे। 


दो०-राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार। 


फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार।॥३॥ 
शब्दार्थ-राजन=( सम्बोधन ) हे राजा। राउर~(रावरो) आपका। अभिपमत~मनचाही वस्तु. इष्ट, वाच्छित। 
दातार~देनेवाला। अनुगामी = पीछे - पीछे चलनेवाला। 
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अर्थ- हे राजन्‌! आपका नाम ओर यश ही सव्र (वा, सव-के-सभी) मनोरथोंको देनेवाला हे। हे 
महीपमणि! आपके मनक अभिलापा (तो) फलको अनुगामिनी हे॥३॥ (दीनजी, गौोडजी ) 

नोट-- १ उत्तराद्धके अर्थं ओर तरहसरे भी किये गये है-(२) पं० रामकुमारजीका अर्थं रिप्पणी १ 
में देखिये। (३) मा० म० ओर रा० प्र° का अर्थ-' आपके मनकी अभिलाषा महिपमणि अर्थात्‌ चक्रवर्ती 
राजा है, फल उसका अनुचर हे। सेवक स्वामीके पीछे चलता है अतः "अभिलाष" को राजा ओर फलको 
अनुगामी कहा है!" (४) श्रीनंगेपरमहंसजीका अर्थ-' आपको अभिलाषाका फल आपका अनुगामी हे।' 
(भाव कि) “तव आपके मनको अभिलापा केसे वाको रहेगी । अर्थात्‌ आपको (मनुशरीरमें) अभिलाषा 
हुईं कि परम प्रभुका दर्शन हो (तव आपको उन्होने दर्शन दे दिया ओर) जव आपने उनको देखा तव 
(आपने कहा कि) “चाहो तुग्हहि समान सुत।* (वे आपके पुत्र हुए अतः) जव आपकी अभिलाषाका 
फल श्रीरामजी है जो सब अभिलाषाओंको पूर्णं करनेवाले ह ओर (जव) वे ही आपके अनुगामी हए 
हं तब मनकी अभिलाषा केसे वाकी रहेगी। यदि किये कि राज्याभिपेकको अभिलाषा क्यों नहीं पूरी 
हइ तो समाधान यह है कि क्रमशः पूरी होगी। पहले राजाके वरदानको पूरा करके यह अभिलाषा पूरी 
करेगे।' (अभिलाषा हे “मोहि अछत यहु होड उच्छहू।* कष्टक सम्पादकीय हे ।) 

नोट-२ “फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलावु तुब्हार” इति। इसके प्रथम अर्थसे प्रोफे° दीनजी 
ओर गौड़जी दोनों सहमत हैँ । इसका भाव यह है कि आप जो अभिलापा करते है उसका फल पहले 
ही उत्पन्न हो जाता हे, अभिलाषा पीकेसे होती है । दीनजी कहते हँ कि यहाँ “ अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार 
हे ("जहां हेतु तें प्रथमही प्रगट होत है काज”) 1 अनुगामी “अभिलाषु" का विशेषण है । जिन-जिन टीकाकारोने 
उक्तं " अत्यन्तातिशयोक्ति" के विना समञ्जे इस दोहेका अर्थं किया है वे चूक गये है। गी० प्रे ने भी 
यही अर्थं ग्रहण किया हे। 

गौडजी-एक सीधा अन्वय इस दोहेके उत्तरार्दधका यह भी होता है-'हे महिपमणि! तुम्हार मन 
के अभिलाष फल अनुगामी अहई' अर्थात्‌ हे राजन्‌! तुम्हारे मनमे अभिलाषा उठनेवाली होती है कि फल 
तुरत प्राप्त हो जाता हे, कारणके उपस्थित होनेके पहले ही कार्य हो जाता है क्योकि आपका नाम ओर 
यश सभी अभीष्टोके देनेवाले पहलेहीसे सर्वत्र फेले हए हँ ओर तुम्हारे मनमें अभिलाषा तो पीछे होती 
है। इस चमत्कारका भाव यह है कि जब अन्धतापसने यह शाप दिया कि तुम भी पुत्रवियोगमें प्राण 
त्याग करोगे तो इस शापको राजा दशरथने आशीर्वाद माना; क्योकि तवबतक कोई सन्तान न थी । यह अभिलाषा 
हई कि पुत्र होगा तो उसके वियोगमें प्राण-त्याग करनेकी नौबत आवेगी । [ सन्तानकौ अभिलाषा ओर सन्तान 
हहं साठ हजार वर्षकी आयु होनेपर, अन्धतापसशाप हआ था युवावस्थामें जबर शब्दवेधी वाण चलाने ओर 
` राजकुमार शब्दवेधी हं" यह प्रसिद्धि पानेका शौक था। (वाल्मी० २।६३।११)] “मनि बिनु फनि जिमि 
जल विनु मीना। मम जीवन तिमि तुग्हहिं अधीना॥* यह सारस्वत वाक्य वरदानके रूपमे अवधभुआलको 
फलस्वरूप अन्धशापके पहले ही प्राप्त हो चुका था। 

नोट-2 यहां कुछ महानुभावोने यह शङ्का उठाकर कि “ वसिष्टजीका यह वचन तो सत्य नहीं ही 
हआ; क्योकि राजाका मनोरथ छूछा पड़ा" इस दोहेका सरस्वतीकृत अर्थं भी कहा है जो यह टै-- (क) 
आपको अभिलापाका फल रामचन्द्रजीको राज्यप्राति है सो "अनु" अर्थात्‌ पीछे होगा, राज्य अभी न होगा। 
इस अभिलाषा-वश आपका नाम ओर यश सव्र अभिमताोंका देनेवाला होगा। (मा०म०) (ख) आपका नाम 
ओर यश सव्रको इच्छा पर्ण करता है तो रामचनद्रकी इच्छा भी पूरी करेगा कि प्रथम रावणवध कर दिग्विजय 
प्राप्त कर लं, तब राज्य करं। (मा० म०) (ग) राजन” (राज न) अर्थात्‌ तुम्हारा राज्य न रहेगा ओर तुम 
भी न रहोगे कि जिनका नाम ओर यश सवके अभिमतका देनेवाला है। (रा०प्र०) (घ) “राजन” "राज्य 
नहीं ' अर्थात्‌ न राम-राज्याभिपेक अभी होगा ओर न आपका ही राज्य रहेणा। दा, आपका नाम ओर 
यश रह जायगा जो सव मनोरथोका दाता होगा1 आपकी इच्छा हह इसका फल पोछे होगा, आपके मरनेपर, 
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आपके अक्षत नहीं । (ङ) अ० दी० कार कहते हे कि फल पीछे होगा। क्योकि केकयराजसे प्रतिज्ञाबद्ध 
टोनेसे आपको भरतको राज्य देना उचित था, वे न लेते तब इनको देते। भरतकी अनुपस्थितिमें अभिषेक 
कर रहे है इससे यह अभी न होगा।' मुनि त्रिकालज्ञ है अतः एेसे शब्द कहे । 

रिप्पणी-- १ (फल अनुगामी“ ' इति। (क) फल आपके मनको अभिलाषाके अनुगामी हें। अर्थात्‌ 
मनमे अभिलापा होते ही चारों फल प्राप्त हे। अभिलापाके पीठे (पीके) फल लगे रहते हैं । राजाने कहा 
था कि (अन अभिलावु एकु मन मोरे", इसीके उत्तरमे गुरुजीने यह कहा कि (कफल अनुगामी“ ।* अर्थात्‌ 
जव तुम्हारा नाम ओर यश ही सव्रकी अभिलाषाओंको पूर्णं करते ह तव तुम्हारे अभिलाषपाकी बात ही 
क्या, उसके तो चारों फल अनुगामी ठैं। यहां राजाके नाम, यश ओर रूप तीनोंका माहात्म्य कहा। यह 
दोहा मुनिको उक्ति हे। 

वावा रघुनाथदासजी-- तात्पर्य यह हे कि तुम्हारे सब फल मनके अधीन हैँ । ओर लोगोकी अभिलाषा 
फलोके पीछे दौड़ती फिरती हेतो भी फल उनके हाथ लगे न लगे। ओर आपकी तो अभिलाषा करनेकी 
देर है फल तो आप ही दौड़ा चला आता है। भाव यह है कि आप बडे सुकृती हैं । महत्पुरुषो, धर्मात्माओकि 
विचार जौ उठते हं, वे सिद्ध होते ही है, यह साधारण रीति है। (मा० दी, वि० टी०) 

पंजावीजी- (क) भाव यह है कि जिसपर आपकी कृपादृष्टि हो जाय, उसे चारों फल प्राप्त हो जायं 
फिर भला आपको क्या वात हे। (ख)--गुरुने इन वचनोमें नीतिका पालन किया कि राजाकी प्रशंसा 
को। राजाकी प्रशंसा करके तव व्रात कटे, यह राजनीति हे। परंतु राजाने इसे गुरु-अनुग्रह समञ्ञा ओर 
यह जाना कि हमारे 'वाच्छित-सिद्धि-हेतु' हमें मनोरथके कहनेका यह सुअवसर जना रहे है। 

सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेउ राउ रहसि मृदु बानी॥ ९॥ 


नाथ रामु करिअहि जुवराज्‌। कहिअ कृपा करि करिअ समाज्‌॥ २॥ 


मोहि अछत ॒ यह होड उदछाहू । लहदहिं लोग सब लोचन लाहू ॥ ३॥ 

शब्दार्थ-रहसि=हरसि=हर्पित होकर । (विशेष नोट २ में देखिये ) । जिय जानी हदयमं जानकर, समञ्जकर 
(अर्थात्‌ मनमं यह निश्चय कर लिया कि प्रसन्न हं।) करिअहि=(अवश्य) कोजिये। समाजृ-साज-सामान 
सामग्री, तयारी । लहदहि~ प्राप्त कर, पावें । उछाह~=उत्सव । 

अर्थ- अपने जीमें गुरुजीको सव प्रकार प्रसन्न समञ्जकर राजा हर्पित होकर कोमल वाणीसे बोले॥१॥ 
हे स्वामिन्‌! रामको युवराज बनाट्ये । कृपा करके करिये (आज्ञा दीजिये) कि तैयारी करो ॥२॥ मेरे जीते- 
जी यह उत्सव हो जाय (जिससे) सव लोग नेत्रोका लाभ उठावें॥३॥ 

नोट-१ गोस्वामीजीके समयमे क्रियाओमें "य' की ठौर *अ' खासकर अन्तम लिखनेकी प्रणाली 
धी। एसा जान पडता हे। ग्रन्थमं--"करिय” का "करिअ, (करियर्हि' का 'करिअर्हिं" रूप मिलता दै। 

रिप्पणी-१ “सव विधि गुरु प्रसन्न" इति। (क) सव प्रकार अथात्‌ मन, कर्म, वचन तीनोसि राजाका 
सेह देखकर गुरु प्रसन्न हुए, “मुति प्रसन्न लखि सहज सनेहू ' यह मनको प्रसन्नता है। अभिलापाको पूर्ण 
करनेपर उद्यत है, उसे पृछ रहे टें। यथा-“कहेउ नरे रजायसु देह! यह कर्मसे प्रसन्नता दरसाई ओर 
राजाको प्रशंसा को, यथा “राजन राउर नाम जसु सव अभिमत दातार, यह वचनकी प्रसन्नता है। 
(ख ) “जिय जानी अर्थात्‌ अच्छी तरह हदये समञ्च लिया कि गुरुजी प्रसन्न हैँ तत्र अभिलाषा सुनायी 
जिसमें गुरुजी गुवराज्य दनेको आज्ञा दे दै,+ मनोरथ सफल हो। (ग) “रहसि मरदुवानी * -मृदु वाणी र्षित 
होकर बोले । क्योकि रामराज्य हर्पका हतु है । रामराज्यको वात हदयमं आते ही हर्षं हुआ। वाणी तो स्वाभाविक 
ही कोमल दहै अधवा, उसे ओर भी कोमल क्ररके वोते जिसमं गुरुको अच्छी लगे, वे प्रसन्न हां। 

नोर-२ “रहसि ' इति । संस्कृत भापामें दा शब्द मिलत टहे- रहस्‌ ओर रभस्‌ ¦ रहस्‌ शब्दव्छा अर्थ 

-- आनन्द, सुख, क्रीड़ा, गुप्त भद. एकान्त स्थान । " रहसना' हिन्दी भाषामें अकर्मक क्रिया चनाया गया. 
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जिसका अर्थं है- आनन्दित होना, प्रसन्न होना। यथा--एहि बिधि रहस्रत बिलसत दंपति हेतु हिय नहिं 
धोरे~-( सूर) “बर दुलदहिनन्हि बिलोकि सकल मन रहसहिं (तुलसी) । पुनः, रहसि=गुपत स्थान, एकान्त 

स्थान । यथा- “सुनि कल मोहन बेठ रहसिमे कीन्हों कद्र विचार” (सूरशब्दसागर) । 

शब्दकल्पद्रुममें “रभस्‌' का अर्थं वेग, हर्षं ओर प्रेमोत्साह हे ओर "रहस्‌" का अर्थं केवल "एकान्त! 
ओर “रति” दिया हुआ है। गोड़जीकी राय है कि जहाँ "रहसि" शब्दका अर्थं है-प्रेमोत्साहसे, हर्षसे, वहां 
उसका मूल रूप संस्कृतमें “रभसः' हे ओर जहां एकान्तके अर्थम आया है वर्हां मूलरूप "रहस्‌" ही ह। 

पं० रामकुमारजी कहते हं कि “हरपि' को उलटकर अर्थात्‌ वर्णविपर्ययद्वारा "रहसि शब्द बना है । इसका 
अर्थं भी * हर्षपूर्वक' ' हर्पित होकर' हे। यहो वर्णविपर्ययद्वारा बने हुए शब्दका प्रयोग सहेतुक हे । इस काण्डम 
यह शब्द इस रूपमे कई स्थलोमें प्रयुक्त किया गया है ओर ज्हा-जहां इसका प्रयोग हआ है, प्रायः उन 
सब स्थलोंपर परिणाम दर्षका उलटा ही हुआ है, मनोरथ ही छा पड़ा, उसको सिद्धि नहीं ही हई, यथा- 
“एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवास।* (२। ७), “रहसरी चेरि घात जनु फाबी।* (१७। २), “रहस 
रानि राम रुख पाई।* (४३। १) इत्यादि। 

दीनजी, हरिहरप्रसादजी इत्यादि भी “हरपि का वर्ण-विपर्ययसे “रहसि होना लिखते हें । विनायकं 
टीकाकारने यर्हां पाठ ही बदल दिया है-“विहँसि" पाठ दिया है। पर यह पाठ अशुद्ध है। 

रिप्पणी-२ “नाथ राम करिअहि जुवराजू/“““ ' इति। (क) “नाथ” का भाव कि आप स्वामी हं 
मे तो सेवक हूं, आपके ही देनेसे उनको युवराज्य मिलेगा ओर मेरा काम तो आपकी आज्ञाका पालन 
करना है। कृपा करके आप मुञ्ञे आज्ञा दं तब मै करू। अतः, कहा कि “कहिअ कृपा करि करिय 
समाजू।* "कया करि" क्योकि जो कार्य सिद्ध हुए ह वे आपको कृपासे ही, रही सही यह भी आपको 
कृपासे ही पूरी होगी। यथा--"पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे।* ( “करिअ समाज - प्रसद्गानुकूल यहो ' समाज' 
का अर्थं है-सामग्री, सामान, न कि पुरुषोका समाज। यथा--“कहेहु लेह सब तिलक समाजू। 
बनहि देव मुनि रामहिं राजू॥* (१८७। ३) "साजिअ सबुड समाजु।* (२। ४) यह गुरुमहाराजने स्वयं 
ही कहा हे]। 

रिप्पणी-३ “मोहि अछत यह होड.“ “ इति। (क) पूर्वं जो कहा था कि मेरे मनमें एक अभिलाषा 
हे उसे र्हा स्पष्ट करके कहते ह- “मोहि अछत“ से “न होड पाछे पछिताऊ” तक। (ख) “मोहि अछत 
मरे रहते यह उछछाह हो। भाव कि वृद्धा अवस्था हे, जीवनका ठिकाना नहीं, शरीरके रहनेमें सन्देह हे । 
यही बात आगे स्पष्ट कहते हैँ, यथा--पुनि न सोच तन रहञउ कि जाऊ। जेहि न होड पाठे पछिताऊ॥' 
राज्य देनेवाले गुरुजी हँ, राजा नहीं । (“यह होड इन वचनोंसे “नाथ रामु करिअहि जुवराजू" का अर्थं स्पष्ट 
हुआ। अर्थात्‌ इससे गुरुका राज्य देना पुष्ट करते हैँ) नहीं तो कहते कि जीते-जी में उन्हें युवराज बना 
द, यह उत्सव कर लूं। यह उत्सव हो जाय, नेत्रभर इसे भी मैं देख लं (अर्थात्‌ अपनी वेबसी) न 
कहते । (यही बात वाल्मीकोयमें राजाके, " सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते संनिकृष्टानिमान्सर्वाननुमान्य 
द्विजर्पभान्‌॥' (२। २। १०) अर्थात्‌ प्रजाके कल्याणके लिये में अपने पुत्रको अपने स्थानपर नियुक्त कर 
विश्राम चाहता हृ, पर यह मे तब चाहता हूँ जब समीप वैटे हए आप सब सभासद्‌ ओर हमारे अन्तरद्ध 
सव श्रेष्ठ ब्राह्यण आज्ञा दं, इन वाक्योसे सिद्ध होती है। जनपदका केसा मान था!) [(ग) इस चौपाईसे 
ग्रन्थकारने पर्वकथित पुरवासियोंको अभिलापाका सम्बन्ध मिलाया। “सबके उर अभिलावु अस“““““आपु अछत 
जुवराज पद रामहिं देड नरेसु।* यह पुरवासियोकी अभिलाषा कही थी। उसकी सिद्धि य्ह “मोहि अछत 
यह होड उच्ग्रहू। लहहिं लोग सव लोचन लाहू॥* इस अर्धालीमें दिखायी । "लोग सव" में गुरुजी भी 
आ गये।] 

नोट- ३- वाल्मीकिजी लिखते ह कि ' राजाको इस समय बहुत अशकुन ओर बुरे स्वप्र हो रहे थ; 
अतएव वे शीघ्रता कर रहे हे, यथा-' दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम्‌। संचचक्षेऽथ मेधावी शरीरे 
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चात्मनो जराम्‌॥' (२1 १। ४३) अर्थात्‌ स्वर्ग, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वीमें भयङ्कर उत्पात, भय तथा अपने 
शरीरमें वृद्धावस्थाका आगमन वुद्धिमान्‌ राजाने मन्त्रियोको वतलाया। पुनश्च तथा-'अपि चाद्याणुभान्राम 
स्वप्रान्पश्यामि राघव । सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति हि महास्वनाः॥' (२। ४। १७) अर्थात्‌ राम! मं आज 
अशुभ स्वप्र देख रहा हूं। वज्रपातके साथ वड़े शब्दसे आकाशसे उल्कापात होते मने देखा ठहै। पुनः वे 
रामजीसे कहते हें-'अवष्टव्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहेः। आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याद्गारकराहुभिः ॥ प्रायेण 
च निमित्तानामीदृशानां समुद्धवे। राजा हि मृत्युमाप्रोति घोरां चापदमृच्छति॥ (४। १८-१९) अर्थात्‌ मेरा जन्म- 
नक्षत्र सूर्य, मंगल ओर राहु इन दारुण ग्रहांसे आक्रान्त हआ है, ज्योतिपियोने यह बताया हे । प्रायः एेसे निमित्तके 
उत्पन्न होनेपर या तो राजाकी मृत्यु होती है या ओर कोई बड़ी विपत्ति आती दहै। इससे यह सम्भव है कि 
राजान इसी कारण विचार आते ही तुरत दूसरे ही दिन तिलकका हो जाना निधित किया; यह व्रात उनके 
' तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव । तावदेवाभिपिच्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः॥' (२। ४। २०) (अर्थात्‌ 
जवतक मेरा चित्त तुम्हारे राज्याभिपेकके सम्बन्धं स्थिर वना रहे, मेरे होश-हवाश ठिकाने रहं तवरतक तुम 
अपना अभिषेक करा लो, क्योकि मनुष्योकी बुद्धि चञ्चल हआ करती है।) इन वाक्योसे भी सिद्ध होती 
हे। वे डर रहे है कि कहीं मेरा शरीर छूट न जाय जो यह लालसा मनके मनमें रह जाय, यह उत्सव 
मे न देख सरकं । 

नोट-४- राजा जानते है कि सवके हदयमें यह लालसा है, अतः कहते हं क्रि “लहरि लोग 
सवब“““““ ।* नेत्रभर सव इस उत्सवको देख लें, नेत्र सफल कर लं । भाव कि युवराज्यपदपर श्रीरामजीको देख 
लनेसे बढ़कर लाभ नहीं हे। 

प्रभु प्रसाद सिव सबुडु निबाहीं । यह लालसा एक मन माहीं ॥ ४॥ 
पुनि न सोच तनु रहडउ कि जाऊ । जेहि न होड पाठे पछिताऊ ॥५॥ 

शब्दार्थ-निवाहीं निर्वाह किया, पूरी कर दी। प्रसाद~प्रसन्नता, कृपा। लालसा (लस चाहना) ~ उत्कृ्र 
इच्छा, अभिलाषा। तनुशरीर, देह । रहउ~रहे। पछिताऊ= पछितावा, पशात्ताप। 

अर्थ-- आपको कृपासे शिवजीने (पुनः, आपके प्रसाद ओर शिवजीने-दीनजी) सभी कुछ निबाह 
दिया, मात्र यही एक लालसा मनमं रह गयी हे ॥४॥ फिर मुञ्चे सोच नही, शरीर रहे चाहे जाय, जिससे 
मुञ्चे पीछे पछतावा न हो॥५॥ 

रिप्पणी--१ (क) “प्रभु प्रसाद" क्योकि विना गुरुक कृपाकर ईश्चरकां प्रसन्नता नहीं होती । यथा-- “मुनि 
प्रसाद बलि तात तुम्हारी। जस अनेक करवरें टारी॥* (१। ३५७) अतः "प्रभु प्रसाद' कहकर “सिव' का 
निवाहना कहा। (ख) “यह लालसा एक मन माही सव लालसार्एं परी दई, यह लालसा अभी मनमें 
हे, सो भी पूर्णं होगी। पूर्वं कह चुके है कि “पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरेण अतः यहां दुबारा न कटा कि 
आपकी कृपासे पूरी होगी, पृरवद्धिसे ही जना दिया। “एक” अर्थात्‌ इसमे वदढकर दूसरी नहीं ओर बस 
यही एक रह गयी हे । 

टिप्पणी २- “पुनि न सोच तनु रह“ “ इति। (क) अर्थात्‌ * तिलक हो जाव तो मुञ्चे इस शरीरका 
फल मिल चुका। फिर वह रहे चाहे जाय । विना रामराज्य हुए पीछे पछतावा ही रह जायगा ।' रामराज्याभिषेक 
न हानेसे राजाको पछतावा हआ ही, यधा--^तोर कलंक मोर पछिताऊ। मुयेह॒ न पिटिदहि न जाहि 
काऊ॥* (३६। ५) (ख) यहां “सोच ओर्‌ "पचिताऊ” दो वतिं कहीं ओर "तनु रहड कि जाऊ“ कष्टते 
हें [ अर्थात्‌ यां चार बातें की-तन रहे, तन जाय, सोच ओर पछतावा। (प्रसं) इसका भाव यह 
है कि श्रीरामजीको युवराज्य देनेपर यदि 'तन' (मरा शरीर) वना (भी) रहे तो शोच ने रटेगा ओर यदि 
तन द्रट गया तौ पीछे पछतावा भी नहीं होगा। (ग) सरस्वती इन शब्दस राजका होनहार “न रहना, 
मृत्यु" सूचित कर रही है। 

नार- गीतावलीमें भी राजक वचन इसी प्रकारके हैं, यथा--“नुष्टरी कृषा असीस नाथ मेरी सवै महेय 
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निबाही। राम होहि जुवराज जियत मेरे यह लालच मनमा्हीं । बहुरि मोहि जियवे मरिवे की चित चिंता 
कच्छ नाही!“ (२ १)। 

सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाये । मंगल मोद मूल मन भाये॥&६॥ 

सुनु नृप जासु विमुख पकछिताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ ७॥ 

भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ८॥ 


दो०-बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुड्‌ समाज । 
सुदिन सुमंगल तबहिं जब रामु होहि जुवराजु ।॥ ४॥ 


शब्दार्थ--भाये= अच्छे लगे। विमुख~=विरोधी, जो उनसे मह फेरे हो, प्रेम न रखता हो। भजन सेवा, 
भक्ति । जरनि= जलन । तनय पुत्र। वेगि-शीघ्र ही । साजिअ-सजाइये, एकत्र कीजिये । 

अर्थ--श्रीदशरथजीके सुन्दर मङ्गल ओर आनन्दके मृल वचन सुनकर मुनिके मनको अच्छे लगे। (अर्थात्‌ 
मुनि प्रसन्न हुए॥६॥ ओर बोले-) हे राजन्‌! सुनिये जिनसे विमुख होनेसे लोग पछताते हँ ओर जिनके 
भजन विना जीकौ जलन नहीं जातौ, वही स्वामी श्रीराम आपके पुत्र हृए हैं । श्रीरामचन्द्रजी पवित्र प्रेमके 
अनुगामी हे ॥ ७-८॥ ठे राजन्‌! देर न कोजिये, शीघ्र ही सभी साज-सामान सजाइये। सुदिन ओर सुमंगल 
तभी है जव श्रीरामचन्द्रजी युवराज हा जायं ॥४॥ 

रिष्पणी-१ “सुनि मुनि दसरथ बचन सहाये“ " इति। श्रीरामराज्याभिपेक होना मङ्गल दै, आनन्द 
है ओर राजाके वचनमें अभिषेककी वात है, अतएव राजाके वचन मंगल मोदके मृल टै, इसीसे मुनिके 
मनम अच्छे लगे। [ अथवा, रामराज्याभिपेक सुनकर मुनिकरे मनमें आनन्द भर गया, अतः वचनको मङ्गल 
मोदका मृलक (उत्पन्न करनेवाला) कहा। वचन मृदु ठँ, यथा--' बोलेउ राउ रहसि मृदु वानी" अतः 
"सुहाये'। (प्रऽसं०) ] 

रिप्पणी-२ “सुनु कृप जासु विमुख“ " इति। (क) यह राजाके “पुनि न सोच तनु रहञउ कि जाऊ" 
का उत्तर टै। (विमुख हानेसे पछताना पड़ता टे) यथा-- “मन पचठितैहै अवसर वीते! दुर्लभ देह पाड़ हरिपद 
भजु करम बचन अरु ही ते॥” (विनय०११८) (ख) “जासु भजन चिनु जरति न जाह -- भाव कि रामभजन 
करनैसे ही जीको जलन दूर होती टै, यथा--“राम नाम के जपे जाड जियकी जरनि।' (विनय० १८४) 

रिष्पणी ३- “भयउ तुम्हार तनय“ " उति। (क्र) भाव कि तुम्हारे पवित्र प्रेमसे तुम्हारे पुत्र हृए। “प्रेम 
भजन हे, यथा-“पत्रगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन।" (यह दोहा प्रक्षिप्त माना जाता दै।) अतः 
भाव यह हुआ कि जिसके भजन विना जलन नहीं जाती वरह तुम्हारे भजनसे तुम्हारे पुत्र हृए। पुनीत 
अर्थात्‌ करपट-छृल-च्िद्र रहित क्योकि श्रीपुखचवचन टे कि “मोहि कपट छल छिद्र न भावा।* ( स्वार्के 
लिये जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं हे।) पुनः भाव कि ओर पुत्र तो सुकृतसे होते रै पर 
श्रीरामजी पवित्र प्रेमसे ही पुत्र होते हे, सुकृतोसे नहीं । “सोड़ स्वामी" कटनेका भाव क्रि वह राम जो 
सबके स्वामी है, सवके पिता है, जब्र वे ही तुम्हारे पुत्र हृए्‌ तव्र तुमको पटतावा ओर जलन क्यों होगी। 
[(ख) भाव किव्रे सवकरे तो स्वामी ही हं पर तुम्हारे पुत्र हुए, क्योकि वे प्रेमके अधीन टै, यथा-^तुम्ह 
रीड्जहु सनेह सुठि थोरे।" (१। ३४२) ओर आपका सच्चा पवित्र प्रेम हे इमीमे उनको आपका पुत्र होना 
पड़ा, यथा-- "जासु खनेह सकोच वस राम प्रगट भए आड ।* (२। २०९) (यह भगद्राजजीका वाक्य हे) 
इससे जनाया कि निश्छल प्रेम ही सबसे वदृकर भजन हे। [राम पुनीत प्रेमक अनुगामी हैँ जो तुम्हारे पुत्र 
हुए ट । इस सामान्य वाक्यका “जासु विमुख“ ” से समर्थन करना " अथान्तरन्यास अलङ्कार" है। (वीर) ] 

नोट-- १ “राम पुनीत प्रेम अनुगामी“ इति। मयद्कुकार एेसा अर्थं करते हें करि “जिसके भजन विना जरनि 
नहीं जाती उस (भरत) करे स्वामी राम तुम्हारे पुत्र हण. जो पुनीत प्रेमके अनुगामी हैं। परेतु दणरथजीका 
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प्रेम पुनीत नहीं । क्योकि राज्य देना भरतजीको उचित है। राजा भक्तशिरोमणि भरतसे विमुख है (रामजीके 
सम्मुख हे) अतः उन्हे पचछताना पडेगा। भरतजीहीकी विमुखता यहाँ सिद्ध होती टै क्योकि राजाको पछताना 
पड़ा।' गमभजनमे तो राजा तत्पर ही थे तो फिर जरति क्यों हई ?2 इससे भरत-भजन दही सिद्ध अर्थं है। भरतजी 
रामप्रेमके पात्र है ओर रामचन्द्रजी उस प्रेमके अनुगामी हैं । राजा भरतसे विमुख हए, अतः रामचन्द्रजी उनसे 
रूट गये । 

प्रोफ० दीनजी लगभग इसी भावार्थका समर्थन करते है। वे लिखते हें कि “इस चौपाईका गृढ संदर्भ 
यह कि तुम्हारा विचार रामभक्तं भरतके विरुद्ध है । तुम्हारे पूर्वं वचनोके अनुसार भरत ही राज्यके अधिकारी 
ठे सो उनका हक मारकर रामको देना चाहते हो, यह अच्छा नहीं करते। रामजी तो पुनीत प्रेमके अनुगामी 
हे ओर तुम्हारा यह प्रेम अधर्ममृलक है, अतः रामजी राज्य नहीं ग्रहण करेगे । इन चौपाइययोको कुक लोग 
रामपक्षमें लगाते है, पर हमें भरतपक्षका ही अर्थं अधिक सुसद्कत जान पड़ता है, क्योकि दशरथजी रामचन्द्रके 
विमुख नहीं हए, उनका भजन भी नहीं त्याग किया, फिर भी उन्हे पछताना पड़ा टे। यथा--^तोर कलंक 
मोर पलछिताऊ। मुयेहु न मिटिहि न जाइ़हि काऊ॥* “अजरं हृदउ जरत तेहि ओंचा। रिस परिहास कि सांचह्‌ 
साचा ॥* दीनजी “तनय” से भरतजीका अर्थ लेते हे। 

मरी समञ्जमं जासु श्रीरामजीके लिये ही है न कि भरतके लिये। केकयी ओर मन्थरा रामविमुखी थीं 
अयोध्याभरमं कोड ओर रामविमुख न था। इसीसे केकयीको पछताना पड़ा ओर मन्थराकी भी दुर्दशा हई । 
यथा-- "लखि सिय सहित सरल दोउ भार्ई। कुटिल रानि पठितानि अघा“ ( २५५२ । ५) “राम विमुख थलु 
नरक न लहरी ।" "गरड गलानि कुटिल केके़॥* (२७३1 १) “आह दड़अ मे काह नसावा।* (१६३। ४-७) 
दशरथजीका पछतावा त्रियाचरित्रमे फेस जानेका है जिससे वे रामराज्याभिपेक न कर सके। 

"“सुदिन सुमगल तवहं जव राम होहि जुवराज'' 

वशिषएटजी त्रिकालदर्शी है उन्होने राजासे स्पष्ट क्यों न कह दिया कि उस पमय युवराज्य न होगा? 
उन्होने यथार्थं क्यों न कह दिया कि एेसा आगे होगा? 

१-पं० रामकुमारजी कहते टै कि यदि सवर कह देते तो राजा सावधान हो जाते, रामजीकी वन- 
लीलामें बाधा पड़ती। वसिषएटजीका तो सिद्धान्त हे कि रामरुख रखते हए कार्यं क्रिया जाय यथा-^र्खे 
राम रजाड़ रुख हम सव कर हित होड।" (२५४) वे स्वामित्व भाव लिये इण है. ओर राजा वात्सल्यमं 
पगे हें । वे राजाका रुख कदापि नहीं रख सकत । इमीसे यहां कहा भी टै “भयउ तुम्हार तनय सोड़ स्वामी 
अर्थात्‌ वे तो सवके स्वामी हें, सवके मनकी करंग। “वेगि विलंवु न करिय“" जा गुरने यहां कहा वह 
सव्र राजाके खातिरसे। ये बचन राजाके “किय कृषा करि करिय समाज" के उत्तरमं कटे गये । वसिषटजीने 
न तो राजाको सुदिन (मुहूर्त) बताया ओर न युवराज्यका होना ही निश्चित किया, केवल यही कटा कि 
"जव जुवराज होहि " इन शब्दोंसे सूचित होता टे कि वे होनहार जानते है, उन्हें श्रीरामजीकी खातिर (प्रसन्नता) 
मंजर टे, उन्होने श्रीरामजीका रुख रखा। “नाथ रामु करिअहिं जवराजू" का उत्तर दाहेके उत्तरार्धं है कि 
जव श्रीरामजी युवराज हों (होना चाहे) तवर हम उनको युवराज्य दे सकते ह । “तवद्ध जव” से जनाया 
कि यह सुमद्गल कालाभिमानी दवताकी कृपा-सापेक्ष (कृपापर निर्भर) नहीं है। श्रीरामजी स्वतन्त्र दहै। 
गज्याभिपेक उन्टीक अधीन हे। 

२-श्रीरामप्रतापदासजी कहते हैँ कि प्रभुकी माया बड़ी प्रबल टहै। वह बट-वबद विज्ञानियोको मोहित 
कर लेती टै। उनकी उच्छास इस समय वसिष्टजी भी माधूर्य ओर वात्सल्ये भृल गयं। न भृलते तो 
उनको उचित धा कि राजाको सावधान कर देते। क्यों न करते? क्या उनके मनं राम-राज्याभिपेकको 
अभिलापा न धी? अवश्य धी। रावण-वध पीछे हो जाता। 

२-गोडजी-- वसिषएटजी त्रिकालज्ञ है ओर भविष्यको घटनाओंको भी जानते है फिर भी जीव टै । उनकी 
त्रिकाललता मापेश्षय रै, परम नहीं ओर विणद्ध जानीक्छी दृ्टिमि मानवशरीरकरौ मर्यादाकरे भीतर काम करना 
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उनका परम कर्तव्य हे । साधारणतया पुरोहित त्रिकालज्ञ नहीं होते । ज्योतिषको गणनासे शुभमुहूर्त निकालकर 
यजमानको बताते हें । उद्योग भरसक यही रहता है कि यजमानका अभीष्ट सिद्ध हो। वैसे अनेक अदृष्ट 
कारणोंसे जो शुभकालोचित फलवाप्तिमें वाधक होते है, अनेक अनिष्ट घटनाएँ घट ही जाती हैँ। यद्यपि 
वरसिष्टजी जानते है कि रामराज्याभिपेक अभी न होगा तो भी वह राजाको अभिलापाके माग्मिं व्यर्थं ही 
क्यों रोडे अटकावें। विशुद्ध ज्ञानीको दृष्टिसि वसिष्ठजीने यही किया जो उनका कर्तव्य था, फिर इसमें भी 
सन्देह नहीं कि उनको वाग्देवताको मर्मपूर्णं शब्दावलीको मनोरथविमोहित राजा दशरथने समञ्च न पाये। 
४-- वाव जंगवहादुरसिंह- जो जीव सर्वज्ञ है, वे ओर सब विषयोमे सर्वज्ञ है न कि ईश्वरके विषयमे । 
नारदजी भी तो सर्वज्ञ थे फिर शीलनिधिको कन्यासे विवाह करनेके हेतु ईश्वरको क्यों भूल गये ओर दुर्वचन 
कह वैटे। श्रीलक्ष्मणजीने माया सीताका मर्म न जाना। इसी प्रकार यहां समञ्जना चाहिये । (मानस-शङ्कामोचन) 
“५- पंजाबी जी कहते हँ कि गुरुने य्ह श्लिष्ट शब्दोपि राजाकी रुचि भी रखी ओर सत्य भी कहा, क्योंकि 
वे सर्वज्ञ ह, जाते थे कि विघ्र होगा। उनके वचन हैँ “सुदिन सुमंगल तबहिं जब राम होहिं जुवराज' 
अर्थात्‌ दिन मुहूर्तका शोधन ही क्या? उसका सोचना देखना क्या ? वही दिन शुभ ओर माङ्गलिक टै जिस 
दिन उनको युवराज प्राप्त हो यहां कोई सुदिन नहीं निश्चय करते, न यही कहते हँ कि युवराज बनाओ। 
६- "रामर होहि पद देते हें। एेसा कहकर जनाते हें कि वे अभी युवराज न होगे, जिस दिन 
वे युवराज बनें वही सुदिन है। गीतावलीमें वसिष्टजीके जो वचन है उनसे मिलान कीजिये- “महाराज 
भलो काज विचार्यो, वेगि विलंवु न कौजे। विधि दाहिनो होड तौ सब मिलि जनम लाह लुटि 
लीजे॥* (२। १) यदि यह कहे कि राजा तो सुदिन विचार कर गये थे ओर उन्होने गुरुसे कहा भी 
तो भो यही गुप अभिप्राय निकलता है कि उन्हें तो युवराज होना ही नहीं, तुमने सुदिन विचरवाया 
हे, पर सुदिन नहीं हे, सुदिन तो वही होगा जव वे राजा हो जा्येगे। 
७-मयङ्ककार कहते है कि भाव यह है कि तुम अपने इच्छानुकूल तैयारी करो, अपना कर्तव्य 
करो, परन्तु वरे तो ४१वर्पकौ अवस्थामें राज्य ग्रहण करेगे यह समञ्जकर कहते हैँ कि जव वे युवराज 
हो जायं तभी मङ्गल जानना। 
श्लिष्टपदद्रारा गृढ अर्थका प्रकट होना ' विवृतोक्ति" अलङ्कार हे। 
मुदित महीपति मंदिर आये । सेवक सचिव सुमंत्र॒बोलाये॥ ९॥ 
कटि जय जीव सीस तिन्ह नाये । भूप सुमंगल वचन सुनाये॥ २॥ 
* [ प्रमुदित मोहि कहेड गुरु आज्‌ । रामह राय देहु. जुवराज्‌ ]॥ ३॥ 
जौ पंचहि † मत लागड़ नीका । करहु हरषि हिय रामह टीका॥ ४॥ 
शब्दार्थ-मंदिर=घर, महल, वासस्थान । महीपति~पृथ्वीका स्वामी, राजा। "जय जीव'- यह शब्द केवल 





* यह अर्धाली छक्कनलालजीकी प्रतिमे नहीं है ओर न राजापुरवालीमें। पं० रामकुमारजी कहते टँ कि 
इसके न होनेसे भी कोड त्रुटि नहीं जान पडती; वरं च इससे एक शङ्का भी उत्पन्न होती है कि गुरने तो एेसा 
कहा ही नहीं धा, यद्यपि इसका समाधान भी हो जाता" हे। गुरुको आज्ञा सुनायी जिसमें मन्त्री भी प्रसन्न होकर 
सम्मति दे दं। श्रीपोदारजी लिखते है कि "गुरु वसिष्ठने राजाको यह आज्ञा दी भी नहीं कि रामको युवराज बना 
दो, उन्होने तो राजाके प्रस्तावका अनुमोदनभर किया धा । एेसी दशामें सत्यसन्ध महाराज दशरथने मन्तरियोसे एेसी 
व्रात कही हो यह युक्तिसङ्गत नहीं मालृम होता ओर इस अर्धालीके न रहनेसे अर्थकी संगति न वैठती हो सो 
व्रात भो नहो दै। ' सुमंगल वचन" मे श्रीरामजीको युवराज चनानेकी बात आ ही जाती है। गुरुकी आज्ञा सुनायी 
जिसमं मन्त्री भी प्रसन्न होकर सम्मति दे दं। 

† “पंचहि जौ'-(वावा रघुनाधदास) ' पंचदि' काशीं ओर ' पंचहि" राजापुर ओर भागवतदासम एवं 
रामगुलामद्विवेदीजीका पाट दै। 
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पद्यमें प्रयुक्त होता है। यह एक प्रकारका अभिवादन है जिसका अर्थं है “जय हो ओर जियो।' इसका 
प्रयोग प्रणाम आदिके समान होता था। (श० सा०) विशेष बा०३३२ (८) में देखिये। गोड़जी कहते हैँ 
कि यह "जयतु, जीवतु' का लघुरूप हे । अर्थात्‌ सदा विजयी हो ओर चिरञ्जीवी हो। “पंचहि ~ पोँचोंको, 
पाचको । "पाच, पञ्च '-र्पाच ओर पचसे अधिक मनुष्योका समुदाय जो कि मामला निबटानेको एकत्र हों 
उन्हें प्रायः 'पञ्च' कहते ठै । इसमें पचसे कम न होते थे, इसीसे “पञ्च ' नाम पड़ा। परन्तु अव तो 
एक भी हो सकता है। इस शब्दसे जहाँ - ताँ “सर्वं साधारण, लोक, समाज, मुखिया लोग' का भाव वा 
अर्थं लिया जाता हे, यथा--“पच कटे सिव सती विवाही! “मोरि बात सब विधिहि बनारड। प्रजा पांच कत 
करह सहाई ॥* “सोचे परे पावो पान पोचमें परे प्रमान" (इति विनय०) जिनकौ सलाहसे राजकाज किया 
जाता हे उन्हें पञ्च कहते हं । “मत सलाह, विचार, मन््रणा। “टीका ^-तिलक, राज्याभिपेक। उंगलीमें गीला 
चन्दन, रोरी, केसर आदि पोतकर मस्तकके मध्यमे शुभ अवसरोपर लगाया जाता है। राजसिंहासन या गदीपर 
वेठनेपर भी तिलक (टीका) होता हे; यथा-- “प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कौन्हा। युनि सव विग्रह आयसु 
दीन्हा ॥* (७। १२) 

अर्थ- राजा आनन्दमें भरे हए घर (राजभवनमें) आये। सेवकोसे * सुमन्त आदि मन्त्िर्योको (वा, 
सेवक, मन्त्री ओर सुमन्तको) बुलवा भेजा ॥ १॥ उन्होने * जयजीव ' कहकर सिर नवाया । (राजाको प्रणाम 
किया।) तव राजाने सुन्दर मद्भल-वचन (समाचार) सुनाये ॥ २॥ गुरुजीने आज बहुत प्रसन्न होकर मुञ्चसे 
कहा है कि "राजन्‌! रामको युवराज्य दो'॥३॥ जो यह मत आप सव परञ्चोको अच्छा लगे तो हदयमें 
हर्पित होकर रामचन्द्रजीका तिलक कोजिये॥ ४॥ 

रिप्पणी-- १ “मुदित महीपति" * इति। (क) गुरुजीसे राजाने कहा था कि “कहिय कृपा करि करि 
समाजू्‌।' सो उनकी आज्ञा हो गयी कि “साजिअ सवुड समाजु।* गुरुके यहां अभिलाषा पूर्णं हुई । उनके 
वचनोंका उद्लद्भन कोई नहीं कर सकता। अतएव हमारा मनोरथ अवश्य पूर्णं होगा । मनोरथकौ सिद्धि समञ्जकर 
राजा "मुदित" हं। इसीस हसे आनन्द भरं हुए घर आये। (ख) “सेवक सचिव सुमत्र बोलाए" इति। 
सुमन्त्रजी प्रधानमन्त्री हं, इसीसं उनका पृथक्‌ नाम लिया। गुरुको आज्ञा ह कि “वेगि विलिंवु न करि" 
इसीसे घर आते ही तुरत सेवकांको, मन्त्रियोको बुलाया, मन्तरियोको सम्मति लनकरे लिये ओर सेवकं काम 
करनेके लिये । इन्हीं सेवकोके विषयमे कहा हे कि “जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम 
जनु कीन्हा॥ 

रिप्पणी २-- "कहि जय जीव“ “ इति। (क) “जय जीव” आप सव जीवोसे उत्कर्षं वर्ते एेसा कहकर 
प्रणाम .करनेकी मन्त्रियोकी रीति है। राजाको मन्रियोने “जय जीव“ यह मद्धल वचन सुनाये ओर राजाने 
उनको "सुमङ्गल ' वचन सुनाये (वे मङ्गल वचन थे ओर ये अत्यन्त सुन्दर मद्गल वचन है।) गुरुजीने 
जो कहा था कि “सुदिन सुम॑गल तबहिं जब राम होहि जुवराज, यहां सुमद्भल वचन हे जो सुनाय, यही 
अगे स्पष्ट करते हें। श्रीरामजीको युवराज बनानेका समाचार ही 'सुमद्गल वचन" है। 

नोट-१ “प्रमुदित मोहि कटहेड गरु आजु /*“ ' इति। पूर्वं कदा टै कि “सव विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी 
इसीसे यहां प्रमुदित कटेड“ पद दिया। यहं राजा गुरुको ओट लेकर मङ्गल समाचार कह रहे हैँ । उनका 
प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दना कहते हैं । यद्यपि गुरुने स्पष्ट यह नहीं कहा कि रामचनद्रजीको गुवराजपद दो, तथापि 
राजा तो उनकी प्रसत्रता, ओर उनके “वेगि! “बिलंवु न करि! “साजिअ सवुड़ समाज“ इन शब्टोसे सत्य ही 
वही अर्थं समञ् रहे हँ जैसा कि वे कह रहे हैं । गुरुको प्रसन्नता ओर आज्ञा बताकर सूचित करते हैँ कि उनकी 





* यहां मन्त्रयसे सलाह ले रहे रईैं। मेवक पञ्च नहीं कटै जा सक्रते। इससे अर्थं यही मुसङ्गत जान 
पडता है कि राजाने सेवसे सुमन्त आदि मन्त्रियोको व्रुला भजा। इस अर्धो दीनजी सहमत है । अन्य टीकाकारोनि 
कोष्टकमें दिया हुआ अधं किया है। पं रामकुमारजी सेवकोंको बुलाना भी कहते है, वह इसलिये कि गुरुजीकौ 
आज्ञा पालन करनेक्ो उनम क्टना द। 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ४२ = श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ५८ १-४) 


आज्ञा है, इससे विशेष सोचने -विचारनेकी आवश्यकता नहीं; गुरु-आज्ा अमिर हे, इसके पालनमें टील करना 
उचित नहीं । पं शिवलाल पाठकजी कहते हे कि वसिष्टजीने तो अपनी तरफसे श्रीरामजीको युवराज्य देनेको 
कहा नहीं था, स्वयं चक्रवर्तीजीने श्रीरामजीको युवराज्य देनेको प्रार्थना को थी। वसिषए्ठजीने उनके प्रस्तावका 
अनुमोदनभर किया था। तब राजाने एेसा क्यों कहा ?' ओर उसका उत्तर देते हैँ कि कैकेयीके विवाहके समय 
राजाने उसके पुत्रको राज्य देना स्वीकार किया धा, अतएव गुरुके मतसे कहते हं । अपने मतसे कहते सकुचते 
हे कि लोग अधर्मी समञ्चेगे। गुरु-आज्ञा समञ्च मन्त्री उसमें मीनमेष न करेगे । 

पंजाबीजीका मत हे कि गुरुका नाम लिया; क्योकि उत्तम कार्यम अहंता न चाहिये वह अयोग्य 
हे। किंवा इससे कि मन्त्री यह न समञ्चं कि राजाने हमारी सम्मति लिये विना ही कार्य निश्चय कर लिया। 

रिप्पणी-३“जौ पंचहि मत“ * इति। (क) "मत" अर्थात्‌ गुरुजीको जो आज्ञा हे, वह मत यदि आप 
सबको अच्छा लगे। राज्य श्रीभरतको लिख चुके हँ पर श्रीरामजीको ज्येष्ठ पुत्र समञ्जकर कुलरीतिके अनुसार 
उन्हींको युवराज्य देना चाहते हे, इसीसे “जौ “ शब्द दिया । रामराज्य तो सबको अच्छा लगता ही हे, यथा-- “सव 
के उर अभित्नाषु अस! “लागड़ नीका" उसके लिये नहीं कहा गया वरञ्च गुरुको आज्ञारूपी मतके विषयमं 
कहा गया है । जेसे राजा मन्त्रयसे कह रहे है कि गुरुका मत यह है, वैसे ही राजाने गुरुसे कहा था 
कि सेवक सचिवादि सभीको राम उसी तरह प्रिय है जेसे मुञ्जको, अर्थात्‌ रामराज्य होना सबको प्रिय 
हे, यह मत सव्रको प्रिय लगता हे। (ख) “करहु हरपि हिय रामहि टीका भाव कि जैसे गुरुजीने हर्पपूर्वक 
आजा दी वैसे ही आप भी र्षित होकर तिलक करें? 

नोट-२ यहां राजाकी राजनीतिमें निपुणता दिखाते हें । राजनीति है कि जो मनोरथ हो उसे अपने 
हदयमें स्वयं विचारे, जब विचारमें निश्चय ठहरे तव मुख्य मन्त्रीसे विचार करे, उसको भी सम्मति हो 
तब ओर मन्त्रियोसे भी पृे। जब सबका सम्मत हो तव सभामें प्रकाशित करे। यहां राजा तीन वातं 
कर चुके। ९-“यह विचार उर आनि! २-गुरुहि सुनायञउ जाड! ३-“सेवक सचिव सु्मत्र बोलाये।* रही 
चौथी, सो आगे सभामें कहते है कि ^रामराज अभिपेक हित वेगि कर सोड़ सोड।* दोहावलीमे कहा 
है- “रीन आपनी वलि पर खील्ि विचार विहीन। ते उपदेस न मानी मोह महोदधि मीन ॥' (४८५) (मुं 
रोशनलाल) वाल्मीकोयमें भी तीन वार विचार करना कहा हे। प्रथम अपने मनमें विचार किया। फिर 
अपने विचारको सामन्त राजाओं आदिको सभाम परामर्शके लिये प्रकट क्रिया। (सर्गं २ व ३)। फिर 
सर्गं ८ में मन्त्रियोके साथ पुनः विचार किया हे, यथा--'गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः । मन्त्रयित्वा 
ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌॥' (१) 

"जो पंचहि मत लागे नीका” इति। एेसा ही वाल्मीकोय० मं कहा हे, यधा-' यदिदं मेऽनुरूपार्थं मया 
साधु सुमन्रितम्‌। भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ।॥ यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्िचिन्त्यताम्‌। अन्या 
मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया॥' (२। २। १५-१६) अर्थात्‌ मैने जो विचार आपके सामने रखा हे 
वह यदि विचार पूर्ण॒ हो ओर इससे सबोंका हित हो तो आप इसे स्वीकार करें । यदि इन दोनों बातोमंसे 
कोह न हा, अथवा एक हो, एक न हो, तो आप मुञ्चे बतायं कि म क्या करू। रामचन्द्रको में युवराज 
बनाना चाहता हृं, यह मुद्रे प्रिय हे, पर अपने ओर राज्यके हितको वात आप लोग सोचें, क्योकि मेरा 
विचार एक -पक्षका दहै । मध्यस्थका विचार दूसरा हे। वह उत्तर~प्रत्यत्तरसे मंजा होनेके कारण अधिक उच्वल 
होता है।-ये सव भाव इस चरणमें आ जाते हे। 

गुरुको आज्ञा होनेपर भी मन्तरियों आदिक सामने प्रस्ताव रखनेसे सिद्ध होता है कि उस समय जनपदकं 
सम्मतिका क्रितना गौरव धा ओर राजा दशरथ कितने नीतिज्ञ थे। अ० दी० कारक्रा मत है कि एकरारपत्रपर 
वामदवादिके हस्ताक्षर थ, इसीसे राजाने यद्यपि गुरु-आज्ञा-गरीयसीके ऊपर भार रखा तथापि पञ्चोंकी सम्मति 
लेकर आप निर्दोष होना चाहत दें । (सत्योपाख्यानमें प्रतिजञापत्रकी चर्चां टे। पर मानसमं भृलसे भी कीं 
इसकी चचां नहीं हे ओर न वाल्मीकीयमं।) 
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दोहा ५ ( ५-७ ) # श्रीमद्रापचन्द्धचरणौ शरणं प्रपद्य * ४३ अयोध्याकाण्ड 





नोट ३-- “मुदित ' “हर्पित " इति। मोद, आनन्द ओर सुखको कुछ लोग हर्पका पर्यायवाची समञ्जकर 
अर्थं किया करते हैँ पर दोनों अन्तर हे । कोह उत्तम समाचार सुनने अथवा कोई उत्तम पदार्थं प्राप्त करनेपर 
मनमें सहस्रा जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह "हर्ष" हे; परन्तु सुख इस प्रकार आकस्मिक नहीं होता। हर्षकी 
अपेक्षा अधिक स्थायी होता हे । अनेक प्रकारक चिन्ताओं आदिसे वचे रहनेपर ओर अनेक प्रकारकौ वासनाओं 
आदिक तपि होनेपर मनमें जेसी प्रिय अनुभूति होती है वह सुख हे। (श०्सा०) 
मत्री मुदित सुनत प्रिय वानी । अभिमत बिरव परेड जनु पानी॥५॥ 
विनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥ ६॥ 


जगमंगल भल काज विचारा । बेगिअ* नाथ न लाइअ वारा॥७॥ 

शब्दार्थ--“ विरव '[ सं° विरह, वीरुध । इस शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है] पौधा, छोटा वृक्ष । “बरिस्र "= वर्षं । 
'वेगिय'-' वेग ' से हिन्दीमें क्रिया वनायी गयी । ' बेगि "= शोघ्र, जल्दीसे। इसका प्रयोग प्रान्तिक है ओर पद्यहीमें 
पाया जाता हे। ' वेगिय "= शीघ्रतापूर्वक कीजिये । वा, वेगिय=जल्दी ही । ' बारा" (सं० वार ) = अतिकाल, वेर, विलम्ब । 
यथा--"बङ़्ी बार लगि रहे निहारी “न लाय वारा^~दर न लगाइये; देर न कीजिये (यह मुहावरा दै)। 

अर्थ-इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री आनन्दित हए । मानो अभिमत (मनोरथ) रूपी विरवेमें पानी 
पड़ गया ॥ ५॥ मन्त्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे-हे जगत्पति! आप करोड़ों वर्प जियें ॥६॥ आपने 
जगत्‌भरका मङ्गल करनेवाला काम सोचा दे। हे नाथ!) शीघ्र ही कीजिये, देर न लगाइये॥७॥ 

नोट-१ “मत्री मुदित सुनत प्रिय बानी ८“ * इति। (क) रामराज्य (श्रीरामजीका तिलक करो) प्रियवाणी 
हे। (रामराज्य सुनाया अतः हर्पित हए हर्षति हए, इसीसे शीघ्रता करनेके लिये हाथ जोड़कर विनय 
करते हे । (पं० रा० कु०) (ख)-ऊपर कहा है कि “सेवक सचिव सु्मत्र बोलाए।* पर हर्षं यहां केवल 
मन्त्रीका कहा । इससे यह न समञ्च कि ओरांको हर्षं नहीं हआ। अन्तिम पद देकर उसके पूर्वकथित लोगोको 
भी सूचित कर दिया अथवा, मन्त्री प्रधान है, उनको कहकर सबका हषं जना दिया (पं० रा० कु०) 
अथवा, इससे जनाया कि यह सभा मन्त्रियोको ही थी। मन्त्ियोसे ही बात कही गयी, अतः उनका हर्पित 
होना कहा गया। (ग) एसा ही वाल्मी° २। २। १७ में कहा है, यथा-'इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्नृपा 
नृपम्‌। वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव वर्हिणः ॥' अर्थात्‌ सभामें उपस्थित सव राजा लोग “मुदित” हए; राजाके 
आनन्दके साथ उन्होने अपना आनन्द प्रकाशित किया। जसे बरसनेवाले मेघोका गर्जन सुनकर मयूरं उस 
गर्जन-ध्वनिका अनुकरण अपने शब्दोद्रारा करते हैं ।- वाल्मी° के “मुदित” शब्दको यहां देकर वर्हांका भाव 
भी यहां दरसा दिया है। 

नोर २--“अभिमत विरव परे जनु पानी” इति। सवके हदयमें यह अभिलाषा धी ही- “सवके उर 
अभिलाष अस कहहिं मनाड़ महेस“ 1“ वह॒ मनोरथरूपी विरवा उनके हदयस्थलपर पूर्वहीसे रोपा हआ 
था, पर सुख रहा था। राजाके अनुकूल वचनरूपी जल पड्नेसे वह पौधा लहलहा उटा, उसको पूर्तिक 
भआशा हई । पौधेको हरा-भरा देख सव आनन्दमें मग्र हो गये ओर राजाको धन्यवाद-- आशीर्वाद देने लगे। 
(ख) पं० रामकुमारजी कहते टँ कि जेसे गुरुवाक्यसे राजा मुदित हुए वैसे हीव्रे भी हुए्‌। जैसे बीज 
पृथ्वीमं गुप्त रहता हे, जल पड़्नेसे वह प्रकट होता है वैसे ही इनके हदयमें मनोरथ गुप्त धा सो राजाके 
वाक्यरूपी जलको पाकर प्रकट हो गया। (ग) “अभिमत विरव परेड जनु यानी" यदं *पानी' शब्दका 
चमत्कार देखिये । “पानी पड़ जाना" मनोरथके भङ्ग हानेके लिये मुहावरा है। सच ही इनके मनोरथपर 
पानी पड गया। न राज्याभिपेकको चर्चा होती न विघ्र होता। इसके द्वारा तो आगेको लीला चलेगी। 


चक 


(घ) “अभिमत विरव" में रूपक दै। “अभिपत विरव परेड जनु पानी“ मे “उक्तविषया वस्तूत्प्क्षा' है। 





* व्रेगिटि-रा> वारदार। 
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नोर-२३“विनती करहि सचिव कर जोरी' इति। “विनती शब्द भी भावगर्भित टहै। आशीर्वादादि तो 
“विनती ' नहीं हे। यहां “विनती” ओर “करजोरी' शब्द देकर कविने वाल्मीकोयको इस प्रसंगकी पूरी कथा 
गुप्त रूपसे जना दी हे। वर्ह भी सब लोग राजाको बात सुनकर प्रसन्न हए ओर एकमत्य होकर सवने 
कहा कि हम सव चाहते हँ कि वे राजा हों। तव राजाने ऊपरसे र्ट होकर कहा कि हमें संदह हाता 
है कि आप लोगेनि मेरा अभिप्राय होनेके कारण अपनी स्वीकृति दी है या आप लोगोका यथार्थं मत भी 
यही है, क्योकि आप लोगेनि तुरत हामी भर ली, सभी एक साथ सहमत हो गये। में तो धर्मपूर्वक राज्य 
करता ही था, फिर आप एक युवराज देखनेको इच्छा क्यो कर रहे ह? यह सुनकर वे सव राजास विनती 
करने लगे कि श्रीरामजीमे लोकोत्तर गुण टै जिसके कारण हम सवने तुरत अपनी स्वीकृति दे दी। आप 
वे सवर गुण सुन, हम कहते है ये गुण सबको प्रिय ओर आनन्द देनेवाले हं। यथा-'प्रियानानन्दनान्कृत्स्नासप्रवक्ष्यामोऽद्य 
ताञ्छृणु 1' (२। २। २७) हम कहते है आप सुने, यह 'विनती' ही है। इसके आगे सर्गके अन्ततक 
श्रीरामजीके गुणोका वर्णन करके अन्तमं उन्होने कहा कि " लोककल्याणमें लगे हुए भगवान्‌ देवदेव विष्णुके 
समान, उदार गुणोवाले श्रीरामका, हम लोगेकि कल्याणक लिये, शीघ्र आपको राज्याभिषेक करना चाहिये ।'- यह 
विनय उन्होने हाथ जोड हए की हे। यथा-' तेषामञ्जलिपदमानि“।' (२।३।१) 

नोर ठ “जिय जगतपति " इति। (क) राजाके इस कार्यसे जगत्‌भरका पालन, रक्षण ओर कल्याण 
होगा, अतः “जगतयति' सम्बोधन दिया। वथा--“जग्मगल भल काज विचारा” 'जगतपति” का सम्बन्ध 
अआगेके इस तचनसे हे। पंजाबीजीका मत हे कि “जगतपति" से जनाया कि तुम्हारे पुत्रका राज्य भी 
तुम्हारा ही राज्य है। अथवा, भाव कि करोड वर्षं जियो जिसमे करोड़ वर्षं जगत्‌को “ पति" अर्थात्‌ रक्षा 
करो। पा रक्षणे धातु है। (पं० रामकुमारजी) (ख) “वरिस करोरी " इति ।-- प्रसन्नतामें इस प्रकार आशीर्वाद 
मंहसे स्वतः निकल पड़ता है । इससे जनाते हँ कि इस कार्यसे आपने हम लोगोंपर बड़ा अनुग्रह किया, 
आपको कृषासे हम लोग श्रीरामजीको राज्यपर अभिषिक्त देखेगे, आप चिरजीवी हों। यथा-' सर्वे 
हयनुगृहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः ।““““"चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनघः। यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं 
द्रक्ष्यामहे वयम्‌॥' (वाल्मी०२। ६। २२। २४) (ये पुरवासियोके वचन हे ।) ४ “करोड़ों वर्प जियो" यह 
मुहावरा है, आशीर्वादकी एक रीति है जिसका भाव है कि दीर्घायु, दीर्घजीवी हो। यथा-"जियह सुखी 
सय लाख व्रीषा।' (१८६। ५) इस आशीर्वादका तात्पर्य यह नहीं है कि इस शरीरसे इतनी आयु हो 
वरन्‌ यह भराव हे कि बहुत आयु हो ओर मरनेपर भी तुम्हारा यश युग-युग जागता रहे। कौर्तिसे मनुष्य 
जीता हे, अपकोर्तिसि जीते भी मरा हआ ही है यथा-'अकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।' (गीता २। ३४) “अति 
दद्र अजस्री जीवत सव सम “ˆ 1" (६। ३०) 
 वैजनाथजी कहते हैं कि मन्त्रियोंका आन्तरिक हर्ष राजाके वचनद्वारा प्रकट हो गया। आनन्दमें आकर 
वे अपनी खहानुभूति प्रकट करते तो हं ओर इतना ही नहीं किन्तु शीघ्रतापूर्वक कार्यं कर डालनेकी सलाह 
दनेको है, परन्तु वे संकुचित हो जाते ह कि कहीं राजाको यह सन्देह न हो कि हमको राज्यके योग्य 
नहीं समञ्जते, हमारे प्रजापालनमें अवश्य त्रुटि देखते होगे तभी तो तुरत ही हा-मे-्हां मिला दी। इस सन्देहके 
निवारणार्थं त्रे पहले यह कहते ठँ कि “जियहु""“ "1 

(ग) मन्त्रियोका मन, वचन, कर्म तीनों दिखायें । मनसे मुदित, तनसे हाथ जोड ओर वचनसे विनय 
किया (पंरराऽकु०) | 

रिपपणो- १ “जगमंगल भल काज विचारा।“ " इति। (क) ऊपर “जगतपति * सम्बोधन दिया । जगत्पति 
हे, अतएव जगन्मात्रका जिसमे मङ्गल है आपने व्रही कार्य करनेका विचार किरा हे। राजाने जो कटा 
था कि “जौ पंचहि मत लागड़ नीका उसके उत्तरमं मन्त्री कहते है कि आपने यह भला काम विचारा 
अर्थात्‌ यह विचार बड़ा उत्तम है; हम पञ्चको कोन कटे यह तो जगत्‌भरको अच्छा लगता है, इससे 
तो जगन्मात्रका कल्याण है। (ख) राजाका पूर्वं विचार करना कहा है, यथा-- “यह विचारु उर आनि नृप" 
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मन्त्री वही बात यर्हाँं कहते हैँ-- “भल काज विचारा" पुनः, गुरुने शीघ्रता करनेको आज्ञा दी थी-“केगि 
विलबु न" वही बात मन्त्री कहते हँ--“वेगिअ न लाड़अ बारा* यह सव वाते उन्होने अनुमानसे जानी । 
( "विचारा शब्दसे यह ज्ञात होता है कि मन्त्री समञ्च गये कि यह विचार राजाका ही है, अपना विचार 
गुरुसे कहनेपर उन्होने उसका अनुमोदन किया है)। (ग) “वेगि “ अर्थात्‌ उत्तम कार्यं शीघ्रातिशीघ्र 
कर लेना चाहिये, विलम्ब करनेसे विघ्र होता हे, यह नीति हे। [“वेगिअ नाथ जैसे वसिष्ठजीने कहा 
था “वेगि बिलंवु न करिअ नृप” वैसे ही सव मन्त्री कहते हैँ “बेगिअ " गुरु होनेसे वहां "नृप ओर मन्त्री 
होनेसे याँ “नाथ सम्बोधन है। सभीको लालसा है कि हम श्रीरामजीको शीघ्र युवराज्यपदपरं देखें, 
यथा-- "सवके उर अभिलायु अस." ।* (२। १) कालि लगन भलि केतिक वारा। पूजिहि विधि अभिलाष 
हमारा ॥ कनक सिषासन सीय समरेता। वेठरहिं रामु होड चित चेता॥' (११। ४-५) इसीसे सबके मुखसे 
“वेगि” शब्द निकल रहा हे। वाल्मी० २।२। ५४ में भी 'हिताय नः क्षिप्रम्‌" शब्द हें।] 
नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा । बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा ॥ ८ ॥ 


दो०-कहेडउ भूप मुनिराज कर जोड जोड आयसु होड़। 


राम काज अभिषेक हित वेगि करहु सोडइ सोड़।॥५॥ 


शब्दार्थ--' सुभाषा'-- सुन्दर भाषा, सुन्दर वचन । ' सुसाखा"-सुन्दर शाखा (डाली) । ' बौँड़'-(सं° बोराट- 
वृत, टहनी) टहनी जो दूरतक डोरीके रूपमे गयी हो, लता, वेल। 

अर्थ-- मन्त्ियोकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको इस प्रकारका आनन्द हआ मानो बदते समय लता 
सुन्दर डाल (का सहारा) पा गयी॥८॥ राजाने कहा कि मुनिराज (वसिएठजी) की जो-जो आज्ञा हो, 
रामराज्याभिपेकके लिये, वही-वही सब शीघ्र करो ॥५॥ 

नोट--१ ^नृषहि मोद“ ' इति। (क) वाल्मीकीयमें भी वचन सुनकर राजा आनन्दित हुए है, यथा- 
' अहोऽस्मि परमप्रीतः।' (२। ३। २) (ख) (जिय आदि आशीर्वचनके साथ "जगमंगल“““वेगिअ' आदि 
वचन कहे गये हँ जो परम रुचिकर हें। अतः इन्हें “सुभाका" कटा। 

रिप्पणी-- १ “नृपहि मोद सुनि” इति। (क) राजाका कार्य मन्त्रियोकि अधीन रहता है। वे ही राजाके 
हाथ-पैर ह। वे जिस कार्यके करनेकौ सम्मति न दें वह कार्य नहीं हो सकता, इसीपर अगे “कढ़त वाड" 
की उपमा देते हैं । अतएव राजाको आनन्द हुआ। (ख) मन्त्रियोने राजाकौ प्रशंसा को, यथा-“जग मगल 
भल काज विचारा” ओर तिलकको शीघ्रता को, अतएव उनको वाणीको “सुभाषा' कहा। (ख) “कृत वड 
जनु लही सुसाखा” इति। भाव यह कि गुरुजीके वचन सुनकर मोद हुआ, तथा-- "मुदित महीपति मदिर 
आए!" यही मोद बड हे। सुभाषाके सम्बन्धसे सुशाखा कहा। मन्त्ियोके वचन (अनुमोदन) रूपी सुन्दर शाखा 
पाकर वह मोदरूपी वौंड अधिक बद्‌ गयी। सीधी शाखा सुशाखा है, वैसे ही मन्त्ियोके सीधे वचन रै। 

नोर-२- “वढ़त बोँड़ जनु लही सुखाखा ' इति। (क) मन्त्रि्योका सुन्दर वचन सुन्दर शाखा हे । राजाक्रा 
मनोरथ लता है। जैसे बेल वृक्षकी डालका सहारा पाकर खूब ऊपरको बढती फैलती ठै, वैसे ही मन्त्रियोकि 
वचन सुनकर उन्हें मनोरथ पूर्तिको अधिक आशा हो गयी। गुरुके वचनसे यह लता बढ ही रही थी, 
अव पूरा आधार मिल गया। अतः मोद' बढा।* (ख) मन्त्ियोके आनन्दको ‹विरव' से रूपक दिया 
ओर राजाके आनन्दको ' बौंड' कहा। इससे यह जनाया कि विरवा ओर लता चौमासेभर रहते है वैसे 
ही ग्रह भी आनन्द थोडे ही दिन रहेगा। (रा० प्र°) (ग) यहाँ “उक्त विषयावस्तृत्प्रक्षा' दै। 

नोट-३-“मुनिराज कर“ " इति। (क) वसिष्ठजी इक्ष्वाकुमहाराजके समयसे इस कुलके पुरोहित है । 


* वावा रापप्रतापदासजी अर्थं करते हैं कि "सुन्दर बढती हृई शाखा फूलये सम्पन हई । वौड- मौर, मोजर्‌, 
फूल।' 
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समस्त रघुवंशी-राजाओंका अभिषेक इन्टीके द्वारा हुआ। समस्त कार्य इन्ींको आज्ञासे होते है, यथा-' विदितं 
ते महाराज इश््वाकुकुलदेवतम्‌॥ वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः ।' ( वाल्मी० १। ७०। १६-१७) (ये 
वचन राजाने जनकजीसे कहे है कि भगवान्‌ ऋषि वसिष्ट हमारे कुलके देवता है, समस्त का्यकि करने- 
करानेका अधिकार इन्हींको है।) अतः उनकी आज्ञा लेनेको कहा। ये कुलकी सव रीति भी जानते हैँ, 
ओर वेदक रीति तो जानते ही हैं । वाल्मी° सर्ग ४में भी इन्ीसे सामग्री पृची गयी हे, यथा-'अभिपेकाय 
रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ तदद्य भगवन्सर्वमाज्ञापयितुमर्हति ।' (मुनि बहतसे हँ जेसे कि वामदेव आदि । 
अतः मुनिराज शब्द देकर वसि्ठजीको सूचित किया। पं० रा० कु०) 

रिप्पणी-२ “कहे भूष“ “ इति। (क) राजा भरतजीको युवराज्य देनेकौ प्रतिज्ञा केकयराजसे कर 
चुके है ओर अव श्रीरामजीको राज्य देना चाहते हं। इससे विघ्रका भय है। अतएव शीघ्रता करनेको 
कहते हे। [ पर मरी समञ्जमे मानसकल्पवाली कथाका यह मत नहीं हे। शीघ्रताका कारण हम पूर्व 
लिख आये दे कि राजाको मृत्यु आदि सूचक अपशकुन हो रहे है, जन्मकुण्डलीके अनुसार इस समय 
नक्षत्र भी दूषित हैं। जन्मनक्षत्र (सूर्य, मङ्गल ओर राहु इन) दारुण ग्रहोसे आक्रान्त हआ है 
यथा-' अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहेः।' (वाल्मी० २। ४। १८) इस अनिषएटका उनको भय है 
ओर जिस दिन यह विचार ओर अपशकुन हए, उसीके दूसरे ही दिन राज्याभिपेकके लिये शुभ मुहूर्त 
मिलता था। अतएव राजाने शीघ्रता की। शीघ्रताहीके कारण वे केकयराज ओर जनकमहाराजको भी न 
बुला सके, उन्होने सोचा कि इस प्रिय उत्सवको समापिपर संवाद भेज दिया जायेगा। (वाल्मी० २। 
१। ४८) सत्योएाख्यान ओर वाल्मीकोयके, ' विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। तावदेवाभिषेकस्ते 
प्राप्तकालो मतो मम॥' (२। ४। २५) अर्थात्‌ जबतक भरतजी विदेशमें हे तवतक तुम्हारा अभिषेक हो 
जाना उचित जान पडता हे, इन वचनोँसे प्रतिज्ञाकौ आशङ्का अवश्य समञ्ची जा सकती है, पर मानसकारका 
मत यह नहीं है] रामराज्यके लिये सब वातोमें शीघ्रता है। (गुरु वसिष्टके वचनोसे “बेगि” की परम्परा 
चली आ रही है) प्रथम गुरुको आज्ञा हुई-- “वेगि विलंवु न करिअ" फिर मन्त्रियोका सम्मत कि “वेगि 
नाथ न लाड बारा” ओर अव नृपाज्ञा कि ^अभियेक हित बेगि करहु सोड़ सोड"। आगे गुरुको आज्ञा 
कायं करनेवालोको ओर करनेवालोके काममें भी शीघ्रता कहते हें । यथा--“कहहु बनावन वेगि बजारू' 
"जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम जनु कन्हा॥* ( “वेगि * शब्द गुरुके यहंसि निकलकर 
मन्त, राजा, सेवक सभीके हदयमें , भर गया। सभीको शीघ्रता है। हरि इच्छा! क्योकि कल ही तिलक 
हो जाय" यह निश्चित किया हे।) (ख) मुहूर्तं निकट है ओर गुरुकी आज्ञा भी टै, अतएव “वेगि करहु" 
कहा। ॐ गुरुने राजाको ओर राजाने मन्त्रियों ओर सेवकोको आज्ञा दी। गुरुने आज्ञा दी धी कि "साजिअ 
सवुड समाज ^ वही आज्ञा राजाने इनको दी- “जोड़ जोड़“ करहु सोड़ सोड़।* (ग) ॐअ ग० में सुमन्त्रजीको 
एेसी ही आज्ञा दी गयी दै। यथा-' आज्ञापयति यद्य््वां मुनिस्तत्तत्समानय। योवराज्यऽभिपेक्ष्यामि श्वोभूते 
रघुनन्दनम्‌॥' (८२। २1 ७) वाल्मीकीयमें भतत्योको आज्ञा दी है। (२।३।८) 

नोट- ६ “वेगि” इति। अ० रा० में लिखा है क्रि ब्रह्माजीने देवर्षिं नारदद्रारा श्रीरामजीके पास सन्देसा 
भेजा था करि आपका अवतार राव्रणवधके लिये हुआ है किन्तु आपके पिता आपको राज्यशासनके लिये 
अभिषिक्त करनेवाले है। आपने जो प्रतिज्ञा की उसे आप सत्य करं। (२। १। २२-३५) । इसपर 
श्रीरामजीने हंसकर उत्तर दिया कि म सव्र जानतां, मैं कल ही वनको जारऊगा--(श्लोक ३५--३९)। 
करूणासिन्धुजी कहते है कि इसीसे (हरि इच्छासे) यह शीघ्रता सवके वचनो ओर काममोमं आकस्मिक 
स्वतः भरी हई हे। 

हरषि मुनीस कहेउ मृदु वानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी॥९॥ 


ओषध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना॥२॥ 
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दोहा ६ ( ३-४) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये + ४७ अयोध्याकाण्ड 





चामर चरम* वसन बहु भाती। रोम पाट पट अगनित जाती॥३॥ 


मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोग भूप अभिषेका॥४॥ 

शब्दाथ--' ओषध '- नवग्रहोकी पूजाके लिये जेसे-- अर्क, पलाश, खैर, अपामागं, पीपल, गृलर, शमो, 
दूब, कसि। अथवा आस्पदी आदि शतौपधी। अथवा सर्वौषधि अर्थात्‌ जटामासी, वच, कट, शिलाजीत, 
दोनों प्रकारकी हलदी णरीं (कचूर), चम्पा ओर मोथा। यथा-' मुरा मांसी वचा कुष्टं शैलेयं रजनीद्रयम्‌। 
शटीचम्पकमुस्तच्च सर्वौपधिगणः स्मृतः ॥' ( पुरोहितदर्पण। सिऽति०) "मूल" जसे-मोथी, मुरेठी, शताव्रर । 
' फूल ' (समयानुकूल बदलते रहते हें) कुन्द, गुलाव्र, चमेली, चम्पा इत्यादि । ( वैजनाथजी ) “ पाना" (पर्ण) 
=पान, पत्र, पत्ते; जैसे आम, केला, तुलसी इत्यादिके ।-( दीनजी ) “चामर "= चंवर या मुरछल, सुरा गायकी 
पंके बालों ओर चन्दनकी लकदीसे बनता हे । "चरम ' ( चर्म ) = मृगछाला, बाघाम्बर इत्यादि । रोमपाटपट~रोमपर, 
पाटपट ओर पट; अर्थात्‌ ऊनी, रेशमी ओर मूती कपडृ। 'जाति'=किस्म, प्रकार। 

अर्थ-- मुनिराजने प्रसत्न होकर्‌ कोमल (मीठी) वाणीस कहा-समस्त त्रप तीर्थोकरा जल ले आओ॥ १॥ (बहत 
तरहक) सर्वोषध, मूल, फल, फल, पान एवं पत्र आदि अनेक मद्भल पदा्थोकि नाम॒ गिनाकर बताये ॥ २॥ 
चवर, मृगादिके चर्म, वहत तरहके वस्त्र, वहत जातिके ऊनी, रेशमी ओर सूती कपड़, अनेक माङ्गलिक रत्न 
ओर भी अनेक माङ्गलिक पदार्थं (वताय) जो संसारमं राज्याभिपेकके योग्य (समद्चे जाते र) ॥२-४॥ 

रिप्पणी- ९ "हरयि मुनीस“““ “ इति। (क) मङ्गल वस्तुओंके वतलानेमे दर्पं होना भी मद्भल दे। राजान 
कटा था कि कृपा करक सामग्री जुटानेको कदिये, यथा--“कहिय कृपा करि करि समाज।* गुरुजी सामग्रीके 
नाम गिनानेके समय सव सामग्री हर्पित होकर वता रहे है, यह हर्षं कृपाका द्योतक है। (“गरदुवानी “यह 
स्वभाव हे। या रामराज्याभिषेकमें इनक भी हार्दिक परीति हे ओर राजापर अनुग्रह हे, ओर हर्ष टै, अतः 
वचन भी मृदु निकले) । (ख) “खकल सुतीरथ पानी “कटे नाम गति” का अन्वय सवके साध है। समस्त 
ती्थोकि नाम बताये। [' सुतीर्थ" अर्थात्‌ विशेष( श्रष्र महत्ववाले) तीथं जो संसारमं प्रसिद्ध हे। इससे जनाया 
किं गद्भा-यमुना-सङ्गमका जल; जो पवित्र नदिर्यो पूर्वकी ओर वहती रहै, उत्तर-दक्षिणकी ओर वहती ठै, 
उनका जल; समुद्रोंका जल तथा पवित्र कुण्डो, तालावों ओर कृपोका जल लाया जावे यथा-- गङ्गायमुनयोः 
पुण्यात्संगमादाहतं जलम्‌॥ याश्चान्याः सरितः पुण्या हृदाः कूपाः सरांसि च। प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च 
क्षीरिणः ॥ ताभ्याश्चेवाहतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वणः॥' ( वाल्मी०२। १८५ । ५-८) (ग) यहां “सुतीरथ जल 
क्यों न कटा? जल शब्द श्रेष्ट है, पानी शब्द दलका टे। सुतीर्थकरे सम्बन्धमे *जल' शब्द देना चा्िये 
धा । यहाँ ' पानी ' हलका शब्द रखा, क्योकि यह जल राज्याभिपेकके कालम नहीं आयेगा, पानी द्री (कप) 
मं डाला जायगा। (पं० रामगुलाम द्िवदी)] (च) ओपधादिके पटले “पानी' शब्द दिया वयोकि पानी 
ही आओपधादिको उत्पन्न करता है। (ढः) “ओवध्मूलः नाना" का अन्वय सवमं हे, इसीमसे उमे अन्तमं कहा । 
इससे जनाया क्रि सबको संख्या भी वतायी कि अमुक-अमुक पदाधं इतने-इतने चाहिये। ओपधादिके नाम 
वताये। [ आओपधादिको गणना यहां नहीं दी, क्योकि संख्याम मतभद्‌ टै। ' ओषधसे 'सर्वोपधि' क्रा अर्थं 
ग्रहण होता है, यथा-' मर्वौपधीरपि' ( वाल्मी< २।३।८) [(च) "चामर चरम“ " इति। दो चतरं सिरपर 
इलानेक लिये होति ह । चर्म व्याघ्रके। वाल्मोकीयमें भी व्याघ्रचमं कहा है। अभिषेकं तीन नवीन व्याघ्रचर्मो- 
का काम पडता हे, यथा-'नववेयाघ्रचर्माणि त्रीणि चानय।' (अ० रा० २।२। ११) जिस रथपर सवारी 
निकाली जाती टै उसपर भी व्याघ्रचर्मं विदछाया जाता है, यथा-' रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा।' 
( वाल्मी० २। ‰५५। ५ ) व्याघ्रचर्म समृचा होना चादिये । यथा--' समग्रं व्याघ्रचर्म च ।' ( वाल्मी० २।३।११) चर्मपर्‌ 
सप्तद्रीपांका नक्शा बनाया जाता टै, फिर उसे सिंहासनपर रखकर उसपर राजाको विटाकर राज्याभिषेक किया 
जाता है] “वस्त्र वहु भाती बहुत प्रकारके ऊनी ओर रशमी दिव्य वस्त्र पहननेके लिये । ऊनी ओर रेशमी 





"चमर-- वावा रघुनाधदासजी, माश्दीर। 
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मानस-पीयूुष ४८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # द्रोहा ६ ( ५--८ ) 
दोनों प्रकारके वस्त्र अभिषेके पहने जाते है, इसीसे दोनोंको लिखा। (छ) “मनिगन मंगल वस्तु" मङ्कल 
देहलीदीपक हे । मणिगण भी माङ्गलिक हे ] माङ्गलिक मणिगण यथा-- “सोहत मोरु मनोहर मार्थे। मंगलमय 
मुकता मुनि गाथे॥*(१।३२७।१०) में देखिये । 

(ज) यहाँ सुतीर्थं जल, ओषधादि जो पदार्थं गिनाये गये वे सव उसी क्रमसे वर्णन किये गये हें 
जिस क्रमसे वे कामें लाये जाते हैं। प्रथम स्नानके लिये तीर्थोका जल कहकर तव ओषधादिको कहा, 
क्योकि प्रथम तीर्थेकि जलसे स्नान होकर फिर ओषधि-स्नान होता हे। तत्पश्चात्‌ वस्त्र पहनाकर सिंहासनपर 
व्याघ्रचर्मपर विठाया जाता है, तब चंवर इलाया जाता हे। वस्त्र पहन चुकनेपर आभूषण धारण किये जाते 
है, अतएव कहा कि “मनिगन मंगल वस्तु अनेका" बताये जो अभिषेकके समय काम आते हे। 


बेद विदित कहि सकल विधाना । कदेउ रचहु पुर विविध बिताना॥ ५॥ 
सफल रसाल पंगफल केरा रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा॥६॥ 
रचह मंजु मनि चौके चारू 1 कहु बनावन वेगि बजारू ॥ ७ ॥ 
पूजह गनपति गुरु कुलदेवा । सब विधि करहु भूमिसुर सेवा॥८॥ 
दोऽ-ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 


सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहिं लाग॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-' विदित "= प्रकट, प्रसिद्ध,विहित । * विधाना ' (विधान) =रीति, विधि । "रचहु "= तानो, क्योकि वितान 
ताने जाते है, यथा- “विविध वितान दिये जनु तानी रचना करो, चित्र-विचित्र बनाओ। “वितान '=मण्डप, 
चंदोए। “रसाल '=आम। " पूंगफल'=सुपारी। 'केरा'=केला। 'सफल'=फलयुक्त, फल लगे हुए। “रोपहु' 
(आरोपण) =लगाओ। ' बीधि'=गली, मार्ग, रास्ता। "चहं फेरा"= चारों ओर। ' मंजु "= सुन्दर । “चारु = सुन्दर । 
"बनावन'=संवारने, सजानेको । ' बजारू'= बाजार, हाट । यह फारसी शब्द हे । “गनपति '=गणोके स्वामी, गणेशजी । 
"भूमिसुर'=महिसुर, भूदेव, ब्राह्मण । * ध्वजा '=ऊचे इण्डे । "पताका" छोरी इण्डिया । विशेष (१। २९६। ७), 
(१। ३४४। ६ )में देखिये। ' तोरण" इसके दो अर्थ हें, १-वन्दनवार; २-फाटक। “फाटक ' यहो अधिक 
सुसङ्गत अथं जान पड़ता हे क्योकि वन्दनवारका सजाना कुछ अधिक क्षद्गत नहीं जान पड़ता। ` फाटक 
आज भी बनाकर सजाये जाते ह । वैजनाथजी ओर दीनजीने भी यही अर्थं कियादहे। येवे फाटक हैँ 
जो राज्याभिषेकके समय राजाको सवारी जानेके मार्गमे थोड़ी-थोडी दूरपर बनाये जाते हें । अथवा, दोनों 
अर्थं यहां ले लें। ' तुरग'=तुरङ्ग, घोड़ा। 'नाग'=हाथी। 

अर्थ--श्रीवसिष्ठजीने वेदोमे कहा हआ सव विधान कहकर तव कहा कि नगरको अनेक प्रकारके 
चेदोओं, मण्डपोंसे सजाओ अर्थात्‌ चित्र-विचित्र चंदोए ताने जायं ॥ ५॥ आम, सुपारी ओर केलेके वृक्ष 
नगरम ( भीतर-बाहर) चारों ओर गलियोमें लगाओ॥ ६॥ सुन्दर मणियोसे सुन्दर चौके पृरो। बाजार शीघ्र ही 
सजानेको कह दो ॥७॥ गणेश, गुरु ओर कुलदेवताकी पूजा करो। ब्राह्यणोकी सव प्रकारसे सेवा करो ॥ ८॥ 
ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़्‌, रथ ओर हाथी सजाओ। मुनिश्रेष्ट वसिष्ठजीके “ सब ' वचनोंको शिरोधार्यकर्‌ 
(अर्थात्‌ माथा नवाकर मानना जताकर) सब लोग अपने-अपने काममे लगे॥६॥ 

रिपणी- १९ “वेद विदित कहि" इति। (क) अर्थात्‌ लोक ओर वेद दोनों रीति बरतना है इससे 
दोनों विधि कहना है । वेद-विधि ऊपर कह चुके, अब्र यहसि लोक-विधि वताते हें । मानस-सरयू-रूपकमं 
कहा है कि ^त्नोक वेद मत मंजुल कूला" उसीका निर्वाह ग्रन्थभरमें हे। (ख) “रचहू पुर” से प्रथम पुर 
रचनेको कहा, फिर साथ ही रचनेकौ विधि वतायी कि विविध वितान बनाओ, सफल रसालादि रोपो 
इत्यादि । (ग) “सफल रसाल पंगफल केरा।* ये फलसंयुक्तं लगाय जाते है । मद्गल-अवसरोपर मनोरथकर 
सफलताप्रा्िके विचारसे एेसा करनेकी रीति दे, यथा--*सफल पूगफल कदलि रस्ाला। रोपे बकुल कदंव 
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तमाला॥' (१। ३४४) (घ) “बीधिन्ह चहं फेरा” कहकर जनाया कि पुरके भीतर गलियोमें ओर पुरक 
बाहर चारों तरफ सफल वृक्ष लगाये जावे । 

रिप्पणी २ (क) ^रचहु मंजु मति चौके” इति। मंजु मणि-सुन्दर मणि। इससे गजमुक्ता सूचित 
किया, यथा--"बीथी सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई*॥* ( ७। ९) (विविध प्रकारक 
मणियोसे भी चौके परी जाती हें । रंग-विरंगके मणियोके चूर्णसे रची जाती हे ।) बहत चौके पूरनेको करीं, 
इसीसे चौके बहुवचन पद दिया। पुरम गली-गली, द्वार-द्रारपर, बाजारमें सर्वत्र मङ्गल-अवसरोपर चौके परी 
जाती हं, यथा-"सीची सुगंध रची चौके पुर आंगन गली बजार ।* ( गी०) अतः “चौके “ शब्द दिया। "चारु" 
ओर “रचह " से सूचित किया क्रि चौके अनेक प्रकारक ओर अत्यन्त सुन्दर पूरी जार्य, यथा-“चौके चारु 
सुमित्रा पूरी। मनिमय विविध भोति अति रूरी ॥*(८। ३) (ख) “कहहु बनावन बेगि कजा“ भाव कि 
वाजार बड़ा है ओर समय कम हे, इसीसे कहा कि उसे “बेगि” शीघ्र ही सजानेका प्रबन्ध करो, विलम्ब 
न होने पावे (इससे अनुमान होता है कि उनका आशय यह हो कि बाजार पंचायती है, अपने-अपने 
द्वारपर सवर बाजारवाले सजावट कर लें, वहां सबका काम है। (प्रऽसं०) 

रिपणी-३ “पूजह गनयति गुरु कुल देवा.“ “ इति (क) गणेशजी प्रथम पूज्य हँ, अतः उन्हें प्रथम 
कहा । चौके रचनेको कहकर तव गणेशका पूजन करनेको कहा । भाव कि प्रत्येक चौकपर गणेशजीका कलश 
स्थापित करके उनका पूजन करो। [ चौकपर वा उसके समीप कलश रहता है, वहीं गणेशजीका पजन होता 
हे। यही विघ्रकारक गणोके अधिपति है, विघ्रविनाशक हे, इसीसे प्रथम कहा जिसमें विघ्न न होने दें। 
गुरु श्रीवसिषटजी हं । 'कुलदेवा-श्रीरङ्कजी इस कुलके इष्टदेव हँ, यथा--“तिजकुल इष्टदेव भगवाना। पूजा 
हेतु कीन्ह अस्नाना॥* (१। २०१) (विशेष १। २०१। २ में देखिये) । गुरु वसिष्ट कुलदेवके समान पूज्य 
हे, यह पूर्वं बताया जा चुका हे, यथा--"गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे।* (७। ८) इससं उनको कुलदेवके 
साथ कहा] । (ख)- "सब बिधि करहु भरूमिसुर सेवा“ इति । “सव बिधि - अर्थात्‌ चरण प्रक्षालन करो, पादोदकसे 
घरोको पवित्र करो, चरणोदक लो, भोजन कराओ, द्रव्य दो, वस्त्र ओर आभूषण पहनाओ, चरण-सेवा करके 
विनती करो (तात्पर्य कि उनको दान-मान-सम्मानसे सन्तुष्ट करो)- यह सव भाव दरसानेके लिये “करहु भूमिसुर 
सेवा” कहा ।"“ सेवा" शब्द इनके साथ दिया, देवताओके साथ नही, उनका ' पूजन" करनेको कहा । “सब विधि 
से जनाया कि ब्राह्यणोका सम्मान सबसे श्रेष्ठ हे। [गणेशादि देवतार्ओंका पूजन कहा। क्योकि वे परोक्ष है 
ओर विप्रोकी शुश्रूपा कही, क्योकि ये प्रकर है, प्रत्यक्ष है । (पं०) इनको दान-मानसे सन्तुष्ट करनेको कदा; 
क्योकि इनक प्रसन्नतासे मंगल होता हे, यथा-“मंगलमूल विप्र परितोपू।* (१२६। ४) (प्र° स०)] “भमिसुर) 
की सेवा करनेको कहा, क्योकि श्रीरामजीको * भूमिपति" करना चाहते हे । 

रिप्पणी ४-- “ध्वज पताक तोरन-- “ इति। (क) “बेगि” ओर “सजहु' का अन्वय ध्वज, पताक; तोरण, कलश, 
तुरण, रथ ओर नाग सवके साथ हे। [ “तुरग रथ नाग“-रथको वीचमे देकर घोडे, हाथियों ओर योद्‌ जुते 
रथ तथा गजरथ इन सर्वाकरो सजानेकरो कहा। चार घोढ््राला रथ भी कामम आता है यथा-“चतुरश्चो 
रथः।' (वाल्मी० २। १४। ३६) सुन्दर लक्षर्णोवाला मत्त हाथी भी चाहिये, यथा--' गजं च शुभलक्षणम्‌।' 
(वाल्मी० २। ३। १०) "मत्तश्च वरवारणः।' (२। १४। ३६) “तोरण” अर्थात्‌ फाटक सजाये जावे । 
पुनः, तोरण अर्थात्‌ बन्दनवार द्वारोपर लगाये जाये । ध्वजाएँ ओर पताकां ऊँची अटारियों, देवमन्दिरो, 
गलियों, मार्गो, बाजारों, गृहस्थोके भवनों, सभाओं, वृक्षां आदिमे फहरानेको कहा। यथा-'सिताभ्रशिखराभेषु 
देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वदालकेषु च॥* ( वाल्मी० २।६। ११-१३] (ख)- “सिर धरि 
मुनिवर कवचन “ वचनोंको शिरोधार्यकर अर्थात्‌ उनको आज्ञाका पालन परम धर्म समञ्ञकर। यथा-- “सिर 
धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धरमु यह नाथ हमारा॥* (१। ७७। २) देखिये। (ग) “सव निज निज 
काजहि लाग“ “सखव ओर “निज निज” सं सूचित किया कि ब्रहत-से लोगोंको आज्ञा दी गयी। 
यथा-“ आदिदेशाग्रतो राज्ञ: स्थितान्युक्तान्कृताञ्जलीन्‌।' (वाल्मी० २। ३। ८) अर्थात्‌ हाथ जोडुकर आगे 
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आये हुए राजाके भूृत्योको आज्ञा दी। सबको उनके-उनके अधिकारयोग्य पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यको आज्ञा दी 
गयी, यह वात आगे ओर भी स्पष्ट कर दी गयी है। यथा--“जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु 
प्रथम जनु क़न्हा॥* (घ) "काजहि लाग” से जनाया कि तुरत काम करने लगे, किंचित्‌ विलम्ब न किया। 
४ अभिषेकका मुहूर्तं बहुत निकट है, इसीलिये सामग्री जुटानेके लिये शीघ्रता करनेकी आज्ञा 
दी। इसी प्रकार उत्तरकाण्डमें भी तिलकका मुहूर्तं बहुत निकट था, इसीसे वहां भी सामग्री तुरत जुटायी 
गयी । यथा-- “गुरु बसिष्ट द्विज लिए बोला्। आज सुघरी सुदिन समुदाई अव मुनिवर विलंब नहिं कीजै। 
महाराज कहं तिलक करीजे॥* ( ७1 १०) “रथ अनेक बह बाजि गज तुरत संवारे जाइ ।* (७। १०), 
"सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराड" (७।११), प्रभु विलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य 
विधासन मांगा॥* (७। १२) 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ ९॥ 
विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत रामहित मंगल काजा॥२॥ 


सुनत॒ राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध वबधावा॥३॥ 

शब्दार्थ-हित=लिये, प्रेमके कारण। मंगल कल्याण करनेवाले। सुहावा~प्रिय लगनेवाला, सुहावना, 
आनन्द-मंगलका देनेवाला, सुन्दर। गहगह=( गहा-गहरा। गहगहे, गहागह गहगह क्रियाविशेषण हे । गह- 
गहानानप्रफुच्छित होना, प्रसन्न होना, ) घमाघम, धमाधम, बहुत अच्छी तरह, बहुत जोरसे, बडी प्रफुल्ठताके 
साथ। बधावा (सं° वर्धन, हिं० बदती, वदढाई, बधाई) जन्म, विवाह आदि शुभ अवसरो, मद्गल-का्यकि 
उपलक्षमे जो गाना-वजाना, मुबारकवाद इत्यादि लोगोंकी तरफसे होता दै उसे ` बधावा' कहते हें । इसके 
साथ प्रायः कुछ माङ्गलिक भर मिठाई, फल, आभूषण इत्यादि भी लोग वाजा बजवाते हए ले जाते हँ 
इसीसे “बधार बजना” मुहावरा हो गया। 

अर्थ- मुनीश्वर श्रीवसिष्ठजीने जिसको जो आज्ञा दी, उसने वह काम (इतनी शीघ्रतासे कर डाला) 
मानो पहलेसे ही कर रखा था॥ १॥ राजा ब्राह्मण, साधु ओर देवताओंको पूज रहे है । श्रीरामचन्द्रजीके 
लिये ये सब मङ्गलकार्य कर रहे हें ॥ २॥ श्रीरामचनद्रजीके आनन्दप्रद राजतिलककी खवर सुनते ही अवधे 
बधाइयां धमाधम बजने लगीं ॥३॥ 

नोट-१ “प्रथम जनु कान्हा“ मानो पहले ही कर रखा था। यह मुहावरा है; बहुत शीघ्र कर 
लेनेके भावमें प्रयुक्त होता है । दूसरे सबके हदयमें प्रथमसे ही उत्साह भरा हुआ है, उत्साहमें कार्य शीघ्र 
होता ही है। पुनः, एक तो राजाकी आज्ञा ओर फिर गुरुकी भी आज्ञा कि बेगि" करो। उस आज्ञाको 
केसे शिरोधार्य ओर पालन किया, इससे सेवकोंको श्रद्धा ओर सावधानता सृचित होती दै। वाल्मीकीयमें 
भी मुनिका भूत्योको आज्ञा देना कहकर दूसरे ही श्लोके कहा गया है कि उन्होने राजाके पास आकर 
उनसे कहा कि सब काम कर लिया गया-+“कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्यतिम्‌।' (८२।३।२१) 
(ख) देखिये, यहां पूज्य कविने भी कैसी शीघ्रता लेखनीसे दरसाई है। एक ही अर्धालीमें वे मुनिकौ 
आज्ञा एक चरणमें कहकर दूसरे ही चरणमें आज्ञाका पालन कह दिया। उसके विस्तृत वर्णनमें वे भी 
समय नहीं लगाते। प्रथम जनु कीन्हा” से सव्र कह दिया ओर चले। (ग) आज्ञाका टपर पालन करना 
उत्परक्षाका विषय है, राजा ओर गुरुजनोके आजानुसार कार्य करना “उक्तविपया वस्तृत्प्रक्षा" है । आज्ञाके पहले 
ही काम कर रखा हो, इस कथनमें “ अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार ' हे। 

नोर २-कार्यसम्पादनमे बड़ी फुर्ती हे, क्योंकि दूसरे ही दिन दशमी पुष्यको अभिपेक होनेवाला था। 
अतः आटो मन्त्रियोने अपने-अपने कार्यमें बडी शीघ्रता कीं। मालूम होने लगा कि ये सब कार्य पहलेसे 
ही सम्पादित हें । पन्द्रहडयोमे होनेवाले कार्यको कुछ घंटोमिं कर दिखाया । इसीसे मन्थराको यह कटनेका 
अवसर मिला कि “भयउ पाख दिन सजत समाजू।" (पं०, विश्त्रि०)। 
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रिप्पणी- १ “जो मुनीस“““ “ इति । (क) सेवकोने राजाकौ “बेगि करहु सोड़ सोढ “ इस आज्ञाका प्रतिपालन 
किया, यह “जो मुनीस जेहि“ कीन्हा" से सूचित कर दिया। (ख) गुरुको भी आज्ञा है कि शीघ्र करो, 
अतएव इन्टोने बहुत शीघ्र सव काम कर दिया। (ग) “विप्र साधु सुर पूजत राजा“ इससे जनाया कि 
यह आज्ञा राजक लिये हुई थी जो कहा था कि ' यूजहु गनयति“ * उस आज्ाका पालन राजाने किया। 
विप्र, साधु ओर सुरका पूजन मद्भल-कार्यं है। यह सव श्रीरामजीके लिये करते है जिसमे उनका मङ्खल 
हो, यथा--“मंगलमूल विप्र परितोयू।* (१२६। ४) “मुदमंगलमय संत समाजू।* (१। २ ) (घ) राजाने दूसरोको 
आज्ञा दौ धी कि “रामराज-अभिपेक हित वेगि करहु सोड खोड उसका प्रतिपालन राजा अपने कर्तव्यसे 
भी दिखा रहे हें। इस अर्धालीका सम्बन्ध “रामराज-अभिपेक हित" से है। 
रिप्पणी- र “सुनत राम अभियेक“ " इति। (क) रामराज्य सबको सुन्दर लगता है, यह स्वयं सुन्दर 
ठे, सवको इसके होनेकौ लालसा थी, वे महेशको मनाते ही थे, वह अभिलाषा पूरी हुई, यह समञ्ञकर 
"बाज गहागह अवध“ “अवध से जनाया कि समस्त अयोध्यामें घर-घर बधाई बज रही है। 
(ख) प्रथम पुरको रचना हुई, इससे पुरवासियोंका हर्ष प्रथम कहा । (य्हतक नगरमे बाहरका वर्णन 
हुआ।) आगे राजमहलका हाल लिखते हें। 
रामसीय तनु सगुन जनाए । फरकरहिं मंगल अंग सुहाए॥४॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहीं । भरत आगमनु सूचक अहहीं ॥ ५॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी॥६॥ 
शब्दार्थ-- जनाए= (जनाना सकर्मक क्रिया है। जनाना जताना, सूचना देना) बताया कह रहे ठै-“फरकि 
बाम अंग जनु कहि देही“ (५। ३५। ६) परसपर ( परस्पर )--आपसमे, एक-दूसरेसे। सूचक~ सूचना या 
खबर देनेवाले । अवसेरी=अवसेरु शब्द संस्कृतका है, यह करई अ्थमिं प्रयुक्त होता है-(१) देर, विलम्ब, 
उलञ्जन, अटकाव यथा-- "महरि पुकारत कुअर कन्हाई। माखन धरेउ विहारे कारन आजु कां अवसेर लगा 
"भयो मो मन माधव को अवसेर। मोन धरे मुख चितवत ठाढी ज्वाब न आवै फेर। तव अकुला चली 
उठि बनको बोले सुनत न टेर“ * (सूर) 1 (२) चिन्ता, व्यग्रता, उचाट, यथा- “आजु कौन शौ करा चरावत 
गाय कहां भई अवेर। वेठे कहां सुधि लेह कौन विधि ग्वारि करत अवसर" “दूती मन अवसेर करै। श्याम 
मनावन मोहिं पठायउ यह कतहूं चितवे न टरै, “अव ते नयन गये मोहिं त्यागि। इन््री ग्ध गयो तन ते 
मन उनहुं विना अवसेरी लागि ˆ सूर । (३) हैरानी, दुःख, वेचेनी यथा-- “दिन दस गये चलहु गोपाल। गाइ़नके 
अवसेर मिटावहु लेह आपने ग्वाल“ * सूर। (शण्सा०) (४) प्रतीक्षा, इन्तजार। यहां “विलम्ब, चिन्ता, 
वरेचैनी ओर प्रतीक्षा-ये सभी अर्थ प्रसङ्गके अनुकूल हें। प्रतीति~विश्वास। केरी-कौ। 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीसीताजीके शरीर शकुनकी सूचना देते है (शरीरम शकुन हो रहे ह) । 
उनके सुन्दर शुभ अद्ग फड़क रहे हैं“॥४॥ पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते हैँ 
कि ये समस्त सगुन भरतके आगमनके सूचक हं (आनेकी खबर दे रहे हैँ) ॥५॥ बहुत दिन होनेसे बड़ी 
चिन्ता थी। सगुन प्यारेके मिलनेका दृद विश्चास दिलाते है ॥६॥ 








* देवदत्तः ओदनं पचति" अर्थात्‌ दैवदत्त चावल पकाता है। "देवदत्तः किं ओदनं पचति" “ ओदनं तु स्वयमेव 
पच्यते" अर्थात्‌ देवदत्त क्या चावल पकावेगा, चावल स्वयं पकता है । इसी तरह “सगुन जनाय" अर्थात्‌ सगुन स्वयं 
जना अर्थात्‌ प्रकट हो रहे दै वा सगुन स्वयं जनाये अर्थात्‌ प्रकट हृए। 

दीनजी-( भावार्थ) -राम आर सीताजीके शरीरम सगुन वतलाकर्‌ (कोटं अच्छा कार्य होनेवाला है) शुभ 
अद्ध फड्कते है (यह फडकना दम्पतिकरो) अच्छा लगा। 
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रिप्पणी- १ “रामसीय तनु सगुन जनाए ^“ * इति। (क) शकुनने जनाया कि आपके मनकी वात 
होना ही चाहती है । मनकी बात यह है कि वनका राज्य मिले जहाँ हमको बड़ा भारी कार्य करना 
है, जिसके लिये अवतार लिया है। यथा--“पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जँ सब भाति मोर बड़ 
काजू ॥* (५३ । ६) (ख) “सगुन जनाए” कहकर दूसरे चरणमें वताते टै कि शकुन क्या बता रहे हें। 
वे बताते है कि आपके मङ्गल अङ्ग फड़्क रहे हं। आपका मनोरथ पूर्णं होगा, आप राज्यको त्यागकर 
वनको जार्यंगे ओर देवकार्य करेगे। (ग) “तनु सगुन जनाए ' इति। तनमे शकुन प्रकट होनेका भाव -कि 
जव अवधसे बारात जनकपुरको चली थी तब जो शकुन हए थे, यदिवे ही होवें तो सवको दृष्टिं उनपर 
पड़गी ओर नियम है कि जिस-जिसको दृष्टि शकुनपर पडे उसका मनोरथ सफल हो, पर अवधवासि्योका 
मनोरथ सफल नहीं होनेको हे; अतएव इस समय उस प्रकारसे शकुन प्रकट न हए । श्रीराम-जानकीजीको 
शरीरके शकुन हए, बाहरके शकुन न हए । (घ) “गल अंग -श्रीरामजीका मङ्गल अद्ध दाहिना अद्ध 
है ओर श्रीसीताजीका मङ्गल अङ्ग नार्यां अङ्ग हे। यथा-“फरकटहिं सुभद अंग सुनु भ्राता।*(१।२३१।४) 
"मंजुल मंगल मूल बाम अग फरकन लगे!" (१। २३६) 

रिप्पणी-२ “पुलकि सप्रेम परसपर कहरही* " इति। (क) भक्तके मिलापका स्मरण होनेसे तन, मन, 
वचन-तीनोसे सुखी इहए। पुलक तनका, प्रेम मनका ओर “परसपर कचन कही" से वचनका सुखी 
होना कहा। “ परस्पर '- अर्थात्‌ श्रीरामजी श्रीजानकीजीसे कहते है कि हमारे दक्षिण अद्ध फडक रहे 
है ओर श्रीसीताजी श्रीरामजीसे कहती है कि हमारे वाम अङ्ग फक रहे हैं। (ख) “भए बहुत 
दिन“ इति। अर्थात्‌ वे कभी इतना बाहर नहीं रहते थे, किस कारणसे नहीं आये। बारह वर्प ॒हो गये। 
[ वाल्मीकोयमे लिखा है कि विवाहके वाद जनकपुरमें अश्वपति केकयराजके पुत्र युधाजित्‌ पिताको आज्ञासे 
भरतजीको ले जानेके लिये आये थे। शत्रुघ्रजीका भरतजीमें प्रम होनेके कारण भरतजी उनको भी अपने साथ 
तले गये थे। मामा युधाजित्के उत्तम सत्कारोसे सत्कृत होनेसे तथा उनके द्वारा पुत्रस्रेहसे लालित होकर इतने 
वर्षवरां रह गये। यथा-'स तत्र न्यवसद्‌ भ्रात्रा सह॒ सत्कारसत्कृतः। मातुलेनाश्चपतिना पुत्रस्रेन 
लालितः“ 1' ( वाल्मी० २।१।२-३)(ग) “खगुन प्रतीति भेट प्रिय“शकुनसे प्रियके भंटको प्रतीति होती हे 
यथा-सगुन बिचारि धरी उर (मन) धीरा। अव मिलिहदहिं कृपाल रघुवीरा॥* (६। ६। १००) “मोरे जिय 
भरोस दृद सोड। मिलिहर्हिं राम सगुन सुभ होईड॥*(७।१। ८) सगुन भटका विश्वास दिलाते हे। 

नोट-१ प्रेम एेसी ही वस्तु है। साधारण ही देखा जाता हे कि शुद्ध प्रेम होनेसे लोग प्रियतमका 
हाल जान लेते है, यह तो प्राकृत मनुष्योमें ही देखा जाता है फिर भला इनका तो कहना ही क्या? 
भरतजीसे अब अवश्य भेट होगी । इसी प्रकार उत्तरकाण्डमें प्रिय भरतजीके दक्षिण अद्ग बारम्बार फड़ककर 
शकुन जना रहे ह ओर उनको प्रतीति होती है कि श्रीरामचन्द्रजी अवश्य मि्लेगे। 

इस ग्रन्थमे ज्हो- तहां कई स्थलोपर शुभ ॒ अङ्गका फड़कना वर्णित हआ रहै, यथा-पृष्पवारिकामें 
श्रीसीताजीके आगमनपर रामचन्द्रजीने कहा है, (फरकहिं सुभग अंग सुनु भ्राता" (१। २३१) पुनः गौरि 
अशीष पानेपर श्रीसीताजीके “मंजुल मंगल मूल वाम अग करकन लगे" ओर उत्तरकाण्डमें “भरत नयन भुज 
दच्छिन फरकत वारिं बार“ एवं सुन्दरकाण्डमं लङ्काको जाते समय- “प्रभु पयान जाना वैदेही। फरकि बाम 
अग जनु कहि देही ॥* (५। ३५) इन स्थलोपर शुभाद्धोके फड़कनेका शुभ फल प्रिय-मिलाप हुआ। तथा 
यहां भी श्रीसीतारामजीके शुभाङ्गोका फल वही दिखाया गया। इससे यह जान पड़ता हे कि शुभाद्गोके 
फडकनेका प्रायः यही फल होता ठै। 

नोट २-पंजाबीजी लिखते है कि शुभ अद्खोके फड़कनेका फल वनवास हआ। इसे शुभ शकुन 
इससे कहा कि जिस कामका परिणाम शुभ हो वह श्रेष्ठ कहलाता हे। सो अवधिमात्रके लिये राज्य-त्याग 
ओर वनवास मिष रावणको सकुटुम्ब मारकर रघुनाथजीको त्रैलोक्याधिपति होना है, इससे भो यह फल 
शुभ हे। ओर, जो मूलमें इसका फल प्यरेका मिलाप कहा सो भी शुभ ही सगुन है क्योकि संत भगवान्‌को 
प्यारे ह । वनम अनेक संत मिलंगे ही। 
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भरत सरिस प्रिय को जग माहीं?। इहड़ सगुन फल दूसर नाहीं ॥ ७॥ 


रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हदउ* जेहि भाती ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--' सरिस '= सदृश, समान । “इहडइ "वस यही । 'कमट'-कच्आ। ' दृदउ'= हदयं । 

अर्थ--भरतके समान हमें संसारमें कोन प्रिय हे? सगुनका फल वस यही है ओर कुच नहीं ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको रात-दिन भाईको चिन्ता रहती है, जेसे क्ुएके हदये अपने अण्डांकी ॥ ८ ॥ 

नोट-१ “सगुन प्रतीति भरट प्रिय केरी" के प्रिय शब्दमें अतिव्याति है, बहुत-से लोग प्रिय है, न 
जाने किससे भेट होगी। इस अतिव्यातिको मिटानेके लिये फिर कहते दै कि “भरत सरिस को प्रिय 
भरत सरिस प्रिय ओर दूसरा कौन है? यही कौशल्याजी, वसिष्ठजी, निषादराज, भरद्राजजी आदिका भी 
मत हे। यथा-- "मातु" 1" कहति रामग्निय तात तुम्ह सदा बचन मन काय॥' (१६८) “राम प्रानहु ते प्रान 
तुम्ारे। तुम्ह रघुपतिदहि प्रानहु तं प्यारे॥ १॥ “तात भरत अस काहे न कहहू। प्रान समान राम प्रिय 
अहहू ॥* (१८४। ५) (ये माता, मन्त्री, गुरु आदि सभीने कहा है), "तेहि राति पुनि युनि करहि सादर 
सरहना रावरी ॥ तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहत हो सहे किए्॥* (२०१) “सुन भरत रघुबर मन 
माही । प्रमपात्र तुम्ह सम कोउ नाही ॥* (३) ““““निसि सव तुमहिं सराहत वीती ॥” (४) “तुम्ह पर अस सनेह 
रथुवर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर के॥' (६) (दोऽ २०८) “भरत सरिस को राम सनेही। जग 
जयु राम राम जप जेही।॥* (२१८। ७) 

नोट--२ “इहट़ सगुन फल दूसर नाही ' इति (क) श्रीरामजी इस शकुनका फल यही निश्चय करते 
हे । इसीसे राज्याभिषेक न हुआ, भरतसे भेट हई । (पण्डित रामकुमारजी) पंजाबीजीका मत टै कि इन 
शब्दोंसे सर्वज्ञता सूचित को कि अभी राज्य न होगा, भरतजीसे मिलाप होगा। श्रीनंगे परमहसजी कहते 
हे कि "वस्तुतः जिस कार्यके लिये अवतार लिया उसकी सिद्धिकौ सूचना शकुनसे हो रही है। परन्तु 
श्रीरघुनाथजीने माधूर्यमं इसका भाव ‹ भरतागमन' लगाया। मयङ्ककार कहते हैँ कि "राजा तिलकका साज 
सज रहे हैँ ओर सर्वत्र उत्सव हो रहा है; अतएव यह शकुन राज्य-प्राति-सूचक होना चाहिये धा, श्रीरामजी 
इसका फल भरतागमन निश्चित करते हं, क्योकि केकयराजसे प्रतिज्ञाब्रद्ध होनेसे युवराज्य श्रीभरतको मिलना 
चाहिये, राजा अन्याय कर रहे हे, यह जानकर श्रीरामजीने राजाका त्याग किया ओर इसीसे राज्याभिपेकको 
भी त्याग दिया; अतएव इस शकुनका फल भरतमिलाप ही निश्चित किया। 

रिप्पणी- १ "रामहिं कधु सोच दिन राती“ " इति। (क) अतिप्रियके वियोगमें रात-दिन सभीको शोच 
रहता ही हे । श्रीभरतजी रामजीको अतिप्रिय हं, जगन्मात्रमे इनके समान प्रिय कोई नहीं ।' (यथा- “प्रेम 
पात्र तुम्ह सम कोउ नाही ')। अतएव श्रीरामजीको उनका शोच दिन-रात बना रहता दै । (नोर १ में रात- 
रातभर उनके स्मरणके उदाहरण दिये गये है) (ख)-“अंडद्ि कमठ" का दृष्टान्त देकर जनाया कि जैसे 
कद्युवेके अण्डेका अवलम्ब कद्युयेको सुधपर है, यदि कमठटको उसकी सुरति विसर जाय तो अण्डा मर 
जाय, वैस ही भरतजीको श्रीरामकृपाका ही अवलम्ब है (यथा-- “आयन जानि न त्यागिहरहिं मोहि रघुवीर 
भरोस") (१८३) । यदि श्रीरामजी क्षणभर कृपा भुला दं तो भरतजी जीवित ही न रहे, उनका मरण हो 
जाय; इसीसे रात-दिन उनका स्मरण रहता है । ४ इससे श्रीभरतजीकी विलक्षण शरणागति सृचित की । 
(प्रथम साधारण वात कहकर फिर विशेषसे समता दिखानेसे यहां “उदाहरण अलङ्कार' है ।) 

नोट--३ “अंडह्हि कमठ हृदय “““ " इति। यह वड़ा अपूर्वं दृष्टान्त है, समञ्ते ही वनता दै। कद्रुवा 
अपने अण्ड पानीसे बाहर रेते रखता है ओर सुरतिसे उनका सेवन करता टै, वैसे ही यहां सूचित कसते 
हैँ कि लवमात्र भी भरतजीकौ सुरति इनको नहीं भृलती। यद्यपि वे ननिहाल-(केकय देश-) में है ओर 
ये अवधमं, कहां काश्मीर या ककेशस ओर करां अवध। केवल रामकृपा ही भरतजीका पालक दै। प्रायः 


* "हृद '--राजापुर ओर पं० रामगुलाम द्विवेदी; भागवतदासजी, काशी, रा० प०। "हृदय ' (नाज्प्र> सभा ) 1 
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दो प्रकारकी प्रीति ओर की गयी हे, एक मर्कटको, दूसरे मार्जार-( विद्छी- ) की । ज्ञानियोके लिये मर्कटकौ 
उपमा ओर भक्तोके लिये मा्जर-न्यायकी प्रीति कटी जातौ है। इन दोनोसे विह्ीको प्रीति उत्तम टै, पर, 
कमटठका दृष्टान्त इन दोनोसे उत्तमतर अधिक श्रेष्ठ हे। क्योकि विषली भी अपने पेटके लिये जव बाहर 
जाती है तत्र बच्योको भूल जाती है। यह दृष्टान्त विनयमे भी आया है। यथा--"कुटिल कर्म ले जाइ 
मोहि जहं जदं अपनी बरियाईड। तहं तहं जनि छिन छह छंड़ए कमठ अडकौी नाई ॥' ( १०३) 

विज्ञानानुसार रेतमें दवे हुए अण्डे सूर्यकी गर्मोसि पक्व हो जाते हं ओर व्रच्चे पुष्ट होकर स्वयं जलम 
प्रवेश कर जाते हे। 


दोहा- एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनवास। 


सोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलास ॥ ७॥ 


शब्दार्थ-परम मंगल बहुत वड़ा मङ्कल कार्य, परम मङ्गलोत्सव । रहसेउ-~प्रमोत्साहसे भर गया, हर्पित 
हआ। दो० ४ (१) में देखिये । रनतिवास (रनवास=रानी+ आवास ) राजमहल । * वारिधि '= समुद्र । बीचि=तरग, 
लहर । विलास~खेल, उठटान, अटखेलियां । 

अर्थ-इस अवसरपर यह परममङ्गल (होनेवाला टे यह समाचार) सुनकर रनवास प्रेमोत्साहसे भर 
गया अर्थात्‌ रनवास बहुत हर्पित हआ।) मानो चन्द्रमाको वदते हुए देखकर समुद्रम लहरोका विलास शोभा 
दे रहा है। वा चन्द्रमाको सुशोभित देखकर समुद्रको लहरोका विलास (उठना) वदता हे ॥७॥ 

नोट-१९ उत्तरार्द्धका अर्थं दो तरहसे किया गया टहे। पहला अर्थ श्रीणुकदेवलालजी, प्रोफे० लाला 
भगवानदीन ओर विनायको रीकाकार इत्यादिका हे। पं० रामकुमारजी, वेजनाथजी, रा० प्र का ओर प्रोफे० 
रामदास गौड्जो इत्यादि दूसरेको उत्तम कहते हे । 

रिप्पणी-- १ (क) रामराज्याभिषेक ही "परम मङ्गल टे'। (चथा-*भूय सु्मगल बचन सुनाए “करहु 
हरपि हिय रामहि टीका।, “जगमंगल भल काजु विचारा”) इसे सुनकर रनवास हर्पित हुआ। (मुख्य 
तात्पर्य इतना ही है पर इसके भावको हृदयङ्गम करनेके लिये कवि अपनो कल्पनासे बलपूर्वक पाठकोंका 
ध्यान समुद्रको उस तरंगमालाकी ओर खींचकर लिये जाते है, जो पूर्णचन्द्रको देखकर उसमें लहराती हुई 
उठती है । इस उत्परक्षामें राम-राज्याभिपेकका होना चनद्रमाका सुशोभित होना (अर्थात्‌ पूर्णं होना) है । रनवास 
ओर वारिधि, प्रेम ओर जल, हर्पसे पुलकावलीका होना ओर वीचिविलास (अर्थात्‌ समुद्रका बदढना) 
श्रीरामराज्याभिषेकका समाचार सुनना ओर पूर्णचनद्रका देखना परस्पर उपमेय-उपमान हे । इसी प्रकार बालकाण्डमं 
एक रूपक राया हे। यथा--“कोौसिक रूप पयोतिधि यावन। प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥ राम रूप राकेस 
निहारी। बढ़त वीचि युलकावलि भारी॥' (१। २६२) “बढ़त वारिधि बीचि विलास ~ समुद्र बद्ता हे, तरगोको 
शोभा भी हो रही है। 

नोट-२ दोहेके उत्तराधके प्रथम अर्थके पक्षवाले कहते हे कि इस दहमं एक बड़ा विलक्षण चमत्कार 
दिखाया गया दहे, जो सम्भवतः ग्रन्थभरमें ओर कहीं न पाया जायगा। वह यह है कि यहां रामचनद्रको 
पूर्णचन्द्र नहीं कहते । “वदढ़त' को विधुका विशेषण मानकर अर्थं करनसे वर्हका गुप्त आशय समञ्जमं आवेगा। 
“विधु बढ़त“ से जनते टै कि चन्द्रमा अभी वद्‌ रहा हे; अभो पूर्णं तो राज्याभिपेकपर होगा, जव रावण- 
वध करके रामचन्द्रजी लौरटेगे। यथा-^“राकाससि रघुपति पुर सिधु देखि हरयान। बद़उ कोलाहल करत जनु 
नारि तरंग समान ॥* (उ०३) इस दोहेमें उनको पूर्णचन्द्र कहा । ओर यहां इस समय तो केवल इस मङ्गलोत्सवकौ 
खवर ही मिली है। 

विनायको टीकाकार लिखते है कि “वदत विधु “वदता हआ चन्दरमा। यहां “वट़त” शब्दको चन्द्रका 
विशेषण इस हेतु माना है कि रामतिलककी केवल तैयारी ही सुनायी दी दै। इसे पूर्णचन्द्र केसे मानें। 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्णचन्द्रके विना समुद्रकी लहर कैन वरदं तो उसका समाधान यह है कि अमावसके 
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दोहा ८ ( १-3) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य * ५५ अयोध्याकाण्ड 


अनन्तर परिवाद्रीजतक भी समुद्रको लहरे ऊची उठती है आर इसी आशयको कविशिरोमणि कालिदासजी 
कुमारसम्भव ' मे यों लिखते हँ । यथा-' वेलासमीपं स्फुटफेनराजिर्नवेरुदन्वानिव चन्द्रपादैः ।' सारांश कि जिस 
प्रकार प्रतिपद चनद्रके कारण समुद्रकी फेनयुक्त ऊंची लहर किनारेकी ओर आकर्षित होती ह। 
नोट--३ ४ दूसरे अर्थके पक्षवाले कहते हँ कि यह चमत्कार अपूर्वं है, जो चक्ररदार अन्वय करनेसे 
स्पष्ट होता हे । परन्तु प्राकृतिक नियमोंसे यह सिद्ध है कि समुद्रम पूर्णिमा ओर अमावस्याको तरंगमाला्ं 
वदती हैँ, सबसे अधिक पूर्णिमामे ही उन्नद्धः तरंगोका दृश्य देखनेमें आता टै। अतः बढते हए चन्द्रमाको 
अर्थात्‌ शुक्लपक्षकौ परिवा, द्वितीया आदिके चन्द्रमाको देखकर समुद्रकी तरङ्गावली बढती है, यह कहना 
स्वभावानुकूल नहीं जंचता। शुक्लपक्षको सप्तमी-अष्टमीको जव चन्द्रमा बढ़ता रहता दै, तरद्गमालाओंकी 
विलासता वहुत घट जाती दै। फिर तो यह कहना होगा कि बदृते हुए चन्द्रमाको देखकर वीचि-विलास 
घट भी जाती है। अस्तु, तर्ककी कसौटीपर यह चमत्कारिक अर्थं युक्तियुक्त नहीं जंचता। 
नोट ४- बैजनाथजी लिखते हँ कि यहाँ रघुनाथजी चन्द्रमा हैँ । जन्मसे लेकर विवाहतक उत्सवरूप 
कला वदती गयी । राज्याभिपेककोौ पूर्णं (सोलह) कलाका जानकर रनवास अवधरूपी समुद्रम तरङ्गवत्‌ 
उमगा। पीछे कैकेयी-(कर्तव्य- ) रूपी राहुने उसे ग्रस लिया, वनवास देना ग्रास करना है । तत्पश्चात्‌ वनयात्रारूपी 
कृष्णपक्ष आयेगा । 
नोर ५-समुद्रका जल प्रतिदिन दो वार चृता ओर दो वार उतरता हे। इस चदाव-उतारको ज्वारभारा 
कहते हं । चन्द्रमा ओर सूर्यका आकर्षण ही इसका कारण हे । सूर्यकी आकर्पण-शक्ति कभी-कभी चन्द्रमाकी 
शक्तिके प्रतिकूल होती हे, पर अमावस्या ओर पूर्णिमाको दोनोंकी शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती 
हे, इसीसे उन दिनों ज्वार अधिक उठता है। पूर्णिमाको सूर्य ओर चन्द्रमा पृथ्वीके आमने-सामने रहते 
हे, इससे उस दिन आकर्पण-शक्ति विशेष होती है। सप्तमी ओर अष्टमीको, दोनों शक्तियाँ एक-दूसरेके 
प्रतिकूल होनेसे, बहुत कम ज्वार उठता है। 
अलङ्कार- यहां सव रनवासका एक साथ प्रेमोत्साह वद्‌ जाना उत््रक्षाका विषय है । यहां “उक्तविपया- 
वस्तत्परक्षा' हे। 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥९॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी । मंगल कलस * सजन सव लागीं ॥ २॥ 
चोकंडः चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय विविध भति अतिरूरी॥३॥ 
शब्दार्थ--* भूषन '=आभूषण, गहने, अलद्भार । * अनुरागी = अनुरक्त हुई । ' अतिरूरी "= परम रम्य, बड़ी सुन्दर 
मनोहर । 
अर्थ-सवसे पहले जिन-जिन लोगोने जाकर यह खवर सुनायी उन्होने बहुत-से आभृषण ओर वस्त्र 
पाये ॥ १॥ रानिर्योका शरीर प्रेमसं पुलकित हो रहा है, मनमें अनुराग भरा है। सब मङ्गल कलश सजने 
लगीं ॥ २॥ सुमित्राजीने सुन्दर चीकं परीं जो ब्रहुत प्रकारके मणियोको, बहुत तरहक ओर बडी रम्य धीं॥३॥ 
रिप्पणी- १ "प्रथम जाड जिन्ह-“ ” इति । (क) “प्रथम” शब्दसे जनाया कि मङ्गल-समाचार सुनाने बहुत 
लोग गये थे, उन्मेसे जो लोग सर्वप्रथम पर्टुचे उनका हाल कहते हैँ । (“जिन्ह “सुनाये“ ओर “तिन्ह 





* “साज ' (गुकदेवलाल, वि टी०, दीनजी) । ' कलस '- राजपुर, काशी, भागवतदास इत्यादि । “ साज" पाठसे 
अर्थं होगा कि-सव्र मद्गलको सामग्री सजाने लगीं अर्थात्‌ उत्सवकौ तैयारी करने लगीं । ' साज' का अर्थं *मद्भल' 
मही आ जाता दै। मद्भल~मद्गल सामग्री। यथा-- मगल मुदित सुमित्रा साजे।', मगल सकल सजि सव्र रानी 
कनक धार भरि मंगर्लान्हि' (१।३६६) 

?-चोके-गी० प्रे०। 
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मानस-पीयुष ५६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ८ ( ९-३) 





वहुवचन शब्दोंसे जनाया कि प्रथम सुनानेवाले भी बहुत थे। ये एक साथ ही पर्हचे, एक साथ ही सबने 
कहा था। इन्ठीका हाल यहां कहते ह । सुनाया तो ओरोने भी, पर पीछे। उनका हाल नहीं कहते ।) 
(ख) प्रथम सुनना ओर सुननेवालोंका हाल ऊपर कहा, यथा-- “सुनि रहसेउ रनिवास " ओर अब सुनानेवालोंका 
हाल कहते है कि “भूवन ।* (ग) शभररि तिन्ह पाए" से सूचित किया कि जिस-जिसखने जब भी सुनाया 
तव उसे भी भूषण-वस्त्र मिले, पर जिन्होंने प्रथम सुनाया उन्हें तो बहुत-बहुत भूषण-वस्त्र मिले। 
(घ) जेसे पूर्णचन्द्रको देखकर जव समुद्र वदता है तव वह अपनी तरद्भोद्रारा मुक्ता, मणि आदि अनेक 
रत्लोको निकालकर बाहर तरपर डाल देता हे। (यथा- "सागर निज मर्यादा रहही। डारहिं रतन तटद्धि नर 
लहरी ॥* (७ । २३) यह रामराज्यके समय हुआ ही था । ऊपर रनवासको समुद्र कह आये हें ।) जो तटपर 
प्रथम पहुंचता है वह सवसे अधिक पाता ही है। इसी तरह रनवासरूपी समुद्र प्रेमानन्दमे मग्न होकर 
सुनानवालोको भृपण-वस्त्र लुटा रहा है । (ङ)  भूपण-वस्त्र' कहकर जनाया कि रनवासरूपी समुद्र॒ रत्नाकर 
समुद्रसे अधिक दता हे। रत्नाकर भृषण-वस्त्र नहीं देता [ (च) * भूरि' से यह भी जनाया कि सभी रानियोने 
दिया। सुनने ओर सुनानेवाले दोनोका उत्साह ओर प्रसन्नता भी इससे प्रकट कर दी । किसने सुनाया ? श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रिय करनेवाले उनके मित्रोने यह सूचना दी । यथा- तच्छत्वा सुहदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ त्वरिताः शीघ्रमागत्य 
कोसल्यायै न्यवेदयन्‌। सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च॥ (वाल्मी० २। ३। ४६-४७) 

रिणी २- प्रेम पुलकि तन" इति। प्रेमके कारण शरीरसे पुलकित होकर ओर मनमें अनुरागको 
प्रा होकर मङ्गल पदार्थं ओर मद्गलकलश सजाने लगीं । (“मङ्गल '= मङ्गल वस्तु्ँ। यथा-“मङ्कल मुदित 
सुपित्रा साजे॥ हरद दूब दधि यह्व फूला। पान पूगफल मंगलमूला॥ अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल 
म॑जरि तुलसि विराजा॥ छृहे पुरट घट सहज सुहाए/“ सगुन सुगंध न जाहि ब्खानी। मंगल सकल सजहिं सव 
रानी” (१। ३४६ । ३-८) यह "परम मद्धल' का अवसर हे, यथा-- “एहि अवसर मंगल परम ॥* (७) 
अवसर भी थोड़ा है, कल ही अभिपेकका मुहूर्तं हे, अत्यन्त शीघ्रताका काम है, सामग्री भी बहुत 
हे ओर सभीको अत्यन्त उत्साह है। अतः सभी मङ्गल ओर कलश सजानेमे लग गयीं ।) 

रिष्पणी-३ चौक ' इति। (क) “चौके वहुवचन हे। अर्थात्‌ अनेक चौके । रानियां बहुत हे। 
पर चोक पूरना सबसे अच्छा इन्हीको आता हे। (श्रीसुमित्राजी मद्गल-रचनाको आचार्या है । यथा- “मंगल 
मुदित सुमित्रा साजे।* (१। ३४६। ३) चौक पूरनमें इनसे अधिक निपुण (कुशल) कोई नहीं है । इसीसे 
इन्टीका चौक पृरना कहा गया।* (ख) “चारु ” “मनिमय विविध भाति” चकँ अवीर, गुलाल, आटा आदिकी 
भी पूरी जाती द पर गुरुको आज्ञा है कि ^रचहु मंजु मनि चौके चारू“, उस आज्ञाकी यहाँ पूर्तिं दिखायी । 
(अवध, मिधिलामें प्रायः मणिमय चौके ही परी जाती रही है। गुरने “चौके चारू” कहा था, उसीके 
अनुकूल यहां “अतिरूरी ' है। बहुत ही सुन्दर ओर विचित्र हैँ) । “विविध' से सूचित किया कि अनेक 
चके श्रीसुमित्राजीने पूरी, जितनी है उतने ही प्रकारकी टैं। (यह भी जनाया गया कि गजमुक्ता आदि 
सुन्दर माङ्गलिक मणियोसे चौके पूरी गयी, बीच-बीचमें पीत, लाल, हरित, श्याम आदि रेग-विरंगकी मणियां 
लगायी गयीं । अथवा, कोई किसी मणिकी बनी, कोई किसीकी, कोई करई एक मणिर्योसे रची गयीं इत्यादि ।) 
“अतिरूरी* से बनावटको सुन्दरता कही । 





* वैजनाथजी लिखत ह कि मैने रामरक्षाके तिलके एक पौराणिक इतिहास पदा है कि लग्र, फलदान, 
तिलक ओर तेलादि चद्धानेके पश्चात्‌ रावण कौसल्याजीको हर ले गया। व्याहके दिन जव दशरथजी पहुंचे, तव 
राजाने अपनी छोटो कन्या सुमित्राका व्याह उनके साथ कर दिया! पीछे गरुडजी राघवमत्स्यके य्हासि (जिसके 
पास रावण कोसल्याजीको रख आया था) कौसल्याजीको ले आये, तवर उनके साथ विवाह हुआ। श्रीसुमित्राजीका 
पाणिग्रहण प्रथम होनेसे दवपूजनादिका अधिकार उन्हीको मिला। इसीसे चौके उन्होने परीं! (बालकाण्डमें हवि 
वरटिनेके प्रसद्धमें जो कथां हमने दी है, उनसे तीनों रानियां तीन पृथक्‌-पृथक्‌ राजाओंकौ कन्याएं सिद्ध होतो 
है ओर कौसल्याजीका विवाह प्रथम होना पाया जाता है)। 
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दोहा ८ ( ४-७ ) # श्रीमद्रापचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य #* “4७ अयोध्याकाण्ड 


शङ्धा- गुरुजीको आज्ञाका क्रम यह ह, यथा-^रचहु मंजु मनि चौके चारू (“ध्वज पताक तोरन कलस 
सजहु“““ ॥* (६) अर्थात्‌ उन्होने प्रथम चौके पूरनेकी वात कही, पीके कलश सजनेकी। पर यहाँ प्रथम 
मद्गलकलशका सजना कहकर तव सुमित्राजीका चौके पूरना कहा, यह क्यों ? 
समाधान--श्रीसुमित्राजी मङ्गलरचनाओंको आचार्या है; जेसा बालकाण्ड दोहा ३४६ में “मंगल मुदित 
सुमित्रा साजे ॥* (३) प्रथम कहकर तव “मंगल सकल सजहिं सब रानी॥* (४) लिखकर सृचित किया 
गया हे। प्रथम श्रीसुमित्राजीने सजाना प्रारम्भ किया तब ओर भी सव उसमें लगीं। यहां गुरुकी आज्ञा 
हे “मंजु मणिमय चारु" चके पूरी जायं, इससे सव चौके इन्ोने पूरी, क्योकि इतनी सुन्दर दूसरी कोई 
रानी न पूर सकती। चौके वहत है अतएव कलश भी बहुत हैँ जौ उनपर रखे जायगे। कलश सजानेमें 
देर लगेगी, इससे श्रीसुमित्राजीने प्रथम मङ्गलकलशोका रचना प्रारम्भ करके सवके साथ प्रथम कलश सजा 
लिये, फिर स्वयं चौके पूरने लगीं। चौक पूरनेमें इनको अधिक समय नहीं लगता, क्योकि ये उस कलामें 
परम कुशल हें! यदि प्रथम चौके पृरनेमे लगतीं तो कलश-रचनाके कार्यमिं विलम्ब हो जाता। 
नोट--स्मरण रहे कि ब्रजभाषा ओर अवधीभापामें 'शण', "ण! ख", “व ' का प्रयोग उच्चारणमें जिह्वाको 
कष्ट होनेके कारण शुभ नहीं माना जाता। इनके बदले *स', 'न', “प, 'च' सर्वत्र लिखे गये हैं। मैने 
"प" को जगह ज्हा-तहां “ख' ही रखा है; क्योकि दोनोका उच्चारण एक-सा होता हे । 
आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र हंकारी॥४॥ 
पूजी ग्राम्देवि* सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलि भागा॥५॥ 
जेहि विधि होड राम कल्यानू। देहु दया करि सो वरदानू॥६॥ 
गावहि मंगल कोकिल बयनीं 1 बविधुबदनीं मृग सावक नयनीं।॥७॥ 
शब्दार्थ--हंकारी=वुलवाकर। ' ग्रामदेवि'- वह देवी-देवता जो ग्रामके वसानेके समय उसकी रक्नाके लिये 
ग्रामके बाहर प्रायः पश्चिम ओर स्थापित किये जाते हं। श्रीअयोध्याजीमें इसी तरहका एक “चुटकी दवी" का 
स्थान कहा जाता है। सुर~ (सुरा पीनेवाले) देवता। ये स्वके देवता हें ¶ नाग-१। ७, १। ६१। १ “किंनर 
नाग सिद्ध गंधर्वा! “देव दनुज नर नाग मुनि" (१। ६८) मं देखिये । शिवसंहिता ओर रामतापिनीयोपनिषद्मं 
इनका वर्णन हे। इनका कुल अष्टकुल कहलाता हे। तापिनीमं १२ कटे गये हं । ये श्रीहरि -मन्दिरकर द्वारपाल 
कहे जाते हें। इनका पृजन यज्ञादि शुभ कार्योमिं अवश्य होता है। भक्तमालमं नाभाजीने भी इनकी चन्दना 
को हे। ये माङ्गलिक समञ्च जते है। वे ये है-एलापत्रजी, अनन्तजी (शेष), पद्मजी, शंकुजी (शद्वु), 
अशुकम्बलजी, वासुकिजी, करकोटकजी- ओर तक्षकजी। कोई-कोई ' नाग' से शेपनागका अर्थं लेते है, पर 
मेरी समञ्चमें नागसे ' अष्टकुल नाग देवों" का बोध होता है; इसमं शेषजी भी आ जाते टै ओर मद्भलकार्यमिं 
जो पृजनका विधान है उसको भी हानि नहीं पहंचती, किंतु उसको भी पूर्ति हो जाती टै। इसीसे यद 
व्यापक शब्द गौस्वामीजीने रखा है । बहोरि-फिर, दूसरी वार भी, पुनः। ' बलि भागा'= देवताओंका यज्ञका 
भाग। जेसे अधिकारी देवता होते है, वैसा ही यक्चका भाग उनको मिलता हे। हव्य देवताओओके भागके 
लिये ओर कव्य पितृगणके भागके लिये प्रयुक्त होता है। पजा; भेटकौ वस्तु; उपहार; प्रजाकी सामग्री वा 


* ग्रामदेवि-राजापुर, का०, रा० गुर द्वि०, भा० दा०, ना प्र०। ग्रामदेव--वै०, शुकदेवलाल, दीनजी । 

† वैजनाथजी तथा दीनजी 'मुरनागा' को एक शब्द मानकर निप्र अर्धं करते दै। (१) नागनहाथी। 
नागसुर=मत्तदस्तीका रूप धारण किये हए यक्षशजी जौ पुरीकौ रक्षा करते है, यथधा-' मत्तनागेन्द्र रूपं तं यक्षरं 
प्रणम्य च" (रिवसं०) । पुरकौ ईशान दिशामें मत्तगयन्द कोतवाल प्रसिद्ध है, ये ही ग्रामदेव नागसुर है (वै०)। 
(२) सुरनागा= नागेश्वर महादेव; ये ही प्रधान ग्रामदेव थे। (दीनजी) । प्राचीन पाट "देवि" दै। पेमी हालतमें पनगयन्द 
या नागेश्चरनाथ महादेव * ग्रामदेवि' नहीं हो सकते। “ सुर" व्यापक शब्द है, उसमे सभी दैवता आ सकते है आर 
"देवि" से देवि्योकी भी पृजा हो गयी। 
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उपकरण; देवताका भाग; भक्ष्य अन्न या खानेको वस्तु, यथा-- बेनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु 
चह नाग उरि भागू॥* (१ २६७। १) “रामहि राखहु कोउ जाई। जब लौ भरत अयोध्या आवें कहत 
कौसल्या मा ॥ आए भरत दीन द्व बोले कहा क्रियौ केकयि माई! हम सेवक वा त्रिभुवनपतिके सिंहको 
बलि कौआ खाई 2 सूर ।=नेवेद्य, चदौती, भोग, यथा-- “बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रीति। सुमिरत 
ही मानै भत्तो पावन सव रीति। (विनय० १०७) । (शण्सा०) । १-२६७ (१) देखिये । पुनः, बलि उस 
पशुको भी कहते है, जो किसी अवेष्णवी देवस्थानपर वा किसी देवताके उद्देश्यसे मारा जाय ॥ ७॥ 

अर्थ-- रामचन्द्रजीकी मों कौसल्याजी आनन्दम मग्न है । उन्होने बहुत-से ब्राह्यणोंको बुलवाकर बहत 
दान दिये ॥ ` ॥ उन्होने ग्राम-देवी, देवताओं ओर नागोंको पूजा को ओर पुनः बलिभाग देनेको कहा ( अर्थात्‌ 
कायं सफल होनेपर फिरसे पृजाको मनोती मानी) ॥५॥ (पूजा करके वर मोँगती है कि) जिस प्रकार 
रामचन्द्रजीका कल्याण हो वही वरदान दया करके दीजिये ॥६॥ कोकिलकी-सी रसीली मीठी वाणीवाली, 
चन्द्रमुखी ओर हिरनके बच्चोको-सी ओखिोंवाली स्त्रियां मङ्गल गान कर रही हें॥७॥ 

रिप्पणी- १ “आनंद मगन“ "इति (क) सव रानियोका आनन्द कहकर सवसे पृथक्‌ अब कौोसल्याजीका 
आनन्द कहते हे । परममङ्गल सुनकर सव रानियोको हर्षं हुआ- “सुनि रहसेउ रनवास।* (७) ओर कोसल्याजी 
तो श्रीरामजीको निज माता हे, अतएव ये तो आनन्दमें इब ही गयीं । इनको सबसे अधिक आनन्द हुआ। 
(इससे इन्दे दान देना, देवी, देवता ओर नागोका पजन ही रुच रहा है।) सव रानियां मङ्गल सजाने लगीं, 
सुमित्राजी च्यक पूरने लगीं, पर कोसल्याजीने बहुत-से ब्राह्मणोंको बुलाया ओर दान देने लगीं। (अन्य 
रानियोने केवल मङ्गल समाचार सुनानेवालोको बखशीश दी धथीं।) 

रिप्पणी-२ सब्र रनवासको समाचार मिला, सब हर्षित हई, मङ्गल सजाने लगीं । कौसल्याजीको सबसे 
अधिक आनन्द हुआ। पर केकेयीजीको खबर न हई । किसने उनसे समाचार न कहा- यही विघ्रके प्रवेशका 
दरवाजा है, यही वात मन्थरा आगे कैकेयीजीसे कहेगी । यथा-“भयडउ पाख दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई 
सुधि मोहि सन आजू॥* (१९।३) 

नोर-- १ इसीको हरि-इच्छा कर्हंगे। नहीं तो उन्हें खवर होती, तो वे भी मङ्गल कामं सवसे आगे 
सम्मिलित होती, उनको तो राम प्राणसे भी प्यारे थे। पर लीला कैसे बनती 2 सखी, सहेलियों ओर गरक 
स्त्रियां रनवासमे बधाई देने आती हँ, निछावरं पा रही है, परंतु कैकेयीके महलमें यह स्त्रियँ जान-वृञ्जकर 
नहीं जातीं; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीको केकेयी कितनी ही चाहती हो, राज्यके मामलेमे उनका किसीको विश्वास 
नहीं हे ओर यह भी पता चलता है करि राजा दशरथने कैकेयीसे विवाहके समयमे कौ हुई शर्तोको कितना 
ही गुप्त रखा हो, भगवान्‌ रामचन्द्रजीपर प्राण देनेवाली प्रजाको उसका पता जरूर लग गया था ओर जैसे 
केकेयीसे राजा ओर राजपुरुषोने छिपाया वैसे ही सारी प्रजा कैकेयीसे छिपानेमे एकमत थी । अन्यथा इतने 
वड़े समारोदको चर्चा पहले पहल कुटिला ओर मन्थरासे सुननेपें न आती। (गौडजी) 

रिपणी-३ “ग्रामदेवि सुर नागा इति। (क) तीन नाम देकर तीनां लोकोकि देवता्ओंकी पूना सूचित 
क्री। ग्रामदेवी मर्त्यलोककी, सुर स्वर्गलोकके ओर नाग पातालके। (ख) “कहे बहोरि देन बलि भागा 
स्त्रियोमं मानता माननेकी रीति है, यथा--“पति देवर संग कुसल बहोरी। आड कै जेहि पूजा तोरी॥' 
(१०३। ३) वेसे ही कोसल्याजी कहती है कि कार्य सिद्ध होनेपर तुम्हें पूजा दूंगी। वलि=पूजा, 
यथा-' वत्तिः पूजोपहारकः।' भाग शब्दसे जनाया कि पृथक्‌-पृथक्‌ सको पृजा दंगी। दवताओंको 
बरलि-भाग व्रहुत प्रिय है; अतः कहती है कि हम दूसरी वार पिर पूजा दंगी, जिसमे उसको लालचस 
वे कार्य सिद्ध कर दं। (ग) स्त्रियों ग्रामदेवी, ग्रामदेवता ओर नागको र्वोवबीकी पूजा किया करती 
है, इसीसे रानिर्योका इनको पृजना लिखा। पुरुप साधु, ब्राह्मण ओर यज्ञके दवताओंको पूजा किया 
करते है, अतएव राजाका विप्र-साधु-सुरको पूजा करना कहा। (राजका विप्र, साधु, सुरकी पूजा योग्य 


[र 


हे ओर स्त्रियोंको ग्रामदेविकी)। पुनः (घ) यहं तीन प्रकारके देवताओंको पृजा की गयी। विप्र 
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ओर साधु सतोगुणी है, सुर रजोगुणी है ओर ग्रामदेवी, ग्रामदेव तमोगुणी है, इनको पूजामं अनेक 
जीवोंका बलि प्रदान होता है। 

नोर २- वाल्मीकिजी लिखते ह कि राज्याभिषेकका प्रिय संवाद पानेपर कौसल्याजी आनन्दम मग्र 
हो गयीं, देव भवनमें बैठी देवाराधन करने लगीं, प्राणायामद्वारा जनार्दन पुरुषका ध्यान कर रही हैं । आंख 
खुलनेपर उन्होने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि "पुण्डरीकाक्षभगवान्‌कौ मेरी आराधना सफल हुई '। यथा-' वाग्यतां 
देवतागारे ददर्णशायाचतीं श्रियम्‌ ॥ ' ““““ श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम्‌। प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना 
जनार्दनम्‌ ॥ "अमोघं बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेश्षणे।' (सर्ग ४। ३०, ३३, ४१) 

अध्यात्मरामायणे लिखा है कि श्रीरामजीके अर्थ-सिद्धि-निमित्त कोसल्याजीने लक्ष्मीजीकी पूजा की 
ओर विघ्रनिवारणहेतु दुर्गाकी पूजा को । यथा--' लक्ष्मीं पर्यचरदेवीं रामस्यार्थप्रसिद्धये ।““इति व्याकुलचित्ता सा 
दुर्गां देवीमपूजयत्‌॥ ' (२।२।४२-४३) 

वे° भूषणजी-' बलिः पूजोपहारे च' प्रसिद्ध धातु है, ओर बलिका अर्थं विश्रकोषमे इस तरह लिखा 
है-- “वल्यते दीयते इति बल्‌-दाने सर्गधातुभ्यो इन्‌ उण्‌।' (४। १। १३) इतीन्‌। १ राजकर। २ उपहार भेट । 
३ पूजाकी सामग्री, वह सामग्री जिससे देवताओंको पूजा जाता है । किसी देवताको प्रधान पृजनयोग्य सामग्री, 
जेसे सूर्यको गुणभेदन, चन्द्रमाको घृत-दुग्ध, मंगलको पावक (जाउरि), बुधको क्षीरान्न, बृहस्पतिको दध्योदन, 
शुक्रको घृतोदन, शनिको खिचड़ी, शिवको अक्षत, इन्द्रको अपूप (मालपुआ) ओर विष्णुको हविष्यान्न इत्यादि । 

रहस्य ग्रन्थे अयोध्याके ग्रामदेव विष्णु बतलाये गये हैँ, यथा-' तस्मात्पश्चिमदिग्भागे नाघ्रा विष्णुर्हरिः 
स्मृतः । देवो दृष्टप्रभावोऽसौ प्राधान्येन वसत्यपि॥' (रुद्रयामल अ० मा० १४। ७४) अतः उनके लिये हविष्यान्नका 
ही ग्रहण हो सकता हे । यथा-' यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।' (यजुः ३१।१४) ' हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥' (यजुः ३१। १४) 
धानकी खील ओर दुग्ध नागपूजाकी सामग्री है। अयोध्याकी ग्रामदेवी लक्ष्मीजी है, जिनकी पृजन-सामग्री 
प्रधानतया रोरी, कमलपुष्प, तिल ओर गुड आदि हैं । श्रीगोस्वामीजी तथा श्रीसूरदासजीने उपर्युक्त अ्थमिं 
ही “बलि” शब्दका प्रयोग किया है। 

रिप्पणी-४ “जेहि विधि होड “सो बरदानू इति। (क) जव श्रीरामजी व्याह करके घर आये, तव 
रानीने वरदान मोगा था, यथा--“देव पितर पूजे बिधि नीकी८“सवबहि बदि मंगहिं बरदाना। भाइन्ह सहित 
राम कल्याना॥* (१। ३५१। १-२) उस समय देवताओंने आशीर्वाद भी दिया था, यथा-“अंतरहित सुर 
आसिष देही। मुदित मातु अंचल भरि लेही॥* (१। ३५१। ३) ओर यहां विशेष उत्कण्ठा ओर दीनतापूर्वक 
वरदान मोगनेपर भी कि “जेहि विधि होड राम कल्यानू। देहु दया करि सो बरदानू॥* देवता वर नहीं दे 
रहे है, क्योकि यह कार्य (राज्याभिपेक-उत्सव) उनके प्रतिकूल है, इससे वे सव प्रतिकृल हो रहे ह, 
यथा-स्रकल कहहिं कव होडहि काली। विधन मनावहिं देव कुचाली॥ तिन्हहि सोहा न अवथ 
वधावा।* (११। ६-७) पुनः [ (ख) “राम कल्यान ~ कोसल्यामाता राज्याभिषेकको ही कल्याण समञ्च रही 
है, इसीसे वे एेसा वर मोँगती हें । राज्याभिषेक हो एेसा वे नहीं कहतीं । यह भी हरि-इच्छासे] श्रीरामजीका 
कल्याण तो प्ृथ्वोका भार उतारनेसे ही हे, अतः देवता कैसे कहें कि इस समय श्रीरामजीका राज्याभिषेक 
हो इसी कारण राजाको विप्र, साधु ओर सुर आशीर्वाद नहीं देते ओर न रानीको ग्रामदेवी आशीर्वाद दं। 
(ग) रानियोका प्रसंग “मंगल कलस सजन सव लार्गी।* (८।२) पर छोडकर श्रीकौसल्याजी ओर श्रीसुमित्राजी- 
का कृत्य वर्णन करने लगे थे, अव पुनः उसौ प्रसंगसे उठाते है, मद्गल सजाती है, मङ्गल गाती है। 
(घ) “गावहिं मंगल कोकिल बयनी/*““ " इति । स्त्रियां जब देवीपूजन करने जाती ह तब देवीके गीत गाती 
है । यहाँ रानी ग्रामदेवौकौ पूजा करती है, इसीसे स्त्रियोका गाना लिखा "गावहिं मंगल” से गानकी शोभा, 
"कोकिल वयनी * से स्वरकी शोभा ओर “विधुकदनीं मृग सावक नयनी* से रूपकी शोभा कटी । देवीके मन्दिरमे 
सब मुंह खोले वरैट गान कर रही है, इसीसे सर्वाङ्गको छोडकर केवल मुख ओर नेत्रका वर्णन किया। 


पा० पीऽ खण्ड-चार ५- 
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मानस-पीयूष ६० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ८, ९ ८ ९-३ ) 


(बालकाण्डमें “मंगल मुदित सुमित्रा साजे।* (३४६। ३) से लेकर “मंगल सकल सजहिं सब रानी। रचीं 
आरती बहुत विधाना।* (३४६।८) तक मङ्गल साजका सजना कहकर वहां भी मंगल गान करना 
कहा है- “मुदित करहि कल मंगल गाना“ पर वहां स्त्रियोको “बिधुबदनी* “मृग सावक नयनीः" विशेषण 
नहीं दिये गये हैँ । इससे जनाया कि वहां उनका स्वर सुनायी देता था, मुह ओर नेत्र दिखायी नहीं देते 
थे, घृघटरसे ठढके हुए थे।) 


दो०-राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि। 


लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल लिचारि॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-अनुकूल= म्वाफिक, दहने, सहायक, प्रसन्न । 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर (नगरके) स्त्री-पुरुष हदयमें हर्षित हए । विधाताको अपने 
अनुकूल समञ्जकर सब-के-सब सुन्दर मङ्गल सजाने लगे॥ ८ ॥ 
रिपष्पणी-- ९ (क) प्रथम रनवास्मे खवर पहुंची, इसीसे पहले रनवासका मङ्गल वर्णन किया। पीछे 
नगरमे समाचार यपर्हंचा तब पुर-नर-नारी मङ्गल सजने लगे। रामराज्याभिषेककी तैयारीमें किसीको कोई शकुन 
नहीं हो रहे हैँ ओर न देवता ही पुरष्पोकी वृष्टि करते है; क्योकि यह कार्य सिद्ध होनेवाला नहीं हे। 
राजा ओर रानियोंका कृत्य ऊपर कह चुके। राजाका कृत्य, यथा--“बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित 
मंगल काजा॥* (इसे कहकर अवधभरमे वधावोंका बजाना लिखा धा। फिर श्रीसीतारामजीको मङ्गल शकुनका 
होना कहा, तत्पश्चात्‌ रनवासका मङ्गल सजना कहा।) प्रेम पुलकि तन मन अनुरागीं। मगल कलस सजन 
सब लागी.“ * रानिर्योका कृत्य है । अब पुरवासिर्योका कृत्य कहते है-- “लगे सुमंगल सजन सब“ "1 
“सुनत राम अभिवेक सुहावा। बाज गहागरह अवध बधावा॥* (७। ३) उपक्रम है ओर “राम राज अभिषेक 
सुनि“ " उपसंहार हे । [प्र° सं० मे हमने लिखा था कि "सुनत राम अभिषेक सहावा“ ' पर जो प्रसङ्ग 
छोड़ा था, उसे यहां इस दोहेपर मिलाते हें । (ख) पुरवासियोने क्या सुमङ्गल सजाये 2 जो बालकाण्ड “निज 
निज सुंदर सदन संवारे।“ (३४४। ४) से “विविध भोति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि।” (३४४) तक 
कहा गया है, वही सब सुमङ्गल यहं समज्ञना चाहिये ।] 
नोट--१ “विधि अनुकूल विचारि” इति। विधाता तो प्रतिकूल हो रहे है, पर इन सबके हदयमें अभिषेककौ 
पूर्णाभिलाषा तो थी ही ओर उसीको खबर अव सुनी कि मुहूर्तं भी निश्चित हो गया कि कल होगा, इससे 
उनका एेसा अनुमान करना उचित ही था कि महेशजीको हम मनाते थे, उन्होनि हमारी सुन ली ओर राजाको 
इस कार्यकी प्रेरणा की, इससे विधाता अवश्य अनुकूल जान पडते ह । यहाँ “ अनुमान प्रमाण अलङ्कार" है। 
तब नरनाह वसिष्ठ बोलाये । रामधाम सिख देन पठाये॥९॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेउ माथा।॥२॥ 
सादर अरघ देइ धर आने। सोरह भाति पूजि सनमाने॥३॥ 
शब्दार्थ-अरघ-(सं° अर्घ, अर्घ्य) जल, दूध, दही, कुशाग्र, सरसों, तंदुल ओर जलको मिलाकर 
देव, गुरु आदि पूज्य व्यक्तियोको अर्पण करना यह षोडशोपचार पूजनमें एक विधि है । आजकल देवताओंके 
सामने जो जल गिरानेकी रीति है वह इसीकी विगडी हुई रीति हे । (१। ३१९। ८, १। ३२०। ८) देखिये । 
अर्थ-तब राजाने वसिष्ठजीको बुलवाया ओर श्रीरामचन्द्रजीके महलमे शिक्षा देनेको भेजा ॥ १॥ गुरुजीका 
आना सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर आकर गुरुके चरणमें मस्तक नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया॥२॥ 
आदर-पूर्वक अर्घ्य देकर उनको घरमे लाये ओर सोलहों प्रकारसं उनका पूजन कर उनका सत्कार 
किया॥३॥ 
रिप्पणी- ९ “तब नरनाह~ “ इति। (क) तव अर्थात्‌ जव विप्र-साधु-सुर-पूजारूपी मङ्गल कार्य कर 
चुके।' “नरनाह” गुरुको बुलवाना ओर अपने कामके लिये भेजना अनुचित है, अतएव “नरनाह” शब्द देकर 
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दोहा ९ ( ९-३) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६१ अयोध्याकाण्ड 


इस अनौचित्यका समाधान किया। अर्थात्‌ चक्रवती महाराज रहै, सब मनुष्योकि स्वामी वा राजा है, अतः उनके 
लिये अनुचित नहीं । भक्तिसे एक वार गुरुजीके यहाँ हो आये ही हैं । [ (ख) वसिष्ठजी इस कुलके इक्ष्वाकु 
महाराजके समयसे ही गुरु, मन्त्री ओर पुरोहित हैं । मन्त्रीका काम पड़ता है तव बुलाये जाते ही है, क्योकि 
मन्त्रियोसे राजसभामें ही सम्मति ली जाती हे। मन््रीकी हैसियतसे बुलाना अयोग्य नहीं । ये पुरोहित भी 
है, यह स्वयं वसिष्ठजीने कहा है, यथा--“उयरोहित्य कर्म अति मंदा।-जव न लेजं मैं तव विधि मोही। 
कहा लाभ आगे सुत तोही ॥* (७। ४८) पुरोहितका काम आये दिन पड़ा ही करता है, विना बुलाये काम 
कैसे चल सकता है 2 पुरोहितकी हैसियतसे उनको ब्रूलाना अयोग्य नहीं है । इसीसे वाल्मीकिजीने इस प्रसद्गमें 
वसिष्ठटजीको “ पुरोहित" विशेषण दिया है। यथा-' पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमनब्रवीत्‌।' (२। ५। १) अर्थात्‌ 
राजाने पुरोहित वसिष्ठको बुलाकर उनसे कहा । ओर गोस्वामीजीने तो “गुरु “ विशेषण देकर भी इनका बुलाया 
जाना लिखा हे, यथा-- “गुर वसिष्ठ कहं गणञ हंकारा। आए द्विजन्ह सहित नृपद्वारा॥* (१। १९३। ७) (यह 
रामजन्म-समयकौ वात है। इस समय नान्दीमुख श्राद्धादि संस्कार कराना है जो पुरोहितका काम है।) इसी 
तरह नामकरणके समय भी बुला भेजना लिखा है, यथा-“नामकरन कर अवसरु जानी। भूय बोलि पठ 
मुनि ज्ञानी ॥* (१। १९७। २)- यह भी पुरोहितका काम है। उसी हैसियतसे यहाँ बुलाया। अथवा, यह 
समञ्ञ लें कि राजाके पास धावन पहुंचा कि गुरु महाराज आ रहे है, यह सुनकर राजाने तुरत लानेको 
प्रतिष्ठित लोगोको भेजा। पर यह भाव मेरी समञ्में किसी ग्रन्थसे प्रमाणित नहीं है। पंजाबीजी लिखते 
है कि अत्यन्त सुहदताके कारण वबुलानेमें दोष नहीं है ओर वावा हरिहरप्रसादजी कहते हँ कि अहङ्कारपूर्वक 
बुला भेजनेमें दोष हे । ऊ स्मरण रहे कि वसिष्ठजी इस कुलके सर्वेसर्वा है, उन्हीको आज्ञासे सब कार्य 
होते हं । यथा--' वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः ।' (वाल्मी० १। ७०। १७) तव उनको बुलवा 
भेजना क्योकर अनुचित है ?] 

नोट--१ "रामधाम ' इति। (क) “राम धाम“ कनक~-भवन है। वस्तुतः यह कैकेयीजीका महल था; 
जो उन्होने श्रीसीताजीको मुंह-दिखायीकौ रस्ममें दिया था। इस महलके बाहर तीन पौरियां वा परकोटे 
थे, चौथेमें यह भवन था। इसके भीतर अनेकों सतमहले भवन वने हुए थे। कैलासके समान आभायुक्त, 
स्वच्छ ओर ऊचा था। इन्द्र ओर कुबेरके भवनोके समान मनोहर, दीतिमान्‌, समृद्धिमान्‌ ओर प्रखर तेजसे 
युक्त था। इसका वर्णन ( वाल्मी° २। १५। ३०-४५) में है। (ख) “सिख देन पठाये गुरु वसिष्टजीको 
ही भेजा; क्योकि ये बडे विनयशील, तपोधन, वेदज्ञमें श्रेष्ठ, मन्त्रवेत्ता तथा तब्रतधारी है। ओर श्रीरामजीसे 
श्रीजानकोजीसहित मन्त्रपूर्वक उपवासका संकल्प कराना ओर संयमका उनको उपदेश देना तथा विधि बतलाना 
है । यह भाव (वाल्मी० २।५। २-४) में इस प्रसद्खमें आये हुए विशेषणेसे निकलता है, यथा-'गच्छोपवासं 
काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन ।“““ ' । “वेदविदां वरः ।“““-उपवासयितुं वीरं मन्त्रविन्मन्रकोविदम्‌।"“““ ' 1“ इत्युक्त्वा 
स तदा राममुपवासं यतव्रतः। मन््रवत्कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः ॥' (११) अतएव वसिष्ठजीको भेजा। 
ये गुरु ओर पुरोहित तो हँ ही। पं विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि * वसिष्ठजीको “सिख ' देनेके लिये 
भेजनेका आशय यही था कि कहीं श्रीरामजीकी ओरसे कोड आपत्ति न खडी हो। चक्रवर्तीजी जानते थे 
कि “लोभ न रामहिं राजकर बहुत भरतपर प्रीति॥* (३१) (ग) “सिख विधिपूर्वकं उपवास ओर शुद्धता 
तथा इन्द्रियजयपूर्वक पृथ्वीपर शयनका उपदेश, यथा-“ अद्य त्वं सीतया सार्धमुपवासं यथाविधि ॥ कृत्वा 
शुचिर्भुमिशायी भव राम जितेद्धियः।' (अ० रा० २।२। ३४-३५) श्रीरामचन्द्रजीने पत्रीसहित स्नान कर हविका 
पात्र लेकर घीकी आहुति दे-देकर हवन किया। बचे हुए हविषका भोजन किया ओर मनोरथसिद्धिकी 
प्रार्थना की। मौनी ओर पवित्र-चित्त होकर वे यज्ञमण्डपमें श्रीजानकीजीके साथ सोये। पहर रात रहे उटे। 
प्रातः संध्या करके मधुसृदनकी स्तुति की ओर ब्राह्यणोसे स्वस्तिवाचन कराया। (वाल्मी° २। ६। १-७) रमं 
दिये हए इस नियमसे अनुमान होता है कि यही शिक्षा दी गयी, यही संयमकी विधि बतानेके लिये गुरुजी 
भेजे गये ध। 
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मानस-पीयुूष ६२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९ ८ ४-८ ) 


रिप्पणी-२ "गुर आगमनु सनत“ “ इति। (क) “सुनत' से सूचित हुआ कि किसी द्वारपालादिने 
पूर्वं ही आकर सूचना दी कि श्रीगुरुजी आ रहे हं। (ख) “रघुनाथा द्वार आड“ से .जनाया कि श्रीरामजी 
अकेले ही अगवानीके लिये आये हैँ । सीताजी रानी है, अतः वे द्वारपर न जा सकं, वे महलके भीतर 
ही प्रणाम करेगी। (ग) रघुनाथ" का भाव कि रघुकुल (सभी रघुवंशी) धर्मात्मा है ओर ये तो उन 
सबोके नाथ हैं इसीसे इन्होने गुरुका बड़ा आदर किया। गुरुको आगे जाकर मिले ओर प्रणाम किया, 
यही आदर है। [ये रघुकुलके नाथ है, इनका अवतार ही धर्मरक्षाहेतु हुआ है, तव ये क्यों न धर्मका 
पालन करेगे। अतः द्वारपर आकर प्रणाम किया, इससे उनका शील-स्वभाव भी दिखाया। (प्र°सं०)] 
यथा-- “सकल द्विजन्ह ग्रिलि नायउ माथा। धरम धुरंधर रघुकृल नाथा॥' "सील सिंधु सुनि गुरु आगवनू। 
सिय समीप रारे रिपुदवनरू॥ चले सबेग रामु तेहि काला। धीर धरम शुर दीनदयाला॥ गुरहि देखि सानुज 
अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥* (२४३ । १-३) तथा यहां द्वार 

नोट-२ “सादर अरघ दे घर आने।““ ' इति। (क) “सादर! से "पाद्य" भी सूचित कर दिया अर्थात्‌ 
पोवडे देते हए । पुनः जो वाल्मीकिजीने लिखा है कि हाथ-से-हाथ धरकर स्वयं उन्हें रथसे उतारा वह 
भी 'सादर' मे गृहीत हे। यथा- अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः। ततोऽवतारयामास परिगृह्य 
रथात्स्वयम्‌॥' (२। ५। ७) (ख) गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ हे,अतएव जेसे भगवान्‌का षोडशोपचार पूजन होता 
है वैसे ही गुरुजीकी पूजा उन्होने कौी। षोडशोपचार, यथा-“आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्‌। 
मधुपकचिमनस्नानं वस्त्रं चाभरणानि च। सुगन्धं सुमनो धूपं दीपं नेवेद्यवन्दनम्‌॥' (विशेष १। 2५। ६ “करि 
पूजा मुनि सुजस व्खानी “ मे देखिये) । अर्थात्‌ १६ अद्ध ये हे-- स्वागत (आवाहन), अर्घ्य, पाद्य, आसन, 
आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, परिक्रमा ओर वन्दना। 

रिप्पणी-२३ (क) गुरुजीकी आज्ञा हुई थी कि “यूजहु गनपति गुर कुलदेवा।* (६--८) इनर्मेसे साधु 
ओर सुरको पूजा राजाने कौ ओर ग्रामदेवी, देवता ओर नागोंको पूजा रानीने की । रही गुरुजीकी पूजा, 
सो उसको पूर्ति अव श्रीरामजीने कर दी। (ख) जब गुरुजी महलके भीतर आये, तब श्रीसीताजीको चाहिये 
था कि गुरुजीको प्रणाम करतीं, कितु उनका प्रणाम करना यहाँ नहीं पाया जाता। इससे ज्ञात होता है 
कि श्रीरामजी गुरुजीको अर्ध्य देकर घर ले आते ही उनका षोडशोपचार पूजन करने लगे, इससे उनको 
प्रणाम करनेका मौका ही न मिला, कारण कि पूजनके बीच प्रणाम करनेकी विधि नहीं है। पूजाके 
अन्तमे ही प्रणामको विधि है, अतएव अन्तमें जव श्रीरामजीने उनको प्रणाम किया तब साथ ही, सीताजीने 
भी किया, जेसा आगे कहते है- “गहे चरन सिय सहित बहोरी "1 

नोर ३-- यह भी हो सकता है कि वे पूजा-सामग्रीमें लगी रहीं; उससे खाली हुई तव प्रणाम 
किया। पुनः “क्होरी “ पदसे यह भी भाव निकलता है कि सीताजी प्रथम ही एक वार रामसहित प्रणाम 
कर चुको थी, अव फिर किया। पंजावीजी लिखते ह कि सीतासहित पूजा कौ ओर अन्तमें दोनोने साथ- 
साथ चरणस्पर्श किये। 


गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमलकर जोरी॥४॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंगलमूल अमंगल दमनू्‌॥५॥ 
तदपि उचित जन वबोलि सप्रीती । पठडइ़अ काज नाथ असि नीती॥६॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यह गेह ॥ ७॥ 
आयसु होड सो करौं गोसाई । सेवकु लहडइ स्वामि सेवकाई।॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-बहोरी= तत्पश्चात्‌, उसके बाद, पुनः। सदन घर । अमंगल अनिष्ट, अकल्याण । दमनू=दमन अर्थात्‌ 
दवाने, नष्ट॒वा दूर करनेवाला। तदपि-तो भी, तथापि। जन~दास, सेवक। गेह=घर । 
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अर्थ--फिर श्रीसीतासहित श्रीरामचन्द्रजीने उनके चरण पकड़े अर्थात्‌ उनको प्रणाम किया ओर कमल- 
समान दोनों हा्थोको जोड़कर बोले ॥ ४॥ ( यद्यपि) सेवकके घर स्वामीका आना मद्गलोका मूल ओर अमङ्गलोंका 
नाश करनेवाला है तो भी, हे नाथ! उचित था कि प्रेमपूर्वक दासको कार्यकेि लिये बुला भेजते। एेसी 
ही नीति हे॥५-६॥ हे प्रभो! आपने अपनी प्रभुता छोडकर पेरे ऊपर प्रेम किया। (दिखलाया) आज 
यह घर पवित्र हो गया॥७॥ हे गुसाई! जो आज्ञा हो मै उसे करू। स्वामीकी सेवासे ही सेवककी शोभा 
हे (यह सेवा इस सेवकको मिले) ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-- १ (क) “गहे चरन सिय सहित बहरी ।* इति “बहोरी “ अर्थात्‌ षोडशोपचारके अन्तमें। पुनः 
वहोरी अर्थात्‌ दूसरी बार फिर; क्योकि एक वार द्वारपर प्रणाम कर चुके है, यथा--द्वार आड द नायञ 
माथा“ अवर पूजाके अन्तमं प्रणाम किया ( क्योकि यह षोडशोपचार पूजनका अद्ध है)। (ख) “कमल 
कर जोरी“ अर्थात्‌ विनय-प्रार्थनापूर्वक। (ग) “सेवक सदन“ * इति। स्वामीका आगमन मङ्गलका मूल 
हे, अर्थात्‌ स्वामीके साथ ही पीरछे-पीछे समस्त मङ्गल भी सेवकके सदनमें आ जाते है, यथा-“सो सुख 
सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सव विधि तव दरसन अनुगामी ॥* (१। ३४। ३1 ५) (श्रीजनकवचन विश्चामित्र- 
प्रति) । महात्माके पीछे-पीरछे सव मङ्गल चलते हे । प्रथम तो स्वामीको सेवकपर स्नेह ह॒आ। जब उन्होने 
स्नेह किया तव सेवकके घर आये। जव वे घर आये तब (घर) मङ्गलका मूल हआ। मङ्गलका मूल 
होनेसे अमङ्गलका नाश हुआ। यहाँ “कारणमाला अलङ्कार" है । 

रिप्पणी-२ “तदपि उचित जन“ “ इति। (क) “उचित” का भाव कि यह अनुचित है कि कार्यके 
लिये आज्ञा देनेको स्वामी सेवकके घर जाय, सेवकको बुलाकर आज्ञा देना उचित है। सेवकका मङ्गल 
तो दोनों प्रकार है चाहे स्वामी उचित करे वा अनुचित। (ख) सप्रेम ब्रूला भेजनेका भाव यह दै कि 
शिष्यपर गुरुका अधिकार है कि डंटकर वबुलावे, परंतु जब गुरु प्रीतिसे ब्रुलाते ह त्र तो गुरुकी प्रसन्नता 
ओर कृपामें कोई कसर नहीं समञ्जी जा सकती । शिष्यके लिये इतना ही बहुत है (गौोड़जी) । (ग) “बोलि 
पठड़अ काज “भाव कि स्वामीको सेवकके घर उसे आज्ञा देनेके लिये न जाना चाहिये, किंतु उसे ब्रलवाकर 
आज्ञा देनी चाहिये। (घ) “नाथ असि नीती" इति। एेसी नीति है। भाव कि मैं सेवक दहं, आप स्वामी 
हें । सेवकको स्वामीके घर जाना चाहिये। पर आपने मुञ्चपर स्नेह या उस स्रेहके कारण आपने नीतिकी 
मर्यादा त्याग दी, यह बड़ी कृपा की हे। 

रिपणी-३ "प्रभुता तजि“ “ इति। (क) अपना बडुप्पन त्यागकर सेवकपर स्नेह किया। भाव कि 
प्रभुता स्वामीको सेवकके घर जानेसे रोकती है, मनमें यह विचार होता है कि हम स्वामी होकर सेवकके 
घर कैसे जायं, उस खयालको छोडकर आपने मुञ्जपर कृपा कौ (अर्थात्‌ यह विचार न करके कि राम 
आपका शिष्य हे, आपने वात्सल्य भावको प्रधान रखा ओर शिष्यके घर पधारकर उसको पवित्र किया। 
'प्रभुता- वसिष्ठजीको प्रभुताका क्या कहना! क्योकि वे अखिलेश्वरके भी गुरु है ओर इक्ष्वाकुकुलके तो आदिमे 
गुरु ट ही। उनके सम्बन्धे देवताओकि वचन है कि “बड़ वसिष्ठ सम को जग माही।* (२४३।८) 
ओर श्रीभरतजीने भी कहा है “सो गोसाङ़ं विधि गति जहिं छेकी। सकड़ को टारि टेक जो टेकी॥ 
(२५५। ८) [ (ख) --य्हापर वसिष्ठजीकी निषादराजसे भटका मिलान कीजिये। यथा--“प्रेम पुलकि केवट कटि 
नामू। कौन्ह दूरि तं दंड प्रनामू॥ रामसखा रिषि वरवस भंटा। जनु महि लुठत सनेह समेटा॥ रघुपति भगति 
सुमंगलमृूला। नभ सराहिं सुर बरषहिं फला ॥ एहि सम निपट नीच कोड नाही । वड़ वसिष्ठ सम को जग माही ॥ 
(२४३। ४। ८) यही प्रभुताका भाव है अर्थात्‌ कां आप एसे बड़े ओर कहां हमलोग। इसी प्रकार भरत- 
निपाद-मिलनपर सुरगण प्ररेमको प्रीतिको प्रशसा करते थे, यथा-“लोग चिहाहिं प्रेम कै रीती।* (१९४।१) 
सेह प्रेमे मर्यादा, प्रभुत्व इत्यादिका उल्घन तो अवश्य ही होता है, विना इसके मनमें प्रेम कहां 2} । 
(ग )-- “भयउ पुनीत आजु" “ आज यह घर पवित्र हुआ। इससे सूचित हुआ कि गुरु वसिषएठजीो इसके 
पूर्वं इस घरमे नहीं आये थे, आज ही प्रथम-प्रथम आये हं। यह श्रीरामजानकीजीका एकान्त स्थान 
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है यह समञ्जकर न आते थे (आज राजाके भेजनेसे आये ओर श्रीरामजी जव महलमे ते गये तभी गये) 
"यह गेहू- भाव कि आपने ओर-ओर धरोको जा-जाकर पवित्र किया, आज यह घर भी पवित्र हुआ। 

४--“उजायसु होड सो करौ ' इति। भाव यह कि मेँ सेवक हूं ओर आप स्वामी है, आपको सेवा 
मुञ्चे मिलनी चाहिये । आज्ञाके समान दूसरी सेवा नहीं हे, अतः कहा कि “आयसु होड सो करौ! स्वामीकी 
आज्ञा सेवकके लिये प्रसाद है, इसीसे सेवा मोँगते हँ, यथा--“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद 
जन पावै देका॥' (३०१।४) प्रथम "गोसाई सम्बोधन देकर फिर “स्वामी कहा, इससे दोनों शब्दोंको 
पर्याय जनाया । (“लहना" शब्दके दो अर्थ होते हँ ' पाना, प्रात करना ओर शोभा पाना"! यहाँ दोनों अर्थमिं इसका 
प्रयोग हुआ हे। आज्ञा दीजिये, मै तुरत उसका पालन करू, इसी बहाने आज सेवा मिले। सेवासे ही सेवककी 
शोभा हे। स्वामीकी सेवा करनेसे सेवक शोभाको प्रात होता है, उसे यश ओर धर्मादि फर्लोकी प्रापि होती है)। 

नोट-मयङ्ककार कहते हँ कि “ये वचन वड़े गूढ हँ । (१)-इनका तात्पर्य है कि आपका मेरे भवनमें 
आना मङ्गलमूल ओर अमङ्गलनाशक है तथापि हे नाथ! मेरे लिये यही उचित है कि आप बुलाकर प्रीतिपूर्वक 
जो कार्य हे उसके लिये मुञ्जे भेजिये। इसमे यह ध्वनि निकलती है कि अन्यत्र भेजिये । वसिष्ठजीका आगमन 
वन-गमनका कारण है जो पृथ्वी, विप्र ओर देवतादि सबके लिये मङ्गलप्रद है, वह मङ्गल इनके आनेसे 
हुआ ओर राज्याभिषेकरूपी अमङ्गलका नाश हुआ। वह राजाके लिये अमङ्गल था; क्योकि राज्य देनेसे 
राजाका धर्म जाता। पुनः, यदि रामजी राजशासनमें लग जाते तो भूमि-भार न उतरता। यह अमङ्गल- 
नाश हआ। पुनः “काजको पठाड़ये " इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीरामचन्द्रजी वन जानेको कहते हैँ 
जो महान्‌ कार्य हे। अन्य अर्थं ठीक नहीं; वयोकि अन्यथा गुरुका आगमन मङ्गल-मूल तो होता नहीं ।' 
(२) “आयसु होड“ * में यह ध्वनि है कि पृथ्वीपर भार है, भरत भी नहीं है ओर राज छोटारै, मँ 
वन जाकर राव्रणको मारकर सुग्रीव-विभीषणको राजा बनाकर तवर अपने राजपर विराजूं। यही आज्ञा दीजिये 
जिससे म सेवकाईको प्राप्त होऊं ।““““ “जौ बिधि निबाहड़" से भी यह भाव पुष्ट होता है। गुरु कहते हैँ 
कि कार्यम संदेह है; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीने गुरुको वन-गमन सूचित कर दिया था। 

अ० दी० कार कहते हँ कि गूढ आशय यह है कि आज तो यह भवन पवित्र हुआ; किंतु कल 
सबेरे ही यह भयानक हो जायगा अर्थात्‌ वनयात्रा होगी । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने गुरुजीको अपनी वनयात्रा 
जनायी, यह पेश्र्य हे। (अ० दी० च०) 

रिप्पणी-५ इस चौपाईमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया। प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू " यह गुरुकी 
प्रीति सेवकपर ओर “सेवक लहड़ स्वामि सेवका" यह सेवककी प्रीति गुरुमें दिखायी । 


दोऽ- सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबर प्रसंस। 


राम कस न तुम्ह कहु अस हस बंस अवतंस ॥ ९॥ 
बरनि राम गुन सील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ ९॥ 
शब्दार्थ--प्रसंस-~प्रशंसा करने लगे। हंस~सूर्य। अवतंस भूषण। साने=युक्त, मय, पूर्ण। 
अर्थ-प्रेममें सने हए वचर्नोको सुनकर वसिष्ठमुनि रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी बडाई करने लगे-“हे 
राम, तुम एेसा क्यों न कहो! तुम तो सूर्यवंशके भूषण हो॥९॥ रामजीके गुण, शील ओर स्वभावका 
वर्णनकर मुनिराज प्रेमसे प्रफुटित हो बोले॥ १॥ 
रिप्पणी- ९ “सुनि सनेह साने बचन“ “ इति। (क) श्रीरामजीके सब वचन सेहयुक्त हैँ, अतः “सनेह 
साने" कहा। (स्नेहको पाग वा जल जनाया जिसमे साने गये) । वचन सुनकर वसिष्टजीने प्रशंसा कौ, जैसे 
परशुरामजीने को थी, यथा-“जयति बचन रचना अति नागर।' [ (ख) “कस न तुमह कहह अस“ अर्थात्‌ 
ये वचन आपके योग्य ही हे। इन शब्दाम अ० रा० के “इदानीं भाषसे यत्त्वं लोकानामुपदेशकृत्‌।' (२।२।२३) 
(अर्थात्‌ गुरुके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, संसारको यह उपदेश करनेके लिये ही आपने एेसे 
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वचन कहे हँ) का भाव भी सूचित कर दिया।] (ग) “हंस कंस अवतंस “भाव कि सूर्यवंश धर्मात्मा 
हे, आप उसके भूषण हैं । [ भाव कि उत्तम कुलवाले उत्तमाचरणके होते ही ह । आप सूर्यवंशमें अवतरित 
हए जो धर्म, सत्य, शील, विनय आदि गुणोंसे युक्त ह । इसमें इक्ष्वाकु, रघु आदि महात्मा राजा हए ओर 
आप तो उन सर्वके भूषण है, अतः एेसा प्रेमयुक्त विनम्र भाषण आपके योग्य ही है। कारणके समान 
कार्यका वर्णन "दूसरा सम अलङ्कार! है। (प्र सं°)] 
रिप्पणी- २ “बरनि राम गुन सील““““““  इति। (क) प्रथम श्रीरामजीका स्नेह कहा, अब शील कहते हैं । 
दोनोंको कहनेका भाव कि श्रीरामजी शील ओर स्नेह दोनोंको निबाहते है, यथा-- “को रथुबीर सरिस संसारा। 
सील सनेह निबाहनहारा॥* गुरुको आगे चलकर मिले ओर प्रणाम किया, यह शील है, यथा- “सील पिधु सुनि 
गुरु आगवनू /*““““““ चले सवेग राम तेहि काला॥* (२४३। १-२) स्नेह तो सभी वचने भरा हआ है । स्वभावका 
वर्णन, यथा-- “सील सकुचि सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥*( १८३। ५), “करुनामय मृदु राम 
सुभाऊ॥" (४०। ३) इत्यादि । (ख) “बोले प्रेम पुलकि““ * इति। रामराज्यको वार्ता करनेमें मुनिको हर्ष होता 
है, यथा- "सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाये। मंगल मोद मूल मन भाये॥ हरपि मुनीस कहेउ मृदु बानी । आनह 
सकल सुतीरथ पानी ॥* (२। ४।६, २।६। १) तथा यहां [ प्रेम पुलकि “ से विरह सूचित किया। (खर्र) ] 
भूप सजेड अभिषेक समाजू । चाहत ॒ देन तुम्हहि जुबराज्‌॥ २॥ 
राम करहु सब संजम आजू । जौ विधि कुसल निबा काज्‌॥३॥ 
शब्दार्थ-संजम~(संयम-सम्‌= अच्छी तरह+यम्‌-रोकना) ब्रह्मचर्य, नेम, त्रत इत्यादिका पालन जो एसे 
अवसरपर नीतिमें कर्तव्य कहे गये हैँ । संयम दस माने गये हँ, यथा-“अर्हिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌। 
क्षमा धृतिर्मिताहारः शुचिश्च संयमा दश।'- विशेष (१। ३७। १४) में देखिये। जौ जो, यदि, जिसमें । 
अर्थ--राजाने तिलकका सामान सजाया (किया) है, तुमको युवराज्य देना चाहते टँ ॥ २॥ राम! आज 
सव प्रकारका संयम करो जिससे [वा यदि] विधाता कुशलसे कार्य निबाह दे॥३॥ 
रिपपणी-१ (क) “भूप सजेउ“““ इससे सूचित किया कि इसमें हमारा सम्मत नहीं है। हमसे उन्न 
सामग्री जुटानेकी आज्ञा मोगी, वह हमने दी। [राजान मुञ्जसे अपनी रुचि कही, मैने उसका अनुमोदन 
मात्र किया] । “सब संजम' से जनाया कि संयम बहुत हें। (क्या संयम श्रीरामजीने किये यह पूर्वं “राम 
धाम सिख देन पठाए।* (९। १) में लिखा गया है। वहीं देखिये) । (ख) राजा राज्य देना चाहते हैँ 
इसमें दिनका नियम न हुआ कि कव देना चाहते है, अतः “करहु सक संजम आजू" से दिन निशित 
कर दिया। अर्थात्‌ आज संयम करो, कल सबेरे युवराज्य देना चाहते हैँ । कल मुहूर्तं है ।| (ग) गुरुजीने 
राजाको अभिलाषा सुना दी, अपनी आज्ञा न कही, प्रत्युत जौँ“ शब्द देकर राजाको अभिलाषाको सिद्धिम 
संदेह जनाया। वसिष्टजी भावी लीलाको जानते हँ, इसीसे उन्होने एेसा कहा। [(घ) "जौ विधि“ “ में 
उक्ताक्षेपको ध्वनि है। संदिग्ध गुणीभूत व्यंग है कि संयम कीजिये, कदाचित्‌ कार्य पूरा होगा कि नहीं। 
(वीर) कोई-कोई “जौ' का अर्थं "जिससे" करते हँ । अ० रा० में मुनिने कहा है कि मै जानता हूं कि 
आपने देवकार्य सिद्ध करने, भक्तोकी भक्ति सफल करने ओर रावणवधार्थं अवतार लिया है । तथापि देवकार्य 
सिद्धिके लिये में इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता, “तुम शिष्य हो मँ गुरु हृं" इसी सम्बन्धके अनुकूल 
मै व्यवहार करता हूं। (२।२।२४-२५)। "जौ" मे ध्वनिसे यह सब आ जाता है।] 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ । राम हृदय अस लिसमडउ भयऊ ॥ ४॥ 
जनमे एक संग सब भाटईं। भोजन सयन केलि लरिकाई॥५॥ 
करनबेध उपवीत विआहा । संग संग सब भयउ उछाहा॥ ६॥ 
विमल वंस यह अनुचित एकू । बधु विहा वड़ेहि अभिषेकू ॥ ७॥ 


* “भये (भागवतदास, काशीजी)। भए-गी० प्रे०। 
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शब्दार्थ-विसमउ=आशर्य-इस शब्दम शङ्का, भय ओर आश्चर्य तीनों मिले होते हे । केलि-खेल । सयन= शयन, 
सोना। लरिकाई=लड़कपनके कृत्य । करनबेध (कर्णवेध) =कनछेदन संस्कार । उपबीत= जनेऊ, यज्ञोपवीत । 


अर्थ- (उधर तो) शिक्षा देकर गुरुके पास गये) (इधर) श्रीरामचनद्रजीके मनमें एेसा विस्मय हुआ-- ॥ ४॥` ` ~ 


"हम सब्र भाई एक साथ पैदा हए। खाना, सोना ओर लड़कपनके खेल, कनकछेदन, यज्ञोपवीत, व्याह सभी 
उत्सव साथ-साथ हए॥५-६॥ परन्तु इस निर्मल (रघु) वंशमें यही एक बडी अनुचित वात हो रही है 
कि अन्य भाड्योको छोडकर बडेहीका तिलक होता हे॥७॥ 

ण “य ' ओर * व" के स्थानपर "उ" का प्रयोग जर्हा- तहां बहुत किया गया है । जेसे-' हदउ „ “विसम”; 
प्रभाउ (प्रभाव), सुभाउ, राउ इत्यादि। इसी प्रकार क्रियाओंमे उकारान्त पाया जाता है जो विधि-क्रियाका 
रूप है पर उससे इगितबोधक क्रियाका अर्थं लिया जाता हे। जेसे-' देउ '= देवें ! “ हरउ'= हरे ! 

रिप्पणी-- १९ (क) “गुरु सिख दे“ “ इति । राजाके पास गये, यह कहनेको कि हम श्रीरामजीको संयम 
करनेका उपदेश कर आये। (यथा-“वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं सर्व न्यवेदयत्‌।' (अ० रा० २। २। ३९) 
(ख) “जनमे एक संग““उषछाहा ' इति। जन्मसे लेकर विवाहतक सव भाइ्योके सब काम एक साथ हुए। 
शरीरके व्यवहार ओर संस्कार दो पृथक्‌-पृथक्‌ बातें हैँ, इसीसे इनको पृथकपृथक्‌ वर्णन किया। जन्म, 
भोजन, शयन, केलि, लरिकाई- ये शरीरके व्यवहार हैँ; अतः इनको एक पंक्तिमें रखा। कण्विध, उपवीत 
ओर विवाह संस्कार है, अतः इनको दूसरी पंक्तिमे रखा। (सब भए उचछखहा'-' सव ' में चूडाकरण आदि 
जो-जो कहनेखे बच गये उनका ग्रहण भी हो गया। (ग) "जनमे एक संग" अर्थात्‌ अवस्थामें भी बहुत 
तारतम्य नहीं ओर न व्यवहारमें ही; भोजन, शयन, केलि यावत्‌ लड़कपन बीता तथा सभी उत्सवादि संग- 
संग हुए (बाला हरिहरप्रसादजी शङ्का उठाकर कि 'जन्मकी तिथि ओर वार तो भिन्न-भिन्न ह तब एक 
संग केसे कहा ?' उसका समाधान यह करते ह कि पायसके विभाग राजाने एक साथ किये थे इसीसे 
एक सङ्ग कहा । हम बालकाण्डमे बता आये है कि तिथि ओर वारमें मतभेद है। मानसके मतसे एक 
ही दिन जन्म होना पाया जाता है)। 

रिषपणी- २ “बिमल कंस यह अनुचित एकर“ ” इति। (क) “बिमल! का भाव कि इस वंशके 
सभी कार्य उचित हँ, इससे इसका यश निर्मल है। आजतक जो कुछ भी हुआ वह उचित ही हआ। 
"एकु का भाव कि अबतक कोई भी अयोग्य कार्य वंशमें नहीं हए, यही एक अनुचित कार्य हो रहा 
है । यह वंशको कलङ्कित करनेवाला है, यह कार्य निर्मल यशमें धव्वा लगा देगा, उसे मलिन वा दूषित 
कर देगा (ख) “कध बिहाइ बड़ेहि अभिषेक -- बन्धुको छोडकर बडेका अभिषेक हो यही अनुचित हे। 
भाव कि हम बडे है, यह बात हमारे लिये भी अनुचित है कि बडे होनेसे हम ही राज्यले लें ओर 
वंशके लिये भी अनुचित है, एेसी बात वंशमें नहीं हरई। (ग) वसिषठजीने कहा था कि आप हंस-वंश- 
अवतंस' है, त्र आप एेसा क्यो न कहे । सूर्यवंशके भूषण रहै, अतएव निर्मल वंशमं अनुचित न तो स्वयं 
करेगे ओर नद्ोने ही देगे। (प्रभु सोचते ह कि भरतजी ओर शत्नुघ्रजी नहीं हँ, उनको खवर भी नहीं दी 
गयी, उनके विना हमें राज्य लेना उचित नही, इसमे कुलकी निन्दा होगी।) क्योकि भरतजीको खबरतक 
नहीं दी गयी। ¢ 

नोट--१९ वैजनाथजी लिखते ह कि रामचन्द्रजीके कथनका भाव यह है कि यद्यपि वंशरीति दै कि 
बडेको राज्य मिले तो भी भाइयोंसहित होना चाहिये अर्थात्‌ भरतको नायबत, लक्ष्मणका कोषाध्यक्ष ओर 
शतनुघ्रको जंडैली (सेनाको सरदारी) इत्यादि सङ्ग ही होती तो वंशको रीति सुहावनी रहती । दो भाई नहीं 
है, उनके सूनेमें हम राज्य न ग्रहण करेगे। 

नोट-२ श्रीपार्वतीजीके “राज तजा सो दूषन काही" इस प्रश्नका यहो सुक्ष्म रोतिसे उत्तर है। इसीसे 
राज्य स्वीकार न किया गया। देवमाया ओर उनका विघ्र सबका मूल यही अर्धाली है- “विमल वंस यह 
अनुचित एक्‌ ८*““ ।* इसी दूषणसे राज्यका त्याग किया। 
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शङ्का-- “विमल वंस” कहकर वंशको निष्कलङ्क बताना ओर फिर उसमे “एक अनुचित" भी कहना, 
दोनों वातोका क्या समन्वयं है? यदि ज्येष्ठ पुत्रको राज्याभिषेककी यह कुलपरम्परा अनुचित थी तो स्वयं 
मर्यादापुरुषोत्तमने ही इसे क्यों स्वीकार किया? 

समाधान-- भगवान्‌ सूर्यके पुत्र श्राद्धदेव वैवस्वत मनु संसारके सभी क्षत्रियोके आदिपुरुष ठै । उन्होने 
धर्मशास्त्रका भी प्रवचन किया है जो मानव-धर्मशास्त्रके नामसे प्रख्यात है। उनका सर्वप्रथम वंश सूर्यवंशके 
नामसे लोकविश्रुत हे । आगे चलकर सुद्युभ्र-(इला-) के द्वारा इसी सूर्यवंशसे चन्द्रवंशकी नीव पड़ी । सूर्यवंशमें 
इक्ष्वाकु, मान्धाता, सगर, ककुत्स्थ, रघु आदि परम प्रतापी अयोध्यानरेशोके कारण अयोध्यावाली परम्पराका 
सर्वोच्च स्थान रहा है। वहकि सभी व्यावहारिक कार्य यद्यपि ब्राह्मणधर्मशास्त्रकारोके आज्ञानुसार ही होते 
थे, तथापि राजनीतिमे अपने पूर्वपुरुषकी ही निर्धारित नीतिकी प्रधानता रहती थी। मनुने पैतृक सम्पत्तिके सम्बन्धे 
वड्‌ पुत्रको ही स्वत्वाधिकारी होनेका निर्देश किया है ओर वही नीति-रीति सूर्यवंशमें सदैवसे प्रचलित भी 
थी । महाराज दशरथने भी अपनी सफाई देते हए कहा था कि “मै बड़ छोट विचारि जिय करत रहेखं 
नृपनीति।* केकेयीजीने भी देवमायाभिभूत होनेके पूर्वं यही कहा धा-- “जेठ स्वामि सेवक लधुभाई। यह 
दिनकर कुलरीति सुहाई ॥* ओर देवमायाभिभूत होते हुए भी मन्थराने कहा है- “यह कुल उचित राम 
क्रुं खीका।* (१८। ७) अतः यह मानव-धर्मशास्त्रकारको ही प्रचलित की हई सूर्यवंशकी कुलपरम्परागत रीति- 
नीति मर्यादा कि “अनुज विहा बड़हि अभिषेकर।* अतः मनुके मन्तव्यानुसार बडेको अभिषेक होना अनुचित 
नहीं हे। 

गौतम, याज्ञवल्क्य ओर शङ्ख आदि ब्राह्मण धर्मशास्त्रकारोका निर्देश है कि सम्पत्तिमें सब भादर्योको 
तराबर-वरावर भाग मिलना चाहिये। इन शास्त्रकारोको आनज्ञाके समक्ष परम ब्रह्मण्य श्रीरामजीने कुलरीतिको 
एक वड़ अनुचित ' कहा हे । परंतु एेसा कहते हए भी उसके अनुचित न होनेसे पारस्परिक मर्यादाके कार्यक्रमको 
पालन करनेके कारण श्रीरामजीका मर्यादापुरुषोत्तमत्व अक्षुण्ण ही वना रहा। (वे० भू० पं० रामकुमारदास) । 
प्रभु सप्रेम पछछितानि सुहाई । हरउ भगत मन कै कुटिलाई ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-पछितानि= पश्चात्ताप, पछतानेका भाव, पछतावा। कुटिलाइ=कुरिलता, टेद्धापन । 

अर्थ--प्रभुका प्रेमपूर्णं यह सुन्दर पचछतावा भक्तोके मनकी कुरिलताको हरण करे॥८॥ 

नोट-१ (क) यहाँ ग्रन्थकार प्रभुके इस पश्चात्तापकी प्रशंसा कर रहे है। आपका प्रेम भाईपर है। 
कुलका धर्म रक्षित करना आपका धर्म है ओर तनसे पछतावा हो रहा है। कुटिलता राज्य ग्रहण करनेमें 
है। (ख) “हरञउ” क्रियाका अर्थं 'हरण करे" है। पर इसये भूत ओर भविष्ये भी हरण करना जनाते 
हें । (ग) स्वार्थसाधन कुटिलता है, यथा--स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार।“ (१।१३६) 
भक्तोके मनमें कदाचित्‌ अपने भाई-बन्धु आदिके धन-हरण करनेकौ कुटिलता आ जावे तो प्रभुके इन 
वचनोके स्मरणसे वह दूर हो जावेगी; अतः "पछितानि” को "सुहाई" कहा। (वावा रामप्रतापदास) 

रिप्पणी-१ “सप्रेम पछितानि' का भाव कि केवल वंशके अनौचित्यका पछतावा नहीं है; किन्तु उनका 
यह पछतावा प्रेमयुक्त है । उनका श्रीभरतजीपर (छोटे भाइयोपर) प्रेम है, इसीसे वे सोचते टै कि उनको 
छोडकर हम राज्य कैसे ग्रहण करे, यह उनका सप्रेम पलिताना है। यह “पलितानि” सप्रेम है ओर भक्तकि 
मनकी कुरटिलताकौ हरण करनेवाली है; अतएव “सुहाई” है। "सुहाई" देहली-दीपक है। 

भक्तके मनकी कुटिलता क्या है? यह कि भक्त श्रीरामजीको छोडकर कुछ भी अब्खीकार नहीं करते 
ओर श्रीरामजीने भरतजीको छोडकर राज्यको अद्भीकार कर लिया, एेसा करना स्वामीको उचित नहीं, भक्तके 
मनकी इस कुटिलताको हरण करता है । [ पुनः, भक्तौके मनक कुटिलता यह है कि वह दूसर्रोकी आशा 
कभी-कभी करने लग जाता है। इस कुटिलताको यह “सप्रेम पछिताति“ हरे । कैसे हरेगी 2 इस तरह कि 
श्रीरापजीने अपने भक्त भरतके विना राज्य स्वीकार न किया, भक्तपर एेसा छोह करनेवाले स्वामीको छोड़कर 
दूसरेका आशा-भरोसा न करना चाहिये। (खरा) ] 
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मानस-पीयूष ६८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १०८८) 


पं विजयानन्द त्रिपाठीजी-- “अस सुभाउ कटं सुनञं न देखञं। केहि खगेस रघुयति सम लेखं ॥ ' सरकारके 
दिव्य कर्म हैं, यथा-'जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌।' (गीता ४।९) नरलीला करनेमे पछताना भी पडता हे। 
सरकारके पच्छतानेमे भी दिव्यता है। संसार चूक करके पछताता है, पर उनसे चूक नहीं होती । नीति, 
प्रीति, परमार्थं ओर स्वार्थमें जब सामञ्जस्य विठानेमें स्वभावके विरुद्ध चलना पडता टै, तब पछताते हें । 
प्रभु ब्रह्मण्यदेव है, ब्राह्यणोमें उनकी अगाध भक्ति है। जब अहल्याको तारनेमे उसे पैरसे दूना पड़ा तव 
पछताये, यथा--“दई सुगति सो न हेरि हरष हिय चरन दए को परिता” (विनय०) । इसी भोति यहो पिताक 
इच्छा ओर गुरुकी शिक्षासे अभिषेक स्वीकार किया, पर अकेले अपने ही अभिपेकपर पछताते हैँ । अतः यह 
पछतावा भी सुन्दर ठै, दिव्य है। कवि कहते हँ कि इस पछतावेसे रामोपासकोंको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
प्रभुको सरलताका अनुमान सेवकका धर्म है। प्रभुके सभी उपासकोमें भाई-भाईका नाता है। अपना उत्कर्ष 
होनेपर ओरोक लिये दुःखी न होना भी भक्तके लिये कुरिलता है। अतः कवि प्रार्थना करते हैँ कि प्रभुका 
इस प्रकारका पछतावा भक्तके मनकी कुरिलताको हरण करे। 

श्रीनेगे परमहंसजी-“ भक्तोके मनमें केकयीके सम्बन्धे यह कुटिलता आती हे कि उसने श्रीरामजीका राज्य 
भरतको दे दिया, यह अच्छा न किया। पर जब श्रीरामजी ही राज्यको पसंद नहीं करते, भरत आदिको भी 
चाहते है तब भक्तकि मनमे राज्य लेनेकी कुटिलता नहीं आ सकती ।' (नं° प० जीने “हरेड” पाठ दिया हे)। 

विनायको टीकाकार--भक्त किंवा उसका अपभ्रंश भगतका एक अर्थं "हिस्सा बट" करना है सो 
रामचन्द्रजीने इस वातपर पछतावा किया कि छोटे भाइयोको छोड जो केवल मुञ्जहीको राजतिलककी तैयारी 
हे यह अनुचित जंचती है । इस पश्चात्तापको सुनकर उन भाइयोको शिक्षा लेनी चाहिये जो अपने भाइयोको 
धोखा दे धन-सम्पत्तिका भाग बंटवारेमे आप ही अधिक ले लेना चाहते ठै। 

वीरकविजी-“हरॐउ“““ “ में लक्षणामूलक गृढ॒ ध्वनि है कि जिन भक्तोके हदयमें अन्य देवी, देवता 
ओर स्वामियोके प्रति आशारूपी पिशाचिनी वर्तमान है, वे इस टेढारईको त्याग देगे। राज्य पानेका समाचार 
सुनकर प्रसन्न नहीं हुए वरन्‌ भाइयोके लिये पछताने लगे। अपने भक्तोपर इतनी बड़ी कृपा रखते है, एेसा 
उदार ओर दयालु स्वामी तीनों लोकमि कोई नहीं हे। इस स्वभावको समञ्जकर भक्तजन श्रीचरणोके सिवा 
भूलकर अन्यत्र प्रेम न_करेगे।' 

पंजाबीजी- यह गोस्वामीजीका एक प्रकारसे भक्तोको आशीर्वाद है। 

पं० रामचन्द्र शुक्ल- कोइ आदमी कुटिल है; सरल कैसे हो? गोस्वामीजी कहते हँ कि रामजीकौ 
सरलताके_अनभवसे। रामके अभिषेककौ तैयारी हो रही है। इसपर राम सोचते है- “जनमे एक संग सब 
भाई भोजन सयन केलि लरिकार्॥ विमल बंस यहु अनुचित एकू। बधु बिहाड़ बड़ेहि अभिवेकू ॥' 

भक्तशिरोमणि तुलसीदासजी याचना करते ह कि रामका यह प्रेमपूर्वक पछताना भक्तोके मनकी कुटिलता 
दूर करे--"प्रभु सप्रेम परछितानि सुहाई हर भगत मन कै कुटिलाई॥' 

रामको ओर प्रेमको दृष्टि पड़ते ही मनुष्य पापोसे विमुख होने लगता है। जो _ धर्मके स्वरूपपर मुग्ध 
हो_ जायगा, वह _अधर्मको _ओर फिर _भरसक नहीं ताकने जायगा। भगवान्‌ कहते ठै-“सनमुख होड जीव 
मोहिं जबहीं । जनम कोटि अध नासौ तवी ॥ पापकंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ 

ॐ ' -----तू रामके मनोहर रूप, गुण, शक्ति ओर शीलको वारवार अपने अन्तःकरणके सामने रख 
बरस राम तुञ्जे अच्छे लगने लगेगे। शीलको शक्ति ओर सौन्दर्यके योगमें यदि तु बार-बार देखेगा तो शीलकौ 
ओर भी क्रमशः आप-से-आप आकर्षित होगा। यह मार्ग कैसा सुगम ह?) 

मानसमयङ्क- भाव यह कि “भक्तके लिये श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार पछता रहे है, यह समञ्नेसे भक्तोको 
कुटिलता दूर हो जायगी। भरत विना राजाको देखकर श्रीरामचन्द्रने देवताओंके लिये शारदाको प्रेरितकर 
राज्यको त्याग दिया। पुनः भक्तके विना राज्यके सुखको क्षणभङ्गुरं समञ्ञकर त्याग दिया ओर एसे शोचरत 
हो गये मानो विपत्तिके घरमे पड़ गये। 
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नोट--२ ये वचन बड़े गृढु हें। राजा केकय-राजसे केकयीके पुत्रको राज्य देनेके लिये प्रतिज्ञाबद्ध 
हो चुके थे। यह वात राजा ओर वसिष्ठजीहीके बीचमें थी, वसिष्टजीहीने सम्मति दी थी कि प्रतिज्ञा कर 
लो, जव पुत्र होगा, देखा जायगा, वह पुत्र बड़ा धर्मज्ञ होगा। यह भी प्रधान कारण है कि वसिष्ठजी 
राजासे न यही कह सके कि तिलक करना उचित नहीं ओर न यही कि अवश्य उनको युवराज बनाओ। 
दोनोमें वे पकडे जाते थे। इसीसे श्लिष्ट वचनोँका प्रयोग उनकी आकज्ञामें हुआ है । रामजी सर्वज्ञ है, अतः 
वे भी इस प्रतिज्ञाको जानते हे, जेसे- “अनुज विहा बड़हि अभिषेक “ से प्रमाणित होता है। “विहाइ“ शब्द 
बड़ा विलक्षण है। इससे भरतजीका इस उत्सवके समय बाहर कर दिया जाना भी व्यञ्जित हो सकता 
हे। एेसी दशामें रामजी राज्यको ग्रहण करना अत्यन्त अनुचित समञ्लते हैँ । 

इधर राजाने मनुस्मृतिके *विनीतमौरसं ज्येष्ठं यौवराज्येऽभिषेचयेत्‌' अर्थात्‌ “राजा सुशील विनम्र जेदे 
पुत्रको युवराज बनावे" इस वाक्यानुसार रामजीको युवराज बनाना चाहते हैं । साधारणतः राज्यका उत्तराधिकारी 
जेठा पुत्र ही होता था, यह स्वयं केकयीजीने कही है- “जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर 
कुलरीति सुहा ॥* ओर राजा इस नीतिका पालन भी करना चाहते थे, यथा-- “लोभ न रामहिं राज कर 
बहुत भरत पर प्रीति। मै बड़ छोट बिचार करि करत रहेठं नृपनीति॥* साथ-ही-साथ राजा यह भी जानते 
है कि युवराज वनानेमें प्रजाका भी पूर्णं अधिकार है। इसीसे उन्होने राज्याधिकार वंशपरम्परागत होते 
हुए भी सभा जोड़ी ओर सर्वसम्मतिसे तिलकका निश्चय किया। क्यो? राजा वही हो जिसमें सब प्रजाका 
विश्वास हो कि इससे हमारा रञ्जन होगा, यह हमारे दुःख-सुखको अपना ही दुःख-सुख समन्ञेगा। सभी 
इनसे खुश हें । सभी प्रजा इनको अपना राजा चाहती है। यह तो ग्रन्थहीसे स्पष्ट है। राजा खूब समञ्जते 
है कि भरतजीसे प्रजारञ्जन उतना नहीं हो सकता। अतएव इन विचारोसे राज्याभिषेककी सूचना नगरभरको 
दे दी गयी। उस कालकौ आदर्श राजनीतिक ओर उसकी उत्कृष्टताका चित्र यहां इस चरितमें ञ्जलक 
रहा है। अव राजा दो सत्य वाक्योके वन्धनमें पड़े हैं । रामजीके “बिमल वंस“ इन वच्नोसे सूचित 
होता है कि वे पिताकी इस कार्यवाहीको अनुचित समञ्जते है, उनके विचारमें राजाको प्रतिज्ञाका उल्लंघन 
करना उचित नहीं, सत्यपर आरूढ रहना चाहिये; एेसा न होनेसे धार्मिक शासन सुदृढ नहीं रह सकता, 
जिससे राजनेतिक शासनमे भी हानि पहुंचेगी । पर राजा क्या करे 2 इस उलञ्जनसे श्रीरामचन्द्रजीहीने उनको 
बचाया। लोकशिक्षाको दृष्टिसे ््राण जाइ बरु बचन न_ जाई" इसका_ उन्होने महाराजसे पालन _ कराकर 


विमल वंशको कल्ये भौ बचाया, प्रजाको धर्मशिक्षा भी दी, पुत्र-धर्मका भी पालन किया। एेसा न वंशको ड्से भी बचाया, प्रजाको धर्मशिक्षा भी दी, पुत्र-धर्मका भी पालन किया। एेसा न 
होनेसे ही तो भाई-भाईमें शत्रुताका बीज पड़ _ जाता है। 


श्रीरामचन्द्रजी धर्मशास्त्र कह रहे है- छोटे भाईको भी साथमे रहना चाहिये जैसे हम चारोके ओर 
सब संस्कार साथ हुए वेसे ही यह भी होना चाहिये। 

कुछ महानुभाव कहते हैँ कि “हर भगत मन की कुटिला मे गद्‌ व्यङ्ग है कि दशरथजी कुटिलता 
कर रहे हें । वह इससे हरण होगी । पर मेरी सममे राजापर कुटिलताका आरोप करना ठीक नहीं । अपने 
विचार मे पूर्वं प्रकट कर चुका हूं। 


दो०-तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। 


सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव चंद॥१०॥ 
बाजर्हिं बाजन विविध बिधाना। पुर प्रमोद नहिं जाइ बखाना ॥ ९॥ 
शब्दार्थ-सनमाने= सम्मान किया, आदर क्रिया। कैरव~कुमुद्‌, कोई, कोकाबेली। रघुकुल कैरव 
चंद~=रघुकुलरूपी कैरवको खिलाने अर्थात्‌ आनन्द देनेके लिये चन्द्ररूप श्रीरामचन्द्रजी । कोई चन्द्रमाको देखकर 
खिल उठती है, वैसे ही रघुकुलके लोग श्रीरामचन्द्रजीको देखकर प्रफुलित होते दै । “ बाजन "= बाजे। 
अर्थ--प्रेम ओर आनन्दमं मग्र श्रीलक्ष्मणजी उसी समय आये। रघुकुल-कैरवचन्द्र श्रीरामजीने प्रिय 
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वचन कहकर उनका आदर-सत्कार किया ॥ १०॥ अनेक प्रकारके बाजे अनेक भातिसे बज रहे हैँ । नगरका 
अत्यन्त आनन्द वर्णन नहीं किया जा सकता॥१॥ 

रिप्पणी-- १ "तेहि अवसर“ “ इति। (क) "तेहि अवसर” अर्थात्‌ जब गुरुजी संयमका उपदेश देकर राजाके 
पास चले गये (तथा श्रीरामजीके मनके विचार समाप्त हए) तब। (ख) “आट लखन मगन प्रेम आनंद ।- 
“आए” कहकर उसका कारण बताया कि "प्रेम ओर आनन्दमें मग्र हें", अर्थात्‌ राज्याभिषेक सुनकर वे प्रेमानन्दमें 
मग्र हो गये, इसीसे आये। यथा-“बालसखा सुनि हिय हरषाही। मिलि दस पांच रामह जाही॥ यृचं कुसल 
खेम मृदु बान्नी।* (२४ १-२) 

नोट-१ (क) वाल्मीकीय ओर अ० रा० में “राम हदय अस बिसमय भयऊ ८““““प्रेम आनंद।" यह 
प्रसङ्ग नहीं है। अ० रा० में गुरुजीके चले जानेके बाद लक्ष्मणजीको देखकर प्रिय वचन कहना लिखा 
हे। इससे उस्मी समय आगमन अनुमानित होता है। (ख) “सनमाने प्रिय बचन कहि {अर्थात्‌ कहा कि 
“हे सुमित्रानन्दन ! कल मेरा युवराज-पदपर अभिषेक होगा, सो मैं तो केवल निपित्तमात्र ही होऊंगा, उसके 
कर्ता-भोक्ता तो तुम ही हो, क्योकि मेरे वाह्यप्राण तो तुम्हीं हो। मेरे साथ तुम इस पृथ्वीका शासन करो, 
तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो, यह लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हई है। लक्ष्मण! वाचज्छित भोग ओर राज्यफल भोगो। 
मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे लिये हे ।' यथा--' सौमित्रे यौवराज्ये मे श्चोऽभिषेको भविष्यति। निमित्तमात्रमेवाहं 
कर्तां भोक्ता त्व्मेव हि॥ मम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्या विचारणा।' (अ० रा० २। २। ३७-३८) ' लक्ष्मणेमां 
मया सार्धं प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्‌। द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता॥ सौमित्रे भुड्द्व भोगांस्त्वमिष्टान्‌ 
राज्यफलानि चच । जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये।' ( वाल्मी० २। ४। ४३- ४४) प्रिय वचन कहे 
ओर मुसकराते हए कटे, यही सम्मान है यथा-“रामो भ्रातरमन्रवीत्‌~““स्मयत्निव ।' ( वाल्मी० २। ४। ४२) 
प्रमसे आये हँ, अतः सम्मान किया, यथा-- "प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी।' (२४। २) (ग) ^रघुकुल कैरवचंद ' 
इति। ४ जहां रघुकुलकी मर्यादा तथा कुल-व्यवहारको लिये हए किसीका सत्कार करते हैँ वर्होँ प्रायः 
कुल-सम्बन्धयुक्त विशेषण देते है, यथा-- "राम कस न तुमह कहु अस हंस कंस अवतंस ॥* (९) “सनमाने 
सब रघुकुल दीपा।* (२९६। २) तथा यहाँ “सनमाने-“रघुकुल कैरवचंद।* (प्रथम उदाहरणमें वसिष्टजीका 
सम्मान करनेपर उन्होने “हंस बंस अवतंस" कहा । दूसरेमें श्रीजनकमहाराज आदिका ओर यहाँ लक्ष्मणजीका 
सम्मान करनेपर कविने कुलसम्बन्धी विशेषण दिये (प्र° सं०)। 

रिप्पणी-२ ^रघुकुल कैरव चंद“ इति। भाव किजो बड है वे सबका सम्मान करते हैं, यथा- “पुनि 
भानुकुलभूषन् सकल सनमाननिधि समधी किये।“ (१। ३२६) “सहित सभा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल 
दिनेस॥' (२.७४) (राजा भानुकुलभूषण हे, अतः उन्होने उस कुलके योग्य अत्यन्त सम्मान किया। इसी 
तरह श्रीरामजी “रविकुलकमलके सूर्य हँ, रघुकुलकेरव चन्द हैं ' अतः इन्होंने भी कुलके अनुकूल सम्मान 
किया। रा० ० कारका मत है कि “चन्द्र कुमुद ओर चकोर दोनोंको सुख देता है। हनुमदादि चकोर 
प्रभुको राह जोह रहे हँ, “हरि मारग चितवहिं मतिधीरा।* (१। १८८) प्रभु उनको भी सुखी किया 
चाहते हे ।' 'रघुकुलको कैरव कहा, इसीसे श्रीरामजीपर चन्द्रमाका आरोपण किया, क्योकि चन्द्रमा कैरवको 
विकसित करता है, श्रीरामजीके इन गुणोंको देखकर कुल प्रफुटित होता है, उसकी कीर्तिकी वृद्धि 
होती है। अतः यहां ‹ परम्परितरूपक' है ) । 

नोट-२ “बाजहिं बाजनः“पुर प्रमोद“ “ इति। (क) पुरप्रमोदका प्रसंग “राम राज अभिपेक सुनि हिय हरषे 
नर नारिज/ (दो ८) पर छोड़ा धा। बीचमे वसिष्ठजीका श्रीरामजीके यहं भेजा जाना, श्रीरामजीको संयमका 
उपदेश, श्रीराप्रजीके मनके विचार, लक्ष्मणजीका श्रीरामजीके पास जाना ओर सम्मान कहठा। अव पूर्वसे प्रसंग 
मिलाते है--“ बाजर्हि पुर प्रमोद“ (ख) “विविध विधाना” अर्थात्‌ अनेक प्रकारके वाजे, जैसे कि शद्घु 
ढोल, डिमडिम्नी, वीणा, निशान, शहनाई इत्यादि बज रहे ह, यथा-- “हने निसान पनव वर वाजे। भेरि शंख 
धुनि“ 1“ आड बीन डिंडिमी सुहाई। सरस राग बाजहिं सहनाई॥“ ( १।३४८४) तथा अनेक रागरागिनियोके साथ 
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बज रहे हँ, यथा-“बिविध विधान बाजने बाजे।* (१1३४६) “सरस राग बाजहि““ 1“ (१। ३४४) (ग) “न 
जाड बखाना"-- वाल्मीकिजीने लिखा है कि जब वसिष्ठजी श्रीरामभवनसे निकले तो देखा कि अयोध्याकी 
सभी सडक पुरुषासे अत्यन्त भरी हई ह, उनपर चलना कठिन हो गया था। जनसमूहकी भीड्‌ ओर हर्षध्वनिसे 
स्के गंज रही थीं, वहसि समुद्रके समान ध्वनि निकलती थी। सभी स्त्री-पुरुषप अभिपेकके लिये उत्सुक, 
व्याकुल थे, चाहते थे कि शीघ्र सूर्योदय हो ओर हम राज्याभिषेक देखें । इत्यादि । (सर्ग ५ श्लोक १५ से 
२० तक) यह सव "न जाइ ब्खाना" से जना दिया, ओर भी उनका उत्साह सर्ग ६ श्लोक १० से २८ 
तक जो प्रातःसमयका कहा गया, वह भी इसमे ले सकते हे। 


भरत आगमनु सकल मनावदहिं । आवहु बेगि नयन फल पावहि ॥ २॥ 
हाट वाट घर गली अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई॥३॥ 
कालि लगन भलि केतिक वारा । पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा॥ ४॥ 


कनकसिंघासन सीय समेता । वेठहि रामु होइ चित चेता॥५॥ 

शब्दार्थ-हाट (हद) = बाजार । वाट~=रास्ता, मार्ग। "गली '=संकडी या तंग रास्ता। लोगाइ-स्त्रियां। 
अथाई= वह चवूतरा या वैटठक, जहां वरैटकर तहसील-वसूल कौ जाती थी। बुन्दलखण्डके महोवा आदिमे 
अबतक इस नामसे कई स्थान बोले जाते हं । यह ठेठ बुन्दलखण्डी शब्द है । * केतिक बवारा"=-किस वेला, 
किस समय, कितनी देर है। चित चेता=चित्तमे विचारी हई बात, मनभायी वात। 

अर्थ- सभी भरतका आगमन मना रहे हं । (मनाते है कि) शीघ्र आवें ओर नेत्रोका फल पावें ॥ २॥ बाजार, 
रास्ते, घर, गली, अथाई सभीमें स्त्री-पुरुष एक-दूसरेसे (यही) कह रहे हँ ॥ ३॥ सुन्दर लग्न कल किस समय 
हे 2 उसको कितनी देर है ?` कि जब विधाता हमारी उच्छा पूरी करेगा। जब सोनेके सिंहासनपर श्रीसीतारामचन्द्रजी 
वैटेगे ओर हमारा चित-चेता होगा-(यह कल कब होगा? सभी एेसा कह रहे है)॥ ५॥ 

नोट--१ “भरत आगमनु सकल मनावहिं/““ * इति। (क) सब मनाते है, इससे स्वोंका भरतजीपर 
अत्यन्त प्रेम दर्शित किया। “मनावदहिं ' अर्थात्‌ देवताओंको मनाते हे, मानता मानते है; क्योकि समय थोडा 
होनेसे राजा उनको न बुला सके, केकयराज ओर जनक महाराजको इसीसे निमन्त्रण न भेज सके। यथा-न 
तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। त्वरया चानयामास.“ ॥' (वाल्मी०° २। १। ४८) ओर अपनेसे उनके 
आनेका कोई योग नहीं है। अतएव देवताओंको मनाते है कि वे कुछ एेसा योग कर दं कि वे इस 
अवसरपर आ जार्य। नहीं तो केकयदेश बहुत दूर है, वे रातभरमे आ भी नहीं सकते। देवता प्रसन्न हों 
तो क्षणभरमें उन्हें यहाँ पंचा दे। (पर देवता कब सुनने लगे, भरत आ जायं तो राज्याभिषेक ही हो 
जायगा। यह उनको कैसे सुहावे। वे तो विध्नपर उतारू हे) । (ख) “आवह वेगि वेगि अर्थात्‌ रातभरमं 
आ जायं, क्योकि सब्रैरे ही अभिषेक होनेको है। आवहु-आ जावें। (रा० प्र कारका मत दै कि सव 
पुरवासी विरहरसमें मग्र हँ इससे परोक्षको प्रत्यक्ष-सम कह रहे है । भरतजी य्ह ह नही, उनको “आवह “ 
कह रहे हैं अर्थात्‌ आओ) । (ग) “नयनः फल पावहि --श्रीरामराज्याभिपेकका देखना नेत्रोके होनेका फल 
है, यथा-- “मोहि अछत यहु होड उदछछाहू। लहहिं लोग सब लोचन लाहू॥* (२। ४। ३) 

नोट २- "हाट बाट धर गली अथा... “ इति। इन चौपाइयोसे मिलते हए श्लोक अ० रा० में दै। 
यथा-' स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च रात्रौ निद्रां न लेभिरे। कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौशेयवाससम्‌॥ सर्वाभरणसम्पन्न 
किरीटकटकोज्चलम्‌। कौस्तुभाभरणं श्यामं कन्दर्पशतसुन्दरम्‌॥ अभिपिक्तं समायातं गजारूढं स्मिताननम्‌। 

“ दीनजी इसका अर्थं यह करते है-' सव परस्पर यही कहते है कि अव क्या देर है। अर्थात्‌ कुच देर 
नही, कल दही विधाता हमारी इच्छा पूर्णं कर देगे।' 

† पं रामकुमारजीने एक खमे यह अर्थं किया है--' स्वर्णसिहासनपर चित्तम प्रसन्न हाकर्‌ श्रीरामजी बैठे, 
यही हमने चितमें चेत किया है'-यह पुरवासियोने अपनी अभिलापाका विवरण दिया। 
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मानस-पीयूष ७२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९९८२-५) 


श्चेतच्छत्रधरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌। इत्युत्सुकथियः सर्वे 
बभूवुः पुरवासिनः ॥' (सर्ग ३। ३८- ४१) अर्थात्‌ उस रात्रिमें स्त्री, बालक ओर वृद्ध किसीको भी नींद 
नहीं आयी । सबको चटपरी लगी रही कि हम पीताम्बर धारण किये हए श्रीरामजीको कब देखेगे 2 जो 
समस्त आभूषणोसे सुस्त उज्वल किरीट ओर कटक पहने हुए हैँ, कोस्तुभमणिसे विभूषित ओर सैकड़ों 
कामदेवोके समान सुन्दर श्यामवर्णं ह एवं सर्वसुलक्षण-सम्पन्न श्रीलक्ष्मणजीने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा 
रखा है, एेसे श्रीरामको राज्याभिषेकके अनन्तर मन्द मुसकानके सहित हाथीपर चदकर आते हुए हम कव 
देखेंगे 2 वह मङ्गल-प्रभात कब होगा? इस प्रकार सभी पुरवासियोंका चित्त उत्कण्ठित हो रहा था (मुख्य 
भेद मानस ओर अ० रा० में यह है कि मानसम यह बात इस स्थानपर कही गयी है जहां राजा-रानी 
आदि सभीका मङ्गल-मोद कहा गया है ओर उचित भी है कि सबकी लालसा यहीं कही जाय, किंतु 
अ० रा० में यह बात सेरा होनेपर कही गयी है। भरतागमनका मनाना वहाँ नहीं है) । 

नोट ३- (क) “कालि लगन भलि“ “ से पुरवासियोकी अत्यन्त उत्कण्ठा दिखायी । यथा-"इत्युत्सुकधियः 
सर्वे" (उपर्युक्त) । “कालि लगन भलि केतिक बारा” य्होतक धैर्य धारण किये हुए वचन कटे, अगेसे “पूजिहि 
बिधि अभिलाकु हमारा" इन वचनोसे प्रकट होता हे कि अधीर होकर एेसा कह रहे हें । इससे उनका श्रीरामजीपर 
अत्यन्त स्नेह प्रकट होता हे। इससे जनाया कि लग्नका समय पुरवासी भी नहीं जानते। कौसल्याजी भी नहीं 
जानती थी, यथा-“कदहहु तात जननी बलिहारी। कबि लगन मुद मंगलकारी ॥* (५२। ७) (पु रा० कु०) 
इससे जात होता हे कि सबको इतना ही समाचार दिया गया था कि कल युवराज होगि, लग्र केवल गुरु 
ओर मन्त्रियोको मालूम थी जिनसे अभिषेकके सम्बन्धे सम्मत लिया गया था ओर जिनको यह कृत्य कराना 
था। (ख) “क्कछनकयिंषासन सीय समेता“. “ इति। इसमे अ० रा० के उपर्युक्त उद्धरण शलोक ३९, ४० के 
भाव आ गये । गोस्वामीजीने शोभाका वर्णन यहां उचित न समद्ञा; क्योकि वह शोभा कल देखनेमे न आवेगी, 
जव अभिषेक होगा तब शोभा भी कहेगे, यथा--"सिंघासन पर त्रिभुअन साई/".“ भरतादि अनुज“ । गहे छत्र 
चामर व्यजन“ “ इत्यादि। (ग) “कनकसिंधासन” राजा या देवताके वैठानेका आसन या चौकी। यह प्रायः 
काठ, सोने, चोदी, पीतल आदिका बना होता है। इसके हर्थोपर सिंहका आकार बना होता है।- 
(श० सा०) मणिजरित राजासनको नृपासन या भद्रासन कहते हे, यदि यह नृपासन स्वर्णका हो तो उसे 
सिंहासन कहते हे । साधारणतया सिंहासन भाषामे सोने-चोदी सभी प्रकारके राज-आसनके लिये प्रयुक्त होता 
है; अतएव यहा “कनकयिंहासन” पद दिया, नहीं तो “कनक” विशेषणकी आवश्यकता न थी। (घ)-सिंहासनका 
वर्णन यहां नहीं किया गया; क्योकि इस समय राज्याभिषेक तो होना नहीं है । उत्तरकाण्डमें इसका वर्णन 
करेगे। सिंहास्रनको शोभा तभी थी जब राज्याभिपेक होता ओर श्रीसीतारामजी उसपर वैठते। जब वे अभी 
वैठेगे ही नहीं तब उसकी शोभा कहना भी अयोग्य ओर व्यर्थं है । केवल रत्र आदिकी शोभा कोई शोभा 
नहीं है जब वह कामम न आया। (ङ) “सीय समेता राज्याभिषेकके समय स्त्रीसहित सिंहासनपर वेदा 
जाता हे, यथा-^राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि (७। ११) “जनकसुता समेत रघुराई। 
येखि प्रहे मुनि समुदाई।*. री सहित दिनकरबंस भूषन काम बहु छबि सोहर.“ “ अतः “सीय समेता" कहा। 
(च) “चित चेता” यथा- “सब के उर अभिलावु अस“आपु अछत जुबराज पद रामहिं देउ नरेसु।* (१) 
उसी अभिलाषाकी यहां व्याख्या हे। 


श्रीरामराज्याभिषेक प्रसङ्क यहां समाप्त हुआ। 


== ८८१ 
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दोहा १९८६-८ ) #* श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७३ अयोध्याकाण्ड 


` नुप-वचन-राज-रस-भग' प्रकरण 


@ अनक चे ज च ऋ ऋ 
(प ष) ड 
८८०२०७१६ ०१ ^==८ ८२ 


सकल कहहिं कल होहि काली । विघन मनाव देव कुचाली ॥ ६ ॥ 
तिन्हहिं सुहाइ न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा॥७॥ 


सारद बोलि विनय सुर करहीं । बारह बार पाय लै परहीं॥८॥ 

शब्दार्थ--काली-कल सवेरा । चिघन (विघ्न) बाधा, रुकावर, खलल । कुचालीन बुरे चाल वा स्वभाववाले, 
दुष्ट, बुरे आचरणवाले। चंदिनि= चांदनी, उजेली । 

अर्थ-- सभी (परस्पर) कह रहे है कि (वह) कल कव होगा! (ओर उधर) कुचाली देवता विघ्न मनाते 
हे ॥ ६॥ उन्हें अयोध्याजीकी बधाय (उत्सव) अच्छी नहीं लगर्ती। जैसे चोरको रचोदनी रात नहीं भाती॥ ७॥ 
सरस्वतीको बुलाकर (अर्थात्‌ उनका आवाहन करके) देवता विनय कर रहे है, बारम्बार उनके पैरों पडते है ॥ ८॥ 

नोट--१ “कालि लगन भलि केतिक बारा” ओर “कव होड़हि काली" से दिखा रहे हैँ कि पुरवासी 
रामराज्याभिपेकके लिये कितने उत्सुक हैं । इतना विलम्ब भी उनको असह्य हो रहा है मानो चाहते 
है कि अभी सूर्योदय हो जाय। यथा-“रामं कदा वा द्रक्ष्यापः प्रभातं वा कदा भवेत्‌। इत्युत्सुकधियः 
सर्वे ॥' (अ० रा० २।३।४१) "तदा ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीवालाकुलो जनः। रामाधिपेकमाकाङ्छ्षत्राकाडस्षन्रुदयं 
रवेः।' (वाल्मी° २। ५। १९) 

नोट २--“विघन मनावहिं देव कुचाली ' इति। (क) अर्थात्‌ सब तो मना रहे है कि सवेरा हो ओर 
देवता मनाते है कि “कल” न आने पावे, आज रातहीमे विघ्न हो जाय, यही कुचाल है। स्वार्थसिद्धिके 
निमित्त पराया काज नष्ट करना चाहते हं । एेसे मद्गलकार्यमें अमङ्गल चाहते हैँ; अतः “कुचाली” कहा । 
ओर जो विना कारण ही पराये कार्यकौ हानि करे उन्हं “अहि-मूषक' की उपमा दी जाती है। 
(ख) “बिघन मनावहिं “ से सूचित किया कि देवताओंके अपने किये विध्न न हो सका, इससे वे सरस्वतीको 
मनाते हे । (पु० रा० कु०) (ग) “न सोहाइ अवध बधावा^-^अव्ध बधावा“ यथा--^सुनत राम अभिवेक 
सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥* जो पूर्वं कह आये है, यह उनको अच्छा नहीं लगता। 

रिपणी- १ “चोरहि चंदिति राति न भावा।' इति। यहो चन्द्रमा, चोर ओर चांदनी क्या हैँ ? श्रीरामजीको 
चन्द्रमा कह आये हें, यथा--“सनमाने प्रिय वचन कहि रघुकुल कैरव चंद।* (१०) वे चन्द्रमा ह, इसीसे 
(उनके अभिपषेकके सम्बन्धकौ ) वधाईको चांदनी रात्रिसे उपमित किया। राज्याभिषेक (उत्सव) चोंदनी रात 
है जो सबको भाती है। देवता चोर है, वे चोरीसे अपना काम करना चाहते है, चोरको चँदनी रात नहीं 
भाती, इनको बधावा नहीं सुहाता। [भाव यह कि चांदनी रात सबको प्रिय लगती है पर चोरोको नहीं, 
क्योकि चाँदनीमें उनके पहचाने ओर पकडे तथा बन्दीगृहमें भेजे जानेका भय रहता है; वैसे ही यह उत्सव 
सवरको भाता है, पर देवताओंको नहीं; क्योकि राज्याभिषेक हो जानेसे श्रीरामचन्द्रजी राज्यकार्यं फंसे रह 
जा्येगे, रावणवध न होगा। यथा-'यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि। प्रतिज्ञा ते कृता राम 
भूभारहरणाय वै।' (अ० रा० २। १। ३४) (यह नारदजीने ब्रह्याका संदेशा कहा है कि यदि राज्याभिषेक 
आप करा लेंगे तो राज्ये आसक्त होकर आप रावणको न मारेगे, तव भूभारहरणवाली आपकी प्रतिज्ञाका 
क्या होगा?) ओर रावणवध न होनेसे देवता नित्य सोसति सर्हेगे, बंदीगृहमें पडे सडगे, उसके हार्थोसे 
छुटकारा नहीं मिलेगा। यथा--“दिगपालन्ह मैं नीर भरावा।* (६। २८) “कपर्हिं लोकप जाकी त्रासा।* (५। 
३७) “कर जोरे सुर दितिप विनीता। भृकुटि विलोकत सकल सभीता॥* (५। २०) “सभय दिसिप नित नावर्हिं 
माथा।* (६। १०३) “रावन नाम जगत जस जाना। लोकप जाके वंदीखाना॥* (६। ८९) रावणवध 
शीघ्र होनेमें ही उनका भला है। यथा-- “यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥“ (६1 ११२) (इन्द्रने 
रावणवध होनेपर यह कहा है।] 
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मानस-पीयूष ७४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९१ 


अलङ्कार-- य्ह पूर्वार्द्धं वाक्य. उपमेय रूप ओर उत्तरार्द्ध उपमान रूप है। दोनोंका एक धर्म है पर जो 
“सोहात न“ ओर “न भावा” इन समानार्थवाची शब्दोद्रारा अलग-अलग कहा गया। अतः यहाँ ' प्रतिवस्तूपमा" अलङ्कार 
है। पुनः, विना वाचकके दोनों वाक्योमिं विम्ब-प्रतिविम्ब भाव इलक रहा है इससे "दृष्टान्त" भी है। 

नोर-2३ "सारद बोलि विनय सुर करीं“ इति। (क) जब अपना कोई उपाय न चलता देखा 
तब सरस्वतीको बुला भेजा। “सारद बोलि" अर्थात्‌ उसका आवाहन किया, वह आ गयी । 'विनय' करते 
है उसको प्रसन्न करनेके लिये । “यय लै परही-पोंव पड़ना अर्थात्‌ पैरोपर गिरना, सा्टाद्ग दण्डवत्‌ करना। 
यह मुहावरा है अत्यन्त दीनतासे विनय करनेका। “याय ले परही-पैर पकड़कर पड़ जाते हैं। (ख) 
"लै का अर्थं “तक, पर्यन्त" भी होता है। अर्थात्‌ पैरोपर सिर रख देते है इसमें अत्यन्त विनीत होनैका 
भाव हे। पं० रामकुमारजी कहते हें कि गहोरा देश (बुन्दलखण्ड) में "पौव पड़ने" को "रपव ले पड्ना' 
कहते हे । देतताओंने प्रथम तो विनय को जिसमें देवी सरस्वती प्रसन्न हो जाय; पर जब उन्होने देखा 
कि इतनेसे काम नहीं चलेगा तब वे उसे संकोचमें डालकर अपना कार्य साधना चाहते हैं । इसीसे वे 
बारम्बार पैरों पड़ते हें। इसीसे वे सफल होगे, वह संकोचमें पड़ जायगी । यथा--"बार वार गहि चरन 
सकोची।* (१२। ५)- यह स्वार्थसाधकोंको रीति दिखायी । (खरा) (ग) पुराणोमें सरस्वती ब्रह्माकौ पुत्री 
ओर स्त्री दोनों कही गयी ह ओर उसका वाहन हंस बताया गया है । महाभारतमें एक स्थानपर सरस्वतीको 
दक्ष प्रजापतिक्ो कन्या लिखा हे। यह वाग्देवी मानी जाती हं । विशेष बालकाण्ड मं०° श्लोक १ में देखिये। 

नोट ४- “सारद बोलि"“ ' इस चौपाईसे दोहा १३ “सभय रानि“ ' के अन्ततक अध्यात्मरामायणके 
"एतस्मिन्नन्तरे देवा देवीं वबाणीमचयोदयन्‌। गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः ॥' (२। २। ४४) इस 
श्लोकका विस्तार गोसाईजीने बड़ी खूबीसे किया है जिसका अर्थं है-इसी बीचमें देवताओंने देवी वाणीको 
प्ररणा की-दहे देवि! भूलोकमें जाइये विशेष करके अयोध्याजीमें। 


दोऽ- विपति हमार बिलोकि बड़ मातु करिअ सो आजु । 


रामु जाहि बन राज तजि होड सकल सुरकाजु॥ ९१९॥ 

शब्दार्थ--विपति=विपत्ति, दुःख, दर्द, कष्ट । 

अर्थ-हे माता! हमारी भारी विपत्ति देखकर आज यही कीजिये जिससे. रामचन्द्रजी राज्य त्यागकर 
वनको चले जाये, सब देवताओंका काम वबने॥ ११॥ 

नोट- ९ सरस्वती सङ्कोचे पड़ी है । इस दोहेसे जनाते हँ कि वह नगरभरको इनके स्वार्थके लिये 
विपत्तिमे डालनेको राजी नहीं होती थी, इसीसे वे उसकी दृष्टि अपनी विपत्तिकी ओर डलवाते हुए कहते 
है कि उनको विपत्ति होगी ओर हम उनसे भारी विपत्ति ज्ञेल रहे है, राम-वनवाससे अवधवासि्योको 
विपत्ति पड़गी, पर वे अपने घर तो रहेंगे ओर हम तो घर~-बारसे निकाले हुए फिरते है, यथा-^सुरपुर 
निति परावन होई।*(१।१८०) “रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ दिगपालन्ह के 
लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥* (१। १८२) यही बात कवितावलीसे भी सिद्ध होती टे । यथा-- “नाग 
नर किन्नर किरंचि हरि हर हेरि पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु हैँ (“आयस भो लोकनि सिधारे लोकपाल 
सव तुलसी निहाल कै कै दिये सरषतु है॥* (लं० कां० ५८) बड़ी विपत्तिके आगे छोटीका खयाल न 
करना चाहिये । फिर अवधवासी तो थोडे ही है ओर हम तेतीस करोड है, इस प्रकार भी हमारी विपत्ति 
बड़ी हे, अधिक संख्याको सुख दनेमें थोडेहीको कष्ट हो तो थोके दुःखका विचार नहीं किया जाता। 
यह भाव आगेके "सकल सुर" से निकलता है। 

नोर २ (क) “बिलोकि अर्थात्‌ तुम अपनी ओंखों हमारी नित्यकौ विपत्ति देख रही हो, कि “सुरपुर 
निति परावन होई।*(१।१८०) उनको विपत्ति होगी या नहीं इसे तो कोई जानता भी नहीं। 
(ख) “मातु ब्रह्माजी जगन्मात्रके पितामह ह; क्योकि सारी सृष्टिक रचयिता ये ही हें । सरस्वती उनकी 
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शक्ति दै । (ब्रह्माके पिता श्रीमन्नारायणको भी पत्नी इनको कहा गया है, इसीसे भगवान्‌का एक नाम वागीश 
है। इस तरह भी जगज्जननी हें । सरस्वती अपनेको कुमारी कहती रहै, ब्रह्माको कन्या हँ ओर पिताके अधीन 
है-- बालकाण्ड मं० श्लोक १ देखिये। इस तरह पितामहकौ कन्या होनेसे भी माता सम्बोधन ठीक ही 
है। ओर इस समय तो उससे काम लेना है)। अतः "मातु" कहा। पुनः भाव कि आप माता है, हम 
आपके वालक है, पुत्र हैँ । माताका पुत्रपर वात्सल्य होता ही है, वह अपने पुत्रोको सदा सुखमें देखना 
चाहती ठै, तव आप हमारी विपत्ति छुड़ाकर हमें सुखी क्यों नहीं करतीं । तू माता ठै, हम तेरे बच्चे है, 
तेरे बारम्बार चरण पकडुकर विनती करते है, अतः तुञ्े हमारा मनोरथ पूर्णं करना ही पड़ेगा।' (ग) 
"करिअ सोड़ आजु भाव कि सवेरा हुआ नहीं कि राज्याभिषेक हो जायगा, तिलक हो जानेपर फिर कुछ 
भी उपाय काम न देगा; अतएव आज ही रातभरमें ही कार्यको सफलताका उपाय कर देना चाहिये । (घ) 
“रामु जाहि वन राज तजि यहां दो वातोके लिये प्रार्थना करते हैँ । एक तो वह उपाय करे कि वे राज्य 
स्वीकार न करे, राज्यका त्याग करे; दूसरे, वनको जार्यं। एेसा न हो कि राज्य न लें पर घरमे या अन्यत्र 
कहीं वने रहें । ( दशरथजीने कैकेयीसे कहा ही है-"राखु राम कहं जेहि तेहि भाती ।* (३४। ८) कैकेयीकी 
प्रिय विप्रवधुओं आदिने भी कहा कि “भरतहि अवति देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू॥ गुर गृह 
बसहु राम तजि गेहू। नृप सन अस वर दूसर लेह ॥* (५०। २-४)- यही बात सोचकर देवता वन जानेका 
भी उपाय करनेको कहते हें । विना वनको गये देवकार्य न होगा। “जाहि बन“ को प्रथम कहा, क्योकि 
मुख्य कार्य यही हे । 

सुनि सुर विनय ठाढि पछताती । भडडं सरोज विपिन हिमराती ॥ १॥ 

देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ २॥ 

बिसमय हरष रहित ॒रघुराऊ । तुम्ह जनह सब राम प्रभाऊ*।॥३॥ 


जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइय अवध देवहित॒ लागी ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-ठाद्ि=-खड़ी हई । भइ (मे) हई । सरोज कमल । विपिन ~ वन । हिम=हिमऋतु, हेमन्त-ऋतु 
अर्थात्‌ अगहन-पौष-मास, पाला। निहोरी-विनय करके-इस शब्दमे कृतज्ञता (एहसान) का भी भाव रहता 
हे। अर्थात्‌ आपका वड़ा उपकार या एहसान मानेगे। खोरी~दोष। विस्मय (विस्मय) विषाद, दुःख, खेद, 
हदयकी वह दशा जो अलौकिक या किसी विलक्षण कार्य या घटनासे उत्पन्न होती है। भागी-भाग या 
हिस्सा पानेवाला, हिस्सेदार, भोगनेवाला। लागी-लिये। प्रभाऊ (प्रभाव) =महिमा, महत्त्व । 

अर्थ-- (सरस्वती) देवताओंकी विनती सुनकर खड़ी पछता रही है (कि हाय!) कमलवनके लिये 
मे हेमन्त-ऋतु वा पालाकौ रात हुई ॥ १॥ यह देख देवता फिर विनती करके कहने लगे-हे माता! आपको 
इसमें किञ्चित्‌ भी दोष न लगेगा॥२॥ श्रीरामचन्द्रजी तो दुःख-सुखरहित हे । तुम तो स्वयं रामचन्द्रजीकी 
यह सव महिमा जानती हो† ॥ ३॥ जीव अपने कर्मवश सुख-दुःख भोगता है। अतः आप देवताओकि 
हितके लिये अयोध्याको जाइये ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सुनि सुर विनय“ अर्थात्‌ राज्यभद्भ ओर वनगमन करानेका आग्रह सुनकर। (ख) 





* राजापुर, काशीराज, भा० दा०, ना० प्र इत्यादिसे प्राचीन पाठ यही सिद्ध होता है। कुछ छपी पुस्तकों 
"रघुवीर सुभाऊ' पाट हे। 

† कुछ लोग यह अर्थं करते है-(१) “यह सब तुम रामजीके प्रभावसे जानती हो।' यथा--' तुम्हरेहि भजन 
प्रभाव अघारी। जानौं महिमा कद्युक तुम्हारी ॥* अथवा, (२) “तुम जानती हो कि (यह) सव (सारा ब्रह्माण्ड) 
श्रीरामजीके प्रभावसे (स्थित) टै, अतः श्रीरामजी तो हर्प-विपाद-रहित रै । श्रीरामजीका सव प्रभाव तो कोई जान 
ही नहीं सकता। वीरकविजी अर्थं करते है कि "तुम सव तरह रघुनाथजीका प्रभाव जानती हो।' 
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मानस-पीयूष ७६ »* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १२८९-४) 


“ठाद्ि पछताती *- भाव कि देवताओकि आवाहनसे में यहां क्यो आ गयी? में व्यर्थ ही यह आयी। अव 


` न तो देवकार्य करते बने ओर न नहीं करते लौटते ही बने। (“ठाद शब्दसे ज्ञात होता है कि देवता स्वार्थवश 


एेसे आर्तं ओर आतुर हँ कि उन्होने सरस्वतीको वुलाकर आसन भी न दिया, जैसे ही वह आयी ये अपना 
दुखड़ा सुनाने लगे-^रहङ़ न॒ आरतके चित चेतू* “आरत काह न करइ कुकरम्‌ ' यहां चरितार्थ हुआ। क्या 
पछताती है यह आगे कहते हैँ । (ग) “भडञं सरोज विपिन हिमराती ' इति। कमलवनको भैं पालाकी रात 
हई । अर्थात्‌ अवधवासी कमलके समान प्रफुलित हैँ, रामराज्य भद्ध करनेसे सव सूख जार्येगे। यहां अयोध्या 
तालाब है, पुरवासी कमल हें । पुरवासी बहुत हँ अतः उन्हे सरोजवन कहा । कमल सूर्यका सेह ठै, वैसे 
ही समस्त पुरवासी श्रीरामजीके सही है । श्रीरामजी सूर्य हे । कमल सूर्यके प्रकाशसे, सूर्योदय देखकर खिलते 
है, वैसे ही पुरवासी इस समय श्रीरामराज्याभिषेक सुनकर विकसित हए हैँ । (श्रीरामराज्याभिषेकका भद्ध 
करना रात्रि करना है ओर रामवनगमन कराना पाला डालना है। हिम-ऋतुमे बहुत शीत पड़ती है जिससे 
कमल सूख जाते है ओर उसमे भी यदि पाला पड़ा तो कमल बिलकुल ज्जुलस जाते हैं। यही दशा 
पुरवासियोंको हो जायगी) यह अपराध मुञ्चे ही करना पड़ेगा इसीका पछतावा है । (यहां विप्र डालनेका 
पश्चात्ताप प्रस्तुत वृत्तान्त है, उसे न कहकर यह कहना कि मे हिमरात्रि हुई अर्थात्‌ उसका प्रतिबिम्ब मात्र 
कहना *ललित अलङ्कार' है 1) 

रिप्पणी-२ “देखि देवः...“ इति। (क) देखि” से स्त होता है कि देवताओंने उसका पछताना 
देखा। उसको दशा देखकर (उसको पश्चात्ताप करते हए देख या समञ्ञकर) वे जान गये कि यह नहीं 
करना ही चाहती है अतः वे घवबड़ा गये कि यह कहीं चल न दे, लौट न जाय। इसीसे वे “पुनि कहहिं 
निहोरी ।* (ख) “युनि एक बार प्रथम ही विनती करके कह चुके हे, अव दुबारा करते हँ अतः "पुनि 
शब्द दिया । (“निहोरी * शब्दमें कृतज्ञता, एहसान- उपकार जनाते हए विनयका अभिप्राय रहता है । अतः 
"कहर चिहोरी का भाव यह है कि हम जन्मभर आपका उपकार मानेगे, आप हमारे लिये अयोध्यामें जार्यँ) । 
(ग) “मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी “इससे जान पड़ता है कि देवताओंने अनुमान किया कि वह अपनेको 
दोष लगनेको पछताती है (इस कार्यमें वह अपना अपराधजनित दोष समञ्ज रही दहै) । अतएव वे उसका 
समाधान करते है कि “मातु तोहि आपको कुछ भी दोष न लगेगा (सत्य ही है। दोष तो लगा 
केकेयीको । सब दोष उन्हीकेः मत्थे मढा गया)। 

रिप्पणी ३- “विस्मय हरष रहित“ ” इति। (क) विस्मय (विषाद) ओर हर्ष जीवके धर्म हे, यथा- 
"हरष विषाद ज्ञान अनज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥* (१। ११६) ओर श्रीरामजी हर्ष-विषाद-रहित 
हं (क्योकि वे ब्रह्य है, जीव नहीं हँ)। (ख) “तुग्ह जानु सब~ “तुम सव रामजीका प्रभाव जानती 
हो कि वे समस्त ब्रह्याण्डोके स्वामी है, उनको अयोध्याका राज्य पानेका न तो हर्ष है ओर न राज्यके 


. टनेका विषाद । यथा-- “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना॥* (१। ११६), “की तुम्ह अखिल 


भुवन यक्ति लीन्ह मनुज अवतार॥* (४। १), “भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभृता कु बहुत न 
ताप्रू॥“ (७। २२) "प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः।' (मं० श्लो०) इस तरह ` 
श्रीरामजीको ओरसे सफाई देते हँ, उनकी तरफसे उसे विश्वास दिलाते ह कि उनको दुःख न होगा, तुम 
अवधे जाकर उनके वनगमनका प्रयत्न करो। यह" कहकर आगे अवधवासि्योके विषयमे सफाई देते 
है-^जीव करम वस“ ^ 

नोट-एक महानुभावने यहाँ शङ्का करके कि * यदि शारदा श्रीरामजीका सव प्रभाव जानती होती तो ब्रह्य 
यह कैसे कह सकते थे कि “सारद श्रुति सेषा रिषिय असेषा जा कुं कोड नहिं जाना।* (१। १८६) तथा यह 
केसे कहा गया कि “तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबं कोड पाव कि थाहा॥“ (७। ९१), “सारद सेष 
महेस विधि आगम निगम यपुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान॥* (१। १२) इत्यादि 2' 
"तुमह जानहु सब~“ “ इस चरणका अर्थ दूसरी प्रकार किया है जो पूर्वं पाद-रिप्पणीमें दिया गया है। 
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दोहा ९२८५-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७७ अयोध्याकाण्ड 


पर हमारी समङ्में यहां शङ्काको कोई बात नहीं हे। देवता स्वार्थसे अंधे होकर अपना काम बनानेके 
लिये सरस्वतीकी प्रशंसा कर रहे है, जिसमे वह प्रसन्न हो जाय। यह दयूठी प्रशंसा है। 

रिपणी- ट “जीव करम बस“ ” इति। (क) श्रीरामजी हर्ष-विपाद-रहित है, उनको दुःख न होगा, 
यह ठीक हे, पर समस्त अवधवासि्योपर तो घनी विपत्ति पड़ जायगी 2 इसपर कहते हँ कि जीव अपने 
कर्मोकि अधीन हे, कर्मके वश होकर दुःख-सुखका भागी होता है। यथा-- "करम प्रधान विस्व करि राखा। 
जो जस करट सो तस फल चाखा॥“ (२१९ ४) कोई किसीको दुःख-सुख नहीं देता, यथा-- “काहु न 
कोड सुख दुख कर दाता। निज कृत करमर भोग सब्मु भ्राता॥* (९२। ४) (जब जीव जैसा कर्म करता 
है वेसा ही फल पाता है, इसमें किसी दूसरेका किञ्चित्‌ भी दोष नही, तब तुम्हें दोष कैसे लग सकता 
है ओर उनको तुम दुःख पहुंचानेवाली कैसे हो सकती हो? स्मरण रहे कि जीव “चेतन अमल सहज 
सुखरासी “ हे। मायाके वश हो जानेसे वह कर्माभिमानी हो गया, अपनेको कर्मोका कर्ता मानने लगा। 
कर्तृत्वाभिमानी होनेसे ही वह वन्धनमें पड़ा, यथा--"सो माया बस भयउ गोसाई। वध्यो कीर मर्कट की 
नाई ।/*“"** तन ते जीव भयउ संसारी । छट न ग्रथि न होड सुखारी ॥* (७। ११७) अतएव मनुष्यको चाहिये 
कि कर्माभिमानी होकर कर्म न करे, जो कुछ करे वह कर्तव्य समञ्लकर करे, किसी फलकी कामनासे 
न करे। निष्काम कर्मन हो सके तो कर्मोको भगवान्‌को समर्पण कर दिया करे। इससे वह उसके परिणाम 
दुःख, सुख, भवबन्धनसे बच जायगा) । (ख) “जाड़य अवथ देवहित लागी" भाव कि परहित करना 
परम धर्म है, यथा-- “परहित सरिस र्म नहिं भाई।* आपको इस कार्यसे परम धर्मका लाभ होगा। (पुनः 
भाव कि हम सव देवता हैँ ओर आप भी देवी है । सजातीयताके सम्बन्धसे भी हमरे साथ उपकार करना 
आपका कर्तव्य है, अवधवासी विजातीय रहैँ)। 


नार लार गहि चरन सकोची । चली विचारि विबुध * मति पोची ॥५॥ 
ऊच निवासु नीच करतूती । देखि न सकि पराडइ विभूती ॥ ६॥ 
आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहहिं चाह कुसल कवि मोरी ॥ ७॥ 


हरषि हदय दसरथपुर आईं 1 जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-सकोची=सङ्खोचमें डाल दिया, मुरव्वत, मुलाहजामें डाला। निवास~वैठनेका स्थान, रहन । 
पोची-नीच, ओछी । करतूती- कर्तृत्व, कर्म, करनी । पराइन=दृसरेको । आगिल=आगेका। चाह~इच्छा। 
कुसल=( कुशल) चतुर, प्रवीण । दुसह~=जो कठिनतासे सदी जा सके। दशा-फलित ज्योतिषके अनुसार मनुष्यके 
जीवनमें प्रत्येक ग्रहका नियत भोगकाल। दशा जन्मकालके नक्षत्रके अनुसार मानी जाती है। जेसे यदि जन्म 
कृत्तिका, रोहिणी वा मृगशिरा नक्षत्रम होगा तो सूर्यकी दशा होगी। इत्यादि प्रत्येक ग्रहकी दशाका फल 
अलग-अलग निशित है। जैसे, सूर्यको दशामें चित्तका उद्वेग, धनहानि, क्लेश, विदेशगमन, बन्धन, राजपीडा 
इत्यादि । प्रत्येक ग्रहके नियत, भोगकाल वा दशके अन्तर्गत भी एक-एक ग्रहका भोगकाल नियत है। जिसे 
अन्तर्दशा कहते है....1 योगिनी, वार्षिका, लाग्रिको इत्यादि ओर भी अनेक दशार्णं है-(श० सा०) । ग्रहदशा 
अर्थात्‌ रवि, शनि, मंगल, राहु इत्यादि ग्रह॒ जन्मके, पिङ्गला, भ्रामरी, उल्का, सद्भटादि दशा, वा क्रूर ग्रहकीं 
दशा विंशोत्तरी इत्यादि ग्रहदशा।-(वैजनाथजी ) । 
अर्थ-देवताओंने बारम्बार चरण पकड़-पकड़कर उसे संकोचमें डाल दिया। तब वह यह विचारकर चली 
, कि देवता्ओंकी बुद्धि ओष्छी है ॥५॥ इनका निवास तो उच्च है, पर करनी नीच है, वे दूसरेका एश्वर्य नहीं 
देख सकते ॥६॥ किन्तु अगेका कार्यं विचारकर कि चतुर कवि मेरी चाह (मेरा स्मरण) करेगे॥७॥ एेसा 
सोच करके वह प्रसन्न हदयसे दशरथजीके नगरमे आयी, मानो दुःसह दुःख देनेवाली ग्रह-दशा आयी हो ५८ ॥ 
रिप्पणी- १“वार वार गहि“ इति। (क) देवताओने प्रथम ही बार-वार चरणोपर पड़कर विनय की 


* विविध- राजापुर्‌। 
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थी, यथा- "वारिं बार पाय लै परर्ही।* (११।८) जब वह न बोली, समय अधिक बीता, चित्तम अत्यन्त 
सन्देह ओर घबराहट हुई कि हमारी इतनी विनय, निहोरा ओर पैरों पड्नेपर भी इसके मनमें दया न 
आयी, तब बार-बार चरण पकड-पकड़कर उसे संकोचवश करने लगे। [ चरण पकड्ना अत्यन्त दीनता 
प्रकट करता है। भाव कि हम जाने न देंगे, जबतक हमारा कार्य करनेको उद्यत न होगी। हम सब तुम्हारी 
शरण हैँ, शरणकौो लजना रखिये। देखिये, “शरणागत कटं जे तजहिं निज अनटहित अनुमानि। ते नर॒ पामर 
यापमय तिन्डहिं बिलोकत हानि॥* (५। ४३) बारम्बार एेसा करनेसे वह संकोचमें पड़ ही गयी । (ख) “चली 
विचारि अर्थात्‌ देवकार्य करना स्वीकार कर लिया ओर उसकी पूर्तिकि लिये चली] (ग) “बिचारि बिवुध 
मति पोची ˆ-- भाव कि मैं देवताओंकी स्वामिनी हू मुञ्चे संकोचमें डालकर अपना हित करते है अतः ये 
ओखी बुद्धिके है; यथा--“जो सेवक साहिवहिं संकोची। निज हित चहड़ तासु मति पोची॥* (२६८ । ३) 
अथवा, दूसरेका काम विगाडकर अपना हित करते हँ । अतएव “मति पोची * कहा । (पुनः भाव कि कहनेको 
तो ये विबुध अर्थात्‌ विशेष बुद्धिमान्‌ कहे जाते है, पर इनकी बुद्धि है बहुत ही नीच। पंजाबीजीका मत 
है कि "विवुध' से जनाया कि सचमुच ये विगत-वुद्धि है। ये स्वयं तो नीच रै ही, दूसेरेको भी कलद्धित 
करते है जो इनका कहा करे) । “बिचार” शब्द देकर जनाया कि उसने रमंहसे कुछ न कहा, मनमें एेसा विचार 
करती चली । [अ० रा० को सरस्वतीने तो स्पष्ट हामी भर ली थी । यथा--तथेत्युक्त्वा“।' (२। २। ४६) 
वरहो देवताओनि उससे इसे (विघ्न डालनेको) ब्रह्माकी आज्ञा बताया है। पाठक स्वयं विचार कर लें।] 

रिप्पणी २--“ऊंच निवासु नीच करतूती /““““ 1" इति। (क) निवास ऊँचा है, स्वर्गमें रहते है ओर 
काम करते है नीच अर्थात्‌ नरकवासि्योका । स्वर्गमिं बैठकर नरके जानेका काम करते हैं। "देखि न 
सकि पराड़ विभूती अर्थात्‌ दूसरेकी विभूतिका नाश चाहते हैं । यह मत्सर है। इससे जनाया कि इनमें 
मत्सर दोष बहुत रहता है। यथा-“स्वर्गहु मिटत नसावत“ (विनय०) “मति पोची' से अन्तःकरणके ओर 
“नीच कर्ती" से कर्मके मलिन अर्थात्‌ भीतर-वाहर दोनोंसे मलिन जनाया। (ऊच निवासु नीच करतूती ' 
मे प्रथम “विषम अलङ्कार' है)। 

नोर- १ विनायकीटीकाकार लिखते है कि “इस सम्पूर्णं दोषारोपणको श्रीगोसाईजीने देवताओंके ऊपर 
रखनेके बहानेसे मनुष्यको चित्तवृत्तियोंका प्राकृतिक घटनाओंद्रारा उद्वेग सूचित करनेके साथ अनन्त परमात्माको 
निश्चेष्ट अव्रस्थाका पूर्ण प्रतिपादन बड़ी सुन्दरतासे किया हे।' 

नोट-२ “आगिल काजु विचारि बहोरी“ “ इति"। अब हर्षं क्यों ? देवताओंने स्वार्थ-साधनहेतु इसको 
खुशामद को थी, अयोध्यावासियोपर इस मङ्गल अवसरपर विपत्ति डालनेसे, उसे भय था कि हमारी पूजा- 
प्रतिष्ठा उठ जायगी, बनी-बनायी मर्यादा जाती रहेगी, अतः देवताओंको “ऊंच निवासु नीच करतरूती * कहा । 
अब देवकार्य करनेमं हर्षं है, स्वविचार इसका हेतु हे। चली तव यह विचार जीमें स्फुरित हुआ कि 
राम-वनवास होनेसे लीला प्रारम्भ होगी, इस रघुपतिलीलाको कवि लिखना चाहेगे तव वे हमारा आराधन 
ओर आवाहन किया करेगे, मैं उनको जिह्वा ओर हदयपर विराजमान होकर रामचरित कहूंगी-इससे जगते 
मेरा यश होगा; अतः वह प्रसन्नतापूर्वक नगरको आयी । पंजानीजी लिखते है कि अब तो कार्यका बीड़ा 
ही उठाया । इससे हर्षपूर्वक करना ही चाहिये। पुनः यहाँ मन्थरा कार्यके योग्य पात्र मिल गयी, इससे 
प्रसन्न हई । 

रिपणी-३ (क) “आगिल काजु विचारि“ " इति। ^आगिल काजु" अर्थात्‌ श्रीरामवनगमनसे पृथ्वीका 
भार उतरेगा, सब जीव सुखी होगे इत्यादि विचार आनेसे हर्षं हुआ। “करिह चाह कुसल कवि मोरी ' इस 
कथनसे पाया गया कि प्रथम सरस्वतीको शङ्का हुई थी कि रामराज्य भङ्ग करनेसे कवि मेरा स्मरण न करगे, 
पर पुनः विचार करनेपर उसने निश्चय किया कि अगेका कार्य समञ्जकर कवि मेरी चाह करेगे, वे सो्चेगे 
कि सरस्वतीने बहुत अच्छा काम किया है, रामवनगमनसे समस्त विश्चका कल्याण हआ। (ख) (दसरथयुर ~ 
भाव कि इस पुरक पति दशरथ महाराज हँ उनके ऊपर दुःसह दुःखदायी दशा आयी, पीछे पुरपर आयी । 
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दोहा १२ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७९ अयोध्याकाण्ड 





[यह दशा श्रीदशरथजी ओर उनके पुर दो्नोपर आयी । दशरथ-पुर-दशरथ ओर दशरथपुर। प्रथम दशरथपर आयी 
अतः प्रथम उनका नाम दिया। “रामपुर' न कहा क्योकि उसमें तो अनर्थं हो ही नहीं सकता (ग्र सं०)] 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- “हरपि हदय दसरथयुर” ' इति। “सव विधि सव युरलोग सुखारी। रामचंद्र 
मुखचदु निहारी ॥* अतः सरकारको ग्रहदशा ही सबको ग्रहदशा है। सो ब्रुधकौ महादशामें केतुके साथ 
शुक्रको अन्तर्दशाके रूपमे आयी । श्रीरामजीका जन्म वृहस्पतिकी महादशामें हआ, चार वर्षतक वही रही। 
तत्पश्चात्‌ शनेश्चरकौ महादशा उन्नीस वर्पके लिये आयी । चौबीसवें वर्षमे बुधकी महादशा लगी। सत्ताईसर्वेमें 
शुक्रको अन्तर्दशा आ गयी। शुक्र केतुके साथ थे। इसलिये यह दुःसह दुःखदायी दशा थी । इसने पदच्युत 
करके ही माना। 

नोट ३- सरस्वती मद्भलरूपा है अतः सरस्वतीरूपसे अमङ्गल कहते नहीं वनता, क्योकि वह 
दुःखद होती नहीं । अतएव ग्रहदशारूपसे अमङ्गल कहते हँ । इसीसे उसकी उत्प्रेक्षा ग्रहदशाकी की गयी। 
 ग्रहदशा' से साधारणतया सब या कोई भी क्रूर (बुरे) ग्रहकी दशाका अर्थं होता है; पर यहाँ ' ग्रह 
से शनिको दशा गृहीत होगी जो सादृ सात वर्पकी होती है, इसमें विशेष दुःख होता है। यह भाव 
दुःसह दुखदाई' से निकलता है । ओर आगे भी कहा है-^अवध साढ़साती तब बोली।* यहाँ “उक्तविषया 
वस्तृत्प्रेक्षा अलङ्कार ' हे । 


दोऽ०-नामु मंथरा मंदमति चेरी ककड केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गईं गिरा मति फेरि॥९२॥ 


शब्दार्थ--चेरी=दासी। अजस=अयश, अपयश। पेटारी (पिटारी, परिक) = संदूकची, टेपारी। ये प्रायः 
्बोसकौ खंपाचि्योके बने संदूकनुमा ढक्षनदार डनव्वे होते हैँ । गिरा-वाणी, सरस्वती । फेरि-पलटकर, उलटकर। 

अर्थ-- मन्थरा नामवाली मन्दवुद्धि जो कैकेयीको दासी थी उसे अपयशकी पिरारी बनाकर सरस्वती 
उसको वुद्धि फेरकर चली गयी ॥ १२॥ 

नोट--१८क) “नामु मंथरा मंद“ भाव कि इसका नाम ओर मति दोनों मन्द है। इसका नाम मन्थरा 
पडा, क्योकि यह परी मन्थर अर्थात्‌ मद्रु, मन्द वा सुस्त, टेढी एवं नीच हे। ये सब अर्थं 'मन्थर' शब्दके 
हं । यह तीन जगहसे टेढी थी ओर मन्दबुद्धि थी। यह सत्योपाख्यानमें बताया गया है। पंजाबीजी कहते टै कि 
“मन्थ " विलोडने धातु है। विलोडन~इष्टका प्रतिघात । मन्थरा~इष्टका प्रतिघात करनेवाली, यह नाम ही दष्ट है । विलोडन 
विलेनिको भी कहते है। अर्थात्‌ मथना, चायं ओरसे खूब हिलाना, उथल-पुथल, अस्त-व्यस्त करना। ये अवगुण जिसमे 
हां वह “मन्थर' है। (ख) “मंथरा-- चेरी कैकड़ केरि- मन्थराकी कथा सत्योपाख्यान पूर्वार्धं (अ० १०। १५) में 
ओर केकेयीके विवाह तथा मन्थरा दासीका उनके साथ अयोध्यामें आनेकी कथा (अ० ५से८) ेंदहै। इन 
कथाओंसे ज्ञात होगा कि मन्थरा कोन थी, उसको ही विघ्र डालनेके लिये क्यों चुना गया? 

" मन्थरा" श्रीराम-वनवासके पश्चात्‌ लोमशऋषि अवध आये। तवर लोगोने उनसे प्रश्र किया कि 
रामचनद्रजीमें योगी ओर मुनि रमण करते हँ, उनके राज्यम मन्थराने क्यों विघ्न डाला 2 उत्तरमें उन्होने 
उसको पूर्वजन्मकौ कथा सुनायी जो यों है। १- यह प्रह्वादके पुत्र विरोचनकौ कन्या थी। जव्र विरोचनने 
देवताओंको जीत लिया तव देवताओंने विप्ररूप धरकर उससे दानमे उसकी शेष आयु मंग ली। दैत्य 
विना_सरदारके हो गये। तव_मन्थराने दैत्योकौ सहायता कौ, देवता हारकर इन्द्रके पास गये, उन्होने 
स्त्रीका वध करनेसे इनकार किया। तव वे भगवान्‌ विष्णुकी शरण गये। वे शस्त्र धारण किये हए 
समरभूमिमें आये ओर इन्द्रको उसके मारनेको आज्ञा देते हुए कहा कि पापिनी आततायिनीका वध उचित 


॥१रयायकष्यप्ययपयकगपकगवषणणणणणणिणणणपयाषष ण ५००01२11 
[र 


मन्थरा पीड़ासे व्यथित क्रोधे भरी रोती बरवबराती हुई, कि विष्णु पापात्मा दै हमको इन्द्रस मरवाया, 
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मानस-पीयूष् ८० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९२ 


पहले भृगुव्कौ स्त्रीको मारा, फिर वृन्दाको छला, नृसिंह हो प्रहादके पिताको छला; इसी तरह सदैव कपट 
व्यवहार करके देव-कष्टको दूर किया करते हैँ, उसी दशामें मर गयी । मरते समय विष्णुभगवानूसे ओर 
असुरोसे ८ क्योकि इन्होने समरमें इसका साथ छोड दिया था ओर उनकी स्त्रियोने उलट इसीको चार वाते 
सुनायी थीं) बदला लेनेको वासना रही; इससे वह दूसरे जन्ममें कैकेयीकी दासी हई । उस पुराने वैरको 
निकालनेके लिये उसका जन्म हआ, क्योकि उसने मनाया था कि भगवान्‌ एेसी जगह जन्म दे कि उनके 
समीप रहक्कर उनके कार्यम विघ्र डालं। मन्थरा नाम पड़ा क्योकि यह पूरी मन्थर है, तीन जगहसे टेढ़ी 
है ओर मन्दबुद्धि हे। 

“चेरी कैकड़ केरिˆ- एक बार नारदजी चक्रवर्ती महाराजके पास आये ओर उनसे राजा केकय (वर्तमान 
काकेशिया वा काकेशस ओर किसी-किसीके मतसे काश्मीर) की लड़की केकेयीकी सुन्दरताको प्रशंसा 
करते हुए बोले कि उसको हस्तरेखाओंसे सिद्ध होता है कि वह एक वड़े तपस्वी धर्मात्मा पुत्रको माता 
होगी, इससे विवाह कोजिये, पुत्र होगा। अब राजाको चिन्ता हुई कि उससे व्याह क्योकर हो। धात्री 
योगिनीने इसका बीड़ा उठाया । योगिनीने केकयदेशमें आ, कैकेयीका अपने ऊपर विश्चास जमा, उससे दशरथ 
महाराजके रूप, तेज, बल, रेश्र्यकी प्रशंसा कर, उसको रिञ्ञा लिया!" होते-होते राजा केकयको खवर 
हई । उन्होने सभामें गर्गाचार्य इत्यादिसे सम्मति ली, गर्गजीने रावणके वधकौ भविष्य कथा उनको सुनायी। 
तब केकयराजने गर्गजीके द्वारा चक्रवतीं महाराजके पास यह सन्देश (समाचार) भेजा कि यदि आप यह 
प्रतिज्ञा करे कि केकयीका पुत्र राज्यका उत्तराधिकारी होगा तो फलदान कर दिया जाय, राजा यह समाचार 
सुन शोचम्ये पड़ गये, वसिष्ठ आदिको वबुलाकर सम्मति ली। वसिष्ठजीने सलाह व्याह कर लेनेकी दी, यह 
कहते हए कि अभी उसकी चिन्ता क्या करना; पुत्र धर्मज्ञ होगा; इससे वह कोई अड़चन न डालेगा। 
अतएव व्याह हुआ, मन्थरा दासी कैकेयीके साथ अवध आयी। 

पं० रामकुमारजी इसका पूर्वं नाम दीर्घजिह्वा ओर विनायको टीकाकार दुन्दुभी लिखते हे। 

रिष्पणी-१“नामु म॑थरा मंद“ “ इति। भाव कि अयोध्याजीमें रामविमुख श्रीरामजीसे विरोध रखनेवाली एक 
यही थी, दूसरा कोई न था। फिर यह मन्दबुद्धि हे । मन्दबुद्धिको मति शीघ्र फिरती है, दिव्य बुद्धि जल्दी नहीं फिरती। 
यथा--“किधि हरि हर माया बड़ भारी। सोउ न भरत मति सकड़ निहारी ॥ सो मति मोहि कहत करु भोरी। चदिनि 
कर कि च्छ्डकर चोरी ॥*(२९५ 1 ५-६) उसपर भी यह “ चेरी" (दासी) है अर्थात्‌ नीच है । इससे उसकी ही मति 
फेरी, उत्तम स्त्री-पुरुषोको अपयश देनेका साहस न पड़ सका। पुनः भाव कि सरस्वती जानती है कि राजा केकयीके 
वशमें हे, उन्होने उसे दो वरदान देनेको कहे है । मन्थरा केकयीकी चेरी है ओर प्रिय है, यदि मँ चेरीकी मति फेर 
टं तो वह केकयीकी मति फेर देगी, बस काम बन जायगा। अतः चेरीकी मति फेरी। 

नोट-२ “चेरी कैकड़ केरि “~ वाल्मीकीय रामायण (२-३५) में सुमन्तजीने केकयीको चुभनेवाले ये 
शब्द कहे थे- 

“जव् तूने अपने पतिक यह दशा कर डाली तो अब तू ओर क्या करेगी? तेरी माता तो एेसी ही थी तव 
तू क्यो वैस्री न होती 2 केकयराजको वरदान था कि पक्षियोंकी बोली समञ्च लें । एक वार जिरम्भ नामक पक्षीकौ 
बोली समरञ्जकर वे हंसे। इसपर रानीने हंसनेका कारणं पृछा। वे बोले कि हमें वतानेकी आज्ञा नहीं, बतानेसे 
हमारी मृत्यु हो जायगी । रानीने न माना ओर क्रुद्ध होकर कहा कि चाहे मरो या जियो, जो हो, पर हमको वता 
दो। राजा असमञ्जस पड़ गये, उस समय वही साधु आये जिसका इन्हें वरदान था ओर इनसे कहा कि स्त्री 
चाहे मरे, चाहे नष्ट हो जाय, पर बात कदापि न बताना। तब राजाने उसको निकाल दिया। तू भी वैसी ही निकली । 
(श्लोक ९\-२६) तूने भी दुर्जनोके मार्गपर पैर दिया है, राजाको मोहित कर उनके द्वारा निन्दित काम करा 
रही है । यह लोकोक्ति मुञ्चे बिलकुल ठीक मालूम पडती है, कि पुत्र पिताके समान होते है ओर लड़कियां माताके 
समान । य था-' पितृन्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः।' (२। ३५। २८) इस कथाके आधारपर भाव यह निकलता 
है कि जैसे केकयराजकी स्त्रीको अपने हटके आगे अपने पतिके मरनेकी परवा न थी, वह दुर्जनोके मार्गपर 
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चली थी वैसी ही उसकी कन्या भी हुआ ही चाहे । जव केकयी एेसी है तो उसको दासी भी वैसी ही होगी, 
इसमें सन्देह नहीं । 

वाल्मीकिजी लिखते ह कि मन्थरा केकयी के मातृकुलको दासी थी, उसके जन्म आदिका पता न था। 
वह केकयीके ही साथ रहती थी। यथा-'ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोपिता।' (२। ७। १) इस 
प्रकारको दासीका व्यवहार घरके ओर लोगोके साथ कैसा रहता है, यह हिंदू गृहस्थमात्र जानते हैँ । कैकेयीके 
मातृकुलको नीच दासी होनेसे इसे कौसल्याजीसे चिद होना स्वाभाविक है । अतः मन्थराको छोड़ इससे अधिक 
योग्य पात्र सरस्वतीको ओर कौन मिल सकता ? (विशेष अगे रिप्पणी २ में देखिये) । 

रिप्पणी-२ “अजस पेटारी ताहि करि“ "इति । भाव कि सारा अपयश इसी पिटारीमें भरा रहेगा । जो कोई 
इसे रखेगा ओर जो खोलेगा उसे भी अपयश मिलेगा। इसको रखने, (इसका सद्ग करने) ओर इसको 
खोलनेवाली केकेयी हँ । इसीसे “चेरी कैकड़ केरि“ कहा । पिटारीके नीचे भागमें वस्तु रहती ओर ऊपरका भाग 
(पीट) ऊचा होता है वैसे ही मन्थराके पेटमें अपयश भरा है ओर पीठ ऊंची है, कूबड़ उठा हुआ है। 

नोर-३ (क) इसीको अपयशकी पिटारी बनाया। क्योकि ब्ुद्धिके योग्य ही देवमाया लगती है। 
यथा-- “भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत विहाड़। लागि देवमाया सबहि जथा जोगु जनु पाड ॥ (३०२) 
अवधभरमें एक यही मन्थरा कुबुद्धि, कुजाति ओर विदेशकौ धी, अवगुणखानि भी दूसरी एेसी न थी । केकेयीजीने 
स्वयं कहा है “काने खोरे कूबर कुटिल कुचाली जानि। तिय जिसेषि पुनि चरि“ (१४) इससे इसीको 
अपयशको पिटारी बनाया । (ख) "गई गिरा वुद्धि फेरकर चली गयी, जिसमें यह अनर्थं देखनेमे न आवे। 
अवधपर विपत्ति देखनेको समर्थ न हुई । (रा० प्र०) "ग" से जनाया कि मन्थराको जिह्वा वा मुखमें नहीं बैठी, 
वुद्धि फेरकर चली गयी । (पं० रा० कु०) । (ग) ॐ अ० रा० में देवताओंने ही युक्ति भी बतायी है कि प्रथम 
तुम मन्थरामें प्रवेश करना ओर फिर केकेयीमें। तव सरस्वतीने ' बहुत अच्छा' कहकर वैसा ही किया। 
यथा--'मन्थरां प्रविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परम्‌।' (२। २। ६५) “““““प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥' (४६) 

नोट-४ कैकेयी क्यो अपयशकी पात्र बनायी गयी, उनको तो रामचन्द्रजी परम प्रिय थे? इस विषयमे 
पुराणान्तर्गत कई कथां है । सत्योपाख्यानके अ० २७ में यह कथा है कि एक बार गन्धर्वोका राजा विश्वावसु 
अप्सराओंसहित अवधमें आया, इसके "गानसे सब मोहित हो गये। श्रीराम-लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्रजी उसकी 
गोदमें जा वैठे, नहीं उतरते थे; पर वह विना इन्द्रकी आक्ञाके रुकना न चाहता था। कैकेयीजी इस बातपर रुष्ट 
हई ओर उन्होने इन्द्रको जाबेजा कहा । इन्द्रको समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा कौ कि हम इसका बदला लेगे। 
राज्यरस-भक्कका सारा दोष इसीके सिर पडेगा। गोस्वामीजीने अपयशका कारण को न कुसंगति पाड़ नसाई। रहड़ 
न नीच मते चतुराई॥* बताया है । 

श्रीरणवहादुरसिंहजी लिखते ह कि एक वार केकेयीजीके पिताने शिकार करते समय एक मृगका वध किया 
तव उसकी मृगी रोती हुई अपनी माताके पास गयी । उसने सव वृत्तान्त सुन राजाके निकट आकर कहा कि 
यह मेरा जामाता है, तुम इसे छोड़ दो मँ इसे जीवित कर लूंगी कारण कि भँ यक्षिणी हूं मेरे भयसे वह निर्भय 
फिरता है । राजाने यह वचन सुन उसके तलवार मारी । तव उसने मरते समय कहा कि राजन्‌! जैसे तुमने मेरा 
प्राण लिया इसी प्रकार मेँ तुम्हारे जामाताका प्राण लगी । वही मृगी यह मन्थरा हुई । ` [यह कथा कसि ली 
यह नहीं लिखा है । (मा० सं०)] 

दीख* मंथरा नगरु वबनावा। मगल मंजुल वाजु बधावा॥९॥ 


पृेसि लोगन्ह॒ काह उदछाहू । राम तिलक सुनि भा उर दाहू॥२॥ 
करइ विचार कुवुद्धि कुजाती । होड अकाजु कवनि विधि राती॥३॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिम गंव तकड़ लेड केहि भाती ॥ ४॥ 


१. देखि-लाला सीताराम । दीख-गी° प्रे०, को० रा०, रा० प०। 
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शब्दार्थ-बनावा-बनाव, शृङ्गार, सजावट, सजाया हुआ। बाजु=बज रहे है । काह- क्या । दाह=जलन । 
अकाज=विघ्न। कवनि=कोन, किस । मधु=-शहद, शहद्का छत्ता। किराती= भीलनी । गेँव=घात, दांव, अवसर । 

अर्थ- मन्थराने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुन्दर माङ्गलिक बधावे बज रहे हँ वा सुन्दर मङ्गल- 
रचना ठै, सुन्दर मङ्गल हो रहे है ओर वधावे बज रहे हैँ ॥ १॥ उसने लोगोसे पूछा कि क्या उत्सव है 2 
(उत्तरम) रामतिलक' सुनकर उसके हदयमें दाह हआ ॥ २॥ वह दुर्बुद्धि नीच जातिवाली दासी विचार करने 
लगी कि किस प्रकारसे आज रात्रिहीमें काम बिगड़ (विप्र हो) ॥३॥ जैसे कोई कुटिल किरातिनी शहदका छत्ता 
लगा हुआ देखकर घात लगाये कि इसे किस प्रकार लूं॥ ४॥ 

रिषपणी- १९ “दीख मंथरा- * इति। (क) सरस्वतीने मन्थराको बुद्धि फेर दी, तब उसके हदयमें नगर 
देखनेको इच्छा हुई । (वह अटारीपर चदी ओर वहासि नगरकी सजावट देखी। यथा-' सापि कुब्जा त्रिवक्रा 
तु प्रासादाग्ममथारुहत्‌। नगरं परितो दृष्टा सर्वतः समलङ्कृतम्‌॥' ( अ० रा० २। २। ४७) वाल्मीकिजी भी 
लिखते है कि वह अपनी इच्छासे ही बिना किसी कारणके महलके कोठेपर चटी, यथा-'प्रासादं 
चन्द्रसंकाशमारुरोह यदृच्छया ।' (२1 ७। १) श्लोक २ से ६ तक बनावका वर्णन है। सडक चन्दन, अरगजा 
आदिके जलसे सींची हई है, कमलके पुष्प विछाये गये हें । नगरी चारों दिशाओमें वेदघोषसे मुखरित 
हो रही हे, इत्यादि। (ख) “नगर बनावा" यथा-- “सफल रसाल यूगफल केरा। रोह बीधिन्ह पुर चहं 
फेरा॥ रच्हु मंजु मनि चौके चारू। कह बनावन वेगि बजार ॥ ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग 
रथ नाग।* (दो० ६) जो गुरुजीकौ आज्ञामें कह आये हँ । (ग) “मंजुल मंगल“ सुन्दर मङ्गल साजे 
गये हें, यथा- “लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि॥* (८) (घ) “बाजु बधावा” यथा--“सुनत 
राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागरह अवध बधावा॥* (७। ३) 

रिष्पणी-२ "पृछेसि लोगन्ह काह उदछछाहू /-- “ इति। (क) लोगोसे पृछा, क्योकि स्त्रियँ अभी बाहर नहीं 
निकली हं । तिलकके समय मङ्गल लेकर निकलेंगी । [' क्योकि लोग रचना कर रहे हैँ अतः उनसे पृछा । स्त्रयां 
घरके भीतर हे, इससे उनसे पृछना न कहा।' (प्र° सं ०) वाल्मी० रा० ओर अ० रा० में श्रीरामजीकी धायसे 
पृछा है । यथा- अविदूरे स्थितां दृष्ट्रा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा।' (वाल्मी० २। ७। ७) मानसमें “लोगन्ह ” बहुवचन 
शब्दसे सूचित होता है कि बाहर निकलकर लोगोसे पृछा । “पष्ठेसि" से सूचित किया कि वह बनाव देखकर 
विस्मित हुईं तब कोठेसे उतरकर उसने पृछा । यथा-"अयोध्यां मन्थरा दृष्टा परं विस्मयमागता।' (वाल्मी० २। ७। ६) 
" सर्वात्सवस्रमायुक्तं विस्मिता पुनरागमत्‌।' (अ० रा० २।२। ४८) (ख) “काह उचछछाहू ˆ- अर्थात्‌ नगर क्यो सजाया 
गया ? राममाता लोगोको बहुत दान क्यों कर रही हैं ? सब लोग क्यों बहुत प्रसन्न हैँ ? राजा क्या कुछ करनेवाले 
है ? इत्यादि जो वाल्मीकीय आदिमे है वह सव भी इसमे आ गया।] (ग) "राम तिलक सुनि भा उर दाह भाव 
कि नगरभरको तो रामतिलक सुनकर हर्षं हुआ था, यथा- “राम राज अभियेक सुनि हिय हरषे नर नारि।* पर 
मन्थराको -मतिको सरस्वती फेर गयी थी, इससे उसके हदयमें दाह हुआ। (पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते 
है कि अध्धिपुराणकी कथा है कि बचपनमें श्रीरामजीने मन्थराका पैर पकड़कर घसीटा था, तवसे वह बुरा मानती 
थी । अतः सबको तो रामतिलक सुनकर आनन्द हुआ, पर इसके हदये दाह हुआ। रामविरोधके कुछ कारण 
पूर्वं लिखे जा चुके हें । यहो ' तृतीय उल्लास अलङ्कार" है) । | 

रिपणी-३ “कर बिचारु कुबुद्धिः. “ इति। (क) “कुबुद्धि" से भीतरकौ ओर “कुजाति“ से बाहरको 
मलिन जनाया। अथवा, (एक तो वह स्वयं मन्द थी, उसपर भी) सरस्वतीने उसकी वुद्धि फेर दी (उसे मन्दत 
कर दिया) अतः कुबुद्धि कहा।  कुजाती' का भाव कि सब अवध-पुरवासी सुजाति हँ, यथा-- "मनिगन युर 
नर नारि स्ुजाती^ पर “मन्थरा” कुजाति है। यदि इसे कुजाति न कहते तो यह भी सुजाति ही ठहरती। (ख) 
"होड अकग्जु कवनि विधि राती।* इससे जात होता है कि किसीसे सुना है कि कल सवेरे तिलक है; इसीसे 
रातभरमें काम बिगाडनेका विचार कर रही है। 

पं वि० त्रिपाठीजी-सवेरा होते ही अभिपेकोत्सव प्रारम्भ हो जायगा, फिर कौन किसको सुनता 
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है? अतः कोई विधि एेसी होनी चाहिये, जिसमें रातमें ही काम बिगड़ जाय। वह विधि ठीक करके 
भरतजीकी माताके पास गयी । यह समय वही है जब सब माताओंको अभिषेकका समाचार लगा (मिला)। 
परन्तु यहसि दूसरी कथा प्रारम्भ होती है; अतः कवि भरतकी माताके पास समाचार पहंचनेकी बात पीछे 
लिख रहे हें। 

रिप्पणी-४ “देखि लागि मु“ “ इति। (क) जैसे कुटिल किराती मधु (का छत्ता) लगा देखकर 
गेव ताकता है कि किस भोतिसे मधुल वैसे ही मन्थरा गेव ताक रहीटै कि किस प्रकार रात्रिभरमें 
काम विगड़। 'कुरिल' देहली-दीपक है, मधु ओर किराती दोनोके साथ है। मधुको कुरिल कहनेका भाव 
कि बड़ी मक्खीका मधु कठिन होता है, उसे कोई जल्दी ले नहीं सकता। ['कुरिलमधु' से सारंग मक्खीका 
मधु समञ्जना चाहिये। यह मक्खी कोसोतक पीछा करती है, पानीमें भी जाकर काटती है। मन्थरा रात्रिभरमें 
ही विघ्र डाल देना च्हती है ओर सारंग मधु भी रातमें ही निकाला जाता है। “कुटिल किराती" कहनेका 
भाव कि अवधे दोहीको किराती वा किरातिनी कहा है-एक तो मन्थराको (यहां), दूसरे कैकेयीको, 
यथा-- “बिधि केकर किरातिनि कीन्ही।* (८४। ३) कैकेयी सीधी किरातिनी है, ओर मन्थरा कुबड़ी ठै 
कुजाति हे; इसीसे कैकेयीको केवल "किरातिनी ' कहा ओर इसको कुटिल किराती। अथवा, शिकारी अद्ध 
टेढ़ा करके तथा टेदी तिरी दृष्टिसे शिकार अच्छी तरह देखते है, इससे तीन जगहसे टेढे अङ्गवाली 
होनेसे मन्थराको कुटिल किराती कहा। (रा० प्र०, प्र°सं०)] (ख) यहां अयोध्यापुरी वन ठै, राजमहल 
छत्ता हे, रामराज्याभिषेक रस (मधु) हे, (यह रस राजा, रानी तथा पुरवासियोके सुकृतरूपी फूलोका हे । 
रा० प्र° यथा--“कबहिं लगन मुद मंगलकारी सुकृत सील सुखसीव सुहाई“ (५२। ७। ८) अवधवासी 
मधुमक्खी हैँ; यथा-- “कहहिं परस्पर पुर॒ नर नारी८.बिकल मनहु माखी मधु छीने।“ (७६। ३-४) मन्थरा 
कुटिल किराती है। 

नोर १-किराती गव ताकती है कि किस विधिसे मधु मिल जाय, मक्ियां पीछा न करे, अतः 
रात्रिम कम्बल ओढकर इत्यादि विधिसे मधु प्राप्त कर लेती है। वैसे ही करूबरी मन्थरा रात्िमें ही गुरु- 
मन्त्री-नगरनिवासियों आदिक आंख बचाकर केकेयीरूप कम्बलको ओर लेकर रामराज्याभिपेकरूपी मधु 
स्वयं ह। निकालकर भरतजोको देनेका प्रयतत विचारती है। (प्र° सं०, वै०, वि० टी०) गव यह ताका 
कि श्रीभरतजी नानाके यहाँ केकयदेशमें हे, इस समय यह कहनेका अच्छा मौका है कि भरतको ब्राहर 
भेजवाकर कौसल्या अपने पुत्रको राज्य दिलाती ह (प्र० स०), कैकेयीको अभी उत्सवका समाचार नहीं 
मिला ठै, मै ही जाकर उनसे कहूँ ओर यह कहूं कि पंद्रह दिनसे उत्सव हो रहा है ओर तुमसे छिपाया 
गया है। इत्यादि वचनोंसे उन्हें अपने वशम करके दो थाती वरदानोद्रारा राज्यभद्ग करा दूं।- यह सब 
गेव है। विशेष प्रकृतिचित्रणमें देखिये। 

रिप्पणी-५ “जिमि गेव तकड़“ इति। किरातिनी यदि गंवसे मधु नले तो मक्खिर्योसे मधु न ले 
सके, मक्छखियां उसे मार ही डालें, वैसे ही मन्थरा यदि गंवसे अर्थात्‌ अवसर देख करके राज्यभङ्ग न 
करे, तो अवधवासियोसे राज्यभङ्ग न करने पावे, वे उसे मार ही डालें। इसीसे गंव ताकती है। (वि° 
टी° कार लिखते ह कि गोस्वामीजी अयोध्याके राज्यकौ मधुके छत्तेसे तुलना इसलिये करते हैँ कि राज्यका 
पाना विघ्रादिसे बचाकर्‌, सावधान रक्षकोसे छुड़ाकर, बड़ी कठिनाईसे होता है, प्राप्त होनेपर फल सुखदायी 
होता है) यहां उदाहरण" अलङ्कार है। 

नोट २- कैकेयीको किरातिनी कहा, सो ठीक है। किन्तु मन्थराको “किराती' कहनेका क्या कारण 
है ? सम्भवतः इससे कि अपने पुरुषार्थसे कैकेयीको वशमे करके अपना मनोरथ सिद्ध करेगी। 

मानस-मयंककार- जैसे किरातिनी, वृक्षपर मधुके छत्तेको लगा हुआ देखकर, लग्गी लगाकर रस निकाल 
लेती है ओर मक्खियां व्याकुल हो जाती है, वैसे ही मन्थरा किरातिनीने राजारूपी तरुपर राजतिलक समाजरूपी 
छत्तेको केकेयीरूपी लग्गीसे खोदकर शहदरूपी राजसुखको ले लिया ओर मधुमक्खी-समान अवधवासी 
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व्याकुल हो गये, यथा-^तन कृस मन दुख बदन मलीने। बिकल मनहुं माखी मधु छीने॥* (मानसततत्व- 
बोधम इसीक्को यों कहा है- “भूय वृक्ष अरु राज मधु चेरि किरातिनि जानि। बांस केकयी करि हरी प्रजन 
मरेवर दुख मानि) 
। प्रकुति-चित्रण 

प्रोफे० पं० रामचन्द्र शुक्ल (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) -स्त्रियोकी प्रकृतिको जेसी तद्रूप छाया इस 
काण्डमें हम देखते हँ, वैसी छायाके प्रदर्शनका प्रयतलतक हम ओर किसी हिंदी कविमें नहीं पाते। नीची 
श्रेणीकी स्त्रियोके सामने बहुत कम प्रकारके विषय आते हैं। पर मनुष्यका मन एेसी वस्तु है कि अपनी 
प्रवृत्तिके अनुसार लगे रहनेके लिये उसे कुछ-न-कुछ चाहिये । वह खाली नहीं रह सकता । इससे वे अपने 
राग-द्वेषके अनेक आधार यों ही विना कारण दूंढकर खड़ा करती रहती हँ । यदि वे चार आदमि्योके बीच 
रख दी जार्यै, तो हम बहुत थोडे दिनोमें देखेगे कि कु तो उनके अनुरागके पात्र हो गये हँ ओर कुछ 
दवेषके। मूर्खं ॒स्त्रियोको यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। अपने लिये राग ओर द्वेषका पात्र चुन लेनेपर 
वे अपने वाग्विलास ओर भाव-परिपाकके लिये सहयोगी दंढती हैँ ? मन्थराका इसी अवस्थामें हम पहले- 
पहल दर्शन पाते हे । न जाने उसे क्यों कोसल्या अच्छी नहीं लगती, केकेयी लगती हे । गोस्वामीजीने कारणका 
संकेत न देकर उसको प्रवृत्तिको मूर्ख स्त्रियोकी सामान्य प्रवृत्ति नारीचरितके अन्तर्गत रखा हे । रामके अभिषेककौ 
तेयारी देखकर वह कुट्‌ जाती है ओर मुंह लटकाये कैकेयीके पास खड़ी होती है । केकेयीको उसके अनुरागका 
पता चाहे रहा हो, पर अभीतक द्वेषका पता बिलकुल नहीं हे । वह मुंह लटकानेका कारण पूछती हे । तव--“उतरु 
देड़ नहि. छेडड स्वास कारि जनु सोपिनि।* उसको इस मुद्रासे प्रकट होता है कि उसने अपने द्ेषका आभास 
इसके पहले केकेयीको नहीं दिया था; यदि दिया भी रहा होगा, तो बहुत जल्दी उत्तर न देनेसे यह सूचित 
होता है कि जो बात वह कहना चाहती है, वह कैकेयीके लिये बिलकुल नयी है, अतः उसे सहसा नहीं 
कह सकती । किस ढंगसे कहे, यह सोचनेमे उसे कुछ काल लग जाता है। इसके अतिरिक्त किसीके सामने 
अबतक न प्रकट किये गये दुःखके वेगका भार भी दवाये हए है । इतनेमें “गाल बड़ तोरे” इस्‌ वाक्यसे 
जीकी बात धीरे-धीरे बाहर करनेका एक रास्ता निकलता हे। वह अपनी मुद्रा कायम रखती हई कहती 
है-“कत सिख देड““““ “ "किसका बल पाकर गाल करूगी 2" इसका मतलब यही है कि मुञ्चे एक तुम्हारा 
ही बल ठहरा-में तुम्हें चाहती हूं ओर तुम मुञ्चे चाहती हो-सो मे देखती हू कि तुम्हारी यहाँ कोई गिनती 
ही नहीं है ॥ क्रोध, द्वेष आदिके उद्गारके इस प्रकार क्रम-क्रमसे निकालनेको पटुता स्त्रियोमिं स्वाभाविक 
होती है; क्योकि पुरुषोके दबावमें रहनेके कारण तथा अधिक लच्ना, संकोचके कारण एेसे भावके वेगको 
एकबारगी निकालनेका अवसर उन्हे कम मिलता है। 

रानी पूछती है कि 'सब लोग कुशलसे तो है?" इसका उत्तर फिर उसी प्रणालीका अनुसरण करती हुई 
वह देती टै-- ^रामहिं छेड़“ देखत गरब रहत उर ना्हिन।' 

किसीको क्रमशः अपनी भाव-पद्धतिपर लाना, थोड़ा-बहुत जिसे कुछ भी वात करना आता है, उसे 
भी आता है 1 जिस प्रकार अपनी विचारपद्धतिपर लानेके लिये क्रमशः प्रमाणपर प्रमाण देते जानेकी आवश्यकता 
होती है, उसरी प्रकार क्रमशः किसीके हदयको किसी भावपद्धतिपर लानेके लिये उसके अनुकूल मनोविकार 
उत्पन्न करते चलनेकी आवश्यकता होती रै। रामके प्रति द्वेषभाव उत्पन्न करनेके लिये मन्थरा सपत्नीको 
सामने रखती है जिसके गर्वं ओर अभिमानको न सह सकना स्त्ियोमें स्वाभाविक होता है । सपन्रीके घमंडको 
बात जीमें आनेपर कहाँतक ईर्ष्या न होगी ? इस ईष्यकि साथ भरतके प्रति वात्सल्य भाव भी तो कुछ 
जगाना चाहिये । इस विचारसे फिर मन्थरा कहती है-- “यूत विदेस““““ ।" इतना होनेपर भी राजाकी कुटिलताके 
निश्चयद्वारा जबतक राजाके प्रति कुछ क्रोध न उत्पन्न होगा, तबतक केकेयीमें आवश्यक कठोरता ओर दृढता 
कहाँसे आवेगी ? कैकेयीके मनमे यह वात जम जानी चाहिये कि भरत जान-वृञ्चकर हटा दिये गये हे । 
इसके लिये ये वचन रहं "नीद बहुत“ 
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इसपर कैकेयी जव कुछ फटकारती है ओर बार-बार उसके खेदका कारण पती है, तब वह एेसा 
खेद प्रकट करती है जैसा उसको होता है जो किसीसे उसके परमहितकी बात कहना चाहता है, पर वह 
उसे केवल तुच्छ या छोटा समञ्ञकर ध्यान ही नहीं देता। उसके वचन ठीक वे ही हैँ जो एेसे अवसरपर 
स्तरियोके मुखसे निकलते है-“एकटहि बार आस सब यूजी। बवा सो लुनिय लदहिय जो दीन्हा।* 

मन्थरा अव अपने उस भाग्यको दोष दे रही है जिसके कारण वह एेसी कुरूप हई-““। विश्वास . 
न करनैवालेके सामने कुछ तटस्थ होकर अपने भाग्यको दोष देने लगना विश्वास उत्पन्न करनेका एक 
एेसा ढंग है जिसे कुछ लोग विशेषतः स्त्र्या, स्वभावतः कामम लाती रैँ। इससे श्रोताका ध्यान उसके 
खेदकौ सचाईपर चला जाता है ओर फिर क्रमशः उसकी बातोंकी ओर आकर्षित होने लगता है। इस 
खेदको व्यञ्जना प्रायः उदासीनताके द्वारा की जाती है; जैसे "हमें क्या करना है? हमने आपके भलेके 
लिये कहा था। कुछ स्वभाव ही एेसा पड़ गया है कि किसीका अहित देखा नहीं जाता।' मन्थराके कटे 
हए खेद-व्यञ्जक उदासीनताके ये शब्द सुनते ही ञ्ञगड़ा लगानेवाली स्त्रीका रूप सामने खडा हो जाता 
है- “कोउ नृप होड 1“ 

अब तो कैकेयीको विश्वास हो रहा है, यह देखते ही वह रामके अभिपेकसे होनेवाली कैकेयीकी 
दुर्दशाका चित्र खींचती है ओर यह भी कहती जाती है कि रामका तिलक होना मुञ्चे अच्छा लगता है, 
रामसे मुञ्जे कोई द्वेष नहीं हे, पर अगे तुम्हारी क्या दशा होगी यही सोचकर मुञ्चे व्याकुलता होती हैः; 
ˆ रामहिं तिलक कालि जो भयऊ“ तौ घर रहहु न आन उपाई।* 

इस भावी दृश्यकी कल्पनासे भला कौन स्त्री न क्षुब्ध होगी? किसी बातपर विश्वास करने या 
न करनेकौ भी मनुष्यको रुचि नहीं होती है । जिस बातपर विश्वास करनेकी मनुष्यको रुचि नहीं होती, 
उसके प्रमाण आदि वह सुनता ही नहीं, सुनता भी है तो ग्रहण नहीं करता। मन्थराने पहले अपनी 
बातपर विश्वास करनेकौ रुचि भिन्न-भिन्न मनोविकारोके उद्दीपनद्वारा कैकेयीमें उत्पन्न की । जब यह रुचि 
उत्पन्न हो गयी, तब स्वभावतः कैकेयीका अन्तःकरण भी उसके समर्थनमें तत्पर हुआ- “सुनु मंथरा 
वात कुर तोरी“। 

इस प्रकार जो भावी दृश्य मनम जम जाता है, उससे कैकेयीके हदये घोर नैराश्य उत्पन्न होता है। 


वह कहती है- "नैहर जनम भरव बरु जाई“ ।" 
इस दशाम मन्थरा उसे संभालती है ओर कार्यमें तत्पर करनेके लिये आशा बंधाती हई उत्साह उत्पन्न 


करती है-“जेड़ राउर“ 1“ 
इस प्रसंगके चित्रणको देख यह समज्ञा जा सकता है कि गोस्वामीजीने मानव-अन्तःकरणके कैसे- 


कैसे रहस्योका उद्घाटन किया है। एेसी गूढ उद्‌भावना विना सूक्ष्म अन्तर्दृष्टिके नहीं हो सकती। 
भरत मातु पहि गड बिलखानी । का अनमनि हसि कह हंसि रानी ॥५॥ 
ऊतरु देइ न* लेड उसासू। नारि चरित करि ढारड ओंसू॥६॥ 
हंसि कह रानि गाल बड़ तोरे। दीन्ह लषन सिख अस मन मोरे॥ ७॥ 
तबहु न बोलि चेरि बड़ पापिनि । छाडड स्वास कारि जनु सोपिनि॥८॥ 
शब्दार्थ--विलखानी मुंह लटकाये हए, उदास। अनमनि=अन्यमनस्क=मनका कुछ ओरका ओर हो जाना, 
उदास, सुस्त, उचटे हए चित्तका मुंह बनाये हुए। “हंसि "-है (तू) । “उसासू"=(उत्‌+श्वास) लम्बी सोसि, ऊपरको 
चदती हुई सोस, दुःख वा शोकसूचक श्वास, ऊर्ध्व श्वास। द्यरड-गिराती है। गाल~मुंहजोरी, बड़बड़ानेका 
स म करनेको लत।-- (श० सा०)। "गाल बड़ तोरे-गाल बड़े होना मुहावरा है अर्थात्‌ गर्व 
गया है। 


* उतर देइ नहि-ना०प्र०। 
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मानस-पीयूष ८६ =» श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १३ (५--८ ) 


अर्थ- वह भरतजीकी मकि पास उदास होकर गयी। रानीने हँसकर पृछा-क्यों उदास है (मुंह 
बनाये है) ?॥५॥ वह कुछ उत्तर नहीं देती, लम्बी संसिं ले रही है ओर त्रियाचरित्र करके ओंसू बहा 
रही दहै ॥६॥ रानीने हंसकर कहा कि तेरे बडे गाल हे, मेरे मनमें एेसा आता है कि लक्ष्मणने तुद 
शिक्षा दी है (दण्ड दिया है) ॥७॥ इतनेपर भी चेरी न बोली, बड़ी पापिनी है। एेसा ससि छोड रही 
है मानो काली नागिन हो॥८॥ 

रिप्पणी-१ “भरत मातु पिं“ इति। (क) पहले विचार करती रही, यथा-- “करड़ बिचारु कुबुद्धि 
कुजाती॥* जव विचार मनमें आ गया कि कैकेयीके पास जाऊं, उसका पुत्र घरमें नहीं है, उससे 
जाकर कहूं कि कौसल्या अपने पुत्रको राज्य दिलाये देती है, जिसमें वह अपने पुत्रके लिये राज्य 
मोग ले ओर रामको वन भेज दे।-- यह भाव  भरत-मातु' का है। [अथवा, “भरत मातु" कहा क्योकि 
अभी कैकेयीका हदय निर्मल है। (पं०)] (ख)-“किलखानी' कहकर अगे “का अनमनि हसि" से 
उसका अर्थं ' अनमनि' स्पष्ट कर दिया। 

रिप्पणी २-"ऊतरु देइ न“ इति। (क) अर्थात्‌ वचनसे अपना दुःख नहीं कहती, चेष्टासे दुःख 
सूचित करती है। (ख) “नारि चरित करि“ अर्थात्‌ ये ओंसू दुःखके नहीं हैँ । वह यह स्त्री-चरित 
कर रही है। अनमनी हुई, लम्बी ससि ले रही है, उत्तर नहीं देती है-- यही स्त्री- चरित्र हे । ढारड़ ओंसू- अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े ओर बहुत ओंसू बहाती है, रोती हे, अश्रुप्रवाह जोरोसे चल रहा है। (ग) मन्थरा अपना 
दुःख तन, मन, वचनसे सूचित कर रही है। ओंसू गिराना यह तनका दुःख हे, लम्बी सस लेती है, यह 
मनका दुःख है ओर मारे दुःखके वचनसे उत्तर नहीं देती यह वचनद्वारा दुःख जनाया। [उत्तर न देनेसे 
सूचित होता है कि जो वात वह कहना चाहती है, वह कैकेयीके लिये बिलकुल नयी है, अतः उसे 
सहसा नहीं कह सकती । कैसे कहे यह सोचनेमें कुछ समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त किसीके सामने 
न प्रकट किये गये दुःखके वेगका भार भी दवाये हए है। (शुक्लजी)] 

रिप्पणी ३- “हंसि कह रानि गाल“ इति। (क) भाव कि रानी मन्थरापर हंसं कि तू बहुत 
बोलती है, इससे मारी गयी है। (ख) “दीन्ह लषन सिखइससे जान पड़ता है कि जो अनीतिपर 
चलता हे, बेमर्यादा बोलता हे, उसे लक्ष्मणजी दण्ड देते हैँ । (आगे नोर भी देखिये) । “अस मन मोरे अर्थात्‌ 
अनमनी होनेका ओर कुछ कारण नहीं है, लक्ष्मणजीने मारा है बस यही वात है। 

नोट- “दीन्ह लषन सिख” इति। इस समय भरत-शत्रुघ्रजी तो हे ही नहीं, भरतजी बहुत ही सुशील 
है ओर रामचन्द्रजीने तो कभी किसी शत्नुका भी अनभल नहीं किया। रहे लक्ष्मणजी सो इनका स्वभाव 
विलक्षण है । ये अन्याय ओर विशेषतः रामजीके प्रतिकूल किञ्चित्‌ भी कोई बात नहीं सह सकते। 
जनकजी ओर परशुरामजीके प्रसङ्गमें यह बात कही जा चुकी है। ओर इस काण्डमें भी इनके क्रोधीस्वभावका 
परिचय मिलता है; अतः अनुमान किया कि इसने कुछ अण्ड-बण्ड बका होगा, उसीपर उन्होने कुछ दण्ड 
दिया होगा। 

“शिक्षा देना" मुहावरा है। दण्ड देना, पीटने इत्यादिके अर्थमें आता है। 

रिप्पणी-४ “तवहं न बोल “ इति। (क) “न. बोलने" का भाव कि जैसे सर्पिणी प्रथम मर्म स्थान 
देखती है तव काटती है, क्योकि मर्मस्थानपर डसनेसे मनुष्य जीता नहीं रहता। वैसे ही मन्थरा केकयीका 
मर्मस्थान देरखती है। वह विचार करती है कि अभी बोल देनेसे यह मेरा वचन न मानेगी, अभी तो 
वह हंस-हंसकर बोल रही है, यथा-“का अनमनि हसि कह हंसि रानी“ “हंसि कह रानि गाल बड़ तोरे॥ 
जब हमारी दशा देखकर रानीके हदयमें भय उत्पन्न हो, वह भयभीत हो जाय, तब बोलनेसे काम होगा, 
अतः अभी न बोलूंगी। (ख) “चेरि बड़ पापिनि। ~ मन्थराको रानीका अपयश न कराना चाहिये कि जो 
मरणके समान है, यथा- “संभावित कटं अपजस लाहू। मरन कोटि सम“ ।* (९५। ७) किसीका भी 
अपकार करना पाप है ओर अपने ही स्वामीका अपकार करना तो बड़ा भारी पाप है। अतएव उसे 
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दोहा १३, ९४८ १-३) # श्रीपद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ८७ अयोध्याकाण्ड 


“बदड़ि पापिनि" कहा । [ पराया कार्य विगाडे सो पापी ओर जो अपने अन्नदाता स्वामीका काम विगाढे वह 
"बड़ा पापी" हे। (प्र सं०)] (ग) “छड़ड़ स्वस“ ~ पापका रङ्ग ओर स्वरूप काला है, इसीसे पापिनी 
मन्थराको काली नागिनकौ उपमा दी। [मन्थरा सर्पिणी राजा ओर केकयीको डसेगी। केकयीका अपयश 
होना यही उसका उसा जाना ओर मरना है । सपेमिं काले नाग अधिक विषैले होते है ओर नागसे नागिनका 
विष अधिक तीक्ष्ण होता है। पुनः, मन्थरा स्त्री ठै इससे नागिनकौ उपमा दी। (घ) नागिनकी फुफकारसे 
घरवाले भयभीत हो जाते है वैसे ही केकयी भयभीत हो गयी, यथा-- “सभय रानि कह कहि“ ।' 
(ङ) “उक्तविषया वस्तृत्प्रक्षालद्कार' हे] । 
दो०-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु। 


लषनु भरत रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु॥१३॥ 

शब्दार्थ--सालु-शुल, दुःख, पीडा, कसक । रिपुदमनु-शत्रुघ्र। कुबरी-जिसके कूबड़ निकला है, कुबरी, मन्थरा। 

अर्थ-- रानी डरकर कहने लगीं--अरी बोलती क्यों नहीं 2 (अपने दुःखका कारण क्यों नहीं कहती ?) 
राम, राजा, लक्ष्मण, भरत ओर शतरुघ्र कुशलसे तो हैं? कुशल क्यों नहीं कहती ? यह सुनकर कुबड़ीके 
हदयमे बड़ी ही पीड़ा हई ॥ १३॥ 

रिप्पणी- १ (क) “सभय रानि मन्थराको काली नागिनकौ उत्तरक्षा कौ। काली नागिनको फुफकारसे 
भय उत्पन्न होता ही है अतः रानीका सभीत होना कहा (उसके मौनसे रानी डर गयीं कि कहीं कोई विशेष 
दुर्घटना तो नहीं हो गयी) । (ख) - “कुसल रामु“ * इति। केकयीजीको श्रीरामजी बहुत प्रिय रै, अतः उन्होने 
उनको कुशल प्रथम पछी । इसीसे कुबडीके हदयमें शाल हआ (वह तो श्रीरामचन्द्रजीसे ओर केकयीसे 
अनवन कराना चाहती है ओर केकयीजी इन्हींका नाम प्रथम लेकर कुशल पछ रही टै। फिर मन्थरा 
तो दशरथ महाराजके प्रतिकूल होकर आयी है, उनके विरुद्ध भी वह केकयीको उभाडना चाहती है ओर 
रानी रामके पश्चात्‌ प्रथम उन्हींका कुशल पती हे । दोनोंसे इसको वैर वेसाहना है ओर यह उन्दी दोर्नोका 
नाम प्रथम ले रही है। अतः उसको शाल हुआ। (ग) यहाँ दूसरा * समुच्चय अलङ्कार" है) । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-रानीने प्रथम रामजीका ही कुशल पृछा, चक्रवर्तीजीका उसके बाद । तत्पश्चात्‌ 
लक्ष्मणजीका, तब भरतका। इससे उसे रानीके हदयका पता चल गया कि इनका सर्वाधिक स्नेह श्रीरामजीपर 
है। कार्य-सिद्धि अति कठिन समञ्जकर उसके हदयमें शाल हआ। ऊपरका श्वास ऊपर ही रह गया। 


कत सिख देड हमहिं कोड माई । गाल करब केहि कर बलु पाई।॥ ९॥ 


रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू । जेहि* जनेसु देइ जुबराजु॥ २॥ 

भयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन । देखत गरब रहत ॒ उर नाहिन॥ ३॥ 

शब्दार्थ--कत-~ क्यो, किस लिये। सिख देड= शिक्षा (दण्ड) देगा। गाल करना~ मुंहजोरी करना, बोलने 
शङ्धा- सङ्कोच न करना, अण्डवण्ड बकना, गर्वं करना। जनेसु (जन+ईश) =राजा। दाहिन भयउ~सीधा वा 
अनुकूल हुआ है, दाहिना होना मुहावरा है अर्थात्‌ उनके दिन अच्छे है। गरव~गर्व, घमण्ड। 

अर्थ- (मन्थरा बोली) हे माई । हमें कोई क्यों शिक्षा देगा ? मै किसका बल पाकर गाल करूगी ?॥१॥ 
रामको छोड आज ओर किसकी कुशल है कि जिन्हें राजा युवराजपद दे रहे है ॥ २॥ (अव तो) कौसल्याजीको 
विधाता अत्यन्त दाहिने हए है, देखकर गर्वं उनके इहदयमें नहीं समाता। अथवा, उन्हे देखकर किसीके 
हदयमें गर्वं नहीं रह जाता ॥३॥ 

नोट-१ “कत यिख दे“ ' इति । (क) कैकेयीजीके “गाल बड़ तोरे इस वाक्यसे जीकी बात धीरि- 





* “जे '- (राजापुर ) । भिनहि-का० रा०, ना० प्र०, वीर। 'जे' का दीर्घं उच्यारण करनेसे पाठ ठीक बैट 
जाता है। छन्दोभद् दै नहीं। छन्दोभङ्कके विचारसे सम्भवतः ' जेहि" की जगह "जिनं" कर दिया गया हो। 
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धीरे बाहर करनेका रास्ता मिला। वह अपनी मुद्रा कायम रखती हई कहती है-- “कत 1“ (ख) कोई 
हमे दण्ड क्यों देगा? अर्थात्‌ मै किसीसे “गाल कर ही नहीं सकती, तव मारी क्यों जाने लगी। 'गाल 
न करने" का कारण आगे कहती है-- “गाल करब केहि कर बलु पाई।* ॐ क्रोध, द्वेष आदिके उद्गार 
इसी प्रकार क्रम-क्रमसे निकाले जाते हें। (ग) “मा का भाव कि तुम माताको तरह मेरा पालन-पोपण- 
रक्षण करती थी, मेरा पक्ष लेती धीं; अतः तुम्हारे बलपर चाहे मै कभी किसीको कुछ कह भी डालती 
थी। ओर किसीका क्या मै कुछ खाती-पीती थी? (घ) "गाल करब केहि कर बल पाई! किसके बलपर 
मुंहजोरी अथवा किसीसे बातें करूगी 2 इसमे ध्वनि यह है कि अबतक तुम्हारा बल था, सो तुम तो 
अब किसी गिनतीमें नहीं हो, तुम तो स्वयं मेरी तरह दासी हआ ही चाहती हो। मन्थरा अभी स्पष्ट 
नदीं कहती, क्योकि अभी वह रानीका रुख अपने अनुकूल नहीं देखती। (ड) अव “कत सिख” का 
भाव यह निकला कि जब हमें किसीका बल ही नहीं है तव हम न तो किसीसे बातें ही करेगी; न 
मारी ही जायेगी; तव हमें लक्ष्मणजी क्यों शिक्षा देने लगे ? [जब किसीको जानती-समञ्जती कि यह मेरा 
पक्ष लेगा तब कुछ कह सर्कूगी, तभी गाल करू। (पु० रा० कु०) इन वाक्योसे मन्थरा रानीमें ईर्प्या 
उत्पन्न करना चाहती है। (रा० प्र०) यह “दीन्हा लषन सिख” का उत्तर टहे।] 
नोट २-“रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू ' इति। यह 'कहसि किन” कुसल रामर महिपाल” का 
उत्तर हे। कैसा जलाभुना हुआ उत्तर है। वचनोमे व्यङ्गसे भरतका अकुशल जनाती है। इसे आगे स्पष्ट 
कहेगी, यथा-- “भरत वंदि गृह“ 1“ इन वचनोमे आर्थी व्यङ्ग है; क्योकि मन्थरा इनसे राज्याभिषेकमें विघ्न 
करनेकी क्रियाको छिपा रही है। (ख) “जेहि जनेसु देड“ {भाव कि राजाके देनेसे युवराज्य मिलता 
है, यथा-- “वेद बिदित संमत सब ही का। जेहि पितु देड़ सो पावड़ टीका॥' (१७५। २) तथा जिसे जन- 
समुदाय चाहे उसीको राज्य मिलता हे, यथा-- “जौ पंचहि मत लागै नीका। करहु हरषि हिय रामहिं टीका॥* 
रिप्पणी-१९ “भयउ कौसिलहि““ ' इति। (क) “अति दाहिन' का भाव कि विधाता कौसल्याजीको 
दाहिने तो पूर्वं ही थे कि प्रथम तो उन्हें ज्येष्ठ पटरानी बनाया, फिर उन्हें राम एेसा पुत्र दिया, इतना 
ही नहीं किंतु रामको ही सब पुत्रों ज्येष्ठ पुत्र वनाया। ओर अव उनके पुत्रको युवराज्य दे रहे है 
यही उनका “अति दाहिने" होना हे। कोसल्याजीको “अति दाहिन” कहकर केकेयीपर विधाताकी वामता 
(प्रतिकूल होनेका भाव) जनाती है। अगे स्पष्ट कहेगी, यथा-- “रामहि तिलक कालि जौ भयऊ। तुमह कुं 
विपति बीजु बिधि बयऊ॥* (१९। ६) (ख) “देखत गरव रहत उर नार्हिन अर्थात्‌ कौसल्याजीको देखते 
ही दूसरेके हदयमें गर्वं नहीं रह जाता। पुनः भाव कि कैकेयीके उर्मे बड़ा गर्वं था, यथा--"गरबित 
भरतमातु बल पीके।* (१८। ३) उसीपर लक्ष्य करके सूचित करती है कि कौसल्याको देखते ही तुम्हारा 
गर्तं न रह जायगा। [ (प्र सं०)-कौसल्याको विधाता “अति दाहिन” ह अतः अव कौसल्याजीका क्या 
कहना 2 उनके मनमें घमण्ड नहीं अमाता। जैसे अभीतक तुम्हं गर्व था, यथा--“गरलित भरतमातु बल 
पीके" वैसे ही अब उनको गर्व है। उनका गर्वं इतना अधिक है कि प्रत्यक्ष देख पडता है। “देखत “अर्थात्‌ 
विधाताको एेसा अनुकूल देखकर; भाव कि राज्याभिषेककी तैयारी देखकर। अथवा, कौसल्याको देखते ही 
किसीके हदयमें विधिकौ दाहिनता (अनुकूलता) का अहङ्कार नहीं रहने पाता। ( रा० प्र०, प्र° सं०)] 
नोट ३-स्त्रियोका सहज स्वभाव है कि वे अपनी सवत (सपत्नी) का गर्व, उत्कृष्टता वा अभिमान 
नहीं सह सकतीं । अतः कैकेयीको अपने ढंगपर लानेके लिये ओर रामके प्रति द्ेषभाव उत्पन्न करनेके 
लिये मन्थरा ' सवत" को सामने रखकर अपना घात लगाना चाहती है ओर इसीसे सफल भी होगी। सपत्रीके 
घमण्डको बात जीमें आनेपर कर्हातक ईर्ष्या न होगी । 
देरह कस न जाड सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥४॥ 
पूत ब्देस न सोच तुम्हारे । जानति हहु वस्र नाह हमारे॥५॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराईं। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ ६॥ 
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शन्दार्थ--छोभाचक्षुव्ध हआ, दुःखित हुआ। व्दिस~दूसरे देशमे, परदेश, बाहर। सेज=(शय्या), 
पलंग । तुराई-( तूल = रूई+ आई) रूईभरी वस्तु, तोशक, रजाई, दुलाई। ' लखना" यह शब्द प्रान्तिक है, 
पद्यहीमें प्रयुक्त होता है। यह सं० लक्षका अपभ्रंश है। इसका भावार्थं है ताड जाना, भोप लेना, लक्षणसे 
अनुमान करना।' । 

अर्थ-- (नगर आदिकी) सब शोभा क्यों नहीं जाकर देख लेती, जिसे देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो 
गया ॥ ४॥ (तुम्हारा) पुत्र तो परदेशमें है, तुम्हे कुछ सोच नहीं, जानती हो कि राजा (पति) हमारे 
वशमें हें ॥५॥ तुम्हें तो पर्लंग ओर तोशकपर सोना बहुत प्रिय है। राजाकी कपटपूर्णं चतुराईको नहीं 
भोपि पातीं ॥ ६॥ 

रिप्पणी- १९ "देख कस न जाड“ “ इति। (क) अर्थात्‌ मेरी बातका विश्वास नहीं मानतीं तो स्वयं 
जाकर क्यों नहीं देख लेती 2 तिलकको तैयारी देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया, तुम देख लोगी तो तुम्हारा 
भी मन श्षुव्ध हो जायगा। फिर विशेष कुछ समञ्ञानेकी आवश्यकता न पडेगी। पुनः भाव कि अभीतक 
मुञ्चे तुम्हारी शोभाके आगे किसीको शोभा कुछ न देख पड़ती थी, इससे पूर्व मञ्चे दुःख न हआ था, 
पर आज देखकर दुःख हआ। आशय यह है कि आज उनकी शोभा तुम्हारी शोभासे अधिक है। (ख) 
"सव सोभा अर्थात्‌ कोसल्याजीको शोभा, तिलकसामग्रीको शोभा ओर नगरकी शोभा; इत्यादि। (ग) “मन 
छ्ोभा' यथा-- "पृष्ठेसि लोगन्ह काह उदछाहू। रामतिलक सुनि भा उर दाहू॥* (८१३। २), 'रामं दशरथो 
राजा योवराज्येऽभिपेश्ष्यति॥ सास्म्यगाधे भये मग्रा दुःखशोकसमन्विता ॥' ( वाल्मी० २। ७। २०-२१)] (घ) 
स्त्रीको पुत्र ओर पति दोनोका आधार है अतः दोनोका निराकरण करती है कि “पूत वदिस" ओर “जानति 
हह बस नाह हमारे।" 

नोर--१ “पूत बिदेस““ “ इति। (क) ईर्ष्या उत्पन्न करनेके लिये सपत्नीको सामने रखा। पर कैकेयीका 
प्रेम राम ओर राजापर है, यह “कुसल राम महिपाल” से स्पष्ट समञ्ञ गयी है, अतः भरतके प्रति वात्सल्य- 
भाव भी तो कुछ जगाना ओर राजाकी कुटिलताका निश्चय कराना चाहिये। अत्र: कहती है--“यूत 
बिदेस“ ।* (शुक्लजी ) (ख) “पूत विदेस न सोच तुम्हारे भाव कि बेटा परदेशमें है, उसका सोच महाराजको 
नहीं है, पर तुमको तो होना चाहिये। तुम तो मों हो ओर वही तुम्हारा इकलौता बेटा है। सो तुम अपने 
सुखसे सुखी हो। समञ्ती हो कि राजा मेरे वशमें हं । भाव कि यहां क्या षड्यन्त्र चल रहा है, इसका 
तुम्हें पता नहीं है, राजाका प्रेम तुमपर दिखावामात्र है ओर तुम इसे लख नहीं रही हो। (वि० त्रि) 

“यूत बिदेस * कहकर “जानति हह“ कहनेका भाव कि राजा तुम्हारे वशमें नहीं है, कौसल्याके वशे 

है ओर उन्हींकी सलाहसे पुत्र परदेशमें भेजा गया है । यही आगे कहेगी। यथा-^राम मातु मत जानव 
रउरे।* (१८ । २) “रचि प्रपंच भूपहि अपनाई।* (१८। ६) (पं० रा० कु०) (ग) ^न सोच तुम्हारे" का कारण 
कहती है कि “जानति हह कस नाह हमारे, आगे भी कहेगी कि (तुम्हदहि न सोचु सुहाग बल निज वस्र जानहु 
राउ॥* (१७) (पु० रा० कु०) “जानति हह“ ~ भाव कि तुम अपने मनमें एेसा समञ्ञती भर हो, पर 
वास्तवमें एेसी बात है नहीं । वे तो कौसल्याके वशमें हँ तभी तो कौसल्याने “भूषहि अपनाई। राम तिलक 
हित लगन धराई॥* (१८। ६) यह भी भाव है कि तुम्हें जो पतिप्रिया होनेका गर्व है वह जयूठा ही है। 

नोर २-सवतिके गर्वको बात सुनकर ई्प्या तो अवश्य उपजेगी, पर यह रामजीको अवधसे निकालनेके 
लिये पर्याप्त न होगी जबतक राजामें कैकेयीको ओरसे कपट न सिद्ध करेगी। अतः “पूत विदेस न सोच 
तुम्हारे ˆ“ ।* कहकर वह रानीके जीमें यह दृढ निश्चय कराना चाहती है कि राजाने तुम्हारी सपनीसे सलाह 
करके तुम्हारे पुत्रको जान-वृञ्ञकर यहोसे हटा दिया है, न वह होगे न कोई ज्लगड़ा-वबखेड़ा खड़ा होगा। 
इन वचनोँसे दशरथ-कौसल्याके प्रति क्रोध ओर ईरप्या उत्पन्न करनेके साथ ही पत्रमे वात्सल्यभाव भी जगा 
रही हि । -इससे ईर्या ओर क्रोधे दृढता अवेगी। 

रिप्पणी-२८नीद बहुत. “ इति। (क) प्रथम कहा कि तुम्हें सोच नहीं है; कि पुत्र विदेशमें है इसीसे 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ९० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १४ (७-८ ) 





अब कहती है कि तुमको नीद बहुत आती है। भाव कि सोचमें नींद नहीं आती, तुम्हें सोच होता तो 
नीद न पड़ती। ' नींद बहुत" कहकर प्रमाद सूचित किया। अर्थात्‌ तुम्हारी सपतरी (सवत) तो तुम्हारी जड़ 
उखाडना चाहती है ओर तुम्हे खवर भी नही, तुम पड़े-पडे सोया ही करती हो। एेसा ही शुर्पणखाने 
रावणसे कदा है, यथा-- “करसि पान सोवसि दिन राती। सुधि नहिं तव सिर पर आराती॥* (३) २१) 
(ख) नीद बहुत आती है, इसका एक कारण सोच न होना कहकर अब दूसरा कारण कहती है कि 
सेज तुराई बहुत प्रिय है। कोमल विचछछोना, तोशक, तकिया सेजमें नींद बहुत आती ही है । " बहुत ' देहली- 
दीपक है” 2 (ग) “लख न भूय कपट चतुरा --इसीको आगे खोलकर कहेगी। यथा-- “मन मलीन मुह 
मठ नृपु राउर सरल सुभराउ।” (१७) भाव कि सीधी-सादी भोली-भाली हो! राजा मनके कपटी है, ऊपरसे 
तुम्हें अपनी मीठी-मीठी मुंह-चुपडी बातों लुभाये रखते हैँ ओर वशमें तो कौसल्याजीके ही हैँ। 

नोट-२ “नीद बहुत प्रिय सेज”“ " से यह भी सूचित होता है कि जब मन्थरा केकेयीजीके पास गयी उस 
समय यातो वह सो रही थी या पलंगपर लेटी थी। वाल्मीकीयमें सोती हई ओर अ० रा० में पलंगपर वैठी 
हई कैकेयीको सम्बोधित किया है । यथा-“शयानामेव कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत्‌।' ( वाल्मी० २। ७। १३) 
` उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते-“““ 1" ' पर्यट्भस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌। किं शेषे दुर्भगे मृढे 
महद्धयमुपस्थितम्‌॥' (अ० रा० २।२। ५२) 

नोट--४ मन्थरा कैकेयीको अपनी राहपर लानेके लिये यह ञूठ बना-बनाकर कह रही है । विवाहके 
एक दिन पूर्वं ही भरतजीके मामा युधाजित्‌जी उनको लेनेके लिये जनकपुर आये थे। विवाहके पश्चात्‌ चक्रवतीं 
महाराजसे उनको साथ भेजनेके लिये बड़ा आग्रह करनेपर राजाने भेजा धा। यह वाल्मी० १। ७३। १-६, 
१। ७७। १६- १९ से स्पष्ट है। सब माताओंसे आज्ञा लेकर भरतजी गये थे। इसमे कैकेयीकी भी 
सम्मति थी, यह मन्थराके वचननोसे प्रकट है जो वाल्मीकिजीने लिखा है-“बाल एव तु मातुल्यं भरतो 
नायितस्त्वया 1* (२। ८। २८) अर्थात्‌ बाल्यावस्थामें ही तुमने भरतको मामाके घर भेज दिया, यह बुरा किया। 
वाल्मीकिजी लिखते है कि राजाका भरतजीपर इतना सेह था कि राम-लक्ष्मणके रहते हए भी वे 
भरतजीकी याद बहुत करते थे। यथा-- राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोपितौ सुतौ। उभौ भरतशत्ुप्रो 
महेन्द्रवरुणोपमौ॥' (२। १। ४) 

सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी । ज्ुकी रानि अब रह अरगानी ।॥ ७॥ 
पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढावरं तोरी॥ ८॥ 


दो०-काने खोरे कूबर कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि॥ ९४॥ 


शब्दार्थ-ज्ुकी-किसीकी बातपर क्रोध आनेपर प्रायः देखा जाता है कि उसे डँटने या चुप करनेके 
वचन कहते हुए क्रोध करनेवाला उसकी ओर बढ़ता, चुकता या अँगुलीसे इशारा करके कहता है कि 
बस चुप रह, दूर हो, यही भाव इसमें है । अतः ज्ुक पड़ना~क्रुद्ध होना। लुकना=रुज वा मुखातिव होना, 
उतारू होना, डोटना-(पं० रामगुलामजी द्विवेदी) अरगानी= चुप, दूर, अलग। यथा-- “अस कहि राम रहे 
अरगाई” “तहं राखड़ जननी अरगाई '। " घरफोरी= घरमे फूट डालने अर्थात्‌ बिगाड़ करानेवाली, घर फोडनेवाली। 
"कढ़ावञं= खिंचवा लूंगी । काना-एक ओंख जिसको न हो। *खोरा' (सं° खोर) =दोषयुक्त--(रा० कु०)। 
जानि जानना चाहिये, जाने माने गये है, जानो। 

अर्थ-मन्थराके प्रिय वचन सुनकर उसको मनकी मलिन जानकर रानी उसे डँटने लगी कि बस 
अब चुप रह (खवरदार फिर एेसा न कहना) ॥७॥ अरी घरफोड़नी ! फिर कभी एेसा कहा तो तेरी जीभ 
पकड़कर निकलवा लगी ॥ ८॥ काने, लंगड़ ओर कुबडे कुटिल ओर कुचाली जाने गये हँ, उनमें भी खासकर 
स्त्री ओर फिर दासी! इतना कह भरतकी माता मुसकरा दीं॥ १४॥ 
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दोहा १४ ( ७-८ ) * श्रीमद्रापचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य + ९१ अयोध्याकाण्ड 





नोर--१ “प्रिय' यहां * वचन" का विशेषण है। रामराज्याभिपेकके वचन है इससे प्रिय कहा; क्योकि 
कैकेयीजी राजासे इसके लिये कड वार कह चुको धीं। यथा-- “भामिनि भए तोर मन भावा।* वाल्मीकोय 
ओर अध्यात्मसे भी प्रिय" वचनका ही विशेषण सिद्ध होता हे। "इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌। 
एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते 1" (वाल्मी० २। ५। ३४) अर्धात्‌ हे मन्थरे ! तूने मुञ्चे परमप्रिय 
संवाद सुनाया, इस प्रिय संवादक बदलमें में तेरा क्या उपकार करू? इस संवादसे बकर मुञ्चे कुछ ओर 
प्रिय नही, एसे अमृततसमान वचन सभी नहीं सुना सकते। यथा-'न मे परं किंचिदितो वरं पुनः प्रियं प्रियार्ह 
सुवचं वचोऽमृतम्‌।' ( वाल्मी० २। ५। ३६) आगे भी कहा है--"प्रियवादिनि सिख दीदि तोही” “याम 
तिलक जो सांचेह काली““““देउं मागु॥ 

रिप्पणी- १ “सुनि प्रिय वचन“ “ इति। (क) “जेहि जनेसु देड़ जुबराजू" यह प्रिय वचन हे। "जो 
अवलोकि मोर मन छोभा' इससे “मलिन मन” जाना। ऊ इस दोहे भरमे मन्थराके वचन ऊपरसरे प्रिय हें। 
आपाततः उनमें कैकेयीके हितकी वात दीखती है; कितु वस्तुतः हितकी है नहीं, केवल हित सूञ् पड्नेवाले 
वचन हें । इन वचनोंके अभिप्रायसे वह कौसल्याका वेर, राजाका कपट ओर रामराज्यसे कैकेयीका अनहित 
दर्शित करती हे। इस अभिप्रायको समञ्जकर रानीने मन्थराको मलिन-मन जाना। मन्थराने स्पष्ट नहीं कहा 
कितु इस तरह कटा कि उसके वचनमं उसका अभिप्राय लक आवे । कारण कि वह रानीका रुख 
देख रही ठे, रुख पावे तो खोलकर कह दे। आगे रुख पानेपर खोलकर कहेगी । ( मन्थराके वचन चरमे 
फट डालनेवाले हें, अतः “मलिनमन' जाना) (ख)--“ज्ुकी' अर्थात्‌ कोपकी चेष्टा करके बोलौी। 

रिप्पणी- २'युनि अस कवहुं कहसि““““ ' इति। (क) * घरफोरी' सम्बोधन है । तभी तो मन्थराने कहा 
है कि “धरेउ मोर घरफोरी नाऊं।* (१७। ३) सम्बोधन होनेसे ही नाम रखना निश्चित हुआ। “युनि” का भाव 
कि इस वार तो घर फोड़नेवालो व्रात कहनेपर मेँ क्षमा किये देती दं, अव कभी न कहना। यदि फिर 
कही तो दण्ड मिलेगा। (ख) "तव धरि जीभ“ जो घर फोडटनेवाली व्रात करे, विगाड्‌ करानेमें लगा 
रहे, उसको जिह्वा कार लेनी चाहिये ओर "तू तो रामजीके अहितको बात कहती है अतएव तुञ्े तो कभी 
भी क्षमा न करना चाहिये, तेरी तो जीभ उखाड़ लेनी चाहिये। सत्योपाख्यानमं मन्थरासे कैकेयीजीने पैसा 
ही कहा है यथा-' यदि रामस्य राज्यं च यौवने च भविष्यति। तदा वयं निरुत्साहाश्चेदिकास्ते भवेमहि। निशम्य 
वाक्यं कुल्जायाः केकेयी च स्मितानना॥““““- कर्मणा त्वां च जानामि दैत्यकन्यां च मन्धरे। ईदृशी यदि रामे 
च बुद्धिस्तव समागता। जिद्धायाश्छेदनं चैव कर्त्तव्यं तव पापिनी ॥ नेत्रयोः पातनं चैव नासिकाया विशोषतः। 
अयं पापसमृहस्ते वक्ररूपेण वर्तते ॥' (पृ० अ० ८। २८-३२) अर्थात्‌ कुल्जाने कहा कि रामराज्याभिपेक 
हो गया तो आप ही हम सव दासियां निरुत्साह हो जायेगी । यह सुनकर कैकेयी हँसकर बरोली क्रि तेरे 
इन कर्मसि जान पडता टै कि तु किसी दैत्यकौ कन्या हे। रामके विषयमे तेरी एेसी वुद्धि दहै त्र तो तेरी 
जिह्या ही निकाल लेनी चादिये ओर एेसी स्त्रीको नाक भी काट लेनी चाहिये । जान पड़ता है कि तेरा कूत्रड्‌ 
नहीं है यह पापका भण्डारघर है। पुनश्च यथा-“काटिय तासु जीभ जो वसाई।" ( १। ६४) व्यवहारमें यदि 
कोई घर फाडनेवाली वात कहे तो उसकी जीभ निकाल ले. यह दण्ड पिताक्षरामं कहा दै। 

श्रीमन्त शंक्ररयादवजी-इस संवादको मन्थरा ठीक वैसी ही कुटिल स्त्री है जिसका वर्णने “मुखं 
पद्मदलाकारं वाचश्चामृतशीतलाः। हदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥' इस श्लोकमं करिया गया दै। 
अध्यात्म अथवा वाल्मीकिकी मन्थरामं इतनी मार्मिकता नहीं है । गोसाईजीको एक “ घरफोरी' यानी दूसरेके 
घरको चकनाचृर कर डालनवाली मन्थरा दिखलानी धी ओर इममे सन्देह नहीं कि उन्होने उमे ठीक वैसी 
ही दिखलायी भी दहै। उसकी मुद्रा, भाषणशैली, त्क आदि सभी उत्तरोत्तर कैसे बदृते गये, यह देखनेयोग्य 
है। केवल एक केकेयीको गोस्वामोजीने विलकुल अध्यात्मरामायणके अनुसार रखा दै। 

इन वर्णनोंसे कना ही पडता टै कि गोसाईजीको चरित्राहनकी शैली अपृवं दै । एेमी अपूर्वता आनेका 
कारण विशेषतः उनको तीक्ष्णस्वभात- निरीक्षण-शक्ति ही है। (मा० हं९) 
मा० पी० खण्ड-चार ६- 
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मानस-पीयूष ९२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १५ ( १-४) 


रिपणी ३-“काने खोरे“ इति। (क) काने (एक ओंखके), खोरे अर्थात्‌ जो तीन दोप शरीरमें कटे 
गये ह उनसे युक्त, कुबड़, कुटिल अर्थात्‌ देहस टेट्‌-ये सव कुचाली होते हं । “तिय विसेपि” अर्थात्‌ स्त्री 
विशेष कुचाली होती हे। “युनि चेर“ अर्थात यदि चेरी (दासी) मेये दोष हों तो वह सबसे अधिक कुचाली 
होती हे, एेसा हदयमें जानकर ओर मुखसे कहकर केकयी मुसकुरा दीं । (ख)- कठोर वचन कहकर पीछे 
हंस देना अपने क्रोधकी शिथिलता प्रकट करता हे, इससे जनाया कि मैने तुमपर क्रोध नहीं किया है, इससे 
क्रोध न समञ्ञ लेना। पुनः, मुसकाकर जनाया कि ये सब दोष तुञ्जमें हें तव तू कुचाली कैसे न हो। कुटिल 
अन्तःकरणकी ओर कुचाली बाहर (आचरण) को । [ “तिय बिसेषि पुति चेरि-भाव यह कि पुरुषोमें ये दोष 
होंतो वे कुटिल कुचाली होते हँ । पर, यदि ये दोष स्त्रीमें हृए तो उसमें ये दोनों अवगुण ओर भी अधिक 
होते हँ ओर यदि वह दासी भी हुई तो फिर उसकी कुटिलता ओर कुचालका तो कहना ही क्या ? श्रीरामजीके 
प्रतिकूल वचन कहनेवालोको अनेक दोष लगाकर लल्ित करती है। अतः “भरतमातु ' शब्द दिया। अभी उसका 
हदय सुहद्‌ है । (प्र° सं°)] 
मानसहस-' मय-सभामें दुर्योधनको फजीहत देखकर द्रौपदी हंस पडी थीं । इस हंस पडनेका परिणाम 
भारतीययुद्ध ओर कोरवोका नाश हआ। अर्थात्‌ द्रौपदीके हंसनेपर सारा महाभारत निर्माण हुआ। यही कल्पना 
लेकर गोसाईजीने केकेयीको हंसाया ओर उसपर सारी रामायणका निर्माण किया। “योजकस्तत्र दुर्लभः ' कहा 
है सो व्यर्थं नहीं।' 
नोट २- “हंसा सो फसा" यह कहावत हे । इसका हंसना ही दासीके जालमे फैसनेका श्रीगणेश हुआ। 
अलङ्कार कोई एक भी कारण प्यपि होते हुए भी कई हेतु यहाँ कहे गये । अतः यहाँ दूसरा ' समुच्चय 
अलङ्कार ' हे। 
प्रियवादिनि सिख दीन्हिडं तोही । सपनेहु तो पर कोप न मोही॥९॥ 
सुदिन सुमगल दायकु सोडं। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ २॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुलरीति सुहाई॥३॥ 
राम तिलकु जो सायेहु काली । दें मंगु मन भावत आली।॥४॥ 
शब्दार्थ-वादिनि=बोलनेवालो। कोप~क्रोध। दायकु=देनेवाला। कहा=कथन, कहा हुआ, वचन । फुर~(सं° 
स्फुरण) सच, सत्य । जेठ=ज्येष्ट, जेठा, बड़ा । दिनकर सूर्य । लघु-छोरा। आली-सखी। साँचिहु=सत्य ही, सचमुच। 
अर्थ-हे प्रियवादिनि मन्थरे! मेने तुञ्े शिक्षा दी है (जिसमे फिर कभी एेसा न कहे) तेरे ऊपर 
(तो) मुञ्चे स्वप्रमे भी क्रोध नहीं है भाव कि मैने ऊपरसे तुञ्चे कठोर वचन कहे है, अन्तःकरणमें 
क्रोध नहीं हे) ॥१॥ वही दिन सुदिन ओर सुन्दर मङ्गलोंका देनेवाला है कि जिस दिन तेरा वचन 
( रामहिं जनेसु देड़ जुवराजू) सत्य होगा ॥ २॥ सूर्यवंशको यह सुन्दर रीति है। बड़ा भाई स्वामी ओर 
छोटा सेवक होता है ॥३॥ कल ही सचमुच यदि रामजीका तिलक है तो, हे सखी! मनभाया पदार्थ 
मागले, मेदे दूंगी॥४॥ 
रिप्पणी- १ प्रियवादिनि“ “ इति (क) "प्रियवादिनी" कहा; क्योकि रामराज्याभिपेकरूपी प्रिय वचन 
सुनाये, यथा-- “सुनि प्रिय वचन ।* (ख) सिख दीन्हिञं “शिक्षा कई प्रकारसे दी जाती है । केकयीजीने 
मन्थराको (क्रोधका) भाव दिखाकर शिक्षा दी। मन्थराके कथनपर रानीको विश्वास नहीं हुआ “ यदि रामराज्यकौ 
तेयारी होती तो क्या हमारे यहां खवर न आती" एेसा समञ्लकर ही उन्होने कहा कि “तोर कहा फुर 
जेहि दिन होई!“ (ग) “सपनेहु तो पर कोप न मोहीभाव कि तूने प्रिय वचन सुनाये, इससे. तू मुञ्ध 
प्रिय है ओर प्रियपर क्रोध नहीं होता। (अतः मै तुञ्लपर कुपित नहीं हं । इस बातको वह अपनी  मुसकान' 
रूपी कर्मं ओर ` प्रियवादिनी ' सम्बोधनसे दृढ कर रही है। याँ “उक्ताक्षेप अलङ्कार" है) । 
रिप्पणी २८क) “सुदिन सुंगल दायकु--' इति। सव॒ मङ्गलोसे रामराज्य विशेष है, अतः उसे 
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' सुमद्गल' कहा। एसा सुमङ्गल जिस दिन हो वही दिन “सुन्दर दिन" है। यथा-“सुदिन सुमंगल तवबहि 
जव रामु होदहिं जुबराज॥४॥* (ये गुरुजीके वाक्य हैं) । (ख) “जेठ स्वामि सेवक लघु भाई-- “ इति। 
भाव कि भरतका राजा होना अनुचित हे! छोटा भाई राजा हो ओर वडा भाई उसकी सेवा करे, यह 
रीति अच्छी नहीं है। बड़ा भाई राजा हो ओर छोटा उसको सेवा करे यह रीति सुन्दर है। यह भाव 
"रीति सुहाई" का हुआ। “दिनकर कुल रीति“ भाव कि सूर्यकुल निर्मल है। उसमे अनुचित होना 
अशोभित हे, उचित होनेसे ही उसको शोभा है। "दिनकर" का भाव कि जैसे सूर्यये अन्धकार आदिका 
नाश होता है, वैसे ही दिनकरकुलसे अनौचित्य आदिका नाश होता है। [धर्मशास्त्र भी कहता है कि 
जेठे पुत्रको ही राज्य मिलना चाहिये। यथा-“ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्‌ पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव 
पितरं तथा॥' (मनु ९।१०५) अर्थात्‌ पिताके समस्त धनका मालिक बड़ा पुत्र हो ओर मंञ्जले तथा 
छोटे सव भाई वड़ेके अधीन रहं। “सुहाई से इस कुलरीतिको दोपरहित जनाया।] 

रिप्पणी ३ "राम तिलकु जो सोचेहु काली ८“ “ इति। (क) ऊपरके “तोर कहा फुर जेहि दिन होई 
ओर यहकि "जौ सचेहु" से स्पष्ट है कि केकेयीजीको विश्वास नहीं होता कि कल ही राज्याभिषेक है; 
क्योकि उनको विश्वास है कि यदि एेसा होता तो सव्रसे प्रथम हमको ही शुभ समाचार मिलता। समाचार 
न मिलना, यह विघ्नका द्वार हो गया। (ख) “काली ˆ मन्थराने यह नहीं कहा कि कल राज्याभिषेक होगा। 
उसके वचन ह-- “जेहि जनेसु देड़ जुबराजू।* पर केकेयीजीके वचनोंसे सूचित होता है कि मन्थराने यह 
भी कहा है; क्योकि यदि मन्थराने न कहा होता तो कैकेयी क्योकर जानती? 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- भाव यह है कि श्रीरामजीके तिलकके लिये म कई बार महाराजसे कह 
चुकी हृं, यथा-- “भागिनि भयउ तोर मन भावा। धर पर उत्सव बाज वधावा।“ पर कल ही तिलक है, 
यह में नहीं जानती । महाराजने कोई चर्चा भी नहीं को। अतः मुञ्चे सहसा विश्रास नहीं होता। यदि सचमुच 
कल तिलक है तो इससे बढ़कर आनन्दका समाचार कौन है 2 तूने पहले-पहल यह समाचार सुनाया ठै, 
अतएव जो तेरी इच्छा हो वह मुञ्जसे मोग ले। अन्य रानिरयोने समाचार सुनानेवालोंको भूषण-वस्त्र दिये। 
रानी कैकेयी मुंहर्मोगा देनेको प्रस्तुत हैँ । 

रिप्पणी-४ "देउ माोगु मन भावत आली“ इति। सब रानि्योने समाचार सुनानेवालोको बहत-बहत पदार्थ 
दानमे दिये, यथा-- “प्रथम जाड जिन्ह वचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥“ (८। १) कैकेयीजीने 
मन्थरासे ही प्रथम-प्रथम सुना, अतः कहती ह कि “देऊं मयु“ 1" इन शव्दोसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी 
अन्य समस्त रानियोंसे अधिक श्रीकेकेयीजीको प्रिय हैं । देखिये, ओरोके सम्बन्धे इतनामात्र कहा गया 
कि “भूषन वसन भरि तिन्ह पाये पर यहां “मन भावत आली" शब्द है। समाचार देनेवाली "चेरी" को 
(आली (सखी तो पहले ही वना दिया ओर साथ ही उसको “मन भावत” मन मागा देनेको कहती दै, 
ओरोने मुंह्मोगा नहीं दिया हेै।) 

दीनजी- आनन्दके उन्मेषमें दासीको सखी कह दिया। मन्थराने ही कैकेयीको जन्मसे पाला था इसलिये 
बड़ी होनेसे भी मान्या थी। 

हरिहरप्रसादजी- “आली” कहनेका भाव यह कि किसी भी रीतिसे इसने रामराज-तिलक सुनाया तो 
अव इसे चेरी न कहना चाहिये। वा, अव प्रथम-प्रथम देवमायाकी छाया इनपर पडी । अब क्रमशः यहे 
मन्थराके बहकानेका असर (प्रभाव) इनपर पड़ता जायगा।-(पंजावबीजी) 


कोसल्या सम सब महतारी । रामहिं सहज सुभाय यपियारी॥ ५॥ 
मोपर करहि सनेहु विसेषी । मे करि प्रीति परीछा देखी॥६॥ 
जौ विधि जनमु देइ करि छोहू । होहं राम सिय पूत पतोहू॥७॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे। तिन्हके तिलक छोभ कस तोरे॥८॥ 
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शब्दार्थ-परीछा= परीक्षा, जच । परीछा करि देखी= आजमा देखा है, जच करके निश्चय किया हे। 
पतोह्‌= पुत्रवधू, बहू, पुत्रको स्त्री । सहज=बनावरी नहीं, जन्मसे, स्वाभाविक । होहु = होवें । 

अर्थ- रामको सब मातां कौसल्याके ही समान सहज स्वभावसे ही प्यारी हें ॥५॥ ओर मुञ्जपर (तो 
वे) विशेष प्रेम करते है-मेने उनको प्रीतिको परोक्षा करके देख ली हे॥६॥ यदि विधाता कृपा करके 
जन्म दं तो करुपाकर यह भी दं कि राम मेरे पुत्र ओर सीता बहू हों॥७॥ राम मुञ्चे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हैं । उनके तिलकसे तुञ्ञे दुःख केसा२॥८॥ 

रिप्पणी--१ (क) “कौसल्या सम सव महतारी“ ” इति। भाव कि तू कहती है कि “भयउ कोयिलहि 
बिधि अति दादहिन' सो बात नहीं हे, विधाता सब माताओंपर 'दाहिन' हए है, कुछ एक कोसल्यापर ही 
नहीं । राम सव्पर कोसल्याके समान प्रेम करते ह ओर मुडपर कोसल्याजीसे भी अधिक प्रेम करते हें। (ख) 
"सहज सुभाय पियारी ' अर्थात्‌ सव माताओंसे एक-सा प्रेम करना चाहिये, यह धर्म हे, अतः हमें भी इस 
धर्मका पालन करना चाहिये । श्रीरामजी एेसा (धर्म) समञ्लकर प्रेम नहीं करते; किंतु सन मातां उनको स्वाभाविक 
ही, जन्मसे ही प्रिय है. (धर्म समञ्चकर कर्म करना तो सयाने होनेपर ही हो सकता है, जव उसको धर्मको 
शिक्षा मिलती है। शिक्षावाला कर्म चछूट भी सकता हे, पर स्वभाव अमिट हे, वह आजोवन नहीं छूट सकता) । 
(ग)-भरतजी श्रीरामजीको अति प्रिय हँ, यथा-"भरत सरिसि प्रिय को जग मार्ही।' (२। ७। ७) 
"भरत सरिस क्रो राम सनेही। जग जप राम रामु जप जेही॥* “भरत अवधि सनेह ममता की। जद्यपि रामु 
सीव समता व्री! (१८९ ६) ओर कैकयीजी उनकी माता है; अतएव कैकेयीजी सब माताओंसे अधिक 
प्रिय है। (ख) “में करि प्रीति परीछा देखी भाव कि मेने कई वार उनके प्रेमको परीक्षा को हे। देख 
लिया कि सव्से अधिक उनका मुञ्लमें प्रेम है; अतएव तुञ्चे उनके तिलकम दुःख न मानना चाहिये। 
(स्वामीका जिसपर प्रेम हो, उसपर सेवकका भी प्रेम होना चाहिये। मुञ्चे राज्याभिपेक सुनकर प्रसन्नता हुई, 
तुञ्जे भी प्रसन्न होना चाहिये) यह “भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन' का उत्तर हे। 

नोट १- “सनेहु विसेषी * यथा-- “मानी राम अधिक जननी ते जननिह गेस न गही -- (गी० ७। ३७), 
(सिथिल सनेह कटै कोषिला सुमित्राजूसो गै न लखी सौति सखी भगिनी ज्यों से हे। करें मोहिं मेया, 
कहो मेन, मैया भरतकी, बलेया लेहो भया तेरी मैया केके है। तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी, 
काय मन बानी हूः न जानी कै मरते हे।.~ * (क० अ० कवित्त ३) सत्योपाख्यान आदि रामायणोमें इसके 
उदाहरण मिलते है कि बालपनेमें जब ये रोते, रूठते इत्यादि तो कोई इन्हें न मना पाता; पर केकेयी 
ज्यो ही आकर इन्हें गोदमे ले लेतीं वे चुप ओर प्रसन्न हो जाते। सबेरे सव मातार्णँ मक्खन-मिश्री लिये 
उनको प्रतीक्षा करतीं, पर वे इन्टीके महलमें जाकर भोजन कर आते थे। इत्यादि। (प्र सं०) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठटीजी-मो-बापको बच्चोंकौ प्रीतिको परीक्षाके लिये सदा अवसर प्राप्त रहता 
है। व्यवहारसे ही प्रीतिकी परीक्षा होती रहती है । प्रीति छिपाये नहीं छिपती। यथा-- “बैर प्रीति नहि 
दुरहिं दुराए।८* इसके लिये किसी घटना विशेषक कल्पना व्यर्थं है। 

रिप्पणी--२ “जौ बिधि जनमु दे“ ' इति। (क) “जौ भाव कि शरीरका जन्म कर्माधीन है ओर कर्मका 
फल ब्रह्मा देते हे; यथा-- "जनम हेतु सब कहं पितु माता। करम सुभासुभ देड़ बिधाता॥*(२५५।६) अतः 
"जौ ' सन्दिग्ध वचन दिया। (ख) “जनम देड करि छोहू - अर्थात्‌ जेसे इस वार कृपा करके जन्म दिया 
ओर श्रीराम-सीता पृत-पतोहू हए, वैसे ही जब वे कृपा करके जन्म दं तभी राम-सीता पूत-पतोह्‌ हो । 
(“करि छोहू* दीपकदेहलीन्यायसे दोनों ओर है ।) “करि छोहू भाव कि ब्रह्मा एेसी कृपा करके जन्म 
नहीं देते कि श्रीरामजी पूत-पतोह हों (अतः प्रार्थना करती हं कि जब-जव हमें जन्म दं तव-तव एसी 
ही कृपा किया करं कि राम हमारे पुत्र हों ओर सीता पतोहू हों) । (ग) “होहु राम सिय पूत पतोहू इससे 
जनाया कि जैसे श्रीरामजी कैकेयीसे विशेष प्रेम रखते हँ वैसे ही श्रीसीताजी भी विशेष प्रेम करती है। 
( श्रीरामजीकी अधिक प्रीतिका परिचय तो परीक्षा करके पा लिया, सीताजीके सम्बन्धे परीक्षा लेना नहीं 
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कहा । पर उनका भी नाम यहां दती ह, यह क्यों? उनका स्वभाव करसे जाना?) यहां सीताजीका भी 
नाम दिया, क्योकि पतिव्रताका धमं हे कि जिसपर पति प्रसन्न दही उसपर वह भी प्रसन्न रहती है, जैसा 
पति करता हे वैसा ही पतिव्रता करती है [उनके पातित्रत्यधर्मं पालनसे यह वात जान ली। यथा--"लखि 
सिय सहित सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पठितानि अघाई।॥* (२५२।५) (प्र सं०) पुनः यथा-“पति 
अनुकल सदा रह सीता। “““ जेहि विधि कृयाविंधु सुख मानडइ़। सोड़ कर श्री सेवा विधि जानड़॥* (७। २४), 
"मानी राम अधिक जननी ते जननिहु गस न गही। सीय लखन रिपुदवन रामरुख लखि सबकी निवही॥' 
(गी० ७। ३७) (घ)- “जौ बिधिपतोहू" का भाव यह है कि प्रथम तो इनका संग ही न दुवे ओर 
यदि कर्मवश फिर जन्म हो तो यह कृपा करके हमें मोगा दं कि राम मेरे पुत्र हों ओर सीता पतोहू 
अर्थात्‌ इनका वियोग कभी नहो, जन्म-जन्म इनका सुख बना रहे। (रा० प्र°)] 

रिप्पणी-३-- “प्रान तें अधिक रामु प्रिय“ “ इति। (क) भाव कि श्रीरामजी कौसल्याजीसे अधिक मुञ्ध 
प्यार करते ठे, अतएव वे मुञ्चे प्रा्णोसे अधिक प्रिय हैं। (ख) “छोभ कस तोरे- यह “जो अवलोकि मोर 
मन छोभा" का उत्तर हे। प्राणसे अधिक कहनेका भाव कि प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं टै, पर श्रीरामजी 
उससे भी अधिक प्रिय हें। छोभ कस तोरे'का भाव कि तृ मेरी दासी है। राम मुञ्धे प्राणप्रिय है, तो तञ्च 
प्राणप्रिय होने चाहिये, तुञ्चे भी तिलक सुनकर हर्षं होना चाहिये धा, सो न होकर तुञ्चे उलटे क्षोभ हआ। 
यह उलटी वात केसी 2 

नोर २ णक "शछोभ कसर तोरे।" बस, यहीं रानी धोखा खा गयीं । अव्र इन्हीं शब्दके निकलनेपर कुबडुी 
मन्थराको फिर बोलने ओर अपना दव गंठनेका मौका मिल गया; नहीं तो उसे उत्तर देनैकी कोई बात 
ही न थी। 


दो०- भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ। 


हरष समय बिसमडउ करसि कारन मोहि सुनाउ॥ ९५॥ 


शब्दार्थ--सपथ= (शपथ) सौगन्ध, कसम । परिहरि-छोडकर । दुराउ=( दुराव ) छिपाव, गुप रखनेका भाव । 
यह ठेठ अवधी हे । (दीनजी) कपट~छल, अभिप्राय साधनक लिये हदयकी बातको छिपानेकी वृत्ति। 'दुराव' 
मे भय या अविश्वासके कारण छिपाव किया जाता है ओर कपटमें स्वार्थं साधनके लिये। 

अर्थ-तुञ्चे भरतकौ कसम है, छल-कपर छोड़कर तू सच-सच कह । तृ हर्षके समय खेद कर रही 
है, मुञ्चे इसका कारण सुना ॥ १५॥ 

नोट-१-दासीको भरत प्रिय है, वह उनका पक्ष ले रही हे, यथा--“यूत विदेस न सोच तुम्हारे।* 
इससे भरतको कसम दिलाती है। पुनः, वह भरतके ननिहालको है, इससे भी भरतमें उसे अपनपौ है, अतएव 
“भरत-शपथ' दी। 

रिप्पणी-१ (क) हदयमें कुछ होना ओर ऊपर कुच होना 'कपट' है। मंहसे न कहना, छिपाये 
रखना ! दुराव' है। कपटमं असत्य रहता है इसीसे कपट छोडकर सत्य कहनेको कटहती है । मन्थराने 
सव बातें छिपी मंदी कही दहं । रामराज्य होनेमें ओर कौसल्याजीके हर्षम अपनेको क्षोभ होनेका कारण 
खोलकर नहीं कहा ठहै। पूत विदेशमें है, तुम्हें शोच नहीं है इस (कथन) का कारण नहीं कहा। 
भृपको कपट- चतुरता नहीं लक्ष्य कर पाती हो, इसे भी उसने नहीं वताया (कि क्या 'कपट-चतुराई' 
राजाने को) । यह दुराव टै अतएव दुराव छोडकर स्पष्ट कहनेको कहती दहै। [(ख) “हरष 
समय -राज्याभिपेकोत्सव सुमद्गल दै। इसे जिस-जिसने सुना वह दर्पितं हुआ, यह पूर्वं दिखा आये 
हैं । केकेयीको भी सुनकर हर्षं हृआ। यह हर्षका समय है (ग) “विसमड करसि-अर्थात्‌ रोती दै 
ऊध्वं श्वास लेती दहै, इत्यादि; यथा-*ऊतरु देड़ न लेड उसासू। नारिचरित करि ढारड़ ओमू॥ छोडड सांस 
कारि जनु सोपिति॥* (१३।६।८) 
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नोट- २-अ० रा० में दोहेके उत्तरार्धसे मिलता हुआ श्लोक ५५ का उत्तरार्धं यह है-'र्पस्थाने 
किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌! (सर्ग २) 
नोट-३-- यर्हो अव देवमायाका अदधुर्‌ जमा, जिसे पुष्ट करनेके लिये मन्थराके वचन जलरूप हें । (पं०) 
एकि बार आस सब पूजी । अव कचु कहब जीभ करि दूजी ॥ ९॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥ २॥ 
कर्हि इूठि फुरि बात वबनाई । ते प्रिय तुम्हहि करूड भैं माई।॥ ३॥ 
हमहुं कहवि अव ठकुरसोहाती । नाहं त॒ मोन रहब दिन-राती॥ ४॥ 
शब्दार्थ-- आस पूजी आशा पूरी हो गयी । दूजी-टूसरी । फोर जोगु=-फोडने योग्य । कपारु (कपाल ) = सिर, 
मस्तक, खोपडी । रङरेहि= आपको, तुमको, । मोन चप। 
अर्थ-- (मन्थरा बोली) सव आशा तो एक ही वार बोलनेमें अर्थात्‌ पहली ही बार पूर्णं हो गयी, 
अव तो दूसरी जीभ वना वा लगाकर कुछ कह सर्कूगी॥ १॥ मेरा अभागा सिर फोडने ही योग्य है, 
जो हितकौ (वात) भौ कहते आपको दुःख हुआ॥२॥ जो इूठी सच्ची बात बनाकर कहते हैँ, हे माई! 
1. ही तुम्हं प्रिय है ओर में कड्वी हूं॥३॥ मे भी अब ठकुर-सुहाती कहग, नहीं तो दिन-रात मौन 
रहूगी ॥ ४॥ 
रिप्पणी--१ (क) “एकि बार “अर्थात्‌ एक वार विस्मयका हाल कहा, उसीमे सब आशा पूर्ण हो 
गयी। अर्थात्‌ आशा तो यह थी कि इस वबातके कहनेसे कुछ उत्तम पारितोषिक मिलेगा सो तुमने जीभ 
ही निकाल लेनेको कहा। अतएव सव मेरी आशार्णँ पूर्ण हो गयीं, अव कुछ इच्छा न रह गयी। 
(ख) “अव कष्ट कहव जीभ“ अर्थात्‌ एक वार विस्मयका कारण कहने (एक वार बोलने) का फल 
यह मिला कि तुमने मेरी जीभ निकलवा लेनेको कहा। अव फिर वही बात पृती हो (तो पुनः वोलनेमें 
एक जीभ तो उसीमं चली जायगी। अतः) जव दूसरी जीभ बना लँ तब कहनेका साहस कर (जिसमें 
एक जाय तो एक तो रह जाय। न दूसरी जीभ होगी न बोलुंगी। इससे यह भी जनाती है कि मुञ्च 
वही अथवा वैसी ही वात फिर कहनी होगी। पं रामगुलाम द्विवेदीजी कहते है कि “दूजी जीभ" का 
भाव यह है कि दो जिह्वां सर्पके होती हैँ; मन्थरा भी द्विजिह्व बनकर कैकेयीको डसेगी) | 
नोट-- १-इसमे यह भी भाव टै कि मै तुम्हारे हितके लिये तुम्हारे पास आयी, पर तुम 
मेरी बात सुनती ही नही, तुम तो सौतकी बढती सुनकर मुञ्चे वरदान देना चाहती हो-“मगु देवं 
मन॒ भावत आली“ यथा-'साहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नाववुद्धयसे। सपल्निवृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं 
दातुमर्हसि 1" ( वाल्मी० २। ८। २६) । भला शत्रु सौतका वेटा राज पा रहा है तो इस संवादसे किस 
वुद्धिवाली स्त्रीको प्रसन्नता होगी, यह तो मरणके समान भयदायक है ओर तुम मुञ्चे इस संबादपर 
मनभावता वर देनेको तत्पर हो। यथा-“अरेः सपत्नीपुतरस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम्‌।' (वाल्मी० २। ८। ४) 
ये सब भाव “एकहि वार आस सव पूजी" मे आ गये। 
रिष्पणी-२ "फोर जोगु कपारु अभागा“ “ इति। [ (क) अर्थात्‌ मै तो तुम्हारे हितकी बात कहती 
ह्‌, पर वह तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इसमें भी आपका दोष क्या? मेरा ही अभाग्य है] अभाग्य तो 
वस्तुतः उसका होता है जिसको उसके भलेकी बात कहनेसे बुरा लगता है, किंतु कैकेयीके डरसे 
वही उन्हें अभागिनी न कहकर अपनेको ही अभागिनी कहती है। (ख) मेरा कपाल फोडने योग्य 
है। अर्थात्‌ मेरे कपालमें अभाग्य लिखा है इसीसे वह फोड़ डालने योग्य है (यह आगे फोड़ा ही 
जायगा। यथा-“कूबर टूटेड फूट कपारू।1* (१६३ । ५) “भलेउ कहत“ “-- भाव कि अहित कहने 
बुरा लगे तो ठीक है पर हित कहनेमें बुरा लगना अनुचित है, यह नाशका चिह्न है, यथा- 
"हित मत तोहि न लागत कैसे। काल विवस कहं भेषज जैसे॥* (६। १०। ४) 


> 
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नोट-२- यहाँ मन्थरा-समान स्त्रियोंका प्रकृत-चित्रण कितना सुन्दर टै । वाल्मीकीय ओर अध्यात्मकी 
मन्थरा तो पहलेसे ही लद्रुमार चलती है। वह तो कैकेयीके सामने जाते टी उन्हें मृद्‌, दुर्भगे आदि कहकर 
फटकारने लगती हे । यथा-*किं शेपे दुर्भगे मृढे महद्धयमुपस्थितम्‌।' (अ० रा० २। २। ५२) "उत्तिष्ठ मूढे 
क्ति शेषे भयं त्वामभिवर्तते।' (वाल्मी० २। ७। १४) 

नोट ३- अभागा कपाल फोडने योग्य हे अर्थात्‌ अभाग्य तो मेरा तभी हो गया जब मैने रामराज्य- 
तिलक सुना ओर अव मैं तुम्हें भी नहीं सुहाती इससे अभागी खोपदी फोड्ने योग्य है, इसे रखकर क्या 
करूगी, अव मेरे समान अभागिनी कौन होगी ? स्त्रियोका यह स्वभाव टै कि वे दोनों हाथ सिरपर पटककर 
इस तरह कटा करती हँ वैसा ही मन्थराने किया। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-*फोरे जोगु““ * का भाव कि जो आपने कहा कि “तव धरि जीभ कटराव्ं 
तोरी, सो मेरी जीभ कदने योग्य नहीं हे, क्योकि वह तो भली बात कह रही है! हा! मेरा कपाल 
फोड्ने योग्य है कि मै कहूं आपके भलेकी बात ओर आपको बुरा लगे। यह दोप मेरे भाग्यका है। 
मेरे कपालमें ब्रह्मदेवने लिखा है कि यह अच्छी बात कहेगी, पर सुननेवाला इससे रुष्ट ही हो जायगा। 
(विशेष दोहा १६ में इस दोहेभरके भाव देखिये ।) 

रिप्पणी-३ “कहहिं ज्ठि फुरि बात बनाई /*“ “ इति। (क) जो टको सच बनाकर ओर सचको 
ल्ूठा करके कहे वह तुमको प्रिय है। अर्थात्‌ मेने सत्य कहा, बूठ नहीं कहा, इसीसे मैं प्रिय नहीं हू 
कड्वी हूं। (ल्ूठ-फुर~बूठी-सच्ची। यह मुहावरा है।) सत्यवक्ता कड्वे होते दै । यथा- "प्रिय बानी जे 
सुनहि जे कही । एसे नर निकाय जग अहही॥ वचन परमहित सुनत कठोरे। सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु 
थोरे॥* (६। ९। ८-९) “सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च 
दुर्लभः ।॥' ( वाल्मी° ३। ३७। २) मारीचने रावणसे कहा कि हे राजन्‌! प्रिय बोलनेवाले मनुष्य सदा मिला करते 
है, पर अप्रिय हितकारी वचन बोलनेवाला ओर सुननेवाला दुर्लभ है। मनुस्पृतिमं भी एेसा ही कहा दै। 
हमहुं कहव अवन ठकुर सोहाती।““ ^ इति ।- 

१-ठकुरसुहाती- ठाकुर अर्थात्‌ स्वामीको रुचनेवाली; दूसरेको पसन्द आनेवाली बात; लद्टोचप्यो; 
खुशामदः; मुंहदेखी। भाव यह कि या तो तुम्हारी-सी कर्हगी या चुप ररहरगी। 

२- पं० रामकुमारजी- भाव कि जिस ठकुरसुहातीसे तुम्हारा भला होगा वह कहा करूगी ओर जिससे 
अनभल होगा वह न कहूगी, उससे मौन ररहगी; क्योकि “अनभल देखि न जाड तुम्हारा“ दिन राती-सदैव, 
आठो पहर, हमेशा। - यह मुहावरा है। मन्थरा कैकेयीके साथ ही सदा रहती दै। अतएव “दिन-राती' 
कहकर जनाती है कि रहना तो सदेव साथ ही है, इससे तुम्हारे मनको करूंगी नदीं तौ मौन रहुंगी। 
(मोन ही धारण कर लूंगी यदि ठकुसुहाती तुम्हारे हितकी न होगी।) 

३२-- हरिहरप्रसादजी कहते हँ कि यहो “दिन-राती ' मे एक सरस्वतीकृत गृढ भाव यह टै कि “एक 
दिन' अर्थात्‌ आजका दिन ओर रात मौन रहंगी, कल दूसरे दिन तो रामराज्य हो जानेपर तुम्हारी ठकुराई 
ही न रहेगी तों हमें ठकुरसुहाती कहनेका अवसर ही क्यों पडंगा। 

नोट-४ मन्थरा अपने इन वाक्योसे अपनेको सत्यवादिनी प्रमाणित कर रही है। (कहहिं ठि फुरि 
वात वनाई(..राती' ये केकेयोके “सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ“ इन वचनोके उत्तर टहैं। अ० रा० २। 
२। ५७ के (तच्छृत्वा विषसादाथ कुव्जाऽकारणवैरिणी ' इस समास-कथनको गोस्वामीजीने यहां किस खृबीसे 
व्याससे वर्णन किया है। विश्वास उत्पन्न करानेमें यह चरित, इस प्रकारका विषाद, अपना अभाग्य कथन 
इत्यादि केसे प्रभावशाली होते हँ, यह स्वभाव-निरीक्षक नित्य ही भलीभोति देखते-जानते है । यही चरित 
मन्थरा कर रही है। 

करि कुरूप विधि परवबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लिअ जो दीन्हा ॥५॥ 
कोड नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छांड़ि अब होब कि रानी॥६॥ 
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जारे जोगु सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥७॥ 
ताते कद्ुक लात अनुसारी । छमिअ देवि बड़ चूक हमारी ।॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--कुरूप=वदसूरत, बदशक्ल, जिसका रूप बुरा हो । बवा-बोया। लुनिअ=(लृणन) काटती हँ । 
अनभल~= अहित, वुरा। देबि!=हे देवी ! अनुसारी को, चलायी, छेड़ी, कही । ' अनुसारना' सकर्मक क्रिया 
है । (सं० अनुसरण) कविलोग यौगिक क्रिया बनानेमें प्रायः किसी भी संज्ञा शब्दके साथ इस क्रियाको 
जोड़ देते हँ । यथा-- “तव ब्रह्मा विनती अनुसारी " ( सूर), “सादर सिंहासन बैठारी । तिलक सारि विनती अनुसारी ॥' 
(तुलसी) इत्यादि। (श० सा०) छमिअ-~क्षमा कोजिये, मुआफ करो । चूक~ गलती, भूल, अपराध । 

अर्थ-विधाताने कुरूप बनाकर मुञ्जे परवश किया। जो बोया सो काटा, जो दिया सो पाया॥५॥ 
कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है? हे रानी! चेरी छोडकर अव मैं ओर क्या होऊंगी ?॥६॥ हमारा 
स्वभाव तो जलानेके ही योग्य है । तुम्हारा अहित मुञ्से देखा नहीं जाता ॥७॥ इसीसे कुक चर्चा चलायी। 
हे देवि! हमारी बड़ी भूल हई, क्षमा कीजिये ॥ ८॥ 

नोट-- १ रानीके “खोरे कूबरे तिय बिसेषि पुनि चरि” इन वचनोंका उत्तर “करि कुरूप" है। ओर 
"जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥* का उत्तर “कोड नृप होड“ ' यह है। 

नोर २-"करि कुरूप“ ” इति। अर्थात्‌ एक तो लंगड़ी ओर कुबड़ी बनायी उसपर भी स्त्री ओर 
दासी करके तुम्हारी-एेसी स्वामिनीके वशमें किया कि जो हित कहनेपर भी कटु वचन सुनावे। परवश 
होनेसे सब सुनना-सहना पड़ता ही है । “बोवे सो काटे, देवे सो पावे” यह कहावत है अर्थात्‌ पूर्वं जैसे 
कर्म किये वैसा फल मिला। कर्माधीन तुम्हारी चेरी हुई। 

रिप्पणी-१ (क) “काने खोरे कूबर" का उत्तर “करि कुरूप” यह देकर फिर कुरूप ओर परवश 
होनेका कारण कहती है कि “ववा सो लुनिअ।* अर्थात्‌ मैने पाप बोया था अतएव पापका फल मुञ्च 
मिलना चाहिये । ब्रह्माजीने कुरूप किया यह पापका फल दिया। चेरी होनेके योग्य कुरूपता दी, अतः 
मं चेरी हई। कुरूप करके परवश किया अर्थात्‌ “काने खोरे“ ' ेसी-एेसी बाते सहनी पडती हैँ । 
(ख) ˆबवा सो लुनिअ““ ~ अर्थात्‌ इसमें कहनेवालेका कोई दोष नही, हमारे कर्मोका दोष है। यथा- “हौं 
रहः मौन ही वयो सो जानि लूनिये“ (ह° बाहुक) । (ग) “हमहि का हानी" मेरी क्या हानि है? अर्थात्‌ 
म तो केवल तुम्हारी हानि देखकर कहती थी। मेरी न तो कुछ हानि है न लाभ। रानी होती तो लाभ 
होता, सो तो होना नहीं है। 

पं°विजयानन्द त्रिपाठीजी-- “कोड नृप होउ“ ” इति। भाव कि आप इतना भी नहीं समञ्चतीं कि जो 
म कह रही हूं इसमें मेरा स्वार्थ क्या है? मैंतो चेरी हँ ओर चेरी ही रहूंगी। मेरी हानि कुछ नहीं 
है। हानि उसकी है जो रानी रहकर चेरी बनने जाती है। 

नोट-३“चेरि छांड़ि अव होव कि रानी" इति। इसके दो प्रकारसे अर्थं किये गये हँ । एकममे-“हे रानी। 
चेरी छोड अब हम ओर क्या हो सकती हैँ 2 अर्थात्‌ चेरीसे नीची पदवी अव ओर कौन है जिसके पानेका 
हमे डर हो सकता हो। यदि राम राजा हए तो भी चेरीसे ओर गिरी दशा कोई हो ही नहीं सकती। इससे 
वही राजा हों तो भी हमारी हानि नहीं। “हमहिं का हानी 2“ इन शब्दके विचारसे यहाँ हानि दिखा रही है। 
(कि मेरी कोई हानि नहीं) इस विचारसे यह अर्थ जो हरिहरप्रसादजीने किया है विशेष सङ्गत जान पड़ता 
है। इस वाक्यमें ध्वनि यह है कि हमारी कोई हानि नही, पर तुम्हारी हानि है, यदि राम राजा हए तो 
मै चेरी-की-चेरो ही वनी रहुगी, पर तुम रानी-की-रानी ही न रह जाओगी; किंतु तुम चेरी बनोगी । यथा--"जौ 
सुत सहित करहु सेवकाड। तौ धर रहहु न आन उपाई॥' (१९। ८) रानीसे चेरी होगी, यह तुम्हारी हानि 
है, दीनजी भी इसी अर्थको ठीक मानते है! 

दूसरा अर्थं यह किया गया है कि “क्या अब मँ चेरी छोड रानी होऊंगी' अर्थात्‌ नहीं। अर्थात्‌ 
भरतजी अगर राज्य पावें तो भी हम चेरी ही रहेगी, कुछ रानी न हो जायेगी ओर तुम जैसी रानी अव, 
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वैसी तव भी रहोगी ओर यदि रामराज्य हआ तो भीमं चेरी ही रहंगी-पेसा अर्थं वैजनाथजी, पंजाबीजी, 
पं० रामकुमारजी ओर विनायकोटीकाकार आदि महानुभावोने किया है। पर “चेरीसे रानी न बन जाऊंगी 
इसमें “रानी बनना" हानिके सङ्क कुछ जोड नहीं खाता। 

रिप्पणी २- "जारे जोगु सुभाउ“ “ इति। (क) भाव कि भलाईकी बात कहनेसे तुम्हे बुरा लगता 
हे तो उसे (भलाईकी वबातको) न कहना चाहिये, पर मैने स्वभाववश कह दिया। [जिसका अनभल हो 
रहा है ओर वह उसमें भला मानता है, तवर दूसरा क्यों जलता है ? यह जानते हए भी मुञ्चे जलन होती 
हे । (रा० प्र०)] अतएव मेरा स्वभाव जलाने योग्य हे। आशय यह है कि इतना होनेपर भी मुञ्जसे तुम्हारा 
अनभल देखा नहीं जाता। (ख) इस कथनसे मन्थरा सूचित करती है कि म स्वाभाविक तुम्हारा हित 
करती हू, (दासीको स्वामिनीका सदा हित करना ही चाहिये। मेरा तुमपर अत्यन्त प्रेम है अतः स्वभावसे 
ही में तुम्हारी हितैषिणी हृ, तुम्हारे हितके लिये कहा था), तुम्हारा अहित होनेवाला है । स्वभावको जलाने 
ओर कपालको फोडने योग्य कहा। 

रिप्पणी ३-- "ताते कद्कुक वात"“““ “ इति। (क) ताते अर्थात्‌ तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती, इस 
स्वभावके वश होकर। "कच्कक“ से जनाया कि अनभलकी बात तो बहुत है, मैने उसमेसे कुछ भथोडी- 
सी कही हे। (इतनेहीमें आप बिगड़ पड़ीं। इन वचनोँसे भारी सङ्कटका भयदर्शन करा रही है) (ख) 
'छमिअ दकि बड़ चूक हमारी ' इति। क्षमा कोजिये, एेसा कहा जिसमें वह पुनः पृठे। बातको “कद्ुक' 
ओर चूकको बड़ी कटनेका भाव कि इतनी बात भी न कहनी चाहिये थी। (देवि! अर्थात्‌ आप दिव्य 
हं, सतत्वगुणयुक्त ठँ; अतः चूकको क्षमा करें। क्षमाकी प्रार्थना करके जनाती है कि बस अव कुछ न 
कहूंगी ओर आप भी अव मत पृछ्िये। इस प्रकार मन्थराने कैकेयीपर अपनी प्रतीति जमानेकी नींव यहाँपर 
डाल दी।) 


दो०- गूढ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि। 


सुरमाया लस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि॥ ९६॥ 

शब्दार्थ-- वैरिनि-~स्त्री शत्रु। सुहद~हदयको अच्छी, मित्र, हितैषिणी । पतिआनि=(सं० प्रत्ययन) विश्वास 
कर लिया। 

अर्थ--' स्त्री, *अधरवुधि!, ओर देवमायावश होनेके कारण गृढ कपट भरे हए प्रिय वचनोको सुनकर 
रानीने मन्थरा वैरिनिको सुहद्‌ जानकर उसपर विश्वास कर लिया ॥ १६॥ 

नोट-१९ “अधरबुधि" इति। "अधर' का अर्थं ओष्ठ भी है। इस विचारसे वैजनाथजी, हरिदहरप्रसादजी, 
विनायकी टीकाकार आदि महानुभावोनि अर्थं किया है-ओष्ठपर बुद्धिवाली अर्थात्‌ श्षुद्र, क्षणमात्र रहनेवाली या 
वचनमात्र। शब्दसागरमें “ अधर" के अर्थ वे दिये है- (अनर्ह, धृ-धारण करना) = १-विना आधारका स्थान, 
शून्य स्थान। २-जो पकडे न अवे, चञ्चल । ३- नीच, वुरा। इस अन्तिम अर्थपर उदाहरण इसी दोहेका 
दिया है। बाना हरिहरप्रसादने भी 'नीच' अर्थं किया हे। दीनजी “अधर' का अर्थं करते है-न इधर ओर 
न उधर, बीचमें, दुविधायुक्त। वीरकविजी लिखते है कि कोई-कोईं इस प्रकार अर्थं करते है कि -' स्त्रियोकी 
बुद्धि ओठोपर होती टै अर्थात्‌ कहासुनीसे चलविचल हो जाती दहै। प्रथम तो ओठ वुद्धिके रहनेका स्थान 
नहीं है, इसलिये बलात्‌ उसे ओटमें स्थापन करना युक्तियुक्त नहीं । दूसरे यहाँ तात्पर्य चञ्चलतासे है जो एक 
समान स्थिर न रहे।' पोदारजी लिखते ट कि धरा कहते है जमीन, आधार, टिकावको। अतः "अधर! करा 
अर्थ हुआ विना धरा (आधार) को (अस्थिर)) 

रिप्पणी-- १ “गृ कपट प्रिय वचन सुनि“ "इति । (क) केकेयीने मन्थरासे कहा था कि कपट छोडकर 
सत्य कह, यथा-- “भरत सपथ तोहि सत्य कटू परिहरि कपट दुराउ।* (१५), इसीमे मन्थराने क्रपटको गुप्त 
किया। “प्रिय वचन “कपट छिपानेके लिये कपटी लोग प्रिय वचन ब्रोलत है, वैसे ही इसने कपट छ्िपानेके 
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लिये प्रिय वचन कहे । (उसके सभी वचनोमें कपट छिपा हआ है। “प्रिय बचन" मन्थराके वचन प्रिय 
हे, क्योकि इनसे लकता दै कि रानीकी बड़ी हितैषिणी है, अपमान होनेपर भी वह स्वामिनीका भला 
ही चाहती है। उसके सब्र वचनोंसे यह प्रतीत होता है कि वह जो कुछ कहनेको है वह सब रानीके 
हितके लिये है।) (ख)-- “तीय अधरबरुधि" -(मन्थरापर विश्वास कर लेनेका कारण बताते हैँ कि) एक 
तो रानी स्त्री दहे, स्त्री स्वाभाविक अज्ञानी होती है, यथा-"कीन्ह कपट मैं संभु सन नारि सहज जड़ 
अज्ञ!“ (१1 ५७) “यदपि सहज जड़ नारि अयानी।' (१। १२०) दूसरे वह अधर अर्थात्‌ नीचबुद्धि है; 
इसीसे वह मन्थराके कपटको न जान पायी। यथा--^रहड़ न नीच मते चतुरा!" (२४। ८) पुनः, “तीय 
अधरबुधि" का भाव कि उत्कृष्ट बुद्धिवालेके पास देवमाया नहीं जाती, यथा-"सो मति मोहि कहत करु 
भोरी। चंदिनि कर कि चंड कर चोरी॥' (२९५1 ६) “भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत विहाड़। 
लागि देवमाया सबहि जथाजोग जनु पाड ॥* (३०२) रानीकी वुद्धि उत्कृष्ट नहीं है, इसीसे उसे देवमाया 
लगी। (ग) सरस्वतीने मन्थराकौ मति फेरी थी न कि रानीकी। तब यहां “सुरमाया बस” कैसे कहा? 
समाधान-- “सुरमाया वस“ कहनेसे पाया गया कि जब सरस्वती मन्थराको मति फेरकर चली गयी, तव 
देवताओंने अपने कार्यके अनुकूल माया रची ओर कैकेयीकी मतिको फेरा। देवता जहाँ - तहँ एेसी ही माया 
किया करते हे। यथा- “लोग सोग श्रम बस गए सोई। कच्क देवमाया मति मोई॥* (८५। ६) ^सुरमाया 
बस लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न वि्ोहे॥* इत्यादि । [देवता अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये रह- 
रहकर वीच-वबीचमं माया करते रहते हं । जव रानीने कहा कि प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे.“ तव 
उसको बुद्धि दिव्य जानकर वे डरे कि कहीं एेसा न हो कि यह मन्थराके बहकानेमे न आवे, तब तो 
हमारा काम ही बिगड़ जायगा, उन्होने रानीपर माया डाली। अ० रा० में केकेयी ओर मन्थरा दोनोपर 
सरस्वतीका माया डालना लिखा हे। देवताओंने उससे कहा है, पहले तुम मन्थरामें प्रवेश करना, फिर 
केकेयीमे । सरस्वतीने ' बहुत अच्छा" कहकर वैसा ही किया ओर प्रथम मन्थरामें प्रवेश किया। यथा-' मन्थरां 
प्रविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परम्‌।' (२1 २। ४५)“ “तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌॥!' (४६) 
जैसे अध्यात्मे मन्थरामें प्रवेश करना तो लिखा गया किंतु रानीमें प्रवेश करना केवल तथेत्युक्त्वा" ओर 
'अथ' शब्दोमे आशयसे जनाया गया हे। वैसे ही मानसे कविने यहोँ ^सुरमाया बस“ से पीछे रानीपर 
भी देवमायाका डाला जाना जना दिया हे। इसकी पुष्टि भरद्वाजजीके “तात कैकड़हि दोसु नहिं ग़ गिरा 
मति श्रूति।* (२०६) इस वाक्यसे होती है । सरस्वती ब्रह्माकी शक्ति है। इस तरह, सुरमाया-सुर (ब्रह्माकी) 
माया (शक्ति) सरस्वती । अथवा, देवताओंके कहनेसे सरस्वतीने मति फेरी, इससे देवमायावश कहा । सरस्वती 
देवी है ही, इसके द्वारा बुद्धि फेरी जाया करती है। अतः “सुरमाया" से सरस्वतीका अर्थं ले सकते है । इससे 
भरद्वाज-वाक्य ओर अ० रा० से सङ्गति वैठ जाती है।] (घ) “वैरिनिहि सुहृद जानि * यह सुरमायाका कार्य 
(प्रभाव) कहा कि वैरिनिको सुहद्‌ जाना ओर उसपर्‌ विश्वास किया। भाव यह कि शत्रुका विश्वास न करना 
चाहिये, पर रानीको वुद्धि ही विपरीत हो गयी, उसने विश्वास कर लिया। यहाँ “ दूसरा समुच्चय" ओर ' भ्रान्ति! 
अलङ्कार है । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठटीजी- मन्थरा वस्तुतः वैरिन थी। अपनी प्रतिहिसा-वृत्ति तथा राजसुखको 
करतलगत करनेको सिद्धिके लिये रानीका सर्वनाश करनेपर तुली हई थी। यथा-'कुबरी करि कबुली 
कैकेईड। कपट छरी उर पाहन टे॥“ रानी यद्यपि बड़ी वबुद्धिमानीको बात बोली, पर धी भोली-भाली 
ओर इस समय देवमायाके वश हो रही थी, प्रिय वचन सुनकर उसे सुहद्‌ समञ्च लिया ओर विश्वास 
कर वैठी। ˆकेवल मुञ्चे छोडकर संसारमें कोई तुम्हारा हित नहीं है, स्वयं महाराज भी कपट-चतुर 
है, मीठी वराते बनाकर तुम्हे ठगा करते हैं" इत्यादि बातें विश्वास करने योग्य नहीं थीं, पर सुरमायावश 
होनेसे रानीको विश्वास हो गया। 

मन्थराको सरस्वतीने कपटकी पेटारी बनाया धा। पेटारीमे क्या है, बाहरसे पता नहीं चलता। रानीको 
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दोहा १७ ( १-२ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १०१ अयोध्याकाण्ड 
पता नहीं चला कि उसके प्रिय वचनके भीतर कितना कपट भरा हुआ दै । “एकि बार आस सब पूजी“. भलेउ 
कहत दुख रौरे लागा” कहकर पतिनिन्दातक सुननेके लिये रानीको तैयार कर रही टै। "कहहिं ञ्ठ फुरि 
बात वना“ नादिं त मौन रहव दिन-राती कहकर स्यं हितचिन्तक वनती है, ओर सबको जटी बात 
चतलानेवाला ता रही हे, जिसमें बात आगे बदनेपर रानी किसीपर विश्वास न करे। 

'करुड़ मे माई।* यहां “मै' पर जोर हे। भाव यह कि में तो नैहरसं तुम्हारे साथ आयी दहृ, दूसरा 
तुम्हारा यर्हों है कौन? 

"करि कुरूप विधि परवस कन्हा““लहिय जो दीन्हा * कहकर अपनी पाप-प्रवृत्ति छिपाती है । प्राक्तन 
कर्मसे कुरूप हई, चेरी हई । यह वात जानकर अव मं एेसी बात नहीं कर सकती, जिसपे मेरा परलोक 
नष्ट हो, अतः मेरा कहना सदुपदेश हे । “कोड नृप हो हमं का हानी" कहकर अपनी रामजीके प्रति 
प्रतिहिसा-वृत्ति ( रामतिलक सुनि भा उर दाह) छिपाती है, ओर “चेरि छाड़ि अव होब कि रानी कहकर 
भरतके राजा होनेपर उनके ओर कैकेयीके ओंखिोंकी पुतली बननेके हौसलेको छिपाती टै (“देखि लागि 
मधु कुटिल किराती। जिमि गेव तके लेहं केहि भाती" )। 

"जारे जोग सुभाव हमारा““वद्धि चूक हमारी * कहकर अपना स्वार्थं छिपाते हए कैकेयीपर स्वाभाविकीं 
प्रीति दिखलाती दै कि मेरी जिन्दगी तो तुम्हारे साथ कटी, अतः तुम्हारा अनभल मुञ्चसे देखा नहीं जाता। 
ओर लोगोंको क्या पड़ी है कि तुम्हारे अनभलके रोकनेके लिये अपने प्राणोको खतरैमें डालें। 

नोर २- यर्हातक मन्थराने कैकेयीजीके सब वचनोंका उत्तर दिया। 


केकेयी-वचन उत्तर 
१. सभय रानि कह कहि किन कुसल राम रामहिं छांडि कुसल केहि आजू। इत्यादि 
२. देसि कह रानि गाल कवड़ तोर गाल करव केहि कर क्ल पाईड। 
३. दन्द लषन सिख अस मन मोरे कत सिख देड हमहिं कोउ माड 
४. ज्जुकी रानि अव रह अरगानी" नाहि त मौन रहव दिन राती 
५. पुनि अस कबहु कहसिजीभ कढ़ावडं अव कु कहव जीभ करि दूजी 
&. सुदिन सुमंगलःरायतिलक जौ साचेहु कोड नृप होउ हमहिं का हानी“ 
७. दें मंगु मन भावत आली एकि बार आस सव पूजी 
८. भरत सथ तोहि सत्य कटू कहहिं ठि फुरि बात बनाईड। ते प्रिय तुग्हहि करुड़ मँ माईड॥ 
९. परिहरि कपट दुरा गृढ॒ कपट । (मन्थराने कपटको गुप्त क्रिया) 


सादर पुनि पुनि पृछति ओही । सबरी गान मृगी जनु मोही ॥ १॥ 
तसि मति फिरी अहड़ जसि भावी । रहस्ी चेरी धात जनु फाबी॥२॥ 


शब्दार्थ-ओही=उससे। सबरी-शवरजातिक स्त्री, भीलनी । मोही = मोहित हो गयी, मुग्ध हो गयी, लुभा 
गयी । अहड़=है । भावी= होनहार, हरि इच्छा, भवितव्यता। फाबी-लग गयी। 

अर्थ- (रानी) बारंबार उससे आदगपूर्वक पृछ रही है । मानो शवरीके गानपर हरिणी मोहित हो गयी 
हो॥१॥ जेसी भावी है वैसी ही वुद्धि भी फ़िर गयी। चेरी खुश हई मानो घात लग गया॥२॥. 

रिप्पणी- १ “सादर पुति पुनि पृछति“ ' इति। (क) देखिये प्रथम इसका निरादर किया था, यथा--"ज्ुकी 
रानि अव रहु अरगानी ।* अर्थात्‌ करटा तो यह कि खवरदार, अव चुप रह ! ओर कहां अव बार-बार उससे 
आदरपूर्वक पृती है- यही पतियाने, दासीके कावृमें जानेके लक्षण हैं । (ख)-- “पुनि पुनि पृषति" से सूचित 
हुआ कि रानी उससे पृषती हैँ पर वह कहती नहीं; क्योकि वह कह चुकी टै कि "एकि वार आस सव पूजी। 
अव कच कहव जीभ करि दूजी ॥' इससे रानी वार-वार पृषती है । (ग) “सवरी गान“ - शवरी-गान मधुर 
दे, उसमें फँसी (फंदा) गुप्त है; वैसे ही चेरीका वचन प्रिय दै, कपटरूपी फँसी (फंदा) गुप है। 
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वि० त्रि०-रानीने पहिले उसका वड़ा अनादर किया, जवान वंद कर लेनेकी आज्ञा दे डाली। वह 
चुप तो हो गयी, पर चुप होनेके पहिले, उसने एेसी-एेसी बातें कहीं कि रानीको सुननैकौ बडी उत्सुकता 
हो गयी । अव उससे आदरके साथ पृती हे तो वह बोलती नहीं। उसे बहुत वातं कहना है, पर विषयक 
उपोद्घातमं ही रानी नाराज दहो गयी। अतः उनको उत्कण्ठा वबदानेके लिये, ओर इस वातकी सूचनाके 
लिये कि मुञ्चे जो कुछ कहना वे एसी ही वाते ह कि जिन्हे तुम घर फोडनेवाली समड्मती टो, चप 
हे। महारानीको अब उसका चुप रहना सद्य नहीं हे, अतः वार-वार पती हे; 

स्वरी गान मृगी जनु मोही।* रानीको उपमा उस मृगीसे दे रह हे, जो शवरीक गानपर मोहित हो 
जाती है। शवरी सद्गीतशास्त्रानभिज्ञा, भला गाना क्या जाने, पर उसके दोषयुक्त गानपर मृगी मोहित हो 
जाती है, अपना सुध-वबुध खो वैटती हे, चाहती है कि वह ओर भी विस्तारसे गान करे। इसी भाति 
रानी मन्थराके दोषयुक्तं प्रिय वचनपर मोहित हो गयी हे, अपनी विवेकशक्ति खो ब्रेटी है, चाहती हे कि 
मन्थराने जिस विपयका उपोदूघात किया है उसका पुरा वर्णन करे। 

नोट-- १ वारंवार आग्रहपूर्वक सादर पृछना उत्तरक्षाका विपय है। जैसे शवरी फंदा गुप्त रखती हे 
घात पाकर फंस लेती हे; वैसे ही मन्थरा कपटको गुप्त किये है। जब भिदिनी मीठे सुरीले राग अलापती 
है तव हिरन रागसे मोहित हो आसपास खड्‌ हो जाते हैं। उन्हे तन-बदनकी सुध नहीं रह जाती, न 
यह ध्यान रह जाता है कि यह हमें फस लेगी ओर मार डालेगी। उसी तरह रानी मन्थराके गृढ॒ कपट- 
सने हए ऊपरसे मीठे प्रिय वचन सुनकर मोहित हो गयी है, बारंबार पृछछती है उसे यह विचार नहीं 
हे कि इन मीठे वचनोसे मुञ्चे दुःख उठाना पड़गा। मुञ्चे वैधव्य भोगना पड़ेगा ओर पति ओर पुत्र दोनों मुञ्च 
त्याग देगे। संसारम अपयश होगा जो मरणके समान हे। इस उत्परक्षाका यह भाव वाल्मी° २। १२। ७७ 
मं श्रीदशरथ महाराजके केकेयी-प्रति कहे हुए वाक्योसे स्पष्ट हो जाता हे। यथा-“ अनृतैर्वत मां सान्त्वैः 
सान्त्वयन्ती स्म भाषसे । गीतशब्देन संरुद्धय लुब्धो मृगमिवावधीः ।॥' अर्थात्‌ बयूठे प्रलोभनके वचनोंसे मुञ्चे भुलावा 
देनेके लिये तुम वाते किया करती थीं जैसे व्याधा मधुर गीतके द्वारा मृगाको लुभाकर मार डालता है 
वेसे ही तुमने मुञ्चे मारा। (व्याधा लोग हिरनके सीगको घिसकर उसीमें छेद करके उसे वजाते ओर उससे 
सुरीले राग अलापते है । हिरन रागका वड़ा प्रेमी हे।) यहाँ "उक्तविषयावस्तृततरक्षा' अलङ्कार हे। 

रिप्पणी-२ (क) “तसि मति फिरी अहद़ जसि भावी" इति। मन्थराकी मति तो सरस्वतीके फेरनेसे 
फिरी ओर केकेयीको मति भावीके अनुकूल फिरी। इस कथनका आशय यह है कि सरस्वती मन्थराकौ 
मति फेरकर लौट गयी । यथा- “गई गिरा मति फेरि।" जैसे वह अवधे मन्थराकी मति फेरनेके लिये आयी 
थी, वैसे ही फिर उसका केकेयीकी मति फेरनेके लिये आना ग्रन्थमें नहीं लिखा है। यदि केँ कि एक 
ही साथ दोनोको मति फेरी तो यह निश्चय नहीं होता, क्योकि जव मन्थराकी मति फिरी तव कैकेयीकौ 
मति अच्छो वनी रही। यह वात प्रसङ्गसे स्पष्ट है। इसीसे भावीका मतिको फेरना लिखते है । भावी यह 
है कि जिस वातपर जीभ निकलवा लेनेको कहा था उसी बातको फिर-फिर सादर पती है। [ पहले 
निरादर किया अव क्यों फिर उसी वातको पृछती है, इसका कारण वताते हैँ कि “तसि मति फिरी“““' 
अर्थात्‌ भावी जेसी होती टै वेसी ही बुद्धि हो जाती है। * भावी" यथा--“हरि इच्छा भावी बलवाना।' (प्र० 
सं०)] (ख )-^रहसी चरि “ इति। “जनु " शब्द देकर उत्प्रेक्षा करनेका भाव यह है कि मन्थरा तो यह 
समञ्ली कि मेरी घात फबी, मेरे वचनोंका यह प्रभाव हुआ, मेरे कथनसे रानीकी मति फिरी ठै, इसीसे 
वह हर्षित हुई; किंतु एेसी बात है नहीं, उसकी घात नहीं फबी, रानीको मति उसके फेरनेसे नहीं फिरी 
है, प्रत्युत भावीवश फिरी टै। 

तुम्ह॒पृहु म कहत डराऊ। धरेहु मोर घरफोरी नाऊ॥३॥ 
सजि प्रतीति बहु विधि गढि छली । अवध सादसाती तब बोली ॥ ४॥ 


शब्दार्थ-नाऊं=नाम। डराऊ~ठरती दहं । सजि-सजाकर, अच्छी तरह जमाकर । प्रतीति विश्रास। 
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दोहा १७ ( उ-४ ) # श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १०३ अयोध्याकाण्ड 


अर्थ--तुम पृचती हो ओर मे कहते डरतीं हृं। क्योकि तुमने मेरा नाम 'घरफौरी' रखा है ॥ ३॥ बहुत 
तरसे अपने अनुकूल वनाकर पाकर अपने ऊपर विश्वास जमाकर, तव अवधके लिये * सादृसाती ' दशारूपिणी 
मन्थरा बोली ॥४॥ 

रिप्पणी--१ “तुम्ह यृच्ु"“ ” इति। “खादर पुनि युनि पृछति ओही " इसीसे कहती टै कि “तुमह युचः!" 
वार-व्रार प्रमसे पृनेपर भी कहती क्यों नहीं 2 इसके उत्तरमे कहती है- “मै कहत डेराऊँ "1 “कहत डराऊं ~ भाव 
कि जो वात मुद्ध कहनी है वह घर फोड्नेवाली ही वात हे ओर तुमने कहा है कि अव्र यदि घर फोडनेवाली 
वात कटेगी तो जीभ निकलवा लेंगी, यथा-- “पुनि अस कवं कहि घरफोरी। तव धरि जीभ कढाववं 
तोरी ॥' (१४।८) डरती हू क्रि जीभ न निकलवा लो। दूसरे, तुमने मेरा नाम “घरफोारी' रखा टै। मुञ्च 
इस कुनाम (कुत्सित नाम) का डर है। क्योकि जो भी सुनेगा वह मेरी निन्दा करेगा। यह “धरेहु मोर“ ' 
का भाव हुआ। 

रिप्पणी- २ “खनि प्रतीति“ “ इति । (क) ककेयीके हदयमें प्रतीति कराकरे अपनी सुहृदता दिखाकर 
विश्वास कराकर; यथा--"सुरमाया वस वेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि।*" (१६) (ख) “गदि छली" अर्थात्‌ 
वात ना चिकनाकर। प्रतीतिको वात चिकनाकर बोली, आगे इसे चंरितार्थं कर दिखाया है। (ग) ' सजकर, 
गद्‌-छोलकर' कहटनेका भाव कि मन्थरा जो वुराईको वातं कहना चाहती टै, उनमें कैकेयीजीको प्रतीति 
न होती; इसीसे उसने वाते खूब बनाकर चिकनाकर कहीं । 

नोट--१ “सजि प्रतीति बहू विधि“ “ इति (क) सजना संवारना, दुरुस्त करके ठीक चना लेना। 
"प्रतीति सजना ~अजपने ऊपर विश्वास जमाना, विश्चास दृद कराना। किसी लकी -पत्थर इत्यादि सामग्रीको 
कार-छंट या ठोंक-र्ठककर कोई कामको वस्तु वना लेने, वा छील-छालकर दुरुस्त करके, सुडौल वना 
लेनेको ' गद्ना' कहते हें । गदकर टेढाई दूर की जाती है, गोठ आदि निकाली जाती ओर अपने कामके 
योग्य लकड़ी इत्यादि व्नायी जाती है। लकड़ी आदिको छलना, खुरचना ` छालना' कदहलाता दै । ' गद्- 
छोलकर' अर्थात्‌ अपने अनुकूल बनाकर। (ख) - यहां प्रतीति सजना, गदना आर दछोलना तीन बातें कीं । 
“प्रतीति सजना" अपने प्रति है। अर्थात्‌ विश्चासको दृद किया, यथा--^सुहद जानि पतिआनि।' श्रीरामचन्द्रजी, 
राजा ओर कोसल्याजी इन तीनोके प्रतिकूल रानीको वहकाना हे, तीनों उसके प्रति शत्रुभाव दर्शित कराना 
हे; इससे “गढ़ना-छोलना” इनके विषयमे कहा। "गदि छली“ अर्थात्‌ इन सव्रोमं जो रानीक्री प्रीति थी, 
उसे छील-छालकर गद्कर अलग कर दिया। भाव यह कि कपटभरी वातं गद्‌ -गद्‌कर कीं जिससे विश्रास 
हो गया कि दासी मेरी सुहद्‌ है। 

नोट-२- मयद्ककार कहते हं कि--"प्रियवादिनि मो सज ग भरत खपथ मो छोलि। सादर पषति 
गदि गई रही न प्रीती पोलि॥” कैकेयीने “ग्रियवादिनि' कहा; इससे मन्थराने अपने विश्रासको सजा दृ 
किया अर्थात्‌ जान गयी कि मेरी बातें रानीको कुछ अच्छी लगती है। पुनः, कैकेयीने भरतकौी शपथ 
देकर पृष्ठा. इससे उसने विश्चासको छीलकर स्वच्छ कर लिया। अर्थात्‌ समह गयी करि रानी मेरे ऊपर 
अव कृ विश्ास करने लगी। पुनः, वह वार-वार सादर पुने लगी इससे उसका विश्रास गद्‌ गया। 
अर्थात्‌ तैयार हो गया, वह समञ्ज गयी कि वरस, अव्र रानीको मेरा विश्वास हआ ओर अब्र मेरी बातों 
उसे पोलरहित निष्कपट प्रीति भी हो गयी। 

नोट--२३ वैजनाथजी लिखते है कि मन्थराने वचनोंकी प्रतीति कैकेयीके उरमें सज दी। प्रथम प्रतीति 
कुंडल थी! तभी तो उसने डाँटा-फटकारा था “अव रह अरगानी ॥ युनि अस कबहुँ कहि“ 1“ उसे बुद्धिरूप 
वसृलासं तथा “भलेड कहत दुख रउरेहि लागा (“कोड नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ि अव होव 
कि रानी॥' अर्थात्‌ भला कहनेपर तुमको दुःख हुआ, कोई राजा दहो मैं तो रानी न कहार्ऊगी इत्यादि 
वचनरूपी छेनीसे छोल-गदृकर सुडौल क्िया। पुनः, “अनभल देखि न जाड तुम्हारा" तुम्हारा अनभल महीं 
देखा जाता इत्यादि वचनरूप खरादद्रारा साफ करके प्रतीति सज ली। अवर प्रतीति सुडौल दो गयी दै 


तभी तो वह “सादर पुति पुनि पृषति ओही।' 
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मानस-पीयुष १०४ =* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १७ (५-८ ) 


रिप्पणी--३ “अव्ध साढरसाती“ ' इति। जो पूर्वं कहा था कि “हरपि हदय दसरथ पुर आई । जनु 
ग्रहदसा दुसह दुखदाई॥* (१२1 ८) । उस ' ग्रह-दशा' को यहाँ स्पष्ट किया कि यह सादसाती शनिश्चरको 
ग्रहदशा है। यह भी सरस्वतीकी छाया हे। 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजो-"तुम्ह यहु मे कहत डेराऊं। धरे मोर घरफोरी नाऊं ॥ ' इत्यादि वाते बनाकर 
पहले रानीके मनेपर अपना विश्वास जमाया, ओर तब कुछ बातें नयी गढ लीं, ओर कुचे काट-छंट 
किया, ओर बोली । “रचि प्रपंच भूपहिं अपनार्ख। रामतिलक हित लगन धराई।* इत्यादि बिलकुल नयी गदी 
हई बाते हं । “रामहि तुम्ह प्रिय यह कुरि बानी ॥ रहा प्रथम अव ते दिन बीते“ इत्यादि छोली हई (कार- 
छट की हई) वाणी है। पहिले सरस्वतीकी उपमा दुसह दुःखदायी ग्रहदशासे दे आये हैँ वह ग्रह-दशा 
तुधको महादशा है, जो सत्रह वर्पतक रहती हे। उस्मेसे तीन वर्षं बीत गये है, चौदह वषं शेष हें, जो 
वनवासमें बीतेगे। यर्हापर मन्थराको उपमा सादसातीसे दी गयी । मन्थराक त्रिभङ्गी मूर्तिं है ओर साढेसाती 
भी तीन अद्ैयाकौ होती है; अतः मन्थराको सादेसाती कहा । 
नोट-- ट “साढ़ेसाती "= [ सादे*सात+ई (प्रत्यय) ।] शनिग्रहकौ ७ मास यः ७३ दिन आदिकी दशाको, 
फलित ज्योतिषके अनुसार जिसका फल बहुत बुरा होता हे, ' सादढेसाती' कहते हे । इसीसे साटेसाती आना 
मुहावरा है ' दुर्दशा-या विपत्तिके दिन आनेका'। राशिसे जव शनि वारहवें पड़ते हँ तव महादशा आती 
है ओर जव्रतक शनि राशिसे तीसरे नहीं होते तवतक यह दशा रहती हे । 
बेजनाथजी लिखते है कि- मानो अवधको उजाडनेके लिये सादेसाती शनिश्चरको दशा है। शनिश्चर 
चद्ाव-उतारमें छ: मास शान्त रहता है ओर सात वर्षं दुःखद है । यहां स्वपुत्रको राज्य ओर सवतिपुत्रको 
वन, दो वचनोंसे १४ वर्प हुए। 
मानस- तत्तवप्रकाशमें गणपति उपाध्यायजी * सादसाती' का भाव यह लिखते हें कि बाहर बोले 
मंथरा अन्तर सारद जान। साढ़े सात दिवस लगि रहे अवधयति प्रान॥" अर्थात्‌ सादृसाती कहनेका भाव 
यह है कि आजसे ७ दिनपर राजाकौ मृत्यु हो जावेगी। 
अलङ्कार “अवध साढरसाती“ ' मे सम अभेदरूपक हे । 
प्रिय सियरामु कहा तुम्ह॒रानी। रामह तुम्ह प्रिय सो फुरि लानी॥५॥ 
रहा प्रथम अव ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहि पिरीते॥&॥ 
भानु कमल कुल पोषनि हारा। बिनु जर* जारि करइ सोड़ छारा॥ ७1 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूधहु करि उपाउ बर बारी॥८॥ 
शब्दार्थ--फिरे=पलटने, बदलने, प्रतिकूल या बुरे होनेपर। पिरीते-प्रिय प्यारे मित्र। पोषनिहारा=पालने 
पुष्ट करनेवाला । छारा=राख, भस्म। सवति~(सं° पत्री) सौत, सपत्र 
अर्थ- रानी! तुमने जो कहा कि सीता ओर राम तु्हं प्रिय है ओर रामको तुम प्रिय हो, सो सत्य 
है॥ ५॥ (पर एेसा) पहले था। वे दिन अब गये। समय फिर जानेपर प्यारे मित्र भी शत्रु हो जाते है॥६॥ 
(देखिये) सूर्यं कमलके कुलका पोषण करनेवाला हे, परन्तु विना जलके वह उसी कमलको जलाकर राख 
कर देता है ॥७॥ सौत कौसल्या तुम्हारी जड उखाडना चाहती है। उपायरूपी अच्छी वारी लगाकर उसे रूधो 
(उसको रक्चा करो) ॥८॥ 
रिप्पणी-१ “प्रिय सियरामु कहा तुम्ह“ “ इति। यथा-“प्रान तें अधिक राम प्रिय मोरे" ओर “मोपर 
करहि सनेहु विसेखी। मै कारि प्रीति परीक्षा देखी ॥*ये वचन रानीके हैं । केकेयीका श्रीरामजीपर ओर श्रीरामजीका 


* जल- १७६२, जर-राजापुर, @०, १७०४, को० रा०। (यहां र, ल सवर्गीय होनेसे “ल' कौ जगह “र! 


रखा है। आगे “ जरि" के साहचर्ये सम्भवतः यहाँ “२' रखा टै। पर अर्थं जल" ही करना होगा। रा० प्र में 
"जड" अर्धं किया है। पर 'जड़' अर्थं सङ्कत नहीं है। 
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केकेयीमें जो प्रेम है, उसे इटा कहते नहीं बनता, क्योकि वह सत्य है ओर फिर उसपर भी कैकेयीजीने 
कटा दै कि “मैं करि प्रीति परीछा देखी" इनको एकवारगी कैसे ठा कहे । इससे युक्तिसे काम ले रही 
ठे । [ पटले उनके वचनोंका समर्थन करके तव उनका ' परन्तु, किंतु इत्यादि ' से युक्तिपूर्वक खण्डन करती 
हे । जूलियससीजरमे एेटनीने जव प्रजाको त्रूटसके प्रतिकूल करना चाहा तवर इसी रीतिसे किया था। विरोधीको 
राहपर लानेका यही ढंग दै।. एकदम खण्डनसे उपदेश भी वहत॒ कम लगता हे। गोस्वामीजी स्वभाव 
निरीक्षणमें केसे प्रवीण थे।] 

रिप्पणी-२-- “रहा प्रथम अव ते दिन बीते“ “ इति। (क) “रहा प्रथम" अर्थात्‌ बाल्यावस्थामं प्रीति करते 
थे, अव्र वे प्रिय रहनेवाले लड्कपनके दिन गये। लड़कपनमें वात्सल्य रहता ही टै। अव तो राजा हो रहे है। 
अव राज्य लेनेका समय है। राज्यके लिये राजा लोग राज्यके जितने कण्टक है, उन सवबोका वध क्रते है। 
यथा--^तेऊ आजु याजपदु पाई/“-आए करन अकंटक राजू।' (२२८। ३-^) “प्प रिनि रच न राखव काऊ।' 
(२२९।२) ये भी वही राजनीति वरतेगे, उसमें कण्टक समञ्ज दण्ड-नीतिसे काम लगे, प्रीतिकरो दूर करर दगे। 
(ख)--“समउ फिरे रिपु होहि“ अर्थात्‌ समय पाकर दिन फिरनेपर प्रिय शत्रु हो जात दैं। यह राजनीति े। 
यथा-- “सत्र सयानो सलिल ज्यों राख सीस रिपु नाउ। वरूडत लखि पग डगत लखि चपरि चहूदिति शाउ॥* (दोहावली 
५५२०) अर्थात्‌ जल नावको मस्तकपर रखता है पर जव उसके डूवनेका समय पाता है तव जल उसे चारों 
ओरसे दवा लेता है। वैसे ही राज्य मिलनेपर राम करगे। तुम्हे दासी बनकर रहना होगा, इत्यादि । जैसा अगे 
वह कहेगी । . (वाल्मी° २। ७। २३) * नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः। उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न 
बुद्धयसे॥' का भाव किसर खृनीसे “समउ याड“ " में दरसाया गया है!) [ समउ फिरे-समयके परिवर्तित, विपरीत 
वा उलटे होनेसे। “पिरीते' (प्रीत प्रसन्न) प्रिय लोग। जब भाग्य पलटा खाता टै, दिन बुरे आते है, तव मित्र भी 
शत्रु हो जते ठै, यह कहकर इसको दृष्टान्त देकर प्रमाणित करती हे। यहा "तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग्य" है ।] 

नोट--१भानु कमल कुल पोषति हारा“ ' इति ।-- यह वचन “यह दिनकर कुल रीति सुहाई“ के उत्तरमं 
हे। यहां भानुके स्थानपर रामजी हैँ जो “भानुकुल भानु” है। भरत, केकेयी ओर मन्थरा कमलकुल हे। 
"जल ' कैकेयी ओर भरतकी स्वतन्त्रता, वा राज्याधिकार है। भाव यह कि सुर्यका स्नेही कमल है जो 
सूर्यको देखकर्‌ प्रफुटित होता है ओर वियोगमें सम्पुटित हो जाता है, पर देखिये कि व्ह भी कमलको 
जल न रहनेपर जला (सुखा) देता है। यथा- “आपन छोड़ो साथ जव ता दिन हित न कोड। तुलसी अवुज 
अबु विनु तरनि तासु रिपु होड॥* (दोहावली। ५३४) यहां भानु ओर कमलका उदाहरण कैसा उत्तम दहै। 
कैकेयीने “दिनकर कुल रीति सुहाई कहा, उसी सम्बन्धको लेकर ˆ दिनकरको कुरीति ओर असुहावनता' 
दिखाती टहै। सूर्यं इस कुलके पुरुषा हैँ सो उन्हीको देखो, वे अपने परममित्र कमलको जला डालते है, 
यह रीति स्वयं इस कुलके पुरुषा अपने कर्तव्यद्रारा उपदेश करत है । अतः भरतको राज्य न मिलनेपर 
उनके ओर तुम्हारे साथ यही बरताव होगा। 

वैजनाथजी लिखते है कि *पति-नेह जल है तवतक राम भानुसम पोषक है, जव तुम राज्यहीन 
होगी तव राम ही शत्रु हो जा्येगे।' 

रिप्पणी-३ “भानु कमल“ * इति। भाव कि सूर्यं विना जलकरे कमलकुलका नाश करता है तव भानुकुल 
विना जलवालेको नाश क्यों न करेगा 2 देखिये, मन्थरा “भानु कमल कुल पोषति हारा" कहकर प्रथम कैकेयी - 
की वात (* जेठ स्वामि सेवक लयु भाई यह दिनकर कुल रीति सुहाई) का समर्थन करती दहै ओर 
फिर “विनु जल जारि“ से अपनी व्रात सिद्ध करती टै। कैकेयोने "दिनकर कुल" करौ वड्ाई कौ, इसीषर 
मन्थरा कहती टै कि सूर्यकौ यह करनी टै कि अपने स्रेटीको जला डालता टै; तव्र मूर्यकुलके लोग 
वैसी ही करनी क्यों न करेगे 2 अतः (ख) --"जरि तुम्हारि चह सरवति उखारी' अर्थात्‌ सौतिया भावसे 
वह तुम्हारी जद उखाडना चाहती है जिसमं रामरूपी भानु तुम्हारो जड्रूप भरतक्रो क्षार कर दे? 

नोट--२ “जरि तुम्हारि चह सवति उखारी“ ' इति।-- "राजिं तुम्द पर प्रेमु वियेयी। सवति सुभाउ 
सकड़ नदिं देखी॥* जो आगे कह रही रै वही अभिप्राय यहाँ भी टै। तुमपर्‌ राजाक्रा विशेष प्रेम दै 
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इसीसे तुम कौसल्याकी सेवा नहीं करती जिससे कोसल्याको ईर्प्या है; इसीसे वह अपने पुत्रको राज्य 
दिला रही दै! ध्वनि यह टै कि राज गया ओर भरतको राज्य न मिला तो तुम्हारा अधिकार गया, 
तुम रानी रह नहीं सकती, तुम्दं भी सोतकौ सेवा तव करनी ही प्डेगी। राज्य ही जड़ है। जब 
जड़ ही उरव्रड्‌ जायगी तो राजाका स्रेह-बलरूपी वृक्ष भी न रह जायगा ओर उसके आशित जो तुम्हारा 
गर्व है व्ह भी न रहगा। 

“बारी * ( अवार-सं०) वगीचे, खेत आदिक चारों ओर रोककर लिये वनाया हुआ घेरा, वाद, पेडंका 
समूह या वह स्थान जहासि पेड लगाये गये हों । रूधना-वाद लगाना, कटीले हाड आदिसे घेरना। 

अर्थात्‌ कौसल्या तुमको अपनी दासी बनाना चाहती हे। उसके रोकंनेका उपाय एक ही है कि तुम 
चारों ओरसे कटीले आद्‌ लगा दो अर्थात्‌ राज्य भरतको दिलाकर रामराज्य रोको ओर भरतराज्यको रक्षा 
रामवनवाससे करो। रामको वनवास देना ही कोटिदार आडसे घेरना है। जो जड्से वृक्षको उखाड़ना चाहता 
हे, वह जव देखेगा कि यहां तो कटि गड्गे तब वह अपनी ही खरियत मनायगा, वृक्ष बच जायगा। 
इसी प्रकार कौसल्या स्वयं विपत्तिमं पड़ जायगी । तुम्हारी जड्‌ तो फिर वची-वचायी ही है। (पेजाबीजी ) 

रिप्पणी-३ “रूधह करि उपाड बर वारी“ इति। मन्थराके हदयमें रामवनवासको जो वासना है उसे 
वह इन शब्दोमें मृंदे-चिपाये हए कह रही है कि जड्को “वर बारी से उपाय करके रूध दो। श्रष्ठ 
वारीमें हाथ डालकर यदि कोई पोधेको उखाड्ना चाहता है तो कटि उसके हाथमे चुभ जाते है, इस 
डरसे फिर कोई उसे नहीं उखाडता। इस वर (रूपी) व्रारीसे कोसल्याको कष्ट होगा, वह तुम्हारी जड 
नहीं उखाड़ सकतीं । भरतराज्यये तुम्हारी जड़ पुष्ट होगी। अभी ग्रह जड पुष्ट नहीं हे, अभी उखाडी जा 
सकती दै। इसीसे तुम्हारी सौत उसे उखाड्नका उपाय कर रही है। तुम शीघ्र “बर बारी" से रूधकर 
उसको रक्षा करो। उपाय आगे स्वयं बताती है-“भामिनि करहु त करौ उपाऊ।* (२१। ८) 

वीरकवि- मन्थराने पहले विशेष वात कही कि समय फिरनेपर मित्र भी शत्रु हो जाते ह। फिर 
इसका साधारण दृष्ान्तसे समर्थन करती है कि “भानु कमल. कुल“विनु जल जारि करट सोड़ छारा" इतनेपर 
भी सन्तुष्ट न होकर “जरि तुम्हारि““वर वारी“ इस विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन करती है 1 अतः यहां 
विकस्वर अलङ्कार" हे। 

नोट-उ3 एेसा ही सुभाषितरत्रभाण्डारमे भी कहा है। यथा-'येनाञ्चलेन सरसीरुहलोचनायास्त्रातः 
प्रभूतपवनादुदये प्रदीपः। तेनैव सोऽस्तसमयेऽस्तमयं विनीतः क्रुद्धे विधौ भजति मित्रममित्रभावम्‌।॥' (२। ७७) 
"वनानि दहतो वद्वेः सखा भवति मारुतः। स एव दीपनाशाय कृषो कस्यास्ति सौहदम्‌॥' (३। १२०) अर्थात्‌ 
विधाताके रुष्ट होनेपर मित्र भी विपरीत हो जाते हे, जेसे दीपके उदय समय स्त्रियां अपने अञ्जलद्वारा 
उसकी वायुवेगसे रक्षा करती ह ओर अस्त (वबुह्यने) के समय उसी अञ्चलसे उसे बुञ्ञा देती हं ॥७७॥ 
वनको जलाते देख पवन अग्निका सहायक होता है, पर वही पवन दीपकौ कृश देखकर उसको बुञ्ञा 
दता हे। सच दे कि कृशका सुहद्‌ हद्‌ कोई नहीं होता॥ १२०॥ 

दो०- तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ। 
मन मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ॥९७॥ 

शब्दार्थ-सोहाग=(सं०° सोभाग्य) अच्छा भाग्य, अहिवात, पतिका स्नेह । मह मीठ=मंहके मीठे, ऊपरसे चिकनी- 
चुपदडी वातं करनेवाले। सरल=सीधा-सादा, निश्छल, कपटरहित, यथा- “सरल सुभा छुआ छल नाहा । 

अर्थ- आपको अपने सुहागके बलस कुछ भी सोच नहीं हे, आप राजाको अपन वशमं समञ्चता ह। 
(पर) राजा मनके मले ओर महक मिटवोले हं, आपका स्वभाव सीधा-सादा ह॥ १७॥ 

रिपणी- १ (क) "तुम्हर्हिं न सोच भाव यह है कि समय सोच करनतका हे पर तुमका साच नहा। 
(आशय यह दै कि रामको युवराज हो जानेसे तुम्हारा एेसा विनाश होगा क्रि जिसका प्रतीकार न हा सकर। 
यथा-- “अश्चयं सुमहद्ेवि प्रवर्तं त्वद्विनाश्नम्‌।' ( वाल्मी० २।,५।२०) सोहागवल अर्धात्‌ पतिक्रा बल कि राजा 
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हमारे वशमें हे । (इसमे भाव यह टै कि तुम्हें अपने सोन्दर्यका, अपने पतिप्रिया होनेका गर्वं है, इसीसे तुम्हें 
कुछ भी चिन्ता नहीं है। पर यह तुम्हारा सौभाग्य अनिध्चित है, रामके युवराज होनेपर न रह जायगा, जेसे 
ग्रीप्म-ऋतुमे नदीका स्रोत अनिध्ित हो जाता है। यथा-न जानीपेऽतिसोन्दर्यमानिनी ।' (अ० रा० २। २। ५३) 
“अनिष्ट सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे ॥' ( वाल्मी° २। ७। १५) 
(ख) “निज बस जानहु राउ-अर्थात्‌ तुम एेसा समञ्चती हो पर वे तुम्हारे वशमें ह नहीं । इसीको उत्तरा्धमें 
स्पष्ट करती है। (भाव करि वे तुम्हारे पास सोते है, तुम्हारे महलमें रहते है, इससे तुम उन अपने वशम जानती 
हो, पर वे है कौोसल्याके वशमे, तुम्हारे वशम नर्ही। यथा--' सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिपेक्ष्यते। 
योवराज्येन॥' (वाल्मी० २। ८। ९) 
रिप्पणी-२ (क) “मन मलीन" अर्थात्‌ वे तुमसे अपने मनकी एक वात भी नहीं प्रकट करते, उनके 
मनमें कपट हे। “मुंह मीठ“ अर्थात्‌ ऊपरसे मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी वाते करके आपको रिञ्ञाये रहते हे । 
(ख) “राउर सरल सुभाउ“आप भोली-भाली है इसीसे उनको बातोमं आ जाती है, उनकी कपटपूर्णं वातोको 
नहीं समञ् पातीं ओर उनपर विश्वास कर लेती हं। अआगेके वचनो उत्तरार्धको पुष्ट ओर स्पष्ट करती है। 
नोर-उत्तरार्धके भावके श्लोक, यथा-धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्ष्णवादी च दारुणः। 
शुद्धभावेन जानीषे तेनैवमतिसन्धिता॥' (वाल्मी° २। ७। २४) त्वां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानि 
भाषते।* (अ० रा० २। २५८) 
चतुर गभीर राम महतारी । बीचु पाड निज वात संवारी॥९॥ 
पठये भरतु भूप ननिअउरे । राम मातु मत जानवर रउरे॥२॥ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीके । गरवित भरतमातु बल पी के।\३॥ 


सालु तुम्हार कौसिलहि माई । चतुर कपट नहिं होड जनाई*। ४॥ 

शब्दार्थ--बीचु~ मोका, अवसर । संवारी= अच्छी तरह बना ली, बंदिश बोधी । ननिअउरे=(नानालय) नानाका 
घर, ननिहाल। रउरे=आप। नीके= भली भोति, अच्छी तरह । पी=(सं० प्रिय) पिय, पति। सालु -{ दि° सलना 
या सालना) दुःख; पीडा; कोंटा-सा खटकना; कसक । गंभीर गहरी जिसकी थाह न मिले। 'मत=सलाह 
सम्मति, राय। जानब=जानिये, समञ्ञिये। जनाई-प्रकट होनेका भाव, लख पडना। 

अर्थ- रामको माता कोसल्या चतुर ओर गम्भीर हैँ । मोका पाकर उन्होने अपनी बात अच्छी तरह बना 
ली (अपना मतलब गंठा) ॥ १॥ राजाने (जो) भरतजीको ननिहाल भेजा दै, इसमे आप रामचन्द्रकी की 
सलाह समर्ञिये ॥ २॥ (कोसल्याजी सोचती ह कि) सव सौते तो मेरी भली प्रकार सेवा करती टैं। (पर) 
भरतकी माँ पतिके बलपर गर्वित (घमण्डमं चूर, घमण्डमें भरी) रहती हैँ ॥३॥ (इसीसे) हे माई! कौसल्याको 
तुम्हीं खटक रही हो। वे कपटमं चतुर है, इससे उनका कसक सौतियाडाह जान नहीं पड़ता ॥ ४॥ 

नोट--१ रामचन्द्रजी, राजा ओर कौसल्या इन तीनोंकी ओरसे जव रानीका मन खट्वा पडेगा तभी 
काम चलेगा। अतः पहले रामजीको ओरसे इस प्रकार प्रेम हटाया कि “समउ फिरे रिपु होहि पिरीते। भानु 
कमल कुल पोषनि हारा। अव राजा ओर रानीमें विगाड्‌ कराती हे, इस तरह कि राजा ममंहके मीठे 
है पर मनके कपटी है ओर कौसल्याको निगाहमें तुम सदा ही खटकती रहती हो, क्योकि ओर सब 
रानियों तो उनकी सेवा करती दहै, एक तुम ही सौभाग्यके बलसे उनकी सेवा नहीं करती हो। 

रिप्पणी-१ “चतुर गेभीर राम महतारी ` ' इति। चतुर ओर गम्भीर कहकर फिर उसका स्वरूप दिखाती 
ठे। चतुर ह अतएव अपना काम सुधारती - साधती है ( भरतके बाहर जाते ही अपना मतलब गडा) । गम्भीर 
हँ, अतः उनका कपट खुलता नही, कोई लख नहीं पाता । यथा-- "कपट चतुर्‌ नहिं होड जनाई।“ ' बीचु याड '-भरतके 
ननिहाल चले जानेपर यथा-“ठये भरत भप ननिअउरेः यही “वीचु“ टै। [ भाव कि भरतजीके बाहर रहनेसे 
` त च्कछपटं चत्र नहिं होड जनाई' काशिराज आरं गौडजीकीं प्रतिर्यमिं 8 । प्र सं° मँ "चतुर कपर नदिं पड लंखाई' 
पाट धा। गी° प्रे की पोधीमे निशित होता रै कि 'कपट्‌ चतुर नहिं होड जनाई' राजापुरकी पोथीच्प्ा पाट है। 
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राजाका प्रेम रामपर बदृता गया, भरतपर प्रेम न रह गया। भरत यहाँ होते तो राजाका उनपर प्रेम होता, 
कोसल्याको स्वार्थसाधनका अवसर न मिलता । यह भाव वाल्मी०।२। ८ के "बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया। 
संनिकर्पाच्य सौहार्दं जायते स्थविरेष्विव ॥' (२८) अर्थात्‌ तुमने भरतको बाल्यावस्थामें ही मामाके यहाँ भेज 
दि्रा, यह बुरा किया। साथ रहनेसे जड़पर भी मनुष्यका प्रेम हो जाता है-इस उद्धरणसे निकलता हे। 
“राम महतारी ˆ भाव कि जैसे. राम राजनीतिमे चतुर ओर गम्भीर है, समयपर अपना काम निकालना जानते हें 
तेसी ही उनकी माताको होना ही चाहिये। यह भाव वाल्मी० २। ८ के “विदुषः श्षत्रचास्तरि प्राञ्चस्य प्राप्तकारिणः। 
भयात्प्रवेषे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌।' (८) इस वचनसे निकलता हे ।] 
रिप्पणी-२ “पठये भरतु भूप ` ” इति । पहले रामको शिकायत को, फिर राम-माताको ओर अव राजा 
ओर रानी दोनोंका कपर प्रत्यक्ष दिखाती हे। भाव कि कपट न होता तो भरतको अवश्य बुलाते। उनके 
यहां न रहनेपर राज्याभिषेक करना अनुचित हे । (इससे स्पष्ट हे कि राजा तुमसे ऊपरसे मीठी-मीठी बातें 
करते हे। भीतरसे राममाता ही उनको प्रिय है, इसीसे वे कोसल्याको प्रसन्न करनेके कार्य किया करते 
हे । अपने मनमें एेसा रखकर ही उन्होने तुम्हारे पुत्रको मामाके यहो भेज दिया । यथा-“त्वां वाचा परितोषयन्‌। 
कार्य करोति तस्या वे राममातुः सुपुष्कलम्‌॥' (५) मनस्येतन्निधायेव प्रेपयामास ते सुतम्‌। भरतं मातुलकुले 
प्रेपयामास सानुजम्‌॥' (अ० रा० २। २। ६०) अतः यह निश्चय जानिये कि राममाताकी सलाहसे भेजा 
हे। "ॐ मन्थराको यह ल्यूठ बनानेका मौका भरतको अनुपस्थितिके आधारपर मिल गया। नहीं तो भरत 
तो मामके बहुत आग्रह करनेपर केकेयी आदिक सम्मतिसे भेजे गये थे। यह पूर्वं लिखा जा -चुका है। 
“राममातु मत' हानेको पुष्टि आगेके वचनोंसे भी कर रही है। “याममातु"“ में भी वही भाव है कि जेसे 
राम ह. वसी ही उनको माता हुआ ही चाहें । पुनः भाव कि वे रामकी माता है, अतः रामके युवराज्यके 
लिये उपाय करती ह ओर तुम भरतको माता होकर भी भरतको दास बनाना चाहती हो, यथा-“जेठ 
स्वामि सेवक लघु भाई।* राममातुने क्यों वेर किया इसका कारण आगे कहती हे। पूर्वं जो कहा था कि 
मूत व्िदेसख न सोच तुम्हारे" उसका अभिप्राय यहां खोल दिया। 
रिपपणी ३-“सेवहिं सकल सवति मोहि - “ इति। (क) कोसल्याजी जेठी ओर पटरानी दें । इसीसे 

सब सीते धर्मं विचारकर उनकी सेवा करती हैँ । मन्थराने इस धर्में भी कपट निकाला कि सव रानियां 
दासीभावसे उनके वशमें हँ ओर उनको सेवा करती हैं । (कुबड़ी ईर्ष्या बद़ानेके विचारसे इस सेवामें दासित्व 
जना रही है।) तुम सेवा करने नहीं जाती हो, अतः तुमको गर्वित जानती हं । (ख) "सालु तुम्हार“ ' 
इति। पूर्तं राजाके विषयमे कहा कि “लख न भूय कपट चतुराई“ यहाँ कौसल्याजीके सम्बन्धे “कपट 
चतुर नहिं होड जना“ कहा। इस तरह दोनोको कपटं चतुर बताया। तुम उनकी सेवा नहीं करती हो, 
यही “शाल * (कसक) उनके हदयमें है । (ग) “कौतिलहि" अर्थात्‌ ओर किसीको नहीं है, केवल कौसल्याको 
हे।. [ (घ) सम्भवतः केकेयी भी कहँ कि मैने तो कभी पतिप्रिया होनेका गर्वं किया नहीं तो उसपर 
आगे कहती है करि “राजहि तुग्ह“ “ (पु०)] ४ॐ “सजि प्रतीति बहुविधि गदि छोली* जो ऊपर कहा हे 
वह गढना, छोलना, सीधा करना यहांतक दिखाया। 

राजहि तुम्हपर प्रेम विसेषी । सवति सुभाउ सकड़ नहिं देखी ॥५॥ 

रचि प्रपचु भूपहि अपना । राम तिलक हित लगन धराई। ६॥ 

यह कुल उचित राम कहं टीका । सबहिं सोहाडइ मोहि सुठि नीका ॥ ७॥ 

आगिलि लात समुद्धि डर मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही॥८॥ 


शब्दार्थ-"सकड़ नहिं देखी ~ नहीं देख सकती, यह मुहावरा है । "बुरा लगता है" इसका भाव हे। 
रचना युक्ति करना, आयोजन करना। रचिरचकर। प्रपंचु-माया। लगन धराई=लग्न वा मुहूर्तं निश्चित कराया 
या ठहराया है। लग्न धराना मुहावरा है। विवाहमें लग्र निश्चित होकर वरके पिताके यर्हां भजी जाती ठेै। 
वह उसे पुरोहित आदिके यहो रखा देता हे। इसीसरे लग्न धराना" यह मुहावरा पड़ा। अपनाई=अपनाकर्‌, वश 
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वा कामें करके। सुठि- (सुषि) = अत्यन्त, बहुत ही। आगिलि-अगली, अगेकौ। दैडदैव, विधाता, ईश्चर। 
फिरि-फिरकर, विपरीत होकर। ओही=-उसीको, उसे ही। 

अर्थ-राजाका तुमपर बहुत प्रेम हे। कौसल्या सौत-स्वभावसं उसे नहीं देख सकती ॥५॥ (इसलिये) 
मायाका जाल फैलाकर राजाको अपना करके उन्होने रामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये नुदर्तं निर्थित करा 
लिया॥६॥ इस कलमे रामचन्द्रजीको तिलक होना उचित टै, सभीको सुहाता दै ओर मुञ्चे तो बहुत ही 
अच्छा लगता है ॥७॥ (परन्तु) आगेकौ बात विचारकर मुञ्े डर लगता हे। टे विधाता! यही फल उलटकर 
उसीको दो। (वा, वह फल दैव फिरकर उन्हीको दे)॥८॥ 

रिप्पणी- १ “राजहि तुम्हपर प्रेम विसेषी“ * इति। (क) विसेषी-भाव कि प्रम तो सव रानियोपर 
हे पर तुम्हारे ऊपर राजाका विशेष प्रेम है। “सवति सुभाउ““ {एक कसक तो यह दिखायी कि तुम 
उनको सेवा नहीं करती। अव्र दूसरी कसक यह वताती है कि राजाका तुमपर सबसे अधिक प्रेम ईै। 
सौतिया स्वभावसे उनको यह चुरा लगता हे। भाव कि तुमने उनके साथ को बुराई नहीं कौ, उका 
कुछ व्रिगाडा नहीं हे, पर सौतिया स्वभाव ही एेसा होता है कि वेर मानती हें। (ख) शङ्का-ऊपर तो 
कह आयी कि "मन मलीन मुंह मीठ नृप” तव यहाँ यह कैसे कहती है कि “राजि तुम्हपर प्रेम विसेषी" 2 
समाधन- मन्थराके कथनका अभिप्राय यह है कि तुमपर प्रेम तो बहुत करते है, पर तुम्हारे वशम नहीं 
है ओर तुम उनको अपने वशमें जानती हो। (अथवा तुमपर विशेष प्रेम था, पर अव सोतने अपने वशे 
कर लिया है, अव ऊपर दिखावका प्रेम हे।) 

नोट १-उपर्युक्त चोपाइरयोमें भाव यह है कि पहले तुमने अपने पतिप्रिया होनेके गर्वसे राममाताका तिरस्कार 
किया है। कौसल्या तुम्हारी सोत ह तब भला वे तुम्हारे वेरका बदला क्यों न लंगी। यथा-“ दर्पाच्निराकृता 
पूर्वं त्वया सोभाग्यवत्तया। राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यापयेत्‌॥' (वाल्मी० २। ८। ३७) 

रिप्पणी-२ (क) “रचि प्रपंचु अर्थात्‌ “राजहि तुम्हपर प्रेमु““““देखी * अतः उन्होने प्रपञ्च रचकर राजाकरो 
अपने वशमें कर लिया। प्रपञ्च यह रचा कि भरतको ननिहाल भेजवा दिया जिसमे भरतमें राजाक्रा प्रेम 
न रहे। यदि णेसान होता तो वे राजासे भरतको बुला भेजनेको कहती । वह जानती है कि भरत द्वी 
एक कंटक रामके युवराज होनेमें हे, इसीसे उन्हं अवधसे वाहर करा दिया। फिर राजासे कहा होगा क्रि 
कुलरीति, धर्मशास्त्र ओर राजनीतिसे ज्येष्ठ पुत्रको हीं राज्य मिलना चाहिये, सारी प्रजा रामको चाहती है। 
आप धर्मात्मा है, उस रीतिका उक्त केसे करेगे। इत्यादि रीतिसे राजाको सम्ञा-बुञ्ञाकर रामके अभिपेकके 
लिये मुहूर्तं भी निश्चित करा लिया ओर तुमको किञ्चित्‌ पता नहीं। तुमसे सब वात चछिपायी गयी दै। कल 
ही तो तिलक है। (ख) “भूपहि अपनाईˆ-भाव कि अब तुम्हारे वशमें राजा नहीं है, तुम जानती भर हो 
कि तुम्हरे वशमें है, वशमें तो कोसल्याके हे । 

रिप्पणी ३--"यह कुल उचित“ इति। (यह “जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुलंरीति 
सुहाई“ तथा “प्रान तँ अधिक राम प्रिय मोरे!“ के सम्बन्धसे कह रही है कि ठीक है राम वड़े ह उनको 
युवराज होना चाहिये। राजाके सभी लड़के अधिकार नहीं पाते। यदि सभीको राज्याधिकार दिया जाय तो 
महान्‌ अन्याय हो जाय। यथा--' नहि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि। स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुप्रहाननयो 
भवेत्‌॥' ( वाल्मी० २। ८। २३) अतः रामका राजा होना उचित हे) “मोहि सुटि नीका^-अर्थात्‌ राम 
आपको प्राणो अधिक प्रिय ह ओर में आपकी दासी हँ, अतः वे मुञ्चे भी प्रिय है ओर उनकां युवगज 
होना मुञ्चे भी अत्यन्त अच्छा लगता टै। (अर्थात्‌ मुञ्चे रामसे ईप्या वा द्वेष किञ्चित्‌ भी नहीं है। ईस 
तरह पहले रानीके वचनका समर्थन करके अगे अपने क्षोभका कारण वताती है। पजावबीजी इस 
चौपाईक-- "रामतिलक ज सचे काली। देऊं मंगु मन भावत आली।* का उत्तर कहते हें।) 

रिप्पणी ४-- “आगिलि बात समुद्धि““““ ' इति । यह “तिन्हके तिलक छोभ कस तोर“ तथा हरष समय 
विसमय करसि कारन मोहि सुनाउ” कैकेयीके इस वाक्यका उत्तर दे रही है। यह कारण विस्मयका बताती 
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हे। क्या डर हे सो आगे कहेगी कि--"रामहिं तिलक कालि जो भयऊ! तुम्ह कं वियति बीजु विधि बयऊ॥' 
से“तौ घषरु रहहु न आन उपा तक। पूर्वार्धे रामतिलकको अच्छा कहकर फिर उत्तरार्धे उसका निषेध 
करनेसे यहां “उक्ताक्षेप अलद्भार' हे। 

नोट- २ वाल्मीकीय २। ८। २२ के “भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः! राजवंशात्तु भरतः 
कैकेयि परिहास्यते ॥।' (अर्थात्‌ राघव रामजी राजा होगे तो उनके पीछे उनके पुत्र राजा होगे। इस प्रकार 
भरतजी तो राजवंशसे सदेवके लिये निकाले गये) इस कथनको ' आगिलि वात" में गोस्वामीजीने कह दिया। 

रिप्पणी ५-- "देउ देउ फिरि सो फलु ओही ' इति । पूर्वं कहा था कि “भयउ कोसिलदहि विधि अति 
दाहिन।“ अव्र कहती है कि वही विधाता उनसे फिर जार्यँ ओर “तुम्हें अति दाहिन' हो जार्यँ । यह आशिष 
केकेयीको देती है ओर विपत्ति आदि फल कोसल्याको विधाता दं-जो कोसल्याने तुम्हें देना चाहा था 
अर्थात्‌ वे तुम्हारी दासी होकर रहे, दूधको मक्खी-सरीखी निकाली जार्यं, पुत्रसहित तुम्हारी सेवा करे। 
यह शाप कोसल्याको दे रही हे। (कथनका आशय वह ठै कि तुम एेसी सीधी-सादी, भोली-भालीके 
साथ कपट-छलका व्यवहार किया अतः उन्टीको इसका फल मिले ।) 


दो०- रचि पचि कोटिक कुटिलपन कोन्ेसि कपट प्रबोधु । 
कहिसि कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ़ बविरोधु ॥ ९८ ॥ 

शब्दार्थ-रचि पचि- यह मुहावरा हे, वा० २८८ (४) देखिये । रयि= गढ कर, बनाकर । पचि पचा 
वा बैठाकर । रचि पचि= भलीभोति गढकर, वेठाकर या जमाकर। कोटिक करोड, मुहावरा टै अर्थात्‌ वहुत- 
सी, कितनी ही। सत~सो, सेकड़ां अर्थात्‌ वहुत-सी। बाढ़ वदृ । विरोध वैर, शत्रुता । कुटिलपन=खोटाई, 
कपट, छल, कुटिलता, धूर्तता । 

अर्थ- कितनी ही कुटिलपनकी बातें गढकर मन्थराने केकेयीको कपटका पूर्ण ज्ञान कराया ओर सेकडों 
सौतोंको कथा कहीं, जिनसे वैर वदे ॥ १८॥ 

नोट- वेजनाथदासजी ओर प्रोफ० दीनजी दोहके पूर्वार्धका भावार्थं यह लिखते है-' मन्थराने कितने 
ही कुटिलपनेको बातें केकेयीके हदयमें वेठाकर कपटद्रारा प्रबोध किया (समञ्चाया) ।' बैजनाथजी लिखते 
हे कि "पूर्वं केकेयीके हदयमें सीधापन था। उसको सौतियाडाहरूपी वसूला ओर ईप्यङूपी रुखानीद्रारा 
निकालकर उसके स्थलमे कुरिलपन अर्थात्‌ वैरकौ वाते भलीभोति कसकर टोंक दीं। कपटमय वचनद्वारा 
समञ्ञाकर कुरिलताका दृट्‌ करना यही पच देना दै।' 

रिष्पणी- १९ (क) “रचि पचि“ ~ रचकर परिश्रम करके करोड़ों कुटिलपन (की बातोंसे) कपटका 
प्रबोध कराया । पूर्वं कहा था कि “सालु तुम्हार कोसिलहि माई़। कपट चतुर नदिं होड़ जनाई।" अर्थात्‌ कोसल्याका 
कपट उनको चतुरताके कारण कोई जान नहीं पाता था। उसी कपटकरा उसने कैकेयीको प्रकर्षं बोध कराया। 
भलीभति उस कपटका पूर्णं ज्ञान करा दिया। [“ सजि प्रतीति वहु विधि गदि छली ' कहकर जिस कुटिलपनका 
उपक्रम किया था, उसीका उपसंहार “रचि पचि कोटिक कुटिलपन““ " कहकर्‌ करते है; क्योकि अव रानीको 
कपटका प्रतोध हो गया, नहीं तो पहले वह कपट जानती ही न थी। (पं० विजयानन्द त्रिपाठी)] 
(ख) “किति कथा”. “ इति । “सवति सुभाउ सकड़ नहिं देखी यह जो ऊपर कटा था उसके पुष्ट करनेके 
लिये सौतोंकी कथाएं कह सुनायीं । “जेहि बिधि बाढ़ विरोध” भाव कि बहुत-सी सौतोकी एेसी भी कथाएं 
है कि जिनसे परस्पर प्रेम हो; एेसी कथाएं उसने नहीं कहीं, परं च वे कथां कीं जिनसे विरोध वदे । 
` (अम्बरीष महाराजकी रानियां छोरी रानीको भक्तिको देखकर भक्त हो गयी, जिसमे अम्बरीष महाराजका 
प्रेम सबपर एक-सा हो गया। इसी तरह पुराणोपें अनेक सती स्त्रियोकौ कथां मिलती है जिन्दोनि सौतसे 
बडा प्रेम किया हे।) 

नोट- “सत सवति कै“ चित्रकेतुकी रातिर्योकी कथा-- वा० ७९ (२) “चित्रकेतु कर धर उन्ह घाला' 
देखिये। उत्तानपादकी रानिया सुरुचि-सुनीतिकी कथा--२६ (५) “भ्रुव सगलानि जयेञं हरि नाऊं ' देखिये । चन्द्रमाक 
२७ स्त्रियों थीं । जव वह रोहिणीपर रीञ्ञा तव सवने ई्प्यावश हो दक्षसे उसक्रो शाप दिलाया । "घटे वदे विरहिनि 
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द्खदाई!* (१। २--३८। १) मं देखिये । कद्रू-विनता इत्यादिकं कथार्णे सुनायीं। कद्रू-विनताको कथा आगे 
भावी वस प्रतीति उर आई। पूछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ ९॥ 
का पृछहु तुम्ह अवह न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ २॥ 


भयउ पाखु दिन सजत समाज । तुम्ह पाईं सुधि मोहि सन आज्‌॥३॥ 

शब्दार्थ--अनहित~वुरा । पसु= जानवर । 

अर्थ--होनहारवश कैकेयीके हदयमं (मन्थरापर) विश्वास जम गया। तव रानी फिर शपथ दिलाकर 
पृछने लगी ॥ १॥ (मन्थरा वोली)--क्या पृचछछती हो ? अरे! तुमने अब भी न समज्ञा? अपना भला-वुरा 
(अर्थात्‌ मित्र ओर शत्रको) तो परशु भी पहचान लेते हें॥२॥ तिलकको तेयारी होते हए एक पखवारा 
हो गया ओर तुमने आज मुञ्जसे खवर पायी ॥३॥ 

रिप्पणी-१ “भावी वस प्रतीति“ ' इति। (क) पूर्वं भावीवश बुद्धिका फिरना, भ्रष्ट होना कहा था, 
यथा- “तसि मति फिरी अहड़ जसि भावी ।* (१७।२) अव विश्चासका होना भी भावीवश कहते है- “भावी 
बस“ 1" भाव यह कि मन्थराके कहनेसे न तो वुद्धि फिरी धी ओर न प्रतीति ही आयी। भावीसे ही 
प्रथम वुद्धि नष्ट हुई फिर प्रतीति हुई । मन्थराका प्रतीति सजना पूर्वं कहा गया; यथा--“सनजि प्रतीति वहु 
विधि गदि चछ्ेली।* (१७। ४) उसीको यहां “प्रतीति उर आई से चरितार्थ किया। (ख) - “पृछ रानि पुनि 
सपथ देवार पहले भो एक वार उन्हाने भरतको शपथ दकर पृछा धा। यथा--^भरत सयथ तोहि सत्य 
कट परिहरि कयट दुराउ।* (१५) अव फिर भरतको शपथ देकर पृचती है । अतः “युनि सथ देवा 
कहा। ( "पुनि" से जनाया कि इस वार भी भरतको शपथ दी। रा० प्र का मत है कि अपनी शपथ 
दी, इसीसे यहां केवल “सपथ” शब्द दिया ।) 

वि० त्रि°-पहले रानीके मनमं मन्थराके कुटिल-कुचाली होनेकी भावना उठी, यथा--“काने खोरे 
करवरे कुटिल कुचाली जानि। तिय विशेष पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसकानि॥* उसे उसने “गूढ कपट 
प्रिय" वचन कहकर दूर किया, रानीने समञ्ञ लिया कि यह सुहृद्‌ है। विश्वास योग्य है। परंतु कौसल्या 
ओर कैकरेयीमें बड़ा प्रेम था, यथा--"कवहुं न कियेउ सवति अरेस्‌ । प्रीति प्रतीति जान सव देस ॥* तो 
इस सादेसातीने रानीको एेसी बुद्धि विगाडी कि अव उसे कोसल्याके विरोधी होनेका विश्ास हो गया। 
इतने दिनोंकी प्रीति-प्रतीतिका एक दासीके सुञ्जावपर क्षणभरमें नष्ट होना असम्भव धा, पर “तस मति फिर 
अहे जस भावी।' रानी भावीके वशमं टै, उस विश्वास हो गया। अव वह पृषती टै कि वह अगली व्रात 
कौन-सी टै, जिससे तुञ्चे डर हो रहा टै? 

परंतु मन्थरा बड़ी सावधान टै, वह रानीके मनको पहिले एेसी अवस्थामें ला देती है, जिसमें विवक्षित 
व्रात जम जाय, तव बोलती टे, “आगिल बात समुद्चि डर मोही। देउ दैड फिरि सो फल ओही ॥“ इतना कहकर 
सौ सोतिकी कथा कहने लगती टे, डरवाली वात नहीं खोलती । जव रानीने फिर भरतका शपथ दिलाया 
तव वोली। 

रिप्पणी-२ "का पृषु“ भाव कि पशमे ज्ञान नहीं होता तो भी वे जान लेते है कि कौन उनका 
हित्‌ टै ओर कौन शत्रु। हितको पहचानकर उसके पास जाते है ओर “अनहित' को देखकर भागते दै 
ओर तुम तो मनुष्य हो, मनुप्य-शरीर ज्ञानका स्थान है; यथा--“मुनिगन निकट विहग मृग जार्ही। वाधक 
बधिक विलोकि पराही॥* हित अनहित पसु पच्छिड जाना। मानुष तनु गुन जान निधाना॥*(२६४।३-८) 
[ अतः तुमको तो स्वयं वैर अथवा प्रेम, कपट ओर चतुरता जान लेनी शी, पर तुम इतना भी नहीं समञ्चती 
हो। पशमे भी गयी-गुजरी हो। जो हममे बार-बार पती हो। (मा० सं०) अपनेको साफ स्पष्ट कटनेवाली 
जनानेके लिये वह कठोर वाणी बोलने लगी । (रा प्र०) * अनर्थदर्शिनी मौर्ख्यात्रात्मानमववुद्धयसे । शोकव्यसन- 
विस्तीर्णं मज्जन्ती दुःखसागरे ॥" (वाल्मी २। ८। २९)का सव भाव इस अर्धालीमें आ गया] । 
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रिप्पणी-३ “भयउ पाखु दिन“ ' इति। [(क) प्रोफे° दीनजी 'पाख' का अर्थ 'दो' लिखते है । पक्ष 
दो होते है, शुक्ल ओर कृष्ण । अतः उसका यह भी अर्थ ले सकते हैं । जेसे, वेद= चार; मास १२; राम= 
एकः; इत्यादि । "पाख ' का दूसरा अर्थं एक पक्ष, एक पखवारा, प्रसिद्ध ही हे। यथा-"सम प्रकास तम पाख 
दु!“ (१। ७) तिलकको तेयारी तो आजहीसे हो रही है किंतु मन्थराने विरोध बढाने ओर राजापर एकदम 
क्रोध उत्पन्न करानेके लिये १५ दिन कहे हें। अतएव आग भड्कानेक विचारसे यही अर्थं विशेष सद्धत टे] 
(ख)- सारी रचना एक दिनमें हुई पर मन्थराने अनुमान किया कि एेसी रचना पंद्रह दिनसे कममें नहीं हो 
सकती । इसीसे उसने “पाखु दिन“ कहा । इससे राजाका कपट जनाती हे। (ग) “तुम्ह पाई सुधि मोहि सन 
आजू भाव कि यदि राजाके मनमं कपट न होता तो तुमसे इतने दिनतक बात क्यों छिपये रखते ? न 
तो तुमको खबर दी ओर न तुम्हारे पुत्रको बुलाया। तुमने प्रथम-प्रथम मुञ्चसे ही खबर पायी ओर वह 
भी पंद्रह दिनपर। अन्य सव रानियोके यहां पंद्रह दिन पूर्वसे ही खवर पर्हुचा दी गयी। अतएव निश्चय 
ही राजाके मनमं कपट हे। (मं न कहती तो तिलक भी हो जाता तव भी तुमको मालूम होता यान 
होता, कोन जाने।) ४ॐ इन वचनोँसे मन्थरा सुञ्ा रही है कि एकमात्र मैं ही तुम्हारी हितेपिणी हूँ। एक 
मे ही सत्य-सत्य तुम्हारे हितकी कह रही हूं ओर राजा, कौसल्या, राम आदि सभी तुम्हारे शत्रु हे। 

पं० व्रिजयानन्दत्निपाठीजी-राज्यके गुप्त भेद चछिपाये जाते हें। प्रकाश करनेवाला दोषी है। दण्डनीय 
हे। पन्द्रह दिनसे तिलकको तेयारी हो रही हे, पर तुमसे बात छ्िपायी जा रही दे। तुमसे कहनेका दोष 
कोन अपने सिरपर ले ओर राजा तथा कौसल्याके कोपका भाजन वने। पर मैं तो तुम्हारे राज्यमें खाती- 
पहनती हं, मं ओर किसीको नहीं जानती, मुञ्चे सच्ची वातके प्रकट कर देनेमें दोष नहीं । आजतक मेँ 
भी छिपाये रही, पर अव्र नहीं प्रकट करती हूं तो सर्वनाश हो जायगा, अतः अव में कहे देती ह| 
यथा-- “जवते कुमत सुना मे स्वामिनि। भूख न वासर नीद न जामिनि॥' 

खाड़अ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहे नहिं दोषु हमारे॥४॥ 
जो असत्य कषु कहब बनाई । तौ विधि देहि हमहिं सजाई ॥ ५॥ 

अर्थ- में तुम्हारे राज्यमें खाती-पहनती हृं, (इसलिये) मेरे सत्य कहनेमें मुञ्चे कुक दोष नहीं (लग 
सकता) ॥४॥ यदि में कुछ इट बनाकर कहूं तो विधाता मुञ्चे दण्ड देगा॥५॥ 

नोट-₹ मन्थरा ये वचन अपनी बातको पुष्ट वा प्रामाणिक करनेके लिये कहती है। “भरत सपथ 
तोहि सत्य क्छ" इन वचनोंका उत्तर यहां दिया गया कि म सत्य ही कर्हूगी। “खाड़अ पिरि ““ ' से 
जनाया कि अपने पालन-पोषण करनेवालेके हितके लिये जठ भी बोले तो दोप नहीं। 

नोर-२ “सत्य कहे नहिं दोयु हमारे” इति। इन वचनोसे पाया जाता है कि सत्य कहनेमें भी दोष 
लगता ह। सत्यभाषणकरे विषयमे“ सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌। प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः 
सनातनः ॥' यह नीतिका श्लोक बहुत प्रसिद्ध हे। अर्थात्‌ वह सत्य बोलना चाहिये जो प्रिय हो, जो दूसरेको 
अप्रिय हो व्ह सत्य भीन ब्रोले ओर असत्य प्रिय भीहोतो भी न बोले यह सनातनधर्म हे। 

मन्थराके कथनका आशय यह टै कि यद्यपि मरे इस सत्यसे कौसल्याके हितकी हानि होगी ओर 
यद्यपि दूसरेका कार्य जिसमें विगड़े वह सत्य भी दूषित कहा जाता है तथापि मेँ तो तुम्हारा खाती-पहनती 
हं, तुम्हारे राज्यमें हृं ओर इस सत्यसे तुम्हारा हित होगा; अतः मुञ्चे दोष नहीं हो सकता। मेरी स्वामिनीका 
तो हित है, दूसरेको हानि हुआ करे (वै, रा० प्र०)। 

रिप्पणी--१ “खाड़अ पटहिरिञि राज तुम्हारे“ “ इति। (क) जिस सत्यसे किसीका अनहित हो उसे न 
कहना चाहिये, इसरोपर कहती है कि मैं तुम्हारा खाती -पहनती हँ इसलिये मुञ्च तुम्हारा अहित, तुम्हारी हानि 
न देखनी चाहिये । अतएव मेरे सत्य कहने दाप नहीं हे। (ख) “राज तुम्हारे-भाव कि तुम्हारी सौत तुम्हारा 
राज्य नष्ट करना चाहती टै, उसकी रक्षके लिये मं सत्य क्रहती हं। दूमरको दोप देना पाप है। अतः 
कहती है कि गैं सत्य कहती द, कौसल्याका दोप कहनेसे मुर दोप नहीं लग सकता। (“यज तुम्हारे 
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मे भाव यह टै कि पतिप्रिया होनेसे पतिका राज्य तुम्हारा ही राज्य था। रामराज्य होनेसे तुम्हारा राज्य 
न रह जायगा। वह तो कौसल्या-सीताका राज्य होगा। तुम्हारा राज्य तो भरतके राजा होनेसे ही रह सकता 
टे, अन्यथा नहीं ।) 

रिपणी-२.जौ अत्य कछ कहवब वना /(*“.“ * इति। (क) रानीके “भरत सपथ तोहि सत्य कटू“ का 
उत्तर “ज असत्य“ है । पहले कहा कि “सत्य कहे नहि दोष हमारे" अर्थात्‌ सत्यमे दोष नहीं है ओर 
अव कहती हे कि यदि असत्य कहूं तो दण्ड मिलेगा। अर्थात्‌ मैं असत्यसे डरती हं, असत्यसे दोष लगेगा। 
(ख) (कद कहन बना भाव कि मं सव सत्य-ही-सत्य कहूगी, किञ्चित्‌ भी असत्य न कहूगी । रामराज्यसे 
किसीको भी दुःख नहीं हो सकता ओर मन्थरा रामराज्याभिपेकको कैकेयीके लिये विपत्तिका बीज बताती 
है । यह सव असत्य हे। अतः इसे (शत्ुघ्रजीद्वारा) दण्ड मिलेगा। यथा--^तेहि अवसर कुबरी तहं आई। 
वसन विभूयन विविध वनार्॥ लखि रिस भरेउ लखन लघु भार्। बरत अनल धृत आहुति पाई॥ हमि 
लात तकि कूवर मारा। परि मुंहभर महि करत पुकारा॥ कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर 
प्रचारू ॥।“““ सुनि रिपुहन लखि नखसिख खोरी । लगे घसीटन धरि धरि टी ॥* (१६३। २--७) यहां विधिका 
दण्ड देना कहती हें । क्योकि विधि ही कर्मका फल देते हँ । वे शत्रघ्रद्रारा दण्ड देगे। “तौ बिधि“ यह 
शपथपूर्वक कहना है । कैकेयीको दृद करनेके लिये ये वचन कहे जिसमे सत्य मानकर वह इसके कहनेके 
अनुकूल करे। 


रामहि तिलक कालि जौं भयऊ । तुम्ह कहूं लिपति बीजु विधि बयऊ॥ ६॥ 
रेख खंचाडइ कहडं बल भाखी । भामिनि भड्हु दूध के माखी॥।७॥ 


जो सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-बयऊ= वो दिया। तिलक टीका, राज्याभिषेक। 

अर्थ-जो कल रामचनद्रजीको तिलक हो गया (तो समञ्ज रखिये कि) विधाताने आपके लिये विपत्तिका 
वीज ही बो दिया॥६॥ में रेखा खींचकर बलपूर्वक कहती ह, हे भामिनी! आप दृधकी मक्खी हो गर्यी ॥७॥ 
यदि आप पुत्रसहित सेवा करे (अर्थात्‌ दास-दासी बन कर रहं) तो घरमे रह सकेगी, अन्यथा किसी उपायसे 
नहीं ॥ ८ ॥ 

रिपणी- १ “रामहि तिलक“ " इति। यह “हरष समय विसमय करसि” का उत्तर है। "जौँ संदिग्ध 
वचनसे उसके हदयकी बात सूचित हो रही है कि वह रामराज्य न होने देगी। (भाव किं अपने वशभर 
तो हम उनका राज्याभिषेक होने ही न देगी, फिर भी कदाचित्‌ हो गया तो यह निश्चय जानो कि““““। 
भीतरी आशय यह है कि तुम रामराज्य न होने दो। रामराज्याभिषेक बीज है, अगे इसका फल विपत्ति- 
ही- विपत्ति होगा। क्या विपत्ति पड़गी यह आगे वबताती है। यहाँ ' सम्भावना अलङ्कार" है।) 

रिप्पणी-२.रख खंचाडइ़ कहञं““ * इति। (क) सत्यको दृढताके लिये लोगोमें रेखा खींचकर कहनैकी 
रीति है। यथा-- "पृछेड गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची /*““ “ (२१। ७) “बल भावी -अर्थात्‌ जोर देकर कहती टू । 

नोट-१ "रेखा खींचकर कहना" मुहावररा है जिसका अर्थं है- निश्चयपूर्वक कहना, जोर देकर कहना । 
जैसे पत्थरपर खींची हुई लकोर नहीं मिती वैसे ही मेरी यह वात अमिट है, पक्री है। यथा--“पृषेठं 
गुनिन्ह रेख तिन्ह खाची ।*““““ 

नार-२-“भायिति^~हे भामिनी! भामिति मानवती क्रोधवती स्त्रीको कहते हें। प्रायः यह स्त्री, रमणीं 
ओर सन्दरीके अर्थम आता है। यथा-“कह रघुपति सुनु भामिनि बाता” (आ० ३५) दीनजी यहाँ * भामिनि 
करा भाव मनको *भानवाली' करते हें। 

पंजावीजी कहते टै करि भामिनि सम्बोधन करनेका कारण यह है कि इसकी जिह्वापर सरस्वती रै 
जो एेसा बरोल रही टै मानो वह देवी केकेयीको ˆ कापिणी' होनेका वर दे रही दै । प्रमाण अमरकोष--* सुन्दरी 
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रमणी कोपनासैव भामिनी।' वैजनाथजी कहते हँ कि इससे सूचित करती है कि अबतक तुम मानवती 
रही, तुम्हारा मान रहा, अव दूधको मक्खो हो जागी । 

नोट-३ !दूृधकौ मक्खी' भी मुहावरा टै। जेसे दृधे मक्खी गिरती है तो कोई दृधको नहीं फेक 
देता। किंतु मक्खी ही निकालकर फेक दी जाती है, वैसे ही तुम भी निकाल बाहर कौ जाओगी। 
पुनः, दूध धेत होता है। उसमे मक्खी काली होनेसे तुरंत देख ली जाती है, निकालकर फेकते-फेकते 
प्रायः उसका अद्घ-भंग हो जाता है। वैसे ही सबको दृष्टि तुमपर रहेगी, सबकी निगाहमें खटकोगी ओर 
कहींकी न रहोगी ।-(रा० प्र०) यहाँ ' ललित अलङ्कार ' हे । क्योकि सीधे यह न कहकर कि घरसे निकाल 
दी जाओगी उसका प्रतिबिम्बमात्र घुमाकर कहा गया है। 

बैजनाथजी कहते है कि “यहां सरस्वती -उक्ति यह है कि रातको दृधे मक्खी पीनेसे विषवत्‌ हो 
जाती है सो स्नेहरूप दृधे रातको तुम्हारे प्रेमपानद्रारा राजाके प्राण जार्येगे।' 

नोट- ट जौ सुत सहित करहु““ " इसमं भी “जौ* से सूचित करती हे कि तुमसे सेवा हो नहीं सकती, 
यथा-- “नैहर जनम भरन बरु जाई। जियत न करवि सवति सेवकाई।॥' (२१। १) यदि राजतिलक कौसल्याने 
सेवा करानेके लिये रचाया हे; एेसा मन्थरा सुञ्ाती चली आ रही है ओर उसी पक्षके अनुकूल दृष्टान्त देती 
हे। भाव कि कौसल्या दुःख देगी ओर सेवा न करोगी तो घरसे निकाल देंगी। “आन उपा" अर्थात्‌ साम, 
दाम, भय, भेदसे। इसमें भाव यह निकलता हे कि भला सोचो तो कि भरत राके वशमें कैसे रह सकेगा 
ओर तुम सौोतसे अपमानित होकर केसे जी सकोगी, उससे तो मरण ही अच्छा है। अतएव तुम शीघ्र उसका 
उपाय करो! यथा--त्वं तु दासीव कोसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि। ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपल्याः पराभवः ॥' 
(अ० रा० २। २। ६३) अतः शीघ्रं यतस्वाद्य" ॥' 


दो०-कद्रू बिनतहिं दीन्ह दुख तुम्हहिं कोसिला देब। 
भरत॒ बलंदिगृह सेइहर्हिं लषनु राम के नेब॥१९॥ 


शब्दार्थ-देव=दंगी । बदिगृह= बन्दीखाना, जेलखाना, कारागार, कैद । नव~ यह अर्व शब्द नायका अपभ्रंश 
हे। नायब, मन्त्री, वजीर, सहायक । सेइहहिं=भोगेगे, सेवन करेगे । 

अर्थ- (जसे) कद्रूने विनताको दुःख दिया था (वेसे ही) कौसल्या तुमको दुःख देगी । भरत जेलखाना 
भोगेगे ओर लक्ष्मण रामके नायत्र होगे ॥ १९॥ 

रिप्पणी-१९ (क) जो ऊपर कहा था कि सुतसहित सेवा करनी होगी उसीको दृष्टान्त देकर स्पष्ट ओर 
पुष्ट करती है । भाव कि कोसल्याकी इच्छा है कि तुम उनकी सेवा करो, अतएव वे तुमको दासी बनार्येगी । 
देखो, सौतको सदा सौतने दुःख दिया है। वेसे ही कौसल्या तुमको दुःख देगी। यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है। 
(ख) “भरत वंदिगृह सेडहर्हि - भाव कि कौसल्या तुमको अपना शत्रु समञ्ती ह; अतएव उनके पुत्र राम 
भरत ओर शत्रुघ्रको वैरी समञ्ञंगे। शत्रुको स्वतन्त्र न रहने देना चाहिये! अतएव वे भरत-शतरुप्रको जेलखानेमें 
डाल देगे। देखो न, कद्रू ओर विनताकी शत्रुताके कारण उनके पुत्रोमिं भी परस्पर विरोध है। (ग) “भरत 
वदिगृह सेडहर्हिं भाव कि विनताका उद्धार तो उनके पुत्र गरुडने किया था, पर तुम्हारा पुत्र तुम्हारा उद्धार 
न कर सकेगा, वह तो प्रथम ही बन्दीगृहमें डाल दिये जार्येगे। (अतः तुम आजीवन दासी ही वनी रहोगी।) 
(घ) “लषनु राम के नेव “नेव अर्थात्‌ हुक्मसे। (पर मेरी समड्से "नेर" का अर्थं “नायव, मन्त्री, सहायक 
ही ठीक है। गीतावलीमें भी यह शब्द आया है। यथा-“रिषि नृप सीस ठगौरी सी डारी। कुलगुरुं सचिव 
निपुग नेवनि अवरेव न समुक्ि सुधारी॥' (१।९८) 
अध्चिनीकुमारेका-सा प्रेम हि, राम उनकी र्ना करते है ओर वे रामको। अतः लक्ष्मणजी "नेव" होकर राज्य 
भोगेगे। वे ही सर्वेसर्वा होगे। अतः उनकी माताकरे लिये सव टीक टी होगा, उनको दासीत्व नहीं करनी 
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पड़गी। यथा--' सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशयः। लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुभविष्यति॥' 
(अ० रा० २। २। ६१) 'निपित्तमात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि।' (अ० रा० २। २। ३७) (यह स्वयं 
श्रोरामजीने लक््मणजीसे कहा हे), "गोप्ता हि रामं सोमित्रिर्लक्ष्मणं चापि राधवः। अश्चिनोरिव सौभ्रात्रं तयोलेकिषु 
विश्रुतम्‌॥।' (वाल्मीऽ २। ८1 ३१) 

प्रण सं°-कद्रू-विनताका दृष्टान्त दकर जनाती टे कि वहां गरुड समर्थं थे। उन्होने सपंसि अमृत 
देकर मेल कर लिया, अपनी माताका दुःख दूर किया, सो तुम्हारे पुत्रसे होनैका नहीं। लक्ष्मण नायब 
होगे, वे यही सलाह देगे कि शत्रुको स्वतन्त्र न रखना चाहिये। अतः, भरतजी बन्दीखानेमे डाल दिये 
जार्येगे ओर कोहं नायवके डरसे बोल न सकेगा। वावा हरिदासजी कहते हैँ कि भाव यह है कि भाई 
पटइत ( पद्रीदार) जबरदस्त होते हं। वे रामजीके कहनेपर भी न मानेगे। 

हरिहरप्रसादजी कहते हँ कि दासी होकर जन्म विताना होगा, इतनेसे ही यहाँ प्रयोजन है। छूटना 
हे ही नहीं, अतः गरुडसे दछडाये जानेकी कथाका उदेव नहीं किया गया। 


तिकले हए) उच्चैःश्रवाकी रपरे रंगके विषयमे वाद-विवाद हुआ, कद्रू काली वताती ओर विनता श्ेत। 
अन्ततोगत्वा यह ठहरी कि जिसकी बात टी निकले वह दूसरेको दासी होकर रहे। कद्रूके पुत्र घोटेकी 
पृंछसे जा लपटे जिससे वह काली दीख पड़ी! इस चालाकीसे कद्रूने विनताको दासी बनाया ओर अनेक 
कष्ट दिया करती धी। अपनी माताको खिन्न देख गरुड्नं पृद्ा तो उसने सव हाल वबताया। इसपर गरुडे 
तपस्याकर विष्णुभगवान्‌को प्रसन्नकर वर माग लिया कि मै सर्पोका भक्षण किया करू; मुञ्चे उनका विष 
न लगे। वस अव इन्होंने सर्पोका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह माताका बदला लिया। महाभारत 
आदिपर्व० अ० २७ में यह उद्ेख है कि गरुड्के मातासे पृनेपर कि नागोंकी आज्ञा माननेके लिये मेँ 
क्यों बारम्बार विवश किया जाता हूं। उन्होने कद्रू ओर नागोंके छलका सव वृत्तान्त कह सुनाया। तब 
गरुडने नागोसे कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दं। जिसके वबदलेमें मं ओर मेरी माता दासभावसे 
छुटकारा पा जायं 2 उन्होने कहा कि हमें अमृत ला दो । माताकी आज्ञा ले ओर माता-पिता दोनोका आशीर्वाद 
पाये अमृत लेने चले। गज कच्छपको सरोवरसे पकड़कर आकाशमागमें जा हिमांचलपर पहुंचकर उन्हे 
खा डाला, फिर वे देवताओंको युद्धमें हराकर अमृत प्राप्त कर ले आये। इतनी .कठिनादर्योको ञ्ेलकर माताकों 
दासीभावसे छुडाया। (यह कथा पं० रामकुमारजीके भावके अनुकूल दहै) इनद्रने गरुड़्से मित्रता कर ली 
ओर नागोके भक्षणका वर गरूडको दिया। गरुड्ने अमृतका घर नागोके सामने लाकर रख दिया ओर माताको 
दासीत्वसे चछुडाया; त्यों ही इन्द्र॒ वह अमृत उटा ले गये। नागोको पौनेको न मिला-जैसा छल उन्होनि 
क्रिया था वैसा ही फल पाया। 
केकयसुता सुनत कटु वानी । कहि न सकड़ कदु सहमि सुखानी ॥ १॥ 
तन पसेउ कदली जिमि करपी । कुबरी दसन जीभ तब चोपी॥२॥ 

शब्दार्थ-सहमि-८फारसी सहम) उरकर। पसेड~(सं० प्रस्वेद ) पसीना । कदली-केला। चोपी= दाबी, दबाई। 

अर्थ- कैकेयी कुबरीकी यह कट्वी वाणी सुनते ही डरकर सृख गयी, कुछ बोल नहीं सकती ॥ १॥ 
शरीरमें पसीना हो आया। वह करेलेकी तरह कोपने लगी। तवर (यह दशा देखकर) कुबरीने दिं तले 
जीभ दवायी ॥२॥ 

नोट--"कैकयमुता“.....' इति। अभीतक भरतजीके सम्बन्धका नाम देते आये अर्थात्‌ “भरतमातु * कहते 
राये; अव यहं वुद्धि फिर गयी ओर कुमति आ गयी इससे भरत-सम्बन्ध छोड़कर पिता सम्बन्धी नाम 
दिया। पुनः, मन्थरामं अव प्रतीति हो गयी है. वह कैकय देशकी ठै; इसमे कैकयराजका सम्बन्ध यहाँ दिया। 

दिपणी--१ "कैकययरुता सुनत कटु वानी /"“ " इति। (क) “रामतिलक' यह वाणी पहले मधुर धी अव 
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वही कटु हो गयी । ॐ भावके अनुसार एक ही वस्तु प्रिय ओर अप्रिय हो जाती है। (जबतक केकेयीजीका 
श्रीरामजीमें प्रेम-भाव बना रहा तवबतक रामतिलक उसको प्रिय लगता रहा।) “सुनि प्रिय बचन मलिन मनु 
जानी।* (१४। ७), “प्रियवादिनि सिख दीन्हिञं तोही ।* (१५। १) तथा “गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि।" (१६) 
य्होतक वचन प्रिय रहे। परन्तु जब “भावी बस प्रतीति उर आई।' (१९। १) (मन्थराकी बातोंपर विश्चास 
हआ तब प्रथमवाला भाव नष्ट हो गया अतः) तव वे ही वचन कट्‌ लगे। (णऊ 'जौं सुत सहित कर 
सेवका तौ घर रहह न आन उयाई दुख तुम्हहि कौसिला देव । भरत बंदिगृह सेइहदहिं " ये वचन भयावने 
ओर कड्वे है ही। तुम्हं ओर तुम्हारे पुत्रको दासी-दासकी तरह सेवा करनी होगी, तुम्हें कौसल्या दुःख देगी, 
भरत सदाके लिये कारागारे डाल दिये जार्येगे-- भला सौतके लिये इससे अधिक कठोर कड़वे ओर हदयको 
दहला देनेवाले वचन ओर क्या हो सकते हें 2 इस भावी दृश्यकी कल्पनासे भला किस स्त्रीका हदय श्षुव्ध 
न होगा? यहां मानव-अन्तःकरणका कैसा सुन्दर चित्रण है! वाल्मीकीय ओर अ० रा० में इसकी छटा भी 
नहीं हे। (ख) “कहि न सकड़ कच सहमि सुखानी तन, मन, वचनसे व्याकुल हो गयीं । सुख गयीं, कपि 
उठी, शरीर पसीना-पसीना हो गया यह तनको व्याकुलता हे, मनमें सहम गयीं ओर कहि न सकड़ क्ट" 
मुंहसे कुछ कह न सकी यह वचनकी व्याकुलता हे। 

रिप्पणी--२ तन पसे“ “ इति। सहम जानेपर यह दशा हो जाती है। पवनके ज्ञोकेसे केलेका 
पेड-पत्र सर्वाङ्गं कोपता (हिलता) है वैसे ही कैकेयीका सर्वाङ्ग कोप उठा, वह सिरसे पैरतक कोपने 
लगी। वह इतना कोपी कि उसकी व्याकुलता देखकर मन्थराको शंका हई कि यह मरणप्राय हे । स्त्रियोका 
स्वभाव है कि शंका होनेपर वे जीभको सहसा दातं तले दाब लेती हें । (तनु पेड“ कापी ' में उदाहरण 
अलङ्कार है) । 

नोर- “कुबरी दसन जीभ तव चंपी" इति। (क) -' दतां तले जीभ दबाया' मुहावरा हे। इसका भाव 
है कि "अरे! क्या गजब हो गया! कहीं इस दशामें इसके प्राण न निकल जायं । एेसा समञ्जकर दति 
तले जीभ दवायी। (दीनजी) यह शोचको मुद्रा है। (ख) रा० प्र०° कारका मत है कि कैकेयीको यह 
मुद्रा दिखाकर उसे सावधान करती है कि भण्डा फूट जायगा, सारा खेल विगड़ जायगा। देखो, यह क्या 
कर रही हो 2 यह समय शोक प्रकट करनेका नहीं है । एेसा करनेसे कार्यमें हानि पहुंचेगी । (ग) पंजाबीजीका 
मत है कि इस मुद्रासे मन्थरा अपने मनको धैर्य बंधा रही है कि अब रानी मेरे वशमें आ गयी, विषवृक्षमें 
फूल लग गये । अथवा, कुबरीको हर्षं हआ, पर अपने हदयका कपट रानीपर प्रकट न हो जाय, मेरे मुंहसे 
कोई एेसी बात निकल न पड़े जिससे भेद खुल जाय; अतः जीभको दाब रही दै। (पं०, रा० प्र) 
इसी भावको वि० टी० कार इस प्रकार लिखते हैँ-“जीभका दवाना इस अभिप्रायसे है कि गदी हुई 
बात बन बैठी । अर्थात्‌ जिससे बात कही गयी वह इस प्रकार फंस गया जैसे दतिसे जीभ। (घ) वेजनाथजी 
लिखते ह कि अपने प्रबन्धे विघ्रको शंका मानकर दिं तले जीभ दवा ली। भाव कि इस व्याकुलतामें 
कहं यह मूर्च्छित हो गयी तो हदला मच जायगा, सारा घर यहां जुट जायगा, कहीं इसके मुखसे मेरी 
कही हई बातें निकल पड़ीं तो सारा काम विगड़ जायगा ओर मै दण्ड पाऊगी। (ङ) वीर कविजी लिखते 
है कि दोतों तले जीभ दवाना चेष्टासूचक वर्जनका संकेत है कि अभी क्या विगड़ा है? इतनी घवड़ाहटको 
कौन वात है 2 उपाय हाथमे है, उसे सावधानीसे कीजिये। ` 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रनोधिसि रानी ॥३॥ 
* कीन्हेसि कठिन पढ़ा कुपादू्‌ । जिमि न नवडु फिरि उकठ कुकादू॥४॥ 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहडइ़ मानि मराली ॥५॥ 





* यह अर्धाली राजापुरको पोथी नहीं है पर अनेक प्राचीन पोधि्योमें टै। 
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दोहा २० ( ३-५ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९११७ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ--कुपाठ=वुरी बातें । ' पाट पढना ' मुहावरा हे । इसका अर्थं हे ' अपने मतलवके लिये किसीको 
वहकाना, पटी पदाना, बुरी वात सिखाना।' पाठ्जो कुछ पदा या पराया जाय, सव्रक। कुपाठ~=वुरा 
सवक, बुरी व्रात, बुरी सलाह, बुरी मन्त्रणा। 'उकठ कुकादृ-जो वृक्ष खड़ा-खड़ा सख जाता है उसको 
लकट्ीको उकटठा काट कहते हैँ । उकटठा-(अब-~वुरी-काषएट~लकदी जये कठियाना-कड़ा होना) सुखकर 
जो कटी हो जाय या एेठ जाय। कुकादृ-कुत्सित काष्ट, बुरी लकड; जेसे बवृल, ब्रहेड़ा, करील आदि । 
नवड़=नवता, काया जा सकता। करमु-भाग्य। वकिहि=-वगुली। मराली=हंसिनी । 

अर्थ-- मन्थराने अनेकों कपटकी कहानियां कहकर रानीको खूब समद्चाया कि धीरज धरिये॥ ३ ॥ ककेयीको 
कपाट पढाकर एेसा कठिन (कठोर) कर दिया जैसे “उकटा कुकाठट' फिर नहीं नवता ॥ ४॥ केकेयीका भाग्य 
पलट गया, उसे कुचाल (वा, कुचाली मन्थरा) प्रिय लगने लगी। वह वगुलीको हंसिनी मानकर सराहन 
लगी ॥५॥ 

रिप्पणी-१ "कहि कहि“ ” इति। कपट कहाति्योके द्वारा प्रबोध कराया, समञ्जाया कि अधीर 
हानसे काम व्िगड़ जायगा-- "धीरज धरिय त पाय पारू' जेसे अमुक-अमुकका काम धीरज धरनेसे 
वना धा ओर अमुकका अधीर होनेसे विगड़ा। घवबड़ाओ नहीं, मं तुम्हारे सव काम वनार्ऊगी। धैर्य 
धारण करनेवालोकी कहानियोँं कहीं । “कपट कहानी" से जनाया कि ये सव गदी हई कहानियां धीं । 

रिप्पणी-२ “कौन्हेसि कठिन“ ' इति। (क) निकम्मी वाते पटा (सुना) कर उसे कठिन कर्‌ दिया 
(जिसमे राजाको वातोमें नआ जाय। भेद न खोल दे)। भाव कि पहले वह कोमल थी अव कठिन 
(कठोर) हो गयी । उत्तरार्धे कठिनताकौ उपमा देते है । (ख)-उकटे काठमं रस नहीं रहता वैसे ही 
कैकेयी नीरस हो गयी। कुकाठकौ तरह कठिन कर दिया । कपट कहानी कुपाठ है। विना कारे ही 
खड वृक्षका सख जाना कुकाठका उकठना' है। [काषर (लकड़ी) एक तो स्वाभाविक ही कठोर हीता 
हे, दूसरे ˆ उनका" (लगे हुए वृक्षको सूखी लकड़ी) वह तो ओर भी कठोर होता है, किसी प्रकार नरम 
नहीं होता चाहे जल दें, चाहे ओच दिखावें। वह किसी प्रकार नहीं ज्काया जा सकता, टट भले द्री 
जाय। ओर कुत्सित काठ तो अत्यन्त कठिन। हरा पेड जल्दी नव जाता है, सृखनेपर ज्जुकाया नहीं जा 
सकता। मन्थराने रानीको एेसी पटरी पटायी करि फिर वह राजा वा किसीके भी प्रमे न आवे, किञ्चित्‌ 
भी नर्म न॒ हो। यहां उदाहरण अलङ्कार हे। 

रिप्पणी-३ "फिरा करम“ " इति । (क) प्रथम मति (बुद्धि) फिरी तव प्रतीति आयी ओर जब कुचालीमं 
प्रतीति हई तब कर्म फिरा। यथा क्रमशः- “तसि मति फिरी अहढ़ जसि भावी।" (१७।२) “भावी वस प्रतीति 
उर आ।* (१९।१) †फिरा करम प्रिय लागि कुचाली।* [ भाग्य फिर गया है, इउसीसे कुचाली प्रिय लगी। 
(रा० प्र०) सुकर्म बीत गया, कुकर्मोका उदय हुआ, इसीसे कुचाल, अनीति -मार्गपर चलना प्रिय लगा। 
(वै ०) इसीसे वह कुत्सित मन्थराको प्रशंसा करने लगी ।] (ख) कैकरेयीके मन, कर्मं ओर वचन तीनों विगडु 
गये (वह तीनोंसे नष्ट हृई) । “प्रिय लागि कुचाली' से मनका *फिरा करम" से कर्मका ओर "बकिदहि सराहड़ 
मानि मराली" से वचनका विगड्ना सूचित करिया गया। (ग) “वकिहि सराहड़ ^ प्रथम कटू वचन सुनकर 
भयसं सूख गयी । तव मन्थराने कपट कहानि्यों कहकर, उसका प्रबोध किया, जिससे कैकेयीको धीरज ह आ। 
धर्यं आनेपर अव्र वचन निकले ओर वह मन्थराको प्रशंसा करने लगी। (च) “मानि मराली ˆ अर्थात्‌ वह 
है तो वगुलौ ही कितु केकेयीने उसे हंसिनी मान लिया है। वह हंसिनी दै नहीं। हंसिनी माना है अत 
वैसी ही प्रशंसा करतीटे कित बड़ी वुद्धिमान्‌ है। बगली ऊपरसे देखनेमात्रमं तो स्वच्छ हाती है, उसमें 
क्षीर-नीर-विवरणका विवेक नहीं, वह दूध ओर मोतीको छोडकर मछली आदिको खाती; कपटसे पूर्णं होती 
हे, इत्यादि । वैसी ही मन्थरा है, उसके हदयमं कपट भरा है, वह मलिन टै, सत्यासत्यकरा विवेकं उसमें 
नहीं है, पर रानी उसक विवेककी प्रशंसा करती है कि तूने राजा ओर रानी कौसल्या आदि सभीका गुप 
कपट पहचान लिया जोम भीन लख सकी धी ओर न किसी ओने ही भपि प्राया, 
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मानस-पीयुष १९१८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २० ( ६-८ ) 


सुनु मंथरा बात फुरि तोरी । दहिनि आंखि नित फरकडइ मोरी ।॥ ६॥ 
दिन प्रति देखउं * राति कुसपने । कहडं न तोहि मोहबस अपने ॥ ७॥ 
काह करौं सखि सूध सुभाऊ । दाहिन बाम न जानं काऊ॥८॥ 


दो०-अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक क्ोन्ह। 
केहि अघ एकहि लार मोहि देआ दुसह दुख दीन्ह ॥ २०॥ 


शब्दार्थ-दिन प्रति~प्रत्येक दिन। 'सृध'=सीधा, सरल । काऊ-कभी। चलत=अधिकारके समय-- यह 
भी मुहावरा हे।=भरसक। ' काहुक=किसीका, यथा--"सपनेहु आन भरोस न देवक" में देवक "=देवका। 
अघ~=पाप। मोहवबस= नासमञ्लीसे, अज्ञानवश। 

अर्थ- (कैकेयी बोली) ए मन्थरे! सुन, तरी वात सत्य है, मेरी दाहिनी ओंख नित्य (हर समय) 
फड्कती रहती हे ॥६॥ मे प्रत्येक दिन रातमे बुरे स्वप्र देखती हं पर॒ अपने अज्ञानवश तुमसे नहीं कहती ॥७॥ 
हे सखो! मै क्या करू? मेरा सीधा-सादा स्वभाव हे, मैने कभो दाहिना-वा्याँ नहीं जाना ॥ ८ ॥ मैने अपनी 
चलतीमं आजतक किसीको बुराई नहीं को। फिर न जाने किस पापसे विधाताने मुञ्चे एकवारगी ही यह 
कठिन असह्य दुःख दिया॥२०॥ 

रिप्पणी- १ “सुनु मंथरा बात फुरि तोरी/“““ " इति। (क) "बात फुरि - अर्थात्‌ में पहले टी मानती- 
समञ्चती थी । 'दहिनि अखि“ ' अर्थात्‌ कहा अखं देख रही हं, प्रत्यक्ष देख पडता हे । ( ओंख नित्य 
फडकती हे यह अपशकुन नित्य देख पड़ता टै, इसमे बात सत्य जान पड़ती है कि राजा ओर कौसल्या 
मेरा अहित करने जा रहे हं । राज्याभिपेकसं मं विपत्तिमं पड्गी।) (ख) “नित फरकड़ मोरी ~ इससे 
अपशकुन स्तूचित हाता हे। भाव कि एक-दो दिन फड्कती तो वायु आदिका विकार समञ्ञा जा सकता 
धा, पर यह नित्य फड्क रही हे। अतः यह अपशकुन ही है जो जना रहा है कि भारी विपत्ति आनेवाली 
टे। केकेयी (मन्थराके बहकानेसे) समञ्जती है कि रामराज्याभिपेक ही भारी विपत्ति है। अतः यहाँ “भ्रान्ति 
अलङ्कार ' हे । यद्यपि अपशकुन भारी अपयश ओर वैधव्यका सूचक हे। (स्त्रीका दक्षिण अङ्ग फड़कना 
अशुभ है। पति ओर पुत्र दोनों इसका त्याग करेगे।-"कैकेयी जौ लो जियति रही। तो लौ बात मातु सों 
मुह भरि भरत न भूलि कही ॥* (गी० ७। ३७) "लोचन ओट वैदु मुंह गो।* (३६। ६) राम, राजा ओर 
भरत तीनोखे उसे विमुख होना है।) 

टिप्पणी २- “दिन प्रति देखडं राति कुसखपने/“““ “ इति (क) दिनका स्वप्र सत्य नहीं होता, रात्रिका 
सत्य होता ह । दिनमें ओख फड़्कती हे, रत्रिमे बुरे-वुरे स्वप्र देख पडते हँ । अभिप्राय यह है कि दिन 
ओर रात दोनोमें अपशकुन हो रह हँ । (ख) “मोह वस अपने“ भाव कि यह वात कहने योग्य थी पर 
मेने अपने अज्ञानवश तुञ्जसे नहीं कही। पुनः भाव कि मुञ्चे यही न समञ् पड़ा कि अपशकुन हो रहा 
हे, यदि समञ् पड़ता तो तुञ्से अवश्य कहती ओर उसकी निवृत्तिका उपाय करवाती । मोहके अनेक अर्थं 
हे- भरम, अज्ञान, मूर्खता, मृढता, प्रेम इत्यादि । यहाँ मूर्खता, गलती, अनज्ञानके अर्थम आया है । (पंजावीजी 
ओर व्ैजनाथजी "पं पतिके प्रेम वा मोहके वश रही, उनके स्नेहमें भली रही कि स्वामी अनुकूल हें 
तो मुञ्चे क्या चिन्ता है'-एेसा भावार्थं कहते हैं।) 

रिष्पणी-३ “काह करौ सखि सूध सुभा“ ' इति। जो मन्थराने कहा कि “राउर सरल सुभाउ" ओर 
“निज हित अनहित पसु पहिचाना ' उन्हीं वचनोके अनुकूल अव्र रानी कहने लगी। मन्थराने जो कहा धा 
कि “राउर सरल सुभाउ' उसीको लेकर उसके अनुकूल कैकेयी अपने स्वभावको सीधा सरल कहती टै, 





* देख --का०, रा० प्र<। 
† दडइञ- ना० प्र०। 
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इस तरह उसके वचनोंका अव समर्थन करती दै। (ख) “दाहिन बाम न जानं काऊ^(दाहिना-बायों 
अर्थात्‌ दहित, अनहित, मित्र, शत्रु, अनुकूल वा प्रतिकूल। यह मुहावरा है। भाव कि मने किसीको अपना 
शत्रु या मित्र नहीं जाना, यह न जाना कि कौन मेरा शत्रु है कौन पित्र; सरको अपने समान सीधा- 
सादा निष्कपट स्वभाव जानती थी अतः) मैं क्या जानूं कि राजा, कोसल्या ओर राम मुञ्चपर दाहिन हैँ 
वा वाम? पुनः 'दाहिन-वबाम कभी न जानती धी'-अर्थात्‌ मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती थी पर में 
अस्ञानवश न जानती थी कि मेरी यह आंख दाहिनी हे वा वायीं। पुनः, दाहिन~हित। बाम=अनहित। भाव 
कि हमे अपना हित ओर अहित नहीं जान पड्ता। पुनः भाव कि मुञ्चे शकुन अथवा अपशकुन भी नहीं 
समड्म पड़ा। [पुनः भाव कि दाहिने भी वाम हो जाते हं यह मे कभी न समञ्मती थी। (वावा रामदास)] 

रिप्पणी-४ “अपने चलत“ * इति। (क) पतिप्रिया होनेसे मेरा पूर्ण अधिकार था, मेरी ही चलती 
थी, में जो चाहती वह राजासे करवा सकती थी तथा स्वयं कर सकती थी, फिर भी मने किसीके साथ 
वुराई नहीं कौ । “अपने चलत" अर्थात्‌ अव्र तो सौतको चलती है, उसने अपनी चलतीमें हमारा अनभल 
किया, यद्यपि हमने अपनी चलतीमं सौतका अहित कभी नहीं किया था। (इन वचनोसे ज्ञात होता है 
कि मन्थराको वातोमें आकर कैकेयीने अव सौतकी चलतीका अनुभव किया।) (ख) “केहि अघ“ दुखु 
दीन्ह पापका फल दुःख हे, यथा-- "करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग।* (अतः सोचती हे 
किन जाने कौन भारी पाप किया जिससे दुःख मिला।) "दुसह दुख“ सोतके अधीन दासी नकर रहना 
तथा पुत्रका सदाके लिये कारागारमें डाला जाना एेसा दुःख हे कि सहा नहीं जा सकता। 


नैहर जनमु भरव वरु जाई । जियत न करवि सवति सेवकाई ॥ ९॥ 
अरिवस देउ जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीव * न चाही॥२॥ 


दीन बचन कह बहु विधि रानी। सुनि कुबरी तिय माया ठानी॥३॥ 

शब्दार्थ- नैहर मेका, स्त्रीके पिताका घर। भरव~विताऊगी । बरु- भले ही, वरंच। “ चाही '- यदह अव्यय 
है (सं० चैवसे बना हआ जान पडता है) =अपेक्षाकृत (अधिक), से वट्कर। यथा-- "कदं धनु कुलिसहु 
चाहि कठोरा“ (१। २५८) कुलिसह चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि।* (७। १९) इसका प्रयोग 
जायसीने बहुत किया है। वंगलामें “चाहिया' का प्रयोग इसी अर्थम होता टै, अव "चे" से वही अर्थ 
लेते हें । तिय माया-~त्रियाचरित्र। ठानी-कौ, फैलायी। 

अर्थ- यें भले ही मैकेमें जाकर जीवनके दिन वितारऊगी, पर जीते-जी सौतकी सेवा न करूगी॥ १॥ 
विधाता जिसे त्रके अधीन रखकर जिलाता है उसका जीनेसे मरना ही भला टहै॥ २॥ रानीने अनेक 
प्रकारके दीन वचन कटे । कुबड़ीने उन्हें सुनकर त्रियाचरित्र फलाया॥ ३॥ 

नोट-- "जो सुत सहित करहु सेवका“ “ इसका उत्तर यहां रानी देती हैँ । “भरव” वड़ा चमत्कृत 
शब्द ठै, भाव यह है कि जन्मके सुखका फल तो गया ही अव केवल दिन भरना-पृरे करना है, 
भला मैकेमें ससुरालका-सा सुख कहां मिल सकेगा? वहां तो भावजादि ताना मांगी । 

रिष्पणी- १ “अरि वस“ ' इति। जीते-जी सौतको सेवा न करूगी उसका कारण कहती है कि 
^अरिबस“ ।' अर्थात्‌ एेसे जीवनसे मर जाना भला है, अतः मैं मर भले ही जाऊंगी पर अपने शत्रु (सौत) 
की सेवा न करछूगी। [ णत्रुके वश होकर जीनेसे मृत्युको अच्छा (गुणमयी) समञ्जना जिससे जीवनका दुःसह 
दुःख दूर हो “अनुज्ञा अलङ्कार" है। (वीरकवि) अ० रा० मं मन्थराने यही वात कैकेयीसे कटी दै। 
यथा--' ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपल्याः पराभवः।' (२। २। ६३) मानसका “मरन नीकु “ ही "मरणं श्रेयः ' है ।] 








* जीवन-- १५६२, छ०, करोऽ रा०. १७०४। जीव न-राजापुर, रा० प्र०। सम्भवतः लेखकप्रमादसे “जीव 
ओर *न' पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे गये! “चाही' का अर्थं न जाननेसे यह भूल हो सकती दै! अतएव दमने “जीवन 
ही अर्थं क्रिया ६। जाव नं चाही" पाटका अर्थं लोगेनि "उमे जीना न चाहिये" पेमा किया दै। 
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रिष्पणी--२ "दीन वचन कह बहु विधि“ इति। (क) “बहु बिधि! यथा-- “काह करौ सखि सुध 
सुभाऊ। दहिन बाम न जानं काऊ॥* (अपना अज्ञान कहा, यहो दीन वचन है), “अपने चलत न आजु 
लगि अनभतन काहुक कीन्ह /““ ! “नैहर जनम भरव बरु जाई ओर “अरिवसः"जीवन चाही ।* यही वहुत 
विधि कहना हे। (ख) - अरिष्ट आनेसे भय ओर दीनता आती हे, वैसे ही कैकेयीजीको दशा हुई । प्रथम 
वे भयभीत हुई, यथा-- “कहि न सकड़ कष सहमि सुखानी।* (२०। १) फिर दीन होकर वचन बोलीं 
यथा-- “दीन बचन कह“ ।* भुशुण्डीजीके वाक्य इसका प्रमाण हे, यथा--"लीन्ह श्राप मे सीस चद्ाई। नहिं 
क भय न दीनता आङई॥* (७। ११२) (ग)-स्त्रीचरित्र क्या किया यह अआगेकी चोपाइ्योमें हे । स्त्रयां 
अंचल उठाकर शत्रुको शाप देती, कोसती हं वेसा ही करते हुए उसने निम्न वचन कहे। 
अस कस कहु मानि मन ऊना । सुख सोहागु तुम्ह कुं दिन दूना ॥ ४॥ 
जेहि राउर अति अनभल ताका । सोड पाडहि यह फलु परिपाका॥५॥ 
जव ते कुमत सुना मे स्वामिनि! भूख न वासर नीद न जामिनि॥६॥ 
पूेडं गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची । भरत भुआल हों यह साची ॥ ७॥ 
शब्दार्थ-'ऊना (सं ऊन) = न्यून, खेद, ग्लानि, हीनता। यथा-- “जनि जननी मानह जिय ऊना। तुग्हतें 
प्रेम रामके दूना॥* (५। १४) दूना-द्विगुण, दुगुना। ताका=विचारा, सोचा। बुराई ताकना मुहावरा है। 
परिपाका~=परिपक्त, खूव पका ह्‌ आ, पूर्णरूपसे, परिणाम । फलु-परिणाम । बासर=दिन। जामिनि= (यामिनी ) 
रात। कुम्रत= वरो सलाह, कृमन्त्र। गुनिन्ह~= गुणी, गृणवान्‌। गुणी शब्द गणक वा ज्योतिपीके अर्थमें प्रयुक्त 
हुआ हे; रमलवाले। 
अर्थ- (ओर कहने लगी कि) मनमें डीनता मानकर दुःखित होकर एेसा क्यों कहती हो ? तुम्हारा 
सुख-सुहाग दिन-दिन दूना हो॥४॥ जिसने आपका अत्यन्त अहित सोचा है वही इसका (परिणाम) 
भोगेगा॥ ५ ॥ हे स्वामिनि! जवसे मेने यह कुमत सुनी है तवसे न दिनमें भूख लगती दै न रातमें नींद 
ही आती ह ॥६॥ मेने ज्योतिपिर्योसे पृछा तो उन्होने (गणित करके) निश्चयपूर्वक कहा कि भरत भुआल 
(राजा) होगे, यह व्रात सत्य हे ॥७॥ | 
रिपणी-१९ “अस कस कहहू"“““ " इति। (क) यह केकेयीजीके “केहि अघ एकदहि बार मोहि दैअं 
दुह दुख दीन्ह॥* (२०) का उत्तर दै। दीन वचन कहना ही अपनेको न्यून मानना है। (ख) “सुख 
सोहाग ~ रानीने जो कहा धा कि देवने मुञ्चे दुःख दिया, उसीपर मन्थरा कहती है कि तुमको 
दुःख न होगा, तुम्हे सुख होगा। कोसल्याने राजाको अपने वशमें कर लिया। यही सुहागका हरण है। 
"तुम्ह कटं दिन दूना यह समञ्ञानेको रीति है, यथा- “सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तैं मम प्रिय 
लछछिमन ते दूना ॥* (४। ३) “दूना कहनेका भाव कि अभी तो तुम्हें सुख ओर सुहागका बल है ही, आगे 
जब तुम्हारे पुत्र भरतका राज्य होगा तवर राजा तुम्हारे ही वशमें रहेंगे; इस तरह तुम्हारा सुख ओर सौभाग्य 
दूने हो जार्यंगे। यही बात वह आगे कहती है, यथा-"पृष्ठेवं गुनिन्ह रेख तिन्ह खची। भरत भुआल होहिं 
यह साची ८” 
नोट-सीधा अर्थं ऊपर लिखा गया। मानस-मय्रङ्ककार इत्यादि महानुभाव यहा, “इन दोनोमेंसे कोई 
वात सत्य नहीं हई, न कैकेयीका सोहाग ही रहा, न भरत राजा हए। सरस्वती यह इट क्यों वोर्लीं ?' 
यह शङ्का करके उसका समाधान भी करते हैँ कि यहां श्लेषद्वारा दूसरा गुप्त अर्थं भो निकलता है कि-(क) 
“दिन दूना” अर्थात्‌ दो दिन भी नहीं है, आज ही भर समज्ञो। यह * विवृतोक्ति अलङ्कार" है। अथवा, (ख) 
"दिन '=७ ओर दू-२। अर्थात्‌ सात दिनरमेसे दो दिन नहीं, केवल पोच दिन ओर है; वह भी दुःखं 
वीर्तेे । राजा सुमन्तजीके लौटनेपर शरीर छोड़ देंगे तव विधवापन आ जायगा। (मानसमयङ्क) गणपति 
उपाध्यायजो इसीको यों कहते है- “दिन दरूनो कहि आज लगि पुनि मुनि मो दु ऊन। पुति दिन बीते युगलके 
यह समुब्रे सुख दून ॥ तजे भरतके सुख गए भूपति मरे सुहाग! प्रविष्टो विरह विषाद उर सत्य शारदा वाग॥' 
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अथवा, (ग) दिन दूना“ अर्थात्‌ आज रात व्यतीत होनेपर कल दिन (भोर) होनेषर दू (दोनों) न 
रहेगे, न सुख ही ओर न पति-अनुकूलतारूपी सोहाग। (वैजनाथजी) 

अ० दी° मं इसके समाधानका यह दोहा है-- “दिन द्वै ऊन नराच दिन द्वै दूना दिन एक। भाल अरुण 
प्रिय वचन सुख धरी शारदा टेक॥* (१३) अर्थात्‌ दिन (सात) मेसे दो कम नाराच (=वाणन्पाच) दिन 
भाल अरुण (मोग सुहाग) अर्थात्‌ पच दिन सुहाग रहेगा। (छठे दिन पतिमरण हो जायगा) ओर प्रियवचनरूपी 
सुख दो दिन नहीं अर्थात्‌ आज ही भर रहेगा, सवेरा होते ही सभीके कटवचन सुननेको मिरलेगे तवर सुख 
कहँ 2 (अ० दी० च०) 

रिप्पणी--२ “जेहि राउर अति अनभल ताका ८“ “ इति। (क) यह “अपने चलत न आजु लगि अनभल 
काहुक कन्द" का उत्तर है। भाव यह कि आपने तो किसीका अहित किया नहीं अतएव आपको 
दुःख क्यों होगा? हां, जिसने तुम्हारी बुराई सोची अथवा कौ है उसने पाप करिया है, उसको पापका 
फल प्राप्त होगा। मन्थराके मनमें है कि मैं रानीसे कहूं कि राजासे 'राम-वनवास' ओर “ भरतको राज्य 
यह दो वर मोगि। इसीको वह फलका भोग कहती है । (ख) “अति अनभल” दासी बनाना चाहा यह 
"अन भल " है ओर जड़ उखाडना चाहती है यह “अति अनभल“ है । भाव यह कि जो दूसरेके लिये गड्ढा 
खोदता है वह स्वयं गड्ढेमें गिरता है । यथा- “जोड जोड़ कूप खनैगो पर कटं सो सठ फिरि तेहि कृष 
परे। सनेहु सुख न संतद्रोही कँ सुरतरु सोड विष फरनि फर ॥* (वि० १३७) 

रिप्पणी-३ “जव तें कुमत सुना मेँ स्वामिनि ८“ “ इति। (क) “स्वामिनि “भाव कि आप मेरी स्वामिनी 
हं इसीसे आपका अहित सुनते ही मुञ्चे बड़ा शोच हो गया। यथा--“पृषछेसि लोगन्ह काह उदछछाहू। रामतिलक 
सुनि भा उर दाहू॥*(१३। २)- यही सुनना है, रामतिलक कुमत है। (ख) “भूख न वासर नीद न जायिनि- 
भाव कि इस वातका बड़ा शोच हे, शोचके मारे न तो नींद आती है ओर न भूख लगती दै। यथा--“निसि 
न नीद नहिं भूख दिनि भरत विकल सुचि सोच।* (२५२) (ग) “जामिनि' शब्दसे जनाया कि “यामिनी 
के किसी याम (प्रहर) में नींद नहीं पडती। 

रिप्पणी ४--"पृष्छेडं गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची (*“ “ इति। (क) ज्योतिपियोके रेखा खींचकर सत्य कहनेका 
भाव कि भरतजी छोटे हैँ, उनका युवराज होना अयोग्य है । अतः भरत युवराज होगे, यह सुनकर विश्रास 
नहीं हो सकता कि यह वात सत्य होगी। इसीसे विश्वास दिलानेके लिये गुणी लोगेनि रेख रवीचकर यह 
वात कही । (ख) “भरत भुआल होहि यह सची ' --भरतका ' भुआल' होना सत्य नहीं है क्योकि “जेठ 
स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥* इस संदेहके निवृत्यर्थं कहते हैँ कि “यह साची “ 
अर्थात्‌ यह सत्य टै; इसमें संदेह नहीं । [न तो उसने ज्योतिपियोसे पृचछा ओर न उन्होने कुछ कटा; क्योकि 
अवधवासियोमं कोड राम-विरोधी था ही नहीं। दूसरे वह तो “रामतिलक' सुनकर कैकेयीजीके पास आयी 
थी; कहीं ओर गयी ही नहीं । मयङ्ककार कहते हँ कि मन्थरा तो सरस्वतीके वशमें है तव यह इट कैसे 
कहा। ओर समाधान करते हँ कि “ भूआल=भू (पृथ्वी) * “ आल' (आलय-~रहनेका स्थान) । अर्थात्‌ भरत 
पृथ्वीमं रहनेका स्थान बनाकर रहेगे। यह ठीक है, भरतजी नन्दीग्राममें भूमि खोदकर गुफा बनाकर रहे 
धे। यथा--“पृष्ठेजं गुनिन्ह सो सगुन करि कही रेख तिन्ह खचि । करहि आल भूमे सही भरत वचन यह 
संच ॥* (मा० म०) “भूख न वासर ' कैसे सत्य हो, अभी तो सुने कुछ घडा भी नहीं हई । स्त्रीचरित्रमे 
सव घट जाते हैं। सरस्वतीकी युक्तिका अर्थं इसका भी इस प्रकार किया जाता है-जवबसे सुना दिनमें 
तवसे भृख नहीं ओर अव नींद नहीं रही। (प्र सं०)] 

पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी- यदि रानी किसी तरहसे यह जान जार्यं कि रामजीके तिलकका प्रस्ताव 
आज ही हआ है तो मन्थराकी सव कलई एक क्षणमें खुल जाय, अतः वह दटी-ञुटी वाते गद्कर 
उसी मर्मपर परदा डाल रही दै। पन्द्रह दिनसे समाजका साजा जाना बतला रही टै, जवसे यह समाचार 
सुना तवसे दिनका भूख न लगना, रातको नींद न आना कहकर भी उसो वातको पुष्ट करती दै । इतना 
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हो नही, अपना जाना गुणिर्योके पास, उनसे पचना ओर उनका कहना कि भरत राजा होगे, ये सब इूठी- 
ल्मूठी बातें उसने गदं । मन्थराको कपट पेटारी बनाकर सरस्वती चली गयीं, अतः कपटकी पेटारीसे सत्यकी 
आशा केसर कां जा सकती ह? 
यहां मन्थराके मुखसे सरस्वतीके वोलनेकी कल्पना करके हठतः शङ्का उत्पन्न करना कि सरस्वती 
जट क्यों बोलीं अनुचित दै। श्लेषद्वारा गुप्त अर्थं निकलनेपर भी लठ सत्य नहीं हो जाता। उसे वञ्चिता 
वाणी कहते हे । वह ज्जूठ टी हे। वञ्चिता, भ्रान्ता ओर प्रतिवन्ध्या वाणीकी गणना भगवान्‌ व्यासने मिथ्यामें 
ही को हे। 
इसी भाति “भरुआल” शब्दका गुफा अर्थं करना, गुणिर्योको सच्या बनानेके लिये भी, षण्ड श्रम ही 
ठे। गुणियों के सच्चे-्मूठे होनेका प्रश्न तो तव उठे यदि वह (मन्थरा) गुणियोके पास गयी भी हो। उसने 
तो लोगोसे यृद्ा कि यह उछाह केसा हो रहा है। पता लगा कि रामजीको तिलक होनेवाला है। उसका 
कलेजा जल्नने लगा, वह इस धुनमें लगी कि रातभरमें यह काम कैसे विगड़े। अतः विलखती हई भरतकी 
मकि पास गयी । गुणियोके पास जानेवाला किस्सा तो सीधा-सीधा उसका मनगढन्त हे । इसे उसने तत्काल 
अपनी हित चिन्तकता ्योतनके लिये, रानीको ढाढस वंधानेके लिये, यथा-“ पन्द्रह दिनसे राजतिलककी तैयारी 
हो रही है" इस ठको सत्य सिद्ध करनेके लिये गढ़ लिया है। इससे भगवती सरस्वतीका उसे कपट 
पेटारी बनातनेका साफल्य सिद्ध होता हे। 
भामिनि करहु त कहौं उपाऊ 1 है* तुम्हारी सेवा बस राऊ॥८॥ 
द्यो०-परञउं कूप तव बचन पर सकं पूत पति त्यागि) 


कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥ २९॥ 
शब्दार्थ-त=तो, यथा-“नाहिं त मौन रहब दिन याती!” तव वचन लगि=तेर वचनेसे, तेरा वचन रखनेके लिये। 
अर्ध-हे भामिनी! आप करे तो मै उपाय बताऊ राजा आपको सेवासे आपके वशमें हें ॥ ८ ॥ (रानी 
बोली) म तेरे कहनेसे कुर्म गिर सकती हँ ओर अपने पुत्र ओर पतिको भी छोड सकती हँ । तू मेरा 
भारी दुःख देखकर कह रही है, (फिर भला) अपने हित (भले) के लिये क्यों न करूंगी 2॥२१॥ 

टिषप्पणी--१-- “भामिनि करहु त करौ उपाऊ।*““““इति। (क) पर्वं जो कहा था कि “संधु करि उयाउ 
कर वारी।* ( १७। ८) वह उपाय अव कहती हे। पर मन्थराको अभी एक सन्देह है कि कैकेयी रामके लिये 
वनवास न -मरोगेगी, इसीसे वह पहले उससे कवुलवाती है, वचनवद्ध कराती है कि “करहु त कटय" न करना 
हा तो क्यों करू, वचन व्यर्थ क्यों जाय! (ख) -ैः तुम्हासी सेवा वख राऊ“ यह उपाय है। अर्थात्‌ जो मे 
करनको कर्ुगी, उसको सिद्धि राजक अधीन है ओर राजा तुम्हारे वशमें हे ही। [यथा-“दयिता त्वं सदा 
भतुरत्र मे नास्ति संशयः । त्वत्कृते च महाराजो विशेदपि हुताशनम्‌॥ “तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌॥ 
(वाल्मी०२। ९। २४-२५) अर्थात्‌ तुम महाराजकी बडी प्यारी हो, इसमें मुञ्ञे किचित्‌ सन्देह नहीं है, राजा 
तुम्हार लिये आगमं भी कूद सकते ह, तुम्हारा प्रिय कार्यं करनेके लिये प्राण भी छोड़ सकते हैँ ।-ये सब 
भाव इस चरणमं आ गये। इनके सम्बन्धसे “भामिनी' का भाव वही है जो "न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां 
परत्युदीक्धितुम्‌ (~न हातिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः। मन्दस्वभावे बुध्यस्व सौभाग्यवलमात्मनः ॥' (वाल्मी०२। 
९। २५-२६ ) (अर्थात्‌ राजा तुम्हं न तो क्रोधित कर सकते है ओर न क्रोधित देख सकते है । वे तुम्हारी 
वरात टाल नहीं सकते! अपने सौभाग्यका बल देखो), मन्थराकरे इन वचनोंका टे । इससे यहाँ “ भामिनी" का 
अर्थं मानवती, क्रोधवती है जैसा पूर्वं लिखा गया है! भाव यह है कि तुञ्ञे कोप ओर मान करना होगा। 
बस, इतनेसे ही सब कार्य सिद्ध हो जायगा। 

वि० जि०-भाव यह कि षड्यन्त्र तुम्हारे वैरि्योने खूब रचा है, पर अव भी यह टूट सकता हे। 


* “हड़ "-राजापुर, काशी, रा० प्र०। 
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इसके टदरूटनेका एक उपाय है, पर वह तुम्हारा किया होगा नहीं। उसके तोड्नेके लिये बड़ी दृढता ओर 
वड़ी कड्ाईको आवश्यकता है । कितने प्रेमवन्धन तोड़ने पड्ंगे, जो तुम न तोड़ सकोगी। अतः में उस 
उपायको मुखसे निकाल नहीं सकती । यदि मैने उस उपायको कह दिया ओर तुम न कर सको तो मेरी 
क्या दुर्दशा होगी, इसे कौन कह सकता हे? 

यदि तुम उसे करनेकौ प्रतिज्ञा करो तो में बतलाऊं। तुम्हारा काम राजासे निकलेगा। यद्यपि प्रपञ्च 
रचके, उन्होने राजाको अपनाया है, पर तुमने राजाको एेसी सच्ची सेवा को है कि अब भी वे तुम्हारे 
वश हें, तुम्हारे हाथके वाहर नहीं है ओर “वेद विदित संमत सबहीका। जेहि पितु देड सो पावै 
टीका॥* सम्पूर्णं चक्र तुम्हारा विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हरेमे कठोरता, दृढता ओर 
स्नेहवन्धनविच्छेदको क्षमता होनी चाहिये । इसीपर महारानी केकेयी कहती है“परञं कूय तव बचन पर सकं 
पूत पति त्यागि।' 

रिप्पणी-२ “परं कूप तव कचन पर“ “ इति। (क) तव बचन पर“ भाव कि केवल तेरे वचनपर 
ये सव वाते कर सकती हूं, तव भला अपने हितके लिये क्यों न करूगी । (ख) कुर्म गिरना देह ओर प्राणका 
देना हे । देह ओर प्राणसे अधिक प्रिय कुछ नहीं होता, यथा-- “देह प्रान ते प्रिय कच्छ नाही।* (१। २०८) अतः 
“परञं कूप” कहकर प्रथम (परम प्रिय) देह ओर प्राणतक देनेको कहा। तब पुत्र ओर पतिको क्रमसे कहा। 
(प्राणोंसे कम प्रेम पुत्रमें हे ओर पुत्रसे कम पतिमें। अतः प्राण, पुत्र ओर पतिको उसी क्रमसे कहा । किसके 
कहनेपर कूर्मे गिर पड़ना मुहावरा है । भाव यह कि सब कुछ कर सकतीं हृ, प्राणतक दे सकती हूं) 
(ग) “कहसि मोर दुख देखि बड़“ * भाव कि तृ मेरा बड़ा दुःख देखकर हित करनेको कहती है, अतः मँ 
तेरे वचनपर बड़ा दुःख सह सकती ह| तू तो प्राण, पुत्र ओर पतिकी रक्षाकी ब्रात कहती है तब भी क्यों 
न करूगी? 

नोट-केकेयीकौ यह सव गति (मरण, पुत्र ओर पति-त्याग) होगी-कोपभवनमें मन्थराके कहनेसे जाना 
ओर कलङ्कित होना- यह कुर्णेमे गिरने ओर प्राण हरण होनेके सदृश है । भरत जबतक रहे मंसि बोले नही, 
-यथा-- “केकेयी जो लो जियति रही। तौ लो वात मातु सो मुंह भरि भरत न भूलि कर्ही “तजेउ पिता प्रहलाद 
विभीषण बंधु भरत महतारी" पतिने शरीर ही छोड़ दिया।-इस प्रकार सरस्वती दोनों ओरसे भविष्यत होनहार 
कह रही हे । पुत्र ओर पतिको त्यागकर वह दुःखरूप कुमे गिरी । (पं० रा० कु०, मयड्कु) 

भ्कुलरीं करि कलुली केके । कपट दूरी उर पाहन टेई।॥१॥ 

लखड न रानि निकट दुख कैसे । चरडइ हरित तिन बलिपसु जेसें।॥ २॥ 
सुनत॒ बात मृदु अत कटठोरी। देति मनहं मधु माहुर घोरी॥३॥ 

शब्दार्थ-करि=कसाइन; करके । पाहन=पापाण, पत्थर, सिह्ली। टेइन्टेती है, तेज करती है। तिन 
(तृण) घास, तिनका। माहुर विष, जहर । घोरी=-घोलकर, मिलाकर । बलिपसु=-वह पशु, जिसका बलिप्रदान 
होनेवाला हो; देवीको माना हुआ पशु। 

अर्थ-कसाइन कुबरी, केकेयी रूपिणी अधमरी बलिपशुके मारनेके लिये कपररूपी छरी हदयरूपी 
सिल्लीपर तेज कर रही हे ॥ १॥ (पर) रानी अपने अत्यन्त निकटके दुःखको केसे नहीं देखती जसे बलिपशु 
हरी घास चरता है (पर यह नहीं जानता कि उसका बलिदान होनेको है, उसकी मृत्यु सिरपर खडी 
है ) ॥ २॥ उसको वाते सुननेमें तो कोमल ओर मीठी है, पर उनका परिणाम कठोर (बुरा) है, मानो 
वह विषको शहदमें घोलकर दे रही है॥३॥ 





* १-'कुवरी करी कुव्रलि कैकेयी '-ना० प्र सभाको प्रतिमं है ओर उपर्युक्त पाठ राजापुर, काशिराज 
इत्यादिकी प्रतियामें है । ` कुव्रलि "बुरी बलि । दीनजी कटते है कि वलि “नर्‌ जीवक दी जाती टै। "स्त्री" “जीव' 
होनेके कारण कैकेयोको 'कुवलि' कहा। सन्‌ १९२२ में ना० प्र ने राजापुरका ही पाठ रखा है। 
मा० पी° खण्ड-चार ७- 
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रिप्पणी- १ "कुवरीं करि कुली केके ' इति । पहले केकेयी (इसके वचनको) नहीं कबूल (अङ्गीकारः) 
करती थी अब उसने कबूल किया कि “परं कूप तव बचन पर सकं यूत यति त्यागि! 

नोट-- इस चरणके अर्थ लोगोने ये किये है-(१) कुबरी करिके (अर्थात्‌ कुवरीद्वारा) कब्रुलवायी 
हुई केकेयी (के मारनेके लिये)। (रा० प्र०) (२) कबुली=मानता, मानी हई, कवूली हई बलि। 
अर्थ--कुवरीद्वारा मानता मानी हुई जो बलिरूपी केकेयी है उसके लिये। (रा० प्र०) (३) कबुली =राजी 
को हई; पक्षीभेद। (गोड़जी) (४) करि-कसाई; गामरी, गौोको मारनेवाली पापिनी। यथा-'गोमरी करि 
चाण्डाली श्वानी महि विभक्षिका भास्करेति।' कबुलीरबलिपशु। यथा- प्राणत्यागे पशुश्चैव सार्द्धत्यागे 
कवूलिका ।' इति (नन्दीकोश) यह अर्थं "लखड़ न रानि निकट दुख कैसे। चरड़ हरित तिन बलिपसु जेसे॥' 
के आधारपर हे। (अ० दी० च०) मा० म० के टीकाकार लिखते हँ कि “करि का अर्थं कसाइन वररुचिकोशमे 
कथित हे ओर “कबुली ' का अर्थ " अधमरा बलिपशु' भास्करकोशमें हे । (५) कुबरीने कैकेयीको कबूल करनेवाली 
बनाकर । ( वीरकवि) (६) कुबरीने केकेयीसे वचन हराकर। (अर्थात्‌ उसको वचनवद्ध करके) (७) मन्थराने 
केकेयीसे (पहले उपाय करनेको कहा), करनेको कबूल (स्वीकार) करा लिया। (पु रा० कु०) 

उपर्युक्त अर्थोपर विचार करनेसे दो अर्थ होते हँ--(१) मन्थराने केकेयीको वचनबद्ध करके। (२) मन्थरा- 
रूपी कसाइनने केकेयीको बलिपशु बनाकर । अर्थं (२) में "करि" श्लेषार्थी है । 'कसाइन ' ओर "करके" दोनों अर्थ 
लिये गये हे । णड दोनोंको मिलाकर एक अर्थ पूर्वं संस्करण यह दिया गया था कि“ कुवरीने कैकेयीको देवीके 
आगे मानताकी कबूली हुई बकरी करके । (३) पूरी अर्धालीका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है-- ' मन्थरा कसाइन 
है । केकेयी मन्नत मानी हुई बलिपणशु हे। कपट छुरी है जो मन्थराके हदयरूपी पाषाणपर टेयी गयी है ।' 

रिप्पणी-२े (क) “कपट छुरी उर पाहन टे” इति।, अर्थात्‌ कपटको हदयमें सुधारने लगी जिसमें कपटसे 
मेरा कहना सिद्ध हो जाय । मन्थराके कपटसे कैकेयीका घात (नाश) है। वह रानीको अपने कपटसे मारती 
है। इससे मन्थराके कपटको "छुरी" कहा। मन्थराका हदय जड़ एवं कठोर है, अतः उसे ' पाहन ' कहा। (कपटको 
छुरोका रूपक दिया, अतएव मन्थराके हदयपर पाषाणका आरोपण किया, क्योकि द्री पत्थरपर टेई जाती हे 
जिससे धार तीक्ष्ण होती हे। यहो “ परम्परित रूपक" हे।) जब कैकेयीने अपने मुखसे मरनेतकको कह दिया 
तब मन्थरा वध करनेको तेयार हुई । पत्थरसे लोहा उत्पन्न होता है, यथा-“कुलिस अस्थि तें उपल ते लोह 
कराल कठ्ोर।“ (१७९) कपट हदयसे उत्पन्न हुआ है (कपट कार्य है, हदय कारण है), इसीसे कपटको 
छुरी ओर हदयको पाषाण कहा। (ख) “उर पाहन टे“ इति। टेना (तेज करना, धार चदढाना) हदयके भीतर 
हे, इसीसे कैकयीको नहीं सूञ्लता। [टेना विचारना है। (रा० प्र०) अविचारोको हदयमें चैतन्य करना पत्थरपर 
धिसकर तीक्ष्ण करना है। (वि० टी°)] 

रिपणी-३ (लख न रानि“ “ इति। (क) दुःख सामने ही उपस्थित रै। अत्यन्त निकर है, बस 
जबतक चुरी टेई, तेज को जा रही है, उतने ही समयक देर है। बलिपशु हरी-हरी घास-पत्ती आदि 
चरता हे, यह अपनेको पुत्रके राज्यका ओर सौतको दुःख होनेका सुख माने हए दै। (अर्थात्‌ अपने पुत्रके 
राज्यसुखका अनुभव तथा भरत-राज्य होनेसे सोतको दुःख होगा, इससे जो हदये सुख हो सकेगा उसका 
अनुभव करना हरित तृणका चरना है जिसमे वह मग्न है।) प्राण जाना ही चाहता है। पर वह नहीं 
देखती। “दुद वरदान भूप सन थाती। माग आजु जुड़ावहु छाती ॥* (चौ ५) मन्थराका यह उपदेश करना 
ही केकेयीका वध करना है । अपयशकी प्राति मरण है । यथा- “संभावित कहं अपजस लाहू। मरन कोटि 
सम दारुन दाहू॥* (९५। ७) बलिदान देवीको दिया जाता है। यर्हां दोनों वरदानोंकी प्राप्िकी आशा देवी 
हे। यथा- “तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम। सेए सोक समर्प विमुख भं अभिराम ॥* (दो० २५८) 
मन्थरा रानीको आशा दिखाकर मारना चाहती है, अर्थात्‌ उसको अपयशभाजन वना रही है। (आशासे ही 
इसका नाश हआ। कैकेयीका भावी दुःखको न लखकर प्रसन्न होना, इस साधारण वातकी विशेषसे समता 
दिखाना कि “चरड़ हरित तिन बलिपसु जैसे “उदाहरण अलङ्कार" हे।) 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २२ (८ ४-७ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपटो #* ९२५ अयोध्याकाण्ड 





रिप्पणी-४ ^सुनत बात मदु अंत कठोरौ.“ “ इति। लोग वबलिपशुके मुखम शर्बत डालते है वैसे 
ही मन्थरा केकेयीके मुखमें विष घोलकर मधु डालती है। यर्होतक रूपक है। पहले तो बात मृदु है 
पीछे कठोर है (अर्थात्‌ उसका परिणाम बुरा है), जेसे माहुर मिला हुआ मधु पहले मीठा लगता है 
किंतु पीछे मार डालता है। प्रथम जो कहा है कि “कयट छुरी उर पाहन टे“ अर्थात्‌ कपटको सुधारक 
वोली; यही मारना हे । उसीकी उपमा यहाँ “देति मनहु मु माहुर घोरी" देते है । वचन मृदु हैँ किंतु उनका 
परिणाम बुरा है इसीसे मधु घोलकर माहुर देना कहा। (धोखा देनेवाले ठग मधु वा किसी मीठी वस्तुमें 
विप मिलाकर देते ह अतः यहाँ “ उक्तविपया वस्तृत्परक्षा अलङ्कार' दहै।) 
नोट-- वाल्मी° २। ९। ४ “एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपहिंसन्ती 
केकेयीमिदमव्रवीत्‌॥' (अथात्‌ देवी केकेयीके द्वारा एेसा कही जानेपर बुरी बातोमें तीव्र वुद्धि रखनेवाली 
(पापदर्शिनी) मन्थरा श्रीरामचन्द्रके अभ्युदयसे द्वेष करती हई बोली) के “पापदर्शिनी ' ओर उपहिंसन्ती ' 
शब्दके भावको यहां व्यासने रूपकालङ्कारमें केसे विचित्ररूपसे वर्णन किया है यह विचारने योग्य 
हे। "ॐ इस श्लोकको वाल्मीकिजीने दो बार लिखा है, यही चौथा ओर दसवां श्लोक दै। वैसे ही 
मानसके आदिमे (कपट छुरी उर पाहन टेई।“* ओर फिर अन्तमं “देति मनहु मधु माहुर घोरी” है । 
जेसे वहां दोनोके बाद वरदानकी कथा है वैसे ही यहाँ। 
कड चेरि सुधि अहड्‌ कि नाहीं । स्वामिनि कदिहु कथा मोहि पाहीं ॥ ४ ॥ 
दुड वरदान भूप सन थाती । मोगहु आजु जुडावहु छाती॥५॥ 
सुतं राज रामह बनवासू । देहु लेह सब ॒ सवति हुलासू॥ ६ ॥ 
भूपति रामसपथ जब करई ¡ तब माोगेहु जेहि बचन न टरई॥ ७॥ 
शब्दार्थ--थाती = ( स्थिति) धरोहर, बन्धक, अमानत। छाती जुडाना-कलेजा ठंडा करना; मुहावरे चित्त 
प्रसन्न करनेको कहते हें । हलास=उद्यास, आनन्द । टरई=रले। 
अर्थ-- चेरी मन्थरा कहती है कि हे स्वामिनी! आपने मुञ्लसे एक कथा कही थी, उसकी आपको 
सुधि (याद) हे कि नहीं?॥४॥ अपने दो वरदान जो राजाके पास धरोहर है, उनको राजासे आज 
मोगकर अपनी छाती ठंडी कीजिये ॥५॥ पुत्रको राज्य दीजिये ओर रामको वनवास (इस प्रकार) सव 
सौतोंका आनन्द ले लीजिये ॥ ६॥ राजा जव रामजीकौ सौगन्ध खा लें तत्र वर पागियेगा जिसमें वचन 
न टलने पावे॥७॥ 
रिपणी-- १ "कहड़ चेरि सुधि अहड़ कि नाही.“ ” इति। (क) भाव कि इस कथाको कषे 
हुए बहुत वर्षं वीत गये इससे सुध दिलाती है। “सुधि अह कि नाही“ अर्थात्‌ मुञ्चे तो याद टै, तुम्हे 
याद है कि नहीं। मन्थराने प्रथम केकेयीको कव्रुलवा लिया, वचनबद्ध कर लिया कि करेगी तत्र उपाय 
वताया कि राजा तुम्हारे वशमें ह । इसी तरह यहाँ उसने प्रथम कथाकी सुध दिलाकर तव्र वर ्मागनेको 
कहा। (“सुधि अहट़ कि नाही“ मं यह भी भाव है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, तुमने ही तो हमये 
कहा था, अतः तुम्हे अवश्य स्मरण होगा। एेसा तो नहीं है कि स्मरण होनेपर भी तुम मुञ्चसे छिपा 
रही हो। जो उपाय तुम्हे कहना चाहिये था वह तुम मुञ्से पृछना चाहती हो? यथा--किं न 
स्मरसि केकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे। यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥' (वाल्मी° २। ९। ६) 
यदि तुम मेरे ही द्वारा सुनना चाहती हो तो सुनो, यथा-'मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि। 
श्रूयतामभिधास्यामिˆ।' (श्लो० ७) "किह मोहि पाहीं“ अर्थात्‌ मुञ्चे मालुम न थी, तुम्हारे वतानेसे मैन 
जाना था ओर तुम्हारे प्रति प्रेम होनेसे मैने याद रखी। यथधा-'अनभिज्ना ह्यहं देवि त्वयैव कथितं पुरा ॥' 
कथैषा तव तु स््रहान्मनसा धार्यते मया।' (वाल्मी० २। ९। १८-१९) (इससे यह भी जनाती है कि 
देखो मेरा कैसा सेह तुमपर दै। स्मरण न रखती तो इस समय तुमपर बडा संकट पटु जाता।) 
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(ख)- “आजु आज ही मगो क्योकि सवेरा होते ही कल रामराज्याभिपेक हो जायगा तवर कुछ उपाय न 
चलेगा। राजाके वशकी बात ही न रह जायगी । (ग) "जुड़ाव छती '-- केकेयीकी छाती जल रही हे, यथा-- “अस 
अभिलाषु नगर सव काहू! कैकयसुता हदय अति दाहू॥ ˆ (२४। ७) अतः कहती है कि वस आज ही वर 
मोग लो, सव जलन दूर हो जायगी, छाती ठंडी हो जायगी। मोगने ही भरकी देर हे। 

नोट- वरदान किस बातपर देनेका एकरार (प्रतिज्ञा) हआ, इस विषयमे कथाएं भिन्न-भिन्न मिलती हें। 
१-- वाल्मीकीयमें कथा इस प्रकार टै कि दक्षिण दिशामे दण्डकारण्यम वैजयन्त नामक एक प्रसिद्ध नगर 
है, जहां तिमिध्वज असुर रहता था जिसका दूसरा नाम शंबर" विख्यात था। वह महासुर सैकड़ों प्रकारक 
माया जानता था। देवता उसे पराजित न कर सके तव वह इन्द्रसे संग्राम करनेको तेयार हुआ। उस 
बडे भारी देवासुर-संग्राममें क्षत-विक्षत पुरुषोको रातमें सोते समय राक्षस लोग विचछोनेसे खींचकर मारा करते 
थे। इन्द्रने राजासे सहायता मोगी । यथा-“इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः ।' (अ० रा० २। २। ६६) 
अन्य राजर्षियोके साथ तुम्हारे पति महाबाहु राजा दशरथ भी तुमको साथ लेकर इन्द्रकी सहायताके लिये 
गये ओर उन्होने राक्षसोके साथ घनघोर युद्ध किया। राजा युद्धमें घायल होकर मूर्छित हो गये। [सारथी 
भी मारा गया। तब तुमने सारथीका काम किया। (प्र सं०)] तव तुम राजाको संग्रामभूमिसे निकालकर दूर 
ले गयी। इस प्रकार तुमने शस्त्रोसे घायल हए अपने पतिको रक्षा को। उस समय राजाने प्रसन्न होकर इसके 
प्रत्युपकारमं दो वर मोगनेको कहे। तुमने कहा कि जव चार्हूगी तब माग लगी (आपके पास ये थाती रहे) । 
राजाने तुम्हारी बात मान ली। (वाल्मी० २। ९। ११- १७) अ० रा० मं धरोहर स्पष्ट कहा हे। यथा--' त्वय्येव 
तिष्ठतु चिरे न्यासभूतं ममानघ । यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरद्वयम्‌॥' (२। २1 ७२) 

२- अध्यात्मरामायण सर्गं २ में लिखा है कि 'तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः। त्वं तु हस्तं 
समावेश्य व्छीलरन्धेऽतिधैर्यतः ॥' (६८) अर्थात्‌ देवासुर-संग्राममें युद्ध-समय रथके धुराकी कील क्षीण होकर 
गिर पड़ी, राजाको इसकी खबर न हई । उस समय तुमने बड़ धर्यसे काम लिया, अपना हाथ कौलके 
छिद्रमे डालकर तुमने रथके पहियेको निकलनेसे रोका ओर रथको संग्रामभूमि थमि हए राजाको रक्षा 
को। शत्रुओंपर जय प्राप्त होनेपर राजा तुमको धुरेके छेदमें हाथ डाले देख आश्र्यमे हो बड़ प्रसन्न हुए। 
तुम्हे गले लगाकर कहा कि में तुम्हें वर देना चाहता हूं जो चाहो दो वर मग लो। 

३- तीसरी कथा यह कही जाती है कि दशरथ महाराजकी उंगलीमें विस्फोटक नामक रोग हुआ 
जिसमें बङी जलन होती थी। उन्हे यह जात हुआ कि यदि कैकेयीके र्महमें उंगली रहे तो उसमे जलन 
न होगी। अतएव केकेयीसे कहा गया, उन्होने स्वीकार कर लिया ओर मुखमें उंगली डालनेसे सचमुच 
जलन मिट गयी। तव प्रसन्न हो राजाने दो वरदान मोँगनेको कहा था. । 

विनायकोरीकाकार लिखते ह कि केकेयीने राजाके फोडेको चूसकर अपने अधरामृतसे राजाको चंगा 
कर दिया था। इसपर उन्होने वरदान माँगनेको कहा। 

४--वावू श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैँ कि कहीं यह कथा है कि एक ऋषि सोये हुए थे ओर कैकेयीने 
उनके मुँहमे स्याही लगाकर काला मह कर दिया था, उन्होने क्रोधसे शाप दिया था कि तुञ्ञे एेसा कलङ्क 
लगेगा कि कोई तेरा मुख न देखेगा। फिर ऋषिने अपना दण्ड मोगा तो कैकेयीने दे दिया। इसपर संतुष्ट 
` होकर उन्होने वर दिया कि तू चाहेगी तब तेरा हाथ लोहदण्डका काम देगा। अतः, इस संग्राममे रथके 
चक्रमं उसके हाथने लोहेको कीलका काम किया। 

रिपपणी-- २ “दुड़ वरदान भूप सन थाती। माग" " इति। (क) “थाती भाव कि यदि णेस ही 
राजासे मँगोगी कि भरतको राज्य दो ओर रामको वन दो तो राजा न देगे। जब यह कहोगी कि पूर्व 
आपने मुञ्चे दो वर देनेको कहे थे, मैने आपके पास थातीरूपसे उन्हं रख दिया था कि जव इच्छा होगी 
तब माग लँगी। आज मैं मगना चाहती हृं, अतः आज ही आप दें; तव मिलेगा। 

पेऽ विजयानन्द त्रिपाठीजी-१ मूलविषय यहां राजतिलक है, इसलिये पहिले “सुति राज” कहा । वह 
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राज्य विना रामके वनवासके निष्कण्टक हो नहीं सकता । क्योकि तिलक देते ही गृह-कलहको आशङ्का है। 
"क्षत्रियाणामयं धर्मो येत्प्रजापरिपालनम्‌। वधश्च धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम्‌॥।' (वि° पुं ६।७।३) क्षत्रियोंका 
यह धर्म है कि प्रजाका परिपालन करें ओर धर्मयुद्धसे अपने राज्यके कण्टकोंका वध करें । इस वचनके 
अनुसार सम्भव हे कि धर्मात्मा रामचन्द्र भी युद्धके लिये करिबद्ध हो जार्यं । अतः भरतके राज्यकी स्थिरताके 
लिये रामजीका वनवास उतना दी आवश्यक हे । इस भाति मन्थराने यह समञ्चाया कि जिस दुःखकी कामना 
कोशल्याने तुम्हारे लिये कौ थी वह स्वयं कौशल्याके सिर पडेगा ओर जो सुख अपने लिये चाहा धा, 
वह सव्र तुम्हे मिलेगा। तुम्हारे वैरियोंको सव वात ही उलरी पड जायगी। 

रिप्पणी-३ "“सुतदहि राज रामहिं वनवास (““““ " इति।- पहले राज्य दिलानेका वर मँगनेको कहती 
हे; क्योकि यदि पहले वनवासका वर मोगिगी तो राजा मूर्छित हो जा्यंगे तव भरतको राज्य कौन देगा? 
रामके घरपर्‌ रहनेसे सोतका उल्लास वना रहेगा, वनवाससे सव आनन्द जाता रहेगा (कषटजिद्वा स्वामीजी 
कहते है कि रामके रहनेसे प्रजामें दो भाग हो जा्यगे, कुछ रामका परक् लेंगे, कुछ भरतका; इससे 
रामको वनवास दिलातीो हे)। 

रिप्पणी-४ “भूपति राम सपथ जव करर“ " इति। (क) मन्थराको विश्रास नहीं है कि राजा श्रीरामजीको 
वन देगे। वचन भले ही छोड दं पर रामको वनवास दं यह असम्भव टै; क्योकि राम उनको प्राणोसे 
भी अधिक प्रिय हेँं। अतः कहती है कि जव रामको शपथ करं तव ्मोगना जिसमे अपने वचनसे न 
टलं। (ख) (जव करर अर्थात्‌ वे रामशणपथ भी जल्दी न करेगे। यथा--^तेहिपर राम सपथ करि 
आई़।" (२८। ७) “करि आई" का भाव यही है कि भावीवश उनके मुखसे शपथ निकल गयी नहीं 
तो वे रामशपथ तो कभी भी तन करते; यथा--“राम सपथ मेँ कीन्ह न काऊ।' (ग) मन्थराके कथनका 
सारांश यह है कि प्रथम वरको स्मरण कराना; वर न मांगना। (जव रामशपथ कर लँ तब वर ममाँगना। 
पहले भरत राजा हों यह मागना, पौरे राम वन जाँ यह मांगना। (च) “तव मागि" में ध्वनि यह है 
कि तव्रतक मौन ही रहना वर न मोँगना। (ड) भरतको राज, रामको वनवास देकर अपना दुःख सवतिको 
दो ओर उसका सुख तुम ले लो; ' परिवृत्त अलङ्कार! हे। 

पं० विजयानन्द त्रिपाटी- मन्थरा सावधान करती है कि जसे मैने तुमसे प्रतिज्ञा करा लिया त्र उपाय 
वब्रतलाया, उसी भति तुम भी तवर वरदान मांगना जब राजा रामजीकी शपथ ले लं। यदि तुम राजासे 
शपथ लेनेके पहिले कह दोगी तो वचन प्रमाण न माना जायगा। गुरु वसिष्ठ ओर मन्त्री सुमन्त्र आदि 
करटेगे कि स्त्रीके साथ नर्ममे कहे हए वचन प्रमाण नहीं होते। यदि राजा रामजीकी शपथ ले लवंग, 
तव नर्मवाला इगड़ा न उट सकेगा ओर राजा लाचार्‌ होकर भरतको राज ओर रामजीको वनवास दे्वेगे। 

होड अकाजु आजु निसि बीते। बचनु मोर प्रिय* मानेह जी तें॥८॥ 
दो०-बड़ कुधातु करि पातकिनि कदहेसि कोपगृह जाहु । 


काजु संवारेहु सजग सव्र सहसा जनि पतिआहु ।॥ २२॥ 

शब्दार्थ--अकाजु-कार्यकौी हानि। कोपगृह=कोपभवन, क्रोधघर । राजमहलोपें प्रायः एक कोठरी 
शयनागारके पास ही रहत टै. जिसमें रानियां राजासे रूट जानेपर अथवा अपने किसी मनोरथकी सिद्धि- 
हेतु कुसाज सजकर जा पड़ती टैं। इस कोठरीको सजावट भी कोप प्रकट करनेवाली ही वस्तुओंसे 
की जाती है। इस प्रकार राजा देखते ही समञ्च जाते टै कि आज रानी किसी कारणसे रूठी है। 
यां दिव्य वस्त्र-भूषण-शृद्धार सव उतार मैले वस्त्र पहिनकर भृमिमें लेटा जाता है। प्रिय~दहितकर, 
प्यारे, सत्य । जी=प्राण, हदय । तें ~ से। पातक्रिनि~पापिनी। कुघात-~वुरी घात। घात-~दाव, पेच, चाल। 
सजग= सावधानीसे, चैतन्यतासे। सहसा एकवारगो । पति आह = ( सं प्रत्ययन) विश्चास करो। 








[ति दी गि ति 7 7 त क क त 





* फुर--छ०। 
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अर्थ- आजकी रात बीत जानेसे काम बिगड़ जायगा, मेरी बातको प्राणोंसे भी (वा हृदयसे) प्रिय 
समञ्चना॥ ८ ॥ उस पापिनीने केकेयीपर बड़ी वुरी घात लगाकर उससं कहा कि कोपभवनमें जाओ, सव 
काम सावधानीसे संभालना-सुधारना, एकवारगी राजापर विश्वास न कर लेना (अथवा उनकी बातें न 
आ जाना) ॥ २२॥ 

रिप्पणी-१ “होड अकाजु आजु निसि बीते!“ ' इति। (क) “मागहु आजु! "आजु निसि बीते! 
इस तरह वार-वार “आजु” कहकर केकेयीको सावधान करती है “आजु निचि बीते अर्थात्‌ यदि आज 
रातभरमें तुमने उपाय न कर लिया, राजासे दोनों वर न मंग लिये तो फिर बड़े सबेरे ही रामराज्याभिषेक 
हो जायगा। तव कोई उपाय न चलेगा तथा न लगेगा। भाव यह कि यदि राजा कहें कि फिर कभी 
दो-एक दिनमें वर देगे तो न मान लेना, कहना किदेनादहोतो अभीदेदो, में पीछे न ्लंगी। यदि 
उनको ब्रात मान लोगी तो अकाज' हो जायगा। हमारी वात न मानोगी तो *अकाज' होगा। यही समञ्ञानेके 
लिये कहती है कि “बचन मोर“ 1“ (पुनः, “आजु निसि बीते" का भाव कि तुमको “नीद बहुत प्रिय 
सेज तुराई।* (१४। ६) अतः कहीं सो न जाना।) (ख) “कचन मोर प्रिय मानेह जी ते, प्रथम जव 
मन्थराने केकेयीको “रामतिलक” का समाचार सुनाया तव उन्होंने उसे असत्य माना था; यथा--“सुदिन 
सुमगलदायक सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ मन्थराके वचनको ज्ूठा मानती थी, यथा--“भरत 
सपथ तोहि सत्य कडू परिहरि कपट दुराउ।* अतएव मन्थरा कहती है कि अन्तः करणसे मेरे वचनोंको 
सत्य मानो (प्राणोंसे भी अधिक समञ्जकर इन वचनोंकौ रक्षा करना। आज रातभरमें काम बना लेना, 
चूकना नहीं । यहां ' तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग हे')। 

रिष्पणी-२ “बड़ कुषातु करिः “ इति। (क) भरतराज्य ओर रामवनवास मोँगनेका उपदेश करना 
वध करना हे। अतः जब उपदेश कर चुकौ तब कहते हँ कि उसने बड़ा कुघात किया, अर्थात्‌ दुरीसे 
सिर काट लिया। (ऊपर केकेयीको वलिपशु कह आये ही हें । पुनः इसने अपने अन्नदाता, पालन- 
पोषणकर्तापिर घात किया।) अतः इसे “यातकिनि“ पापिनी कहा (ख) “कोपगृह जाहु “भाव कि 
कोप करनेसे राजा मनार्वेगे, वर दँगे, यह सब काम कोपभवनमें जानेसे सिद्ध होगा। [ कोपभवनमें जानेको 
कहा, जिसमें केकेयीको कुछ कहना न पड़, राजा स्वयं ही जाकर पूछे ओर मनावें । राजभवनमें रहनेसे 
रानीको अपनेहीसे वरके लिये राजासे कहना पडेगा जो उचित न होगा।] (ग)“काज संवारेहु सजग 
सवमु ~-भाव कि मैं वहां न होऊगी, वहां रहती तो बराबर शिक्षा देती रहती, इसलिये तुम सावधान 
रहकर सव काम संवारना। राजाका शीघ्र विश्ास न मान लेना; यही सब कार्यका सुधारकर कर लेना 
हे। (घ) “सबु काजु-अर्थात्‌ धातीकौ सुध दिलाना; राजाकी बातें नआ जाना; राजा रामशपथ कर 
चुके तवर चर मोंगना; प्रथम भरतके लिये राज्य मोँगना, पीके रामको वनवास हो यह मगना; आजं 
रात्रिमे ही यह सब कार्य कर लेना। भरतको राज्य, रामको वनवास (देकर) सौतको दुःख ओर अपने 
लिये सुख उत्पन्न कर लो। (ङ) “सहसरा जनि यतिआहु -भाव कि राजा कपटी हैँ, यथा-- “लख न 
भूप कपट चतुराई।* (१४।६) अतएव वे शीघ्र विश्वास करने योग्य नहीं है। 

नोट-१९ वाल्मी० २। ९। ५४ के “गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते (अर्थात्‌ जलकरे चले 
जानेपर बांध नहीं बाधा जाता) का भाव होड अकाजु आजु निचि बीते" में हे। 

नोट-२“होड अकाजु आजु निचि कते” का सरस्वतीकृत अर्थ यह है कि आजकी रात वबीतनेपर सोतोंका 
हलास जायगा, राम वन जार्येगे तव राजा प्राण त्याग देगे, तुम्हारी सोते विधवा होगी ओर उसके साथ तुम्हारा 
भी अकाज होगा, तुम भी विधवा होगी। ओर दूसरा अकाज यह होगा कि भरतको राज्यको प्रापि नहीं 
होगी। (अ० दी०) । 

कुलरिहि रानि प्रान प्रिय जानी । बार लार बड़ वुद्धि बखानी ॥९॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात कड भडुसि अधारा॥२॥ 
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जो बिधि पुरब मनोरथु काली । करो तोहि चखपूतरि आली ॥ ३॥ 
बहु विधि यचेरिहि आदरु देईं । कोपभवन  गवनी केकेडई।॥ ४॥ 


शब्दार्थ--हित=हितु, हितेषी, भलाई चाहनेवाला। भडइसि=(तू) हई । अधारा- सहारा, आधार । पुरव=पूरा 
करे। चखपूतरि=( चक्षु-पुत्तली) ओंखको पुतली । ओंखकी पुतली बनाना" यह मुहावरा है; अर्थात्‌ ओंखकी 
पुतलीके समान अत्यन्त प्रिय बनाकर रखना, बहुत ही प्रिय वना लेना। पुरी तरहसे रक्षा ओर प्रेम करना, 
यथा--"राखेहु नयन पलक की नाई“ ( १। ३५५), “नयन पुतरि करि प्रीति बद्वा“ (५९। २) गवनी= गयी । 

अर्थ-- कुवरी मन्थराको रानोने प्राणप्रिय समञ्ज बारम्बार उसे बड़ी वुद्धिवाली कहकर उसकी (वा, 
उसको उत्तम वुद्धिकौ) सराहना करने लगी ॥ १॥ तेरे समान संसारम मेरा कोई भी हितैषी नहीं है। तू 
मुञ्च बही जाती हुरईको सहारा हो गयी ॥ २॥ यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पृरा करे तो हे सखी! मेँ 
तुञ्े अपने ओंखको पुतली बनाऊं ॥ ३॥ (इस प्रकार) बहुत प्रकारसे दासीका आदर करके कैकेयी कोपभवनको 
गयी ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ “कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी /.““ “ इति। (क) प्राणप्रिय जाननेका कारण आगे रानी स्वयं 
कहती हँ कि "तोहि सम हित न मोर संसारा 1“ हित करनेवाला प्राणसमान प्रिय होता है। वहे जाते हएके प्राण 
जाते है, उसे जो वचाता है वह उसका प्राणदाता होता है ओर प्राणदाता होनेसे प्राणप्रिय होता है। तूने मेरे 
प्राण वचाये अतः तु मुञ्ञे प्राणप्रिय हे। (यहाँ “ग्रान प्रिय जानी” कविके वचन है ओर अ० रा० में "ममत्वं 
प्राणवल्वभा।' (२। २। ७८) केकेयीके वचन हें ।) (ख) “वार वार बद्ध बुद्धि वखानी अनेक प्रकारकी 
बुद्धिमत्ता समञ्जकर बारम्बार बुद्धिको प्रशंसा करती है। जेसे कि-कौसल्याको चतुरता लख लेनेमें बुद्धिकी 
वड़ाईं कौ; उपाय वतानेमे बुद्धिको सराहना की; इत्यादि । (ग) “कुबरिहि“ कहकर “बुद्धि बखानी * कहनेका 
भाव कि तेरे कूवड्में बुद्धि भरी हई हे। 

नोट-१ जो प्रिय होता है उसमें सब गुण-ही-गुण देख पड़ते हैँ । इसी प्रकार “कुवरिहि बखानी ' 
का भाव कि यद्यपि वह कुरूपा हे, मन्दबुद्धि है (यथा-“नाम मंथरा मंदमति" “करइ विचारु कुबुदधि 
कुजाती ^ “कूबरे कुटिल कुचाली जानि” “करि कुरूप विधि परवस कीन्हा? तथापि मन्थरा कैकेयीको बहुत 
सुन्दर लग रही हे, यथा). त्वं पदामिव वातेन संनता प्रियदर्शना ', “विमलेन्दुसमं वक्त्रम्‌" (वाल्मी° २। ९। 
४१-४३। वाल्मी° २। ९। ४१-घ्पमे) उसके अद्धोकी सुन्दरताकी प्रशंसा रानीने कौ दै। वे सव भाव 
“कुबरिहिं प्रानप्रिय जानी” से जना दिये। "वार बार बुद्धि बखानी, यथा-आसन्‌ वाः शम्बरे मायाः 
सहस््रमसुराधिपे ॥ ४५॥ हदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः। तदेव स्थगु यदीर्घं रथघोणमिवायतम्‌॥ ४६॥ 
मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते।' ( वाल्मी° २। ९ अर्थात्‌ असुरराज शम्बरसे हजारों गुणा मायां 
तुम जानती हो। ये सव तुम्हारे हदयमं भरी हं, इसीसे रथके अगेवाले भागके समान तुम्हारी छाती लम्बी 
ओर बड़ी हो गयी हे । तेरे हदयमें बुद्धि, वीरता ओर मायाका निवास है) । पुनश्च यथा-'एवं त्वां बुद्धिसम्पन्ना 
न जाने वक्त्रसुन्दरि ॥ ७७॥ कुतस्ते बुद्धिरीदृशी ॥ ७६॥ अ० रा०।' अर्थात्‌ हे वक्त्रसुन्दरि! मँ जानती थी 
कि तू इतनी वृद्धिमती हे। तुञ्में एेसी बुद्धि कर्हसि आ गयी।-ये सव्र भाव इस चरणमें जना दिये। 
' वक्त्रसुन्दरि' में ध्वनि यह है कि तेरा यह कूबड़ नहीं है कितु बुद्धिका कोष है। 

रिप्पणी- २ “तोहि सम हित न मोर संसारा ८“ * इति। (क) भाव कि संसारं माता, पिता, भाई 
आदि हित थ, पर तेरी वराव्रीका हितैषी कोई नहीं है; क्योकि तू तो मेरा गया हुआ राज्य मुञ्च दे रही 
हे, दिन दूना सुख-सुहाग दे रही है, मुञ्चे दासी होनेसे ओर मेरे पुत्रको बन्दिगृहसे वचा रही है । (यथा-' त्वमेव 
तु ममार्थषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ।' ( वाल्पी° २। ९। ३९) अर्थात्‌ तुम्हीं मरी हितेषिणी हो; सदा मेरे हितमें 
तत्पर रहती हो ।) 

नोट- १“बहे जात कड़ भटसि अधारा' इति। वहे जाते हुएको तिनकेका सहारा बहुत हो जाता है, 
यह मुहावरा है। नदी या किसी बहते जलम जवर किसीका पैर उखड़ जाता है ओर वह प्रवाहं ब्रहता 
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जा रहा हो तब यदि उसे किनारेको घास-फूस जमी हुई अथवा कोई लकड़ी, उथली भूमि, नाव इत्यादि 
कुछ भी वस्तु उसके बचावके लिये मिल जाती है तो वह उसे, वचनेकी आशा करके पकड़ लेता है 
ओर उसके सहारे वहुधा बच भी जाता है। यथा--^तुलसी तवरन जल कूलको निरधन निपट निकाज। कै 
राखे कै संग चले बाह गहेकी लाज॥* (दो० ५४४) रानी कहती है कि सौतोके ईर्प्याविश मेरा राजपाट, 
मेरी स्वतन्त्रता इत्यादि सब डूबी जाती थी, मुञ्चे सदाके लिये उन्होने विपत्ति-बीज वरो दिया था, उनसे 
तूने बचाया । अब में सौतोद्रारा दायी जानेवाली विपत्तिसे बच जाऊंगी, बहुतेरे नौकर-चाकर रहे पर किसीने 
हमको सावधान न किया, वचाना तो दूर रहा, एक तूने ही उपदेश देकर मुञ्चे प्राण दिये। (मन्थरा दासी 
हे, तृणवत्‌ हे, पैरोतले कुचली जानेवाली घासके समान है।) वहतेको जेसे तुच्छ घास सहारा होती है, 
वैसे ही तू मुञ्ञे हुई। यहां ' ललित अलङ्कार" हे। 

वि० त्रि०-जो बात मन्थरा रानीके हदयमें जमाना चाहती थी, वह जम गयी। अब उसने निश्चय कर 
लिया कि संसारमें मेरा हितू मन्थराके समान कोई नहीं हे, अव वह न किंसीकी बात सुनेगी न किसीपर 
विश्वास करेगी, अपने मुखसे कह दिया कि “तोहि सम हित न मोर संसारा! ' कारण भी देती है कि “बहे 
जात कर शड़सि अधारा।* में तो प्रवाहमें पड़ी वही जाती थी। यथा-- सुदिन सुमंगलदायक सोई। तोर कहा 
फुर जेहि दिन हो ॥ जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुलरीति सुहाई राम तिलक जौ सचेहु काली। 
देडं मागु मन भावत आली॥' मुञ्चे इस वातका ध्यान भी नहीं था कि इससे मेरी कोई हानि होगी। इतने 
शुभचिन्तक कहलानेवाले थे, पर किसीने मेरे लाभ-हानिका खयाल न किया, किसीने मुञ्चे बहे जानेसे रोका 
नहीं । बहे जानेमें रुकावट डालनेवाला ही आधार होता हे, अतः रानी कहती है कि केवल तू ही मुज्ञ बहते 
हृएको आधार मिल गयी । अतः संसारम बड़ी भारी हितचिन्तक मेरी तू ही है। 

रिपणी- ३ “जौ विधि पुरब मनोरथ.“ “ इति। (क) मनोरथके पूर्णं होनेमें निश्चय नहीं है, राजा 
रामको वनवास देगे इसमें सन्देह है, इसीसे “जौ पुरब” कहा। मनोरथकी पूर्तिं विधाताके अधीन है; क्योकि 
वे ही कर्मफलदाता हे। (ख) “करौ तोहि चखपूतरि आली ' ओंखकी पुतली बनाना मुहावरा है। अर्थात्‌ 
तेरा अत्यन्त दुलार करूगी। (ग) केकेयीने मन, वचन ओर कर्म तीनोंसे अपना प्रेम दिखाया। मनसे प्राणप्रिय 
जाना, वचनसे प्रशंसा कौ ओर कर्मसे ओंखकी पुतली बनानेको कहा। [(घ)-वाल्मी° २।९मेंजो 
कहा है कि "तुम्हे प्रधान पद मिलेगा।' अपनेसे द्वेष रखनेवालोके सामने तुम अहङ्कार कर सकोगी। जैसे 
तुम मेरी सेवा किया करती थीं वेसे ही अन्य कुव्जाएं तुम्हारी सेवा किया करेगी । तुम्हारी छाती सोनेके 
गहनोंसे भर दूंगी, मुखपर सुन्दर सोनेका तिलक लगवा दूँगी । उत्तम-उत्तम भूषण-वस्त्रसे तुम्हें सजा दूगी । 
(श्लोक ४८-५२) वह सब “करौ चखयूतरि” में आ गये। फिर भी मानसके “आली' सम्बोधनमात्रमे 
जो गौरव है, जितना भाव है उसको उपर्युक्त उद्धरण नहीं पा सकता। वहाँ वह फिर भी दासी ही रहेगी 
ओर यहां तो बरानरको प्राणप्रिय सखी ही हो जायगी ।] 

नोर २-केकेयीका मनोरथ तो पूरा न हुआ, भरतने राज्य नहीं लिया, हाँ, राम वनको गये। मुख्य 
मनोरथ तो छा ही पड़ा तव तो “करौ तोहि चखपूतरि' ज्जूठा हआ ? इस शंकाके निवारणार्थं सरस्वतीकृत 
अर्थं यह किया जाता है कि पुतली काली होती है, ओर राज्याभिषेक न होनेसे उसके मुखम कालिख 
लगेगी। यही “चखपूतरि करना" हुआ। 

वि० त्रि०- “करयो तोहि चखपुतरि आली ' इति। मे तुञ्चे मनोवाज्छित देनेको प्रस्तुत थी, यथा-"रामतिलक जौँ 
साचे काली। देऊं मागु मनभावत आली ॥* पर उसपर ध्यान न देकर तने मेर भला देखा, अतः अव कहती 
हूं कि कल यदि ब्रह्मदेवने मेय मनोस्थ पूरा किया, अर्थात्‌ भरतको राज्य ओर रामको वनवास हआ तो तुद ओखकी 
पुतली बनारऊगी । ओखकी पुतलीद्राय ही सव कुछ देखा जाता है। सो ओंँखिकी पुतली बनानेसे तात्पर्य यह है कि 
जेसा तू कहेगी वैसा ही सदा मानृगी, तेरे ही ओंखसे सब कुछ देखृंगी। तूने ही मुञ्चे इस समय ओंख दिया, 
नहीं तो यह षड्यन्त्र मुञ्चे न सृञ्जता, अतः सदाके लिये मै तुद्धे ओंखकी पुतली वनाङंगी। यदि मनोरथ न पूर 
हुआ, तबकी बात दूसरी है, तव तो मेही कुछ न रह जर्खगी, ओंखकी पुतली बनाकर्‌ क्या करूंगी ? 
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वि० त्रि०--“कहु बिधि चेरिहि आदर दे” चेरीको बहुत प्रकारसे आदर दिया, अर्थात्‌ "आजसे तू 
चेरी नहीं है, तू मेरी सखी है, मन्त्री हे ' एेसा कहकर, जिन वस्त्र-आभरणके पहिननेका दासि्योको अधिकार 
नहीं है, जिन वसन-आभूषर्णोको सरदारों अथवा मन्त्रीकी स्त्रियां ही धारण कर सकती है, यथा पैरमें सोनेका 
तोड़ा आदि, वे सब वसन-आभूषण मन्थराको देकर, उसे मन्त्री-पद देकर तव केकेयी कोपभवनमें गयी । मिलान 
कीजिये- "तेहि अवसर कुबरी तहं आई। बसन किभरषन विविध बनाई लखि रिसि भरेउ लखन लघु भाई। 
बरत अनल घृत आहुति पाई॥* यहं लखनेका भाव ही यही है कि आज यह इस ठाठट-बाटसे राजमाताके 
मन्त्रीका पद संभालने आयी है। 
रिप्पणी-४ “बहुविधि चेरिहि आदर देर“ * इति। (क) “बहुविधि प्राणप्रिय जाना; बुद्धिकौ बड़ी 
प्रशंसा की; उसको अपना आधार बताया; उसे आओंखको पुतली बनानेको कहा; इत्यादि ' बहुत विधि" का 
आदर है। (ख) “चेरिहि आदरु देरई- भाव कि यद्यपि दासी है तो भी इसकी समञ्मे उसने बड़ा काम 
किया है, अतः उसको प्रसन्न करनेके लिये उसका इतना आदर कर रही है (नहीं तो चेरीका आदर कौन 
करता हे) । [(ग) वाल्मी० २।९। ३८ “फकेयी विस्मयं प्राप्य परं परमदर्शना॥' से लेकर “पादौ परिचरिष्यन्ति 
यथेव त्वं सदा मम।' (५२) तक जो कहा है वह सव “बहु विधि आदर देर! से कह दिया गया। आदर 
देकर जनाया कि में तुम्हारा बहुत उपकार मानती हूं, बड़ी कृतज्ञ हूं। पं० तथा रा० प्र° कार यह भाव 
भी कहते हैँ कि उसका अत्यन्त आदर किया जिसमें यह इस मन्त्रको गुप्त रखे, किसी ओरसे प्रकट 
न करदे क्योकि चेरी ही तो हे। चेरीके आदरका फल उलटा होता है वही फल रानीको मिलेगा। (रा 
प्र०)] (ग) *कोपभवन गवनी - यदि इतना आदर न देती तो उसके मनमें सन्देह होता कि इतने उपदेशपर 
भी कुछ न बोली, न जाने मेरा वचन मानेगी कि नहीं। अतः आदर देकर उसके सामने तुरत कोपभवनमें 
चली गयी, जिससे उसे विश्वास हो जाय। 
विपति बीजु बरषारितु चेरी । भुटं भडइ कुमति केक केरी॥५॥ 
पाइ कपट जलु अंकुर जामा 1 बर दोउ दल दुख फल परिनामा॥ ६॥ 
कोप समाजु साजि सब सोई । राजु करत निज कुमति विगोडुं॥ ७॥ 
राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कषु जान न कोड ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--भुडं-भूमि, पृथ्वी । अंकुर जामा=अंकुआ निकला वा फूटा। विगोई~ नष्ट हो गयी, ठगी गयी। 
राउर=रनवास, राजमहल, यथा-- “गये सुर्म॑त्र तव राउर माही ।*(३८।३) यह उदयपुरकी बोली है । कोलाहल 
शोर, तुमुलध्वनि, धूमधाम, हर्षका शब्द । 
अर्थ- विपत्ति बीज है, दासी वर्षा-ऋतु है, केकेयीको दुर्बुद्धि (उस बीजके बोने-जमनेके लिये) भूमि 
हई ॥५॥ उसमे कपटरूपी जलको पाकर अकुआ फूटा है, दोनों वर उस अङ्करके दोनों दल ह । जो अन्तरम 
दुःख होनेवाला है वही इसका फल हे ॥६॥ कैकेयी कोपका सव्र साज सजकर कोपभवनमें लेट गयी । 
राज्य करते हुए अपनी दुर्बुद्धिसे वह नष्ट हुई ॥७॥ राजमहल ओर नगरमे (उत्सवके कारण) धूमधाम मच 
रही है। इस कुचालको कोई किञ्चित्‌ भी नहीं जानता॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ “विपति बीजु बरयारितु”“ “ इति। (क) कुमतिसे विपत्ति होती है, यथा- “जहां कुमति 
तहं विपति निदाना (५।४०) इसीसे कुमतिको भूमि ओर विपत्तिको बीज कटहा। ककेयीमें पहले सुमति 
थी । “पुनि अस्र कवं कहसि घरफोरी ।* (१४। ८) से 'हरव समय विसमउ करसि“ ।* (१५) तक सब्र 
सुन्दर वुद्धिके वचन उनके मुखसे निकले। तत्पश्चात्‌ मन्थराके कुसंगसं उसमं "कुमति" आ गयी। 
(ख) वर्षा-ऋतुकी वमिं सभी बीज जम उठते है, अन्य ऋतुओमें सब वीज नहीं जमते। 
नोट-१ यहाँ वृक्षका साद्भरूपक बाधा गया है। वृक्षका बीज भूमिम बोया जाता है। जो बीज जिस 
ऋतुका होता है उसी जमता है, अन्यमें नहीं ओर वर्पाकालमं भृमिमें पहलेके भी पडे हुए बीज जल 
पाकर अद्भुरित हो जाया करते दै । बीजम जल पड्नेसे अङ्कुर फूटता टै, फिर अङ्कुर फूटनेपर पहलेपहल 
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दो पत्ते निकलते ह । इन्हींको दल कहा है । पौधा वड़ा होनेपर फल लगते हँ । यहां कैकेयीकी दुर्वुद्धिरूपी 
भूमिमें विपत्तिरूपी बीज बोया गया है। कुमतिसे विपत्ति होती ही है, यथा-- "जहां कुमति तहँ विपति 
निदाना।* (५। ४०) दासी वर्षा-ऋतु है अर्थात्‌ जेसे वर्षाजल पाकर अङ्कुर जमता हे, वैसे ही मन्थरारूपी 
वर्षा-ऋतुके कपटरूपी जलसे केकेयीको दुर्बुद्धिरूपी भूमिद्रारा विपत्तिका बीज पौोधारूप हो गया। 

यहां सव उपमान उपमेय दिखाये गये; पर अङ्कुर उपमानका उपमेय यह नहीं खोला गया । पं० रामकुमारजी 
कहते है कि ओर कवि कह डालते पर गोस्वामीजी दिव्यदृष्टिवाले हैँ, इससे उन्होने न कहा । बीज पृथ्वीमें 
वर्षाजल पाकर प्रथम जमता हे, फिर उसमें अङ्कुर फूटता है। जबतक अङ्कुर पृथ्वीके बाहर नहीं निकलता 
है तबतक दिखायी नहीं देता, बाहर निकलनेपर देख पडता हे। वैसे ही वर मोँगनेका मनोरथ अङ्कुर 
हे। यह मनोरथ मन्थराके कपट-वाक्योसे कैकेयीकी दुर्बद्धि जम गया है पर अभी कैकेयीके अन्तः- 
करणमं गु है। (अभी उनके मुखसे वचनद्वारा दलरूप होकर बाहर नहीं निकला हे।) अतएव कवि भी 
उसे अभी केसे कटं ? जव केकेयी वर मोगी तव दोनों वरदानरूपी दलका निकलना लिखना उचित होगा। 
जव विरवा प्रकट हुआ तवर उसे कह सके। अतएव अङ्कुरका उपमेय नहीं खोला गया। 

श्रीवेजनाथजीने इस रूपकको ओर बढाया है। वे लिखते है कि कैकेयीका हठ फुनगी है, कामना 
ओर क्रोधयुक्त अनेक वचन शाखां हें, सबका अनादररूप वचन पत्ते हैँ, पतिविमुखता फूल हँ ओर अन्तका 
सब दुःख परिपक्व फल हे। 

वावा हरीदासजी- यहां “ विपत्ति" ओर ' दुःख ' दोनों एक ही बातें ह । इससे पुनरुक्ति दोष आता हँ 
दूसरे बीजका रूप भी नहीं खुलता, तीसरे अभी श्रीरामजी घरमे हें, राजा दशरथ मरे नहीं हे; तब विपत्ति 
केसे कहते बने। अतएव यहो “ विपत्ति" का अर्थ यों ठीक हो कि-विदो, पति=मर्याद। सो दशरथजीकौ 
एक मर्याद दस हजार वर्षको आयु है ओर एक मर्याद नौ हजार वर्षकी तापस अन्धशाप-मिस सोई बीजरूप 
हे ।' (श्रीदशरथ महाराजकी आयु तो ६०,००० वर्षकी हो चुकी थी जव पुत्र हुए। बाबा हरीदासके कथनका 
आशय यह है कि तापसके शापसे उनको आयु एक हजार वर्षं घट गयी, शाप था कि तुम भी पुत्र- 
वियोगके शोकमें मरोगे। अतः विपत्ति बीजरूपसे तभीसे पड़ी थी । वही अब देवमाया वा भावीवश कैकेयीको 
कुमतिरूपी भूमिम पड़कर जमा। इत्यादि। बीज ओर परिपक्व फल एक ही हैँ । परिपक्व फल बीजके 
कामम आता हे। इसीसे विपत्तिको वीज ओर परिपक्र फल दोनों कहा। दुःख ओर विपत्ति पर्याय शब्द 
है । विपत्ति सवबपर पड़्गी, पर राजापर सबसे अधिक पड़ी। (प्र०° संर)] 

रिपपणी-२ “कोप समाजु साजि सव सो“ “ इति। (क) सोई अर्थात्‌ जो मन्थराने बताया था। (यह 
भाव मानसमें स्पष्ट नहीं निकलता। ' कोपगृह जाहू" से यह अनुमान कर सकते है कि उसने यह भी बताया 
कि क्या कोप-साज सजे। क्या कोपसामग्री सजी, यह कवि स्वयं आगे स्पष्ट कहते हे । यथा- ^ भ्रूमि सयन 
पट मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥* (२५। ६) (वाल्मी० २। ९) में मन्थराने कैकेयीसे कहा 
है कि तुम कोपभवनमें जाकर मैले वस्त्र पहनकर सो जाओ। उसके अनुसार यह भाव ले सकते हं । 
अ० रा० में मानसका-सा उल्लेख है) “सोई श्लेषार्थीं शब्द है। दूसरा अर्थ सो गयी, लेट गयी ह। 
[ "सो" शब्द ॒वाल्मी° २। १०। १९ “तदा शेते स्म सा भूमौ" के अनुसार है। यहाँ तात्पर्य लेटनेसे हे, यह 
आगे “बिहसि उठी मति मद।* (२६) से स्पष्ट है। प्र° सं° मे “सोई! का एक अर्थं यह भी किया था 
कि वही केकेयी जो पहले श्रीरामप्रेमको प्रबलतासे कुबरीके वचनोंपर विश्वास नहीं करती थी'।] 
(ख) “राजकरत~“ “ इति। भाव कि सम्पूर्णं राज्य इसीके अधीन धा, यथा- “प्रिया प्रान सुत सरबसर मोरे। 
परिजन प्रजा सकल वस तोरे॥* (२६। ५) 

नोर-२ “राउर नगर कोलाहलु होई“ यहातक मन्थरा-कैकेयी- संवाद लिखा, अव सब नगरका पूर्वोक्त 
आनन्द लिरते हं । राजमहल ओर नगरके आनन्द कोलाहलका वर्णन पूर्व हो चुका है, उसी आनन्दे सब 
ड्व रहे हैं । 

रिप्पणी-३ “राउर नगर कोलाहलु होई ।' इति। (क) राजमहल ओर नगरमं हर्ष ओर आनन्दका 
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शब्द हो राहा दै ।एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु। सोभत लखि विदधु बढ़त जनु वारिधि बीचि 
बिलासु ॥" (७) से “गावहिं मंगल कोकिल कयनी।* (८। ७) तक राजमहलका कोलाहल है। ओर “रामराज 
अभियेक सुनि हिय हरये नरनारि। लगे सुमंगल सजन सव विधि अनुकूल बविचारि॥* (८) यह नगरकोलाहल 
उपक्रम हे। इसका उपसंहार “बाजहिं बाजन विविध व्िधाना। पुर प्रमोद नदिं जाड ब्खाना॥* (११। १) 
से किया गया है। (खः) “जान न कोई अर्थात्‌ जान पाते तो कोलाहल न होता। विपत्तिका बीज बोया ही 
न जा सकता। लोग उसका उपाय कर लेते। राजासे कह देते। बस, न राजा केकेयीके पास जाते, न वर देनेकी 
वात ही होती। [ वसिष्ठदिको भी नहीं मालूम धा, नहीं तो उसके रोकका उपाय कर लेते। (प्र सं०) राजाके 
पास सुमन्त्रजीको न भेजते, तिलक कर देते] 
दो०-- प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहि सुमगलचार। 
एक प्रविसहि एक निर्गमहिं भीर भूप दरवार ॥ २३॥ 
शब्दार्थ--सुमंगलचार-- ध्वजा, पताका, कलश, चौके, नाचरद्ग, मङ्गल-गान, दधि, दूव्र इत्यादि सब 
माङ्गलिक साज। बा० ३४४८४) -३४६ दांखये। चार~ आचार, रीति, साज । प्रविसर्हि-प्रवेश करते हे, भीतर 
जाते है, प्रविष्ट होते हं । यह प्रवेश शब्दसे बनाया गया हे। "निर्गमं - निर्गमन संस्कृत शब्द हे, उससे 
यह अकर्मक क्रिया बनायी गयी है । बाहर निकलते हें । दरबार~=राजद्वार जहां ्योद्ी लगती है । यथा-- “करि 
मज्जन सरज्‌ जल गये भूप दरबार।* (२०६) देखिये। भीर~= भीड़, जमघर। 
अर्थ- बडे ही आनन्दित होकर नगरके सब स्त्री-पुरुषप अत्यन्त सुन्दर माङ्गलिक साज सज रहे हें। 
कोई तो भीतर जाते ह ओर कोई भीतरसे बाहर निकल रहे हैं । राजद्वारपर बड़ी भीड़ टै॥२३॥ 
रिप्पणी-१ (क) “याम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नरनारि॥* दोहा ८ पर पुरवासियोका प्रसद्क छोड़ा था। 
अव वर्हीसे पुनः उठते हं । "प्रमुदित '- अर्थात्‌ श्रीरामजीको देख-देखकर मुदित तो सदा ही रहते थे, यथा- “खव 
विधि सब पुरलोक सुखारी। रामचंद्र मुखचंदु निहारी ॥* (१। ६) अव राज्याभिपेक सुनकर ' प्रमुदित" है । (ख) एक 
प्रविसहि““ " अर्थात्‌ आने-जानेवालोका तोता लगा हआ हे। द्रारपर केसी भारी भीड़ टै यह यहां इन शब्दस दिखाते 
हें। इतनी भीड है कि एक ही मनुष्य प्रवेश कर सकता हे ओर एक ही निकलता टै, दो-दो मनुष्येकि निकलनेपर 
भीतर जानेके लिये अवकाश नहीं मिलता। दो मनुष्य भी एक साथ निकल नहीं सकते। [(ग) “भीर भप दरवार 
का भाव यह भी कहा जाता है कि दरबार राजाओंकी बड़ी भीड़ है, एक आता है, एक जाता है। एक-एक 
करके ही वे आते-जाते है। (रा प्र०) यह भाव वाल्मी° २। १। ४६, ' नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि। समानिनाय 
मेदिन्यां प्रधानान्पृथिवीपतिः।' (अर्थात्‌ अभिपेकमं सम्मिलित हनेके लिये भिन्न -भिन्न नगरंकरि निवासी, भिन्न-भिन्न मण्डलंक्रि 
राजाओंकरो निमच्ित किया) के आधारपर कहा गया जान पड़ता हे।] 
बालसखा सुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पांच रामु परि जाहीं ॥ १॥ 
प्रभु आदरदहिं प्रेमु पहिचानी । परह कुसल खेम मृदु बानी ॥ २॥ 
फिरदिं भवन प्रिय आयसु पाड । करत परसपर राम वबड़ाडं॥ ३॥ 
शब्दार्थ-दस पांच- यह मुहावरा है अर्थात्‌ कई मिलकर, अकेले-दुकेले नहीं। कुसल खेम~= कुशल-क्षेम 
राजी-खुशी, खैरो आफियत, कुशल-मद्गल। कुशल ओर क्षम दोनोंका एक ही अर्थं हे ओर ये दोनों मिलाकर 
भी उसी अर्थम बोले जाते ह। दीनजी लिखते ह कि--कुशल-~ चतुराईपूर्वक दुनिर्योमिं व्यवहार करते हुए. धन 
कमाना। खेम= (क्षेम) जो कमाया है उसे भोगना ओर सुरक्षित रखना । कुशल -क्षम पृते है अर्थात्‌ कैसे रहे, 
आनन्दसे जीवन वहन होता है न ? लद्केवाले अच्छे है आदि पृते ठै ।' पहिचानि= जानकर, देखकर, लखकर। 
अर्थ-- (श्रीरामचन्द्रजीके) बालसखा राज्यतिलकका समाचार सुनकर मनम प्रसन्न होते है ओर दस- 
पाच मिल-जुलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते दै॥१॥ प्रभु (रामचन्द्रजी) उनका प्रेम पहचानक्रर उनका 
आदर-सत्कार करते हैं, कोमल मीठी वाणीसे उनका कुशल-क्षेम पृतं हं॥२॥ वे प्रि्रको आज्ञा पाकर 
लौटते रहैं। (लौटते हए मागें वे) आपसमे एक-दूसरे श्रीरामजीको बड़ाई करते £ ॥३॥ 
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रिपणी- १९ “बालसखा-“ “ इति। (क) पुरके लोग राजद्वारपर जाते हं ओर बालसखा श्रीरामजीके 
यहाँ जाते देँ । पुर-नर सुमङ्गलचार सजते हें, बालसखा सुनकर हर्पित होते हे, वे मङ्गल नहीं सज सकते। 
पुर-नर-नारि हर्षित होकर मङ्गल सजते हं ओर बालसखा हर्पित होकर श्रीरामजीके पास जाते हें। यह 
कृत्य बालसखाओंका वर्णन किया। हर्षं हे कि हमारे मित्रको राज्य प्राप्त हो रहा है। [(ख)-प्रभु 
आदरं“ “- प्रभु" का भाव कि समर्थ है ओर अव चक्रवर्ती होने जा रहे हें। यह प्रभुत्व पा रहे हं 
तब भी उनको किञ्चित्‌ भी अभिमान, गर्व वा गुमान नहीं है। (रा० प्र०) अथवा समर्थं हैँ, जानते हं 
कि अभिषेक तो होगा नहीं पर उनसे यह कहते नहीं, उनका प्रेम पहचानकर जिस प्रेमसे वे आये हं 
उसीके अनुकूल उनका आदर करते है, समर्थ है, इसीसे उनका प्रेम पहचानते हें । (पं० )* आदर्हिं-- आगेसे 
उठकर लेना, आसनपर बिठाना, कुशल-क्षेम मीठे वचनोँसे पृ्छना इत्यादि आदर है] (ग) प्रेम पहिचानी भाव 
कि श्रीरामजीको केवल प्रेम प्यारा है, इसीसे प्रेम पहचानकर आदर करते हैँ, वेठाते हें । प्रभु मन, कर्म॑ 
ओर वचन तीनोंसे आदर-सम्मानमे लगे हैं । मनसे प्रेम पहचानते हें, वैठाते है, आदर करते हँ यह कर्म 
है ओर वचनसे कुशल-क्षेम पृते हें । 
रिपणी-२ (क) “फिरहिं भवन“ - अर्थात्‌ बालकोंको विदा होनेकी इच्छा नहीं हे, वे लौटना नहीं 
चाहते। इखसे श्रीरामजीके अपनी ओरसे आज्ञा देनेपर लोटना कहा। (इससे सखाओंका प्रेम दिखाया । वे अपनी 
इच्छासे नहीं चल देते, न जानेकी आज्ञा मोँगते हें । श्रीरामजी अपनी ओरसे जव जानेको बहुत- बहुत कहते 
हे तब आज्लाका पालन करते हँ । इसी तरह जनकपुरके सखाओंके सम्बन्धे कहा गया हे। यथा-- “कहि बातें 
मृदु मधुर सुहाई । किये विदा बालक बरिआई॥* (१। २२५। ८) (ख) “करत परसपर राम बड़ाई" - बडाई 
करते हे कि “को रघुबीर सरिस संसारा“. * अर्थात्‌ इनको राज्य मिलनेवाला है फिर भी इनके मने अभिमान 
छ्‌ भी नहीं गया, जेसे ये पूर्व थे वैसे ही अव भी हें। प्रभुता पानेपर शील ओर स्नेह घट जाता है, अभिमान 
हो जाता हे, यथा- “नहिं कोड असर जनमा जग माही। प्रभुता पाड जाहि मद नाही॥' (१। ६०। ८) 
पर श्रीरामजीका शील ओर सख्रेह हमपर वैसा ही है। [उनको गम्भीरताकी सराहना करते हं। (पं०)] 
को रघुबीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निबाहनिहारा॥४॥ 
जेहि जेहि जोनि करमबस भ्रमरीं । तहं तहं ईसु देउ यह हमहीं ॥५॥ 
स्वक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू॥ ६॥ 
शब्दार्थ-सरिस= सदृश, सरीखा, समान । जोनि= योनि, आकर, खानि। चोरासी लक्ष योनियं कदी जाती 
है। १।८। १९ देखिये। नात=सम्बन्ध, रिश्ता। ओर~=ओर-छरोर, आदिसे अन्ततक। हारा-करनेवाला, वाला। 
भ्रमी =भ्रमते फिरे। बार-बार जन्म लेना योनियोमे श्रमना कहा जाता हे, क्योकि यह अच्छा नहीं समञ्ञा जाता। 
ईसु (ईश) शिवजी, विधाता। 
अर्थ-- श्रीरघुनाथजीके समान संसारम शील ओर सहका निर्वाह करनेवाला कौन है?॥ ४॥ हे ईश। 
हम अपने कर्मवश जिस-जिस योनिमें जनमे उस-उस योनिमें हमें यही दीजिये कि हम तो सेवक हों 
ओर सीतापति श्रीरामचन्द्रजी (हमारे) स्वामी हों। ओर, यह नाता ओर-छोर निवह जाय ॥ ५-६॥ 
रिप्पणी-१ “को रघुवीर सरिस“ “ इति। [(क) भुशुण्डीजीने भी कहा टहै-“अस सुभाउ कुं सुन 
न देखञं। केहि खगेस रघुपति सम लेखं ॥* (७।१२४।४) महर्षिं अत्रिजीका भी यही सिद्धान्त हे, यथा-- 
“जेहि समान अतिसय नहिं कोईड। ताकर सील कस न अस हो॥* (३। ६। ८) पुनश्च, यथा-' लोके पुरुषसारज्ञः 
साधुरेको विनिर्मितः ॥' (वाल्मी° २१1 १८) रघुवीर शब्द देकर जनाया कि पञ्चवीरतामे इनके समान कोई 
नहीं है]। (ख) “सील सनेह निबाहनिहारायथा-"सीलसनेह णड नहिं जाई। असमंजस व्य भे 
रघुराई ॥* ( ८५। ५) “निवाहनिहारा- अर्थात्‌ शील ओर सहका आद्यन्त निर्वाह प्रायः होता नहीं पर श्रीरामजी 
आदिसे अन्ततक दोनोंका निर्वाह करते दै । वीर है, इसलिये “रघुबीर ' कहा । [ (ग) शील नेत्रका व्यवहार 
है ओर स्नेह अन्तःकरणका धर्म है। “दोनोंको कहकर भीतर-बाहर दोनोँसे निरभिमान होनेकी प्रशंसा करते 
है। प्रभुके स्वभावपर रीञ्जकर भक्तिकी याचना करते है। (प्र संर)] 
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रिप्पणी- २-- "जेहि जेहि जोनि”““ “ इति। (क) भक्तलोग भक्ति करनेके लिये जन्म चाहते है, मुक्ति 
नहीं चाहते। यथा-- “अस किचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने॥" (७। ११९। ७) “मोको 
अगम सुगम तुब्हको प्रभु तउ फल चारि न चहो“ (वि० २३१) [ (ख) "जेहि जेहि जोनि अर्थात्‌ योनिका 
नियम नहीं । “तहं तहं अर्थात्‌ स्थानका नियम नहीं। भाव कि चाहे किसी भी योनिमें हमारा जन्म हो; 
पशु-पक्षी, गुल्म, मनुष्य इत्यादि कोई भी शरीर हमं मिले ओर चाहे कहीं किसी स्थानमें हमारा जन्म 
हो। जनम कर्मवश होता हे, जैसे कर्म होते टै वैसी योनि मिलती है, यथा-- “कुटिल कर्म लै जाट मोहिं 
जहं तहं अपनी बरिओआई।* (वि० १०३) (ग) श्रमी" अर्थात्‌ योनियेमिं भरटकते फिर । यथा- “आकर चारि 
लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥ फिरत सदा. 1“ (७। ४४) ] (घ) “सु देउ यह भगवान्‌ 
शंकर रामभक्तिके दाता है, यथा--“भगति मोरि तेहि संकर देडहि।* (६। ३। ३) "संकर भजन विना नर 
भगति न पावड़ मोरि।' (७। ४५) इससे शंकरजीसे मँगते हें। 

रिप्पणी ३-- "सेवक हम स्वामी सियनाहू ८“ “ इति। (क) स्वामी-सेवकका नाता मोँगते है, क्योंकि 
श्ररामजी सव नातोसे सेवकका नाता अधिक मानते है। “अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सव मम प्रिय नहिं तुम्हदहि समाना। मृषा न कहञं मोर यह बाना॥ सव के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक 
दास पर प्रीती ॥* (७।१६) “कह रघुपति सुनु भामिनि वाता। मानञं एक भगति कर नाता॥* (४।३५। ४) 
(ख) “सियनाहू" का भाव कि जैसे श्रीसीताजीके नाह ह वैसे ही हमारे अनन्य स्वामी होवें। [अर्थात्‌ 
जेसे श्रीसीताजी अपने पति श्रीरामजीमें अनन्य हें वैसे हम सवर भी श्रीरामजीके अनन्य भक्त हों। यथा- “जौ 
मन बच क्रम मम उर मराही। तजि रघुवीर आन गति ना्ही॥* (६। १०८) (श्रीसीताजी ) “मन क्रम वचन 
राम पद सेवक। खयनेहु आन भरोस न देवक॥* (३। १०। २) (यह सुतीश््णजीकी अनन्यता दै)। 
(ग) “होउ नात यह ओर निबाहूयह नाता मँगते है; क्योंकि प्रभु एक भक्तिका ही नाता मानते हैँ 
जेसा उन्होने शवरीजीसे कहा है-"मानञं एक भगति कर नाता] (घ) “ओर निवाहू" का भाव कि इस 
नातेका निर्वाह कठिन हे। (श्रीभरतजीका वाक्य है कि “सवते सेवक धरम कठीरा॥* अतः वे शिवजीसे 
प्रार्थना करते है कि) आप हमारा एक तो यह नाता प्रभुसे करा दीजिये, दूसरे इस नातेको आदिसे अन्ततक 
निवाह दीजिये । श्रीरघुनाथजीने तो हमारे साथ शील ओर स्नेह निवाहा, अव्र आप एेसी कृपा कीजिये कि 
हमारा यह नाता (हमारी ओरसे) निवह जाय। किसी जन्ममे यह नाता न ट्रटे। 

नोट- १ "ॐ “जेहि जेहि जोनि““निवाहू ' इति। मिलान कोजिये, यथा--“खेलिवेको खग मृग तरु 
किंकर ह्वै रावरो राम हौ रहिहौ। एहि नाते नरकं सचु पो या बिनु यरमपदहु दुख ददहिटौ॥ इतनी जिय 
लालसा दासके कहत पानही गहिहौ। दीजे कचन कि हिये आनिये तुलसीको पन निरवहिौ॥* (वि० २३१) 
(आप माने स्वामी, के सखा सुभा, पति ते सनेह सावधान रहत उरत। साहिक सेवक रीति प्रीति परमिति 
नीति नेमको निवाह एक टेक न टरत॥* (वि० २५१) (इस पदसे जात होता है कि निर्वाह कितना कटिन 
हे! इसीसे हर, हनुमान्‌, लषन, भरत सदा सावधान रहते हे ।') 

नोट-२- पाण्डवगीतामे कुन्तीजी, द्रौपदीजी ओर प्रह्ादजीने यही अभिलाषा प्रकट की दै। 
यथा--' स्वकर्मफलनिर्दिंष्टां यां यां योनिं ब्रजाम्यहम्‌। तस्यां तस्यां हषीकेश त्वयि भक्तिर्दूढाऽस्तु मे॥' 
( कुन्त्युवाच) (१०) कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्षः पिशाचमनुजेष्वपि यत्र तत्र । जातस्य मे भवतु 
केशव त्वत्प्रसादातत्वय्येव भक्तिरचलाऽव्यभिचारिणी च ॥' (द्रौपद्युवाच) (१२) नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु 
व्रजाम्यहम्‌। तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युताऽस्तु सदा त्वयि ॥' (प्रहाद उवाच) (४१) अर्थात्‌ हे दहषीकेश। 
मे अपने कर्मोकि फलानुसार जिस-जिस योनिम जाऊं उस-उस योनिमें मरे हदयमें आपकी दृद भक्ति 
वनी रहे। (१०) हे केशव! कीट, पक्षी, मृग, सर्पं, राक्षस, पिशाच तथा मनुष्य-योनि्मे अथवा जहाँ 
भी मैं जन्म लूं, आपक प्रसादसे आपे मेरी निष्कपट ओर अचल भक्ति बनी रहे। (१२) हे नाथ। 
हे अच्युत! में जिन-जिन हजारों योनियोमें जाऊँ, उन-उन योनि्योमें आपमें मेरी अचल भक्ति रहे( ४१) 

नोट-३ व्ालसखाओंकौ प्रार्थनासे स्पष्ट टै कि सख्य -भावमें भी सेवक-स्वामीका नाता भी अवश्य 
कायम रहता टे। 
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असः अभिलाषु नगर सब काहू । केकयसुता हदय अति दाहू॥७॥ 
क्रो न कुसंगति पाड नसाइं  रहइ न नीच मतें* चतुराई॥८॥ 

शब्दार्थ-मते=-मतमे आने वा पड़नेसे। 

अर्थ- नगरमे सव किसीके हदयमें एेसी अभिलाषा है। (परंतु) कैकेयीके हदयमें अत्यन्त जलन हो 
रही हे ॥७॥ कुसंगतिमें पड़कर कौन न्ट नहीं होता 2 नीचकौ सलाहमें चलनेसे चतुरता नहीं रह जाती ॥८॥ 

रिप्पणी-१ “असर अभिलाषु"“““““ " इति। (क) भाव कि यदि एेसा न कहते तो समञ्चा जाता कि नगरमे 
बालकोहीक्छो एेसी अभिलाषा हे, ओर किसीकी नहीं । (*अस अभिलाषा' अर्थात्‌ जहा- कहीं जिस योनिमें 
हमारा जन्म हो वर्हों हम सेवक हों ओर सीतापति श्रीरामजी हमारे स्वामी हो, सेवक-स्वामीका नाता सदा 
वना रहे ओर अन्ततक इसका निर्वाह हो- यही सब नगर-निवासियोकी लालसा हे। कैकेयी इन लोगों नहीं 
हे। वह इनसे पृथक्‌ हे, यह सूचित करनेके लिये कविने उसे नगर-निवासियोसे अलग कर पृथक्‌ चरणमें 
कहा। इतना ही नहीं कितु उसका नाम भी अवधसम्बन्धी न देकर केकयसम्बन्धी दिया। (ख)-"केकय- 
सुता हदय अति दाहू-भाव कि जेसे राम-राज्य सुनकर नगरके सब लोग प्रमुदित! प्रहर्षपूर्वक मुदित हँ 
वैसे ही केकेयीके हदयमें अतिदाह हे । * अति" में “प्रमुदित पुर नर नारि सवब^के "प्र' का भाव हे। (केकेयीकौ 
बुद्धि अवधवासि्योसे भिन्न क्यों हुई 2 क्योकि वह कैकय-सुता है, मातृकुलका प्रभाव उसपर पड़ा हे।) 

रिप्पणी-२“को न कुसंगति““ चतुराई कौन नहीं नष्ट होता अर्थात्‌ सभी नष्ट होते हैँ । (इसपर कोई- 
कोई कह सकते हे कि चतुर लोग नष्ट नहीं होते, इसीके निराकरणमें कहते हैँ कि “रह न नीच मतं 
चतुराई” अर्थात्‌) नीचके संगसे चतुरता न्ट हो जाती है। केकेयीने मन्थराका सम्मत लिया, इसीसे चतुरता 
नष्ट हो गयी। 

नोट--१ मन्थरा-केकेयी-संवादका सारांश गोस्वामीपादने यहाँ स्वयं ही निकालकर रख दिया है। “को 
न कुसंगति पाड नसा.“ * अर्थात्‌ वुरेको संगतिमें रहनेवालेका पतन अवश्य होता है, उससे सुमतिका 
भी नाश हो जाता ठे। अतः बुरी संगत छोड सत्संगमें रहो; क्योंकि “सतसंगति मुद्मगल मूला!“ सत्संगति, 
कुसंगतिको व्याख्या बालकाण्डके आदिमे स्वयं कविने खूब की है, उसे भी देखिये। ओर भी कहा 
हे- “बिगरी जन्म अनेक की सुधरै अव्हीं आजु। होहु रामको राम भजु तुलसी तजि कुसमाजु॥“ पुनः 
यथा-"संग ते जती कुमत्र ते राजा“ “ज्ञान षट जड़ मूढ़ की संगति। प्रीति घटै जो कठोर दवै बोले, रीति 
घटे मुंह नीचके लाए॥' 

नोट २-मिलान कौजिये, अ० रा० २। २ के “धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सुगुणाचारान्वितो वाथवा नीतिज्ञो 
विधिवाददेशिकपरो विद्याविवेकोऽथवा। दुष्टानामतिपापभावितधियां सद्धं सदा चेद्धजेत्तदलुद्धया परिभावितो व्रजति 
तत्‌ साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌॥' अतः सङ्कः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदेव हि। दुःसङ्ी च्यवते स्वार्थद्यथेयं 
राजकन्यका ॥' (८२-८३) इन श्लोकोसे। अर्थात्‌ कोई पुरुष अत्यन्त धीर, दयालु, सुन्दर सदगुणोसे युक्त, 
सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ ओर गुरुभक्ति, अथवा विद्या-विवेक-सम्पन्न भी क्यों न हो, पर यदि वह 
अत्यन्त पापनबुद्धि दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हीको बुद्धिस प्रभावित होकर उन्हीके 
समान हो जायगा। इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग छोड़ना चाहिये, क्योकि दुःसंगसे पुरुष इस राजकन्याके 
समान ही पुरुषार्थच्युत हो जाता हे। 

उपर्युक्त दोनों श्लोकोंका सव भाव इन दो चरणो कह दिया गया हे । जैसे राज्याभिपेकका प्रसङ्ग वहां 
इन श्लोकोपर समाप्त किया गया है, वैसे ही यह प्रसङ्ग मानसमें इन दोनों चरणोंपर समाप्त किया गया हे । वस्तुतः 
“पुनि नृप कचन“ प्रसङ्ग आगे दोहेसे प्रारम्भ होता हे। “बिवन मनावहिं देव कुचाली।* (१९१। ६) से "कोन 
कुसंगति-“ “ तक आगेके प्रसङ्गकौ भूमिकामात्र हे। 





* + -गृरुआई' पाठ भागवतदासजीकी प्रतिका है। 
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नोट-३"को न कुसंगति पाड़ नसा“ उपमेय वाक्य है ओर “रह न“ “ उपमान वाक्य है । बिना वाचकके 
विम्बप्रतिविम्ब भाव जइ्ललकना "दृष्टान्त अलङ्कार" हे। 

वावू शिवनन्दनसहाय (आरानिवासी)-केकेयीकी कथा इस कथनको भलीभति सिद्धकर हमलोगोको 
चेतावनी दे रही है कि कुसंगति करने तथा नीर्चोको वातोपर कान करनेका महाक्लेशकारक परिणाम होता 
हे। उससे कुसंगति करनेवाला ही कष्ट नहीं पाता वरन्‌ उससे उसके सगे-सम्बन्धी सकल परिवार दुःख 
भोगते हें । कुसंगति अच्छे-अच्छे बुद्धिमानोंको मति भी भ्रष्ट कर देती है। अतएव कविके इस पात्रद्रारा 
शिक्षापर ध्यान रखकर सबको कुसंगतिसे बचना ही चाहिये। देखिये कैकेयीका हदय कठोर न था। यह 
वुद्धिमति भी थी ओर भरतसे अधिक रामचन्द्रको प्यार भी करती थी““"परंतु दुष्टा दासीकी बातोपर विश्वास 


करने ओर कृसंगतिमे पड्नेसे वे एेसी_ वज्रहदया हो _गर्यी, अपने कर्तव्यको देसी भूल गयीं ओर एेसी 
बुद्धिहीना हो गयीं कि--“परौ कूप तव कचन पर सकडं पूत पति त्यागि।* एेसी प्रतिज्ञा करनेमें भी उन्हें 


हिचक नहीं हुई । पतिको दुःखमें कातर देखकर दया-प्रेमके बदले-जलेपर नमक छींटती ही गयीं ओर 
अपने आचरण ओर वाक्योसे उन्होने पतिको एेसा अधीर कर दिया कि उनके समान गम्भीर शील-सेह- 
पूर्ण व्यक्तिको भी “फिर पकछितैहेसि अन्त अभागी ' कहना ही पड़ा। सखी-सहेलियोने भी, सिख न माननेके 
कारण, इन्हें दुर्वचन कह ही डाला, पतिसे चिरविदछोह हआ ही, पुत्रने भी." “हंस कंस दसरथ जनक, रामलखनसे 
भाड। जननी त्र जननी भई“ एेसा वाक्य कह सुनाया । इन्होने आप वैधव्यका दुःख भोगा ओर स्वपरिवारवर्ग 
तथा पुरजन-परिज्नोको भी शोकसागरमें इडुबाया। इन्हं तो दुःख होना ही चाहता था; क्योकि वे एक रीतिसे 
पति-प्राण-घातिनी हुई; परंतु इनके संसर्ग-दोपसे ओरोको भी दुःख द्ेलना पड़ा। आशा करते है कि स्त्री- 
पुरुष सभी इस विशेष पात्रके आचरणसे शिक्षा ग्रहण करेगे। 
दोऽ-सं्ञ समय सानंद नृषु गयडउ कैकई गेह। 
गवनु निदुरता निकट किय जनु धरि देह सनेह॥ २४॥ 

शब्दार्थ- सांङ्ञ=(सं° संध्या) शाम, सायंकाल । निदुरता=( निष्टरता), हदयकी कठोरता । सानन्द=आनन्दसहित, 
आनन्दे भरे। गेह (सं० गृह) =घर, महल। व 

अर्थ- संध्या-समय राजा दशरथ आनन्दम भरे हए कैकेयीके महलमें गये। मानो साक्षात्‌ सेह ही 
शरीर धरकर निष्ठरताके पास गया॥ २४॥ 

रिप्पणी-१९ “सन्नि समय “ इति। (क) संध्या-समय जानेका भाव कि रानी कैकेयी राजाको अत्यन्त 
प्यारी है; इसीसे वे इनके महलमें बहुत रहते हैँ । संध्यावन्दन, व्यालू (रात्रिका भोजन) इत्यादि यहीं करते 
है । अतः संध्या-समय वहां गये। (ख) "सानंद वृपु- क्योकि आज रामराज्याभिपेकके आनन्दसे परिपूर्णं दै। 

नोट-१“सद्र समय सानंद““ * इति। (क) वाल्मीकिजी लिखते है कि बाहरका कार्य समाप्त करके 
अर्थात्‌ लोगोको राज्याभिपेकको सामग्री एकत्र करनेकी आज्ञा देकर राजा रनवासको यह समाचार सुनानेके 
लिये रनवासमें गये। रानी कैकेयी राजाको सवसे अधिक प्रिय थी, अतः वे सर्वप्रथम उन्हीको यह प्रिय संवाद 
सुनानेके लिये उन्दीके महलमें गये। यथा-'अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान्‌।' (२।१०। १०) "प्रियार्हां 
प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी। स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥' (११) ^स वृद्धस्तरुणीं भार्या 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌॥' (२३) केकेयीजी प्राणोसे भी अधिक प्रिय थीं, इससे प्रथम वहीं गये। “सन्नि 
समय” से जनाया कि आज्ञा देते-दिलाते संध्या हौ गयी। कारण कि आज ही विचार उठा, आज ही 
गुरुके यहां गये, आज ही सभाका सम्मत लिया ओर तब राज्याभिपेकका साज सजने-सजानेकी आज्ञा 
हुई, इत्यादि 1 (ख) ˆसानंद नृपु', यथा-' सानन्दो गृहमाविशत्‌।' (आ० रा० २।३। १) (ग) पं० रामकुमारजीका 
भाव टि० १ में है। अन्य लोगोके भाव-दिनके व्यवहारोसे जो श्रम होता है उसके मिटानैके लिये रत्नि 
स्वाभाविक ही आनन्दरूप है । अथवा, रसिकोंको रात्रिमें चनद्रमुखिर्योका संयोग अति आनन्ददायक है । अथवा, 
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अपनेको रामतिलकका हर्ष हे ओर कैकेयी परम प्रिय है, अतएव उसे सुनानेके लिये प्रसन्न होकर गये। 
(पं०) (घ )-पंजाबीजी यह प्रश्र उठाकर कि “आज रात्िमें राजा केकेयीके ही महलमें क्यों गये ?' उसका 
उत्तर यह देते है कि-(१) मुख्य बात तो यह है कि भावी जेसी होती है उसीके अनुसार वुद्धि भी 
हो जाती है। यथा--^तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिल सहाडइ़। आपु न आवड ताहि पिं ताहि तहां ले 
जाइ ॥* (९। १५९) अथवा, (२) राजा नीति विचारकर गये कि कोसल्याजीके पुत्रको तो राज्य ही मिल 
रहा है ओर सुमित्रा सौम्य है, उनको दोनों ओर आनन्द है। रहीं कैकेयीजी; इनका स्वभाव अनखका है। 
ये मानवती ह, (यथा-^तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अह) अपनेको कोसल्या-समान समञ्लती हैँ, मेरा प्रेम 
भी इनपर विशेष है। उनका पुत्र भी यहाँ नहीं हे, कदाचित्‌ उनके मनमें दुःख हो जाय, अतः उन्ीकि यहां 
प्रथम जाना उचित हे, यह सोचकर वहीं गये। "ॐ मेरी समञ्लमें राजा केकेयीके महलमें इसलिये प्रथम गये 
कि उसपर राजाका सबसे अधिक प्रेम हे, जेसा पूर्वं बारम्बार लिखा जा चुका है। वे जानते ह कि वह 
इस प्रिय समाचारको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होगी; क्योकि वह स्वयं चाहती थी कि रामका राज्याभिषेक कर 
दिया जाय, राजासे वह कई बार इस बातको कह चुकी थी, जेसा कि राजाके ^भायिनि भयउ तोर मन भावा। 
घर घर नगर अनंद बधावा॥ रामहि देडं कालि जुकराज्‌।* (२७। २-३) इन वयनोँसे स्पष्ट हे। अतः वे प्रथम 
कैकेयीके महलमें गये। यहाँ समाचार देकर कौसल्या आदिके यहाँ जाते, पर यहाँ तो कुछ ओर ही दुर्घटना 
हो गयी। 
वि० त्रि०-भाव यह कि वह अवसर तो एेसा था कि महाराजको कौसल्याके घर जाना चाहिये 
था; क्योकि उन्हीके पुत्रका अभिषेक होनेवाला था, आनन्द-विशेषको सम्भावना तो कौसल्यामे ही थी, 
परंतु महाराज जानते थे कि इस अभिषेकसे अधिक आनन्द कैकेयीको होगा; क्योकि उसे भरतसे भी अधिक 
राम प्यारे है, कौसल्याने कभी रामजीके अभिषेककी चरचा भी नहीं की; ओर केकेयी कई वार रामाभिषेकके 
लिये अपनी इच्छा प्रकाशित कर चुकी हे, उसके लिये लालायित है, अतः मेरे मुखसे समाचार पाकर 
वह अत्यन्त आनन्दित होगी ओर उसे आनन्दित देखकर मेरा आनन्द ओर भी बदढेगा। एेसा विचारकर 
महाराज सानन्द उसीके घर गये। 
महारानी कैकेयीके रामाभिषेकके लिये इच्छा प्रकट करनेसे ही उनके विवाहके अवसरपर जो समय 
(इकरार) स्थापित हुआ था, वह टूट गया था। इसलिये दूसरे दो वरदानका सहारा पकड्ना पड़ा । महाराजको 
स्वप्रमे भी वह खयाल न था कि जिसने रामजीके लिये इतने दृढ समय (इकरार) को भङ्ग कर दिया 
वह उनके अभिषेकसे अप्रसन्न होगी। अतः कहते हँ “गवन निदुरता निकट किय जनु धरि देह सनेह।. 
रिप्पणी-२ “गवन निदुरता- “ इति। (क) राजा कैकेयीपर अत्यन्त सेह किये हुए हैँ, इसीसे राजाको 
स्नेहकी मूर्ति कहा। कैकेयी राजापर अत्यन्त निष्टर है इसीसे उसे निष्ठरताकी मूर्ति कहा। (ख) निष्ठरताके 
पास स्नेहके गमनका भाव यह है कि जैसे निषठरताके निकट जानेसे सहका नाश होता है, क्योकि निष्टरता 
तलवारकी धारके समान है, यथा- “मठि कुबुद्धि धार निदुराई। धरी कूवरी सान वनाई॥* (३०। २) वैसे 
ही कैकेयीके निकट इस समय जानेसे राजाका नाश है। 
नोट-२ इस समय राजा आनन्दम मग्न कैकेयीके महलमें उससे मिलने जा रहे हैँ; यही उत््रेक्षाका 
विषय है। राजा मानो मूर्तिमान्‌ सेह है ओर वह निष्ठरताकी मूर्ति बनी वैठी या लेटी है। निष्टरता ओर 
सेह मूर्तिमान्‌ नहीं होते; अतः यहां “ अनुक्तविषया वस्तृत्प्रक्षा अलङ्कार' ठै । 
क्ोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ । भय लस अगहुड परडइ न पाऊ॥ ९॥ 
सुरपति बसड बाह बल जाके । नरपति सकल रहरहिं रुख ताके ॥ २॥ 
सो सुनि तियरिस गयउ सुखां । देखहु काम॒ प्रताप बड़ाई ॥२॥ 


सूल कुलिस असि अगवनिहारे 1 ते रतिनाथ सुमनसर मारे॥४॥ 
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शब्दार्थ-सकुचेउ=सहम गये, सूख गये, सकुच गये । अगहुड़= आगे । नरपति नृपति, राजा। सूल~त्रिशूल । 
कुलिस= (कुलिश) वञ्ज; अस्त्रविशेष--(दीनजी ) । असि= तलवार । अंँगवनिहारे-( अद्खग्रहण हारे) अपने शरीर- 
पर लेनेवाले, सहनेवाले। ' अँगवना' सकर्मक क्रिया है, केवल पद्यमें इसका प्रयोग पाया जाता है। इसका 
अर्थं है--अङ्खीकार करना, सिरपर लेना, उठाना, सहना; यथा-- “धरती भार न अगव पांव धरत उठ हाल। 
कूर्म टूट भुकं फाटी तिन हस्तिनकी चाल” (जायसी) बसड= वसता है, सुखपूर्वक निर्भय घरमे रहता है। 
बहबल बाहुबल, भुजाओंके आश्रित या सहारे; पराक्रमके भरोसे। “रुख ताके * (२।२।३) देखिये । 

अर्थ-' कोपभवनमें ' सुनकर राजा सहम गये 1 डरके मारे आगे पैर ही नहीं पडता ॥ १॥ जिनके भुजबलके 
भरोसे इन्द्र (राक्षसोसे निर्भय सुखपूर्वक) वसते ह तथा सभी (मनुष्योके) राजा जिनका रुख देखते रहते 
हे॥२॥ वे ही (राजा दशरथ) स्त्रीका रिसाना (कोप, क्रोध) सुनकर सूख गये। कामदेवका प्रताप ओर 
बड़ाई तो देखिये !॥३॥ जो त्रिशूल, वज्र ओर तलवार आदिका घात अपने ऊपर लेने ओर सहनेवाले 
है वे कामदेवके पुष्पबाणसे मारे गये ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ “कोपभवन सुनि" इति (क) "सुनि" से सूचित होता है कि महारजने किसी दासीसे पृछा 
कि तुम्हारी स्वामिनी कहाँ हं । (तब दासीने कहा कि कोपभवनमें है, मँ कारण नहीं जानती । यथा-'ता 
ऊचुः क्रोधभवनं प्रविष्टा नैव विगरहे।' (अ० रा० २। ३। ५) “देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रूता।' 
( वाल्मी° २। १०। २१) स्मरण रहे कि मन्थरा कैकेयीको प्री पदढ्ाके यर्होसे चली गयी थी, यथा-“इत्युक्त्वा 
प्रययो कुढ्जा गृहं~"1*(अ० रा० २। २। ८१) अन्य दासि्योसे राजाने पृछा जो व्हा ्थी)। (ख) 
"भय वस अगहुड- ˆ भयवश आगे पैर नहीं पड़ता, इस कथनसे सूचित होता है कि राजा कैकेयीके वशर्मं 
रहे हें । यथा-- “प्रिया प्रान सुत सरबस मोर। परिजन प्रजा सकल बस तोरं॥“ (२६। ५) अगे पैर नहीं पड़्तासे 
जनाया कि सुनकर खड़े हो गये थे फिर आगे (कोपभवनमे) चलनेको कदम उठाया, पर पैर अगे नहीं पडता। 
"भय बस! यथा-इत्युक्तो भयसन्रस्तो राजा।' (अ० रा० २। ३। ६) 

नोट--१ क्या भय हुआ ? वैजनाथजी लिखते हँ कि केकयराजाको जो एकरारपत्र विवाह-समय इन्टोनि 
लिखा था उसका स्मरण हो आया उसीका भय हे। इस ग्रन्थमें राजा ओर कैकेयीके वचनोसि इसका लेश 
भी नहीं पाया जाता; मन्थरा भी इसको स्पष्ट नहीं कहती, उसने धरोहर वरदानहीका सहारा लिया न कि 
किसी प्रतिज्ञापत्रका। कवि स्वयं उसका कारण दे रहे है--^ते रतिनाथ“ ।“ वाल्मीकिजी लिखते है कि 
जितेन्द्रिय यशस्वी राजा यह प्रिय संवाद रानीको सुनानेके लिये प्रथम कैकेयीके महलमें गये। राजाके इस 
समयको कैकेयीजीने आजतक कभी नहीं लोघा था। अविवेकिनी कैकेयी भरतको राज्य दिलाना चाहती 
है यह वात उनको मालूम न थी। केकेयीको न देखकर दुःखित हए ही थे, अब क्रोधकी बात सुनकर 
वे अधिक दुःखी हुए ओर उसे देखकर वे घबड़ा गये; क्योकि वह राजाको प्राणसे भी प्यारी थी। (नोट-हमारी 
समड्में यही कारण अधिक उत्तम जंचता हे।) 

वि० त्रि०-कोपभवन तो इसीलिये बना ही हुआ है कि यदि रानी कुपित हों तो उस भवने 
चली जायं । कुपितावस्थामें न जाने केसी आज्ञा उनके मुखसे निकल पडे, पर राम-राज्याभिषेकके समय 
महारानीके कोपभवनमें जानेका अर्थं दुनिया तो यही लगावेगी कि रामराज्याभिषेक सुनकर रानी कैकेयी 
कुपित हुई रहै, यह समञ्जकर राजाको संकोच हुआ। आगे चलकर कहेगे भी “घरी कुधरी समुञ्ि जिय 
देखू। वेगि प्रिया परिहरि कृकेषू॥* ओर प्रणयकोपका बड़ा भारी भय भी हुआ; क्योकि “बन्धनानि खलु 
सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृतवन्धनमन्यत्‌। दारुभेदनिपुणोऽपि षडड्घ्रर्निष्क्रियो भवति पदट्धजकोपे ॥' बन्धन तो बहुत- 
से है, परंतु प्रेमकौ रस्सीका बन्धन ही दूसरा है । भौरा लकडीके बेधनेमें वड़ा कुशल होता है, पर कमलके 
कोपमे वंध जानेपर उसका किया कुछ भी नहीं होता। अतः महाराज प्रणयकोपके भयसे अत्यन्त भीत 


भी हए। = 
रिप्पणी-२ "सुरपति बसड़ बह बल“ “ इति। (क) जिसके भुजवलके भरोसे इन्द्र॒ वसते है अर्थात्‌ 
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जो इन्द्रको सहायता किया करते हैं । इससे जनाया कि स्वगि राजासे अधिक बलवान्‌ हैँ । राक्षसोँको मारनैसे 
सुरपतिको सहायता हई । अतएव “सुरपति बस“ * से यह भी जनाया कि श्रीदशरथमहाराज पातालवासी 
राजाओंसे भी बली है। (ख) “नरपति सकल रहि“ * पृथ्वीके जितने नरराज है वे जैसा रुख देखते 
है वैसा काम करते हें । इससे मर्त्यलोकके राजाओंसे अधिक बलवान्‌ जनाया। (ग) "सो सुनि तिय रिस 
गयञउ सुखा राजा प्रथम आनन्दमें मग्र थे, यथा--"साज्ञ समय सानंद नृपु गय“ ॥*(२४) वे ही स्त्रीका 
कोप सुनकर सूख गये। राजाके द्वारा कामका प्रताप प्रत्यक्ष दिखाया, इसीसे कहते हँ कि “देख 1 (यहाँ 
राजापर प्रत्यक्ष बीत रही है, अतः पूज्य कवि “सुनहु” या “समद्जहु" आदि न कहकर “देख " कहते हें । 
अर्थात्‌ इस समय यह वात प्रत्यक्ष नेत्रोका विषय हो रही है। यह कामके प्रतापकी बडाई है। कामी 
पुरुष इसी तरह प्राणप्रियाके कोपसे सहम जाते हँ । अतः कामके फन्देसे बचे रहो, यह उपदेश है ।) जो 
पूर्वं कहा था कि “कोपभवन सुनि सकुचेड राऊ,' उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि “सो सुनि तियरिस 
गयञउ सुखाई।* सकुचेउ=सूख गये । “ कोपभवन' में हँ अर्थात्‌ क्रुद्ध है । 

रिप्पणी-२ “सूल कुलिस असि अंगवनिहारे८““ ” इति। (क) त्रिशूल महादेवजीका, कुलिश (वज्र) 
इन्द्रका ओर खङ्ग वा तलवार दुर्गा ओर कालीको (अथवा शूल, वज्र, खङ्ग आदि अस्त्र-शस्त्र भगवान्‌ विष्णुके 
जो ये सब अस्त्र-शस्त्र धारण करते हे । प्र सं०) इन स्बोको भी सह लेनेवाले जो वीर हैँ उनको 
भी कामदेवने पुष्पके बाणोसे मार-मारकर घायल कर डाला; अर्थात्‌ कामी बना दिया। भाव कि प्रथम 
राजाके ऊपर कामका प्रताप वर्णन किया कि “सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई! इससे पाया जाता है कि 
राजा कामी हैँ, स्त्रीके वशमें हे; अतः कहते है कि राजा दशरथ ही एेसे नहीं हैं । त्रिलोकीमें जितने 
वीर है वे सब कामके वश हैँ; इसमें राजाको कुछ न्यूनता नहीं है। [शूल, वज्र, खड्ग-ये सब आयुध 
अमोघ रह तथापि जलन्धर, मेघनाद ओर रावण आदिके अद्गोने इनका भी निरादर किया था। एेसे अत्यन्त 
कठोर अद्गोवाले भी पुष्पबाणोसे घायल किये गये, वे भी न बचे तब भला राजा दशरथका क्या कहना 2 
(प्र०सं०)] (ख)- राजा क्षत्रिय हँ, अतएव यहां वीरोके ऊपर कामका प्रताप कहा। “सूल कुलिस असि 
अंगवनिहारे” वीर हं । ओर, ब्राह्मण इन्द्रियजित्‌ होते हँ अतएव उनके प्रसद्गमें ब्रह्मचर्यके ऊपर कामका 
प्रताप कहा धा। यथा-- 'ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा। तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा॥* (१। १२९। २) 
(नारदमोह प्र०) (ग) शूल, कुलिश ओर असिके सम्बन्धसे “सुमन सर” कहा। भाव कि जिन्होने बडे- 
बड़े कठिन अस्त्र-शस्त्र सहे उन्हें अत्यन्त कोमल फलके बाणसे मारा। अर्थात्‌ वे कामासक्त हो गये। 


है। वे इस प्रकार अर्थं करते ह कि “शिवका त्रिशूल, इन्द्रका वज्र तथा अन्य राजाओं, दैत्य-दानवादिकी 
तलवारको चोट सह लेनेवाले राजा दशरथको कामदेवने फलके बाणोसे एेसा मार गिराया कि वे मूर्छित 
हो गये; यह उनकी दशा प्रत्यक्ष देखनेमे आ रही है।' उनका मत है कि यह चोट पूर्वकी है। जब 
उन्होने प्रथम-प्रथम नारदजीसे कैकेयीके रूपलावण्यका समाचार पाया था, उस समय वे कामबाणसे मूर्छित 
हो गये थे। देवकाली देवीसे प्रार्थना करनेपर वह योगिनी बनकर कैकेयीके पास गयी ओर दूतीका काम 
किया। तत्पश्चात्‌ प्रतिज्ञापत्र लिखनेपर विवाह हआ। यह कथा सत्योपाख्यानमें है । [राजा दशरथने शिवजीका 
त्रिशूल, इन्द्रका वन्र सहा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। जलंधर आदिने शङ्करका त्रिशूल सह लिया, 
मेघनाद, वृत्रासुर आदिने इन्द्रका वज्र सह लिया ओर रावणने कुबेर आदि सभीके अस्त्र-शस्त्र सह लिये, 
यहाँतक कि विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका था। दशरथजीमें लगानेसे शूल, कुलिश आदिका 
अर्थं यह लेना होगा कि शिवजीके त्रिशूल ओर इन्द्रके वञ्रके समान अमोघ आयुधोको सह लेते थे। 
देवासुर-संग्राममें दैत्योके एेसे आयुध सहे ही होगे।] (ख) “अगवनिहारे" का अर्थं उठानेवाले भी रह। 
(श० सा०) इसके अनुसार एक अर्थ यह भी किया जाता है कि त्रिशूल, वज्र ओर तलवार धारण करनेवाले 
शिव, इन्द्र ओर विष्णु भी पुष्पवबाणोंसे घायल हुए ह, तब राजा दशरथ घायल हुए तो इसमें आश्चर्य क्या ? 
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यथा--शम्भुस्वयम्भुहरयो हरिणीक्षणानां येनाक्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः । वाचामगोचरचरित्रविचित्रताय तस्मै 
नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥' (भर्तृहरिशद्गारशतक १) (ग) कामदेवके वाण फूलोके है । (१। ८३। ८, १। 
८७ (१-२)) देखिये! फूलके वाणोसे योद्धाका आहत होना अपूर्ण कार्य होनेमें “दूसरी विभावना" है। 
पुनः ये दोनों असम वाक्य हैँ, इनमें भिन्नताभाव रहते हए भी समत्रासूचक आरोप " प्रथम निदर्शना" है। 
“सुरपति बसड़ ˆ“ ताके ' इस विशेष बातका समर्थन “सो सुनि““देखह काम प्रताप बड़ाई“ इस सामान्य बातसे 
करके भी संतुष्ट न होकर फिर उसका समर्थन “सूल कुलिस“““मारे" इस विशेष सिद्धान्तसे करनेसे यहां 
` विकस्वर अलङ्कार' है। (वीरकवि) 
नोट-३ “इस वर्णने दशरथजीको केसी मर्यादा रखते हए स्त्री-लम्पर दर्शाया यह देखने योग्य 

है। (मानस-हंस) 

सभय नरेसु प्रिया पहि गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ ५॥ 

भूमिसयन पटु मोट* पुराना। दिये डारि तन भूषन नाना॥६॥ 

कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अन-अहिवात सूच जनु भावी।॥७॥ 


जाड निकट नृपु कह मृदु बानी । प्रान प्रिया केहि दहेतु रिसानी॥८॥ 

शब्दार्थ--प्रिया=प्यारी स्त्री । दारुन (दारुण) कठिन, भारी । पटु-वस्त्र। कसि-कै सी । कुवेषता~वबुरा वेष । 
फाबी= फव रही है, अच्छी लगती है, उचित जान पड़ती दै, सोह रही है। अन-अहिवात=असौभाग्य, 
विधवापन। सूच=-जना रही है, सूचना दे रही है । हेतु-कारण, लिये । 

अर्थ- डरते-डरते राजा अपनी प्रियाके पास गये। उनको दशा देखकर भारी दुःख ह॒आ॥५॥ (क्या 
देखते हँ कि) भूमिपर पड़ी हई हँ । मोटा पुराना वस्त्र पहिने हँ । शरीरके अनेक प्रकारके गहने उतारकर 
डाल दिये हैँ ॥६॥ दुर्बुद्धि कैकेयीको यह कुवेशता केसी फव रही है, मानो भावी विधवापनकी सूचना दे 
रही है ॥७॥ राजा पास जाकर कोमल मीठी वाणीसे बोले-हे प्राणप्रिये! किस लिये रिसाई (कुपित) हो ?॥८॥ 

रिप्पणी-१ “सभय नरेसु““ * इति। (क) ˆकोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय वस अगहुड़ परद्र न राऊ। भय वस्र अगहुड़ पड़ न 
याऊ॥* (२५।१) में राजाका भय कहकर प्रसङ्ग छोड़ा धथा। वीचमें कामके प्रतापकी बड़ाई करने लगे 
थे। “सभय नरेसु' शब्दोसे वहीसे प्रसङ्ग मिलाकर पुनः वहींसे कहते हैँ । (वहं चलना कहा था, यहाँ 
“प्रिय पिं गयऊ“ से पहुंचना कहा।) (ख) "देखि दसा क्या दशा देखी यह आगे कवि स्वयं कहते 
है । “दुखु दारुन भयऊ भाव कि कोपभवनर्मे जाना सुनकर दुःख हुआ ही था, अब दशा देखकर दारुण 
दुःख हुआ। 
`  टरिपणी-२ “भूमिसयन पटु मोट पुराना!“ इति। (क) भूमिशयन अर्थात्‌ जमीनपर बिना किसी 
बि्ठोनेके पड़ी है। “मोट पुराना“ अर्थात्‌ मोटे मैले वस्त्र पहने हैँ । यथा-*शेषे कल्याणि पांसुषु । भूमौ 
शेषे किमर्थ ।' (वाल्मी० २। १०। २९) “मलिनाम्बरा ।' (२। १०।८) (ख) “दिये डारिˆ“ ~ अर्थात्‌ उतारकर 
एक जगह नहीं रखे रहै। किंतु छितरा दिये है, इससे वे ज्हा- तहँ उलटे-पलटे पडे रहै । यह क्रोधका 
सूचक हे। 

रिप्पणी ३--“कुमतिहि कसि कुवेषता“.““ * इति। (क) कुवेष बनानेका भाव कि सुवेष धारण किये 
रहनेसे राजाको यह न मालूम होता कि रानी कुपित हेँ। कुवेष बनानेसे राजा पूर्छेगे कि क्यों कुपित 
हो । (कुवेष बनानेसे कवि उसे ' कुमति" विशेषण देते हैँ; क्योकि कुसङ्ग पाकर यह दुर्बुद्धि हो गयी। 
अपने हाथों अपना वैधव्य बुला लिया।) [(ख)“कुवेवता फावी " इति। वाल्मीकिजी लिखते है कि वह 
भूमिपर पड़ी हुईं कटी लताके समान अथवा आकाशसे गिरे हए देवताके, पुण्य क्षीण होनेके कारण 





“ “मोट'-ना० प्र, गी प्रे०। पोट-राजापुर, भा० दा०। 
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स्वर्गसे गिरी किन्नरी, स्वर्गश्रष्ट अप्सरा, असफल माया, बंधी हुई अप्सरा अथवा व्याधद्रारा विषैले बाणोसे 
विद्ध हथिनीके समान देख पड़ती थी । (२। १० २४- २६; २। ९। ६५) ये भाव ` फावी ' शब्दसे सूचित 
कर दिये। पुनः भाव कि !कुवेष' अच्छा नहीं लगता पर कैकेयीको यह फव रहा रहै, क्योकि “अन- 
अहिवात“ * ] (ग) “अन-अहिवात सूच“ ˆ-सव भूषणोके उतार उालनेसे विधवाका रूप वन गया; क्योकि 
इसे आगे विधवा होना है। “ सूच” का भाव कि यह बात अभी जानी हुई नहीं है कि वह विधवा होगी, 
पर कुवेष सूचित करता है कि वह विधवा होगी। 'फाबी' का भाव कि कुवेष सावित्रीको नहीं फबता, 
विधवाहीको फवता है। यहां बताते हँ कि विधवाओंको किस प्रकार रहना चाहिये। 

रिपणी-४ “जा निकट“ इति। (क) इससे जनाया कि प्रथम दूरसे देखकर दुःखी हए थे, 
यथा- “सभय नरु प्रिया पर्हिं गयऊ।* निकट परहुंचते- पहुंचते इतना देखा । जब ओर निकर पहुंचे तब हाल 
पृछ्ने लगे। आगे जब अत्यन्त निकर पहुंचे तब शरीरपर हाथ फेरने लगे। (ख)- “प्रान प्रिया केहि हेतु 
रिसानी ” इति । (स्त्रियां प्रायः दो कारणोसे रूठा करती हैँ । एक तो पतिकी प्रतिकूलतासे, दूसरे भूषण- 
वस्त्रादि अन्य प्रयोजनोंको पूर्तिकि लिये। अतः प्राणप्रिया" कहकर जनाते हैँ कि) तुम तो हमारी प्राण- 
प्रिया हो, हम सदा तुम्हारे मनके अनुकूल ही सब काम किया करते है, तब तुम क्यों कुपित हो, रिस 
तो तव करना था जब हम तुम्हारे अनुकूल न करते। ८ यह भी जनाया कि जो कुछ तुम कहोगी वह 
मे अपने प्राणोसे पूर्ण करूगा।) “आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्‌।' (वाल्मी° २। १०। ३५) 

छ०- केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई। 

मानहुं सरोष भुअंग भामिनि बिषम भोति निहारई॥ 

दोउ लासना रसना दसन ब्र मरम ठाहरु देखई। 

तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई॥ 

दोऽ-लार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि। 


कारन मोहिं सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर॥ २५॥ 

शब्दार्थ-परसत= (स्पर्श) छते ही, स्पर्शं करते ही । पानि (सं० पाणि) =हाथ । निवारई=निवारण करती, 
ञ्जटक देती ठे, रोकती है, यथा-- “सैनहिं लखनहिं राम निवार!“ सरोष-~क्रोधयुक्त। भुअंग भामिनि भुजंग (टेढा 
चलनेवाला सर्प) कौ स्त्री, नागिन, सर्पिणी। विषम=तीखी, टेढ़ी, क्रूरदृ्टिसे। वासना~इच्छा, अभिलाषा। 
रसना जिदह्वा,जी भ। दसन दात । बर= वरदान । मरम ठाहरु=मर्मस्थान, सुकुमार अद्ग । मर्म प्राणियोके शरीरमे 
वह स्थान जहां आघात पहुंचनेसे अधिक वेदना होती है, प्रकृति-स्थान ओर परिणामभेदसे मर्म ५ प्रकारके 
होते ह । भवतव्यता~होनहार। कौतुक= तमाशा, खेल, क्रडा। लेखं (सं लेखन) =मन-ही-मन ठहराते हँ 
समङ्ञते हं, सोचते है, विचारते वा मानते हं, यथा- “सिय सौमित्रि रामछवि देखहिं। साधन सकल सफल 
करि लेखहिं ॥॥* पिकवचनि=-कोकिलवयनी, कोकिलकी-सी मीठी कोमल सुरीली वाणीवाली। 

अर्थ-हे रानी! किसलिये रूठी हो ? (एेसा कहते हुए राजाने उसको हाथसे स्पर्शं किया) हाथसे 
स्पर्शं करते ही वह पतिको (उनके हाथको) ञ्ञटककर रोकती है ओर एेसे देखती है मानो नागिन क्रोधे 
भरी हई टेढी तीखी दृष्टिसे देख रही है। दोनों वासना (नागिनकी) जीभ है । दोनों वर दति है। वह 
काटनेके लिये मर्मस्थल देख रही है । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हँ कि राजा होनहारके वश इसे (हाथ 
ज्ञटकने इत्यादिको) कामदेवको क्रीड़ा ही समञ्च रहे है *। राजा बारम्बार कह रहे है-हे सुमुखि ! हे सुलोचनि!'! 
हे कोकिलवयनी !!! हे गजगातरिनि!!! अपने कोपका कारण मुञ्चे सुना॥ २५॥ 


* पंजाब्रीजी, पं० शिवलाल पाठटकजी ओर प्रोफे० दीनजी भी यही अर्थं करते हैँ कि “रानी काम-कौतुक 
कर रही है। वे यह नहीं समङ्ञते कि सर्वनाशका प्रबन्ध कर रही है, नहीं तो उसकी बातोपिं न आते'। २- वावा 
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रिप्पणी-१ “केहि हेतु रानि रिसानि““ " इति। (क) एक हेतु पृछ चुके, अव दूसरा हेतु पृक्ते हे । 
"रानि" सम्बोधनका भाव कि जो रंक होती है, वह भूषणवस्त्रादि किसी वस्तुके लिये रिसाती दहै पर तुम 
तो रानी हो, सव कु तुम्हारा ही टै, तुम्हे किसी वस्तुकी कमी नहीं है जिसके लिये तुम रिस करो, 
तव कोपका क्या कारण है? [पुनः भाव कि तुम चक्रवर्तीं महाराजको प्राणप्रिय रानी हो, तुम्हें भिखारिनीके 
समान “पदु मोट पुराना” पहनना ओर आभूषणोका फक देना उचित नहीं । (प० प० प्र०) ] (ख) -“परसत 
पानि पतिहि निवारई“कैकेयीको भुअंगभामिनी य्ह कह रहे हैं । सर्पिणी द्ूनेसे क्रोध करती है, वैसे ही 
राजाके स्पर्श करनेसे, हाथ फेरनेसे कैकेयीने क्रोध किया कि (देखो तो) सौतके कहनेसे हमारे पुत्रको तो 
ननिहाल भेज दिया ओर उसके पुत्रको राज्य देते हे, यूठे ही हमारे ऊपर हाथ फेरते हं। (प्र° सं० में हमने 
लिखा था कि "जैसे नागिन छते ही फुफकार मारकर काटनेको करती है वैसे ही यहाँ कैकेयी ज्ंञ्जलाकर 
बोली कि हमसे न बोलो, न पृषो ओर हाथ टक दिया। पर मेरी सम्म वह बोलीं" यह कहना 
ठीक नहीं । “ निवारण" करना केवल हाथसे ही हआ। अभी वह बोलती नहीं है । वाल्मी० ओर अ० रा० 
से भी णसा ही सिद्ध होता है)। 

रिप्पणी- २“मानह सरोष भुअग भामिति“ ' इति । [(क) सर्पिणी जव काटनेको होती है तब उसको 
जिह्वा लपलपाती है; इसी भावसे (सरोष विषम भाति निहार” कहा । (प्र° सं०)] (ख) “भुअग भामिनि 
इति। मन्थराको मधुमक्खी मारनेवाली किरातिनी कहा था, यथा-"देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि 
गवं तकट़ लेञँ केहि भाती ॥* (१३। ४) ओर यहां केकेयीको भुअद्ध- भामिनी कहते ह । भदमें भाव यह 
है कि किरातिनी जब मधु ले लेती है त्र मधुमक्ियां व्याकुल हो जाती है, पर मर नहीं जाती रहै, 
उनको फिर मधु पीनेका अवसर मिलता हे, फिर छत्ता लगाती ओर मधु पीती है । उसी तरह मन्थरारूपिणी 
किरातिनीने जव रामराज्यरूपी मधु ले लिया तव अवधवासीरूपी मधुमक्िर्यो विकल हो गयीं । यथा--“कृस 
तन मन दुख बदन मलीने। विकल मनहु माखी मधु छीने॥' (७६। ४) अर्थात्‌ रामराज्याभिपेक भद्ध होनेसे 
अवधवासी व्याकुल हो गये, पर आगे वे पुनः रामराज्य देखेगे। (मधुके पुनः होनेसे मक्खी पुनः मुखी 
हो जाती है, वैसे ही वनवासकी चौदह वर्पकी अवधि व्यतीत होनेपर रामराज्य पाकर अवधवासी फिर 
सुखी होगे।) किंतु कैकेयी सर्पिणी दै । नागिनके ईंसनेसे मृत्यु होती है; यह राजाको ढंसेगी जिससे राजाकी 
मृत्यु होगी; वे रामराज्य न देख पार्येगे। (यहाँ “उक्तविषयावस्तृत्प्रक्षा अलङ्कार ' टै ।) 

प० प प्र--“भुअंग भामिनि' का भाव कि दशरथजी भी भुजङ्ग बन जार्यगे। केकेयीके भुजद्भिनी 
वननेसे कुछ न विगड्ता, यदि दशरथजी भुजद्भः न वनते। पर दशरथजीको भी भुजद्भ वनानेसे सूचित किया 
कि दोनों मिलकर अवधको मृतप्राय करेगे। केकयीजीके सम्बन्धे सारम्बार “ भामिनि" शब्दका प्रयोग इसी 
भावसे हुआ है कि उनका स्वभाव ही क्रोधी था। 

रिप्पणी-३ “दोउ वासना रसना दसन वर” इति। (क) सर्पके दो जिह्वां होती है, इसीसे दोनो 
वासनाओंको जीभ कहा। वरदानको दांत कहा, क्योकि दांतके लगनेसे मृत्यु होती दै । वरकरे माँगनेसे राजाकी 
मृत्यु होगी। [मृत्युकारक एक ही दाति होता टै, जो तालम होता टै जहाँ विष रहता दै। वैसे ही य्दा 
राजाका प्राण हरनेवाला वर एक “ रामवनवास' ही दे! दूसरे दाँतसे मृत्यु नहीं होती, वैसे ही दूसरे (भरत- 
राज्याभिषेक) वरसे मृत्यु नहीं होती वरंच केवल किचित्‌ दुःख होता। यथा-“वर दूसर असर्मंजस मांगा; ' 
“जीवन मोर राम बिनु नार्ही।* (प्र सं०)] सर्पिणी मर्मस्थान ददती है कि जहां काटनेसे फिर मनुष्य 
जीवित न हो। वैसे ही रानी भी राजाका मर्म॑स्थान देख रही टै कि उस समय वर मगृं जव राजा फिर 
टल न सके। रामशपथ करना ही मर्मस्थल दे, यथा-“भूयति राम सपथ जव कररई। तव मागिहु जेहि कचन 
न टर्॥" (२२। ८) ( यह चेरीने पहले वता रखा टै उसीकौ राह देख रही दै ।) 
हरिदहरप्रसाद दूसरा अर्थं यह कहते टै कि “राजा भावीवश है, इससे कामदेव उनका तमाशा देख रहा है । भाव 
यह टै कि महाराज कामका तमाशा देखने योग्य न थे, यह भावीकौ प्रबलता दिखा रदी दै।' ३- वीरकवि यह 
अर्थं लिखते है कि “राजा होनहारके अधीन है ओर कामविनोद लिखना निपित्तमात्र है। अर्थात्‌ असली च्छरण 
होनहार है, पर ऊपर उसे न वर्णनकर राजाको कामके अधीन कदा गया जो तिमित्तमात्र दै। यह अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलङ्कार' दै।' वैजनाधजीने यही लिखा ई। 
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रिप्पणी-४ “तुलसी नृपति भवतव्यता बस“ “ इति। केकेयी मर्मस्थान देख रही है ओर राजा इसे 
काम-कौतुक समञ्ज रहे हँ । भाव कि राजा गाफिल हे, धोखा खा गये। जव सर्पिणी क्रोध करती है तव 
काटती है। रानी राजाकी ओर विषम दृष्टिसि देख रही हे। पर राजा समञ्जते हैँ कि वह कामक्रीडा अर्थात्‌ 
कटाक्ष कर रही है। (वे समञ्च कुछ ओर, ओर यहां था कुछ ओर। इसीसे कवि उनको निर्देषि करते 
हे कि भावीवश वे एेसा समञ्च नहीं तो एेसा समञ्जना न चाहिये था। इन वचनोँसे कविने वाल्मीकिजीके 
वचनोका सुधार किया हे।) 

अ० दी० च०- “तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेख इसके भावपर कोई एेसा अर्थ 
करते है कि राजा होनहारवश कामवश होकर सूख गये हें । अ० दी० कार इस भ्रमको मिरानेके लिये 
लिखते है कि "राजा होनहारवश समञ्े कि मे १४ दिन राज्याभिपेककी तेयारीमें लगा रहनेसे कैकेयीके 
घरमे नहीं आ सका। आज पन्द्रहवें दिन आया, इसीसे रानीको मेरी ओरसे अरुचि अर्थात्‌ मान हे । पतिक 
प्यारी रूपवती स्त्री पतिका अधिक दिन संसर्ग छूट जानेसे कामवश मानवती हो जाती है। केकेयीको शय्या 
प्रिय है, वह काम-कौतुक कर रही है-जव राजाको यह भ्रम हआ तव वे उसका मान द्ुड़ानेके लिये 
कहते हं “रामहिं देञँ कालि जुवराजू“ यदि राजा कामवश होते तो एेसा न कहकर कि 'रामराज्यको 
तेयारी करो" काममें प्रवृत्त हो जाते। अतः यह कहना कि राजा कामवश हए, अयोग्य हे। 

राजाने यह समञ्जकर कि यह कामवश मानवती है, इससे राजाने भी कामातुरका स्वग रचा जिसमें 
वह मान छोड दे, उसके अद्खोका स्पर्शं उसके हदयकी कसक मिटानेके लिये करने लगे। रानीने भी 
समञ्च लिया कि इनको यह भ्रम है, अतः उसने सोचा कि मै भी उनके अनुमानके अनुकूल बन जाऊँ, 
जिसमे राजाको पता न चले कि मैं रामराज्यमें बाधा डालनेके लिये कुपित हूं। अतः वह “विहंसि उठी" 
ओर भूषण सजने लगी, जिससे राजाको विश्वास हो गया कि मेरे अङ्घस्र्श करनेसे रानीका मान टूट 
गया, सत्य हौ वह कामकौतुकवश मानवती थी । परंतु राजा कामवश कदापि नहीं थे, वे तो रामराज्याभिषेकके 
आनन्दमें मग्न थे, इसीसे तो उन्होने तिलकका समाचार सुनाया। 

रिष्पणी-५ “बार बार कह रा“ “ इति (क) राजाने बारम्बार कोपका कारण पृछा है । यथा-- "प्रानप्रिया 
केहि हेतु रिसरानी ।* "केहि हेतु रानि रिसानि! “कारन मोहि सुनाव गजगामिनि निज कोप कर।* यह भाव दिखानेके 
लिये ग्रन्थकारने तीन बार लिखा। (ख) “सुमुखि, सुलो चनि, पिकवचनि, गजगामिनि" सम्बोधनका भाव कि 
हमारे आगमनपर अपना सुन्दर मुख दिखाकर, अपने सुन्दर मृगशावकनेत्रोँसे अवलोकन करके, सुन्दर मुखसे 
कोकिलसमान सुन्दर मधुर वचन सुनाकर ओर सुन्दर गजकी मतवाली चालसे हमारे पास आकर हमें सदा 
सुख दिया करती थीं, सो आज वह सब सुख क्यो नहीं दे रही हो ।* (इन चार विशेषणोंको देकर गुसाईजीने 
पतित्रताके चार लक्षण दिखाये हैं । उनपर पतित्रताकी मुहर (छाप) लगायी है । पतित्रताको चाहिये कि अगे 
चलके मुख दिखाकर मधुर वचन बोले ओर सुन्दर अवलोकनसे पतिको प्रसन्न करे।) यथा-- “आश्रम निरखि 
भूले, द्रम न फले न फूले, अलि खग मृग मानो कवबहूं न हे। मुनि न मुनिवधूटी, उजरी परन कुटी पंचबटी 
पहिचानि ठादढ़ेड़ रहे॥ उठी न सलिल लिए प्रेम मुदित हिये प्रिया न पुलकि प्रिय बचन कहे। पल्व सालन 
हेरी प्रानबल्लभा न टेरी, विरह बिथकि लखि लपन गहे॥ देखे रघुपति गति विबुध विकल अति, तुलसी गहन 
बिनु दहन दहे“ (गी° आ० पद १०) कैकेयी राजाके .प्रति नित्य इनको वर्तती रहीं । परंतु आज उसने इनमेसे 
एक भी न वरता; रामराज्य इनमें बाधक हुआ। [पुनः भाव कि “तेरा सुन्दर मुख है, नेत्र भी सुन्दर, बोली 
भी सुन्दर, चाल भी अच्छी है, फिर भीतू कोप कर रही है, क्या कारण है ? शीघ्र कह । राजा इन विशेषणोद्ारा 
प्रेम दिखाकर कैकेयीका मान भङ्ग करना चाहते हें ।* (दीनजी)] ` 

नोट- “बार बार” पृछनेका कारण यह है कि कैकेयी कोपका कारण बताती नहीं, (मौन है)। 





* वाल्मी० २। १०1 १८-१९ के “नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत।' “ न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन । 
^” अर्थात्‌ देवी कैकेयीने आजतक राजके इस समयको कभी ्लाघा न धा, सूने घरमे राजाने कभी प्रवेश न किया 
धा-इन वचनेसि भी यह भाव पुष्ट होता है। 
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वह वताती इसलिये नहीं कि अभी बोलनेमें हानि है। मन्थराने इसे खूव सिखा रखा है कि “काजु 
संवारेह॒ सजग सवु सहसा जनि पतिओआहु ॥* (२२) जबतक वचनबद्ध न हो जाय तबतक मौन रहना, 
यथा-' ““““-तृष्णीमातिष्ठ भामिनि!" (अ० रा० २। २। ७४) “यावत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते।' “बार 
वार कह" कहकर चार सम्बोधन दे-देकर कई बार पृछा। अर्थात्‌ हे सुमुखि ! कोपका कारण कहो। 
हे सुलोचनि! कोपका कारण कहो-इत्यादि। चार सम्बोधनोमें आदरको विप्सा है। 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुड सिर केहि जम चह लीन्हा ॥ १॥ 
कहु केहि रकि करौं नरेसू। कहु केहि नृपहिं * निकासों देसू॥ २॥ 
सकं तोर अरि अमरउ मारी। काह कीट व्पुरे नर-नारी॥३॥ 
शब्दार्थ--अनहित=अनभल, बुरा । रंक = दरिद्र । निकासौँ निकाल बाहर करू, शहर-बाहर करू, देशनिकाला 
दे दूं। अमरउ=अमरको भी। कीट-~कीडा-मकोड़ा। बपुरे= वेच । 
अर्थ-हे प्रिये! तेरा अनभल किसने किया है? किसके दो सिर हो गये हैँ? किसे यमराज लेना 
चाहते ह अर्थात्‌ किसकी मृत्यु आयी है॥ १॥ बताओ किस दरिद्रिको राजा बना दूँ? किस राजाको देशसे 
निकाल बाहर करू?॥२॥ तेरा शत्रु अमर भीहो तो उसे भी मार सकता हु, वेचरे कीडे-मकोड-समान 
स्त्री-पुरुष (मनुष्य) किस गिनतीमें हें ॥३॥ 
नोट-१ अनेक वार रिसका कारण पृछनेपर भी कैकेयी न बोली, क्योकि वह अपने कार्य-साधन- 
हेतु राजाके रामशपथ करनेको प्रतीक्षा कर रही है, जैसा कुवरीने उसे पाठ पद्ाया था, यथा--“भूपति 
राम सपथ जन करई। तव मागिहु जेहि बचन न टरई॥* राजाने अपनी ओरसे रिसका हेतु जो अनुमान करिया 
सो कहने लगे। 
नोर २- (क) “केहि दुड सिर “भाव यह कि एक सिरवालेकौ मजाल नहीं कि तुम्हारा अनभल 
ताकता भी, क्योकि वह समञ्ञ सकता है कि उसका सिर अवश्य काट लिया जायगा। निडर होकर वही 
अनभल कर सकता होगा, जिसके दो सिर हों कि एक कट जायगा तो क्या, एक तो बच रहेगा, मृत्यु 
तो न होगी। कथनका तात्पर्य यह ठै कि जिसने तुम्हारे साथ बुराई की उसका सिर मै काट लं । यदि 
वह दो सिरवाला हो तो भले ही चाहे कुछ दिन वच जाय, जबतक दूसरा सिर भी न कट जाय। एेसा 
ही विनय-पत्रिकामें कहा रहै- दै काके द्वे सीस इसके जो हदि जनकी सीम चरै" (पद १३७) 
(ख) "केहि जम चह लीन्हा" भाव कि जिसने एेसा किया उसका बुलावा यमराजके यहसि आ गया, 
उसकी यमपुरकी तैयारी हो गयी, उसकी मौत आ गयी, मँ उसके प्राण ले लंगा, इसमें किञ्चित्‌ सन्देह 
नहीं हे। 
नोट-२३ "सकं तोर अरि अमरउ मारी“ 1" इति। अर्थात्‌ अनभल करनेवाला अमर ही क्योन दहो, 
अर्थात्‌ जो किसीसे मर न सके वा देवताओ्मेसे ही कोई क्योंन हो, मै तुम्हारे लिये उसको भी मार 
सकता हूं । भाव यह कि कैसा ही कठिन वैरी हो मं उसे भी जीता न छोडंगा। अमरका मरना असम्भवः 
हे, उसकी अपिक्षामें मनुप्योको कोड़ा कहा। अर्थात्‌ इनका मारना तो कोई बात ही नही, जैसे कीड- 
मकोडे सहज ही मर जाते हें । श्रीहनुमान्‌जीने अमर राक्षसोंको दण्ड दिया धा। उससे मिलान कीजिये, 
यथा-- “जे रजनीचर वीर विस्राल कराल विलोकत काल न खाए ते रन रोर कपीस किसोर बड़े वरजोर 
परे फंग पाए॥ लूम लपेटि अकास निहारि कै हाकि हठी हनुमान चलाए। सूखि गे गात चले नभ जात, 
परे भ्रम-वात न भुतल आए॥* (क० ६। ३७) 





* ततृपति-पं० रामकुमार, बाबा रघुनाधदास (मा० दी०)। 
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वा तवाहितं कर्तां नारी वा पुरुषोऽपि वा। स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः॥' (९) "ब्रूहि 
कं धनिनं कुर्यां दद्र ते प्रियङ्करम्‌। धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम्‌।।' (१२) "ब्रूहि कं वा वधिष्यामि" 
(अ० रा० २। ३। १३) ““~केन वा विप्रियं कृतम्‌!" (३९) अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्‌। 
ददिः को_भवेदाढ्यो द्रव्यवान्वाप्यकिञ्चनः।' (वाल्मी° २।१०।३३-२३४) भाव तीनोंका एक ही है, पर शब्द 
मानसके उनसे कहीं जोरदार है पाटक स्वयं विचार लें। 

मुं० रोशनलालजी-होनहारवश राजाके मंहसे वही शब्द निकल रहे है जो सत्य ही होनेवाले है। 
राजा वही करनेको कह रहे हँ जो कैकेयी चाहती हे, जिसके लिये वह कोपभवनमे आयी है। भरतजी 
रकसे राजा किये जावे, राज्यके उत्तराधिकारी जिनका अभिषेक निश्चय हो गया उन राम-राजाको वनवास 
दिया जावे- ये दोनों केकेयी चाहती ही हैँ । रही तीसरी बात “केहि जम चह लीन्हा" सो यह अपने अधीन 
है, उसको राजा अपने ही लिये स्वीकार करेगे, दूसरेको यमपुर न भेजकर स्वयं ही चलते हुए। 

बाबा हरिहरप्रसादजी- "केहि रंकहि करऊं नरेसू" ओर “केहि नृपहिं निकास कहकर जनाया कि मेँ 
तुम्हारी रञ्च ओर खीञ्च दोनोंका पालन कर सकता हूं। 

दशरथजीका स्त्रणत्व 

पं० रामचन्द्र शुक्ल-इस वृद्धावस्थामें राजा अपनी छोटी रानीके वशमें थे, यह उस घबराहटसे प्रकट 
होता है जो उसका कोप सुनकर उन्हें हुई । वे उसके पास जाकर कहते हैँ--“अनहित तोर प्रिया केहि 
कीन्हा“ परिजन प्रजा सकल बस तोरे। “प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा सबका कैकेयीके वशमें होना यही अभिव्यञ्जित 
करता हे । एक स्त्रीके कहनेसे किसी मनुष्यको यमराजके यहाँ भेजनेके लिये, किसी दरिद्रको राजा बनानेके 
लिये, किसी राजाको देशसे निकालनेके लिये तैयार होना स्त्रैण होनेका ही परिचय देता है। कैकेयीके 
पास जानेपर न्याय ओर विवेक थोड़ी देरके लिये विश्राम ले लेते थे। वाल्मीकिजीने भी इसी प्रकारकी 
बातें उस अवसरपर दशरथसे कहलायी हैँ । 

दशरथके हदयकी इस दुर्बलताके चित्रके भीतर प्रचलित दाम्पत्य विधानका वह दोष भी ्ञलकता 
है, जिसके पूर्ण परिहारका पथ आगे चलकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रे अपने आचरणद्वारा प्रदर्शित 
किया। आधी उग्रतक विवाह-पर-विवाह करते जानेका परिणाम अन्तमं एक एेसा बेमेल जोड़ होता है 
जो सब मामलोका मेल बिगाड़ देता है ओर जीवन किरकिरा हो जाता है। एकमे तो प्रेम रहा करता 
है, दूसरेमें स्वार्थ। अतः एक तो दूसरेके वशम हो जाता है ओर दूसरा उसके वशके बाहर रहता है। 
एक तो प्रेमवश दूसरेके सुख-सन्तोषके प्रयतरमें रहा करता है, दूसरा उसके सुख-सन्तोषकी वहीतक परवाह 
रखता है जहतक उससे स्वार्थसाधन होता हे । 

टिप्पणी--१ “अनहित तोर“ “ इति। (क) राजाने बारम्बार कारण पृछा पर वह न बोली; तब जहाँ 
तक उनको कोपका कारण समञ्च पड़ा वह सब आप ही कह चले। “केहि दु सिर“ अर्थात्‌ वह कौन 
है जिसने सिर काटे जानेका भय न किया, यथा--"दुद़ माथ केहि रतिनाथ जेहि कटं कोपि कर थनुसर 
धरा।* (१। ८४) इसपर न बोली तव समञ्ञे कि किसी रंकको नरेश करना चाहती है। उत्तर न मिलनेपर 
सोचा कि किसी राजापर कुपित है, अतः कहा कि किस नृपतिको देशसे निकाल दू सो कहो। फिर 
भी न बोली तव कहा कि कोई देवता हो अमर हो तो उसे भी मार सकता हूं (ख)-“कटु केहि 
रकहि करौ नरेसू” से अनुग्रह दिखाकर तव निग्रह कहते ह कि “कटु केहि नृपं ˆ 1“ तात्पर्य यह कि तुम्हारी 
प्रसन्नता ओर अप्रसन्नता दोनोका फल हम दे सकते है, रङ्को राजा ओर राजाको रङ्क कर सकते हे। 

रिप्पणी २- राजा जानते है कि रानी धर्मात्मा है, किसी रङ्कको राजा बनानेको कहेगी, इसलिये रिसानी 
है, अथवा किसी राजाको देशसे निकालनेको कहेगी; अतएव य्ह "कहू" पद देते हैं । ओर, आगे “सकं 
तोर अरि अम्ररउ मारी” में “कहू * पद नहीं दिया; क्योकि रानी धर्मात्मा है, किसीको वध करनेको न कहेगी। 
(ग) “सकं तोर“ “ इति। सवको मारना सुगम है पर अमरको मारना अगम है, इसीसे यहां “सकडं" 
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पद देते हैँ । (पूर्वार्थमें “सकं तोर अरि अमरञ मारी" कहकर “काह कीट बयुरे नर-नारी" अर्थात्‌ मनुष्य 
क्या चीज हैँ, वे तो मरे-मराये ही ह, कहना 'काव्यर्थापित्ति अलङ्कार" है ।) 
वि० त्रि०-ये मानिनी स्त्रीको मनानेके लिये नर्ममिं कहे हए वचन प्रमाण नहीं है, इससे यह न 

समञ्जना चाहिये कि राजाने स्त्रीके लिये न्यायको उठाकर ताकपर रख दिया। अतः इसके लिये राजा शपथ 
भी नहीं लेते। जिस वातके लिये शपथ लियावेये हं, यथा--“प्रिया प्रान सुत सरवबस मोरे। परिजन प्रजा 
सकल वस तोरे॥ जो कष्ट कौ कयट करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ विर्हसि मु मन भावति 
बाता। भूषन सज मनोहर गाता॥' 

जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥४॥ 

प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सकल वस तोरे॥५॥ 

जों कषु कहं कपट करि तोही । भामिनि रामसपथ सत मोही ॥६॥ 

बि्हेसि मागु मनभावति लाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ७॥ 


घरी कुधरी समुदि जिय देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुवेषू॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--बरोरू=( वर+उरु) श्रेष्ठ जङ्कोवाली, सुन्दरी। आनन~= मुख । सरवबसु- सर्वस्व, राज्य-साज सभी 
कुछ, सारी सम्पत्ति, जो कुछ मेरा है वह सवब। परिजन परिवार; कुटुम्बी; आश्रित या पोप्यवर्ग; वे लोग 
जो अपने भरण-पोषणके लिये किसी एक व्यक्तिपर अवलम्बित हो, जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि । भावति अच्छी 
लगनेवाली। सजहि-शरीरपर संवारकर पहिनना, जो गहना जिस अङ्गका है उस अद्कमें ठीकसे पहिनना, 
अलङ्कत होना, सजना कहलाता है । ' भूषन सजहि" अर्थात्‌ अपना शृङ्गार करो। घरी कुधरी=समय-कुसमय, 
मोका-बेमौका। 

अर्थ-हे सुन्दरि! तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन तेरे मुखचन्द्रका चकोर है॥४॥ है प्रिये! 
प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरे वशमें हे॥५॥ यदि पै तुञ्चसे कुछ कपट 
करके कहता हूं तो हे भमिनि! मुञ्चे रामजीकी सौ बार सौगन्ध है॥६॥ हंसी-खुशीसे मनको भानैवाली 
वस्तु मुञ्जसे मांग लो ओर सुन्दर शरीरपर आभूषण सजाओ॥७॥ अपने मनमें मोका-वेमौका (अआवसर- 
कुअवसर) तो विचार देखो। हे प्रिये! कुवेषको शीघ्र ही त्यागो॥८॥ 

नोट--१ “जानसि मोर सुभाउ” इति। भाव, तुम मेरे हदयकी जानती हो कि मै तुम्हारे वशीभूत 
हु, अपना बल जानती हो कि तुम्हारा कितना अधिकार मुञ्ञपर है, तव मुञ्चे क्यो खिन्न कर रही हो, 
बोलती क्यों नहीं ? तुम्हं मुञपर शङ्का न करनी चाहिये। यथा-"जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मां स्ववशे 
स्थितम्‌। तथापि मां खेदयसे वृथा तव परिश्रमः ॥' (अ० रा० २। ३। ११) “बलमात्मनि जानन्ती न मां 
शङ्धितुमर्दसि।* (वाल्मी० २। १०। ३५) 

रिप्पणी-१ ऊपर अन्यका हाल कहा, अव्र अपना हाल कहते है कि जेसे चकोर एकटक चन्द्रमाको 
देखता रहता है वेसे ही मेरा मन तेरे मुखको देखता रहता दहै, तेरे मुखचन्द्रपर मुग्ध ओर लुब्ध रहता है। 
तुम्हरे प्रेमे आसक्त हूं। तात्पर्य यह कि सव मेरे बसें हँ ओर में तुम्हारे बसें ह| चन्द्र-चकोरकी उपमा 
देकर अनन्यता दिखाते हँ, आगेके “बस तोर” शब्द इसके साथ भी ह । अपना हाल कहकर अव जो अपने 
हैँ उनका हाल आगे कहते हँ कि “प्रिया प्रान सुत“ ।* “मन तव आनन“ “ मे परम्परित रूपक है । [मयद्भूकार्‌ 
कहते है कि इसमें यह भाव है कि "मेरा मन-चकोर कौशल्यादि रानियेकि मुख-नक्षत्रको कभी नहीं देखता, 
तुम्हारे ही मुखचन््रकौ सुधाका पान करता है। अर्थात्‌ तुम सव्र रानिर्योसे मुञ्े अधिक प्रिय हो। मयङ्ककारका 
यह भाव वाल्मीकौयके "न मया सत्कृता देवी सत्कारार्यं॒कृते तव। इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं 
त्वयि॥' (१२। ७०) (अर्थात्‌ तेरे भयसे मैने सत्कार करनेयोग्य कौसल्याका सत्कार नहीं किया, आज मुञ्च 
इस वब्रातये कितना कष हो रहा है) इन वचनोसे पृष्ट होता है।] 
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रिष्पणी-२ “प्रान सुत सरबस मोरे1* इति। प्रथम प्राण कहा, क्योकि प्राण सबसे अधिक प्रिय 
है, यथा-- “देह प्रान ते प्रिय कलु नाही ।* (१। २०८। ४) प्राणके समीप सुतको कहा, क्योकि सुत प्राणके 
समान ही प्रिय है, यथा-^सव सुत प्रिय मोहि प्रानकी नाई!“ (१। २०८) मुख्य प्राण ओर सुत हं, उनसे 
कम सर्वस्व, परिजन ओर प्रजा हे, अतः क्रमसे एकके बाद दूसरेको कहा । सर्वस्व अर्थात्‌ कोश, राज, 
सेना आदि सब साज-समाज सब पदार्थ । "सकल बस तोर" अर्थात्‌ यह सब तुम्हारे अर्पण है। [भाव कि 
तुम्हारी इच्छाको इन सबको देकर पूर्णं करूगा, इच्छाको अपूर्ण नहीं होने दूंगा । यथा-' अहं च हि मदीयाश्च 
स्वे तव वशानुगाः। न ते कचिदधिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ।॥* ( वाल्मी० २। १०। ३४) यहाँ “ कारणमाला 
अलङ्कार है] । 

रिष्पणी-३ “जौ ककु कहं कपट करि तोही ।* इति। राजाने एक साथ वहुत-सी वाते कह डालीं । बहुत 
बातोसे कपटकी सम्भावना होती हे। रानी समञ्चतीं कि हमारे प्रसन्न करनेके लिये ये सब वाते कपटसे (बनाकर) 
कह रहे है, राजा जितना कह रहे हँ उतना कर नहीं सकते। अतएव राजा कपटकी सफाईमें शपथ करते है 
कि “जौ क्छ 1“ मुञ्चे रामजीको सौ शपथ है अर्थात्‌ मुद्ये सौ शपथका पाप लगे, मेरा सुकृत ओर स्नेह नष्ट 
हो जाय। यथा--^तेहिपर राम सपथ करि आ। सुकृत सनेह अवधि रथुराई॥* (२८। ७) पुनः ' सत शपथ 
अर्थात्‌ मुञ्चे रामक सत्य शपथ हे वा समीचीन शपथ हे। (श्रीरामजीकी शपथ करके जनाया कि श्रीरामजीसे 
अधिक प्रिय राजाको कोई ओर नहीं । यथा-“अवलिपते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम। मनुजा मनुजव्याघ्राद्रामादन्यो 
न ॒विद्यते॥* (वाल्मीकि० २। १९१।५), "तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना। शपे ते जीवनार्हेण ब्रूहि 
यन्मनसेष्सितम्‌॥।' (६) अर्थात्‌ मनुष्यश्रेष्ठ, अजेय, जीवनसे भी श्रेष्ठ महात्मा रामको छोडकर तुमसे अधिक ओर 
कोई भी प्रिय नहीं है सो उनको शपथ तुम्हारे लियि मै करता हू! तुम बताओ कि क्या चाहती हो? पुनः 
भाव कि जिनके बिना म जी नहीं सकता उनकी शपथ करता हू इससे तुम मेरे हदयकी अवस्था जान लो 
ओर मुहमोगा मोगकर मेरा उद्धार करो। यथा--यं मुहूर्तमपश्यस्तु न जीवे तमहं ध्ुवम्‌। तेन रामेण कैकेयी शपे 
ते वचनक्रियाम्‌॥' (७) भद्रे हदयमप्येतदनुमृश्योद्धरस्व मे।' (वाल्मी० २। ११। ९) वाल्मीकीये पांच श्लोकोमें 
इस स्थानपर रामशपथका उदल्वेख है । मानसम “राम सथ सत” कितना अधिक गौरवका है । प्रत्येक शपथमें 
भाव निकालते जाइये) । 

नोट-२ “ भामिनी' शब्द भी यह सार्थक है । वास्तविक अर्थं ' मानवती-क्रोधवती' यहाँ घटित होता 
है। (मा० सं०) 

रिपणी-४ “विहंसि मंगु मनोहर गाता” इति। प्रथम मुख, नेत्र, वचन, गमन (चाल) ओर उरु, 
इनको सुन्दर कहा, यथा-“बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि। कारन मोहि सुनाड गजगामिनि 
निज कोप कर॥* (२५) "जानसि मोर सुभाउ बरोर।" अव सारे शरीरको सुन्दर कहते है- “भूषन सजहि 
मनोहर गाता।* तात्पर्य कि राजा कैकेयीके रूपपर आशिक (आसक्त) ह, इसीसे बार-बार उसके स्वरूपक 
सुन्दरता वर्णन करते ह । कैकेयी रुष्ट है-“मानहुं सरोष भुअंग भामिनि“ 1" अतः राजा कहते हँ कि रिस 
छोडकर प्रसन्न हो ओर हंसकर वर मँगो। पुनः, 'मनोहरगाता' कहकर सूचित करते हँ कि तुम्हारा शरीर 
तो सहज ही, विना गहनेके ही मनको हर लेता है तो भी आभूषण धारण करो। 

रिप्पणी ५-इस दोहेमें कैकेयीको राजाने पांच विशेषण दिये-“ सुमुखि ', ' सुलोचनि", "पिकवचनि ” 
"गजगामिनि" ओर “वरो” इनका अभिप्राय यह है कि हे सुमुखि, हे सुलोचनि, हमारी ओर देखो; हं 
पिकवचनी ! हमसे बोलो; हे गजगामिनि, हे वरोरू! यहसि शयनागारमें चलो ओर हमसे विलास करो। 
(नोर-यहां कामियोंकी दीनता दिखलायी है ।) 

नोट-३ “मागु मन भावति बाता। भूषन“ “ यहां यह कहा ओर आगे कहते ह कि “भामिति भयउ 
तोर मन भ्यावा।' इससे जान पडता है कि कैकेयी राजासे पूर्वं कई बार राम-राज्याभिपेकके लिये कह 
चुकी है, अतः राजा समञ्ञते है कि वही वात इस समय भी मोँगना चाहती दै, उसीके लिये रूटी है। 
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अतः, “मयु मन भावति बाता” कहा। राजा इन वचनोमें धोखा खा गये। धोखहीसे उन्होनि यह बात कह 
डाली। वे इसी धोखेमें रहे कि रामराज्य ही इसके मनको भाया हुआ दै, जैसा वे स्वयं ही आगे कह 
रहे है-- “भामिनि भयउ तोर मन भावारामहि देऊं कालि जुबराज्‌।* 

नोट-४“घरी कुरी समुद्धि“““““ “ इति। अर्थात्‌ यह रामराज्याभिपेकका शुभ अवसर है, शुभ घडीमें 
क्रोध नहीं किया जाता ओर तुम एेसे मङ्गलसमयमें कोपभवनमें पड़ी कुवेष धारण किये हो। यह घडी 
शृद्धारसे सुसज्नित होनेको है न कि कुवेषधारण या कोप करनेकी । राज्याभिषेक ओर शृद्धारके योगसे “घडी 
ओर कोप एवं कुवेषके सम्बन्धसे 'कुघडी ' कहा। घड़ी-कुषड़ी, मौका-बेमोका, यह मुहावरा है ।- इसमें 
"ललित" अलङ्कार हे। 

रिप्पणी-६ (क) क्रोध ओर कुवेषके लिये कुघड़ी बनायी गयी है। यह क्रोध ओर कुवेप करनेकी 
घड़ी नहीं हं वरन्‌ रामजीको राज्य देनेको घड़ी है, यही आगे कहते हँ--“रामहिं कालि देजं जुकराजू। 
जिसे समञ्ञ देखो कि तुम्हारे मनक बात हुई, कल रामराज्याभिपेक होगा यह घड़ी सुन्दर शरीरमें भूषण- 
वस्त्र सजनेका है-इस कथनसे सूचित होता है कि राजाको मालूम नहीं है कि कैकेयीके यहाँ तिलककी 
खवर नहीं पहुंची; इसीसे वे कहते हँ कि मङ्गल समयमे अमङ्गल-वेष बनाये हो (ख)- “वेगि परिहरि 
कुबेषू क्योकि तुम्हारा कुवेष देखकर मुञ्चे दारुण दुःख हो रहा है, यथा- “देखि दसा दुख दारुन भयऊ 
कुवेष देखा नहीं जाता। 

वावा हरिदासजी यह घड़ी कुषड़ी हे अर्थात्‌ तुम्हारा कुवेष हमें क्षण-क्षणमे क्लेश दे रहा है। 


दो०-यह सुनि मन गुनि सपथ बड बिहंसि उठी मतिमंद। 
भूषन सजति बिलोकि मृगु मनहं किरातिनि फद ॥ २६॥ 


अर्थ-- यह सुनकर ओर मनमें इस शपथको बहुत बड़ी (वा, इस बड़ी शपथको) विचारकर मन्दबुद्धि 
केकेयी हंसती हई उठी ओर शरीरपर गहने एेसे सजाने लगी मानो भीलनी मृगको देखकर फन्दा सजा 
रही हो ॥ २६॥ 

नोर-१ "सपथ वडि” इति।- बडी क्योकि राम-शपथ, सो भी सौ बार। मन्थराने तो एक बार शपथ 
करनेपर वर माँगनेको कह दिया था ओर यहां की गयीं सौ, अतः शपथको “बडी" कहा। यह शपथ 
बडे महत््वकी है। ( वाल्मी° २। ११। ५-९ देखिये) 7ेसी शपथपर भी विश्वास न कर अपने स्वामी- 
पर आघात करने चली; अतः “मतिमन्द' कहा। “गुनि अर्थात्‌ विचारकर कि मन्थराने जो कहा धा उससे 
भी बड़ी सौगन्द यहां हुई, अव वर मोंगनेका योग लगा, यही उसके लिये उचित अवसर है। 

रिपष्पणी-१ (क) “विहि उठी ~ पृथ्वोपर पड़ी थीं, अतः उठना कहा । राजाने कहा था कि “विहंसि 
मशु ओर राम-शपथ की। यह उसके मनको वात पूरी हुई (क्योकि मन्थराने सुञ्ञा रखा था कि राम- 
शपथ जवबतक न करें तबतक वर न मोगना) अतः “विहंसि उठी।* (ख) कैकेयी “मतिमन्द' है। जव 
राजा बोले कि “प्रिया प्रान सुत सरवस मोरे। परिजन प्रजा सकल वस तोरं॥ जौ कषु कहं कपट करि 
तोही। भागिनि रायसपथ सत मोही ॥* तव यह सुनकर उसे समञ्च लेना था कि राजा ओर ये सब्र हमारे 
वशमें हं तव वर मोँगनेका प्रयोजन ही क्या? वर मागनेसे कौन वस्तु अधिक मिलेगी? उसे विश्वास कर 
लेना था क्रि राजा निष्कपट है, वे सत्य ही कह रहे ठै, अव वर ्मोगनेको आवश्यकता नहीं रह गयी । 
पर उसे यह कुछ न समञ्च पड़ा। वह एेसे अनुकूल पतिको भी मारनेको उद्यत हई; अतः उसे “मतिमंद' 
कहा (ग) यहाँ राजा मृग, कैकेयी किरातिनी ओर आभूषण फन्दे हैँ । राजाके फसानेके लिये आभूषण 
सज रही है; तात्पर्य कि भृपण पहननेसे राजा प्रसन्न होकर वर देगे, जो कटा न करूगी ओर आभूषण 

परहरनृंगी तो वर न देगे। स्त्रीका आभृषण पुरुषकी फंस है। 
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नोट-२ (क) यहां राजाको मृगकी उपमा दी; क्योकि मृग नहीं जान पाता कि वह फसा जा 
रहा है । वैसे ही राजा कैकेयीके अन्तःकारणका मर्म न जान पाये। वे न समञ्च सके कि इसका हँसना 
ओर शरीरको आभूषणोसे अलङ्कृत करना हमें केवल धोखेमें डालने ओर असावधान करनेके लिये है--। 
(उक्तविषयावस्तृत्प्रेक्षा अलङ्कार) (ख) इसको वाल्मीकीयके * वाडमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः। 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥' (२। ११।२२) अर्थात्‌ वचनोके द्वारा केकेयीके वशमें हए राजा 
अपने विनाशक लिये मृगके समान पाशके पास गये- इस श्लोकसे मिलान करके देखिये कि किसमें 
अधिक चमत्कार है। वाल्मी० ओर अ० रा० में आभूषणोके सजनेको चर्चा नहीं हे । वहां कैकेयीका वचन- 
वद्ध होना ही पाश हे। 
पुनि कह राड सुहृद जिय जानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुल लानी।॥ ९॥ 
भामिनि भयउ तोर मन भावा। घर घर नगर अनंद बधावा॥२॥ 
राम्रहि देडं कालि जुबराजू । सजहि सुलोचनि मंगल साजू्‌॥२३॥ 
शब्दार्थ- सुहृद ( सुहत्‌) = अच्छे हदयवाली, निष्कपट, मित्र । ' मङ्गलसाज' अर्थात्‌ मद्गल-कलश सजना, 
चौके पूरना इत्यादि-दोहा ८, ८ (२) देखिये । 
अर्थ- अपने जीमे केकेयीको सुहृद्‌ जानकर प्रेमसे पुलकित हो सुन्दर कोमल वाणी राजा पुनः बोले ॥ १॥ 
हे भामिनि! तेरा मनभाया हआ। नगरमे घर-घर आनन्द-बधावे हो रहे हैँ ॥२॥ में कल ही रामको युवराज 
पद दे रहा दहं हे सुनयनी! मङ्गलसाज सजो॥ ३॥ 
रिप्पणी--१ (क) “सुहृद जिय जानी“ " इति। सुहद्‌ कैसे जाना? इस तरह कि जो आज्ञा उसे दी 
उसने उसका पालन किया। “विहंसि मोगु मनभावति वाता" कहा था सो उसे सुनकर वह "विर्हेसि उठी 
ओर दूसरी आज्ञा दी थी कि “भूवन सजहि मनोहर गाता" उसे सुनकर भूषण पहनने लगी। राजा समञ्ञ 
कि हमारी खुशीमें वह भी खुश है, हमारी हितकर्त्री है। (ख)- “जिय जानी" का भाव कि राजा अपने 
जीमे जानते ह कि वह सुहद्‌ है पर वह सुहृद्‌ है नही, उसने आज्ञाका पालन सुहदतासे नहीं किया। 
किन्तु मनकी बात हुई इससे विहेसी ओर राजाको फसाना है इससे भूषण सजे, यथा-" भूषन सजति बिलोकि 
मृग॒मनहु क्किरातिनि फद्‌। 
रिप्पणी-२ “भामिनि भयउ तोर मन भावा“ * इति। (क) इससे सूचित हआ कि कैकेयीने किसी 
समय राजासे कहा था कि हमारे मनमें एेसा है कि आप रामको राज्य दं। इसीसे राजा कहते हैँ कि 
तेरा मनभावा इुआ। “भयउ तोर मन भावाः “विहंसि मंगु मन भावति बाता” यह वात राजा धोखेमे कह 
गये, क्योकि वे समङ्ते है कि इसे रामराज्य भाता है वही यह मंगिगी। प्रथम “मन भावति बाता 
मोगनेको कहा था ओर अब आप ही उसकी “मन भावती ' बात कहते हैँ कि ' भामिनि-- रामहि देठँ कालि 
“जुवराजू।' (२७।३) देखिये । (ख)- “आनन्द बधावा ~ आनन्द ओर बधावा। अर्थात्‌ आनन्द-सम्बन्धी बधाई 
व्रज रही हँ । भाव यह कि अन्य सब लोग आनन्द मानते-मनाते है ओर यह तो तुम्हारा ही कामहै, 
यथा-- “भयउ तोर मन भावा! “राम तिलक जौ साचेहु काली। देञं मागु मन भावति आली ॥* (१५। ४) अतः 
तुम्हे, आनन्दमङ्गलका साज तो स्वयं स्वाभाविक ही सजाना चाहिये था। देखो अन्य-अन्य लोग मङ्गलसाज 
सज रहे हँ ओर तुम्हारे तो परमप्रिय पुत्रका ही तिलक हो रहा है, तुम्हं तो सबसे प्रथम एेसा करना उचित 
था, सो तु अमङ्गलसाज सजाये हए हो। 
रिपणी-३ "रामहि देँ कालि“ ' इति। राजा रानीको प्रसत्र करना चाहते है, रानीकी प्रसन्नताकी सव 
बातें सुना रहे है । रामराज्य रानीको प्रिय था सो प्रथम सुनाया, उसके जल्दी होनेकी खवरसे वह अत्यन्त 
प्रसन्न होगी; अतः कहा कि देँ कालि* अर्थात्‌ कल ही तिलक होगा। कल तिलक है अतएव आज मङ्गल 
सजो । ऊपर दोहा २३ मेँ कहा था कि “प्रमुदित पुर नर नारि खव सजर्हिं सुमंगलचार” उस “सुमंगलचार” शब्दका 
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अर्थं यहाँ स्पष्ट किया। सुमद्गलचार= सुमङ्गलसाज । देखिये, जव राजान कहा कि “भूषन सजहि मनोहर गाता” 
त्र वह भूषण सजने लगी, पर जव कहा कि (सजि सुलोचनि मगलसाजू” तवर उसने मङ्गल सजना न 
प्रारम्भ किया। इस वातसे राजाको समञ्ञ लेना था कि उसका ' विहंसि उठना' ओर “भूषण सजना" कपरपूर्णं 
था, उसने अपने कपटको हंसकर छिपाया हे, यथा-“ठेतिड पीर विहंसि तेहि गो"! राजा यह कुछ न समञ्चे। 
उसको रामतिलक सुनकर असह्य पीड़ा हुई, जिसे उसने हंसकर दवा दिया ओर राजा उलटा समञ्च किं वह 
रामराज्य सुनकर प्रसन्न हुई ठे। 

नोरट-"देञं कालि" से भी इस वातको पुष्टि होती है कि केकेयी पूर्व रामराज्यके लिये कह चुकी धीं। 
अतः राजा कहते हैँ कि तुम रूटो मत, मेँ तुम्हारा मनभाया पदार्थ आप ही दे रहा हूँ, तुम्हें मोँगनेकी भी जरूरत 
न पड़ेगी, जो तुम मांगना चाहती हो वही तो हम कर रहे हैं । राजाको पूर्णं विश्वास है कि वह यही मंगिगी। 
अतः कहते हँ कि “देऊं” अर्थात्‌ मँ दे रहा हू; अव इसमे किञ्चित्‌ सन्देह न जानो । “देऊं * कहा, क्योकि रानीको 
सन्देह है, यथा--“मागु मोगु पै कहहु प्रिय कबहुँ न देहु न लेहु1 

दलकि उठे सुनि हदउ कटठोरू । जनु चछ गयउ पाक वरतोरू ॥ ४॥ 
एेसिउ पीर विहंसि तेहि * गोड । चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई।॥५॥ 

शब्दार्थ--“दलकना ~(१) फट जाना, दरार खाना, चिर जाना, यथा-- "तुलसी कुलिसकी कठोरता तेहि 
दिन दलकिि दली ~ (२) धरना, कोपना। यथा--“महावली वालिको दबतु दलकत भूमि तुलसी उछरि चिन्थु 
मेरु मसकतु है" (३) चौकना, उद्विग्न हो उठना। (उदाहरण) -"दलकि उठेउ सुति वचन कठोर! “कंकेयी 
अपने करमनको सुमिरत हियमें दलकि उठी (देवस्वामी) (श० सा०) ।=टपकने लगना, पीड़ा होना- 
(दीनजी ) । “दलकि उठे ~असह्य ठेस लगी-( दीनजी) मानसी वेदना हुई । वरतोरू-बलतोर=बलतोड़, रगडु 
आदिसे शरीरका रोओं (बाल) टदरूटनेसे प्रायः उस जगह फुन्सी-फोड़ा निकल आता हे, जिसे बलतोड्‌ कहते 
हं। यह फोडा बड़ा कष्टदेता है, छ्‌ जाने या दब जानेसे इसमें बड़ी असह्य जलन ओर पीड़ा-वैेदना 
होती है। “पीर'-पीडा, व्यथा। “गोई'=-छिपायी । 

अर्थ- यह सुनते ही उसका कठोर हदय दलक उठा, मानो पका हुआ वलतोडु छ गया हा॥४॥ 
एेसी भारी पीडा भी उसने हंसकर छिपा ली, जैसे “चोर नारि" प्रत्यक्ष नहीं रोती ॥५॥ 

रिप्पणी-१ “दलकि उठेउ सुनि हदउ कठोर“ ” इति। (क )- सव पके फोड़ंसे पके बलतोड्मं 
अधिक पीडा होती है, उसपर यह बलतोड तो अभी कच्चा ही ठै, आजकी ही रत्रिमे पैदा हुआ है, 
इसीसे "कठोर" कहा । यहां कठोर हदय “ बरतोर पाका" हे । पुनः, (ख) भाव कि रामराज्य सुनकर उसका 
हदय कठोर होनेपर भी दलक उठा। जैसे पके हए बलतोडके छ जानेसे असह्य पीड़ा होती टै, मनुष्य 
कोपि उठता है; वैसे ही उसे पीड़ा हई, वह कोपि उठी। जो दूसरेका काम विगाडता है उसकरा हदय 
कठोर होता है ओर वलतोड भी पहले कठोर होता है, पीछे पकनेपर *गुलगुलाता' टहै। ओर, जसे उसमं 
मुलायमत बनी रहती है वैसे ही परहितको हानि करनेवालोके हदयमें पराया अकाजरूपी मुलायमत रहती 
है। (मलके रहते सुख नहीं) (ग) छ ग्यउ ^-भाव कि रामतिलक होनेकी पीर तो उसे आगेसे ही 
थी, अव राजाके सुनानेपर पीड़ा अधिक बद्‌ गयी; जैसे बलतोडुमे पीडा तो रहती ही है पर छ जानेमे 
पीडा बढ जाती है। मन्थराने पूर्वं जो कहा था कि “रामहि तिलक कालि जो भयऊ तुम्ह कहं वियति 
बीज विधि बयऊ॥* वही बात राजाने कही कि “रामहि कालि देञं जुवराजू इसीसे सुनकर उसके हृदयम 
पीडा हई। 

“ठेसिड पीर बिहँसि तेहि गा्/““ “ इति। भारी पीडामें रोना आता दहै, वह रोई नहीं वरन्‌ हंस दी, 
हंसकर पीडाको हदयमें छिपा लिया। यद्यपि बहुत बड़ी पीडा है तथापि उसको दवाया, क्योकि यदि राजा 


* "उर गोई"-(पं० रामकुमार) । तेड-मा० दी° (वावा रघुनाधदास) । तेहिं--राजापुर, रा० प०, १७६२, छ९। 
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जान गये क्कि रामतिलक सुनकर इसके हदयमें पीडा हुई है तो वे कदापि वर न देगे। हंसकर छिपाया, 
जिससे राजा समञ्च कि रामराज्य सुनकर प्रसत्न हुई हे। 
"चोर नारि जिमि प्रगट न रोईं'- 

दीनजी- “चोर नारि“ चोरीसे व्यभिचार करनेवाली स्त्री, परकीया नायिका। परकोयाका उपनायक यदि 
क्षतिग्रस्त हो पकड़ जाय या किसी आपत्तिमे पड़ जाय या मर जाय तो वह व्यभिचार खुल जानेके भयसे 
सबके सामने नहीं रोती ।" 

२- पुरुषोत्तम रामकु०- चोरक स्त्री चोरके पकड़ जानेपर प्रकट नहीं रोती, क्योकि प्रकट रोवे तो 
आप भी धरी जाय ओर माल भी जाय। वैसे ही केकेयी यदि रामराज्य सुनकर व्यथा करे तो यह भेद 
खुल जाय, राजा जान जाये कि यह कपट कर रही है, फिर वे इसका विश्वास न करेगे, रानीको सजा 
हो ओर भरतको राज्य न मिले। 

३-पण्डितजी- ८१) चोर नारिके “धिया” (=जार 2?) पतिका सिर काट लिया गया। यदि वह प्रकट 
रोवे तो “धड़ परै” (पकड़ी जाय) उससे दण्ड लिया जाय, सब जान जाये कि इससे आशनाई थी नहीं 
तो “अनचिन्डार' (जिसे वह जानती नहीं, जिससे कोई ताह्ुक नहीं ) उसके लिये क्यों रोती 2 इसी प्रकार 
रामराज्य सुनकर यदि केकेयी व्यथा करे तो राजा पकड़ लें कि यह कपट करती है “भरे न परै 
(१) वे विश्चास न करे (२) अथवा, 'जेसे चोर नर होवे वैसे ही रानी चोर नारि (चोदरी स्त्री) है, 
पतिसे कुछ काम नहीं । राजाका राज्य- सर्वस्व लेना चाहती है, रामको राज्य मिलना मानो सर्वस्वका उसके 
हाथसे निकल जाना है, यदि रानी रोवें तो राजा जान लें कि यह रामराज्यके विरुद्ध है, राज्य छीनेगी 
तब सर्वस्व जाता रहेगा।' (खर्र) 

४- वावा हरीदासजी--दूतिकाके फन्देमे पड़कर किसी स्त्रीका पर पुरुषसे प्रेम-सम्बन्ध हो जानेपर 
यदि पति-षुत्र, परिवारको मालूम हो गया, ग्राममें उसका शोर मच गया तो पति-पुत्र आदि सभी उसे 
छोड देते हें ; इसी भयसे वह गुप्त रोती है, प्रकट नहीं । साथ ही इसके पीछे खुल जानेपर उसका उपनायक 
भी उसे छोड देता है तब वह रोती है। जवतक उसने न छोडा तबतक वह मन-ही-मन रोती है, यह 
दृष्टान्त है । अव दान्त सुनिये । केकेयीको मति “चोर नारि” है, मन्थराकी मति दूतिका (कुटनी) है । राजासे 
चुराकर अर्थात्‌ उनका मत छोड कुमतरूपी परपुरुषसे उसका सम्बन्ध दूतिकाने कराया । यह चर्चा नगरमे 
फैली । तव॒ भरत ओर राजा, पुत्र ओर पति, दोनोंहीने उसको त्याग दिया; पीछे फिर कुमत भी उसे छोड 
अलग हो गया। तव केकेयी रोयी, यथा-- “अवनि जमहिं जांचति कैके्। महि न बीचु बिधि मीचु न 
देईड॥* (२५९२ । ६) “गरड गलानि कुटिल केके। काहि कहड़ केहि दूषन देई॥* (२७३। १) 

“चोरव्की स्त्री" एेसा अर्थं करनेमे यह विरोध होता है कि चोर नारि ओर चोरका मत एक ही होता 
है ओर यदा राजा-रानीका मत दो (पृथक्‌-पृथक्‌) है । पुनः जो चोरकी स्त्री ही चोरको मारे तो रोना 
कैसे बने ? यहाँ दृष्टान्तमें राजा चोररूप हँ ओर कैकेयी चोर नारिरूप है; वही राजाको मारती है; यथा- "लखी 
महीप करात्न कठोरा। सत्य कि जीवन लेडहि मोरा तो रानीका रोना केसे बने? 

५--श्रीनंगे परमहंसजी-कैकेयीने हंसकर एेसी असह्य पीडाको किस भति छिपा दिया, जैसे चोर 
स्त्री अपने पतिसे चोरी करके परपतिपर आसक्त होकर उससे सुख भोगना चाहती हो, परन्तु किसी कारणवश 
उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके नष्ट हो जानेका समाचार सुनकर वह भीतर-ही-भीतर दुःखी होकर रोवे, 
कारण कि उसका रोना प्रकट हो जानेसे उसको चोरी खुल जायगी । वैसे ही कैकेयी अपने पतिदेव राजा 


1 

* यही भाव श्रीवैजनाथजी, काष्ठजिह्वास्वामी, वावा हरिहरप्रसादजी आदि कई महानुभावोने लिखा है * अर्थात्‌ 
चोर-नारि'=पतिवञ्चक स्त्री, जो जारपति-(पर-पुरुष-) से प्रीति करे, कुलटा । अयोध्याविन्दुमे काष्टजिद्वास्वामीजी लिखते 
है-' चोर नारि व्यभिचारिन नारि। जो पर पुरुपहिं भजु चोरीसे अपनी तोप विचारि॥ जार पुरुषके दुखसे वाको 
लगत मनहुँ तरवारि। देवरसे हंसि पीर छपावत रानी ` तेहि अनुहारि ।' 
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दशरथसे वञ्चकता करके राजवैभवपर प्रेमासक्त होकर उसीकी प्रासे सुख उठाना चाहती है । जब राजाने यह 
कहा कि “रामदहि देऊं कालि जुवराजू। सजहि सुलोचनि मगल साजू।* तव कैकेयीका हदय दलक उठा । कारण 
कि अभीष्ट नष्ट हो जानेका समाचार श्रवणमं पड्नेसे उसने महान्‌ पीडा उत्पन्न कर दी। अतएव उसने 
उस पीड़ाको छिपा लिया जिससे "लखी न भूप कयट चतुराई। 

“चोर नारि" का 'चोरको स्त्री' अर्थं करना असङ्गत है। क्योकि एेसा कहनेसे राजा दशरथ चोरकी 
उपमा्मे आ जाते हैं । पहले तो यह अयोग्य है कि कपट तो कैकेयी कर रही टै कि मेरी चोरी राजाको 
प्रकट न हो ओर चोर राजाको बना देना, जो निष्कपट सरल हदयसे स्वयं रामजीको युवराजपद देनेका 
समाचार दे रहे हें । दूसरे चोरके पकड़े या मारे जानेपर चोरक स्त्रीको प्रकट न रोनेका मिलान भी यहां 
कदापि मेल नहीं खाता, क्योकि दशरथके लिये किसी दुःखके कारण कैकेयीको पीडा होना नहीं कहा 
जा रहा है। तीसरे चोरकी स्त्रीको गैरसे प्रेम प्रकट होनेमें भय बताया जा रहा है। परन्तु अपने पति चोरसे 
वह क्या छिपायेगी ओर यहाँ कैकेयी पतिसे ही पीडा छिपा रही है। 

६-पडेजीने दोनों अर्थ दिये है-चोरको स्त्री; जो चोरीसे दूसरेकी स्त्री बन गयी हो। 

७--पं० रामकुमारजी, विनायकराव आदि कुछ महानुभावोने "चोरक स्त्री ' एेसा अर्थ किया है। चोरक 
स्त्री अपने ओर अपने परिवारके पकड़ जानेके भयसे प्रकट नहीं रोती। इसपर दूसरे संदेह करते हैँ कि 
जव चोर पकड ही गया तब उसको स्त्री क्यों न रोवेगी? वह अवश्य उसके वचानेका प्रयत्न करेगी । 
ओर फिर “चोर नारि” का अर्थ “चोर स्त्री' ' चोरी (चुरानेवाली) स्त्री करते हैँ ओर उसपर यह दृष्टान्त 
देते हँ कि एक चोदरी स्त्री कुतिया बनकर एक मुसाफिरकी चोरी करने गयी, वह जाग पड़ा ओर कुतियाको 
लाठी मारी जो उसको लगी। वह चोटसे मन-ही-मन व्यथा सहती है, पर प्रकट नहीं रोयी कि कहीं 
मुसाफिर जान न जाये । (रा० प्र° से उद्धृत) 

विनायकी-रीकाकार “चोरक स्त्री' इस अर्थका निर्वाह यों करते है कि "जब कभी वज्र चोर संध 
लगाकर किसी धनवान्‌के घर दबे पांव घुसते पकड़ जाता है तो उसके साथी, यदि उसको चछुड़ानेपे सफल 
न हए तो उसका सिर काट लेते है, जिसमे पता न लगे कि वह ओर उसके साथी कौन थे। उसकी 
स्त्री यह समाचार पाकर दुःखके कारण मन-ही-मन रोती है, प्रकट नहीं रो सकती, क्योकि प्रकट रोनेसे 
भेद खुल जायगा। 

लखदहिं * न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिलमनि गुरू पढाई ॥ ६ ॥ 
जट्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारि चरित जलनिधि अवगाहू॥७॥ 
कपट सनेहु बढ़ाडइ बहोरी । बोली विहंसि नयन मुंह मोरी॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-' कुटिलमनि=कुरिलोमें शिरोमणि, सिरताज वा श्रेष्ठ । निपुन (निपुण) प्रवीण, कुशल। जल- 
निधि-जलका खजाना, समुद्र। “अवगाह "= अथाह, अगाध, बहुत गहरा। मुंह मोरी~ मुंह मोडुकर, नखरेसे मह 
टेढ़ा करके, मुंह बनाकर, मटकाकर। “सनेहु बढ़ाई“ अर्थात्‌ सेहको चेष्टा दर्शाकर। “नयन मुंह मोरी “ अर्थात्‌ 
नेत्रोंसे कटाक्ष करके नाज-नखररेके साथ, विलास हाव-भाव दिखा तिर्छीं चितवन करके। 

अर्थ-राजा उसकी कपटपूर्ण चतुराईको नहीं भाप सकते (क्योकि) वह करोड़ां कुरिलोंकी सिरताज (मन्थरा 
एेसी) गुरुकी पदढायी-सिखायी हुई है ॥६॥ यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हँ फिर भी स्त्री-चरित्र अथाह समुद्र 
है ॥७॥ फिर कपयपूर्ण (लूटा) सख्रेह अधिक दिखाकर, नेत्र ओर मुंह मोडकर हंसती हुई वह पुनः बोली ॥ ८ ॥ 

नोट-कैकेयीके कपटयपूर्णं चातुर्य्यको राजा न भप सके। इसपर कवि कहते हँ कि वे कैसे लख 
पाते? क्या आप नहीं जानते कि वह कैसे उस्तादकी पदायी हई है ? इसका गुरु करोड़ों कुरटिलोका 
सिरताज है, जो तन, मन, भीतर- बाहर, दोनोसे कुटिल है, कोई साधारण गुरु नहीं है। यदि कटो कि 


* लखो- पाठान्तर । 
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नीतिज्ञसे कपर नहीं छिप सकता, राजा उसको चालोमें कैसे आ गये? तो उसपर कहते हैँ कि स्त्री- 
चरित्र भी तो अथाह समुद्र है, इसको थाह कौन पा सकता हे, बड़े-बड़े इसमे गोता खाते हैं । जैसा 
कहा है- स्त्रीचरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः ` अर्थात्‌ देवता भी नहीं जान सकते, फिर 
मनुष्य किस लेखेमें हे । यहां * काव्यलिद्ग अलङ्कार" हे । 

रिपणी-- १ “लखि न भूप कपट चतुराई /*““““ ' इति। “कपट चतुराई" कहा क्योकि भीतर कुक हे, 
बाहर कुछ, भीतर पीड़ा है, बाहर हंसी । “लखि न* कथनका भाव कि इस कपट- चतुराईका लखना सम्भव 
था, क्योकि जिन-जिनने रामतिलक सुना वे सव प्रसन्न हुए ओर मङ्गल सजाने लगे, यथा-- “मंत्री मुदित 
सुनत प्रिय वानी “तेहि अवसर मंगल परम सुनि रहसरेड रनिवास"! "प्रेम पुलकि तनमन अनुरागी। मंगलसाज 
सजन सव लागी ॥* “रामराज अभिषेक सुनि हिय हरषे नरनारि। लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल 
किचारि॥* परंतु केकेयीने रामराज्य सुनकर भी उसकी चर्चा न कौ, न राजाको धन्यवाद ही दिया ओर 
न मद्गलसाज सजानेको उठी। इन सब लक्षणोसे राजाको लख लेना चाहिये था, पर वे न लख पाये। 
क्यो न लखा ? इसका कारण उत्तराद्धमिं देते हं कि “कोटि कुटिलमनि" * अर्थात्‌ यह कपट- चतुराई रानीको 
न आती थी, मन्थराके सिखानेसे आयी है। जो कोरि कुटिलोकी शिरोमणि है, एेसी गुरु मन्थराकी पद़ायी 
हे, यथा-“ कीन्हेसि कठिन पढ़ा कुयादू।* 

[ पुनः, भूपने न लख पाया, क्योकि (१)-भू (पृथ्वी) जड है उसके पति है वे कपट-चतुराई 
क्या जानें? (२) रानी कपटमें चतुर है। उसे प्रा गुरु मिला है जो करोडों कुटिल मति (कुचालों)- 
मे निपुण है। जेसे लोग परिश्रम करके वेदशास्त्र पदते-पदाते हैँ वैसे ही इसने कुरिलपना पटा है, उसका 
अच्छी तरह अभ्यास किया हे। हालकी ही पदी विद्या है, फिर कोर क्या लख सके? क्या पटढाया है? 
यह कि “काज संवारेह॒ सजग होड सहस्रा जनि पतियाहु।* - (पण्डितजी) ] 

रिपणी-२ “जद्यपि नीति निपुन नरनाहू ८“ “ इति। राजा कैकेयीकी कपट- चतुराई लख न सके इससे 
राजापर अज्ञानका दोष लगता हे; अतः कहते हँ कि राजा नीतिमें निपुण हें, पर स्त्रीचरित एेसा ही अथाह 
है कि उसकी थाह कोई नहीं पा सकता। “कयट चतुराई” स्त्रीचरित ह । 

प० प° प्र०-“नरनाहू" का भाव कि जो सामान्य नरोके समान होगा वह नरनाथ होनेपर नारि- 
चरित जलनिधिको धाह नहीं पा सकेगा। 

रिप्पणी- २ (कपट सनेहु बढ़ाइ ˆ" इति। सरेहसे कपट दिखानेभरका ठै; हदयमें नहीं है, सेह बढाया 
जिसमे राजा प्रसन्न होकर वर दे दे। इसके तन-मन-वचन तीनों कपर भरा है-“कपट-सनेह बढाना 
मनका कपट दहै, “बोली विहंसि” यह वचनका कपट है ओर “नयन मुंह मोरी" यह तनका कपट है। 

रिप्पणी-४ इस प्रसङ्गमे केकेयीका विहंसना कई वार लिखा है- “यह सुनि मन गुनि सपथ बद विहंसि 
उठी मति मंद! “दसिउ पीर विहंसि तेहि गोर! “बोली विहंसि नयन मुंह मोरी "वात दृदाड़ कुमति हंसि 
बोली।“ तात्पर्य यह कि हंस-हंसकर इसने राजाका मन हर लिया, इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध किया। 


दो०-मोगु मोगु पै कहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। 


देन केह बरदान दुडु तेउ पावत संदेहु।॥ २७॥ 
शब्दार्थ--देह न लेह~देते-लेते नही- यह मुहावरा है * पे-निश्चय, अवश्य, जरूर ही, यथा-^सुख पहं 
कान कटे बतियां कल आपुसमें कच पै कटहिहै।“-पर, परन्तु । कबहुँ न=-कभी भी, यथा-“नार्हिन राम राजके 
भूखे।" (^\०। ३) में " नार्हिन "= नहीं ही। 





* इसका अर्थं किसी-किसीने यह किया है-* कभी एेसा कहकर नहीं देते कि लो न' (हम तो देते ह)। 


पे० रामकुमारजी एक भाव यह कहते हैँ कि “न वर देते न यश लेते हो। वर देने्मे यण है ओर न देने 
अपयश। यथधा- 'देन कहेड अव जनि बर देह । तजह सत्य जग अपजस लेह्‌ '॥'! 
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अर्थ--हे प्रियतम! आप "मगो, मोगो' यह तो जरूर कहा ही करते टै, पर देते-लेते कभी कुछ 
नहीं। आपने दो वर देनेको कहा था, उनके भी पानेमें (मुञ्चे) संदेह टै ॥ २७॥ 
रिष्पणी-- १ “ते पावत संदेह" इति। (क) जेसा केकेयीके हदयमें है वैसा ही मुखसे निकल रहा 
हे । भरतका राज्य ओर रामका वनवास ्मोगनेकी वासना हदयमें है, इनके पने्मेँ सन्देह दहै, वही वह 
मुखसे कह रही है । राजाने कहा था- "विहंसि मंगु मन भावति बाता" इसीपर वह एेसा कह रही है। 
(ख) पुनः, "ते पावत सदेह" का भाव कि किसी प्रकार मेरे एेसा कहनेपर राजा अपने मुखसे कह 
दे कि इसमें कुच सन्देह नहीं है, सन्देह न करो, तुम वर मागो, हम अवश्य देगे। पुनः [ (ग) सन्देह 
है सो ठीक ही दै। देखिये एक वर आखिर अच्छी तरह राजी-खुशीसे नहीं ही दिया-राम-वनवास। 
श्रीरामजी अपनी जोरावरीसे चले गये। कैकेयी यह जानती है कि साठ हजार वर्षमें जो सुकृत किये वे 
भले ही नष्ट हो जाये, सुयश जाता रहे, पर राजा रामजीको वन जानेको न करेगे; यथा-^अजस होड 
जग सुजस नसाऊ। नरक परं बरु सुरपुर जाऊ॥ सब दुख दुसह सहाव्हु मोही। लोचन ओट राम जनि 
होही॥* (४५। १-२), “नृपदहिं प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाड़दहि भीरा॥ सुकृत सुजस परलोक 
नसाऊ। तुम्हहिं जान बन किहं न काऊ। अस विचारि सोढ करहु जो भावा।“““ “राम तुरत मुनिवेवु वनाई। 
चले जनक जननिहि सिरु नाई॥* (७९।३।८) अतएव पानम सन्देह बताती है ।] 
जानेठं मरम राउ हंसि कहई । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ ९॥ 
थाती राखि नमागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ।॥२॥ 
ठं हमहि दोष जनि देहू । दु कै चारि मागि मकु* लेहू।॥३॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचनु न जाई।॥ ४॥ 
शब्दार्थ-मरम (मर्म) =भेद, अभिप्राय, मतलब। कोहाय (कोह~ क्रोध) ~रूटना, मान करना। अहडई~है । 
कै-के बदले, के। मकु चाहे, भले ही, बल्कि, यथा-- “तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिल्। गगन मगन मकु 
मेघहि मिल!" मसक फूक मकु मेरु उड़ा्।* (२३२। १-३) विसरि गयउ~भूल गया, याद न रही । 
ठह ~ूठमूठ, बयूठे ही। बरु=भले ही, चाहे, एेसा हो जाय कुछ हर्ज नही, यह उत्तम हे, यथा-- “करु 
तीर मारहिं लषन पै“ “सहज छमा बरु छाड़ छोनी ॥* (२३२।२) 
अर्थ-राजा हंसकर कहने लगे- अब मेँ तुम्हारा मतलब समज्ञा! मान करना तुम्हें अत्यन्त प्रिय दै। 
(तुम मान करानेके लिये रूठा करती हो, जिसमें हम तुम्हें मनाव ।) ॥ १॥ थाती (धरोहर ) रखकर तुमने 
कभी मोगा. ही नहीं। भोला-भाला भुलक्छड़ स्वभाव होनेके कारण मुज्ञ भूल गया ॥ २॥ मुञ्चे इठे ही दोष 
न दो, चाहे दोके बदले चार (क्यों न) मोग लो॥३॥ रघुकुलकी सदासे रीति चली आरी टै कि 
प्राण भले ही चले जायं, पर वचन नहीं टल सकता। अर्थात्‌ रघुवंशी प्रतिज्ञासे विचलित नहीं होते, इ्यूठे 
नहीं होते, इठे नहीं पड़ सकते, कहे हएसे फिर नहीं सकते ॥ ४॥ 
रिप्पणी-१ “जानें मरम रा हंसि कहर“ इति। कोहाना परम प्रिय है इसीसे रिसानी टो, नहीं तो 
जब तुम्हारी थाती हमारे यहां थी ही तो जब चाहतीं मोग लेती, इसमें रिसानेका कौन काम था? राजा 
हसे इससे कि रानी कुपित है, पर कुपित होनेका हेतु कुछ भी नहीं । (कोहाब परमप्रिय है इस कथनसे 
सृचित होता है कि पहले भी कई बार मान कर चुकी हैं। राजा सरलस्वभाव है, जानते ह कि वैसे 


ॐ दे च 


ही इस बार भी रूठी होगी। नहीं तो चार वर देनेको कैसे कह सकते, एकहीके देनेमें तो अनर्थं है।) 





* राजापुर ओर काशिराज एवं भागवतदासजीमं यही पाट है। ना० प्र° की प्रतिमे "किन' है। 
† चलेद्धि मेरु्विंचलेच्च मन्दर श्लन्तु तारा रविरेष चन्द्रमाः 
कदापि काले परथिवी च संचलेच्यलेन्न धर्मात्‌ पुरुषस्य यद्‌ वचः ॥ 


मा० पी० खण्ड-चार ८- 
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रिप्पणी-२ “थाती राखि न मागे काऊ/““ “ इति । (क) (थाती रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं 
ओर सन्देह करने लगीं। भला कोई परायी थाती भी मांँगनेपर रख छोडता है ? कदापि नहीं । माँगतीं तो 
तुरत मिल जाता। पुनः भाव कि) तुमने मोगा ही नहीं, क्योकि तुम्हे रूठना परमप्रिय है, यदि माँग लेतीं 
तो फिर रिसातीं किस बहाने 2 “बिसरि ग्यउ“ ^-उधरकी कहकर तव राजा अपनी वात कहने लगे कि 
मेरा भोर स्वभाव हे, इससे मुञ्ञे याद न रहा [ “मोहि भोर सुभा” अर्थात्‌ हम जानकर वचनका त्याग कभी 
नहीं करते। ( पंजाबीजी) भुलने स्वभावका भूलना कारणके समान कार्यका वर्णन "द्वितीय सम अलङ्कार ' है] । 
रिप्पणी--३ “द्ूठेहं हमहिं दोष जनि देहू "ˆ " इति। अर्थात्‌ तुमने जो कहा कि "मु मयु पे कहु पिय 
कबहु न देह न लहु" यह हठ ही हमें दोष लगाती हो, चाहे दोके चार मोँगलोमेंदेदंगा-दो वर तो 
तुम्हारे ह ही, दो हमारी ओरसे लो, ये दो हम अपनी भूलके बदले, उनके कसूरमें देते है । ्ूठ बोलना 
दोष हे, यथा--“नहिं असत्य सम पातक पुजा” अतः कहते हैँ कि यह दोष हमें ्ूठे भी न दो, हमें ञ्ूठा 
न कहो, क्योकि ्यूठा बनानेसे हमारे कुलको ओर हमें कलंक लगता है, रघुकुलमें कोई इढठ नहीं बोलता। 
तुमने मोगा नहीं ओर हम भूल गये। इससे हम ञ्यूठे नहीं हो सकते, हमारा दोष इसमे कुछ नहीं 
रिप्पणी--४ ^रघुकुल रीति सदा चलि आर“ " इति । अर्थात्‌ यह रघुकुलकी रीति है, रघुकुल सत्यवादी 
है । “रीति' का भाव कि यदि कुलम कोई एक सत्यवादी हुआ तो उससे कुलकी रीति नहीं कही जा 
सकती । इस कुलम सदा'से यह रीति चली आयी है; अर्थात्‌ जबसे रघुकुल उत्पन्न हुआ तवसे इस कुलमें 
बराबर सत्यका निर्वाह चला आ रहा हे, सब सत्यवादी होते आये। सत्यका सदा चलता आना कठिन 
है पर रघुवंशी सदा सत्य बोलते ह, अतएव कहा कि “रुकुल रीति सदा चलि आई।" तात्पर्य कि हम 
रघुवंशी है, हम देनेको कहके फिर कैसे न देंगे ? राजा भवितव्यताके वश धर्म-पाशमें फंसे ओर अपने 
वचनको पुष्ट करते ह । “प्रान जाह बरु कचन न जाई" तात्पर्य कि वचन प्राणसे अधिक प्रिय है। (भाव 
यह कि अपने वचनके लिये प्राण भी दे सकता हूं) । वचन न टलनेका कारण आगे कहते हँ कि“नहिं 
असत्य समˆˆˆ 1 
नर्हिं असत्य सम॒ पातक पुजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गंजा।॥ ५॥ 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाये । बेद पुरान विदित मनु गाये॥ ६॥ 
तेहि पर राम-सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ ७। 
शब्दार्थ--पातकपुंजा=पापसमूह, बहुत-से पाप जो मिलकर एक बनें (उनका मजमूआ) । गुंजा~घुंघची। 
इसको जड़ मुलेठी है । यह एक मोटी बेल है, जो प्रायः जंगर्लोमें पहाडियोंपर फैली हई पायी जाती 
हे। इसमे इमलीकौ-सी पत्ती, सेमके-से फूल ओर मटरकी-सी फली होती है । जाडेमे कलियाँ सूखकर 
फट जाती है, उनके भीतर लाल-लाल बीजें निकलते हैँ । जिनके मुंहपर छोटा काला छटा रहता है। 
इसी बीजको गुंजा कहते है । रत्तीभर वस्तुके तोलनेमें सराफ इसे काममें लाते हैं । करि आई-कर पडा, 
करना पड़ा, कर चुका, कर आया, करते ही बनी (क्योकि तू ओर तरह प्रसन्न न हुई) जब ओर 
सब तरह मनानेमे सफल न हुआ; की जा चुकी। 
अर्थ- असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं। क्या करोडों घुंघचियाँ (मिलकर भी) पर्वतके 
समान हो सकती हें ॥ ५॥ सत्य ही समस्त उत्तम सुन्दर सुकृतोंकी जड़ है (पुनः, सत्यमूलक होनेसे 
ही सब सुकृत सुहावने माने गये हैँ)” यह बात वेदों तथा पुराणोमें प्रसिद्ध है (वर्णित है) ओर मनुजीने 
(मनुस्मृतिमे एेसा ही) कहा है ॥ ६॥ इतनेपर भी मै रामचन्द्रजीको शपथ कर पड़ा हूँ (कि जो) रघुराई 
रामचन्द्र सुकृत ओर स्नेहको सीमा हे॥ ७॥ 





* “सुहाये' क्रिया ओर विशेषण दोनोका काम यहां कर रहा है । जव सत्य उनका मूल हुआ तभी वे सुहावन 
हुए। विना सत्यके वे सुहावने नहीं हो सकते; पुनः, सुकृत सुहाये=जितने उत्तम सुकृत हैँ । 
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नोट--१ “नहिं असत्य सम पातक युंजा।*“ “ इति। अर्थात्‌ करोड़ों गंजे मिलकर रखे जायं तो भी 
पर्वतके समान ऊचे नहीं हो सकते। पुनः, करोड़ों गुंजोसे पर्वतको तोला चाहं तो कहीं तुल सकता है ? 
गुंजा आखिर रत्ती ही तो है। सेर, ढका (तीन सेरका बाट), पसेरीके समान तो वह हो ही नहीं सकता 
तव भला पहाडके समान कैसे हो सकेगा? जहां मर्नोकी भी गति नहीं वहां रत्ती-रत्ती किस खातेमें है? 
इसी तरह समस्त पापको एकत्रकर एक पलरेमें रखें ओर केवल असत्य यही एक पाप दृसरेमें रखं तो 
वे सव मिलकर भी इस एकके वरावर नहीं हो सकते। असत्य पर्वतके समान टै ओर अन्य समस्त पाप 

नोट-२ असत्यमे क्या कला है जो वह इतना वड़ा है 2 उत्तर--आत्मा सत्‌-रूप है सो असत्‌- 
रूप हुआ; इस इूटठमें यह छल हे । इस ठम आत्माका चुराना है जो मारनेके बरावर दै। भाव यह 
कि ओर पाप स्वरूपके नाशक नहीं है ओर यह उसका नाशक है। (रा० प०) 

रिप्पणी- १ "नहिं असत्य“ * इति । भाव कि गुंजा रत्ती है, वह रत्तीठीके बरावर हो सकता हे। रत्तीसे 
कहीं पहाड़ तोला जाता हे? वेसे ही असत्यके सामने सब पाप रत्तीके समान टैं। “गिरि सम“ राजाओंके 
यहां हजारों मन मोती होत। हे, पहाडभर मोती किसीके यहां नहीं होता; इसीसे पर्वतके समान कहा। 
(यहाँ ' दृष्टानतत अलङ्कार ' हे । वक्रोक्ति भी अङ्गाङ्गी भावसे आया है।) 

रिप्पणी- र “सत्य मूल सव सुकृत सुहाये।"“ ˆ इति । [ (क) असत्य समस्त पापोके समृहसे भी बड़ा पाप 
हे, यह कहकर अव्र सत्यका महत्त्व कहते हं] “मूल” कहनेका भाव कि सत्य समस्त धममेसि वड़ा है, (यह 
मूल है ओर सवर धर्म वृक्ष, शाखा, पल्छव, फूल, फल आदि हैं । जवतक यह वना रहता है तबतक सव होते 
रहते टै, सवको स्थिति इसीपर निर्भर हे), इसके नाशसे समस्त सुकृतोंका नाश हो जाता दै। (जड हीन रहेगी 
तब वृक्ष ही केसे रह सकता हे, वह गिर ही पडगा। यथा-- “सुकृत जाड जौ पन परिहरऊ।* १। २५२। ५) 
(ख) “गुहाये भाव कि सत्य इन सवका मूल है । वह सवका मूल है, इसीसे सव सुकृत ' सुहाये' हो गये 
हे । अथवा सुकृत सभी सुन्दर हे, उन सवोंका मृल सत्य है। इससे जनाया कि सत्य समस्त सुकृतोसे सुन्दर 
हे। [ अथवा समस्त सुन्दर सुकरतोका मूल कहकर जनाया कि कुछ पुण्य ' असुहाये' भी होते ह। जो दान- 
पुण्य आदि नामके लिये या किसी स्वार्थके लिये किये जाते है वे 'सुहाये" नहीं हैँ । वीरकविजीका मत है 
कि यहां समस्त सुहावने सुकृतोंकी समता एक सत्यमे लाना "तृतीय तुल्ययोगिता अलङ्कार" है] (ग) “मनु 
गाये ~ वेद-पुराण कहकर “मनु गाये" शब्द देनेसे स्मृति सूचित किये। सव स्मृतियोसे मनुस्मृति श्रेष्ठ है, इसीसे 
मनुजीका प्रमाण दिया। (“वेद युरान विदित मनु गाये" मं “शब्द प्रमाण अलङ्कार" है।) 

नोट-३ प० पुर सृष्टिखण्डमं सत्यको “उक्त्वानृतं भवद्‌ यत्र प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌। अनृतं तत्र सत्यं स्यात्‌ 
सत्यमप्यनृतं भवेत्‌॥' (१८ । ३९२) अर्थात्‌ जहां असत्य बोलनेसे प्राणिर्योकी प्राणरक्षा होती हो वहां वह असत्य 
भी सत्य है ओर सत्य भी असत्य है-इसके उत्तरम नन्दाने सत्यकी महिमा कहते हए कहा है क्रि स्वर्ग, 
मोक्ष तथा धम ये सव सत्यमे ही प्रतिष्ठित हँ । जो अपने वचनका लोप करता ठै, उसने मानो सव्रका लोप 
कर दिया, यथा-- स्वर्गो मोक्षस्तथा धर्मः सर्वे वाचि प्रतिष्ठिताः । यस्तां लोपयते वाचमशेषं तेन लोपितम्‌॥' (३१९) 
सहस्रां अश्मेध यज्ञ भी सत्य भाषणको समताको नहीं पर्हंच सकते। सत्य दही उत्तम तप दै, सत्य ही उत्क 
शास्त्रनान हे। सत्यहीसे साधुपुरुषोंको परख होती है । वही सत्पुरुषोको वंशपरम्परागत सम्पत्ति है। सत्यका ही 
आश्रय सम्पूणं आश्रयोसे श्रे माना गया हे। यथा-' साधूनां निकषं सतां कुलधनं सर्वाश्रयाणां वरम्‌॥' (४०३) 
यह सव भाव “सत्य मूल सव सुकृत सुहाये' मं टहै। 

रिप्पणी-३ "तेहि पर राम-सपथ करि आर्ध * इति। (क) तात्पयं कि रामकी शपथ हम कभी नहीं 
करते, अकस्मात्‌ ही वह महस निकल आयी। रघुनाथजी हमारे सुकृत ओर सेहकी अवधि रै, हमारा 
सुकृत यहींतक है, हमारा सेह यहींतक है। (ख) प्रथम असत्यको बडाई कटी कि "नहिं असत्य सम 
पातक पुजा! फिर सत्यको बड़ाई कौ कि “सत्यगूल सव मुकृत सुहाये।“ अव रामशपधकी बड़ाई करते 
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हे कि “तापर राम सयथ“रघुराई।* इस तरह तीनोंकी उत्तरोत्तर बडाई की (उत्कृष्टता दिखायी ) --असत्यसे 
बडा सत्य है, सत्यसे बड़ा रामशपथ हे; रामजीके लिये सब धर्म त्याग दिये जाते हँ, यथा-' सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज' (गीता १८। ६६) 

नोट- ^तेहि पर” से जनाते ह कि यह सबसे उत्कृष्ट है सो इस शपथको भी हम कर पडे। 
सब सुकृत करनेपर तब कहीं सेह होता है, यथा- “सकल सुकृत फल राम सनेहू।* (१। २७। २) उस 
सरेहको अवधि रघुराई ह अर्थात्‌ अत्यन्त प्रेमसे ही श्रीरामजीकी प्राति होती है। श्रीरामप्रेमके आगे फिर 
कोई प्रेम नहीं । जेसे नदियोंकी अवधि समुद्र वैसे ही सुकृत ओर सेह रामजीहीतक हैँ, आगे नहीं । जैसे 
किसानीके कामसे अन्नको सिद्धि होनेपर फिर कोई थालीमें दाल-भात-रोरी आनेपर खाद नहीं डालता 
वैसे ही सव सुकृत करके राजा रामजीको प्राप्त कर चुके। वे रामजीको भलीभोति पहचानते हैं, यथा- “जाकर 
नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सो“ (१। १९३। ५) अब उन्हें सुकृत करनेकी आवश्यकता 
न रह गयी । बालकाण्डमें कहा भी है कि “दसरथ सुकृत राम धरे देही।* (१। ३१०। १) (खर्र) 

पंजाबीजी-- भाव यह है कि रघुवंशी असत्य नहीं बोलते, यह कुलरीति हे । वे वेदवाक्य ओर मनुवाक्यका 
उष्ल्न नहीं करते। अतः तुमको शङ्का न करनी थी, तिसपर भी मैने सुकृत ओर स्रेहकी सीमाकी शपथ 
खायी है अर्थात्‌ जो उनको (ञ्यूठी) सौगन्ध खाये उसके तो समस्त सुकृतोंका ही नाश हो जायगा। 

बात दृढाइ * कुमति हंसि बोली । कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ ८ ॥ 
दोऽ-भूप मनोरथ सुभग वबनु सुख सुबिहंग समाज 
भिदल्धिनि जिमि छाड़न चहति बचन भयंकरु बाजु ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थ--दृढ्ाई=दृढ्‌ (पक्षौ) करके । कुमत=कुविचार, बुरा मन्तव्य, कुमन्त्रणा, दुर्बुद्धि। कुबिहंग~वुरा 
पक्षी, बाज, जुर्रा। कुलह~यह फारसी ` कुलाह ' शब्द है । टोपी । ' कुलह " प्रायः खारुआ वस्त्र या चमड़की 
टोपी वा ठक्रन जो शिकारी चिडियोंकी ओंखोंपर पहिनाया रहता है; क्योकि यदि ओंख ढकी न रही 
तो वह जिसी चिदियाको (अपने शिकारको) देखेगा उसीपर इपटेगा। बाजको शिकारी प्रायः अपने हाथपर, 
टोपी लगाये हुए विठाये रहते हैँ, जब किसी पक्षीका शिकार कराना चाहते हैँ तब टोपी खोल देते है। 
वह देखते ही सीधा ज्जपटता है। टोपी लगी रहनेपर वह दबका रहता ठे, यथा--“वगुला ञपटत बाज 
पै वाज रहै सिर नाय। कुलहा दीन्हे पग बंधे खोटे दे फहराय*- (समाविलास, गिरिधर कविराय)। इस 
टोपीको कुलहा, अधियारी ओर ढोका भी कहते हे । ' सुविहंग' = सुन्दर पक्षी जैसे-शुक, सारिका, कोकिल, 
कबूतर आदि 1 भिदिनि= भीलनी=-भीलकी स्त्री। इस जातिके लोग बडे क्रूर, भीषण ओर अत्याचारी होते 
हे, प्रायः व्याधाका काम करते है। ये तीर चलाने ओर शिकार करनेमें बड़े निपुण होते हँ । अतएव कठोर 
हदयवाले, व्याधा या शिकारी आदिके अर्थमें इसका प्रयोग किया जाता है। बाज~यह चीलसे छोटा, पर 
अधिक भयंकर होता हे। इसका रंग मटेला, पीठ काली ओर ओंखिं लाल होती रै । "सुभग" अर्थात्‌ 
हरा-भरा, फला-फला हआ। 

अर्थ- वात पक्वी कराके दुर्बुद्धि केकेयी हंसकर बोली मानो कुमतरूपी बाजकी टोपी खोल दी॥८॥ 
राजाका मनोरथ सुन्दर वन हे। सुख सुन्दर पक्षियोका ज्युंड है उसपर भीलनी-जैसी कैकेयी अपना वचनरूपी 
भयङ्कर बाज छोडना चाहती है ॥ २८॥ 

नोट- १ “कुमति कुविहग कुलह“ ” इति। यहो रूपकसे पुष्ट उत्प्रेक्षा को गयी हे। कुविचारका वचन 
बाज है। कपट कुलाह है जो इस वचन-वाजको छिपाये हए था। बोलीका मुखसे बाहर निकलना कुलहका 
खोला जाना हे। शिकार सम्मुख होनेपर टोपी खोली जाती है, राजासे रामशपथ कराके ओर उसको पुनः 





* "दिदढाइ*-(छक्षनलालजी) अर्थं वही है। 
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उनसे पच्छा कराके कि “नहिं असत्य सम पातक पुजा" ओर उसपर भी मैं रामशपथ कर चुका, राजाको 
प्रतिज्ञा-वद्ध करा लेना शिकारका सामने आना हे। टोपी हटते ही बाज शिकारपर इपटकर उसे पकड़ 
लेता है। ठीक वैसी ही दशा राजाकी, इन वचनोँसे होगी। वे आहत होगे, इन वचनोमें वे बध या फेस 
गये, अब वे निकल नहीं सकते। 

नोर-२ दोहेमें पुन: रूपकसे पुष्ट उत्प्रेक्षा हे । राजाका मनोरथ सुन्दर हरा-भरा वन है। राम युवराज 
हों इस मनोरथसे पिता-माताओं, परिवार-परिजन, मन्त्रियो, पुरवासियों, देश-देशान्तरके राजाओं, दास-दासियों 
इत्यादि अमित लोगोंको जो सुख हो रहा है त्रही वनके अच्छे-अच्छे पकषियोका समुदाय है। बाज इन 
पकषियोपर टूट पड़ता है ओर इनका शिकार करता है। कैकेयीके वचन एकाएक राजापर पड़कर उनके 
ओर अन्य सवके भी सुखोंका नाश करेगे। 

रिप्पणी-१ “बात दद्रा कुमति“ “ इति। (क)-राजाने रामशपथ कौ, यही वातका दृढ होना है, 
यथा-- “भूपति राम सपथ जब करई। तब मागिहु जेहि कचन न टरई॥* अव वचन नहीं टल सकता, (जिस 
अवसरकी घाते थी वह अव मिला। अतः वह कुमतिनि जिसने पहलेसे ही कुत्सित मति ठान रखी 
थी) “हंसि बोली “ अर्थात्‌ प्रसन्न होकर बोली। 'कुमत' मन्थराकी दी हुई कुत्सित मत है--“सुतहि राज 
रामहि वनवासू। देहु लेह सव सवति हलासरू॥* यही कुमत, वचनरूपी वाजका वस्त्र (टोपी) है। जेसे 
वस्त्रसे वाज ढापा रहता है वैसे ही दोनों वरदानरूपी वस्त्रसे वचन ढका रहा। केकेयी वरदान मिलने 
(मोगने) का मौका ताकती रही, इसीसे जल्दी नहीं बोली । “कुलह जनु खोली " अर्थात्‌ सुविहङ्गके समाजमें 
कुविहङ्गको छोड़ना चाहती हे। जैसे वस्त्रसे बाज निकले वैसे ही कुमतसे वचन निकले। [ पुनः, (ख) 
पण्डितजी-कुमत कुविहद्ग है, पक्षीको देखकर उसको हिसा (शिकार) के लिये मानो बाजक कुलही 
(ओंँखकी पटरी) खुली । कुबुद्धि कैकेयी हंसकर बोली; उसपर उत्प्रेक्षा करते है कि वह हंसकर नहीं 
बोली, उसका होट नहीं फड़का, किंतु मानो हिंसाके लिये बाजको कुलही खुली ।] (नोट-पं० रा० कु० 
जीको रिप्पणी ओर ऊपर दिये हुए नोटमें यह भेद है कि नोरमें कुमतको बाज ओर कैकेयीके कपरको 
कुलह कहा है ओर पं० रा० कु० जी कुमतको कुलह मानते हैँ । नोटमें दिया हुआ भाव पाड़ेजी ओर 
दीनजी आदिके मतसे मिलता है। (सम्पादक) 

रिपणी-२ “भूप मनोरथ सुभग बनु “ इति। (क) -- “सुभग बनु“ “ कल्पवृक्षका वन ठै, यथा--“मोर 
मनोरथ सुरतरु फूला।* मनोरथ श्रीरामचनद्रजीके राज्याभिषेकका है; इसीसे उसे “सुभग ' कहा । सुख सुविहद्ध- 
समाज है। अर्थात्‌ भूपके मनोरथे सब लोग सुखी हँ । [ वा, राजाको अपने मनोरथसे जो सुख हो रहा 
है वह सुविहङ्खग ' समाज' है। (नं° पं०) नोट-२ भी देखिये] बाज पक्षियोका नाश करता है, कैकेयीके 
वचन सुखका नाश करेगे। बाज दो पक्षयुत होते हैं, कैकेयीके वचन दो वर-युक्तं हैं। (करुणारसिंधुजी 
कहते है कि दोनों वरदान बाजके दोनों नेत्र हैं। ) । 

सुनहु प्रानप्रिय* भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका॥१९॥ 
मोगडउं दूसर बर कर जोरी । पुरव्हु नाथ मनोरथ मोरी॥२॥ 


तापस वेष बविसेषि उदासी । चौदह बरिस रामु वनवासी ॥२३॥ 
शब्दार्थ-टीका= तिलक, राज्याभिपेक। पुरवहु~पूर्ण करो, पूरा कौजिये। तापस वेष तपस्वियोके वेष 
या बानेपें। विसेषि (विशेष) =नियमसे, दढंगसे, तरह । उदासी उदासीन, विरक्त, त्यागी, मुनि्योकी तरह, 
यथा-- “सुनहु भरत हम द्ूठ न कहर्ही। उदासीन तापस बन रही ॥* (२१० ३) 
अर्थ--हे प्राणप्यारे ! मेरे जीको भानेवाला वर सुनो। भरतको राज्यतिलक, एक तो यह वर दीजिये ॥ १॥ 
दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मोँगती हँं। हे नाथ! मेरी अभिलाषा पूरी कीजिये ॥२॥ तपस्वी वेषं खासकर 
उदासियोकी रीतिसे (वा, विशेष उदासीन रहकर) राम चौदह वर्षतक वनमे निवास करे ॥३॥ 





^ “प्रानपति'--(पं० रा० कुं जी)। 
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रिप्पणी-- १ “सुनहू प्रान प्रिय भावत जी का“इति। (क) राजाने केकेयीको प्राणप्रिया कहा; यथा-- “प्रान 
प्रिया केहि हेतु रिसानी।* इसीसे वह भी प्राणपति ("प्रान-प्रिय') कहती है। पुनः भाव यह कि आप 
हमारे प्राणोके पति है, अतः हमारा मनोरथ अवश्य पूरा करेगे। अपना स्वार्थ साधनेके लिये उसने अत्यन्त 
प्रिय सम्बोधन किया। [ प्रानग्रिय“ के अन्य कुछ भाव-(१) राजा वर देने ओर मनोरथ पूर्णं करनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुके है, अतः प्राणोके सदृश प्रिय कहा। (२) साधारणतया यह शब्द पतिके लिये स्त्रियों 
प्रयुक्त करती ही ह। (३) वर मोँगते हुए भी वह कपटपूर्ण सेह प्रकट कर रही है। (४) प्राणप्रियको 
“भावत जीक्छा" विशेषण मान लें तो भाव होगा किये वर मुञ्चे आपके प्रा्णोसे भी अधिक प्रिय टै; 
क्योकि इस समय इन वरदानोके मोँगनेसे यह निश्चय है कि वह राजाके प्राणोंको भूखी दै। पुनः भाव 
कि मुञ्चे भी ये वर प्रा्णोके समान प्रिय हैँ जेसा मन्थराने पढ़ा रखा है--“बचन मोर पिय मानु जीते।' 
वाल्मीकोयमें भी कहा हे-'एष मे परमः कामो ॥' (२। ११। २८) अर्थात्‌ यह मेरा सर्वश्रेष्ठ मनोरथ 
हे। इत्यादि] (ख) -राजाने कहा, कि “विहंसि माशु मन भावति बाता" उसीपर कहती है कि जो जीको 
भाता हे सो मोगती हूं ओर हंसकर तो बोली ही है--“बात दृढा कुमति हंसि बोली“ [(ग) "देहु एक 
बर भरतहि टीका" मे यह भी भाव है कि जिस अभिषेककौी सामग्रीसे आपने रामके तिलकका निश्चय 
किया है उसीसे मेरे पुत्र भरतका अभिषेक कीजिये, दूसरी सामग्री जुटानी नहीं है, उसमें अधिक दिन 
लगेगे। भरत तुरत बुलाये जायं ओर इसी सामग्रीसे उनके अते ही उनका तिलक किया जाय। 
यथा-' अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌।' (वाल्मी° २। ११। २५)] 

रिष्पणी-२ “मरोगडं दूसर बर कर जोरी।“ “ इति। प्रथम भरतको राज्य मोगा पीछे रामको वनवासः; 
क्योकि मन्थराका वचन है कि “सुतहि राज रामहि बनबासू“ इसमें राज पहले है तब वनवास । दूसरेमें 
वनका वर प्रथम मोगनेपर राजाको चेत न रह जायगा, वे अचेत हो जार्यँगे! तव भरतराज्यका वर रह 
ही जायगा। दूसरा वर अगम है इसीसे अपना काम निकालनेके लिये हाथ जोड़कर अपना विशेष विनीत 
भाव दिखा रही हे। इसीसे ' प्राणप्रिय' सम्बोधन किया अर्थात्‌ हमको अत्यन्त प्रिय हेै। 

नोट-- १ दूसरे वरके मोगनेमें हाथ जोड्नेके अनेक भाव कहे जाते हैँ । (१) वर कठिन है, उसकी 
विषमताके निवारणार्थं हाथ जोडे। (वै०) (२) पहलेसे धन ओर दूसरेसे तन (प्राण) लेना है; अतः पहलेसे 
दूसरेमें अधिक नग्न हुई । (रा० प्र०) (३) इससे प्रदर्शित करती है कि ये वही हाथ हैँ जिनके बरलसे 
मेने देवासुर- संग्राममे आपके प्राण बचाये थे, इनके प्रयत ओर पुरुषार्थपर ध्यान देकर मेरा मनोरथ पूरा 
कोजिये। मने आपके प्राण बचाये थे, आप मेरे प्राणोंकी रक्षा करे; क्योकि यदि दोनों वर आपने तुरत 
न दिये तो में प्राण त्याग दूगी। यथा- “होत प्रात मुनि वेष धरि जौ न राम बन जाहिं। मोर मरन राउर 
अजस नृप समुद्िय मन माहि ॥* (३३) वाल्मीकोयमें केकेयीके वचन ये ठै, यथा-' तत्र चापि मया देव 
यत्त्वं समभिरक्षितः। जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥' (९) तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेददास्यसि मे वरम्‌। 
अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता॥' (वाल्मी० २। ११। २०) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- दूसरे वरको हाथ जोड़कर माँगनेसे सूचित होता टै कि रानीका पहिले 
वरपर अधिक आग्रह नहीं हे; क्योकि वह जानती है कि राजाको इसके देनेमें अधिक कष्ट न होगा 
केकेयीसे व्रिवाहके समय ही महाराज समय (इकरार) कर चुके थे। कैकेयीकी ही इच्छा प्रकट करनेसे 
उस समयका उल्ल्कन किया गया। यथा-- “भामिनि भयउ तोर मन भावा! दूसरे वरके मिलनेमे उस पूरा 
सन्देह है; पहिले कह भी चुकी है कि ^तेड पावत संदेहु।* इसलिये दूसरा वरदान बडे अनुनय-विनयसे 
मांग रही दै। 

रिप्पणी-३ रानीने वर यों मोगा कि “देहु एक बर भरतहि“ “ ओर “दूसर बर मागि.“ 1'अर्थात्‌ एक, 
दूसरा इस तरह- गिनती (गिन) करके वर मोगा। गिन या गिनाकर वर मोँगनेका भाव कि राजाने चार 
वर देनेको कहा है, यथा-- “दुङ्‌ के चार मोगि मकु लेह“ उसमेसे तीसरा ओर चौथा य दो वर शिथिल 
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है; क्योकि राजाने उनको अपनी ओरसे देनेको कहा है। ओर, जो दो वर वह मांग रही है वह उसने 
अपनी सेवासे उत्पन्न किये हैँ इससे ये दोनों वर प्रबल हैं। रानी इन्हीं दोनोंको मोँगती है। उसे राजाके 
वचनोपर विश्वास नहीं हे, सम्भव है कि राजा बदल जायं । दूसरे राजाके शिथिल वरदानसे उसका काम 
नहीं चलनेका। 

रिप्पणी-४ “तापस वेष.“ “ इति। (क) तापस वेष धारण करनेसे चित्तम विषयकी वासना न रह 
जायगी तब वनवाससे लौटनेपर राज्य करनेकी इच्छा न करेगे। (ख) “बिसेषि उदासी * कहनेसे “सामान्य 
उदासी' का भी बोध होता है। जो ग्राम, पुर या नगरमे जावें वे सामान्य उदासी है ओर जो ग्रामादिमें 
न जाय वे “ विशेष उदासी" हँ । रानी वर ्मोँगती है कि रामजी वने तपस्वी-वेषमें विशेष उदासीन होकर 
रहें । अर्थात्‌ ग्रामादिमे न जायं । तात्पर्य कि बस्तीमें अनेक वुद्धिमान्‌ लोग रहते टै, कदाचित्‌ कोई इनका 
सहायक हो जाय ओर इन्हें उपाय वतावे जिससे ये हमारे पुत्रपर उपद्रव कर सके । (पुनः विशेष उदासीन 
मुनिवेषमें रहनेसे वनमे कन्दमूल-फल खाकर, वह भी जव योग लगे, शरीरका जैसे-तैसे निर्वाह करनेसे 
शरीर क्षीण हो जायगा, तब वे लड़ाई भी न कर सकेंगे) (ग) “तायस वेव विसेि उदासी “ इत्यादि बहुत- 
सी बातें रानीने कहीं । जो मन्थराने उसे नहीं सिखायी थीं । रानीने स्वयं अपनी वुद्धिसे यहां काम लिया 
है, ये बातें अपनी ओरसे कही हैँ । (वाल्मी° ओर अ० रा० में ये बातें मन्थराने सिखायी हैं ।) 

नोट-२ (तापस वेष बिसेषि उदासी। चौदह बरिस“ “ इति। अर्थात्‌ विरक्त मुनियोंको तरह वनमें रहं । 
केकेयी सोचती है कि केवल वनवाससे काम न चलेगा; क्योकि सारी प्रजाको श्रीरामजी प्राणप्रिय हैँ, 
सब उनके साथ चल देगे ओर वनमें ही जाकर रहेगे, अवध तो उजड़ जायगा ओर वन ही अवध बन 
जायगा, यथा-- “अवध तहां जहं राम निवासू।* (७४। ३) उजड़ हुए नगरमे तब भरत ही क्या करेगे? 
किसपर राज्य करेगे 2 अतः तपस्वि्योके वेषमें रहनेको कहती हे। अर्थात्‌ वल्कल वसन, कौपीन, कमण्डलु 
आदिसे ही प्रयोजन रखें, कोई विशेष सामान न रखें । तपस्वी-वेष स्वयं उदासरीनताका चह दहै, पर उसे 
इतनेसे भी संतोष नहीं । वह चाहती है कि “ विशेष उदासी ' बनकर रहं । भरद्वाज, वसिष्ट, दुर्वासा आदि विरक्त 
उदासीन तपस्वी हैँ, यथा- “सुनहु भरत हम ज्ूठ न॒ कहरही। उदासीन तापस बन रहरही॥“ (२१०। ३) पर ये 
भी नगर आदिमे जाते, शिष्य-वर्गं ओर अन्य ऋषियों -मुनियोके सहित आश्रममें रहते ओर प्रयोजनभरके 
लिये सामान भी रखते थे। कैकेयी चाहती है कि इन मुनियोंकी तरह भीन रहें ओर न किसी ग्राम- 
नगर या आबादीमें जायं। 

इस प्रकार रामजी रहे, यह क्यो 2 तात्पर्य यह है कि कैकेयीके जीमें अब यदि कोई भी भय था 
तो वह रामचन्द्रजीसे भरतजीके अनिष्ट होनेका था। वह डर रही है कि यदि रामजी नगरमे रर्हेगे तो 
प्रजा इनके पक्षमें हो जायगी ओर ये भरतसे राज्य छीन लेगे। अथवा, यदि किसी दूसरे नगर, देश या 
ग्राममें रहने दिया जायगा तो संदेह है कि किसी दूसरेको चढ़ाई करनेको न भेज दें । इसीसे वह कहती 
है कि ये कहीं आबादीमें न जाये, सबसे उदासीन रहे, राज्य-सुख-सम्पत्तिका विचार भी मनम न लार, 
किसीसे वैर-विरोध या मित्रताका भाव मनमें भी न लावे, इत्यादि। इस प्रकार जब १४ वर्षं ब्रीत जार्यगे 
तब एक तो उन्हें स्वयं ही राज्यकी चाह न रह जायगी, दूसरे रहे भी तो कोई उनका साथ न देगा। 
क्योकि उतने दिनम भरतजीका पूर्णं स्वत्व प्रजापर हो जायगा। प्रजा, मन्त्री, देश-देशान्तरके राजा इत्यादि 
सभी उनको चाहने ल्गेगे ओर वे राजकाजमें भी निपुण हो जायेगे। 

नोट-३ १४ वर्षके लिये वनवास क्यों मोगा? इसके बारेमे कुछ ऊपर लिखा गया जो वाल्मीकीयके 
अनुसार है। वहाँ मन्थरा कैकेयी-से कहती है कि" चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम्‌। प्रजाभावगतस््नेहः 
स्थितः पुत्रो भविष्यति ॥' (२१) “रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥' (३१) एवं प्रव्राजितश्चैव रामोऽरामो 
भविष्यति। भरतश्च गतापित्रस्तव राजा भविष्यति॥' (३३) "येन कालेन रामश्च वनास्प्रत्यागमिष्यति। अन्तर्बहिश्च 
पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥' (३४) ' संगृहीतमनुष्यश्च सुहद्धिः साकमात्मवान्‌॥' (३५) (सग ९) 1 अर्थात्‌ 
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भरतपर प्रजाका स्नेह स्थिर हो जायगा; वे जम जार्येगे; प्रजापर रोब जम जायगा, राम प्रजके अप्रिय हो 
जार्येगे, प्रजा उन्हें भूल जायगी, उनके लौटनेतक भीतर-बाहर भरतकी जड़ जम जायगी । भरत आत्मवान्‌ 
है । वे प्रजाको प्रसन्न करके अपने पक्षम मिला लेगे। यह तो हुआ वाल्मीकीयका मत, अव ओर सुनिये- 

नोट-४ इस समय सरस्वती यह वचन रानीकी जिह्वासे कहला रही है । मानसकी मन्थराने दिन नहीं 
बताये थे, पर सरस्वती तो जानती है कि रावणको मृत्युको १४ वर्ष शेष (बाकी) हें । अतः १४ वर्षका 
वनवास मोंगा। एेसा न होता तो जनमभरके लिये वनवास मोँगकर सदाके लिये बेखटके क्यों न हो जाती 2 
ओर इससे कम कहती तो रावणका वध कैसे होता ? देवकार्य कैसे होता कि जिसके लिये उन्होने शारदाको 
अवध भेजा था-- “विपति हमारि बिलोकि बड़ मातु करिय सोड़ आजु। राम जाहि बन राज तजि होड सकल 
सुरकाजु॥* (११) रावणवध हो जानेपर अधिक वनवाससे प्रयोजन नहीं । सरस्वती क्यों अधिक वनवास 
कराती, वह तो इतनेसे ही पछताती थी, यथा- “भटँ सरोज विपिन हिमराती* प्रजाका दुःख न देख सकती 
थी-इसमें “ लक्षणामूलक गृढ॒ व्यंग" हे। 

नोट, मन्थराने केकेयीसे कहा था कि “भयउ धार दिन सजत समाजू* १४ दिन बीतनेपर पंद्रहवें 
दिन खबर मिली; अतः एक दिनके बदले एक-एक वर्षका वनवास मोगा । (दोहा) - “चौदह दिनपर श्रवण 
सुनि राज क्तिलिककी बात। ताते मागे राम वन जार्हिं वर्ष दु सात{(गणपति उपाध्याय) अथवा, राजा 
कैकेयीके पास गये तब तिलकको १४ घडी समय बाकी था; अतः प्रत्येक घडीके बदले एक-एक वर्ष 
मोगा। अथवा, १४ वर्षमे चौदहों राजनीतियों ओर विद्याओं भरत निपुण हो जा्येगे। वा; इतने वर्षोमिं 
शास्त्रसे रामजीका कुछ हक या हिस्सा पिताकी जायदादपर न रह जायगा।' (पडिजी, वै० रा० प्र) 

नोट--& पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि उसे रामजीसे अब भी वैर नहीं है। कपट-पेटारी 
(मन्थरा) ने एेसा पाठ पढाया है कि वज्र-वैर सौत-(कौोसल्या-) से हो गया है। वह चाहती है कि 
जिस बेटेको कौसल्या मुकुटादिसे अलंकृत राजवेषमें सिंहासनारूढ देखना चाहती है उसी बेटेको तापस 
वेषमे वन जाते देखे । मन्थराने तो सदाके लिये वनवास मोगनेको कहा था, यथा- “सुतहि राज रामहि बनवासू। 
देहु लेहु सक सवति हृलासू्‌॥* पर रानी केकेयीने चौदह वर्षके लिये ही वनवास मोँगा। उसको सबसे अधिक 
इस बातका दुःख था कि कौसल्याने राजाको एेसा अपनाया कि उसके मतम पड़कर राजाने चौदह दिनतक 
मुञ्चसे बात छिपायी, यथा-- “भयउ याख दिन सजत समाजू।' तुमह पाई सुधि मोहि सन आजू॥* (१९। ३) 
अतः कौसल्याको साका करके फल देनेके लिये, एक-एक दिन बात छिपानेके बदले एक-एक वर्षका 
वनवास दिया । इस भाति दूसरे वरमें रामजीके लिये चौदह वर्षका वनवास माँगा । चौदह वर्षमे प्रजा भरतजीके 
हाथमे आ जायगी इत्यादि अनेक कारण हो सकते हँ । पर अन्यूनातिरिक्त चौदह वर्षं मागनेका कोई लौकिक 
प्रत्यक्ष कारण होना चाहिये । 

दीनजी-इस स्थानपर तुलसीदासजीने “मनोरथ मोरी" पाठ दिया है जो व्याकरणके अनुसार अशुद्ध है। 
इसका क्या कारण ह ? उन्होने एेसा क्यों लिखा ? यह निश्चयात्मक रूपसे मै नहीं कह सकता। शायद स्त्री 
होनेके कारण कैकेयीने मनोरथको स्त्रीलिङ्ख कह दिया हो। इस दोषके निवारणार्थं कुछ लोगोने “जोरे' "मोरे" 
पाठ रखा है; पर प्राचीन प्रतियोमें “जोर! “मोरी ही पाठ मिलता है। [ॐ गोस्वामीजीने “मनोरथ ' शब्दको 
स्त्रीलिङ्गके रूपमे अन्यत्र भी प्रयुक्त किया हे। यथा- “बिवुध विप्र बुध ग्रहचरन बंदि कौ कर जोरि। होड़ 
प्रसन्न युरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि।* (१। १४) (यहां कवि तुलसीदासजीका मनोरथ है), “फलित बिलोकि 
मनोरथ वेली ¢ “ (२। १। ७) (यह माताओं ओर सखी-सहेलियोंका मनोरथ है); तथा यहाँ “पुरवहु नाथ मनोरथ 
मोरी) साथ ही इस शब्दका प्रयोग पंिद्धके रूपमे भी हुआ है। यथा-- “मोर मनोरथ जानहु नीके। वसह 
सदा उरपुर सन ही के॥* “कीन्हें प्रगट न कारन तेही।* (१। २३६) (यह श्रीजानकीजीका मनोरथ है), “सुफल 
मनोरथ होहु तुग्हारे।* (१। २३७) (ये श्रीराम-लक्ष्मणजीके मनोरथ रह), “मोर मनोरथ सुरतरु फूला। फरत 
करिनि जिग्ि हते समूला॥* (२९ ८) भमै सवबु कीन्ह तोहि बिनु पृष्ठे तेहि ते परेड मनोरथ 
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छे ॥* (३२ २) (ये राजाने स्वयं अपने मनोरथके सम्बन्धमें कहा है), “भूय मनोरथ सुभग बन ।* (२८) 
यह कविने राजाके सम्बन्धे लिखा हे। इसी तरह ब्रह्मगिराने पार्वतीजीसे कहा है- “भयउ मनोरथ सुफल तव 
सुनु गिरिरिजकरुमारि।' (२१। ७४) इत्यादि इन उद्धरणोसे सिद्ध होता है कि केवल स्त्री होनैके कारण उसके 
मुखसे “मनोरथ ' को स्त्रीलिङ्ग रूप दिया गया हो, सिद्ध नहीं होता। सम्भव दै कि उस समय इस शब्दका 
प्रयोग दोनों रूपोमें होता रहा हो। अथवा इसमे कुछ ओर सूक्ष्म भाव हो।] 

सुनि मृदु बचन भूप हिय सोकू । ससिकर छुअत विकल जिमि कोकू॥ ४॥ 

गयडउ सहमि नर्हिं कदु कहि आवा । जनु सचान बन पटे लावा॥५॥ 


बिबरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ मनहं तरु तालू" ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--कर=किरण। कोका चक्रवाक, चकवा। यह हंसकी जातिका एक पक्षी है जो हाथभर लम्बा 
होता है। इसके शरीरपर भिन्न-भिन्न रगोका मेल होता है। पीठ, छाती पीली ओर पीछेका रंग खैरा, पूंछ 
कुछ हरी, डेनोंपर कई रंगोका मेल होता है। कहते हैँ कि रातको यह अपने जोडेसे अलग रहता दै। 
जादेमें बड़ जलाशयोके पास यह भारतवर्पमें दिखायी देता है । सचान (सं° संचान~=श्येन ) वाज । लावा~ लवा, 
व्रटेर, तीतर। यह तीतरकी जातिका, पर उससे छोटा पक्षी होता है। इसके पंजे बहुत लम्बे होते ै। 
यह जमीनपर अधिक रहता है ओर दाना-कौडे खाता है। जादेमे इसके इ्मुण्ड-के-ल्युण्ड दिखायी देते है। 
इसीसे यहां “ लावाका वन ओर वने लावापर ज्जपटना' कहा गया। इपटेडउ=लपककर, दौड़कर, तेजीसे 
वदढकर किसीपर आक्रमण करना ओर उसे पकड़ लेना, टूट पड़ना ' ज्ञपटना" कहलाता है-८सं० इंप~ कूदना) । 
बिवरन=बदरग, रग उड्‌ जाना, पीला, सफेद या काला पड़ जाना। निपट~विलकुल। तालू-ताडका वृक्ष। 
हनेउ=मार गिराया। 

अर्थ-केकेयीके कोमल मीठे वचन सुनकर राजाके हदयमें एेसा शोक हुआ, जैसे चन्द्र-किरणके स्पर्शसे 
चकवा व्याकुल हो जाता है॥ ४॥ राजा सहम गये, उनसे कु कहते न वना, मानो बटेरके वन, वा 
वनम बटेरपर बाज टूट पड़ा हो ॥ ५॥ राजाका रग बिलकुल उड्‌ गया, मानो ताडके वृक्षपर विजली गिरी 
हो॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ “सुति मृदु कचन भूप हिय सोक“ “ इति। (क) चन्द्रकिरण बाहर शीतल करती है पर 
कोकके उरमें शोक उत्पत्न करती है। वह व्याकुल हो जाता है। वैसे ही कैकेयीके वचन सुननेमे मृदु 
हे पर हदयको शोकदाता हैँ । यहां केकेयीका मुख चन्द्रमा है, वचन किरण हँ ओर राजा कोक हैं । [(ख) 
प्राणप्रिय, नाथ आदि विशेषणयुक्त होनेसे वचनको मृदु कहा। कोमल वचनोँसे राजाको शोक हआ जैसे 
चन्द्र-किरणसे कोकको व्याकुलता होती है। भाव कि चनद्र-किरण सुखदायी होती है, पर कौकको नहीं । 
(रा० प०) कोमल वचनोमें जो वर मँगि गये है उनका श्रवण किरणका स्पर्शं है। (मा० सं०) वैजनाथजीका 
मत है कि "कोक विकल होता है क्योकि वियोगी है। उसको कोकोका वियोग होता है वैसे ही इनको 
रघुनन्दन श्रीरामजी ओर कैकेयी इन दोनों प्यारोका वियोग हो जायगा।' (वै०) (ग) यहाँ “उदाहरण अलङ्कार 
है। वीरकविजी लिखते हँ कि पुत्रका वियोग सुनकर राजाके हदयमं जो दुःख हुआ, वह “शोक स्थायी 
भाव' है। इस समयका दुःख अल्प है, क्योकि अभी राजा समञ्जते है कि कदाचित्‌ रानीने हंसी की 
हो। पूरा निश्चय होनेपर यह शोक पूर्णावस्थाको पहंचेगा। (घ) प° प प्र-कोकको सूर्यके किरण प्रिय 
होते है । “राम सच्चिदानन्द दिनेसा* श्रीरामजी दशरथजीको प्राणोसे भी प्रिय है। इस चरणमें "चन्द्र" के 
स्थानपर शशि" शब्दका प्रयोग करके बताया कि कलद्भित चन्द्रमाके समान कैकेयीके वचन थे। निष्कलङ्क 
शशि या “शशि चारू" श्रीरामजी हैँ । कैकेयीके वचन-शशिमे रामद्रोहरूपी कलङ्क लगा है, इससे दशरथजी 
व्याकुल दहो गये।] 


* पाठान्तर--' जाल । 
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रिप्पणी-२ “गय सहि क्क“ “ इति कुछ कहते न बना क्योकि राजा सत्यप्रतिज्ञ हैँ, धर्मात्मा 
है, सत्यकी सराहना करके उन्होने वर देनेको कहा था, अतः अब न तो नहीं ही करते बने ओर न 
एवमस्तु ही 1 यहाँ रानीको सचान ओर राजाको लावासे उपमा दी गयी; क्योकि यहाँ रानीकी बात प्रबल 
हे, दो वरदान उसके धाती थे ही, वही उसने ्मोगि ओर वह भी राजाके कहनेपर कि मागो हम देगे। 
राजाको लवा कहा; क्योंकि इनकी बात शिथिल पड़ गयी, सत्यकी प्रशंसा करके उन्होने वर देनेको कहा, 
पर जव रानीने मोगा तव वे चुप हो रहे, बटेरकी तरह दबक गये। [नोट-ऊपर दोहेमें वचनको बाज 
कहा है, यथा- “भिलिनि जिमि छाड़न चहति कवचन भयंकर वाज।' वैसे ही यर्हाँ भी वचन बाज है। बाजके 
इपटनेपर लवा दबककर, सिकुड्कर निजीव-सा हो जाता हे। एक खास वात उसमें यह है कि वह 
पकडे जानेपर चिह्वाता भो नही, उसके मंहसे शब्द भी नहीं निकलता; अतः लवाकी उपमा सार्थक है।] 
सचान वनम इपटा, रानी कोपभवनमें । यहो उक्तविषया- वस्तूत्प्रक्षा अलङ्कार है। 

श्रीनगे परमहंसजी- १९ “सुनि मृदु कचन भूय हिय सोक“ " इति। यहाँ जो प्रथम वर मोगा है कि 
“सुनहु प्रान्रिय भावत जी का। देहु एक वर भरतहि टीका॥* यही मृदु वचन है। भरतजी राजाको प्रिय 
है, यथा-- “मोरे राम भरत दोउ ओखी ! इसलिये भरतके लिये राज्य मोँगना मृदु वचन है। तब शोक क्यों 
हुआ ? इसका उत्तर “ससि कर द्ुअत बिकल जिमि कोक “में दे दिया हे । भाव यह कि चन्द्रकिरण चक्रवाकको 
शीतल लगती है पर साथ ही शोक भी उत्पन्न करती है। चक्रवाकने चकईके साथ रहनेको सुख माना 
है ओर चन्द्रकिरण उसको उस सुखसे रहित कर देती है, अतः चकवाको शोक होता है। उसी तरह 
राजाने श्रीरामजीको युवराज होनेमें सुख माना था, वह सुख भरतके लिये राज्य मोँगनेसे जाता रहा। इसीसे 
राजाको शोक हुआ। पहला वरदान सुनकर राजाको जो दशा हुई उसको ग्रन्थकारने चकवेकी उपमा देकर 
सूचित को है ओर दूसरे वरदानसे जो दशा हई उसे लवा ओर बाजके दष्टान्तसे आगे दिखाते ह । 

२ “ग्यउ सहमि नहिं कष्ट कहि आवा“ “ इति। “चौदह बरिसर राम बनवासी “ ये वचन सुनकर राजा 
सहम गये, क्यो सहम गये ? प्राण जानेके डरसे, क्योकि इससे तो अब प्राण रहँगे नहीं । श्रीरामजी राजाके 
प्राण है। केसे डर गये? जैसे लवापर बाजके ज्जपटनेसे लवा डर जाता है। अर्थात्‌ जैसे जब लवाको 
बाज अपने पंजमें ले लेता है तव वह प्राण जानेके डरसे बोलता ही नहीं; क्योकि भयमें वचन निकलता 
नहीं । वैसे ही राजा वरदानरूप प॑ंजेमे आ गये हैँ, अतः प्राण जानेके भयसे उनके मुखसे वचन नहीं निकलता। 

नोट-- १ प्रथम वरसे भी राजाको शोक हुआ, क्योकि राजाने मन्त्रियों ओर प्रजाप्रतिनिधि्योसे सम्मति 
लेकर श्रीरामजीको युवराज बनानेका निश्चय किया था, अब वे लोग क्या करँगे? वे अवश्य करेगे कि 
राजाको बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो गयी । रामको कल प्रातः युवराज्य देगे, यह कहकर दूसरेको राज्य देते हैँ, राजाके 
वचनका कोड ठीक नही, वे असत्यवादी हो गये। दूसरे, नीतियुक्त इक्ष्वाकुकुलमें यह बड़ा नीतिविरुद्ध कार्य 
होने जा रहा है, इससे भी शोक हुआ। यथा- “मै बड़ छोट बिचारि जिव करत रहेऊँ नृपनीति॥ (३१) 
"इक्ष्वाकूणां क्कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम्‌॥' (वाल्मी° २। १२। १९) (वाल्मी° २1 १२। ६३-६४) दूसरा 
वर तो प्राण ही लेनेवाला है, अतः उससे भी शोक हआ, पर पहलेसे अधिक। दोनों ही वर परम अनुचित 
थे, इसीसे राजा थोडी देरतक कुछ भी न बोल सके, उनकी इद्दियोँ व्याकुल हो गयीं । यह मत वाल्मीकिजीका 
भी है! यथा-'रामस्य च वने वासमैश्चर्य भरतस्य च।' (२। १२। ५१) "नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्त 
व्याकुलेन्धियः 1" भरतजीको राज्य देना भी उनको नीतिविरुद्ध होनेसे प्रिय नहीं है, फिर भी वे इस वरको 
देना स्वीकार करते ह जिसमे वह प्रसन्न होकर श्रीरामको वनवास न दे। श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि 
“नहिं कष कहि आवा” यह केवल दूसरे वरदानसे सम्बन्धित है। 

रिपपणी-३ “विवरन भयउ निपट नरयालू"" “ इति। (क) विवर्ण हुए, उनका रेग फक्त हो गया, उनका 
शरीर ज्लस-सा गया, वे सख गये। ताड्पर व्रिजली गिरनेकौ -उत्रक्षाका भाव कि विजलीके गिरनेसे अन्य 
वृक्षोमें शाखा रह जाती हे, पर तालवृक्षमे कुछ नहीं रह जाता। वैसे ही राजा नाशको प्राप्त-से हए। 
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[ (ख) ताडपर विजलीके गिरनेसे उसका शिरोभाग टूट जाता हे। फिर उसमें अन्य वृक्षोकी तरह नवीन 
अङ्कुर नहीं निकलते। वह पेड ही नष्ट हो जाता हे। (दीनजी) पुनः भाव कि जैसे ताडका वृक्ष शिरोभंग 
होनेसे दद्युतिहीन हो जाता है वैसे ही राजा अत्यन्त द्युतिहीन हो गये। (रा० प्र०) शोक ओर सहम जानेसे 
उनके शरीरकी यह दशा हो गयी। (ग) नरपालू--“नरनाहू। २७। ७।' देखिये । यर्हां “तरु शब्दसे भाव 
यह हे कि दशरथजी ताल-वृक्षके समान बड ऊँचे, धीर, गम्भीर होनेपर भी माधूर्यभावके कोमल हदयवाले 
उपासक ह ओर कैकेयीके शब्द तो दामिनीके समान अग्रिमय हं। सुननेमें तो शीतल थे पर समञ्जनेपर 
विद्युतके समान विनाशक ओर विदाहक हें। “लावा ओर “तरु तालू" से ध्वनित किया कि तालसमान 
होनेपर भी लावाके समान क्षुद्र वन गये। तालको उपमासे राजाकौ सरलता सृचित की। (प° प° प्र°) 
पर श्रीनंगे परमहंसजी कहते ह कि दामिनीकौ उपमा कैकेयीके वचनकी नहीं है, बल्कि तीसरी उपमा 
इस बातको है कि राजाकी केकेयीने केसी दशा कर दी।] 
रिप्पणी-४ यहो राजाके मन, वचन ओर तन तीनोंकी दशा कहते हैँ । “भूय हिय सोकू “ यह मनकी 
दशा है। “निं कल्क कहि आवा“ यह वचनकी ओर “विवरन भयउ“ यह तनक दशा हे। 
नोट-२ मिलान कोजिये। यथा--' निपपात महीपालो वच्राहत इवाचलः।' (अ० रा० २1 ३। २३) "तां 
हि" वन्रसमां वाचमाकर्ण्य हदयाप्रियाम्‌। दुःखशोकमयीं श्रुत्वा -तरुरिवापतत्‌।' ( वाल्मी° २। १२। ५३-५४) 
अर्थात्‌ अप्रिय दुःखशोकमयी वच्रके समान वाणीको सुनकर राजा कटे वृक्षके समान गिर पडे। विशेष 
३५८१-३) में देखिये । 
माथे हाथ मृदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥७॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु पफूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ ८ ॥ 


अवध उजारि कीनि केके । दीम्हिसि अचल विपति के नेरई।॥९॥ 

शब्दार्थ-- मंदि= बन्द करके, ढककर, पकर । करिनि=हथिनी । हतेउ~उखाड्‌ गिराया । उजारि कीद्ि~उजाड्‌ 
कर दिया। उजाड=गिरा-पड़ा-सा, निर्जन । यहां तात्पर्य हे- नष्ट करने, विगाड़ डालने, तितर-वितर्‌ करनेसे । 
नेई= नींव, बुनियाद । अचल-जो चल न सके, अटल, पक्री, मजवृत, किसी प्रकार न उखटनेवाली। 

अर्थ-माथेपर हाथ रख दोनों नेत्र बन्द करके राजा एसे सोचने लग गये मानो खोच ही शरीर धारण 
करके सोच कर रहा हो॥ ७॥ (सोचते है कि हा हन्त,) "मेरा मनोरथरूपी कल्पवृक्ष फूल चुका धा (परतु) 
फलते समय (कैकेयीने उस मनोरथका एेसा सर्वनाश कर दिया।) जसे हथिनीने उसे जडसमेत उखाड़ गिराया 
हो ॥८॥ केकेयीने अवरधको उजाड डाला, विपत्ति-(दुःख-) को पक्ी नीव डाल दी॥९॥ 

--' करुणारसका आदर्शं विकास '- 

इस प्रसङ्गमें मानसकारने करुणारसका क्रमशः जसा विकास किया है वैसा अन्य किसी रामचरितसम्बन्धी 
काव्यम देखनेमें नहीं आया। ओर रामायणोमें प्रायः रामवनगमनकौ वात सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो 
गये है। परंतु यहाँ वह बात नहीं है। केकेयीके कोपभवनको सुनकर ओर अमद्गलव्रेपको देखकर ही 
राजा दशरथके मने भावी अमङ्गलका खटका हो गया, शोकका स्थायी भाव इस अवलम्बनको पाकर 
उभरा। कैकेयीका दूसरा वरदान उस शोकके उद्ीपनका कारण हुआ। शोकके उद्दीप्त होते ही विकलताका 
संचार हुआ, राजा सहम गये, फिर सात्विक भावोंका उदय हुआ, वदन पीला ओर तेजहीन हो गया, 
माधेपर हाथ धर दोनों अखं मंद शोककी मूर्तिं बन गये। फिर तो अआगेको राजा-रानीका संवाद साक्षात्‌ 
शाकसागर है ओर भगवान्‌का वनगमन, दशरथजीका प्राणत्याग ओर उसके परिवर्त सभी प्रसङ्ग बडे उत्तम 
क्रमक साथ करुूणारसका आदर्श रूप ओर आदर्शं विकास है। यद्यपि कथाक्रम स्वयं कविके लिये सहायक 
टे तथापि उसके वथोचित प्रयोगमं ओर रसके विकासके वर्णनमें किसी अन्य कविको इतनी सफलता 
नहीं मिली है-(गौड्जी )। 
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रिप्पणी-१ “माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन “ इति । यह भारी सोचकौ मुद्रा है। भारी शोकमें मनुष्योकी 
यह दशा होती है! वे शोकसे व्याकुल होकर स्वाभाविक ही नेत्र बन्दकर दोनों हाथ माथेपर धरकर 
वेठ जाते हैं । भारी शोक, भय या दुःखमें अखं सहज ही मंद (बन्द हो) जाती हैं । इसके उदाहरण 
इसी ग्रन्थमें बहुत हँ । यथा-- “हृदय कय तन सुधि कु नाही । नयन मृदि वैठी मग मोही ॥* (१। ५५) 
“मूदेउ नयन सित जब भयऊ ।* (७। ८०। १) “मंदे नयन सहमि सुकुमारी । (२४६ 1 ४) इत्यादि, तथा 
यहो “माथे हाथ मृदि दोउ लोचन“ ।* [ “माथे हाथ मृदि" का भाव कि मस्तके भाग्य-कुभाग्य लिखा 
रहता हे ओर हाथमे भी इसीसे माथेपर हाथ धरकर सोचते हैँ कि हम हतभाग्य हो गये, हमारा 
भाग्य जाता रहा, फूट गया।) नेत्र बन्द कर लिये कि दुष्टा दृष्टम न आवे। (पं०) अथवा विजलीके 
गिरनेके समय लोग नेत्र बन्द कर लेते हं वैसे ही राजाने कैकेयीके वाकूरूपी दामिनिके भयसे नेत्र 
वन्द कर लिये। (मं० रोशनलाल)] 

रिपणी-२ "तनु धरि सोचु लागु जनु सोचन' इति। राजाका शोक यहाँ उत्प्रक्षाका विषय है, शोक 
शरीरधारी नहीं होता इसीसे कवि उसकी उत्प्रेक्षा करते हें । राजा तन-मन-वचन तीनोँसे शोचमय हो गये 
हँ; इसीसे राजाको शोचमूि कहते हँ । मानो राजा नहीं हैँ वरन्‌ सोच ही मूर्तिमान्‌ होकर बैठा सोच 
कर रहा ह । इससे शोकको अधिकता दिखायी । यह अत्युक्तिपूर्ण कल्पना “ अनुक्तविषया वस्तृत्प्क्षा' हे। 
राजा क्या सोच कर रहे है यह आगे लिखते है--“मोर मनोरथ ।* * 

नोट- १ “मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि समूला“ इति। (क) रामराज्याभिषेकका मनोरथ 
सुरतरु है। गुरु, मन्त्री, परिजन आदिकी भी उसमे सम्मति हुई, यही उसका बढ़कर बड़ा होना है। 
यथा-- “अभिमत बिरव परेड जनु पानी।* (२। ५। ४) तिलककी तैयारी इस मनोरथ-वृक्षका फूलना ओर 
तिलक हाना फल लगना हे। (ख) कल्पवृक्ष वाच्छित फल देता है, राजाके रामराज्याभिषेक मनोरथसे 
सबको वाच्छित फलकी प्राति होगी, सभीका उपकार होगा, कुछ एक राजाका ही नहीं । अतः उसे राजा 
'सुरतरु ' कहते हें । (पु° रा० कु०) (ग) जब वह फूल चुका था, उसके फलका सुख सबको मिलनेवाला 
ही था ओर उसके नष्ट होनेको सम्भावना न हो सकती थी उसी समय कैकेयीने उसको उखाड़ फका। 

रिप्पणी-३ (क) “बिबरन भयउ निपट नरयालू। दामिनि हनेउ मनहु तरु तालू॥* ओर “मोर मनोरथ 
सुरतरु कूल्ना। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥" इन दोनों उत्परक्षाओंसे जनाया कि कैकेयीके वचनसे राजाके 
तनका नाश हआ ओर मनोरथका भी। (ख) “हतेउ समूला (जड़समेत उखाड़ डाला, क्योंकि यदि जड़ 
या दृंठ रह जाय तो पेड फिर हरा हो जाता है, उसमें फिर अङ्कुर फूट आति हँ, डाल, पत्ते, फूल, 
फल फ़िर हो जाते है ओर जड्से उखड़ जानेसे सूख ही जाता है; अतएव “हतेउ समूला” कहा। अर्थात्‌ 
अब रामराज्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। जड़से उखड गया। राजा सोचते है कि यदि कैकेयी रामवनवास 
न मोगती तो रामराज्यको फिर भी अभी आशा कर सकते, पर रामवनगमनसे तो हमारी मृत्यु ही हो 
जायगी, [हम जीवित ही न रहेगे, तव मनोरथकी पूर्ति कैसे सम्भव हो सकती है? मनोरथ तो हमारे 
साथ ही चला जायगा। (ग) यहाँ मनोरथ सुरतरु है पर उसका मूल क्या है? राजा स्वयं ही मनोरथके 
मूल हे, आपहीने राज्याभिपेकको चर्चा गुरुसे चलायी ओर उसका होना निशित किया। इस प्रकार “हतेउ 
समूला” वचनद्वारा अपने मनोरथका ही नहीं किंतु साथ-ही-साथ केकेयीद्वारा अपना भी नाश सूचित कर 
रहे हं । इख भावको पुष्टि “व्याकुल राड सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरु मनहु निपाता॥' (३५। १) 
से भी होती दहे। यहां "मनोरथ ' को कल्पवृक्ष ओर वहाँ “राजा" को कल्पवृक्ष कहा। दोनोंको केकेयीने 
नष्ट किया। अतएव दोनां स्थानोमें उसको हथिनी पशुसे उपमित किया हे। (घ)-मनोरथपर सुरतरुका 
आरोप करक कैकयीपर हथिनीका आरोपण करनेसे याँ रूपक दै । जैसे हथिनी पेडको उखाड़ डालती 


* वाल्मी० आदिके राजा दशरथ यह सोच रहे थे करि क्या यह मेरा दिनका स्वप्र है या मुञ्चे चित्तमोह हौ गया हैया 
पूर्व जन्मका अनुभूत किसी बातका स्मरण हो गहा दहै या यह कोई मानसिक विकार या उन्माद हो रहा है। (२। १२। २) 
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है वैसे ही इसने मनोरथको नष्ट कर डाला, इसमे "उदाहरण अलङ्कार" दै ।] (ड) कैकेयीको हथिनी अर्थात्‌ 
पशुसे रूपक दिया, क्योकि उसमें विचार नहीं टे । देखिये, अपने घरमे लगा हआ फूलता-फलता कल्पवृक्ष 
पेड देवता, मनुष्यको कोन कहे राक्षस भी नहीं उखाड्ते या कारते, (ओर अपनी कौन कटे कोई दूसरेको 
भी न उखाडने देगा), सो एेसे मनोरथरूपी सुरतरुको दुर्बुद्धि विचारहीन कैकेयी अर्थात्‌ घरव्रालेने ही 
जडमूलसहित उखाड़ गिराया। पुनः हथिनी कहा, क्योकि वृक्षोके गिराने-उखाड्नेमं उसको कु नहीं लगता, 
वह बलपूर्वक वृक्षोको उखाड़ डालनेमें समर्थं है; वैसे ही कैकेयी यहां इस मनोरथ-तरुके नष्ट करनेमें 
प्रबल है, उसने पहले ही राजाको वचन-बद्ध करके तव वर मोगा)। 

रिपणी-४ “अवध उजारि कीद्ि कैकेयी“ “ इति। (क)- भाव यह कि उसने एक मेरा ही मनोरथ 
नहीं नष्ट किया वरन्‌ अवधमात्रको उजाड्‌ डाला ओर उसमें विपत्तिकी नीव डाल दी । अर्थात्‌ अवधको उजाडकर 
विपत्तिका नगर बसाना चाहती है । (ख) -- अपने मनोरथका उजडना कहकर तवर अवधका उजडना कहा, क्योकि 
इस मनोरथके पूर्ण होनेसे अयोध्या वसती ओर इसके नष्ट होनेसे (राम-वनगमनसे) उजडती है । (अवधका 
उजड्ना प्रजाके विरह-वर्णनमें कहा जायगा, प्रजा रहना नहीं चाहेगी, भागेगी ओर अन्तमं जव रहेगी भी तवर 
भूषण-भोग सव त्यागकर रहेगी) । (ग)-- “अचल” का भाव कि एेसा पुष्ट पक्रा सद्गीन काम किया कि 
चलायमान न हो सके, इस विपत्तिको कोई टाल या हटा न सके । विपत्ति अटल है क्योकि हम (राजा) अपना 
वचन न छोडंगे, वचनको मिथ्या न करेगे । रामजी अवश्य वनको जार्यगे ओर हमारा मरण होगा- यह रलनेवाला 
नहीं है। (घ) -- विपत्तिको अटल नीव डाली; आगे करेगे कि घर्‌ भी हाना चाहती है । 

दो०- कवने अवसर का भयउ गयं * नारि विस्वास। 


जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास॥ २९॥ 
शब्दार्थ-गयॐँ= बुरी दशाको पर्हंचा, नष्ट हुआ, ठगा गया, कहींका न रहा, मारा गया। जतिहि~ यतिको। 
यति=वह जिसने इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली हो ओर संसारसे विरक्त होकर मोक्षका उद्योग करता 
हो, संन्यासी, योगी। 
अर्थ- क्या अवसर था ओर उसमें हो गया क्या! स्त्रीपर विश्वास करनेसे मै मारा गया, कर्हीका 
न रह गया। (इस समय मेरी वही दशा हई) जैसे योगको सिद्धि-फल-प्रा्िके समय योगीको अविद्या 
माया नष्ट कर डालती है॥२९॥ 
नोट-१ भाव यह है कि यह मङ्कलका समय था; इसमे अमङ्गल हो गया, सुखके अवसरपर 
दुःख हो गया, परम लाभके अवसर परम हानि हो गयी। राज्याभिपेकके समय वन हो गया। जैसे यती 
सिद्ध होकर आत्मज्ञानीको अवस्थाको प्राप्त करनेके योग्य हुआ तभी अविद्यामायाने आकर उसका जान हर 
लिया ओर वह तनको ही नित्य मानकर उसीके साधने लग जाय। जैसे बहुत~से लोग सिद्धियोमें पड्कर 
अपना किया-कराया सव परिश्रम खो वेटते है। यथा- प्रबल अविद्या कर परिवाराः “र्दधि सिद्धि प्रे बहु 
भाई। बुद्धिहि लोभ देखावहिं आर्ई॥* “कल बल छल करि जार्हिं समीपा। अचल वात बुड्मावहिं दीया ॥' “होड 
बुद्धि जो परम सयानी । तिन्ह तन चित न अनहित जानी ॥* (७। ११८) इत्यादि जान दीपक-प्रसङ्गसे इसका 
पूर्ण भाव समञ्जमं आ जायेगा। 








* "गयं '-(राजापुर), 'गयेड '--(रा० प्र०), 'गयड "(ना प्र०) 'गयर' पाटसे लोगो यह अर्थं क्रिया दै 
कि आजसे अव स्त्रियोंका विश्चास उढठ गया। पर प्रसङ्कके अनुकूल "गय" ही सुसंगत दै । यहा नष्ट होनेमे प्रयोजनं 
है । उसीका उदाहरण उत्तरारद्धमं दे रहे है। 

† इस वाल्मी° २। १२। २ “किं नु मेऽयं दिवास्वर््र्त्तमोहोऽ्पि वा मम। अनुभृतोपसर्गो वा मनमो वप्युपद्रवः।' 
का भाव भी आ जाता दै। इसमे जनाते है कि गजाको विश्वास नहीं होता कि जो ककेयीने कहा चह मत्य 


~ 


है, इसीमे वे साचते कि मेस्वप्र तो नहीं देख ण्डा, या मर चिनमं कद्ध ध्रमतो नदीं हौ गया इन्यादि। 


((-0. 1\॥८11114/5511८1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 8810011 


मानस-पीयुष ९६८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ३०८१९) 





रिप्पणी- १ “कवने अवसर का भयउ" इति (क) भाव कि राज्याभिषेकके अवसरपर वनवास हो 
गया, स्त्रीपर विश्चास करनेसे मे नाशको प्राप्त हृआ। जेसे योगसिद्धिके फलके समय अविद्यासे यतीका नाश 
होता है। योग-सिद्धि-फल परम लाभ है, उसके समान ओर लाभ नहीं ओर अविद्याकी प्रापि परम हानि 
हे। वैसे ही रामराज्य परम लाभके अवसर वनवास परम हानि हुई । अविद्या योगको बिगाड़ देती है, योग 
सिद्ध नहीं होने पाता, फल नहीं मिलता ओर योगके विगड़नेसे यतीके तनका भी नाश होता है। यहाँ राजा 
यती, रामराज्याभिपेककी तेयारी योग, रामराज्य योगसिद्धि-फल ओर केकेयीकी कुमति अविद्या है जिसने योगको 
विगाड़ा जिससे फलको प्राप्ति न हो पायी ओर राजाके तनका नाश हआ। (ख) अविद्या यतीको छलसे 
विगाड्ती है, यथा--“कल बल छल करि जाहिं समीपा । अंचल बात बुञ्मावहिं दीया॥* (७1 ११८ । ८) वैसे 
ही केकयीको कुमतिने राजाको छलसे विगाड़ा, यथा-- “कपट सनेह बद्वा बहोरी। बोली विहंसि नयन मुंह 
मोरी ' , !ठेसिउ पीर विहंसि तेहि गोड ॥ “लखी न भूप कपट चतुराई “ इत्यादि । (ग)- यती योग करनेमें मुख्य 
है। सब विषय त्याग करनेपर मनुष्य योगका अधिकारी होता है। यती योगका अधिकारी है, इसीसे यहाँ 
"यती ' को उपमा दी । (घ)- राजा सोचते ह कि हमारी राजधानी नष्ट हुई, यथा-- “अवध उजारि कीड्हि““ “ 
हमारा नाश हआ, यथा-- “गयं नारि विस्वास।* प्रथम राजधानीका नाश कहकर तब अपने नाशका शोच करते 
है अर्थात्‌ अपने तनके शोचसे राजधानीके नाशका शोच अधिक हे। 

नोट-२ “योग-सिद्धि' के लिये योगके आटो अङ्खोका साधन आवश्यक ओर अनिवार्य बताया गया 
हे। अष्टाङ्ग ये है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि। अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष ओर अभिनिवेश-ये पांच प्रकारके क्लेश योगदर्शनमें माने गये हें । पतञ्जलि ऋषिने इनसे वचने 
ओर मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय योग वताया है। अष्टाङ्गका क्रमशः साधन करते-करते मनुष्य सिद्ध हो 
जाता है ओर अन्तमं मोक्ष प्राप्त कर लेता हे। ' अविद्या'-मोह, अहङ्कार, काम, क्रोध आदि सब अविद्या 
मायाके परिवार हे । इसीके कारण जीव भवकूपमें पड़ा सड्ता हे । इससे ज्ञान उलट जाता है । मनुष्य अनित्यमें 
नित्य, अशुचिमें शुचि, दुःखमे सुख ओर अनात्मामें आत्माका भाव करने लगता है। स्त्रीको मायाका रूप 
ही कहा हे, यथा-- “काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि। तिन्ह महं अति दारुन दुखद माया रूपी 
नारि॥* (३। ४३) अतः यहां रानीके लिये अविद्याकौ उपमा बडी उत्तम है। 

पण्डितजी-' योगके आठ अद्धोमेसे एक अङ्ग आसन है जो ८४ लाख हैँ, सात अङ्ग ओर हैं। सो 
इन सबको करके, जेसा उत्तरकाण्ड ज्ञान-दीपकमें वर्णन किया गया है-- “सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई" इत्यादि, 
जबर तेजराशि विज्ञानमय दीपक्र जला ओर जो “जड चेतनहिं ग्रथि परि गई“ थी वह छूटने लगी तब मायाको 
उपाधिसे वह योग-श्रष्ट हो गया। यतीको किसीमें राग (प्रीति) नहीं होता। सो योग-सिद्धि-फलके समय 
उसे कामकौ इच्छा हई, स्त्री प्राप्त हुई उसके संगसे वह नष्ट हो गया। स्त्री-रूपी अविद्या योग-मार्गमें 
तलवारकौ धार है- “परत खगेस होड नहिं बारा।' 

प्रश्र-महान्‌ समुद्रको जड करणीसे अर्थात्‌ पैरकर कोई कैसे पार कर सके 2 उत्तर--' रामभक्ति-नावसे'। 

प्रश्र-सव वासनाओंका त्याग कैसे बने ? उत्तर-रामदास होनेसे। रामजीके दास होनेसे पार लग जाता 
है ओर राजा तो रामजीके बाप वने है तो कैसे बन सके? योगीके नजदीक अविद्या कुछ नहीं है पर 
गृहस्थ तो अविद्यामय ही है। राजा योगी है, रामराज्यरूपी योगसिद्धि-फल परम लाभ हे, सो वे अविद्यारूपिणी 
केकेयीके संगसे इतने बद्‌ पदसरे गिरे, परमलाभके बदले परम हानि हई। 

एहि विधि राउ मनहिं मन इ्माखा । देखि कुभांति कुमति मन माषा॥ ९॥ 

शब्दार्थ-ंखा=आखने वा ईने लगे, खीञ्च- (यह शब्द ‹ डींखना" से बनाया गया है । ्ीखना-किसी 
अनिवार्य अनिष्टके कारण दुःखी होकर ब्रहुत परछताना ओर कुना, दुखड़ा रोना) = पछताते रहे । कु भति वुरी 
रीति, बुरी तरह, बुरा ढंग (चेष्टा), वेतरह । माषा-माषना, क्रुद्ध या कुपित होना। “भटमानी अतिसय मन 
मापे" (१।२९५०। ५) में देखिये। 
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अर्थ--इस प्रकार राजा मन-ही-मन इींखते रहे । राजाके इस बुरे ढंगको देखकर दुर्बुद्धिं कैकेयी मनमें 
वेतरह क्रुद्ध हुई ॥ १॥ 
रिपणी-- १ “एहि बिधि रा मनहिं मन उखा “ इति। (क) "तनु धरि सोच लाग जनु सोचन।*(२९। ७) 
उपक्रम दै, “एहि विधि * उपसंहार है। इसके बीचमें क्या सोच रहे है उसका उद्धेख है प्रथम कहा 
कि “गयउ सहि नहिं कलक कहि आवा।* (२९। ५) जव मुंहसे कुछ वचन न निकल सका, बोल न 
सके तव राजा मन-ही-मनमें ञ्जंखने लगे। आदिमे “लाग जनु सोचन” ओर अन्तमें “मनहिं मन उखा 
कहकर सोचने ओर मनमें ञंखनेको पर्याय शब्द जनाया। [(ख) “एहि विधि“ अर्थात्‌ जैसा ऊपर लिख 
आये, “मोर मनोरथ सुरतरु फला “ से “अविद्या-नाश' तक। पुनः भाव कि कुक विधि यां लिखी गयी, 
इसी प्रकार ओर भी समञ्जञ लीजिये जो अन्य ऋषियोंने लिखी हों। वाल्मी० २। १२। २ तथा अ० रा० 
२।३। २४ में जो मनमें सोचना लिखा है वह ऊपर दोहेमें लिखा गया है। इन शब्दोंसे यह भी जनाया 
कि राजा कुछ कर्तव्य निश्चित न कर सके।] 
रिप्पणी-२ देखि कुति कुमति मन माषा” इति। [(क)'कुर्भोति' के दो-तीन अर्थं ऊपर दिये 
गये है । 'कुभोति' को दीपदेहलीन्यायसे लेनेसे ये सब अर्थं यहां लगते हैँ । अर्थात्‌ राजाकी 'कुभति' 
(वुरी चेष्टा, मनमें ज्ंखना, इत्यादि) देखकर केकेयी ' कुभति' (बुरी तरह एवं वेतरह) मनमें माखी। ओर 
"कु भोति" (वुरी तरहके) वचन बोली, इसका अध्याहार ऊपरसे करना होगा, क्योकि आगे उसके वचन 
हे जिन्हें सुनकर राजाने कहा हे कि प्रिया वचन कस कहसि कु भाती।* (३१। ५) (ख)- (कुमति मन 
माया” इति। पूर्वं जव केकेयीने अपना कर्म नष्ट किया तब कविने उसको "कुमति" कहा, यथा- “कोप 
समाज साजि सवु सो। राज करत निज कुमति विगो॥* (१३। ७) फिर जव वह नष्ट वचन बोली, 
तव उसको "कुमति" कहा, यथा-- “बात दृद्राड़ कुमति हंसि बोली । कुमत कुविहग कुलह जनु खोली ॥-“भिद्धिनि 
जिमि च्ेडन चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥* (२८) ओर जव उसने “कु भोति मन माया“ तब उसके मनको 
भी नष्ट जानकर "कुमति" विशेषण दे रहे है- “कुमति मन माषा।* तात्पर्य कि उसके कर्म, वचन ओर 
मन तीनोंको निन्दित जानकर कवि तीनों स्थानोमें कुमति विशेषण देकर उसके कर्म, वचन ओर मन तीनोकी 
निंदा करते हे। (ग)- “मन माषा“ इति। मनमें क्रोध होनेका भाव कि (राजाकी यह दशा देखकर कि 
वर मोँगनेपर उनको भारी शोक हो रहा हे, वे पीले पड गये, मनम न जाने क्या ख रहे टै, उत्तर 
नहीं देते, वह सह न सकी । उसे कुबरीके वचनोंका स्मरण हो आया कि) जो मन्थराने कहा था क्रि 
“तुम्हहिं न सोचु सोहाग कवल निज बस जानहु राउ। मन मलीन मुह मीठ नृप" (१७) वह सव॒ सत्य 
हैं, राजा कपटी है, मनमें मैले है, हमसे ऊपरसे मीठे वचन बोला करते धे, पर प्रेम है कौसल्या्े। 
वे कौसल्याका ही हित चाहते हैं । (मनमें माष हुआ अर्थात्‌ वह सह न सक्री। सह न सकनेसे क्रोध 
आ गया। ' माप" शब्द "अमर्ष" से बना है। क्रोधे कठोर वचन निकलते टै, यथा- “क्रोध के परुष वचन 
बल! वही कठोर वचन अगे हं।) 
भरतु कि राउर पूत न होंही । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही॥२॥ 
जो सुनि सरु असर लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचन संभारे।॥ ३॥ 
देहु उतरु अनु करहुः कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-मोल बवेसाहिदाम देकर मोल लाये। “वेसाहि" (सं०° व्यवसाय) । विसाहना~दाम देकर लेना, 
मोल लेना, खरीद करना। सत्यसंध सत्यप्रतिज्ञ, सत्यके साधनेवाले, सत्यवादी । 
अर्थ- क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? याकि आप मुञ्चे ही दाम देकर मोल लाये हैँ2॥२॥ जो (मेरा 





* बोलह-ना० प्र०, को० रा०। † अरु-भा० दा०, लाला सीताराम, पं० रा० गुर द्वि०। ‡ कहदहु- पाठान्तर । 
विशेष नोर-३ में देखिये । 
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वचन वा भरतका राज्य) सुनकर आपको बाण-सा लगा तो आप वचन संभालकर क्यों नहीं बोले ?॥ ३॥ 
उत्तर दीजिये कि आप उसके अनुकूल करते हँ या नहीं 2 आप तो सत्यवादी हें ओर रघुकुलमें है ! ॥४॥ 

नोर-१९ “भरतु कि राउर यूत न हही / “ इति। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है या कि आप मुञ्चे 
खरीद लाये हैं ? इस कथनका तात्पर्य यह है कि दो ही हालतोमें भरत राज्यके अधिकारी नहीं हो सकते। 
एक तो यदि वे आपके पुत्र न हों; दूसरे यदि वे दासीपुत्र हों। यदि एेसा नहीं है, वे आपहीके पुत्र 
है ओर म पटरानी हूँ लौडी नहीं, तो आपको भरत-राज्यके वरसे दुःख न होना चाहिये था, हर्ज क्या 
था, राम न राजा हए भरत ही हुए! यहं तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग है। यहाँ व्यंगसे सूचित करती हैँ 
कि क्या कौसल्या ही पटरानी हँ ओर राम ही आपके पुत्र हें? 

वि० त्रि°-राजाको यह दशा देखकर केकेयी बड़ी चिद्धी कि यदि कौसल्याके षड्यन्त्रके सफल 
होनेपर रामको राज्य होता तव तो मेरे पुत्रको आजन्म कारावास होता, यथा- “भरत वंदिगृह सेहः राम 
लखन के नेब।* सो इन्दं मंजूर था, ओर मे तो भरतके राज्यके साथ रामचनद्रके लिये केवल चौदह वर्षका 
वनवास मोगती हू, सो इन्हें बाणकी भोति लगा। अतः कहती है कि क्या मै जरखरीद गुलाम हूँ ओर 
भरत दासीपुत्र है? (भाव यह कि दासी-पुत्र, पुत्र नहीं माने जाते। कहावत भी है कि रानीके बेटे राजा 
होते है, राजाके वेटे राजा नहीं होते) अर्थात्‌ मेँ भी पटरानी हूं मेरे बेटेपर भी तुम्हें वेसा ही प्रेम होना 
चाहिये जेसा कि कोौसल्याके बेटेपर हे। उसके लिये राज्य मँगनेपर आपको एेसी चोर क्यों लगी कि 
इतने विकल हो गये? 

नोट-- ९ “मोल वेसाहि " एक शब्द मानकर बोला जाता है। पं० रामकुमारजी कहते हँ कि यह देशबोली 
हे, लोग बोलते हँ कि “यह वस्तु हम मोल वेसाहा' हे। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैँ । अव भी लोग जोर 
देनेके लिये बोला करते है- क्या दाम देकर मोल लिया है, जरखरीद किया है? इसमें पुनरुक्ति नहीं है। 
२-पुनरुक्रिके विचारसे लोग इस तरह अर्थं करते ह कि “आनेहु मोल 2' भरतके लिये कहा ओर “आनेह 
बेसाहि " अपने लिये। अर्थात्‌ क्या भरतको मोल लाये हो या कि मुञ्चे बेसाहि लाये हो। इस प्रकार इसमें 
पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार है। 

रिप्पणी--१ “जो सुति सरु अस लाग ˆ“ “ इति। [ (क) “भरतु कि राउर मूत न हही ` “ इन वचनोके 
साथ मिलाकर अर्थं करनेसे “जो सुनि“ का अर्थ होगा *भरतका राज्य सुनकर ' “देहु एक बर भरतहि टीका 
इसे सुनकर । इससे जनाया कि मुख्य वरदान यही है ओर दूसरा तो केवल उसकी पुष्टिके लिये है, पहला 
योग है दूसरा क्षेम] (ख) “सरू अस लाग तुम्हारे-राजाका रङ्ग पीला पड़ गया। शोकके मारे उनके 
मुखसे वचन नहीं निकलता। वे दोनों हाथ माथेपरं रखे अखिं बंद किये हुए शोकमें डूबे हए बैठे है। 
इसीपर बह कहती है-- “जो सुनि सरु“ ।“ यह सब दशा बाण लगनेसे होती है। भाव कि भरतको राज्य 
दीजिये यह वचन तुमको बाण-सा लगा। (ग) “काहे न बोलहु अर्थात्‌ अपनेको संभालकर मुंहसे कहना 
चाहिये कि तुम्हारे किये होगा या नही, भरत तुम्हारे पुत्र है या नहीं? मै जरखरीद दासी हूँ या रानी? 

नोट-- १९ लाला सीतारामको पुस्तकें “बोलहु” पाठ है। गीताप्रेसने भी यही पाठ दिया है। को० रा० 
ओर ना° प्र सभाने “बोलेहु“ पाठ दिया है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैँ कि राजापुरकी पोथीमें “बोलेहु“ 
हे ओर टीकाकारोने “बोलहु * पाट दिया है। दास अयोध्याजीसे बाहर नहीं जाता इससे कुछ निर्णय नहीं 
कर सकता कि वास्तवमे पाठ क्या हे । गी° प्रे ने राजापुरका पाठ प्रायः रखा है । पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके 
रिप्पणसे प्रतीत होता है कि “बोलहू' पाठ उन्होने भी रखा है। अतः मा० पी में भी “बोलहु' पाठ 
दिया गया है। इस पाटके जो भाव लो्गोनि लिखे है वे सव यहाँ दिये गये हैं। 

नोट-२ (क)-पंजाबीजी कहते हँ कि राजाकौ दशा देख कैकेयी डरी कि कहीं इस दशामें प्राणान्त 
हो गया ओर वे हां" न कह सके तो बना-बनाया काम विगड़ जायगा। इसलिये वह एेसा कहती है 
कि “हमारे वचन वाणसे लगे हं! अपनेको संभालकर बोलते क्यों नहीं 2" जिसमें वे बोलें। फिर भी वे 
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न बोले तब कहती है कि उत्तर दीजिये, हों या नहीं कुछ भी कीजिये। यह अर्थं भी ठीक लगता है। 
(प्र° सं० में हमने एेसा लिखा था किन्तु अव देखनेसे पता चला कि यह भाव उनका नहीं है अथवा 
मेने समञ्नेमें गलती की थी। उनका अर्थं यह है-“ भरतके राज्यका वाक्य जो तुम्हारे हदयको बाण- 
समान छेद रहा हे, तो तुमको प्रतिज्ञा विचारकर करनी थी।' इस तरह उन्होने भी "बोल" का अर्थ 
" बोलेहु' किया है) । 

(ख) वि० त्रि०-जैसे बाणके लगनेसे वीर वेसंभाल हो जाते ह (यथा- “परा बिकल महि सरके 
लागे ) उसी भाति राजाको विकल देखकर कैकेयी कहती है कि इसमें कोई दुःखकी वात नहीं है, राम 
या भरत किसके राजा होनेपर एकको सुख ओर दूसरेको दुःख होना अनिवार्य है, अतः आप अपनेको संभालकर 
एक बात कह दीजिये हां" या "ना, पर इस वातका ध्यान रहे कि आप रघुकुलमें सत्यसन्ध ह। 

(ग) हमारा वचन तुम्हे बाण-सा लगा। संभालकर व्यो नहीं बोलते हो। अर्थात्‌ तुम्हे पहले 
ही सोच-विचारकर बोलना चाहिये था। पहले किस मुंहसे कहा था कि ^घुकुल रीति सदा चलि 
आर ” इत्यादि । इस तरह न बोलना चाहिये था। बोलह-वोलते हो-वोले। बोल्क-बोलेहु। इस प्रकार 
मानसमं बहुत स्थानोपर श्दका प्रयोग हुआ है। यथा-- "तहूं सराहसि करसि सनेहू “मारसि गाड़ नहा 
लागी” (३५। ८) इत्यादि। ' संभारे" वचनके साथ है। पहले अर्थमें ' वचन" शब्द व्यर्थं हो जाता 
हे। दुःख तो प्रथम वरदानसे भी हुआ पर वाण-सा लगा दूसरा ही वर न कि पहला, क्योकि यह 
प्राणघातक हे। यदि पहलेमें केकेयीको संतोष हो जाता तो राजा तो बड़ी प्रसन्नतासे उसे यह वरदान 
देनेको तेयार हें। (प्र सं०) 

नोट--३ "देह उतरु अनु करहु कि नाही ।“इति। “अनु करहु * शब्दके प्रयोगके उदाहरण हिंदी-शब्दकोशमें 
नहीं मिले। मेरी सम्म “अनु करहु“ एक शब्द है जिसका अर्थ है-“उसके अनुकूल अनुहार वा अनुसार 
करते हो।' यथा- "अनुकारः सदृशीकरणम्‌ अनुहारः" इत्यमरः। (शब्दकल्पद्रुम) । "अनुकार ' से ही अनुकरह्‌ 
वना हे। गी प्रे ने “हों कोजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये" एेसा अर्थं किया है। “अनुकर कि नाही 
के अर्थं लोगोने ये किये है-"नहीं तो नहीं कर दो" "पीछे नहीं कर दो, "या कि नहीं कर दो।' 
“अनु करहु “ पाठ राजापुर, भागवतदास, काशिराज इत्यादिकी प्रतियोपें हे। 

पं० रामगुलाम द्विवेदीको प्रतिलिपि जो वंदनपाठकजीके पास थी, उसमें “अरु कहु“ पाठ है; पर 
पाठकजीके शिष्य छोटेलाल व्यासजी “अनु करहु” पाठ पाठकजीका बताते टै। वावा हरिहरप्रसादजी आदि 
इसे राजापुरका पाठ लिखते हें । पर लाला सीतारामकी प्रति जो मिली उसमें “ अरु" है। “र' पोथीमें "न 
ओर नकार “न' एेसा लिखा गया है, सम्भव है कि "न" को “र' पट्‌ लिया हो।  अनुकरहु' का “अरुकरह्‌' 
" आरुकहहु' ठीक अर्थं न समञ्जनेके कारण हो जाना असम्भव नहीं हे। 

पं० रामकुमारजी *अरुकरहु' का अर्थं यों करते ह-“ हमारे वचनका उत्तर दो कि हमने वरदान दिया 
ओर कि (या) नहीं करो।' ओर, कहते हँ कि केकेयी अपना काम किया चाहती है इसीसे पटले देनेको 
कहती है पीछे नहीं करनेको कहती है ओर फिर आगे नहीं करनेसे रोकती है- यह कहकर कि “आप 
सत्यसंध है ओर रघुवंशी है फिर आप नहीं केसे कर सकते है ?' 

नोट--४ “सत्यसंध तुम्ह“ ' इति। केकेयी “अनु करहु कि नाही" कहकर फिर भी डरती दै कि 
कहीं सत्य ही नहीं न कर दं, क्योकि श्रीरामजी उनको प्रा्णोसे भी अधिक प्रिय है, अतः वह अपना 
कार्य साधनेके लिये फिर कहती है कि “सत्यसंध 1" ये वचन व्यङ्गके हैँ । अर्थात्‌ आप ही तो अभी 
कह चुके ठं करि “रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहु बरु वचनु न जाई॥* ओर सत्यको सराहना 
की हे। अव्र उस रीतिका पालन करना आपका कर्तव्य है; जैसे वने आपको वरदान देना चाहिये। 
पुनः, सत्यसन्ध हो, अतः नहीं करनेसे प्रतिज्ञा जातौ है ओर रघुवंशी हो, अतः मुकरनेसे कुल दूषित 
हो जायगा। (पुर रा० कु०) 
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देन केह अब जनि बरु देहू। तजहु सत्य जग अपजसु लेह्‌ ।॥५॥ 
सत्य सराहि केह बरु देना । जानेह॒ लेइहि मांगि चबेना 1 ६॥ 

अर्थ- आपने वर देनेको कहा था, अव न दीजिये। सत्य छोड दीजिये ओर जगते अपयश लीजिये ॥ ५॥ 
सत्यक बड़ाई करके आपने वर देनेको कहा था। समञ्जते थे कि चवेना मोग लेगी ?॥ ६॥ 

रिप्पणी- १९ "देन केह“ “ इति ।-- “देह उतरु अनुकरह कि नाही“ ' इसका अर्थं यहाँ स्पष्ट कर 
दिया। जो वहां कहा उसीको यहाँ फिरसे कहा। “सत्यसंध तुम्ह ” इसका तात्पर्य कहते हँ कि ^तजहु सत्य 
जग अपजस लेहू।* अपयशका भय दिखाती हे जिसमे राजा नहीं न करं! 

रिप्पणी-२ (क) “सत्य सराहि: यथा-- “सत्यमूल सब सुकृत सुहाये /““ * चवेना मगिगी, एेसा समञ्कर, 
इसी धोखेसे आप दानी ओर सत्यवादी बन रहे थे। शिबिजी आदि बड़े-बड़े उदार दानियोका उदाहरण 
आगे देकर राजाको कृपण बनाती है कि आप तो मुद्रीभर चबेना ही देना जानते दैं। दानी तो वे थे 
कि तन-धन सब दे डाला। इससे राजाको कृपण जनाया। पुनः भाव कि यदि आपने एेसा समञ्ा हो 
तो आपको भूल हे, कोई मरभुक्खा दरिद्री होता तो भले ही एेसा समञ्जना उचित था कि मुदीभर चवेना 
मोग लेगा पर, रानी तो राज्य ही मोगिगी (पं०) चवेना=( चर्वण) चबाकर खानेका सूखा भुना हुआ अन्न 
जेसे चना । यहां तुच्छ, अल्प वस्तुका आशय है। यहाँ “ काकोक्ति अलङ्कार" है । 

पंजावबीजी- “त्जहु सत्य * इसपर यदि राजा कहं कि मँ सत्य नहीं छोड़ता, पर तुमने अयोग्य वर 
मोगा है, दूसरा कोई उचित वर माग लो (जैसा राजाने आगे कहा है, यथा- “प्रिया वचन कस कहि 
कुभाती “मागु माथ अवहीं देडं तोही। रामविरह जनि मारसि मोही ॥* (३४। ७) तो उसपर कहती है कि 
“सत्य सराहि कटहेड बरु देना ८“ ” भाव कि तुम्हें पहले ही नियम कर देना था कि अमुक वर न दे 
सो तो आपने किया नहीं; आपने तो अपने कुलकी तथा अपने सत्यकी सराहना करके वर देनेकी प्रतिज्ञा 
को थी। 

वि° त्रि०-इतनेपर भी राजाको न बोलते देखकर कहती है कि देनेको कहकर न देना सत्यका 
त्यागना हे । आपका यश संसारमें है कि महाराज अयोध्या-नरेश बडे सत्यवादी हैँ । सो न देनेसे आपका 
निर्मल यश नष्ट होगा, ओर संसारे अपयश होगा कि स्त्री (कौसल्या) के वशमें पड़कर राजाने उस 
सत्यको त्याग दिया, जो कि इनके कुलमें किसीने किया न था। यदि कहिये कि मुञ्े धोखा हुआ में 
यह नहीं समञ्लता था कि यह भरतको राज्य ओर रामको वन मोँगिगी, तो यह बात भी नहीं है, आप 
जानते थे कि प्राणसे भी प्यारी वस्तु मेँ मगंगी। अतः वर देनेके पहिले आपने सत्यकी सराहना कौ 
(यथा- ^रखुकुल रीति सदा चलि आई! प्रान जाह बरु वचन न जा“ इत्यादि) एेसी बातें तो दाता तभी 
कहता हे, जव वह अति दुर्लभ वस्तु देनेको तैयार होता हे, तुच्छ वस्तु दनेके समय एेसे शब्द प्राकृत 
दानीके भी मुखसे नहीं निकलते, जो आपने कहे। 

नोट- वाल्मीकीयमें केकेयीके इन चौपार्योसे मिलते हए श्लोक ये टै-“यदि दक्वा वरौ राजन्‌ पुनः 
प्रत्यनुतप्यसर । धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह । कथयिष्यन्ति 
धर्मज्ञ तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि॥ यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌। तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या 
इति वक्ष्यसि ॥ किल्विषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप। यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे ॥ शेव्यः 


उपर्युक्तं उद्धरणकरे श्लोक ३९ का भाव “जो सुनि सरु अस लाग~“ * में है । 'प्रत्यनुतप्यसे' ही “सर 
अस लाग है। भाव कि वर देनेको कहकर आप पश्चात्तापं कर रहे है, तव हे वीर! आप पृथ्वीमें धार्मिक 
कैसे कहे जावेगे ? श्लोक ४०, ४१ का भाव “देह उतर” में आ जाता है। अर्थात्‌ जव अनेक राजर्षिं आकर 
आपको धर्मज्ञ कहेगे तब आप उनको क्या यह उत्तर देगे कि जिस कैकेयीने मेरी रक्षा की, जिसकी कृपासे 
भे इतने दिनों जीवित रहा, उससे जो मने प्रतिज्ञा की थी उसका पालन मैने नहीं किया?' “अनुकर कि 
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नाही। सत्यसंध तुम रघुकरुल मार्ही।॥ देन कटेउ अव जनि वरु देहू। तजहु सत्य जग अयजसु लेहू“ में श्लोक 
४२ का भाव है कि वर देनेको कहकर तुम उसका उलटा कर रहे हो इससे तुम अपने वंशके राजाओके 
यशमे कलंक लगाओगे। “सिवि दधीचि बलि जो कषक भावा८““ को जोद्मं श्लोक ४३ है कि बाज ओर 
कनूतरके प्रसंगमें राजा शिविने पक्षीको अपना मांस दे दिया था “वचन पनु रखा“ का भाव श्लोक ४४ में 
हे कि इन सब बातोका स्मरण करके अपनी प्रतिज्ञा न छोडिये, प्राणप्रिय रामका एवं प्राणोका वियोग होगा 
तो क्या? “सत्य सराहि"लेइहि मागि चवेना“ में श्लोक ४६ का भाव ते सकते है कि इस प्रतिज्ञामें अवर 
रदोवदल नहीं हो सकता, जो मेने मोगा ठै वही देना होगा। 


सिबि दधीचि बलि जो कदु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा॥ ७॥ 


अति कटु बचन कहत कैकेड । मानहु लोन जरे पर देई॥८॥ 


अर्थ- राजा शिवि, दधीचि ऋषि ओर राजा बलिने जो कुछ कटा उस वचनकी प्रतिज्ञाकी उन्होने 
रक्षा की, तन, धन (भले ही) त्याग दिया॥ ७॥ केकेयी अत्यन्त कट्ए वचन कह रही है मानो जलेपर 
नमक चिडकती हे॥८॥ 

राजा शिविजी-महाभारत वनपर्व अ० १९७ में मार्कण्डेयजीने युधिएिरजीसे इनको कथा यों कही 
हे-ये "उशीनर महाराजके पुत्र थे। इनको साधुता ओर उदारताकौो परीक्षा लेनेके लिये देवताओने इन्द्र 
ओर अग्निको भेजा। अग्नि कवृतर वन गये ओर इन्द्र बाज। राजा शिवि सभाम सिंहासनपर विराजमान 
थे। कवूतर भागता हुआ उनको गोदे जा गिरा ओर बाज भी पीछा करता हुआ वहां पर्हुचा। कवृतरने 
राजासे कहा कि में आपकी शरण दह, मे वस्तुतः कवृतर नहीं द, एक स्वाध्यायनिरत तपस्वी श्रोत्रिय 
ब्रह्मचारी हूं, मेरे प्राणोंको रक्षा कौजिये। इसपर वाज बोला कि मरे आहारमें विघ्न न डालिये। इन दोनँकी 
एेसी स्पष्ट मनुष्य-भाषामे बातचीत सुन राजा असमंजसमे पड़ गये। शरणागतको शत्रुके हाथमे दनेके पातकको 
कहते हुए राजाने बाजसे कहा कि मं अपने प्राण चाहे दे दू पर शरणागतको नहीं छोदंगा, तुम इसके 
लिये व्यर्थं क्लेश न करो। हा, मं उनके बदले वैल आदिका मांस दे सकता दं, अथा ओर जिसमें 
मेरी कर्ति हो ओर तुम्हारा भी प्रिय हो वह बताओ मं उसे करनेको तैयार दं 

तव बाजने कहा कि अपनी दाहिनी जंघाका मांस अपने हाथसे काटकर्‌ इसके बराबर तौलकर मुञ्चे 
खिला दीजिये तो मेरा प्रिय होगा ओर इसकी जान वचेगी। 

महाराज शिविने तराज्‌ मंगाकर एक पलडु्मं कवृूतरको विठाया ओर दूसरेमे अपना मांस कार-काटकर 
रखते गये। पर सारे शरीरका मांस काटकर चदा देनेपर भी कवृतरका पलड़ा भारी ही रहा, तव राजान 
अपना शरीर ही शरणागतकौ रक्षके लिये अर्पण कर दिया। यह देख बाज यह कहता हुआ अन्तर्धान हौ 
गया कि राजाके लिये असाध्य कुछ नहीं है ओर कवूतरकी रक्षा हो गयी । तवर राजाने कनरूतरसे पृछा कि 
यह बाज कौन था? उसने सारा हाल कह दिया ओर वर दिया कि जो मांस तुमने मेरी रक्षके लिये दिया 
है यह तुम राजाओंका स्वर्णवर्णं अत्यन्त पवित्र सुगन्धयुक्तं राजचिह् होगा अर्थात्‌ जंघाकी चमड़ीका रग 
सुन्दर ओर सुनहला हो जायगा ओर इससे बड़ी पवित्र सुन्दर सुगन्ध निकलती रहेगी । ओर तुम्हारे दक्षिण 
भागसे जंघाके इस चिहके पाससे यशस्वी कपोतरोमा पुत्र होणा। यह कहकर वह भी अन्तर्धान हो गया। 

कर्टीं- कीं एेसा लेख है कि राजाने १०० यज्ञ करनेका संकल्प किया। ९९ यज्ञ परे हो जानेपर 
इन्द्र डरे कि हमारा सिंहासन राजान छीन लं। अतः उसने अग्रिको साथ ले राजा जहां यज्ञमें बैठे थे 
वहीं परीक्षा लेने पहुंचे "जब शरीरका मांस कबृतरके बराबर न हुआ तब राजाने सिर काटकर देना चाहा। 
ज्यों ही उन्होने तलवार उठायी इन्द्र ओर अग्निदेव अपना कृत्रिम रूप छोडकर प्रकर हो गये ओर प्रसन्न 
होकर उन्होने राजाका शरीर जैसाका तैसा कर दिया। ये सोमवंशी राजा थे ओर ययातिके दौहित्र थ। 
उशीनर देश कन्धारके समीप दै। 
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शिविजीके धर्म ओर धैर्यकी परीक्षाके लिये एक बार ब्रह्माजी ब्राह्यण-वेष धरकर आये ओर बोले 
कि अपने पुत्रका मांस पकाकर खिला। जब भोजन तेयार कर राजा विप्रके पास गये तो वह वों न 
मिला। मालूम हुआ कि देर हो जानेसे वह विप्र कुपित हो गये ओर घर-बार-नगरमें आग लगा रहे 
ह। तब भी राजाको किंचित्‌ दुःख न हुआ। वे विप्रके पास भोजन ले गये। उसने कहा कि तुम्हीं खा 
लो। ज्योंही वे आज्ञा मानकर खानेको तेयार हुए, विप्रने हाथ पकड़ लिया ओर बहुत सत्कार किया। 
राजाने देरखा कि पुत्र वहीं जीवित खड़ा हआ है। (अ० १९९) ॐ राजा शिचिसे जो कोई जो कुछ 
मोगता वे देनेको उद्यत हो जाते थे, यह कुछ यशकी अथवा एश्वर्य वा भोगोंकी कामनासे नहीं किंतु 
इस विचारसे कि “धर्मात्मा पुरुषोने इस मार्गका सेवन किया है, अतः मेरा भी यही कर्तव्य हे । ' सत्पुरुष 
जिस मार्गसे चले हैँ, वही उत्तम हे ' यही सोचकर उनकी वुद्धि उत्तम पथका आश्रय लेती रही है ।-' महाजनो 
येन गतः स पन्थाः।' 

वनपर्व अध्याय १३०, १३१ में लोमशजीने राजा उशीनरकी धर्म-परीक्षाका इतिहास भी एेसा ही कहा 
है; केवल भेद इतना ही है कि वहां इन्द्र ओर अग्नि दोनोंका छदवेश छोडकर प्रकट होना वर्णित हे। 
जान पड़ता हे कि टीकाकारोने भ्रमसे एकक कथा दूसरेमे जोड दी है अथवा कल्पभेद हो। 

२- श्रीदधीचि _ ऋषि--ब्रह्याजीके मानसपुत्र अथर्वण ऋषिके पुत्र हें । इनकी माता चिति (शान्ति) 
देवहूतिजीक्कौ कन्या हें । ये बड़ उदार-बुद्धि ओर महातपस्वी थे। इनका आश्रम सरस्वती नदीके पार था। जव 
इन्द्र वुत्रासुरको न जीत सका तव देवगण भगवान्‌ विष्णुकौ शरण गये ओर प्रार्थना कौ । भगवानूने प्रकट होकर 
इन्द्रसे कह। कि-तुम ऋषिश्रे्ठ दधीचिके पास जाओ, विद्या, व्रत एवं तपके प्रभावसे अत्यन्त दढ उनका शरीर 
उनसे मांगो । वे अध्यात्म-विद्यामें अत्यन्त विद्वान्‌ है, ज्ञान-काण्डको जानते हैँ एवं उसे अश्चिनीकुमारको बतलाया 
है जिसके बलसे वे अमरभावको प्राप्त हो गये! मुनिने त्वष्टाको अभेद-नारायण-कवच बताया था... । तुम लोगोके 
प्रार्थना करनेपर अतिथि धर्मज्ञ ऋषि तुमको अपना शरीर दे दँगे। उनकी हडयोसे विश्वकर्मा जो अस्त्र बना 
देगे उसके द्वारा मेरे तेजसे युक्त तुम वृत्रासुरका सिर काटोगे। देवताओंसमेत इन्द्रने जाकर प्रार्थना की, अपना 
दुखड़ा कह सुनाया ओर शरीर मोगा। उन्होने प्रसन्न-हदयसे कहा-“हे स्वामियो ! यह शरीर अनित्य है, जो 
पुरुष सब प्राणियोपर दया प्रकाश करते हए इससे धर्म-धनके उपार्जनकी चेष्टा नहीं करता उसके लिये अचेतन 
जड़ जीव भी शोच करते ह । जो व्यक्ति अन्य प्राणियोके शोकमें शोकाकुल ओर हर्षमें हर्षित होते हँ उनका 
उक्त धर्म अव्यय है। पुण्यश्लोक मनुष्य उक्त धर्मका आदर करते हैँ । धन, स्वजन एवं शरीर कुक भी अपना 
प्रयोजनीय नहीं हे। अहो, कैसे कटको बात है, कैसी कृपणता है ! मनुप्य इनसे भी उपकार नहीं कर सकता। 
मेरा यह शरीर अत्यन्त प्रीतिपात्र होनेपर भी एक दिन अवश्य मुञ्चे त्याग देगा। अतः आप लोगोके लिये मँ 
इसको अभी त्यागे देता हूं । एेसा कह उन्होने शरीर त्याग दिया ओर विश्चकमनि उनकी हड्योंसे वज्र बनाया 
जिससे वृत्रासुर मारा गया। (श्रीमद्भागवत ४। १। ४२, स्कन्ध ६ अध्याय ९, १०) 

प० पु० सृषटिखण्ड अ० १९ में लिखा है कि सत्ययुगमें कालकेय नामक दुर्जय दैत्यगण वृत्रासुरको 
अपना सरदार बनाकर देवताओंपर चद आये। तब इन्द्रादि देवता ब्रह्माजीके पास गये। उन्होने देवताओंको 
दधीचिके पास हड्यां मोग लानेको भेजा। उनका आश्रम सरस्वती नदीके उस पार है । पुष्करतीर्थके आश्रमोके 
वर्णनमें यह कथा हे। महाभारत ठनपर्व अ० १०० मेँ भी ब्रह्माजीने ही देवताओंको महर्षिके पास भेजा 
था ओर हडयोसे छः कोनोंवाला भयानक ध्वनिपूर्णं सुदृढ व्र बनवानेकौ सम्मति दी थी। 

बालकाण्ड परशुराम-गर्वहरण प्रकरणमें लिखा है कि इन्हींकी हडयोसे दो धनुष बने थे, एक श्रीशिवजीके 
लिये दूसरा भगवान्‌ विष्णुरे लिये। पुराणान्तरमें एेसी कथा है कि ऋषिने शरीरपर क्षार लगवाकर सव 
मांस गौओंसे चटवा दिया। हद्यं देवताओंका दे दीं। 

“राजा बलि" ये दैत्यराज प्रह्ादके पौत्र थे। देवताओंको इन्ोने जीत लिया। यह बडे धर्मज्ञ ओर 
दानशील थे। देवताओंका राज्य आदि छिन जानेपर उनकी माता अदितिने अपने पति कश्यपजीसे प्रार्थना 
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की, उन्होने भगवानकी उपासना इनको वतायी जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हो उनके पुत्र हुए" वामन" रूपसे। 
यह अवतार भाद्रपद शुक्ल १२ को हुआ। वामनभगवान्‌ इसी रूपसे बलिके पास आये। वह उस समय 
यज्ञम वेठा था (९९ यज्ञ कर चुका था ओर अव इन्द्र बननेके लिये अन्तिम यज्ञ कर रहा धा)। राजा 
बलिने ब्राह्मण वामनरूप भगवान्‌का आदर-सम्मान कर चरणामृत ले उनसे कहा कि आपको जो-जो अभिलाषा 
हो मुञ्से किये मं आपको वही दूंगा। वामनजीने उनको उदारताकी प्रशंसा करके अपने पैरोके नापसे 
तीन पग पृथ्वी मोगी। शुक्राचार्यने दैत्यराजको बहुत समञ्ञाया कि तुम नहीं" कर दो, ये भगवान्‌ है, छलसे 
तुम्हारा राज्य आदि लेना चाहते हैँ; फिर भी राजा वलि प्रतिज्ञासे न डिगे। वे बोल-मैं प्रहादका पौत्र 
हूं "दूंगा" कहकर अव नहीं दूंगा" नहीं कह सकता। में अवश्य दूंगा ।*“वामन ब्रह्मचारीने पग बढाया, 
एक पगसे बलिकौ पृथ्वी नाप ली। दूसरे चरणकी नापमें स्वर्गं आदि सभी आ गये; तीसरेके लिये कुछ 
न बचा। भगवान्‌के यह कहनेपर कि तेरा वचन असत्य हआ बलिने उत्तर दिया कि राजाका शरीर आधा 
राज्यके बरावर है आप इसे एक चरणके बदलेमें नाप लीजिये। मेँ ठ नहीं बोलता ओर अपकीर्तिसे बहुत 
डरता हूं। भगवानूने तीसरा चरण इनके सिरपर रख इनको भी नाप लिया।-(भा० स्कं०° ८ अ० १६-२२) 

रिप्पणी- १ “सिवि दधीचि” इति। (क) भाव कि इन्होंने जो कुछ कहा उसे परा किया। तन 
वा धन बचानेका उपाय नहीं किया, न मनसे एेसी चेष्टा को । श्रीशिविमहाराज ओर महर्षिं दधीचिने तन 
दे दिया ओर राजा बलिने धन-(त्रैलोक्यकौ सम्पत्ति) दे दिया। इस तरह यहाँ “यथासंख्यालङ्कार ' है । (ख) 
तन धन तजेउ ~ भरतजीको राज्य देनेमे राजाको धन-(अवधराज्यरूपी सम्पत्ति-) का त्याग करना पड़ेगा 
ओर श्रीरामजीको वन देनेमे तनका त्याग होगा। इसीसे तन ओर धनके त्याग करनेवालोके उदाहरण दिये। 
[ पुनः भाव कि श्रीशिविजी ओर महर्षि दधीचिने शरीर दे डाला ओर राजा बलिने सर्वस्व दे दिया (त्रिलोकीकी 
सम्पत्ति देकर फिर शरीर भी समर्पित कर दिया) ओर तुम्हारे तो चार पुत्र हँ, उन्ेये केवल एकका 
वियोग मोँगती हूं ओर वह भी अल्पकाल, केवल १४ वर्पके लिये, यह तो उन लोगोकी उदारताके सामने 
कुछ भी नहीं है; यह विशेष दुःखद नहीं है। (पं०-इन दृष्टान्तोँसे जनाया कि उदार पुरुषोको शरीर ओर 
सम्पत्तिका मोह नहीं होता, वचनके अगे वे इन्हें तृण-समान त्याग देते है ओर आपको तो धन ओर 
तन दोनोंका मोह दहे।)] 

रिप्पणी- २ “अति कटु बचन कहत“ “इति । शङ्धा-कैकेयीके वचन तो धर्ममय है । धर्मकी बातको “ अति 
कटु ' कैसे कहा ? समाधान- वह धर्मात्माओंको प्रशंसा करके राजाकी निन्दा कर रही हे, यथा- “देन कटहेड अव 
जनि बर देहू। तजहू सत्य जग अपजसु लेहू ॥ * यही “ अति कटु ' है मानो जलेपर लोन लगाती दै । प्रथम जलना 
लिख आये-- “विकबरन भयेउ निपट नरयालू। दामिनि हनेड मनहु तरु तालू॥* वर मोगकर राजाको जलाया ओर 
अब धर्मात्माओंका धर्म कहकर राजाको अधर्मं बनाती है, यह जलेपर लोन लगाना है । " अति कटु " वचन कह 
रही है, क्योकि राजापर भारी क्रोध है, यथा-- “आगे दीखि जरत र्सि भारी।* जब जैसी रिस होती है तब तैसा 
कटु वचन निकलता है। क्रोधसे कटु वचन निकलते है, यथा-^क्रोधके परुष बचन वल मुनिवर कहहिं विचारि।* 
(३। ३८) इस समय भारी क्रोध है, अतः * अति" कटुवचन निकले । पुनः, वनवास कटु उसपर भी अधर्मी, 
असत्यवादी, कृपण, प्राण ओर धनके लोभी, धर्मके न जाननेवाले, इत्यादि बनाना यह “अति कटु" दै। 
(वाल्मीकिजीने उपर्युक्त वचनोंको भयङ्कर कहा है, यथा-'रौद्रतरं वचः ' वही यहाँ “ अति कटु" है । पंजाबीजीका 
मत है कि श्रीरामजीको बिना अपराध महा वनवास देनेको अल्प कष्ट कहना * अति कटु" है)। 

नोट-जलेपर लोन लगाना या छिडकना मुहावरा है। किसी दुःखी या व्यधित मनुष्यको ओर अधिक 
दुःख या व्यथा परहुचानेके अर्थमें प्रयुक्त होता टहै। जले हुए स्थानपर यदि धोखेसे भी नमक लग जाय 
तो बड़ी असह्य वेदना या पीड़ा होती है। 

पंडितजी-एक तो राजाने उसे वचन दिया यद्यपि वह उसकी पत्र न थी, इस कारण रसे दाह 
हो रहा है; दूसरे इतिहास कहकर जलेपर नमक लगा रही है, अधर्मकि मंहसे धर्मके इतिहास नहीं सुहाते। 
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वीर कविजी-रामवियोगका दुःख ओर आगसे जलनेका घाव, कैकेयीके कटुवचन ओर लवण परस्पर 
उपमेय-उपमान हें । जलेपर नमक पड्नेसे असह्य पीड़ा होती ही है। अतः यहाँ "उक्तविषयावस्तृतपरक्षा' है। 


दोऽ-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। 
सिरु धुनि लीन्ि उसास असि मारेसि मोहि कृठाय॥ ३०॥ 


शब्दार्थ--धरम धुरंधर~=धर्मकी धुरी धारण करनेवाले, धर्मिष्ठ, धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ । उघारे-खोले। उसास 
(उत+ शास ) =ऊध्वं श्चास, ऊपरको चदती हुई लम्बी सांस । लीन्हि उसास~ठंडी दुःखभरी श्वास ली, आह 
भरी। कुठायज=बुरी जगह; मर्मस्थान। 

अर्थ-- धर्मिषट राजाने, धीरज धरकर नेत्र खोले। माथा पीटकर आह भरी मनमें सोचते हैँ कि इसने 
मुञ्चे बुरी ठर तलवारसे मारा॥ ३०॥ 

रिप्पणी-१९ “धरम धुरंधर”! का भाव-(क) राजा धर्मिष्ठ है, वे धर्मका त्याग नहीं करना चाहते, 
इससे यद्यपि वे शोकमें मग्र हें, नेत्र खोलने वा बोलनेको सामर्थ्यं नहीं है तो भी उन्होने धैर्य धारण 
किया ओर आंखें खोलीं। [ पुनः धर्मधुरंधर कहा; क्योकि अपने धर्मके डरसे एेसे कटुवचन सह रहे है, 
नहीं तो न जाने क्या कर डालते। (रा० प्र०) रानी राजाको अधर्मी बना रही है, कवि उसके इस अधर्मको 
नहीं सह सकते, इसीसे राजाको धर्मधुरंधर विशेषण देकर उसे ब्यूटी करार दे रहे है, उसकी बातोँका 
खण्डन कर रहे हें।] 

रिपणी-२ !सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय” इति। (क) राजाको बड़ा दुःख 
हआ, भारी दुःखम लोग सिर पीटते है, अतः राजाने भी सिर धुना। राजा हदयसे हार गये हैँ, कैकेयीसे 
कुछ बस नहीं चलता दीखता, कुछ उपाय नहीं लगता सूञ्जता। जब कोई उपाय नही सूञ्चता तब लोग 
ऊर्ध्वं श्वास लेते हं; वेसे ही राजाको कोई उपाय न सूञ्ञा, इससे उन्होने ऊर्ध्व ॒श्ास ली। यथा-“ ध्यात्वा 
रामेऽति निःश्चस्य।' ( वाल्मी° २। १२। ५४) (ख) यहां "असि" से मारना कहते हैँ; इसीसे आगे "असि" 
काही रूपक बोधते हें। राजा विचारते हँ कि इसने तलवार मारी पर एेसी बुरी ओर नाजुक ठौर मारी 
कि जहां घाव लगनेसे मरहमपटी भी न लग सके, किसी प्रकार भी जान नहीं बच सकती, मरण अवश्य 
होगा। “हम तो रामको राज्य देते हँ ओर कैकेयी वनवास मँगती है" यही कुठौरमे तलवार मारना ह। 
इससे हमारा सत्य ही जायगा या जीवन ही, यही तलवारका लगना हे। 

पं० विजयानन्दजी त्रिपाटी- मोगनेवाला जो चाहता है, मोगता है, पर देनेवाला जो चाहता है वही 
देता है, वरदाता देवता लोग भी कह देते हैँ कि यह वर अदेय है, दूसरा वर मांगो, इसमें धैर्य छोड्नेकौ 
कोई बात नहीं थी, पर राजा धर्मधुरंधर थे। उन्हें प्राणसे प्यारे रामजी थे, रामजीसे भी प्यारा सत्य था, 
यथा-- तुलसी जान्यौ दशरथहि धरमु न सत्य समान। राम तजेड जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान॥* वह 
सत्यको किसी दशामें भी छोडनेको तैयार न थे। उन्होने वरको दिया हुआ मानकर अपार सोच किया, 
ओर इसीसे उनका धर्यं छूट गया। “माथे हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धरि सोच लाग जनु सोचन॥* 

जब केकेयीने कहा कि अपनेको संभालकर कुछ बोलो तो, हाँ या नँ कुछ उत्तर तो दो, ओर राजाकी 
विकलतापर अनेक आक्षेप करने लगी, तब राजाने अपनेको संभाला, धैर्य धारण करके ओंख खोली, पर 
सामनेका दृश्य देखकर सिर पटने लगे, केकेयीको ेसा क्रोधे भरा पाया कि उससे दया या स्रेहकी कोई 
आशा ही न रह गयी। जब मनुष्यसे कुछ करते नहीं बनता तभी वह सिर पीटता है, लम्बी सांस लेता 
हे। राजा सत्यके अनुरोधसे “नाँ' कर नहीं सकते, ओर रामजी प्रा्णोसे अधिक प्रिय है, उन्हें ओंखसे ओर 
करना ओर प्राण छोडना एक बात है, अतः ' हो" कहना भी असम्भव है, अव यदि कैकेयी ही दया करे 
तो कोई रास्ता निकल सकता है सो कैकेयी “आगे दीख जरत रिसि भारी। मनुं रोष तरवारि उधारी“ हो 
रही हे, अतः सिर पीटते ह ओर लम्बी संस लेते ह। सोचते है कि इसके क्रोधरूपी खड्गका आघात 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


दोहा ३९ ८ ९-३ ) # श्रीमद्रामचन््धरचरणौ शरणं प्रपद्ये * १७७ अयोध्याकाण्ड 


रामजीपर नहीं है, मुङ्खपर है। “राम पुनीत बिषयरस रूखे “ हँ (देवताओने भी कहा धा कि “विस्मय हर्षं रहित 
रघुराऊ) अतः रामजीकी भी कोई विशेष हानि नहीं है। इसमें मरण हमारा है, जो रामजीके बिना जी नहीं 
सकते, ओर सबसे बड़ी बात यह है कि मैने ही रामजीसे कहलाया था कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा, 
ओर जब कलका दिन आया, तव मेँ ही करूं कि तुम्हे मँ वनवास देता हूं। यह तो प्राण रहते नहीं हो 
सकता (यथा-- “कहे राज वन दियो नारिक्स गरि गलानि गये राञउ) अतः यह तलवारकी चोट एेसे मर्मपर 
को गयी है कि इसका परिणाम मृत्यु ही है, इसका कोई उपचार हो नहीं सकता, इसीलिये कहते हैँ कि 
यह तलवार मुञ्चपर चली है ओर इसने सद्यः प्राणहर मर्मको काट दिया। 
आगे दीखि जरत रिस भारी। मनहु रोष तरवारि उघारी॥१॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराईं। धरी कूबरी सान बनाई॥२॥ 
लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥३॥ 
शब्दार्थ--मूठि (मूठ) किसी हथियारका वह भाग जो व्यवहार करते समय हाथमे रहता है, मुठिया, 
दस्ता, कल्जा। निदुराई~निर्दयता, हदयको कठोरता। सान (शाण) वह पत्थरकी चक्ी जिसपर अस्त्रादि तेज 
किये जाते है । शाण धरना-अस्त्र तेज करना। कराल भयंकर । उघारी=म्यानसे निकाली हुई, नंगी । बनाई भली भति 
ठीक करके। 
अर्थ-- भारी क्रोधसे जलती हुई केकेयीको आगे (खडी) देखा। (वह एेसी मालूम होती थी) मानो 
रोषरूपी नंगी तलवार है ॥ १॥ कुबुद्धि जिसकी मूठ ओर निष्ठुरता धार है, जिसे कूबरीने अच्छी तरह 
शाणपर धरकर तेज किया है (वा, जो कूबरीरूपिणी शाणपर तेज की गयी है) ॥२॥ राजाने लख लिया 
कि यह बड़ी भयंकर ओर कठोर है, यह अवश्य मेरा सत्य या प्राण लेगी” ॥३॥ 
रिप्पणी- १ “आर्गे दीखि-उधारी “ इति। (क) राजाने नेत्र खोले तो भारी क्रोधाग्रिसे जलती हई कैकेयीको 
अगे देखा। “रिस भारी” से सूचित किया कि अंखिं लाल है, होंठ फड़क रहे है, मुख रोषसे लाल है। 
रोष तलवार है । स्नेह म्यान है (बैजनाथजी प्रणयको म्यान मानते हें । प्रणय प्रीतिका एक अङ्ग है।) जिसके 
भीतर यह तलवार रखी हई थी। पहले प्रीति ऊपर दिखायी पड़ती थी ओर रोष उसके भीतर रहा ओर 
अव सेह नहीं रह गया, प्रीति-प्रतीति नष्ट हो गयी, यथा-- श्रिया वचन कस कहि कुभाती। भीर प्रतीति 
प्रीति करि होती॥“ˆ अब केवल रोष ही देख पड़ता है। (ख) रोषको तलवारसे उपमा दी गयी; क्योकि 
लोग तलवारसे मारते हँ ओर कैकेयी राजाको रोषसे मारेगी, वह रोषरूपी तलवारको धारण किये हुए 
है। तलवार नंगी है, म्यान नहीं है, इससे म्यानका उद्वे नहीं किया गया। (ग)- “रिस भारी“ से सूचित 
किया कि तलवार भारी है। प्रथम कटुवचन सुनकर “आख उधारीः आंख खोलकर देखा, कि अगे भारी 
रिससे जल रही है। (घ) ऊपर कहा था कि “मारेसि मोहि कुटाय असि।* वहाँ कैकेयीका वचन "असि" 
है; क्योकि मारनेवालेको असि" से पृथक्‌ कहा । ओर, “आगे दीखि जरत रिस भारी। मनहुं रोव तरवारि 
उधारी ॥' में कैकेयीको तलवार कहा, उसके मनको तलवार न कहा; क्योकि एक तो मनसे कोई किसीको 
मार नहीं सकता, दूसरे मन प्रकट नहीं होता। पूर्वं वचनको ओर अब कर्मको (अर्थात्‌ केवल कर्म ओर 
वचनको) तलवार कहा, क्योकि कर्म ओर वचन इन्हीं दोसे लोग दूसरेको मार सकते है, मनसे नहीं । 
रिप्पणी-२ “मूढि कुबुद्धि थार निदुराई़/“““ “ इति। (क) कुबरीने अच्छी तरहसे सानपर धरा है अर्थात्‌ 
कैकेयीको निदुरतामें प्रवीण कर दिया है। (ख) तलवारको मूठ पकड़ी जाती है। मूठ कुबुद्धि है अर्थात्‌ 
कैकेयी कुबुद्धिको पकडे है । (रामके निर्वासनके विना मै किसी दूसरी वस्तुसे प्रसन्न नहीं होनेको। कौसल्या 
अपने वेटेको राज्य दिलाकर मुञ्चे ओर मेरे बेटेको दासी ओर दास बनाना चाहती थी, मै उनके वेटेको 
तपस्वी बनाकर भेजंगी। इत्यादि । उसे रामचन्द्रजीसे भरतके आनिष्टका भय था। “रामहि तिलक कालि जौँ 


* श्रीत्रिपाठीजी यह अर्थं करते है-' क्या सचमुच यह मेरा प्राण ही लेगी ॥' 
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भयऊ । तुग्ड कटं विपति बीज विधि बयऊ॥* यह उसके हदयमें जो कुबरीने जमा दिया है यही कुबुद्धि 
है जिसे वह दृढ पकड़ है। इसीसे वह सोचती है कि) मेरा भला बस इसीमें है कि भरत निष्कण्टक 
राज्य पावें ओर राम वनको जार्ये। रोष तलवार है। [उसे किसीकी पीर नहीं -रह गयी, पुत्र, सोत ओर 
परिवार तथा पतिके दुःखको पीर नहीं। (वै०) इनको कौन कहे अपने वैधव्यकी भी परवा नहीं । “सकं 
पूत पति त्यागि” पर वह तुली हुई है- यही निष्ठुरता है] रोषसे जो निदुर हो गयी है (निडरपन आ 
गया हे) यही तलवारकी धार है; तात्पर्य कि अव किसीके कहनेसे रानी न मानेगी, मन्थराने सिखाया 
हे, यही उसका शाण धरना हे । 

रिपणी-३ तलवारके प्रथम मूठ हे, रोषरूपी तलवारके प्रथम कुबुद्धि टे, कुबुद्धिसे रोष होता है। 
कुबड़ीने शाण धरा ओर उसीने तलवार बनायी, मन्थराने कैकेयीके रोष पैदा किया, उसको कुबुद्धि किया 
ओर निदुर बनाया। शाणकी जोडमें दूसरा अङ्ग कुछ नहीं कहा; क्योकि शाण धरनेमें दूसरा अङ्ग कुछ 
नहीं है, निदुरता धार है उसीको पैनी किया है अर्थात्‌ केकेयीको निदुरतामें प्रवीण कर दिया। 

नोट-- १९ धारको निष्ठुरता कहनेका भाव यह भी है कि जेसे तेज पैनी तलवारका आघात प्राण लेता 
है वैसे ही व्र कठोर हदयवाली कैकेयीको राजाके मरनेका गम नहीं है, वह प्राण लेगी। यदि कुबड़ीको 
सान मानें तो प्रश्र होता है कि शाण धरनेवाला कौन है? इसका उत्तर कोई-कोई ‹ सरस्वती" बताते है ।” 
पर पूर्व कैकेयी-मन्थरा-संवादमें मन्थराको गुरु ओर कर्ता कहते आये हैँ, यथा-- "कीन्देसि कठिन यद्रा कुयाद्र्‌। 
जिमि न नवड़ फिरि उकठ कुकाद्र॥* (कुबरी करि कवुली केकेई। कयट छरी उर पाहन टे ॥“ “कुटिलमनि 
गुरू पढाई “ इत्यादि। इनसे यहां भी मन्थरा सानपर तेज करनेवाली जान पडती है। ओर, “काज संवारेह 
सजग सवक सहस्रा जनि यतियाहु* “कदि कहि कोटिक कपट कहानी “ इत्यादि ही सान हैँ जिनसे निष्ठुरता 
दृढ हो गयी । यहां ' परम्परित रूपक" हे । 

रिपणी-४ “लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि“ इति। (क) जव रोषरूपी तलवार म्यानसे 
निकल आयी तवर राजाने उसे देखा। देखनेमें कराल है ओर कारनेमें कठोर है। “सत्य कि जीवन लेट़हि 
मोरा” यही कारना है। “कराल कठोरा “प्रथम रिसको भारी कहा, यथा- “आगे दीखि जरत रिस भारी) 
उसी भारी रिसको तलवार कहते ह; इसीसे तलवारको कराल कहा। कठोर है अर्थात्‌ समद्चानेसे रिस 
निवृत्त होनेवाली नहीं है। जो रामको रख लँ तो सत्य ले लेगी ओर जो राम वन जार्यगे तो जीवन 
लेगी। (ख) “सत्य कि जीवनु लेडहि मोरा भाव कि अभीतक राजाको आशा थी कि यह हमारी प्रिया 
हे, समञ्चानेसे मान जायगी। साधारण कोप है, इसे रूठना भाता है, इसे शीघ्र मना लेगे। पर, जब 
उसे भारी रिससे जलती देखा तब आशा छूट गयी, अव जाना कि समञ्ञानेसे न मानेगी, सत्य अथवा 
जीवन लेवेगी। 

पण्डितजी-कराल है; अतः भयसे चित्तम विभ्रम हो जानेका भय है जिससे सत्य छूट जायगा ओर 
कठोर है इससे जीवन लेगी। अथवा सत्य ही मेरा जीवन लेगी। 

दीनजी- भाव यह है कि जैसे शानपर तेज की गयी तलवार किसी वीरका या तो सत्य लेती है- वह 
पीठ दिखाकर भाग जाता है-या प्राण ही लेती है, वैसे ही मन्थराकी सिखायी-पढायी दुर्बुद्धि ओर निष्ठुर 
कैकेयी भी राजाका या तो सत्य लेगी, पन दछुटा देगी, या प्राण ही ले लेगी-राजाका देहावसान हो जायगा। 
इसमें “विकल्प अलंकार" है। 

वि० त्रि०-अव भी राजाके हदयमें छिपी हुई यह आशाकी एक रेखा थी कि कैकेयीको जब निश्चय 
हो जायगा कि मेरे प्राणोंपर आ बनी दै, तो सम्भव है कि द्रवीभूत हो जाय, पर कैकेयीके उस रौद्ररूपके 
दर्शनसे वह रेखा भी मिटने लगी, तब राजा सोचते ह कि क्या सचमुच यह मेरा प्राण ही लेगी। अतः 
छाती कड़ी करके कैकेयीके समञ्ञानेके लिये प्रयत्न करते हैँ। 


* पठ पर प्र का भी यही मत है कि भवितव्यता अथवा सरस्वती शाण धरनेवाली दै। 
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बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सविनय तासु सोहाती॥४॥ 


प्रिया बचन कस कहसि कुभोती । भीरः प्रतीति प्रीति करि हांती॥५॥ 
शब्दार्थ--कु भाती = बुरी तरहसे। हाती नष्ट करके, तोड़कर । 

अर्थ- राजा छाती कड़ी करके विनययुक्त (बहुत नम्र ओर विनतीसे भरी इई ) ककेयीको प्रिय लगनेवाली 
वाणीसे बोले॥ ४॥ हे प्रिये! हे भयशीले! तुम भय (संकोच) विश्वास ओर प्रेमको नष्ट करके एेसी बुरी 
तरहसे वचन कैसे कह रही हो २॥५॥ 

रिप्पणी-१९ “बोले राउ कठिन करि छाती!“ “ इति। [(क) सत्य न जाय जीवन चाहे चला जाय, 
यह विचारकर इस तलवारको चोट सहनेके लिये राजाने अपनी छाती कड़ी की ओर मनमें कहा, ले 
मार, मँ तैयार हृ, प्राण दे दूणा, पर सत्यको न छोडंगा। (दीनजी)] (ख)- पहले जव कैकेयीने वर 
मोगा तव उसे सुनकर उनके मुखसे कुछ वचन न निकला धा, यथा-- “गयञउ सहि नहिं कट कहि आवा। 
अव वे छाती कड़ी करके बोले। रामको वन सुनकर राजाको बोलनेकी शक्ति न रह गयी, जव कैकेयी 
धर्मात्मा राजाओंका धर्म सुनाकर राजाको अधर्मीं बनाने लगी तब राजा छाती कड़ी करके बोले) कैकेयीने 
जो कहा कि “देह उतरु अनु करहु कि नाही" उसे सुनकर राजाने विचार किया कि यदि हम न बोलंगे 
तो "नहीं ' होती हे, न बोलना ' नहीं ' करना है । केसी वाणी सो बताते हैँ-- “सविनय तासु सोहाती।* विनयसंयुक्त 
ठै ओर केकेयीको सुहानेवाली है (ग)- पुनः भाव कि [जव शत्रु अपना मरण देखता टै तव अपना 
पूरा बल एक वार लगा ही देता है। इसी तरह राजाने छाती कड़ी करके कैकेयीसे एेसा कहा, यह सोचकर 
कि कह तो लूं ही मनकी, आखिर मरना तो है ही। क्षत्रिय है, तलवारसे क्या डरना! (पं०)] 

भीर प्रतीति प्रीति करि हती" इति।- 

१९ गौोडजी- यहां "प्रिया" ओर ' भीरु" दोनों शब्द सप्रयोजन है। जो प्यारी ओर प्रियवादिनी हो उसे 
कुभाति वचन न कहने चाहिये ओर जो अकल्याणसे स्वाभाविक ही डरती हो उसे भी_ अमद्खल वाक्य 
मुखसे न निकालने चाहिये। भीर भीरु-भयशीले! यथा-- “कहा बालि सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथः 
यह विशेषण सम्बोधनमें हे। स्त्रियोके लिये संस्कृत ग्रन्थों भी यह विशेषण मिलता दै। 

२ दीनजी-* भीर' यहां बहुत उचित सम्बोधन है। क्योकि कैकेयीको अकारण यह भय धा कि 
रामराज्यसे भरतको कष्टको सम्भावना है। राजा दशरंथजी * भीरु" कहकर यह जताते है कि तेरा यह भय 
बिलकुल निर्मूल हे। 

३ पं० रामकुमारजीके एक हस्तलिखित खपे हमे यही उपर्युक्त भाव मिला है। वे यों लिखते टै-'दे 
प्रिया! अपनी रीति छोडके वचन कुभाति क्यों कहती हो? ततो प्रिया है। जो हमको प्रिय लगे वी 
तुम्हे कहना चाहिये। हे भीरु! तुम तो भीरु संज्ञा अर्थात्‌ कादरि हो पर कर्म तुम्हारा कठोर है। अथवा 
भीर, प्रतीति ओर प्रीतिको हतकर क्यों कहती हो। 

४ पुरुषोत्तम रामकु०-पहले राजाकी ' कुभोति' देखकर कैकेयी कुभति बोली, यथा- “एहि विधि राज 
मनहि मन आंखा। देखि कुभाति मनहिं मन माया॥' जो “अति कटु वचन कहति कके कैकेयी कटु वचन 
कह रही है उसीपर राजा उससे कहते हँ कि प्रिया वचन कस कहसि कुभाती “ ‡ अर्थात्‌ हे प्रिये! भीर 


* राजापुर, पं° रामकुमारजी, रा० प० परं ' भोर पाठ है । ना० प्र०, गौडजीने * भीरु" पाट दिया है । वन्दन पाटकजीकी 
प्रतिमे “ भीरु" है। ओर हाशियेपर " भीर ' है । हाशियेपर उन्होने यह रिप्पणी दी है-“ भीरु स्यात्कातरे पुंसि कामयानेति 
योपिति इति महोदधिः ।' 

† श्रीनगे परमहसजीने भी ' भीर" पाठ देकर अर्थं किया है कि प्रीतिका नाश करके भयकी प्रतीति करती 2ै। भाव 
कि श्रीरामजीमें जो प्रीति कौ है उसका नाश करके ओर भरतकी प्रीति भयरूपमें विश्वास किया है यही कुति है। 

‡ प्राण हरण करनेवाले होनेसे वचनको * कुरभाति" विशेषण दिया । (वै०) यथा-' किमिदं भाषसे भद्रे मम प्राणहरं 
वचः ।' (अ० रा० २ ३। २५) 
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(अर्थात्‌ डर), प्रतीति ओर प्रीतिका नाश करके तुम कुरभोति (अर्थात्‌ कटु) वचन कैसे कहती हो ? तात्पर्य 
कि कटु कचन बोलनेसे इन तीनोंका नाश होता है। जो हमारा डर हमारी प्रतीति करतीं ओर हमसे प्रीति 
रखतीं तो एेसे वचन न बोलर्तीं। अपने स्वामीसे प्रीति, प्रतीति ओर डर तीनों करने चाहिये। तीनों भाव 
स्वामीमें रखने ओर बरतने चाहिये, यथा--^सुतक्ी प्रीति प्रतीति मीत की नृप ज्यो डर डरे!“ (वि० २६८) 
(वीरकविने भी यही भाव लिखा है)। 

५ लावा हरिहरप्रसाद-' भीर'= सङ्कोच । सङ्कोच, प्रतीति ओर प्रीतिका नाश करके (अर्थात्‌ तुम्हें कहते 
भी सङ्कोच नहीं होता कि पतिसे एेसा कह रही हो, मुञ्जपर जो तेरा विश्वास ओर प्रेम था वह. कां 
गया। ये बातें तो प्रेम ओर विश्ासकी नहीं हें) । अथवा, सबका संकोच, पति-पलीविषयक प्रतीति ओर 
पुत्रविषयक प्रीतिको नष्ट करके। * 

६ पठ प° प्र°- मानसे भीर" शब्द *भय' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यथा-- “हरहु विषम भव 
भीर।* तथापि यहां ' भीरु" के अर्थमें लेना ही उचित है। मङ्गल-समयमें भी स्त्रीका स्वभाव है कि वह 
भय मानती है, यथा-- “सभय सुभाउ नारि कर सांचा। मंगल महु भय मन अति काचा॥* (५। २७) 
यहां कैकेयी रामराज्याभिषेकरूपी परम मङ्गलमें भय मान रही है; अतः भीर (भीरु!) सम्बोधनका प्रयोग 
उचित ही दहै। 

म्योरे भरत रामु दुड्‌ ओंखी। सत्य कहँ करि संकरु साखी ॥६॥ 
वसि दूतु म पठड़ब प्राता । एेहर्हि बेगि सुनत दोड भ्राता॥७॥ 
स्तुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देठं भरत कहं राजु बजाई ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-साखी = साक्षी, गवाह । अवसि=अवश्य। सोधि-शोधकर, दूंढ॒कर, ज्योतिष गणितसे विचारकर, 
यथा- “ग्रहवबल लग्र नक्षत्र शोधि कीनी वेद ध्वनि (सूर) पठड़व~भेजुँगा। 

अर्थ-मेरे तो भरत ओर राम दो ओंखें है, मै शिवजीको साक्षी करके सत्य कहता हूं ॥६॥ मँ 
सबेरे ही अवश्य दूत भेजुंगा। दोनों भाई सुनते ही शीघ्र आवेगे ॥ ७॥ सुन्दर मुहूर्तं शोधवाकर सब तैयारी 
करके धूम-धामसे (वा, डंकेकौ चोटपर) भरतको राज्य दूंगा ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-१९ “मोरे भरत रामु दु ओखी /““ “ इति। (क) कैकेयीने जो कहा था कि “भरतु कि राउर 
पूत न रोही । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥* उसके उत्तरम कहते हैँ कि भरत ओर राम मेरी दो ओंखिं 
है (भाव कि जो तुम कह रही हो इन्मेसे कोई बात नहीं है। मेरी तो भरत ओर राम दाहिनी-बायीं 
दोनों ओव हँ, इन्दीसे मै देखता हूं) “खी” कहनेका भाव कि आंखवालेकी प्रीति दोनों ओंखोमें समान 
रहती है, वह दोनोमे किञ्चित्‌ भी भेद नहीं रखता। (इनमें दाहिनी-बायींका भी किञ्चित्‌ विचार नहीं किया 
जाता। वैसे ही भरत ओर राम मुञ्चे समान प्रिय है, कोई न्यून या अधिक नहीं। यहाँ “भरत” का नाम 
प्रथम कहा जिसमें केकेयीको वचन प्रिय लगे। कविने जो कहा था कि राजा “तासु सोहाती* बोले, उसीको 
यहां चरितार्थ किया है ।) (ख) “सत्य कहठँ करि संकरु साखी -शङ्करजीकी साक्षी देते है; क्योकि कैकेयीको 
इस बातका विश्वास न होगा कि राजाको भरत ओर राम समान प्रिय हैं [भाव कि र्मैँ कुछ मुंहसे ही 
सत्य नहीं कहता, शङ्करकी साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मै असत्य कहता हूंगा तो मुञ्चे दण्ड देगे। ' शङ्कर 
का भाव कि सबके कल्याणकर्ता हँ, यदि म न्ूठ कहता हुगा तो मेरे कल्याणका नाश हो जायगा, पुनः 
शङ्करजीको साक्षीका भाव कि सूर्य, चन्द्र ओर अग्रि शङ्करजीके नेत्र है, यथा-सूर्यः शशाङ्को वह्धिनयनम्‌" 
“इन्दुपावकः भानु नयन।" ] (वि० ११) सूर्य ओर चन्दर नेत्रोद्रारा वह दिन-रात देखा करते हैँ ओर अग्रिनत्रसे 


* बेजनाथजीने ' भीर ' पाठ देकर एेसा अर्थ किया है-' भीर सब पुत्रको समान पालनेकी कृपा ( 2 क्रिया), प्रतीति 
अपनी मातासे अधिक तेरी मया जानते है, प्रीति अपनी मातासे अधिक श्रीरामजी तुञ्चमें प्रीति रखते हैं, इत्यादि सबका 
नाश करके राम वनको जायं ये कुभंति वचन कैसे कहती है ?' 
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दोहा ३१ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १८१ अयोध्याकाण्ड 


दण्ड देते हें । यदि मैं असत्य कहता हूं तो वे किंचित्‌ शील न करेगे मुञ्चे अवश्य दण्ड देगे। (खरा) 
भरत ओर राम दो ओंखिं हँ, तव शेष दो भाई क्या है 2 उत्तर--श्रीलक््मणजी श्रीरामानुगामी है ओर श्रीशत्तघ्रजी 
श्रीभरतानुगामी हें। ये दोनों अपने-अपने स्वामिर्योकी सेवा करते हें। अतः ये पलकसमान दै] । 

रिप्पणी-२ “अवसि दतु मैं पठन“ ' इति। (क) दूत भेजेगे इसका विश्ास उसको न होगा; इसीसे 
कहते है कि “दहदह बेगि सुनत दोउ भ्राता“ दोनों भाई जल्दी अर्वेगे तब तो उन्हें निश्चय प्रतीति हो 
जायगी कि राजाने तुरंत ही दूत भेजे थे। पुनः, उसके विश्वासके लिये “अवसि" ओर प्रात" पद देते हैँ 
अर्थात्‌ उनके बुलानेमें किंचित्‌ विलम्ब न करेगे, वड़े सबेरे ही दृतोको भेज दँगे। (ख)- “रहि वेगि 
सुनत“ “ अर्थात्‌ हम एेसी जरूरी चिद्ी लिखेगे कि सुनते ही चल देगे, देर न करेगे। (ग) “दोड भ्राता" 
आवेगे। हम दोनोंको बुला भेजँगे; कारण यह कि रामको राज्य देने लगे तब भरत-शत्रुप्रको न व्रूलाया 
इसीसे विघ्न हुआ। अव जिसमें आगे कोई विघ्र न हो इस विचारसे शत्रुघ्रको भी बुलावेगे। (शत्रुप्रजीके 
आनेका कारण यह भी हो सकता है कि वे सदा भरतके साथ रहते है । जैसे लक्ष्मणजी रामजीके साथ, 
यथा-- (बारेहि ते निज हित पति जानी। लछमन रामचरन रति मानी॥ भरत सत्रुहन दूनउ भाईड। प्रभु सेवक 
जसि प्रीति वड़ाईड॥* (१। १९८) जेसे दोनों भरतके ननिहालको साथ-साथ गये वैसे ही साथ-साथ लौरटेगे)। 

रिप्पणी-३ “सुदिन सोधि“ “ इति। (क) -“सुदिन “ जिसमें विघ्र न हो सके, भरत सुखपूर्वक राज्य 
करे। दोनों भाईयोके आनेमें विलम्ब नहीं, वे तो शीघ्र ही आर्वेगे। राजतिलक्में भी देर न होगी, जितने 
दिनमे “सुदिन' शुभ लग्र मुहूर्तं बन जाय बस उतने ही दिनोंका विलम्ब समञ्चो। (राम-तिलकके लिये 
कल शुभ मुहूर्तं है तो उसी सामग्रीसे क्योंन करदे? कारण कि भरत केकयदेशमें हे । दूतके जाने ओर 
उनके आनेमें कु दिन अवश्य लग जा्येगे। यह मुहूर्तं उनको मिल नहीं सकता। तबतक ओर कोई इससे 
भी उत्तम मुहूर्तं शोधवा ली जायगी जो निर्विघ्र हो, इसमे तो विघ्र हो गया था)। (ख)-^सवु साजु 
सजा।* अर्थात्‌ राज्याभिषेकमें जितनी सामग्री लगती हे वह सव एकत्र करके। इस कथनका आशय यह 
कि भरतको राज्य देनेमें उत्साह कम हो सो नहीं, वड़े उत्साहसरे उनको राज्य दूंगा। (ग)- "जेठ स्वामि 
सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुलरीति सुहाई ॥* रघुवंशको इस रीतिको समञ्चकर सम्भव है कि राजा 
रीतिके उल्लद्रनके भयसे चुपचाप भरतको राज्य दे दे, विशेष उत्सव न मनाव, इसीपर वे कहते हैँ कि 
हम छिपाकर चोरीसे उनको राज्य देगे एेसा न समञ्चो, उनको डंकेको चोटपर राज्य दंगे। इससे हमें अपयश 
होगा, कुल कलङ्भित होगा इसको हम नहीं डरेगे। 


दो०-लोभु न रामह राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 
मे बड़ छोट विचारि जिय करत रहें नृप नीति ॥ ३९॥ 


अर्थ-रामको राज्यका लोभ नहीं हे, उनका भरतपर बहुत प्रेम है) मं (ही) बडे-चरोटेका विचार 
मनमें करके राज्यनीति (का पालन) कर रहा था॥ ३१॥ 

रिप्पणी-१ (क) ^लोभु न रामहिं राजु कर “सम्भव था कि केकेयी कहती कि अच्छा भरतको 
राज्य तो दोगे पर राम उनसे ईरप्या देष रखेंगे क्योकि राज्य दछूटनेका दुःख होगा। उसपर गह कहते दै 
कि उनको राज्यका लोभ नहीं, वे भरतके राज्यम कुछ उपाधि या उञ्र नहीं करेगे ओर न राज्यके लिये 
भरतसे वैर रखेंगे, भरतपर तो उनका बहुत प्रम है। (ख) “बहुत भरत पर प्रीति अर्थात्‌ वे उनको राज 
मिलता देख प्रसन्न होगे, सुख पा्वेगे, पुनः, “बहुत भरत पर प्रीति“का भाव क्रि राम सव्र भाइ्योपर्‌ प्रीति 
रखते टँ पर भरतपर उनका बहुत प्रेम है, यथधा--^तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतम कहत हौ सैं 
किए!" (२०१ ऋंद) श्रोमयात्र तुम्ह सम कोउ नाही ।” (२०७। ३) “भरत सरिस को राम स्नेही । जग जपु 
राम राम जपु जेही॥* ˆभरत अवधि सनेह ममता कौी। जद्यपि रामु सीम समता की॥* (२८९। ६) 
(ग) पूर्वाद्धे रामजीको निर्दोपि बताकर उत्तराद्धमं सारा दोष अपना वताते टै किम ही बदड-छरोटेका 
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विचार करके राजनीतिके अनुकूल रामको तिलक करता था। मुञ्ञे तो भरत, राम दोनों बराबर हैँ । अव 
रामको न सही हम भरतको ही राज देगे। (*मैं' से जनाया कि किसी दूसरेकी सम्मत्ति इसमें न थी, 
केवल उत्तम नृपनीति-- “जेठ स्वामि सेवक लघु भौ“ विचारकर मैने ही एेसा किया। इससे सूचित हुआ 
कि "लोक्क वेद संमत सबही का। जेहि पितु देड सो पावड़ टीका॥“ यह नीति मध्यम है; क्योंकि पहलेके 
साथ "सुहाई" विशेषण है-- “यह दिनकर कुलरीति सुहाई“ जो दूसरेमें नहीं हे । 
नोट- राजा एेसा कह रहे हँ जिसमें वह प्रसत हो जाय ओर दूसरा वर न मेगि। 
राम सपथ सत कटहडं सुभाऊ । राममातु कचु कटेड न काऊ॥ ९॥ 
ग्रे सवु कीन्ह तोहि बिनु पूछे । तेहि तें परेड मनोरथु छे ॥ २॥ 
रिस परिहरु अव मंगल साज । कषु दिन गए भरत जुबराज्‌॥३॥ 
एकहि लात मोहि दुखु लागा । बर दूसर असमंजस मागा॥४॥ 
उभजहू हदय जरत तेहि ओंचा । रिस परिहास कि सचेह सचा ॥५॥ 
शब्दार्थ--छछे-(सं° तुच्छ, प्रा° दुच्छ), खाली, निष्फल । छठे परेउन्पूर्ण न हए, सुफल न हुए। 
असमंजस= पसोपेशका; अडचनवाला, जो न तो करते ही बने ओर न नहीं करते बने। ओंचा=आगकी तपन 
या गर्मी। परिहासहंसी। सुभाऊ-छल-कपरसे या बनाकर नहीं । 
अर्थ-रामकी सौ शपथ करके मेँ स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामक माताने मुङ्से (तिलकके विषयमे) 
कभी कुछ नहीं कहा ॥ १॥ (हाँ) मैने चिना तुञ्जसे पूरे ही यह सब किया, इसीसे (सब) मनोरथ निष्फल 
हृए॥ २॥ अब क्रोध छोड़ो ओर मद्गलसाज साजो। कुछ ही दिन बीतनेपर भरत युवराज हो जार्येगे ॥२॥ 
एक ही व्वातसे मुञ्चे दुःख हुआ कि दूसरा वरदान तुमने बडे अडङ्चनका मोगा हे ॥४॥ उसीकी ओंचसे अव 
भी मेरा हदय जल रहा है। यह तुम्हारा क्रोधरहै, या हंसी है या सच-ही-सच है2॥५॥ 
रिप्पणी-१ “राम सपथ सत कहं सुभाऊ/““ “ इति। (क) राजा अव्र समञ्च गये कि इसके हदयमें 
तीन लोगोंपर संदेह है--रामपर, कौसल्यापर ओर मुञ्चपर। अतएव तीनोंकी सफाई देते हैँ । कोसल्यापर 
संदेह है किं इनके कहनेसे राजा रामको राज्य देते हँ, यथा-^राम मातु मत जानवब रउरेः “सालु तुम्हार 
कोसिलहिं माई“ अतः उनको सफाईके लिये रामजीकी शपथ की । श्रीरामजीके शपथसे कैकेयीको विश्वास 
हो जायगा कि ये रामकौ लूटी शपथ कदापि न करेगे, क्योकि इनको वे अत्यन्त प्रिय हैँ । भरतकी शपथ 
न को; क्योकि उससे केकेयीका क्रोध ओर प्रचण्ड हो जाता, यह समञ्जकर कि कौसल्या ही तो अपने 
पुत्र रामको राज्य दिलाती हे, हमारे पुत्रको उसीने ननिहाल भेजवाया, उसकी लूटी सफाईमें हमारे पुत्रकौ 
शपथ करते हें । (२) “सथ सत“ मे “ सत" अनन्तवाची है अर्थात्‌ रामकी अनन्त शपथ है ।-“राममातु 
कहनेका भाव कि रामके लिये रामक माताने कुछ न कहा। [ पुनः, भाव कि जैसा स्वभाव रामका है 
वैसा ही उनको मका है। जैसे वे किसीसे वैर-विरोध, ईर्प्या-द्वेप नहीं रखते वैसे ही उनकी माता नहीं 
रखतीं। जेसे राम निर्लोभी टै वैसी ही उनकी माता भी है। अथवा, ओर किसी सम्बन्धका नाम इस समय 
कथनयोग्य न जानकर “राममातु“ कहा। (र० प्र०)] (४) “काऊ^-कभी नहीं । अर्थात्‌ कभी भी रामको 
राज्य देनेको चर्चातक न की। 
रिप्पणी-२ भैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पृछ.“ “ इति। (क) रामका कसूर नहीं ओर न कौसल्याका 
ही, यह सब मेरा ही कसूर है कि मैने यह सब “तोहि बिनु पृष्ठे“ किया। उसीका फल पाया कि मनोरथ 
ही नष्ट हो गया, व्यर्थ हुआ। [दंछा शब्द प्रायः छोटी वस्तुओकि लिये प्रयुक्त होता है बड़ीके लिये नही 
यहाँ राजाका मनोरथ नष्ट हो जानेसे वे बडे दीन वचन बोल रहे है, स्त्रीसे विनती करनी पड़ी; इसीसे 





* रा० प० का अर्थ-' राममातुका स्वभाव कहता हूं ।' 
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कविने यहाँ क्षुद्र पदका प्रयोग किया--(खरया) ] । (ख) “सब्ु कीन्ह अर्थात्‌ तिलकका निश्चय किया, सुदिन 
शोधवाया, मङ्गल-साज सजाया इत्यादि। तोहि बिनु यृ अर्थात्‌ मैने तिलकके लिये गुरुसे पृच्छा, फिर 
मन्तरियोसे सलाह ली, पर तुमसे नहीं पृष्ठा यही भूल हई । डरके मारे राजा मनोरथ भंग होनेका दोष 
केकेयीको नहीं देते, सव दोष अपने ही सिर लेते है कि मेरा कसूर है कि तुञ्जसे नहीं पृा। 

रिप्पणी-३ ^रिसि परिहरु अव मंगल साजू"“ “ इति। (क) - रिस प्रत्यक्ष देख पड़ी, यथा-- “आगे दीखि 
जरत रिस भारी“ अतः कहते हैँ कि रिस छोड़ो। (ख)- “मंगल साज “कुछ दिन गए भरत जुबराजू 
होगे तो मङ्गलसाज अभीसे क्यों सजनेको कहते हं 2 उत्तर--भरतजीके तिलककी शीघ्रता दिखाते है, जनाते 
है कि जबतक तुम मद्गलसाज सजाओगी तवबतक सुदिन भी आ जायगा, भरतके आते ही शुभ मुहूर्तमें 
हम तुरत राज दे देगे इसीसे “कच दिन गए" कहा । ओर मद्गलसाज सजानेमें कई दिन लगते है इसीसे 
कहते हँ कि अभीसे साज सज लो जिसमें उनके आनेपर फिर विलम्ब न हो। (ग) कौसल्याको निदषि 
कहकर राजा अव केकेयीका दोष दिखाते है कि तुम रिसानी हो, रिससे गुणमें भी अवगुण देख पड़ते 
है, इसीसे तुम कौसल्यामें दोष देख रही हो। अतएव रिस छोडो। 

रिप्पणी-४ “एकि बात मोहि दुखु लागा“ “ इति केकेयीने जो कहा था कि “भरत कि राउर पूत 
न होही “जो सुनि सर असख लाग तुम्हारे उसपर राजा कहते है कि भरतके लिये राज्य मोँगनेमें हमें 
दुःख नहीं हआ, जेसा तुम समङज्जती ओर कहती हो। दूसरा वर दुःखदायक है, वही असमंजसका वर 
है। देखिये, राजाको दूसरे वरसे एेसी असह्य व्यथा होती है कि वे उसका नाम भी नहीं लेते, उसका 
स्वरूप यहां नहीं कहते, उसको जिह्वापर लाते उरते हं-- “वचन वियोग न सकहिं संभारी* (वियोगसूचक 
वचन भी कहते सहम जाते हें ।) (ख) - “एकि वात मोहि दुखु लागा“ इस कथनसे साफ न जान पड़ा 
कि किस बातसे दुःख लगा, उसीको उत्तरारद्धमे स्पष्ट किया कि “बर दूखर अस्मंजस मागा।* अर्थात्‌ प्रथम 
वर तो सुखका मांगा, भरतको राज्य देनेमें सुख होगा दूसरेमें दुःख होगा। 

नोट- “वर दूसर असम॑जस मागा  इति। असमंजस कि उन्हें राज्य देनेको कहकर अव वन जानेको 
केसे कहूं ? यथा- “राज सुना दीन्ह बनबासू।“ (१४९) ७) लोक मुञ्े क्या कटेगा। सव्र कर्टेगे कि दुरात्मा 
दशरथने अपने महात्ा पुत्रको पितृहीन बना दिया, स्वयं रहकर भी पिताका कर्तव्य न किया। श्रीरामजीको 
दुःखमें देखकर जगत्‌के सब लोग क्रोध कररगे। सेह रखनेवाले पिता भी अपने पुत्रको छोड देगे ओर 
स्त्रियां भी अपने-अपने पतिर्योको छोड दगी। रामके वनगमनसे कोई अयोध्यावासी न जियेगा। म जीवित 
नहीं रह सकता। मेरे स्वर्गं जानेपर देवता रामचन्द्रको कुशल पृेगे तव मैं क्या उत्तर दूंगा? तुञ्चे भी लोग 
क्या कहेंगे 2 मन्त्रियों, देश-देशान्तरके राजाओं इत्यादि सभीको सम्मति लेकर मने रामको युवराज बनानेका 
निश्चय किया था, वे सब यही कहेगे कि राजाकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। रामके वन जानेपर कौसल्या क्या 
केगी, उसने मेरा सदा प्रिय किया पर तेरे भयसे मैने कभी उनका सम्मान नहीं किया, तेरे सम्मानका 
यही फल है कि राम वन जायं, म कौसल्याको क्या उत्तर दूगा। सुमित्रा भी सहम जायगी, सीताका 
दुःख देखकर मँ जौ न सर्कगा। तुम्हारे अनुरागके कारण सव मेरी निन्दा करेगे। इत्यादि जो वाल्मी° 
२ सर्ग १२, १३ मे हे वह सव “असमंजस' का भाव ही है। 

वि० त्रि०-असामञ्जस्यको स्पष्ट करते हए कहते है कि दूसरे वरका प्रसन्न क्यों उठा? यदि कहा 
जाय कि भरतके राज्यमें रामजी या उनकी माताद्वारा विघ्राचरणका भय है, अतः रामजीको वन देना आवश्यक 
हे, तो यह वात भी नहीं है। यह बात तो तव होती, जब रामजीको राज्यका लोभ होता, या भरतसे 
अनवन होती या रामके तिलकके निश्चयम कौसल्याका कु हाथ होता। इन सव कारणोके न होते हए, 
नाटक रामको वनवास कैसे दे द। इस वातका मुञ्चे बड़ा भारी दुःख हुआ। उसके तापसे इस समय 
भी कलेजा जल रहा है । एेसी निर्मल बातें तो केवल क्रोधे कही जाती है, जो केवल उतने ही कालके 
लिये सच्ची होती टै जितने कालतक क्रोध बना हआ है, अथवा सीमे कही जाती है, ओर उसका 
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प्रभाव तभीतक रहता हे, जबतक परिहास चल रहा है, ओर वास्तवमें सत्यरूपसे एेसी निर्मूल बात तो 
नहीं कही जाती। अतः रिसमे या परिहासमें तुमने एेसा कहा हो तो सामञ्जस्य वैठ जाता है ओर यदि 
वास्तवमे सत्यरूपसे कहा है, तब तो घोर असामञ्जस्य है । 

रिप्पणी-५ “अजहू हृदय जरत“ ” इति। (क) “अजर्ट" कथनका भाव कि ज्यों ही तुमने यह वर 
मोगा त्यों ही में सुनकर उसकी ओंँचसे जल गया। यथा- “दामिनि हनेउ मनुं तरु तालू!" ओर, अव 
भी उसको समञ्जकर उसके कारण, उसकी ओंचमें हदय दग्ध हो रहा है। पुनः, जब तुमने वर माँगा 
तवसे अबतक कितनी देर हो चुकी तव भी वह जलन हदयसे नहीं गयी। (ख) -- “रिस परिहास सचे 
सोचा।* राजाको केकेयीमें तीनों बातें देख ओर समञ्ञ पडीं। (आगे दीखि जरत रिस भारी इससे रिसकी 
प्रतीति हुड । “वात दद्रा कुमति हंसि बोली इसमे परिहासकी प्रतीति हुई । ओर, “देन कहेउ अन जनि 
बर देहू। तजहू सत्य जग अपजस लेहू॥" इससे सत्यकी प्रतीति हुई । रिस प्रत्यक्ष देख पडती है, अतः उसे 
प्रथम कहा । रिससे कहती है इससे रामको वन न भेजेगी ओर हँसी करती है । इससे भी रामको वनवास 
कदापि न देगी, इन दोप भय नहीं है; पर सत्यासत्य  साचेहु साच” अगर वह एेसा कह रही हो तो 
अवश्य तन देगी। 

नोट-- ^रिस परिहास कि साचे साचा “ इति। राजाका तात्पर्य यह है कि हमें विश्वास नहीं होता कि 
तुमने जौ कहा वही सचमुच चाहती हो । इसीसे सन्देह निवारणार्थं पूते है कि तुमने क्रोधके अवेशमें 
तो एेसा नहीं कहा; क्योंकि क्रोधके आवेशमें लोग अनुचित कह जाते है, यथा-- “जेहि बस जन अनुचित 
करहि चरि बिस्व प्रतिकूल ।* (१। २७७) क्रोधके परुष वचन बल।* अथवा, हमारा हदय टटोलनेके 
लिये कि देखें भरतपर केसा प्रेम है तुम हमसे हंसी कर रही हो या कि सचमुच यह वर माँग रही 
हो1 (वाल्मीकोय २। १२। २०) में भी राजाने कहा है कि मै इसे सत्य नहीं समञ्जता, इन बातोंपर 
मुञ्चे विश्वास नहीं होता; क्योकि आजतक तुमने मेरी कोई वुराई नहीं को। यथा-“नहि किच्चिदयुक्तं 
वा विप्रियं वा पुरा मम। अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रदधामि ते'। फिर तुमने मुञ्जसे बारंबार कहा 
है कि मुञ्चे जेसे भरत प्रिय हैँ वैसे ही राम, तब उनको वनम भेजना कैसे चाहोगी 2 यथा--ननु ते 
राधवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । वहुशो हि स्प बाले त्वं कथाः कथयसे मम।' (२९१). ' हमारा प्रेम भरतपर 
हे या नही, यदि यह देखनेके लिये तुमने एेसा कहा है तो हर्ज नहीं, तुम देख लो, मँ तुम्हारा वह 
कहा हआ किये देता हू, भरतको राज्य दिये देता हं । यथा-अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये। 
अस्तु यत्त्वया पूर्वं व्याहतं राघवं प्रति।' (२। १२। १६) रिस ओर हसीमें बातको डालकर राजा उसके 
वचनको चछुड़ाना चाहते हँ; इसीसे रिस ओर परिहास प्रथम कहा। 


कहु तजि रोषु राम अपराधू । सबु कोड कहड़ राम सुठि साधू॥ ६॥ 
तुदहू सराहसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयेउ संदेहू॥ ७।। 
जासु सुभाड अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला॥ ८॥ 


अर्थ- क्रोध छोडकर रामका अपराध बता। सभी कोई कहते है कि राम अत्यन्त साधु हैं ॥ ६॥ 
तू स्वयं भी सराहती ओर प्रेम करती थी। अव तरा वचन सुनकर मुञ्जे संदेह हआ॥ ७॥ जिसका 
स्वभाव शत्रुको भी अनुकूल (हितकर ओर रुचिकर) है, भला वह माताके प्रतिकूल व्यवहार केसे 
कर सकता है?।८॥ 

रिप्पणी-१ “कह तजि रोवु राम अपराधू/-“ “ इति (क)- क्रोध त्यागकर अपराध वतानेको कहते 
हें । भाव कि क्रोधसे उनकी साधुता नहीं देख पडती; क्योकि क्रोध अंँधियारी रातके समान ठै, यथा-- “घोर 
क्रोध तम निसि जो जागा“ (४। २९१) क्रोधं सृञ्जता नही, विचार नहीं रहता, लोग कुका कुछ कह 
डालते हैँ फिर शान्त होनेपर पछताते टै; अतः “क्रोध ' कछरोड़कर विचार देखो तो उनमें कोई अपराध न 
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पाओगी। प्रमाण जैसे वालिको न सूञ्ञा- "कहा वालि सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ ^“ ।'(ख) -- “सवु 
कोड कहड़ “ अर्थात्‌ कुछ में ही नहीं वरन्‌ शत्रु, मित्र ओर उदासीन सभी कहते दै, यह नहीं कि उदासीन 
न कहते हों जेसा कि उनका स्वभाव हे। यथा-- “तुलसी बयर सनेह दोउ रहित विलोचन चारि। सुरहि 
सेवरा आदरहिं निदरहिं सुरसरि वारि॥* (ग)-“सुठि साधू" से जाना गया कि "साधारण साधु' भी होते 
हें । अत्यन्त साधु अपराध कभी नहीं करते, यथा-- “बिधि बस सुजन कुसंगत परही। फति मति सम निज 
गुन अनुसरही॥” (१। ३। १०) ओर जो साधारण साधु है उनसे कभी-कभी अपराध भी हो जाता है 
यथा-- "काल सुभाउ करम वरियार्। भलेउ प्रकृति बस चुकड़ भलाई“ (१। ७। २) 

नोट--१ “क राम अपराध्‌ भाव कि हमारे यहाँ हजारों स्त्रियाँ, नौकर है, परिजन, परिवारवाले 
इत्यादि है, पर रामजीके सम्बन्धे कभी कोई परिवाद वा अपवाद (सकारण वा निष्कारण निन्दा) नहीं 
सुना गया। वे तो बड़े प्रिय वोलनेवाले है, फिर तुम्हारे साथ उनका सदा माताका-सा व्यवहार रहता 
हे, भरतसे अधिक वे तुम्हारी सेवा करते हें । सवके साथ वे शुद्ध चित्तसे व्यवहार करते हैँ । तब तुम्हारा 
कोई अपराध किया हो, यह विश्वास नहीं होता। जव कोई भारी अपराध या पाप करता है तब उसे 
देश-निकाला दिया जाता है। अतः विना अपराधके उन्हं वन कैसे देती हो। बताओ, तुम्हें उनसे क्या 
आशङ्का है ? 

नोट-२ “सुठि साधू” अर्थात्‌ वे देवोपम महर्षियोके समान तेजस्वी हैँ । क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, 
कृतज्ञता इत्यादि गुणसम्पत्र हं । यथा--' सान्त्वयन्सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषय- 
वासिनः ॥' (२८) तस्मित्रार्जवसम्पन्ने देवि देवोपम कथम्‌। पापमाशंससे रामे महर्षिसमतेजसि ॥' (३१) "क्षमा 
यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ।।' (३३) (वाल्मी० २ सर्ग १२) 
पुनः "पुत्रः स॒ महात्मा।' इत्यादि जो-जो वाल्मीकोयमें कहा है वह सब ' सुठि साधु" से पूज्यकविने जना 
दिया है। सारांश यह कि साधु सन्मार्गवर्तीं होते है ओर राम तो सुदि साधु है; इनमें तो अधर्मद् भी 
नहीं गया, चाण्डाल ओर अधर्मी देशसे निकालकर वनमें भेजे जाते है, वध न किये गये तो निकाल 
ही दिये गये; ओर राम तो सुठि साधु है तो फिर उन्हें क्यों वन देती है? 

नोट-३ वि० त्रि०-(क) (कहू राम अपराध भाव कि यदि वस्तुतः रामने कोई अपराध किया 
हे, ओर दण्डके रूपसे तुमने दूसरा वर मोगा है, तो वह अपराध मुञ्चे भी मालूम होना चाद्ये, जिससे 
मेरा मनस्ताप घटे, मं समञ्ञ सक कि जो मै कर रहा हूं, उचित कर रहा हूं। कहनेसे बात स्पष्ट हो 
जायगी । बहुत सम्भव है कि तुम्हारे समञ्ञनेमें भूल हो ओर रामका अपराध न निकले; क्योकि सव्र कोई 
कहते हं कि रामजी अत्यन्त साधु ठै, ओर साधुसे किसीके कार्यकी हानि नहीं होती, यथा- “साधु ते 
होड न कारज हानी।* (ख) तुह सराहसिˆ” “ इति। भाव कि आज तुम रामको वनवास माँग रही हो, 
कलतक तो तुम रामजीकौ प्रशंसा करती थीं ओर स्रेह करती थीं। एेसे सही ओर प्रशंसकके मुखसे एेसी 
वात सुनकर मुञ्चे संदेह हो रहा टै, नहीं तो राम अपराध करे, एेसा हो नहीं सकता। तुम अपराध बतला 
दो, मैं उसकी जच करूगा। 

नोट--४ “अव सुनि मोहि भये सदेह -पहले तुम कहा करती थी कि "राम ज्येष्ठ पुत्र है 
वे धर्मसे वड़े है, मुञ्े भरत जेसा मान्य है, राम उससे भी अधिक मान्य ठै; क्योकि वे कौसल्यासे 
अधिक मेरी सेवा करते है। राम सव भाडर्योको अपने ही समान समञ्जते हैं। वे धर्मज्ञ, गुणवान्‌, 
संयत, सत्यप्रिय ओर शुद्धचरित्र ह। राम मृञ्चे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है" यथा--धर्मन्नो गुणवान्दान्तः 
कृतज्ञः सत्यवाञ्छुचिः ।-यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते 
वहु ।॥“-मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंस्तु राधवः।' (वाल्मी० २ ८। १४, १८, १९) “सख ये ज्येष्ठसुतः 
श्रीमान्धर्मज्येष्ठ इतीव मे।' (२) १२। १७) प्रान तं अधिक राम प्रिय मोरे“ (इत्यादि जो मन्थरासे 
कैकेयीजीने कहा है, वह सव राजासे कहा करती थीं। स्रेह करनेका प्रमाण ये सव वचन है ओर 
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पूर्वं “मै क्करि प्रीति परीक्षा देखी॥* (१५। ७) में भी लिखा जा चुका है) अब्र रामजीका अभिषेक 
सुनकर प्रसन्न होना चाहिये था; क्योकि “भामिनि भयउ तोर मन भावाः किंतु आज उलटे तुम अभिषेक 
सुनकर दुःखित हुई, प्राणप्रिय पुत्रको वन भेजनेको कहती हो, दूसरोके बहकानेसे नीतिविरुद्ध करने 
जा रही हो; इससे निश्चय होता है कि तुम्हारा राममें सेह नहीं था, सम्भवतः तुम मुञ्ञे प्रसन्न करनेके 
लिये ज्जूठा स्नेह दिखाया करती थीं ओर प्रिय बोला करती थीं। यथा- तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं 
कथितं भवेत्‌।॥ (१७) " तच्छुत्वा शोकसंतपा संतापयसि मां भृशम्‌!” (वाल्मी° २। १२। १८) इूे 
प्रलोभनके वचनोंसे मुञ्ञे भुलावा देनेके लिये ही प्रिय बातें किया करती थीं-'अमृतैर्बत मां सान्त्वैः 
सान्त्वयन्ती स्म भाषसे।"(श्लो० ७७) [इससे यह भी जनाया कि श्रीरामजी तो अपराध कर नहीं सकते, 
तेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। (पं०)] 

रिप्पणी-२ "तुह सराहसि करसि सनेहू। अब“ * इति। मुखसे सराहना किया करती थी, इतना ही 
नहीं किंतु हदयसे सेह भी करती थी; इसीसे अव मुञ्चे संदेह हो गया कि तूने “वर दूसर असमंजस मांगा” 
यह केसे ? क्या तूने श्रीरामजीमें जो स्रेह था उसे छोड दिया, या वह सेह ही यूटा था, अथवा रामजीने 
अपनी साधुता छोड दी? किस कारणसे तूने राम-वनवास मोगा ? इससे यह भी जनाते ह कि यदि पहले 
तू प्रशंसा ओर स्नेह न करती होती तो संदेह न होता। हां! एक कारण यह हो सकता था कि रामजीने 
माताके प्रतिकूल कोई काम किया होगा; पर वे एेसा कदापि नहीं करेगे क्योकि “जासु सुभाउ“1" 

रिप्पणी-३ “जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला ^.“ “ अर्थात्‌ रामजी माताके प्रतिकूल कदापि न करेगे । इससे 
रामजीको साधुता पुष्ट को कि वे अपनी साधुता न छोडंगे, तूहीने क्रोधके आवेशमें रामजीमें सेह छोड 
दिया। स्रो हे प्रिये! रिसको छोड दे। (अरिहि" अर्थात्‌ अनहित करनेवालेके अनुकूल कोई नहीं होता पर 
श्रीरामजी उसके भी अनुकूल रहते हँ, उसका भी हित ही करते हँ, यथा-- “उमा राम मृदु चित करुनाकर। 
वैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ देहि परम गति सो जिय जानी। अस कृयालु को कहु भवानी ।॥* (६। ४४) 
पुन: यथा-“बेरिड राम बड़ाई करही। बोलनि मिलनि विनय मन हरही।॥* (२००। ७), “अरिहुक अनभल 
कीन्ह न रामा।“ (१८३। ६) देखिये वालिने प्रशंसा की है कि हमारे लिये आपने अपनी प्रतिज्ञा त्याग 
करना स्वीकार किया तभी तो आपने कहा कि “अचल करं तन राख प्राना नहीं तो आप तो प्रतिज्ञा 
कर चुके थे कि ब्रह्म रुद्र सरनागत गये न उवबरिहि प्रान“ मारीच आदिने प्रशंसा कौ। देखिये पत्री-हरण 
करनेवाले रावणके पास जब अङ्गदको भेजा तब उनसे यही रामजीने कहा कि- “काज हमार तासु हित 
होई । रियु सन करेहु वतकही सोई॥* (इतनेपर भी शत्रुका हित ही चाहते हैँ) । भाव कि जब वे शत्ुके 
अनुकूल रहते हँ तव भला वे माताके प्रतिकूल कैसे करेगे 2 कदापि नहीं । पुनः भाव कि [उदासीन उनका 
स्वभाव देखकर उदासीनता छोड़ मित्र हो गये। शत्रु प्रतिकूलताको त्यागकर अनुकूल हो गये। एेसा जिनका 
स्वभाव है वे माताके प्रतिकूल कब हो सकते हँ? यह विश्वास करनेकी बात नहीं है (वै°)] 


दो°-- प्रिया हास रिस परिहरि मागु बिचारि बिबेकु। 


जेहि देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ २२॥ 

अर्थ-हे प्रिये! हंसी ओर क्रोधको छोड दो। विवेकसे विचारकर वर मोँगो, जिससे में अब नेत्र 
भरके भरतका राज्याभिषेक देख सरक ॥ ३२॥ 

नोट-१ राजाने अपने इन वचनोँसे एक वर (भरतराज्य) को तो पक्ना कर ही दिया। वे कहते 
है कि एेसा कर किम भी नेत्र भर भरतराज्य देखं। अर्थात्‌ यह वर मैने तुञ्चे दिया, भरत राजा हो। 
ओर दूसरे वरके बारेमे कहते है कि हंसीसे मागा हो, चाहे रिससे मोगा हो, हंसी ओर रिस दोनोंको 
छोड दो, क्योकि इसके कारण मुञ्चे बडी व्यथा हो रही है । विवेकसे विचार करके दूसरा वर मगो जिसमे 
मै भरतराज्य देख सर्व । आशय यह कि मेरा भरतराज्य देखना तेरे दूसरे वरके अधीन है। यदि दूसरे 
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वरसे रामको वनवास मोगोगी तो समञ्ज लो कि मैं भरतका राजतिलक कैसे देख स्कगा ? यथा-^समुञ्ि 
देखु जिय प्रिया प्रवीना। जीवनु राम दरस आधीना॥* राम वन गये तो मं जीता न र्हंग, यथा--“जीवन 
मोर राम बिनु नाही!“ विचार न करोगी तो भरतका तिलक कोन देखेगा 2 इस प्रकार इन वच्नोँसे सुञ्चाते 
है कि वनवास न ममँगो। यह नहीं कहते कि दूसरा वर न दूंगा। मैं भरतराज्य देखना चाहता हृं, वह 
उपाय कर कि उसे देख सर्वँ । जिससे वह प्रसन्न हो जाय क्रि हमारे पुत्रका राज्य देगखना चाहते है 
इससे दूसरा वर एेसा न सही । इसमे एक प्रकारका लोभ उसे देते है। २-हंसी ओर रिसको छोडनेको 
कहा, क्योकि तव यह वर भी न रहेगा। “सचे सांचा“ के वारेमें कहा कि “मागु"“देखौ।* अर्थात्‌ सत्य 
ही वर मोगाहै तो मैं विनय करता हूं कि इसपर विवेकसे विचार कर लो। 

रिप्पणी- १ (क) “हास रिखि परिहरि” रानीने रुष्ट होकर वर मोगा है; अतः रिस छोडनेमें उसे 
संकोच होगा कि किस बहाने उसे छोड, यह समञ्जकर राजा "हास्य' त्याग करनेको कहते हँ । वे कहते 
है कि हास्यके बहाने रिसको त्यागकर रामको धर रखो। अर्थात्‌ यह कह दो किमे हंसी करती थी, 
मुञ्े कुछ रामसे वैर तो था ही नहीं जो एेसा वर मागती, हास्यसे एेसा वर मांगा था। दूसरे इससे भी 
हास्य छोडनेको कहते हें कि यदि हंसीका बहाना न होगा तो रिस छोडनेपर रामको घरमे रखा तो भी 
जीमें वैर वना ही रहेगा। (ख) “मंगु राजा फिरसे वर मँगनेको कहते हैँ । आशय यह है कि किसी 
तरह केकेयी अपने मुखसे कट दे कि राम घर रहे, भरतको राज्य हो। (ग) “मंगु विचारि विवेकु “ अर्थात्‌ 
भरतको राज्य हो, इसीसे काम है, रामके वन जानेसे तो तुम्हारा कोहं प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके 
वन जानेका क्या काम 2 रामजीका अपराध कुछ नहीं है। विना अपराधके उन्हं व्यर्थं दण्ड दना विवेक 
नहीं । सभी रामको साधु कहते हे; तुम उनको वन दोगी तो सभी तुम्टारी निन्दा करेगे। रामको वन 
मगना अविवेक ठै, घरमे रखना विवेक हे । 

वि० त्रि०-केकेयी चुप है, कोई उत्तर नहीं देती । तत्र महाराज कहते हँ कि जब्र तुम कोह अपराध 
नहीं बतला सकती, तव तुम्हारा मांगना वास्तवमें सत्य नहीं हो सकता। या तो तुम परिहास कर रही हो, 
या निर्मूल क्रोध कर रही हो। यहाँ मेरे जीवन-मरणका प्रश्र उपस्थित है, अतः हास्य ओर क्रोधको छोड 
दो। तुम्हारी मोग अविवेकयुक्त है, क्योकि इसके पूरा करनेमं मरा प्राण जायगा। साध्वी स्त्रीके लिये पतिके 
प्राणसे वदढकर जगते कोई दूसरी वस्तु नहीं है, अतः इस वरके बदलेमें कोई दूसरा वर मांगो, जिसमें 
मेरा प्राण तो बचा रहे, यथा-- गुरु गृह बसहु राम तजि गेहू। नृप सन अस्र बर दूसर लेह्‌ ॥* (५०। ४) 
मै अखि भरकर भरतका राज्याभिषेक देख लं। नहीं तो भरतके राज्याभिषेकके पहिले ही मेरा प्राण 
चला जायगा। 

य्हापर महाराजने स्पष्ट दिखला दिया कि मरे लिये भरत ओर राम समान है। यथा--“मोरे भरत 
राम दुड़ आंखी। सत्य कर्म करि संकर साखी ॥* ओर प्रिया सम्बोधन करके यह दिखलाया कि मेरा ओर 
तुम्हारा सम्बन्ध एेसा है कि विलकुल वेलगाव होकर वरदान मगना उचित नहीं टे । दाम्पत्य-भावकी रक्षाके 
लिये आपसमे समञ्च-वृञ् लेना धर्मतः प्राप्त हे। 

नोट-२ (विचारि विवेकु " इति। भाव कि महात्मा, धर्मज्ञ, परमसाधु, सुकुमार ओर प्राणप्रियको विना 
अपराध भयानक वने भेजना, विना अपराध देशसे निकाल देना ओर पतिकी अपकीर्ति कराना तथा वैधव्य 
लेना इत्यादि विकृत बरुद्धिवालीका ही काम है। इन सवर वातोपर विचार करनेसे रामवनगमन तुमको स्वयं 
अनुचित जान पड़ेगा ओर तव उसे स्वयं न मागोगी अतः विवेकसे विचार करनेको कदा । यथा--' शून्ये 
न खलु सुश्रोणि मयेदं समुपाहतम्‌॥' "कुरु साधुप्रसादं मे वाले सहदया हयसि ।' (वाल्पी° २। १३1 २१-२२ ) 
अर्थात्‌ तुम सहदय हो, दृसरोके दुःख-सुखको समञ्लती हो, जो मैने कटा टदै वह शून्यमँ नहीं कहा है। 
तुम सब वार्तोपर विचार करो। 


मा० पी० खण्ड-चार ९- 
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जिअडइ मीन बरु वारि विहीना । मनि बिनु फनिकु जिञअड्‌ः दुख दीना॥ ९॥ 
क्हडं सुभाउ न छल मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं।॥२॥ 
स्रमुद्ि देख जिय प्रिया प्रनीना । जीवन्‌ राम दरस आधीना॥३॥ 
शब्दार्थ-मीन=मछली । विहीना=रहित, विना। फनिकु = सर्पं । दुख दीना-~दुःखसे दीन होकर । प्रबीना= 
(प्रवीण) चतुर । 
अर्थ- चाहे मछली विना पानीके भले ही जीती रहे, सर्पं बिना मणिके दुःखसे दीन होकर (भले 
ही) जीता रहे॥१॥ (परेतु) में स्वभावसे कहता हू, मनमें छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन रामके विना 
नहीं हो सखकता॥२॥ हे प्रवीण प्रिये! हदयमे विचारकर देख कि मेरा जीवन रामदर्शनके अधीन हे॥३॥ 
नोट- १ भाव यह कि मछली पानीके विना छटपटाकर तुरत मर जाती हे, यथा-- “जल बिनु थल कहां 
मीचु बिनु मीन को।* (वि० १७८) सर्पं मणिके निकल जानेसे तड्पता हे, यथा-- "मणि लिए फणि जियै व्याकुल 
बिहाल रे ' (वि० ६७) इनकी प्रकृति चाहे बदल जाये, ये न मरे, पर मैं कदापि नहीं जी सकता। इससे 
जनाया कि दोनोंसे अधिक मेरा प्रेम राममें हे। पूर्वजन्मका यही वर है-- “मनि बिनु फनि जिपि जल बिनु मीना। 
मम जीवन तिमि तुम्हदहिं अधीना॥* (१।१५१) इसीसे ये दोनों दृष्टान्त इस समय मुखसे निकल पडे हें। 
नोट-२ यहां विचार देखनेको कहते हँ; अतः "प्रवीण" विशेषण दिया; चतुर लोग ही विचार करते है। 
पुनः, व्यङ्गसे जनाते हं कि अन्यथा तुम "प्रवीणा" ओर "प्रिया" कहे जानेयोग्य न रह जाओगी । (रा० प्र०) “कहउं 
सुभाउ““ नहीं ।* इस बातको विशेष प्रमाणके द्वारा पुष्ट करना “ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार" है । “जीवन मोर राम 
बिनु नाही“ में " प्रथम विनोक्ति अलङ्कार' है। (वीर) 
रिप्पणी-१ “कहं सुभाउ न छल मन माही “ इति। मेरे मनमें छल नहीं है । छल यह कि रामवनगमनसे 
अपना मरण इसलिये सुनाते हं जिसमें अपने वैधव्यके डउरसे रामको घरमे रहने दे, वन न भेजे। पुनः, 
(ख)- मखली ओर सर्पके दृष्टान्तसे छल पाया जाता ठै; क्योकि संदेह होता है कि इनका तो तत्क्षण 
मरण हो जाता हे, एेसा मरण ओर किसीका हो नहीं सकता, राजा जो अपने सम्बन्धे कहते हँ कि 
एेसे ही हम भी विना रामजीके मर जा्येगे सो ल्ूठ है, वे छलसे एेसा कहते हँ जिसमें रामको वन 
न भेजुं। इस संदेहके निवृत्यर्थं कहते हैँ कि “कहञं सुभाउ न छल मन माही * अर्थात्‌ निष्कपटभावसे सत्य 
कहता हू । 
रिप्पणी-२ “समुदि देखु जिय प्रिया प्रवीना ८“ “ इति। (क) प्रवीणा हो, स्वयं चतुर हो, अतः तुमसे 
बहुत क्या कहू, तुम स्वयं विचार देखो। (ख) -प्रथम दो दृष्टान्त, मणि ओर फणिके दिये, अब अपने न 
जीनेमे दोनोसे समानता कहते हें । “कहञँ सुभाउ न छल मन माही। जीवनु मोर राम बिनु नाही ॥* यह मीनकौ 
समता है। विना जलके मछलीका जीवन नही, यथा-- “जल बिनु थल कहाँ मीचु बिनु मीन को“ (इति विनय०) 
इसी तरह विना रामके मेरा जीवन नहीं। “समुन्न देखु जिय प्रिया प्रवीना। जीवनु राम दरस आधीना॥* यह 
सर्पको समता है। सर्पं मणिको देखकर जीता है, मै रामको देखकर जीता हूं। दोहा ३०यें राजाको “ धर्मधुरन्धर 
विशेषण दिया गया। उन्होने धर्मकी बातें कहीं, अपना ओर राजाका धर्म रखनेकी बातें करटी, स्वयं विचार 
करनेको कहा; इत्यादि। ओर वहसि य्हातक उनके वचनोमें ' प्रिय" वा "प्रिया" सम्बोधन तीन वार्‌ आया। 
अब अगे “प्रिया! सम्बोधन न देगे। 
वि० त्रि०-रामजीके दर्शन विना तो सम्पूर्णं अयोध्याको प्राण-सङ्कट उपस्थित होगा, यथा-- “रामदरस 
हित लोग सब करत नेम उपवास। परिहरि भूवन भोग सुख जिअत अवधि की आस॥* परंतु म तो उतना 
ठहर न सककरुगा, बिना जलकी मछूलीकी भति सद्यः प्राणत्याग कर्गा। यद्यपि प्रेम ओंखोसे देखा नही 
जाता, परंतु व्यवहार देखकर मनसे लखा जाता है, यथा- “जीवन तरु जिमि जोगवत राऊ* ओर लखनेवालेने 


* जिएे-गी° प्रे०। १. जिअई-रा० प०। 
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लखा भी, यथा-- “नृप सनेहु लखि शुने सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ॥* (४३) अतः चक्रवर्तीजी कहते हैँ कि 
हे प्रिये! तू तो प्रवीण है, समञ्लकर जीसे देख नले किमे क्या राम विना जी सर्कूगा? अतः तृ प्रिया 
होकर प्राणदण्ड मुञ्े दे रही हे। 

सुनि मृदु बचन कुमति अति जरडईं । मनहु अनल आहुति घृत परई ॥ ४॥ 

कहड़ करहु किन कोटि उपाया । इहां न॒ लागिहि राउरि माया॥५॥ 


देहु कि लेह अजसु करि नाहीं । मोहिं न बहुत प्रपंचं सोहाहीं ॥ ६॥ 

शब्दार्थ- आहुति मन्त्र पदकर देवताके लिये जो द्रव्य (साकल्य) अग्रिमे डाली जाती दै, होम-द्रव्यकी 
वह मात्रा जो एक वार यज्ञकुण्डमं डाली जाय। उपाया-यन्न, तदबीरे । माया-छल- कपट, धोखा, चालवाजी । 
प्रपच=्मं्ट, वखेड़ा, टालमटोलका बकवाद, माया। 

अर्थ--राजाके मीठे कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकेयी अत्यन्त जल रही (कुट्‌ रही) है मानो 
अग्रिमे घीकौ आहुतिं पड़ रही हें ॥४॥ वह कहने लगी कि आप कितने ही उपाय क्यों न करं यहां 
आपको माया नहीं लगनेकी, चालं नहीं चलनेको ॥५॥ वरदान दीजिये, नहीं तो ' नहीं ' करके अपयश 
लीजिये। मुञ्चे वहत प्रपञ्च नहीं अच्छे लगते। 

नोट-राजाके वचनका उपक्रम “बोलेबानी सबिनय तासु सोहाती।* (३१। ४) से क्रिया था ओर उपसंहार 
“सुनि म्रद बचन" से किया। प्रिया” सम्बोधनसे वचनोका आरम्भ हआ, यथधा-- “प्रिया बचन कस कटहसि 
कुभाती। '(२१। ५) ओर उसी सम्बोधनसे समाति की, यथा--“समुञ्चि देखु जिय प्रिया प्रबीना।* विनीतयुक्त 
होनेसे सव मृदु ह। उसने राजाका कहना न माना, विवेकसे विचार न किया। अतः कत्रि उसे यहां "कुमति" 
विशेषण देते हें। 

रिप्पणी-१ “सुनि मृदु बचन कुमति अति जर््/““ “ इति। (क) मृदु वचन सुनकर जली, इसीसे 
“कुमति * विशपण दिया । “अति जर" अर्थात्‌ जल तो प्रथमसं रही धी, यथा-- “आगे दीखि जरत रिख भारी 
पर अव *अत्यन्त' जलने लगी, दाह अधिक हो गया। (ख) “मनुं अनल आहुति घृत परर ~ यहां क्रोध 
अग्रि है, मृदु वचन घृत है। वचन कोमल ओर घृत कोमल। घीको आहुति अग्रिमे पड्नेसे आग प्रचण्ड 
होती है, वैसे ही मृदु वचन सुनकर क्रोध बढा, यथा-- “लयन उतर आहुति सरिस भरगुबर कोयु कृसानु। 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु ॥“ (१। २७६) राजाके वचन कोमल, स्ेहमय, छलरहित, पवित्र 
ओर गुणद हैँ इसीसे उन्हे घृतसे उपमा दी। (यहाँ ' दूसरा विषम ' “उक्तविषया वस्तृतप्रक्षा अलङ्कार" है) 

पं विजयानन्द त्रिपाठीजी- चक्रवर्तीजी उसे अच्छी लगनेवाली सविनय वाणी ब्ोले। यदि वह सुमति 
होती तो उसका क्रोध शान्त हो जाता, पर कुमति होनेके कारणसे उसका क्रोध बद्ता ही चला गया। "अधर्म 
धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तापसी॥' (गीता १८। ३२) तमोगुणसे 
आवृत होनेके कारण जो बुद्धि अधर्मको ही धर्म मानती हो, सव अर्थोको विपरीत मानती हो, वही बुद्धि 
तामसी हे, अर्थात्‌ कुमति है। कुमति केकेयीने महाराजके युक्तियुक्त विनप्र वचनको माया माना। समञ्ला कि 
यह सव मुञ्चे अपने ध्येयसे विचलित करनेके उपाय ह । ये मन-मलीन रमंह-मीट हैँ। इसी भोति मीटी बात 
करके अपना काम निकालते है ओर सत्यवादी भी वने रहते हैं । मन्थराने ठीक कटा था कि “खहसा जनि 
पतियाहु।* अव मँ सजग हूँ, इनके फंदेपें आनेवाली नहीं । अतः महाराजके स्रैहमय हितकर वचनोनि कैकेयीके 
कोपानलक्र उद्दीपनका काम किया। 

टिष्पणी-२ “कहड़ करहु किन कोटि उयाया/*“ ' इति ¦ (क) “कोटि -राजाने अपनी, कोसल्याजीकी 
ओर रामजीको सफाईमे जो व्रातं कही, यथधा-' लोभु न रामहिं राज क्र बहुत भरत पर प्रीति' में बड़ 
छोट विचारि जिय करत रहेञं नृप नीति“ “राम सथ सत कहं सुभाऊ। रायमातु कचु कदहेड न काऊ॥' 








ˆ “ मादि" ( भा दाऽ, पं० रामगु<) 1 * मोहिं ' (राजपुर) । † *परपंच' (भाग दः०, पं रामगु<)। 
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उसीपर कैकेयी कहती है कि तुम अनेकों उपाय क्यों न करो, यर्हाँ तुम्हारी माया न लगेगी। राजा भरतको 
राज्य देनेक्तो कहते ह, भरतको रामके समान प्रिय कहते ह, राम विना अपना मरण सुनाते हैँ, रामको घरमे 
रखनेके लिये यह सब माया हे। (ख)- “इहां न लागिहि राउरि माया^भाव यह कि जो छलीका छल- 
कपट न जान पावे उसको माया लगती है। मे तो तुम्हारा सब छल-कपट जानती हू! मन्थराने सव लखा 
दिया है, इससे तुम्हारी माया न लगेगी। [ “मन मलीन मुंह मीठ नृप” मन्थराके इन वचनोंको स्मरण करके 
केकेयी ेसा कह रही है। (रा० प्र०) राजाने जो कहा था कि “मागु विचारि विवेक " उसीपर वह कहती 
हे कि अापको माया यहं नहीं लगनेकी। अर्थात्‌ मे अपनी जिद्‌ नहीं छोडनेको, रामको वन भेजना धर्म 
हो वा अधर्म, रामको, कोसल्याको, तुमको दुःख हो, तुम्हारा चाहे मरण हो इन बा्तोको मुञ्चे परवा नहीं। 
वरमं रदोव्रदल नहीं होगा, चाहे कितना ही तुम गिड़गिड़ाओ। यथा-' भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌। 
यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥' ( वाल्मी० २। १२। ४६) 

(ग) पण्डितजी-- तुम्हारे राजनीतिमें चार उपाय है-साम, दाम, भेद, दण्ड (नीत्योपायचतुष्टयम्‌), अथवा 
सात उपेक्षा इन्द्रजाल' सो इन सातोमेखे भेदको तुम कामे ला रहे हो, सो ये कोई यहाँ न ल्गेगे। 
रानी देवमायाके वशम है; अतः सरस्वती उससे “राउरि माया न लागिहि" एेसा कहलाकर सूचित करती 
है कि यर्हां तो ब्राह्मी (देव) माया लगी हई है उसके सामने नर-माया क्या चीज है जो लगेगी। 

रिप्पणी-३ देहु कि लेह अजु करि नाही“ “ इति। रानी अपना प्रयोजन चाहती है, इसीसे वह 
सब जगह पहले "देहु! यही कहती है, यथा- “देहु उतर अनु करहु कि नार्ही।* (३०। ४) तथा यहाँ देहु 
कि लेह अजसु करि नाही ।“ “मोहि न बहुत प्रच सोहा्ही॥* यही बात इसके ऊपरकी अर्धालीमें कही 
थी कि “डां न लागिदहि राउरि माया।* प्रपञ्च ओर माया एक ही बात है। राजाके वचनोंको प्रपञ्च समड्ती 
है । तात्पर्य यह टै कि म एक ही बात जानती हूँ कि वर दो या नहीं कर दो ओर प्रपञ्चसे मुञ्चे कुछ 
मतलब नहीं। 


राम साधु तुम्ह साधु सयान । राममातु भलि सब पहिचानें।॥७॥ 


जस कौसिला मोर भल ताका। तस फलु उन्हर्हिं दें करि साका॥८॥ 

शब्दार्थ-भल ताका=(यह मुहावरा है) बुरा चाहा (व्यङ्गसे एेसा अर्थं किया जाता है)। साका 
(शाका) = ख्याति, प्रसिद्धि, कौर्तिका स्मारक। “करि साका” अर्थात्‌ एेसा फल चखाऊंगी कि मरनेपर भी 
न भूले, डका बजाकर, डंकेकौ चोटपर। एेसा बड़ा काम करना कि जिससे कर््ताकी कीर्तिं बहुत दिनोंतक 
चले, जेसे शालिवाहनका शाका संवत्‌, विक्रमादित्यका संवत्‌ इत्यादि। 

अर्थ-राम साधु है, तुम सयाने साधु हो ओर रामकी माता भली (साधु) है, सव मेरे पहिचाने जाने 
हए हं ॥ ७ ॥ कोसल्याने मेरा जैसा भला ताका वैसा ही फल मै उन्हें स्मारक बनाकर दूगी (कि जन्मभर न 
भूलें) ॥ ८ ॥ 4 

रिपणी-१ “राम साधु तुमह साधु सयान“ “ इति। (क) “सब कोउ कहड़ राम सुठि साधू, ' राजाके 
इन वचनो उत्तरम यह कहा है । “सव यहिचानें * अर्थात्‌ मं सबको खूब जानती हुं जैसे कुछ ह । क्या 
जानती है 2 उत्तर-वही जो मन्थराने जनाया है कि (१) राम तुम्हारे वैरी है, यथा-“प्रिय सिय रामु 
कहा तुम्हा रानी। रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी॥ रहा प्रथम अव ते दिन बीते। समर फिरे रिपु होहिं 
पिरीते॥* ( १७। ५-६) अर्थात्‌ पहले प्रिय थे, अब रिपु है। (२) कौसल्या वैरिणी है, यथा- “जरि तुम्हार 
चह सवति उखारी।* (१७।८) (३) राजा कपटी हँ । यथा-- “मन मलीन मुंह मीठ नृप।* (१७) (ख) “साधु 
सयार्ने“ का भाव कि सब साधु है ओर आप सबके गुरु हं। भाव यह कि सवके सब ऊपरसे साधु 
बने है, ऊपरसे आप सब सेह दिखाते ह पर भीतर सवके कपट भरा है, कोई. भी हदयसे हमारा भला 
नहीं चाहता । एेसे लोग पहिचाने नहीं जा सकते पर र्मैने तुम सबको पहिचान लिया है।-इन वचनो 
“व्याज-निन्दा' अलङ्कार है। पुनः, “सयान ' अर्थात्‌ स्वार्थके लिये साधु बने हो। 
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रिप्पणी-२े "जस कौततिला मोर भल ताका“ इति। अर्थात्‌ वे मेरी जड उखाद्ना चाहती धीं, मैं 
उनको जड़ उखाडगी । वे मुञ्ै दासी बनाना चाहती थीं, में उनको दासी बनाऊगी । वह मेरे पुत्रको निकालकर 
अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थीं, मं उनके पुत्रको निकालकर अपने पुत्रको राज दूंगी। इस प्रकार जैसा- 
जेसा उन्होने मेरे लिये सोच रखा था वेसा ही मेँ उनके साथ करूगी। "करि साका“ अर्थात्‌ यह वात 
अधिक करूगी, उन्होने छिपकर मेरा भला ताका धा ओर मै तो जाहिर करके (डंकेकी चोटपर) उन्हे 
सब फल चखाऊगी । केकेयीके इस वचनका वही अभिप्राय है जो मन्थराके इन वचनोँका "जेहि राउर 
अति अनभल ताका। सो पाड़हि यह फल परिपाका॥* (२१। ५) कैकेयी उसी बातको यहाँ कह रही 
हे। यर्हाँ “ अन्योन्यालङ्कार' है । 

नोट--१ राजाने कहा है कि "देहं भरत कहूं राज बजाई“ उसीके उत्तरम यहां “करि साका“ का। 
राम साधु“ मे व्यङ्ग हे कि तभी तो भाईके सूनेमें अपना तिलक करा रहे है ओर भरतको वंदीखानेमें 
छोडना चाहते हँ, ओर तुमने ओर कोसल्याने एकमत होकर भरतको परदेशमें भेज दिया ठै, इत्यादि। 
"बजाई" का अर्थं 'गा-वजाकर, खुशीसे" भी है। 

नोट-२ मिलान कोजिये-' स त्वं धर्म परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च। सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि 
दुर्मते ॥' * एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम्‌। अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम॥' ( वाल्पी० २। १२) 
अर्थात्‌ दुर्बुद्धि! तुम धमं छोडकर रामका राज्याभिषेक करके कौसल्याके साथ सदा रमण करना चाहते 
हो। रामकौ माता राजमाता होकर सव लोगोंकी प्रणामाञ्जलि ग्रहण करेगी ओर भै अकेली देखा करछगी, 
इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। श्लोक ४५ का भाव "तुम साधु सयान“ में ओर लोक ४५ व 
४८ दोनोका भाव ^राममातु भलि” में हे। 

दो०-होत प्रात मुनि वेष धरि जौ न रामु बन जार्हि। 


मोर मरनु राउर अजसु नृप समुञ्िअ मन मार्ह ॥ ३३॥ 

अर्थ- सवेरा होते ही मुनिवेष धारण करके जो राम वनको न गये तो हे नृप! मनं समञ्च रखिये 
कि मेरी मृत्यु ओर आपका अपयश होगा॥३३॥ 

वि० त्रि०- “सुनि मृदु कचन कुमति अति जर“ का साफल्य दिखाते हं । पहिले दूसरे वरके कार्यान्वितं 
करनेमें शीघ्रताको कोई वात न धथी। क्रोध वद्‌ गया है, अतः तुरंत उसे कार्यान्वित करना चाहती रहै। 
भरतका राज्याभिपेक कल नहीं हो सकता तो नहीं सही, भरतके आ जानेपर अभिषेक होगा, पर रामजीकै 
वन जानेमें तो कोई अडचन नहीं हे । अतः यह वर तुरत कार्यान्वित होना चाहिये । प्रातः होते ही रामजी 
वन जायें । वनमें जाकर मुनिवेष न धारण करें, य्हीसे मुनिवेषप धारण करके वन चलें, संसार देख ले 
कि कपटसे राज्य चाहनेवार्लोकी यही गति होती है, कौसल्या देख लें कि जिस पुत्रको उन्होने राजवेषमें 
देखना चाहा था वह तपस्वीवेषमें वनवासके लिये जा रहा है। 

यदि कहिये कि एेसा होनेसे मेरा प्राण जायगा, एेसा अनर्थं नहीं होना चाहिये तो देख लीजिये 
कि एेसा न होनेसे कितना वड़ा अनर्थं होगा। मेँ प्राण दे दूंगी ओर आपको अपयश होगा जिससे मर जाना 
करटी अच्छा है। “सम्भावित कं अपजस्र लाहू। मरन" कोटि सम दारुन दाहू॥“ यही अन्तिम निर्णय दै। 

रिप्पणी-१ (क) ये वचन राजाके “जीवन मोर राम बिनु नाही" इन वचनोके उत्तर है। बह कहती 
है कि तुम राम विना नहीं जी सकते ओर्‌ मै रामक घर रहनेसे नहीं जिरछगी। राजाने कटा धा कि 
"समुल्ि देखु जिय प्रिया प्रबीना “ उसके उत्तरम कहती दै कि “नृप समुद्धिअ मन मा्हिं।* (ख) कैकेयी 
जानती है कि राजा अपयशको डरते है इससे बारम्बार अपयश होना सुनाती है। यथा- “देन कटेहु अव 
जनि वरु देहू। तजहु सत्य जग अपजस लेहू॥ (३०। ५) "देहु कि लेह अजस करि नाही। मोहि न बहुत 
प्रपंच सोहाही॥* (३३। ६) तथा यहां “मोर मरनु राउर अजस नृप समुद्चिअ मन माहिं।' 
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रिप्पणी-२ (क) -- “होत प्रात“ इति। राजाने कहा कि मेरा “जीवनु राम दरस आधीना' है। उसीकी 
जोडमें वह सुनाती है कि मेरा मरण 'रामदरश' से है। अतः वह कहती है कि वे प्रातःकाल ही वनको 
चलद, में उनको न देखृं। (ख) -- “मोर मरन राउर अजसु मरण ओर अपयश बराबर है बल्कि अपयश 
करोड़ों मरणके बरावर है, यथा-- संभावित कहं अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥“ तात्पर्य कि 
मे मरूगी सो अकेले नहीं तुम्हं मारकर मरूगी; तुम जीनेके लायक न रह जाओगे। 
नोर--१ "समुद्िअ मन माहि" का भाव कि आप सोच-विचार लं कि आपके लिये कौन अच्छा 
टै-राम-वियोगमें एक ही वारका मरण, या अपयश लेकर जीते ही करोड़ों मरणके समान जीवन? 
नोट-२ अ० रा० में इससे मिलता हुआ श्लोक यह है-"वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः 
प्रभातकाल्नेऽजिनचीरयुक्तः । उद्बन्धनं वा विषभक्षणं वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌॥' (२। ३। ३१) अर्थात्‌ 
यदि प्रातःकाल ही राम वल्कलवस्त्र धारण कर वनको न चले गये तो मैं आपके सामने ही फांसी 
लगाकर या विष खाकर मर जाऊगी।-मानसमें “राउर अजसु समुद्िअ मन माहि“ विशेष दहेै। 
अस कहि कुटिल भई उलि ठाद । मानहु रोष तरंगिनि बाद्री । ९॥ 
पाप पहार प्रगट भडु सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई।॥२॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भर्वेर कूबरी बचन प्रचारा॥३॥ 


ढाहत भूप रूप तरु मूला । चली विपति बारिधि अनुकूला ॥४॥ 

शब्दार्थ-तरगिनि= लहर लेनेवाली, नदी । जोडं=देखी । कूल= तट, किनारा । प्रचारा=प्ररणा, फैलाव, उत्तेजित 
करनेवाले, रह-रहकर स्मरण होना। ढाहत=गिराती हुई । अनुकूला सीधी, सम्मुख । 

अर्थ-एेसा कहकर कुटिला केकेयी उठ खड़ी हई । मानो क्रोधकी नदी ब्दी हो॥ १॥ वह नदी 
पापरूपी पर्वेतसं निकली हे। क्रोधरूपी जलसे भरी हुई देखी नहीं जाती (एेसी भयङ्कर है) ॥२॥ दोनों 
वरदान दोनों किनारे हे । करैकेयीकी कठिन (न हटनेवाली) हट ही नदीकी कठिन धारा है । कुबडी मन्थराके 
वचनोंको प्रेरणा भवर हे ॥ ३॥ यह रोष-नदी भूपरूपी वृक्षको जड्‌-मूलसे ढाहती हई विपत्ति-समुद्रके सम्मुख 
(उसको ओर, उससे मिलनेको) सीधी चली ॥ ४॥ 

नोट--१ यहां केकेयीका क्रोधपूर्वक उठ खड़ा होना उत््रेक्षाका विषय है । उत्तरेक्षा करके रोषका नदीसे 
साङ्गरूपक वाधा है। नदी टेद्री होती है इसीसे यहाँ कैकेयीको भी “कुटिल” विशेषण दिया। 


 साङ्क-रूपक' 
नदी टेद्ी होती है- नद्याः कुटिलगामित्वात्‌' १९ केकेयी कुटिल 
तरंगिनी वराद पाकर ऊँची उठती है २ कैकेयी उट खड़ी हुई, खडी होनेसे ऊँची हई 
तरेगिनी जलमय ३ कैकेयी रोषमय 
नदी ब्रहती ओर तटके वृक्षादिको उखाड़ बहाती है ४ कैकेयी आप बही ओर राजाको बहा ले गयी 
नदी समुद्रको चलो ५ यह विपत्ति पड़नेको चली 
नदीमें क्षण-क्षणपर रद्धं उती है ६ कैकेयीको क्षण-क्षणमें रोष होता है 
नदी पहाडमे निकलती दै ७ क्रोध-नदी पापसे प्रकट हुई 
नदीकी बाद देख ट्र लगता है ८ क्रोधीको देख उर लगता है 
नदीके दो किनारे (तर्‌, करार) ९ दो वरदान 
भारा १41 १० करिन हठ 
भवर ११ कुवबरीके तचनोंका प्रचार 





* ^ प्यानं '-! भागवनदास ) 1 “ मानह्‌ '-( राजापुर) । 
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नदी वादमें तरके वृक्षोंको ढाहती है १२ कैकेयीके रोषमें राजा ब्रह गये 
तरके वृक्ष १३ भूप 
वृक्षोको जड १४ रामचन्द्रजी 


४८ऊ* प्रोफ० पं० रामचन्द्र शुक्लजी- मतलव निकालनेके लिये तैयार दुष्ट संसारमें कितनी भयङ्कर वस्तु 
है! क्रोधसे भरी केकेयी रामको वन भेजनेपर उद्यत होकर खडी होती है। उस समय उसके कर्म ओर 
संकल्पकी सारी भीपणता गोचर नहीं हो रही हे । देश ओर कालका व्यवधान पडता है। इससे गोस्वामीजी 
रूपकद्वारा उसे प्रत्यक्ष कह रहे ठहै- 

"पाप" ओर ' पहाड़" तथा ' क्रोध" ओर *जल' में यहां अनुगामी धर्म है, शेषमें वस्तु प्रतिवस्तु । जैसे 
नदीके दो कूल होते ह वेसे ही उसके क्रोधके दो पक्ष दोनों वर रहै; जैसे धारामें वेग होता है वैसे 
ही हमें है, जेसे भंवर मनुष्यका निकलना कठिन कर देता है, वैसे ही कूबरीके वचन परिस्थितिको 
ओर कठिन कर रहे हैं । यह साङ्गरूपक कैकेयीके कर्मक भीपणताको खूब ओआंखके सामने ला रहा दै। 
भाव या क्रियाको गहनता द्योतित करनेके लिये गोस्वामीजीने प्रायः नदी ओर समुद्रके रूपकका आश्रय 
लिया है। चित्रकूटमें अपने भाडइयोके सहित रामचन्द्र जनकसे मिलकर उन्हे अपने आश्रमपर ले जा रहे 
हे । वह समाज एेसे शोकसे भरा हआ धा कि उसका प्रत्यक्षीकरण भी रूपकहीद्रारा हो सकता था वैसा 
ही उन्होने किया। 

रिप्पणी-१ (क) “अस कहि कुटिल भं उठि ठाद़्री“ इति। “भर उठि ठद्वी* अर्थात्‌ लो, जो कुछ 
हें कहना था सो कह दिया, अव में यहंसि चली जा रही हूं, मुख्य वात यही है, यही होगी। इसमें 
कुछ अदल-बदल नहीं होनेका। [अथवा, व्यर्थं प्रपञ्चको वराते कौन सुने, एेसी जगहसरे टल जाना ही 
अच्छा। (रा० प्र०)] “मानहूं रोक तरंगिनि बाद्री -रोषकी नदीको उत्प्रेक्षा कौ। उठकर खड़ी होनेसे ऊंची 
हो गयी है इसीसे नदीकी वादढको उपमा दी गयी। “रोष तरंगिनि” अर्थात्‌ जसे नदी जलमय टै वैसे 
ही कैकेयी रोषमय है। पुनः, जैसे बाढके जलसे बढ़ी हई नदीमें बार-बार तरगें उठती है वैसे ही इसमें 
क्षण-क्षणपर रोषको तरगें उठती हैँ, यथा-(१) “मानहु सरोष भुअंग भापिनि विवम भाति निहार! (२) 
"देखि कु भोति कुमति मन माषा" (३) “आगे दीखि जरत रिसि भारी“ (४) “अस्र कहि कुटिल भं उठि 
टाढ्ी। मानहु““1' [ "रोष तरंगिनि बाद़ी” ओर “भर उठि ठाढ्री“ से नखशिखसे रोषमें भरी जनाया। “वाद्री 
स्वच्छन्दगामिनी सूचित किया। (पण्डितजी) ] 

रिष्पणी-२ यहो नदीका रूपक रोधा गया, क्योकि कैकेयी स्वयं ही बहकर विपत्ति-समुद्रमं गिरने 
चली ओर राजाको भी बहा ले गयी, यथा--“ढहत भरपल्प तरु मूला।' 

रिप्पणी-३ “पाप पहार प्रगट भड़ सोई “इति । (क) पर्वतसे पहाड़ शब्दे अधिक गुरुता है । पहाद्‌~ भारी 
पर्वत। भारी जनानेके लिये “पहार” शब्द दिया। भारी नदी भारी पर्वत अर्थात्‌ पहाडसे निकलती टै, वैसे 
ही कैकेयी बड भारी पापसे पैदा हुड है । (यह मत पं० रामकुमारजीका है । बाबा रामदासजी कहते टै कि 
यहां राजाका पूर्वकृत पाप ही पहाड़ है। यथा-- “सो सब मोर पाप परिनामू।* (३६। २) “तापस अंध साप 
सुधि आर्।“ (१५५। ४) “तापस अंध साय“ वाले पापसे कैकेयी शापक पूर्ति करनेके लिये पैदा हुई। 
व्ैजनाथजीका मत है कि कैकेयीका मानसी-पाप पहाड़ है जिससे रोप-नदी प्रकट हई । लाला भगवानदीनजी 
भी कहते है कि कैकेयीका यह रोष पाप-वासनासे हुआ है कि कौसल्या मेरा व्रुरा चाहती हैँ । हालका 
पाप उपचार करनेसे छूट जाता हे, पर ये पाप जनम-जन्मान्तरके हँ, इसीसे पहाड्रूप ओर अचल रह ।) 
(ख )- बालकाण्डमें क्रोधको पापका मूल कहा है, यथा- "लखन कटे हंसि सुनहु मुनि क्रोध पाय कर 
मूल।“ (२७७) ओर यहो पापको क्रोधका मूल कहते है । रोष-तरंगिनिका पाप पहाडुसे प्रकट होना कटा है अथात्‌ 
क्रोधका पापसे उत्पन्न होना कटहा। दो जगह दो परस्पर-विरोधो वाते देकर जनाया है कि दोनों एक-दूसःरसे होते 
है क्राधसे पाप होता दै ओर पापसे क्रोध होता है अथात्‌ न्यायकौ भाषार्मे ये दोनों अन्योन्याश्रय रै। 
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रिप्पणी-४ “भरी क्रोध जल जाड न जो“ इति। (क) रिसमें भरी हुई कैकेयीको रोष-नदीकी उपमा 
दी। अब कहते हँ कि क्रोध जल हे। भाव यहः कि नदी जलमय होती है, यहाँ क्रोधकी नदी क्रोध- 
जलसे भरी है। रोष ओर क्रोध एक ही हें । तात्पर्य यह कि क्रोध उसके अद्ग-प्रत्यङ्घमें परिपूर्ण है। 
(ख) नदी ब्दी हे, इसीसे क्रोध-जलसे परिपूर्ण कहा । नदीकी बाढ देख डर लगता है ओर क्रोधीको 
देखकर डर लगता है; अतः "जाट न जो“ कहा । 
रिप्पणी-५ “दोउ बर कूल कठिन हठ धारा“ इति। (क) नदीकी मर्यादा कूल (किनारा) है। नदी 
उनके आगे नहीं जाती। वैसे ही रोष-नदीकौ मर्यादा वर हे। वर मिल जार्यँ तो क्रोध न करेगी। (ख) 
"कठिन हठ ” अर्थात्‌ किसीके भी कहनेसे यह हठ छूटनेवाली नहीं, इसीसे उसे “धारा” कहा। धारा कूलयुक्त 
वैसे ही हठ दोनों वरयुक्त। तात्पर्य यह कि दोनों वरदान पानेके लिये ही हट है। यह हठ कुबरीके 
वचनके प्रचारसे भयदायक हो गयी है (अर्थात्‌ “कुबरीके कहनेके कारण उसने यह भयङ्कर हठ ठानी 
है") जैसे धारा भंवरसे भयदायक हो जाती हे। (ग) “भवर कूबरी बचन प्रचारा" इति। “कहट़ करहु 
किन कोटि उपाया“ से होत प्रात मुनि बेष धरि जौ न राम बन जाहि“ तक जो कुबरीकी सिखायी-पढायी 
बातें केकेयीने राजासे कहीं अर्थात्‌ कुबरीके वचनका प्रचार किया यही भँवर है । [ अथवा, कुबरीके वचनका 
जो प्रचार अर्थात्‌ ललकार है कि “काज संवारेहु सजग होड सहसा जनि पतियाहु ' ओर “भूपति रामसपथ 
जव करई । तव मागोहु जेहि वचन न टरई॥* एवम्‌ “बचन मोर प्रिय मानहु जीते“ यही भवर है जो डवा 
देता हे। 
टिप्पणी--६ “बाहति भूपरूप तरु मूला ” इति। धारके वेगसे नदी तटके वृक्षोको जडसहित उखाड़ 
डालती है । यहां राजा ही रोषतरंगिनीके तटके वृक्ष हैँ, उनको जड श्रीरामजी हैँ । रामजीको देशसे निकाल 
वन भेजना, जिससे राजाको भी मृत्यु होगी, वृक्षको जड़-मूलसे ठहाना हे। 
रिप्पणी-७ “चली वियति बारिधि अनुकूला” अर्थात्‌ आप विपत्ति-समुद्रको प्राप्त होगी, विपत्ति जा 
गिरेगी-एेसे धर्मात्मा ओर आज्ञाकारी पतिका नाश होगा, भरत एेसा पुत्र चछटेगा, राज चछटेगा, कोई मुंह 
न देखेगा, मरने योग्य हो जायगी, यथा- “अवनि जमहिं जाचति कैकेड। महि न बीचु बिधि मीच न 
देई॥^ (२५२। ६) ओर अन्य सव लोगोंको विपत्ति-समुद्रमे डालेगी । अनुकूला-सम्मुख। अर्थात्‌ सीधी चली, 
(फेरफार, टेदे-मेदे नहीं कि कुछ दिन लगे), जिसमें तुरत विपत्ति-समुद्रमे जा मिले;. क्योकि प्रातःकाल 
ही सव कुछ हो जाना हेै। 
लखी नरेस बात फुरि* साची । तिय मिस मीचु सीस पर नांची॥५॥ 
गहि पद विनय कीन्ह वेठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ ६॥ 
म्रागु माथ अबहीं देँ तोही । राम विरह जनि मारसि मोही ॥ ७॥ 
राख राम कहं जेहि तेहि भाती 1 नारित जरिहि जनम भरि छाती ॥ ८॥ 
दो०-देखी व्याधि असाधं नृषु परेड धरनि धुनि माथ। 


कहत परम आरत बचन राम रामर रघुनाथ ।३४॥ 
शब्दार्थ-'मिस' (सं° मिष) =बहानेसे। “ मीचु"= मृत्यु, मौत। “सीस पर नोची “मृत्यु सिरपर नाच 
रही हे, अर्थात्‌ मृत्यु होनेहीवाली टै, निकट है। “जेहि तेहि भाती जैसे बने तैसे, जिस-तिस प्रकारसे। 
व्याधि=रोग। असाधि=(असाध्य), जो अच्छा नहो सके। आरत=( आर्त) दुःखसे भरे हए (वचन), 
दु:ःखसूचक, दीन, चोट खाये हुए। 
* राजापुर ओर काशिराजकी रामायण-परिचयमिं यही पाठ है। पं० रामगुलाम द्विवेदी, भागवतदासजी ओर ना° 
प्र° सभाने “सव सची" पाठ दिया है। † असाधि-रा० प्रे०। असाध-गी० प्रेऽ। 
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अर्थ-राजाने समञ्ज लिया कि वात सचमुच (वा, संचेहं सोँचीवाली बात) ठीक है। सच ही स्त्रीके 
बहाने मेरी मृत्यु सिरपर नाच रही है ॥ ५॥ राजाने उसके चरण पकड़कर उसे व्रिटाकर विनती की कि सूर्यवंश- 
(रूपी वृक्षके काटने-) के लिये कुल्हाड़ी मत वन॥ ६॥ तू मेरा मस्तक मोगल, मँ अभी दे दू पर राम- 
वियोगमें मुञ्चे मत मार॥५॥ जेसे-तेसे रामको रख ले नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥ ८॥ राजाने देखा 
कि रोग असाध्य है (तव वे) माथा पीटकर पृथ्वीपर गिर पड़ ओर बढ़ आर््त-स्वरसे “याम राम रघुनाथ" 
ये आर्तं वचन कहे ॥ ३४॥ 

नोट-१ "लखी नरेस बात फुरि साची “ इति। (क) अर्थात्‌ रिख, परिहास इयूठ ठै, यह वात रिस- 
परिहासवाली नहीं हे । “बात फुरि “ अर्थात्‌ “साचेह साची * वाली बात । “सची सत्य है । जो राजाने कैकेयीसे 
पृछा था कि “एकदहि बात मोहि दुख लागा। वर दूसर असमजस मागा॥* सो “रिस परिहास कि सोचेहु 
सचा 2 केकेयीके अबकी वारक वचनोंसे अव उन्होने स्वयं निश्चय जान लिया कि यह बात न तो रिसवाली 
है न परिहासवाली, वह तो "सांचेहु साची" वाली हे। अथवा संचेहु सची है, सत्य ही ठीक ठै; जैसे 
वर्ह “सचि साची" वैसे ही यहाँ “फुरि साची" कहा। 

नोर-२ "फुरि साची ' मं पुनरुक्ति दोप समञ्जकर कुक लोगोने “सव साची" पाठ उत्तम माना है। 
पर “सब' पाठम 'कुरि साची * वाला चमत्कार नहीं रह जाता ओर विचारकर देखनेसे इसमे पुनरुक्ति 
दोष नहीं है। किंतु पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार हे। 

पुनरुक्तिका दोष यों भी नहीं रहता कि “कुरि' को 'वात' के साथनले लें ओर “साची को “मीच 
सीसपर नायी“के साथ लेकर अर्थं करलं तो भी अर्थं ठीक वैठता है। जैसा बाबा हरिहरप्रसादजीने 
किया है।-"यह बात फुर है अर्थात्‌ रिस-परिहाससे नहीं कही गयी, अव सच दही मृत्यु सिरपर*।' 

नोर-३ "लखी नरेस““तिय परिस मीच“ “ इति। मिलान कौजिये-'रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां 
नाभिलक्षये। बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌॥" ' विनाशकामामहिताममित्रामावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌। 
चिरं बताद्केन धृतासि सर्पी महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌॥' (वा०रा० २। १२। ८१, १०५) अर्थात्‌ मेँ तुम्हारे साथ 
रमण किया करता था, पर तुम मेरी मृत्यु हो यह मं नहीं जानता था। जैसे एकान्तमें बालक सर्पसे 
खेलकर अपनी मृत्यु ब्रुलाता है, उसी प्रकार मने तुम्हारा साथ किया। तुम मेरा नाश चाहनेवाली हो, 
अहित चाहनेवाली हो, शत्नु हो, मेने तुमको मृत्युके समान अपने घरमें रखा, भयङ्कर विषवाली सर्पिणीको 
अज्ञानसे मैने अद्कमे धारण किया; उसी कारण आज मे मारा जाता हं।-ये सव भाव "लखी" ओर 
“तिय मिस मीचु“ से ग्रहण किये जा सकते है। 

रिप्पणी- १ “गहि पद विनय कौन्ह वेठारी /““ “इति । पूर्वं कहा था कि (असर कदि कुटिल भर उदि दादरी 
अतः पैर पकड़ विनय करके उसको विटठाया। क्या विनय को यह आगे कहते है-- “मंगु माथ.“  इत्यादि। 

नोट-४ गणपति उपाध्यायजीने लिखा है कि राजाने स्त्रीके चरण नहीं पकडे वरन्‌ शारदा वा 
मृत्युके-- “तियपद भूपति नहिं गही गही शारदा पोव। कितु मीचु तिय सीययपर गहि पद विनय सुनाव॥“ पर 
इस खीचको जरूरत ही क्या ? आत्तं दीन दशामं हटीक्रो समञ्ञाने ओर अपने अनुकल बनानेके लिये हाथ 
जोड्ना, पैर पकड्ना इत्यादि साधारण वातं ह । वाल्मीकिजीने भी प्रत्यक्ष यही कहा है-"अञ्जलिं कुर्मि 
कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते। शरणं भव रामस्य माऽधर्मो मामिह स्पृशेत्‌ ॥' (२। १२। ३६) अर्थात्‌ केकेयी । 
म तेरे हाथ जोड्ता हं, तेरे पैर चछरृता हृ, रामचन्द्रकौ रक्षा कर, जिस मद्ये अधर्म न हो। पुनः, यथा--'स्पृशामि 
पादावपि ते प्रसीद मे1' (२) १२। १११) अर्थात्‌ य तुम्हारे चरण छता द्रु, तुम प्रसन्न हो जाओ। वही 
अर्थं यहाँ है, इसमें आपत्ति ही क्या? दुष्टये पाला पडता है तव क्या नहीं किया जाता है? 

रिप्पणी-२ इस प्रसद्भमं दिखाया गया है कि कैकेयीने राजाका रूप, राजाका मनोरथ, अयोध्या ओर 
कुलका नाश मारा। राजाके रूपका नाश किया, यथा-- विबरन भयड निपट नरपालू। दामिनि““ “ (२९1 ५) 
मनोरथ नष्ट किया, यथा-- “मोर मनोरथ सुरतर फुला। फरत करिति जिमि हते समूला ॥*(२९। ७) अयोध्याको 
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उजाड्‌ डाला, यथा- “अवध उजारि कीन्हि केकेयी ।* (२९। ८) कुलका नाश किया, यथा- “जनि दिनकर 
कुल होसि कुठारी “ इन सबका “निरधरि' राजा अपने मुखसे आगे कहते हैँ- “सुबस बसिहि फिरि अवध 
सुहाई । सव्व गुनधाम राम प्रभुताई ॥* “करिहदहिं भाइ सकल सेवका“ पर मेरा शरीर न रहेगा, मेरा मनोरथ 
न पूर्णं हु ओर “तोर कलंक मोर पछिताऊ। मुए न मिटिहि न जाइहि काऊ॥' 

रिप्पणी-३ पहले जब केकेयीको भारी रिससे जलते देखा तब तलवारका रूपक वोँधा था। तव 
भी राजाने केकेयीसे अपने जीनेके लिये विनय की थी, यथा--“जिअड़ मीन बरु वारि विहीना“ इत्यादि। 
उस विनयको सुनकर वह जल उठी धी, यथा-- “सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई।* इसी कारण राजा 
अवको बार अपने प्राणोकी रक्षाके लिये विनती नहीं करते, दिनकर-कुलके बचानेकी ओर अपनेको रामविरहसे 
बचानेकी विनती कर रहे हें। 

पण्डितजी- “जनि दिनकर कुल होषि कुठारी * अर्थात्‌ रघुकुलरूपी वृक्षसे सबका उपकार है, यह सबको 
विश्राम देनेवाला है। जो कहो कि सत्यको सराहना करके दानी बने अब एेसा क्यों कहते हो; या यह 
कि मुञ्ञे कुठारी कहते हँ ओर आप सत्यवादी बनकर मिथ्या बोलते है, उसपर आगे कहते हैँ कि “मु 
माथ“ 1 

नोर-५\ “मांगु माथ अबही दें तोही!“ * इति (क) भाव कि रामकी रक्षाके बदले या दूसरे वरके 
बदले मेरा सिर चाहे तो अभी काटकरदे दू। सिर देनेसे केवल मेरे प्राण जार्यँगे, रघुकुल तो बच जायगा 
ओर रामवनवाससे दिनकर-कुलका ही नाश हो जायगा। पुनः रामविरहमें मरना अत्यन्त असहनीय होगा, 
उसमे तडप-तड्पकर मरण होगा ओर सिर काट देनेमें दुःख न होगा। (रा० प्र° पं०) मस्तक देनेसे 
यश होगा॥ (पं०) यह मृत्यु सुखद है ओर विरहवाली मृत्यु विषम है। (वै०) अतः “मगु माथ“ ओर 
"राख राम कहं * कहा । (ख) केकेयी यह न कहे कि तुम्हारे वचनका क्या ठिकाना? एक बार अभी 
देनेको कहा सो नहीं देते, आगेकी कौन प्रतीति माने ? उसपर कहते हैँ कि “अबही देँ तोही ' तुरत देता 
ह, तुम्हारे मोँगनेभरकी देर है। 

रिप्पणी-४ (क) राजा उसे इस दशामें देखकर समञ्ञ गये कि “तिय” के बहाने मेरी मत्यु सिरपर 
नाच रही है । इसीसे “तिय” से कहते हँ “मंगु माथ “ अर्थात्‌ तू ही तो मृत्युरूप है, ले मै अपना माथा 
बलि देता हू, प्राण लेने आयी है तो ले, मेँ प्रसन्न होकर दिये देता हूँ पर (यह कृपा कर कि) रामविरहमें 
हमको न मार। “अबही देऊं तोही “ अर्थात्‌ रामको वनवास देनेमे बडा क्लेश है, दिया नहीं जाता ओर 
सिर देनेमे क्लेश नहीं (इसलिये इसे तुरत दे दूंगा) । (ख) - “जेहि तेहि भाती * अर्थात्‌ आदरसे वा निरादरसे, 
जैसे बने तैसे। 

नोट--६ “जेहि तेहि भाती ~जैसे-तेसे, ज्यो -त्यों। रामजी धर्मात्मा हैँ। वे वरका हाल सुनकर राज्य 
कदापि न ग्रहण करेगे, अवश्य वनको चल देगे ओर सत्य त्यागके भयसे मै उनसे कह नहीं सकता 
कि न जाओ, घर रहो; इसीसे राजा कैकेयीसे कहते हैँ कि ^राखु राम क्रं अर्थात्‌ तू उन्हें वन 
जानेसे रोककर घरमे रख, तेरे कहनेसे वे रह सकते हैँ ओर किसी तरह नहीं । (पंजावीजी) राखु=घरमें 
रख, रक्षाकर, वन न भेज। ^राखु जेहि तेहि भाती - जेसा केकेयीकी परम प्रिय विप्रवधुओं आदिने कहा 
हे, यथा-- “गुर गृह बसहु राम तजि गेहू। नृप सन अस बर दूसर लेहू॥* (५०। ४) “नाहित जरिहि जनम 
भरि छाती“ अर्थात्‌ म तो मर जाऊंगा, पर तेरी छाती जनमभर जलेगी; जैसा गीतावालीमें कहा है कि 
कैकयी जलौ जियति रही। तौ लौ बात मातुस मुंह भरि भरत न भूलि कही." 

रिप्पणी-५ “देखी व्याधि असाधि नृपु। ~~" इति। ऊपर रोष तरंगिनिके रूपके जो कहा था कि 
“ढाहति भूय रूप तरु मूला" उसीको इस दोहेमे चरितार्थं करते हँ- “परेड धरनि धुनि माथ।* राजाने देखा 
कि रोग असाध्य है। व्याधिकी चिकित्सा करना शास्त्राज्ञा है, जर्हातक बस चले ओषधि करनी चाहिये, 
न करनेसे मनुष्य दोषका भागी होता है। रोग असाध्य होनेपर क्या किया जाय, तब तो मनुष्य लाचार 
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ही हे यहाँ राजा पैरों पडे, विनती को, सिर काटकर देनैको कहा, जहँतक चिकित्सा हो सकती थी, 
त्रसभर वह सब कर देखा, कोई कारगर न हई, केकेयीने एक न मानी तव समञ्च गये कि गोग (कैकेयीका 
हठ) असाध्य ˆ है, यह रामको अवश्य वन देगी। यह समञ्जकर माथा पीटकर पृथ्वीपर गिर पडे ओर 
परम आर्तं वचन "राम राम रघुनाथ” कटने लगे अर्थात्‌ भावी विरह समञ्जकर व्याकुल हृुए। (३५। ७) 
पंजाबीजी- असाध्य रोग वह है जो परम ओषधियोसे भी निवृत्त न हो। राजाने विचारा क्रि पहाभेषजके 
स्थान अपनी मृत्युका ओर इसके जन्मपर्यन्त छाती जलनेका भय मैने इसको दिया तो भी इसने नहीं ही 
माना, इससं यह रोग असाध्य जान पडता है। सिर पीटा कि हाय मैं इस पापिनीके घर क्यो आया वर 
देनेके समय विचार क्यो न किया? (नोट-निराश होनेपर बहुत णोक ओर पश्चात्ताप होनेपर लोग सहज 
ही माथा पीरते, धरतीपर लोटते ओर भगवान्‌को उस संकटे याद करते ही है।) 
नोट-७ दोहेमें * विशृद्धभावस्य हि द्ष्टभावा दीनस्य ताप्राश्रकलस्य राज्ञः। श्रुत्वा विचित्रं करुणं 
विलापं भर्तूर्नृशंसा न चकार वाक्यम्‌॥' (वाल्मी० २। १३। २४)का भाव भी आ जाता है कि दुष्ट 
अभिप्राय रखनेवाली कैकेयीने छल-कपटरहित दीन तथा अत्यन्त विलाप करनेसे लाल, ओंसृभरी हई 
ओखोंवाले पतिका अद्भुत ओर दयनीय विलाप सुनकर भी उनके वचनोंका पालन न किया, प्रसन्न न 
हई ओर कटु वचन बोलती ही रही, हठ न छोड्ी। 
व्याकुल राड सिथिल सब गाता । करिनि कलपतर मनहु निपाता॥ १॥ 
कंटु सूख मुख आव न वानी । जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी॥२॥ 


पुनि कह कटु कठोर केके । मनहँं घाय मर्ह माहुर देई॥ ३॥ 

शब्दार्थ- सिथिल दीले, बेकाबू, श्रान्त। निपाता=-नाश किया, गिरा दिया। पाठीन पद्धिना, पिना वा 
बरारी नामक मछली । यह विना सेहरेको होती ठै, प्रायः अन्य सव्र मद्लियोसे अधिक दीर्घजीवी ओर 
डील-डौलवाली होती है। इसके सारे शरीरमें बारीक कटि होते है; मछलीविशेष। दीनु~दुःखी, व्याकुल। 
घाय~घाव । माहुर~ तिप कटु-कडए, अप्रिय, गुस्सैले, टेदे, जहरीले । कटु कठोर अर्थात्‌ मर्म वचन, यथा-- “मरम 
लयन सुनि 1 # 

अर्थ- राजा व्याकुल हो गये। उनका शरीर शिथिल पड गया। मानो हधिनीने कल्पवृक्षको उखाड़ 
डाला॥ १॥ गला सूख गया, मुखसे वचन नहीं निकलता, मानो पानी विना पद्धिना म्ली तड्प रही हो ॥२॥ 
कैकेयी फिर कड्ए्‌ ओर कठोर (अर्थात्‌ मर्म) वचन बोली मानो घाव वरिष (का फाया) दे रही ट ॥३॥ 

रिप्पणी--१ “व्याकुल राउकरिनि कलपतरु“ “ इति। (क) “मोर मनोरथ सुरतरु फला” (२८। ७) 
मे राजाके मनोरथको कल्पवृक्ष कहा ओर यहां राजाको । तात्पर्य कि कैकयीने राजाके मनोरथ ओर शरीर 
दोनोका नाश किया। (ख) कैकेयीने राजाको कृपण वनाया था ओर अव्र भी बनायगी, यथा-“देन केह 
अब जनि वरु देह 1* (३०५) "जानेहु लेडहि मागि चवेना।* (३०। ६) ओर (दाति कहाउव अरु 
कृपनाई।* (३५। ६) इसपर कवि उसको व्रातको असत्य ठहराते है । वरे सवर वक्ताओंके मुखसे राजाको 
कल्पवृक्ष कहलाकर उसके सत्य ओर दानक प्रशंसा करा रहे है कि राजा करपण नहीं है वे तो कल्पतरु 
ठै, सवका मनोरथ परा करते टे, केकेयीका भी मनोरथ पृरा करिया, “ नहीं" न किया। वे सत्यप्रतिज्ञ टै, उन्होने 
प्रतिज्ञाका पालन किया, रामचन्द्रजीसं रहनेको न कहा। 

पण्डितिजी-हथिनीका प्रयोजन पेट भरनेसं है। वह डाल -पत्तेस पट भरती है ¦ पेड्‌ उखाटुनेसे उसका 
कुद लाभ या प्रयोजन नहीं, किंतु आगे फिर उससे डाल-पत्ते, फल -फूल खानेको मिलते। पेड़ उखाड़कर्‌ 
उसने अपनी भी हानि की। आखिर पशुदहीतो है। वैसे ही केकेयी अपने पुत्रको राज देकर अपना 





* गोग तीन प्रकारक माने गये है- साध्य (नो शीघ्र अच्छेहो जायं). माध्यामाश्य वा कष्टमाध्य (जो अच्छेदो 
मकते टै यदि नीम -रपाय ल्णाक्छम च्य जाय) आर अय्य (नो आच्छ नहीं हो मन्छत्‌,। 
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पेट भरती, इतनेसे ही उसे प्रयोजन धा सो न करके उसने कल्पतरुरूप राजाको मारकर कुलकी कौन 
कहे जगत्‌भरके सुरखोपर पानी फेर दिया; ओर स्वयं भी सुखसे वचित हुई । सत्ययुग-त्रेतामें कल्पवृक्ष पृथ्वीपर 
भी रहता हे। । 

श्री नंगेपरमहं सजी- हथिनीने अपने सुखके लिये कल्पवृक्षको नष्ट किया जिससे बहुत लोगोंका भला 
होता। उसी तरह कैकेयीने अपने सुखके लिये राजाका नाश किया जिनसे बहुतोंका भला होता। जैसे 
कल्पतरु पेड नहीं हे, यथा-- "पसु सुरथेनु कल्यतरु रूखा।' (६। २६) वैसे ही राजा मनुष्य नहीं है । 
इनके वसे भारी पाप लगता हे। 

रिप्पणी-२ "कदु सूख मुख आव न वानी। जनु पाठीनु"“" इति। (क) राजा पाठीन हैँ, श्रीरामजी 
जल है, राजा एेसे व्याकुल हो रहे ह मानो उनके लिये श्रीरामजी अभी चले गये ओर उनकी दशा जल 
विना पद्िना मछलीको-सी होने लगी! (ख) प्रथम राजाको व्याकुल कहा अव व्याकुलताकी दशा कहते 
है-मारे शोकके कण्ठ सुख गया, कण्ठ सूखनेसे वाणी नहीं निकली । (ग) (जैसे मछलीका प्रीतम 
जल है वैसे ही राजाके प्रीतम राम हं, यथा--“हदउ न विदरेउ पंक जिमि विद्कुरत प्रीतम नीर" (१४६) 
(घ) “जनु पाठीनु“ “ से राजाकी मरणावस्था सूचित की विना जलके मछली नहीं जीती । विरहकौ नव 
दशां कह आये । [ (ङ) यहाँ कैकेयी मछली मारनेवाली है, वर जाल है । वररूपी जालमे फांँसकर राजारूपी 
मछूलीको उसने रामरूपी जलसे अलग कर दिया। वै०] 

देरिबये, जव केकेयीने वर मोगा तव राजा सहम गये ओर कुछ बोल न सके थे, यथा-- “ग्ड सहमि 
नहिं क कहि आवा।* (२९। ४), मनमें खे लगे थे। तब केकेयी "माय" उठी (अप्रसन्न वा रुष्ट 
हो गयी थी), यथा--"देखि कुभाति कुमति मन माषा” ओर कटु वचन बोलने लगी, यथा--“अति कटु 
बचन कति केकेयी।* वैसे ही इस समय जव राजाका कण्ठ सृख गया ओर वे बोल न सके तब भी 
वह कटु तवचन बोलने लगी जसा आगे कहते हें । तात्पर्य यह कि उनके चुप हो जानेसे कैकेयी समञ्जती 
है कि राजा वर नहीं देना चाहते। 

रिप्पणी-३ "युनि कह कटु कठोर कैकेयी । “' इति। (क)-“पुनि' अर्थात्‌ प्रथम एक बार कह चुकी 
है अब दुबारा कहती है। पहले “अति कटु वचन” कहे थे वैसे ही “कटु कठोर” अब भी कटे ।- (मिलान 
देखिये) । (ख) पहले जलेपर लोन लगाना कहा था, अब घावमें माहुर देना कहते है। तात्पर्य कि जैसे 
प्रथम अग्रिसे जलना कहकर ८ दामिने हनेड मनुं ।“ (२९। ५) दामिनी अग्नि है), उस जलेपर लोन 
लगाना दिखाया था, यथा-^तजहु सत्य जग अपजस लेहू; वैसे ही घाव करके उसमें विष भरना कहते 
है । घाव क्या है? उत्तर--ऊपर तलवारका रूपक दे आये, यथा- “आगे दीखि जरत रिस भारी। मनं रोष 
तरवारि उखारी॥* (३१। १) वह तलवार राजाके लगी अर्थात्‌ उसने रामवनवास मगकर घाव कर दिया। एक 
तो व॒ नवास मोगा ओर अब उनके शोके मग्र होकर चुप रहनेपर उनको कृपण बनाती है, यथा- “दानि 
कहाउव अरु कृषनाई।“ (३५। ६) यह उस घावपर्‌ विष लगाना है । कैकेयीके वचन इतने कट्‌ हैँ कि माहुरके 
समान हँ, इसीसे "माहुर" की उपमा दी। 

मानस-मयद्भ-- “बिवरन भयउ निपट नरपालू। ~ 1” (२९। ५), “अति कटु बचन कति कैकेयी ~“ 1” (२०। ८) 
ओर "पुकि कह कदु कठोर कैकेयी ।“.' इन तीनोंका भाव यह है कि जैसे दामिनी तालवृक्षको जला देती 
है, लवण लगनेसे अब्ग गल जाता है ओर माहुर लगर्नेसे घावमें दाह होता टै, वैसे ही राजा कैकेयीके 
वचनसे मरे हुएके समान हो गये; जैसे एक कसाईनने पुत्रके सरेहवश पतिको मार डाला वैसे ही भरत- 
प्रेमवश ककेयीने राजाको मार डाला। 

पण्डितजी- वचन कानोंको कट्‌ ओर हदयको शूल देनेवाले हँ । माहुर दिया जिसमे घाव सड जाय, 
मृत्यु शीघ्र हो जाय। घावमें विष पड़ जानेसे बड़ा भीषण असह्य कष्ट होता टै। यहाँ “उक्त विषया- 
वस्तुत््रक्षा* हे । 
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वचन कठोर भी हैँ अर्थात्‌ निर्दय हदयसे निकले हैँ जिसमें दूसरेके संकट-शोकका किञ्चित्‌ भी खयाल 
नहीं, वज्र-जैसे हदयसे कहे गये हैँ । पंजाबीजी "कठोर" को कैकेयीका विशेषण मानते रहै। 
दो नारके कटु वचनोंका मिलान 


अति कटु बचन कहति केकेयी १९ पुनि कह कटु कठोर कैकेयी 

जो सुनि सर अस लागु तुम्हार २ जौ अंतहु अस करतव रहेऊ 
काहे न बोलेहु बचन संभारे ३ मंगु पांगु तुम्ह केहि बल कदहेऊ 
देन केह अव जनि बर देहू। छांडह वचनु कि धीरजु धरहू। 
तजहु सत्य जग अपजस लेह्‌ ॥ | ६ जनि अबला जिमि करुना करहू। ॥ 


सत्य सराहि कहेहु वरु देना। 
जानेहु लेइहि मागि चवेना ॥ | 

^ दानि कहाउवब अरु कृपनाई 
सिवि दधीचि बलि जो कदु भाषा। तन तिय तनय धाम धन धरनी। | 
तन धन तजेड बचन पन राखा॥ | ६ सत्यसंध करं तृन सम वरनी॥ 


दामिनि हनेउ मनहु तरु तालू ७ मनहु रोष तरवारि उधारी 
( वचन-वज्रसे जलाकर जलेपर नमक चछिड़का) (तलवारसे घाव करके विष भरा) 
मानह लोन जले पर दे ८ मनहं घाय महं माहुर देई 


रामायणी रामसुन्दरदासजी (छावनी मणिरामदासजी )-इस प्रसंगमे दोहा २९। ४-६ में कविने राजाकी 
तीन प्रकारको दशां (वनवासका वर सुननेपर) दिखायी हे - “ससि कर छुअत विकल जिमि कोकू! “जनु 
सचान बन पटे लावा“ ओर “दामिनि हनेउ मनहुं तरु तालू।* यहां कैकेयीके वचनोंकी उपमा चन्द्रमा, 
बाज ओर विजलीसे दी गयी। चन्द्रमा, विजली ओर वाज (पक्षी) तीनों ऊपर ठै, आकाशमें ह । किरणं 
आकाशसे नीचे आती है, विजली आकाशसे (मघोसे) निकलकर आती है, बाज भी ऊपरसे अपटकर 
लवापर टूटता है। तीनों आकाशवालोके दृष्टान्त दिये गये। क्यों 2 इसमे बड़ा चमत्कार है । वह यह कि 
"वचन" (शब्द) आकाशका विषय है ओर राजाको यह सब्र दशा कैकेयीके वचनोसे हुईं टै, यथा-^सुनि 
मृदु वचन भूप हिय सोकू। ससि कर॒ षुअत ˆ“ ।* अतएव आकाशवालोकी ही उपमार्णं दी गयी है। 
जौ अतह अस करतवु रहेऊ । मोगु मंगु तुम्ह केहि बल कहेऊ॥ ४॥ 
द्ड कि होड एक समय भुआला । हंसब ठठाड फुलाउवब गाला॥ ५॥ 
दानि कहाउब अरु कृपनाईं । होड कि खेम कुसल रोताई॥६॥ 
छंडह बचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करहू ॥ ७॥ 


तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहं तृन सम॒ बरनी ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-अंतहु= अन्तमं । करतवु (कर्तव्य) करनी, करतूत । बल ~ भरोसा । ठठाइ=ठद्रा मारकर । ठठाना~अद्रहास 
करना, खिलखिलाना, जोरसे हंसना, कहकहा लगाना । कृपनाइ- कृपणता, कंजूसी, सूमता। खेम कुसल~क्षेमकुशल, 
खैरोआफियत। रउताइ=रावतपना, वीरता, लडाई- (सं राजपुत्र, प्रा° रावत=राय+उत~= छोटा राजा, शुर, वीर, 
बहादुर, बड़ा योद्धा, सामन्त, सरदार) । 

, अर्थ- जो अन्तमे यही कर्तव्य करना धा तो तुमने किस बलपर "मागो, मगो" कहा धा॥४॥ हे 
राजन्‌! क्य दो (विरुद्ध) बातें एक ही समय हो सकती हैँ--ठद्रा मारकर हँसना ओर गाल पलाना 2॥५॥ 
दानी काना ओर कंजुसी करना, क्षेमकुशल ओर रावतपना! क्या एक साथ हो सकते है?॥६॥ यातो 


* “होहि -( भागवतदासजी ) 1 होड-( राजापुर ) । 
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वचन ही छोटे या धेयं धारण कोजिये इस तरह स्त्रियोंको तरह विलाप न कीजिये॥७॥ सत्यवादीके 
लिये शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन ओर पृथ्वी तिनकेके समान कटे गये हैं॥८॥ 

पं विजयानन्द त्रिपाठीजो-- “जौ अंतहु अस करतवु “तृन सम बरनी " इति। “माँगु मांगु' कटनेवालेके 
कलेजेमे दम चाहिये । सत्यसन्ध दानवीर ही एेसे उदार शब्दके उच्चारणका अधिकारी दै। मंगु मंगु 
कहनेका अर्थं ही यही है कि मँगनेमें सङ्कोच न करो। आपने देय वस्तुकी सीमा भी बतला दी कि 
"कह केहि रकि करञं नरेसू। कट केहि नृपति निकारो देस्‌ ॥' अतः मेने वर भी उसी सीमाके भीतर 
ही मोगा, किसी रंकको नरेश करना न मँगकर,. अपने वेटेको ही नरेश करना मोगा, किसी बलवान्‌ राजाका 
देश-निकारा नहीं मगा, जो कि आपकी आज्ञाका अनादर करके युद्धके लिये तैयार हो जाता । मैने तो 
केवल चौदह वषका वनवास एेसेके लिये मागा, जो तुरंत आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर ले। यदि एेसे 
सुकर कार्यके लिये आपमें आत्मवबल नहीं हे, जमीनपर लोर रहे है, सिर पीरते है, आर्तनाद करते 
हे, *मांगु-मांगु' आपने क्यों कहा? करां ग्रह भाव कि प्रान जाड वरु बचन न जाई ओर कहां 
अव यह भावं कि "कचन जाउ वरु प्रान न जार“ टनं दोनों परस्पर विरुद्ध भावोंका एक साथ निर्वाह 
चाहना तो वैसा ही है जैसे कि कोई ठदहाका मारकर हंसने ओर गाल फलानेका निर्वाह एक साथ 
चाहे । मनम कृपणता रखना ओर दानी होनेका दम्भ रचना कितनं क्षण रिक सकता है? आप राजापन 
भी दिखाते है ओर कुशलक्षेम भी चाहते हें ? राजाके मुखस जो बात निकल गयी वह हाथौके दातकौ 
भोति फिर नहीं पलटती । राजा यदि बात कहकर पलर जाय तो सत्यको स्थान कहाँ है 2 फिर सत्यसन्ध 
होनेके लिये बड़ा कलेजा होना चाहिये । सत्यसन्ध अपनी प्रतिजाके आगे स्त्री, पुत्र, शरीर, धाम, धन 
धरणीको तृण समञ्जते है, इनके त्यागमें उन्हें तनिक भी दुःख नहीं होता, वे जमीनपर लोटकर आर््तनाद 
नहीं करते । यदि संसारके सामने सत्यसन्ध वना रहना टै तो धर्यं धारण करो। स्त्रियोंकी भांति करुणा 
करनेवाले सत्यसन्ध नहीं कहलाते । 

रिप्पणी-१९ "जौ अतह अस करतवु रहेऊ। ““' इति। “अतह "= अन्तमें, अथवा अन्तःकरणे । “अंत्हु" 
का भाव कि प्रथम (आदिमे) भी नहीं देते थे, यथा-"मगु मागु पै कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु' 
ओर “अतह (अर्थात्‌ मगनेपर भी) नहीं देना था तो "मागु-मगु" क्यों कहा? 

नोट-१ "दु कि होड एक संग भुआला' इति। टदा मारकर हंसनेमें मुंह खुला रहता ठै, गाल 
पिचक जाते ह ओर गाल फुलानेमें होंठ मिले रहते है, मह बन्द हो जाता है। गाल पचके भी रहं 
ओर फले भी. होट मिले भी रहं ओर अलग भी, मुँह वन्द रहे ओर खृव फैला भी ये दोनों एक साथ 
नही हो सकरते। एक समयमे एक ही हो सकता टै। दानी वने ओर देना न चाहे, सरदार ओर वीर 
बने ओर कुशल चाहे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इनमेसे एकका ही ग्रहण एक समय हौ सकता 
हे, दूसरेक्ा त्याग अवश्य करना पड़ेगा। तुम मुञ्चे ओर कौसल्या दोनोको प्रसन्न रखना चाहते हो, यह 
नहीं हो सकता, या तो उन्हीको प्रसन्न कर लो या मुञ्लको ही। एकक जरूर अप्रसन्नता उठानी पड़गी- यह 
पहले दृष्टान्तसे जनाया। सत्यक सराहना करके, रघुकुलकी प्रसंशा करके, दानी बनकर वर माँगनेको कहा 
ओर जब हमने मागा तब कहते हो कि राम तो हमें प्राणसे भी अधिक प्रिय है, यह वर न मगो, 
दूसरे शब्दोमें कि यह वर न दंगा। यह कृपणता है, कहते हो कि इसके वदलेमें अन्य कोह वर मोग 
लो, तब दानी कैसे कहे जा सकते हो ? दानी बनते हो तो सत्यपर स्थिर रहना होगा, देना अवश्य पडगा। 
रामका लोभ नहीं कर सकते, वे पास ही रहं, घरसे न जायं, यह नहीं हो सकता ।- यह दूसरे दृष्टान्तका 
भाव हुआ । तीसरे दृष्टान्त “खेम कुसल रउताई" का भाव यह है कि दानवीर बनते हो ओर प्राणका लोभ 
करते हो कि रामवियोगमें प्राण न रर्हेगे। अतएव यदि आप सत्यपर कायम रहना चाहं तो धीरज धरि, 
शोक न कीजिये, रोडये नहीं । 

रिप्पणी- सव अर्थात्‌ प्रसन्नता, “गाल फुलाउव' रथात्‌ प्रसत्रता। कैकेयीने वर मागनेके पूवं 
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राजाको “प्रिय, प्राणपति, नाथ" सम्बोधन कयि थे, यथा--"मागु मंगु पै कह पिय“ “सुनहु प्रानपति भावत 
जीका! "पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी।* जब राजा शोकके मारे न बोले तव क्रोधसे बोली ओर राजाको “तुम, 
राउर, नृप, भुआल' सम्बोधन दिये, यथा-“मांगु मोगु तुम्ह केहि बल कदहेऊ' “मोर मरन राउर अजसु नृप 
समुद्िअ मन माहिं ' "दुड कि होड क संग भुआला।* तात्पर्य कि जवसे केकेयी विगड़ी तवसे मधुर सम्बोधन 
उस; नहीं प्रयुक्त किये। 

णकः स्वार्थ-साधकोंका यही ढंग है । क्रोधे मनुष्य अन्धा हो जाता है। कुम्भकर्णने विभीषणसे कहा 
ही है- "जाह न निज पर सूञ्ज मोहि भयञं काल बस बीर।* (६। ६३) 

रिप्पणी-३ “दानि कहाउब““““रउताई इति। ^रउतार्~राजा होकर । अर्थात्‌ तुम राजा हो, राजा्ओंपर 
अनेक आपदां आती हैँ, वे धीरज धरते है; तुम भी धैर्य धारण करो। 

रिपणी-४ राजा पहले ठठाकर हंसे थे, यथा--"जानेञँ मरम राउ हंसि कह! पीछे चुप रहे, यथा- 
(कंठ सूख मुख आव न बानी।* तीनों बातें राजाके ऊपर कही है। 

रिप्पणी-५ “छडह कचन कि शीरज धरहू /““" इति। इससे सूचित होता है कि श्रीरामजीका वियोग 
सिरपर समङ्जकर राजाने रोकर रामजीके नाम लिये थे- “कहत परम आरत कचन राम राम रघुनाथ!” इसीसे 
वां “परम आरत” कहा। वचन छोडो अर्थात्‌ रामको रख लो। ' धीरज धरो' अर्थात्‌ वचन रखो, रामको 
त्यागो । पुनः “अकला' शब्द बड़ा उत्तम है, इसीसे उनकी क्रिया सूचित हो जाती है। बलहीन रोवेगा नहीं 
तो क्या करेगा? (स्त्रियां सहज ही रो देती हैँ)। 

रिप्पणी-६ “तन तिय तनय धाम धन धरनी। ˆ“ * इति।- राजा सत्यसंध है, उन्होने अपना तन तृणकी 
नाई छोड दिया, यथा--“बि्कुरत दीनदयाल प्रिय तन तृन इव परिहरेउ।* जब तन तृणसरीखा त्याग दिया 
तब तनके सम्बन्धियोंका त्याग तृणकौ नाई आप ही हो गया। पहले “तन ' कहा क्योकि इसीके आश्रित 
ओर सब हें। केकेयी बोली कि वचन छोडो नहीं तो धीरज धरो, फिर उसने विचार किया कि वचन 
छोडनेसे हमारा नुकसान है, इसीसे वचन रखनेको पुष्ट करती ठै, यथा-- “तन तिय तनय धाम धन धरनी। 
सत्यसंध कं तृन सम बरनी ॥* ओर “सत्यथ तुम्ह रघुकुल माही! अर्थात्‌ सत्यसंधका कर्तव्य आपको भी 
उचित है। 

दीनजी-राजाने जो प्रथम कहा था कि ^रघुकुल रीति सदा चलि आई! प्रान जाहु वरु कचन न 
जाई॥* (२८। ४) उसीकी ओर कैकेयीका लक्ष्य है । व्यंगसे जनाती है कि आपके ही ये वचन थे, उन्हीं 
वचनोंको आप त्यागना चाहते हे। 

वीरकविजी- प्रत्यक्षमें सत्यवादी पुरुषकौ दानवीरता आदि बखानकर वह अपना हार्दिक अभिप्राय सिद्ध 
करनेका ढंग रच रही है, यह व्याजोक्ति है। 


दो०- मरम बचन सुनि राउ कह कहु कदु दोष न तोर। 
लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर॥ २३५॥ 


अर्थ--केकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा- (जो चाहे) कह, तेरा कुछ दोप नहीं है । मेरा 
काल तुञ्जे पिशाच-जेसा लगा है, वही यह कहलाता हे ॥ ३५॥ 

रिप्पणी-१९ कैकेयीके बोलनेके पूर्वं कविने कहा कौ “पुनि कह कदु कठोर कैकेयी ओर जब 
वह कह चुकी तव कवि कहते है कि “मरम वचन सुनि“ 1" इससे मर्म बचन" का अर्थं “कटू कठोर ` 
वचन" सूचित किया। मर्म-घाव कर देनेवाले प्रथम जब श्रीरामजीके लिये वनवास मांगा तव घाव हो 
गया था। फिर कृपण कहा अर्थात्‌ उस घावमें माहुर दिया; तात्पर्य यह कि घाव घाव करती जाती 
हे। अव राजाकी मृत्यु होगी, यही बात राजा कहते ह कि “लागेहु तोहि“ 1" 

नोट--१ कैकेयीको यहां पिशाचके वश कहना उचित ही है । जिसे प्रेत-पिशाच लगता है वह उलरी- 
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पुलटी बक्ता हे, उसके वचनोमें संभाल वा विचार नहीं रहता--यथा--“बातुल भूत-विनस मतवारे। ते नहिं 
बोलहिं कचन विचारे॥“ (१। ११५। ७) वेसे ही केकेयीको लजना ओर शीलका सत्यानाश हो गया हे। 
वाल्मीकोयसे मिलान कोजिये-' भूतोपहतचित्तेव ल्ुवन्ती मां न लजसे। शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा॥ 
बालायास्तत्त्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌1* (२ १२। ५७-५८) अर्थात्‌ भूत लगेके समान तुम मेरे सामने 
एसे बोल रही हो, लज्नित नहीं होती हो, तुम्हारे शीलका इतना नाश हआ-यह बात म पहले नहीं 
जानता धा। बाल्यावस्थापें तुम वड़ी शीलवती थीं पर इस समय वह सव उलटा देख रहा हूं! 
नोट-२ वीरकविजी-- यहाँ केकेयीका सच्वा धर्म (कटुजल्पना) इसलिये निषेध किया कि वह धर्म 
अपने कालरूपी पिशाचं आरोपित करना अभीष्ट हे । यह ' पर्यस्तापहति अलङ्कार ' हे । 
हत न भरत भूपतहि भोरे । विधि बस कुमति बसी जिञअ तोरे॥ ९॥ 
स्मो सबु मोर पाप परिनामू । भयेउ कुठाहर जेहि बिधि वामू॥२॥ 
शब्दार्थ-भूपतदहि= भूपता, भूप-पदवी, राज्यपदको। परिनामू-फल। कुटाहर~=बुरी जगह, बेमौका। 

अर्थ-- भरत तो राज्यपदको भूलकर भी नहीं चाहते, विधिवश तेरे ही हदयमें कुमति बसी है 2॥१॥ 
यह सब मेरे पापका फल है जिससे विधाता वेमोके उलटे हो गये ॥२॥ 

रिप्पणी-१९ (क) “चहत न भरत भूपतदहि' इति। अर्थात्‌ भरत राज्य न करेगे। श्रीरामजी ही राज्य 
करेगे, तीनों भाई उनकी सेवा करेगे, यह वात अगे स्पष्ट है। (ख) देखिये, जब कैकेयीने वर माँगा 
कि भरतक्रो राज्य ओर रामको वन दो तब राजा बोले थे कि-“भरतहि अवसि देवँ जुबराजू, इसका कारण 
यह था कि वह श्रीरामजीको वन जानेको न कहे। पर जब कैकेयीने न माना ओर यह निश्चय हो गया 
कि रामको वन अवश्य देगी तब राजाने ठीक-ठीक कह दिया कि भरतजी भूलकर भी राज्यकौ इच्छा 
नहीं करते । 

रिप्पणी-२ “सो सवमु मोर पाप परिनामू/-“" इति। मेरे पापके फलसे विधाता बाम हो गये, कुछ 
बस (अर्थात्‌ कोई भी उपाय) नहीं चलता। यहाँ पापके तीन फल कहे । ८१) "लागेड तोहि पिसाच जिमि 
काल काकवत मोर।* (२) “बिधि वस कुमति बसी जिअ तोर!" (३) “भयेउ कुठाहर जेहि विधि वामू।* 
प्रथम जो कहा कि “लागे तोहि पिसराच” उसीका कारण कहते हैँ कि “विधि वस कुमति बसी जिअ 
तरे अर्थात्‌ तु दुर्ुद्धिके कारण एेसा कहती है ओर "दुर्बुद्धि" का कारण है 'विधिवश'। विधिवश कैसे 
कुमति हुई उसका कारण कहते हँ कि मुञ्चे विधाता वाम हो गये। इसीसे तेरे उरमें कुमति बस गयी। 
विधाताके वाम होनेका कारण अपना पाप बताते है-“सो सव मोर पाप यरिनामू्‌।" पापसे विधि बाम होते 
हँ, यथा-- “कठिन करमगति जानि विधाता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता॥' (मोर पाप--(३४। २) 
"पाय पहर प्रगट" में देखिये ।) 

२ पंजाबीजी- कुठाहर क्या है ? कुठाहर यह कि तेरे घर आया। आज यहाँ न आता तो सब बात 
बनी-बनायी थी। विधिकी वामता यह कि यहां भरत नहीं है ओर न रामराज्याभिपेकके मुहूर्तका दिन 
ही कुछ दूर हुआ कि वे बुलाये जा सकते जिससे बात बन जाती। इस समय सव कुठाट ही है। 
"कुठाहर ^ भरतका न होना अथवा धर्मसंकट पड़ा जिससे कुछ करते-धरते नहीं तनता।-(रा० प्र०) 

नोट-“कुढहर' का अर्थं यां बेमौका है अर्थात्‌ सब तैयारी हो चुकी थी, स्वेरे तिलकभर करना 
वाको था। एेसे समयमे ही विधाताको वाम न होना चाहिये था। उसके लिये यह मौका उचित न था। 
उसने हर्षके समय विस्मय कर दिया। 

वि त्रि०-"सो सव मोर याय परिनामू्‌““वामू' इति। पहिले कह आये है “कषक दोष नहिं तोर 
उसीको स्पष्ट करते है कि मूल कारण इस विपत्तिका मेरा पाप है। उसी पापके कारण दुःख उपस्थित 
हुआ है; यथा-“काहु न कोउ दुख सुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग खव श्राता॥* कर्मफल देनेवालं 
ब्रह्मदेव ेमौके वाये हो गये । ब्रह्मदेवके वायं होनेसे मृत्यु होती है, सो यदि रणाद्भण्े वीरगति हो तो 
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वह ब्रह्मदेवका सुटाहरमं वायं होना कहा जायगा । प्रियतमके विरहमें प्राणत्याग ओर संसारमें स्त्रैण होनेकी 
अपकीर्तिका होना ब्रह्मदेवका कुटाहरमं वाये होना हे। 
सुबस बसिहिं फिरि अवध सुहाइईं । सब गुनधाम राम प्रभुताई॥३॥ 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिह पुर राम बड़ाई ।॥ ४॥ 
तोर कलंकु मोर पछछिताऊ । मयेह न पिटिहि न जाइहि काऊ ॥५॥ 
शब्दार्थ--सुबस~= स्वतन्त्र, स्वतन्त्रूपसे, सुखसहित, णोभायुक्त । 
अर्थ--अयोध्यापुरी फिर भी स्वतन्त्ररूपसे सुहावनी होकर वसेगी, समस्त गु्णोके धाम रामचन्द्रजीकी 
प्रभुता होगी अर्थात्‌ वे प्रभु (स्वामी, राजा) होगे॥३॥ सभी भाई उनकी सेवा करेगे। तीनों लोकोपें 
श्रीरामचन्द्रजीको वड़ाई होगी ॥४॥ (परंतु) तेरा कलंक ओर मेरा पछतावा मरनेपर भी न मिटेगा ओर कभी 
भो न जायगा॥५॥ 
रिप्पणी- १ “सुबस बसिदहि“' इति (क) राजा अयोध्याको अभीसे उजडी समञ्च रहे है, यथा--ˆअवध 
उजारि कीन्हि केके!“ (२९। ८) इसीसे कहते हे कि “सुवस वसिहि फिरि-।* अवध ही नहीं किंतु 
देवता, मनुष्य आदि तीनों लोकोके लोग सुखपूर्वक वसे, यथा--"दसमुख विवस तिलक लोकपति विकल 
बिनाए नाक चना है। सुवस बसे गावत जिन्ह के जस अपर-नाग नर-सुमुखिसना है॥* (गी० ७। १३) 
(ख) “सुहाई का भाव कि श्रीरामजीके वनगमनसे अयोध्या भयानक हो जावेगी, यथा--“लागति अवथ 
भयावनि भारी । मानहु कालराति अधियारी॥” (८३। ५) यह फिर सुहावनी हो जावेगी, यथा--“अवधयुरी 
प्रभु आवत जानी। भ सकल सोभा के खानी॥" (७। ३९) (ग)-“सव गुन धाम“ '--भाव कि 
जिस राजामं गुण नहीं होते वह राज्य नहीं कर सकता, उसकी बडाई नहीं होती । श्रीरामजी समस्त 
सदूुणोके धाम हं अतः उनका राज्य होगा ओर त्रिलोकीं उनकी बडाई होगी, यथा--"राम राज वेठे 
्रैलोका। हर्षति भये“ अर्थात्‌ वे एेसे समर्थं राजा होगे कि तीनों लोकोंको उनसे सुख मिलेगा। 
(*गुणधाम'-१ (८) ३ (१) देखिये ।) 
रिप्पणी-२ "करिहहिं भाड़ सकल सेवका ' इति। भाव कि रघुकुलकी जो सुन्दर रीति है कि “जेठ 
स्वामि सेवक लघु भा्। यह दिनकर कुलरीति सुहार्॥* वही सव वरती जार्येगी, यथा--“सेवहिं सानुकृल 
सब भा्। राम चरन रति अति अधिकार्।।' 
रिप्पणी-३ “तोर कलु मोर पछिताऊ ८" (क) मरा पतावा यह क्रि में श्रीरामजीको राज न 
दे पाया, यथा--“युनि न सोच तनु रह कि जाऊ। जेहि न होड याछे परछिताऊ॥* (२। ४। ५) राजाका 
तन न रहा पर रामको राज्य न दे सकनेका पछतावा वना रह गया। (ख) -“मुयेह* अर्थात्‌ जीने्ने तौ 
रहेगा ही ओर मरनेके वाद भी बना रहेगा। “न जाइहि काऊ" अर्थात्‌ कल्पान्त भी होनेपर न जायगा; 
बराबर बना रहेगा। जेसे भुशुण्डीजीको गुरुके अपमानका शूल २७ कल्प व्रीत जानेपर भी न गया, हजारों 
देह धारण करनेपर भी वे उसे न भृले, यथा--“एक सूल मोहिं विसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील 
सुभाऊ॥* (ग)-[ पण्डितजी- मेरा पचछतावा मरनेपर भी न म्िगा। जैसे राजा परीक्षित्‌ वैकुण्टको गये 
तब भी पचछताते ही रहे कि हमने कलियुगको मार न डाला, दया करके छोड़ क्यों दिया 2 यथा-“अकनि 
याके कपट करतव अमित अनय अयाय। सुखी हरिपुर कसत होत परीदितदहि परछिताय॥' (वि० २२०) ओर 
तेरा कलंक कभी भी न मिटेगा।] 
नोट- वाल्मीकोयमं जव रावणवधके पश्चात्‌ श्रीदशरथजी स्वर्गसे इन्द्रादि देवताओके साथ लंकामे आये 
तव उरन्हनि श्रीरामजीसे स्वयं कहा है कि “कैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर। तव प्रव्राजनार्थानि 
स्थितानि हदये मम ॥' (६। ११९। १४) “त्वां नु वृष्ट कुशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌। अद्य दुःखाद्विमुक्तोऽस्मि 
नीहारादिव भास्करः॥ (५५) अर्थात्‌ तुम्ार वनवासके सम्बन्धमं केकेयीने जो वाक्यकरटेथे वै मेरे हृदये 
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अबतक स्थित थे, गड़े हुए थे; पर आज लक्ष्मणसहित तुमको सुखपूर्वक देखकर ओर आलिङ्गन करके 
मे दुःखसे मुक्त हो गया जेसे कुहरेसे सूर्य ।-यह "मुयेहु न मिटिहि' का प्रमाण है। स्वर्गमें भी उनका 
पछतावा रहा । 

अव तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बेठु मह गोई॥६॥ 

जव लगि जिअडं कहडं कर जोरी । तब लगि जनि कचु कहसि बहोरी॥ ७॥ 

फिरि पचछितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू* लागी।॥८॥ 

शब्दार्थ-' नहारू'= हिंदी (शब्द सागरमें नहारू) शब्द नहीं मिला नाहर ओर नाहरू मिलते है। “नाहर "= सिंह 
बाघ, नारू या नहरुआ नामका रोग। 'नहारू' के लोगोने अनेक अर्थ कयि रहै, वे सब यहौँ दिये जाते हँ 
जिसमें साहित्यिक विज्ञ लोग इनपर स्वयं विचारकर ठीक अर्थं निश्चय करं। 'नहरुआ रोग" ओर “सिंह या 
वबाघ' ये दो अर्थं अधिकतर लोगोने लिखे ह। (१)-वीरकविजीने अर्थ किया है कि 'तुञ्चे गायके मारनेमे 
पीड़ा नहीं लगती' अर्थात्‌ “हारू'=पीडा। † (२) बाबा हरिदासजी अर्थं करते है कि 'हारके लिये गायको 
न मार।' जेसे गाय हीराका हार लीले तो उसका पेट न फाडना चाहिये, यतरसे ले लेना उचित है। वैसे 
ही मे तेरी गाय-रूप हूं ओर अवधका राज्य हाररूप है सोमे तो रामहेतु पहले ही न्यास कर चुका 
अब रामजी न सही भरतहीको वह हाररूप राज पहिना दूगा। जो रामजी वनको चले जार्यगे तो भरतजी 
राज्य न ग्रहण करेगे तव तू अन्तमें पछतावेगी । पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी 'तोँत' अर्थं करते हैं। टीकाकारोने 
ओर भी अर्थं ये लिखे है- (क) बरवट रोग ्ञाडनेके लिये नहारू तोतका बनाया जाता है। (ख) नहारू 
लागी=वाघके धोखेसे। (ग) काश्मीरमें बाजको कहते हैँ, वाज गोमांस नहीं खाता। (घ) बाधिनका वच्चा 
जिसकी आंख न खुली हो। भाव कि उस वच्येके लिये यदि गाय मारे तो व्यर्थ ही है। (ङ) जूता 
या चमडेका टुकड़ा इत्यादि। विशेष रिपणियोपें देखिये। * ओट" आडमें, ओङ्जल होकर । 

अर्थ-अव तुञ्े जो अच्छा लगे सो कर। ओंखोंकी ओटमें मुंह चछिपाकर जा बैठ अर्थात्‌ यसि 
दूर हट जा, मुंह न दिखा॥६॥ मँ हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मेँ जीवित रहूँ तबतक फिर 
कु मत कहना॥७॥ अरी अभागिनी! फिर तू अन्तमें पछतायेगी कि “नहारू' के लिये तूने गायको 
मारा॥८॥ 

टिप्पणी--१ (क) ^अव तोहि नीक“  इति। जो अच्छ लगे वही कर अर्थात्‌ भरतको राज्य दे, रामको 
वन भेज (इस प्रकार राजाने उसको वर दे दिया। उसको आक्ञा दे दी कि जो चाहे कर) । “लोचन ओट" 
अर्थात्‌ जिस मुंहसे तूने “रामको वन" मोगा वह मुंह भँ न देख तात्पर्य कि राम-विमुखका मह न देखना चाहिये। 
(ख) राजा साम, दाम, भेद, दण्ड चारों राजनीतिर्यो कैकेयीको समञ्ञानेके लिये काममें लाये। यथा-“गहि पद 
विनय कीन्ह बेठारी” (यह साम हे), “मोगु माथ अबही देञं तोही" (दाम है), “चहत न भरत भूयतहि भरे। 
बिधि वस कुमति बसी उर तोरे॥* (भेद है), ओर, “लोचन ओट वैद मुहु गो" यह दण्ड है--त्याग ओर वध 
दोनौ बराबर ह (वन्दन पाठकजी) यथा-^ त्यागो वधो वा विहितः साधूनां ह्युभयं समम्‌।' (वाल्मी ७। १०६। १३) 
[ पुनः, “मुहु गो” का भाव कि जिसमे कोई भी तेरा मुख देखकर दोषी न हो। (रा० प्र०)। वा, अव तू 
किसीको मुंह दिखानेके योग्य नहीं रह गयी, अब तू सबको क्या मुख दिखायेगी। (वै०)] 





“ राजापुर ओर काशिराजकी प्रतियों एवम्‌ पं° रामगुलाम द्विवेदी, भागवतदासजी, वन्दन पाठकजी ओर पं० 
रामकुमारजीकी प्रतियोमें भी यही पाठ है । ना० प्र° सभाको प्रतिमे * नहारुहि' ओर बाबा हरिदासकौ प्रतिमे ' नहारहि' 
एेसा पाठ है। छक्नलालजीको प्रतिमे  नहारू' पाठ है । मानस-मयङ्कमे नाहरू ओर नहारू दोनों पाठका भावार्थ 
दिया गया हे। 

† राजापुरको पोथीमं शब्द-विन्यास नहीं है, इससे “ न" अक्षर मिलाकर उच्चारण करनेसे 'नहारू' एक शब्द हो 
सकता है । (वीरकवि) । 
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रिपणी-२ [(क) “जव लगि जिअञं-भाव कि मँ अव अधिक न जिगा, कुछ घड़ी या दिन 
ही जीता र्हा, रामकरे तन जानेपर मेरे प्राण नहीं रहनेके। अतः तू मेरी अखिंसे ओज्जल होकर मुंह 
छिपाकर अलग जा वेठ। यदि तू हट करके यसे नहीं जायगी तो फिर कट्‌वचन केगी ही, अतः हाथ 
जोड़कर विनती करते टै कि यदि यहोसे न हटे तो चुप रहे, जितनी घदियोतक मँ जीवित रहूँ उतने 
समयतक फिर कुछ न कहना। ब्रावा हरिहरप्रसादजी कहते है कि “जब लगि जिअजं* कहनेमे भाव यह 
हे कि अल्पकालमे मरण सुनकर कदाचित्‌ वह अपना हठ छोड दे। वैजनाथजीका मत है कि कैकेयीको 
राजाने त्याग दिया, इसीसे आज्ञा देनेका अधिकार अब नहीं रह गया, अतः आज्ञा नहीं दी, हाथ 
जोड़ा।] (ख) "कहं कर जोरी /“““" इति। केकेयी वार-वार कटु वचन बोलती है, यथा- “पुति कह कटु 
कठोर कैके्ट। मनहुं ˆ ।* इसीसे प्रार्थना करते हें । वे अव उसकी बोली भी नहीं सुनना चाहते, न मुंह 
देखना चाहं । (४) -*फिरि पलछितेहसि“' यथा-- "लखि सिय सहित सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पठितानि 
अघाई॥* "अभागी" क्योकि पति-पुत्र ओर राज्य तीनोंका सुख इसने नष्ट किया। 

'मारसि गाड नहारू लागी'- 

पुरुषोत्तम गमकुमारजी-- "नहारू' तृणको कहते हैँ । अर्थात्‌ तरू तृणके लिये गाय मारती है। राज्य 
तृण है। कैकयीने राज्यको तृणके समान कहा था, यथा--"तनु तिय तनय धाम धन धरनी । सत्यसंध क 
तृन सम वरनी ॥* ( ३५। ८) श्रीरामजीको त्याग करना गाय मारना है, यथा--“पैठत नगर सचिव सकुचाई। 
जनु मारिसि गुरु ब्राह्मन गाईड॥' 

२- वावा रामदासजीनं रिप्पणीमें लिखा है कि 'नहारू' किसी देशपं बन्धनको कहते हैँ * । “नहा लागी 
अर्थात्‌ बन्धन लगी हुई, वधी हुई । भाव यह कि चुटी हो तो चाहे भाग भी जा सके, बंधी हुई भाग भी 
नहीं सकती कि जान वचा ले। यां राजा गाय हैँ जो प्रतिज्ञामं वंध गये हैं। (पं० रा० कु०) 

३--काषएटजिह्या स्वामी-जेसे कोई ब्ाघको तृत्तिके लिये गोवध करे वैसे दही तृ सौतके हेतु, सपत्रीसे 
अपना वेर निकालनेक लिए यह अनर्थं करती हे। नाहर~वबाघ। नहारू-बाघका बच्चा। यह बुन्देलखण्ड 
आदिकी भाषा है। (रा० प० पर) 

४-- दीनजी- अर्थं यह है कि "तू शेरके वच्येके पुष्ट करनेकरे लिये गौ मार रही है। नहारू ओर नाहरू 
एक ही बात है। अन्य लोग इसके विचित्र अर्थं करते है, पर वे ध्यान नहीं देते है कि अन्यान्य अर्थं 
टाप य्ह टै कि भरतजीको तुच्छता अलकती है, जो महान्‌ अनर्थं है। राजा कहते ठै कि भरत तौ नाहरका 
वरच्चा टै. वद तो एेसे-एेमे अनेक राज्य अपने बाहुबलसे छीन सकता है । उसकी सहायताके हेतु तू रामको 
क्यों कष्ट देती हेै। 

मानस-मयङ्क-' तूने प्यारे रामचन्द्ररूपी धेनुको मारकर राज्यरूपी आमिष भरतरूपी सिंहके लिये निकाल 
लिया जो कदापि उसे ग्रहण न करेगे। जैसे सिंहका बच्चा दूसरेके मारे हए पशुका मांस नहीं खाता । 
अतएव तुञ्जको महापातक ही हाथ लगा।' 

अ० दी० च०-अथवा, राज्यश्री गाय हे। उसको भरतरूपी सिंहके लिये मारा अर्थात्‌ राज्यश्री जो 
श्रीरामजीको मिल रही धी उसे तूने विध्वंस कर दिया, नहीं होने दिया। 

वैजनाथजी लिखते ह कि "नहारू नसोंको होती ठै, उसका बन्धन दृट्‌ होता है। अर्थं हुआ कि 
एसी नहारू लगी हुईं गायको मारती हे। भरतराज्य-रक्षा-हेतु रामवनवास (का वर) नहारू है; राजा गाय 
हे।' यह भाव “ बावारामदासजी' को रिप्पणीसे मिलता हे। मुख्य अर्थं उन्होने "बाघ" रखा है । 

गौडजी- मानसकारने उत्तरकाण्डमें मानस रोगोमं “नहरूओआ” शब्दका प्रयोग किया है। यां “नहास्त' 





* करुणापिंधुजीन एक अर्थं " शेता अङ्कुर" भी लिखा दै] 
† मददव्दन नी लिखन्‌ है कि यिं गायका मास नहीं खाता। 
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भी सिंहके अर्थमें नहीं प्रत्युत रोगके ही अर्थमें आया है । नहरुवा रोग कमरके नीचे होता है। इसमें पहले 
पहल किसी स्थानें सूजन होती हे, फिर छोटा-सा घाव होता है ओर तब उसरमेसे डोरीकी तरहका कीड़ा 
धीरे-धीरे निकलने लगता है जो प्रायः गजों लंबा होता है। इस रोगसे कभी-कभी पैर आदि अद्ग बेकार 
हो जाते हँ । टोटकेकौ तरह एेसा समज्ञा जाता है कि गायका तोत बाधनेसे इसकी निवृत्ति होती टै परंतु 
यह उपाय निशित फलदायक नहीं हे । प्रस्तुत प्रसङ्खमें भरतजीकौ निर्विघ्र राजगदीके मनोरथके पूर्ण होनेमें 
जो संदेह केकेयीके हदयमें हे वही नहरुवा रोगके समान है जो नीचेके अद्खमें होता रै। इसमें जो डोरी 
निकलती है वही उसकी विविध कुवासनाँ है । यहां कल्याणमयी अयोध्या गाय ठै, भगवान्‌के वनगमनसे 
मानो कैकेयी अयोध्याकौ गर्दनपर खोंडा (खड्ग) चला रही है । राज्य वह रताति है जिसे बोधकर अर्थात्‌ 
भरतजीके लिये प्राप्त करके वह अपने कुटिल मनोरथको पूर्णं करना चाहती है, परंतु पछतायगी; क्योकि 
इस टोटकेसे यह रोग अच्छा न होगा। अयोध्यारूपी गायकी व्यर्थं हत्या सिर चदगी । राजा दशरथके कहनेका 
यही भाव दे। 

भरतजीके लिये व्याघ्र, सिंह या बाजक उपमा देना ओर भगवान्‌ रामचन्द्र वा राजा दशरथके लिये 
गायको उपमा देना मेरे निकट सर्वथा असङ्गत हे। वीर रसका कोर प्रसङ्ग नहीं है इसलिये ' नाहर' कौ 
उपमा असङ्कत हे। गाय स्त्रीलिङ्क है, इसलिये पुरुषोंको उपमा उससे असङ्गत है; इसके सिवा सिंह या 
व्याघ्रके अर्थमें कोई चमत्कारिक रूपक भी नहीं घटता। 

पं० रामकुमारजीका अर्थं (नहारू-बन्धन) बहुत विलक्षण है। यद्यपि कोशम कहीं नहीं मिलता तथापि 
"नहना, नथना' क्रिया प्रसिद्ध है ओर कोशोमे मिलता है। इससे “ नहारू' शब्द बन्धनके लिये सहज ही 
अनुमति है। हो, नहारूके अन्तका उकार इस प्रयोगमें समञ्में नहीं आता। इस वाच्यार्थके ग्रहणमें मेरे निकटमें 
अन्तिम उकार ही आपत्तिजनक है। नहीं तो अभिलाषाको वाग्बद्धा करके हत्याका इस प्रकार बहुत अच्छा 
रूपक होता हे। 

वीरकविजी लिखते है कि * भरतको राज्य देनेको इच्छा ओर नहरूआ रोग, राम-वनवास ओर गोवध, 
भरतका राज्य त्यागना ओर रोगका अच्छा न होना, परस्पर उपमेय उपमान रहै ।' 

श्रीनंगे परमहंसजी ' नाहरुह' पाठ देकर उसका अर्थ ' सिंह" करते हं । वे लिखते है कि~त गऊको 
सिंहके भोजनार्थं मार रही है, अतः अन्ते तञ्च पछताना ही हाथ लगेगा। कारण कि जैसे सिंह अपना 
ही मारा हुआ शिकार खाते है मर्दखोर नहीं होते इसी प्रकार श्रीभरतजी-रूपी सिंह अपने ही हक-(प्रारव्ध-) 
को भोगनेवाले है, वे दूसरेका हक (राजगदी) न ग्रहण करेगे। अतएव भरतरूप सिंहके लिये मुञ्ज गऊके 
प्राण (श्रीरामजी) को निकालकर हमारा राज्यरूप मास भरतरूप सिंहको देना चाहती दहै । इससे तेरा मनोरथ 
सिद्ध न होकर उलटे हत्याके पापका पछतावा तुद करना पडेगा।' 

नाहरूका अर्थं जो लोग 'बाज' पक्षी या नहरूआ रोग करते है वह इसीलिये असद्गत है कि बाजके 
लिये गऊका मारना क्यों कहा जायगा? उसका जोड तो लवा (वटेर) से टै, यथा-“बाज पट जनु 
लवा लुकाने ^ “लेड लपेदि लवा जिमि वाजू” । ओर सिंहके लिये गऊके मारनेमें “गोमुख नाहरनके न्याय“ 
(विनय० २२०) सम्बन्ध प्रमाण है। पुनः जो गायकी चर्बसि रोगका अच्छा होना बताते है तो नहरूआ 
यदि अच्छा हो गया तो पछताना नहीं सिद्ध होगा। अतएव श्रीभरतलालको पक्षी ओर रोग बनाना अयोग्य 
है। एेसेको पुरुषसिंह वा नरकेहरि कहना ही यथार्थं मालूम होता है। अतः पूर्वोक्त अर्थं सङ्गत है। 

"किसी-किसीका मत है कि "हारू' नाम पीडयका है। ' न हारू' अर्थात्‌ (गाय मासमे) पीड नहीं आती।' परंतु 
एेसा अर्थं करनेमे “पुनि पकछितैहसि” किसलिये कहा जायगा। किसीका मत है कि “हार' के लिये गाय 
मार रही है। अर्थात्‌ गाय हीराका हार निगल जाय तो उसके लिये उसका पेट फाड्ना चाहिये! कोई 
"नहारू' का अर्थं तृण ओर कोई रस्सी करते हुए अर्थं करते हैं कि तृणके लिये मारती है अथवा रस्सीसे 
बंधी हई गाय मारकर पछतायेगी। परंतु वे यह वहीं सोचते कि जिसे गोधातका पश्चात्ताप होना है क्या 
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उसे खुली हई गाय मारनेसे पाप नहीं लगेगा। कुक टीकाकारोने श्रीरामजीको ही गायका उपमेय बनाया 
हे परंतु यह भी सर्वथा असङ्गत है, कारण कि प्राण ले लेना सिद्ध होना चाहिये जो स्पष्ट राजा दशरथके 
लिये हआ। अतः वह अपनेको ही गौ-रूप बना रहे है अर्थात्‌ हम न जिर्येगे ओर हमारा वध करना 
गौकी व्यर्थं हत्या करनी है। गो-शब्दसे तीन अद्ध सूचित हो रहे ह ओर तीनोंका उपमेय याथातथ्य बैठ 
जाता है-एक तो गाय, दूसरा उसके प्राण, तीसरा उसका मांस (शरीर) । यही तीन अङ्ग राजा दशरथरूपी 
गायमें हैं । राजा दशरथ गाय दै, श्रीरामजी उनके प्राण हैं, जिनके वियोगमें मृत्यु हई है ओर राज्य ही 
उनका शरीर (मांस) है जिसे भरत-नाहरू अर्थात्‌ सिंहके लिये कैकेयीने भोगार्थं रखना चाहा है, परंतु 
भरत सिंहने जब (मांसरूप) राज्य नहीं स्वीकार किया तव पछताना पड़ा है।' 

उपर्युक्त लेखोसे स्पष्ट है कि वहुमत इस पक्षमे है कि "नहारू' का अर्थं सिंह है ओर श्रीदशरथजी 
गाय हें। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी=नहारू- तोत, यथा--' युमे नहारू च शिरा धम्यथ रसगा सा। अभिधानप्यदीपिकायाम्‌॥' 
(यह पाली भाषाका कोष है।) 

अर्धालीका भाव--ताँतकौ आवश्यकता आ पड्नेपर कोई पशुवध नहीं कर डालता, क्योकि तांत सुलभ 
वस्तु हे, उसके लिये गोवध तो वही कर सकता हे, जिसे कोई पिशाच लगा हो, अपने होशमें कोई 
एेसा गर्हित कार्य कर नहीं सकता, सो तू कर रही है। भरतके राज्यकी निर्विध्रता तातके तुल्य है। उसके 
लिये हजारों साधन है तो उसके लिये निरपराध रामजीको वन देना गाय मारना है। जिसे पिशाच लगा 
होता है, वह एेसा कर्म कर डालनेके वाद पिशाचके उतर जानेपर पछताता है, उसी भति तृ भी पछतायगी। 
(गोवध करनेसे दोनों लोक विगडते हे । इसलिये अभागी कहा) यथा- “अवनि जमहि जांचति कैकेर्ख। महि 
न वीच विधि मीचु न देरई॥' 

४ कैकेयीके अन्तिम वचन है कि-सत्यवादीके लिये शरीर आदि तिनकेके समान कहे गये रहै; 
अतः वर देकर प्राणोका लोभ केसा ? पछताना कैसा ? उसके उत्तरमें राजा कहते है-“ चहत न भरत भूयतहि 
भोरे। विधि वस कुमति वसी उर तोरे॥* ओर उन्हीं वचनोंका अन्ततक निर्वाह किया है। अन्तमं कहते 
है कि तू पछतायगी, नहारूके लिये गाय मारती है। अर्थात्‌ जिस भूपताको भरत नहीं चाहते ओर न लेगे 
उसके लिये या भरतके लिये कि जो राज्य नहीं चाहते तू रामको दुर्बृद्धिके कारण वन देकर मुञ्च मारती 
है। इस पूर्वापर प्रसङ्गको ध्यान रखकर प्रेमी पाठक विचार करं कि नहारूका क्या अर्थं ठीक है ओर 
यह भी कि उस अर्थमें उसका प्रयोग कहीं हआ है या केवल गढन्त है। 


दो०-परेउ राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु। 


कपट सयानि न कहति कदं जागति मनहुं मसानु ॥ ३६॥ 

शब्दार्थ-निदानु- अन्त, नाश, यथा- "नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि तन करहि 
निदाना ॥* (५। १२) मसानु (सं° श्मशान ) = वह स्थान जहां मर्द जलाये जाते ठै, मरघट । “मसान जगाना' 
मुहावरा है। योगिनी या भृत, प्रेत या मुदां सिद्ध करना। 

अर्ध-- राजा करोड़ां अर्थात्‌ अनेकों प्रकारसे कह~-समञ्ञाकर कि तू मेरा अन्त क्यों करती है, पृथ्वीपर 
गिर पडे। परन्तु वह कपटमें चतुर टै, कुछ बोलती नहीं (चुप साधे है) मानो मसान जगा रही है॥ ३६॥ 

रिप्पणी-१ (क) राजाका दो वार पृथ्वीपर गिरना लिखते है-“देखी व्याधि असाध नृप परे 
धरनि शुनि माथ।' (३४) ओर यहां “परेड राड" इससे सूचित होता है कि प्रथम पृथ्वीपर गिरनेके 
वाद जव कैकेयीने पुनः कटु, कठोर वचन कटे, तव सुनकर कैकेयीसे भावी कहने ओर उसे ओंँखोसे 
ओञ्लल हो दूर वैटने एवं चुप रहनेको कटनेके लिये उट वैटे थे, जो कुद कहना धा कहकर ओर व्याकुल 
होकर पुनः गिर पड। अतः यषां पुनः "परेड राड" कटा गया! जव सुमन्तजी आये तव भी राजा भृमिपर 
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पड़ हए थे, यथा-- “सोच विकल विवरन महि परेऊ।* (३८। ७) श्रीरामजीके आनेपर उटे, यथा--"सचिव 
संभारि राज बैठारे।" (४४। २) पुनः, कविताकी रीतिसे दो वार गिरना लिखा। कचिने प्रथम नदीका रूपक 
दिया था, यथा--“अस कहि कुटिल भ उठि ठाढ़्ी। मानु रोष तरंगिनि वादी ॥ गहत भूप रूप तरु 
मूला।* (३४ । १, ४) उसके अनुसार दोहा ३४ में भूप-रूप-तरुका ढहना प्रत्यक्ष दिखाते टै - "देखी 
व्याधि अस्मधि नृप परेड“ 1' फिर दूसरी उपमा दी थी कि “व्याकृल राड सिथिल सब गाता। करिति 
कलपतर म्मनहुं निपाता ॥* (३५। १) वृक्ष निपात होनेसे पृध्वीपर गिर पडता है । वह गिरना यहाँ लिखते 
है कि “परेउ राउ। 

रिपणी-२ “जागति मनुं मसानु 1" यहां घर मसान टै, यथा-- “घर मसान परिजन जनु भूता” (८३। ७) 
ओर राजा प्रेत हँ, यथा-- “सचिव आगमन सुनत सब विकल भयड रनिवासु। भवन भयंकर लाग तेहि मानं 
प्रेत निवासु /* (१४७) मसान जगानेवालेसे प्रेत विनती करते ह ओर यहां राजा कैकेयीसे विनती करते हँ 
यथा-- "परेड राउ कहि।* जेसे मसान जगानेवाला नहीं बोलता वैसे ही केकेयी नहीं बोलती । 

नोट- योगिनी या भूत-प्रेत या मुर्दा सिद्ध करनेवाले श्मशानमें जाकर तन्त्रशास्त्रके अनुसार मुर्देकी खोपद़ी 
या शवपर बैठकर मौन रहकर रातभर मन्त्र जपते हें । प्रेत वहत तरहसे शब्द करते, डरव्राते, विनय क्रते 
इत्यादि अनेक बाधां डालते हैं । यदि साधक बोल दिया तो कार्यसिद्ध होनके बदले साधक प्रायः पागल 
हो जाता है। निर्तिप्र समापिपर योगिनी सिद्ध हो जाती है। 

पं० शिवलाल पाठक इसका अर्थं यह लिखते है- (दोहा) “सब प्रिय घेरे प्रेत डर, शर ओसरे निहार। 
कुटिला प्रिय डर भरत पर राघो मिलन संभार।* अर्थात्‌ 'जेसे मुर्दके प्रिय लोग प्रेतकरे डरये मुर्देको अगोरतं 
है जबतक चिताका अवसर हो अर्थात्‌ प्रातःकालतकः; वैसे ही कुटिला कैकेयी इस डरे जागकर राजा 
दशरथको अगोरती हुई भरत ओर रामचन्द्रके मिलनेको रोके हए है कि कहीं राजा रामको वरलाकर कुछ 
कह न दं ता भरतके यहां कुछ सन्देशा न कहला भजं।' (मा० म०) अथवा, कहीं राजा किसीसे मन्त्रियों 
वा गुरुजीको कहला न दे वा मेरे न रहनेपर वे स्वयं जाकर कह नदं कि तुमलोग विना मेरे ही प्रातः 
रामको राज्य दे देना। अतः वह वहसे हटती नहीं है । इसीका भाव गणपति उपाध्याय वों लिखते हैँ - (दोहा) 
छए मृत्यु मकान को ताते जागु मसान। सिद्ध समय कोड आड कच कहे न नृपके कान॥' 

रिष्पणी-३ “कपट सयान“ ' इति। ऊपरसे मानो राजाके वचन मानकर नहीं बोलती, यथा-- “जब 
लगि जिअङं कहञं कर जोरी। तव लगि जनि कच कहसि बहोरी ॥* इसीसे कपटमें सयानी कहा । हदयसे 
यह बात नहीं हे, वह तो अपना मतलव सिद्ध करनेके लिये नहीं बोलती। वह सोचती है कि हमारा 
काम तो राजाके इन वचनोंसे सिद्ध हो गया कि “अव तोहि नीक लाग करु सो अव इनसे बोलनेका 
प्रयोजन ही क्या? बस अब तो राम यहाँ आवेभर कि मै उनको वन भेज दूं। यही सोच-समञ्चकर 
वह चुप साधे वैठी है, बोलती नहीं। मसान जगानेवाला यदि प्रतकी विनय मानले तो विघ्न हो जाय; 
वैसे ही कैकेयी (समञ्चती है कि) यदि राजाकी विनय नैं मानुं तो विघ्र हो जायगा। (नोट- जसे रातभर 
मसानपर मौन होकर मन्त्र-जाप करनेसे सिद्धि होती है वैसे ही यहाँ अव रातभर ही मौन रहनेसे कार्यको 
सिद्धि होगी । राजा सायंकालमे कैकेयीके भवनमें गये थे, यथा- "स्ना समय सानंद नृप गय कैक 
गेह।* (२४) जानेके बाद ही उसने वर मोगा। इस संवादमें कुछ अधिक देर नहीं लगी 1 इस प्रकार रातभर्‌ 
हुआ। यहो * उक्तविषया वस्तृत्पेक्षा अलङ्कार हे ।) 

राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख विहग वबेहालू॥१॥ 
हदयं मनाव भोरु जनि होई । रामह जाइ कहड़ जनि कोई ॥ २॥ 


उदडउ करहु जनि रि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होडहि उर ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ-पंख~पक्ष, पर, डने। विहंग~=पक्षी। वेहाल-~व्याकुल, परेशान, सृल~( शल) पीड़ा! 
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अर्थ- राजा रामराम रटते (कहते) है ओर व्याकुल है मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुल है॥१ 
हदयमें मनाते हैँ कि सवेरा न हो, कोटं रामजीसे जाकर कह न दे॥२॥ हे रघुकुलमें श्रेष्ठ (बडे अर्थात्‌ 
पुरुषा) सूर्य! आप अपना उदय न करे, (अथवा, हे रघुकुलगुरु वसिष्ठजी ! आप सूर्यका उदय न होने 
दं) अयोध्याको देखकर हृदयम शृल होगा ॥३॥ 

रिप्पणी--१ “राम राम रट“ इति। अर्थात्‌ श्रीरामजीके लिये व्याकुल हैं । बिना पङ्के विहंगकी उपमा 
देकर कवि राजाकी अति दीनता सूचित करते है, यथा-- "जथा पंख बिनु खग अति दीना।* (६। ६०। ९) 
राजा अनेक उपाय करके हार्‌ गये हे। [ यर्होपर रजारूपी पक्षीके दो वरदान ही दो पक्ष है जिनमेसे एक 
राम-वनवाससरे कट गया। (दीनजी)] 

रिप्पणी-२ (क) “हदय मनाव" इति। मनाते हँ कि भोर न हो, क्योकि भोर होनेसे राम वनको 
चले जा्येगे; कैकेयी कट ही चुकी है कि “होत प्रात मुनि वेव धरि जो न राम बन जार्हिं।* (३३) हदयमें 
मनाते हे; क्योकि एक तो देवता हदवम स्मरण करनेसे प्रसन्न होते हँ, दूसरे कैकेयी वहाँ बैठी हुई है 
उसके सामने राजा मुखसे एेसा नहीं कह सकते थे कि “भोर न होड" जब कि कैकेयी भोर होनेकी 
प्रतीक्षा कर रही हे, तीसरे इस समय राजा ब्रहुत व्याकुल है, बोलते नहीं बनता, इससे हदयमें मनाते 
हे । (वाल्मी० २। १३) मं राजा रात्रिको सम्बोधन करके कहते हैँ कि टे नक्षत्रोसे सुशोभित रत्नि! मेँ 
नहीं चाहता कि तुम्हारी समात्तिपर प्रातःकाल हो। यथा-'न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते।' (१८) 
(ख) -“कहड़ जनि को“ अर्थात्‌ हम तो अपने मुखसे वन जानेको कर्हेगे नही, न कोई अवधवासी ही 
कहेगा, रह गयो केकेयी, यही कहनेवाली है । (कह दे या किसीसे कहला भेजे) कैकेयीका नाम नहीं 
लेते क्योकि वह शत्रुं है-ंखोंको ओर वैठी है, पर अव भी बोलनेको मन किये हैँ। किसको मनाते 
हे? सूर्यको; यह आगे स्पष्ट हे। 

रिप्पणी-३ “उदउ करहु जनि रवि रघुकरुल गुर” इति। (रात्रिको मनाया कि प्रभात न हो। फिर सोचे 
कि प्रभात न होने देना उसके वशको बात नहीं है जबतक सूर्यदेव भी राजी न हों, अतः मूर्यको रघुकुलके 
पुरुषा सम्बोधन करके मनाते है) सूर्यको मनाते हैँ कि सवेरा न हो। दिन करनेवाले सूर्य ही रैं। इनको 
मनानेका कारण कहते हँ कि तुम रघरुकुलगुरु अर्थात्‌ इस कुलक पुरुषा हो, कुलमें सबसे बडे हो, वड 
अपने कुलको रक्षा करते ठ; अतः आप भी करें। आप उदय न हो, क्योकि आप इस कुलकी व्याकुलता 
देख न सकेगे। ^रघुकुलगुरु“ से यह पाया जाता है कि रघुकुलहीको पीड़ा होगी इससे कहते हँ कि 
“अवध बिलोकि अर्थात्‌ सवेरा होते ही रामके वनगमनकी खबरसं अयोध्यापुरीभर व्याकुल हो जायगी, 
उसे देखकर तुम्हारे हदयमें भी पीड़ा होगी। [भाव यह कि जो आनन्द देखकर एक मास भृले रह गये 
थे, उसको कसर निकल जायगी । (रा० प्र०) सवेरा न हो" यह मुहावरा टै; इसका ठीक अर्थं है "हम 
जीवित न रहें।' (दीनजो)]। 

नोट पं० विजयानन्द त्रिपाठटीजी "गुरु" से वसिष्ठजीका ही अर्थं लेते हए लिखते रँ कि चक्रवर्तीजी 
मन-ही-मन मना रहे हँ कि भोर न हो, अवधपुरीकी शृद्खारित मूर्तिं देखकर हदयमें शूल होगा। पर 
भोर होना तो रुक नहीं सकता, सूर्य उदय होते ही भोर हो जायगा। सूर्यको गति किसीके रोके 
नहीं रुक सकती । अतः चक्रवर्तीजी विधिगति छेकनेवाले सर्वज्ञ रघुकुलगुरु वसिष्ठजीको मनाते हैँ कि 
आप सदासे रघरुकुलके दुःखकरा दलन करके कल्याण करते आये है, ब्रह्यदेवकी गतिकरो भी रोकते 
हे, आप सूर्यं उदय न होने दीजिवे। आपको इच्छाके प्रतिकृल सूर्योदय नहीं हो सकता। यथा-“भानुवंस 
भए भ्रुप धनरे। सकल एकतं एक वड़ेरे॥“ जनमहेतु सव कहं पितु माता। करम सुभासुभ देहि 
विधाता॥ दलि दुख सज सकल कल्याना। अद्र असीस राउर जग जाना॥“ सो गोसाड जेहि विधि गति 
छव्ी। सकड को टारि टेक ज टेकी॥' 

भूप प्रीति ककड कठिनां । उभय अवधि बिधि रची वबनाई।॥४॥ 
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ल्िलपत नृपहि भएउ भनुसारा । बीना वेनु संख धुनि द्वारा॥५॥ 
पद्हि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपहि जनु लागि सायक ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-कठिनाई=कटठोरता, निष्टुरता। भिनुसारा=(सं०° भानु सरण) =सबेरा, प्रातःकाल । विलपत= विलाप 
करते, कलपते। गुन~गुण, यश, विरुदावलि। 

अर्थ- राजा प्रीतिकौ ओर कैकेयी निष्ठुरताकी सीमा है; ब्रह्मान दोनोंको सीमा रचकर बनाया है * ॥ ४॥ 
राजाको विलाप करते-करते ही सबेरा हो गया। द्वारपर वीणा, बोसुरी, शङ्कौ ध्वनि हो रही है॥५॥ 
भाट विरुदावली पढते ओर गवेये गुणगान कर रहे हैँ । सुनते ही राजाको वे मानो बाणसे लगते हैं ॥६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “भूप प्रीति केकट़ कविना". * इति। शङ्का--' यहां राजाके विलापका प्रसङ्ग 
है" “भूप ग्नीति कैकट़ कठिना" के कथनका कौन प्रयोजन ठै, प्रसङ्गसे मिलान नहीं होता 2 समाधान- 
सन्ध्यासे रात्रिभरमें जो चरित्र हुआ वह सब वर्णन किया। अब सवेरा हुआ, यथा--“विलयपत नृपहि भरएठ 
भिनुसारा।* अतएव यहां प्रसंगको इति लगाते हें । (नोट--“भवन निदुरता निकट किय जनु धरि देह 
सनेह ॥* (२) उपक्रम हे ओर “भूप प्रीति केकड़ कठिना्। उभय अवधि” ' उपसंहार है) “उभय अवधि 
अर्थात्‌ न एेसी प्रीति किसीमें है ओर न एेसी निदुरता। विधिने बनाकर रचा है- तात्पर्य कि एेसी प्रीतिमें 
निष्ठुरता नहीं रह जाती ओर एेसी निष्ठुरतामें प्रीति नहीं रह जाती । राजाकी प्रीति ओर रानीकी निष्ठरता 
दोनों आदिसे अन्ततक बनी रहीं; क्योकि ब्रह्माने अच्छी तरहसे बनायी है। राजाकी प्रीति कैकेयीपर बनी 
रही ओर कैकेयी राजापरं निष्ठुर ही रही। 

रिप्पणी-२ [(क) “बिलयत नृपहि भणएड भिनुसारा” अर्थात्‌ राजाने वह भयङ्कर रात्रि बडे दुःखसे 
वितायी। “व्वीना वेनु“ यह गान ओर वाद्य राजाको प्रातःकाल जगानेके लिये हुआ करता है, वही है। 
एेसा वाल्मी० रा० का मत है।] (ख) “पद्रहिं भाट गुन गावहिं गायक /“““ “ इति। भाट गुण (यश) पढते 
हे, गवैये गुण गाते हे । रातभर विलाप करते बीता, सवेरे श्रवण-सुखद मधुर शब्द सुनायी दिये। ये राजाको 
बाण-से लगते हें । रामवनवास समञ्चकर उन्हें कुछ नहीं सुहाता। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--“विलपत“““" इति। अयोध्यामें रातको सोया तो कोई नहीं, सब लोग रामदरस- 
लालसा ओर उत्साहके कारण जागे। चक्रवर्तीजी विलाप करते हुए जागे। जिस भोर होनेको डर रहे थे 
वह हो ही गया। वीणा, वेणु, शद्भको ध्वनि द्रारपर सुनायी पड़ी । महाराजाओंको जगानेके लिये महलके 
द्रारषर वीणा बजायी जाती है, जिसका अत्यन्त कोमल स्वर होता है, जिसमे महाराज सूखपूर्वक जागें । 
कदाचित्‌ नींद कुछ अधिक लग गयी हो, इसलिये वीणके बाद र्बँसुरी बजाते है । राजा किसी हालतमें 
भी अरुणोदये सोते न रहे, इसलिये अन्तमें शङ्ख बजाते हँ । वाद्यके शब्दोंसे चक्रवर्तीजीने जाना कि 
अरुणोदय हो गया। 

राजाको स्वधर्म-कुलधर्मके पालनमें उत्साह दिलानेके लिये तथा प्रतिज्ञापालनादि विशिष्ट गुणोको दृढ 
करनेके लिये सूत, मागध ओर वन्दी लोग विरद कहते हँ, गुणगान करते हँ । आज चक्रवर्तीजीको विरद 
तथा गुणगानसे अधिक कष्ट हो रहा है; क्योकि ` वे सब रामवनवासको ही विना जाने पुष्ट कर रहे है। 
अतः वे बाणकी भोति हदयपर चोट कर रहे हे! 

नोट-' दशरथ-केकेयी-संवाद' इति। यह संवादं कविकोशलका एक अपूर्व नमूना है । गोसाईजीको इस 
संवादम जिस प्रकारके दशरथजी ओर केकेयी दिखलानी थी उसे अपने ही शब्दोमें उन्होने इस प्रकार 
प्रकट किया है--" भूप प्रीति कैकड़ कठिनाई। उभय अवधि ॥ 

उनका यह प्रयत्न जेसा चाहिये वैसा ही अक्षरशः सफल हआ हे । अभोतक कैकेयीके समान हदयवाला 
मनुष्य हमें कोई भी मिला नहीं जो यह संवाद सुनकर द्रवीभूत न हुआ हो। 





* यों भी अर्थं होता है-राजाकौ प्रीति ओर कैकेयीकी निष्ठुरता दोनोंको त्रह्माने सीमा रचकर बनाया है। 
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कैकेयीके मुखसे हदयभेदी ओर अपमानकारक शब्द निकलनेपर भी दशरथजीकी जिह्वाको कविने 
कुत्सित शब्दोंका स्पर्श न होने दिया। इसे ही हम दशरथजीके चरित्रकी ओर कविकी लोक-शिक्षाकी 
विशेषता समञ्जते हैँ । इस संवादका अंत केसा हदयभेदी हुआ, वह इस चौपाईसे ध्यानम आ सकेगा। 
"किरि पकितेहसि अत अभागी। मारसि गाड़ नहा लागी॥'* (मा० ह०) 
मंगल सकल सोहा्हिं न केसे । सहगामिनिहि वबिभूषन जैसे॥७॥ 


तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । रामदरस लालसा उदछाहू॥८॥ 

अर्थ-राजाको ये सब मङ्गल कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पतिके साथ सती होनेवाली स्त्रीको" 
"विभूषण" (साज-शृद्धार) भले नहीं लगते॥ ७॥ उस रातको किसीको भी नींद नहीं पडी; क्योकि 
सबको रामके दर्शनकी अभिलाषा ओर उत्साह टै ॥१८॥ 

रिप्पणी- १ “सहगामिनिहि बिभूयन जैसे ' इति। सती होनेवाली स्त्रीकों विभूषण नहीं सुहाते; क्योकि 
जिसके लिये वह विभूषण पहिनती थी वह तो चला गया, अब विभूषण कैसे सुहार्वे। वैसे ही श्रीरामजीके 
लिये सब मङ्गल होरहेथेसोवे तो वनको चले अव राजाको वे मङ्गल कैसे अच्छे लगे? सती पतिके 
साथ जाती हे वैसे ही जब श्रीरामजी वनको चले जार्येगे तव राजाकी मृत्यु हो जायगी । इसीसे " सहगामिनी " 
अर्थात्‌ साथ चलनेवालीकौ उपमा दी। वीणा, बीन आदि सव मङ्गल दहैं। इनका शब्द वे सुनना नहीं चाहते। 
वे बरियाई कानमे पडते हँ तव बाणके समान लगते हँ ओर अपनी ओरसे वे सब मङ्गल कैसे नहीं 
सुहाते, जेसे सहगामिनीको विभूषण नहीं सुहाते। 

नोट-१ पतिके संग सती होनेवाली स्त्री सोलहो शृङ्गार करके तव पतिके साथ सती होती दै। 
उसे साज-श्ृङ्गार भला नहीं लगता। यहाँ उदाहरण अलङ्कार है । (दीनजी )-जैसे स्त्री पतिके मरनेके 
कुछ देर बाद सती होती है वैस ही रामवनगमनके कुछ देर पीछे राजाकी मृत्यु दुई। सब शृद्धार 
ओर लोग करते है, पर सतीको नहीं सुहाता, वैसे ही सब प्रजा आदि मङ्गल मना रहे टै, पर वे 
राजाको नहीं भाते। (पण्डितजी) अ० दी° कार लिखते हैँ कि सती होनेवाली स्त्री भूष्णोको अङ्घोसे 
निकाल देती है परंतु शृङ्गार धारण कर लेती है अर्थात्‌ जैसे सधवा स्त्री माथा गुहकर सिंदूर धारण 
कर लेती है वैसे ही राजाने मद्गलको छोडकर प्रेमरूपी शृद्गार धारण कर लिया। अभिप्राय यह कि 
सहगामिनीको भूषण नहीं सुहाता वैसे ही राजाको मङ्गल नहीं सुहाते। ओर, जैसे सहगामिनी शृद्धार धारण 
करिये रहती है, क्योकि शृङ्गार तो विधवाके लिये दूषण है ओर यह तो सती है, पतिके साध जा 
रही है, यह क्यों विधवा बनकर शूद्धार छोदे। वैसे ही राजा रामप्रेमरूपी भृद्धार धारण किये रहेगे; 
क्योकि ये तो रामवनगमन होनेपर अपने प्राणोको भी उनके साथ चलता कर देगे। (अ० दी० च०) 
२- विजयानन्द त्रिपाठीजी-- “मंगल सकल“ जैसे“ इति। भोर होते ही अयोध्यापें मङ्गल होने लगा। आज 
अयोध्यापुरीका यह सब मङ्गल महाराजको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सती होनेवाली स्त्रीका शृद्गार 
किसीको अच्छा नहीं लगता। यहां सतीके लिये “सहगामिनी ' शब्द दिया है, जिसका अर्थं है पतिके 
साथ जानेवाली। यहां_अयोध्याकौ उपमा सहगामिनीसे है, ओर मद्गलकी उपमा विभूष्णोसि टै । अव 
अयोध्याका शृङ्गार सहगामिनी-शृद्खार हो गया। अवधपुरी रहेगी नहीं वह तो सरकारके साथ जायेगी, 
यथा-- “अवध तहां जहं राम निवासू। तहिं दिवस जहं भानु प्रकासू॥' 

रिप्पणी-२ “तेहि तिसि नीद" इति। अर्थात्‌ दर्शनकी लालसा ओर राज्याभिपेकका उत्साह दहै, 


* श्रीजानकीजीवनशरणजी- सहगामिनी शब्द रूदिशक्तिद्वारा अपने परतिकरे साथ जानेवाली सतीके बोधकत्वमें तो 
शङ्काशून्य है; किंतु यौगिक पक्षे आनेसे (सह अव्ययपूर्वक गमनार्थक धातुसे शीलार्धक प्रत्ययद्वारा निष्पन्न होनेपर) साध 
गमनरूपार्थं पक्षम लोकरमे पतिके साथ गमनम भूषणादि सुखप्रद टै, तव तो शङ्धाजनक अवश्य होगा, अतएव पङ्कजादिवत्‌ 
योगरूदिद्धारा * परलोकको पतिके साथ गमन करनेवाली ' सतीबोधक क्षमं लेनेसे शङ्का नहीं रहती । 
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यथा-- “कनक सिंधासन सीय समेता। बेठहिं राम होड चित चेता॥* (११। ५) नींद किसीको न पड़ी, 
राजा ओर कैकेयीको भी न पड़ी; पर इनके नींद न पडनेका हेतु भिन्न-भिन्र है। कैकेयीको अपना 
कार्य साधना धा, यथा--“कयट सयानि न कहति कल्क जागति मनहुं मसान” राजाको रामवनवासके कारण 
कलपते बीता ओर पुरवासियोको उत्साहके कारण । 

नोट- २ सबके नींद न पड़नेका कारण कहा गया-- "रामदरस लालसा उद्गाहू ^ ' ब्राह्यणस्य ग्रामोऽयम्‌! 
इस न्यायसे एेसा कहा गया अर्थात्‌ यहां केवल सब अवधवासी प्रजागणसे प्रयोजन है। सबको चटपरी 
लगी हुई है कि कव हम समस्त आभूषणोसे सुसज्नित कोटिकामकमनीय पीताम्बरधारी श्यामवर्णं श्रीरामको 
राज्याभिषेक के अनन्तर हाथीपर सवार आते हुए देखेंगे, वह मङ्गल-प्रभात कब होगा ? इत्यादि लालसा 
सबको थी। यथा--'स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च रात्रौ निद्रां न लेभिरे। कदा द्रक्ष्यामहे रामं" इत्यादि 
(१३। २। ५) नोट २ देखिये। 


दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रि देखि। 


जागेउ अजह न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥ ३७॥ 

अर्थ--द्वारपर सेवक, मन्त्री आदि सभीकौ भीड्‌ लगी है। सूर्योदय देखकर वे सब कह रहे है कि 
अवधपति महाराज दशरथजी अभीतक नहीं उदे, क्या विशेष कारण है ?॥ ३७॥ 

रिप्पणी-१ (क) द्वार भीर^-पूर्वं उपक्रमे लिखा है कि “एक प्रविस्हिं एक निर्गमहिं भीर भूप 
दरबार।* (२३) यहो द्वार भीर सेवक सचिव“ से उसका उपसंहार किया। “ द्रबारका अर्थ ह्वार, दरवाजा यहाँ 
स्पष्ट किया । विश्वामित्र-आगमन ओर अद्गद-रावण-संवाद-प्रकरणमें भी दरवार शब्द इसी अर्थमें आया है, 
यथा-- ` करि मजनन सरजू जल गए भूप दरबार।* (१। २०६) “मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ 
लै विप्र समाजा॥* "गयउ सभा दरवार तव सुपिरि राम पद कंज~तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहिं 
सुनावा॥* (६। १९1 १) अर्थात्‌ अङ्गद सभास्थानके दरवाजेपर गये। (ख) -रामराज्याभिषेकका समय है इसीसे 
दवारपर भीड्‌ है। सेवक, सचिव सब काम करनेवाले है, पर निना आज्ञाके काम नहीं कर सकते। यथा- जाह 
सुमत्र जगावर जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाई॥” (३८। २) ( द्वार भीर कहहिं इति। वाल्मी° १४। ३० 
तथा सर्गं १५। १, १३ से स्पष्ट है कि पुरवासी, राज्यके लोग ओर अनेक वाहरसे आये हए राजा वहाँ 
भरे हए थे। दण्डधारी ब्राह्मण, राजपुरोहित, राजा लोग अभिपेककी सामग्री लिये हए खड़े हैँ । वसिष्ठजीने 
सुमन्त्रजीसे कहा कि राजासे जाकर कहो कि शीघ्रता करे, राजाओंने कहा कि सूर्योदय हो गया, राजा नही 
देख पडे, उन्हे खबर कर दो कि तिलककी-अभिषेककी सामग्री लेकर हमलोग आ गये ह । यहँपर भी 
सेवक, मन्त्री आदि सभीका कहना सूचित करते हैँ । कहनेवाले कई हँ यह “आज हमि बड़ अजरज लागा" 
से स्पष्ट हे, “हमहिं“ ब्रहुवचन है ) । अजहुं-अबतक। अर्थात्‌ रोज दो पहर रात रहे जागा करते थे, यथा-“पशिले 
पहर भूय नित जागा। (३८1 १) ओर आज सूर्योदय हो गया अबतक न जगे। (ग) “अवधयपति' अर्थात्‌ 
अवधको रक्षा उनके जागनेसे है । यथा-- “गुरु ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान।* (१। २२६) ओर 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगपति जागे॥“ (१। ६०। ३) तथा य्ह “जागेड अजं न अवधपति।' 
ईश्वर जगत्पति हैँ, अतः ईश्चरके जगनेमें “जगतयति” विशेषण दिया ओर राजा जीव ह इससे उनके जागनेमे 
“अकधपति” विशेषण दिया। पुनः ^अक्धयति” का भाव कि अवधभरके लोग जगे हुए हैँ ओर ये तो अवधपति 
है ये केसे अभीतक न जगे। (घ) “कारनु कवनु विसेषि ” अर्थात्‌ सामान्य कारणमें एेसा मोहित न होते, 
कोई विशेष कारण है। 

नोट- मन्तरियोके नाम ये हे" धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुरा राष्वर्धनः। अकोपो धर्मपालश्च सुमन्रश्चा्टमोऽर्थवित्‌॥ 

पिले पहर भूषु नित जागा । आजु हमं बड़ अचरजु लागा ॥ १॥ 


जाहु सुमंत्र॒ जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ २॥ 
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गए सुमंत्रु तब राउर* माहीं । देखि भयावनु जात डराहीं॥३॥ 
धाइ खाइ जनु जाड न हेरा । मानं विपति विषाद वबसेरा॥४॥ 

शब्दार्थ--पछिले पहर- तीन पहर रात ॒बीतनेपर, तीन बजेके उपरान्त ब्राह्यमुहूर्तमें। अचरज आश्चर्य, 
अचम्भा। राउर (राज+पुर) राजमहल, यथा-- "राउर नगर कोलाहल होईड।* (२३। ८) “भयउ कोलाहल अक्ध 
अति सुनि तृप राउर सोर।” (१५३) धाड=दौडकर। हेरा-देखा। बसेरा पक्षियोके संध्यासमय ठहरनेके स्थानको 
"बसेरा" कहते हँ; बसेरा करना वास करना, डेरा डालना, अङ़ा वनाना। 

अर्थ- राजा नित्य ही रात्रिके पिछले पहर जागते थे, आज हमें बड़ा आशर्यं हो रहा है ॥ १॥ सुमन्त्र 
जाओ, जाकर राजाको जगाओ उनको आज्ञा पाकर हम लोग काम करं॥ २॥ तव सुमन्त्र राजमहलमें गये। 
उसे भयावन लगता देख वरे भोतर जाते उरते है॥३॥ मानो वह दौडकर खा लेगा; देखा नहीं जाता, 
मानो विपत्ति ओर विषादने वहां बसेरा किया है ॥४॥ 

रिप्पणी- १ “पछछिले पहर भरु नित जागा.“ ' इति। अर्थात्‌ सव दिन सावधान रह; आज कैसे असावधान 
हो गये, आज तो ओर रोजसे भी अधिक सावधान रहनेका अवसर धा। एेसा पूर्वं कभी नहीं हुआ, अतः 
आश्र्यकी वात ही हे। 

रिपणी-२ "जाह सुम्न जगावहु जार“ * इति। (क) इससे सूचित किया कि सिवाय सुमन्त्रजीके 
ओर कोटं भीतर नहीं जा सकता था। [सुमनत्रजीका राजभवने बेरोक-टोक प्रवेश था। उनके लिये राजाकौ 
प्रथमसे ही आज्ञा थी कि इस वृद्धका कोई द्वारपाल न रेके। यथा--' तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः ॥ 
न शेकुरभिसंरोदधुं राज्ञः प्रियचिकोर्षवः।' (वाल्मी० २। १४। ४४) जाओ, जाकर जगाओ' इस प्रकार 
बोलनेका मुहावरा हि, यथा--"रामकाज अरु मोर निहोरा। बानर जथ जाह चहुं ओरा॥ जनक सुता कं 
खोजहु जाई ।* (४। २२। ६, ७) आज्ञा पाकर हम लोग काम करे, इससे जनाया कि यह कार्य विना 
राजाको आज्ञाके मन्त्री न कर सकते थे। 

वि० त्रि०--सुमन्त्रसे सब लोग कहते ह कि महाराजके शयनागारतक तुम्हारा ही प्रवेश है ओर तर्ही 
महाराजको जगा सकते हो। यदि महाराज अस्वस्थ हों तो उनकी आज्ञा लेकर कार्यारम्भ तो कर दो। य्हापर 
गोस्वामीजीने राजदरवारका कायदा दिखलायां। ' महाराज अस्वस्थ तो नहीं ह ?' एेसा न कहकर दरबारी लोग 
कहते हँ “पिले पहर भूय नित जागा। आज हमहिं बड़ अचरज लागा॥' महाराजके लिये अमद्भल शब्द " अस्वस्थ 
होना" नहीं कर्ेगे। अक्षयकुमार-वधका भी सदेश सैनिकेनि रावणको प्रभु मर्कट बलभूरि' कहकर ही दिया है। 

रिप्पणी-३ (क) "गए सुमत्रु तव “अर्थात्‌ वसिष्ठादि सबके कहनेपर गये। (ख) “देखि भयावनु“ " 
इति। राजाके व्याकुल होनेसे राजमहल भयानक हो गया । इसी तरह पुरवासियोके व्याकुल होनेपर पुर भयावन 
लगा है, यथा--'लागति अवध भयावनि भारी। मानहुं कालराति अधियारी॥' (८३। ५) 

रिष्पणी-४ (क) “धाइ खाइ से सृचित होता है कि अभी सुमन्त्र भीतर नहीं पर्हचे रै 
कुछ दूरीपर ठै, “धाइ खाइ" अर्थात्‌ धावनेभरकी जगह बीचमें टहै। खाने ही चाहता ठै, इस कथनसे 
सूचित किया कि कालके समान भयानक है, इसीसे देखा नहीं जाता। ('दौडकर खा ही लेगा' 
ओर "देखा नहीं जाता' ये मुहावरे है, एेसा बोलनेको रीति है, भाव यह कि बहुत भयंकर लगता 
है । तीरकविजी लिखत है कि मकान चेतन जीव॑ नहीं है जो दौड्कर खा लेगा। यहां ' सिद्धविषयाहेतृत्प्रक्षा' 
है।) (ख) “मानदं वियति विषाद वसेरा" विपत्तिरूपा कैकेयी है, यथा-- “विपति वीजु वरषा रितु चेरी। 





* "पाटी ' पाठ लालासीतारामजीवाली प्रतिं है ओर ना० प्रः मं। "माहीं '-पं० राम गु° द्वि°, वन्दन पाठटकजी, 


>। * गरम पाटी" ऊ अथं ' गाजक्र पास" किया गया ह । आगक्री चीपाईसे तव भाव यह होगा कि राजाको भयान देखकर 
भीतर आन द्रत है, पर भभौ वे राजाकैे पाय नदीं पटच टै। राजाक पास पर्दचना अगे कटा गया है। 
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भुङं भट कुमति केक केरी॥* (२३। ५) ओर विषादरूप राजा दहैँ। भाव यह कि ये राजा-रानी 
नहीं ह मानो मूर्तिमान्‌ विषाद ओर विपत्ति ह ओर यह स्थान राजा-रानीका नहीं है; किंतु मानो विपत्ति- 
विषादका निवासस्थान है। (ग) पहले विपत्ति लिखा तब विषाद; क्योकि यर्हाँ पहले विपत्तिरूपा कैकेयीने 
आकर वासर किया, पीछे विषादरूप राजा आये। जिस क्रमसे विपत्ति-विषाद आये, उसी क्रमसे गोसाईजीने 
लिखा। [ (घ) विपत्ति ओर विषादका निवास कहनेमे रूढदिलक्षणाद्रारा “उक्तविषयावस्तृत्परक्षा अलंकार" है; 
क्योकि इस्रमे मुख्यार्थ "फेल रहा है' का बाध होकर निवास कहा गया, जो संसारे प्रसिद्ध है कि 
उनके य्ह विपत्तिका घर हो गया है (वीर)।] 
श्रीबेजनाथजी- “धाइ खाइ" इति। भाव कि राजा-रानीके निवास-स्थान-सा नहीं लगता। विपत्ति ओर 

विषादका मानो यहां निवास है। धन-धामादि सर्वङ्गि-सुखकी हानि, शत्रुवश ओर अयश-लाभादि ‹ विपत्ति" 
हे, यह मूर्तिमान्‌ केकेयी है। इष्टहानिका असमंजस विषाद दै, यह दशरथजी रहै । 

पूरे कोड न ऊतरु देडं। गए जेहि भवन भूप केकेई॥५॥ 

कहि जय जीव बेठ सिरु नाईं। देखि भूप गति गएड सुखाई ॥ ६॥ 

सोच विकल विबरन महि परेऊ। मानहं कमल मूलु परिहरेऊ ॥ ७॥ 


सचिडउ * सभीत सके नहिं पृछी । बोली असुभ भरी सुभ दी ॥८॥ 

अर्थ--पूछनेपर कोई उत्तर नहीं देता (बोलता ही नहीं) । (तव वे) जिस घरमे राजा ओर कैकेयी 
थे, वहां गये ॥५॥  जयजीव ' कहकर सिर नवाकर (ज्ुकाकर, प्रणाम करके) वैठ गये। राजाकी दशा 
देख वे सूरख गये ॥ ६॥ (देखा कि राजा) सोचसे व्याकुल द्युतिहीन पृथ्वीपर पड़ है, मानो जडसे द्ूटा 
उखड़ा हा (जड़-रहित) कमल पड़ा ह ॥ ७॥ मन्त्री रके कारण कुच पूछ नहीं सकते। अशुभसे 
भरी हई ओर शुभसे खाली कैकेयी बोली ॥ ८॥ 

रिप्पणी-१९ (क) "पृषे कोड न॒ ऊतरु दे से जनाया कि महलमें बहुत-सी दासियां थीं; उन्हींसे 
पृछा कि राजा किस भवनम हं । किसीने उत्तर न दिया; क्योकि सव डरती थीं कि राजा-रानी एकान्ते 
है, वहां क्िसीके जाने योग्य नहीं है, एेसा न हो कि हमारे बता देनेसे इनके वहाँ जानेपर हमको दण्ड 
मिले। (वाल्मी° ओर अ० रा० में एेसा नहीं है। वहां तो सुमन््रजी सीधे राजाके पास पहुंच गये है)। 
(ख) “गए जेहि भवन भूप कैकेड" इति। पृनेसे कोई उत्तर नहीं देता तब सुमन्त्रजी कोपभवनमें गये। 
इस कथनस्रे जान पडता है कि एेसा भी कोई चिह्न वहाँ था जिससे यह जान लिया जाय कि राजा- 
रानी कोप- भवनमें हँ; उसीसे सुमन्त्रजीने पहचाना। प्रथम कहा कि सुमन्त्र राजमहलमें गये, फिर कहा 
किं जिस भवनम राजा-रानी है वहं गये, तात्पर्य यह कि राजमहलमें अनेकों भवन टै, उनमेंसे उस भवनमें 
गये जर्हां ये दोनों थे। 

वि० त्रि०-सुमन्त्रजी पहिले शयनागारमें गये. वरहा राजाको न पाया। समञ्ञे कि नित्यकृत्यमे लगे 
होगे, तब दास-दासियोसे पृते ह, कोई बोलता नही । सब लख रहे कि दम्पतिको कोई बड़ा भारी असमंजस 
पडा हुआ है। कुछ भी बोलनेसे न जाने क्या अर्थं लग जाय, अतः सब एकदम चुप ठैँ। मन्त्री है, 
तुरत लख गया कि कोपभवनमें हं, अतः जहां राजा-रानी थे वहां चले गये। 

रिपणी-२ [८क) “कहि जय जीव बैठ सिरु नाई" इति। ' जयजीव'- दोहा ५ (२) में देखिये। 
यथा- वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्‌ शिरसा नृपम्‌।' (अ० रा० २। ३। ४३) अर्थात्‌ जय-जयकार कर 
उन्होने राजाको सिर ज्मुकाकर प्रणाम किया। यही भाव यहां है। बैजनाथजीका मत है कि 'राजाकौ 
दीन दशा देखकर चिन्ताके कारण सिर नीचा करके वैठ गये। सोचमें एेसा होता है।'] (ख) “देखि 
भ्रप-~” इससे जनाया कि राजा व्याकुल पडे थे, वे मन््रीसे न तो कुछ बोले ही ओर न उधर 


* “सविडउ'- (राजपुर, काशिराज) । ' सचिव '- भाग० दा०। 
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देखा ही । सुमन्त्रजीने मुखसे * जयजीव' कहा, तनसे प्रणाम किया ओर राजाकी दशा देख सूख गये 
अर्थात्‌ सोचवश हो गये, यह मनका धर्म दहै। 

रिप्पणी-३ “मानं कमल मूलु परिहरेऊ” इति । पूर्वं राजाके शरीरको कल्पतरुको उपमा देकर राजाकी 
उदारता दिखायी थी, यथा-- “करिति कलपतर मनुं निपाता! (३५। १) राजाका तन सबके लिये कल्पवृक्षके 
समान था, यह दिखाया। ओर यहां “मानहुं कमल“ में तनक सुन्दरता कही । सुन्दर शरीर जो कमलके 
समान सुन्दर था वह मलिन हो गया है। राम-वनगमनका शोच है जिससे व्याकुल है, व्याकुल होनेसे 
देहका रेग नष्ट हो गया हे। जब कमल सृखता है तव काला हो जाता है; इसी तरह इनका कमलसमान 
लाल शरीर श्याम हो गया। यहां “उक्तविपयावस्तृत्त्रक्षा ' है । यहाँ रामजी मूल हैँ । [ रामवियोग मूलका उखड्ना 
हे, विरह-तापसे विवरण होना राजाका सूखना है । (खरा, वैजनाथजी ) ] 

प० प० प्र०--"सोच विकल विवरन महि परेऊ” इति। प्रथम भी कविने विवरण होना कहा है, 
यथा--“किबरन भयउ निपट नरपालू। दामिनि हने मनहु तरु तालू॥* (२९। ५) वज्रपात होनेसे ताडका 
वृक्ष तो काला पड़ ही जाता हे, पर पृथ्वीपर नहीं गिरता, खड़ा ही रहता दहै । ओर कमल जव जड्से 
उखाडा जाता है तव वह गिर पड़ता है, मुरा जाता है। उसके सौन्दर्य, कोमलता, प्रफुह्ता आदि सब 
गुण दूर हो जाते है, वह अत्यन्त मलिन हो जाता है। वही सब दशा चक्रवर्तीजीकी हई । 

रिप्पणी-४ सचिउ सभीत सके नहिं यृषछछी /“““" इति।- विना समघ्े कैसे परे, डरते है कि समाचार 
पृचछने लायक है कि नहीं । (राजाको यह दशा देखकर डर गये है-रा० प्र०) । " अशुभ भरी" कहा; क्योकि 
जो बात वह वोली। जो कह रही है वह सब ज्मूठ है, सत्य नहीं है। “यरी न राजि नीद निति हेतु 
जान जगदीसु यह दयूठ है। नींद न पड़नेका कारण आप जानती टै ओर कहती है कि जगदीश जान, 
अर्थात्‌ म नहीं जानती । पुनः कहती है कि "रामु रामु रटि भरु किय कहट़ न मरमु महीसु" यह भी ्यूठ 
है, सव मर्म जानती है। असत्य बोलना अशुभ है, यथा-- नहिं असत्य सम पातक युजा।* [ रामराज्याभिपेकोत्साहरूपी 
“शुभ' से खाली है- (पण्डितजी) ] अलंकार-' मिथ्याध्यवसित '। 

वैजनाथजी- १-- “सचिञउ सभीत” इति। भाव यह कि यदि कोई रोग होता तो कैकेयी उदास होती 
पर वह उदास नहीं है वह तो रुट-सी बैठी है (कोपभवनमें टै) जान पड़ता है करि आपसमे दोनोमें 
कुछ असम्मत है । सुमन्त्रजीने जव स्वयं कुछ न पृछा, तव वह अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये अपनेहीसे 
ञ्यूुठी बात बनाकर बोली । ( वाल्मीकिजी लिखते ह कि जब राजा अधिक दुःख होनेके कारण कुट बोल 
न सके तब अपने कार्यसिद्धिके लिये बोलनेमें चतुर कैकेयी सुमन््रजीसे वोली। यथा-“यदा वक्तु स्वयं 
दैन्यान्न शशाक महीपतिः। तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच ह॥' (२। १४। ५९) 

दो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु। 
रामु रामु रटि भोरु किय कड न मरमु महीसु॥ २८ ॥ 


आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तब पृेह आई॥ १॥ 
अर्थ-राजाको रातमें नींद नहीं पडी; इसका कारण तो भगवान्‌ ही जानें। राजाने राम-राम रटकर 
सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद न बतलाया ॥ ३८ ॥ रामचन्द्रजीको शीघ्र बुला लाओ, तव आकर समाचार 


पृखना ॥ १॥ 

रिप्पणी-१ भाव यह क्रि राजाने रातभर राम-राम रटकर सवेरा कर दिया, कुछ मर्म॑ वताया नदीं 
इसीसे हमको भी नहीं मालूम हो सका कि क्या बात है। एेसा कहकर वह भेद छिपाती है, डरती है 
कि मन्त्रियोको मालुम हो जायगा तो वे तुरंत तिलक कर देगे, क्योकि राजा प्रथम राज्याभिषेककौ आज्ञा 


दे ही चुके ठै। 
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रिप्पणी-२-' हेतु जगदीश जानें '- भाव कि ये महीश हं, इनके हदयकी ओर कौन जान सकता 
है 2 जगदीश जगत्‌ भरके स्वामी ठै, अतः वे ही जानें। 

नोट-अ० रा० में दोहेके “परी न राजहि नीद निसि” ओर "रामु रामु रटि भोर किय” से मिलता हुआ 
श्लोक यह है-' तमाह कैकेयी राजा रात्रौ निद्रां नलब्धवान्‌॥' "राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्‌॥।' 
(२। ३। ४४५) अ० रा० कौ केकेयीने राजाके अस्वस्थ होनेका कारण रात्रिम नींद न पडना बताया है 
ओर वाल्मीकिकी कैकेयीने कहा है कि रामराज्याभिपेककी प्रसत्नतामें रातभर सोये नहीं अतः जागरणके कारण 
थककर सो गये ह। मानसकी केकेयी “कहड़ न मरमु महीसु" ओर “हेतु जान जगदीसु" कहती है। चयूठ 
तीनोहीने कहा, तीनोनि मर्म छिपाया। “कहड़ न मरमु महीसु* ये शब्द बडे जोरके है, इसीसे मानसके सुमन्त्र 
तुरत चल देते हँ कि रामको ले आवें जिसमें दुःख शीघ्र मालूम हो जाय। वाल्मी० ओर अ० रा० के सुमन्त्र 
उसके कहनेपर भी रुके हैँ, राजाके कहनेपर बुलाने गये हे । 

रिप्पणी-३-"आनहु रामहि वेगि" इति। रामचनद्रजीको बुलानेका हेतु यह है कि राजाके सामने 
वनवास अद्धीकार हो जाय, मुनिवेष बनाकर वे वनको चल दें। 'बेगि' क्योकि तिलककी सब सामग्री 
तेयार ह, तिलकका समय भी आगयादहे, एेसान हो कि तिलक कर दं। अथवा, राजाको दुःखी देखकर 
यहोसे उठा ले जार्यँ । तब राजाके सामने रामको वनवास कैसे करा सकूगी । राजा अपनी ओरसे वन जानेको 
नहीं कहेगे ओर यहां तो उनकी ओरसे मं ही कह दूंगी, इत्यादि, अनेक विघ्रोका भय कैकेयीको है। 
इसीसे वह बुलानेमे शीघ्रता कर रही है, ओर इसीसे वह कहती है कि पहले शीघ्र बुला लाओ तब 
समाचार अकर पृछना। समाचार पृछनेकी कोई जल्दी नहीं हे। 

बावा हरिहरप्रसादजी-- “वेगि वोलाई ओर “समाचार तब पृषे आर" का भाव यह कि महाराजको 
पीड़ा अधिक जान पडती है, देर हो जानेसे न जाने क्या हो जाय, इससे रामजीको जल्द बुला लाओ। 

पडितजी- १९ “कहट़ न मरम महीसु" अर्थात्‌ म उनको प्राणप्रिया, सो जब .मुञ्जसे ही न कहा तो 
तुमसे कवर करेगे ? राम उनको प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं, उनसे अवश्य बता देगे। अतएव उनको ही 
शीघ्र ले आाओ। २-“आनहु बेगि बोला" का भाव कि तुम भी साथ आना, केवल रामको ही न भेज 
देना। इस कथनका आशय यह है किये भी तो तिलकके सलाहकारोमेसे है ये भी जान लें, इनके अगे 
भी रामके वनवासका ठोक हो जाय। दोनोंका मुकाबला करा दू ये दोनों वरदान पानेका हाल जान जायं 
जिसमं फिर कोई बात टाल न सके। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- “परी न राजहि“““आई  इति। बात अक्षरशः सत्य है, “विलपत नृपहि भयउ 
भिनुसारा” नीद तो नहीं ही लगी। परमेश्वर सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ परिज्ञात है, वह हेतु भी जानता 
ही है। “रामु रामु रटि भोरु किय” यह भी ठीक ही है। "देखी व्याधि असाधि नृप परेड धरनि धुनि माथ। 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥* (३४) “राम राम" राजा कहते ही थे, कैकेयीके “देहु उतर 
अनु करहुं कि नाही * कहनेपर न राजा "हाँ" कहते हँ ओर न "ना" कहते हैँ, अतः “कहट़ न मरमु महीसु" 
कहना भी ठीक ही है, फिर भी भावोपहत होनेसे कोरा-कोरा ज्ूठ है। 

केकेयीने देख लिया कि मन्त्रीने जान लिया किं महाराज सोचसे विकल हैँ ओर महाराजकी गति 
देखकर भयभीत हो गया है, कारण पूना चाहता है, पृरनेका साहस नहीं हो रहा है। कहीं साहस 
करके पूछ न वेदे, ओर महाराज यथार्थ बात कह न दें। वह चाहती है कि यदि बात खुले तो रामजीके 
सामने खुले । उनके सामने खुलनेपर वे निश्चय वनको चले जार्यगे। अतः जो कहती है, उसका आशय 
यह है कि राजाको एेसी चिन्ता है कि रातको नींद न आयी, ओर वह इस प्रकारकी चिन्ता है कि मुञ्जसे 
भी कहना नहीं चाहते, दूसरेमे क्यों कहने लगे। उनके बार-बार राम-नामके उच्चारणसे पता चलता हं 
कि वह राम विषयक चिन्ता है, पर यह ब्रतलात नहीं मालुम होता है कि रामसे ही कर्हेगे। सो रामको 
शीघ्र बुला लाओ, पीछे हाल-चाल पृचना। उन्टीके सामने वे कहेगे। 
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चलेउ सुमन्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कौीन्हि कु रानी ॥ २॥ 
सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि* का राऊ॥३॥ 
उर धरि धीरज गयेडउ दुआरे । पुंछहिं सकल देखि मनु मारे ॥ ४॥ 


समाधानु करि सो सबही का । गयेउ जहां दिनकर कुल टीका॥५॥ 

शब्दार्थ--रुख~=इशारा, मर्जी, चेष्टासे इच्छा (जानकर) । "मनु मारे"-उदास, म्लान । समाधानु-शङ्धा वा 
सन्देह निवारण, सन्तोष, निराकरण । 

अर्थ-राजाका रुख जानकर सुमन््रजी चले, ता्‌ गये कि रानीने कुछ कुचाल कौ है॥२॥ सुमंतजी 
सोचसे व्याकुल हो गये ह, रास्तेपर पैर नहीं पडता (पैर डगमगाते है) । वे सोचते हैँ कि “रामको बुलाकर 
राजा क्या कहेगे ?'॥३॥ हदयमें धीरज धरकर वे द्रारपर गये। सव लोग इन्हें उदास देखकर पृछने लगे ॥ ४॥ 
वे सवके सन्देहका निवारण करके व्हा गये जहाँ सूर्यकुलके तिलक श्रीरघुनाथजी थे। 

वि० त्रि०--“चलेउ सुमु ““का राऊ' इति। अयोध्यामें वहत कुछ कार्य रुख देखकर होता है । जो 
स्वामीके मनमें अपना मन लगाये रहते हे, वे ही रुख समञ्च सकते हं, यथा-“जोगवत रहत मनहि मन 
दौन्हे।* जो प्रेमी हें वे रुख देखते हे, जो भयभीत है वे भृकुटी देखते हैँ, यथा-"लोकप करहि प्रीति 
रुख राखे।* वही लोकप रावणकौ भृकुटी देखते हँ, यथा-- “भृकुटि बविलोकहि सकल सभीता।" सुमन्त्र मन्त्री 
है, रानीके कहनेपर नहीं गये। महाराजको ओर देखा । रुखसे मालूम हो गया कि महाराजकी भी यही 
इच्छा हे। अतः चल पडे, ओर यह भी लख लिया कि रानीने कोई कुचाल किया है। रानीका कहना 
कि "मरमु न कह महीस सुमन्त्रजीके मनमें वेठा नहीं । सुमन्त्रने देखा कि रानीके कोपभवनमें महाराज 
हि, इससे स्पष्ट है कि रानी कुपित होकर कोपभवनमें गयी, महाराज मनानेके लिये अवश्य गये होगि। 
यही वात विगड़ी है। आज रामजीका अभिषेक है, ओर महाराज रामजीको ब्रुलाना चाहते है । अवश्य 
उनसे कोई एेसी बात कहेगे, जो महाराजके हदयके अत्यन्त प्रतिकूल है, ओर यह कहना रानीके कुचालका 
ही फल है। दूसरा कारण कुछ हो नहीं सकता। 

रामजीके प्रति कोड एसी प्रतिकूल आज्ञा इन्दं देनी है, कि उस दुःखसे राजाका यह हाल हो रहा 
है। अतः कोई घोर अनिष्ट रामजीपर दिखायी पड़ता हे । मन्त्रीने अपने बुद्धि-वैभवसे परिस्थितिके विशेष 
रूपको तो नहीं पर सामान्य रूपको ठीक-ठीक जान लिया, अतः सोचें एेसे विकल ह, कि रास्तेपें 
पैर नहीं पड़ता, ओर इस बातको चिन्ता है कि रामजीको बुलाकर राजा कौन-सी अनिष्टकारकं बात करेगे । 
उस विशेष बातका पता लग जाय तो मन्त्री उचित कार्यवाही करे, नहीं तो सामान्य सन्देशहरकी भति 
रामजीको ब्रलाना ही कर्तव्य रह गया। 

रिप्पणी-१ “राय रुख जानी इति। यद्यपि राजा व्याकुल है तथापि सुमन्त्रजी उनका रुख जान गये, 
कारण कि सदा राजाका रुख देखते रहते थे। वे यह भी समञ्ञ गये कि रानीने कुछ कुचाल की टै पर 
क्या कुचाल कौ यह न सम्ञ्च। वे यह न जान पाये कि रामको बुलाकर वन भेज देगी। तात्पर्य कि यदि 
ये जान पाते तो कदापि रामजीको लाकर इसका सामना न कराते, अपने काबू भर ओर उपाय करते। 

नोट-१ एेसा जान पडता है कि जव रानीने रामजीको शीघ्र बुला लानेको कहा तवर सुमन्त्रजीने 
राजाकौ ओर देखा, उस समय राजाने कुछ चेष्टा को जिससे जान पडा कि इसमें उनको मर्जी है कि 
बुला लावें । वाल्मीकिजी लिखते हं कि केकेयोके कहनेपर कि शीघ्र जाकर बुला लाओ कुक इसमं विचार 
न करो, उन्होने यही कहा कि मं विना राजाको आज्ञा कैसे जा सकता दूं। यथा-“ अश्रुत्वा राजवचनं 
कथं गच्छामि भामिनि।' (२। १४। ६२) यह सुनकर राजाने कहा कि रामचन्द्रजीको शीघ्र ले आओ, 
मे मनाहरमूरतिं श्रीरामजीको देखना चाहता टं । यथा-' सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌।* (२।१४। ६३) 

* * कटर्हिं-( लालासीताराम) । ' कदिहि '- (पं रामगुर द्वि, वन्दन पाटक, काशिराज, भा० दाऽ) 
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पर मानसके दशरथजीने अपने मुखसे नहीं ही कहा । केकेयीने शीघ्र बुला लानेको कहा था। इससे सुमन्त्रजीको 
चिन्ता हो गयी थी कि क्या बात है; अतः वे कुछ रुके ओर राजाकी ओर देखा। उनको चेष्टासे अनुमति 
जान ली१ अथवा (रा० प्र° के अनुसार) रानीकौ व्रात सुनकर भी राजके न बोलनेसे उनका भी सम्मत 
वुलानेमे समञ्ञा--' मौनं सम्मतलक्षणम्‌।' मानस कविने “रुख जानी" शब्द देकर अन्य ऋषियोके मतोंकी 
भी रक्षा कर दी। 

प्रश्र-राजा तो मनाते थे कि सवेरा न हो ओर कोड रामसे जाकर न कटे, तो अव रामजीको व्रुलानेमें 
अपनी मजी क्यों जनायी ? उत्तर-वे सोचते है कि अव रामजी किसी न किसीसे एकाएक अवश्य समाचार 
पार्येगे इस्रसे अव्र उन्हें खबर मिल जाय यही अच्छा है, इसीसे रुख दे दिया। (पण्डितजी) 

नोट-२ "लखी कुचालि””' इति। मनमें अनुमान करने लगे कि कुक कुचाल की है। भाव यह 
कि यह रानी तो राजाको परम प्रिय है इससे मर्म क्यों न कहते, फिर यर्हां कोई तीसरा भी न था जिसके 
संकोचसे राजा न कहते। इससे इसको वातमे फरेब जान पड़ता है। (रा० प्र०) कुचाल तो बहुत बड़ी 
है, फिर “क्कु क्योकि सुमन्त्रजी सब वातोंका निर्णय न कर सके। उन्होने अनुमान किया कि "कुछ 
हे। (बे) । 

रिपष्पणी-२ “सोच विकल “- राजाकौ दशा देखकर सोच हो गया। रानीने कुछ कुचाल की है इसका 
सोच है। रामको बुलाकर क्या करेगे यह भी सोचते दहैं। 

रिष्पणी-३ “उर धरि धीरज“ * (क) व्याकुलताके मारे पैर आगे नहीं पड़ता था, इससे धैर्य धारण 
किया तब सामर्थ्यं हुई ओर वे द्वारपर आये। “गयेड दुआरे -- द्वारपर जाना कहा क्योकि सबने उनको 
य्हीसे भेजा थां ओर यहींपर उनके आनेकौ राह देखते थे। एेसा न होता तो रामजीके यहाँ गये एेसा 
लिखते, द्वारपर जानेके उद्वेखका कोई प्रयोजन न धा (ख) - पहले मन्त्रियोको सोच था कि अबतक राजा 
नहीं जगे इसका क्या कारण है । जव सुमन्त्र उदास देख पड तब उनको अधिक सोच हुआ; अतः "पृष्ठहिं 
सकल“ सवके सब पने लगे। (ग) --सुमन्त्रके तन-मनमें सोचके चिह्न हँ । "सोच बिकल मग पर न 
पाऊ“ यह तनका चह है, जव वे भीतरसे निकलकर द्वारपर आकर खड़े हए तब पैरका डगमगाना यह 
चिह बन्द हुआ इसीसे लोगोने उसे नहीं देखा, केवल मनमारे यह चिह्न देखा । अतएव “मनमारे" ही लिखा। 

रिप्पणी-४-"समाधानु करि पुनि”“““' इति।-सवने मन मारे देख प्रश्र किया इसीसे सबका समाधान 
करना कदा । [ सुमनत्रजीन कहा कि मं राजाको आज्ञासे रामचन्द्रजीको लानेके लिये शीघ्रतापूर्वक जा रहा 


~ 


ह्‌। राजाके यहां न आनेका कारण अभी कहता हूँ ओर कोई वात नहीं है। यथा-“रामं राज्ञो नियोगेन 
त्वरया प्रस्थितो ह्यहम्‌।' (१६) राज्ञः संप्रतिवुद्धस्य चानागमनकारणम्‌' ( वाल्मी० २। १५। १८) पर वाल्मी° 
के सुमन्त्र बडी प्रसन्नताके साथ महलसे द्वारपर आये हँ ओर विना पृच्छे उन्होने राजाओंसे यह बात कही 
है। मानसके ' सुमन्त्र" “मनमारे' देख पड़ इसीसे सव पूछने लगे। पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हँ 
कि सबके मनम शङ्का उठ रही थी कि कहीं महाराज बीमार तो नहीं पड़ गये। सुमन्त्रजीने आकर सवका 
समाधान किया कि एेसी कोई वात नहीं है, महाराजने रामजीको बुलाया है । मन्त्रीके कहनेसे सवका समाधान 
हो गया। सम्भव है कि अभिषेकके पहिले कुछ शिक्षा देना चाहते हों, तत्पश्चात्‌ सुमन्त्रजी रामजीके पास 
गये। (ख) “दिनकर कुल टीका“ जसे तिलकसे शोभा होती है वैसे ही सूर्यकुलकी शोभा रामजीसे है। 
“दिनकर कल“ अर्थात्‌ यह कुल स्वयं ही शोभित है, सो इस कुलको भी श्रीरामजी शोभित करनेवाले ह। 

राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदरु कीन्ह पिता सम लेखा॥६॥ 

निरखि बदनु कहि भूप रजाईं । रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई ॥ ७॥ 

रामु कुभाति सचिव संग जाहीं । देखि लोग जहं तहं विलखाहीं ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-' लेखा "= माना, समञ्चा । ' रजाई "= आजा । " जह तह इधर-उधर, सभी जगह, जो जाँ है तर्द ही। 
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अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रजीको आते देखा तो पिताके समान मानकर उनका आदर-सत्कार किया ॥ ६॥ 
श्रीरामजीके मुखको देख, राजाकी आज्ञा कह, वे रघुकुलदीपक श्रीरामचन्द्रजीको लिवा ले चले॥७॥ 
श्रीरामचनद्रजी मन्त्रीके साथ बुरी तरहसे जा रहे ठै, यह देख लोग जर्हा-तहां दुःखी हो रहे ह॥८॥ 

रिप्पणी-१ “आदर कीन्ह“ अर्थात्‌ जहसे प्रथम देख पडे, वहीं चलकर गये ओर पिले । पिताके 
समान सम्मान किया। (वाल्मीकीयके अनुसार महलमें अपने पास बुलाया यह आदर-सम्मान किया।) 

रिप्पणी-२ (क)-“निरखि बदनु “- रामजी सुमन्त्रजीको पिताके समान मानते है ओर "निरखि ब्दन 
से सूचित किया कि सुमन्त्रजी उनको पुत्र समान मानते ह इसीसे मुख देखना कहा । वात्सल्यरसमें मुख 
देखना प्रधान है, यथा-- “जननिन्ह सादर वदन निहारे।“ (१। ३५८। ८) “सादर सुंदर वदन निहारी। बोली 
मधुर बचन महतारी ।* (५२। ६) "निरखि राम छवि धाम मुख विगत भं सव पीर।* (३। ३०) इत्यादि । 
इस रसमें पुत्र-भाव होता है। (ख)-मुख देखकर आज्ञा सुनायी। इससे जान पडता है कि सुमन्त्रजी 
बेठे नहीं क्योकि शीघ्र बुला लानेको आज्ञा थी। [(ग) मुखको चेष्टा देखकर तव आज्ञा सुनायी। (ख्या) 
किसीका मत है कि मुख देखा कि यदि इनको कुछ मालूम होगा तो चेष्टासे विदित हो जायगा। यह 
देखकर समञ्ञ गये कि इनको नहीं मालूम हे ।] 

नोट- ^रघुकुल दीपहि” इति। भाव कि (१) राजाका शोकरूपी तम निवारण करने चले हें। अतः 
दीपक कहा। भानु न कहा, क्योकि सम्पूर्णं शोक दूर न करेगे। दर्शनसे कुछ प्रसन्नता होगी। दूसरे सूर्यं 
स्वतः उदित होते है ओर दीपक दूसरेके यत्रसे प्रकाश करता है, वैसे ही यहां श्रीरामजी स्वतः नहीं गये, 
सुमन्त्रजीके लिवा जानेपर गये हैँ । (पं०, रा० प्र०) (२) दीपकके चले जानेसे अधेरा हो जाता है वैसे 
ही रामवनगमनसे रघुकुले अंधेरा छा जायगा। (३) सुमन्त्रजीने तो इतना ही अनुमान किया कि रानीने कुछ 
कुचाल की, पर क्या कुचाल की ओर उसका परिणाम क्या होगा इत्यादि सव॒ अन्धकारमें है। यहां “दीप 
शब्द देकर सूचित किया कि जब उस भवनमें दीपकका प्रकाश पर्हुचेगा तव सव कुछ प्रकाशमें आ जायगा। 
गीता ओर मानसे ज्ञानको दीपक कहा है--' ज्ञानदीपेन भास्वता।' (गीता १०। ११) मानसमें ज्ञान-दीपक- 
प्रसंग प्रसिद्ध है। पुनः भाव कि अपने ज्ञान, वैराग्य, त्याग, पितृभक्ति इत्यादि गुणरूप प्रकाशसे श्रीरामजी रघुकुलको 
विशेष प्रकाशित करेगे। (प० प० प्र) 

रिप्पणी-२ “रामु कु भांति सचिव संग जा्ही- कुभोति अर्थात्‌ पैदल है, वेष सादा ठै, आभृषण- 
वस्त्र कुछ भृङ्खार नहीं हं । “बिलखाही* (दुःखी होते हँ) कि आज तो इन्हें सवारीपर शृद्धारसहित 
जाना चाहिये था सो पैदल जा रहे है कुछ अनर्थं अवश्य हुआ हे । [ ' वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रह्टास्त्वां 
नरर्षभ । स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मङ्लैः सूतमागधाः ॥ न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्यणा वेदपारगाः। मूर्धि 
मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः॥ न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः। अनुव्रजितुमिच्छन्ति 
पौरजानपदास्तथा ॥ चतुभिर्वेगसम्पत्रर्हयैः काञ्चनभूषणैः । मुख्यः पुष्परथो युक्तः किं न गच्छति तेऽग्रतः॥ न 
हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सर्वलक्षणपूजितः। प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः॥ न च काञ्चनचित्रं ते पश्यापि 
प्रियदर्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम्‌ ॥' ( वाल्मी° सर्ग २। २६। १२-१७) के ये वचन एवम्‌ 
"यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌।' (सर्ग २। ३३। ६) में जो कहा है वह कुभाति“ का अर्थं समञ्ञिय। 
अर्थात्‌ इस समय बन्दी-सूत-मागध मङ्गल वचनोसि स्तुति करते हए साथ नहीं है, वेदपारग ब्राह्मण मधु- 
दही आदि सिरपर नहीं दे रहे है, राजकर्मचारी आदि साथ नहीं रै, चार घोटोवाला रथ, हाथी, सोनेका सिंहासन 
लिये हए सेवक, छत्र, चंवर आदि कुछ भी साथमे दिखायी नहीं देते है । श्रीनंगे परमहंसजी “कुभाति“ का 
अर्थं चिन्तित करते हुए लिखते है कि जैसे सदा पिताजीके पास प्रसत्नतासे जाते थे वैसे नहीं जारे टै। 
चिन्ता दो बातोकी थी। एक कि राजा नित्य चार बजे उठते थं सौ आज आठ वज गया। दुसरी चिन्ता 
यह कि राजाको किस बातका कष्ट है जो हमको ब्रूला रहे दै। अतः उदास भावसे जा रहे ।] 
(ख) “सचिव संग जाही' अर्थात्‌ आज सवारीपर श्रीरामजी शृद्धारयुक्त आगे चलते, पीट्धे-पीे सवर मंत्री 


. भा० पी० खण्ड-चार १०- 
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आदि चलते, एेसा न होकर रामजी पैदल ह ओर मन्त्री आगे रैँ। (वसिष्ठजीने आज्ञा दी थी कि “राम 
करहु सक संजम आजू" अतः ब्रह्मचर्यादि संयमसे थे जो पूर्वं कहे जा चुके हैँ। मन्त्रीके आनेपर वे तुरत 
वैसे ही चल दिये। वै०) 


दो०- जाइ दीख रधुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड लखि सिधिनिहि मनहुं वृद्ध गजराज ॥ ३९॥ 


शब्दार््य-' निपट '=विलकुल, अत्यन्त । “ कुसाज "= बुरी तरह, अस्तव्यस्त । 

अर्थ-रघुकुलशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त अस्तव्यस्त पडे हैँ मानो सिंहिनीको 
देखकर कोड बुडढा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥३९॥ 

प० प प्र०-पहले ^रघुकृल दीपदहि चलेउ लेवार्।* कहा । दीपकका प्रकाश साधनोंपर अवलंवित 
रहता है पर मणिका प्रकाश स्वयम्भू होता है। मणिकी उपमा भक्तिको दी गयी है। यथा--^रामभगति 
चिन्तामति सुन्दर।* (७1 १२०) इस तरह यहाँ 'रघुवंशमणि' कहकर जनाया कि श्रीरामके मने तुरंत 
ही पितृभक्ति छा गयी । ' नरपति" का भाव कि जो रंकको 'नरेस' ओर नृपतिको देश-निकाला देनेको 
समर्थ थे वे ही नृपाल नृपति आज सामान्य ' नरपति! हो गये हें। जो लोग दशरथजीकी इस दुर्दशाको 
नहीं जानते तथा कैकेयी जिसने अज्ञानका स्वाङ्ग लिया है वे ही "भूप" शब्दका प्रयोग कर रहे है। 
पर वह कैकेयी भी भूप सङ्करमें पड़े एेसा नहीं कहती किंतु “संकट परेड नरेसु" ही कहती हे । 

पण्डितजी-कुसाज अर्थात्‌ साज नही, छत्र, पलंग, चंवर आदि कुछ नहीं, पृथ्वीपर पड़े हँ । केकेयी 
हिंसक सिंहिनी है। बडे डीलडौलवाले राजा गजराज हैं । वह उनको लेना चाहती है। रामको वन होगा 
तब मानो मस्तक विदीर्णकर गूदा निकाल लेगी; अभी वे पड़े है, उनको अभी मारा नहीं है, अब मरेगी। 
वृद्ध गजराजकी उपमा दी, क्योकि युवा हो तो भागे भी, राजा वृद्ध भी हैँ ओर प्रतिज्ञामे फंस गये हँ । यहां 
उक्तविषया -वस्तूत्प्क्षा अलंकार है। 

सूरह अधर जरड़ * सब अंगू । मनहुं दीन मनि हीन भुअंग्‌॥९॥ 
सरूष समीप दीखि केकेईं । मानहं मीचु घरी गनि लेई॥२॥ 

अर्थ- राजाके ओढठ सूख रहे हँ ओर सारा शरीर जल रहा है । मानो मणिरहित होनेसे सर्पं दीन- 
दुःखी हो रहा हे ॥ १॥ पास ही कैकेयीको क्रोधे भरी हई देखा, मानो मृत्यु घडियोँ गिनकर (राजाको) 
लेगी। अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ मृत्यु ही (राजाके मरनेकी) घडियाँ गिन रही है (कब समय पूराहो किमे 
प्राण हर ल्त) ॥२॥ 

रिपणी-९ “सूखरहिं अधर जर“ ' इति। (क) राम-विरह अग्रि है, उसके कारण ओठ सूखते हँ 
ओर अङ्गं जलते है, यथा- “बिरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरड़ छन महि सरीरा॥* (५। ३१) 
भुअङ्ग मणिसरे हीन है इसीसे उसे दीन कहते हैँ । धनरहित होनेसे मनुष्य गरीब कहलाता है। सर्पका धन 
मणि है। (ख) -राजाने कैकेयीसे कहा था कि "जिञअड़ मीन वरु वारि विहीना। मनि विनु फनिक जिद्‌ 
` दुख दीना॥ * (३३। १) कविने राजाके इन दोनों वचनोंको चरितार्थं कर दिखाया है। “कंठ सूख मुख 
आव न बान्बी। जनु पाठीन दीन बिनु पानी॥* (३५।.२) इस अर्धालीमें जलहीन मीनका दृष्टान्त घटित 
किया ओर “ सूखर्हिं अथर जरड़ सव अगू। मनहुं दीन मनिहीन भुअंगू॥* मे मणिहीन सर्पका दृष्टान्त घटित किया। 

रिपणी-२ “मानहुं मीचु घरी गनि ले" इति। (क) केकेयी रोषमें भरी हुई समीप है मानो मृत्यु 
घडी गिनकर लेगी अर्थात्‌ मारेगी। (मृत्यु अर्थात्‌ यमराज जब प्राण लेने आते हैँ तव रोषयुक्त होते ही 
है, वे प्राण लेकर ही जाते ह । वैसे ही रानी क्रोधयुक्त है, रामको वन भेजकर ही सामनेसे हटेगी जिससे 


3 ~ (न 3 1 
* "जर्‌ "--(रा० प०, राजापुर, भा० दा०) “जरं '- (प° रामगु° द्वि, वंदन पाठकजी " जरहिं '-(ना० प्र०)। 
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राजाके प्राण निकल जा्येगे।) राजाने केकेयीसे कहा था कि "लोचन ओट वदु मुहे गोरई।* उसने राजाका वचन 
न माना, समीप ही वैठी रही। ' समीप" का भाव कि मृत्यु इतनी निकर आ पहुंची है कि बस घड़ी गिनती 
है, कुछ घडियोकी ही देर है उनन्हीको गिन रही है। (ख)-' घड़ी गिनकर लेगी" भाव कि बिना आयु 
पूरी हए मृत्यु मार नहीं सकती, इसीसे घडि्यों गिनती है "घडी" का भाव कि राजा अल्पकाल जियेगे। 
यहाँ घड़ी अल्पकालका वाचक है, यथा-- “मुए मरत मर्दं सकल धरी पहर के बीच। (दोहावली २२४) 


करुनामय मृदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुरु सुना न काऊ॥३॥ 


तदपि धीर धरि समउ विचारी । पूंछी मधुर बचन महतारी ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--करुणा- मनका वह विकार है जिससे दूसरेका दुःख देखकर मनुष्यको दुःख हो ओर उसकी 
पीड़ाको निवारण करनेका वह तुरत उपाय करे। यथा-'आश्चितार्त्यग्निना हेप्नो रक्षितुर्हदयद्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्व- 
मश्रुपातादिकं द्रवत्‌॥ कथं कुर्यां कदा कुर्यामाश्रितार्तिनिवारणम्‌। इति यददुःखदुःखित्वपार््तानां रक्षणे त्वरा ॥ 
परदुःखानुसंधानाद्विह्वली भवनं विभोः । कारुण्यात्मगुणस्त्वेष आर्तानां भीतिवारकः॥' (भ० गु° द० भा०) अर्थात्‌ 
आश्रितजनोके सङ्कटको देखकर भगवान्‌ श्रीरामजी इस प्रकार द्रवित हो जाते है जैसे अग्निसे सुवर्णं द्रवित 
हो जाता है। उनका चित्त अत्यन्त मृदुल होनेसे आश्रितके दुःखसे पिघल जाता है, अश्रुपातादि होने लगते 
है ओर वे सोचने लगते हैँ कि आश्रितका दुःख किस प्रकार निवारण करू, कव (कितनी शीघ्रतासे) करू इस 
प्रकार उनके दुःखसे दुःखी होना ओर आश्रितोके रक्षणमें त्वरा, उनके दुःखोके चिन्तनसे विह्ल हो जाना-- यही 
भगवान्‌का कारुण्य गुण है। यह गुण समञ्लकर भक्त लोग निर्भय रहते है। 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल ओर करुणामय है, उन्होने पहले-पहल वह दुःख देखा 
जो पूर्वं कभीसुनाभीन था॥३॥ फिर भी उन्होने धीरज धरकर ओर समयका विचार करके कैकेयी 
मातासे मीठे वचनोमे पूछा ॥ ४॥ 

रिपणी- १९ (क) करुणामय मृदु स्वभाव है अर्थात्‌ यदि निर्दय ओर कठोर स्वभाव होता तो एेसा 
दुःख सह भी सकते, पर इनका स्वभाव कोमल ओर करुणामय है इससे ये न सह सके जैसा कवि स्वयं 
ही आगे कहते हैं । यथा--^अंब एक दुखु मोहि विसेषी। निपट विकल नरनायकु देखी ॥* (४२। ५) 
पुनः, करुणामय ओर मृदु दो विशेषण देकर जनाया कि उनका स्वभाव आप कोमल है ओर दूसरेके 
लिये करुणामय है, दूसरेपर करुणा होती है-“ विषमं वर्ण्यते यत्र घटनाननुरूपयोः 1 “करुनामय रघुनाथ गोसाट। 
बेगि पाड़अर्हिं पीर पराई॥* (८५। २) (“राम' यहो साभिप्राय है कि जो “राम सदा आनंदनिधानू" दँ 
उन्हे दुःख देखना पड़ा। प० प° प्र०। यह माधुर्य है) (ख) "प्रथम दीख“ अर्थात्‌ जो कई बार दुःख 
देख लेता है तो लोग उसे फिर आनेपर सह लेते हँ, बहुत घबड़ाते नहीं, क्योकि पहले भी उसे देख 
चुके हँ पर रामजीने एेसा भारी दुःख तो आज ही प्रथम-प्रथम देखा है। (इससे यह भी जनाया कि 
जवसे श्रीरामजन्म हुआ तवसे अवधमें एवं इस कुलमें कभी कोई दुर्घटना नहीं हई, न कोई दुःखी दीन 
हुआ। न आजतक कैकेयीको कभी सरोष देखा था। “सब विधि सब पुरलोग सुखारी थे। साधारणतया 
राज्यों राजाकौो ओरसे एेसा प्रबन्ध रहता है कि राजकुमारके सामने कोई दुर्घटनाका दृश्य न आने पावे। 
गौतमवुद्धका इतिहास प्रसिद्ध ही है। पर श्रीअवधममे तो श्रीरामजन्मसे कोई दुःख रह हीन गया था। पं० 
विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि सरकारका स्वभाव करुणामय है। अतः महाराज दशरथकी आज्ञा दै 
कि किसीका दुःख इनके कानमे न पड़ने पावे। यथा--^राम सुना दुख कान न काऊ। जीवन तरु जिमि 
जोगवत राऊ॥* अतः किसीका दुःख आजतक रामजीने सुन भी नहीं पाया, सो पहिले पहल इनका सामना 
दुःखसे आज हुआ है। अतः अधीर हो उठनेकी पूरो सम्भावना थी)। “सुना न काऊ“ अर्थात्‌ एेसा 
दुःख कभी सुननेयें नहीं आया था, यह अत्यन्त कठोर दुःख है। कोमलता ओर करुणाकी अवधि रसा 
दुःख श्रीरामजीपर यकायक आ पड़ा, वे दुःखी हो गये, उनका धैर्य छूट गया। 

नोट- “तदपि शीर धरि" से जनाया कि राजाकी यह दशा देखकर आनन्दनिधान श्रीरामजी भयभीत 
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हो गये, दुःखका कोई कारण देखनेमे नहीं आता फिर भी राजा एेसे दुःखी क्यो हैँ यह सोचकर वे अत्यन्त 
व्याकुल हो गये, जेसे पूर्णिमाको समुद्र क्षुव्ध हो जाता हे, उनका मुखे कुम्टला गया, वे दीन ओर शोकार्त 
हो गये। यथा-' अचिन्त्यकल्पं नृपतेस्तं शोकमुपधारयन्‌। बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि ॥ `स दीन इव शोकार्तो 
विषण्णवद्नद्युतिः , ( वाल्मीकि० २। १८। ७। १०) अधीर होनेका कारण यह भी था कि राजा सदा 
रामको देरते ही वड़े प्रसन्न होते थे पर आज उनको दुःख हो रहा है। प्रस्लानानन्द स्वामीजीका मत है 
कि भगवान्‌ अपने भक्तका दुःख देखकर अत्यन्त दुःखी हो जाते है, जटायुजीका दुःख देखकर तो वे 
एेसे दुःखी हो गये कि बोल भी न सके। इसी कारण दशरथजीका दुःख देखकर अतिशय दुःखी हुए। 

रिप्पणी-२ तदपि” अर्थात्‌ एेसे भारी दुःखको देखकर धैर्य धारण करना कठिन है तो भी। “समउ 
विचारी ” अर्थात्‌ समय विचार किया कि यह समय व्याकुल होने या घवडानेका नहीं है, इस समय पिताको 
बड़ा संकट है। में धीरज धरकर पिताके दुःखको दूर करना चाहिये। मातासे पृछा; क्योकि पिता मूर्छित 
ओर बहुत व्याकुल पड़े हें । नहीं तो उन्हीसे पृते। मधुर वचनसे पृचछा जिसमें अच्छी तरहसे कारण बता 
दे, दूसरे रामजी तो सदा मधुर वचन बोलते ही है । ("महतारी "= माता। पर यर्हाँ इस शब्दमें एक चमत्कार 
ओर भी हे जो इसका पदच्छेद ' महत+अरि' इस तरह करनेसे प्रकट होता है। अर्थात्‌ जो राजाकी शत्र 
हे उस ्रातासे।-खर्रा ।) । 


म्मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहि होड निवारन॥५॥ 
सुनहु राम सबु कारनु एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू्‌॥ ६॥ 
देन कहेन्हि मोहि दुड बरदाना । मांगेडं जो कु मोहि सोहाना ॥ ७॥ 
स्रो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाड़ न सकर तुम्हार संकोचू॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे माता! पिताके दुःखका कारण मुञ्ञसे कहो (जिसमें) यतत किया जाय जिससे वह दूर हो 
जाय ॥ ५; (वह बोली) हे राम! सुनो। सव कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत प्रेम हे ॥६॥ उन्होनि 
मुहं दो तरदान देनैको कहा। मुञ्चे जो कुछ अच्छा लगा वही मैने मोँगा॥७॥ उसे सुनकर राजाके हदयमें 
शोच (शोक) हुआ (क्योकि) वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड सकते ॥ ८ ॥ 
वि० त्रि०-"मोहि कहू" का भाव यह कि किसीसे नहीं कहा गया। य्हातक कि मन्त्रीसे भी नही 
कहा गया, उसे मुञ्चसे कह । महाराजने कहनेके लिये बुलाया, सो वह तो अति विकल मूर्छितप्राय हं 
अतः में तेरा पुत्र हू, तु मुञ्से कह । मैं बुलाया गया, अवश्य यह समञ्चकर कि दुःख निवारण मेरे वशकी 
वात हे, अतः "मोहि कडु।' 
रामजी आते ही एक दृष्टम परिस्थितिसे परिचित हो गये। महाराजको अतिविकल ओर रानी कैकेयीको 
अति क्रुद्ध देखा । अतः समङ्ञ लिया कि रानी भलीभोति भेदसे परिचित है, इस दुःखमें इनका हाथ है । सो कह 
रहे है कि यदि महाराज कहनेमें असमर्थ है, तो तू बतला कि महाराजके इस दुःखका कारण क्या है? 
मुञ्जस्रे कट, मै दुःख-निवारणका यत्न करूगा। में पिताके लिये अग्रिमे प्रवेश कर सकता हू अतः 
मुञ्जसे कहना प्रात हे। 
रामजीने एसे उत्साहवर्धक्र वचन रानीसे कहे कि उसे विश्वास हो चला कि रामजीसे मेरा काम निकल 
जायगा, अतः बोलो । 
नोट-- श्रीरामचनद्रजीने दो बातें कहीं । एक तो दुःखका कारण पूरा ओर दूसरे उपाय करनेको कहा जिससे 
कष्ट मिटे। केकेयीने इन दोनो वातोंका उत्तर दिया-कारण बताया ओर उपाय भी। उसके कथनका व्यङ्गसे यही 
भाव स्पष्ट निकलता हे कि इसके कारण तुम्हीं हो ओर इसका मिटना भो तुम्हारे ही अधीन हे। यथा--' त्वमेव 
कारणं हत्र राज्ञो दुःखोपशान्तये। किच्ित्कार्यं त्वया राम कर्तव्यं नृपतेर्हितम्‌॥' (अ० रा० २। ३। ५५) 
अर्थात्‌ दुःखके कारण तुम्हीं हो। उसकी शान्तिके लिये तुम्हे उनका कुच कार्य करना होगा। 
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रिप्पणी-१ ऊपर रामस्वभावके लिये दो विशेषण दिये गये- करुणामय ओर मृदु । अब उन्हें चरितार्थं करते 
है कि कोमल है अतः दुःखका कारण पृछा ओर करुणामय टै, अतएव निवारणका उपाय करनेको कहते रै। 

रिष्पणी-२ "सवु कारनु एहू राजि“ सनेहू इति। तात्पर्य यह कि स्नेह ही दुःखका कारण है। 
सव कारण अर्थात्‌ दुःखके अनेक कारण ह--(१) हमें वर देनेको कहा, हमने वर माँगा, जिसे सुनकर 
दुःख हुआ। (२) तुम्हारा संकोच नहीं छोड सकते, यह दुःखका कारण दै। (३) अपना वचन ओर 
स्नेह नहीं छोड सकते, यह दुःखका कारण है। सवका कारण स्नेह है। सरेहसे वर दिया, सुनकर 
दुःख हआ सो भी स्रेहसे, तुम्हारा संकोच नहीं ` छोड़ते सो भी स्रेहसे ओर वचन सुनकर संकटमें पडे 
हए है, यह भी सखरेहसे, यथा--"सुत सनेह इत कचन उत.“ 1” 

रिप्पणी--३ "देन कदेन्हि मोहि" अर्थात्‌ उन्होने अपनी ओरसे वर देनेको कहा तव ने मोँगा। “मोहि 
सोहाना“ अर्थात्‌ दूसरेको चाहे वह सुहाय, चाहे न सुहाय, पर हमको तो वही सुहाये। इससे सूचित हआ 
कि निकम्मे ओर अप्रिय (वुरे) वर मोगिहै, सो आगे स्पष्टही है कि “सो सुनि भयउ भूय उर सोच" 

रिप्पणी-ट [(क) “सखो सुनि भयउ भूप उर सोचू-भाव कि उसको सफलता तुम्हारे अधीन है, पर 
राजाको तुमसे कहनेमं संकोच है। यथा--' त्वदधीनं तु तत्सर्वं वक्तु त्वां लजते नृपः।' (अ० रा० २। ३। ५७) 
आशय यह कि अपनी ओरसे उनके वचनको सत्य करके ही उनकी रक्षा कर सकोगे, वे -कर्हेगे नही ।] 
(ख) “छाड़ि न सकि तुम्हार संकोचू! इससे सूचित करती है कि तुम्हारे संकोचसे वे तुमको वन जानेको 
नहीं कहते, इससे तुमको उचित है कि राजाके वचन सत्य करो। भाव कि तुम उनके प्रिय हो, तुमसे 
अप्रिय कहनेका मुंह नहीं होता, तुम्हारे डरसे वे नहीं कहते। यथा-'त्वद्धयान्नानु भाषते ॥ प्रियं त्वामप्रियं 
वक्तु वाणी नास्य प्रवर्तते। ( वाल्मी° २। १८ । २०-२१) इससे जनाया कि जो वर मैने मागा है उसके 
लिये उन्हें तुम्हारा सेह, शील ओर संकोच छोड्ना पड़ेगा, जो वे करना नहीं चाहते। 

वि० त्रि०-जो मुञ्चे अच्छा लगा वह वर मोंगा। भाव यह कि राजाको अच्छा न लगा, उनके हदये 
शोक हुआ, यथा-- “सुनि मृदु वचन भूप उर सोकू। खसि कर छअत विकल जिमि कोकू॥* कारण यह 
कि राजाको तुमपर बहुत प्रेम है। अपने एेसे प्रेमपात्रको एेसा वचन अपने मुखसे कैसे करे, यह संकोच 
हे। भाव यह कि राजा इसी उधेडरुनमें घुले जा रहे हँ । वे तुम्हें अपने मुखसे नहीं करेगे, साथ-ही- 
साथ वचनभङ्गका भी साधारण दुःख नहीं है। इसी असमंजसमें पडे हए रैं । अव यदि तुम अपनी इच्छासे 
उस आकज्ञाको उठा लो तो असमंजस मिट सकता है, जेसा कि अगेके दोहेसे स्पष्ट है, अभीतक कैकेयीने 
बात नहीं खोली ठै, उसका आभासमात्र दे रही है। 


दो०-सुत सनेहु इत बचनु उत॒ संकट परेड नरेसु। 


सकहु त॒ आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४०॥ 

अर्थ-एक ओर तो पुत्रका स््रेह है ओर दूसरी ओर वचन-(यह समञ्चकर असमंजससे) संकरमें 
पड ह। (आज्ञा शिरोधार्य) कर सकते हो तो आज्ञा सिरपर धारण करो ओर उनके कठिन क्लेशको 
मिटाओ॥ ४०॥ 

रिप्पणी-१ (क) “इत सनेहु उत वचनु अर्थात्‌ न सेह छोड सके न अपना वचन मिटा सर्के। (ख) 
सुत सनेहको “इत ' कहती है ओर वचनको “उत " आशय यह कि तुमपर स्नेह विशेष टै, वचनम सामान्य 
व्च इत कंधु संकोच ॥* (२२७। ३) रामजीके मनमें पिताके वचन ओर भरतका संकोच दोनों बरावर है, 
इसीसे दोन जगह “इत” कटा । पुनः, सुत खनेहु इत कचनु उत“ ' का भाव कि इस लोकके सुखकर निमित्त 
तो पुत्रका प्रेम है ओर परलोक-साधन-हेतु वचनका पालन टै। इस संकरे पड़े है, अर्थात्‌ पुत्रको छो 
तो यहां सुख न मिलेगा ओर सत्य छोड दँ तो परलोक नष्ट हो जायगा। दोनों लोक कैसे बनें इस असमंजसमें 
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है । 'सपूत ' हो तो आज्ञा मानकर संकट दूर करो ।' (पं०) केकेयीने कहा कि जो मुञ्े भाया वह मैने मोगा। 
तुम्हारे संकोचसे राजा उसे कहते नहीं । वह व्यंगसे जनाती है कि राजाको भय है कि हम तो वचन हार 
ही गये, पर न जाने तुम उनके वचनका पालन करोगे या नही, इसी संकोचसे वे कहते नहीं, धर्म-संकरमें 
पडे है (रा० प्र, पंडितजी) । कैकेयीने अब भी बात खोली नही, ढकी-मुंदी ही कही जिसमें श्रीरामजी 
वचनबद्ध हो जायं तब कहूं। (ग) “सकह त" इस वाक्यसे सूचित होता है कि कैकेयीको विश्वास नहीं है 
कि रामजी राज्य छोडकर वनको जार्येगे। (इससे सूचित करती है कि पिताका वचन चाहे अच्छा हो या 
बुरा, तुम्हारी उससे बुराई हो अथवा भलाई, यदि तुम उसका करना स्वीकार करो तो मँ तुमसे बता दूंगी, 
नहीं तो राजा तो धर्मसंकटमें ही पड़े मर जार्येगे तुमसे न करेगे । यथा-' यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि 
वाऽशुभम्‌ 1 करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌॥' ( वाल्मी° २। १८। २५) (घ) “मेटह कठिन कलेसु' 
अर्थात्‌ राजा अपने संकटको निवारण करनेमें असमर्थ है, तुम मिटाओ। कैकेयी एेसा कहकर रामजीको धर्ममार्ग 
दिखाती है । पिताको आज्ञा मानो। यह धर्म है, यथा--“पितु आयसु सब धरमक टीका।* पिताका क्लेश दूर 
करो, यह धर्म है। इस तरह कह रही है, जिनमें धर्म समञ्ञकर वे वनको चले जायं ।] 

निधरक बैठि कहड़ कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी । ९॥ 

जीभ कमान बचन सर नाना । मनहं महिप मृदु लच्छ समाना॥२॥ 


जनु कठोरपन धरै सरीरू। सिखड धनुष-बिद्या लर ॒ बीरू॥३॥ 

शब्दार्थ-निधरक= बेधडक, निःशङ्क। अकुलानी~व्याकुल हुई, घबड़ा गयी । लच्छ= लक्ष्य, निशाना। 
कठिनता टठोरपन। 

अर्थ-- कैकेयी निडर वैठी हई कड्वे वचन बोल रही हे, जिन्हे सुनकर (मूर्तिमान्‌) कठोरता भी 
अत्यन्त व्याकुल हो गयी। (अर्थात्‌ उससे भी ये वचन न सुने ओर सहे जा सके)॥१॥ जीभ धनुष 
है। वचन अनेक तीर है। राजा ही मानो कोमल निशानाके समान रहैँ॥२॥ (एेसा जान पडता है कि) 
मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ वीरका शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है॥३॥ 

नोट-जिस प्रकार धनुर्विद्या सीखनेवाला तीर-कमान लेकर पहले मुलायम निशानोंहीपर तीर चलाकर 
सीखता है-- बाण चलाना केलेके वृक्षको लक्ष्य बनाकर सिखाया जाता है-उसी प्रकार कैकेयी अपने तीक्ष्ण 
वचनोंसे राजाका हदय बेध रही है ।-(दीनजी) यहो अतिशयोक्ति, उक्तविषया वस्तत्प्रक्षा, परंपरित रूपक 
ओर अनुक्तविषया वस्तूत्प्ेक्षा अलंकार हैँ। 

रिपणी-१ तिधरक बैठि कहड़ कटु बानी /“' इति। (क) “निधरक“ से जनाया कि उसको किसीका 
संकोच, डर, लजना नहीं रह गयी, वह ढीठ, निर्लज, केवल स्वार्थसाधक ओर अनार्य हो गयी है। 

यथा--“ उवाचेदं सुनिर्लज्ना धृष्टमात्महितं वचः1' (वाल्मी° २। १८1 १९) “““““-तमार्जवसमायुक्तमनारयां 
सत्यवादिनम्‌। उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्‌।' (३१) अर्थात्‌ विनयी ओर सत्यवादी श्रीरामचन्द्रजीसे 
निर्लज, ढीठ, अनार्या कैकेयी अपने स्वार्थसाधनमें तत्पर अत्यन्त कठोर वचन बोली । (ख) मन्थराने कैकेयीको 
एक तो कपट सिखाया धा; यथा--^रचिपचि कोटिक कुटिलयपन कन्हेसि कपट प्रबोधु।* (१८) वही कपट 
रानीने राजासे किया, यथा- “कपट सनेह बढ़ा बहीरी। बोली विहंसि नयन मुंह मोरी ॥* दूसरे, मन्थराने 
कठिनता भी सिखायी थी। यथा-“कीन्हेसि कठिन पदा कुयार्‌!” उसी कठिनताको कवि यहाँ दिखा रहे 
है कि वह ेसी कठोर हो गयी है कि उसकी वाणी सुनकर मूर्तिमान्‌ कठिनता ही घबरा उठी। कैसी 
कटु वाणी है यह आगे रूपकद्वारा कहते है, “जीभ कमान “ (कठिनता अकुलानी कि यह तो मुञ्जसे भी 
अत्यन्त कठोर है)। (ग) कैकेयीका आगे वीरका रूपक वबांधते ह, यथा--“सिखड़ धनुष विद्या बर 
बीरू" वीर वैठकर निशाना मारते है वैसे ही कैकेयी बैठी हुई निर्भय कटु वचन कह रही है। वाणीकौ 
अत्यन्त कट्धता दिखानेके लिये कठिनताको “अति अकुलानी कहा। | 
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रिप्पणी-२ "जीभ कमान कचन सर नाना“ इति। धनुषसे तीर निकलते हैँ वैसे ही जीभसे वचन 
निकल रहे हैँ । राजा कोमल निशाना ह अर्थात्‌ राजाके कोमल हदयको कैकेयीके कट्‌ वचन वेध रहे हे। 
[जीभको कमान कहनेका यह भी भाव है कि जैसे तीर चलानेमें कमान लचकती है, वैसे ही वचन 
बोलनेमें जीभ भी लचकती है। (रा० प्र०) “कचन सर” वचनको बाण कहा है ओर बाण लगकर हदयमें 
करक उत्पन्न करते हैं । यथा-- "कचन विनीत मधुर रथुकरके। सर सम लगे मातु उर करके॥* (५४। १) 
वक्र उक्ति धनु कचन सर हदय दहेउ रिपु कीस।* (६। २३) “तुलसी तेउ खल वचन सर हये गए न 
परा ।* ( दो० ४०२) “कचन बान सम लागहिं ताही।* (४९। ४) ] श्रीरामजीके हदयपर इन वचनोँकी कटुताका 
प्रभाव नहीं पड्ता। यथा--"रामहि मातु-कचन सक भाये। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाये॥* (४३। ८) 
इसीसे राजाको निशाना कहा, इनको नहीं । (यद्यपि वचन इन्हीसे कह रही है । राजाको “मृदु लक्ष्य" कहकर 
जनाया कि श्रीरामजी “कठोर लक्ष्य" हे, इसीसे उसके वचन-सरका उनपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। 
इससे श्रीरामजीका स्वभाव दिखाया कि वे परम शान्त ओर अक्रोधी थे, इतना ही न्ह, वे कठोर वचन 
कहनेवालेसे भी बडे प्रेमसे बोला करते थे।) 
रिप्पणी-३ “जनु कठोरपन धरं सरीस्त। “ˆ इति। (क) -- तात्पर्य कि कठोरपनके दया नहीं होती । 
वैसे ही कैकेयीको राजाके क्लेशपर दया नहीं है, वह वार-वार कट्‌ वचन बोलती है। (ख) “थरः सरीर“ 
कहनेका भाव कि आगे उसका धनुर्विद्या सीखना कहते है ओर कठोरपनके शरीर होता नहीं, तब हाथमे 
धनुप-वाण लेना कैसे वने ? अतः उसका शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीखना कहा गया। [ कठोरपनकी 
ही उपमा दी; क्योकि कोमल हदयवाले मृदुलपर शस्त्रपात नहीं करते। (पं०, रा० प्र०)] (ग)-“सिखड़ 
का भाव कि जो नयी विद्या पदी जाती है उसका अभ्यास किया जाता है। कैकेयीने अभी-अभी मन्थरासे 
कठोर वाणीका पाठ पटा है, इसीका अभ्यास कर रही है। कठोरपन धनुर्विद्या सीखता है अर्थात्‌ सीखनेमें 
वार-वार तीर चलाता हे, इस कथनका तात्पर्य यह है कि कैकेयीका कटठोरपन ही उसके मुखसे बार- 
व्रार कटु वचन कहलवा रहा है। (घ) "बर बीरू" का भाव कि श्रेष्ठ वीरके सब तीर निशानेपर लगते 
है उसका एक वार भी खाली नहीं जाता। नये सीखनेवालेके निशाने खाली भी जते रै, इसीसे “करबीर की 
उपमा दी। भाव कि यह सीखते समय भी कभी निशानेसे नहीं चूकता। वैसे ही कैकेयीका एक भी वचनरूपी 
बाण राजाको बिना आघात पर्हुचाये नहीं रहता। कठोरपन कट्‌ वचनोसे सबको मारता है, यथा--“भरदर वरत 
कोस सत वचँ जे कृद वराइ । तुलसी तेउ खल कचन सर हए ग्ट न पराड/॥* इति (दोहा० ४०२) 
वैजनाथजी-जेसे आके लिये पीछे दीवार होती है ओर वस्त्र मदी हुई तृण आदिकी टट्री, जिसपर 
पुरुषाकार प्रतिमा बनी होती है, आगे रखी जाती है, जिसपर निशाना लगाया जाता है। बाण इस टद्रीको 
साफ छेदकर पार निकलकर दीवारमें अड जाता है। वैसे ही यहां रामजी वह दीवार है, जिसमें बाण 
जरा भी नहीं गडते पर राजाको वेध डालते है। 
सवु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । वैठि मनहुं तनु धरि निदुराई॥ ४॥ 
मन॒ मुसुकाड भानुकुलभानू। रामु सहज आनंद निधानू॥५॥ ` 
थ- सव प्रसङ्ग (व्योरा, कथा) श्रीरघुनाथजीको सुनाकर बैठ गयी, मानो निष्ठुरता शरीर धरे 
चैठी है ॥४॥ सूर्यवंशके (सूर्यरूपी कमलको प्रफुल्ित करनेको ) सूर्यं तथा स्वाभाविक ही आनन्दके खजाना 
श्रीरामजी मनम मुस्कुरा रहे हे ॥५॥ 
रिप्पणी-१ (क) “सु प्रसंगु““ “ इति। पहले सव व्योरा खोलकर नहीं कहा था, यथा--"मोगेठ 
जो कषु मोहि सुहावा।* उसके मनमें थी कि ये भी अपने मुंहसे कह दं कि हम पिताकी आज्ञा सिरपर 
धारण करेगे तव सब्र प्रसङ्ग कह सुनाऊगी, नहीं तो ये वनको जाना स्वीकार न करेगे। उसने कपट किया, 
वात न खोली, इसीसे श्रीरामजी भी चुप रहे, कुछ न बोले; उन्होने यह भी न पृछा कि क्या आज्ञा 
है, जिसे शिरोधार्य करनेको कहती हो । तव कैकेयीने यह विचारकर कि हमने बात नहीं खोली, इसीसे 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 60810011 


मानस-पीयृष | २२६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४९८४-५) 





श्रीरामजी चुप है, सब प्रसङ्ग कह सुनाया । (ख) [ "सबु प्रसंग " अर्थात्‌ देवासुरसंग्राममें राजाका बाण लगनेसे 
मूर्छित होना ओर उनको रक्षा अपने द्वारा होनेपर दो वरदान देनेकी प्रतिज्ञा करना तथा राजाका रामकी शत 
शपथ करके सत्यको प्रशंसा करके वर देनेको प्रतिज्ञा करनेपर वर मगना इत्यादि सब कथा। यहाँ “रघुपतिः 
शब्द भावगर्भित हे। इस प्रसङ्खमें अभीतक प्रायः "राम" शब्दका ही प्रयोग किया गया। इस स्थानपर जहाँ 
श्रीदशरथजी विद्यमान हैँ वहीं श्रीरामजीको “ रघुपति" कहनेमें भाव यह है कि अब दशरथजी तो “रघुपति! 
रहे नहीं, (वे तो वरदानद्वारा दूसरेको राज्य दे चुके) ओर केकेयी भरतजीको “रघुपति” बनाना चाहती 
हे पर वे भी रघुपति नहीं होगे, श्रीरामजी ही रघुपति होगे। पुनः कुलकौ कौर्तिको अलङ्कत रखनेसे ही 
कुलका सच्चा पालन होता है, श्रीरामजी ही अब इस कुलको प्रतिष्ठाकी रक्षा करेगे। अतः “रघुपति कहा। 
(प० प० प्र <)] (ग) "मनहं तनु धरि निदुराई भाव कि राजाको कठटोरपन धारणकर वचन-वाणोसे मारकर 
व्याकुल कर दिया था, अब श्ररामजीको निष्ठुरताकी मूर्ति बनकर प्रसद्क सुनाया, पर इनके हदयमें कुछ 
विकार न उत्पन्न हुआ। (घ) इस प्रसंगे केकेयीके मन, वचन ओर तन तीनोंकी निष्ठुरता दिखायी है। 
निधरक वेदि कहत कदु वानी निर्भय होना यह मनकी निष्ठुरता है, “सबु प्रसंग रघुपतिहि सुनाई 
यह वचनको निष्ठुरता है, ओर “वैठि मनहुं तनु धरि निदुराई' यह तनकी निष्ठुरता है । 

रिष्पणी-२ मन मुसुकाड़ भानुकुलभानू" इति। मनमे मुसकाये क्योकि मनमें पिताके वचनोके पालन 
करनेका सुख हुआ । अथवा केकेयीके वचनोंको सुनकर प्रसन्न हए कि हमारे मनकी बात हई। 

नोट-१९ मन मुसुकाड भानुकुलभानू' इति। (क) ण्डश्रीरामजीका मुसकाना हँसना या वि्हंसना 
जहा भो कहा गया है वहां इन तीन भावोमेसे कोई एक भाव होता है तो वे मायाको प्रेरित करते है या 
मायाको आकर्षित करते है अथवा अलौकिक प्रीति देखकर प्रसन्न होते है। यथा-“उपजा जव ज्ञाना प्रभु 
मुसुकाना।* (१। १९२) "मन मुसुकाहिं राम सुनि वानी।" (१। २१६। ७) /कृपािधु बोले मुसुकाई। सोड 
करु जेहि तव नाव न जाई“ (२। १०१। १) “सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मनमहुं 
मुसुकाने॥* (२। १२८। १) इत्यादि। यहां श्रीरामजी अपनी मायाको एसी प्रेरणा दे रहे है कि जिसमे 
कैकेयीके विचार स्थिर रहं ओर दशरथजी वनगमनमें विरोध न करें। (प० प० प्र०) मुसकानेके ओर 
भाव ये के जाते है--(ख) सहज आनन्दनिधानको भी आनन्दरहित करनेकी इच्छा कर रही है। (रा० 
प्र०) अर्थात्‌ समञ्लती है कि अपना राज्याभिषेक सुनकर बड़ सुखी हए होगे, अब वनगमन सुनाकर इनका 
ओर इनकी मोका वह सव उदास मै छीने लेती हूँ वरदान सुनकर अव रोवें। मन्थराने कहा ही था 
सुतहि राजु रामहि बनवासू। देहु लेह सब सवति हलासू॥* (२२। ६) अथवा (ग) सरस्वतीकी चतुराईपर 
हंसे। (रा० प्र ०) (घ) कैकेयीक पूर्वं प्रीति आदि ओर इस समयकी निष्ठुरता तथा अपनी मायाका प्रभाव 
ओर भविष्य विचारकर हंसे। (वै०) वा (डः) हंसे कि अपना भविष्य दुःख नदीं जानती कि भरतराज्यका 
सुख इसको न मिलेगा, कोरा कलङ्क ही हाथ लगेगा। ओर हमारे तो मनकी हुई, देवका कार्य होगा, 
भक्तोसे मिलाप होगा ओर जो “विमल वंस यह अनुचित एक” था उस अनौचित्यसे कुल भी बच गया। 
(पं०) अथवा, (च) अव राजा केकेयीके ऋणसे भी उऋण हो गये, उनकी वाणी सत्य-रंगमें रग गयी। 
केकयराजसे जो प्रतिज्ञा की थी वह भी पूरी हो गयी। (मा० म०) 

नोर-- २ वि० त्रि०-यद्यपि सरकार सहज आनन्दनिधान हैँ, फिर भी आनन्दातिरेकसे मुसकरा रहं 
है, यथा-“ जव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान। छूट जानि वनगमन सुनि उर अनंद अधिकान॥* वनवास 
सरकारको इष्ट ॒है, पर निष्कारण सबको दुःख देकर वन जाना नहीं चाहते तो सरस्वतीकी सहायतासे यथेष्ट 
कारण हाथ लग रहा है इसलिये मुसकराये। प्रत्यक्ष मुसकरानेसे माता समञ्ती कि मुदे चिदा रहा है, 
इसलिये मन-ही-मन मुसकराये। रावणको आज्ञा “तेल वोरि पट वाधि पुनि पावक देहु लगाड़ ' पर हनुमानजी 
भी इसी भोति मनमे मुसकराये थ, यथा- “बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भटर सहाय सारद मै जाना॥' 
लङ्कादाह हनुमान्‌जीको इष्ट॒ था, परंतु आततायी नहीं होना चाहते थे। सरस्वतीकौ सहायतासे उस दोषस 
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विनिर्मुक्त हो गये । पंछमें आग लगनेपर बन्दरका चारों ओर दौडना स्वाभाविक दै, उससे चाहे आग लगे, 
चाहे कोई मरे। बन्दर दोषी नहीं । मनमं इसलिये मुसकराये कि प्रत्यक्ष मुसकरानेसे राक्षसोको सन्देह होता, 
सम्भव धा कि वे सावधान हो जाते। अतः मनमें मुसकरानेका गढ कारण होना ही चादिये। 
रिप्पणी-३ “भानुकुलभानू * इति ।-- भाव कि ये भानुकुलको रीतिका पालन करते है। सत्य ओर पिताक 
कीर्तिमिं प्रीति, यह कुलकी रीति दै, यथा--“जानहु तात तरनि कुल रीती। सत्यसंध पितुं कीरति प्रीती॥' 
(३०५। १) “सहज आनंद निधानू" कहा, क्योकि प्रसङ्क सुनकर दुःख न हआ। जो आनन्द किसी कारणसे 
होता टै वह नाशको प्राप्त हो जाता है। जो स्वाभाविक है उसका नाश नहीं होता। श्रीरामजीका आनन्द स्वाभाविक 
है, अतएव कैकेयीके वचन सुनकर वह नाशको न प्राप्त हआ। यथा-पूर्वं श्रीरामजीको कुलके टीका, दीपक 
ओर मणि कह आये, यथा--“गएउ जहाँ दिनकर कुल-टीका।* (३९। ५) “रघुकृल-दीपटि चलेउ लेवाई़।* 
(३९।७) ओर “जाड दीख रघुकंसमनि““ (“अव यहां ' भानु-कुलभानु ' कहा। ये विशेषण साभिप्राय हें । श्रीरामचन््रजी 
धर्म करनेको बाहर निकले है, जेसे-जेसे आगे चले, तैसे-तैसे बडाईके विशेषण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लिखते आये। 
देखिये, जब वे घरमं रहे तव “दिनकर कुल-टीका" कहा अर्थात्‌ सूर्यकुलके शोभित करनेवाले है । जब चरसे 
बाहर चले तव दीपक कहा, जव राजाके पास पर्हचे तब 'रघुवंशमणि' कहा ओर अव्र यहां जव माता- 
पिताक आज्ञा अद्गीकार करनेको हैं तव “भानुकुलभानू ' विशेषण दिया। टीकासे दीपक अधिक, दीपकसे 
मणि अधिक ओर मणिसे भानु। दीपक ओर मणिसे घर ओर कुलहीमें प्रकाश होता, सूर्य ब्रह्माण्डभरका प्रकाशक 
हे। सूर्यके निकलनेसे ब्रह्माण्डको सुख होता है, इसी तरह इनके बाहर (वनको) निकलनेसे ब्र्माण्डभरको 
सुख होगा। (*भानुकुलभानू' से यह भी सूचित किया कि ये राज्यके मोहजालमें नहीं फसंगे ओर न पिताको 
"ममता तरुन तमी अधियारी” में गिरने देगे। (प० प° प्र०) 
बोले बचन विगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग विभूषन॥६॥ 
सुनु जननी सोड़ सुतु बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ।॥७॥ 


तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा॥८॥ 
शब्दार्थ--दूषन~= दोप । तोषनिहारा- संतुष्ट करनेवाला । बाग विभृषन~ सरस्वतीको विशेष शोधित करनेवाले 
गहने, सरस्वतीके शृद्काररूप । 

अर्थ--श्रीरामजी सव्र दूष्णोसे रहित निर्मल वचन बोले, जो एेमे कोमल, मीठे ओर सुन्दर है, मानो 
वाणीके विशेष भूषण अर्थात्‌ सौभाग्यतिलक ही हे ॥६॥ माता! सुनो वही पुत्र बढा भाग्यवान्‌ टै जौ पिता- 
पाताके वचनोमें प्रेम रखता हो ॥७॥ माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र. टे माता! सारे संसारमें मिलना 
कठिन दहै॥८॥ 

१ पुरुषोत्तम पं० रामकुमारजी-- "बोले बचन विगत सव दूषन ।*““' इति। एेसे वचन बोले जौ वाणी 
सरस्वतीको भी शोभित करे। तात्पर्य कि सव दूषणरहित कोमल आर मन्दर वचनोंसे वाणीकी शोभा होती 
हे। कैकेयीके वचनोंसे इनके हदयमें सुख हआ, इसीसे वाणीमें दोप न आया। यदि हदये दुःख हुआ 
होता तो वचनं दूषण आ जाता, जो माता-पिताके वचन न मानते तो दूषण आता। सुननेमें मृदु टै ओर 
अर्थं समञ्नेमं सुन्दर ह । सरस्वती वाणीद्रारा दूसरोको शोभित करती टै ओर श्रीरामजीके वचन तौ सरस्वतीदहीको 
शोभित क्रते है अर्थात्‌ इनसे सरस्वतीकी प्रशंसा होती दै। 

२ मानसमयंक-- भाव यह है कि ककेयीके वाणीका विभूषण श्रीरामचन्द्रजीका वचन है, क्योंकि शारदप्रेरित 
कैकेयीने कटु-कठोर कपटपूर्णं वचन कहकर वर मांगा कि रामचन्द्र वन जायं । उस वचनकरौ श्रीरामचन्द्रजीने 
शीशपर धारणकर पूरा किया ओर राजाके वचनको प्रमाण किया। यी स्वीकार रामवाणीका सार ममं दै। 
ध्वनति यह कि शारदाने जौ दूपित वाणी कैकेयोसे कहलायी उसक्रा विभूषण श्रीरामचन्द्रका वचन दै । सन्दर्भ 
यह कि रामवाणी शारदाका शृद्धार है। 
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मानस-पीयूष २२८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ४९८६-८) 





३ पंजाबीजी- “बाग विभ्रूषन” अर्थात्‌ जो कोई इन्हे धारण करे उसके मनको ये विभूषित करेगे 
ओर जो. इनके अनुसार चलेगे उनको वाणी सुशोभित होगी। 

४ रा० प्र०-भाव यह कि सरस्वती जो कपट करके बोल रही है उसको ये संवार रहे है। 

५ प्रोफे० गौडजी-कैकेयीने वह वाग्बाण छोडे थे जिन्हें सुनकर कठिनता भी अकुला गयी थी। 
सब बातें बेधडक कहकर जव निष्ठुर केकेयी चुप हुई तव श्रीरघुनाथजी बोले । उसी कटुवाणीके मुकाबलेमे 
कोई ओर पुत्र होता तो सहन करने असमर्थ होकर क्रुद्ध हो जाता। राजके बदले वनवासका संवाद 
सुनकर दुःखका वारापार न रहता ओर कठोर वचनोँसे आहत हो वह भी तुर्की- वतुर्का जवाब देता। परंतु 
राम तो सूर्यकुलके सूर्यं हैं, आनन्दसिंधु सुखराशि रै । यहां स्वाभाविक आनन्द लहर मार रहा है । उसके 
अन्दर दुःख कहां ? केकेयी उनको दुखाना चाहती है पर दुखा नहीं सकती; क्योकि वे सव दूषर्णोसे विगत 
हे । इसीलिये जो वचन वे बोले उनमें कठोरता नहीं है, कोमलता है । नेष्ठर्यको कुरूपता नहीं है, माधुर्यकी 
मञ्जलता हे । हिसा करनेवाला वचन-शर नहीं है, प्रत्युत श्रवणाभिराम वचनका विभूषण है । इस चौपाईमि 
कैकेयीके कटुवचनके चित्रसे भगवान्‌के मृदुमञ्जल वाग्विभूषणका मुकाबला किया है। 

६ श्रीमंत यादवशङ्कर जामदारजी- गोस्वामीजीने रामजीसे बिलकुल ही व्यावहारिक परन्तु पूर्णशिक्षा- 
प्रचुर भाषण करवाया हे । यह भाषण उनके कथनानुसार सचमुच ही ' वाग्विभूषण ' (वाग्देवीका सौभाग्यतिलक) 
ही हआ । इसमें सन्देह नहीं कि जिस साहित्यमें एेसे उदात्त, तात्विक ओर प्रेममय भाषण नहीं वह यथार्थे 
सौभाग्यहीन ही हेै। 

रिप्पणी-९ “सुनु जननी” इति। [ (क) “जननी ' शब्दसे सूचित किया कि श्रीरामजी श्रीकौसल्या 
ओर कैकेयीको समान मानते थे। (प० प° प्र०) इतना ही नहीं अपनी मातासे इनको विशोष मानते थे। 
यथा-- “क्के मोहि मैया कहो मे न मैया भरत कौ, वलया लैहौ, भैया! तेरी मैया केके है॥ तुलसी सरल 
भाय रघुराय माय मानी“ (कण० २।३)] (ख) “बड़ भागी" से भाग्यवान्‌ ओर बड़ा भाग्यवान्‌ दोका 
होना सूचित होता है। धर्म करनेवाला पुरुष भाग्यवान्‌ है ओर श्रेष्ठ धर्मका पालन करनेवाला बड्भागी है। 
पिताको आज्ञाका पालन सव धर्मेसि त्रेष्ठ है। यथा-“पितु आयसु सव॒ धरमक टीका।* (५५। ८) पुनः, 
जो पुत्रे पिताको आज्ञा प्राप्तकर उसका पालन करते हैँ वे बड़्भागी है ओर जो पुत्र पितासे अन्य पदार्थ 
पाते है, तरे “भागी” (भाग्यवान्‌) है। (अथवा, जो पुत्र पिताकी आज्ञाके विना ही अर्थात्‌ उनके मुखसे 
न कहनेपर भी उनका अभीष्ट कार्य करता है वह बड़भागी है, अर्थात्‌ उत्तम है ओर जो पिताके कहनेपर 
करे वह खसध्यम है अर्थात्‌ केवल भाग्यवान्‌ है। यथा-'अनाज्ञमोऽपि कुरुते पितुः कार्य स उत्तमः।", “उक्तः 
करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः।' (अ० रा० २। २। ६०-६१) भाव कि आप मुञ्चसे कर, मेँ उसे 
अवश्य करूगा।) (ग) “जो-“बचन अनुरागी “ इति। वचनम अनुराग है अर्थात्‌ जो अभिलाषी रहता है 
कि मुञ्ञको कुछ आज्ञा हो। साई" अर्थात्‌ वही, दूसरा नहीं । इससे ( वाल्मी० के “अहं हि वचनाद्राज्ञ 
पतेयमपि पावके ।' (२। १८। २८) * भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चाण्वि।' अर्थात्‌ पिताक आज्ञासे मँ 
अग्रिमे कूद सकता हूं, हालाहल विषको भी खा सकता हूँ तथा समुद्रम भी गिर सकता हूय भाव 
भी जना दिये।) 

रिप्पणी-२ “तनय मातु पितु तोवनिहारा।“.“" इति। ऊपर बड्भागी पुत्रका लक्षण कहा कि माता- 
पिताके वचनम अनुराग करनेसे पुत्र बड़भागी होता है। ओर यहां बताते है कि माता-पिताको (अपने 
आचरणसे) संतुष्ट करनेवाला पुत्र सारि संसारमें मिलना दुर्लभ है, यदि एेसा दुर्लभ पुत्र किसीके हो तो 
उन माता-पिताको परम बड़भागी समञ्लना चाहिये। अर्थात्‌ एेसे पुत्रकी प्रापिसे माता-पिता बड़भागी होते 
है । यहो परस्पर अन्योन्य भाग्य-वर्णन किया। “सकल संसारा” अर्थात्‌ देश, ग्राम, जिला, प्रान्त आदिक 
कौन कहे संसारभरमें दुर्लभ है। 

नोट- “जो पितु मातु“ “ में “पितु को प्रथम कहा; क्योकि प्रस्तुत प्रसङ्गे वचन पिताका ही रहै, 
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दोहा ४९१ * श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * २२९ अयोध्याकाण्ड 


जिसका पालन करके उनमे अनुराग दिखाया है ओर^तनय मातु पितु तोवनिहारा' में मातु” को प्रथम 
कहा; क्योकि वन जानेसे कैकेयी ही संतुष्ट होगी ओर कोई नहीं, पिता तो कभी भी नहीं चाहते 
कि हमारे इस वचनका श्रीरामजी पालन करे, उनको तो इससे दुःख ही होगा। कैकेयी भी सुख देनेके 
सम्बन्धे अपना ही नाम प्रथम लेती है, यथा-- "जननी जनक बंधु सुत दारा।* पंजाबीजी लिखते हैँ 
कि रानी आज्ञा देनेमें मुख्य राजाको ही रखती है, स्वयं तिदेषि बनती ठै, यथा-- “सुत सनेह इत बचन 
उत“ सकह त आयसु धर सिर।* (४०) अतः उसकी प्रसन्नरताके लिये प्रभुने भी सरलतापूर्वक पिताको 
प्रथम कहा। 
दो०--मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाति हित मोर। 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर॥ ४९॥ 

अर्थ-हे माता! वनम विशेषरूपसे मुनिलोगोसे भेट होगी, जिसमें मेरा सभी प्रकार भला है। उसपर 
भी पिताकौ आज्ञा ओर फिर आप (माता) की सम्मति है (यह तो सर्वश्रेष्ठ है। इस आज्ञाका तो अवश्य 
ही पालन करना मेरा कर्तव्य है।)॥४१॥ 

नोट-१ “मुतियन ˆ“ भरत प्रानग्रिय““' इति। वह बात श्रीरामजीने श्रीवाल्मीकिजीसे कही है । यथा-- “तात 
वचन पुति मातु हित भाड़ भरत असर राउ। मो कदं दरस तुम्हार प्रभु सव मम पुन्य प्रभाउ॥' (१२५) इससे 
सिद्ध होता है कि श्रीरामजीके ये वचन केवल कैकेयीको प्रसन् करनेके लिये नहीं हैँ । (प० प° प्र°) 

रिपपणी-१ (क) मुनिगन मिलन विशेष है अर्थात्‌ मुनिरयोका मिलना तो यहां भी टै कि वामदेव, 
वसिष्ठादि मुनि यहां बहुत ह पर वनमें विशेष हँ ओर उनका विशेष संग भी होगा, अर्थात्‌ वहां तो 
दिन-रात उनन्दीका सङ्ग रहेगा। [(ख) (सबि भाति हित मोर" क्योकि “विधि सब बिधि मोहि सनमुख 
आजू” (यह आगे स्वयं कह रहे हैँ) । मुनिगणसे संतगण अभिप्रेत है। सुमति, कर्ति, सद्रति, ेश्चर्य, भलाई 
सबको प्राति संतोके संगसे कही गयी है। यथा-- “यति कीरति गति भूति भलाई। जव जेहि जतन जहां 
जेहि पाई।॥ सो जानक सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ।॥* (१। ३। ५-६) बाबा हरिहरप्रसादजीका 
मत है कि शवरी ओर जटायु-ये वात्सल्यरसके उपासक मुञ्खपर वात्सल्य रखनेवाले, निषादराज, सुग्रीव 
ओर विभीषण ये सख्य-भाववाले ओर हनुमदादि सब वानर वीर दास्यरसके उपासक-ये सब वने ही 


जना दिया कि इसीलिये तो हमारा आविर्भाव हआ है। (रा० प्र०) विशेष अगेकी चौपाई देखिये । 
(ग)-अ० रा० में श्रीरामजीने पिताजीसे एेसा ही कहा है, यथा-' राज्यात्कोटिगुणं सौख्यं मम राजन्‌ वने 
सतः।' ' त्वत्सत्यपालनं देवकार्यं चापि भविष्यति। ककेय्याश्च प्रियो राजन्‌ वनवासो महागुणः।* (२। ३। ७८४-५८५५) 
अर्थात्‌ वनमें रहनेसे तो मुञ्चे राज्यसे भी करोड़ों गुणा सुख होगा। इसमें आपके सत्यको रक्षा होगी, देवकार्य 
होगा ओर कैकेयीका भी प्रिय होगा। राजन्‌! वनवासमें महान्‌ गुण है। ये सव भाव “सवहि भति हित 
मोर” में आ जाते है] (घ)- "तेहि महं" अर्थात्‌ उससे भी बढ़कर बात यह है कि उस “पितु आयु" 
पिताकी आज्ञा है, यह अधिक श्रेष्ठता है। "बहुरि" अर्थात्‌ उसके भी ऊपर, उससे भी श्रेष्ठ । आशय यह 
कि मुनि्योसे बडे पिता, पितासे बड़ी माता। प्रमाण, यथा-'उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। 
सहस्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥' (मनुस्मृति) तात्पर्य कि मुनियोकि दर्शनसे ओर पिताकी एवं तुम्हारी 
आज्ञा माननेसे मेरा उत्तरोत्तर अधिक हित हे। 

नोट-२ यहां वैजनाथजी 'मुद' अलङ्कार मानते है, यथा- “क्रम ते मुदकी शृंखला लाभ होड मुद 
जाति।* उनके मतसे यहाँ क्रमसे लाभ कहते हँ । ओर वीरकविका मत है कि वन जानेके लिये मुनिर्योका 
मिलाप एक ही कारण पर्याप्त है, उसपर पिताको आज्ञा आदि अन्य प्रबल हेतु्ओंका कथन "द्वितीय समुच्चय 
अलङ्कार' है। 
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भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । विधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌॥ ९॥ 


जौ न जाँ बन एेसेह॒ काजा ! प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा॥ २॥ 

अर्थ--प्राणप्रिय भरत राज्य पा्वेगे विधाता आज सब प्रकार मुञ्चे सम्मुख (मेरे अनुकूल) हँ ॥१॥ जो 
एेसे भी लाभके लिये मै वनको न जाऊ तो मुञ्चे मूटढोके समाजे सवसे प्रथम मेरी गणना करना चाहिये ॥२॥ 

रिप्पणी-- १ (क) यहँतक श्रीरामजीने चार वाते कहीं । मुनिगण-मिलन, पितु-आयसु, जननीका सम्मत 
ओर भरतक्को राज्यको प्राति। इन चार बातोंसे सूचित किया कि इस आज्ञाके पालनसे हमें चारों पदार्थं मोक्ष, 
धर्म, काम ओर अर्थ प्राप्त होगे। (वन्दन पाठकजी) “मुनिगन मिलनु“““' से मोक्षको प्राति है, क्योकि “सतसंगति 
संसृति कर अता” “बड़े भाग पाव सतसंगा। विनदहिं प्रयास होड भव भंगा॥* (७। ३३। ८) “पितु आयसु' 
से धर्मकौ प्राति होगी, क्योकि “पितु आयसु सव धरमक टीका" है। “संमत जननी तोर से कामक प्राति 
होगी, क्योकि कैकेयीके ही सम्मतसे भरतको राज्य ओर मुञ्को वनवासकी आज्ञा हुई, यह दोनों मेरी इच्छाकी 
बातें ह । “बिमल वंस“ अनौचित्यसे बचेगा, देवकार्य सिद्ध होगा। “भरत प्रानप्रिय पावहि राजू" से अर्थक 
सिद्धि कही । अर्थक सिद्धिसे सुख होता हे, हमारे प्राणरूप भरतको सुख होगा। पुनः, इसका आशय यह 
भी है कि भरतजी चौदह वर्षं हमारी ही ओरसे राज्य करेगे, वनसे लौटनेपर राज्यका कोष ओर सम्पत्ति 
बहुत ब्दी हुईं मिलेगी, वानरराज, राक्षसराज आदि सभी अधीन हो जार्येगे, इत्यादि सब अर्थक सिद्धि 
हे। (ख)-प्रानप्रिय' का भाव कि लोग प्राणोंके सुखके लिये यत्र करते है, सो विना मेरे यत्रके ही 
हमारे प्राणरूप भरतको राज्य मिल गया, इससे हमको बड़ा सुख हे । भरतजी प्राणप्रिय है--“भरतसरिस 
प्रिय को जगमार्ही !* (७। ७) देखिये वाल्मी° २। २६ में श्रीरामजीने श्रीसीताजीसे कहा है कि भरत ओर 
शत्रुघ्न दोनो मुञ्चे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है, यथा-' भरतशत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम।' (३३) (ग) “विधि 
सब बिधि मोहि सनमुख ^~ त्र्या सव विधि सम्मुख हए अर्थात्‌ बस, अव इस लाभसे वदढकर हमें ओर 
कुछ न चाहिये । पुनः भात्र कि संसारम तो लोग एक ही एेसे लाभसे अपनेको भाग्यवान्‌ ओर सुखी मानते 
हँ ओर हमें तो अनेकों लाभ प्राप्त होगे तव मेरे समान भाग्यवान्‌ कोन होगा? अतः विधिका सब प्रकार 
सम्मुख होना कहा । (रा० प्र०) (घ) “आजू" अर्थात्‌ आपके मुखसे आज इसी समय चारों बातोंको सुना 
हे। नहीं तो हम तो पूर्वं पछताते थे कि “वधु विहाड़ बड़हि अभिवेक्‌।" (वन्दन पाठकजी- यहाँ अपने 
सगुनका फल कहा।) 

रिपणी-२ “जौ न जाडं बन एेसेहु काजा”' इति ।- वनगमनमें चार गुण दिखा आये। अव वन न 
जानेके दोष दिखाते है कि जो वन न जाऊं तो मृदढ॒-समाजमें गिना जाऊ। समाज अर्थात्‌ सौ, दो सौ, 
हजार, पच सौको मंडलीमे म सबसे अधिक मूढ समज्ञा जाऊ। मूदढ-समाजमे जिसकी प्रथम गणना हो 
वह मूढतम या अतिशय मृद्‌ कहा जाता है। आगे मूटढ्का स्वरूप कहते हं, “सेवहिं अरडु कलपतर 
त्यागी“ ^ “काजाकारणोँसे (कामें), [मूर्ख १७ प्रकारके विश्रामसागरमें बाबा रघुनाथदासजीने गिनाये 
हं-(दीनजी) । दो असम वाक्योकी समतामें यहाँ ' प्रथम निदर्शना अलद्भार' है । (वीर) ] 

वि० त्रि०- “जौ न जाठं बन~समाजा' इति। एक तो वन जाना ही वडे आनन्दका विषय है, वह 
जानेसे मेरा सभी प्रकारसे कल्याण होगा। दिन-रात मुनियोका सत्संग रहेगा ओर “मति कीरति गति भूति भला्। 
जो जेहि जतन जहां जब पाई ॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकह वेद न आन उपाऊ॥ युन्य पुंज विनु मिलहि 
न संता। सतसंगति संसृति कर अता॥ तात स्वर्गं अपवर्ग सुख धरि तुला एक अग। त्रूल न ताहि सकल 
मिलि जो सुख लव सतसंग॥* अतः वन जाना तो बड़ मङ्गलकी वात है। मुञ्चे तो पिताके दुःख-निवारणके 
लिये घोर संकट स्वीकार था। प्रश्र उठता है कि “तब आप बस्तीमें क्यों ह, जंगलमें ही क्यों नहीं चले 
गये 2" तो इसका उत्तर है कि पिता-माताके अनुरोधसे, यथा-“नवगयंद रघुबीर मन राजु अलान समान। षट्टट 
जानि बन गमन सुनि उर अनंद अधिकान॥* सो अव तो पिता-माताके आज्ञापालनके लिये वन जाना है। कष्ट 
सहकर संसार आज्ञा पालन करता है! म पिता-माताकी आज्ञा भी पालन करूगा ओर साथ-ही-साथ निरतिशय 
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सुखका उपभोग भी करूगा। यदि किये कि तब राज्य तो न मिलेगा। इसका उत्तर यह है कि अपने प्रिय 
बन्धुओंके सुखके लिये ही लोग राज्यकी कामना करते है, यथा-' येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि 
च।' सो प्राणप्रिय भरतको राज्य मिलेगा, इस सुखसे क्या अपनेको राज्य मिलना अधिक सुखद है? सो धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष आज मुञ्चे सभी सुलभ है, इसलिये कहते हैँ कि ब्रह्मदेव आज सव विधि सम्मुख हो 
गये। सम्मुख तो पहिले भी थे, परंतु सव विधिसे नहीं। 

एेसा अवसर जीवनमें बहुत कम आता है, इस अवसरको म कदापि न चर्कगा, अवसरकी चूक मृद्ता 
हे, सो एेसा अवसर मृद्‌ भी नहीं चूकता। यदि मे वन नर्हीं गया तो मेरी गिनती प्रथम मृदढसमाजमें होगी। 

सेवहिं अरंड कलपतर त्यागी । परिहरि अमृत लेहं बिषु मांगी।॥३॥ 
तेउ न पाड अस * समउ चुकाहीं । देखु विचारि मातु मन माहीं ।॥ ४॥ 
शब्दार्थ--' अरडु" (एरण्ड) =रेड। 

अर्थ- जो कल्पवृक्षको छोड़कर रेंडको सेते हँ ओर अमृतको छोडकर विषको मोग लेते हैँ॥३॥ 
वे भी एेसा मौका पाकर नहीं चूकते। हे माता! मनमें इसे विचार देखो ॥४॥ 

^ सेवहिं अरडु = # इति 

१-- पुरुषोत्तम रामकुमार-- तात्पर्य कि उन मूर्खोको न तो कल्पवृक्ष ओर अमृतके गुण ही समञ्ज पड़ 
ओर न एरण्ड ओर विषके अवगुण ही। कल्पवृक्ष मिलता धा, उसे न लिया, उसका त्याग किया ओर 
विष न मिला था सो उसे मोँगकर पी लिया। सिद्धान्त यह कि जिनको हानि-लाभ नहीं सूञ्जता, मरना- 
जीना नहीं सूञ्ता, जो से मूढ हं । प्रथम जो कहा कि “प्रथम गनिय मोहि मृद समाजा" उसका अव 
हेतु कहते है कि एेसे मूढ भी समय पाकर कभी नहीं चूकते तब यदि मँ चूक जाऊं तो समञ्जन 
चाहिये कि में इनसे भी अधिक मृद हूं। इस हेतुसे मृदढसमाजमें मेरी प्रथम गिनती होगी, जो मँ इस 
अवसरको हाथसे जाने दू। 

२- पंडितजी- (क) कल्पवृक्ष सकल कामनाओंका देनेवाला है, उसको छोड रेंडको सेवं तो क्या 
फल मिलेगा, रेडका फल कितने दामका 2? अमृत अमरपददाता है, उसे छोड़ विष मौगकर लेते ईं जो 
शीघ्र मृत्यु करे। एेसे मूर्ख कि जिन्हें एकका गुण न देख पड़ा ओर न दृसरेका अवगुण, वे भी अवसरपर्‌ 
नहीं चकते तो हम केसे चूकेगे। (ख) “देखु विचारि “रेड्‌ प्रवृत्तिमार्ग है । उसका फल विष अर्थात्‌ 
विषय है। यह फल बहुत थोडा है, यथा--“स्वर्गउ स्वल्य अंत दुखदाई।* (७। ४४। १) * क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोके विशन्ति" (गीता) । ओर कल्पतरु निवृत्तिपथ हे, जिसका फल अमृतरूप भगवत्‌-भागवतधरमं दै। 
इसको छोडकर रेडरूपी विषयको सेते हं, जिसमे अनेकों जन्म खराब हों। पेसे लोग भी पेखा समय 
पाकर कि थोडेहीमें सव वना जाता है, नहीं चकते, पिताके वचनका पालन करते हें । इससे अगे (अधिक) 
करना ही क्याटहे जो ओर करेगा? निवृत्तिपथ सुगम ही मिला, जिसके आगे प्रवृत्तिमार्गं छोटा दै। 

३-(क ) पं विजयानन्द त्रिपाठी-समयपर चूक जाना ही मृदता है। कर्मं त्याग-ग्रहणात्मक होता 
है। सो जिसने त्यागके समय कल्पवृक्षको त्यागकर रेडका सेवन किया, ग्रहणके समय माँगकर विष लिया 
ओर अमृतको छोड दिया, वह सवसे वड़ा मूढ है। उस कर्ममृढृको त्याग -ग्रहणका विचार ही नहीं है 
पर जो समय मेरे हाथ लगा है, उसे वह भी न चूकेगा, एेसे अवसरको मँ कैसे चूक सकता हूं। मुनिजनमिलन- 
जनित सत्सङ्कके सुखको कल्पवृक्ष कसे दे सकता है ? माता-पिताको आज्ञा माननेका जो सुख टै वह कल्पवृक्ष 
केसे देगा? प्राणप्रियको राज्य मिले ओर रघुकुल-रोति न टदृटे, यह कल्पवृक्षका किया कैसे होगा? अतः 
आपका वरदान मेरे लिये तो कल्पवृक्षसे कीं अधिक है, इसके सामने युवराजपद एरण्ड है-“नर तन 
पाड विषय मन देही। पलटि सुधा ते सठ विष लेही॥' सो आपके वरदानद्रारा विषयसे पिण्ड दृटा, ओर 





* तऊ पाद्‌ न समउ'-(पं० रा० गु° द्वि९)। 
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मुनित्रतरूपी अमृतकी प्राति हई । अतः मेरे लिये तो एेसा सुअवसर है कि यैं इसे चूक नहीं सकता। मुङञे 
सहर्ष स्वीकार है। माता मनमें विचारकर देखो कि मेरे वचनमें कितना सार है। तुमने विचार नहीं किया। 
इसीलिये सन्देहयुक्त वचन कहती हो कि “सकु त आयु धरहु सिर मेटह कठिन कलेस।' 
३ (ख)-दीनजी-अर्थात्‌ जो भली वस्तुं परित्यागकर बुरीका संग्रह करते हवे भी। 
४- पंजाबीजी- “अस सम" अर्थात्‌ निर्मल लाभ पाकर मूढ नहीं त्यागते तो मेँ शरीरमें बल रहते 
परमधर्मकी प्राप्तिको क्यों त्यागने लगा। 
५^--“ शिला'-एरंडतरु संसारमें होता है। उसका फूल-फल ऊपर होता है, फलमें रसरूप तेल होता 
है जो अशुद्ध है, देवमन्दिरमें नहीं जलता। राज्यपद रेंडके समान है, जिसमे अनेक राजाओंको जीतनेका 
कर्तव्य-विचार ही फूल है, विजय फल है, प्रजासे कर लेकर भोग करना ही रसपान है, जिसे पीकर 
उन्मत्त हो कितने ही राजा ईश्वर-विमुख हो गये, जैसे जरासंध इत्यादि। वने मुनिगण-मिलन कल्पतरु 
सब फलों (मनोरथो) का दाता है, भगवत्कथाश्रवण अमृत है जो भवरोगनाशिनी ईश्वरसम्मुखतारूपी अमृतपदकौ 
देनेवाली है । घरकी अनेकों विषयसम्बन्धी वार्तं विष है, जिससे ईश्वर-विमुखतारूपी मरण होता हेै। 
६- वीरकवि- यहाँ रामचन्द्रके इस कथनका मुख्य प्रयोजन यह है कि मुञ्चे अवश्य वन जाना चाहिये 
ओर जाऊगा। परेतु एेसा न कहकर वे कहते हँ कि एेसा मौका पाकर इस प्रकारके मूर्खं भी न चूरकेगे। 
वन जानकी स्वीकृति कारण है। कार्यके बहाने कारणका कथन “ अप्रस्तुत-प्रशंसा अलङ्कार' हे। 
नोर-९ "देखु बिचारि" इति। कैकेयी सन्देहयुक्त वचन बोली थी कि जो पिताकी आज्ञा सिरपर 
धर सको तो धरो। इसीके उत्तरमें श्रीरामजी कहते हँ कि हे माता! तुम मनमें विचार देखो कि जब 
समय. पाकर एेसे मूढ नहीं चूकते तो हम क्यों चूक्रेगे 2 मँ अवश्य वन जाऊँगा । 
अब एक दुखु मोहि विसेषी । निपट विकल नरनायकु देखी ॥५॥ 
ध्ोरिहि बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥६॥ 
राड धीर गुन उदधि अगाधू1 भा मोहि ते कचु बड़ अपराधू॥७॥ 
जाते * मोहि न कहत कदु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सति भाऊ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-"उदधि'= समुद्र, सिन्धु। ' गुन-उदधि-अगाधू "= गुणोकि अथाह समुद्र, अत्यन्त गुणी। 
अर्ध-हे माता! राजाको अत्यन्त व्याकुल देखकर -मुञ्चे एक बड़ा दुःख हो रहा है ॥५॥ एक जरा- 
सी ही बातके लिये पिताको इतनां भारी दुःख हो इस बातका विश्वास, हे माता! मुञ्ञे नहीं होता (अर्थात्‌ 
उनके दुःर्रका कारण कुछ ओर अवश्य है, केवल वनवास ही नहीं) ॥६॥ राजा बडे धीर ओर गुणोके 
अथाह समुद्र ह । मुञ्ञसे (अवश्य) कोई बड़ा अपराध हो गया है ॥७॥ जिससे राजा मुञ्जसे कुछ नहीं 
कहते। तुम्हे मेरी सौगंद है, सच-सच कहो ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी-१ (क) “एक दुखु मोहि बिसेषी ' अर्थात्‌ वन जाने हमें दुःख नहीं है, भरतके राज्य 
पानेका दुःख नहीं है । राजा अत्यन्त व्याकुल हैँ इसीका हमको विशेष दुःख है। [भाव कि आपका मोगा 
हुआ वरदान तो सर्वथा मेरे लिये सुखकारी है। उसमे मेरे लिये दुःखकी कोई बात नर्हीं है। बलवान्‌ 
दुःख तो मुञ्चे दूसरा हो रहा है। नरनाथको निपट विकल देखकर किसे दुःख न होगा, पर मुञ्चे विशेष 
दुःख है; क्योकि उसका कारण मै ही मालूम होता हूं। वरदान कारण हो नहीं सकता; क्योकि उससे 
अपने ही हितके लिये थोडे दि्नोतक विछछछोह रहेगा, पर एेसा अवसर तो पहले भी मखरक्षण-प्रसद्ध्मे आ 
चुका है, उस समय तो एेसी विकलता नहीं थी। इतनी छोरी बातके लिये इतनी विकलता हो नहीं सकती। 
तू माता है, इस बातको समञ्ञ सकती है। माताको पितासे कम ममता नहीं होती। (पं० विजयानन्द त्रिपाठी) ] 





* यह पाठ राजापुर, काशिराज, पं० रामगु° द्वि०, भागवतदास इत्यादिका है । ना० प्र मे "ताते" पाठ है। 
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(ख) “थोरिहि बात“ रामचनद्रजीने वन-गमनसे अपना बड़ा लाभ बताया है, यथा--“मुनिगन मिलन" 
इत्यादि। इसीसे वे उसको थोड़ी (तुच्छ बात) बताते हैँ । “निपट बिकल' कहकर फिर भारी दुःख कहा, 
अर्थात्‌ निपट विकलका अर्थ स्पष्ट किया कि भारी दुःख है। (पंजाबीजी लिखते है कि “थोडी बात! 
का भाव यह है कि हमारे पिताके चार पुत्रे हैँ। उन्मेसे एक यदि विदेश (वन) जाय तो क्या? उसपर 
भी जब वह जानेमें प्रसन्न है तव तो, कुछ भी बात न रह गयी। हरिहरप्रसादजी कहते हँ कि सत्य 
रखनेके लिये तो लोगोने अनेक संकट सहे है, उसके आगे पुत्रादि तृणके समान है, अतएव सत्य रखनेके 
लिये हमारे वन जानैका सोच क्या करना ? थोडे ही दिनका तो वियोग है। देखो हरिश्चन्द्रादि हमारे पूर्वजेन 
सवक रक्षाके लिये स्त्री-पुत्र, धन-धाम सर्वस्वका त्याग करके भी दुःख न माना ओर मुदे तो केवल 
चौदह वर्षका वनवास मात्र है, इतने ही दिनके त्यागमें तो भारी दुःख न होना चाहिये।) (वै०) 

नोट--१ "राड धीरु गुन उदधि अगाक्षू/""““ “ इति ।- “धीर ' कहनेका भाव कि--(क) समुद्र॒ उछलता 
हे, शब्द करता है, राजा गुणोके समुद्र हैँ पर वे अपने गुर्णोको जानते नही, एेसे धीर दँ (पं० रा० कु०)। 
(ख)- राजा धीर हैँ तो मेरे त्यागनेमें वे अधीर कैसे होगे ? गुणके अथाह समुद्र हँ तो असत्यजनित अवगुण 
(दोष) कैसे धारण कररेगे। अतएव तुम्हारे उत्तरम मुञ्चे प्रतीति नहीं होती। (वै०, रा० प्र०) मुञ्ञसे कोई 
बडा अपराध हुआ है अर्थात्‌ हमने जानकर कोई अपराध नहीं किया। 

नोट-२ “जातें मोहि न” इति।- अर्थात्‌ उस अपराधके कारण मुञ्चसे कुछ नहीं कहते। तात्पर्य 
यह कि धीर ओर गुण सिन्धु है, इससे अपराध नहीं कहते, यथा--“कृयासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट 
न कहेउ मोर अपराधा ॥* (१। ५८। २) मुञ्जसे नहीं कहते पर तुमसे अवश्य कहा होगा; अतः तुम मुञ्से 
'सतिभाव' से कहो अर्थात्‌ दुराव न करो, सत्य-सत्य कह दो। (पं० रा० कु०) पुनः, मुञ्जसे कोई बड़ा 
अपराध हुआ, इसीसे वे मुडसे नहीं बोलते, न अपना हाल कहते है, उस अपराधके कारण दुःसह 
दुःख सह रहे हेँ। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी- "राड धीर “सतिभाउ” इति। महाराज धीर हैँ । विकारके कारणक उपस्थितिपर 
भी चित्तम विकार न होना धीरता" है। मेरे सामान्य अपराधसे एेसी धैर्यच्युति नहीं हो सकती । महाराज 
अगाधगुण-उदधि है, इसलिये मेरा अपराध प्रकर नहीं कर रहे हँ ओर मैने जान-वृञ्चकर कुछ किया नहीं 
है । मुञ्ञे मालूम होना चाहिये कि मुञ्जसे कौनं-सा अपराध बन पड़ा। तुञ्चसे अवश्य कहा होगा ओर तू वरदानके 
बहानेसे बात छिपा रही है। मँ तेरे बेटोमें सबसे प्यारा हूँ, तुम्हें मेरी शपथ दै, सत्य-सत्य बतला दे। 

नोट-३ यह प्रसंग वाल्मी०, अ० रा० आदिमे एेसा नहीं है जैसा मानसमे। वाल्मीकीय आदिके 
प्रेमी इसको स्वयं देख लं । "किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌।' (अ० रा० २। ३। ६७) (अर्थात्‌ 
किंतु इसका कारण मालुम नहीं होता कि महाराज मुञ्ञसे क्यो नहीं कहते) तथा “कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्येन 
मे पिता। कुपितस्तनममाचक्ष्व त्वमेवेनं प्रसादय ॥' ( वाल्मी० २। १८। ११) (अर्थात्‌ मने अज्ञानसे भी पिताका 
कोई अपराध नहीं किया, अतः पिता जिस कारणसे कुपित ह वह तुम कहो ओर तुम्हीं उनको मुङ्ञपर प्रसन्न 
करो) एवं “अलीकं मानसं त्वेकं हदयं दहते मम। स्वयं यत्राह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌॥' (२। १९। ६) 
(अर्थात्‌ यह एक दुःख मेरे हदवयको संतप्त कर रहा है कि स्वयं महाराजने भरतके अभिषेकके सम्बन्धे 
मुञ्से क्यों न कहा ?) पाठक इन उद्धरणोका मिलान मानसके श्रीरामजीके वाक्योसे करे तो मानसकी किचित्‌ .. 
छटा भी इनमें न मिलेगी। 


दो०- सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलड जोक जल * बक्र गति जदापि सलिलु समान ॥ ४२॥ 


* राजापुर, काशिराज, पं० रामगुलाम द्वि०, भा० दा० कौ प्रतिरयोमिं यही पाठ है। ना० प्र०° नै “जोकजिमि' पाठ 
दिया है। चन्दन पाठकजीके हाशिये पर “जिमि' लिखा है। 
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शब्दार्थ-' बक्र '=टेढा । ` सलिल '= पानी, जल । *समान '=सीधा, सम, बराबर । | 

अर्थ--रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके स्वाभाविक ही सीधे-सादे वचनोको दुर्बुद्धि कैकेयीने टेढ़ा ही करके 
अर्थात्‌ टदा समङ्ञा। जेसे यद्यपि जल समान ही रहता हे, पर जोक उस जलमें टेदी चालसे ही चलती है ॥ ४२॥ 

रिप्पणी-१ “सहज सरल“ 1' अर्थात्‌ वे वचन बनाकर नहीं कहते, वचन बनाकर कहें तो वचन 
ञ्ूटे हों ओर रघुवंशी शूठ नहीं बोलते, यथा--"सत्यसंथ तुम रघुकुल माही" ओर ये तो रघुकुलमें श्रेष्ठ है 
रघुवर है, ये केसे यूटे बनाये हुए कुटिल वचन कहते ? “सहज सरल“ * यथा--“सहज सरल सुति रघुबर 
वबानी। सादु साधु बोले मुनि ज्ञानी" (१२६1 ७) "सरल सबल साहिन रघुराजू” “लखि सिय सहित सरल 
दोउ भाई“ (२५२ ५) श्रीरामजी सरल हें, वैसे ही उनके वचन हैँ । कैकेयीकी मति कुत्सित है, इसीसे 
वह इनके सरल वचनोंको कुटिल मानती है। इसीको कवि दृष्टान्त देकर स्पष्ट दिखाते हैँ । जलमें दोष 
नहीं है, जोकमें दोष है, जो समान जलमें टेढे चलती है। इसी तरह श्रीरामजीके वचने दोष नहीं है, 
केकेयीकी कुमतिका दोष हे। 

पंडितजी-' वचन सरल है तो कोई उसे कुरिल क्यों जानेगी ? इन दोनों बातोके निर्वाहके लिये जल 
ओर जोंकका दृष्टान्त दिया। वाणी तर्कसे भरी हई है, अतः केकेयी कुटिल समञ्जती है।' 

नोट-इन वचनोमें क्या कुटिलता उसको जान पडी 2 उत्तर-(८१) उसने समञ्ञा कि हमें अपने कोमल 
वचनोसे रिञ्चाकर वे चाहते हं कि वनवास न दू पर मै उनके वचनम भूलनेवाली नहीं । (पंजाबीजी) 
(२) जेसे कोई* अपने वैरीको दण्ड देना चाहे ओर वैरी दण्ड सुनकर खुश हो। यह देखकर दण्ड देनेवाला 
उसको बातोमें भूलकर उसे दण्ड न दे। वही छल- चातुरी इनके वचने है । ये हमें भ्रममे डालने, भुलावा 
देनेके लिये वनवासको सुखरूप कह रहे हैँ कि जिससे इनको वन न जाने दू अथवा इसको सुखरूप जान 
मे अपने पुत्रके लिये वनवास मोग लूं सो यह होनेका नही, मँ सब समञ्लती हूं कि पद्टीदार भाईको राज्य 
ओर वनवासमे क्या सुख हो सकता है, यह तुम्हारी चतुराई हे,तुम्हं अवश्य वन भेजुंगी । (बाबा हरिदास 
ओर हरिहरप्रसादजी) (३) एक उत्तर ऊपर पं रामकुमारजीने कहा है कि वह अपनी कुमति, कुटिलता 
या नीचताके कारण इन वच्नोमिं -कुरिलता देखती हे। जो जैसा होता है दूसरा भी उसे वैसा ही सू्जता 
है । (४) वेजनाथजी लिखते है कि केकेयी सोचती है कि ये वन जाना नहीं चाहते तभी तो चाहते हँ 
कि महाराज स्वयं कहं ओर वे करेगे क्यो 2 इन्हें सत्य ही जाना होता तो मेरे ही कह देनेपर चल देते। 
अतः वह अपनी कुमतिके कारण कुटिल समञ्चती है, जैसे जोककी टेढ़ी चाल उसका स्वभाव ही हे। 

वि० त्रि०-केकेयीको कुमति हो गयी है, इसलिये वह सीधी बातको भी टेढ़ी समञ्चती है। सरकारने 
कहा कि “अव एक दुख मोहि विसेषी। निपट विकल नर नायक देखी ॥* सीधी-सी बात है पर वह अर्थ 
लगाती है कि में पुत्र होकर नरनायकके दुःखसे विशेष दुःखी हूँ ओर तू अधिनी होनेपर भी नरनायकके 
लिये दुःखी नहीं है । सरकार कहते हँ कि “थोरिहि बात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥' 
इस सीधी-सी बातका वह अर्थं लगाती है कि जिस बातसे बाप होकर वे इतने दुःखी हैँ उस बातसे 
तू 'मों' होकर दुःखी नहींदहै, क्या मोको एेसा ही होना चाहिये? सरकार कहते हँ कि “राज धीर गुन 
उदधि अगाधू। भा मोहि ते कष वड़ अपराधू॥* कैकेयी अर्थं लगाती है कि इनके एेसा कहनेका अर्थ 
है कि मेरा कहीं कुछ भी अपराध नहीं है। निरपराधको वनवास देना क्या धर्म है। इसीसे पिताजी दुःखी 
हं। भला तृ ही वतादे कि र्मँने क्या अपराध किया है? सरकार कहते है कि “ताते मोहि न कहत 
कष राऊ८ मोरि सपथ तोहि कह सति भाऊ॥* वह रामजीके कहनेका यह अर्थं लगाती है कि अपराध 
मेरा तो कुक है ही नहीं, ये राजा हैँ निरपराधको वन जानेको कैसे करे; इसलिये महाराज मुखसे मुञ्ञसे 
कुछ नहीं कहते। तुमह निरपराध-सापराधका विचार कुछ नहीं है। तू कहती है कि “सकु त आयस 
सीस धरि मेटहु कठिन कलेख।* अपनी शपथ इसलिये देते है कि गँ तुम्हारा बड़ा प्यारा हँ, तू कहती 
थी कि “भरत न मोहि प्रिय राम समाना।* आज यह क्या करने जा रही हो? 
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(५) विनायकी टीकाकार लिखते हँ कि “रामचन्द्रजीके सहज वचन ये हैँ कि जो मँ पिता- 
आन्ञारूपी कल्पतरुको छोड अरंडरूपी राज्यको चाहूँ ओर अमृतरूपी भरत-राज्यको देखकर विरोधरूपी 
विषका अवलम्बन कर उनसे रार ठानं तो मेरे समान मूर्ख कोई न होगा। इस अभिप्रायको कैकेयीने 
अपनी दुर्बुद्धिके कारण कदाचित्‌ यों समञ्ञ लिया कि रामचनद्रजी कहते हँ कि राजा मुञ्च कल्पतरुको 
त्याग वरदानरूपी अरंडके वृक्षका सेवन करते हँ ओर अमृतरूपी राज्यके स्थानमें विषरूपी वनवास चाहते 
है, यही कैकेयीकी भूल है । (६) दीनजी-रामजीने ' महतारी ' शब्दः माताके अर्थमें कहा है, कैकेयी 
उसे व्यङ्ग समञ्जकर * महत-अरि' के अर्थम लेती है, अतः उसे रामके सरल वचन कुटिल जान पड। 
(७) वैजनाथजी लिखते हैँ कि रामचनद्रजीके “सेवहिं अरंड कलपतर त्यागी ' इत्यादि वचनोमें यह व्यद्ध 
है कि मेरा रूप कल्पवृक्ष त्यागकर तुम अपयश अरंडको सेती हो, मेरा सेह ओर पतित्रतरूप अमृतको 
त्यागकर तुमने विपत्तिरूपी विष मोगा, यह मूढता है। सो एेसी मूढता होनेपर भी तुम न चूक, तुमने 
हमे वन दे सौतको दण्ड ओर पुत्रको राजप्राप्ति देख उस वरके मोगनेमें किंचित्‌ सङ्कोच न किया। 

८ वि० त्रि०-सरकारकी शुद्ध सात्विकी वुद्धि है, उन्होने अपने मनोभावको र्ज्यो-का-त्यों श्दोमें 
व्यक्त कर दिया, पर कैकेयीकी बुद्धि तामसी हो रही है, उसे सव बातें उलटी ही समञ्जमें आ रही है, 
यथा-' अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी॥' (गीता। १८। 
३२) उसने समञ्ञा कि सब बातें गुथी-मथी हें । तभी न जो बात राजाने कही वही यह लडका (रामजी) 
भी दूसरे शब्दम कह रहा है । राजाने कहा था कि “कहि तजि रोष राम अपराधू। सब कोड कहहिं राम 
सुठि साधू॥* यह भी भलीभोति अपनी साधुता दरसाता हुआ अपना अपराध पृछ रहा है। जिसमे अपराध 
कहते ही जोँच-पडताल आरम्भ हो जाय ओर प्रवाह ही दूसरा बह चले। 

जोंककी गति ही टेदढी है, जलमें टेढापन नहीं है। परंतु वह अपनी कुटिलताका आरोप जलमें ही 
करती है, उसे जलमें ही टेढापनका भान होता है। इसी भोति कुटिल कैकेयीको सहज सरल रघधुवर- 
वचनमें कुटिलताका भान हो रहा हेै। 

रहस्री रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥ ९॥ 


सपथ तुम्हार भरत के आना। दहेतु न दूसर म कषु जाना॥२॥ 
तुम्ह॒ अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता॥३॥ 


राम सत्य सब जो कुं कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-रुख=मन, मंशा, रुचि । जनाई=दिखाती हई । आना (आन। सं आणिन मर्यादा, सीमा) > 
शपथ । जोग= योग्य, लायक । ताता=हे तात! मेरे प्यारे! हे प्रिय ! रत=अनुरक्त , प्रेम रखनेवाले, अनुरागी, 
तत्पर, माननेवाले। 

अर्थ- रानी श्रीरामजीका रुख पाकर (कि पिताको आज्ञा शिरोधार्य करेगे) हर्पित हई ओर कपटसे 
भरा हआ सरह दिखाती हई बोली ॥ १॥ तुम्हारी शपथ ओर भरतकी सौगंद! म दूसरा कुछ भी कारण 
नहीं जानती ॥ २॥ हे तात! तुम अपराधके योग्य नर्हीं हो, तुम तो माता, पिता ओर भाईको सुख देनेवाले 
हो॥३॥ हे राम! तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम (सत्य ही) पिता-माताके वचनो 
अनुराग रखते हो ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ “रहसी रानि" इति। कैकेयीको पहले सन्देह था कि यदि राम वन न जायं तो 
कोई कुछ. कर नहीं सकता। राजा यही बात महादेवजीसे मोँगते है, यथा-“वचनु मोर तजि रहहिं धर 
परिहिरि सील सनेह।' (४४) इसीसे कैकेयीने जब श्रीरामजीका रुख वन जानेका पाया तब उसे हर्ष 
हुआ। “सनेहु जना" अर्थात्‌ उसके हदयमं सेह नहीं है, वह ऊपरसे सेह प्रकट करती है, जिसमे 
मेरा कहना मानें । 
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पण्डितजी- कैकेयी प्रसन्न हो, इसीसे रामजीने पहले वन जानेमें अपना लाभ कहा ओर भरतराज्यसे 
सुख होना पीछे कहा, वही हुआ। विपरीत हर्ष है अतः “रहसी* पद दिया। दोहा ४ (१) देखिये। 

रिप्पणी-२ “सपथ तुम्हार भरत कै आना” इति। श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि “मोरि सपथ तोहि 
कट सति भाऊ” इसीसे वह अपनी सचाई जनानेके लिये भरतसहित रामजीकी शपथ करती है । भरतको 
शपथ भी कौ, जिसमें रामजी जानें कि भरतके समान ही हमपर भी यह सेह रखती है । 

रिप्पणी-२े (क) “तुमह अपराध जोगु नर्हि““' यह श्रीरामजीके “भा मोहि ते कष्ट बड़ अपराधू" का 
उत्तर है 1 ओर, “तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर एवं “भरत प्रानप्रिय पावहिं राज्‌” इन वचनोके 
उत्तरम “जननी जनक बंधु सुखदाता” कहा । कैकेयीके इन वचनोँसे उसके हदयकी बात इलक रही है 
कि श्रीरामजी माता-पिताका वचन मानकर वन जायं ओर भरत राज्य कर । जननी-जनकके वचन मानकर 
वन जाओगे इससे उनके सुखदाता हो ओर भरतराज्यमें विघ्र न डालोगे इससे बन्धु-सुखदाता हो। (ख) 
श्रीरामजीने “सुनु जननी सोड़ सुत बड़ भागी। जो" इत्यादि जो कुछ कहा था उन सब वच्नँको कैकेयी 
अपने “राम सत्य सब" इन वचनोसे पुष्ट कर रही है, जिसमें श्रीरामजी वन जाय, बदलें नहीं । “सत्य 
सक” का यही अभिप्राय है कि तुम जो कहते हो, वही करते हो, तुम इठे नहीं हो। 

नोट- यहाँ कैकेयी ज्ूठा छोह प्रकटकर अपनी वचन-चातुरीसे आन्तरिक डाह छिपाकर रामचन्द्रजीको 
ठगना चाहती है, यह "युक्ति" अलङ्कार है । कैकेयीकी बातो अपना मतलब गोँठनेकी चतुराई भरी है, 
जिसमें रामचन्द्रजीको वनयात्रा अस्वीकृत न हो जाय, इसीसे वह प्रत्यक्षमे उनकी बड़ाई करती है। (वीर) 


पितहि बुञ्भाइ कहु बलि सोई । चौथे पन जेहि अजसु न होई ॥५॥ 


तुम्ह सम सुञअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥६॥ 

शब्दार्थ--बुञ्माइ= समञ्ञाकर। बलि=बलैया लेती हुं! बलिहारी जाती हूं, तुम्हारी बलि जाऊँ । सुअन (सं° 
सूनु) =पुत्र, लड़का। चौथे पन~= चतुर्थं अवस्था, बुढापा। 

अर्थम बलिहारी जाती हूं! तुम पिताको समञ्ञाकर वही वात कहो, जिससे वुढापेमें उन्हें अपयश 
न हो॥५५॥ जिस पुण्ये उन्हें तुम्हारे-से पुत्र दिये उसका निरादर करना ठीक नहीं ॥६॥ 

रिप्पणी-१ पुरुषोत्तम रामकु० "वबुद्नाड़ कहहु बलि सोई। चौथे पन“ इति। (क) अर्थात्‌ तुम्हारी बलिहारी 
है, तुम ॒धर्मको समञ्जते हो। अतः तुम पिताको धर्मकी बात समञ्ञाओ। वे तुम्हारे सनेहम विकल हैँ, इसीसे 
वे धर्मको नहीं देखते ओर न अपयशको डरे रहै, अतएव समञ्ञाकर कहो। (ख) पुनः, भाव कि कैकेयी 
ऊपरसे श्रीरामजीको धर्मात्मा कहकर बलिहारी गयी; भीतरका अभिप्राय यह है कि अपने कार्यके लिये 
व्याकुल है, इसी निमित्त बलिहारी जाती है। (ग) “चौथे पन“ अर्थात्‌ तीन पन तो धर्मसे बीते अब चौथापन 
वृद्धावस्था मरणका समय है, मरते समय धर्मन छोडं। धर्म छोडनेसे पाप होगा ओर पापसे अपयश, 
यथा- “बिनु अध अजस कि पाव को।" (७। ११२। ७) (घ) “सोई' से यह भाव भी निकलता है 
कि जो तुमने हमसे कहा वही उनसे भी कहो। 

रिप्पणी-२ (क) "तुमह सम सुअन““ इति। तुम्हारे समान पुत्र दिये, एेसा कहकर श्रीदशरथजी महाराजके 
सुकृतोको सुन्दरता कही । इनके सुकृत अत्यन्त सुन्दर है, तभी तो उनसे इनको सुन्दरताकी अवधि अत्यन्त 
श्रष्ठ पुत्र तुम मिले, यथा-'दसरथ सुकृत रामु धरे देही।" (१। ३१०। १) (ख)- “उचित न तासु निरादरु 
कन्हे भाव कि सुकृतने यह बड़ा भारी उपकार किया है। उपकारीका आदर करना उचित है, निरादर 
करना अयोग्य है। समस्त सुकृतोका मूल सत्य है, यथा-“सत्य मूल सव सुकृत सुहाए। बेद पुरान विदित 
मनु गाए ।* (२८। ६) अतएव सत्यके परित्यागसे सभी सुकृतोका अपमान होता है । प्रथम अपयश लेनेको 
मना किया, यथा-“पितहि“जेहि अजत न होई" ओर अब यश लेनेको कहती है। सुकृतके निरादर न 
करनेसे यश `होता है, यथा--“पावन जस कि युन्य बिनु होई।* 
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नोट--सुकृतका निरादर यह है कि जो वचन दे चुके उसका हर्पपूर्वक पालन नहीं. करते, वरदान 
देनेको कहकर देते समय तनमें पुलक ओर मनमें हर्षं ओर उत्साह होना चाहिये; एेसा न होनेसे जन्म व्यर्थ . 
हो जाता है। यथा-- “देत यरत गुरु पाय। तुलसी जिन्हहिं न पुलक तन ते जग जीवत जाय॥* (दो० ४२) 
राजा हर्पित न होकर शोचवश हो गये ह, पश्चात्ताप कर रहे है। भाव यह कि सत्यक मर्यादा पालन 
करनेमें स्थिर रहें । सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है । उसका पालन प्रसन्तापूर्वक करे, जो वर दिया है उसे कार्यरूपमें 
परिणत करे । संकोच तुम्हारे कारण था कि तुमसे कैसे के, तुम करोगे कि नही, वह संकोच भी निर्मूल 
था, क्योकि तुम तो स्वयं मेरे वताने मात्रसे वन जानेको तैयार हो, अब तो अडचनकी कोर्ट बात न रह 
गयी। एेसा न करनेसे सुकृत नष्ट हो जाययेगे, कुल कलद्भित हो जायगा- यह सब उनको समञ्ञाओं। 


लागि कुमुख बचन सुभ कैसे । मगह गयादिक तीरथ जैसे॥७॥ 


रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--कुमुख~= कुत्सित (निकम्मा) मुख । मगह--“असुरसेन सम“ (१। ३१। ९) देखिये । 

अर्थ-कैकेयीके निकम्मे मुखके ये वचन कैसे शुभ (वा, कुमुखमें ये शुभ वचन कैसे) लगते है, 
जेसे मगह देशमें गया आदि तीर्थं होते हैं ॥७॥ श्रीरामचनद्रजीको माताके सब वचन एेसे अच्छे लगे, जैसे 
गङ्काजीमें (अपवित्र) जल प्राप्त होने (मिलने) से शुभ ओर सुहावना हो जाता है॥८॥ 

नोट--१ “लागहिं कुमुख वचन सुभ कैसे। मगह गयादिक“' इति। मगह देशम भी गयादिक शुभ 
तीर्थ हे, जहो पिण्डदान करनेसे पितर मोक्ष पाते ह वैसे ही कैकेयीका मुख अशुभ है पर उसर्मेसे जो 
वचन निकले वे शुभ है, मुखको कुमुख अर्थात्‌ अशुभ कहा, क्योकि इस मुखसे उसने खोटे निकम्मे 
अति कटु वचन कहे हँ पुन: ध्वनिद्वारा वह इसी मुखसे वन जानेको कहती है, जो किसीको नहीं सुहाता 
ओर न ग्रन्थकारको वा किसी वक्ताको ही भला लगा, फिर उससे जो वचन निकले वे कपटपूर्णं ओर 
स्वार्थं साधनेके लिये कहे गये हैँ, मतलब गोँठनेके प्रयोजनसे ही उसने रामजीको उत्तम सम्बोधन देकर 
उनकी प्रशंसा की दै। उसका वास्तविक अभिप्राय अशुभ है, जो ऊपर चौपाईयोमे दिया गया है। तीर्थसे 
प्राणियोँका कल्याण होता है, वैसे ही इसके वचनद्वारा राजाकी कीर्ति ओर पापी राक्षसोंका उद्धार होगा। 
आगे दूसरा उदाहरण इस बातका देते है कि ये कुटिल वचन श्रीरामजीको अच्छे लगे, जैसे गद्गामें गन्दे 
नालोंका जल भी जाकर शुद्ध हो जाता है वैसे ही ये बुरे वचन भी श्रीरामजीके (आदरपूर्वकं धारण वा) 
ग्रहण करनेसे सुहावने हो गये। वचन अपवित्र जल है, राम सुरसरि दै। 

रिप्पणी- १ (क) वनगमन माँगा (ओर श्रीरामजीसे पिताके वचनोंको सत्य करने अर्थात्‌ श्रीभरतको 
निर्तिघ्र राज्य करने देने ओर स्वयं वन जानेको कहती है। सकहु त आयु धरहु सिर! “जननी जनक 
बंधु सुखदाता" आदिका यही अभिप्राय है); इससे मुखको अशुभ कहा। जैसे भरतजीने कैकेयीके मुखकी 
निंदा की है, यथा-“बर मागत मन भड नहिं पीरा। गरि न जीह मुंह परेड न कीरा॥' (१६२। २) 
(ख) मगहमें चार तीर्थं हैँ, यथा-' कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजगृहं वनम्‌। विषयश्चारणः पुण्यो नदीनां 
च पुनः पुनः॥' (गरुडपुराण अ० ८३ श्लोक १) * (रा० प्र०)], वैसे ही यहां केकेयीके चार वचन रै“ तुमह 
अपराध जोगु नर्हिं ताता। जननी जनक वधु सुखदाता॥“ "राम सत्य सव जो कषु कटठहू। तुम्ह पितु मातु 





* अर्थात्‌ गया (जहाँ पितृ-श्राद्ध करनेके लिये लोग जाते है), राजगृही (जहां पुरुपोत्तममासमे कल्पवास होता 
है ओर पुरे मासभर मेला लगता है), तपोवन ओर पुनपुना नदी ये चार तीर्थं है । अ० दी° च० कारने ““किक्रटेषु गयापुण्यं 
नदीपुण्यं पुनः पुनः । चमणस्याश्रमं पुण्यं राजगृह तपोवनम्‌॥ वैकुण्ठं लघुदण्डं च तीर्थेषु मगधानि षट्‌।'' यह शलोक दिया 
है । इसके अनुसार वे मगहमें गया, पुनपुना, चमणाश्रम, राजगृही, तपोवन, वैकुण्ड--ये छः पुण्य तीर्थं कहते टै । लघुदंडक्रो 
वैकुण्ठका उपनाम बताते है, आजकल गिरियक नामसे प्रसिद्ध है । यहां जरासंधका वध हुआ था ओर कार्तिकी पूर्णिमाको 
स्नान होता है। । 
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बचन रत अहहू ॥“ “पितहि बुद्भाट़ कहु बलि सो। चौथे पन जेहि अजस न हो ॥* ओर "तुम्ह सम सुअन 
सुकरत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादर कहे एक-एक वचन एक-एक तीर्थ है । [पुनः, भाव कि 
जेसे गयामें फलगू नदीके जलसे पिण्डा देनेसे पितरोंका उद्धार होता है, उन्हे सुख होता है; वैसे ही कैकेयीके 
इन वचनद्वारा श्रीरामजी राजाको अपयशरूपी दुःखसे मुक्त करेगे। (मा० म०) अथवा, कैकेयीके वचनद्वारा 
श्रीरामवनगमन होगा। रावण पृथ्वीपर भाररूप है, उसका वध होनेपर शतकोरि रामायण बनेगी, जिसे पठ- 
सुनकर भक्तजन भव तरेगे। अतः वचनोंको शुभ तीर्थं कहा। (बाबा हरिदासजी) पुनः, श्रीरामजीने वनमें 
जाकर विराध, खर-दूषणादि चौदह सहस्र अमर राक्षसो, कबेध तथा सपरिवार रावणको मुक्त किया। शरभंग, 
गृध्रराज जटायु ओर शबरी इन भक्तोको सद्रति दी ओर मित्रके शत्रु बालिको निज धाम दिया। कितने 
ही जीव दरशन पाकर परमपदके योग्य हो गये। यह सब कैकेयीके वचनके कारण ही हुआ, अतः वचनको 
गयादि तीर्थं कहा--] 

नोट-२ ' सुरसरिमे केसा भी अपवित्र जल जा मिले वह पवित्र गङ्खाजल हो जाता है, यथा--“करमनास 
जल सुरसरि परई़। तेहि को कहु सीस नहिं धरई॥“ (१९४। ७) “सुरसरि पिले सो पावन केसे ।* पंडितजी 
लिखते है कि सुरसरि साढे तीन करोड तीर्थमय है। 

पं० रा० कु०-“रामहिं मातु बचन सब भाए" इति। (क) वचन तीर्थ है, तीर्थं शोभित हआ ही चाहं । 
कैसे भी निकम्मे वचन हों पर रामजीके यहां सब वचन तीर्थके समान शोभित होते हैँ । (ख) वचन-तीर्थ 
राम-सुरसरिमें पड़कर शोभित हआ ही चाहे। गङ्गा सर्वतीर्थमयी है, इससे उनमें सभी तीर्थं आ मिलनेसे 
शोभित होते हैं! (खरा) | 

गोड़जी-भगवान्‌के स्वाभाविक सरल वचनको भी कुमति कैकेयी कुटिल ही समङ्ती है। क्या करे, 
स्वभावसे लाचार है। पानी वरावर भी हो तो जोक अपने टेढे चलनेके स्वभावको थोडे ही छोड सकती 
है। वह भी कपर-स्रेह दिखाकर चालक बातें करती है। यह नहीं कहती कि मेँ वरदानवाली बात वापस 
लेती हू लघ्लो-चप्पोकी बात कहकर श्रीरघुनाथजीको सलाह देती है कि बेटा! तुम्हीं कोई एेसा उपाय 
पिताको समञ्ञा दो जिससे कि चौथेपनमें उन्हें अपयश भी न हो ओर तुम्हारे-जैसे सुपूतका निरादर भी 
न हौ, सलाह भी क्या माकूल देती है? पर जो दिल कहीं साफ होता तो एेसी सलाहकी जरूरत न 
थी। मगहकौ तरह उसका हदय तो मलिन है । परंतु गयादिक तीर्थको तरह उसके मलिन हदयसे शुभकामनाके 
वचन निकलते हं; इसीलिये कविको इस कटुमुखवालीके मुखसे निकले हए शुभ वचन एेसे लगते ह 
मानो मगहमें जहां पुण्यका नाश हो जाता है गयादिक तीर्थं है, जहाँ पुण्यका उदय होता है। यह तो 
कविके हदुगत भावका वर्णन हुआ। अब वे ही वचन श्रीरघुनाथजीको कैसे लगे ? माताके वचन थे। श्रीरामजी 
जन्मसे उन्हींको माता मानते आये हँ । माताके वचने क्या कभी सुपुत्र कपट या कुटिलता समञ्ञ सकता 
हे ? श्रीरघुनाथजीको माताके वचन ओर सभी वचन, बहुत पसंद आये। भगवान्‌के सहज, सरल आदर्श 
हदयके भीतर कुटिलता कहां रह सकती है ? क्रोधके तापसे विगलित कुटिल वचन-द्रव भगवानूके शीतल 
सरल सच्ये सीधे हदयके सोचेमें आकर जब ढल जाता है तो उसमें टेढापन कहाँ रह सकता है ? इसीलिये 
रघुनाथजीको माताके वचन पसंद आये। गङ्गाजीमें मिलकर कर्मनाशा-जल भी गद्गाजल हो जाता है। गङ्गा 
उससे अपवित्र नहीं होती । चोपाईके पूरवरद्धमें कैकेयीके वचनोंका भाव कविको कैसा लगा यह वर्णित 
हे। उत्तराद्धमे श्रीरघुनाथजीको कैसा लगा, इसका वर्णन है। - 

श्रीनंगे परमहंसजी-केकेयीके मुखमें जो भाव है वह मगह देशक तरह अशुभ है। मुखको मगह 
कहनेका भाव कि मगह अधोगतिको प्राप्त कराता है, वैसे ही कैकेयीके मुखका जो भाव है वह अधोगतिको 
देनेवाला है । कैकेयीके “तुम्ह अपराथ जोगु नहि ताता। जननी जनक बंधु सुख दाता” में ध्वनि यह है 
कि हमको तुम्हारे वन जानेमें सुख है, पिताको अपने वचन सत्य हो जानेमें सुख है ओर भरतको 
राज्य पानेमें सुख है। इन वचनम भी वही वन जानेका भाव है। पुनः, (“राम सत्य सव जो कषु 
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कहहू/“' से) कैकेयीका आशय यह है कि जो तुमने कहा है कि वनमें मुनियोके दर्शन, सत्सङ्ग 
मि्लेगे ओर "तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर” जो न जाऊं वन टसह काजा“ उसको सत्य 
करो। भाव यही है कि वन जाओ। इस तरहका भाव जो उसके मुखे है, वही मगह देशकी तरह 
अधोगतिका देनेवाला है । पर केकेयीके मुखके जो वचन हँ “तुम्ह अपराथ जोग नहिं" इत्यादि, उनका 
जो शब्दार्थं है वह गयादिक तीर्थके समान ऊर्ध्वगतिको देनेवाला अर्थात्‌ शुभ है। जैसे मगहके बीचमें 
गया है अर्थात्‌ गयाके चारों तरफ मगह है, वैसे ही मुखके बीचमें वचन हँ । जब मुखसे वचन निकलता 
है तव मुख ओर वचन दो वस्तु कहे जाते है। अतः उसका दो तरहका अर्थं भी होगा। एक भावार्थ, 
दूसरा शब्दार्थ । भावार्थ मुखसे लिया जायगा ओर शब्दार्थं वचनसे। इसीसे ग्रन्थकारने भावार्थके लिये मुख 
लिया हे-"लागहिं कुमुख” ओर वचनसे शब्दार्थं लिया है- “कचन सुभ कैसे।* अतः ‹कुमुख' का अर्थ 
अंतस नहीं होगा। 

इसी तरह यहाँ वनवास मोँगनेसे ' कुमुख ' नहीं कहा, बल्कि इन वचनोमे जो भाव वन जानेका ठै 
उससे 'कुमुख' कहा । 

केकेयीने जो श्रीरामजीसे प्रथम वार कहा था कि “सुनहु राम सब कारन एहू।* इत्यादि । उनको श्रीरामजीने 
उदाहरणके साथ उत्तर देकर स्वीकार कर लिया। फिर पृछा कि हमसे कोई भारी अपराध हुआ दहै । जिससे 
पिताजीको दुःख हो रहा है वह अपराध तुम सद्धावसे बताओ। कैकेयीने उत्तर दिया "तुमह अपराध“ 
अहहू ।* ये वचन श्रीरामजीको अच्छे लगे। “जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए'- भाव कि गद्भाजी अशुभ जलको 
भी पाकर उद्धिग्र न होकर उस जलको पवित्र कर देती है, वैसे ही कैकेयीके वचरनोसे श्रीरामजी उद्विग्र 
न हुए बल्कि उसके भावको सत्य कर दिया। 

केकेयीने जो राजाके लिये संदेसा कहा हे, “पितहि बुद्माइ़ कहहु“" इत्यादि, वह वचन "मगह गयादिक “ 
की उपमामें नहीं है; क्योकि सदेसाकी उपमा नहीं दी जाती। 

पं विजयानन्द त्रिपाठीजी-- भगवती केकेयी सदा सुमुखो रही, यथा-“बार बार कह राञ सुमुखि सुलोचनि 
पिकवबचनि! सो इसमें राजाके कालने पिशाचकी भाति प्रवेश किया, तवसे वह कुमुखि हो गयी । स्वयं महाराज 
कहते है कि “लागे तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर।* स्थान-स्थानपर तवसे एेसी ही उपमा कवि 
देते हे, यथा--“जागति मनहु मसान! “को तरू अहसि सत्य कहू मोही ।* इत्यादि । वही कैकेयी आज पिशाचाविष्टकी 
भति अशुभभरी शुभ-दृखी हो गयी। इसलिये उसे ‹ कुमुखि" कहा गया। वह जितनी बातें बोलती टै, वे 
सभी चक्रवर्तीजीको प्राणघातक हें, अशुभ हे । इस समय दो बातें शुभ भी बोल गयी, यथा-“पितहि वुद्राड़ 
कहु बलि सोई। चौथेपन जेहि अजसु न हेोरई॥ तुमह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादर 
करी्े॥* कैसा निर्मल ओर दोपरहित उपदेश है, परंतु कैकेयीके मुखसे निकला ठै, अतः इसका भी पर्यवसान 
चक्रवर्तीजीको मृत्युम ही है। मगधदेश अपवित्र माना गया है, इसपर राजा त्रिशङ्कके रथकी छाया पड़ी हुई 
हे। इसमं गयादिक दो-चार तीर्थं हं। उनसे पितरोंका उद्धार होता है, पर हैँ श मगधके भृमिकापर ही। 
अतः सर्वथा उपादेय होनेपर भी_आसुरतीर्थ॒रह। दैवतीर्थकी भति इसकी शोभा नहीं है। इसी भाति 
कैकेयीके शुभ वचन भी असुरतीर्थको भोति है, देवतीर्थकी भति मनोरम नहीं है। 

दो०-गड़ मुरुछा रामहिं सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह। 


सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४३॥ 
शब्दार्थ-मूर्छा=वेहोशी, अचेतनता। फिरि~-फिरकर, उलटकर। करवट (सं० करवर्तं) =हाथकरे बल 
लेटनेकौ मुद्रा। करवट लेनानदूसरी ओर फिरकर लेटना, दुसरे हाधके बल लेटना, एक बलस दूसरे बल लेरना। 
अर्थ-राजाकी मूर्छा दूर दई, उन्होनि रामका स्मरण (अर्थात्‌ राम-राम कह) कर उलटकर्‌ करवट 
ली। मन्त्रीने रामचन्द्रजीका आना कहकर समयके अनुकूल विनती को ॥ ४३॥ 
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नोट-- “ग़ मुरुछा” इति। प्रातःकाल जब द्वारपर वीणा-वेणु-शङ्क आदिकी ध्वनि होने लगी धी 
उस समयतक राजाको कुछ होश था, वे व्याकुल थे, यथा--“बिलपत नृयहि भयउ भिनुसारा। बीना बेनु 
संख धुनि द्वारा॥ पढ़ि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपहि जनु लागहिं सायक॥ मंगल सकल सोहाहिं 
न” ।* ( ३७। ५। ७) जब सुमन्त्रजी आये तब उन्होने देखा कि "सोच विकल बिबरन महि परेऊ। मानह 
कमल मूत्न परिहरेऊ ॥* (३८ । ७) फिर कवि कहते हँ कि “चलेड सुमन्त्र राय रुख जानी।* (३९। ३) 
जव सुमन्त्रजी श्रीरामजीको लिवाकर आये, श्रीरामजीने उनकी दशा देखी कि "सहि परे लखि सिधिनिहि 
मनहुं बुद्ध गजराजु। सूखहिं अधर जरड़ सब अंगू। मनहुं दीन मनिहीन भुअंगू ॥' श्रीरामजीका न तो सुमन्त्रजी 
राजासे आगमन कहते हँ ओर न श्रीरामजी पिताको प्रणाम करते हँ । इससे अनुमानित होता है कि श्रीरामजीके 
पहुंचनेपर ये मूर्छित थे, होशके चिह्न न थे; नहीं तो श्रीरामजी प्रणाम अवश्य करते। तव श्रीरामजी मातासे 
दुःखका कारण पूछने लगे। कवि कहते हैँ कि कैकेयीने सब प्रसङ्ग सुनाया-- "जीभ कमान कचन सर 
नाना। मनद महिष मृदु लच्छ समाना॥' परंतु इन बाणोका लगना ओर उससे करक होना नहीं कहा, जैसे 
पूर्वं कहा था। इससे भी सिद्ध होता है कि वे मूर्छित थे। वह मूर्छा गयी, यह बात उनके रामनामोच्चारणसे 
जानी गयी । नेत्र अव भी बंद हँ । दूसरे “मनहुं" सूचित करता है कि वस्तुतः ेसा है नहीं । यदि “चले 
सुर्मत्र राय रुख जानी" का यह भाव हो कि राजाके न वबोलनेसे वे उनका भी रुख समञ्जकर श्रीरामजीको 
लेने चल दिये तब तो राजाका सुमन्त्रजीके आनेके पूर्व ही मूर्छित होना ले सकते हैँ, जब “सुनत नृषहि 
जनु लागि सायक" कहा गया था। 

रिप्पणी-मुखसे राम-राम उच्चारण करना ही स्मरण करना है, यथा-- "रामनाम सिव सुमिरन लागे। 
जानेउ सती जगतयति जागे॥* (१। ६०) समयके अनुसार विनती को अर्थात्‌ कहा कि हे राजन्‌! रामजी 
आये है, धीरज धरकर देखिये। यही बात अगेकी चौपाईसे स्पष्ट होती है, यथा--^अवनिय अकनि राम 
पगु धारे धरि धीरजु तब नयन उघारे॥* (३)- यहां मन्त्रीका प्रणाम करना नहीं लिखते, केवल रामजीका 
प्रणाम करना आगे लिखते है; कारण कि मन्त्री प्रथम प्रणाम कर चुके है, यथा--“कहि जय जीव बैठ 
सिरु नाड।* (३८। ६) ओर श्रीरामजी प्रथम-प्रथम आये हैँ। 

पंजाबीजी, रा० प्र०-(१) विपत्ति ओर शोकका समय है, इससे थोडे ही अक्षरोमें रामगमनादिक 
वृत्तान्त निवेदन कर दिया। (२)-विनती कौ कि विपत्तिका समय दहै, धीरज धरना चाहिये, रघुनाथजी 
आये है, जो आज्ञा देनी हो सो कदिये। 

अवनिप अकनि राम पगु धारे। धरि धीरजु तब नयन उधारे॥ ९॥ 
सचिव संभारि राड वैठारे। चरन परत नृप रामु निहारे॥२॥ 


लिए सनेह विकल उर लाई । गे मनि मनहं फनिक पिरि पाई ॥ २॥ 

शब्दार्थ-अवनिप~(अवनि+प) पृथ्वीका पालक वा रक्षक, राजा। अकनि~(सं° आकर्ण्य) सुनकर्‌। 
पगु धरे=-पधारे, आये है । 

अर्थ-राजाने सुनकर किं रामजी आये है, धीरज धारण करके तब नेत्र खोले ॥ १॥ मन्त्रीने संभालकर 
राजाको विठाया। राजाने रामचन्द्रजीको चरणोपर पडते अर्थात्‌ प्रणाम करते देखा ॥ २॥ (तो) सरेहसे व्याकुल 
होकर उन्होने इनको हदयसे लगा लिया। मानो सर्पं खोयी हई मणि फिरसे पा गया॥२३॥ 

नोर-१९ “अवनिप^-- पृथ्वी धीरज धारण करनेवाली है, ये उसके पति रै; अतः इन्ोने भी धैर्य 
धारण क्रिया । धैर्य धारण करनेके सम्बन्धसे यहां ˆअवनिय" पद दिया गया। यथा- "बरबस रोकि विलोचन 
बारी। धरि धीरज उर अवनिकरुमारी॥* (६४। ४) “धरनिसुता धीरज धरेड सम सुधरम विचारि ॥* (२८६) 
[“ नयन उघारे“- नेत्र व्याकुलताके कारण बन्द थे। पुनः, कैकेयीका मुख न देखें, इसलिये भी नेत्र बन्द 
किये थे। (पंजाबीजी, रा० प्र०) श्रीरामजीको देखनेके लिये खोले।] 
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रिप्पणी-१ “सचिव संभारि राउ बैवरे/““.“* इति ॥/ सोच विकल विबरन महि परेऊ। मानं कमल मूल 
परिहरेऊ॥* (३४। ७) यहातक राजाकी व्याकुलता वर्णन की गयी । अब उस प्रसङ्गको यहां मिलाते है कि 
राजा इतने विकल हैँ कि अपनेसे उठकर वैठ भी न सकते थे, मन््रीने संभालकर बिठाया। अख खोलनेमें 
बड़ा धीरज धरना पड़ा था वह भी रामचन्द्रजीको 'निहारने' के लिये, नहीं तो नेत्र खोलनेमें भी असमर्थ 
थे।-(पु० रा० कु०) | 

नोर-२ "निहारे- अर्थात्‌ एकरटक देखने लगे। देखनेका भाव कि इनका रूप देखकर दुःख भी 
भूल जाता है। यथा-- "कहं दुख समउ प्रानपति पेखे।* (६७। ४) (यह श्रीसीताजीने कहा है), (दुख न 
रहै रधुयतिहि बिलोकत ' (यह माता कौसल्याका वाक्य है 1) (गी० २।५३) “अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि 
प्रसीदति!" (वाल्मी° २। १८। ९) (यह श्रीरामजीने कैकेयीसे कहा है कि राजा यदि कुपित भी होते 
थे तो मुञ्चे देखकर प्रसन्न हो जाते थे)। पुनः, वह एेसा रूप ही है कि उसके देखनेपर भी तृति नहीं 
होती । पुनः देखते हँ कि क्या एेसे सुकुमार सुन्दर पुत्र बनके योग्य ह? वा, अव तो इनका वियोग अवश्य 
ही होगा, नेत्रभर देख ही लूं।- (पंजानीजी) सू० प्र° मिश्रजी कहते हँ कि विना वस्त्र-भूषण पहिने आये 
है इस कारण देख रहे है । 

रिप्पणी-२ “गै मनि मनुं फनिक फिरि यार" इति। गयी हई मणिपर सर्पका स्रेह अधिक बद जाता 
है, इसीसे मिलनेपर वह उसे हदयमें लगाता है। राजा सर्पं है। कैकेयीका वर मांगना मणिका खो जाना 
है । श्रीरामजीका आना मणिका मिलना है। राम-मणि मिल गये इसीसे खरेहसे व्याकुल होकर राजाने उनको 
हदयसे लगा लिया। सर्पं मणिके वियोगसे व्याकुल होता है ओर मणिके चले जानेपर मरण-दशाको प्राप्त 
होता है; वैसे ही राजा भी व्याकुल रहे, मरण-दशाको प्राप्त रहे। अव श्रीरामजी आ गये, मानो खोयी 
हुई मणि फिर मिल गयी। मणिका खोना पूर्वं लिख आये हँ; यधा--“सूख्हिं अधर जरर्हिं चब अगू। मनह्‌ 
दीन मनिहीन भुअगू्‌॥* (४९। १) अतः अव मणिका मिलना लिखते है। 

पंडितजी- इससे यह भी सूचित करते हँ कि (१) जव रातभरके विक्षेपे इतना दुःख हआ तो 
१४ वर्षं कौन निबाह सकता है, तुरत ही मृत्यु हो जायेगी । (२) श्रीरामजीका वन जाना राजाके हदयमें 
समा गया है। 

रामहि चितडु रेड नरनाहू । चला विलोचन बारि प्रबाहू॥४॥. 
सोक * बविबस कष कड न पारा । हदये लगावत बारहिं बारा ॥ ५॥ 

शब्दार्थ-बिलोचन=दोनौ नेत्र-८“वि' का अर्थ “दो' लेना गुजरातीका प्रयोग है--दीनजी।) प्रवाह~धारा। 
पारना-सकना। “कहड न पारा" यह प्रयोग वंगलाका है जसे “ बोलिते पारिवे ना” “चौलिते पारीना' आदि। (दीनजी) 

अर्थ-राजा श्रीरामजीको (एकटकः) देखते रह गये। उनके दोनों नेत्रंसे जल (ओंसृ) का प्रवाह 
(बह) चला॥ ४॥ शोकके विशेष वश होनेसे वे कुछ कह नहीं सकते। बारम्बार श्रीरामचन््रजीको हदयसे 
लगाते हें ॥५॥ 

नोट-राजा रामचन्द्रजीके भावी वियोगको विचारकर उनको एकटक देखने लगे ओर यह समञ्जकर 
कि हमारे नेत्रंकी ओर (नजरसे बाहर) होने ही चाहते हँ, उनके नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह उमड़ पडा। 

पुरुषोत्तम रामकृमारजी-१ (क) देखिये, सरेहसे व्याकुल होनेपर महाराजने श्रीरामजीको हदयसे लगा 
लिया था, यथा- “लिए सनेह विकल उर लाई“ पर जव वे शोकसे व्याकुल हुए तब बारम्बार हदयमें 
लगाने लगे। इससे जनाया कि ख्ेहकी व्याकुलतासे शोकमें अधिक व्याकुल हृए। (ख) यहां राजाके तन- 
मन-वचन तीनि व्याकुलता दिखाते है-- “हृदय लगावत बार्हिं बारा” यह तनकी, “सोक विस“ यह मनकी 
ओर “कष कहड़ न पारा" यह वचनकौ व्याकुलता दै। (ग) “सोक विवस“ अर्थात्‌ यदि सामान्य शोकके 





* सोच-रा० प०। 
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वश होते तो कुर कहते, जैसे आगे कटेगे- सुनहु राम तुमह कहं मुनि कहही।"“.." इत्यादि, पर यहो राजा 
शोकके वश हँ, इसीसे कुछ कह न सके। (घ) “हदयं लगावत बारहिं वारा” इति।--हदय जल रहा है। 
यथा-^अजहूं हृदय जरत तेहि ओंचा।* (३२। ५) “लेहं परस्यर अति प्रिय पाती । हदय लगाड़् जुड़ावर्हिं 
छाती ॥* (१। २९५। ५) उसको शीतल करनेके लिये हदयमें लगाते हें । बारंबार हदयमें लगानेसे सूचित 
होता है कि वनका जाना समञ्जकर इदयकी जलन नहीं जाती। 
विधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं।॥ ६॥ 
सुमिरि महेसहि कहडइ निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ ७॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी॥८॥ 
शब्दार्थ--च्रानन= वन । निहोरी= अर्थात्‌ हम जन्मभर तुम्हारा एहसान मानेगे इस प्रकार दीनतापूर्वक प्रार्थना 
करके। अवढर-(श० सा०)- ओढर=जिस ओर मनमें आया उसी ओर ढल पड़नेवाले; मनमौजी; जिसको 
प्रकृतिका कुछ ठीक ठिकाना न हो। यथा--"देत न अधात रीञ्चि जात पात आकही के भोरानाथ जोगी जव 
ओढर ढरत है।* (क० ७। १५९) “ओंढर दानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे॥* (वि 
६) पात्र-अपात्रका विचार न करके देनेवाले। 
अर्थ-राजा हदयमें ब्रह्माजीको मनाते हं, जिससे रघुनाथजी वनको न जायं ॥ ६ ॥ महेशजीका स्मरण 
करके निहोरापूर्वक प्रार्थना करते है कि हे सदाशिव ! आप मेरी विनय सुनिये ॥७॥ आप शीघ्र प्रसन्न होनेवाले 
ओर अवदढर दानी ह। मुञ्ञे दीनजन जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये॥८॥ 
रिप्पणी-- विधिको मनानेका भाव कि-८१) “वनवास ब्रह्मा ही देनेवाले हँ, यह इन्हीका किया हुआ 
है, सब प्रकारका संयोग इन्ीके हाथमे हे। यथा-"जौ जगदीस इउन्हदहिं बन दीन्हा।* (१२१। ४) ' तेहि 
पठए बन राजकरुमारा।* (११९ । ४), “जौ बिधि बस अस वनै संजोगू।* (१। २२२) इत्यादि । (२) “अप 
रचयिता ओर सृष्टिकर्ता हँ, भला इतना तो कीजिये कि.“ ।'- (पंडितजी ) (३) "राजा बडे प्रबल वात्सल्यरसमें 
मग्र हे। वे विचारते है कि श्रीरामजीको वनमें दुःख होगा; अतः वे सुखपूर्वक घरहीमें रहें । उनका ध्यान 
किंचित्‌ भी सुक्रुतको ओर नहीं जाता कि श्रीरामजीके वन न जानेसे उनका वचन असत्य होगा।' (मा० 
म०) (४) रघुनाथजी वनको न जा्यँ अर्थात्‌ हमारे वचनको त्यागकर घर रहँ, जैसा शिवजीकी विनतीमें स्पष्ट 
है-- “वचन मोर तजि रहहिं घर परिहरि सील सनेहु" शोकसे बेस हँ ओर कैकेयी तथा रामजी समीप रहै, 
इससे मनमें मनाते है। 
नोट- यहाँ शिवजीके लिये जितने विशेषण दिये है वे सब साभिप्राय हैं । “महेश अर्थात्‌ आप महान्‌ 
ईश है, महान्‌ कार्य कर सकते हँ । यह भी बड़ा काम है, हमारा दुःख भारी है। “खदाशिव' अर्थात्‌ 
आप सदेव कल्याणस्वरूप हँ, हमारा यह बड़ा कार्य करके हमारा कल्याण आप अवश्य कर सकते हें । 
“आसुतोष “ (आसु-शीघ्र अर्थात्‌ आप शीघ्र संतुष्ट होनेवाले हँ, यहां शीघ्र ही संतुष्ट होनेका काम है; क्योकि 
रामजी वनको जाना ही चाहते है, शीघ्र ही प्रेरणा करके उन्हं घरमे रखिये। अन्य देवता शीघ्र संतुष्ट नहीं 
हो सकते, अतएव मँ आपका स्मरण करता हूँ ओर विनय करता हूं। आप अवदढरदानी हैँ अर्थात्‌ आपके 
दानको मिति नहीं है, आप अत्यन्त दानी हं, यथा--“अकवढर दानि द्रवत पुनि थोरे।* श्रीरामजीको घरमं 
रखना वड़ा ` दान है। यह दान मुञ्चे आप ही दे सकते हँ; इसे दीजिये। पुनः “अवढर्‌' का अर्थं यह 
भी होता है कि जहां कोई दूसरा न ढे, न देवे, न पसीजे वहाँ आप रनेवाले है । अवढर दान अर्थात्‌ 
बेअंदाज, जिसका कोई लखा नहीं हो सकता एेसा दान आप देते ह । पुनः, अवद्रटानीसे अनहोनीके भी 
करनेवाले जनाया-पेरा सत्य भी रहे. ओर राम नको न जायय, यह अनहोनी बात हो जाय। “दीन जनु" 
बनकर मांगते है, क्योकि दीनपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होते ह- “सकत न देखि दीन कर जोरे।" ^आरति" 
ओर "जन" शब्दोंसे अपनेको आर्तं भक्तं जनाया। 
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दो०--तुम्ह प्रेरक सब के हदय सो मति रामह देहु। 
चनु मोर तजि रहं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४॥ 


शब्दार्थ--प्रेरक प्रेरणा करनेवाले, उत्तेजना देने या दबाव डालनेवाले, किसी काममें प्रवृत्त करने या 
लगानेवाले। 

अर्थ-- आप सबके हदयके प्रेरक है, रामचन्द्रजीको वह बुद्धि दीजिये जिससे मेरे वचनको त्यागकर 
ओर शील-स््रेह छोडकर वे घरमें रहं ॥ ४४॥ 

रिप्पणी-१ यदि ब्रह्मा ओर शिवजी कहे कि हम रामको वन जानेसे कैसे रोके तो उसपर कहते 
हैँ कि ^तुम्ह प्रेरक“ ।* वचनका त्याग तभी सम्भव है जव शील-सरेह न रहे, शील-सरेहके रहते एेसा 
सम्भव नहीं ओर राजा यह भी जानते हँ कि श्रीरामजी शील-स्रेह नहीं छोड़गे; यथा-- “को रघुवीर सरिस 
संसारा। सील सनेह निनाहनिहारा॥* (२४। ४) अतएव वे ब्रह्मा ओर शिवजीसे विनती करते है कि आप 
उनका शील ओर सेह छुड़ावें तभी छूट सकता है। इसके छूटनेसे सब काम बन जायगा। २-- ब्रह्मा ओर 
शिवजीकौ विनती की, विष्णुभगवान्‌को क्यो न की? क्योकि राजा जानते है कि राम तो चराचरनायक 
है ओर जिस कल्पमें क्षीरसागर या वेकुण्ठसे अवतार होता है, उस कल्पके दशरथजी जानते हँ कि रामजी 
विष्णुभगवान्‌ ही है, इससे प्रार्थना करना व्यर्थ ही है । यथा-- “सुनहु तात तुम्ह कहं मुनि कहही। राम चराचर 
नायक अहर्ही॥* (७७। ६) विशेष ४५ (३) में वि० त्रि० के रिपणी देखिये। [सू० मिश्र कहते हें 
कि शिवजी सांसारिक सुखके देनेवाले हैँ, इससे उनका स्मरण किया । "कचन मोर तजि रहर्हि““' का भाव 
कि दोनों वाते बनें, हमारा सत्य भी रह जाय ओर रामजी घर बने रहे। (रा० प्र०)] 

नोर-१ राजाके स्नेह ओर शीलसे यहां तात्पर्य है । पर वैजनाथजी लिखते हँ कि कैकेयीका स्नेह 
छोड़कर कहें कि तू हमारी कौन है जो तेरे कहनेसे हम वनको जाये ओर राजाका शील छोड कि सभाके 
वीच तो हमें राज्य दे चुके, अव उनका राज्य कहँ रह गया जो भरतको दं। पहले हमको दिया अब 
दूसरेको, तो उनमें सत्य कहां रह गया जिसको हम मानें । 

नोट-२ ये सवर विचार प्रेम-विह्लता ओर कर्तव्य-परायणताके आदर्श-स्वरूप हैँ । (वि० टी०) “कयन 
मोर तजि" से जनाया कि जो रानीने रामजीसे कहा, वे वचन आपके ही रै। 

अजसु होउ जग सुजसु * नसाऊ । नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ॥१॥ 
सब दुख दुसह॒ सहावहु. मोही । लोचन ओट राम जनि होंही॥२॥ 

शब्दार्थ-नसाऊ~नष्ट हो जाय । सुरपुर=देवताओंकी पुरी, अमरावती, देवलोक, स्वर्ग । जाऊ=-जाय, चला 
जाय, न मिले, न पाऊँं। ओट=आड्‌, ओञ्लल, दूर। नरक- पुराणों ओर धर्मशास्त्र आदिके अनुसार वह 
स्थान जहाँ पापी मनुष्योकी आत्मा पापका फल भोगनेके लिये भेजी जाती है। इनसे अधिक प्राचीन ग्रन्थों 
नरकका उदे नहीं है । जान पडता है कि वैदिककालमें इस प्रकारके नरकको भावना नहीं थी। (श० सा०) 

अर्थ-संसारमें अपयश भले ही हो, मेरा सुन्दर यश (कीर्ति) भले ही नष्ट हो जाय, पं नरके 
भले ही पड, स्वर्गं भले ही चला जाय॥ १॥ सभी दुःसह (न सहने योग्य) दुःख मुञ्जसे सहन करा 
लीजिये, (भोगनेको दीजिये) पर रामचन्द्रजी मेरे नेत्रोंकी ओट न हों॥२॥ 

नोट-१ पटले प्रार्थना यह कौ कि एेसा कीजिये कि मेरा सत्य न जाय ओर रामजी भी वन न 
जायं । अव कहते है कि दोनोंन हो स्के तो न सही, राम घरमे रहंतोमं सत्य भी छोड दूं। इससे 
मेरी बनी- बनायी कर्ति ओर बना-बनाया स्वर्गं यह सब नष्ट हो जायेगे, मेरी अपकीर्तिं होगी, म नरके 





* लालासीतारामवाली प्रतिलिपिं * नसाऊ" “ जाऊ" पाठ है । “ नसाऊ' “ जाऊ'-(पं० राम गु द्वि°, भाग० दा०, 
काशिराज, वन्दन पाठक इत्यादि) “ सुरपुर जाऊ" करा अर्थं स्वर्गकौ जाऊ ओर ऊपर दिया हुआ अर्थं भी हो सकता दै। 
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मानस-पीयूष २४४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ४५ ( ३--५ ) 


पड्गा, पर यह सब मुञ्ञे मंजूर हे, स्वीकार है, रामजीका वियोग स्वीकार नहीं हे । यँ श्रीदशरथ महाराजका 
मुख्य सिद्धान्त है-- “नरक सरग अपवबरग समाना। -जहंँ तहँ देख धरे धनु वाना ॥* 

रिप्पणी- ९ “अजसु होउ” इति। (क) अपयश मंजूर किया, इसीसे नरकमें पड़ना कहा; क्योकि अपयशसे 
नरक होता है। सुयश नष्ट होना कहा इसीसे सुरपुरका जाना" कहा, क्योकि सुयशसे सुरपुर होता है, 
सुयशके नष्ट होनेसे सुरपुर नहीं मिलता-“यावत्कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्या लोकेषु गीयते। तावद्र्षसहस्राणि स्वर्गलोके 
महीयते॥' अर्थात्‌ इस लोकम मनुष्यको कीर्तिका गान जितने वर्ष होता है, उतने हजार वर्ष वह मनुष्य 
स्वर्गलोकमें निवास करता है । (ख) केकेयीने कहा था कि “पितहि बुञ्याइ कहु बलि सो। चौथेपन जेहि 
अजसु न हो“ इसपर राजाके ये वचन हं कि “अजसु होडा” पुनः (ग) * अपयश हो" सुयश नष्ट हो, 
इस वाक्यसे इस लोकका ओर “नरक पड़ स्वर्ग न पाऊं" इससे परलोकका बिगडना अर्थात्‌ अपने दोनों 
लोकोंका बिगड़ जाना, नष्ट होना मंजूर करते है, यह सूचित किया। पर राम ओंखोँसे अलग न हो, उनका 
नेत्रौसे ओड्ञल होना स्वीकार नहीं हे। ¦ 

टिप्पणी- २ “सव दुख दुसह सहाव" इति। इससे सूचित करते हैँ कि राम-विरह-दुःख सब 
दुःखोसे अधिक हे, यथा-- "मांगु माथ अबहीं देउ तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही ॥* (३४। ७) "दुसह 
दुख” का भाव किं हमारे बडे भारी पाप ह, इसीसे श्रीरामजी विद्ते हैं । भारी पापका फल भारी 
दुःख होना ही -चाहिये, अतएव अपने भारी पापके प्रायध्चित्तके लिये दुःसह दुःख मांगते है ओर एक- 
दो नहीं किन्तु जितने भी दुःसह दुःख है, उन सभीको सहनेको तैयार हैँ - (यह अनुज्ञा अलंकार है। 
क्योकि जो अद्खौकार करने योग्य नहीं है, उसे अङ्गीकार करते हैँ!) 

नोट-२ वैजनाथजी लिखते हँ कि शिवजीसे यह प्रार्थना करनेका तात्पर्य यह है कि जो रामजीका 
मनहोजायतो मै सत्य भीत्याग दू; नहींतोवे तो धर्म-धुरीण है, मेरे सत्य छोडनेपर भी वे चले 
जा्येगे तव तो एक भी बात न होगी, सत्य भी गया ओर वे चले भी गये, अतएव आप प्रेरणा करे । 

` मानस मयङ्क - राजा नरकालयमें वासं चाहते हँ तो अपना वचन कर्हाँ पाला ? ओर रामच॑न््रजीको 
घरहीमे रहनेको कहते है; अतएव यह स्पष्ट है कि वात्सल्यरसवश राजा सुकृतका त्याग करते है- सन्दर्भ 
यह कि रामके प्रेमसे अन्य सुकृत तुच्छ रै । 


अस म्नन गुनडइ* राड नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला॥३॥ 
रघुपति पितहि प्रेम वस जानी । पुनि कु कदिहि मातु अनुमानी ॥ ४ ॥ 
देश काल अवसर अनुसारी । बोले वचनः विनीत विचारी॥५॥ 
शब्दार्थ--गरुनइ= विचार कर रहे है । डोला-चञ्चल हुआ, हिला, स्थिर नहीं होता। पात~पत्ता। अनुमानी- 
ढंगसे, अंदाजसे जानकर, यथा-- “समय प्रतायभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥* (बा०) 
अनुसारी अनुसार, योग्य। 
अर्थ- राजा मनमें इस प्रकार विचार कर रहे थे, बोले नहीं । उनका मन पीपलके पत्तेके समान डोल 
रहा है ॥३॥ श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जान ओर यह अनुमान कर कि माता (कैकेयी) फिर 


कुछ कहेगी, (जिससे पिताको विशेष दुःख होगा) देश, काल ओर अवसरके अनुकूल विचारकर नप्र 
वचन बोले ॥ ४-९५॥ 


नोट--१९ “अअस मन गुनड रा नहिं बोला” इति। न बोलनेके कारण ये कहे जाते है- (क) .श्रीरघुनाथजीको 
रखनेसे वचन असत्य होता हे; अतः मौन हो गये, मन कपि रहा है । (पं०) (ख) - विनती कहकर सुनानी 
चाहिये थी। राजाने ब्रह्मासे ओर शिवजीसे मने विनती की, वचनसे विनती नहीं की, वर्योकि शोकके 
वश हँ, यथा- “सोक बिवस कचु कहड़ न यारा" (पु० रा० कु०)। (ग) राजा शोक ओर प्रेम्मे मग्र 
* 'गुनइ"-- पं राम गु° द्वि°, वंदन पाठक, भागवतदासजी“"“““ˆ । गुनइ-लाला सीताराम । 
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दोहा ४५ ( ३-५ ) * श्रीमद्रापमचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २४९५ अयोध्याकाण्ड 


है, एेसे विह्ल हँ कि बोल नहीं सकते कि कुछ रामजीसे कहे, मनमें विचार करते है, विनय करते 
है कि किसी प्रकारसे रामजी वनको न जायं; इसी विचारमें डवे हँ, बोलनेका अवकाश नहीं ओर न 
उसकी सुध ही है। 

रिप्पणी-१ (क) “विधिहि मनाव राउ मनमाही।* (४४। ६) उपक्रम ओर “अस मन गुन याउ” उपसंहार 
है। (ख) "पीपर पात सरिस मन डोला” अर्थात्‌ स्थिर नहीं होता। तात्पर्य कि विधिको मनाया, शिवजीकी 
विनतो कौ, फिर भी मनमें विश्वास न हुआ कि रामजी घरमे रहेगे। यहाँ पूर्णोपमा है। 

नोट-२े “फीयर पात" पर अन्य टीकाकारोके भाव ये है-(१) अर्थात्‌ संकल्पोसे मन चञ्चल हो 
गया। अथवा सत्य छोड रघुनाथको घरमे रखनेकौ ओर मन डोला। (रा० प्र०) (२) शुद्ध धर्म, सत्य 
या शुद्ध भक्ति दोनोमेसे एकपर भी मन स्थिर नहीं होता। अर्थात्‌ शुद्ध सत्य ग्रहण करे तो स्त्री-पुत्रादि 
कुछ नहीं हँ । जैसे हरिश्चन्द्रे सत्यके लिये स्त्री-पुत्र सबका त्याग किया। यदि शुद्ध भकच्छि ग्रहण करं 
तो हरिभक्तिमे जो भी धर्म बाधक हों, उनको अधर्म जानकर त्याग देना चाहिये । यथा-- “तज्यो पिता प्रहलाद 
लिभीषन वधु भरत महतारी। हरिहित गुरु बलि पति व्रजवनितद्हि सो भये मुद्मगलकारी॥* (वि० १७४) 
वसुदेवने कसको पुत्र देनेका वचन दिया था पर पुत्रको नन्दके घर पहुंचा दिया ओर उसके बदले कन्या 
देकर कंसको ठगा, इससे उनको कोई दोष न लगा। क्योकि भगवान्‌का वचन है कि “ सर्वधर्मान्पिरित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज * (गीता) । (वै०) वा, (३) उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह आगा-पीछा कर रहा 
है। कभी धर्में जाते है, कभी स्नेहमें। जन धर्मकी ओर जाते है तब चुप लगाकर शिवजीपर ले जाते 
है कि हम अपने मंहसे न कहं ओर जब स्नेहे जाते हँ तब कहते हैँ कि श्रीरामजी वनको न जायं। 
जसे पीपलका पत्ता शीघ्रतासे आगे-पीछे डोलता है, उसी तरह राजाका मन आगा-पीछा कर रहा है। (न° 
प०) पीपलके पत्तेकी डंठटी व डंडी लम्बी, निर्बल ओर हलकी होती है। पत्ता सिरेपर भारी होता है। 
इस कारण थोडी ही वायुसे वह (ऊपरसे नीचेतक सभी पत्ते) हिलने लगता है। कभी-कभी विना वायुके 
ही हिलता रहता है। यह गुण ओर किसी वृक्षमें नहीं है, जैसा कहा है-“पीपरके पान हाथीके कान, 
पंडितकी जवान डोलते ही रहै“ वैसे ही राजाका धर्मसंयुक्तं मन गरिष्ठ है ओर रामचन्द्रजीके घरमे रहनेका 
संकल्प निर्बल है, अतएव पराधीन होनेके कारण अधिक कोपिता है। (पं०) 

नोट-२३ (वि° त्रि०)-"पीयर पात“ 1“ जब कोई बात मनमें स्थिर होती है, तब बोली जाती है। 
यहं कोई बात स्थिर होती नही, कहें क्या 2 अतः मनमें विचार कर रहे है, बोलते नहीं । मनकी यह 
गति है कि वह पीपलका पत्ता हो रहा है। पीपलका नाम ही चलदल है, उसके पत्ते सदा चलायमान 
रहते है, एक स्थितिपर आते ही नहीं । इसी भति महाराजका मन अति विकलताके कारण कहीं ठहरता 
ही नही । दो-एक उदाहरण देकर उसकी अस्थिरता दिखायी । पहिले यह सोचा कि ब्रह्मदेव विमुख हो 
गये है, तभी कैकेयी-सी विश्वासपात्र रानी विमुख हो गयी। यथा--“भये विधि विमुख विमुख सव कार्।' 
अतः रूढे हुए विधिको मनाना चाहिये जिसमे रामजी वन न जायं । फिर वहासि भी मन हटा कि ब्रह्मा 
न सु्नेगे, भै तो उनसे मनाता ही रहा कि सवेरा न हो, यथा-“विधिहि मनाव भोर जनि होई पर सवेरा 
हो ही गया। यह विधि है, विधानसे काम करते हैं । अतः वहांसे भी मन हटा। विष्णुकी भी वही गति 
है, यथा- “कुपथ माश रुज व्याकुल रोगी। वैद न देड़ सुनहु मुनि जोगी॥“ एक शङ्कर अवदढरदानी ईह । 
वृकामुरको भी वर दिया। ये बिना सोचे-विचरे वर देते है, बडे दयालु हँ। “अक्डर दानि द्रवत सुदि 
धोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे॥* ये सुन लेवेगे, अतः उनकौ विनती करने लगे कि “तुम प्रेरक 
सवके हदय सो मति रामहि देहु! बचन मोर तजि रहहिं गृह परिहरि सील सनेहु ॥“ यहां भी मन न उहरा। 
सोचने लगे कि शङ्करजी करेगे कि रामजीकी बुद्धिको वचन छोड्नेके लिये क्यो पलट । तुम्हारी वुद्धिको 
ही पलट दें कि तुम वचन छोडनेमें समर्थ हो जाओ तव कहते ह, “अजस होहु जग सुजसु नसाऊ“ इत्यादि । 
इस भति मनकी दशा पीपलके पत्ते-सी हो गयी। कहीं स्थिरता नहीं । 
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मानस-पीयूष २४६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ४५८६-८ ) 
रिप्पणी- २ (क) रघुपति पिति प्रेम वस जानी * अर्थात्‌ पिता हमपर प्रेम करते है ओर कैकेयीको 
यह अच्छा नहीं लगता कि राम तो वन जानेको तेयार हं ओर ये प्रेमवश जाने नहीं देते। (ख) “युनि 
कच कहिहि" अर्थात्‌ क्रोधसे वह फिर कुछ कटु ` वचन कहना ही चाहती है, अतः वे बोले जिसमें वह 
कुछ कहने न पावे। फिर भी आगे उसने कहा ही है, यथा--“नृपहि प्रान प्रिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह 
न छाड़िहि भीरा ॥ सुकृत सुजस परलोक नसाऊ। तुम्हहि जान बन कटिहि न काऊ॥ अस विचारि सोड़ 
करहु जो भावा राम जननि सिख सुनि सुख पावा॥* (७९। ३-५) ये ही कटु वचन हैँ जो राजाको 
बाण-से लगे, यथा--^भूपहि बचन बान सम लागे। करहि न प्रान पयान अभागे॥* (७९। ६) 
नोट-४ “देश काल अवसर“ ' इति। देश यह कि इस समय कोप-भवन शोकागारमें हें, इसलिये 
विना आज्ञाके अपनेसे कहने लगे। काल यह कि पिताजी इस समय बहुत कष्टम हें। वर दे चुके 
है, उसके अनुसार शीघ्र ही वनको चल देना चाहिये । अतः शीघ्र थोडे ही शब्दम आश्वासन दे देना 
उचित है-यह अवसर है। विशेष (४६। ५) में देखिये । वेजनाथजीका मत है कि राजा अपनी प्रभुता 
त्यागकर प्रेमवश रानीके अनुकूल है ओर कैकेयी वामादङ्गी होकर पातित्रत्यको त्यागकर प्रतिकूल हो 
रही है । अयोध्या देशमें यह विषमकाल आ गया हे, यह जानकर समयके योग्य नप्र वचन बोले। 
तात कहौ कषु करो डिठाई। अनुचित छमब जानि लरिकाई ॥ ६॥ 
अति लघु बात लागि दुरु पावा । काहु न मोहि कटि प्रथम जनावा॥ ७॥ 
देखि गोसांइहि पृचिडं माता । सुनि प्रसंगु भये सीतल गाता॥८॥ 
शब्दार्थ-डिठाई "= धृष्टता । गोसाई स्वामी, सरकार, आप (यह कहनेका ढंग है) | 
अर्थ-हे तात! मै कुछ कहता हू [यह] ढिठाई करता हूं। इस अनुचितको मेरा लड़कपन समञ्चकर 
क्षमा कोजियेगा।। ६॥ अत्यन्त तुच्छ (बहुत जरा-सी) वातके लिये आपने दुःख पाया, प्रथम ही (यह 
प्रसङ्घ) कहकर किसीने मुञ्चे जनाया नहीं ॥७॥ आपको (दुःखी) देखकर मैने मातासे पृच्ठा। सब प्रसङ्गको 
सुनकर शरीर शीतल हआ॥८॥ 
नोट-१ “क्रौं डिटाई- विना पूछे कुछ कहना ओर पिताको समञ्चाना ढिठाई है, अनुचित है । “जानि 
लरिकाई" अर्थात्‌ में आपको समञ्ाता नहीं हू, लड़कपनके स्वभावसे एेसा कहता हुं लड़के अज्ञान होते 
है। आप मुञ्चे शिशु समञ्जकर क्षमा कीजियेगा। (पु° रा० कु०, पंजाबी) 
नोर-२ “अति लघु बात” इति। १४ वर्का वनवास इसको “अति लबु" कहा, जिस्म पिताका 
दुःख दूर हो। पिता समञ्जते है कि रामजीको वनमें बड़ा क्लेश होगा। इसीसे दुःखी हें। वाच्यार्थं ओर 
व्यद्खार्थं बराबर होनेसे यहाँ तुल्यप्रधान गुणीभूत वयद्ग है कि इसमें कोन-सी कठिनता है जिसके लिये आप 
अत्यन्त दुःखी हो रहे ह। (वीर) अ० रा० में भी कदा है “किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः।' 
(२1 ३। ७३) “काहू न प्रथम जनावा” अर्थात्‌ किसीने भी कहा होता तो म आकर आपसे कह देता 
कि मुञ्ञे वनमें कुर भी क्लेश न होगा, आप दुःखी न हो-यही वात आगे स्पष्ट कर रहे हैं। 
नोट-३ "देखि गोसाडहि प्िञं माता।' इति। (क) देखि अर्थात्‌ आपको अत्यन्त व्याकुल देखकर, 
यथा-- “जा दीखर रधुकंसमनि नरपति निपट कुसाज।* (३९) तवर मातासे पृछा, उसने सव प्रसद्ध सुनाया; 
यथा-“पृछी मधुर वचन महतारी! “सव प्रसंग रघुपतिहि सुनाई ।* (४१। ४) "“पूच्छिञंँ माता” भाव कि मैने 
पृछा तब्र उन्होने बताया, अपनेसे उन्होने भी न वताया था। इस प्रकार माताको वनवासकी खबर देनेके 
दोषसे बचाते ह । (पंजाबीजी) (ख) “भये सीतल गाता” अर्थात्‌ प्रसङ्ग मालुम होनेके पूर्वं हमारे गात जलने 
लगे थे, हम दुःखी हो गये थे यथा-^अवु एक दुखु मोहि विसेषी । निपट विकल नरनायक देखी ॥* (पु° 
रा० कु०) मातासे मालूम हआ कि आपने उनको वर दिया है, यह सुनकर गात शीतल हुए कि माता 
ओर पिता दोर्नोव्छी आज्ञा हमें पालन करनेको मिली, हमारा बड़ा भाग्य है। 
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दोहा ४५,४६ ( १-३ ) #* श्रीपद्रामचन््रयरणौ शरणं प्रपद्ये * २४७ अयोध्याकाण्ड 


दो०- मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ* तात। 
आयसु देडुअ हरषि हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४५॥ 


अर्थ-हे तात! इस मङ्गलके समय स्रेहवश हो सोच करना छोडिये। हदयसे प्रसन्न होकर मुञ्ख 
आज्ञा दीजिये। यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका सारा शरीर पुलकित हो गया॥ ४५॥ 
नोट--१ पुत्रको वनवास हुआ। इसको सवके लिये मङ्गल-समय कैसे कहा 2 उत्तर--पृत्र यदि 
पिताका आज्ञाकारी हो तो पिताके लिये मङ्गलका ही समय होता है। जव पिताका ऋण उतारनेका 
अवसर मिलनेपर पुत्र उस ऋणसे पिताको मुक्त करनेको तेयार हो तथा अपना भी पितृऋण उससे समाप्त 
होता हो तो इससे वद्‌कर मद्गल-समय उसके लिये क्या हो सकता है ? इसीसे तो परमहंस श्रीशुकदेवजीने 
इस गुणके साथ उनको “ महापुरुष ' कहकर उनको वन्दना की है । यथा-' त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मीं 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌।““““"वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥' (भा० ११। ५। ३४) 
नोट-२ (क) पिताक आज्ञाका पालन यह हमारे लिये परम धर्म है, अतएव यह मङ्गलका समय 
हे । आपके वचनोंका प्रतिपालन होगा, यह आपके लिये मङ्गल हे। पुनः पत्र पिताके ऋणसे ओर आप 
केकेयीके ऋणसे उऋण होते हँ । केकेयीका भी मङ्गल-समय है क्योकि जो वह चाहती है, वही हो 
रहा हे। † मद्गलके समय स्रेहवश होकर सोच न करना चाहिये वरन्‌ हर्षं ओर उत्साह होना चाहिये। 
अतएव सोच छोडनेको कहा। (ख) “कहि पुलके प्रभु गात“ भाव कि श्रीरामजीने वन जानेको मुखहीसे 
नहीं कहा; किंतु उनके हदयमें वन जानेका उत्साह है, पुलकावलिसे भीतरका हर्षं जनाया। (पु० रा० कु०) 
"प्रभु * अर्थात्‌ इन वचनोके पालनमें आप समर्थं है, दूसरा कौन पाल सकता है? 
धन्य जनमु जगतीतल तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू॥ १॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके॥२॥ 


आयसु पालि जनम फलु पाईं । एेहडं बेगिहि होउ रजाई॥ ३॥ 

शब्दार्थ--धन्य~= सार्थक, कृतार्थ, सफल । जगतीतल=(जगती=पृथ्वी, तल पर) संसारम । करतल~=हथेली । 
रजाई- आज्ञा, हक्म-- “चले सीस धरि राम रजाई।“ (३१८ । ७), “राम रजा सीस सवहीके ।* (२५४। ८) 
गौडजी कहते हैँ कि "रजाई' शब्दका मूलरूप राज्यादेश है । राज्यादेशका ही प्राकृतरूप “रजायेसु' है । ^रजायेसु 
देहु" ^रजायेसु पाई” आदि बहुत आये हैँ । "रजा" का भी सम्बन्ध हो सकता है। परंतु “रजायसु' से 
'रजाई' बन जाना अधिक स्वाभाविक है। यह अरबी "रजा" शब्द है । 

अर्थ--पृथ्वीतलपर उसीका जन्म धन्य है, जिसके चरित सुनकर पिताको अतीव आनन्द हो ॥ १॥ चारां 
पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) उसको हथेलीमे हँ जिसे पिता-माता प्राणके समान प्रिय है॥ २॥ आपका 
आज्ञाका पालनकर, जन्म-(लेने-) करा फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आँगा, अतः शीघ्र आज्ञा दें॥३॥ 

रिपणी-१ (क) “पिति प्रमोदु चरित सुनि जासू भाव कि आपकी आज्ञाके पालनमं मुघ्ने उत्साह 
है, अतः, आपको अतीव हर्ष होना चाहिये, आपके हर्षसे मेरा जन्म धन्य होगा । श्रीरामचन्द्रजीका सुयश 
सुनकर राजाको हर्ष होता ही है, यथा-^राम रूप गुन सील सुभाऊ। प्रमुदित होड देखि सुनि 





* “परिहरी -(पं° रामगु०, वंदन पाठटकजी ) 

† पंडितजी- (१) पृथ्वीका भार उतरेगा, रावणादिका वध होगा, इससे देवताओं, ऋषियों किंतु त्रैलोक्यका मङ्गल 
होगा। वे सव सुखी होगे । इसीलिये मेरा अवतार हुआ है । अवर उसका समय आ गया। (यह भाव सम्भवतः ॐ० रा० 
के “देवकार्यं चापि भविष्यति।' (२।.३। ५७५) के आधारपर कहा गया है । पर मानसके राम वात्सल्यमं पगे हुए पितासे 
एेसा न करेगे 1) (२) ८८ हजार ऋषि इस चरित्रको ओर आपके सत्यको गवेगे-सुनेगे । अतएव मङ्गल-समय है । वन्दन 
पाठकजी- अथवा आपको अमरावती यात्रा है अतएव । 
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मानस-पीयुष २४८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ४६ (८ ४-५) 


राऊ॥* (२। १। ८) (ख )“चारि पदारथ करतल ताके ८“ भाव कि अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इन 
चारोकी प्रापि अगम है, पर माता-पिताको भक्तिसे ये भी अति सुगम हो जाते है मानो हाथपें प्रात हें! 
पहले चारों पदार्थोका हाथमे आना कहा, तब माता-पिताका " प्राणसम' प्रिय होना कहा, भाव कि (पुत्रको) 
इन चारोकी प्राति भी माता-पिताके समान प्रिय नहीं होनी चाहिये। माता-पिता प्राणके समान प्रिय रैं 
अर्थात्‌ प्राणसे अधिक कोई वस्तु प्रिय नहीं होती है, वैसे ही चारों पदार्थं भी इसको प्रिय न हों। तात्पर्य 
कि साधने प्रीति है, फलमें प्रीति नहीं है। फलकी प्राप्ति पहले ओर साधनको पीके कहकर जनाया कि 
माता-पिताकी भक्ति करनेसे चारों पदार्थं मानो प्रथमसे ही प्राप्त रहे ह। (अर्थान्तरन्यास अलंकार )णस्यहंँ 
प्रभु आचरणद्वारया संसारके पत्रोंको उपदेश दे रहे है। 

रिणपणी- २“आयसु पालि जनम फलु पाड“ 1" इति। जन्मका फल धर्मसे होता है! आयसु-पालन 
बड़ा धर्म है, यथा- “पितु आयसु सव धरम क टीका!" (५५। ८) आकज्ञा-पालन करके शीघ्र आगा अर्थात्‌ 
एक दिन भी अधिक वनमें न रहुंगा। आज्ञा हो' अर्थात्‌ हमारे जन्मको सुफल कीजिये। “आयत्त पालि" 
कहकर आक्ला-पालनमें अपनी श्रद्धा दिखायी । (यह पिताके संतोषार्थं कहा, अब माताको संतोष देने जाते 
है (रा० प्र०)। जानेकी बात कहकर तुरत लौटनेकी बात कहना ` चपलातिशयोक्ति" है) 


विदा मातु सन आवौ मोगी । चलिहौ बनहि बहुरि पग लागी ॥॥ 


अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । भूप सोकवस उतर न दीन्हा॥५॥ 

अर्थ-मातासे विदा मोग आऊँ फिर आपके पैर लगकर अर्थात्‌ चरणोपर माथा नवाकर वनको 
चल दूंगा ॥४॥ एेसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहसे चल दिये। राजाने शोकवश होनेके कारण कुछ 
उत्तर न दिया1।५॥ | 

रिप्पणी- ९ “विदा मातु सन“““““” इति (क) मातासे आज्ञा ले आऊँ, इस कथनसे सूचित होता है 
कि उनको निश्चय है कि वे वन जानेकौ आज्ञा दे दंगी। माताको अलौकिक ज्ञान है, यथा-"मातु विवेक 
अलौकिक तोरे८ कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे॥* (१। १५९१) (ख) “बहुरि पग लायी।* ' बहुरि'- क्योकि 
एक बार प्रणाम कर चुके ह, यथा- “चरन परत नृप राम निहार!" (४४1 २) पुनः भाव कि रामजीने 
पितासे दो वार आज्ञा मोगी, यथा--^आयसु देडय हरषि हिय कटि पुलके--' ओर “देहठं बेगिहि होउ रजाई।* 
पिताने आज्ञा नहीं दी; इसीसे पुनः आनेको कहते हँ । यदि आज्ञा दे दी होती तो फिर यहाँ आनेका कुछ 
प्रयोजन न था। [वनसाज मुनिवेष यर्हीसे करके चलना हि । वल्कल वस्त्रादि कैकेयीसे ही मिलने है । अतः 
यहां फिर आनेका प्रयोजन है ।] कैकेयीके संतोषके लिये उसके सामने ही तपस्वीवेष धरकर च्लँगे। उसकी 
यही प्रतिज्ञा है- “होत प्रात मुनिवेष धरि जौ न राम बन जाहिं। मोर मरन“ (३३) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-“आयसु पालि““““पग लागी “ इति। जो पुत्र पिताके जीवनमें उनके वाक्यका 
पालन करे, मरनेपर, मरण-तिधिपर भोजन करावे ओर गयामें पिण्डदान करे वही पुत्र है । “जीविते बाक्यकरणाच्य 
क्षयाहे भूरिभोजनात्‌। गयायां पिण्डदानैश्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥* यावव्जीवन पिताके वचन माननेर्मे पुत्रकौ 
पुत्रता दहै। अथव्रा पुं नाम नरकका है, उससे जो उद्धार करे वही पुत्र है। इसलिये रामजी कहते हैँ कि 
आपके आशज्ञा-पालनमें मेरे जन्मका साफल्य है। म वन नर्ही जाता हूं अपना जन्म सफल करने जा रहा 
हू। लौटनेपे एक दिनका विलम्ब न होगा। मं बात सव जान गया, फिर भी राजाज्ञा होनी चाहिये। बातके 
जान लेनेपर भी राजाज्ञाको अपेक्षा रहती है। 

महाराजको ओरसे कोई उत्तर न पाकर रामजी कहते हैँ कि “बिदा मातु सन आवौ मोगी" मै मासि 
विदा मोगकर आता हू। भाव यह कि माताका सख्रेह वच्चोंपर अधिक होता है अतः यदि मै मातासे आज्ञा 
ले आऊ, तव तो आपको आज्ञा देनेमे सङ्कोच न होना चाहिये । अतः मातासे आज्ञा लेकर फिर प्रणाम 
करने यहां आकऊगा। तत्पश्चात्‌ वनको जाऊगा। विश्वामित्रके साथ जानेमे एेसा नहीं किया। “जननी भवन 
गए प्रभु चलने नाड पद सीस।* क्योकि उस समय महाराजने आक्ञा दे दी थी; यथा-“सौपे भूप रिषिहि 
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सुत बहु विधि देड असीस।' इस वार महाराज अति शोकाकुल हें, बोलनेको भी असमर्थ हें । अतः शोकके 
वेगके रोकनेके लिये समय दे रहे हैँ, तथा उसके वेगको कम करनेके लिये पहिले ही माताकी आज्ञा 
प्राप्त करने जा रहे हें। 

रिप्पणी-(क) “अस कहि” इति। भाव कि यदि श्रीरामजी एेसा कहकर न जाते तो राजाको बड़ा 
दुःख होता कि हम तो व्याकुल थे, शोकवश कुछ बोल न सके. तब भी रामजी हमको छोडकर चल 
दिये। एेसा समञ्जनेसे अधिक शोक होता, वे तुरत ही मर जाते। अतएव कहकर चले कि फिर आगा । 
इससे उन्हे आशा वनी है कि अभी फिर आववेगे। अथवा राजाके कुछ न बोलनेपर यदि वे उत्तरके लिये 
वैठे रहते तो कैकेयी समञ्जती कि इनके चित्तम है कि राजा हमें रहनेको कह दं, जानेको रोक देँ; अतः 
उसके इस संदेहके निवारणार्थं वे उठ खड़े हुए ओर यह कहकर चल दिये कि मातासे आज्ञा लेकर 
आता हूं । (पं०) (ख) “भूप सोकवस उतरु न दीन्हा“ अर्थात्‌ उत्तर देनेकी इच्छा थी। जैसे आगे वनगमनके 
समय उत्तर दिया है--“सुनहू राम तुम्ड कं मुनि कहर्ही/“' इत्यादि, वैसे ही यहां भी देते, पर शोकके 
वश बोल न सके, अतः उत्तर न दिया। 

पंजाबीजी-श्रीरामचन्द्रजी “देश काल अवसर अनुसारी । बोले वचन विनीत विचारी॥* इनके वचनोमिं 
कोन देशके ओर कौन काल इत्यादिके हँ ? उत्तर-१ राजा यदि सिंहासनासीन दरवारमें होते तो विना 
पूरे वचन न कहते। पर यहाँ खेद-गृह हैँ, शोक-भवन रहै, अतः विना पृछ बोले ओर धृष्टता की। 
यह. देशानुसार हआ। २-थोडी-सी वबातके लिये इतना दुःख उठाया, पहले ही कहला भेजा होता। ये 
वचन दुःख-कालके शान्त करनेवाले हे । यह कालानुसार हआ। ३- "देखि गुर्सोड़हि पृिञं-" से “आयु 
देडय हरषि हिय“ यहंतक अवसरके अनुसार वचन हुए। ४-- “धन्य जनम जगतीतल तासू* से “प्रिय पितु 
मातु प्रान सम जाके" ये नीतिके वचन हैँ ओर इसके आगे पिताको धीरज देनेका वाक्य है। (नोट-इन्होने 
विनीतका अर्थं विशेष नीति किया है। उसीके अनुसार ये भाव कहे है। विनीतका अर्थं विनप्र है ओर 
रघुनाथजीके सभी वचन अति नप्र है ही।) 


““पुरवासि-विरह-विषाद '"- प्रकरण 


नगर व्यापि गडु बात सुतीछी । छुअत ची जनु सब तन बीी॥ ६॥ 
सुनि भए विकल सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी॥ ७॥ 


जो जहं सुनडइ धुनडइ सिरु सोई । बड़ विषादु नहिं धीरजु होई॥ ८॥ 

शब्दार्थ-* व्यापि गड"= व्याप्त हो गयी, फैल गयी--व्यापना अकर्मक क्रिया है। ' सुतीछी= बहुत तीक्ष्ण, 
बड़ी तीखी। तीक्ष्ण वा तीखी वात वह है जो सुननेमें अप्रिय, कटु ओर असह्य हो। “चढ़ी "किसी वस्तुका 
वुरा ओर उद्वेगजनक प्रभाव होना * चद्ना' कहलाता है; जैसे विष चढना, नशा चदना, ज्वर चदना।' “ बरी 
चद ' अर्थात्‌ उसके डंकका असर व्याप्त हो गया। “दवारी '=दवाग्रि-वनमें लगनेवाली आग। “दव '= वन, 
वनाप्नि, यथा-- “मृगी देखि जनु दव चहुं ओरा।* 

अर्थ- वह बडी ही तीखी बात नगरभरमें इतनी शीघ्रतासे फैल गयी मानो विच्छूका डंक लगते ही 
सारे शरीरम विच्छी (अर्थात्‌ उसका विष) चद्‌ गयी ॥६॥ सब स्त्री-पुरुष सुनकर व्याकुल हो गये जसे 
दावानल देखकर लता ओर वृक्ष व्याकुल हो जाते है, अर्थात्‌ मुरञ्ञा जाते ह ॥७॥ जो जहां ही सुनता 
है, वह वहीं सिर धुनने (पीटने) लगता है। बड़ा दुःख है, किसी प्रकार धीरज नहीं होता॥८॥ 

"नगर व्यापि ग़ बात सुतीछी 0.“ “ इति। 
१-- सुतीछी= अत्यन्त तीक्ष्ण । सोपको उगली हई व्रिच्छी बडी ही तीक्ष्ण होती है । यहाँ कैकेयी सर्पिणी 
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है, यथा-- "दोउ बासना रसना दसन बर मरम टाहरु देखई्।* (२५ छद) उसको कही हई बात सोपिनीकौं 
उगली बीछी है । तीक्ष्ण वात विच्छी है ओर सुतीक्ष्ण बात उगली हुई विच्छी है। उसने राजाको काटा। 
प्रजा राजाका अङ्क है। सब अद्भुमे बीछी चढ़ गयी अर्थात्‌ अत्यन्त तीक्ष्ण बात सुनकर सब प्रजा व्याकुल 
हो गयी, जेसे अगे लिखते ही ह। (पुर रा० कु०) वेजनाथजीके मतानुसार कैकेयी वीची है, उसका 
वचन डंक है, भूप थल है, एक स्थलमें लगते ही सारे शरीररूपी नगरमे विष फैल गया। 

२- बडे विषैले बिच्छके डक मारते ही सारे शरीरमें उसका विष तुरत दौड जाता है, वैसे ही कैकेयीके 
वनवासवाले वरदानकी बात सारे नगरमे वात-को-वातमें फेल गयी, कुछ देर न लगी । श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रके 
साथ बाहर आये। सुमन्त्रजीसे द्वारपर जो भीड़ थी उसको मालूम हुई, बस इनसे एक-दूसरेद्रारा नगरभरमें 
फैल गयी। (यहाँ उक्त-विषया- वस्तूत्प्ेक्षा हे ।) 

३- पण्डितजी लिखते है कि इस कथनसे यह भी जनाते है कि घाव नहीं देख पड़ता पर व्यथा 
बड़ी तीत्र है। अथवा वनमें एक ` सुतीछी' होती है, वह जब किसीको काटती है तब उसको तो चदती 
ही है ओर जो-जो उसे छते हँ, उनको-उनको भी बीछीक-सी चढ़ जाती है । ण्रूविरोषप आगे श्रीगोड़जीकी 
रिप्पणी देखिये । 

रिपणी-- ९ “सुनि भए विकल नर नारी“ * इति। वातकी तीक्ष्णता दिखलाते हे । एेसी तीक्ष्ण है कि 
सुनतेमात्र सब व्याकुल हो गये। यहां नरको विटप ओर नारीको बेलिसे उपमा दी है। दव लगनेसे बेलि 
ओर विटप ज्ुलस जाते है। दावाग्रिसे जले हए बेलि-वृक्षोमें फिर पत्ते लगते है, वैसे ही श्रीरामजीके 
आनेपर स्त्री-पुरुष सुखी होगे। बेलि-विटपको उपमा देनेका भाव कि जैसे ये जड हैं, वैसे ही अवधवासी 
तीक्ष्ण बात सुनकर व्याकुलतासे जडवत्‌ हो गये। दावानल लगनेसे बेलि-विरटप काले पड़ जाते हे, वैसे 
ही तीक्ष्ण बिच्छके डंक मारनेसे शरीर काला हो जाता है। 

तीक्ष्ण बातको दवाग्निसे उपमा दी । तात्पर्य कि तीक्ष्ण बात अग्रिके समान है । वही विच्छी है। विच्छीका 
जहर आगके समान दाहक होता है। 

प्रश्र-बेलि-विरपके ओंख नहीं हे, तब दावाग्रिका देखना कैसे कहा । उत्तर-बेलि-विटपके अभिमानी 
देवता चेतन है, उनके आंख है, वे देखते है । इसीसे देखना कहा, यथा-- “वन सागर सब नदी तलावा। 
हिमगिरि सब कदं नेवत पठावा॥ कामरूप सुंदर तनधारी । सहित समाज सहित वरनारी ॥ आए सकल तुहिनाचल 
गेहा।* (१। ९४ ४-६) देखिये । 

गौडजी- बेलि-विटप स्थावर प्राणी है, अचर है, जब विपत्ति एकदम पास आ जाती है, तव. उन्हं 
उसके आनेका पता लगता है। वह बेचारे भागकर बच नहीं सकते। इसलिये विपत्तिके बिलकुल सिरपर 
आ जानेसे पहले उसे देखकर ही मुरञ्ञा जाते हँ, मूर्छित हो जाते है। जब जंगलमें आग लगती दहै, तब 
दूर-दूरपरकी लताएं ओर वृक्ष भयसे सूख जाते हैँ । (अग्रिको जलानेमें इस कारण ओर भी सुगमता हो 
जाती है।) यहां अयोध्याके नर-नारी आनेवाली विपत्तिका, श्रीराम-वियोगका अनुमान करके ही विकल 
हो गये। विकलता इसलिये भी अधिक है कि हम इस विपत्तिसे बच नहीं सकते। पिता-पुत्र दोनों ही 
कठिन सत्यव्रती है, इसका विश्वास ही निराशाका कारण है कि विपत्ति टल दही नहीं सकती। पिछली 
अर्धालीमें अवध-नगर राजा अवधनाथका शरीर है, उसमें विच्छके कका वा सर्पका विप द्धूते ही चद 
गया यह दिखाया गया। अर्थात्‌ यह पीडाजनक खबर सरे नगरमे डंककरे जहरकी तरह आनन-फाननमें 
फैल गयी। फैलती बेर तो वह तेज चुभनेवाली बीछो-सी थी, परंतु व्यापते ही उसने दावानलका रूप 
पकड लिया। उस विपत्तिके टलनेकी रत्तीभर सम्भावना न देखकर नर-नारी सव घवडा उठे! जो जहाँ 
सुनता था, सिर धुनता था। वह भारी विषाद फैल गया कि धैर्य स्वयं अधीर हो गया। मह सूख गये ओर 
ओंखोको राह ओंसू होकर शोक बह निकला; क्योकि हियेमें समा न सका, इतना ज्यादा है। 

वि° त्रि०-^सुनि भए बिकल““““दवारी“ इति। श्रीरामजी वनको जाना चाहते है, यह सुनकर नर- 
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नारी विकल हो गये। जैसे दावानल आया चाहता है, यह देखकर बेलि-विटप जिस भति मुरञ्जा जाते 
हे। प्रश्र यह उठता है कि क्या बेलि-विटप दावाग्निको देख सकते ठै? उत्तर दै कि हां, देख सकते 
हे । महाभारतमें कारण देखकर बतलाया गया है, "तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः। तस्माच्छरण्वन्ति पादपाः ॥' पेड 
देखते हें, पेड ` सुनते है इत्यादि । जड़ विज्ञान भी अब यह मानने लगा है। जब नर-नारी कहा तब उपमा 
देते समय विटप-वेलि कहना चाहता था। ' बेलि-विटप' क्यों कहा ? बात यह है कि श्रीरामजीके वनगमनका 
समाचार पहिले पुरुषोंको मिला। स्त्रियोने पीके जाना, अतः नर-नारी कहा ओर कोमल होनेसे पहिले बेलियाँ 
(वेले) विकल हुई, पीछे विटप विकल हुए, अतः बेलि-विटप कहा । जिसने सुना, वह वहीं स्तब्ध हो 
गया, इसलिये जड़से उपमा दिया। 

रिप्पणी- “जो जहं सुनड़ धुन सिरु सोर." इति। (क) जैसे दावाग्नि देखकर वेल-विरटप कहीं 
जा नहीं सकते, वैसे ही तीक्ष्ण बात सुनकर स्त्री-पुरुष जो जहाँ है, वहीं माथा पीटने लगते हैँ, करीं 
भागकर जा नहीं सकते, क्योकि अभी श्रीरामजी अवधे हँ, उन्हे छोडकर कर्हां भागकर जायं । जब श्रीरामजी 
वनको चले तव दावाग्नि देखकर प्रजाका भागना लिखते है, यथा-"बिधि कैकयी किरातिनि कौन्ही। जेहि 
दव दुसह दसं दिति दीन्हीं ॥ सहि न सके रघुबर विरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी“ (८४। ३-४) 
अतएव यहां जड वृक्ष-बेलोंसे उपमा दी ओर आगे वनगमनके समय उनको खग-मूर्गोसे उपमित किया 
हे, यथा-- “खग मृग विपुल सकल नर नारी।* (८४। २) [“धुनडइ सिर "सिर पीते हँ, मानो अपनी आयुकी 
रेखा मिटाते हँ कि शीघ्र मर जाये (रा० प्र०)। अर्थात्‌ हमारे भाग्य फूट गये। शोके एेसा स्वाभाविक 
लोगोसे होता है।] 

दो०-- मुख सुखादि लोचन स्रव्हिं सोकु न हदय समाड। 
मनहं करुनरस कटकडं उतरी अवथ बजा ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थ--स्रवर्हि-जल बहाते हँ, टपकते हैँ । कटकई~सेना। 

अर्थ- (सब लोगोकि) मुख सूख रहे हँ, ओंखोसे ओंसू गिर रहे हैँ, शोक हदयमें नहीं समाता। 
मानो करुणारसको सेना अवधपर डंका बजाकर चद्‌ आयी है। अर्थात्‌ दुःखने सबको जीत लिया है, आनन्द 
परास्त हो गया॥ ४६॥ 

नोट-१ ऊपर कहा कि “क्ड़ विवाद नहिं धीरजु होई! अब दिखाते है कि जव धैर्य नहीं होता, 
तव क्या दशा होती है-मुख सूख जाता है, अश्रुपात होते ह इत्यादि। 

गौड़जी-- प्रत्येक प्राणीके सूक्ष्म शरीरमें स्थायीरूपसे प्रेम, घृणा, क्रोध, भय आदि भाव सूक्ष्मरूपे 
बने रहते दै । इन्हे स्थायीभाव कहते हैँ । स्थायीभाव वैष्णव कविर्योने यह माने ईै-शोक, क्रोध, उत्साह, 
भय, आश्चर्य, घृणा, विनोद, रति-निर्वेद, साहचर्य, अनुक्रिया ओर अनुराग । यह हदयमें छिपे रहते ह । किसी 
विशेष घटनाके सहारे यह भाव उटते हैं । उस घटनाको आलम्बन-विभाव कहते है । उस घटनाकी आनुषद्धिक 
सामग्री पाकर यह भाव उदीप हो जाते ह। इस सामग्रीको उद्ीपन-विभाव कहते हे । स्थायीभाव आलम्बन- 
विभावका हदयमें ध्यान होनेसे जगता है, उद्ीपन-विभावसे उद्दीप्त हो जाता है, तब स्थायीभावके उद्दीपनके 
अनुगत सात्विक-भाव देख पड़ते हँ अर्थात्‌ शरीरमें उस स्थायीभावके लक्षण प्रकट होते है। फिर कुछ 
एेसे भाव भी साथ-साथ पेदा हो जाते ह जो अनेक स्थायीभार्वोमें उसके उदीपनके समय संचरण करते 
है ओर फिर विलीन हो जाते हैँ। इन्हें संचारी-भाव कहते ह । स्थायी, सात्विक ओर संचारी-भावों ओर 
दोनों विभावोके सामंजस्यपूर्वक पूर्तिसे स्थायीभावजन्य रसकी पूर्ति होती है । यहां शोक स्थायी भाव हे । श्रीरामजीसे 
आसन्न वियोग आलम्बन है। कैकेयीका वर मांगना, राजाका वाग्बद्ध होना, श्रीरघुनाथजीका वनगमनके लिये 
तेयार हो जाना आदि वार्तोका समाचार तथा श्रीरामजीके अलौकिक गुण उदीपन-विभाव है। नर-नारीका 
सिर धुनना, मुख सूखना, असू गिराना आदि अनुभाव या सात्विक भावे हँ । मोह, ग्लानि, विषाद, अपस्मार, 
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चिन्ता, उन्माद आदि संचारीभाव हैं । इन सको मिलाकर करुणारसको पूर्ति होती है! यहाँ सारी अयोध्या 
करुणा-रसमें डू गयी है, सो मानो करूणा-रस डंका बजाकर अपनी फोज लेकर अवधपर चटाई करनेको 
आ उतरा है। इसके डरसे आमोद-प्रमोद भाग गये। ऊपर जो बारह स्थायीभाव गिनाये हें उनके रस क्रमसे 
यह ै-- करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, बीभत्स, हास्य, शृङ्गार, शान्त, सख्य, दास्य ओर वात्सल्य । 
नोर-२ करुणारसकी सेनाका डंका बजाकर अवधपर चद्‌ आना कहा है। चतुरद्धिणी सेनामे गज, 
रथ, घोडे ओर पैदल होते हँ। यहां वे क्या हैं 2 उत्तर-(क) वैजनाथजी लिखते है कि ‹रामवियोग- 
विभाव है" यही गज है। रुदन, प्रलाप, मूर्छा, ऊर्ध्वश्चास आदि अनुभाव घोडे ह। भ्रम, शद्धा, उन्माद, 
जडता, दैन्य, अश्रु, स्वरभङ्ग आदि संचारी पैदल हँ ओर अत्यन्त शोक स्थायी रथ है। शीघ्र ही दुःख 
व्याप्त हो गया यही डंकाका शब्द है । यावत्‌ प्रियमिलनकी आशा हे, तावत्‌ विप्रलम्भ हे। मिलनेको आशा 
नहीं रह जानेसे करुणारस हआ। (ख) पंजाबीजी लिखते हैँ कि "मुख सूखना', ' अश्रुपात होना" इत्यादि 
करकका स्वरूप हे। ऊचे शब्दसे हाहाकार करना नगाड़ोंका बजना हे। 
नोट-३ "मानस मयड्क '-- ' करकई' रचे हुए व्यूहको कहते हें । भाव यह कि करूणारस चारों प्रकारके 
व्यूहोंसे सञ्ित सेनाको साथ लेकर उतरा है। अर्थात्‌ (१) करुणा (२) अतिकरुणा (३) महाकरुणा ओर 
(८) लघुकरूणा रमसे (१) संडाव्यह (२) गरुडाव्यूह (३) नराव्यूह ओर (४) चक्राव्यूह हें । ओर कटकईके 
पूर्व मूलमें लिखा है- “मुख सुखा्हिं लोचन सरवरि * यह मानो करुणारसका विकराल पोच्वां दल है । एसे 
साज-समाजसंयुक्त करुणारस अवधको पीडित करनेको उतरा हे । 
वन्दनपाठकजी-“बजाड” अर्थात्‌ नगाड़ा बजाकर वा ललकारकर। करुणारस-कटकने आनन्दकटकको 
परास्त कर दिया जो जन्म, विवाह आदिसे आ जडे थे। 
मिलेहि मांड् विधि बात बेगारी । जहं तहं देहं केकड़हि गारी ॥ ९॥ 
एहि पापिनिहि बृ्ि का परेऊ । छाड्‌ भवन पर पावकु धरेऊ॥२॥ 
निज कर नयन काटि चह दीखा । डारि सुधा विषु चाहत चीखा॥ ३॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भई रघुबंस वेनु बन आगी॥४॥ 


पालव वेदि पेड़ एहि काटा । सुख महु सोक ठाटु धरि ठाटा॥५॥ 

शब्दार्थ-पिलेहि मांङ्=मेलहीमें। काढड़ि-निकालकर। डारि-फेककर, गिराकर। चीखना-=स्वाद लेना 
चखना। वेनु (बेण) =्ांस। पालव~पल्व । नये निकले हुए कोमल पत्तोका समृह या गुच्छा; टहनीमे लगे 
हुए नये-नये कोमल पत्ते जो प्रायः लाल होते हँ; क्या। ठाटा~रचा, खड़ा किया, संयोजित किया, ठाना। 
ठाट (सं०° स्थातृ=खड़ा होनेवाला) समाज, सामान । 

अर्थ-मेलमें ही ब्रह्माने बात विगाड्‌ दी! ज्हा-तहां लोग केकेयीको गाली देते है ॥ १॥ इस पापिनीको 
क्या समञ्ञ पड़ा कि इसने छाये हए घरपर आग रख दी ॥२॥ अपने हाथसे अपनी अंखिं निकालकर 
देखना चाहती है। अमृतको फेककर विष चखना चाहती है ॥ ३॥ यह कुटिला, कठोर, दुर्बुद्धि ओर अभागिनी 
रघुवंशरूपी बोसके वनके लिये अग्रिरूप हई अर्थात्‌ नाश कर डाला ॥`४॥ पट्टवपर वैठकर इसने पेडुको 
काटा, सुखम इसने शोकका ठार बनाकर खडा कर दिया॥५॥ 

रिप्पणी-१ मिलेहि मोद्न~मेलहीमे । मां्न~बीचमें । मेलहीमें विगाड्‌ हो गया। राजा, रानी, पुत्र सवम 
मेल था, किचित्‌ विरोध न था, सवमें परस्पर प्रीति थी, मेल रहते हुए ही ब्रह्माने बात बिगाड़ दी। 
यथा-“अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन विगत विवाद गलानी। मिलेहि मज्ञा रावन रजनीचर लंक संक 
अकुलानी ॥* (गी बा० ४) पापिनि, कुटिल, कठोर इत्यादि बनाना ही गाली देना हे। 

नोर-१ “एहि पापिनिहि बृञ्च का परेऊ।* इति (क) इस कथनसे सूचित हुआ कि सबको आश्चर्य 
हो रहा है किं कैकेयीको क्या हो गया, वह एेसी कुटिला कैसे हो गयी? आगे इसका कारण उसका 
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दुर्भाग्य बताते हें। (प० प० प्र०) (ख) कैकेयीको पापिन कहा; क्योकि इसका घरमे आग लगाना कहते 
हं ओर आग लगानेवाला आततायी (वह पापी जिसके मार डालनेमें कोई दोष नहीं ) कहा गया हे, यथा-'अग्निदो 
गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः। क्षे्रदाराहरश्चैव षडेते आततायिनः ॥' ( वसिष्ठस्मृति ३। १९) अर्थात्‌ घर जलानेको 
आया हुआ, विष देनेवाला, हाथमे हथियार लेकर मारनेके लिये आया हुआ, धन लूटकर ले जानेवाला ओर 
स्त्री या खेतका हरणकर्ता--ये छः आततायी हँ । (ग) “बृ का परेऊ“- अर्थात्‌ इसको यह न सञ्च पड़ा 
कि जिस घरक छायामें रहना है, जिसमें समस्त सुखके पदार्थं भरे हए है, उसमें आग लगनेसे सब कुछ 
जल जायगा, कुछ भी न वचेगा। इसे यह न सूञ्ञा कि जिन रामजीको मने जन्मसे पाल-पोसकर वड़ा किया; 
राज्य करने योग्य बनाया, उन्हीको राज्य देनेके समय राज्य न देकर वन भेज रही हु। (घ) “छाड भवन 
यर" इति। यहीं भवन क्या है? छाना क्या है? अग्नि क्या है? उत्तर--राज्य छाया हुआ भवन है, जिसमें 
सव सुख प्राप्त होते। (पं० रा० कु०) श्रीरामजीका पालन-पोषण करके वड़ा करना ओर राज्य करने योग्य 
बनाना भवनका छाना है। (पं० रा० कु०) श्रीनंगे परमहंसजीके शब्दोमे ' कैकेयीने जो बालपनसे श्रीरामजीका 
पालन किया है वही मकानका उठाना है। जेसे मकानके उठानेमें बहुत समय लगता है वैसे ही कैकेयीको 
बालपनसे लेकर कौमारावस्थातक पालन-पोषण करने बहुत समय लगा है। मकान छाया जाता है तो उसमें 
समय कम लगता है, वैसे ही पाल-पोसकर बड़ा करनेपर कैकेयीने उनका विवाह किया जिसमें समय लगा 
पर कम। श्रीरामजीका श्रीजानकीजीसे विवाह कराके उनको घर लानेके पश्चात्‌ ककेयीको उनसे सुख उठाना 
चाहिये था।' अर्थात्‌ परमहंसजीके मतानुसार श्रीरामजीका विवाह करना घरकां छाना है। वावा हरिदासजीका 
मत है कि कैकेयीका पूर्वं राजासे इच्छा प्रकट करना कि श्रीरामजीको राज्य दे दीजिये, जैसा “भागिनि भय 
तोर मन भावा" (२। २७-२) से स्पष्ट हे, यह भवनका छाना है । राज्यतिलककी तैयारी हो चुकी थी, यही 
घरका छा जाना ह। (आगे वि० त्रि० का रिपण भी देखिये।) पुरवासियोके कथनका आशय यह टै कि 
कैकेयीने रामजीको वनवास दे अयोध्याका नाश किया, जिससे सब सुख प्राप्त होते, उसी रामराज्यमें बाधक 
हई इत्यादि; पर एेसा सीधे-सीधे न कह उसका प्रतिविम्बमात्र कहा कि घरको छाकर आग धर दी इत्यादि। 
यह ` ललित अलङ्कार" है। (वीरकवि) 

नोट-२ (क) “निज कर नयन कादि चह दीखा” इति। जैसे अपने नेत्रोको सुन्दरता सुनकर कोई 
मूर्ख उन्हें निकालकर अपने हाथपर धरकर उन्हें अपनी ओखोसे देखना चाहे तो केसे देख सकता है, 
जिससे देखता उन्दीको तो उसने निकाल लिया है। देखनेवाली इन्दिय ही तष्ट हो गयी तवर अपने नेत्रका 
सौन्दर्य भी न देख सका ओर कुरूप भी हो गया। वैसे ही यहाँ श्रीरामजी नेत्र है। ककेयीने स्वयं ही 
वर मोगकर उनको वनवास दिया। यही नेत्रोंका अपने हाथसे निकाल लेना है। स्मरण रहै कि यह वर 
भी उसने हाथोहीसे मोँगा। यथा- मागं दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥* (२९।२) श्रीरामजीके 
श्रीअयोध्याजीमें रहनेसे सब सुख देखनेको मिलता। (अर्थात्‌ राजा भरतजीको राज्य देनेको कहते ही थ, 
यथा-"सुदिन सोधि सव साजु सर्जा देठं भरत कड राजु वजा!“ (३१। ८) “राखु राम कहु जेहि तेहि 
भाती।* (३४। ८) “जेहि देख अव नयन भरि भरत राज अभिषेक।* (३३) श्रीरामजी वनको न जाते 
तो राजा भी जीवित रहते, सम्भव था कि भरत राज्य ग्रहण करते ओर तब वह भरत-राज्यका सुख देग्ती ) 
श्रीरामजीको वनवास देकर निकाल देनेसे अयोध्यामें अव कौन सुख देखनेको मिलेगा। भरतजीका राज्य 
देखना असम्भव है । विधवा होना ओर भरतजीका राज्य न ग्रहण करना तथा स्वयं भरतकरा एवं पुरवासियोका 
उसे उलरी-सीधी सुनाना, यही कैकेयीका अधा ओर कुरूप होना है । [पु रा० कु०, रा० प्र, पं० प्र०, 
प० प०, नं प०, वै०] (कैकेयी परम सुन्दर थीं ही, अपने सौभाग्यका उन्हं गर्वं था ही। इस सम्बन्धे 
“निज कर नयन" कथन वड़ा ही सुन्दर है। इनसे यह भी जनाया कि अव वह कलंकित हो गयी, 
उसका मुख देखनेसे भी लोग घृणा करेगे ओर विधवा तो होगी ही । (प० प० प्र ०) अपनी अख निकालकर 
देखनेकी इच्छा करनेमें “विचित्र अलङ्कार! है। पं वि० त्रि° के रिप्पण आगे देखिये। 
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(ख) “डारि सुधा विषु चाहत चीखा” इति। श्रीरामजी अमृत हँ ओर केकेयीको प्राप्त हें । उन्हें फेककर 
अर्थात्‌ वन देकर उसके अनिष्ट परिणाम राजाको मृत्यु ओर अपना वैधव्यरूपी विष चखना चाहती है, उसका 
स्वाद लेना चाहती हे अथवा, श्रीरामसंयोग अमृत ओर श्रोरामवियोग विष हे। (पं०, वै०, रा० प्र०) अथवा, 
रामदर्शन अमृत हे, भरतसे तिरस्कृत होना विष हे, जिसे चखकर यह मृतकवत्‌ होगी । (वि० टी०) पं० रामकुमारजी 
लिखते हे कि यर्हाँ भरतराज्य विष दहे। श्रीरामजीको वन देकर पतिको मारकर भरतराज्य चाहती रहै, इसीसे 
भरतराज्यको विष कहा। श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हें कि श्रीरामजीको भक्ति अमृतरूपा है, राज्यसुख-विषयविष 
हे। अर्थात्‌ भरतजीको राज्य देकर राजसुखका अनुभव करना चाहती है जो असम्भव है, क्योकि विष तो 
चखते ही मृत्यु कर देगा ? उसका अनुभव कैसे होगा 2 अर्थात्‌ जब श्रीरामजी वनको चले जार्यगे तवर राजाकी 
मृत्यु हो जायगी । "अतः जव प्रथम अमृत-पान करके विष चीखेगी तव जीती रहकर विषका अनुभव कर 
सकती है। भाव कि यदि कैकेयी श्रीरामभक्ति-सुधाका पान करे अर्थात्‌ श्रीरामजीको घरमे रख ले तव भरतराज्य, 
जो विषका चखना हे, हो सकता हे; क्योकि अमृत पीनेवालेको विष नहीं मार सकता, पर जव गरल मृत्यु 
कर देगा तव अमृत जिला नहीं सकता।' (आगे वि० त्रि के रिप्पण भी देखिये ।) 

नोट-३ "कृटिल कठोर कुबुद्धिं अभागी“ इति। (क) केकेयीने चार वाते कों; इसीसे उसमें चार 
दोष कहते हें । छाये हुए घरपर आग धर दी, अतएव कुटिल हे। (पं० रा० कु०) वा, स्वामीसे विमुख 
होने अथवा कुमार्गपर चलनेसे कुटिल कहा। (पं०, वै०) या ऊपरसे तो श्रीरामजीमें सेह दिखायी है, 
पर भीतर कुछ ओर हे, इसीसे तो राजतिलकसे क्षोभ हुआ, अतः (कुटिल ' कहा । (नं० प०) (ख) अपने 
हाथसे अपनी असिं निकालनेके सम्बन्धसे “कठोर कहा । (पं० रा० कु०) श्रीरामजीको दुःख देनेका विचार 
मनम लानेसे, उनको वनवास देनेका हठ करनेसे कठोर-हदय कहा । (पं०) (ग) अमृत फेककर विषको 
चखना चाहती दहे, अतः "कुबुद्धि ' है । हितमें अनहित ओर अनहितमें हितका विचार कर रही है, किसीका 
कहना नहीं सुनती - मानती, यह नहीं विचार करती कि श्रीरामजीके वनगमनसे राजाकौ मृत्यु हो जायगी, तव 
मुञ्चे कोन सुखभोग करनेको मिलेगा, यह "दुर्बुद्धि" को बात ही है। (पं० रा० कु०, पं०, वै०, नं० प०) 
(घ) “पालवपर वेटकर पड काटा।' वा रघरुवंशको जलानेके लिये इस वंशमें अग्रिरूपसे प्रकट हुई, सभीके 
हदयको जला रही हे, अतः “अभागी कहा। (वै०, पं०)। वा, इसके हदयमें रामभक्ति न होनेसे अभागी 
कहा। (नं पऽ), यथा--"सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥* (२। ३३। २३) 
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यानरंक नर मद अभागी॥' (३। ४५। ३) (ङ) कुटिल कठोर आदिमे 
उत्तरोत्तर अपकर्पवर्णनमें "सार अलङ्कार" हे। | 

नोट-४ ^भड़ रघुकंस वेनु वन आगी“ इति। (क) कुरिलादि विशेषण देकर्‌ तब कहा कि रघुवंशको 
जलानेके लिये यह वेणुवनसे प्रकर हुई अग्निके समान हुई । इससे जनाया कि कुटिल, कठोर, कुबुद्धि, 
अभागे ही एेसा काम कर सकते हे, दूसरे नहीं! (ख) बंसिके जंगलमें प्रायः आपदहीसे आग लग जाती 
हे। वायुके वेगसे बोस जव आपसमें बारम्बार लते है तब उनम एक-दूसरेकी रगड़से अग्रि पैदा हो 
जाती है, जो सारे नको जला डालती है। यहां ्बासके वनकी उपमा दी, क्योंकि जैसे बाँसहीमेसे आग 
निकलकर वबोंसके वनमात्रको जला देती हे, वैसे ही इस कुलमें ही कैकेयी अग्रिरूप प्रकर हुई, जिसने 
अपने वंशभरको शोकमं इुबा दिया। यहां बोसोकी आपसमें रगड़ क्या है? वही जो मंथराने उपदेश दिया 
हे। यथा--“समउ पिरे रिपु होहि पिरीते, “पठए भरत भूप निअ!“ “ˆ साल तुम्हार कौसिलहि माई।* 
“““सवति सुभाउ सकरड़् नहिं देखी ।* “कद्रू विनतहि दीन्ह दुख तुम्हहि कौसिला देव ।-“ ^ “सुतहि राजु रामहि 
बन वासू। देहु लेह सव स्वति हृलासू““ ॥* यही सौतियाडाह आपसकी रगड्‌ दै । (ख) यहाँ “ परम्परित 
रूपक' अलङ्कार है । केकेयीका नाम न लेकर उपमानको प्रधान वनानेमे साध्यवसान लक्षणा है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठटीजी- “कुटिल कठीर“ाटा “इति । निष्कारण दुःख देना कुटिलता है ओर सुखके 
समय दुःख देना कठोर कुटिलता है, यथा--“केकयनंदिनि मंद मति कठिन कुटिलपन कौन्ह। जेहि रघुनंदन 
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जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह॥* उदाहरण पहिले ही दे आये है, यथा--“छड भवन पर पावक 
धरेऊ।* घरमे आग लगाना कुटिलता है ओर छाकर उसमें आग लगाना कठिन कुटिलता दहै। यह घरक 
छानेवाली थी, घर फोड्नेवाली वात नहीं सुन सकती थी, यथा-- "पुनि असर कबहु कहमसि घरफोरी। तो 
धरि जीभ कद्वो तोरी॥* वृद्धोसे सुना है कि जब महाराज दशरथ बारात लेकर जनकपुर गये थे, उसीके 
वोचम पुत्र ओर पुत्रवधू रामजानकोके उतरनेके लिये इसने कनकका भवन बनवाया धा, सो आज वनवास 
देकर उस कनकभवनमें आग लगा रही है। 

उलटी वुद्धि जिसके द्वारा हित अनहित जान पड़ ओर शत्रु मित्र मालूम पड़ वही कुमति हे । यथा--“तव 
उर कुमति वसी किपरीता। हित अनहित जानू रु प्रीता॥' अव इससे वद्कर उलटी वुद्धि क्या होगी 
कि जिस ओंखके बदौलत संसार दिखायी पड़ता है, उसे अपने हाथोसे निकालकर देखना चाहती है। 
शत्रु ओंख निकालना चाहते ह सो यह स्वयं अपनी शत्रु हो गयी है, अपने हाथसे अपनी आंख निकालना 
चाहती है। आंख बडी प्रिय वस्तु है। कहावत है कि “अंखि्यां बड़ी नियामत है!" इसी भति सौभाग्य 
ओर सुयश बड़ी प्रिय वस्तु है, इन दोनोंको अपने हार्थोसे नष्ट करके यह सुख चाहती दै, यथा-"लीन्ह 
(१) बिधवपन (२) अपजस आपू1* अतः इससे वटढकर कुवुद्धि कौन होगा। 

जिसके पास अमृत हो ओर वह विषका स्वाद जाननेके लिये अमृतको फेककर विष पीना चाहे 
उसके एेसा अभागा कौन होगा ? कैकेयी रामसंयोगरूपी अमृतका त्याग करके रामविरहरूपी विष पान करना 
चाहती हे, यथा- “लोग वियोग विवम विव दागे।“ अतः यह अभागी हे। 

इसके कारण रघुवंशका नाश हुआ चाहता है, इसीलिये कविने रघुवंशकी उपमा वेणुवनसे ओर ककेयीकौ 
उपमा अग्रिसे दी, यथा-“मुगी देखि जनु दव चहुं ओरा। 

रापवनवासके विषयमे कहकर अब भरतके राज्यके विषयमे कहते हँ । भरत प्व हैँ, रामजी वृक्ष 
हें । वृक्षके कल्याणसे ही पलछवका कल्याण है। वृक्षके कटनेपर प्व सूखते कितनी देर लगती टै। सौ 
यह प्लवरूपी भरतको आश्रय बनाकर रामरूपी वृक्षको काटना चाहती है। भरतजी स्वयं कहते है “पेड़ 
काटि तै पालञउ सीचा।* अतः कैकेयीको कोई भी बात बुद्धिके भीतर आने लायक नहीं है। पापिनी भी 
पाप किसी इषएटसिद्धिका उदेश्य करके ही करती है, पर इस पापिनीको क्या समञ् पड़ा, जो इसने एेसा 
अनर्थं कर डाला। 

नोर-५ “पालव वैठि पेड़ एहि काटा" इति। यहाँ भरत “पालव' है, राम पेड हैं । यही वात 
भरतजी अपने मुखसे कहते है यथा- “पेड़ काटि तें पालउ सीचा। मीन जिअन निति वारि उलीचा॥* (१६१। ८) 
जिसके आधारपर सर्व सुख भोगनेको मिलते उसका ही सर्वनाश किया। पह्छवपर वैदे पेड काटे ओर 
सोचे कि पेड कटकर गिर पड़ेगा मै न गिरूगी, मेरा आधार पव ज्यों-का-त्यों स्थिर ओर हरा- 
भरा रहेगा, यह मूर्खता ही तो है! वह तो साथ ही पत्ते-सहित नीचे गिरेगी, वैसे ही यह भरतराज्यका 
आश्रय पकड़े है ओर रामराजरूपी पेड्को काटती हे। 

श्रीनगे परमहंसजी लिखते दँ कि ' यहां राजा पेडरूप ह । पेडमें प्राण होता हे, वैसे ही राजाके प्राण 
श्रीरामजी है ।' भरतजी पल्व हैँ । कैकेयी भरतजीका आधार लेकर श्रीरामको वनवास दे रही टै। अर्थात्‌ 
राजाका प्राण ले रही हे! यही पल्यवपर बैठकर पेडका काटना है । परंतु जव श्रीरामजीके वन जानेसे राजाकी 
मृत्यु होगी तव कैकेयीको अपना भी तो मरण होगा; क्योकि स्त्रीका प्राण पति ही -दे, अतः यह उपमा 
राजाके मरने ओर कैकेयीकी मूर्खताके सम्बन्धे है । भरतका (उपर्युक्त उद्धृत) वाक्य भी इसीका प्रमाण 
है। वे कैकेयीसे कह रहे हँ कि तू पेडको काटकर पल्यवको हरा-भरा रखनेके लिये सीचती दै, किंतु 
यह नहीं समञ्चती कि पेडसे जायमान पलव पेड्के कटनेपर कैसे हरा रहेगा। पेड्रूप राजाको नष्ट करक 
उनसे जायमान पच्छ्वरूप मुञ्चको प्रसन्न केके लिये सिंचनरूप राज्य दे रही है तो मै कव प्रसन्न रह 
सकता दं । भरतजीने अपनेको प्व ओर राजाको पेड्‌ कहा दहै।' 
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नोट--६ “सुख महु सोक ठट धरि गटा” इति। (क) यहां सुख श्रीरामजीका राज्य है ओर शोकका 
ठार वनवास आदि है! कैकेयीने सुखरूपी श्रीरामराज्यको भङ्ग किया। सुखके ठारमें आग लगा दी; सब 
जल गया, यथा-- 'छाड भवन पर पावक धरेऊ अव उसकी जगह शोकका ठार बाधा वंगला वा घर 
छानेके लिये बरसों ओर लकडियोंकी खपचियों वा फट्टिर्योको सीधी-तिरछी रखकर बोधकर जो टट्रर- 
सा बनाते है उसे ठार कहते है । इस बसि-लकडीके ठाटपर काँस-फूस आदि रखकर वासि लगाकर बोधते 
हें । इस फूसकौ छावनीपर आग पड्नेसे फिर अग्नि तुरत फैल जाती है । (ख) इस चरणका अर्थं भरतजीके 
“मातु कमत बढ़ अघमूला। तेहि हमार हित कीन्ह बसूला॥ कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजत्रू। गाडि अवध 
यद्वि कठिन कुमत्रू॥ मोहि लगि यहु कुठादु तेहि ठाटा। घालेसि सब जगु बारह बाटा॥* (२१२। ३--५) 
यहकि “शोक-ठाट' का ही भरतजीने 'कुठटाट' कहा है, बस इतना ही अन्तर है। (प० प० प्र) 
सदा राम एहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना।६॥ 
सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ1 सब विधि अगहु * अगाध दुराऊ॥७॥ 


निज प्रतिविंबु बरुकु गहि जाडं । जानि न जाड नारि गति भाई॥८॥ 

शब्दार्थ- ठाना (अनुष्ठान) --ठानना=मनमें पका, स्थिर, निश्चित या ठीक कर रखना, दृढ सङ्कल्प करना। 
अगह= अग्राह्य, जो पकड़ा या लखा न जा सके। यथा-- "करै गाधिनंदन मुदित रघुनंदन सों नृपगति अगह 
गिरा न जाति गही दै" “माधवजू नकु हटकौ गाय। निसिबासर यह भरमि इत उत अगह गही नहिं जाइ 
(सूर) । बरुकु- भते ही। 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजो इसको सदा प्राणके समान प्रिय थे। फिर भी न जाने किस कारणसे इसने 
इस कुरटिलपनका दुद्‌ सङ्कल्प किया (यह कुटिलता ठानी) अर्थात्‌ श्रीरामजीके वन जानेमें हठ किया ॥ ६॥ 
कवि स्त्री-स्वभाव सत्य ही कहते हँ, अर्थात्‌ जो उन्होने उनका स्वभाव कहा है वह सत्य ही रहै 
कि इनका दुराव (कपट, छिपाव) अगह है अर्थात्‌ पकड़े नहीं मिलता ओर गहरा है, जिसकी थाह 
नहीं मिल सकती ॥७॥ चाहे अपनी पररह भले ही पकड़ी जा सके पर, हे भाई! स्त्ियोंकी गति 
(चाल, चरित, व्यवस्था, दशा) नहीं जानी जा सकती ॥८॥ 

नोट--१ (क) “सदा राम एहि प्रान समाना" इति। यथा-- “प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे॥* (१५। ८) 
(ख) “एहि पापिरिहि बृज्ि का परेऊ।* (४७। २) उपक्रम ठै, “कारन कवन उपसंहार है। यहाँ आश्चर्य 
स्थायीभाव है। | 

रिप्पणी- १ “सत्य कहहिं" भाव कि अभीतक पोधिययोमें लिखा देखा ओर उनको कहते सुना था; 
पर आज प्रकट देरनेमे आया; इससे उनके कथनको सत्यतापर प्रतीति हुई । अगह ओर अगाधकी उपमा 
आगे चौपाई ओर दोहेमें क्रमसे देते है । “निज प्रतिविंवु बरुकु गहि जाई।*““ * यह अगहकी उपमा है ओर 
"काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ/“““ यह अगाधताकी उपमा है। दोनोके बीचमें “पावक! 
को उपमा कहनेका भाव कि समुद्रम बड्वानल रहता है, इसीसे बड़वानलसहित समुद्रकी उपमा दी ओर 
उससे सूचित किया कि गम्भीरतार्म समुद्रके समान है ओर जलानेमे बड़वानलके समान है (यहाँ शब्द 
प्रमाण अलङ्कार है) । 

रिपपणी-२ “जानि न जाड नारि गति भाई“ इति। "नारि गति" का वही आशय है, जो 
ऊपर कहा कि "सव विधि अगह अगाध दुराऊ।* दुराव ही “नारि गति" का भावार्थं है। आगे भरतजीकी 
उक्तिसे भी यही भाव स्पष्ट होता हे, यथा-“विधिहु न नारि हृदय गति जानी। सकल कपट अघ 
अवगुन खानी॥' ( १६२1 ४) भाव कि यह मनमें श्रीरामजीसे द्वेष रखती थी ओर उस दवेषको एेसा 
चिपाये रही कि आजतक कोई न लख पाया। 





* अगम-पं० रामगु° द्वि°, वन्दनपाठकजी । 
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रिप्पणी-३ “सव विधि अगहु अगाध दुराऊ” इति। मिलान कोजिये-' अग्राह्यं हदयं तथैव वदनं 
यदर्पणान्तर्गतम्‌। भावः पर्वतसूक्ष्ममार्गविषमः स्त्रीणां न विज्ञायते॥' ( भर्तृहरिनीतिशतक ११२), "अन्तःक्रूराः 
सौम्यमुखा अगाधहदयाः स्त्रियः। अन्तर्विषा वहिः सौम्या भक्ष्या विषकृता इव ॥' “यदन्तस्तन्न जिह्वायां यजिह्वायां 
न तद्‌ बहिः । यद्रहिस्तन्न कुर्वन्ति विचित्रचरिताः स्त्रियः ॥' (१-२) अर्थात्‌ स्त्रियोके हदयके विचार अग्राह्य 
है, जैसे दर्पणमें अपने मुखका प्रतिविम्ब। उनके मनके भाव जाने नहीं जा सकते, जैसे पर्वतपरके सूक्ष्म 
कठिन मार्ग॥ १॥ भीतरसे कुटिल, देखनेमें सौम्य, स्त्रियोका हदय एेसा अगाध हे, भीतर विष बाहर मुखपर 
सौम्य, मानो विष-मिला सुन्दर भोजन हो॥ २॥ जो उनके हदयमें है वह जिह्वापर नदीं ओर जौ जिह्वापर 
हे, उसे वे प्रकट नहीं करतीं, जो कहतीं सो करतीं न्ही-स्तरियोके एसे विचित्र चरित्र होते है । (वि° टी०) 

रिप्पणी-४ ! भार" सम्बोधन इससे दिया कि ये बातें अयोध्यावासी आपसे कह रहे हैँ । पुनः 
भाई कहकर बोलनेका एक ढंग हे, यथा--“तरुपह्व महं रहा लुकार्ड। करड़ विचारि करं का भा 
इत्यादि। विशेष- (१। ३९। ८। १। ८। १३) देखिये । 


दो०-काह न पावकु जारि* सक का न समुद्र समाइ। 
कान करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७॥ 


का सुनाडइ विधि काह सुनावा। का देखाडइ चह काह देखावा॥ ९॥ 

अर्थ-आग क्या नहीं जला सकती 2 समुद्रम क्या नहीं समा सकता? अव्रला प्रबल है, वह क्या 
नहीं कर सकती 2 जगतूमे काल किसको नहीं खाता २॥४७॥ त्रह्याने क्या सुनाकर क्या सुनाया ? अर्थात्‌ 
राज्य सुनाकर वन सुनाया । क्या दिखाकर अव क्या दिखाना चाहता हे ? अर्थात्‌ सदा भूषण-वस्त्रयुक्त रामजीको 
देखा करते थै, अव वल्कलचीर पहने, जटा धारण किये तपस्वीरूप दिखाना चाहता दे, आनन्द-बधावे 
दिखाकर विपत्ति दिखाना चाहता है† ॥ १॥ 

रिप्पणी- १ “काह न पावकरु जारि सक“ “ इति। (क) अग्रि आदिक उपमाएं दीं; क्योकि रामविरहमें 
इसने सबको जलाया, शोकसमुद्रमें सबको डुबाया ओर राजाको कालके वश किया। “का न करड़2'“भाव 
यह कि जो काम अग्नि करता है, समुद्र कर सकता हे, काल करता हे, उसमेसे एेसा कौन काम टै 
जो अबला नहीं कर सकती 2 वह तो नामहीको *अबला' है पर है सबसे प्रबल" यथा- नृनं हि ते कविवरा 
विपरीतबोधा ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम्‌। याभिर्विलोलतरतारकदृष्टिपातेः शक्रादयोऽपि विजितास्त्वव्लाः 
कथं ताः।' ( भर्तृहरिशतक) ऊपर इनके दुरावको अगाध कहा था, अव “कान समुद्र समाड“ से अगाधताका 
स्वरूप दिखाते ह कि अयोध्यारूपी समुद्रम यह रहती थी, कोन जानता था कि आज बड्वानलरूपी दो 
उसीको भीतर-भीतर जलायेगी। समुद्र प्रलयके समय ब्रह्याण्डभरको इवा देते दै। 

रिप्पणी-२ अबला जड है, यथा--“अवला अबल सहज जड़ जाती ' (७। ११५। १६) इसीसे यहां 
जडकी ही उपमां दीं। अग्रि, समुद्र, काल-ये सब जड हेै। 

वि० त्रि०--“काह न पावकु“““खाड।* इति । स्त्रियोका स्वभाव कहकर, गति कहकर अव करणी 
कहते है कि इनकी जड करणी होती है। उदाहरण देते है, जैसे अग्रि, समुद्र ओर काल। ये नहीं 
देखते कि कौन भला है, कौन बुरादे, कौन साधु दहे, कौन असाधु दै। अग्रि अवसर पाते ही सबको 
जलाती है, अपने वशम आ जानेपर समुद्र सवको दुवाता है ओर काल तो किसीको छोड्ता ही नी, 
यथा-- “गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कर नाथ सहज जड़ करनी तथा-^अग जग मनुज नाग 
नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा॥* इसी भति प्रबल स्त्री सव अनर्थं करती है स्त्री पुंवच्य 





* जरि सकै-का, रा० प्र०। 
+ दीनजी- वनवास दिखाकर अगि न जाने क्या दिखायेगा? 
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प्रभवति यदा तद्दि गेहं विनश्यति।' स्त्री पुरुषकी भाति जव प्रभु हो जाती है, तब घर नष्ट हुए विना 
नहीं वचता। 

रानी कैकेयीको प्रभुता इतनी बढ़ गयी थी कि महाराज उससे सब काम पृछ-पृरछकर करते थे, यथा-“ेैं 
सब कीन्ह तोहि विनु पृष्ठे। ताते परेउ मनोरथ दे ॥' फल यह हआ कि आज वह अग्नि, समुद्र॒ ओर 
कालकौ भति घातक हो रही है। अग्निकी भोति, यथा--“आगे दीख जरत रिसि भारी। मनहु रोष तरवारि 
उधारी ॥ मूठि कुबुद्धिं धार निदुराई। धरी कूबरी सान बनाई॥ लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवन 
लेडहि मोरा ॥ 

समुद्रकी भरति यथा--"पाय पहार प्रगट भड़ सोई भरी क्रोध जल जाड न जो गहत भूप रूप 
तरु मूला। चली विपति वारिधि अनुकूला॥' अन्तमें विपत्ति वारिधिरूपमें परिणत हो गयी । कालकी भोति, 
यथा--“लागेउ तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर।* इसीलिये साध्वी स्त्री स्वातन्त्र्यको अपना अभाग्य 
समञ्लती हैँ । शास्त्र भी कहता है कि न “न स्त्री स्वातच््यमर्हति"। स्थूलद्शीं इस बातको नहीं देख सकते। 
सृक्ष्मदर्शियोने इस बातको देखा है । कवि सृक्ष्मदर्शको कहते ह । अतः लोग कविका प्रमाण देकर बोल 
रहे है कि हम लोग प्रपञ्चमे पड़ हुए इस बातका अनुभव नहीं कर स्के- "सत्य कहहिं कनि नारि 
सुभाऊ“ इत्यादि । 

अ० दी० च०-अ० दी० कार यहां काकु वक्रोक्तिके अनुसार अर्थं करते हैं! "जहाँ श्लेष ओर 
काकुसे अन्य अर्थक कल्पना हो वहां “ वक्रोति अलङ्कार" कहा जाता है । “काह न पावक जारि सक केहि 
जग काल न खाइ” इसका अर्थं तो व्यञ्जकसे होगा। “का न करड़ अबला प्रबल" “का न समुद्र समा" 
अपर अर्थका बोधक्त। अर्थं यह है- काल ओर अग्निके मुखसे कोई बचे तो बचे अर्थात्‌ इन दोनोंसे बचना 
सम्भव हे; पर केकेयीसे अवधका सुख नहीं वचा, (केकेयीके कान करनेसे) अवध-समुद्रका सुखरूपी 
जल कैकेयीके कानमे चला गया। अर्थात्‌ अवधका सुख मंथराके मुखसे सुनतेमात्र सूख गया ।' 

प० प प्र-इस दोहेमें बहिर्लापिका है । चारों प्रश्रोके उत्तर इस प्रकार है--८१) “काह न पावकु 
जारि सक 2“ श्रीहनुमान्‌जी, विभीषणजी, प्रह्ादजी आदि वैष्णव भक्तोंको पावक नहीं जला सकता। 
(२) “का न समुद्र समा 2“ तृण आदि हलके पदार्थं समुद्रम नहीं समाते। (३) “का न करै अबला प्रबल 2"-- 
सामान्यतः अबला अबल ही रहती है, पर जव वह प्रबल होती हे तब अनेकों अनर्थोकी जड होती हे। 
जेसी रघुकुलमे केकेयी, पेशवाओमें आनन्दी बाई । एेसी प्रबल अब्रला केवल ‹ सुविचार" नहीं कर सकती । 
(४) “केहि जग व्छाल न खाइ! ज्ञानी, जीवन्मुक्त, महायोगी भक्तोको काल नहीं खा सकता, जसे 
श्रीभुशुण्डिजीको। यथा-“कबहूं काल न व्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥* (७। ८८। १) “महा 
प्रलयहुं नास तव नादी! तुम्हहिं न व्यापत काल अति कराल कारन कवन॥' (७। ९४) जो इच्छामरणी होते 
है उनको इच्छाके विरुद्ध उनकी देहको काल नहीं खाता है। 

शंका-जव स्त्री अबला है तव “कान करै कैसे कहा? जिसको ` अबला" कहा उसको “प्रबल ' 
अर्धात्‌ एक ही चरणमे एेसे दो विरुद्धार्थी शब्द कैसे लिखते हे? 

समाधान-*अ' तिषेधार्थक अव्यय है जिसका प्रयोग किसी शब्दके प्रारम्भे एक निचित अर्थको 
लेकर ही होता हे। “प्र उपसर्ग हे। उपसर्गोका प्रयोग किसी शब्दविशेषके अर्थमें विशेषता बोध करानेके 
लिये होता है। “अव्ला' शब्दका *अ' केवल बाह्य बलका निषेध करता है। अर्थात्‌ स्त्रर्योमिं पुरुषोकौ 
अपेक्षा शारीरिक बल कम होता है, यह एक परिपुष्ट सुदृढ नैसर्गिक नियम है। इसलिये स्त्रियाँ सर्वत्र 
अवला शब्दसे व्यवहत की जाती ह। उसी नियमके अनुसार मानस कविने उनको “अवला' लिखा। 

शारोरिक बलके अतिरिक्त बुद्धि, चातुर्य, धैर्य, व्यवहार, रीति, नीति, सौख्य, स्निग्धता, सौन्दर्य, सेह, 
दया, ममता, कामक्रोधादि सभी प्रकारके गुण, अवगुण पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोमें अधिक पाये जाते हे। 
यह नैसर्गिक नियम दै, इसीसे अवसरविशेषपर स्त्रियोके लिये “बल! के साथ 'प्र' लगाकर अर्थात्‌ ' प्रनल' 
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कहकर अभियुक्त किया। जो कार्य स्त्रियाँ शारीरिक बलसे सिद्ध नहीं कर सक्ती, उसे वे बुद्धिकौशलसे 
सम्पन्न कर लेती हैँ। यों भी कह सकते है कि स्त्रियाँ प्रत्येक कार्य-साधनमें सर्वप्रथम बुद्धि-तर्कवादको 
ही प्रश्रय दिया करती है। 

सारांश यह है कि पुरुषोंकी अपेक्षा शारीरिक बल कम होनेसे स्त्रियोंको "अबला" ओर भौतिक ज्ञान- 
तन्तुओं, हदय, मस्तिष्कके सुदृढ होनेसे ' प्रबला" कहा गया जो सर्वथा युक्तियुक्त टै, दोनोके एक साथ 
प्रयोगमें वदतो व्याघात दोष नहीं हे। (वे० भू० पं० रामकुमारदास) । 

पु रा० कु०--“का सुना विधि काह सुनावा" अर्थात्‌ विधि होकर उसने अविधि कैसे की? उसको 
एेसा अयुक्त, अयोग्य कार्य न करना चाहिये धा। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- “का सुना“ सुनावा“ भाव यह टहैकिकलतो सुना था कि श्रीरामजीका 
अभिषेक होगा। यथा--^सुनत राम अभिषेक सुहावा। वाज गहागह अवध बधावा॥* ओर आज “जो जहं 
सुनड़ शुन सिर सोई। बड़ निषाद नहिं धीरज होई॥* कल देखा कि घर-घर अभिपेकोत्सव हो रहा हे! 
"हाट बाट घर गली अथार्। कहहिं परस्यर लोग लोगाई॥ कालि लगन भलि केतिक बारा। एूजिहिं विधि 
अभिलाक हमारा॥ कनक सिंहासन सीय समेता। वैठहिं राम होड चित चेता॥' सो आज उन्हीं रामजीकों 
वन जाते देखा चाहते है । यह सब विधिकी करनी है, यथा--"पिलेहि म्म विधि वात किगारी।' नहीं 
तो जो घटना घट रही है, वह नितान्त असम्भव थी। 


एक कहहिं भल भूप न कीन्हा । बरु विचारि न्ह कुमतिहि दीन्हा ॥२॥ 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अबला बविबसर ग्यानु गुनु गा जनु॥३॥ 


एक धरम परमिति पहिचानें । नृपहिं दोसु नर्हिं देहि सयाने ॥ ॥ 

शब्दार्थ-हदि= निश्चय ही, बलात्‌, हठ करके। भाजनु=पात्र, वर्तन, योग्य । परमिति ( परिमिति) सीमा, 
मर्यादा, हद । 

अर्थ-एक (कोई) कहते है कि राजाने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयीको विचारकर वर न 
दिया॥ २॥ जो (अर्थात्‌ वही अविचारका वर) हठ करके अर्थात्‌ निश्चय ही सव दुःखोंका पात्र हो गया।` स्त्रीके 
विशेष वशमें होनेसे मानो ज्ञान ओर गुण जाता रहा॥३॥ एक (कोई जो) सयाने है ओर धर्मकी मर्यादाको 
जानते है, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ ४॥ 

रिप्पणी- “एक कहहिं भल भूप न कान्हा /“““' इति। (क) प्रथम कुच लोगोने कैकेयीको दोप दिया 
तव किसी-किसीने राजाको दोष दिया। (ख) “वरु विचारि नहिं" भाव कि राजाको विचार करना था 
कि सरे नगरमे श्रीरामराज्याभिषेकके लिये उत्साह हो रहा दै, एेसे अवसरपर यह कोपभवनमं गयी दै 
अतएव अवश्य इसे रामराज्याभिषेकसे ही दुःख हआ होगा। इत्यादि विचार करके इस तरह वर देनेैकीं 
प्रतिज्ञा न करनी चाहिये थी। वही रामशपथ ही तो सब दुःखका कारण हो गया। 

रिप्पणी-२ “जो हवि भयउ सकल दुख भाजनु! ˆ" इति। (क) “हि” का भाव कि राजाने सत्यकी 
सराहना करके ओर रामशपथ खाकर आप ही वर ्मोगनेको कहा ओर वर दिये। स्त्रीके वश होकर उन्होने 
कुछ विचार न किया, विना विचरे वर दिया। (ख) सकल दुख भाजनु -रामराज्यरसभर््गका दुःख, 
रामवनगमनका दुःख, भरतराज्य न देख सकनेका दुःख, कुलके नाश होनेका दुःख, प्रजाके नाशका दुःख 
इत्यादि सव दुःख है । (ग) “अबला बिवस" अर्थात्‌ वह तो अबला है, उसे कौन बल था जौ राजाको 
दुःख देती, राजा अपनी ओरसे उसके वश होकर दुःखके पात्र हए। (वाल्मीकौय० सर्गं १२ मं राजान 
जो कैकेयीसे कहा है कि लोग क्हेगे कि राजा मूर्खं ओर कामी ह, उन्होने स्त्रीके लिये अपने प्रिय 





* पाडिजी- जिस अबलाके वश होकर राजा सव दुःखोके पात्र हो गये। अव्रलाके विशेष तश होना ज्ञान ओर 
गुणका नाशक दै। ¦ 
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पुत्रको वन भेज दिया; सभी मुञ्े धिक्तारेगे, मेरी निन्दा करेगे। वही बात यहां चरितार्थ हुई है।) (घ) 
'ज्ञानु गुनु गा जनु" अर्थात्‌ यदि ज्ञान न जाता रहता तो स्त्रीके वश न हो जाते ओर न विना विचार 
किये वर देते। 
रिप्पणी-2३ “एक धरम परमिति पहिचाने।““" इति-इससे सूचित हुआ कि जिन्होने राजाको दोष 
दिया वे धर्मकी मर्यादाको नहीं जानते थे। जो धर्म-मर्यादाको जानते है उन्होने दोष न दिया, इसीसे उनको 
"सयाने” कहा । जव कैकेयीको लोग दोष देते थे तबये न बोले, न इन्होने उनका खण्डन किया, न 
मण्डन, पर राजाको दोष लगाया तब उनके वचनोंका इन्होंने खण्डन किया क्योकि राजा धर्मात्मा ह 
कैकेयी धर्मात्मा नहीं हे। उसीने तो श्रीरामको वन दिया, पतिका घात किया ओर सभीको दुःख दिया। 
सिबि दधाीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहि बरानी ॥ ५॥ 
एक भरत कर संमत कहीं । एक उदास भाय सुनि रहहीं।॥६॥ 
कान मूदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह वात॒ अलीहा ॥ ७॥ 
सुकृत जाहि असर कहत तुम्हारे ! राम भरत कहं प्रान * पियारे॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-संमत=सलाह, राय, अनुमति। रदन=दत। जीहा- जिह्वा, जीभ, यथा-- "नाम जीह जपि जागहिं 
जोगी।* “सांचेहुं मे लबार भुज बीहा। जौ न उयारिञं तव दस जीहा॥* (६। ३३। ७) 'अलीहा=(अलीक) 
मिथ्या, बयूठ, असत्य । उदास=ञ्ञगडसे अलग, निरपेक्ष, तटस्थ, जो किसीके लेने-देनेमे न हो। 
अर्थ--श्रीशिविजी, दधीचिजी ओर हरिश्वन््रजीको कथाएं एक-दूसरेसे बखान कर कहते हँ ॥ ५॥ एक 
(केकेयीकी करनीमें ) भरतका सम्मत वताते हे, कोई यह सुनकर उदास भावसे रह जाते ह (कुछ बोलते नहीं ) 
ओर कोई हाथसे कान बन्द करके दाततले जीभ दबाकर कहते हँ कि यह बात ज्यूठ हे ॥ ६-७॥ एेसा कहते 
ही तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जार्येगे। भरतको तो रामजी प्राणप्रिय हं ॥८॥ 
रिप्पणी-१ “सिवि दधीचि" इति। (क) जिन्होने राजाको दोष लगाया था उन्हीके वचनोके उत्तरमें 
ये राजाका गुण दिखाते है कि राजाने विना विचारे वर नहीं दिया, राजाका ज्ञान नहीं जाता रहा। राजाने 
वचन दिया था उसका पालन करना कर्तव्य था। वही उन्होने किया तभी तो राजा उदारदाता हए ओर 
सत्यसे न डिगे। धर्मात्मा पुरुष अपने वचन रखनेके लिये अनेक दुःख सहते हें । वैसे ही दशरथ महाराजको 
सब दुःख उठाकर भी प्रतिज्ञाका पालन करना उचित ही है। इसीपर राजर्षिं शिविजी, महर्षिं श्रीदधीचिजी 
ओर महाराज हरिश्न्द्रजीकी कथाएँ एक-एकसे बखानकर कहने लगे। बहत लोग हैँ, अतः कोई किसीसे 
शिबिजीकी, कोई किसीसे दधीचि ऋषिकी इत्यादि कथा कह रहा है । श्रीशिविजी, महर्षिं दधीचिजीकी 
कथाएं ३०1 ७ में देखिये । 
महाराज हरिशन्द्रजी-इनको कथा बहुत प्रसिद्ध है। संक्षिप्त कुछ यह है- ये रघुवंशी राजा त्रिशंकुके पुत्र 
थे। विश्वामित्रने वसिष्ठजीको इन्द्रको सभामें इनकी प्रशंसा करते सुनकर परीक्षाके लिये विप्ररूप धरकर उनके 
पास जाकर पहले तो उनसे सम्पूर्णं राज्य मोग लिया ओर फिर दक्षिणा भी मोगी । राजा स्त्री-पुत्रसहित राज्यसे 
निकले । स्त्री-पुत्रको बेचकर कुछ अदा हुआ, शेषके लिये काशीजीमे वीरबाहक चाण्डालके हाथ स्वयं विके। 
इतनेपर भी विश्चामित्रने उन्हें चैन न लेने दिया। उन्होने उनके पुत्र रोहितको सर्पं बनकर डसा। उसे जलानेको 
माता श्मशानपर आयी । लडकेको जलानेके लिये भी उन्होने अपने मालिकका कर न छोड़ा? रानीका आधा 
वस्त्र ले ही लिया। तव यह प्रसिद्ध किया कि वह मुर्दे खाती है। वीरव्राहुकने यह सुनकर अपने गुलाम 
हरिन्द्रजीसे इसका वध करनेको कहा । राजा जान गये कि यह उनकी रानी है, पर वे गुलाम थे) अपना 
धर्म फिर भी न छोड्ना स्वीकार किया ओर वध करनेके लिये खड्ग उठाया। त्यो ही भगवानूने हाथ पकड़ 
लिया। मुनि भी अति प्रसन्न हुए ओर पुत्रको जिला, स्त्रीसहित उनको पुनः अयोध्याका राज्य सौप दिया। 


* परम-पं० राम गु° द्विवेदी, पं० रामकुमारजी। 
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दोहा ४८, ४९ ( १-२ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * २६१ अयोध्याकाण्ड 





रिप्पणी-२ “कान मृदि /* अर्थात्‌ यह बात सुननी भी न चाहिये ओर न यह बात कहने योग्य 
हे। इसका कहना-सुनना दोनों पाप हें । अप्रिय बात सुनकर एेसा करनेकी चाल दै। एेसी जिह्वा काटने 
योग्य हे। (पंजावीजी) यहाँ ' पिहित' अलङ्कार है। 

रिप्पणी-३ “सुकृत जाहि ˆ सुकृतका फल सुख ओर सुगति हे, सुकृतके नष्ट होनेसे सुख ओर 
सद्रति नहीं मिलते, यथा-- “मत तुम्हार यह जो जग कहरही। सो सपनेहु सुख सुगति न लहदही॥* (१६९। ४) 
सुख इस लोकें नहीं पाते ओर सुगति परलोकमें नहीं पाते। यथा-उ आनत तुम्हपर कृटिलाई। जाड 
लोक परलोक नसा।॥* (२६३। ७) 

दो०-- चंदु चवडइ* बरु अनल कन सुधा होड बिषतूल । 
सपनेहु कबहु न करहि किष्कुः भरत राम प्रतिकूल ॥ ४८॥ 
शब्दार्थ-“चवडइ'=पकावे, गिरावे। थोड़ा-थोड़ा (वृंद-वृंद ) गिरनेको चूना कहते हैँ । * कन (कण) = बहुत 
छोरा टुकड़ा । अनलकन=चिनगारी । "तूल '= तुल्य । 

अर्थ-- चाहे चन्द्रमा आगके कण गिरावे, अमृत विषके समान हो जाय, पर भरतजी श्रीरामजीके प्रतिकूल 
स्वप्रमे भी कभी कुछ नहीं करेगे ॥ ४८ ॥ 

नोट-१ इस (भरतजीके) प्रसङ्खमें उत्तम, मध्यम ओर लघु तीन प्रकारके लोगोंकी वाति लिखीं। 
"एक भरत कर संमत कहही" ये अधम हैँ, “एक उदास भाय सुनि रहही" ये मध्यम है ओर “कान मूदि 
कर रद गहि जीहा।* यहसि दोहातक जिनका कथन है वे उत्तम हें । ० यहांतक पुरजनोके विभिन्न विचारोको 
प्रदर्शित करके जनस्वभावका सुन्दर चित्रण किया हे। 

२-- “चंदु चव" अर्थात्‌ ये अनहोनी असम्भव बातें चाहे हो भी जायं, पर भरतजी जागृतिकी 
कोन कटे स्वप्रमे भी प्रतिकूल न करेगे। चन्द्रमा अपनी किरणोद्रारा अमृतकौ वृष्टि करके वनस्पतिका पालन- 
पोषण करता ओर शरदातपको हरण करता है। चाहे वह अपने स्वभावको छोडकर आगको चिनगारियों 
वरसाने लगे, पर भरतजीका स्वभाव नहीं बदल सकता। 

एक बिधातदहि दूषनु देही । सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीं ॥ ९॥ 


रखरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाह उर मिटा उदछाहू॥२॥ 

अर्थ-एक विधाताको दोष देते है कि जिसने अमृत दिखाकर विष दिया॥ १॥ नगरमं हलचल मच 
गयी। सब किसीको शोच है। हदयमें असहनीय जलन हो रही है, आनन्दोत्साह जाता रहा ॥ २॥ 

रिप्पणी- १ (क) “सुधा देखा“ “ इति। रामराज्यकौ तेयारी अमृत है, वनवास विष है । (ख) पुरुष 
आठ प्रकारके रहै। इनका आठ प्रकारका स्वभाव गीत्ामें भगवानूने कहा है*। वही आढ प्रकारक मनुष्य 
गोस्वामीजीने इस प्रसद्घमे पुरवासियोमें गिनाये है, यथा-८१) जो राजाको दोष देते है। (२) जौ राजाको 
दोष नहीं देते! (३) जो शिवि, दधीचि, हरिश्न्द्रको कथा कहते हें । (४) जो भरतका सम्मत कहते है। 
(५) जो सुनकर उदासीन-भावसे रहते हैँ । (६) जो कान वंदकर दाततले जीभ दबाकर रह जाते है? 
(७) जो कहते है कि यह वात ञ्ूठ है। (८) जो विधाताको दोष लगाते ह । मेरी समञ्लमं इसमं ककेयीको 
दोप लगानेवाले भी गिने जाने चाहिये। (६) ओर (७) मेदो गिनाये गये है पर मेरी सम्म ये दो 
नहीं हे। इस प्रकार कैकेयीको दोप देनैवार्लोको मिलानेसे फिर भी आठ ही रहेगे।-(मा० सर) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-“एक कही“ जेही ” इति। (यहां सात प्रकारके लोगोके वाक्य रह) । 

(१) अर्थशास्त्री बोले “भल भूय न कीन्हा वर विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा॥“ इत्यादि। 

(२) धर्मशास्त्री राजाको दोप नहीं देते, यथा--"एक धरम परमिति पहिचाने।* इत्यादि। 

(८३) पौराणिक धर्मशास्त्रीके वचनोको जहां -तहां पुष्ट करते हैँ, यथा “शिवि दधीचि“ आदि। 

(४) कूटनीतिज्ञ भरतकी सम्मति बतला रहे ह-“एक भरत कर संमत कही ।“ 


१. चवै--गी° प्रे०। २. कद्ु-रा० प्र०। ३.गीतामें इस सम्बन्धके श्लोक एकर भी नहीं दीखते । अच्छा होता यदि 
रिप्पणीकार व्यासजीने अध्यायका हवाला दिया होता-सम्पादक। 
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मानस-पीयूष २६२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ४९ ( ३-६ ) 


(५) नीतिज्ञ उदास ओर गम्भीर है, यथा-- “श्रुति पुरान गावहिं अस नीती। खल सन कलह न भल 
नहिं प्रीती ॥ उदासीन" इत्यादि । 

(६) मर्मज्ञ बोले “यह बात अलीहा” इत्यादि । 

(७) प्रारब्धवादी विधाताको दोप देते हैँ। एक तो विष देना बुरा, फिर अमृत दिखलाकर विष देना 
अत्यन्त ही बुरा। रामजीको वनवास ही देना था तो अभिषेक सुनाकर उसके बाद वनवास क्यों दिया? 
हमलोगोंको अभिषेकपर विश्वास दिलाकर घात करना कथमपि उचित नहीं धा। 

नोट-ऊपर दोहा ४६ मं कहा था कि “मुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोकु न हदय समाड़ /*“' मानो करुणरस 
सेना लेकर आ गया, इस प्रसङ्कको. वहां छोडकर नगरवासि्योको परस्पर वार्ता कहने लगे थे, अब उस पूर्व 
प्रसङ्गको यहं मिलाया-“खरभरु नगर सोचु सब काहू1* “खरभरु=खलबली, कलकल, शोर, हाहाकार । 

रिप्पणी-२े “खरभरु नगर सोचु सब काहू“  इति-“उछछाह ' पूर्वं कह आये हें, यथा-- "तेहि निसि 
नीद परी नहिं काहू। राम दरस लालसा उचछाहू॥" (३७।८) वह उचछाह न रह गया। रामराज्य न हआ 
इससे उरमें दाह हआ ओर उसके ऊपर वनवास हुआ, इससे “दुसह दाह” हआ। “उर” देहली दीपक हे । 

बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी।जे प्रिय परम केकडईं केरी॥३॥ 


लगीं देन सिख सीलु सराही । बचन बान सम लागहिं ताही।॥ ४॥ 

शब्दार्थ मान्य '= प्रतिष्ठित, जिन्हें सब मानते है, आदर-सम्मान करते हे, पूज्य । ' सीलु-स्वभाव शिष्टाचार । 
"जठेरी'=बडी-वृढी, वृद्धावस्थाकी । 

अर्थ--त्राह्मणोकी स्त्रियां, कुलकी मान्य, बड़ी-वृटढी ओर जो केकेयीकी परम प्रिय हैं, वे कैकेयीके 
शीलको प्रशंसा करके उसे शिक्षा देने लगीं। उनके वचन उसको बाणके समान लगते हें ॥ ३-४॥ 

रिप्पणी-१९ “विप्रवधू कुलमान्य जठेरी“ ' इति। मान्यमें ब्राह्मणोंको स्त्रियों विशेष हैँ, उनसे सामान्य 
कुलमान्य है, फिर इनसे सामान्य “जठेरी ओर उनसे भी सामान्यवे रहै, जो कैकेयीकी प्यारी है, अतः 
इसी क्रमसे कहा। पुनः, इनसे चारों वर्णोको स्त्रियोका उपदेश करना, सिखाना, समञ्चाना दिखाया--'विग्रवधू “ 
से ब्राह्मण वर्णक, “कुलमान्य ° से क्षत्रियवर्णको, “जठेरी ' से वैश्योंको ओर “परमप्रिय कैक केरी" से शद्रवर्णकौ 
केकेयीको दासियां सूचित को। (पुनः, यों भी अर्थं कर सकते हैँ कि विप्र-वधू ओर कुलमान्यमें जो 
बृदी ओर कैकेयीको परम प्यारी थीं उन्होने उपदेश दिया।) 

रिप्पणी-२ “लगीं देन सिख सीलु सराही/“““ ' इति। सीलु-~मुलाहजा, मुरव्वत, रि्टाचार। शीलको 
सराहना इसलिये करती ह कि जिसमें वह हमारा मुलाहिजा मानकर शिक्षा माने। इसीसे सब मुलाहिजावाली 
आयी ह । इन सखिर्योके वचन केकेयीके प्रतिकूल हँ, इसीसे वचनोंसे उसे बाणको-सी चोट पहंचती हे। 
[पण्डितजी लिखते है कि कैकेयीने करुणारसका कटक जो चद्धाईके लिये बुलाया है, उसको समञ्ञाकर 
वह लौटा दे, इसलिये ये सब उसे मनाने आयीं ह ।] 

वि० त्रि०-जिस भोति चक्रवर्तीजीको भारोका विरद बोलने ओर गायकोके गुणगान करनेसे बाणके 
लगनेको-सी पीडा हुई थी, यथा--“पढहिं भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपहिं लागहिं जनु सायक ॥* उसी 
भति सखियोके शील सराहनासे केकेयीको शराघात-सी पीड़ा हो रही दै। वह समञ्च रही है कि इस 
शील-सराहनाका तात्पर्य यह है कि म वरदानको वापस ले लूं ये शीलकी सराहना करके मेरा बना हुआ 
काम विगाड्ना चाहती हं । कुबरीने ठीक कहा था कि सब तुम्हारा अनभल देख रहे है, पर मुञ्चसे नहीं 
देखा जाता, यथा-- "जार जोग सुभाव हमारा। अनभल देखि न जाड तुम्हारा॥* ये सव्र कोसल्याके पड्यन्त्रकों 
सहायक हें, षड्यन्त्र दरूटते देखकर मुञ्चे बहकाने आयी हँ, इत्यादि । 

भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यहु सबु जगु जाना ।॥ ५॥ 


करहु राम पर सहज सनेहू । केहि अपराध आजु वनु देहू॥।६॥ 
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दोहा ४९ (७-८ ), ५०८१९) +* श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २६३ अयोध्याकाण्ड 
कया 


कबहुँ न किएह सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सबु देसू॥७॥ 
कौसल्या अब काह वबिगारा । तुम्ह जेहि लागि वच्र पुर पारा॥८॥ 
दो०- सीय कि पिय संगु परिहरिहि लषनु कि रहिहर्हिं धाम। 

राजु कि भूंजवब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥ ४९॥ 
अस विचारि उर छाडह कोहू । सोक कलंक कोठि * जनि होहू ॥ ९॥ 


शब्दार्थ--पारा-गिराया, डाला। *आरसू'= वैर, विरोध।, गस, ई्प्या, डाह । शब्दसागरमं यह शब्द नहीं 
मिला। २- दीनजी " सवति असू ' को  सवतिया-रेसू' इस तरह लिखकर अर्थं करते है--' सपलरी+रीस= बराबरी ' । 
"वा आसू ' = आरेस-[ आङ्‌ -रर्प्या-आ+रेस ] परस्पर ईर््या । * सवतिया+रस~ सवतो “ईर्ष्या ' इस प्रकार भी अर्थ 
हो सकता है। (गोड़जी) भूँंजव~=भोग करेगे। भुजाना चना आदिके भुजाने भूननेके लिये, रुपया आदिके 
भुनानेके लिये भी आता है। सम्भव है कि उसीसे इसका एेसा प्रयोग हुआ हो। क्या भुना लंगे 2 मुहावरा 
हे अर्थात्‌ क्या कर लेगे; क्या पा लेंगे? कोटि=कोटी, कुटिला, कोटिला, वह बड़ा पात्र जिसमं किसान 
अनाज रखते दहे । 

अर्थ-- भरत मुञ्चे राके समान प्रिय नहीं हें, यह तुम सदा कहती आयी हो, इसे सव्र जगत्‌ जानता 
हे ॥ ५॥ रामचन्द्रजीपर स्वाभाविक ही प्रेम करती रही हो। आज उन्हें किस अपराधसे वन देती हो २॥६॥ 
तुमने कभी भो सौोतसे वैर-विरोध न किया अर्थात्‌ सौोतियाडाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारी प्रीति ओर 
प्रतीति (विश्वास) को जानता है॥७॥ अव कौसल्याने तुम्हारा क्या विगाडा (वा, क्या वरिगाड्‌ किया) 
जिसके कारण तुमने नगरभरपर वज्रपात किया अर्थात्‌ कोसल्याको विगाड्से तुम पुरवासिर्योको क्यो दुःख 
दे रही हो, इन्होने तुम्हारा क्या विगाड़ा?॥८॥ क्या सीताजी पतिका साथ छोड देगी? लक्ष्मण क्या 
घरमे रहेंगे? भरत क्या पुरमें राज्य करेगे? ओर क्या राजा विना रामके जीवित रहेगे ?2 अर्थात्‌ न सीता- 
लक्ष्मण रहेगे, न भरत राज्य करेगे ओर न राजा जि्येगे, हदयमें एेसा विचारकर हदयसे क्रोधको छोड़ो 
ओर कलङ्ककी कोठी न वनो॥ (४९। १) 

नोर-सखियोने पहले रामजीपर उसका प्रेम कहा कि तुम स्वयं एेसा कहती धी यदि उसपर 
कहो कि वचन ही तो है कह दिया होगा तो उसपर वे कहती है कि एसा नहीं हे, वरन्‌ तुम्हारा 
प्रेम रामजीपर स्वभावतः एेसा रहा है, कुछ मुंहहीसे तुम नहीं कहती थी, भीतरसे तुम्हे प्रेम धा। इसपर्‌ 
भी वह न व्ली तव॒ उनका अपराध पृचछा कि यदि कोई अपराध वतावे तो उनका हम समाधान 
करे! तव भी न बोली। तव यह विचार किया कि किसी कारणसे कौसल्यासे इसने वैर-विरोध मान 
रखा हो, अतः कहा कि “कबहु न किए स्वति आसू“ ।" व्डसे डरना चाहिये ओर उससे प्रीति- 
प्रतीति भी रखनी चाहिये। कौसल्या वड़ी है। यदि तुम उनसे वैर-विरोध माने होती तो डर, प्रीति 
ओर प्रतीतिका नाश हो गया होता सो बात कभी देखी नहीं गयी-“प्रीति प्रतीति जान सव देसू* तो 
अव एेसा क्यों करती हो, यथा--"प्रिया वचन कस कहि कुभाती। भीर प्रतीति प्रीति करि हाती॥' 
क्या अव उनसे कोई दोष हो गया है? यदि हआ टै तो बताओ, क्योकि तुम्हारी इस करनीसे तो 
नगरभरका नाश हुआ जाता है। कौोसल्याकी चर्चा चलाय तब भी न बोली तब सोचीं कि कदाचित्‌ 

“ शुद्ध ओर समस्त प्राचीन प्रतियोंका यही पाठ है । वन्दन पाटककरी प्रतिमे हाशियेपर "कोरि" भी दिया है। रा 
प्र, ना० प्र ने "कोटि" पाट दिया है। *कोरि'=अन्तिमि सीमा, बहुत ही बदृकर, जैसा लिखा दै पञ्चतन्त्रे 
"कोपकोटिमापन्ना अधात्‌ क्राधक हदक्रो पहं ची ।-(वि० टी०) । आरम्भावस्थामें पं० रामकुमार भी *कोरि' पाठ करते 


ध ओर उसका अर्थं *आधार' करते थै कि "सीय कि पिय. । पुर्वं जो कह आय है कि "जो हदि भयड सकल 
दख भाजन" वै सव्र दुःख यही टै जो महाराजरूपी पात्रपे भरे गये 
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मानस-पीयुूष २६४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ५० ( २--८ ) 


इसका सीता या लक्ष्मषणमें प्रम हो तो इनका वनको साथ जाना सुनकर सम्भव है कि मान जाय; 
अतएव कहा कि “सीय कि पिय संग“।* जव देखा कि प्रिय-वियोग सुनकर भी न बोली तव कहा 
कि देख तुञ्खपर विपत्ति आवेगी, कलङ्क लगेगा। 

वैजनाथजी-सखियों यह कहती हँ कि “राम वनगमन' इस एक हानिसे अनेकों हानिर्यो हँ ओर 
तुम्हारे हितकी भी हानि है। हानिको शृङ्खला दोहेमें दिखाती हँ कि श्रीराम, लक्ष्मण, जानक सभी राज्यको 
त्याग देगे तो सव उत्पातकी मूल दूषित राज्यको भरत कव लेनेके ? 

पड़जी-पुरपर वज्र गिराया कहकर फिर उस वज्र गिरानेका स्वरूप दिखाती हैं । 

वि० त्रि०--१ “कौसल्या अव काहपारा” इति। तुम्हारे विवाहमें कौसल्या वाधक नहीं हुई, हवि 
विभागमे बाधक नहीं हुई । तुम्हारे वदते हए अधिकारमें बाधक नहीं हुई, अतः तुममें ओर उनमें प्रीति 
भी बडी भारी थी। जब बिगाड़ करनेका समय था तब बिगाड़ नहीं किया, अब कौसल्याने क्या बिगाड़, 
जो कहती हो कि "जस कौसिला मोर भल ताका। तस फल तिन्हहिं देडं करि साका॥* हमलोग तुम्हारी 
सखी हँ, हमसे कहो। तुम तो चली हो कौसल्याको दण्ड देने, यहाँ सम्पूर्णं राज्यपर वज्र गिरा चाहता 
है। एेसे अविवेकसे दण्ड नहीं देना चाहिय कि निरपराध लोग पिस जार्यँ। 

२- "सीय कि पिय संग परिहरिहि“ ' इति। सखियों समञ्चाती हँ कि तुम्हें समञ्जना चाहिये कि रामजीके 
वन जानेका परिणाम क्या होगा। सीता, लक्ष्मण, भरत ओर चक्रवर्तीजीका इतना गाढ प्रेम रामजीपर है 
कि सीता ओर लक्ष्मण तो उनका साथ छोडंगे ही नहीं, निश्चय उनके साथ वन चले जार्येगे। सीताके 
साथ जानेसे कितनी बड़ी अप्रतिष्ठा कुलक ओर कितना बड़ा अपयश तुम्हें होगा, लक्ष्मणके भी चले 
जानेसे सव प्रकारसे अवध अनाथ हो जायगा। इस प्रकारसे अर्जित राज्यको क्या कभी भरतजी स्वीकार 
करेगे ? रामके वन जानेपर भरतका राज्य करना असम्भव है, यथा-“सोक समाज राज केहि लेखे। लषन 
रामर सियपद बिनु देखे॥* अतः जिसके लिये तुम सब कर रही हो वह इष्टसिद्धि तीन कालमें सम्भव 
नही, ओर जिसका तुम्हे बल है वह सौभाग्य भी नहीं रहेगा, यथा--"गर्बित भरत मातु बल पी के।" 
महाराज तो रामजीके लिये प्राण छोड़ देगे। बड़ा भारी अनर्थं तुम्हारे हाथ हुआ चाहता हे! यह सब होनेपर 
अवध उजाड्‌ हो जायगा। यही राज्यपर वच्र गिराना है। 


भरतहि अवसि देहु जुबराज्‌ । कानन काह राम कर काजू॥२॥ 
नाहि न रामु राज के भूखे। धरमधुरीन बिषयरसर रूखे॥३॥ 
गुर गृह बसहु रामु तजि गेहू। नृप सन असर बरु दूसर लेहू॥४॥ 
जौ नहिं लगिहहु कहं हमारे। नहिं लागिहि कचु हाथ तुष्टारे॥ ५ ॥ 
जों परिहास कीन्हि कदु होई। तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥६॥ 
राम सरिस सुत कानन जोगू1 काह कदहिहि सुनि तुम्ह कटं लोग्‌॥ ७॥ 
उठहु वेगि सोड़ करहु उपाह । जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-लगिहदु~लगोगी, तत्पर होगी । रूखे=उदासीन, विरक्त । विषय भोग-विलास आदि- विषय 
१४ कहे जाते हें, उन्हींको अनेक शाखां हं । (पण्डितजी ) 
अर्थ-भरतको अवश्य युवराज दो। पर वनमें श्रीरामजीका क्या काम है?२॥२॥ श्रीरामजी राज्यके 
भूखे नहीं हं अर्थात्‌ उनको उसको चाह नहीं है वे तो धर्मको धुरी धारण करनेवाले हे । (अर्थात्‌ पिताने 
जब भरतको राज्य दे दिया तो वे उसमे ब्राधा क्यों करेगे? “पितु-आज्ञा-भंग' अधर्म है वे उसे कदापि 
न करेगे)। विषय-रससे रूखे ह ॥३॥ !घर छोड़कर राम गुरुके घर रहं -राजासे एेसा दूसरा वर 
मोग लो॥४॥ जो हमारे कहनेमें न चलोगी तो तुम्हारे कुछ भी हाथ न लगेगा॥ ५॥ यदि कुछ सी 
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दोहा ५० ( २-८ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २६५ अयोध्याकाण्ड 





कौ हो तो खोलकर इस बातको कह दो कि हमने हंसी कौ थी॥६॥ श्रीराम-सरीखा पुत्र क्या वनके 
योग्य है ? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेगे ? अर्थात्‌ तुम्हारी निन्दा करेगे ॥७॥ जल्द उठो ओर वही उपाय 
करो जिस विधि-(उपाय-) से शोक ओर कलङ्क मिरे॥८॥ 

रिप्पणी-१ (क) “भरतहि अवसि देहु जुबराज्‌-इस तरह पहले वरके प्रतिकूल कोई नहीं है । भाव 
कि मुख्य उदेश्य तो तुम्हारा यही है कि तुम्हारा पुत्र राजा हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं वे ही राजा 
हों । पर रामको वन भेजनेसे तुम्हारा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। एेसे सुकुमार पुत्रको अनेक कष्ट 
होगे। इससे तुम्हे क्या लाभ होगा? (ख) “नाहि न रामु राज के भूखे।““ * अर्थात्‌ यदि यह डर हो कि 
ये राज्यमे उपद्रव करेगे तो उसपर कहती हँ कि वे विषय-रससे रूखे हैँ, विषय-वासना्णँ उनमें नहीं 
ह, जो विषयोमें आसक्त होते हँ वे ही राज्यके भूखे होते हँ ओर उसकी लालचसे अधर्म करते हँ जिसमें 
विषय भोग करें। रामजी धर्मधुरीण है, विषय-वासना द्‌ भी नहीं गयी जो उनको धर्मसे विचलित कर 
दे। अतः उनसे कोई संदेह नहीं । मिलान कोजिये- “यम पुनीत बिषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के 
भरते 1“ ( १७९ । ७) 

टिपणी-२ “गुर गृह बसहु“ सखियोके कथनका भाव यह है कि यदि यही हठ तुम्हें है कि 
वनवास मोग चुकीं, अब कैसे बदलें, तो उसका उद्धार यों हो सकता है कि गुरुगृह रहे, वह तो वनके 
तुल्य तपःस्थल है। (पंड़िजी) मुनिका स्थान वनके समान है, अतः गुरुगृहमें रहनेसे तुम्हारा वचन रह 
जायगा, राजाका भी वचन रह जायगा ओर श्रीरामजीको वन भी हो गया। (तजि गहू“ अर्थात्‌ १४ वर्घतक 
वे घर न जार्येगे, ब्रह्मचर्य धारण करके गुरुके यहां रहेगे। (पं० रा० कु०) 

नोट-२ "कानन काह राम कर काजू ओर “नाहं न रामु राजके भूखे“ क्योकि धर्मधुरीण रहै, 
यहा तक सिखावनका एक भाग है । ओर “विषयरस-रूखे' हँ इससे “गुर गृह बसहु रामु तजि गेहू * यर्हातक 
दूसरा भाग है। इसपर भी न बोलीं तब सखियोने कहा कि "जौ नर्हिं लगिहहू““” तो तुम्हरे कुछ हाथ 
न .लगेगा-न राज्य मिलेगा, न राजा जि्येगे, तुम विधवा होगी, सब “विगड़गा' ओर तुञ्चे अपयश 
होगा ।- यह मानो सखियोंका उसको शाप है। (पण्डितजी) "कुछ हाथ न लगेगा जो हमारा कहा न 
मानोगी' इस प्रकार साभिप्राय लोकोक्तिका प्रयोग ' छेकोक्ति अलङ्कार" है। अपनी ब्रात भी रहै ओर राम 
वन भी न जाये सब बात बनी-बनायी रह जाय, इसका एक उपाय “गुर गृह बसहु राम“ से कहकर 
दूसरा उपाय उससे निकालनेका कहती है- “जौ परिहास“ अर्थात्‌ कह दो कि हमने हंसी कौ थी, 
प्रमको परीक्षा लेनेके लिये एेसा कहा था कि इससे मुञ्चे मालुम हो जायगा कि राजाका ओर रामका 
मुञ्धमे कितना प्रेम है। वह हमने देख लिया। हंसीकौ बात सुनकर सब प्रसन्न हो जायेगे ओर तुम्हारी 
भी वाह-वाह होने लगेगी। 

नोर-२“राम सरिस सुत कानन जोग!" अर्थात्‌ वे तो नेत्रोंसे बाहर करने योग्य नही, यथा-“ओंखिनें 
सखि राखिवे योग इन्हे किमिकै वनवास दियो है।* (क० २। २०) लोग निन्दा करेगे, यथा--^रानी मैं 
जानी अयानी महा पवि पाहन हू ते कठोर हियो है (क० २। २०) पुनः, भाव कि कहां एेसे सुकुमार 
श्रीरामजी ओर कहाँ भयङ्कर वन ! “उठू बेगि सोड़ करहु“ ” अर्थात्‌ वे वनके लिये तैयार हँ, जल्दी करो 
नहीं तो फिर कोई उपाय करते न बनेगा। कैकेयी वैठी टै, यथा-“सव प्रसंग रधुपतिहि सुनाई। वैठि मनहु 
तनु धरि निदुराई॥* इसीसे उठनेको कहती रह । 

वि० त्रि०-- "उब * सखिययाँ कहतीं हैँ कि बैठी क्या हो, उठो ओर जल्दीसे उपाय करो । इस समय 
रामजी मातासे आज्ञा लेने गये रै, तुम वहाँ पहुंच जाओ ओर कौसल्यासे कहो कि वब्रहन! तुम आज्ञा 
न देना मैने परिहास किया था। कुलकौ रक्षाके लिये एेसा कहना भी दोषयुक्त नहीं ठै । इस समय वन 
जानेसे तुम्हीं रामजीको रोक सकती हो। माताकी आज्ञा पा लेनेपर वे किसीके रोके रुकेगे नहीं ओर यदि 
वे नरके तो तुम्हरे शोक आर कलंकका पारावार नहीं रहेगा। 
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मानस-पीयूष २६६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ५० ( छन्द ) 


छं०- जेहि भाति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। 

हकि फेरु रामहि जात लन जनि बात दूसरि चालदही॥ 

जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जापिनी। 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुङ्ि धौं जिय भामिनी ॥ 
सो०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित। 

तेडइ कद कान न कौन्ह कुटिल प्रबोधी कूलरी॥ ५० ॥ 


शब्दार्थ-हटि=हटठ करके। चालही-चला, कर। यथा- "बनमाली दिसि सेन कै ग्वाली चाली बात।' 
चालना (सं०° चालन) ~प्रसंग छेडना, बात उठाना । ' जामिनी ' (यामिनी ) =रात। धौं (ध्रुवका अपभ्रंश) =निश्चय 
ही; तो। “परिनाम' (परिणाम) =अन्त, फल, नतीजा। 

अर्थ- जिस प्रकार (पुर, परिजन, प्रजा सवका) शोक ओर (तुम्हारा) कलंक मिटे वह उपाय करके 
कुलका पालन (रक्षा) करो। राम वनको जाते ह उन्हे हठ करके वन जानेसे लौटा (रोक) लो दूसरी 
बात न चला। जैसे सूर्यके बिना दिन, प्राणके विना शरीर, चन्द्रमाके विना रात (शोभारहित होते है) 
वैसे ही तुलसीदासके प्रभु (वा, तुलसीदास कहते है कि स्त्रियां यह कह रही है कि वैसे ही प्रभु) 
रामचनद्रजीके विना अयोध्या हो जायगी, हे भामिनी! जरा अपने जीमें समञ् तो! सखियोने वह शिक्षा 
दी जो सुननेमे मधुर ओर जिसका फल ` हितकर है। उसने उसपर जरा भी कान न दिया (न सुना) 
क्योकि वह तो कुटिल कुबरीकौ पढाई-समज्ञायी हई है--( “कोटि कुटिलमनि गुरू पट्राई ') ॥ ५० ॥ 

रिपणी-१९ (क) “हकि फेरु रामहि जात बन“ ' श्रीरामजी वन जानेको कह चुके हैँ, यथा-- “बिदा 
मातु सन आवञं मांगी । चलिहउं बनहि बहुरि पगु लागी ॥* (४६। ४) अव उनके जानम किचित्‌ संदेह 
नहीं । वे धर्मधुरधर ह अब किसीकी न सुनेगे, किसी तरह न मानेंगे; इससे कहा कि हठ करो कि 
न जाने देगी। यह शोक ओर कलंक मिटानेका उपाय बताया-(मुं° रोशनलाल) पहले लौटानेका उपाय 
बताया जा चुका है कि “गुर गृह बसहिं राम तजि गेहू। नृप सन असर बर दूसर लेहू॥* (ख) “जनि बात 
दूसरि चालही* दूसरी बात अर्थात्‌ वन जानेको चर्चा नकर, नहीं तो वनगमनसे अवधकी बड़ी दुर्दशा 
हो जायेगी, जेसा आगे कहती हँ । पुनः, भाव कि सिवाय उनको हठात्‌ रोक लेनेकी वातके ओर कोई 
बात ही उनसे न करो, जैसे बने हदपूर्वक रोक लो। (वै०) 

रिपपणी-२ “जिमि भानु विनु दिनु““' अर्थात्‌ सूर्य विना दिनकौ शोभा नहीं रहती, चन्द्र॒ विना रात 
अंधेरी असुहावनी ओर भयावन, प्राण विना शरीर मृतक फेकने-जलाने योग्य हो जाता है वैसे ही राम 
बिना (क) अयोध्याको शोभा जाती रहेगी, प्रभुसे ही इसकी शोभा हे, यथा-“अवधयपुरी प्रभु आवत जानी। 
भई सकल सोभा कै खानी॥* (७। ३) (ख) वह भयानक लगेगी, यथा-*"लागति अवध भयावनि भारी। 
मानहुं काल राति अधियारी॥* ओर (ग) इसे भरत क्या कोई भी न ग्रहण करेगे, यथा-“जरउ सो संपति 
सदन सुख सुहद मातु पितु भाड।* प्रभु बिनु-प्रभु-स्वामी। जैसे दिनके स्वामी सूर्य, तनके स्वामी प्राण 
ओर रत्रिके स्वामी चन्द्र (शर्वरीश, रकेश) वैसे ही अवधके स्वामी राम है दूसरा नहीं ।' 

रा० भ्र°-सूर्यं बिना दिनमें उत्पात, प्राण विना तन अपावन, चन्द्र विना रात्रि विधवा वा शुन्य'-(वै° 
रा० प्र) 

बाबा हरिदासजी- यहां शङ्का है कि विना भानुका दिन कौन होता है, क्योकि जव जिस लोकें 
सूर्य नहीं रहते तव॒ वह रात प्रमाणित होती है, बिना प्राणका तन पर्दा होता है ओर चन्द्र विना रत्र 
अमावस्याकी होती है, इस बातको सखियां समज्ञा रही हँ (१)-जिस दिन ग्रहणसे सूर्यका सर्वग्रास हो 
जाता है वह दिन “भानु बिनु दिनु" है। भरतजी उस सर्वग्रहणके दिनके समान मलिन रहेगे ओर जिस 
राज्यरूपी प्रकाशके लिये तुम उपाय करती हो उस राज्यको वे ग्रहण न करेगे। (पूर्णं ग्रहणके कारण 
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दिन अशोभित रहता है वैसे ही अयोध्या लगेगी) । (२) राजाके प्राण रामजी, यथा--^मेरे प्राणनाथ सुत 
दोऊ” राजा विना प्राणके तन हो जा्यंगे। अवधपुरी अमावसकी रातके समान अंधेरी ओर भयानक होगी । 

श्रीनंगेपरमहं सजी-- १ “भानु बिनु दनु" इति। सूर्यको उपमा श्रोरामजीको है । सर्वग्रासः ग्रहणमें तो सूर्यका 
अभाव हो जाता है ओर श्रीरामजी तो केवल अवधसे अलग होकर वैसे ही बने रहेगे। अतएव यहां 
सूर्यके लिये सर्वग्रास ग्रहणका भावार्थं करना अयोग्य हे। 

यहां “भानु बिनु दिनु" से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन दिन होनेपर भी सूर्यका दर्शन नहीं होता। 
वर्पाकालमें सात-सात, आठट-आठ दिनोंतक सूर्य पूर्णरूपसे उदित होनेपर भी मेघोमें एेसे छिपे रहते हैँ 
कि देख नहीं पड़ते। वही दिन “भानु बिनु दिनु' हे। सूर्यका प्रकाश न होनेसे वह दिन अशोभित रहता 
हे। (एसे दिवसको दुर्दिन कहा ही है-' मेघच्छन्नेऽद्धि दुर्दिनम्‌'। प० प° प्र०) जैसे चद्धमाके विना रात्रि 
होती है पर अशोभित है, वैसे ही सूर्यके विना दिन है पर सूर्य-किरणोका प्रकाश न होनेसे वह दिन 
अशोभित हे। 

(यहां भानु, प्राण ओर चन्द्रमा ये तीन उपमां श्रीरामजीकी दी गयी है ओर उनके बिना अवधके 
लिये क्रमशः दिन, तन ओर रात्रिकौ उपमा दी गयी हें । श्रीपरमहंसजीका मत है कि “भानु बिनु दिनु 
की उपमा अवधके पुरुषोके लिये है, प्रान विनु तनु" कौ उपमा श्रीरामजीकौ माताओके लिये है ओर 
"चच बिनु जापिनी" की उपमा अवधको स्त्रियोके लिये है। वे लिखते हं )-जेसे सूर्यके प्रकाश विना 
दिन मलिन हो जाता है वैसे ही श्रीरामजीके विना अवधके पुरुष मलिन हो जार्यंगे। जैसे चन्द्रमाके बिना 
रात्रि मलिन हो जाती है वैसे ही श्रीरामके विना अवधकी स्त्रियां मलिन हो जार्यंगी। यथा--“श्रीहत सीय 
बिरह दुति हीना। जथा अवध नर नारि बिलीना॥' (१९९। ५) श्रीरामजी सूर्य ओर चन्द्रमारूप ठै ही, यथा-- “मन 
मुसुकाड़ भानुकुल भानू।* (४१। ५) “निरखि राम राकेस।* (७। ९) पुनः जैसे विना प्राणके देह अशोभत 
हो जाती ठै, वैसे ही श्रीरामके विना मातां अशोभित हो जार्यंगी, अर्थात्‌ विधवा हो जायेगी; क्योकि 
श्रीरामजीके विना राजा जी नहीं सकते ओर स्त्रीका प्राण पति है। पतिविहीन स्त्री मृतकके समान हो 
जाती है। अतः माताओंके लिये बिना प्राणके देहकी उपमा दी है। यथा--“जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। 
तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥* (६५। ७) 

२-शङ्का हो सकती है कि श्रीरामजीके आनेपर अवधके लोग स्त्रीपुरुष तो शोभित हो गये पर 
मातां नहीं शोभित हुई ? तो उसका समाधान यह है कि इसीलिये ग्रन्थकारने माताओंके लिये प्राण बिनु 
देह" की उपमा दी है। निकला हआ प्राण पुनः उस देहमें नहीं आता, इसीसे माताएं शोभित नहीं हुई । 

३२-प्छअवधकी नर-नारियोंसे सब रानिया पृथक्‌ ठे, क्योकि “नर नारी' से राजा-रानीका बोध नहीं 
हो सकता है। अतः तीन उपमाओंसे समस्त अवधका बोध कराया है। 

४-प० प० प्र०-(क) मेघ-पटलसे आच्छादित आकाशके कारण सूर्य-प्रकाश न होनेसे दिन दुर्दिन 
कहलाता है । इसमें उदासीनता, निरुत्साह, विषाद ओर बेचैनी होती दै । वही अवधको दशा हुई । यथा-“श्रीहत 
सर सरिता बन वबागा। “सरित सरोवर देखि न जा्ही।* “राम लखन सिय विनु सुख नाही; “अति विषाद 
बस लोग लोगाई।* (ख) विना प्राणोका शरीर प्रेत (शव) है। वह जाँ रहता टै उसे शमशान कहते 
हे । प्राणोके प्रयाणके समय उस घरमें यमदृर्तोका आगमन होता है। यही अवधकी दशा हो गयी । यथा--“वर 
मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहु जमदूता॥ बागन्ह विटप वेलि कुम्हिलाही।* (८३। ७-८), 
"जरि विषम जर लेहिं उसासा^ (ग) चिना चन्द्रमाकी रात्रि अमावस्याकी अंधेरी रात्रि है, जिसमे सर्वत्र 
भयानकता छायी रहती टै। भूत-प्रेतोका संचार अप्रतिहत होता दै। चोर, डाकू आदिका विशेष भय होता 
हे इत्यादि। अवधकौ वैसी ही दुर्दशा हुई । यथा-“लागति अवध भयावति भारी। मानहु काल राति अंधियारी॥ 
घोर जंतु खम पुर नर नारी। उरपहिं एकि एक निहारी ।/““““ परिजन जनु भृता।* (८३। ५-७), “चले लोग 
सव व्याकुल भागी।* (८४। ४) यह दशा अवधं दिनहीमं देखनेमें आनं लगी । 
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पोडेजी-- सूर्यके स्थानमें रामचन्द्रजी, प्राणके स्थानमें जानकीजी ओर चनद्रमाके स्थानें लक्ष्मणजी हैँ। 

५--खर्ा- जब रामजी अयोध्यामें हँ तव ज्ञानियोके लिये राम ज्ञानरूप भानु है-- ज्ञानी उनके चले 
जानेसे मानरहित हो जार्येगे। उपासकरूपी चकोरोको राम॒चन्द्ररूप हँ, उनको देखकर वे प्रसन्न रहते हँ 
ओर अयोध्या शरीर है, राम उसके प्राण हें। प्राण ही न रहेगा तो मृतक-सी हो जायगी। (वा, कर्म 
तनसे होता है सो विना प्राण रह नहीं सकता वैसे ही कर्मकाण्डवाले कर्मरहित हो जार्येगे) । 

६--प्रोफ़० लाला भगवानदीनजी- यहां भिन्नधर्मा मालोपमा अलङ्कार है । कोई-कोई इसमें तीन उपमाओंको 
राम, लक्ष्मण ओर जानकीजीके लिये मानते है ओर विपरीत क्रमालङ्कारद्वारा ' तुलसी" कौ समता जानकीसे, 
"दास" की लक्ष्मणस ओर "प्रभु" की रामजीसे मानते ह। (वन्दन पाठकजीने अपनी प्रतिमे यह रिपपणी 
दी है-मा० सं०) इसी प्रकार आगे गङ्गा उतारनेके प्रसद्घमें केवटने कहा है कि ^तव लगि न तुलसीदास 
नाथ कृपालु यार उतारिहौ"। इसमे भी मानते है कि केवट यही कह रहा है कि तुलसी (जानकी), दास 
(लक्ष्मण) ओर नाथ (रामजी) तीनोमेसे किसीको भी पार न उतारूगा। 

७-वीरकवि-रामवनगमनसे अयोध्या फोको पड़ जायगी, इस एक उपमेयके लिये एक ही धर्म 
"अशोभन' के अनेक उपमाओंका कथन *एकधर्म-मालोपमा अलङ्कार ' हे । विनोक्ति ओर उदाहरणद्वारा इसकी 
पुष्टि हो रही है । अवधवासी स्त्रियोके मुखसे यह कहलाना कि तुलसीदासके स्वामी “ भाविक अलङ्कार 
हे। उसने कुच न ध्यान दिया; क्योकि “कुटिल प्रबोधी कूबरी* यह काव्यलिङ्गं अलङ्कार है। 

उतरु न देइ दुसह रिस रूरी । मृगिन्ह * चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ ९॥ 

व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मतिमंद अभागी॥२॥ 

राजु करत एहि दैअं विगोईं। कीन्देसि असर जस करड़ न कोई ॥ ३ ॥ 

एहि बिधि विलपर्हिं पुर नर नारी । देहं कुचालिहि कोटिक गारी ।॥४॥ 

शब्दार्थ--रूखी~सेहरहित, स्रेहरूपी चिकनाहटरहित, उदासीन । शील-सङ्कोच-मुरव्वतको त्यागे हुए; रुष्ट 
तीखी, यथा-ˆभोजन देहु भए वे भूखे। सुनिके ह्वै गए वे रूखे“ सूर । दैअं-विधाता । विगोई=नष्ट कर डाला, 
विगाड्‌ दिया, ठग लिया। विलपर्हि=-विलाप करते हँ, विलख-बिलखकर रोते हें। 

अर्थ- कैकेयी उत्तर नहीं देती, कठिन क्रोधके मारे रूखी हो गयी है। (एेसी देख पडती है) मानो 
भूखो वाधिन हिरनियोको ओर देख रही है ॥ १॥ रोगको असाध्य जानकर (अर्थात्‌ यह अब किसी प्रकार 
समज्ञाये न समञ्ञेगी) उन्होने इसे छोड दिया ओर कहते हए चली कि यह मन्दबुद्धि ओर अभागिनी 
हे (वा यह अभागिन बडी मतिमन्द है)॥२॥ राज्य करते इसे दैवने ठग लिया, नष्ट कर दिया। इसने 
एेसा किया जेसा कोई न करेगा॥३॥ इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष विलाप कर रहे है ओर कुचालिन 
कैकेयीको करोड़ों गलियां दे रहे रैं ॥४॥ 

रिप्पणी--१ (क) "दुखह रिस रूखी ” इति। रिससे रूखी तो पहलेसे ही थी अव प्रतिकूल शिक्षा 
सुनकर अधिक क्रोध हुआ। अतः "दुसह रिस" कहा । (ख) “मृगिन्ह चितव“' इति। ब्राधिन मृगोको चितवती 
हे। वृद्ध मृगका मांस नहीं खाती। वृद्धको त्यागकर नवीन-(युवा-) का मांस खाती है। वैसे ही कैकेयी 
सव्र स्त्रियोको वृद्धा (जठेरी) जानकर छोड्ती है । “रिस रूखी ' कहकर देखना कहा । अर्थात्‌ उसने मुखसे 
कुछ उत्तर न दिया, क्रोधसे उनकी ओर देखा। यहां “उक्तविषया-वस्तृतपरक्षा अलङ्कार" है । 

रिपणी-२ “व्याधि असाधि जानि" इति। (क) जब वैद्य समञ्च तेते है कि रोग असाध्य हो 
गया तब वे ओषधि देना बंद कर देते है कि अब हमारे बसका नहीं । [वैसे ही इन वृद्धा स्त्रियोने 
यह जानकर कि यह कितना भी समञ्ञानेसे न मानेगी उपदेश करना छोड दिया। (ख) “चली कहत 

* मृगन्हि-रा० प्र०। प्र° सं में 'मृगन्हि' था। रा० प्रे° रीकार्मे ' मृगिन्ह' है ओर गी° प्रे° में “मृगिन्ह' है । 
स्त्रियोके लिये स्त्रीलिङ्ग विशेष उपयुक्त दै। प्र सं० में छपेकी अशुद्धि थी, अर्थ ' मृगिन्ह' का ही किया गया था। 
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मतिमंद अभागी ' इति। मंद वुद्धि कहा; क्योकि हित उपदेश न माना, न उत्तर दिया, उल्टे क्रोध ठाना। 
"अभागी" का भाव कि भाग्यरूप श्रीमहाराज है सो विना रामके न जीवित रहेगे। अथवा, विषयसुखहेतु 
यह श्रीरामजीसे विमुख हुई; अतः अभागिनी है। (रा० प्र०)। जो हितको न माने वह अभागा है 
यथा-- "उतर देत मोहि बधव अभागे“ (३। २६। ६) “फिरि पलितेहसि अत अभागी ।* (३६। ८) जिसके 
हितचिन्तक उसे त्याग दे वह भी अभागा है, यथा--"रावन जबहिं विभीवन त्यागा। भयउ विभव बिनु तविं 
अभाया॥' (५। ४२। ३) ओर रामविमुखको सर्वत्र अभागा कहा ही हेै।] 


राजा ओर पुरवासिनियोंकी शिक्षाका मिलान 


बानी सविनय तासु सोहाती - लगीं देन सखि सीतु सराही। 
देडं भरत कटं राजु बजाई - भरतहि अवसि देहु जुवराजू्‌ २ 
लोभु न रामहिं राजु कर - ना्हिन राम राज के भूखे ४ 
तेहि ते परेड मनोरथ दे - नहिं लागिहि कष हाथ तुम्हारे ५ 
रसि परिहास कि - जौ परिहास कीन्हि क हई 
प्रिया हास रिस परिहरि ~ तौ कहि प्रगट जनाव सोई 
राममातु कछु कहे न काऊ - कौसल्या अव काह विगारा 
राखु राम कहूं जेहि तेहि भाती - नृप सन अस वर दूसरा लेह्‌ 
कटु तजि रोवु राम अपराध्‌ - केहि अपराध आजु वनु देह 
तुह सराहसि करसि सनेहू ~ करहु राम यर सहज सनेहू 
अव सुनि मोहिं भए सदेह - काह किह सुति तुम्ह कटं लोगू 


"जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला॥ प्रीति प्रतीति जानु सवरुं देस 
प्रिया वचन कस कहति कुभोती। भीर प्रतीति प्रीति करि हती॥ रामसरिसि सुत कानन जोगू 


जीवनु मोर राम बिनु नाहीं नृप कि ज्डिहि चिनु राम 
चहत न भरत भूयतहि भोरे। विधि बस कुमति वसी उर तोरे॥ राज कि भजय भरत पुर 
मोगु बिचारि बिवेक। जेहि देखो अब नयन भरि भरत राज अभियेक॥ -उठहु वेगि सो करहु उरा 
तोर कलंक मोर पछिताऊ। 

मुहु न मिटिहि न जाइहि काऊ। | -सोक कलंक कोटि जनि हह 

नाहि त॒ जरिहि जनम भरि छाती" 

"देखी व्याधि असाधि नृप 

"अव तोहि नीक लाग करु सोई। --व्याधि अस्राधि जानि तिन्ह त्यागी । 

लोचन ओट वैठु मुंह गो 

फिरि परितेहसि अत अभागी। मारसि गाड़ - चली कहत मतिमद अभागी 

"परेड राड कहि कोटि विधि से 

“विलपत नृपहि भण्ड“ “ तक -एहि विधि बिलपहिं पुर नर नारी 

बर दूसर अस्मंजस मोगा -कानन काह राम कर काजू 

विधि बस कुमति बसी जिय तोर -राज करत यह दैव विग 

कपट स्याति न कहति कषु -“उतरु न देड़ दुसह रिति रूखी। ““ “ 


जरह विषम जर लेहिं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा॥५॥ 
विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचरगन सूखत पानी ॥६॥ 
अति विषाद बस लोग लोगाई। गए मातु पहि रामु गोसाई ।॥ ७॥ 
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मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ 1 मिटा* सोचु जनि राखड़† राऊ॥८॥ 

शब्दार्थ- विषम जर=विषम ज्वर । वैद्यकके अनुसार एक प्रकारका ज्वर जो होता तो नित्य है पर 
जिसके आनेका कोई समय नियत नहीं होता। इसमे तापमान भी सदा समान नहीं रहता ओर नाडीको 
गति भी सदा एक-सी नहीं रहती, बराबर बदलती रहती है । ज्वरका यह रूप किसी साधारण ज्वरके 
विगड्ने अथवा पूरी तरह अच्छे न होनेपर कुपथ्य करनेके कारण होता है। इसके अनेक भेद कहे गये 
हैं । जैसे संतत, सतत, तृतीयक, चतुर्थक, क्षयी इत्यादि । वीरकविजीके मतानुसार विषम ज्वर पोच प्रकारका 
होता है। इन स्बोमे पहले कम्प पीछे दाह होता है तथा दम फूलने लगता है। उसास~=ऊर्ध्वश्ास, ऊँची 
लंबी सोस। कवनि-कोन। जलचर=जलमें रहनेवाले जीव-जन्तु । लोगाई- स्त्रियां । चाऊ= चाव, उत्साह । 

अर्थ--पुरवासी विषम ज्वरसे जल रहे है; उलटी लंबी संसिं लेते हैँ (ओर कहते हँ कि) श्रीराम 
विना जीनेकी कोन आशा है ?॥५॥ भारी वियोग समञ्जकर प्रजा बड़ी व्याकुल हो गयी। मानो जलचर- 
समूह पानीको सूखता देख छटपटा रहा है ॥६॥ स्त्री-पुरुष सभी भारी व्रिषादके वश हो गये । गोस्वामी 
श्रीरामचनद्रजी माता कौसल्याके पास गये ॥७॥ उनका मुख प्रसन्न है, चित्तम चोगुणा उत्साह है । यह सोच 
दूर हो गया कि कहीं राजा रख न लें॥८॥ 

रिपणी-- १ “जरि विषम जर” इति। विषम ज्वरमें ग्मीं बहुत होती है ओर संसि बहुत चलती है 
जीनेको आशा नहीं रहती । बहुत दिनतक रहनेवाला ज्वर विषम ज्वर कहलाता हे। पुरवासियोका यह ज्वर 
१४ वर्षतक नहीं उतरेगा। इसीसे कहते हँ “कवनि राम बिनु जीवन आसा" अर्थात्‌ उनको अपने जीनेकौ 
आशा न रह गयी । [विषम ज्वरमें पहले कम्प होता है पीछे दाह होता है तथा दम फूलने लगता ह। 
यहां वियोगका भय कम्प है, तज्जनित संताप दाह है। ज्वरसे पीडति होनेपर रोगी अधीर ओर जीवनसे 
निराश हो जाता है। वैसे ही पुरवासी अधीर ओर निराश हें। (वीरकवि) यहां श्रीरामजीसे चौदह वर्षका 
वियोग होगा यह विचार विषम ज्वर हे। श्रीरामदर्शन ही ओषधि है। वह न मिलेगी अतः जीवनसे निराश 
हो रहे ह। (वै०)] 

रिप्पणी--२ “बिपुल कियोग प्रजा अकुलानी। ““ “ इति। (क) १४ वर्षका वियोग है, अतः “विपुलः 
कहा। (ख) श्रीरामजीका वन जाना जलका सूखना है । यहां मछली न कहकर जलचरसे प्रजाकी उपमा 
दी; यह भी साभिप्राय है। पानी सूखनेसे मछली मर जाती है; पर ओर जलचर नहीं मरते। राम-वनगमनसे 
कोई प्रजा मरेगी नही, सब जीती रहेगी; अतएव “जलचरगन” से उपमा दी। (ग) पुनः, विषम ज्वरसे 
अन्तःकरणका ताप कहा ओर जलचर कहकर प्रजाके तनकी दशा कही कि सवके शरीर तलफते (तडपते) है। 

रिप्पणी-३ “अति बिषाद बस“ इति। (क) “अति” अर्थात्‌ बहुत भारी है, सहा नहीं जाता, धैर्य नहीं 
धारण किया जा सकता, यथा--“जो जहं सुन शुनड़ सिर सो। बड़ विषाद नहिं धीरज होई॥* (४६। ८) 
(ख) “बिदा मातु सन आव मगी।“ (४६। ४) उपक्रम है,“गए मातु पिं रामु गोसा्' उपसंहार है। 
"गोसाई" का भाव कि अन्य सबकी इन्दियां व्याकुल हैं, पर इनकी इन्ियां सावधान है; क्योकि ये इन्धियोके 
स्वामी है । इनद्दियजित ह अतः इनका मन मलिन न हुआ। (पंडिजी) 'गो' अर्थात्‌ पृशथ््रीके स्वामी हं 
अतः भृभार उतारनेके लिये प्रसन्न हो विदा होने गये। अथवा, माता रखना चाहेगी; पर ये न रहेगे; क्योकि 
"गोसाई" है, उन्होने सेहको जीत लिया है। यथा-^तदयपि हमहिं त्यागहु जनि रघुयति दीनवधु दयालु मेरे 
वारे।““तुलसिदास जौ रहौ मातहित को सुर विप्र भूमि भय टारे1' (गी० २।२) | 

“मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ।“““ ” इति। 
पुरुषोत्तम रामकुमारजी-(क) अर्थात्‌ सवका मुख तो सूख रहा हे, सबके मुखपर खेदके चिह्न हं 
* "मिटा" पाठ राजपुर, पं० रामगु द्वि°, भा० दा० इत्यादिका है। वन्दन पाठकजीकी प्रतिमे हाशियेपर 


"इहै ' पाठान्तर है। पं० रामगुलामजीने पाठ “मिटा' रखा है पर अर्थं "इहै" का किया है। † राखे-गी° प्रे०। 
राखद्‌-राऽ प्रऽ। 
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सवका चित्त विकल हे, यथा-- “मुख सुखाहिं लोचन सरवि” पर श्रीरामजीका मुख प्रसन्न है । (ख) "चौगुन 
चाऊ' का भाव कि जैसे सबके हदयमें चाव था कि (कनक विंधासन सीय समेता। वैठहिं राम होहि चित 
चेता॥* उससे चोगुणा चाव रामजीको वन जानेमें हआ। 

२ मुं° रोशनलालजी लिखते है कि “चौगुन चाऊ“ अर्थात्‌ बहुत उत्साह है। श्रीरामजीने वनगमनमें 
चार लाभ दिखाये हैँ, यथा--^मुनिगन मिलन विसेषि बन सबहिं भोति हित मोर” एक यह, “तेहि महं पितु 
आयसु* का पालन यह दूसरा, “बहुरि संमत जननी तोर” अर्थात्‌ माताकौ आज्ञाका पालन यह तीसरा ओर 
“भरत प्रानप्रिय पावहि राजू यह चौथा। ब्रह्मा आज सब प्रकारसे अनुकूल है किये चारों प्राप्त हो रहे 
हें। अतः चोगुना कहा। जो सोचा था कि राजा न जाने देगे वह मिटा। 

३- पंजाबीजी- माता, पिता ओर देवताओंकी प्रसन्नता ये तीन ओर चौथे रावणादिका वध जिससे 
सृष्टिका भार उतरेगा, जिसके लिये अवतार हुआ यह कार्य पूर्णं होगा। अतः “चौगुन' कहा। 

४ रा० प्र-जिस लिये हमारा अवतार है वह कार्य होगा, यह समञ्जकर चोगुना आनन्द है। एेसा 
आनन्द होनेपर विचारे हँ कि जो मिटा हुआ सोच है उसको राजा फिर न रखें अर्थात्‌ फिर न कहें 
कि रह जाओ। वा, "राजा राखे जनि" यह जो सोच था सो मिटा। 

५ वेजनाथजी-- मुख तो पूर्ववत्‌ स्वाभाविक प्रसन्न है। वनको जानेके लिये चित्तमें पूर्वसे चोगुण उत्साह 
आनन्द है, (क्योकि) अबतक एकपाद-विभूतिमें रहे, अव चतुष्पाद-विभूति धारण की । 

६ गौड़जी-“चौगुन चाऊ एक तो वनगमनकी भगवान्‌कौ अपनी इच्छाको पूर्ति, देवताओंकी अधीरताकी 
शान्ति, तीसरे भगवान्‌की अनुपस्थितिमें भरतद्वारा राज्यप्रबन्ध, चौथे सीधे आप-ही-आप माता-पिताको 
आक्ञा-ये चारों बातें बिलकुल ठीक हो गयीं । अब किसी तरहक रुकावट नहीं रही । रुकावरे चारों तरहक 
थीं । (१) अपनी इच्छाको पूर्तिकि लिये इस विचारका बहाना मिला, कि “विमल वस यह अनुचित एकू। 
बंधु विहा बड़हि अभिषेक ॥“ इस ' विसमय' ने “ पचितानि" ओर उसका परिणामरूप यौवराज्यसे विरक्ति 
उत्पन्न की। "जेठस्वामि” वाली रुकावट यों मिटी। (२) कैकेयी भगवान्‌को इतना जीसे चाहती धी कि 
उसकी मति न फेरी गयी होती तो यह वनगमनकी घटना घटती ही नहीं । देवताओंकी बारह बरसतककां 
शिथिलता भारी रुकावट थी । उधर उनमें अधीरता उत्पन्न होनेके लिये राजाको राज्याभिपेकको इच्छा सहायक 
हो गयी ओर इस कारण वह केकेयीके मत फेरनेमें प्रवृत्त हए। दूसरी रुकावट मिटी। (३) राम-वन- 
यात्रामें बड़ी रुकावट यह होती कि उनकी अनुपस्थितिमें राजकाज कौन संभालेगा, यह विकट प्रश्र उपस्थित 
होता। भगवती सरस्वतीने दूसरे वरदानमें उसका भी पूरा प्रबन्ध कर लिया। इस तरह वह तीसरी सुकावट्‌ 
भी मिटी। (४) सब होते माता-पिता वन क्यों जाने देते ? भरतके राज्यपद पानम राम-वन-यात्रा आवश्यक 
न धथी। वर ओर प्रतिज्ञाकी इस विषयमे भारी सहायता मिली। कैकेयीकी धाती धी। वह वनगमन मोग 
चुकी थी ओर देवमाया गादढी थी। राजा मौन रह गये थे। "मौनं सम्मतिलक्षणम्‌।' इस तरह राजाकी भारी 
रुकावट थी, वह भी पिट गयी। सत्य ओर वात्सल्यका भयानक संघर्ष था। सत्यकी जीत हुई ओर होनी 
ही थी। राजासे रुकावटका डर अन्तकी घड़ीतक धथा। वह चौथी रुकावट अभी-अभी मिटी। इन चायं 
रुकावयेके मिटनेसे चौगुना चाव है। अव वनगमन निश्चय ही है। ^रघुकवंशमनि-नव-गयन्द “ के चारों चरण 
जंजीरसे वंधे थे। सब रुकावटोंका समूह ओर राज्यरूपी जंजीर चारों पावको चारों रुकावर्टोके बन्धनर्मं 
बधे हए थी। बह बन्धन छूट गये । हदयमें स्वतन्त्रताका आनन्द चौगुने चावसे उमड़ पड़ा। यह अगल 
दोहेसे सुसङ्गत हे। 

पु° रा० कु०- “मिटा सोच“ भाव कि राजतिलक सुनकर श्रीरामजीको सोच हुआ धा, यथा--“गुरु 
सिख देड़ राय पिं गयऊ। राम हदय असर विस्मय भयऊ ॥* (१०। ४) वे यह जानते है कि माता कौसल्या 
पतिव्रता है, वे वन जानेकी आज्ञा अवश्य दे देगी; यथा--“जाहू सुखेन बनहि वलि जाऊ।" पर राजा वन 
जानेको न क्हंगे, अतएव केवल राजाहीके रख लेनेका सोच दै । [नोट-पिताकी आज्ञा व्रर्‌ दैनेसे ओर 
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माताकी वर मोँगनेसे, इस तरह माता-पिता दोनोंको आज्ञा हो गयी। अब चिन्ता न रही कि पिता रोक 
लंगे। वे श्रीरामजीके इस वाक्यपर कुछ न बोले कि 'मातासे बिदा मँगकर आपको प्रणामकर चल दूगा' 
इससे निश्चय ही पिताको आज्ञा हो गयी। पहले उर धा कि माताकौ बातको ञयुठी कर देते। अतः सोच 
मिर गया कि अव कोई रोक नहीं । तत्त्वानुसन्धानद्वारा यह निश्चय होना, ' मतिसंचारी' भाव है। सम्भवतः 
पं० रा० कु० जीका पाठ “इहै सोच" रहा हो।] 

दो०-नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान। 


छूट जानि लन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान। ५९1 
शब्दीर्थ-नव=नया, हालका जंगलसे पकड़ा हुआ। गयंदु=हाथी । अलान=-लकडीकी वनी हुई तिकोनी 
वेडी जिसके भीतर लोहेके कटि लगे रहते हे । यह नये पकडे हए हाथीके पैरमें लगाकर रस्सीमें बोध 
दी जाती हे। लोहेके कटि होनेके कारण हाथी उछल-कूद नहीं सकता--( दीनजी ) = बन्धन, बेडी, यथा-' अलानं 
गजवन्धनम्‌' इति। (अमरकोष) 
अर्थ-- रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़ हुए हाथीके समान है ओर राज्य “अलान' के समान 
है। वन जाना है यह सुनकर उस वेडीको छूटी जानकर उनके हदयमें आनन्द बढ़ गया॥ ५१॥ 
रिष्पणी- १९ नव गयदु" का भाव कि बहुत दिर्नोका पकड़ा हुआ हाथी फिर वन जानेको इच्छा 
नहीं करता। नवीन हाथी बन्धनमें पड़्नेसे दुःखी होता है, वह वनमे जाकर स्वच्छन्द रहनेकी इच्छा करता 
हे। पुराना हाथी बन्धने पड़नेको नहीं डरता, नया बन्धनको डरता है । 
प० पठ प्र०-१ श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी नव (तरुण) हाथी राज्यरूपी अलानस्तम्भसे युवराज्या- 
भिषेकरूपी लोहेकी दृढ शृ्धलासे बद्ध होनेवाला था। भाव कि श्रीरामजीकी इच्छाके विरुद्ध राज्याभिषेककी 
तैयारी कौ गयी थी। अव राज्याभिषेक नहीं होगा, इससे “राम सहज आनंद निधानू" के आनन्दकौ वृद्धि 
हो गयी । 
रिप्पणी-२ “रघुबीर मनु“ इति। रघुवीर शब्दसे जनाया कि पाचों प्रकारको वीरता प्रभुके हदयमें 
हलसी। पृथ्वीका भार उतारनेमें, उसको निशाचरहीन करनेमें युद्ध- वीरता; सुग्रीव-विभीषणादिको राज्य-दान 
ओर भक्तिप्रदानमें त्यागवीरता (वा, अवधराज्यके त्यागमें त्याग ओर सुग्रीवादिको राज्य दनेमें दान-वीरता); 
अत्रिजी, सुतीक्ष्णजी आदि महर्पियोके श्रमको सफल करने, गृध्रराज ओर शवरीजीपर कृपा करनेमे दया- 
वीरता; दुष्टे विनाश ओर धर्मसंस्थापनमें धर्मवोरता (“भग्हितु अवतरेह गोसाई यह वालिने कहा ही है।) 
ओर सुग्रीव, तारा, दशरथ आदिको ज्ञान देनेमे विद्यावीरता-ये सब कार्य श्रीरामजीको वनमें करने है। 
रिप्पणी-३ यह सव्र घटना श्रीरामजीको इच्छासे हुई, यह सुरगुरुके “तब किच कीन्ह रामरुख जानी ' 
इस वाक्यसे तथा श्रीरामजीके “जहं सब भाति मोर बड़ काजू" से स्पष्ट है। 
वन्दनपाठकजी- रामजी नव गयन्द है ओर सव देवता वनचर-देह धारण किये हए उनकी राह 
ताकते है, उस गयन्दको प्रतीक्षा कर रहे हं, अतः वन्के नव गजेन्द्रकी उपमा बहुत ही उपयुक्त है। 
नोर--श्रीरामचन्द्रजी राज्यको वेडीके समान समञ्जते थे, यथा रघुवंशमे-' पित्रा दत्तां रुदन्‌ रामः प्राङ्‌ 
महीं प्रत्यपद्यत । पश्चाद्‌ वनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितोऽग्रहीत्‌॥' (१२। ७) अर्थात्‌ पिताकी दी हुई पृथ्वीको 
ग्रहण करनमं रामचन्द्रजी रोते थ, परतु वन जानेको आकज्ञाको प्रसत्नतापूर्वक ग्रहण किया। 
रधुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद नायेउ माथा।॥९॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्दे॥२॥ 
लार वार मुख चुंवति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता॥३२३॥ 
गोद राखि पुनि हदय लगाए । स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए॥४॥ 
प्रेम प्रमोदु नकुं कहि जाई । रंक धनद पदबी जनु पाई।॥५॥ 
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दोहा ५२ ( १-५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २७३ अयोध्याकाण्ड 


शब्दार्थ--राखि=विठाकर । स्रवत=टपकाते, या टपकते है । पयद= स्तन । रंक कंगाल, दरिद्र। धनद~कुवेर। 

अर्थ--रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक माताके चर्णोमिं सिर नवाया, 
अर्थात्‌ प्रणाम किया॥१॥ माताने आशीर्वाद दिया, उनको हदयसे लगा लिया ओर भूषण-वस्त्र (उनके 
ऊपरसे) निछावर किये ॥२॥ माता बारम्बार श्रीरामजीका मुख चूम रही हैँ । उनके नेत्रोमें प्रेम-जल भर 
आया ओर शरीर पुलकायमान हो गया, अर्थात्‌ प्रेमके मारे रोएं खड हो गये ॥३॥ रामजीको गोदे विटाकर 
फिर हदयसे लगा लिया। सुन्दर स्तनोसे प्रेमके मारे दूध टपक रहा है ॥४॥ वह प्रेम ओर अतिशय आनन्द 
कुछ कहा नहीं जाता। एेसा जान पड़ता है मानो दरिद्रने कुबेरकी पदवी पायी हो॥५॥ 

रिपणी- १९ “रघुकुल किलक जोरि दोउ हाथा" इति। (क) सभी रघुवंशी माता-पिताके भक्त होते हैँ 
ओर ये तो ^रघुकुल तिलक“ अर्थात्‌ सवमें ्रष्ट हैँ; अतएव ये अधिक भक्त हैँ । हाथ जोड़कर प्रणाम करनेसे 
रामजी स्वयं प्रसन्न होते है, यथा--“भलो मानै रघुनाथ जोरि जो हाथ माथी नाडइहै। ततकाल तुलसीदास जीवन 
जनमको फल पाडृहे ॥“ (वि० १३५) अतएव उन्होने स्वयं भी हाथ जोड़कर मस्तक नवाया । [ सोलहों शृद्खार्मेसे 
तिलक भी एक हे। अतः रघुकुलतिलक~रघुकुलके भूषणकर्तां (पण्डितजी ) । पुनः श्रीरामजीके निर्वसिनकी बात 
अभीतक माता कोसल्याने नहीं जाना है। वे तो समञ्चती है कि आज श्रीरामजीका तिलक किया जायगा। 
यथा--“कहहू तात जननी बलिहारी। कबि लगन मुद मंगलकारी ॥* (चौ० ७) अतः “रघुकुलतिलक कहा। 
“गये जहां दिनकरकुल टीका।* (३९।५) से मिलान कौजिये। (प० प° प्र०) (ख) “मुदित” से जनाया कि 
उनके चित्तम पृथ्वीका राज्य छोड़ने ओर वन जानेके लिये तैयार होनेमें किंचित्‌ भी विकार न हआ। यथा---"न 
वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌। सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥' (वाल्मी० २। १९। ३३) ओर 
माता आदि गुरुजनोंको प्रणाम करते समय हर्षं होना ही चाहिये इस धर्मका भी पालन हुआ। “मुख प्रसत्र 
चित चौगुन चाऊ” जो ऊपर कहा वही यहां "मुदित" से जनाया।] 

रिषपणी-२ “दीन्हि असीस लाड उर लीन्हे।*“" इति। हदयमें लगाया मानो छाती शीतल को । कौसल्याजीने 
जव राज्याभिषेकको खवर सुनी थी तव भी निछावरें कौ थीं, यथा-- “प्रथम जाड जिन्ह वचन सुनाये। भूवन 
बसन भूरि तिन्ह पाये॥* (८। १) वैसे ही अब उनके आनेपर करती हे । आशीर्वाद, हदयसे लगाना, निछावर्‌, 
मुखचुम्बन ये सब खडे-ही-खडे हुआ; अतः आगे “गोद राखि“ पद देते हं । वैठकर गोदमें बिठा लिया 
ओर फिर मारे प्रेमके हदयसे लगाया। 

नोट-ॐ देखिये माताएेँ कैसा आशीर्वाद दिया करती थीं यह वाल्मीकीयसे पता चलता है। माताने 
कहा-' वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌। प्रा्रह्यायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले॥' अर्थात्‌ 
धर्मात्माओं, वृद्धं एवं महात्मा राजर्षियोके समान तुम आयु पाओ, कीर्तिं पाओ ओर कुलोचित धर्मका 
पालन करो। (सर्ग० २० श्लो° २३) एेसे ही आशीर्वादोसे तो पहले एेसे-एेसे पुत्र होते थे!! 

रिपणी-२ “स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए“ इति। बालक जबतक छोटा रहता है तबतक स्तनोमिं दूध 
बहुत रहता है, जब वह बडा हो जाता है तव दूध नहीं रहता, सूख जाता है । पर वच्चेमे अत्यन्त प्रेम 
होनेसे दूध चने लगता है, बालकके समीप आते ही स्तनमें दूध आ जाता है । जब श्रीरामजीको माताने गोदरे 
विठाकर हदयसे लगाया तव अत्यन्त प्रेमके कारण उनके स्तनोसे दूध टपकने लगा। दूध टपकने लगा इसीसे 
"पयद ' (अर्थात्‌ दूध देनेवाला) शब्द दिया। दृधसे ही स्तनोंकौ शोभा है, अतः “सुहाए” विशेषण दिया। 

प० प० प्र०- “प्रेम रस“ शब्दसे जनाया कि माताके स्तनोंसे जो दूध निकल रहा है वह दृध नहीं 
किन्तु “प्रेमरस" ही है। इस समय २७ वर्षकी आयु पुत्रको हो चुकी ठै, इतना दीर्घकाल व्यतीत होनेपर 
स्तनोमें दृधकी उत्पत्ति असम्भव-सी है, अलौकिक वात है। इससे जनाया कि कौसल्याजीका प्रेम अलौकिक 
ओर अनुपम है तथा उनके हदये रामप्रेमकी अलौकिक असाधारण वृद्धि हुई हे। यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है पर जब भरतजी उनसे मिलते है तब भी “थन पय स्रवहिं नयन जल छाए।* जिन भरतजीके 
लिये ही “राम सरिस सुत" को वनवास हुआ उनके मिलनैपर वही प्रेमरस उमड्ना, यह तो एकमेवाद्वितीय 
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मानस-पीयुष २७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ५२ ( ६-८ ) 


उदाहरण है जो मानसहीमें मिलता है। (प्रायः ३५ वर्षं हए जव मैने एक बुढिया माताको देखा कि जव 
उसका नाती उसको गोदमें आता तो उसके स्तनोंसे दूध निकलने लगता था। (मा० सं०) गोदमें विठाना 
अ०्रा० में भी है-"रामं दृष्टा विशालाक्षमालिङ्खयाट्के न्यवेशयत्‌।' (२ ४। २) 
रिप्पणी-४ प्रेम प्रमोदु न क कहि जाई!“ इति। प्रेम-प्रमोदको दशा दिखायी कि नेत्रम जल 

भर॒ आया, शरीर पुलकित हो गया, स्तनोसे दृध निकलने लगा। पर प्रेम-प्रमोदका किञ्चित्‌ वर्णन नहीं 
हो सकता। अतएव उत्तरे्षाद्रारा उसको कहते हँ कि जैसे कुबेरको पदवी धन-प्राप्तिको अवधि है, वैसे 
ही श्रीरामजीको प्राति सव प्राप्तिको अवधि है। यथा--"लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस 
, सव पूजी ॥*( १०७। ७) प्रेम प्रमोद~प्रेम ओर आनन्द~प्रेमसे उत्पन्न हुआ आनन्द । [ आनन्द-अंशमें यह दृष्टान्त 
दिया गया, एेसा आनन्द है जेसे कोई कंगाल कुबेर हो जाय तो उसको जैसा आनन्द हो, पुनः, “रंक 
धनद" का भाव कि अभीतक वह आप ही द्रव्यहीनतासे तंग (कष्टम) रहता था ओर अब स्वयं धनी 
हो गया ओर दूसरोंको धन देगा, अतएव “धनद ' पद दिया। (खर्र) ] 

सादर सुंदर बदन निहारी। बोली मधुर बचन महतारी ।॥६॥ 

कहहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन मुद मंगलकारी ।७॥ 


सुकत सील सुख सीव सुहाई । जनम लाभ कड अवधि अघाई।॥ ८ ॥ 

अर्थ- आदरपूर्वक सुन्दर मुख देखकर माता मीठे कोमल वचन बोली ॥६॥ हे तात! माता बलिहारी 
जाती हे! कहो, वह लग्र कब है जो आनन्द ओर मङ्गलको करनेवाली है 2॥७॥ पुण्यात्मा पुरुषोके (वा, 
पुण्य, शील ओर) सुखकी सुन्दर सीमा है ओर जन्म-लाभ अर्थात्‌ जन्म लेनेकी परिपूर्णं सीमा हे॥८॥* 

नोट-- १९ बारम्बार मुख चूमना, मुख देखना, यह वात्सल्य रसका स्वरूप हे । मुख-चुम्बनमें स्रेहकी प्रधानता 
कही, यथा-- “बार बार मुख चुंबति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता॥* अर्थात्‌ मारे सरेहके बारम्बार मुंह 
चूमती हं । ओर मुख देखनेमं शोभाकी प्रधानता कहटी- “सादर सुंदर बदन निहारी * अर्थात्‌ वदन सुन्दर है, अतएव 
उसको सुन्दरता बारम्बार देखती हं । माताके मन, तन ओर वचन तीनों स्रेह दिखाया । श्रीरामजीको देखकर 
मनम सेह हुआ, वही फिर तनमे देख पड़ा, यथा-- "नयन नेह जलु पुलकित गाता, ओर अव 
“बोली मधुर बचन महतारी” अर्थात्‌ वह सेह वचनोमिं देख पड़ा। प्रेमहीसे मधुर वचन बोली । जैसे श्रीरामजीकी 
सुन्दर मूर्तिं माताको सुखदायी हुई वैसे ही माताके मधुर वचन श्रीरामजीको। (पु० रा० कु) 

रिप्पणी-- १ “कहह तात जननी बलिहारी" “कबि लगन“ “ इति। १- आगे दोहेमें कहती ह कि 
सभी स्त्रीपुरुष इस राज्याभिषेक-मुहूरत्तको स्वातिवृंदकी तरह चाहते हँ । अपनी चाह उन सबसे अधिक 
दिखाती हँ, इसीसे लग्र बतानेके लिये बलिहारी जा रही हैं । राज्याभिषेकमें लग्र मुख्य है इसलिये लग्रको 
पृछती ह ओर कुर्बानि होती हँ । बलिहारी देहलीदीपक है अर्थात्‌ माता आपकी बलिहारी है तथा मुदमद्गलकारी 
लग्रकी बलिहारी है। बलिहारी जाऊ, बलि जाऊ, बलेया लूं कुर्बान हो जाऊँ इत्यादि मुहावरे हँ । भाव 
यह है कि मैं इतनी मोहित या प्रसन्न हू कि अपनेको निछावर करता हूं। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा आदिक 
करना अपनेको उत्सर्गं कर देना, बलिहारी जाना है। ओर, सुन्दरता-शोभा-शील-स्वभाव आदि देखकर प्रायः 
लोग कह उठते ह कि बलिहारी हे, 

रिप्पणी-२ “सुकृत सील" सुकृतसे सुख मिलता हे, सुकृतसे यह लग्र प्राप्त हुई ओर इस लग्रसे 
सुख मिलेगा । सुखसे भीतरका सुख ओर लाभसे धन, पुत्र, राज्य आदि बाहरका सुख सूचित किया। 

रिप्पणी-३ (क) प्रथम कहा कि “कहिं लगन मुद मंगलकारी" ओर फिर “सुकृत सील सुख सीव 
सुहाई" कहकर मुदमद्गलकारीका अर्थ स्पष्ट करते हं । सुकृती पुरुषोके सुखकी सीमा है। यह मुदका अर्थं 

* वीरकविजी अर्धं करते ह कि-' मेरे पुण्योंकी पराकाषएरा सुन्दर मुखोंकी सीमा, जिससे जन्मकरे लाभकी अन्तिम 
सीमासे अघाऊगी ' । ' जन्मलाभ ^= जन्म लेनेका फल, जन्म-साफल्य । 
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हुआ ओर "जन्म लाभकी अवधि" है यह मङ्गलका अर्थ है क्योकि लाभ होना मङ्गल है । (ख) "सुहाई ^~ सुन्दर । 
पुनः “सुहाई = जो मुञ्चे सुहाती भाती या अच्छी लगती है, यथा-- "प्रेम मगन मोहि कच न सुहाई! “मोहि न 
बहुत प्रपच सुहा्ही ' ' सुहाई ' का भाव कि इसके आगे मुञ्चे अन्य सुख नहीं सुहाते, इसीसे आगे स्वातिव्रंदकी 
उपमा देते हँ; क्योंकि चातक-चातकी स्वातिव्रुंद छोड अन्य-जल नहीं चाहते। 


दो०- जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भति। 
जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 


अर्थ- जिस लग्रकी सब स्त्रीपुरुष अति आर्त होकर इस प्रकार चाह कर रहे हैँ जिस प्रकार प्यासे 
चातक- चातको शरद्‌-ऋतुमे स्वाती नक्षत्रको वृष्टिकी चाह करते हें ॥५२॥ 

रिप्पणी- “कृष्टि सरद रितु स्वाति” इति। १-शरद्‌-ऋतुमे हस्त, आधा चित्रा ओर तीन चरण विशाखा 
इतने नक्षत्रोका पानी चातक नहीं पीता, ओर न किसी ऋतुके स्वातिजलको पीता है। वह केवल शरद्के 
स्वातीका जल पीता है। अर्थात्‌ वह न तो केवल शरद्का ही जल पिये ओर न केवल स्वातीका; जब 
शरद्‌ ओर स्वाती दोनों हों तभी वह पानी पीता है; इसीसे यहां “सरद रितु स्वाति" कहा^। २-वृष्टि 
वर्षाको इड़ीको कहते ह, कुछ वृदोंकी वर्षाको ही वृष्टि न कर्हेगे। रामराज्यका होना भारी है, अतएव 
उसको स्वातीकी वृष्टि अर्थात्‌ ्जडीके समान कहा। 

प० प० प्र०- “जेहि चाहत नर नारि“ इस दोहेमें भाव यह है कि जब सब स्त्रीपुरुष रामराज्याधिपेकः 
रूपी स्वातिवषकि लिये चातक-चातकौकी भाति अति आर्तं हँ तब श्रीराममाता उस स्वातिविन्दु-जलके पीनेके 
लिये कितनी आतुर होगी, यह कोई कैसे कह सकता है ? ॐ कोसल्याजीके रामप्रेम ओर भावी सुखाशाका 
यह परमोदात्त, परमोच्च अनुपम शब्दचित्र खडा करके कवि यह बताते हँ कि “पिता दन्ह मोहि कानन 
राजू” ये शब्द सुनकर माताके हदयको क्या दशा होगी यह चित्रित करना कविकल्पनाको भी असम्भव 
हे। कारण कि जितना प्रेम अधिक होता है उतना ही फिर दुःख भी अधिक होता है, फिर भी माता 
जीती रह गयी, यह केवल ज्ञानावलम्बनसे ही हआ। 

तात जाउं बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कषु खाहू॥ ९॥ 
पितु समीप तब जायेहु भेआ । भड़ बड़ बार जाइ बलि मेआ॥२॥ 

अर्थ-हे तात! मैं बलिहारी जाती हूं। तुम जल्दी नहाओ ओर जो मनम अच्छालगे सो कुछ मीटा 
पदार्थं खाओ॥ १॥ हे भैया! तब पिताजीके पास जाना। बड़ी विलम्ब हई, माता बलिहारी जाती दै॥२॥ 

रिप्पणी-१ सूर्योदय होनेपर सुमन्त्रजी राजाके पास गये, वहां उनसे ओर केकेयीसे कुछ बातचीत हुई 
तव वे श्रीरामजीके पास आये ओर समाचार कह राजाके पास उनको ले गये। श्रीरामजीसे कैकेयीसे वात- 
चीत हई, फिर राजासे कुछ बातें हुई । तत्पश्चात्‌ रामचनद्रजी यहां अपनी माताके पास आये। इतनेमे लगभग 
एक पहर दिन बीत गया है। माता सोचती ह कि पहरभर दिन चदु आया, तिलकमें भी पहरभर बीत जायगा, 
दोपहर बीत जानेपर कहीं इनको भोजन मिलेगा। बड़ी देर हो जायगी। दूसरे कल रात्रिम व्रत कराया 


* १-- पुरुषोत्तम रामकु०- सरस्वतीकृत अर्थं यह है कि " अभी तो बीचमें निशाचर-युद्धरूपी वर्षा तो बाकी ही 
है । जब वर्षा हो जाय तब शरद्‌ ऋतुरूपी रामराज्य आवे, जैसा मानस-प्रकरण बालकाण्ड्मे मानसका रूपक कटा गया 
है । यथा-' वरषा घोर निशाचर रारी । सुरकृल सालि सुमंगलकारी ॥ राम राज सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सो सरद 
सुहाई ॥* जब राक्षस मरं तव रामराज्य हो। 

पंडितजी- चातक्र-चातको ओर शरदऋतुके स्वातिवुन्दको उपमा देकर सृचित किया कि पुरवासी रामराज्यकरे अनन्य 
भक्त है, चाहे भरत, लक्ष्मण, शब्रुघ्रसे ही राज्य चले पर इनको दूसरेके राज्ये काम नहीं । जव मेघ देवें तवर चातक्रकौ 
मिले वैसे ही रामराज्य दाशरथी रामजीके ही अधीन दै। अन्य कार्य साइत मुहूर्तं सगुनके द्वारा उनके अनुपार्‌ होते # 
ओर यह ईश्वरकी इच्छापर निर्भर टहै-स्वातीकौ वृष्टि ओर रामराज्य दोनो रामेच्छके अधीन दै। 
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जा चुका दै, भूख लगी होगी। अतएव माता सान ओर भोजन करनेके लिये बार-वार बलि जा रही ह। 
यहां कई बार बलि जाना कहा हे। 

रिप्पणी-२ तिलकके पहले मधुर वस्तु खाना चाहिये, दूसरे जबतक तिलकं न हो जाय परिपूर्ण 
आहार (अन्न) न करना चाहिये। अतएव कहा कि कुछ थोड़ा-सा भोजन कर लो। पुनः, "कदु" का 
भाव कि बहुत पदार्थं भोजनके है, उनमेसे कुछ खा लो। (नोरट-पंजाबीजी ओर हरिहरप्रसादजी लिखते 
है कि अभिषेकके पहले कुछ खाना न चाहिये। माता वात्सल्यमें पगी हुई हें । स्ेहके मारे खानेको कह 
दिया। प्रेमे संयमकौ सुध नहीं रह गयी ।) 

नोट-अ० रा० में भी कहा है- भुडद््व पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधार्दितः!" (३) अर्थात्‌ बेटा! भूख 
लगी होगी, कुछ मिष्टान्न खा लो। 

रिप्पणी-- “तव जायेहु भेआ “पूर्वं कहा कि “बोली मधुर बचन महतारी!" अव य्ह मधुर वचनका 
स्वरूप दिखाते ह । * भेया' कहना मधुर वचन हे, यथा- “मुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुसल 
दोउ बारे।' (१। २९३। ३-४) 

मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला।३॥ 
सुख मकरंद भरे शरिय मूला  निरखि रामं मनुभंवरु न भूला॥४॥ 

शब्दार्थ--श्रिय~श्री, लक्ष्मी, शोभा, राज्यश्री । भ्रिय मूला~श्रीके देनेवाले, श्रीके मूल, कल्याणरूप ओर 
शोभायुक्त। 

अर्थ-माताके बडे ही अनुकूल (कृपायुक्त) वचनोको सुनकर, जो मानो स्रेहरूपी कल्पवृक्षके फूल 
ही थे ओर जो सुखरूपी मकरन्द-रससे भरे हुए थे (एवम्‌) श्री' के मूल थे, ओर उन वचनरूपी फूलोको 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भरा उनपर न भूला, अर्थात्‌ न लुभाया॥ ३-४॥ 

नोट- यहं माताके प्रेमसे परिपूर्णं मधुर वचन, जो राज्यकी लालसाकी उत्पत्ति ओर वृद्धि करनेवाले थे, 
उत्परक्षाके विषय ह । वचन “अति अनुकूल“ अर्थात्‌ अत्यन्त कृपायुक्तं है (अथवा, वैजनाथजीके मतानुसार पिताकी 
प्रतिकूलताको खण्डित करनेवाले ह) । एेसे वचन स्रेहहीसे निकलते ह । अतएव माताके सेहको कल्पवृक्ष कहा; 
(क्योकि कल्पवृक्षके पास जो भी जाय उसपर वह अनुकूल ही रहता है) । ओर उनके स्रेहमय वचनोंको कल्पतरुका 
फूल कहा। मधुर वचर्नोकी उपमा फूलसे प्रायः दी ही जाती है, यथा- “वाउ कृपा मूरति अनुकला। बोलत कचन 
इरत जनु फ्ला॥* ८१। २८०। ४) फूल वृक्षसे निकलता है, वैसे ही मधुर वचन सरेहसे निकले है। 

पूलमे मकरंद-रस होता है । माताके स्हपूर्णं वचनेमें सुखरूपी मकरंद-रस है। फूलमें रस बहुत 
थोड़ा रहता है; पर वचनरूपी फूलोमें सुखरूपी मकरंद परिपूर्णं है । इसीसे “सुख मकरंद भरे” कहा, यह 
विशेषता है। वचनमें क्या सुख भरा है, सो सुनिये। माताने तिलककी लग्र पृष्ठी है जो सुखकी सीमा 
है, यथा-“कबहिं लगन मुदमंगल कारी॥* , “सुकृत सील सुख सीव सुहार्।* अतः वचनमें जो सुख भरा 
है वही परिपूर्ण पकरंद-रस है। 

कल्पवृक्षके फूल श्रीमूल है अर्थात्‌ श्री (लक्ष्मी) के देनेवाले है। ओर माताके वचनेमिं भो "राज्यश्री" 
की प्राति है। अतः वचनोंको श्रियमूला" कहा। पुनः, श्रियमूलाका भाव कि वचन लक्ष्मीके मूल रहै; क्योकि 
राज्याभिषेक होनेपर श्रीरामजी समस्त श्रीके पति होवेगे। [वावा हरीदासजीका मत है कि "वृक्षमें पुष्प, पुष्पे 
रस ओर सुगन्ध होती है। वैसे ही सरेहसे वचन, वचनमें सुख ओर श्री। श्री (अर्थात्‌ शोभा) मूल अर्थात्‌ 
सुगन्ध हे। सुगन्ध पृथ्वीका गुण है जो पहले मूलहीमें वास करता है तव फुले आता है। अतएव सुगन्धको 
मूल कहना कारण नाम है।' वीरकविजीका मत है कि “श्रियमूला “जिसकी जड राजलक्ष्मी हे। श्रीमूल अर्थात्‌ 
` राज्यप्राप्तिको अभिलाषासे परिपूर्ण" पर मधुरताका आरोपण किया गया है। यहाँ “परम्परित रूपक अलङ्कार" 
ओर *अनुक्तविषयावस्तृत्रक्षा' है] । 
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फूलपर भ्रमर वैठता है। यहां राम-मन भ्रमर है। भरा तो सामान्य फृ्लोपर भी वैठता है, पर 
श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भौरा स््ेहकल्पवृक्षके अति अनुकूल सुख ओर श्रीके देनेवाले वचनरूपी फूलोंपर 
भी न गया। भ्रमरका लुव्ध न होना "दूसरा विषम अलङ्कार' है। “मन न भला" अर्थात्‌ श्रीरामजी उनके 
वचनोंसे मोहित न हुए, उन्होने पितु-आज्ञापालनरूपी परमधर्मको छोड़कर सुखकी इच्छा न की । यदि करते 
तो धर्मक हानि होती। धर्म छोडकर राज्यश्रीके सुखकी इच्छा करना भूलना दै। 
दीनजी लिखते है कि मन न भूला अर्थात्‌ उन्होने भोजन न किया। पण्डितजी लिखते है कि “माताकी 
दी हुई वस्तुको उचित है कि भोग करें, उसमे शोभा है, वह श्रेयकर है; किंतु उसे भी देखकर रामजीका 
मन उसपर न चला क्योकि धर्में बाधा होती हे। यहाँ अलौकिक लोकोत्तर कहा। रसग्राही आसक्त होते 
हे, वे ही विषर्योमें भूल जाते है- "लोलुप भूमि भोग के भूखे।* इनकी भी गिनती उरन्हीमिं हो जाती।' ये 
तो धर्म-धुरीण हँ; इसीसे उसमे न भूले। 
धरमधुरीन धरम गति जानी । कदेड मातु सन अति मृदु बानी॥५॥ 
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहं सब भति मोर बड़ काजू॥ ६॥ 
आयेसु देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जाता॥७॥ 


जनि सनेहवस डउरपसि भोरे । आनंद अंब अनुग्रह तोरें॥८॥ 

अर्थ--धर्मका भार वा धुरी धारण करनेवाले धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी धर्मक गति जानकर मातासे अत्यन्त 
कोमल वाणीसे बोले॥५॥ पिताने मुञ्चे वनका राज्य दिया है जहां सब तरहसे मेरा बड़ा काम दै॥ ६॥ 
माता! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये जिससे वन-यात्रामें आनन्द-मद्गल हो ॥ ७॥ मेरे प्रेमके वश होकर भूलकर 
भी डरो नहीं। हे माता। आपकी कृपासे आनन्द ही होगा॥८॥ 

रिप्पणी- १ ' धर्मधुरीण" अर्थात्‌ केसा भी कठिन धर्म क्योंन हो उसको धारण ओर पालन कर 
सकते हैँ (धरम गति जानी भाव कि राज्यके ग्रहण करनेमे धर्मका नाश होगा, यह समञ्जकर वे धर्ममिं 
स्थित रहे, राज्यपर न लुब्ध हए। 

नोट-१-' धर्मधुरीण' विशेषण देकर जनाया कि इस अवसरपर श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही अवलम्ब 
लिया, माताको भी धर्मपर आरद होनेको कहा है। वाल्मी० सर्गं २१ देखिये । उन्होने समञ्याया दै कि 
धर्म ही सव पुरुषार्थमिं श्रेष्ठ पुरुषार्थं है। धर्मम सत्यस्वरूप परमात्माका निवास है। पिताक आज्ञा मने 
कैकेयीके मुखसे सुनी है । पिताका यह वचन धर्म ओर सत्यसे युक्त है ओर मैने पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेको प्रतिज्ञा कौ हे। तुम्हें भी इस विशुद्ध धर्मका अनुगमन करना चाहिये। (२। २१। ४१- ४४) दशरथजी 
हमारे पिता है, वृद्ध हें, राजा है ओर गुरु हैं। वे क्रोधसे, प्रसन्नतासे अथवा किसी स्वार्थसे हमलोगोको 
जो आज्ञा दं उसे धर्म समञ्चकर पालन करना चाहिये। पति ही स्त्रियोकी गति है ओर वे ही उनके धर्म 
है । राजा जीते हैँ ओर अपने धर्ममें वर्तमान हैँ । “इत्यादि । (श्लोक ५९-६१)-इस धर्मोपदेशके कारण 
वाल्मीकिजीने लिखा है कि धर्में स्थित श्रीरामचनद्रजी जो धर्मयुक्त वचन बोले, वे ही बोल सकते थे। 
उनके ही समान धर्मात्मा मनुष्योके बोले जाने योग्य वे वचन थे। यथा-' धर्मे स्थितो ध्ममुवाच वाक्यं 
यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम्‌।' (५५)-ये सव भाव “धरमधुरीन” शब्द से जना दिये है। 

रिप्पणी-२ “अति मृदु वानी“ बोले जिसमं माता वनगमन-समाचार सह सके, घवड़ा न जाय । (पुनः 
भाव कि श्रीरामजी मृदु विनीत वचन तो सदा ही बोलते टै पर इस समय अत्यन्त मृदु वचन बोले।) 

वि० त्रि०--“पिता दीन्ह।' तुम लग्र पृछ रही हो, “कव्हिं लगन मुद मगलकारी; सो पिताजीने मुञ्च 
राज्य दे दिया। वनका राज्य मुञ्चे मिला है। यदि किये कि वनका राज्य क्यों दिया? तो उत्तरं यह दै 
कि वहाँ मेरी बड़ी आवश्यकता टै । वनकी व्यवस्था विगड़ी हुई है, वह विना मेरे गये सुधर नहीं सकती । 
ओर वस्तुतः रामजीने कभी अपने मने इस वातको स्थान नहीं दिया कि “राज सुना दीह बनवासु "। 
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उन्दने सदा अआपनेको वनका राजा ही माना, यथा-- "राम लयन सीता सहित सोहत परन निकेत। जनु बासव 
बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥* भरतजीने भी जाकर वैसा ही दृश्य देखा, यथा--^राम बास बन संपति 
भ्राजा। सुखी प्रजा जिमि पाड सुराजा॥' ओर राजाको भोति ही रटे, यथा-एक बार चुनि कुसुम सोहाए। 
निज कर भुषन राम बनाए॥ सीतदहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥' वेष .भी वनके 
राजाओंका रखते थे, जटाका मुकुट धारण करते थे, उसमे फूल गुँंथा रहता था। सुग्रीवको किष्किन्धाका 
राज्य दिया, व्रिभीपणको लङ्काका राज्य दिया, समुद्रपर सेतु बधा, वानरी सेना लेकर लङ्कापर आक्रमण 
करके उसपर विजय किया। मुनि लोगोको दुष्ट निशाचरोंसे रक्षा को, यथा--“जाकर भुज बल याइ दसानन। 
अभय भये विचरदि मुनि कानन॥' इस भोति वनको विगड़ी हई व्यवस्थाको खूब संभाला । वही बात मातासे 
कह रहे हे क्कि जह सव भाति मोर बड़ काजू!“ पिताजीने बात बदल दी, इस बातको माननेके लिये 
रामजी तेयार नहीं । पिताको कोर्तिको अक्षुण्ण बनाये रखना ही उन्हें प्रिय है, यथा--“जानहू तात तरनिकुल 
रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥* दूसरी बात यह भी टै कि रानी केकेयीने तो वर मोगा था कि “तापस 
वेव विसेष उदासी । चोदह बरस राम कवन बासी॥* यदि बातको इसी भति कह देते तो महारानी कौसल्याको 
अकस्मात्‌ वड़ा आघात पर्हुचता, इसलिये उसी बातको जितना मृदु बनाया जा सकता है बनाकर कहा। 
अत्यन्त कटु समाचारको भी मृदु बनाकर कहना, यह भारतकी सभ्यता हे। 

रिप्पणी-३ “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू" इति। (क) धर्मधुरीण रहै, धर्मकी गति जानते है, अतएव 
धमको वात वेत्त! पिताको आज्ञा सुनायी। आक्ञापालन धर्म है. यथा--"पितु आयसु सव धरमक टीका!* (५५। ८) 
(ख) “कानन राजू"-माता प्रसन्न है कि राज्याभिषेक होनेवाला हे, अतएव राज्यको सूचना देते है, हमे 
राज्य दिया दै, वनका राज्य हमें मिला, शहरमें न वैटकर राज्य किया, वनमें ही राज्य किया, पर है 
राज्य ही। इस प्रकार कहा जिसमे माता सहम न जायं जेसे राजा सहम गये थे-- "गय सहमि नहिं 
कच कहि आवा। जनु सचान बन इपटेउ लावा." (२९। ५-८) माताको दुःख न हो जाय, अतः इस 
प्रकार कहा। यही “अति मदु बानी" है) कितनी कठोर वातको कितना कोमल करके कहा! “राजू" शब्द 
ही श्रीरामजीको प्रसन्नता ओर हषं (वनगमनमं) जनानेको पर्याप्त है, केवल “कानन ' कहनेसे मनमें दुःखकौ 
प्रतीति भी कौ जा सकती थी। (ग) “सखव भांति" अर्थात्‌ अवधे तो एक ही भतिका काम है अर्थात्‌ 
राज्यसुखका भोग होगा ओर वनमें जानेसे सव तरहका काम होगा। राज्य शत्रुओंसे रहित हो जायगा। बहुत- 
से राजा मित्र न जार्यगे, आगे राज्यम कोई कष्ट न रह जायगा, इत्यादि -इत्यादि। (घ) "मोर बड़ काजू“ यह 
वड काम व्ही हे जो केकेयीजोसे कहा था अर्थात्‌ “मुनिगन मिलन विसेपि बन सवहि भाति हित मोर" 
(४१) संतसम्रागम ओर भूभारहरण होगा, ऋषि, देवता, मनुष्य सबको राक्षसोसे निर्भय करूगा, यह सब 
काम वनकरे राज्यम हैं । “बड़ काजू" कहकर सूचित किया कि घरमे राज्य करना भी 'काज' है पर यह 
छोटा है ओर वनके राज्यमें मुनिगण-मिलन आदि बड़ा कार्य है। “मोर” का भाव कि अवधराज्यमें ओर 
सव्रका काम होगा (मरा नहीं) ओर वनके राज्यमें मेरा बड़ा हित होगा-[ पुनः बड़ा काम रावण-मेधनाद- 
वध आदि टै जो ओर किसीसे न हो सकेगा, मुञ्ञसे ही हो सकेगा ओर यहांका काम तो ओर भी कर 
सकते है । भरतजी कर लेगे। पुनः “मोर कड़ काजू” कहनेका भाव कि अतएव मुञ्चे वन जानेसे रोकियेगा 
नहीं, धर्म जानकर उसके लिये शीघ्र आज्ञा दे दीजिये।] 

रिष्पणी-४ “आयेसु देहि मुदित मन माता.” इति। इससे जान पड़ता है कि वनका समाचार सुनकर 
माताका मन मलिन हौ गया धा, मुखपर उदासी छा गयी थी, इसीसे श्रीरामजीने कहा कि मुदित मनसे आज्ञा 
दीजिये।' आज्ञा क्यों मांगते है सो कहते हँ कि जिसमे हमारा मुद मङ्गल हो। प्रभु समड्ञते हैँ कि हमारा कल्याण 
जिसमे होगा, हमारा आनन्दमद्भल जिसमें होगा, उसे यह अवश्य करेगी; अतः कटा कि आज्ञासे हमारा कल्याण 
होगा, हमें आनन्द-मङ्गल होगे, जिसमे वे अज्ञादेर्दे; नर्हीतो न देगी। [पुनः, दर्पसहित आज्ञा दो, जिसमें 
इस राज्यम तो विघ्र दुभा, वों विघ्र न हो. वनर्मे जते दए हमारा श्रेय हो-(खरा)] 
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रिप्पणी-५ यहां अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारों दिखाये- "सुख मकरन्द भरे श्रिय मूला" यह अर्थ 
हे, “धरमधुरीन धरम गति जानी" यह धर्म है, “जहं सव भांति मोर बड़ काजू" यह काम है ओर “आयेसु 
देहि मुदित मन माता” यह मोक्ष है। माताको आज्ञाका पालन मोक्षप्रदं है, यथा-“मातु पिता गुरु स्वामि 
निदेस्‌। सकल धरम धरनीधर सेसू॥* “साधन एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय वेनी॥*- यहां 
` सुगति" मोक्षका वाचक हे। श्रीरामचनद्रजीने अर्थं त्यागकर धर्म, काम ओर मोक्षको ग्रहण किया। 

रिप्पणी--६ “जनि सनेहवबस डरपसि भोरे ८" इति। (क) भाव कि आपको भय है कि वने पुत्रको 
दुःख होगा, सो न डरिये। आपके अनुग्रहसे हमको आनन्द होगा। (ख) “सनेहबस' का भाव कि हमको 
भय नहीं है अतः तुमको भय न करना चाहिये, तुम जो डर रही हो वह केवल हमारे सरेहके कारण, 
वस्तुतः कोई भय नहीं है। (पु० रा० कु०) 

नोट--२ मिलान कोजिये-' सा मानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि। यथा समापे 
पुनरात्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥' ( वाल्मी° २। २१। ६२) अथार्त्‌ हे देवि! मुञ्चे वन जानेकी आज्ञा 
दीजिये ओर मेरे लिये स्वस्तिवाचन आदि कौजिये। जिससे अवधिकी समापिपर मै पुनः लौट आऊ, जिस 
प्रकार ययाति सत्यके कारण पुनः स्वर्गको लौट गये । तथा च “ कुरु स्वस्त्ययनानि मे।' (४६) जसे वाल्मीकीयमें 
दो बार कहा है वैसे ही यहाँ “आयेसु देहि“ जेहि मुद मंगल कानन जाता” ओर “आननंदु अंब अनुग्रह तोरे 
कहा। अ० रा०्में कहाहै कि दुःख दूर करके हमे वन जानेकोौ अनुमति दीजिये, एेसा करनेसे म वनम 
सुखपूर्वक रह सर्कूगा। यथा-“ अनुमन्यस्व मामम्ब दुःखं सन्त्यज्य दूरतः। एवं चेत्सुखसंवासो भविष्यति वने 
मम॥' (२। ४। ४७) मानसके आयसु देहि, मुदित मन, माता ओर अंव तथा “आनंदु अंक अनुग्रह तोरे 
क्रमशः अ० रा० के अनुमन्यस्व, दुःखं संत्यज्य दूरतः, अंव ओर 'एवं““मम' हे । 

प० प० प्र०--^जनि सनेहवस उरपसि“* इति। भाव कि साधारण, अज्ञानी, विषयी जीव स्रेहके 
वश होकर डरसे कर्तव्यच्युत तथा धर्मच्युत हो जाते हं । कैकेयीने भी एेसा ही कहा है, यथा- “सुत सनेह 
इत कचन उत संकट परेड नरेसु।“ (४०) श्ररघुनाथजीने श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीदशरथजीसे भी 
एेसा ही कहा हे। यथा-- “जौ हठ करहु प्रेम बस बामा। तौ तुम्ह दुख पाउवब परिनामा॥* (६२। ३), "तात 
प्रेम बस जनि कदराहू।* (७०। ८), “मंगल समय सनेह क्स सोचु परिहरि तात। आयसु देडअ हरपि 
हिय“ ॥* (४५) उपर्युक्त चारों वाक्यों तथा यहकि “जनि सनेहवस ˆ~" से सिद्धान्त कहा कि जीव स्रेहवश 
होकर भयग्रस्त ` एवं शोकाकुल होकर शोकके निवारणके लिये हठ करता है, परिणामका विचार नहीं करता, 
इसीसे अन्तमं दुःख पाता है। 

नोट-३ मुं० रोशनलाल “आनंदु अंब अनुग्रह तरे” का अर्थं यह भी करते है कि आपकी अनुग्रह 
हमारे आनन्दको अंब, आनन्दको उत्पन्न करनेवाली हे। 

दोऽ-बरष चारिदस विपिन बसि करि पितु बचन प्रमान। 


आइ पाय पुनि देखिहौ मनु जनि करसि मलान ॥ ५३॥ 

अर्थ- चार ओर दस (चौदह) वर्षं वने रहकर पिताके वचनको प्रमाणित (परा) करके फिर लौटकर 
आपके चरणोंका दर्शन करूणा, अपने मनको मलिन न कीजिये अर्थात्‌ दुःखी न हूजिये॥५३॥ 

रिप्पणी-१ पुरुषोत्तम रामकुमारजी- पहले कहा कि “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू” इससे यह न जान 
पड़ा कि कितने दिनके लिये वनवास दिया गया। अब उसे कहते है कि केवल १४ वर्षकरे लिये वनमें 
रहना होगा। 

रिप्पणी-२ “वरस चारिदपस्- १४ न कटा, न दसचार कहा वरन्‌ “चारिदय” कहा । गोस्वामीजीने 
प्रथम ही कह दिया है कि “कहेउ मातु खन अति मृदु वानी वही अत्यन्त कोमलता दिखाते चले जते 
टै। श्रीरामजी जानते है कि १४ वर्षं भी सुनकर माताका कोमल हदय सहन न कर सकेगा, अतएव उस्‌ 
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वनवासकी अवधिको भी कोमल करके कहते हैँ, १४ के उन्होने दो भाग कर दिये ४ ओर १० ओर 
उसपर भी प्रथम अल्पकालवाचक “चारि' शब्द कह सुनाया जिसमें माता सह सके, व्याकुल न हो जाय। 
रिप्पणी-३ इतना ही नही, इस ‹ चारि दस' वर्की वात ओर भी कोमल करनेके लिये तुरत ही पुनः 
मिलन, वियोगको बातके साथ ही पुनः शीघ्र संयोगकी वात या यों कहिये कि जानेके साथ ही आनेको 
बात कही जिसमे माताको धर्यं हो । माताको दुःख न हो इसका कितना खयाल ओर संभाल हे ! यहो ' चपलातिशयोक्ति 
अलङ्कार' है। 
नोट-- “आड पाय युनि देखि“ * इनमें यह ध्वनि है कि तुम जीवित रहोगी, तुम्हारे चरणोका दर्शन 
१४ वर्षं बीतनेपर मुञ्ञे फिर होगा। पितासे जो वचन कहे थे उनसे मिलान कीजिये।-“चलिहञं बनहि 
बहुरि पग लागी ।* वहाँ श्रीरामजीने नहीं कहा कि १४ वर्षपर लौटकर फिर आकर दर्शन करूगा। उन 
वचनोसे उनकी भावी प्रकट होतो है कि वे जीवित न रहेगे। (खर्र) 
बचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर करके॥९॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परे पावसर पानी।॥२॥ 
कहि न जाड कषु हदय विषाद्‌ । मनहं मृगी सुनि केहरि नादू॥३॥ 
नयन सजल तन थरथर कापी 1 माजहि खाइ मीन जनु मापी॥४॥ 
शब्दार्थ--करके--करकना वा कड़कना~रुक-रुककर पीडा होना, रह-रहकर दर्द होना, कसकना, सालना, 
खटकना। बाणके चुभनेसे जैसी कसक होती है उसे ' करक” कहते हैँ । पावस= (सं ० प्रावृट्‌) वर्षा-ऋतु, 
श्रवण-भादोंकी वर्षाकालका प्रथम जल। केहरि नादू-सिंहको गरज । नादू-शब्द, गरज । मोँजा=पहली वर्षाका 
फेन जो मछलिर्योके लिये मादक होता हे, यथा--“तलफत विषम मोह मन मापा। मांजा मनुं मीन कठं 
व्यापा ॥* मापना-मतवाला होना। माजा खानेसे मछलियां बेहोश हो जाती हैँ ओर पानके ऊपर आ जाती 
है, बहुत-सी मर भी जाती ह । पंजावीजी ओर हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि पानीमें सेहंड आदिके सडनेसे 
जो फेन निकलता है उसे भी मोजा कहते हें । ˆ जवासा' (सं° यवासक)। एक कंरीला क्षुप जिसकी 
पत्तियों करौदेकौ पत्तियोके समान होती रँ । यह नदिर्योके किनारे बलुई भृमिमें आप-से-आप उगता है। 
वकि जलके पड्नेसे इसको पत्तियां गिर जाती है ओर फिर आश्चिनतक वह विना पत्तियोके रहता है। 
वर्पकि बीत जानेपर यह फूलता-फलता है । 
अर्थ--रघुवरके बहुत ही नम्र ओर मीठे वचन माताके हदयमें बाणके समान लगे ओर कसकने लगे ॥ १॥ 
शीतल वचनोंको सुनकर वह सहम (डर) कर सूख गयी जैसे वर्षाकालका प्रथम जल पड्नेसे जवासा 
सख जाता है ॥२॥ हदयका दुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंहको गरज सुनकर हरिणी व्याकुल हो 
गयी है ॥३॥ नेत्रोमे जल भर आया है, देह थर ~थर कोपने लगी। मानो मछली माँजाको खाकर मादकताको 
प्राप्त हो गयी है (मतवाली हो गयी) ॥४॥ 
नोट-१ “सर सम लगे मातु उर करके“ इति। बाण लगनेसे पीडा ओर व्याकुलता होती है, बोल 
नहीं निकलतो । वैसे ही माताके हदयमें पीड़ा हुई, वे व्याकुल हो गयी, मुखसे बोल न सकी । यहाँ पूर्णोपमालङ्कार 
है। “उर करके" से जनाया कि न घाव दै न सूजन, फिर भी पीडा होती है-(पण्डितजी)। 
नोट-२ “सहमि सुखि“ जिमि जवास परे पावस पानी" इति। (क) मधुर वचर्नोकी बाणसे उपमा देकर 
हदयको पीड़ा कही । अब पावसकी उपमा देकर तनको दशा दिखायी कि वह जवासेकी तरह सूख गया। 
यहां उदाहरण अलङ्कार है। (ख) सूखना गर्मसि होता है, वचन ठंडे है; इससे कैसे सूख गयीं 2 अतः दृष्टान्त 
देकर समञ्ञाते है कि जैसे ठढे वर्षा-जलसे जवासा सुखता है (अर्थात्‌ उसकी पत्तियं गिर जाती है) वैसे 
ही ये सुख ग्य । 
नोट-३ “कहि न जा कषु हदय वियादू ८“ " इति। (क) अर्थात्‌ ऊपरकौ दशा हमने कुछ कही 
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कि-जवासकौ तरह सूख गयीं, मृगीकी तरह भयसे सहम गयीं, मछलीकी तरह थर-थर कोपने लगीं 
कण्ठ गद्गद हयो गया। पर हदयका विषाद कुछ कहते नहीं बनता। न सुननेमें आवे न देखने, तो कहते 
कैसे बने ? यहाँ उक्तविषया-वस्तूत््ेक्षा है। (ख) “मृगी सुनि केहरि नादू” इति। सिंह मृगीका घातक नहीं 
है तो भी वह गरज सुनकर डर जाती है। वैसे ही अधर्म-गज-विदारणहेतु धर्म-वीरता लिये हए श्रीरामजी 
सिंहवत्‌ शब्द ॒वोले। पर माता पुत्रवियोग-भयसे मृगीवत्‌ डर गयीं । (वै०) 

नोट-४ वचन हदयमें प्रवेश कर गये; इसीसे बाणकी उपमा दी। तन सूख गया, अतः 
जवासको, भय उत्पन्न हुआ अतएव मृगीकी ओर शरीर थर-थर कोपने लगा, इससे मछूलीकी उपमा दी। 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद बचन कहति महतारी ॥५॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रान पिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥६॥ 
राजु देन कहं सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा॥७॥ 


तात सुनाव्हु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयेउ कृसानू्‌॥८॥ 

शब्दार्थ- गदगद (गद्रद) अर्थात्‌ शोकके मारे कुछ वचन मुखसे निकलते ठँ, कुछ नहीं, गला भर 
आता हे, कण्ठ रुक जाता है; अच्छी तरह वचन नहीं निकलता एसे वचनोंको यहां "गदगद वचन" कहा । 
चरित=आचरण, कार्य, शील-स्वभाव, गुण इत्यादि । साधा~निश्ित किया । निदानू-कारण, आदि वा मूल कारण। 

अर्थ-- धीरज धरकर पुत्रके मुखको देखकर माता गद्रद वचन कहती है ॥ ५॥ हे तात! तुम तो पिताक 
प्राणप्रिय हो। वे तो तुम्हारे चरित्रोको देख-देखकर नित्य ही प्रसन्न होते रहे हैं ॥६॥ राज्य देनेके लिये 
उन्होने शुभ मुहूर्तं शोधवाया था। तव किस अपराधसे वन जानेको कहा २॥७॥ हे तात ! मुञ्चे इसका कारण 
सुनाओ। दिनकर-(सूर्य-) कुलके लिये कौन अग्रि हआ ?॥८॥ 

नोट--१ यहंतक माताके मन, तन, वचन तीनोंकी दशा दिखायी जो वनका समाचार सुननेसे हई । 
"कहि न जाड कषु हदय विषादू।* यह मनक व्याकुलता है, “नयन सजल तन थर थर करपी" यह तनक 
व्याकुलता है ओर “गदगद बचन कहति महतारी * यह ॒ वचनकी व्याकुलता है। अर्थात्‌ यह दिखाया है कि 
इनके मन, तन ओर वचन तीनोमे व्याकुलता व्याप्त हो गयी है। 

नोट-२ (क) “धरि धीरजु सुत बदनु निहारी“ इससे सूचित होता है कि दुःख ओर सुख दोनोमें 
श्रीरामजीके प्रति कौशल्याजीका भाव एकरस बना रहता है। राज्याभिषेकके कारण जव उन्हे अत्यन्त दुःख 
हो रहा था तब भी वे श्रीरामजीका मुख देखकर बोली थीं, यथा-“सादर सुंदर व्दनु निहारी। बोली मधुर 
वचन महतारी ॥* ओर वैसे ही इस समय अत्यन्त दुःखमें भी वे पुत्रका मुख देखकर बोलीं । पुनः वात्सल्यरसमें 
माता-पिता आदिकी दृष्टि स्वाभाविक ही पुत्र आदिके मुखपर ही जाती टै। वे देख रही है कि पितानें 
राज्य सुनाकर वनवास दे दिया तब भी पुत्रका मुख पूर्वसे भी अधिक प्रसन्न है-“मुख प्रसन्न चित चोगुन 
चाऊ।* (ख) धीर धरकर बोर्ली। भाव यह कि वचन बाण-से लगे थे। पीड़के मारे धैर्य जाता रहा था। 
इतनी पीडा होनेपर भी धैर्य धारण किया। जैसे बाण लगनेसे करकके मारे अच्छी तरह बोलते नहीं वनता 
वैसे ही ये अच्छी तरह नहीं बोल सक्ती, गद्रद वचन कहती है। 

नोर-३ “तात पितरह“ केहि अपराधा“ भाव कि प्राणप्रिय पुत्रको कोई वनर्मे न भेजेगा, फिर जिसके 
गुण ओर कार्य नित्य ही देखकर आनन्द होता है वह उस आनन्दके कारणको अपनेसे अलग कैसे करेगा? 
राज्य देना निश्चित करके सव तैयारी कराके राजाने वचन कैसे छोड दिये ओर उसके विपरीत वन कैसे दै 
दिया ? ये सब आश्चर्यं ओर अधरित घटना हैं । अतएव इसमे कोई दुर्घट कारण है । “राज देन कह.“ कटेञ 
जान बन” में तृतीय असङ्गति अलङ्कार ' है। "केहि अपराथा“- भाव कि पूर्वकथित बार्तोसे तुम्हारा अपराध- 
योग्य होना सम्भव नहीं ओर दण्ड विना अपराधके होता नहीं। अतः पुती हँ कि “कहेउ जान वन केहि 
अपराधा।* यहां आश्चर्य स्थायीभाव है। ¦ 
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पुरुषोत्तम रा० कु०-१ "तात सुनावहु मोहि निदानू।" इति। आदि कारण पती हँ जिसमे यदि कुछ 
उपाय लग खके (कारगर हो) तो उसका उपाय करं । कारण सुना तो फिर कोई उपाय किया? हँ! "जौँ 
केवल पितु जआयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ माता॥* "तुम बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेस 
इत्यादि जो वचन कौशल्याजीके रामप्रति ह ये ही वन जानेसे रोकनेके उपाय हैँ। 

२-- “क्तो दिनकर कुल भयउ कृसानू" इति। प्रथम कौशल्याजीने कहा कि तुम राजाके प्राणप्रिय हो, 
किस अपराधसे तुम्हें वन जानेको कहा ? फिर स्वयं ही विचार किया किन तो राजाका प्रेम ही श्रीरामजीमें 
घट सकता है ओर न रामजी अपराध-योग्य हैं तो फिर कैसे राजा इन्हे वन जानेको कहते हँ 2 इसका 
कारण कोई ओर ही दै। इसीसे पती ह कि “तात सुनावहु मोहि" 

दोऽ-निरखि रामरुख सचिवसुत कारनु कटहेउ लुञ्भाड़ । 


सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा लरनि नहिं जाइ ॥ ५४॥ 

शब्दार्थ--' मूक '= गगा । 

अर्थ श्रीरामचनद्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने (सब) कारण समञ्ञाकर (अर्थात्‌ अच्छी तरह) 
कहा। वृत्तान्त सुनकर वह गृंगी-जेसी रह गयीं, उसकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती ॥५४॥ 

नोट-- “निरखि रामरुख“ अर्थात्‌ रामजीने अपने मुखको चेष्टासे मन्त्रीके पुत्रको इशारा कर दिया कि तुम 
कहो । उन्होने स्वयं न कहा, इसका कारण एक तो यह है कि कारण सुनानेके प्रसङ्खमें बीच-बीचमें उनकी प्रशंसा 
हे, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा केसे कहें 2 दूसरे केकेयी भी तो राजा दशरथकी रानी हैँ, हे तोवे भी माता, 
यद्यपि सोतेली ही हँ तो क्या ? श्रीरामजी परम सुशील ओर धर्मात्मा हैँ, पिताकी सभी स्त्रियोंको, विवाहित ही 
नहीं किंतु अविवाहित ही क्यों न रही हों, सभीको निज माताके समान मानते थे, फिर भला वे अपने मुखस 
मातामे कुचाल या दोष कैसे कहते ? उनका तो अवतार ही मर्यादापुरुषोत्तमका है, वे माता-(पिताकी पत्री-) की 
ओर पुत्रका कैसा आदर्श व्यवहार होना चाहिये, यह दिखा रहे ह । इस आदर्शसे अपनेको क्यों गिरा्येगे ? 
मर्यादाको क्यों तोडगे ? तीसरे इसमें पितापर भी लाज्छन आता है कि स्त्री-वश वे अपना रामराज्याभिषेकवाला 
पूर्ववचन छोड वैठे। अतः स्वयं न कहा। सचिवसुत-मन्त्रीका पुत्र अभिनन्दन साथमे था, उसने कहा। 

प० पठ प्र०-कैकेयीजीने वनवास कैसे दे दिया, यह कहनेमे यहां संकोच हुआ पर वाल्मीकिजीसे 
तो सव वृत्तान्त श्रीरामजीने स्वयं ही कहा है, यथा- “असर कहि प्रभु सव कथा बखानी। जेहि जेहि 
भाति दीन्ह बनु रानी॥' (१२५। ८) इसका कारण यह है कि उस समय केवल लक्ष्मणजी ओर सीताजी 
ही साथ थीं । यदि लक्ष्मणजीको कहनेका इशारा करते तो वे अपने स्वभावानुसार राजा ओर कैकेयीके 
विषयमे बिना कुछ कठोर भाषण किये न रहते, यह श्रीरामजी जानते थे, अतः परिस्थितिवश उन्हें 
वहां अपने मुखसे ही सव वृत्तान्त सुनाना पडा। 

रिपणी-१ (क) यहाँ “निदानू' का अर्थं *कारण' स्पष्ट कर दिया गया। ऊपर “सुनावहु मोहि निदान्‌ ' 
ओर यहां “कारन कहेउ बुञ्ाट।" (यह भी सूचित होता है कि शंबरासुरके संग्रामसे लेकर वरदानका पूरा 
वृत्तान्त कहा) । (ख) “कटेउ बुञ्जाड़।* इति। माता विकल है, इससे समञ्ञा-समञ्ञाकर कहा। (ग) “सुनि 
प्रसंग रहि मूक जिमि“ इति। जब श्रीरामजीने कहा कि पिताने हमे काननका राज्य दिया है तब उन्होने 
कारण पृछा यह समञ्चकर कि यदि पिताने आज्ञा दी होगी तो हम इनं वन न जाने देगी, क्योकि मँ 
माता ह| पितासे मेरा गौरव दशगुणा है। पर जब सुना कि कैकेयीने वन दिया है तब चुप रह गयीं 
कि वे हमसे दशगुणा माननीय रहै, हम उनके वचनपर कुछ नहीं बोल सकतीं । [ “दसा वरति नहिं जाड" 
का भाव क्कि उस दशाकौ सुध करते ही मन करुणावश हो जाता है। (वै°)] 


रारि्र न सकड न कहि सक जाहू । दहं भांति उर दारुन दाहू॥९॥ 
लिर्रत सुधाकर गा लिखि राहू । विधिगति बाम सदा सब काहू।॥२॥ 
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दोहा ५५ ( ९-२ ) # श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * २८३ अयोध्याकाण्ड 


शब्दार्थ--सुधाकर= अमृत किरणोवाला, चन्द्रमा। गति=कर््तव्य, चाल। 

अर्थ-न रख ही सके ओर न कह सके कि वन जाओ। दोनों ही तरहसे हदयमें कठिनं दाह (जलन) 
होता हे॥१॥ (मनमें सोचती हैँ कि क्या हो गया?) विधिकी चाल सदा सव्रके लिये टेदी होती है। 
(देखो तो!) चन्द्रमा लिखते हुए लिख गया राहू ॥ २॥ 

नोट--१ “निरखि राम रुख” से कविके वचन हैँ । यहाँ कवि प्रथम संक्षेपसे पाठकको पात्रके विचार 
वता देते है जो उसको अगे व्याख्या-रूपसे मिलेगे। 

रिप्पणी-१ "राखि न सकड़“"दुहूं भोति उर दारुन दाहू।* इति। (क) इसीकी व्याख्या आगे है, 
यथा--"राखञं सुतहि करञं अनुरोधू। धरमु जाड अरु बधु बिरोध ॥* , “कहं जान बन तौ वड़़ि हानी। संकट 
सोच बिवबस भड़ रानी॥* अर्थात्‌ घरमे रखनेसे धर्मकी हानि है ओर वन जानेको कहूं तो स्रेहकी हानि 
है, प्रेम न हो तभी एेसा कोई कह सकता है। प्रथम रोकनेका विचार था इसीसे यहां पहले “राखि न 
सकड* कहा। (ख) दोनों तरह कठिन दाह है। भाव यह कि यदि इनमें किसीसे कम दाह होता तो 
वही करती, दूसरी बातको छोड देती पर दोनोँसे एक-सा ही दुःख हो रहा है; इससे कुछ करते नहीं 
वनता। (पण्डितजी-'दोनोमें असमर्थ हँ इसीसे यहां क्षुद्रपद दिया-'सकड') 

रिपणी-२ “लिखत सुधाकर मा लिखि राहू" इति।-विधिका कर्तव्य सबको सदा टेदढा दै, यह 
कौशल्याजीके मनका विचार है। राज्य चन्द्रमा है, सबको सुखदाता है, इसीसे सुधाकर कहा। वन राह 
है, सबको दुखदाता है। “सदा सब काहू“ का भाव कि सब युगो विधिगति वाम है-सत्ययुगमे नलके 
ऊपर, त्रेतामें श्रीरामजीके ऊपर, द्वापरमें युधिष्ठिरके ऊपर। “सव काहू“ अर्थात्‌ चाहे छोटा हो चाहे बडा। 
“विधिगति*- भाव कि विधिके ही करनेसे सबपर दुःख-सुख पड़ता है। कौशल्याजीपर इस समय विधाता 
वाम हैँ, इसीसे. वे सदा सवके लिये वाम समञ्जती रहै। 

नोट-२ पण्डितजी- कैकेयी सदा रामराज्य मांगती रही, अन्तम उसने वन ्मागा। यह विधिकी वामतासे 
हआ, यथा--“बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी।* (२००) “गा लिखि राहू" का भाव 
कि राह लिखनेकी इच्छा न थी, विधिकी वामतासे एेसा लिख गया, वैसे ही किसीकी इच्छा नहीं है कि 
राम राज्य छोडकर वनको चले जार्य।* जैसे राहुके लिख जानेसे चन्द्रमाका लोप हो गया वैसे ही वन-गमनसे 
राज्यका लोप हो गया। 

नोट-३ चन्द्रमा लिखते हए राहु कैसे बन सकता है 2 काष्ठजिह्वा स्वामीजी लिखते है कि धनुषके 
समान चन्द्रका रूप है ओर मकरसम राहका। चन्द्रमा बनाते समय एक कोरपर स्याही अधिक पड़ जाय 
तो चन्द्रका राहु बन जाय। 

नोट-४ वि० त्ि०-आह्ादकारी होनेसे अभिषेकको चन्द्रमा ओर उसका ग्रासकारी दयेनेसे रामजीके 
वनवासको राहु कहा। लेखक चन्द्रमा लिखने बैठा सो राहु लिख गया। भाव यह कि चक्रवर्तीजीने राज्य 
देनेका उपक्रम किया, बीचमें रानी कैकेयी कूद पड़ी, अतः दुःखदायी वनवास देना पड़ा। अब शङ्का यह 
उठती है कि "चन्द्रमा लिखने जो बैठा वह किसी विक्षेपके आनेसे राहु कैसे लिख बैठेगा ? चन्द्रमा लिखनेर्म 
किसी कारणसे बिगड़ भी जाय तो राहु कैसे लिख जायगा 2 वह विगड़कर चन्द्रसा, चंडमा, वंदसां आदि 
भले ही हौ सकता है, पर “राहु नहीं हो सकता ?' इसका बड़ा सुन्दर समाधान महात्मा देवस्वामीने 
दिया है। उनका कथन है कि कर्मकाण्डमें “ चन्द्र" का आकार द्वितीयाके चन्द्रमा-सा लिखा जाता है, ओर 
"राहु" का आकार सुं (सूपां) सा माना जाता है, सो लिखनेके समय स्याहीके गिर जानेके कारण अर्धचन्द्रका 
पेटा भर जानेसे सूर्पाकार होकर राहु ही बन गया। इसी भाति कैकेयीके बीचमें आ जानेसे राज्य वनराज्यमें 
परिवर्तित हो गया। 

नोट--५ बावा हरिदासजी अवधवासी कहते हैँ कि यह नयी बात ब्रह्माकी नहीं है। सदासे उनकी 

* यहाँ "ललित अलङ्कार है" ओर व्यद्घयार्थसे *विषादन अलङद्भार" है कि मनचाही बात न होकर उसका उलटा हुआ। 


मा० पी० खण्ड-चार १२- 
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चाल एेसी ही है। देखिये, हिरण्यकशिपुकी लड़को सिंहिका विप्रचित्त दैत्यको व्याही गयी । ब्रह्याने सोचा 
कि चन्द्रमा ओर सूर्य देवताओंका जन्म इसके उदरसे कर दं तो कनककशिपु इनका नाना होगा। ननिहालके 
नातेसे दैत्य इनसे वैर न करेगे। यह सोच सिंहिकाके माथेपर “राकेश ' लिखने लगे, भावीवश “रा' लिखकर 
'केश' की जगह ' हू" लिख गये। राकेशका राहू बना दिया, जो सबसे अधिक दुःख चनद्र-सूर्यको देता 
है। वैसे ही राजाने लोकमङ्गलहेतु राज्य देना सोचा सो वे घरमे भी न रहने पाये, राजाका मरण हुआ, 
मद्गल-समय अमङ्गल हआ, यह विधिका चलन हे। 
नोट-& वैजनाथजी लिखते ह कि " विधिको गति अर्थात्‌ कर्मकाण्डकी रीति सुर-नर-मुनि-नागादि 
सबको सदा टेदी है। भाव कि कर्म-धर्म सुलभ नहीं है, एक दिन अवश्य ही उलटा पड़ता हे । जैसे, 
राजा बलि यज्ञ करके स्वर्गं चाहते थे सो पाताल भेजे गये। नृगादि अनेक उदाहरण ेसे ही हें । वैसे 
ही कर्मधर्मनिष्ठ राजा दशरथका मनोरथ भी उलटा पड़ा।' 
मिलान कोजिये-- “बाम विधि मेरो सुख सिरिस सुमन सम, ताको छल-द्ुरी कोह-कुलिस लै टे है) 
कीजै कहा जीजी ज्‌ सुमित्रा परि पायं कटे, तुलसी सहाव विधि सो सहियतु है (*“““देह सुधागेह मृगहू मलीन 
कियो, ताह पर बाहु बिनु राहु गहियतु है।* (क० २। ४) 
धरम्म सनेह उभय मति धघेरी। भड गति सोप छद्ुदरि केरी ३॥ 
रारो सुतहि करौ अनुरोध । धरमु जाड अरु बंधु बिरोधू॥४॥ 
कटो जान बन तो बडि हानी । संकट सोच बविबस भंड रानी।॥५॥ 
शब्दार्थ-' अनुरोधू'=समञ्ञाकर या हट करके अपने अनुकूल करना-' अनुरोधः अनुवर्तनं द्वे अनुकूलस्य 
इत्यमरविवेकः ।' रुकावट, आग्रह, विनयपूर्वक किसी बातके लिये हट । छृष्दरि-इसकौ वनाव चृहेकी- 
सी होती हे। यह दिनमें बिलकुल नहीं देखता। रातको चछू-द््‌ करता कोड़-मकोडे खानेके लिये निकलता 
हे। इसके शरीरसे तीव्र दुर्गन्ध आती है। लोगोंको विश्वास है कि यदि सोप छर्छदरको पकड़ ले तो वह 
छोडनेसे अन्धा हो जाता है ओर खानेसे मर जाता हे। 
अर्थ- धर्म ओर प्रेम दोनोने कोसल्याजीकौ वुद्धिको घेर लिया, (इससे) उनकी दशा सँप-छदरके 
समान हो गयी ॥३॥ (वे सोचने लगीं कि यदि) पुत्रको (रोक) रखती हूँ ओर अनुरोध करती हू तो 
धर्म जाता है ओर भाईसे विरोध होता हे॥४॥ यदि वन जानेके लिये कहती हूं तो बड़ी हानि है। (इस 
प्रकार) रानी सङ्कट ओर सोचके वश हो गयी ॥५॥ 
रिष्पणी--१ “धरम सनेह उभय मति धरी“ इति। धर्म ओर स्नेह दोनों पुरुष (पंदिद्ग) है, मति स्त्री 
(स्त्रीलिङ्ग) है। जेसे दो पुरुष स्त्रीको धेर लें, वह निकलने न पावे, वैसे ही धर्म ओर स्रेहके बीचमें 
पड़ जानेसे पतिक दशा हो रही हे। 
यह बात लोकमें प्रसिद्ध है कि सपि यदि छ्टुदरको पकड़ लेता है तो वहन तो उसे निगल ही 
सके ओर न उगल ही। यदि निगल जाय तो उसको मृत्यु हो जाय ओर उगल दे तो अधा हो जाय। 
वैसी ही दशा कौसल्याजीकी है। कौसल्या सर्प, राम छ्ुदर, निगलना घरमें रखना, उगलना वनकी आज्ञा 
देना, धर्मका जाना ओर अपयशको प्रापि (बन्धु-विरोध) मृत्यु- “संभावित कटं अपजस लाहू। मरन कोटि 
सम दारुन दादू ॥* (९५। ७) ओर, वनकी आज्ञा देकर १४ वर्पतक रोते-रोते बीतना अन्धा होना, आंख 
फूटना है। अतएव कोसल्याजी निश्चय नहीं कर पातीं कि क्या करें, दोनोमें आपत्ति देख रही हैँ, न रहनेको 
कह सके न जानेको । यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है । (श्रीनेगे परमहंसजी लिखते हँ कि * सपि छ्धंदरको खा 
ले तो मर जाय, छोड दे तो अन्धा हो जाय, अन्तमं सोप उसे खाकर मर जाता है। उसी तरह कौोसल्याजीने 
मृत्युको स्वीकार किया, धर्म नहीं छोडा। भाव कि कौसल्याजीके प्राण राजा दशरथजी हें । यदि राजाकौ 
मृत्यु हई तो कोसल्याजीकी मृत्यु हो गयी क्योकि पतिव्रता स्त्रीका एेसा ही होता दै1') 
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' मानस-मयङ्क '-- कौसल्याजीकौ बुद्धिम कोई वात नहीं आती, मानो सोपि-छच्रुदरकी-सी गति हो गयी। 
कहते हँ कि जव कभी धोखेसे सर्पं छर्छदरको पकड़ लेता है तब वह ज्यों ही उसे छोड्ने लगता है 
त्यो ही वहं मूत्र कर देता है जिससे सर्पं अन्धा हो जाता हे। अतएव सर्पं उसे ले जाकर जलमें छोड्ता 
है जिससे उसका मूत्र इसे स्पर्शं नहीं करता ओर वह अन्धा होनेसे बच जाता है। कौसल्याजी वनकौ 
आज्ञा दे तो स्रेहमें न्यूनता आती है ओर घरमे रखें तो धर्मं जाय । अतएव उन्होने श्रीरामचन्द्रजीको कैकेयीरूप 
जलमें छोड़ दिया अर्थात्‌ सब छरभार कैकेयीके सिर रख दिया ओर इस प्रकार अपने धर्मं ओर प्रेमकी 
रक्षा को। 

वि० त्रि०-सर्पको सुगंध बहुत प्रिय है। केवड़ाके बागमें उनका प्रायेण निवास रहता दै। वे जृही- 
चमेली ओर मालतीकी लताओंमें प्रायेण पाये जाते हं । भूखे होनेसे वे छष्टदरको पकड़ लेते ठै, छ्ुंदरमं 
अति दुर्गन्ध है, अतः वह निगली नहीं जाती, भूखकौ वेदनासे वह छोड़ी भी नहीं जाती। यही दशा 
रानी कोसल्याक हुई । वे स्त्री-धर्मके भयसे रामचन्द्रको रख भी नहीं सकतीं ओर सरेहके कारण उन्हें 
जाने भी नहीं देतीं। 

रिप्पणी-२ “धरम जाइ" पुत्रसे माता-पिताको आज्ञा भङ्ग कराना ओर अपनी ओरसे पतिकी आज्ञा 
भद्ध करना यह धर्मक हानि है। बन्धु भरतजीसे राज्यके लिये वेर-विरोध होगा जिससे राज्य-सुख भी 
न मिलेगा--(रा० प्र०) श्रीदशरथजी तथा श्रीकोसल्याजी श्रीरामजी ओर श्रीभरतजीका स्वभाव जानते ठै 
जेसा “लोभ न रामहिं राजु कर बहुत भरत पर प्रीति।" (३१) (कहति राम प्रिय तात तुग्ड सदा बचन मन 
काय।* (१६८) “मत तुम्हार यह जो जग कहर्ही। सो सपनेहु सुख सुगति न लहर्ही॥* (१६९। ४) (जानं 
सदा भरत कुल दीपा। वार बार मोहि कहेउ महीपा॥* (२८३। ५) इत्यादि उद्धर्णोसे स्पष्ट है। दोनों 
जानते हैँ कि न तो भरतजी श्रीरामराज्याभिषेकमें विरोध करेगे ओर न श्रीरामजी भरतराज्याभिषेकमें विरोध 
करेगे। वे तो स्वयं ही प्रसन्न हँ कि “भरत प्रानग्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सनमुख 
आजू॥* (४२। २) तब “बश्रु बिरोधू" का क्या आशय हे ? यहां श्रीकोसल्याजीके कथनका आशय इतना 
ही मात्र है कि यदि रामजीको मेँ वन जानेसे रोकती हं तो कैकेयीजी यही समञ्जंगी कि भरतके विरुद्ध 
ये रामको खड़ा कर रही ह, यद्यपि उनके रोकनेका आशय यह नहीं है। (वे०° भू९)] 

रिप्पणी-३ “कहञं जान बन तौ बड़ हानी।' इति। धर्म जाय ओर लोकसुख जाय यह हानि है 
ओर वनको जाना यह बड़ी हानि है। 

रिष्पणी-४ “संकट सोच बिब्स“ का भाव कि थोडी देरतक उन्े कुछ न समञ्ज पड़ा कि क्या 
करे। धर्म नष्ट होनेका सङ्कट हुआ ओर श्रीरामजीके वन जानेका सोच हुआ। ५६ (१-२) भी देखिये। 


बहुरि समुद्धि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥६॥ 
सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर धरि भारी॥७॥ 


तात जां बलि कीन्हे नीका । पितु आयेसु सब धरमक टीका॥ ८॥ 

शब्दार्थ“ तिय धरमु"-स्त्री-धर्म कि स्त्रीको चाहिये कि सवतके पुत्रको अपने पुत्रके समान समञ्चे। 
=पातित्रत्यधर्म। ` सयानी "= चतुर, बुद्धिमती । “धरमक "= धर्मका। "टीका "शिरोमणि, श्रेष्ठ । टीका माथेपर होता 
है वैसे ही यह सवके ऊपर्‌ हे । 

अर्थ--फिर बुद्धिमती कौसल्याजीने स्त्रीधर्मको समञ्ञकर ओर राम तथा भरत दोनों पुत्रको समान 
जानकर (अर्थात्‌ हमारे पतिके ही दोनों पुत्र ह, इन्मेसे किसीको न्यून या अधिक न मानना चाहिये) 
वह सीधे-सादे कपटरहित स्वभाववाली श्रीरामजीकी माता बडा धैर्यं धारण करके बोलीं ॥६-७॥ है तात, 
म बलिहारी जाती द्रं। तुमने अच्छा किया। पिताकौ आज्ञाका (पालन) करना सव धममेमिं त्र दै॥८॥ 

रिप्पणी-१ “बहुरि समुक्चि तिय धरमु सयानी ८." इति। (क) धर्मम सयानी टै, अतः उन्होने 
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धर्मको ग्रहण किया ओर पुत्रको वन जानेकी आज्ञा दी। धर्म ओर सेह दोनोंका मतिको घेर लेना 
कहा था-- “धरम सनेह उभय मति घेरी।" अव धर्मक राहसे निकल आयीं । कौसल्याजी साक्षात्‌ ' मति' 
अर्थात्‌ बुद्धिदहोदहैतो क्यो न निकल पातीं? (*तिय धरम' में यह भी भाव है कि पतिकी आज्ञाके 
अनुकूल चलना सतीका धर्म है।) (ख) राम भरत दोउ सुत सम जानी" भाव कि रामको रोकनेमे 
केवल स्वार्थं है ओर धर्मके रखनेमें परमार्थं ओर स्वार्थं दोनों हें । स्वार्थकी जगहे भरत हें । राम 
ओर भरत दोनोंको समान समज्ञा क्योकि रामकौी माताका स्वभाव सरल हे, क्योकि ये रामक माता 
हं, जैसा श्रीसुमित्रा अम्बाजीने कहा भी है कि “रावरो सुभाउ राम जन्य ही ते जनियतु है।* (क० २--४) 
उत्तम क्षेत्रमें ही उत्तम पदार्थं होता है। रामजीका स्वभाव सरल है, यथा-- "सरल सुभाउ छअत छल 
नाही ।* (१। २३७) तो इनका स्वभाव वैसा क्यों न हो? हुआ ही चाहे। यथा--“सरल सुभाय माय 
हिय लाये। अति हित मनहु राम फिरि आये॥““"देखि सुभाउ कहत सब को्। राम मात अस काहे 
न होई“ (१६५। १--३) “माता भरतु गोद बैठारे।' इस उदाहरणम “सम जानी" का प्रमाण भी आ 


शके च्वि, शि, 


गया। पुनः रामनाम लेनेसे लोग कपट-रहित हो जाते है ओर इन्होने तो उन्हें खिलाया, लाड लाया 
तोये क्यों न कपटरहित हों। (रा० प्र°) 

रिप्पणी-२ “धीर धरि भारी रामजीको अपने मुखसे वन जानेको कहना चाहती रहै, “यह वडा 
कठिन काम है इसीसे 'बड़ा' धीरज धारण किया। [वनगमनकी बात सुननेपर जवर बोलती हैँ तब कवि 
कहते ह कि “धरि धीरजु सुत बदन निहारी। गदगद बचन कहति महतारी ॥" (५४। ५) ओर अव तो 
वनगमनको आज्ञा देनेकी इच्छा हे, इसीसे 'भारी धीरज धरना पडा। भारी धीरज धारण किया इसीसे 
अव्र वचन गदगद नहीं हे । इसीसे जनाया कि स्नेहके वेगपर विवेकने विजय पायी। (प० प० प्र०)] 

रिप्पणी-३ “तात जाञं बलि कन्हे नीका” इति। ' नीक अच्छा, भला काम किया, इसीसे बलिहारी 
जाती हे, इसीसे प्रसन्न है । क्या 'नीक' किया सो कहती ह कि “पितु आयेसु-““'। अर्थात्‌ तुमने बड़ा 
भारी (परम) धर्म॑ धारण किया हे। तुम्हारी निछछावरके योग्य कोई वस्तु संसारमें नहीं है इसीसे मे बलि 
जाती हूं अर्थात्‌ अपना तन तुमपर न्योछावर करती ह| 

४ मानस-कल्पको कौसल्या ओर वाल्मी०, अ० रा० कौ कौसल्यामें धरती ओर आकाशका बल 
हे । मानसकी कौसल्या धर्मको जानती हँ, वाल्मी° ओर अ० रा० कौ कौसल्याको बहुत कुछ धर्मका उपदेश 
देना पड़ा है। यह प्रसङ्क-का-प्रसद्ग उन सर्वोसे विलक्षण दै। 

बेजनाथजी- “सव धरमक टीका” इति। सव धर्मोका तिलक है अर्थात्‌ इसीमें सवके धर्म दर्शित 
हो जर्वेगे-किशोरीजीको देख स्त्रीधर्म, लक्ष्मणको देख सेवकधर्म, राजासे वात्सल्य, बन्धुधर्म भाईका, 
सखा-धमं सुग्रीवका, दास्य हनुमान्‌जीका, प्रजाधर्मं पुरवासि्योंका, विरोधधर्मं रावण आदिका देख (सबको 
शिक्षा होगी) । 


दो०--राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो* दुख लेसु। 
तुम्ह॒ बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु॥ ५५॥ 


शब्दार्थ-“लेसु"=लेशमात्र, जरा-सा भी, थोड़ा भी। प्रचंड अति उत्कट, बहुत वडा। 

अर्थ-राज्य देनैको कहकर राजाने वन दे दिया, मुञ्चे इसका किंचित्‌ भी दुःख नहीं। पर, तुम्हारे 
विना भरतको, राजाको ओर प्रजाको बहुत बड़ा कष्ट होगा (इस वातका मुञ्चे शोच ओर दुःख दे) ॥ ५८५॥ 

रिपणी- १ कोसल्यामाता रामजीको घर रखना चाहती हे, यह वात अगली चौपाईसे स्पष्ट सिद्ध होती 
है- “जो केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ माता॥' यदि वे अपने दुःखके वचावके विचारसे 
उनको वन न जाने दं तो धर्मका सर्वनाश होता है, यथा--"राखौ सुतहिं करौ अनुरोधू। धरम जाट अरु 


* सो-राजापुर। सोच-रा० प०, काशी । 
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वधु बिरोधू॥" परंतु यदि भरतजी, चक्रवर्तीं महाराज ओर प्रजाके क्लेशनिवारणार्थं श्रीरामजीको घर रखें तो 
उनके पातित्रत्यको हानि नदीं पहंच सकती, क्योकि पतिके प्राण बचानेके लिये ही उनको घर रहनेको 
कहती है, पुनः भाईसे भी विरोध न होगा, उनके लिये ही घर रखती हँ ओर फिर राजाको नरकसे बचानेके 
लिये रखती ' है क्योकि प्रजाके क्लेशसे राजाको नरक होता ठै, यथा-- “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥* (७१। ६) अतएव “इन सवको दुसह क्लेश कहा। 

नोट--१ श्रीरघुनाथजीने वनकी आज्ञा देनेमें केवल पिताका नाम लिया था, यथा--“पिता दीन्ह मोहि 
कानन राजू।" उनके वचनानुसार तो माताने यह कहा कि पिताको इस आज्ञासे भरत, प्रजा ओर स्वयं 
राजा इन स्वोंको क्लेश होगा; अर्थात्‌ इस कारण तुम्हारा जाना उचित नहीं । पर मन्त्रीसुतसे कैकेयीद्रारा 
वनवास होना सूचित हुआ, उनके प्रति आगे कहती हें । (रा० प्र०) इन शब्दों छिपा हुआ निषेध होनेसे 
" व्यक्ताक्षेप अलङ्कार' हुआ। 

नोर--२ यहाँ “भरतदहि भूयतिहि प्रजहि” के क्रमका भाव यह है कि सवसे अधिक क्लेश भरतजीको 
होगा, उनसे कम राजाको ओर राजासे कम प्रजाको। श्रीकौसल्या अम्बा भरतजीका सेह जानती हँ जैसा 
उनके “मोहि भरतकर सोचु।* (२८२), “मोरे सोचु भरत कर भारी॥ गृ सनेह भरत मन म्ही। रहे 
नीक मोहि लागत नाही ॥* (२८४। ३-४) इन वाक्योसे स्पष्ट है । फिर इस काण्डके अन्तमं जैसा उनका 
रहन-सहन १४ वर्षतक रहा है वह पाठकोने पटा ही है, अवधिके बाद वे एक क्षण जीवित नहीं 
रह सकते थे । राजाकी मृत्यु हई; उन्होने "सो तन राखि करब मै काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निवाडा॥*““' 
कहते हुए शरीरको तुणसमान त्याग दिया; पर जो प्रचण्ड क्लेश भरतजीको श्रीरामजीकौ आज्ञा मानकर 
अवधिभर उठाना पड़ा वह उनको नहीं हुआ। प्रजाको उनसे कम क्लेश हुआ यह तो स्पष्ट दही हे। 


जौ केवल पितु आयेसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ माता।। ९॥ 
जौ पितु मातु केउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना।। २॥ 


अर्थ-हे तात! यदि केवल पिताक आक्ञा दै तो माताको बडी जानकर वनको मत जाओ॥२॥ ओर 
यदि पिता-माता दोनोने वन जानेको कहा हो तो वन सैकड़ां अवधके समान है॥२॥ 

रिपणी- १ रानीने अपना धर्म बचाकर उपर्युक्त दोहेवाले वचन कहे थे। अब श्रीरामजीके धर्मकी 
रक्षा करते हए रहनेको कहती हैँ कि जो केवल पिताक आज्ञा हो तो माताको बड़ी जानकर वन न 
जाओ, पितासे माता दशगुणा माननीय है (प्रमाण कई बार आ चुका है ओर आगे दिया भी है।' तात्पर्य 
कि माताकी आज्ञासे घरमें रहनेसे तुमको दशगुणा धर्म होगा। (“जौ केवल पितु आयेमु ताता” यह रामजीके 
वचनको लेकर कहा ओर “जो पितु मातु कहेउ बन जाना” यह मन्त्रीपुत्र अभिनन्दनके वाक्यानुसारं कटा ।) 
"जौ केवल“““““माता' में वाच्यसिद्धाद्गगुणीभूत व्यङ्ग हे। 

नोट-- “तौ जनि जाह जानि बड़ माता" से मिलते हुए श्लोक ये है-"यथैव राजा पृज्यस्ते गौरवेण तथा 
ह्यहम्‌ । त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌॥' ( वाल्मी० २।२१। २८५) तथा "पिता गुरुर्यथा राम तवाहमधिका 
ततः। पित्राज्ञसो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌॥' (अ० रा० २। ४। १२) अर्थात्‌ जिस गौरवसे तुम्हारे लिये राजा 
पूज्य हैँ उसी गौरवसे मँ भी पूज्य हू, तुम्हारी पज्या होकर मँ आज्ञा नहीं देती, भ कहती दू कि तुम वनको 
न जाओ। (२५) राम! जैसे पिता तुम्हारे गुरु है वैसे हीमे भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु ट! यदि 
पिताने वन जानेको कहा है तो मै तुमं रोकती दहं। (१२)-किन्तु वाल्मी० ओर अ० रा० की कौसल्यानं 
इस वाक्यपर हठ किया है ओर केवल अपने स्वार्थके लिये रोकना चाहा है! ओर “जौ पितु मातु कहेठ“' 
वाली बातका तो वर्ह स्पर्शं भी बहुत दूर है। मिलान कौजिये- "रहि चलिये सुंदर रघुनायक / जो सुत तात 
वचन पालन रत, जननि तात। मानिवे लायक।* (गी० २। ३) 

रिष्पणी-२ “जौँ पितु मातुसमाना' इति। अर्थात्‌ तुम माता-पिता दोनोंकी आज्ञा पालन कर रहे 
हो इससे तुमको वनमें सौ अयोध्याका सुख होगा। तुम पुण्य-पुरुप हो ओर पुण्य-पुरुष “कहं महि सुख 
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छर! “सत अवध समाना” कहा क्योकि पितासे दशगुणा माता मान्य है ओर मातासे दशगुणा विमाता 
मान्य हि, इस प्रकार पिताके राज्यसे शतगुणा वनका राज्य हुआ, यथा-'पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। 
मातुर्दशगुणा मान्या विमाता धर्मभीरुणा ॥।' (मनु०) [' सत अवधका भाव कि यहाँ एक पिता ओर संख्यामात्र 
मातां ओर सेवक ह ओर वनके देवी-देवता असंख्यों माता-पिताका-सा लालन-पालन करेगे । वन वडभागी 
हे, इसलिये सौ अवधके समान है। (वै०)] 
पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग मृग चरन सरोरुह सेवी।।३॥ 
अतह उचित ॒ नृपहिं बनवासू । बय बिलोकि हिय होड हरासू॥ ४॥ 
बड़भागी वनु अवध अभागी । जो रघुबंसतिलक तुम्ह॒त्यागी॥५॥ 
शब्दार्थ--'खग'=( ख~ आकाश+ग=गमन करनेवाला) गगनचारी, पक्षी । "मृग" (मृ-वन+ग) वने गमन 
करनेवाले, पशुविशेष । *बय' (वय) अवस्था, उप्र, आयु । 'हरासू" (हास )=भय, दुःख। 
अर्थ-- वनके देवता पिताके ओर वनदेवी माताके समान होगे अर्थात्‌ वनके देवी-देवता मूर्तिमान्‌ होकर 
माता-पिताको तरह तुम्हारी रक्षा करेगे। पक्षी तुम्हारे चरणकमलोके सेवक होगे ॥३॥ अन्तमे राजाको वनवास 
` करना उचित ही है। तुम्हारी (सुकुमार) अवस्था देखकर चित्तम दुःख होता है ॥४॥ वन बड़ा भाग्यवान्‌ 
हे, अवध अभागा है, जिसे रघुकुलश्रेष्टठ तुमने त्याग दिया॥५॥ 
रिप्पणी -- १ “पितु बनदेव““" इति। यथा-- “देव पितर सव तुमहिं गोसाई! राख नयन पलक की 
नाई ॥* (५७ । १) भाव कि यहकि माता-पिता चछटे तो वनके देवी-देवता माता-पिता हैं, यके सेवक 
छूटे तो वनम खग-मृग आकर तुम्हारी चरण-सेवा करेगे। खग गीधराज श्रीरामजीके लिये अपना शरीर 
अर्पण कर देगा ओर अनन्त कोटि मृग (वानर) सेवामें हाजिर रहेंगे । 
रिप्पणी-२ “अतहु ~ अर्थात्‌ चौथेपनमें, यथा-- “संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथेपन जाइ़हि नृप 
कानन ॥“ (६। ७। ३) अतएव दुःख न होना चाहिये पर “वय बिलोकि” अर्थात्‌ तुम्हारी तो अभी 
बाल्यावस्था, प्रथम अवस्था हे, इस छोरी अवस्थामें जाते हो इससे दुःख होता है। 
नोट-पिता-माता ओर सेवकोंका धर्मं क्रमशः वनके देवता, देवी ओर खगमृगमें स्थापित करना " तृतीय 
निदर्शना" अलङ्कार है। “बड़भागी वन ^-- वनके भाग्यकी प्रशंसा वक्ताओने भी की है, यथा-“सो वनु 
सैल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन॥ महिमा कहि कवनि विधि तासू। सुख सागर जहंँ कीर 
निवासू ॥' (१३९। ३-४), “वड़भागी वन अवथ अभागी” कहकर यह भी जनाया कि जहां तुम जाओगे 
वह वन अव्रधके समान सुहावन पावन हो जायगा ओर जहसि तुम जा रहे हो बह अवध वन-समान 
असुहावन हो जायगा। यथा--*अवध तहौ जहं रामनिवासू।* (७४। ३) (यह श्रीसुमित्राजीका वाक्य है।), 
'लागति अक्ध भयावनि भारी! (८३। ५), “नगर सकल -वन "गहबर भारी। खगमृग विपुल सकल 
नर नारी॥* (८४। २) 


जौ सुत कहो संग मोहि लेहू । तुम्हरे हदय होड संदेह्‌॥६॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के।॥७॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊं । मे सुनि बचन वैठि पछिताऊँ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे पुत्र! जो मं कहूं कि मुञ्ञे साथ ले चलो तो तुम्हरे हदयमें संदेह होगा॥६॥ हे पुत्र\ 
तुम सभीको परम प्यारे हो। प्राणोके भी प्राण हो ओर जौवके जीवन हो॥७॥ वही तुम मुञ्चसे कहते 
हो कि माता! मं वनको जाता हूँ ओर म इन वचनोंको सुनकर बैठी पछताती दूँं॥८॥ 
रिप्पणी--१ "तुम्हरे हदय होड सदेह “ इति। माता अपनेको सङ्गं ले जानेको नहीं कहीं; क्योकि यदि 
एसा कहे तो श्रीरामजीको संदेह हो-न तो सङ्ग ले जाते ही बने ओर न आज्ञा भद्ध करते बने। इसीसे 
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सद्ग ले जानेकी आज्ञा नहीं देतीं। पुनः दूसरा संदेह यह होगा कि माताके हदयमें पातित्रत्य धर्म ॒नहीं 
है जो एेसी दशामें पतिको छोडनेकी इच्छा करती हे। 

नोट--१ वाल्मीकीय सर्गं २१ ओर २४ में श्रीरामजीके ये वचन हँ । ' तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः 
स्वे पथि वर्तमाने। देवी मया सार्धमितोऽभिगच्छेत्कथंस्विदन्या विधवेव नारी॥' (२१। ६१) अथात्‌ राजा दशरथ 
जीते है ओर अपने धर्ममें वर्तमान है एेसी दशां साधारण विधवा स्त्रीके समान देवी (कौसल्या) मेरे साथ 
वन केसे जार्येगी। पुनश्च-“जीवन्त्या हि स्तिया भर्ता दैवतं प्रभेव च। भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः॥ 
"राज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा॥ भर्तारं नानुवर्तेत सा च 
पापगतिभवेत्‌। भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌॥ अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌। शुश्रूषामेव 
कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता॥' (सर्ग २४। २१, २५-२७) अर्थात्‌ जीती हई स्त्रियोके लिये उसका पति ही 
देवता है, स्वामी है।“-सावधान होकर वृढ राजाके हितकी ओर ध्यान दो, उनके हितकरे लिये त्रत, उपवास 
आदि करो, ये ही उत्तम स्त्रियोके लक्षण है, जो स्त्री पतिकी सेवा नहीं करती वह पापिनी हे !--देवपूजा भी 
छोडकर स्त्ियोको पतिहिर्तकी कामनासे उनकी सेवा करनी चाहिये। ४ वाल्मीकिको कौसल्याने साथ चलनेका 
हठ किया हे। यथा--“कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति। अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि॥' (२। 
२४। ९) अर्थात्‌ जेसे गाय अपने वछडेके साथ, जहां -जहोँ वह जाता है, जाती है, वैसे ही मं तुम्हारे साथ 
चलूगी जहां तुम जाओगे।- यह सुनकर श्रीरामजीको दुःख हआ ओर माताको धर्मका उपदेश करते हए उन्हें 
कहना पड़ा कि पतिका परित्याग करना स्त्रीके लिये बडी क्रूरता है, एेसी क्रूरताको मनमें सोचना भी निन्दित 
हे ।“““““-यथा-' भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः। स॒ भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः॥' (२। 
२४।१२) पर मानसकल्पकी शतरूपा-कोसल्याको अलौकिक विवेक है, वह स्वयं परम पुनीत विचाररोवाली 
हे। उपर्युक्त उद्धरणोसे जो श्रीरामजीके वचन ह उनका भाव यही है कि जो पतिको छोट वरह पतिव्रता कैसी 2 
यही भाव “जौ सुत “हदय होड सदेह" का है। 

नोट--२ वि० त्रि०-कौसल्याजी कहती हँ कि यदि मँ तुमसे कहूं कि मुञ्चे सद्गले लो तो तुम्हि 
मनमें सन्देह होगा कि इनको भरतका राज्य नहीं सचा, तव मुञ्चे सद्ग लेनेको कहती है, यदि भरतका 
राज्य रुचता तो मेरे सद्ग चलनेकी आवश्यकता क्या है। अतः इनके अन्तःकरणका दुर्भाव ही कैकेयीके दुर्भावका 
कारण हुआ। इसके लिये जैसा मं वैसे भरत, किसीका राज्य हो, इन्हं चक्रवर्तीजीकी सेवा करनी चादिये। 

नोर--३ “पूत परमग्निय तुम्ह सबही के ।* यथा--^ए प्रिय सवहि जहां लगि प्रानी ।“ ( १। २१६। ७) 
"प्रान प्रान के जीवन जी के“-एेसा ही वसिष्ठजीने भी कहा हे, यथा-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के 
सुख राम“ (२९०), "प्राणस्य प्राणमुत ।' (वु० ४। ४। १८), ` प्राणस्य प्राणः ।' (केन० १। २), “येन प्राणः प्रणीयते ।' 
(विशेष १। २१६। ७) में देखिये । इनसे जनाया कि आप ब्रह्य है । “जीवन जी के" अर्थात्‌ सव जीव आपके 
ही आश्रित जीवन धारण करते हैँ, यथा-'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।' ८ व° ४।३।३२) 

प० प° प्र०-विश्चामित्रजीने “ये प्रिय सवहि” कहा था ओर माता कहती है कि “तुम परमप्रिय सवही 
के।* कौसल्याजीके “सबही “ से भरत, भूपति ओर अवधवासी प्रजाका ग्रहण है। अवधवासियेकि सम्बन्धर्मे 
श्रीमुखवचन दहै कि “अति प्रिय मोहि इहां के वासी" “अवथपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। 

नोट-८४ "प्रान प्रानके जीवन जी के।* प्राण अर्थात्‌ जिससे शरीर चेतन रहता है। “जीवन! अर्थात्‌ 
जिससे प्राण चेतन रहता है । (मुन्शी रोशनलाल) प्राणके प्राण हो अर्थात्‌ प्राणोंकी सत्ता तुम्हींसे दै, “जीवन 
जी के" अर्थात्‌ चेतनाके भी चेतना हो, चेतनाशक्तिके आधार हो।-(दीनजी १। २१६। ७) देखिये । 

नोट-५ (क) “ते तुम्ह कहू मातु बन जाऊं” इति। मिलान कीजिये महपिं अत्रिके “केहि विधि कहँ 
जाहु अव स्वामी। कहहू नाथ तुम्ह अतरजामी॥* (३। ६। ९), "जासु कृषा अज सिव सनकादी। चहत 
सकल परमारथवादी ॥ ते तुम्ह राम अकाम पिरे दीनवंधु मृदु कचन उचारे॥” (२1 ६1 “^- 2 ) । इन वचसे । 
(प० प० प्र) 
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नोट-५ (ख) “मै सुनि कचन बैठि पक्िताऊं' इति। भाव कि एसे वचन सुनकर हदय विदीर्ण हो 
जाना चाहिये था। यह भाव श्रीजानकीजीकी “एसे कचन कठोर सुनि जौ न हदय बिलगान /""“““““' (६७) 
इस उक्तिसे स्पष्ट है। अर्थात्‌ में सुनकर पछतानेके लिये जीती हू, वेठी पछताती हू कि मैं केसी माता 
हूं कि पुत्र-वियोग सुनकर मेरे प्राण न निकल गये। (पु० रा० कु०) 

पऊ^राम लषन सिय बनहि सिधाए। गड़्ञं न संग न प्रान पठाए॥ यह सव्रु भा इन्ह आंखिन्ह आगे। 
तउ न तजा तनु जीव अभागे॥ मोहि न लाज निज नेह निहारी। राम सरिस सुत में महतारी॥ जिअड़ मरड़ 
भल भूपति जाना। मोर हदय सत कुलिस समाना॥* (२। १६६) माताके इन वचनँसे उपर्युक्त . वचनोँका 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है ।' वाल्मी० २। ४० में पुरवासिर्योने यही बात कही है-' आयसं हदयं नूनं राममातुरसंशयम्‌। 
यदेवगर्भ॑प्रतिमे वनं याति न भिद्यते ॥' (२३) अर्थात्‌ रामकी माताकी छाती अवश्य ही लोहेको है इसीसे 
देवकुमार-सदृश श्रीरामजीके वनगमनपर वह नहीं फटी। 

बाबा हरिदासजी- “यूत परमग्रिय“पकछ्िताऊ" इति। भाव कि तुम सब जीवोंको परमप्रिय हो। 
यथा--“जिन्हदिं निरि मग सपिनि बीष्छी । तजहिं विषम विष तामस तीछी॥* तुम हमारे पुत्र हए ओर वन 
जानेको कहते हो ओर मँ सुनकर पछताती हूं कि मेरे प्राण नहीं निकलते। यह मेरा ही किया हुआ 
मेरे आगे आया कि रमने पूर्वं ही अलौकिक विवेक मोग लिया था, वही आपने मुञ्चको दिया ओर राजाको 
सेह दिया। 

अलङ्कार--परमप्रिय, प्राणके प्राण, जीवके जीवन यह उत्तरोत्तर उत्कर्ष- वर्णन “सार अलङ्कार" है । पुनः 
प्राणके प्राण हो, इससे सिद्ध हआ कि इसी कारण परमप्रिय हो, यह ' काव्यलिङ्ग अलङ्कार ' हुआ। वीरकविजी 
लिखते हैँ कि “मै सुनि बचन बैदि पल्िताऊं" से जनाती है कि वचन सुनते ही प्राण नहीं निकलते तो 
ब्युठी प्रीति दिखाकर अपने प्रेमकी व्यर्थं बातें क्या करहू--इसमे ' काकुक्षिप्त गुणीभूत व्यङ्ग ' है क्योकि माताके 
हदयमें अपार प्रेम है, किन्तु उसे मिथ्या ठहराकर मुकरना काकु" है। 

दोऽ- यह विचारि नहिं करडउं हठ ज्ूठ सनेहु बदाड । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५६॥ 

अर्थ- यह विचारकर ्यूठा सेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हू, मँ तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, माताका 
नाता मानकर मेरी सुध न भूल जाय॥५६॥ 

मुं° रोशनलाल- "मानि मातु कर नात“ इति। भाव कि वनगमन सुनकर प्राण निकल गये, इसीसे 
सख्रेह ञयुठा है। सेह यूठा है, इस कारण तुमसे मेरा माताका नाता भी बूटा है। यद्यपि मेरी ओरसे यह 
नाता तो ्ुठा ही है। तथापि तुम जो मेरे साथ माताका नाता माने हृएदहो तो तुम उस नाते मेरी सुरति 
न भुला देना, अपनी ओरसे उस नातेको ध्यानर्मे रखकर मुञ्े याद रखना। 

पं० यादवशङ्करजी- वाल्मीकिजीको "ममास्ति मातृता तात न जह्यात्‌ पुत्रता त्वया ' इस हदयद्रावक उक्तिका 
हदय “माति मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ“ इस उक्तिमे बहुत ही मार्मिकतासे उतारा गया 
है । हमारे विचारसे इस उक्तिसे ध्वनि निकलती है कि रामजीको वन जानेकी आज्ञा दे देनेके कारण कौसल्या 
देवीके मनमें आया कि-' कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि माता कुमाता न भवति" इस्मेके मातृहदयका पूरा नाश 
उन्होने ही कर दिया इसमे सदेह नहीं । परन्तु इस बातपर लक्ष्य न करके रामजीको यही विचार करना 
चाहिये कि उनकी मातामें माताका हदय बिलकुल ही नहीं है तो भी माताका नाता अटल है। इसलिये 
उस नातेपर ध्यान देकर उन्हं अपनी माताको न भूलना चाहिये। 

प० प० प्र०- "यह विचारि” अर्थात्‌ इस तात्विक विचारसे तो मेरा सेह मिथ्या ही है । तथापि व्यावहारिक 
सत्तमे तो मैं माता ओर तुम मेरे पत्र हो यह भूल न जाना। 

नोट- मिलान कोजिये- “जिन श्रवनल्हि कल वचन तिहरे सुति सुनि हौ अनुरागी । तिन्ह श्रवनन्हि वनगमन 
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सुनति हयौ मो ते कौन अभागी॥ जुग सम निमिव जाहिं रघुनंदन बदन कमल विनु देखे जौ तनु रहै बरष 
बीते बलि कहा प्रीति इहि लेखे॥* (गी० २। ४) 
देव पितर सब तुम्हर्हिं गोसाई । राखह पलक नयन की नाई॥ ९॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना।२॥ 
असर बिचारि सोइ करहु उपाई । सवबहि जिअत जेहि भंटहु आई ॥ ३॥ 
अर्थ--देवता, पितर ओर गुसाई, भगवान्‌ ये सव अथवा हे गोसाई! सब देवता, पितर पलक नयनकौ 
तरह तुम्हारी रक्षा करें ॥१॥ (१४ वर्षकी) अवधि जल है। प्रिय ओर कुटुम्बी मछली हैँ । तुम करुणाकी 
खानि हो ओर धर्मधुरीण हो॥२॥ एेसा विचारकर वही उपाय करो जिससे सबको जीते-जी आ मिलो ॥३॥ 
रिप्पणी- १ “देव पितर सब तुम्हर्हिं गोसाई * इति । प्रथम वनके देवी-देवताको कहा कि वे माता- 
पिताक तरह रक्षा करे। अब ओर जो इन्द्रादिक ३३ करोड देवता हँ ओर अर्यमादि पितृदेव है वे सब 
रक्षा करे, यह आशीर्वाद दे रही हं । “गोसाई सम्बोधनका भाव कि तुम “गो' अर्थात्‌ पृथ्वीके स्वामी हो, 
पृथ्वीकी रक्षा करने जाते हो, यह देवकार्य है, अतएव देव-पितुगण तुम्हारी रक्षा करे! कैसे रक्षा करें 
कि जैसे पलक नेत्रोकी रक्षा करता है। “पलक नयन की नाई“ का भाव कि शरीरके सब अद्गोमेसे नेत्र 
सबसे कोमल हैं, सो उनकी रक्षा पलक निरन्तर करते हैँ। देखिये दिनमें जागते रहनेपर एक तिनका भी 
नेत्रपर आने लगता है तो तुरत पलक उसको ढक लेते हँ। तिनकेको भीतर नहीं जाने देते ओर रातमें 
जव नेत्र सोते है तव पलक उनको मूँद लेते ह किसीका विश्वास नहीं करते। पुनः, [(ख) गोसा्-हे 
भूमिके स्वामी! नीचे ओर ऊपरके पलक मिलकर पुतलीकी रक्षा करते है। यहां पितृगण नीचेके ओर 
देवगण ऊपरके पलक हैँ । “राख पलक नयन की नाई" का भाव कि तुम सवोंको नेत्रवत्‌ प्यारे हो, अतएव 
ये नेत्रवत्‌ तुम्हारी रक्षा करें! (मा० म०)] 
नोर-१ वैजनाथजी ओर बाबा हरिहरप्रसादजीके अतिरिक्त प्रायः समस्त टीकाकारोने “गोसार् को 
सम्बोधन माना है । पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हं कि यहां “गोसाई” शब्द सम्बोधन नहीं है, कौसल्याम्बाका 
रामजीको "गोसाई" सम्बोधन उपयुक्त नहीं है । अतः यहां गोसाई शब्दका अर्थ नारायण है । “राखहू ' क्रियाके 
जिस भाति 'देव पिता" शब्द कर्ता है, उसी भति गोसाई शब्द भी कर्तां है। अर्थात्‌ देवता, पितर तथा 
सबके प्रभु नारायण तुम्हारी पलक नयनको भोति रक्षा करे। गोसाई शब्दका प्रयोग रामचरितमानस नारायणके 
अर्थमें ओर भी आया है, यधा-- "जौ अहिसेज सयन हरि करही। बुध कष तिन्ह कहं दोष न धरही॥ भानु 
कृसानु सर्वरस खाही। तिन्ह कहं मंद कहत कोड नाही ॥ सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ 
अयुनीत न कटर्ड॥ समरथ कटं नहिं दोष गोसाई। रबि पावक सुरसरि कौ नाई॥“ (१। ७९) यर्हा भी गोसाई 
शब्द सम्बोधन मालूम होता है, परन्तु अत्यल्प विचारसे स्यष्ट॒हो जाता है कि गोसाई शब्द नारायणके 
लिये प्रयुक्त है । यहाँ चार समर्थोका वर्णन करके कहते ह कि उनको दोष नहीं, उनमें प्रथम वर्णन हरिका 
है कि वह सर्पशय्यापर शयन करते है, उर्न्दकि लिये पहिले गोसाई कहकर तब “रवि पावक सुरसरि की 
नार कहते ह । मुञ्चे भी यही मत विशेष उत्तम जान पड़ता है। वाल्मी° २। २५ के “येभ्यः प्रणमसे पुत्र 
देवेष्वायतनेषु च। ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः ॥' (४) ` स्वस्ति साध्याश्च विश्च च मरुतश्च महर्षिभिः । 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽर्यमा ॥' (८) "लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा।““" (९) 
"स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च सवृहस्पतिः। सपर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः॥' (११) “ते चापि सर्वतः 
सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः । स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः ॥' (१२) 1“ (पुत्र! देवालयोमं 
तुम जिनको प्रणाम करते हो वे देवता महर्षियोके साथ तुम्हारी रक्षा कर। साध्य, विश्वेदेव, मस्त्‌ ओर 
महर्षि, विराट्‌, ब्रह्मा, पृषन, देव, भग ओर्‌ अर्यमा, इन्द्रप्रभृति लोकपाल तुम्हारा कल्याण कर । भगवान्‌ स्कन्द्‌, 
बृहस्पतिसहित चन्द्रमा, सप्तर्षि, नारद, जिन सिद्धो, दिक्पालोकी मनि स्तुति की है वे वरूण, पवन, समस्त 
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नक्षत्र, ग्रह, शुक्र, कुवेर तथा यम मेरे द्वारा अर्चित होकर तुम्हारी रक्षा करें। लोकप्रभु ब्रह्मा, जगत्कारण 
ब्रह्य, ऋषि तथा अन्य नित्य देवता तुम्हारी रक्षा करे। इस उद्धरणका सब भाव “देव पितर सब" में 
आ गया। 
रिप्पणी-२ “अवधि अरु प्रिय परिजन मीना" इति। जलमें मछली जीती रहती हँ, जल न रहनेपर 
तड्पकर, फड्फफड़ाकर प्राण दे देती हे, यथा-- "जल बिनु थल कहाँ मीच बिनु पीनको! वेसे ही १४ वर्षकौ 
अवधिको जलसे ओर प्रिय परिजनको मीनसे उपमा देकर सूचित करती हँ किं प्रिय ओर परिवारके सभी 
लोग जेसे-तेसे तवबतक जीवित रहेगे जबतक १४ वर्षं समाप्त नहीं होते। जिस दिन यह अवधिरूपी जल 
चुक गया मीयाद पूरी हो गयी ओर आपन आ पहुचे तो उसी दम ये सब फड़फड़ाकर मर जार्येगे । 
रिप्पणी-३ (क) ^तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना“- ' धर्मधुरीण" हो, अतएव वन जाओ, पिताक आज्ञा 

पालन करो। करुणाकर ' हो अतएव प्रिय परिजन सबपर करुणा करके लौटकर सबके प्राणोंकी रक्षा करो 
नहीं तो सब मर जा्येगे। (पु० रा० कु०) [पुनः भाव कि धर्मधुरीण हो, प्रिय परिजनके प्राणोंकी रक्षा 
धर्म ॑हे, इस धर्मको न भूल जाइयेगा--(पां०, रा० प्र०)] (ख) “अस विचारि" अर्थात्‌ अवधि जल है, 
प्रिय परिजन मीनरूप हैँ, तुम करुणाकर ओर धर्मात्मा हो, यह विचारकर “सो करहु उपा!“ ' अर्थात्‌ 
अवधि न बीत जाय, नहीं तो कोई जीता न वबचेगा। [श्रीरघुनाथजीने तो इतना ही कहा था कि “आड्‌ 
याय पुनि देखिगहञं मन जनि करसि मलान।* (५३) इन वाक्योमें केवल कौसल्याजीका उष्वेख रहै । उधर 
कौसल्याजी भी जानती है कि “नृप कि जिडइहि बिनु राम! अतः उन्होने “सबहि जित जेहि भेटह आड 
यह विनय की, (यदिवे हां कर दें तो राजाकी मृत्यु न होनेका उपाय तो यही है कि राम वनको 
न जाये, बस उन्हें रुकना पड़ेगा) किंतु श्रीरामजी तो सर्वज्ञ है, वे जानते है कि हमारे लौटनेतक राजा 
जीवित नहीं रहेंगे; अतः उन्होने माताके इस वाक्यका कोई उत्तर नहीं दिया। (प० प° प्र°)] 

जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं । करि अनाथ जन * परिजन गाऊँ ॥ ४॥ 

सब्र कर आजु सुकृतफल बीता । भयेउ कराल कालु बिपरीता॥५॥ 

बहु विधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥६॥ 


शब्दार्थ" सुखेन "= सुखपूर्वक, आनन्दसे ।=सुखके अयन या घर-(पाडिजी) “जन '= स्वजन, प्रजा 
देशवासी । * कराल "= भयंकर, कठिन । 

अर्थ- मं बलिहारी जाती हू, तुम सेवक, परिवार ओर नगरभरको अनाथ करके सुखपूर्वक वनको 
जाओ ॥४॥ आज सवके पुण्योका फल चुक गया, कठिन काल-कराल ओर उलटा हो गया ॥५॥ (इस 
तरह) वब्रहुत प्रकारसे विलाप करके माता चरणोमे लपर गयी ओर अपनेको परम अभागिनी समञ्ञा ॥ ६॥ 

रिष्पणी--१ (क) श्रीरामजीने मातासे आज्ञा मोगते हुए कहा था कि “आयेसु देहि मुदित मन माता। 
जेहि मुद मंगल कानन जाता॥* माताने वैसी ही आज्ञा दी। वन जाना धर्म है। धर्मसे सुख होता है, अतः 
"जाहु सुखेन" कहा । ("जाहु सुखेन ' मं वाल्मी° सर्ग २५। ३२-४२ का सब भाव भर दिया है। माताने 
इस प्रकार मंगल-कामना को है--वृत्रासुरके वधके समय देवताओंद्रारा पूजित इन्द्रको जो मंगल हुआ था, 
अमूत प्राप्त करनेकों प्रार्थनाके समय गरुड्को उनको माताने जेसा मंगलका विधान किया था, अमृतके निकलनेके 
समय अदितिने इन्द्रको जो मंगल दिया था, अतुल तेजवाले वामनको त्रिलोकीको तीन पगसे नापनेके समय 
जो मंगल हआ धा वे सव मंगल तुम्हे हों।--“मंगलोंसे युक्त होकर तुम वनको जाओ ओर वहं अपने 
सव्र मनोर्थोको पूर्णं करके अवोध्यामें लौट आओ।) (ख) “बलि जाऊं" यहां श्रीरामजीके लौटकर आने 
ओर जन-परिजन, नगर सबको जीता रखनेके लिये बलि जाती ह । (ग) “करि अनाथ जन परिजन गाऊं- 
अयोध्या रामजीक्तो बहुत प्रिय हे, यथा-"जद्यपि सब वैकुंठ बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना॥ अवथ 





* ' पुर परिजन" पाठान्तर है । 
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सरिस प्रिय मोहि न सोऊ।* (७। ४) ओर अवधवासी अति प्रिय है, यथा--“अति प्रिय ममोहि यहां के 
नासी ।* (७। ४। ७) अत एव इन स्वोंका अनाथ होना कहा जिसमं जल्द लौट आवें । 
दीनजी-'करि अनाथ“ इति । श्रीरामजीके वन जानेसे अयोध्या सचमुच ही अनाथ हो गयी धी । क्योकि 
राजा दशरथ तो वेहोश (अचेत) पडे थे, वे राजकाज संभाल ही नहीं सकते थे । श्रीरामचन्द्रजी तथा लक्ष्षणजी 
वनको ही चले गये । रहे भावी राजा भरत ओर शत्रुघ्र; ये लोग ननिहालमें धथे। अयोध्याकी देखभाल करनेवाला 
कोई स्वामी न रह गया था। 
` पं० विजयानन्द त्रिपाठी- सरकारने मातासे प्रार्थना की थी कि तुम प्रसन्न मनसे आज्ञा दो। तुम्हारे 
प्रसन्न मनसे आज्ञा देनेसे वन जानेमे मुद मंगल हागा; यथा--^आयेसु देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मगल 
कानन जाता॥* अर्थात्‌ दवावमें पड्कर यदि आज्ञा दोगी तो उसका फल मद्गलमय नहीं होगा । अतः माता 
वनवासके मङ्गलमय होनेके लिये आशीर्वाद देती है-“देव पितर सब तुमहिं गोसाई। राख पलक नयन 
की ना॥“ विना किसी दबावके आज्ञा देती हे “जाह सुखेन बनहि बलि जाऊ।" पर मुदित मनसे आज्ञा 
देनेमे असमर्थता प्रकट करती है, कहती है कि तुम्हारे जानेसे जन-परिजन ओर रट अनाथ हो जायगा, 
अतः मुदित मनसे आज्ञा देना मेरे सामर्ध्यसे बाहर है। यहां विषमालङ्कार है। 
रिप्पणी-२ “सखव कर आजु सुकृत फल बीता“. * इति । तात्पर्य कि जवतक सुकृत रहा तबतक काल 
सुन्दर रहा, जव सुकृत नष्ट हो गये, खत्म हो गये, तव कालकराल (तीक्ष्ण) हो गया, अर्थात्‌ भारी दुःख उदय 
हआ ओर विपरीत (उलटा) हो गया अर्थात्‌ सुखके स्थानमें दुःख हो गया, राज्य होते-होते वन हो गया। 
नोट-वाल्मी° २। २४ में “जाहु सुखेन ' ओर ^भयेउ कराल काल विपरीता“ से मिलता हुआ श्लोक 
यह है-' विनिवर्तयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः। गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भ्रं तेऽस्तु सदा विभो॥' (३३) अर्थात्‌ 
काजके आगे किसकी चली है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। पुत्र! तुम निश्चिन्त होकर जाओ, तुम्हारा 
कल्याण हो । 
रिप्पणी-३ “बहु बिधि बिलपि चरन लयटानी ˆ“ इति। विलपि शब्दसे सूचित होता है कि कौसल्याजीने 
जो कुछ कहा वह सब रोकर कहा। चरणमें लपट जाना, यह वात माधुर्यके विरुद्ध टै, ेश्र्यमें उचित 
है ओर यहाँ एेश्चर्यका वर्णन नहीं है। समाधान यह है कि यहां चरणमें लपटना केवल व्याकुलताके कारण 
है, इसलिये माधुर्ये विरुद्ध नहीं । “परम अभागिनि आयुहि जानी पूर्वं कहा था कि “कड भागी वन 
अवध अभागी" अर्थात्‌ अयोध्याको अभागी कहा था ओर उस अवधे अपनेको “परम अभागिनी" कहती 
है; अर्थात्‌ अवधभरमें मुञ्जसे बढ़कर अभागिनी कोई दूसरा नही, यह जनाया। 
श्रीमन्त यादवशङ्कर जामदारजी- कौसल्या-विलापका अन्त गोसाईजीने “बहु विधि विलि चरन लपटानी “ 
इस पदसे किया है । “चरन लपटानी ” से एेसी ध्वनि निकलती है कि कौसल्यादेवीको श्रीरामजीके ईश्वरत्वकी 
पहिचान थी । हमारे मतसे एेसा समङ्नेमे उसके करुणारसको सरसता बहुत ही घट जाती है । पुत्र-वात्सल्यका 
भाव सम्पूर्ण भाषणमे ओत-प्रोत है। उसमें ईश्वरकी भावनाकौ कहीं जरा भी छटा नहीं । फिर एेसी ध्वनि 
निकालकर रसशोष करनेमें क्या अर्थ? ^ते तुमह कहु मातु बन जाऊ। मै सुनि वचन व्रैदि पछिताऊ॥ 
इससे कौसल्यादेवीका यह भाव स्पष्ट दिखलायी देता है कि राम-वनगमन सुनते ही मरना भला था, पर 
वैसा नहीं हुआ। इस कारण खिन्न होकर वे अपने पुत्र-प्रेमसे लजित हुई । उन्होने सोचा कि उनका यह 
प्रेम सच्चा पुत्र-प्रेम ही नहीं । केवल इसी भावनासे “माति मातु कर नात बलि“ आदि उद्रार उन्होने निकाले 
ओर अपनेको “परम अभागिति' समञ्ा। इस प्रकार राममाता होनेके लिये स्वयं सर्वव ही अयोग्य समञ्चकर 
तुरन्त ही समक्ष खड़ी हई राममूर्तिकौ उत्कृष्टता ओर अपनी निकृ्टताके विचारों दूब गयीं ओर माँ-बेटेका 
रिश्ता विलकुल भूल गयीं । इस स्थितिमें कौसल्यादेवीको कुछ भी भान न रहनेके कारण श्रीरामचन्द्रजीको 
अपने हदयसे न लिपटाते हुए वह स्वयं ही उनके चरणों लिपट पड़ीं । अतएव “चरन त्रफटानी * ये शब्द 
नमनार्थक न_होकर वे कौसल्यादेवीकी परम _पश्चात्तापकी _अटैतुक क्रिया दर्शति टै। 
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मानस-पीयूष २९४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ५७ ( ७-८ ) 


दारून दुसह दाह उर व्यापा । बरनि न जाहि * विलाप कलापा॥७॥ 


राम उल म्रत्ु उर लाई | कहि म्रद बल्चन बहुरि समुञ्मां 1 ॥ 

शब्दार्थ--कलाप~समूह, देर । 

अर्थ- भयंकर (कठिन) ओर न सहे जाने योग्य दाह हदयमें व्याप्त हो गया। विलाप-समृहका वर्णन 
नहीं किया जा सकता॥७॥ श्रीरामजीने माताको उठाकर हदयसे लगाकर कोमल वचन कहकर फिर 
समञ्ञाया ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी--१ पुरुषोत्तम रामकु०- (क) "दुखह दाह उर व्यापा" यह भीतरका हाल कहा ओर “विलाप 
कलापा” यह बाहर का हाल कहा। अर्थात्‌ माता भीतर-बाहर दुःखसे परिपूर्ण हो गयीं । (ख) “विलाप 
कलापा' अर्थात्‌ विलाप बहुत है, इसीसे वर्णन करते नहीं बनता । पुनः, भाव कि श्रीकौसल्याजीके हदयका 
विलाप समञ्जकर कविका हदय दुःखित हो गया, अतएव दुःखके मारे उनसे कहते नहीं बनता। 

रिप्पणी-२ "कहि मृदु बचन बहुरि समु्ाई।“ इति। “बहुरि” शब्दसे सूचित किया कि जसे प्रथम 
समञ्ञाया था वैसे ही पुनः समञ्चाया, यथा--“बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान। आड 
पाय युनि देखिहञं मन जनि करसि मलान॥* एेसा गोसारईजी लिखते हैँ, यह उनकी शेली है ओर वाल्मीकिजी 
जो श्लोक प्रथम लिखते है वही श्लोक काम पड्नेपर पुनः लिख देते हं। [समञ्ञाया कि तुम हमारा 
स्वरूप जानती हो, विराटृरूप तुमने देखा है । तुम्हे अलौकिक विवेक मिला है तव तुम लौकिक विवेक 
ओर सनेहम क्यों इूबती हो। ईश्वरं जानकर गुप्त सेह रखो। (बाबा हरिदासजी)] 

^“ श्रीकोसल्यादेवी ' 

मा० हं<-इस पात्रका इच्छानुसार परिचय कर लेनेके लिये सारी रामायणमें मुख्य तीन प्रसंग हं। 
१-रामवनगमन-प्रसंग, २-दशरथ-निधन-प्रसंग ओर ३-भरत-कौसल्या-संवाद। 

अध्यात्म ओर वाल्मीकोय दोनों रामायणोमें भी कोसल्यादेवी अपने मातृत्वका अधिकार स्थापित करके 
आत्महत्याका भय दिखलाकर श्रीरामजीको पित्राज्ञासे पराङ्मुख करनेका प्रयत्न करती हं । वाल्मीकीयको 
कोसल्यादेबी तो एक कदम अगे ही बढ गयी ह, क्योकि वह श्रीरामजीको घोर नरकमें डालनेके लिये 
भी तेयार हो जाती ह । राममाता समञ्जकर उनका आदर कोई भी करेगा ही, परंतु इन दोनोपेंसे किसीपर 
कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। हर एकके मुखसे यही उद्गार निकलेगा कि इनमेंसे पहिली आत्मघातिनी 
है तो दूसरी आत्मघातिनी होकर पुत्रको निरय-(नरक-) दायिनी भी है। दूसरोको तो जाने दीजिये, स्वयं 
रामजीको भी एेसा ही मालुम हआ। यदि उनके मनमें यह कल्पना न आयी होती तो उन्होने दोनों कौसल्या 
देवियांको स्वयं ही शास्त्रीजी बनकर उपदेश करनेका प्रयत्न ही न किया होता। (अध्यात्म रामायण सर्ग 
६ श्लोक ४५५, ४६, १२ ओर वाल्मी० स० २४ श्लोक० २५, २६ देखिये) श्रीरामजीका एेसा उपदेश 
होनेपर भी अपने पूर्वं स्वभावके अनुसार दोनों कब चल बरसेगी इसका कुछ भरोसा न होनेके कारण, 
लोकशिक्षाको दृष्टस गोसाईजीको उनसे भय ही मालुम हुआ होगा ओर इसी कारण उन्होने अपनी रामायणमें 
उनमेसे एक भी कौसल्यादेवी स्वीकृत नहीं की, यह बड़ा ही ठीक हुआ, क्योकि आगे (पतिके मरते 
समय) शीघ्र ही देखा जायगा कि दोनों अपने पूर्वं स्वभावपर चली गयी हैं। 

अध्यात्म ओर वाल्मीकीय रामायणोंको कौसल्यादेवीके सम्बन्धे गोसाईजीका मन इस प्रकार कलुषित 
हो जानेके कारण उन्हें उनके ध्येयके अनुसार स्वतन्त्र कोसल्या निर्माण करनी पडी ।† कौसल्याकी योजना 
उन्होने इस प्रकारसे कौ कि “मातु विवेक अलोकिक तोर कबहु न पिरिहि अनुग्रह मोरे॥' 





* राजापुर ओर रा० प० में यही पाठ है। भागवतदासजीने “ जाइ" पाठ दिया हे। 
¶ श्रीरामचरितमानसको कौसल्याका स्वभाव वाल्मीकीयके कौसल्याके स्वभावसे मेल नहीं खाता, अतः यह मान 
लेना कि गोस्वामीजीको अपने ध्येयके अनुसार स्वतन्त्र कौसल्या निर्माण करनी पड़ी, वब्रड़ी ही अशुभ धारणा ह। 
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दोहा ५७,५८ ( १-२ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * २९५ अयोध्याकाण्ड 





यानी जिसका अलौकिक विवेक कभी भी नष्ट न हो। अर्थात्‌ जो पतिधर्मं ओर पुत्रप्रेमके विरोधका 
योग्य न्याय करनेवाली हजारों आघात होनेपर भी स्वधर्मसे तिलप्राय भी न हटनैवाली, आपाततः आपत्तिका 
दूरतक विचार करनेवाली, पुत्रको सङ्कट-समयमें भी पुत्रधर्मपर ही अटल रहनैको सिखलानेवाली, दूसरेको 
किसी तरहका त्रास न पहुंचाते हए मातृप्रेमको निभानेवाली ओर आपत्तियोके बादल फट पडुनेपर भी 
धर्यं ओर विवेकको न छोड्नेवाली कौसल्या ही उन्हं योग्य मालुम हरई। जौ सुत कहं संग मोहि 
लेहू । तुम्हरे हदय होड सदेह ॥* इस एक चोपाईसे स्पष्ट है कि रामजीको भी जिस माताके पेटसे जन्म 
लेनेमें धन्यता मालूम हो वैसी ही कौसल्यादेवी गोसाईजीको अभी हुई । इस प्रकार योजना हौ जानेपर 
गोसाईजीने अपनी कौसल्यादेवीकौ प्राण-प्रतिष्ठा “राम भरत दोउ सुत खम जानी" इस वबीज-मन्त्रसे की 
ओर उसके देहका अङ्गन्यास इन मन्त्रंसे किया-- “तात जाऊं बलि कन्हेहु नीका। पितु आयसु सव धरमक 
टीका॥* से लेकर “पितु बनदेव मातु बनदेवी। खगमृग चरन सरोरुह सेवी ॥* तक । तात्पर्य यह है कि 
लोक-संग्रहके लिये गोसाईजीको वह कोसल्यादेवी पसन्द हई जो रामजीपरके अपने सब्र हक कैकेयीके 
चरणोपर शान्तता ओर स्वेच्छासे अर्पण कर दे, जो स्वयं भरतजीकौी माता ओर रामजीकी कैकेयी बन 
जावे। (मानसहंससे उद्धृत) 


दो०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाड्‌। 


जाइ सासु पद कमल जुग वंदि बेठि सिरु नाड ॥ ५७॥ 
अर्थ- उसी समय समाचार सुनकर श्रीसीताजी घवड़ा उटठीं ओर सासके पास जाकर उनके दोनों चरण- 
कमलोमें प्रणाम करके सिर नीचा करके वेठ गयीं ॥ ५७॥ 
नोट-१ “तेहि समय जिस समय विलाप बहुत हआ, यथा-- “वरति न जाड विलाप कलापा उस 
समय उसका कारण किसीसे पृछा तवर किसी दासीने समाचार कह सुनाया। 
नोट-२े “बंदि-पोंयलगी करके, दोनों चरणोको दोनों हाथोंसे छूकर-- यह स्त्रियों प्रणाम करनेकी 
चाल है, ये दोनों चरणोंको हाथमे अञ्चल पकड़ छती टहं। 
नोट-२३ विपत्तिमें मर्यादा नहीं रहती इससे पतिके सामने सासके पास आना लिखा। हरिदहरप्रसादजीं 
लिखते हैँ कि यहाँ “पद कमल जुग" को ओर “बंदि" को भिन्न-भिन्न चरणोमिं दिया, एक ही चरणं 
न रखा, इसका भाव यह दै कि इन चरणोसे उन्हे पृथक्‌ होना पदृगा। 
दीनि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ १॥ 
बेठि नमित मुख सोचति सीता । रूपरासि पति प्रेम पुनीता॥२॥ 
शब्दार्थ-सुकुमारि- कोमल, नाजुक । रूपरासि= रूपवती, बहुत रूपवाली । 
अर्थ-सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया। श्रीसीताजीको अति सुकुमार देखकर वे घबड़ा गयीं । 
(कारण कि चेष्टासे जान गयीं कि ये साथ जरूर जायगी, पर अत्यन्त सुकुमारी दै, वनके क्लेश कैसे 
सह सकेगी) ॥ १॥ रूपकी राशि ओर पतिक प्रेममे पवित्र श्रीसीताजी मह ज्जुकाये वैठी सोचती है॥२॥ 





श्रीरामचरितमानस किस्सा-कहानी नहीं है कि उसके पात्रके स्वभावका कोई निर्माण करे। वाल्मीकिजी परम समाधिं 
स्थित होकर, योगदृष्टिसे सब चटनाओंका साक्षात्कार करके तवर लिखनं वैठे। उनका लिखा अक्षरशः सत्य दै। 
श्रीगोस्वामीजीने जो अपने गुरुजीसे सुना, उसीको भाषाव्दध किया, वह भी अक्षरशः सत्य है । किसीने कोई नयी कौसल्या 
निर्माण नहीं की, बल्कि तत्‌-तत्‌ कल्पक कौसल्याका विधि- निर्मित स्वभाव ही वैसा था। वाल्मीकीये श्रतवागह कल्पक 
रामावतारकी कथा टै ओर रामचरितमानसमं कम-से-कम २७ कल्पोंके पहिलेके रामावतारकरी कथा है, यथा-- "मृति 
मोहि कककुक काल तहं रखा। रामचरित मानस तव भाखा॥' तथा “उँ कयत मोटि युन खग ईखा। वीते कल्य सात 


अरु कासा॥* अतः स्वभावोपिं भद्‌ न पटुना ही आध्यं है। (वि० त्रि) मेँ भी त्रिपाटीजीमे सदमत द 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष २९६ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ५८ ( ३-४ ) 


प० पठ प्र०--“अति सुकुमारि” इति। माताने आगे एेसा ही कहा है, यथा--"तात सुनहु सिय अति 
सुकुमारी ॥* (५८ । ८) इन वाक्योको दशरथजीके "सुदि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि।' (८१) 
इस वाक्यसे मिलान करनेसे ज्ञात होता है कि दशरथजी महाराज श्रीरामलक्ष्मणजीको श्रीसीताजीकी अपेक्षा 
अधिक कोमल मानते है ओर माताजी श्रीसीताजीको अधिक कोमल मानती हैं । यह वास्तववाद ओर माधुर्य 
प्रेमभावजनित भेद हे। श्रीकोसल्याजी वास्तववादिनी हँ ओर श्रीदशरथजी माधूर्यप्रेमभावमें रेगे दै । यह भेद 
तो राजा, रानी दोर्नाकी (मनु-शतरूपा शरीररूपमे) वरयाचनामें ही प्रस्तुत है। बीजके अनुसार वृक्ष हुआ 
ही चाहे। 

नोट-१ सिर नीचा किये सोचती है, यह सोचकी मुद्रा हे। पूर्वं जो कहा कि “वंदि वैठि चिरु 
नाड“ उससे आगेके प्रसद्कको “वैठि नमित मुख“ ” कहकर मिलाया । 

नोट-२ “रूपरासि" से बाहरको ओर “पति प्रेम पुनीता" से भीतरकी शोभा कही । “रूपरासि" से तनको 
ओर “पति प्रेम पुनीता" से प्राणको सुकृती (अर्थात्‌ दोनोको सुकृती) सृचित किया। “दोनों' सद्भः जा्येगे यह 
वक्ता सूचित कर रहे है ओर जानकीजीका विचार आगे है। वैजनाथजी लिखते हँ कि भाव यह है कि 
यद्यपि रूपराशि ह अर्थात्‌ सहज ही पतिको दृष्टि आकर्षित करनेवाली शोभा तनमे है, तथा पतिमें उनका 
पवित्र प्रेम है अर्थात्‌ वे पतित्रता है अपनी सेवासे प्राणपतिको स्वाधीन कयि हए ह तथापि समय जानकर 
शोचमें पड गयी हे। 

चलन चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होडहि साथू॥ ३॥ 
को तनु प्रान कि केवल प्राना 1 विधि करतवबु कदु जाइ न जाना।॥ ४॥ 

शब्दार्थ-सन=अवधी भाषामें यह करण कारकका चह हे=से। 

अर्थ-जीवन-नाथ वनको चलना ही चाहते हें । किस सुकृतीसे उनका साथ होगा*॥३॥ तन ओर 
प्राण दोनों (सुकृती साथ होगे) या केवल प्राण-(सुकृती-) से ही साथ होगा? विधिकी गति कुछ जानी 
नहीं जाती ॥ ४ ॥ 

नोर--१९ *जीवननाथू" अर्थात्‌ मेरा जीवन पतिके अधीन है, साथ रखें तो जीती रहूंगी, नहीं तो नहीं । 
"जीवन" के स्वामी मेरे पति ही हे। 

नोट-२ “केहि सुकृती सन” अर्थात्‌ तन ओर प्राण दोनों सुकृती है, इनमेसे किस सुकृतीके सद्ग 
पतिके साथ जाऊंगी, अर्थात्‌ किस सुकृतीको उनका साथ होगा। तन ओर प्राण दोनोंको या प्राणहीका। 
-(पंड़िजी) भाव यह कि यदि प्राणनाथ मुदे साथ ले चलें तब तो. हमारे प्राण ओर तन दोनों ही 
सुकृती है ओर यदि साथ नले गये तो केवल प्राणहीको सुकृती समञ्युंगी। तात्पर्य यह कि पतिके 
विना म प्राण कदापि नहीं रखृंगी, शरीरको छोडकर (मरकर) प्रा्णोसे ही उनका साथ करूगी, प्राण 
उनके साथ कर दूगी, जैसा कौसल्या अम्बाने कहा है-“गड़जं न संग न प्रान पठाए।* (१६६। ५) 
(पु० रा० कु) इस प्रकार यहां "विकल्प .अलङ्कार' है, प्राणका तो साथ जाना निश्चय ही है ओर 
यदि यों अर्थं ले कि विधि-गति नहीं जानी जाती कि क्या होगा, प्राण जायेगे या तन-प्राण दोनों? तो 
“ सदेह ' अलङ्कार होगा। 

नोट-३ “विधि करतवु कदु जाड न जाना।' इति। तन सुकृती है या प्राण ही सुकृती है। किससे संयोग 
होगा, किससे वियोग होगा, यह सब विधिका कर्तव्य है। “जाइ न जाना" क्योकि कर्मका फल ब्रह्मा देते 
है ओर कर्मको गति कठिन है, विधाता ही जानते है, दूसरा नही; यथा-“कठिन करम गति जान 
विधाता (२८२ ४) 





* अर्थान्तर-हमारे किस पुण्यसे उनके साथ हमारा जाना होगा। कौन एेसा सुकृत है जिसके उदये इस असमयमें 
हमे सहायता मिले । (वै०, रा० प्र०) 


को क चः 
५ 
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चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी ॥५॥ 
मनँ प्रेमबस विनती करहीं । हमहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-लेखति=कुरेदकर चिह बनाती है, लिखती हे । धरनी पृथ्वी । नूपुर=पाद- भूषण, पाजेव, घुंघरू । 
मुखर शब्द । 

अर्थ-- अपने सुन्दर चरणके नखो-(नाखून) से पृथ्वीको कुरेद रही हैँ । उस समय नृपुरोमं जो मधुर 
शब्द हो रहा है, कवि उसे यों वर्णन करते हँ कि मानो नृपुर प्रेमके वश (श्रीरामचन्द्रजीसे) विनय करते 
है कि श्रीसीताजीके चरण हमारा त्याग न करे॥५-६॥ 

नोट--१ नखसे पृथ्वी कुरेदना, उसपर चिह्व बनाना, यह सोचकौ एक मुद्रा है। सोचें वैठे हुए 
मनुष्य सहज ही एेसा करने लगते हँ ओर स्त्रिये विशेषरूपसे यह स्वभाव पाया जाता है। यथा-- “पुलक 
सिथिल तनु वारि विलोचन। महि नख लिखन लगीं सव सोचन॥ सव सियराम-प्रीति कि सि मूरति। जनु 
करुना वहु वेसर विसूरति ॥* (२८१। ६&-७) (मा० सं०) पुनः, "लेखति धरनी” का भाव कि संकट पड्नेपर 
माताका आश्रय लिया जाता दै। ये अवनिकुमारी है, पृथ्वीमाताको अपना संकट सुनाना चाहती ह, पर सास 
ओर पतिके संकोचसे बोल नहीं सकती, अतः लिखकर जनाती ह अथवा राधवजीसे जनाती है कि सङ्खं 
नलोगे तो मेँ इसीमें प्रवेश कर जाऊगी। मातासे कहती हँ कि यदि रघुनाथजी सङ्ग न ले जायं तो आप 
ही हमें ग्रहण करें। (वे०, रा० प्र०) 

नोर-२ “हमहि सीयपद जनि परिहरही भाव कि आप श्रीसीताजीको साथ ले चलें, जिसमें वे हमें 
चरणों रखे रहं, क्योकि साथ न लेनेसे आपके विरहमें वे हमको चरणोसे निकालकर फेक देंगी।* 

नोर-२३ वे° भू० जी कहते हैँ कि-' नूपुर सीयपदसे विनती करते हँ कि !हे सीयपद! आप हमें 
न त्यागे ।' क्योकि “अमी पुरस्याः सकलाः सुनिद्रिता न नूपुरं मुञ्च सुखेन यास्यसि । यदि त्यजेः श्रीपदपङ्कजाश्चितं 
सीते तवाख्यातिरियं भविष्यति ॥' 


मंजु विलोचन मोचति वारी। बोली देखि राम महतारी॥७॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहि पिआरी ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- सुन्दर दोनों नेत्रोंसे जल बहा रही है । यह देखकर श्रीरामजीकी माता बोलीं कि हे तात! सुनो, 
सीता अत्यन्त सुकुमारी है, सास-ससुर ओर कुटुम्बी सभीको प्यारी ठै ॥७-८॥ 

रिप्पणी-(क) “मंजु विलोचन“ का भाव कि श्रीजानकोजीको रूपराशि कह आये हँ “रूपरासि पति 
प्रेम पुनीता" इसीसे प्रसङ्गतः सव अद्गोको शोभा कहते हँ । यहां “मंजु विलोचन मोचति वारी” में नेत्रोंकी 
शोभा कटही। आगे “चंद्रक्दनि दुख कानन भारी" में मुखकी शोभा कही । “चारु चरन नख लेखति भरनी ' 
में चरणोंकी शोभा कही । पुनः, पति-वियोगके भयसे नेत्र जल छोड़ते है इससे नेत्रोको मञ्जु कहा; संग 
चलनेके लिये नखोसे पृथ्वी लिखती है इससे चरणोंकी शोभा “ चारु” विशेषण देकर कही, ओर नृपुर रामजीसे 
विनय करते है इसीसे उनके मुखर (शब्द) को मधुर कहते ह । (वैजनाथजीका मत है कि वसिष्टजी 
संयमकी आज्ञा दे गये थे, अतः कलसे संयमसे रहनेके कारण नेत्रोमें अञ्जन-सुरमा आदि नहीं है ओर 
वियोग-भयसे इस समय करुणा आ गयी, इसीसे नेत्र मञ्ज अर्थात्‌ उज्वल हं। नेत्रोसे अश्रु गिर रहें रहै, 
यह करुण चेष्टा देखकर श्रीकोसल्याजी बरर्ली ।) (ख)- “अति सुकुमारि देखि अकुलानी“ इस चरणपर 
प्रसङ्ग छोड़ा था, अव वहीसे फिर प्रसद्धं उठाते टै-- “तात सुनहु सिय अति सुकुमारी।' 


"अलङ्कार-- यहाँ ' असिद्धास्पद फलोत्तरेक्षा' है । अफलको फल माननेकी उत्प्रेक्षा करना फलोत्प्रेक्षा है; जब 
इसका आधार असम्भव होता है तव इसे “ असिद्धास्पद फलोत्प्रेक्षा" कहते है; इसमे क्रियासे फलकी इच्छा प्रकट होती 
है । नृपुर जड़ ह उनमें प्रार्थना ओर यह कि साधन टे अर्थात्‌ साथ रहनेकी इच्छाका होना असिद्ध (असम्भव) 


आधार है। 
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वै०, रा= प्र०-- "राम महतारी" अर्थात्‌ राम परम धीर हैँ तो उनकौ माँ क्यों न धीर हों। “अति सुकरुमातै' 
अर्थात्‌ तुमसे भी सुकुमार है। 

वि० त्रि<-जिस समय रामजी मातासे विदा माँग रहे थे, ठीक उसी समय सीताजीका अपने महलसे 
वहां चलो अनाने, ओर सोचकी मुद्रासे बैठकर ओंसू बहनेका अर्थ ही यह है किमे भी साथ जाऊंगी, 
मुञ्चे भी आञ्ञा मिले, कौसल्याजीने तुरन्त बात समञ्ञ ली। इसके इस समय यहाँ आनेका मतलब दूसरा 
हो नहीं सकता। अपने धर्मपर खडी है, इसे मँ कैसे रोक, ओर यह अति सुकुमार टै, कथमपि वन 
जाने योग्य नहीं है, रामचन्द्र इसके पति हँ, ये ही यदि चाहं तो इसे रोक सकते हैँ, अतः सीताजीसे 
कुछ न कह रामजीसे बोलीं । जो सीताजीसे कहना था--वही सीताजीको सुनाकर रामजीसे ही कहा। 


दो ०--पिता जनक भूपालमनि ससुर भानुकुलभान्‌ु। 


पति रवि-कुल केरव-बिपिन बिधु गुनः रूप निधानु ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--इनके पिता राजशिरोमणि (राजाओंमें श्रेष्ठ) श्रीजनकजी हैँ, ससुर सूर्यकुलके सूर्यं (दशरथ 
महाराज) है ओर पति सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके लिये चन्द्र॒ (के समान प्रफुलित करनेवाले) ओर गुण 
ओर रूपके समुद्र हें ॥ ५८ ॥* 
रिप्पणी--१भूपालमनि' यथा--पितु वैभव बिलास मै डीठा। नृपमनिमुकुट मिलत पद पीठा॥* (९८। १) 
पिताको * भानुकुलका भानु' कहा, यदि रामजीको भी वही कहें तो पिता-पुत्रकी वराबरी होती है। अतएव 
पिताको सूर्य ओर पुत्रको चन्द्र कहा। भानुका अंश चन्द्रमा है, पिताका अंश पुत्र है। “गुणनिधान का 
भाव कि चन्द्रमा अवगुणका निधान है, यथा-^अवगुन बहुत चंद्रमा तोही रामजीमें अवगुण नहीं है। 
` रूपनिधान '- भाव कि चन्द्रमाके छई रोग है । रोगीका रूप मलिन रहता है पर रामजी रूपके निधान है। 
रिप्पणी--२ रा० प्र०--“पति रबि-कुल कैरव-विपिन' ओर “विधु को दोहेके भिन्न-भिन्न चरणमें देकर 
जनाया कि विधु (रामजी) कैरव-वन (रघुकुल) से जुदा होते है। 
नोट-खन्द्रमाके उदय होनेसे कुमुदिनी खिल उठती है वैसे ही रघुवंशी आपको देखकर 
प्रफुलित- आनन्दित होते है। 
मे पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई 1 रूपरासि गुन सील सुहाई॥ १॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई 1 राखेडं प्रान जानकिहिं लाई॥ २॥ 
अर्थ-फिर ्भैने रूपवती, सुन्दर गुण ओर शील-स्वभाववाली प्यारी बहू पायी ॥ १॥ मैने जानकीको 
नत्रोंको पुतलो बनाकर इससे प्रेम बढाया ओर अपना प्राण उनमें लगा रखा है ॥२॥ (वा, प्राणोके साथ 
लगाकर जानकोको रखती थी-पंजानीजी |) 
रिप्पणी--१ (क) “मेँ पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई" अर्थात्‌ एेसी पुत्रवधू ओर किसीको प्राप्त नहीं हो सकती। 
बिना गुण ओर शीलके रूपकी शोभा नहीं होती, ओर श्रीजानकीजीमें रूपकी शोभाके साथ-ही-साथ गुण 
ओर शीलकी भी शोभा है। बहुत वस्तु सिमिटकर एकत्र होनेपर "राशि" कहलाती है, वैसे ही तीनों 
लोकोंका रूप सिमिटकर यहां एक राशि (ढेर, समूह) हो गया है । (देखिये, राक्षसी शूर्पणखा भी 
कह रही है --“तिन्हके संग नारि एक स्यामा॥“ ,“रूपरासि बिधि नारि संवारी।' (३। २२। ८-९) 
(ख) “पुनि” गहोरा देशको बोली है, इसका कुछ अर्थ नहीं लिया जाता। यथा- “मै पुनि करि प्रमान 
पितु बानी “मँ पुनि गजं कंधु संग लागा“ तथा यहां “मै पुनि पुत्रवधू प्रिय पाड“ अर्थात्‌ मेँ पुनितै। 
(हमने पूर्व-ख्रसंगसे मिलाकर “पुनि' का अर्थं फिर" किया है।) 
टिप्पणी-२ (क) “नयन पुतरि करि प्रीति बढाई/.“.." इति। नयनकी पुतली बनाया अर्थात्‌ मुले जानकी 


* सीताजीका उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णन “सार अलङ्कार" है। उत्तरारद्धमिं परम्परित रूपक है। 
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अत्यन्त प्रिय है, अत्यन्त प्रियको लोग नेत्रकी पुतली-सरीखी रखते है, यथा-"जौ बिधि युरब मनोरथ 
काली। करौ तोहि चषयूतरि आली ॥* (२३। ३), "जौ मागा पाटय विधि पार्ही। ठ रखिअहिं सखि ओखिन्ह 
माही ॥* (१२१। ५) ओर पति दशरथजी महाराजको आज्ञा भी यही थी कि “वधू लरिकनी पर षर 
आई । राखेहु नयन यलककी नाई ॥* (१। ३५४) अतएव कौसल्याजी जानकीजीको “नयनकी पुतलीके 
समान रखती हैँ ।' (ख) - “प्रीति बढ़ाई” से सूचित किया कि इनमें मेरी प्रीति नित्य नवीन बढती जाती 
हे। ^राखेजं प्रान जानकिहि लाई" इति। भाव कि इनको तन-मन-प्राणसे सेती रही दहूँ। “नयन-पुतरि 
करि” यह तनस सेवन है, प्रीति बद्वा यह मनसे सेवन है ओर ^राखेजं प्रान जानकिहि लार यह 
प्राणसे सेवन हुआ। [पुनः, “राखे प्रान““' से जनाया कि इनके वियोगसे मुञ्चे प्राण निकलनेके समान 
कष्ट होगा। इस युक्तिसे रोकना चाहती हैँ । (वै०)] 

पंजावीजी- “मै पुनि पुत्रवधू" इति- भाव कि म बङ्भागिनी हूं कि एेसी पुत्रवधू पाई जो केवल पिता 
आदिको ओरसे ही श्रेष्ठ नही, कितु आप भी रूपगुणशीलका समुदाय है। इन गुणोवाला अहङ्कारी होता 
हे, सो दोष इसमें नहीं, यह सुशील है, परम सुन्दर स्वभावयुक्तं है। 

कलपबेलि जिमि बहु विधि लाली। सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ ३॥ 


फूलत फलत भएउ विधि लामा । जानि न जाइ काह परिनामा॥४॥ 
शब्दार्थ--कलपबेलि~कल्पलता। लाली-लालन-पालन किया, प्यारसे पाला। प्रतिपालीप्रतिपालन किया; 
पाला, रक्षा को। परिनाम (परिणाम) =परिपक्व फल, अंजाम, अन्त। 
अर्थ--कल्पलताकी तरह मैने (श्रीसीताजीका) बहुत तरहसे लालन-पालन किया ओर प्रेमरूपी जलसे 
सीचकर इसका प्रतिपालन किया॥३॥ फूलते-फलते समय विधाता वाम (उल्टे, टेदे) हो गये, जाना नहीं 
जाता कि क्या परिणाम होगा॥४॥ 
नोट--१ बेलि स्त्रीलिंग है । श्रीजानकीजीको उपमा है इससे कल्पबेलि कहा। श्रीजानकीजी व्याह कर 
आयीं तब छःवर्षकी थीं इसीसे माता कहती हँ कि मैने पालन किया। "बहु विधि“ अर्थात्‌ तनसे, मनसे, 
प्राणसे, स्रेहसे। “कलपवेलि* मे उदाहरण अलङ्कार ओर परम्परित रूपक है। 
नोट-२ वि० त्रि०-कौसल्याजी कहती हँ कि इस (सीताजी) को मैकेमे भी, श्रशुरालयमें भी सुख- 
ही-सुख रहा, जन्मसे ही विधाता इसके अनुकूल थे, जब फूलने-फलनेका समय आया तब विधाता प्रतिकूल 
हो गये। रामचनद्रको वनवास हो गया। अयोध्या अनाथ हो रही है, इस समय यह भी चली तो होनहार 
क्या है कुछ समञ्चमें नहीं आता। विपत्तिका अन्त य्हीतक नहीं है । तुम्हारे चले जानेषर, ओर इसके भी 
साथ जानेपर, क्या-क्या दुर्घटनाएं होगी, उनके इयत्ताका अन्दाज लगाना कठिन है। 
नोट-२ “फूलत फलत भयउ विधि बामा।* इति। (क) इससे जान पड़ता है कि विव्राहके बाद 
बहुत दिन अवधमें रहीं । विवाहमें छः वर्की थीं, अब १८ वर्की है । इस प्रकार १२ वर्षं यहां रहीं । 
“फूलत फलत" अर्थात्‌ अब लवकुशरूपी फूल-फल लगते। पुत्र होना फूलना-फलना है । वनवास होना 
विधिकी प्रतिकूलता है। समञ्ञमें नहीं आता कि क्या परिणाम होगा, वने यह जीती रहे या न रहे- (पुर 
रा० कु०) पुनः, (ख)-“फूलत फलत“ अर्थात्‌ राज्यसुख भोग करती, रानी बनती, सन्तान होती। 
(पंजाबीजी ) (मेरी समञ्चमे सन्तानका इस अवस्थामे उस समय होना फलका लगना नहीं है । “फलति 
विलोकि मनोरथ वेली।* (२। १। ७) मं देखिये! (ग) “काह परिनामा' अर्थात्‌ अव यह सुख देखनेको 
मिले यान मिले कौन जानता है। (वै०) पुनः “काह परिनामा” -किस कर्मका फल है। (पंजाबीजी) 
इसमे संदेहालङ्कार रै। 
पर्लंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥५॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊं। दीपवाति नहिं टारन कहऊँ ॥६॥ 
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मानस-पीयूष ३०० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ५९ ( ३--६ ) 





शब्दार्थ पलंग पीठ'=पलंग ओर सिंहासन; पर्लंगका आसन जैसे चरण-पीठट=चरणका आसन~खडाऊँ। 
"पीठमासनमिति' = (अमरकोष) अर्थात्‌ पीठ आसनको कहते हें । यहां कोमल आसन अभिप्रेत है । पीढा कोमल 
आसन नहीं कडा जा सकता। कोमल शय्या। जोगवना--१। ३५२। ७ देखो । 

अर्थ--श्रीसीताजीने पलंग, कोमल आसन, गोद ओर हिंडोला छोड कभी कठोर पृथ्वीपर पैर नहीं 
रखा ॥ ५॥ जीवनमूरिकी तरह में उनको रक्षा करती रहती हूं । दीपककी वत्तीतक टारने (घटाने, बदन, 
उसकाने) को नहीं कहती ॥ ६॥ 

रिप्पणी- ९ “पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा” इति। अर्थात्‌ पलंगसे उतरीं तो सिंहासनपर बैठी, उसे 
छोड़ा तो गोदमें रही, गोदसे उतरतीं तो हिंडोलेमें ञ्ूलती हैँ । तात्पर्य यह कि जब अनेक गुलगुले विकछछोने 
विषे, अनेक पँवडं पड, तब कहीं, उसपर पैर रखती हँ । [* पुनः “पलगˆ“हिंडोरे' का भाव कि बाल्यावस्थामें 
माता आदिकौ गोदमें रहीं अथवा हिंडोलेमें रहीं, जव सयानी हुई तब गोद ओर हिंडोला चटा । तवसे 
पलंगको कोमल शय्यापर रहीं । (वै०)] कथनका आशय कि जो पलंगपर सोती रही हँ वे पृथ्वीपर क्योकर 
सोर्वेगी 2 जो सिंहासन, गोद ओर हिंडोलेपर वैठती रहीं वे कठोर पृथ्वीपर कैसे वै्ठँगी ? जिसने कठोर 
पृथ्वीपर पैर नहीं दिया वह उसपर कैसे चलेगी ? 

रिप्पणी-- २ “जियनमूरि जिमि जोगवत रहऊं पहले कल्पलताको उपमा दी, अव संजीवनी वृरीकी । 
भाव यह कि मेरे मनोरथ पूरे करनेके लिये ये कल्पबेलिके समान हैँ ओर मुञ्जे जीवित रखनेके लिये 
संजीवनीके समान दहैं। 

रिप्पणी- ३ “दीप बाति नहिं टारन कहऊं ' अर्थात्‌ इतना हलका काम करनेको भी न कहा कि इसको 
परिश्रम होगा। 

नोट-मानस-मयद्ककार ओर मुं° रोशनलाल लिखते हँ कि “शम्बरासुर अयोध्यामें पत्थरकी वर्षा कर 
उपद्रव मचाये रहता धा। नारद, वसिष्ठ आदि महर्पि्योने विचारकर कहा कि इसके शमनके लिये यज्ञ 
किया जाय, पर उस यज्ञको पूर्तिं तभी होगी जव श्रीसीताजी अपने हाथसे उस यक्ञके दीपककी वत्ती 
उसकावें । इतना उत्पात हो रहा था, प्रजाको दुःख था, तव भी कोसल्याजीने यह अद्गीकार न किया कि 
श्रजानकोजीको इतना भी कष्ट दिया जाय। गणपति उपाध्यायजी कहते ह- “पाहन वर्षा देखि कै कहि 
नारद कहु भाति“ दीपशिखा सिय टारहीं होड विघ्र तब शान्त॥* इस कथाका अवलम्ब इससे लेते है कि 
राजमहलमं तो मणि दीपकका काम करते थे, वहां बत्तीका काम हीन था तव वत्ती टालना कैसे बने? 

श्रीनंगेपरमहसजी भी सुनी कथा कहते हं । वे लिखते हँ कि किसी पुराणमें कहा है कि एक दैत्य 
श्रीअवधमे आ-आकर उपद्रव करता रहता था। उसकी मृत्यु इस प्रकार थी कि मिद्रीके घडेमें छिद्र करके 
उसमें दीपक जलाकर यदि श्रीजानकोजी उस दैत्यको दिखा दं तो उसकी मृत्यु हो जाय, पर कौसल्याजी 
इस विचारसै क्रि सीताजीको कष्ट होगा, यह कार्य उनको नहीं करने देती धथीं। राजा दैत्यके कारण बडे 
दुःखी थे। जब राजाको यह वात मालूम हई तब उन्होने कौसल्याजीसे कहा कि जानकीसे यह काम 
करा दो। एेसा किया गया, जानकीजीने उसे ज्यों ही बत्ती दिखायी, उसकी मृत्यु हो गयी। (कथा किस 
पुराणमं टै पता नहीं । पर यहां वत्तीके उसकानेकौ बात कविने लिखी है ओर इस कथामें बत्ती जलाकर 
दैत्यको दिखानेकी बात हि।) 

४८ऊ` श्रीभयोध्याजीमें तो “गृह गृह प्रति मनिदीप बिराजर्हिं।* (७। २७। ८) तवर दीपककी वत्ती टालनेकी 
वात कैसे कही गयी 2 इसीके निर्वाहके लिये शम्बरासुर आदिकी कथां कही जाती ट जो ऊपर्‌ दी गयीं । 
अ० दी° च० क्ारने प्रमाणम ' वर्तिका दीपमध्ये तु लुप्ता मर्त्या ततक्षणः। मर्त्यां निर्विध्रता चैव परास्तं प्रति 
एव च॥' इति ( भास्करः) यह श्लोक दिया है। 

वे° भूऽ जौ लिखते ह कि धर्मशास्त्रके आज्ञानुसारं नित्य तथा विशेष कुक अवसरोपर, जैसे कि 
देवपूजन, अनुष्ठान, दीपमालिकापर, दीपक जलाना आवश्यक है । धार्मिक कृत्योपें घृत-तैलादिके ही दीपकोसे 
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काम लिया जाता है। वैदिक धर्मशास्त्रे नित्य सायंकालमे दीपक जलाना गृहस्थाश्रमिकोंका कर्तव्य बताया 
गया हे। दीप-निर्वापण कार्य कुलदेवियोको ही करना चाहिये। पुरुपोके दीपनिर्वपिणमें दोष बताया गया 
हे, यथा--'दीपनिर्वापणात्पुंसः कूप्माण्डछेदनात्‌ स्त्रियः । अचिरेणैव कालेन वंशनाशो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥' (यजुर्वेदीय 
आहिकसुत्रावली अह अष्टम भाग दीपप्रकरण।) इस शास्त्राज्ञाके अनुसार प्रकाशार्थं नहीं अपितु स्वगार्हस्थ- 
धर्मपालनार्थं राजसदनमें दीपक नित्य जलाया जाता धा। उसका निर्वापण करनेको कभी कौसल्याजीने जानकीजीसे 
नहीं कहा। निर्वापणको विधि यही है कि वत्तीको खिसकाकर तलमें डवा दे, इससे बुञ्चानेपर दुर्गन्धि भी 
नहीं होती-इसके अनुसार ऊपरसे किसी कथाकी आवश्यकता ही नही रह जाती। 

सोड़ सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होड रघुनाथा॥७॥ 

चंदक्छिरन रस रसिक चकोरी । रविरुख नयन सकड़ किमि जोरी।॥८॥ 

अर्थ-- वही सीताजी अव ` तुम्हारे साथ वनको चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ! क्या आज्ञा होती 
हे २॥७॥ चन्द्रमाकी किरणोके रस (अमृत) कौ चाहनेवाली एवं प्रेम-चकोरी (भला) सूर्यकि सामने नेत्र 
कैसे मिला सकती है 2 अर्थात्‌ जो सदा भारी राज्य-सुख भोग कर रही है वह वनका भारी दुःख क्योंकर 
सह सकेगी ॥ ८ ॥ 

नोर-- १ “सो सिय" अर्थात्‌ जो एेसी सुकुमारी ओर लाड-दुलार-नाजमें पली हई है । सुकुमारता दिखाकर 
आज्ञा मोगनेका आशव यह है कि हमारी रुचि है कि श्रीजानकौजी घरमे रहं । “आयसु काह ^ श्रीरघुनाथजीसे 
इनके बारेमे इस प्रकार कहनेका भाव यह है कि यदि वे यह कह रदे कि इनको घर रहनेकी आज्ञा 
दो तो श्रीजानकोजीको घर रहना पड़े, उनको वड़ा धर्म-स्कट पड़; इसीसे माताने श्रीरामजीको एेसी आज्ञा 
देनेके लिये न कहकर इनके साथ जाने-न-जानेकी बात उनकी ही रुचि ओर आज्ञापर छोड दी। 

नोट--२ प० प प्र०-(क) श्रीकौसल्याजीने माता होनेपर भी "क्या इच्छा है?" इस प्रकार न पृदछकर 
क्या आज्ञा हे?" यह कहा! आगे भी फिर एेसा ही कटती टै, यथा--^अस विचारि जस्र आयु होईड।* “पति 
रवि-कुल केरव-बिपिन विधु“ 1" (५८) में भी पुत्रत्वका उद्धे नहीं है। मध्यम पुरुषका भी उपयोग न करके 
उन्होने प्रथम पुरुपका ही उपयोग किया हे। इससे सिद्ध होता है कि माता कोसल्या माताका नाता भृलनेका 
प्रयत कर रही है, इसीसे एेश्र्यभावमें ही बोल रही ह । (ख) ' रघुनाथ ' शब्दे भी यही भाव टै कि रघुवंशके 
नाथ होते हए भी सबको अनाथ करके तुम वने जा रहे हो, अतएव हम स्बोका कर्तव्य यही है कि 
तुम्हारी आजाके अनुकूल चलें। 

नोट-३ “चंद किरन रस रसिक चकोरी““" इति। (क) यहाँ अयोध्या चन्द्रमा है, अवधके अनेक सुख 
चन्द्रकिरण-रस दहै, श्रीसीताजी उसकी रसिक चकोरी है, वन रवि है, दुःख सूर्यकिरणका ताप है। यां "ललित 
अलङ्कार' ओर "वक्रोक्ति" है। (पं० रा० कुऽ) (ख) पंजावीजी लिखते टै कि “चंदकिरन रस रतिक” से 
जनाया कि यह तुम्हारे मुखचन््रकी कान्तिकी रसिक है, तुम्हारे वियोगरूपी प्रचण्ड सूर्यके सामने नेत्र कसे 
करेगी । तात्पर्य कि एेसा समञ्जकर इन्हे साथ लेना उचित जान पड़ता है। यह कहकर फिर वनके दुःख समञ्जकर 
लोकाचार-निमित्त वनके दुःख भ दिखाती हैँ । प्रायः यही मत स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका है। वे लिखते ह कि 
कौसल्याजीने अभी-अभी श्रीरामजीको “रवि-कुल कैरव-विपिन बिधु" कहा है, अतएव श्रीयमजी चन्द्र है, कविने 
भी वन्दनाप्रकरणमें कहा है--"प्रगटे जह रघुपति ससि चारू श्रीसीताजी चकोरी है । चन््रदर्शनसे ही चकोरीको 
सुख समाधानकी प्राति होती है। रघुपति विरह दिनेश ठै, यथा-- “नारि कुमुदिनी अवध खर रघुपति विरह दिनेस। 
अस्त भए विगसत भ निरखि राम राकेस॥* (७। ९) चकोर सीताजी इसके तापको सह न सर्केगी। (प्रायः 
पंजावबीजीका सव भाव है।) 


दो०-करि केहरि निसिचर चरि दुष्ट जंतु बन भूरि। 
विष वाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ ५९॥ 
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अर्थ- हाथी, सिंह, निसाचर तथा ओर भी बहुत दुष्ट जन्तु वनमें विचरते फिरते हें। हे पुत्र! क्या 
विषकी वारिकामें सुन्दर सञ्जीवनी बृूटी शोभित हो सकती है ? (कदापि नहीं) ॥५९॥ 
रिष्पणी--१ (क) “करि केहरि निसिचर' ओर दुष्ट जंतु बन" ओर “विष बाटिका" श्रीसीताजी ओर 
“सजीवनि मरि“ परस्पर उपमेय-उपमान है । विषकी ्ञाडसे सञ्जीवनी सृख जाती है, वनके दुष्ट जोव -जन्तुओकि 
सङ्खमें श्रीजानकोजी कैसे जी सकती हँ ? “बिष बाटिका" से सूचित किया कि विषयुक्तं वृक्षोके बीचमें सञ्जीवनी 
नहीं शोभित दहो सकती। (ख)- वारिकामे छोटे-वडे दोनों तरहके वृक्ष होते ह। अतएव यहाँ भी वनमें 
विचरनेवालोकी दो कोरिर्यो अर्थात्‌ भाग किये। करि, केहरि ओर निशाचर भारी जीव हें । सोपि, विच्छ इत्यादि 
छोटे-छोटे जीव हं। यही दो कोयो हें । तात्पर्य यह है कि जिस सीताको मं "जिअनमूरि जिमि जोगवत 
रहऊं “ वही सीता वनमें इन दुष्ट जीव-जन्तुओके बीचमें केसे रहेगी ? (ग) चर्हिं-विचरते हे, फिरते हं । भाव 
कि वनम जर्हां ही रिको या रहो, वरहा ही ये दुष्टं आपसे-आप आ प्राप्त होते हे। (घ) “सुभग” का भाव 
कि सज्जीवनीमें गुण तो है पर रूप सुन्दर नहीं है ओर श्रीजानकीजीमें सञ्जीवनीके गुण तो हे ही, पर सुन्दरता 
भी है। अतएव्र “सुभग सजीवति मूरि"' कहा। 
प० प० प्र <-- “सुभग सजीवनि मरि" से ध्वनित किया कि “मोहि करं होड बहुत अवलंबा।' (६०।७) 
अगे श्रीदशरथजीने भी कहा है कि यदि सीता 'फिरड त होड प्रान अवलंबा।* राजा ओर रानीके विचारो 
वा शब्दोमे भेद विचारने योग्य है। (कोसल्याजीको अलौकिक विवेक होनेसे श्रीरामवियोगमें उनके प्राण 
नहीं जा्येगे, अतः वे कहती हैँ कि मुञ्चे बहुत अवलम्ब होगा। ओर राजाके तो प्राण ही वियोगमें 
चले जानेको हैँ, अतः वे कहते है कि प्राणोंको रक्षा इनके रहनेसे हो जायगी ।) 
श्रीकोसल्याजीः ओर राजा जनकको दशा श्रीरामविरहमें एक-सी हे । दोनोंको अपने ज्ञानके कारण पछताना 
पड़ा। यथा- “ते तुम्ह कहह मातु बन जाऊ! मे सुनि वचन वैदि पछछिताऊं ॥! (५६।८) “सिधिल सनेह 
गुनत मन माहे । आए इहां कीन्ह भल नाही ॥ रामहिं राय कहेउ बन जाना। कीन्ह आयु प्रिय प्रेम प्रवाना॥ 
हम अब बन ते बनहि पठाई। प्रमुदित फिरव विवेक बड़ाई॥* (२९२ २--४) श्रीसुनयनाजीको स्थिति कुछ- 
कुछ दशरथजीको-सी है। 
बन हित कोल किरात किसोरी। रची विरंचि विषय सुख भोरी॥ ९॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ॥२॥ 
के तापस तिय कानन जोग । जिन्ह तपहेतु तजा सब भोगू॥३॥ 
शब्दार्थ-हित=-लिये। किसोरी= (किशोरी) लड़की, कन्या। भोरी = अज्ञान) पाहन~पत्थर, पाषाण । पाहन 
कृमि~ पत्थरका कोड़ा जो पत्थरको खाता हे । कृमि कीड़ा, हेतु-लिये। भोगृ-उत्तम भोजन-वस्त्र आदि सांसारिक 
भोगविलासके सुख। 
अर्थ ब्रद्याजीने वनके लिये तो कोल-किरातकौ कन्याओंको बनाया है जो विषयसुख (भोग-विलास 
उत्तम वस्त्र भोजन आदि) से भोरी (अर्थात्‌ न जाननेवाली) हैं ॥१॥ जिनका पत्थरके कीडे-जैसा कठोर 
स्वभाव हे। उन्दें वनमें कभी भी कष्ट नहीं होता ॥ २॥ अथवा, तपस्वियोकी स्त्रियाँ वनके योग्य हैं, जिन्टोने 
तपस्याके लिये सव भोगों (रेशर्य-सुख) को त्याग दिया। 
नोट-१ पं० रामकुमारजी यों अर्थं करते है-'कोल-किरातोंको कन्याओंका वनमें हित है जिन्हें ब्रह्मान 
विषयसुखसे भोरी रचा है अर्थात्‌ वे विषयसुखको नहीं जानती । विषयसुखसे भोरी वनाया क्योकि उन्दे 
तनमे रहना है, वहां विषयसुख कहां है ? 
रिपणी-- १ "पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ” इति। पत्थर कठोर होता हे वैसे ही पत्थरके कीडुका 
स्वभाव कठोर है; पत्थरमें रहनेसे उसे क्लेश नहीं । वैसे ही कोल-किरातको लडकियोंका स्वभाव कठिन 
है। इससे उन्हे वनमें रहनेसे क्लेश नहीं है । [ पुनः भाव कि उत्पत्तिस्थान कठोर होनेसे उनका स्वभाव स्वतः 
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कठोर होता है-“कारन ते कारज कठिन। कुलिस अस्थि तं उयल तँ लोह कराल कठोर।* (१७९) 
ओर श्रीजानकौजी तो भूमिजा हैँं। जैसे पृथ्वीका स्वभाव कोमल है वैसे ही श्रीजानकीजीका स्वभाव है। 
अतः उनको काननमें क्लेश होगा। (नं० प०)] कठिन स्वभाव, ठंढ-गर्मीकी तपन, वर्षा सबका सहन 
करनेवाला स्वभाव दिखानेके लिये पत्थरके कीड़ेकी उपमा दी गयी। “काऊ” अर्थात्‌ जाडा-गर्मी- बरसात 
कभी भी। (पडिजी लिखते हँ कि 'कौडेका कठिन स्वभाव है; वह दूसरी वस्तुको नहीं जानता; वैसे 
ही ये वनको दी जानती हैं। वनमें पैदा हए लोग उसीको सुख समड्ते हैँ । कीड़ा पत्थर काटता टै ओर 
ये पाला-गर्मी-सर्दी स्वाभाविक ही काट डालते हैं।') 

रिप्पणी-२ (क)- पहले कोल-किरातकिशोरीको (वनके योग्य) कहकर तव तपस्वीकी स्त्रीको कहा। 
इस क्रमका भाव यह है कि कोल-किरातकी लडकी क्लेश सहनेमें तपस्वीकी स्त्रीसे विशेष रहै; क्योकि 
वे तो वनमें स्वाभाविक रहनेसे वनका क्लेश जानती ही नहीं ओर इनको वनका क्लेश ॒व्यापता अर्थात्‌ 
मालूम होता है; अतएव उनको प्रथम कहा। दोनोमें “प्रथम सम अलङ्कार! ठै। 

रिप्पणी-३ “तजा सब भोग“ इति। इससे जनाया कि उन्होने युवावस्थामें सब्र सुख भोग लिये, तब 
तपस्या करने गयीं । भोगसे तप नहीं होता। अतएव तप करनेवाले भोगका त्याग करते है, यथा-^अति 
सुकुमारि न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सव भोगू॥* ( १। ७४। २) “वैखानस सोड़ सोच जोगू। 
तपु विहाइ़ जेहि भावड़ भोगू॥* (१७३।१) (भाव कि श्रीजानकीजीने तो किसी भोगका त्याग नहीं किया 
हे, अतएव वे आपके साथ वन जाने योग्य नहीं ह। नं० प०।) 

नोट- मानसमयङ्ककार लिखते है कि-- “कै तापस तिय“ से वाग्देवीके अभ्यन्तर यह ध्वनि निकलती 
दै कि तपस्वीकी स्त्री वनवासयोग्य है; अतः वे साथ जार्यं'। 


सिय बन बसिहि तात केहि भाती । चित्र लिखित कपि देखि डराती ॥ ४॥ 
सुरसर सुभग बनज बनचारी। डाबर जोगु कि हसकुमारी॥५॥ 
अस विचारि जस आयसु होड । मे सिख देडं जानकिहि सोई ॥६॥ 
जो सिय भवन रहे कह अंबा । मोहि कहं होड बहुत अवलंबा॥ ७॥ 
शब्दार्थ-लिखित-खिंची हई, उतरी हुई । चारी= चलने, विहरने, चलनेवाली। सुरसर~देवसर; जैसे- 
मानससर, नारायणसर, पम्पासर, विन्दसर--(पं० छोटेलाल) डावर गढ़ा, गड्ढा, जिसमें सूकर लोटते ह । 
अर्थ-हे तात! सीताजी वनमें किस तरह वसेगी क्रि जो तसवीरमें बने हुए वन्दरको देखकर 
डरती हें 2॥४॥ सुन्दर मानससरके सुन्दर कमलवन्मे विचरण करनेवाली देसकुमारी (हंसक पुत्री) क्या 
गड्ढेमं रहने योग्य है? अर्थात्‌ नहीं है॥५॥ एेसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसी ही शिक्षा 
में जानकोजीको दूं॥६॥ माता कहती हैँ (अर्थात्‌ फिर बोलीं) कि यदि सीताजी घर रहं तो मुञ्चको 
बहुत सहारा हो जाय ॥७॥ 
रिप्पणी- १ “चित्र लिखित कपि देखि डराती “ इति। भाव कि बन्दरका चित्र देखकर डरनेवाली साक्षात्‌ 
सिंह -व्याघ्र, वन्दरको देखकर कैसे जिर्येगी ? “केहि भाती ' अर्थात्‌ तन कोमल है, स्वभाव डरपोक टै, वनं 
अनेक प्रकारके दुःख रहै, तो ये वहां किस तरह रह सकती हे 2 यहां काव्यलिङ्गं अलङ्कार है। 
रिप्पणी-२ “सुरसर सुभग वनज वनचारी /“" इति। हंस मानसरोवरके कमलवनमं विचरण करते आर 
मोती चुगते है । डावर छोटा गङ्ा होता है जिसमे मैला पानी रहता टै, स्वच्छ जल नहीं प्राप्त होता। यहां 
अयोध्या मानसरोवर दै, अनेक प्रकारके व्यञ्जनोका भोजन ओर नाना प्रकारके सुख-भोग मोतीका चुगना 
है, अनेक रद्खोके कोमल फर्श, विद्ौनों, पावडोपर चलना कमलवनमें विचरना है, वन डाबर टै, जानकीजी 
हंसकुमारी दँ 1 वनकी डावरसे उपमा देनैका भाव कि जहां अच्छे जलकी भी प्राति नही, वहाँ हंसकुमारीको 
नुगनेको क्या रखा टै ? तात्पर्य यह कि चनम पेरटभर खानेको भी नहीं है; कपड़ा पटिननेको नही, वदाँ 
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उत्तम सुखके पदार्थको प्राति काँ 2 (वे वनमें कंदमूल-फल खाकर कैसे रह सकती टै? अतः वे वनके 
योग्य नहीं हें। नं० पञ०।) 

श्रीनगेपरमह सजी- वन जानेमें श्रीजानकीजीकी चार इन्दरियोको दुःख होगा, यह दिखानेके लिये माता कोसल्याने 
चार उपमाएं दी दहं। प्रथम उपमा जौ "पाहन कृमि'को दी हे वह मनके स्वभावक लिय हे। दूसरी उपमा 
जो “तापस तिय” की है वह त्वचा ईइन्दरियका दुःख दिखानेके लिये हे। तीसरी उपमा “चित्र लिखित कपि 
देखि डउराती' से नेत्न-इन्द्रियका ओर चौथी उपमा हंसकुमारीकौी देकर जिह्या ओर पद इद्रि्योका 
दिखाया। [यदि “पर्लंग पीठ तजि गोद हिंडोरा' से य्हातकके वाक्योको ले लें तो प्रायः समस्त इन्द्रियोका 
दुःख दिखाया जान पडता है । “सिय न दीह पगु अवनि कठोरा " , "दीप वाति नहिं टारन कहं ^ "रस रसिक“, 
रविरुख नयन“ † “करि केहरि ओर “कियय सुख भोरी' मे क्रमशः पद, कर, जिह्वा, नेत्र, कर्णं (सिंह 
आदिके शब्द सुननेसे कानको दुःख होगा); `नासिका' (सुगन्ध विपयसुख) को ले सकते हे।] 

प° प° प्र<-"तात सुनहू सिय अति सुकुमारी" से लकर मोहि कह होड बहुत अवलंबा" तक्र माता 
कोसल्याजीने अपनी प्रिय पुत्रवधृके विषयमे जो भाव प्रकट किये है उनको पकर नारिवर्गं यही कहेगा 
कि सासुहो तो एसी हो। पर एेसी सास तभी मिल सकती हे जवर श्रीजनकनन्दिनीजीके समान सास 
ससुर गुरु सेवा” ओर “पति रुख लखि आयसु " का अनुसरण करनेवाली पतिव्रताशिरोमणि पुत्रवधू हो । ५ऊ यहां 
गोस्वामीजीने परम प्रेममय सासका परमोच्च आदर्शरूप हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। 

रिप्पणी-ॐ “अस्र विचारि जस आयु होई्/“““' इति। “अस विचारि" का भाव कि इस प्रकार्‌ यदि 
वरे विचार करेगे तो श्रीसीताजीको वन जानेको न कहेगे। मं वही शिक्षा दृं इसका भाव यह है कि में 
आज्ञा नहीं दे सक्रती हू, शिक्षा दे सकती हू. जो आज्ञा आपको होगी वही शिक्षा मैं दूंगी; अपनी ओरसे 
म कुद नहीं कहूगी। 

पंजावीजी-' अर्धात्‌ गुण ओर दोप दोनोंको विचारकर जो उचित समघनो वह आज्ञा दो। ओर यदि 
हमारी इच्छा पृ्छो तो वह तो यह है कि मुञ्रे अवलम्ब होगा।' 

वि त्रि०-"अस विचारि“ सो।* दो पक्ष होनेपर विचारकी प्रापि होती है। यदि एक दही पक्ष 
हो तो विचारको स्थान नहीं है। यदि सव्र तर्क जानकौजीके वन जानेके प्रतिकूल ही हों, तव तो यही 
कहना चाहिये क्रि ` जानकोजीका साथ जाना सर्वथा अनुचित हे।' परन्तु माँ कौसल्या एेसा नहीं कहती 
वै कहती हं कि जो मने कटा हे, उसपर विचार करके जेसी आज्ञा दो तदनुसार में जानकीको शिक्षा 
दू। कोसल्याजीने जो कुछ कहा हे, वह सव जानकीजीके वन न जाने दनेके पक्की वातं टै, पर एक 
वात वे पेसा बोल गयीं जिससे दूसरे पक्ष अर्थात्‌ साथ जाने देनेकौ भी भलीभोति पुष्टि है, यद्यपि सव 
मिला- जुलाकर उनका जोर न जाने देनेपर है। वै कहती है कि अति सुकुमारी सीता वनवासका कष 
नहीं सह सकेगी, पर पति -विरहका सहना भी उनके लिये कम कठिन नहीं टै, यथा-“चंदकिरन रस 
रसिक चकोर । रविरुख नयन सकड़ किमि जोरी॥* यहां रामचन्द्रके विरहकी उपमा सूर्यसे ओर रामजीकौ 
उपमा चन्द्रम दिया है। यदी नहीं, अन्यत्र भी एेसी ही उपमा दी गयी दै, यथा-“नारि कुमुदिनी अवध 
सर रघुपति विरह दिनेस। अस्त भए विकसित भई निरखि राम राकेस॥* अर्थात्‌ बडी विषम समस्या सीताके 
लियं उपस्थित ढै उधर वनका कष वह नहीं सह सकती. इधर पति-विरहका भी सहना इसके लिय 
कम कटिन नदीं है, दोनों पर्न मैने कह दिये, अव्र विचार करके तुम निर्णय करो कि क्या उचित है। 
तुम्हारा हो तिर्णय करना इस अवसरपर ठीक टहै। 

रिणी - “मोहि कं होड वहत अवलंवा' इति। भाव क्रि जहां कोई अवलम्ब नहीं रह गया 
वहा इनक रहनस पर्णं अवलम्ब दहोगा। क्योकि कौसल्या माताको श्रीसीताजी श्रीरापजीकर समान प्रिय 
है ओर इसीसे दशरथजी महाराजने कटा टै कि जानकीजीके रदनेये हमारे प्राणोंको अवलम्ब होगा, 
यथधा-- "एहि विधि करेहु उपाड कदंवा। फिरड़ त होड प्रान अवलंवा॥' (८२। £ ) पुनः “वहत अवलंब ' 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा ६० (८ ), ६१ ८ १-३) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३०५ अयोध्याकाण्ड 





का भाव कि इनके रहनेसे सबको अवलम्ब होगा पर मुञ्चे सवसे विशेष होगा क्योकि मेरे समीप 
तो रात-दिन रहेंगी। 

नोट--श्रीसीताजीका प्रसंग दोहा ५७ से प्रारम्भ हुआ- “समाचार तेहि समय सुनि सीव उठी अकुलाड।* यहां 
कविने आदिमं सीताजीका माधुर्य नाम 'सोय' दिया। आगे "बैठि नमित मुख सोचति सीता८* * (५८। २) 
ओर "मनहुं प्रेमबस विनती करहीं। हमहिं सीय पद जनि यरिहरही।॥* (५८। ६) भी कविके वचन है । फिर 
श्रीकोसल्या अम्बाजीके वचन हैँ जिनमें ५ वार *सिय' शब्द ओर दौ बार "जानकी ' शब्द आया है। यथा-- “तात 
सुनह सिय अति सुकृमारी।* “राखेउ प्रान जानकिहि लाई! “सिय न दीन्ह पगु अवनि कटठोरा।* “सो सिय 
चलन चहति बन साथा! “विय वन विहि तात केहि भाती “मै चिख दें जानकिडहि सो।* “जौ चिय 
भवन रहे कह अंवा।* (६। ७) 

सुनि रघुबीर मातु प्रिय वानी । सील सनेह सुधा जनु सानी॥८॥ 


दो०- कहि प्रिय बचन विबेकमय कोन्हि मातु परितोष। 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुन दोष॥६०॥ 


अथं--रघुकुलवीर श्रीरामचन्द्रजीने माताको मानो शील-सखरेहरूपी अमृतमें सनी हई प्रिय वाणीको 
सुनकर ॥८॥ विवेकसे भरे हए प्रिय वचन कहकर माताको सन्तुष्ट किया ओर वनके गुण-दोष प्रकट 
कहकर श्रीजानकोजीको समञ्जाने लगे॥६०॥ 
रिप्पणी- १ "सुति रघुबीर" ' इति। माताने श्रीरामजीक धर्मकरे अनुकूल वचन कहे ह; इससे वाणीको 
"प्रिय ' कहा। पुनः, वाणी शील-स््रहयुक्त हे इससे ' प्रिय ' हे । श्रीरामजानकोजी कोसल्याजीके लड़के (वहू 
भी पुत्रके ही समान है) है, वे जो आज्ञा चाहतीं देती, पर शीलके मारे वे कुछ आज्ञा नहीं देती, यही 
कहती ह कि “अस विचारि जस आयु होई। मे सिख दें जानकिहि सोई ॥-- यह शील है । ओर "जौँ 
सिय भवन रहे कह अंबा मोहि कं होड बहुत अवलंबा॥* यह सरह है। कौसल्याजीको सव्र वाणीमं शील 
ओर स्नेह भरा हआ हे। 
रिप्पणी-२ “कदि प्रिय बचन विवेकमय“" इति माताने प्रिय वचन कटे । आपने भी वैसे ही वचनोसे 
माताको सन्तोष किया। माताको विवेक है, यथा--"मातु विवेक अलौकिक तोरं। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह 
मोरे॥* (१) १५१। ३) अतएव विवेकमय वचन कहकर समाधान किया। “लगे प्रबोधन“ पदसं जनाया 
कि इनको बहुत देरतक समद्यावेगे। "प्रवोध^से भी बहुत समञ्ञाना जनाया। जसे माताने वनके दोष कटे 
वेसं ही रामजी वनके गुण ओर दोप (न जानेके जो गुण है ओर जानेमें जो दोष है) दोनों कहकर 
समञ्चाते हं । (पाडिजी-“विवेकमय” से जनाया कि अपने स्वरूपका ज्ञान दिया, स्वायम्भुवमनु-शतरूपाकों 
कथाका लक्ष्य कराया जिसमें मोह न हो।) 
मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुञ्ि मन माहीं ॥१॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भति जिय जनि कच्छं गुनहू ॥ २॥ 


आपन मोर नीक जौ चहद्र। बचनु हमार मानि गृह रहहू॥३॥ 
अर्ध- माताके सामने श्रीजानकीजीसे (कुद) कहने सकुचते है (लजना लगती है) । पर मनम यह 
समञ्मकर कि (यह) समय एेसाद्ीदै वे बोले॥१॥ हे राजकुमारी! मेरी शिक्षा सुनो, हदयमें ओर किसी 
प्रकार कुद ओर न समञ्च लेना॥२॥ जो अपना ओर मेरा (दोनोका) भला चाहती हो तो हमारा वचन 
मानकर चरमं रहा॥ ३॥ 
नोर--१ “मातु समीप कहत सकुचाहीं। इति । श्रीरामजी मर्यादा -पुरुपोत्तम हैं । लोक-मर्यादाकी रश्षाके 
निमिन माताकर समीप पत्रमे व्रात करनेमं संकोच करते टै “समड यमुद्धि' अर्थात्‌ यह विपत्तिका समय 
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हे । विपत्तिमे मर्यादा नहीं रह जाती- “आयक्तिकाले मर्यादा नास्ति।' यदि हम इस समय माताका दुःख 
माताके सामने ही इनसे न कहेगे तो ठीक न होगा। 

नोट-२ वि० त्रि०-"राजकुमारिगुनहूं।" सरकार बडे संकोची हं, बारह वर्षं व्याह हुए हुआ, पर 
आजतक माताके सामने जानकीजीसे कभी न बोले। प्रिये आदि सम्बोधन एकान्तका है। माताके सामने 
"राजकुमारी" कहकर सम्बोधन करना भारतको सभ्यताके अनुकूल है। 

यद्यपि मनि कहा था कि “मैं सिख दें जानकिदहि सोर पर सरकार समञ्ञ गये कि मेरे साक्षात्‌ 
समञ्ञानेसे माताको अधिक सन्तोष होगा, अतः मातासे कुछ न कहकर जानकीजीसे बोले, अदेश नहीं 
देते, किंतु सिखावन देते हे । आदेश तो माताकी सेवके लिये है, सो यथावसर सीताजी करती ही गयीं, 
यथा-- “सीय सास प्रति वेव वनाई। सादर करड़ सरस सेवकार॥' सिखावनमें भी कह रहे ह कि मेरे कहनेका 
दूसरा अर्थं न लगाना अर्थात्‌ यह न समञ्जना कि म तुम्हें साथ ले जानेसे भागता हूं। मे जिसमें तुम्हारी 
भलाई समञ्ता हूं वह कह रहा हू। 

नोट-३ “राजकुमारि सिखावनु सुनहू "““““' इति। * राजकुमारी" का भाव कि तुम राजकन्या हो, जानती 
हो कि पतिक आज्ञा मुख्य हे। (पु० रा० कु०) अथवा, राजा परमधीर होते है; तुम राजाकी कन्या हो, 
अतएव तुमको धर्यं धारण करना चाहिये-(पंजावबीजी, रा० प्र०); या सम्मानार्थं एेसा सम्बोधन किया। 
(पंजावीजी) या राजकन्या होनेसे तुम्हारा शरीर वनवासे मेरे साथ रहने योग्य नहीं है । इस शब्दमें “सुरखर 
सुभग वनज बनचारी। डावर जोगु कि हंसकुमारी ॥* (६०। ५) का सव भाव हे। (प० प० प्र०) मिलान 
कोजिये-^राजक्ुमारि कठिन कटक मग क्यों चलिहौ मदु पद गजगायिनि।* (गी० २। ५) भाव कि तुम, 
महलमें रहनेवाली, सुकुमारी हो, वनके योग्य नरह“. । 

नोट-४ “आन भाति जिय जनि कषु गुनहू " इति। अर्थात्‌ जो में कहू उसे सुनकर हदयमें धारण 
करो। अथवा घ्राण छोडनेका जो विचार हदयमें करती हो सो न करो यथा- “चलन चहत बन जीवननाथू। 
केहि सुकृती सन होड़हि साथू॥ की तनु प्रान कि केवल प्राना।“ इत्यादि। (पु° रा० कु०) पुन: हदयमें 
कु दूसरी प्रकारसे न समञ्ना, इस कथनका भाव यह है कि मेरी वातोका उलटा अर्थ न लगा लेना। 
(दीनजी) “दूसरी तरह मनमें कुछ न विचारो' इस वाक्यमें वाच्यसिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यङ्ग है कि जेसा में 
कहता हु वेसा ही करो। (वीरकवि) पुनः भाव कि यह न समञ्जो कि मँ तुम्हारा परित्याग करना चाहता 
हू (पा०); किंतु देश-काल-परिस्थित्यनुसार तुम्हारा, मेरा ओर रघुवंशका जिसमें हित होगा वही करना 
उचित है। (प प० प्र०) 

नोट-५ “आपन मोर नीक जो चहहर/" इति। (क) अर्थात्‌ घरमें रहनेसे दोनोंका भला होगा। 
तुम तनके क्लेशसे बचोगी, हम तुम्हारी रक्षा (के उद्योग) से वचेगे। अथवा सासको सेवासे हमारा-तुम्हारा 
दोनाकरा कल्याण होगा। (पुऽरा० कु०) पुनः, भाव कि परदा वना रहेगा, पतिकी आज्ञाका पालन करके 
तुम उत्तम धर्मको प्राप्त होगी। ( पंजाबीजी, रा० प्र०) (ख) प्रथम चरणमें “मोर” कहकर दृसरेमें ही "हमार 
बरहुबचनका प्रयोग करके जनाया कि मेरा ओर पूज्य माताजीका वचन मानना तुम्हारा धर्म है। माताकौ 
इच्छा उनके अन्तिम वचन “जौ सिय भवन रहै" में प्रकट हुई हे। (प० प० प्र०)* (ग) मै अपने 
ओर तुम्हारे दानोको भलाईको वात कहुंगा, इसलिये उसे मानकर घ्र रह जाओ, अर्थात्‌ वन जानेके लिये 
हठ करोगी तो मं साथ ले चलुंगा इसमे सन्दह नहीं, पर हम दोनोंकी भलाई तुम्हारे घर रहनेमें है मेँ 
तन जाता हु, अतः माता-पिताकी पृजासे वञ्चित रंगा, तुम घर रहकर उनकी पूजा करती रहोगी तो 
मानोमें ही पूजा कर रहा हँ। माता कहती है कि “जौ सिय भवन रहैःमो कटं होड बहुत अवलंबा” 
तुम्हारे चले जानेसे मों अपनेको निरालम्ब समन्नेगी, यह हमलोगेके कल्याणकी वात न होगी। अतः मेरा- 
तुम्हारा हित तुम्हारे घर रह जानम ही है। (वि० त्रिऽ) 

* दूसरा अर्ध-मेरो आजा है क्रि सासकी मेवा करो। (दीनजी) 
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नोट--६ पं० शिवलाल पाठकजीका मत है कि "राजकुमार सिखावनु सुनहू। आन भति जिय जनि 
कच्छ धरहू॥" से लेकर तीन दोहोमें जो शिक्षा दी गयी है वस्तुतः यह माताके सहारेके लिये घरयें रहनेकी 
शिक्षा नहीं हे; क्योकि यदि एेसा मानें तो रावणका- वध किस बहानेसे करेगे 2 घरमे रहनेको कहें तो 
मुख्य कार्यम बाधा होगी । अतएव इनमें ऊपरसे देखनेमे तो घरमे रहनेकी शिक्षा है ओर अन्तर््लापिकासे 
वनमें साथ चलनेका भाव है उनके मतानुसार “आन भाति जिय जनि कल धरहू" मने अन्य प्रकार न 
विचारो-इसमें ध्वनि यह है कि सनातनकी परिपाटीको विचारो ओर “आपन मोर नीक जो चहटू।“““ में 
आन्तरिक भाव यह है कि जो तुम अपनी ओर मेरी भलाई चाहो तो हम ही तुम्हारे घर अर्थात्‌ विश्रामके 
स्थान हे, मेरे साथ रहो। इसमें तुम्हारी भलाई है। वियोग न होगा ओर देवताओंका कार्य करूगा, इससे 
मेरी भलाई होगी ।-(अ० दी° च०) (सभी रामायणे प्रायः वनके कष्टोके विचारसे घरपर रहनेका उपदेश 
किया है ओर अन्तमं दृढ निश्चय देखकर साथ लिया गया है। सतीशिरोमणि इस उपदेशको मार्नेगी ही 
क्यं ? इस उपदेशपर ही उनका अनन्य पातिब्रत्य प्रकट होगा जो संसारकी देवि्योके लियं उपदेश होगा। 
घरपर रहनेका उपदेश है पर वे उसे स्वीकार ही क्यों करेगी?) 
आयसु मोर सासु सेवका । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ ४॥ 
एहि ते अधिकु धरमु नहिं दूजा । सादर सासु ससुरपद पूजा॥ ५॥ 
जब जब मातु करहि सुधि मोरी । होडहि प्रेम विकल मति भोरी।॥&॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुञ्ायहु मृदु वानी ॥ ७॥ 


शब्दार्थ--दूजा=दूसरा। भोरी=पागलकी-सी । 

अ्थ- मेरी आज्ञाका पालन होगा ओर सासको सेवा हो जायगी इस प्रकार हे भामिनी! घरमं रहनेमं 
सव तरहसे भलाई हे ॥ ४॥ आदरसहित सास-ससुरके चरणोंको पूजासे बद़कर दूसरा धर्म नहीं है ॥ ५ ॥ जव - 
जव माता "मेरी याद करेगी" तब-तव प्रेमसे व्याकुल हो उनकी ब्रुद्धि पागलकी-सी हो जायेगी॥६॥ दहे 
सुन्दरी! तवब~-तव तुम पुराणसम्बन्धी कथाएं कह-कहकर कोमल वाणीसे उन्हे समञ्चाना ॥ ७ ॥ 

रिप्पणी-१ (क) यहां अर्थ-धर्म-काम ओर मोक्ष चारोको प्राति घरपर रहनेमे दिखाते दै । “ अपना 
भला चाहना' अर्थं हे, “मेरा (पतिका) भला चाहना' धर्म है, ' मेरी आज्ञाका पालन करना" काम है ओर 
माताकी सेवा मोक्ष है-इस प्रकार चारों पदार्थं घर बैठे तुमको प्राप्त होगे। [पुनः, भाव कि “नहीं तो 
दोनोंको दोप होगा तुमको भी विदछोह होगा ओर हमको वियोग होगा।' (पण्डितजी) ] 

रिप्पणी-२ “भागिनि-क्रोधवती, मानवती । वाल्मीकिजी लिखते ह कि जव श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको 
वनमे चलनेको अनुमति न दी तव वे बडी चिन्तित ओर क्रोधित हुई-' चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान्‌। 
क्रोधाविष्टा तु वैदेहीं काकुत्स्थो बहु सान्त्वयत्‌॥' ( सर्ग २९ श्लो० २४) अर्थात्‌ इस प्रकार चिन्तित ओर क्राधं 
पड़ी हई सीताको अपना निश्चय ब्रदलनेके लिये श्रीरामजीने बहुत समञ्ाया। ओर क्रोधमं आकर उन्हानि कहा 
धा कि बचपनमें जिसके साथ आपका व्याह हुआ उसे आप नटकी तरह दूसरेको देना चाहते टै, आप मुञ्च 
भरतक अनुकल चलनेका उपदेश देते हं कि जिनके लिये आपका अभिषेक रोक दिया गया, मै कदापि उनक्रौ 
अनुकूलवर्ती नहीं बननेकी, मेँ सर्वत्र साथ रर्हगी. नहीं तो प्राण दे दूगी“““। (सर्ग ३० श्लोक ८- १०) 
गोस्वामीजीने इस विरस वातको अपने ग्रन्थे नहीं लिखा। पर “भागिति' सम्बोधन देकर उन्होने उस ॒व्रातको 
भी सूचित कर दिया। 

प० पठ प्र यहाँ ˆ भामिनि" का अर्थं क्रोधशील लेना उचित नहीं है । मानसकी सीता ओर वाल्मी्ीयव्छी 
सीतामें महदन्तर है । मानसको सीताने कहीं भी किसीपर भी किचित्‌ भी क्रोध नहीं किया है, इतना ही 
नही, उन्होने सती- धर्मका जरा-सा भी उद्लद्वन कहीं नहीं किया हे, श्रीशवरीजीके लिये भी श्रीमुखसे * भामिनी ' 
शबव्दका प्रयोग वहुत वार हुआ दहै पर वर्ह तो वाल्मीकीयमं भी कुछ भी आधार नहीं मिलता है, जिसमे 
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मानस-पीयृूष ३०८ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ६१८८) 


"कोप" का अर्थं किया जाय। यहां “ भामिनी" का अर्थं ' सुन्दरी" 'रामा' करना ही उचित ` हे शवरीजीके 
प्रसङ्गमें घटित होता है। २। ३५। ४; ३। ३६। ७-- १० देखिये। (यह भी स्मरण रहे कि यह वाल्मीकोयके 
`रामावतारकी सीता नहीं हं। इसीसे स्वभावमें भेद ठै ।) 

पोडेजी इस चरणका यह अर्थं करते हँ-' भामिनीकी घरहीमे सव विधि भलाई होती है। वा हे 
भामिनी! सब विधि भलाईका भवन यही है जो हम कहते हैँ ।' “एहि ते अधिक धरम नहिं दूजा ” यही 
सब विधि भलाई हे। 

रिप्पणी--३ “एहि ते अधिक धरम नहिं दूजा। ““““ “ इति। (क) श्रीजानकौजी पातित्रत्य धर्मपर उद्यत 
है, पतिकी सरेवाके लिये पतिके साथ जाना चाहती हँ । इसीसे श्रीरामचनद्रजी यह कहते है कि सास- 
ससुरकी सेवासे अधिक हमारी सेवा नहीं है, वे हमारे भी देवता हँ, तुमको घरमे ही हमारी सेवाके समान 
इनकी सेवा प्राप्त है तब तुम वन क्यों चलती हो ? 'अधिक' क्योकि मेँ तुम्हारा पूज्य देवता हू ओर माता- 
पिता मेरे भी पूज्य देवता है, अतएव उनका पूजन मुञ्जसे अधिक है। वे देवके भी देव हं । (रा० प्रण, 
पं०) (ख)- “सादर सासु ससुर पद पूजा।* अर्थात्‌ उनको सेवा केवल हमारी आज्ञा पालनकेः विचारसे 
न करना वरन्‌ अपनी भक्तिसे उनको सेवा करना। अथवा, पादपूजन चौथी भक्ति हे, भक्ति आदरसे करना 
ही चाहिये। अतएव “सादर” कहा । 

रिप्पणी-४ “जब जव मातु“““तब तब तुमह“ “ इति। (क) अर्थात्‌ जब वे व्याकुल हो जाये तब 
व्याकुलता दूर करनेके लिये कथाएँ कहना ओर बुद्धिको सावधान कर देना। पुनः, एेशर्यमें भी मतिको 
सावधान करनेवाली तुम्हीं हो, यथा- “जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ ताके 
जुगयदकमल मनावञं। जासु कृपा निर्मल मति पावञं॥* (ख) “कहि कथा युरानी।* भाव कि कौसल्याजी 
पण्डिता ह, प्रामाणिक कथाओमें मन लगेगा ओर नवीन कथाके सुननेमे मन लगता हे। (ग)--“समुञ्ञायहु ' 
क्योकि हमारी यादमें वे व्याकुल होगी, समज्ञानेपर व्याकुलता दूर होगी। 

नोट-१९ पंजाबीजी लिखते है कि म जो सासु-ससुरकी सेवाके लिये घरपर रहनेको कहता हू इससे 
यह न समञ्ना कि तुम्हारे पति-प्रेममें न्यूनता आवेगी । केवल माताके हितके लिये तुम्हे यहो रखता हूं । 
तुम उनको व्याकुलतामे उनको संभाल सकोगी। 

नोट-२ पण्डितजी- भाव यह कि यदि कहो कि यहां अनेक दास-दासी सेवा करनेको है, हम 
कौन सेवा करेगी तो उसपर कहते हँ कि माताको व्याकुल होनेपर समञ्चाओगी। 


कहौ सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखो तोही॥८॥ 
दोऽ-गुर श्रुति संमत धरम फलु पाडञअ बिनहिं कलेस। 


हठ वस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस॥ ६१॥ 

अर्थ-हे सुमुखि, ! मै स्वभावसे ही कहता हूं, कुछ बनाकर नहीं कहता, मुञ्चे सैकडों शपथ है 
कि मै तुम्हे माताके लिये घरपर रखता हूं॥८॥ गुरु ओर वेदकी सम्मति* अर्थात्‌ जो गुरु ओर वेद कहते 
है वही धर्मका फल विना क्लेश प्राप्त हो जाता है। परन्तु हठके वश होनेसे गालव मुनि ओर राजा नहुष 
आदि सबने संकट ही सहा है ॥६१॥ 

टिपणी ९-(क) “सपथ सत मोही “ इति । श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया कि कहीं सीताजीके मनमें यह 
न आवे कि माताके समज्ञानेके लिये अरुन्धती (वसिष्ठ-पत्री) आदि मुनि्योकी बहुत-सी स्त्रियाँ है, यहाँ 
माताके समञ्चानेके लिये रखते हँ, यह केवल हमको त्याग करनेका एक बहाना है । अतएव उनको विश्वास 
दिलानेके लिये “शत शपथ" करते हैँ । (ख) किसकी शपथ की यह यहाँ नहीं खोला। कारण यह है 
कि सैकड़ों शपथ करते हैं । इससे किसी एकका नाम नहीं कहते। नाम न लतेनेसे सबकी शपथ हुई, नहीं 
कड इक्क स्त ज रुर अयत्‌ जत प्रह {1141 


((-0. 1/८11141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ६१ # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३०९ अयोध्याकाण्ड 





तो जिसका नाम लेते कंवल उसीकी शपथ मानी जाती। (ग) “सुमुखि” का भाव कि माताका हित इस 
सुन्दर मुखस होगा। इसीसे कोमल वाणीसे पुरानी कथाएं कहकर माताको सम्ञाना। 

रिप्पणी-२ “गुर श्रुति संमत धरम फलु“ इति। (क) पतिक आज्ञाका पालन, सास-ससुरकी सेवा, 
यह गुरुः श्रुतिसम्मत धर्म हे। इसका फल स्वर्ग है सो विना क्लेश मिलता है। पुनः, “गुरु श्रुति संमत 
धरम कथनका भाव कि गुरु ओर वेद दोनोके सम्मते जो धर्म है वह पुष्ट धर्म है। गुरु ओर वेद दोनों 
कहनेका भाव यह कि वेदवाक्यका समञ्चानेवाला भी कोई चाहिये। गुरु उसके ज्ञाता ओर समञ्मानेवाले 
हं, अतएव दोर्नोको यहाँ कहा। (ख) “याडअ विनि कलेस।* भाव कि धर्मके साधनमें वड़ा क्लेश 
ह, यथा-- “सिवि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥* (९५। ३) वही धर्म यहां सासु- 
ससुरकी सेवासे विना कष्टके प्राप्त हो रहा है। 

रिप्पणी-३ गालव मुनिने विश्चामित्रसे बड़ा हठ किया कि गुरुदक्षिणा लीजिये। विश्चामित्रजीने मना 
किया कि हठ न करो परवे न माने; तव विश्चामित्रने ८०० श्यामकर्णं घोडे मगि। गालव मुनि देश- 
देशक राजाओंके यहां मारे-मारे फिरे, बडे संकटमें पडे। गालवने इसी शरीरमें संकट सहा ओर राजा 
वृहस्पतिका कहना न माननेसे विप्रशापसे अजगर होकर नहुषको दूसरे शरीरमें संकट सहना पड़ा । वैये 
ही यहां हठ करनेसे श्रीजानकीजीको इस तनमे यह क्लेश हुए-पंथमें यह क्लेश हुआ कि शूर्पणखासे 
भयभीत हुई । दूसरा तन (छायारूप) धारण किया तव रावणने हरण किया, वर्षभर बडे संकरमें रहीं । इस 
प्रकार दोनों तनसे संकट भोगना पड़ा। यही दिखलानेके लिये गालव मुनि ओर नहुष दोके इतिहास कटे। 

रा० प्र०-गुरुदक्षिणा देना धर्म हे, पर गुरुसम्मत न था। गुरुसे हठ किया, इससे संकट पड़ा। 

गालव मुनि-नारदजीने दुर्योधनको समञ्ञाते हए कि सुहदकी बात हठ छोड़कर सुनना चाद्ये, 
हट करना ठीक नहीं हे, महर्षिं गालवने हठके कारण नीचा देखा, गालव मुनिका इतिहास यों कहा 
है-एक समय धर्मभगवान्‌ वसिष्ठका रूप धारणकर विश्वामित्रकी परीक्षके लिये गये ओर उनसे भोजन 
मोँगा। जवतक वे भोजन तैयार करके लावे ये अन्य मुनियोंका दिया हुआ अन्न खाकर तृप्त हो गये। 
विश्वामित्रके भोजन लानेपर वे बोले कि मैं भोजन कर चुका, तुम खड रहो। वे वहीं सिरपर गर्म 
भोजन लिये खड़े रहे। इस अवस्थामें उनके शिष्य गालव मुनि गुरुके गौरव-मान ओर प्रियके लिये 
उनकी सेवा करते रहे। सौ वर्षं बीतनेपर धर्मं फिर उसी रूपसे आये ओर भोजन कर लिया। तथा 
विश्चामित्रको ब्रह्मर्षिं कहकर चल दिये। 

शिष्य गालवकी सेवासे सन्तुष्ट होकर गुरने आज्ञा दी कि अव तुम जहाँ चाहो जाओ। गालव मुनिने 
कहा मँ गुरुदक्षिणा दना चाहता हूँ जो आज्ञा हो वह दूँ ओर इस ऋणसे छुटकारा पाऊं। गुरु विश्वामित्रजीने 
कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, पर उन्होने न माना, बड़ा हठ किया। तब गुरने कहा "एकतः श्यामकर्णानां 
हयानां चन्दरवर्चसाम्‌। अष्टौ शतानि मे देहि गच्छ गालव मा चिरम्‌॥' (१०६। २७) अर्थात्‌ अच्छा जौ दक्षिणाको 
हठ है तो शीघ्र तुम एक रंग-रूपके चन्द्रमाके समान उज्वल ८०० श्यामकर्णं घोडे लाकर दो । गालव 
मुनि बडे चिन्तित हो गये, उनका शरीर सुख गया। वे प्राण देने (आत्महत्या) के लिये तैयार हो गये। 
अन्तमें उन्होने भगवान्‌ विष्णुका आश्रय लिया, तब गरुड्ने आकर सहायता की। बहुत घूमे पर घोडु न 
मिले। तव गरुड उनको राजा ययातिके पास ले गये ओर उनसे सब वृत्तान्त कहकर भिक्षां घोडे मंगि। 
राजाने अपनी परम सुन्दरी कन्या माधवी उनको दी कि इसको आशीर्वाद है क्रि इससे चार वंश चर्लँगे। 
आप इसकै द्वारा अपना मनोरथ पूरा करें । सोच-विचारकर वे इश्ष्वाकुवंशीय राजा र्यश्चके पास गये जो 
पुत्रके लिये तप कर रहे थे-ओर कहा कि आप इसे ग्रहण करं। इसका शुल्क ८०० श्यामकर्णं घोढे 
है । राजाने कहा कि मेरे पास २०० घोडे ह उन्दं लीजिये ओर मुञ्चे इससे एक पुत्र उत्पन्न कर लेने 
दीजिये। मुनिने स्वीकार किया। इसके वाद मुनिने काशीके राजा दिवोदास, भोज नगरके राजा उशीनरसे 
दसी प्रकार दो-दो सौ श्यामकर्णं चोद प्रात किये। अव दो सौ घोट रहे तव गरुढुने मुनि कहा कि 
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ओर घोडे कहीं अब पृथ्वीम नहीं हैं, तुम. उनके बदलेमे इस कन्याको ही विश्चामित्रको दे दो। उन्होने 
आकर एेसा ही किया। गालव मुनिको इस हठके कारण बहुत संकट उठाना पड़ा। अ० १०८-११७। 
(महाभारत उद्योगपर्व अध्याय १०६- ११७) 

नहुष-राजा नहुष महातेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ ओर दानी था। इन्द्र जब वुत्रासुरका वध करनेसे ब्रह्यहत्यासे 
पीडित हो जनमे छिप रहे; चारों ओर अराजकता छा गयी, तव देवताओंने राजा नहुषको इन्द्र॒ बनाया 
ओर उनको शक्ति दी कि जिससे इनके तेजके आगे किसीका तेज न रहे । ' तेज आदास्यसे पश्यन्‌ बलवांश्च 
भविष्यसि!" ( ११। ८) " अभिपिक्तः स राजेन्द्र ततो राजा त्रिविष्टपे।' (९) नहुषने एक दिन इन्द्राणीको 
देखा तो उसका चित्त दूषित हो गया ओर उसने आज्ञा दी कि वे तुरन्त उसको स्त्री बनें । इन्द्राणी वृहस्पतिकौ 
शरणमे गयी । इसपर नहुषके क्रोधका ठिकाना न रह गया । देवताओं ओर ऋषियोने नहुषको बहुत सम्ाया 
पर कामान्ध नहुषने उनके समञ्जानेपर कुछ ध्यान न दिया। तब देवता, गन्धर्व, ऋषि सबने जाकर देवगुरुसे 
परामर्श किया। उन्होने कहा कि इन्द्राणी नहुषके पास जाकर मुहलत मगि। एेसा ही किया गया। नहुष 
प्रसन्न हुआ ओर मुहलत दी कि इन्द्रका पता लगा ले। 

इन्द्राणीने इन्द्रका पता लगाकर उनके पास जा सव वृत्तान्त सुनाया ओर पातित्रत्यकी रक्षा चाही । इन्द्रने 
यह उपाय बताया कि तुम एकान्तमें नहुषसे मिलकर कहो कि तुम मुञ्लसे मिलनेके लिये ऋषी धरोको 
दिव्य सवारीपर चढकर आओ तो में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊगी। शचीने एेसा ही किया। 
राजासे जाकर कहा-मेरी इच्छा है कि सव ऋषि मिलकर अपने कन्धेपर आपकी सवारी ले चलें, इस 
प्रकार नयी सवारीपर चलना आपके योग्य होगा। कोई ऋषि कुछ कर नहीं सकता, क्योकि आपके तेजके 
सामने सबका तेज हर जाता हे। नहुषने इसे अद्गीकार किया। इधर वृहस्पतिजीने भी उसके भ्रष्ट होनेके 
लिये ओर इन्द्रके खोजनेके लिये यज्ञारम्भ किया। 

नहुष देवर्षिं ओर महर्षियोसे पालकी उठवाकर इन्द्राणीके पास चला। थक जानेपर ऋषियोने राजासे कहा 
कि आप अधर्मपर उतारू है । पूर्वके महर्षिगण ओर ब्रह्मा जो कह आये हँ उसे आप नहीं मानते- इसपर 
वादविवाद होनेपर क्रोधान्ध हो नहुषने अगस्त्यजीके सिरपर लात चलायी। अगस्त्यजीने शाप दिया कि तूने 
अधर्मसे व्याप्त होकर मेरे सिरमें पैरकी ठोकर मारी-"अथ मामस्पर्श्मूर्धिं पीडितः।' (१७। १२) अतः तू तेजहत 
होकर पृथ्वीपर गिर ओर दस हजार वर्पतक अजगर बना रह। (महाभारत उद्योगपर्व अध्याय १०-१७) 


मे पुनि करि प्रवान पितु बानी। बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ ९॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि वारा । सुंदरि सिखवनु सुनह॒ हमारा ॥ २॥ 


जौ हठ करहु प्ररेमबस बामा। तो तुम्ह दुख पाउब परिनामा॥३॥ 

शब्दार्थ--प्रवान~प्रमाण, सच्चा, पूरा। वारा-देर। वबामा~(सं०° वाम) स्त्री। 

अर्थ-हे सुमुखि! हे चतुरे! सुनो, फिर मे भी पिताके वचनोको पूरा करके शीघ्र ही लर्टगा॥१॥ 
दिन जाते दर न लगेगी, सुन्दरी! हमारी यह सीख (शिक्षा) सुनो॥२॥ यदि टै वामा! तुम प्रेमवश हठ 
करोगी तो अन्तमं परिणामस्वरूप दुःख पाओगी॥३॥ 

रिष्पणी १-- “करि प्रवान पितु बानी“ अर्थात्‌ तुम माताकी सेवा करो, मँ पिताका वचन पालन कर। 
“बेगि फरक” अर्थात्‌ पिताको आज्ञा पालन कर एक दिन भी बाहर न सु्कूगा। “सुमुखि सयानी "भाव 
कि मुखको सुन्दरता इसीमे है कि स्वामीको आज्ञा सुनकर उत्तर न दे, यथा--“उतरु देड़ सुनि स्वामि रजाई। 
सरो सेवक लखि लत्नाज लजाई ॥* (२६९। ५) "सयानी “ अर्थात्‌ तुम सव्र धर्म जानती हो । तुम्हे विशेष कहने- 
समञ्ञानेको आवश्यकता नहीं है । 

रिप्पणी-२ “दिवस जात नहिं लागिहि बारा! सुंदरि“ " इति। १४ वर्प बहुत होते है, अतएव सीताजीके 
ढारस (खातिर) के लिये कहा कि दिन ब्रीतते देर न लगेगी। "सुन्दरि" अर्थात्‌ हमारी सीख माननेहीमें 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


दोहा ६२ ( ४-५ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३११ अयोध्याकाण्ड 





~ 


तुम्हारो सुन्दरता दे । (यहां श्रीसीताजीके शरीर-सौन्दर्य कथनका अभिप्राय नहीं टै । यहां * सुन्दरि" सम्बोधनसे 
` अत्यन्त आदरणीय" अर्थका ग्रहण है। भाव यह है कि माताजीके मनमें तुम्हारे प्रति बहत आदर ठै 
इससे प्रेमाकुल दशाम उनको तुम्हारे मृदु वचनोँसे समाधान होगा। प० पठ प्र०) 

रिप्पणी-३ "जौ हठ करहु प्रेम वस वामा।“ ˆ इति। (क) "वामा" सम्बोधन हठ” के साथ बड़ा ही 
उत्तम हे। यह शब्द ही ' आज्ञाका उ्लद्भन' वा अपनी बातका हठ एवं पतिसे प्रतिकूलता सूचित कर रहा 
है। अन्तमं ` दुःख पाओगी अर्थात्‌ वन चलनेपें दुःख पाओगी; पुनः तुम्हारा हरण होगा, एक वर्थका हमसे 
वियोग होगा।* [(ख) पुनः भाव कि यदि अपने पातित्रत्य धर्मका विचार करके चलना चाहती हो, तो 
वह गुरुश्रुतिसम्मत धर्म फल तुम्हे घर वैठे विना परिश्रम ही मिल जाता है, अतः धर्मके लिये साथ चलना 
आवश्यक नहीं । यह कहकर हठको निन्दा को। गालव ओर नहुष नरेशका उदाहरण दिया, ओर प्रशंसा करते 
हए कहा कि तुम वामा हो, स्त्रियोमें उत्तम हो, तुमको हठ शोभा न देगा। यदि तुमने प्रेमवश हट किया 
तो परिणाम वही होगा, जो हठी लोगोका होता है। अन्तमं दुःख पाओगी, ओर वही हआ। परिणाममें 
दुःखको भविष्यद्वाणी कहकर, स्वयं वनगमन ओर वनवासके क्लेशोंका वर्णन करते हैँ । (वि० त्रि०)] 

काननु कठिन भयंकर भारी । घोर धामु हिम लारि बयारी।॥४॥ 


कुस कटक मग कोंकर नाना। चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना॥५॥ 

शब्दार्थ--कठिन=कटठोर। घोर= भयानक, तीक्ष्ण, विकट। बयारी~पवन, वायु। कुस= (कुश) कासकी 
तरहको एक घास जिसकी पत्तियां नुकीली, तीखी ओर बड़ी होती है । यह पवित्र माना जाता ठै, कर्मकाण्ड 
तथा तर्पण आदिमे इसका उपयोग होता है। (श० सा०) कंटक~=कोंटा। पयादेर्हि~पैदल । पदत्राना=पैरोकी 
रक्षा करनेवाला-खडाऊँ या जृता। 

अर्थ-- वन कठिन ओर भारी भयावन है। घाम, जाडा-पाला, वर्षा ओर पवन सव वहां बडे विकट 
होते हें ॥४॥ मार्गमे कुश, कोटि ओर कंकड़ बहुत हँ। तुम्हें पैदल (ओर उसपर भी) विना जृतीके 
चलना होगा॥५॥ 

रिप्पणी--१ पुरुषोत्तम रा० कु०-(क) “कानन कठिन" अर्थात्‌ वनकी भूमि कठिन है, यथा-- “कठिन 
भूमि कोमल पदगामी।* (४। १। ८) वन भयंकर है। उसका खयाल आते ही डरसे कलेजा दहल जाता 
है; प्रत्यक्षकी कौन कहे, यथा- “डरपहिं धीर गहन सुधि आये।* [ दण्डकारण्य ४०० कोसका भारी भयदायकः 
हे-(खर्या) (ख) प्रथम घाम कहा । श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन चैत्रमें हुआ ओर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपादृमं 
तीक्षण घाम होता है, अतएव प्रथम घाम अर्थात्‌ ग्रीष्म-ऋतुका ही दुःख कहा। फिर वर्षा होती टै पर 
वर्षाको न कहकर हेमन्त-ऋतु अर्थात्‌ जाडेका दुःख कहा, क्योकि (गर्मामिं) जैसा घामका दुःख होता 
है वेसा ही जादेमें शीतका दुःख है; दोनोंको साथ-साथ लिखने ओर कहनेका यही कारण है। “वारि, 
से वर्पाका दुःख सूचित किया। अन्तमं “बयारि" को कहनेका भाव कि "क्यारी" का अन्वय घाम, हिम 
ओर वारि तीनोके साथ है। घामके, हिमके या वषकि साथ जब पवनका ज्जकोरा चलता दै तब ब्रड़ा 
दुःख देता हे। 

रिप्पणी-२ “कुस कटक मग कंकर नाना!" इति। कुश कटिसे भी अधिक लगता ठै; अतः उसे 
प्रथम कहा। "पयादेहिं" का भाव किं पालकी वैठनेसे घाम, हिम, बारि ओर बयारिका दुःख नहीं होता, 
पर हमारे साथ पैदल ही चलना होगा, पदत्राण होनेसे कुशकांटा या कंकड्का दुःख न होता, पर तुम्द 
विना पदत्राणके चलना होगा। (अतः यह दुःख भी ञ्ेलना पदेगा।) कुस कटक“ सं यह भी जनाया 
कि कहीं-कटीं तो इनसे ढक जानेके कारण माका पता भो नहीं चलता। यथा-“पार्गो न दृश्यते क्रापि 

^ अ० दी चर कामत है कि 'परिणाममं जो दुःख सहनेको कहा उसका आन्तरिक भाव दुःखका आक्षेप 


अर्धात्‌ निपेध क है। सन्दर्भ यदह कि ऊपरसे कहा कि वनमें दुःख होगा, परन्तु भीतरी भाव दुःखक्रा निषेध दै।' 
शृद्भुलके लियं ६१। २-३ देखिये । 
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शर्कराकण्टकाच्वितः।' (अ० रा० २।४।६७) (कुश ओर कटिदार वृक्षोको डालिर्याँ मार्गको छेके रहती हें 
उनसे शरीर चिल जाता है। इत्यादि) वनकी भयंकरता कहकर अव मार्गका कष्ट दिखा रहे" हैं) 


चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे ! मारग अगम भूमिधर भारे।६॥ 
कंदर खोह नदी नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे।७॥ 


भालु बाघ लृक केहरि नागा 1 करहि नाद सुनि धीरजु भागा॥८॥ 

शब्दार्थ--* अगम "=" अगम्य"; जर्हां कोई जा न सके, निकलनेका रास्ता न हो, एक-एक करके भी 
न गुजर सके । पहंचके बाहर । ' मारग '= मार्ग, रास्ता । * भृमिधर'=पृथ्वीको धारण करनेवाले, पर्वत । * कंदर "= गुफा, 
पर्वतकौ सुरेग- [ यह स्वाभाविक होती है जो पहाड़ी जलसे बन जाती है-(दीनजी) ] *खोह'= दो पहाडका 
तंग रास्ता जो ऊपरसे पहाडके निकले हए बड़ भागसे घिरा रहता हे-( दीनजी ) “नद '= बडी नदी । ' नरि '=नाले। 
“वृक '= भेद्या । * भालु "= ऋक्ष, री । | 

अर्थ-- तुम्हारे चरणकमल सुन्दर ओर कोमल हें । रास्ता अगम्य है। उसमें वड़-वडे पहाड्‌ हे ॥६॥ 
कन्दरा खोह, नदियों, नद ओर नाले एेसे दुर्गम ओर गहरे है कि उनकी ओर देखा नहीं जाता अर्थात्‌ 
देखनेसे डर तलगता है ॥७॥ रीकछ, बाघ, भेदिये, सिंह ओर हाथी एेसे भयावने शब्द करते हं ( गरजते 
हं) कि सुनकर धीरज भाग जाता है (धैर्य जाता रहता हे)॥८॥ 

नोट- क्रमशः मार्गको दुर्गमता दिखाते चल रहे हं । पहले सामान्य फिर विशेष तब उससे विशेष । 
(१) पहले कुश-कारा-कंकड यह सामान्य अगमता कही । अव कहते हँ कि एक तो तुम्हारे चरण ही 
कोमल ह इससे तु्हं मार्गपर चलना स्वाभाविक ही कठिन हे; उसपर भी मार्ग केसे है कि “अगम भूमिधर 
भारे!" अर्थात्‌ -एक तो मार्ग ही दुर्गम, उसपर भी चदढाव-उतार, बड़े-बड़े पर्वतोंका चढना-उतरना यह तो 
बहुत ही कठिन है। ˆअगम' में बहुत भाव मिश्रित है--भूमि कठिन, जल्दी चुकनेवाली नहीं, ऊची-नीची, 
रास्ता ठीक बना नहीं हे, इत्यादि। यह कहकर अधिक दुर्गमता दिखाते ह कि “कदर खोह“' (२) 
"कदर खोह“- “ का भाव कि पहाडमें कंदरा ओर खोह होते हीट, वे एेसे होते है कि उनमें किसीका 
गम-गुजर नहीं हो सकता। नदी, नद, नाले अगाध हे, वहत गहरे है, थाह नहीं मिलती, देखे डर लगता 
है-सो इन्मेखे होकर चलना पड़गा, जलम हलना पड़गा। (३) पहले पहाड़ कहा, पहाडमें कन्दरा खोह 
आदि होते है; इससे उन्हे कहा । खोह-कन्दरामें हिंसक पशु रहते ह इससे अब उनको कहते हें । इनके 
कारण वे कन्दरा ओर खोह ओर भी भयावन तथा अगम्य हो जाते है। (४) नदी, नद, नालोक अगमता 
यह भी है कि उनमें मगर-घडियाल आदि रहते हं, किसी-किसीमें दलदल होता है, किसी-किसीको धारा 
बडी तत्र होती है, मत्त हाथी भी तरकर पार नहीं जा सकते। यथा-'सग्राहाः सरितश्चैव पाङ्कवत्यस्तु 
दुस्तराः! मत्तेरपि गजेर्नित्यमतो दुःखतरं वनम्‌॥' (वाल्मी० २। २८। ९) 

रिपणी-१ थल, जल, नभ ये तीन स्थल हं। यहां तीनोकी अगम्यता तीन चरणोसे दिखायी। 
(क) “कुस करटक मग कोकर नाना। चलव पयादे्हिं बिनु पदत्राना॥* यह स्थलकी अगमता। (ख) “नदी 
नद नारे” यह जलकी अगमता। ओर (ग)- “भूमिधर भारे" यह नभकी अगमता ठै। (पहाडोकी ऊचाई 
लेकर इससे “ नभ' का भाव लिया। पहाड़ मानो आकाशसे वाते कर रहे है।) 

रिपणी-२ भालु ओर बाघ आदि कन्दरा, खोह, नदी, नद, नालेपें रहते ह । इससे इनको पहल 
कह आये। जहां भालु आदि रहेंगे वहां वे “नाद ' करेगे अतएव उनको कहकर उनका नाद कहा । वृक्षपर 
चदृनेसे बाघ, वृक, केहरि ओर नागसे लोग वच जाते है पर भालुसे वहां भी नहीं बच पाते। घातक 
जीवोमे भालु सबसे अधिक घात करनेवाला है; इन कारणोंसे भालुको प्रथम कहा। “नाद सुनि धीरजु भागा 
का भावे कि जब गर्जन सुनकर धैर्य छुट जाता है तव लोग भी वर्हसि भाग जाते हं। नदी, नद, नालोंको 
कहकर भालु- बाघादिके नादका उद्ेख करके यह भी जनाया कि भालु-सिंह आदिके शब्द पहाड़ी नदियोके 
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साथ मिलकर सुननेमे बड़ दुःखदायी होते हैँ, यथा-' गिरिनिर्रसम्भूता गिरिनिर्दरिवासिनाम्‌। सिंहानां निनदा 
दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌॥' ( वाल्मी० २। २८। ७) । 
दो०- भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल । 


ते कि सदा सब्र दिन मिलहि सबुड समय अनुकूल ॥ ६२॥ 
शब्दार्थ--' बलकल = वृक्षक छाल, भोजपत्र आदि। "असनु '= भोजन । ' कंद "= जो पृथ्वीसे वर्तुलाकार 
(गोल-गोल) निकलते हैं, "मूल ' जो लम्बे-लम्बे निकलते है--(पंजावीजी, रा० प्र०) पृथ्वीके अन्दर 
जिनको उत्पत्ति एक पेडके ही अनेक मूलो (जडो) से ही होती हं वे मूल कहलाते है; जैसे सताल्‌ 
आदि। जो पृथ्वीके भीतर एक पौधेमे एक ही होता है उसे कंद ' कहते ह; जैसे सूरन इत्यादि । ' अशेध्रिः 
सूरणः कन्दः" इति। (अमरकोष) 
अर्थ--पृथ्वीपर सोना होगा, वल्कलके वस्त्र धारण करने होगे ओर कन्द-फल-मृलका भोजन होगा ओर 
वे भी क्या सव दिन सदा मिलेंगे? अर्थात्‌ सब्र दिन न मिलेगे। सब समयके अनुकूल मिलेंगे ॥६२॥ 
नोट--१ पृथ्वी ही शय्या होगी । जमीनपर सोनेसे शीत पकड़ लेती हे, शरीरम पीड़ा होती है । भोजपत्र 
आदिसे घाम, जाड़ा या वर्षाको निवृत्ति नहीं होती, केवल इन्द्रिय भर ढकना होता है। कन्द-मूल-फल 
भोजन करना पड़गा। १४ वर्षतक अन्न न मिलनेसे शरीर निर्बल ओर दुर्बल हो जायेगा। फिरये भी 
सदा नहीं मिलते इससे कई-कई दिन उपवास करना पड़ जायगा। फल भी जो मिले वह सब समय- 
समयके अनुकूल मिलते हें। जामे जाडवाले, गर्मीमिं गर्मीवाले, वमिं वर्षावाले। इनमें बहुत एेसे हं कि 
शीत ओर वषमिं कफ उत्पन्न कर देते हे, ग्रीष्ममें पित्त--यह भोजनका कष्ट हे। (पंजाबीजी, पु० रा० कु०) 
नोट-२ “असखनु कंद फल मूल“ से यह भी जनाया कि भोजनके लिये खट ओर कट्वे फल- 
मूल मिलते हे, व्हा पए आदि व्यञ्जन नहीं मिलते। फिर यह भी नहीं कि फल तोड़कर ले लं, तपस्वीका 
धमं हे कि जो फल वृक्षसे स्वयं गिरे हां उन्हीको ग्रहण करना होता हे। यथा-' फलेर्वृक्षावपतितेः। 
( वाल्मी० २। २८। १२) ^ते कि सदा सव दिन मिलहि“ अर्थात्‌ जिस समय जितना ओर जो आहार 
मिल जाय, उसीपर संतोष करना पड़ता है अतः वन बड़ा दुःखदायी हे। 
नर अहार रजनीचर चरहीं । कपट बेष विधि कोटिक करहीं॥ १॥ 
लागड़ अति पहार कर पानी । विपिन विपति नहि जाइ बरानी ॥ २॥ 


व्याल कराल बिहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा॥३॥ 

शब्दार्थ- नर अहार~ मनुष्य ही जिनका भोजन है, नराहारी । अहार= भोजन, खाना । रजनीचर = (रजनी = रात, 
निशि+चर=चलनेवाले) निशाचर । लागड़=लगता है । पानी लगना~पानी इकद्ा या जमा होना, दिं ओर 
शरीरको असह्य होना--(रा० प्र०) पानी लगना मुहावरा है, अर्थात्‌ शरीरमें रोग उत्पन्न कर देता है 
हानिकारक हे । विपिन=वन। बखान= विस्तृत वर्णन । 

अ्थ- मनुष्योंको खानेवाले निशाचर फिरते रहते हे । वे करोड़ों अर्थात्‌ अनेक तरहके कपट (बनावट ) 
वेष धारण करते है ॥ १॥ पहाडका पानी व्रहुत ही लगता है। वनके क्लेश बखाने नहीं जा सक्ते ॥ २॥ 
वनमें भयङ्कर सर्पं ओर डरावने पक्षी तथा नर ओर नारियों (मनुष्यों ओर उनको स्त्रियों) को चुरानेवालें 
भयंकर राक्षसोंके ज्ुण्ड-के-ञ्ुण्ड वनमें रहते हैं ॥ ३॥ 

रिप्पणी-- १ “नर अहार रजनीचर चरी.“ इति। अर्थात्‌ निशाचर रातमें भोजनके लिये निकलते 
है । इससे रातभर जागना पड़ता है। मनुप्योको वे खा लेते टैं। इनसे रक्षा करना कठिन है; क्योकि 
एक तो राते सूञ्जता नही, दूसरे सूञ्चे भीतो वे बड मायावी होते है, अगणित प्रकारसे वे कपट 
वेप बनाकर आते है ओर छले मनुष्योको ले जाकर खा लेते हैं। उनसे रक्षा नहीं की जा सकती। 
( “नर अहार रजनीचर“, यथा--' राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुपभोजिनः।* (अ० रा० २।४। ६५), 
"कोटि विधि" जसे मारीच मृग वना, रावण यती वना, कालनेमि तपस्वी मुनि वना इत्यादि। 
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मानस-पीयूष ३१४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ६३ (४-६) 





नोट--१ (क) “नर अहार रजनीचर चर्हीं  “निसिचर निकर नारि नर चोरा” मेंसे पहलेमें मनुरष्योका 
खा लेना ओर दूसरेमे उठा ले जाना सूचित किया। पहलेमें नराहारी राक्षसोंका भोजनकी खोजमे फिरना 
ओर दूसरेमे भोजनको ले जाना कहा । दो पृथक्‌ वाते हें । पुनरुक्ति नहीं है । (ख) किसी-किसीने पुनरुक्तिके 
भयसे यों भी अर्थं किया है कि वनके राक्षस ओर स्त्रीपुरुष सभी चोर होते है, यथा-“लेहिं न बासन 
बसन चुरा" (ग) “चरी ' पाठ ही प्राचीन सभी पोधि्योमें हे। उसका ठीक अर्थ न लगा पानेके कारण 
आधुनिक प्रतियोमें टीकाकारोने “कहीं ' पाठ कर लिया है । (घ) रावण मायासीताको चुरा ले गया। अहिरावण 
श्रीराम-लक्ष्मणक्तो ले गया। कालकेतु भानुप्रतापको ले गया इत्यादि उदाहरण हैँ । “चर गतिभक्षणयोः ' धातु 
हे। इसमे दोनों भाव आ गये-चलते हैँ ओर भक्षण करते है। 
रिपपणी-- २ “लागड़ अति यहार कर पानी!" इति। भोजनका दुःख कह आये । भोजन करनेपर जल 
पीनेको चाहिये; अतएव अव जलका दुःख कहते हें । “अति लागु" का भाव यह कि अन्न-भोजन करके 
पानी पिये तो बीमार पड़ जाय ओर कन्द-मूल-फल खाकर वर्हांका जल पिये तो अत्यन्त लगता है अर्थात्‌ 
मृत्यु ही हो जाती है। "नहिं जाड बखानी" अर्थात्‌ तो फिर देखी ओर सुनी कैसे जायेगी ? 
रिप्पणी-२ “व्याल कराल विहग बन घोरा" इति। सर्पं कराल हें अर्थात्‌ अजगर आदि मनुष्योंको 
निगल जाते है, विहंग भयानक हैँ; ओख निकाल लेते ह, इत्यादि । शार्दूल आदि पक्षी जीवोँको पकड़कर 
उड्‌ जाते हे । तात्पर्य यह कि तीनों स्थलोके जीव बाधा करते हँ--व्याल पृथ्वीके, विहंग आकाशके ओर 
निशाचर पातालके। पुनः, निशाचर व्यभिचारी होते हँ, इससे स्त्रियोको चुरा ले जाते है ओर नराहारी हैँ 
इससे पुरुषोको भी उठा ले जाते हें । [ “व्याल कराल" से जनाया कि इनको देखकर डर लगता है । इनका 
डसा मनुष्य जी नहीं सकता। ये रास्ता रोककर खड़े हो जाते हं, वनमें ये निर्भय विचरते है । यथा-' चरन्ति 
पथि ते दर्पात्‌1', “तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानम्‌" ( वाल्मी° २। २८। १९-२०)] 
नोट-२ पंजाबीजी लिखते ट कि सीताजीको भय दिलानेके लिये “नारी' का चुराना कहना अभिप्रेत 
था। पर्‌, अपनी बातको प्रमाणित करनेके लिये उन्होने 'नर' पद -भी दिया। अथवा, यहाँ भावी कह रहे 
हं । अथवा, यह अर्थ है कि नर ओर नारी चोर है। 
डरपर्िं धीर गहन सुधि आए । मृगलोचनि तुम्ह॒ भीरु सुभां ४॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन * जोगू । सुनि अपजसु मोहि देडइहि लोगू॥५॥ 
मानसर सलिल सुधा प्रतिपाली। जिअड कि लवन पयोधि मराली॥६॥ 
शब्दार्थ-* गहन '= वन । ' भीरु '=डरपोक। "लवन" (लवण) खारा, नमकवाला। 
अर्थ--वनके भयंकरताकी सुध (स्मरण) आते ही धैर्यवान्‌ पुरुष भी उर जते हैँ ओर तुम तो, हे 
मृगनयनी ! स्वभावसे ही डरपोक हो ॥४॥ हे हंसगामिनी ! तुम वनके योग्य नहीं । (तुम्हारा वनगमन) सुनकर 
लोग मुञ्ञे अपयश देगें अर्थात्‌ मेरा नाम धरगे, मुञ्चे बदनाम करेगे ॥५॥ मानसरोवरकी अमृत-तुल्य जलसे 
पाली हुई हंसिनी क्या खरे समुद्रमे जी सकती है? अर्थात्‌ नहीं जी सकती ॥६॥ 
रिष्पणी-- १ “डरपिं धीर गहन सुधि आं" इति। सीताजीका भीरु स्वभाव है। इसीसे “मृगलोचनि" 
सम्बोधन किया । हिरन भी बहुत डरता हे। पुनः, दूसरा भाव कि जिस वनकी सुधमात्रसे बडे-बडे धीर 
पुरुष दहल जाते हँ वह वन तुम्हें आंखाँसे देखना पड़ेगा। वे धीर हँ ओर तुम भीर, सुधि आनेसे वे 
भयभीत होते है तब तुम इन नयनम देखकर कैसे जी सकती हो? 
रिप्पणी- २ “हंसगवनि तुम्ह नहिं वन जोगु/“' इति। भाव कि हंसिनी मानससरमें मोती चुगती है 





ˆ पाठान्तर-' तुम कानन जोगृ'-पंर रामगुलाम द्विवेदी। ' नाह बन'-भागवतदास, राजापुर, वन्दन पाठक, 
काशी (रा० प्र०), पं रामकुमारजी। * कानन जोग" मे वक्रोक्ति ओर विषम अलद्कारसे अर्थं करना होगा-क्या 
तुम वनके योग्य हो? अर्थात्‌ नहीं। 
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दोहा ६३ ( ७-८ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३१५ अयोध्याकाण्ड 


कमलोपर चलती है। वैसे ही तुम अयोध्याजीकी सुख भोगनेवाली ओर पाँवड़ोंपर चलनेवाली हो। वनमें 
रहने योग्य नहीं । पुनः भाव कि तुम्हारी चाल हंसकी-सी है। इस चालसे तुम कैसे वनम चलोगी 2 कैसे 
पहाड्पर चदोगी ? लोग सुनकर हमको अपयश देगे कि रामजी एेसी कोमल सुकुमारी स्त्रीको वने साथ 
ले गये, वह वहाँ मर गयी यह अपयश हमको मिलेगा। वने तुम्हारा जीना कठिन है यह आगे स्पष्ट 
कहते ही ह "जिअड़ कि“ 1' 

रिप्पणी-३ "मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। जि“ इति। प्रथम हंसगामिनी कहकर वनमें जानकी 
अयोग्यता दिखायी ओर अव “जिअड़ कि लवन पयोधि मराली ' कहकर वहां जीना दुर्लभ ओर असम्भव ठहराया। 
जो सुन्दर भोगोका सेवन करता हे ओर जो अत्यन्त कोमल होता है उसे भारी दुःख बहत व्याप्त होता है जिससे 
वह मर ही जाता हे। जो सदा दुःख भोगनेवाला होता है उसे अत्यन्त दुःख भी नहीं व्याप्त होता है। जैसे खारे 
समुद्रमे रहनेवाले जीवको उसमं दुःख नहीं होता। (यहां मानससरसम अयोध्याजी ओर मिधिलाजी, खरे 
समुद्रसम वन, सलिलसुधा अवध, मिधिलाके सुखभोग ओर खारा जल वनके सभी दुःख हैँ। रा० प्र०) 

पंजावीजी-- सुन्दर, कोमलता ओर भयके विचारसे “मृगलोचनि" कहा । हिरन जरामें चौक पड़ता दहै। 
"हंसगवनि ” से वन जानेको अयोग्यता ओर मराली कहकर अभाव दिखाया। आगे कोकिल कहकर शोभाका 
अभाव कहते हें। 

नव॒ रसाल बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला॥७॥ 
रहहु भवन अस हदय विचारी । चंदबदनि दुखु कानन भारी ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-नव= नवीन, नया। रसाल आम। बिहरनसीला~ विहार करनेवाली, विचरनेवाली, रहनेवाली । 
कोकिल=काले रंगकौ एक चिद्या जो कौवेसे कुछ छोटी होती है ओर मैदानोमें वसन्तके आरम्भसे वकि 
अन्ततक रहती है। बड़ी सुरीली होती है।-कोयल। करील-ऊसर ओर कंकरीली भूमिम इसकी आदी 
होती है जिसमे पत्तियं नहीं होतीं, केवल गहरे हरे रंगको पतली-पतली बहुत-सी उण्ठलें फूटती देँ 
फागुन-चेत्रमे इसमे गुलाबी रंगके फूल होते हे । इसके फलको टंटी कहते है जिसका अचार पड़ता है। 

अर्थ- नये आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके वनमें शोभा पा सकती है 2 अर्थात्‌ 
वहां उसकी शोभा नहीं ॥७॥ एेसा हदयमें विचारकर तुम घरपर ही रहो। हे चन्द्रमुखी! वने बडे 
दुःख ठें॥८॥ 

रिप्पणी--१ “नव रसाल” कहा क्योकि आमके नये वृक्ष बहुत शोभित होते टै। ' करील-वन' को 
वनको उपमा दी, 'रसाल-वन' को घरक, क्योकि आमके वनमें सुन्दर छाया ओर फल एवं सुगन्धित 
फूल होते हं ओर करोल-वनमें पत्ते नहीं होते। फल-फूल भी सुन्दर नहीं होते। 

रिपपणी-२ “अस्र विचारि" अर्थात्‌ हम वनके योग्य नहीं है, वने बहुत क्लेश दहै यह विचारकर्‌। 
"भारी दुःखख' का भाव कि साधारण दुःख होता तो हम तुम्हें ले चलते। “ चंदक्दनि“ अर्थात्‌ वनमें तुम्हारे 
मुखकी शोभा मलिन पड जायेगी। [वीर कवि-वक्रोक्तिद्रारा कोयलपर ढारकर यह बात कहना कि 
सुकुमारी ओर सुखभोगिनी स्त्रियँ वनका दुःख नहीं सह सकतीं *विशेषनिवन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार ' 
टे । रसालवनमं रहनेवाली कोयल करीलवनमं रह, यह “विषम अलङ्भार' हं । अप्रस्तुत प्रशसा प्रधान 
ओर शेष दोनों उसके अद्भी है।] 


दो०-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करड़ सिर मानि। 


सो पकछिताइ अघाडइ उर अवसि होड हित हानि॥ ६३॥ 
अर्थ- सहज सुहृद्‌ (स्वभावये ही हितैषी) * गुर ओर स्वामीकी शिक्षा जो सिरपर्‌ धारण करके नहीं 
करता, वह हदयमें भरपृर पदताता टै ओर उसके हितकी हानि अवश्य होती टै ॥६३॥ 
* प्रदिजी यों अर्थं करते ईै-मित्र, गुर, स्वामीका सिखावन जो सहज ही सिरपर धरकर नहीं करता। 
मा० पी० खण्ड-चार १३- 
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रि्पणी-१(क) “जो न करट सिर मानि" से जनाया कि जो इनकी सीखपर चलता है वह विना 
क्लेशके धर्मका फल पाता हे, यथा--“गुरु श्रुति संमत “1 ओर जो आज्ञा पालन नहीं करता वह पछताता 
हे। “सिर मानि" का भाव कि इनकी शिक्षा परम धर्म हे, यथा--"सिर धरि आयसु करि तुम्हारा परम 
धरम यह नाथ हमारा॥' (१। ७७। २) 

अतएव शिरोधार्य करके मानने योग्य है। (ख) “पछिताडइ अघा उर“ हदयमें पछताता है क्योकि 
उत्तम शिक्षा न मानी यह अपनी भूल हे। अपनी भूल समञ्ञकर दूसरेसे कहता नहीं, हदयमें ही पछताता 
हे। (ग) “अवसि होड हित हानि" इति। भाव कि सुहद्‌, गुरु ओर स्वामी ये हितकी शिक्षा देनेवाले हैँ 
इनको शिक्षाक अनुसार न करनेसे हितकी हानि होती है। पुनः इनके वचन अमोघ है, व्यर्थं नहीं होते, 
इसीसे * अवश्य ' हितको हानि होती हे, पश्चात्ताप करना पडता हे। 

नोट- यहां जनाते हँ कि इनमेसे एकक भी सीखपर न चलनेसे हितकी हानि अवश्य होती है ओर 
जहां तीनोंको एक ही शिक्षा है वर्की हानिका तो कहना ही क्या? इस कथनसे सूचित किया कि यहाँ 
तीनों तुम्हं यही उपदेश दे रहे हें । में तुम्हारा सहज सुहद्‌ ओर स्वामी हूं ओर कौसल्याजी गुरु-समान 
वा बड़ी है। वाल्मीकोयमें श्रीरामजीने माता-पिताको गुरु बहुत स्थलोमें कहा है ओर श्रीजानकोजीसे ही 
कहा है-' अस्वाधीनं कथं देवं प्रकारैरधिराध्यते। स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌॥।' (२। ३०। ३३) 
अर्थात्‌ देवता प्रत्यक्ष नहीं हं, उनकी आराधनासे सदा सफलताकी सम्भावना नहीं हे। पिता-माता प्रत्यक्ष हैं 
वे गुरु हे। उनको आज्ञाका उद्द्ुन करके देवाराधन कैसे उचित होगा। अतएव यह आज्ञा तुम्हे माननीय है। 


सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के। लोचन ललित भरे जल सिय के।॥९॥ 
सीतल सिख दाहक भडइ केसें। चकडइहि सरद चंद निसि जेसें।॥२॥ 


उतर न आव विकल बेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥३॥ 

अर्थ-- प्यारे पतिके कोमल ओर मनोहर वचन सुनकर श्रीसीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये॥ १॥ 
शीतल सीख उन्हे केसी जलानेवाली (संतप्त करनेवाली) हई जैसे शरद्‌-ऋतुकी चादनी रात चकवीको (दाहक 
होती है) ॥२॥ वैदेही श्रीजानकीजीके मुखसे जवाब नहीं निकलता। वे व्याकुल हो गयीं (कि) हमारे 
पवित्र प्रेमी स्वामी हमें छोडना चाहते हं ॥२३॥ 

रिप्पणी-- १ “सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के ” अर्थात्‌ सुननेमें कोमल ओर अर्थं समञ्लनेमें मधुर । पतिके 
वियोगकी बात सुनकर नेत्रोमे जल भर आया। इसीसे वक्ता उनके नेत्रोंको "ललित" विशेषण दे रहे है। 
उचित अवसरपर नेत्रोमे अश्रु आना उनकी शोभा है। 

रिप्पणी-२सीतल सिख दाहक भड़ केसे । चकड़हि““ “ इति। (क) शरद्‌-ऋतुकी चन्द्रमाकौ' रात सबको 
सुखदायी है पर चकरईको चकवासे रात्रिम विछोह होनेके कारण वह शरद्‌- चन्द्र हदये जलन उत्पन्न करता 
है। वैसे ही श्रीरामजीकी शिक्षा शीतल है पर उसमें पतिवियोग है, अतएव वह हदयको दग्ध कर रही 
है। (ख) रात्रि तो सब्र दिन शीतल होती है पर शरद्‌-ऋतुकी रात अत्यन्त शीतल ओर स्वच्छ होती ठै, 
वैसे ही यह सीख अत्यन्त शीतल ओर स्वच्छ है। मुख चन्द्रमा है। ओर वचन किरण है।* 

“उतर न आव विकल वैदेही “““ “ इति ।'बेदेही “ पदसे सूचित किया कि व्याकुलतामें देहकी खवर न 
रही । (पुनः भाव कि विदेहक कन्या होनेसे इनकी देहवुद्धि तथा देहासक्ति नष्ट हो गयी टै । एेसी देहसुखसे 





* अ० दी० च<-“ मृदु मनोहर ' ओर “शीतल सिख ' इन शब्दको विचारना चाहिये । यदि ये वचन मनको 
सन्तुष्ट करनेवाले न होते तो ग्रन्थकार ' मृद्‌ मनोहर ' विशेषण न देते। ' शीतल सिखावन' से भी इदयका जुड़ना 
मालूम होता दै। अतः सन्दभं यह दै कि श्रीरामजीके वचनसे मन सन्तुष्ट हो गया, हदय शीतल हौ गया। 
अतः महारानी जी शरीरसे वियोगका दुःख नहीं अनुभव करती है, केवल वचनसे (अनुभव करती रैं) जो आगे 
लिखा भी दै1 
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पूर्णं उदासीन रहनेवाली होनेपर भो वे व्याकुल हो गयीं। उस दुःखकी कल्पना करना भी असम्भव हे। 
प० पर प्र०) स्वामीको “सुचि सनेही' विशेषण देनेका भाव कि शुचि है इसीसे उन्होने पवित्र सिखावन 
दी ओर स्नेही हँ इससे हमपर तथा मातापर स्नेह होनेके कारण यह सोच-विचार करके कि मै वनमें 
दुःख पाऊंगी, दूसरे यह कि घरपर रहनेसे पाताको अवलम्ब होगा मुञ्चे घरपर छऋरोड्ना चाहते हैं । “एहि 
तें अधिक धरम नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद यृजा॥- यह पवित्र उपदेश है-- [ “सुचि स्वापि सनेही' 
से जनाया कि अन्य वा ओरोके स्वामी अशुचि है। (खया) शुचि" से श्रीरामजीके शीलका निर्देश किया। 
(प० पर प्र०) अथवा, पवित्र परम स्नेही होकर भी इन्होंने लौकिक धर्मका उपदेश दिया, मरी अनन्यतापर 
दृष्टि न डाली, मैं वियोगमें मर जाऊंगी यह विचारकर दया न की, मुञ्चे त्यागकर चल देना चाहते दै 
अतः विकल हुई । (वै०)] 

वि० त्रि०-उत्तर दना चाहती हं। पर गद्गदकण्ट है, धैर्य दृटा हआ है, विकल रहै, इसलिये दे 
नहीं रही दै । विकलताका कारण यह दै कि उन्दने समञ्च लिया कि स्वामिधर्मसे विचलित न होनेवाले प्रभ 
मुञ्धे साथ नहीं ले जाना चाहते। इनका स्वामिधमं ओर स्ेहाधिक्य ही मेरे वनगमने बाधक हो रहा है। 

बरबस रोकि विलोचन वारी। धरि धीरजु उर अवनि-कुमारी॥४॥ 


लागि सासु पग कह कर जोरी। छमवि देवि बड़ अविनय मोरी ।॥५॥ 

शब्दाथ-बरवस~=जवरदस्ती, व्रलपूर्वक, हटात्‌। अवनिकुमारी=पृथ्वीकौ कन्या, श्रीजानकीजी। पगु 
लागि पास जाकर~पैर छूकर ( मुहावरा है- पयलगी करना, पैर लगना) । छपवि-~ क्षमा करना । अविनय दिटाई । 

अर्थ--नेत्रोके जलको वरव्रस रोककर भूमिजा श्रीसीताजी हृदयम धीरज धर मासके पैर लगकर हाथ 
जोड़कर कहने लगी-हे देवि! पेरी इस बडी डिठाईको क्षमा कोजिये ॥ ४-५॥ 

रिप्पणी-- १ पुरुषोत्तम रामकु०-- “बरवस रोकि विलोचन बारी (.“““ “ इति । (क) नेत्रोमं जो जल भर 
आया धा, यथा--"लोचन ललित भरे जल सिय के" वह रोके नहीं रुकता धा, अतः चरव्रस रोकना कदा। 
(ख) “धरि धीरजु उर अवनि कुमारी '-हदयमं शीतल उपदेशसे दाह उत्पन्न हो गया धा उसे सहकर धीरज 
धारण किया; अतएव यहां “अवनिकुमारी ' नाम दिया। धीस्ज धारण करना ओर सहन करना पृथ्वीके गुण 
ठे इसीसे पृथ्वीका ' सर्वसहा! भी एक नाम हे। उनकी कन्यामं भी ये गुण हाने ही चादिये। [स्वामी 
प्र्ञानानन्दजीका मत है कि धैर्यं धारण करनेमें धरणि (धरा) करा प्रयोग क्रिया गया हे। यथधा--“धरविसुता 
धीरज धरेउ समञउ सुधरमु विचारि।* (२८६) यदि “ अवनि" कौ जगह "धरा" शब्द लिखते तौ अनुप्रासक 
सुन्दरता भी बद जाती। "उर धरि धीरज धराकृमारी' लिख सकते थे। एसा न करके “अवनिकुमारी “ शब्द 
देनेमें भाव यह है कि अवनि-रक्षण करनेवाला। (* अवन" शब्दका अर्थ रक्षण है। यथा-'सीय सोच समन 
दुरति दोष दवनु सरन आये अवन लयन प्रिय प्रान सो।* (वाहक) उसीसे “ अवनिका' यह अर्थं किया जान 
पड़ता हे) रक्षण करनेवालेकी कुमारी टै अतः धर्म ओर्‌ अवनि (पृथ्वी) कौ रक्षाके लिये वनम जानेका 
हट करती हैं । श्रीनेगे परमहंसजीका मत है कि पृथ्वीको कन्या कटा क्योकि इनमें भो पृथ्वीके समान 
क्षमा है।] 

टिप्पणी २-"लागि सासु यग कह कर जोरी।““ “ इति। श्रीरामजी माताके समीप श्रीसीताजीसे बोलनेमें 
सकुचे थे, यथा-- "मातु समीप कहत सकुचाही।* (६१। १) वैसे ही श्रीसीताजी श्रीरामजीसे बातें करने 
सकुचती हैँ । इसीसे वे पैरों पड़, हाथ जोड़, क्षमा माँगती हैँ कि आपके सामने पतिसे बात करती द, 
यह बडी दिटाई है, अनीति है, इये क्षमा करना। (आपने ही उनको अपन सामने शिक्षा देनेको कहा, 
उन्होने शिक्षा दी। उत्तमे मुञ्चे भी आवश्यक हुआ, नहीं तो न वोलती। (पंजाबीजी) 


दीन्ि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि विधि मोर परम दहित होई।॥६॥ 
मे पुनि समुद्धि दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ ७॥ 
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अर्थ मुञ्च प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिस प्रकार मेरा परम कल्याण हो॥६॥ मेने भी मनमें विचार 
देखा कि पतिकरे वियोगके समान संसारमे क्रेई दुःख नहीं ॥७॥ 

वि° त्रि०-सरकारने तो सङ्धोचसे "प्रिये" सम्बोधन नहीं किया, पर भगवतो “प्राणपति " कहनेमें सङ्कोच 
नहीं कर रही हैं। क्योंकि इसी एक शब्दम सब वातोंका उत्तर है। भाव यह कि प्राणपतिके विना तो 
प्राण ही नहीं रहेगा, उपदेशका पालन कौन करेगा? उपदेश निर्दोपि हे, उसीमें मेरा परमहित निहित हे। 
मैने उसे सुना-समङ्ञा, ओर विचारा तो यही निश्चय हुआ कि पति-वियोग-जन्य दुःख ही सबसे वड़ा 
है । स्त्रीको स्त्रीके भावके समडनेमे वहुत कहना नहीं पड़ता, अतः कौसल्याजीके लिये इतना उत्तर यथेष्ट 
था। अब सरकारसे कहती हे। 

पुरुषोत्तम रामकुमार-१ (क) प्राणपति” का भाव किये हमारे प्राणोके स्वामी, मालिक ओर रक्षक 
ह, इनके विना हमारे प्राण न रहेगे। पुनः उन्होने बह सीख दी जिससे मेरे प्राणोंको रक्षा हो ओर परम 
हित हो अतः "प्राणयति" शब्द दिया। [पुनः, ये सत्य ही प्राणके पति हें! प्राणके प्राण ह इनके विना 
प्राण न रहेगे; ओर लोग कहनेभरको प्राणपति हें । वस्तुतः वे देहके पति हे । (पण्डितजी) ] (ख) परमहित 
जिससे लोक-परलोक दोनों बनें] “जेहि विधि मोर परमहित होर" का भाव कि पतितव्रताका धर्म है कि 
पतिके वचनम परम हित माने, उसका आदर करे, अतएव उनके वचनोंको “परमहित' कहा । आगे अपने 
हदयकी बात कहती दै । (ग) “जेहि बिधि" अर्थात्‌ जिसमे हमारा परमहित हो, वही कहा, यथा--"गुर 
सुति संमत श्रम फल पाटय बिनहिं कलेस ।* (६१) ओर परमटहित होनेकी विधि भी कही कि घरमे रहो, 
सास-ससुरके पदको पूजा करो, यथा--“एहि तें अधिक धरम नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥' 
"सव विधि भामिनि भवन भलाई परमहित होनेकी विधि यही हे। 

२- "मै पुति समुद्धि दीखि मन माही/“ ' इति।- यह कहकर कोसल्याजीको उन्होने निरुत्तर किया। 
अव इसके प्रत्युत्तरे वे कुछ न कह सकेगी; क्योकि पतित्रताके धर्मको वे जानती है कि यही है जो 
जानकोजी कह रही हैं । पहले कौसल्याजी बोली थीं, अतएव पहले उन्हींसे बात की । आगे अव श्रीरामजीसे 
विनय करती है।* 

४ऊ देखिये श्रीअम्बा जनकनन्दिनीजुकौ व्याकुलताका प्रभाव हमारे पूज्य भक्त कविजीपर भी केसा 
पड़ा। चार चौपाइयोंका क्रमभङ्क ही तो हो गया। 

नोर- “मैं पुनि समुद्ि दीखि“ में (वाल्मी° २। २७। १०) “ अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌। 
नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया॥' का भाव भी आ जाता है। अर्थात्‌ माता-पिताद्वारा अनेक वार 
आदेश मिल चुका है, मुञ्चे इस समय क्या कर्तव्य है मै जानती हं, इस विषये मुञ्चे उपदेश न दे। 
अ० रा० को ज्योतिषीवाली वात कि तुम पतिके साथ वन जाओगी ओर समस्त रामायणोंवाली बात कि 
सीता सभीमें श्रीरामके साथ गयी है भी “समुद्चि मन माही" में खीचकर ले सकते हैं। वाल्मी° में भी 
लक्षण बतानेवाले भिक्षुकौ, सामुद्रिककी बात कही दै। (२।२९।९।१३) 


दो०--प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ 


शन्दार्थ-"करुनायतन '=( करुणा+आयतन=घर, स्थान) दयानिधान। 





* अ० दी० च०-'इन अधीलि्योमें आन्तरिक भाव यह है कि प्राणपतिने मु्रे यही शिक्षा दी है जिससं 
मेरा परमहित हो अर्थात्‌ स्त्रीका परमहित पतिके साथ ही है। फिर म भो यही विचारती दँ कि पियवियोग 
दुःखकी सीमा है। अतएव मै नित्य पतिके साथ रहकर सुखपान करना चाहती हं । २-जैसे श्रीरामजीके वचनोंका 
आन्तरिक भाव्र दूसरा है वैसे ही श्रोजानकरोजीने चार दोहोमिं उन्नर दिया रै वह भी गृढ टै, उसमं आन्तरिक भाव 
दूसरा ही दै।" 
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अ्थ--हमारे प्राणोकरे स्वामी, करुणाके स्थान, सुंदर सुखके दाता, सुजान ओर रघुकुलरूपी कुमुदिनीके 
(खिलाने, प्रफुल्लित करनेवाले) चन्द्रमा! आपके विना स्वर्गं भी नरकके समान दै॥६४॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमार--१ आप प्राणके नाथ टै, अतएव प्राणोके सुखदाता टै ओर करुणायतन हैँ, अतः 
तनके सुख देनेवाले है । सुन्दर टँ अतः नेत्रोको सुखद है, सुजान हँ अतः मनको सुख देनेवाले हैँ अर्थात्‌ 
सेवकके मनकौ वात जानकर आप उसके मनोरथको पूरा करते टै । अथवा आप प्राणनाथ है, हमारे प्राणोंकी 
रक्षा कौजिये। आपके विना मेरे प्राण न रहेगे। आप करुणायतन है, मुञ्चपर करुणा कीजियं । [करुणाके 
स्थान होकर आपको एेसी निष्ठुर दयारहित वात न कहनी चाहिये। (रा० प्र०)] सुन्दर ओर सुखद हैँ 
अतः मुञ्े साथ ले चलकर दर्शनका आनन्द दीजिये। (यर्हां रखकर दुःख न दीजिये। रा० प्र) सुजान 
हे, मेरे हदयको जानते हँ कि आपके विना मुञ्चे स्वर्गं नरकके समान दुःखदायी है । आपके वियोगमें मेरे 
प्राण न रहेगे। २--"रघुकुल-कुमुद विधु -रघुकुल रघुवंश एवं रघु (जीव )- कुल अर्थात्‌ जीवमात्रके सुख 
देनेवाले हैँ ओर मैं तो आपकी दासी ह; अतएव मुञ्चे सुख दीजिये। “सुरपुर नरक समान" से सूचित करती 
है कि वियोगमें सुरपुर नरकके समान है ओर आपके संयोगसे वन भी स्वर्गके समान होगा (भाव यह 
करि जिसके विना वैकुण्ठ नरकके समान दुःखदायी हो जाता है उसको साथ रहकर वनका दुःख सहने 
ही योग्य है। (पण्डितजी) 
वावा हरिहरप्रसादजी--१ रामजीने जो वचन कहे है “आयन मोर नीक जो चहहू।* से लेकर “सव 
विधि भापिनि भवन भलाई" तक उनका उत्तर यर्हासि प्रारम्भ हआ। श्रीरघुनाथजीने घरको सुखदायी कहा 
उसका उत्तर टै “सुरपुर नरक समान।' 
नोट-१ अ० रा० के “कथं मामिच्छसे त्यक्तु धर्मपत्नीं पतिव्रताम्‌। त्वदनन्यामदोषां मां धर्म्ञोऽसि 
दयापरः ॥' (२।४।७१-७२) में "प्राननाथ करुनायतन” का भाव है। “सुरपुर नरक समान” मँ ( वाल्मी° २। २७। 
२१)--' व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः। स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। त्वया 
विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥' (तथा २।३०। १८) -' यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना। 
इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह॥' का सव भाव आ गया कि आपके बिना यदि स्वर्गमें भी रहना 
पड़ तो वह स्वर्गं भी मुञ्चे पसन्द नहीं आपके साथ जिस स्थानपर रहना हो व्ही मेर लिये स्वर्ग टै ओर 
आपके विना जहां रहना हो वह नरक है। इस प्रकारका मेरा निश्चय जानकर आप मुदे साथ ले चलें। 
नोट-२ प० प° प्र०--प्रभुने “गुर श्रुति संमत धर्म फल पाड़अ विनहि कलेस कहकर सूचित किया 
था कि इससे विना क्लेशके स्वर्गकी प्राति होगी। उसीपर श्रीजानकीजी कहती है कि “सुरपुर नरक 
समान।* अर्थात्‌ पति-विहीन (पति-विरहमें) रहनेसे स्वगं प्राप्त होगा, पर वह स्वर्गं भी मुञ्जे तथा अन्य 
पतित्रताओंको नरकके समान ही होगा, तव अवधके सुखोंको बात ही क्या? 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृद समुदाई॥ ९॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ।॥२॥ 
जहं लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरिनिहं ते ताते ॥ ३॥ 
णब्दार्थ-"समुदाई "= समृह. समुदाय । सजन सम्बन्धी, नातेदार, मान्य लोग। सहाई ~ सहायता करनेवालं 
सहायक । तातं गमं, तप्त। नाते= सम्बन्ध । 
अर्थ- माता, पिता, बहिन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सुहृद्‌ (मित्र, उपकारकतां ) समुदाय, सास, ससुर, 
गुरु एवं स्तरजन, मान्य नातेदार (जये दामाद, फफ, ब्हनोई ओर भो अन्य मान्य), सहायक, सुन्दर, सुशील 
भर सुख देनेवाला पुत्र आदि, है नाध! जहतिक प्रेम ओर नाते दै वरे सव स्त्रीको पतिके विना सूर्यसे 
भी अधिक तप्त अर्थात्‌ ताप देनेवाले दैं॥ १-३॥ 
टिपणी-( क) “सुरपुर नरक समान" करटकर स्वगक्रे मुका खण्डन क्रिया। भव इस ल्ोक्रकरे सुखोका 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ३२० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ६५ ( ४--६ ) 





खण्डन करती हेँं। यथा-- “मातु पिता भगिनी 1* पहले “माता पिता“सुहद समुदा" मे नेहर (मायके) के 
सुखका खण्डन किया। क्योकि माता, पिता, वहिन, भाई.“ये सव मायकेके हें । फिर “सासु ससुर “““ ' मे ससुरालक 
सुखका खण्डन किया। क्योकि सास, ससुर, ज्येष्ठ. दामाद, पुत्र ये सव नाते ससुरालपे हए। (ख) जितने 
नाते “मातु” से “सहा तक चहं कहे वे सव क्रमसे कहे। माताका गोरव पितासे अधिक), पिता बहिनसे 
अधिक, बहिन भाईसे, इत्यादि। इसी तरह ससुरसे सास अधिक, सजनसे गुरु अधिक । प्रमाण--' उपाध्यायान्‌ 
दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥' इति मनुः । पुत्र शरीरसे सुन्दर हो, 
सुशील हो अर्थात्‌ सवका मुलाहिजा माने ओर सुखदाता अर्थात्‌ सेवक हो। [ (ग) यहां केवल भाईके साथ 
प्रिय विशेषण देकर्‌ मनुप्यस्वभावका एक मर्म॑सृचित किया हे। वह यह कि माता-पिता ओर बहिन सहज 
सुहृद्‌ तो होते ही ह, पर विवाहित भगिनीपर सव भाटयोंका प्रेम होगा ही एेसा नियम नहीं हे। ओर परिवार 
भी सदा प्रेम करेगा या नहीं यह भी नियम नहीं, इसीसे इसके साथ भी “प्रिय विशेषण लगा दिया। यहाँ 
“सहज सुहृद गुरु स्वापि सिख” का खण्डन करती हैं। (प० प° प्र०)] 

रिप्पणी- २ "जहं लगि नाथ नेह अरु नातं“ इति। (क) प्रथम चार चरणों विशेष नातेवालोंको 
पृथक्‌ -पृथक्‌ कहा अव्र जो सामान्य नाते हँ उन्हे कहती है- “जह लगि “““““नाते।" स्नेहवाले ओर नातेदार 
भिन्न-भिन्न है; इसलिये इन दोनोके बीचमें “अरु” पद दिया। (ख) “पिय बिनु तियहि तरनिहुं ते ताते ।' 
भाव कि जसे जवतक जल रहता है तवबतक सूर्यं कमलको सुख देता है जब जल न रहा तव ताप 
देता है वैसे ही जवरतक स्त्रीके पति ह तव्रतक सव्र नातेदार सुख देते हैं। जव पति नहीं रहता तव 
सव्र ताप देते है अर्थात्‌ देखकर सव जलते है, मनाते है कि यह मर जाय तो अच्छा हो। (ग) सूर्य 
१२ है; इसीसे यहां १२ नातेदार गिनाये। 

रा० प्र०--^पिय बिनु तियहि तरनिहूं ते ताते इसमे यह ध्वनि है कि यही पातित्रत्य धर्म विचारकर 
कौसल्याजी व्रमें रह गयी हैँ । अतएव मुञ्चे भी साथ ले चलिये। 

नोट-( वाल्मी° २। २७) में जो श्रीसीताजीने कहा है-' आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्तुषा। 
स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते ॥ ( ४) भर्तुभग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ । अतश्चैवाहमादिष्टा 
वने वस्तव्यमित्यपि॥। (५ ) न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः 
सदा ॥' (३ ) अर्थात्‌ पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुत्रवधू ये सब अपने-अपने कर्मके अनुसार दुःख-सुख 
भोगते हे। एक स्त्री- ही पतिके कर्मफलोकी भागिनी टहे। अतएव आपके लिये जो वनवासकी आज्ञा हुई 
वह मेरे लिये भी हर्ह। पिता, पुत्र, माता ओर सखियां कोई भी स्त्रियोके लिये न तो इस लोकमें ओर न 
परलोके सहायक हो सकते है, केवल एक पति दही स्त्रियोके लिये इहलोक तथा परलोकमें गति है 
वही आश्रय है।-वे सब भाव “जहं लगि नाथ नेह अरु नाते/' इन चरणोमिं आ जाते हैँं। फिर भी 
"तरनिहुं ते ताते को जोड्मे ये श्लोक नहीं ठहर सकते । 

तनु धनु धामु धरनि पुर राज्‌। पति विहीन सब सोक समाजु॥४॥ 
भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥५॥ 


प्राननाथ तुम्ह॒ विनु जग माहीं। मो कहूं सुखद कतहु कचु नाहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- भासू=बोड्म । यम यातना=-यमराजके दृतोंको दी हई पीड़ा, नरककी पीडा। 
अर्थ- तन, धन, धाम (घर), प्र्वी, नगरका राज्य वा नगर ओर राज्य पति-विहीन (पतिरहित, पतिके 
बिना) स्त्रीके लिये ये सव शोकके समाज है (अर्थात्‌ इसको देख-देखकर उसके हदयमें शोक उत्पन्न 
होता है) ॥४॥ भोग रोगके समान है। भूषण बोञ्के ओर संसार* यमयातनाके समान है अर्थात्‌ पीडा 
पटहुंचाते टै ॥५॥ हे प्राणनाथ) आपके विना मुञ्चे संसारमं कहीं कु जरा भी सुखद नहीं है॥६॥ 





* अर्थात संसारके व्यवहार हसना, बोलना इत्यादि यमयातनामे अधिक रैं। (पांडेजी) 
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रिप्पणी-- १ पुरुषोत्तम रामकुमार- धन, धाम, पृथ्वी आदि सव सुख तनके लिये क्रियं जाते हे; अतएव 
"तन" को प्रथम कहा। 

रिष्फणी-२-- "भोग रोग सम" इति। भोगसे सुख होता टै। वही भोग पतिके विना रोगके समान 
दुःखदाता हो जाता है। भूषण पहिननेसे शोभा होती हे, पर विधवा स्त्री गहने पहिने तो शोभा नहीं देती, 
सभी नाम धरते है, इसीसे वह बोञ्ञ-सदृश हेै। [“भोग रोग सखम “जो प्रभुने कहा धा कि “भूमि 
खयन वलकल वसन असन कंद फल मूल ।* “नव रसाल वन विहरन सीला“ * उसीपर कहती है कि 
धन, धाम आदि, स्वादिष्ट भोजन, दिव्य वस्त्र, भूषण, तैल, सुगन्ध, कोमल शय्या आदि जितने भी भोग 
अर्थात्‌ सुखके पदार्थ हैँ ये सब पतिविहीन स्त्रीके लिये नहीं है, उसके लिये तो ये रोगके समान है। 
इन भोगोसे पाप होते है जिससे पीछे अनेक दुःख भोगने पडते है ओर संसारके यावत्‌ व्यवहार है वे 
सव यम-सांसतिके समान हैँ । भाव यह कि साथ रहकर वल्कल वस्त्र, कन्दमूलफल, भूमिशयन ही सुख 
देनेवाले होगे; अतः साथ ले चलिये।] 

रिप्पणी- ३-- "प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं" इति। (क) कतहु" अर्थात्‌ मायकेमे, ससुरालमें ओर 
अन्य किसी स्थलमें भी। यहांतक अपना हाल कहा अगे संसारक स्त्रियोका हाल कहती है । [अथवा 
मातु पिता भगिनी" से लेकर "जम-जातना सरिस संसार" तक साधारण स्त्रियोपर कहा, अगे "प्राननाथ 
तुम्ह बिनु जग माही“ यह विशेषकर अपने ऊपर कहती हें । "कतहु कष्ट नार्ही' अर्थात्‌ ओर किसीको 
सुखदायी हो तो हो पर मुञ्चको तो ब्रिलकुल नहीं हे। (रा० प्र०) ] 

जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥७॥ 


नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल विधुबदन निहारे॥८॥ 

अर्थ-जेसे विना जीवके देह ओर विना जलके नदी, वैसे ही हे नाथ! पुरुषके विना स्त्री दै॥७॥ 
हे नाथ! आपके साथ रहकर आपका शरद्ऋतुके निर्मल चनद्रमाके समान मुख देखनेसे मुञ्चे सवर सुख 
प्राप्त हे॥८॥ 

रिप्पणी-१ “जिय बिनु“ बारी! “““ " इति। विना जीवके देह अशुद्ध टै, विना जलके नदी अशोभित 
हे । पुनः, विना जीवके देहका नुकसान है अर्थात्‌ वरिना जीवके देह नहीं रहती, जीवके साथ ही रहेगी। 
वैसे ही विना आपके यह देह नहीं रह सकती, आपके संयोगमें ही रह सकती है । विना जलकी नदीसे 
दूसरेका नुकसान है क्योंकि नदी दूसरोके लिये बहती है, यथा “संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित 
हेतु सबन्ह कै करनी ॥' वैसे ही आपके विना मेरे शरीरसे दूसरेका कुछ उपकार नहीं हो सकेगा; तात्पर्य 
कि आप जो आज्ञादे रहे है कि सासु-ससुरकी सेवा करो, पजा करो, यह मुञ्चसे न होगा। श्रीरामजीने 
जो धर्मका उपदेश दिया धा कि “एहि ते अधिक धरम नहिं दूजा“ उसका उत्तर यहतिक दिया कि स्त्रीका 
धर्म पतिकी सेवा है, उसका ओर कोई धर्म नही, यथा-“एकड़ धरम एक त्रत नेमा। काय वचन मन 
पति पद प्रेमा॥“ (आ० ४) श्रीरामचन््रजीने वनके दुःख कटे, उसका उत्तर आगे देती है--"नाथ सकल 
सुख साथ तुम्हारे“ " 

श्रीनंगेपरमहंसजी- यहाँ पुरुषरहित स्त्रीके लिये दो उदाहरण दिये गये है। एक विना प्राणके देहका, 
दूसरा विना जलके नदीका। इनका भाव यह है कि जवर स्त्रीका पतिसे वियोग होता है तव्र उसके लिये 
दो क्रियां है। एक तो यह कि वह पतिकरे साथ अपना प्राण दे देती टै अर्थात्‌ सती हो जाती दै-यह 
पतिव्रता स्त्रियोकी क्रिया है। यदि यदह न हआ तो ब्रह्मचर्यव्रतको धारणं करके अशोभित रूपस शरीरान्त 
कर्‌ देती है। यह दूसरी क्रिया दै। अतः पतितव्रताके लिये “जिय विनु देह" कदा ओर ब्रह्मचर्य क्रियाके 
लिये “बिनु वारी“ कौ नदी कटहा। पर श्रीसीताजीने अपने लिये "जिय विनु देह" का ही निश्चय किया 
था। यधा-- “चलन चहत बन जीवन नाधू। केहि सुकरती सन होडहि सखाशरू॥ की तनु प्रान कि केवल प्राना।* 

प० प° प्र०- निर्जीव देह प्रेत-शव ही है। जहां वह रहती टै वह स्थान अपवित्र रहता दै । उसके 
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दर्शनसे धृणा होती है। वैसे ही चिना पतिके स्त्री घृणित, तिरस्कृत, अपवित्र, मृतक समान हो जाती है 
तब वह किसीकी सेवा कर सकेगी, किसको. सुख दे सकेगी । जबतक नदीमें जल रहता है तवरतक वह 
पवित्र, सुखदायी, उपकारक इत्यादि हती है। जलका अभाव होनेपर फिर उसे कोई नहीं मानता, उसके 
सभी गुणोंका अभाव ही होता हे। नदीका नदीत्व जलसे ही है। एकके अभावमें दूसरेका भी अभाव होगा। 

वि० त्रि०-देह वड कामको चीज हे, साधन-धाम मोक्षका द्वार है; परंतु अभीतक जबतक कि 
उसका जीवक्का साथ रहे। जीवसे वियोग होनेपर वही देह अमङ्गलमय ओर व्यर्थ हो जाता है। नदी 
बड़े कामको वस्तु हे, बड़े-बड़े नगर उसीके आश्रयसे बसे हए रहै, पर तभीतक जव्रतक कि उसमें 
जल हे, जल न होनेसे वही व्यर्थं ओर भयानक हो जाती हे। उससे किसीका काम नहीं निकलता। 
यहो दशा स्त्रीकौ है, पतिका साथ होनेसे ही वह मङ्गलमय दै, गृहलक्ष्मी हे, उससे संसारका व्यवहार 
चलता हे, पर पतिका साथ न होनेसे वही स्त्री अमङ्गलमय हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, भयानक 
हो जाती है, उससे किसीका काम नहीं निकलता। वह क्या किसीकी सेवा करेगी ओर क्या पुरानी 
कथा कहकर किसीको समञ्चावेगी । 

रिप्पणी--२“नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । “ˆ भाव कि विना साथके कहीं किसीसे सुख नहीं ओर 
साथमं सभी सुख हं । शरद-विमल-विधु-वदन निहारनेसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैँ। भाव यह कि विना 
आपके सव॒ नातेदार मुञ्चे सूर्यके समान तापदाता ह ओर आपका मुखचन्द्र देखनेसे मेँ शीतल हो जाती 
हूं। सकल सुख क्या हैं, यह आगे कहती है । 

पाडेजी- "सकल सुख“ का भाव कि जो आपने सम्पूर्णं दुःख वर्णन किये है वे सब आपके साथ 
हमें सुख (रूप) ह । जिसके विक्षेप वा वियोगमें इतना दुःख है कि राज, भोग, भूषण आदि सव दुःखरूप 
हो जाते है तव तो उसको प्राम केसा बड़ा सुख होगा, यह स्वयं विचार देखिये । 


दोऽ-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल। 


नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुखमूल ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--हे नाथ! आपके साथ पक्षी-पशु कुटुम्बीके समान, वन नगरके, भोजपत्र आदि पेड़ोँकी छाल 
निर्मल वस्त्रके ओर पर्णकुटी देवताओंके लोकोके समान सुख देनेवाले होगे ॥ ६५॥ 
नोट-- £ प्रथम पतिके विना परिजन-नगर आदिको जानकीजीने शोकसमाज करार दिया ओर अब 
पतिके साथ इन्हींको सुखसमाज कहती है । 
नोट-- र पर्णशालके साथ सुखमूल विशेषण देनेका भाव यह कि पर्णशालको सुरसदनके समान कहा। 
सुरसदनमें रहनेसे पुण्य क्षीण होते हं । फिर सुखका नाश होता है। पर आपके साथ पर्णकुटीमे रहनेसे 
सुकृत ब्रदते हे, सुकृतसे सुख बढता है। 
नोट-- उ- “विमल दुकूल” का भाव- मेले वस्त्र पहिनना मना है। ओर श्रीरामजी कह चुके हैँ कि 
वल्कल वस्त्र पहिनना पड़गा। इसीपर वे कहती हँ कि वल्कल निर्मल वस्त्रके समान पवित्र ओर सुखदायक 
है। भाव यह कि मै वल्कल धारण करूगी, पर्णकुटीमें रंग, मुञ्चे साथ ले चलिये। 
बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहिं सासु ससुर सम॒ सारा॥ ९॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाईं। प्रभु संग मंजु मनोज तुराई॥२॥ 
कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू॥३॥ 
शब्दार्थ-उदार=दानशील, जो संकौर्ण-चित्तका न हो, श्रेष्ठ । सार~रक्षा, पालन। किसलय~नया निकला 
हुआ पत्ता, कोमल पत्ता, कल्य । सौध~राजमहल-' सौधोऽस्त्री राज्यसदनम्‌' (अमरकोश) । साथरी- नोर २ 
में देखिये । 
अर्थ- तनके देवी ओर देवतां उदार है। वे सास-समुरकी तरह मेरा पालन करेगे ॥ १॥ कुश ओर पेड़ोके 
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पत्तेकी सुन्दर साथरी प्रभुके साथमे सुन्दर कामदेवकी तोषकके समान होगी ॥२॥ कन्द, मृल, फलका आहार 
( भोजन) अमृतके समान होगे ओर पहाड़ अवधके सौ राजमहलोके समान (सुखदायक) होगि ॥ ३॥ 

नोट-- १ “बनदेवी बनदेव उदारा। ˆ“ “ इति। उदार कहनेका भाव कि (क)- मनुष्य आदि चेतन जीवोंपर 
तो दया सभी करते हैं, पर ये स्थावरपर निर्हेतु दया करते हें। ये वनस्पतिका पालन-पोषण करते हैँ 
ओर उनको फल-फूलसे सम्पन्नकर अगणित जीव-जन्तुओंका उपकार करते हँ । (ख) -- अन्य देवता पूजा 
लेकर तवर मनुष्योपर कृपा करते हें ओर ये निर्हेतु उनको भी फल-फूल देते है । (ग)--स्वग्कि विषय- 
सुखको छोड वनमें आ वसे हें । (पंजावबीजी, रा० प्र°) 

नोट-२ पलास आदिके नये-नये पत्तोंको सुखाकर तोपक-सा सेज बनाते है, इसे “ साथरी' कहते 
हे । यह बड़ी कोमल होती हे। इसी कारण इसकी कामदेवको तोषक वा सेजसे उपमा दी । यह श्रीरामजीके 
"भूमि सयन बलकल बसन" का उत्तर है। 

नोट--३"कुस किसलय“ पहारू” इति। मिलान कोजिये- “कहौ तुम्ह बिनु गृह मेरो कौन काजु। विपिन 
कोटि सुरपुर समान मोको जो पै पिय परिहर्‌यो राजु॥(१) बलकल विमल दुकूल मनोहर कंद मूल फल 
अमिय नाजु।* (गी० २। ७) 

रिप्पणी-- १“कंदमूल फल अमि अहासत ।" इति। श्रीरामजीने कहा था कि वनमें फल, मूल, कन्द 
भोजन हे, उसीपर कहती हँ कि यह तो अमृतके समान आहार है। ओर जो कहा था कि “मारग अगम 
भूमिधर भारे भारी पहाड़ मिलेंगे उसका उत्तर देती है कि भारी पहाड़ अयोध्याजीके महलोके समान 
हे । “अवध सौध सत" का भाव कि कौसल्याजीने कहा था कि “जौ पितु मातु कहे वन जाना। तौ कानन 
सत अवध समाना ॥* इसीसे जानकीजी भी पहाडको *शत' राजमहलके समान कहती टं । “कद मूल फल 
अमिअ अहारू' में वाचक लुप्तोपमा है। 

नोर- “नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुखमूल “ से “कदमूल फल अमिअ अहासू “ तक स्वगकि 
सुखकी उपमा दीं । पर्णशाल सुरसदन, पर्णसाथरी कामतुराई, कन्द मूल फल अमृत। 

“अवध सौध सत सरिस पहार 

“दाम्पत्य प्रेमका दृश्य भी गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर दिखाया है, पर बड़ी ही मर्यादाके साथ। 
नायिका भेदवाले कवियोका-सा, या श्रीकृष्णकौ रासलीलाके रसिकोंका-सा लोक-मर्यादाका उद्लंघन उसमें 
नहीं हे । श्रीसीतारामके परमपुनीत प्रणयकी जो प्रतिष्ठा उन्होने मिथिलाम कौ, उसको परिपक्रता जीवनक 
भिन्न-भिन्र दशाओंके बीच पति-पतीके सम्बन्धकी उच्चता ओर रमणीयता संगठित करती दिखायी देती 
हे। अभिपेकके रामको वन जानकी आज्ञा मिलती हे। आनन्दोत्सवका सारा दृश्य करुणादृश्यमे परिणत 
हो जाता है। राम वन जानेको तैयार हैँ ओर वनके क्लेश बताते हुए (श्री) सीताजीको घर रहनेके 
लिये कहते हें । इसपर सीताजी कहती हैँ -“बन दुख नाथ कटे वहुतेरे।* “लागिहि तात कयारि न मोही ।' 

दुःखकी परिस्थितिमें सुखकी इस कल्पनाके भीतर हम जीवनयात्रामें श्रान्त पधथिकके लिये प्रेमको 
शीतल सुखद छाया देखते हैँ । यह प्रेममार्ग निराला नर्हीं है । जीवनयात्नाके मार्गसे अलग होकर जानेवाला 
नहीं है, यह प्रेम कर्मक्षेत्रसे अलग नहीं करता, उसमे विखरे हए काँटोंपर फूल बिछाता दै । (श्री) 
रामजानकीको नंगे पांव चलते देख ग्रामवासी कहते है - “जौ जगदीस इन्ददहिं वन दीन्हा । कख न सुमनमय 
मारग कौन्हा॥* थोडी दूर साथ चलकर उन्होंने जान लिया होगा कि उनका मार्गं “सुमनमय“ है। 
प्रेमके प्रभावसे जंगलमे भी मदकल धा। (श्री) सीताजीको तो सहस्रं अयोध्याका सुख वहां मिल 
रहा धा- “नाह नेह नित वत विलोकी।' 

अयोध्यासे अधिक सुखका रहस्य क्या है ? प्रियके साध सहयोगके_ अधिक _अवसर। अयोध्यामं सहयोग 
शरीर सेवाके इतने अवसर करटा मिल सकते थ 2 जीवन-यात्राकी स्वाभाविक आवश्यकता्जक्री पूर्तिं चनमें 
अपने हा्थोसे करनी पठती धी) कुरी छाना, स्थान स्वच्छ करना, जल भर लाना, ईधन ओर कन्द-मूल 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





मानस-पीयुष ३२४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ६६ ( ४--६ ) 





इकद्रा करना इत्यादि वहकि नित्य जीवनके अङ्ग थे। एसे प्राकृतिक जीवनपें प्रमका जो विकास हो सकता 
हे, वह कृत्रिम- जीवनमें दुर्लभ हे । प्रियके प्रयनोमें ठेसे ही स्वाभाविक सहयोगको अभिलापिणी एक ग्रामीण 
नायिका कहती है--*आगि लागि घर जरिगा बड़ सुख कीन। पियके साथ घट़लवा भरि भरि दीन ॥* दूसरा 
कारण इस सुखका था हदयका प्रकृतिके अनेक रूपोके साथ सामञ्जस्य; जिसके प्रभावसे ' कुरंग-विहंग' 
अपने परिवारके भीतर जान पडते हें! उस जगज्जननी जानकोका हदय एेसा न होगा तो ओर किसका होगा, 
जिसे एक स्थानपर लगाये हए फूल-पौधोको छोडकर दूसरे स्थानपर जाते हए भी दुःख होता था। 

चिनु छिनु प्रभुपद कमल बिलोको । रहिहौं मुदित दिवस जिमि कोको॥४॥ 

बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप धघनेरे॥५॥ 


प्रभु वियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना।।६॥ 

शब्दार्थ-लवलेस~-जरा भी, कुक भी, नाममात्र। कोकी-चकवी, चकोरी। 

अर्थ--क्षण-क्षण, पल-पलपर आपके चरणकमलोंको देखकर म एेसी प्रसन्न रहुंगी जेसे दिनमें 
चकवो हर्षित रहती हे॥४॥ हे नाथ! आपने वनके बहत दुःख कहे, बहुत-से भय, विषाद ओर 
क्लेश कहे ॥५॥ पर, हे कृपानिधे! ये सब दुःख, भय इत्यादि मिलकर भी आपके वियोग-दुःखके 
लवलेशके समान भी नहीं होते अर्थात्‌ वियोग-दुःख इन सवके समृहसरे कहीं वद कर हे ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ “छिनु चिनु प्रभुपद कमल" इति। भक्तलोग भगवानूको क्षण-क्षणपर ' संभारते' रहते हैँ 
यथा-- “सुनु सठ सदा रंकके धन ज्यो छन छन प्रभुहि संभारहि।* अथवा, लक्ष्मी भगवान्‌के चरणको उपासक 
दै, इसीसे बारम्बार चरण देखनेको कहती ह । लक्ष्मी कमला है, कमलमें बसती है; इसीसे प्रभुके पदको 
कमल कटा । 

रिप्पणी-२ “रहौ मुदित दिवस जिमि कोकी' इति। श्रीरामजीको शिक्षा सुनकर श्रीसीताजी विकल 
हो गयीं; जेसे रातको कोको व्याकुल होती है, यथा-- “सीतल सिख दाहक भड़ कैसे। चकड़हि सरल चंदनिसि 
जैसे ॥“ इसीसे वे कहती हैँ कि चरण देखकर मैं वैसी ही प्रसन्न रर्हृगी जेसी दिनमें कोकी। 

रिप्पणी--३ “वन दुख नाथ कहे वहूतेरे। भय“  इति। “भालु बाघ कृक केहरि नागा। करहि नाद 
सुति धीरज भागा॥' इत्यादि भयके वचन ठै । “कुस कंटक मग कंकर नाना। चलब पयादेहि बिनु पदत्राना॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥“ ये विषादके वचन हं। ओर “घोर धाम हिम 
बारि बयारी” इत्यादि परितापके वचन दं। [ दीनजी कहते हैँ कि विषाद उस मानसिक दुःखको कहते 
है जिसमं अपनी वह कमजोरी प्रकट होती है जिसमें हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते। परिताप 
उस मानसिक दुःखको कहते ह जिसमें हमं कुच हार्दिक ओर कुच शारीरिक दुःख हो।-- “सुनि अपजस 
मोहि देडहि ल्लोगू्‌ ॥““““ “ विपादके वचन हैँ ओर जो पं० रामकुमारजीने तिषादके वचन माने है वह मेरी 
रायमं परितापकरे वचन ह । रा० प्र० क्रा मत है कि “भूमि सयन बलकल वसन" इत्यादि विपाद दै। "लागड़ 
अति पहार कड़ पानी" यह परिताप है। पडेजी लिखते टै कि बहुतर शब्द अनादरका है, भाव यह कि 
ये दुःख तो कुद भी नहीं हैं। भय, विषाद, परिताप तीनों भोतिके दुःख व्ही हैं जो रघुनाथजीने वर्णन 
कयि हें।) 

रिप्पणी-८ “प्रभु वियोग लवलेस समाना” “कृपानिधाना' इति। (क) प्रभु वियोग" अर्थात्‌ जैसे आप 
(प्रभु) समर्थं हे, वैसे ही आपका वियोग समर्थ है। एेसा भारी है कि समस्त दुःखसमृह मिलकर भी 
उसका मुकाविला नहीं कर सकते। (ख) “कृपानिधाना' का भाव कि आप कृपा करके वियोग-दुःखसं 
मुञ्चे बचाइये । [पुनः भाव कि आप ऋटे-काटे दुःखोंसे रक्षके लिये मुञ्चे घरपर रखना चाहते है ओर 
वियोगका महान्‌ दुःख दना चाहते है, यह विपरीत कृपा कैसी? (वै०) (ग) वियोगके क्लेशके बरावर 
नहीं, भाव यह कि वियोगक्रा लवलेश होति ही मेरे प्राण छट जार्येगे। 
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अस्र जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेडअ संग मोहि छाड्य जनि ॥ ७॥ 


विनती वहुत करौ का स्वामी। करुनामय उर अंतरजामी॥८॥ 

अर्थ-हे सुजान-शिरोमणि! एेसा जीसे जानकर मुञ्े संग लीजिये, छोदिये नहीं ॥ ७ ॥ टे स्वामिन्‌। 
मे व्रहुत विनती क्या करू? आप करुणामय ओर हदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥८॥ 

रिपपणी- १ सुजान-शिरोमणिका भाव स्वयं ही आगे कहती हैं कि “राखिअ अवध जौ अवधि लगि 
रहत न जानिअहिं प्रान।* अर्थात्‌ आप सव विना जनाये जाननेवाले ह। २-जव हदयकी जानते ही हें 
तो वहत विनती करना दोपमें दाखिल टे, यथा-- “सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहव कदि खोरि।' आप 
करुणामय हैं । अतएव हमपर करुणा करे, अन्तर्यामी हँ, हदयकौ जानते है, अतः हमें साथ लीजिये। 

दो०- राखिअ अवध जौं अवधि लगि रहत न * जानिअहिं प्रान । 


दीनवंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान॥ ६६॥ 

अर्थ- हे दीनवन्धु ! हे सुन्दर सुखोके देनेवाले !! हे शील-स्नेह-निधान ! !! यदि आप मुञ्चे (वनवासको 
चौदह वर्पको) अवधितक अयोध्यामें रखते हँ तो प्राणोंको रहता हआ न जानिये। अर्थात्‌ समञ्ञ लीजिये 
कि प्राण नहीं रहेगे ॥ ६६॥ 

रिप्पणी- १“राखिअ अवध“प्रान" इति। श्रीजानकीजीने प्रथम प्रार्थना कौ कि मुञ्चे साथ ले चलिये, 
विना आपके मै जीवित न रहुंगी। यथा--^पिय वियोग सम दुख जग नार्ही! प्रभु वियोग लव्लेस 
समाना (““"लेढअ संग“ ।* एेसा कहठनेसे हठ समदना जाता है ओर श्रीरामजीने बार-बार हट करनेको 
मना किया हे। यथा--“हठ वस सव संकट सहे गालव नहुष नरेस॥“ (६१)*जौ हठ करहु प्रेम बस 
बामा। तो तुमह दुख पाउव परिनामा॥' (६२।३) “सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करड़ सिर मानि। 
सो पलिता“ 1“ (६३) इसीसे वे हठ न करके इस तरह कह रही है कि यदि अवधितक प्राण 
रहते समञ्चिये तो अवधे रखिये। (यह अर्थं रहतन” या केवल “रहत जानिअहिं“ पाठमं होता दहै।) 
यह वाक्य हठ नहीं करार दिया जा सकता; क्योंकि घरपर रखना यान रखना यह श्रीरामजीके 
अधीन है, उन्हींपर इसका फैसला छोड दिया गया हे। 





* प्रथम संस्करणमें मेने लिखा धा कि 'राजापुरका' *रहतन जानिअ प्रान" पाठ है। भागवतदास आदिक 
पोधियोमं “रहत जानि अहि प्रान" दै। अर्थं दोनोंका एक ही है। "रहतन' एक शब्द दहै जिसका अर्थं व्ही टै जौ 
"रहत" का है । यह वुन्देलखण्डी प्रयोग है। "ठाकृर' की कविता "ठाकुर ठसक" आदिमं एेसे प्रयोग बहुत ह। 
दीनजीके 'प्रेमपंचक' में भी एक प्रयोग एेसा ही है-'ऊची तरंग उमंगनकी जिनमें बहि जातन दलेल नहीं दै" 
यहाँ व्यक्ताक्षेपालङ्कार है ।' “रहत ' ओर "न" को अलग करके अर्थं हो सकता है, पर्‌ उस अर्धमें भावक चोखाई 
जाती रहती टै।' 

गीताप्रेसके सं० १९९७ के संस्करणमें लिखा है कि *राजापुरक्रौ प्रतिमं "रहत न जानि" पाठ पिलता 
है। इससे एक मात्रा वद्‌ जाती है ओर छन्द विगड़ जाता है। अतः हमने "जानिअहि' के स्थानें ' जनिअर्ि' 
कर दिया है। इसमे अर्थम कोई अन्तर नहीं आता ओर छन्दका दोप. निवृत्त हो जाता है। सम्भव टै कि ˆज' 
के स्थानम "जा" भृलसे लिख गया दो 1 "जानि अदि, ' ' पालिअदि', ' राखिञअहि" के स्थानपर “जनिअहि ', पलिह " 
“रचि आहि ' प्रयोग अन्यत्र भी आवे द।' 

लाला सीतारामकोी पुस्तकें “ रहतन ' पाठ दै । सम्भव है क्रि चरणमें एक मात्राके वद जानेस "न' को किसी- 
करिसीने हटा दिया आर किसी-किसीने "जानिभदि' का 'हि' हटा दिया हो। इस तरह “रहतन जानि", “रहत 
जानिञआहि", "गहत न जानि" इतने पाट हो गये। मैं राजापुरका पाट जैसा ताया जाता टै वैसा दी इसमें रखता 
र| सम्भव टै क्रि आगे कोह विद्रान्‌ इस दोपमें सुन्दर भाव बतायं। जैमे लंकाकाण्ड एक दाहैमं संख्या न होनेका 
भाव ल्िग्वा गया रै। यदि *म्हतन' पाट्‌ गजापुरकौ पोथीका रो तो उसका अर्थं "रहत्‌" होगा जमा प्रथम संस्करणं 
लिग्वा गया। अथं शोगा-"यदि मरे प्राणका { वनवासक्तोौ) अवधितक रहत्‌ समद्धियं तो मुञ्च अवधे रखिये।' 
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मानस-पीयुष ३२६ ># श्रीमते रामचन्द्राय नप: * दोहा ६७ ( १-४ ) 


नोट-१ वाल्मी० ओर अ० रा० कौ सीता ओर मानसकी सीतामें महान्‌ अन्तर दे। वाल्मी० में 
तो बारम्बार हठ किया हे, यर्हातक कि अपनी मृत्युके लिये विष, अग्रि या जलका उपयोग करनेतकका 
विचार प्रकट किया दहै ओर भी एेसी बातें कह डाली है जो पतिव्रताशिरोमणिके मुखसे शोधित नहीं 
कही जा सक्करती। 
नोर-२ दोहक पूर्वार्धे यह भी भाव है कि आपने जिस कर्तव्यका मुञ्च उपदेश किया हे कि 
माताको सेवा करना, उनका दुःख मिराना, यह कर्तव्य तो अपनेसे वियोग होनेपरका ताया टै पर 
यह भी आपने सोचा कि आपका वियोग होनेपर मेरे शरीरम प्राण रहेगे भी या नहीं। यदि प्राण ही 
न रहेगे तव॒ आपके उपदेशका पालन कोन करेगा? “अवधि लगि" में भाव यह टै कि मे तो आपका 
वियोग-दुःख एक क्षण भी नहीं सह सकूगी तब भला चौदह वर्षके लिये घरपर केसे रह सर्कृगी। 
यथा-"इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे! किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चेकं च दुःखिता॥' (वाल्मी° 
२। ३०। २९२) 
नोट-> (दीनबन्धु“ -- भाव कि आप दीनवन्धु है, मे दीन हृं; दीन जानकर मुञ्जपर दया कीजिये, 
नहीं तो दीनचन्धु नाममं बट्रा लगेगा। “सुन्दर सुखद” है, मुञ्चे सुन्दर मुखारविन्द तथा चरणोके दर्शनका 
सुख दीजिये। यथा-- "नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे सरद विमल विधु कदन निहारे॥' (६५। ८), “चछिनु 
छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी। रहिहङं मुदित दिवस जिपि कोकी॥* सुखद होकर मुञ्चे दुःख न दीजिये। 
शीलनिधान तथा स्रेहनिधान है, सबका शीलस्नेह रखते हें, अतः मेरा भी मान रखिये, शीलका त्याग न 
कीजिये। मेरे स्नेहको ओर भी देखिये, मे आपको अनन्या हूं, मेरे प्रेमको रखिये। स्नेह न छोडिये। में 
आपके प्ररेमको भूखी हू । साथमे रहनेसे जो मुञ्चे प्रेम मिलेगा उससे मुञ्चे वञ्चित न कीजिये। (पं०, रा० 
पर, प° रा कु०।) 
श्रीजानव्कोजीने श्रीरघुनाथजीको “प्राणनाथ! "करु णायतन " “सुन्दर-सुखद ! सुजान ' आदि सम्बोधन करके 
वार्ताका उपक्रम किया। (दोहा ६४ में) दोहा ६६ मे भी प्रायः वे ही सब सम्बोधन हैं, यथा--“बन 
दुख नाथ कदे“ “सव मिलि होहिं न कृपानिधाना" “असर जिय जाति सुजान सिरोमनि' “करुनामय उर 
अतरजामी ^ “दीनवधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान।* दोहा ६६ में “सील सनेह निधान" विशेष हे । इससे 
सूचित होता हे कि यहां महारानीजी साथमे ले चलनेके लिये शील ओर स्नेहपर विशेप जोर दे रही 
हं । गीतावली के “पिय निदुर बचन कहे कारन कवन। जानत हौ सबके मनकी गति, मृदुचित परम कृपालु 
रवन।* "प्रा्नाथ सुन्दर सुजानमनि दीनकधु जग आरति दवन। तुलसिदासर प्रभुपद सरोज तजि रहि हौ कहा 
करौगी भवन (२।८। १-२) इस पद्यमं प्रायः वही सब भाव हैं! 
मोहि मग चलत न होहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ ९॥ 
सव्दहि भाति पिय सेवा करिहौ । मारग जनित सकल श्रम हरिहौं॥२॥ 
पाय पखारि वेठि तरु छाहीं । करिहौ बाउ मुदित मन मारीं ॥३॥ 


श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहं दुख समडउ प्रानपति पेखें ।॥ ४॥ 

शब्दार्थ --“ हारी *=(* हार ' वुन्दलखण्डी बोली है) परिश्रम, धकावट। पखारि'प्रक्षालन करके, धोकर। 
“बाड” वायु। ^ श्रम कन'=(कणनवृंद) पसीनेको वृंदं, 'पेखें" (प्रेक्षण) देखकर । 

अर्थ-- क्षण-क्षणमें आपके चरणकमर्लोको देख-देखकर मुञ्चे रास्ता चलने थकावट न होगी ॥ १॥ सव 
प्रकारसे प्रिय पतिको सेवा करूगी वा हे प्रियतम में सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूगी ओर मार्गम चलनेसं 
उत्पन्न होनेवाली सारी थकावटकौ दूर करूगी ॥ २॥ आपके चरण धोकर वृक्षको छायामें वैटकर प्रसन्न मनसे 
आपको हवा करूगी ॥३॥ पसीनेकी वृंदोंसदित आपका श्याम शरीर देखकर ओर प्राणपतिके अवलोकनसे 
अधवा प्राणपतिका दर्शन करते रहनेसे दुःखक्रा समय करटं होगा ॥ ४ ॥ 
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दोहा ६७ ( १- ४ ) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदो + ३२७ अयोध्याकाण्ड 





रिप्पणी--१ "मोहि मग चलत न होहि हारी /“““ “ इति । श्रीरामचनद्रजीने कहा था कि तुम्हारे चरण 
कामल है, मार्गं अगम हे, केसे चलोगी, चथा-- “चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भ्रूमिधर भारे॥" 
उसीका यह उत्तर है क्रि धर्कगी नहीं। न थकनेका कारण वताती है--“छिनु छिनु चरन सरोज निहारी।* भाव 
क्रि इनके दर्शनसे तो भवपार्गका श्रम दूर होता दै, तव इस मार्गके श्रमकी भली चलार्द। “न होहि हारी 
इन शब्दांस यह नहीं कहतीं कि श्रम छट जायगा वरन्‌ यह कहती हं कि श्रम होने ही न पावेगा, छरनेकी 
चचां ही क्या? [भाव कि मुञ्चे आपक सदा साथ रहने ओर सदा चरणके दर्शनका उत्साह ओर प्रेम 
हे । जिस कार्यमें प्रम ओर उत्साह रहता है तथा जो मनको भाता है उसमें परिश्रम नहीं होता यह लोकप्रसिद्ध 
दे। अतः मुञ्जे धकावर न होगी। (वैऽ)] 

रिप्पणी-२ “सबहि भाति पिय सेवा करिहौ" इति। (क) सव प्रकारको सेवा क्या है? यह स्वयं 
आगे कहती है -- “पाय पखारि” “पाय पलोटिहि सव निसि दासी" [ पदप्रक्षालन, स्नान कराना, वस्त्र - प्रक्षालन, 
शय्या-डासन, पाद पलोटनादि सव सवा टहे। (वै) "पिय सेवा" करा भाव कि प्रियतमक्री सेवा प्रियतमके 
ही समान हे। तात्पर्यं कि आपको सवा मुञ्च अत्यन्त प्रिय हे। (यथा--"जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी। विपुल 
सदा सेवा विधि गुनी ॥ निज कर गृह परिचरजा करई । रामचन्द्र आयसु अनुसर ।॥* (७। २४) - यह राज्याभिषेक 
हानेपर भी सेवा दिखायी गयी हे।) (ख) “मारग जनित सकल श्रम“ ( मार्गजनित श्रम यह कि उष्णतापसे 
प्यास लगेगी तत्र जल पिलाऊंगी, पंखा ज्ञलकर पसीना ओर ताप दूर करूगी। पैर दबाकर धकावट दूर 
करूगी इत्यादि।) (वै०) भाव किमतो आपके मार्गश्रमको दूर करूगी ओर मुञ्जको मार्गश्रम कटां ?- “मोहि 
परग चलत न होड़हि हारी।' 

रा० प्र०-"यहां तो सेवा करनेको कहती है. पर सेवा तो कहीं दख नहीं पडती ?' इस शङ्काका 
समाधान यह हे कि ये प्रिय वचन प्राणपतिके साथ जानक लिये कटे जिसमं वे साध ले जार्यं। फिर 
प्रत्यक्ष सवा भी कटी गयी टे, वथा-- “वट छाया वेदिका वनाई। सिय निज पानि सरोज सुहाई॥* "तुलसी 
तरुवर विविध युहाए। कटं कटं सिय कहूं लषन लगाए ॥' (२३७। ८। ७) लक््मणजी देवर टै, उनको 
मातान उनको यही उपदेश दिया धा कि श्रोसातारामजीको सव प्रकारसं सुख दना, अतः वरे इनका कोड 
सवा करने नहीं टत ध। इससे विशेष सेवाका उद्धेखव भी नहीं दे । 

रिप्पणी-३ “पाय पखारि वेदि तरु छी “ इति। (क) पहले मार्गका श्रम हरनेको कहा । मार्गजनित 
श्रम पैरका हाता हे. इससे पैर धोक्रर पैरोंका श्रम दूर करूगी, पंखा अलकर्‌ हवा करके शरीरको गर्मी 
दूर करूगी “वैदि तरु छा्ही“ का भाव कि यह वैटने-(वैटकर करने-) की सेवा है। आगे शयनकी सेवा 
कहती टै-- "खम महि तृन तरु प्व डासी। पाय पलोटिहि खव निति दासी॥' (ख) “मुदित मन मार्ह 
--भाव कि मवा उत्पादटपूर्वक करनी चाहिये. इसीसे उत्माहपृवक करनेको कहती दै, यथा--“मारुतसुत 
तव मारुत करई । पुलक वयुष लोचन जल भर ॥" (७। ^,०।६) पुनः, [ भाव करि प्रसन्न चेषापूर्वेक हास्यवार्ता 
करती हई -उदासीनताको मिरार्ऊगी। (वै०) आपको भी प्रसन्न करूगी, आपको कभी उदास न हीने दूंगी 
ओर स्वयं उदास न रर्हंगी। उसमें ( व्राल्मीऽ २।३०। १७) “न च तत्र ततः किंचिद्‌ द्रष्मर्हसि विप्रियम्‌। 
मत्कृते न च ते णोको न भविष्यामि दुर्भरा॥' क्रा भाव भो आ गया (ओर चन भी कोमल ओर्‌ प्रिय 
वने रह) । अर्थात्‌ मेरे साथ जानेमे आप कोटं भी अनिष्ट न दख सकरगे, पे लिये आपको कोई कष 
न होगा, म आ्रापके लिये दृभर न होरऊगी।] 

रिप्पणी-‡ श्रम कन सहित स्याम तनु देखे।““ " इति। “स्याम तनु" क्रा भाव कि स्त्रियाकी भावना 
शृद्धारकी होती दै। ओर शृद्धास्का गग ज्याम्‌ है श्यामो भव्रति शूद्धारः'-उमीसे श्याम तन देखना कटा। 

अन्य स्थलों भीण्सादही कटा गया ह, यधा- “सीता चितव स्याम ग्रदु गाता। परम प्रम लोचन न अघाता॥' (३। 

२५४।३) “कवं नयन मम सीतल ताता। होडहदहिं निरखि स्याम प्रद गाता॥* (“1 ५८। ६) वस दी यहां कहा] 

नोट--गीतावल्लमं भी वरटा मन्दर वर्णन है। उससे मिलान कौजिय--“कृपानिधान सुजान प्रानयति संग 
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मानस-पीयुष ३२८ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ६७ ( ५-६ ) 





विपिन द्वै आवोगी। गृह ते कोटि गुनित सुख मारग चलत साथ सचु पावोगी॥' (१) थाके चरन कमल चापोगी 
श्रम भये बा डोलावोगी। नयन चकोरति मुख मयंक छवि सादर पान करावोगी॥' (२) (गी० २। ६) 
"प्रभु पद कमल बिलोकिहौ छिन छिन, एहि ते अधिक कहा सुख समाजु॥* (गी० २। ७) 

नोट-९ पंजावीजी लिखते हँ कि-(क) मेघको वृंदोंसे ताप ओर धूल आदिसे जो शरीरको कष्ट होता 
है वह भी दूर होता है। वैसे ही यहां “श्रम कन“ " से जनाया कि आपका श्यामतन -श्याम मेघ हे, श्रमकण 
(पसीनेकी वृंदं) मेघकी वृदे हँ, मार्गका सारा श्रम आतप ओर धूल आदिका कष्ट है, श्रमकणसहित श्यामतनका 
दर्शन ओर प्रभुका कृपावलोकन मेघोकी वुंदोंका स्नान है जिससे तापादि दुःखोंका हरण होता है। (ख )- यहो 
“स्याम तनु देखे” ओर प्रानपति पेखे” में पुनरुक्ति होती हे। अतः अर्थ यह है कि “श्रम कन सहित स्याम 
तनु देखें * अपने लिये कहा गया हे ओर "प्रानपति येखें" से प्राणपतिका देखना कहा हे । भाव यह कि श्रमकणसहित 
आपका श्याम शरीर मै देखृंगी ओर आप मुञ्चे कृपादृष्टिसे देखंगे तब -दुःखका समय करटा ? 

वीरकविजी लिखते है कि देखे ओर पेखें पर्यायवाची हँ, किन्तु अर्थं दोनोंका पृथक्‌ होनेसे 
“पुनरुक्तिवदाभास अलंकार! है। “कहं दुख समउ“““ * मे वक्रोक्ति अलङ्कार हे । 

नोट-- २“कहं दुख समडउ” में यह भी भाव हे कि जिसपर मन आसक्त रहता है उस स्वामीको श्रमित 
देखकर सुसेवककी दृष्टि कभी भी अपने दुःखकी ओर जा ही नहीं सकती; उसको अपने दुःखको विचारनेका 
अवसर ही कहाँ 2 (वै०) इस तरह प्रथम “मोहि मग चलत न होहि हारी से जनाया कि मुञ्जको तो 
पथश्रम होगा नही, हां, आपको अवश्य होगा। इस कथनसे सूचित किया कि आप मुञ्चसे भी अधिक 
सुकुमार हें । (प० प° प्र०) यही आगे व्यङ्कसे कहा है- “मे सुकरुमारि नाथ बन जोगू2 

नोट-2 (क) “प्रानपति" का भाव कि आपका कृपावलोकन हमारे प्राणोंका रक्षक होगा। (ख) यहांतक 
दिनक सेवा कही आगे रत्रिको सेवा कहती हें । (पु रा० कु०) 

सम महि तृन तरुपह्छव डासी । पाय पलोटिहि सब्र निसि दासी ॥५॥ 


लार लार मृदु मूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥&६॥ 

शब्दार्थ-पलोटना (सं° प्रलोठन) पैर दबाना। जोहना=देखना। वयारि~हवा। 

अर्थ-जरावर चौरस जमीनपर तृण ओर पेडोके पत्ते विद्ाकर यह दासी सारी रात आपके चरण 
दाबेगी ॥५॥ बारम्बार आपको कोमल मूर्तिको देख-देखकर मुञ्चे गर्म हवा भी न लगेगी ॥६॥ 

रिप्पणी-१ “पाय पलोटिहि सब निति दासी“ इति। (क) चरणसेवा करना दासीका काम है इसीसे 
अपनेको !दासी' कहा। (ख) पूर्वं कुश ओर पत्ते कहे थे, यथा--“कुस किसलय साथरी सुहाई“ ओर 
यहां तृण ओर तरु-प्यव कहती हँ । इस भेदका आशय यह टै क्रि सव्र जगह कुश नहीं प्राप्त होता 
पर घास सखव जगह मिलती है, जहां कुश मिला वहां कुश विछाये, जहां वह न मिला वहां घास 
विछायी। (ग) “सखव निसि" अर्थात्‌ जितने दिन साथ रहेगी उतने सब दिनोमें प्रत्येक सारी रातको यह 
सेवा करूगी । भागवतमे शुकदेवजीने इनको चरण-सेवाका वर्णन किया दै । (“““““ “ पद्मपद्धथां प्रियायाः 
पाणिस्पशाक्षिमाभ्या “ˆ ।' (९।१०।४) “कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ । जानकीकर- 
सरोजलालितौˆ“॥' (७ मं० श्लोक २) 

रिपणी-२ “बार बार मृदु मूरति जोही ८“ “ इति। (क) मूर्तिके दर्शनसे ताप दूर होता है अतः 
कहा कि “त्नागिहि तात क्यारि न मोही । यह “थोर घाम हिम वारि वयारी* का उत्तर दे। (ख) “तात 
बयारि” गर्म हवा कहनेका भाव्र कि चैत्रमास हे, पहले ग्म हवा मिलेगी, अतः * तात" ही कहा। अथवा 
“तात बयारि * यह पद अल्प दुःखका वाचक ठहै। तात्पर्य कि आपके दर्शनसे बडे दुःखको कौन कहे “तात 
यारि” भी न लगेगी अर्थात्‌ किञ्चित्‌ भी दुःख न होगा। यथा-“मदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ 
तन लाग न काऊ॥ ते बन सहि विपति सव भाती।' (२००। ३-४) (ग) “बार वार! मूर्ति-दर्शन कहा। 
इसी तरह चरण-दर्शनके साथ भी “छिन-छिन' पद दिया था जिसमे भी बारम्बार देखना जनाया है-"छिनु 
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दोहा ६७ ( ७-८ ) # श्रीपद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३२९ अयोध्याकाण्ड 





चिनु प्रभुपद कमल विलोक “चिनु छिनु चरन सरोज निहारी ' बारम्बार देखनेका भाव कि इनके दर्शनोसे 
तूति नहीं होती। | 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । सिंघ बधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ ७॥ 
मे सुकुमारि नाथ बन जोगृ। तुम्हहि उचित तप मो कहं भोगू॥८॥ 

शब्दार्थ- सिंघ वबधुहि=सिहको स्त्री, सिहनी। ससक =खरगोश, खरहा। सिआर~= गीदड्‌ । 

अर्थ-- प्रभुके साथ रहते मुञ्चे कौन ताकनेवाला है जेसे सिहको स्त्रीक ओर खरगोश या सियार (कव 
ओंख उठाकर देख सकते हैं ) २॥७॥ मैं सुकुमारी हूं ओर आप वनके योग्य! आपको तो तपस्या उचित 
है ओर मुञ्चे भोग।॥८॥ 

नोट १ प्रभुके “नितसिचर निकर नारि नर चोरा" हंसगवनि तुम्ह नहिं वन जोग” इन तचनोका उत्तर 
यहाँ हे । | 
नोर २- प्रभु" पद देकर जनाया कि आप समर्थ हैँ, समर्थके साथ किसको मजाल है कि नजर उठाकर 
दृष्टि डाल सके। आप सिह है, में सिंहनी ह, देवता खरगोश ओर राक्षस सियार है । सिहनी कहनेका भाव 
कि वह ही इन्हें मार सकती है वैसे ही म सव राक्षसोंको मार सकती हू। श्रीरामजी लीला करना चाहते 
है इसीसे श्रीजानकीजी उनकी इच्छानुकूल काम करती हैँ, राक्षसोके मारनेकी इच्छा नहीं करतीं- “मै कटु 
करब ललित नर लीला" देवताओं जयन्तने श्रीसीताजीको ओर दृष्टि कौ । उसका वृत्तान्त प्रसिद्ध ही है 
ओर राक्षसोमें खर-दूषण-रावणादिने आंख उठायी सो परिवारसहित नष्ट हुए। (पु रा० कु०) [ वाल्मीकोय 
सर्गं २९ के “न हि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोति राघव। सुराणामीश्वरः शक्रः प्रधर्पयितुमोजसा॥' (६) इस 
श्लोकसे मिलान कीजिये! अर्थात्‌ आपके साथ रहनेपर देवेन्द्र इन्द्र॒ भी बलपूर्वक मेया अपमान नर्हीं कर सकता। ] 

श्रीनंगेपरमहंसजीने “निसिचर निकर नारि नर चोरा" का अर्थं “सिय वधुहि जिमि ससक सिआरा” के 
आधारपर इस तरह किया है-' निशिचर ओर पुरुष-स्त्रीको चुरानेवाले बहुत वनमें रहते दै 1" ओर लिखते 
है कि श्रीजानकीजी कहती हैँ कि आपके साथमे निशाचर ओर वनके पुरुष मेरी ओर ताक नहीं सकते। 
जैसे सिहवधूको शशक ओर सियार लेने जायगा तो स्वयं ही नाशको प्राप्त होगा, क्योकि सिंह वधूके बलको 
शशक ओर सियार केसे पा सकता हे। 

वे लिखते है कि देवताओंको खरगोश बनाना अयोग्य है; क्योकि देवताओंकी रक्षके लिये ही तो 
अवतार होता दै। यहाँ निशिचरोंको खरगोश कहा है ओर पुरुषोंको सियार। देवताओंमे जयन्तको लेना 
ठीक नहीं है; क्योकि यहाँ प्रसंग चोरीका है ओर जयन्तने तो द्रोह किया धा, चोरी नहीं। 

मेरी समञ्जमें “नारि नर चोरा" का अर्थ “स्त्री ओर पुरुषोको चुरानेवाले" ही ठीक है । श्रीरामजीने वहां 
निशाचरोंको “नारि नर चोरा" कहा है, उस सम्बन्धसे शशक ओर सियार दोनों टी निशाचरकि लिये कहा 
गया है; एेसा मानना उचित होगा। अगे जो प्रेमियोंको रुचे वह ही ठीक है। 

नोर ३-- “मै सुकरुमारि““ ' इसमे व्यङ्ग है कि मँ सुकुमारी हूँ क्या आप कठोर तनके है? आपको 
यह अवस्था तपके योग्य है ओर मेरी भोगके? अर्थात्‌ जैसे आप सुकुमार ओर लघु वयस्‌ वैसी ही मै, 
यदि आपको यह सब उचित है तो मुञ्चे भी उचित है। (पंजाबीजी) पुनः भाव कि चीधेपनर्मं राजाको 
वन जानेकी आज्ञा है तो क्या चौथापन आपका आ गया? (वै°) 


दो०-एेेड बचन कठोर सुनि जौ न हृदउ बिलगान। 
तौ प्रभु विषम वियोग दुख सहिह्हिं पावर प्रान ॥ ६७॥ 


शब्दार्थ--विलगान~फट गया। (“कलेजा फटना" मुहावरा) हे । 
अर्थ-एेसे भी कठोर वचनको सुनकर जो मेरा हदय न फटा तो हे प्रभु! आपके किन वियोगकरा 


कठिन दुःख ये नीच प्राण स्हेगे॥६७॥ 
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मानस-पीयुष ३३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६८ ( १-४ ) 





ण्डः मिलान कौोजिये- “हौ रहौ भवन भोग लोलुप द्वै पति कानन कियो मुनि को साजु। तुलसिदास 
एेसे बिरह बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न आजु॥' (गी० २७) 
पुरुषोत्तम रामकुमार-- तात्पर्य यह कि प्रभुके वचन (८ ^रहह भवन अस हदय विचारी ') वियोगसूचक 
होनेके कारण इतने कठोर है कि हदय सुनते ही फट जाना चाहिये थासो न फटा, अतएव यह सिद्ध 
हुआ कि मेरा हदय वियोगके वचनसे भी अधिक कठिन है। हदय इनको सह गया, इससे अनुमान होता 
है कि प्राण भी वियोग-दुःख भोगेगे ओर सहेगे। दुःख उठानेको तेयार हैँ; अतः ये प्राण अधम हैं। यहं 
सम्भावना अलंकार हे। 
श्रीजानकोजीके शब्दोँसे भावी बात सूचित हुईं कि एक वपंतक प्रतिविम्बरूपसे लङ्कामें रहकर प्राण- 
वियोग-दुःख सहेगे, अभी निकल जाते तो न सहना पडता। 
अस कहि सीय विकल भंड भारी! बचन वियोग न सकी संभारी।॥९॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहिं राखिहि प्राना॥२॥ 
कहे कृपाल भानुकुल नाथा। परिहरि सोचु चलह॒ बन साथा।॥३॥ 


नहिं विषाद कर अवसर आजू! बेगि करहु बन गवन समाज्‌॥ ४॥ 

अर्थ-णएेसा कहकर श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, वे वचनवियोग भी न संभाल (सह) 
सको ॥ १॥ उनको दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने जीमें जान लिया कि हठ करके (इनको घरपर) 
रखनेसे ये प्राण न रखेगी ॥ २॥ कृपालु सूर्यवंशके स्वामी बोले-शोक छोडकर वनको साथ चलो॥३॥ 
आज शोकका समय नहीं है। शीघ्र ही वन चलनेकी तैयारी करो ॥४॥ 

रिपपणी-- १ “अस्र कहि सीय विकल भडु भारी“ " इति। श्रीसीताजी श्रीरामजीका वचन सुनकर पूर्व 
व्याकुल हो गयी थी, यथा-- “उतर न आव विकल वैदेही!" अब “भारी विकल' हुई। कारण यह कि 
उन्हे इस समय बड़ी ग्लानि हो रही है कि वियोग जव होता तव होता, वियोगका वचन सुनकर मृत्यु 
हो जानी चाहिये थी। साक्षात्‌ वियोगकी कौन कटे, वे वचनमात्रका वियोग (अर्थात्‌ जो वचन वियोगके 
सूचकमात्र है) न सह सकं ।* 

नोट--१ “वचन वियोग“ ” अर्थात्‌ वियोगका वचनमात्र सुनकर सह न सकं, मूर्छित हो गयीं। 
यथधा-- 'तुलकिदास प्रभु बिरह बचन सुनि सहि न सकी मुरलछित भंड भामिनि।* (गी० २। ५) 

नोट-२ (वाल्मी° ३०। २२-२६) में श्रीसीताजीकी व्याकुल दशाका वर्णन इस प्रकार है-शोकसंतप् 
श्रीजानकौजी इस प्रकार बहुत दुःखपूर्वक प्रार्थना करती-करती थक गयीं, तव वे पतिसे लिपटकर जोर- 
जोर रोने लगीं । विषवुञ्ञे बाणोसे विद्ध हथिनीके समान वे अनेक वाक्योसे विधी हुई धीं । अतएव बहुत 
दिनोंका जमा हआ ओस्‌ निकलने लगा, जैसे अरणिसे आग निकलती है। सीताजीकी ओंखोसे दुःखसे 
उत्पन्न स्फटिक के समान स्वच्छ जल निकलने लगा, मानो दो कमलोसे जल बहता हो । लम्बी ओंखोवाला 
पूर्णिमाके निर्मल चनद्रमाके समान सीताजीका वह मुंह सुख गया, जिस प्रकार जलसे बाहर निकाला हआ 
कमल सूख जाता है। दुःखिनी सीता वेहोश-सी हो रही थीं ।- यह सब दशा "सीय विकल भंड भारी। 
“"देखि दसा“ मे ले सकते हें। हां, इतना अवश्य स्मरण रहे कि वाल्मी० कौ सीताजीकी यह दशा 
अपने महलमं हुई । मानसम सीताजी सासके सामने है । अतः लिपर जानेवाली बात यहाँ मर्यादित न होगी । 

नोर-३ “हदि राखे नहिं राखिहि प्राना गीतावलीमें सीताजीने कहा है- “जो हवि नाथ राखिहौ मो 
कहं तौ संग प्रान पठावोगी। तुलसिदास प्रभु बिनु जीवत रहि क्यो फिरि बदन देखावोगी॥* (गी० २। ६) 

* ॐअ० दी° च०--' श्रीरामजीके गृढवचनका ऊपरी भाव यह है कि अवधे रहो, पर्‌ यथार्थं ततत्तको जो 
समञ्षाया कि त्रनको चलो यह आन्तरिक भाव महारानीजी समञ्न गयीं, पर इतनेपर भी वे वचनमात्रका वियोग 
संभाल न सकीं। इससे स्पष्ट जात होता टै कि यदि वास्तविक रहनेको कहते तो नही संभालतीं।' 
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नोट-४ वि० त्रि°-सीताजीकी भारी विकलता देखी । जो वियोगके वचनको नहीं संभाल सकतीं, 
उसका जीवन वियोगमें केसे रह सकता है। देखा कि इनकी तो दशम दशा उपस्थित है-“डद्रिय सकल 
विकल भङं भारी। जिमि सर सरसिज वन बिनु वारी॥' अतः सरकारने सोचा कि जो साथ न होनेसे प्राण 
नहीं रख सकती उसका साथ चलनेके लिये आग्रह हठ नहीं हे। यह सच्चा खरेह टै । भगवती कौसल्याने 
कहा था कि “असर विचारि नहिं करं हठ ज्ूठ सनेह वढ़ाड़ ” अर्थात्‌ में तुम्हारे वियोगका दुःख सह सर्कूगी, 
मरूगी नहीं, अतः मेरा स्नेह बूटा ठै, मै जानेके लिये हठ न करूगी। सो यहां तो सच्चे स्रेहसे काम 
पड़ गया, अव इन्दं संग न ले जानेमें मेरा हठ समज्ञा जायगा, यह तो प्राण छोड्ना चाहती दै। अतः 
चलनेको आज्ञा देनेमें विलम्ब नहीं किया। 

रिष्पणी-२ "हवि राखे नहिं राखिहि प्राना” इति। भाव यह कि भारी व्याकुलतासे उनकी दशा 
एेसी देख पड़ी कि मृत्यु ही होनेवाली है, इसीसे “देखि दसा' कहा । श्रीजानकीजीके “राखिय अवध जो 
अवधि लगि रहत न जातिअहि प्रान“ इन वचनोंका यहां चरितार्थं है- “देखि दसा रघुपति जिय जाना।' 
अर्थात्‌ उस दशाको रघुनाथजीने देखा ओर जीसे जान लिया कि इनके प्राण वियोगमें न रहंगे। यहां 
अनुमान प्रमाण अलङ्कार है। 

रिप्पणी-३ कहे कृपाल भानुकरुल नाथा“  इति। साथ चलनेको आज्ञा दी यह कृपा कौ, अतः 
"कृपाल ' कहा । भानुकुलके क्षत्रिय दूसरोके सोच दूर करते ह । इन्होंने सीताका सोच मिटाया, सोच छोड्नेको 
कहा-- “परिहरि सोचु चलहू वन साथा।* अतएव “भानुकुलनाथ" कहा। पुनः, सीताजीकी मृत्यु हो जाती 
तो श्रीरामजी दूसरा व्याह न करते, क्योकि वे एकपत्रीव्रत हँ । संतान न होनेसे कुलक वृद्धि न होती। 
साथ लेकर उन्होने रघुकुलको रक्षा कौ। अतएव “भानुकुलनाथा” कहा । (पंजावीजी) सोच छोड्नेका कारण 
कहते है कि “नहिं विषाद कर ~।' (यह भी भाव है कि अव प्रसन्न हो जाओ) 

रिप्पणी-४ (क) "नहिं विषाद कर अवसर आजू“ 1“ भाव कि विषाद देखकर लोग करेगे कि 
इनको वन जानेमें बड़ा क्लेश हो रहा है। पुनः दुःख मानकर जानेमें ब्रत-भद्भ होगा। (पण्डितजी) वा, 
यात्राके समय विषाद करना अमङ्गल है। वा, आज परम मङ्गल है विषादका समय नहीं; क्योकि 
सुर, विप्र, गरऊके कार्यके लिये चलना है। वा, आज इस समय शुभ मुहूर्तं टै। (पंजावीजी, रा० प्र०) 
(ख) “बेगि करहु वन गवन समाजू' “वेगि ' अर्थात्‌ देर करनेसे कोई दुर्योग यहां रह जानेका न उपस्थित 
हो जाय। अथवा, विलम्ब करनेसे पिताके वचनोमें अभक्ति पायी जाती दै। 

कहि प्रिय बचन प्रिया समुञ्याईं । लगे मातु पद आसिष पाइ ॥५॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निदुर बिसरि जनि जाई ॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीरामजीने प्रिय वचन कहकर अपनी प्यारी पत्नीको समञ्चाकर माताके चरणोको स्पर्शकर आशीवदि 
पाया ॥५॥ (माता बोलीं कि) शीघ्र आकर प्रजाका दुःख दूर करना" कठोर (हृदयवाली) माता तुम्दें भृल 
न जाय॥६॥ 

रिप्पणी-१ “कहि प्रिय वचन“ भाव यह कि पहले कठोर वचनं कहे थे, अव प्रिय कटे । घर्मं 
रहनेकी शिक्षा कठोर वचन है ओर वनको साथ चलनेकी आज्ञा प्रिय वचन टहै। इन्हीको कहकर समज्ञाया। 
यथा--"कहेउ कृयाल भानुकुल नाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा॥*“ " इत्यादि यही समञ्ञाना है। 

नोट-१ वाल्मीकिजी लिखते ह कि-दुःखिनी सीताका मुख सृख गया, वह वेहोश-सी ह रही थी । 
यह दशा देख श्रीरामजी उनको विश्वास दिलाते हए बोले कि- तुम्हारे विना मेँ स्वर्गमं भी रहना नहीं चाहता, 
पर चिना तुम्हारा ठटीक~-ठटीक अभिप्राय जाने वन चलनेको कैसे कहता, अव तुम्हारा दृद निश्चय ओर्‌ विश्वास 
देखकर तुम्ं साध न ले जानेका विचार छोड दिया। तुम मेरे साथ वनवासके लिये ही उत्यत्न दू हो। अव 





* मृ पश्र लिखते रै कि "वेगि प्रजा" यहं रामजीक्ौ उक्तिं है ओर जननि माताक्रौ। 
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प्रसन्न हो जाओ, वनको चलो, साथ चलनेका तुमने जो निश्चय किया यह अति उत्तम है। तुम्हारे पिताके ओर 
मेरे दोनोके कुलके योग्य यह निश्चय हे, इत्यादि। अब ब्राह्यणोंको दान देकर वन चलनेकी तैयारी करो। 
(सर्ग ३० श्लोक २६, ३०, ३९, ४५) गोस्वामीजीने यह सव आशय “कहि प्रिय बचन प्रिया समुद्भाई ' में 
सूचित कर दिया हे। 

नोट-२ पण्डितजी- पूर्वं जव सीताजीको देखकर माताने श्रीरामजीसे पृचछा कि इनके लिये क्या आज्ञा 
है- तब उन्होने मात्राको प्रिय वचन कहकर समञ्ञाया धा, यथा--“कहि प्रिय कचन विवेकमय मातु कीन्ह 
परितोष” तत्पश्चात्‌ सीताजीका प्रसंग चला। अव अन्तमं लिखते ह कि “कहि प्रिय बचन प्रिया समुञ्नाई।' 
तात्पर्य यह कि दोनोंको प्रिय वचन कहके समञ्ञाया। 

नोट-३ “समुद्धाई' कहकर “लगे मातु पद“ ' कहनेसे पाया गया कि श्रीसीताजीको सन्तोष हो गया, 
वे प्रसन्न हो गयीं। यथा- “जौ चलिहौ तौ चलौ चलि के बन सुनि सिय मन अवलंब लही है। वूडत विरह 
वारिनिधि मानहु नाह कचन मिस वंह गही है॥ प्राननाथके साथ चलौ उदठि।* (गी० २।९) 

रिपपणी- २ (क) “बेगि प्रजा दुख मेटब आई“ इति। कौसल्याजीने रामचन्द्रजीसे प्रजाका दुःख कहा 
था-- “अवधि अलु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना॥* (५७। २) इतनेहीमें श्रीजानकीजी 
आ गयी थीं। जब इनका संवाद हो गया तव उन्होने उसी बातको फिरसे उठाकर कहा कि “वेगि प्रजा 
दुख मेटब आई ।* वर्ह परिजनका दुःख कहा, यहाँ प्रजाका दुःख कहती हँ, प्रजा-परिजन दो हैँ, इसीसे 
दो बार कहा। (ख) “जननी निद्र” का भाव कि एेसे पूत-पतोहू वनको जाते हैँ तो भी मेरे प्राण नहीं 
निकलते मं एेसी निदुर हूं। निदुरकी खवर कोई नहीं लेता, इसीसे विनती करती है कि मेरी याद न 
भुला देना। "जननी" का भाव कि जननीका नाता मानकर मेरी सुध करते रहना, यथा-“मानि मातु कर 
नात बलि सुरत्ति विसरि जनि जाड" (५६) 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहौ नयन मनोहर जोरी ॥ ७॥ 


सुदिन सुधरी तात कव होहि । जननी जिअत बदन बिधु जोडहि॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे विधि! क्या मेरी दशा फिर फिरेगी? नेत्रोंसे इस सुन्दर जोडी-(श्रीराम-जानकी-) को 
पुनः देखृंगी ॥ ७ ॥ हे तात! वह सुन्दर दिन, सुन्दर घड़ी कव होगी कि जब माता जीते-जी तुम्हारा 
चन्द्रमुख देखेगी ॥ ८ ॥ 

, पुरुषोत्तम रामकुमारजी- १९ “फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी“ “ इति। अभीतक श्रीरामजी घरमे 
रहे इससे दशा अच्छी रही, अब दशा बुरी आयी इसीसे वे वनको चले। बुरी दशाका आना प्रथम ही 
कह चुके हँ, यथा-- “हरषि हदय दसरथयुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुखदार्॥* यह दशा रामजीको वन 
भेजनेके लिये आयी है, यथा-“बिपति हमार बिलोकि बड़ मातु करिअ सोड़ आज। राम जाहि बन राज 
तजि होड सकल सुरकाज॥* २--' दशा फिरेगी "बुरे दिन जार्येगे ओर फिरसे अच्छे दिन आयेगे। श्रीराम- 
सीता नेत्रोकी ओर होगे, यह बुरी दशा है, फ़िर इन्हीं नेत्रंसे इस मनोहर जोडीका दर्शन होना दशाका 
पलटना ओर सुदिन शुभ मुहूर्तका फिरसे आना है। 

३-“सुदिन सुधरी कब होडहि- भाव कि अभी बहुत दिन है, १४ वर्षके बाद कहीं एसे दिन अवेगे 
तबरतक मै कैसे जीती रहृगी । अतएव जीवनसे निराश होकर कहती हैँ कि जननी क्या जीती रहेगी ओर 
फिर मुख-चन्द्र देखेगी ? 


दो०- बहुरि बच्छ कहि लालु कि रघुपति रघुबर तात। 
कबहिं बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरखिहौ गात ।॥ ६८ ॥ 


अर्थ-फिर कभी बच्छ" कहकर, "लाल" कहकर, “रघुपति”, * तात" कहकर, दुलारकर ओर हदयसे 
लगाकर हर्षित हो तुम्हारे शरीर अर्थात्‌ तुमको देखृंगी ॥ ६८॥ 
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नोट--१ (क) “बहुरि से जनाया कि जन्मसे अबतक "बच्छ" "लाल" आदि प्यारके नाम लिया 
करती थीं। मिलान कौजिये- "राम हौ कौन जतन घर रहि्ौ। बार वार भरि अक गोद लै ललन कौन 
सो किहौ ॥ इहि आंगन विहरत मेरे बारे तुम जो संग सिसु लीन्हे। कैसे प्रान रहत सुमिरत सुत बहु बिनोव 
तुम्ह कीन्हे ॥ जिन्ह श्रवननि कल वचन तिहरे सुति सुनि हौ अनुरागी। तिन्ह श्रवननि बनगमन सुनति हौ म 
ते कौन अभागी॥ जुग सम निमिष जाहि रघुनंदन वदन कमल बिनु देखे“ (गी° २।१-४) (ख) माता 
रामजीके स्ेहसे कातर ओर व्याकुल हँ । उनके वचन, तन, मन सभी सहमय हो रहे है । नाम लेकर वुलाना 
वचनका स्नेह टे, हदय लगाना ओर देखना तनका ओर हर्षं मनका स्नेह दै। (पु० रा० कु) अत्यन्त स्नेहं 
ओर आतुरताके कारण वच्छ-लाल इत्यादि अनेक शब्द र्महसे निकले, यह वीप्सालङ्कार है। 

“ऊ गोस्वामीजीको प्रतिमे ओर प्राचीन प्रतिलिपियोमें 'च्छ' के स्थानपर प्रायः 'छ' का ही प्रयोग 
पाया जाता ठे। 

लखि स्नेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिकल भडइ भारी।॥१॥ 


राम ॒प्रबोधु कीन्ह विधि नाना। समउ सनेहु न जाइ बखाना॥२॥ 
अर्थ-- माता स्नेहसे कातर हो गयी हैँ अर्थात्‌ धीरज छोड दिया है, मंहसे वचन नहीं निकलता ओर 
अत्यन्त विकल हो गयी है-- यह देखकर रामजीने अनेक प्रकारसे उनका प्रबोध किया। उस समयका प्रेम 
(वा, वह समय ओर उस समयका वह स्नेह) वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १-२॥ 
नोर-- १ स्नेह ऊपर दोहेमं दिखाया है- "बहुरि कच्छ कहि“ ।* मुञ्चे अवर यह जोद्ी देखनेको न मिलेगी । 

यह स्नेहसे “कातरि" होना है। २ (क) 'प्रबोध्षु कौन्ह विधि नाना" इति। भारी व्याकुलता है इसीसे बहुत 
तरहसर ओर बहत समञ्ञाना पड़ा। जेसे कि-दशा भी फिरेगी, हमलोगोंको फिर देखोगी, हदयस लगाओगी 
इत्यादि सव मनोरथ परे होगे, तव प्रबोधं ह॒आ। ॐ वाल्मीकोयमें अन्तिम विदाईके समय श्रीरापजीने 
माताको यों धीरज दिया है-- क्षयोऽपि वनवासस्य श्चिप्रमेव भविष्यति॥ सुप्रायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि 
पञ्च च। समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहदवृतम्‌॥' (३४-३५) अर्थात्‌ वनवासका शीघ्र ही अन्त हुआ 
जाता है। ये १४ वर्प तो सोते (स्वप्र-सरीखे) बीत जा्यगे। जैसे रातको सोनेके बाद सवेरा होता है 
वेसे ही एक दिन सुनोगी कि मै सुहद्गणसहित आ गया। (सर्गं ३९) मं अपने प्राणोको शपथ करता 
हू कि पिताक आज्ञाका पालन करके में वनसे पुनः वहाँ लोट आऊंगा आप सोच न कीजिये, मेरी यात्राके 
लिये मङ्गल-विधान कौजिये। (वाल्मी° २। २१। ४६--४८) दुःखको मनमें रोकिये, शोककरे चि बाहर 
प्रकट न कौजिये--इत्यादि। अ० रा० में लक््मणको ज्ञानोपदेश किया है ओर मातासे कटा है कि "तुम भी 
इसपर नित्य विचार करना।' कर्मबन्धनमें वधे हए जीवोँका सदा एक ही साथ रहना-सहना रीं हुआ करता। 
जैसे नदीके प्रवाहमें पड्कर बहती दुई ठोगि्यां सदा साथ-साथ ही नहीं चलतीं। माता! यह १८ वर्धकी 
अवधि आधे क्षणके समान वीत जायगी (सगं ८। ८५-८७) "विधि नाना" शब्दसे कविने सव मतोकि 
लिये अवकाश दे दिया है। (ख) “न जाड क्खाना' का भाव यह कि स्ह भी भारी टै, “लागत प्रीति 
सिखी सी“ स्नेहमें ज्ञानका प्रकाश नदीं होता, पुनि-पुनि व्याकुलता होती दै। 

तब जानकी सयु पग लागी । सुनिअ माय में परम अभागी॥३॥ 

सेवा समय देअ वनु दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा॥४॥ 


तजव छोभु जनि छाड्य छोहू । करम्‌ कठिन कच दोसु न मोहू ॥५॥ 
अर्थ- तव श्रीजानकीजी सासकरे पवि लगीं अर्धात्‌ चरण-स्पश्छर प्रणाम क्रिया ओर बोली-हे 
माता! सुनिये, पं अत्यन्त अभागिनी ्ह॥३॥ आपको सेवाक्र समय दैवने वनवास दिया, मेरा मनोरथ 
पूरा न किया॥८॥ क्षोभ (मनका उदरे ओर दुःख-चिन्ता) ऋवे, पर प्रेम ओर कृपा न छोदडियेगा। 
कर्मक गति वदी कटिन है, दस्मे मेरा भी कद्ध दाप नरह ॥५॥ 
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रिप्पणी ९- “तव जानकी सासु पग लागी“ ।* इति। ' तव ' अर्थात्‌ जब माताको प्रबोध हुआ ओर 
वे सावधान हई तब समय जानकर । पेरोमे लगकर अपनेको परम अभागिनी कहनैका भाव कि इन चरणोंके 
छटनेसे मं परम अभागिनी हू। 

रिप्पणी २-“सेवा समय देअ वनु दीन्हा!“ ' इति। श्रीजानकौजी किसीको दोप नहीं देती, वे यह 
नहीं कहतीं कि केकेयीने या राजाने वन दिया वा देवताओंने उपाधि की। वे देवको दोप देती हें । अपना 
किया हुआ कर्म दैव कहलाता है [ वाल्मीकोय सगं २२ में रामचनद्रजीने "देव" का अर्थं लक््मणजीसे यों 
कहा है--"यदचिन्त्यं तु तदैवं भूतेष्वपि न हन्यते। व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः॥' (२०) 
"सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । यस्य किञ्छित्तथाभूतं ननु देवस्य कर्मं तत्‌॥' (२२) ' असंकल्पितमेवेह 
यदकस्मात्प्रवर्तते । निव्त्यारव्धमारम्भर्नन्‌ देवस्य कर्म तत्‌॥।' (२४) अर्थात्‌ जिसके विषयमे कभी कुछ न सोचा 
गया हो वह दैव है, कोई उससे युद्ध नहीं कर सकता क्योकि वह प्रत्यक्ष टै नहीं, प्रत्यक्ष है उसके 
कार्यकि फलभोग। सुख-दुःख, भय, क्रोध, लाभहानि, जीवन-मरण तथा इस प्रकारके ओर भी अज्ञात 
हेतुक जो कुछ होते हे वे सव दैवके कार्य हें ।“-प्रयत्नोके द्वारा प्रारम्भ किये कामको रोक्रकर अनचाहा 
काम अनायास हो जाता है वह दैवका काम हे। (श्लोक २०--२४)] यही सिद्धान्त कौसल्याजीका है। 
यथा- "कौसल्या कह दोषु न काहू। करम विवस दुख सुख छति लाहू ॥* (२८२। ३) अच्छे कर्मसे मनोरथ 
सफल होते हँ, हमारे कर्म कठिन रहे हें इसीसे मनोरथ सफल न हआ। सेवा करनेका समय आया था 
कि मं आपको सेवा करती सो वन हो गया, आपके दर्शनसे भी वञ्चित रहूंगी। 

रिप्पणी ३--"तजव छोभ““ “ इति। (क) प्रथम दैवका वन देना कहा अव दैवका अर्थं करती हं 
कि “करम कठिन“ 1* अर्थात्‌ कर्म ही दैव हे, यथा-'पूर्वजन्मकृतं कर्म तदेवमिति कथ्यते!" (ख) "छोभु 
यह कि जानकोजी अत्यन्त सुकुमारी है, वनमें केसे निर्वाह होगा इत्यादि। (जैसा उनके "पलंगपीठ तजि 
गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा॥* (५९। ५) से लेकर “सिय वन वसिहि तात केहि 
भती /““ ” (६०। ४-५.) तकके वचनोसे स्पष्ट हे।) (ग) “जनि छाड़य छह" का भाव कि आपके छोहसे 
हमको वनमं कुशल ओर मङ्कल होगा। [ श्रीसुमन्त्रजीद्रारा श्रीरामजीने जो संदेसा भेजा टै कि “बन मग मंगल 
कुसल हमारे। कृषा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे॥ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सव सुखु पाइहौ।' (१५१।८ छन्द) 
वही भाव यहां 1] 

नोर-कर्मकी प्रधानता मीमांसाशास्त्रे हे। 


सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दशा कवनि बिधि कटो बखानी ॥ ६ ॥ 
बारहिं बार लाड उर लीन्ही। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही।॥७॥ 


अचल होड अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जलधारा॥८॥ 

शब्दार्थ-ञग्रहिवात (आधिपत्य) -सोहाग। 

अर्थ--श्रीसीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं। उनकी दशा भैं किस प्रकार बखानकर 
कहू ॥६॥ उन्टोने सीताजीको बारम्बार हदयसे लगा लिया ओर धीरज धरकरर शिक्षा ओर आशीर्वाद 
दिया ॥७॥ तुम्हारा सोहाग अचल रहे जवतक गद्धा ओर यमुनाम जलकी धारा टै॥८॥ 

रिप्पणी- १ “सुति सिय वचन सासु अकुलानी“ * इति। (क) व्याकुल हो जानेका कारण श्रीसीताजीके 
साधु वचन ह। इन वचनम उनको परम साधुता प्रकर होती है! एेसो साधु बहुका विदछोह समञ्चकर 
व्याकुल हुई । [आथवा, यह समञ्जकर व्याकुल हुईं कि प्राणाधार पुत्र तो पिता-वचन-परिपालन-धर्म ग्रहण 
करके चले तो पुत्रवधू एक अवलम्ब धी, पर वह भी पातित्रत्यधर्मं ग्रहण करके साथ जा रही है तव 
यह वियोग कैसे सहा जायगा। (वै०)] (ख) “दशा कवनि विधि कौ बखानी ' अर्धात्‌ संवाद तो हमने 
विस्तारसे कह सुनाया, पर माताकौ व्याकुलताकी दशा किस विधिसे वर्णन कर सरक । वर्णन करनेको विधि 
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अक्षर ओर अर्थं हैं, यथधा--"कबिहि अरथ आखर वल सांचा।* (२४१।४) सो दोनों यहाँ नहीं मिलते। 
वे व्याकुलतासे बोल नहीं सकतीं । बोल न सकं अतएव प्रेमके मारे “बारहिं बार लाड उर लीन्ही“ ( वाल्मीकीयमें 
कौसल्याजीकी दशा इस प्रकार वर्णित है- सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हदयङ्खमम्‌। शुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु 
सहसा दुःखहर्षजम्‌॥।' (२।३९।३२) अर्थात्‌ शुद्धान्तःकरणवाली कौसल्याको ओंखोसे दुःख ओर हके ओस्‌ 
वहने लगे ।) 

रिप्पणी- र “धरि धीरज सिख आसिव दीन्ही।* माताने विचार किया कि यह समय सीताजीको शिक्षा 
ओर आसिष देनेका है, हम न बोलेगी तो उनको संतोष न होगा ओर हमें पीछे पछतावा होगा कि 
सीताजी एेसे ही चली गयीं । अतएव धैर्य धारण किया ओर उनको पातित्रत-धर्मका उपदेश किया तदनन्तर 
आशीर्वाद दिया। 

रिप्पणी-३ “अचल होउ“ * इति। [(क) “अहिवातु ' तुम्हारा-- यहां “तुम्हारा” बहुवचन शब्द आदरके 
लिये है । स्त्री-सौभाग्यवती कही जाती है यदि वह पतिके जीते-जी मर जाय । “तुम्हारा” शब्द देकर जनाया 
कि पतिसहित तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे । पति भी चिरजीवी हों ओर तुम भी। (पं०) (ख) “जव लगि 
गग ^इति। गद्धा-यमुनाको धारा अचल है, कल्पभर इस लोकें रहती ह, फिर देवलोके ओर वैकुण्ठे 
रहती हें । श्रीजानकोजीने सब नातोका खण्डन करके पतिका नाता दृढ ओर मुख्य रखा-“जहं लगि नाथ 
नेह अरु नाते। पिय बिनु तियदहि तरनिहु ते ताते ॥“ (६५। ३) इसीसे कौसल्याजीने अहिवातकी अचलताका 
आसिष दिया। पुनः, श्रीजानकोजीने कहा धा कि "जिय बिनु देह नदी विनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु 
नारी ॥* (६५। ७) इसीसे कौसल्याजीने "जब लगि गंग जमुन जल धारा" कहा।] 

पंजाबोजी- गङ्गा- यमुना समस्त नदियोमें मुख्य, पवित्र ओर एकत्रगामिनी दै ओर “वर्णोको भी सम 
हे, प्रभुका दृष्टान्त इन्हीका वनता है।' (मानसमें गङ्गाका वर्णं श्वेत ओर यमुनाका श्याम कटा गया है, 
यथा--“सविधि सितासित नीर नहाए!" (२०४1 ४) “देखत स्यामल भवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर 
जोरे॥* (५) अतः पुत्र ओर पुत्रवधू दोनोंको श्याम-गौरि जोडीके साम्यसे गङ्गा ओर यमुना दोनोंको कटा। 

दो०-सीतहि सासु असीस सिख दीम्हि अनेक प्रकार। 


चली नाड पद पदुम सिरु अति हित ारहि लार ॥ ६९॥ 

अर्थ-सासने सीताजीको अनेक प्रकारसे आशीर्वाद ओर शिक्षां दी। तव सीताजी बड़ प्रेमसे बारम्बार 
चरणकमलोमे सिर नवाकर चलीं॥६९॥ 

नोट-१ माताकी व्याकुलता ओर स्नेह दिखानेके लिये दो वार आशीर्वाद ओर सीख देना लिखा--थरि 
धीरज सिख आसिष दीन्ही” ओर “सीति सासु असीस सिख“ वाल्मीकोय सर्गं २९ मं कौसल्याजीका 
विस्तारसे पातिव्रत्य उपदेश करना लिखा है, विस्तारसे अरण्यकाण्डर्मे अनुसुडयाजीके प्रकरणमें कर्हेगे। (हमने 
प्र° सं० में यह लिखा था। कितु पुनर्विचारसे मानसकौ कौसल्या मानसको सीताको वैसा उपदेश न देगी । 
केवल श्लोक २४ ओर २५ में जो धर्मोपदेश है उतना ही यहां लिखा जा सकता है। वह यह है-'जौ 
स्त्रियां साध्वी है वे शीलवती ओर सत्यवादिनी होती है! एसी स्त्रियोके लिये पति ही परम पवित्र सर्वश्रष्ठ 
है। निर्वासित होनेपर भी राम तुम्हारे लिये देवता है।' श्लोक २०-२३ में जो कहा है उसका उत्तर 
सीताजीने दिया है कि आप असाध्वी स्त्रियोके साथ मेरी तुलना न कौजिये। इत्यादि। हँ, अन्य कल्पोके 
रामावतारो वह शिक्षा भले ही हई हो। 

नोट--२ बार-बार प्रणाम करना कहकर कौसल्याजीका बारम्बार आशीर्वाद देना जनाया। अतः प्रत्येक 
वार सीताजीने प्रणाम किया। पातित्रत्य धर्मको शिक्षा मिली, अचल अहिवातका आशीर्वाद मिला। अतएव 
बडे प्रेमसे सिर नवाया। कुछ लोग कहते हँ कि “अति हित“ से यह भाव भी निकलता है कि आशीर्बादसे 
अत्यन्त हित समञ्जकर वार-वार प्रणाम करती टै, अधवा राम-संयोग सम्बन्धसे “अति हित" कहा। 
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नोर-३ “पुरवासिन्ह कर विरह बिषादा” यह प्रकरण भुशुण्डिजीकी मूलके अनुसार यहाँ समाप्त होता 
है क्योकि इसीके पश्चात्‌ श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद है। नहीं तो यह प्रकरण “अति विषाद बस लोग लोगाई़ 
पर समाप्त हो गया था। 
“ श्रीराम-लक््मषण-संवाद्‌'- प्रकरण 
समाच्रार जब लछिमन पाए 1 व्याकुल बिलख बदन उठि धाए 11 ९॥ 


कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥२॥ 

अर्थ-जव्व लक्ष्मणजीने यह समाचार पाया तब वे उदासमुख व्याकुल हो उठ दौडे॥१॥ शरीर कोपि 
रहा है, रोर्एं रव्डे हो गये है, नेत्रम जल भरा है। उन्होने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये, वे अत्यन्त 
प्रेमसे अधीर दो गये हें॥२॥ 

नोर-१ यर्हां लक्ष्मणजीको खबर देनेवालोंको योग्यता ओर प्रवीणता दिखाते हें । श्रीकोसल्या-राम- 
संवादके ओर श्रीराम-जानकी-संवादके बीचमें लक््मणजीका पहुंचना उचित न था। जब श्रीसीतारामजी महलसे 
बाहर निकल नाये तब लक्ष्मणजीके आनेका उचित अवसर धा, एेसा जानकर उसी समय सेवकोने उनको 
समाचार दिया। 

नोट-२े यहां “लकिमन' शब्द भी बड़ा सुन्दर हे। 'लच्छन धाम राम ग्रिय“गुरु बसिष्ठ तेहि 
राखा लकछिमन नाम उदार।' (१।१९७) ओर “वारेहि तं निजहित पति जानी। लकछ्िमन रामचरन रति 
मानी ॥* (१।१९८।३) में जो नाम दिया था, वही लचछ्िमन नाम यहां देकर जनाया कि ये भगवत्‌- 
कैङ्र्यके लक्षणोंसे सम्पन्न हँ; अपना हित, स्वामी, रामको ही जानकर उन्हीके चरणोमें लगे रहते 
है; अतएव वे विछछोह होता देख व्याकुल हो गये। 

नोट-२३ समाचार सुनते ही लक्ष्मणजी वड व्याकुल हो गये। उनको षर्‌ इन्द्रियों, अद्खोको 
व्याकुलता यह दिखायी है- “समाचार पाए" से श्रवण इन्द्रिय, “बिलख बदन“ से मुख इन्द्रिय, “उवि 
धाए" से चरण इन्द्रिय, (कंप पुलक तन“ से हदय (एवं त्वक्‌ इन्द्रिय), "नयन सनीरा” से नेत्र ओर 
"गहे चरन” से हस्त इन्द्रियकी विकलता जनायी। “अति प्रेम अधीरा" से उनका प्रेम ओर “कप युलक 
तन नयन सनीरा। गहे चरन“ से प्रमको दशा कही। (ख) “बिलख बदन” से जनाया कि अश्रु आदिके 
कारण उनका मुख विकृत हो गया धा, मुखको कान्ति जाती रही थी। “ब्याकुल“ से जनाया कि 
श्रीरामजी मुञ्ञे साथ ले जार्येगे या नहीं, इस शंकासे वे बहुत दुःखी हए ओर वे इस दुःखको सह 
न सके। यथा-* बाप्पपर्याकुलमुखः शोकं सोदुमशक्नुवन्‌।* (वाल्मी° २।३१। १) कम्पसे जनाया कि 
हदय काप उन्ठा, यथा--“उर धकथधकी 1“ (गी० २। ११) 

नोर-४ (क) रामवनवासका वृत्तान्त सुनते ही लक््मणजीमे अष्ट सात्विक भावोमेसे सात भाव उत्पन्न 
हए-"विलख चदन “ वैवर्ण्य, “कम्य” वेपथुः, “नयन सनीरा” अश्रु, “कहि न सकत कचु“ स्वरभङ्ग कण्टावरोध, 
(चितवत ठाद“ स्तम्भ, “मीनु दीनु जल तं काढ" स्वेद, ओर "पुलक तन" रोमाञ्च है। केवल एक भाव 
"प्रलय ' अर्थात्‌ मूर्छा वा मृत्यु नहीं हुआ। यदि श्रीरामजी यह न कहते कि “मंगु विदा मातु सन“ " 
तो अवश्य मृत्यु हो जाती। (प० प० प्र०) (ख) इतने भाव एक ही समयमे ओर किसीें प्रकट नहीं 
हुए हँ । इससे लक्ष्मणजीके प्रेमको अनुपम ओर असाधारण सूचित किया। “जौ जनते वन वधु विष्छोहू। 
पिता बचन मनतेउं नहिं ओहू॥* (६।६०) से भी इस भावक पुष्टि होती है। (प० प° प्र०) 

नोट-५ “गहे चरन! यथा-स शभ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः।' ( वाल्मी० २।३१।२) 

कहि न सकत कु चितवत ठाद) मीनु दीनु जनु जल तें कादे॥३॥ 

सोचु हदय बिधि का होनिहारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा॥४॥ 


[न 


अर्थ-वे कुछ कह नहीं सकते, खड्‌ (उनकी ओर) देख रहे हँ; श्रीलक््यण एस दीन हो रहे हैं 
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मानो जलसे निकाले जानेपर मछली दीन-दुःखी हो रही हो ॥३॥ हदयमें सोचते हँ कि हे विधाता! क्या 
होनेवाला है? क्या हमारा सव सुख ओर सुकृत समाप्त हो गया २॥४॥ 
रिप्पणी- १ ऊपर कह आये कि अत्यन्त प्रेमसे अधीर है, अव दिखाते है कि प्रेमके मारे मुखसे 
वचन नहीं निकलता। यथा-- “अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवे बचन कलही।* (१। २११) 
कु नहीं कह सकते क्योकि सेवकको विना स्वामीका रुख पाये न बोलना चादिये। “ठाद” से जनाया 
कि पहले चरणमे लपटे, फिर उठकर अव हाथ जोडे खड है जैसा आगे स्पष्ट कहते है "राम चविलोकि 
वधु कर जोरे। 
रिप्पणी-२ मीनका दृष्टान्त देकर सूचित करते हं कि ये विना श्रीरामजीके जी नहीं सकते। यथा- 
"न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोदधृतौ ॥' ( वाल्मी° २।५३। ३१) 
रिप्पणी-३ ` सव सुख सुकृत सिरान हमारा“ इति। (क) “खव सुख” अर्थात्‌ रामजीहीमें हमें माता- 
पिता, भ्राता, गुरु, स्वामी इत्यादि सवका सुख था, ओर “सुकृत” अर्थात्‌ हमारा भागवत धर्म, प्रभुका 
कैकर्य। (वा, सुखरूप श्रीरघुनाथजी ओर सुकृतफल-रूप उनकी सेवा है ।) (रा० प्र०) सुकृतसे सुख 
होता हे। सुकृतके चुकनेसे सुखका भी अन्त हो जाता है । पुनः, सुकृतसे श्रीरामजानकीजीकी प्राति होती 
हे, यथा-- "को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कन्हे विधि आनी ॥* (१।३३५। ४) “लोचनगोचर- 
सुकृत फल मनहुं किये बिधि आनि।“ (१०६) इत्यादि । सुकृतका फल ब्रह्मा देते हँ, अतः कहा कि 
(विधि का होनिहारा।** “का होनिहारा' का भाव अगली चौपारईमे हे। 
मो कहं काह कहल रघुनाथा । रखिहहिं भवन कि लेहदहिं साथा॥ ५॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोर 1 देह गेह सब सन तृनु तोरे॥६॥ 
बोले लचनु राम नय नागर । सील सनेह सरल सुख सागर॥७॥ 


तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुदि हदय परिनाम उदछाहू॥८॥ 

शब्दार्थ-' तृनु तोरे<नाता-रिश्ता तोड़ हए । खत्रियोमें अब भी रीति है कि शवके जलनेपर जव सम्बन्धी 
स्नानके लिये जाते है तव तिनका लेकर उसके दो टुकड़े करके पीछे फक देते है। जिसका तात्पर्यं यदह 
है कि आजसे इस मृतक प्राणीसे हमारा सम्बन्ध टूट गया। तृण तोड़ना मुहावरा इसीसे निकला टै । "नय 
नागर! नीतिमें नागर हें। “नागर '= चतुर, निपुण। 

अर्थ-मेरे लिये श्रीरघुनाथजी क्या करेगे! घर रखेंगे या साथ ले चलेगे ॥५॥ श्रीरामचद्द्रजीने भाईको 
हाथ जोडे ओर शरीर, घर तथा (नातेदार आदि) सभीसे तिनका तोड़े हुए देखा ॥६॥ तव नीतिमे चतुर, 
शील, स्नेह, सरलता ओर सुखके सागर श्रीरामचन्द्रजी ये वचन बोले॥७॥ हे तात! अन्तम आनन्द- 
मङ्गल होगा एेसा हदये समञ्लकर प्रेमवश कादर (अधीर) मत हो॥८॥ 

वि० त्रि-लक्ष्मणजीने देखा कि जगदम्बा साथमे हँ, अतः विचार करते है कि इन्हे तो अति-स्ने् 
देखकर साथ ते लिया, पर मै भी विना इनके न्ह रह सकता- "बारेहि ते तिज हित पति जानी। लषिमन 
राम चरन रति मानी॥' देखें मुञ्े क्या कहते हैं । रघुनाथ है, इनकी जो आज्ञा होगी वह माननी ही हौगी। 
यदि घर रखेंगे तो घर रहना पडेगा, ओर यदि साथमे लेवें तो साथ जाङऊगा। म इनका वचन हटा नही 
सकता। ये रघुनाथ रहै। ब्रहुत सम्भव है कि कुल-रक्षके लिये मुञ्चे घर रखें, पर मेरा साथ तो कभी 

* सृ° मिश्र-भाव यह कि सुख भोगनेसे पुण्य क्षीण होता है सो दशा तो मेरी नहीं दै, अभी तो मेरी 
उप्र भी कु वदी नहीं दहै, पर रामजी तो जते है; मेरा सुख क्या, मरे कुल तथा देशमात्रका सुख चला गया। 
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टटा नहीं है। में तो इनके अतिरिक्त किसीको जानता नही, अतः मुञ्चे तो न छोडना चाहिये, देखें क्या 
होता है। इस भोति लक््मणजीका हदय अत्यन्त क्षुब्ध हो रहा है। 

रिप्पणी- ९ यहां पहले घरमे रखना कहते है, पीछे साथ लेना। क्योकि वे जानते हैँ कि श्रीरामजी मुद्ध 
माता-पिता ओर रघुकुलके लिये घरपर रखेगे क्योकि वे रघुनाथ हँ । आगे एेसा कहा ही है, यथा-- "गुरु पितु 
मातु प्रजा परिवारू। सव कटं पर दुसह दुख भार ॥ रहहु कर सब कर परितोषू।" यर्हो सन्देह अलङ्कार हे। 

काष्टजिह्वा स्वामीजी-- १ (कर) "रखिहदहिं भवन कि लेहदहिं साथा ' यह दुविधा मनमें हुई क्योकि विचारते 
ठै कि-सीताजीका तो पद (अधिकार) धा। वे अद्धद्भिनी है। अग्रिकी साक्षी देकर गुरुजनोके बीच 
प्रतिज्ञाब्रद्ध हो चुके है कि साथ रखेगे, दूसरे वानप्रस्थ धर्म अकेले होता भी नहीं। ओर में तो दास 
ह, मेरा 'पद' ही क्याहे, मैं तो परतन्त्र हूं यथा--"उमा दारु जोषित की नाई! सबहिं नचावत राम 
गुसाई 11“ " (ख ) “राम विलोकि वधु कर जोर“ * एेसा ही गीतावलीमें कहा है-- “ठाद है लषन कमल 
कर जोरे। उर धकधकी न कह कदु सकुचनि प्रभु परिहरत सवन त्रिन तोरे॥ कृपायिधु अवलोकि वंधु तन 
प्रान कृपान वीर सी छोरे।* (गी° २।११) 

रिप्पणी- २ ^राम विलोकि' इति। 'राम' का भाव कि सवमें रमण करते है, अतः लक्ष्मणजीके 
हदयको वात जानते ह कि देह-गेह सबसे स्नेह ओर ममत्व तृणके समान तोडे हैँ *। यहाँ स्नेहका नाम 
नहीं लेनेमे तात्पर्य यह हे कि उनके हदयमें किसीका स्नेह नहीं है । इसीसे चौपाईमे भी स्नेह शब्द नहीं 
रखा । [ “कर जोर” से दीनता दर्शित को कि मुञ्चे भी सद्ग ले चलिये। आप ही मेरे दोनों लोकोके साधनभूत 
ट -(सू° मिश्र) ] 

रिप्पणी- ३ नयनागर, शीलसागर आदि विशेषण सहेतुक टह । रामजीके प्रत्येक वचनमें नीति, शील, 
स्नेह, सरलता ओर सुख रपांचों हें । आगे लक्ष्मणजीको घरमे रहनेकी आज्ञा दे रहे हें, उसमे नीतिका उपदेश 
करेगे, अतएव “नय नागर” नीतिनिपुण कहा। नीतिका उपदेश प्रधान है, इसीसे “नय नागर” यह गुण प्रथम 
कहा। [ अथवा, इससे जनाया कि प्रथम नीतिका उपदेश करेगे ओर नगरमे रहनेको करहेंगे। (प० प° 
प्र०)] (ख) “शील “-जिन माता-पिताने वनवास दिया उन्हीके लिये सब प्रबन्ध कर रहे है, मनमें किसी 
प्रकार भी उनको ओरसे कुटिलता या छल इत्यादि नहीं है, उनके अपकारपर दृष्टि नहीं हे। यही शील 
ओर सरलता है । “सनेह सुख सागर“ श्रीलक््मणजीको वनमें कष्ट न हो इससे भी घर रहनेको कहते हँ 
यह स्नेह है । ओर माता-पिता-परिजन-प्रजा-सवको सुख देनेका उपदेश करेगे अतः स्नेह ओर सुखसागर 
कहा । [ श्रीवेजनाथजी इस प्रकार अर्थं करते ह कि यद्यपि श्रीरामजी शील-स्नेह आदिके सागर ह तथापि 
नीतिके बचन बोले। पोडेजीका मत है कि “सनेह सभीत' देखकर साथ लेगे, अतएव शील-स्नेह-सागर 
कहा । प० प° प्र° स्वामीका भी मत है कि “सील““सागर' विशेषणोसे सृचित करते है कि यद्यपि प्रथम 
नीतिक्रा उपदेश करेगे फिर भी लक््मणका त्याग नहीं करेगे । “मोरे अधिक दास पर प्रीती" यह गुण “शीलसागर' 
कहकर मृचित किया। प्रभुका शील-गुण जानकर ही लक््मणजीने आगे कहा है- “मन क्रम बचन चरन रत 
होई। कृषासिधु परिहरि कि सोई।* (७२।८) “रहह तात असि नीति विचारी" तक नयनागरत्व बताया ।] 

रिष्पणी- ४ “तात प्रेम वस्र जनि कदराहू-रामजीने यह वचन कहे, क्योकि लक््मणजी प्रेमके वश 
है, यथा- “गहे चरन अति प्रेम अधीरा" ओर कादर हो रहे ह यथा- "लागि अगम अपनी कदरार्।* परिणाममें 
उछाह होगा। इस कथनका आशय यह है कि माता-पिता, गुरु-स्वामीकौ शिक्षा माननेसे अन्तमें भलाई 
होगी, अथवा, माता-पिताको आज्ञा पालकर हम आर्येगे तब राज्य करेगे वह *उदछाह' होगा। 

वि० त्रि०-^तात प्रेम वस“““उछछाहू “ इति। लक्ष्मणजीको दशा देखकर सरकारने कहा कि तुम वीर 
हो, वीरको धैर्य न छोड्ना चाहिये । तुम प्रेमवश धैर्य छोड रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह 
दुःख नहीं है, सात्विक सुख दै । सात्विक सुख एेसा ही होता टे । ' यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌। 

* यहाँ “राम शब्द पूर्वकालिक क्रियाका कर्ता दै। 
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तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्पवद्छिप्रमादजम्‌ ॥' (गीता १८। ३७) सात्विक सुख तो पहिले विषप-सा मालुम 
ही होता हे, परिणाम उसका अमृत-सा होता टै । पिताका वचन मानकर लौर्टेगे, तवर कैसा उचछाह होगा, 
इसे सोचो । । 
दो०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करदं सुभाय। 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनम जग जाय॥ ७० ॥ 


अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाडं ॥ १॥ 
अर्थ-जो लोग माता, पिता, गुरु, स्वामीको शिक्षा स्वाभाविक ही शिरोधार्य करके करते टै उन्हनि 
ही जन्म लेनेका फल पाया (अर्थात्‌ उनका जन्म सुफल हआ) नहीं तो संसारमं जन्म व्यर्थं है॥७०॥ 
हे भाई! हदयमें एेसा जानकर मेरी शिक्षा सुनो ओर माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो॥१॥ 
वि० त्रि०--"मातु पिता गुरु“““““ सेवका ।” इति । * मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव" यह 
वेदका अनुशासन है । इनकी सेवा करना धर्म है। “आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा।* अतः स्वभावसे ही 
इनको शिक्षा माननी चाहिये । उन्हीको आज्ञा मानकर में वन जारहाद््‌। तुम्ं तो वन जानेको आजा 
नहीं है। अतः मेरे जन्मका साफल्य वन जानेमें हे, ओर तुम्हारे जन्मका साफल्य घर रहकर उनकी 
सेवा करनेमें हे। एेसा न करनेसे जन्म ही व्यर्थं हो जायगा। यदि कहो कि आप स्वामी है, ज्येष्ठ 
भ्राता हैं, पिताके समान है, में आपकी सेवा करूगा, तो मै शिक्षा देता दं कि तुम माता-पिताकीं 
सेवा करो, यही मेरी सेवा हे। 
रिप्पणी-१ (क) “मातु पिता गुरु स्वामि सिख” इति। श्रे्टकी गणना प्रथम करते ह । स्वामीसे गुरं 
ष्ट, गुरुसे पिता ओर पितासे माता। इनका सिखावन सिर धरके अर्थात्‌ आदरसे करे ओर “सुभाय' करे अर्थात्‌ 
सहज स्वभावसे करे, किसीके कहनेसे-सुननेसे नहीं । (ख) शिक्षापर न चलने, आज्ञाको शिरोधार्य न करनेका 
फल पूर्वं कहा जा चुका है कि “सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख जो न करड़ सिर मानि। सो यिता अघाड़ 
उर अवसि होड हित हानि॥' (६४) ओर यर्हां वताते है कि जो इनकी सीख सिर धरकर्‌ करते हं उनका 
जन्म सफल होता टै। कथनका तात्पर्य यह है कि हम तुम्हारे स्वामी है हमाग कहना मानौ। 
रिप्पणी-२(८क) “सुनहु सिख भाई" यहां भाई कहनेका भाव यह दहै कि तुम हमरे भाई हो, 
माता-पिताकी आज्ञा पालन करने जा रहा हूँ, तुम उनको सेवा करो, यही काम भाईका दै । इसी आशयसे 
भरतजीको भी * भाई' कहा हे। यथा-- “पितु आयसु पालिहिं दुहुं भार्।* (३१५ । ४) (ख) (करहु मातु 
पितु पद सेवका" इति। भाव कि एककी सेवासे जन्म सफल होता है ओर तुमको तो माता-पिता-गुरु- 
स्वामी सवकी सेवा प्राप्त है-हम तुम्हारे स्वामी है, तुम छोटे भाई हो। छोटा भाई सेवकके समान हे 
यथा-- “जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥* अतएव तुम हमारी शिक्षा मानो । [जिस 
धर्मपर आप स्वयं आरूढ हैँ, उसीका उपदेश लक््मणजीको कर रहे हैं । ( पोंडेजी ) ] (ग) “पद सेवका ~ भाव 
कि पदकी सेवा चौथी भक्ति टै, यधा- श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌।' [ “करहु मातु पितु षद 
सेवका “यहाँ शील-स्नेह-सागर ओर “हु करहु सब~ “यहाँ सुख-सागर विशेषणोंकी सद्गति दिखायी- (खरा) ] । 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ वृद्ध॒ मम दुखु मन माहीं ॥ २॥ 
मे वन जाउ तुम्हहिं लेड साथा । होड सबहि विधि अवध अनाथा।॥३॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सव कटं परइ दुसह दुख भारू ॥४॥ 


रहह करहु सब कर ॒परितोषू । नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥५॥ 
अर्थ घरपर भरत-शत्रप्र नहीं ट, राजा वृद हँ ओर उनके मनमें मेरा दुःख टै॥२॥ इस परिस्थितिमं 
मं तुमको साथ लेकर वन जाऊ तो अवध सभी तरहस्रं अनाथ (चिना मालिकके) हो जायगा॥३॥ गुर्‌, 
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पिता, माता, प्रजा, परिवार सभीपर भारी दुःसह (कठिनतासे जो सहा जा सके, न सहने योग्य) दुःखका 
भार आ पडेगा ।। ४॥ अतः यहं रहकर सबका समाधान-संतोप करना, नहीं तो हे तात! बड़ा दोष होगा॥ ५॥ 

रिप्पणी-- १ पुरुषोत्तम रामकुमारजी- "राड बुद्ध मम दुखु मन माहीं ' इति । तात्पर्य यह कि राजा वृदे 
है ओर मेरे वियोगका दुःख उनको एेसा है कि वे उसे सह नहीं सकते। हम चार भाइयोमेसे इस समय 
उनके पास कोई नहीं है कि जो उनको संभाले, संतोष दे। न जाने विरहमें शरीर छूट जाय ओर हमेसे 
एक भी पुत्र पास न हुआ तो अच्छा नहीं, अतः बड़ा अनर्थ है। [ दूसरे, न जाने कोई शत्र समाचार 
पाकर चढ़ाई क्र दे तो नगर अनाथ होनेसे इनकी रक्षा भी कोई नहीं कर सकेगा। राज्य ओर घरके 
प्रबन्धे राजाका वृद्धपन ही पर्याप्त बाधक है, उसपर भी पुत्रवियोगका शोक दूसरा प्रबल कारण भी विद्यमान 
होनेसे यहाँ दूसरा समुच्चय अलङ्कार है! [ (वीर) ] 

रिप्पणी- २ “होड सबहि विधि अवध अनाथा" इति। श्रीरामजीको सबसे अधिक चिन्ता इस समय 
राजाको टे, अतः उनका दुःख प्रथम कहा; फिर अयोध्याका दुःख कहा क्योकि यह उन्हें प्रिय है, यथा--“जद्यपि 
सव वैकुंठ बख्ाना“अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ।* (७। ४। ४) (सव बिधिवही जो प्रथम ही कह 
आये कि--“भव्न भरत रिपुसूदन नाही दूसरी “राड बुद्ध मम दुखु मन माही! तीसरी में वन जाता हूं 
ओर मै तुम्हे साथ ले जाऊं यह चौथी विधि है इति। सव विधि अनाथ होगी। कोई नाथ इसका नहीं 
रहा। मिलान कीजिये-' अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विनाकृतः!" (मेरे चले आनेसे वृद्ध राजा इस समय 
अनाथ हो गये है वे अपनी रक्षा केसे कर सकते हँ), ' ध्रुवमद्य पुरी राम अयोध्यां युधिनां वर1" आपके 
चले जानेसे अयोध्या अवश्य पुत्रहीन हो गयी होगी ।) (वाल्मी° २।५२३।८) 

रिप्पणी- ३ "दुसह दुख भारू' भाव कि मेरा वियोगदुःख सबके हदयमें समा जायगा, उससे उनका 
उवरना कठिन है; क्योकि हम सबको प्राणोसे भी अधिक प्रिय है, यथा--प्रानह तें प्रिय लागत सब कहं 
राम कृपाल ।* (१। २०४) दुःसह दुःख होगा अतः उन्हें समञ्चाने, संतोष देनेकी जरूरत पडेगी। "होडहि 
बड़ दोषू* का भाव कि एकपर दुःख पड़नेसे दोष होता है ओर यहां तो सभीपर विपत्ति आ पड़ी है। 
पुनः, दुःख पड्नेसे दोष है ओर इनको दुःसह दुःख होगा अतएव “बड़ा दोष" होगा। 

वि० त्रि-"रहहु करहु““““दोषू” इति। मै तो पिता-माताकौ आक्ासे वन जा रहा हूं मेरे चले जानेपर 
सिवा तुम्हारे राज्य ओर घरका संभालनेवाला रह कौन जाता है। चक्रवर्तीजी इस समय इस योग्य नही 
है कि राज-काज संभाल सके। राजाका एकमात्र धर्म प्रजापालन है, उसमें त्रुटि आना बड़ा भारी दोष 
है। अतः यह बड़ा भारी दोष तुम्हें होगा। अतः तुम अपने कर्तव्यसे च्युत न हो, तुम घरमे रहकर गुरु- 
पिता-माता-प्रजा ओर परिवार सबका परितोष करो। 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृषु अवसि नरक अधिकारी॥६॥ 
रहह तात असि नीति विचारी 1 सुनत लषनु भए व्याकुल भारी॥७॥ 
सिअरे वचन सूखि गए केसे । परसत तुहिन तामरसु जैसे।॥८॥ 


शब्दार्थ--* अधिकारी '= भागी । सिञरे=शोतल। 

अर्ध- जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुःखी हो, वह राजा निस्संदेह नरकका अधिकारी है॥६॥ एेसी 
नीति है इसे विचारकर (घरपर) रहो । यह सुनते ही लक्ष्मणजी बडे व्याकुल हो गये ॥७॥ शीतल वचसे 
केसे सूख गये जसे पालेके स्पर्शसे कमल॥ ८॥ 

रिप्पणी-- १ पुरुषोत्तम रामकुमारजी- “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी" इति।- भाव यह कि जो प्रजा 
चोर, व्यभिचारी, चुगलखोर आदि हो वह दुःखी रहे तो राजाको नरक नहीं होता, परंतु "प्रिय" प्रजा 
अर्थात्‌ जो धर्मात्मा दहैंवे दुःखी हों तो अवश्य नरक होता है। पुनः, भाव कि राजाका धर्म है कि 
ब्रह प्रजाको प्राणके समान प्रिय समञ्च, यथा-“सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय 
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प्रान समाना॥* (१७२। ४) राजा धर्मिष्ठ है, अतः यहं प्रजाको “प्रिय' कहा। ओर श्रीरामजीको तो प्रजा 
अति प्यारौ है, यथा-- “अति प्रिय मोहि यहके बासी।* (७। ४) यहाँ “ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार" है। 

रिप्पणी- २ “अवसि नरक अधिकारी" इति। अवश्यका भाव कि ओर अधर्म राजाके लिये सामान्य 
हे पर प्रजाका दुःखी रहना यह अधर्म विशेष हे, महान्‌ अधर्म हे, इसीसे अवश्य नरक होता दै। अभिप्राय 
यह है कि तुम्हारे यहाँ रहनेसे सभी वातं बन जायगी । 

रिप्पणी-३ “रहहु तात असि नीति बिचारी। सुनत“ “ इति।-- “असि नीति“ अर्थात्‌ हमारे रहते राजा 
नरकके भागी न हों। “व्याकुल भारी" का भाव कि व्याकुल तो वन जानेका समाचार पाते ही हो गये 
थे, यथा-- “व्याकुल बिलखि कदन उदि धाए^ ओर अव नीति सुनकर भारी व्याकुल हुए। पहले भावी 
वियोग समञ्ञकर व्याकुल हुए थे ओर अब तो घर रहनेकी आज्ञा देकर श्रीरामजीने वियोगका निश्चय कर 
दिया; अतएव भारी व्याकुल होना कहा। “बोले कचन राम नयनागर “ उपक्रम है ओर “रहहु तात असि नीति 
विचारी” यह उपसंहार हे। 

रिप्पणी-४ “सिरे कवचन सूखि गए केसे“ “ इति। (क) श्रीरामजीने धर्मका उपदेश किया। धर्मं 
शीतल हे अतएव वचनको शीतल कहा। (ख) तामरसकी उपमा देनेका भाव कि लक््मषणजीका शरीर 
कमलके समान कोमल है। तापसे सूखना चाहिये पर यहां शीतल वचनसे सुख गये, अतएव तुहिन 
ओर कमलकौ उपमा दी। (ग) लक्ष्मणजीकी व्याकुलता दर्शित करानेके लिये मीनकी उपमा दी धी- "मीन 
दीन जनु जल ते काढ” ओर वचन सुनकर शरीर सुख गया, इससे तुहिन तामरसकी उपमा दी! यहाँ 
उदाहरण अलङ्कार ' हे । 

पण्डितजी-जेसे किसी योगीको गृहस्थ धर्मका उपदेश किया जाय तो वह घवड़ा जाय वैसे ही 
ये घवड़ा गये । जिसका जिसमे अधिकार है, उसको उसीसे सुख प्राप्त होता है। लक्ष्षणजी भागवतधर्मकि 
अधिकारी ह, वे इस विशेष धर्मपर आरूढ हैँ, वे तो “सव तजि करौ चरन रज सेवा” ही चाहते हैँ ओर 
यही जन्मसे करते आ रहे है । उनको नीतिके उपदेशसे कैसे सुख हौ सकता है। वे अपने इदयकमलको 
भक्तिके लिये स्वच्छ कयि हए हैँ, उनको नीतिका उपदेश एेसा है जैसा कमल के लिये पाला; जिसमे 
भक्तिका नाश सम्भव है। अतएव वे चहुत व्याकुल हो गये। 


दो०-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त कहा बसाड़॥ ७९ ॥ 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई॥ १॥ 

अर्थ--प्रेमके वश उत्तर नहीं सृञ् रहा है, घवड़ाकर उन्होने (श्रीरामजीके) चरण पकड़ लिये (ओर 
बोले क्रि) हे नाथ! मै दास हं, आप स्वामी हँ, अतः आप त्याग देतो मरा क्या वश दै॥७१॥ 
हे गोसाई! आपने मुञ्चे बड़ी सुन्दर शिक्षा दी, पर मुञ्चे अपनी कायरताके कारण वह अगम लगी॥१॥ 

रिप्पणी-१८क) “उतर न आवत प्रेम वस" इति। भाव कि यह न समञ्ञो कि अजानके वश उत्तर 
नहीं आता, उत्तर दे सकते हैँ पर प्रेमसे अधीर हैँ इससे जवाब मुंहसे नहीं निकलता । व्याकुलताके बद्नेमे 
उन्होने चरण पकड लिये । देखिये प्रथम जव आये तवर भी उन्होने "गहे चरन अति प्रेम अधीरा“ ओर यहां 
फिर प्रेम वस गहे चरन अकुलाड।* वार-वार चरण पकड्कर सृचित करते है कि मुञ्चे इनकीं सेवा प्राप्त 
रहे । (ख) "तजहु त कहा बसरा भाव कि स्वामीकी आज्ञा सुनकर सेवकको उत्तर तक न देना चाहिये, 
यथा-- “उतरु देड़ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥" (२६९ । ५) तो फिर मेरा जोर कौन। 
[ यहां साथ चलनेका कार्यसाधन विरुद्ध-क्रियासे करना कि आप स्वामी है यदित्यागदेतेद्ैतो मेरा वश 
ही क्या दूसरा व्याघात अलङ्कार ' दै । (वीर) ] (ग) “दासु मै" । यहां ममकार दासत्वके लिये है, अहङ्कार 
स्वामीके लिये है जो प्रशंसनीय है। यथा--*अस अभिमान जाड जनि भोरे। गै सेवक रथुपति पति मोरे॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 








मानस-पीयूष ३४२ * श्रीमते रामचन्द्राय नपः * दोहा ७२ ( २-३) 


रिप्पणी-२े (क) "सीख" को नीकि कहनेका भाव कि श्रीरामजीने इस उपदेशकी बडाई कौ है 
यथा-- “मातु पिता गुरु स्वापि सिख सिर धरि करहि सुभाय। लहेउ लाभ तिन्ह जनम कर“ ।* (७०) अतएव 
ये भी उसे “नीकि' कहते हे। (ख) “अगम लागि आपन कदर" इति। अर्थात्‌ इसमे मेरा दोष है कि मेरे 
मनम दृढता नहीं हाती। आप तो भली ही कहते हें । (सृ मिश्र- “अगम लागि वेद-तुल्य वचन अप्रिय 
लगे।) 
नर लर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति कहं ते अधिकारी॥२॥ 


मे सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥३॥ 

अर्थ-जो मनुष्य श्रेष्ठ हं, धीर हं ओर धर्मको धुरीको धारण करनेवाले हैं, वे ही वेदधर्मं ओर नीतिके 
अधिकारी है॥ २॥ में तो नन्हा-सा बच्चा हृ, प्रभुके स्रेहमें पला हूं। क्या हंस मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको 
उठा सकते हें 2॥३॥ 

रिष्पणी- १९ "नर बर धीर धरम धुर धारी।* इति। “निगम नीति" में धर्म वर्णित है। “निगम नीतिः 
अर्थात्‌ वेदोक्त नीति, अथवा वेदधर्म ओर नीति। तात्पयं कि इनके अधिकारी धर्म-धुरन्धर है जो धर्म करनेवाले 
हें । पुनः, धर्मधुरन्धर है इससे धर्म धारण करनेमें धीर ठै, घबड़ाते नहीं, धर्मके लिये वडे-बडे क्लेश 
सहते हें । ओर धर्म धारण करनेमें धीर है अतएव वे मनुष्योपें श्रष्ठ हें ।' (पांडजी कहते हैँ कि इसमें 
ध्वनि यह है कि नरश्रेष्ठ आप है, आप ही इसके अधिकारी टै, आप राज्यका भार ओर धर्मका भार 
उठा सकते है, में नहीं।) ` 

रिपणी-२ “मै सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला“. ' इति। (क) प्रथम अपनेको शिशु कहा फिर मराल। 
तात्पर्य कि “व्राल मराल कि मदर लेही।* “मदर मेरु ~सुमेरु पर्वत। यथा-' गहि मदर कंदर भालु चले 
सो मनो उनये घन सावनके।* (कवित्तरामायण)- अथवा, “मंदरु मेरु ˆ~-मन्दराचल ओर सुमेरु।* (ख) 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय“।* (७०) श्रीरघुनाथजीका यह वाक्य अर्थात्‌ माता, 
पिता, गुरुको सेवा वेद-धर्म हे, वही सुमेरु दै। प्रजापालन अर्थात्‌ जो प्रभुने कहा था कि "जासु राज 
प्रिय प्रजा दुख्यारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥* वह नीति है, यदी मन्दराचल है-मै इन दोनौेसे 
किसीको उठा लेनेका अधिकारी नहीं हं । तात्पर्य कि जिनपर श्रीरामजी स्नेह करते हँ उनको निगम- 
नीति मन्दर-मेरुके समान बोञ्ञारूप हो जाते हैं । (श्रीनंगेपरमहंसजीका मत दै कि प्रथम धर्म कहा हे 
तब नीति। अतः धर्म मन्दर है ओर नीति मेरु है।) (ग) प्रभु सनेह प्रतिपाला" का भाव कि जो 
मुञ्चे स्नेहसे पाला है तो मेरे स्नेहको पालिये, मुञ्जपर पहाड्‌ न रखिये। 

रा० प्र०-यहां लक्ष्मणजी जनाते टह कि भगवत्‌-शरणागतको दूसरा कोई धर्म नहीं है, एक भगवत्‌- 
शरणागति ही धर्मका वह अधिकारी है। निगम-नीति राज-व्यवहार मुञ्जसे नहीं हो सकते हैँ। 

रिष्पणी--3 पण्डितजी- बालक अपना तन पालनेको समर्थं नहीं तव प्रजाका पालन कैसे कर सकता 
है? जो प्रौद्‌ हो वह जानता-समञ्लता है, वह न करे तो उसे दोपदहै ओरमैंतो शिशु हँ मुञ्चे उसका 
किचित्‌ बोध नहीं । मन्दराचल सौ योजनका है ओर सुमेरु लक्ष योजनका। उसे मराल नहीं उठा सकता 
तो म बाल मराल केसे उठा सकता हूं। जड़ पर्वत भार है वैसे ही राज्य है। मराल विवेकके लिये 





* सुमेरु पर्वत- यह सोनेका पर्वत कहा जाता है। कहते हँ कि इसपर इन्द्रादि देवताओके लोक हैं । उत्तर 
ध्रुवके ठीक नीचे है, सूर्य आदि ग्रह इसकी प्रदक्षिणा किया करते है। भागवत स्कन्ध ५ अ० १६ में इसका 
विस्तृत वर्णन है । “मन्दराचल' वह पर्वत है जिससे श्षीर-सागरके मथनेके समय मथानीका काम लिया गया था। 
विनायकी रीकाकार लिखते हँ कि "मेरु मन्दर' नामका एक पर्वत सुमेरु पर्व॑तके खमीप है; इसके आधारपर कुछ 
लोग यह अर्थं करते है-“ मन्दर मेर पर्वतको क्या हंस उटा सकता टै ? (नही); इये तो कच्छप अवतारमें इईश्वरने 
ही धारण किया था। यहाँ काकुद्रारा वक्रोक्ति अलङ्कार है। 
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हे, वोञ्ञा ढोनेके लिये नहीं । [ वा, जसे हंसोंका धर्मं है शुद्ध क्षीरपान, मुक्ताभोजन ओर मानसवास; वैसे 
ही मेरा धर्म हे आपका स्नेह, आपकी सेवा ओर आपकी समीपता। (वै) ] माता-पिता सुमेरूकी सेवा 
है, यह वेद-धमं हे जिससे परलोक वनता है ओर प्रजापालन मन्दराचलरूप है, यह लोकधर्मं है। इससे 
जनाया कि मुञ्जे लोक ओर वेद दोनोपेसे किसीका अधिकार नहीं। लोक-वेद- धमं मेरे लिये भाररूप है। 
गुर पितु मातु न जानउं काहू । कहं सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ ४॥ 
जहं लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई।॥५॥ 
मोरे सवड़ एक तुम्ह स्वामी । दीनवंधु उर अंतरजामी॥६॥ 
अर्थ-में गुरु, पिता, माता किसीको नहीं जानता। हे नाथ! मँ स्वभावसे ही कहता हूं, विश्वास 
मानिये ॥ ४॥ जर्हांतक जगते स्नेह सम्बन्ध, प्रीति ओर प्रतीति वेदोने आप गान किया टै (वा, वेद 
जो आपका वचन है उसने गाया हे)॥५॥ हे स्वामी! हे दीनवन्धु! हे हदयकी जाननेवाले! मेर वह 
सब एक आप ही हें॥६॥* 
रिप्पणी-१९ "गुरु पितु मातु प्रजा“ ” इति। (क) श्रीरामचनद्रजीके "गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। 
सव कहं परड़ दुसह दुख भासत ॥ रहहु करहु सव कर परितोपू" इन वच्नोका उत्तर यह वचन है। 
(ख) "कहं सुभाउ नाथ पतिआहू ' इति । भाव कि में वेद-पुराणादिकौ सुनी नहीं कहता ओर न उनको 
सुनकर मुञ्चे एेसी धारणा हुई हे; वरन्‌ स्वाभाविक, जन्मसे ही, विना सीखे ही मेरे मनकी एेसी वृत्ति 
हे। यथा--“वारेहि ते निज हित पति जानी। लकछिमन रामचरन रति मानी॥* (१। १९८! ३) एेसी सहज 
वृत्तिका होना कठिन है। इसीसे कहते हैँ कि इस वातपर विश्वास कीजिये कि प कु आपके साथ 
चलनेके लिये स्नेहकी बात बनाकर नहीं कहता हूं । 
रिप्पणी-- २ “जह लगि जगत““““स्वामी ' इति । पहले गुरु-पिता-माताको गिनाकर तव कहा कि जर्हातक 
स्नेहका सम्बन्ध है में गुरु आदि किसीको नहीं जानता, इस वाक्यम आस्तिक धर्मं (आस्तिकता) नहीं 
रह जाती। पर जव यह कहते हं कि माता-पिता-गुरु आदि मेरे सब आप दही ठह तो यह परम धर्म 
हो गया। (क्योकि इसीका अदेश भगवान्‌ने यत्र-तत्र करिया है। जैसे-- “जननी जनक वधु सुत दारा। तनु 
धन भवन सुहृद परिवारा॥ सत्र के ममता ताग वटोरी। मम पद मनहि वाध वरि डोरी असर सजन ममर 
उर बस कैसे। लोभी हदय बस धन जैसे ॥* (५।४८) “गुरु पितु मातु बधु पति देवा/ सव मोहि कठं 
जाने दृद सेवा॥* (३।१६।१०) ' सर्वधमन्पिरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' (गीता १८। ६६) 
रिप्पणी-3३ "दीनवधु उर अंतरजामी “ इति। भाव कि मेँ दीन हूं आप दीनवन्धु है। लक्ष्मणजीकी दीनता 
प्रथम ही कह आये हैँ, यथा- “कहि न सकत क्रु चितवत ठाद्रे। दीन मीन जनु जल ते काट ॥“ अर्धात्‌ 
जैसे जल विना मछली वैसे ही तुम्हारे विना मैं। यदि पै घ्युट कहता होऊं तो आप अन्तर्यामी है; आप 
सवके जीकी जानते ठै, मेँ ञ्जट बनाकर कैसे कह सकता टं? 


धरम नीति उप्देसिअ तादी । कीरति भृति सुगति प्रिय जाही ॥७॥ 


मन क्रम बचन चरन रत होड । कृपासिधु परिहरिअ कि सोडई।॥८॥ 
अर्थ- धर्म ओर नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्ति, ष्वर्य या सद्गति प्यारी 
हो ॥७॥ जो मन-कर्म-वचनये चरणे प्रेम रखता है, हे कृपासिन्धु! क्या उस त्याग करना चाहिये २॥८॥ 
पुरुषोत्तम रा० कु०--१ (क) श्रीरामचनद्रजीने कटा था कि माता-पिता-गुरु-स्वापीको आज्ञा सिर धर्कर 





“ यधा पुत्रवत्ितृवद्रामो पातृवन्मम सर्वदा॥ श्यालवद्धामगवद्रामः रवश्रवच्छवणुरादिवत्‌ ॥ पुत्रीवत्प्रपोत्रवद्रामो 
भागिनेयादिवन्मम । गग्वावत्ययिवद्रापः पत्नोवदनुजादिवन्‌॥ वा प्रीतिः सवंभावेषु प्राणिनामनपायिनी ! राप्रे सीतापतावैव 
नतिधिवनिदिता मून ॥' (णिवमरिता, नुमान्‌; <) 
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करना चाहिये- यह धर्म है। धर्मका फल कीर्ति, सुगति ओर भृति है, यथा-- "मातु पिता गुरु स्वापि निदेसू। 
सकल धरम धरनीधर सेसू। साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी ।॥' (३०६।२।४)। 
इसीसे लक््मणजी कहते हँ कि जिनको कीर्ति, सुगति, भूति प्रिय हो उन्हें ही धर्म-नीतिका उपदेश करना 
चाहिये। पुनः कीर्ति आदि जिसे प्रिय हों" इसका अभिप्राय यह है कि जिसे फलको चाह हो उसीको साधन 
प्रिय लगेगा। (ख) कृपासिंधु परिहरिअ कि सो" अर्थात्‌ एेसे सेवकका त्याग न करना चाहिये, यथा-- "मन 
क्रम बचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हौ त्यागी ॥' आप कृपासिन्धु है, अतएव कृपा करके त्यागिये 
नहीं । [इस कथनमें भाव यह है कि “मन क्रम वचन चरनरत' के परित्यागका सामर्थ्यं आपमें हे ही नहीं। 
आप केवल “राजनीति राखत जन त्राता" -प० प० प्र] 
नोट-वाल्मी° २।३१। ५ न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे । एेश्चर्य चापि लोकानां कामये न त्वया 
विना।।' (अर्थात्‌ आपके विना देवलोकमे जाना वा देवता बनना तथा सम्पूर्णं लोकोंका एश्वर्य यह कुछ 
भी भैं नहीं चाहता) का सव्र भाव “कीरति भूति सुगति" मे आ जाता हे। 
दो०-करुनासिधु सुबधु के सुनि मृदु बचन बिनीत। 
समुञ्ाए उर लाड प्रभु जानि सनेह सभीत।॥७२॥ 
अर्थ-करुणके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर भाईके मीटे कोमल ओर बहुत नम्र वचन सुनकर 
ओर उन्ें स्नेहके कारण डरा हआ जानकर हदवसे लगाकर समञ्जाया ॥ ७२॥ 
रिप्पणी- १ पुरुषोत्तम रा० कु०-' करुनासिंधु' का भाव-लक्ष्मणजीने कहा था कि आप कृपासिन्धु 
हैं मुञ्लपर कृपा कीजिये। अतएव इस विशेपणसे जनाते हँ कि उन्होने कृपा की । २-“सुकधु ˆ विपत्तिमे 
साथ देनेको चतनते है, अतएव " सुबंधु' कहा, यथा-- “होहि कुगयं सुकधु सहाये।* (३०६। ८) “मृदु ' सुननेमें 
कोमल । "विनीत" अर्थात्‌ शिक्षित, जसा वेदशास्त्रमं बोलनेकौ आज्ञा है वैसा बोले। “उर लाइ! का भाव 
कि हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया, तुम हमारे ददयमें त्रसते हो। 'समुद्ञाए' कि भय न करो, हम माता- 
पिताके खयालसे तुम्हं यहाँ रखते थे, कुछ हमारा प्रेम तुमपर कम नहीं है। अच्छा, अव चलो। “जानि 
सेह सभीत' का भाव कि रामजीका त्रत टै कि सभीतको अभय देते है; यथा-“जो सभीत आवा सरनाई। 
रखिोः ताहि प्रान की नाई॥* “अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम', अतएव समञ्चाकर उन्होने लक््मणजीको 
अभय दिया। ( मानसके लक्ष्मण ओर वाल्मीकोयके लक्ष्मणमें वड़ा भारी अन्तर है। अतः वर्हांका समञ्ञाना 
यहाँ नहीं लिया जा सकता।) 
मोगहु विदा मातु सन जाई 1 आवहु वेगि चलहु बन भाई॥९॥ 
मुदित ॒ भए सुनि रघुबर वानी । भएड लाभ वड़ गड़ बड़ हानी।॥ २ 
अर्थ-जाकर मातासे विदा मगो ओर हे भाई! जल्दी आओ, वनको चलो ॥ १॥ वे रघुवर श्रीरामजीके 
वचन सुनकर आनन्दिति हुए; वड़ा लाभ हआ, बडी हानि दूर हृई॥ २॥ 
नोट- “जाई” से सूचित किया कि श्रीरामजी साथ नहीं गये। “आवहु वेगि" से जनाया कि हम तवतक 
यहीं रहंगे, तुम्हरे आनेपर साथ चलेगे। (प० प० प्र०) 
रिप्पणी- १८क) “आवह वेगि चलहु बन भाई" से सूचित करते हं कि उनको निश्चय है कि श्रीसुमित्रा 
अम्बाजी लक््मणजीको आज्ञा दे दंगी। "वेगि" का भाव कि विलम्ब करनेसे लोग समञ्चेगे कि घर छोड़ा 
नहीं जाता, अथवा धर्मकार्यमें विलम्ब होनेसे विघ्नका डर हे। (ख) “भएड लाभ बड़ गड बड़ हानी 
इति। सेवा मिली यह वड़ा लाभ है, यथा-“लाभ कि रथुपति भगति अकुठा।* (६।२६।८) श्रीरामजीसे 
वियोग होना बडी हानि रै, यथधा-“हानि कि जग एहि सम कचु भाई भजिअ न रामहि नर तनु 
पाई!" (७।९९२।९) "भज सेवायां ' धातु टै अर्थात्‌ सेवा भजन दै, घर रहनेसे सेवाकी हानि होती, सो 
न हुई । [ "लाभ बड़" का भाव कि माता-पिताकौ सेवा, प्रजा-पालन आदि लौकिक धर्म भी लाभ धा, 
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पर इसको अपेक्षा यह क्षुद्र लाभ धा। राज्य-सुख थोड़ी हानि थी, वियोग बड़ी हानि थी। (रा० प्र) 
सद्ग बड़ा लाभ है। (पं०)] 

रा० प्र०-गीतावलीमें कहा है कि ^तात विदा मोगिये मातु सन बनिहै बात उपा न ओरी" 
मातासे विदा मोँगनेका यह भाव कि सुमित्राजी इनको प्रपत्तिमे ओर दृढ कर देगी अर्थात्‌ अपने 
मनसे इतने दृढ हें, गुरु उपदेश हो जानेसे ओर भी वन जायगा। [मातासे विदा माँगनेमें लोकमर्यादाकी 
रक्षा हे। (पं०)] 

श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद समाप्त हुआ 
हरषित हृदय मातु पहं आए । मनहं अंध फिरि लोचन पाए॥ ३॥ 
जाइ जननि पग नाएड माथा। मनु रघुनंदन जानकि साथा॥४॥ 

अर्थ--श्रीलक्ष्मण हदयमें प्रसन्न हौ माताके पास आये, मानो अंधेने फिरसे नेत्र पा लिया हो॥३॥ 
जाकर माताके चरणोंपर माथा नवाया। पर उनका मन श्रीरघुनन्दन (श्रीरामचन्द्रजी) ओर जानकीजीके 
साथ हे॥४॥ 

रिप्पणी- १ पहले मुदित कहा, उसका अर्थं "हर्षित' यहां स्पष्ट किया। “अथ फिरि लोचन पाए 
अथात्‌ श्रीराम-जानकोजी इनके दोनों नेत्र है, इन्हीसे सव कुच देखते ह । जव घरमे रहनेकी आज्ञा दी 
गयी तव मानो अन्धे हो गये थे, कुछ सूञ्च न पड़ा था। वन चलनेकी आज्ञा होना अन्धेसे फिर ओआंखवाले 
हो जाना है। नेत्र पानेसे सुखी हए। "लोचन ' कहनेका भाव कि “लोच दीतौ“ अर्थात्‌ दीपियुक्त नेत्र पाये 
अन्धा नेत्र पानेसे प्रसन्न होता ही हे। यहां “उक्तविषयावस्तृत्परक्षा अलङ्कार" है । फिरि” से जनाया कि पहले 
दोनों नेत्र थे, पीके अन्धे हो गये। अबतक वियोग न हुआ धा, सदा सङ्ग रहा था, यह पहले नेत्रोका 
होना है, साथ दछूटने लगा, यही अन्धा होना था। 

नोट--१ श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है कि लक््मणजी श्रीरामजीका वन-गमन सुनकर अन्धके समान हो 
गये, उन्हे कुछ भी न सूता था कि क्या करू? क्योकि श्रीरामजी उनके नेत्र हे। साथ चलनेको आज्ञा 
मिली मानो नेत्र मिल गये, अव सूड्लने लगा कि मै एेसा करूगा। 

नोट-२े पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत रिप्पणी १ से मिलता है। वे लिखते ह कि लक्ष्मणजी 
एेसे हर्षित थे जैसे अन्धेको फिरसे ओंख मिले। अर्थात्‌ जो पहले देखता रहा हो, पीछे अन्धा हो गया 
हो, उसे आंख मिलनेसे जेसा आनन्द होता है वैसा ही आनन्द लक्ष्मणजीको धथा। जन्मान्धको यदि आंख 
मिल जाय तो वह बड़ी विपत्तिं पड़ जाता है। इतना बड़ा संसार उसके सामने आ जाता है, उसे समञ्मं 
नहीं आता कि यह क्या है? कई महीनेकी शिक्षाके बाद उसे बन्द दरवाजा ओर खुले हए दरवाजेका 
भेद मालृम पडता है, रद्ध पहिचाननेमें महीनों लगते है । उसे ओंख मिलनेसे आनन्द नहीं होता। आनन्द 
तो उसे होता है जो जन्मान्ध न रहा हो। बीचमें किसी कारणसे आख जाती रही हो, अतः कवि (फिरि 
लोचन पाए" कहते हँ । लक्ष्मणजीको श्रीसीता-रामकी प्राति थी ही, बीचमें वियोगको आशङ्का आ पड़ी, 
उसके मिट जानेसे कहते है "मनहु अंध फिरि लोचन पाए।" 

रिप्पणी-२ “जाड जननि“ इति। श्रीरामजीकौ आज्ञा है कि “मागहु विदा मातु सन जाई! अतएव यहां 
कहते है कि “जाड जननि पग“ 1“ मन श्रीराम-जानकीजीके साथ है, केवल शरीर माताके यहां आया 
हे, यह भी उनकी आज्ञासे, तात्पर्य कि जब वे माताके पास आये तव श्रीराम-जानकोजीस क्षणभरका 
वियोग हआ, इसीसे मन वहां रखा। क्षणभरका वियोग भी ये न सह सकते थे। 

प० प° प्र०--१ “मनु रघुनंदन जानकि साथा“ इति। इससे जनाया कि जौ मन-तन-वचनसे श्रीराम- 
चरणमें अनुरक्त रहता ठै, उसका मन सदा श्रीसीतारामजीमें ही लगा रहता है ओ श्रीसीतारामजी उमर 
सब प्रकारसे आनन्द देते है। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष ३४६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ७३ (५-६) 





२- अरण्यकाण्ड श्रीरामगीतामे जो भक्तिके साधन कहे गये, उनमेसे "मन क्रम बचन भजन 
दृद नेमा।* (१६। ९) से लेकर दोहा १६. तकके सव लक्षण श्रीलक््मणजीमे इस संवादमें पाये 
जाते दहैं। 


मन क्रम वचन भजन दृढ नेमा १ मन क्रम बचन चरनरत 

गुरु पितु मातु क्षु पति देवा। र गुरु पितु मातु न जानं काहू। 

सव मोहि कहं जाने दृढ़ सेवा॥ कहं सुभाउ नाथ यतिआहू ॥ 
मोरे सवड़ एक तुम्ह स्वामी। 

मम गुन गावत पुलक सरीरा। ३ बिलख बदन कय पुलक तन, 

गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ नयन सनीरा 

काम उग्रादि मद दंभ न जाके य देह गेह सन सन तन तोरे 


वनम साथ जानेको आज्ञा मिल गयी, इसको लक्ष्मणजीने बड़ा लाभ माना। अयोध्याका रेश्चर्य-भोग 
उनको हानिकारक लगा। इससे उनको निर्लोभता सिद्ध हुई । श्रीरामजीके कहनेपर कि ^रहहु करहु सव 
कर परितोषू” क्रोध न हुआ, कितु प्रेमवश व्याकुल होकर उन्होने दीनतापूर्वक श्रीरामजीके चरण पकड़ 
लिये। इससे ऋ्ोध-मदादिका पूर्णं अभाव, विनप्रता ओर दास्यभाव प्रकट होता है। लक्ष्मणजीके समान त्यागी 
रघुवंशमें दूसरा नहीं है । ^रमा बिलास राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी॥* (३२४। ८) 
यह वाक्य श्रीलक्ष्मणजीके चरित्रमें जितना चरितार्थं हआ है उतना अन्य किसीमें भी नहीं। इसीसे तो वे 
श्रीरामजीके दक्षिण भागमें पूज्य हो गये। 

गोस्वामीजीके लक्ष्मणचरित्रके समान पूर्ण निदोषि भक्त ओर बन्धुका चरित्र अन्यत्र नहीं मिलता 
हे । यद्यपि श्रीरामजी उनको भ्रातृभावसे ही देखते है तथापि लक्ष्मणजी अपनेको श्रीरामचरण-सेवक 
ही मानते हैं । 


पृक मातु मलिन मन देखी । लषन कही सब कथा बिसेषी ॥ ५॥ 


गड सहमि सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहुं ओरा॥ ६॥ 
शब्दार्थ-विसेषी = विस्तारसे। "दव '=वनकौ आग। " सहमि गई" उर गयी, घवडा गयीं । २९। ४ देखिये। 
अर्थ मराताने लक्ष्मणजीको मन मारे (उदास) देखकर (कारण) पृछा । लक्ष्मणजीने सव कथा विस्तारसे 
कह दी ॥५॥ कठोर वचन सुनकर वे भयभीत हो गयीं; जैसे चारों तरफ वनाग्नि देखकर हरिणी भयभीत 
हो जाती हे॥६॥ 

टिप्पणी--१ पुरुषोत्तम रामकुमार- "मलिन मन देखी" इति। प्रश्न--ऊपर कह आये हँ कि “मुदित भए 
सुनि रघुवर वानी“ ओर “हरित हदय मातु यहिं आए“ तो यहाँ “मलिन मन” कैसे कहा 2 उत्तर-मनपें 
श्रीरामजीके सङ्गका सुख है पर उनके वनवास होनेका दुःख तो है ही। यह दुःख उनके उन वचसे 
प्रकट होता टै जो उन्होने सुमन््रजीसे पिताके विषयमे कटे, जिसका परिचय इन शब्दोमें पूज्य कविने 
किया है- “पुनि कषु लवन कही कटु बानी। प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी ॥ सकुचि राम निज सयथ देवाई। 
लखन सदेसु कहिअ जनि जा ॥“ (९६1 ४-५) ओर फिर इसी काण्डमें भरतजीका ससैन्य आगमन सुननेपर 
यह दुःख पूर्णं रूपसे उमड़ा हआ देख पड़ता है- “कटं लगि सहिय रहिअ मन मारे। नाथ साथ धनु हाथ 
हमारे ॥““““ प्रगट करडं रिस पाछिल आजू“ “ (२२९।८। २३०) वही “मन मारे" यहाँ “मलिन मन” से सूचित 
किया हे। मन मलिन होनेसे मुखको चेष्टा भी मलिन हो जाती है। इसी चेष्टाको यहाँ “मन मलिन” कहते 
हें । (पुनः, “मलिन मन देखी" का भाव कि आज तो श्रीरामराज्याभिपेक है, अत्यन्त प्रसन्न होना चाहिये 
धासो न होकर उदास है, इसका क्या कारण? अतः पृ्ठा।) “विसेयी * अर्थात्‌ विशेषरूपसे, विस्तारपूर्वक 
कह सुनायी जिसमे फिर उन्हे कुछ पृषछना न पडे। 

रिप्पणी-२े रामवनवास “कठोर कचन” है । श्रीराम-जानकीजी वनको जा्यंगे, राजाको मृत्यु होगी, 
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लक्ष्मण वन जार्येगे ओर भरत राज्य न ग्रहण करेगे- यही चारों ओरका डाद्धा (दावाग्नि) ठै, यथा--"सीय 
कि पिय संग परिहरिहि लषन कि रहिहदहिं धाम। राज कि भूजव भरत पुर नृषु कि जिडहि बिनु 
राम॥* (४९) मृगी चारों ओरकौ अग्निको देखकर ओर अपनेको बीच धिरी हुई पाकर सहम जाती 
हे कि अव तो बचना असम्भव है, जलते ही बनेगा, वैसे ही श्रीसुमित्राजीने अपने हदयके नेत्रोसे 
चारों ओरसे दुःख ही धिरा हुआ देखा जिससे छुटकारा नहीं । सभी इस बातको जानते-समङ्ते हैँ 
कि एेसा ही होगा। 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू । एहि सनेह बस करब अकाज्‌॥ ७॥ 
मागत विदा सभय सकुचाहीं । जाइ संग विधि कहिहि कि नादी ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--अनरथ~= (अनर्थ) बुरा, अकाज। 

अर्थ--श्रीलक्ष्मणजीने देखा कि आज (अव) अनर्थं हुआ। यह स्नेहके वश होकर काम विगाड़ 
देगी ॥७॥ डरके कारण मातासे विदा ्मोँगते हुए सकुचाते हैं । सोचते हैँ कि हे विधि! यह साथ जानेको 
कहेगी कि नहीं! ॥ ८॥ 

रिप्पणी- १ "लखन लखेड भा अनरथ आजू“ ' इति । (क) श्रीलक्ष्मणजीने लखा कि माता हमपर 
प्रेम करके न जाने देगी; पर एेसा वस्तुतः हुआ नहीं, लक्ष्मणजी लख न पाये, उन्होने यहाँ लखनेमें 
गलती कौ--यह क्यों ? इसका कारण प्रथम ही दे चुके है कि-“मन रघुनंदन जानकि साथा।* जव 
मन यहां हे ही तर्ही तो लखते कैसे? (ख) “भा अनरथ आजू” अर्थात्‌ श्रीरामजीका ओर हमारा 
सव दिनसे साथ चला आता है, अबतक कभी वियोग नहीं हुआ धा, वे आज वनको जाते है, 
यह आज्ञा न देगी तो आज प्रथम-प्रथम वियोग होगा । यही अनर्थ होगा। सुमित्राजीको शोक रामवनवाससे 
हुआ कि केकेयीने तो सर्वनाश कर डाला, परंतु लक्ष्मणजीने समञ्चा कि ये मेरे वन जानेके सम्बन्धसे 
व्याकुल हुईं ह-यह भ्रान्ति अलङ्कार" हे। 

रिप्पणी-२ "सभय सकुचार्ही --भय ओर सङ्कोच दोनों हं । यदि पूछठनेपर यह आज्ञा न देगी तो 
श्ररामजी साथ न ले जार्येगे, यह भय है। ओर विदा मागनेमें सङ्खोच है (किन जाने हां करे कि नहीं) 
(पुनः, भाव कि पृषछनेसे कदाचित्‌ यह आज्ञा नहीं ही देगी ओर न पृछनेसे जव यह देखेगी कि मँ जानेपर 
तुला हू, अवश्य जाऊंगा तो बरबस आज्ञा देगी ही। अतः मातासे पृते नहीं । वै०) “विधि” से कटनेका 
भाव कि संयोग-वियोग सवके कर्ता विधि है, यथा--“जो पै पियवियोग बिधि कौन्हा” ओर “यह संजोग 
विधि लिखा विचारी!“ (३। १७। ८) यहां सन्देह अलङ्कार ह। 


दो०-समुञ्चि सुमित्रा राम सिय रूप सुसीलु सुभाउ। 
नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ॥७३॥ 


शब्दार्थ-दंव-खेलमें प्रत्येक खेलाड़ीके खेलनेका समय जो एक-दूसरेके पीछे क्रमसे आता है । ~ चाल। 
दाव देना=दाव खेलना-चाल चलना, धोखा देना। यह मुहावरा है। 

अर्थ--श्रीसुमित्राजी श्रीराम-सीताजीका रूप, सुन्दर शील ओर स्वभाव समञ्चकर ओर उनपर राजाका 
प्रेम लख (देख) कर अपना सिर पीटने लगीं कि पापिनी कैकेयीने बुरा दांव दिया। अर्थात्‌ एेसा दाव 
राजाको दिया कि जिसमें अवश्य हार ही हो, उनका पासा या कौड़ी न पड़ सके॥७३॥ 

रिप्पणी-१ “खमुद्धि सुपित्रा रामसिय रूप सुसीलु सुभाउ” इति। समञ्जकर अर्थात्‌ स्मरण करके। भाव 
यह है कि राजा श्रीरामजीके रूप, शील ओर स्वभावको याद करके प्राण दे देगे, यथा--“राम रूप गुन 
सील सुभाऊ। सुमिरि सुपिरि उर सोचत राऊ॥* (१४९।६) पुनः, यह समञ्ञकर कि राजाका उनपर बहुत 
स्नेह ह इससे वे जीवित न ररहेगे, अतएव माधा पीटा (कि हम सव विधवा हो जार्येगी) । [ सुमित्रा ( ~ सुष्टु 
मित्रा) है, अतः एेसा समञ्ञा-( खरां) ।] 
मा० पी० खण्ड-चार १४- 
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रिप्पणी--२ "पापिनि दीन्ह कुदा” इति। अर्थात्‌ धोखा दिया कि ऊपरसे पतिव्रता बनी रही, श्रीरामजीसे 
प्रेम करती रही, अन्तमं इनको वन दिया ओर पतिपर घात किया। इसीसे “पापिनि कटहा। 


धीरजु धरे कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली मृदु लानी ॥ ९॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता राम सब भोति सनेही।॥२॥ 


अर्थ- परन्तु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया। सहज ही सुन्दर हदयवाली स्वाभाविक ही हित 
चाहनेवाली, सुमित्राजी कोमल वाणी बोली ॥ १॥ हे तात! वेदेही श्रीजानकोजी तुम्हारी माता हें, राम तुम्हारे 
पिता हें। सब प्रकारसे स्नेह करनेवाले हें ॥ २॥ 

रिष्पणी-- १ “कुअवसर जानी" अर्थात्‌ यह समय विकल होनेका नहीं हे किन्तु पुत्रको धर्मशिक्षा देनेका 
हे। [ पुनः, यह कि इस समय सिवाय धीरज धारण करनेके दूसरा कोई उपाय चल नहीं सकता। वा, 
हम ही अधीर होंगी तो इनको उपदेश कौन देगा। (रा० प्र०) पुनः पुत्रको साथ जाना है, यात्राके समय 
रोना अच्छा नहीं ।] 

रिप्पणी- २ “सहज सुहृद” का भाव कि--(क) जैसा सुन्दर हदय है वैसी ही सुन्दर वाणी वोलीं। 
पुनः, (ख) जेसे सुहद्‌ मित्र परोपकार -हेतु उपदेश देते हं वैसे ही इन्होने लक्ष्मणजीको हितोपदेश किया। 
(पण्डितजी) पुनः, (ग) “सहज ही सुन्दर हदय है तो रघुनाथजीका गुण, प्रताप ओर प्रीति क्यों न आवे 
(समुद्य) --(रा० प्र०)। पुनः; (घ) इनका हदय स्वाभाविक ही सुन्दर है कुछ सत्सङ्ग आदिसे ये सुहद्‌ 
नहीं हई हे 

रिप्पणी-2 मृदु वाणी बोलीं, क्योकि उपदेश कोमल वाणीसे ही मनमें लगता हे । 

रिप्पणी-ढ “तात तुम्हारि मातु बैदेहयी।* इति। भाव कि इन्टीको माता-पिता समञ्जना, हमारी याद न 
करना, हममे तुम्हारा चित्त न लगा रहे। राम सब भोतिसे स्नेही हैँ अर्थात्‌ वे माता-पिताके समान पालक 
ओर रक्षक ह, गुरुके समान उपदेश देनेवाले है, स्वामी है, इन्हींकी सेवा करनी चाहिये, रामजी स्वामीकी 
तरह सेवकका हित करते है, आपत्तिमे भाई ओर सखाके समान सहायक रहै, इत्यादि सभी प्रकारसे तुम्हारे 
स्नेही ह, गुरु-पिता-माता-बन्धु इत्यादि सब इन्हींको समञ्चो,यथा-“ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च 
सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥' (पाण्डवगीता) (वे लोक-परलोक दोनोंके 
रक्षक है। अतएव “सव कर ममता ताग कटोरी“ इन्हीके चरणोमें “मनहिं बधु बरि डोरी" ।- पण्डितजी) 
यहां तीसरी निदर्शना ठै। 

नोट- वाल्मीकीय सर्ग ४० श्लोक ९ “रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। अयोध्यामटवीं विद्धि 
गच्छ तात यथासुरवम्‌॥' अर्थात्‌ श्रीरामजीको दशरथ, श्रीजानकौजीको मेरे स्थानमें ओर वनको अयोध्या समञ्जकर 
तुम सुखपूर्वक जाओ। सीधा अर्थं यही है । पर, विनायक टीकाकारने इसका भावीसूचक यह अर्थ किया 
हे-'दशरथजीको तुम मरा हआ समञ्च, मुञ्चे पिताकी लड़की यानी विधवा समञ्ञो ओर अयोध्याको उजडा 
समञ्ज अपने इच्छानुसार वनको जाओ- सारांश यह है कि रामके वियोगे दशरथजी प्राण त्यागकर मुङ्ञे 
विधवाकर अयोध्याको वनतुल्य कर जार्वेगे (यही बात मानो कैकेयीने कौ जो पहिले सुमित्राजी कह आयी 
हे कि “पापिनि दीन्ह कुदाउ")। 

वाल्मीकोयक्रे कथन ओर गोस्वामीजीके कथनमें भाव तो एक ही है, पर विचार कीजिये तो देख 
पड़ेगा कि गोस्वामीजीके वचनोमे कैसा चमत्कार है, क्या उत्कृष्टता है ? कैसे भावपूर्ण इनके शब्द दिख 
रहे हे । देखिये सुमित्राजी लड़केको एकदम एेसा कहने लगीं कि “तात तुम्हार मातु वैदेही। पिता राम“ “ 
यह क्यों ? लक्ष्मणजी तो स्वयं ही एेसा जानते-मानते आये है- “गुरु पितु मातु न जान्ञं काहू। कहं 
सुभाउ नाथ पतियाहू॥* “मोरे सवड़ एक तुम्ह स्वामी “ इत्यादि फिर एसे प्रिय पुत्रको एकदम एेसा कहनेका 
क्या तात्पर्य ! सुमित्रा अम्बाजी परम भागवता है । श्रीसीतारामजीके स्वरूपको भली प्रकार जानती है- मदालसा 
देवीसे किसी भोति कम नहीं है । उनको लक्ष्मणजीका श्रीसीतारामजीको छोडकर अपने पास आना बहुत 
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बुरा लगा। उनको लक््मणजीके इस आचरणसे बड़ा दुःख हुआ, वे इसे सहन न कर सकी, सहसा उनके 
मुखसे आवेशमें उनके चित्तकी वृत्तिको प्रकट करनेवाले वचन ही एकबारगी निकल पडु--^तात तुम्हारि 
मातु वैदेही।* अर्थात्‌ शोक है कि मेरे उदरसे जन्म लेकर भी तुमने अवतक न जाना कि तुम्हारी माता 
"वैदेही" है, मेरा तो देहका नाता है ओर वस्तुतः ' वैदेही" तेरी माँ है, मेरे पास तुम आज्ञा मोँगने आये 
इससे स्पष्ट है कि तुमको अभी मोह है, तुम्हं आक्ञा भी लेनी धी तो उन्हींसे। इस वातको पुष्टता गीतावलीसे 
होती है- 

"जाहि चरन गहि आयसु जाच्यो, जननि कहति वहु भाति निहोरे। 

सिय रघुबर सेवा सुचि दवैहौ तौ जानिहौ सही सुत मोरे॥ 

कीजहु इहै विचार निरन्तर राम समीप सुकृत नहिं थोरे। 

तुलसी सुनि सिख चले चकित चित उङ्यो मानो विहग बधिक भए भोरे ॥' (२। १९१) 

माताके पास आज्ञा मोँगने आये। माता जो उपदेश करती टँ, उसीको चरितार्थ भी करती है--अतः 
पहले अपना ही नाता तोड़ती हैँ । इस प्रकार कि हमारे पास क्यों आये 2 मेँ तुम्हारी मों नहीं । अव सोचिये 
'तुम्हारि मातु वैदेही ' पहले यह कहना उत्तम है कि "रामं दशरथं विद्ि।' 
प० प° प्र०-१ (क) श्रीसुमित्राजीके सव वचन आध्यात्मिक अर्थसे पूर्णं ह। लौकिक माता- 
पिता “सव भांति सनेही ' नहीं होते। उनमें भी कुछ-न-कु स्वार्थवुद्धि रहती है- “मातु पिता स्वारथ 
रत ओ ।* (७।४७।४) । (ख) "वैदेही" का भाव कि उनको अपनी देहपर किञ्चित्‌ भी प्रेम नहीं 
है, इसीसे वे स्वार्थरहित प्रेम कर सकती है ओर राम “सहज आनंद निधान” है अतः उनके पुत्रको 
कभी दुःखका अनुभव न होगा। 
अवध तहां जह राम निवास । तहं दिवसु जहं भानु प्रकासू॥३॥ 
जौ पे सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कषु नाहीं ॥४॥ 


गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेडुअहिं सकल प्रान को नाइ।॥५॥ 

अर्थ- जहँ श्रीरामजीका निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्यका प्रकाश है वहीं दिन दै॥३॥ 
यदि निश्चय ही श्रीसीतारामजी वन जा रहे है तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ काम नहीं है॥८४॥ गुरु, पिता, 
माता, भाई, देवता ओर स्वामी इन सबकी सेवा प्राणकौ तरह करनी चाहिये ॥५॥ 

नोर-१ (अवध तहां जहं राम निवास ' इति। एेसा ही श्रीवसिष्ठजीने कैकेयीको फटकारते हए कहा टै-- 
हि तद्धविता राष्ट यत्र रामो न भूपतिः। तद्वनं भविता राष्ट यत्र रामो निवत्स्यति ॥' ( वाल्मी° २।३७।२९) अर्थात्‌ 
जहंकि राजा रामचन्द्र न होगे, वह राज्य न होगा, किंतु वह वन ही राज्य होगा जहां रामचन्द्रजी निवास 

करेगे। माता सुमित्राजीके कथनका भाव यह है कि श्रीसीतारामजी वनको जाते हं तो वन ही अयोध्या 

है अर्थात्‌ तुम्हे अवधके समस्त सुख वनमें प्राप्त है- यहां दशरथ पिता वहां राम पिता, यहां मँ माता 
वहां सीता माता-जवब वन अवध है ओर माता-पिता वहां साथ है तो फिर यहकि माता-पिता ओर 
इस अवधकी याद कदापि न करना। यह आगे स्पष्ट दिखाया दै कि लक्ष्मणजीनं सचमुच एेसा ही 
किया है, यथा--“छिनु छिनु लखि सियरामपद जानि आपु पर नेहु। करत न सपनेहुं ल्खनु चितु वधु 
मातु पितु गेहु॥* १३९। देखिये ७३ (६-७) । 

नोट-२ "तदं दिवसु जहं भानु प्रकासू" इति। जहां प्रकाश दै वहीं दिन टै. जरां प्रकाश नहीं वहां 
रात है। अयोध्यामें श्रीरामजी नहीं है अतएव यहां रात है, यथा--"लागति अवध भयावत्नि भारी। मानहु 
कालराति अधियारी॥' (८३) ५) " अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌।' ( वाल्मी० २। ४०। ९) 


यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है । 
नोट-३ “जौ पै सीय रामु वन जही" इति। तात्पयं करि जहां स्वामी रटे वीं सेवकका काम 
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हे। "जौ पे" यह गहोरा देशकी बोली हे । गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी इन सवकी सेवा बड़ 

आदरपूर्वकं करनी चाहिये; यह प्राणकी नाई“ का भाव है। प्राणोंकी रक्षके लिये मनुष्य क्या यत्न नहीं 

करते, वेसे ही इनको सेवा दिलोजानसे तन ओर प्राणसे करनी चाहिये। इस अर्धालीमें ' प्रथमनिदर्शना' है। 
रामु प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वारथरहित सखा सबही के॥६॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहां तें। सब मानिअहिं* राम के नातें॥७॥ 


अस जिय जानि संग बन जाहू 1 लेह तात जग जीवनु लाहू॥८॥ 

शब्दार्थ- जी = जीव, प्राणी । मानिअ्हिं-माने जाते हं, मानिये। 

अर्थ-राम प्राणप्रिय हैं । जीवोके जीवन हं! ओर सबके स्वार्थ-रहित सखा हैं ॥ ६ ॥ जर्हतक पूजनीय 
ओर परमप्रिय है सबको रामजीके नाते मानना चाहिये (कि इनके माननेसे रामजी प्रसन्न होँगे। अथवा, 
रामजी सवके प्राण ओर जीव हें इस नातेसे सरको माने; जव प्राण ओर जीव नहीं रहते तव मृतक 
शरीरको कोन मानता हे 2) ॥७॥ एेसा हदयमें जानकर उनके साथ वन जाओ ओर हे तात! संसारमें जीनेका 
लाभ उठाओ॥८॥ 

रिप्पणी- १ पुरुषोत्तम रामकुमार-- "राम प्रानप्रिय जीवन जी के.“ ' इति। गुरु-पिता-माता-बन्धु आदि 
सब प्राणके सदश टै ओर राम प्राणसे अधिक हे; अतः श्रीरामजीको सबसे अधिक मानकर उन्हींकी सेवा 
करनी चादिये। इनके समान सेवा योग्य दूसरा नहीं है। जीवके जीवन ये ही हँ अतएव इनके सिवा 
दूसरा कोई पालक या रक्षक नहीं है। (रा० प्र०) 

रिपणी- २ “स्वारथरहित सखा सवही के ' इति। भाव यह कि सब कोई स्वार्थके लिये प्रीति करते 
हं, यथा-- “सुर नर मुनि सव के यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती!" (४। ११) पर श्रीरामचन्द्रजी 
स्वार्थरहित सवके सखा है । अर्थात्‌ विना किसी स्वार्थके सवका हित करते है । प्राणके प्राण हैं, जीवके 
जीव है, सवके सखा हँ, एेसा वेदमें लिखा है, यथा-'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया" (शवे० उ० ४।६) 
श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ मं लिखा हे कि “नारायण जो मनुष्योके सखा ह उनके हम शरण हँ -- "ब्रह्मजीव 
सम सहज संधाती।“ (१।२०।४) देखिये । अन्नपूर्णोपिनिषद्मे भी लिखा है-"द्वौ सुपणौं शरीरेऽस्मिन्‌ 
जीवेशाख्यौ सह स्थितौ । तयोर्जीवः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न महेश्वरः ॥ केवलं साक्षिरूपेण विना भोगेन वर्तते।' 
(रा० प्र०) इस कथनका भाव यह है कि माताने लक्ष्मणजीको ब्रह्मका उपदेश किया अर्थात्‌ यह बताया 
कि श्रीरामजी साक्षात्‌ ब्रह्म हें। जेसे जवतक प्राण ओर जीव रहते है तवतक शरीरकी सेवा की जाती 
हे, पर जव ये शरीरको छोड देते हँ तव मृतक शरीरकी सेवाका कुछ प्रयोजन नहीं रहता; वैसे ही जबतक 
रामजी है तबतक सवको सेवा करे, जव राम नहीं तब सबकी सेवा कुछ नहीं । | 

पण्डितजी-प्राणोके विना देह मद्री, वैसे ही राम विना प्राण मद्री, विना जीवके प्राण व्यर्थं वैसे 
ही बिना रामके जीव निकाम (व्यर्थ) । सब परम प्रिय ओर पृजनीयको इस नाते मानना ठीक है पर 
उनका मानना साधनभूत हे । सवके सिद्ध फल राम प्रत्यक्ष प्राप्त है । तब उनको ही सर्वोपरि मानना चाहिये-एेसा 
जान लो ओर वनको जाओं। 

रिप्पणी-३ “पूजनीय प्रिय परम, जहां ते ““““ " इति। प्रथम प्रधान-प्रधान पूजनीय लोर्गोको कहकर फिर 
कहा कि जहांतक पूजनीय है सव्रको रामके नाते मानिये। 

पण्डितजी- “सव मानिअहिं राम के नर्ते का भाव यह है कि जर्हातक रामजीमें अपना नाता बना 


* “मानी सकल" पाट पाण्डेयजी ओर रामगुलामजीको प्रतिलिपि जो वंदन पाटकजीकी लिखी हई है, उनमें 
है। काशीराज, भागवतदास, छोरेलाल (पाटकजीके शिष्य) कौ प्रतियोपें “सब मनिअहिं " है। पाण्डेयजी यह अर्थ 
कहते है-रामके नातेसे सव पृजनीय पृजे जाते रै, तो सर्वोपरि भावसे उन्हीं रामजीको पूजना चाहिये। 
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दोहा ७४ # श्रीमद्रापचन्दरचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३५१ अयोध्याकाण्ड 


रहे वहंतक सव्रको मानना चाहिये; परंतु जव उनके कारण रामजीमें अपना नाता दूरता हो तब उनको 
न माने। प्रमाण, यथा-- “जाके प्रिय न राम वैदेही" ओर "जरञउ खो संपति सदन सुख ।* अथवा, २-ये 
सव रामके नाते माने जाते हं जव राम ही नहीं तव ये कौन है (जिनके साथ रहा जाय)। 

नोर-' सो जननी सो पिता सोड़ श्राता सो भामिनि सो सुत सो हितु मेरो! सोड़ सगो सो सखा सोड 
सेवक सो गुरु सो सुर साहि चेरो॥ सो तुलसी प्रिय प्रान समान कहां लौ बनाड कहं बहुतेयो। जो 
तजि देह को गेह को नेह सनेह सो राम को होत सबेरो॥* (क० ७। ३५) "राम दहै मातु पिता सुत 
वधु ओ संगी सखा गुरु स्वामी सनेही। राम की सोहे भरोसो है रामको राम रंगी रुचि रायौ न केही॥ 
जीवत राम मुय पुनि राम सदा रघुनाथदहि की गति जेही। सोड़ जिय जगमे तुलसी न त डोलत ओर मुए 
धरि देही ॥* (क० ३६) 

"जाके प्रिय न राम वैदेही । तेहि चछणंड़ए कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण 
वधु भरत महतारी ॥ हरिहित गुरु बलि पति व्रजवनितन्हि भए मुद मगलकारी। नाते नेह राम के यनियति, 
सुहृद सुसेव्य जहां लौ ॥ अंजन कहा ओंखि जेहि कूटे बहुतक कटौ कहां लौ...“ “ (वि ० १७४) इन उद्धर्णोसे 
"सव मानिअदहिं राम के नाते" का भाव स्पष्ट हो जाता है। 

प० प° प्र°-- "रामु प्रान प्रिय जीवन जी के ८“ * इति। कौसल्याजीके “पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के। 
प्रान प्रान के जीवन जी के॥' (५६। ७) तथा श्रीविश्चामित्रजीके “ये प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी।* (१। 
२१६) से मिलान कौलजिये। भाव यह है कि अन्तर्यामी रूपसे राम ही सव्र प्राणियोके इदयमें निवास करते 
ह । ओर प्राणोके भी प्रेरक ओर प्रकाशक तथा जीवके प्रकाशक भी वे ही हैं। श्रीरामजी मल है, माता- 
पिता सुहद्‌ वंधु सुर आदि सव इस मूलके आश्रित शाखा, टहनी, पल्लवादि है । मृलमें जल सीचनेसे वृक्षके 
सभी अद्गोपाद्ग हरित, पुष्पित, फलित होते ह, वैसे ही श्रीरामजीकी सेवामें सभी पूरज्योकी पूजा ओर 
सेवाका अन्तर्भाव होता दै। जवतक श्रीरापजी अन्तर्यामी रूपसे जीवके शरीरम प्रेरणा प्रकाश देते रहते 
है तभीतक उस देहधारी जीवको मान्यता है । जव वह प्रकाश मिलना वंद होता है तब वह शरीर अत्यन्त 
अपवित्र ओर अपृूज्य होता है। इसीये कहा- “सव मानिअहिं राम के नाते।' 

रिप्पणी-४ “असर जिय जानि" अर्थात्‌ एेसा जानकर कि सव रामके नातेसे माने जाते है, जब राम 
नहीं तव ये कौन है; अथवा प्राण प्राण के जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के ॥“ एेसा रामजीका 
स्वरूप है यह जीमें जानके; अथवा, रामजी परब्रह्म परमात्मा ह यह समञ्ञकर साथ जाओं अर्थात्‌ भाईका 
भाव न मानना जैसा मने बताया वैसा मानना। [जीव जब्र यह जानकर क्रि राम ही सवके अन्तर्यामी 
ओर प्रेरक टह उनका सङ्को बन जाता है तभी वह मानव-जीवनका लाभ प्राप्त करता है ओर कृतकृत्य 


होता हे। (प पः प्र°)] 


दो०- भूरि भाग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जा३। 


जो तुम्हरे मन छोड़ि छलु कीन्ह रामपद्‌ ठाडं॥ ७४॥ 

अर्थ- मुञ्च समेत तुम बडे भाग्यवान्‌ हुए, मँ बलिहारी जाती दूँ कि जो छल छोडकर तुम्हारे मनने 
रापजीके चरणोमें टदिकाना (जगह) वनाया॥ ७४॥ 

रिप्पणी--श्रीरामचरणमं चित्त लगना बडु भाग्यको वात टै; यथधा-- “तुलसी कहत सुनत सव समुञ्मत 
कोय। वड़े भाग अनुराग राम सन होय॥' ( वरवै° ६३)। जो-जो श्रीरामजीके चरणोमें लगे उनको बड्भागी 
कहा गया दै। १। २११ छन्द १ देखिये । अतएव भूरि-भाग्यका पात्र कहा। (जो पुत्र श्रीरामचरणानुरागी 
हो जाता है वह अपनी माताको समस्त भाग्योका भाजन वना देता है। यथा-"सो कुल धन्य उमा सुनु 
जगत पज्य सुपुनीत। श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज विनीत॥* (७। २२७) अतः कहा कि भूरि भाग 
भाजन भयेहु मोहि समेत ॥* (प० प० प्र०।) "वलि जाउ“ का भाव कि तुम भाग्यभाजन हए, मुञ्चे भाग्यवती 
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मानस-पीयृष ३५२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ७५ ( ९--४ ) 


किया, अतएव तुम इस योग्य हो कि तुम्हारी बलि जाऊ, यह तन तुम्हारे निछावर है। बड़ा काम करे 
तो भारी निछा्रर की जाती है; इसीसे तन न्योछछावर करती हैं । यह कैसे जाना कि इनका मन रामचरणमें 
आसक्त है ? उत्तर-माताके पृछनेपर लक््मणजीने सब कथा कट सुनायी थी, उसीमें अपने वन साथ जानेका 
भी वृत्तान्त कह दिया था। “छल छंड़ि-कामना या वासनारहित, निष्काम, निःस्वार्थ, यथा--“स्वारथ छल 
फल चारि विहग्ड।* (३०१। ३) [ पुनः, छल=कपटमाया ओर मायाका परिवार मोह-काम-क्रोधादि समस्त 
मनोविकार। क्योकि प्रभुका वचन है कि “निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।' 
यही बात अगे कहती है- “सकल प्रकार विकार विहा ।* (प० प० प्र०) वैजनाथजीका मत दै कि 
“प्रकृतिका अंश होनेसे मनका सहज ही चञ्चल स्वभाव है, वह इन्ियोके विषयोकी चाहमें लवलीन रहता 
है, उनकी काम्ननारएं पूर्ण करनेके लिये अनेक छल~विद्यामें प्रवीण होता है। तुम्हारा मन चञ्चलतारहित 
विषर्योसे विमुख होकर छल छोडकर श्रीरामपदमें लगा हे ।'] पुनः भाव कि वनको अयोध्या जानकर तन 
तो वनमें बसे ओर मन निष्काम होकर रामपदमें वसे। 

पुत्रवती जुबती जग सों रघुपति भगतु जासु सुतु दहोई।९॥ 

न तरु बोड् भलि लादि विआनी। राम विमुख सुत तें हित जानी *॥२॥ 

अर्थ-संस्तारमें वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथजीका भक्त हो॥१॥ नहीं तो बों्ञ भली 
थी, रामविमुख पुत्रसे अपनी भलाई जानकर व्यर्थं ही वह (पशुको तरह) व्यायी॥२॥ 

पुरुषोत्तम रामकु०-- “पुत्रवती जुवती जग सो! “ इति। पुत्रवती कहा, क्योकि पुत्र वही है जो 
नरकसे पितृको रक्षा करे, यथा--' पुन्नाप्नो नरकाद्यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव 
स्वयंभुवः ॥'=( व्रायुपुराण); जो रघुपतिका भक्त होता है वह पितरोंको रक्षा करता है। जौ राम-विमुख 
होता है उससे सब कुलके पूर्वं किये हए भी सुकृतोंका नाश होता है। पिता नरकमें पडते ह यह 
हितकौ हानि है; अतएव एेसा सुत पेदा करनेसे विना सुतका होना भला दै । महारामायणमें भी कहा-“ये 
कल्पकोटि सततं जपहोमयोगेध्यनिः समाधिभिरहोरत ब्रह्मज्ञानात्‌। ते देवि धन्यमनुजा हदि बाह्यशुद्धा भक्तिस्तदा 
भवति तेष्वपि रामपादौ ॥ 

नोर-“किआनी " पद यहां  बादि' के सङ्गसे कैसा उत्कृष्ट पड़ा है। पशु शृकर आदिके बच्चे देनेको 
वियाना कहा जाता है । जिसमें श्रीरामजीको भक्ति नहीं वह पशुवत्‌ ही हे! जेसा गोस्वामीजीने कवितावलीमें 
कहा है-"तिन्हते खर सूकर स्वान भले जडता बसर ते न करैः कच्वै। तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं सो 
सही पसु पृछ विषानन द्वै॥ जननी कत भार भूरध दस मास भ किन वद्धि गई किन च्चै। जरि जाड सो 
जीवन जानकिन्ाथ रहै जग में तुम्हरो बिनु द्व॥* (७। ४०) 

जव मनुष्यकौ जगह उसने पशु जना (पैदा किया) तो उसके लिये “किआनी“ ही कहना ठीक है। 

तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कचु नाहीं॥३॥ 

सकल सुकृत कर बड़ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू॥४॥ 

अर्थ--तुम्डारे ही भाग्यसे रामजी वनको जा रहे है । हे तात! (वन जानेका) ओर कोई कारण नहीं 
हे ॥३॥ समस्त पुण्योका बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोमें स्वाभाविक स्नेह हो॥४॥ 

नोर--प्रथम कहा कि “भूरि भाग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जाऊं" अर्थात्‌ दोनोंका बड़भागी होना 
एक साथ कहा ॥ अव दोनोके भाग्य पृथक्‌-पृथक्‌ कहती हँ-- “पुत्रवती जुवती जग सो...“ “ इस चौपाईमं 
अपना बड़ा भाग्य दिखाया ओर “तुम्हरेहि भाग रामु बन जाही।* इस चौोपाईमे लक््मणजीका बड़ा भाग्य 
दिखाया । 


* "जानी" पाठ राजापुर, पं० रामगुलाम द्विवेदी, वंदन पाठक, पड़िजी इत्यादिका है। रा० प्र° में हानी 
पाठ है पर अर्थं “जानी' पाठका किया गया है। भागवतदासजी एवं पं० रामकुमारजीने 'हानी' पाट रखा है। 
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रिप्पणी- १ ^तुम्हरेहि भाग" अर्थात्‌ जवतक श्रोरामजी अयोध्यामं रहे तबतक सबका भाग्य रहा, सबको 
दर्शन होते रहे, सबको सेवा मिलती रही । वनमें तुम्हारा ही भाग्य ठै, सब सेवा तुमम्दीको प्राप्त दुई । (यहां 
मुख्य कारण तो केकेयीका वरदान है पर ये कहती है कि केवल तुम्हारा सौभाग्य है दूसरा कारण 
नहीं --' हेत्वापहति' अलङ्कार हे) । 

नोट--१ एेसा ही वाल्मीकोयमें पुरवासियोने कहा है "अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम्‌। भातरं 
देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ महत्येषा हि ते वबुद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌। एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनु- 
गच्छसि ॥' (२। ४०। २५-२६) अर्थात्‌ अहा, लक्ष्मण! तुम धन्य हो, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हए जो तुम 
प्रियवादी देवसदृश श्राताकौ सेवा करोगे। तुम्हारी वुद्धि प्रशंसनीय हे । तुम्हारे भाग्यका बड़ा भारी अभ्युदय 
हआ जो तुम साथ जा रहे हो। यह तुम्हारे स्वर्गका अर्थात्‌ सर्वाधिक सुखका मार्ग है। 

नोट-२ दूसरा भाव “तुम्हरेहि भाग” का लोग यह कहते है कि-पापियोंका भार भूमिपर है-“गिरि 
सर सिधु भार नहिं मोही। जस मोहिं गरुअ एक यरद्रोही ॥" रावणादि भाररूप है । लक््मणजी कोल, कुर्म, 
शेषादिके नियन्ता ह--“दिसि कुजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धीर“ इन सबोंको आज्ञा देनेवाले है। 
नियम्यका भार नियन्तापर रहता हे । रामजी भार उतारने जाते हे, अतएव 'तुम्हरेहि भाग” कहा । अथवा, 
कल्पान्तरमें शेष ही लक्ष्मण होते टँ ओर शेषपर भार ठै, उसे उतारने जाते है । राम तुम्हारे सिरका भार 
उतारने जाते हें, यह तुम्हारा सौभाग्य हे। , . 

इसपर पण्डित रामकुमार, वन्दन पाठन् ओर यैजनाथजी लिखते है कि- 

१--यह अर्थं सरस्वतीको उक्ति है पर माधुर्यके अनुकूल नहीं टे। 

२- यहां “तुम्हरेहि ” यह उपलक्षण है अर्थात्‌ भक्तोके वास्ते वने जाते है । अथवा यहां बहुत सेवक 
हे, वनमें राम तुम्हारे बोटे (हिस्सेमें) पड़ हैँ, अघाकर सेवा कर लो। प्रसद्गसे यही अर्थं मुख्य है, यहां 
वात्सल्यरस है। शेषके भारवाले अर्थमें पूर्वापर प्रकरणसे विरोध होता है; क्योकि शेषजीपर भार नहीं हो 
सकता-- “ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी।' जव ब्रह्माण्डका बोड् तिनकामात्र टै तव 
तो वोञ्लको शङ्का ही न रही। पुनः, जहां लक्ष्मणजीका अवतार कहा है ओर रामजीको अवतारी वहाँ 
प्रमाणम “दिसि कुजरह कमठ अहि कोला““““होह सजग सुनि आयसु मोरा! “जो अवतरेउ भूमि भय टारन' 
ओर “सचराचरधनी -एेसा कहा है ओर यहां तो प्रकरण एेसा है-- “रघुपति भगत जासु सुत हो“ “ सुत' 
वात्सल्यरसको ही सूचित करता हे। यहां यही रस प्रधान है। अन्य अर्थमें लक्ष्मणजीमें अनित्यता होती 
ठै। जो कहो कि नगर भरको इतना दुःख है, लक्ष्मणजीका भाग्य कैसे? इसका अभिप्राय यह है कि 
इनको वियोग-जनित दुःख न होगा-यह क्या कम भाग्य है? 

३-शेषरूप माननेसे लक्ष्मणजीको सेवा व्यर्थं हई जाती है; क्योकि जव स्वामी हमारा दुःख दूर 
करनेके लिये परिश्रम उटठाते हँ तब हमारी सेवा कैसी 2 यहां आशय टै कि सव त्यागकर तुम ही साथ 
जाते हो यह तुम्हारा अमल यश अचल रहेगा, अतः तुम ही भाग्यशाली ठहरे। 

दीनजी=रापलक्ष्मणके अवतारकी खवर इनको मालूम थी इसलिये ये स्वयं ही उनको साथ जानेकौ 
आज्ञा दे रही हें । लक्ष्मणजीने अभीतक आज्ञा नहीं मोगी धी। 

रिप्पणी-२ “सकल सुकृत कर बड़ फल एहू/““ ^ यथा-- "तीथटिन साधन समुदार््। जोग विराग ज्ञान 
निपुनाई।॥ नाना करम धरम व्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना॥ भूत-दया द्विज-गुरु-सेवकाई। विद्या 
विनय विवेक वडार्ख। जहं लगि साधन वेद वखानी। सवकर फल हरिभगति भवानी ॥* (७। १२६) “वड 
फल" का भाव कि सुकृतसे स्वर्ग होता है। यह षुद्र फल है। क्योकि पुण्यके क्षीण हानेपर स्वरगसे फिर 
पृथ्वीपर्‌ ठढकेल दिये जानेका भय वरहा वना है। यथा-“स्वर्गड स्वल्य अत दुखदाई।“ (७। ४४) ' क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोके विशन्ति।' श्रीसीतारामचरणानुराग होना वड़ा फल है। गीतामं भो कहा है--' सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं व्रज।' पुनः, यथा- “सकल सुकृत फल राम सनेहू 1" 
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रागु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहँ इन्ह के बस होहू॥ ५॥ 
सकल प्रकार बिकार विहाई। मन क्रम बचन करहु सेवकाई॥ ६॥ 
तुम्ह कटं बन सव ५:{ति सुपासू 1 संग पितु मातु राम सिय जासू॥७॥ 
जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू । सुत ॒ सोइ करहु इहडइ उपदेसू॥ ८ ॥ 
अर्थ-राग, रोष, ईर्प्या, मद (घमंड) ओर मोह, इनके वश स्वप्नमें भी न होना॥५॥ सव प्रकारसे 
विकारको छोडकर मन-कर्म-वचनसे सेवा करना ॥ ६॥ तुमको वनमें सब तरहसे सुख है कि जिसके सङ्ग 
पिता-माता श्रीरामसीताजी हं (अर्थात्‌ माता-पिता लड्केको हर तरहका आराम देते हे, तुम्हें अपने आरामको 
चिन्ता वहां नहीं करनी पड़्गी। ध्वनि यह है कि तुम अपना सुपास न देखने या करने लगना) ॥७॥ 
हे पुत्र! तुम वही करना जिससे श्रीरामजी वनमें क्लेश न पावें। यही मेरा उपदेश हे ॥८॥ 
नोट--१९ राग (सांसारिक प्रम), क्रोध, ईर्ष्यां (ङाह), मद ओर मोह ये सब सेवा (राम-भक्ति) 
के बाधक ठे; अतएव यह कहकर कि श्रीसीताराम-चरणमें अनुराग होना समस्त सुकृतोंका वड़ा फल है, 
यह बताया कि इसमे बहुत विध्न डालनेवाले हँ जिनसे वह अनुराग जाता रहता हे, यथा- "तात तीनि 
अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्लानधाम मन करहि निपिष महं छोभ॥* (३।३८) वे ये 
हे, इनसे बचे रहना। वाधकोंका निवारण करके तव सेवाका उपदेश करती हें। 
नोट-२ “रागु रोयु इरिषा मदु मोहू "““ ' इति। रागके वश न होनेका भाव कि श्रीसीतारामजीको छोड 
अन्य किसीमं प्रेम न करना, माता-पिता, भाई-पल्ली इत्यादि सवकी ओरसे प्रेमको हटाकर इनके ही चरणों 
प्रेम रहे। अर्थात्‌ ओर सबको मनसे भुला देना। रोषके वश न होनैका भाव किये जो आज्ञा दं वह यदि 
तुम्हारे मनके अनुकूल न भीदहोतो भी कदापि रुष्ट न होना-देखिये माताके उपदेशपर श्रीलक्ष्मणजी केसे दृढ 
रहे ह । “मरम बचन सीता जव बोला।* (३।२८। ५) ओर “आए तात कचन मम पेली ।* (३। ३०। २) इन 
वचनोपर भी वे कुछ रुष्ट होकर न बोले- क्रोध आनेसे सेवा भङ्ग हो जायगी । ईर्प्या यह कि किसी समय 
किसी भी कारणसे यह चित्तमे न आवे किये भी राजकुमार ओर हम भी राजकुमार, दोनों बराबर हैं 
हम सेवा क्यों करं ? जाति, विद्या, बल इत्यादिका गर्व न हो, यह विचार कदापि न आवे मेरे सिवा इनका 
कौन सेवक या रक्षक है। घरका मोह न करना। इनके स्वरूप ओर अपने स्वरूपको न भुला देना; यही 
मोह वश न होना हे। 
रिपणी- १ "सकल प्रकार विकार विहाईड/*“ " इति । राग-रोपादि पाच प्रकारके विकार कहकर अव 
कहती है कि ओर भी बहुत विकार हं। सव प्रकारके विकारोको छोडकर सेवा करना, मन, कर्म, वचन 
तीनों शुद्ध रहे, इनमं सेवके प्रति कोई विकार न उत्पन्न होने पावे। [ “मन क्रम वचन करहु सेवकाई“- 
मनको सेवा यह है कि सेवाके समयका ध्यान बना रहे। वचनकी सेवा यह कि मनकी बात लखकर 
अनुकूल आज्ञा मोगना ओर करना, तथा सदा प्रिय मधुर कोमल प्रेममय वचन बोलना। कर्म अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
सेवा कैकर्य करना। (रपां०)] 
टिपणी-२ ` जेहि न रामु बन लहहिं कलेस /“ “ इति । तात्पर्य यह कि श्रीरामजानकीजी तुम्हारा ' सुपास' 
करेगे तुम उनका ˆ सुपास' करना। वे क्लेश न पावे, इसका भाव यह है कि वनमें बहुत क्लेश हैँ, यथा-“बिपिनि 
विपति नहिं जड़ वखानी -- उनको कोई क्लेश न हो। इस उपदेशमें पर्णकुटी, भोजन, पुष्प-शय्या, वनके 
जीवोसे रक्षा इत्यादि सम्पूर्णं सेवाका उपदेश हो गया । 
नोट-३ माता सुमित्राको कितना खयाल है कि श्रीरामजीको दुःख न हो, यह वात गीतावलीसे भली भोति 
स्पष्ट होती हे, अपने पुत्र लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेका शोक उनको नहीं है वरन्‌ राम अकेले हँ इसका 
शोक हे, वे शत्रुध्नजीसे कहती है कि तुम जाओ, सेवा करो--“सुनि रन घायल लषन परे हैं। स्वामिकाज 
संग्राम सुभट सरो लोहे ललकि ले है॥ सुवन सोक संतोष सुपित्रहिं रघुपति भगति वरे है॥ छिन छिन गात 
सुखात छिनदहिं छिन हुलसत होत हरे है॥ कपि सो कहत सुभाय अंवके अवक अवु भरे है। रघुनंदन बिनु 
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वधु कुअवसर जट्यपि धनु दुसरे है॥ तात जाहु कपि संग रिपुसूदन उदि कर जोरि खरे है! प्रमुदित पुलकि 
पेत पूरे जनु विधिवस सुढर ढरे है॥ अब अनुज गति लखि पवनज भरतादि गलानि गरे है॥ तुलसी सब 
समुद्रा मातु तेहि समय सचेत करे है“ (गी० ६।१३) 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते है कि श्रीमानसको सुमित्राजीके समान माताका चरित्र अन्य किसी 
ग्रन्थमें तो क्या अन्य किसी देश या भाषामें मिलना असम्भव है। अथसे इतितक सुमित्राजीके इदयको 
पुत्र-विरहका स्पर्शं भी नहीं हआ। उन्होने अपने प्रियतम रामभक्त पुत्रको चौदह वर्षके वनवासके 
लिये जाते समय भी हदयसे नहीं लगाया। धन्य-धन्य भक्तजननी ओर उसका “वच्रादपि कठोरं च 
कोमलं कुसुमादपि" अन्तःकरण !! एेसी माताका पुत्र लक्ष्मणजीके समान सर्वं भक्त-लक्षण-सम्पत्न न 
होगा तो ओर किसका होगा? 
छंद-उपदेसु यहु जेहि जातः तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर? सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दडं। 
रति होउ अविरल अमल सियरघुबीर पद नित नित नइ॥ 


शब्दार्थ-अविरल= अविच्छिन्न, भरपूर, निर्भर। अमल~=शुद्ध, तिर्विकार्‌। 

अर्थ-हे तात! हमारा तुमको यही उपदेश है कि जिसमें तुम्हारे साथ जानेसे श्रीरामजानकोजी सुख 
पावें ओर पिता, माता, प्रिय, परिवार तथा अवधपुरके सुखको याद वनमे भुला दं (वही तुम करना) । 
तुलसीदासजी कहते हैँ कि (सुमित्राजीने हमारे) प्रभु लक्ष्मणजीको शिक्षा देकर आज्ञा दी ओर फिर आशीर्वाद 
दिया कि श्रीसियरघुवीर-चरणमें नित्य-नित्य नया अविरल ओर विशुद्ध अनुराग हो। 

रिप्पणी-१ दो वार उपदेश कहा, यथा-- “जेहि न राम बन लहदहिं कलेसू। सुत सोड़ करहु उहड़ उपदेस्‌ ॥ 
ओर “उपदेसु यहु जेहि जात तुम्हरे राम सिय सुख पावही।“ दो वार कहनेका तात्पर्य यह कि एक वार्‌ तो 
क्लेश दूर करनेको कहा ओर दूसरेमें उनको सुख देनेका उपदेश क्रिया ओर वताया कि कैसा सुख देना 
“जेहि “पितु मातु प्रिय परिवार सुख सुरति बन विसरावर्ही ' [ॐ सेव्यकी सेवा करनेकी विधि “रागरोव इरिषा “राम 
सिय सुख पावही" इन पंक्तियोमें सुचारु रूपसे बतायी है । यह सेवाका परमोच्च आदर्श है । (प° प° प्र०)] 

रिप्पणी-२ “सिख देड़ आयसु दीन्ह पुनि आसिव दई यहां शिक्षा, आज्ञा ओर आशीर्वाद तीर्नाका 
विभाग किया। “पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसराव्ही* यहां तक शिक्षा है। “अस जिय 
जानि संग बन जाहू ' यह आज्ञा है ओर “रति होउ अविरल अमल सियरघुकीर पद नित नित न“ यह आशीवदि 
है। प्रथम जो सिखावन दी थी कि "सकल सुकृत कर फल सुत एहू। सीयराम पद सहज सनेहू॥* उसीका 
यहां आशीर्वाद दिया कि श्रीसीतारामपदमें नित्य नवीन प्रेम हो। 


सो०-मातु चरन सिरु नाड चले तुरत संकित हदय। 


बागुर विषम तोरा मनहुं भाग मृगु भाग बस॥७५॥ 
शब्दार्थ-संकित~शंका करते हए, डरते हृए। बागुर~फंदा, जाल। तोराइ~ तोड़कर, दुटाकर, तुडाकर्‌ । 
अर्थ- (श्रीलक््मणजी) माताके चरणोमें माथा नवाकर मनमें उरते हए तुरत चलं- (डर इस व्रातका 
है कि कीं हमारे माता-पिता, हमारे सर्वस्व श्रौसीतारामजी विलंब हो जानेके कारण चल न दिये हो, 
अतएव तुरत तेजीसे चले। जव श्रीजानकौनाथजीके पास पर्हुच गये तव शङ्का दूर हृ ओर वे “भे मन 
मुदित पाड प्रिय साधू" )- मानो सौभाग्यवश हिरन कठिन फंदा तुदाकर भाग निकला हो॥ ७५॥ 





१. "जात ' पाट रा० प०, को० गा०, आदि अनेक प्रतियोपें है । गी° प्रेऽमं तात" पाट दिया है । मेरी समद्ममें “-जात' 
पाठ उत्तम है। गी० प्रे ने "तात तुम्हरे" का अर्थं “हे तात! तुम्हरे कारण" लिखा टै। २. लाला सीतासमजीकी छपाई 
राजापुरको पोधीमें "पुर" नहीं है। 
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रिप्पणी-- १ लक्ष्मणजी मातासे विदा होने आये हें, माताने उनके इच्छानुकूल आज्ञा दी, दूसरे माताने 
सेवा-भक्तिका उपदेश दिया ओर आशीर्वाद भी; अतएव मस्तक नवाकर चले। 

रिप्पणी-२ माताकौ आज्ञा “विषम वागुर” हे, विना आन्ञाके साथ नहीं जा सकते। माताकी 
आज्ञा होना “विषम वागुर! का टूटना है। यथा-- "तात विदा मगिये मातु सो बनिहै बात उपाड़ न 
ओरे।“ (गी० २।११) फंदा कठिन है, तोडनेसे नहीं टूट सकता था; इसीसे कहा कि बडे भाग्यसे 
टूट गया। “व्ागुर” विषम वैसे ही माताको आज्ञा भारी। भाग्यवश आज्ञा मिल गयी, कठिन जालसे 
छुटकारा मिल गया; इसीसे जल्दीसे भाग चले। 

नोट-“स्रंकित हदय” के भाव ये कहे जाते है-(१) शंका कि कहीं कोई ओर विध्न उपस्थित 
न हो जाता। जसे हिरन भागे कि फिर फस न लिया जावे वैसे ही ये डरते हुए जल्द चल दिये कि 
फिर दूसरे प्रव्कारकी आकज्ञान दे दे। (पु० रा० कु०) (२) शंका कि कहीं माता साथ चलनेका हठ 
न करे। (दीनजी) (३) शंका कि उर्मिलाजी नआ जायं, सीताजीकी तरह वे हमारे साथ चलनेका हठ 
कहीं करे तो कठिन हो। (शीलावृत) (४) ओर कोई मातार्णँ न विध्न डालने आ जार्यँ। (पां) (मेरी 
समङ्में जो भाव हे वह अर्थमें कोष्टकमें दिया गया हे ।) (५) पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत शीलावृत्तके 
अनुसार है। वे लिखते ह कि लक्ष्मणजी माताको प्रणाम करके तुरन्त चल पडे, क्योकि सरकारकी आज्ञा 
थी “आवह वेगि । शङ्धित हदय इसलिये कि कहीं सीताजीकी भोति भगवती उर्मिला न आ पड, तब 
तो एक दूसरा ही प्रपञ्च खड़ा हो जायगा। इसीलिये कवि कहते हैँ कि विषम जाल तुडाकर जेसे मृग 
भाग्यवश भाग निकले। माता विषम वागुर नहीं हे, विषम वागुर तो स्त्री होती हे। 

वि° त्रि<-वाल्मीकीय, अध्यात्म ओर रामचरितमानस सीताजीकी भति उर्मिलाजीका साथ जानेका 
आग्रह इसलिये नहीं दिखाया कि उन्होने आग्रह किया ही नहीं । क्योंकि लक्ष्मणजीको वनवास दिया नहीं 
गया। वे अपनी खुशीसे सेवक धर्मपालनके लिये गये । उनके धर्मपालनमें बाधा न पहुंचे; इसलिये उर्मिलाजीने 
उफ तक नहीं को। यहाँ उर्मिलाका मौन रहना दिखलाकर, उनके गुणोका वड़ा भारी उत्कर्षं दिखलाया। 
उर्मिलके साथ अन्याय नहीं किया। 

` श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद' 
(मानस-हंससे उद्धृत) 

"कतिकला ओर लोक-शिक्षाकी दृष्टिसे यह संवाद रामायणके सभी संवादोंका तिलक है। तुलनात्मक 
दृष्टिसि इस संत्रादका ओर राम-कोसल्या-संवादका विचार करनेपर कौसल्या देवीकी अपेक्षा भी सुमित्रा 
देवी रामप्रेमके विषयमे अधिक जाज्वल्य नजर आती हैँ ।* सुमित्रा-देवीने लक््मणविषयक पुत्र-प्रेमको हदयसे 
नितान्त निकालकर अपना पृरा-पूरा हदय रामचरणोमें निविष्ट कर दिया। हमारे मतसे सारी रामायणमें इतने 
प्रर राम-प्रेमका स्त्रीपात्र ओर दूसरा नहीं है। कहना पड़ता है कि स्त्री-शिक्षा-विपयक अपने सब तत्त्व 
स्वामीजीने सुमित्रा देवीके चरणोमें समर्पित किये है।' 

इस संवादका सौन्दयं इतना अधिक है कि उसका यर्होँपर दर्शाया जाना असम्भव दै । अतएव यर्हाँपर 
उसके विचारक्रो केवल रूपरेखा ही दिखलायी जावेगी । 

वाल्मीकि रामायणम “रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌" कहा गया है । परन्तु कविने वह 
क्रम बदलकर यहां “तुम्हार मातु वैदेही। पिता राम“ रख दिया है। हमारा मत दै कि यही इस संवादकी 
कुञ्जी है। 

लक््मणजीको “मांग विदा मातु सन जाई एेसी रामाज्ञा थी। तदनुसार लक्ष्मणजीने आकर सुमित्रादेवीको 
"कही सव कथ्या विसेषी।* सव हाल सुन लेनेपर सुमित्रा देवीको आदिसे अन्ततक लक्ष्मणजीकी जो घोर 

* प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते है कि कौसल्याजीको रामभक्ति ओर सुमित्राजीको रामचरणरतिकी तुलना अनुचित 
है। कारण कि एक जीवको माता है ओर दूसरी ब्रह्मकी जननी है। 
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दोहा ७६ ( १-२ ) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३५७ अयोध्याकाण्ड 


गलतियों नजर आयीं वे एेसी हँ:-८१) लक््मणजीने यही नहीं समज्ञा कि उनकी माता कौन थी। 
(२) रामजीको वैसे ही छोडकर सुमित्रादेवीकौ भटके लिये आना लक््मणजीको अनुचित धथा। (३) लक््मणजीको 
परमार्थं तत्तका अज्ञान था। 

पहिली गलतीके कारण सुमित्राजीको खेद हुआ; दूसरीके कारण उनको क्रोध आया, ओर इन मनोविकारोके 
ञटपटमे वे आवेशसे एकदम इस प्रकार बोल उटठीं-- “तात तुम्हार मातु वैदेही। पिता राय सव भाति सनेही॥ 
अवध तहां जहं राम निवासू।“"अवध तुम्हार काज कल नाही॥' 

परन्तु उसी क्षण उन्हें लक्ष्मणजीके अज्ञानपर दया आयी ओर उन्होने शुद्ध उपासनाके मूल तत्त्वका 
लक्ष्मणजीको इस प्रकार उपदेश किया--"गुरु पितु मातु वधु सुर साई से “लेह तात जग जीवन लाहू “ तक। 

इसके पश्चात्‌ उन्होने लक्ष्मणजीको बड़ प्यारसे अपनाकर मनाया ओर रामजीकौ सेवाके विषयमे उपदेश 
दिया जिसका सार यह ठहैः--“युत्रवती जुबती जग सो" से “सुत सोड़ करहु उहड़ उयदेसू्‌ 1“ 

स्वामीजीको सुमित्रा देवीमें विशेषतासे देखनेयोग्य बात यह है कि एक क्षण भरकर लिये भी पुत्रप्रेमकी 
छायातकका स्पशं उन्होने अपने चित्तको न होने दिया। इसी कारण विदा होते समय लक््मणजीको उन्होने 
अपने हदयस लगाया तक नहीं । 

माताका वह उत्तेजित उपदेश सुनकर (ओर माताके उपकार जानकर) लक्ष्मणजी सुमित्रा देवीके चरणोपर 
गिरे ओर वैसे ही वे “चले तुरत संकित हृदय।* एेसा क्यों 2 उन्हें यही शंका हुई होगी कि माता सुमित्राके 
सन्निधिम अधिक समय व्यतीत हो जानेके कारण कदाचित्‌ रामचन्द्रजी निकल गये होगे ओर यदि एेसा 
हुआ तो उनके पक्षमे वह बड़ा ही हानिकारक होगा। क्योकि इधर माता सुमित्रा देवी पुनश्च अधिक दुधित्त 
हो जार्येगी, ओर उधर श्रीसीतारामजीके मनमे कदाचित्‌ कुछ शंका हो जायगी। 

^ धन्य माता, ओर धन्य पुत्र! दोनों सच्चे शूरवीर !'- गोसाइजीको सुमित्रा देवीके सम्मुख वाल्मीकि 
ओर अध्यात्मकी सुमित्रा देवी कुछ फोकी-सी दिखायी देती ह । इसका कारण यह कि इनके चरित्रके 
चित्रणमें कुछ अजब ही मसाला स्वामीजीने मिलाया है। वह मसाला तत्त्वज्ञानके लिये मूलभूत प्रेम प्रचुर 
रामोपासना टहे। उसकी प्रतीति उनके सम्पूर्णं उपदेशसे हो रही है। 

इस सुमित्रादेवीको देखकर हमारी कल्पना यही होती टै कि लक्ष्मणजीके समान तेजस्वी, विरक्त ओर 
श्रीरामभक्त पुत्रके अनुरूप ही उनको माता चाहिये थी। इसी कारण स्वामीजीने सुमित्रा देवीको लक्ष्षणजीं 
भी कुक अंशोंसे अधिक तेजस्वी, विरक्त ओर रामभक्त चित्रित किया है। उत्तरकाण्डमें इस पात्रकं सुसङ्गति 
देखनेमें आयेगी। “भेटी तनय सुमित्रा रामचरनरत जानि" 

गये लषनु जहं जानकिनाथू । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू॥९॥ 


वंदि रामसिय चरन सुहाए। चले संग नृप मंदिर आए॥२॥ 

अर्थ-- श्रीलक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीजी ओर उनके साथ श्रीरघुनाथजी थै, प्यारा साथ पाकर 
मनमें प्रसन्न हए ॥ १॥ श्रीरामजानकीजीके सुहावने सुन्दर चरणोंको वन्दना करके वे साथ चले ओर राज- 
मन्दिरमे आये ॥ २॥ 

नोर--१ “गये लषनु जहं जानकिनाथू' इति। श्रीरामचन्द्रजी कौसल्याजीके महलसे निकले, वैसे ही 
श्रीलक्ष्मणजी समाचार सुनकर उनके पास पहुंच गये थे। जब सुमित्राजीके पास लक्ष्मणजी विदा मागन 
गये ओर विदा होकर लौरे तवतक श्रीसीतारामजी महलसे कुछ दूर निकल अये, पर कां है इस स्थानको 
नियत नहीं किया। इससे सृचित करते हैँ कि वे न तो कौसल्याजीके स्थानमें है न गुरुके, न राजमन्दिर 
है ओर न अपने महलमें। अर्थात्‌ किसी प्रधान स्थान-विशेषमें नहीं है जिनका नाम दिया जाता। अतएव 
कहते हँ कि “जहं जानकिनाथू।" 

नोट--२े “जह जानकिनाथू।* जहां श्रीजानकीजीसहित श्रीरघुनाथजी है । लक्ष्मणजीका स्नेह श्रीराम- 
जानकीजीमें बरावर-चरावर टै, यदि कहते करि जहाँ रामजी ह वहं आये तो केवल रामजीहीपें स्नेह पाया 
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जाता। अतएव *जानकिनाथू' पद देकर दोनोंको सूचित कर दिया--जानकीजी ओर उनके पति। पुनः भाव 
कि श्रीराम-जानको दोनोंका सदा संग हे, दोनों अपृथक्‌ हें, अतएव ग्रन्थकारने दोनोंको एेसे शब्दमें एक 
साथ कहा। (पु० रा० कुऽ) 

नोट-३ “भे मन मुदित याड़ प्रिय साधू" इति। श्रीरामजीने आज्ञा दी थी कि मातासे विदा मोगकर वन 
चलो, तब मुदित हुए थे, यथा-- “भये मुदित सुनि रघुबर बानी ।* माताके पास विदा होनेकी आज्ञा लेने गये 
तव मनम सदेह हुआ कि न जाने आज्ञादेयानदे, यथा--"मगत विदा सभय सकुचा्ही। जाइ संग बिधि 
कहिहि कि नाही ॥* परेतु जब माताकौ आज्ञा हो गयी तवर पुनः मन प्रसन्न हो गया। यहाँ “पाड ' पद दिया। 
यह भी साभिप्राय है! माताकी आज्ञासे ही साथ हो पाया नहीं तो साथ जानेको न मिलता, साथ न पाते। 
"प्रिय साधू" का भाव कि ओरोंका साथ अप्रिय है, श्रीसीतारामजीका ही साथ इनको प्रिय हे। 

नोट- ४“ कंदि रामसिय चरन सुहाए। चले संग“ इति । (क) श्रीसीतारामजीके चरणारविन्दको वन्दनाका 
यहां क्या प्रयोजन, साथ तो थे ही? उत्तर-(८१) पहले इनका वहाँ पहुंचना कहा, पर्हचनेपर प्रणाम करना 
आवश्यक था सो कहा; साथ होते ही तीनों वहसि चल दिये । (२) यह लक्ष्मणजीकी वन-यात्राका मङ्गलाचरण 
हे, इन्हें अव किसीसे विदा नहीं होना है, श्रीरामजीको अभी पितासे विदा होना है पर ये तो श्रीरामजानकीजीहीकों 
अपना सर्वस्व मानते-जानते हैँ ओर माताका भी यही उपदेश हे। अतएव वनमें मङ्गल हो, साथ न द्धूटे, 
इसलिये आदिमे प्रस्थान करते ही वन्दना की। अथवा, (३) चरणवन्दनसे ही सूचित कर दिया कि मातासे 
आज्ञाः ले. आयाः हूं, - वस तभी रामजी इनको साथ लेकर चल दिये। (ख) “चले से यह ध्वनित होता 
हे. कि अबतक लक्ष्मणजीकी राह वे देखते रहे थे, वे आ गये तव चले। (ग) “वंदि चरन" मं माताका 
आशीर्वाद- “रति होउ अविरल अमल सिय-रधुबीर-पद नित नित नई ˆ चरितार्थ हे । श्रीसीतारामचरणकी वन्दना 
करना यही उनके चरणोमें प्रीति होना हे। 

मानसहंस--'श्रीसीता देवी ओर लक्ष्मणजी '-स्वामीजी इन दोनोंको पहले ही कक्षामें लिखते हैं । राम- 
विषयक प्रेमके सम्बन्धे ये दोनों पात्र बिलकुल कंधा-से-कंधा भिडाकर चलनेयोग्य ठै । उधर सीताजीको 
“वचन लियोग न सकी संभारी' अर्थात्‌ पति वियोग इतना शब्द भी असह्य होता है, तो इधर लक्ष्मणजी 
“देह गेह सव सखन तन तोरे ” घर-द्वार इत्यादिपर तुलसीपत्र धर दते हें । सारांश यह कि ये दोनों पात्र श्रीरामजीपर 
अपने प्राण तक निछावर कर डालते हैं ।..“ । इनके प्ररेमको हटीला प्रेम अथवा "कातर प्रेम' भले ही 
कहें पर इतनी बात जरूर है कि इन दोनोमिंसे किसीके भी रामप्रेमको ओर कोई कभी किसी प्रकार 
नाम रखे तो उसे स्वयं ही वदनाम होना पडेगा। 

वास्तवमें श्रीसीतादेवी ओर लक्ष्मणका रामजीके साथ जो सेव्य-सेवक भावका सम्बन्ध दीख रहा है 
वह तत्त्वतः अद्खाङ्गी भाव है ओर उसे स्वामीजीने इस प्रकार दर्शया टै- 


श्रसीतादेवी श्रीलक््णजी 
प्रभा जाड कहं भानु विहाई। रघुपति कीरति विमल पताका। 
कटं चदधिक्ा चंद्र तजि जाई॥ दंड समान भयेउ जस जाका॥ 


इस दृष्टिसि न तो सीतादेवी ओर न लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे परथकृतया देखे जा सकते टं । इसका तात्पर्य 
यह हुआ कि वे दोनों भी रामजीमें समाविष्ट हैँ । अर्थात्‌ यही हआ कि भक्तिकी भावनासे उन्हें इसी 
प्रकार देखना अधिक श्रेयस्कर हे। 

तो फिर इनके प्रेमका रामजीद्वारा वर्गीकरण क्यों करवाया ? (“हदि राखे नहिं राखिहि प्राना” “जानि 
सनेह सभीत? इस प्रश्नक; कोई भी सहजमें सुल्ञा सकेगा । स्वामीजीका ध्येय यदि लोक-शिक्षादि तौ 
उन्हे हर एक प्रश्नके सम्बन्धे पथक्‌ ओर स्वतन्त्र विचार करना कर्तव्यताकी दृष्टिसे आवश्यक है । हमारी 
समञ्जसे यदि वे इस प्रकार विचार न करते, तो उन्हं लोक-दृष्टिसे एक तो साम्प्रदायिक कहटलवाना पडता 
अथवा कर्तव्य-विमुखता धारण करनी पड़ती । 
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कहहिं परसपर पुर नर नारी। भलि बनाडइ बिधि बात विगारी॥३॥ 


तन कृस मन दुखखु बदन मलीने । विकल मनहुं माखी मधु छीने॥४॥ 
अर्थ- नगरके स्त्री-पुरुप आपसमे एक-दूसरेसे कहते हैँ कि विधाताने अच्छी तरह बात बनाकर बिगाड़ 
दी ॥ ३ ॥ उनके शरीर दुबले, मन दुःखी ओर मुख उदास हैं। वे एसे व्याकुल है मानो शहदकी मक्खी 
शहद निकाल (छीन) लिये जानेसे व्याकुल हे॥४॥ 
नोट--१ जव श्रीरामचन्द्रजी कैकेयीके महलसे यह कहकर कि “विदा मातु सन आवौ मगी। चलिः 
बनहि बहुरि पगु लागी।* (४६। ४) माताके महलको चले तवर वनका समाचार सुन सव पुर-नर-नारी 
दुःखी हो गये। “नगर व्यापि ग़ बात सुतीषछी।* (४६। ५) से पुरवासियोंका दुःख ओर विलापका प्रसद्ध 
ˆ एहि विधि बिलयहिं पुर नर नारी !““““विपुल वियोग प्रजा अकुलानी (“अति विवाद वस लोग लोग!“ (५१। 
७) पर छोड़ा था अव वहसे फिर प्रसद्क उठाते है। 
नोट-- २ “भलि बनाड़ बिधि बात विगारी“ इति। (क) राज्याभिपेककी तैयारी हो चुकनेपर वनवास 
दिया यही अच्छी तरह बनाकर बातका विगाडना है। पुनः, दूसरा अर्थ यह है कि खूब बनाकर विगाडा 
अर्थात्‌ इससे अधिक विगाड्ना ओर क्या हो सकता है कि जिसका सुधार हीन हो सका। (ख) “विधि 
बिगारी ' कहकर विधाताका अविवेको होना ` सूचित किया, यथा--“जो सुजि पालड़ हरहि बहोरी। बाल केलि 
सम विधि मति मोरी॥' (२८२। २) ` 
नोट-३ यहां दिखाते हँ कि पुरवासी तन-मन-वचनसे दुःखी हैँ। "तन कृस मन दुख वदन 
मलीने।* ओर “विकल” यह तन ओर मनसे ओर “कहहिं परस्पर पुर नर नारी" यह वचनसे 
दुःखी दिखाया। (पु० रा० कु०) 
नोट-४ मधुमक्खीके शहदका छोनना कैकेयी-मन्थरा संवादमें प्रथम ही कह आये है, यथा- "देखि 
लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गेव तकड़ लेऊं केहि भोती॥' (१३। ४) मन्थरा ओर कैकेयी दोनों 
किरातिनियोने मिलकर मधु छीन लिया। पुरवासी मक्खी है । राज्याभिषेक मधु है। जवर सेकर तैयार किया 
तव किरातिनीने छीन लिया। (पण्डितजी) वैजनाथजी 'रामसंयोग' को मधु मानते है। 
प० प० प्र०--“बिकल मनहुं माखी मधु छीन ' इति। मधुमक्छखियां कितने ही दिनतक धीरे-धीरे थोड़ा- 
थोडा संग्रह करती रहती हँ ओर स्वयं उस मधुका भोग भी नहीं करतीं। इसी तरह सभी पुरवासी 
रामराज्याभिषेकरूपी मधुका मनोरथ बाते रहे। अकस्मात्‌ वह छीन लिया गया। तव मधुमक्खीके समान 
वे लोग छीननेवालोपर क्रुद्ध, क्षुब्ध होकर काटना चाहते है । पर जवर किरातिनी मधु छीन लेती है तब 
एेसा उपाय कर लेती है कि मक्खी काट न सके। इसीसे मन्थरा ओर कैकेयी दोनोंको पहले ही किरातिनी 
बनाया गया। 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछ्छिताहीं । जनु बिनु पंख विहग अकुलाहीं ॥ ५॥ 
भडु बड़ भीर भूप दरबारा। बरनि न जाइ विषादु अपारा॥६॥ 
अर्थ-हाथ मलते है, सिर धुनकर पछताते है, मानो विना पंखके पक्षी व्याकुल हो र्दे हं॥ 4॥ 
राजाके द्वारपर बड़ी भीड हो गयी है। विषाद अपार दै। वर्णन नहीं करते बनता॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ जव कुछ किया नहीं होता, वश नहीं चलता तव लोग हाथ मलते है। “जनु बिनु पंख 
विहग अकुलाही ' इति। श्रीरामजानकीजी दोनों पक्ष है । दोनों वनक्रौ जाते है, यहां नदीं रहते, इस्के विना 
पुरवासी व्याकुल रहै। 
रिप्पणी-२ 'मधुमक्खी ' को उत्त्रक्षासे सृचित किया कि जैसे मधुके आश्रयसे मक्खी जीती दै वैसे 
ही श्रीरामजानकीके आश्रयसे पुरवासी जीते हैं। ओर 'विनु पंखके विहग" कौ उत््रश्चासे जनाया कि जैसे 
पक्षीकी गति पंख है वैसे ही पुरवासियोकौ गति श्रीराम-जानको हे। पंजाबीजी कहते है कि “माखी मधु 
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छीन" के दृष्टान्तसे दिखाया कि एक ही हानिसे अनेकको दुःख हुआ, रामजीके जानेसे नगरभर दुःखी 
हो गया। ओर, विहंगके दृष्टान्तसे दिखाया कि राम-लक्ष्मण दोनों जाते है-सीताराम तो एक ही हैँ जैसे 
चन्द- चोँदनी, जल-बीचि इत्यादि । छनत्ता तेयार होनेपर मधु निकाला जाता है, यहाँ राज्याभिपेककी तैयारी 
हो गयी थी तव राज्य छीन वन दिया गया-(खर्या) । राजद्वारपर बड़ी भारी भीड्‌ है, सभी पुरवासी वहाँ 
आये हैं । "बरगरने न जाइ" दीप-देहली है-भीड अपार रहै, वर्णन नहीं कौ जा सकती ओर विषाद अपार 
है वह भी वर्णन नहीं हो सकता। 

सचिव उठाइ राड बेठारे । कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे॥७॥ 


सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भणएउ भूमिपति भारी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--' श्रीरामजी आये हें" ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर विठाया॥ ७॥ सीतासहित 
दोनों बेरोको देखकर राजा बहुत व्याकुल हए॥८॥ 
नोट-१ "चले संग नृप मदिर आए" वहसि अव प्रसद्भ मिलाते है। तीनों चलकर जब राजमन्दिरमे 
आये तव मन्त्रीने श्रीरामजीका आगमन कहकर राजाको उठाकर विठाया। आगमन कहकर विठानेका भाव 
कि जिसमें राजा धीरज धारण करके वैठे। रामजीका आगमन राजाको प्रिय है, इसीसे वचनके लिये प्रिय 
विशेषण दिया 1 
नोट-२ “सिय समेत दोउ तनय निहारी /“““““ भारी ' इति । "भारी" का भाव यह है कि रामजीके वनगमनके 
कारण व्याकुल तो थे ही अब देखा कि श्रीसीताजी ओर श्रीलक््मणजी भी साथ जा रहे है--वरदान तो 
केवल रामके वनका मोगा था ओर जाते दो ओर ह- अतएव अव व्याकुलता बहुत बद्‌ गयी। 
“भूमिपति * का भाव कि पृथ्वी बड़ी धीर है, उसके ये पति है, अतः बडे धैर्यवान्‌ हँ पर क्या 
करे ? (वा, भूमि~अन्न धान्यादिको उत्पन्न करनेवाली । इसके पति अर्थात पालक वा स्वामी हैं । तथापि उनके 
प्रियतम पुत्र नौर पुत्रवधू अव विना अन्नके ही रहेंगे, यह विचार मनमें आनेसे भारी व्याकुल हो गये। 
"कपट भू भट अकुरे" मे भू (भूमि) शब्दका प्रयोग देखिये । (प० प° प्र०) अथवा, सारी पृथ्वीके चक्रवती 
राजा होकर भरी हमारे पुत्र वनमें वल्कलवस्त्र ओर कन्दमूल-फलपर रहकर ग्रीष्म, वर्षा, शीत आदिका 
कष्ट सहे ओर हमारा कुछ वश न चले यह सोचकर अत्यन्त व्याकुल हए] दुःख अपार है, इससे धीरज 
नहीं रहा, व्याकुल हो गये। 
दो-सीयसहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुला । 
लारहि बार सनेहवबस राउ लेड उर लाडइ।॥७६॥ 
अर्थ--श्रीसीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देख-देखकर राजा व्याकुल हो उठते है ओर स्नेहके कारण 
बारंबार उन्हे दयसे लगा लेते है ॥ ७६॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमार-- जो बात पिछली चौपाईमे कही वही दोहेमें कहते ह । यह पुनरुक्ति है 2 उत्तर-प्रथम 
तीनोंको देखकर व्याकुल हुए अब तीनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ देख-देखकर अकुलाते हैँ; यह भेद है। अतः 
पुनरुक्ति नही. ह । व्याकुलताके कारण बोल नहीं सकते, इसीसे बारेवार हदयसे लगाते हैँ । 
सकड़ न बोलि विकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाहू॥९॥ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर विदा तब मोंगा॥२॥ 
अर्थ-राजा व्याकुल रहै, बोल नहीं सकते, उनके हदयमें शोकसे उत्पन्न हआ बड़ा कठिन दाह (जलन) 
हे॥१॥ तवर व्व प्रेमसे चरणों सिर नवाकर रघुकुल वीर श्रीरामजीने उठकर विदा मोगी ॥२॥ 
रिप्पणी- १८क) “सकड़ न बोलि” से जनाया कि बोलना चाहते हैँ पर वचन नहीं निकलता। "सकड़ 
न बोलि” का क्कारण शोक वबताया। (ख) “अति अनुरागा" का भाव यह कि वनवास सुनकर उनके मने 
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किचित्‌ दुःख न हुआ, वथा--^राज सुना दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयउ न हरयु हरासू॥' (१४९। ७) 
जेसी भक्ति पितामे पूर्वं थी उससे भी अव अधिक है, उनके वचनके पालनेमें इन्हे अत्यन्त अनुराग दै; 
अतएव उठकर चिदा मोँगी। पुनः, बडोके चरणों प्रणाम करते समय अनुराग-पुलक होना ही चाहिये, 
यथा--“रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हर्हिं न पुलक तन ते जग जीवन जाय॥ 
(दो० ४२) अतएव “अति अनुरागा* कहा । 

रिप्पणी-२ “रघुबीर बिदा तव मगा“ इति। यँ रघुवीर कहकर उनको धर्मवीरता दिखायी । १४ वर्षं 
वनवास सुनकर मन कादर न हुआ। (धर्मवीरताके अतिरिक्त मुख्यतः त्याग ओर विद्या ये दो वीरताषं 
ओर भी सूचित कौं ।) पिताक आज्ञापालनमें धर्म-रक्षण, हर्षविषादरहित चित्तसे चक्रवर्तीके राज्यसत्ताके तृण- 
समान त्यागमें त्यागवीरता ओर “हदय न हरष विषाद क पहिरे बलकल चीर” में विद्यावीरताकी प्रतीति 
होती हे। "विप्र धेनु सुर संत" ओर "महि" का हित करनेके लिये ही यह सव किया, इससे कृपावीरता 
सवका मूल दहे। (प प° प्र०) ^तब' अर्थात्‌ चरणोमें मस्तक नवानेके उपरान्त, अथवा जव राजा न 
बोले तब उठकर विदा मोगी। 

पितु असीस आयसु मोहि दीजे । हरष समय विसमउ कत कीजे॥३॥ 


तात किए प्रिय प्रेम ॒प्रमादू। जसु जग जाड होड अपवादू।॥४॥ 
` शब्दार्थ--प्रमाद=-असावधानी, ' प्रमादोऽनवधानता ' इति (अमरकोश) = किसी कारणसे कुछको कु जानना 

ओर कुकछका कुछ करना; कर्तव्यम चूक, अन्तःकरणको दुर्वलता। अपवाद निन्दा । 

अर्थ-- पिताजी! मुञ्चे आशीर्वाद ओर आज्ञा दीजिये। हर्षके समय आप दुःख (शोक) क्यों करते 
हें 2 ॥३॥ हे तात। प्रियके प्रेमसे प्रमवश (होकर) प्रमाद करनेसे* संसारसे यश जाता रहेगा ओर निन्दा 
होगी ॥ ४॥ 

रिप्पणी--१ (क) “असीस आयसु मोहि दीजै “ इति। माता-पिताको आज्ञा ओर आशीर्वाद मुदमद्गलदायक 
हे, एेसा मातासे आज्ञा मांगते समय श्रीरामजीने स्वयं कहा है, यथा--“आयसु देहि मुदित मन माता। जेहि 
मुद मंगल कानन जाता॥* (५३। ७) ओर पिताको जो संदेश भेजा है उसमें भी कहा है कि "वन मग 
मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥' "तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सव सुख पाड । प्रतिपालि 
आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आड्हौ।“ (१५१) कृपामें आशीर्वादका भाव है । (ख) (हरय समय 
विसमञ कत कीजै" इति। हर्पका समय है, क्योंकि सत्यका पालन करनेसे संसारमें सुयश होगा ओर र्म 
वचन पालन करनेको सहर्ष तैयार हूं आप कैकेयीसे उऋण हो जायेगे। विशेष "मंगल समय सनेह 
बस।* (४५) में देखिये। 

रिप्पणी-२ [(क) “किए प्रिव प्रेम प्रमादूभाव कि प्रियमे प्रेम करना तो उचित दै पर प्रेमवण 
कातर बनकर प्रमाद करना अनुचित है। प्रेमजनित प्रमाद कारण है, अपयश ओर निन्दा उसका फल 
कार्य है। (प० प प्र०)] (ख) “जसु जग जाड होड अपवाद" इति। सत्यके समान धर्म नही, यथा- सत्य 
मूल सव सुकृत सुहाए* उसके नाशसे पाप होता है ओर पापसे अपयश, यथा-- “नहिं अघ्नत्य सम पातक 
पुजा।* (२८। ५) “विनु अघ अजस कि पावड़ को“ (७। ११२। ७) “जग' का भाव यह कि आपका 
यश॒ जगत्‌भरमें विख्यात है, यथा--“दस्रथ गुनगन बरनि न॒ जाही। अधिक कहा जेहि सभ जग 
नाही ॥' (२०९।८) वह यश मिद्रीमें मिल जायगा ओर उसको जगह सारे संसारमें अपयश होगा। माता 
कैकेयीको आज्ञा दै- “पिति वुञ्ाड़ कह बलि सो। चौथे पन जेहि अजसु न होई॥“ (४३। «५) वदी 
वात श्रीरामजी इस समय पितासे समञ्चाकर कह रहे है-^“तात किए प्रिय प्रेम“ 1 

नोर- वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने पितासे कहा है कि “माता केकेयीको जो-जो वर आपने दिये टै वे 





* गा० प्रर~प्रिय प्रेम प्रमादू~प्रमादसे प्रियमे प्रेम करनेमे। 
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मानस-पीयुष ३६२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ७७ (५-८ ) 





साद्गोपाद्ध परे हों, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो यही में चाहता दहँ। मै आपको सत्यवादी देखना चाहता हू 
असत्यवादी नहीं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! भ यह वात॒ आपके सामने सत्य ओर धर्मकी शपथ करके कहता हूं । 
पिता देवताओंसे भी बदढृकर आराध्य देवता हे, यही समञ्जकर में आज्ञाका पालन करके १४ वर्प बीतनेपर 
लौट आगा, अतः आप शोक न करे। हमलोग वनमें बडे आनन्दसे रहेगे। (सर्ग ३४। ४०-५९) । ये 
सव भाव यहं आ गये। 

सुनि सनेह बस उठि नर नाहा । बेठारे रघुपति गहि वार्ह ॥ ५॥ 


सुनहु तात तुम्ह कहं मुनि कहीं । रामु चराचर नायक अहहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- वाहां = ह, कंधेसे निकलकर दंडके रूपमे गया हुआ अङ्ग, जिसके छोरपर हथेली या पंजा 
लगा होता है; भुजा; वाहु । कटं - बारेमे, विषयमे । चराचर~चर (जङ्गम, चलनेवाले, चेतन) ओर अचर 
( स्थावर, जड़) । 
अर्थ- यह सुनकर प्रेमके वश उठकर राजाने रघुनाथजीको बाहु पकड़कर विठाया ॥ ५॥ (ओर बोले) 
हे तात! सुनो, तुम्हारे विषयमे मुनि कहते हैँ कि राम चराचरके स्वामी हं ॥६॥ 
रि्पणी- १८ क ) “सनेह बस उठि" इति भाव कि राजाके शरीरमें शक्ति नहीं हे. स्नेहसे शक्ति आ गयी, 
इससे उठ सके । (ख) ' नरनाह' का भाव कि राजनीतिमें यह उपदेश है कि राजा अनेक उपायोंसे अपना 
अर्थं सिद्ध करे। यहाँ श्रीरामजीको रखनेके लिये राजाने बहुत उपाय किये, यथा- "राय राम राखन हित लागी। 
बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥“ इसीसे  नरनाह ' कहा। (“जद्यपि नीति निपुन नरनाहू 1" (२७। ७ भी देखिये) । 
(ग) “गहि बार्ह -- राजा व्याकुल है, बोल नहीं पाते। देखते हँ कि श्रीरामजी उट खडे हए है, चल न 
दें; अतएव घवडाकर हाथ पकड़कर विठाया ओर धर्यं धारण करके बोले यर्हातक राजाकी व्याकुलता दिखायी । 
रिपणी- २ “सुनहु तात तुम्ह कहं मुनि कही“ “ इति। राजा माधुर्य ग्रहण किये हुए हैँ; अतएव वे 
"तात" सम्बोधन कर रहे है ओर मुनिलोग रेश्चर्य ग्रहण किये हैँ; वे ईश्वरभावसे राम कहते है ओर रामहीमें 
रमते है, अतएव दूसरे चरणमें “राम शब्द दिया। वसिष्ठजीने राजासे कहा ही है-“सुनु नृप जासु विमुख 
यलछिताही । जासु भजन विनु जरनि न जाही॥ भएउ तुम्हार तनय सोड़ स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥* (२। 
४। ७। ८), “तव वसिष्ठ बहु विधि समुद्भावा। नृप सदेह नास कटं पावा॥* (१।२०८।८) इत्यादि । 
जब राजाने कोई उपाय चलता न देखा तव यह निश्चय जानकर कि माधुर्यमें ये हमारा वचन न 
त्याग करेगे, वे एेश्चर्यकी वात कहने लगे, तात्पर्य यह है कि ईश्वर व्यवहारसे भिन्न है (पण्डितजी-“ नायक "=नियन्ता, 
दण्डदाता, शुभाशुभ कर्मोका फलदाता, इत्यादि। रा० प्र०--भाव यह कि तुम नियन्ता हो तुमको उचित 
व्रात करनी चाहिये ओर यर्हां अनुचित हो रहा है) । 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। इसु देइ फलु हृदय विचारी ।॥ ७॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सब कोई ॥ ८॥ 
अर्थ--शुभ ओर अशुभ (भले-वबुरे) कर्मोकि अनुसार ईश्वर हदयमें विचारकर फल देता है ॥७॥ जो 
कोई कर्म करता है वही फल पाता हे, एेसा वेद ओर नीति ओर सवबलोग भी एेसा ही कहते हैं ॥ ८॥ 
रिपपणी-- १ पुरुषोत्तम रामकुमार-- (क) “ईस देड़ फलु" इति। भाव यह कि ईश्वर कर्मका फल देनेवाला 
हे, कर्मफलका भोगनेवाला नहीं है, फलदाता है न कि फलभोक्ता। यथा-"करम सुभासुभ तुम्हर्हिं न 
वाधा।' तो तुम वनकरो क्यों जाते हो, हमने जो कर्मं किया है उसका फल हमें भोगने दो । (ख)- “हदय 
विचारी" का भाव यह कि कर्मकी गति कठिन हे, ईश्रके विचारमें आती है ओर किसीके समञ्जमें नहीं 
आती, यथा-- “कठिन करम गति जाति विधाता। सुभ अरु अनुभ करम फल दाता॥* (ग) यहाँ परोक्षमं 
एेसा कह रहे दै; क्योकि साक्षात्‌ पुत्रकौ प्रशंसा उनके सम्मुख न करनी चादिये। 
नं प०--परहले कटा कि "चराचर नायक अहही।* भाव कि जव आप चराचरके मालिक रहै, तव 
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आपको कर्मोका भोक्ता न होना चाहिये, प्रत्युत हमारे ओर कैकेयीके बीचमें न्याय करना -चाददिये। तात्पर्य 
कि आप वनको न जाइये । इस कथनपर जव श्रीरामजीने कुछ ध्यान न दिया तवर राजाने फिर कटा “सुभ 
अरु“"""“ ” अर्थात्‌ ईश्वर शुभ ओर अशुभ कर्मोको हदये विचारकर उसके सदृश फल देते है, तव हमारे 
कर्मोका फल भी कर्मके सदृश हमको देना चाहिये अर्थात्‌ हमारा कर्म एेसा नहीं टै कि जिसका फल 
वनवास दिया जाय, किंतु विचारकर दूसरा फल दिया जाय। इसलिये आपको वन न जाना चाहिये।-यह 
दूसरा उपाय श्रीरामजीको रखनेका है । इसपर भी श्रीरामजीके रहनेका आशय (रुख) नहीं पाया, तव राजान 
फिर कहा कि “करड़ जो करम“ 1“ (विशेष आगे दोहा ७७ में देखिये ।) 

रिपपणी-२ 'करड़ जो करम पाव फल सोई" इति।- तात्पर्य यह कि यहां व्यतिक्रम देखनेमें आता 
है कि अपराध तो करे कोर ओर फल भोग करे कोई ओर, यह कैसा? 

रिपणी-३ यर्हँतक तीन बाते राजाने कही, तीन उपाय रोकनेके किये। प्रथम तो श्रीरामजीको ईश्वर 
कहा ओर उसको पुष्टताके लिये मुनियोका प्रमाण दिया कि “सुनहु तात तुम्ह कटं मुनि कहरही। राम चराचरनायकः 
अहह ॥* दूसरे, कर्मानुसार फलका दाता उनको कहा ओर उसको इस तरह पुष्ट करते ठै कि “इस देड़ 
फल हदय विचारी ' अर्थात्‌ ईश्वर हदयमें विचारकर फल देता है तो कर्मके अनुसार ही फल होता है 
इसके विपरीत नहीं हो सकता। तीसरे, जो कर्म करता है वही फल पाता है; इसकी पुष्टताकरे लिये लोक 
ओर वेद दोनोंका प्रमाण देते ह-“कह सबु कोई! यह लोकमत है। 

दो०-ओरु करै अपराधु कोड ओर पाव फल भोगु। 
अति लिचित्र भगवत गति को जग जानड जोगु॥ ७७॥ 

शब्दार्थ--भगवंत= भगवान्‌, ईश्वर । गति कर्तव्य । 

अर्थ- अपराध करे कोई ओर फल भोगे ओर (दूसरा) ! भगवान्‌को गति बड़ी ही विचित्र टै। संसारमें 
उसे जाननेके योग्य कौन है? (अर्थात्‌ कौन जान सकता है? कोई भी नहीं) ॥५७७॥ 

रिपणी-इस कथनका आशय यह है कि- अपराध करनेवाले हम है, कैकेयी टै, मन्थरा है; अतएव हम 
सबको फल भोगना चाहिये, तुमको वन कैसे जाना चाहिये ? अथवा, अपराध मुखने किया टै, मुखको ही सजा 
मिलनी चाहिये, यथा-- “वर मगित मन भट नहिं पीरा। गरि न जीह मुंह परेड न कीरा॥* (१६२। २) सो उसको 
दण्ड न मिलकर ओखोंको दण्ड मिला, तुम्हारे रूप-दर्शनमें विक्षेप हुआ। अपराध कोई करे ओर फल दूस 
पावे, यह अनीति ईश्वरम घटित हो रही है; इसीसे कहते हैँ कि “को जग जानड़ जोगु” अर्धात्‌ ईश्वर योग्य 
फल देता है पर कोई जान नहीं सकता, दोप न जाननेवालेका है, ईश्वरका नही, वह भूल नहीं सकता । उनका 
कर्तव्य बड़ा विचित्र है इसीसे कोई जान नहीं सकता। 

नोर-१ वाल्मीकीयमें इससे कुछ मिलता हुआ वचन यह हे ' वञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छमि । 
अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः॥' (३७) "न चैतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम 1 अपानृतकथं पुत्र 
पितरं कर्तुमिच्छसि ॥' ( वाल्मी° सर्ग ३४) अर्थात्‌ कुलोचित आचारको नष्ट करनेवाली इस ककेयीके कटने 
पड़कर मुञ्े धोखा हुआ ओर उसका फल तुम्हें भोगना पट्‌ रहा है। इसमें आश्चर्यं नही; तुम मरे जटे 
पुत्र हो ओर मुञ्चे सत्यप्रतिज्ञ देखना चाहते हो। पर इसमें ईश्वरभाव किंचित्‌ भी नहीं आने पाया दे। 
इस श्लोकमें फल भोगनेका कारण दशरथजी महाराजने स्वयं बताया है कि तुम हमारे पुत्र हो, मुञ्चे सत्यप्रतिज्ञ 
देखना चाहते हो, उसीसे हमरे कर्मका फल-भोग तुमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है।- मिलान करनेसे 
अति विचित्र“ जोग ' इस कथनको भावोत्कृष्टताको श्लोकम कहा हुआ उत्तर नहीं पा सकता! इस श्लोकस 
अपराध राजाका ही सिद्ध होता है। रा० प्र कार भी अपराध राजामें ही लगते ट। वैजनाथजीका मत 
हे कि अपराध केकेयीने किया कि निरपराध तुमको वन दिया ओर अवधवासियोको वरियोग-दुःख दिया; 
इस भागवतापराधका फल हमको भोगना पड़ा । ' अथवा! मं वे राजाका अपराध लिखते ट कि पटले श्रीयमजीष्सो 
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राज्य सबके सामने दे दिया फिर स्त्रीके वश होकर पूर्ववचनको त्याग दिया। इसका फल हमको ओर 
केकेयीको भोगना चाहिये था। 

श्रीनंगेपरमहं सजी-- 'करड़ जो करमः““जोगु “ इति। भाव-(१) राजाको यह बात निश्चय हो गयी 
थी कि हमर जो श्रीरामजीको युवराज्य दे रहे थे उसके सम्बन्धे कैकेयीने यही समञ्ञ रखा है कि 
इसमें कौसल्याजीकौ सम्मति हे। यथा-"जस कौसिला मोर भल ताका। तस फल उन्हदहिं दें करि 
साका॥* (२३। ८) इसी ई्यसि वह श्रीरामजीको वन भेज रही है । कैकेयीकी उसी बातपर राजा कहते 
हे कि हे तात! जो कर्म करता है वही फल पाता हे । भाव कि कर्म तो हमने किया है कि विना 
केकेयीसे पृच्छे तुमको राजगदी देनेको तैयारी कौ, अतएव उसका परिणाम हमको मिलना चाहिये । पर एेसा 
न होकर हमारे कर्मका फल आपको दिया जाता है अर्थात्‌ आप वनको जा रहे हैं। यह क्यों एेसा हो 
रहा है ? यह न होना चाहिये। केकेयीको जो कुछ दण्ड देना है वह (कैकेयी) हमको देवे, पर आपसे 
ओर हमारे कर्मसे क्या सम्बन्ध हे? यदि है तो यह भगवान्‌कौ अति विचित्रता है। यह तीसरा उपाय राजान 
श्रीरामजीको रोकनेके लिये किया। परंतु इसपर भी श्रीरामजीने ध्यान न दिया। यहाँ राज्याभिषेकके कर्ता होनेसे 
राजा अपराध्के कर्ता है, उनके कर्मके भोक्ता श्रीरामजी हए ओर राज्याभिपेकके कर्म-फलदाता कैकेयी है। 

(२) केकेयीको अपराधी माननेमे कई दोप आते हें । यदि राजा वर मगना अपराध मानते ह तो 
वर न देते, कह देते कि हम एेसा वर नहीं देते। बस बात खतम हो जाती फिर उसका फल भोगना 
क्यो कहते 2 दूसरे, यदि कैकेयीको अपराधी मानते है तो फल देनेवाला तीसरा व्यक्ति चाहिये। भगवान्‌ 
कर्मोका फल तत्क्षण नहीं देते। तत्क्षण कर्मोका फल मनुष्य अथवा राजा देता है। तीसरा विरोध यह है 
कि केकेयीने तो श्रीरामजीको वन भेजकर दुःख दिया हे परंतु राजा तो मोहके वश होकर स्वयं दुःख भोग 
रहे ह, (यह) कैकेयीके कर्म-फलका भोग कैसे माना जा सकता हेै।“' 

(३) राजा श्रीरामजीको ईश्वर सूचित करते हें, तब तो ईश्चरमें “भोग शब्द नहीं बनता 2" इस 
शङ्काका समाधान यह है कि राजाने जो श्रीरामजीको रखनेका उपाय किया है वह पुत्रभावमें है न 
कि ईश्वर-भावमें। पुनः, जव भगवान्‌ शाप ग्रहण करके अवतार लेते ह तो दुःख भी भोगना पडता 
हे, यथा- ^ मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥' अतः भोग शब्द भी घट सकता 
हे । पुनः, राजाने श्रीरामजीको चराचरका नायक मुनिर्योका कहा हुआ कहा है; उसपर यह भाव उसी 
चौपाईतक रहेगा। वह केवल न्यायहेतुमे कहा है । उसके बाद जो वचन है वह माधुर्यमें है; क्योकि 
बिना माधुर्यके उपाय करके रखना नहीं घटित हौ सकता । 

(४)- राजा भी निरपराध है; पर श्रीरामजीको रखनेके लिये वे अपना अपराध सूचित करते है। 

नोट-- २ “अति विचित्र भगवंत गति “““ * के ओर भाव-(क) जब श्रीरामजीने इसका उत्तर न दिया 
तव राजा आप ही समाधान करते ह कि “अति विचित्र" अर्थात्‌ काम करं हम, फल भोगे आप! यही 
विचित्रता हे 1 अथवा, उत्तरारद्धमें वक्ता रामजी है। वे समञ्ञाते ह कि आप क्या करे परमेश्वरकी गति अति 
विचित्र है । ( रा० प्र०) रघुनाथजीने यह उत्तर देकर, कि भगवान्‌की गति अति आश्चर्यमय है उसका जाननेवाला 
कोई नहीं, सवको निर्दोष कर दिया ओर यह भी लक्षित कर दियाहै कि जो कुछ होता है भगवानूकी 
इच्छासे होता है। (पण्डितजी ) स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका भी यही मत है। वे लिखते है कि “दोहेके उत्तरार्धको 
श्रीरामजीका वचन मानना चाहिये, कारण कि दशरथजीने यह प्रकट कर दिया है कि “राम चराचरनायक 
अहरही।* पर “गुन रूप अवतरेउ प्रभु इसीसे अपना प्रभुत्व छिपाने ओर माधुर्य-भाव प्रकट रखनेके लिये 
वे “अति विरगचित्र भगवंत गति” एेसा कहते हैं । भाव कि यद्यपि व्यवहारमें कभी-कभी एेसी प्रतीति होती 
है कि “ओर करड़ अपराध कोड ओर पाव फल भोग, तथापि वस्तुतः एेसा है नहीं, प्रत्येक जीव अपने 
कर्मका ही फल भोगता है। प्रमाण-“कर्म प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करै सो तस फल चाखा॥' 
“काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सव भ्राता॥* यह सिद्धान्त निरपवाद है। पर 
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कभी-कभी सुख-दुःखात्मक भोगोंका कारण जाना नहीं जाता। पर विधाता तो जानते ही है-' कर्मणो गहना 
गतिः।' (प० प प्र०) श्रीयैजनाथजी इसको राजाका ही वचन मानते दै। 
राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी॥ १॥ 
लखी रामरुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने॥२॥ 
तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाति सिख दीन्ही ॥ ३॥ 
अर्थ-राजाने श्रीरामजीको रखनेके * लिये छल छोडकर बहुत उपाय किये ॥ १॥ परंतु जव श्रीरामजीका 
रुख देखकर उनको रहते न जाना, (क्योकि) वे धर्मधुरन्धर, धीर ओर सयाने हैं ॥ २॥ तत्र राजान सीताजीको 
हदयसे लगा लिया ओर बडे प्रेमसे बहुत तरहसे रिक्षा दी॥३॥ 
नोट--१ “बहुत उयाय”“““ “ इति। बहुत उपाय ये हँ--(१) प्रथम केकेयीसे उपाय किये, यथा--"राखु 
रामु कहं जेहि तेहि भाती।* (२) फिर दैवी उपाय यथा--“विधिदहि मनाव राउ मन माही। जेहि रघुनाथ न 
कानन जार्ही।* (४४। ६) "हृदय मनाव भोरु जनि हो। रामहिं जाड कह जनि कोर।* (३७।२) “उदय 
करहु जनि रवि रघुकुल गुर।*(३७।३) ओर “सुमिरि महेसहिं कहड़ निहोरी ' से “सो मति राहि देहु! बचन 
मोर तजि रहदहिं घर“ ।* (४४) तक। यह सव साधारण उपाय कर चुके ओर (३)-“सुनह राम तुमह 
कदं मुनि कहर्ही * इत्यादि विशेष उपाय हँ जिनको व्याख्या पूर्वं कौ जा चुकी है। कैकेयीके साथ साप, 
दाम, भय, भेद चारों नीतियां काममें लाये। (पडिजी, रा० प्र०) 
नोर-२ “छलु त्यागी * अर्थात्‌ निष्कपर हदयसे, यह नहीं कि ऊपर कुछ ओर भीतर कु हो। ब्ावा 
हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि छलसे यहां धर्मरूपी "छल" अभिप्रेत है । “छल त्यागी“ अर्थात्‌ कैकेयीकी 
शङ्का त्यागकर राजाने यह कहा कि मेरा वचन रहे यान रहे तुम घर रहो, तनको न जाओ। (पं नै) 
बहुत उपाय किए छल त्यागी "में वे भी उपाय आ सकते हं जो वाल्मीकाय आदिमं ट। अर्थात्‌ मं अपने 
अधीन नहीं हूं, अतएव राज्य करने योग्य नहीं हू, तुम मुञ्जे केद करके राजा वनो। यथा--' अहं राघवं 
कैकेय्या वरदानेन मोहितः। अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्‌॥' (सगं ३४। २६) वैजनाधका मत 
है कि राजाने कहा कि हम तुम्हें पहले ही राज्य दे चुके अतः तुम मुञ्चे कैद करके राज्य ले लौ। 
स्त्रीवश हूं अतः यह वचन प्रमाण नहीं है। 
नोट-२ “लखी रामरुख“““ सयाने ' इति। राजाके कहनेपर कि मेरी वुद्धि मोहित हो गयी है, तुम 
मुञ्चे कैद करके राज्य करो, श्रीरामजीने उन्हें समञ्ञाया है, उस समय वाल्मीकिजीने भी उन्हें धमात्माअमिं 
श्रेष्ठ ओर वाक्यकोविद विशोषण दिया है-“एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतांवरः । प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितं 
वाक्यकोविदः ॥' (२।३४। २७) ओर राजाने भी "सत्यात्मनः ' ‹ धर्पाभिमनसः' कटा दै--' नहि सत्यात्मनस्तात 
धर्माभिमनसस्तव । सत्रिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥' (२।३४।३२) अर्थात्‌ पुत्र! तुम स्वभाव्रसे ही सत्यव्रमी 
ओर धर्माभिमानी हो, तुम्हारा वन जानेका निश्चय बदला नर्हीं जा सकता।--वाल्मी° के *धर्मभूतांवरः' ओर 
"सत्यात्मनः, धर्माभिमनसः' ही यहाँ “धर्मधुरंधर धीर” से “वाक्यकोविदः ' सयानेसे सूचित किया हे । वाल्मीकीय 
श्रीरामजीने स्पष्ट कहा है कि वनवासके सम्बन्धे जो मेरा निश्चय है वह बदल नहीं सकता। आपने गुद्धमं 
जो कैकेयीको वर दिया है वे साद्भोपाङ्ग पूरे हों, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो; म आपकी उस आज्ञाका 
पालन करूगा। (श्लो ४३) मानसकल्पके “राम ' विशेष शीलसंकोचो स्वभावके दै, वे केवल चेष्टासे सृचित 
कर देते हे। 
रिप्पणी-१ “लखी रामरुख रहत न जाने” इति। "लखी रामरुख' से जनाया करि राजाने श्रीरापजीका 
शर्य यहाँ वर्णन किया, इससे वे सकुच गये ओर संकोचवश उन्होने उत्तर न दिया। अत्तएत चेषठद्राश 
उन्होने अपना उत्तर प्रकट कर दिया। क्यों न र्हैगे 2 इसका कारण राजा . स्वयं समक्षते दै किव धर्पमकी 





* प॑ं० रामकुमारजी "स्नेह रखनेके लिये' एेखा अर्थं करते ठै। 
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धुरीको धारण करनेवाले हं, अतएव हमारा वचन इटा न होने देगे, हमारे वचनको न त्याग करेगे, यथा-"पितु 
आयसु खव श्चरमक टीका।' पुनः, वे धीर हैँ, इद्दरियजित हैँ, उनको विषय-भोगकी इच्छा नहीं है, यथा--“नाहिन 
रात राजके भूखे। धरम धुरीन विषयरस रूखे॥* ओर, सयाने हैँ अर्थात्‌ धर्मकी गतिको जानते ठै, पण्डित 
‡, सदसद्विवेकमें निपुण हँ। [ वा, धीर है, वनवासके दुःख समञ्लकर घवराये नहीं । वा सत्य ओर धर्मके 
निमित्त अपने ऊपर वनका कष्ट लेंगे, अतएव धीर कहा । सयाने हैँ क्योकि लक््मणजीको ओर जानकीजीको 
टीक्तं साथ चुना। भाई अनुज ओर अधद्भिनी कार्य उनन्ींसे सधेगा; फिर ओर किसीको क्यों साथ ले 
जाकर वनकर दुःख सहावें। (पं०)] 

रिप्पणी--२ “अति हित बहुत भाति सिख दीन्ही " इति। जव श्रीरामजीकी ओरसे निराश हुए तव बड़ 
प्यारसे श्रीसीताजीको शिक्षा देने लगे जो आगे दी हुई है-वनके दुःख, मायके-ससुरेके सुख इत्यादि दिखाये। 


च 


“बहुत भाति “ से जनाया कि विस्तारपूर्वक शिक्षा दी, जेसी रामजीने दी थी। 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुञ्ञाए ॥ ४॥ 
सिय मनु रामचरन अनुरागा। धरु न सुगमु बनु बिषमु न लागा॥५॥ 
अर्ध-- वनके कठिन दुःख कह सुनाये, सास-ससुर ओर पिताके (घरके) सुख समञ्ाये ॥४॥ पर, 
श्रीसीत्ताजीके मनम श्रीरामजीके चरणोमें अनुराग है (इसलिये उन्हे) न तो घर सुखद लगता था ओर न 
तन विषम (कठिन, दुःखद) लगता धा॥५॥ 
नोट-- १ राजाने वनके दुःख सुनाये जिसमे वे वनको न जायं ओर घरके सुख सुनाये जिसमें घर 
रहे । तनके दुःख सुनाये ओर ससुराल ओर मायकेके सुख समञ्चाये अर्थात्‌ विस्तारसे कहे । "सास ससुर 
पितु सुख” अर्थात्‌ कभी यहां रहना कभी पिताके यहां, यथा- “पितु गृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेह जहां 
रचि होड तुम्हारी॥* (८२। ५) (पु० रा० कु०) "मके ससुरे सकल सुख जबहिं जहां मनु मान। तहं 
तव रहिदहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥* (९६) २--“समुञ्भाए ' पदसे जनाया कि सीताजी पतिप्रेमके 
भ्राने सब सुख भूल गयी ह । समङ्ञानेकी क्रिया मनके लिये है ओर मन दूसरी ठौर लगा है, अतः समञ्ञाना 
व्यर्थं ही हआ-(रा० च० मिश्र)। 
नोट--२ “घरु न सुगमु वनु वियमु न लागा” इति।--श्रीरामचरणानुरागसे विषयसुखको इच्छा नहीं 
रहो, यथा-- “सुमिरत रामहिं तजि जन तृन सम विषय विलासु। रामग्रिया जगजननि सिव कच न आचरजु 
तासु ॥* (१४०) वन विषम न लगा अर्थात्‌ प्रिय लगा, यथा-- “सिय मनु रामचरन अनुरागा। अवध सहस 
सम वनु प्रिय लागा॥* (१४० ।४) . वाल्मीकिजी भी लिखते है कि “नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य 
भर्तुः प्रतिकारकामा।' (२।३७।३७) अर्थात्‌ वसिष्ठजीके कहनेपर भी सीताजीने अपना विचार नहीं बदला, 
क्योकि वह अपने पतिके समान रहना चाहती थी । 
ओरउ सबहिं सीय समुञ्माईं । कहि कहि विपिन विपति अधिकाई॥ ६॥ 
सचिव नारि गुरनारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मृदु वानी ॥ ७॥ 


तुम्ह कुं तौ न दीन्ह बनवासू । करहु जो कहर्हिं ससुर गुर सासू॥ ८॥ 

अर्थ- ओर सोने भी वनके दुःखोंकी अधिकता कह-कहकर श्रीसीताजीको समज्ञाया॥६॥ मन्त्री 
( सुमन्त्रजी- ) की स्त्री, गुरु वसिष्टजीको स्त्री अरुन्धतीजी ओर भी सयानी स्त्र्या प्रेमसदहित कोमल वाणीसे कह 
रही हं (कि) ॥७॥ तुमको तो वनवास नहीं दिया गया। जो ससुर, गुरु ओर सास कहती है, तुम वही करो ॥ ८॥ 

रिप्पणी-- १ “ओरञउ सवि“ " अर्थात्‌ जव राजाके समञ्ञानेपर भी उन्हें वन विषम न लगा तब ओरोने 
समञ्चाया। "अधिका" का भाव कि जितना राजाने कहा था उससे कीं अधिक दुःख उन्होने कहे । “समुद्भाई' 
अर्थात्‌ राजाने केवल सुना भर दिया था ओर इन्होने अच्छी तरह समञ्जा-समञ्ञाकर कहा । राजाने घरका 
सुख समज्ञाकर कहा था, इसीसे इन स्त्रियोने उसे नहीं कहा। 
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२- पहले स्तरियोने वनके दुःख समञ्ञाये जसे राजाने घरका सुख समञ्चाया था। जव इससे कुद प्रभाव 
न पड़ा तव मन्त्रीको स्त्री, गुरुपत्नी ओर भी वडी-वृदी अर्थात्‌ जिनका दबाव पड़ सकता धा, चै सव 
उपदेश करने लगीं जिसमें उनका कहना मानकर रह जायं । ` “सहित सनेह मदु बानी * अर्थात्‌ भीतर स्नेह 
हे, वाहर वाणी मृद्‌ है, भीतर-बाहर दोनोंसे स्वच्छ हें। 

३-- "तुम्द कहं तौ न दीन्ह बनवासू /“““““ " इति। अर्थात्‌ श्रीरामजीको माता-पिताने वनवास दिया, वे 
उनको आज्ञा मानकर वनको जाते है, ओर तुमको सास~-ससुर घर रहनेको कहते है, तुम घर रहो; जैसे 
वे आज्ञा-पालन करते हे वैसे ही तुम भी पालन करो। गुरु" का भाव कि हम सब तुम्हारे गुरुके समान 
ठे, बडे लोग गुरु कहलाते है, अतएव हमारा वचन मानो। [{ रा० च० मिश्र०-"ससुर गुरु सासू" यहां 
अनुचित-उचित व्यवहार समञ्चानेके निमित्त ससुर ओर सासूके मध्यमे गुरुको रखा।] 

वि० त्रि०-"कहि कहि विपिन““अधिका।* छप्पय “वन निर्जन अनट्मनत, चलत सन-सन समीर खर। 
भूमि तपत ज्यो भाड़, आगि वरसत दिनकर कर। जहं तहं वीष्छी व्याल, फिरत गज भालु वाघ हरि। दिनि 
भूत वेताल, नचत विकराल रूप धरि। जीवजंतु जरि जरि मरै, जव दावानल लगि परे। याते त्र्‌ वन जान 
को ध्यान वध्र जनि चित धरे।' 


दो०-सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि। 


सरदचंद-चंदिनि लगत जनु चकडु अकुलानि॥ ७८ ॥ 
अर्थ--(ट्नको ) शीतल, हितकारी, मीठी ओर कोमल शिक्षा सुनकर श्रीसीताजीको अच्छी न लगी। 
मानो णरद्‌ऋतुके चन्द्रमाको चांदनी लगते (स्पर्शं होते) ही चकडं व्याकुल हो गयी दे ॥७८॥ 
नोट-१-सीखको चांदनीसे उपमा दी। चांदनी शोतल है ओर हितकर दै। स्त्रियोके वचन स्नेहमय 
हे, अतएव मधुर ह । वचन मृदु है अतएव सीख भी मृदु टै। वैसे ही चांदनीमें अमृत है। अमृत मधुर 
हे ओर स्नेह अमृत है । चाँदनीके स्पर्शमात्र अर्थात्‌ उसके प्रकाशमात्रसे चकई व्याकुल होती दै । यर्दा “ सुनना' 
ही स्पर्श टै। वह सबको शीतल ओर सुखद है पर चक्रको वियोग दुःख देती टै; वैसे टी वचनींसे 
पतिका वियोग-दुःख होता ठे। 
नोट--३ शरच्चन्द्रकी चाँदनीसे उपमा देनेका कारण यह है कि चांदनी तो सव दिनकौ चकडईको 
संतप्त करती दै पर शरद्की चांदनी निर्मल होनेसे अधिक ताप देती है-(पु रा० कुऽ) ।- य्ह 
प्रतिवस्तृपमालङ्कार है । 
पण्डितजी-सीखमें चार गुण दिखाये। १-शीतल दहै अर्थात्‌ तापनिवारक दे। २-दहित टै अर्धात्‌ उत्तम 
फल देनेवाली टहै। ३-मधुर अर्थात्‌ सुन्दर शब्दोसे युक्त टै। ४-मृदु अर्थात्‌ कोमलार्थक द! 
सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेडं॥१॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे धरि बोली मृदु वानी॥२॥ 
शब्दाथ--तमकि = तमककर, क्रोधके आवेशमें, क्रोधसे तेजीसे। तमकना-जोशमें आना, क्रोधके कारण 
उचछल पड़ना । आनी (आनना लाना) = लाकर । 
अर्थ श्रीसीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं। इन वातोंकौ सुनकर कैकेयी तमक उदी ॥१॥ मुनियोकि 
वस्त्र (वल्कल, चीर), भूषण (मालापेखलादि) ओर पात्र (कमण्डलु) ले आयी (ओर रामजीके) आगे 
रखकर उनसे कोमल वाणीसे बोली ॥२॥ 
रिप्पणो--१ (क) पुरुपोत्तमरामकुमारजी- “सीय सकुच तस उतरु न दे! अर्थात्‌ उत्तर दे सकती 
है पर व्रदोके संकोचसे उन्होने उत्तर न दिया। { न बोलीं कि खण्डन-मण्डन करके इनका अपमान 
क्यां कर, जो उन्दै भाया सो उन्होने कहा। कैकेयीकरे तमकनेका कारण यह क्रि मौन अधं 'अद्गीकार' दै 
कदाचित्‌ स्त्रियाँ उपदेश करें ओर ये रह जा्यं। (पं०)] (ख) "तमकि उदी कके" इति।-कैकैयीके तमक 
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उठनेका कारण यह है कि-राजाने रामजीके रखनेके लिये बहुत उपाय किये, यथा-- "राय राम राखन हित 
लागी। बहुत उपाय किये पर उन्होने कुछ उत्तर न दिया, यथा-"लखी रामरुख रहत न जाने।' 
त राजान श्रीजानकोजीको घर रहनेको कहा ओर अन्य लोगोने भी कहा, परंतु इन्होने भी कुछ उत्तर 
न दिया। अतएव केकेयीने समज्ञा कि ये इन लोगोके कहनेसे घर रहना चाहते रहै, वन जानेकी इच्छा 
नहीं हे। 

वि० त्रि<-सीताजीके उत्तर न देनेका कारण सङ्कोच था, कैकेयीने समञ्ञा कि मौनं स्वीकार 
लक्षणम्‌।' वह प्रसन्न थी कि सीताके चले जानेसे रामजीका सम्बन्ध अयोध्यासे एकदम टूट जायगा । समञ्चाने- 
वुञ्चानेका प्रभाव सीताजीपर पडते देखकर उससे सहा न गया, बातको समाप्त करनेके लिये वह उठ पड़ी। 

रिप्पणी-२ (क) “मुनि पट भूवन भाजन आनी /*““““ * इति। वल्कल आदिको लाकर श्रीरामजीके सामने 
रखनेका भाव यह है कि जिसमें ये तपस्वी वेष बना लें तो इनके वन जानेका निश्चय हो जायगा, फिर 
कोई आप ही घर रहनेके लिये इनसे न कह सकेगा। तपस्वी वेषमें रहनेका ही उसने वर माँगा था। 
पुनः, आगे इससे रखा कि रामजी धर्मात्मा है, मुनिवेषकी सामग्रीका अनादर न करेगे, देखकर अवश्य 
धारण कर लेगे। 

नोट- ९ केकेयीने केवल श्रीरामजीके लिये वनवास मोगा था, अतः राजा, वृद्धा स्त्रियों ओर 
गुरुपत्नी आदिका कहना भी उचित ही धा कि “तुमह कहं तौ न दीन्ह बनवासू।* कैकेयी भी कुछ 
कह न सकती थी। भगवान्‌ या देवमायाकौ ही यह प्रेरणा जान पडती है कि वह श्रीरामजीके आगे 
लाकर तीनों मूर्वियोके लिये मुनिवस्त्र-भूषणादि रखती हे । यह बात आगेके “सजि बन साज समाजु 
सव वनिता वधु समेत।" (७९) से स्पष्ट है। 

नोट-२ भगवानूको विचित्र लीला है। कैकेयीने तीनोके लिये मुनि-चीर आदि लाकर सामने रख दिये। 
इससे यह स्पष्ट हे कि उसके संग्रहे ये सब पहलेसे ही थे। यह प्रारव्धकी रचना विचित्र है । (प० प० प्र ०) 

नोट-३ आगे लाकर रखनेका आशय यही था कि यहींसे मुनिवेष बनाकर जाये । जितने लोग उनके 
पक्षके है वे राज्य-वेषके बदले रामका यह वेष देख लें । राजासे उसने कहा ही था- “होत प्रात मुनिबेष 
धरि जौ न राम बन जाहि“ " ओर “जस कौसिला मोर भल ताका। तस फल उन्हहिं देऊं करि साका॥' 
दूसरे इससे उसको संतोष हो जायगा कि हाँ, वे वनको चले जा्यँगे, अव घरमे न ठहरेगे। 

नोट-४ इससे यह भी जनाया कि वस्त्र-भूषणादि जो तुम पहने हो उन्हें उतार दो। वे सब अव 
तुम्हारे नहीं किंतु भरतके ह । वाल्मीकीयमें यह प्रसंग बहुत हदय द्रावक है, पद़नेयोग्य दै। (प० प० प्र०) 

नोट-५ अ० रा० कौ कैकेयीने तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीता तीनोंको अलग-अलग वल्कल वस्त्र दिये। 
पर पं० राजकुमारजीका मत एेसा जान पड़ता है कि मानसकी कैकेयीने केवल रामजीको वल्कल वस्त्र 
दिये ओर उन्होने तुरत उन्हें धारण किये- “राम तुरत मुनिवेष बनाई ।* ओर आगे जो कहा है “सजि वन 
साज समाजु सक~“ ” वह वन साज-समाज वह है जो श्रीसीताजीने पतिके आज्ञानुसार स्वयं ठीक कर 
रखा था, यथा-“बेगि करहु बनगमन समाजू। 

नोट-६ “बोली मृदु बानी“ इति। जव राजा श्रीरामजीको वन जानेको नहीं कहते तो रामजीके ऊपर 
तो केकेयीका कुछ जोर है ही नही, जो वह जबरदस्ती वन भेज दे, यही समञ्जकर वह कोमल वाणीसे 
बोली ओर धर्मको बात बोली जिसमें रामजी प्रसन्न होकर वनको चले जायं । 


नृपहि प्रान प्रिय तुम्ह रघुवीरा । सील सनेह न छाडिहि भीरा॥३॥ 


सुकृत सुजसु परलोकु नसाऊ । तुष्हहिं जान बन कदिहि न काऊ *॥४॥ 
अर्थ-हे रघुवीर! तुम राजाको प्राणप्रिय हो । प्रेम-कादर लोग शील ओर स्नेह नहीं छोड सकते [ वा, 





* “काऊ "--( भागवतदास, वन्दन पाठक, राजापुर, रा० प्र०, पं० रामगुलाम द्विवेदी, ) । ' राऊ-( पं० रामकुमारजी ) । 
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राजा शील, स्नेह ओर डर न छोडुंगे-(पु° रा० कु०)। वा, यह भीड़ जो इकद्री हई ठै, शीलं, स्नेहका 
दिखावा करती ही रहेगी। (वि० त्रि०)]॥३॥ पुण्य, सुन्दर यश ओर परलोक चाहे नष्टं हो जायं पर 
वे कभी भी तुम्हें वन जानेको न करेगे ॥४॥ 
रिप्पणी--१ पुरुषोत्तम रामकुमार-' प्राणप्रिय' अर्थात्‌ चाहे प्राण चले जायं पर वनकी आज्ञान दैगे 
क्योकि तुम प्राणोसे अधिक प्रिय हो। “रघुवीर' अर्थात्‌ तुम धर्में वीर हो, धर्मका संभाल करो) राजा 
धर्ममें भीरु (कादर) है इससे वे तुम्हारा शील ओर स्नेह न छोड़गे। [वा, राजा भीरु (प्रेम-कादर) रै 
ओर तुम रघुकुलके सर्वश्रेष्ठ वीर हो। वीर प्रतिज्ञा ओर धर्मका पालन करते हें। (प पऽ प्र) ] 
वि० त्रि०-- भीर-भीड्‌। यह भीड़ शील-स्नेहका दिखावा करती ही रहेगी । भाव कि ये सत्र तमाशायी 
हे, तमाशा देखने आये हैँ, यथा--“भड़ बड़ भीर भूप द्रवारा।* इनके कहनेका कोई मृल्य नहीं है । कैकेयी 
समञ्ाने-वुञ्ञानेवालोंपर बहुत अप्रसन्न है, अतः उनकी गिनती भीमे कर रही है (यह नवीन अर्थं वड़ा 
सुन्दर हे-मा० सं०)। 
रिप्पणी-२“सुकरत सुजसु परलोक नसाऊ।“"“ “ इति। (क)- भाव कि तुम्हारे रहनेसे सुकृत नष 
हो जा्येगे ओर वन जानेसे सब वने रहेंगे । राजा तुम्हें चाहते हैँ, सुकृत, सुयश ओर परलोक चीं 
चाहते, यथा-- “अजस होउ वरु सुजसु नसाऊ। नरक परञं बरु सुरपुर जाऊ॥(*“लोचन ओट राम जनि 
हो्ही।" (४५। १-२) (ख) सुकृतसे इस लोकम सुयश होता है ओर्‌ परलोक वनता दै, सुकृतके नाशसे 
लोक-परलोक दोनोका नाश होता हे। 
सू° मिश्र--“काऊ“~काट्‌, कोई भी। अर्थात्‌ कोई आपको वन जानेको न कटेगा फिर राजा कमे 
करेगे कि जाओ।' [“काऊ“~कभी भी, यथा-“थाती राखि न मांगिहु काऊ।* (२८।२) ] 
अस विचारि सोढ करहु जो भावा। राम जननि सिख सुनि सुखं पावा ॥ ५ ॥ 
भूपहि चन लान सम लागे । करहि न प्रान पयान अभागे॥६॥ 
शब्दार्थ-पयान= गमन, यात्रा। पयान करना=-जाना। 
अर्थ-एेसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। श्रीरामचनद्रजीने माताकी शिक्षा सुनकर सुख 
पाया ॥ ५॥ परन्तु राजाको उसके वचन बाणके समान लगे (वे सोचते है कि) अभि प्राण अव भी क्यों 
नहीं निकलते ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ (क) पुरुषोत्तम रामकुमारजी- “अस्र विचारि सड करहु जो भावा" इति। भाव यदे 
कि राजा तुम्हारे लिये अपने सुकृतादि नष्ट करते है; तुम चाहे उनके सुकृतोंको नष हाने दौ चदे 
रखो, दोनों वाते तुम्हारे अधीन हैं। (ख) “सुति सुखु पावा“ क्योकि माताका उपदेश उनकी रुचक 
अनुकूल है। पुनः, भाव कि राजा वन जाने नहीं दते थे, हाथ पकटड्कर उन्होने रामजीकां चिदा रखा। 
श्रीरामजी राजाका शील तोड़कर कैसे चल देते? वे बड़ संक्यैचमें पड़े थे कि इतनेमं माताने मुनिवेषं 
सामग्री लाकर आगे रख दी ओर धर्मोपिदेश करके वन जानेको कहा। बसर उन्हे राजाकरे पासे उटकर 
जानेका योग लगा; अतएव वरे सुखी हए। 
रिप्पणी-२ “करहि न प्रान पयान अभागे" इति। भावं कि एेसे-पेसे बाण लगनेपर भी प्राण नीं 
निकलते, अतएव अभागे टै, आगे वियोग-दुःख सहेगे । एेसे ही वचन श्रीजानकोजीने रामजीसे कटे धथ-“एेमेड 
वचन कठोर सुनि जौ न हदय विलगान। तौ प्रभु विवम वियोग दुख सहिहद्िं पावर प्रान ॥' (६६) 
लोग विकल मुरुक्छित नरनाहू। काह करिय कषु सूड् न काटू॥७॥ 
राम तुरत मुनि वेषु बनाई । चले जनक जननी सिरु नाई।।८॥ 
अर्ध-लोग व्याकुल हैं । राजा मूर्छति है। किसीको कुच सृञ्ता नहीं कि क्या कर॥७॥ श्रीरामयन्दधरजी 
तुरत मुनियोंका-सा वेष वनाकर पित्ता-माताको माधा नवाकर चल दिये॥८॥ 
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रिपपणी--१ (क) पुरुषोत्तम रामकुमारजी- बाण लगनेसे लोग व्याकुल होते हैं। मूर्छा आ जाती 
है। ऊपर कहा है कि “भूयहि वचन बान सम लागे" अतएव राजा मूर्छित हें । लोगोका प्रेम श्रीरामजीमें 
अत्यन्त है, अतएव वे व्याकुल हो गये। जिसका जैसा प्रेम रामजीमें है वैसी ही उसको व्याकुलता 
दै। (ख) “काह करिय क सूम न काहू" इति। सव्र व्याकुल हे, मुखसे कहते हैँ कि हाय! क्या 
करे 2 कुक स्तरूञ्चता नहीं अर्थात्‌ न राजाको समज्ञा सके, न रानीको, न रामको; कोई उपाय नहीं चलता। 

वि०° त्रि०-रामजीने मुनिवेष-धारणमें जल्दी की। वे चाह रहे है कि चक्रवर्तीजीकी मूर्छावस्थामें ही 
मुनि-वेप बनाकर निकल चलें। मुञ्चे मुनि-वेषमें देखकर महाराज प्राण छोड़ देगे। अतः मुनि-वेष बनाकर 
मूर्छितावस्थामे ही पिताको प्रणाम किया ओर माताको सिर नवाकर चल पडे। 

रिप्पणी-२ “राम तुरत मुनि वेषु बनाई" इति। “तुरत ' पदसे माता कैकेयीमें श्रीरामजीकौ भक्ति दिखायी; 
विलम्ब करनेसे अश्रद्धा पायी जाती। पुनः धर्मोपदेश धा। धर्मके कामें शीघ्रता चाहिये जिसमें कोई विघ्न 
न उपस्थित हो जाय; अतएव “तुरत” पद दिया । 

रिप्पणी--३ “चले सिरु नार यह श्रीरामजीका स्वभाव दै। वे माता-पिताके भक्त ह। यथा-“प्रात 
काल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥' वेसे ही इस समय वनयात्राके समय प्रणाम करके 
चले, हदयमें कुक दुःख न हआ। पुनः, माता-पिताको प्रणाम करना यह वन-यात्राका मङ्गलाचरण हे। 


दो०-सजि बन साजु समाजु सब निता बंधु समेत। 


लंदि लिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ।॥ ७९॥ 
शब्दार्थ-साज-समाज= सामान, तेयारी, ठार-वार, सामग्री । अचेत मूर्छित, व्याकुल, बेहोश, जडवत्‌। 
अर्थ- वनका सव साज-समाज धारण करके, स्त्री ओर भाईसहित प्रभु रामचन्द्रजी, ब्राह्मण ओर गुरु- 
चरणोको वन्दना करके, सवको अचेत करके चले ॥५७९॥ 

नोर-ऊपर जो कहा था कि “तुरत राम मुनि वेषु बनाई उससे मुनि-पट-भूषण-भाजनका धारण करना 
हो चुका। अव “वन साजु समाजु " क्या रहा ? इसका अर्थ वाल्मीकीय रामायणसे स्पष्ट हो जाता है। खंती, 
खोंची, कुल्हाड़ी, पेटी, अपने अस्त्र-शस्त्र, कवच-तरकस यही वनका साज-समाज है । यथा-"ये च राज्ञो 
दद्रौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌। जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदश्नि ॥ अभेद्य कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायकौ । 
आदित्यविमलाभौ द्वौ खड्गौ हेमपरिष्कृतौ ॥ सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्यसगानि। सर्वमायुधमादाय श्षिप्रमाव्रज 
लक्ष्मण ॥' (वाल्मी० २। ३१। २९-३१) अर्थात्‌-" राजा जनकके महायज्ञमें प्रसन्न होकर वरुणने स्वयं 
दो दिव्य धनुष जो देखनेसे ही वड भयानक लगते धे, दो अभेद्य कवच, दो अक्षय तरकस सूर्यके सदृश 
विमल ओर स्वर्णं चदे दो खड्ग, जनकजीको दिये थे जो उन्होने रामको (रामचन्द्रजीको) दे दिये थे, 
ये गुरुके य्ह रखे हँ उन सवको शीघ्र लाओ।' लक्ष्मणजी आज्ञानुसार इन्हे राजमन्दिरको जाते हए रास्तेमे 
ही ले आये थे। पुनः, सर्गं ३७ में “खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत ।' (५) अर्थात्‌ एक खन्ती ओर 
खोची ले आओ। पुनः, सर्गं ४० में तथैवायुधजातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च। रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचरमं 
कठिनं च यत्‌ ॥' (१५) अर्थात्‌ दोनों भाइयोके लिये अस्त्र-शस्त्र, कवच, चमडेसे मदी पेटी ओर कुल्हाड़ी 
रथम रख दी गयी । 

नोट-२ वाल्मीकीयसे पता चलता है कि वसिष्ठजीके मना करनेपर सीताजीको वस्त्र-भूषण पहने 
रहने दिया गया। पर रामचरितमानससे एेसा जान पडता है कि तपस्विनीका-सा वेष कुछ-न-कुछ रहा 
हे, यधा- “तापस वेव जनक सिय देखी । भयउ प्रेमु परितोषु विसेषी ॥ (२८७। १) 1" “तायस वेष जानकी 
देखी। भे सदब्ु विकल विषाद विसेषी॥* (२८६।२) 

वाल्मीकिजी लिखते है कि पातित्रत्यधर्मं जाननेवाली तथा उसका अनुष्ठान करनेवाली जानकोजी न 
जआनती धीं क्रि मुनि चीर कैसे पहनते है! तब श्रीरामजीने पीताम्बरके ऊपर चीर बोध दिया। सर्गं ३७ 
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श्लोक १०, १४, २०। इससे जान पड़ता है कि पीताप्बरके ऊपरसे वे वल्कल वस्त्र पहना करती थीं। 
इसीसे तो भरतजीने शृद्खवेरपुरमें “कनक विदु दुड चारिक देखे।* (१९८1 ३) 

रिप्पणी--१ पुरुषोत्तम रामकुमार-- "वंदि विग्र गुर चरन प्रभु" इति। गुरु वसिष्ठजी ब्राह्यणो सहित वहां 
थे। ( वाल्मीकौयमें एेसा उदेव ठै) अतएव उन सबकी वन्दना करके चलना कटा। 

रिप्पणी-२ “चले दो वार कहा गया। एक तो “चले जनक जननी चिरु नार“ ओर दूसरे यहां 
"वंदि विप्र““चले।' इससे सूचित होता है कि राजा-रानी कोपभवनमें धं ओर ये सव उसके बाहर थे। 
अतएव कोपभवनसे माता-पिताको प्रणाम करके चले, बाहर आये, तब इनको प्रणाम किया ओर आगे 
चले । 

रा० च० मिश्र-अवधवासियोके साथ कवि भी अचेत हो गये; इसीसे कहते हैँ कि "प्रभु" अर्थात्‌ 
स्वामी है, क्या किया जाय, कुछ वश दै ?--“नाथ दास मैं स्वापि तुम्ह तजहु त कहा वसाड।* कवि एसे 
अचेत हुए कि "चले" में एक मात्रा अधिक हो गयी मानो इससे जनाया कि जसे चौथे चरणमें मात्रा 
वदी वैसे ही अवधवासि्योके दुःखकी मात्रा बद़ी। 

निकसि वसिष्ठ द्वार भए ठादे। देखे लोग विरह दव दाढे॥१॥ 

कहि प्रिय बचन सकल समुञ्माए । बिप्रवृद रघुबीर बोलाए।॥ २॥ 

गुर सन कहि बरषासन दीन्े। आदर दान विनय बस कीन्दे॥३॥ 

शब्दार्थ-दाढ़े=(संदग्ध) जले हए। 

अर्थ- (राजमन्दिरसे) निकलकर वसिष्ठजीके दरवाजेपर (आकर) खड हए । देखा कि लोग विरहरूपी 
दव-(अग्नि-) से जल रहे है॥१॥ प्रिय वचन कहकर सबको समञ्चाया। फिर रघुवीर रामचन्द्रजीने 
ब्राह्मणमण्डलीको बुलाया ॥२॥ गुरुजीसे कहकर उनको ' वषशिन' दिया ओर आदर, दान ओर विनयसे 
उन्हं वश किया॥३॥ 

रिप्पणी-१ पुरुषोत्तम रामकुमार- “वसिष्ठ द्वार भ ठाद “ इति। जव राजा लोग ब्ाहरकी यात्रा करतें 
है तब मङ्गलके लिये देवताके स्थानसे, गुरुके स्थानसे, अपने घरसे, मित्रके घरसे, स्त्रीके घरसे टोकर 
यात्रा करते हे, एेसा प्रमाण है, यथा-'देवगृहाद्वा गुरुसदनाद्वा स्वगृहान्यित्रकलत्रगृहाद्वा इति ।' (मुहूर्तचिन्तामणि 
यात्राप्र° ९१) पुनः, वसिष्ठजीका घर बस्तीके बाहर है। वह वनके तुल्य है । अतएव महलसे निकलकररं 
वहीं आकर रुके। जितनी देर ठहरना है वहीं ठहरेगे। वहां भी वैदे नही, “ठाद” अर्थात्‌ खटु-दी- 
खड़े जो कुछ कृत्य करना है कर रहे हं। (पण्डितजी) वसिष्टके द्वारपर खड होनेक अनेक तात्पय 
हे, पर उसके साथ यह भी है कि गुरुजी यदि रोकना चाहते हों तो रोक लें। एेसानदहा कि वन 
चले जानेपर वहां गुरुजीका संदेसा जाय कि लौट चलो। गुरुको आज्ञा माननी ही पटडगी, ओर्‌ जाकर 
विना अवधि पूरी किये लौटनेमे बड़ी कचायी है। (वि० त्रि०) घरके भीतर नहीं गय। द्वारपर्‌ बाहर 
ही खडे रहे । पं० छोरेलाल व्यास कहते हँ कि अब गुरुकी आज्ञा लेते है अतएव उनके द्वारपर आ 
खड हुए। यहींसे प्रस्थान करंगे। 

रिप्पणी-२ "देखे लोग विरह दव दादे“ इति। श्रीरामजी जब चले तब भीतरके लोग अचेत हुए, 
निकलकर बाहरके लोगोको देखा कि वे विरह-दवसं जले ह । दवाग्नि वनमें लगती है, किरातिनी लगाती 
है, वैसे ही यहां अयोध्यारूपी वने कैकेयी किरातिनीने विरह-दव लगायी, यथा--^नगरु सकल वन 
गहवर भारी। खगमृग विपुल सकल नरनारी ॥ बिधि ककड किरातिनि कौन्ही। जेहि दव दुखह दसहु दिति 
दीन्ी ॥* (८४। २-३) वनकौ आगसे डाटा होता है, रामजी वन जाते टै उसीसे विरहाग्नि दुई 

रिप्पणी-३ “विप्र कुदकदि प्रिय कचन" इति। ये ब्राह्मणवे है जो पूजापाटके वरणी थे ओर वर्षाशन 
पाया करते थे! “प्रिय वचन“ जो उनको प्रिय लगे एसे वचन। जैसे--पिताकी आक्लाका पालन क्रक तुरत 
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लौरटेगे; इसमें संदेह न करो । देखो, रघुकुलके सभी राजा सत्यसन्ध हए, किसीने सत्यका त्याग ओर असत्यका 
ग्रहण नहीं क्छिया। अतएव मेँ पिताका वचन छोडकर घर कैसे रह 2 एेसा करनेसे राजा असत्यवादी कहला्येगे 
ओर म भी धर्मस च्युत हगा। (वावा हरिदास) विप्रवृन्दको लक््मणजी बुलाने भेजे गये। यथा--' वसिष्ठपुत्रं 
तु सुयन्नमार्थं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम्‌। अपि प्रयास्यामि वनं समस्तानभ्यच्यं शिष्टानपरान्दिजातीन्‌॥' (२। ३९। 
३७) अर्धात्‌ तुम वसिष्पुत्र सुक्को ले आओ, वे त्रष्ठ ब्राह्मण हे, उनकी तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा करके 
मे वनको जाऊंगा । वाल्मी° ३२। ४५ मे लिखा हे कि ब्राह्मण, सुहृद्‌. भृत्य ओर भिक्षुक जो भी उस समय आया 
उसे श्रीरामजीने उचित सम्मान दानसे संतुष्ट किया। अतः यां केवल " पूजापाटके लिये वरणी ब्राह्मण" को ही न 
लेना चाहिये! त्रिजट नामक ब्राह्मण, बालक ओर वृद्ध ब्राह्मण सभीको दिया गया जो वरणी नहीं थे। 
रिप्पणी --४ “गुर सन कहि बरषासन दीन्हे' इति। गुरुसे कहनेका भाव यह कि देनेमें विलम्ब होता 
ओर इनको तुरंत जाना हे; अतएव गुरुसे कह दिया कि इनको इतनी वस्तु दे दी जाय। पुनः, इस समय 
सव्र काम करनेवाले गुरु ही है, ब्राह्मणोंका सम्मान उनके सुपुर्द किया। वर्षाशन= वर्ष+अशन= वर्षं भरके 
लिये भोजन। यहाँ वर्षाणनसे तात्पर्य यह कि १४ वर्षके लिये लेखा (हिसाब) लगाकर भोजनके लिये द्रव्य 
किया--“आदर दान विनय बस कीन्हे भाव कि ब्राह्मण्‌ भादर, दान ओर विनयसे वश होते है, इनके 
वश हानेसं त्रिदेव वशमें हो जाते हे, यथा-- "जौ विग्रनह बस करहु नरेसा। तव तुव बस विधि विष्णु महेसा॥' 
वि न्नि०-एक वर्पसे अधिक अन्न-संग्रहका ब्राह्यणोके लिये धर्मशास्त्रसे निषेध है इसलिये वर्षाशन 
दिया। आदर ओर विनय सात्विक दानका अङ्क है। अतः अन्य भी अनेक दान दिये, ओर प्रतिगृहीताका 
आदर विनयसे पूजन क्रिया। संसारमें प्रतिगृहीता दाताका पूजन करता टै, पर भारतकी सभ्यता यह है 
कि दाता ही प्रतिगृहीताका पूजन करे। 
नोट-त्रपाशन वह वंधेज, वधान हे जो वर्प-वर्षपर पूजापाठ आदिके लिये दिया जाता हे। 
वाल्मी सर्गं ३२ मं उदटेख है पिताके पास जानेके पूर्वं रामजीने निजमहलमें आकर अपना सव 
धन तपस्वी ब्राह्मणोको दिवा। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु गृहमे वास करते ह उनको दान दिया। अगस्त्य ओर 
कौशिकको रल्नोंसे पजा की, १००० गौं इत्यादि भी दीं । तैत्तिरीयोके आचार्य वेदज्ञ विद्वान्‌ एवं ओर भी 
विप्रवृन्द जो कौसल्याजीको आशीर्वाद “दिया करते थे उनको, कटठकलापशाखा पढनेवाले ब्रह्मचारियो, जो 
पदनेमे टी त्नगे रहते है, इत्यादिको, पूर्णरूपसे संतुष्ट किया। चित्ररथ वृद्ध सारथीको भी धन, रथ आदि 
दिये..-तदनन्तर अपने प्रत्येक भृत्यको जीवन-निर्वाह योग्य पुरा धन दिया, इत्यादि-इत्यादि। (सर्ग ३२) 
स्मरण रहे क्कि जो कुछ दिया वह सव्र अपने धनसे दिया। यह स्वयं उन्होने कहा है-' अहं प्रदातुमिच्छामि 
यदिदं मामकं धनम्‌। ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप ॥' ( वाल्मी० २। ३१। ३५) “धनं हि यद्यन्मम 
विप्रकारणात्‌ । भवत्सु सम्यक्‌ प्रतिपादनेन मयार्जितं चेव यशस्करं भवेत्‌॥' ( २। ३२। ४२) 
हाथ जोडकर अभ्युत्थान दिया, मीठे प्रिय वचनसे कहा कि आप टसे स्वीकार करे; मणियों-रत्नोसे 
पृजा को। कहा कि ओर नजो इच्छाहोले लो धर्म बलस अर्मित मरा सवर धन ब्राह्यणोका ही दैः"इत्यादि 
"आदर विनय“ है। रा० प्र० का मत है कि वर्षाशन ब्राह्मणोंको दिया, श्त्रियवैश्यादिको आदर रूप दान 
शरीर विनयसे वश किया। पर यहां ' विप्रवृन्द" स्पष्ट लिखा देै। 
वाल्मीक्कोय आदिमे अपने महलमें जाकर दान करके तव केकेयीके पास गये ह । मानसम यह बात 
नहीं है। यहां तो कैकेयीकी आज्ञा सुनकर फिर वे अपने महलमें भी नहीं गये, माता कौसल्यासे आज्ञा 
लेकर वे कैकेरयीके पास आये ओर तुरत मुनि-वेष बनाकर चल दिये। इसीसे अपने महल फिर भी 
न गये। गुरुजीद्वारा स व्यवस्था कर दी। 
जाक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥४॥ 
दास्री दास बोला बहोरी। गुरहि सपि बोले कर जोरी॥५॥ . 
सब्र ॒ कै सार संभार गोश्चाई। करवि जनक जननी की नाई॥६॥ 
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दोहा ८० ( ७-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३७३ अयोध्याकाण्ड 


शब्दार्थ--परितोपे=सन्तोष, तृपति, प्रसन्नता। वह प्रसन्नता जो किसी विशेष अभिलाषा या इच्छाके पूर्ण 
होनेसे उत्पन्न हो। सार~रक्षा, देखभाल, पालन-पोषण । सार संभार~देख-रेख, पूर्णङूपसे रक्षा, पालन-पोषण । 
अर्थ-- याचकोंको दान ओर सम्मानसे खूब सन्तुष्ट किया ओर पवित्र (सच्चे) मित्रोको पवित्र प्रेमसे 
खूव सन्तुष्ट किया ॥ ४॥ फिर दासियों ओर दासोंको बुलाकर उन्हे गुरुजीको सौपकर हाथ जोड़कर बोले ॥५॥ 
हे गोसाई । इन सबका पालन-पोषण ओर देख-भाल आप माता-पिताकी तरह कीजियेगा ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी-- १ (क) ' जाचक दान मान“ " इति। ये सूत मागध वेदी आदि हैँं। “दान मान“विना 
आदरका दान व्यर्थं है, अतः आदरपूर्वक दान देना कहा। (वानप्रस्थ धर्म अद्खीकार किया है; अतएव 
जो कुच द्रव्य था सव लुटा दिया-खर्ा)। (ख) “मीत पुनीत प्रेम परितोषे“ प्रेमसे सन्तुष्ट करनेका भाव 
यह कि मित्रोको किसी पदार्थकी चाह नही, वे कोई पदार्थं लेनेवाले नहीं; अतएव उनको प्रेमसे सन्तुष्ट 
किया। प्रेममें यदि पवित्रता न हई तो वह प्रेम खण्डित है, अतएव “पुनीत” कहा । 
रिपणी-२ (क) “गुरहि सोपि“ गुरुको सौपनेका भाव कि दासी-दास भगवानूको बहुत प्रिय हैँ 
यथा-- “सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती।" (७। १५) इसीसे वबरुलाकर सौपा, बुलाकर 
सौपनेमे उनका अधिक सम्मान दिखाया ओर उनको संतोष भी दिया। “सौपि"' अर्थात्‌ कहा कि ये सेवक 
घरके ह, कहीं जानेके नहीं; अतएव आप इनको खवर लेते रहें । हाथ जोड़ना यह विनग्र॒ भाव है, दूसरे 
राजा हों तो आकज्ञादे स्के सोये राजा तो ह न्हीं।-ये दासी-दास वे है जो जनकपुरके दाइजमं साथ 
दिये गये थे, यथा-- “दासीं दास दिये बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥*(१।३३९।२) ओर जो कौसल्याजीके 
नैहरके थे (खर्र) । अवधके जो दासी-दास थे जो इन्हीको सेवामें रहते थे वे भी सपि गये। गुरुको क्यों 
सौपा ? उत्तर-- माता-पिता शोकसे विह्वल र । दूसरे, ये गुरु ह ओर राजकाज भी इनके अधीन हं। तीस 
गुरु ही समीप थे। (पं०) चौथा इनका आतङ्क रघुकुल भरपर है, इनके डरसे केकेयी किसीको दुःख न 
देगी। (ख) “जनक जननी की नाई! से सूचित किया कि रामजी इनकी सार-संभार माता-पिताकी तरह 
करते थे। । 
बारहिं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मृदु बानी ॥७॥ 
सोइ सब भाति मोर हितकारी । जेहि तें रहै भुआल सुखारी ॥८॥ 
दो०-मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन। 


सोडइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रबीन ॥ ८० ॥ 

अर्थ- बारम्बार दोनों हाथ जोड़कर श्रीरामचन््रजी सबसे कोमल वाणीसे कहते हैँ ॥७॥ वही मेरा 
सव प्रकारसे हितैषी है जिससे राजा सुखी रहं ॥८॥ हे परम चतुर पुरवासियो ! तुम सब वही उपाय करना 
जिससे समस्त माताएं मेरे विरहमें दुःखसे दीन (व्याकुल) न हों॥८०॥ 

रिप्पणी-१ "वारिं वार जोरि जुग पानी.“ * इति। (क) सबसे हाथ जोड़कर कह रहे टै; क्योकि 
सब “परम प्रबीन” दै । रामचन्द्रजीको बड़ा संदेह ठै, वे जानते हैँ कि पिता ओर सब माता हमारे वियोगकौ 
विरहाग्निसि जल रही है । इसीसे उन्होने स्वयं उनको समञ्ञाया ओर इन सव पुरवासिर्योसे भी हाथ जोड्कर 
विनती करते है कि उन्हें बरावर चतुरतापूर्वक समञ्ाते रहें । [निःशोच करनेमे इस समय श्रीरामजीने सबको 
बड़ाई दी जिसमे वे सब लोग स्वयं निःशोच हो जायं। इस विधिसे समञ्ञाया यह उनकी प्रवीणता है। 
(शीला) ] (ख) शंका- गुरुसे समञ्चानेके लिये क्यों न कहा ? समाधान--वसिष्ठजी त्रिकालज्ञ है । वे श्रीरापजीका 
एश्वर्य जानते ह । अतएव उनसे समञ्चानेगो न कह सके; क्योकि यदि कहते तो वे जवाब देते कि आप 
सर्वज्ञ है, सव जानते है कि विरहमें पिताका मरण होगा, हम उन्हें क्या समञ्चायेगे ? 

रिष्पणी-२ “सो सव भांति मोर हितकारी.“ “ इति। भाव कि जो उनको सुखी रखेगा वह मानो 
हमारा ही हित कर रहा है। उसका हित हम सव भतिसे करेगे। “भुआल सुखो हों अर्थात्‌ इनके सुखी 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष ३७४ # श्रीमते रापचन्द्राच नमः *# दोहा ८१९ ( १-४) 





रहनेसे पश्वो भरके लोग सुखी रटेगे। इसीमें हमारा सव्र भतिका हित होगा। “जेहि ते" अर्थात्‌ किसीका 
नियम नहीं, ऊंच-नीच, स्त्रीपुरुष, कोई भी हो। 
वि० त्रि “मातु सकल“ 1" अयोध्याको महारानी लोग अत्यन्त दुःखमें प्रजाके सुख-दुःखको नहीं 
भूलतीं । कौसल्याका अन्तिम वचन यही है कि "बेगि प्रजा दुख मेटव आङ।* अतः सरकार प्रजावर्गसे कहते 
टे कि आप लोग परम प्रवीण हें। देखिये माता लोग मेरे विरहसे दुःखी रै, इसपर यदि आपलोगोने 
मेरे वन जानेका शोक मनाया, तो वे दुःखसे दीन हो जार्येगी । अतः आपलोग मेरे लिये शोक न मनाइयेगा 
ओर भी कोई एेसी बात न होने दीजियेगा, जिसमें उनको विरहकी तीव्रता वदे। 
रिप्पणी-३ “मातु सकल मोरे विरह“ ' इति। श्रीरामजीको सव मातार्पँ एक समान प्रिय हें, यथा- 
ˆ कौ सल्यादि सकल महतारी । रामहि सहज सुभाय पियारी ॥* ("मातु सकल ' में केकेयीका भी अन्तर्भाव हे। 
श्रीरामजी जानते ठै कि यद्यपि वह आज दीन-दुःखो नहीं है तथापि उसे अगे पश्चात्ताप होगा ओर 
वह दीन-दु-खी होगी।) (प० प° प्र०) विरहसे दुःखी न हों, एेसा कहनेका अभिप्राय यह कि सवके 
दुःखका कारण में ही हूं। *सोड' अर्थात्‌ जो जिस समय उचित हो सो उपाय करना, कोई एक उपाय 
मे तुम्हें क्रा वताऊं, तुम तो स्वयं परम कुशल हो, सब जानते हो। 
एहिं विधि राम सबहि समुञ्ञावा । गुरुपद पदुम हरषि सिरु नावा।॥ ९॥ 
गन्रपति गौरि गिरीसु मनाईं। चले असीस पाइ रघधुराई।॥२॥ 
राप्तु चलत अति भएडउ वबिषादू। सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥३॥ 


कुसगुन लंक अवध अति सोकू । हरष विषाद बिबस सुरलोकू्‌ ॥ ४॥ 

शब्दार्थं --मनाई=मनाकर, प्रार्थना-स्तुति वा वन्दना करके। 

अर्थ- इस प्रकार श्रीरामजीने सवको समञ्ञाया ओर हर्षपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोमें माथा नवाया ॥ १॥ 
गणेशजी, पार्वतीजो ओर केलासके स्वामी श्रीशिवजीकी प्रार्थना वा वन्दना करके ओर (गुरुका) आशीर्वाद 
पाकर रघुनाथजी चले ॥ २॥ श्रीरामजीके चलते ही अत्यन्त विषाद हुआ। नगरका आर्तनाद (दुःख ओर 
करुणाका शब्द्‌ )सुना नहीं जाता ॥ ३॥ लंकामं अपशकुन ओर अवधमे अत्यन्त शोक होने लगा। देवलोक 
हप ओर त्विषाद दोनोके वश हो गये॥४॥ 

रिपपणी-१ (क) “एहि विधि राम सवहि समुञ्भावा" उपसंहार टै। इसका उपक्रम “कहि प्रिय बचन 
सकल समुद्गाए।* (८०। २) “सव ' को समञ्चाना कटा इसी कारण “राम ' पद दिया अर्थात्‌ जो सरमे 
रमण करत द; माधुर्यमे सबको समञ्ाना नहीं बनता, एेश्चर्यहीमं इसका निर्वाह हो सकता है; इसीसे एेश्र्यमूचक 
नाम दिया साया। (ख) “गुरुपद पदुम हरषि सिरु नावा गुरुको प्रणाम करनेमें हर्ष (प्रेमपलक) होना 
ही चाहिये, चधा-- “राहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय“, अतएव "हरपि " कहा । “पद पदुम “अर्थात्‌ 
जस कमलक्छा दखनमं आनन्द होता हे वसे ही गुरुपदके दर्शनसे आनन्द होगा। ( गुरुजनोके चर्णोके साथ 
यह या इसके पर्यायवाचौ शब्द प्रयुक्त करिये जानेकी रीति है।) [“सुरकाज सवारन” चले टै, इससे हर्ष 
अर्थात्‌ उत्साह है नहीं तो श्रीराम तो “विषमय हरष रहित" हैं। (प० प° प्र<)] 

रिप्पणी- २“गनपति गरि गिरीसु मनाई /*““ ” इति। विघ्ननिवारणार्थं गणेशको मनाया, शत्रु-विनाश-हेतु 
दुर्गाको मनान्रा--दुर्गां शत्रुके नाश करनेमें प्रबल हैँ, यथा--"दर्गा कोटि अमित अरि मर्दन।* (७। ९१। ७) 
अथवा, यात्राके समय मद्गलके लिये इनका स्मरण करनेकी रीति है। [ अथवा, गणेशको विध्नशान्ति ओर 
श्रयके लिये चा आवश्यकता पड्नेपर अनन्तकोरि सेनाके लिये। गौरीको युद्धमें सहायताके लिये तथा विभवके 
लिये । गिरीशको जय ओर स्थिरताके लिये। (पण्डितजी ) अथवा, वनमें पर्वतका आश्रय लेना होगा, अतएव 
“गिरीसु“ नापर दिया। दूसरे ये रावणके इष्टदेवर टै, इससे इन्हें मनाया । (रा० च० मिश्र) अथवा, यहा श्रीसीता- 
राम-लक्ष्मण तीन (दो पुरुष, एक स्त्री) वैसे ही मनाया भी तीनको गणपति, गिरीश (दो पुरुष) ओर 
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गौरी (एक स्त्रीको ) --इत्यादि भाव लोगोने कहे हैँ पर वस्तुतः मर्यादा-पुरुषोत्तमने इनका स्मरण करर; 
लोकरीतिकौ रक्षा की है; नहीं तो अनेकों शिव, दुर्गा, गणेश आदि एक साथ भी मिलकर युद्धे श्रीरापजी ४ 
सम्मुख खडे नहीं रह सकते, यह वाल्मीकोय आदिसे भी स्पष्ट है।] 

रिप्पणी-३ “चले असीस पाड“ को अन्तमं रखकर सूचित किया कि सवने आशीर्वाद दिया। गुः 
प्रत्यक्ष दिया ओर देवताओनि परोक्ष। चले अतएव “रघु पद दिया-“रषि गतौ" “रवति गच्छतीति रघुः 1" >} 
उसके भी राजा हँ अथवा गणपति-गौरि ओर गिरीशके मनानेके सम्बन्धसे “रघुराई यह माधुर्य नाम दिया 
[पुनः भाव कि इतने बडे होते हुए भी गुरु ओर देवताओंको मनाते है, राज्यका त्याग करके चले #; 
क्योकि रघुराई हैँ । रघुवंशी राजाओंकी कीर्तिं वदानेके लिये तथा राजधर्मका पालन करनेके लिये चले #। 
` सीतहिं सभय देखि रघुराई!" (३।१७।२०) "पयासरहि जाहु रघुराई।* (३।३६।११) ओर “आगे चलं 
बहुरि रघुराया।* (४।१।१) भी देखिये। (प० प० प्र) ] 

रिप्पणी-४ “रामु चलत अति भएउ विषाद्‌ इति।-विषाद तो पूर्वसे ही था; परंतु अव अवधे 
चल दिये अतएव अब “अत्ति” विषाद है अर्थात्‌ अब लोग उच्वस्वरसे रो रहे है जेसा “सुनि न जाड पूर 
आरत नाद्‌" से स्पष्ट है । श्रीरामजीके वनगमनका शोक सबको है। शोकके कारण विषाद ठै, यथा--“सेकं 
जनित उर दारुन दाहू।" शोक अत्यन्त है अतएव विषाद भी अत्यन्त है। राज्य त्यागकर कैसे चले है यदे 
कवितावलीमें दिया हे। “कीरके कागर ज्यो नृप चीर विभूवण उय्यम अंगनि पा्ड। ओंध तजी मग वास क 
रूख ज्यो, पंथ के साथ ज्यो लोग लुगाई संग सुबधु पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया धरि देह सोह्ड। 
राजिवलोचन राम चले तजि बापको राज बटाउ कि नाई“ (२। १) “कागर कीर ज्यो भून चीर सरीर 
लस्यो तजि नीर ज्यो का्ु। मातु-पिता प्रिय लोग सवे सनमानि सुभाय सनेह सगाईड।॥ संग सुभायिति भट 
भलो दिन द्वे जनु ओध हते पूना । राजिवल्लोचन राम चले तजि वाप को राज वटाउ की नाई॥* (२। २) 

प० प° प्र०--^राम सकल आनंदनिधानू* ही जव सवको छोडकर चले तव शेष तौ अति विषाद 
रहेगा ही। आनन्दका विरोधी विषाद ही तो है। 

रिप्पणी-५ "कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरष“ “ इति। यहां यथासंख्य अलङ्कारके अनुसार्‌ अथं 
हे । लंकामें मृत्युसूचक अपशकुन हए। इससे देवताओंको हर्षं हआ कि अब राक्षसोका नाश होगा, दम 
बन्दीगृहसे दटगे । अवधे अतिविषाद छाया है उसे देख उनको भी विषाद हआ, यह सोचकर किं इनक 
दुःखका कारण हम ही हैँ; हमने इनको चिना अपराधके दुःख दिया। 'सुरलोक' में हर्प-विषाद हुआ, 
इस कथनसे सूचित किया कि देवताओंने अपशकुन ओर विषाद दोनों जान लिये; क्योकि सर्व्न है इसीस 
समस्त देवलोकोमें हर्प-विषाद व्याप्त हो गया। देवताओंकी ही कुचालसे अवधपर विपत्ति पड़ी फिर 
क्यों दुःखी हुए? शोक ओर आर्तनाद इतना भयंकर था कि उनको भी दुःख लगा। यहां देवताओंका 
स्वभाव दिखाया कि यद्यपि वे अपने स्वार्थके लिये मृत्युलोकके लोगोको दुःख देनेमं अग्रसर होते है तथापि 
दुःख देख-सुनकर दुःखी भी होते हैँ । कारण कि देवताओमें दया ओर दान-बुद्धि होती दै। मानवोमं दयां 
ओर दम (इन्दियनिग्रह) है। (प० प० प्र०) 

गड मुरुछा तब भूपति जागे । बोलि सुमेत्र कहन अस लगे॥५॥ 


रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ।॥ ६ ॥ 
एहि तें कवन व्यथा बलवाना । जो दुख पाड तजहिं * तनु प्राना ॥७॥ 
पुनि धरि धीर कटै नरनाहू। ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥८॥ 
* तजिहि--को० रा०, ना० प्र०। तजहि-राजापुर, रा० प०, भा० दा०। " तजिषटि" पाट उन्म जान पड़ना 


है। पर “ तजि" का अर्थं भी ठीक लग जाता है। अर्थात्‌ क्या इससे भी वदृकर कोई दुःखे दै जिम पाकतः 
प्राण शरीरको छोढ्‌ते हैँ ? 
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अर्थ मूर्छा दूर हुई, तव राजा जगे अर्थात्‌ सचेत हुए ओर सुमन्त्रको बुलाकर एेसा कहने 
लगे॥५॥ राम वनको चल दिये पर प्राण नहीं निकल रहे है (न जाने) किस सुखके लिये शरीरमें बने 
हे ॥६॥ इससे अधिक प्रबल ओर कौन दुःख होगा, जिस दुःखको पाकर प्राण शरीरको छोडते हैं ॥७॥ 
धीरज धरकर फिर राजाने कहा कि हे सखा! तुम रथको लेकर साथ जाओ॥८॥ 

नोट- “गड़ मुरुदा - जव कैकेयीने मुनिपट-भूषण-भाजन लाकर श्रीरामजीके आगे रखे ओर वचन 
कटै थे तब राजाको मूर्छा हुई थी, यथा-- “भूपति वचन बान सम लागे ८“ लोग विकल मूर्छित नरनाहू "॥ 
तवसे अव जाकर सचेत हुए । “बोलि सुम॑त्र कहन अस लागे यँ ऊपरके “धरि धीरज" का अध्याहार 
करना होगा; (अर्थात्‌ मूर्छा विगत होनेपर धैर्य धरकर उन्होने सुमन्त्रको बुलाकर कहा); क्योकि आगे कहते 
है कि “युनि धरि धीर कड“ आगे “पुनि” शब्द देनेसे पूर्व धीरज धरना सूचित होता दे। 

रिप्पणी-१ “रामु चले बन प्रान न जाही/“" अर्थात्‌ प्रा्णोको निकल जाना चाहिये था सो मूर्छा 
होनेपर भी चने रह गये। “केहि सुख लागि" से जनाते हँ कि सुख पानेसे प्राण रहते है ओर “जो 
दुख याड तजि“ “ से जनाया कि दुःख पाकर प्राण निकल जाते हैं; अतएव यहाँ कहते हैँ कि सुखस्वरूप 
रामजी तो चले गये तो अव सुख कहां रह गया जिससे प्राण टिके हए है ओर राम-वियोगसे अधिक 
अब कोहं ओर दुःख भी नहीं हो सकता। यथा-"सव दुख दुसह सहाव मोही। लोचन ओट राम जनि 
होही।॥* तव प्राण निकलते क्यों नहीं ? (मिलान कीजिये-- “सीय रघुबर लषन बिनु भय भभरि भगी न 
आउ। मोहिं बृद्धि न परत याते कौन कठिन कुघाड॥' (गी० २। ५७) 

रिप्पणी-२“युनि धरि धीर कहे नरनाहू “ˆ " इति। ' धीरज ' के सम्बन्धमें ' नरनाह "' कहा अर्थात्‌ एेसी 
व्यथामें प्राप्त होनेपर भी धैर्य धारण करना हर एक मनुप्यका काम नही, ये मनुष्योके स्वामी है, राजा 
है । राजा लोग शस्त्रास्त्रके घाव सह लेते है, अतएव धैर्य धारण कर लिया। 

रिप्पणी-२३े "लै रथ्ु संग सखा तुम्ह जाहू "1 इति। "तुमह जाहू " अर्थात्‌ दूसरेको न भेजना तुम स्वयं 
जाना। पुनः, भाव कि तुम हमारे सखा हो, हमारे प्राणके समान हो, रामजी चले गये, हमारे प्राण सङ्गं 
न गये, अतएव तुम जो हमारे प्राणके समान हो वही उनके साथ जाओ। जो हित करे वही सखा है, 
तुम हमारे सरा हो; जिसमे हमारा हित हो वह करो । क्या हित करो यह आगे कहते है-- “रथ चढ़ाड़ “फिरेहु““' 


दोऽ-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढ्ाडइ देखराइ बनु फिरेह गए दिन चारि॥८९॥ 


अर्थ- दोनों कुमार अत्यन्त कोमल रहँ ओर जानकीजी भी अत्यन्त सुकुमारी हैँ । रथमे चदढाकर वन 
दिखलाकर चार दिन बीतनेपर लौट आना॥ ८१॥ 

रिप्पणी १- पुरुषोत्तम रामकुमार- भाव कि तीनों अत्यन्त सुकुमार हैँ, पैदल चलने लायक नहीं है, 
अतएव रथम विठाकर ले जाओ। वने रहनेयोग्य नहीं है, अतएव वन दिखलाकर लौटा लानेको कहा। 

रिष्पणी-२ “दिन चारि“ अर्थात्‌ बहुत शीघ्र, कुछ ही दिनों । यह अल्पकालका वाचक है, यथा--यह 
सपना मे कहञं युकारी। होड़हि सत्य गए दिन चारी ॥“ (५। ११। ७) याज्ञवल्क्यजीके मतानुसार १४ वर्षको 
यहां चार दिन कहा। 

४८रूराजाको आज्ञा हुई कि चार दिन गये लौटना, सुमन्त्रजी चार दिन बीत जानेपर पांचवें दिन आये। 
'प्रथमवबास तमसा भएठ दूखर सुरसरि तीर।" तीसरा निवास वृक्षके नीचे हआ, यथा- “तेहि दिन भएड विटप 
तर वास्‌” ओर चौथा वास प्रयागमें हुआ-“राम कीन्ह विसराम निसि प्रात प्रयाग नहाड।* पांचवे दिन दस 
बजे यमुनातीरसे निपादराजको विदा किया। निषाद पहर दिन रहे भशृद्खवेरपुर आये ओर सुमन्त्रको रथम 
चद्ाकर उसी दिन तमसातटपर पहुंचा दिया, यथा-- “तमसा तीर तुरत रथ आवा।' (१४७। १) तमसातीरसे 
सन्ध्या हो जानेपर सुमन्त्र घर आये। 
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जौ नहिं फिररहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढ़ त्रत रधुराई॥ ९॥ 
तौ तुम्द विनय करेहु कर जोरी । फेरि प्रभु मिथिलेस किसोरी॥ २॥ 


जब सिय कानन देखि डराईं । केह मोरि सिख अवसर पाई ॥ ३॥ 
अर्थ--दोनों भाई धेर्यवान्‌ हँ ओर श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ ओर अटल त्रत धारण करनेवाले दै अर्थात्‌ 
नियमके पक्के हें। इससे यदि वे दोनों भाई न लौट॥१॥ तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना किदे 
प्रभो! राजा जनककी पुत्री सीताजीको लौटा दीजिये॥ २॥ जब सीता बनको देखकर डरे तब मौका पाकर 
उनसे मेरी शिक्षा कहना ॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ “सत्यसंध” हँ, केकेयीसे वन जानेकौ प्रतिज्ञा कर चुके है उसे न छोडंगे ओर “दृढ़ 
व्रत“ हं अर्थात्‌ जो मुनित्रत, तपस्वी-वेष धारण कर लिया है उसका परित्याग न करेगे। “रघुरार्" हँ 
अर्थात्‌ सभी रघुवंशी सत्यप्रतिज्ञ ओर दृढव्रत होते हैँ पर ये सब रधुवंशियोके राजा है, सबसे श्रेष्ठ 
हे । विषयके त्यागमें दोनों भाई धीर हैँ। ' सत्यसंध दृढव्रत" विशेषण केवल रघुनाथजीको दिये गये; 
कारण कि वनकी प्रतिज्ञा ओर व्रत रामजीहीने धारण किया, लक्ष्मणजीने नहीं; ये तो रघुनाथजीकी सेवाके 
लिये साथ जाते हैँ!" [जो आपत्तिमें भी धर्म न छोडे वह "दृढव्रत" कहलाता है। वा, वानप्रस्थत्रत 
जो धारण किया उसमें दृढ हैं। (खर्रा)] 
रिप्पणी-२ “तौ तुम्ह बिनय करहु कर जोरी।* इति। भाव कि हाथ जोड़कर विनती करनेसे वे 
प्रसन्न होकर लौटा देगे। “फेरि प्रभु" का भाव कि तुम्हारे कहनेसे वे न लौर्टेगी, श्रीरामजी प्रभु अर्थात्‌ 
समर्थ हे वे लौटा देगे। अतः तुम उनसे प्रार्थना करना कि लौटा देँ (बालकाण्डे “जनु जीव उर चारिउ 
अवस्था...“ ।* (३२५। छंद ४) कौ व्याख्यामें बताया गया है कि श्रीसीताराम-लक्ष्मणजी क्रमशः तुरीया, 
प्रत्यगात्मा ओर विश्व-विभु हैँ । अतः यह आशा ठीक है कि राम-लक्ष्मण तो लौरटैगे नही, पर यदि 
तुरीया जानकीजी लौट तो प्राणका अवलम्ब हो जायगा। पर विभुको छोडकर अवस्था कैसे प्राप्त होगी। 
अतः श्रीजानकौजीने उचित ही कहा है कि “प्रभा जाइ कहं भानु विहाईड। कहं चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥* 
(९७। ६) ये वचन बड़ी आतुरतासे राजाने कहे कि इसी बहाने जानकीजी लौट आवें। 
नोट- "मिथिलेस किसोरी" का भाव कि मिधिलेशजी हमें ओर तुम्हें क्या कहेगे ? उनको कितना 
दुःख होगा। किशोरावस्थावाली अत्यन्त सुकुमारी मेरी कन्याको वृद्ध रघुवंशी राजाने कैसे वन जाने दिया? 
इत्यादि अनेक शङ्काएं उनके मनमें उटठेगी। हम मिथिलेशजीको क्या उत्तर देगे ? इन भावोंको सूचित करनेके 
लिये 'मिधथिलेस किसोरी" शब्द दिया। (पं०, रा० प्र०, प० प° प्र) पं० रामचरण मिश्रजीका मत टै कि 
यहां 'मिथिलेस किसोरी"' पद सरस्वती यथार्थं ही कह रही है, पिथिलाधीश ज्ञानी, संसाररागसे रूखे दै 
फिर उनकी पुत्री कैसे संसाररागमे आ सकती है, वह. क्यों फिरेगी ? पुनः, वात्सल्य-प्रकरणमें मिथिलेश 
एशर्यसूचक है ओर किशोरी" पदमे लाडपनका भाव है। 
रिप्पणी-३ “जव सिय कानन देखि डराई।* इति। वनके दुःख कौसल्याजीने, रामजीने, दशरथजीने 
ओर भी सवने सुनाये। सुननेसे वे न डरी, अतएव कहते हँ कि “देखकर अवश्य डरेगी' बस उसी समय 
हमारा उपदेश कह सुनाना, मौकेपर उपदेश लग जाता है। क्या सीख है सो आगे कहते हँ । सीख, उपदेश 
ओर संदेश तीनों एक ही वाते है। 
सासु ससुर अस कहेड संदेसू । पुत्रि फिरिअ बन वहुत कलेसू॥ ४॥ 
पितुगृह कबहुँ कवरं ससुरारी । रहेह॒ जहां रुचि होड तुम्हारी ॥५॥ 
अर्थ--तुम्हरे सास ओर ससुले एेसा संदेश कटा है-हे पुत्रि! लौट चलो, वनम बहुत क्लेश (दुःख) 
होता है॥४॥ कभी पिताके घर ओर कभी ससुरालमे, जव जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, रहना॥५॥ 
नोर--१ राजा कोपभवनमें हँ ओर सुमन््रजी कहते हं कि 'सासु-ससुरने एेसा संदेश कहा है" वर्ह 
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सास कहाँ है 2 सासका संदेशा कहना केसे समज्ञा जावे ? उत्तर यह है कि जानकीजी कौसल्याजीको बहुत 
मानती हैं, इसीसे राजाने अपना ओर कौसल्या द्रोनोंका संदेशा कहा जिसमें वे लोट आवें (ओर कौसल्याजी 
कव न चाहेगी कि वे लौट आवें)। (प्र संर) 

नोट--२ श्रीसुनयना अम्बाने श्रीजानकौको उपदेश दिया है कि “सासु ससुर गुरु सेवा करेहू। पति 
रुख लखि आयसु अनुसरेहू ॥* (१।३२४।५) अतः “सासु ससुर अस कहेड' से जनाया कि तुम्हारी माताने 
भी यही उपदेश किया था। सास-ससुर, गुरु ओर पतिक भी यही इच्छा है। सासने कहा ही है- “जौँ 
सिय भवन रहै“मो कहं होड बहुत अवलंबा!* (६०।७) गुरुकी भी यही इच्छा है जैसा “करहु जो कहहिं 
ससुर गुर स्ासू।* (७८। ८) गुरु नारि आदिके वचनोसे सिद्ध हे ओर श्रीरामजीने भी कहा है-- "सुमुखि 
मातुहित राखञं तोही ।* (६१।८) (प प° प्र) 

रिप्पणी-१ (क) “पुत्रि फिरिअ" यहाँ "पुत्री" कहनेका भाव वही है जो अर्थं “पुत्र शब्दका होता 
हे, जो नरक्रसे बचावे वह पुत्री है। तात्पर्य कि रामजीके विना हम सबको नरकका-सा दुःख हो रहा 
है (यह बात श्रीजानकीजीकी उक्तिमें स्पष्ट है कि ^तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान" 
तुम्हारे लौटनेसे सबको इस नरकसे रक्षा होगी । (ख) “वन बहुत कलेसू" अर्थात्‌ अभी तो वनका आरम्भ 
हे फिर ओर आगे तो बहुत ही कष्ट होगा। 

रिप्पणी-२ “पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी ' इति। पिताका घर प्रथम कहा; क्योकि लडकि्योको 
अपने पिताके घर रहनेको अधिक रुचि होती है। "जहां रुचि होड" इसका भाव यह कि जब लड़की 
नैहरमें रहती है तब माता-पिताकी रुचि ओर जब ससुरालमें रहती है तब सास-ससुरकी रुचिसे विदा 
होती है, इसी विचारसे कहते हैँ कि एेसा न होगा, यहाँ या वहाँ रहना तुम्हारी रुचिपर निर्भर रहेगा। 

एहि विधि करेहु उपाय कदंबा । फिरडइ त होड प्रान अवलंबा।६॥ 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा। कचु न बसाडइ भए विधि बामा।॥७॥ 


उरस कहि मुरुछछि परा महि राऊ । राम लषनु सिय आनि देखाऊ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-कदंबा=समूह, अनेक, वहुत-से। *त"= तो । 

अर्ध- इस प्रकार बहुत-से उपाय करना। यदि वे लौट तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा ॥ ६॥ नहीं 
तो अन्तमं (इसका परिणाम) मेरा मरण. ही होगा। विधाताके वाम (उलटे, विपरीत) होनेसे कुछ वश 
नहीं चलता ॥७॥ एेसा* कहकर राजा जमीनपर मूर्छित हो गिर पडे (ओर कहने लगे कि) राम, लक्ष्मण, 
सीताको लाकर दिखाओ॥८॥ 

रिप्पणी- पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “एहि विभि करेहु उपाय कदंवा।“ इति। भाव कि जो उपाय हमने 
बताया उसे करना ओर अन्य भी अनेक उपाय करना। "अवलम्ब हो" इसका भाव यह है कि श्रीसीताजी 
रामजीको अद्धद्धिनी ह, उनके रहनेसे प्रार्णोको रहनेका अवलम्ब मिल जायगा; नहीं तो प्राण नहीं रह 
सकते, हमारा जीवन श्रीरामजीके अधीन है। 

(इससे सृचित किया कि श्रीराम-जानको दोनों एक हैँ जैसा वा० १८ “गिरा अरथ जल वीचि सम 
ओर मनु-शतरूपा प्रकरणमें दिखाया गया है) । 

पुनः, “एहि विधि“ का भाव कि हमने श्रीरामजीके रखनेके लिये बहुत उपाय किये थे, तुम सीताजीके 
रखनेके लिये बहुत उपाय करना। जिस विधिसे हमने कहा है, इसी विधिये तुम उपाय करना। तात्पर्य 
कि उपाय सात प्रकारके है-साम, दाम, भेद, दण्ड, माया, उपेक्षा ओर इन्द्रजाल इन्मेसे साम-दाम ये 
ही दो उपाय कामें लाना। 


` > 'अस' आगे ओर पौषे दोनेकि साथ है। जो पूर्वं कहा कि रथ ले जाओ इत्यादि ओर आगे जो कहते 
है कि 'राप्रु लपन सिय" (पंजाबीजी)। 
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रिप्पणी-२े (क) “मोर मरनु परिनामा” अर्थात्‌ जबतक तुम न आ लोगे तव्रतक हम प्राण रखेगे। 
परिणाम अन्त, प्रतिफल । (ख) “भए विधि वामा" अर्थात्‌ हमारा कोई उपाय नहीं चलता, यथा- “राय राम 
राखन हित लागी। बहुत उपाय कीन्ह छल त्यागी ॥* इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विपरीत है। 
रिप्पणी-२ “अस कहि मुरुक्छि परा महि राऊ।” इति। श्रीराम-लक्ष्मणजीकी ओरसे तो निराश थै ही, 
यथा-- "जौ नहिं फिरहिं धीर दोउ भार्। सत्यसंध दृटन्रत रघुराई ॥* अब सीताजीके लौटनेमें भी संदेह मानते 
है, इनको ओरसे भी निराश हो रहे है; क्योकि वे सोचते है कि ब्रह्मा प्रतिकूल है। सब ओरसे निराश 
होनेपर यह कहते हुए मूर्छित हो गये कि राम, लक्ष्मण ओर सीताको लाकर दिखाओ अर्थात्‌ जैसा हमने 
कहा है कि “रथ चद्राड देखराड बन फिरेह गये दिन चारि" वैसा ही करना, साथ शीघ्र लौटा लाओ। 
रा० च० मिश्र-^राम लवनु सिय आति देखाऊ ' इति। यहां उत्तरोत्तरक्रम “आनि” ओर “देखाऊ“ के 
साथ सम्बन्धित किया है। यदि सत्यसन्ध दृढव्रत होनेके कारण रामजी न लौ ओर उनकी सेवामें रहनेके 
कारण लक्ष्मणजी भी न लौटेगे तव सीताजीके फेरनेको कह रहे ह अतएव “राम ' पदके आगे "लयन 
पदका अन्तर देकर “सिय' पदको “आनि” ओर "देखाऊ” पदका संयोगी बनाया। 
दो०- पाड रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइु। 
गयेउ जहां बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२॥ 
अर्थ--राजाको आज्ञा पाकर माथा नवाकर सुमन्त्रजी बहुत शीघ्र चलनेवाला रथ तैयार करके (अर्थात्‌ 
उसमे बहुत तेज चलनेवाले घोडे जोतकर) नगरके बाहर जहां सीतासहित दोनों भाई थे, वहां गये ॥ ८२॥ 
तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए । करि विनती रथ रामु चढ्ाए॥९॥ 
चडि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हदय अवधहि सिरु नाई ॥ २॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । विकल लोग सब लागे साथा।॥३॥ 
अर्थ-- तव सुमन्त्रने राजाके वचन (रथ चढ़ाई देखराइ बनु) श्रीरामजीको सुनाये ओर विनती करके 
उनको रथपर चदढाया॥ १॥ दोनों भाई सीतासहित रथपर चढ़कर हदयमें अयोध्यापुरीको प्रणाम करके 
चले ॥ २॥ श्रीरामजीको जाते हए ओर अवधको अनाथ देखकर सबलोग व्याकुल होकर साथ चले॥३॥ 
रिपपणी- १ (क) पिताकी आज्ञा सुनायी कि रथपर चद्वाकर वनमें घुमाकर चार दिनमें लौटा लाना, 
आज्ञा सुनानेका कारण यह ठै कि सुमन्त्रक कहनेसे न चदृते। राजाकी आज्ञासे सङ्कोचमं पड़कर चदे थै, 
यह स्पष्ट ही है क्योकि उसपर भी मन्त्रीको बहुत प्रार्थना करनी पड़ी। (ख) पहले श्रीसीताजी रथपर 
चदं, तव श्रीरामजी ओर इनके पीछे लक्ष्मणजी, यह नीति ओर रीति है, यथा--^राम सखा तव नाव 
मेगाई। प्रिया चढ़ा चढ़े रघुराई“ (१५१। ३) (यह सुमन्त्रे लौटकर राजासे कहा है) । 
रिप्पणी-२ अयोध्यापुरी महान्‌ तीर्थं है, सप्त पूरिर्योमं इसको मस्तकरूप (सबसे श्रेष्ठ) कहा है, पुनः, 
यह महात्मा राजाओंकी राजधानी है। इसीसे प्रणाम करके चले। हदयमें प्रणाम करनेका भाव कि यह 
दिव्य पुरी है, हदयमें उसको मूर्तिका ध्यान करके सिर नवाया। 
नोट-रा० प्र०° कारका मत है कि बाहर सव लोगोके सामने प्रत्यक्ष प्रणाम करते तौ सम्भव था 
कि दुष्ट लोग समञ्जते कि इसमें इनका बड़ा मोह है, इसे छोडना नहीं चाहते। अथवा, मानसिक प्रणाम 
बाहरी प्रणामसे श्रेष्ठ टै । एेसा करके अपना अत्यन्त प्रियत्व जनाया। वन्दन पाठकजी लिखते है कि अवधको 
प्रणाम क्यों न करते, अवध ही तो उनको वनका राजा बना रहा है। वाल्मीकीयमें प्रत्यक्च प्रणाम करना 
कहा है। सर्ग ५० में वाल्मीकिजी लिखते ह कि--'विशालान्कोसलान्‌ रम्यान्यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः। 
अयोध्यापुन्मुखो धीमान्प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌।। आपृच्छे त्वां पुरिश्रष्टे काकुत्स्थपरिपालिते। देवतानि च यानि त्यां 
पालयन्त्यावसन्ति च॥ निवृत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः। पुनरदरक््यामि मात्रा च पित्रा च सह 
संगतः ॥' (२। १--३) अर्थात्‌ विशाल रमणीय कोशल देशको पार करके अयोध्यापुरीकी ओर मह करके रामजी 
मा० पी० खण्ड-चार १५- 
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हाथ जोड़कर बोले कि हे काकुत्स्थ नरेशोदरारा परिपालित पुरिश्रष्ठ ! मैं तुमसे, तुमको पालन करने तथा 
तुममें निवास करनेवाले देवताओं इत्यादिसे वन . जानेकी आज्ञा मोँगता हूँ। अवधि प्री होनेपर राजासे उऋण 
होकर मै पुनः तुम सबका दर्शन करूगा।-इस तरह यह विदाका प्रणाम दहै। 

नोर-२ लङ्कासे लौटनेपर भी जव पुष्पकविमानपरसे अवधपुरी दिखायी पड़ी तव भी उसे प्रणाम 
किया हे, यथा-“युनि देखु अवधयुरी अति पावनि। त्रिविधताप भवरोग नसावनि। सीता सहित अवध कहं 
कीन्ह कृपाल प्रनाम। सजल नयन तन पुलकित युनि पुनि हरषित राम॥' (लं० ११९) प्रणाम करके उसका 
महत्व दिखाते हे । 

यहां अवधमे जो प्रेम है उसे प्रकट न करनेमें त्याग वीरता दर्शित होती है। प्रसिद्ध रेश्र्यका त्याग 
किया, सूक्ष्म रीतिसे प्रीति रखी। (वै०) १ 

नोर-३ पण्डितजी-प्रणाम किया क्योकि “मम धामदा पुरी सुखरासी।* (७। ४। ७) । है, असंख्यों 
राम बनाती हदै। जिनका शरीर दछूटता है वे सव रामरूप हो जाते है। 

रिप्पणी--२ “चलत रामु लखि अवध अनाथा" इति। श्रीरामजीके माथा नवानेसे यह सन्देह होता कि 
अयोध्याका नाथ कोई अलख निरञ्जन दूसरा है; अतएव उसके निवारणार्थं कहते हँ कि यह वात नहीं 
है, रामजी ही इसके नाथ हैँ, उनके विना यह अनाथ हो गयी। "लखि" अर्थात्‌ अनाथ तो प्रत्यक्ष दीख 
रही है, जेसा अगे कहते है--“लागति अवध" ८ऊ*चदधि रथ सीय सहित दोउ भाई! चले हदय अवधिं 
तिरु नाई ॥* यात्राके लिये यह मङ्गलकारक मूलमन्त्र है। इसका जप मङ्गलकारक होता है। 

कृपासिंधु बहु विधि समु्ञावहिं 1 फिर प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं ॥ ४ ॥ 
लागति अवध भयावनि भारी । मानहु कालराति अंधियारी॥५॥ 

शब्दार्थ-कालराति~प्रलयकौ रात, ब्रह्माको रात्रि, मृत्युकी रात्रि, ज्योतिषमें रात्रिका वह भाव जिसमें 
किसी कार्यका आरम्भ करना निषिद्ध समज्ञा जाता है, दिवालीकी अमावस्या, मनुष्यकी आयुमे वह रात 
जो सतहत्तरवें वर्षके सातवें महीनेके सातवें दिन पडती है ओर जिसके बाद वह नित्यकर्म आदिसे मुक्त 
समज्ञा जाता है ।-(शब्दसागर) लाला भगवानदीनजी लिखते हँ कि तीन रात्रियाँ प्रसिद्ध है-१ कालरात्रि, 
२ शिवरात्रि (महारात्रि), ३ मोहरात्रि (जन्माष्टमीको रात्रि) । दिवालीकौ रात्रि तन्त्रशास्त्रानुसार बड़ी भयानक 
मानी गयी है, क्योकि इसी रात्रिको अनेक तन्त्र-मन्त्र जगाये जाते हैँ । उसकी भयानकता ही घटनाके लिये 
दीपक जलानेको रीति प्रचलित है। 

अर्थ- दयासागर रामजी बहुत तरह समञ्चाते हैँ, समञ्ञानेपर वे लौट जाते हँ अर्थात्‌ अयोध्याकी ओर 
चलने लगते हैँ, पर प्रेमवश फिर लौट आते है ॥ ४॥ अवधपुरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो (अयोध्या 
नहीं है किंतु) अंधेरी कालरात्रि है॥५॥ 

रिप्पणी--१“कृयाकतिंधु कहु विधि समुद्ावरहिं -“ “इति । क्यों लौटाते हैँ ? क्योकि “ कृपासिधु ' है, पुरवासिर्योपर 
बड़ी कृपा रखते हँ, उनको साथ जानेमे बड़ा दुःख होगा, उनका दुःख वे सह नहीं सकते। (देखिये, 
केसा उत्कृष्ट भाव है 2 आगे जब तमसा नदीपर श्रीरामजी इनको सोता छोडकर चल देते है तब देखिये, 
ये छोड्नेका कारण स्वयं ही क्या बताते हँ- “तजे राम हम जानि कलेसू।* भावी राजापर प्रजाका कैसा 
विश्वास है ? वह खूव समञ्ञती है कि ये हमारे दुःखसे दुःखी हँ; हमारे सुखमें सुखी रै । जिसके प्रति 
प्रजाका एेसा दृढ विश्वास है वस्तुतः वही राजा कहलाने योग्य है) । कृपाके कारण ही वे बहुत समड्ञा 
रहे है-कि राजा तो बने ही है, तुम्हारा पालन-पोषण भलीभति करेगे जैसा होता आया है, पिताक 
आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है, हम शीघ्र ही लौरटंगे, १४ वर्षं बहुत नहीं है, भरत बडे धर्मात्मा है, 
वे आकर तुम्हारा पालन-पोषण करेगे .““इत्यादि-इत्यादि। 

नोट-२ “लागति अवध भयावनि भारी (.“ “ इति। ८क) श्रीरामजीके पास फिर लौर-लौट जानेका 
एक कारण तो 'प्रेम' बताया, अव दूसरा कारण यह बताते हैँ । अंधेरी रातमें स्वाभाविक ही डर लगता 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ८३ (६-८ ), ८४ (१) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३८१ अयोध्याकाण्ड 





है। ओर जहां काल वर्तमान है वहां भी डर लगता है। व्हा तो *अंधियारी' ओर 'कालरत्रि' दोनों ही 
वर्तमान है; अतएव “भारी भयावनी ' कहा। (ख)-किसीको कुछ सूञ्चता नहीं इसीमं “अधियारी * कहा 
ओर राम-विना सब मृत्युप्राय हो रहे हँ अतएव “कालराति” कहा। अथवा, कालरात्रि दै अर्थात्‌ एेसा जान 
पड़ता है मानो खाना ही चाहती है । (ग) -- “मानदं ' से जनाया कि अवधवासियोके लिये अयोध्या कालरात्रि 
नहीं है, पर कालरात्रिके समान इस समय भयानक लग रही है। इसीसे उत्प्रेक्षा करते है । जहां साक्षात्‌ 
कालरात्रि है वहां उत्परक्षावाचक शब्द नहीं रहता, यथा-“कालराति नियिचर कुल केरी। तेहि सीतापर प्रीति 
घनेरी ॥* अर्थात्‌ सीताजी निशाचरोंकौ कालरात्रि है, नाश करके ही ट्लेगी। 

नोट- "लाति अवध भयावनि“अधियारी ' इति। वाल्मीकिजी लिखते है कि नगरकी शोभा बिलकुल 
न्ट हो गयी थी। वह पुरवासिर्योको तारागण तथा चनद्रहीन आकाशके समान, जलहीन समुद्रके समान 
देख पड़ती थी । वह उस समय अन्धकारसे पोती हुईके समान हो गयी थी- चन्दरहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम्‌। 
अपश्यत्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥' (४७। १७) * अयोध्यानगरी चासीन्नष्टतारामिवाम्बरम्‌।' (४८ । ३५) 
'तिमिरेणानुलिपेव तदा सा नगरी वभो" (४८।३४)- ये सव भाव “भयावनि भारी के है। 

घोर जंतु सम पुर नर नारी । डरप्हि एकर्हि एक निहारी॥&॥ 


धर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुं जमदूता॥७॥ 
अर्थ-नगरके स्त्री-पुरुष भयानक जन्तु (जीव) के समान हँ, एक-एक (दूसरे) को देखकर डरते 
है ॥६॥ घर , मरघट ओर कुटुम्बी मानो भूत हें । पुत्र, हितैषी (नातेदार) ओर मित्र मानो यमदूत हं ॥७॥ 
नोट-१ पुरकी भयानकता कहकर अव पुरवासियोंका हाल कहते हँ । अयोध्याकौ उत्प्रेक्षा कालरात्रिसे 
की गयी, अव उसके भीतर भयानक जीव चाहिये सो बताते हँ कि पुरवासी ही वाघ, सिंह ओर सर्पके 
समान हैँ; इसीसे एक-एकको देख-देखकर उरते है । यह पुरका हाल हुआ, आगे घर-घरका हाल कहते 
है । अयोध्याको ‹ भारी" भयावनी कहा, अतएव वहंकि स्त्री-पुरुषोंको "घोर" जन्तुके समान कहा । 
नोर-२ अयोध्याको प्रलयकी रात्रि कहा। प्रलयमें श्मशान बहुत-से चाहिये। यहां लाखों घर ही 
लाखों मरघट है । श्मशानमें भूत रहते है, यहाँ कुटुम्बी भूत ट । वहां यमदूत आकर प्राणीको पकड़कर 
यमपुरीको ले. जाते है, यमदूतोंको देखकर डर लगता है; वैसे ही यहां पुत्र, नातेदार ओर मित्रोको देखकर 
डर लगता है कि हमें पकड़कर अयोध्याको ले जारयंगे, श्रीरामजीसे हमारा वियोग करायंगे । 
यहांतक जंगमकी व्याकुलता कही, अगे स्थावरकी कहते ह । 
नोट--३ “घोर जंतु सम“ ' इति। (वाल्मी° २। ४७। १९) नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः 
प्रविनष्टहर्षाः।' (अर्थात्‌ वे देख रहे थे, पर कौन अपना है तथा कौन विराना है यह वे न जान सके) 
को गोस्वामीजीने कितनी सुन्दरतासे वर्णन किया हे। 
बागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं॥८॥ 


दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु चातक मोर। 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर॥८३॥ 


राम वियोग विकल सब ठाढे। जहं तहं मनहं चित्र लिखि काढे॥ १॥ 


शब्दार्थ-“रथांग '-रथका अङ्ग चक्र; अतएव चक्रवाकका अर्थं हुआ। 

अर्थ वागोमें वृक्ष ओर बेल कुम्हला रही हँ, नदी ओर तालाब देखे नहीं जाते ॥८॥ करोड़ों घोढे, 
हाथी, क्रोड़ाके पशु, नगरके पशु (गाय, वैल आदि), चातक, मोर, कोयल, चकवा, तोता, मैना, सारस, 
हंस ओर चकोर-- ॥८३॥ ये सव श्रीरामजीके वियोगमें एसे व्याकुल खड़े है, मानो जरह -तहां तसवीरे 
कटी हुई (चिंची हई) खड़ी रहै अर्थात्‌ हिलते-डोलते नहीं ॥ १॥ 
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रिप्पणी-१९ "कुग्हिलाही सूखे या मुञ्जयि जाते हें । “देखि न जाही" अर्थात्‌ शोभाहीन हो गये हें । 
चेतनम नरनारि्योकी व्याकुलता कही, अव जङ़में नरनारियोंकी विकलता कहते हें । विटप पुरुष हैँ, बेलि 
स्त्री हैँ । सरिता स्त्री, सरोवर पुरुष । श्रीरामजीके विरहाग्निमें वृक्ष ओर लतां मुरद्मा गयीं, नदी ओर ` तालाबवोंका 
जल गर्म हो गया; क्योकि श्रीरामजी सबके आत्मा है-- "प्रान प्रानके जीवन जी के।' 
रिप्पणी -२ हाथी, घोडे केलिमृग इत्यादि सव नदी-तालावके पास पानी पीने आते हैँ, यथा-“दूरि 
कफराक रुचिर सो घाटा। जह जल पियदहिं बाजि गज ठाटा॥* चातक मोर आदि पक्षी बागे आते हँ । 
अतएव बाग, नदी ओर तालाबको प्रथम कहकर पशु-पक्षियोंको कहा । यर्हातक जीवोंकी तीन कोरिया 
कहीं- १ नर-नारी चैतन्य हँ, २-विरप बेलि जड हैँ, ३-पशु-पक्षी न केवल चेतन है, न केवल 
जड ही। 
रिप्पणी-३ “राम वियोग विकल सव ठाद!“ ' इति। “लिखि काटे लिखकर निकाले गये हँ 
अर्थात्‌ चितेरेने मानो लिखकर प्रकट किया है, न हिलें डोलें न बोलें। पशु-पक्षियोंकी व्याकुलताका 
वर्णन करनेका अभिप्राय यह है कि जब ये एेसे विकल हैँ कि जिनको कुछ ज्ञान नहीं है तब भला 
मनुष्योंको व्याकुलता कौन वर्णन कर सकता है, यथा--"जासु बियोग विकल पसु एेसे। प्रजा मातु पितु 
जीहहिं कैसे ।# ° ' राम-वियोगका' भाव कि राम सवके आत्मा हैँ सबमें रमते है; अतएव उनके वियोगमें 
सव जडवत्‌ हो गये हे। 
नोट-१ श्रीरामजीके पाससे लौटनेपर सुमन््रजीने अयोध्याजीकी कुछ एेसी ही दशा देखी; ओर राजास 
कहौ हे। वह यह है कि दुःखसे दुःखी होकर वृक्ष भी फूलों ओर अंकुरोंसहित मूर््ञा गये, नदी ओर 
तालाब सूख गये, बाग शून्य हो गये, पक्षी चुप हो गये, इत्यादि। (वाल्मी° सर्ग ५९। श्लोक ४--९) 
सर्गं ४०, ४१, ३३ भी देखिये [पूर्व जो कहा है कि-“जिमि भानु बिनु दिन प्रान बिनु तन चंद बिनु 
जिमि जामिनी । तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुज्ञि धौ जिय भामिनी ॥* (५० छंद) उसीका यहां विस्तार 
किया गया है। (प० प° प्र०)] 
नगर सफल * बनु गहव्र भारी 1 खग मृग विपुल सकल नर नारी॥२॥ 
विधि ककड किरातिनि कीन्हीं । जंहि दव दुसह दसहं दिसि दीन्दीं ॥ ३॥ 
सहि न सके रघुबर विरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी॥४॥ 
शब्दार्थ-गहवबर=सघन, गम्भीर । गुफा, कुज, यथा-' गह्वरस्तु गुहादम्भनिकुञ्जगहनेष्वपीति विश्वकोश ।' 
(बैजनाथ) । 
अर्थ-नगर फलसे लदा हुआ सघन भारी वन है, सब स्त्री-पुरुष उसके बहुत-से (अनेक) पशु- 
पक्षी ह ॥२॥ ब्रह्याने कैकेयीको भीलिनी बनाया जिसने दसों दिशाओंमें न सही जानेवाली दव (वनाग्नि) 
लगा दी॥३॥ लोग रघुकुलश्रेष्ठ रामजीकौ विरहको अग्निको सह न सके, (अतः) वे सव व्याकुल होकर 
भाग चले॥४॥ 
रिप्पणी-- पुरुषोत्तम रामकुमारजी- १ “नगर सफल वनु गहवर भारी (““““ “ इति। (क) “सफल वन 
का भाव यह कि नगर सब पदाथसि परिपूर्णं हे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चारों फल देता है। (पाड़जीके 
मतानुसार नगररूपी वन रामराज्याभिषेकरूपी फलसे फला हुआ है) । नगरको बस्ती सघन है; अतएव वनको 
भी "गहबर" कहा। नगर बड़ा "भारी" है, ४८ कोस लंबा ओर १२ कोस चौडा है, अतएव वनको भी 





* राजपुर, काशिराज, वन्दनपाटकजी, भगवानदासजी इत्यादिकी प्रतियोमें सफल ' पाठ है । ना० प्र° ने सफलः 


पाठ दिया है। `सफल' से स्थावर-जंगम दोनोंका ग्रहण है।-सू० मिश्र। 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


¶ 


|॥॥ 


हि 51111 


दोहा ८४ ( ५--८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३८३ अयोध्याकाण्ड 


" भारी' कहा । जब एेसे भारी नगररूपी वनमें आग लगी तब फिर जल्द कैसे बुञ्ञेगी, वह तो १४ वर्तक 
जलती रहेगी। वन सघन गम्भीर भारी ओर फलयुक्त है, इसीसे वहाँ पक्षी बहुत रहते है; उनको वहां 
वड़ा आराम है। (ख) यहां पशु-पक्षियोंको व्याकुलताका प्रकरण चल रहा था, यथा-'हय गय कोटिन्ह 
केलिमृग।' अतएव पक्षियोके रूपकसे पुरवासियोकी व्याकुलता कहने लगे ह--“खगमृग विपुल सकल 
नरनारी ।* श्रीरामजीके विना नगर वनके समान ठै, इसीसे वनका रूपक बांधा दठै। 
रिप्पणी-२े “बिधि कैक किरातिनि कौ्हीं “““ इति। (क) भाव कि कैकेयी किरातिनी नहीं दै, 
वह तो रामजीको बहुत प्यार करती थी, यथा-- "प्रानतें अधिक राम प्रिय मोरे/* दैवने उसे किरातिनी बना 
दिया अर्थात्‌ दैवमायावश होनेके कारण उसने किरातिनीका काम किया। देवने अपना काम साधनेके लिये 
उसे एेसा बना दिया। इस कथनसे वक्ताने उसको निर्दोष किया। (ख)-दसों दिशाओमें विरहकी अग्नि 
उत्पन्न कर दी-४ दिशां ४ उपदिशा ओर ऊपर-नीचे, वृक्षोकी रहनी, फुनगी ओर जडम । तात्पर्य यह 
कि नगरकी: आठों दिशोओमें, ऊचे मह्लोमें ओर नीचे सभी विरहाग्निमे जल रहे है। 
रिप्पणी-३ “सहि न सके रघुबर बिरहागी ' इति। विरहाग्नि दुःसह है। “रघुबर विरहयगी * का भाव 
कि जैसे रामजी रघुकुलमें श्रेष्ठ हँ वैसे ही उनके विरहको अग्नि जलानेमें श्रेष्ठ है। सब लोग बड़े वेगसे 
खग-मृगकी तरह भाग चले। पुरवासी बहुत हँ, अतः खग-मृग भी विपुल कहे गये। 
सबहिं विचार कीन्ह मन माहीं । राम लषन सिय बिनु सुखु नाहीं ॥ ५५॥ 
जहां रामु तहं सबुड समाज्‌ । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजु॥ ६॥ 
चले साथ अस मंत्र दृढां । सुर-दुर्लभ सुख सदन वबिहाइ॥।७॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग बस करहि कि तिन्हहीं ।॥। ८ ॥ 
अर्थ- सवने मनमें विचार किया कि श्रीराम-लक्ष्मण-सीताके विना सुख नहीं है ॥५॥ जहा श्रीरामजी 
रहं वहीं सब समाज रहेगा । रघुवीरके विना अवधे (रहनेका कुछ) काम नहीं ॥६॥ एेसा मन्त्र (सलाह, 
मन्तव्य) प्रा करके वे देवताओंको भी दुर्लभ सुख ओर एेसे सुखवाले रोको छोडकर साथ हो 
लिये ॥ ७॥ जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे है, उन्हें भला विषय-भोग कभी वशम कर सकते है? 
अर्थात्‌ नहीं ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी पुरुषोत्तम रामकुमार-१ “राम लषन सिय विनु सुखु नाही“ इति। इससे जनाया कि 
अवधवासी रामजीसे ही सुखी हैँ ओर किसी सुखसे सुखी नहीं हँ, यथा-- "तुमह बिनु दुखी सुखी 
तुम्ह ते ही।* (२९१। ३) 
रिप्पणी-२ “अवध नहिं काजू।*- देखिये यही उपदेश श्रीसुमित्रा अम्बाजीने लक्ष्मणजीको दिया था-“जौँ 
पै सीय रामु बन जाही। अवथ तुम्हार काज कषु नाही ॥* (७४। ४) “जहां रामु तहं सुद्ध समाजू“ का 
भाव कि राम सव सुखोके धाम ठै, यथा-“सो सुखधाम राम अस नामा।* (१। १९७) उनके साथ समाजको 
सब सुख है । "रघुवीर" का भाव कि श्रीरामजी दयावीर है, दानवीर है । उनके साथ रहनेसे वे दया भी 
करेगे ओर पालन भी करेगे; अतएव अवधे हमारा कौन काम है? 
रिप्पणी-३सुर-दुर्लभ सुख सदन“ “ इति। (क) सत्योपाख्यानमे लिखा है कि इन्द्रादि देवताओंनि 
अयोध्याजीको देखकर ब्रह्माजीसे कहा कि आपने हमको ठग लिया। तब ब्रह्मने समञ्ञाया कि अयोध्या 
दिव्य है, महावैकुण्ठ है, यहकि निवासी परिषद्‌ रै । बालकाण्डमं भी कहा है कि “नित नव सुख सुर 
देखि सिहाही। अवथ जनम जाचदहिं बिधि पाहीं ॥' (३६०। २) (ख) यहाँ मन्त्र दृट्‌ करनेको कहते दै 
आगे इसीको जहाज कहना टै, जहाज दृढ होना चाहिये। इसीसे मन्त्रका दृढ करना कहते दै । 
रिप्पणी--४ “राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही।“ ““““““इति। कमल जलम रहते दए भी उससे पृथक्‌ 
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रहते हैँ, वैसे ही रामचरणकमलके प्रेमी अवधवासी विषय-भोग करते हैँ, पर उसके वश नहीं है । क्योंकि 
जो सुख चरणकमलमें है वह विषय-भोगमें नहीं । यथा-- “सात टूक कोपीनकी ओ भाजी बिनु लोन। तुलसी 
रघुवर उर घस इन्र बापुरो कौन ॥* पुनः, विषय-भोग मनको वश कर लेता है ओर इनके मन चरणकमलोमे 
भ्रमरकी तरह लुब्ध है तो विषय-बवूल-पुष्पके वश कैसे हो सकते हे 2 
दो०- बालक बद्ध बिहाडइ गह लगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवाखु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 

अर्थ--घ्यरमें बच्चों वृटढोंको * छोडकर सभी लोग साथ लगे। पहले दिन रघुनाथजीने तमसा नदीके 
तट (किनारे) पर वास किया॥८४॥ 

रिप्पणी--१ बालक-वृद्ध दौड नहीं सकते ओर इस समय रथके साथ दौड़ते हए चलना है । पूर्व 
कह भी आये ह कि अयोध्यावासी अयोध्यासे भाग निकले-- "चले लोग सब व्याकुल भागी।* अतएव 
"बालक वृद्ध विहा" कहा। 

रिप्पणी-२ “तमसा तीर “रघुनाथ” भाव कि लोगोंका दुःख देखकर श्रीरामचन्द्रजी तमसाके समीप 
ठहर गये, नहीं तो गङ्गातटपर निवास करते। पुनः भाव कि ज्योतिषमें एेसा लिखा है कि यात्रामें प्रथम 
दिन अपने सिवानेमें रहे। अतएव तमसापर रुक गये । 

रिपणी-३ “प्रथम दिवस” कहकर जनाया कि आजसे ही १४ वर्षकी गिनती प्रारम्भ हो गयी। आज 
वनवासका प्रथम दिन हआ। 

नोट-१ यहो आज रघुनाथजी निराहार ही रह गये, केवल जल ग्रहण किया था। यह वाल्मीकीयमें 
स्पष्ट हे। सर्ग ४६ श्लो० १०-' अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌। एतद्धि रोचते महयं वन्येऽपि 
विविधे सति ॥॥* अर्थात्‌ हे लक्ष्मण! यद्यपि यहां फल आदि भोजनके पदार्थं हैँ पर आज जलपर रहनेकौ 
इच्छा है। ओर सुमन्त्रजीने भी राजासे एेसा ही कहा है-- “नहा रहे जनल पान करि सिय समेत दोउ 
बीर।* (१५०) चैत्र शुक्ल नवमीको वनवास हआ। 

नोर-२ / तमसा" एक छोटी नदी जो अयोध्याके पश्चिमसे निकलकर बलियाके पास गङ्गाम मिलती 
है । इसी तमस्राके तटपर श्रीराम-सीता-लक्ष्मषणजी ठहरे थे। इससे आगे चलकर गोमती ओर गङ्गा पडी 
थीं-(श० सा०)। इसे टौस भी कहते हैं । 

लालासीतारामजी (डिष्टीकलेक्टर पेंशनर) लिखते ह कि- वाल्मीकिजी तमसाको उत्तरङ्गा नदी कहते 
हें । आजकल इसको मडहा कहते है । यह छोरी नदी अयोध्यासे ६ कोस दक्खिन बहती है। १८ कोस 
पूर्वं जाकर अकवबरपुरसे थोडी दूरपर विसुईसे मिलती है ओर उसके आगे टौँसके नामसे प्रसिद्ध है जो 
तमसाका अपभ्रंश हे। मड्हा ग्मीकि दिनोमें कभी-कभी सूख जाती है । परंतु वरसातमें इसका पाट आध- 
मीलतक हो जाता है। उसके आस-पास बहुत-से ताल ओर इले है! इसमें एक श्लील बरन भी दहै। 
वारण संस्कृतम्रे हाथीको कहते हँ ओर यह प्रसिद्ध है कि इसमें महाराजा दशरथके हाथी रहते थे। इसीके 
पास बाजार सा हुआ हे। भरतकुण्डसे पृवं दो कोसपर ताड्डीह गव है। उसमें इस नदीका एक घाट 
रामचौराके नाम्नसे प्रसिद्ध है। जहाँ श्रीरामचनद्रजी पहले दिन ठहरे थे। 

रायसाहव्र पं परमेश्वरदत्त मिश्र डि° सुपरिन्टेडन्ट पुलिसने सम्पादकसे अपनी यात्रा जो वर्णन कौ 
उसके अनुसार कनकभवन श्रीअयोध्याजीसे श्रीसीताराम-निवास स्थान ७ कोस है। १४ क्रोशी परिक्रमामें 
घपाप कुण्ड एक पडता है जहासि नन्दिग्राम रास्तेसे आधमील दाहिने छट जाता है । भरतकुण्डसे लगभग 
एक मील अगे सुलतानपुर-प्रतापगदवाली सड़क कच्ची सड़कसे मिलती है । इसके सामने चकिया नामक 


* दूसरा अर्थ- वच्चे, वृदे सभी लोग घरोंको छोड़कर साथ हो लिये। यथा-“ ततः सबालवृद्धा सा पुरी 
परमपीडिता। राममेवाभिदुद्राव घमर्तिः सलिलं यथा॥' (वाल्मी० २। ४०। २०) 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा ८५८ ९१-४ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३८५ अयोध्याकाण्ड 





चे 


गोव मिलता है जहाँ एक ब्राह्यणका घर है ओर वाको सब केवट आदिके घर हैं। इसी जगह तमसा 
नदीका पत्थर गडा है जहां प्रभु सियलषन-सहित ठहरे थे। नगर-निवासी नन्दिग्रामसे लेकर चकियातक 
फले पडे रहे। रामरथीवीताल गांव वह स्थान है जसि अवधवासियोंको फिर रास्तेके चिह नहीं मिले। 
(नोट-चित्रकूटको पैदल जानेके इच्छुकोके लिये सरकारोके चित्रकूट पहंचनेके पश्चात्‌ रास्तेका पूरा 
व्योरा लिखा जायगा।) 
रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी । सदय हदय दुखु भणएड विसेषी ॥ ९॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । वेगि पाड़अहि पीर पराई ॥ २॥ 
अर्थ--प्रजाको प्रेमके वश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयालु हदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ १॥ गोस्वामी रघ्युनाथजी 
करुणामय (दयाके स्वरूप ही) हें। वे दूसरेको पीर (पीड़ा, दुःख) शीघ्र पाते है अर्थात्‌ दूसरेकी पीडा 
देख स्वयं पीडित हो जाते हें॥२॥ 
रिप्पणी-१ “रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी ' इति । प्रजाका प्रेम प्रत्यक्ष देख पड़ता हे । प्रेमके मारे व्याकुल 
हैं । घरका सुख सब छोड दिया ओर साथमे दुःख उठानेको तैयार हैं । अतएव “देखी ' पद दिया। प्रेमके 
वश देखा इसीसे दया आ गयी, क्योकि श्रीरामजी प्रेम होनेसे कृपा करते हे, यथा- “राम कृपया नहिं करहि 
तसि जसि निःकेवल प्रेम।* (६।११६) "दख भएउ विसेषी * से जनाया कि रामजीको प्रजा एक तो प्रजा- 
भावसे प्रिय हे, यथा-"सोगचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रन समाना॥* (१७२। ४) 
दूसरे प्रेमभावसे भी प्रिय है, यथा--^रामहि केवल प्रेम पियारा।' (१३७।१) अतएव वे विशेष दुःखी हपए। 
पुनः ये दयालु-चित्त हँ इससे अधिक दुःख हुआ, यथा-- "जनके दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति 
करुनानिधान की।* (गी० ५।११) (जिसके हदयमे दया है वही दूसरेके दुःखको देख दुःखी होगा, दूसरा 
नहीं अतएव “सदय” विशेषण दिया ।) 
रिप्पणी-२ “करुनामय रघुकीर गोसार्ह--इन्दरियोके स्वामी है, सबकी इन्दियोका हाल जानते ठै; इसीसे 
शीघ्र पीर पाते है । ऊपर कहा कि प्रजाका दुःख देखकर रामजीके हदयमे दया आयी इसमे जान पड़ा कि कारण 
पाकर करुणा हुई । उसीपर कहा कि रघुनाथजी करुणामय हैँ अर्थात्‌ चिना कारण ही कृपालु होते है । 
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए । बहु विधि राम लोग समुञ्माए॥३॥ 
किये धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे॥४॥ 
अर्थ-प्रमसहित सुन्दर कोमल वचन कहकर श्रीरामजीने लोगोंको बहुत तरहसे समञ्चाया ॥३॥ धर्मके 
अनेक उपदेश किये, पर, प्रेमवश होनेसे लोग लौटानेसे भी नहीं लौरते ॥४॥ 
रिष्पणी-- पुरुषोत्तम रामकुमार--१ (क) “रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी “ अतएव “सप्रेम * उनको समञ्ञाया। 
प्रेमसे समञ्ञाते है ओर सुन्दर मीठे कोमल वचन कहकर, जिसे वियोग करनेवाला यह उपदेश कानोंको 
कडवा न लगे, उनके हदयमें उससे दुःख न हो। वचनोमें धर्पका उपदेश है; अतएव वे “सुहाए" है। 
लोग बहुत है, अतएव "राम समुञ्भाए ” पद दिया, ये सवम रमते है, इतने लोगोंको समञ्चाना उनके लिये 
असम्भव नही, यथा-"यह कडि वात राम कै नार्ही। जिमि घट कोटि एक रवि छर्ही॥' (२४४ ४) 
[ (ख) धर्म उपदेश अर्थात्‌ कहा कि पिताकी आज्ञा पालन करना धर्मं है ओर तुमको भी उचित टै कि 
जिसमे हमारा धर्म रहे ओर तुम्हारा भी, वही करो। हमारी आज्ञा मानो, अयोध्या रहो, यह तुम्हारा 
धर्मं है। ओर भी धर्मोपदेश किये जैसे सुमन्त्रजीसे उन्होने कहा है, “सिवि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे 
धरम हित कोटि कलेसा॥ रंतिदेव वलि भूप सुजाना। धरम धरेउ सहि संकट नाना॥ धरम न दूसर सत्य 
समाना। आगम निगम युरान वखाना॥ मै सोड़ धरम सुलभ करि पावा। तजे तिह पुर अपजसु छावा॥ 
संभावित कटं अजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥* (९५ ३-७) पुनः, वनमें गृहस्थी- धमं 
तुम लोगोंका निबह नहीं सकता, इत्यादि] । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





मानस-पीयूष ३८६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ८५ (५-८ ) 


रिप्पणी-२ प्रेम बस फिरहिं न फेरे" इति। प्रथम वार लोग समञ्चानेसे आज्ञा मानकर लौटानेसे लौट 
भी जाते थे यह समञ्जकर कि “आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा।* यथा--' कृपासिंधु बहुविधि समु्भावर्हिं । फिररहिं 
प्रेमवस पुनि फिरि आवहिं॥* परेतु अब धर्मोपदेश करनेपर लौटानेसे भी नहीं लौटते; तात्पर्य यह कि जिस 
धर्मसे श्रीराम्रजी मिलें वही धर्म है, जिस धर्मसे उनका वियोग हो, उनका साथ ददे, वह धर्म धर्म नहीं 
यथा-^सो सुखु करम धरम जरि जाऊ। जहं न राम पद पंकज भाऊ॥' (२९१। १) (नोर-प्रेमी तो प्रेमको 
ही जानता-मानता है, धर्मको नहीं।) 

सील सनेह छाडि नहिं जाई । असमंजस लस भे रघुराई।॥५॥ 
लोग सोग श्रम बस गए सों । कटुक देव माया मति मोई॥६॥ 

शब्दार्थ-मोड=मिल गयी-(पु० रा० कु०); मोह गयी; भिगोई-(पडिजी); मिश्रित हुई वा मोहित 
हुई- (वन्दन पाठकजी ) । मोना=भिगोना, तर करना, यथा-- "तुलसी मुदित मातु सुत गति लखि बिथकी है 
ग्वालि मैन मन मोए।* (कृष्ण गी० ११) “कल्यौ राम तहं भरत सो काके बालक दोड़। मोर चरित गावत 
मधुर सुर स्ग्युत रस मोड॥* (विश्राम) -(शब्द-सागर)। 

अर्थ- शील ओर स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्रीरघुनाथजी असमञ्जस (दुविधा) में पड़ गये ॥५॥ लोग 
शोक ओर श्रम (थकावर) के कारण सो गये ओर कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित 
हो गयी ॥६ ॥ 

रिप्पणी- पुरुषोत्तम राजकुमार--१ “सील सनेहु“ ' इति । श्रीरामचन्द्रजी शील ओर स्नेहके निवाहने- 
वाले है, शील-स्नेह नहीं तोडते; इसीसे उनका निरादर नहीं कर सकते। ' ऊंची-नीची ' बातें कहकर नहीं 
फेर सकते, यथा-- “को रघुवीर सरिस संसारा। सील सनेह निबाहनिहारा' (२४। ४) कैसे इनको छोड़कर 
चल दे इस सोचमें पड़े हैँ; अतः "रघुराई" कहा। 

रिप्पणी-२ “लोग सोग श्रम" इति। (क) थकावटसे नींद बहुत आती है, यथा-“श्रमित भूप निद्रा 
अति आई।* (१।१७०।२) अयोध्याजीसे तमसातटतक दौड़ते आये हँ; इसीसे बहुत श्रम हआ ओर शोक 
वियोगका है । (ख)- “कष्टक देव माया" का भाव कि शोक ओर श्रम बहुत है, देवमाया कुछ ही है। राजभंग 
ओर वनवास्र करानेमे देवताओंने बहुत माया की थी; उसके आगे यह माया कुछ ही है। लोग थके थे 
ही एसे ही वेखबर सोते; ओर अधिक गहरी निद्रा लानेके लिये अधिक मायाकी जरूरत न हुरई। मायासे 
निद्रा आती है, यथा-'या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।' (ग) इस चौपाईका भाव यह है कि अयोध्यावासी 
बडे सावधान है! शोक, श्रम ओर देवमाया इन तीनोकि वश हए तब उन्हें एेसी नींद आयी। 


जव्वरहिं जाम जुग जामिनि बीती । रामु सचिव सन कदहेउ सप्रीती ॥७॥ 


खोज मारि रथ हांकहु ताता । आन उपाय बनिहि नहिं वाता॥८॥ 

अर्थ- जब दो पहर रात बीत गयी, तब रामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्रीसे कहा-- ॥७॥ हे तात! खोज 
मारकर (अर्थात्‌ जिसमें रथकी लकीर वा चिहका पता न लगे इस प्रकार) रथ हक, ओर किसी उपायसे 
बात न बनेगी (अर्थात्‌ भागने ओर सोते छोड़्नेसे ही बात बनेगी) ॥८॥ | 

रिप्पणी- “जवि जाम जुग“ “ इति। एेसा जान पडता है कि अवधवासी आधी राततक जागते 
रहे थे। इसीसे मन्त्रीसे बात करनेका योग न लगा था, अव मौका मिला। प्रभु सुमन्त्रजीको पिताके 
समान मानते हैँ; अतएव जैसे पितासे प्रेमसहित बोलते हैँ वैसे ही बोले-८काम भी निकालना है, 
नहीं तो जगा दे तो कैसे बने ओर प्रीतिपूर्वक बोलना तो आपका स्वभाव ही है। पं० शिवलाल पाठकजीका 
मत है कि उस दिन सुन्दर रामनवमी थी, इसीसे दो पहर रातके वाद जब चांदनी मन्द पड़ी तव 
सुमन्त्रजीसे रथ हांकनेको कहा । ओर बैजनाथजी लिखते हैँ कि दक्षिण दिशाकी यात्राके लिये अर्द्धरत्रि 
शुभ वेला दहै) 
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दो०--राम लषनु सिय जान चट संभु चरन सिरु नाइ। 


सचिव चलाएउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--श्रीशङ्करजीके चरणोमे माथा नवाकर श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजी रथपर चदे। तव मन्त्रीने 
तुरत रथको इधर-उधर खोज मारकर चलाया ॥ ८५॥ 
रिप्पणी-(१) रामजीका रथपर चटढकर शिवजीको प्रणाम करके चलना न कहा, क्योकि जब रथ 
चले तवर उनका चलना कहा जा सके। ' तुरत ' जिसमें अभी गहरी नीद है, कोई जागने न पावे। सुमन्त्रका 
रथपर चदना “चलाएड' से जना दिया, साथे न कहा क्योकि वह हांकनेवाले रै, पहलेसे रथपर चदे 
हं। "खोज मारि रथ हांकढु ताता" इस वचनका यहाँ अर्थं करते है-- “इत उत खोज दुराड।* 
रिप्पणी-२ अवधसे चलते समय “गणयति गौरि गिरीश” तीनका मङ्गलाचरण करना कहा ओर यहां 
केवल शिवजीका कहते हैँ । भाव यह है कि जैसे यहां रामजी सब अवधवासि्योको छोडकर चले रै, 
वैसे ही मङ्गलाचरणमें भी गणपति ओर गौरीको छोड दिया। 
पोडेजी-शिवजीको प्रणाम करनेका भाव-१-माधुर्यमें शिवजीके उपासक है, यथा- “सेवक स्वापि 
सखा सिय पीके।“ २-रत्रिमे चलना वजित है, रुद्रगण-प्रेत, पिशाचादि उस समय फिरा करते दहै, अतः 
उनके विघ्नको शान्तिके लिये। ३-शं-कल्याण+भु=उत्पन्न करनेवाले। कल्याणके करनेवाले ई, इनका स्मरण 
विपत्तिका नाशक है। ४--मृत्यु इनके अधीन हे, ये संहारकर्ता है, अवधवासी प्राण देनेपर संनद्ध है, उनके 
प्राणोको. रक्षा करे, इत्यादि । 
वि० त्रि०-पहिले रथपर चदे, तब शम्भु-चरणोमें सिर नवाया। इसके बाद रथ चला अर्थात्‌ यात्रा 
आरम्भक पहिले फिर महादेवजीको प्रणाम किया। पहिले पुत्र-कलत्रके साथ प्रणाम करना कह चुके रैं। 
यहां भी वही समञ्जना चाहिये। शम्भुमूर्तिमे गणपति-गौरीका अन्तर्भाव है। शिवजीकी गोदमें गिरिजा है 
ओर उनके गोदमें गजानन हैँ । तीनों कल्याणदाता हैँ । शम्भु नाममें तीनोंका अन्तभवि दै, “शम्‌-कल्याणं 
भावयति उत्पादयतीति शम्भुः।' कल्याणका उत्पादन करते है, इसलिये शम्भु कहलाते दै । 
नोट- “इत उत खोज दुरा“ इति। इससे “खोज मारि रथ हांकहु“ का अर्थ स्पष्ट कर दिया। काष्ट- 
जिह्वा स्वामीका मत है कि रथके पीछे खड्‌ (या इ्रवेरीके कटि-सृ° मिश्र) बाँधकर रथ चलानेसे 
पहियेका निशान मिरता जाता है, लोग यह समञ्ञेगे कि कोई आओंखड घसीटकर ले गया है । आकाशमार्गसे 
चलना कहनेसे ठीक नहीं होता; क्योकि उससे एशर्य नहीं च्िपेगा। (रा० प्र°) 
वाल्मीकिजी लिखते है कि भुलावा देनेके लिये श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे कहा कि पहले रथ उत्तरकी 
ओर ले चलो फिर बड़ी सावधानीसे लौटाओ जिसमें पता न चले कि हम किधर गये। -"उदङ्मुखः 
प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥' ' मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः। यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु 
समाहितः ॥' (४६। ३०-३१) आगे--^रथ कर खोज कतहु नहिं पावर ' देखिये । 
वि० त्रि०-सुमन्त्र मन्त्री है, उसने देखा कि प्रजाके साथ चलनेमें किसीका कल्याण नहीं दै । 
अतः उसने विना कुछ कहे -सुने, रघुनाथजीकी आज्ञाका पालन किया। इस भाति रथ चलाया कि 
उसकी लीक देखनेसे पता न चले कि रथ किधर गया। जिधर देखते हैँ उधरसे ही मालूम होता 
है कि रथ गया है। लीकोंकी एेसी भूल-भूलैयां बन गयी है कि बुद्धि काम नहीं करती। यह 
रथ चलानेका पाण्डित्य हे। 
जागे सकल लोग भये भोरू। गे रघुनाथ भणएड अति सोरू॥ १॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहि चहुं दिसि धावर्हिं ॥२॥ 


मनहुं वारिनिधि वूड्‌ जहाज । भएड विकल वड़ वनिक समाजू॥ ३॥ 
अर्थ- सवेरा होनेपर सब लोग जगे। रघुनाथजी चले गये इसका बड़ा शोर मच गया ॥ १॥ रथका 
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मानस-पीयूष ३८८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ८६ (४-५) 


निशान कर्हीं नहीं पाते, "हा राम! हा राम!!' कहकर चारों ओर दौड़ते हें ॥ २॥ मानो समुद्रम जहाज 
डूब गया, इससे व्यापारी लोग बड व्याकुल हो गये हें॥२॥ 

नोट- “अति सोरू * इति। वाल्मीकिजी सर्ग ४७ में लिखते है कि प्रातःकाल उठकर राघवको न देख 
वे शोकके मारे कर्तव्य-विमृटढ्‌ ओर अचेत हो गये। होश आनेपर रोते हए चारों ओर दौडे पर कोई भी 
चिह्न न देख उनके मुख सूख गये, उन बुद्धिमानोका ज्ञान जाता रहा, वे परस्पर आर्तं वचन बोलने लगे-उस 
निद्राको धिकार है जिससे हम असावधान होकर महाबाहु रामजीको खो वैदे, हा! हम भक्तीको छोड़कर 
वे कैसे चले गये! वे पुत्रकी तरह हमारा पालन करते थे, वे रघुकुलश्रे्ठ हमें छोडकर वन क्यों चले 
गये ? उनके विना किस सुखके लिये जियें? हम मर जार्येगे वा हिमालयपर मरनेके लिये चले जार्यँगे, 
या यहीं चिता बनाकर जल मरेगे। हमें नगरी देखकर दुःखी होगी। हा! हम क्या करेगे कि हम वन 
भेज आये! इस प्रकारसे हाथ ऊपर उठाकर वे अनेक तरहका विलाप करने लगे जैसे बछडेके वियोगसे 
गाय वंवाये ओर दुःखित हो। बडे प्रयत्नसे पता लगाकर मार्गपर चले, जव आगे पतान चला तव वे 
हताश हो घवबडाकर चीख उटठे-अरे, यह क्या! रथका मार्ग क्याहो गया? हा, अब क्या करे? हमा 
तो भाग्य ही पट गये-' किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति।।' (१४) “धिगस्तु खलु निद्र तां ययापहतचेतसः। 
नाद्य पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजम्‌॥' (४) कथं रामो महाबाहः स तथावितथक्रियः। भक्तं जनमधित्यज्य 
प्रवासं तापसो गतः॥'* (५) “यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌। कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो 
विपिनं गतः ॥।' (६) “इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा। रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्‌॥' 
(७) ˆ “““सा नूनं नगरी दीना दृषटास्मान्‌ राघवं विना। भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीवालवयोऽधिका' (१०) ' ““““-इतीव 
बहुधा वाचो बाहुमुदम्य ते जनाः। विलपन्ति स्म दुःखार्तां हतवत्सा इवाग्रयगाः ॥' (१२) 

रिप्पणी-१ (क) राम-राम कहकर चारों ओर दौड़ते है, इसीसे बड़ा शोर हआ। “चहं दिति 
धावहिं* इस पदसे “इत उत खोज दुरा" का अर्थ स्पष्ट करते हैँ कि रथकी लीक चारों दिशाओंमेः 
लगायी हं। (ख) रराम-राम कहते चारों ओर दौड़ते है पर रामजीको नहीं पाते। जब भरतजीके 
साथ जार्येगे तव पारगे । इससे जनाते ह कि चारों वर्णाश्रमो, चारों वेदोमें दूँदे भगवान्‌ नहीं मिलते 
ओर संतद्वारा मिलते हे। 

रिप्पणी-२ “मनहु वारिनिधि बूड़ जहाजू ' इति । श्रीरामजीको अयोध्यासे लङ्कातक जाना है। यह सब 
भूमि मानो समुद्र है। अवधवासियोंका साथ रहनेका मनोरथ- “जहां राम तहं सबुट समाज" ओर “चले साथ 
असर मत्र ददार यही दृढ जहाज हे। यह जहाज अयोध्याजीसे चला ओर तमसा किनारे आकर डूब 
गया; अर्थात्‌ तमसा-तीरतक अवधवासियोंका मनोरथ परा हुआ, आगे न चल सका; क्योकि श्रीरामजी छोडकर 
चले गये। अयोध्यावासी वणिक्‌ ठै, वे विकल हो गये; क्योकि जहाज दूब जानेसे माल मारा गया- 
श्रीरामलक्ष्मण-सीताजीका चला जाना यही मालक हानि है। रामरूपी माल हाथसे जाता रहा, अतएव जैसे 
वणिक्‌ मालका नाम ले-लेकर रोता है वैसे हीये हा राम! हा राम! कह-कहकर रोते-चि्ते ओर 
व्याकुल हो रहे हे। 

वि० त्रि०--श्रीरामजीके वियोगमें अवधवासियोका धैर्य छूट गया ओर वे एसे विकल हए, जैसे इवते 
हए जहाजका वणिक्‌समाज विकल हो जाता है। किसीका धैर्य नहीं रह जाता। यहाँ धर्यका टना ही 
ड्बना है, यथा--^नाथ समुञ्ञि मन करि बिचारू। राम वियोग योधि अपारू॥ करनधार तुम्ह अवध जहाजू। 
चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू॥ धीरज धरि त पाड़अ पार।" (१५४। ५-७) । 


एकहि एक देहं उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेसू॥४॥ 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग जीवनु रघुबीर विहीना॥५॥ 
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दोहा ८६ ( ६-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३८९ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ-आपु=-अपनेको, अपनी । धिग (धिक्‌) =धिक्षार योग्य। 

अर्थ-एक-दूसरेको उपदेश देते ह कि श्रीरामजीने हमारा क्लेश विचारकर हमें छोड दिया है। 
(अर्थात्‌ यह समञ्जकर कि हम सबको बड़ा कष्ट होगा, हमारे ऊपर तरस खाकर कुछ निरादरसे नहीं 
किंतु दयाके कारण हमको छोड़ा) ॥ ४॥ अपनेको धिक्वारते हँ, मछलीकी ई््यपर्वक बड़ाई करते हैँ 
ओर कते हैँ कि रघुवीरके विना हमारे जीवनको धिक्षार है॥५॥ 

रिप्पणी-- १“एकदहि एक देहिं उपदे “ अर्थात्‌ जबतक श्रीरामजी रहे तबतक वे सबको समञ्याते रहे, 
अव कौन ढारस दे? अतएव आपसे एक-दूसरेको समङ्ाते हँ ? 

नोट--१ "जाति कलेसू! यथा-' नाहं गच्छामि नगरमेते वै क्लेशभागिनः!" (अ० रा० २। ५। ५४) 
अर्थात्‌ में तो नगरको लौटकर जाऊंगा नहीं ओर ये व्यर्थं क्लेश उठार्येगे। वाल्मीकीयमें रामजीके ये वचन 
हे-* पौरा ह्यात्मकृताददुःखाद्विप्रमोच्या नृपात्मजैः। न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥' (२। ४६। 
२३) अर्थात्‌ राजपुत्रंको चाहिये कि वे पुरवासिययोके उन दुःखोंको मिटावें जो उन्होने अपने हाथों अपने 
ऊपर बरुला लिये हैं । अपना दुःख पुरवासियोंको न भोगने दें। यह कहकर उन्होने सुमन्त्रजीसे खोज मारकर 
रथ ले चलनेको कहा हे । 

नोट-२'मकर उरग दादूर कमठ जल जीवन जल गेह। तुलसी एकड़ मीन को है सोचिलो 
सनेह ॥* (दो० ३१८) “मीन काटि जल शोडए खाए अधिक पियास। तुलसी प्रीति सराहिए मुए मीत की 
आस ॥* “सुलभ प्रीति प्रीतम सवै कहत करत सव कोड़। तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुवन वड़ो न 
कोड ॥* (दोहा ३२०) यह मछूलीकी प्रशंसा है । 

"जग जो वनायो तो बनायो ना विगारो कलु जगको बनाड़ नहिं जीव विस्तारतो। जीवरचना्मे रचतो न 
नर नारी फेरि कीन्हे नरनारि तो न प्रेमको प्रचारतो॥ प्रेमको प्रचारो तो प्रचारो न संयोग देतो देयके संयोग 
सो बियोग न बविचारतो। अवधनिवासी कहें रामके वियोग ह्मे मागि देत मौत विधि होत जो उदार तो 

रिपपणी-२ “धिग जीवनु रघुबीर विहीना“ इति। जव अवधसे वनको रामजी चलने लगे तव “बियुल 
वियोग प्रजा अकुलानी। जिमि जलचरगन सूखत पानी ॥* अर्थात्‌ तव उनकी व्याकुलताका दृष्टान्त यह दिया 
था कि जैसे जलचर तालाब आदिका जल सूखते हए व्याकुल हों । श्रीरामजी वनको चले पर अभी उनका 
साथ था; रामरूपी जल अभी वना हुआ धा; अब उनका साथ छूट गया, जल बिलकुल न रह गया 
तो तड़पकर मर जाना चाहिये था जैसे मछली मर जाती है पर हम जीवित है, अतएव हमारा जीवन 
धिकार योग्य ह। (नोट-स्मरण रहे कि पूर्वं जलचरको उपमा दी थी, सब जलचर पानी सूखनेपर मर 
नहीं जाते मछली ही मर जाती है।) 

जौ पे प्रिय बवियोगु बिधि कौन्हा। तौ कस मरनु न मागे दीन्हा॥६॥ 
एहि विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा॥७॥ 
विषम वियोग न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखर्हिं प्राना॥८॥ 

अर्थ ब्रह्याने जो निश्चय ही प्यारेका वियोग रचाथातो मोगी मौत भी क्यों न दी॥६॥ इस प्रकार 
प्रलाप-समृह करते हए अत्यन्त दुःख ओर दाहसे भरे वे अयोध्याजी आये ॥७॥ कठिन दुःख वर्णन नही 
किया जा सकता, सब (१४ वर्षकी) अवधिक आशासे (कि इसके बीतनेपर फिर मिलेगे) प्राण रख 
रहे हे ॥ ८॥ 

रिप्पणी-- पुरुषोत्तम रामकुमार-१ (क) “कमम मरनु न मागे दीन्हा" से जनाया कि वे मृत्यु चाहते 
है पर मिलती नही, मोगी मृत्यु मिलती तो मीनकी तरह मर जते; क्योकि मीनकी प्रशंसा कर रहे दै। 
(ख) “करत प्रलाप कलापाभरे परिताप" अर्थात्‌ मुखसे प्रलाप करते हँ ओर अन्तःकरणे परिताप दै, 
भीतर-बाहर दोनोमें दुःख व्याप्त हो गया है। वियोग-दुःखमें ये लोग प्रलाप करते है जैसे लक््मणजीके 
वियोग-दुःखमें रामजीने "प्रलाप" किया है- श्रु प्रलाप सुति कान।* वैसा ही यर्दा समञ्च लेना चा्हिये। 
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(ग) “भरे परिताया-विरहाग्निके भयसे पुरवासी अवध छोड भगे थे, यथा-- “सहि न सके रघुबर बिरहागी। 
चले लोग सव व्याकुल भागी॥' (८४। ४) रामजीके साथ गये, वहाँ भी वियोग हआ। अतएव वहासि 
विरहाग्निके परितापसे भरे हए आये। 

रिप्पणी-२ “विषम ब्ियोगु" अर्थात्‌ एेसे दुःखमें वे मर जाते पर आशासे प्राण रखते हैँ । विषम 
वियोग विषम्न ज्वर है--“जरहिं विषम ज्वर लेहिं उसासा। कवनि राम विनु जीवन आसा॥' (५१। ५) राम- 
बिना जीवनक्को आशा नहीं है; उनके मिलनेको आशासे प्राण रखे दहे । 


दोऽ-राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि 
मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि॥८६॥ 


अर्थ-- स्त्री-पुरुष राम-दर्शनके लिये नियम ओर त्रत करने लगे, मानो चकवा, चकवी ओर कमल 
सूर्यके विना दीन दुःखी हें॥८६॥ 

“नेम कत" वाह्य-वस्तु-साध्य तित्य-कर्मोको 'नियम' कहते है, जैसे शौच, संतोष, तप, वेदपठन 
ओर ईश्ररका ध्यान। त्रत भी प्रायः नियमके लक्षणम अन्तर्भूत है, परंतु विशेषकर काम्य ओौर स्वयं 
गृहीतकर्मको त्रत कहते हें; जेसे उपवास, नक्त-भोजन। यद्यपि नियम ओर त्रत इनके अर्थमें भेद दशया 
है तथापि ये दोनों शब्द समानार्थक हैं । प्रवाह-पतित होनेसे एकके साथ दूसरेका उच्चारण होता है 
जसे “ यज्ञयागादिक।' (वि० टी०) 

पुरुषोत्तम रामकुमार-१ (क) सूचीकटाहन्यायानुसार पहले पुरवासियोंका विरह वर्णन किया, अगे 
श्रीरामजीका वृत्तान्त वर्णन करेगे। (ख) श्रीरामदर्शनके लिये नेमत्रत करने लगे। इससे विदित हआ कि 
साधनसे श्रीरामजीको प्राति होती है, यथा-“सव साधन कर सुफल सुहावा। लषन राम सिय दरसन 
पावा॥* (२०९। ५) क्या नेमव्रत किये, इसका व्योरा आगे स्पष्ट करके लिखते है-- “पय अहार फल असन 
एक निति भोजन एक लोग। करत रामहित नेम व्रत परिहरि भूवन भोग॥* (१८८) (ग) “कोक “““ 
दीन विहीन तमारि' इति। यर्हों १४ वर्षका वियोग रात्रि है, उसके बाद रामजीका आगमन सूर्योदय है 
जिससे शोक-तम निवृत्त होगा। 

कोक-कोकोको उपमा देकर सूचित किया कि पुरवासियोका पति-पत्नीसे (पतिको पत्रीसे ओर पत्रीको 
पतिसे) विछछोह है, ओर कमलके दृष्टान्तसे सूचित किया कि सब शोभासे रहित दै । जैसे विना सूर्यके 
अन्धकार वसे ही अयोध्यामें विना रामजीके (शोकरूपी) तम है, यथा-“लागति अवध भयावनि भारी। 
मानहूं कालराति अधियारी॥' 

मानस-मयङ्क-कोक-कोकीकी उत्प्रक्षासे सूचित करते हँ कि सव लोग वानप्रस्थ-आश्रमके नियमको 
पालन करने लगे, यद्यपि स्त्री साथ है तो भी भूलकर भोग नहीं रुचता। नेम-त्रतसे सूचित होता है कि 
शरीररक्षार्थं कुछ भोजनका अवलम्बन किये है। 

मु° रोशनलाल-“ कमलका दृष्टान्त देकर शोभाका नष्ट होना जनाया; क्योकि कुम्हलाये हए कमलमें 
स्याही आ जाती है ओर लाली नष्ट हो जाती है ओर कोक-कोकीके दृष्टान्तसे शृद्गार-वासनाका जाता 
रहना, एवं करुणाको वृद्धि सूचित कौ । 

श्रीनंगे परमहंसजी--श्रीअवधके स्त्री ओर पुरुषोने इस नियमका व्रत किया कि रात्रिरूप चौदह वर्षकी 
अवधितक रघ्युनाथजीका दर्शन किये विना हमारा आपसे संयोग नहीं होगा। वे चकवा-चकवीकी तरह 
व्याकुल हो गये ओर उनका कमलरूप मन सम्पुटित हो गया। 

वि° त्रि०-जैसे सूर्य विना कोक-कोकी ओर कमल दीन हो जाते ह। कोक-कोकी ग्राम्य-सुखका 
त्याग करते है, ओर कमल विकसित नहीं होता, अन्तर्मुख हो जाता है। उसी भोति अवधवासियोरमेसे 
कुछने तो ग्राम्य-सुख न करनेका नियम कर लिया ओर कुछने अन्तर्मुख रहनेका त्रत धारण कर लिया। 
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चार प्रकारके रामभक्तोंकी उपमा देते हए लक्ष्मणजी कहते हैँ कि “कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे 
सकल निसा अवसाना॥ एसे प्रभु सव भगत तुम्हारे! हवै है टूट धनुष सुखारे॥" इससे स्पष्ट है कि ज्ञानी 
भक्तकी उपमा कमलसे है, जिज्ञासुकी कोकसे, अर्थार्थीको भ्रमरसे ओर आर्कं “नाना खग” से। सो अयोध्यां 
दो ही प्रकारके भक्त है ज्ञानी ओर जिज्ञासु, जिनकी उपमा यहां कमल ओर कोक-कोकीसे दी है, अर्थार्थी 
ओर आर्तं भक्त अयोध्यामें ह नहीं, क्योकि रथि सिधि संपति नदी सोहा्। उमगि अवध अवधि कदं 
आई॥ मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाती ॥* (२।१।३४) ये रत्नोकी भति ^रिधि 
सिधि संपति के * रत्नाकरके गभमिं डूबा हैँ, ये अर्थार्थी ओर आर्तं क्यों होगे ? अतः जिज्ञासु ओने ब्रह्मचर्यका 
नियम धारण कर लिया ओर ज्ञानीने अन्तर्मुख रहनेका त्रत धारण कर लिया। 

सीता सचिव सहित दोउ भाई । सुंगवेरपुर पहुंचे जाई ॥ ९॥ 

उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी।॥२॥ 


लषन सचिव सिय किए प्रनामा। सबहि सहित सुखु पायउ रामा॥३॥ 
अर्थ--श्रीसीताजी ओर मन्त्रीसहित दोनों भाई शृङद्गवेरपुर जा पहुंचे ॥ १॥ सुरसरिको देखकर श्रीरामचन्द्रजी 
रथसे उतरे ओर बहुत प्रसन्न होकर दण्डवत्‌ को ॥ २॥ लक्ष्मणजी, मन्त्री ओर सीताजीने प्रणाम किया, सबके 
सहित श्रीरामजीने सुख पाया ॥३॥ 


से हे। बीचमें पुरवासि्योके विरहका वर्णन हआ। 

शृद्धवेरपुर- लाला सीतारामजी लिखते हँ कि तमसासे शृद्खवेरपुर ४० कोस है। सुलतानपुरसे पूर्वं आध 
मीलपर गोमती ओर प्रतापगढ-किलाके नीचे, सई पार करके शृद्खवेरपुर पर्हचे। रायसाहव पं० परमेश्चरीदत्त 
मिश्रजी कहते थे कि भरतकुण्डसे रेलके रास्ते प्रतापगढ़ ५२ मील है, वहसे ४० मील वह मुकाम दै 
जहां दूसरी रात निवास हुआ है । जेठवारा थानातक पक्तौ सडक है, फिर कच्ची । शृद्धवेरपुर जिला इलाहाबादरमें 
है । आजकल वह सिंग्रौर घाट कहलाता है। यहां ' रामचौरा" स्थान है, जहां श्रीरामजी दूसरी रात रहे 
थे। रामचौरासे रामचौरा स्टेशन डद मीलपर है। यर्हाँपर एक घाट रामसन्ध्या-घाट है जहापर पार उतारनेके 
लिये केवरसे बातचीत हई थी। 

श्रीपं० रामवल्लभाशरणजी (अयोध्याजी) का मत है-कि भरङ्गवेरपुर~पुर जिसके चारों ओर सीगोकीौ 
वारी लगी हई है। इस नामसे सूचित होता है कि निषाद कैसे हिंसक थे, अगणित मृगादि जीर्वोका वधक 
उनकी सीगोसे गोँवको सरहद बनायी थी। इसीसे शृद्घवेरपुर नाम पड़ा। 

लाला सीतारामजी लिखते हँ कि इसे अव सिंगरौर कहते ह । प्रयागसे २२ मील उत्तर-प्चिम गङ्गाके 
उत्तर तटपर एक ऊँचे टेकरेपर बसा है ओर बहुत दिनोंतक परगनेका प्रधान नगर था। शृङ्गवेर संस्कृते 
अदरकको कहते रँ । इससे विद्रान्‌ लोग अनुमान करते ह कि यहां पहले अदरककी खेती होती थी। 
परंतु तीर्थ-स्थार्नोकी महिमा बदढ़ानेके लिये केवल श्रीरघुनाथजीका पदार्पण पर्यपति न समञ्जकर भशृङ्गवैरको 
शृद्धीवीर कर दिया गया ओर रघुनाथजीकी बड़ी बहिन शान्ता ओर उनके बहनोई ऋष्यशूङ्गका आश्रम 
यहां बन गया। मुख्य स्थान जिससे हमको प्रयोजन है रामचौरा दै। यह गोव सिंगरौरहीका एक भाग 
है। इसमें गद्गातटपर दो पेड़ शीशमके टै जिनके नीचे चौते बने रै। यह उसी वृक्षकौ संतान कहे जाते 
हँ जिसके नीचे श्रीरघुनाथजीने विश्राम किया धा। 

श्रीविजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते है--दोनों भाई, मन्त्री ओर सीताजीके सहित शृद्धवेरपुर जा पहुचे । 
शृद्भवेरपुरका नाम आजकल सिंगरौर है, यथा- “सो जामिनि सिंगरौर गंवार्/“ सुनते हं कि यहां पिले 
शृद्धी ऋषिका आश्रम था, इसलिये इसका नाम शद्खवेरपुर पड़ा, ओर नामका व्युत्पततिलभ्य अर्थं भी एसा 
ही है। शृद्धवेरका अर्थ ही है शृद्री। शद्ध है वेर-(देह-) में जिसके, उसे शृद्धी कहते है। उर्न्ाका पुर 
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शृद्गवेरपुर कहलाता है । यही अर्थं जनश्रुतिके अनुकूल दै, नहीं तो जहाँ अदरककी खेती हो या व्यवसाय 
होता हो, उसे भी भृद्खवेरपुर कह सकते हैँ । शृद्खवेरका अर्थं ही अदरक हेै। 

"ॐ वाल्मीकिजी लिखते है कि देवसरिको भंवरवाली लहरोंको देखकर श्रीरामजीने सुमन््रजीसे कहा 
कि यहां तटपर बहुत बड़ा इगुदीका वृक्ष है, हमलोग यहीं ठहर, इस नदीके जलका देवता, दानव, गन्धर्व 
आदि सभी आदर करते हें। यह कहकर वहीं सब कोई उतर पडे । 

रिप्पणी-- पुरुषोत्तम रामकु०-१ तीर्थं जसे देख पड़ वहींसे सवारीसे उतरकर प्रणाम करना चाहिये, 
यथा-- "गिरबरु दीख जनकयपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबही।॥* (२७५।२) विशेष हर्ष हुआ अर्थात्‌ 
रोमाञ्च, सजल नयन, गद्गद कण्ठ इत्यादि हुए। बडेको हर्षसहित प्रणाम करना चाहिये । पुनः, दूसरा भाव 
कि गङ्गा साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव हँ अतएव उनके दर्शनसे ब्रह्मसुख प्राप्त हुआ जिससे अधिक कोई सुख नहीं। 
पुनः, हर्ष इससे कि यह हमारे कुलकी कीर्मिरूपिणी है। 

रिप्पणी-२ रामजीने "दण्डवत्‌" ओर सबने ' प्रणाम" किया। भाव कि श्रीरामजीकी भक्ति द्विज, 
देवता ओर तीर्थम बहुत है ओर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी ओर मन्त्रीकी भक्ति रामजीमें बहुत है, अन्यमें 
सामान्य है। 

टिप्पणी--२३ “सबि सहित सुखु पायड रामा भाव कि प्रथम श्रीरामजीको हर्ष हआ ओर अब सबको 
सुख हुआ। यदि “सबहि सहित” न कहते तो समज्ञा जाता कि केवल श्रीरामजीको सुख हआ। गङ्गा- 
दर्शनसे ब्रह्मप्राति है सो उनकी प्रापि रामजी मुख्य हैँ; तात्पर्य यह कि राम-दर्शनके आगे ब्रह्मानन्द सामान्य 
है, यथा--“इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा ॥' इसीसे ब्रह्मसुखकी प्रापिमें इन 
तीनोको सामान्य कहा। 

नोट-इन चौपाइ्योसे मिलते हए श्लोक ये हैँ-"रामः सीतासमन्वितः॥ गङ्गातीरं समागच्छच्छृङध 
वेराविदूरतः। गङ्ख दृषा नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानसः ॥' (अ० रा० २। ५। ५९-६०) अर्थात्‌ श्रीसीतासहित 
श्रीरामजी शृद्खवेरपुरके पास गद्गातटपर पहंचे। गद्गाजीको देखकर प्रसन-चित्तसे नमस्कार करके उन्होने 
स्नान किया। 


गंग सकल मुद मंगल मूला। सव सुख करनि हरनि सब्र सूला॥४॥ 

कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु विलोकर्हिं गंग तरंगा॥५॥ 

सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिबुधनदी महिमा अधिकाई ॥ ६॥ 

अर्थ--गङ्गा सारे आनन्दमङ्गलोकी जड दै, सारे सुखोंकी करने ओर सारे दुःखोंकी हरनेवाली 
है ॥४॥ अनेक कथाओके प्रसङ्ग कहकर श्रीरामजी गद्गाकी लहर देख रहे हैँ ॥५॥ मन्त्रीको, भाईको ओर 
प्रियपलीको देवनदीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥ ६॥ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी- गङ्गाजीको “सकल मुद मंगल मूल" कहकर निराकार ब्रह्म अथवा ब्रह्मद्रवा 
कहा। क्योकि मङ्गलमूल तो ब्रह्म राम ही है, यथा-“मंगलमूल राम सुत जासू। जो कष कहिय थोर सब 
तासू॥* भगवान्‌ व्यासदेवने भी 'ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्ववी' एेसा कहा टै । इसकी एक कथा 
भी गर्गसंहितामें पायी जाती है कि किस प्रकार स्वयं कृष्णमूर्ति द्रवीभूत होकर गद्धाजलरूपमें परिणत हो 
गयी । “सव सुख करति” से गुणाधान कहा ओर “हरनि सब सूला' से दोपापकर्षण कहा। 

रिप्पणी-- पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “सकल मुद मंगल मूला" अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द, विषयानन्द सव प्रकारके 
आनन्दोको मूल ह । इससे वे सव आनन्द प्राप्त होते हैँ । “सब सूला^~त्रयशूल। शूल तीन माने गये है 
यथा-' त्रयः शृलनिर्मूलनं शूलपाणिम्‌।' (७। १०८) वे ये हँ- जन्म, जरा, मरण। 

रिपणी-२ (कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा” इति। (क)-'कोरिक' संख्यावाची नहीं है कितु 
अनन्तवाची है, यथा- “कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरु प्रबोधिसि रानी ॥* (२०। ३) अर्थात्‌ 
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बहुत-सी कथाएँ करीं । प्रत्येक कथाकी समातिपर गद्खाजीकी तरंगे देखते है कि रेसी ये गङ्गा रै।* 
(ख) यहां मन-वचन-कर्म तीनोसे गङ्गामें भक्ति दिखायी है- “सुख याया” यह मनकी भक्ति है क्योकि सुख 
पाना मनका धर्मं हे। (कहि कहि कोटिक कथा” यह वचनकी ओर “कान्ह दण्डवत” यह कर्म या तनकी 
भक्ति हे। (ग)-बहुत-सी कथाएँ क्या कर्ही, यह अगे कहते हैँ कि गङ्गाजीकी महिमा-८बड़ाई-) की कथा 
कहते है, उनका माहात्म्य कहते ह । णरतीर्थ-स्नानकी विधि यह है कि पहले माहात्म्य सुने, तव स्नान करे। 
कोई ओर वहां नथा जो सुनाता, अतएव रमजीने ही सुनाया। माहात्म्य कहना यह भी एक भक्ति रहै। 

रिप्पणी-३ “विवुधनदी * पदका भाव कि ब्रह्मा-शिवादि देवताओंको भी पवित्र करती है, यथा- 
' भागीरथीभवविरचिपुनीतनित्यम्‌।' यहां महिमाकी अधिकाई कहते है, एक महिमा यह भी है। 

नोट--विनयपत्रिकामे गङ्गाजीकी महिमापर कविके ये पद्य है--“जय जय भगीरथनंदिति, मुनिचय 
चकोरचचदिनि नरनाग बिवुथ वंदिनि जय जह्वबालिका। विष्णुपद सरोजजासि ईससीसपर विभासि त्रिपथगासि 
पुण्यरासि पायञछालिका॥ विमल विपुल बहि बारि सीतल त्रयतायहारि भवर बर बिभंगतरतरंगमालिका। पुरजन 
पूजोपहार सोभित ससि धवल धार भंजनि भवभार भक्तिकल्यथालिका। निज-तट-बासी विहंग जलथलचर 
यसु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रथुकंसवबीर विचरत मति 
देहि मोह-महिक-कालिका॥* (वि० १७) 

२--' जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी । 

विष्णु पदकंज मकरंद इव अंवुवर वहसि दुख दहसि अध वृंद विद्राविनी॥ 

मिलित जलपात्र अज, युक्त हरिचरणरज, विरजवर वारि त्रिपुरारि शिरधामिनी। 

जन्हु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत भृधर-द्रोणि-विहरणि बहूनामिनी ॥ 

यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरोरग दनुज मनुज मज्हिं सुकृतपुंज युत-कामिनी। 

स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञानप्रद मोह-मद-मदन-पाथोज हिम-जामिनी॥ 

हरित गंभीर वानीर दुह तीरवर, मध्य धारा विशद, विश्च अधिरामिनी। 

नील पर्यककृत शयन सर्पेण जनु सहस्र शीशावली स्नोत सुर स्वामिनी॥ 

अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुटमणि वंदिते लोकत्रय गामिनी। 

देहि रधुवबीरपद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास-हरणि भवभामिनी॥ (वि० १८) इत्यादि 

मज्ननु कोौन्ह पंथ श्रम गएऊ । सुचि जलु पियत मुदित मन भएऊ ॥७॥ 
सुमिरत जाहि मिटड़ श्रम भारू । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-- सुचि =' शुचिः शुद्धे पुनः शुक्लः शुभ्रः शुचिःश्चेत' इति (अमरकोश) अर्थात्‌ शुद्ध, स्वच्छ, 
साफ, पवित्र-(पाठकजी) । “श्रम भारू"=श्रमका भार वोञ्चा अर्थात्‌ जनम-मरणादि, भारी चश्रम। 

अर्थ-स्नान किया, उससे रास्तेको थकावट दूर हुई । पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया॥७॥ 
(वक्ता कहते है कि) जिसका स्मरण करते ही भारी श्रम (अनेकों जन्मोंका जन्म-मरण आवागमन-श्रम) 
मिर जाता है उसको श्रम! यह लोकका व्यवहार है (लोकाचार है)॥८॥ 

रिप्पणी पुरुषोत्तम रामकुमार-१ यहां “ दरस, परस, मज्जन ओर पान ' चारों कहे गये- “याम विलोकर्हिं 
गंग- तरंगा“ यह दर्शन; “मग्ननु कौन्ह पंथ श्रम गए्ऊ” यह मज्जन ओर स्पर्श ओर “सुचि जल पित मुदित 
यह पान हुआ। पुनः, 

रिप्पणी-२ माहात्म्य कहकर स्नान किया, एेसा करनेसे धर्मशास्त्रकी मर्यादाकी रक्षा की । पुनः, वैद्यक 
शास्त्रको मर्यादा भी रखी; क्योकि इसमे लिखा है कि परिश्रमकी गर्मी मिटाकर स्नान करे। स्नानमें दस 
गुण कहे गये है, उन्मेसे श्रम दूर होना ओर मन मुदित होना ये दो गुण यहां कहे । [मिलान कीजिये- “गै 
भ्रम सकल सुखी नृप भए्ऊ।* (१। १५९। १) "मजनन कीन्ह परम सुख पावा।* (३। ४१) “करि तडाग 


* १--अनेक पापियोके तारनैकौ कथाएं कर्ही-(रा० प्र०)। २-मयंककार लिखते है कि दो ब्राह्मण, गुदर, 
यती, अकेली नारि, गणिकापति तस्कर, कपिदल ओर ब्रह्मदग्धादिककी कथाएं कहीं । 
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मज्जन जले पाना। बट तर गएउ हदय हरषाना॥' (७ । ६२.) “पजनन करिअ समर श्रम छीजे।* (६। ११५) 

नोट- “तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू * "इति । यहाँ यह शंका खड़ी की जाती टै कि प्राकृत मनुष्यों 
ओर जीवोंको चलनेसे परिश्रम होता है ओर स्नान करनेसे उनकी थकावटर दूर होती दै, पर ये तो परात्पर 
परब्रह्य हे, इनको श्रम हुआ! यह कैसा 2 इनके स्मरणमात्रसे जीव आवागमनरूपी भव-श्रमसे मुक्त हो जाते 
है, यथा-"यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌। विमुच्यते“ ॥' तो उनको श्रम कैसे सम्भव है? 
'श्रीसीतारामजीको श्रम हुआ ओर वह श्रम गङ्कास्नानसे दूर हुआ' एेसा पद या सुनकर बहुत ही सम्भव 
है कि पाठक या श्रोता ओर आजकल कलियुगको संतान विशेष, इनको मनुष्य समञ् लें; अतएव पूज्य 
वक्ता इस माधुर्य-विशेषको कहकर तुरत उनके साथ ही उनका एश्वर्य वर्णन करते हए उसका. समाधान 
करते हे कि वे नर-नाखय कर रहे है इसीलिये उनमें सब लोक-व्यवहारोंको कहना पडता है, नहीं तो 
उनको श्रम कहना ही न चाहिये । वास्तवमें उनको न तो श्रम ही हुआ न वह मिटा। लीलामात्रके लिये 
एेसा दिखाया ओर कहा गया । 

४स्मरण रहे कि यह पूज्य कविकौ शली है कि जव कहीं अत्यन्त माधुर्य लीलाका वर्णन आ 
जाता हे, जिससे पाठक या श्रोताको श्रीरामजीके ब्रह्म होनेमें सन्देह होनेका अदेशा है तब वे उनका कुछ 
एश्वर्य कहकर उस सन्देहको निवृत्ति भी साथ-ही-साथ कर देते हें । वैसे ही यर्हां भी दोहेमें कहते है- "सुद्ध 
सच्विदानंदमय कंद भानुकुल केतु“ ' पूर्वं भी कईं स्थलोंपर यह वात बतायी जा चुकी हे। 

४ इसी तरह ज्हां-जहां श्रीरामजीको श्रमादि होनेका उदे हो वर्हां - वर्हां इस चौपाईका अध्याहार 
कर लेना चादिये। 

दोऽ- सुद्ध सच्यिदानंदमय कंद भानुकुलकेतु। 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ ८७॥ 

शब्दार्थ-कंद=( कं सुख~जल-+द= दाता) सुख देनेवाले; मेघ-समूह, ज्‌ । अनुहरत=सदृश,(जेसा मनुष्य 
करते है) वैसा ही; तरह। संसृति संसार, भव, जन्म-मरण । 

ध शुद्ध (सत्व, रज, तम तीनों मायिक गुणोंसे परे) सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप, सुखरूपी जलके 
देनेवाले, सूर्यकुलकी ध्वजा (अर्थात्‌ उसमें श्रेष्ठ) श्रीरामजी मनुष्योकी तरह चरित करते है जो (चरित) 
संसार (भव) सागरसे पार होनेके लिये पुलके समान है। अर्थात्‌ इन चरित्रोको गा-सुनकर जीव भवसागरसे 
पार हो जाते हें॥८७॥ 

पोडेजी-मयके तीन अर्थं है--प्रचुर, विकार ओर तदात्मक। प्रचुर जैसे पृथ्वी जलमय हो गयी । विकार 
जेसे पृथ्वी अन्नमय है, अन्नकार्य ओर पृथ्वी कारण है 1 तदात्मक जैसे कुण्डल स्वर्णमय ओर घट मृत्तिकामय। 
तीनों अर्थ र्हा गृहीत ह-शुद्ध सच्चिदानन्द इनमें भरा हआ है । शुद्ध सच्विदानन्दके आकर अर्थात्‌ कारण 
है, वा सुद्ध सच्िदानन्दरूप हैँ-सो ये कौन राम है? जो भानुकुलकेतु है ओर जो चरित्र करते हैँ 

सृ० मिश्रजी उत्तरारद्धका अर्थं यह भी करते ह--' संसार-सागरसे पार उतारनेवाले प्रभु भी मनुष्यके 
समान चरित्र करते हे ।' शुद्ध~त्रिगुणातीत, तीनों मायिक गुणों (सत्‌, रज, तम) से परे। सत्‌= भृत, भविष्य, 
वर्तमान तीनों कालम एकरस । चित्‌ चेतन्यस्वरूप। कंद अर्थात्‌ जगतके मूलभूत । 

नोट-१-बालकाण्ड १९ (२) मे “विधि हरिहर मय” प्रत्यय अर्थोपिर विस्तृत विचार किया गया हे। 
पाठक वहीं देख लें । यहां यह तद्रूप अर्थमें आया है। जब गुण ओर स्वरूपकी एकता होती है तब 
उसे तदात्मक कहते है । जैसे-घट मृत्तिकामय, कंटठा स्वर्णमय, लवण क्षारमय । वैसे ही * सच्चिदानन्दमय'= भीतर- 
बाहर शुद्ध सत्‌-चित्त आनन्दमय; सच्चिदानन्दरूप; जहां सत्‌-चित्त-आनन्दके अतिरिक्त कुछ ओर है ही नहीं। 
यथा--“चिदानंदमय देह तुम्हारी!“ (१२७। ५) देही देह विभाग रहित चिदानन्द ही चिदानन्दरूप है । 

नोट-२ “सुद्ध सच्िदानंदमय" यह त्रह्मका स्वरूप कटा । फिर बताया कि वह ही रघुकुलमें उत्पन्न 
होकर मनुष्योके-से चरित करते हँ ओर अन्तमें इस चरितका कारण कहते है-- “संसृति सागर सेतु।* यथा-- “जग 
पावन कीरति विस्तरिहहि। गाड़ गाड़ भवनिधि जन तरिहिहि॥* (६। ६५) 
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दोहा ८८ ( ९-३ ) # श्रीपद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३९५ अयोध्याकाण्ड 


नोट--३ बेजनाथजी--“शुद्धसच्िदानंदमय- कद शुद्ध सच्विदानन्दमय मेव है । आनन्दमय मेघ हैँ 
आनन्द बरसाते है, जसे जलमय मेघ पानी वरसाते ह । [* जो कोई शुद्ध सच्विदानन्दमय हैँ उसे भी सुख 
देनेवाले हें '-(रा० प्र०)] 
एह सुधि गुह निषाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई॥ ९॥ 
लिए फल मूल भेट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय हरषु अपारा ॥ २॥ 
करि दंडवत भेट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें॥३॥ 
शब्दार्थ-- भार बोञ्ञा जो एक आदमी उठा सके। भरि भारा-भरपूर बोञ्ञा लेकर, कांवर वा बंहगी 
पूरी भरी लदी हई लेकर । 
अर्थ-- जव गुह निषादने यह खबर पायी तव प्रसन्न होकर उसने अपने प्यारे बन्धुवर्गं (सम्बन्धि, 
कुटुम्बियो, जाति- भाई-विरादरीवालों) को बुला लिया ॥१॥ ओर भटके लिये फल ओर (कंद आदि) मूल 
ˆ भार" भर-भरके लेकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिलने चला, (उस समय) उसके हदयमें बेहद हर्षं था ॥२॥ भंटको 
आगे रखकर दण्डवत्‌ करके वह प्रभु-(रामचन्द्र-) को अत्यन्त अनुरागसे देखने लगा ॥३॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमार-- १ "गुह निषाद” कहटनेका भाव कि श्रीरामजीका आगमन सुनकर उसके सब 
विकार दूर हो गये। “कु बोलाई'-सवको बुलाया क्योकि सब कुटुम्बियोके सहित वह रामजीकी 
शरण होना चाहता है जेसा आगे उसने स्वयं कहा है, यथा--^देव धरनि धन धाम तुम्हारा मैं जन 
नीच सहित परिवारा॥* (रा० प्र० कारका मत है कि प्रिय ओर भाइ्योको बुलाया। भाइयोंको साथ 
लिया क्योंकि उत्तम पदार्थं अकेले ही सेवन करना योग्य नहीं। अथवा, रामजी भाईसहित टै अतः 
यह भी भाइयोंसहित गया।) 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी-भगवदर्चन परिवारके साथ करना चाहिये यथा-"सेवदहिं तुमहिं सहित 
परिवारा!" इसलिये “मुदित लिए प्रिय वधु बुला" सुना कि सरकार श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी तथा मन्त्रीके 
सहित गद्गातटपर विराजमान हैँ, रथपर आये हैँ, समज्ञा कि गद्गा-स्नानके लिये, पूजनके लिये आये 
हैं । अतः सात्विक आहार योग्य फल ओर मूल भार (बंहगी ) में भरकर उपहाररूपमे ले चला- रिक्तपाणिर्न 
गच्छेत राजानं भिषजं गुरुम्‌।' अपार हर्ष “सेवक सदन स्वामि आगमन“ से हे। 
नोर- "गुह निषाद" इति। * पर अशं गुहति इति गुहः" अर्थात्‌ जो पराया द्रव्य चुरावे वह गुह है1 (पु० 
रा० कु०) "गुह्यति व्यति परस्वमिति गुहः" अर्थात्‌ पराये धनको चुरावे वह गुह टै। (रा० प्र०) “निषादो 
जीव्हिंसकः' जो जीव-हिंसा करे वह निषाद है। (पु° रा० कु०) "ब्राह्मणेन शद्रायां जातो निषादः ।' "मत्स्यघातो 
निषादानाम्‌" (मनुसंहिता) (वन्दन पाठकजी ) “ज-वाल्मीकिजी लिखते है कि इस देशक राजाका नाम ` गुह 
है। यह निषाद जातिका है। यह रामचन्द्रजीका प्राणोके समान मित्र था ओर बड़ा बली धा यह सुनकर 
कि रामजी हमारे देशमें आये हैँ वह वृदे अमात्यो तथा साधिर्योसे युक्त होकर वहां गया। “तत्र राजा 
गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा। निषादजात्यो बलवान्स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥' “स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं 
विषयमागतम्‌। वृद्धैः परिवृतोऽमात्यैज्ञतिभिश्चाप्युपागतः ॥' (सर्गं ५० । ३३-३४) श्री वि° त्रि० जी लिखते 
है कि गुह नाम भगवान्‌ कार्तिकेयका है। वही नाम निषादराजका था। अथवा वह साक्षात्‌ कार्तिकेयका 
अश धा, इसलिये गुह निपाद कहा। 
पद्मपु° भूमिखण्डमें राजा पृथुके जन्मके वर्णनमें लिखा है कि जव ऋषि्योनि राजा वेनकोौ पकड़कर 
क्रोधे भरे हए उसकी बायीं जंघाको मथना आरम्भ किया। तो उससे काले अंजनकौ राशिके समान एक 
नटे कदका मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण धी। लम्बा मुंह, विकराल ओं, नील कवचके 
समान काला रंग, मोटे ओर चौढे कान, बेडौल बदी हुई वाहे ओर विशाल भद्वा-सा पेट--यही उसकी हुलिया 
धी। ऋषियोने उसकी ओर देखा ओर कहा- निषीद (वैठ जाओ) । उनकी व्रात सुनकर वह भयसे व्याकुल 
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मानस-पीयूष ३९६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ८८ ( ४-५) 
हो वैठ गया। इसलिये उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों ओर वनोमें ही उसके वंशको प्रतिष्ठा हई। 

रिप्पणी- १-पु° रा० कु०-“हरष अपारा * का भाव कि रामजीके अनुभवको ब्रह्मानन्द कहते हैं । जिनका 
अनुभवमात्र करनेसे ब्रह्मानन्द होता है, उनके दर्शनोंको जा रहा है; अतएव उसके आनन्दका पारावार नहीं 
हे, जीमें उमंग भरी है कि चलकर उनको देखृंगा ओर जिस प्रकार देखा सो आगे कहते ही हेँ। 

रिप्पणी-२ “लिए फल मूल भेट भरि भारा!“ ' इति। निषादराजको यह खबर मिली कि मुनिवेषसे 
श्रीसीतारामलक्ष्मणजी वनको जा रहे हैँ, अतएव मुनियोके योग्य जो भेट है-- कन्द-मूल-फल इत्यादि- वही 
लेकर मिलने गये। जब भरतजी आवेगे तव दूसरे प्रकारकी भेट, जो राजाओकि योग्य है उसे ले जार्येगे, 
क्योकि भरत राजा है। 

रिष्पणी-३ “भरि भारा! का भाव कि भटका भार परिपूर्ण चाहिये, खाली न चाहिये, पात्र भरा 
रहना चाहिये । यथा-"दधि चिउरा उपहार अपारा भरि भरि कांवरि चले कहारा॥' (१। ३०५ ६) “भरे 
सुधा सम सव्व पकवाने।" (१। ३०५। २) "अस कहि भेट संजोवन लागे। भरि भरि भार कहारन्ह 
आने ॥* (१९३ । २-३) इत्यादि। यर्हापर भी “भार” से वही अर्थं लेना चाहिये। 

रिपष्पणी-४ "करि दंडवत भेट धरि आगे।*““ “ इति। अर्थात्‌ प्रथम अपनी देह अर्पण कौ, फिर सव 
भेट श्रीरामजीको नजर (अर्पण) कौ, ये तो बाह्य इन्द्रिय ओर पदार्थं हृए। इनको समर्पण करनेके वाद 
अन्तःकरण-( भीतरको इन्द्रियो-) को समर्पण कर रहे है --"प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे अनुराग मनका 
धर्म॒है। तात्पर्य यह कि मन, बुद्धि ओर चित्तको उनके दर्शनमें लगा दिया है, यथा-- "राम लषन सिय 
सुंदरता । सव्व चितवहिं चित मन मति लाई॥' 


* सहज सनेह विवस रघुराई । पंछी कुसल निकट बेठाई॥ ४॥ 


नाथ कुसल पद पंकज देखे । भएडं भाग भाजनु जन लेखे ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--' भाग-भाजन'=भाग्यके पात्र, भाग्यवाले, बड़भागी । 

अर्थ--रघुराई श्रीरामचन्द्रजी सहज प्रेमके वश हे । उन्होने उसे पास विठाकर कुशल पृष्छी ॥ ४ ॥ (निषादराज 
बोले) हे नाथ! आपके चरणकमलोके दर्शनसे कुशल है, अव मै बड़भागी लोगोंकी गिनती आ गया 
अर्थात्‌ म भी आपका एक बड़ा भाग्यवान्‌ दास आजसे माना जाऊँगा॥५॥ 

रिपणी- १९ (क) “सहज सनेह बिवस” इति। श्रीरामजी स्वाभाविक प्रेमके वश हैँ । निषादने दण्डवत्‌ 
को उससे वश न हए, भट नजर की उससे वश न हए, अति अनुरागसे जब वह स्वरूपके दर्शनमें लग 
गया तब वश हो गये, रहा न गया, पास बिठा ही तो लिया ओर कुशल-प्रश्न करने लगे। “विस !-विशेष 
वश। ` विवश” का भाव कि प्रेमके वश हं ओर स्वाभाविक प्रेमके विशेष वश हं । (ख) “रघुराई “रघुकुलके 
राजा, रघुकुल श्रेष्ठ । इस शब्दका भाव यह है किये तो राजा हैँ इनके यहां क्या पदार्थं नहीं है जिसकी 
उन्हं चाह हो, सभी कुछ तो है, अतएव ये भटसे वश नहीं हो सकते। पुन: भाव कि अन्य राजाः सेवा 
करनेपर भी वत्रशमें नहीं होते, यथा-“भरूष सुसेवित बस नहिं लेखिए" ओर “रघुराई' केवल निष्कपट-स्नेह 
मात्रसे विशेष वश हो जाते है। [ (ग) “पंछी कुसल ( वाल्मी० २।५०) मेँ श्रीरघुनाथजीने कहा है 
कि "दिष्टया त्वां गुह पश्यामि हयरोगं सह बान्धवैः । अपि ते कुशलं रष्टे मित्रेषु च वनेषु च ॥' (४२) अर्थात्‌ 
गुह ! यह प्रसन्नताकौ बात है कि भ बान्धवोके सहित आपको नीरोग देखता हूँ । आपके राज्य, मित्र ओर 
वनका तो कुशल है? कुशल पृछना आत्मीयताका निदर्शक है] (घ) “निकट वैटठाई{- यह बड़ा आदर 
ओर प्रेम सूचित करता है, यवथा--^अति आदर समीप बैठारी।* (६।२३७।४) 

प० प० प्र-(क) यह प्रथम परिचय है इसीसे यहं श्रीरामजी निषादराजसे भटे नही । जव 


* यह अर्धाली राजापुरकी पोधीर्मे नहीं है। 
† वाल्मीकीय ओर अ० रा० से निषादराजका परिचय पूर्वसे ही जान पडता टै ओर सत्योपाख्यानमें तो 
स्पष्ट लिखा है कि कौमारावस्थामें वह चारों भाईयोकि साथ शिकारमें जाया करता था। अ० रा० में निषादको 
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वह श्रीभरतजीके साथ चित्रकूट आया उस समय “केवट भेटेड राम" (२४१) (ख) निकट वैठाना, कर 
गहि निकट वैठाना, परम निकट वैठाना ओर कर गहि परम निकट वैठाना ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रेमादरके 
निदर्शक हं । ' निकट वेठने' का परम सौभाग्य प्रथम निषादराजको ही मिला। नारदजीके समान ही निषादराजका 
यह भाग्य है, क्योकि नारदजीको भी “स्वागत पृ्छि निकट वैठारे।* (३। ४१। ११) यह भाग्य सुग्रीवजीको 
नहीं मिला। विभीषणजीको भी “अनुज सहित मिलि डिग बेठारी।* (३।४६।३) श्रीसनकादिकजीको हाथ 
पकड़कर्‌ वरैठाया है पर निकट नही, यथा--“कर गहि प्रभु मुनिवर वैठारे।“ (७।३३।६) । श्रीहनुमान्‌जीका 
सौभाग्य सबसे उत्कृष्ट है उनको तो प्रभुने “कर ग्रहि परम निकट बैठावा।" (५।३३। ४) 

रिप्पणी-४ "नाथ कुसल पद पंकज देखे /““““ “ इति।- चरण-कमल कुशलके कारण है, मूल है, इसीसे 
उनके दर्शनसे कुशल होना कहा, यथा-“कुसलमूल पद पंकज देखी। मेँ तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥' 
(१९५।७) । चरणके दर्शनसे जनको गणनामें हो गया अर्थात्‌ जिन्होंने आपके चर्णोकी भक्ति की वे भाग्यवान्‌ 
जन हो गये, उन्हीं चर्णोका मुञ्चे दर्शन हुआ अतएव मैं भी भाग्यवान्‌ जन हो गया। यहाँ प्रथम उद्वास 
अलङ्कार हेै। 

रा० प्र°--*भटए्उं भाग भाजनु जन लेखे” अर्थात्‌ भाग्यभाजन हुआ ओर आपके जनकी गणनामें आया। 

पर प° प्र०-*भएञं भाग भाजनु जन लेखे“ इति। श्रीसुमित्राजीने भी कहा है, यथा-“भूरिभागभाजन 
भयहु मोहि समेत बलि जाउ । जौ तुम्हरे मन छेड़ छल कीन्ह रामपद ठाञॐं॥“ (७४) इससे सिद्ध हआ 
कि श्रीरामजीके चरणोमें मनका दृदृतापूर्वक लग जाना ही “सहज सनेह" है। यहां श्रीलक्ष्मणजी ओर 
श्रीनिपादराजके प्रेमकौ समता दिखायी । निषादराजका प्रेम केवल श्रीरामजीके रूपदर्शनप्रभावका ही परिणाम 
हें । अभीतक वे जानते नहीं हैँ कि “राम ब्रह्म परमारथ रूपा” हैं। यह मर्म लक्ष्मणजी समञ्चायेगे तव 
गुरु-शिष्यको समता देख पडेगी। इसीसे यहां “भूरि भाग भाजन“ नहीं कहा। 

नोर- मिलान कीजिये-' संपृष्टकुशलो रामं गुहः प्राञ्जलिरब्रवीत्‌। धन्योऽहमद्य मे जन्म नैषादं लोक- 
पावन ॥' (२।५।६४) अर्थात्‌ कुशल प्रश्न करनेपर गृहने हाथ जोड़कर कहा-“हे लोकपावन! म धन्य 
हू, आज मेरा निषादजातिमें जन्म लेना सफल हो गया।' 

देव धरनि धनु धामु तुम्हारा। मे जनु नीचु सहित परिवारा॥६॥ 
कृपा करिअ पुर धारि पाऊ। थापिअ जनु सब लोगु सिहाऊ॥७॥ 


केह सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना॥ ८॥ 

शब्दार्थ-' थापिअ'- स्थापित कीजिये, प्रतिष्ठा, बड़ाई दीजिये। 

अर्थ--हे देव ! यह पृथ्वी, धन, घर सब आपका है, मै परिवारसहित आपका नीच टहलुआ दँ ॥६॥ 
कृपा करके नगरमे चलिये ओर इस अपने दासकी प्रतिष्ठा बद़ाइये जिससे सब लोग सिहावे अर्थात्‌ 
प्रशंसा करे कि धन्य भाग्य इस निषादके है कि जिसके घर श्रीरामजी आये है, हमारे भाग्य एसे 
न हुए ॥७॥ (श्रीरामचन्द्रजी बोले) हे चतुर सखे! तुमने सत्य (ठीक) ही कटा, पर पिताने मुञ्चे ओर 
ही आज्ञा दी हे॥८॥ 

नोर-१ वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि गुह भोजनकी सामग्री ओर अर्घ्यं लेकर रामजीके पास आया 
ओर उनसे प्रार्थना की कि “हे महाबाहो! आपका स्वागत है। पेरे राज्यकी समस्त पृथ्वी आपकी ही है, 
हम सब आपके सेवक है, आप इस राज्यका शासन करं * अर्ध्य चोपानयच्छीप्रं वाक्यं चेदमुवाच ह। स्वागतं 
ते महावाहो तवेयमखिला मही ॥' * वयं प्रेष्या भवान्भर्तां साधु राज्यं प्रशाधि नः॥' (२। ५०१३८, ३९) आपके 
लिये जैसी अयोध्या है वैसा ही इस दशको भी अपना ही समह्धिये-“यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि 


सखा भी कहा है। वाल्मीकीयमें उसने कहा ई कि हमलोग आपके सेवक है ओर आप हमारे स्वामी है। श्रीरापजीने 
भी कटा है कि आपने हमलोगोका खदा ही सत्कार किया दै। 
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ते।“ (सर्ग ५० । ३६) वही गोस्वामीजी इस चौपाईमें कह रहे हैं । पहले वहां राज्य अर्पण किया। वैसे 
ही यहाँ प्रथम “धरनि' पद दिया। श्लोक ३८ में “मही ' शब्द भी हे। 

रिप्पणी-- १९ पुरुषोत्तम रामकुमार- "नीच जन" का भाव कि घरकी नीच टहल मैं करूगा। यहां 
निषादराजको आत्मसमर्पण-भक्ति कही गयी । 

रिपपणी- २-- “युर धारिअ पाऊ“ “का भाव कि सन्ध्याका समय है। इस समय सब लोग पुरमें जाकर 
रहते है (दूसरे, वहां सन सुखका सामान है) । चक्रवत्तीं राजाके पुत्र है, नीचोके घर कैसे जार्येगे, यह 
सोचकर कहा कि “कृपा करिअ“ (बडे लोगोसे बोलनेका यह ढंग है)। मै नीच हूं आपको घर ले 
जानेयोग्य नहीं हू, आप कृपा करके चलें । (पुनः भाव कि चलकर घरको पवित्र कर दीजिये । यथा-' आगच्छ 
यामो नगरं पावनं कुरु मे गृहम्‌।' (अ० रा० २। ५। ६६) 

रिपणी-३ “कहेहु सत्य सवु सखा सुजाना ” इति। भाव कि तुमने जो कुच कहा कि “धरनि धाम“ ' 
ये सभी बातें सत्य हँ । तुम सखा हो, सखाको जेसा चाहिये वैसा ही तुमने कहा है, क्योकि तुम सुजान 
हो। तुमने जो कुछ कटा वह सव हदयसे कहा है, कु बनाकर नहीं कहा। ' सखा' सम्बोधनका भाव 
कि मित्रके घर जानेमे संकोच नहीं होना चाहिये ओर मुञ्चे भी कोई उज्र नहीं था, पर पिताक आज्ञा 
नगरमे जानेकी नहीं हे, आज्ञा-पालन परम धर्म हे ओर तुम सुजान हो, जानते ही हो कि संकट सहकर 
भी धर्मको निबाहना चाहिये; इसीसे नगरमे नहीं जा सकता। 

नोट-२ श्रीरामजीका सखा वननेका प्रथम सम्मान श्रीनिषादराजको ही मिला, पीछे सुग्रीवको ओर 
अन्तमें विभीषणजीको। पर इन तीनोमें पूर्णं निष्काम ओर अमानी तो निषादराज ही है । (प० प° प्र०) 
उत्तरकाण्डमे तीनोंका मिलान दिया गया है। 

नोट-३ मिलान कोजिये-“ राज्यं ममैतत्ते सर्वं त्वं सखा मेऽतिवल्लभः1' (अ० रा० २। ५। ६९) । 
अर्थात्‌ तुम्हारा यह सम्पूर्ण राज्य मेरा ही है ओर तुम भी मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो। 


दोऽ-बरष चारि दस बासु बन मुनि ब्रत वेषु अहारु। 


ग्राम लासु नहि उचित सुनि गहि भएउ दुख भारु ॥ ८८ ॥ 

अर्थ- चौदह वर्षं वनमें निवास, मुनियोके व्रत, वेष ओर भोजनकौ आज्ञा है। (अतएव) ग्राममें ठहरना 
उचित नहीं है । यह सुनकर गृहको भारी दुःख हुआ (कि ये अतिकोमल है, वर्षा, ग्रीष्म, शरद्‌ ओर 
हिममें विना ग्रामके कैसे निर्वाह होगा। पुनः इससे दुःख हआ कि ग्राममें आनेकी आज्ञा नहीं, हमारा 
घर पवित्र नकर सके) ॥ ८८ ॥ 

नोट-१ (क) “बरष चारि दस बासु बन” का भाव कि अभी वनवासका प्रारम्भ है। इसीसे अल्पकाल 
वाचक शब्द “चारि” पहले दिया। एेसा ही मातासे भी कहा था। (ख) यहां दो अर्द्धालियोमें दो बातें 
जो गहने कही थीं उन दोनोंका उत्तर दिया कि-तुम पुरमें वास करनेको कहते हो ओर पिताकी आज्ञा 
१४ वर्षतक वनमें वास करनेकी है। तुम यहाँ राज्य करनेको कहते हो ओर मुञ्चे मुनि्योकी तरह रहनेकी 
आज्ञा दहै। (पु रा० कु०) 

नोट-२ यहो गुहसे कहा कि ग्राम बासु नहिं उचित“परन्तु सुग्रीवसे कहा है कि “पुर न जाँ दस 
चारि वरीसा' ओर विभीषणजीसे यह कहा है कि “पिता बचन मेँ नगर न जाऊं" (क) तीनों जगह 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम देकर ग्राम, पुर ओर नगर तीनोंका निषेध जनाया। अर्थात्‌ तीनोपेसे कहीं जानेकी आज्ञा 
नहीं है। यह “बिसेपि उदासी" का अर्थं इस तरह स्पष्ट किया गया है। वा, (ख) निपादराज ग्रामवासी 
है; अतः ग्राम कहा, सुपग्रीवजी युरवासी है अतएव पुर कहा ओर विभीषणजी नगरवासी हैँ इससे वहां 
नगर कहा। (रा० प्र०) णऊमेरी समङ्घमें गोस्वामीजीने इन शब्दोंको प्रायः पर्य्यायवाची माना हे । जैसे, * अवध 
को कहीं नगर, कहीं पुर इत्यादि कहा है । गृहने रामजीसे स्वयं कहा है कि “युर धारि पाऊं" ओर 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


दोहा ८९ ( १-३) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३९९ अयोध्याकाण्ड 





रामजी “ग्रामवास" कह रहे हैं; इससे पुर ओर ग्राम दोनों समानार्थवाची शब्द यहां समञ्च पडते हैँ । अथवा 
वानप्रस्थोके लिये मनुस्मृतिमे जो आज्ञा दी है- ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेत्नियतेन्ियः' उसमें ' ग्राम" शब्द 
आवादीके अर्थम आया है उसीके अनुसार यहां “ग्राम शब्द दिया गया दै। 
नोरट-३ वावा हरिदास--(क) '४+१०' से १४ होता है; पर ओर तरह भी १४ हो सकता है। 
जेसे-६+८, ५५९, ३५११, इत्यादि । यहां ४ ओर १० ही कहनेका क्या भाव है ? उत्तर- चर गति भक्षणयोः 
धातु है अर्थात्‌ चर चलनेको भी कहते हैँ, अतएव “ चार' कहकर जनाया कि ये दुःखके १४ वर्षं शीघ्र 
वीत जार्येगे, फिर न लौरेगे। (ख) --“मुनिव्रत वेषु अहार' से पञ्च-विषयोसे वैराग्य जनाया दै। श्रीरामजी 
विशेष उदासी ह, तन-मनसे इनका वैराग्य है । वनवाससे रूप-विषयसे विरोध है, मुनित्रतसे रस-विषयसे 
विरोध हे। मुनितव्रत नीरस है, मुनिवेषसे गन्धविषयसे विरोध, मुनि-अहारसे शब्द-विपयसे विरोध ओर ग्राम- 
वास तथा स्पर्श-विषयसे विरोध दहै। 
राम लषन सिय रूप निहारी। कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥९॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह॒ पठए बन बालक एेसे॥२॥ 
एक कर्हि भल भूपति कौन्हा । लोचन लाह हमहि विधि दीन्हा ॥३॥ 
अर्थ--श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजीका रूप देखकर गँवके स्प्री पुरुष प्रेमसहित कहते हैं ॥ १॥ हे सखी। 
कहो तो, वे माता-पिता केसे है कि जिन्होने एेसे (सुन्दर सुकुमार) बाल्कोको वनर्में भेज दिया 
है ॥२॥ दूसरे कोई कहते है कि राजाने अच्छा किया, ब्रह्माने हमें नेत्रोका लाभ दिया॥३॥ 
रिप्पणी- पुरुषोत्तम रामकुमार-१ (क) “रूप निहारी" का भाव कि एेसे कोमल सुन्दर बालक क्या 
वनके योग्य हे ? कदापि नहीं । प्रथम निषादराजने खबर पायी, इससे वह प्रथम मिलने गया, जव पुरवासियोको 
खवर मिली तव वे भी देखनेको चले। (ख) --^सप्रेम" का भाव कि इनमे प्रेम है तभी तो इन्हें तरस 
आता हे ओर वे कहते ह कि क्या इनके माता-पिता एेसे सुन्दर-सुकुमार कुमारोपर भी प्रेम नहीं करते, 
बडे कठोर जान पड़ते है । निर्दयता व्यञ्जित होना ' वाच्यसिद्धाद्गगुणीभूत व्यङ्ग" है। 
रिप्पणी-२ ^ते पितु मातु कह सखि कैसे इति। भाव कि संसारम तो कोई एेसा नहीं टै 
जिसे ये प्रिय न लगते हों, फिर भला माता-पिताको ये कैसे अप्रिय लगे, यह आश्चर्यं है, अतएव 
वह दूसरेसे पृती है कि वे माता-पिता कैसे है! एेसा ही भरतजीने केकेयीसे पृछा ह-अ को 
जीव जंतु जग मा्ही। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय ना्ही॥ भे अति अहित राम तेउ तोही। को तू अहसि 
सत्य कट मोही ॥* (१६२। ६-७) 
नोट-१ यही यमुनातटवासी स्त्री-पुरुषोने कहा हे। यथा- "ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठ 
वन बालक एेसे॥* (१११।७) ये दोनों चरण तथा “राम लवन सिय रूप निहारी“ यह चरण दोहा १११ 
मे पुनः आये हैँ । दोहा १११।८ में जो कहा है कि “होहि सनेह विकल नरनारी।* वही व्याकुलता यहां 
"कहहिं सप्रेम ग्राम नरनारी। ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठण बन वालक टएेसे॥“ इन शब्दस 
प्रकट की है। दोनों स्थानोमें वही चरण देकर जनाया कि दोनों जगह एक ही भाव है। इसी तरह सर्वत्र 
जहाँ ये जाते हैँ सब एेसा ही कहते दै । इनकी सुकुमारता आदि देखकर सभी व्याकुल हो जते है। 
रिप्पणी--३ (क) “भल भूपति“ ' अर्थात्‌ पृथ्वीपति रहै, इन्हें वनवास देकर पृथ्वीभरका भला किया, 
ओर हमारा भी किया कि हमको दर्शन दिया। प्रथमने राजाको दोष दिया। उसपर दूसरेने उसकी बातका 
खण्डन किया कि पृथ्वीपतिको एेसा ही चाहिये, नहीं तो दर्शन कैसे होते, इस बहाने दरशन दिया। 
(ख) "लोचन लाह हमहिं विधि दीन्हा अर्थात्‌ विधिकी प्रणासे ही यं इस मार्गसे आये, नहीं तौ ओर 
किसी मार्गसे चले जाते। 
नोट-२ मिलान कीजिये-/"एक करटं बाम विधि दाहिनो हमको भयो, उत कीन्हीं पीठि, इत 
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को सुडीवि भ है। तुलसी सहित बनवासी मुनि हमरिओौ, अनायास अधिक अघाड वनि गयी 
है।* (गी० २। ३४) “विपिन गवनु भले भूखेको सुनाजु भो।' (गी० २। ३३) “जोगीजन अगम दरस 
पायो पावेरनि।* (गी० २1३०) इत्यादि। 

तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥४॥ 

ले रघुनाथहि ठाडं देखावा । कदेउ राम सब भति सुहावा॥५॥ 


पुरजन करि जोहारु धर आये । रघुबर संध्या करन सिधाये ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--' शिंशिपा'इसका अर्थं काष्टजिह्वा स्वामीने यों लिखा है- "तेहि पुरे सिसुपावृक्ष तर रहे राम 
हरषाय। आत सरीफादिक नामनसे जगमे यह कहि जाय॥ सिंस नाम सूस ताको जल पीवन ते जो डिढाय। 
ताते नाम सिंसुया यह है नागदेव को भाय॥' पे० रामकुमारजी ओर हरिहरप्रसादजीने ' सीसो ' अर्थात्‌ शीशम 
लिखा है। दीनजी लिखते हं कि अशोकको भी सिंसुपा कहते हैँ अतएव यहाँ अशोक ही अर्थं है । वन्दन 
पाठकजी पं० रामगुलामजीको टरिपणीमें लिखते हं कि शिंशुपा गुग्गुल, शीशम (सीसो), अशोक ओर 
शरीफा' को कहते है ।-' पिच्छिलाऽगुरु शिंशिपा इति।' (अमरकोश) (८७। १-३) भी देखिये। 

अर्थ-तव्र निषादराजने हदयमें विचार किया कि “सिंसुपा' का वृक्ष सुन्दर है॥४॥ (एेसा जानकर) 
रघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया । रामचन्द्रजीने कहा कि यह सव तरह सुन्दर है ॥५॥ पुरवासी 
प्रणाम करके घर लौटे ओर रघुवर श्रीरामजी संध्या करने चल दिये॥६॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमार--१ (क) चौपाईका सम्बन्ध “बरस चारि दस बास बन“ भएड गुहदहि दुख भारु" 
इस दोहेसे है, बीचमें पुरवासियोंकी चर्चा होने लगी थी। (ख) “निषादयति का भाव किये राजा हैँ 
राजाओंके ठहरनेयोग्य स्थान राजा ही अनुमान कर सकता है, अतएव अनुमान करनेमें राजा-सबन्धी नाम 
दिया ओर इसका सोचा हुआ स्थान श्रीरामजीको पसंद आया ही; क्यों न आता? [ अथवा, निषादोंकी 
जाति स्वभाव तथा अभ्याससे जड्‌, कुटिल, दुर्बुद्धि होती है, यथा-- “हम जड़ जीव जीवगन धाती। कुटिल 
कुचाली कुमति कुजाति॥"“ सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ।* (२५१। ४। ६) एेसोका राजा होनेपर भी उसने 
` शिंशुपा तरु" ही चुना, यह उनके स्वभावके विरुद्ध हुआ, यह जनाया। शीशमके वृक्ष चैत्र वैशाखमे फूलते 
है । उनके पुष्प बहुत मधुर सुगंधवाले ओर मनोहर होते ह । निषादराज जानते थे कि “सुचि सुविचित्र 
सुभरोगमय सुमन सुगंध सुवास! तहं सिय राम सयन निसि करही।* अतएव उन्होने सुमन सुगंधवाला स्थान 
चुना (प पठ प्र०)] 

२- "लै रघुनाथहि ठाञं देखावा/*“““ ' इति। राजाका चुना हुआ स्थान था फिर दिखानेको क्या जरूरत 
थी ? श्रीरामजीका मन रखनेके लिये ओर श्रीरामजीने उसका मन रखा, इसीसे स्थानक प्रशंसा की कि 
सव भाति सुहावा' है, अर्थात्‌ स्थान सुन्दर हे, गङ्गाजीके निकट है, ग्रामके बाहर है, समभूमि है, स्वच्छ 
है, छाया सघन है ओर हमारे भक्त निषादराजका पसंद किया हआ है। 

[ अथवा, यद्यपि निषादपति ओर रघुनाथजी दोनों ही राजा ह तथापि निषादराज अपनेको सेवक ही 
मानते हे, इससे “ठाञं “ दिखाना अपना कर्तव्य समञ्जते है । “मै जन नीच” से दास्यभाव ओर दीनता प्रकट 
होती ह । “कहेड राम -राम शब्द देकर जनाया कि स्थानको देखकर उनको आनन्द हुआ ओर निषादराजसे 
सहमत होकर उन्होने उनको भी आनन्द दिया। (प० प° प्र०)] 

३-“पुरजन करि जोहार“ * इति। जब निषादराज स्थान दिखाने गये तब पुरवासी भी साथ गये ओर 
प्रणाम करके वहसे घर आये । तव रघुनाथजी संध्या करने गये। भाव यह कि पुरवासी मारे प्रेमके रामजीके 
पीछे साथ-साथ चले आशये इसीसे उनको छोडकर (उनके प्रेमसे) संध्या करने न गये, जब वे चले गये 
तव संध्या करने गये । संध्या होनेके कारण पुरवासी घर लौट गये, नहीं तो छोडकर अभी न जाते। वेदोक्त 
धर्मको मर्यादा रखते हँ इसीसे संध्या करने गये। अतएव “रघुबर” पद दिया। (श्रीरामजी क्षत्रिय-द्विज- 
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उपनीत है । ' अहरहः संध्यामुपासीत" यह द्विजोंका प्रथम मुख्य धर्म है । श्रीरामजी रघुकुलश्रे्ठ टै । वे धर्ममर्यादाका 
पालन क्यों न करेगे। संध्याहीन द्विज ' अशुचि" हे, उसको अन्य श्रौत-स्मार्त-पौराणिक कर्मं करनेका अधिकार 
नहीं हे। प० प° प्र०। ण्ऊसंध्या--१।२२६। १, १। २३७।६ देखिये ।) 
गुह संवारि साथरी उसां । कुस किसलय मय मृदुल सुहाई ॥ ७॥ 
-सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी *॥ ८ ॥ 

अर्थ-- गहने कुश ओर नवीन कोमल पत्तोंसे युक्त कोमल (गुलगुली) सुन्दर साथरी सजाकर 
विछायी ॥ ७॥ पवित्र मीठे ओर कोमल पहचानकर फल ओर मूल दोनोमें भर-भर लाकर रखे ओर 
पवित्र मीठा जल भी रखा॥८॥ 

रिप्पणी-- १ पुरुषोत्तम रामकुमार पहले कुश विद्ाकर तव ऊपरसे पत्ते विदाये, इसीसे पहले “कुस 
कहा तव “किसलय” संवारकर विछाये, अतः “सुहाई हे । “कुस किखलयमय!- प्रचुर, विकार ओर प्रधान 
अर्थके लिये “मय ' प्रत्यय प्रयुक्त होता हे। यहां ' प्रचुर" अर्थमें प्रयुक्त हआ है अर्थात्‌ कुशकिसलय बहुत 
है, अतएव साथरी ऊँची होनेसे मृदुल है। यह साथरी श्रीसीतारामजीके शयनके लिये गृहने स्वयं विकछ्छायी। 

प० प० प्र०-निषादराज जानते हं कि श्रीसीतारामजीका “क्षीरफेन मृदु विवद सुहाई“ शय्यापर शयन 
करनेका अभ्यास है। (दोहा ९० देखिये) अतः उन्हांँने प्रथम तो सुमन सुगंधयुक्त शीशमतरुके नीचे 
स्थान चुन लिया ओर शय्या भी मृदुल सुहाई बनायी । गद्भातटके वृक्षलताओंके मृदु पत्तोसे बनायी गयी 
हे, अतः शुचि भी है। राजमहलमें चारु चंदवा है तो इधर गङ्गा नदीपर निशापति चन्द्रमा ही चंदोवा 
है । ४ऊ इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रीसीतारामजीको यावच्छक्य परिस्थित्यनुसार जितना मुख देना सम्भव 
था उतना निषादराजने प्रयत्न प्रेमपरिपूर्णं हदयसे किया। सुग्रीवविभीषपणने एेसा नहीं किया; क्योकि वे 
अपनेको राजा ही मानते थे। 

रिपणी-२ "सुचि फल मूल मधुर मदु जानी" इति। (क)-- “सुचि” शब्द सूचित कर रहा टै कि 
कोई-कोई फलमूल अपवित्र भी होते ह जेसे-ऊमरि-(गृलर-) का फल, विलायती अरंडका फल जिसे 
पपीता कहते हे, कैथा, कुंदरू इत्यादि फल ओर गाजर इत्यादि मूल। “मुनि व्रत वेष अहार ' एेसा रामजीने 
कहा धा, अतएव मुनियोके योग्य जो फल-मूल हँ उन्ींको लाये रै। (ख) "जानी" का भाव कि ये 
फल उन वृक्षों ओर उस भूमिके हैँ जिन्हें निपादराज जानते है कि इसके फल-मृल निस्सन्देह मधुर ओर 
प्रकारके पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों रखे। चार मूर्ति खानेवाले हँ, इसीसे प्रत्येक किस्मके भर-भरक्रर लाये। 

नोर-( चैत्र-वैशाखमें ढाकमें नवीन पत्ते निकलते हं, जिसके पत्तल ओर दोने बनाये जाते है। यह 
वृक्ष पवित्र वृक्षोपें माना गया है। इसकी लकड़ीसे यज्ञपात्र बनते ह । उपनयन-संस्कारमें इसीका दण्ड ग्रहण 
किया जाता है। इसको ब्रह्मवृक्ष भी कहते हैँ । उसीके पत्तोके दोने बनाये। आज भी नेपाली लोग दोन 





* राजापुर ओर भागवतदासजीकी पोथीमें ' पानी ' पाठ है। काशिराज, पं° राम गु° द्विवेदी एवं वंदन पाटक्रजी 
ओर पं० रामकृमारजीने  आनी' पाठ दिया दै। "पानी" पाठम अन्वय यों होगा कि “शुचि फल मृल दोना भरि- 
भरि राखेसि ओर पानी भरि-भरि राखेसि"। आनी-लाकर। संभव है कि कर्मकाण्डी पण्डितोने यह समञ्लकर कि 
अस्पृश्य जातिके हाथसे लाया हुआ जल कदापि न ग्रहण करेगे, "पानी" के बदले “आनी' पाठ कर दिया हो। 

० कितु स्मरण रखना चाहिये कि भगवान्‌ अवतार लेनेपर भी प्रेमहीके भूखे रहते है। जहाँ प्रम है वहाँ नियम 
नहीं रह जाता। श्रीप्रज्ञानानन्दजीका भी यही मत दै। देखिये ओर विचारिये तो कि "जासु छि छइ लेईअ सींचा' 
एेसे निपादराजको श्रीभरतजी, गुरु वसिष्टजी, श्रीरामलक्ष्मणजो गले ओर छतीसे लगाकर मिले है । इनर्मेसे किसीने 
भी तो स्पर्श-दोष नहीं माना ओर न किसीने दोप-निवारणार्थं स्नान ही करिया। शबरी भीलिनी तो चरणं लपट्‌ 
गयी धी, वर्हपर्‌ भी भगवान्‌ रामने स्नान नहीं क्रिया। 
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मानस-पीयूष ४०२ * श्रीमते रामचन्द्राय नपः * दोहा ८९, ९० (९- ॐ) 


बडे सुन्दर बनाते है, रसदार साग आदि उसीमें खाते हैँ । श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि जंगली 
लोग आज भी एेसा दोना ओर घट पत्तोका बना लेते है, जिससे पुरवा ओर घट आदिका कार्य अच्छी 
तरह निकल जाता है ओर उसममेसे पानी नहीं टपकता। निषादराजने वैसा ही दोना बनाकर उसमें गङ्गाजल 
भरके सरकारके पीनेके लिये रखा। जनश्रुति यह है कि तभीसे लोग मल्लाहोका जलग्रहण करने लगे, 
इसके पहिले इनका जल-ग्रहण नहीं होता था। इस प्रकारसे उसकी थापना भी हो गयी। वह कहता था 
कि “थापिय जन सव लोग चिहाऊ।' 
दो०-सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाडइ। 
सयन कोन्ट॒ रधुबंसमनि पाय पलोटत भाड़ ८९॥ 
अर्थ--श्रीसीताजी, सुमन्त्रजी ओर भाई लक्ष्मणजीसमेत कन्द, मूल, फल खाकर रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने 
शयन किया (सो रहे) ओर भाई लक्ष्मणजी पैर दवबाते हें ॥८९॥ 
प० प° प्र०-ऊपर कहा है कि “सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरि“ "लानेमें *कन्द' का 
नाम नहीं है। यहाँ “कंद मूल फल खाइ से जनाया कि कन्द भी दोनोमें रखकर लाया था। इसी प्रकार 
अन्य प्रसद्गोमे भो जहां केवल फल, फल-मूल, कन्द-मूल इत्यादिके खानेका उल्लेख है- वहाँ भी “कंद 
मूल फल अंकुर नीके” का ग्रहण करना उचित हे। (यह भी हो सकता है कि निषादके लानेके समय 
“मूल फल" कहकर जनाया कि कन्द ओर मूलको वह एक ही जानता है। क्योकि कन्द भी मूल ही 
हे। गृदेदार ओर विना रेशेकी खानेयोग्य जड़ोंको लोग कन्द कहते हैं । मूलकी एक किस्म कन्द भी है। 
ओर खानेके समय कन्द ओर मूल दोनों लिखे, क्योकि खानेवाले कन्द ओर मूलमें भेद मानते हँ ।) 
पुरुषोत्तम रामकुमार- (क) पहले स्त्रीको, बुड्ढेको ओर लड़केको भोजन देकर तव आपने भोजन 
किया, यह धर्म ॒है । एेसा करना रघुकुलश्रेष्ठके योग्य ही है; इसीसे बड़ाईका नाम यहाँ दिया-' रघुवंशमणि '। 
एेसे ही बालकाण्डमें जब ऋषियोको साथमे लेकर भोजन किया था तव भी यही नाम दिया था, यथा-^रिषय 
संग रधुबंसमनि करि भोजन बिश्राम।* (२१७) (ख) चरणसेवा लक््मणजीने की; क्योकि एक तो माताकों 
आज्ञा है कि तुम सब सेवा करना जिसमें श्रीसीतारामजीको सुख मिले, दूसरे निषादराज अपनेको अपावन 
समञ्ञकर उनके शरीरको स्पर्शं नहीं कर सकता। उसने साथरी- विदाने अपना अधिकार समञ्जकर 
साथरी विकछठायी धी। 
वि° त्रि०-“सयन कीन्ह“ ।* शुचि फल-मूल जो निषादराज लाये थे, उसे सरकारने सीताजी, लक््मणजी 
ओर मन्त्रीके साथ स्वीकार किया। भोजनोपरान्त निषादराजकी बनायी हुई साथरीपर सोये।  सोये' कहनेका 
भाव यह कि पिछली रात्रि यात्रामे ही बीती, जागते ही रहे। आज सोये, लक्ष्मणजी चरणसेवामें लग गये। 
सरकार जब बाहर रहते हँ तो चरणसेवा लक्ष्मणजी ही करते हँ, यथा-“चापत चरन लखन उर लाये।* चरण- 
सेवाका अवसर बडे भाग्यसे मिलता है, यथा-“बड़ भागी अगद हनुमाना। चरन कमल चापत विधि नाना॥' 
वनमें जानेसे जैसा सुअवसर लक्ष्मणजीको सेवाका मिलेगा, वैसा सुअवसर घरपर मिलना दुर्लभ है, इसी 
बातका लक्ष्य करके भगवती सुमित्रा देवीने कहा था कि ^तुम्हरेहि भाग राम बन जाही। दूसर हेतु तात 
कष नाही ॥* 
उठे लषनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी॥ ९॥ 
कद्टृक दूरि सजि बान सरासन । जागन लगे बवेठि बीरासन॥२॥ 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठव ठाव राखे अति प्रीती॥॥३॥ 


आपु लषन परि वेठेड जाई । कटि भाथी सर चाप चटढ्ाई॥४॥ 
अर्थ प्रभुको सोते जानकर लक्ष्मणजी उदे! कोमल वाणीसे मन्त्रीको सोनेके लिये कहकर ॥ १॥ वे 
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दोहा ९० ( १-४) #* श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४०३ अयोध्याकाण्ड 


कुछ दूरीपर धनुषबाणको सजाकर ओर वीरासनसे बैठकर जागने (पहरा देने) लगे ॥ २॥ गहने विश्वासवाले 
पहरेदारोको वरुलाकर अत्यन्त प्रेमसे उनको स्थान-स्थानपर रखा ॥ ३॥ ओर आप कम्मे तरकश ओर धनुषपर 
बाण चदाकर श्रीलक्ष्मणजीके पास जा वैठा॥४॥ 

नोट-- “उठे लषनु प्रभु सोवत जानी“ इति। इस कथनसे कई बातें सूचित की है। एक तो यह 
कि श्रीसीतारामजीको आज शीघ्र ही निद्रा आ गयी। श्रीअयोध्याजी एवं श्रीजनकपुरमें नीद इतनी शीघ्र 
न आती थी जैसा “अन्ना पुति पुनि भाटन्ह दीनही। निज निज सेज सयन तिन्ह कौन्ही॥“ (१। ३५६। ६) 
"पुनि युनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौढ़े धरि उर पद जलजाता॥' (१।२२६।८) से स्पष्ट है। दूसरे 
यह कि आज त्रैलोक्यपावनी गङ्गाजीके तटपर शिंशिपा वृक्षके नीचे, नैसर्गिक सुमनसुगन्थित शीतल 
मन्द पवनमे, कुश-किसलयमय साथरीपर इस आनन्दकी नींद ओर इतनी शीघ्र आनेसे सूचित किया 
कि युगल सरकारका चित्त श्रीअवध-मिथिलासे भी अधिक निश्चिन्त ओर प्रसन्न है। (प० पठ प्र) अ० 
रा० में इस भावका दर्शक श्लोक यह है-“उवास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा1 सुष्वाप तत्र वैदेह्या पर्यङ्क 
इव संस्कृते ॥' (२। ५। ७२) अर्थात्‌ पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरीके महलमें श्रीजनकनन्दिनीजीके सहित 
सुसञ्ित पलंगपर लेटा करते थे उसी प्रकार कुश ओर पत्तोकी शय्यापर सो गये। तीसरे, श्रीलक्ष्मणजीकी 
नित्यकौ रात्रिचर्या जो आजसे होगी वह बता दिया कि ये चौदह वर्षतक रात्रिम न सोर्येगे, श्रीसीतारामजीके 
शयन करनेपर पहरा दिया करेगे। चौथे, आज जो सोनेकी आज्ञाका उदे नहीं हुआ है वह इसलिये 
कि आज आज्ञा नहीं ही दी गयी है, क्योकि प्रभु जानते है कि ये सोवेगे नहीं। पाचरवे, लक्ष्मणजीद्रारा 
निषादराजको परमार्थका उपदेश भी कराना है ओर लोकव्यवहारके अनुसार सफरसे थकावर होती है 
अतः शीघ्र नींद आयी। इत्यादि। 

पुरुषोत्तम रामकुमार-- १"कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी ' इति। मन्त्री बड़े चिन्ता्मे टै कि कैसे-कैये 
कष्टये पा रहे है, कैसेह्‌ ये लौट चलें; इत्यादि सोचके मारे व्याकुल है, सोते नहीं है, अतएव मृदु 
वाणी कहकर उन्हें सोनेको भेजा। दूसरे, श्रीसीतारामजी शयन कर रहे है, निद्रा भङ्ग न हो जाय, इससे 
मृदु-धीमी वाणीसे बोले ओर इसीसे चरण-सेवा बंद करके उठ आये । (उपदेश है कि जहां गुरुजन सोते 
हों वहां यदि बोलनेकी आवश्यकता पडे तो बहुत धीमे बोले] प० प० प्र) 

रिप्पणी-२ (क) "कषक दूरि सजि वान सरासन न बहुत दूर ओर न बहुत पासहीसं पहरा 
ठीक बन सकता है; अतएव कुछ दूरपर वैठे। रोदा चदढाकर वीरासनसे* बैठे अर्थात्‌ सावधान होकर 
पहरा देने लगे, जैसे राजाओंके यहां पहरा रहता है । (श्रीलक््मणजीसे गृहने शयन करनेको कहा तव 
लक्ष्मणजीने उत्तर दिया कि श्रीरामचनद्रजी श्रीसीताजीके साथ भूमिपर सो रहे है, एेसी दशार्मं कसं सो 
सकता हूं अथवा जीवनके अन्य सुखोको भोग सकता हृं । एेसा वाल्मीकिजी लिखते है -' कथं दाशरथौ 
भूमौ शयाने सह सीतया। शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा॥' (२। ५१। ९) श्रीसीतारामजी 
सुखपूर्वक शयन करे इस विचारसे श्रीलक्ष्मणजी जाग रहे है, यथा-'तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय 
लक्ष्मणम्‌।' ( वाल्मी° २। ५१! १) [(ख) “अति प्रीती" से वाल्मी० ५१ मेके गुहके "नहि रामात्प्रियतमो 
ममास्ते भुवि कश्चन। व्रकीम्येव च ते सत्यं सत्येनैव च ते शपे॥' (४) इन वच्नोका भाव दरसा दिया 
गया है 1 वह लक्ष्मणजीसे कहता है कि म सत्यकी शपथ करके तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ कि रामसे 
बढ़कर संसारमें मुञ्चे दूसरा प्रिय नहीं है।-इसीसे ज्ञातिवर्गसहित स्वयं पहरा दिया।] 

टिपणी-२३ "गुह बोलाड़ याहत प्रतीती /““ " इति। अर्थात्‌ नाके-नाकेपर पहरा बिठा दिया था। यहां 
कोई एेसा भय नहीं था कि एेसा करता। उसके एसा करनेका कारण “अति प्रीति" बताते टै । श्रीरामजीमे 
अत्यन्त प्रेम है, इससे स्थान-स्थानपर कई-कई पहरे विठा दिये। पुनः, प्रतीती" ओर “अति प्रीति" का 
भाव यह भी होता है कि जिनमें अत्यन्त प्रीति ओर प्रतीति टै उन्ठीको पहरेपर व्रिटाया-पुत्रमें प्रीति 

* वैठनेका एक प्रकारका आसन या मुद्रा। इसमे वार्ये पैर ओर टखनेपर्‌ दाहिनी जँघ रखकर चैतत है। 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 








मानस-पीयुष ४०४ + श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ९० (५-८ ) 


ओर मित्रमे प्रतीति होती है, यथा--“सुतकी प्रीति प्रतीति मीतकीः“ 1“ (विनय) पुत्रों ओर मित्रोको पहरेके 
लिये नियुक्त किया।' 
रिपष्पणी-४ “आपु लषन पहि वैठेउ जाई । कटि भाथी ' इति। (क) तरकश कसकर, बाण लेकर 
ओर धनुष चद्धाकर लक्ष्मणजीके पास हाजिर हुआ कि जो आकज्ञाहो सो करू 1 (ख) “भाथी*-से जनाया 
कि इसके य्ह छोटे-छोटे तरकश, बाण ओर धनुष हैँ जैसा अगे स्पष्ट कहा गया है, यथा-“सुमिरि 
रामपद पंकज यन्ही। भाथी बोधि चद्राड़न्हि धनु्ही॥" “अगरी पिरि कूड़ि सिर धरही। फरसा बांस सेल सम 
करही॥* (१९१ । ४। ५) वह सव रगेवारू ठाट है, जैसे बडे राजाओंके य्ह बडे-वडे शस्त्रास्त्र होते 
हं वैसे नहीं हें । लक्ष्मणजी धनुष चदाये बाण लिये वैठे है, अतएव उन्हें देखकर यह भी वैसे ही जा 
वैेठा। [ पुनः पास जाकर वेठनेमें भाव यह है कि श्रीरामानुजजीसे कुछ-न-कुछ सत्सद्गकी चर्चा हो सकेगी 
ओर इससे निद्राका आक्रमण भी न होगा। जब निषादराज स्वयं सजग रहेंगे तब नाके-नाकेपर वैदे हुए 
पहरेदार भी सजग रहेगे-' यद्यदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।' (गीता) । प० प० प्र०] 
श्रीलक्ष्मणगीता 
(विषादयोग- भूमिका) 


सोबत प्रभुहि निहारि निषादू। भयेउ प्रेम बसर हदय बिषादू॥५॥ 
तनु पुलकित जलु लोचन बहई । बचन सप्रेम लषन सन कहई ।॥ ६॥ 
भूपति भवन सुभाय सुहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा*॥७॥ 
मनिमय रचित ॒ चारु चौवारे। जनु रतिपति निज हाथ संवारे॥८ ॥ 
शब्दार्थ--सुभाय~स्वाभाविक ही, सहज ही, विना सजाये-संवारे ही । चौबारे=वह वेंगला जिसमें चारों 
ओर दरवाजे हों, जिसमें चारों ओरसे हवा आ-जा सके। =कोटठेके ऊपरकी वह कोटरी जिसके चारों 
ओर दरवाजे हों । चौ~चार। बार~द्वार। वैजनाथजी लिखते हँ कि जयपुर आदिमे त्रिद्वारीको “बारी' कहते 
है । जिस अजिरके चारों ओर त्द्रारी लगी हो उसे "चौबारा" कहते हैँ । 
अर्थ--प्रभुको (साथरीपर) सोते हए देखकर प्रेमके कारण निषादराजके हदये बड़ा दुःख 
हुआ ॥५॥ उसका शरीर रोमाच्ित हो गया, नेत्रोंसे जल बह रहा है। वह लक्ष्मणजीसे प्रेमसहित 
ये वचन कह रहा है ॥६॥ राजाका महल स्वाभाविक ही सुन्दर है। इन्द्रका महल भी उसकी उपमा 
या समताको नहीं पाता (बराबरी नहीं कर सकता) ॥७॥ सुन्दर मणिरचित “ चौवारे ' है मानो रतिके 
पति कामदेवने अपने हाथों सजाकर बनाये हें ॥८॥ 
रिष्पणी-पुरुषोत्तमरामकुमार- १ (क) निषादराज माधुर्यमे पगे हए हँ इसीसे प्रभुको दुःखी समञ्कर 
प्रेमके मारे उनको दुःख हो रहा है। श्रीलक््मणजी रेश्र्य कहकर उसके दुःखको दूर करेगे। कैसा भारी 
दुःख है यह उसकी दशा दिखाकर कविने सूचित कर दिया है। (ख) “सोवत प्रभुहि निहारि” से जनाया 
कि सो जानेपर जब लक्ष्मणजी उठ आये तब वह आया। पुनः, “सोवत निहार” का भाव उसके वचनोसे 
स्पष्ट होता है कि कुश-पत्तोपर एेसे बड़ नाजमें पले हुए राजकुमारको लेटा देखा; यह सोचकर दुःख हुआ। 
रिप्पणी-२ “तनु पुलकित” ” इति। यह कहकर कि वह प्रेम-वश दुःखित हुआ, अब उसके प्रेमकौ 
दशा दिखाते है कि रोयें खड ह, अश्रुका प्रवाह जारी है ओर प्रेमसे गद्गद वचन कह रहा है। दुःखका 
समाधान अपनेसे नहीं हो रहा है करि जिससे चित्तको संतोष हो, अतएव लक्ष्मणजीसे अपना दुःख कह 
रहा है कि ये समाधान करें। | 
रिष्पणी-३ *भूयति भवन सुभाय सुहावा “ इति।- भाव कि महाराज दशरथ पृथ्वीभरके स्वामी हं 
भ 0 


* राजापुरकी प्रतिमे " आवा" है-(ला० सीताराम )। पर रा० प० ओर गी° प्रे ने "पावा" पाठ दिया है। 
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पृथ्वीभरमें इनका-सा महल कहीं नहीं जिससे इसकी उपमा दी जाय, रहा स्वर्गं सो उसमे ओरकी क्या 
उपमा दे, इन्द्रके ही भवनसे उपमा देना उचित है, क्योकि उससे बढ़कर वहां किसीका महल नहीं । दूसरे 
ये “ भू-पति' हँ ओर वह ' सुर-पति'। राजाके लिये राजाकौी ही उपमा योग्य दै; पर वह भी समताको 
नहीं पहुंचता । 
रिप्पणी-४ “सेवारे“ अत्यन्त सुन्दर बनाये । "रति" अत्यन्त सुन्दर है उसका पति कामदेव तो फिर 
सुन्दरताको मानो अवधि ही हुआ चाहे। देवताओमें इससे अधिक सुन्दर कोई नहीं । इसका स्वयं अपने 
हार्थोसे ओर वह भी संवारकर बनाया हुआ स्थान भी सुन्दरताकी सीमा ही होगा। (ख)-'मनिमय” से 
जनाया कि उसमे अमूल्य ओर सुन्दर रत्न लगे हैँ । “रचित” से बनाव (रचना) सुन्दर कहा। “चारु” से 
कितनी सुन्दर है यह बताया । ओर, “रतिपति निज हाथ सवार“ से बनानेवाले कारीगरकी सुन्दरता जनायी। 
दो०-- सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। 
पलंग मंजु मनि दीप जह सब विधि सकल सुपास॥ ९०॥ 
अर्थ--जो पवित्र है, अति विचित्र है, सुन्दर भोगमय (उत्तम-उत्तम भोगोके पदार्थोसि भरा हआ) 
हे, फूल ओर (इत्र गुलाव, केवड़ा आदि) सुगन्धित द्रव्योसे मुवासित है अर्थात्‌ जहां इनकी सुगन्ध 
फैली हुई है, जहो सुन्दर मणिमय पलंग ओर सुन्दर मणिमय दीपक हैँ (इत्यादि) जहां सब प्रकारकी 
सुविधा है॥९०॥ 
पुरुषोत्तम रामकुमार-^सुचि' का भाव कि बहुत लोगोके घर सुन्दर बने होते हैँ पर पवित्र नहीं 
होते; जेसे यवनों ओर अग्रेजोके, ओर यह पवित्र है। “विचित्र क्योकि रंग-बिरंगके अनेक मणि्योका 
ही बना है तथा जिसमें चित्रकारी भी है। “सुभोगमय“ अर्थात्‌ वहां सब सिद्धि रहती हैँ जो श्रीसीतारामजीकी 
सेवा किया करती हँ, यथा-- “तोहि सेवि सब सिधि कर जोरे।" (१०३। ६) इसीसे यह स्थान सुभोगमय 
हे । पुनः, (ख) शुचि ह अर्थात्‌ स्नानके लिये वहां सब तीर्थोका जल रखा दै । स्नानके बाद भोजन चाहिये, 
अतः वह सब भोगके सुन्दर पदार्थोसे भरा हुआ है। भोजनके बाद फूल-माला, इत्र आदि सुगन्ध चाहिये, 
यह सब वहां है । इसके बाद विश्रामके लिये पलंग चाहिये सो वहाँ सुन्दर मणियोंका पलंग है। रातमें 
दीपक चाहिये सो वहां मणिके दीपकः हैँ, जिसमे कालिख, दुर्गन्ध ओर गमी नहीं है, न तेल-वत्तीका 
काम, न बुडनेका डर। ओर भी जो-जो पदार्थं आरामके चाहिये वे सब रहै। 
विविध बसन उपधान तुराईं । छीरफेन मृदु विसद सुहाई॥ १॥ 
तहं सिय रामु सयन निसि करहीं । निज छवि रति मनोज मदु हरहीं ॥ २॥ 


ते सियरामु साथरी सोए 1 श्रमित बसन बिनु जाहिं न जोए॥३॥ 

शब्दार्थ-उपधान (सं०) = वह जिसपर कोई वस्तु रखी जाय; सहारेकी चीज तकिया । तुराई (सं०) 
तूल~=रूई । तूलिका=( गद्या) = रूईका गुलगुला विषौना, तोशक। छीरफेन (क्षीरफेन ) ~दूधके फेनके समान 
फेन=महीन-महीन बुलवुर्लोका वह गटठा हुआ समूह जो पानी या ओर किसी द्रवपूर्णं पदार्थके खवर हिलने 
आदिसे ऊपर दिखायी पड़ता है; आाग। 

अर्थ- जहां (ओदने-विछछानेके) अनेकों वस्त्र, तकिये, तोशक ह जो दूधके फेनके समान कोमल, 
उज्वल ओर सुन्दर है ॥१॥ वहां श्रीसीतारामजी रातमें सोया करते ओर अपनी छविसे रति ओर कामदेवके 
गर्वको हरण करते थे॥२॥ वही श्रीसीतारामजी धके हए ओर विना वस्त्रके साथरीपर सो रहे है (एसी 
दशे) वे देखे नहीं जाते। अर्थात्‌ इस दशामें सोते हए देख बड़ा दुःख लगता दै॥३॥ 

रिप्पणी-१ (क) ऊपर पलंगतक वर्णन कर आये, अव पलंगपरका सामान कहते ह । दूधके फेनके 
समान अर्थात्‌ सब शुक्ल ठै; क्योकि भगवान्‌ शुक्ल~वस्त्र धारण करते रै, यधा-' शुक्लाम्बरधरं विष्णुम्‌।' 
[ “क्षीरफेन इस उपमाके समान मृदुत्वकै लिये अन्य उपमा ही न मिलेगी। इससे निर्मलता, परम शुभ्रता 
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ओर शुचिता भी सूचित कौ गयी। क्षीरसागरके फेनके समान मृदु एेसा भी अर्थं लेना उचित होगा। 
(प० प° प्र०) (ख)- “तहं सिय रामु सयन निसि करही मिलान कीजिये--"जटित कनकमनि पलंग 
डस्राए॥ सुभग सुरभि पयफेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना ॥ उपबरहन वर वरनि न जाही। सरग सुगंध 
मनिमंदिर माही । रतनदीप सुदि चारु चेदोवा। कहत न वने जान जेहि जोवा॥ सेज रुचिर रचि राम उठाये। 
परेम समेत पलंग पौढराये॥* (१।३५६। १--५) ] “रति मनोज मदु हरी" अर्थात्‌ श्रीसीताजी रतिके मदको 
ओर श्रीरामजी कामदेवके मदको नष्ट करते हैँ । यह रात्रिके विहारका स्थान है इसीसे कामदेवके संवारनेकी 
उत्प्रेक्षा कौ-- “जनु रतिपति निज हाथ संवारेः ओर काम ओर रतिके ही मदको हरण करना कह रहे 
है; क्योकि वरहो (भूपभवनमे) शृङ्गार ही प्रधान है। 
रिप्पणी-२ "ते सियरामु* अर्थात्‌ जो एेसे महलमें एेसे सजे हए पलंगपर शयन करते थे वे पृथ्वीपर 
पत्तोपर सो रहे हैं । “श्रमित' का भाव कि एेसे कोमल बिक्छौनेपर सोनेवाले, उनको साथरीपर कैसे नीद आ सकती 
थी ? थके ह इससे सो गये नहीं तो कव सो सकते 2 थकावरमें निद्रा बहुत आती है, यथा-'श्रमित भूप निद्रा 
अति आ 1“ (१ । १७०। २) पुनः, दूसरा कारण निद्राका यह है कि प्रथम रात्रिके (तमसापर) जगे हुए है । 
नोट-अ० रा० में उपर्युक्त दोहा ओर चौपाइ्योसे मिलता हुआ श्लोक यह है-' ““““““भ्रातः पश्यसि 
राघवम्‌।' (२।६।१) ` शयानं कुशपत्रौधसंस्तरे सीतया सह। यः शेते स्वर्णपर्यद्ध स्वास्तीर्णे भवनोत्तमे ॥' (२) 
अर्थात्‌ भाई लक्ष्मण देखते हो, जो रघुनाथजी अपने भव्य भवनके सुन्दर विदछोनेसे युक्त सुवर्णनिर्मित पलंगपर 
लेरते थे वे ही आज श्रीसीताजीके सहित कुश ओर पत्तोंकी साथरीपर पडे है। 
मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास अरु दासी॥४॥ 
जोगवहिं जिन्हहिं प्रान की नाई । महि सोवत तेड राम गोसाई।५॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरस सखा रघुराऊ॥६॥ 
रामचंदु प्ति सो बेदेही। सोवत महि विधि बाम न केटी।॥७॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम प्रधानु सत्य कह लोग्‌॥८॥ 
अर्थ- माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी (प्रजा), सुन्दर शील स्वभाववाले सखा, दास ओर दासियोँ ये 
सब जिनकी अपने प्रा्णोकी तरह रक्षा करते रहते थे, वे ही रामगुसाई आज जमीनपर सो रहे ह ॥ ४-५॥ जिनके 
पिता जनकमहाराज हं जिनका प्रभाव जगत्‌भरमें प्रसिद्ध है ओर जिनके श्वशुर इन्द्रके सखा ओर रघुकुलके 
राजा है ॥६॥ ओर जिनके पति श्रीरामचन्द्रजी है, वे ही विदेहकुमारी सीताजी आज पृथ्वीपर सो रही है। 
विधाता किसे उलटा नहीं होता? अर्थात्‌ जब एेसे महान्‌ प्रभाववालोको विपरीत होता है तव तो बस 
हद्‌ है ॥७॥ श्री सीताजी ओर रघुवीर श्रीरामजी क्या वनके योग्य है? अर्थात्‌ नहीं। लोरगोने सत्य कहा 
है कि कर्म मुख्य है॥८॥ 
रिप्पणी- पुरुषोत्तम रामकुमार--१९ “सखा सुसील दास अरु दासी“ इति। सुशीलका भाव कि सखा 
शठ नहीं हँ ओर दास-दासी उत्तर देनेवाले नहीं रहै, यथा-"दुष्टा भायां शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तर- 
दायकः।' सुशील न होनेसे सुखदायी नहीं हो सकते। प्राणोंकी तरह रखते हँ इसीसे जान पडता 
है कि वड ही सुखदायी हैं। 
रिष्पणी-- २ (क) “जोगवहिं जिन्हर्हिं प्रान की नाई” इति ।- रामजी सवको प्राणप्रिय हैँ, यथा--“कोसलपुरवासी 
नर नारि बद्ध अरु बाल। प्रानहुते प्रिय लागत सव कटं राम कृपाल ॥* (१। २०४) अतएव प्राणोंको तरह 
उनको रक्षा करना कहा । यहां “जोगवहिं * बड़ा उत्तम शब्द है । सेवा करना नहीं कहते; क्योकि माता- 
पिता-परिजन-पुरवासीमे बड़े-बड़े लोग हँ, ब्राह्मण भी है, उनको सेवक कहना अनुचित है। (ख) “गोसाई 
अर्थात्‌ जो पृथ्वीके साई हवे पृथ्वीपर सो रहे ै। 
रिप्पणी- ३--श्रीसीतारामजीको जमीनपर सोते हए देख निषादराजको बड़ा दुःख हुआ है-“सोवत 
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दोहा ९१ # श्रीमद्रापमचयन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४०७ अयोध्याकाण्ड 


प्रभुहिं निहारि निषादू। भयेउ प्रेमबस हदय बिषादू॥“-इसीसे वह वारंवार उनके भूमिपर सोनेका दुःख कह 
रहा हे, यथा-- "तेहि सियरामु साथरी सोये^ “महि सोवत ते राम गोसर्ग! “रापचदु पति सो वैदेही। महि 
सोवत विधि वाम न केही॥' 

प०.- प० प्र०--बालकाण्डके उपर्युक्त उद्धरणमें शयनागारका किञ्चित्‌ वर्णन है । वहां “सुभग सुरभिपयफेन 
समाना" कहा है वैसे ही यहां “छीरफेनु मृदु विसद सुहाई” है । वहां “कहत न बन जान जेहि जोवा” पर 
उपसंहार किया है। यहां निपादराजने उस शयनागार ओर शय्याका कुछ विस्तृत वर्णन किया है। इससे 
अनुमान होता है कि इन्होने शयनागार देखा होगा, अन्यथा ये उसका इतना विस्तृत वर्णन कर नहीं सकते। 
(यह भी सिद्ध करता है कि ये पूर्वसे ही श्रीरामजीके सखा है) यह अनुमान “सदा रहे पुर आवत जाता“ 
उत्तरकाण्डके इन वचनोसे भी पुष्ट होता है। 

नोट-- १ “पिता जनक““““रघुराऊ” इति। मिलान कीजिये- “पितु बैभव विलास मै डीठा। नृप मनि 
मुकुट मिलित पदपीठा ॥/*“““ “ “आगे होड जेहि सुरपति लेई। अरध सिंहासन आसनु दे ॥ ससुर एताद्रस अवध 
निवासू।* (२। ९८ । ४-५) । वा, एेसे प्रभावशाली कि पृथ्वोसे कन्या उपजायी, शुकदेवजीको ज्ञान सिखाया । 

नोट-२ "रामचंदु पति” - चदि धातु आह्वाद अर्थका वाचक है, अतएव “रामच्द” का भाव यह 
कि ये ब्रह्माण्डभरको आह्वाद देनेवाले दहं । (पु० रा० कु०) रकार अग्निबीज है ओर अग्नि तापयुक्तं होता 
है, इसीसे रकाररहित “रामचंद ' शब्दका प्रयोग करके बताया कि श्रीसीताजीको परम प्रसन्नता, शीतलता ओर 
संतोष देनेवाले तथा उनका सव तापदुःख हरनेवाले एेसे पति हैँ तथापि वह वैदेही तपस्वीके समान आज 
भूमिपर सो रही है। “विधि बाम न केही" यथा--“बिधि बामकी करनी कठिन“ * (२०१) (प० प° प्र०) 

नोर-३ यहां पिता, ससुर, पति तीनोंका प्रभाव क्रमसे दिखाया। पिताका प्रभाव जग विदित" टै 
ससुरका प्रभाव 'स्वर्गतक' विदित है ओर पतिका प्रभाव ब्रह्याण्डभरमें" विदित दै। 

रिप्पणी-४ “करम प्रधान सत्य कह लोगू ' इति। मीमांसा शास्त्रवाले कर्मको प्रधान कहते ह । निषादराजने 
पहले विधिको वाम कहा ओर अव कर्मको प्रधान कहा है- तात्पर्य यह कि विधिको वामता कर्मसे होती 
है- “कठिन करम गति जान विधाता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता॥' 

नोट-४ भर्तृहरिजीने भी इसी आशयपर यह श्लोक कहा है-“ नैता यस्य बृहस्यतिः प्रहरणं व्रं सुराः 
सेनिकाः स्वर्गो दुर्गमनिग्रहः किल हरेरैरावतो वारणः। इत्यैश्वर्यवलान्वितोऽपि वलिभिर्भग्नो वरैः संगरे तद्वयक्तं 
वरमेव दैवशरणं धिग्धिग्वृथा पौरुषम्‌ ॥' अर्थात्‌ वृहस्पति जिसके गुरु नेता है, वज्र जिसका अस्त्र-शस्त्र 
है, देवता सेना है, स्वर्ग दुर्गम गद है, हरि रक्षक ओर एेरावत वाहन, एेसे पराक्रम ओर एश्र्यवाला इन्द्र 
ही ज्र शत्रुसे हार गया तो वस दैव ही प्रबल है, पौरुष व्यर्थं हे। 

“सिय रघुबीर कि कानन जोग“ यह प्रशन उठाकर उसका समाधान स्वयं ही किया कि कर्मक प्रबलतासे 
वन हुआ। कर्मकी प्रबलता किसी-न-किसीद्रारा होती है सो आगे कहते टै कि "कैकयनंदिनि । 

पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी-- यहां निषादराजको मोह हुआ। उसने नहीं समज्ञा कि सरकारके जन्म, 
कर्म दिव्य दहै, ये ईश्वर है, अपनी इच्छासे शरीर धारण करते है। ओर एेसी लीला धारण करते है, जिसं 
सुनने-समञ्जनेवाले लोगोंको परमपदकी प्राति होती है, इन वातोंको उसने नहीं समञ्चा। जिस भति जीव 
कर्मवश दुःख-सुखके भागी रहते टै, उसी भति रघुनाथजीको भी कर्मवश समञ्जकर उसे विषाद हुआ। 
विषाद होनेपर ही अर्जुनको गीताका उपदेश हुआ। पहिले अध्यायका नाम ही “विषादयोग' है । उसी भाति 
निपादराजको साक्षात्‌ भगवान्‌ रामानुज गीताका उपदेश करेगे। 


दो०-केकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कौन्ह। 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुखु अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९१॥ 


अर्थ--केकय दशके राजाकौ लड़को नीचबुद्धि कैकेयीने कठिन कुटिलता (वा कुटिल प्रतिज्ञा), की। 
जिसने रघुनन्दन श्रीरामजी ओर श्रीजानकीजीको सुखकर समय दुःख दिया (एेसा नीच क्राम किया) ॥९५१॥ 
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मानस-पीयुष ४०८ >* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९२ ( १--२) 


नोट-१ कुरिलता करनेमें अवधका सम्बन्ध न दिया। कितु केकयका सम्बन्ध दिया हे । “कठिन कुटिलयपनु“ 
अर्थात्‌ श्रीरामजीके वनवासकी प्रतिज्ञा की, यह प्रण कठिन हे। अर्थात्‌ किसीके टाले न टल सका। ओर 
मन्द बुद्धि है इसीसे कुटिलता किया, वन भेजना यह कुटिलता है। (प्र° सं° 

नोर--२ “कैकयनंदिनि" अर्थात्‌ केकयकुलको आनन्द देनेवाली कहनेका भाव कि कन्याको चाहिये 
कि वह उभयकुलानन्ददायिनी हो, पर केकेयीने भरतके लिये राज्याभिषेक मोंगकर केवल अपने पिताके 
कुलको आनन्द दिया। "रघुनन्दन" का भाव कि जो सम्पूर्णं रघुकुलको आनन्द देनेवाले हँ ओर जो कैकेयीको 
सदा-सर्वदा आनन्द देते रहे तथा आगे भी देगे उन्हीको इसने दुःख दिया। इससे जनाया कि केकेयी . कृतघ्न 
हे। सुखु अक्सर” दुःख देनेका भाव कि सुखके अवसरे जो दुःख होता है वह अत्यन्त असह्य ओर 
हदयविदारक होता है। (प० प° प्र०) 

नोट-३ अ० रा० में कुछ मिलता हुआ श्लोक यह है--' कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता। 
मन्थराबुद्धिमास्थाय कैकेयी पापमाचरत्‌॥' (२।६।३) अर्थात्‌ विधाताने श्रीरामजीके इस दुःखका कारण 
केकेयीको बना दिया। मन्थराकी बुद्धिपर विश्वास करके कैकेयीने यह बड़ा पाप कर्म किया।-मानसके 
निषादराज मन्थरावाली वात ही नहीं जानते ओर जान ही केसे सकते थे ? मन्थराकी बात तो श्रीभरतजीके 
आगमनपर खुली- "भै मंथरा सहाय विचारी।* (१६०। १) अभी उसे कोई नहीं जानता। 

भडु दिनकर कुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥ १॥ 

भयउ विषादु निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी॥२॥ 

बोले लषन मधुर मृदुः बानी) ग्यान विराग भगति रस सानी॥३॥ 

अर्थ- वह सूर्यकुलरूपी वृक्षके लिये कुल्हाड़ी हई । उस दुर्बुद्धिने सारे संसारको दुःखी किया॥१॥ 
श्रीसीतारामचन्द्रजीको जमीनपर सोते हए देखकर निषादको भारी दुःख हआ ॥२॥ तब श्रीलक्ष्मणजी ज्ञान- 
वैराग्य ओर भक्ति-रसमे सनी हई मीठी कोमल वाणी बोले॥३॥ 

पुरूषोत्तम रामकुमारजी-१ राजा दशरथजीने मना किया धा कि “जनि दिनकर कुल होसि कुठारी 
सो उसने न माना, सत्य ही “भह दिनकर कुल विटप कुठारी!“ प्रथम कहा कि “रघुनंदन जानकी' को 
दुःख दिया फिर कहा कि रघुकुलभरको दुःख दिया है। रघुकुलको फूला-फला वृक्ष कहा अर्थात्‌ इसके 
आश्रयसे विश्वभरको सुख था। उसको काट डालः इसीसे सारे संसारको दुःख हुआ। क्यों एेसा किया? 
"कुमति “ के कारण । पहले रघुनन्दन जानकीको, फिर कुलको, तव विश्वको अर्थात्‌ क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक 
लोगोको दुःख देना कहा। 

रिष्पणी- २ “भयउ बिषादु निषादहि भारी" इति। पहले हदयमें विषाद हआ, यथा--“भयय प्रेमबस 
हदय विषाद ^ अब विषादको बातें कहते-कहते विषाद भारी हो गया। 'निषादको भारी विषाद" हुआ इसका 
भाव यह है कि "निषादो जीवर्हिसकः', एेसेको जब एेसा भारी दुःख हुआ तब ओरोको आप स्वयं समञ्च 
लं कि कितना दुःख हआ होगा। 

रिप्पणी-३ “बोले लषन मुर मृदु बानी“ इति। निषादकी बातोंका खण्डन करके उसे समज्ञाना है; 
अतएव मधुर मृदु वचन बोले जिसमें उसको दुःख न हो। पुनः मधुर मृदु धीपे-धीमे जिसमें श्रीरामजी 
जग न पडं। पुनः निषादके सम्बन्धे कहा है कि “कचन सप्रेम लषन सन कह" अतएव ये भी मधुर 
मृदु वाणी बोले । पुनः, जिसमें उपदेश उसके मनमें व्रेठ जावे इससे मधुर मृदु वाणीसे बोले। (४ॐ नीच 
निषादको 'भ्राता' सम्बोधन देकर मृदुताको हदतक पहुंचा दिया।) 

नोट--श्रीलक्ष्मणजी जीवोके आचार्य हैँ । वे एक मुमुक्षुमें तत्त्वत्रय ज्ञानका अभाव देखकर उसे बहुत 
सरल ओर मधुर शब्दोमें प्रथम ज्ञान, फिर वैराग्य ओर तत्पश्चात्‌ भक्तिरससानी वाणी बोलकर शोकापनोदनपूर्वक 
परमार्थनिष्ठ॒ बना रहे हैं । (श्रीकौशलेन्द्रप्रपन्नाचार्यजी ) 
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( श्रीलक्ष्मणगीतान्तर्गत ) 
ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तियोग 


काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता।॥४॥ 

जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥५॥ 

जनमु मरनु जहे लगि जग जालू । संपति बिपति करमु अरु कालू॥ ६॥ 

धरनि धामु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहं लगि व्यवहारू॥ ७॥ 

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं॥८॥ 

अर्थ-- कोई किसोको दुःख-सुखका देनेवाला नहीं है। हे भाई! सब अपने ही किये हुए कर्मका 
भोग करते हैँ ॥४॥ संयोग, वियोग, भोग, वुरा एवं भला-वुरा भोग”, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ अर्थात्‌ उदासीन 
जो नमित्रही हैन शत्रु, ये सव भ्रमके फंदे हैं॥५॥ जन्म-मरण जहंतक संसारका जाल (पसारा) 
हे (अर्थात्‌ जहातक प्राकृत व्यवहार फैला हुआ है), सम्पत्ति (धन, एेश्चर्य), विपत्ति, कर्म ओर काल ॥ ६॥ 
पृथ्वी, घर, धन, नगर, कुटुम्ब, स्वर्गं ओर नरक जहांतक व्यवहार देखने-सुनने ओर मनमें विचारनेमें आता 
हे इन स्बोका मूल मोह हे, परमार्थं नहीं हे ॥७-८॥ 

वि० त्रि०-निषादराजने पहिले कहा कि “कर्म प्रधान सत्य कह लोगू" ओर फिर कैकेयीजीको दोष 
देने लग गया कि उन्होने रघुनन्दन-जानकीको सुखके अवसरपर दुःख दिया, ये दोनों बातें एक-दूसरेके 
विरुद्ध हँ । मोह होनेपर लोग इसी प्रकारसे सोचा करते हैँ, स्थिर नहीं कर सकते कि वस्तुस्थिति क्या 
है? इसीपर लक्ष्मणजी कहते हैँ कि जो तुम भगवती कैकेयीको दुःखदाता समञ्च रहे हो, यह भूल 
हे। कोई जीव किसी सुख-दुःखका दाता नहीं हो सकता, अपने कर्म॒ही सुख-दुःखके देनेवाले है, वे 
ही सुख-दुःखरूपी फल प्रदान किया करते है, यथा-“करै जो कर्म पाव फल सो। निगम नीति अस्र 
कह सव कोड॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी- निषादराजने कहा था-"कैकयनंदिनि““ सुख अवसर दुख दौन्ह“ उसका उत्तर 
लक्ष्मणजीने दिया कि कोई किसीको दुःख-सुख नहीं देता, यह सब अपने कर्मका भोग है। यह उत्तर 
कर्मवादी अर्थात्‌ मीमांसाके मतसे है, जिसमें कर्म ही प्रधान माना गया है, योग-वियोग इत्यादि उसके 
फलका भोग हे। इस उत्तरसे मीमांसाके मतकी रक्षा की। 

नोट-१९ अ० रा० मं (काहु न कोठ सुख दुख कर दाता" की जोड़ें ' सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि 
दाता।' (२।६।५) (अर्थात्‌ सुख-दुःखका दाता कोई ओर नहीं है), “कः कस्य हेतुर्दःखस्य कश्च हेतुः 
सुखस्य वा।' (२।६।४) (अर्थात्‌ किसीके दुःख अथवा सुखका कारण दूसरा कौन है?) ये श्लोक दै 
ओर तिजकरत करम भोग सवु भ्राता“ कौ जोडमे “सखे शृणु वचो मम।“' (४) ' स्वपूर्वार्जितकर्मेव कारणं 
सुखदुःखयोः ॥' (५) ये श्लोक हैँ । मानसे ' भ्राता" सम्बोधन दै तो वहाँ 'सखा' है। इसके आगे जो 
अ० रा० में कहा कि “परो ददातीति कुबुदधिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो दहि 
लोकः॥' (६) अर्थात्‌ कोई अन्य सुख-दुःख देता है यह समञ्चना कुबुद्धि है। मँ करता हूँ यह वृथा 
अभिमान है, क्योकि लोग अपने-अपने कर्मोकी डोरीमें बंधे हए ह- यह सब इन दोनों चरणोका भाव 
है । इसके आगे कर्तव्य बताया है कि प्रारब्धानुसार सुख-दुःख जो कुछ प्रात हो उसे भोगते हुए प्रसन्न 


* पड़िजी इस प्रकार अर्थं करते है कि 'संयोग-वियोग, भले-वुरेका भोग इत्यादि भरमके फंदै ै। ये फटे 
जगमें जन्मसे मरणपर्यन्तका जो जाल है उसमे लगे हुए हैँ । ओर सम्पत्ति-विपत्ति आदि जो सम्पूर्णं कर्म ओर 
काल हँ", जर्हतक ओंँख-कान ओर मनकी गति (पर्हुच) टै सो सव मोहका मूल टै। इसका प्रमाण यह दै 
कि “सपने होड" '।' 
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चित्त रहे। यथा-सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवशगो नरः। यद्यद्यथागतं तत्तद भुक्त्वा स्वस्थमना 
भवेत्‌॥' (२।६।८) यह उपदेश इन चरणोमें हे। 

नोर- २ प० पु भूमिखण्डमें राजा ययातिके भी कर्मके सम्बन्धे एेसे ही विचार है-“उपद्रव, 
आघातदोष, सर्पं ओर व्याधिर्यो ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त होते है। आयु, कर्म, धन, 
विद्या ओर मृत्यु ये पोच बातें जीवके गर्भमें रहते समय ही रच दी जाती है ।“.-मनुष्य जैसा करता है, 
वैसा भोगता हे। उसे अपने किये हुएको ही सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही वनाया हुआ दुःख ओौर 
अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है ।-जेसे बछड़ा हजारों गौओंके बीचमे खडा होनेपर भी अपनी 
माताको पहचानकर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्वं जन्मके किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका 
अनुसरण करते है । पहलेका किया हुआ कर्म कतकि सोनेपर उसके साथ सोता है, उसके खडे होनेपर 
खड़ा होता है ओर चलनेपर पीछे चलता दहै।' तात्पर्य कि कर्म छायाकी भति कतकि साथ लगा रहता 
है। जैसे छाया ओर धूप सदा एक-दूसरेसे संबद्ध होते है, उसी प्रकार कर्म ओर कर्ताका भी परस्पर 
सम्बन्ध है। [अपने किये हुए कर्मोकि अनुकूल ईश्वरकी प्रेरणासे जग अनुकूल वा प्रतिकूल बन जाता 
हे। (कौशलेन्द्प्रपत्नाचार्यजी ) ] 

नोट-३ "निज कृत करम भोग सबु भ्राता " इसमे “निजकृत' शब्द गम्भीर आशयसे भरे है । यहौँ लक्ष्मणजी 
कहते ह कि सुख-दुःखका प्रधान कारण कर्म है, पर उत्तर-मानस-पुरजन-गीतामें तो कहा है कि “सो 
परत्र दुख पाकड़ सिर शुनि धुनि पछिताड। कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगा ॥' अर्थात्‌ इसके अनुसार 
तो दुःख-सुख-मूलक (संसारके उच्छेदमें) कर्मगत दोष नहीं है। इस तरह पूर्वापर विरोधका भास हो 
रहा हे, वस्तुतः विरोध नहीं है। विरोधके परिहारके लिये ही यहाँ “निजकृत” विशेषण कर्मको दिया गया 
है अर्थात्‌ अपना किया हुआ कर्म दुःख-सुखका मूलक रहै । यही बात विनयपत्रिका कही गयी है- "तै 
निजकर्म डोरि दृढ़ कीन्ही" कर्म जड़ है वह नहीं बाध सकता, हमारा जो अभिमान कर्ममें है वही बन्धनका 
कारण है- यही “निजकृत” का अर्थ है। इसीलिये उत्तरमानस-ज्ञानगीतामें दुःख-सुखात्मक संसारजालमें 
फंसनेवाले जीव चेतनके लिये बंदर ओर तोतेका दृष्टान्त दिया है- “बँधेड कीर मर्कट की नाई“ बंदर ओर 
तोतेको घर या पोंगलीने नहीं पकड़ा; वह तो जड़ है, ये ही स्वयं उसे पकडे है । (श्रीजानकीजीवनशरणजी ) 
भगवान्‌ने गीतापें भी यही बात कही है कि “कर्म सब ओरसे प्रकृतिके गुणोहारा किये होते दँ पर मृदात्मा 
अहंकारसे एेसा मानता हे कि ' मँ करनेवाला हूं '-- प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ॥' (३। २) ओर कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय भी बताया है कि सदा यह निश्चय माने 
कि गुण ही गुर्णोमें बरत रहे है; इससे उनमें आसक्ति न होगी । आत्मा प्रभुका शरीर है ओर उसी अन्तरप्रविष् 
प्रमात्माके शासन ओर शक्तिसे बर्तनेवाला है, सब कर्म उस प्रभुके द्वारा ही किये हए र, एेसा समञ्चकर 
उन कर्मोको उन्हीमिं समर्पण कर दे। उन कर्मक प्रभुकी आराधना मानकर करे, उसके फलोंकी आशा 
न करे। एेसा करनेसे कर्मबन्धनसे छूट जायगा-'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो 
भूत्वा“ ।' (३।३०) ' “मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥' (३१) 

अ० दी० च० कार लिखते है कि लक्ष्मणजीके कथनका भाव यह है कि कैकेयीके कारण श्रीरामजीको 
दुःख हुआ यह ठीक नर्ही है। यदि केकेयी या राजान बुरे कर्म किये तो वे अपने कर्मसे दुःख भोगे, 
पर इसके लिये रामवनयात्राका कारण उन लोगोको कहना भूल है। 

कर्म दो प्रकारके है-एक विधि जिसके करनेकी शस्त्रोमें आज्ञा टै, दूसरा निषेध जो त्याज्य है। 

इस कथनमें ध्वनि यह है कि गहने कैकेयीको दुःख देनेवाली कहकर लक््मणजीको उत्तेजित करना 
चाहा । जिसमें ये श्रीरामजीको लौरा ले जाकर अपने बलसे अयोध्यापर दखल कर ले; परंतु श्रीलक्ष्मणजीने 
सारी लीलाओंको श्रीरामजीको इच्छापर ठहराकर कैकेयीको श्रीरामाज्ञापालन-विधि-कर्मकी करनेवाली निश्चित 
किया। श्रीरामसेवाकी दात्री समञ्जकर वे कैकेयीके कृतज्ञ है--"तुम्हरेहि भाग राम बन जाही।* इसीसे तो 
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वनसे लौटनेपर वे 'कैकड़ कहं पुनि युनि मिले है। निषादराजने कैकेयीको जौ अविधि (निषेध) कर्मकौ 
करनेवाली ठहराकर कुटिला ओर मंदमति कहा उसीसे गुहको मोहग्रस्त कटकर श्रीसीतारामजीके चरणोमें 
प्रेम करनेका उपदेश दे रहे हें। 

नोट-४ प० प° प्र०--"प्रारव्धकर्मणां भोगादेव क्षयः" यह कर्मसिद्धान्त दै। इस अर्धलिीमें कथित 
कर्मभोग सिद्धान्तका प्रभाव चित्तपर यथोचित पड जानेसे द्वेष, मत्सर, दोषदर्शन, परनिन्दा, तिरस्कार इत्यादि 
रोग मिर जाते ह ओर दुःख सहन करनेकी शक्ति बद्‌ जाती है। ४रूएेहिक सुख-दुःख-लाभ तो प्रारव्ध- 
कर्मानुसार ही मिलता है, पर पारमार्थिक सुखकी प्राति मनुप्य-देहसे प्रयत्न करनेसे ही होती है। इसीसे 
उत्तरकाण्डमें कहा है कि “साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाड न जेहि परलोक संवारा॥ सो परत्र दख यावड़ 
सिर धुनि धुनि पछिताड। कालहि कर्महि ईश्चरहि मिध्या दोस लगाड॥" (७। ४३) इस अधालीमें प्रथम 
कर्मसिद्धान्तरूप ज्ञान कहा। 

पु० रा० कु०-१ "निजकृत करम भोग सव” यह जो लक्ष्मणजीने कहा है वह सव जी्वके लिये 
कहा है, श्रीरामजीके लिये नहीं । जिनके चरित्र सुननेसे जगजाल मिट जाता है उनको कर्मका भोग कहां 
कहा जा सकता है, यथा--“करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटदहिं जग जाल।' 

वि० त्रि०--"जोग वियोग फंदा “ इति। श्रीलक््मणजी कहते हँ कि सुख-दुःखका होना भी व्यावहारिक 
सत्य है। पारमार्थिक नहीं हे। असङ्ग आत्माको योग-वियोग कर्हां 2 ओर जब योग-वियोग ही नहीं, 
तव दुःख-सुखका योग कैसा 2 ओर उसके देनेवाले हित, अनहित, मध्यस्थ कसि आ गये, यथा-“सत्र 
मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हें वरिओआरई। त्यागव गहव उपेक्षणीय अहि हाटक तृुनकी नाई॥* (विनय०) 
अतः योग-वियोग, भल-मन्द भोग ओर शत्नु-मित्र-मध्यस्थका भाव ही भ्रम है। इसीसे लोग वधे है । इसलिये 
इसे फंदा कहा गया। फंदे जालमे लगे रहते है । अतः आगे चलकर उस जालका भी निरूपण करेगे 
जिसमें ये फंदे लगे हुए है। 

प० प० प्र०~-(क) भोग भल मंदा =-भले या बुरे भोग।-सुखात्मक अनुकूल भोग अथवा दुःखात्मकं 
प्रतिकूल भोग। (ख) “हित अनहित मध्यम भ्रम फदा" इति। सुग्रीवने भी कहा है "सत्र मित्र मुख दुख 
जग माही। मायाकृत परमारथ नाही ॥* (४। ७। १८) इस तरह श्रम फदा“ = माया (कृत) । “न कश्चित्‌ 
कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्िपुः। कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥' शत्नु-मित्रादि भेद मनसं कल्पित 
होनेसे मिथ्या है, भ्रम रै। पर जवतक जट्-चेतन-प्र॑धि न दृटेगी तबतक ये भेद सत्यवत्‌ प्रतीत होगे 
ही। सभी जीव ईश्वरांश, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि ओर अविनाशी दं । उनमें भेद नहीं है। भद 
मायाकृत है । 

श्रीकौशलेन्द्रप्रपत्नाचार्वजी- योग (अर्थात्‌ इष्ट स्त्री-पुत्र-मित्रादिकी प्रापि), वियोग (अर्थात्‌ इष्ट 
धनादिकी हानि), कभी उत्तम भोग ओर कभी बुरा भोग, कोई हितैषी टै तो कोई शत्रु ओर कोई 
उदासीन इत्यादि बाह्म वस्तुओपें सुख-दुःखकी प्रतीति श्रमजन्य है; क्योकि पुण्य तथा पापाधीन चेतर्नोका 
ईश्वर कर्माध्यक्ष है। अतः क्षिपामि या ददामि" (अर्थात्‌ अखण्ड नीच योनिम डालना तथा बुद्धियोग 
देकर ऊपर ले जाना) यह कार्य कर्माधीन जीवोके लिये ईश्वर करता है। अतः वह दोषी नहीं है, 
क्योकि कर्म सापेक्ष फल देते हं। 

पु० रा० कु०-२ मीमांसाका मत कहकर फिर ज्ञानियोका मत कटा कि योग-चियोग आदिं सब 
भ्रमका फंदादहै। ये सव भ्रमकृत फे है जौ मनसे उत्पन्न हए ठै, यथा--“सत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ए मन 
कन्हे वरि! त्यागव गहव उपेक्षनीय अहि हाटक तृन की नाई।॥* जानके देशम यद जगत्‌ कुछ नहीं 
है, भ्रममात्र है। अयोध्यावासि्योसे ओर रामजीसे संयोग धा। अव वियोग टै इससे प्रथम योग (प्राति) 
ओर वियोगको कटहा। 

दिप्पणी--३ “जनम मरन जह लगि जग जाल " इति। [मन संस्कारोका पुंज टै। उन संस्कारोकरे अनुसार 


पा० पी० खण्ड-चार १६- 
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योग प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाच इद्िर्यों भी लगी हई हँ । इसीका नाम लिङ्गशरीर है। वही 
कमेकि अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरम ओर एक लोकसे दूसरे लोकमें आता-जाता हे । . आत्मा इस 
शरीरसे सर्वथा पृथक्‌ है। उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु जब वह अपनेको लिङ्खशरीर ही समञ्च 
लेता है तब उसे भी अपना आना-जाना प्रतीत होने लगता है।.“-मन-ही-मन किसी शरीरमें अभिनिविष्ट 
होकर उसे पूर्णतया "मै" के रूपमे स्वीकार कर लेना ही जीवका जन्म है। किसी भी कारणसे शरीरको 
सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। (भा० ११। २२।३८-३९) ] जीवको नवीन देहका संयोग होना जन्म ठै 
देहका वियोग होना मृत्यु है । कर्म तीन प्रकारके है-सञख्ित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण। काल जो क्षण, मुहूर्त, 
घड़ी आदिके रूपमे बीतता है, यह भी तीन प्रकारका है--भूत, भविष्य, वर्तमान । धरणि, धाम, धन, पुर 
ओर परिवार इस लोकके व्यवहार हैँ ओर स्वर्ग, नरक परलोकके व्यवहार हैँ । यरहांतक कर्म-प्रधानताका 
विकार कहा। सम्पत्ति-घोडा, गाडी, रथ, हाथी इत्यादि सब सामग्री । धन~द्रव्य। 

वि० त्रि०--“जनमु मरनु““““व्यवहारू “ इति। वह जाल जिसके फंदेमे सभी संसारी जीव फंसे ह यही 
जगत्‌ हे, यह जन्मसे लेकर मरणतक फैला हुआ है । “पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌।' इसी जालमे 
फसा हुआ जीव जन्म-मरणका अनुभव सदा किया करता है। इसमे परमार्थं कुछ भी नहीं, सब व्यावहारिक 
हे। सम्पत्ति ओर विपत्ति भी कुछ नहीं, सब-के-सब क्षणिक हें । इनके कारण कर्म ओर कालका भी 
निष्क्रिय आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं । अतः धरणी, धाम, पुर, परिवार, यर्हतक कि स्वर्ग ओर नरकमें 
भी व्यावहारिक सत्यता है । इनमेंसे कोई टिकाऊ नही, सब क्षणभङ्गुर हँ, असत्य हैँ, सत्य तो वही है 
जिसमें देशतः कालतः वस्तुतः व्यभिचार न हो। 

“देखि सुनि“ नाही ' इति। आंखों देखते हँ कि इस जगते कहीं किसी पदार्थमें क्षणमात्रके लिये 
भी स्थिरता नहीं है । परिवर्तन ही जगत्‌का रूप है । कहां गये पिता-पितामह जिनकी गोदमें स्वर्गीय आनन्दके 
भोगका अनुभव होता था, कहँ गये वे मित्र जिनके साथमे सब दुःख भूल जाते थे; करां गये वे महाप्रतापी 
सम्रार्‌, जिनके विषयमे सुना जाता है कि अपने धनुषकी कोरिसे पर्वतोंको हटा-हटाकर पृथ्वीको जोतने- 
, बोने लायक बनाया, नगर ओर ग्राम बसाकर मनुष्योको समाज बोधकर रहना सिखलाया 2 मने विचारते 
है, तो भी कोई सत्य हाथ नहीं लगता। किसी वस्तुमे सुख-दुःख स्थायी नहीं है। जो वस्तु ग्मीमिं सुखद 
है, वही जामे दुःखद हो जाती है, जो वस्तु एक देशम जैसा प्रभाव दिखाती है, दूसरे दशमे उसका 
दूसरा प्रभाव हो जाता है। स्वतः न कोई वस्तु सुखद है न दुःखद है। न किसीमें स्थिरता है, अतः 
कुछ भी पारमार्धिक सत्य नहीं हे। अपना अज्ञान ही इन सबका मूल है। आत्मस्वरूपके ज्ञानसे इनका 
अभाव प्रत्यक्ष भासता हे। 

पु० रा० कु०-४ “मोह मूल परमारथ नाही“ इति। अर्थात्‌ इन सबको (कर्म-विकारोको) जड़ 
मोह (अज्ञान) है। जबतक यह अज्ञान है तभीतक प्रपञ्च है। ज्ञानके उदय होनेपर ये कुछ नहीं है। 
जितने गिनाये गये ये स्वप हँ । मोह रात्रि है; रातमें सोनेपर स्वप्न ही दिखायी देते हैँ, जागनेपर नही; 
इसीसे कहते हैँ कि परमार्थे ये कुछ नहीं हँ । अथवा, इनसे परमार्थरूप रामजीकी प्रापि नहीं है, 
यह सब विपरीत ज्ञान हे। 

नोट-५ “हित अनहित मध्यम “““मोह मूल“ को जोडमे अ० रा० में ' सुहस्मित्रार्युदासीनद्वेष्यमध्यस्थ- 
बान्धवाः । स्वयमेवाचरन्कर्मं तथा तत्र विभाव्यते ॥" (८२। ६। ७) यह श्लोक है। अर्थात्‌ यह मनुष्य स्वयं 
ही पृथक्‌-पृथक्‌ आचरण करके उसके अनुसार सुहद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, दष्य, मध्यस्थ ओर बन्धु 
आदिकी कल्पना कर लेता है। इसलिये विद्वान्‌ लोग यह सव माया है इस भावनासे इष्ट या अनिष्टको 
प्रातिमे धैर्य रखकर हर्षं या शोक नहीं मानते। न हष्यन्ति न मुहान्ति सर्वं मायेति भावनात्‌॥' (१५) 

श्रीकौसलेन्दरप्रपन्नजी-"देखिअ--मोह मूल“ इति। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष परिणामी होनेसे प्राकृत जगत्‌ अवस्थान्तरको 
प्राप्त होता है। स्त्री-पुत्र-धन-धाम स्वर्गादि सभी क्षयिष्णु देखे-सुने गये ह । स्वयं भी विचारिये तो जितने 
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कर्मकृतक हैँ वे सब अनित्य हैँ । यह सब अज्ञानकृत है । क्योकि अनन्त स्थिर सुखस्वरूप परत्रह्मको छोड़कर 
अल्प तथा चल जगत्के शुद्र सुखोके लिये जो महान्‌ श्रम करते हैँ वे कृपण कहलाते है। इसीसे वैदिक 
रहस्योके विवेचनमें श्रीमहर्षिं बादरायणजीने प्रथम सूत्रम “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ' ठेसा कहा। अर्थात्‌ कर्मका फल 
अल्प ओर अनित्य जानकर उससे मुख मोड़कर मुमुक्षु उस ध्रुव अकृत अचल ब्रह्मको जाने तथा प्राप्त करे। 

“मोह मूल” कहकर जनाया कि अल्प ज्ञानवाले बाह्य अनित्य पाञ्चभौतिक पदार्थमिं सुख मानकर तदर्थ 
प्रयत्न करना परमार्थं नहीं है । गीताम भी कहा है-' अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।* अर्थात्‌ 
कभी कार्य जगत्‌ ओर कभी कारण प्रलयके रूपमें रहनेवाली प्रकृतिको ही मत भज । मुञ्च सूत्रम मणिवत्‌ 
गुंथे हए जगत्‌को देख, चिदचिद्धिशिष्ट ब्रह्मको भज। 

दो०-सपने होइ भिखारि नपु रंकु नाकपति होड 
जागे लाभु न हानि कदु तिमि प्रपच जिय जोड़ ॥ ९२॥ 

शब्दार्थ--नाक= आकाश, स्वर्ग। रंकु=दरिद्र। नाकपति-~इन्द्र। 

अर्थ- जैसे स्वप्नमें भिखारी राजा हो जाय ओर स्वर्गका स्वामी इन्द्र कंगाल हो जाय" जागनेषर 
न कुछ लाभ ही है ओर न कुछ हानि ही। इसी प्रकार इस जगत्‌के व्यवहारोको जीमें देखो ॥ ९२॥ 

पुरुषोत्तम रामकुमार-ऊपर कह आये कि सवका मूल मोह है, अब उसका उदाहरण देते हँ कि “सपने 
होड भिखारि ˆ ।* स्वप्न अज्ञान है। यह कहकर तब परमार्थका उदाहरण दिया कि “जागे लाभ न हानि 
कष तिमि प्रयंच जिय जोड।*  जागना' परमार्थं है अर्थात्‌ ज्ञान है। “तिमि प्रपंच" अर्थात्‌ जैसे स्वप यूटा 
वैसे ही सब प्रपञ्च यूटा है-' संसारः स्वपतुल्यो हि रागद्रेषादिसंकुलम्‌। स्वकाले सत्यवद्धाति प्रवोधेऽसत्यवद्धवेत्‌ ॥' 
इति। (आत्मबोध) 

नोट--१ सबका मूल मोह है, वस्तुतः ये सब कुछ नहीं ह; इसका प्रमाण देते है कि स्वप्नमें भिखारी 
राजा हो जाय, इन्द्र दरिद्री हो जाय तो भिक्षुक राजा ओर इन्द्र दरिद्री अपने-अपनेको तभीतक समञ्चते 
है जबतक वे सो रहे है, जागनेपर तो इन्द्र इन्द्र ही बना है, दरिद्र दद्र ही; न भिखारीको कुछ स्वप्नसे 
लाभ मिल गया ओर न इन्द्रकी कुछ हानि हुई, केवल निद्रामात्रमे एकको कुछ हर्ष, दूसरेको दुःख हआ; 
पर जागनेपर वे ज्यो-के-त्यों बने मिले। जैसे स्वप्नावस्थाकी ये बातें वस्तुतः बयुठी ह वैसे ही संसारका 
दुःख-सुख बुठा है। मोहरात्रिमे पडे हुओंको दुःख होता है, परमार्थचिन्तक दुःखी नहीं होते है। 

नोट-२ मिलान कोजिये-'अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते। ध्यायतो विषयानस्य स्वणे- 
ऽनर्थागमो यथा॥ यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहनर्थभृत्‌। स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय 
कल्पते ।।' (भा० ११। २८। १३-१४) अर्थात्‌ जैसे स्वप्ने अनेकों विपत्तियां आती हैँ पर वास्तवे वे 
है नहीं, फिर भी स्वप टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिरता, वैसे ही जो संसारमें प्रतीत होनेवाले 
विषयोका चिन्तन करते रहते हँ, उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती। न होनेपर भी इसकी 
प्रतीतिका कारण विषय-चिन्तन ही है। जब मनुष्य स्वप्नं देखने लगता है, तब नींद टरूटनेके पहले उसे 
बडी-वडी विपत्तिर्योका सामना करना पड़ता है; परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पडता 
है, तब न तो स्वप्नकी विपत्तियं रहती दहै ओर न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार। अज्ञानके 
कारण होनेवाला कष्ट ज्ञानसे निवृत्त हो जाता है ओर तब जान पड़ता है कि वास्तवे वह कष्टं उस 
समय भीन धा। 

वि० त्रि०-सपना भी प्रातिभासिक सत्य है, उस कालम वह सत्य ही प्रतीत होता है, किसीकी 
यह प्रतीति नहीं होती कि मै स्वप्न देख रहा हूँ यह सव मिथ्या है । सभी उसको सत्य मानते है, सिहासनपर 


* दूस अर्थं पूर्वार्धका इस तरह भी हो सकता है कि ' स्वप्रे राजा भिखारी हो जाता है ओर दद्द इन्द्र 
हो जाता है।' 
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पड़ा हआ राजा सपनेमें अपनेको अति दीन दरिद्रावस्थामें पाता हे, उसे नहीं भासता कि उस समय भी 
वह राजा ठै, सिंहासने ही लेटा हआ है, उसे अपनी दीनता- दरिद्रता ही सच्ची मालूम पड़ती है। इसी 
भति महादरिद्र सपनेमें देखता है कि में इन्द्र हो गया, सब देवता, ऋद्धि-सिद्धि हाथ वधे खड है, वह 
नहीं अनुभव करता कि उस समय भी वह दरिद्र ही है, पर निद्रा-दोपके हरते ही वह भ्रम जाता रहता 
हि, न राजाकी कोई हानि हई ओर न उस दीन-दरिद्रिको कोई लाभ हआ। 

लक्ष्मणजी कहते हैँ कि यह प्रपञ्च (व्यावहारिक सत्य) सपना दही है। उस सपनेसे यह सपना कुछ 
अधिक स्थायी है, भेद इतना ही है। वह सपना निद्रादोषसे धा, यह बड़ा सपना मायादोषसे है। जिस 
भति निद्रादोषकौ निवृत्तिसे वह सपना नहीं रह गया, उसी भाति मायादोपकी निवृत्तिसे यह सपना (प्रपञ्च) 
भी नहीं रह जाता। 

श्रीजयरामदास 'दीन' जी लिखते है कि “जिस रूपमे हम जगत्‌को देख रहे ह वह सत्य नहीं है। 
इसका रूप राममय हे । अतः इस जगत्‌का नानाकार लयठा है, न कि जगत्‌ ही बूटा है। जगत्‌ तो रामरूप 
आकारमें सत्य है क्योकि जव हमको जगत्‌ निज प्रभु--राममय जान पड़ता है तब इसका नानात्व उसी 
प्रकार गायब हो जाता है जिस प्रकार जागनेपर स्वपका भ्रम नष्ट हो जाता हे। स्वप्नका भ्रम क्या है-यह 
"सपने होड भिखारि नृषु रंकु नाकयति होड“ इसमे बताया है । अर्थात्‌ कोई राजा अपनेको स्वप्नमें भिक्षुकके 
रूपमे देखता या जानता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्रके रूपमे देखता हे । परन्तु स्वप्नमं राजाका 
भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, नकि संसारमें भिक्षुकका होना ओर स्वर्गमें इन्द्रका 
होना। ये दोनों बातें सत्य ही है, केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये एेसा परिवर्तन देखना इूटठा 
था। इसी प्रकार जगत्‌को युटा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही इटा कहा गया हं। 
साथ ही जगत्‌ जिस रामका रूप है, उसकी वन्दना कौ गयी है ओर नाम-जप (उपासना) कौ वात 
भी कही गयी है, जो अद्वैतवादके विरुद्ध हे । विशेष “ल्रूठेड सत्य“ 1“ (१। ११२।२), “जौ सपने सिर 
काटड़ को" (१। ११८। २) में देखिये । 

पं° श्रीकान्तशरणजी-जीवका शुद्ध स्वरूप राज्यके समान है, यथा- “निष्काम राज विहाय नृप ज्यों 
स्वणकारागृह परथो।' (वि० १३६) वह भगवान्‌की शरीररूपता छोडकर मोहवश देहाभिमानी हआ, यही 
निशा हुई ओर देहसे हए पूर्वकृत क्मोकि अभिमानी होनेसे जो फलरूपमें योग-वियोगादिके अनुभव होते 
है, यह स्वप्न देखना है । तीनों तार्पोका अनुभव करना रङ्क होना है। पुनः भगवान्‌का शरीर होनेसे जीव 
उनके परतन्त्र रङ्कके समान दहै, वह देहाभिमानी होकर इद्धियदेवोके विपय-भोगके साथ उनका अभिमानी 
होकर इन्द्रको नाई विषय-भोक्ता भी हो गया हे। 

अस बिचारि नहिं कोजिअ रोसू । काहुहि वलादि न देडइअ दोसू॥१॥ 
मोह निसा सबु सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥२॥ 

अर्थ-एेसा विचारकर (कि जगत्‌के दुःख-सुख स्वप्न हैँ) क्रोध न कीजिये, किसको व्यर्थं दोष 
न दीजिये ॥१॥ सब मोह-रात्रिमे सोनेवाले हं । सोतेमें अनेक प्रकारके स्वप्न देख पड़ते हे ॥ २॥ 

रिप्पणी- पुरूषोत्तम रामकुमार--१ निषादराजने कैकेयीको दोष दिया धा, इसीसे कहते हैँ कि किसीको 
व्यर्थं दोष न दीजिये। “अस्र विचारि“ का भाव कि जैसा विचार करके तुम दुःखी हो रहे हो, वैसा 
विचार न करो, वरन्‌ इस प्रकारसे विचार कर देखो, तब तुम्हें स्वयं देख पडेगा कि किसीका दोप इसमें 
नहीं है । अतएव दोष देना व्यर्थ हृआ। रोष न करो, दोषन दो, इसका भाव यह है कि जिसपर लोग 
रुष्ट होते है, उसको दोष देते है; इसी आशयसे राजाने कैकेयीसे कहा था कि “कटु तजि रोवु राम अपराधू' 
अर्थात्‌ उनमें कोई अपराध नहीं टे, क्रोधके कारण तू उनको अपराधी समञ्ती है। ( यर्हतक ज्ञान कहा, 
आगे वैराग्यका स्वरूप कहते टै ।) 

वि० त्रि०-जगत्‌को भी सपनारूप जानो, यथा-- “उमा कौ मँ अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत 
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सव॒ सयना॥' विचार तो करो सपनेमेका शत्रु-मित्र, सपनेमेका हानि-लाभ तो अपने स्वरूपसे व्यतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है। सपने तो कोई दूसरा रहता ही नहीं, आप ही अपना शत्रु बन जाता है ओर आप 
ही अपना मित्र वन जाता है, ओर हानि-लाभरूप भी आप ही वन जाता है, फिर दोष किसे दे। सपनेमें 
जिसे शत्रुरूप देखा था, (क्योकि उसने हानि कौ थी) जागनेपर तो उसे न कोई शत्रु मानता है ओर 
न उस हानिको हानि मानता है, समञ्ता दहै कि वह मिथ्या प्रपञ्च था, अतः न तो रोष करना चाहिये 
ओर न किसीको दोष देना चाहिये। अतः भगवती कैकेयीको दोष देना सर्वथा असङ्गत है। 

रिप्पणी-२ “सवु सोवनिहारा" का भाव कि मोहरात्रि सबको एक ही है। जागनां तीन प्रकारका 
है-- ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति, सो आगे कहेगे। “सपन अनेक प्रकारा'वे ही है जिन्हें ऊपर कह आये 
है -- "जोग वियोग भोग भल मंदा" से “मोह मूल परमारथ नाही" तक सब स्वप टै, जैसा कि दोहेमें 
कहा है-- "सपने होड भिखारि “तिमि प्रपंच जिय जोड ॥' 'मोहनिसा“सपन अनेक प्रकारा।*- भाव यह कि 
लोग मोहवश विषयों आसक्त हो जाते है, संसारके अनेक गृह-कार्य, हर्प-शोक, इत्यादि ञ्मूठे माया- 
जालमे फंसे रहते हैँ। जो कुछ वे देखते, सुनते, विचारते, करते हैँ, यह सव स्वप्नवत्‌ बूटा हेै। 

वि० त्रि०-जिस भति सूर्यके न रहनेसे रात होती है, उसी भोति ज्ञानरूप सूर्यके अभावे मोहरात्ि 
होती है। जिस भोति रातको सव सोते है, ओर सब अनेक प्रकारके स्वप्न देखते हैँ । उसी भति मोहरात्रिें 
सव सो रहे है, ओर जाग्रत्रूप अनेक प्रकारका स्वप्न देखते हैँ । रात्रिके स्वप्ने जिस भाति जाग्रत्‌का 
भान होता हे, सभी स्वप्न देखनेवाले अपनेको जागता हुआ ही मानते है, उसी भति मोहरात्रिमें सोनेवालोका 
यह जागना भी स्वप्न ही है। यह जागना सच्चा जागना नहीं है, क्योकि मोहनिशाके दूर होनेपर इसका 
बाध देखा जाता हे। 

प० प० प्र०-- "सपन अनेक प्रकारा" इति। "मै ओर मोर तोर तै" यही मुख्य स्वप हैँ। शत्रु-पित्र, 
गुण-दोष, भला-वुरा, सुखदुःख, लाभहानि, र्ध -राजा, ब्राह्मणादि वर्ण, ब्रह्मचर्यादि-आश्रम; गुरु-शिष्य 
इत्यादि सव स्वप्न ही हैँ । पर जैसे पैरमे लगा हुआ एक कोटा निकालनेको दूसरा नया काटा लेना 
ही पड़ता है वैसे ही एक बन्धनकारक स्वपनका विनाश करनेके लिये गुरु-शिष्य-भावादि दूसरे स्वप्नकी 
जरूरत पड़ती है । 

श्रीकोशलेन्द्रप्रपत्रजी- जीव अज्ञानरूपी रात्रिमे सो रहा है, अनेक स्वप्न देख रहा है । भाव कि जीव 
अपनेको ईश्वरांश चिन्मय अमल अविनाशी न जानकर अज्ञानसे दुःखी, अनित्य, मरनेवाला समञ्जन लगता 
है । अविद्यालिद्धित होकर गुणोके सेवनसे तन्मयताको प्राप्त हो आध्यात्मादि अवस्थात्रयादिको अपनेमें आरोपित 
कर नष्टैश्वर्य हो गया। यही मोहनिशामे सोना ओर स्वप्न देखना दै । 


एहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रप वियोगी॥३॥ 


जानिअ तवबहि जीव जग जागा । जव सवर विषय विलास बिरागा॥४॥ 

शब्दार्थ- योगी- जो इद्धियोको इद्धियोके विषयोंसे समेरकर परमात्मामें मन लगाये रहता है, उसीको 
गीता २। ६९ में संयमी कहा है। यह अर्थं गीताके “तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।' (२। ६१), 
"तस्यां जागर्ति संयमी ।' (२। ६९) इन उद्धरणोके अनुसार है । परमारथी =परमार्थतत्तवेत्ता।= जो “ परम अर्थ' को 
प्राप्त है। प्रपंच वियोगी-मायिक जगत्‌से अलग~मायिक जालसे दुःखी होकर निर्वेदको प्राप्त। संसारके विषर्योसे 
निर्दिप्त। प्रपंच=पञ्चविषयमय सव दृश्य; मायिक जगत्‌। 

अर्थ-इस संसाररूपी रात्रिम योगी लोग जागते है जो परमार्थ है ओर प्रपञ्चसे रहित है ॥ ३ ॥ जव (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-इन) सव विषयोकि विलास (आनन्द, मुग्धता) से वैराग्य हो तत्र जानना चाहिये 
कि इस जगत्रूपी रात्रिसे जीव जगा॥४॥ 

रिप्पणी-१ “सपने होड भिखारि नृषु" इस उपर्युक्त दोहेमें सोना ओर जागना दोनों बताये कि क्या 
है ओर अब उनका स्वरूप बताते है । “मोह निखा सदु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥* यह 
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सोना है ओर “जानि तबहि जीव जग जागा) जब सव विषय विलास बिरागा॥' यह जागना है। यह 
सिद्धान्त पातञ्लिका है, शेषका सम्मत है ओर कल्पभेदसे शेष भी लक्ष्मण होते हें । 

रिप्पणी-२ “एहि जग जामिनि” इति। (क) जगत्‌के व्यवहारको रात्रि कहा दहै । जगत्‌ प्रत्यक्ष है, 
इसीसे प्रत्यक्ष रात्रि दिखाते हँ कि यह जग जामिनि है। "मोह निसा सु सोवनिहारा" कहकर “एहि जग 
जामिनि जागदहिं जोगी” कहनेका भाव कि जिस रात्रिम सवबलोग सोते है उस रात्रिम योगी जागते है। 
(ख) मोह-मरूल है तब परमार्थं नहीं है, जव मोहरात्रिसे जागते हँ तब परमार्थ है । परमार्थं क्याहै सो 
आगे कहते है--^राम ब्रह्म परमारथ रूया।' 

रिप्पणी--३ (क) लक्ष्मणजीने ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तियुक्त वचन कटे है । इनमेसे “एहि जग जामिनि 
जागहिं जोगी * तक, ओर “राम ब्रह्म परमारथ रूपा” से “कहि नित नेति" तक ज्ञानके वचन हैं । “जानिअ तबहि 
जीव जग जागा" ये वैराग्यके हैं। आगे “होड बिवेक मोह भ्रम भागा" से “मन क्रम कवचन रामपदं नेह" तक 
ओर “भगत श्ूमि भूसुर” से “सिय रघुवीर चरन रत होऊ” तक भक्तिके वचन हें । (ख) एेसा ही गीतामें कहा 
है-' या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः 1" (२।६९) 

वि० त्रि०-“एहि जग“ {यही संसाररूपी रात्रि है। उसमे सपना देखनेवाले अपनेको मिथ्या ही 
जागता हआ म्मानते है । इसमे सच्चे जागनेवाले योगी लोग हैँ, क्योंकि वही पारमार्थिक सत्यका साक्षात्कार 
करते हँ । इस स्वप्नरूपी प्रपञ्चका उनके लिये सर्वथा वाध हो जाता है। वे व्यावहारिक सत्यको उसी 
भोति मिथ्या अनुभव करते है जिस भोति प्रातिभासिक सत्य उनको मिथ्यारूप मालूम होता है । यथा-- “जेहि 
निसि सकल जीव सूतैः तब कृपायात्र जन जागे! भाव यह कि जिस ओर योगी लोग जाग रहे हैँ उस 
ओर संसारी स्रोये हए हँ । ओर जिस ओर संसारी लोग जाग रहे हैँ उस ओर योगी लोग सो रहे हैं। 
जसे जिस समय उल्लूको दिखायी पडता है उस समय कौआको नहीं सूञ्चता। ओर जिस समय कौआको 
सूञ्लता है उस्र समय उल्लूको नहीं सूञ्जता। यही गति संसारी लोगों ओर योगियोंकी दहै। 

प० प० प्र०--"जागिं जोगी ' इति। जब जीवका ब्रह्यसे तादात्म्य होगा तब वह योगी बनता हेै। 
ओर योगसे ज्ञान होता है। वैराग्यकी पराकाष्ठा ओर ज्ञान अन्ततोगत्वा एक रूप ही है। 

नोट- पूर्व (१।२२।१) में बताया जा चुका है कि सोना ओर जागना क्या है। देह, स्त्री, पुत्र, 
धन, धाम, देह सम्बन्ध-मात्रको अपना मानकर उनमें ममत्व करना-आसक्त होना ही सोते रहना है । यथा--^सुत 
वित दार भवन्न ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी।* (वि० १४०) इन सबको नाशवान्‌ जानकर 
इनका मोह-ममत्व दछूटना, विषयोँसे वैराग्य होना, देहाभिमानका चछूटना, जगत्‌को निज प्रभुमय देखने लगना 
इत्यादि जागना हे। यथा--“मै तै मोर मूढता त्यागू। महामोह निसि सूतत जागू॥* (६। ५५) “ममता वस 
तै सव भूलि गयः भयो भोर महमभय भागहि रे" (क० ७। ३१)- विशेष (१।२२। ९, १। ११२। १-२) 
मे देखिये। जागनेपर जीवको जिज्ञासा होती है। वह परमार्थरूप राम ब्रह्मकौ ओर ज्लुकता है, सोचता है 
किम क्या, मेरा क्या कर्तव्य है। तब मोह-भ्रम दूर हो जाता है ओर परस्वरूपका ज्ञान होने लगता 
है। मदालसाजीने अपने पुत्रको अपने स्वरूपका उपदेश यह दिया था- 

"शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि। संसारनिद्रां त्यज स्वप्नरूपां मदालसा 
वाक्यमुवाच पुत्रम्‌॥' 

वि० त्रि<-“जानिअ““ “ इति। अब सच्चे जागे हएका लक्षण कहते है । जवतक चित्तम विषय- 
विलासका राग है तबतक मोह-निद्रा बनी हुई है। जब सब विषय-विलाससे विराग हो तन जानिये 
कि जीव जाग गया। अतः रामानुरागी ही सच्चे जागनेवाले हैँ, यथा-^रमा विलास राम अनुरागी । तजत 
बमन जिमि नर वड़भागी॥' (३२४।८) भगवान्‌ भी कहते है कि सभी योगियोमें वे ही उत्तम ठै जो 
मेरा भजन करते रै, यथा--' योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना 1 श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो 
मतः॥' (गीता) 
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होड विवेकु मोह भ्रम भागा। तव रघुनाथ चरन अनुरागा॥५॥ 


सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन रातनपद नेह 1 ६ ॥ 
अर्थ-- विवेक होनेपर मोह-भरम भाग जाता हे, तच (मोह-भरम दूर होनेपर) रघुनाधजीके चरणों 
प्रेम होता है॥५॥ हे सखा! सवसे उत्कृष्ट परमार्थ यही है कि मन, कर्म ओर वचनसे श्रीरामजीके चरणोमें 
प्रेम हो॥६॥ 
रिप्पणी-१ पुरुषोत्तम रामकुमार- मोह ओर भ्रम प्रथम कह आये। "जनम परन जह लगि जग जाल" 
"मोहमूल परमारथ नाही" यह मोह ओर “हित अनहित मध्यम भ्रम फदा” यह भ्रम। भरम विवेकसे दूर होता 
हे, भ्रमके दूर होनेपर भजन होता हे, यथा--भ्रम तजि भजह भगत भय हारी ।* वैराग्य होनेपर जान होता 
ठे, यथा-- “ज्ञान कि होड विराग चिनु अतएव प्रथम “जव सव विवय विलास विरागा" कहकर तव “होड 
विवेक ” कहा । 
वि० त्रि०-- “होड विवेकु“““““ ' इति । जबतक विषय-विलाससे विराग नहीं होता, तवतक विवेकका उदय 
नहीं होता, केवल शास्त्रीय जानसे पूरा काम नही चलता, विवेकज ज्ानसे ही मोहका नाण होता है। पिले 
अज्ञान होता है, तव विपरीत ज्ञान होता है। विपरीत जान ही भरम है। विवेकज ज्ञानसे भ्रम ओर उसके 
मूल मोहका नाश होता है । भ्रम ओर मोहके रहते रघुनाथजीके चरणमें अनुराग नहीं होता-“न मां दुष्कृतिनो 
मृढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥' (गीता ७।१५) पापी, मोहम फंसे हए, 
जिनका ज्ञान मायासे हरण हो गया हे, एेसे अधम पुरुष मेरी शरणमे नहीं आते। मनसा-वाचा-कर्मणा 
रामजीके चरणे प्रेम होना ही परम पुरुपार्थं है। क्योकि मोक्ष-सुख भी विना हरिभक्िके टर नदीं सकता, 
यथा--^जिमि जल थल चिनु रहि न सका्डु। कोटि भाति कोउ करे उपा्॥ तथा मोच्छ मुख सुनु खगराई़। 
रहि न सके हरि भगति विदहाई्॥* ओर सगुणोपासक तो मोक्ष चाहते ही नही, वे भक्तिं ही चाहते दैं। 
प० प० प्र०-- "होड विवेक“ “ इति। “सखम जम नियम फूल फल ग्याना। हरिपदरति रस वेद 
बखाना ॥' ( १।३७। १४) "विमल ग्यान जल जव सो नहाईड। तव रह रामभगति उर छाई ॥" (५।२२२।११) “मोहः 
गए बिनु रामपद होड न दृढ अनुराग।* (७।६१) इत्यादि उदाहरणोंसे मानसका सिद्धान्त यदी निश्चित होता 
हे कि आत्मज्लान विना रामभक्ति-प्रेमलक्षणा भक्तिको प्राति होगी ही नहीं। 
नोट-१ प्रथम विपयोसे वैराग्य होता है। वैराग्य होनेपर विवेक होता है। क्या सत्य है क्या असत्य, 
मेंक्यारहं, कौन दहं, मेरा क्या कर्तव्य है इत्यादि रीतिसे अर्थपञ्चकका जान होता दै, तव्र मोह दूर होता 
दै ओर मोहक नष होनेपर श्रीरघुनाथजीके चरणोमं अनुराग होता है। “रघुनाथ से जनाया क्रि सगुण ब्रह्म 
श्रीरापक्रा उपासक हो जाता दहै। यही परम परमार्थं टे। यह क्रमसे कहा। 
रिष्पणी-२“परम परमारथ एह" का भाव कि जान- वैराग्य आदि परमार्थं है ओर श्रीरामचरणानुराग 
परम परमार्थं है; क्योकि यह जान-वैराग्यका फल-स्वरूप है जेसा पहले ही कह आये, यथा--"जानिय 
तवहि जीव जग जागा। जव“ ।* विपय-सुखको प्रापि अर्थं है, लान- वैराग्य परमार्थं है ओर रामचरणानुराग 
परम परमा्थं। 
नोर-२ श्रीरामजी ब्रह्य हे, परमाशरूप टै । आतः ब्रह्म रामको प्रापि ही परमा्थको परासि दै। परमाधकौ 
प्रासिम दुःख-दापरूपी दावानलका नाश हाता दै। “मन क्रम वचन रामपद नेहरू" (~ “भजन दृढ नेम ^~प्रमाभक्छि) 
परम परमार्थं है! परमार्थं ओर परम परमा्धकरा यह भद्‌ स्मरणमं रखनेसे आगे मानसर वाक्रयोका भाव 
सहज ही समञ्चमं आ जायगा। (पर पर प्र) मनसे प्रभुका ध्यान करे, वचनसे भगवदृगुणगान क्रे ओर 
शरीरस अर्चन-वन्टन-कैक्यं करे; यही मन-क्रम-वचनमे अनुराग करना टहै। यही परम परमार्थं टै अथात्‌ 
इमम भिन्न करटं ओर परमार्थं नदीं हे। (कौ प्र) 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनृपा॥७॥ 
सकल विकार रहित गत भदा । कटि नित नेति निरूपहिं बदा॥ ८ ॥ 
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शब्दार्थ-अविगत=अतिशय विगत (भिन्न) अर्थात्‌ मन आदि ज्ञानेन्दरियोसे परे ।=जाननेमें न आनेवाले। 
(मानसाङ्क) अलख~जो लखाया या देखा न जा सके। अव्यक्त (१।११६।२) में देखिये। 

अर्थ--श्रोरामजी ब्रह्म है, परमार्थस्वरूप हें, अविगत, अलख, आदि ओर उपमारहित हैं ॥ ७॥ वे समस्त 
(षट्‌) विकारोसे रहित ओर भेदरहित हें । वेद नित्य ही नेति-नेति कहकर उनका निरूपण करते हें ॥ ८॥ 

नोट-१९ श्रीरामजी ब्रह्म है, यथा-- “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस युराना॥' (१।११६।८) 
यहाँ अविगत, अलख आदि विशेषणोसे स्पष्ट है कि व्रह्म परमारथ रूया' से यहां निर्गुण, निराकार ब्रह्मका 
ही निर्देश किया गया है। (प० प० प्र०) श्रीरामजी ब्रह्म है, इस कथनका भाव यह टै कि उपर्युक्तं जो 
वातं कही गयीं वे सब तो जीवोके विषयमे कहो गयी हें । जागे हए जीवके लिये शत्रु-मित्र, हानि, लाभ 
सव मिथ्या है। ओर श्रीरामजी तो ब्रह्य है, सुख-दुःखसे परे है, यथा-"विसमय हरय रहित रघुराऊ। तुमह 
जानहु रघुबीर सुभाऊ॥* उनके लिये दुःख-सुख क्या हे 2 इसलिये संक्षेपसे श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन करते 
है कि “राम ब्रह्म" (वि० त्रि) 

नोट-र२ (क) राम ब्रह्म है, देशतः, कालतः ओर वस्तुतः अपरिच्छिन हं, इसलिये परमार्थं सत्य 
हें। (वि० त्रि) पुनः “परमारथ रूपा" का भाव कि परमार्थतत्त्वके ज्ञाताओंको कर्मं बाधित नहीं होता; 
यथा-- “कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हे।" (७।११२।३) ओर श्रीरामजी तो परमार्थस्वरूप ही रै तव उनको 
कर्म केसे बाधित हो सकते हैँ । (ख) अविगत अर्थात्‌ इन्दियोसे परे हैं । वा, अ+विगत (प्रभाहीन) =जिसको 
प्रभा सदा एकरस है। वा, अविगत~जाननेमें न आनेवाले। भाव कि जब इन्द्रियोसे परे है, सदा एकरस 
हे तवर उनको दुःख-सुखका सम्पर्क केसे सम्भव है? (पं रा० कुऽ) अरूप हैँ अतः अविगत अर्थात्‌ 
अव्यक्त हं। (ग) मन ओर वाणीसे परे होनेके कारण अलख हें । वा, स्थुलदृष्टिसे नहीं देखे जा सकनेसे 
अलख कहा । (वि० त्रि९) अथवा, ध्यानमें भी इनका दर्शन अगम्य हे यह जनाया। (वै) (घ) सवके 
` आदि" होनेसे वा इनका आदि वेदोंको भी अज्ञात होनेसे, "अनादि" कहा । (वि० त्रि०, वै०) पुनः "अनादि' 
विशेषणसे निषादराजके “बिधि बाम न केही" तथा “कर्म प्रधान सत्य कह लोग * इत्यादि व्यामोहित वचनोका 
निराकरण किया। भाव कि कर्म ओर कर्मफलके दाता नियामक त्र्या ' सादि" है, उनका आदि है ओर श्रीरामजी 
आदि-अन्त-रहित हँ, अनादि है, तब उनको विधाता कैसे वाम हो सकते ठै, उनको कर्म केसे बाधक हो 
सकते हँ ? (रा० च० मिश्र) (ङ) अद्वितीय होनेसे, उनके समान दूसरा कोई न होनेसे “अनूपा ' कहा, यथा- "जय 
सगुन निर्गुन रूप रूप अनूपः“ “ (७। १३) “जेहि समान अतिसय नहि कोई!" (३।६।८), “निरस्त- 
साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः॥' (भा० २।४।१४) “निरुपम न उपमा आन राम 
समान राम ज्िगम कहे! (७।९२) (च) “सकल विकार रहित" दै क्योकि सदा एकरस दं । (वि० त्रि०) 
वैजनाथजी लिखते है कि-' परिणामो विकारत्वे प्रकृतेरन्यथाभावे यथा मृद्विकारो घटः ।' इति ( अमरविवेक) जसे 
सोनेके कुण्डल, मृत्तिकाके घट इत्यादि विकार ठै, वैसे ही आत्मामं प्रकृति, उससे वद्धि, बुद्धिसे त्रिगुणात्मक 
अहद्धार, अहद्भारसे आकाश इत्यादि जीवमें विकार हे । श्रीरामजी इन समस्त विकारोसे रहित टहै। जैसे 
स्वर्णकुण्डल भीतर-बाहर सव सुवर्णं ही है, वेसे ही श्रीरामजीमें देही-देह-विभाग नहीं टै, वे शुद्ध आत्मरूप ही 
भीतर-वाहर ह । (वे ०) वाल्मीकिजीने भो कहा है-“चिदानंद मय देह तुम्हासी। विगत विकार जान अधिकारी ॥' 
(छ) “गत भेदा ' इति। माया त्रिगुणात्मिका है । वही अपने सत्व, रज, तम गुणोंसे अनेकों प्रकारको भेदवृत्तिर्यां 
पैदा कर देती है। इस विकारात्मक सृष्टिक तीन भाग है- अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभृत। ये तीनों ही 
परस्पर सापेक्ष ह । इन त्रिविध तत्वों वा भेदोसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। गुणोक क्षोभसे उत्पत्र 
हुआ अहद्कार प्रकृतिका ही एक विकार है । यह अहङ्कारी अज्ञान ओर सृष्टिको विविधताका मृल है । श्रीरामजी 
परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, इन समस्त भदस परे है। भाव यह कि भदभाव केवल अज्नानसे ही होता है ओर 
श्रोरामजीमें किसी प्रकारका भदभाव नरह हे ।-व्रिगुणपयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स 
भवेदवबोधरसे ।' (भा० १०। ८७। २५) त्रिपाठटीजी लिखते है कि सर्वगत होानेसे भदरदित दे) 
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रा० च० पिश्रजीका मत है कि निषादराजने जो “केकयनंदिति मंदमति“ ' कहा था, उसका निराकरण 
"गत भेदा" से किया। अर्थात्‌ श्रीरामजी सर्वगत है, उनन्हीकी इच्छा एवं प्रेरणासे कैकेयीने वनवास दिया; 
इसमे केकेयीका दोष नहीं । 

पं० श्रीकान्तशरणजी "गत भेदा का भाव यह लिखते है कि श्रीरामजी चिदचिद्धिशिष्ट ब्रह्म एक ही 
हे । इनसे भिन्न ओर कुछ नहीं है; अर्थात्‌ जीव ओर प्रकृति ब्रह्मके अपृथक्‌सिद्धसम्बन्धयुक्त शरीररूप एवं 
विशेषण हैँ, श्रीरामजी स्वयं ब्रह्मरूप विशेष्य हं । इस भेदराहित्यसे जनाया कि कैकेयीजी भी इनसे भिन्न 
नहीं हं । अतः उनके कार्य भी उनकी इच्छा ओर प्रेरणासे लीलाके लिये हए। 

पुनः भाव कि भेद तीन प्रकारके हैँ-- स्वगत, स्वजातीय ओर विजातीय। ये तीनों ब्रह्मे नहीं है। 
(प्र° संर) 

पोडेजी- निषादने कहा कि राजभवनमें सोनेवाले कुशसाथरीपर सो रहे है, इसके उत्तरम लक्ष्मणजी 
कहते हैँ कि “रघुनाथजी सब विकारोसे रहित हैँ, भेद-रहित है, जब वे राजमन्दिरमें रहे तब यहां रहे 
ओर जव यहाँ ह तब राजमन्दिरमें हें ।' 

(ज) "कहि नित नेति“ इदमित्थं रूपसे नहीं कहे जा सकनेके कारण वेद नेति-नेति कहकर 
निरूपण करते हें । (वि° त्रि०) भा० में वेदोने भगवान्‌को स्तुतिमें कहा है-" द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा: । ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन 
भवन्निधनाः ॥' (१०। ८७। ४१) अर्थात्‌ आप भी अपना पार नहीं जानते। क्योकि जब अन्त है ही नहीं; 
तव कोई जानेगा केसे ? जैसे आकाशम हवासे धूलके नन्हे - नन्हें कण उडते रहते है, वैसे ही आपमें कालके 
वेगसे अपनेसे उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरणोके सहित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते है । 
तव भला आपकी सीमा कैसे मिले 2 “हम श्रुतियों भी आपके स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर सकतीं, 
आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध करते-करते अन्तम अपना भी निषेध कर देती है ओर आप्ये ही 
अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं।'-ये अन्तिम शब्द “कहि नित नेति" का भावार्थं ही है। 

दोऽ०- भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटदहिं जगजाल॥ ९३ ॥ 

अर्थ-- भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गऊ ओर देवताओकि हितके लिये दयालु रामचन्द्रजी मनुष्य-शरीर धारण 
करके चरित करते हैँ जिनके सुननेसे संसाररूपी बन्धन टूट जाता है॥ ९३॥ 

नोट-१ (क) पहले श्रीरामजीको ब्रह्म कहा। फिर “अविगत अलख“ * आदि ब्रह्मके लक्षण कटे । 
इसपर शंका होती है कि “जिसे वेद 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करता है, वह मनुष्य कैसे हुआ? 
अतएव ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते है -- “भगत भूमि” कृपाल '/ अर्थात्‌ अज होनेपर भी वह अपनी इच्छासे, 
अपनी अहैतुकी कृपासे अथवा अपनी प्रकृतिका आश्रयण करके अपनी मायासे शरीर भी धारण करते है। 
यथा- “निज इच्छा प्रभु अवतर सुर महि गो द्विज लागि।* (४। २६), “सोड राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकाय 
पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतत्र नित रधुकुल मनी॥*(१।५१) *मायामानुषरूपिणौ 
रधुवरौ 1" (४। मं० १) “एेखञ प्रभु सेवक वस अहर्। भगत हेतु लीला तनु गहई॥“ (१। १४४। ७) उन्हीनि 
भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गऊ ओर देवताओंके हितार्थं मनुष्य-शरीर धारण किया है।-“विप्रथेनु सुर संत हित 
लीन्ह मनुज अवतार। तिज उच्छा निर्गित तन माया गुन गोपार॥* (१।१९२) “हित लागि” अर्थात्‌ भक्त, 
गौ ओर ब्राह्यणकी रक्षाके लिये, भूमिका भार उतारनेके लिये ओर देवताओंको बन्दीगृहसे द्ुडने ओर 
स्ववश व्रसानेके लिये। “कृपाल” विशेषणका भाव कि अवतारका कारण कृपा है। यथा-^तेहि धरि देह 
चरित कृत नाना। सो केवल भगतन्ह हित लागी। परम कृपाल व्रतत अनुरागी ॥” (१।१।४-५) “तव तव 
प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहिं कृपातिधि सज्नन पीरा॥*(१।१२१।८) इत्यादि । (ख) “करत चरित“ जगजाल' 
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इति। इसमें ब्रह्मका अवतार, चरित करना ओर चरितका माहात्म्य कहा । भाव कि मनुष्यशरीर धारण करके 
वे एेसे-एेसे चरित कर रहे ह कि जिनको सुननेसे ही मनुष्य जन्म-मरणादि रूपी जग्जालसे छूट जाते 
हैं । “जगजात्न ' वही है जो प्रारम्भे कह आये, यथा--"जोग वियोग भोग भल मंदा (“ˆ जह लगि जगजालू॥' 
उस जगजालसे छुटकारा पानेका उपाय यहां बताया कि इन चरित्रोंको सुने। “सुनत मिटहिं जगजाल” यह 
चरितका माहात्म्य कहा। भाव कि इस समय तो संसारका कल्याण अवतार लेकर प्रभु कर ही रहे है 
परन्तु भविष्यमें जिनको प्रभुके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हे, वे चरित्र सुनकर ही संसार-सागरसे पार हो 
जा्यगे । मिलान कौजिये--“सोड़ जस गाड़ भगत भव तरही। करृपासिधु जन हित तनु धरही॥* (१। १२२। १), 
"अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । भजते तादृशीः ऋ्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌॥ ' ( भा० १०।३३। ३७) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही मनुष्यशरीरमें प्रकट होते हैँ ओर मनुष्योँकी-सी लीला कसते 
है जिन्हं सुनकर जीव भगवत्परायण हो जाते हैं । णक भक्तोके लिये यह सुगम नौका बना दिया है। जो भक्त 
नहीं है, वे कभी इस सुगम उपायको ग्रहण ही कव करने लगे? इसीसे “भगत भव तरही" कहा है। 
सर्रा समुञ्ि असर परिहरि मोहू । सिय रघुलीर चरन रत होहू॥ ९॥ 

अर्थ-हे सखा! एेसा समञ्जकर मोहको छोड श्रीसीतारामजीके चरणोमें प्रम करो॥१॥ 

नोट- ९ “समुद्भि अस” इति। (क) “अस ' अर्थात्‌ जेसा ऊपर “काहु न कोउ सुख दुख कर दाता 
से “करत चरित” तक कह अये। न तो कैकेयीजीने श्रीसीतारामजीको दुःख दिया ओर न श्रीरामजी 
जीवोके समान कर्मपरतन्त्र हं । वे तो अविगत, अलख, अनादि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हैँ जो भक्तों आदिके हितार्थ 
अवतार लेकर चरित करते है जिन्हें सुन-सुनकर जीव भव पार होँ। (मा० सं०) पुनः, भाव कि लक््मणजी 
कहते है कि हे सखे! जेसा तुम समञ्जते रहे, वह॒ समञ्लना मोहयुक्त था। इसलिये जैसा मैं कह रहा 
हू, वैसा श्रीरामजीको समञ्जो। मोहको छोड दो । भाव यह कि मोह छोडनेसे छूटता है, ओर लगाये रहनेसे 
लगा रहता है । सियरघुवीरको महामायाविशिष्ट ब्रह्म समञ्ञो। “सिय रघुबीर कि कानन जोग" इस भ्रमको 
छोडो, ओर सर्वेश्वर समञ्ञकर उनके चरणोमें प्रेम करो। माहात्म्य-ज्ञान विस्मृतिपूर्वक प्रेम, लौकिक प्रेम 
हो जाता है। (वि० त्रि०) (ख) "परहिरि मोह मोह छोडनेको अर्थात्‌ मोहनिशासे जागनेको कहते है। 
मोह छोडो ओर श्रीसियरघुवीरके चरणोमें अनुरक्त हो, इस कथनका तात्पर्य यह है कि विना मोह दूर 
` हए रामचरणमें अनुराग नहीं होता, यथा- “होड विबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुबीर चरन अनुरागा॥” “मोह 
गये बिनु रामयपद होड न दृढ अनुराग ।* (७।६१) निषादराजके मोहका उपक्रम “सोवत प्रभुहि निहारि निषादू। 
भयउ प्रेमवसर हदय विषाद्‌ ॥* (९०।५) से हुआ ओर उसका उपसंहार “भयउ बिषादु निषादहि भारी। रामसीय 
महि सयने निहारी ॥* (९२।२) पर हआ। चक्रवर्तीं राजाके पुत्र ओर योगीश्वर जनकराजकौ कन्या ओर 
घरका सुख तथा वनम पृथ्वीपर कुशादिपर शयन समञ्जकर उनमें परम प्रेम होनेके कारण दुःख हुआ, 
इसीसे केकेयीजीको बुरा-भला कहा। श्रीकान्तशरणजीका मत है कि जैसे अर्जुनका बान्धव-स्नेह ही मोहरूप 
कहा गया है ओर अन्तमें “नष्टो मोहः“ 1" (गीता १८। ७३) से उसका निवृत्त होना कहा गया, वैसे ही 
यहां “प्रेमवश ' शब्दका भाव मोह है, क्योकि निषादराजने श्रीरामजीको प्राकृत नरकी तरह कर्मवश मानकर 
उनके दुःखमें सौहार्दसे दुःख माना है। यह उसका बान्धवस्नेह ही मोह कहा गया है । 

नोट-२ लक्ष्मणजीने मोहरात्रिसे जागनेके तीन उपाय बताये ह- वैराग्य, ज्ञान ओर भक्ति। “जानिय 
तबहिं जीव जग जागा। जव सव विषय विलास बिरागा॥' (९३। ४) यह वैराग्यसे जागना कहा। “होड 
बिवेकु मोह भ्रम भागा यहां ज्ञानसे जागना कहा। मोह रत्नि है, मोहका नाश होना जागना है। ओर 
“भगत भूमिˆ“सखा समुञ्चि अस परिहरि मोहू " यह भक्तिसे जागना कहा। यहाँ उपासनाकी रीतिसे जागने 
ओर उपासना करनेको कहा है। “सिय रघुकीर चरन रत” होना उपासना है। 

नोट-३ पंजाबीजी-- गुसाईजीने यहां पहले ज्ञान, फिर वैराग्य तब भक्ति कहलाकर यह दिखाया कि 
ज्ञान-वैराग्य भक्तिके साधन ह ओर उसके लिये बहुत आवश्यक है । ज्ञान-वैराग्यका फल रघुपति-भक्ति 
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हे-"सबकर फल हरिभगति सुहा" पुनः, ईस क्रमका भाव यह भी टै कि वे निष्यक्षपात हैँ। जहाँ जैसा 
प्रसङ्ग आता है वैसा कह देते हँ उनकी समञ्में ज्ञानहीन भक्ति ओर भक्तिहीन जान दोनों व्यर्थं हैं। 

४ऊइस्र लक्ष्मण-गीताका निष्कर्षं यह है कि एक तो निषादराजने मोहवश कैकेयीजीको दोष दिया 
कि उसीने सुखके अवसर श्रीसीतारामजीको दुःख दिया, दूसरे श्रीरामजानकीको कर्म-परतन्त्र समद्चा। 
श्रोलक्ष्मणजीने उसीकी वात (कर्म प्रधान सत्य कह लोगू) का अनुवाद करते हए कर्मकी प्रधानतासे पहले 
केकेयीको निर्दोष ठहराया, यह कहकर कि “काहु न कोड सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सन 
भ्राता॥” पर अव इस सिद्धान्तके प्रतिपादनसे यह शङ्का होती है कि श्रीरामजानकीजी भी अपने कर्मानुसार 
दुःख भोग रहे हं । इसपर वे उसे ज्ञानका उपदेश करते हँ कि सुख-दुःख, योग-वियोग इत्यादि सब अज्ञानसे 
होते हं; वस्तुतः ज्लान-देशमें ये कुछ नहीं हैँ ओर उसको “सपने होड भिखारि नृप“ ' से पुष्ट करते है । 
अर्थात्‌ जैसे कोई भिक्षुक स्वप्न देखे कि मै राजा हो गया ओर इन्द्र स्वप्न देखे कि मै कंगाल हो गया 
तो एकको सुख ओर दूसरेको दुख होता है पर कितनी देरतक ? केवल तभीतक जबतक वे सो रहे रै; 
जागनेपर न सुख ही रहता है न दुःख, दोनोंको स्पष्ट समञ्च पड़ने लगता है कि यह सुख वा दुःख तो 
स्वप धा, हमें व्यर्थं कष्ट हुआ। वैसे ही इस जगत्‌के सब व्यवहार स्वप्नवत्‌ रै, मोहवश सत्य प्रतीत 
होते हैं । जव यह ज्ञान होता है ओर संसारसे वैराग्य होता है तब रघुनाथजीका वास्तविक स्वरूप जान 
पड़ता है ओर उनके चरणोमें प्रेम होता है। श्रीरघुनाथजी ब्रह्म शुद्ध सच्विदानन्दमयकंद अनादि इत्यादि 
हे, वे जीव नहीं है, उन्हें कर्म वाधित नहीं कर सकता, न उन्हें कोई दुःख-सुख दे सकता है, वे तो 
अपनी इच्छासे भक्तोके लिये नरनास्य करते हँ, पृथ्वीका भार उतारते हैं । इस नरनास्यमें कर्म भासता है 
पर वे कर्मके अधीन नहीं हैँ। 

इति श्रीलक्ष्मषणगीता समाप्ता। 
कहत रामगुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा*॥२॥ 
सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा॥३॥ 


अनुज सहित सिर जटा. बनाए । देखि सुमंत्र॒ नयन जल छाए ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-भिनुसारा~ प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त, यथा--“प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड वर बोलन 
लागे ॥* “उठे लषन निसि विगत सुति अरुन सिखा धुनि कान“ “पिछले पहर भूप तित जागा।* दारा~दातार, 
देनेवाले -स्त्री। सुखदारा-सुख देनेवाले। आह्वादिनी शक्ति जिनकी दारा है 1 जटा- बहुत-से बाल एकमे 
उलञ्जनेसे जटा कहलाती रहँ जैसी तपस्वी साधुओंके होती हे। 

अर्थ--श्रीरामजीके गुणका वर्णन करते-करते सवेरा हो गया। जगत्‌के मङ्गल करनेवाले ओर सुखके 
देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ २॥ सब शौचके कृत्योको करके शुचि ओर सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया 
ओर बरगदका दृध म॑ँगाया॥३॥ (दधसे) भाईसमेत सिरपर जारण बनायी । यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोमिं 
जल भर आया॥४॥ 

नोट--१ (कहत रामगुन भा भिनुसारा” इति। भाव कि-(क) रत्रि श्रीरामगुण-गानें दोनोंको एक 
क्षणके समान बीत गयी । अरुणोदय हो गया तब जाना कि रात बीत गयी। (प० प° प्र°) (ख) श्रीराम- 





“ वंदनपाठकजीको प्रतिमे ' मंगलदातारा' पाठ दै, पर पं रामगुलाम द्विवेदीकी गुटका ओर राजापुर एवम्‌ 
काशिराज ओर भागवतदासजीको प्रतियोमें “सुषदारा' पाठ है1 पण्डित रामकुमारजी कहते टँ कि यहाँ “दातारा' 
शब्दके मध्यम अक्षर “ता' का लोप हो गया। दाराको *दा-दाने' धातुसे निष्यत्न दारुसे बनाया हआ मान लँ तो 
भी अर्थं ठीक रहता है; क्योकि दारू" का अर्थं दानशील, देनेवाला भी है। बावा हरिहगप्रसादजी अर्थं करते रै 
कि-' जिनकी सुखरूपा दारा हैँ वे जगत्करे मदकल करनेवाले श्रीरामजी जागे" श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी भी यह 
अर्धं करते हँ अर्थात्‌ ' सुखरूपा ( आद्वादिनी शक्ति) जिनको दारा ह वे श्रीरामजी जागे।' 
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गुणगानसे निषादराजकी मोहनिशा दूर हुई ओर विज्ञानरूपो सवेरा हो गया। (पु० रा० कु०) गीताओपमें 
श्रोताओंने अन्तमं कृतन्ञता प्रकट कौ है। यथा--*भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लकिमन प्रभु चरनद्हि 
सिरु नावा *(३। १७।१) “सुनत सुधा सम बचन रामके। गहे सवबनि पद कृपा धामके॥' (७1 ४७।१) 
“सुनि प्रभु वचन विभीयन हरपि गहे यद कज।* (६। ७९) परंतु यहां कृतज्ञता नहीं प्रकट कौ गयी? 
इसका समाधान इस अर्धालीसे कर दिया गया है। अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजीने इस प्रकार जो प्रभुके गुणोका 
वर्णन आरम्भ किया तो इसी वर्णनमें रात वीत गयी। "जल सीकर महि रज गनि जाई। रघुपति गुन 
नहिं बरनि सिराई ॥* श्रोता-वक्ता उसीमे मग्न हो गये। किसीको सुधि नहीं कि सवेरा हो गया। इधर 
सुखरूपा ( आह्वादिनी शक्ति) दारा है जिसकी, एेसे प्रभु जाग पड़! लक्ष्मणजी तुरंत उटकर सेवामें लग 
गये। इसलिये शिष्यको कृतकृत्यताप्रकाशका अवसर न मिला। (वि० त्रि०) 

नोट- २ इस (श्रीरामचरितमानस) ग्रन्थमें अनेक गीतां आयी हैं । जर्हां- जहाँ आध्यात्मिक संशयको 
निवृत्तिके लिये उपदेश दिया जाता है ओर उस उपदेशसे मोह वा संशयकौ निवृत्ति हई है वहाँ वह प्रसंग 
"गीता" कहा जाता है। इस प्रकार उमा-शम्भु-संवाद (केलास-प्रकरण) कौ 'शिवगीता' ओर सखीद्रारा 
श्रीसुनयनाजीके संशय- निवृत्ति प्रसंगको ' सखीगीता' तथा भुशुण्डीजीद्रारा गरुडजीके मोह ओर संशयोंको 
निवृत्तिके प्रसंगको भुशुण्डीगीता वा गरुड्गीता कह सकते हें । 

४ रू पूर्वाचायनि मुख्य पोच गीतां मानी हे । उन्होने पाँच प्रसंगोंको "गीता" नाम दिया है। उस रीतिसे 
सबसे प्रथम * लक्ष्मणगीता' है जो यहां जगत्के जीरवोके आचार्य श्रीलक्ष्मणजीने निषादराजके प्रति कही 
है । निषादराजने दो बातें कही थीं । एक यह कि कैकेयीने श्रीरामजीको सुखके अवसर दुःख दिया। दूसरे 
यह कि सव जीवोके समान श्रीजानकोजी ओर रघुनाथजीके विषयमे भी कर्मको प्रधान कहा, यथा--“सिय 
रघुबीर कि व्कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥* इन्ीं दोनोका खण्डन इस गीताम किया गया 
है । अन्य चार गीताएं काण्डक्रमके अनुसार ये है-(१) अरण्यकाण्ड-( तृतीय सोपान) में श्रीलक्ष्मणजीने 
प्रश्न किया है--"कहहू ज्ञान विराग अरु माया।““मोह भ्रम जाड“ (३। १४) ओर रघुनाथजीने उसका उत्तर 
जो दिया है वह *श्रीरामगीता' है। (२)-फिर लंकाकाण्डमे जव विभीषणजीको मोह हुआ कि “रावण 
रथपर सवार है ओर श्रीरामजी पैदल है तब ये उस वीरको कैसे जीत सकेगे? इस सदेहकी भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीने अपने उपदेशसे निवृत्ति की । ६। ७९ देखिये । यह श्रीरामोक्ति विभीषणजीके प्रति * भगवद्गीता 
वा विभीषणगीता' है। (३) उत्तरकाण्डमें दो गीतां हे । एक तो ' पुरजनगीता' जो श्रीरामजीने अवधवासियोंको 
उपदेश किया है। दो० ४३ (१)-४७ (८) देखिये। ओर दूसरी ज्ञानगीता जो भुशुण्डिजीने गरुडजीके 
प्रश्नपर कही दहै । ज्ञानगीताके साधथ-ही-साथ भक्तिका माहात्म्य बहुत दिखाया है । इसे कोई-कोई भक्तिगीता 
कहते हें । ७५। ११५। ८ से दो० १२० तक। 

प्रत्येक गीताके अन्मे उसका फल कहा गया है। उत्तरकाण्डसे क्रमशः इसे लिखा जाता है- 
(क) 'ज्ञानगीता' कौ फलश्रुति, “जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई। सो कैवल्य परमपद लहरई़।' (७। ११९।२) * भक्तिगीता' 
का फल तौ प्रकरणभरमं हे। (ख) “पुरजनगीता' का फल, “उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप। “ *(७। 
८६७) (ग) ˆविभीषणगीता' का फल- "महा अजय संसार रिपु जीति सकड़ सो वीर।* (६।७९) (घ) "रामगीता 
का फल "तिन्छके हदय कमल महं करौ सदा विश्राम।' (३।१६) तथा यहाँ “लक्ष्मणगीता" मे भी फलश्रुति 
होना चाहिये। इस गीताके श्रवणका फल स्पष्ट ओर गीताओंका-सा यहां नहीं दिया है । इसका फल “कहत 
रामगुन भा भ्ििनुसारा" में लक्षित जान पड़ता है; इस तरह कि उपदेश अंतमे यह दिया कि “सिय रघुबीर 
चरन रत होहू ^ इसे फल भी कह सकते हं । इस उपदेशका फल यह हुआ कि राम-गुण कहते-कहते 
“भिनुसारा" हो गया अर्थात्‌ गुहकी अविद्या-रात्रि मिरी ओर विज्ञानरूपी सवेरा हो गया। ओर दूसरा अर्थ 
है ही। 

नोट-३ (क) "जागे मंगल“ “ का भाव कि ईश्वरके जागनेसे जगत्‌का मङ्खल कल्याण ओर सुख 
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हे। (पुर रा० कु०) साधारण अर्थ तो यह है कि मङ्गल ओर सुखके देनेवाले प्रभु रात व्यतीत होनेपर 
उटठे। (ख) “जग मंगल सुखदारा” का भाव कि अवतक तो केवल अवध ओर मिधिलावासि्योको मंगल 
ओर सुखके देनेवाले थे, पर अव जगत्‌मात्रका मद्गल करने ओर उसके निवासियोको सुख देने चले है। 
अपने अनेक प्यारे भक्तोको वनमें सुख देगे, ऋषियोको अभय करेगे ओर रावण आदिका वध करके देवताओंको 
मंगल ओर सुख देगे। यथा--"कुभकरन हन्यो रन राम दल्यो दसकंधर कधर तोरे८““““देव निसान क्जावत 
,. गावत साकेत गो मन भावत भोरे।* (कण० ६। ५७) “मारे रन रातिचर रावन सकुल दल, ^अनुकृल देव 
मुनि फूल बरपतु ठै । नाग नर किन्नर विरंचि हरि हर हेरि पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु है ॥* (क० ६ । ५८) 
' दसमुख विवस तिलोक लोकपति विकल विनाये नाक चना है! सुबस वसे गावत जिन्हके जस अमर नाग 
नर सुमुखि सना हें“ (गी° ७।१३) इत्यादि । (मुं° रोशनलाल) पुनः भाव कि जगके मंगलदाता ठै; अतएव 
जगत्‌को शिक्षा देते हं, पिताक आज्ञा जबरदस्त है; उसका पालन निस्संकोच होकर करना चादिये। देखो 
जिन जुल्फोमें अतरतेल-फुलेल लगता था, जिनका केसा शृद्भार किया जाता था, उनको पिताकी आज्ञासे 
एकमे मिला जटा बनाकर उन्होने पूर्णं उदासी वेष बनाया-यह गृहस्थको शिक्षा है। ओर तपस्वियोको 
शिक्षा देते हैँ कि तुमलोगोंको वालोमे अतर-तेल-फुलेल आदि न लगाना चाहिये, बालोंका शृद्धार दूर 
रहा, उनको आड्‌ भी नहीं, जव यह अनुचित है तो भूषण-वस्त्र-सवारी तो निश्चय ही दूषण है (- (शीला) 


भाषतोर्विमलं नभः। बभूव रामः सलिलं स्पृष्टा प्रातः समाहितः ॥' (२।६।१६) अर्थात्‌ गृह ओर लक्ष्मणके 
इस प्रकार वातचीत करते-करते आकाशमे उजाला हो गया। तत्र श्रीरामचन्द्रजीने सावधानतापूर्वक आचमन 
कर प्रातःक्रिया कौ। 

रिप्पणी-१ "सकल सौच करिः“ इति। [(क) "सकल सौच{मल बारह कटे गये हैं! इसीसे 
"सकल ' शब्द दिया। विशेष “सकल शौच करि जाड नहाएट।* (१।२२७।१) भाग ३ (क) मं देखिये] 
(ख) “राम नहावा " इति। जनकपुरमें श्रीरामजीने शहरके बाहर जाकर नदीमें स्नान करिया धा, यथा--“खकल 
सौच करि जाइ नहाए" ओर यहां तो गङ्खातटपर ही रिके हए ह, इसीसे यहां जाकर नहाना नहीं कटते। 
(ख) “सुचि इति। शौच कार्योको करके स्नान किया, इस कथनसे पाया जाता टै करि जब्र स्नान क्या 
तव पवित्र हुए, पहले अशुच थे; इस भ्रमके निवारणार्थं यहां “ शुचि" विशेषण देकर जनाया कि चै तो 
सहज ही पावन ठै, लोक ओर वेदकी मर्यादाको रक्षके लिये एेसे आचरण करते रै, वे तो ^तीरथ अयित 
कोटि सम पावन।' (७।९२।२) है । मिलान कोजिये- “भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघ 
तूला। सुपिरत सकल सुमंगल मूला॥ सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीरथ आवाहन सुरसरि जस॥* ( २४८ । 
१--३) "सुमिरत जाहि मिटड़ श्रम भार । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। सुद्ध सच्विदानदमय कद भानुकुल 
केतु। चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥* (८७) (ग) सुजान बट छीर मंगावा "इति ।- यहाँ सुशीलता 
देखिये । रामचन्द्रजी सुमन्त्रजीको पिताके समान समञ्लते-मानते है; इसीसे मुखपर कहते सकुचते टै कि 
हम न लौरेगे; आप लौर जायं। अतएव बड़का दूध मंगाकर उनके सामने ही मुनियोंकी-सी जरां 
वना लीं, जिसमें यह देखकर कि अव तो उन्होने पूर्णं तपस्वी वेष धारण कर लिया, वरे लौटानेका 
हठ न कर ओर यसे पिर जां ओर घर जाकर कह दँ कि हमने जरां धारण कर ली; इसमे 
कैकेयीजी प्रसन्न होगी । वाल्मीकीये रामजीने सुमन्रजीसे कहा है कि मैं तुम्हं इसमे लोटाता दं कि जिसमें 
माता कैकेयोको मेरे वनगमनका विश्वास हो जाय, वे संतुष्ट हो जायं ओर उनको पितापर मिथ्यावादकरी 
शङ्का न रह जाय-'नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी। कैकयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः॥' 
(६१) “विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि।* (सर्ग ५२) ] देखिये सौतिली ओर वह भी सरि नगरको दुःख 
देनेवाली माताका भी कैसा आदर-सम्मान टै! अतएव “सुजान” विशेषण दिया। (घ) “कटछछीर मंगावा” से 
जान पदता है कि गद्भातटपर्‌ वटका वृक्ष न था, नहीं तो रातको उसके नीचे विश्राम करते जैसा वे 
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प्रायः करते रहे हैँ, यथा--“घरिक विलंबु कीन्ह बट छही।" (११५।३) “देखि निकट वदु सीतल 
पानी। तषं कसि“ 1“ (१२४। ३२-४), "कट छाया वेदिका बनाई।* (२३७।८) "पुनि प्रभु पचवटीकृत 
यासा” (७। ६६) इत्यादि । 
रिप्पणी २ (क)-- “अनुज सहित सिर जटा बनाए" इति। श्रीरामचन्द्रजीने माता-पिताकौ भक्ति ओर 
उनकी आज्ञाका पालन किया-- “तापस वेस विसेव उदासी अतएव जटां बनायीं। लक्ष्मणजीने क्यों जरां 
धारण कँ 2 अपने भाईको भक्तिसे, नहीं तो उनके लिये न तौ वनवासकौी आज्ञा थी न उदासी वेष धारण 
करनेको। (ख) “देखि सुर्मत्र नयन जल छाए" इति। सुमन्त्रजी समञ्ञ गये कि वस अब ये न लौरेगे, 
रामचन्द्रजीने मुनिवेष (कौपीन-कमण्डलु आदि धारण करके) तो कैकेयीके सामने ही बना लिया धा, 
यथा-^तुरित राम मुनिबेष बनाई" केवल जटां बनाना बाकी था सो अव बनाकर मुनिवेषको पूर्तिं कौ। 
इसीसे मन्त्रीको अत्यन्त दुःख हुआ जिससे ओंखोमें ओंसू भर आये । (पुनः भाव कि कर्हां तो श्रीरघुनाथजीका 
तिलक ओर उनके सिरपर मुकुट देखनेको थे, करां आज जराप ओर वनवासका निश्चय देख रहे ह “का 
सुनाड बिधि काह देखावा' यह समङ्लकर नेत्रम जल भर आया। रा० प्र०) 
नोट-५५ वाल्मी० रा० में गङ्गातटपर नाव आ जानेपर प्रथम सुमन्त्रको लौटनेकी आज्ञा दी गयी है। 
तब गहसे यह कहा कि अब मुञ्चे मनुष्यवाले वनमें नहीं रहना चाहिये किंतु आश्रममें रहकर उसके निर्दिष्ट 
विधिका पालन करना चाहिये, अतएव अव मै जटा धारण आदि करता हूं तुम बड़का दृध ले आओ। 
गृह दृध ले आया।-यह “बटघछठीर मेगावा' का भाव हुआ। किससे मँगाया यह स्पष्ट हो गया। "जटाः 
कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय। तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌॥' (५२ ६८) 
अ० रा० वाले कल्पमें निषादराजके यहाँ पहंचनेपर ओर उसके मिलनेपर उसी दिन जटां धारण 
को ह। उसके पश्चात्‌ सोनेके लिये साथरी बनायी गयी है-' वटक्षीरं समानाय्य जटामुकुटमादरात्‌। बबन्ध 
लक्ष्मणे नाथ सहितो रघुनन्दनः ॥' (२। ५। ७०) ““““""आस्तृतं कुशपणद्िः शयनं लक्ष्मणेन हि॥' (७१) 
"अनुज सहित सिर जटा बनाए” से जनाया कि श्रीरघुनाथजीने अपने हाथसे लक््मणजीके सिरपर जटां 
बनायीं। यथा-'लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोजटाः।' (वाल्मी० २।५२।६९) ` 
हदयं दाह अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना॥५॥ 
नाथ कदहेउ अस कोसलनाथा। ले रथु जाहु राम कँ साथा।॥६॥ 
खनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेह॒ फेरि वेगि दोउ भाई॥७॥ 


लषनु रामु सिय आनेहु फेरी संसय सकल संकोच निबेरी॥८॥ 
अर्थ-हदयमे बडी जलन है, मुख अत्यन्त मलिन (द्युतिहीन, उदास) है । हाथ जोड़कर वह अत्यन्त 
दीन (आर्त, दुःखसे भरे ओर विनयपूर्वक) वचन वबोला॥५॥ हे नाथ! कौसलेश महाराजने एेसा कहा 
था कि रथ ले जाकर रामजीके साथ जाओ॥६॥ वन दिखाकर, गद्गास्नान कराकर शीघ्र ही दोनों भाइययोको 
लौटा लाना॥ ७॥ सव सन्देह ओर संकोचको दूर करके लक्ष्मण-राम-सीताको लौटा लाना॥८॥ 
रिप्पणी पुरुषोत्तम रामकुमार--१ श्रीसुमन्त्रजी मन-तन-वचन तीनोसे दुःखी है । “हदय दाह“ मनका, 
"वदन मलीना * तनका ओर “वचन दीन“ वचनका दुःख है। अर्थात्‌ वचनसे दुःखकी वात कही है । “अति 
का भाव कि हदयमें दाह ओर मुखपर मलिनता तो पहिलेसे ही थी, पर अव जटा धारण करते देखकर 
दाह ओर मलिनता बहुत बद गयी है। तन-मन-वचन तीनोमें अत्यन्त दुःख है; अतएव तीनोके साथ “अति 
शब्द दिया-- अति दाह, अति मलिन, अति दीन। 
रिपपणी--२ (क) “कोसलनाथ” इति। कोसलो अयोध्या। अयोध्याके नाथ रै, अतएव उसकी कुशलक 
लिये राजाने एेसा कहा कि लौरा लाना, क्योकि चिना श्रीरामजीके उसकी कुशल नहीं । यही वात अगे 
मन्त्रीने कही है- "तात कृपा करि कीजिय सोर्। जाते अवध अनाथ न होई॥* (ख) “ल रु जाहु रामकं 
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साथा" इति। आज्ञा सुनाने भाव यह है कि राजाकी आज्ञा प्रबल है, माननीय दहै। पहले भी आज्ञा सुनायी 
थी तव पिताको आज्ञा मानकर ही श्रीरामजी रथपर चद थे। यथा-^तव सुमत्र नृप वचन सुनाए। करि 
विनती रथ रामु चद्वाए्‌ ॥* (८३।१) अतएव फिर वचन सुनाते हँ, जिनमें लौरानेकी आज्ञा है; इस विचारसे 
कि जेसे रथपर चदनेकी आज्ञा मानी वैसे ही इसे भी मान लेगे। 

रिष्पणी-३ “बन देखाड़ सुरसरि“ ' इति। (क) वनवासकी आज्ञा है ओर कैकेयीजीसे प्रतिज्ञा भी 
कर चुके है--"जौ न जाऊं बन एेसेह॒ काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा॥* (४२।२) अतः वनको 
जाना मुख्य टे । इसीसे प्रथम “बन देखा" कहा तव “सुरसरि अनहवा '। "सुरसरि अन्हवाई' से सूचित किया 
कि राजाकी यह भी आज्ञा थी। (ख) वन दिखाकर गङ्गा-स्नान करानेकी आज्ञासे सूचित किया कि गद्धाके 
इसी पारका वन जो ग्धाके निकट है उसीको दिखानेकी आज्ञा है, पार उतारनेकी आज्ञा नहीं है। 
(ग) यहां कहते हँ “आनेहु फेरि बेगि! पर कितनी जल्द, यह यहाँ नहीं कहा। राजाने कहा था कि 
रथ चदढ्वाड देखराड बन फिरेह गए दिन चारि" १४ वर्की अपेक्षा ४ दिन बहुत जल्द ही कहलार्येगे। 


कि "प्रथम दोनों भाद्योंको फेर लानेको कहा; शोकातुर होनेसे श्रीजानकीजीको भूल गये थे। तुरत ही 
स्मरण हो आनेपर तीनोंको फेर लानेको कहा। अथवा, फेर लाना अत्यावश्यक है, अतएव “आनेहु फेरी ' 
दो वार कहा। अथवा व्याकुलताके कारण दो वार कहा। पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि “आनेह 
फेरि वेगि दोउ भाई" इसका अर्थ ही सीधे-सीधे यही है कि उनके फिरनेसे सीताजी साथमे फिर दी 
आवेगी । फिर भी “लषन राम चिव आनेहु फेरी * का कुछ अर्थ होता है। इसे श्रीरामलक्ष्मणजीके न फिरनेपर 
भी श्रीसीताजीका फेर लाना ध्वनित है। 

नोट-२ “संसय सकल संकोच निवेरी ' इति। भाव यह है कि यदि रामजी संशय कर कि हम धर्म 
केसे छोडं ओर संकोच करं कि हम प्रतिज्ञा करके घरसे निकले है अव्र कैसे लौ तो उनके संशय 
ओर संकोचको दूर करना। ओर तुम भी संशय-संकोच न करना कि श्रीरामजी धर्िष्ठ टै, वे वचन मानकर 
वन आये है अव न लौटेगे, हम इनके लौटनेको न कठें। पुनः श्रीरामजीका संकोच न करना, उनसे 
अवश्य लौटनेको कहना--“संसय सकल संकोच" मे ये सब भाव है, अपना ओर रामजी दोनोके संशय- 
संकोचका निवारण अभिप्रेत है, इसीसे (सकल दोनोंका विशेषण है। निवेरी-दूर करके। छोडकर, 
यथा--'कुलकवंत निकारहिं नारि सती। गृह आनहिं चेरि तिवेरि गती॥* (अ। १०१) (पु रा० कु०) 
(ख)- सम्भव है कि रामजी संशय करें कि पिताजीको किस आज्ञाका पालन करे, चौदह वर्पवाली आज्ञाका 
पालन करे कि चार दिनवाली आज्ञाका। इसपर चक्रवर्तीजी कहते हँ कि तुम संशय दूर कर देना कि 
नही, दूसरी आज्ञाका पालन करो' एेसी ही चक्रवर्तीजीकी इच्छा है। यदि रामजी लौटनेमें संकोच करं 
कि "मुनिवेष करके १४ वर्षके लिये घरसे चले अव वीचमें केसे लौटे" इसपर चक्रवर्तीजीने कहा कि 
तुम इस संकोचक भी दूर कर देना कि आप अपनी इच्छसे तो वनमे पधारे नहीं है, पिताकी आज्ञासे 
आये हैं । पिताने स्वयं अवधिमें संकोच करके चार दिनका कर दिया तव्र उसके माननेमें आपको कौन- 
सा संकोच है। अतः “संसय सकल संकोच निवेरी* कहा। (वि० त्रि) 


दो०- नृप अस कदेउ गोसाडुं जस कड करौ बलि सोड। 
करि विनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोड़॥ ९४॥ 


अर्थ--राजाने एेसा कहा टै, अव्र जैसा गुसाई आप कहें मैं वैसा ही करू, आपको बलिहारी दं । 
विनती करके वह पेरोंपर गिर पड़ा ओर बालकोंकी तरह रो दिया अर्थात्‌ असमर्थं होकर ऊचे स्वरसे 


रोने लगा॥ ९४॥ 
रिप्पणी-१ (क) “नाथ कहेउ अस को्लनाथा" से “नृप अस्र कटहेड“ तक राजाका संदेसा का। 
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(ख) “नृप = न (मनुष्य) +प (पालक) अर्थात्‌ मनुष्योके पालनकत्तकि ये वचन है, प्रजाकौ रक्षाके निमित्त 
ये वचन उन्होने कहे हैं, बिना रामजीके लौटे प्रजा मर जायगी, यह सोचकर एेसा कहा है; अतएव 
नृप कटहा। 

रिप्पणी--२ “गोसाङ़ं जस कहड़ भाव कि रामजीका सद्धोची स्वभाव हे, कदाचित्‌ वे चुप हो रहें 
तो मैं फिर पृछ नहीं सकता ओर राजा मुञ्जसे रामजीका संदेसा पू्ठेगे तव मैं क्या कर्हुंगा; इसीसे उत्तर 
मिलनेकी प्रार्थना करते है-आप लौट चलेगे या संदेसा करहँगे। 

रिप्पणी -३ विनती करके पैरोंपर गिर पड्नेका कारण यह है कि बडे लोगोपर जोर इसी तरह पर्हंचता. 
है। [श्रोत्रिपाीजी लिखते है कि मन्त्रीको राजाज्ञा सुना देना ही यथेष्ट था, पेरपर गिरकर विनती करने 
ओर रोनेकौ आवश्यकता क्या थी? इस प्रश्नका यही उत्तर है कि मन्त्री भलीभोति जानता है कि इस 
दूसरी आज्ञाका कुछ मूल्य नहीं है । इसको रामजी प्रिय-प्रेम-प्रमाद मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेगे, अतः करुणाकर 
रामजीकी करुणाको रो-गाकर जगाना चाहता हे। (वि० त्रि०)] 

नोर-व्राल्मीकोयमें राजाका संदेसा नहीं है । वहां सुमन्त्रजीके पृचछनेपर कि मुञ्चे क्या आज्ञा है, श्रीरामजीने 
उन्हं लौट जानेको कहा । तब उन्होने अपने पदके योग्य विनती की ओर श्रीरामजीको जाते देख बड़ी 
दरतक रोते रहे । यथा-'इति ब्ुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारधिस्तथा । दृष्टवा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्‌॥' 
(२।५२।२०) तव श्रीरामजीने पुनः समञ्चाया हे। 

तात कृपा करि कीजिअ सोडईं। जाते अवध अनाथ न होई।॥९॥ 


मत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरममतु* तुम्ह सलु सोधा॥२.॥ 
अर्ध-दहे तात! कृपा करके वही कोजिये जिससे अवध अनाथ न हो॥ १॥ श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर 
अच्छो तरह समञ्ञाया-टे तात! तुमने धर्मके सव सिद्धान्तोको छानवीन करके समञ्ञा हे॥२॥ 
रिष्पणी --१ पुरुषोत्तम रामकुमारजी- "कृषा करि कीजिअ सो.“ ' इति। अवधवासिययोपर कृपा 
करो। अपने ऊपर या राजापर कृपा करनेको नहीं कहते, क्योकि कृपा छोटेपर की जाती है; अतएव 
प्रजापर कृपा करनेको कहते हे । कृपाकौ प्रार्थना इसलिये करते है कि धर्मं समञ्चकर तो लौट नहीं 
सकते हँ, पर अवधवासि्योके प्राणोंकी रक्षके लिये दया करके लौट सकते दँ । [पुनः अनाथ न होनेका 
भाव कि तुम्हारे विना महाराज न जीवित रहेगे ओर भरत भी राज्य न ग्रहण करेगे। (रा० प्र०) इसमें 
वाल्मी° (२।५२) के “वयं खलु हता राम यत्त्वया हयुपवच्चिताः। कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःख- 
भागिनः॥' (१९) का भाव भी टै कि आपके द्वारा त्यक्त होनेके कारण हमलोग तो मरे ही गये, अव 
हमलोग पापिन केकेयीके अधीन रहेगे ओर दुःख उठ्वेगे-यह भी भाव “अनाथ” होनेमे हे]। 
रिष्पणी-२े “मंत्रिहि राम उठा“ ' इति। (क) मन्त्री पिताके समान रै, इसीसे चरणोसे उठाकर 
प्रबोध किया, जैसे माताका प्रबोध किया धा--"वरस चारि दस विपिन वसि" जैसे प्रजाको समज्ञाया धा-*कहि 
सप्रेम मृदु वच्रन सुहाए। वहु विधि राम लोग समुद्याए॥ किए धरम उपदेख धनेरे। वैसे ही इनको भी समञ्चाया। 
रिष्पणी-३ “तात धरम मतु तुम्ह सव सोधा” अर्थात्‌ तुम सव जानते हो। भाव कि तुमको धर्म कहकर 
समञ्ञानेका कुच विशेष प्रयोजन नहीं है। आगे घर्ममार्गपर चलनेवाले राजाओंका उदाहरण देते है। 
सिल्रि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥३॥ 
रंतिदिव वलि भृप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना॥४॥ 
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान वराना॥५॥ 
मे सोड धरमु सुलभ करि पावा। तजें तिहूं पुर अपजसु छावा॥६॥ 


* "मतु" पाठ राजापुर (ला० सीताराम) कौ पौधीर्मं है ओर काशिराजकौ प्रतिमे। किसी-किसीने मगु" पाठ 
दिया हे। 
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अर्थ- (राजर्षि) श्रीशिविजी, (महर्धि) श्रीदधीचिजी ओर राजा हरिश्न्द्रजीने धर्मके लिये करोड़ों (अनेक) 
कष्ट सहे हैँ ॥३॥ सुजान राजर्षिं रन्तदिवजी ओर दैत्यराज बलिने अनेकों कष्ट उठाकर भी धर्मकौ धारण 
मेने सहजहीमे पाया है, उसके छोडनेसे तीनों लोकोमें अपकीर्तिं फैलेगी ॥६॥ 
रिप्पणी-- १ “भूप सुजाना" अर्थात्‌ ये दोनों राजा धर्मकौ गतिके जाननेमें बडे प्रवीण थे; इसीसे अनेक 
सङ्कट सहकर धर्मकौ रक्षा करते रहे । रन्तिदेवको ४८ दिनपर भोजन मिला सो भी उन्होने अतिथिको दे 
दिया, अपने प्राणोंको परवा न कौ। 
श्रीरन्तदिवजी-ये पुरुके वंशमें या यों कहें कि दुष्यन्तके पुत्र श्रीभरतजीके वंशमें राजा संकृतिके पुत्र 
हए। ये धन कमानेके लिये कोड विशेष उद्योग नहीं करते थे। प्रारव्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, 
वही स्वीकार कर लेते। प्राप्त वस्तु भी रखते न थे। जो कुच भी मिलता दूसरोको दे डालते थे। वे 
न तो अपने पास कुच रखते ओर न किसी वस्तुसे ममता ही करते। उनके हदयमें बड़ा धैर्य था । रन्तिदेवजीने 
अकेले ही नहीं किंतु अपनी स्त्री ओर पुत्रके सहित आकाशवृत्ति ग्रहण कर रखी थी अर्थात्‌ जीविकाके 
लिये कर्मचेष्टासे शून्य रह जो अकस्मात्‌ अनाश्रित आ जावे उसीको लेते थे। इससे उनके शरीर क्षीण 
हो गये धे। एक वार तो उनको लगातार अड़तालीस दिन एेसे बीत गये कि उन्हें जलतक पीनेको न 
मिला। स्त्री-पुत्रसहित वे अवसन्न पड़े थे। उनचासवें दिन प्रातःकाल ही उन्हें खीर, मोहनभोग (हलवा) 
ओर जल मिला। भोजन करनेको ही थे कि एक ब्राह्मण अतिधथिके रूपमे आ गया। राजाने उस अन्नरमेसे 
उसे आदर ओर श्रद्धापूर्वकं खिला दिया। उसके जानेपर जो बचा उसे तीनों बाटकर खानेको हए कि 
एक शूद्र अतिथि आ गया। राजाने उस अन्नमेंसे उसको भी संतुष्ट किया। फिर एक नीच कुत्ते लिये हुए 
आया ओर राजासे कहा कि मं ओर कुत्ते भूखे हँ, भोजन दीजिये। राजाने शेष अन्न इनको खिला दिया। 
राजा रन्तदिव सबमे भगवानूहीको देखते थे-' हरिं सर्वत्र सम्पश्यन्‌।' (भा० ९।२१।६) उन्होने कुत्तो ओर 
कृत्तोके स्वामीके रूपमे आये हुओंको भी भोजन देकर उसी भावसे नमस्कार किया-' तच्य दत्त्वा नमश्चक्रे 
श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥' (श्लो० ९) अव केवल इतना जल बच रहा था जिससे एक व्यक्तिकी प्यास 
वुञ्च सके। जल पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाल अकस्मात्‌ पर्हंच गया ओर आर्त हो पीनेका जल 
्मागा। आपको दया आ गयी । उसको दीनतासे भरी हुई वाणी सुनकर उसके दुःखको देखकर वे दुःखी हो 
गये । उन्होने उसको वह जल पिला दिया ओर उनके मुखसे यह अमृतमयी वाणी निकली-'न कामयेऽहं 
गतिमीश्वरात्परामष्ट्धियुक्तामपुनर्भवं वा। आर्तिं प्रपद्योऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥' (१२) 
अर्थात्‌ “मैं भगवानूसे अष्टसिद्धियोंसे युक्त परमगति नहीं चाहता। मेँ मोक्ष भी नहीं चाहता। म केवल यही 
चाहता हूँ कि मै सम्पूर्णं प्राणियोके अन्तःकरणे स्थित हो जाऊँ ओर उनका सारा दुःख मैं ही सहन 
करू, जिससे किसी भी प्राणीको दुःख न हो।' चाण्डालकी प्राणरक्षा करनेमें उनको बड़ा सुख हो रहा 
था, वे सोचते थे कि इसको यह जल देनेसे मेरी भूख, प्यास, भ्रान्ति, चक्र आना, दीनता, क्लान्त, 
शोक, विषाद ओर मोह आदि सव ही निवृत्त हो गये। यह सोचते हए मृतप्राय राजाने ज्यों ही वह 
जल उसे दिया त्यों ही त्रिदेव, जिन्होने ही इन स्वरूपोंसे उनकी परीक्षा ली थी, प्रकट हो गये। तीनों 
प्राणियोने उनके सामने ही शरीर छोड दिया। (श्रीमद्धागवत स्कन्ध ९अ० २१) श्रीप्रियादासजीका यह कवित्त 
इनके विषयमे है-कवित्त ९४- 
अहो! रतिदिव नृप संत दुष्कत वंस अतिहि प्रशंस सो अकासवृत्ति लड दै। 
भूखे को न देखि सकै, आवै सो उठाड देत, नेति नहिं कर, भूखे देह छीन भई है। 
चालीस आर आठ दिन पीछे जलल अन्र आयो, दियो विप्र शुद्र नीच श्वान यह नई है। 
हरिको निहार उन माज्च, त्र आए प्रभु, भाए, जग दुःख जिते भोगी, भक्ति छट हे। 
रिप्पणी- २- "धरम न दूर सत्य समाना" का भाव कि सम्भव है कि मन्त्री कटं कि श्रीशिबिजी, 
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श्रीदधीचिजी ओर श्रीहरिश्नन्द्रजी आदिका कठिन धर्म था, किसीका सर्वस्व गया, किसीका प्राण गया; उसके 
लिये तुम क्यों इतना कष्ट उठानेको हो ? अतएव श्रीरामजी कहते हँ कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं 
है ओर उसपर वेद-शास्त्र-पुराणोका प्रमाण देते है। [ कैकेयीजीने भी राजासे कहा है कि “आहुः सत्यं हि 
परमं धर्म॒धर्मविदो जनाः1' (२।१४।३) सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः!" (२।१४।७) अर्थात्‌ 
धर्मरहस्यके ज्ञाता लोग कहते है कि सत्य ही परम धर्म हे। एकाक्षर ब्रह्म भी सत्य ही है । सत्यहीमें समस्त 
धर्मं प्रतिष्ठित (वर्तमान) है। जाबालि ऋषिको उत्तर देते हुए श्रीरामचन्द्रजीने उनके विरोधे वेदानुसार वचन 
कहे, एेसा वाल्मीकिजी लिखते दँ । उनमेसे कुछ वचन ये हैँ-' धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते।' 
सत्यमेवेश्वरो -“““-सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌।' दत्तमिष्टं हतं चैव तप्तानि च तपांसि च। वेदाः 
सत्यप्रतिष्ठानाः ˆ“. 1' (२।१०९।१२- १४) अर्थात्‌ लोकमें धर्मकौ पूर्तिं सत्यसे ही होती है, अतएव सत्य 
सबका मूल कहा जाता है। सत्य ईश्वर ही है। सत्य सबका मूल है, उससे बदढकरं श्रेष्ठ पद नहीं हे। 
दान, यज्ञ, होम, तप, वेद सर्बोका मूल सत्य ही है । इत्यादि । “सत्यमूल स सुकृत सुहाए्।* (२८।६) 
भी देखिये ।] 

रिप्पणी-३ “मै सोड़ धरम सुलभ करि पावा.“ ' इति। पिताके वचनको सत्य करना यह सव धर्मोसि 
श्रष्ठ॒ है-- “पितु आयु सब धरमक टीका! वही धर्म मुञ्चे सुलभतासे मिल गया। भाव कि राजा लोगोने 
साधारण धर्मके पालन करनेमें अपने प्राणतक दे दिये ओर मुञ्जको तो विशेष धर्मकी प्राति भी कुछ 
क्लेश न मिला। “पावा” से जनाया कि यह दुर्लभ धर्म हमको भाग्यसे सुलभ हो गया (केवल वने 
जाकर थोडे दिन रहनेसे ही काम चल जायगा, सत्यप्रतिक्ञका यश प्राप्त होगा) ओर उसके न करनेसे 
अपयश होगा कि श्रीरामजी धर्म धारण करनेमे बड़े कादर थे, सुलभ धर्म भीन धारण कर सके। "तिहु 
पुर अपजसु छवा“ तीनों लोकोमें निन्दा होगी; क्योंकि पिताके वचनका त्याग पाप है ओर पापका फल 
अपयश है- “बिनु अघ अजस कि पावड़ कोई *(७।११२।७) उत्तम लोग अपवादको डरते है-' लोकापवादाद्धयम्‌। 
अपयशसे मर जाना ही भला है- “संभावित कटं अयजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥" “मरन नीक 
तेहि जीवन चाही।“ 

संभावित कहं अपजस लाहू 1 मरन कोटि सम दारुन दाहू॥७॥ 


तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ । दिये उतर फिरि पातक लहऊॐ॥ ८ ॥ 

अर्थ प्रतिष्ठित पुरुषोको अपयश मिलनेसे करोड़ों मरणके समान कठिन दाह होता है ॥७॥ हे तात। 
तुमसे बहुत क्या करूं 2 उत्तर देनेसे उलटे पापका भागी हूंगा॥८॥ 

रिपपणी- १ (संभावित कटं अपजस लाहू! यथा-' संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते॥' ( गीता २। ३४) 
(इस श्लोकके “मरणात्‌ अतिरिच्यते इस पदका ही अर्थं “मरन कोटि सम दारुन दाहू” से स्पष्ट किया 
गया है) “संभावित” का भाव कि अप्रतिष्ठित पुरुषोंको अपयश होनेसे विशेष क्लेश नहीं होता, प्रतिष्ठितको 
विशेष होता हे। “मरन कोटि सम“ अर्थात्‌ दधीचि आदि धर्मात्मा राजाओंको धर्म धारण करनेमें एक ही 
बार मरनेका क्लेश हुआ ओर जो हम धर्मका त्याग करं तो हमको “कोटि मरन सम" क्लेश होगा। जीवित 
रहनेपर भी अपयश होगा ओर मरनेपर भी बराबर अपकीर्ति बनी रहेगी । 

रिप्पणी-२ “बहुत का कहऊं * क्योकि तुम सव धर्ममार्ग जानते हो। तदनन्तर तुम्हारे वचनका उत्तर 
दू तो पाप होगा। तुम्हारा वचन पिताका संदेसा है ओर तुम पिताके समान हो। उत्तर न देना चाहिय 
था। आपके “तात कृपा करि कीजिय सोई इन वचनोंको विना विचारे ही मान लेना चाहिये था, यथा-“मातु 
पिता गुरु प्रभु कै वानी। विनहि विचार करिय सुभ जानी॥* (१। ७७। ३), “गुरु पितु मातु स्वामि हित 
वानी । सुनि मन मुदित करिव भलि जानी॥* “उचित कि अनुचित किये विचारू। धरमु जाड सिर पातक 
भार ॥* (१७७। ३-४) उत्तर देनेसे पाप होता है। इसीसे मैने धर्मात्माओंका उदाहरणमात्र दिया है, आपके 
वचनोंका उत्तर नहीं दिया है। आप स्वयं समञ्जदार ह। 
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दो०- पितु पद गहि कटि कोटि नति विनय करब कर जोरि। 


चिता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि॥९५॥ 
अर्थ--पिताके चरण पकड्के, ओर हमारा कोटिशः नमस्कार कहकर, हाथ जोड़कर विनती करना 
कि हे तात! मेरी ओरसे किसी भी वातकी चिन्ता न कीजिये॥ ९५॥ 

नोर--१ श्रीरामचनद्रजी पिताका इतना संकोच करते हैँ कि पैर पकड़कर अनन्त बार नमस्कार करके 
हाथ जोड़कर विनती करके तवर इतनी बात कहते हैँ । एेसा संकोची स्वभाव श्रीरामजीक्ा है ओर श्रीभरतजीका 
भी एेसा दी स्वभाव है जैसा उत्तरकाण्डमें देखनेमें आता ठै कि संकोचके कारण भरतजी संतोके लक्षण 
न पूछ सके किन्तु श्रीहनुमान्‌जौसे प्रश्न कराया। श्रीभरतजीने स्वयं कहा टै-- “महं सनेह संकोच क्स सनमुख 
कही न बैन ।* (२६०) बडे लोग अपनेसे बडका संकोच मानते ही है। कथनका अभिप्राय यह टै कि 
जितनी वार नमस्कार कहना उतनी ही वार पैर द्ूना। “चिंता कवनिहु वात कै तात करि जनि मोरिः 
इसका भाव आगे स्पष्ट किया गया है--“वन मग मंगल कुसल हमारे। कृपा अनुग्रह युन्य तुम्हारे॥ तुम्हरे 
अनुग्रह तात कानन जात सव सुख पाडहञं““ 1“ 

वि० त्रि--श्रीरामजीने दूसरी चार दिनवाली आनज्ञाको आज्ञा नहीं माना। समञ्ते है कि पिताजीको 
मेरी बड़ी चिन्ता है कि यह कैसे वनवासमें समर्थं होगे इसलिये चार दिनमें ही लौटनेको कहलाया । माताके 
वरदानवाली आज्ञा ही आज्ञा हे, अतः कहते है कि “चिंता कवनिहु वात कै तात करिअ जति मोरि। 
"पितु पद ग्रहि कहि कोटि नति" इसलिये कहते हैँ कि चिन्तायुक्त होकर जो वातं चक्रवर्तीजीने कहलायी 
है उसे श्रीरामजी माननेयोग्य नहीं मान रहे है। 

नोर-२ इस दोहेमं वाल्मी° ५२ के “अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्य जितेन्धियम्‌। ब्रूयास्त्वमधिवाद्चैव मप 
हेतोरिदं वचः ॥' न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति। अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने चत्स्यामदेति 
वा॥' (२७-२८) इन श्लोकोंका भाव है। अर्थात्‌ जिन्होने दुःख नहीं देखे है, जो जितेद्धिय, च्रष्र ओर 
वृद्ध हं उन राजाको प्रणाम करके मेरे सम्बन्धे आप उनसे ये बातें कहियेगा-अयोध्यासे हम बाहर रै 
इसका दुःख न मुञ्चे हे न लक्ष्मणको ओर.न इसका दुःख है कि हमें वनमें रहना पदृगा। इस कारण 
आप हमलोगोको चिन्ता न करे। 

तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे । विनती करउं तात कर जोरे॥१॥ 

सब बिधि सो करतव्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमारे॥२॥ 

सुनि रधुनाथ सचिव संबादू । भयउ सपरिजन विकल निषादू॥३॥ 

शब्दार्थ-करतव्य (कर्तव्य) =करनेयोग्य काम, धर्म। 

अर्थ-- आप भी पिताके समान ही मेरे अत्यन्त हितेषी है। हे तात! मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय 
करता हू॥१॥ सब प्रकारसे आपका वही कर्तव्य है अर्थात्‌ आपको वही करना चाहिये, जिसमे पिता 
हमारे शोकसे (अर्थात्‌ हम तीनोके सोचे) दुःखी न हों॥२॥ श्रीरघुनाथजी ओर मनत्रीका संवाद सुनकर 
कुटुम्बसहित निषादराज व्याकुल हो गया॥३॥ 

, रिप्पणी- १ “अति हित मोरे“ हो, अतएव हमारा अत्यन्त हित जिसमे है वह करो। हमार भला 
इसीमें है कि “दुख न पाव पितु सोच हमारे अतएव जिस तरह दुःख दूर हो वही करना। न्त्री 
पिताके समान है अतएव इनसे हाथ जोड़कर विनती करते ठै, पिताके समान इनका भी संकोच (लिहानं) 
करते है। 

रिपणी- २ “सव विधि सो करतव्य तुम्हारे” इति! “सव विधि" क्रो आगे मुमन्त्रके ल. 
हे यथा-(क) "तुलसी करहु मोड़ जतनु जेहि कमली रहदहिं कोखलधनी ॥* (१५१) (ख) गुरसे मेरा संदेशा 
कहना कि व्ह उपदेश दे जिससे पिता व्याकुल न होने पार्वे-“गुरु सन कहव संदेमु वार वार पद पदुम 
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गहि। करब सो उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति॥* (१५१) (ग) पुरवासियोंको मेरी विनय 
सुनाना-"पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहू विनती मोरी॥ सो सक भाति मोर हितकारी। जाते 
रह नर नाह सुखारी ॥ 

रिप्पणी-३ "दुख न पाव पितु सोच हमारे“ ' इति। श्रीरामजीने अन्य सब जगह इस संवादमें 
अपने लिये ` एकवचनका प्रयोग किया है, यथा-(१) "तुम्ह सन तात बहुत का कहर" (२) “चिंता ` 
कवनिहु बात कै तात करिय जनि मोरि! (३) ^तुम्ह युनि पितु सम अतिहित मोरे" ओर (४). “विनती 
करऊं तात कर जोरे।* केवल यहो बहुवचन “हमारे पद दिया। यह ॒सहेतुक दै, जान-वृञ्चकर एेसा कहा। 
इसका अभिप्राय यह है कि मेरे, सीताजी ओर लक्ष्मषणजी हम तीनोके सोचसे दुःखी न हों। एेसा न कहते 
तो जान पड़ता कि ओरोंका सोच राजाको नहीं है। 

नोट-- वाल्मी° २1५२ के “इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा 
कुरु1 २२॥ मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं ब्रज ॥' (६४) (अर्थात्‌ इक्ष्वाकुवंशका आपके समान मित्र 
मे दूसरेको नहीं देखता, अतएव आप वैसा प्रयत्न कर जिससे महाराज दशरथ मेरे लिये सोच न कर। 
मेरी तथा राजाकी प्रसन्नताके लिये आप अयोध्या जाये), इन श्लोकों तथा "जानामि परमां भक्तिमहं ते 
भर्तृवत्सल ॥' (६०) (अर्थात्‌ स्वामिभक्त }! आपको परम भक्तिको मै जानता हूं) का भाव “अति हित मोरे 
ओर “सब विधि सोड़ करतब्य““““ * में हें ! वहंकि ' सुहृदं ' ' भर्तृवत्सल' ओर "मम प्रियार्थ' को यकि “अतिहित' 
से जना दिया है। ओर "यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु" तथा "प्रियार्थं राज्ञश्च" का भाव चौ० 
२ में हे। यदं विशेषता यह है कि वहां “मां न शोचेत्‌” (अर्थात्‌ केवल अपने लिये) कहा है ओर 

"सोच हमारे" ह । 

रिप्पणी-४ “सुनि रघुनाथ सचिव“““निषादू।" इति । श्रीसुमन्त्रजीकी करुणाभरी विनय सुनी । उसका 
चरणोपर गिर पड़ना ओर बालकोंको तरह रो देना आंखों देखा। यथा- “करि विनती पायनि परेउ दिए 
बाल जिमि रोड ।* यह भी कितना करुणापूर्णं हे । श्रीरामजीने जो संदेसा पिता, माता, पुरजन, भरत इत्यादिको 
भजा वह भौ करुणासे परिपूर्ण था, उसे भी सुना। ओर श्रीरामजीका अयोध्याको लौट जाना स्वीकार न 
करना तथा तन जानेका दृढ निश्चय देखा ओर सुना। यह सब दृश्य करुणामय था। अतएव सब सुननेवाले 
निषाद दुःखी ओर व्याकुल हो गये। ('निषादू' शब्दका भाव करि ये सब कठोर हदयवाले होते है सो 
भी व्याकुल हो गये। यह संवाद वा दृश्य एेसा करुणामय था।) 

पुनि कुं लषन कही कटु वानी । प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी ॥ ४॥ 


सकुचि राम निज सपथ द ,< । लषन स्देसु कदिअ जनि जाई।॥५॥ 

अर्थ-- तदनन्तर श्रीलक्ष्मणजीने कुछ कड्वे वचन कहे, जिन्हे बड़ा अनुचित जानकर प्रभु श्रीरामचनद्रजीने 
मना करिया॥ ` ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सकुचकर अपनी कसम दिलाकर कहा कि जाकर लक्ष्मणका संदेसा न 
कहना ॥ ५॥ 

नोट-- “युनि क लयन कही कटु बानी । प्रभु वरजे“ इति ।- जो वचन लक््मणजीने कहे वे वाल्मीकीयमें 
हैं जिसे देखना हो देख ले। जव श्रीरामचन्द्रजी स्वयं उन्हें न कहनेके लिये अपनी शपथ देते हैँ ओर 
कति भी नहीं लिखते तो सम्पादक कैसे लिखे? हां, यह अवश्य है किं जो वचन वे बोले थे वे 
डे कटु धे। 

मानस हदसकार लिखते है कि एेसा भाषण विना क्रोधी, बेलगाम ओर गुरुजन-निन्दकके अतिरिक्त 
किसी भी पुत्रसे नहीं हो सकता। पुत्रके द्वारा पिताकी एेसी अवहेलना लोकशिक्षाके लिये केवल निरपयोगी 
ही नहीं किंतु अतीव विघातक है। यह समञ्जकर मालूम होता है कि “लवन कहेउ कच वचन कठोरा 
इतना ही कहकर स्वामीजीने उस प्रसङ्गको बिलकुल ही टाल दिया।' 

पं रामचन्द्र शुक्लजी लिखते दँ कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त प्रेमभरा संदेसा पित्ासे कहनेको कहते 
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ह जिसे कहींसे खिन्नता या उदासीनताका लेश नहीं है । वे सारथीको बहुत तरहसे समञ्चाकर कहते है- “सन 
बिधि सोड करतव्य तुम्हारे! दुख न पाव पितु सोच हमार॥* यह कहना लक्ष्षणको अच्छा नहीं लगता। 
जिस निष्ठर पिताने स्त्रीके कहनेमें आकर वनवास दिया, उसे भला सोच क्या होगा? पिताके व्यवहारकी 
कठोरताके सामने लक्ष्षणका ध्यान उनके सत्यपालन ओर परवशताकी ओर न गया, उनकी वृत्ति इतनी 
धीर ओर संयत न थी कि वे इतनी दूरतक सोचने जाते। पिताके प्रतिकूल कुच कठोर वचन वे कहने 
लगे। पर रामने उन्हें रोका ओर सारथीसे बहुत विनती की कि लक््मणको ये बातें पितासे न कहना। 
` सकुचि राम निज सपथ देवा" का * सकूचि ' शब्द कितना भावगर््ित है। यह कविकी अन्तरदष्ट 
सूचित करता है । मनुष्यका जीवन सामजिक है । वह समाजबद्ध प्राणी है । उसे अपने ही आचरणपर ला 
या संकोच नहीं होता, अपने कुटुम्बी, इष्ट-मित्र या साथीके भद्दे आचरणपर भी होता दै। पुत्रकी करतूत 
सुनकर पिताका सिर नीचा होता हे, भाईकौ करतृत सुनकर भाईका। इस बातका अनुभव तौ हम वराबर 
करते है कि हमारा साथी हमारे सामने यदि किसीसे बातचीत करते समय भद्दे या अश्लील शब्दोका 
प्रयोग करता है तो हमें ल्ना मालूम होती है। यह संकोच _रामकी सुशीलता ओर लोकमर्यादाका भाव 
व्यञ्जित करता हे। मर्यादापुरुषोत्तमका चरित्र एसे ही कविके हाथमे पड्नेयोग्य था। सुमन््रने अयोध्या लौटकर 
राजासे लक्ष्मणको वाते तो न कहीं, पर इस चटनाका उल्लेख विना किये उससे न रहा गया। क्यों 2 
क्या लक्ष्मणस उससे शत्रुता थी ? नहीं । रामके शीलका जो अद्धुत उत्कर्षं उसने दैखा, उसे वह ददयमें 
न रख सका। सुशीलताके मनोहर दुश्यका प्रभाव मानव-अन्तःकरणपर एेसा ही पड़ता है । सुमन्त्रको रामकी 
आज्ञाके विरुद्ध कार्य करनेका दोप अपने ऊपर लेना कवरूल हुआ, पर उस शील-सौन्दर्यकी इलक अपने ही- 
तक वह न रख सका, दशरथको भी उसे उसने दिखाया। इस अन्तिम लकने राजाको ओर भी मृत्युके 
पासतक पहुंचा दिया होगा-इसे कहते हँ घटनाका सुक्ष्म क्रम-विन्यास। 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजी ठीक ही लिखते हं कि लक््मणजीका निश्चय यह था कि “गुरु पितु मातु न 
जानउं काहू।' इस निश्चयके अनुसार वे दशरथजीको पिता मानते ही नहीं है। श्रीमुमित्राजीकी भी यही 
आज्ञा ओर उपदेश है कि “तात तुम्हार मातु केदेही। पिता राम सव भाति सनेही ॥* श्रीसीतारामको दही वै 
अपने माता-पिता ओर सर्वस्व मानते हैं। माता-पिताको सुखके अवसरपर दुःख देनेवालेपर क्रोध होना 
यह सत्सुत्रका सहज स्वभाव ही है । उस स्वभावानुसार लक्ष्मणजीने जो कुछ कहा हो बह उनको भावनानुसार 
उचित ही है। पर यह अलौकिक अपवादरूप भावना है। श्रीरामजी तो दशरथजीको पिता मानते हैँ अतः 
उन्होने लक्ष्मणजीको विशेष कहने नहीं दिया यह उन्होने लौकिक व्यवहार मर्यादानुकूल ही किया। 
प० प° प्र०-कोई-कोई कहते हें कि श्रीरामाज्ञाका उल्लंघन प्रेम ओर शोकके अवेशमं किया गया, 
पर वस्तुतः यह बात नहीं हे। मर्म क्या है यह १५२। ७ में स्पष्ट किया गया है। श्रीरामजीकौ आज्ञा 
तो इतनी ही थी कि “लषन सदेसु कहि जनि जा" ओर सुमन््रजीने संदेश नहीं ही कहा । अतएव उनका 
आज्ञाका उल्लंघन करां हुआ ? श्रीरामाज्ञाका उल्लंघन तो कोई मनसे भी नहीं कर सकता, यथा-^राम 
रजा मेट मन मार्ही। देखा सुना कतुं कोड नाही ॥* तव सुमन्त्रजीके समान रामप्रेमी कैसे करेगे। 
िप्पणी-१ (क) प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी! का भाव कि जिनके वचन मानकर हम वनम 
आये उनको एेसा न कहना चाहिये । पिताको कटुवचन कहना बड़ा अनुचित है। यहां शङ्का होती है कि 
जवर लक््मणजी कह चुके तव मना करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ?" उत्तर-यदिवे न मना करते तो 
वे ओर भी कटुवचन कहते। इनके मना करनेसे वे चुप हो गये। (ख) लक्ष्मणजीने जो कुछ क्रटुवरचन 
कहे उनको कविने खोलकर लिखा नहीं । इसमें कविके हदयका उच्चवभाव अलक रहा टै, क्या उत्कृष्ट 
विचार हं! देखिये, जव श्रीरामजी स्वयं ही मुमन््रको ही मना करते हैँ ओर प्रार्थना करते है कि कहना 
नहीं तो कोड अभक्त, कोई कुसवकर, इत्यादि दही उसको स्पष्र करनेकी चेष्टा कर सकता है। पूज्यपाद 
भक्तशिरोमणि गोसाईजी, भगवान्‌ शंकर, श्रोयाज्ञवल्क्यजी या भुशुण्डिजी कैसे अपनी लेखनी या मुखम निकालें ! 
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रिपणी- २ “सकुचि राम निज सपथ देवा” इति । श्रीरामजीके सकुचनेका भाव कि सुमन््रजी जानते 
हें कि लक्ष्मणजी रामजीकौ इच्छानुकूल काम करते हैँ; अतएव इन कटुवचनोमें भी उनकी सम्मति अवश्य 
होगी; नहीं तो वे कदापि एेसे वचन पिताके प्रति न कह सकते। कदाचित्‌ सुमन्त्रजी एेसा समङ्े, एेसा 
विचारकर रामजी सकुच गये ओर अपनी शपथ दिलायी, क्योकि वे जानते है कि हमरे समान इनको 
कोई ओर प्रिय नहीं है, हमारी शपथ सुनकर वे राजासे न कहेगे। 

रिप्पणी--३ "लषन स्देस" इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि लक्ष्मणजीने सुमन्त्रजीसे कहा था कि जैसा 
हम कहते है वेसा ही जाकर राजासे कह देना। (१५२ ८) भी देखिये । 

कह सुमंन्रु पुनि भूप सदेसू। सहि न सकिहि सिय विपिन कलेसू॥ ६॥ 

जेहि विधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया।॥ ७॥ 


नतरु निपट अवलंब विहीना । मे न जिअब जिमि जल बिनु मीना॥८॥ 

अर्थ--सुमन्त्रजीने फिर ॒राजाका सन्देसा कहा- सीता वनका क्लेश न सह सकेगी ॥ ६.॥ जिस 
प्रकारसे सीता अवधको लौट अवे रघुवरको ओर तुमको वही करना चाहिये (यही तुम दोनोंका 
कर्तव्य हे) ॥ ७॥ नहीं तो बिलकुल ही अवलम्ब-( आश्रय, आधार, सहारा-) रहित होनेसे मेँ जीता 
नहीं रहंगा जैसे बिना जलके मछली (जीती नहीं रह सकती) ॥ ८॥ 

रिष्पणी- पुरुषोत्तम रामकुमार--१ “कह सुमत युनि भूय संदेसू“““ " इति। ' लक््मणजीका सन्देसा न कहना, 
जब रामजी यह कह चुके तब राजाका सन्देसा कहनेका भाव कि श्रीरामजीका उत्तर सुनकर सुमन्त्रजी 
विकल हो गये थे, इसीसे वे राजाका सन्देसा कहनेको भूल गये थे; जव रामजीने लक्ष्मणजीका सन्देसा 
कहनेके लिये मना किया तव उनको याद आया कि अभी ओर सन्देसा कहना था, वस वे कहने लगे। 
-(राजाने कहा था कि दोनों भाई न लौटे तव जानकीजीको लौरनेको कहना । अतएव जब उनका सन्देसाद्रारा 
न लौटना निश्चित हुआ तव दूसरा सन्देश कहा) (ख) “युनि” अर्थात्‌ रामजीके वचनके अनन्तर अथवा, 
एक सन्देसा कह चुके थे “लवन रामसिय आनेहु फेरी" अव दूसरा सन्देश कहते है जो केवल सीताजीके 
निमित्त धा। (ग) जव तीनोको फेरनेको राजाने कहा था तव तीनोंको सुकुमारता कही थी यथा-^सुढि 
सुकुमार कुमर दोड जनकसुता सुकुमारिः“।* अतएव जव केवल सीताजीके लौटनेका सन्देसा कहने लगे 
तवर इनको ही सुकुमारता कही । 

रिप्पणी-२ “जेहि बिधि अवथ आव फिरि सीया।* इति। जब राजाने सीताजीके लौटानेके लिये कहा 
था तब उसव्कौ विधि भी वतायी थी कि एेसा कहना "सासु ससुर अस कटेउ सदस्‌“ * परंतु रघुवरको 
कुछ विधि नहीं बतायी कि तुम इस प्रकार सीताको लौटाना; क्योकि वे जानते है कि रामजीकी आज्ञासे 
वे लौट आर्वेगी। सीताजीके लौटानेमें रामजी ही प्रधान है, अतएव प्रथम “रघुबरहि” पद दिया। 

रिप्पणी--३ “नतरु निपट अवलंब विहीना“ * इति । श्रीजानकीजीका लौटना अवलम्ब है, यथा--"येहि 
विधि करहु उयाय कदवा। फिरड़ त होट प्रान अवलंबा॥* उनका न लौटना 'तिपट अवलंव विहीन" होना 
है । मीनका दृष्टान्त देते हँ क्योकि ओर जल-जन्तु जलके विना जीते रह जाते हैँ । पर मछली नहीं जीती 
रहती; वैसे ही सीता विना हमारी अवश्य मृत्यु होगी, अभी लौरनेकी आशारूपी जलसे जीते है। 

दो०-मडइके ससुर सकल सुख जबहिं जहां मनु मान । 
तहं तल रहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥ ९६॥ 

शब्दार्थ-विहान~विहाइ न~वबीत या दूर न हो जाय। 

अर्थ-- मायके (पिताके घर) ओर ससुरालमें सव सुख हैँ, जब जहाँ जी चाहे तव तहँ सीता सुखसे 
रहेगी, जबतक्त विपत्तिका अन्त न हो॥ ९६॥ 

रिप्पणी--१ “जव लगि विपति विहान “ इति।- कुछ लोग “बिहान” का अर्थं सेरा करके इसका अर्थ 


#॥ 


क 
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करते हे-- विपत्ति रात्रि है, उसका नाश होना ओर रामजीका आना विहान टै। परंतु यह अर्थं शिथिल 
हे क्योकि मूलमें “बिपति बिहान ' इतना ही लिखा है, बिहान न होय यह कर्टांसे निकला 2 अतएव दूसरी 
प्रकार अर्थं करते हँ-- “जव लगि विपति विहा न।* अर्थात्‌ विपत्तिका त्याग न होडई। यहां इकारका लोप 
है छन्दके कारण। 

वि० त्रि०--'मायकेमें या ससुरालमें सभी सुख टै, जबतक विपत्तिका विहान हो तव्रतक सीताजी 
जहां जी चाहे रहें ।' परंतु आजकल बोलनेकी रीति एेसी है कि * जबतक विपत्तिका विहान न हौ तवबतक 
वहाँ रहें 1" “ जबतक विपत्तिका बिहान हौ तवतक वहाँ रहे ' ओर “जवतक बिहान न हो तबतक वहां 
रहं इन दोनों वाक्योमे अर्थ-भेद कुछ भी नहीं है । रामजीका वनसे लौट आना ही विपत्तिका विहान है। 
पहले वाक्यमं रामजीको उपस्थितिको लक्ष्य करके जो वात कही गयी है, दूसरेमे वही बात उनकी अनुपस्थितिको 
लक्ष्य करके कही गयी । अनुपस्थितिका अन्त उपस्थिति होनेसे हो जाता है, अतः दोनों वाक्योमें अर्थ- 
भेद नहीं है । अन्य स्थानें भी गोस्वामीजीने एेसा ही प्रयोग किया है, यथा--“तव लगि वैठि अही वट 
छ्ही। जव लगि तुम अड़हो मोहि पाहीं ।॥* तथा-- “तव लगि मोहि परिखेञ तुब्ह भाई। सहि दुख कंद मूल 
फल खा॥ जव लगि आवें सीतदहिं देखी ।* यहां दोनों जगह “न ' का अध्याहार करके अर्थं करनेमं सुविधा 
पड्गी, परेतु न के न आनेसे कोड हानि नहीं हृई। 

रिप्पणी-२ “मड़के ससुरे सकल सुख” इति। राजाने कहा कि विना जानकोजीके हम न जियेगे जैसे 
विना जलके मीन। इससे पाया गया कि जानकीजी हमारे नजरके सामने सदा वनी रहँ तत्र हम जीते 
रह स्केगे; अतएव कहते है कि हमारे पास सदा रहनेका प्रयोजन नहीं है, मायके, ससुरे जहां मन चाहे 
रहं । लड़कोका मन मायकेमें बहुत रहता है इससे प्रथम मड़के ' कहा। अधा, प्रथम मायका टै पीछे 
ससुराल उसी क्रमसे कहा। 


विनती भूप कीन्ह जेहि भाती । आरति प्रीति न सो कहि जाती।॥ ९॥ 
पितु संदेस सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥ २॥ 


अर्थ-राजाने जिस प्रकार (आर्तं होकर ओर प्रेमसे) विनती कौ है वह दुःख, दीनता ओर प्रीति की 
नहीं जा सकती ॥ १॥ कृपासागर रामजीने पिताका संदेसा सुनकर अनेक प्रकारसे सोताजीको उपदेश किया ॥ २॥ 
रिप्पणी-पु० रा० कु०-१ “आरति प्रीति न सो कहि जाती“ इति। (क) केवल सन्देसा कह देनसे 
रामजीको कम संकोच होगा ओर "विनती" सुनानेसे बहुत संकोच होगा करि पिता होकर विनती की टै 
लोर चलं। पिता पुत्रसे विनती करे यह अयोग्य है ओर उसपर भी आर्तं ओर प्रेमसे भरी दुई विनती 
हे, तात्पर्य कि आर्तं ओर प्रेममें मर्यादा नहीं रहती। (ख) “न कहि जाती अर्थात्‌ वह दीनता ओर प्रेम 
हममे कहां जो हम उसे ठीक प्रकारसे कह सके । दूसरे उसका स्मरण अते ही कलेजा भर आता 8। 
रिप्पणी-२ (क) कृपानिधान ठै, सास-ससुर-परिवार आदि सवपर कृपा करके सीताजीको लौटनेको 
कहते हे, यथा- "सासु समुर गुरु प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिड़ खभारू॥“ (ख) “सियहि दीह 
सिख“ " इति। एक बार अनेक प्रकारसे सिखावन दे चुके दै वैसे ही शिक्षा फिर दी टै, इससे पुनः 
वही बात विस्तारसे न लिखकर “कोटि विधाना” कह दिया है। 
४८ऊ-पिछली वार श्रीरामजीने शिक्षा देकर घर रहनेकी आज्ञा दी थी, यधा-“राजकुमारि विखावन सुनहु । 
कचन हमार मानि घर रहहू"॥ इसका उत्तर श्रीजानकोजीने एेसा दिया कि वन साथ चलनेकौ आज्ञा देते 
ही बनी। इस कारणसे यहां केवल “सिख! दे रहे ह, आज्ञा नहीं । 
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सव कर मिटे खभारू॥३॥ 
सुनि पति वचन कटति वैदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ ४॥ 


प्रभु करुनामय परम विवेको । तनु तजि रहति छह किमि छँकी ॥५॥ 
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शब्दार्थ-खभारू (खेभार) =खलबली, दुःख । छंह~छाया। छेकी=-अलग करनेसे, रोकनेसे ।=अलग। 
अर्थ-जो तुम लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन ओर परिवार सवका दुःख मिर जाय॥ ३॥ 
पतिका वचन सुनकर वैदेही जानकोजी कहती हहे प्राणपति! हे परमस्नेही ! सुनिये ॥४॥ हे प्रभु] आप 
करुणामय हैँ, परम ज्ञानवान्‌ हं, (भला) देहको छोडकर छाया कब अलग रह सकती है ?॥५॥ 
रिप्पणी-- १ सास-सुसर आदि क्रमसे कहे गये-इसके भाव पूर्वं लिखे गये ठँ । फिरहु त" से फिरना 
श्रीसीताजीके अधीन रखो, फिरनेको आस्ता नहीं देते श्रीसीताजी सबको प्रिय है, अतएव इनके लौटनेसे 
सवका दुःख दूर होगा, यथा-- "तात सुनहु सिय अति सुकुमारी! सासु ससुर परिजनहिं पियारी ॥* (५८। ८) 
रिप्पणी- २ “सुनि पति" इति। पहले सुमन््रजीने राजाके वचन कहे । तदनन्तर श्रीरामजीके वचन 
कटे । श्रीसीताजी किसके वचनोंका उत्तर देती हैँ यह “प्रानयति परम सनेही ' शब्दोँसे एवं “सुनि पति कचन" 
संभी स्पष्ट हों जाता है। "बेदेही' “प्रानपति" ओर “परमसनेही' के भाव क्रमसेये हैं कि चिना पतिके 
इनको देह न रहेगी (ये कविके वचन है), प्राण न रहेंगे (प्राणपति आदि श्रवैदेदीजीके वचन रहै) ओर 
सासु-ससुर आदि सब्र स्नेही हं पर आप परम स्नेही ह तो भला मैं आपको छोडकर कैसे जा सकती 
हू। (प्रज्ञानानन्द स्वामीका मत ह कि “वैदेही शब्दसे जनाया कि “सहि न सकिहि सिय विपिन कलेसू 
ये वचन यथार्थं नहीं हे । क्योकि सीय तो वेदही है अर्थात्‌ देहभोगासक्तिविहीन है; अतः वह सव कुछ सह 
सकती हे । वैदेहीका मन तो सदा श्रीरामचरणमें रत रहता है तव “मन विनु तन दुख सुख सुधि केही ।* "प्रानपति 
का भाव कि आप मेरे प्राणोकि रक्षक है तव मुञ्चे दुःख ओर भय आदि कर्ँ। पूर्वं भी कहा है-- “कट दुख 
समय प्रानपति पेखे।" (६७।४) “को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा।* (६७।७) “बार बार मृदु मूरति जोही। 
लागिहि तात बयारि न मोही ॥' (६७। ६)-- यह सव भाव. यहाँ “प्रानपति' सम्बोधनसे सूचित किये रहै) । 
टिप्पणी --३ "प्रभु करुनामय परम विवेकी“. ।* इति। आप करुणामय हैँ । अतः मुञ्चपर दया करे। 
( क्योकि करूणा ओर दयाका सम्बन्ध हे। जहां करुणा रहेगी वहीं दया रहेगी। नं० प०), जिसमें मेरे 
प्राण रहं । ˆ परम विवेकी ~ महारानीजी आगे विवेककौ बातें कहनेको है इसीसे श्रीरामजीको “परम 
विवेकी“ कटकर जनाती है कि आपके सामने कोई विवेककी बातें क्या कहेगा-आप तन है तो 
म छाया हू, छाया क्या तनको छोडकर अलग दूसरी जगह रह सकती है 2 तात्पर्य कि आप लौटे 
तो मे भी साथ लौदरूगी, आप वन जार्यगे तोम भी साथ रर्हँगी; जैसे देहके साथ ही छाया रहती 
चाहे जर्हाँ वह जाय ।- [“ कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌।' ( वाल्मी० २। ४०। २४) अर्थात्‌ 
धन्य है यह वैदेही जो पतिके साथ छायाके समान लगी टै, यह धर्मज्ञा श्रीरामजीका साथ कभी 
नहीं छोड्ती, जसे मेरु पर्वतको सूर्यकी प्रभा नहीं छोडती। (ये श्रीअवधवासि्योके वचन हैँ) 
सुतीक्ष्णजीने भी श्रीरामजीसे वाल्मी० ३। ८ में कहा है कि श्रीसीताजी छायाके समान तुम्हारा अनुवर्तन 
करनेवाली हैँ - “सीतया चानया सार्द्धं छाययेवानुवृत्तया।* (११)] 
पं० त्रिजयानन्द त्रिपादीजी-भाव कि सरकार शरीर हैँ तोम छाया हूं! छाया कुट जान-वू्मकर 
शरीरका साथ नहीं पकडे हुए है, उस (छाया) का शरीरके साथ रहना स्वभावसिद्ध है । जगत्‌की रीति 
भी यही है कि जो छायाको रोकना चाहे, वह शरीरको रोके तो छाया आपसे-आप रुक जायगी, 
कुक कहने-सुननेको आवश्यकता नहीं, शरीरके विना रोके छायाका रोकना असम्भव है । भाव सीताजीका 
यह है कि जो मुञ्चे रोकना चाहता है, उसे उचित है कि आपको रोके। यही स्वभावसिद्ध है, ओर 
आपको न रोककर मुञ्चे रोकनेका प्रयत्न करना अस्वाभाविक रहै, अनुचित है। रुकना मेरे सामर्थ्यके 
ब्राहरको ब्रात है। 
प्रभा जाइ कहं भानु विहाई । कहं चन्धिका चंदु तजि जाई॥६॥ 
पतिहि प्रेम मय विनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई।॥ ७॥ 


तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देठँ फिरि अनुचित भारी ॥ ८ ॥ 


((-0. /८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


|<! ¦ 


दोहा ९७ + श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४३५ अयोध्याकाण्ड 


अर्ध-- सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोडकर करां जा सकती है 2 चोंदनी चनद्रमाको त्यागकर कहां जा सकती 
दे २॥६॥ पतिको प्रेमभरी विनय सुनाकर, वे मन्त्रीसे सुन्दर वाणी बोलीं ॥७॥ आप पिता ओर ससुरके 
समान मरे हितेषी दै, फिर भी उलटकर सम्मुख होकर मँ उत्तर दू यह बहुत ही अयोग्य टै॥८॥ 

रिप्पणी-- १ “प्रभा जाड“ “ इति । सूर्य-चन्द्रमाको उपमा देनेका भाव कि सूर्यका प्रकाश दिनमें रहता 
है ओर चन्द्रमाका राते, एेसा ही मेरा ओर आपका संयोग दिन-रात अर्थात्‌ निरन्तर रहता है! आप सूर्य 
हे तोम प्रभा, आप चन्द्रहें तो मं चद्धिका हू, जव आप राम तब मै सीता दहं। 

नोट--१ वाल्मीकोयमें भी श्रीसीताजीने एेसा ही कहा है । सुन्दरकाण्डमें रावणसे कहा है कि 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा॥' (२१।१५) अर्थात्‌ मै श्रीराघवजीकी वैसी ही अनन्या हृं 
जेसे प्रभा सूर्यकौ ओर अयोध्याकाण्डमें माता कौसल्यासे कहा है कि * ध्मद्विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव 
प्रभा।' (३९।२८) अर्थात्‌ मै अपने पातित्रत्य धर्मसे विचलित नहीं होनेकी जैसे चन्द्रमाकी प्रभा 
चन्द्रमासे अलग नहीं हो सकती। 

नोट--२ (क) चन्दु-९१ (७) “रामचंदु पति“ ' में देखिये। (ख) “भानु तापदायक है ओर चन्द्र 
तापहारक दे। भानुको उष्णतासे प्रभा भी ताप-सन्ताप युक्त होकर भी भानुका संग नहीं छोड़ती। ओर 
चद्दिका सुखमय होनेपर भी चन्द्रमाके साथ ही रहती है। अतः भाव यह है कि चाहे दुःख हो चाहे 
सुख, पतिका त्याग करके पतिसे अलग रहना पतिव्रताका धर्म नहीं है।' (प० प° प्र०) पुनः, भाव कि 
भानु ओर प्रभा, एवं चन्द्र॒ ओर प्रभा निसर्गसे ही अभिन्न है, उनको कोई अलग कर नहीं सकता; वैसे 
ही हम दोनों देखनेमात्रमें दो है; वस्तुतः तत्त्वतः एक ही है, तब अलग कैसे हो सकते हैं। (कियत 
भित्र न भिन्न" (प० प० प्र) 

रिप्पणी-२ “सुनि पति कचन कहति वैदेही ' उपक्रम ओर “पतिहि प्रेममय विनय सुनाई“ उपसंहार 
हे। “प्रेममय“ अर्थात्‌ इनमें किञ्चित्‌ कठोरता नहीं आने पायी । “विनय सुनाई“ अर्थात्‌ पतिको उत्तरं नहीं 
दिया किन्तु उनसे विनय की। पतिसे वचन प्रेममय” कहे ओर मन्त्रीसे “गिरा सुहाई इसका भाव यह 
है कि उनका प्रेम अपने पतिमें है ओर किसीमें नहीं इसीसे पतिको प्रेममय विनय सुनायी, ओर मन्त्रीको 
सुन्दर वाणी सुनायी। 

रिप्पणी-३ “उतरु दें फिर“ ' अर्थात्‌ आपके सम्मुख होकर उत्तर दू तो भारी अनुचित है। जैसा 
रामजीनै सुमन््रजीसे कहा वैसा ही श्रीजानकीजी भी कहती है; क्योकि वे जानती है कि श्रीरामजी विचारकर 
वचन बोलते ठै, उनके वचनके अनुसार बोलनेपें हमको विचार करनेका प्रयोजन नहीं । श्रीरामजीने सुमन््रको 
पिताके समान हितकारी कहा, यथा-- ^तुम्ह पुति पितु समान हितु मोरे“ इसीसे जानकोजीने भी उन्हे पिताके 
समान हितकारी कहा। श्रीरामजीने कहा कि “दिये उतरु फिरि पातक लह" वैसा ही ये कहती है “उतरु 
देॐं० “ । आखिर फिर उत्तर क्यों देती ठै? इसका समाधान वे स्वयं अगे करती है। 


दो०- आरति बसर सनमुख भड़ॐं बिलगु न मानव तात। 


आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहां लगि नात॥ ९७॥ 

अर्ध- परंतु दुःखके वश मैं सम्मुख हई, हे तात ! इसका बुरा न मानना (कि सीताजीने हमारा सङ्कोच 
दिया) । आर्यपुत्र (वा, श्रेष्ट दशरथमहाराजके पुत्र रामचनद्रजी) के चरणकमल विना जर्हातक भी सम्बन्ध 
सव व्यथं ह॥ ९७॥ 

रिप्पणी- १ (क) “आरति बस” “ अर्थात्‌ आर्तके चित्तम चेत वा विचार नर्ही रह जाता, यथा- “रहत 
न॒ आरतके चित चेत्र।' (२६९-४) उसका दोप सन्त नहीं मानते, यथा--"दुखित दोय गुन गनिं न 
साधू" (१७७। ८) अतएव आप भी अनुचित न मानियेगा। (ख) “खनमुख भडजं“ का भाव यह भी 
हे कि सामने न निकलती थी, आज सामने होकर उत्तर देती हू। (वाल्मी° ३३ में पुरजनेकि वचन ₹है-“या 


छोड 
ॐ च 
ह वें 
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न शक्या पुरा द्रष्टं भूतैराकाशगैरपि । तामद्यसीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥' (८) अर्थात्‌ जिनको आकाशचासै 
देवता भी न देख सकते थे आज उसी सीताको सव मार्गके लोग देख रहे है ।) 
नोट--१९ “आरज” (आर्यं ) श्रेष्ठ पुरुष, पूज्य । स्वामी, गुरु, सुहद्‌ आदिको सम्बोधन करनेमें इस शब्दका 
व्यवहार करते हें । छोटे लोग बड़को जसे स्त्री पतिको, छोटा भाई बडेको, शिष्य गुरुको आर्य वा आर्यपुत्र 
कहकर सम्बोधन करते है। नारकोमें नटी भी सूत्रधारको आर्य वा आर्यपुत्र कहती है । वाल्मी० .२। २७ 
मे श्रीसीताजीने यह सम्बोधन दिया है- आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा । स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः 
स्वं स्वं भाग्यमुपासते" ॥४॥ ' भर्तुर्भाग्यं तु नार्यका प्राप्नोति पुरुषर्षभ ।' (अर्थात्‌ हे आर्यपुत्र ! पिता-माता, 
भाई आदि सव अपने कर्मानुसार दुःख-सुख भोगते हें। हे पुरुषश्रेष्ठ ! एक स्त्री ही पतिके कर्मफलोको 
भागिनी है ।- यह भाव “वादि जहाँ लगि नात" में आ जाता है। फिर कनकमृगको देखकर श्रीरघुनाथजीको 
बुलाते समय भी यही सम्बोधन दिया है-' आगच्छागच्छ शीघ्रं वै आर्यपुद्र सहानुज 1" (३।४३। ३) गीतावलीमें 
भी पतिके लिये सीताजीने इस शब्दका प्रयोग किया है, यथा--“आरज सुवनके तो दया दुवनहूं .पर मोहि 
सोच मो तें सव विधि नसानि।' (५।७) (हनुमान्‌जीसे ये बचन कहे हैं।) 
वावा हरिदासजी लिखते हँ कि श्रीजानकोजी कोई नाम नहीं देती, ˆआरज' पद दे रही हें । आर्य~श्रेष्ठ। 
जहानमें जो श्रेष्ठ हे उसके सुत। यहां प्रसङ्कसे दशरथजीका अर्थं गृहीत है। उनको श्रीरामजीकौ स्तुतिमें 
* आर्य" कहा गया है, यथा--* ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरख्िनुतं शरण्यम्‌। भृत्यार्तिहं 
प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा 
यदगादरण्यम्‌। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥' एेसे जो धर्मात्माओपमें श्रेष्ठ 
है जिन्होने प्राण छोडना स्वीकार किया, सत्य न छोड़ा, उनका वचन मानकर वनको आये हैँ । वे महाराज 
श्रेष्ठ ओर उनके एेसे पुत्र श्रेष्ठ । इस श्लोकके अनुसार यहं ' आर्य' कहा गया दहे । 
रिप्पणी--२ “आरजसुत पद कमल विनु““ "अर्थात्‌ उनके सहितसे सव नाते माने जाते हें, यथा-- पूजनीय 
प्रिय परम जहां ते। सव मानियहि रामके नाते॥* उनके विना सब नाते व्यर्थ हें, यथा--"मातु पिता भगिनी 
प्रिय भाई।"“““ जहं लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहुं ते ताते॥' 
पितु वेभव विलास म डीठा। नृप मनि मुकुट मिलितः पद पीठा॥९॥ 
सुरखनिधान अस पितुगृह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोरे॥२॥ 
ससुर चक्छवड कोसलराऊ । भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ॥३॥ 
आगे होड जेहि सुरपति लेई । अरथ सिंधासन आसनु देई॥ ४॥ 
ससुर एतादूस अवध निवासू । प्रिय परिवार मातु सम सासू॥५॥ 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केः सपनेहं सुखद न लागा॥ ६॥ 
शब्दार्थ-वैभव~एश्र्य । विलास सुखभोग, आनन्द ।-शोभा, छटा । डीठा (दृष्टि) देखा । पद पीठा- खड़ाऊं 
यथा "प्रभु पद पीठ रजायसु पाई॥* (३२४। १) “चरनपीठ करुनानिधान के।* (३१६। ५) तलवा ओर चरण 
रखनेको चौको भी अर्थं लोगोने किया है। चक्छवड (प्रा०) चक्रवर्तीं राजा। एतादूस (सं०) = ठेसा, इस 
प्रकारका। 
अर्थ-पिताके रेश्र्यकी शोभा मैने देखी है कि श्रेष्ठ राजाओंके मुकुट उनके खडाऊ-(या तलवं 
वा चरण रखनेकी चौकी-) से मिलत टै अर्थात्‌ बड़-वड्‌ मुकुटधारी राजा हमारे पिताको साष्टाङ्ग प्रणाम 
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२ पितृगृह--राजापुर, छ०, रा० प्र०। माहक -१७६२, को० रा०। 
३ केड-राजापुर, को० रा० १७०४। सव-द०। कोठ-१७६२। 
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करते है जिससे उनके मुकुट खड़ाऊका स्पर्शं करते हैं ॥ १॥ एेसा सुखमय पिताका घर भी पतिके विना 
मेरे मनको भूलकर भी नहीं अच्छा लगता॥२॥ मेरे ससुर चक्रवर्तीं महाराज कोसल देशके राजा है 
जिनका प्रभाव चौदहों भुवनोमें प्रकट है ॥३॥ इन्द्र आगे आकर जिनकी अगवानी करते हँ ओर (अपने 
वरावर) आधे सिंहासनपर विठाते हँ ॥४॥ इस तरहके ससुर, अवधपुरीका वास, प्यारा कुटुम्ब ओर 
माताके समान सास (ये सव टै) ॥५॥ पर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलरजके विना मुञ्चे कोई स्वप्नमें 
भी सुखद नहीं लगता॥ ६॥ 

रिपणी-१ “पितु वैभव विलास“ ' इति। (क) “नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा" यह वैभव-विलास 
हे जो देखा। बड़े-बड़े राजशिरोमणि उनको प्रणाम करते थे। [ महाराजाओंका सिंहासन इतनी ऊचाईपर 
होता है कि जव कोई छोटा राजा आकर प्रणाम करता है तो उसका मुकुट पैरोसे छ जाता है। (लाला 
भगवानदीनजी) ] अथवा, (ख) “पदपीठा" से सृचित करते हैँ कि जव हमारे पितासे भेट नहीं होती तब 
राजा लोग उनके खड़ाऊंको प्रणाम करते ह। (ग) खड़ाऊंको प्रणाम करनेसे एश्र्य नहीं सूचित होता 
क्योकि महात्माओके खडाऊंको राजा लोग प्रणाम करते ही ह, जनकमहाराज महात्मा दै, उनके खडारकको 
प्रणाम किया सो उचित ही है। इसपर कहते हैँ कि महात्मा-भावसे प्रणाम नहीं करते, विभव देखकर 
प्रणाम करते हैं, दरवाजेपर राजाओंकी भीड लगी रहती है- "सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूय भीर 
नट मागध भाटा॥' (१।२१४।१) 

वि° त्रि०--“बिनु रघुपति“ “ इति। चक्रवर्तीजीका सन्देश कहते हुए सुमन्त्रजीने कहा धा कि “मड़के 
ससुरे सक्तल सुख जहिं जहां मनु मान। तहं तव रहिहि सुखेन सिय जव लगि विपति विहान॥* (२६) 
इसीका उत्तर देते हए भगवती कहती टँ कि “सुख निधान अस पितु गृह मोरे। पिय विहीन मन भाव न 
भोरे॥' इस भति मायकेका प्रत्याख्यान किया, अब श्रसुरालयका प्रत्याख्यान करती है “विनु रघुपति पद 
पदुम परागा। मोहि कोउ सपनेहु सुखद न लागा॥' स्त्रियोके लिये दो ही स्थान है, मायका या श्वशुरालय। 
जब दोनों सुखद नहीं मालूम होते तौ सिवा पतिके साधके तृतीय गति नहीं है। 

अगम पंथ बन भूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा॥७॥ 


कोल किरात कुरंग विहगा । मोहि सव सुखद प्रानपति संगा॥८॥ 

अर्थ--दुर्गम रास्ते, अगम वन, अगम मेदान ओर अगम पहाड्‌, अगणित हाथी ओर सिह ओर अपार 
तालाब ओर नदियां ओर कोल, भील, हिरन ओर पक्षी प्राणोके नाथ श्रीरामचन्द्रजीके साध मुञ्चे ये सव 
(जो साधारणतया यात्रियोको विपज्ननक है) सुख देनेवाले होगे ॥ (७-८) 

नोट--१ “अगम” शब्द पन्थ, वन, भूमि ओर पहाड्‌ सबका विशेषण दै । अगम जिसमे चलना, गुजर 
होना कठिन है। “अपार! शब्द भी एेसा ही है। 

नोट-२े “विनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि कोउ सयपनेहुं सुखद न लागा॥' यर्हातक॒ “मड़के 
ससुर सकल सुख“ का उत्तर हुआ। अव कहती हैँ कि पतिके साथ वन, वनके दुःखद जीव 
इत्यादि सवर सुखदायौ होगे । भाव यह कि अयोध्यासे पन्थ, वन, भूमि ओर पहाड़ अधिक सुखकर 
लगेगे, यथा- "सरिता वन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहिं बर बाटा॥* (३।७।४) परिवारसे 
कोल-किरात, पिता ओर ससुरसे करि-केहरि-कुरंग ओर पक्षी अधिक सुखदायी होगे । देखिये, कोल- 
किरार्तोकी सेवा दोहा १३५, १३६ मं किचित्‌ दिखायी गयी ह । यथा--“यह सुधि कोल किरातन्ह 
पा्ड। हरषे जनु नव निधि धर आङ॥' (१३५। १) ““““““"हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव 
आसु देता॥* (१३६।८) अर्थात्‌ स्त्रियां श्री्रीताजीकी सेवा करेगी, पुरुष पुरुषोकौ सेवा करेंगे । 
पक्षी जटायुने ससुरकौ तरह रक्षा कौ, वानर-भालु आदिने सेवा कौ, हनुमान्‌-मुग्रीव आदि समाज- 
सहित इनके लिये लड । इन सबके सुखदायी होनेका कारण “ प्राणपतिका संग" बताया। प्राणोके पति 
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अर्थात्‌ रक्षक ही साथ हं, जो माताके उदरमें रक्षा करते हँ, तव. फिर कौन डर ? ' प्राणपति'. को यहाँ 
एेश्र्य ओर माधुर्य दोनोमे लेना चाहिये। कुरंग वादामी रंगका हिरन ।=घोड़ा। यहाँ पशु अभिप्रेत हें । 

नोट-२३ यहां इतने नाम गिनाये कि ये सव सुखद होगे। इनमें राक्षसोंको नहीं गिनाया। कारण कि 
उन्हं तो मारना ही है, इसीलिये अवतार है-“निसिचरहीन करं महि भुज उठाद़ पन कीन्ह।* (२। ९) 
वे तो घोर दुःख देनेवाले होगे। सीताजी न होतीं तो रामायण ही न होता। रावणके नाशका कारण वे 
ही होगी। इसीलिये उनका अवतार ही हे। मन्दोदरी ओर विभीषणादिने यही कहा है, यथा--^तव कुल 
कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आ" (५ ३६। ९) “काल राति निसिचर कुल केरी। 
तेहि सीता पर प्रीति घनेरी।॥* (५।४०।८) 


दो-सासु ससुर सन मोरि हंति विनय करि परि पायं । 


मोरि सोचु जनि करिअ कचु म बन सुखी सुभां ॥ ९८ ॥ 
शब्दार्थ--हुंति= (प्राकृत हुन्त) = तरफसे, ओरसे। सुभायं स्वाभाविक, विना किसी यत्क; जो जन्मसे 
वहो रहनेके कारण सहज ही वहाँ रहते हैँ वैसे । 
अर्थ- सास ओर ससुरसे मेरी ओरसे पांव पड़कर विनती कीजियेगा कि मेरा कुक भी सोच न कौजिये। 
मै वनमे स्वाभाविक ही (अर्थात्‌ जैसे वनवासी वनमें रहते हँ वैसे ही) सुखी हूं ॥ ९८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन धरे धनु भाथा॥९॥ 


नहि मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे॥ २॥ 

शब्दार्थ-' धुरीन "श्रेष्ठ, धुरंधर, अग्रगण्य । भोरे=भूलकर भी। 

अर्थ मेरे प्राणनाथ पति ओर प्रिय देवर साथ हँ जो वीरोमें अग्रगण्य है, धनुष ओर (बाणोसे भरा 
हुआ अक्षय) तर्कस* धारण कयि हुए ह॥१॥ (इससे मुञ्चे) नतो रास्तेकी थकावट है ओर न मेरे 
मनमें भ्रम ओर (किसी प्रकारका) दुःख हे। मेरे लिये भूलकर भी सोच न कीजिये॥२॥ 

रिप्पणी--१ (क) "प्राननाथ पतिव्रता स्त्रीका पति ही उसके प्राणका नाथ है, यह माधुर्ये अर्थ 
हआ ओर एेश्वर्यमे रामजी सवके प्राणोके नाथ हैँ सो प्राणके रक्षक साथमे है। (ख) “बीर धुरीन धरे 
धनु भाथा अर्थात्‌ एक तो वे वैसे ही वीर्ोमें धुरंधर है, दूसरे हथियार भी हाथमे हैँ; अतएव कोई 
भी शत्रु कुछ नहीं कर सकता, शत्रुता करनेवाले कोई इनसे वच नहीं सकते, सव मारे जार्यगे। २- “नहि 
मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे“ मनम थकावरका दुःख नहीं ओर न किसीसे वाधा होनेका भ्रम है। अथवा, 
श्रमके दुःखका भ्रम भी नहीं है। (पंजाबीजी) 

श्रीरामजी ओर श्रीसीताजीकी उक्तियोका मिलान 


श्रीरामोक्ति श्रीसीतोक्ति 
दिए उतर फिरि पातक लह उतरु देडं फिरि पातक भारी 
पितुषद गहि कहि कोटि नति सास ससुर सन मोरि हंति विनय करि परि पायं। 
तुम्ह पुनि पितुसम अतिहित मोर तुम पितु ससुर सरिस हितकारी 
चिता कवनिउ“““जनि मोरि मोरि सोच्ु जनि करिय क्कु मै बन सुखी सुभायं। 


सुनु सुमत सिय सीतल वानी । भएड विकल जनु फनि मनि हानी ॥३॥ 
नयन सू नहिं सुनइ न काना। कहि न सकड़ कटु अति अकुलाना ॥ ४॥ 





* वीरकवि- यहाँ ' भाथा" शब्दम मुख्यार्थं बाध होकर लक्ष्यार्थं “बाण लिया जायगा। ना० प्र° सभाकी प्रतिमे 
“धीर धुरीन' पाठ है। राजपुर, भागवतदास, पं० रा० गु° द्विवेदीकी प्रतियोमें * बीरधुरीन" ह। 
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राम प्रबोधु कीन्ह बहु भोती। तदपि होति नहि सीतलि छाती॥५॥ 
जतन अनेक साथ हित कौन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे॥६॥ 

अर्थ--श्रीसीताजीकी शीतल वाणी सुनकर सुमन्त्रजी एेसे विकल हो गये मानो सर्पं मणि खो जानेसे 
व्याकुल हो रहा हे ॥३॥ नेत्रोंसे कुछ दिखायी नहीं पड़ता, कानोसे सुन नहीं पड़ता। वे बहुत ही व्याकुल 
हो गये हे, कुछ कह नहीं सकते ॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजीने बहुत समञ्ञाया तो भी छती ठंडी नहीं होती। 
अर्थात्‌ छाती जल रही है ॥५॥ साथ जानेके लिये उन्होने बहुत उपाय किये, पर रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने 
उचित (जेसा चाहिये वैसा ही) उत्तर दिये॥ ६॥ 

रिप्पणी- १ “भयउ विकल जनु फति मनि हानी इति।-- यहां श्रीराम-लक््मण-सीता तीन मणि दैँ। एक 
सर्पके कई मणिरयं होती हैँ, जितने रंह उतने मणि। अथवा, तीनों मिलकर एक ही मणि है, इस प्रकार 
कि श्रीसीताजी अद्धद्धिनी ह ओर लक्ष्मणजी ओर रामजी एक ही पिण्डसे हए। अथवा, इस -उत्परेक्षासे 
जनाया कि उसे मरणान्त दुःख हआ। 

नोट-- १ सुमन्त्रजी श्रीलक्ष्मणजीसे तो निराश थे ही, पर राजाने कहा था कि सीताजीहीको लौरा 
लाना। इनको न लौटा सकना मणिका खोना है। इन्हीको शीतल (कोमल विनम्र) वाणीने उनको व्याकुल 
भी किया है। 

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते ह कि शीतल वाणी सुननेसे सुननेवालेको शीतलता होती दहै, सो 
न हुआ; बल्कि घोर विकलता हुई, इन्दरियां विकल हो गयी, ओंखसे सूञ्चता नही, कानसे सुनायी नहीं 
पड़ता मानो सर्पको मणि छिन गयी। “मनि विना फति जिये व्याकुल बेहाल रे।' यहां यह प्रशन नहीं दै 
कि मणिस्थानीय कौन है या फणिस्थानीय कौन है, यहां तो केवल विकलताको दिखानेके लिये मणिविहीन 
सर्पको विकलताकी उपमा देते हे। 

नोट-२ पंजाबीजी लिखते हँ कि जहां-जहां ग्रन्थमें शीतल वाणीसे व्याकुल होना कहा गया तहां - 
तहां चांदनी चक्रवाक, तुहिन-तामरसके दृष्टान्त दिये गये; पर यहां उनके अनुसार उत्रक्षा नहीं की 
गयी । सर्पकी मणिहातिका दृष्टान्त दिया गया। यह असङ्गतं जान पडता है। इसका समाधान `यह ठै 
कि यहां दृष्टान्तका एक अब्ग व्याकुल वा संतप्त होना लिया गया। इनके साथ यहांतक रहे, अब इनके 
विना यहांसि अकेले लौटना होगा, यही पासको मणिका खोना है, पणि खोनेसे सर्पं व्याकुल होता 
ही टै वेसे हीये व्याकुल हृए। अथवा, यों समाधान कर लें कि सर्पं रातमें मणि निकालकर उसके 
प्रकाशमें विचरता है, यद्यपि रात ठण्ढी होती है तो भी सर्प तो मणिहीन होनेसे व्याकुल होता ही 
है। वैसे ही सीताके वचन शीतल ह पर वियोग करानेवाले ठै, अतएव मन्त्री व्याकुल हो गया। यह 
उक्तविषया वस्तृत्प्रेक्षा अलद्भार है। 

रिपणो-२ "नयन सृट्म नहि सुन न काना ८“ “ इति। यहां तीन वाते कहकर तीन प्रकारका दुःख 
सुमन््रको होना दिखाया। अंधको नेत्रोसे न दिखनेका दुःख, बहिरेको न सुननेका ओर गुगिको न बोल सकनेका 
जैसा दुःख होता है वैसा ही मन््रीको दुःख हृआ। याँ राम नेत्र, लक्ष्मण कान ओर जानकी वाणी-तीनोंकी 
हानि हई । अथवा, इनसे भी मरणान्त दुःख दिखाया । [ श्रीरामजी सुमन्त्रजीको पिताके समान मानते हँ, यथा-“आदरु 
कौन्ह पिता सम लेखा।' (३९। ६) "तुमह पुति पितु सम अति हित मोरे।* (९६। १) ओर पिताका वक्रय 
ठे कि “मोरे भरत राम दु आंखी^/ अतएव श्रोरामजी सुमन्त्रक नेत्र हुए । लक्ष्मणजी कान (श्रुति) है। इर्न्टनि 
शुर्पणणखाको “श्रुतिहीना” कर दिया। वैदेहीजी गिरा है, यथा--^सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी।“ (१। १०५। ४) 
“गिरा अरथः जल वीचि सम“ ' (प पः प्र०)] 

वि० त्रि०- "रामर प्रवोध कौन्ह"“छाती।* इति। रामजीने बहत भतिसे प्रबोध किया, यथा--“तातके 
प्रधान गुन जातके निधान धर्म नीतिमें प्रपान आप सरिस्र जनया कौन। क्राको मुख ताको एहि संकट विकट 
माहि धरि उर धीर लाज पतिको संभार जौ न॥ पितहि बुञ्माय समुद्राय सव मातन को लीजिए ग्जाय बेगि 
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भरत बुलावो भौन। सुकृत न जाय जग जस सरसाय ताप तिपिर नसाय आप करियि उपाय तौन॥' एवं 
रीत्या रामजीने बहुत समञ्ञाया, पर कलेजेमें एेसी आग लगी हुई है कि समञ्चाने -बुञ्ानेसे छाती ठण्डी 
नहीं होती । 
नोट्‌--३ “जतन अनेक साथ हित कन्हे“ इति। वाल्मी° २। ५२ में उन्होने कहा है कि भाई ओर 
स्त्रीके साथ साधारण मनुप्योके समान आपका वनमें रहना किसीको अच्छा नहीं लगता, तव वह मुद 
कैसे अच्छा लग सकता है। आपके द्वारा त्याग होनेके कारण हमलोग तो मारे ही गये। अब हमलोग 
पापिन कैकेयीके अधीन रहेगे ओर दुःख उटठावेगे। (श्लोक १६, १९) अयोध्या नगरी आपके वियोगसे 
पुत्रशोकसे दुःखिनीके समान है । उस नगरीमें आपके विना मेँ कैसे जा सर्कूगा ? पहले लोगोने मेरे रथको 
आपसे युक्तं देखा हे, अव वे विना आपके उस रथको देखेंगे तो वह समस्त नगरी दुःखसे विदीर्ण हो 
जायगी, दीन-दुःखिनी हो जायगी, जिस प्रकार रणमें वीर मारा जाय ओर सारथिमात्र ही बचा रहे एेसी 
अपनी सेनाको देखनेसे दुःख होता है। आप अयोध्याकी प्रजाके मनमें सदा रहते हैँ, अतः आज आपके 
विना रथ लेक्कर जव भ जाऊंगा त्र वह निराहार रहकर अपने प्राण देनेको तैयार हो जायगी। आपके 
प्रस्थानकर समय जो शोक ओर दुःखका उन्होने प्रकाश किया था वह आपने देखा ही है। रथको आपसे 
खाली लोटा देखकर वे उससे सैकड़ों गुना आर्तनाद करेगे। (श्लोक ३९-४४। यह प्रजाके ` सम्बन्धसे 
यत्न किया) मं देवी कौसल्यासे क्या कर्टरगा? क्या मे उनसे कर्हरंगा कि में आपके पुत्रको मामाके यहाँ 
पहुंचा आया, आप दुःख न करं? इस असत्य वचनको तो मेँ करूंगा ही नहीं ओर जो सत्य है उस 
अप्रियको भ कैसे करटूगा ?-' कथमप्रियमेवाहे ब्रूयां सत्यमिदं वचः।' (४६) (श्लोक ४५-४६ में माताके 
सम्बन्धसे यत्त किया) ये चोड आपके बान्धवोंको ही ले चलते है! जव आप कोई इसपर न रहेगे तब 
ये रथ केसे ले जा्येगे। (यह श्लोक ४७ में घोडोके सम्बन्धसे यत्न किया।) अतएव अपने साथ वनमें 
चलनको आज्ञा आप मुञ्चे दे-"वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि।' (४८) मेँ वनमें आपकी तपस्याके समस्त 
विघ्नकर््ताओंको दूर करूगा। ये घोडे वनवासी आपको सेवा कुछ कर स्के तो इनको भी `सुख होगा। 
वनवासको अवधि पूरी होनेपर मै इसी रथपर आपको अयोध्या ले चलं यह मेरी अभिलाषा है। जैसे 
आपने मुज्ञ पना सारथी वनाकर सुख दिया वैसे ही साथ लेकर वनवासका भी सुख दीजिये। राजपुत्रन 
जिस मार्गका ग्रहण किया है उसी मार्गपर भृत्यको रहना चाहिये। मै आपका सबसे अधिक ` भक्त भृत्य 
हं । आपको सेरा त्याग नहीं करना चाहिये। (श्लोक ४८ से ५८ तक अपने सम्बन्धसे प्रयत्न किया। ओर 
यह भी कहा कि यदि आप मेरा त्याग करेगे तो मँ आपके सामने रथसमेत अग्ने प्रवेश करूगा ।-“सरथोऽग्न 
प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इव त्वया ।' (४९) 
नोट- “उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ' इति। (क) श्रीरघुनाथजीने कहा कि मँ आपकी श्रेष्ठ स्वामिभक्तिको 
जानता हू। स्नुनिये, जिस लिये भँ आपको यसि अयोध्या भेज रहा हं । (१) जब आप यहे लौट 
जार्येगे तव मेरी छोटी माता कैकेयीको विश्वास हो जायगा कि रामचन्द्रजी वनको गये- “कैकेयी प्रत्ययं 
गच्छेदिति रामो वनं गतः।' (६१) (२) देवी कैकेयी संतुष्ट हो जायगी ओर धार्मिक राजाके मिथ्यावादी 
हानको शंका न करेगी-' राजानं नातिशङ्धेत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌।' (६२) (३) सबसे प्रधान उदेश्य 
भेजनेका यह है कि माता केकेयी अपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी तरह शासित पुत्रराज्य पावें । (४) मेरी 
ओर राजाकी प्रसत्रताके लिये आप अयोध्या जाँ ओर जिसके लिये जो सन्देश कहा है उससे वह सन्देश 
जाकर कहें । ८ श्लोक ६३, ६४) रथको साथ लेकर वने साथ जानेको जो कहा है उसके उत्तरमें रघुनाथजीने 
कहा कि (५) गद्गातीर एक ही रथपर जानेकी आज्ञा हमने स्वीकार की है। (श्लोक १४) मानसके 
अनुसार पिताने सुमन्त्रजीसे इतना ही कटा है कि "रथ चदा देखराड बन“ “बन देखाड सुरसरि अनहवा 
ओर “फिरहु गं दिन चारि“ (८१) इसमे सुरसरितक ही रथपर ले जानेकी आज्ञा आपको पिताने दी 
है। अतः आगे हम रथपर नहीं चदंगे। गद्भास्नान करानेके वाद आपको लौटानेको आज्ञा दी है। गङ्गा 
स्नान हो चुका। आगे जानेकौ आपको आज्ञा नीं है। आज चार दिन हो रहे है, पिता कल आपकी 
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राह देखेंगे; अतः आपका लौटना आवश्यक है । उनकी आज्ञाके विरुद्ध मैं आपको साथ कैसे लते जा सकता 
हू? (६) राजा वृद्ध है, शोकसे अत्यन्त पीडित हँ, आप वहाँ जाकर वही करं जिससे वे शोकसे दुःखी 
न हों। आपके समान उनका ओर मेरा कोई सुहद्‌ इस समय नहीं है । राजाको एेसी अवस्थामें छोडना 
आपको उचित नहीं है । (७) ` आपको लौटानेके लिये भेजा था, साथ जानेके लिये नहीं । हमने अपने 
न लौरटनेका कारण बता ही दिया। 

नोट--५ यहां "रघुनन्दन ' पद साभिप्राय ह । रघुनन्दनका अर्थं है ' रघुकुलको आनन्द देनेवाला '। उचित 
उत्तर दिया कि मेरे लौटनेसे अवधको, विशेषतः रघुकुलको, आनन्द न होगा किंतु वह अधःपतित हो 
जायगा, सदेवके लिये उसका आनन्द नष्ट हो जायगा; इस सम्बन्धसे “रघुनन्दन ' पद बड़ा सार्थक है । (पिश्रजी) 
पुनः भाव कि अयोध्याको लौट जानेसे केवल दशरथादिको आनन्द होगा। पर पित्राज्ञाभङ्ग, प्रतिज्ञाभद्ग ओर 
असत्यादि दोपोंसे महाराज रघु आदि समस्त पूर्वजोंको दुःख होगा। अतः भक्तोंको ओर दशरथजीके समस्त 
पूर्वजोंको आनन्द देना अधिक श्रेयस्कर है, इससे ही रघुनन्दन नाम चरितार्थं होगा। (प० प० प्र०) एेसा 
समञ्कर उचित उत्तर देनेमें ‹ रघुनन्दन" नाम दिया। 

मेदि जाइ नहिं राम रजाई । कठिन करमगति कटु न वसाई॥७॥ 


राम लषन सिय पद सिरु नाई । फिरेड बनिक जिमि मुरु गंवाई॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-मूरु=मूल, जमा, पूंजी। 

अर्थ--श्रीरामजीकी आज्ञा मेरी नहीं जा सकती। कर्मकी गति कठिन है, कुच वस नहीं 
चलता ॥७॥ श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजीके चरणोमे मस्तक नवाकर (सुमन्त्रजी एेसे) लौरे जैसे 
चनिया मूल गंँवाकर घर लौटे॥८॥ 

रिप्पणी-१ (क) “गरेटि जाड नहिं यम रजाई{ भाव कि श्रीरामजीकी आज्ञा अपेल है, उद्टंघनीय नहीं 
हे। यथा-- “राम रजाड़ सीख सबही के ” (२५४।८) (यह वसिष्ठवाक्य है), “राम रजाड़ मेट मन माही। देखा 
सुना कतहु कोड नाहीं ॥॥* (२९८1७) (यह श्रीभरतजीका वाक्य है), “प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई़।“ (५। ५९) 
(यह सागरका वचन है) अतः सुमन््रजी आज्ञाका उल्लंघन न कर सके। (ख) “कठिन करम गति“ ^ कर्मकी 
गति कठिन है, कर्मभोग बिना भोगे नहीं दूटता। इस कथनका भाव यह है कि साथ दछटनेसे अत्यन्त 
दुःख हो रहा है, मृत्युका योग लगा दै तो भी प्राण नहीं निकलते, यह क्यो? क्योकि कर्मभोग शेष दै। 
उसे भोग करना है (पु° रा० कु०)1 (ग) “राम लयन विय पद सिरु नाई~इससे सुमन्त्रजीकी तीनोमें 
भक्ति दिखायी । 

^ बनिक जिमि मूरु गंवाई' 

रिपणी-२ जेसे कोई बनिया पराई भरती अर्थात्‌ दूसरेसे माल लेकर रोजगार करने चले इस शर्तपर 
कि मूल व्याज तुमको (मालिक मालको) देगे ओर नफा हमारा होगा ओर राहमें मृलका ही नाश दहो 
जाय--जेसे जहाज डव जाने या चोरी आदि हो जानेसे-तो जैसे वह बनिया माल अर्थात्‌ जमा रकम 
ही मारी जानेसे व्याकुल हो, वैसे ही सुमन्त्रजी व्याकुल हए। यहां महाराज दशरथजी मालिक टै । उन्होनि 
कहा था कि मिधिलेशकिशोरीको फेर लानेका उपाय करना, उनके लौरटनेसे प्राण रह सकेगे, अतएव जानकीजी 
यहा मूल ठहरी। मन्त्रीको पूर्णं विश्वास धा कि ये तो अवश्य लौट आवेगी ओर हो सका तो दोनों भार्योको 
भी लीरा लवेगे-दोनों भाई व्याज ओर नफा हृए। सो कोड भी न लौटा, जानकीजी भी गयीं । दशरथजी 
मालिक माल जव सुनेगे कि वणिक्‌ सुमन्त्र मूलका माल भीखो आयातोवे प्राण हीदे देगे। 

वावा हरिदासजी- बनिया जवर व्यापारको जाता है तो जव कभी वह लाभसहित फिरता दै तव उसे 
वड़ा आनन्द होता है ओर जव किसी कालमें मूल ही लेकर लौटता है तव विस्मय-हर्प-रहित रहता 
है। पर जव घरकी जमा ही खोकर लौटता है तब उसे व्रड़ा दुःख होता है। वैसा ही सुमन््रजीका हाल 
हआ। यदि तोनोको साध लेकर लौटते तो नफासहित लौटते ओर जो सीताजीको ही लेकर लौरते तो 
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मूलसहित ` फिरना कहा जाता, उस अवस्थामें भी बड़ा दुःख न होता। पर यहाँ तीनों वनको गये, इसीसे 
मूर गेवाकर लौटना कहा ओर सुमन्त्रजीको गडा दुःख हआ। 

श्रीनंगे परमहं सजी-- यहां निक कहनेका भाव यह है कि "जिसको थोडा धन होता टै उसको बनिक 
कहते हँ ओर बहुत धनवालेको साहूकार कहते हैँ । अतः उस वबनिकको थोडे धनके कारण उस धनमें 
ममत्व हो गया था ओर उस धनको बचानेके हेतु परदेश गया था कि रोजगार करके मुनाफेसे अपना 
गुजर करेगे ओर जो (मूलधन) है उसको वचार्येगे । उसी बनिकके धनकी तरह सुमन्त्रजीको श्रीरामजी, 
जानकोजी ओर लखनलाल इन तीनों मूर्तियोमे ममत्व हो गया है। अतः उस धनकी तरह इन तीनोंको 
वनसे बचानेके लिये ओर मुनाफारूप उन्हींको लोटा लानेका सुयश प्राप्त करनेके लिये परदेशरूप शद्गवेरपुर 
आये थे; परेतु जैसे बनिक मूल रगँवाकर दुःखाकुल लौटा उसी प्रकार सुमन्त्र तीनों मूर्तियोके न लौटनेसे 
दुःखाकुल लौटे। इस बनिककौ उपमासे सुमन्त्रम चार वाते सूचित कौ गयी है- (१) श्रीरामजी इत्यादि 
प्रीति। (२) उन्हें अवधे रखना। (३) सुयश-प्राप्तिकी इच्छा। (४) वन चले जानेसे दुःख। 

 रिप्पणी्मे जो अर्थं दिया है कि "जैसे कोई बनिया पराई भरती अर्थात्‌ दूसरेसे माल लेकर रोजगार 
करने चले। मालिक माल दशरथजी हैँ" एेसा अर्थं करना अनर्थ है, क्योकि मूलके कोई शब्द बनिकके 
लिये पराई भरती या दूसरेसे माल लेकर रोजगारको जाना नहीं कह रहे हैँ । अव यदि किये कि मूलधनं 
श्रीरामजी, जानकीजी, लक्ष्मणजी है ओर मालधनी राजा है तो यहाँ राजाको कोई शब्द मालधनी सूचित 
नहीं कर रहा है, क्योकि बनिक शब्द उपमामें हे, सुमन्त्र उपमानमें है, राजाका कोई भी जिक्र नहीं है। 
यदि किये कि राम, जानकी, लक्ष्मण सुमन्त्रके पुत्र नहीं है तो यहाँ उपमा सुमन्त्रका ही पुत्र वना रही 
है, क्योकि उपमाकी वात उपमाने लगायी जाती हे न कि उपमानकी बात उपमापें । अतः यहोँपर उपमासे 
राम, जानको सुमन्त्रक लड़के ओर बहू बनाये जा रहे है कि जो वनिक अपने मालसे रोजगार करने 
गया था वही मूर गेवाकर फिरा है। जानकीजीको मूल ओर दोनों भाईइयोंको सूद लिखना नायोग्य ओर 
नासमञ्ली हे । क्योकि ग्रन्थमें मूल शब्द तीनों मूर्तियोमेसे किसीको मूल ओर सूदके लिये तफसील नहीं 
करते। वास्तविकमे तीनों मूर्तियां मूल हँ ओर उनको _लौटा_लानेका यश सूद है। ओर जो जानकीजीको 
मूल इस बातपर सूचित करते हँ कि राजाने जानकीजीको लौरा लानेको कहा कि उनके लोटनेसे अवलम्ब 
हो जायगा तो यह बात गौणपक्षमे कही थी कि जब दोनों भाई न फिर तब श्रीरामजीकी सिफारिशसे 
उनको फेर लाना। राजाके प्राणाधार श्रीरामजी ह ओर जानकीजी तो प्राणका अवलम्बमात्र हैं ।.-राजाने 
तीनोको लौटानेको कहा था, अतः तीनों मूल है । सुमन््रको राजाके इस वचनसे श्रीरामजीके फिरनेका विश्वास 
हो गया था कि “लषन राम सिय आनेहु फेरी। संसय सकल संकोच तिवेरी॥* किंतु जानकोजीके फिरेका 
कैसे विश्वास हो सकता है क्योकि वे पतिव्रता है ।.-.राजाके कहनेका धर्म है सो उन्होने कहा था। 

श्रीकान्तशरणजी कहते ह कि जो कोई तीनों मूर्तियोको मूल कहते है ओर तीनोंके लौटानेके सुयशको 
व्याज कहते ह, उन्हे मूलमात्र लेकर लौटनेका उपमेय कहाँसे आवेगा ? क्योकि तीनोकि लौटानेसे तो सुम्रको 
सुयश होगा ही। यदि कहा जाय कि व्याज कहनेसे दोनों भाईइ्योके प्रति लघुता आती है तो “भद्र गति 
साप छष्कूदर केरी!“ (दो० ५४) “चले जहां रावन ससि राहू।* (अ० २७) में क्या उपाय है ? वस्तुतः उपमाके 
धर्मसे कविका प्रयोजन रहता है ओर बातें मिलें, चाहे न मिलें वैसे यहाँ सुमन्त्रजीकी व्याकुलता दिखाना 
ही कविका प्रयोजन है। 

चलते समय सुमन्त्रके प्रति राजाके वचनोमें दो पक्ष ह-उत्तम हो जव तीनों लौर आवें। दोनों 
न लौटे ओर यदि श्रीजानकीजी ही लौट आवें तो मेरे प्राणका सहारा हो जाय, नहीं तो मेरा मरण ही 
होगा। राजाने कहा था कि श्रीसीताजी भीरु है, वन देखकर डरेगी तो कहनेसे अवश्य लौटेगी; यही सुमन्त्रजीकी 
दृढता है । जसे बनियेको मूलमे दृढता रहती है कि यह तो अपने हाथमे है। सत्यसन्ध दृदव्रत ओर धीर 
होनेसे दोनों भाइयोके लौटानेको कम आशा है। अतः इनका लौटाना लाभ लाना है। वैसे ही सुमन्त्रजीने 
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यहां सन्देसा कहा । दोनों भादयोंसे उत्तर पाया, तब केवल श्रीजानकीजीको कहा। जब वं भी न लौरीं 
तव मूलका भी गवाना कहा गया।' 
नोट-- स्मरण रहे कि राजाको स्वयं श्रीरामलक्ष्मणजीके लौरटनेमें सन्देह था, जसा "जौ नहिं फिरहिं 
धीर दोउ भाई। सत्यसंध दृद्व्रत रघुराई॥* से स्पष्ट हे। सुमन्त्रजी भी जानते है कि श्रीरामजी सत्यसन्ध, 
दृढव्रत है, कैकेयीसे प्रतिज्ञा कर चुके हें। 
प० प० प्र्~-वणिक्‌ विना नफाके भी लौटता है तो भो दुःख, लजना आदिका अनुभव करता 
है ओर जव नफा तो अलग रहा मूल भी खोकर आया तव तो उसे मरणप्राय दुःख होता है। जन- 
उपहास, स्वजातिमें अपमान, पश्चात्ताप आदिका उसे सामना करना पड़ता हे। वही दशा सुमनत्रकी हई, 
यह आगे १४४ (३) से १४६ दोहेमं स्पष्ट हे । 
दो०-रथ हकिउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनादि। 
देखि निषाद विषाद बस धुनहि सीस पिताहं ॥ ९९॥ 
जासु वियोग विकल पसु एेसे। प्रजा मातु पितु जिडइहहिं केसे ॥ ९॥ 
व्ररब्स राम सुमत्रु पठाए । सुरसरि तीर आपु तब आए॥२॥ 
शब्दार्थ-तीर=किनारा, तट । वियोग~ विरोह, जुदाई । तन=ओर, तरफ। दोऽ १०० देखिये। 
अर्थ--सुमन्त्रजीने रथ होंका। घोढ़ श्रीरामजीकौ ओर देख-देखकर हिनहिनाते है । (घोड़ोंकी यह दशा) 
देखकर सव निषाद दुःखके वश होकर सिर पीटते ओर पछताते हँ ॥९९॥ (कि)- जिसके वियोगे पशु 
एसे व्याकुल है उसके वियोगमें प्रजा ओर माता-पिता केसे जीते रहेगे 2॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने हटात्‌ सुमन्त्रको 
लोटाया ओर तब आप गङ्कातटपर आये ॥ २॥ 
रा० प्र०- "राम तन“ अर्थात्‌ रापजीके शरीरको देख-देखकर हिनहिनानेका भाव कि सुमन्त्रजीसे विनती 
करते है कि इस संविली मूर्तिसे वियोग न कराओं। घोडांको दशा दोहा १४२ में कटी गयी है- “देखि 
दखिन दिसि हय हिहिनाही। जनु बिनु पंख विहग अकुलाही॥ नहिं तन चरहिं न पिअहिं जलु मोचि लोचन 
बारि। व्याकुल भए त्रिषाद सव रघुवर बाजि निहारि॥ (१४२) ““““““चरफराहि मग चलहिं न धोरे। वन 
मृग मनहु आनि रथ जोरे॥" इत्यादि । 
पुन: गीतावली्ें पाता कौसल्याजीकी उक्ति--“राघौ एक वार फिरि आवौ। ए वर वाजि विलोकि आयने 
बहुरो बनहि चिधावौ॥ जे पय प्याड़ पोषि कर पकज वारवार चुचुकारे। व्यो जीवहि मरे राम लाडिले ते 
अव निपट विसारे॥ भरत सैगुनी सार करत है अति प्रिय जानि तिहारे। तदपि दिनहुं दिन होत आवरे मनुं 
कमल हिम मारे॥ सुनहु पथिक जो राम मरिलटिं बन कहियो मातु स्देसो। तुलसी मोहिं ओर सवहिन ते 
इन्हक्ो क्ड़ो अदेसो॥* (२।८७) 
मागी नाव न केवटु आना। कड तुम्हार मरमु मे जाना॥३॥ 


चरन कमल रज कहं सबु कहई । मानुष करनि मूरि कष्ट अहडई ॥ ४॥ 
छुअत सिला भडु नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई॥५॥ 


तरनिरं मुनि धरिनी होड जाई । वाट परडइ मोरि नाव उङाई॥ ६॥ 
शब्दार्थ--तरनिडं=तरणी भी, नाव भी । घरनी -घरवाली, स्त्री । बाट~मागं, रास्ता। वार्‌ पदुना-- यह देती 
मुहावरा है। अर्थात्‌ राह पारी जाना, डाका पड्ना; हरण होना, 'रहजनी' इसका टीक उल्था-सा हे। 
अर्थ श्रीरामने केवरसे नाव मोगी, वह न लाया ओर कहने लगा कि मैने आपका मर्म (भेद) 
जान लिया है, (धोखमं नदीं आनका) ॥३॥ आपके चरणकमलोंकी धृलिके बरिमं सभी कहते दहै कि 
यह मनुष्य वनानेकी कोड जड़ी टै ॥८॥ (जव) शिलाको छते हौ वह मुन्दर स्त्री टो गयी (तो फिर) 


मा० पी० खण्ड-चखार ९७- 
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लकड़ी तो पत्थरसे कठोर नहीं होती ॥५॥ मेरी नाव भी मुनिपत्नी हो जायगी। (ओर जैसे अहल्या गौतमके 
साथ पतिलोकको गयी वैसे ही) मेरी नाव उड जायगी तो मेरी जीविका ही मारी जायगी ॥६॥ 

नोट- “मोगी नाव न केवदटु आना“ * इति। कवितावलीमें केवटने इस प्रसंगको खूब कहा हे । मिलान 
कोजिये-- "नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूडत काद़े। जो सुपिरे गिरि मेरु सिलाकन होत 
अजाखुर बारिधि वाढ़े॥ तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रकटी तटनी जो हरै अष गाढ़े। सो प्रभु स्वे सरिता 
तरिबे कहं मरोगत नाव करारे हवै ठाढे॥* (२। ५) “यहि घाट ते थोरिक दूरि अहै कटिलौः जल थाह देखाड 
जू। परसे यगधरूरि तरे तरनी धरनी धर क्यो समुञ्राडहौ जू॥ तुलसी अवलंव न ओर कद्र लरिका केहि भाति 
जिह जू । वरु मारिये मोहिं बिना पग धोये हौ नाथ न नाव चद्राडहौः जू॥' (२।६) 

श्रीसूरदासजीके भी पद इस प्रसंगसे मिलते है । अतः वे भी उद्धृत किये जाते हैँ-(८१) “ले भैया 
केवट उतराड़। रघुपति महाराज इत ठाढ़े तै कत नाउ दुराड॥ जबहिं सिला ते भं देव गति जवही चरन 
छवाइ । हो कुटुम्ब केसे प्रतिपालौ वेसी यह द्व जाइ ॥ जाके चरन रेनुकी महिमा सुनियत अधिक बड़ाड़। 
सूरदास प्रभु अगनित महिमा वेद पुराननि गाड़" (२५) "नवका नाही हयै ले आङं। प्रगट प्रताप चरनको 
देख्यौ ताहि कहां लौ गाञं॥ कृषपार्सिं्ु पै केवट आयो कपत करत जु बात। चरन परसि पायान उड़त 
है मम बेरी उड़ि जात॥ जौ यह बधु होड काहू की दार सरूप धरै। छूटत देह जाइ सरिता तजि पग सों 
रस करै॥ मेरी सकल जीविका यामे रघुपति मुक्ति न कीजे। सूरदास चदधियौ प्रभु पीछे रेनु यखारन 
दीजे॥*(२६) “मेरी नवका जिन चढ्रो त्रिभुअनयपति राइ मो देखत याहन उड़े मेरी काठ की नाड॥ मेँ 
खेबी ही पारको तुम उलि मेगाड। मेरो जिय यौही डरे मत होड सिलहाडइ॥ मै निरबल मेरे बल नहीं जौ 
ओर गढाउं। मम कुटुम्ब याही लग्यो ठेसी कहां पाञं॥ मे निरधन मेरे धन नही परिवार घनेरा। सेमर ढक 
पलास काटि तुम बोधो बेरा॥ बार बार श्रीपति कैः वरा नही मानै। मन परतीति न आवहि उडतिहि 
जाने॥ नेरे ही जल थाह है चलो तुम्हें बताञं। सूरदास की बेनती नीके यहंचाउं॥ (२७) (रा० प्र०) 

अ० रा० में इनसे मिलते हए श्लोक ये है-- क्षालयामि तव पादपद्कजं नाथ दारुदूषदोः किमन्तरम्‌। 
मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥' (१।६।३) "पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात्‌ 
परं तीरमहं नयामि! नो चेत्तरी सद्युवती मलेन स्याच्येद्धिभो विद्धि कुटुम्बहानिः॥' (४) अर्थात्‌ यह कथा 
प्रसिद्ध है कि आपके चरणोमे मनुष्य वना देनेवाला कोई चर्ण है। शिला ओर काष्टमें भेद ही क्या है 2 
अतएव मै आपके चर्णोको धोऊंगा। इस प्रकार चरणकमलोंको मल (रज) रहित करके तब आपको 
पार ले चलूंगा । नहीं तो यदि आपके चरणरजके स्पर्शसे मेरी नौका सुन्दर युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बक 
जीविका ही मारी जायगी। 

४ऊ-इन उद्धरणोको मानसको चौपाइयोका भाव ही समक्िये। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठोजी- “मांगी नाव न केवट“मै जाना" इति। सुमन््रको उनको इच्छाके प्रतिकूल 
भेजकर सरकार आ रहे है, कुछ अनमनेसे हो रहे है, केवर उन्हें हंसाना चाहता है; अतः नावको किनारसे 
हटा लेता है, मोगनेपर भी नहीं लाता है, कहता है कि तुम्हारा मर्म मेने जान लिया है, तुम्हें पार नहीं 
जाना है, किसी मुनिको स्त्री प्रदान करना है। भाव यह है कि शृद्गी ऋषिके नाते हँसी कर रहा है। 
श्रीगोस्वामीजीने कवितावलीमे ओर भी ऋषिपुत्रसे किये गये मजाकका वर्णन किया टे, यथा- “विन्ध्यके 
बासी उदासी तयोव्रतथारी सदा विनु नारि दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुति बृन्द मुखारे॥ 
हवै है सिला सव चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायकज्‌ करुना करि काननको 
पग धारे॥* (कण० २। २८) 

पाण्डेजी -रातमें लक्ष्मणजीने जो उपदेश दिया कि राम ब्रह्म है उसीसे उसने कहा कि “मरमम 
जाना!” (पाण्डेजी गृह ओर केवटको एक मानते ह ।) 

प० प> प्र०-निषादराजने “पाह प्रतीती। ठाव ठव राखे अति प्रीती॥' उन्हीमेसे यह केवट भी 
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एक था एेसा मानना आवश्यक है । उसने लक्ष्मषणजीके वचनो (श्रीलक्ष्मणगीता) मं श्रीरामजीका मर्म अवतार- 
रहस्य सुन लिया था। अतः कहा कि "तुम्हार मरम में जाना।' 

रिप्पणी-- १ “तरनिञ मुनि धरिनी होड जाई /*""“ “ इति। मनुष्य वनानेको जडी -वृटी टै,यह कैसे जाना? 
उसपर कहता है कि पापाणको रजका स्पर्श हुआ सो अहल्या बन गया, कदाचित्‌ नाव भी अहल्या बन 
जाय। भाव यह किस्त्री होकर मिल भी जाती तो भी कुछ संतोष होता (यद्यपि एकको पालनेका ओर 
वोञ्ञा सिरपर हो जाता) पर वह तो स्त्री होकर तुरत उड़कर मुनिके साथ चल देगी। “मुनि घरिनी होड 
जाई” मे लक्षणामूलक अगृढ व्यद्ध हेै। 

नोट--१ आनन्दरामायणमें केवटका वचन है कि “अस्ति मे गृहिणी गेहे किं करोम्यपरां स्त्रियम्‌" अर्थात्‌ 
मेरे एकमस्त्रीठै हीमं ओरको क्या करूगा? यह भाव भी सुसंगत है। भाव यह कि दो स्त्रियाँ होनेसे 
सवतियाडाहवाली विपत्ति ओर एक सिरपर पड जायगी । 

किसीने कहा हे- “जोरि कै जुगल पानि केवट कहत वात जीविका आयनी कौन यतन वबचाडहो। 
नाथ पगधूरि को प्रभाउ जग जानत है; तरनी चदा कै न. धरनी रचाड्हौ॥ एककी अधीनता अनेक 
दुःख दीनानाथ, दूसरी रखाड़ गृह राढ़ न मचाइहौ मे। सबही समेत नाव तव ही चद जव, चरन पखारि 
चरनामृत अचह मे॥* (रा० वा० दा० मालवी) 

नोट-२ यदि रामजी कहें कि मुनिवधू शापसे शिला हई थी, अतएव वह पुनः ज्यों-की-त्यों हो 
गयी । उसका उत्तर देता है कि कौन जानता है यह भी शापसे लकड़ी हई हो। (पं) 

अलङ्कार "पाहन ते न काठ कविना" अर्थात्‌ काठको तो मुनिपत्नी हुई ही समञ्जो, यह काव्यार्थापित्ति 
अलङ्कार हे। 

४ऊअहल्याका उद्धार कहां हआ, यह वात निश्चित नहीं होती। वाल्मीकीय, अध्यात्म ओर मानस 
तीनोमे तीन वाते हे। गोस्वामीजी जनकपुर-यात्राके समय गङ्गा-दक्षिण तटपर उद्धार होना कहते ह ओर 
अध्यात्मसे भी यही सूचित होता है; पर अध्यात्मे यह केवटका प्रसङ्ग अयोध्याकाण्डे न होकर अहल्यौद्धारके 
बाद ही बताया गया है। वाल्मीकिजीने अहल्योद्धार तिरहतमें (गङ्गापार होनेपर) बताया है, उसमें यह 
केवटका प्रसंग नहीं है । जवतक तत्कालीन गङ्गा-सरयू एवं गङ्गा-सोनका संगम ओर इन नदियोंकी प्रवाहगति 
प्रमाणित नहो जाय तवतक उस स्थलका ठीक पता नहीं लग सकता। यहाँ केवरको अहल्योद्धारका 
पता कैसे लगा? इसपर वावा हरिदासजी लिखते ह कि सूरदासजीने शृद्धवेरपुरमें अहल्याका उद्धार दहना 
लिखा है-“गंगातट आए श्रीराम। तहां पषानरूप पग परसी गौतम रिषिकी वाम ॥ ग़ अकाश देवतन धरिकै 
अति सुदर अभिराम। सूरदास प्रभु पतित उधारन विरद कितक यह काम॥* (२४) 

वावा रामचरणदासजी एवं श्रीरामवख्ा पाण्डेजीने अध्यात्मकी कथा ओर मानसके इस प्रसद्गका समाधान 
करनेके लिये * केवर ' ओर “ निषादराज सखा' को एक ही माना है। पर इसमे भी बहुत शङ्काएं -उटती 
हं । मानससं केवर ओर सखाका दो ही होना अधिक सङ्खत जान पडता है। क्योकि आगे १०२ (१। २) 
में लिखते हँ कि “उतरि ठाढ़ भये सुरसरि रेता। सीय राम गृह लयन समेता ॥* “केवट उतरि दंडवत कौन्हा यहा 
निषादराजका उतरना पहले ही कहा गया ओर सबके पीछे केवटका। फिर दोहा १०२ मं केवटका विदा 
हाना लिखा है "विदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल वर देड।* ओर निषादराज तो साथ दही गवे है। 
फिर केवटने आग कहा है कि “फिरती वार मोहि जो देबा। सो प्रसाद मेँ चिर धरि लेवा॥ये वचन 
नतिपादराज कैसे कहेगे? वे तो प्रभुके साथ जानेको इच्छासे सद्ग हए हैँ जेसा उनके “नाथ साथ रहि पंथ 
देखा /*“““ जेहि वन जाड रहब रघुराई । परनकुटी मै करवि सुहाई" (१०४। २-५) से स्पष्ट है । फिर करवट 
तो नाव चलाना ही अपना उद्यम वताता है- “नहिं जानं कषु अउर कवा ।{(१००। ७) “वहुत काल 
मै कीड्टि मजृरी। आजु दीन्ह विधि वनि भलि भूरी॥* (१०२। ६) ये वचन निषादराजके मानना अस्घत 
हं । इत्यादि । 
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अध्यात्मरामायणमें निषादराजका स्वयं नाव लाना ओर अपने कुटुम्बियोके साथ स्वयं उसे खेना लिखा 
है-“उवाच शीघ्रं सुदृढां नावमानय मे सखे। श्रुत्वा रामस्य वचनं निपादाधिपतिर्गृहः ॥ ९७॥ स्वयमेव दृदयं 
नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌। स्वामिन्नारुह्यतां नौकां सीतया लक्ष्मणेन च ॥ १८ ॥ वाहये ज्ञातिभिः सार्धमहमेव 
समाहितः ।-““-गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌॥' (२१) (सर्ग ६) इससे संगत करनेके लिये लोगोने 
गोस्वामीजीके केवटको गुह कहनेको चेष्टा कौ है । पर एक न होनेमें आपत्ति क्या ? व्यर्थं शङ्कां क्यो 2-"कल्य 
भेद हरिचरित सुहाए। भाति अनेक मुनीसन्ह गाए॥' 
वाबू रणबहादुरसिहको टीकासे जान पड़ता है कि केवटका प्रसंग आनन्दरामायण ओर वशिष्टरामायणमें 
भी दै। चाहे कविने यह प्रसंग वहींसे लिया हो। पर उनकी टीका अप्रामाणिक है, उसमें अधिकांश श्लोक 
पण्डितोके गदे हुए हँ । कौन प्रामाणिक हे, इसका पता लगाना कठिन है । आनन्दरामायणमें केवटका प्रसंग 
है पर अ० रा० को तरह वह मिथिलायात्राके समय हे। 
एहि प्रतिपालडं सनु परिवारू । नहिं जानौं कु अउर कवारू॥ ७॥ 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहटहू। मोहि पद पदुम पखारन कटू ॥ ८ ॥ 
छद-पदकमल धोडइ चाड नाव न नाथ उतराई चहों। 


मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहों।॥ 


ब्रु तीर मारह लषन पे जब लगि न पाइ पखारिदहों। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों। 
सो०-सुनि केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे। 


विहसे करुनाअयन चितडइ जानकी लषन तन ।॥ ९००॥ 

शब्दार्थ--अउर= ओर । कबारू~उद्यम, धंधा, व्यापार, लेनदेन। यथा-- "मागध सूत भाट नट जाचक जह 
तहं करहिं कव्वार।* (गी° १।२। २१) उतराई= पार उतारनेको मजदूरी। आन=शपथ, सौगन्ध। अटपटे=वेदंगे, 
जटिल, वेमेल, अनोखे, गृढ, गंवार, टेदे, उटपटांग। यह संस्कृत अट (=चलना)+ पत्‌ (गिरना) से बना 
जान पडता हे । यथा-"जदयपि सुनहि मुनि अटपटि वानी। समुञ्ञि न परै बुद्धि भ्रम सानी॥* (१।१३४। ६) 

अर्थ-इसीसे मं सब कुटुम्बका पालन-पोषण करता हूं, ओर कोई उद्यम नहीं जानता ॥७॥ हे प्रभो! 
यदि आप अवश्य पार जाना ही चाहते है तो मुले चरणकमलोको धोनेकी आज्ञा दीजिये॥८॥ हे नाथ। 
म चरणकमल धोकर नावपर आपको चदढ़ाऊंगा, आपसे उतराई नहीं चाहता। हे राम ! मुञ्चे आपकी सौगन्ध 
है ओर दशरथमहाराजकौ कसम है, में सब सत्य-सत्य कह रहा हूं । चाहे लक्ष्मणजी तीर भले ही मारं 
पर्‌ जबतक आपके चरण न धो लंगा तबतक हे तुलसीदासके स्वामी! हे कृपालु! भै पार न उतारूगा। 
केवटके प्रेमसे लपेटे हए अटपट वचन सुनकर, करुणानिधान रामचन्द्रजी जानकीजी ओर लक्ष्मणजीकी तरफ 
देखकर हंसे ॥ १००॥ 

नोर-१ (क) “एहि प्रतिपालञं““कवारू, * यथा-- “तुलसी अवलंव न ओर कद्र लरिका केहि भाति 
जिह जू।* (क० २।६) भाव यदि मँ नाव खेना छोड अन्य कोई व्यापार जानता होता तो चिन्ता न 
होती, नाव मुनिपत्नी बनकर उदु जाती तो दूसरा उद्यम कर लेता, पर गै दूसरा उद्यम जानता ही नहीं; 
अतः मेरे लड़के-बाले भूखे मर जार्येगे। (ख) “जौ ' “अवसि गा चहहू " मे भाव यह है कि वस्तुतः आप 
पार जानेको नहीं है, आप तो किसी मुनिके लिये पत्नी बनानेकी ताकमें ह । यदि सत्य ही पार जानेकी 
इच्छा है तो केवल चरणकी रज धोने देनेमें क्यों शङ्का करते हँ 2 यह कौन बडी बात है, जल लाकर मै 
चरणोकीं रजको दूर कर दृं, बस नावके मुनिपत्नी होनेकी शंका न रह जायगी । (ग) वेदान्तभूृषणजीका मत 
है कि-धोने ओर पखारनेमे भेद है। पग धोना एक साधारण काम है, परिचारक एवं सामान्य लोग भी 
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चरण धो सकते हैँ । परन्तु पद पखार वे ही सकते है जिनके साथ असाधारण रूपसे किसीका सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। जैसे, जनकजीने श्रीरामजीके चरण पखारे ओर पश्चात्‌ धोये भी। दशरथ आदिके पद पखरे 
ही, धोये नहीं । इसीसे दृढ सम्बन्ध हो जानेके वाद उनको विदा कर दिया। श्रीरामजीके चरण पखारे ओर 
फिर धोये भी- "पाय पुनीत पखारन लागे ।* (१।३२४। ८) "लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली “ 
“वहुरि राम पद पंकज धोए।* (१।३२८।५) इसीसे विवाहके समय “हिमवत जिपि गिरिजा महेसहि हरिहि 
श्रीसागर दई।* (१।३२४) ये दो उपमां देकर जनाया कि जैसे शिवजी विवाह करके सपत्नीक अपने 
घर चले गये, वैसे ही श्रीरामजी अपने असली रूपसे अवध चले गये ओर जैसे भगवान्‌ श्रीजीको लेकर 
ससुरालमें ही रह गये वैसे ही श्रीरामजी अधशिरूपसे मिधिलामें रह गये। पुनः (२) दूसरा भेद यह 
है कि धोनेकौ क्रिया अकेले होती है ओर पखारनेकौ क्रिया सपरिवार की जाती है । शबरीजी परिवाररहित 
थीं अतएव उन्होने आदरको अपना साथी बनाया-- "सादर जल लै पव पखारे।- [ “थोये “ शब्द राजा 
दशरथ ओर श्रीभरत-लक््मण-शत्तुघ्नजीके साथ भी ठीक उसी स्थानपर आया है जहां श्रीरामजीके लिये। 
-- “धोये जनक अवधपति चरना। सील सनेहु जाड नहिं वरना ॥ * “बहुरि राम पद पंकज धोए /““““ * “तीनिञ 
भाट राम सम जानी। धोये चरन जनक निज पानी॥* (१।३२८।४-६) (मा० सं०)] 

नोट-२ "पदकमल धो चढ़्ाट नाक“ ' इति। (क) धो लेनेपर तो फिर शङ्का न करेगा? उसपर 
कहता है “चदा नाव” कि चरण धोनेके बाद फिर पृथ्वीपर न चलने दूंगा, म पैर धोकर तुरत अपने 
कंधेपर उठाकर विठा लंगा ओर नावपर चढ़ा दूगा जिसमे नावपर चद़नेके पहले फिर कहीं रज न लग 
जाय। (पु० रा० कु०) (ख) “नाथ न उतराई चहो केवर लोग उतराई लेनैके लिये पार उतारनेमें विलंब 
किया करते हैँ, उसपर कहता है कि मैं उतराई नहीं चाहता, अतः तुरत पार पर्चा रदूगा। पुनः, आप 
राजा है, म प्रजा हूं, अतः यह सेवा मै शीघ्र करूगा, अथवा आप उदासी वेषमें हैँ इससे म उतराई 
न ्मोगंगा ओर तुरत पार उतार दूगा। पंजाबोजी लिखते हँ कि उतराई नहीं चाहता, यह केवटकी चतुरता 
है। भाव कि धर्मशास्त्रानुसार म्लाह मल्लाहसे उतराई, नाऊ नाऊसे बाल बनवाई, व्ठेर ठटठेरसे बदलाई, 
इसी तरह ओर भी एक पेशावाले अपने पेशेवालेसे कर-मूल्य नहीं लेते, तो मै कैसे लं 2 हमारा- तुम्हारा 
एक पेशा है, तुम भवसागरसे पार करते हो, म गङद्गा-पार करता हृं, जव मै आपके घाटपर आऊँ तव 
आप मुञ्चे पार कर दीजियेगा। (यह भाव एशर्य पक्षमं है।) 

नोर-२ "मोहिं राम राउरि आन दसरथ सथ सव साची कहो" इति। इस तरहकी शपथमें प्रायः पिताका 
नाम न लेकर यों शपथ की जाती है कि तुम्हारी ओर तुम्हारे बाप-(पिता-) की सौगन्थ है। पर गोस्वामीजीने 
एेसा न करके “दसरथ सपथ “ पद दिया है। लाला भगवानदीनजी कहते हँ कि गुसाई जीने ग्राप्यदोष बचानेके 
लिये “बापकी कसम" को इस तरह व्यक्त किया हेै। 

यहाँ श्रीरामजी ओर दशरथमहाराज दोनोंको शपथ करके अपनेको सत्यप्रतिज्ञ होना निश्चय कराता 
है । श्रीरामजी सत्यप्रतिज्ञ ओर दृढव्रत हैं, यथा--“जो नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसं दृट्रव्रत 
रधुरा॥“ (८२। १) आपने कैकेयीसे कहा था कि “जौ न जाञं बन एेसेहु काजा। प्रथम गनिय मोहि 
मूढ समाजा ॥* ओर पिताका सत्य रखनेके लिये राज्यका त्याग करके वनवास स्वीकार किया। ओर राजा 
एेसे सत्यप्रतिज्ञ कि अपना सत्य रखनेके लिये अपने प्राणप्रिय पुत्र ओर प्रार्णोका त्याग किया, यथा-“राखेञ 
राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ प्रेमपन लागी॥ तासु कचन मेटत मन सोचू॥* (२६४। ६-७) भाव 
यह कि जैसे आप दृदव्रत ह वैसे ही मने भी दद्ध प्रतिज्ञा कौ है कि विना चरण धये नावपर न 
चदांगा, जैसे महाराजने सत्य न छोड़ा वैसे ही मै सत्य नहीं छोड़नेका, जो कहता हूँ यही करूगा, 
चाहे मेरे प्राण चले जा्यं। (पं० रा० कु०) 

पंडिजी कहते टै कि-(क) सत्यवादी राजाकी मँ प्रजा हूं। अतएव मँ भी सत्य ही बोलता दं 
भ उतराई नहीं चाहता यह सत्य जानिये, अथवा, (ख)- जो आप जोरावरी किया चाहें तो प राजा दशरथकी 


दुहायी करता हूं । 
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नोट-४ “बरु तीर मरह लषन ' इति। उसके वचन सुनकर, ठेसा जान पडता है कि लक्ष्मणजीको 
क्रोध आ गया, उन्होने बाणकी ओर ताका-उनकी चेष्टा देख उसने कहा कि “वरु तीर मार" अर्थात्‌ 
हे लक्ष्मणजी ! चाहे तुम तीरसे मुञ्चे मारो। (पं० रा० कु०) [नोट-"मारहु' का अर्थं "मारे" भी होता 
हे जेसा बहुत स्थलोँपर प्रयोग हुआ ह। जैसे कि- “आपु अछत जुबराज पद रामहि देड नरेसु॥" (१) 
मे देउनदेवें; “युनि न सोचु तन रहञउ कि जाऊ।* (२।४।५) में रहञ~=रहे, जाऊ जाय; "होउ नात यह ओर 
निबाहू।* (२४। ६) मं होउ=होवे; “लषन राम सिय जाहु बन भल परिनाम न पोचु।" (२८२) में जाहु- जरयः 
`सुबस बसउ फिरि सहित समाजा। भरतहि रामु #रहु जुबराजा॥' (२७३ । ७) में बसउ वसे ओर करहु-करे । 
इत्यादि । इस तरह ये वचन श्रीरामजीके प्रति ही समञ्च जार्येगे ओर प्रसङ्गानुकूल भी यही ठीक जान पडता 
है । पर गोड़जीका मत है कि जब उसने रामजी ओर दशरथजीतकका शपथ किया तो उसकी इस डिटार्हपर 
श्रीलक्ष्मणजीने क्रोधसहित अपने बाणकौ ओर देखा । इसीपर केवट लक्ष्मणजीसे ही कहता हे । श्रीत्रिपाठीजीका 
मत है कि श्रीलक्ष्मणजीको हंसानेके लिये उनके रामप्रेम तथा श्रीरामापमानासहन स्वभावपर कटाक्ष करता 
हुआ ये वचन श्रीरामजोसे कह रहा हे। (विशेष आगे उनके रिपणमे देखिये ।) ] 

वेदान्तभूषणजी लिखते है कि “जौ प्रभु अवसि"कटहहू" से यह जनाकर कि पदप्रक्षालन करनेको आप 
स्वयं कहं ओर पदय्रक्षालन करके ओर दृढ सम्बन्ध करके असाधारणरूपसे मुञ्चे अपनाकर तव आप पार 
जा सकते हे, तव “पदकमल धो“ न उतराई़ चहो" कहनेका भाव यह है कि आप पद पखारनेको स्वयं 
न कहियेगा तो भी में जबरदस्ती धो लंगा ओर गोदमें उठाकर नावमें विटा लंगा, उस हालतमें “न उतरा 
चहो“ अर्थात्‌ अपनी नावसे फिर कभी उतरने न दगा।* 

नोट--५ “तुलसीदास नाथ ` -पाल' इति। (क) यहाँ इस पदसे श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनोंको सूचित 
कर दिया है--"तुलसी' से जानकाजी, "दास" से लक््मणजी ओर नाथ कृपाल' से रामचन्द्रजी। अर्थात्‌ 
तीने्मिंसे किसीको पार न उतारूगा। पुनः, ' तुलसी" इसी एक शब्दमें तीनों आ जाते टै“ तु "तुरीय राम, 
` ल'=लक्ष्मण ओर “सी"-सीता। (वन्दनपाठकजी) तुलसीदासजी कलियुगमें हए ओर केवट कह रहा है 
त्रतायुगमें । भविष्यमें होनेवाली बात कहनेसे यहाँ * भाविक अलङ्कार ' है । मिलान कीजिये- “सकल तनय 
चिरजीवहु तुलसिदासके ईस।* (१। १९६) कवि्योकी शैली है कि इस तरह भगवद्धक्तोके मुखारविन्दद्रारा 
प्रभुसे अपना नाता दृढ कराते हे। 

“सुनि केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे। विहसे करुना अयन" 

१-- “प्रेम लपेटे" अर्थात्‌ उनमें प्रेम छिपा हुआ है, प्रेमसे भरे हए हैं। प्रेम लपेटे अटपटे* अर्थात्‌ 
वचन तो गवारू ह पर उनके भीतर प्रेम भरा हआ है। 

केवटको आन्तरिक अभिलाषा प्रभुके चरणोदक लेनेक है; पर वह अपनी अभिलाषाको स्पष्ट न कहकर 
इस बहानेसे चरण धोना चाहता है कि चरणरजके स्यर्शसे नाव मुनिपत्नी हो जायगी तो मै कुटम्ब कैसे 
पालूगा। पुनः चरणोदक लिये विना नावपर न चढ़ानेकी प्रतिज्ञा करनेमें वह अपने प्राणोंकी बाजी लगा 
रहा है कि चाहे लक्ष्मणजी मुञ्चे मार क्यों न डालें पर भ कदापि न चद्ाऊगा। साथ ही दशरथमहाराजकी 
शपथ करता है कि प्रतिज्ञा न छोडंगा ओर कहता है कि पार उतारनेकी उतराई नहीं चाहता-ये वचन 

* वे° भू जीका मत है कि केवट ओर गुह एक ही व्यक्ति ह। गुह कल अपना दृढ सम्बन्ध स्थापित 
करनेमं असफल रहा। उसने जोर तो बहुत लगाया कि "देव धरनि धन धाम तुम्हाराथापिय जन सब लोग 
सिहाऊ।' पर सफल न हुआ, इसीसे आज संभलकर प्रयत कर रहा है। उनका मत है कि गुह कहता है कि 
नावका खेवा भ इसी पारले लंगा जो कुछ लेना होगा ओर *उत' अर्थात्‌ उस पार तो मैं “राई' मात्र भी नहीं 
चाहता ओर न लूंगा-यह बात निषादराज गुहकी है। यह भी साथ ही उतरा। दूसरा केवट जिसने कि डंड 
चलाकर नाव खेया है, पीछेसे वह भी ठउतरा। उसीके सम्बन्धे कहा है कि “उतरि दंडवत कीन्हा।* प्रभुने उसं 
कुछ देना चाहा, परन्तु उसका मालिक पार उतरनेपर कुच न लेनेकी वात हार चुका है। इये इसने भी कुछ 
न॒ लिया। (पाठक स्वयं विचार कर ्ले।) 
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बडे अनोखे ओर गृदढ भीँ ओरदटदे तो है ही, पर इनमे उसका प्रेम क्ललक रहा है कि चरणामृतके 
लिये जानपर खेलनेको . तैयार हे । 

२-- “करुना अयन” विशेषण दिया क्योकि प्रभु उसके आन्तरिक प्रेमको जानकर उसपर कृपा करना 
चाहते है-- “कहत नसा होड हिय नीकी। रीट्मत राम जानि जन जीकी॥ 

३--“चितद्ग जानकी लखन तन "^ श्रीलक्ष्मणजानकजीकी ओर देखकर हंसनेके अनेक भाव महानुभावोने 
कहे है, कुछ ये है--(क) तुम लोग प्रेमी हो, इसका प्रेम देखो कि अटपटर वचन कहता है पर चरण धोनेके 
लिये तीरको चोट भी सहनेको तैयार है । (क) लक्ष्मणका क्रोध शान्त करनेके लिये हंसे। वा, (ग) उसकी 
वचन-रचना ओर प्रेमको देखकर दोनोंको ओर देखा कि क्या राय है, क्या करना चाहिये 2 अथवा, 
(घ) अभीतक चरणसेवा तुम दोनोंके हिस्सेमें पड़ी थी, अव इसको चरण धो लेने दो। (पु रा० कु०) 
(डः) देखो वनमें भो हमारे केसे-केसे प्रेमी छिपे पड़ हँ कि हमारे लिये प्राणतक देनेको तैयार है । (च) अभीतक 
निपादराजको ही चतुर समञ्जते थे, पर उसकी प्रजा भी बड़ी चतुर है। (छ) हमारे ओर लक्ष्मणके चरण तुम्हारे 
पिताने कन्या देकर धोये थे, यह मुफ्त ही धोना चाहता है । इत्यादि। 

४--श्रीनंगे परमहं सजीका मत है कि प्रथम हंसकर लक्ष्मणजीकौ तरफ देखकर उसपर अपनी प्रसन्नता 
सूचित को नहीं तो वे उसे मारनेको तेयार थे। भाव यह कि उसे कुछ कहना नहीं । फिर जानकीजीकी 
ओर हंसकर देखा कि जसे तुमने प्रेममें आकर जनकपुरमें अहल्याकी नजीर (प्रमाण, उदाहरण) लेकर 
चरण-स्प्शं नहीं किया वैसे ही यह केवट भी वही प्रमाण देकर चरण धोना चाहता है । अर्थात्‌ इसका 
भी प्रेम वेसा ही है जेसा तुम्हारा था। बस, इतना ही भाव लेकर कृपासिन्धु केवटसे मुसकुराकर बोले । 
'केवटको प्रार्थना यदि चरण धोकर अपने तरनेको स्पष्ट होती तो वह सुधा प्रेम कहा जाता परंतु उसने 
अहल्याके उदाहरणद्वारा अपनी उपासना पूरी की है, अतः उसके वचन प्रेम-लपेरे कदे गये ।' 

वेदान्तभूषणजीका मत हे कि * वीरवर लक्ष्मणकुमारके सामने रहते हुए भी वह केवर होकर भी वापतकपर 
चद्ाई कर वेठा। यही अटपरी वाणी थी पर प्रेममें पगी हरई। इसीपर वक्तागण श्रीरामका स्वभाव वर्णन 
करते हं कि श्रीरामजीने उसके “ तन' अर्थात्‌ केवटकुलोत्पनन शरीरको न देखकर हदयके प्रेमका ही निरीक्षण 
किया ।--यही बात यहाँ कही जा रही है कि “हदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥' 
अतः करुणा-कृपाके उद्रेकसे “बिहसे करुना अयन “ क्योकि चिते “जान-को' अर्थात्‌ हदयकी भावना प्रेमको 
देखते है ओर 'लख-न' तन अर्थात्‌ किसीके शरीरकी तरफ नहीं देखते ।' 

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हँ कि श्रीरामजी जब अलौकिक प्रीति जानते ह तब विर्हंसते ई यथा-“मन 
विहंसे रघुकबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि" (१। २६५) वैसे ही यहां भी हंसे। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि-केवटका श्रीचरणोमें बडा प्रेम दै, श्रीचरणोके माहात्म्ये 
वह परिचित है, उसे धोकर सपरिवार चरणामृत लेने, ओर एवंरीत्या अपने पितरोके तारनेकी अभिलाषा 
है । इस अभिलापाको छिपाये हए वह मजाकसे काम लेता है, कहता है कि तरनी मेरी, ओर हो जायगी 
मुनिकी घरनी! मँ बाज आया उतराईसे, मेरी नाव बची रहेगी, तो उतराई दिन-दिन मिलती रहेगी । उत्तराई 
न चाहनेके प्रमाणें रामजीको तथा महाराज दशरथको शपथ ले रहा है, लक्ष्षणजीको हंसानैके लिये उनके 
रामप्रेम तथा रामापमानासहन स्वभावपर कटाक्ष करता हुआ कहता है कि आपका कहना न माननेसे आप 
तो अप्रसन्न न होगे, पर इसं लक्ष्मणजी न स्हेगे, ये तीर मारदगे, सो मुज्ञ मरना मंजूर टै, विना पैर 
धोये नावपर चाना मंजूर नहीं। इस प्रकारक अटपटी वाणो, पर प्रेमसे भरी हुईं सुनकर रामजी हँस 
पट । उस प्रेमभरी अटपटी वाणीके आनन्दम सम्मिलित करनेके लिये सीता ओर लक््मणजीकी ओर देखकर 
हंसे कि भक्त तो मुञ्चे बहुत मिले पर एेसा अटपटा भक्त कोई न मिला। जो साथे रहता है उसीको 
आनन्दमें सम्मिलित करनेके लिये, देखकर मनुष्य हसता है । बहुत बड़ा आयास करके लक्ष्मण ओर सीताजीकी 
ओर देखकर ्हंसनेके कारण दूंढनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
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नोट-कवितावलीमें इन चौपाइयोके मेलके कवित्त ये हँ- 
(स्वेया)-^रावरे दोष न पायन को पग-धूरि को भरि प्रभाउ महा है) 
याहन ते वनवाहन काठ को कोमल है जलल खाट रहा है॥ 
पावन पाय पखारि के नाव चद्ाडहौ आयस होत कहा है। 
तुलसी सुनि केव्टके बर वैन हंसे प्रभु जानकी ओर हहा है॥' (२।७) 
(घनाक्षरी ) - पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कच बेद न यद्राइद्यै। 
सव परिवार मेरो याही लागि राजा जु हौ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाडौ॥ 
गोतमक्ी घरनी ज्यो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद द्वके बाद न वद्ाडहौ। 
तुलसी के ईस राम रावरी सौ साची कटो विना पग धये नाथ न नाउ चदवाडह्यौ॥'(२। ८) 
“जिनको पुनीत वारि धारे सिर पे पुरारि त्रिपथगामिनि जसु वेद केँ गाड़ के। 
जिनको योगीद्र मुनिवृद देव देह भरि करत बिबिध जोग जप मन लाड के॥ 
तुलसी जिनकी शरि परसि अहल्या तरी गौतम चिधारे गृह गौनो सो लेवाड के। 
तई पांव पाड़ के चद्व नाव धोये बिनु च्चै न पटावनी कद्व लयौ न हंसा कै॥'(२।९) 
कृपासिंधु बोले मुसुकाईं । सोड करु जेहि तव नाव न जाई॥ ९॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू । होत विलंब उतारहि पारू।॥२॥ 
जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसिंधु अपारा॥३॥ 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किए तिहुँ पग ते थोरा॥४॥ 
अर्थ- दयासागर रघुनाथजी मुसकुराकर बोले कि वही कर जिससे तेरी नाव न जाय ॥ १॥ जल्द पानी 
ला ओर पैर धो, देर हो रही है, (अपनेको, परिवारको, अपने पितरोको ओर हमलोगोंको, सबको) पार 
उतार दे॥ २॥ जिसके नामका एक बार स्मरण करनेसे मनुष्य अपार भवसागर पार कर जाते हें ॥३॥ ओर, 
जिन्होने जगन्मात्रको तीन पगसे भी कम कर दिया, उन्हीं कृपालु-( भगवान्‌ रामचन्द्रजी- ) ने केवटकी विनती 
कौ ओर उसका एहसान लिया ॥*४॥ 
टिप्पणी- १ (क) “कृपासि्रु" पद दिया क्योकि केवरके आन्तरिक भावको समङ्ञकर उसपर कृपा कर 
रह हे । [ (ख) -- "मुसुकाई' इति। भगवान्‌को केवटकी इच्छा पूरी करनी है । मुसकानेमें भाव यह है कि 
गङ्गाजीको माहित करना हे, नहीं तो कहीं गङ्खाजी अपना उद्रम वा जन्मस्थान जानकर मार्गं न दे दे; जिससे 
केवरका मनोरथ पूर्णं न हो सके। दूसरे “राम ते अधिक राम कर दासा" यह वचन भरतजीके विषयमे चरितार्थ 
करना है (यह गे भरतजीको चित्रकूटयात्रामें स्पष्ट किया है । स्मरण रहे कि अरण्यकाण्डमें श्रीरामजीको अपना 
स्वामी जानकर नदिर्योका मार्ग देना कहा है, यथा-- “सरिता वन गिरि अवधट घाटा। पति पहिचानि देहि बर 
वाटा॥* (३।७। ४) पर यहां गङ्गापार होनेके लिये केवटसे विनय कर रहे है, यह केवल उसपर समुद्रवत्‌ कृपा 
करनेके लिये। आगे “पद नख निरखि देवसरि हर्षी.“ ' मं देखिये । (प० प० प्र०) (ग) “सोड़ करु जेहि तव 
नाव न जाई इतना कहनेपर भी केवट चरणप्रक्षालनके लिये जल नहीं लाया, क्योकि वह अपने वचनपर डरा 
हुआ है, जो उसने पूर्वं कहा है कि "जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम यखारन कहू ॥* (इससे 
फिर प्रभुको कहना ही पड़ा कि “वेगि आनु जल पाय पखारू।* ओर निहोरा भी करना पड़ा कि “होत बिलवु 
उतारहि पारू।? उसने अपना निश्चय शपथपूर्वक कहा हे। यह है बालहठ ।- "वालक सुत सम दास अमानी।' 
बालकोके वचन तो प्रेम-लपेटे अरपटे होते ही ह ओर “जो बालक कह तोतरि वाताज सुनहि मुदित मन पितु 
अरु माता॥* बालक छोटा-बड़ा, राजा-रङ्क कुर नहीं जानता । (प० प० प्र०)] 
रिप्पणी-२े (क)-“जासु नाम सुमिरत एक बारा” में नामको कहा ओर फिर “जेहि जगु किए तिह 
पगु ते थरा" कहकर सूचित किया कि नामका ही यह माहात्म्य नहीं है, रूपको भी एसी ही महिमा 
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हे । इन्दीने वामन-अवतार लेकर दो पगमे ही तीनों लोकोको नाप लिया था, फिर भला गद्भापार होनेके 
लिये उन्हें नातरकौ अथवा केवटसे निहोरा करनेकी आवश्यकता हो सकती है 2 कदापि नीं। वे तो केवरपर 
कृपा करना चाहते हैँ ओर उसका मनोरथ पृरा कर रहे है। "सो कृयालु" अर्थात्‌ वहां बलिपर कृपा 
की थी। एक पगम उनको नापकर उनपर कृपा कौ, वैसे ही यहां चरण धुलाकर नावपर चदकर केवरपर 
कृपा कर रहे हैं। (ख) “किए विहं पगु ते थोरा ” इति। राजा बलिने वामनरूपधारी भगवान्‌की विधिपूर्वकः 
पूजा करके हाथमे जल लेकर तीन पग भूमिका सङ्कल्प कर दिया तब भगवान्‌का वह वामनरूप बदने 
लगा। वह यर्हांतक बदा कि पृथ्वी, आकाश, दिशे, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता 
ओर ऋषि सव-के-सव उसीमें समा गये । राजा बलिने भगवान्‌के उस शरीरम पञ्चभूत, इन्द्रिय, इन्दियोके 
विपय, अन्तःकरण ओर जीवोंके साथ सम्पूर्णं त्रिगुणमय जगत्‌ देखा । उनके चरणतलमें रसातल, चरणों 
पृथ्वी, पिण्डलियोमें पर्वत, घुटनोमे पक्षी ओर जद्घमे मरुद्रणको देखा। इसी प्रकार भगवान्‌के वस्त्रोपें 
सन्ध्या, गृह्यस्थानोमें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें अपने सहित समस्त असुरगण, नाभिमें आकाश, कोखमें 
सप्तसमुद्र॒ ओर हदयमें नक्षत्रसमूह देखे । इत्यादि । (भा० ८1 २०। २१-२९) उन्होने अपने एक पगसे 
वलिक सारी पृथ्वी नाप ली, शरीरसे आकाश ओर भुजाओंसे दिशां घेर लीं। दूसरे पगने स्वर्गको 
नाप लिया ओर बढता हुआ सत्यलोके पहंच गया ।--' क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च 
बाहुभिः ॥ पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि। उरुक्रमस्याङ्धरिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां 
तपसः परं गतः॥' (भा० ८। २०। ३३-३४) तीसरे पगके लिये कोई भी वस्तु न वची; इसीसे "तिहूं 
पगहु ते थोरा' कहा। ३० (७) भी देखिये । 
नोर- “बेगि उतारहि पारू' जल्दीका कारण यह है कि (१) दिन बहुत चद रहा टै। चैतका महीना 

हे, धूप कड़ी पडुनेसे जानकोजीको चलनेमं कष्ट होगा ओर चलना ब्रूत है। पैदल चलनेका आज प्रथम 
दिन होगा। (८२) सुमन््रजी रथ लेकर लौरतेमे रास्तेमे विक्षिप्त गिर पडे है, यह प्रभु जानते टैं। कोई 
आकर यह खवर नदेदे, नहींतो फिर न रुकते बनेगा, न चलते। (३) कहीं सुमन्त्र फिर लौर न 
अवें। ओर भी भाव पंजाब्रीजीने दिये है । “उतारहि पार" में गुप भाव यह भी है कि अपने मनकी लालसा 
शीघ्र पूरी कर ले, चरणोदक लेकर अपने पितरों ओर कुलपरिवारको तार ले, तेरे मनकी हो गयी, उसमें 
विलम्ब न कर। यह भाव अगले दोहेसे पुष्ट होता है- “पद पखारि "1 

पदनस निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोह मति करी ॥ ५॥ 

केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेड आवा॥६॥ 

अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥७॥ 


वरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्य पुंज कोड नाहीं ॥ ८ ॥ 
. शब्दार्थ-करषी - आकर्पित कर ली, खींच ली। कठवता-कटठीता-काठटका एक बदा बरतन, जिसकी 
व्रारी बहुत ऊँची ओर ढँलुओं होती दहै। 
अर्ध-- श्रीरघुनाथजीके चरण-नखोंको देखकर (अपना उत्पत्ति-स्थान जानकर ओर यह समञ्चकर कि 
बिहु हए चरणोका स्पर्श होगा) गद्भाजी प्रसन्न हुई । प्रभुके वचनोंको सुनकर मोहने बुद्धिको आकर्धित 
कर लिया ( खींच लिया) ॥ ५ ॥ श्रीरामजीको आज्ञा पाकर केवट कटौतेमें पानी भर लाया ॥ ६ ॥ मारे आनन्दके 
प्रेमसे उमगकर वह चरणक्रमलोंको धोने लगा ॥ ७॥ समस्त देवता फूल बरसाकर ललचा-ललचाकर उसकौ 
प्रशंसा कर रहे टै कि इसके समान पुण्यवान्‌ (पुण्य-समृहवाला) दूसरा कोई नहीं है॥८॥ 
“सुनि प्रभु वचन मोह मति करषी '- 
इसके दो प्रकारके भावार्थं कटे जते है। एकमे तो गद्भवाजीका मोहित हो जाना ओर दुसरमे पोहका 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष ४५२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १०९ (५--८ ) 


दूर होनेका भाव निकलता है। मोहने बुद्धिको खीचि लिया वा बुद्धिने मोहको खीच लिया अर्थात्‌ दूर 
कर दिया। मोहबुद्धि नष्ट हो गयी। 

(१) प्रभुके प्राकृतिक वचन सुनकर मोह हो गया कि समर्थं ईश्वर होकर केवरका निहोरा इस प्रकार 
कर रहे हँ, यह क्या बात है? ये मनुष्य तो नहीं हैँ 2-(पंजानीजी) प्रभुके चरित्र देखकर ब्रह्मा, वसिष्ठ, 
सती, शिव, काकभुशुण्डि आदिको मोह हो जाता है तो यदि गङ्गाजीको मोह हआ तो क्या आश्चर्य? 

(२) अथवा, जब प्राकृत वचन सुनकर मोह हुआ कि ये भगवान्‌ नहीं हैँ तव बुद्धिने मोहको 
आकर्षित कर लिया अर्थात्‌ बुद्धिने विचारकर निशित किया कि नहींये प्रभु ही रहै, नर-लीला करते 
है, तब मोह छूट गया। एेसा अर्थं करनेसे आगेके प्रसङ्खगसे विरोध नहीं होगा। क्योकि यदि मोहित 
रखना कायम क्रते हं, यदि श्रीरामजीके ब्रह्मका अवतार होनेमें संदेह बना रहा तो अगे सीताजीका 
महत्त्व कैसे कह रही है। 

गौडजी-भगवान्‌के पदनखको देखकर गद्धाजी प्रसन्न हई कि अब इन चरणोंसे जो अनन्तकालका 
वियोग धा वह मिट गया। परंतु भगवानके वचन सुनकर यह मोह (भ्रम) दूर हो गया ओर श्रीगद्गाजीको 
यह पता लगा कि भगवान्‌ विना विलम्बके चले जानेवाले ह ओर जबसे पदनखसे वियोग हआ तवसे 
लेकर आगे कल्पान्ततक बहते रहना ही मेरे भाग्यमें बदा है। (श्रीरामजीसे विचछोह होनेसे यही दशा होती 
हे, इसके उदाह रणमें कविने विनय-पद ८७ में कहा ही है कि “जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिद पुर 
सुजस धनेरो। तजे चरन अजहू न मिटत नित बहिबो ताहू केरो॥?) 

रा० प्र०--गङ्गाजीको मोह_ था कि कदाचित्‌ केवटके वचन न माने, ओर हमको लाघ जायं अथवा 
बिना चरण धुलाये ही पार उतर जायय तो हमको चरणोका स्पर्श न होगा; यह मोह प्रभुके वचन- "बेगि 
आनु जल पाय यखारू " सुनकर दूर हो गया अर्थात्‌ उनको विश्वास हो गया कि अव अवश्य प्रभुके चरणके 
स्पर्शका सौभाग्य मुञ्चे प्राप्त होगा। अथवा, रघुनाथजीने कहा था कि “बेगि ““““विलंबु उतारहि पारू-इन 
वच्नोको सुनकर समञ्जीं कि हमारे निकटसे शीघ्र जाना चाहते हैं । इससे मोहने मतिको खींचा। भाव कि 
युगोके बीतनेपर आज पुनः मिले सो भी तुरत ही छोडकर जाना चाहते है। 

बाबा हरिदासजी लिखते ह कि केवरसे पार उतारनेके लिये निहोरा करते देख गद्गाजीको मोहने धेर 
लिया; यह मोह- वुद्धि आगे दूर होगी जब देवगण आकाशसे केवटके भाग्यकी सराहना करके फूल बरसावेगे। 

प०प० प्र -गङ्गाजीने पहचाना कि यह अपना जन्मस्थान है, अतः पितृदर्शनसे उनको आनन्द ओर 
उत्साह हुआ किं पिताको मार्ग देकर उनकी एक बार यह अल्प सेवा कर लूंगी; यथा-“सरिता सर गिरि 
अवट घाटा। फति पहिचानि देहिं बर बाटा॥* (३। ७। ४) पर भगवानने यह सोचा कि इससे अवतारका 
रहस्य प्रकट हो जायगा ओर केवटकी इच्छा भी पूरी न होगी। अतः जब “कृपासिंु बोले मुसुकाईड” तव 
गङ्गाजीको मतिम मोह हो गया, एेश्र्यभाव दव गया ओर माधूर्यभाव प्रकट हआ। गङ्खापार होनेपर भगवान्‌ने 
अपनी मायाका आवरण दूर कर दिया, तब गङ्गाजीने श्रीसीताजीकी प्रशंसा की। (यह पूर्वं कई बार लिखा 
जा चुका है कि) प्रभुकी मुसकान एेशर्यभावको दबाकर माधूर्यभावको क्रियाशील कर देनेके लिये होती 
है। (१। २१६, ७।८, १। १९२ छन्द “उपजा जव ग्याना-““ ' देखिये) । 

श्रीवेजनाथजी- प्रभुके पदनखको देखकर अपना जन्मस्थान जानकर हर्षित हई अर्थात्‌ रूपको शुद्ध 
सच्चिदानन्द ब्रह्म देखा। इस एेश्र्यको छिपानेके लिये प्रभु मनुष्योके समान वचन बोले, जिन्हें सुनकर 
मोह हो गया, एेश्र्यदर्शीमति खिंच गयी। तब वे प्रेमसे राजकुमारकी माधुरी छनिमे मोहित (मुग्ध) 
हो गयीं । 

नोट-१ “चानि कठवता भरि लेड आवा“ इति। प्रभुके वचन लिखकर फिर बीचमें प्रसङ्ग पाकर नाम 
ओर रूपका माहात्म्य कहने लगे थे। अब फिर कथाको वर्हीसे उठाते हैँ । प्रभुको आज्ञा पाकर केवट 
कठौतामें पानी भर लाया। प्रायः केवटोके पास नावपर छोटी कटठौती पानी उलचनेके लिये रहा करती 
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हे, अतः वह उसीको जल्दीसे ले आया। कवितावली्मे इसका बड़ा सुन्दर वर्णन है- “प्रभु रुख पाड़कै 
बोला बाल घरनिहिं वदि कै चरन चहुंदिसि बैठे घेरि घेरि। छोटो सो कठौता भरि आनि पानी गंगाज्‌ को 
धोड़ पाये पियत पुनीत वारि फेरि फेरि॥ तुलसी सराह ताको भाग सानुराग सुर; वरव सुमन जय जय करैं 
टेरि टेरि। विनुध सनेह सानी वानी असयानी सुनि, हंसे राघौ जानकी लवन तन हेरि हेरि॥* (क० २। १०) 

नोट-२ यहाँ कठौता लानेमें दूसरा भाव लोग यह कहते हैँ कि केवटने चालाकी की कि कटौती 
लाया जिसमें परीक्षा भी हो जायगी। यदि यह स्त्री हो गयी तो कठौती ही जायगी, नाव तो वच जायगी, 
विशेष हानि न होगी। ` (पं० रा० कु०) अथवा, भगवान्‌ तपस्वी-वेषमें हैँ । तपस्वियोंको धातुका स्पर्श 
न करना चाहिये। वे धातु नहीं छते, पाषाण ओर काठ दूते हैँ । इसीसे स्वण्कि अनेक आभूषण होते 
हए भी केवटको उतराई देनेके लिये श्रीजानकोजीने मणिमुद्रिका ही पतिके हाथमे दी ओर लंकामें श्रीहनुमान्‌जीको 
श्रीरघुनाथजीको देनेके लिये चूडामणि दी थी; ये दोनों आभूषण पाषाणके हैँ । धनुष-बाण जो धारण किये 
हँ (वह तो अपना क्षात्रधर्मं है ओर फिर) वह परोपकार-हेतु लिये है, ऋषि्योको पीडा देनेवाले रावणादि 
राक्षसोका वध करनेके लिये हें । अतएव कटौता लाया। (शीलावृत्ति) भगवच्वरणापमृत पान करनेके लिये 
जो बहाना किया है कि काठकौ नाव न उड़ जाय, उसका बुद्धिपूर्वक निर्वाह करता जा रहा है, यह 
उसको चतुराई है। (प० प° प्र०) 

रिप्पणी-- यहाँ गङ्गाजलको "पानी" कहनेका भाव यह है कि यह तो रोज ही मिलता है, पर चरण 
अलभ्य लाभ है कि जसि गङ्गाजी निकली है-“गङ्काम्भोऽपि निरादरः।' (देखिये; रामजीने भी “जल 
कहा-- "बेगि आनु जल" पर प्रभुके साक्षात्‌ चरणोदकके आगे केवटका “पानी लाना कटहा। ओर चरण 
उसी पानीमें धो लेनेपर उसीको “पुनीत बारि" ओर जल कहा, यथा--^पियत पुनीत वारि फेरि फेरि 
`जलपान करि॥* (१०१) 

नोट-३^अति आनंद उमगि अनुरागा/ “ इति। (क) विवाह-समयके पादगप्रक्षालनप्रसंगके “यरु विलोकि 
दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली ॥॥* (१।३२४ छंद) 
से इस चरणके भाव स्पष्ट हो जाते ई । श्रीजनकजी तथा श्रीसुनयनाजी “अनुरागे ओर “ अनुराग"से उनके 
शरीरमे पुलकावली होने लगी ओर कःयटके तो अति "आनन्द" है ओर अनुराग उमडता चला आता है 
तव शरीरको प्रेमपुलकावलियोंका क्या कहना! अनुराग उमडकर प्रेमाश्रु, पुलकावली, गद्गद कण्ठ आदिद्रारा 
बाहर निकल रहा है। यहां “अति” शब्द देकर सिद्ध करते हँ कि केवर श्रीजनकमहाराजसे भी अधिक 
अनुरागयुक्त हदयसे चरणसरोजको पखार रहा है । (प० प° प्र०) उसको अति आनन्द हआ ही चाहे, क्योकि 
श्रीजनकजीको तो कन्यादानके समय चरणप्रक्षालनका अधिकार ही था ओर यह तो केवर धा, इसके भाग्ये 
वह अधिकार कहां था। यह तो वह था कि “जासु छह ड लेडय सीचा।* (ख) “चरनसरेज“ कहकर “जै 
पद्‌ सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही।“मकरंद जिन्हको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई॥ करि 
मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेड अभिमत गति ल्है। ते पद पारत भाग्य भाजनु~ ॥* (१।३२४ छंद) का 
सव्र भाव सूचित कर दिया। अर्थात्‌ इन चरण-कमलोका निवास शम्भुके उररूपी सरमे, इनके मकरन्दका 
निवास शंकरजीके सिरपर रहता है, ओर मुनिगण तथा योगिजनोके मन इन कमलोके भौरि है; एसे दुप्पराप्य 
चरण-कमलोका प्रक्षालन कर रहा है। तब इसके भाग्यको सराहना क्या की जा सकती दहै! "लागा" से 
यह भी जनाया कि देरतक धोता रहा। 

नोट-४ “वरप सुमन“ इति। विवाहके समय दंपतिने जब पदप्रक्षालन किया तव “भाग्य भाजन जनक 
जय जय सव करैः“ पर यर्हां देवता फूल वरसाने लगे ओर उसके भाग्यकी सराहना ई््यापूर्वक कर रहे 
है, यह वात विवाहके समय न थी। इससे इसका भाग्य दंपतिसे भी अधिक जनाया। पं० रामकुमारजी लिखते 
ह कि “युन्यपुंज नहिं दूजा ' कहा; क्योकि “मकरंद जिनहको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरन“ वे इसको 
प्राप्त हए-एेसे नीचको। 
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मानस-पीयूष ४५४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १०९, १०२८९-४) ,. 


दो०-पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार। 


पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयडउ लेड पार॥ १०९॥ 
अर्थ-चरणोँको धोकर ओर कुट॒म्बसहित आप भी उस जल-(चरणोदक-) को पीकर अपने पितरोको 
भवसागर पार करके तब प्रसन्नतापूर्वक प्रभुको गङ्गापार ले गया॥ १०१॥ 
पु रा० कु०-' परिवारभरको चरणामृत पिलाया, यह समञ्जकर कि फिर एेसा योग नहीं लगनेका। 
“पितर पारु क्ररि" से सूचित किया कि तर्पण किया। -- यहां चपलातिशयोक्ति अलंकार है।' 


उतरि ठाद भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लषन समेता॥९॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा 1 प्रभुहि सकुच एहि नहिं ` कु दीन्हा ॥२॥ 
पिय हिय को सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी॥३॥ 


कहे कृपाल लेहि उतराईं । केवट चरन गहे अकुला ॥ ४॥ 

अर्थ- गुह (निषादराज) ओर लक््मणजीसहित सीताजी ओर रामचनद्रजी (नावसे) उतरकर गद्गाजीकी 
रेत-(बालू-) पर खडे हए ॥ १॥ (तब) केवट-(नाव खेनेवाले-) ने उतरकर दण्डवत्‌ किया। (दण्डवत्‌ करते 
देख) प्रभु श्रीरामजीको संकोच हआ कि इसे कुछ दिया नर्ही ॥ २॥ पतिके हदयकी जाननेवाली श्रीसीताजीने 
प्रसन्न मनसे मणिक अंगूठी (अंगुलीसे) उतारी ॥३॥ कृपालु श्रीरामजीने केवटसे कहा कि उतराई लो। 
(यह सुनकर) केवटने घबड़ाकर प्रभुके चरणः पकड़ लिये (ओर बोला) ॥ ४॥ 

नोर-१ “उतरि ठाढ़ भए“ इति। यहां उतरनेका क्रम दिखाया। प्रथम श्रीसीताजी, तब श्रीरामजी, 
तत्पश्चात्‌ गुह ओर अन्तमं लक्ष्मणजी । वाल्मी° ओर अ० रा० में चदुनेका क्रम दिया है, पर दोनोमें भेद 
है। मानसम चढनेका क्रम नहीं है! उतरनेपर चारोके नाम इस क्रमसे ै। 

नोट-२ “केवट उतरि दंडवत कीन्हा“ इति। (क) सेवा करनेके पश्चात्‌ दण्डवत्‌-प्रणाम करनेकौ 
रीति है। राजाओं, रईसोके यहां इसका अर्थ यही लिया जाता है कि बखशीश मिलनी चाहिये। (ख) "प्रभुहि 
सकरुच एहि नहिं कषु दीन्हा“ इति। --श्रीरामजीकी उदारता, शील, संकोच ओर कृतज्ञताकी हद है । केवटके 
पितृगण भवपार हए, वह स्वयं परिवारसहित मुक्त हआ--इस मुक्ति-दानको प्रभुने उसकी खेवाईकी मेहनतके 
आगे “कुछ नहीं ' 'समञ्ञा। श्रीरघुनाथजीकी दृष्टिमे भक्तको देनेमें भुक्ति-मुक्ति कुछ पदार्थ नहीं है । देखिये, 
विभीषणको लंकाका राज्य देनेपर भी प्रभुको संकोच ही रहा कि हमने इन्हें कुछ न दिया-- “जो संयति 
सिव रावनहिं दीदि दिए दस माथ। सोड़ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीदि रघुनाथ ॥* (५। ४९)- सोचे कि 
यह तो इसीके धए्की थी, दूसरे अब वह जली हुई है। वैसे ही वे सोचते हँ कि मुक्ति तो निशाचरोको 
भी देते है, इसे मिली तो क्या बड़ी बात हुई? दूसरे, प्रभुका स्वभाव है कि दिये हुए दानको भूल जाते 
है- “निज गुन अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहति न दिए दान की। बानि विसमरन सील है मानद 
अमान की॥* (विनय० ४२) भऊसब कुछ देकर भी अपनेको अपने स्नेही भक्तका ऋणी माननेवाला प्रभु 
रामचन्द्रके सिवा दूसरा कौन है। यह दिखाकर गोस्वामीजी भक्तोंकी अनन्यता दृढ कर रहे ह। 

पंजाबीजी लिखते है कि प्रभुने सोचा कि मुक्ति तो शत्रुको भी देते है इसको अकेली मुक्ति कैसे 
दूँ; अतएव सोचते ह कि इसको चारों पदार्थं दे । सीताजीने प्रभुके मनकी जानकर चिन्तामणिमयी अंगूठी 
उतारी, जिससे अर्थ, धर्म, काम तीनों वह प्राप्त कर सकेगा। 

त्रिपाठीजी - लिखते है कि प्रभु राजकुमार है, जानते ह कि आज्ञापालनके बाद प्रणाम करनेपर इनाम 
दिया जाता है। केवटकी तो जीविका ही पार उतारकर उतराई लेना है। पार उतारकर दण्डवत्‌ करनेपर 
बखशीश देना प्राप्त है। सरकार घरसे लेकर कुछ चले नही, अतः उतराई न देनेका संकोच है। 


* कदु नर्हि-रा० प्र०। 
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दोहा १०२ (५-८ ) # श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४५५ अयोध्याकाण्ड 


नोट-३ “पिय हिय की सिय“उतारी “ इति। (क) यहां माताके सिखावनको कि “पतिरुख लखि आयेसु 
अनुसरेहू।* (१। ३३४। ५) को चरितार्थं किया। पतिके मनकी बात जानकर उसके अनुकूल उन्होने सेवा 
की। बडे प्रसन्न मनसे अंगूठी उतार दी, जिससे प्रभुका संकोच दूर हो गया। मणिकौ मुद्रिका देनेका भाव 
(१०१। ६) . मेँ लिखा गया है। आजकलको बहुत-सी स्त्रियं एेसी हालतर्मे तो पतिपर ओर जल ही 
उठे कि रही-सही वह भी लिये लेते हैँ । (ख) "मन मुदित उतारी" का भाव यह कि केवर अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष जो चाहे सो पत्र लिखकर इस मणिमुदरीसे छाप लगाकर अपने पास रखे या ओर भी जिसे 
देना चाहे मुहरछाप लगाकर दिया करे। (रा० प्र०) पुनः भाव कि उद्धरव-स्थिति-संहार करनेवाली सीताजी 
मुदरी नहीं देती, मानो मोहर देती हैँ कि अब तेरे निकट माया न अवेगी, अविद्यारूपी मोह अब कभी 
तुञ्धे न होगा। (पु० रा० कु०) | 

नाथ आजु मड काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥५॥ 


बहुत काल म कीनि मजरी । आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी॥६॥ 
अब कचु नाथ न चाहिअ मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे॥७॥ 


फिरती लार मोहि जो देवा। सो प्रसादु मड सिर धरि लेवा॥८॥ 

शब्दार्थ-मड~में ! दारिद (दारिद्रय) =दरिद्रता, कंगालपन। मजुरी-मजदूरी। यनि (बन्धी) -मजूरी- यह 
शुद्ध अवधी शब्द है-(दीनजी) भलि भूरी=- भली प्रकार बहुत-सी, एकदम भरपूर ।= अच्छी ओर भरपूर । 

अर्थ-हे नाथ! आज मैने क्या नहीं पाया अर्थात्‌ सभी कुछ तो मुञ्चे मिल गया, अब क्या बाकी 
; रहा? मेरे दोष, दुःख ओर दरिद्रतारूपी दावानल आज मिरे॥ ५॥ भने बहुत काल मजदूरी की, विधाताने 
आज अच्छी ओर एकदम भरपूर मजरी दे दी॥६॥ हे नाथ! हे दीनदयाल! अब आपका अनुग्रह होनेसे 
मुञ्चे ओर कुछ न चाहिये ॥ ७॥ लौटते समय जो कुछ प्रसाद आप मुञ्चे देगे वह मै सिरपर धारण करके 
लूंगा ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-१ (क) पूर्वं कहा कि केवटने घबड़ाकर चरण पकड लिये। भाव यह कि वह लेना 
नहीं चाहता। चरण पकड़कर वह जनाता है कि (१)-'क्या आपके दर्शन होनेपर भी भोगकी इच्छा 
रहती है 2 अब मुञ्जे ठगिये नहीं । इससे सूचित करते हँ कि ईश्वरकी भक्ति करनेसे मुक्ति ओर भुक्ति आप- 
ही-आप प्राप्त हो जाती है। (२) मै शपथ कर चुका हूं कि मँ उतराई नहीं चाहता तो आप मुञ्चे “मुदरी 
देकर बूटा. बनाना चाहते ह । अथवा, (३)-एेसा करके वह टालना चाहता है। इसीसे कहता दै कि 
मै सब कुछ तो पा गया, अच्छा, लौटती बार जोदेगे सो लूंगा। 

(ख)- “मिटे दोष दुख दारिद दावा” इति।-- दोष अनेक प्रकारके पूर्वकर्मोका। दुःख तीन प्रकारके-दैहिक, 
दैविक, भौतिक। “दावा” (दवाग्नि, अग्नि) दोष, दुःख ओर दारिद तीनेकि साथ है। (दोष-पाप। पापसे दुःख 
होता है, यथा--“करहिं पाप पावहि दुख भय रुज सोक वियोग।* दोष-दुःख मिटे अर्थात्‌ कारण ओर कार्य 
दोनोंका नाश आपके चरणस्यर्शसे हो गया। दुःखोमेसे दाख््रिय भी दुःख है, पर इसे पृथक्‌ भी कहा; क्योकि 
इससे वदृरकर दुःख नर्हीं है, यथा- "नहिं दशि सम दुख जग माही।' (७। १२१1 १३) दौषादिको “दावा” 
कहनेका भाव कि आजतक म पाप ओर दुःखोसे संतप्त रहा हः आज वह जलन दूर हुई।) 

नोट-१ "बहुत काल मं कीन्ह मजरी ८“ " इति। अर्थात्‌ अनेक जन्मोसे मजरी करता दुःख-दोषसे 
संतप्त रहा, आज आपकी मजरी को तब पेट भरा, ताप दूर हुए। (पं०) साधारण भाव यह दै किं केवटका 
जन्म लेकर आजतक नाव खेता रहा, पर भरपूरसे भी अधिक उतराई आज ही मिली दहै। म, मेरा परिवार 


ओर पुरुखे सब तर गये।' 


* भरि-रा० प्रऽ। 
† जो कद्ु-रा० प्र०। 
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रिप्पणी--२ “अव कष्ट नाथ न चाहिअ“ * इति। केवटको श्रीरामदर्शनसे सहज स्वरूपकौ प्राति हो 
गयी। प्रभुका वाक्य है कि "मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥' अव अंगूठी 
लेनेसे स्वरूपम भ्रम वा मोह हो जानेका भय है। इसीसे वह घबड़ा गया। इसी प्रकार जब श्रीसीताजीकी 
सुध लाकर हनुमान्‌जीने सुनायी ओर प्रभुने कहा कि “सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही। देखें करि विचारि 
मन माही“ ॥ ˆ तव हनुमान्‌जीने घबड़ाकर चरण पकड़ लिये हें। यथा-- "सुनि प्रभु वच्नन बिलोकि मुख 
गात हरपि हनुमंत। चरन परे प्रमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत॥* अर्थात्‌ हे प्रभु! आपके वचनोँसे मुञ्चे मोह 
होनेका भय है, इससे मेरी रक्षा कीजिये। विभीषणजीको जब दर्शन ओर शरणकी प्रापि हो गयी तव 
उन्होने भी कहा है कि “उर कषु प्रथम वासना रही! प्रभुपद प्रीति सरित सो बही ॥* (५। ४९। ६) अर्थात्‌ 
अव सव इच्छां पूर्णं हो गयीं, वैसे ही केवट कह रहा है । “अनुग्रह तोरे” से यह आशय निकलता है 
कि आपकी क्रुपा होनेसे कुछ वासना नहीं रह गयी । अब यह कृपा सदेव बनाये रखियेगा। 

रिष्पणी--३ (क) “फिरती बार मोहि जो देवा!“ " इति। न लेनेका कारण कि-(१) शपथ कर 
चुका हे। वा, (२) ये वानप्रस्थ धर्म पालन कर रहे है, वनको जा रहे है; इस समय लेना उचित नहीं। 
वा, (३) हमको परिवार ओर पुरुषोंसमेत भवपार आपने किया, हमने गद्गा-पार किया, दोनों बराबर हो 
गये" अब जव फिर आकर उतरेगे तब उतराई लंगा, क्योकि मुञ्चे तो एक ही वार उतरना है। वा, (४) 
भगवान्‌को ऋणी बनाये रखता है, जिसमें फिर इसी घाटपर आकर उतरं। (पाडिजी) 

(ख) “सो प्रसादु" का भाव यह कि मजरी तो तब भी मुञ्चे नहीं चाहिये, प्रसाद आपका चाहिये, 
सो जो प्रसाद (प्रसादस्तु प्रसन्नता) आप देगे वह आदरपूर्वक लंगा। “मोहि जो देबा" अर्थात्‌ यदि प्रभ 
कहँ कि लौटते समय अंगूठी न रही तो क्या देगे, उसपर कहता है कि जो कुछ आप देगे वही आपका 
प्रसाद म खुशीसे लुंगा। 

(ग) जिनके मतानुसार यह नाविक ओर निषादराज एक ही हैँ वे कहते हैँ कि लौटनेपर राजगदीके 
बाद प्रभुने इसे वह प्रसाद दिया, यथा-"दीन्हें भूषन बसन प्रसादा।* 

दो०- बहुत कीन्ह प्रभु लषन सिय नहिं कष केवट लेड़। 
बिदा कोन्ह करुनायतन भगति विमल बरु देइ ।॥ ९०२॥ 
शब्दार्थ-* बहुत कीन्ह "बहुत आग्रह या उपाय किये; बहुत समञ्ञाया। "विमल "विशुद्ध, निष्काम। 
अर्थ-प्रभुने,लक्ष्मणजीने ओर श्रीसीताजीने बहुत (आग्रह वा उपाय) किया पर केवट कुछ नहीं लेता। 
तब करुणाके स्थान श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया॥ १०२॥ 

ॐ * यहां दिखाते ह कि जिसमे एेसा वैराग्य होता है कि मूर्तिमान्‌ लक्ष्मीके देनेपर भी नहीं लेता, 
जो एसः नष्काम होता है उसपर प्रभु, आचार्य (लक्ष्मणजी) ओर श्रीजी प्रसन्न होती है ओर तभी प्रभु 
अपनी भक्ति देते है । श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी भोगपदार्थं देते रहे, न लेनेपर भक्ति मिली। यह विशिष्टद्रैत 
मत हआ। (पुं< रा० कु०) नाव खेनेवालेको यहां विदा कर दिया, पर निषादराज अभी साथ है। प्रसादमें 
विमल “भक्ति' उसे अभी मिल गयी, क्योकि लौटती बार नावपर पार नहीं उतरना है, पुष्पक विमानसे 
ही आरवेगे। 

ˆकरुनायतन“ विशेषण दिया क्योकि जो विशुद्ध भक्ति नारद-सनकादिकको भी दुर्लभ है वह इसको 
कृपा करके दी । (पु° रा० कु०) निर्मल भक्ति भगवान्‌की कृपासे ही मिलती है। यथा- “अविरल भगति 
बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुति प्रभु प्रसाद कोड पाव॥* (७।८४) 


* किसी कविने कहा-' तुम हो तरनि कुल पालन करनहार हमहूँ तरति ही के पालन करैया है । भीम भवसागरके 
सुधर खेवैया आप हमहूं सदैव देवसरिके खेवैया है । कौतुकी कुपंथनिको पार करवैया नाथ हौ तो जगपावनिको पार करवैया 
है । हम तुम भेया एक कर्मकि करैया राम केवर सो केवट न लेत उत॑या है ।' (रा० बा० दास मालवीय) 
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दोहा ९१०३ ( १-४) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४५७ अयोध्याकाण्ड 


श्रीमद्दधागवतमें भी यही वात यों कही गयी है-' सत्यं दिशत्यर्धितमर्धितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता 
यतः । स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌॥' (५।१९।२७) अर्थात्‌ यह सत्य है कि 
भगवान्‌ सकाम पुरुषोको मोँगनेपर अनेक अभीष्ट पदार्थ देते है, किंतु यह असली पदार्थं नहीं है, क्योकि 
उन्हें फिर भी कामना होती ही रहती हैँ । इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते है, उन्हे 
तो वे साक्षात्‌ अपने चरणकमल ही दे देते है, जिन्हें पाकर मनुष्यकी सभी कामना सदाके लिये पूर्णं 
हो जाती हें। 

वि° त्रि०-सीताजीने समञ्ज लिया कि प्रभुको उतराई न देनेका संकोच है, अतः मणिमुदरी उतारकर 
प्रभुको उतराई देनेके लिये दिया। प्रभुने कहा कि उतराई लो। केवट तो सुनकर व्याकुल हो गया, चरण 
पकड़ लिया कि सरकार क्या कर रहे है? मैं संसारे कौन मुख दिखलाऊंगा? लोग करेगे कि ठेसा 
दुष्ट है कि उतराईके लिये स्त्रीका गहना उतरवा लिया। सरकारने देखा कि यह मेरे हाथसे न लेगा, तब 
लक्ष्मणजीसे कहा कि तुम दो, लक्ष्मणजीके भी बहुत प्रयत करनेपर जब उसने नहीं लिया, तब यह 
वात ठहरी कि जिसका गहना है वही दे। तब सीताजी देने लगीं, पर उसने नहीं ही लिया। कहने लगा 
कि लौटते समय जो सरकार देवेगे, उसे शिरोधार्य करेगे। पर नीति यह है कि “आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्यैव 
कर्मणः । क्षिप्रमेव प्रकर्तव्यं कालो विवर्ति तद्रसः॥' जो देना-लेना हो, जो करना हो, उसे तुरन्त कर डाले 
ओर केवटको बहुत प्रलोभन दिया गया पर वह लेता नही, अतः उसे सांसारिक भोगोसखे निःस्पृह देखकर 
विमल भक्ति दी। 

"विपिन गवन केवट अनुरागा'-- प्रकरण समाप्त हुआ। 


"सुरसरि उतरि निवास प्रयागा' प्रकरण 
तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा॥१॥ 
सिय सुरसरिहि कहे कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥२॥ 
पति देवर संग कुसल बहोरी। आइ करउं जेहि पूजा तोरी ॥ ३॥ 
सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी । भडु तव विमल बारि बर वानी।॥४॥ 
शब्दार्थ-पारथिव (पार्धिव) =पृथ्वी-सम्बन्धी, मिद्रीका शिवलिंग जिसके पूजनका बड़ा फल माना जाता 
है। (वि० त्रि० कौ रिपणी देखिये) पुरउवि~पूर्ण कीजिये । देवर~पतिका छोटा भाई । 
अर्थ-तवब(केवरको विदा करके) रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने स्नान करके पा्थिवपूजन करके प्रणाम 
किया॥ १॥ श्रीसीताजीने गद्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा-हे माता! मेरा मनोरथ पूरा कौजिये, जिसमे स्वामी 
ओर देवरके साथ कुशलसे लौट आकर फिर आपको पूजा करू ॥ २-३॥ सीताजीकी प्रेमरसमे सनी हुई 
प्रार्थना सुनकर तब उस निर्मल श्रेष्ठ जलसे यह श्रेष्ठ वाणी हुई ॥४॥ 
नोट-१ मृत्तिकाके महादेव बनाकर पूजन किया-विध्न-निवारण-हेतु; अथवा इसलिये कि शिवजी 
रावणके इष्टदेव हैँ । रावणको वध करने जा रहे है, अतः शिवकी प्रसन्नताके लिये पूजन किया। (पां०) 
अथवा, यह भी एक दिनचर्या है । इत्यादि। (रा० प्र०, पु० रा० कु०) श्रीरामजीने पार्धिव-पूजन किया 
ओर श्रीसीताजीने गङ्गा-(शिवशक्ति-) की वन्दना कौ। (पुर रा० कु०) ४ रामजीका पार्थिव-पूजन 
करना कहा, लक्ष्मणजीका पूजन न कहा, इससे जनाया कि वे श्रीरामजीके अनन्यभक्त टै, इनके सिवा 
दूसरेको जानते ही नहीं । पुनः एतिहासिक दृष्टिसि एेसा कहा जाता है कि रामजीसे माधुर्यमे शिवजीका 
पूजन लोकसंग्रह ओर शेववैष्णवविरोध मिटानेके लिये जहां -तहां लिखा गया है । श्रीरामजीने जब रघुवंशमें 
मनुप्य-अवतार लिया तब नर-राजकुमारकौ हैसियतसे शिवपूजन करना भी उचित ही है- “जस काय 
तस चाहिय नाचा"। इसीसे पजन करनेमें “रघुकुलनाथ' विशेषण दिया। कुलमें शिवजीका पार्धिव -पूजन होता 


हे, यह उस कुलके नाथ है, अतः इन्होंने भी किया। 
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मानस-पीयूष ४५८ * श्रीपते रामचन्द्राय नमः * दोहा १०३ ( १--४) 


वि० त्रि<-"आयुष्ान्‌ बलवान्‌ श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । वरमिष्टं लभेल्लिङ्कं पार्थिवं यः समर्चयेत्‌। 
तस्मात्तु पार्थिवं लिङ्क ज्ञेयं सर्वार्थसाधकम्‌॥' पार्थिव-पूजनसे मनुष्य आयुष्मान्‌, बलवान्‌, श्रीमान्‌, पुत्रवान्‌, 
धनवान्‌ ओर सुखी होता है ओर उसे इष्ट वर मिलता है, इसलिये पार्थिव-पूजन सर्वार्थसाधक है । सरकारने 
स्वयं पूजन करके गृहस्थोके लिये अल्पायासमें महान्‌ फल देनेवाले इस पूजनका उपदेश दिया। सरकारके 
इस वचनपर ध्यान देनेसे कि “ओरउ एक गुपुत मत सबहिं कहौ कर जोरि। संकर भजन विना नर भगति 
न पावे मोरि!।* पार्थिव-पूजन सभीके लिये अति उपयोगी सिद्ध होता है। पूज॑न-विधि भी बहुत ही सरल 
हे, यथा-' हराय नमः, मृदाहरणम्‌। महेश्वराय नमः, संघडुनम्‌। शूलपाणये नमः, स्थापनम्‌। पिनाकपाणये 
नमः, आवाहनम्‌। शिवाय नमः, स्नानम्‌। पशुपतये नमः, पूजनम्‌। महादेवाय नपः, विसर्जनम्‌।' 

.शिव-पूजन' 

आदिकवि वाल्मीकिजीके ग्रन्थमें शिवपूजनका उल्लेख नहीं पाया जाता। इसी कारण कद्र वैष्णव 
पार्धिव-पूजन इत्यादिपर नाक-भौं सिकोडते है ओर कोई-कोई तो गोस्वामीजीको शेव कह बैठते हैँ । कुछ 
लोगोका मत है कि इतिहासके देखनेसे पता चलता है कि गोस्वामीजीने स्थान-स्थानपर शिवजीका पूजन 
इत्यादि क्यों वर्णन किया है ओर किस आधारपर 2 इस विषयपर बहुत-से महानुभावोने अपने विचार प्रकट 
कयि हैं। वे ही यहां उद्धत किये जाते हैँ। 

१९-पं० यादवशंकर जामदार--(1) * गोसाईजीने भक्तिको प्रा्िके प्रधान साधन पांच प्रकारके बतलाये 
हैं । उनमेसे प्रथम चार--विप्रचरणसेवन, सत्संग, नामजप ओर हरिभजन तो सभी ग्रन्थों ओर संतोने बताये 
हे; अतः इनके सम्बन्धे विरोषप चर्चाको आवश्यकता नहीं । पंचव साधन शिवोपासना टै-इसीपर थोडा 
विचार करना दे। इस मतके सम्बन्धे गोसाईजीने श्रीमद्धागवतका ही सहारा लिया है। "वैष्णवानां यथा 
शम्भुः ' भागवतको इस उक्तिको प्राधान्य देकर ओर शेव-वैष्णवोके आपसी दुराग्रहोपर ध्यान पहं चाकर स्वामीजीने 
इस साधनपर यदि जोर दिया हो तो बड़ा ही योग्य समञ्लना चाहिये। कारण उस द्वेषका निवारण उनके 
लोकशिक्षाके कार्यक्षेत्रमे एक प्रधान भाग था। 

अन्तमे कथन यही है कि स्वामीजीने भक्तिको विशेषता संक्षेपसे परंतु परिपूर्णतासे इस प्रकार कही है- 

"राम भगति बिनु सव सुख केसे । लवन चिना बहु व्यंजन जेसे।॥' 

(1) -' सेतुवरंधरामेश्चर- वर्णन '- यह प्रसंग वाल्मीकीयमें नहीं है । यह अध्यात्मसे लिया गया है। परन्तु 
स्वामीजीने 'षद्धक्तः शंकरद्रष्टा मदद्रेष्टा शंकरप्रियः। तौ नरौ नरकं यातो यावच्यन्द्रदिवाकरौ ॥' इस पौराणिक 
श्लोकका दही शब्दतः भाषान्तर करके उसमे अध्यात्मकौ अपेक्षा अपनी ओरसे कुछ विशेष बातें मिला दी 
है ओर परस्पर देप बढानेवाले शैव-वैष्णवोके कान खोल दिवे है। 

२- वावू शिवनन्दनसहाय (आरा) -' गोस्वामीजी धन्य ह कि एेसे समयमे जब कि अत्याचारियोका 
खड्ग चतुर्दिक्‌ चमाचम चमकता हुआ सर्वदा हिदुओंका विशेषतः तीर्थस्थ हिंदुओंका कलेजा कँपाया करता 
था, जव मत-मतान्तरके इगड़ोंसे लोगोंकी बुद्धि भ्रमित हो रही थी, जव वैष्णवगण शैवोंसे विरोध करनेहीमं 
ईश्वरको प्रसन्रता समडइते थे, जव शैव वैष्णवोँसे द्वेष रखनेहीमें अपनी धर्मज्ञता मानते थे, जव रामोपासक 
तथा कृष्णोपासकमें भी वैमनस्य आ घुसा था ओर लोग एक-दूसरेको धृणाकी दृष्टिसि देखने लगे थे, केवल 
अपनी बुद्धि ओर लेखनीके बलसे अत्याचारि्योका दर्पं चूर्ण ओर मान मर्दनकर स्वदेशियोको सच्चे धर्ममार्गं 
अटल रखनेका एसा दृद तथा प्रबल उद्योग किया जिससे लोग आजतक लाभ उठा रहे है, तथा आगे 
भी उठति ही जा्येगे; क्योकि गोस्व्रामीजीके जीवित कालकी अपेक्षा आज उनकी रचनाएं हिंदृधर्म एवं 
जगतूपर निश्चय अधिकतर प्रभाव दिखा रही रहै“ '। 

तत्कालीन मत-~मतान्तरकी भभकती हई ज्वालाको आपने अपने शीतकर उषदेश-सलिलमे एेसा ठंडा 
करिया कि फिर वह प्र्रलरूपसं कदापि प्रज्वलित नहीं होने पायी । रामायणम जहाँ दखिये वहां यही पुकार 
दै कि श्रीराम तथा शिवम द्रेपवुद्धि नहीं, श्रीणिवज्ी रमजीक्रो दयासनपर्‌ विटाये हुए हैँ ओर कह रहे 
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हे--“रघुकुलमनि मम स्वामि सोड^ “सोढ प्रभु मोर चराचर स्वामी।* एवं श्रीरामचन्द्र श्रीरामेश्वरकी स्थापना 
करते ह ओर कह रहे है-- “सिव द्रोही मम दास कहाकव्ड।/ सो जन सपनेहु मोहि न भावड॥* श्रीराम तथा 
शिवमें उन्होने कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाया है वह इसी आधी चौपाईसे प्रकट ठै- “सेवक स्वामि सखा 
सियपीके /*““ ” पं० सत्यदेवजीने वब्रहुत ठीक लिखा है कि "जैसे अद्भिलि टाम्सकेविनका उपन्यास उत्तरीय 
तथा दक्षिणीय अमेरिकासे हव्शी गुलामोका वाणिज्य रोकनेका कारण हुआ, जैसे हालहीमें अपृनसिंक्लयरने 
अपने उपन्यासके व्रलसे शिकागोके कसाई-घरका सुधार कराया--वैसे ही गुसाईजीकी रचनाओंने शैव तथा 
वेष्णववोके परस्पर द्रोह एवं रामोपासक तथा कृष्णोपासकके परस्पर वैमनस्य ओर राग-द्रेपको दूरकर एवं 
हिदधर्मको श्रेष्ठता पूर्वरूपेण प्रतिपादित कर देशको महान्‌ लाभ पहुंचाया। 

३ पं रामचन्द्र शुक्ल-रामचरितमानसके प्रसादसे उत्तर भारतमें साम्प्रदायिकताका वह उनच्छरद्कुलरूप 
अधिक न ठहरने पाया, जिसने गुजरात आदिमे वण्कि वर्गको वैदिक संस्कारोँसे एकदम विमुख कर दिया 
था, दक्षिणमें शैवों ओर वैष्णवोंका धोर द्वन्ध खड़ा किया था। यर्हंकी किसी प्राचीन पुरीमें शिवकाञ्ची 
ओर विष्णुकाञ्चीके समान ओर अलग-अलग बस्तियां होनेकी नौबत नहीं आयी। यहाँ शैवों ओर वैष्णवोमें 
मारपीट कभी नहीं होती । यह सव किसके प्रसादसे 2 भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीके ग्रसादसे। उनकी 
शान्तिप्रदायिनी मनोहर वाणीके प्रभावसं जो सामञ्जस्य-वुद्धि जनतामें आयी, वह अव्रतक वनी है ओर जवतक 
रामचरितमानसका पठन-पाठन रहेगा तबतक बनी रहेगी । 

शेवों ओर वैष्णवोँके विरोधके परिहारका प्रयत्न रामचरितमानसमें स्थान-स्थानपर लक्षित होता टै । ब्रह्मवैवर्तं 
पुराणके गणेश-खण्डमें शिव हरिमन्त्रके जापक कहे गये हैं, उसके अनुसार उन्होने शिवजीको रामका सव्रसे 
अधिकारी भक्त बनाया, पर साथ ही रामको शिवका उपासक बनाकर गोस्वामीजीने दोनोंका महत्त्व प्रतिपादित 
किया। रामके मुखारविन्दसे उन्होने स्पष्ट कहला दिया कि-“सिवद्रोही मम दास कहावै। सो नर सपनेह 
मोहि न भावै॥* वे कहते है कि “संकर प्रिय मम द्रोही सिव ग्रही मम दास" मुञ्चे पसंद नर्दी। 

इस प्रकार गोस्वामीजीने उपासना या भक्तिका केवल कर्म ओर जानके साथ ही सामञ्जस्य स्थापित 
नहीं किया, बल्कि भित्न-भिन्न उपास्य देवोके कारण जो भेद दिखायी पड़ते धे उनका भी एकमे पर्यवसान 
किया। इसी एक बातसे यह अनुमान हो सकता है कि उनका प्रभाव हिंदू-समाजकी रक्षाके लिये उसके 
स्वरूपको रखनेके लिये कितने महत्वका था। 

४--अन्य कुछ लोगोका मत है कि यह कहना कि गोस्वामीजीने शैव-वैष्णव-विरोधके मिरानेके लिये 
स्थान-स्थानपर श्रीरामजीद्रारा शिव-सम्मान दंस-दृस दिया है, सर्वथा अनुचित है। शिवजी परम भागवत 
है, यथा--' वैष्णवानां यथा शम्भुः 1' (भा० १२। १३। १६) उनका घरभर परम वैष्णव है, रामनाम ओर 
रामचरितमानसके वे आचार्य ह । रामनामहीका घरभरको अवलम्ब टै, नामहीसे काशीमें मुक्ति देते है, एेसे 
परम भागवतका भजन-स्मरण यथार्थं ही है। प्रभुका उनका पूजन-स्मरण नरनाय्यमे उचित ही टै ओर 
यही तो माधुर्यं लीला है- यही तो “सुरहित दनुजविमोहनकासी ' है । पुनः, रश्च्यमे भगवान्‌ अपने भक्तको 
भजते है, यथा- “जग जप राम राम जयु जेही।* जो कुछ गोस्वामीजीने लिखा है उसका प्रमाण ग्रन्थान्तरोमें 
पाया जाता हे। 

५- गोडजी- सम्प्रदाय-भेदके जैसे ञ्जगड़े आज चल रहे है, भिन्नरूपसे किंतु उसी प्रकारसे गोस्वामीजीके 
जन्मके ब्रहुत पहलेसे चल रहे थे। उनके सामने ही काशीजीमें शैवो, वैष्णवों, हिंद्‌ओं, मुसल्मानोके ञ्जगढे 
जोरोपर थ। हिंदू-मुसल्मानोंका उगड़ा किसी ददतक कवीरदासजीने सुलञ्ञाया था, पतु वह अपने गृढ 
पदोमें, जिनके ओर भी अर्थं लग सकते है, एेसे भी वाक्य लिख गये जिनसे अवतारवादका खण्डन हो 
जाता है। साथ ही शैवों- वैष्णर्वोका ज्ञगड़ा भी नहीं सुलञ्चता। कबीरदासजी हिंदू-शास्त्रोके पण्डित भी न 
थे ओर न दहिदू-मुस्लिम-एकताके लिय पण्डिताई काम आती । उन्होने युक्तिसे ही राम ओर रीमको एक 
सिद्ध ॒किया। 
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गोस्वामीजीका जन्म ही इसीलिये हुआ कि वह शैवो, वैष्णवोके गड सुलज्ञा दे, भगवान्‌ शङ्करके 
प्रकृत राम- भक्तिदाता-रूपको प्रतिपादित करे ओर सनातन हिंदू-धर्मकौ रक्षा करे तथा अत्यन्त सुलभ ओर 
सुगमरूपमें -जनताके लिये उसे बोधगम्य कर दे । इन पचो कामको रामचरितमानसके अवतारने पूरा किया, 
समय-समयपर लोकसंग्रहके लिये भगवद्विभूतिका आविर्भाव होता ही दहै । श्रीरामचरितमानसका भी अवतार 
इसी प्रयोजनसे हुआ। 

गोस्वामीजीने समयको आवश्यकता देखकर अपनी ओरसे शिव-विष्णुकी एकताको चेष्टामें अनेक प्रमाण 
ओर कथाएं गी है, यह कहना अपने इतिहासो, पुराणो, श्रुतियों ओर स्मृतियोकी अनभिज्ञताके सिवा ओर 
कुक नहीं है । एक _तो रामचरितमानस स्वयं भगवान्‌ शङ्करकी रचना है, गोस्वामीजीने भाषाबद्धमात्र किया 
है। दूसरे यह कि उसमे एक भी घटना प्रमाणरहित नहीं है। अनेक स्थलोँपर तो श्लोकोंके अविकल 
अनुवाद हँ । युगके अनुसार जनताको शिक्षा ओर लोकसंग्रहके लिये परमात्मा तदनुकूल उपायोंको अपनी 
विभूतिके किसी-न-किसी रूपमे प्रकट करता है । कटर श्रीसम्प्रदायके उन आचारियोके लिये जिनकी रसोई 
त्रिपुण्डके दर्शनसे वा शैवके दर्शनसे उसी तरह अपवित्र हो जाती दहै, जैसे चाण्डालके दर्शनसे, भगवानूने 
अपने श्रीमुररसे कहा है -- “ओरउ एक गुपुतमत सबहि कौ कर जोरि। संकर भजन विना नर भगति न 
पाव्ड मोरि 4" 

यहां भगवान्‌ सबसे “कर जोरि" क्यों कहते हैँ । प्रभुओके महाप्रभुके इस अत्यन्त विनम्र वचनका 
बहुत गम्भीर आशय है। कोई भगवच्छरणागत होकर, भगवद्‌भजन करके अथवा अन्य प्रकारसे योग, यज्ञ, 
तप, जप करके मुक्ति या मोक्ष अथवा कैवल्यपदतक भले ही पा जाय, परंतु विना भगवान्‌ शङ्करके भजनके 
भगवान्‌की भक्ति नहीं पा सकता। भक्तिके पाचों रसोके परमदेवता, आचार्य ओर आदर्श भगवान्‌ शङ्कर 
हिं । प्रत्युत `वास्तवमें स्वयं परात्पर भगवान्‌ने शङ्कररूपसे भक्तिके पाचों रूपोंका आदर्श दिखानेके लिये अवतार 
लिया है। शरृद्गाररसको शिव-शक्तिरूपमे, शान्तरसको महायोगी श्वर शङ्करके रूपमे, वात्सल्यरसको जगत्पिता- 
माता गिरिजा-परमेश्वर तथा वत्स ओर कुमारके रूपमे, सख्य ओर दास्यको पवनसुतके रूपमे प्रकट किया 
हे। इन रूपोमेंसे प्रत्येके रामनाम ओर रामरूपकी भक्तिकी पराकाष्ठा दिखा दी है । नारदविमोहके प्रसङ्गमे 
श्रीमुखसे कहते हँ-- “कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे॥ जेहि यर कृपा न 
करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ अस उर धरि महि विचरहु जाई। अवक न तुम्हहि माया नियराई॥' 
भगवान्‌ शड्धरकौ नेक सलाह भगवान्‌ नारदने नहीं मानी थी। उसीका दण्ड था। भुशुण्डिके शापानुग्रहपर 
भगवान्‌ शङ्कर क्या कहते है--“रधुपतिपुरी जन्म तव भएऊ। पुनि तकं मम सेवा मन दएऊ॥ पुरी प्रभाउ 
अनुग्रह मोरे। रामभगति उपजिहि उर तोरे॥" 

अपने स्वरूपको प्राति मोक्षमे भी है ओर भक्तिमें भी। परेतु मोक्ष तो बन्धनसे अलग होकर ही 
सम्भव है । भगवान्‌की लीलासे अलग होकर ही सम्भव है। परंतु भक्तिमणिमें भगवान्‌की लीलामें सम्मिलित 
रहते हए स्वरूपकौ प्राति है । इस अनमोल मणिके खजान्ची भगवान्‌ शङ्कर ही जगद्गुरु, जगत्‌-जनक- 
जननी, जगदात्मा है । रामचरितमानस शैवो, वैष्णवो, शाक्तो, सौरो, गाणपत्यों अर्थात्‌ समस्त सम्प्रदा्योके 
भारी भ्रमकरे परदेको हटानेके लिये अवतरित हआ। इसमे शिव ओर रामकी एकता किसी रियायतसे या 
किसी कूटनीतिसे नहीं रखी गयी है । जो भ्रमोच्छेदक परम सत्य है वही दिखाया गया है। भगवान्‌ हाथ 
जोड़कर व्रडी नप्रतासे भक्तोके इस सुरक्षित भ्रमके परदेको फाडते हँ । इस भगवद्रचनामृतके सिवा जगह- 
जगहपर भगवान्‌ शङ्करकी कृपाकौ मानसभरमें चर्चा भरी पड़ी है । “इसप्रसाद ' “शम्भुग्रसाद” "भए ईस अनुकूल 
इत्यादि यत्र-तत्र इसीको घोषणा करते है । आरम्भे भवानी-शङ्करकी वन्दनामें ही कहा है-" याभ्यां विना 
न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌।' रामचरितमानसका यह खास उददेश्य है कि भक्ति-मणिके खजान्वीका 
ठीक पता बताये। *रुद्रसम्प्रदाय' के वैष्णव वल्वभाचार्यजी महाप्रभु गोस्वामीजीके समकालीन थे। उनके तो 
साम्प्रदायिक मूल परमाचार्य भगवान्‌ शङ्कर ही हैँ । उनका मत भी यही है । परंतु गोस्वामीजीके तो "गुर 
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पितु मातु ' महेश-भवानी थे। मानस उन्होने उन्हीसे पाया ओर मानसके प्रतिपाद्य विषय भी भगवान्‌ शङ्धरके 
ही हें। 

६--रघुकुलके कुल-इष्टदेव श्रीरद्गभगवान्‌ थे, यह “निज कुल उष््देव भगवाना। पूजा हेतु की अस्नाना।* से 
स्पष्ट हे। (१। २०१। २) देखिये। साथ ही पञ्चदेवोंकी आराधना भी गोस्वामीजीके मतसे पायी जाती दै। 
श्रदशरथमहाराजके सम्बन्धे मानसे ये वचन हैँ इन्ह सम काहु न सिव अवरा“ (१।३१०। २) “सुभिरि 
गजानन कीन्ह पयाना।* (१। ३३९। ८) इत्यादि। श्रीभरतजीका भी शिवपूजन करना कहा गया है, 
यथा-- “सिक अभिषेक करहि विधि नाना।* (१५७। ७) दोर्नोका महादेवजीको संकरटके समय मनाना भी 
कहा है, यथा--^सुमिरि महेसहि कह निहोरी। विनती सुनहर सदासिव मोरी॥ आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। 
आरति हरहु दीन जनु जानी॥' (४ । ७-८) 1“ ^, "मागहिं हदय महेस मनाई।* (१५७। ८) 

मानसमें प्रायः जो-जो विशेषण ब्रह्य, व्यापक, अन्तर्यामी आदि श्रीरामजीके लिये आये टै वे सब 
विशेषण श्रीशङ्करजीके लिये भी आये हैँ । केवल एक ही भेद मानसे मिलता है। वह है यह कि 
शङद्धरजी सतीजीका चरित ध्यान धरनेपर ही जान सके ओर श्रीरामजीने स्वतः जान लिया। जैसा, “तव 
संकर देखे धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सवु जाना॥* (१। ५६। ४) तथा “सती कपट जाने 
सुरस्वामी । सकवदरसी सव अतरजामी ॥* (१। ५३। ३) ब्रह्म ओर भगवत्कृपाप्रा्त सिद्ध जीवोमें भेद है। 
विशेष बालकाण्ड (५६ (४), ५३ (३), ५८ (८)) में देखिये। 

श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि ^तुम्ह प्रेरक सवके हदय सो मत रामहि देहु।' (२। ४४) इन 
वचनोँसे शिवजीका कुल-इषटदेव होना सिद्ध होता है, क्योकि हर एक उपासक अपने इषटदेवको ही ईश्वर, 
अन्तर्यामी, उरप्ररक मानता है। शङ्धरजीकी साक्षी देना भी यही सिद्ध करता है। वे लिखते है कि 'रौव- 
वैष्णवादिका गडा मिटानेके लिये श्रीमद्गोस्वामीजीने शिवभक्तिका वर्णन किया, एेसा मानना बडी भूल बडी भूल 
ठै। इससे तो गोसाईजीपर दाम्भिकताका ही_ आरोप होगा।' 

नोट--२ “सिय सुरसरिहि कहेड कर जोरी ८“ तोरी “ इति। एसा ही वाल्मीकीयमें कहा है-"मध्यं तु 
समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता। वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदमव्रवीत्‌॥' (२। ५२। ८२)!“ चतुर्दश 
हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने। भ्रात्रा -सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति॥ ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण 
पुनरागता। यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्घे सर्वकामसमृद्धिनी ॥' (८४-८५)..' अर्थात्‌ गङ्गाके बीचमें आकर सुन्दरी 
वैदेहीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे यह कहा- चौदह वर्ष वनवासे परे करके भाई ओर मेरे सहित ये 
पुनः लौरटगे। उस समय कुशलपूर्वक लौटी हुई मँ सब मनोरथोके पूर्ण होनेसे प्रसन्नतापूर्वक आपकी 
पूजा करूगी। (ख) वाल्मीकोयमे ये वचन गङ्गापार होते समय बीच धारामें पहंचनेके समय वे कटने 
लगीं ओर उस तटपर नावके पहुंचनेतक कहे गये हैँ । श्लोक ८२ से ९१ तक उनके वचन हैँ । मानसे 
पार उतरनेके पश्चात्‌ यह विनती को गयी है। (ग) सीताजीने लङ्कासे लौटकर पूजा की है, यथा- “सुरसरि 
नाधि जान तव आयो। उतरेज तट प्रभु आयु पायो॥ तव सीता पूजी सुरसरी। बहुप्रकार पुनि चरन्ि 
परी ॥" (६। १२०। ७-८) ओर गङ्गाजीने आसिप भी दिया है-- “दीदि असीस मुदित मन गंगा सुंदरि 
तव अहिवात अभंगा॥ 

नोट--३ “सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी ८“ इति। इससे सूचित किया कि जब प्रार्थना प्रेमयुक्त होती 
है तव देवता उससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते है। बालकाण्डे गौरीजी भी “विनय प्रेमवश“ होनेपर 
बोली थी, वैसे हौ यर्हौ गङ्गाजी वोलीं। एसे ही ब्रह्माजीकी प्रेमभरी स्तुति सुननेपर “गगन गिरा“ दुई 
थी- "जानि सभय सुर भरमि सुनि वचन समेत सनेह। गगन भिरा गंभीर भटर“ ॥° वैसे ही यहाँ भी प्रेमयुक्त 
विनय सुननेपर " विमल वारि वर वानी" हुई । वीर कविजी लिखते हँ कि 'जलके जीभ नहीं है जो बोल 
सके। विना जिह्वाके सुन्दर वाणीका रंजित होना "प्रथम विरोष" अलङ्कार है।' यहाँ “विमल बार“ से 
नदीके अभिमानी देवताका बोलना समञ्जना चाहिये। 
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- सुनु रघुबीर-प्रिया बेदेही। तव प्रभाउ जग विदित न केही ॥५॥ 
लोकप होहि बिलोकतं तोर । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे।॥ ६॥ 
तुम्ह जो हमहिं बड़ विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बडा ॥ ७॥ 
तदपि देबि मड देबि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा।८॥ 
दो <--प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आडइ। 


पूजिहि सब मन-कामना सुजसु रहिहि जग छइ ॥ ९०३॥ 

अर्थ--हे रघुवीर श्रीरामजीकी प्रिया! हे विदेहनन्दिनी ! सुनो । आपका प्रभाव संसारमें किसे नहीं मालुम 
है 2 ॥५॥ आपकी कृपा-दृष्टिसे लोग लोकपाल बन जाते हँ । सब सिद्धिर्याँ हाथ जोडे आपकी सेवा करती 
हैः ॥ ६॥ आपने जो हमें बड़ी विनती सुनायी, यह कृपा की, मुञ्चको बड़ाई दी॥७॥ तो भी, हे देवि । 
भै अपनी वाणी (वाम्देवी) के सफल होनेके लिये आपको आशीर्वाद दूंगी ॥ ८ ॥ प्राणपति ओर देवरसहित 
कुशलपूर्वक अवध लौरो, आपके सब मनोरथ परे होगे, जगत्‌ सुन्दर यश रहेगा ॥ १०३॥ 

नोट- १ “रधुकबीर-प्रिया बैदेही" का भाव कि वीरोकी स्त्रियोको किसी प्रकार विध्नका भय नहीं रहता 
ओर तुम तो रघुवीरकी प्रिया हो, तुमको भय ओर विध्न कैसा ओर कहाँ 2 (रा० च० मिश्र) रघुवीर तो - 
शरणागतैमात्रको अभय करनेवाले है-- “त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर" (५। ४५) ^रधुबीर करुना 
सिंथु आरतकधु जनरक्षक हरे" (६।८१) “ आपन्नानां परागतिः ' ' आर्तानां संश्रयश्चैव , (यह वाल्मी° ४। १५ 
मे ताराने बालिसे कहा है) इत्यादि। ओर आपकी सकुशल लौटनेकी विनय तो केवल मुञ्चे बड़ाई देनेके 
लिये है। पुनः “रघुबीर-ग्रिया" का भाव कि जिस धनुषने रावणादिका दर्पदलन किया था उसको अपने पराक्रमसे 
जिन्होने सहजहीमें तोड़ डाला था उनकी आप प्रिया हैं । तव सकुशल लौटनेमें सन्देह ही क्या ? आपने जो 
विनय की वह केवल मुञ्चे बड़ाई देनेके लिये कि गङ्खाके आशीर्वादसे सव सकुशल लौटे। 

नोट--२ (क) ^रघुकीर-प्रिया” ओर “वबैदेही ' कहकर “तव प्र भाउ जगबिदित न केही" कहनेका भाव 
कि इन दोनों कारणोसे आपका प्रभाव संसारम प्रसिद्ध है । विदेहराजकी अयोनिजा कन्या हो । बाल्यावस्था 
शङ्करजीके धनुषको सहजहीमे आपने उठाकर दूसरी जगह रखकर चौका लगाया था इत्यादि। शङ्करजी 
आपका प्रभाव जानते है । उन्हीनि प्रभाव जानकर जनकमहाराजसे धनुषको तोडना ही आपका शुल्क रखवाया 
था। विदेहराजका प्रभाव भी प्रसिद्ध है। उन्होने प्रतिज्ञा करके फिर रावणका भी भय न किया। पुनः "बैदेही' 
सम्बोधनसे यह जनाया कि वे विनय करनेमें इतना प्रेमे मगन हो गयीं कि देहकी सुध न रही। यह 
शब्द गिरिजापूजने आया है- “अस कहि चरन गहे वैदेही!" (१।२३६।४) गद्गाजी शिवशक्ति ठै, देवी 
है, अतः ये भी प्रभाव जानती है। (ख) क्या प्रभाव जानती है वह अगे वे स्वयं कहती ह- “लोकप 
होहि 1“ ओर भी प्रभाव जो अन्यत्र कहा गया है, जैसे “जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि 
उमा ब्रह्ममानी॥ भृकृटि विलास जासु जग होई“ (१।१४८) “परम सक्ति समेत अवतरिहौ।* (१। १८७) 
“उमा रमा ब्रह्मादि बदिता। जग्दबा”“ 1“ (७।२४) इत्यादि, वह सव इसमें आ जाता है। (ग) “लोकप 
होहि वित्लोकत तोरे ' अर्थात्‌ कंगालको कृपाकटाक्षमात्रसे इन्द्र, वरूण, कुबेर आदि बना देती हो । ब्रह्मादि 
देवता ओर उनकी शक्तियाँ आपकी वन्दना करती है ओर इन्द्रादि समस्त लोकपाल आपके कृपाकटाक्षकी 
चाह किया करते है, यथा- “जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोड।" (७1 २४) (घ) (तोहि 
सेवहिं सय सिथि कर जोर” इति। यथा--“जानी सिय वरात पुर आर कषु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ 
हदय सुभिरि सब सिद्धि बोलाई। भूय पहुनई करन पठाई॥ सिधि सब चिव आयसु अकनि ग़ जहा 
जनवास। ^ (१।३०६) | 


* अर्थान्तर-जो तेरी सेवा करते है, उनके लिये सव सिद्धियाँ हाथ जोढेः खडी रहती है-(प९)। 


॥ -9 | 


ॐ क्षेः > च्छ 
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नोट-३ “तुमह जो हमहिं कडि बिनय सुनाई ।*“ “ इति। (क) हमको बड़ी विनय सुनायी यह हमपर 
कृपा की। भाव कि जिसके अवलोकनमात्रसे इन्द्र, वरुण, कुवेर होते हैँ, उसने हमारी विनती की तो 
यह कृपा नहीं तो ओर क्या है? इससे हमको बड्प्पन दिया। लोग करेगे कि सीताजी सर्वेश्वरीने भी 
गङ्घाको पूजा ओर विनती कौ थी। (ख) “हमि बड़ विनय सुनाई “मोहि दीदि बड़ाई --पूज्य कविका 
संभाल देखिये। विनती बडेसे की जाती है, अतः गङ्गाजीके मुखसे विनय सुनानेके सम्बन्धसे “हमर्हि * शब्द 
कहलाया ओर कृपा छोटोपर होती ठै, अतः “कृपा कडि” "बड़ाई दीन्हि” के साथ अपने लिये “मोहि 
का प्रयोग कराया। “हमहिं* बहुवचन वड्प्पनका सूचक है ओर “मोहि” एकवचन लघुतासुचक सर्वनाम 
है ओर छोटा भी है। 

नोट-४ "तदपि देवि मैं देवि असरीसा ८. बागीसा “इति । (क) अर्थात्‌ आपने माधुर्यमें व्यावहारिक दृष्टिसे 
देवता मानकर मेरी विनती की; इसलिये मँ असीस देती हूं ओर पूर्वोक्तिके अनुसार आपको सर्वेश्वरी जानकर 
अपनी वाणीकी सफलताके लिये आशीर्वाद देती हूं। पहले तो कहा कि “गँ देबि” अर्थात्‌ एक वचन देकर 
अपनी लघुता दिखायी ओर फिर “बागीसा“ महत्त्वसूचक पद दिया। इसका कारण एक तो यह है कि छंद- 
हेतु एेसा हृआ। दूसरे गद्खाजीका आशय यह है कि ईश्चरके यशमें जो वाणी प्रवृत्त हो वही सब वाणि्योकी 
ईश्वरी होती है। (पं०) (ख) “सफल होन हित निज वागीसा" अर्थात्‌ आप सब सकुशल तो लौर्टेगी ही, 
पर मेरे आशीर्वाद देनेसे लोग करेगे कि गङ्गाजीके आशीर्वादसे सकुशल लौट आयी । देखिये, वात्सल्यमें इबी 
हुई माताओं ओर पिताने जहो -तहां श्रीरामजीके अद्भुत कार्य सुनकर उनका समाधान एसे ही किया है, यथा- “मुनि 
प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी ॥* (१।३५७। १) “सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल 
कौतिक कृपा सुधारे॥* (१। ३५७। ६) (पु० रा० कु०) 

नोट-५ प्राननाथ देवर” इति। (क) प्राननाथ“ से यह भी जनाया कि तुम्हारे प्राणोंकी रक्षा 
ये करेगे। शुर्पणखासे रक्षा की। मुद्रिका भेजकर लंकार्मे रक्षा की है। “देवर शब्द जो श्रीसीताजीने कहा 
था वही इन्होने कहा, नाम न लिया। (ख) "पूजिहि सव मन कामना “सव ' से जनाया कि इस कामनाके 
अतिरिक्त ओर भी है, जैसे कि राक्षसोंका उद्धार, हनुमान्‌जीको भक्ति, सुग्रीव ओर विभीषणको राज्य, 
मगवासिनी पुण्यात्माओंको दर्शन प्रदान ओर देवाङ्गनाओं, देवताओं आदिक दुःखहरण इत्यादि। (ग) “सुजसु 
रहिहि जग छट संसारमे यश होगा। यथा- “रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु 
आवत॥* (७। २। ५) “दसमुख बिवसर तिलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना है। सुबस वसे गावत 
जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सना है॥* (गी० ७। १३) “गावत गुन सुर मुति वर वानी।* (१।२५) 

गंगब्चन सुनि मंगलमूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला॥९॥ 


तब प्रभु गुहहि कहेड घर जाहू । सुनत सूर मुखु भा उर दाहू॥२॥ 

अर्थ-- गङ्गाजीके मङ्गल उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ माङ्गलिक वचन सुनकर ओर देवनदी गङ्गाजीके अनुकूल 
(अपने ऊपर प्रसन्न) होनेसे सीताजी आनन्दित हई ॥ १॥ तब प्रभु रामचनद्रजीने गुहसे कहा कि घर जाओ। 
यह सुनकर उसका मुंह सूख गया ओर उसके हदयमें जलन होने लगी अर्थात्‌ उसको लौटनेके नामसे 
बड़ा शोक हुआ॥ २॥ 

नोट--१ "गंग वचन“ “ इति। देवतओंके आशीर्वाद - सत्य होते है, अतएव उससे प्रसन्नता होती ही 
है। इसी तरह गौरीकी असीस “पूजिहि मन कामना तुम्हारी" (१।२३६। ७) सुनकर “सिय सहित हिव 
हरषीं अली /“ मुदित मनमदिर चली ॥* श्री भरतजी “तनु पुलकेउ हिय हरषु सुनि . वेति वचन अनुकूल“ (२०५) 
माताएं भी आशीर्वादको प्रसन्नतापूर्वक अञ्चल पसारकर ग्रहण करती है, यथा- “अंतर हित सुर आसिष 
देही । मुदित मातु अचल भरि लेही ॥* ( १।३५१।३) इस प्रमाणसे यह भी भाव ले सकते हैँ कि आशीर्वाद 
देनेके समय श्रीजानकौजी उसे अञ्चल पसारकर ले रही है। 

नोट--२ "तव प्रभु गुहि“ “ इति। निषादराजके गुरु (श्रीलक्ष्मणजी) की भी यही दशा हुई । यथा-^रहहु 
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तात अक्ति कीति विचारी। सुनत लषन भट व्याकुल भारी॥ सिरे वचन सूखि गए कैसे। परसत तुहिन तामरस 
जैसे ॥* (७९१९ 1 ७-८) यही सब भाव निषादराजमें उत्पन्न हो गये। (प० प० प्र०) 
गौोडजी-इस प्रकरणसे ओर केवटको बिदा करनेके प्रसंगको मिलानेसे इसमें सन्देह नहीं रह जाता 
कि यहाँ “ गुह ' निषादोंका वा केवर्टोका राजा है ओर वह केवरटमात्र था। केवर ओर गुह निषाद दो अलग- 
, अलग व्यक्ति है। 
दीन बचन गुह कह कर जोरी । लिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी॥३॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाईं। करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ ४॥ 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी म करवि सुहाई।॥५॥ 
तव्र मोहि कहं जसि देन रजाई । सोइ करिहों रघुबीर दोहाई॥ ६॥ 
अर्थ-- गुह हाथ जोड़कर दीनताके वचन बोला-हे रघुकुलशिरोमणि! मेरी विनती सुनिये ॥३॥ 
मै स्वामीके (आपके) साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार (अर्थात्‌ कुछ) दिन आपके चरणोंकी सेवा 
करके ॥४॥ हे रघुराई! जिस वनमें आप जाकर रहेगे वहाँ मै सुन्दर पर्णकुटी बनाऊँंगा॥५॥ हे 
रघुवीर ! मै आपकी कसम खाकर कहता हूं कि तव मुञ्चे आप जैसी आकज्ञा देगे मैं वैसा ही करूगा॥ ६॥ 
नोट-(क) ^रघुकुल मनि” का भाव कि रघुकुल सदा दीनोंकी विनती सुनता आया है ओर आप 
तो सवमें श्रेष्ठ हँ । (रा० मिश्र) अथवा, रघुकुलश्रष्ठ होनेसे आपको वनमें प्रवास करनेका अभ्यास नहीं 
है ओर न आपका शरीर पर्णकुटी बनाने इत्यादिका कष्ट सहन करनेयोग्य है, अतः मै जो विनती करता 
हु, उसे ध्यान देकर सुनिये । “नाथ साथ रहि" से जनाया है कि १४ वर्ष बरानर साथ रहनेकी इच्छा है । यह “युनि 
गुह ग्याति वोलि सव त्नीन्हे। करि परितोवु विदा तब कीन्हे॥* से कविने सूचित किया है। (प० प्र° प्र०) 
(अ० रा० में स्पष्ट ही “गमिष्यामि त्वया सह । अनुज्ञां देहि राजेन्द्र" (२।६। २४) कहा है । मानस-कल्पके 
गुहने सम्भव है कि रुख ले जानेका न देखकर, इतना कहकर तब “दिन चारि" कह दिया कि जितने 
दिन साथ हो जाय उतने ही सही) । (ख) “पथु देखाई- भाव कि वनकी संकडी बीहड गलियोमे भूलने- 
भरकनेका डर है, हमारा दिन-रातका सव देखा है, अतः रास्ता बतानेके लिये साथ ले चलिये। 
नोट-२ “चारि दिन“ मुहावरा है। कुछ दिन '। पर गुहको वस्तुतः चार ही दिन श्रीरामजीने साथ 
रखा, जैसा ग्रसंगसे स्पष्ट होता है । प्रथम दिन "तेहि दिन भएड बिटय तर यास्‌!" (१०५। १) दूसरे दिन- “प्रात 
प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराज दीख प्रभु जाई॥* (१०५। २) “राम कीन्ह विश्राम निसि॥* (१०८) 
तीसरे दिन, प्रात प्रयाग नहाड़। चले सहित सिय लषन जन, मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥* (१०८) ““““उतरि 
नहाए जमुनजल॥* (१०९) उस दिन यमुना-तीर रहे, इसीसे भरतजीने भी वहां निवास किया। चौथे दिन 
गुहको बिदा किया। पुनः, "चार दिन" कहा, क्योकि अधिक दिनतक साथ रहनेको कहते तो रघुनाथजी 
साथ ले जानेको राजी न होते। अ० रा० के गृहने सदा साथका हठ किया था," गमिष्यामि त्वया सह। 
अनुज्ञां देहि राजेन्द्र नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌॥' (२। ६। २४) अर्थात्‌ यदि साथ चलनेकी आज्ञा न दे 
तो प्राण त्याग दगा। तभी तो श्रीरघुनाथजीने वहीसे विदा कर दिया धा। 
नोर-३ (क) “परनकुटी मँ करवि सुहाई" से जनाया कि मै इस कार्यमे वडा कुशल हूं। (ख) 
"तब" अर्थात्‌ जब आप पर्णकुटीमे कुछ कालके लिये स्थायी हो जार्यँगे । यह गुहका आन्तरिक आशय 
जान पडता है। एेसा जान पडता है कि रघुनाथजीका रुख साथ ले जानेका अवतक उसने न पाया, तव 
उसने कसम खायी कि मै उस समय हठ न करूगा, जो आज्ञा होगी उसका पालन करठगा। (ग) “जस 
देब रजा“ यहाँ भी वह लौटनेकी बात नहीं कहता। इतना ही कहता है कि जैसी आज्ञा होगी वैसा 
करूगा। कारण कि उसे अब भी आशा है कि श्रीरघुनाथजी उसे साथमे रहने देगे। इसोसे उसने रघुकुलमणि, 
रघुराई आदि महाराजैश्र्वसूचक शब्दोका ही प्रयोग किया है । (प० प० प्र) (घ) ^रयुबीर दोहाई --लक्ष्मणजीने 
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जब मेघनाद-वधकौ प्रतिज्ञा कौ है तव ये ही शब्द कहे हैँ- “जौ सत संकर करहि सहाई। तदपि हतजं 
रधुबीर दोहा! 
सहज सनेह राम लखि तासू। संग लीन्ह गुह हदय हलासू॥ ७॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे॥८॥ 
दो०- तल गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ। 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४॥ 


तेहि दिन भएड विटप तर बासू। लषन सखा सब कीन्ह सुपासू॥ ९॥ 

शब्दार्थ--सुपासू (सं° सुपार) - सुविधा, सुख। ग्याति (ज्ञाति) -जातिके लोग, सम्बन्धी, बान्धवगण, 
भाई- बन्धु, घरके लोग। 

अर्थ--गुहका स्वाभाविक प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, जिससे गुहके हदयमें 
बड़ा आनन्द हुआ ॥७॥ फिर गुहके वा, गहने अपनी जातिके सब लोगोँको बुला लिया ओर उनका अच्छी 
तरह संतोष करके तब उनको विदा किया॥८॥ तव प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी ओर शिवजीका स्मरण 
ओर गद्गाजीको माथा नवाकर सखा, भाई ओर सीताजीके सहित वनको चले ॥ १०४॥ उस दिन पेडके 
नीचे निवास हुआ अर्थात्‌ ठरे, लक्ष्मणजी ओर सखाने सब सुखका सामान किया॥१॥ 

नोट--१९ (क) "सहज सनेह निवस रघुराई" यह उनका स्वभाव ही है, अतः स्वभावसे विवश होकर 
साथ ले लिया। (प० प° प्र०) (ख) सेह भीतरका है, इसको लखनेके सम्बन्धसे "राम" पद दिया। “हदय 
हुलासर्‌ घर लौटनेकी आज्ञा सुनकर मुंह सूख गया था ओर हदयमें संताप हुआ था। वह संताप मिटा ओर 
अव दाहके स्थानपर हर्षं ओर आनन्द हुआ। प्रथम ' दाह" कहा था, इससे अब उस होना कहा। 

नोर २- "गुह ग्याति बोलि सब लीन्हें /“““ ” इति। इससे जान पड़ता है कि बन्धुवर्गको संदेह था 
कि “यह सखा है, कहीं १४ वर्षतक साथ न रह जाय, अतएव उनको संतोष दिया कि कुछ दिनम 
ही लौट आर्वेगे। पुनः इस प्रकार समञ्ञाया कि ये हमारे चक्रवत्तीं महाराजके पुत्र है, इनकी सेवासे हम 
सबका भला होगा। (पु रा० कु०; पंजाबीजी) यह गुहका समज्ञाना हआ ओर यदि रामजीका उन 
लोगोको वबुला-बुलाकर परितोष करना कहें तो यह होगा कि चिन्ता न करो ये चार दिनके लिये साथ 
जाते है, चार ही दिनम लौट आवेगे! इत्यादि। (ख) यदि गुहके मनमें दो-चार दिन ही साथ रहनेका 
विचार होता तो इस प्रकार विदा करनेकी आवश्यकता नहीं थी। देखिये, जब श्रीरमजी १४ वर्षं प्रवासका 
निश्चय करके निकले तब उन्होने सब लोगोका एेसा ही 'परितोष' किया है। यथा-^मुख प्रसन्न मन 
रंग न रोयू। सब कर सव विधि करि परितोषू॥' (चले। १६६।१-२) इससे जान पड़ता है कि मन्म 
उसके सदा साथ रहनेकी थी। (प० प० प्र०) 

रिप्पणी- १ “तब गनपति विव सुमिरि प्रभु“ “ इति। (क) "प्रभु" अर्थात्‌ आप समर्थं है तब भी आप 
गणेश ओर शिवको सुमिरकर चले-लोकशिक्षार्थ एेसा किया। (ख) गणेश ओर शिवका स्मरण करना 
ओर गङ्गाको प्रणाम करना लिखा; क्योकि शिवजी ओर गणेशजी प्रत्यक्ष नहीं है, उनका मानसिक स्मरण 
ही हो सकता है ओर गद्गाजी सामने है, इससे उनको प्रणाम उचित ही है। (ग) “ वनगमन' में “रघुनाथ 
पद दिया; क्योकि इसीसे रघुकुल सनाथ होगा, उसका सुयश सदैवके लिये स्थापित होगा, पिताका सत्य 
रह जायगा। (घ) वनगमने सबको साथ कहा, गणेशादिके स्मरण इत्यादिमे साथ न कहा। क्योकि वे 
तो रामानन्य रैं। अथवा, दीपदेहलीन्यायसे “सखा अनुज सिय सहित को दोनों ओर ले लें। 

वि° त्रि०-शिवजीकी दो शक्त्यां है--(१) उमा ओर (२) गङ्गा। सरकार जब घरसे चले तब 
गनपति, गौरि, गिरीशको मनाया। मनाना इसलिये कहते टै कि तीनोमेसे प्रत्यक्ष कोई नहीं था। अयोध्यासे 
शृङ्खवेरपुरतककी यात्रा तो मार्गकौ यात्रा थी। वनयात्रा तो गङ्गापार जाकर आरम्भ हई है, अतः फिर गणेशजी 
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ओर शिवजीका स्मरण करते हं ओर ग्धा प्रत्यक्ष है, अतः उन्हें माथा नवाना लिखते हैँ । ज्येष्ठा उमाका 
मान कर चुके है, अव कनिष्टठाका मान भी होना चाहिये। अतः गद्भाजीको नमस्कार करते हें। अथवा 
यहसि सीताजी गङ्गाजीका पूजन करके ओर आशीर्वाद लेकरं चली रहै, अतः इन्हीको नमस्कार प्राप्त भी 
धा। गङ्गा ओर गौरीमें अभद-दृष्टि होनेसे गौरीके पुनः नमस्कारकी आवश्यकता न रही। 
नोट-३ "सखा लखन सिय सहित गवनु कीन्ह“ इति। सखाका नाम छन्दके लिये प्रथम दिया। अथवा, 

यह जंगली रास्तेका जाननेवाला हे, अतः अगे है इसीसे उसको प्रथम कहा। (पं०) अथवा, सखाको 
प्रथम कहा, क्योकि इनको सख्यरस बहुत प्रिय है; इसीसे श्रीमद्रामायणमें श्रीरघुनाथजीने कटा कि--" मित्रभावेन 
संप्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन ' अर्थात्‌ विभीषण मित्रभावसे प्राप्त हुआ है, हम उसे कदापि न त्याग करेगे। 
(रा० प्र०) एेसा जान पड़ता है कि यहं मार्गमे जिस प्रकार आगे-पीरछे चल रहे है वह क्रम भी दिखा 
रहे हे । वाल्मीकीयमें श्रीरामजीका वाक्य है कि "अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु 1" पृष्टतोऽनुगमिष्यामि 
सीतां त्वां चानुपालयन्‌॥' (सर्ग ५२। ९५-९६) अर्थात्‌ लक्ष्मण ! तुम आगे चलो ओर सीता तुम्हारे पीछे- 
पीछे चलें ओर मै सीता ओर तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे-पीक्ठे चर्लंगा। वाल्मीकीये इस स्थलपर ये 
ही तीन है, इसीसे वहां गुहका नाम नहीं है! गृहने “साथ रहि पथु देखा" जो कहा है उसके अनुसार 
उसका आगे होना निश्चित ही हे। 

प्रात प्रातकृत करि रधुराइं। तीरथराजु दीख प्रभु जाईं।॥२॥ 

सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितक्ारी॥३॥ 

चारि पदारथ भरा भंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥४॥ 

छन्न अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुं नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥५॥ 

सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा॥६॥ 

सखंगमु सिहासनु सुठि सोहा। छत्र अखयबटु मुनि मनु मोहा ॥७॥ 

चवर जमुन अरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा॥८॥ 


दो०-सेवहि सुकृती साधु सुचि पावहि सब मन काम। 


बंदी वेद पुरान गन कहहिं बिमल गुन ग्राम॥ १०५॥ 

शब्दार्थ--प्रातकृत-~प्रातःकालकी क्रियां शौच-स्नान, संध्या-व्रन्दन आदि । प्रदेस~=स्थान, स्थल, भूमि, 
अवयव । देस~^रतन खाति पशु पक्षि वसु वसन सुगंध सुदेशश। नदी नगर गढ़ बरनिये भाषा भूषन देशः 
(केशवदास ) । प्रतिपच्छि (प्रतिपक्िन्‌) =विरोधी, शत्रु, वैरी। 

अर्थ-रघुकुलश्रेष्ठ प्रभु श्रीरामजीने प्रातःकाल ही प्रातःकालकी सव्र क्रियाँ करके तीर्थराज प्रयागका 
जाकर दर्शन किया॥२॥ तीर्थराजका मन्त्री "सत्य" दै, "श्रद्धा" प्यारी स्त्री है ओर वेणीमाधव-सरीखा भलाई 
करनेवाला मित्र है॥३॥ चारों पदार्थं अर्थ, धर्म, काम, मोक्षसे भंडार भरा-पृूरा है, वर्हका पुण्य-स्थल 
ही अत्यन्त सुन्दर देश अर्थात्‌ राजधानी हे॥४॥ वहाँको पुण्य भूमि ही सुन्दर मजबूत ओर दुर्गम किला 
है, जिसे शत्रु स्वप्रमे भी नर्हीं पा सकते। (यहाँ पाप ही शतु है) ॥५॥ सब तीर्थं उसकी श्रेष्ठ वीरोको 
सेना है, जो पापकी सेनाको दल डालनेमं धीर लड़ाका (शूरवीर) दै॥६॥ (गङ्गा-यमुना-सरस्वतीका) 
संगम ही उसका अत्यन्त शोभायमान सिहासन है, अक्षयवर छत्र है जो मुनिर्योके मनको लुभा रहा हे ॥५७॥ 
यमुनाजी ओर गद्धाजीको तरद्गं (श्याम-श्ेत) चंवर है, जिन्हे देखकर दुःखदद्द् नष्ट हो जाते हं ॥८॥ 
पुण्यात्मा ओर पवित्र साधु उसकी सेवा करते ओर सव मनोरथ पाते है । समस्त वेद-पुराण ही भाट लोग 
है जो उनका निर्मल यश गाते है ॥ १०५५॥ 

रिप्पणी--१९ “प्रात प्रातकृत करि रघुराई ८*““प्रभु जा्।* (क) क्रियाके सम्बन्धसे "रघुराई" कटा । पुनः 
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चलनेके सम्बन्धसे भी "रघुराई" कहा-“रेघति गच्छति इति रघुः।' उस रघुकुलके भी ये राई (राजा) रै; 
अतएव चल दिये। यथा--^आगे चले वहुरि रघुराया। रिष्यमूक रवत नियराया॥* (ख) - प्रयागराज >~ कोरि 
तीधथकि राजा ह जिनमें एक-एक करोड़ स्वर्ग, पृथ्वी ओर पातालमें हँ ओर ५० लाख वायुमण्डलमें हे। 
जसे वे तीरधेकि राजा, नसे टी ये सवके प्रभु रै, अतः तीर्थराजफो देखने "प्रभु" शब्द दिया। 
नाट--१ प्रयागको तीर्थराज अर्थात्‌ तीर्थीका राज कहा । गजके साथ राजाके अङ्ख होने चाहिये; अतएव 
सावयव (साङ्ग) रूपकालङ्कद्रारा सव अङ्क यहां कहे गये। रजके प्रधान सात अङ्क है, वथा- 
 स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्टर्गबलानि च ' इति (अमरकोश) यहां य सव अङ्ग कहे गये ओर इनक अतिरिक्त 
यहा पोच ओर अद्ग दिये गये हैँ । अर्थात्‌ स्वामी (राजा), अमात्य (मन्त्री), सुहत्‌ (मित्र),कोश (खजाना), 
राष्ट (राज्यमण्डल, देश), दुर्ग (किला) ओर बल (सेना) ये सपाद्ध हैँ। इनके अतिरिक्त जो रानी, दो 
चवर, छत्र, सिंहासन ओर भाटादि अंग यहाँ कटे गये है वे राजाके सुखाद्ग होनेसे कहे गये है । (वै०) 
नोट--२े “सचिव सत्य“  इति। (क) तीर्थराज होनेये प्रयागजी स्वतः श्रेष्ठ राजाओमेसे ई जो लोक- 
परलोक दोर्नाको सिद्धि देते हें । राजाका प्रधान अङ्ग मन्त्री है। यदि अन्य सव अद्ध नष्ट हो जायं ओर 
एकमात्र यह अङ्ग साथ रहे तो अन्य सब अङ्ग पुनः प्राप्त हो जाते है, अतः राजाको कहकर उसके 
प्रधान अद्धको प्रथम कहा। मन्त्री श्रेष्ठ होना चाहिये, मुंहदेखी ठकुरसुहाती बोलनेवाला न हो, नहीं तो 
वह राज्यका नाश ही कर देगा; अतः' सत्य" को मन्त्री कटा । सत्य समस्त सुन्दर सुकृ्तोका मूल है । एकमात्र 
सत्यका ग्रहण किये रहनेसे समस्त सुकृत ओर गुण प्राप्त हो जाते हैं । इससे जनाया कि तीर्थसेवन करनेवालेको 
उसका माहात्म्य सत्य जानना चाहिये ओर वहां रहकः सत्य ही बोलना चाहिये । तभी राज्यसे उसको 
चारों फल प्राप्त हो सकेगे। (ख) “श्रद्धा प्रिय नारी" कहकर सती पतिव्रता पटरानीको श्रद्धा बताया । वैजनाथजीका 
मत है कि सत्यको मन्त्री कहनेका भाव यह है किः “मन, वचन, कर्मसे निश्छल होकर वेदक आज्ञाका 
पालन करे। हर्षसहित ईष्ट व्यापारका ग्रहण श्रद्धा है ।' गुरुवाक्य,वेदवाक्य आदिमं विश्वास श्रद्धा है-बाल° 
म० श्लो० २ देखिये । श्रद्धाको रानी कहनेका भाव कि माहात्प्य सुनकर तीर्थ-सेवनकी रुचि उत्पन्न करे। 
(पं०) मन्त्रीको सत्य कहा, पर यदि श्रद्धा न हुई तब सत्यका ग्रहण कैसे होगा? अतः सत्यको कहकर 
श्रद्धाको कहा । (ग) माधव सरिस मीत हितकारी" इति। माधव~मा (लक्ष्मी) +धव (पति) लक्ष्मीपति विष्णु 
श्रीमन्नारायण । मित्र वही है जो संकटमें काम आवे ओर अपने ओर अपने मित्रम किचित्‌ भेद न माने। 
किष्किन्धाकाण्डमं मित्रके लक्षण स्वयं श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे कहे ठै। प० पु° स्वर्गखण्ड अध्याय ४१ 
में श्रीमार्कण्डेयजीने युधिष्ठिरजीसे बताया है कि भगवान्‌ विष्णु देवताओकि साथ प्रयागके सर्वमान्य मंडलकी 
रक्षा करते ठै! जिस पदार्धकी उनको आवश्यकता होती है उमे देते ह । लक्ष्मीपति मित्र है, अतः सदा 
सर्वैश्र्यसे प्रयागराजको पूर्णं रखते ठै । पंजाबीजी माधवको पित्र कटनेका भाव यह कहते हैँ कि जैसे तीर्थ 
अद्ितोय है, वैसे ही भगवान्‌का दर्शन महान्‌ ₹ै। 
नोट--३ “चारि पदारथ भरा भडार / ' इति। ( क) लक्ष्मीपतिक्रो हितैषी मित्र कह चुके, अतः कोशकों 
अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्षते भरा-पूरा कहा। धनधान्यादि अर्थं हं। दया, शौच, सत्य आदि धर्म है। 
स्त्री -पुत्रादिको कामना काम हे। आवागमनसे छुटकारा मिलना मोक्ष है । प्रयागराजके सेवनसे चारोंकी प्रापि 
होती है। लोक ओर परलोक दोनों बनते हं । (ख) “युन्य प्रदे देख “ इति। पुण्य प्रदेश अर्थात्‌ वर्हाका 
पवित्र स्थल। “अति चास“ से जनाया कि धनधान्यसे पूर्णं हराभरा है । (पं०) वैजनाथजी लिखते है कि 
'प्राभृतं तु प्रदेशनमुपायनमुपग्राह्यमुपहारस्तथोपदा इति।' ( अमरकोश) “अस्यार्थः प्राभृतं प्रदेशनम्‌ उपायनम्‌ 
उपग्राह्यम्‌ उपहारः उपदा षट्‌. नृपगुर्वादिदर्शनादौ समर्प्यमाणस्य वस्तुनः इति पुण्यप्रदेशः।' अर्थात्‌ पुण्यदान 
सुन्दर देश राज्यमण्डल है। पं० पु० मं लिखा है कि प्रयागमंडलका विस्तार बीस कौस है। त्रिदेव उस 
मंडलकौ रक्षाके लिये वहां उपस्थित रहते रै । वैजनाधजी लिखते ह कि क्षत्रभूमि चालीस कोसक है। 
नोट--८६ छेतर अगम“ “ इति । (क) क्षेत्र प्रयागसे लेकर प्रतिष्ठानपुर (द्युसी) तक धर्मकी हदसे 
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लेकर वासुकि हदतक तथा कम्बल ओर अश्वतर नागोके स्थान एवं बहुमूलिक नामवाले नागोंका स्थान 
यह सब प्रजापतिका क्षेत्र हे । (प० पु०) बैजनाथजीका मत है कि कषेत्रभूमि चालीस कोसकी है । “अगम 
अर्थात्‌ पापरूपी शत्रुकी पहुंच दुर्गम है । वहाँ सान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते है ओर जिनकी 
वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर जन्म नहीं लेते। अतः उसे सुन्दर दृढ किला कहा। पापरूपी शत्रु वहां 
पराजयको प्राप्त होते ह । (ख) वैजनाथजी लिखते हँ कि "गङ्गा-यमुनाकौ जो रेणुका उड्ती है वही 
विषम वन॒ है, यही अगमता है। गङ्गा-यमुनाकौ धारा ही दृढगढ धुस है। ठौर-ठौरपर जो घाट हैँ 
वे बुर्ज हे । रेत परिखा है ।- यह सब मिलकर सुन्दर दृढ अगम गढ है।' (ग) दुर्गम गढपर शत्नुका 
जोर नहीं चलता, वैसे ही प्रयागक्षेत्रमे पापियों वा नरकका बल नहीं चलता। (पं०) 

नोट-५ “सेन सकल तीरथ“ “ इति। (क) प० पु° स्वर्गखण्डमें लिखा है कि नैमिषारण्य, पुष्कर, 
गोतीर्थं सि धु-सागरसंगम, कुरुक्षेत्र, गया ओर गंगासागर तथा ओर भी बहुतसे तीर्थं एवं पवित्र पर्वत; कुल 
मिलाकर तीस करोड दस हजार तीर्थ प्रयागमें सदा निवास करते है । इनके अतिरिक्त हंसप्रपत्तन, कम्बल, 
अश्वतर आदि अनेक स्वयं वहीके तीर्थं हं जो सब पापोके दूर करनेवाले हैँ । ये सब श्रेष्ठ वीर हैँ । वैजनाथजीका 
मत है कि *मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, काशी, पुष्कर आदि सब तीर्थं सेना है, इनमेसे जो श्रेष्ठ तीर्थ हँ 
वे सब मुखिया वीर हैँ ।' (वै०) पं० रामकुमारजी आदिका मत है कि समस्त तीर्थ भ्रष्ठ वीरोकी सेना 
है। “बर वीरा” अर्थात्‌ कोई रणसे हटनेवाले नही, बिना शत्रुको पराजित किये नहीं हटते, ये वीर अचल 
है ओर कभी मरते नही, इसीसे “बर बीर" कहा। (पु० रा० कु०) (ख) संगम सिंहासनु सुदि सोहा.“ * 
इति। गङ्गा, यमुना, सरस्वती इनममेसे एक-एककी महिमा तो कही नहीं जा सकती तो जहाँ तीनों एकत्र 
है, उसका क्या कहना ? इसीसे “सुठि सोहा“ कहा । जहोँपर ये तीनों मिली हैँ वहींपर तीर्थराज अर्थात्‌ 
उनके अभिमानी देवता विराजते हैँ । राजाके सिहासनतक पहुंचनेकी अवधि है। भाव यह है कि संगमपर 
स्नान करना चाहिये, वहां स्नान करना यही तीर्थराजतक पहुंचना है। (पं० रा० कु०) 

रिप्पणी-२ अक्षयवट छत्र है । जैसे अक्षयवट महाप्रलयमें भी अचल रहता है, कितना ही जल बे 
वह नहीं इूबता, वैसे ही इस राजाका छत्र कभी भंग नहीं होता। मुनियोके मनको अक्षयवट मोहित कर 
लेता है एेसा अक्षय है। लोमश, मार्कण्डेय आदि चिरंजीवी मुनिके मनको मोहित करनेवाला है। मुनि 
इसका ध्यान करते हँ, उसकी पूजा करते रै। 

रिप्पणी-३ “चंवर जमुन अरु गंग तरंगा.“ । गंगा-यमुना चंवर इलाती है, तरंगे चंवर ठै । गङ्गाजीका 
जल शेत ओर यमुनाजीका श्याम है, अतः इनकी तरंगे मानो शवेत-श्याम दो चंवर है, एक सुरभी वा 
सुराके बार्लोका, दूसरा मोरपङ्खोका। (यमुनाजीकी तरंगे दक्षिणमें ओर गङ्गाजीकी तरंग वाम दिशामें हं। 
इससे दाहिनी ओर श्याम चंवर है ओर बार्यीं ओर शत चंँवरका दुलना सूचित किया है। इनके दर्शनसे 
दुःख-दारिद्रधरूपी मक्खी-मच्छडोंका नाश होता है। वै०) 

रिप्पणी ४-“सेवहिं सुकृती साधु सुचि“ इति। गुणवान्‌ लोग राजाकी सेवा करते ह, गुण दिखाकर 
अपने मनोरथ सिद्ध करते ह । यहां सुकृती आदि ही गुणी लोग हँ । अर्थात्‌ बडे पुण्य होते है, तब प्रयागराजका 
सेवन होता है, सब किसीको प्रात नहीं है। राजाओंका यश भाट गाते है, इनका यश निर्मल है, उसके 
गान करनेवाले भी वैसे ही ह।* 

नोट-६ इस रूपके यह भाव मुख्य है कि जिनके पास सत्य,श्रद्धा ओर हरिभक्ति नहीं है 
उनको तीर्थराजके दर्शन ओर सेवनसे चार पदार्थोमिंसे एककी भी प्रापि न होगी। (पं० प° प्र०) 
पः पु° स्वर्गखण्डमे भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने कहा है कि "प्रतिगृहादुपावृत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः। 
अहङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ अकोपनश्च राजेन्द्र॒ सत्यवादी दृढव्रतः। आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थ- 





* यथा अग्रिपुराणे-“ तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूर्तिमन्तः प्रयागके। स्तवनादस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि।' (वै°) 
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फलमश्नुते ॥' (४९। १०-११) अर्थात्‌ जो किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता, मन ओर 
इन्द्रियोको संयममें रखता, पवित्र रहता ओर अहंकारका त्याग कर देता है, जो क्रोधहीन, सत्यवादी, 
दृढ तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा समस्त जीवोमें आत्मभाव रखनेवाला है वही तीर्थके 
फलका उपभोग करता है। 

को कहि सकड़ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ॥ ९॥ 

अस॒ तीरथपति देखि सुहावा । सुखसागर रघुबर सुरु पावा ॥ २॥ 

कहि सिय लषनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख  तीरथराज बड़ाई ॥ ३ ॥ 

करि प्रनामु देखत वन॒ वागा। कहत म्रहातम अति अनुरागा॥४॥ 

एहि विधि आइ विलोक बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥५॥ 


शब्दार्थ" बन वागा" जो स्वतः होता है वह वन है ओर जो लगाया जाता है वह वाग। 

अर्थ-- पापसमूहरूपी हाथियोके लिये सिंहरूप* प्रयागका प्रभाव (माहात्म्य, महिमा) कौन कह सकता 
हे 2 ॥ १॥ एसे (द्वादशाङ्गसम्पन्न) सुहावने सुन्दर तीर्थराजको देखकर सुखके समुद्र रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने 
सुख पाया॥२॥ ओर, अपने मुखसे तीर्थराजकी बडाई श्रीसीता-लक्ष्मषणजी ओर सखासे कहकर 
सुनायी† ॥३॥ प्रणाम करके वन ओर वागोंको देखते हुए ओर बडे प्रेमसे माहात्म्य कहते हए-इस 
प्रकार उन्होने आकर त्रिवेणी अर्थात्‌ जहाँ गङ्गा, यमुना, सरस्वती तीनोका सङ्गम है उस तीर्थस्थलका- 
दर्शन किया, जो स्मरणमात्रसे सभी सुन्दर मङ्गलोंकी देनेवाली है ॥ ४-५॥ 

रिप्पणी- १९ (क) “को कहि सकड़““ “ अर्थात्‌ जब समस्त वेद-पुराण यश गाते है. वे नहीं कह 
सकते तो ओर कौन कह सकता हे । [ पाप-समूहपर हाधि्योके समृहका आरोप किया गया, क्योकि 
एक सिंह अनेकों हाधथियोंका दलन करनेमें समर्थं होता है। पाप बहुत वैसे ही हाथी बहुत, प्रयागराज 
एक वैसे ही सिह एक।] (ख) पूर्व द्वादश अद्गोमे भी पाप-फौजका दलन करना कह आये, यथा- “कलुष 
अनीक दलन रनधीरा* ओर यहं फिर कहा। दो बार कहनेका आशय यह है कि प्रथम तीर्थराजकी 
सेनाका बल दिखाया था ओर अब जनाते है कि राजा स्वयं भी समर्थं हँ; कुछ फौजके ही भरोसे 
नहीं हे । 

रिप्पणी-२ “सुखसागर रघुवर सुख पावा" इति। एेसा सुन्दर है कि सुखसागरको भी सुख हुआ। 
अथवा, इससे मत्सर-राहित्य दिखाया। [ पुनः, जब सुखसागरको मुख हआ तो दुःखसागरके लिये तौ 
सुख अनिर्वचनीय होगा- (रा मिश्र) ।] पुनः, “सुखसागर” पद यहां साभिप्राय है; क्योकि जो सुखका 
समुद्र॒ होगा वही उसका यथार्थं अनुभव कर सकेगा, य्ह परिकराङ्कर अलङ्कार है-(वीरकवि)। 
सुखसागरको भी सुख हआ, यह कहकर उसको परम रमणीक जनाया। यथा-- "परम रम्य आयमु येह 
जो रामहि सुख देत।* (१।२२७) श्रीरामजी सुखसागर हँ ही। यथा-“चारिठि सील रूप गुन धामा। 
तदपि अधिक सुखसागर रामा॥' 

रिप्पणी ३-८क) “कहि सिय“ “ इति। भाव कि यहां कोई ऋषि-मुनि साथ नहीं ह जो माहात्म्य 





* परंपरित रूपक। 

{† पंजाबोजी- पद्मपुराणे विष्णुभगवानके वाक्य है कि-जो मेरे (वेणीमाधवके) निक्रट देह त्यागते है वे मुङ्में 
प्राप्त होते हँ, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जौ पितरोके उद्ेश्यसे मेरे समीप श्राद्ध करते हैँ उनके पितृगण मेरे लोककौ 
प्रा होते ह । जो लोग माघ मकरमें सूर्योदयसमय इस तीर्थे स्नान करते हँ उनके दर्शनसे पाप दूर होते है। 

प “बेनी के कई अर्थं होते है--बालोंकी लट, जृड़ा, चोटी, यथा-' कृसतन सीस जटा एक वेनी।' पर यहाँ 
तीर्थराजके साहचर्ये त्रिवेणीकी अभिधा है। 
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कहते, अतएव स्वयं श्रीमुखसे रघुनाथजीने तीनोंका माहात्म्य सुनाया जो पुराणादिमें वर्णित है। (ख) “करि 
प्रनामु-तीर्थकी प्रशंसा ही मात्र नहीं कौ, किंतु अपने आचरण (प्रणाम) द्वारा उसको पुष्ट भी किया। 
केवल कहते ही नहीं, उसके अनुसार कर्तव्य भी करते . है । (ग) “देखत बन वागा” -ये वन ओर बाग 
प्रयागक्ेत्रके है, जो मार्गमे पडते हैँ । “कहत महातमः“ " यह इन वन ओर बागोंका माहात्म्य है। अथवा, 
त्रिवेणीका माहात्म्य है जो कह रहे हेै। 

रिप्पणी ४- "एहि बिधि आड“ “ इति। ये कविके वचन हैँ । “एहि बिधि" - अर्थात्‌ जैसा “अस 
तीरथपति देखि सुहवा” से (कहत महातम अति अनुरागा” तक कह आये। “सुमिरत सकल सु्मगल 
देनी * यह माहात्म्य है । भाव कि एेसा माहात्म्य उसका जानकर, कहकर तवर उसका दर्शन किया ओर 
तव स्नान। यह स्रानकी विधि हे। 

मुदित नहाडइ कौन्हि सिव सेवा । पूजि जथा विधि तीरथ देवा॥६॥ 

तब ॒ प्रभु भरद्वाज पहि आए । करत दंडवत मुनिं उर लाए॥७॥ 

मुनि मन मोदट्‌ * न कदु कहि जाई 1 ब्रह्मानंदरासि जनु पाई॥ ८ ॥ 

अर्थ-- प्रसन्नतापूर्वक (त्रिवेणीमे) सान करके उन्होने शिवजीकी पूजा कौ ओर विधिपूर्वकं (अर्थात्‌ 
जिस तीर्थ-देवको पूजाका जो विधान, रीति वा नियम है उसी तरह) तीर्थ-देवताओंको पूजा कौ ॥६॥ 
तीर्थके देवताओंकी पूजाके अनन्तर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी श्रीभरद्वाजजीके निकट आये। दण्डवत्‌-प्रणाम करते 
ही मुनिने ठाकुरजीको हदयसे लगा लिया ॥७॥ मुनिका मन आनन्द वर्णनातीत है। एेसा ज्ञात होता है, 
मानो उन्हे ब्रह्यानन्द-पुञ्ज ही मिल गया हो॥८॥ 

रिप्पणी- १९ “मुदित नाड“ * इति । तीर्थस्नान प्रसन्न मनसे करना चाहिये । त्रिवेणी स्नानकौ यह 
एक विधि भी है। यथा-"देव दनुज किन्नर नर भ्रेनी। सादर मनहिं सकल त्रिबेनी॥* “मज्नहिं प्रात 
समेत उदछाह7।* (१।४४।४, ८ देखिये) शिवपूजासे पाथिवपूजन ही अभिप्रेत है । “पूजि जथा विधि 
तीरथ देवा “यथाविधि अर्थात्‌ जिस तीर्थदेवताकी पूजाका जो विधान, रीति वा नियम पुराणों आदिमं 
कहा गया है उसी विधिसे उनको पूजा की। वेनीमाधव आदि तीर्थदेवता हैँ, यथा-“प्रयागं माधवं सोमं 
भारद्वाजञ्च वासुकीम्‌। वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्‌॥' पंजानीजीके मतानुसार वेणीमाधव ही तीर्थदेव 
है। (१। २। १९, १1 ४४। ५ देखिये) 

रिप्पणी-२ भारद्राज-आश्रम--यह एक ऊँचे टीलेपर है। देखनेसे जान पडता टै कि कुछ दिनि 

पहले गङ्खा इसके नीचे बहती थीं । इसके पूर्वकी धरती जिसपर अब जार्जटाउन बसा है अब भी तरी 
कहलाती है ओर दाराशिकोहके बाध बननेके पहले एक बड़ा ऊँचा मन्दिर था, जिसके शिखरका दीप 
एक मुसलमान हाकिमके महलसे देख पड़ता था, इससे तोड़वा दिया गया। अब मुख्य स्थान एक मन्दिर 
है, जिसमें शिवलिङ्ग स्थापित है ओर उसीके पास एक गुफा है, जिसमे भरद्वाज ओर याज्ञवल्क्यकी मूर्तियां 
दिखायी जाती है । उसी टीलेपर आश्रमसे पूर्व भरतकुण्ड है, जिसको अव म्यूनिस्पिल्टीने कूडेसे पाट दिया 
है। यह स्थान तीर्थराजका मुख्य तीर्थं है, पर इसकी दशा शोचनीय है। (लाला सीताराम) 

भरद्वाज बृहस्पतिके पुत्र, द्रोणाचार्यके पिता ओर वाल्मीकिजीके शिष्य थे। कथा है कि ये सदेह स्वर्गको 
प्राप्त हए। बालकाण्डे इनकी कथा आयी है । वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि इन्हीने रामचन्द्रजीको चित्रकूटे 
निवास करनेको कहा था। विशेष १। ४४ (१) में देखिये। 

रिष्पणी-२३-"तब प्रभु“ “ इति। (क) इससे जनाया कि प्रथम सरानके पश्चात्‌ पूजनादिसे निवृत्त होकर 
तब निश्चिन्त होकर महात्माओंका दर्शन करे। (ख) प्रभु" ओर “भरद्वाज” शब्दोंको साथ-साथ लिखकर 
जनाया कि भरद्राजजी जानते है कि ये परमात्मा ह। 


* लाला सीतारामने "मोह" पाठ दिया है- 
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रिप्पणी-४-- “भरद्वाज पहि आए“ “ इति। “करत दंडवत“ यह श्रीरामजीने माधुर्य वर्ता, ओर “मुनि 
उर लाए” यह मुनिने अपना प्रेम दिखाया। पूरी दण्डवत्‌ भी न करने दी, पकड़कर हदयसे लगा लिया। 
श्रीरामजीका दण्डवत्‌ करना कहकर श्रीलक्ष्मणजी आदि सवका दण्डवत्‌ करना भी जना दिया । (ख) दण्डवत्‌ 
करते समय ही उठाना ओर आशीर्वाद भी देना सूचित करता है कि मुनिके हदयमें शर्य ओर माधुर्य 
दोनों भावोंका सम्मिश्रण हुआ है । एेशर्यभाव जागृत होनेसे पूरी दण्डवत्‌ नहीं करने दी ओर माधुर्यके जागृत 
होनेपर आशीर्वाद दिया। 

रिप्पणी-५-- “मुनि मन मोद “ब्रह्मानंद रासि जनु यार" इति। (क) जिस ब्रह्मानन्दको मुनि प्राप्त थे 
वही अकथ्य हे, सो वह भी इसके आगे एक दानामात्र है। यहाँ प्रभु एेशर्य छिपये हए रै, माधुर्यमें 
राजकुमाररूप प्रसिद्ध किये हुए हँ, इसीसे “जनु” पद देकर उत््रेक्षाद्वारा इस रूपमे ब्रह्मकी सम्भावना की 
हे ।' (वै०) श्रीजनकमहाराजको भी एेसा हौ अनुभव हुआ था, यह जानकीमङ्गलके “अवलोकि रामहिं अनुभवत 
मनु ब्रह्मसुख सौ गुन दिए ॥* (२५) से स्पष्ट है 1 (ख) “अवतक इनके हदये ब्रह्मानन्दमात्र था, किन्तु 
उसको राशि नहीं थी, कारण यह कि ब्रह्मानन्द समस्त ब्रह्माण्डेमिं फैला हआ एकत्र कैसे हो ? अव वही फैला 
हआ पदार्थं साकार राममें सिमटा हुआ पाया तब राशि कहा, वस्तुतः यह सत्य ही है पर नरनायय-लीला- 
विषय जानकर “जनु“ उत्मरक्षारूपमें कहा।' (रा० च० मिश्र) वा, (ग) मानो पद इसलिये दिया गया कि 
रामचन्द्रजीका वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है, परन्तु तनके मिलापका सुख भी ब्रह्मानन्दके समान हुआ। 
(पं०) (रामजी ब्रह्मानन्दकी राशि हँ, अतएव यहाँ “उक्तविषया वस्तृत्दरक्षा' है।) 

वि० त्रि०-' दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्यृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥' दुःखोमें 
जिसे उद्वेग नहीं है ओर सुखकी जिसे लालसा नहीं है, जिसमे राग, भय ओर क्रोधका सर्वथा अभाव 
हे, एेसे स्थिरवुद्धि पुरुषको मुनि कहते हँ । एेसे मुनिके हदये सरकारकी प्रापिसे एेसा मोद हुआ जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। इषटप्राप्तिसे ही मोद होता है । उसकी उपमा ब्रह्मानन्दराशिकी प्रापिसे दी जा 
रही है। भाव यह कि ब्रह्मानन्दकी अनुभूति तो सम्भव है, पर ब्रह्मानन्दराशि-प्रापि तो चिना अवतारके 
हो नहीं सकती। यथा-“ यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः। अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्यै महात्मने ॥' 
विष्णुपुराणमें कहा गया है कि देवता लोग जिसके अवतारके रूपकी ही पूजा करते है, क्योकि उनका 
परम रूप ओंखोँसे नहीं देखा जा सकता, उस महात्माको नमस्कार है। अवताररूपमें वही आनन्दसिन्धु 
पिण्डीभूत होकर दर्शन देते हैँ, अतः उन्हें ब्रह्मानन्दराशि कहते ह । मायाद्वारा ही उस रूपका दर्शन होता 
हे, अतः "जनु पाई" कहा। 

दो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृतफल मनहुं किये विधि आनि॥ ९०६॥ 

शब्दार्थ--' गोचर! वह विषय जिसका ज्ञान इन्द्रियोटारा हो सके, वह बात जो इन्द्रियोद्वारा जानी जा 
सके; जैसे रूप, रस, गन्ध आदि। 

अर्थ--मुनिराजने उनको आशीर्वाद दिया । उनके हदये अत्यन्त आनन्द हुआ- यह जानकर कि (प्रभुके 
दर्शन क्या हुए) विधाताने हमारे समस्त पुण्योका फल लाकर नेत्रंका विषय कर दिया है, अर्थात्‌ नेत्रे 
उनके फलस्वरूप श्रीसीताराम-लक्ष्षणजीका दर्शन करा दिया॥ १०६॥ 

नोट--१ भरद्राजजीने भरतजीसे कहा है कि “सव साधन कर सुफल सुहावा। लषन राम सिय दरसनु 
पावा॥* “विधि आनि” कहा; क्योकि कर्मोका फल विधाताके अधीन है, जव जिस कर्मका फल चाषे 
द्‌। पण्डित रामकुमारजी कहते रँ कि कविके मने भी एेसा आनन्द उमग आया कि यथार्थकी ही उत्तरेक्षा 
लिख दी, समस्त सुकृतोके फल श्रीरामजी हँ ही। २-प्रभुने राजकुमारकी हैसियतसे दण्डवत्‌ की, इसीसे 
मुनीशको हैसियतसे आशीर्वाद दिया जाना लिखा। 
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कुसल प्रसर करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कौन्हे॥९॥ 
कंद मूल फल अक्र नीके । दिये आनि मुनि मनहुं अमीके॥२॥ 
सीय लषन जन सहित सुहाये । अति रुचि राम मूल फल खाये । ३॥ 
भये विगत श्रम रामु सुखारे। भरः मृदु बचन उचारे॥।४॥ 
शब्दार्थ-'आसन दीन्दे'=आदर-सत्कारके लिये वेठनेको वस्तु पीटा, आसनी, मृगछाला, कुशासन आदि रख 
देना ओर कहना कि वैदिये।~वैठना। ' कंद '-वृक्षकी जड़ जिसमेसे ऊपरको वृक्ष निकलते हं । "मूल '- जो 
पतले-पतले “सौर' है, इनका कुछ भाग पृथ्वीके चाहे बाहर भी हो सकता है? कंद भीतर भी होता 
है । "अंकुर '- जो प्रथम बीजसे निकलता है, जैसे चना-जोके भिगोनेपर (रा० प्र०) जिनका मूल थोड़ा हो 
ओर जिसके पत्ते पृथ्वीसे बाहर निकलते हैं । (पंजाबीजी) कन्द आदिमे यह कल्पना कि अमृत हें “सिद्ध- 
विषय-हेतृत्परक्षा' है। विशेष दोहा ६२ में देखिये । 
अर्थ--क्षेम-कुशल पृछछकर मुनिने वैठनेको आसन दिया ओर प्रेमपूर्वक पूजा करके प्रेमसे प्रभुको संतुष्ट 
किया॥ १॥ अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल ओर अङ्कर मुनिने लाकर दिये, जो एेसे अच्छे थे मानो अमृतके 
ही हों॥ २॥ श्रीसीता-लक्ष्मणजी ओर अपने भक्त निषादराजके सहित रामचन्द्रजीने बड़े स्वादसे प्रेमपूर्वक 
सुन्दर मूल-ष्फल खाये ॥३॥ थकावट दूर होनेसे श्रीरामजी सुखी हए, तब भरद्वाजमुनिने कोमल वचन कहे ॥४॥ 
नोट-२ (क) स्वयं बैठनेके लिये आसन लाकर विदा देना, स्वयं जाकर फल लाकर देना, यह 
सब प्रेम ओर आदर सूचित कर रहे हें । (ख) "पूजि प्रेम“ * (वाल्मी० २। ५४) के “उपानयत धर्मीत्मा 
गामर््यमुदकं ततः1' (१७) “राममागतमभ्यर्च्यं स्वागतेनागतं मुनिः ॥' (१९) (अर्थात्‌ धर्मीत्मा भरद्राजजी 
मधुपर्कके लिये गौ ओर अर्ध्यके लिये जल्‌ ले आये ओर श्रीरामचन्द्रजीका स्वागतके द्वारा सत्कार किया), 
तथा अ० रा० के ' गृहीत्वार््यं च पाद्यं च रामसामीप्यमाययौ ।' (२।६।३३) "दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा 
सलक्ष्मणम्‌ ॥ आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन ॥ (३४) * आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन ।“““' ( अर्थात्‌ 
अर्घ्य, पाद्य लेकर उन्होने उनको विधिवत्‌ पूजा को ओर कहा कि चरणरजसे मेरी पर्णशालाको पवित्र 
कोजिये।ˆ ) के सव भाव कह दिये गये। (ग) श्रेम परिपूरन कीन्हे“ प्रेमसे श्रीरामजी विशेष संतुष्ट 
होते हँ । य था-^सुनि बर कचन प्रेम जनु योपे। पूरन काम राम परितोषे॥* (१।३४२। ६) देखिये, शबरी 
भीलिनीके प्रेमसे वे उसके वैरोसे ही कैसे संतुष्ट हए “लघु भाग भाजन उदधि उमग्यो लाभ सुख चित 
चायके। स्मो जननि ज्यो आदरी सानुज राय भूखे भाय के॥ प्रेमपट योवड़े देत सुअरष विलोचन 
बारि।* (गी० ३। १७) 
नोर-२- "कद मूल““अमी के “ इति। वाल्मी० (२।५४) के ' नानाविधानन्नरसान्‌ वन्यमूलफलाश्रयान्‌ 
(अर्थात्‌ वनके मूल, फल जो अनेक प्रकारके खाद्य थे। जिनमें अनेक प्रकारके रस थे) से मिलान 
कीजिये । -शवरीजीके प्रसङ्गमे भी कहा है “दोना रुचिर रचे पूरन कंद मूल फल फूल। अनुपम 
अमियहुते८ * (गी° ३। १७) ओर भरद्राजजीके मूलादि “मनहु अमी के" थे। इस शब्दसे फलादिको 
बहुतः मीठे, रसीले ओर स्वादिष्ट तथा गुणकारी जनाये। 
नोट- ३-- “अति रुचि“ “ कोई-कोईं कहते हँ कि कन्द-मूल-फल अङ्करमेसे केवल मृल ओर फल 
ही श्रीरामजीने लिये ओर शबरीजीके दिये हए कन्द, मूल, फल सभी लिये ओर खाये । यहां “अति रुचि 
ओर वहं तो रुचिका वर्णन कुछ किया नहीं जा सका, वारम्बार प्रशंसा कर-करके खाते थे। 
नोट-४-- “भये विगत भरम राम सुखारे““ "1 भाव यह किये तो "राम" है जिनमें योगी रमते ह। 
इनको तो तीनां कालमें परिश्रम नही, पर भक्तोके लिये परिश्रम आदि व्यवहार भी ग्रहण करते ह। 
रामजी सुरी हए, क्योकि वे तो प्रेमके भूखे हँ, प्रेमसे कोई पत्र-फूल जो कुछ भी अर्पण करे तो 
उतनेमें ही सुखी होते हैं । (पुर रा० कु०) 
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आज सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विरागू॥५॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहिं अवलोकत आजू॥६॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आसर सब पूजी ॥७॥ 


अब करि कृपा देहु बर एटहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू॥ ८॥ 

शब्दार्थ-“*तप''-- अर्थात्‌ शीत, घाम, वर्षा, व्रत-उपवास आदिका शरीरसे सहना। अथवा, शास्त्रावलोकन 
आदि। तीरथ-तीर्थारन, तीर्थवास, तीर्थस्नान। त्याग-शरीरसे सब विषय पदार्थको अंगीकार न करना। जप- 
गायत्री, रामतारक इत्यादि मन्त्रोका। योग- अष्टाङ्ग योग जिसके द्वारा चित्तका निरोध करते है । वैराग्य-तन- 
मन दोनोंसे विषय पदार्थका त्याग, उनमें स्नेह न रह जाना। शुभसाधनसे सूचित किया कि उपर्युक्त तप 
आदिके अतिरिक्त ओर जितने उत्तम साधन किये है वे सब, वा साधन-चतुष्टय इत्यादि (पु° रा० कु०, 
रा० प्र०° पं०)"ॐ बालकाण्ड २२ (५), ३७ (१०) में जप, तप, योग ओर वैराग्यपर विशेषरूपसे लिखा 
जा चुका है, वहीं देखिये। 

अर्थ--हे श्रीराम! आज (मेरा) तप, तीर्थं ओर त्याग सुफल हुआ। आज (मेरा) जप, योग, वैराग्य 
सुफल हआ ॥५॥ हे राम! आज आपके दर्शनसे ही मेरे सब कल्याण-साधरनोका ठाट-बाट (साप्रगी) सुफल 
हुआ ॥ ६॥ आपके दर्शनोँसे (मेरी) सब आशां पूर्ण हो गयीं, लाभकी सीमा ओर सुखकी हद (आपके 
दर्शनको प्रापिसे अन्य) कुछ ओर नहीं हे ॥७॥ अव कृपा करके यह वर दीजिये कि आपके चरणकमलोपें 
स्वाभाविक प्रेम हो॥८॥ 

नोट-१-- आजु सुफलः““““तुम्हरे दरस“ * इति। (क) भाव यह कि इन सब साधनोका फल आपका 
दर्शन है। यथा-- (सक साधन कर सुफल सुहावा। लवन राम चिय दरसनु पावा॥“ (२१०। ४) इससे बढ़कर 
न लाभ हे न सुख, यही सर्वोत्कृष्ट सुख है । इसके आगे ओर कोई लालसा नहीं है । पुनः, (ख) “राम 
तुम्हहि अव्लोकत आजू, "लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी ' ओर (तुम्हरे दरस आस सव पूजी“ इन तीनों 
तुकोसे भक्त, योगी (ज्ञानी) ओर कर्मकाण्डी इन तीरनोका पृथकू-पृथक्‌ लाभ दिखाया- भक्तोके लिये लाभ 
भगवत्‌को प्राति अवधि, योगियोके लिये लाभ ब्रह्मसुखको प्राति अवधि ओर कर्मकाण्डीके लिये लाभ आशाका 
पूर्ण होना अवधि है। इसी प्रकार पूर्वं साधन जो कहे उन्म भी भक्त, ज्ञानी ओर कर्मकाण्डी तीनोकि 
साधन दिखाये। भक्तके लिये जप, ज्ञानीके लिये योगादि ओर कर्मकाण्डियोके लिये समस्त शुभ साधन ।- भाव 
यह. कि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनोके लिये यही लाभ ओर सुखकी अन्तिम सीमा है। (पं० रा कु०)। 

प० प° प्र०--९ वसिष्ठजीका मत है कि “जोग जग्य व्रत दान। जा कटं करि सो पहं धरम 
न -एहि सम आन ॥* (७। ४८) “जप तय नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ ज्ञान दया 


“सुफल ' का अर्थं "सुंदर फल" हआ। श्रीवसिष्ठजी श्रीरामपदपंकजमें निरन्तर प्रेम होना समस्त साधनोंक्रा 
सुन्दर फल वरताते ह ओर श्रीभरद्राजजी “राम तुम्हहि अवलोकत आजू“ अर्थात्‌ श्रीरामदर्शनको ही सुन्दर 
फल कहते हें । भेदमें भाव यह है कि भट्राजजी जानते हें कि प्रभुका दर्शन अमोघ है, कुच न मागनेपर 
वे अपनी "पदपंकज प्रीति निरंतर" देगे ही। अतः इन्होनि दर्शनको ही सुन्दर फल कटा। 

नोर-२- “सफल सकल सुभ साधन“ इति । (क) बालकाण्डमें शम, यम, नियमको फूल कहा 
है ओर ज्ञानको फल। भरद्राजजीके तप-तीर्थं आदि सव साधन ज्ञानकी प्राति सफल तो दहो ही गये 
थे-“जानहि तीन काल निज ज्ञाना" पर उस ज्ञानरूपी फलम हरि पद रति रस“ नहीं था, वह आज 
दर्शनसे उत्पन्न होगा। यही वर आगे मांगते हैँं। (ख) आदिमे “सम जम नियम फूल फल ज्ाना। हरि 
पद रति रस वेद क्खाना॥* ( १। ३७। १४) । मध्यमे भरद्राजजीके वाक्य ओर अन्तमं वसिष्टजीके वाक्यद्रारा 
एक ही सिद्धान्त भिन्न-भित्र शब्दे कटा गया है । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ४७४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १०७, १०८ ( १--४) 





नोर-३ अ० रा० में मिलते हुए श्लोक ये हैँ--' अद्याहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सङ्कमात्‌।' 
(२। ६। ३६) ।“ˆ“““"इतः परं त्वां किं वक्ष्ये कृतार्थोऽहं रघूत्तम ॥' (३९ ) ' यस्त्वां पश्यामि काकुत्स्थं पुरुषं 
प्रकृतेः परम्‌ ।' अर्थात्‌ आज आपके समागमसे" मेरी तपस्या पूर्णं हो गयी । आपस मे अधिक क्या करूं? 
मे तो कृतार्थं हो गया, जो आज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आपको देख रहा हं 

नोर-- ट “अवक करि कृपा देहु“ “ इति। (क) भाव कि जो कुछ किया था उसका फल तो आपके 
दर्शनसे हो गया। यथा-- “सव साधन कर सुफल सुहावा। लयन राम सिय दरसन पावा॥* अब कुछ वचा 
नहीं जिसके बदलेमे ओर कुछ मगं। अतः आप कृपा करके यह वर दें। (वि० त्रि०)। इससे यह 
भौ जनाया कि यह रसरूपा रामभक्ति यत्रसाध्य नहीं हे, कृपासाध्य ठै, यथा--^राम कृपा काहू एक 
याई।* (पठ पर प्र०) (ख) “निज पद सरसिज सहज सनेहू' अर्थात्‌ सिद्धा भक्ति, जो साधनसे नहीं मिलती। 
(वि° त्रि) पुनः, “सहज सनेह “जेस मीनका जलसे। “उत्तमा सहजावृत्तिर्मध्यमा ध्यानधारणा।' भाव यह 
कि अबतक मध्यमावृत्ति रही, अव सहज वृत्ति चाहता हूँ । यथा-' त्वत्पादपदमार्पितचित्तवृत्तिस्त्वत्नामसंगीतकथा 
च वाणी । त्वद्धक्तसेवानिरतौ करौ मे त्वदङ्कसङ्कं लभतां मदङ्कम्‌॥', “राम कबहु प्रिय लागिहयौ जैसे नीर मीन 
को। सुख जीवन ज्यो जीवको मनि ज्यो फनि को हित ज्यो धन लोभ लीन को। ज्यो सुभाय प्रिय लगति 
नागरी नागर नवीन को॥* (विः २६९) । 


दो<- करम बचन मन छाड़ छलु जब लगि जनु न तुम्हार। 


तब लगि सुख सपनेहं नहीं किये कोटि उपचार ॥ १०७॥ 
अर्थ-जवतक मन-वचन-कर्मसे छल छोडकर मनुष्य आपका दास नहीं होता तबतक करोड़ों उपाय 
करनसे भी स्वप्रमे भी सुख नहीं॥ १०७॥ 
पु रा० कु०-छाड़ि छलु* इति।- अर्थात्‌ साधन करते हँ पर आकांक्षा पेटमे लिये रहते है ओर 
जव भगवान्‌ प्रसन्न होते ह तव उनको छोड दूसरा फल मांगते हैँ, एेसा न करे; कितु भक्ति करके भक्ति 
ही मोगिं तत्र छल टे, यथा--“उमा राम सुभाव जिन्ह जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥* (चारं 
पदार्थक्रो व्रासना छल है, यथा-"स्वारथ छल फल चारि विहाई।) 
रा० प्र०--“करम कचन मन छाड़ि छलु “--श्रीरामसम्तरन्धी कर्म छोडकर अन्य शुभ कर्मोकी आशा 
करना, राम-सम्बन्धी - वार्ता छोड अन्य वार्ताका कहना, राम-सम्बन्धी मनन छोड अन्य शुभ मनन करना 
यही छल दहै; क्योकि इसमें ओरोका भी भरोसा पाया जाता है; अतएव इनका त्याग कहा। 
स्वामी प्राज्ञानानन्दजीका मत है कि चारों पदार्थोको वासनाको छल मानना ठीक नहीं है; क्योकि 
मानसे चार प्रकारके भक्त कहे हँ । आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थं ओर ज्ञानी। ये क्रमशः चारों फलोंको चाहते 
है, पर उनको कोई कपटी या छलिया नहीं कहता। सकाम भी हरिभक्त ही है । देखिये- “श्व सगलानि 
जपेठ हरिनाऊं* ओर उनन्हीको कहा है कि रुव हरि भगत भटए्उ सुत जासर्‌॥* (१। १४२) विभीषणजीने 
भी कहा है- “उर कष्ट प्रथम वासना रही।* अतएव “मोर दास कटा नर आसा” करना ही छल है । छलका 
अर्थं दम्भ भी हो सकता है। (सुख तो अवश्य तबतक नहीं होगा जबतक किञ्चित्‌ भी सांसारिक वासना 
बनी रहेगी ।) 
सुनि मुनि बयन रामु सकुचाने । भाव भगति आनंद अधघाने॥ ९॥ 
तव रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाति कहि सबहि सुनावा ॥ २॥ 
सो बड़ सो सब गुनगन गेहू । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥३॥ 
सुनि रघुबीर परसपर नवीं । वचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-अधानेनपेर ओर जी भर गया, संतुष्ट हो गये। 
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अर्थ-- मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी सकुच गये। (मुनिके) भाव ओर भक्तिको देख आनन्दसे अधा 
गये ॥ १॥ तव रघुकुलश्रेष्ट॒श्रीरामजीने मुनिका सुन्दर यश अनेकों प्रकारसे कहकर सबको सुनाया ॥ २॥ 
हे मुनिराज! वही बड़ा है ओर वही सव गुण-समृहका घर अर्थात्‌ समस्त गुण-सम्पत्न है, जिसे आप 
आदर दें॥३॥ मुनि ओर रघुवीर आपसे एक-दूसरेसे विनप्र हो रहे दै ओर उस सुखका अनुभव कर 
(पा) रहे है, जो वाणीका विषय नहीं अर्थात्‌ जो वर्णन नहीं किया जा सकता॥४॥ 

रिप्पणी-- १ * भाव भगति आनन्द अघाने' इति (क)- गौडजी- भगवान्‌ भावके ' भूखे ' है । यहां * भरपेट ' 
भाव पाकर अघा गये। (ख)--भावयुक्त भक्तिसे आनन्द हआ, जिससे संतुष्ट हो गये ओर वचन सुनकर 
संकोच हुआ कि ये हमारा एश्वर्य प्रकट करते हँ । पुनः बड़ँकौ चाल है कि अपनी बड़ाई सुनकर सकुचाते 
हे, यह शिष्टाचार है; अतः ये सकुचा गये ।-(रा० प्र०)। (ग) भाव भीतरका, भक्ति ऊपरकी। अथवा, 
भाव-सम्बन्धी भक्तिसे आनन्द हुआ, उसीसे अघा गये। (पुर रा० कु०) 

रिप्पणी-२-- “तव रघुवर“ * इति । अपना एश्वर्य छिपानेके लिये मुनिका सुयश कहने लगे, जिसमें 
लोग समञ्च कि परस्पर बड़ाई करते हे। वा, भक्तोका आदर करना यह रामजीका स्वभाव टै; अतएव 
सुयश कहने लगे (रा० प्र०) 

रिप्पणी-३ “सो बड़ सो सब गुन गन गेहू/“” इति। भाव कि आप मुनीश्वर है, वदृ है, बडे लोग 
जिसका आदर करे वह बड़ा हो जाता है, आपने मुञ्चे आदर दिया, इससे म भी बड़ा ओर सव गुणोंसे 
युक्त हो गया। इस प्रकार प्रभुने माधुर्यके भावसे एश्र्यको छिपाया। 

रिप्पणी- “मुनि रघुबीर परसपर नवही।* इति। (क) मुनि रामजीकी ओर रामजी मुनिकी बड़ाई 
करते है, एक-दूसरेको प्रणाम करते है, एक-दूसरेसे अधिक विनीत भावसे वर्ताव कर रहे टै । यहं अन्योन्य 
अलङ्कार हे। (ख)मुति तो भगवान्‌के एश्र्य-भावको प्रकट करते हँ, परंतु भगवान्‌ अपने माधूर्यके आवरणे 
उसे छ्िपाते जाते है, इस प्रकार परस्पर विनय-वाद हो रहा है। (गौड़जी) 

रिप्पणी-५ “बचन अगोचर सुख अनुभवी इति । वह सुख कहा नहीं जा सकता । जव वह दशा आती 
है तवर वह सुख मन-बुद्धिसे परे होनेसे उस दशाका अनुभव करनेवाला भक्त उसे नहीं कह सकता तो दृसगा 
कोई कैसे कह सके 2 जेसे सुतीक्ष्णजीकी दशा हई थी- “कहि न जाइ सो दसा भवानी "। ओर जिसकी वह दशा 
कभी नहीं हुई वह उसको जाने ही क्या? तो फिर कहे केसे ?-"ताकर सुख सोड़ जानै परानंद संदोह “सुनु 
सिवा सो सुख वचन मन ते भित्र जान जो पाव“ (७।५) जो पावै सो जान भर सकता दै, वह भी क 
नहीं सकता। यहाँ मुनि स्वामीका सुख ओर रामजी सेवकका सुख लेते है? 

४८क-भगवान्‌ ओर उनके भक्त, स्वामी ओर सेवक, परस्पर एक-दूसरके उपासक बन गये । यहां स्वामी- 
सेवककी परस्पर कृतज्ञताका दर्शन कीजिये। दोनों परस्पर विनम्र होते-होते प्रशंसा करते-करते परानन्दरमे 
निमग्न हो गये ह ।-'यतो वाचो निवर्तन्ते।' 

पं० यादवशंकर जामदारजी लिखते हँ कि इस निरूपणक्रा तात्पर्य यष्ट ठै कि भजक अपनी कृतज्नताके 
योगसे जव भज्यसे सम्मिलित होता है ओर उसके प्रेमका प्रवाह भज्यकौ ओर अविचल, अविरल, अनन्य 
ओर अहेतुक रहता टै, एसे प्रेमकी “ भक्ति" संज्ञा है; ओर इस भक्तिके परिणामे भज्य भी भजकगुणविरिषट 
बन जाता है। स्वामीजीके भक्तिका तात्विक स्वरूप (हृद्गत) हमारी समञ्से यही टै। 

वि° त्रि०-मुनिजीको भगवानके नमन करनेसे जो सुख हो रहा हे, वह का नहीं जा सकता, पर 
यहां तो भगवान्‌ भी मुनिजीको नमन कर रहे है, ओर उन्हे भी वचन-अगोचर सुखकरा अनुभव हो रहा 
ठे, सरकारका स्वभाव है कि भक्तकी प्रशंसा करनेमे ही उन्हे आनन्द मिलता है। यथा--^ते भरतहि भेटत 
सनमानं। राजसभा रघुवीर क्खाने॥* (१। २९) | 

प० प० प्र०-१ यहां यह दिखाया कि जहाँ श्रोता-वक्ता दोनों बद ज्ञानी तथा अति विनप्र होते 
है वहां वे वचन-अगोचर सुखका अनुभव करते दै । जैसे, श्रीहनुमान्‌-विभीषणजी, काकभुशुण्डि- गरुडजी, 
याज्वल्क्य - भरद्राजजीको सुख हआ। 
मा० पी० खण्ड-चार १८- 
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२--श्री भरद्राजकृत स्तुति पुनर्वसु नक्षत्र हे। दोनोका साम्य इस प्रकार है--(क) नक्षत्रमण्डले पुनर्वसु 
सातवों नक्षत्र है, वैसे ही यह स्तुति भी सातवीं स्तुति है। (२) नक्षत्रका नाम पुनर्वसु है। पुनर्वंसु=पुनः 
वसु। ओर, वसु=धन। श्रीरामजी “मुनि धन जन सरवबस सिव प्राना" टै ही। भरद्वाजजीके हदयमें पहलेसे 
तो थे ही, अव पुनः प्रत्यक्ष प्राप्त हो गये। इस तरह भरद्राज-स्तुतिका नाम भी पुनर्वसु सार्थक ही है। 
(२) पुनर्वसु नक्षत्रम चार तारे है, वैसे ही इस स्तुतिमें छलविहीन कर्म, उपासना (साधनभक्ति), ज्ञान 
ओर भावभक्ति-ये चार तारे हैँ। “तप तीरथ त्याग" कर्म है,जप उपासना है, वैराग्य ओर योग ज्ञान है 
क्योकि वैराग्यसे योग ओर योगसे ज्ञान होता है। “भाव भगति आनंद अघाने” से भाव-भक्तिका अस्तित्व 
सिद्ध होता हे। (४) पुनर्वसुका आकार हर्म्य-सा अर्थात्‌ घरके समान है। ओर भगवान्‌ने कहा है कि 
"सो बड़ सो सव गुनगन गेहू। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥* जिसके आदरसे दूसरे गुणगण गेह हो जाते 
हें, वह स्वयं गुणगण-गेह होगा ही । यह आकार-साम्य हआ। (५) इस नक्षत्रका देवता देवमाता अदिति 
हं । कश्यप-अदिति ही दशरथ-कोसल्या “राम पितु माता" हृए। भाव यह कि इस स्तुतिका छलविहीन गान 
करनेसे यह स्तुति राम-जननी कौसल्या बन जायगी । श्रीरामजीका दर्शन इत्यादि होगा। (६) “बीज सकल 


व्रत, नेमका बीज ही तो कहा गया है, वह यह कि छलविहिन अनन्यगतिके बननेसे धर्मरूपी वृक्ष, त्रतरूपी 
फूल, जान फ़ल ओर प्रेमा-भक्तिरसकी प्राति होगी । श्रीत्रिपाठीजीने मानसप्रसंगमें लिखा है कि फलमें बीज 
होता है पर एेसा अवाधित नियम नहीं है। केला, नारियल, सुपारी इत्यादि फल निर्नीज होते हैँ! 
नोट-- “मुनि रघुबीर परसपर नवी" कौ जोडमें अ० रा० में ' अनुग्राह्यास्त्वया ब्रह्यन्वयं श्चत्रियवान्धवाः । इति 
सम्भाष्य तेऽन्योन्यमुपित्वा मुनिसन्निधौ ॥' (२। ६। ४९) । यह श्लोक है । अर्थात्‌ ब्रह्यन्‌! हम ्षत्रियकुलोत्पत्न 
है, अतः आपको कृपाके पात्र हे । इस प्रकार परस्पर एक-दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे मुनिके यहाँ ठहर । 
एहि सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥५॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दस्रथ सुजन सुहाए।॥६॥ 
राम प्रनाम कोन्ह सब काहू । मुदित भए लि लोयन लाहू॥७॥ 


देहि असीस परम सुखु पाई । फिरे* सराहत सुंदरता ॥ ८ ॥ 

अर्थ- यह खवर पाकर (कि भरद्राज-आश्रममें राजकुमार श्रीराम, श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजी आये 
है ।) प्रयागके रहनेवाले, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध ओर उदासी सव-के-सव भरद्राजमुनिके आश्रमपर 
द्शरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखने आये ॥५-६॥ श्रीरामजीने सबको प्रणाम किया। सव नेत्रोका लाभ (अर्थात्‌ 
दर्शन) पाकर आनन्दित हए॥७॥ वे परम सुख पाकर आशीर्वाद देते है ओर उनका सौन्दर्य सराहते हए 
लौर गये॥ ८ ॥ 

नोट प्रयागनिवासीसे गृहस्थ-आश्रमवालोको सूचित कर दिया। (पु० रा० कु०) यहाँ चारों आश्रमवाले 
गिनाये- “बटु” से ब्रह्मचर्याश्रमवाले, प्रयाग निवासी" से गृहस्थ, “तापस से वानप्रस्थ ओर “उदासी' से 
संन्यस्थाश्रमवाले। 

प० प प्र०-“देखन दसरथ सुअन सुहाए/“ “ इति। (तव रघुवर मुनि सुजसु सुहावा। कोटि भाति 
कहि सबहि सुनावा॥“ इत्यादिसे श्रीरामजीका अपना शर्य छिपानेमें जो हेतु था वह सफल हुआ,यह “दसरथ 
सुअन, "देहि असीस” ओर “फिरे सराहत सुंदरता“ से स्पष्ट कर दिया। इनमेसे किसीने श्रीरामजीको प्रणाम 
नहीं किया, इससे भी इस ध्वनिकी पुष्टि होती हे। 

वि० त्रि०-प्रयागनिवासी आये, उन्हें एेश्वर्यका ज्ञान नहीं । वे दशरथके वेटेको देखने आये थे। सरकारको 
शोभा देखकर गद्गद हो गये, आशीर्वाद देने लगे। वे सुन्दरताकी सराहना करते हए घर लौटे। इससे 


* "फिरै गोडजी। अर्थं होगा-'लौर जाते है ।' 
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सूचित हुआ कि उस समय भी सरकारके एेश्र्यके जानकार कम लोग थे। उनपर सौन्दर्यका प्रभाव पडता 
था, पर माहात्म्यके अज्ञानसे वे अपनेको कृतकृत्य न मान सके। 


दो०- राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाड। 
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥ ९०८ ॥ 


अर्थ--श्रोरामचन्द्रजीने रातको (वहीं) विश्राम किया ओर सबेरे प्रयागस्नान करके श्रीसीता-लक््मणजी ओर 
अपने जन गुहके समेत ( भरद्राजाश्रमको) चले ओर (वहां) मुनिको प्रणाम करके आनन्दित हए ॥ १०८॥ 

वीरकविजी--मुनिसे विदा होकर वनको चलना नीचे लिखा गया है-- “करि प्रनाम रिषि आयसु पाई, 
प्रमुदित हदय चले रघुराई ॥* यहाँ त्रिवेणी - तरसे मुनिके आश्रममें आनेको कहा है । (नोट- वाल्मीकिजीने 
लिखा है कि प्रातःकाल उठकर मुनिके पास अपने वासस्थानपर जानेको आज्ञा लेने गये ।-- प्रभातायां तु 
शर्वर्यां भरद्राजमुपागमत्‌। उवाच नरशार्दूलो मुनिं ज्वलिततेजसम्‌॥ ' (२। ५४। ३६) तव उन्होने -उनको चित्रकूटमें 
जानेका रास्ता बताया ओर तब प्रभु यह कहकर कि आपके बताये मार्गसे जायेगे, वे प्रणाम करके विदा 
हुए। इति पन्धानमादिश्य महर्षिः संन्यवर्तत। अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः ॥' (२। ५५1 २०) 
' "कालिन्दीं जग्पतुर्नदीम्‌।' (१२) उसीके अनुसार दो बार “चलना! कहा गया है।--सम्पादक) 

राम सप्रेम कदे मुनि पाहीं । नाथ कदिअ हम केहि मग जाहीं ॥ ९॥ 


मुनि मन बिहसि राम सन कहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहं अहदहीं ॥ २॥ 

अर्थ--फिर श्रीरामचनद्रजीने प्रेमसहित मुनिसे कहा कि हे नाथ! वतादये, हम किस मार्गसे जायें ॥ १॥ 
मनमें हंसकर मुनि रामचन्द्रजीसे कहते हं कि तुम्हं सभी मार्गं सुगम ठै, चाहे जिससे जाओ ॥२॥ 

रिप्पणी-१८क) मग पृछा जिससे मुनि समञ्चं कि हमारी आजासे चलते है, हमपर स्नेह रखते दै । 
अथवा, यह दिखाया क्रि भक्तके अधीन है, जिस राहसे चलाव उसी राहसे चलते ई । अश्वा, चित्रकृटकौ 
सलाह मुनिसे हई थी। इसीसे राह पछी । (ख) “हम केहि मग जा्ही'(-- लक्ष्मण, सीता. सखा ओर आप 
मिलकर चार साथी है; अतः हम” पद दिया। 

नोट--१ “सुगम सकल मग तुम्ह कहूं अही" इति।- मुनि हसे कि आप तो परत्रह्म, सर्वव्यापक, 
सर्व इत्यादि होकर भी रेश्चर्यं छिपाकर हमसे साधारण मनुर्प्योकी तरह पृछ रहे है । इसी प्रकार वाल्माकिजी, 
शर भद्गजी, अगस्त्यजी, शवरीजी आदि भक्ते एशर्य छिपाना चाहा, तवर वे हसे टै ओर प्रकट कड भी 
दिया है कि “पृ नाथ मोहि का जानी।' वैसे ही याँ मुनि हसे ओर उनका एश्र्य कहने लगे। अर्थात्‌ 
हमें भुलावेमें न डालिये, हम आपको परहचानते हँ । ओर, तत्पश्चात्‌ माधूर्यमें जसे प्रभुने मार्गं पृद्ादटै 
वैसे ही मार्गं बतानेके लिये शिष्य साथ कर्‌ दिये। इसी प्रकार वाल्मीकि आदिने एेशचर्यं कहकर फिर प्रस्लगके 
अनुकृल माधूर्यमें उत्तर दिये ह। 

नोर-२-अ० रा०मे इसी प्रकारका प्रशन ओर उत्तर महर्मि अत्रिजीसे विदा हानेके समय 
है । श्रीरामजीने मुनिसे कहा कि हम लोग दण्डकारण्यको जाना चाहते रै, आप ` मार्ग्रदर्शनाशथाय 
शिष्यानाज्ञपुमर्हंसि।* ८३। १।३) मार्गं दिखानेके लिये कुष शिष्योंको आज्ञा दीजिये । तत्र मुनिने 
हं सकर कटा" प्रहस्यात्रिर्महायशाः। प्राह तत्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय॥३॥ सर्वस्य मागद्रष्ठा त्वं 
तव को मार्गदर्शकः । तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः ॥* (३-४) अर्धात्‌ दै राम! है देवताओंक 
आश्रयस्वरूप ! सवके मार्गदर्शक तो आप है, आपका मार्गदर्शक कौन वनेगा? तथापि इस समय 
आप लोकव्यवहारका अनुसरण कर रहे ह, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्गं दिखानेके लिये आर्ये ! 

मानसके “बिहि” “राम“ ओर “सुगम सकल मग तुम्ह कटं अही" क्रमशः "प्रहस्य" गय सय 
सुराश्रय ” ओर “सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्वं“ का भाव है। भरद्राजजीने जौ गु रीतिसे कटा द्टै, अतिदति उषे 
खोलकर कटा दै। 
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गौडजी- भगवान्‌ जो कुछ कहते हैँ या पृते हँ वह माधूर्यभावसे ही पृते हैँ, परंतु ऋषियोके 
सहज-सुलभ वाक्‌पाटवसे भरद्वाजजी उनके सीधे प्रश्नको भी ेशर्यभावमें ले जाते हें। एेसा ही वाल्मीकि 
आदि सबके प्रसंगमं हुआ हे । भरद्वाजजी देश्वर्यभाव लेकर कहते ह कि महाराज, क्या पृते हें 2 आपके 
लिये सभी मार्ग सुगम है, क्योकि आप ब्रह्य हं। हां, जीवोके लिये कोई मार्ग सुगम होगा कोई दुर्गम। 
"तुम्ह कहूं मं यही ध्वनित दे । मनमें वि्हंसनेका प्रयोजन भी यहो व्यंग्य है। फिर व्यवहार ओर माधुर्य 
भावके निर्वाहके लिये लौकिक मार्गं बतानेवाले शिष्य साथ कर दिये। 

पाण्डेजी -- १ मुनिने सकर जो उत्तर दिया कि आपको सव मार्गं सुगम है ओर कोई राह निज 
ओरसे नहीं वतलायी, इससे सूचित होता है कि रघुनाथजी वह उत्तर पाकर चुप हो रहे। इससे जाना 
गया कि साधारण अर्थके अतिरिक्त श्लेषशब्द "मग" के द्वारा इसमे दूसरा अर्थं भी प्रकट किया गया है, 
अर्थात्‌ रामजी व्यंग प्रश्नद्वारा पृते हँ कि हमको लोग अनेक मार्ग होकर वबुलाते है, हम किस मार्ग 
होकर जायं, उनसे किस पथसे मिले ? 

२- मुनि मननशील ह । इसीसे उन्होने कहा कि आपको सब मग सुगम है, क्यों कि प्रीति चाहिये, चाहे 
कर्मकाण्डमें मिलो, चाहे जानकाण्डमें ओर चाहे उपासनाकाण्डमें, आपको सव सुलभ है। ओर, "देस काल 
दिसि विदिस् माही। कदु सो कां जहां प्रभु नाही॥' (जह न होउ तहं देउ कहि तुम्हहि देखावौं 
ठटां।* (पा०, पं०, वेऽ, खर्र) 

वैजनाथजी लिखते हं कि मुनि यह विचारकर कि अनजान बनकर हमसे पृते है, हंसे ओर 
कहा कि “सब मार्गं तुमको सुगम हं। भाव कि आप जीव तो हैं नही, जो डर हो कि प्रवृत्तिमार्गसे 
चलनेसे भववन्धनमें पडंगे, जिससे हम निवृकत्तिमार्ग बतावें। आप ब्रह्य है। आपको सव मार्ग सुगम 
है, यह दश्वर्यभाव दै ओर माधुर्यमें यह कि सब आपकी प्रजा है, जिधरसे जाइयेगा सब सुपास 
करेगे! वीरक्रविजीने भी इन भावोंको दिया है। पर स्पष्ट प्रसंग वन-मार्गका है ओर मुनिका हँसना 
एश्चयं॑छिपानेपर है। 

साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक आए ॥३॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं मगु दीख हमारा॥४॥ ` 
मुनि बदु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे॥५॥ 


करि प्रनामु रिषि आयेसु पाईं । प्रमुदित हदय चले रघुराई ॥ ६ ॥ 

शब्दार्ध-लागि=लिये। पचासक=पचासके लगभग एेसा बोलनेका मुहावरा है। 

अर्थ साथके लिये मुनिने शि्योंको बुलाया। (साथ जानेकी बात) सुनकर आनन्दित मनसे कोई 
पचास शिष्य आये ॥३॥ सभीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है। सभी कह रहे है कि मार्गं हमारा देखा हआ 
हे ॥४॥ तब मुनिने चार ब्रह्मचारी साथ कर दिये, जिन्होँने अनेक जन्मोमे सव पुण्य कर्म किये थे॥५॥ 
प्रणाम करके ओर ऋषिको आज्ञा पाकर रघुराज रामजी बडे ही आनन्दित मनसे चले॥६॥ 

रिप्पणी-मुनिने चार विद्यार्थी साथ कर दिये। इसका कारण वे स्वयं लिखते हैँ कि इन चारोने अनेक 
जन्मोसे तप, तीर्थ, देवाराधन, परोपकार आदि सव प्रकारके सुकृत किये थे; अतएव इन्हीं चारको ही साथ 
किया। चलनेके सम्बन्धसे ^रघुराई" पद दिया। (वाल्मीकिजीका अब दर्शन होगा अतः प्रमुदित चले । रघुराईसे 
यह भी सूचित क्रिया कि व्हा भी माधुर्य बरतेगे। (प० प° प्र०) 

नोट- चार ब्रह्मचारी क्यों दिये; एक, दो वा अधिक ही क्यों न दिये? ब्रह्मचारी सुकृती क्यों दिये 
ओरोको क्यों न दिया? ये प्रश्न उठाकर लोगोने अनेक कल्पनार्पं की हें । यद्यपि ग्रन्थकारने स्वयं कारण 
दिया है ओर यातो दो, तीन““सभीमें शङ्का उठायी जा सकती थी। कुछ यहाँ दी जाती हं । १-सम्मानार्थ 
एकसे अधिक दिये। २- वनमार्ग है, लौटनेमें इनको अकेले असुविधा होगी । ३-राम, लक्ष्मण, सीता, 
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गुह चार ठं इससे चार साथी दिये-(पंजावबीजी) । ४-इस ग्रन्थमें प्रेम प्रधान है परंतु मुनि कर्मकाण्ड 
टै, इसलिये उन्होने अपने अनुकूल कर्मकाण्डिर्योको दिया। दूसरा आशय यह टै कि मुनिने सोचा कि 
यदि प्रेमियोंको साथ करतेटहेंतोन जाने वे प्रेममें मग्र होकर प्रभुको कर्हा-के-कर्ां ले जा्यं। जैसे प्रेमवश 
गुह रास्ता भूल गया धा, यथा-- “सखि सनेह विवस मग भरूला। कटि सुपंथ सुर करिसहिं फला॥‡ अतएव 
यां देशकालानुसार जो सुकृती है, कर्ममें निपुण हँ ओर मार्गं बतानेके कर्मको भी भली-भांति जानते 
है ओर निवाह देगे, एेसे चार शिष्य दिये। चार शिष्य चार सम्प्रदायी हं। (पडिजी) ५-वे चार अभी 
सुकृती ओर तपस्वी हे, अभी साधन-सम्पन्र है, अभी पूर्ण प्रेमी नहीं; इन्हें रामजीसे प्रेम दिलाना दै अतः 
इनको साथ किया, शेप ४६ साधनद्रारा मोक्ष पा चुके है । (गहादेवदत्तकी मानसशङ्कावली ) ६ ब्रह्यचर्य-उपदेश- 
निपित्त वटु दिये। ७-चार इससे कि ब्रह्मचयंके चार भद्‌ हे ।-(पंजाबीजी) ८-१८ पुराण, १८ स्मृति, 
६ शास्त्र, ४ उपवेद ओर ४ वेद ये ही ५० शिष्यरूपसे ५० मार्गदर्शयक आये; इनर्मेसे बड़ सुकृती चारों 
वेदोको साथ कर दिया। (वे०) 

४८ प्रज्ञानानन्दस्वामीजी ठीक ही कहते हँ कि "सुकृती" शब्दके आधारपर कहना कि ये चार प्रेमी 
नहीं थ, अनुचित हे; कारण कि जो एकाएक आये थे उनके सम्बन्धं कविनं स्वयं “सबन्हि रामपर प्रेम 
अपारा" एेसा लिखा है ओर ये चारों उन्ीमेसे थे तव ये प्रेमी कैसे नहीं है? श्रीरामजीको मार्गं बताना 
हे, यह भाग्य साधारण सुकृतियोंका नहीं हे । जिन्होने अनन्तो जन्मोमें सब प्रकारके सुकृत किये हो, उन्हीको 
इस महत्‌ भाग्यका लाभ होता है। उनके साथ जाना भी अनन्त सुकृतोके फलसे ही होता दै। तभी तो 
श्रीसुतीक्षणजी वाक्‌चातुरीसे साथ हए थे। चार शिष्य क्यों दिये? क्योकि पैदल यात्रामें चार व्यक्तिर्योकों 
साथ रहना चाहिये, यह नियम है-"एकस्तपो द्विरध्यायी त्रिभिर्गातं चतुष्पथः।' कर्मकाण्डके इस नियमका 
पालन भरद्वाज करते ओर कराते हे, क्योकि वे कर्मकाण्डी है। 

“सुरसरि उतरि निवास प्रयागा “प्रकरण यहां समाप्त हआ। 
वाल्मीकि-मिलन-प्रकरण 
ग्राम निकट जब निकसहि जाई । देखदहिं दरसु नारि नर धाडइ॥७॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाईं! फिरहिं दुखित मनु संग पठाई।॥ ८ ॥ 
दो०- बिदा किए बटु विनय करि फिरे पाइ मन काम। 


उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम॥१९०९॥ 

शब्दार्थ--दरसु (दरश) = रूपदर्शन, यथा-- "हमि अगम अति दरसु तुम्हारा“ (२५०। ७) “यह रनंदन 
दरस प्रभाऊ।* (२५१। ६) दरस देखना~दर्शन करना। यथा-- “भरत दरस देखत खुलेड मग लोगन्ह कर 
भागु।* (२२३) 

नोर--भुशुण्डीजीकी मूलरामायणे प्रयाग-निवासके ब्राद “बालमीकि परभु मिलन क्खाना“ प्रकरण दै। 
प्रयागसे अब उनके आश्रमको जा रहे हैं। मागमे ग्रामवासियोको सुख देते जा रहे है। अतः उस प्रकरणकी 
भूमिका यहीसे उदी । 

अर्थ-जव ये किसी गंवके पास जा निकलते है तवर (वहकि) स्त्री-पुरुप दौटुकर इनके रूपको 
देखते ह (दर्शन करते हें) ॥ ७॥ जनम लेनेका फल पाकर सनाथ (कृतार्थ, कृतकृत्य) हो जाति है ओर 
अपने मनको उनके साथ भेजकर दुःखित होकर लौरते है ॥८॥ ब्रद्मचारि्योको (जौ मुतिने साथ कर द्विये 
ध्र) विनय करके श्रीरामजौने विदा करिया! ते अपना मनोरथ प्रात करके लौट। तवर यमुना पार होकर * 
प्रभुरे यमुनाजीके जलम स्नान किया जौ शरीरके समान ही ए्याम धा॥१०९॥ 

नार--? “ग्राम निकट जव""““पठाङ' इति। (क) मिलान कोजिय- “कद कोमल स्यामल गौर कलेवर 
राजत कोरि पनोज लजाये। कर वान यरासन सीस जटा सरसीरुह लोचन सोन सोहाये॥ जिन देखे सखी 
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सत मायु ते तुलसी तिन्ह तो मन फेरि न पाये। यहि मारग आजु किसोरवध्चू विधु बेनी समेत सुभाय सिधाये॥' 
(जेहि मग सियरामलखन गए, तहं तहं नरनारि विनु छर छरिगे। निरखि निका अधिका विथकित भए बच 
विअ नेन-सर श्नोभासुधा भरिगे॥ १॥ जोते विनु ब्ए बिनु निफन निराये विनु सुक्रत सुखेत सुखसालि फूलि 
फरिगे। मुनिहु मनोरथ को अगम अलभ्य लाभ सुगम सो राम लघु लोगनि को करिगे॥ २॥ लालची कौड़ीके 
कुर पारस परेद पाले, जानत न कोहं कहा कीवो सो विसरिगे। बुधि न विचार न विगार न सुधार सुधि, 
देह गेह नेह नाते मन से निसरिगे॥ ३ ॥“““ * (गी० अ० ३२); “अवलोकह भरि नयन विकल जनि होहु 
करहु सुविचार। पुनि कहं यह सोभा कहं लोचन, देह गेह संसार ॥ सुनि प्रिय बचन चिते हित के रघुनाथ 
कृपासुखसागर। तुलसिदास प्रभु हरे सब्हि के मन, तन रहि न संभार॥* (२९) इत्यादिसे। इनसे “होहि सनाथ 
जनम फल पा /दुखित' ओर "मन संग पर्टा्'के भाव स्पष्ट हो जाते ह। (ख) “होहि सनाथ“ 
इति। ये लोग यह तो जानते नहीं कि ये परमात्मा हं तथापि उनका जन्म सफल हो गया। इससे सूचित 
किया कि भगवान्‌ रामने उनपर कृपा की । (प० प° प्र०) (ग)ऊ “फिरहिं दुखित““ !- मन हाथसे निकलकर्‌ 
व्रटोहीके साथ चला जाता हे, इसीसे व्याकुलता होती हे। (प्र° सं०) “पटठा्' मे भाव यह हे कि साथ 
जानेकी इच्छा हे, पर "गृहकारज नाना जंजाला" से छुटकारा नहीं हे, (दूसरे प्रभु अपने साथ दूरतक किसीको 
जाने कवर देने लगे), अतः वे मनसे उनके साथ हो गये। तनस लौरते हें। इसीसे दुखी ह । (प० प° प्र) 
(च) -' मिलान कोजिये गीः ३२ के ^चितवत मोहि लगी चौधी सी जानौ न कौन कहां ते धौ आए। मनु 
गयो संग सोचकस लोचन मोचत बारि कितौ समुद्ाए॥ तुलसिदासर लालसा दरस की सोड़ पुरवे जेहि आनि 
देखाए।* ग्रामवासि्योके इस वाक्यसे। ओर भी- “बहुरि बिलोकिवे कवहुंक कहत तन पुलक नयन जलधार 
वही ॥* (गी० २। ३८) ।-इनमं “दुखित” का भाव है। पुनश्च- "जव तें सीता समेत देखे दोउ भा्ई। तव 
ते परे कल न क न वसाई।(“““““तन सुधि गरं मन अनत न जाई" (गी० २। ४०) (ङ) दर्शन लेकर 
मन साधे देना “परिवृत्त अलद्कार' है। (वीर) 

२-(क) “विदा किए कटु बिनय करि-इससे जनाया कि वे फिरना न चाहते थे, इसीसे विनय 
करके लौराना पड़ा। (ख) “विनय करि" अर्थात्‌ कहा कि आपको वड़ा कष्ट हआ, अव राह मिल 
गयी, अव्र हम चले जा्यंगे। (पु रा० कु०) गुरु महाराज राह देखते होगे, चिन्तित हो जार्येगे, उनको 
सेवामें समयसे पहुंचना चाहिये । इत्यादि। (ग) †फिरे पाड मन काम" इति। वे बड़ी उत्सुकतासे साथ 
चलनेको आये । उनको मनोकामना धी कि कुछ कालतक चरणोके दर्शन होते रहेगे ! उनको यह मनोकामना 
पूरी हई । आखिर उन्हे लौटना ही था, अतः फिरे। उनके परिश्रमके बदले उनके मनोरथ पुरे किय। 
(घ) “उतरि नहाए जमुन जल““““ “ इति। वाल्मीकिजी लिखते हँ कि श्रीराम-लक््मणजीने लकडियों एकत्र 
करके नौका (बेडा) वनायी ओर उसके द्वारा यमुनाको पार किया-'तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः 
सुमहाप्लवम्‌।' (२। ५५। १५) 1“ ““““ ततः प्लवेनांशुमतीं शीघ्रगामूर्मिमालिनीम्‌। तीरजर्बहुभिर्वृक्षेः संतेरुर्यमुनां 
नदीम्‌॥' (२२) ओर अ० रा० में मुनिकुमारोकी बनायी हुई डोगीपर चद्कर पार होना कटा है । कल्पोमें 
मतभेद हानेसे य्ह केवल “उतरि नहाये" कहा गया, साधनका नाम न दिया गया। “उतरि” अर्थात्‌ नौकाद्रारा 
यमुनापार होकर नावसे उतरकर स्नान किया। नदी पारकर स्नान करना चाहिय, वथा-- “करि मज्जन सरयू 
जल गये भूप दरबार।* (१। २०६) “उतरि ठाठर भए सुरसरि तीरा८तव मणज्नन करि रघुकुल 
नाथा" (१०२। १, १०३। १) । इत्यादि। यह नियम है। (ड) "जो सरीर सम स्याम!-शरीर उपमेय, 
जल उपमान दै। परंतु यहां उपमेयको उपमान ओर उपमानको उपमेय कर दिया। प्रथम प्रतीप अलङ्कार 
है। भाव कि शरीरकी श्यामता यमुनाकी श्यामतासे अधिक सुन्दर ओर मनोहर रहै। 


सुनत॒ तीरबासी नर नारी । धाए निज निज काज विसारी ॥९॥ 
लषन राम सिय सुंदरताईं । देखि करहिं निज भाग्य वड्ाई।॥२॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 


8 „083. 


दोहा १९० (३-६ ) * श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४८१ अयोध्याकाण्ड 


अति लालसा सबहि * मन माहीं । नां गां बृञ्त सकुचाहीं ॥ ३॥ 
जे तिन्ह महुं बय बिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने॥ ४॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनायी । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ ५॥ 
सुनि सलिषाद सकल पछिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं।॥६॥ 
शब्दार्थ--तीर= तट, किनारा। विरिध (वृद्ध) =वुडढे, वृदे । नानाम । 
अर्थ--यमुनाके किनारे रहनेवाले स्त्री-पुरुष सुनकर (कि अत्यन्त सुन्दर दो पुरुष ओर एक स्त्री आ 
रहे हे ।) अपना-अपना काम भूलकर दौड ॥ १॥ लक्ष्मण, राम ओर सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी 
वड़ाई करते हें ॥ २॥ सबके मनमें (इनका नाम ओर घर-गोंव जाननेकी) अत्यन्त उत्कर लालसा है, पर 
नाम-ग्राम पृते सकुचाते हें ॥ ३॥ उनमेंसे जो वृद्धावस्थाके ओर चतुर थे उन्होने युक्तिसे रामजीको पहिचान 
लिया॥ ४॥ उन्होने सारा वनवास-प्रसंग सव्रको सुनाया। (ओर कहा कि) पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको 
चले हें ॥५॥ यह सुनकर सव दुःखित हो पछताते हँ कि रानी ओर राजाने अच्छा नहीं किया॥६॥ 
नोट-- “सुनत तीर वासी“ “ इति। (क) इससे जनाया कि यमुनाके तीर-तीर यमुना-वनसे होते हए 
जा रहे हैं। (ख) “धाए निज निज“ यहां कार्यका त्याग नहीं कहा, कार्यका विसारना कहा है। 
मानसम सर्वत्र काजका विसारना ओर कामका त्याग कहा गया है। उदाहरण-- “राम भजिय सव काज 
विसारी” (७। १२३। २), “चले सकल गृह काज विसारी।* (१। २४०। ६) “चलहिं तुरत गृह काजु 
विसारी।* (२। ११४। २) धट धाम काम सव त्यागी।* (१। २२०। २) "सोक शाम तजि 
काम।* (५। ४६) अतः जहाँ कामके साथ ' विसारी" आया हो, वहाँ काम~गृहकार्य (प० प० प्र०) । चैत्र- 
वैशाखका महीना हे । फसलका अन्न माडना कूटना है वह काम भूल गये, अथवा ओर भी जो घरका काम 
धन्धा था उसे भूल गये। यथा- ^रामपथिक छवि निरखि कै तुलसी मग लोगनि धाम काम विसे है।* (गी° 
२। २५) । यहाँ भक्तोंको उपदेश है कि जव इस तरह प्रभुके लिये दौड़ोगे तव वे अवश्य प्राप्त होगे। 
२- “देखि करहिं निज भागय बड़ाई सौन्दर्य देखकर सभी कृतकृत्य हो जाते हें । मिलान कीजिये- “नीके 
कै निका देखि; जनम सफल लेखि, हम सी भूरि भागिनि नभ न छोनी। । तुलसी स्वामीस्वामिनि जोहे 
मोही है भामिनि, सोभा सुधा पिट करि अंखियां दोनी॥" (गी० २। २२) मनोहरताके मानो एेन। स्यामल 
गौर किसोर पथिक दोउ सुमुखि निरखु भरि नैन॥ वीच वधू विधु बदनि विराजति उपमा कटं कोऊ है 
न। मानहु रति रितुनाथ सहित मुनि वेव बनाए है मेन॥ किध सिगार सुखमा सुप्रेप मिलि चलने जग चित 
वित लैन। अदभुत त्रयी किथौ पठ है विधि. मगलोगद्ि सुख दैन॥ (गी° २। २४। १-३) “सीता राम 
लवन निहारि ग्रामनारि कटै, हेरि हेरि हेरि हेली हिव के हरन है । प्रानहुंके प्रानसे सुजीवनके जीवनसे) प्रमहू 
के प्रेम रंक कृपिन के धन हैः। तुलसी के लोचन चकोर के चंद्रमा से, आठ मन मोर चित चातक के 
घन है॥' (गी० २। २६) “रूप सोभा प्रेम के से-कमनीय काय है। मुनि वेष किये किध ब्रह्म जीव माय 





“अवलोकहू भरि नैन विकल जनि होहु; करहु सुविचार । पुनि कटं यह सोभा; कहं लोचन, देह गेह 
संसार।* (गी° २। २९) “आली अवलोकि लेहु नयनद्हि के फलु एहु, लाभ के सुलाभ सुख जीवनस जी 
के है। धन्य नर नारि जे निहारी बिनु गाहकहू, आपने आपने मन मोल विनु बीके है॥* (गी० ३०) (एक 
करटः बामविधि दाहिनो हमको भयो॥“ (३४)-इन पद्योमे “भाग्य बड़ाई का ही भाव है। 

३२--(क) “अति लालसा सबहिं“ “ इति। जाननेको उत्कण्ठा है पर उनका तेज-प्रताप देख पृ 
नहीं सकते। (ख) “करि जुगुति रामु पहिचान" इति। उन्होने सुना था कि दशरथमहाराजने अपने पुत्रको 
वनवास दिया है, उनके साथ उनका भाई ओर स्त्री भी है। ओर राजलक्षण देखे इससे पहिचान लिया। 


* वसहि-राजापुर (लाला सीताराम, गी° प्रे०)। सवर्हि--रा० प्र° इत्यादि । 
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वा, निषादराजसे इशारेसे प्ृछछकर परिचय पा गये ।--(रा० प्र०, वीरकवि) अथवा, युक्ति यह कौ कि श्रीरामजीसे 
प्रार्थना की क्कि हमारी कुटीपर चलिये, वहां आपको सव तरहका सुपास होगा, यहां बाहर आप लोगोंको 
कष्ट होगा। इसके उत्तरम उन्होने कहा कि पिताक आज्ञा ग्रामे जानेकी नहीं है। ये लोग अयोध्याका 
हाल सुन चुके थे, वस उत्तरसे समञ्ञ गये कि ये राजकुमार हैँ । श्रीरघुनाथजीसे चलनेका प्रस्ताव जो किया 
यही युक्ति है । (नं० प०) वा, युक्ति गुप होती है। निषादराजको एक किनारे ले जाकर उनसे पूछ लिया, 
कुकछ-न-कुचछ बहाना करके निषादराजके साथ परिचय करके तब पृचछा होगा। (प० प० प्र०) अ० दी° 
च० का मत है कि ज्योतिष ओर सामुद्रिकसे चिह देखकर ओर रूप-तेजादिसे जान गये कि मनुष्य नर्ही 
है ओर ध्यानसे पता लगा कि परमात्मा है। 

४--(क ) “सकल कथा तिन्ह“ नाही ।* इति । गीः अ के-- "आली री पथिक जे एहि यथ परौ सिधाए। 
ते तौ राम लयन अवध ते आए्॥ संग सिय सव अंग सहज सुहाए। रति काम रितुपति कोटिक लजाए। 
राजा दसरथ रानी कौसतिला जाए। कैकेयी कुचालि करि कानन पठाए॥ बचन कु भागिनिके भूपहि क्यो भाए? 
हाय हाय राम बाम विधि भरमाए। कुलगुरुं सचिव काहू न समञ्माए। कांच मनि लै अमोल मानिक गेवाए्‌। 
भाग मग लोगन्ह के देखन जे पाए" (गी° २। ३९) "कैसे पितु मातु प्रिय परिजन भाई। जीवत जीवके 
जीवन बनहि ठाई ॥* (गी २। ४०) ।-इन उद्धरणणोमें इस चौपाईके भाव हैँ (ख) “सुनि सबिषाद सकल 
पछिताही।" इति- सुकुमारता, छोटी अवस्था ओर सौन्दर्य इत्यादि देखकर सबके चित्तको दुःख हुआ, इसीसे 
वे राजा-रानीको दोष लगाते हैँ । रानीके हटसे वनवास हुआ अतः उसे प्रथम कहा। 

तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजपुंज लघु ब्यस ` सुहावा॥ ७॥ 
कवि अलखित गति वेषु विरागी! मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥८॥ 
दो - सजल नयन तन पुलकि निज ईष्टदेड पहिचानि। 


परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ ९९१०॥ 

अर्थ-इसी समय एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी, छोटी अवस्थाका ओर सुन्दर था। उसकी 
गति कविके लिये अलखित हे अर्थात्‌ कवि नहीं जानते कि वह कौन है, विरक्तोका वेष है ओर 
मन-वचन-कर्मसे रामजीका प्रेमी हे॥८॥ अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोमे जल भर आया, 
शरीरम पुलकावली छा गयी, वह पृथ्वीपर डण्डेकी तरह पड़ गया अर्थात्‌ उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की। 
उसको दशा वर्णन नहीं कौ जा सकती ॥ ११०॥ 

` तापस-प्रकरण' 

इस तापसके प्रसङ्गपर समालोचक, साहित्यज्ञ ओर कुछ टीकाकार वेतरह जुट पडे हैं। वे किसी 
तरह भी प्रसङ्कको मानसम नहीं ही रखना चाहते ओर इसको क्षेपक वताते रै। 

बाबू शितनन्दन सहायजी लिखते हँ-' रामचन्द्र निषादादिके साथ यमुनापार उत ्है। तीरवासी नर- 
नारी इन लोगोको देख ओर वन-यात्राको कथा सुन पछता रहे है;- “सुनि सविषाद सकल परछिताही। रानी 
राय कीन्ह भत्न नाही ॥ तेहि अवसर एक तापस आवा। तेजपुंज लघु बयस सुहावा॥ 

ओर वह सव किसीको दण्ड प्रणाम कर-“पियत नयनपुट रूय-पियूषा। मुदित सुअसनु पाड़ जिमि 
भूखा ॥* इसके अनन्तर लिखा है-^ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पटये बन बालक एेसे॥" 

इस प्रकरणके देखनेसे भान होता है कि “सुनि सविषाद“ इत्यादि-इस चौपाईको ^ते पितु मातु 
वालो चौपाईसे सहज सम्पर्क टै ओर दोनेके मध्यमे ८ चौपाइयों ओर एक दोहामें एक अन्य कथा घुसा 
देना सर्वथा अनुपयुक्त है। गोसाईजीने एेसा कदापि नहीं किया होगा। 

ओर इस तपसीने सिवाय दण्ड-प्रणामके कुछ किया भी नहीं है । इस तापसके सम्बन्धे टीकाकारो 
विचित्र कल्पनां देखिये- 
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(१) स्वयं गोसाईजी निवासियोका दौड़ा आना लिखकर ध्याने दवे, यमुना किनारे पंच दण्ड- 
प्रणाम कर आये ओर जो प्रसङ्ग लिखकर ध्यानमें इवे थे उसके अगे हनुमान्‌जीने उनके दण्ड-प्रणामका 
हाल लिख दिया ओर गोसाईजी उसे मिटा न सके। 

(२) रामचन्द्रका रावणवध-संकल्प शरीर धारणकर उन्हे याद दिलाने आया। 

(३) चित्रकूट ही शरीर धारणकर अगुआनी करने आया। 

(४) तेजपुंज ओर भूखा होनेके कारण लोग इसे तपस्वीतनधारी अग्नि बताते टै। यह इस वास्ते 
आ धमका कि अव निषादको रामचन्द्र फेर देगे, मार्गमे तीनका जाना अशुभ टै, हम अव साथ-साथ 
जार्येगे। ओर बराबर साथ रहा, इससे सीताजी इसे सौपी गयीं (तुम पावक महं कर निवासा), सुग्रीवके 
साथ मित्रताके समय साक्षी हुआ ओर लंकामें सीता अग्निम शोधी गयी। 

(५) यमुना-किनारे अगस्त्यका एक शिष्य रहता धा व्ह दर्शन करने आया। 

किसी-किसी संस्करणमें तपसीको कथाके वाद यह चौपाई है-“उर धरि धीर रजायत्रु या्। चले 
मुदित मन अति हरषाई॥* इससे तो तपसीके साथ जानेकी बात स्वयं रद्‌ होती है ओर “मानस-मयंक 
भी इसको पुष्टि करता है। इसके अनुसार गालवका पुत्र आया था ओर दण्ड-प्रणामकर निषादके साथ 
ही लौट गया। परंतु पूर्वोक्त दोनों संस्करणों (खद्ग-विलास-प्रेस तथा नागरी-प्रचारिणी-सभाद्रारा प्रकाशित) 
मे (अतएव राजापुरवाली रामायणम) यह चोपाई नहीं है, अतः टीकाकारोका कथन विचारणीय दै। 

(१) गोसाईजीके ध्यानको वातसे ओर इससे कु सम्बन्ध नहीं । यह घटना उस समयकी कटी 
गयी है जव गोसाईजीके इस संसारम रहनेका कोई पता भी नहीं बता सकता। यदि इनके ध्यानहीकी 
बात है तब यह निश्चय हनुमान्‌जीकृत क्षेपक ही है। इससे तो हमरे कथनका पूरा समर्थन होता दै। 

(२) दूसरी व्यख्या व्रालकोंको गप हे । रामचन्द्रजी भुलक्षड़ थोडे ही थे। आकाशवाणीकी बात याद 
रही कि मनुजशरीर धारण किया ओर अव स्मरण करानेकी आवश्यकता हुई । ओर फिर इस शरीरम तौ 
अभी उन्होने प्रतिज्ञा भी नहीं कौ थी, आगे करेगे। 

(३) चित्रकूट अगुआनी करने आया, पञ्चवटी क्यों नहीं आयी 2 कामदनाथ आये, व्रयम्बकनाध क्यों 
नहीं आये ? क्या पञ्चवटी तथा त्र्यम्बकनाथ इन्हें परब्रह्म परमेश्वर नहीं जानते थे? 

(४) यदि पथमं तीन पथिकोके साध चलनेका दोष निवारण करनेके हेतु अग्रि शरीर धारणकर यहि 
, साथ हुआ तो सीता-अपहरणके अनन्तर ऋष्यमृक-पर्वतपर्यन्त जानेतक तीनका दोष कैसे निवारण हुआ? 
ओर सीताहरण इन्हीं महात्माके साथ रहनेके समय हुआ। उसे क्या शुभकार्यं कदियेगा ? लंकामें सीताजीके 
परीक्षार्थं लक्ष्मणजीने अग्नि प्रकर किया धा। साक्षीके लिये अग्रि वा किसी देवताको शरीर धारणकर रामचन््रके 
साथ वन-वन घूमनेकी आवश्यकता नहीं थी । वाल्मीकिजीके अनुसार उस समय हनुमान्‌जीने दो लकदियोको 
रगड़कर अग्रि प्रकर किया धा। समयपर मन्त्रदवारा उनका आवाहन हो सकता धा ओर एेसा ही आज 
भी विवाहादिके समय हुआ करता है। ओर (तुम पावक हं करहु निवासा" के “महं * शब्दसे यह प्रतिपादित 
नहीं होता कि वे किसी शरीरधारी व्यक्तिके चार्जमें दी गयीं। अग्रिमं प्रवेशके लिये तो लंकाके समान 
वहां भी अग्नि प्रकट किया जा सकता था ओर सौपनेके लिये भी समयपर मन्त्रद्रारा अग्रिका आवाहन 
हो सकता था। रही अगस्त्यके शिष्यकौ वात, सो स्वाभाविक तथा सम्भाविक दै। परंतु तो भी इसका 
उत्तर नहीं मिलता कि यह कथा वेजोड्‌ कैसे घुसी 2 गोसारईजीको तो किसी पात्रको इस कुटढंगपनेसे अपनी 
रचनाम प्रवेश कराते करीं नहीं देखते ।' 

पं० रामकुमारजी कहते है कि तेजपुंजसे अग्रि सूचित किया। सुहावा अर्थात्‌ सुन्दर टै ओर अग्रिसे 
रूप होता ही है-वह तो स्वयं अग्नि है, सुन्दर हुआ ही चाहे। उसीकी गति कविके लखनेमें नहीं आती 
अथवा कवि है जब जानता तवर सबका साक्षी टै। जथवा इससे लखन नहीं आता कि अग्रिकी गति 
कौन लख सकता है, पेटमें है, काठ्मे भी है, सभीमें टै। पेटमें रहता टै जलाता नदी. समुद्रम रता 
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है बुञ्लता नहीं, इसीसे अलखित गति है। वेष विरागी है अर्थात्‌ कुक संग्रह नहीं किये है- अग्नि सबको 
जलाकर अपना-सा कर देता है, गुण-दोष किसीका नहीं ग्रहण करता। ' यह इतिहास बटुरामायणसे, जो 
सोलह हजारकरा हे, गोसाईजीने लिखा है । उसमे लिखा है कि जव राजाने यज्ञ किया तब स्वप्रमे उनसे 
पृचछा गया कि क्या इच्छा है? उन्होंने पुत्रको अभिलाषा वतायी। तवर उत्तर मिला कि चार पुत्र होगे जव 
२७ वर्षके होंगे तव वन जार्येगे वहां हम संग रहंगे। वही अग्नि यज्ञ-पुरुष-स्वरूप धारण करके सीताकी 
रक्षा करनेके लिये आया ओर उनके पातित्रत्यकी रक्षा करता है । अथवा शुक्राचार्य है परमहंसचर्याको प्राप्त 
है, अग्रिकुण्डसे निकले दहैं।' 

पं० रामचरण मिश्र कहते है कि जव यह प्रकरण क्षेपक नहीं है तो इसकी यथार्थता अन्वेषणीय 
हे। कोई चित्रकूट, कोई अग्रि ओर कोई ग्रन्थकारहीको सिद्ध करते है; पर चिन्तनीय है कि चित्रकूट 
वा अग्रिका नाम जाहिर कर देनेसे कविका क्या हर्ज था जो एेसा गुप रखा ओर जो कवि अपने लिये 
रखते तो  तेजपुंज' आदि उच्च विशेषण अपने लिये न देते; क्योकि वे कार्पण्य शरणागति दर्जेपर हैँ। 
अतः यह गुप्त प्रकरण हनुमान्‌जीका आवेशावतारद्वारा सिद्ध हुआ प्रतीत होता है। ओर, सृक्ष्मस्वरूपसे 
अनन्यगति वायुसूनु साथ-ही-साथ रहे, आगे सुग्रीव-प्रकरणमें स्थूलरूपकी लीला ग्रन्थकार कदेगे, यहां 
सृक्ष्मरूपको लीला स्वयं कही । आवेश निकल जानेपर कविने अपने प्रकरणमें आरूढ होकर जहासि छोडा 
था वहीसे ले लिया कि ^ते पितु मातु कहु सखि कैसे“ " इत्यादि । वैप्णवरत श्रीरूपकलाजीका अनुभव 
भी यही है कि वे श्रीहनुमान्‌जी थे। 

गौड़जी- तापसवाला प्रकरण क्षेपक अवश्य है, परंतु यह क्षेपक मानसकारकी ही लेखनीसे पीछेकी 
प्रतियोमे लिखा गया है । गालवपुत्रका आना ओर कविके द्वारा उसकी गतिका अलखित होना वहत सुसंगत 
नही जंचता। स्वयं गोस्वामीजीका इस प्रकार भगवानके दर्शन करने आना भी सुसंगत नहीं है, क्योकि 
आगे चलकर ज्ञानी भक्तं वाल्मीकिके रूपमे तो स्वयं भगवान्‌ उनके आश्रमपर पधारेगे। यदि करं कि 
आगे लेने आये तो वहां आश्रममें इसी क्रियाका दोहराया जाना पाया जायगा । संकल्पका रूप धरके याद 
दिलाने आना गुस्ताखी है । चित्रकूटका रूप धरकर वबुलाने आना अनोखी बात है ओर कोई स्थान स्वागतार्थं 
नहीं आया। शंकरावतार हनुमान्‌जीका तापसरूपमें पधारना ओर बाल-ब्रह्मचारीरूपमें जगजनननीकी चरण- 
धूलि लेना आदि सव अत्यन्त सुसंगत हैँ, परंतु तापसको वापस करनेवाली अर्धालीका होना भी जरूरी 


हे, नहीं तो जव तापस-रूपमें हनुमान्‌जी बराबर साथ रहे तो सीताहरण आदिक समय कहाँ धे ? (उनके ` 


सृक्ष्मरूपमं फिर हो जानेकी चर्चां ही कहीं नहीं है ।) फिर बटुरूप धरकर सरकारसे परिचय पानेका अनोखा 
अभिनय कैसे करते ? उस अर्धालीके होनेसे तापसवाली कथा इस गुत्थीको भी सुलञ्चा देती है कि हनुमान्‌जी 
प्रभुको न पहच्याननेपर लज्नित क्यों होते है । यदि तापसको वापस भेजनेवाली अर्धाली नहीं रहती तो अग्रि- 
भगवान्‌ (जो कि स्वयं भगवान्‌ शंकरकरे अवतार हँ ओर इसीलिये भगवद्धक्तशिरोमणि टै) तापसके रूपमें 
मिलते है फिर “अलखित' वा अदृश्य-रूपसे बराबर साथ रहते हँ । उन्हीं सीताजीका निवास रहता है। 
सरकारको वियोग-लीलाके समय भी व्रावर जगजननी साथ ही रहैँं। भगवान्‌ शंकरकी यह कारवाई है। 
"लछिमनहू यह मरमु न जाना।* जहां -जहां साक्षीको आवश्यकता हद स्थूल अग्नि प्रकट किया गया। 
तपस्‌( = अग्रि) का ` तापस" रूप सुसंगत हे । ' तेजपुंज ' ' अलखित गति" अग्निक ही होती है। अग्रि ' विरागी 
होता ही है। कुछ लोग “शिव जी परक अर्थं भी करते हैं परेतु तापस-रूपमे “ अग्रि" टो, चाहे हनुमान्‌जी 
हो, शिव ही हए।-रा० गौदट्‌। 

नोट-कुच् राजापुरक पोथीहीमें नहीं वरन्‌ अन्य भी समस्त रामचरितमानसकी प्रतिलिपियोमें तापका 
प्रसंग ज्यो-का-त्यों मिलता है। इसपर भी इसको क्षेपक कहकर निकाल डालनेपर तुल जानेका साहस 
करना (ओर पंजाबीजी एवं विनायकी टीकाकारने तो उसपर श्षेपककी मुहर लगाकर उसे निकाल ही दिया 
है) अथवा उसको बरेढंगा या कुढंगा कहनेका हमको क्या ओर किस हदतक अधिकार है यह वात पाठक 
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स्वयं ही विचार करं। यह तपस्वी कौन धा इसके वारेमें पृज्य कवि जव स्वयं कह रहे है कि “कवि 
अलखित गति।* अर्थात्‌ कति उसको नहीं पहचान सकते, इसीसे नहीं कट सकते कि वह कौन था। जब 
कवि ही उसको नहीं वता सकते, तो व्यासलोग अपनी वुद्धि इस विषयमं अनुमानसे लडानेका परिश्रम 
हां क्यों करते है? एेसा निश्चय है कि जिस समय सव ग्रामवासी यह कहकर पचता रहे धै किं “रानी 
राय कीन्हि भल नाही" ठीक उसी समय यह तापस आया है! इसको देख ग्राम-नर-नारी भी एकटक 
दखते रह गये, बातचीत वंद हां गयी ओर जब दण्डवत्‌ -प्रणाम आदि करके उसको द्री मिली तब 
फिर ग्रामवासी ज्यों-के-त्यों वातं करने लगे। 

यह ठीक टै कि इस तरह अन्यत्र कीं कोई प्रसंग नहीं लिखा गया। पर एेसा प्रसंग भी शायद 
कहीं नहीं आया कि वरीचमें कोई पात्र कीं इस तरह आ गया हो ओर उसके आनेसे दूसरे खामोश 
हो गये हों। ग्राम नर-नारी तो इसको देखकर मुग्ध हो गये, वे तो स्वयं पूर्व-प्रसंग छोडकर इसके प्रभुसे 
मिलापको प्रशंसा करने लगे थे-जेसा “मनुं प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तन कह सब कोऊ॥' इस 
अर्धालीसे स्पष्ट ॒है। बस, जेसा-जेसा उस समय होता गया वैसा ही कवि लिखते गये। 

रहा, सव्रसे बडा खटका ओर सवसे बडी अड़चन कि उसका लौटना वर्णनं नहीं किया गया जिससे 
सव कोई इस प्रसंगपर शंकाएं करते हं । इसका कारण यह हो सकता टै कि-(१) पसे प्रेमीका आकर 
प्रभुसे मिलना कहकर उसका वियोग कराना उचित न समद्ञा गया; शिशु माता-पितासे कैसे अलग हो-- “जननि 
जानि िसु दीदि असीसा।* पुनः, (२)-तापसको प्रममूर्तिं ओर रामको परमार्थमूर्तिं कटा है। परेम ओर 
भगवानूमं भद नहीं । प्रभुसे प्रथक्‌ प्रेमका अलग अस्तित्व ही नहीं । एेसे प्रमी ओर भगवान्‌ दो नदी--एक 
जान आर दा कालिव--"देखियत भिन्न न भिन्न। प्रेमपागल रसखानने भी कटा टहै--प्रेम हरीको खूप दहै 
वं हरि प्रम स्वरूप। एक होय दोमे लखे ज्यौ सुरजमे रुप॥' जव ये दोनों एक है जैसे स्यं ओर चाम 
पृथक्‌ हो ही नहीं सकते तो जाना कैसे कहें ? 

नोट--४ऊ य्हातक प्रः संस्करणमें लिखा गया था । ४ स्मरण रहे कि “उतरि नहाए जमुन जल...“ ॥' 
(१०९) से "चले ससीय मुदित दोउ भाई" (११२।१) तक किसी भी तीरवासी नर-नारीका लौटना 
नटीं कहा गया है तव इस तापसका विदा किया जाना कैसे कहते? ये सव्र देखकर प्रेममें मग्र दर्शन 
कर रहे हे। 

सिद्धान्त तत्वदीपिकाकार लिखते हँ कि-- “सुनि यह पञ्चरात्र है कथा।* कहि वसिष्ठ रामायणः यथा। 
कटे कृपावति अग्नि सुभक्त। सिय रघुबर पद सो अनुरक्त॥ पुत्र भाव नित हिय में राखै। जननी ज्यो भियको 
अभिलाषे॥ इद्रह यहे भाव हिय धारे। भये सु लै लवकुश अवतारे। भावी पुत्र ताहि हिय जानि। ता पर 
निज बालकता आक्नि॥ पिय यिय अग्नि बन को कटही। यहे जानि जानकि तदहं रही श्रीचैजनाथजी इस 
उद्धरणके आधारपर अनुमान करते है कि अग्नि बालरूपसे आया। श्रीसीतारामजी उसे पुत्र करके मानते 
है इसीसे व्राव्र्‌ संग रखा। पर उनका निज मत यह है कि कवि उसको नहीं जानते अतः कल्पना 
करना व्यर्थं हे। 

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजीका मत भी ˆकवि' तुलसीदासजीके पक्षम रै। वे लिखते है कि "यह प्रसंग 
उस समयका है, जव रामजी प्रयागराजस चित्रकूट जा रदे हं। रास्तमे यमुनाजी मिली, वहींसे बदु्ओकोौ 
विदा करके भगवान्‌ यमुनापार उते। यह स्थान गुरीली घाटके आस-पास रहा होगा। कविकी जन्मभूमि 
राजापुर यहांसि निक्रट है। कौन कट सक्ता दै कि अपनी जन्मभूमिके निकट्‌ अपने इषटदेवक्ा आना वर्णनं 
कररते-करते भावक आवेशमें कविक् लिये भृत वतमानमें परिणत न हो गया हो ओर आप अपने इष्देवके 
चरणोमें “परेउ दंड जिमि अवनि तल दसा न जाड क्खानि“कौ दशाको न प्राप्त दो गये दों। “कवि अलखित 
गति बेव विरागी" से भी यही ध्वनित होता रै। यर्हका कवि शब्द विशेष ध्यान देने योग्य &ै। ओर कीं 
उद्धेख न आना, विदाई न कहना आदि शकाञओओंक्ा समाधान सहजम दी दहो जाता 
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केलासवासी बाबू वैजनाथदास रिटायडं जज (काशी) का मत कि विनय-पत्रिका २६४ वों पद्‌ (तुलसी. 
तोको कृपाल जो कियो कोसखलपाल चित्रकूट को चरित्र चेत चित्त करि सो" इसी चरित्रका संकेत है।' 

वावा जयरामदास दीनजी भी इस तापसको तुलसीदासजी ही मानते हें । वे लिखते हं कि * जवर ग्रन्थकार्‌ 
यमुनापार होनेका चरित लिखकर वहकि तटवासी ग्रामीण मनुष्योके आनन्दकी कथा, जो श्रीकृपाल प्रभु 
(श्रीसीता-राम- लक्ष्मण) के प्राप्त होनेसे उन्हें मिल रहा धा, रचने लगे तो आपको अपने निवास- स्थानके 
सम्बन्धसे करुषणाद्रं चित्तवृत्तिमे एक प्रेमभाव उत्पन्न हो उठा "`` श्रीग्रन्थकार इस भावक स्मरणकर भगवत्ेममें 
मग्र हो गये कि “यही भूमि हे, जहां यह अभागा कलियुगमें प्रवासी बना; यदि कहीं त्रतायुगमें ही इसका 
जन्म हआ होता तो सम्पूर्णं ग्रामवासियोंको भोति यह आत्मा भी मङ्गलमूर्तियोकी साक्षात्‌ सनिधि प्राप्त कर 
कृतार्थं हो गया होता।* यह अनुरागदशा इतनी गहरी तहतक पर्हची कि देहानुसंधान जाता रहा ओर लेखनी 
हाथसे द्ूटकर गिर पड़ी । भक्तवत्सल भगवान्‌ सच्चे प्रेमकौो आर्तदणाका निरीक्षण कर "ˆ““"उनके अन्तःकरणं 
अनुज-जानको तथा निपादराजसहित प्रकट हो गये ओर जो कल्पना उनके हदयमें स्फुरण हो रही थो, 
उसको पूर्तिक लिये दूसरे ग्रामवासियोंको ही भोति हदयानुसंधानद्वारा मानसिक मिलन उसी प्रकार प्रदान 
कर दिया, जेरा इन ८ चौपाइयों ओर १ दोहेमें वर्णित हे। तात्पर्य श्रीविरदपाल प्रभुने अपनी भक्तवत्सलतासे 
इस वबातका पूर्ण संतोष प्रदान कर दिया कि ग्रन्थकारको कोई पश्चात्ताप न रह जाय, उनका भी मिलना 
स्वीकार हे। श्रीरामचरितमानसे यह स्थल अपूर्वं ओर दिव्य है। जव श्रीगोस्वामीजी इस आनन्दको उपलब्ध 
कर सचेत होते है तो क्या देखते है कि वही वाते, जो आपको ध्यानमें स्फुरित हई, ग्रन्थे आपके 
द्वारा रचित चौपाईसे आगे ८ चोपाई ओर १ दोहेमें ज्यो-को -त्यां लिखी विद्यमान हैं । इस दिव्य महाप्रदानका 
साक्षात्कार कर गोस्वामीजी कृतकृत्य हो जाते ह ओर अपनेको धन्य मान उस प्रसादको यथास्थान ज्यों- 
का-त्यों सुरक्षित कर उसे भी अपने ग्रन्थकौ मूल संख्याम जोड पहले छोड़ी हई कथासे मिलते हुए 
आगेका वर्णन आरम्भ करते हें । एक प्रमाण ग्रन्थकारकी मुग्धहदयताका पोपक ओर भी टै, जो उनके 
आनन्दको सीमाको स्मरण करा रहा है, वह यह है कि इस दिव्य सुखानुभूतिसे जगनेपर उस प्रेमशिथिल 
हदयसे नवीन पद रचनेको चेतन्यता भी शिथिल हो गयी ओर अपना ही पूर्वरचित पद जो शृद्धवेरपुर 
पह चनेपर दोहा ८८ के आगे चौपाईमें शृङ्खवेरपुरवासी नर-नारियोके मुखसे कहला चुके थे वही अक्षर- 
अक्षर फिर दोहरा उटे। 

इस तापसप्रसंगके शब्दार्थाकौ तारतम्यता विचारनेमें भी कोई खटकनेवाली वरेमेल वात नहीं प्रतीत 
होती । विरक्त वेपको "तापस" कहना उचित ही है। ' तजपुञ्ज ' ब्राह्यणशरीर स्वभावकर्मानुसार होती ही है। 
' लघुवयस' “वालक सुत सखम दास अमानी उस वचनसे सिद्ध ही है। “सुहावा” भजनानन्दका स्वरूप ही 
हे। ओर आपके “मन क्रम बचन राम अनुरागी” होनैके वरिमें क्या कहना हे! “कवि अलखित गति" तो 
मानो इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये कहा गया हे कि सचमुच यह दैहिक मिलन न होकर केवल मानसिक 
सन्निधिका ही प्रकरण है। जव मानसके कवि स्वयं ही देहानुसंधानरहित (वरेहोश) दशामें दहै, तभी तो 
उनमं लिखनेको शक्ति नहीं है । अतएव “अलखित गति” यथार्थं संगत है 1 “सजल नयन तनु पुलक आदि 
सात्विक भाव प्रेम-दशामं होते ही हें। “प्रेम' ओर "परमार्थ" के मिलनकी उपमा भी गोस्वामीजी ओर 
सरकारकर लिये सर्वधा सार्थक हे। श्रलखनलालके पग लगना तथा श्रीसीताचरणरजको मातृभावानुसार शीश 
धरना ग्रन्थकारकरे ही भावोंक द्योतक है। निपादराजका वर्णाश्रम-धर्मानुसार ब्राह्मण, संतवेष एवं विरक्त 
श्रीगोस्वामीजीक्को मर्यादा देना मर्यादापुरुपोत्तमको अभीष्ट ही हे । “पियत नयन पुट रूप पियुषा। मुदित सुअसन 
पाड जिमि भूरा॥' के भावनार्थं तो करुणा ही उठी थी, जो सदा अनन्तरूपसे प्रदान की गयी है। इस 
प्रकार प्रत्येक शब्द श्रीगोस्वामीजीक ही लिये संगत हो जाता है। अतएव जिस प्रकार विनयपत्रिकाके अन्तिम 


सही प्रात हे तथा श्रीरामगीतावली आदि अपर ग्रन्थोक मार्मिक पदों-^राम लयन रिपुदवन भरतके चरित 
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सरित अन्हवेया। तुलसी तवके-से अजहुं जानिये रघुबर नगर बयैया॥' “तुलसी राम वलि जस वरनत सो 
समाज उर आनी॥-द्वारा भी इस रहस्यको पुष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीरामचरितमानसके अन्तर्गत यह 
प्रसंग अनन्यभक्तिभृपण गोस्वामी तुलसीदासजीके ही प्रेम-मिलनके परमानन्दकी सही है । किसी अन्य व्यक्तिके 
आनको भिन्न कथा नहीं हे । इसं भगवद्धक्त कदापि आशर्यं न मान भगवान्‌ शिवजीके इस वचनपर विश्वास 
कर्‌ मग्नचित्त होनेको श्रद्धा करे “जाके हृदय भगति जसि प्रीती। प्रभु तहं प्रगट खदा तेहिं रीती॥' 

इस अनुमानको पुष्टिम वे लिखते हं कि “यदि ग्रन्थकारको किसीके भी आगमन या मिलनकी कथा 
रचना हाता तो उसका स्पष्ट नाम लिखनमें क्या आपत्ति थी- चाहे वह अग्निदेव हों या वाल्मीकिजी, चित्रकूट 
हो टां या सुर्य, अगस्त्यके शिष्य हों या स्वयं अगस्त्यजी हों । क्या उपर्युक्त नामोका उद्धेख न करनेका ग्रन्थमें 
कां क्रिचित्‌ भी खयाल रखा गया है 2 कदापि नहीं 1.“ जहां भी जिस किसीका रामचरितसे सम्बन्ध दिखाया 
गया हे, उसका नाम भी आवश्यकतानुसार हर जगह अवश्य दिया है । फिर यहाँ तो एेसा करना अति आवश्यक 
था, कारण कि जिसका इतने आहाद एवं प्रेमसे ८ चौपाई ओर एक दोहेमें मिलनवर्णन क्रिया गया हो 
उसका नाम-पता न बताना कैसे सम्भव हे 2? इसलिये कविके लिये तो जानकर छिपाना असम्भव है। इसी 
प्रकार कविको मालूम न होना उससे भी अधिक आश्चर्यमय है जव कि “बहुरि राम अस मन अनुमाना। 
होडदहि भीर सवदि मोहि जाना॥* से स्वयं प्रभुके मनका अनुमानतक भी ज्ञात हो गया है। क्योकि अन्तर्यामी 
सूत्रधार श्रीरामजी "जेहि पर कृषा करहि जन जानी। कवि उर अजिर नचावहिं बानी ॥' तब उसकी जानकारीसे 
रचनाक प्रसंगका कौन अद्ध बाकी रह सकता है 2 अतः निश्चय मानना पडता है करि यह प्रसंग ग्रन्थकारका 
रचित टाना सम्भव नहीं । परन्तु आधुनिक क्षेपकोंकौ भोति ग्रन्थरचना हो जानेके पश्चात्‌का भी यह प्रसंग 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि सभी प्रामाणिक प्रतियोमें पाये जानेके अतिरिक्त सवसे वड़ा प्रमाण 
इसके ग्रन्थके अन्तर्गत होनेका यह हे कि स्वयं ग्रन्थकारने ही इसे अपनी नियमित संख्यां जोड़कर ग्रन्थका 
मूल स्वीकार कर लिया हे। तात्पर्य, श्रीगोस्वामीजीके रचनाकालमें ही इस प्रसंगक्रा बीचमं रचा जाना ओर 
किसी एसे पज्यके द्वारा रचित होना सिद्ध होता हे, जिसको ग्रन्थकारने हदयसे स्वीकारकर अपने ग्रन्थे मूलरूपसे 
माननेका एक आह्वादपूर्णं विपय वना लिया हे। क्योकि इसे प्रेमभावानुसार ही ग्रन्थमें ज्यो -का-त्यों भगवत्‌-प्रसाद 
मानकर अचल स्थान देकर अपने नियम-भङ्गकी संख्या अद्भत करनेमें भी हषं माना गया दै 

वे० भरू पं० रामकरुमारदासजी लिखते है कि जो लोग क्षेपक नहीं मानते वे लोग अनेक प्रकारकी 
कल्पना करके- कामद, चित्रकूट, अग्रि, इन्द्र, गौस्वामीजी ओर वाल्मीकिका शिष्य आदि किसी एकको तापस 
सिद्ध करनेके लिये सारी तकनुद्धि लगा दते हं। वसे ही एक कल्पना यह भी हो सकती दै कि 'वन- 
यात्रामे श्रीरामजीके अनक प्रमी भक्तं मिले हैं। यदि केवल सवका नाममात्र लिखा जाता तो महाभारतम 
भी व्रडा पोथा हो जाना असम्भव नहीं था तथा सवका नाम भी कौन जान सकता है ओर यदि मान 
लिया जाय कि जिनका नाम लिखा गयाहैवे ही मात्र मिले थे तो भी नहीं बनता, अतः निष्कं निकाला 
जा सकता है कि अनेक पेसे भी प्रमी वनम मिले थे जिनको कि श्रीसीताराम-लक््मणजीकर अतिरिक्तं चौथा 
व्यक्ति उन्टं न पटिचानता ही धा ओर न उनका नाम ही जान सका था। उन्हीं प्रच्छन्न प्रेमियोका यह 
तापस भी एक उदाहरणस्वरूप रहा होगा। 

प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते है कि-८१) यदि शिवजी तपस्वी -रूपमं होते तो श्रीरामजी उनको दण्ड- 
प्रणाम करने नहीं देते ओर जानकीजी भी शिशु जानि आशीर्वाद न देतीं। (२) श्रीहनुमान्‌जी जव विप्ररूपये 
मिले तवर भी श्रीरामजीको पहचान न सके। अतः हनुमान्‌जीका हाना असम्भव-सा है । (३) अग्निदेव आदि 
तो प्रेमकी मूर्ति नहीं है, वेतो स्वार्थी हैं । अतः ध्यानमग्र तुलसीदास ही होगे ओर शिवजीने टो अर्धालिर्या, 
एक दोहा ओर उसके पश्चात्‌ छः अर्धालि्योँ गुप्रूपसे लिख दीं यह श्रीजयरामदास "दीन" का अनुमान 
उचित लगता टै । कारण कि उनको जो चित्रकृटमें श्रीरामजीका दर्शन हुआ था, उसकी स्मृति होना असम्भव 
नहीं टै। 
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सकेतवासी पं० बद्रीनारायण त्रिपाठी एम्‌° ए० कहते थे कि यह तापस मूर्मिमान्‌ प्रेम ही था। अगे 
चलकर कविको श्रीभरतजीका प्रेम लिखना है। "जह न जाड मन विधि हरि हर को" उस प्रमकौ दशाको 
कवि कैसे लिखेगा 2 उनका लक्ष्य करानेके लिये “प्रेम स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर आया। परम सुकृती अनुभवी 
पुरुपोंका अनुभव सत्य ही होता हे । श्रीजनकजी अपना अनुभव कहते हें --" व्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। 
उभय वेष धरि की सोड़ आवा॥* (१। २१६। २) इसी तरह श्रीहनुमान्‌जीका अनुभव “की तुम्ह अखिल 
भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार।* (कि० १) है। ये ग्राम-नर-नारी भी परम सुकृती ह जो भगवान्‌का 
दर्शन कर रहे हे ओर उनके प्रेममे मग्र हेँ। इनका अनुभव भी असत्य नहीं हो सकता। वे सव्र-के- 
सव एक स्वरसे कहते ह - "मनहुं प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तन (कह सव कोऊ) ॥' (१११। २) 
इन दोनोमंसे श्रीरामजी तो परमार्थरूप हें ही, यथा-- "राम ब्रह्म परमारथ रूपा।* (९३। ७) तव दूसरा "प्रेम' 
ही हुआ जौ “तन धर' कर आया हे ओर इसीसे उसे प्रभु हदयसे लगाते हए पुलकित हो रहे हं। इतना 
ही नहीं वरेच एसे सुखी हो रहे हँ “परम रंक जनु पारस पावा॥' जेसे परमदरिद्रि पारस पानेसे सुखी हो। 
तापसो तेजपुञ्ज, लघु वयस्‌, वेष विरागी, मन-क्रम-वचन-राम-अनुरागी-विशेषण दिये गये 
ठ; वे सत्र प्रेममं घटित होते हें। प्रेममें तेज होता ही है, प्रेमी प्रेममें हेमपिण्डवत्‌ हो जाता है। 
महाप्रभु कृष्णचेतन्यके चरितमें प्रियादासजीने स्वयं यह बात कही है। भगवान्‌ तेजपुञ्जञ है--^रवि सत 
कोटि प्रकास” ˆ धरमकेतु सतकोटि सम" इत्यादि। पुनः यथा-- "राजन राम अतुल व्ल जेसें। तेजनिधान 
लयन पुनि तेसे।॥* (१। २९३। ३) प्ररेमका भगवानूसे तादात्म्य होनेसे वह भी तेजपुञ्ज हआ ही चाहे। 
प्रमको शिशु कहा गया है, यथा--^ता पर राम पेम सिसु सोहा! (२८६। ६) "जननि जनक सिय 
राम प्रेम क्रे" (१। ३२। ४) (चरितको श्रीसियरामप्रेमका माता-पिता कहा है। नाम, रूप, लीला 
आओरर धाम चारोंको भगवान्‌का विग्रह कहा गया है। इस तरह श्रीसीतारामजी प्रेमके माता-पिता हे)। 
आगे श्रीजानकोजीने तापसको आशीर्वाद इसी भावसे दिया , है ।-- “जननि जानि सिसु दीन्ह असीसा।*--अतः 
"लघु वयस“ कहा “वेषु विरागी-प्रेमी तो परम वैराग्यवान्‌ होता ही दै।-"रमा विलास राम अनुरागी। 
तजत वमन जिमि जन वड़ भागी॥' (३२४।८) प्रेमीको मन, कर्म ओर वचनसे श्रीरामानुरागी होना 
ही चाद्ये; यदि इनममेसे कोई भी त्रुटि है तो भगवान्‌ कोसों दूर है, उनसे भेट करटं? जवतक 
तीनों लोकोके विपयोंसे वैराग्य न होगा तवततक प्रेम करटा? प्रेमी तो “वचन कर्म मन राम गति भजन 
करहि निःक्छाम” भक्ति कामनाके लिये नहीं होती, व्ह तो निरोधरूपा टै-सा न कामयमाना 
निरोधरूपत्त्रात्‌।*( ना भ० सू° ७) ओर निरोधका लक्षण है-लोक--व्यवहारका त्याग ।-' निगोधस्तु लोकव्यापार- 
न्यासः।' (नाऽ भ० सर ८) तथा प्रियतम प्रभुमं अनन्यता ओर उसके प्रतिकूल विषयं उदासीनता-“ तस्मि्नन्यता 
तद्विरोधिषपदासीनता च।' (ना भ० सू० ९) 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा 1 परम रंक जनु पारस पावा॥९॥ 
मनहुं प्रेम परमारथु दोऊ। मिलत धरें तन कह सबु कोऊ॥ २॥ 
व्रहुरि लषन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाडइ उपमगि अनुरागा॥३॥ 
पुनि सियचरन धुरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीनि असीसा।॥४॥ 
क्ोन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ ५॥ 
पिअत नयनपुट रूप पियूषा । मुदित सुअसनु पाड जिमि भूखा ॥ ६॥ 
अथं--श्रोरामजीने प्रमपूर्वक पुलकित होकर उसे हदयसे लगा लिया (तापसको इतना सुख मिला) 
मानो महादरिद्री पारस पा गया॥१॥ (इनका परस्पर मिलाप देखकर) सव्र कोई (देखनेवाले) कहते 
है कि एेसा जान पडता है पानो प्रेम ओर परमार्थं शरीर धारण करके मिल रहे दै॥२॥ फिर वह 
लक्ष्मणजीके चरणोंसे जा लगा अर्थात्‌ उनके चरणोपर पड़ा, उनको प्रणाम किया, चरण ्ुए। अनुरागसे 
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उमगकर्‌ लक्ष्मणजीने उसे उठा लिया॥३॥ फिर उसने श्रीसीताजीके चरणरजको सिरपर धारण किया 
(लगाया) । माताने बालक जानकर उसे आशीर्वाद दिया॥४॥ निपादराजने उसको दण्डवत्‌ किया ओर 
श्रीरामजीका प्रेमी जानकर वह उससे आनन्दित होकर मिला॥५॥ वह तपस्वी नैत्रूपी दोनोके द्वारा 
श्रोरामजीके रूपामृतको पी रहा दै ओर एेसा आनन्दित है जैसे कोई भूखा सुन्दर उत्तम भोजन पानेसे 
आनन्दित हो ॥ ६ ॥ 

नोट १-- यहां तपस्वी प्ररेमको मूर्तिं है ओर श्रीरामजी परमार्थको, यथधा--^राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा।* इस कथनसे दिखाया कि भगवत्‌-प्राति प्रेमसे ही होती है। 

नोर २-- यहं दो उत््रेक्षा्णँ कौ गयीं । एक परम दरिद्रके पारस पानेकी; दूसरी प्रेम-परमारथकरे परस्पर 
मिलनेकौ । पहलेमें श्रीरामजी दरिद्रके स्थानपर ओर तपस्वी पारसके स्थानपर ठै । इससे दिखाया कि भगवान्‌ 
अपने प्रेमीको पाकर कैसे आनन्दित होते हं । यह तपस्वी श्रीरामजीको एेसा लगता है जैसे महादरिद्रिको 
पारस। वह पृथ्वीपर पड़ा धा मानो पारस पड़ा धा, उसे श्रीरामजीने उठा लिया। दरिद्रको पारस महान्‌ दुर्लभ, 
वेसं ही श्रीरामजीको प्रेम महादुर्लभ। भगवान्‌को आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, जानी भक्त तो बहुत मिलते दहै 
पर (सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन “मन क्रम वचन राम अनुरागी "राम भगति रत गत मद 
माया" एेसा प्रेमी तो असंख्योमें कोई एक मिलता हे। अतएव उसे पाकर प्रभु बढ़ ही आनन्दित हौ जाते 
हं। ओर दूसरीमें यह भी दिखाया कि प्रेमीके लिये तो रामजी परमार्थं भी है ओर अर्थं भी। श्रीरामजी 
ही उसके परम प्राप्य हें। (किसी-किसीका मत है कि पहलेमें तपस्वी परमरंक है ओर राम पारस दै। 
परन्तु रामजीने उसको उठाया ओर छातीसे लगाया, इससे यह ठीक जंचता है कि वह पारस दै जो पड़ा 
हुआ महादरिद्रको मिल गया, उसके पास स्वयं आ प्राप्त हआ, इसीसे उसके आनन्दकी सीमा नीं।) 

नोट ३२--“कह सब कोऊ" अर्थात्‌ जो स्त्री-पुरुप वहां खड थे ओर अभी विषाद क्ररग्देधथ, वे 
इसं देखकर वह वार्ता छोडके इसकर मिलापको देखने लगे ओर एेसा कहने लगे। पुनः, "सव्र कोऊ 
अर्थात्‌ कविका भी यही मत है ओर प्राचीनं ऋषियोने भी एसा ही कहा है। 

नार ४-- "लीनह उठा उमगि“ ' अर्थात्‌ तुम हदयमं रखने योग्य हो, यह भी जनाया। परम भागवत 
टे इसीसे लक््मणजीने प्रेमसे तुरन्त उठा लिया। 

नोट ५- "जननि जानि" यह दीप-दहलीसे दोनों ओर है । तपस्वीनं माता जानकर सिरपर्‌ पदरज धारण 
किया ओर उन्होने पुत्र जानकर आशीर्वाद दिया। एेसा जान पडता टै कि स्त्री जानकर चरण.स्पर्शं या 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ नहीं किया। 

नाट ६-- “व्मीन्ह निषाद दंडवत““““ “लखि राम सनेही भाव क्रि एेसी नीच जाति होनेपर भी कि “जासु 
छह छट लेडअ सीचा' उस रमभक्त निषादको तपस्वीने छातीसे लगा लिया। यह हम सवको शिक्षा ठै 
कि कोई भी भगवद्धक्त, कैसा ही नीच क्यों न हो, हमं उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिये ओर उससे 
घृणा न करनी चाहिये । क्योकि राम -भक्तकी कोई जाति नहीं एह जाती, वह तो अच्युत गोत्र हों जाता 
टे । नाः भः सूतर्मे कटा है-“ नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः।' (५२) अर्थात्‌ उने (भर्तोमं) 
जाति, विद्या, रूप, कुल, धन ओर क्रियादिका भेद नहीं है। जिनमं यह भद-भाव हो उन्ह रामभक्त न 
समञ्मना चाहिये । यहाँ मित्रपक्षीय प्रत्यनीक अलंकार दै। 

नोट «-- “पिअत नयनयुट रूप पियूषा/*““  इति। (क) पीनेके लिये पात्र चादिये, यर्हा नेत्र पात्र 
है, रूपकौ माधुरी अमृत रै! भाव कि बट चावसे एकटक वह प्रभुको रूप-माधुरीका अवलोकन कर 
रहा है । या पीनेको अमृत मिला, इससे तृमि हुं । (पं० रा० कु०) [अथवा, “पिअत्त" वर्तमानकालिकः 
क्रिया देकर जनाया कि रूपामृतकरा पान करता टै, उससं अघाता नहीं । इसी तरह प्रभुक श्रीमुख वचनो 
शरीर उनकी कथाक्ो अमृत कहकर श्रोताओति अपने कानों आदिका अघाना नटीं कटा टै। यथा--"प्रभु 
वचनागत सुनि न अघ्राऊं। तन पुलकित मन अति हरयाऊ॥* (५। ८८ । २) “नाथ तवानन खसि स्वत कथा 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष्य ४९० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९९१ (७-८) 





सुधा रघुबीर। श्रवन युटन्हि मन यान करि नहिं अघात मति धीर॥' (७। ५२) श्रीभरतजीने भी कहा है 
कि “दरसन तपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन।* (२६०) हा, इतनी वात अवश्य है कि श्रीभरतजीने 
सङ्खोचवश कभी सिर उठाकर एेसा दर्शन नहीं किया जैसा यह तापस एकटक दर्शन कर रहा है। 
श्रीमनुशतरूपाजीको भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था-- "छवि समुद्र हरि रूप विलोक्री । एकटक रहे नयनपटः 
रोकी॥ चितवदहिं सादर रूप अनूपा। ति न मानहिं मनु सतरूपा॥* (१। १४८) वैसे ही यह तापस तृप्त 
नहीं होता। उसे "प्रेम" कहा है, तवर प्रेमको तृति करां 2] उत्तम भोजन पेटभर पानेसे सबको तृपि होती 
ओर आनन्द होता हे, पर जो भूखा हो उसे मिल जाय तो आनन्दका ठिकाना नहीं वैसे ही इसके आनन्दका 
क्या कहना ? (पं० रा० कु०) यहाँ ' परंपरित रूपक ओर उदाहरण अलंकार ' है । देखिये, वनमार्गमें मिलनेसे 
नेत्रोको दोनोका रूपक देना कैसा उत्तम है! यहाँ पत्ते ही तो बहुत होते हेँ। 

ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठ्ए बन बालक एेसे।॥७॥ 

राम लषन सिय रूप निहारी । होहि सनेह विकल नर नारी॥८॥ 

दो०- तन रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 


राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेडु कोन्ह।॥ १९९॥ 

अर्थ-हे सखि! कहो तो वे माता-पिता केसे है कि जिन्होने एेसे(सुन्दर, सुकुमार, नेत्रोमें रखने 
योग्य) बातलकोको वन भेज दिया ॥ ७॥ श्रीरामलक््मण-सीताजीके रूपको देखकर वे स्त्री-पुरुष स्रेहके मारे 
व्याकुल हो जाते हें ॥ ८ ॥ तव रघुवीर श्रीरामजीने बहुत तरहसे सखाको शिक्षा दीं अर्थात्‌ समञ्ञाया । श्रीरामजीकों 
आज्ञा सिरप्र धारणकर वह घरको चला॥ १११॥ 

नोर ९-इन चोपाइयोके ऊपर पं शिवलाल पाठक एक अर्धाली ओर लिखते है-- “उर धरि ध्यान 
रजायसु पाङ। चल्यो मुदित मन अति हरषाई॥* पर यह अर्धाली ओर कहीं नहीं मिलती । 

नोर २-(क) ग्रामवासि्योके सविषाद पश्चात्तापका प्रसङ्ग अव फिर उठाया। बीच तपस्वीजी आ 
उपस्थित हए थे तव वे सव उनके तेज, प्रेम आदिको देख टिटककर रह गये ओर उनकी रामजीसे 
भेटको प्रशंसा करने लगे- "मनहुं प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तन कह सव कोऊ॥* अव सावधान 
हो वे पुनः विषादके वचन कहने लगे। जैसा हुआ वैसा ही ज्यों-का-त्यों कविने लिख दिया। 
(रख) प्रसद्धः इसपर छोड़ा था कि राजा-रानीने अच्छा नहीं किया, बस वहींसे फिर प्रसद्ग उठाते ह कि 
वे माता-पिता (रानी-राजा) कैसे कटोरहदय हैं । 

वि° त्रि०-पहिले कह आये हं कि “सुनत तीरवासी नर नारी। धाए्‌ निज निज काज विसारी॥ 
सो पहिले नर-समाजमे जो वाते हई उन्दं लिखा, उसके बाद तापस-प्रसद्ग चल पड़ा। उससे पता चला 
कि यह तापस भी उन्हीं तीरवासिययोमे था, पर इसे माहात्म्यका ज्ञान था, अतः इसके मिलन ओर अन्य 
लोगोके मरिलनेमे बड़ा भेद था, इसलिये यह प्रसङ्ग ही अलग लिखा। बिदारईकी कोई बात ही नहीं थी। 
सभी रामजीको देखते रह गये । उसी भाति यह तपस्वी भी “पियत नयन पुट रूप पियूखा। मुदित सुअसन 
पाड जिमि भूखा॥' देखता रह ॒गया। इसके पश्चात्‌ नारी-समाजमें जो बाते हई उसे लिखते हं । “सखि 
सम्बोधनसे ही स्पष्ट है कि ये नारी-समाजकी वाते हं। नर-समाजमे वयोवृद्धोसे पता चल गया था, अतः 
वहाँ बात हो रही है कि “रानी राय कीन्ह भल नाही!" (तथा वैसे ही) नारी-समाजमें बात हो रही ह 
कि ^ते पितु मातु कहु सखि कैसे। जिन पठये वन बालक एसे॥ 

नोट-३ इस चौपाईका भाव पूर्णरूपसे कवितावलीके “रानी मै जानी अयानी महा पवि पाहनहूं 
ते कठोर दहियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कल्यो तिय को जेहि कान कियो है॥ एसी मनोहर 
मूरति ये विद्रे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आंखिनमे सखि राखिवे जोग ङ्ह किमि कै वनवास दियो 
है॥* (२२। २०) इस पदमे हे। 
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नोट ४--इस ग्रन्थे अनेक स्थलोपर एक ही चरण या एक ही अर्धाली जो पूर्वं कही गयी दै 
फिर दुबारा दी गयी है। उदाहरणार्थं कुछ य्ह दिये जाते है- 

(१) “सिर धरि आयु करिय तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥* यह शिवजीका वाक्य (वा ७७। २) 
मं हे; ओर फिर अः २१३ (३) में भी है। 

(२) "तय वल संभु करहिं संधारा' (१। ७२) में हे ओर फिर (१। १६३। ३) में भी आया है। 
यहकि अन्य चरण भी "एक ही अर्थके हैँ। 

(३) “आगे रामु लयन वने पाछे। तापस वेष विराजत काछे॥ उभय बीच सिय सोहति कैसं। ब्रह्म जीव 
विच माया जैसे॥* अ० १२३ (१-२) की यह चौपाई (आ० ७) से मिलती-जुलती दै। (३। ७। २-३) 
इस प्रकार है-- (आगे राम अनुज युनि पाछे। मुनिवर वेव वने अति काकछे॥ २॥ उभय बीच श्री सोहड़ कैसी। 
व्रह्म जीव किच माया जेसी॥ ३॥ 

(४) (कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा।* (४। ५। ७) उसी काण्डम पुनः दोहा (७। ११) में दै। 

(५) ^रामचरन पंकज उर धरहू' यह चरण सुं° २३ (१) ओर लं० (१। ८) मेंदै। 

तथा यहां, (६) ^ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठ वन बालक एेसे। राम लयन सिय 
रूप निहारी।' के ये तीन चरण पूर्वं दोहा ८९ में इस तरह है- “राम लवन चिय रूप निहारी /*““ ॥ 
ते पितु मातु कहु सखि केसे। जिन्ह पठए बन वालक एसे ॥' (१-२) ओर "राम लषन सिय रूप निहारी ' 
फिर आगे ११४। ३ में हे। 

वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हं कि चन्दवबरदाईने "पृथ्वीराज रासो" में आदि पर्वमें इसी प्रकार एक 
छंदको दो-दो बार लिखा है। 

वावा जयरामदास "दीन" जी कहते हँ कि दोहा ८९ की ही चौपाई यहां दुबारा आनेका प्रधान कारण 
श्रीगोस्वामीजीके मनकी मुग्धता हे, जो प्रभुके साक्षात्‌ मानसिक मिलनके समय दहं थी। दूसरा भाव यह दै 
कि श्रीराम-लक्ष्मण-सीताको सिर-ओंखोंपर रखनेयोग्य सुकोमल मनोहर त्रिमूर्ियोका वनके कठिन मार्णमें पैदल 
चलना प्रत्येक नर-नारीके लिये असह्य हो गया था, इसीसे जहा - तहां सव्रके मुखसे हर जगद यही शब्द 
निकल रहे थे- "ते पितु मातु कहहु सखि“ ।“ (मानस -रहस्य) 

रिप्पणी-- १ "तव रघुबीर अनेक विधि“ “ इति। गुह साथ छोडना नहीं चाहता था, इसीसे उमे बहुत 
तरह समञ्ञाना पड़ा। वह समञ्ञाये नहीं मानता था तब रघुवीर रामजीने उससे यह कहा कि हमें किसीका 
भय नहीं है कि रक्षाके लिये किसीको साथ लेना पडे। यह भाव “रघुतीर' पद देकर सूचित किया गया 
हे । पुनः, गुहने “रघुवीर दोहाई* शब्द कहकर शपथ कौ थी, यथा- “तव मोहि कहं जसि देब रजार्ट्। सोढ 
करिहञं रघुवीर दोहाई॥* (१०४। ६) अतएव लौरानेमे भी “^रथुवीर' पद दिया गया। 

नोट-५ अध्यात्मरामायण सर्गं £ में लिखा है निषाद प्राण त्याग करनेको कहता धा-(पर मानस- 
कल्पका निपाद एेसा नहीं है,यहां सेवक-धर्मका पूरा निर्वाह टै। वह रामशपथ कर चुका टै कि आजा 
मानृंगा ।) तवर रामजीनं उसे समञ्ाया कि १४ वर्षं ही तो बाहर रहना है, हम अवश्य लौरटेगे, हम कदापि 
असत्य नहीं बोलते, लौटनेमें तुम्हारे यहाँ फिर अवेगे। (अ० रा० २1 ६। २४--२६) विशेष उदासीरूपये 
वनवासकौ आज्ञा हे, साथ रखने पिताके वचनका उद्ल्वुन होगा, इत्यादि। ओर भी विधि, यधा- तुम्हार 
सम्बन्धी चिन्तित होगे। क्योकि उनसे कह आये हौ कि चार दिनमें लौटोगे। हम-तुम दोनों इठे पर्टेगे। 
पुनः तुम्हें साथ देख ओर भी लोग साथ रहनेका हठ करेगे अब मार्गं मालूम हो ही गया दै, हम चले 
जा्येगे । इत्यादि । 

श्रीकान्तशरणजी लिखते ईँ कि प्रेमका मूर्तिमान्‌ स्वरूप (इसे) दिखाया गया है। यदी कारण दै 
कि इसके दर्शन पाकर निषाद यर्हीसे लौट जा्यंगे; क्योकि प्रेमकी पूर्णता होनेपर वियोगका अनुभव नही 
होता। अन्यथा वे तो शपथ कर चुके थे कि भगवानूके लिये कुटी बनाकर ही लौरदरँगा।' 
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रिप्पणी-२ “राम रजायसु सीस धरि" इति। (क)--“रजायसु" के साथ ^राम” पद दिया; क्योकि 
रामकी आज्ञा अटल है, सव शिरोधार्य करते है, यथा- “मेटि जाड नहिं राम रजा! (९९। ७) ‹ राम रजाई 
सीस सबहव्छे।* (२५४। ८) इत्यादि। (ख)- पुनः, ^राम" पद दिया कि वे सवमें रमण करते ह, सव 
कुछ जानते हं, वे जानते हँ कि सुमन्त्रजी अभी शृद्धवेरपुरहीके पास पडे हैं, जवतक गुह न जायगा उनका 
अवधको लौट जाना सम्भव नहीं, ये जाकर उन्हे लोरायेगे; अतएव उन्होने लौटनेको आज्ञा दी। पुनः, 
(ग) राजाको आज्ञा है इससे माननीय है, अतएव लौटनेमें ^रजायसु " पद दिया। 
पुनि सिय राम लषन कर जोरी। जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी॥९॥ 
चलते ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कड करत बड़ाई॥२॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ ३॥ 
राजलषन सब अग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे॥॥ 
शब्दार्थ-' रबितनुजा' (रवि+तनया) = सूर्यको कन्या, यमुना । “करम कथा रविनंदनि बरनी 1" (वः । २। ९)। 
३१ (११) देखिये । पथिक '= राह चलनेवाले, मुसाफिर, यात्री, बटोही । 'राजलपन '=राज्यलक्षण, राजचिह। 
अर्थ- फिर श्रीसीता, राम, लक््मणजी-(तीनों-) ने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया॥ १॥ 
सूर्यकन्या यम्नुनाजीकौ बड़ाई करते हए दोनों भाई श्रीसीताजीसहित प्रसन्नतापूर्वक चले ॥ २॥ रास्तेमें जाते 
हए अनेक राह चलनेवाले मिलते ह । दोनों भाइयोंको प्रेमसे देखकर प्रेमसहित कहते है-- ॥ ३॥ तुम्हारे 
सब अद्धोमे सव राज्यलक्षण देखकर हमारे हदयमें अत्यन्त सोच (सन्देह) होता है॥ ४॥ 
नोर- २ "युनि" अर्थात्‌ गुहको लौटानेपर। “बहोरी" से जनाया कि अभी यमुना-स्नान करनेपर प्रणाम 
एक वार कर चुके है ओर अभी यमुनातटपर ही थे। श्रीभरद्राजजीके आश्रमसे चलकर यमुना पार होकर 
वहां स्नान व्रना अर्थात्‌ ठहरना कहा था। वहसि चलना नहीं कहा था। तापस-भंट, गृहविदाई _ आदि 
सव्र_प्रसद्क यमुना-तटपर हए। अव वर्हांसे चले तब प्रणाम करके चलना कहा- “चले ससीय मुदित 
दोउ भाई।' 
नोर २-यमुनाकौ बड़ाई करनेमें ^रवितनुजा” नाम दिया। अ्थीत इनका सम्बन्ध सूर्यवंश (रघुकुल) 
से है। सूर्यक्रो पुत्री होनेसे इक्ष्वाकुकौ फफ (पिताकी बहिन) ओर श्रीरामजीके घरकी पुरुपिन हई । अतः 
इनको प्रशंसा अपना धर्म हे। पुनः, यह सम्बन्धी नाम देकर इनका सम्बन्ध अपने कुलसे होना भी कहा। 
पुनः, पवित्र नदी है, इससे पावन आदि गुणक प्रशंसा को। 
विः त्रि-- “राजलषन सब अंग“““““हमारे' इति। रास्ते चलते अनेक पथिक मिलते थे। उनमेसे एक 
ज्योतिषी भी थे] सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिषका ही अङ्ग है। श्रीराम-लक््मण-जानकीजीकी सुन्दरता देखकर 
ओर उन्हें पेदल वन जाते हए जानकर सभीको सोच होता था, पर ज्योतिपीजीको अधिक सोच हुआ, 
उन्होने देखा कि राजाकरे जितने लक्षण शास्त्र कहता है उतने सब किसी राजामें नहीं पाये जाते, सो सब- 
के-सवर इनम वर्तमान हं, अतः इन्हें तो भृमण्डलका सप्रार्‌ होना चाहिये, ये इस दीन-हीन दशासे वन 
जा रहे हे, यह हुआ क्या? क्या ज्योतिष शास्त्र ्युठा हो गया ? अतः ज्योतिषीजीको अधिक सोच हुआ। 
विः टी सामुद्रिक शस्त्रानुसार राजाओंके कुछ चिह्र ये हैं-श्लाल मांसल, पुष्ट तलुवा। २ तलुवें 
पूरी ऊर््वरेख्ा। ३ काले, नर्म, पतले, एक -ही-एक रोम। ४ सिंहके समान कमर ओर पेट। ५ छाती 
चौडी, ऊँची ओर कड़ी । ६ बाहु घुटनेतक लम्वे ओर हाथीकी सुंडके समान पुष्ट ओर सुडौल। ७ हाथको 
अंगुलियों बड़ी-बड़ी । ८ हाथके पंजेकी पीठ संपिके फनके आकारकी। ९ गोल दर्शनीय मुख । १० शंखके 
समान त्रिरेखायुक्त गर्दन। ११ मुँगेके समान लाल ओष्ट । १२ हरतालके रंग-सरीखे नेत्र। १३ सुडौल छोटे 
छेदके बडे क्रान। १४ मस्तकका आकार खुले दए छातेके आकारका-सा ऊच-नीच। १५ ललाटमें श्रीवत्स 
ओर धनुपका चिह्। १६ चिकरने, नर्म, पतले, लम्बे ओर घुंघराले व्राल “इत्यादि । 
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वाल्मी° ५। ३५ में श्रीहनुमान्‌जीने श्रीराम-लक्ष्मणजीके शरीरोके कुछ चिद्योका वर्णन क्रिया है। कन्ये 
विशाल हें, भुजां बड़ी है, गला शंखक समान है, मुख सुन्दर माङ्गलिक रहै, गलेको हड़ो छिपी हुई 
हे, ओंखं लाल दें । दुन्दुभिके समान उनका कण्ठस्वर है । वर्णं सुन्दर चिकना है । सव अङ्क शरीरके अनुकूल 
ओर अलग-अलग मालूम पडट्नेवाले हैं । तीन अगं (जंघा, गदरा ओर मुष्टि) स्थिर है, तीन लम्बे है, 
तीन व्राबरके है, तीन (नाभि, कख ओर छाती) ऊचे ह, तीन (नेत्रोके कोये, नख, हाथ, पैरके तल) 
लाल हे। तीन सिग्ध हे, तीन (वचन,गमन ओर नाभि) गम्भीर ह। उदर ओर कण्ठमें त्रिवली है। पैरके 
तलवे, पैरकी रेखार्णँ ओर स्तनोके चूचक गहरे हं । गला, पीठ, पुरुषचिह ओर दोनों जंघा छोटे है । मस्तकपर 
तीन भंवर हैँं। अंगृठेमें चार रेखा हैँ । वे चार हाथ लम्बे है ओर उनके हाथ, जानु, जंघे ओर कपोल 
ये चारों समान हैं । उनके शरीरके चौदह जोडे-दोनों भौहे, दोनों नासिकापुर, दोनों अखि, दानं कान, 
दोनों ओष, स्तनोके दोनों चूचुक, दोनों कुहति्यो, ग्र, जानु, अंडकोश, कमरके दोनों भाग, दोनों हाथ, 
पैर, स्फिक (मुखचिद्रके दोनों सिरे) समान है । आगेवाले चार दात नुकीले हैं। उनकी चाल सिंह, वाघ, 
हाथी ओर वैलके समान सुन्दर है। ओष्ठ, टोदी ओर नाक सुन्दर हं । वचन, मुंह, नख, लोम ओर त्वचां 
कोमल हें । वाह, नली, ऊरु ओर जंघे ये आठ लम्त्रे हं। मुख, नेत्र, मुखविवर, जिद्वा, ओष्ट, तालु, स्तन 
नख, पैर ओर हाथ-ये दस अङ्ग कमलके समान तथा पद्मचिह्से चिद्ित हैं । छाती, मस्तक, ललाट 
गला, वाह्‌, कन्ये, नाभि, पैर.पीठ ओर कान-ये दस अङ्ग विशाल है। यश, श्री ओर तेज-ये सव्र सर्वत्र 
फैले हैं। माता ओर पिता दोनों वंश शुद्ध है। बगल, कोख, छाती, नाक, कन्थे, ललाट-ये छः ऊँचे 
हे । अंगुलियोके पोर, केश, रोम, नख, त्वचा शेफ, दाढीके बाल, बुद्धि, दृष्टि-ये नौ सुक्ष्म है ओर धमं, 
अर्थ, कामका यथोचित सेवन करते हैँ ˆ" सक्ष्मणजी बडे तेजस्वी ह, अनुराग, रूप ओर गुणोंसे श्रीरामजीके 
समान हैं। ये स्वण्कि समान गोरे है ओर श्रीराम श्यामवर्णं हैं। (श्लोक १५ से २३ तक। श्लोक ८ 
से १४ तक इनके फल कहे गये हे।) 
मारग चलहु पयादेहिं पाएं । ज्योतिषु इूठ हमारेहि * भाषए॥५॥ 
आगमु पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महं साथ नारि सुकुमारी॥६॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई । हम संग चलं जो आयसु होड ॥ ७॥ 
जाब जहाँ लगि तहं पहुंचाई । फिरव बहोरि तुम्रहिं सिरु नाई ॥ ८ ॥ 
दो०- एहि विधि पूंछ प्रेम बस पुलक गात जलु नैन। 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहिं कहि विनीत मृदु बेन ॥ ११२॥ 
शब्दार्ध-- भां - भाव, समज, विचारमें, यथा-- “नहि भलि वात हमारे भाए” (ब) । पयादे-पैदल । 
अर्थ- (कि राज्यलक्षण होते हए भी आप) रस्ते पैदल ही चल रहे है; (इससे) हमारी समञ्मं 
ज्योतिषशास्त्र द्ुटा है ॥५॥ रास्ता एक तो कठिन फिर उसमें पहा ओर भारी वन ह, उसपर भी आपके 
साथ सकमारी स्त्री है॥£॥ वनमें हाथी ओर सिंह रै. वह देखा नहा जाता अथात्‌ इनस वन बड़ा भयानक 
लगता है, देखे उर लगता है । यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें ॥७॥ जर्हातक आप जार्यंगे वहाँ पर्हुचाकरर 
फिर हम आपको प्रणाम करके लौर आतेगे॥८॥ इस प्रकार प्रेमके वश होकर वे पृच्छते हे, उनके शरीर 
पुलकित है, नेत्रम जल भरा है। दयासागर श्रीरामजी नप्र कोमल मीठे वचन कह-कहकर्‌ उन्हे लौटाते 


टे ॥ ११२॥ 
नोट--१ “ज्योतिषु मठ“ से यहां सामुद्रिक शास्त्रसे तात्पर्यं टै। भाव यह कि जिसमे वे लक्षण 





हमार- गी< प्रे । हमारिहि- का०, रा० प्रऽ, की० राः वि वि: ना० प्र० स०: भार टा०। 
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पाये जाँ उसे राजा होना चाहिये! एेसा न होकर आपका उदासी वेश है,सवारी, छत्र, चवर, मुकुट आदि 
न होकर आप नंगे पैर, पैदल जटाजूट धारणः किये ओर विना सेना-सिपाहीके वनमें जा रहे हैं। यह 
उस शास्त्रके विरुद्ध है, यह विपरीत वैचित्र्य देख उसके सत्य होनेमें सन्देह होता है । यहां गम्योत््ेक्षा 
अलंकार हे। 

नोर २-- †फिरव बहोरि तुम्हहि सिरु नाई" अर्थात्‌ हम कुछ पहुंचाई नहीं चाहते, न कुछ लेंगे, पहुंचाकर 
प्रणाम करके चले आवेगे। अतः संग लेनेमें संकोच न कीजिये। (वा भाव कि हम सेवक ह आप स्वामी 
है। आप संकोच न करें। प० प° प्र०) 

नोर ३-- (कृयासिंधु फेरि.“ * इति। लौटानेका कारण "कृपासिंधु " पदसे सूचित किया । क्यों लौटाते 
हे? प्रभु सोचते ह कि हमको तो कोई कष्ट नहीं, इनको व्यर्थ कष्ट होगा, दूना रास्ता नापना होगा, इनको 
अपना कष्ट त्यो दे! (पंजावीजी) “विनीत मदु वैन" यह कि शिक्षित ओर कोमल मधुर वचन कहकर 
फेरते ह कि हमको कोई कष्ट नहीं है, हमारे यहां हाथी, घोड़ा, रथ, सेना आदि सव कुछ है, हम 


अपनेसे ही पिताको आज्ञा मानकर, सव त्यागकर इस प्रकार वनम विचरते है (पं० रा० कुऽ) 
जे पुर गाव कसिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं॥९॥ 
केहि सुकृतीं केहि धरी बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ २॥ 
जहं जहं राम चरन चलि जादी । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ।॥ ३॥ 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि सराहहिं सुरपुरबासी ॥ ४॥ 


जे भरि नयन बिलोकि रामह । सीता लषन सहित धघनस्यामहिं ॥५॥ 

शब्दार्थ--पुरदो-चार घरका छोटा गाँव । नाग नगर=वासुकी आदि नाग देवताओंका लोक जिसका 
भोगावती नाम है। 

अर्ध-जो पुरवे ओर ग्राम मार्गमे बसे ह उन्हं नागलोक ओर देवलोक ललचाकर देखते हैँ ओर 
उनको बङ्ाहं करते हं कि॥१॥ किस धर्मात्माने किस शुभ मुहूर्तम इनको बसाया। ये धन्य है, परम 
पुण्यरूप ही ह ओर परम सुहावने हें ॥२॥ जर्हां- जहाँ श्रीरामजी चरणोसे चलकर जाते ह उनके समान 
तो इन्द्रपुरी अमरावती भी नदीं है॥३॥ रास्तेके पासके रहनेवाले पुण्यक राशि अर्थात्‌ बडे सुकृती हैँ 
उनको सराहना देवलोकवासी करते हें ॥ ४॥ कि जो नेत्र भरकर श्रीसीता-लक््मणसहित घनश्याम श्रीरामचन्द्रजीका 
दर्शन कर रहे हें॥५॥ 

रिष्पणी-- १ “नाग सुर नगर“ इति। सुरपुरसे अधिक भोग-पदार्थ नागोके नगरमें है, बलि आदि 
वहीं वसते हैँ जो “शतक्रतु यज्ञकर्ता है; इसीसे "नाग" को प्रथम कहा । पूर्वाद्धमिं “पुर गाव“ दो कहे ओर 
उत्तराद्धमं “नाग सुर नगर” दो कहे; यथासंख्यालंकारसे पुरको देखकर नागनगर ओर ग्रामको देख सुरनगर 
सिहाते है । वा, दोनोंको देख दोनों ललचाते हैँ ओर सराहते है । क्या सराहते टँ यह आगे कहते है 
कि “केहि सुकृती“ “ [कहां पुर ओर गोव दो-चार, दस-बीस घरके ओर कहाँ नगर हजारों घरका ओर 
कां भोगावती, अमरावती एेसे देवताओंके भोग ओर रेश्र्यपूर्णं लोक! तव फिर भी ये सराहते हैँ; इतनेहीमें 
कितनी प्रशंसा जना दी है। पुनः,भाव कि नागसे पाताल ओर सुरसे स्वर्गलोकोके नगरोसे प्रशंसित ह तो 
इस लोकके नगरोकी बात ही क्या जो करँं। इसीसे केवल नाग ओर सुरोके नगरोंको कहा। यहां 
“सम्बन्धातिशयोक्ति" अलंकार टै।] 

नोर- ९ (क) सिहाना यह कि धन्य इनके भाग्य हैँ कि इनमें अप्राकृत श्रीसाकेतविहारी परात्र 
ब्रह्म विहार चरते विचरते है ओर हमारे यहां तो प्राकृत लोग निवास करते ओर विचरते है । हम मार्गपरक 
गोव क्यों न दुए। (रा० प्र°) 

(ख) -- "गोव-गोव अस होड़ अदू! देखि भानुकुल कैरवचंदू॥* (१२२। १) यह आगे कहा है । अर्थात्‌ 
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जिस ग्रामके पाससे सरकार निकल जाते है, वहीं एेसा आनन्द उमड़ पडता टै। टसीलिये कटा कि “जे 
पुर गांव वसं मग माही। तिन्हहिं नाग सुर नगर सिहाही॥' क्योकि नागनगर या सुरनगरके पास सरकारका 
पदापण न हु न हानेकी आशा टै, अतः वहां न एेसा आनन्द भः न होनेकी आशा दै। अतः आज 
वे उन गरविखे ईर्पा कर रह हैँ। (वि० त्रि) 

(ग) नगर चेतन नदीं जो ' सिहाते' इनसे इनके अभिमानी देवता ओंको समञ्चना चादि! ( पंजाबीजी) । 
वस्तुतः यहां ?€8071008॥0) अलङ्कार है । नगरोसे उनके अभिमानी देवताओंकरे ग्रहणी आवश्यकता 
नहीं टै । इस अलङ्कारका भाव आगे “तिन्ह सयान अमरावति नाही" से स्र दै। {7 पं ए५) 

टिपणी- २-- केहि सुकृती कटि घरी बसाए/“““““ " अथात्‌ यदि वह घडा जानी हाती तौ वृदस्पति 
ओर शुक्राचार्यं हमको उसी शुभ मुहूर्तम वसाते जिसमें हमारे यहां भी ये चर्णोसे चलकर गते! वे सुकृती 
धन्य ह जिन्दोने वसाया ओर वह घड़ी धन्य हे। वे पुण्यमय हैँ अर्थात्‌ उनके प्रचुर पुण्य रै 

रिष्पणी-३ “युन्यपुंज मग निकट निवासी (*“.““ ” इति। पहले दिखाया कि मा्गके पुर ओर ग्रामोको 
नाग-सुर-नगर सिहाते हँ, अव बताते हँ कि गोँव-पुर-निवासियोंको नाग-सुर-नगर-निवासी सराहते हैँ अथात्‌ 
वस्ती वस्तीको ओर निवासी निवासीको सराहते हैँ । 

नोट-२ “घनस्यामहिं “ इति। इसका भाव हरिशन्द्रजीके इस पदमे देखिये- "याही सो घनश्याम कहावत। 
द्रवत दीन दुर्दश्रा विलोकत करुणारस बरस्ावत॥ भीगे सदा रहत हियरससो जन मन ताप जुड़ावत। “हरीचंद ' 
से चातक जनके जियकी प्यास वुद्भावत॥' 

नोट-३ वावा हरीदासजी-राम ओर घनश्याम एक ही ठैं। प्रथम राम कहकर फिर घनश्याम 
कहा। जवर मेघ्र रसते टै तव श्याम हो जाते हैं। पुनः, जव दामिनी चमकती है ओर प्थ्वीपर मेघ 
वरसते टँ तव सव जीव सुखी होते हैं। वैसे ही यहां मगवासी ओर व्रटोही स्त्रीपुरुष इनं तीनोंको 
देखकर अतिसुखी हए--श्रीरामजी घनश्यामरूप हँ, सीताजी दामिनीरूप ठै ओर लक््मणजी धरणीधर शेष 
महिपालक कारणरूप हें । नागदेवको पूजा लोग चरणीकी प्रसत्रता-टेतु करते है सो मदि प्रसन्न होकर 
पदार्थं देती है, इस प्रकार धरणी ओर नागका सम्बन्ध दे। 

जे सर सरित राम अवगाहहिं । तिन्हहि दव सर सरित सराहदि ॥ ६॥ 


जेहि तरु तर प्रभु वेटहिं जाई । करहि कलपतर तासु बङा ॥ ७॥ 
परसि रामपद पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा॥८॥ 


दो०- छह करहि घन विबुधगन बरषहिं सुमन सिहादहिं । 
देखत गिरि बन विहग मृग रामु चले मगु जाहि ॥ ११३॥ 


अर्थ-जिन तालाबों ओर नदिययोमिं श्रीरामजी स्नान करते है (वा, उनमें थाह लेते चलते ठै।) उन्हें 
देवसर (मानससर, नारायणसर, विंदसर, पम्मासर इत्यादि) ओर्‌ देवनदि्यां सराहती टै ॥६॥ जिस वृक्षके 
नीचे प्रभुं जाकर वैठते है उसकी बड़ाई कल्पवृक्ष करते हैं ॥ ७॥ श्रीरामजीके चरण-कमलकी धूलिका स्पशं 
करके पृथ्वी अपना बहुत वडा भाग्य मानती दै॥८॥ मार्गमे ब्रादल छाया करते है, देवगण फूल 
बरसात ओर ललचाते हैं। पर्वत, वन, पक्षी ओर मृगादि पणु्रंको देखते हए श्रीरामजी रास्ता चले जा 
रहे टं ॥ ११३॥ 

नोट--१ “राम अवगाहं" इति। यहाँ “अवगराहहिं" पद यार्थक टै। इमं प्रवेश करना, धाद लने दपर 
पार होना ओर खान करना सभी आ जाते टै; क्योकि सत्र नदी-तालाव्रीमं नहते ता होगे नदी 

देवसर ओर दैवसरितार्णं यह सराहते है कि अभीतक हम अपनेको धन्य मानते धर छि दैवता लीग 
हमारा सप्वन्ध द्धै, वरे हममे स्नान क्रते हैं। परय तो हये भी वरदे भाग्यवान्‌ ठै कि इनमं देवताते 
भी देवता स्नान क्रते हैं। व्रावा हरिदरप्रसादजी लिखते टै कि देवसरि ग्धा यराती रै कि हमको ती 
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पदनखके स्पर्शमात्रसे इतनी बड़ाई मिली ओर इनको तो सारे शरीरका स्पर्शं हुआ फिर इनको पावनता 
ओर प्रशंसा कौन कह वा कर सकता है? टीकाकारोने देव-सरितासे गद्भा, यमुना, सरस्वतीका अर्थं किया 
है, पर यदि इससे देवलोकको नदियोंका अर्थं लिया जाय तो अधिक उत्तम जान पडता हे; क्योकि गङ्गा 
यमुनामें तो प्रभुने सान भी किया जो इस लोकम हे। ओर, यहां तो पार करनेमें शरीरका थोड़ा-सा भागभर्‌ 
भी जलमे जानेसे ही ये भूरिभाग्य माने जाते हे, पूर्णं सरानकी तो वात ही दूर रही। सराहते यह है कि 
पटनखके स्पर्शमात्रसे गद्भाको हम इतना पवित्र मानते ह ओर यहां तो शरीरका अधिक भाग उसमें रहा। 
नोट-२ “जेहि तरु तर प्रभु वैठहिं जार“ ' इति। "जेहि" अर्थात्‌ कोई भी वृक्ष हो- पीपल, बरगद 
आदि पवित्र वृक्ष ही नहीं । कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म ओर कामका देनेवाला हे; वह भी माके जेसे-तैसे वृक्षोको 
सराहना करता है। पुर, ग्राम, पुर-ग्रामनिवासी, सर ओर सरित इन सबको प्रशंसा देवताओंके नगर, नगर- 
निवासी, सर ओर सरितद्रारा कही; इसीसे माग्कि वृक्षोंको प्रणंसा भी देवलोकके वृक्षद्रारा कही। 
नोट--2३ “मानत भूमि भूरि निजै भागा" अथीत्‌ त्रिपाद-विभृतिके विचरनेवाले प्रभु हमारे ऊपर पैरो 
पैरों विचर रहे हें । अथवा, इन्टोने सब्र एेश्वर्यका त्याग किया, यह सव हमारे लिये किया ओर हरमे अपने 
चरणोसे दूर नहीं किया। (रा० प्र°) 
नोर- ट वाल्मीः २। ४८ के "आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्िन्यश्च सरांसि च। येषु यास्यति काकुत्स्थो 
विगाह्य सलिलं शुचि ॥ शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः। आपगाश्च महानृपाः सानुमन्तश्च 
पर्वताः ।' (९-१०).*.“* ' इत्यादिसे। अवधवासिनी स्त्रियां अपने पतियोसे कह रही ह-' उन्हीं नदियोने पुण्य 
करिया है, उन्हीं कमलवाले तालावोने पुण्य किया टे, जिसके स्वच्छ जलमें श्रीरामजी वनको जते हुए 
स्नान करेगे । सुन्दर वृक्षोवाले वन, जलवाली नदियां ओर सुन्दर शिखरवाले पर्वत अपने यहां आये हए 
प्रिय अतिथि श्रीरामको पूजा क्रिये विना न रहेगे।' इत्यादि। 
नोर-५ "क इन ८ अर्धालियोसे यह वताया है कि जिस भी जड़ वा चेतन वस्तुसे भगवानका 
सम्बन्ध होता है वह स्थान, व्यक्ति, जड़, ओर चेतन अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैँ; कारण कि “जड़ चेतन मग 
जीव धनेरे/ जे चितणए प्रथु जिन्ह प्रभु हेरे। ते सव भए परम पद जोगू॥* (२१७। १-२) ओर देवता तो 
स्वार्थो हें। (प° प° प्र०) 
रिप्पणी-पु° रा० कु०-१ (क) इस प्रणंसा-प्रसंगका भाव यह टै कि जहां श्रीरामजीकी प्राति हो 
वही स्थान सराहनीय है, वही वर्णन करने ओर वबखानने योग्य है। (ख) "छह करहि घन क्योकि 
ग्रीप्मकी तपन है, वैशाखका महीना है, घाम कड़ा होता है। मार्गको कोमल वनानेके लिये फूल बरसाते 
टै । यथा-- “बरपहिं सुमन जनावहिं सेवा।' 
रिप्पणी-२- “देखत गिरि वन“ ' इति। अर्थात्‌ वन ओर पर्वतोको रामजी देखते जाते है ओर पक्षी, 
पशु रामजीको देखते दहं, यथा- जड़ चेतन जग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जे प्रभु हेरे॥* देवता सिहते 
टं कि धन्य इनके भाग्य है कि ये सव्र नेत्रभर देखते है ओर हम योजनभरपर यज्ञका धुओं लेते ह 
पृथ्तीपर नहीं आते। हा! हम पृथ्वीके नर-नारी, वन, पर्वत, पक्षी, पणु न हृए!{-(रा० प्र०) 
वि० त्रि०-- “छह करहि" जाहि" इति। बादल ऊपरसे छाया कर रटे है, देवता पुष्पकी वृष्टि कर रहे 
है, पर रामजी उनको ओर नहीं देख रहे है, वे तो “गिरि वन विहग मृग को देखते हुए प्रकृतिकं 
शोभाका निरीक्षण करते हुए चले जा रहे टै; इसलिये देवता लोग गिरि, वन, विहंग, मृगको सिंहा रहं 
हे कि इस समय तो इनका भाग्य हमारे भाग्यसे कहीं अधिक हो गया। 
स्रीता लषन सहित रघुराई । गांव निकट जब निकसदहिं जाई ॥ ९॥ 
सुनि सब वाल वृद्ध नर नारी । चलहि तुरत गृह काज विसारी ॥२॥ 
राम लषन सिय रूप निहारी । पाड नयनफलु होहि सुखारी ॥२॥ 


सजल विलोचन पुलक सरीरा। सव भये मगन देखि दोउ वीरा ॥ ४॥ 
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दोहा ११४ (५-८ ), ११५ (१) >* श्रीमद्रापमचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ४९७ अयोध्याकाण्ड 


अर्थ-- श्रीरघ्रुनाथजी श्रीसीतालक्ष्मणजीसहित जव गोँवके पास जा निकलते हैं ॥ १॥ तत्र उनका आगमन 
सुनकर वालक, वुड्दे, स्त्री, पुरुप घर ओर्‌ घरके काम-काज भूलकर तुरत सव-के-सव चल देते हैं॥२॥ 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजीका रूप देखकर नेत्रांका फल पाकर वे सुखी होते ह॥३॥ दोनों वीरको देखकर 
वे सव्र प्रेममे मग्र हो गये, डूब गये है, उनके नेत्रोमें जल भर आया ओर शरीर रोमाखित हौ गया॥४॥ 

रिप्पणी-- १ “सव बाल वृद्ध नर नारी“ ' इति। वालक (पांच वर्पतकका च्चा) को खेल ही प्यारा 
होता है, वह खेल छोडकर चल देता है; वु घर छोडकर चल देते है, रह गये बीचके, युवावस्थावाले; 
वे घरका काम-काज भुलाकर चल दिये। [पण्डितजीने दूसरा भाव खमे यह भी दिया है कि-'बाल, 
वृद्ध॒ ओर गृहकार्यं सव “विसराकर' सव स्त्री -पुरुप चले। नर-नारी-* नयति प्रापयति आत्मा सद्गतिं इति 
नरः।' यह भाव सम्भवतः उत्तरकाण्डके “बाल वृद्ध कहं संग न लावहिं' से निकाला गया है। वाऽ २२० 
(२) ओर २४० (६) भी देखिये ।] 

रिप्पणी-- २ “पाड नयनफलु होहिं सुखारी ('“ " इति । नेत्रोका फल राम-दर्शन है, यथा- “निज प्रभु बदन 
निहारि निहारी । लोचन सुफल करौ उरगारी ॥' (७। ७४) सुखी होना कहकर फिर उनके सुखक दशाका वर्णन 
करते हें । (मिलान कीजिये पूर्वके “ग्राम निकट जव निकस्हिं जाई। देखहिं दरस नारि नर धाई॥ होहि सनाथ 
जनम फलु या ॥ * (१०९। ७-८) से। वे ग्रामवासी दर्शन पाकर सनाथ होते थे ओर समते थे कि हमने जन्म 
लेनेका फल पा लिया। ओर ये नेत्रोकां फल पाकर सुखी होते हैं । इस भेदका कारण यह है कि वे गद्रा- 
यमुनाके बीचके, नैमिपक्षेत्रके निवासी होनेसे इन लोगोसे अधिक सुकृती थे। प० प° प्र०) 


चः भे चेक 


रिप्पणी ३-- “सव भये मगन देखि दोउ बीरा" उति। यहां मग्र होनेमें *वीर' का दर्शन कटहा। भाव 
कि वीर टै, इन्होंने जबरदस्ती मनको आकर्षित कर लिया।--^तुलसिदास यह होड तवर्हिं जब द्रवै खय 
जेहि हतेउ सीस दस ' इति (विनय० २०४) दशशीश रावणके मारनेवाले ही दर्शककी दसं इन्दरियोको छेदकर्‌ 
(उनके) मनको वशम कर सकते हे । 
विः त्रि-- “सजल विलोचन“ बीरा" इति। राम, लक्ष्मण ओर जानकोजीके रूपके दर्शनसे ग्रामीणोकि 
नेत्र सुफल हो रहे हैं । सुन्दरता वही है -जिसके देखनेसे सुख मिले। तीनों सरकारोके दर्शनसे उन अलौकिक 
सुख मिल रहा है पर राम-लक््मणमें कु विशेषता है। ओर वह यह है कि इनके रूपमे धीरताकी छटा 
हे। अतः इन दोनों वीरोंको देखकर तो वे सव मग्र हो गये, तन-मनकौ सुधि भृल गयी। 
श्रीवेजनाथजीका मत है कि वाल-वृद्ध सव्र तीनोका अरपम रूप देखकर सुखी हुए । स्त्रियो दूर ही 
रुक गयी, पुरुष निकट चले आय । तव्र श्रीजानकीजीने स्त्रियोकी ओर मुख कर लिया। जिससे पुरुष अब 
दोनों वीरोंको देखकर मग्र हो गये। 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी॥५॥ 
एकन्ह एक वबोलि सिख देही । लोचन लाह लेह छन एहीं ॥ ६॥ 
रामह देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे॥ ७॥ 
एक नयन-मग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन मन वर वानी ॥८॥ 
दो०-एक देखि बट छह भलि डासि मृदुल तृन पात। 
कटहि गंवाडइअ छिनुकु श्रमु गवनव अविं कि प्रात ॥ ११४॥ 
एक कलस भरि आन्हिं पानी । अंचड़अ नाथ कटिं मृदु वानी ॥ १॥ 
भर्ध- उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती (एेसा मालुम होता है) मानो दष््रंको चिन्तामणिकी ढैरी 
मिल गयी॥ ५५॥ वै एक -एकको वुलाकर उपदेश क्रते टै कि इमी छन (आकर) नेत्रोका लाभनलेनलौ 
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मानस-पीयूष ४९८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९१५ (९) 


(क्योकि वे चले जा रहे है, फिर दर्शन न होगा, पछताना पड़ेगा) ॥ ६॥ कोई श्रीरामजीको देखकर एसे 
अनुराग्मे भर गये हँ कि उनको देखते हए साथ लगे चले जा रहे हें ॥७॥ कोई नेत्र-मार्गसे उनकी छविको 
हदयमें बसराकर तन, मन ओर श्रेष्ठ वाणीसे शिधिल हो जाते हैँ। (अर्थात्‌ तन-मन-वचन सवके व्यवहार 
वंद हो गये । तन हिलता-डोलता नही, मन संकल्प-विकल्परहित हो गया ओर मंहसे बोला नहीं जाता ।) ॥ ८॥ 
कोई बरगदको छाया देखकर कोमल तृण ओर पत्ते विछाकर कहते हैँ कि छनमात्र यहां थकावट दूर 
कर लीजिये, फिर चाहे अभी चले जाइयेगा चाहे सबेरे ॥ ११४॥ कोई कलशेमेँ जल भरकर लाते हँ ओर 
कोमल वाणीसे कहते है-हे नाथ! आचमन कर लीजिये (हाथ-र्मंह धो लीजिये) ॥ १॥ 

पु रा० कु०-१ “लदहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी" इति। (क) सुरमणि चिन्तामणि, इन्द्रमणि है जो 
सव कामनाओंको पूर्णं करता है। यह इन्द्रके पास है ओर एक ही है। उस एकके पानेसे इन्द्रको आनन्द 
है जो देवताओंका राजा है तो भला जिसको इस मणिका देर-का-ढेर अकस्मात्‌ विना परिश्रम प्राप्त हो 
जाय उसके आनन्दका अनुमान कौन कर सकता है 2 अतएव कहा कि उनके प्रेमानन्ददशाका वर्णन नहीं 
हो सकता । (ख) यहाँ राम-लक््मण-सीता-ये तीन है अतएव “ढेर” कहा। अथवा, रामजीके जितने अङ्ग 
है सभी चिन्तामणि है, रत्नवत्‌ है, इससे “ढेरी' कहा। (ग) दशा वर्णन नहीं हो सकती-- "को हम कहां 
बिसरि सब्ब गए" ,*कदहि न जाइ सो दसा भवानी ("को मै चलें कहां नहिं वृूञ्मा।* (३। १०। १०-११)- 
प्रेमको दशा एेसी ही है। वर्णन नहीं हो सकती, फिर भी विषयानन्दकी उत्रक्षाद्रारा कुछ कहते ह। 
[ (च) मिलान कोजिये-“लालची कौड़ीके कूर पारस पड़े है पाले, जानत न को है, कहा कीबो सो विसरिगे। 
बुधि न च्िचार; न विगार न सुधार सुधि, देह गेह नेह नाते मनसे विसरिगे॥* (गी० २। ३२) वैजनाथजी 
लिखते है कि यह प्रेमको मिलित दशा है।] 

नोट-- १ “रामहिं देखि एक अनुरागे /““ ” इति। यहां चार प्रकारके मगवासि्योंका वर्णन किया गया 
हे। एक ते जो अनुरक्त होकर बराबर देखते साथ लगे चले जाते है, दूसरे वे जो प्रभुकी छविको हदयमें 
धारणकर मनसा-वाचा-कर्मणा शिथिल हो गये है, तीसरे वे ह जो इन्हे देख तुरंत आगे दौडकर वट- 
वृक्षको शीतल छायाके नीचे बड़ी शीघ्रतासे घास-पत्ते एकत्र कर विछाते है ओर प्रभुसे कुछ देर विश्राम 
कर लेनेको प्रार्थना करते ह ओर चौथे वे हं जो तुरत जाकर कलशेमें ताजा स्वच्छ मधुर जल भर लाकर 
प्रभुको अर्पण करते हैँ । इनके अतिरिक्त वा इन्हीमेसे एक वे हैँ कि जो दूसरोको बुलाकर दर्शन करनेका 
उपदेश देते दहे। 

मु° रोशनलालजी लिखते हँ कि यहां ग्रामवासि्योके साथ तीन प्रकरण-कर्म, ज्ञान ओर उपासना 
दिखाये हे । प्रथमवाले ^रामहिं देखि एक अनुरागे“ कर्मकाण्डी रै, दूसरे अथीत्‌ “एक नयन-मग छबि उर ` 
आनी“ वाले ज्ञानी द ओर तीसरे-चौथे- “एक देखि बवट छह“ ओर “एक कलस भरि“ जो सेवा 
करते है तरे उपासक हें । कर्मकाण्डी ओर ज्ञानीके यहाँ प्रभु उपस्थित न हुए ओर उपासकोँके यहाँ ठहर। 

पं० रामकुमारजी कहते हँ कि यहां चारो प्रकारके भक्त इन ग्रामवासियोमें दिखाये रहै । (१) "एकन्ह 
एक वोल्नि सिख देही ' कि तत्व ये ही हैँ, शीघ्र दर्शन कर लो- यहाँ “जिज्ञासु भक्त" दिखाये। (२) “रामहिं 
देखि एक अनुरागे“ ये आर्तं भक्त हैँ । (३) “एक नयन-मग छवि उर आनी जो परम धन मानकर हदयमें 
धर लेते है, वे अर्थार्थी भक्तं है ओर (४) “एक देखि बट छाया“ ^ वरछछाया मानो र्मन्दिर है, वहां 
तृणपत्ररूपी आसन विदछाया। ये ज्ञानी भक्तं है। ज्ञानी परिकरोमें हैं, अतः इनके प्रकरणमें आसन हआ। 
ये चारों भक्तं गिनाकर्‌ तव रपँचवँ प्रेमी भक्त कहा- (जैसे नाम-वन्दना-प्रकरण बालकाण्ड दोहा २२ मं 
विस्तृतरूपसरे लिखा गया है)। जो जल भर लये-ये प्रेमी पञ्चम भक्तं है। 

वैजनाथजी कहते ह कि “रामहिं देखि एक अनुरागे“ ' इत्यादिमें वशीकरण, आकर्षण आदि प्रयोगोंक 
एवं परा, प्रेमा ओर नवधा भक्तियोकी दशां पृथक्‌-पृथक्‌ दिखती हैँ । जिनपर वशीकरण पड़ा वे पराभक्तिकौ 
रीतिसे रघुनन्दनको देख अनुरक्त हो गये, देखते हए संग लगे चले जा रहे है । दूसरे वे है जिनपर मोहनी 
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पड़ी वे प्रेमाभक्तिको रीतिपर छविको हदयमें बसाकर प्रेमकी उमंगसे विह्ल हो गये, उनका मन रूपमे 
आसक्त टै, शरीर शिथिल पड गया ओर वाणी रुक गयी। तीसरे वे है जिनके चित्तका आकर्षण हआ 
है वे नवधा भक्तिकौ रीति बरत रहे ह-- वटक छह कुशपलछवादि विचा वैठनेकी प्रार्थना करते है-- यह 
आसनोपचार हुआ। इन्दीमें वे ह जो जल लाकर आचमन करनेकी विनय करते है--यह नवधा भक्तिका 
अर्घ्यपाद्याचमनोपचार हआ। 

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी कहते है कि सरकारका आगमन सुनकर ग्रापके लोगोंका देखनेके लिये आना 
कहा, यथा-- “सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृह काज विसारी ॥' बाल-वृद्ध कहनेके बाद नर- 
नारी कहनेका भाव युवक-युवती है। इस भति चार प्रकारके लोगोका आना कहा। रूप देखकर सवकी 
क्या दशा हुई इसका वर्णन करके अव पृथक्‌ उनकी क्रिया कहते है । (१) बाल तो “चितवत चले जाहि 
संग लागे“ (२) वृद्ध “होहि सिथिल तन मन बर वानी" (३) युवक "देखि वट एह भलि डासि मृदुल 
वरन पात। कहहिं गंकाड़अ छिनुकु श्रम गवनवब अविं कि प्रात॥* (४) युवती “कलस भरि आनि पानी। 
अचड़अ नाथ कहहिं मृदु वानी ॥' 

गोस्वामीजीकी भावुकता 

एक सुन्दर राजकुमारके छोटे भाई ओर स्त्रीको लेकर घरसे निकलने ओर वन-वन फिरनेसे अधिक 
मर्मस्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है 2 इस दृश्यका गोस्वामीजीने मानस, कवितावली ओर गीतावली तीनोमें 
अत्यन्त सहदयताके साथ वर्णन किया है। गीतावलीमें तो इस प्रसंगके सबसे अधिक पद है। एेसा दृश्य 
स्त्रियोके हदयको सबसे अधिक स्पर्शं करनेवाला, उनको प्रीति, दया ओर आत्मत्यागको सबसे अधिक 
उभारनेवाला होता है, यह बात समञ्जकर मार्गमे उन्होने ग्राम-वधुओंका सन्निवेश किया टै । ये स्त्रियाँ श्रीरामजीके 
अनुपम सौदर्यपर स्नेह-शिथिल हो जाती है, उनका वृत्तान्त सुनकर राजाकी निष्रुरतापर पछताती दै, कैकेयीकी 
कुचालपर भला-वुरा कहती हैँ । सौन्दर्यके साक्षात्कारसे थोडी देरके लिये उनकी वृकत्तियां कोमल हो जाती 
है; वे अपनेको भूल जाती हैं । यह कोमलता उपकार-वबुद्धिकी जननी है- 

कविको भावुकताका सबसे अधिक पता यह देखनेसे चलता है कि वह किसी आख्यानके अधिक 
मर्मस्पशीं स्थलोंको पहचान सका है या नहीं। गोस्वामीजीने एसे प्रसंगोका अधिक विस्तृत ओर विशद 
वर्णन किया है, इससे निश्चय है कि उन्होने एेसे स्थलोंको अच्छी तरह पहिचानां है । उपर्युक्त प्रसंग भी 
कविको भावुकताका दृष्टान्त है-(ना० प्र सभाक ग्रन्थावलीसे उद्धृत) । 

गौडजी- बाल, वृद्ध, युवा, नर-नारी सबमे एक स्थायीभाव “रति ' है । यहां पहलेसे ही यह समाचार 
फैल जाता दै क्रि अवधके राजकुमार आ रहे ह जिन्हें वनवास हुआ है। वड सुन्दर है, वड वीर ई£ै, 
“अवसि देखिये देखन जोग" रूप देखकर मोह जाते है । सुन्दर रूपमान्‌ वीरोमें यह रति स्थायी भाव 
उनके मनमे जाग्रत्‌ होता है। फिर अनुगामी “खजल बिलोचन पुलक सरीरा” आदि सात्विक भाव प्रकट 
होते है । रूपपर मोहित हो कु संग लग जाते है, रूपके दर्शन करके सभी हरित होते है, कोई-कोई 
मुग्ध हो मागमिं शिथिल होकर जडतासे वैठ जाते है, कोई सेवाद्वारा उन्हे कुछ देर रोका चाहते ्है। इस 
प्रकार प्रेम-शृद्खारका श्रीरघुनाथजीके विपे उनके दर्शन करनेवाले पूणं परिपाक होता हे। 


सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । रामु कृपालु सुसील विसेषी॥२॥ 
जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक बिलंबु कीन्ह बट छी ॥३॥ 


मुदित नारि नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा॥४॥ 


एकटक सव सोहरहिं चहं ओरा । रामचंद्र मुख्चंद्र॒ चकोरा ॥५॥ 
अर्थ- उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अति प्रेम देखकर, बड ही दयालु ओर सुशील श्रीरामजी 
मनमें सीताजीको धकी हुई जानकर कोई चद़ीभर वबरगदकी छह ठहर गये ॥ २-३॥ स्त्री - पुरूष आनन्दे 
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शोभा देख रहे हें, उस उपमारहित रूपने उनके नेत्रं ओर मनको लुभा लिया। (अर्थात्‌ उनका जी चाहता 
है कि इन्हें देखा ही करे ये हमें सदा प्राप्त रहें) ॥ ४॥ सब चारों ओर टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखचन्द्रको चकोरवत्‌ देखते हए शोभित हो रहे हें॥ ५॥ 
नोर १- “रामु कृपालु सुसील विसेषी ' इति। (क) “बिसेषी ' का भाव कि कृपालुता- सुशीलता ओरोमं 
भी हे, पर इनमे सबसे अधिक है जेसी किसी ओरमें नहीं । (प° राः कु) (ख) पंजाबीजी एवं वैजनाथजी 
लिखते हं कि “कृपालु * सीताजीके सम्बन्धसे कहा क्योंकि उनपर कृपा करनी है ओर ' सुशील' लोगोका 
भाव रखनेके निमित्त कहा। 
नोर २- "जानी श्रयित सीय मन माही। धरिक““ " इति। सीताजी थक गयीं पर उन्होने कहा नहीं। 
श्रीरामजी मनमें जान गये कि थक गयीं तव वैठ गये। श्रीसीताजी कहती नहीं, क्योंकि वे पूर्वं कह चुको 
है कि “मोदि मग चलत न होडहि हारी" (रा० प्र०) पण्डित रामकुमारजी कहते हँ कि “जव श्रमित जानकर 
रामजी वेदे तव लोगोंपर रामजीको कृपालुता, सुशीलता कैसे कही जाय?' ओर उत्तर देते है कि सीता 
जगज्जननी ड, उनकी जीर्वोपर विशेष कृपा हे, इससे वे थकित हुई । ओर राम पिता हें। जव लड़का 
बोले-चाले तब पिता प्रीति करता है ओर माता गुण-दोष नहीं देखती । एक घडीके लगभग ठहरे । (श्रीसीताजीकौ 
श्रमपर एक युक्ति कविताबलीमें देखिये । “जल को गए लषन है लरिका परिखो पिय छह धरीक दवै गढ़े। 
पोछि पसेउ बयारि करौ अरु पोय पखारिहौ भूभुरि डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानि कै वेदि विलंब 
लौ कटक क्राढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकी तन बारि विलोचन वाद़्े॥* (क० २। १२) 
नोर 2-- “रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सोहर्हि"“ “ इति। (क) रूप अनूप है इससे नेत्र 
ओर मन लुब्ध हो गये। एकटक अर्थात्‌ पलक नहीं मारते। रामचन्द्रजीके मुखपर चन्द्रमाका आरोप किया 
गया। इसीस्रे सबको चकोरकी उपमा दी। चदि आह्वादने धातु है। (पु० रा० कु०) 
रिपणी-१ एेसा ही दृश्य अरण्यकाण्ड दोहा १२ में अगस्त्यजीके आश्रमपर ठै, यथा-- “मुनि समूह 
महं बैठे सनमुख सबकी ओर। सरद इदु तन चितवत मानं निकर चकोर ॥* चकोर चनद्रमाकी ओर टकटकौ 
लगाये देखा करता हे, वैसे ही ये श्रीरामजीके मुखचन्द्रको एकटक देख रहे है । पुनः, जैसे चन्द्रमा सभी 
चकोरोके सम्मुख वैसे ही प्रभु सवके सम्मुख हँ । य्ह रहस्य यह है कि “सोहि चहुं ओरा” अर्थात्‌ 
चारों ओर सब स्त्रीपुरुष वैठे हुए ह तो कुछ लोगोंको ओर पीठ अवश्य होगी; वे मुख कैसे देख 
सकते ? पार्वतीजीका जो प्रश्र केलास-प्रकरण बालकाण्डमें है कि-“ओँरो रामरहस्य अनेका। कहु नाथ 
अति विमल बविवेका॥* (१११। ३) वही रहस्य यहां वर्णन हआ है कि सवको रामजी सम्मुख अर्थात्‌ 
अपनी ओर मुंह किये देख पड़ रहे हैँ । धनुषयज्ञशालामे भी एेसा ही रहस्य है कि एक रामपर-- “जेहि 
बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कोसलराऊ॥* (१।२४२।८) उत्तरकाण्डमें भरत-मिलाप-समय 
भी एक प्रभु- छन महं मिले सबहि भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना॥' पुनः किष्किन्धा ओर 
सुन्दरकाण्डमें भी सव बन्दर रामजीको प्रणाम करते हें। प्रभु सबसे कुशल पृचछछ रहे हैँ 2 यह गुप्त रहस्य 
एेश्र्यका द्योतक रहै। 
२- यदं परम्परित रूपक अलङ्कार है। 
तरुन तमाल वरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा॥६॥ 
दासिनि बरन लषन सुदि नीके । नखसिख सुभग भावते जी के।॥७॥ 
मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा॥८॥ 
दो०-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर -भुज नयन विसाल। 


सरद परब विधु बदन बर लसत स्वेदकनजाल॥ १९१५॥ 
शब्दार्थ-“ तरुन "= नवीन, नया, युवावस्थाका। तमाल-यह दो प्रकारका होता है एक साधारण, दूसरा 
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श्याम । श्याम तमाल कम पाया जाता हे। इसकी लकड़ी आवनृसकी-सी काली ददोती रै। यह २०-२५ 
फुट ऊचा ओर बहुत सुन्दर सदाब्रहार वृक्ष है जो अधिकतर पहाडोंपर होता टै। विसाल (विशाल) = चौड, 
लम्तरे, वड्‌। तृणीर~तरकश। सरद परव (शरत्पर्व) = आध्िनकौ पूर्णिमा, शरदपूनो । “स्वेदकनजाल "~ पसीनेके 
वंदसमूह । "लसत '=णोभित दहै, दीपिमान्‌ दै । 

अर्थ--( श्रीरामचन्द्रजीका) नवीन तमाल वृक्षके रंगका श्याम शरीर शोभादे रहा, जिसे देखते ही 
करोड़ां कामदेवके मन मोहित (मुग्ध) हो जाते हैँ ॥ ६॥ विजलीके-से रङ्गके (गौरवर्ण) लक्ष्मणजी अत्यन्त 
भले लगते हँ, नखसे शिखा-पर्यन्त (पैरोकर नाखूनसे सिरकी चोरीतक) अर्थात्‌ सर्वाद्ध सुन्दर है ओर मनको 
भाते हं ॥७॥ मुनियोके वस्त्र (कौपीन, वल्कल, चीर) पहिने ओर उसीसे तर्कश कमरों कसे हए रै। 
कमलसमान हाथमे धनुप-वाण (दाहिनेमे वाण, वार्यम धनुष) शोभित हो रहे है (अर्थात्‌ सन्नद्ध रै) ॥८॥ 
उनके सुन्दर सिरोपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैँ अर्थात्‌ सिरपर जटां मुकुटाकार बधे हए दै । छाती, भुजाणं 
ओर नेत्र विशाल हैं । शरदपूनो (पूर्णिमा) के चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोँपर पसीनेकी वुँदोंका समृह शोभित 
हो रहा हे॥ ११५॥ 

नोर १-दोनों राजकुमारोका, पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णं होनेसे पहले उनका रूप दो-दो चरणे पृथकृ- 
पृथक्‌ कहा ओर वेष एक-सा है, इससे आगे एक ही साथ दोनोंका वेष कहा ठै। 

नोर २-तरुण तमालसे उपमा दी क्योकि ये भी तरुण रहै, २७ वर्पके है । यहां वाचकलुप्तोपमा ओर 
चतुर्थं प्रतीप अलङ्कार हे। 

नोर ३--' विशाल' के यहां तीन अर्थं तीनों अद्खोके सम्बन्धसे हेँ। छाती (वक्षःस्थल) चीदी ओर 
उन्नत वा ऊंची; वाहु लम्बे बुटने-पर्यन्त ओर नेत्र बदे। 

नोट ४--(क) मिलान कौीजिये-“आगे सोहे सावरो कुंवर गोरो पाठे पाष्ठे, आछे मुगिवेय धरे लाजत 
अनंग हे। वान विसिषासन, बसन वन ही के कटि कसे है बना, नीके राजत निषंग है।' (क० २। १५८) 
(ख) “सोहि कर कमलनि“““ ' मे “परिणाम अलंकार“ है/ (वीर) 

"जटा मुकुट“““स्वेदकनजाल ' इति। मिलान कीजिये- “ठाद हैं नौ द्रुम डार गहे धनु काथ धरे कर 
सायक लै। विकटी भ्रुकुटी बड़री अंखि्यां अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी असि मूरति आनि हिये 
जड़ डारि धौ प्रान निदछावरि के । श्रम सीकर सावरि देह लये मनो रासि महातम तारक मै।* (क० २।१३) रखाद्भित 
अंश “लसत स्वेदकनजाल” का भाव है। दोहेमे वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार है। 

बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी।॥९॥ 
राम लषन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥ २॥ 


धके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहं मृगी मृग देखि दिआ सं॥३॥ 

अर्थ-- यह (श्रीरामलक््मणजीकी ) मनोहर जोडी वर्णन नहीं की जा सकती (क्योंकि इसकी) शोभा 
( कान्ति) बहुत दै ओर मेरी वुद्धि थोढुी (अर्थात्‌ रुद्र) दै॥ १॥ सव लोग मन, चित्त ओर वुद्धि तीनोको 
लगाये हुए श्रीराम-लक्ष्मण-सौताजीकी सुन्दरताको देख रहे रै ॥ २॥ प्रेमके प्यासे (मगवासी) स्त्री पुरुष 
( टनका सौदर्य देख ) इस प्रकार कित हो गये (अर्थात्‌ दिदुक्रकर रह गये, स्तब्ध हो गये) जिस प्रकार 
हरिण ओर हरिणी दीया देखकर टिटककरर रह जाते हैँ । (मुग्ध हो जड्‌-सरीखे शिथिल हो जाते टै) ॥३॥ 

नाट १-(क) “वरति न जाड" वरणी नहीं जा सकती, इसका कारण “मनोहर” शब्दसे प्रकट्‌ कर 
दिया। अर्थात्‌ इसे देखते ही मन हरण हो जाता है; जवर मन ही हर लिया गया तो वर्णन कौन करे? 
दूसरा कारण यह देते दै कि णोभा ब्त है, अपार टै कि जिससे करोदों कामदेव मोहित हो जाते रै 
ओर वुद्धि अल्पदै, श्रद्र दै। थोरी जगहे वदी वस्तु कैसे समा सकती है।'- “सरसी सीपि कि चिधु 
समाई" ( २५५1 ४) एमा ही श्रीसीताजीके सीदर्यके तिधयमं कटा हे, यथधा-- “सिय सुंदरता बरनि न जाड। 
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मानस-पीयुप ८५०२ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः * दाहा १९६ ( १-3३) 


लघुमति वहत मनेहरता॥' (१। ३२२) (ख) “मनोहर! यथा-- "तुलसी वित्लेके चित लाड लेत संग हे।' 
(कऋ० २। २५) “वलकल वसन धनुव्ान पाति तून कटि रूपके निधान घन दायिनी वरन है("""ओरे सो 
वसंत ओरे रति ॐओरे रतिपति, मूरति वित्लेके तन मनक हरन दें॥' (क २। १७) "मनुं मनोहरता तन छाए।' 
(१। २४१। १) देखिये | 

नोर-२- "राम लयन सिव सुंदरता ८" ' इति। दोनों भाटयोंको जोडीकौ मनोहरता कही, श्रीसीताजीको 
न कही थी; अतः अव्र इनका भी नाम देकर जनाया कि उस मनोहर जोडीको ही नहीं देख रहे हें 
वरन्‌ महारानी सीताजीको भी सव्र देख रहे हें। इनका भी सौन्दर्यं अनुपम है। ये जगजननी हें; इससे 
उनको शोभाकरा वर्णन नहीं किया। “राम लयन सिय सुंदरता ' एक-हो चरणमें तीनोंको साथ कहकर सवक्रा 
मनोहर होना जना दिया दे। पुनः, दूसरा भाव वैजनाथजीके मतानुसार यह है कि सव पुरुप श्रीरामलक््मणजीकौ 
छवि देख रहे टे ओर स्त्र्या तनो्रौ सुन्दरताको देख रही हें । पुरुप सव रामलक्ष्मणजीके पास ह ओर 
स्त्र्या, विशपतः युवादस्थावाली, सीताजीके पास वैटी रहै, पर दृष्टि उधर भी टै। अतएव रामलक्ष्मणजीको 
छविका वर्णन पृथक्‌ करके फिर तीनोंको एकमे कटहा। 

नोट- ३-- "चित मन मति लाई" इति। (क) चित्त चिन्तनात्मिका वुद्धि है। अनुसन्धान करना, चिन्तन 
करना इसका काम हे! मन संकल्प-विकल्प करता है ओर बुद्धि संकल्प-विकल्पपर विचारकर निश्चय 
करती है। यख तीनों आपना-अपना कर्म छोडकर सौन्दर्यको एकटक देख रहे हें । जवतक ये तीनों अपने 
व्यवहारमं लगे रहते टं तवतक एकाग्रता नहीं आती; इसीसे अरण्यकाण्डमें लक्ष्मणजीसे प्रभुने कहा है-- “थोरेहि 
महं सव कहं बुद्धा । सुनहु तात मति मन चित लाई।॥* (१५। १) अर्थात्‌ एकाग्र होकर सुनो वैसे ही 
चे एकाग्र हाकर दशन कर रहे टै 2। (ख) यहां “चित्त मन मति" तीनको कहा, चोथा अहंकार है उसे 
न कहा; यह क्यों? क्योकि अहंकार वस्तुको प्राति होनेपर होता है ओर इन्दे तो यहं ठहरना है नहीं। 
(पं रा० कु०) अन्तःकरण चार हैमन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार । एकाग्र होनेमें मन-वबुद्धि- चित्त तीनोको 
ध्येयमं एेसा लगा देते है कि अहंकारकौ विस्मृति हो जाती टै, अहंकारके लगे रहनेसे यथार्थं ज्ञान नहीं 
होता। आदरकरे साथ दर्शन तो तभी वनता है जव अहंकारका साथ न हो, यथा-- "चितवहिं सादर रूप 
अनूपा कमि न मानहिं मनु सतरूपा॥* (वि० त्रि) 

नार &-- "थकः नारि नर प्रेम पिये" इति। (क) देखते-देखते वे सव जडवत्‌ शिथिल हो 
गये, स्तव्ध रह गये। यहां ग्रामनर मृग ओर ग्रामनारी मृगी टैँ। श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी तीनों दीपक 
सदृश द । हरिण दीपकको देखकर मुग्र हो जाता टै, वह सौन्दर्यका उपासक जीव हे। प° रामकुमारजी 
कत टै क्रि जव हरिण-रिणी आते ठै तव उनको फसिनेवाले लुक जला देते टै, जिसे देखकर वे 
जहां -के-तर्टा टिटककर खड रह जते हं। वैसे ही इन वनवासियोने कभी एेसा सौन्दर्य देखा ही न 
धा, जवर देख्रा तो वेहोश हो गये, ठिढुक रहे। (पुर रा० कु०) यह भी प्रसिद्ध टै कि व्याधा लोग 
दीपक जलाकर गाते है, हिरन दीपक दखकर खड रह जाते है, वैसे ही ये सव्र इनको देखकर एकट्क 
रह गये, अपनपौ भूल गये। (रा० प्र०) पुनः “थके' का दुसरा अर्थं यह ठै कि उनकी दृष्टि जिस 
अद्गपर जाती दहै, आगे नहीं चल पाती; सर्वाद्गोके रूपके पार होना असम्भव दै, अतः तृसि नहीं होती। 
इसीसे कहा कि अङ्गं शिथिल हो गये पर प्रेमकी प्यास नहीं बुञ्ती। (ख)- यदा *उक्तविपया वस्तृत््रक्षा 
अलंकार! दे। 

नोट +-मिलान कौजिये- “आली काहू तौ वृ्मौ न पथिक कटौ धौ चिधैदटै। कहां ते आट, को 
है. कहा नाम श्याम गोरे काज कै कुसल फिरि एहि मग एेहै॥ उटति वैय मसि भीजत सलोने सुटि सोभा 
देखवेया विन वित्त विके । हिय हेरि हर लेत ल्ोनी ललना समेत लोयननि लाह देत जहां- जहां जहे ॥ राम 
लयन सिय पथि की कथा पृथुल, प्रेम विशधकीं कटति मूमुखि सवे ट। तुलसी तिन्ह सरिस तेऊ भरि भाग 
जेऊ मुनि सुचित तेहि सये स्मेह ॥' ( गीता० २। ३५; {--३). 'रूप-दीपिका निहार मृगमृगी- नरनारि ' 
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"विथके बित्नोचन निमेखे विसराड़के ॥” (गी० १। ८२) "तुलसी बिलोकि कै विलोक के तिलक तीति रहे 
नरनारि ज्यो चितेरे चित्रसार है।* (कण० २। १४) ¦ 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पंत अति सनेह सकुचाहीं ॥ ४॥ 
वार बार सव लागहिं पाएं। कहहिं बचन मृदु सरल सुभार्एं॥ ५॥ 
राजकुमारि विनय हम करहीं। तिय सुभाय कचु पुंछत डरी ॥ ६॥ 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । विलग्‌ न मानव्र॒ जानि गंवारी ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--' सुभाषए- स्वाभाविक, सहज ही, वचन-रचना युक्तं नदी । "अविनय '-गंवारी ढद्ककी टृटी- फटी 
विनय, विधिपूर्वकवाली नहीं । 
अर्थ--रगंवकी स्त्रियं श्रीसीताजीके पास जाती हँ (परंतु) अत्यन्त स्रेहके कारण पृते हुए सकुचाती 
हें ॥ ८४॥ बारम्बार सव उनके पाव लगती है अर्थात्‌ चरण छती ह ओर सहज ही सीध-सादे कोमल वचनं 
कहती हें ॥५॥ हे राजकुमारी! हम कुद विनती करना चाहती ह, स्त्रीस्वभावसे कु पृते हुए डरती 
ठे (अर्थात्‌ स्त्रीस्वभाव हे कि विना पृषे जी नहीं मानता, इससे पती टै; पर आप राजकुमारी है, हम 
गेवारी है, आपकी हम प्रजा, आप हमारी रानी टै, इससे डर लगता ह ) ॥ ६॥ हे स्वामिनि! हमारे अविनयको 
क्षमा कोजिये, हमको गेवारिन देहातिन जानकर बुरा न मानियेगा। अत्‌ हम नहीं जानती टै कि कैसे विनती 
करना ओर पृछना चाहिये, जानती होतों तव यदि विनय करते न बनती तो बुरा माननेकी बात थी॥७॥ 
नोट १-- “अति सनेह” ओर “तिय युभाय क्क" दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर लगेगे। पृद्नेका कारण 
भी “अति सनेह' हे। इसी तरह तिय-स्वभाव्ये कृद विनय करना चाहती ह । पृच्छते इरना भी स्त्रीस्वभाव 
ठे। सकुचका कारण कि चक्रवतीं महाराजकौ पुत्र-वध्र्‌ ठै, इनसे केसे बात करे, हमसे वात करते चनं 
यान वने, वात पृचछने योग्य है वा नहीं। 
नोट २-- “वार बार सव लागहिं पाएं" हृदयम सदेह तो ब्रहत टै पर विना मन पाये कैसे पृच्छे, प्रतिकृलताका 
भय हे। अतएव चतुरतासे बारम्बार परो पड़ती रै, यह सव्र मन मिलानेके लिये, अपने अनुकूलं करनके 
लिये। ( वैर ) 
राजकुअर दोउ सहज सलोने । इन्ह ते लहि दुति मरकत सोने॥८॥ 


दो०-स्यामल गौर किसोर वर सुंदर सुखमा अयन। 
सरद सर्बरीनाथ मुख सरद सरोरुह नयन॥९९१६॥ 


कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कह को ओहि तुम्हारे ॥ १॥ 

शब्दार्थ-सलोने= सुन्दर । दूति काति, चमकदमक.द्युति। मरकन~ पन्ना नीलम, नीलमणि- यह गहरे रे 
रंगका होता है । प्रायः इसमें ओर नीलेमें कवियोने भेद नदीं पाना टै । सोने- स्वर्ण, सोना। सर्वरी (शर्वरी) =रत्रि, 
रात। सर्वरीनाथ~=रातका स्वामी, चन्द्रमा। सरद~कुञआर, ऋर्तिकः। 

अर्थ-हे सुमुखि! कहो- ये दोनों सहज ही सुन्दर राजकुमार जिनसे मरकतमणि ओर स्वर्णने कान्ति 
पायी टै,( अर्थात्‌ इनको कान्ति नीलमणि ओर स्व्णमे कटी व्दुकर टै। इन्टोने अपनी क्रात्तिसे कणमात्र 
उनको दे दिया है, जिससे उनमें चमक-दमक आ गयो दै) ॥८॥ श्याम गौर (्मावले ओर गोरे), 
रेष्ठ किशोर अवस्थावाले, सन्दर ओर परमशाभाकरे धाम, शरदपूनोकि चन्द्रमकरे समान मुख शआ्रौर शरद्‌ 
ऋतुके कमलके समान नेत्रवाले ॥ ११६ ॥ ओर करोडां करामदेवोंको ( अपनी छवि ) लल्ित करनवाले तुष्ारि 
कौन दै?॥१॥ 

नोट-१८क) "सहज सलोने --"सलोने" का अर्थं वस्तुतः लावण्ययुक्तं टै। लावण्य वह सन्द दै 
जो प्रायः किशोरावस्थामें दाता है। इसे फारसीमें मलाहत कटते रै। बालकाण्डे भी कहा है- “सावर 
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कुअर सखी सुदि लोना।* (२३३1 ८) दोनों भाई लावण्ययुक्तं है पर सोविले अत्यन्त सलोने टै। 
(ख) इन्द ते लहि द्युति * इति। कवितावलीमें श्रीसीताजीके सम्बन्धे एेसा ही कहा है- "पथिक गोरे 
सावरे सुठि ल्ोने। संग सुतिय जाके तनु ते लही है द्युति सोन सरोरुह सोने॥' (२। २३) "संग लिये 
विधुवेनी वधु रतिको जेहि रंचक रूप दियो है।* (क० २। २९) मिलान कीजिये--"गोरेको बरन देखे 
सोनो न सलोनो लागे, संवरे विलोके गर्वं घटत घटनिके।" (क० २। १६)--इन उद्धरणोमे इस अर्धालोके 
भाव ही है। (ग) शरीर उपमेय, मरकतमणि ओर सोना उपमान रै, परेतु यर्हँ उपमानको उपमेय ओर 
उपमेयकां उपम्रान करना ` प्रथम प्रतीप अलंकार' हे। 
वैजनाथजी -- “कोटि मनोज लजावनिहारे ” कहकर अपनी आसक्ति उनमें दिखायी ओर गुप्तरोतिसे जनाती 
हं कि एेसे वह कामको भी लजानेवाले आपके हाथमे हैँ, हमारी ओर तो भृलसे भी नहीं देखते। इस 
हेतु हम आपके द्वारा इनको प्राति चाहती हं । इसीसे आगे सीताजीका सकुचकर मुसुकाना कहा दे । चतुराईपर 
हंसीं कि हमारे द्वारा प्रापि चाहती ह ओर सद्ाच यह कि प्रभु एक पतीव्रत हे, इससे हमसे याचना 
करके भी ये विमुख जाती है तो हमारी उदारता गयी । इन्हीं दोनों सङ्कोचे पड़ उनकी ओर देख फिर 
सिर नीचे करक्रे जनाया कि हम इस दानकौ समर्थं नी, पर कदापि राजकुमार स्वयं तुम्हें ग्रहण करे 
तो हम प्रसन्न हैं। इस आन्तरिक वातके उत्तरम सङ्कोच दिखाकर प्रत्यक्ष वबातका उत्तर देनेके लिये 
बोली ।'- (यह भाव शृद्कार रसका टै। रसिकोके लिये हे) । 
नोर २- कवित्तरामायणमें इसके पूर्ण-गर्भित भाव देखिये- 
` सीस जटा उर बाहु विसाल विलोचन लाल तिरीची सी भोहे। 
तून सरास्न बान धरे तुलसी बन मारगमें सुटि सोहै॥ 
सादर बारहिं वार सुभायं चिते तुम्ह त्यो हमरो मन मोहैः। 
पृछति ग्रामवधरू सिय सो कहौ संवरो सो सखि रावरो को है॥ 
पृछनेका गुप्त आशय केसा अनूढा हे ? यदी तो श्रीसीताजीके मुसुकानेका मुख्य कारण ह आ। विशेष 
लाला सीतारामजीका लेख ११७ (५-८) में देखिये । 
सुनि सनेहमय मंजुल वानी । सकुची सिय मन महँ मुसुकानी ॥ २॥ 
तिन्हरहि बिलोकि विलोकति धरनीं । दुह सकोच सकुचति बर वरनीं ॥ ३॥ 
सकुचि सप्रेम वबालमृग नयनी । बोली मधुर वचन पिक वयनी॥४॥ 
शब्दार्थ-- वर वरनीं-श्रष्ठ॒वर्णवाली ।-श्रष्ठ वर्णन करनेवाली । यह शब्द ग्रन्थमें एक ही टौर ओर आया 
हे- “अगम सव्कहिं बरनत वर वरनी। जिमि जल हीन मीन गमु धरनी!" (२८९। १) भरतसृत्रमे वरवरणीके 
लक्षण ये कहे है, “शीते सुखोष्णा स्वाद्धी ग्रीष्मे च सुखशीतला। भर्तुभृत्या तु या नारी सा भवेद्‌ वरवर्णिनी ॥ 
अर्थ (उनकी) प्रेमसे भरी हुई सुन्दर वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुचा गयीं ओर मनमें मुसकुरायों ॥ २॥ 
उनको देखकर पृथ्वीको (को ओर) देखती हैँ । उत्तम वर्णवाली श्रीसीताजी दोनोंके सद्धोचसे सकुच 
रही हं ॥३॥ हिरनके बच्येके-से नेत्रवाली ओर कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित 
मधुर वचन बोलीं ॥४॥ 
नोर १-- “सनेहमय --राजकुमारि, स्वामिनि! हम गंवारी है विनय करना नहीं जानती, इन सव 
वचनोसे प्रेम टपक रहा है । प्रेमयुक्त होनेसे मंजुल भी हैँ । (पु रा० कु०) अथवा ' रामस्वरूपकौ द्रोतक 
होनेसे सुन्दर कहा।' { पंजाव्रीजी ) 
नोर २-“सकुची सिय मन बहुं मुसुकानी ' इति। यहां सङ्कोच इससे है कि पतिकी वात पती है 
ओर मुसकुरायीं कि हें ग्रामवासिनी पर हँ बड़ी सयानी, बात बड़ी चतुराईसे पृष्छी है ( पंजावीजी ) ! यथा- “सुति 
सुन्दर बेन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली!" (क०२।२२)। 
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“तिन्ह विलोकि विलोकति धरनी! दहं संकोच 


स्वामोको वातां नगरको स्त्रियों करनेमें सकुचती ट । ग्रामवासिनियोमिं यह सद्धोच इस दर्जेका नहीं 
हाता। महारानीजी सोचती टै कि इनका मन रखनेके लिये हमको भी वैसा ही होना पट्ता टै, यह सङ्कोच 
हुआ। पर उनका मन भङ्ग करना नसह सको, इससे इशारेसे चताती है । (पंजाबीजी) पहले सखिर्योकीं 
ओर देखा फिर लज्नावश सिर नीचे कर पृथ्वीकी ओर देखा, "दहं संकोच“ जो कटा वह इन्हीं दोको 
सूचित किया। सखियोंका प्रेम देखकर न वताय कि कौन पति है तो नहीं बनता ओर प्रथ्वी माता 
ये भूमिजा, धरणिजा अर्थात्‌ पृथ्वीसे प्रकटः हई र तो माताके सामने पतिकी चर्चा कैसे करे, लज्नाका 
पालन भी हो ओर इनका मनोभद्ग भी न हो! “धरनी” शब्दमं लक्षणामूलक गृढ व्यङ्ग है। 

प्रायः "दुह सकोच" का भाव यही कटा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ महानुभावोने लिखा 
हे कि-- “तिन्हहिं बिलोकि ' अर्थात्‌ जिनको पृछा टै उनकी ओर देखकर पृथ्वीको देखने लगीं । स्त्रियोका 
स्वभाव हं कि_ लव्नावाली वात सुनकर पृथ्वीकौी ओर देखने लगती दै। "दहं संकोच” एक तो पतिके 
समीप लव्नासे वतानमं सङ्कोच, दूसरे न वतानेमे प्रेमके कारण सङ्कोच। (शिला, रा० प्र) ११७ 
(१) मं व्रजनाथजीका दिया हआ भाव देखिये। 

प्रोफसर पं० रामचनद्रणुक्लजी- पवित्र दाम्पत्य -रतिकी कैसी मनोहर व्यञ्जना सीताद्रारा इस समय करायी 
हे । जव ग्राम-वनिताओंने मार्गमे रामको दिखाकर उनसे पृछा कि ये तुम्हरे कौन रहै?" (कोटि मनोज 
लजावनिहारे। सुमुखि कहहू को आहि तुम्हारे॥* से “निज पति कटे तिन्हहिं सिय सैननि' तक। 

0ॐ* कुलवधृको इस अल्पमें व्यञ्जनामें जो गौरव ओर माधूर्य है, वह उद्धत प्रेम-प्रलापमें काँ ? 

नोट ३-- “सकुचि सप्रेम बालमृग नयनी ।" इति। सद्खोच ओर प्रेमके सम्बन्धसे मृगनयनीके नेत्रकी उपमा 
दी। “जहं विलोकि मृगसावक नयनी ॥* (१। २३२। २) देखिये। ओर, मधुर वचनके सम्बन्धसे पिकवयनी 
विशेषण दिया। व्रालमृगके नेत्र व्ालमृगीके नेत्रोकी अपेक्षा अधिक सुन्दर ओर चञ्चल होते ठै, अतः 
` बालमृग ' को उपमा दी । प्रजानानन्द स्वामीजी कहते है कि इस उपमासे जनाते है कि सीताजी श्रीरामजीकीं 
ओर देखकर पृथ्वीको तरफ देखती हें, फिर ग्रामवासिनियोंकी ओर बार-बार देखती है । विचार कर रही 
है कि क्या करें। 

सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लषनु लघु देवर मोरे॥५॥ 

बहुरि बदनु विधु अंचल ढंकी । पिय तन चितड भौंह करि वांकी॥६॥ 

सखंजन मंजु तिरीछछे नयननि । निज पति कहेड तिन्हहि सिय सयननि॥ ७॥ 


भट मुदित सब ग्राम वधृटीं । रकन्ह राय रासि जनु लूटीं॥८॥ 

शब्दार्थ-राय रासि-~राज्यकी राशि, ब्रहुत-से राज्य, राजाका कोश.धनकौ राशि। 

अर्थ- जिनका सहज स्वभाव ओर सुन्दर गौर शरीर दहै, उनका लक्ष्मण नाम दहै! वे मेरे छोटे दैत्रर 
टे (वा, जिनका लक्ष्मण नाम दै ओर जो च्रे वे मेरे देवर है) ॥ ५॥ फिर अपना मुखचन्द्र अचिल 
से ककर (चछिपाकर, ओचलको ओट करके जेसी स्त्रियोमें रोति है) परिय प्रीतमको ओर चितवनको करके 
( अर्थात्‌ देखकर), भौं टेदी करके ॥ ६ ॥ सुन्दर खञ्जन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रोको तिरं करके श्रीसीताजीने 
इशारेसे ( अर्थात्‌ कटाक्ष करके) उन स्त्रियोसे रामजीको अपना पति चताया॥ ५॥ सव्र ग्रामवासिनी स्त्रियाँ 
एसी प्रसन्न हई मानो कद्कालोने राज्यकौ राणि दी लृट्‌ ली हो॥८॥ 

पुर रा० कु०--“यहज सुभाय सुभग" इति। सहज-स्वभाव। युभाय-स्वाभाविक) अर्धात्‌ स्वभाव 
स्वाभाविक ही सुभग (सुन्दर) टै। स्वभाव सहज ही सुन्दर है, कुछ वनावटसे नहीं । अथवा, स्वभाव सहज 
है ओर सुन्दर तन गौर दै, नाम लक््षणरै, सो मेरे देवर हें। "सहज स्वभाव" से यह भी जनाया कि कामनारदित 
टै, वनगमनके समय अपनी स्त्रीकी ओर भी न देखा तव परश्त्रीपर दृष्टि कब करने लगे। (वै) 
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नोट-- १ “लघु देवर “इति । पहले अर्थमें “लघु  देवरका विशेषण माना गया, इस विचारसे कि देवर शब्दका 
अर्थं ठे- पतिका भाई । उसमें छोटे-बड़का विचार नहीं, यथा-'श्यालाः स्युर्भ्रातरः पल्याः स्वामिनो देवदेवरा 
इति।' (अमरकोश) यहां ' लघु देवर ' में यह अभिप्राय है कि इनसे बडे भी देवर हैँ । ओर यदि प्रचलित अर्थ 
ले कि "देवर~पतिका छोटा भाई" तो “लघु देवर” का भाव यह होगा किये भी देवर हैँ ओर इनसे वडे भी 
हं जो घरपर हें। इसमें यह शङ्का कौ जाती है किये तो म्ले हैं, छोटे तो शत्नुप्नजी हैँ, अतएव दूसरा अर्थ 
पंजाबीजीने यह दिया है-'उनका लक्ष्मण नाम है, रघुनाथजीसे छोटे हँ ओर मेरे देवर हैं ।' 

नोरट-- २ “बहुरि ““सयननि (क) मुखसे कुछ न कहकर इशारेसे ही पतिका परिचय दिया तो भी 
वे इशारा समज्ञ गयीं ओर प्रसन्न हरई-- यहाँ ' युक्ति" अलंकार हे! (ख) यहाँ श्रौजानकीजीने चार प्रकारके 
सेनसे अपने मनका भाव प्रकट किया कि रामजी हमारे पति है-प्रथम मुसुकान, द्वितीय लञ्नावश मुख 
ढपना, तृतीय भौहसे सेन करना ओर चतुर्थं नैनसे सेन करना। (माः मः) (ग) वैजनाथजी लिखते हैँ 
कि 'प्रभुको ओर देखकर भौह टेदी करके बताया कि ये जो श्याम-तन है हमारे पति हैं। भौं वकी 
करके जनाया कि इनको किंचित्‌ स्त्रीको चाह है, घंघटसे जनाया कि लोकभरसे मन फेरकर हम इनकी 
हो रही हें, इससे इन्दं भी हमारी ही चाह है । नेत्रोंकी तिरछी चितवनसे जनाया कि इसी कटाक्षके अनुकूल 
हं, इसीसे ओर स्त्रीकौ ओर नहीं हेरते।' (घ) स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हँ कि “सुभग तन गोरे" 
कौन है यह उनके नामके साथ “लघु देवर मोरे" कहकर प्रथम बता दिया। श्याम तनवाले कौन ठै यह 
स्त्रियोके स्वभावानुकूल युक्तिसे कह दिया। ऊ यह भारतीय पतित्रताशिरोमणि स्त्रीका चरित्र-चित्रण अत्युच 
काव्यकलासे सहज मनोहर क्रिया गया हे। उसपर विवरण टीका-रिप्पणी लिखनेसे इस निसर्ग रमणीय 
मनोहर चित्रको मनोहरता चली जायगी। यह तो केवल अनुभव करके आनन्द लूटने योग्य है।' 

वि° त्रि--मुखको अंचलसे ढकनेका प्रयोजन यह कि जिसमें किसी पुरुषकी दृष्टि न पडे, साध्वी 
स्त्रीक तिरी भौं; ओर तिरी दृष्टिका पात्र एकमात्र उसका पति ही होता है! अतः “पिय तन चित 
भौह करि व्वाकी। खंजन मंजु तिरीछठे नयनन्हि“ इस मुद्रासे भगवतीने रामजीको अपना पति बतला दिया 
ओर यह इशारा एेसा ठीक उतरा कि सब ग्राम-वधूटियाँं इसे समञ्ञ गयीं । इसके पहिले “सहज सुभाव 
सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे॥* कहनेसे यह भाव ओर भी परिपुष्ट हो गया। 

नोट-- ३ ^रंकन्ह राय रासि जनु लूटी!“ (क) “रायराशि' के स्थानपर रामजी दहै । अथवा, राम-लक्ष्मण- 
सीता तीनोका अव लज्नारहित होकर दर्शन करने लगी, इससे राशि कहा ओर राजकुमार हैँ ही। अतः 
` रायराशि' लूटनेको उत्प्रेक्षा कौ। पाण्डेजी कहते हँ कि लूटना कहा, क्योकि जैसे लूटनेवाले निधिपर तड़पड्‌ 
गिरते हं वैसे ही सेनके बिजली-समान रूपको देखने-हेतु विलम्बका सावकाश न सह सकी, इन सबका 
मन इस शोभाको लुटने लगा। (ख) वैजनाथजी लिखते हं कि “रंकोने धनराशि लूटी अर्थात्‌ वे रूपक 
माधुरी निर्वासिक देखने लगीं । भाव कि अभीतक सकामना होनेसे रंक धीं, अव पावन मनसे रूपधनराशि 
नेत्रोसे लूटने लगीं; यह प्रयोजनवती लक्षणा है।' (वै०) यहाँ “उक्त विषयावस्तृत्प्क्षा है '। 

नोट- ट इस छटाको कवितावलीके २२वें कवित्तसे मिलान कीजिये- “सुनि सुन्दर वैन सुधारस सानं 
सयानी है जानकी जानी भली। तिरे करि नैन, दै यैन तिन्ह समु्राइ कच मुसुकाड़ चली॥ तुलसी तेहि 
अवसर सोहे सवे अवत्नोकति लोचन लाह अली। अनुरागतडागमें भानु उद बिकसी मनो मंजुल कजकली॥' 
हनुमन्नारकमे भी इसी प्रसंगका एक श्लोक यह है-'पथि पथिकवधूभिः सादरं पृच्छमाना कुवलयदलनीलः 
कोऽयमार्ये तवेति। स्मितविकसितगण्डं त्रीडविभरान्तनेत्रं मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता॥' (३। १६) अर्थात्‌ 
हे आर्ये ! नील कमलके सदृश वर्णवाले तुम्हारे ये कौन ह 2 इस प्रकार मार्गमे पधिकोंकौ स्त्रियोसे पंछी 
हुईं हंसनेसे प्रफुल गण्डस्थलवाले ओर लच्नासे चंचल नेत्रयुक्त मुखको नीचेकी ओर करती हुई श्रीजानकोजीने 
मानो स्पष्ट ही श्रीरामजीको अपना पति कह दिया। अर्थात्‌ उनका प्रश्न सुनकर लज्ासे मुख नीचे करके 
जव कुछ उत्तर न दिया तो स्पष्ट ही विदित हो गया कि ये इनके पति है। 
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ग्रामवासियोका प्रेम-प्रसंग 

लाला सीताराम श्रीरघुनाथजीने सुमन्त्रजीको शृद्धवेरपुरमें विदा किया। गद्धापार करके पैदल प्रयागराज 
आये । राहमें कोई न मिला। इसका कारण वाल्मीकिने लिखा है कि इस प्रान्ते घना जंगल था। प्रयागराजके 
वासी उनके दर्शनोको आये; उनका आना-जाना चार ही चौपाइयोमें निपट गया। इसके पीट यमुना उतरे। 
यहीं यमुनापुरवासि्योका प्रेम उवल पडा। पहिले तो एक तापस मिला। यह तापस गोस्वामीजी आप ही 
ह। पीछे स्त्रियां मिलीं जिनका सीताजीसे पूना ओर उनका उत्तर शरंगाररसकी साहित्यदेवीका चूडामणि 
किये तो भी अत्युक्ति न होगी। पर इसमे, श्रुगाररस ही नहीं, नीति ओर इतिहास भी अन्तर्गत है। हम 
तीनों भावोका अर्थं अलग-अलग लिखते हैँ । 

शृङ्गार इस भावको समञ्जनेके लिये पहिले यात्राके स्वरूपका ध्यान कौजिये। आगे श्रीरघुनाथजी चले 
जाते है, वीचमें सीताजी ह ओर उनके पीछे कुछ दाहिनी ओर दवे हुए (दाहिने लाये) लक््मणजी चलते 
हे । रघुनाथजी पहिले सीताजीसे कह चुके हे ।-- (कुस कंटक मग कांकर नाना। चलव पयादेहि बिनु पद 
तराना” इससे मुड़-मुडकर सीताजीको देखते जाते हं । इसपर गोँवकौ स्त्रियां चकित होती हैँ ओर कहती 
हे कि-- “चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे।' 

रघुनाथजीका स्वरूप भी उनकी ओंखोमे गड़ गया। यह वही रूप है जिसने जनकपुरमे ˆ." मोहनी 
डारी। कीन्हे स्ववसं नगर नर नारी“ इन स्त्रियोके हदयपर भी प्रभाव टै ओर प्रभाव इनके इस वाक्यसे 
प्रकट हे।- “कोटि मनोज लजावनिहारे।" 

सुन्दर रूप देखनेमात्रसे वृति नहीं होती । देखनेवालेकौ सदा यह अभिलाषा रहती है कि सुन्दर पुरुष 
वास्त्री हमारी ओर देखे ओर जो कहीं मुसुकादे तो परमार्थं ही सिद्ध हो जाय।-“नखसिखरूय भरे 
खरे तउ मागत मुस्क्यान। तजत न लोचन लालची यह ललचौहीं बान“ पर एक पतरीव्रतधारी मर्यादा- 
पुरुषोत्तम उनको ओर नहीं देखते, मुसुकाना तो दूर रहा। यह स्त्रियां भी अपने पतिके साथ यात्रा करती 
हं । पर एेसा कभी नहीं देखा, इसीसे पती है- “सुमुखि कहु को आहि तुम्हारे।* 

तुम्हारा इनका केसा सम्बन्ध है? तुम्हारे पति ह तो तुमने इनको कैसे वरस कर रखा है? इसका 
उत्तर श्रीजी मुखसे नहीं देती, अखोसे देती है ओर बताती है कि हमने इसी कटाक्षसे इनको बस कर 
रखा हे। स्त्रियां अपने जीमें समञ्चं कि पति-बसीकरनका हमको महामन्त्र मिल गया- भ मुदित सुनि 
ग्रामवक्षूटी। रंकन्ह राय रासि जनु लूर्टी।* यद्यपि-“अनियारे दीरघ नयनि किती न तरुनि समान। वह चितवनि 
ओरे कद जा वस होत सुजान ॥' मुखसे न कहकर ओंखोंसे कहनेका कारण भी विहारीने लिखा है- गरृठे 
जानि न सग्रहं जनु मुख निकसे वैन याही ते मानो किये वातनि को विधि नैन॥' 

नीति-शिक्षा-प्रलोभनको सामग्री सामने आनेपर मनुष्यको उचित दै कि पहले विचार करे कि हमारे 
पास भी एेसी सामग्री उपस्थित है ओर जिसके पास उससे वद्कर धन है उसको दूसरेके धनका लोभ 
करना महा अनुचित है । श्रीरघुनाधजी यह दिखलाते हँ कि हम इसी मुखारविन्दके मकरन्दसे तृष है। 

इतिहास-१०९ दोहेसे १२३ दोहेतक यमुना-तटसे वाल्मीकिका आश्रम पाँच कोससं भी कम है। 
विचार करनेकी वात है कि इसी प्रान्तके वासियों इतने प्रेपका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? हमने यह प्रान्त 
देखा दै, आवादी घनी नहीं हे । बीच-बीचमें वन टै । वाल्मीकीयरामायण, अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण 
किसीमें यह प्रसंग नहीं हे। अव भी क्या इस बातके कहनेकी आवश्यकता है कि गोस्वामीजीने यह 
सौभाग्य अपनी जन्मभूमिको दिया। उदाहरण इसका मेघदूते दै! कालिदासने यह कीं नहीं लिखा 
कि उज्ैनसे उसको कोई सम्बन्ध धा पर मेचको रास्तेसे भटकाकर उजैन ले जाता टै--“वक्रः पन्था 
यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां। सौधोत्सङ्कप्रणयविमुखो मा स्म भूरुजयिन्याः ॥"““““( लाला सीताराम डि" 
कलेक्टर पेंशनर, प्रयाग।) 

* हनुमन्नारक अद्ध ३ मेदो श्लोक एेसे ही प्रसद्गके ह ओर इसी समयक टै। (मा० सं) मानसकल्पकी कथा 


मा० पी० खण्ड-चार ९९- 





(-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ५०८ * श्रीमते रामचन्द्राय नपः * दोहा १९७, ११८ (१९-४) 


दोऽ -अति सप्रेम सिय पाय परि बहु बिधि दहि असीस। 


सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस ॥ १९७॥ 
पारव्बती सम पति प्रिय होहू। देवि न हम पर छाड़ब छोहू॥९॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी । जौ एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ २॥ 
दरस्रनु देव जानि निज दासी । लखीं सीय सव प्रेम पियासी॥३॥ 
मधुर वचन कहि कहि परितोषी । जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी॥ ४॥ 


अर्थ-- बड़ ही प्रेमसे श्रीसीताजीके पेरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देती हैँ कि-तुम सदा सौभाग्यवती 
रहो अर्थात्‌ तुम्हारा सौभाग्य अटल हो, जबतक कि पृथ्वी शेषजीके सिरपर दै ॥ ११७॥ पार्वतीके समान 
पतिको प्यारी हो। हे देवि! हमपर कृपा ओर स्रेह न छोडना अर्थात्‌ कृपा बरावर बनाये रखना ॥ १॥ 
हम वारंवार हाथ जोड्कर विनती करती हैँ कि जो आप इसी रस्ते फिर लौर॥ २॥ तो हमें अपनी 
दासी जानकर दर्शन दीजियेगा। श्रीसीताजीने देखा कि ये सब प्रेमकी प्यासी है अर्थात्‌ इन्हे केवल प्रेमकी 
चाह ह ॥३॥ अतः मीठे कोमल वचन कहकर उनका परितोप किया, संतुष्ट कर दिया। वे एेसी प्रुत 
ओर संतुष्ट हुई मालुम होती है मानो कुमुदिनीको चोँदनीने खिलाकर पुष्ट कर दिया॥४॥ 

रिप्पणी- १ “सदा सोहागिति होहु“ “ इति। (क) -- गिनतीको मिति है इसीसे ओर कोई संख्या- “शत, 
कोटि, बरस्र करोरी“ इत्यादि न देकर यह कहा कि तबतक सुहाग रहे जवबतक शेषके सिरपर पृथ्वी 
है ।* (दो प्रकारसे अचल सौभाग्यका आशीर्वाद तो यह हुआ अब तीसरी प्रकारका कहते है) सौभाग्यवती 
तो हुई, पति वना रहा पर यदि उनका प्रेम पीपर न रहा तो वह भी जीवन व्यर्थं है। इससे दूसरा 
आशीर्वाद देती ह कि पार्वतीजीके सदृश पति तुम्हारा प्यार करे। अर्थात्‌ पार्वतीजी शिवजीको इतनी प्रिय 
हुईं कि उनको अपनी अद्धद्भिनी वना लिया वैसे ही तुम्हारे पति तुमपर अत्यन्त प्रेम करें। (“पारवती 
सम पति श्रिय होहू का दूसरा भाव यह है कि शेषके सिरपर पृथ्वी भी सदैव नहीं रहतीं, पृथ्वी भी 
नाशवती है; अतएव अक्षय सौ भाग्यके लिये “पारवती सम पति प्रिय होहू कहा। पार्वतीका सुहाग अक्षय 
है क्योकि वे शिवजीके अद्धङ्गमें ही निवास करती हँ ओर शिवजी अविनाशी है । पुनः ' पार्वती" शब्द 
देकर अचलता कही, पर्वत अचल है । पार्वती-तन वैसे ही अचल है। उसी प्रकार तुम अचल हो। भाव 
यह कि सर्वकालमें एक रस प्रिय वनी रहो। स्त्रियोके सुहागमें परम सौभाग्य टै “पतिका प्रेम स्त्रीपर'; 
अतएव कहा कि पार्वतीके समान पतिको प्रिय हो। (पा०) में पूर्वोपमा है। “पारवती ' 

रिप्पणी-२“मधुर कचन कहि कहि परितोषी। इति। सम्यक्‌ प्रकारसे संतुष्ट किया जैसे कहा कि तुमने 
हमे बड़ा सुख दिया। जल, पात्र इत्यादिसे बड़ा शिष्टाचार किया है, हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानती 
है, लौटतो व्रार इधरसे आये तो तुमसे विना मिले न जायगी, तुम्हे हम कदापि भूल नहीं सकतीं, तुम 
भुलाने योग्य नहीं हो.““““इत्यादि । 

रिपपणी-३“जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी ' इति । स्त्रियोंको उपमा कुमुदिनीसे दी, क्योकि ये पूर्वं संकुचित 
धी, यथा-- “सीय समीय ग्रामतिय जा्ही। पंत अति सनेह सकुचाही॥* श्रीसीताजी कौमुदी अर्थात्‌ ज्योत्स्ना 
है ओर रामजी चन्द्रमा है, चन्द्रमाके आश्रित ्चदनी है ओर उससे देखने मात्रको पृथक्‌ है, नहीं तो 
उससे पृथक्‌ नहीं, यथा-- “कटं चंद्रिका चंद तजि जाई।* वैसे ही ये दोनों ह । चांदनी पडते ही कोई प्रफुलित 





वाल्मीकोय ओर अर रा० से अनेक स्थानोपर भिन्न हि। "कल्प भेद हरि चरित सुहाए '। मादहित्यकी दृष्टिसे इस प्रसङ्कको 
हनु° ना० कै ३। १६। १७ करा विस्तार कह सकते है| 

* पाडेिजी-भाव यह कि इस मार्गसे लीटना तो दर्शन देना ओर यदिन लौटना तो निज दासी जानना (एसा 
समञ्चकर भूलना तहां) । 
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हो जाती है, खिल उठती है, वैसे ही ये सव अव प्रफुल्िति हो गयीं, संकोच जाता रहा। अव रही 
रात सो यहाँ क्या है? “राका-रजनी भगति तव रामनाम सोड़ सोम“ अर्थात्‌ स्त्रियोमिं जो भक्ति है वही 
रात्रि है। "लखी सीय सब प्रेम पियासी“-प्रेमकी प्यास ही भक्ति हेै। 

तवहं लषन रघुबर रुख जानी । पुञछेड मगु लोगन्हि मृदु वानी॥५॥ 

सुनत नारि नर भये दुखारी । पुलकित गात विलोचन वारी॥६॥ 

मिटा मोदु मन भये मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥७॥ 

समुदि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ ८ ॥ 

दो०- लषन जानकी सहित तब गवनु कौन्ह रघुनाथ । 


फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ॥ ११९८ ॥ 

अर्थ- उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख (रुचि) जानकर लक्ष्मणजीने कोमल मीठी वाणीसे लोगोसे 
रास्ता पृछा ॥५॥ स्त्री -पुरुष सुनते ही दुःखी हो गये (क्योकि मार्गं पृनेसे समञ्ञ गये कि अव चलना 
चाहते हें), उनके शरीर रोमाश्ित हो गये, दोनों नेत्रोमे जल भर आया॥६॥ उनके मनसे आनन्द जाता 
रहा, मन उदास ओर दुःखी हो गया। मानो विधाता दी हुई निधिको छीने लेता है ॥ ७॥ कर्मक (कठिन) 
गतिको विचारकर उन्होने धैर्य धारण किया। ओर आपसमें निर्णय करके सीधा ओर अच्छा रास्ता उन्टोनि 
बता दिया ॥८॥ तब श्रीलक्ष्मणजानकोसहित रघुनाथजीने प्रस्थान किया अर्थात्‌ चल दिये। (सब लोग साथ 
लग गये अतएव) सबको प्रिय वचन कहकर लौराया पर उनके मनको अपने साथ लगाये लेते गये ॥ ११८ ॥ 

नोट-- “रघुवर रुख जानी यह उत्तम सेवकका धर्म है कि विना कहे ही चेष्टा आदिसे जीकी जानकर 
कार्य करे, कहना न पड़। "पृषे मगु - जान पडता है कि वाल्मीकि-आश्रम या चित्रकूटका मार्गं पृद्ा। 

नोर-२- “बिधि निधि दौन्ह लेत जनु छीन“ इति। श्रीराम-लक्ष्मण-सीता ये तीनों निधियां विधाताद्रारा 
प्रात हई थीं, वही अव छीने तेते है । देने ओर छीननेमें दोनोमें विधिको समर्थं दिखाया। दोनोंको विधाताके 
अधीन दिखाया ।-- “कठिन करम गति जान विधाता" इसीसे विधिका देना ओर छीनना कदा । 

नोट-३-- “समुल्ि करम गति धीरजु कौन्हा “ इति। अर्थात्‌ प्रारब्ध अमिट है, कठिन है, किसके मिटाये 
नहीं मिर सकता। विधाताने हमारे कर्मके अनुसार हमको इतनी देर सुख दिया, हमारे प्रारब्धे इतनी ही 
देर इनके संयोगका सुख था, भाग्य होगा ओर शरीर रहा तो फिर दर्शन होगे। (पाडेजी कहते है कि 
कर्मगतिको इस प्रकार समञ्ञा कि जिस कर्मनि हमें अद्धुत दर्शन दिया, वही कर्म वियोग देता है, इम 
क्यों सोच करें । पुनः, दूसरा भाव कि कर्मने इनको माता-पिताकी गोदसं निकाल दिया तो हम क्षणमात्रके 
विय्रोगसे क्यों विकल होते हे ।) 

नोर-४-- “सोधि सुगम मगु“ से जनाया कि वहसि चित्रकूटको कई मार्गं फटे थ। केरे सव प्रिय 
वचन कहि" जैसे जानकीजीने ऊपर स्त्रियोसे कहे हैँ । वाल्मीः २। ५५ में श्रीभरद्राजजीने चित्रकृटका मार्ग 
ताया है कि यहंसि यमुनाके तीर-तीर आप जायं, आगे यमुनाकी प्रखर धारा मिलेगी उसे नौकासे पार 
करनेपर एक श्यामवट वृक्ष मिलेगा जहाँ सिद्धगण रहते हं । वहसि एक _कोसपर नीलकानन मिलेगा जिसमें 
सल्लक, वेर ओर जामुनके वन टै। वही चित्रकूटका मार्गं है, म बहुत वार उस मार्गसे गया दर, वह वडा 
ही _ सुन्दर ओर रमणीय टै-' स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया। रम्यो मार्दवयुक्तश्च दानवैश्चैव विवर्जितः ॥' 
(९)-यह सव्र भाव “सोधि सुगम मगु“में आ जाते है! जिस मार्गसे वे लोग स्वयं गये है ओर जो 
रमणीय है ओर निकटका है वही वताया। 

नोट-५ “लिए लाड मन साथ अर्थात्‌ मन उनका रापजीमे अनुरक्त, उन्हीके ध्यान, वातां आदिमे 
हि, ओर तनसे लौरते है । रसखानने क्या खृव कहा टै- “रसखान गोविंदहि यो भजिए जस नागरिको चित 
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गागरिमे।* तन कहीं रहे पर मनोमय शरीर श्रीरामजीहीमें रहे-यह सार है। मन साथ लिये जैसे गोपियां 
रासमण्डलम्रे भी रहीं ओर अपने पति्योके साथ भी दूसरे तनसे रही, जैसे पतित्रताका मन पतिम रहता 
है पर व्यवहारमे सबको सेवा करती हे। 
गीताब्लीके- “सखि जव तें सीता समेत देखे दोउ भाई। तव ते परे न कल कट न सोहाई॥ नख 
सिख नीके नीके निरखि निकाङ। तन सुधि ग मन अनत न जा॥ हेरनि हंसि हिय लिए हैं चोराई। पावन 
प्रेम विवस भ हौ पराई॥" (२। ४०) "बहुत दिन बीते सुधि कु न लही। गए जो पथिक गोरे सवे 
सलोने, सखि संग नारि सुकुमारि रही॥ जानि पहिचानि बिनु आपु ते आपनेह ते प्रानहुं तें प्यारे प्रियतम 
उपही। सुधग्के सनेह हू के सार ले संवारे बिधि, जसे भावते है भोति जाति न कदही॥ बहुरि विलोकिवे 
कबहुंक कहत तन पुलक नयन जलधार बही। तुलसी प्रभु सुमिरि ग्राम जुबती सिथिल विनु प्रयास प्री 
प्रेम सही ॥* (२) 2८) "नीके के मे न विलोकन पाए (“सुंदर बदन विसाल बाहु उर तनु छवि कोटि मनोज 
लजाए। चितवत मोहि लगी चोधी सी जानौ न कौन कहां ते धौ आए। मन गयो संग सोच वस लोचन 
मोचत वारि कितौ समुञ्भाए॥ तुलसिदास लालसा दरस की सोड़ पुरवे जेहि आनि देखाए ॥* (२। ३२)-इन 
उद्धरणोंको “लिए लाड मन साथ" को व्याख्या समञ्जिए। 
फिरत नारि नर अति पछिताहीं । देअहिं दोषु देहं मन माहीं॥ ९॥ 
सहित विषाद परसपर कहीं । विधि करतव्र उलटे सब अहहीं ॥ २॥ 
निपट निरकुस निदुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ ३॥ 
रूर्र कलपतर सागरु खारा । तेहि पठए वन राजकुमारा॥।४॥ 
शब्दार्थ-दैअर्हि=दैवहिदेवको । निपट=विलकुल । निरंकुस~= स्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी । रुज=रोग, रूखनवृक्ष, 
सूखी लकड । 
अर्थ--स्त्री-पुरुष लौटते हुए अत्यन्त पछताते है ओर मनमें दैव (प्रारव्ध,भाग्य) को दोष देते हे ॥ १॥ 
दुःखसे आपसमें कते है कि विधिके सभी काम उलटे हें ॥ २॥ वह वडा ही स्वतन्त्र, निर्दयी ओर निडर 
है जिसने चन्द्रमाको रोगी ओर कलंक बनाया, कल्पवृक्षको “रूख' (वृक्ष) ओर समुद्रको खारा बनाया 
उसीने राजकुमारोंको वन भेजा ॥ ३-४॥ 
नोट-“परछछिता्ही "। पछताना इससे कि-ये वनके योग्य नहीं। वा, एेसा दर्शन फिर हमें क्यों होना 
है । पुनः, हम नीच है, इनकी सेवाका अधिकार हमें नहीं । वा, एेसा मोह हमको क्यों हुआ कि साथ 
छोडकर हम वियोगमें दुःख पा रहे हं। यथा- “पथिक पयादे जात पकजसे पाय ठै। मारग कठिन 
कुस कटक निकाय है॥ मग लोग देखत करत हाय हाय है। बन इनको तो वाम विधि कै बनाय है॥' 
(गी० २। २८) “पुनि कहं यह सोभा कं लोचन देह गेह संसार।* (गी° २। २) "पंकज से पगनि पानह्मौ न 
परुष पंथ, कैसे तिबहेह निवरहैगे गति नई है। एही सोच संकट मगन मग नर नारि सव की सुमति राम राम ठग 
र है।* (गी० २। ३४) “ओंखिनमें सखि राखिवे जोग इन्है किमि कै वनवास दियो है।" (क० २। २०) 
रिपपणी-पु० रा० कु०-१ “सहित विषाद" कहकर दैवको दोप लगानेका कारण व्रताया कि आर्त 
वश रहै, इस्रसे दोप देते ठै । यथा--^लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी अति वरये अनवरषेड देहिं 
देवहि गारी 1“ (वि० ३४) 
टिप्पणी २- “निपट निरंकुस”““ “ अर्थात्‌ यदि एेसा न होता-किसीका दवाव होता तो उसके वश 
रहकर उसके आज्ञानुसार करते; जैसे हाथी अकुशके वश होकर पीलवानकी आक्ञामें चलता है । दया होती 
तो दूसरोके दुःखसे पीडित हो दुःख न देता। किसीकौ शंका होती कि कोई कुछ कहे न, तो सोच- 
विचारकर काम करता- सा ब्रह्माण्डको आह्वादकारक, अमृत स्रवनेवाले, द्विजराजको रोगी ओर गुरु-अपमानसे 
कलंकित न करता। [रोग ओर कलंककी कथा व्रा° दोहा २२७ ओर २३८ ८१) में देखिये । “सखरुज 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा ९१९९८५-८ ), १२० (१) > श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५११ अयोध्याकाण्ड 





अर्थात्‌ क्षयी रोग है। चन्द्रमामें बीचमें जो स्याही अलकती है उसीपर अनेक कल्पनां है-देखिये लं० 
१२ (४)-१२] पुनः, कल्पवृक्ष जो मनको जानकर अर्थ, धर्म, काम देता है, एेसे सुजान ओर उदार 
दाताको जड़ (स्थावर) वृक्ष न बनाता। ओर समुद्र जिसमेसे रन्न निकले, जिससे मेघद्वारा जीवोँका पालनपोषण 
होता है, जो जलकौ राशि दै, ब्रह्मकुल है, उसको खारा न करता कि किसीके काम न आ सके। 
रिप्पणी-३-- “विधि करतव उलट“ " अर्थात्‌ नाम तो है विधि, पर करता है अविधि अर्थात्‌ भलाईमें 
वुराई मिला देता है। 
पंजावीजी- विधाताकौ अविधिके उदाहरण देते हँ कि चन्द्रमाको बड़ा सुन्दर बनाकर फिर उसमे “घट 
बढ़े विरहिनि दुखदाई“““ “ आदि रोग ओर कलंक लगाकर उसे दुखी किया जिसमें शोभा पूर्णं न रहे। 
“सागरु खारा - १४ रत्न तो क्षीरसागरसे निकले हँ वह तो खारा नहीं है, पर गोस्वामीजीने अन्यत्र भी 
एेसा ही कहा है । इससे जान पडता है कि किसी कल्पमें इससे ही लक्ष्मी आदि रत्न निकले होगि। अथवा, 
रलखानि यह भी है, मुक्ता आदि निकलते ह । (तेहि प्ठए वन“ अर्थात्‌ राजकुमारोके गुण न देख सका, 
इससे ईप्यावश इनको वनम भेज दिया। 
वि० त्रि०- “निपट निरंकुस“राजकुमारा इति । विधि निरंकुश है, इसका प्रमाण यह है कि “ससि कौन्ह 
सरुज सकलंकू ।* विधि निष्ठुर हँ, इसका प्रमाण यह कि कल्पतरुको वृक्ष बना दिया। विधि निःशङ्क है इसका 
प्रमाण यह कि समुद्रको खारा कर दिया। तीन पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण देकर ब्रह्मदेवके तीनों दोष पृथक्‌-पृथक्‌ 
दिखलाये । अव कहते हे कि इन राजकुमारोंको वन भेजकर अपने तीनों दोपोंको एक साथ ही व्यक्त कर दिया। 
प० प° प्र०-तीनों उदाहरणम कुछ-न-कुछ विशेषता है । शशि-सौन्दर्य, तापहरणशक्ति, सुधामयता 
आदिका निदर्शक है पर इसमें दोप है । श्रीरामचन्द्रजी है-- "राकाससि रघुपति“ ^ पर उने चनद्रमाके दोष 
नहीं हे, यथा-- “प्रगटेड जहं रघुपति ससि चारू ।“ (१। १६) चन्द्रमामें सोलह दोप है (३। २८। ६ “चले 
जहां रावन ससि राहू।* में देखिये) । सागर अपार, अगाध, निर्मल जलका निधि ओर रत्रादिसे युक्त दै पर 
उसमें भी दोष है । श्रीरामजी सिधुके समान अपार, गम्भीर आदि हँ पर इनमें दोष नहीं है । कल्पवृक्ष स्थावर 
है यह दोष है। श्रीरामजी कल्पतरु हँ पर उनमं उसका दोप नहीं है । इन उदाहरणोसे दिखाया कि विधिरचना 
निर्दोषि हो ही नहीं सकती । श्रीराम-लक््मण-जानकौजी गुणोमें तीनोके समान होते हए भी निर्दोष टै। अतः 
ये (आयु प्रगट भए बिधि न बनाए, ' निर्दोषं हि समं ब्रह्म' (गीता) ।- यह गृढ॒ भाव दै। (वीरकवि--दूसरेका 
दोप विधातापर मदना द्वितीय असंगति अलंकार है। “जहिं लखि-कुमारा“ में सम्भव प्रमाण अलंकार है।) 
जौ पे इन्हहि दीन्ह बनवासू । कीन्ह वादि विधि भोग विलासू॥५॥ 
ए विचरहिं मग बिनु पदत्राना । रचे वादि बिधि वाहन नाना॥६॥ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सृजत बिधाता॥७॥ 


तरु वर वास इन्हहि विधि दीन्हा । धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥८॥ 
दो०-जौं ए मुनिपट धर जटिल सुंदर सुदि सुकुमार। 
विविध भाति भूषन बसन वादि किए करतार॥ १९१९॥ 
जौ ए कंद मूल फल खाहीं । वादि सुधादि असन जग माहीं॥१॥ 
अर्थ- निश्चय ही जौ विधाताने इन्दे वनवास दिया तो उसने भोग-विलास व्यर्थं ही बनाया॥ ५॥ 
ये विना जृतोके रास्तेमं चल रहे टै तो विधाताने अनेक सवारियां व्यर्थं ही बनायी ॥६॥ ये जमीनपर कुश 
ओर पत्ते विछाकर रहते हैँ तो फिर विधाता सुन्दर सेज क्यों वनाता रचता हे ॥७॥ इनको विधाताने बड़- 


वड्‌ पेड़के नीचे वास (टहरनेका स्थान) दिया तो उसने सुन्दर स्वच्छ चर (महल) वना-बनाकर परिश्रम 
ही तो किया॥८॥ जो ये अत्यन्त मुन्दर ओर भत्यत मुकुमार होकर भी मुनिर्योकि वल्कलं वस्त्र ओर 
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जटां धारण करते है तो फिर करतार-(विधाता-) ने तरह-तरहके भूषण-वस्त्र व्यर्थं ही बनाये ॥ ११९॥ 
जो ये कन्द, मूल, फल खाते है तो संसारमें अमृत आदि (के-से स्वादिष्ट) भोजन व्यर्थ ही हें॥९१॥ 

नोट-- “कीन्ह बादि विधि भोग बिलासू* कहकर फिर आगे भोग-विलासके पदार्थोका वर्णन हे । पदव्राण, 
रथ, घोडे जदि सवारियो, तोशक-तकिये, पलंग इत्यादि शय्याकी सामग्री, बड़े-बड़े महल, भूषण, वस्त्र, 
मुकुट, किरीट, कुण्डल, ५६ प्रकारके भोजन इत्यादि भोग-विलासके पदार्थ हं । भाव यह कि जो जिस 
पदार्थका पात्र है, अधिकारी है, उसको वही मिलना चाहिये; अनधिकारीको न मिलना चाहिये । इनंसे अधिक 
योग्य पात्र इन सव भोग-विलासोंका संसारमें नहीं दिखता । जब इनको वे न मिले तो व्यर्थ ही हें। अनधिकारी 
इनको कदर क्या जान सकता है- बन्दर क्या जाने अदरकका स्वाद। पात्रके लिये दोष ओर अपात्रके 
लिये गुण अविवेक ही तो है; अतएव विधाताके कर्तृत्व उलरे ही जान पड़ते हें । यह सुनकर दूसरे बोले-। 

पंजाबीजी-“रामचन्द्रजीको दुःखी मानकर ब्रह्माकी भोगविलास आदि रचनाको इनकी प्रापि निना निष्फल दिखाते 
है। १२ चरण्णोमें उद्यस अलंकार हे। य्हांतक उनके वचन हँ जो इनको विधाताके रचे हए मानते हं । आगे १२० 
(२) से दस्र चरणोमें उनके वचन हं जो श्रुति ओर युक्तिसे इनको विधातासे अकृत्रिम साधते हे।' 

वि° त्रिः--ऊपर विधिका अच्छोंके साथ बुरा व्यवहार दिखलाकर अव राजकुमारोके साथ अनुचित 
व्यवहारोको तालिका देते हें। ये राजकुमार भोगविलास, वाहन, सुन्दर शय्या, धवल धाम, भूषण-वसन 
ओर सुधादि अशनके पात्र हे । इन्हे यदि ये वस्तुं अप्राप्त कर दीं तो विधिने इन वस्तुओंको बनाया ही 


क्यों 2 जव नाया तो इनसे बढ़कर योग्य उपभोक्ता करां मिलेगा. सो इन्दं वनवास दिया, पैदल फिराया, . 


पृथ्वीपर सुलाया, पेड़ तले ठहराया, वल्कल पहनाया ओर कन्दमूल खिला रहे हैँ । अतः सिद्ध है कि 
“विधि करतव उलटे सब अहरही।* इस भति ग्राम-नर पछताते है, ओर ब्रह्यदेवको दोष दे रहे हे। 
एक्क कर्हि ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ २॥ 
जह लगि बेद कही विधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर लरनी॥३॥ 
देररह खोजि भुवन दस चारी 1 करं अस पुरुष कहां असि नारी ॥ ४॥ 
इन्हहि देखि विधि मनु अनुरागा । पटतर जोग वनाव लागा॥५॥ 
कीन्ह बहुत श्रम अक * न आए । तेंहि इरिषा बन आनि दुराए॥ ६॥ 
शब्दार्थ-अक=अदाज-(रा० प्र०)। ^टेक नहिं आए “~=ढाचा न बन सका, खाका न खिंचा--(दीनजी) 
एेक=एेक्य~-समानता, सादृश्य । 
अर्थ-- कोहं कहते है कि ये तो सहज ही (भूषण-वस्त्र रहित भी) सुन्दर हैँ, ये आप-ही-आप 
प्रकट हो गये हैँ, विधाताने इन्हें नहीं बनाया ॥२॥ (अव अपनी बातका प्रमाण देते हैँ कि) वेदोने 
जहांतक व्िधाताकौ करनी कही है वह कानों, नेत्रं ओर मन॒ आदि इद्योंका विषय (अर्थात्‌ इन 
इन्द्रियोकी पहुंच जर्हांतक है) वर्णन किया गया है॥३॥ चौदहों भुवनोमें खोज (दूंद) देखो-एेसा 
पुरुष कहां है ओर एेसी स्त्री कहां हे ॥४॥ इनको देखकर विधाताका मन अनुरक्त हो गया (मुग्ध 
हो गया) तब इनको समताके योग्य (अर्थात्‌ इनके-से) ओर बनाने लगा॥५॥ बहुत परिश्रम किया 
पर अटकलहीमें न आया कि कैसे बनावे । इसी ईष्यकि कारण इनको वनमें लाकर छिपा दिया॥ ६॥ 
नोट--१ (क) वक्ताने इन ग्रामवासियोके मुखसे यहाँ इनका यथार्थ-स्वरूप कहलाया हे । यथार्थ एसा 
ही है, तथा-- “इच्छामय नर वेव संवारे। होडहौँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥" (१।१५२। १) ओर “भए प्रगट कृाला ` 
इत्यादि। (ख) “सहज सुहाए“- मिलान कीजिये- “रूप शोभा प्रेम के से कमनीय काय है। मुनि वेष किये 
किध ब्रह्म जीव माय है॥* (गी० २।२८) €तायस रूप किए काम कोटि फीके है! (गी० २। ३०) 





* एक -रा० प्र०। १-गी० प्रे०। 
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नोट-२ “श्रवन नयन मन गोचर बरनी“ अर्थात्‌ वे सुने जाते है. देखे जाते है या मनसे उनका विचार 
किया जाता हे, अनुभव किया जाता है। सो हमने जो कु सुना, देखा ओर अनुभव किया है। 
"तेहि इरिषा कन आनि दुराए'-सरस्वतीको भेजकर केकेयीसे वर मंगवाया, वनवास कराया, बस, 
विधिसे इतना ही करते बना। 
नोट-३ “देखू खोज“ नारी * इति। बालकाण्डमें एक सखीने जो कहा है कि “सुर नर असुर 
नाग मुनि माही! सोभा असि कटं सुनिअति नाही॥ वस्तु चारि भुज विधि मुख चारी। किकट वेय मुख 
यच युरारी ॥ अपर देउ अस कोड न आही ।. यह छवि सखी पटतरिय जाही ॥““ अग अगर पर वारिअदहिं कोरि 
कोटि सत काम।* (२२०) ओर कविने जो कहा है- “जौ पटतारिय तीय सम सीया। जग असि जुवति 
कहां कमनीया ॥(*““ ” (१। २४७) वही सव भाव ग्रामवासि्योके इन वचनोंका है । विरोष भाव्र वहीं देखिये। 
ओर भी मिलान कोजियेः- "बानी बिधि गौरी हर सेषहू गनेस कही सही भरी लोमस भुसुण्डः बहुबारियो। 
चारिदस भुवन निहारि नरनारि सव नारद को परदा न नारद सो पारिखो॥ तिन्ह कही जग मे जगमगात 
जोरी एक दूजोको कटैया ओ सुनेया चपु चारिखो। रमा रमारमन सुजान हनुमान कही सीय सी न तीय 
न युरुव राम सारिखो॥“ (क० १। १६) 
वीरकवि-ये ब्रह्माके बनाये नहीं हँ इस शुद्धापह तिमे यह कारण दिखाना कि एेसी सुन्दरता ब्रह्मा 
नहीं वना सकते, ये स्वयं प्रकट हुए हं ' हेत्वापहति अलङ्कार" है “देख खोनि“ “ मे चतुर्थं प्रतीपकी 
ध्वनि हे । श्रीरामजीके वनमें आनको वातको हेतुसूचक युक्ियोसे समर्थन करना। * काव्यलिद्भः अलङ्कार" 
दे। व्यङ्कार्थमें “ललितोत््रश्षा अलङ्कार" हे । 
एक कहहिं हम बहुत न जानहि। आपुहि परम धन्य करि मानि ॥ ७॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे ॥ ८ ॥ 
दो०-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर। 


किमि चलिहहिं मारग अगम सुदि सुकुमार सरीर ॥ १२०॥ 

अर्थ-- कोटं कहते हँ कि हम बहुत अर्थात्‌ यह सवर कुछ तर्क-वितर्ककी वाते नहीं जानते, हां अपनेको 
परम भाग्यवान्‌ ओर कृतकृत्य मानते हैँ ॥७॥ ओर हमारी समञ्ममं* वे भी व्रड ही पुण्यवान्‌ है जौ इन्हे 
हे ( अर्थात्‌ प्रेमवातसि प्रेम हदयं नहीं अमाता, उमड़कर प्रमाशरद्रारा नेत्रोसे प्रकर हो जाता है ओर शोकातुर 
होकर वे कहते है) कि ये कठिन रास्तमं केसे चलंगे. इनका अत्यन्त सुकुमार शरोर टहै॥ १२०॥ 

नोट- १ “आयुदहि परम धन्य“ ' इति । मिलान कोञजिवे मिधिलावासिनिययोके “हम सव सकल सुकृत 
कै रासी। भये जग जनमि जनकयुरवासी॥ जिन्ह जानकी राम छवि देखी। को सुकृती हम सरिस विखेषी॥* 
(१। ३१०) इन वचनोंसं। पुनश्च यथा-“को जान कौन सुकृत लह्य है लोचन लाहु।* (गी० १९) 

नोर-२ "लेहिं नयन भरि नीरसरीर” इति। मिलान कीजिये- "पायन तौ पनही न पयादेहि क्यो चलि 
सकुचात हियो है।* (क० २। १९) “वनिता यनी स्यामल गौर के बीच विलोकहु री सखी मोहि सी दै 
मग जोग न कोमल क्यो चलिः सकुचाति मही यद यंकज छव ॥ तुलसी सुनि ग्रामवधरु विधकीं पुलकी तन 
ओ चले लोचन च्वै। यव भांति मनोहर मोहन रूप अनृप ठै भुय के वालक दव॥* (क० २। १८) 

३ दोहमें प्रथम विषम अलङ्कार है। 

नारि सनेह विकल वस होहीं 1 चकटुं सांद्ध समय जनु सोहीं॥१॥ 

मृदु पद कमल कठिन मगु जानी । गहवरि हदय कहड़धवर वानी ॥ २ ॥ 


* प्राण्टेजो-हम लेखे अर्धात्‌ हमारी गणनापें, हमारे चराव्र । 
१ कहहि-गीर प्र । कहट-राः प्र। कषटडं- लाला सीताराम । 
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मानस-पीयूष ५९४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १२९ (३-५) 


परसत मृदुल चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हदय हमारे ॥ ३॥ 

जौ जगदीस इन्हहिं वनु दीन्हा । कसर न सुमनमय मारगु कीन्हा॥४॥ 

जौ मांगा पाइञअ बिधि पाहीं 1! ए रखिअहिं सखि आंखिन्ह माहीं ॥ ५॥ 

शब्दार्थ - सांञ्ञ-संध्या-समय, सायंकाल, शाम । गहव्रि=-गद्गद, व्याकुल, उद्विग्न, किसी ध्यानमें मग्न 
या वेसुध, यथा-- “ओर सब समाज कुसल न देखो आज गहवरि हिय करैः कोसलयपाल” “सजल नयन 
ग्रदगद गिर7 गहवर मन पुलक सरीर! "मुख मलीन हिय गहबर आवे ^ "गहवर हिय कह कौसिला मोहि 
भरत कर सोच॥* (२८२) 

अर्थ- स्त्रियों सरेहके वश विकल हो जाती हैँ मानो संध्या-समय चकवी (भावी वियोगके कारण 
दुःखित) शोभित हें ॥१॥ चरण कमल कोमल हँ ओर रास्ता कठिन है एेसा जानकर वे गद्गद ओर 
व्याकुल हदयसे श्रष्टवाणीसे कह रही है-- ॥२॥ इनके लाल कोमल चरणोंको दूते ही पृथ्वी वैसे ही 
सकुचाती है जैसे हमारे हदय सकुच रहे हैं ॥३॥ जो जगदीशने इनको वनवास ही दिया था तो रास्तेको 
पुष्पमय क्यों न कर दिया 2॥४॥ यदि ब्रह्यासे मोगि मिले तो, हे सखी ! इनको ओंखिमें रख लिया जाय ॥५॥ 

नोट- १९ “नारि सनेह बिकल वस हो्ही। इति। ऊपर दोहेतक पुरुषोंके स्रेहका वर्णन हुआ। अब 
स्त्रियोका स्नेह ओर उनकौ परस्पर वार्ता वर्णन करते हैं । प्रेमके वश हो वे व्याकुल हो रही हैं । इसकी 
उत्प्रेक्षा करते है कि मानो वे स्त्रियों नहीं है किंतु चकवी हँ जो संध्या-समयमें शोभित हो रही है। 
यहां अयुक्ति-युक्तालङ्कार है*। पत्िके विक्षेपका दुःख है तो “सोही" कैसे कहा ? इनकी व्याकुलताका 
कारण रामजीपर इनका सेह है इसीसे शोभित होना कहा। पुनः यर्हां वियोग शृङ्गाररसं दुःखित होना 
हे इससे “स्रोही ' लिखा, नहीं तो यदि करूणारसका वियोग होता तो एेसा न लिखकर लिखते कि “जाट 
न जोही '। (रा० प्र०, पु० रा० कु०) “साह्न समय“ कहा क्योकि अभी तो वियोग हुआ नहीं पर वियोगकौ 
घड़ी आ रही हे। पोंडजी कहते हँ कि संध्या-समयसे जनाया कि वियोगका आरम्भ है जो बहुत व्याकुल 
करता हे। चकवीका चकवेसे वियोग रात्रिम होता है, अभी संध्या है। इस प्रकारकी चौपाइयां ओर 
भी हं, तथा-- “जाड सुमत्र दीख कस राजा। अमिय रहित जनु चंद विराजा ॥* (१४८) अर्थात्‌ रामविरहमें 
श्रीहत होना मनुष्यको शोभा है इसीसे “विराजा” कहा। पर एेसे भी दृष्टान्त हँ जिनमें “सोहना इस 
भावसे नहीं लिखा गया। जैसे-“भगति हीन नर सोहड़ केसा” “भयो तेजहत श्री सब गर्। मध्य दिवस 
जिमि ससि सोहर“ इससे मिलान कौजिये । बैजनाथजी लिखते हँ कि "यहाँ चकरईकी उपमासे उपपतिका 
वियोग दशित होता है अतएव यहाँ परकीया प्रोषितपतिकाके लक्षण हैँ, पुनः, गुणकथन दशा है '। पण्डितजी 
लिखते हँ कि चकवीको पतिके विक्षेपका दुःख है वैसे ही इनको रामजीके प्रति संयोगका स्नेह है, ईश्वर 
जीवका पति हे। (शताश्चतर उ० में “तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। पतिं पतीनां परमं 
परस्तात्‌“ 1 (६। ७) ' जो “पतीनाम्‌” कहा हे वह प्रजापतियोके अर्थमें है। पतिका अर्थं स्वामी, रक्षक 
हे। ईश्वर समस्त जीवोंका स्वामी दहै।) 

रिप्यणी--१९ “सकुचति महि जिमि हदय हमारे।* स्पर्शसे पृथ्वी सकुचती है कि मै बड़ी कठोर हूं 
जसे हमारे हदयको संकोच हो रहा है कि हम बडे कठोर हैँ कि रामजीका विक्षेप समञ्ञ फट नहीं 
जाते। (कवितावलीमें भी एेसा ही कहा है। दो० १२० देखिये ।) 

वि० त्रि०-सरकारके मृदुल अरुणरे चरणोंको ग्रामवधूरियां अपने हदये स्थान देना चाहती ह, पर 
स्थान देते समय उनका हदय संकुचित होता है। एेसे कलुषित हदयमें एेसी पवित्र वस्तुको कैसे रखें 2 
इसी अनुभवके अनुसार वे कह रही ह कि पृथ्वी भी इनके मृदुल अरुणारे चरणके स्पर्शसे संकुचित 
होती है कि मै एेसी कठिन दूँ इस कोमल चरणको कैसे अपने ऊपर स्थान दूं। 


* यह प° रामकुमारजीका मत है । वीरकविजी *उक्तविपयावस्तृत्येक्षा अलङ्कार ' कहते है । 
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दोहा १२९६-८) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ५९५ अयोध्याकाण्ड 





नोट- “जौ जगदीस““ * इति। भाव कि वन देना नहीं चाहिये था। ओर यदि जगदीशने वन दिया 
ही था तो मार्गको पुष्पमय वना देना था। यहाँ “वितर्क संचारी भाव' है। 
“जौ मागा पाअ विधि पाही। रिह“ “ इति। 
१-ओंखिोमें रखनेका भाव कि कभी इनका विक्षेप न होने दे, बराबर देखा ही करे । पुनः, शरीरम 
अखिं सबसे कोमल मानी जाती हैं । अतएव उनकी प्रापि होनेपर यही स्थान उनके लिये सर्वोत्तम है। 
हदयको कठोर सूचित कर चुकौ हँ इससे उसमें वास उचित नहीं समञ्लतीं। इसमें यह भी भाव है कि 
ध्यान करना पसन्द नहीं करतीं, नित्य ओंखोसे देखना चाहती रहै । 
२- वैजनाथजी-- शृद्खाररसमें युवतियां सोचती हैँ कि हम इन्हें एकान्तमें क्यों पार्वेगी, यदि ब्रह्मा कभी 
एकान्तम संयोग प्राप्त कर दँ तो इनके लायक ओर कोई स्थान नहीं जंचता, अखिोहीमें रख ले। 
३- पंजावीजी-नेत्रोका श्याम गौर वर्णं है, वैसे ही इनका है, अतएव ओंखिँसे उनका संयोग चाहती 
है अर्थात्‌ बराबर देखती रहं यह चाहती हैँ । 
ठ-रा० प्र०-जव एकने कहा कि “कस न सुमनमय मारग कीन्हा“ तव दूसरीने पुष्पको भी इनके 
योग्य कोमल न समञ्चकर ओंखमें रखनेको कहा ।* 
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सियाराम न देखन पाए॥६॥ 
सुनि सुरूप वृञ्जहं अकुलाई । अब लगि गए कहां लगि भाई॥ ७॥ 
समरथ धाड्‌ बिलोकि जाइ । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥ ८ ॥ 
दो०-अबला बालक बद्ध जन कर मीजर्हिं पछछिताहि। 


होहि प्रेमबस लोग इमि रामु जहां जहं जाहि ॥ ९२१॥ 
अर्थ- जो स्त्री-पुरुष इस समयपर नहीं पहंचे वे श्रीसीतारामजोको न देख पाये ॥ ६ ॥ वे उनके सुन्दररूपकी 
प्रशस्ति सुनकर व्याकुल होकर पूरते हैँ कि हे भाई! अबतक वे कर्हातक पहुचे हगि ?॥७॥ जो समर्थ 
है (जिनके पौरुष ओर बल है) वे दौड़ते हुए जाकर देखते हँ ओर जन्म लेनेका फल पाकर ब्द ही 
आनन्दित हो लौरते हैँ ॥८॥ स्त्रियां, छोटे लड़के ओर बुड्ढे लोग हाथ मलते ओर पछताते र। इसी 
प्रकार जहाँ - जहां रामचन्द्रजी जाते हैँ व्हा -वहकि लोग प्रेमके वश हो जाते है॥१२१॥ 

नोट--१ ए रखिअहिं सखि ओखिन्ह माही" १२१८५) तक दर्शकोंका हाल कहा। अब्र उन लोगोका 
हाल कहते है जो समयपर न पहुंचे । 

रिपणी- १ (समरथ धा विलोकरहिं जाई“. “ “अवला बालक कद्ध जन कर मीज्हिं ˆ“ ' इति । ˆअवक्ला' 
शब्द यहां साभिप्राय है। यहां उसका वास्तविक अर्थं भी प्रकट हो रहा है। अर्थात्‌ 'अ*बला^जिनमें 
बल नहीं। ओर दूसरा "स्त्री" अर्थं भी साथ-ही-साथ है जिसमे वह प्रयुक्त हुआ करता है। इस शब्दके 
प्रयोगका आशय यह है कि इन ग्रामवासिनी स्त्रिये भो जो वलवान्‌ है वे भी “समरथ धाड़ बिलोकरहिं 
जाई" में आ गयीं। इसीसे प्रथम “जे नर नारि" पद देकर उसके साथ “समरथ धाड़“ कहा । इस प्रकार 
अबलासे केवल उन स्त्रियोसे तात्पर्य है जो असमर्थं है, चाहे सुकुमारता, चाहे अवस्था, चाहे रोग इत्यादि 
किसी भी कारणसे एेसी हों कि दीड्कर न जा सकती हां।' 

* पाडिजी इन चौपाडर्यांका दूसरी प्रकार यो भावार्थं कहते है- स्त्रियाँ स्ेहसे व्याकुल हो गद्गदहदय ह कि-“े 
धरती ! तू इनके अरूण कोमल चरणोके स्पर्शसे एेसी सक्रुचती दै जसे हमारे हदय सकुचनै दै, जैसे त्रु जड््‌दैवैसेही 
हम भी "जड़ा" हैं। तू जगदीशसे क्यों नहीं कष्टती कि इनको वनवास दिया तो मार्गको पुष्पमय क्योंनवनादिया, प्रू 
इन्हे ब्रह्मासे माँगकर लायी तो एेसी विपत्तिमें क्यो डाला टै 2 यदि हम विधाताये मंगि पातीं तो हम इनके साथ इस विधिकर 


कि ये उसपर चलते है ओर इनके हदयमं भो विचर दै. तीस जैसे वह जड वैमै ये अपनेको जदा" कहती है। 
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मानस-पीयुष ५९१६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ९२२ (९१-४) 





नोट- २ (कर मजि“ यह शोक ओर पशात्तापकी मुद्रा है। हाथ मलते है मानो हाथसे पदार्थ 
निकल जानेसे उसकी रेखां पिराना चाहते है । 
नोट--३ समर्थं ओर असमर्थं दोनोंको मन, वचन, कर्म तीनोंसे प्रभुमें अनुरक्त दिखाया। समर्थ-- “बृद्महि' 
(वचन), “ध्याइ विलोकदहिं जाई ' (कर्म) ओर “प्रमुदित ' (मनसे) । असमर्थ-- “कर मीजहिं " (कर्म), "पछिताहि ' 
(वचन) ओर होहिं प्रेम बस" (मनसे) । [इन चौपाइयोंका साधारण अर्थं तो हो चका। दूसरा अर्थं इनमें 
यह है- गोस्वामीजी संसारके हितोपदेशके लिये कहते हैँ कि जितने स्त्री-पुरुप इस संसारम हए है, जिन्होने 
अपनेको गवं दिये टै (जो परमार्थसे गये-गुजरे हैँ) वे सियारामजीको नहीं देखने पाये। फिर अवसरके 
पीछे जो रामजीके सौन्दर्यको सुनकर ओर व्याकुल होकर सज्जनोंसे पृते हैँ कि "हे भाई! “अब लगि गए" 
अथात्‌ अव्रतक तो हम गये-गुजे रहे, व्यर्थं अवस्था हमारी गयी, पर अव्र “कहां लगि * कहाँतक एेसे ही 
गेवार्येगे ?' सञ्जनोके उपाय वतानेपर जो यज्ञ, योग, तप आदिको समर्थं है वे जाकर देख लेते है ओर 
प्रमुदित होकर फिरा करते हैँं। परंतु जो अबला है वे सब हाथ मीजते है ओर पचछताते है; 
जहां -जहोँ त्लोग इस भति प्रेमवश होते है वँ रामजी स्वयं चले आति है- प्रेम ते प्रगट होहि मै जाना।' 
(पाण्डेजी ) ] 
| पण्डितिजी-*अवला बालक बृद्धजन' इति!- अवला अर्थात्‌ जो कर्म, ज्ञान, उपासना तीनोंसे रहित 
हे । बालक अर्थात्‌ मूर्खं जो शास्त्रसे हीन हँ ओर वृद्ध अवस्थासे हीन। इन तीनोंको दर्शन तो न हआ 
पर सत्संगमें विद्रानोंसे प्रभुके स्वरूपकौ व्याख्या सुनकर उत्कंठित हुए ओर हाथ मलते दै कि इनके ( हा्थोसे) 
कर्म भी न वन पड़, ताडना करते है ओर आत्मग्लानिसे पछताते है। 
गोव गोव अस होड अनंदू । देखि भानुकुल कैरव चंद्‌॥९॥ 
जे कचु समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहि दोसु लगाव ॥ २॥ 
कर्हि एक अति भल नरनाहू । दीन्ह हमं जेडइ* लोचन लाहू॥ ३॥ 
कहर्हि परसपर लोग लोगाईं । बाते सरल सनेह सुहाई ॥ ४॥ 
अर्थ सूर्यवंशरूपी कुरईको (प्रफुित करनेके लिये) चंद्र स्वरूप (रूप श्रीरामजी) को देखकर गोव- 
गोवमे एसा ही आनन्द हो रहा है ॥१॥ जो लोग कुछ भी समाचार (वनवास दिये जानेका) सुन पाते 
हं वे राजारानीको दोप लगाते हैं ॥२॥ ओर कोई कहते है कि राजा बहुत ही अच्छे है कि जिन्होने 
हमें नेत्रोका लाभ दिया ॥ ३॥ स्त्री-पुरुष सभी आपसमें एक-दूसरेसे सरल (भोलीभाली, सीधी-सादी, सौम्य) 
प्रमयुक्त ओर सुन्दर वाते कह रहे है ॥४॥ 
रिप्पणी-पु० रा० कु०-१ “गवि गव अस होड़ अनंदू“" अर्थात्‌ कुछ एक दो ही ग्रामोमें नहीं 
कितु जितने गोव मार्गमे पडते ह सबमें एेसा ही आनन्द होता है (जैसा एक ग्रामका लिखा गया)। 
टिपणी-२- “भानुकुल कैरव चन्दर का भाव कि सूर्यवंशको विकसित करने ओर आनन्द देनेवाले 
तो हें ही पर चन््ररूपसे ब्रह्माण्डभरको भी आनन्द देते है जैसे चन्धमा संसारभरको आनन्द देता, सबको 
प्रकाश देता ओर शीतल करता है; पर कुर्ूको उससे विशेष लाभ होता है। दोहा १२२ भी देखिये। 
नोट--१ ते नृय“ “ इति। मिलान कौजिये- “पानही न चरनसरोजनि चलत मग, कानन पठाए पितु 
मातु कैसे ही के है।* (गी० २1 ३०) कैकेयी कुचालि करि कानन पठाए्‌। कचन कुभागिनि के भूयहि 
क्यो भाए्‌/ हाय-हाय राय बाम विधि भरमाए्‌॥/"““. ' (गी° २। ३९) कैसे पितु मातु प्रिय परिजन भाई। 
जीवत जीकके जीवन बवनर्हिं पठाई॥* (४०) जैसे अवधवासी दोप देते थे वैसेहीये दे रहे है। पूर्व 
दोहा ४७ (१) से ४८ (३) तक जौ कहा टै कि वही भाव यहाँ लगा ले। 





* जेहि-रा< प्र०। जोड- गीः प्रे-। जेद- लाला सोतारामजी । 
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दोहा १२२ (५-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५९७ अयोध्याकाण्ड 


नोट-२- "कहहिं परसपर लोग लोगाई (-“““ " अर्थात्‌ पुरुष पुरुषसे, स्त्री स्त्रीसे कहते है । “सरल” ओर 
सनेदयुक्त होनेसे सुहाई कहा। (पं० रा० कु०) 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये । धन्य सो नगरु जहां तें आये॥५॥ 
धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं। जहं जहं जाहि धन्य सोड ठाऊॐ॥ ६॥ 
सुखु पायेड बिरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भांति सनेही ॥ ७॥ 
राम लषन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई॥८॥ 
दो०-एहि विधि रघुकुलकमलरबि मग लोगन्ह सुख देत। 
जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत॥ १२२॥ 


शब्दार्थ-पथि~=(सं० पथिन्‌) पथिक, रास्ता चलनेवाले, बरोही । 

अर्थ-धन्य हें वे माता-पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया; पैदा किया; धन्य है वह नगर जहसि यं 
आये हें ॥५॥ धन्य है वह देश, पर्वत, वन ओर गांव जसे होते हए ये आते हँ । वही-वही स्थान धन्य 
है जहां - जहाँ ये जाते हें " ॥६॥ ब्रह्माने उसीको बनाकर सुख पाया ठै (अर्थीत्‌ अपने परिश्रमको सुफल 
माना, अपनेको कृतार्थं माना) जिसके ये सव प्रकारसे स्रेही हें ॥७॥ श्रीराम-लक््मण पथिकोक्री सुन्दर कथा 
सव रास्ते ओर वनमें छा गयी है॥८॥ इस प्रकार रास्तेके लोगोको सुख देते हए रघुकृलरूपी कमलके 
(खिलानेको) सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीता-लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हए चले जा रहे ह ॥ १२२॥ 

रिपणी-१^ते पितु मातु धन्य“ * इति। श्रीकोसल्याजी ओर श्रीदशरथजी महाराजने तपस्या, यज्ञ ओर 
भक्ति इत्यादि करके इनको प्रगट किया ओर हमको भी इनके दर्शनका लाभ दिया। अतएव वे धन्य है 
अर्थात्‌ वे बडे सुकृती हे, पुण्यात्मा है-“ सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः।' [*धन्य' शब्दका अर्थं पुण्यवान्‌ तो ठै 
ही, पर इसका प्रयोग- प्रशंसाके योग्य, कृतार्थ-इन अर्थमिं भी एसे स्थलोपर होता है । शब्दसागरमें लिखते 
है कि “इस शब्दका प्रयोग साधुवाद देनेके लिये प्रायः होता है, जैसे किसीको कोई अच्छा काम करते 
देख या सुनकर लोग बोल उठते है-' धन्य! धन्य!" वैसा ही प्रयोग यहां है । श्रीरामजीके सम्बन्धसे सवका 
धन्य होना व्यङ्धनयार्थद्रारा ' प्रथम उल्लास अलङ्कार" है।] 

रिप्पणी-२-- “सुखु पायेउ विरंचि रचि तेही /*“““ “ इति। ब्रह्ाको सुख हुआ कि हमारी रची हुई सृष्टिमं 
एेसे-एेसे जीवर हैं । (उदाहरण) -“जिन्हदहिं विरचि वड भयेउ बिधाता। महिमा अवधि राम पितु माता॥ 
(१। १६। ८) देखिये । [ इन वाक्योसे श्रीसीताराम-लक्ष्मणजीक अपार सुन्दरता ओर सुकुमारता आदि व्यंभित 
होना ' वाच्यसिद्धाङ्गगुणीभूतव्यङ्ग' है। (वीर)] “सव भाति सनेही* अर्थात्‌ माता-पिता-भ्राता आदि सव 
नाते, धन-सम्पत्ति सम्पूर्ण स्वार्थ इन्दीसे है ओर इन्ीको मान लिया। यथधा-- “स्वामि सखा पितु मातु गुर 
जिन्ह के सव तुम्ह तात।* (१३०) मिलान कौजिये “पिता रामु सव भाति सनेही।* (७४)८२) देखिये । 

वि° त्रि०--“सुखु पायेड“““सनेही ' इति। लोग-लोगाइयोंका भी यही मत है कि “आपु प्रगट भये विधि 
न बनाए" क्योकि “विधि प्रपच गुन अवगुन साना” है ओर इनमं गुण-ही-गुण हं, अवगुण नाएको नहीं । 
अतः ये विधिके बनाये नहीं है, आप-से-आप ही प्रकट हए र। एेसा दूसरा न वना पानेसं विधिको 
हर्या हई, परंतु “इनके जो सव भतिसे स्रेही है, वे तो मेरे बनाये है" यह समञ्ञकर ब्रद्मदेवको सुख 
हुआ अर्थात्‌ जिनके ये स्नेही हँ, उनका इतना वड़ा माहात्म्य है कि उनके वनानेसे ब्रह्मदेव अपनेको धन्य 
मानते हं, यथा- “जिनहिं विरचि बड़ भयेड विधाता।' 

* " जहां ते आये ' ओर “ जद जं जाहि" को दोपदेहली माननेसे अन्वय ठीक होता टै-“ सो नगर धन्य जहा ते 
आये,सो देसु, सैल, वन, गोव धन्य जहि होते अये ओर सोई (देश,गील, वन, गाँव इत्यादि) ठाव धन्य जरह - अर्हा 
ये जाते है। वैजनाथजीने भी एेसा ही अर्थं लिया है। 
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मानस-पीयूष ५९८ #* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहदा १२३ ( १-४) 


रिपणी-३ “एहि विधि रघुकुलकमलरवि“ * इति। ^रघुकुलकमलरवि' का भाव कि ब्रह्याण्डभरक 
प्रकाशक दहै पर रघुकुलको विशेष सुखदाता हे । 

रिप्पणी-४- पहिले श्रीरामजीको भानुकुल-कैरव- चन्द्र कहा ओर यहाँ रघुकुलपर कमलका आरोप करके 
उनको रवि कहा। दो जगह दो बातें कहीं; क्योकि दोनों सूर्य ओर चन्द्र॒ मिलकर जगत्‌का पालन-पोषण- 
रूपी हित करते हें । यथा--“जगहित हेतु बिमल विधु पूषन!" पुनः, किसीको चनद्रमासे दुःख ओर किसीको 
सूर्यसे, अतएव दिखाया कि ये दोनों रूपसे जगत्‌का हित करते है, किसीको दुःखद नहीं । पुनः, सूर्य 
चन्द्रमामें अलग-अलग जो गुण हँ वे इनमें एक ही ठौर दिखाये। पुनः चनद्रमाका प्रकाश रातको ओर 
सूर्यका दिनमें होता है; एक बार चन्द्ररूप दूसरी बार सूर्यरूप कहकर जनाया कि श्रीरामजी सबको रातो- 
दिन सुख देनेवाले हें। 

नोट-वेजनाथजी लिखते ह कि-"कह्हिं एक अति भल नरनाहू ' (१२२८३) से “धन्य सो देसु सैल 
बन गाॐ-ˆ ।* तक वृद्धा स्त्रियोकी वार्ता हे जो शान्तरसको हे। ओर “सुखु पाये बिरंचि रचि तेही।' 
यह युवतिसों (युवावस्थावाली स्त्रियों) को वार्तां है जो शृद्धाररसयुक्त हे। 

आगे रामु लषनु लनं पारे तापस वेष विराजत काछठे॥९॥ 

उभख बीच सिय सोहति केसे । ब्रह्म जीव वचि माया जेसें॥२॥ 

बहुरि कहडं छवि जसि मन लस । जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ ३॥ 

उपम्बा बहुरि कहडं जिय जोही । जनु बुध बिधु विच रोहिनि सोही ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-' कारे काछना (सं कक्ष) बनाना, संवारना, पहनना, धारण करना, यथा- “गौर किसोर 
वेष बर कााछे। कर सर चाप रामके पाछे॥* (१। २२१। ७) “एई राम लषन जे मनि संग आये है। चौतनी 
चोलना कछ सखि सोहै आगे पीछे" (गी० १। ७२) लसना=शोभित होना, फवना, विराजना। 

अर्थ- आगे श्रीरामजी ओर पीछे लक््मणजी शोभित हं । तापसवेष बनाये हुए विशेष शोभायमान ह ॥ १॥ 
दोनोके बीचमें श्रीसीताजी कैसी सोह रही हें, जेसे ब्रह्म ओर जीवके वीचमें माया॥२॥ इसी छविको 
म फिरसे (उस रीतिसे) कहता हूँ जेसी कि मेरे मनमें बसी हुई है-(एेसा मालूम होता है) मानो वसन्त 
ओर कामदेवके बीचमें रति (कामदेवकी स्त्री) शोभायमान है॥३॥ मनमें खोजकर फिर ओर उपमा कहता 
हूं कि मानो बुध ओर चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी सोह रही है॥४॥ 

रिप्पणी-१ “आर्गे रामु लयनु वने पा्ठे।“ इति।- आगे श्रीरामजी, वीचमें श्रीजानकीजी ओर इनके 
पीछे लक्ष्मणजी । तपस्वी वेपके जितने चिह चाहिये, वे सव बनाये हुए है । “विराजत” पद देकर जनाया 
कि यह न समञ्ञो कि इस वेषमें अच्छे न लगते होगे, वे इस वेषमें भी बहुत ही शोभित हँ, देदीप्यमान 
है । यहो लक्ष्मणजीके प्रति “वर्ने” पद दिया, श्रीरामजीके लिये नहीं, कारण यह कि राम परब्रह्म है, वे 
स्वतःसिद्ध है, एकरस हँ ओर जीव एकरस नहीं; अतएव इसका बनना यथार्थ ही है । (वेजनाथजी- वल्कल 
आदि धारण किये विराजमान ह अर्थात्‌ वेष देखनेसे महामुनीश्वररूप दर्शित होता है।) 

"उभय बीच सिय सोहति केसे “सोही' इति। 

इसपर महानुभावोने बहुत कुछ लिखा है। कुछ यर्हां दिया जाता है- 

१- वावा हरिहरप्रसादजी--श्रीराम-लक्ष्मणजीके बीच श्रीजानकोजी सुशोभित हँ । बीचमें वे किस प्रकार 
शोभा पा रही है? बस इस बीचमें शोभित होनेमात्रपर यहाँ उपमा दी गयी है । ब्रह्यके पीछे माया रहती 
है अर्थात्‌ उसके अधीन है ओर मायाके पीछे जीव रहता है अर्थात्‌ उसका अनुगामी है। यँ कुछ यह 
भाव नहीं है कि लक्ष्मणजी जीव है ओर जानकीजी माया है; क्योकि श्रीजानकोजीको चिद्रूपा ब्रह्मरूपा 
रामोपनिषद्द, तारसारोपनिषद्‌ आदिमे लिखा है जिसके अनुसार राम-जानकी एक ही तत्त्व हैँ । लक्ष्मणजीको 
विष्णुपुराणादिमें ईश्वर-कोरिमें लिखा है। पुनः एक ही पिण्डके विभागसे चारों भाई हुए भी है। 
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यहां वस्तुतः एेसा हुआ भी है । सबसे पहले रामजी पिताकी आनज्ञापालन करनेको चले, प्रथम इन्दीको 
आज्ञा हुई थी, सीताजी इनकी अनुगामिनी हई, इनको पतिक आज्ञा मिल गयी तव इनको साथ देख लक्ष्मणजी 
सीताजीके अनुगामी वने; अर्थात्‌ वे भी साथ चलनेकी आज्ञा लेने आये। तव माताने आज्ञा दी कि साध 
जाओ। दूसरी ओर तीसरी उपमाओपें भी केवल बीचमें रहनेकी ही शोभासे तात्पर्यं है, उनके सम्बन्धसे 
तात्पर्य नहीं ।-[ मदन शयाम-वर्णं वैसे ही रामजी, वसन्त ओर लक्ष्मणजी स्वर्ण-वर्ण, रति ओर सीताजी 
गोर- वर्ण ।] 

-वीचमं उनको शोभा वड़ी अलौकिक है यह वात अलौकिक उपमां देकर जनाया दै। वरावू 
शिवनन्दन सहाय (आरा) लिखते हँ कि पूज्य पति ओर प्रिय देवरके मध्य सीताजी जा रही दै। अहा! 
उसको केसी अलौकिक शोभा हो रही है- जनु मधु मदन मध्य रति लस! “जनु बुध विधु बिच रोहिनि 
सोही * ओर ब्रह्म जीव विच माया जैसे" वाह! क्या ही ललित उपमां हे। 

३-- वजनाथजी-- यहां सुन्दरता, सम्बन्ध वा स्रेहसे प्रयोजन नहीं, गमन-समय केवल वेषमात्रका दृष्टान्त 
हे । तपस्वी-वेषके बीच जानकोजी केसी शोभित हँ; अर्थात्‌ उदासी-वेषके बीचमें स्त्री कैसी दिखती है 
जसं ब्रह्म ओर जीवके बीच माया। "माया तीन प्रकारको है-अविद्या, विद्या ओर आह्वादिनी। 
(क) जसं अविद्या शुभ नहीं हे, जीवको ब्रह्यसे पृथक्‌ कराती है वैसे ही माधूर्यलीलामें प्राकृत दृष्टिसे 
दखनसं उदासी -वेषक बीचमें स्त्री अशोभित है। (ख) विद्यामाया जीवको ब्रह्मसे मिलाती है, अतः बह 
ब्रह्मजीवके बीचमं शोभित हे। वैसे ही एेश्र्यलीलामें विवेक-दृष्टिसे देखनेसे ये तीनों लोकोद्धारहेतु कैसे 

जसे जीव भक्तिके पीछे लगा ओर भक्ति जीवको लिये ब्रह्मसे मिलाने जाती है। (ग) आह्वादिनी 
ब्रह्म-जीवक बीचमे अति शोभित हे; क्योकि जीवके अंदर ब्रह्मका प्रकाश करती है। इसी तरह रेश्र्य- 
माधुर्य-मिश्रित लीलामें सखेहदृष्टिसे देखनेसे वही अगुण अव्यक्त अगम“ब्रह्म राजकुमार टो लोकोद्धारहेतु 
तापस-वेषसे विचरते गोँवको सुख दे रहे हैँ जैसे प्रेमाभक्ति जीवको सहज सनेहसे ब्रह्मे लगाये दै।* यह 
दृष्टान्त न भाया क्योकि वेष अनित्य है, इसलिये दूसरीमें नित्य-स्वरूपकी उत्प्रेक्षा करते हँ । या यों किये 
कि प्रथम वेषको दृष्टिमात्रसे कहा, अब जो छवि मने बसती है उसे कहते ह- लक्ष्मणजी नहीं हैँ मानो 
वसंत हें, रामजी नहीं ह मानो कामदेव हैँ ओर सीताजी नहीं हँ मानो रति र। तीनों मिलकर दर्शकोकि 
मनको हरण कर रहे हैँ-- यह उपमा शृङ्गाररसं कही। (३) छवि भी देहदहीका गुण है । इससे ये उपमां 
भी न भायीं अतएव तीसरी उपमा, दया आदि गुणयुक्त कही । चन्द्रमाका पुत्र बृहस्पतिकी पत्नी तारासे है 
रोहिणी-स्थान जानकीजी ओर चन्द्र-स्थानमें रामजी। चन्रमा ओर रोहिणी दोनों शुभ नक्षत्र वैसे हीये 
दोनों लोक-सुखदाता ओर लक््मणजीको सीताजी पुत्रवत्‌ मानती ह यद्यपि वे सुपित्राजीके पुत्र है। 

८ पु० रा० कु० (१) “मायाद्रारा ही ब्रह्म-जीवका विभाग है, जैसे दोनोके बीचमें यहां सीताजी। 
अथवा, ब्रह्म-जीव-मायाकौी उपमा इससे दी कि ब्रह्मकी दृ्टिमे माया नहीं ओर जीवकी दृष्टम माया है, 
वैसे ही यहां श्रीरामजी अगे है, उनकी दृष्टि सीताजीपर नहीं पडती ओर लक््मणजी पीछे हैँ इससे उनकी 
दृष्टि उनके चरणोंपर है। अथवा, ब्रह्म ओर जीवके बीच जो कुछ शोभा दिख रही है वह सव मायाकी 
ही शोभा है, वैसे ही इन दोनोके बीच सीताजीकी ही छवि देख पडती ठै। (२) ब्रह्य, जीव, माया 
तीनों अकथनीय है, मन ओर वाणीमें नहीं आते, यह विचार करके फिरसे छविकी उपमा देते है जो 
मनम बसती है, मन जहां पहुंचता है ओर वाणीमें जो आ सकती ह। 

५-- गीतावलीमें भी वीचकी छविपर देखिये ओर मिलान कोजिये- “बीच वधु विश्रुवदनि विराजति 
उपमा कहु कोठ है न मानहु रति रितुनाथ सहित मुनि वेव वनायो है मैन॥* (२) किथी शगार 
सुखमा सुप्रेम मिलि चले जग चित-बित लैन। अद्भुत त्रयी किध पर्व है विधि मगलोगहि सुख 
देन॥* (३।२।२४) “मानं वारिद विधु वीच ललित-अक्ति राजति तड़ित निज सहज विछोही।' 
(२।१९) मुनिवेष किये कि्थौ ब्रह्म जीव माय है (२।२८) 
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६ पु° रा० कु०-(१) तीन उपमां तीन विचारसे दी गयीं । तृष्णाको उत्पत्तिके विचारे मायाकी 
उपमा दी, मोहित करनेमें रतिको ओर पातित्रत्यके लिये रोहिणीकौ उपमा दी। अथवा (२) पहलेमें ज्ञान, 
दूसरेमं भक्ति ओर तीसरेमें कर्मकाण्ड कहा। 

७ पाण्डेजी- तीन उपमा इससे कहीं कि संसार मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकारसे वना है । इनर्मेसे 
अहंकार तीनोंके साथ रहता टै। यह नहोतो वे तीनों जड हो जावें। पहली उपमा मनकी हे, दूसरी 
बुद्धि ओर तीसरी चेतन्यको। आशय यह कि संसार इन्दींसे है। अर्थं यह है कि पहली उपमामें रश्र्य 
वर्णन किया, दूसरीमें शृद्खार ओर तीसरीमें सम्बन्ध--बुध-स्थानमें लक्ष्मणजी, विधुमें रघुनाथजी ओर रोहिणी- 
स्थानमे जानकीजी दहेैं। 


वावा जयरामदास 'दीन' जी- यहां “सोहति" शब्द देकर ग्रन्थकारने यहाँ बन्धनकारिणी अविद्यामाया 


ओर भेदकारी विद्या माया, इन दोनों प्रकृतिरूपी यवनिकाओंसे विलक्षण भगवान्‌की नित्य आह्ादिनी शक्ति 
साक्षात्‌ श्रीदेवीजीका लक्ष्य कराया है, जिसकी तारतम्यता दिव्य वेकुण्ठकौ घटनाको सूचित कर रही हे । प्राकृत 
माया तो जीव ब्रह्मके साक्षात्कारमें आवरणरूप वनी हुई है-“मायाछन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म!" वह 
तो “ मोहति' है न कि 'सोहति'। फिर श्रीलखनलालजीके लिये, जिनको यहाँ जीवकी उपमा दी गयी है, 
श्रीसीताजी ध्येय (सेव्य) है ओर यह संसारी माया हेय (त्याज्य) है। इसलिये भी यहाँ मायासे ‹ संसारी 
माया' नहीं समञ्चनी चाहिये। यह उपमा तो परमधामके उस मुख्य अवसरकी है जब यह जीव संसारी 
मायासे मुक्त होकर नित्य धामको प्राप्त हो। (श्रीसीताजी जीवोंके लिये सरकारसे किस तरह सिफारिश 
करती ह यह वब्ालकाण्ड १८ (७-८) मं कुछ विस्तारसे लिखा गया है वहाँ देखिये) । उस समय जो 
शोभा ब्रह्म ओर जीवके बीचमें श्रीजीकी होती है वही शोभा यहोँ श्रीरघुनाथजी ओर श्रलखनलालजीके 
बीचर्मे श्रीसीताजीको हे । “यह प्रथम उपमा एेश्र्यसूचक है जिसके द्वारा श्रीसरकारके परमधामकी तारतम्यताका 
लक्ष्य कर यह बतलाया गया है कि ये साक्षात्‌ वैकुण्ठनाथ, लक्ष्मीदेवी ओर नित्यमुक्त जीव शेषजी ह । 
(रामोपासक इन्हें सकेताधीश राम, सीता ओर लक्ष्मण कहेंगे! मा० सं०।) 

दूसरी उपमा सौन्दर्यसूचक हे । श्रीरामजीका सौन्दर्य मदन-सदृश ओर श्रीसीताजीका रतिके समान है। 
श्रीलक्ष्मणजी वसंतको भोति प्रफुल्ित हं । इसमें सेव्य-सेवक भाव है । मदन~रतिका सेवक वसंत है; वैसे 
ही श्रीसीतारामजीके सेवक लक्ष्मणजी है, सदा प्रफुटलित चित्तसे सेवामें तत्पर है। 

तीसरी उपमा माधुर्यसूचक हे । श्रीलक्ष्मणजी पुत्रस्थानीय हैँ ओर श्रीसीता-रामजी माता-पिता हैं । पुत्रपर 
माता-पिताका जेसा स्वाभाविक सेह होता है वैसा ही यहाँ श्रीसीतारामजीका लक््मणजीके प्रति भाव है। 
इस उपमासरे पारस्परिक प्रीति सूचित हो रही है। 


हे। यहां “माया से विद्यामायाका ग्रहण होगा। मानसमें ह्ादिनी मायाका उल्लेख नहीं है । जैसे विद्यामायाके 
कर्ृत्वसे ही निर्गुण ब्रह्य सगुण होता है, वैसे ही श्रीरामजीकी शोभा श्रीसीताजीसे ही टै। “सुंदरता कहं 
सुंदर करई“ विद्यामाया जव सृष्टिक रचना करती है तब अविनाशी चेतन, अमल, सहज, सुखरासी ईश्वर 
अंश जीव-भावको प्राप्त होता हे। श्रीरामजीकी अनुगामिनी श्रीसीताजी मायाके समान है, जीवके समान 
लक्ष्मणजी दोनोके अनुगामी है। ओर श्रीसीतालक्ष्मणजी दोनों श्रीरामानुगामी ह यह सूचित किया। 

एक श्यामवर्णं ओर दूसरे गौरवर्ण है । पर दोनोके शरीरोपर वीर्य, शर्य, धैर्य आदि पौरुष लक्षण 
प्रकट है। दोनोके बीच अति कोमल, अति सुन्दर ओर स्त्रियोके समस्त शुभगुणोसे सम्पन्न श्रीसीताजी 
है; इससे दोनोके पौरुष-गुण ओर सीताजीके स्त्रीगुण विरोध (01251) के कारण अधिक प्रलोभनीय 
ओर आकर्षक हो गये है। इस दृष्टान्तमें मुख्यतः तीनोके स्वरूपका परस्पर सम्बन्ध जनाया है, ओर यह 
भी सूचित किया है कि श्रीराम-लक््मणजीकी कौर्तिको ख्याति होनेमें श्रीसीताजी ही मृल कारण वरेगी। 
यह दृष्टान्त सामान्य मनोहरताका दर्शक दहै, आगे विशेषतया दो दृष्टान्त देते है । 
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२- “जनु मधु मदन“ ' इति । “सोह मदन मुनि वेष धरि रति रितुराज समेत।* (दाहा १३३) मेंभी 
मदन ओर ऋतुराजके बीचमें ही रति है । मदन, ऋतुराज ओर रति क्रमसे श्रीराम-लक््षण-सीताजी ठै। 
मदन ऋतुराजकी सहायतासे ही मुनियोको मोहित करता हे, उसका सामर्थ्यं वसन्ते ही बता है। 
वसन्त मदन ओर रति दो्नोका सेवक टै । तीनोंकौ मिलकर जो मनोहरता, चित्तमोहकता दै उसका वर्णन 
इस उत्प्रेक्षासे करिया है। उत्तरक्षाका कारण कि ये साक्षात्‌ मदन आदि नहीं है। मदनादि सदोष रै, ये 
निर्दोष । वैसे ही वुध-रोहिणी आदि भी सदोष हेँ। 

३- "जनु बुध विषु "“““ ” इति। यह उत्प्रेक्षा सौन्दर्य ओर तेजके लिये है। इससे जनाया कि श्रीरामजी 
अधिक तेजस्वी, सुधाभक्तिरसोत्पादक इत्यादि हैँ । व्रुध ग्रह टै ओर चल है, रोहिणी तारका स्थिर है। बुध 
चन्द्रका पुत्र ओर राहिणी चन्द्रकी स्त्री मानी जाती है। रोहिणी नक्षत्रका चन्द्रमा उच्च ओर अधिक तेजस्वी 
होता दै। बुधका वर्णं पीत है। चनद्रमामें श्यामता है। रोहिणी गौरवर्णा हे। 

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते ह कि “उपमाके वर्णनमे कविका प्रयोजन उसके धर्मसे रहता है, शेष 
बातें आनुपद्भिक हें। इस अर्धलीमें श्रीसीताजीकी शोभा कहते है । मायाका अर्थं ग्रहां ज्ञान" (चित्‌-शक्ति) 
ओर “कृपा' का हे, यथा-' माया दम्भे कृपायां च', “माया वयुनं ज्ञानम्‌।' श्रीजानकीजी कृपामयी एवं चिद्रूपा 
हे, यथा--' कृपारूपिणि कल्याणि रामप्रेयसि जानकि । कारूण्यपूर्णनयने कृपादृष्छ्ावलोकय॥' ( सीतोपनिषद्‌ ) 
तथा “हेमाभया द्विभुजया सर्वालङ्कारया चिता।' (श्रीराम पृ ता) । यहां नरनास्यकौ माधुर्य -दृष्टिसे उपमा 
कही गयी हे, अन्यथा यह यथार्थं ही है कि श्रीरामजी ब्रह्म है, श्रीलक्ष्मणजी नित्य-शुद्ध जीव ओर श्रीजानकीजी 
ब्रह्मकी अभिन्न शक्ति चिद्रूपा एवं कृपारूपिणी हैँ । ब्रह्यके पीछे कृपाशक्ति ओर उसके पीछे जीव, तव 
उस जीवका ब्रह्मके द्वारा उद्धार करानेसे इस मायाको शोभा है। अलौकिक शोभाके लिय अलौकिक दृष्टान्त 
दिया। यह दृष्टान्त शान्तरसका है। 

वि० त्रि०- "बहुरि कहञँ "लस" इति। यहां रामजीकी उपमा कामसे, सीताजीको रतिसे ओर 
लक्ष्मणजीकी वसन्तसे दी गयी है। उपमा देनेका क्रम यह है कि “जिमि मधु मदन मध्य रति लस 
आगे मधु हे ओर पीछे मदन है, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि (आगे राम लखन बनें पाछे। उभय बीच 
सिय सोहति।* प्रश्न रह है कि वस्तुस्थितिसे विपरीत उपमाका क्रम क्यों दिया गया। यही नही, तीसरी 
उपमाके क्रममें भी एेसी ही गड्व्रडी है, यथा-“जनु बुध विधु विच रोहिनि सोही।* यहां भी लक्ष्मण- 
स्थानीय वुधको पहिले ओर राम-स्थानीय विधुरो पीछे कह रहे है। 

यर्होपर यह देखना चाहिये कि कवि उस समय कर्हाँपर है 2 निश्चय जिस रास्तेसे सरकार आ रहे 
है, उसी रास्तेपर है । दूरसे ही तीनों सरकारका दर्शन हआ। पहिले रामजी दिखायी पडे, तवर सीताजी 
ओर पीछे लक्ष्मणजी । अतः कविने कहा “आगे राम लखन वने पाठे उभय मध्य सिय सोहति॥* देखते- 
देखते तीनों मूर्तियां सामने आ गयीं ओर फिर अगे बद चलीं। अब कवि पहिले लक्ष्मणजीको देखते 
है, उसके बाद सीताजीको ओर उसके बाद रामजीको। इसलिये कहते हैँ “जनु मधु मदन मध्य रति 
लस!" तीनों मूर्तियां समीप हैँ । कवि शोभा भलीभति देख रहे है, इसलिये मधु, रति ओर मदने उपमा 
दी। धीरे-धीरे मूर्तियोँ बड़ी दूर चली गयी, पर कविको तो पहिले ्क्षमणजी व्रादको सीताजी ओर उनके 
भी बाद रामजी दिखायी देते है अतः दूरकी वस्तुसे उपमा देते हुए कहते ह कि “जनु बुध विधु विच 
रोहिति सोही।' 

चाचा जयरामदास 'दीनजी'- तीनों उपमाओपें क्रमसे सुलभ, सुलभतर ओर सुलभतमका भाव दिखाया 
गया टै। शेष-शेपि-भावकी निष्ठा ज्ञानादि साधनोंकी अपेक्षा सुलभ ठै, सेव्य-सेवक-~भाव्रकी निष्ठा उसको 
अपेक्षा सुलभतर है ओर पिता-पुत्रकी निष्ठा तो सबको अपेक्षा सुलभतम ै। क्योकि सेव्रकके लिये भी 
सचेत रहना आवश्यक है, सावधानीसे मेवा करनेसे ही स्वामी प्रसत्र होते है। परंतु छोरे वालकके लिये 
तो अनन्यगति ही पर्याप्त है. उसका पालन-पोषण, योग-श्नेमकी चिन्ता माता-पिता स्वयमेव करते है! “गह 
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सिसु वच्छ अनल अहि धार! तहं राखट़ जननी अरगाई।॥' इसी सुलभ, सुलभतर ओर सुलभतमके भावको 
दिखलानेके लिये ही प्रथम उपमाके पदमे ' सोहति' शब्द आया है, जो नेत्र इन्दरियका बाह्य विषय हेै। 
दूसरे “जस मन बस्् कहकर मनक टटोल की गयी है ओर तीसरीमें “उपमा कहौ बहुरि जिय जोही' 
से यह लक्ष्य कराया गया है कि तीसरी बार भी हदयमें दूंटकर अर्थात्‌ दिलकी टटोली हुई उपमा दी 
जा रही हे। परंतु निष्टाओंकी साधना अवस्थामें ही सुलभताके ये भेद रहते हँ; अन्तिम परिणाम तो “सर्व 
भाव भजु कयट तजि” के द्वारा भगवत्‌-धाममें उसी अवस्थाकी प्राति है, जिसका निर्देश प्रथम उपमा श्रह्म 
जीव विच माया जैसे“ मे किया गया है। तात्पर्य कि जब कभी वह जीव उपर्युक्तं निष्राओंद्वारा मुक्त होकर 
परधाममें भगवानूके द्वारा स्वीकृत होगा तो अम्बाजीके अनुरोधसे ही होगा। 
इसी महान्‌ अनुकम्पाकी आनन्दमयी अवस्था ओर एेसे अखण्ड नित्य एेश्वर्यकी प्रामाणिकता वतलानेके 

लिये इस चौपाईके शब्दोको अक्षरशः दुहराकर गोस्वामीजीने बडे ही महत्वका काम किया है । यही “उभय 
बीच“ ' इस अर्धालीके अरण्यकाण्डमें दुबारा आनेका कारण रहै। 

प्रभु पद रेख बीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता॥५॥ 

सीय राम पद अंक वरां । लषन चल्हिं मगु दाहिन ला्एं॥६॥ 

राम लषन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ७॥ 


खग मृग मगन देखि छलि होहीं । लिए ॒ चोरि चित राम बटोहीं।॥८॥ 

शब्दार्थ--दाहिन लार्ण- प्रदक्षिणा करते हुए, वाये ओरसे चलते हुए जिसमें अङ्क अपने दाहिनी ओर 
पड़, यथा-- “पचवटी गोद्हिं प्रनाम करि कुटी दाहिनी लार्।* बरार्प-वचाना, जान-वृञ्जकर ` अलग करना। 
अगोचर-जिसका अनुभव इन्ियोसे न हो। 

अर्थ-- प्रभु श्रीरामचनद्रजीके चरण-चिदके बीच-वबीचमें सीताजी अपना चरण रखती हँ ओर मार्गमे 
डरती हई चलती ह (कि कहीं स्वामीके चरण-चिद्धोपर हमारा पैर न पड़ जाय) ॥५॥ श्रीसीताजी ओर 
श्रीरामजौ दोनोके चरणोके चिहोको वचाते हुए श्रीलक्ष्मणजी दक्षिणावर्तं चल रहे हैँ ॥ ६॥ श्रीराम-लक्ष्मण- 
सीताजीको सुन्दर प्रीति वचन-इन्दरियका विषय नहीं है तव कैसे कही जा सके ?॥७॥ पशु-पक्षी भी छवि 
देखकर मग्र हो जते हँ (उसमें डव जाते हैँ) राम-वटोही (पथिक) ने उनके भी चित्त चुरा लिये 
हैं ॥ ८॥ 

रिष्पणी-१ प्रभु पद रेख“ “ इति। स्वामीके चरणोंपर चरण न पडे यह पतित्रताके लक्षण है। 
पुनः, चरण-चिह् मिट जानेसे दूसरोंको उनका दर्शन न होगा। देखिये भरतजी जहाँ - तहां चरण-चिह देख- 
देख प्रेममें मग्र हुए है । लक््मणजी भी दोनोके चरण-चिद्धोंको देखते जा रहे हँ । सीता-लक्ष्मण दोनोंकी 
धर्मभीरुता यहां व्यञ्जित है। मिलान कौजिये- “सीति चलिवेकी चाहि प्रीति पहिचानि कै। आयनी आपनी 
कटे प्रेम परवस अहे मंजु म्रद वचन सनेह सुधा सानि कै॥ सांवरे कुअर के चरन के बरा चिन्ह बधु 
पग धरति कहा धौ जिय जानि कै। जुगल कमल पद अंक जोगवत जात गोरे गात कुंवर महिमा महा मानि 
के। उनकी कहनि नीक रहनि लखन सी की तीन क्री गहनि जे पथिक उर आनि कै। लोचन सजल तन 
पुलक मगन मन होत श्रुरि भाग जस तुलसी वखानि कै॥* (गी० २। ३१)। 

रिपणी-२ प्रीति सुहाई। कवचन अगोचर“ अर्थात्‌ देखकर मन-ही-मन भाती है, कटी नहीं जा सकती। 
मिलान कीजिये-“इन्ह कै प्रीति परसयर पावनि। कहि न जाड मन भाव सुहावनि॥* (१।२१७।२) 

रिप्पणी-३ (क) “खग मृग मगन“ * कहकर गीतावलीके- ^चितवत चले जात संग मधुप मृग विहंग । 
रनौ किमि तिन की दसहि निगम अगम प्रेम रसहि तुलसी मन वसन रंगे रुचिर रूप रंग॥* (२। १७) 
तथा “अवनि कुरंग विहंग द्रुम डारन रूप निहारत पलक न टारत। मगन न डरत निरखि कर कमलनि सुभग 
सरासन सायक फेरत॥ अवलोकत मग लोग चहं दिसि मनहु चकोर चद्रमहि घेरत। ते जन भुरि भाग भूतल 
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पर तुलसी राम पथिक पद जे रत॥* (गी० २।१४) इन उद्धरणोके भाव सूचित कर दिये है। (ख) राम 
बटोही' से सूचित किया कि चले ही जा रहे हें। पुनः बरोहीरूप शृद्खाररदित टै तो भी एेसा चित्तको 
चुराये लेता है कि पशु-पक्षी भी शोभा देख जडवत्‌ खड़े ही रह जाते टै, टाले नहीं टलते। 
पाण्डेजी--"बटोही * शब्द हलका ठहै। इसमं शङ्का होती दै कि अपने उपास्यके लिये यह पद कैसे 
दिया? इसका समाधान करई प्रकारसे करते हे। १- पक्षी सव इनकी छविको देख मोहित होते हैँ ओर 
ये अपनी वार चलनेसे प्रयोजन रख उनकी ओर नहीं देखते। पक्षियोंका मोह इतना बद्‌ गया कि गोसाईजी 
उनपर ममता करके रघुनाथजीको वटोदी कहते हँ (इतना मोहाधिक्य कहना वास्तवमं छविको प्रशंसा 
है)। २- बरोही होकर जब इनको छवि है तो शृद्खारके समय कितनी अधिक न होगी। ३-वरोही 
चोर कहनेका भाव कि जो ग्राम-नगर आदिका चोर हो तो उसके हाथमे गयी हुई वस्तुका ठिकाना 
भी लग जाता ओर जो रमता बटोही चोर है, उसको ली हुई वस्तु नहीं मिलती। ये उनके चित्तके 
एसे ही चोर हैँ। ४-वटोही चोर वह ह जो धतूरा आदि देकर अचेत करके चुरा लेते ठ; य्ह धतूरा 
उनकी छवि दहै। ये छविरूपी धतूरा पान कराके सवके चित्तरूपी धनको चुरा लेते ह। ५-खग आदि 
रामवबटोहीकी छविको देखकर चित्तमे चुराकर मग्र हो गये। मिलान कीजिये-“सर चारिकि चारु वना 
कये कटि पानि सरासन सायक ले। वन खेलत राम फिरै मृगया तुलसी छवि सो वरन किमि कै। अवलोकि 
अलौकिक रूप मृगी मृग चौकि चकै चितवें चित दे। न उगै न भगे जिय जानि मिलीमुख-पच धरे 
रतिनायक दै॥* (कण० २। २७) 
दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोड भाड। 
भवमगु अगमु अनंदु तेद बिनु श्रम रहे सिराइ॥ १२३॥ 
अजह जासु उर सपनेहु काऊ । बसहु लषनु सिय रामु बटाऊ॥ १॥ 


रामधाम पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहु मुनि कोडई॥ २॥ 

अर्थ- जिन-जिन लोगोने प्यारे पथिक श्रीसीतासहित दोनों भादर्योका दर्शन किया उन्होने विना परिश्रमके 
आनन्दसे ही कठिन भवमार्ग (संसारमें आवागमन) का अतिक्रमण कर लिया। अर्थात्‌ उनको पुनः इस 
संसारम जन्म नहीं लेना पडेगा, वे भवपार हो गये॥ १२३॥ आज भी जिसके हदयमं स्वप्रमं भी कभी 
श्रीलक्ष्मण-सीताराम बटोही (पथिक) बसें वही रामधामके उस मार्गको पा जारवेगे कि जिस मार्गको कोई- 
कोई मुति पाते हें॥१-२॥ 

नोट- “जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय“ " इति। (क) पथिक किसीको प्यारे नहीं होते, क्योकि आज 
क्षणभरका संग हआ थोड़ी देरमे न जाने कहाँ गये; पर ये दोनों प्यारे है, अर्थात्‌ इन्दे जो देख भर्‌ 
लेता है वह जन्मभर नहीं भृलता। (पौ०)। वा, (ख) "पथिक प्रिय ^~इनको केवल पंथ प्रिय टै जिसके 
लिये अवधका एेश्र्य छोड दिया । (पां०) । वा०, (ग) जो "पथिक प्रिय” है अर्थात्‌ जिनको भवकी प्रीति 
बनी थी, जिन्हे संसारमे ममत्व था, इस आवागमनसे निर्वेद नहीं उपजा था इनके दर्शनसं वे भी मुक्त 
हे गये। (पां०)। 

रिप्पणी-- १८क) यहाँ भृत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोमें जीवोका भवसे छुटकारा बताया । “जिन्ह 
देखे" अर्थात्‌ भृतकालमें, त्रेतासे साक्षात्‌ दर्शन किये । “अजह ' से वर्तमानकाल (कलियुगे भी) ओर “काऊ” 
से भविष्यकाल सृचित किया। (ख) भवमग अगम दै; क्योकि ८४ लक्ष योनियां है जिनमें श्रमना पडता 
हे, न जाने कवबतक भरमना पदु। यथा-“आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्मं सुभाव गुन घेरा॥' (७। ४८। ४-५)। एेसा भवमागं अनायास कट 
जाता है। "विनु श्रम" अर्धात्‌ योग यन्न. तेप जप आदि साधरनोकौ आवश्यकता नीं । (ग)-- “अजं जासु 
उर सपने काऊ" अर्थात्‌ प्रत्यश्च दर्शनक्रो भौ आवश्यकता न्दी, इसका नियम नही; सोतमं भी कभी एेसा 
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दर्शन हो जाय तो काफी है। “जासु” से जनाया कि वर्ण, आश्रम, जाति, ऊच-नीच; किसीका नियम नही, 
कोई भी हो। “काऊ' से जनाया कि कालका नियम नहीं है, कभी भी। *क्टाऊ' से जनाया कि वही 
बटोहीरूप, रास्तेमे मुनिवेषसे चलते हुए समयका ध्यान जिसमे भूषण-वस्त्र-शृद्धार-रहित थे, उसी रूपके 
भी ध्यानसे रामधाम-पथ मिल जायगा, यह जरूरत नहीं कि शद्धारयुक्त स्वरूपका ही ध्यान हो। 
पुनः, “क्टाऊ “ पदसे जनाया कि देशका भी नियम नहीं। अर्थात्‌ इससे विना परिश्रम रामधामपद मिल 
जायगा, इसमें देश, काल ओर वर्प किसीका भी नियम नहीं । यहां सपने, बसहं ओर बटाऊ इन तीनोका 
घनिष्ट सम्बन्ध ॒होनेसे ये शब्द दिये गये। स्वप्र सोतेमें होते है, सोनेके लिये रात्रि वनायी गयी है ओर 
बरोही मार्ग चलनेवाले रातको अवश्य कहीं -न-कहीं वास करते हें, अतएव “बसहु के साथ "बटाऊ" 
ओर “सपनेहु* शब्द सार्थक है । 
रिप्पणी २-- “जो पथ पाव कबहुँ मुति कोर" इति।- कोई मुनि जैसे नारद-सनकादि। ज्ञान, कर्म, 
उपासना तीन काण्ड वेदमें हं । इनमेसे ज्ञानी सायुज्य, कर्मकाण्ड सालोक्य ओर उपासक सामीप्य मुक्ति 
पाते है। 
रा० प्र-यह कविकी उक्ति है। रामधामपथ अर्थात्‌ प्रेमाभक्ति वा प्रेम ओर भक्ति। पुनः, रामधाम 
अर्थात्‌ साकेतलोक। 
४ नोट- यह इस प्रसंगको फलश्रुति कही । 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी॥३॥ 
तहं बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहाइ चले रघुराई॥४॥ 
अर्थ--रघुबीर श्रीरामजीने श्रीसीताजीको थक जाना। तव सन्निकट ही बरगदका पेड ओर ठंढा जल देखकर, 
वहां कन्दमूल-फल खाकर (रत्रिं) निवास करके प्रातःकाल स्नान करके श्रीरामचन्द्रजी चले॥ ३-४॥ 
पु° राः कुः" रघुवीर' का भाव किये वीर हं, इनको थकावर कहां? ये सीताजीको थक जानकर 
रुक ॒गये। चलनेके सम्बन्धसे रघुराई कहा । 
नोट-- "देखि निकट बदु“ ” इति। सम्भव है कि यह वही श्याम वर हो जिसकी चर्चा भरद्वाजजीने 
श्रीरामजीसे को थी ओर कहा था कि श्रीसीताजी उस वृक्षको प्रणाम करें ओर आशीर्वाद मगि ओर आपलोग 
वहो चाहें तो ठहर जोय-' तस्मिन्‌ सीताञ्जलि कृत्वा प्रयुख्ीताशिषां क्रियाम्‌। समासाद्य च ते वृक्षं वसेद्वातिक्रमेद 
वा॥' (वाल्मी> २। ५५। ७) यहसि प्रातःकाल ही वाल्मीकिजीके आश्रमको पधारे। 
( मुख्य ' वाल्मीकि-मिलन' प्रकरण ) 
देखत बन सर सैल सुहाये। बालमीकि आश्रम प्रभु आये॥५॥ 
रामु दीरख मुनिवास सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन॥६॥ 
सरनि सरोज विटप लन फूले। गुजत मंजु मधुप रस भूले॥७॥ 
खग मग बिपुल कोलाहल करहीं । विरहित बैर मुदित मन चरहीं॥ ८॥ 
अर्थ--सुन्दर वन, तालाब, पर्वत देखते हए प्रभु वाल्मीकिजीके आश्रमपर आये ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रजीने देखा 
कि-मुनिका निवास-स्थान सुन्दर है, वहां पर्वत ओर वन सुन्दर हँ ओर जल पवित्र है ॥६॥ तालाबोमें कमल 
ओर वनमें वृक्ष फूले हए है, सुन्दर भौरि मकरन्दरसमे मस्त भूले हए सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥७॥ पक्षी-पशु 
बहुत हैँ जो बड़ा कोलाहल कर रहे हँ ओर वैरसे बिलकुल रहित होकर आनन्दमनसे विचर रहे हे ॥८॥ 
नोट-१ (क) “देखत वन सर सैल सुहाये/"“ इति।--इससे जनाया कि महर्षिं वाल्मीकिजीके 
आश्रमके पास दूरतक सुन्दर वन, तालाब ओर पर्वत हँ ओर जहां उनका आश्रम है वहां भी सुन्दर पतित्र 
जलाशय, वन ओर पर्वत हैं । शैल-सर-विपिनके विभाग कहकर दिखाया कि तपस्याके लिये जो-जो सामग्री 
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चाहिये वह सब यहो है। भजन ओर तपके लिये घोर निर्जन वन, भोजनके लिये फल-फूल, पूजाके 
लिये फूल-पत्र ओर स्रान-पानके लिये स्वच्छ पवित्र जल, इन सव्रका सुपास था; इत्यादि । विशेष “निरखि 
सेल सरि विपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा॥' (१। १२५। ३) में देखिये। (ख) वाल्मीकिजी 
लिखते हँ कि श्रीरामजी श्रीजानकीजीको ये सव दिखाते गये हैँ । इस तरह कि देखो, वसन्त-ऋतुमे पलाशने 
अपने पुष्पको माला धारण कर रखी है“ । देखो, ये बहेडेके वृक्ष है, ये वेलके हँ जो फल-फूलसे 
लदे हए हैं । देखो, मधु-मक्षिकाओंके छनत्ते कैसे वडे-बडे ह, ये प्रत्येक वृक्षपर लटक रहे है । वनभूमि 
पुष्पोसे भरी हई बड़ी रमणीय है । पक्षिसमृह बोल रहे हैँ । पर्वतके शिखर बडे-बडे है। यह पर्वत बड़ा 
ही मनोहर है, इसमें अनेक वृक्ष ओर लता है, फल-मूल भी बहुत है । यहां हमलोगोको आहार सुगमतासे 
मिलेगा।' (२। ५६ श्लोक ६-१५) ।- यह सव॒ “देखत बन“ से जना दिया (ग) “वालमीकि आश्रम 
प्रभु आए" इति। वाल्मीकिजी ज्ञानी मुति हैँ; इससे यहां "प्रभु" का आना कहा, वे इनका स्वरूप जानते 
है, अज्ञानीकौ दृष्टिमें ' नर" है, ज्ञानीको दृष्टिमें प्रभु। (पु० रा० कु०) पुनः सर्वज्ञ होते हए भी माधुर्यमें 
मुनिसे स्थान पृते जा रहे है यह समञ्जकर "प्रभु" प्रथम ही कह दिया। 

नोट-२ “मुनिबास सुहावन १। १२५। २ देखिये । “सरति सरोज“ यहाँ सरोज शब्द देकर जनाया 
कि पूर्वं जो “देखत बन सर सैल सहाये” में सर कहे थे उनमें कमल न थे, वैशाखमासमें आश्रममण्डलके 
सरोमें कमल फले हँ यह मुनिकौ विशेषता है। (प० प° प्र०)। सुंदर गिरि“ “ दोहा तक “सुहावन 
मुनिबास' को ही व्याख्या है। पर्वतमें इरने आदिका होना उसको सुहावनता है। वनको शोभा फूल- 
फल-लताओंसे सम्पन्न होनें है, पवित्र जलसे सरक शोभा है। “सरनि सरोज“ ” आदिसे आश्रमको 
परम रमणीय जनाया। | 

नोट-३ “खग मृग विपुल.“ ' इति। (क) “खग मृग विपुल कोलाहल करही * कहकर वनको 
सफल कहा । जिस वने फलवाले वृक्ष नहीं रहते, उसमे खग-मृग भी बसेरा नहीं करते, वह इन्‌छ्मन्‌ 
किया करता है। इस वनमें तो सफल वृक्षोकी बहुतायत है, इसलिये खग-मृग आनन्दसे कोलाहल कर्‌ 
रहे हैं । “निरहित बैर मुदित मन चरहीं * से भगवान्‌ वाल्मीकिको अहिसा-प्रतिष्ठा कही, यथा-' अर्हिसाप्रतिष्ठायां 
तत्सन्निधौ वैरत्यागः।' (यो० सू०) जिसमे अहिंसा प्रतिष्ठित होता है, उसके सान्निध्यमें जीव वैर त्याग करते 
है। कुछ खगमृगोमें जातिगत वैर होता है, जैसे काक ओर उलूके तथा महिष ओर अश्वम, सौ इन 
स्बोने भी वैरका परित्याग किया। (वि० त्रि०) (ख) 'हिंसा' के मुख्य तीन प्रकार कृता, कारिता, 
अनुमोदिता। इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन भेद ठहै-लोभजनित, क्रोधजनित ओर धर्मबुद्धिजनित (शास्त्रीय 
हिंसा) । इनमेसे जहाँ एक प्रकारकी भी हिंसा नहीं है वहीं सहज वैरयुक्त जीवे भी “विरहित बैर मुदित वन 
चर्ही।* (प० प० प्र०) “सहज बयरु सव जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा॥* (१। ६६। २) 
यह तो जगदम्बा श्रीपार्वतीजीका प्रभाव था। श्रीरामराज्य्े भी “खग मृग सहज वयर विसराई। सवदि 


वाल्मीकिजीके आश्रममें यह पाया जाता टै; यह मुनिके तप ओर भजनका प्रताप दै। 
दो०-सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन। 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आएड लेन ॥ १२४॥ 


अर्थ-- पवित्र ओर सुन्दर आश्रम देखकर अरूण कमलके समान नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए । 
रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामजीका आगमन सुनकर मुनि उन्हें लेनेके लिये अर्थात्‌ स्वागतम अगे आये॥ १२४॥ 

नोट-१“सुचि सुंदर” इति! “सुंदर गिरि काननु जल पावन“ से शुचि' कहा। “सरनि सरोज विपिन 
वन फूल * इत्यादिसे ' सुन्दर ' कहा । एेसा सुन्दर आश्रम है कि राजीवनयनके नयनोंकौ भी आनन्द मिला। 
(वि० त्रि०) पुनः, इन्द्रियां स्वभावसे ही बहिर्मुख, विषयसौन्दर्यप्रिय हैँ । अतः यदि सौन्दर्यके साथ शुचिता 
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न होगी तो मानस रोगोकौ वृद्धि ही होगी। अतः शुचि ओर सुन्दर दोनों कहा। पर यह दुर्लभ है 
जेसे विद्या ओौर विनय, तपश्चर्या ओर अक्रोधता, केवल ज्ञान ओर निरहंकारता, प्रभुता ओर मदहीनता, 
इत्यादि । अपने परम भक्तका प्रभाव देखकर हर्षं (आनन्द) हुआ। (प० प° प्र०) पुनः कमलवत्‌ बड़ 
ओर प्रफुलित नेत्र हैँ जो बड़ दूरदर्शी हें, अतः “राजिवनैन" कहा। (पुर रा० कु०) आश्रम सुहावन 
ओर पवित्र है, अतएव हर्षं हुआ। आश्रम पवित्र ओर सुन्दर होता है तो वाँ सभीका मन लगता है ओर 
चित्त प्रसन्न होता है, यथा-- “भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन॥' (१। ४४। ६) 
"आश्रम परम युनीत सुहावा। देखि देवरिपि मन अति भावा॥* (१। १२५। २) "बसहिं विपिन सुभ आश्रम 
जानी।* (१। २०६1 २) देखि परम पावन तव आश्रम। गए मोह संसय नाना भ्रम॥* (७। ६४। २) 
विशेष वा० ४४ (६) में देखिये। 
नोर-२ (क) “सुनि रघुबर आगमनु शिष्यो या कोलकिरातों आदिसे सुना होगा। मुनि त्रिकालज्ञ 
हें । यह जानते है कि श्रीरामजी यहाँ अब आनेको हैँ अतः किसी शिष्य आदिको सूचना देनेके लिये 
पहलेसे ही नियुक्त कर दिया होगा यह सम्भव है। “रघुबर” शब्दसे प्रथम ही सूचित कर दिया कि 
मुनि इनसे माधुर्यभावसे ही व्यवहार करेगे। (प० प° प्र०) भरद्राजके मिलनमें "सुनि" नहीं है। वि० 
त्रिः जी कहते हैँ कि यहां घोर वन है। कोई आता-जाता नहीं। यहाँ किसीका आना, विशेषतः 
श्रीरामचनद्रजीकका आना घटनाविशेष है, अतः मुनिजीको पहिले ही समाचार मिल गये। भरद्राजजीका 
आश्रम प्रयागराजमें था, जर्हां लोग आया-जाया करते हैँ, अतः किसीका आना कोई नयी बात नहीं 
थी । अतः उन्हें रामजीके आनेका समाचार नहीं मिला, इसलिये ये स्वागतके लिये आगे लेने नहीं आये। 
(वि० त्रि०) (ख)-मुनिने इनको अगवानी को इससे रघुनाथजीपर उनका अपार प्रेम प्रकट होता हे। 
इसी तरह ओर भी बड़े-बड़े महात्मा अत्रि आदि लेने गये थे, जिनको इनके आगमनकी खवर मिली, 
यथा-- “अक्रिके आश्रम जब प्रभु गट्ऊ। सुनत महामुनि हरषित भएऊ॥ पुलकित गात अत्रि उठि धाए्‌।' शरभ 
आगमनु श्रवन सुति पावा। करत मनोरथ आतुर धावा/“““निज आश्रम प्रभु आनि करि॥* (३। १०) 
(सुतीक्ष्णजी) ओर “सुनत अगस्ति तुरत उदि धाए। हरि विलोकि लोचन जल छाए॥' .(३। १२। ९) 
(पं० रा० कु०) पुनः अगवानीका कारण यह है कि “मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए।* यहां अतिथिसत्कारकी 
रीति बतायी। (प० प० प्र०) 
मुनि कहं राम दंडवत कीन्हा । आसिरवादु विप्रवर दीन्हा॥९॥ 
देखि राम छवि नयन जुड़ने । करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ २॥ 
मुनिव्वर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंद मूल फल मधुर मंगाए॥३॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए । तब मुनि* आश्रम दिये सुहाए॥४॥ 
शब्दार्थ--' अतिथि!“ न विद्यते तिधिः यस्य स अतिथिः "= जो अज्ञात कभी आ जाय । वा, “अतति सातत्येन 
गच्छति न तिष्ठति" जो चलता रहे एक स्थानपर जमकर न रहे। (वि० री०) =मेहमान। 
अर्थ-मुनिको श्रीरामचनद्रजीने दण्डवत्‌ किया; विप्रश्रष्ठ वाल्मीकिजीने आशीर्वाद दिया ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीकीौ 
छवि देखकर उनके नेत्र शीतल हुए । आदर-सत्कार करके (वे उन्हे) आश्रममें लाये ॥ २॥ मुनिश्रेष्ठने प्राणप्रिय 
अतिथि (पाने ) पाये। मीठे कन्द-मूलफल मंगाये ॥ ३॥ श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी ओर श्रीरामजीने फल खाये। 
तव मुनिने सुन्दर आसन दिये॥४॥ 
नोट-१ “मुनि कटं राम दंडवत कौन्हा” इति। ये मुनि ठै, अतः धर्मस्थापन, हेतु इनको प्रणाम करना 
कहा, यद्यपि ये प्रभुको ब्रह्म जानते है । रामजी प्रधान है इससे यहां बराबर केवल इन्हींका नाम देते आये 
है, यथा-- “राम दीख मुनिवास“““ “सुनि रघुबर आगमन “। तथा यहां “मुनि कहं राम“ ” कहकर जनाया 


* आश्रम--राजापुर, रा० प०; पं०, गी° प्रे०। आसन-प्रायः अन्य सभीमें। 
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कि सभोने प्रणाम किया, केवल प्रधानका नाम दिया गया। दण्डवत्‌ अर्थात्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम। पुनः, (ख) 
इस दण्डवत्‌ आदिमे वात्सल्यका माधुर्य ही हे। मुनिश्रेष्ठने प्रणाम आदि कुछ नहीं किया; प्रभु, नाथ आदि 
सम्बोधन भी नहीं किया। भगवान्‌ भी इस वात्सल्यभावको पुष्ट करते हए  मुनिनाथ, मुनिराज, प्रभु" इत्यादि 
शब्दोंसे उनका आदर करते हैं । (प० प० प्र०) 

नोट-२-“आसिरबाद विप्रवर दीन्हा” इति। “विप्रवर” से जनाया कि विप्रोमें जो गुण होने चाहिये 
जेसे कि अत्यन्त कृपा, अरोषता, धर्मम अचलता, होम, यज्ञ, तप, विषयरससे रूखे इत्यादि वे सब इनमें 
परमोच्च कोरिके थे। यथा-- “चहिअ विप्र उर कृपा धनेरी! “तजिय विप्रवर रोष” “थन्य सो द्विज निज धर्म 
न टर! "करिहहि विप्र होम मख सेवा! “तपवल विप्र सदा बर्िरा सोचिय बिप्र जो वेद यिहीना। तजि 
निज धर्म विषय लय लीना॥* शम, दम, तप, शौच, शान्ति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिक्य ये नवो 
गुण वाल्मीकिजीमें *वर' थे, अतः विप्रवर कहा। (प० प° प्र०) पुनः प्रचेतस्‌ ऋषि वा ब्रह्माके दसवें 
पुत्र है इससे, वा भृगुवंशी होनेसे ‹ विप्रवर" कहा। 

नोट-३-- “देखि राम छवि नयन जुड़ाने ८“. “ इति। (क) भाव कि अभीतक संतप्त थे, अव शीतल 
हए। पुरुषोत्तम रामकुमारजी कहते हँ कि  अभीतक निर्गुण स्वरूपका ध्यान करते थे अथवा श्रुतिर्योको 
अवलोकन किये मार्गं देखते-देखते नेत्र संतप्त थे, अव उस रूपको देखा तव नेत्र शीतल हुए ।' जान पट्ता 
हे कि इनको दर्शन-लालसा बहुत थी, इसीसे नेत्र संतप्त थे; यह बात बारंबार निहारनेसे प्रकट होती है- “देखि 
राम छवि“ ' पुनः, “मंगल मूरति नयन निहारी।* इसीसे नेत्रोका शीतल होना कहा। (ख) इससे प्रतीत 


टस दूसरे प्रकारके भक्त हैं । रामदर्शनसे जहाँ -जहां आनन्दकी प्राति हई हे वहां-वहां "राम" शब्द ही 
प्रयुक्त हआ हे। श्रीभरद्राज, अत्रि, शरभङ्ग आदिके मिलन-प्रसद्ग देखिये। (प० प० प्र०) (ग) “करि 
सनमान आश्रमहि आने सम्मान किस भावसे किया यह आगेके “अतिथि प्रानप्रिय“ से सूचित क्रिया है। 
अन्यत्र जहाँ वात्सल्य या माधुर्यभावसे मिलन है वहां हदय लगाना, कुशल प्रश्न करना, आशीर्वाद देना 
यह क्रम पाया जाता है, पर यहां हदयसे लगाना ओर कुशल-प्रशन नहीं है । इससे अनुमान होता है कि 
रूपविन्दुजल-पान करनेमें मुनि देहभान भूल गये। शरभंग-मिलन-प्रसंगमें कुशल-प्रश्नादि तथा कन्दमूलफलादिका 
देना इत्यादि कोई भी लौकिक व्यवहार नहीं हए हैँ । प्रेममें नेम-लोकव्यवहार नहीं रहता। (प० प° प्र°) 

नोट-४ “अतिथि प्रानप्रिय पाए“भाव किये तो प्राणिमात्रको प्राणप्रिय ह पर आज पाहून होकर 
आये है । विशेष भाव बालकाण्ड “अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके' दोहा ३२ (८) मं देखिये। 

नोर-५ “कंद मूल फल मधुर मगाए/“““ “ इति। (क) कोई-कोई व्यास अर्थं करते है कि श्रीरामजीने 
केवल फल खाये, कन्दमूल नही; पर इस अर्थसे मुनिका अनादर सूचित होगा। एेसा अर्थं करके वै लोग 
दिखाते है कि श्रीवाल्मीकिजीमें श्रीरामजीका प्रेम भरद्वाज आदिसे कम था। पर यह मत उचित नहीं है। फल- 
मूलादिका मंगाना तो कहा, पर उनका अर्पण करना न लिखा। [जैसा अन्यत्र लिखा है-“कंद मूल फल 
अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहु अमी के॥ सीय लवन जन सहित सुहाए्‌। अति रुचि राम मूल फल 
खाए॥* (१०७। २-३) “दिए मूल फल प्रभु मन भराए्‌।* (३। ३। ८) (अ्रिजी), “कंद मूल फल मुरस 
अति दिए राम कुं आनि।” (२। ३४) दोहा (१०७८३) में "मूल-फल' में भी देखिये।] मंगाना कटकर 
केवल “फल खाए” लिखनेसे पाया जाता है कि वाल्मीकिजीके आश्रममें पटुचनेपर मुनिके निहारनैकी वात 
लिखते हए कवि स्वयं भी उस दशमे मग्र हो गये ओर “दिए” लिखना भूल गये (अन्तमं जौ खाया व्ही 
लिख दिया) । (प० प° प्र०) 

नोर--६ "तव मुनि आसन दिए सुहाए “ˆ  इति। किसी-किसीने चर्णोका क्रम य्ह बदल दिया 
है। सम्भवतः इस विचारसे कि आसन पहिले देकर तव भोजन कराना चाद्ये, न कि भोजनके पी 
आसन । ४ यहाँ कन्दमृलफल-भोजनके पश्चात्‌ आसन देना पाया जाता है ओर्‌ भरद्राजजीके आश्रमपर्‌ 
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प्रथम आसनोपचार है तव भोजन है। इसके कारण कई हो सकते ह- (क) वाल्मीकि मुनिका वात्सल्यभाव 
है। ये सीताजीको अपनी पुत्री मानते हैं । वात्सल्यके कारण पहले खिलानेकी ही चाह रहती हे। 
(ख) भारी आनन्दम मग्र है, अतएव आसन देना भूल गये थे। (ग) भरद्वाजजीके यहां इनका अर्घ्यपाद्यादि 
पूजन हुआ, जतः वहां षोडशोपचार रीतिका निर्वाह है ओर यहाँ “ पूजा ' शब्द नहीं है; क्योकि वात्सल्यभाव 
हे । यह वात इससे भी सिद्ध होती है कि इस प्रसंगभरमें मुनिवर वाल्मीकिजीने "रघुवर ' ओर "राम" छोड 
"प्रभु! नाथ वा पर्यायवाची शब्द नहीं कहे । जनकमहाराजने भी इनको स्तुति करते हए भी इन शब्दोका 
प्रयोग नहीं क्रिया था (बा० ३४१) (प्र० सं०) ४ प्रथम संस्करणमें हमने "आसन ' पाठ दिया था जो 
अयोध्याके महात्माओं तथा पं० रामकुमारजीको पोधि्योंका पाठ है। राजापुरका पाठ दो प्रतियोमें ओर भी 
हे। अतः प्राचीनतम समञ्जकर उसीको इस संस्करणमें दिया है । पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीने ' आसन ' पाठके 
भावका समर्थन इस तरह किया है कि मुनिजीके यहाँ पहंचते-पहंचते सरकारको दोपहर हो गया। मुनिजी 
भी बलिवेश्वदेव करके अतिधिको प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः कहते है “मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय याए।' सरकारके 
आते ही पीढेपर विठाकर भोजन कराया। भोजनके लिये पीठा ही प्रशस्त आसन दहै। सरकारको भोजन 
करनेके बाद सुन्दर आसन वैठनेके लिये दिया। 

श्रीहनुमानप्रसाद पोदारजी लिखते है कि--* यहा" * आश्रम' शब्दका अर्थं स्थान है। आगे चलकर 
वाल्मीकिजीने स्थानके ही अर्थमें * आश्रम" शब्दका प्रयोग किया है-- “कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक। आश्रम 
कहञं समय सुखदायक ॥* “ आसन' शब्द भी ठउहरने या विश्राम करनेके स्थानके अर्थे ही यहां वैठ 
सकता हे, ' बेठने' के अर्थमें नहीं; क्योकि भोजन करानेके पश्चात्‌ वैठनेको आसन देना स्पष्ट ही अप्रासंगिक 
हे । वैठनेके अासनका तो भोजन करानेमें आप ही अध्याहार हो गया है। "आसन" शब्द विश्राम करने 
या ठहरनेके नर्थमे लोकप्रचलित भी है (सबके आसन लग गये=सव ठहर गये) । किंतु इस अर्थकी ओर 
ध्यान न देकर कुछ टीकाकारोने चोपाडयोंका क्रम ही बदल दिया है। उन्होने आसन" का अर्थं वैठनेका 
आसन ही समज्ञा है, अतएव उनके मनमें शंका हई कि फल खानेके वाद मुनिने श्रीराम आदिको वैठनेके 
लिये आसन कैसे दिये। चौपाईका भाव यह समञ्लना चाहिये कि पहले मुनिने फल मंगवाये। भगवानूने 
सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित फलोंका भोग लगाया (अवश्य ही वैटकर)। तव मुनिनें उन्हे थके हए 
जानकर सुन्दर- सुन्दर स्थान आराम करनेके लिये वता दिये । राजपूतानेमें ' आश्रम ' या ' आसराम' शब्द मकानके 
अदरक कोठरियोके लिये भी वरता जाता है। यह भी हौ सकता है कि मुनिने उनको अलग-अलग 
सुन्दर कुटियाएट आरामके लिये बता दी हों। अतः यर्हापर “आश्रम” यह प्राचीन पाठ ही उपयुक्त जान 
पड़ता हि ।' 

प० प० प्र° स्वामीजी भी 'आश्रम' पाठको उत्तम समङ्ते है । वे कहते हैँ कि उनको विश्राम करनेके 
लिये तथा उनसे एकान्तम वाते करनेके विचारसे दो कुरिया दीं । “दिए” बहुवचन दै। यहाँ दो कुरिया देकर 
जनाया कि आगे आपको कुटियोँ वनाना आवश्यक है- एक ललित लघु एक विसाला (प० प० प्र०) 
मेरो समञ्लमें ^आश्रम” पाठमें एक शंका यह अवश्य उपस्थित होती है कि विश्रामके लिवे कुरिया अलग 
दीं तो उनको विश्राम करने देना पाया नहीं जाता। मुनि उनके साथ ही लगे है, मद्गलमूर्तिका दर्शन कर 
रहे है, आश्रममें मुनिके सामने लेट कब सकते थे? आश्रम मिलते ही तो आगे कहते है (तव कर 
कमल जोरि रथुराई। बोले कचन“ ' 

बालमीकि मन आनंदु भारी। मंगल मूरति नयन निहारी॥।५॥ 

तब क्र कमल जोरि रघुराईं। बोले वब्यन श्रवन सुखदाई॥६॥ 

तुम्ह॒ त्रिकालद्रसी मुनिनाथा । विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा।॥७॥ 


अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाति दीन्ह वनु रानी॥८॥ 
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अर्थ--मङ्गलमूर्तिको नेत्रोंसे देखकर वाल्मीकिजीके मनमें भारी आनन्द हआ ॥ ५॥ तवर श्रीरामचन्द्रजी 
कमल-सरीखे हार्थोको जोड़कर का्नोको सुख देनेवाले वचन बोले ॥६॥ हे मुनिनाथ! आप त्रिकालज्ञ ठै 
( भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंकौ बाते आपको देख पडती ठै ), सारा जगत्‌ आपको अपनी हथेलीपर 
रखे हए वेरके समान हे ॥७॥ एेसा कहकर प्रभुने स्र कथा सुनायी; जिस-जिस तरह रानी (कैकेयी) ने 
वनवास-दिया॥ ८ ॥ 

नाट--१ “वालमीकि मन आनंदु भारी ८.“ “इति । भाव कि जिस ब्रह्मानन्दसुखका अनुभव क्रिया करते धे, 
जिसमें मग्र रहा करते थे उससे अधिक आनन्द प्राप्त हो रहा है । क्योकि जिसका पहले अनुभव वा ध्यान किया 
करते थे वट अव साक्षात्‌ सामने है। अथवा, पहले ब्रह्मानन्द धा अव ब्रह्यानन्द-राशि मिल गयी, जैसा 
भरद्राजजीके प्रसंगमं कहा है-- “मुनि मन मोद न कषु कहि जाई! ब्रह्मानंदरासि जनु पाई॥* (१०६ ¦ ८) ओर 
वाल्मीकिजी उनके गुरु हँ; अतएव वेसा ही यहं समञ्चिये। पुन: जैसा जनकजी महाराजने अपने विषयमे कहा 
हे वही “आनंद भारी" ओर उसका कारण यहाँ भी है-- “सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिपि चंद 
चकोरा ।८“““इन्हदहिं विलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्म सुखटहि मन त्यागा॥* (१। २१६) क्योकि इनको भीं 
भारी आनन्द इस मङ्गलमूर्तिके दर्शनोसे ही हो रहा है । हां, इतना भेद अवश्य है कि श्रीजनक महाराज अभी 
जानते नहीं ह कि ये ब्रह्म ह ओर वाल्मीकिजी जानते हे। 

नोट--२ (क) यहां “मन आदु भारी" कार्यका उद्लेख प्रथम करके तव उसके कारण “मंगल मूरति 
नयन निहारी * का उद्वेख करके जनाया कि भारो आनन्दका यह एक ही कारण नहीं है, कितु ओर भी कारण 
हँ जो पिले चरणोमं लिख अये । इसीसे “बालमीकि मन आनंदु भारी * को दोनोकि वीचमें रखा। (प प° प्र) 
(ख) “भारी"का भाव कि “देखि राम छवि नयन जुड़ने“ तव आनन्द हआ ओर अव "विहारा" तव भारी आनन्द 
हु आ। फलाहार स्वीकार करने, स्वतन्त्र आश्रमम पधारनेसे आनन्दको वृद्धि होती गयी“ । (पर पर प्र०) 
(ग) “मगल मूरति” यथा-- "मंगल भवन" “मूरति मगल मोद निधान की ^ ' मङ्कलायतनं हरिः ।' “देखि राम मुनि 
नयन जुड़ाने ” से उपक्रम ओर “आनंदु भारी ' में उपसंहार करके जनाया कि यहां आतिथ्य -सत्कारका समारम्भ 
पूरा हुआ, अव “तक” से अन्य प्रसङ्ग चलेगा। (प० प° प्र०) 

रिप्पणी-१ “बोले कचन श्रवन सुखदाई" इति। प्रथम नेत्रोंको सुख दिया, फिर मनको, अव तीसरी 
इद्दरिय श्रवणको सुख देनेके लिये वचन बोले। वे वचन अगे दिये हें । हाथ जोड़कर बोले, क्योकि एेश्र्यको 
अपनी ओरसे अति गुप्त रखते ठै, दूसरे मुनिका वात्सल्य भाव है, तीसरे हाथ जोड़कर भजनकरा प्रभाव 
दिखाया कि हम भक्तके केसे अधीन रहते हे, यथा-- "जासु तास डर कटं डर हों! भजन प्रभाञउ दंखावत 
सोड॥* (१। २२५) [ पुनः, हाथ जोटनेसे सृचित हुआ कि कुछ विनय करेगे। (प० प° प्र०) इसमे 
वहुत नम्रता सूचित की। श्रवण-सुखद क्योकि प्रशंसा सबको प्यारी होती दै। (रा० प्र०) पर इस भावस 
मुनिपर लाज्छन लगेगा कि वे संत नहीं ह। प्रशंसाका प्रिय लगना उसका विरोधी दै। संत स्वभाव टै 
क्रि (निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।“ (प> प° प्र०)] 

रिप्पणी-२- "तुम्ह त्रिकालदरसी "हाथा “ इति । (क) वदर=वेर, यहां ्ाडीका वेर समञ्च क्याकि पृथ्वी 
उसीके समान गोल दै । त्रिकालज्ञ कहकर अव्र तरताते है कि किस प्रकार संसारभरका सव्र हाल आपको मालृम 
रहता है जैसे हथैलीपर रखा हआ वेर निरावरण देख पड़ता है वैसे ही तीनों कालको वाते आप निरावरण देखते 
हें । यह मुनिका एेश्चयं कहकर जनाया कि आप सवर जानते ही हैँ तथापि लोक-व्यवहारके अनुसार भक्तित्रश आपसे 
कहता ह “तदपि भगति वस विनवं स्वामी ।' यह कहकर तव कथा आदिमे अन्ततक कट सुनायी। 

[ (ख) "जानि तीति काल निज जाना। करतल गत आमलक समाना॥* जो बालकाण्ड दोः ३०८७) 
मे कटा गया है उसमे आमलककौ उपमा निज ज्ञान अर्धात्‌ आत्मञ्नानके ल्यि टै जो सदा एकरस, 
निदपि, भवरोग-नाशक इत्यादि है । श्रीरामजी तो आत्मन्ञानके विषयमे कुद पृछना चाहते नही, वे तौ 
विश्वके सम्बन्धमे पृदना चाहते ठै ओर विश्च वदरके समान सुन्दर होनेपर भी दोषमे भगा दै! अतः 
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विश्वके ज्ञानके लिये बदरकौ उपमा ही यथार्थं है, आमलककी उपमा अनुचित होती। विश्वके ज्ञानके 
लिये यह उपमा इसी काण्डमें आगे आयी है- "जिन्हहि विस्व कर बदर समाना।*(१८२। १) यह वसिष्ठजीके 
सम्बन्धे भरतजीका वाक्य है। (प० प० प्र०) (ग) श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि सरकार 
वाल्मीकिजीसे कहते हँ कि आप त्रिकालदर्शी हैँ ओर सर्वदर्शी हैं यह विश्च आपके हाथमे बेरकी भाति 
टै; उसे जिधरसे चाहें उधरसे अनायास सब कुक देख सकते हें । भाव यह है कि आपसे कोई बात 
छिपी नहीं है। मेरे वन आनेका कारण भी आपसे छिपा नहीं है । त्रिकालज्ञको जगत्‌का सव हाल मालूम 
करनेमं आयास नहीं होता, उनको अवाधित दृष्टि भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देखती है, इसीलिये 
कहा जाता है कि विश्च आपके हाथमे बेर या ओंवलेके समान है। ज्ञानीकी दृष्टिमें विश्च अपथ्य है 
अतः उसके लिये वेरकौ उपमा हे, ओर भक्तको विश्च पथ्य है; अतः उसके लिये आमलककी उपमा 
दी जाती है। वाल्मीकिजी ज्ञानी हैँ; अतः कवि कहते हैँ “बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा” परन्तु रामचरितके 
वक्ता-श्रोता महात्मा भक्तं है, अतः उनके लिये आमलक कहा गया, यथा-- ^ते श्रोता बक्ता सम सीला। 
जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना॥' कहा भी है कि धात्रीफलं सदा पथ्यमपथ्यं 
वद्रीफलम्‌।' ] 

रिप्पणी-3-- “कथा बखानी" से जनाया कि आनन्दपूर्वक कहा, कैकेयीके कर्तव्यपर दुःख मानकर 
नहीं कहा, कितु कथा बखानने योग्य समञ्कर कही । इससे विस्तारसे कहनेका प्रयोजन था क्योकि इन्हें 
रामायण बनाना है। बखानना मानसमें ' विस्तारसे कहना' अर्थमें ही आया हे । प्रभुने स्वयं क्यों कहा इसपर 
पूर्वं दोहा ५४ में लिखा जा चुका है। 

प० प° प्र०-"दीन्ह बन रानी" इति। “दीन्ह बन" ओर “रानी दौन्ह' शब्दोंसे वनका राज्य देना 
जनाया,जेसे कौसल्या मातासे “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू" कहा था, वैसे ही यहाँ मुनिसे कहा “दीनह 
वन (राजु) रानी।* यद्यपि कोसल्याजीसे एेसा कहनेमें भाव यह भी था कि उनके हदयमें कैकेयीजीके 
प्रति तिरस्कारक्रा भाव उत्पन्न न हो। केकेयी शब्दम कुटिलता आदिका भाव आरोपित होता है। “रानी 
शब्दसे उनको निदषि ठहराया। 


दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाड्‌ भरत अस राउ। 


मो कहु दरस तुम्हार प्रभु सलु मम पुन्य प्रभाउ।॥ ९२५॥ 
अर्ध--पिताकौ आज्ञाका पालन, उसपर भी माताका भला ओर भरत एेसा भाई राजा ओर मुञ्चको, 
हे प्रभो! आपका दर्शन, यह सव मेरे पुण्योका प्रभाव है (अर्थात्‌ इनमें कैकेयीका दोष नहीं) ॥ १२५॥ 
रिप्पणी-- १ “सवु मम पुन्य प्र भाउ” अर्थात्‌ चारों वातं मेरे पुण्यके प्रभावसे हुई । पुत्रको सभी चाहते 
है कि माता-पिताको आज्ञा पाले, भाईका हित करे, मुनियोका दर्शन करे, पर ये सब वाते भाग्यसे युक्त 
होनेपर ही बनती हे। पुनः, २- यहां चारों पदार्थोकी प्राति दिखायी-^तात वचन” से ‹ धर्म" “मातुहित' 
से अर्थ, “भाड़ भरत अस्र राड” से काम ओर आपका दर्शन मोक्ष, यथा--“विनु हरि कृषा मिलहि नर्हिं 
संता। सत संगति संयत कर अता “बड़े भाग्य पाड़अ सत्संगा' “संत संग अपवर्ग कर।' 
नोट-मयङ्ककार शंका करके कि "भरत तो राजा हए नहीं फिर “भाड़ भरत अस राउ” कैसे कहा? 
वचनमें विरोध पड़ता है ', उसका उत्तर देते हैँ कि इससे सिद्ध होता है कि भरतजी प्रेमरूपी यथार्थं राज्यके 
राजा हुए, प्राकरुत राज्य रामजीके लिये छोड दंगे। 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भये सुकृत सब सुफल हमारे ॥ ९॥ 
अब जहं राउर आयसु होई । मुनि उदबेग न पावे कोई॥२॥ 
मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहीं । ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ ३॥ 
मगलमूल विप्र परितोषृ। दह कोटि कुल भूसुर रोषु॥४॥ 
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दोहा ९२६ (५-६) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५३१ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ--उद्वेग~= विक्षेप, दुःख, अड़चन, व्यग्रता खेद । 

अर्थ-हे मुनिराज! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे हमारे सवर सुकृत सुफल हए ॥ १॥ अब्र जहां 
आपको आज्ञा हो, तथा जहां किसी मुनिको कष्ट न हो॥ २॥ (क्योकि) जिन राजाओंसे मुनि ओर तपस्वी 
दुःख पते हवे राजा चिना अग्रिके ही भस्म हो जाते हें॥३॥ ब्राह्मणोंका सन्तोष (प्रसन्नता) समस्त 
मगलका उत्पन्न करनेवाला है ओर उन पृथ्वीके देवताओं अर्थात्‌ ब्राह्मणोंका कोप क्रोडं पीदटियोको जला 
डालता हे ॥ ४॥ 

नोट--१ (क) “भये सुकृत“.“.हमारे “ इति । “हमारे से श्रीसीताजी, लक््मणजी ओर अपने तीनोके सुकृतोका 
सुफल होना कहा । ऊपर दोहेमे केवल अपने पुण्योंका प्रभाव कहा है इसीसे वहां एकवचन प्रयोग किया 
हे। (ख) “उदवेग/““ ” इति। भाव कि यदि आप कोई रमणीक आश्रम दूसरे मुनियोंसे खाली कराकर 
देगे तो उनको दुःख होगा यद्यपि वे आपकी आज्ञा अवश्य पालेगे। (पं०) वाल्मीकीये एक ऋषिने 
कहा है कि तुम्हारे यहां रहनेसे निशाचर मुनियोको बहुत सताते है । यह उद्वेग है। पुनः, राजा जहाँ रहते 
है वहां वनमें मृगया आदि विहार करते ही र जिससे मुनिर्योके चित्तम खेद होता दै। यह राजाओंके 
लिये शिक्षा दे रहे हं। (पु रा० कु०) 

नोट-२- “मुनि तापस जिन्ह तें दुःख लहर्ही।" इति। (क) यहां उद्रेगका अर्थं स्वयं कविने स्यष्ट 
कर दिया। पूर्वं “उदवेग न पाव" कहकर यहां “दुख लहरी" कदा । अर्थात्‌ उद्रेग-~दुःख। (ख) मुनि 
दुःख न पावें, यह संकोच क्यों हे? इसका कारण अव वताते है “मुनि” (ग) ^ते नेस चिनु पवक 
दहर्ही* अर्थात्‌ वे राजा विना अग्रिके ही भस्म हो जाते हें। यह साधारण शास्त्रमत कदहा। 'नरेश' का 
भाव कि राजा हो तो यह गति हो जाय ओर हम तो राजा भी नही, राज्ये च्युत होकर वन आये 
हें तो यदि हमसे अपराध हो जायगा तो हमारा तो कहीं भी ठिकाना नर्हीं रदेगा। अतएव हम इरत 
हे । पुनः, (घ) श्रीत्रिपाठीजी लिखते हँ कि “यहां रामजी अपनेको नरेश क्यों कहते टै 2 य प्रश्न उटना 
स्वाभाविक हे। समाधान यह है कि हमारे यहां राजा जाति है, जिसे क्षत्रिय कहते है । "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ 
वाहू राजन्यः '- यहां “राजन्य ' से क्षत्रिय जाति ही अभिप्रेत है। अतः राजधर्म क्षत्रिय मात्रपर लागू दै। 
दूसरी वात यह है कि रामजी वनम राजा होकर ही आये है, यथा-- “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जं 
सव भोति मोर बड़ काजू॥* अतः सरकारका अपनेको नरेश कहना सर्वथा आप्त था। (ड) यह तो 
दुःख देनेका फल कहा ओर अगे फिर कहते है कि (दहड़ कोटि कुल“ ' अर्थात्‌ यदि वे कुपित दी 
गये तो राजा ही नहीं वरन्‌ उसके करोड़ों कुलो वा पीद्ियोतकका नाश हाता है। यधा-व्स कि रह 
द्विज अनदहित कीन्हे।* (७। ११२। ३) “जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा।' (४। १७। ८) “विग्रद्रोह पावक 
सो जर" (७। १०९) (च) मुनियों, विप्रोको दुःख देनेका फल कहा। उसके उदाहरण, ५६ कोरि यदुवंशी 
जल मरे, भानुप्रताप कुल-समेत गया, सगर-पुत्र-दंडक गौतम वा शुक्राचार्यके शापसं विना अग्रिके भस्म 
हुआ, सगरके पुत्र कपिल मुनिके द्वारा भस्म हुए। सहस््रब्राहुसे दुःख पाकर परशुरामजीने उसको, उसके 
कुल ओर ्षत्रिय-कुलोका नाश किया। 

नोर-३ "मंगलमूल विप्र परितोवू" अर्थात्‌ मुनि, विप्र ओर तपस्वियोको पीडति करनैका फल वह दै 
जिसे प्रथम कह आये ओर उनकी प्रसन्नता मंगलकी मूलक है, जसं वसिषएटजीको प्रसत्नरतासे कन्या पुत्र 
हो गयी। ओर भी अनेक मंगल हृए। श्रीभरतजीने स्वयं कहा है “दलि दुख सजड सकल कल्याना। अस 
असीस राउरि जगु जाना॥* (२५५। ७) ओर दशरथजीने भी कटा है-- सखव पायडं रज पावनि पूजे“ , 
“प्रभु प्रसाद चिव सव निवाही” ( दोहा ३, ४) इससे जनाया कि हम उनको प्रसन्नता चाहते है जिससे 
वनमें जाते हए मंगल दहो। 

अस जिय जानि कहिअ सोड ठाऊँ । सिय सौमित्र सहित जहं जाऊ ॥ ५॥ 


तह रचि रुचिर परन तृन साला । वासु करौ कषु काल कृपाला ॥६॥ 
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मानस-पीयूष ५३२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा १२६ (७-८ ) 


सहज सरल सुनि रधुबरवानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी॥७॥ 


कस न कहु अस रघुकुलकेत्‌ । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेत्‌॥८॥ 

शब्दार्थ-साला-शाला, घर, कुटी । साधु साधु=धन्य-धन्य ! वाह- वाह । बहुत खूब !--देखिये बा० १८५ 
(८) "साधु साधु करि ब्रह्म बखाना"। 

अर्थ-एेसा हदयमें जानकर वही स्थान बताइये जहां सीत्र-लक््मणसहित जाऊँ ॥ ५॥ वरहा सुन्दर तृण 
ओर पत्तोकी कुटी बनाकर, हे दयालु! कुछ कालतक निवास करू॥ ६॥ रघुवरकी सहज ही सरल वाणी 
सुनकर ज्ञानी मुनि बोले-साधु! साधु! हे रघुवंशकी ध्वजा! आप एेसा क्योंकर न कहें । अर्थात्‌ एेसा कथन 
आपके योग्य ही है, आपको शोभता है। आप सदैव वेदक मर्यादाके पालनेवाले हें ॥ ७-८॥ 

नोट-१८क) “असर जिय जानि" अर्थात्‌ जिसमें हमारा मंगल हो ओर हम अमंगलसे वचे रहं। 
(ख) “बासु करौ क काल“ अर्थात्‌ एक वर्षतक-(पु° रा० कु०); समय आनेपर दंडक वन जाऊँगा । 
(वे०) एेसा ही अ० रा० में कहा है-“यत्र मे सुखवासाय भवेत्‌ स्थानं वदस्व तत्‌।' (२। ६। ५०) "सीतया 
सहितः कालं किचित्तत्र नयाम्यहम्‌।' (५१) अर्थात्‌ आप मुञ्चे कोई एेसा स्थान बताइये जहां सीताके साथ 
रहकर कु समय विताऊँ। वाल्मीकोय कल्पे महर्षिं भरद्वाजजीसे स्थान पृचछा गया है, वाल्मीकिजीसे नहीं। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी-- “अस जिय.“ * इति। (क) श्रीरामजीके शब्दोंका आशय यह है कि स्थानमे दो 
विशेषताएँ होनी चाहिये। एक तो यह कि वरहा हम स्वतन्त्रतापूर्वक रहे तो भी हमारे किसी भी आचरणसे 
किसी मुनिको तनिक भी अशान्ति न हो। ऋषि-मुनियोका हमपर अपार स्नेह ठे, वे हमसे कभी कुछ 
नहीं करेगे, पर उन्हें तनिक भी असुविधा या मनमे उद्रग हमारे कारण हो, यह हमें सर्वथा अभीष्ट नहीं 
हे । दूसरी विशेषता यह होनी। चाहिये कि वहां ‹ रुचिर पर्णशाला' बनायी जा सके। भाव यह कि स्थान 
उजाड्‌ न हो, हरे-भे वृक्ष हां, पुष्प हो, कन्दमूल फलादि हों, जल समीप हो ओर स्थान किसी प्रकार 
उपद्रवग्रस्त न हो। (ख) पर्णशाला रुचिर बने, इससे जनाया कि न तो स्थान धिरा हुआ हो कि वायु 
न लगे ओर न इतना खुला कि ओंधीमें कुरिया ही उड़ जाय। श्रीराघवेन्द्रजीके प्रश्नका भाव यह है कि 
वातावरण अनुकूल हो, स्थल रम्य हो, आवश्यक वस्तु समीप हों, तभो पर्णशाला रम्य होगी। 

४ॐ स्मरण रहे कि यहां वाल्मीकिजीसे “ठाऊं' पृछा है, क्योकि कुछ समयतक निवास करना ईष्ट 
हे, श्रीभरतजीको प्रतीक्षा करनी हे। भरद्ाजजीसे मार्ग पृछा; क्योकि ठहरना था। आगे अगस्त्यजीसे मत्र 
पृचेगे; क्योकि राक्षसोका नाश करना वर्ह इष्ट है । इस साधारण भावके अतिरिक्त “मग 'ठाऊँ' “मत्र” तीन 
पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दोंका प्रयोग तीन पृथक्‌-पृथक्‌ ऋषियोके सम्बन्धं जो किया गया है उसकी उपयुक्ता 
देखिये । भरद्राजजी "परमारथ पथ परम सुजाना'। (२। ४४। ३) हैँ अतः उनसे “मग” (पथ) पृछा गया। 
वाल्मीकिजीके सम्बन्धे पूर्वं कहा है “रामायन जेहि निरमयेञ” (१। १४) ओर रामायण~राम+अयन~रामजीके 
रहनेका स्थान । “रामायण '-रचनाके सम्बन्धसे इनसे “ठाऊं" (रहनेका स्थान) पृछा। भहर्षिं अगस्त्यजी 
श्रीराममन्त्रक जापक एवं प्रचारक हे । यथा-- “निसि दिन देव जपतहहु जेही '। अगस्त्य- संहिता आपको प्रसिद्ध 
ह । अतः उनसे मन्त्र पृछा) विशेष विस्तृत लेख अरण्यकाण्ड १३ (४) में देखिये । 

नोट-२- “सहज सरल सुनि रघुवरवबानी। साधु” इति। (क) सहज सरल है अर्थात्‌ उक्ति-युक्तिके 
वचन नही हँ वरन्‌ स्वाभाविक सरल हैँ। “साधु-साधु” ये वचन सत्य है, आप सर्वकालसे ब्राह्मणभक्ति 
करते आये है- वैकुण्टमें सनकादिकके जय-विजयको शाप देनेपर आपने अपने उन प्रिय पार्पदोंको मर्त्यलोकमे 
गिरा ही दिया, भृगुकी लात सदी । (पु० रा० कु०) श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैँ कि बात स्वाभाविक हि। 
नमे रहना है, अतः उस वनको भली प्रकार जाननेवाले महर्षिं वाल्मीकिसे स्थल पृ रहे ठै। पृछा भी 
सरल ढंगसे। अपनी आवश्यकता ओर दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया। महर्षिने प्रश्नकी प्रशंसा भी को। कितु 
महर्षिं ठहरे जानी मुनि। उनकी ज्ञान-टृष्टि कभी कती नहीं । अतः वे पहिले तो दोनों भाइयोकी स्तुति 
करते रहे ओर अन्तमं बोल “चिदानंदमय'“* (ख) पंजाव्रीजीक्रा पत हे कि सहज सरल “रघुवर” का 
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दोहा १२६ (छन्द ) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५३३ अयोध्याकाण्ड 
~~~ मि 
विशेषण है । प्रज्ञानानन्द स्वामीका भी यही मत है। दो ४२ “सहज सरल रघुवर वचन” देखिये । 
नोट-३ वि० त्रि०-- “सहज सरल..““ग्यानी ' इति। यद्यपि ज्ञानी मुनि है; पर है तो कवि। सरकारके 
अभिनयको स्वाभाविकतापर फड़क उठे ओर ' साधु-साधु" कहने लगे। हिन्दीमे जैसे " वाह~वाह ' कहा जाता 
हे, उसी भोति संस्कृतमें वखान करनेके स्थलमें साधु-साधु कहते है, यथा-- "साधु साधु कहि व्रह्म वखाना 


-... . यहोँपर, -“जनस कालि तस -चाहिअ नाचा'` पर ˆ आदिकवि मुग्ध हों गये। 


नोट--४-- “कस न कटु अस रघुकुलकेतू(*""“ * इति। (क) रघु महाराजने वेदमर्यादाका पालन किया। 
उनके कुलमे सव मर्यादाको रक्षा करते आये ओर आप तो उस कुलमें ध्वजारूप है । (पु० रा० कु०)। 
(ख) यहां रघुनाथजीके दोनों स्वरूप लक्षित कर रहे हैँ । एक तो “रघुकुलकेतरू" पदसे कि इस कुलमें 
ऋषियोंका मान्य सदासे चला आया है, अतएव आप उनका आदर क्यो न करें? दूसरा ' संतत" पदसे 
ईश्र-पक्षका लक्ष्य कि मत्स्य,कूर्मादि अवतार लेकर आपने वेदरूपी सेतुकी सदा रक्षा की है तव इस 
रघुनराथरूपमें क्यों न करेगे ? (पंजाबीजी) ॑ 
छद -- श्रुति सेतु पालक राम ॒तुम्ह जगदीस माया जानकी। 
ौ जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाड कृपानिधान की ॥ 
दै जो- सहस सीसु अहीसु महिधरु लषनु सचराचरधनी। 
| सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खलनिसिचरञअनी ॥ 


सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। 


अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह॥ १२६॥ 

शब्दार्थ-अविगत=-किसीसे पृथक्‌ नहीं, सबमें परिपूर्ण, सर्वव्यापक अव्यक्त [प्राकृतके नियमोसे 
अ+वि+अ~+कूृ+तकाअवि+कू+अ +त हो गया। फ़िर क्‌ + अ~ ग हो गया, जैसे प्रकट 
प्रगट । इस प्रकार अविगत=अव्यक्त। (गौडजी ) ]=जो जाना न जाय। अनी~सेना। 

अर्थ-हे श्रीराम! आप वेद-मर्यादाके रक्षक रह, जगत्के स्वामी है ओर श्रीजानकीजी आपकी आदि 
शक्ति हं जो कृपाके समुद्र-(आप-) का रुख पाकर जगत्‌की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करती टै। जो 
हजार सिरवाले पृथ्वीके धारण करनेवाले सर्पराज शेषनाग ओर चराचरमात्रके स्वामी है वे लक्ष्षणजी दै। 
देवताओके कार्यके लिये मनुष्योके राजाका अर्थात्‌ नृप-शरीर धरकर आप दुष्टं निशाचरोकी सेनाको नाश 
करने चले हं। हे श्रीराम! आपका स्वरूप वाणीका विषय नही, वुद्धिसे परे, अविगत, अकथनीय ओर 
अपार है। वेद निरन्तर ' नेति-नेति' कहते हैँ अर्थात्‌ इति नहीं लगाते, जितना हमने कहा इतना ही नर्ही 
हे, उसको इन्तहा नहीं, वह एेसा ही नहीं है, इत्यादि। 

रिप्पणी-१ यहां एेश्वर्य कह रहे हैँ । अतः “राम “ पद दिया अर्थात्‌ आप सवे रमण करते ओर 
सव्र आपमें रमते हें । श्रुतिसेतु पालक हो अतएव उसको तोडनेवालो, उसकी मार्यादाका उष्ंघन करनेवरार्लोका 
शासन करते हो, नीति ओर ज्ञानके अधिकरण हो, यह “पालक ' ओर “जगदीस” से जनाया। अथवा, रघुकुलकेतु 
हो, राजा हो, अतएव श्रुतिसेतुपालक हो ओर जगदीश अर्थात्‌ भगवान्‌ हो अतएव माधुर्य ओर एश्वर्य दोनों 
प्रकारसे जगत्की रक्षा ओर श्रुतिसेतुका पालन करते हो। 

नौट--१ “माया “आदि शक्ति, यथा-- “आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया ॥. 
बा० १५२ (४) में इस शब्दकी विस्तृत व्याख्या हो चुको है । "माया" शब्दके भयसे कुछ लोग यों अर्थ 
करते है-' ओर जानकीजीकी माया कृपानिधानका रुख पाकर जगत्‌को-. यथा- “माया सव सिय माया 
मराहू।* अद्वैतवादी लोग “माया से वहाँ “ विद्या माया" का अर्थं करते है । (ख) “सृजति ' यथा-'उद्धवस्थिति- 
संहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवह्मभाम्‌॥' (१ मं० श्लो० ५) “रुख याड" अर्थात्‌ 
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आपको कहना नहीं पड़ता, आपकी इच्छा होते ही वे उसे जान लेती है ओर कार्य सम्पन्न कर देती 
हं 1 व्रालकाण्डमें मायाका प्रभुको आज्ञासे ब्रह्माण्डोंका रचना कहा टै, यथा-- “लव निमेव महं भुवन निकाया। 
रचे जासु अनुसासन माया॥* (१। २२५। ४) ` सम्भवतः वहां "माया" से विद्यामाया अभिप्रेत हो, क्योकि 
विद्यामायाका भी संसाररचना करना कहा गया है, पर उसमें स्वयं बल नहीं है। यथा-- “एक रच्छ 
जग गुन क्स जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज कल ताके ॥* (३।१५) वह प्रभुके हदयकौ नहीं जान सकती 
ओर श्रीसीताजी प्रभुके हदयकी जाननेवाली हैँ, यथा-- “पिय हिय की सिय जान-निहारी।* (१०२।३) 
क्योकि दोनों अभिन्न दहैं। (ग) “कृपानिधान की“ इति। बालकाण्डमें “अतिसय प्रिय करुनानिधान 

(१८ । ७) मं बताया जा चुका हे कि महारानी श्रीजानकौजी श्रीरामजीको 'करुणानिधान' नामसे 
सम्बोधन किया करती थीं। सद्गुरुदेव श्रीरूपकलाजी महाराज कहते थे कि जर्हाँ-जहाँ महारानीजीका ओर 
पके सम्बन्धको चर्चा है वरहां- वहां “करुणानिधान' ‹ कृपानिधान' या पर्यायी शब्दोंका प्रयोग है। कारण 
यहे कि महारानीजी प्रभुको इसी नामसे पुकारा करती हं । यही कारण है कि सुन्दरकाण्डमें मुद्रिका देनेपर 
आर परिचय देनेपर भी हनुमानूजीपर विश्वास नहीं किया गया, पर ज्यों ही उन्होने कहा कि “सत्य सथ 
करुनानिधान व्छी! त्यों ही उनके श्रीरामदूत होनेपर विश्वास हो गया, कारण कि यह वात सबको नही 
मालूम, श्रीरामजी ही जानते थे। मानस-वन्दना-प्रकरणमें तथा विनयमें भी सिफारिश करानेकी प्रार्थनामे 
श्रीगोस्वामीजीने श्रीसीताजीको कृपा-करुणाको उत्तेजित करनेके लिये इसी शब्दका प्रयोग किया हे। यथा--“अतिसव 
प्रिय करुनानिधान की।* (१८। ७) “सरल प्रकृति आयु मानिए करुनानिधानकी।* (वि० ४२) इत्यादि। 
(च) पं° रामकुमारजी “कृपानिधानकी” का भाव यह लिखते ह कि उद्दरव-स्थिति-संहारकी कर्त्री उनको 
करके उनको आपने वड़ाई दी, उनपर आपकी कृपा हे। 

नोट-२ इस ग्रन्थमें चार कल्पोंको कथा मिश्रित आद्योपान्त कही गयी है; किसी कल्पे लक्ष्मणजी 
शेपावतार हे, किसीमें नित्य साकेतवासी लक्ष्मणके अवतार है । उसके अनुसार यहाँ दोनों अर्थं लक्ष्मणजीके 
सम्बन्धे होते हँ । एक तरहसे यह अर्थ कि ये सहस्रशीर्षं शेष है जो चराचरके स्वामी हैँ । दूसरा यह 
कि चराचरस्हित शेषजीके या सारे संसार ओर शेषजी दोनोके नियन्ता या स्वामी हैं। बालकाण्ड दोहा 
१७ (७) मं लक््मणजीके तीन स्वरू्पोका विस्तृत वर्णन किया गया है। “सेष सहस्रसीस जग कारन। जो 
अवतरेड शरूम्नि भय टारन॥ * मं देखिये । दोहा १८७ (२) “अंसन्ह सहित मनुज अवतारा.“ * भी देखिये। 
त्जनाधजीका मत हे कि यहो लक्ष्मणजीका तीनों रूपों-शेषरूप, विष्णुरूप ओर नित्य लक्ष्मणरूपसे अवतार 
लेना कहा दै। 

रिप्पणी--२ “जो सहससीस अहीस सचराचर धनी “ इति। श्रीरामजी पालक, सीताजी कत्रीं ओर लक्ष्मणजी 
धारणक्न्तां है; अतएव इन्हे (सचराचर धनी ˆ कहा । अथवा, तीनों सचराचरधनी हैँ । अथवा ` सचराचरधनी 
श्रीरामजाका सम्बोधन है। “सहससीस“ का भाव कि आपका गुणगान करनेके लिये इतने सिर दै । उस 
कोर्तिको सुनकर आप श्रुतिसेतुका पालन करते है। 

टिप्पणी-३ (क) प्रथम जगदीश-(ईश्वर-) को कहा फिर प्रधान तीनों गुणोको पृथक्‌-पृथक्‌ 
कहा--त्रह्या, विष्णु, महेश। (ख) “दलन खल निसिचर“ “ अर्थात्‌ साधु निशाचरोंको नहीं । (ग) पूर्व 
श्रीरामजीने मुनिको त्रिकालदर्शी कहा था। वह यहां चरितार्थं है । तुम जगदीश, जानकी आदिशक्ति ओर 
लक्ष्मण सहस्सीस “धनी ~ यह भूतकाल; “सुरकाज धरि नरराज तनु“ यह वर्तमान ओर “चले दलन 
यह भविष्य हे। 

नाट-> “सुरकाज धरि नरराज तनु“ इति। यही आकाशवाणीने देवताओंसे कहा है- (तुमहिं लागि 
धरि नरवेसख्ा॥ असन्ह सहित मनुज अवतारा लेहो दिनकर बंस उदारा॥परम सक्ति समेत अवतरिहौँ॥ 
हरि सकल भूमि गरुओआङ।* (१। १८७) ^सुरकाज' से अवतारका कारण कहा, “धरि नरराज तनु" से 
अवतार ओर “चले दलन खल निसिचर अनी से अवतारका कार्य कहा। खल राक्षसोंको मारने चले है, 
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यही खर-दूषणके दूतोँसे श्रीरामजीने कहा भी दै-- “हम छत्री मृगया बन करही। तुम्ह से खल मृग खोजत 
फिरहीं।॥“ (३। १९। ९) 
रिप्पणी-- ८ राम सरूप तुम्हार कचन * इति। वाणीसे परे, यथा-' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह ॥' (तेत्ति० ब्रह्मानन्दवल्ली अनु° ४) अर्थात्‌ जसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती दै। 
अनुमान बुद्धिस किया जाता टे। अतः “वुद्धि पर" से जनाया कि जितने भी अनुमान दै उन सबसे आप 
पृथक्‌ हैँ, बुद्धिको पंच आपतक नहीं है । मुण्डकोपनिषद्े भी कहा है “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
नान्येर्देवेः।' (३। १। ८) अर्थात्‌ वह न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है न वाणीसे ओर न अन्य इद्धियोसे। 
अविगत=सवमें प्राप्त, सवसे भिन्न। वाणी ओर बुद्धि वहां नहीं पर्हुचती अतः अपार दै; अपार टै इसीसे 
वेद नेति-नेति कहते है । वेद एेसा कहते दँ तो मँ भला कैसे कह सकता हँ ? वेद सवसे श्र है अतः 
उन्ठे अन्तमे कहा। इन विशेष्णोसे अन्तर्यामी ओर द्विभुज परात्पर रूपका एेक्य कटा। 
पंजावीजी--रघुनाथजीने रहनेका स्थान पूछा, उसके उत्तरम उन्होने निर्गुण, सगुण ओर भूपरूप तथा 
तीनों रूपोके स्थान कहे। सोरटेमें शुद्धरूप ओर चौपाइयोमिं मायासबल ओर भृपरूप कहते ठै । 
नोट-४ यही एक छन्द ठै जिसमे कविने तुलसीका भोग नदीं लगाया, अपना नाम नीं दिया। 
एेसा करके अपनेको वाल्मीकिजीका अवतार जनाया। इसी प्रकार श्री १०८ स्वामी रामानुजाचार्य महाराजजीने 
अपने ग्रन्थर्मे अपनेको शेपावतार गुप्त रीतिसे जनाया है। गीतावलीसे भी इस वातकी पुष्टि टोती है, यथा- 
` जनम जनम जानकीनाथके गुनगन विमल तुलसिदास गाये।* (गो० ६। २३) जव स्वयं वाल्मीकि रूपसे 
कह रहे हँ तव नाम क्यों दे, प्रत्यक्ष ही तो कह रहे है। 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे॥ ९॥ 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । ओर तुम्हहिं को जाननिहारा॥२॥ 
सोड जानडइ जेहि देहु जनां । जानत तुम्हरहिं तुम्हइ होड जाई ॥ ३॥ 


तुम्हरिहि कृपा तुम्हहिं रघुनंदन । जानं भगत भगतउरचंदन ॥ ४॥ 

अर्थ- संसार तमाशा है। आप उसके देखनेवाले है । ब्रह्मा-विष्णु-महेश नचानेवाले हैँ ॥ १॥ वे भी 
आपका मर्म नहीं जानते; तव ओर कौन आपको जाननेवाला हो सकता है 2॥२॥ वही जानता है जिसे 
आप जना दे। आपको जानते ही वह आपका या आपका स्वरूप वा आप ही (ब्रह्म) हो जाता है॥३॥ 
हे रघुनन्दन ! हे भक्तोके हदयको शीतल, आह्वादित ओर सुवासित करनेके लिये चन्दनरूप ! आपकी 
कृपासे ही भक्त आपको जानते ह ॥४॥ 

नोट- यहां कठपुतलीके तमाशेसे रूपक रबाँधा गया है । इस खेलमें कठपुतलीका नचानेवाला सूत्रधार, 
सूत्र या तार, कठपुतली ओर देखनेवाले चाहिये; वे सब निप्र रिष्पणिरयोसे स्पष्ट हो जार्येगे। 

पुरुषोत्तम रामकुमारजी-- “जगु पेखन-‡ “ इति। (क) जग दृश्य है, आप द्रष्टा है। जग मायिक दै, 
पञ्चततत्वमय है, जड है। आप मायिक गु्णोसे परे ह। इसीसे आप देखते हं, जगत्‌ आपको नहीं देख 
पाता। जीव चाहे विधि, हरि, हरको पदवी पा जाय तो भी नाचा ही करेगा- क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं 
विशन्ति।' अथवा, (खः) जगत्‌ तमाशा है । विधि, हरि, हर नचानेवाले है जो रजोगुण-सत्वगुण-तमोगुणरूपी 
डोरीपर नचाते हैँ ओर आप देखते ह । आपको िञ्ञानेके लिये यह तमाशा करते हं । अथवा, (ग) तीनोको 
आप नचाते है ओर इनसे पृथक्‌ सवके नियन्ता हैँ। 

प० प° प्र०--"यद्‌ दृष्ठं तत्र्म्‌" इसके अनुसार सर्वदृश्य जगत्‌ नश्वर है । आप द्रष्टा है यह कहकर 
जनाया कि आप नित्य है, अविनाशी है।' 

वै°-जगत्‌ तमाशा है। आप नित्य धाममं वैठे हुए इरोखा-मार्गसे देखनेवाले रैं । ब्रह्मा विष्णु महेश 
तमाशाके करानैवाले हें । त्रिगुणात्मक त्रिवणां माया नटी खेल करनेवाली है जिसने प्रथम मोदरूपी अन्धकारकी 
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रचना कौ। जीव उसमे भ्रमित हुआ। फिर उसने आकाशादि पञ्चभूत रचे जो जीवको वौराने लगे। फिर 
उसने अनेक प्रजा, चिन्ता, शब्दादि विषय ओर दस इद्दिय रचे। मनरूपी पक्षीको इन्द्रियोका सद्धी वनाया। 
वस यह अव सूक्ष्म भूतोंसे मिलकर दसों दिशाओमें उड़ने लगा, कहीं तृति नहीं होती । फिर नटीने चौरासी 
योनिरूप चित्रसारी रची ओर कालरूप सर्पं बनाया जो चित्र प्रतिमाओंको खाने लगा। इत्यादि ब्रह्मा उत्पन्न, 
विष्णु पालन ओर शम्भु संहार करते हें। ये भी मर्म नहीं जानते। 

नोट-- “ते न जानि" “ इति। (क) यही सिद्धान्त वसिष्ठजी, हनुमानजी, लक्ष्मणजी ओर भुशुण्डीजी 
आदिका हे। यथा-- “विधि हरिहर ससि रवि दििषाला। माया जीव करम कुलि काला॥ अहि महिय जहं 
लगि प्रभुताई ८ जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ करि किचार जिय देखहू नीके ॥ राम रजा सीस सबही के ॥' 
( वसिष्ठवाक्य; २। २५४। ६-८) “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। याड जासु बल निरचति माया॥ जाके वल 
बिरचि हरि ईसा। पालत हरत सृजत दससीसा॥ जा बल सीस धरे सहसानन८-(हनुमद्राक्य सुं० २१) 
“राम विरोध न उवरसि सरन बिन्नु अज ईस॥ “ˆ ˆ (श्रीमदलक्ष्मणवाक्य; सुं० ५६) "तुम्हहिं आदि खग 
मक प्रजता 4 नभ उड़ाहिं नहिं पावहि अता॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कवं कोउ पाव कि 
धाहा॥** ˆ-(-श्रीभुशुण्डिवाक्य; उ० ९१-९२) (प्र सं०) "ब्रह्माजी स्वयं कहते हैँ कि “सारद श्रुति सेषा 
रिषय असेषा जा कटं कोउ नहिं जाना।* “पालन सुर धरनी अद्धुत करनी मरम न जाने को!“ (१। १८६) 
(ख) -- “मरम तुम्हार मर्म यह कि किस नाचसे आप प्रसन्न होते हँ यह कोई नहीं जानता। (पाण्डेजी ) 
` अथवा, आप कहाँ हैं, क्या करते ह यह कोई नहीं जानता, क्योकि इनकी दृष्टि इसी व्यापारमें रहती 
हे । ( ते) 

मिलान कोजिये-' को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेश्वरोतीर्भवतस्त्रिलोक्याम्‌। क्र वा कथं वा कति 
वा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌॥' (भा० १०। १४। २१) ब्रह्माजी भगवान्‌की स्तुति करते हए 
कहते ह कि आप अवतार लेकर लीला करने लगते है तब त्रिलोकोमें एेसा कौन है जो यह जान सके 
कि आपको लीला कहां, किसलिये, कब _ ओर कितनी होती है।-यह “ मर्म" शब्दका भाव है। 

“सो जानडइ जेहि "भगत उर चंदन" इति। 

पंजाबीजी- नट जो खेल करता है उसे उसके शिष्य जानते हैँ । यहाँ ब्रह्मादिक शिष्य ही नहीं जानते 
तो दूसरा क्या जाने ? यह कहकर नाखयकौ अगाधता दर्शित की । इसपर प्रश्र होता है कि ' तो फिर ज्ञानप्रतिपादक 
शास्त्र व्यर्थं हए ? उसपर कहते हँ कि “सो जान जानत तुम्हहिं तुम्हड़ होड़ जाई“ ओर "तुम्हरिहि कृया तुम्हहिं 
रधुनंदन““ 1“ अर्थात्‌ आपको कृपासे ज्ञानी ओर भक्त आपको जानते हैं । ज्ञानीको ज्ञानका फल यह मिलता 
है कि वह तुम्हारा स्वरूप हो जाता है, अभेदता हो जाती है। यह निर्गुणरूप कहा गया ओर आपके 
जो भक्त अधिकारी है वे जानते हँ। वे कैसा जानते है, यह “चिदानंदमय“ “ अगली चौपाईमें कहते है । 
वे सगुणरूपको ही विकार-रहित-सच्चिदानन्द रूप जानते है, अन्य जीवोंकी तरह आपकी देहको जन्म- 
मरण आदि -विकारोसे युक्त नहीं मानते। यह सगुण रूप कहा।' 

पु° रा कु०-(क) जिसे आप जनाते हं वही जानता है ओर जाननेपर आपका स्वरूप हो जाता 
है- ज्ञानी सायुज्य ओर भक्त सामीप्य सारूप्य होकर सेवकपद माने हए है । भाव यह कि स्वरूपसे या 
पञ्चमुक्तिद्वारा (तुम्हड़ होड जाई" कुछ यह नहीं कि उत्पत्ति-स्थिति-संहार करना चाहे तो कर ले। (ख) 
"जानत तुमहिं तुम्हड़ होड जाई“ यह ॒ज्ञानका फल है । ज्ञानी प्रभुम मिल जाते है, भक्त पृथक्‌ रहते हे । 
प्रभुके स्वरूपको दोनों जानते हँ यही जनाया है । दोनों जगह "जानत" पद दिया गया। भक्त-उर-चन्दन 
अर्थात्‌ भक्तोके उरमें चन्दनरूप-इस कथनसे भगवत्‌ ओर भागवत रूपमे पृथक्ता पायी गयी, जैसे चन्दन 
जिसके लगा है ओर चन्दन ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ है। 

पाण्डेजी-- तुम्हे जान लेनेपर "तुम्हङ़ होड जाई“ अर्थात्‌ तुम्हारा या तुम्हारे-गुणो-मय हो जाता है। इस 
कथनका समाधान आगे करते है-- “भगत उर चंदन ^ जो कहा कि “तुग्हड़ होड जा“ उसका दृष्टान्त चन्दनका 
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हे। मलयागिरि-चन्दनके वृक्षको सुगन्धसे अन्य सब वृक्ष चन्दन हो जाते ह परेतु रूप उनका बना रहता ठै 
गुणमात्र चन्दनका आ जाता है। वैसे ही भक्त आपको जान लेनेपर आपके गुर्णोसे युक्त हो जाते ठै। (संत 
भगवन्त अन्तर निरन्तर नहिं किमपि कह दास्र तुलसी * इति विनये । यह भाव भगवत्‌- स्वरूप हो जानेका है)। 
भक्त उर चन्दन = भक्तोके हदयको चन्दनवत्‌ शीतल ओर सुगन्धित करनेवाले । विरहरूपी तपनको शीतल करनेवाले । 
(रा० प्र) यथा-देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ।* (१८२) 
प° श्रीकान्तशरणजी-- ब्रह्मको जो जानता है वह ब्रह्म ही होता है। इसका भाव यह ठै-“यस्यात्मा ८ 

शरीरम्‌।' (वृह० ३। ७1 २२), (माध्य० ५। ७। २२); तथा “एेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌।' (छां० ६। ८। ७) 
इत्यादि श्रुतिरयां चिदचिदात्मक जगत्‌को ब्रह्मका शरीर ओर ब्रह्मको उनकी आत्मा प्रतिपादन करती है । जैसे 
प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) अपने शरीरके प्रति आत्मा होनेसे "मे मनुष्य हूं", “मँ देव हुं" इस प्रकार अनुसन्धान 
करता हं; वैसे परमात्मा भी आत्माओंका आत्मा है । अतः उपासक अपने शरीरी उपास्य (ब्रह्म) के लिये 
' अहं ब्रह्मास्मि" एसा अनुसन्धान कर सकता है । यथा-' त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते। अहं यै त्वमसि भगवो 
देवते॥' इस श्रुतिका अर्थं है कि हे भगवन्‌! हे दिव्यगुणविशिष्ट! मं आप दं ओर आप है--। यह 
अनुसन्धान प्रीतिके प्रणयभावमें होता दै। “मम तव तव मम प्रणय यह।* कहा ठै; यथा- “तोर कोस गृह 
मोर सव।* (लं० ११५) इस प्रकारको प्रणयात्मक उपासनासे जीवे ब्रह्मके साधर्म्य (लक्षण) आ जाते 
हे । यथा--'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः।' (गीता १४। २) साधर्म्यके आठ लक्षण है । यथा-^एष 
आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिधित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः।' (छा० ८। १। ५) 
अर्थात्‌ यह आत्मा निष्पाप, वृद्धतारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम ओर 
सत्यसंकल्प है । ये आठों लक्षण ब्रह्मम नित्य रहते है ओर जीवं इसके मुक्त होनेपर नित्य धामपें प्राप 
होते हेतो यह भी त्रह्म संजासे कहा जाता है। यही बात अगली अर्धालीके “भगत उर चंदन“ के विशेषणसे 
घटित होती दै ।“"मुक्त हानेपर साधर्म्यं प्राप्त जीवको ब्रह्म संज्ञा भी होती है पर जीव भाव रहता है, जये 
चन्दनसं हुए वृक्षका रूप कह आये। अतः जीव ओर ब्रह्य दो पदार्थं है ओर इनका भेद वास्तविक 
हे। तुमको जानते ही तुम ही हो जाता है। जैसे भृतोमें मिलकर भूत, देवोमें मिलकर देव, वैसे ही वह ५. 
तुम्हारा सजातीय समीपी हो जाता ठे। 

वावा हरिहरप्रसादजी- "तुम्हड़ होड जाई ^ तुम्हारे जानते मात्र तुम्हारा हो जाता है। ४ऊ यहां जानना केवल 
कृपासाध्य निधित किया। 

प० प° प्र०-(क) "तेउ न जानि" ' से “अज्ञेय'- वाद सूचित होता है; इसीका आग निरास किया 
ठे। (ख) “जानत तुम्हहिं तुम्हड़ होड जाई “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति" यह निर्गुण सायुज्य-कैवल्य मुक्ति - 
प्रदर्शक वचन टै। सरूपता मुक्ति केवल जाननेसे नहीं प्राप्त होती। कोई भी जीव ईश्वर हो नहीं सकता। 
ईश्वर एक हे । “जीव अनेक एक श्रीकता सरूपता मुक्तिं भी “विधि हरि संभु नचावनिहारा“ न होगा। 
श्रीवत्स लक्ष्मी ओर्‌ कौस्तुभक्री प्राति भी सरूपतामं नहीं है। (ग) (तुम्हरिहि कृषा“ इति। निर्गुण वा 
सगुण ब्रह्मको जाननेका एकमात्र साधन भगवत्करृपा है वह यहां स्पष्ट किया। "यमेवैष वृणुते तेन 
लभ्यः।' जपतपादि साधन अकिञ्चितकर टै--* मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।' (गीता) ४ऊजो सिद्धान्त 
"यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधस्तितीर्पावताम्‌।' ( बाल० मं° रलो०) में उपक्रमसे कटा उसका यहाँ अध्यास 
दे ओर “बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल।* (७। १२२) मं उपसंहार है। (घ) “जानं 
भगत ' से जनाया कि साधनरूप नवधाभक्ति करनेसे आप कृपा करते है तव ज्ञान होता है-' तेषां सततयुक्तानां 
भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। ददामि ब्रुदधियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥' (गीता १०।१०) 

्रीनंगे परमहं सजी--' तुम्हड़ होड जाई "~ आपका हा जायगा। इसके अर्थं मतभेद टै । "तुम्हारा रूप 
दो जाता है" व्र्मदहो जाता टै" ये अर्थं लोगोने कयि हं! परतु एेसा अर्थं करनेमें शब्दार्थं विरोध हो 
जाता दै, क्याकि णब्द्ाधं करनं केवत ययि अक्षर "क, म, म, ह, न' अध्याहार लिये जाते रै। इनमसे 
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शब्दार्थं करनेमें आवश्यकतानुसार अक्षर लेता जाय भाषा बनती चली जायगी यह नियम है। अब देखा 
जाय कि मूलका कोई शब्द रूपको सूचित नहीं करता। अतः शब्दविरोध है। "तुमहिं ' ^तुम्हड" ये दोनों 
शब्द श्रीरामजीके लिये हें । तुम्हहि-आप। अव मूलमें दो शब्द बचे “जानत ' ओर “होड जाई "1 इनको * आप 
` आप' दोनों शब्दोके साथ लगा दीजिये। बस अर्थं वन जायगा कि आपको जानते आपका हो जाता 
हे । अर्थात्‌ संसारका नहीं रह जाता जेसे प्रह्ादजीने जव श्रीरामजीको जाना तव पिताके न रह गये। दूसरी 
चौपाई भो इसी भावको सूचित करती है। “तुम्हरी कृपा“ चंदन ' साफ द्वैतसूचक हे । फिर प्रथम चरण भी 
यही है कि “सो जान जेहि देह जनाई।* एक जनानेवाला हुआ दूसरा जाननेवाला है । यह द्वैत प्रत्यक्ष 
कहा जायगा । पुनः जनानेवाले श्रीरामजी ओर जाननेवाला जीव ये दोनों एक केसे हो सकते हैं ? श्रीरामजी 
समर्थं है, जीव असमर्थं ओर परवश हे, श्रीरामजी सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है, श्रीरामजी विभु है, जीव 
अणु है। अतः उपर्युक्त पदका अर्थं अद्ेतपरक नहीं हो सकता क्योकि प्रसंग अद्रैतका नहीं है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- वाल्मीकिजी कहते हे कि जिसे आप जना देते है, वही आपको जान सकता 
है। ठीक एेसी ही श्रुति है-“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌।' (अर्थात्‌ यह जिस 
परमात्माको प्रापिको इच्छा करता हे उस (इच्छा) के द्वारा ही उसकी प्रापि हो सकती है। उसके प्रति परमात्मा 
अपने स्वरूपको व्यक्त कर दता हे। (मुर ३।२। ३) आपको जानते ही आपके स्वरूपे मिल जाता ह। 
यहां जाननेसे तात्पर्य तत्त्वतः जाननेसे है, क्योंकि इस प्रकारसे जाननेसे ही स्वरूपमें प्रवेश श्रीमद्‌भगवद्गीता 
कहती हे। “ ततो मों तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।' "“तुम्हहिं" का अर्थ तुम्हारा या आपका नहीं हो सकता।' 
जहां जो अर्थं स्पष्ट है वहाँ आग्रह नहीं होना चाहिये । “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति।' (मु° ३। २। ९) यह श्रुति 
कहती है। इससे भक्तिको कार्यकारितामे भी वाधा नहीं पडती, व्योकि साथ ही यह भी कहते है कि तुम्हारी 
कृपासे भक्त ही तुम्हे जान सकते हें । ठीक यही बात भगवद्गीता (१८। ५५) में है, यथा-' भक्त्या मामभिजानाति 
यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः।' (अर्थात्‌ भक्तिके द्वारा वह मुञ्को, म जेसा ओर जो हूँ तत्तवसे जान लेता है। भाव 
यह कि स्वरूप ओर स्वभावसे मजो हूं तथा गुण ओर विभूतिके कारण मँ जितना हूँ एेसे मुञ्ज परमेश्वरको 
इस पराभक्तिके द्वारा भक्तं जान लेता हे। यहाँ पराभक्तिको ही भगवानूमें तत्त्वतः प्रवेश करानेमें हेतु बतलाया 
है । श्रीरामानुजभाष्य) 


चिदानदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी॥५॥ 
नर॒ तनु धरेहु संत-सुर-काजा । कहु करह जस प्राकृत राजा ॥ ६॥ 
रामर देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥७॥ 
तुम्ह जो कहु करहु सु सोचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा॥ ८ ॥ 
अर्थ- आपको देह सत्‌-चित्‌-आनन्द-मय है, विकार रहित है, इस मर्मको अधिकारी ही जानते 
हं ॥५॥ सन्तो ओर देवताओंके कामके लिये आपने मनुष्य शरीर धारण किया है। (इसीसे) प्राकृत 
पञ्चतत्त्वरचित, साधारण राजाओंके जसा आप कहते ओर करते हे ॥६॥ टे राम! आपके चरित्रोको देख- 
सुनकर मूर्खं (आसुरी सम्पत्तिवाले) मोहित होते हैँ ओर पण्डित (बुद्धिमान्‌, दैवी सम्पदावाले) सुखी 
होते हं ॥७॥ आप जो कुछ कहते हँ, जो कुच करते है वह सव सत्य (यथार्थ, उचित) ही है, 
(क्योकि) * जेसा काछ कारे वैसा ही नाच नाचना चाहिये '। आपने मनुष्यका स्वगि रचा है, नर-शरीर 
धारण किया हे, अतः उसीके अनुकूल कहना, करना उचित ही रै॥८॥ 
रिप्पणी-- पुरुषोत्तमरामकुमारजी- १ “चिदानंदमय देह अधिकारी ' इति। चित्‌ (सम्यक्‌ ज्ञान) ओर 
आनन्दमय है 1 पञ्चतत्त्व वा भृतमय नहीं है । किन्तु दिव्यतन हे । देह-देही-भेदरहित है । “विकार “~पट्‌विकार्‌, 
जैसे जन्म जरा मरण इत्यादि। “अधिकारी” से तात्पर्य उनसे है जो चतुर्दश-साधन-सम्यत्न है (जो आगे 
मुनि कहेंगे) । 
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रिप्पणी-२ य्ह तीसरी वार फिर जानना कहा। तीन वार पृथक्‌ -पृथक्‌ लोगोका जानना कहा 
गया--( १) “खरो जान जेहि देह जनाई। जानत तुग्हदिं तुम्हड़ होड जाई ॥” (२) "तुम्हरी कृषा तुम्ड़ रघुनंदन। 
जानत भगत भगत उर चंदन ॥* ओर (३) “चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥* पहलेमें 
ज्ञानियोका जानना, दूसरेमे भक्तोका ओर तीसरेमें फ़िर ज्ञानियोंका जानना कहा। भक्तोके लिये कृपासाध्य 
ओर ज्ानियोके लिये क्रियासाध्य दिखाया; जैसे अर्जुनको दिव्य नेत्र देकर रूप दिखाया। 

रिपपणी-३ "देह तुम्हारी" का भाव कि आपका यह विग्रह यह लीलातन भी दिव्य है, सच्विदानन्दमय 
हे--' विरराम महातेजाः सच्िदानन्दविग्रहः।' (रामस्तवराज) जीवक देह एेसी नहीं होती। उनका स्वरूप 
सच्चिदानन्द देै। 

वावा हरिहरप्रसादजी-"चिदानंदमय “ इति । चित्‌ आनन्दमय है। यहां सत्‌ पदका भी अध्याहार कर लेना 
चाहिये । "जान अधिकारी ' अर्थात्‌ आपको कृपाके अधिकारी जानते हे। देहको चिदानन्दमय कहकर देही- 
देह-विभाग- शून्य ठहराया; क्योकि अवतारके पर्वं ही मनुजीको इसी स्वरूपका दर्शन हुआ था, नर-शरीर तो 
पहले भी था तो अव नर-तनु धरना केसे कहा? नित्य साक्रेत विहारीरूप नित्य एकरस किशोर रहता दै 
ओर यहां वह शरीर छोटा-वड़ा देख पड़ता है अर्थात्‌ बाल-कुमार-किशोर आदि अवस्थां इसी शरीरमें दिखायी 
हे । इससे नरतन धरना कहा। य्हातक परस्वरूप कहा। आगे अन्तर्यामीस्वरूपको कहते टै । 

पंजावबीजी- ^चिदानंदमय" ' इति ।- “विगत विकार" देहका विशेषण है अर्थात्‌ देह सच्चिदानन्दरूप ओर 
जन्ममरण आदि विकारोंसे रहित है अथवा इसे अधिकारीका विशेषण मान लें अर्थात्‌ कामादिक विकासे 
रहित जो भक्त है वे आपको जानते हें। यह सगुण स्वरूप कहा । फिर क्षत्रिय राजारूप कहते है-- “नर 
तन /* (प० प० प्र स्वामी भी इसे दीपदेहलीन्यायसे दानोका विशेषण मानते रै । जो विगत-विकार होगा 
वही मर्म जान सकता हे। “षट विकार जित अनघ अकामा“ संतलक्षण श्रीमुखवचन हे। विगत~विकारको 
जाननेके लिये विगत-विकार बनना ही चाहिये) । 

वि० त्रि०-"चिदानंदमय“ * इति। आपको दह जीवक दहकों भति पाञ्चभौतिक नहीं टै । “शीर्यति 
इति शरीरम्‌" यह न्याय यहां नहीं लगेगा। आपका देह विगत-विकार है। उसमं देह -देदी भेद नहीं 
ठे। वह परिच्छिन्न दिखायी पडता हआ भी अपरिच्छिन्न है, शरीर धारणके पहिले जैसा सच्विदानन्दरूप 
था, इस समय भी ठीक वैसा ही है, मायासे मानुपरूप मालुम हा रहा हे, यथा--'मायामानुषरूपिणौ 
रघुवरौ' यही आपका दिव्य जन्म है। परन्तु इस वब्रातको अनधिकारी मृद्‌ लोग नहीं जान सकते। 
"अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। परं भावमजानन्तो मम भृतमहेश्चरम्‌॥' (गीता ९। १९१) मैने 
मनुप्यका शरीर धारण किया है। इससे मृद्‌ मेरा अनादर करते हैं। मरे लोकमहेश्वरं परम भावको वे 
नहीं जानते। 

४८ मिलान कोजिये-' अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि।' 
(भा० १०। १४। २) ब्रह्माजी कहते हैँ कि आपका यह श्रीविग्रह आपको चिन्मयी इच्छाका पूर्तिमान्‌ 
स्वरूप मुञ्चपर आपका साक्षात्‌ प्रसाद दै। मुञ्च अनुगृहीत करनेके लिये हौ आपने इसं प्रकट क्रिया है। 
कोन कहता है कि यह पञ्चभृतोंकी रचना है । यह तो अप्राकृत शुद्ध ॒सत्वमय हे ।-- स्वेच्छामयस्य न तु 
भूतमयस्य ' ही “ चिदानन्दमय' “इच्छामय' हे। 

रिप्पणी-४ “नरतन धरेह“ “ इति। अथात्‌ जैसे मच्छ, कच्छ. वराह, नृसिंह आदि तन धारण किय 
वैसे ही अवकी संतो-देवताओके ल्ियि मनुष्य तन धारण क्िया। आपै तो दिव्य, पर आप जो कुद 
कटहते-करते ह वह वैसा ही कटहते-करते है जसा प्राकृत गजा कटते.-करते है; पर आप प्राकृत है नदीं। 
(नरतन धरनेका भाव ऊपर वावा हरिहरप्रसादकौ रिष्पणीमं देखिये । बालकाण्ड दोहा १५५२ (१) इच्छामय 
नरवेव संवार ' मे विस्तारसे लिखा जा चुका टै वहां देखिये!) 

रिप्पणी--“५ “राम देखि सुनि चरित तुम्हार। जड़“ ' इति! आंखो देखकर, कानोसे मुनकर्‌ जड 


मा० पी खण्ड-चार २०- 
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मानस-पीयूष ५४० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १२७, १२८ ( ९-२) 


(मूर्ख) मोहको प्राप्त होते हे, यथा-- “निर्गुन रूप . सुलभ अति सगुन जान नहिं कोड़। सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनिमन भ्रम होड़॥* (७। ७३) ओर पण्डित, बुद्धिमान्‌ सुखी होते हें । जेसे जगत्‌ तो एक 
है पर लोभी उसे धनमय, कामी नारिमय ओर धीर भगवत्‌-मय देखते हे, वैसे ही आपके चरितका 
विषय है। मूर्खं आपको प्राकृत मनुष्य मानते है, पण्डित संतोके सुख देनेके लिये लीला मानते ओर 
उसीमें पगकर सुखी होते हं । अन्यन्न भी कहा हे- “उमा रामगुन गुट पंडित मुनि पावहि बिरति। पावहिं 
मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्म रति॥* (३ मं० सो०) “गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित दनुज 
बिमोहन सीला॥' (१। ११३। ८) यही मत भुशुण्डीजीका हे जैसा “असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज 
विमोहनि जन सुखकारी ॥” (७। ७३। १) से स्पष्ट है। जिसे यहाँ “बुध कहा है उसे वर्ह पण्डित, 
मुनि, सुर ओर जन कहा हे। जिन्हें यहां “मूढ ' कहा है, उन्हींको अन्यत्र विमूढ ओर दनुज कहा 
हे । अथवा “बुध होहिं सुखारी “ यर्हां कहा वैसे ही “जन सुखकारी * उत्तरकाण्डमें कहा । इस तरह वुध 
(= भगवद््रक्त ओर पण्डित मुनि) को वैराग्य होता है। 

नोट- ^तुम्ह जो कहु करहु सब सोचा “ इति। एक भाव अर्थम ऊपर लिखा गया। ओर भाव ये 
हे- (क) “सव साचा“ अर्थात्‌ चारों पदार्थोका देनेवाला हे अतएव सत्य हे। (पं० रा० कु०) (ख) तुमह 
जो कहहु करहु सब साचा” का भाव कि आपने मनुशतरूपाको वरदान दिया था कि “इच्छामय नरवेष 
संवारे। होड प्रगट निकेत तुम्हारे॥ पुनः ब्रह्यादिकसे भी कहा था कि “अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। 
लेह दिनकर बंस उदारा॥“ (बा० १८७), उसे आप सत्य कर रहे हैँ । (पं०) 

यर्हातक तीनोकि स्वरूप कहकर आगे क्रमसे तीनोके स्थान कहते हें । निर्गणका स्थान दोहा १२७ 
म कहा ह। 


दो०- पुंछ मोहि कि रहौ कं मे पुंछत सकुचां। 
जह न होहु तहं देहु कहि तुम्हहि देखावडं ठाउ ॥ ९२७॥ 
सुनि मुनि बचन प्रेमरस साने। सकुचि राम मन महं मुसुक्ाने॥ ९॥ 


बालमीकि हंसि कहहिं बहोरी । बानी मधुर अमिय-रस बोरी ॥२॥ 

अर्थ-- आपने मुञ्चसे पृछा कि कहाँ रहूँ ओर मँ (यह) पृते सकुचाता हूँ जहाँ कि आप न हों 
वह स्थान ता दीज्यि तो मे वही स्थान दिखा दूँ (कह दू) ॥ १२७॥ मुनिके प्रमरसमे साने हए वचन सुनकर 
श्रीरमचनद्रजी सकुचाकर मनमें हंसे॥ १॥ वाल्मीकिजी हंसकर फिर मीठी, अमृतरस दूरी हई वाणी बोले ॥ २॥ 

वि° त्रि०- “पृेहु “ढां ' इति। आप तो ब्रह्म है, जीवका अभिनय करते हँ ओर एेसा सच्चा अभिनय 
कर रहे है कि आपको मुञ्जसे यह पृषछछनेमें सङ्कोच नहीं है कि "मँ कहां रहूँ" पर मै तो जीव हू, अभिनय 
नहीं कर रहा हूँ; पर जानता हूँ कि आप सर्वत्र समानरूपसे व्यापक हैँ अतः मुञ्चे सङ्कोच हो रहा ह 
कि आपसे कैसे प्क कि पहिले आप वह जगह बताइये जहां आप न हों, तो वही जगह मै बतला 
टू कि आष वहां रहिये। 

प० प° प्र०-भाव कि आप एकदेशीय तो है नहीं । यदि मै कूँ कि अमुक स्थानपर रहिये तो 
आपमें देश परिच्छेद-दोष लगेगा। इस वाक्यसे अवतार -रहस्य खोल दिया गया । स्मरण रहे कि उस स्थानपर 
ओर कोई मुनिगण नहीं है । इस कथनमें गूढ भाव यही है कि आपने जो नाय्य आरम्भ किया है उसे 
आप पूर्णरूपेण निवाह रहे दै। 

नोट-९ “मेँ पंत सकुचाठं" सकुच यह कि पृछनेमें आपकी बातका खंडन होता टै, वादी-प्रतिवादी 
कहाऊँंगा। (ख) “जहं न होहु भाव कि अन्तर्यामी व्यापकरूपसे आप सर्वत्र हँ ही। यहां किया हआ 
प्रश्न ही उत्तर भी है। अतः यहां ' चित्रोत्तर' अलङ्कार है। अ० रा० में भी यह प्रसद्ग है। मिलान यही 
दिया जाता है। 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


चै 
० ~ ~ ~ ~= ~ ~ ~~~ यकः = > ~ -~- क ~ ---~ 


क  - 1 क 


ह 4 8 = - ड ` =-=: 


दोहा १२८ ( १-२) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ५४१ अयोध्याकाण्ड 





अध्यात्म-रामायण सर्गं ६ मानस 
राघवः प्राञ्जलिः प्राह वाल्मीकिं विनयान्वितः॥ ४९॥ तव कर कमल जोरि रघुराई। बोले. ।* (१२५। ६) 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य तात कवचन 


भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌॥ ५०॥ तुमह त्रिकालदरसी मुनि नाथा। विस्व वदर जिमि 
तुम्हरे हाथा॥* (१२५। ७) 


यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व तत्‌॥ ५०॥ अव जहं राउर आयसु होई। अस जिय जाति किय 
सीतया सहितः कालं किचित्तत्र नयाम्यहम्‌। सोड़ ठाॐऊ। यिय सौपित्र सहित जहं जाञऊ॥“ बास 

करौ कष्ट काल कृषाला।* (१२६। २--६) 
त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमम्‌। मे पृषत सकुचाञं। जहं न होहु तहं देह कदि तुम्हदिं 
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि॥ देखावञं ठाॐं॥* (१२७) 


उपर्युक्त मिलानसे मानसके शब्दोंको भावोत्कृष्टता प्रेमी पाठक स्वयं देख लंगे। मानसके “युनि मातु 
हित " दोहा (१२५ से भूसुर रोपू” १२६। ४) तक, “सहज सरल सुति रघुबर वानी ' (१२६। ७) से “पृ 
मोहिं कि रहौ कहं।* (१२७) तक, ये वाक्य अ० रा० में नहीं हें । शेष दोहा १२७ की जोडके श्लोकका 
अर्थं है कि आप सम्पूर्ण प्राणियोके एक मात्र उत्तम निवासस्थान ह ओर सब्र जीव भी आपके निवास- 
गृह हैँ । अव पाठक देखें क्या श्लोक मानसके दोहेको पा सकता है? 

नोट-२ “सुनि मुनि बचन“ “ इति। (क) “साधु-साधु बोले मुनि ज्ञानी“ उपक्रम है। “सुनि मुनि कचन“ 
उपसंहार है । सव वचन प्रेमसे सराबोर हँ । वाणी मधुर है, अमृतमय है, प्रेमभक्तिमय टै। (ख) “सकुचि 
राम मन“ “ इति। प्रभु एश्वर्य गुप्त रखकर अवतारका कार्यं करना चाहते हैँ, यथा-- “गुम रूप अवतरेउ 
प्रभु गए जान सब कोड“ ओर मुनि उसे खोलते है, अतः मुस्कुराये। दूसरे, अपनी प्रशंसा सुनकर बदु 
लोगोंको संकोच होता ही है। ओर एेश्र्यकी प्रशंसा भी यथार्थं ही की गयी ठै, इसका उत्तर क्या दै 
अतः चुप रहे, यथा-- “सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि पिर नाई।“ (वि० १६४) (पु रा० कु) 
पुनः, मनमें मुस्काने कि प्रेमियोसे वस नहीं चलता (वे०)। सरकार मनुष्यका अभिनय करते हए एश्र्यको 
एेसा छिपा रहे है कि कोई जान न पाये। सर्वसाधारणसे तो वह चछिप जाता है पर जहां स्वरूपको जाननेवाले 
मुनिसे काम पड़ जाता है ओर वे सहज स्वरूपकौ कथा कहने लगते टै, वहां अपनी प्रशंसा सुनकर 
सङ्कोच भी होता है, यथा-- ^सहज सरूप कथा मुनि वरनत रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत कटे सुख 
मानत बानर-वंधु बड़ाई।॥* ओर भेद खुल जानेपर मुस्कराते भी दै । वाल्मीकिजीको बदा मान भी रहे है 
उनके वचनोँपर मुसकुराना उनका अनादर है, अतः “मनम मुमुकाने “। वस्तुतः वाल्मीकिजीके प्रश्रका उत्तर 
नहीं है। (वि० त्रि) (ग) यदि "सकुचि” शब्द न होता तो “पर उपदेस कुसल बहुतैरे। जे आचरहिं 
ते नर न धनेरे॥* यह कथन श्रीरामजीपर लागू होता है। हंसनेका कारण मुनिका प्रेमरस है, यथा--“मन 
विहंसे रघुवंस मनि प्रीति अलौकिक जानि।* (प० प° प्र०) (घ) मुस्कुराना ज्ञानी मुनिका जान ओर प्रेम 
देखकर प्रसन्नता होना सूचित करता है । (रा० प्र०) वा भगवान्‌का हास माया है, तुरन्त मनुष्यकरो मोहर्मं 
डाल देती हे-' हासो जनोन्मादकरी च पाया।' कितु महर्षिपर तो वह माया चलनेसे रही; अतः मनम ही 
मुस्कराकर प्रभु रह गये। (श्रीचक्रजी) 

नोट-3 “बालमीकि हंसि ˆ इति। मुनिका हँसना यह कि अच्छा लीजिये, मुञ्चे याद आ गया कि 
आप काँ नहीं हैँ अव मै वही स्थान बताता हुं, सुनिये। इससे जाना कि आप वहाँ न्ह है यदि आप 
वरा होते तो वे तरसते क्यों ? इत्यादि । पंजाव्रीका मत है कि संकोची स्वभाव देखकर प्रसन्न हए। पुनः 
अभी संतोके हदयमें आपका स्थान वताना टै इसलिये हंसे कि अभी ओर सुनिये, आप इतनेहीमं सकुच 
रहे है । श्रीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि महर्षिं हंस पदे कि प्रभो! आप अपार करुणावरुणालय दै! कीं 
आपकी मावा मञ्चं मोहित न करे, इसलिये वात्सल्यवश आप खुलकर हंसतेतक नहीं । अच्छा अव्र पै 
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आपको रहनेके स्थान बतलाता हूं । ( निर्विशेषरूपसे तो) आप सर्वव्यापक है, सर्वरूप ह ओर अन्तर्यामीरूपसे 
सभी जीवोके हदयमें रहते हें । किंतु सविशेष निखिल सौन्दर्य माधूर्येकधाम अपने इस दिव्य साकाररूपसे 
स्वयं कृपा करके किसी भाग्यवान्‌ अपने अनन्य भक्तके हदयको ही आप पवित्र करते हें । विश्चैश्वर! आपने 
इस चतुर्दशा भुवनात्मक ब्रह्माण्डको बनाया ओर फिर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; किंतु में दूसरे चतुर्दश 
भवन बता रहा हूं । अव अपने इस नील सुन्दर धनुर्धररूपसे छोटे भाई लक्ष्मणजी तथा महारानी श्रीजानकीजीके 
साथ आप मेरे बताये इन भवनोमे निवास करें। 
नोट-४ “वानी मधुर अमियरस बोरी“ उति।- मधुरताके सम्बन्धसे अमियरस-वोरी कहा; कैसी मीठी 
है जेसे अमृत हो। अथवा प्रेममय होनेसे अमियरस सानी कहा। भाव यह है कि प्रेमपूर्वक वचन कटे; 
वे शुष्क ज्ञानी नहीं हं। “बहोरी' को दीप-देहली माननेसे “अमियरसर बोरी" का अर्थं “प्रेमरस सानी" होता 
है। जिसे “प्रेमरस' कहा था उसीको “अमियरस” कहा हे। 
"चौदह -स्थान' (मंसे प्रथम-स्थान) 
सुनहु राम अव कहं निकेता । जर्हां बसह सिय लषन समेता ॥३॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥४॥ 


भरि निरंतर होहि न पुरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कं गृह रूरे॥५॥ 

अर्थ-हे श्रीरामचन्द्रजी! सुनिये। अव स्थान वताता हूँ जहां आप श्रीसीता-लक्ष्मणसमेत निवास 
करे ॥३॥ जिनके कान समुद्रके समान आपकी कथारूपिणी अनेक युन्दर नदिययोंसे सदा (रात-दिन विना 
अन्तर वा -चीचके) भरते ही रहते हैँ पर पूर्णं (कभी) नहीं होते अर्थात्‌ जिनकी श्रद्धा कभी भी नहीं 
घटती, बरावर बनी ही रहती है,उनके हदय आपके लिये सुन्दर घर हैं ॥४-५॥ 

नोट--१ यहां वाल्मीकिजीने १४ स्थान बताये हैं । ये प्रभुकी प्रापिके चौदह साधन है, या यों किये 
कि ये १४ प्रकारको भक्तियां हें। प्रथम ही, स्थान वबनानेके पूर्वं ही कहा है कि “जहां बसहु सिय लषन 
समेता” ओर आगे कहीं तीनोंका बसना, कहीं दोका ओर कहीं अकेले श्रीरामजीका ही बसना कहा गयां 
है। जिससे सम्भव है कि यह समञ्ञा जाय कि जहां एकको कहा वहाँ एकहीका वास होगा, जर्हां दो 
वहां दोका ही । अतएव पूज्य कविने आदिमे ही तीनोंका बसना कहकर इसके अनुरोधसे चौदहों स्थानि 
इन तीनोका निवास जना दिया है; ओर आगे जहां जिस छन्दमें जितने नामोंकी समायी देखेगे उतने ही 
नाम देगे, परंतु सब स्थानोमें (प्रथमके अनुरोधसे) तीनोंको समञ्न लेना होगा। (प्र० सं०) पूर्वं कहा था 
कि “जं न होहु तहं “ अर्थात्‌ आप सत्तामात्र व्यापक रीतिसे सर्वत्र है, अव जहां मै कहता हूँ वहां 
मूर्तिमान्‌ होकर बसिये। इसीसे कहा कि “जहां वसह सिय लयन समेता।* (पं० रामकुमारजी) 

नोर- २ व्यापक अव्यक्त ब्रह्मके हदयमें रहते हए भी जीवके दुःखी रहनेका कारण मोह है। इस 
मोहनिशामे जीव सो रहा है। “जानिय तवबहि जीव जग जागा जव सव विषय विलास विरागा।* लक्ष्मणजी 
वैराग्यरूप है । हदयमें उनका निवास होनेसे जागृति होगी। अतः लक्ष्मणजीके सहित बसना कहा। पर वैराग्य भी 
तो अग्नि ही है। अतः क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी शान्ति भक्ति श्रीसीताजीके सहित वसना कहा। (प० प० प्र) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठटीजी-जव श्रीरामजीने मुनिके वचनका कुक उत्तर न दिया, चुप रहे। तव 
उत्तर न पाकर मुनिजी कहते हैँ कि स्थान तो एेसा नहीं है जहाँ आपन हों, पर इस भति अव्यक्तरूपसं 
रहनेसे भक्तोको कोई विशेष लाभ नहीं है। यथा-“व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी। सत चेतन धन 
आनेदरासी॥ अस प्रभु हदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥* व्यक्तरूपसे रहनेके लिये 
म निकेत (घर) बतलाऊगा। यर्हापिर घर बतलानेके व्याजसे मुनिजी सम्पूर्णं रामायण कह गये। मुनिजीनं 
९४ प्रकारके भक्तोका वर्णन किया है ओर दो-दो प्रकारके भक्तोका वर्णन क्रमसे सातों काण्डोमें है। 
भक्त ओर भगवानका वर्णन दो नहीं है, भक्तके व्र्णनमें भगवान्‌का वणन न होगा तो ओर क्या होगा? 
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बालकाण्डके पूर्वार्धमें पहिले प्रकारके भक्तका वर्णन, उत्तरार्धं दूसरे प्रकारके भक्तका वर्णन, अयोध्याकाण्डके 
पूर्वार्धमें तीसरे प्रकारके भक्तका वर्णन, उत्तरार्धे चौथे प्रकारका वर्णन। इसी भति सातो काण्डोमें देखते 
चले जाइय । 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- (क) नवधा भक्तिके वर्णने चाहे आप “श्रवण-कौर्तन' मंसे *श्रवण' को प्रथम 
भक्ति मानें या “प्रथम भगति संतन्ह कर संगा“ के, तात्पर्य दो्नोका एक ही है। संतोके समाजमें बराबर 
भगवद्गुणानुवाद होता रहता दै। यथा--'सतां प्रसङ्कान्‌ मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः ।' 
(भा० ३। २५। २५) (ख) अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष ये चार पुरुपार्थके लिये कटे गये हैँ । इनमें 
भी अथं ओर धर्म कोड स्वतन्त्र पुरूपार्थं पुरुषके नहीं हे । अर्थं स्वयं प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजनं 
यातो कामनाओंको तृत्िके लिये है या धर्मकि लिये। इसी प्रकार धर्मका प्रयोजन भी यातो स्वर्ग सुखरूप 
लोकान्तरमें कामनाओंको प्रा्िके लिये है या अन्तःकरणकी शुद्धि करके मोक्षका हेतु बननैके लिये। स्वतन्त्र 
पुरुषार्थं ठँ काम ओर मोक्ष। इनमें काम पतनका कारण है उसमें तृति नहीं है। केवल क्लेश, श्रम ओर 
अशान्ति ही उसमं है! जो भी विचारशील होगा उसे मानना पड़ेगा कि मनुष्यका सच्चा पुरुषार्थं केवल मोक्ष 
हे। मोक्षको प्राति होती है चित्तको पूर्णतः शुद्धि होनेपर। वैसे तो चित्तशुद्धिके अनेक साधन है; किंतु 
भगवत्कथाश्रवण-जेसा सुगम साधन दूसरा कोई भो नहीं हे । यथा-'पिवन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं 
श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌। पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्यरणसरोरुहान्तिकम्‌॥' (भा० २। २। ३७) 
जो सत्पुरुष अपने कानोके द्वारा भगवान्‌कौ. कथारूप अमृतका पान करते है, उनका विषर्योसे दूषित चित्त 
पवित्र हो जाता है ओर वे भगवानूके चरणकमलोके पास पहुंच जाते ठै। वह पुरुष तो पशुओं भी 
कुत्ता, विष्ठाकीट, ग्रामसूकर, ऊट या गधा है, जिसके कानमे भगवानूका मङ्गलमय नाम नहीं प्हंचा। 
यथा--' श्वविडवराहोष्टखः संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥' (भा० २।३।१९) 

पु० रामकुमारजी-१ (क) नवधाभक्तिमें श्रवणभक्ति प्रथम है। यथा-' श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं 
पादसेवनम्‌। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥' ( भा० ७।५।२३) (प्रह्वादजीके वाक्य हैँ ), “श्रवनादिकः 
नव भक्ति दृद्राही।* (३।१६।८) अतएव प्रथम श्रवणभक्तिसे ही प्रारम्भ किया। (ख) “जिन्हके श्रवन 
समुद्र “गृह रूरे ” इति। कानपर समुद्रका आरोप हुआ अतः कथा्ओंपर अनेक सुन्दर बड़ी-बड़ी नदिर्योका 
आरोप किया गया। अनेकों नदियां दिनरात बहकर समुद्रमे जाती है पर वह कभी अघाता नहीं, एेसा 
कदापि नहीं होता कि वह परिपूर्णं भर गया, अव उसको जल न चाहिये। वैसे ही करोड़ों प्रकारके आपके 
चरित “रामायन सतकोटि अपारा" कानसे जो नित्य सुनते ठह पर कभी तृप्त नहीं होते, यह कभी नहीं 
कहते कि बस बहुत हो चुका अव न सुनेगे, जो एेसे गम्भीर, अलोभ हदयके है, उनके हदय सुन्दर 
घर हं । सुभगसे पवित्र ओर बड़ी नदियोसे तात्पर्य है जो समुद्रतक जाती हैं। “गृह रूरे" अर्थात्‌ जो कु 
भो चाहिये वह सभी पदार्थं उसमें मौजुद ट । (“श्रवन समुद्र समाना “मं गम्भीरता धमं लुप्त होनेसे  धर्मलुप्तोपमा' 
है) । कथा-सरितमें रूपक अलङ्कार है। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- “कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना” इति। समुद्र कभी अस्वीकार नहीं करता किसी 
छोटी नदीको अपनेमें मिलानेसे। नदी छोरी हो या बड़ी, उथली षठो या गहरी, आती जाय या मिलती 
जाय, न वहां "ना! दहे, न व्रसदहै। एसे दही जो नहीं ट्खते कि वक्ता विद्वान्‌ है या नही, कथाकी भाषा 
लच्छेदार है या नहीं, हंसाने रुलानेकौ कला है या नही, कथाम जिन्हें यह आग्रह भी नहीं कि भगवान्‌के 
अमुक अवतारको कथा हो, ओर अमुकको नर्हीं। केवल भगवान्‌कौ कथा हो, सांसारिक वार्ता न हो- 
वस; फिर जिनके कान वरावर सुननेको प्यासे रहते है, जिन्हें न आलस्य आता ओर न ऊबना आता, 
जो सुनना चाहते टह- वरावर मुननेको उत्सुक रहते है, कोई वालक-वृद्ध, विद्वान्‌- मूख, पदा-अनपदढा उन्हे 
भगवान्‌को कथा भर सुनावे। एेसे श्रवननिष्ट भक्छोके हदय ही श्रीरामके सुन्दरतम सदन दहै । श्रीमद्धागवते 
श्रवणकौ एेसी उत्कट निषा आदिगराज महाराज पृधुमं वर्णित टहै। वे भगवानूसे वरदान ्मोगते हए प्रार्थना 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ५४४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९२८ ( ३--५) 


करते है--*न कामये नाथ तदप्यहं क्रचिन्न यत्र युष्मच्यरणाम्बुजासवः। महत्तमान्तर्हदयान्मुखच्युतो विधत्स्व 
कर्णायुतमेष मे वरः॥' (४। २०। २४) 

मेरे स्वामी! मुञ्चे एेसी किसी वस्तु या स्थानकी कामना नहीं जहां आपके श्रीचरर्णोसे रता वह 
अमृत जो महापुरुषोके हदयसे उनके मुखके द्वारा निकला न करता हो अर्थात्‌ जहां सन्त सत्पुरुष निरन्तर 
आपके अपरतरूप लीलाचरितोंका वर्णन न करते हों। प्रभो! आपकी वह अमृतमय कथा सुननेके लिये मुच 
एक सहस्र कान (मेरे कानमे सहस्र कानोंकौ शक्ति) दे दीजिये, यही वरदान चाहिये मुञ्चे! 

प० पट प्र-(क) कथा तुब्हारि“ अर्थात्‌ सगुण रूपके चरित्र। निर्गुणकथा नहीं होती। अकथकी 
कहानी होती हे। यथा-- “सुनहु तात यह अकथ कहानी "/ (ख) “सुभग सरि” इति। नदीकी सुन्दरता केवल 
बाह्य सौन्दर्यपर निर्भर नहीं रहती । सुभग सरितामें क्या गुण होने चाहिये यह बालकाण्ड मानस-प्रकरणमें 
(“चली सुभग कविता सरिता सो।* (३९। ११ से दोहा ४३। १ तक) वर्णन किया गया है ओर रामकथा 
सरितामं ये गुण किस प्रकार रहते है यह भी वहाँ साङ्करूपकद्वारा वर्णित है । (ग) “गृह सूरे ' इति। रूरे~सुन्दर 
शुद्ध सात्िक। समुचित गृहमे कोन-कोन गुण होने चाहिये यह आगे सदन सुखदायक, शुभ सदन, आदि 
शब्दोसे सूचित किया है। (घ) पञ्चज्ञानेद्दियोमेसे श्रवणेद्दियमात्रका ही उपयोग करके प्रेमाभक्ति ओर 
श्रीसीतारामलक्ष्मणका हदयमें निवास प्राप्त किया जा सकता है यह यहं बताया। 

वि० त्रि०-बालकाण्डके पूर्वार्धे मुख्य श्रोता भरद्वाज ओर उमाका वर्णन है। इन्हीके प्रश्रपर पूरी 
रामायण कही गयी, पर पूर्वार्धमे इन्हींकी" प्रश्र-सम्बन्धी वाते हें । इनको तृपि कथा सुननेसे नहीं होती) 
यथा-- नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रधुबीर। श्रवन युटल्हि मन पान करि नहिं अघात मति धीर॥ 
(७। ५२) ये दोनों प्रथम प्रकारके भक्तं हे। 

भरद्राजजीकी कथापर्‌ बड़ी लालसा बदी। वे कथामें एेसे लीन हुए कि कोई प्रश्र भी नहीं किया। 
ग्रन्थको समापिपर न तो भरद्राजजीकी कृतन्ञता-प्रकाश है, न याज्ञवल्क्यजीकी विदाई है। इससे सिद्ध हआ 
कि दोनों महात्मा यावञ्जीवन कथा कहते-सुनते रह गये, तृपति न हुई । उमाकी तृप्ति न हई यह उन्होने 
स्वयं कहा हे । 

नोट-३ "रइस निकेतनका वर्णन करके जनाया कि कानोके सफल होनेका यही साधन है । इनका 
सदुपयोग निरन्तर श्रीरामचरित-श्रवण ही है अन्यथा ये सर्पके बिलके समान हैँ । यथा--“जिन्ह हरि कथा 
सुनी नहिं व्छाना। श्रवनरंश्र अहि भवन समाना॥* (१। ११३। ३) (विशेष १। ११३। ३ में देखिये) । 
आगे नेत्रोको सफलता कहते हें । भगवान्‌के दर्शनके लिये ही नेत्र बनाये गये हैँ । उन्हीके दर्शनसे वे सफल 
होते हँ । यथा-- “निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करञं उरगारी ॥* (७। ७५। ६) नहीं तो 
ते मोरपंखके समान देखनेभरके हैँ पर व्यर्थ हैं, यथा-' बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्घानि विष्णोर्न निरीक्षते 
ये।' (भा० २।३। २२) 

नोट-- ट सदा भरते रहनेपर भी होहि न पूरे” में "विशेषोक्ति अलङ्कार ' है। “समुद्र “यूरे' में दृष्टान्तका 
भाव हे। 

गौड़जी- श्रीमद्धागवतमें नवलक्षणाभक्ति इस प्रकार बतायी है-- श्रवणं कीर्त्तनं विष्णोः स्मरणं 
पादसेवनम्‌। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥' ओर मानसकारने शवरीके प्रति श्रीमुखसे ही ओर ही नव 
प्रकार कहलवाये ह । इन प्रकारोमे एक-दूसरेका अन्तर्भाव भी होता है । शवरीके प्रसङ्खमें ८१) सत्सङ्ग, (२) 
कथाम रति, (३) मानरहित गुरुभक्ति, (४८) कर्तन, (५) जप, भजन, (६) सन्तवृकत्ति, (७) अनन्यवृत्ति, (८) 
संतोष-वृत्ति ओर ८९) भगवदवलम्ब, ये नौ प्रकार कहे गये हैं । श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य इन चा्ोका 
अन्तभवि क्रमशः कथाम रति, कीर्तन, जप-भजन तथा अनन्य-वृत्ति, इन चारोमें हो जाता है, अन्तर्भूतको एक 
ही बार जोड तो कुल १४ प्रकारक भक्ति होती है। यह प्रकार भी भक्तोके स्वभाव ओर वृत्तिके अनुसार रखे 
गये है, अतः एक-दूसरमें आंशिक अन्तर्भाव तो अवश्य ही है । शायद ही कोई भक्त एेसा हो जिसमे एक ही 
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प्रकारको भक्ति हो ओर दूसरे किसी प्रकारका सर्वथा अभाव हो। श्रीमद्धागवतमं उननीस वगमिं भक्तिके अनेक 
प्रकार बताये हैं । शाण्डिल्य ओर नारदके सूत्रम यथा हरिभक्तिविलासमें भी अगणित प्रकारोका वर्णन हि। तीनों 
गुणोको लेकर वा उत्तम, मध्यम आदि विभाग करके भारी विस्तार किया गया है। वाल्मीकिजीने जो १४ स्थान 
बताये हे, उनमें भक्तिके प्रायः सभी प्रकारोंका अन्तर्भाव हो जाता हे । (१) “जिन्हके श्रवन “रूर यह श्रवणम्‌! 
हुआ (२) “लोचन“"रघुनायक ” (१२७। ६। ८) यह “रूपासक्ति, दर्शनाभिलापा वा विरहासक्ति" हुई (जो 
भक्तिका एक परममहत्वशालीरूप हे ) । (३) “जस तुम्हार“ तासु।* (१२८) यह ' कीर्तनम्‌ हुआ। (४) प्रभु 
प्रसाद" मनमाही ।* ( १२९। १-५) यह “ पूजासक्ति" हुई । (५) “मत्रराज “दोउ! * ( १५९। ६-१२९) यह ' नामासक्ति 
हुई । (१३०। १-२) इसर्मे गुरुभक्ति आदि भी शामिल ह। (६) (काम--रघुराया।*(१३०। ३।५) यह हुई “ ज्ञानवृत्ति । 
(७) “सवके मनमाहीं (१३०। ३-५) ।' यह हुई * भगवदवल, ववृत्ति"। (८) “जननी “तुम्हारे । “ (१३०। ६-८) 
यह संतवृत्ति हुई । (९) “स्वामि “भ्रात ।” (१३०) यह " सर्वस्वभाव' हुआ। (१०) “अवगुन““नीका। 
(१३१। १-२) यह " तितिक्षावृत्ति' हुई । (“गुन ˆ“ वेदेही ” (१३१। ३-४) यह ! कार्पण्य-वृत्ति हुई । (१२) 
जाति “रघुराई ।* (१३१। ५-६) यह ' वैराग्य-वृत्ति' हुई । (१३) “सरगडेरा।* (१३१। ७-८) यह “ अनन्य- 
वृत्ति हुई । (१४) “जाहि” गेहु।* (१३१) यह "शुद्ध प्रेमाभक्ति' हुई । आगे चलकर टीकामें प्रत्येक स्थानक पूरी 
व्याख्या दी गयी हे । 
नोट-५ अध्यात्मरामायण अ० सर्गं ६ श्लोक ५९१ से ६३ तकम भी वाल्मीकिजीका इसी प्रकारसे 
स्थान बताना लिखा है। पर वे मानससे कम मिलते है। 
(दूसरा स्थान) 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ ६ ॥ 
निदरहिं सरित सिधु सर भारी । रूप विदु जल होहि सुखारी ॥७॥ 


तिन्ह के हदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ ८ ॥ 
अर्थ- जिन्होंने अपने नेत्रंको चातक वना रखा है ओर आपके दर्शनरूपी मेघोके लिये सर्वदा लालायित 
(इच्छुक, चाहनेवाले) रहा करते हें ॥ ६॥ बड़ी-बड़ी नदियों, समुद्रं ओर तालाबोंका नतिगादर करते है ओर 
आपके रूपदर्शनरूपी वंदभर जलसे ही सुखी होते हँ ॥७॥ उनके हदय सुख देनेवाले घर है । हे रघुनायक! 
आप भाई ओर सीतासहित उनमें वसिये ॥ ८॥ 
नोट-१ (क) चातककी अनन्यता गोस्वामीजीने सतसई ओर दोहावलीमें गायी है। उसीसे याँ 
अनन्यभक्तोंका रूपक बोधा गया है। चातककौ अनन्यवृत्तिसूचक कुर दोहे ये है- 
गंगा जमुना सरसुती सात सिंधु भरि परि । तुलसी चातक के मते विना स्वाति सव श्ररे॥ 
व्ररषि परुय पाहन पयद पंख करौ दुक टूक । तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक॥ २८२ ॥ 
उयल वरपि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । चितव कि चातक मेघ तजि कबहु दूसरी ओर ॥ २८३॥ 
तीन लोक तिहूं काल जस्र चातक ही कं साथ! तुलसी जापर न दीनता सुनी दृखरे नाथ ॥२८८॥ 
जीव चराचर जहं लगे है सक्को हित मेह । तुलसी चातक मन वस्यो घन सो सहज सनेह॥ २९४॥ 
वध्यो बधिक पन्यो पुन्यजल उलटि उं चोच । तुलसी चातक प्रेम पट मरतहुं लगी न खोच॥३०२॥ 
तुलसी चातक देत सिख सुति वार ही बार । तात न तर्पन कीजियो विना वारिधर धार॥३०४॥ 
उघ्नकाल अरु देह खिन भगपंधी तन ऊख । चातक विर्यं ना सुची अन जल सीचे रूख॥३१०॥ 
प० पुर पातालखण्डे चातकवृत्तिपर पं श्रोकान्तशरण यह श्लोक कहते हैँ आश्रित्य चातव्कीं वृत्तिं 
देहपातावधिं द्विज। सरः समुद्रनद्यादीन्‌ विहाय चातको यथा ॥ तृषितो प्रियते वापि याचते वा पयोधरम्‌।* इन 
उद्धरणोसे चातककी अनन्यता भलीभोति सम्म आ जायगी। विशेष दोहावली आदिमे देखिये । यह गद्वा- 
यमुना- सरस्वती आदि पावन नदियों, मानस-सरोवर आदि तालावों ओर सपर समुद्रोतकके जलका घोर निरादर 
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करके शरद्‌ ऋतुके स्वातिजलके एक वृंदमात्रको ग्रहण करता हे । वैसे ही आपके अनन्यभक्त समस्त स्वर्गादितकका 
एश्वर्य ऋद्धि-सिद्धि-सम्पत्तिरूपिणी रःरिताओं, अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म तथा अन्य सगुण स्वरूपों ओर अन्य 
देवोपासनारूपी समुद्रो ओर कर्म॑ज्ञानादि नाना धर्मरूपी तालाबोंको छोडकर केवल आपके निमिषमात्रके दर्शनरूपी 
स्वातिवृंदके प्यासे वने रहते ओर उसीसे तृप्त होते हैं । (ख) इस स्थानमें ' विरहासक्ति' प्रकारकी भक्ति 
कही गयी है । मिलान कोजिये-- "एक भरोसो एक बल एक आस विस्वास। रामरूप स्वाती जलद (एक 
राम घनश्याम हित। दोहावली २७७) ' चातक तुलसीदास ॥ वे० सं०।", "जानकीजीवनक्ी बलि जेहौ। रोकिें 
नयन विललोकत ओरहि सीस ईसही नेहो" ॥' इति विनये । "तुम ओर हमारी लखो न लखो हमे रूप पयोनिधि 
धाहने हे * ( दीनजीकृत ) । “सखा प्रिय नृपद्वार ठाढ़े विपुल बालक वृन्द ॥ तृषित तुम्हारे दरसक्ारन चतुर चातक 
दास। वपुष वारिद बरयपि छविजल हरहु लोचन प्यास।* (गी० १।३८) “बलि सौकव्री सूरति मोहनी मूरति 
आंखिन को तनि आड दिखावो। चातकि सी मरे प्यासी परी इन्ह पापिन्ह रूपसुधा निज प्यावो॥ 

नोर-२ इस विरहासक्ति प्रकारको भक्तिके मनुशतरूपाजी ओर सुतीक्ष्णजी उदाहरण हे, यथा- “विधि 
हरि हर तफ देखि अपारा। मनु समीप आए बहू वारा॥ माग बर बहू भाति लुभाए। परम धीर नहिं चलहिं 
चलाए॥ ““" देखि हम सो रूप भरि लोचन।' त्रिदेवकी ओर देखातक नहीं यह अनन्यता। पुनः परम प्रभुके 
दर्शनकी एकमात्र चाह थी उसको पाकर भी पूर्णं सुखी नहीं हए बल्कि निरन्तर पानेकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेके लिये स्वयं भगवान्‌को ही पुत्ररूपमं मोगा। ओर इसी प्रकार सुतीक्ष्णजीने चतुर्भुजरूपतकका निरादर 
किया। सुतीक्ष्णजी, कुछ ओर नहीं तो, अगस्त्यजीके यर्होतक साथ चलनेका ही बहाना करके थोडी देरतक 
ओर दर्शनका लाभ उठाते रहे । यह दर्शनाभिलापा ओर अनन्यता हे । “भूपरूप तव राम दुरावा। हदय चतुर्भुज 
रूप देखाका॥ मुनि अकुला उठा युनि कैसे! विकल हीनमनि फनिवर जेसे॥' (३।१०। १७-१८) 

नाट-३ वि° त्रि° जी लिखते ह कि व्रालकाण्डके उत्तरार्द्धमें श्रीमन्‌, शतरूपा, महाराज दशरथ, महाराज 
जनक ओर विदेहराज समाजसम्बन्धी सव आते है । इन सर्बोने अपने लोचनोंको चातक वना रखा है ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनसे सुखी हे । 

श्रीमनु-शतरूपाजीका विधि-हरि-हरके प्रलोभने न आना सरित-सिधु-सरका निरादर है। महाराज 
दशरथके लिये विख्यात है कि “जियत रामविधुवदन निहारा। राम विरह मरि मरन संवारा ॥* जनक महाराजजी 
कहते हँ कि “इन्हहिं देखि मन अति अनुरागा। वरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥“ पुरवासी कहते हैँ-- “जिन्ह 
निज रूप म्मोहिनी डारी। कन्हे स्वबसख सकल नर नारी॥ सखि हमरे आरति अति ताते। कबहुंक ये आवहिं 
एहि नाते॥ “ 

नोट--४ उपर्युक्त उद्धरणोका निष्कर्षं यह टै कि जिनके नेत्रोमें वही प्यास है (श्रीरामकी एक की 
पानके लिये) जो चातकमें स्वातीको वृंदके लिये होती है, जिनकी प्रतीक्षा चातकके समान निरन्तर चलती 
हे, कभी टूटती या थकती नहीं, जिनका विश्रास कभी डिगता नहीं, जिन्हें कभी निराशा नहीं घेरती, अनेकां 
कष्ट आनेपर भी जोन तो आराध्यमें दोप देखते ओर न एक क्षणके लिये भी दर्शनकी प्रतीक्षासे विचलित 
होते, जिनके मन एवं नेत्रोको संसारके रूप तो भला खींच ही क्या सकते हैँ, आराध्यरूपसे भिन्न भगवान्‌के 
भी दूसरे रूप खींच नहीं पाते, सफलता शीघ्र हो इस लोभमें स्वप्रमे भी जो इष्टरूप तथा मन्त्रके परिवर्तनक 
वात सोच नहीं सकते, वे ही महाभाग एेसे है कि श्रीराम उनके हदयमें निवास करें । श्रीकोसलराजकुमारको 
आनन्द देनेवाला सदन तो उनका ही हदय-मन्दिर है। (श्रीसुदर्शनसिह) । “लोचन चातक करि राखे” में 
"द्वितीय निदर्शना" ओर "दरस जलधर! में “रूपक' है। 

अ० दी० चुऽ-यह (प्रेम उपासन) पर उपासनाका सिद्धान्त है जो प्रेमकी वारहववीं सन्तृप्त दशा 
हे। यथा-- "साधनशून्य लिए शरणागत नैन रंगे अनुराग निशा है। पावक व्योम जलानिल भूतल बाहर भीतर 
रूप वसा है ॥ चितव नाहम बुद्धिम मधु ज्यो मखियां मन जाड फसा है। वेजसुनाथ सदा रस एकहि या 
विधि सो खतम दशा हे॥' 
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* “निदरहिं सरित सिधु सर भारी'* 

भक्तोके पक्षमं “सरित-सिंधु-सर-भारी' क्या हे, इस विषयमे महानुभावोने अपना-अपना मत प्रकर 
किया हे । सव्र एकमत नहीं हैँ । पं० रामकुमारके मतानुसार ऋद्धि-सिद्ध-सम्पत्ति भारी सरितां है, यथा- “रिधि- 
सिधि- संपति नदी सुहाई" (२।१।३), "जो आनंदसिंधु सुख रासी ' (निर्गण ब्रह्म) ओर “धरम तडाग ग्यान 
विग्याना।* (७।३१ 1७) 

अनन्य भक्तन इनका निरादर किया है। इसके उदाहरण इसी ग्रन्थमें मिलते टैं। जैसे--“जरञउ सो 
संपति सदन सुख सुहद मातु पितु भाइ । सनमुख होत जो रामपद करड़ न सहस्र सहाड॥' ८१८५) ऋद्धि- 
सिद्धि- सम्पत्तिका रूपक नदीसे इस काण्डके आदिमे कविने दिया ही है ओर यह भी दिखाया है कि 
इनको पाकर भी अवधवासो सुखी नहीं दै, यहां तो “सव विधि सव पुरलोग सुखारी। रामचंद मुखचंद्‌ 
निहारी ॥” (२।१।६) यह ऋद्धि-सिद्धि आदिका त्याग टै “बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा।' (१।२१६।५) 
ओर यह निर्गुण ब्रह्मरूपी समुद्रका निरादर है “सो सुख करम धरम जरि जाऊ। जह न राम पद पंकज 
भाऊ॥” (२९१।१) यह धर्म-कर्म-रूपी सरका त्याग है। 

मानस-मयङ्ककार कहते हं कि अपर मतमतान्तर एवं उपासना, जानादि सरित्‌ सिन्धु-सर हैँ । पंजाबीजी 
लिखते है कि अन्य देवी-देवताओंसे सुख~जलकी इच्छा न करना सरितादिका निरादर टै। ओर, बाबा 
हरिहरप्रसादजी, सांख्य, वेदान्त ओर योगजनित ज्ञानको सरित्‌ आदि कहते रै । कोई प्रभुसे भिन्न कर्म, ज्ञान 
ओर उपासनाको सर, सरित, सिन्धु कहते है--“करमट कठमलिया कटे जानी जान विहीन। तुलसी त्रिपथ 
विहाड़ गो रामर दुआरे दीन॥“ वैजनाथजी लिखते हैँ कि ऋषि-मुनि-सिद्ध आदि सर है, इन्द्र आदि नदी 
ओर अवतार आदि अपर भगवद्रूप समुद्र है, इन सवसे मुख फेरे है, यह अनन्यता है। 

४ऊ' यह सिन्धुके स्थानपर निर्गुण ब्रह्यके अतिरिक्त चतुर्भुज आदि अन्य स्वरूप एवम्‌ त्रिदेव, पञ्चदैव 
आदि अन्य सबको उपासना ले लें तो पण्डित रामकुमारजीके भावमं सवके मतोंका भी ग्रहण हो जाता है। 

इसपर कहा जाता ठै कि "अन्य भगवद्रूप सगुण ब्रह्मकी अवस्था मात्र दै ओर सव देवता अद्ध 
है । साधककी यह दृष्टि रहनेसे वे अनन्यताके वाधक नहीं होते।' पर जहाँ श्रीहनुमान्‌जी, श्रीलक्ष्मणजी 
एेसे अनन्य भक्तोकी अनन्यता दिखायी गयी दहै वहां शंकरादि अन्य देवताओं ईश्वररोकी कौन कहे अन्य 
भगवद्रूपोंको भी उनको अनन्यता नहीं सह सको टे । सुतीक्ष्णजी चतुर्भुज रूपको न सह सके। यथा “भूप 
रूप तव राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप देखावा॥ मुनि अकुला उढठा तव कैसे। विकल हीन मनि फनिवर 
जैसे ॥* (३-१०-१७-१८) गोस्वामी तुलसीदाजीका वृन्दावनका चरित्र विख्यात ही है “व्रजनाथ भये रघुनाथ 
तथा-- “जौ जगदीस तो अति भलो जौ महीस बड़ भाग। तुलसी चाहत राम पद जनम जनम अनुराग ॥* इसी 
अनन्यतासे श्रीमदगोस्वामीजीने अपनेको चातक कहा है। 

श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है कि “ सिन्धुको उपमामं देवलोककी अप्रा है, सरित्‌ सरकी उपमामें मर्त्यलोककी 
गणिकां तथा अन्य स्त्रियँ हैं। इनके रूपोंको तुच्छ करके श्रीरघुनाधजीके रूपसे तृप्त होते है।' 

इन दोनों वाक्योमिं विना वाचके पदके विम्व-प्रतिविम्बभाव ञ्लकनेसे यहाँ “दृष्टान्त अलद्भार' दै ।' 

नोट-५ (क) “रूप विन्दु जल” इति। दर्शनका रूपक मेघसे किया गया है यथा-- ^रहरहिं दरस जलधर 

अभिलाके“ ओर यहां रूपको विन्दुजल कहा है । इसका भाव यह जान पट्ता है कि यहाँ रूपकी एकर 
ज्जको, तिपिषमात्रके क्षणिक दर्शनसे तात्पर्य है । ऋद्धि-सिद्धि - सम्पत्ति, ब्रद्यसुख आदि ओर कर्म-धर्म दर्शन 
नहीं है; इसीसे उनसे सुखी नहीं होत रौर न भृलकर उनपर पग धरते है । अधवा, मेव असंख्य वैदे 
बरसता है ओर निरन्तर रसता टै। यहां दरसजलधरसे निरन्तर भगवदह्शन लाभ अभिप्रेत डै। 

(ख) स्वामी प्रज्नानानन्दजीका मत है कि श्रीरामचनद्रजोके ही विविध रूप जो मानसे यत्र-तत्र वर्णित 
है (जैसे कि अवताररूप १। १९२ में, िशुरुप १। १९९ मं, व्रालरूप ५। २०३ मं, क्रिशोररूप १। 
२०९ मं; अदल्योद्धारक राप १। २१९१ में, जनकपुर -निरोक्षक राम १; २१९ मं, पुष्पवारटिक्रानिरीक्षक राप 


भ 
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१। २३३ मे, धनुषयज्ञशालाके राजसमाजमे विराजमान रूप १1 २४३ में, दूलहरूप १। ३१६ में। इसी 
तरह मुनिवेषधारी राम, जटायुगतिदाता, शवरीगतिदाता, सुवेल आंकोवाले राम, सिंहासनासीन राम, इत्यादि 
इन्मेसे किसी भी एक रूपके लिये तृपित होते हैँ ओर उस रूपका दर्शन पाकर सुखी होते हैँ। 

(ग) हदय सदन“ मं सम अभेद रूपक हे । “सुखदायक “ अर्थात्‌ यहाँ आपके सुखको सव सामग्री 
हे । यहां सुखसागरको भी सुख मिलता है। (घ) यहाँ नेत्र-इन्द्रियका प्रभुम लगाना, नेत्रेन्दिय द्वारा सेवासे 
प्रभुको प्राति कही । पर यह स्मरण रखना चाहिये कि नेत्र जव चातक बन जा्यँगे, जब दर्शनोंकी उत्कण्ठासे 
प्राण तड्पने लगेगे तभी दर्शन होनेमें देर न लगेगी। 

(तीसरा स्थानं) 


दो०-जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु। 


मुकताहल गुनगन चुनडइ राम बसहु हिय तासु ॥ १२८ ॥ 

शब्दार्थ-मुकताहल-=मोतियोंका समूह, यथा-- “बिष्ुरे नभ मुकुताहल तारा“ (६।१२।३) 

अर्थ-- आपके यशरूपी निर्मल मानस-सरोवरमें जिसकी जिह्या हंसिनीरूप होकर आपके गुणसमूहरूप 
मोती समूहको चुगती है, हे राम! आप उसके हदयमें वास कीजिये ॥ १२८॥ 

नोट--१९ (क) हंस-हंसिनी मानससरमें निवास करते ह ओर मोती चुगते है, यथा-- “सुरसर सुभग 
बनज बनचारी। डावर जोगु कि हंसकुमारी ॥“ (६०।५) उसीसे यहां रूपक वाँधा है। जिहया स्त्रीलिंग है. 
अतः हंसिनीको उपमा दी। (ख) यशको मानस कहा, पर यह यश मानससरमें अधिक स्वच्छ, दिव्य, 
नित्य, अक्षय ओर अविकृत है। वहां मोती बहुत, यहोँ प्रभुके दिव्य गुण धैर्य, गम्भीरता, उदारता, सुशीलता, 
वात्सल्य, करुणा आदि अनन्त । इन्हीं गुणका दिनरात गान, कीर्तन, कथन इत्यादि जिह्वासे करते रहते है, 
यही चुगना है । पंजाबीजी लिखते हँ कि मानस-सरमें अनेक पदार्थ हँ पर हंसिनी मोती ही चुगती है। 
वैसे ही निगमागममें बहुतसे प्रसङ्ग हैँ पर आपके भक्त आपके गुरणोको ही चुनकर ले लेते है । यहाँ “परंपरित 
रूपक अलङ्कार' हे। 

पण्डित रामकुमारजी दूसरा भाव यह कहते है-- “जस तुम्हार मानस विमल “ अर्थात्‌ आपका यश मानसके 
सातो काण्डोमें है। इसीमें रहकर केवल आपके गुणगणोको पान करते हे। यह कीर्तन-भक्ति है। 

(ग) जिह्वाके दो कार्य है, रसज्ञता ओर भाषण। भगवानूके अनन्त गुणोका रस जानकर उनका कीर्तन 
करते हँ, इसी रसम मस्त रहते हैँ । जिह्वा रामविमलयशरूपी मानससरमें तैरा करती है ओर “जुगुति मंजु 
मनि सीप सुहा “ गूढ भावोंको जानकर रसास्वादमें मग्र रहती है । हंसिनी नीर-क्षीर-विवरण-विवेककी निदर्शक 
है। (प० प° प्र०) 

नोट-२ इस काण्डके पूर्वार्धे दिनरात श्रीरामजीके गुणशील स्वभावकी चर्चां चला करती है। 
चक्रवर्तीजीको सब समाचार पहुंचा करता है। अतः इन्हीं मुक्ताहल गुणगण चुननेवालोके विषयकी कथा 
पूर्वार्धे है । इस प्रकारके भक्त समुचित अवधवासी हैँ, यथा- “रामरूय गुन सील सुभाऊ। प्रमुदित होड 
देखि सुति राऊ॥* “सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ सवहि राम प्रिय जेहि विधि 
मोही ^ इस वातको ब्रहुत स्पष्ट उत्तरकाण्डमें किया है । यथा- “जह तहं नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर 
हट सिखावहिं॥* (३०। १) से “एहि विधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान“ (३०) तक (वि० त्रि०)। 

नोट-३ ४भयर्टों रसनेन्द्रियमात्रसे प्रभुको प्रापि कही । यह कौर्तन-भक्ति है। इस भक्तिके लिये यह 
भगवद्वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिये कि “नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हदये न च। मद्धक्ता यत्र गायन्ति 
तत्र तिष्ठामि नारद ॥' मे सदैव वहाँ रहता हूं जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हे । पर, हां ! जिह्वाकी हंसिनीके 
समान ` नीर-क्षीर-विवरण-गति' होनी चाहिये। सांसारिक विषयवार्ताको यथाशक्य सर्वथा छोडकर एकमात्र 
श्रीरामगुणगानमें निरन्तर लगी रहनी चाहिये, चिना गुणगानके जिह्वा किसी भी प्रकार रह ही न सके। यह 
साधन भी अपने-आपमें पूर्णं हे, यह दुद्‌ विश्वास रहे। 
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वेजनाथजी इसे “ गोपत्ववर्णन' शरणागति मानते है । 

नोट-४ "ऊरसनेद्ियको सार्थकता बतायी। जिह्वा प्रभुके गुणगानमें लगनेसे ही सुफल होती ठै, नहीं 
तो मरे हए चमड़के समान मुंहसे निकाल डालने योग्य है। वह मेंढककी जीभके समान टै। यथा--^जो 
नहिं करट रामगुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥* (१। ११३) जिह्वासती दार्द्रिकेव सूत न 
चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥* (भा० २। ३। २०) आगे अन्य इन्धियोंकी सार्थकता बताते है। 

(चौथा स्थान ) 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुनासा । सादर जासु लहडइ नित नासा॥९॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरी ॥२॥ 
सीस नवदहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय विसेषी ॥ ३॥ 
कर नित करहि रामपद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥४॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्हके मन माहीं॥५॥ 

अर्थ- जिनकी नासिका नित्य आदरपूर्वक आपका प्रसादितं पवित्र-सुन्दर-सुगन्ध (इत्र-फूल-माला- 
तुलसी आदि) संघती हे॥१॥ जो आपको नैवेद्य लगाकर (वा, आपको भोग लगाया हुआ या अर्पण 
करके) भोजन करते है, आपका प्रसादस्वरूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हे ॥२॥* देवता, गुरु ओर ब्राह्मणको 
देखकर माथा नवाते ओर प्रेमसे बहुत विनती करते है; अर्थात्‌ दीनतासहित उनकी बड़ाई करते है ॥३॥ नित्य 
अपने हा्थोसे श्रीरामजीके (आपके) चरणोंकी पूजा करते है† ओर जिनके हदयमें श्रीरामजीका ही भरोसा 
हे, दूसरा नहीं ॥ ४॥ चरणोसे (सवारोपर नहीं) श्रीरामजीके ती्थमिं चलकर जाते टै-“हे गाम! आप उनके 
मनमें वसिये ' ॥५५॥ 

नोट-१ यह प्रसंग विशेषतः गृहस्थोमे ही घटित होता हे। “सीस नवि“ य्हातक अर्चन- वन्दन 
भक्ति टे। “कर नित करहि ˆ यह पाद-सेवन भक्ति है। ऊपर श्रवण, नेत्र ओर रसना तीन जानेद्धियोकी 
भक्ति कह आये। चतुर्थं भक्तिमे अन्य अष्ट अद्धो (ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्दियो) से तथा मनसे अर्चन~-भक्छि 
करना कहते हें । “लहड़ नित नासा (नासिका), “भोजन कर्ही* (मुख) “पट भुषन धरी (त्वचा), “सीस 
नवहि ˆ (सिर), “कर नित करहि“ (दोनों हाथ), “चरन राम तीरथ चलि जही" (दोनों चरण), प्रीति 
सहित“ ओर “राम भरोस हदय“ (यह मन वा अन्तःकरण) । 

नोट--२ (क) प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुनासा“ इति। यहां नासिका इद्दियकी चर्चा होनेसे सुगन्धित 
तुलसी, पुष्प, पुष्पमाला, अतर आदिक सुगन्ध प्रसाद रूपमं अभिप्रेत हे। प्रसाद, पुष्प, माला आदि जो 
भगवानूपर चढाये वा निवेदित किये हए होते हें। निर्माल्य होने वा अर्पित होनेपर वे प्रसाद होते है। 
"सुचि सुभग" से बताया कि प्रसाद होनेसे वह पवित्र है, हमको पवित्र करेगा, सुन्दर एेश्र्यसे युक्त दै 
एेसा प्रभाव जानकर वे उसे ग्रहण करते है। स्मरण रहे कि भगवत्‌-प्रसाद भगवद्रूप दै-“प्रसादं जगदीशस्य 
हयन्रपानादिकं च यत्‌। ब्रह्मवत्निर्विकारं हि यथा विष्णुस्तथैव तत्‌॥' (ख) “सादर जासु लहड़ नित नासा“ इति। 
सादर अर्थात्‌ प्रसादको मस्तकसे प्रथम लगाकर तव सृंधते हं । "नित" से जनाया कि प्रसाद छोड अन्य 
कुछ नहीं सुंघते हैँ । तथा प्रतिदिन भगवान्‌का निर्माल्य प्रसाद नियमसे संघते है । 

* विभीपणजी क्या विचारते है उससे मिलान कौजिये-' महाराज राम पहं जारँगो । सुख स्वारथ परिहरि करिहौ 
सोइ ज्यों साहिवहि सुहाऊँगो ॥ १॥ सरनागति सुनि वेगि बोलि्है हौं निपटहि सकुचारगो । राम गरीव्रनिवाजं निवाजि 
है जानिहै ठाकुर ठाठंगो ॥ २॥ धरि नाथ हाथ माये एहितें केहि लाभ अघाईंगो । सपनो सो अपनो न क्रु लखि 
लघु लालच न लोभारंगो ॥ ३॥ कटि बलि रोरिहा रावरो विनु मोली विक्राडंगो । तुलसी पट ऊतरे ओद उरी 


जृठति खार्डँगो ' ॥ ४॥- ( गी° सुन्दर ३०) 
† वावा हरिहरप्रसादजी कर नित करहि" का अर्धं यों करते है-' पूजा जो नित्य टै उसे करते द वा, नित्यकृते 


शौचादि करके तुम्हारी पूजा तित्य करते है। य प्रतिमा-पूजन कटा ।' 
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रिपणी-- १९ “तुमहिं निनेदित”* * इति। भाव यह कि कुछ वस्तु भोजनक मिले उसे प्रभुको अर्पण करे, 
यथा-^ त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये! गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥!' भगवान्‌का भोग लगाकर 
तब पावे। मधुकर संत मधुकरी स्थानसे लाकर उसका भी भोग लगाते हें। जो कोई जो कुछ वृत्ति पाता 
है यदि वह ईमानके धन्धेसे पाता हे ओर अपने मनमें यह दृट्‌ भावना रखता हे कि मेरी सारी वृत्ति भगवानूका 
प्रसाद है तो वह भी भगवत्प्रसाद या भगवद्निवेदित ही भोजन करता है। “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां 
जगत्‌। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌॥' (यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १) 

नोट-३ प्रसादको प्रसादभावसे पाना चाहिये। मालपूआ, पूरी, तस्मई, मोहनभोग, शकरपुङ्गल, लङ्‌ 
आदिके भावसे नहीं । प्रसादमें प्रसादका स्वाद अनुभव करे। जहां यह विचार हुआ कि इसमें मीठा कम 
हे, नमक नहीं हे, इत्यादि तहँ प्रसादका भाव नहीं रह गया। भगवान्‌को निवेदित किया हुआ पदार्थं जेसा 
हो वैसा ही पाना चाहिये। ऊपरसे मीठा, रामरस (नमक) आदि मिलानेपर प्रसादका भाव नहीं रहता। 
यह भी स्मरण रहे कि भगवत्‌-प्रसाद सदा पवित्र है, वह किसीके स्पर्शसे या जूटा करनेसे भी अपवित्र 
नहीं होता 1 ण्डस्मरण रहे कि भाव मुख्य वस्तु हे। भक्त भगवत्प्रसादके भावसे ग्रहण करता है, अतः 
उस प्रसादके सेवनसे उसके चित्तम विषयवुद्धिके बदले भगवदूवुद्धि जाग्रत्‌ होतो है उसका चित्त शुद्ध होता 
हे ओर उसे भगवत्प्राति होती है। तभी तो अनेकों भक्तोंको विष भी अमृत हो गया। (ख) प्रभु प्रसाद 
पट भूषन रहीं " इति। भगवान्‌का पहना, ओद्धा, विछछाया, उनकी सेवामें लाया हुआ वस्त्राभूषण प्रसाद हे। 
इसमे भाव यह है कि उत्तम वस्त्राभूषण अपनी विषयवासनाकी पूर्तिके लिये वे कभी नहीं धारण कसते। 
उनका उतरन ही पहननेमं सुख मानते हं ओर वह भी प्रभुको सेवाके लिये ही। 

नोट-४ “सीस नवहिं सुर“ “ इति। (क) सुर अर्थात्‌ देवमन्दिरो, देवमूर्मियोंको । गुरुमे सद्गुरुदेव ओर 
सन्त दोनों आ गये। द्विज विप्र, ब्राह्यण। इन तीनोंको दर्शन होनेपर प्रणाम करते है। मस्तक उनके अगे 
ज्लुकाना चाहिये। खड-खडे प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते करना पर्यपि नहीं है ओर न केवल हाथ जोड़ना; 
यह “सीख नवहिं ' से जनाया। इनको देखकर मस्तक नवाते हैँ; क्योकि हमारे इषटदेव इन्हीकी रक्षाके लिये 
ही तो अवतार लेते हं। यथा- “विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार“ (२ १९२) ओर स्वयं 
उनका सदा सम्मान किया है। मानसभरमें उनका सम्मान सर्वत्र देख लीजिये! अतः भक्त उनको उपेक्षा 
न करके उनका सदा सम्मान ही करता हे। (ख) सुर, गुरु, द्विज तीनोके आगे मन, कर्म, वचनसे विनप्र 
होना दिखाया है। प्रीति सहित करि“ यह मनका धर्म है। श्ीश्र नवाना' कर्म वा तनसे होता है। (करि 
विनय विसेषी “ यह वचनद्रारा होता है। (पु० रा० कु०) 

नोट-५ “कर नित करहि" “ इति। (क) “नित” शब्द वताता है कि वह जो कुछ भी करता हि 
वह सब अपने स्वामीको आराधनाके लिये ही करता है। प्रभुकी आराधनासे जिसका सम्बन्ध न हो एेसा 
कोई कर्म उनके हाथ नहीं करते। अपने शरीरके लिये, संसारके किसी कार्यके लिये जो वह हाथ हिलाता 
है, वह भी इसीलिये कि शरीरसे प्रभुको सेवा होती है, संसारके उस कामको करनेसे प्रभुकी सेवा बनेगी। 
उसके समस्त कर्म प्रभुको आराधना बन गये होते ह। वह जो कुछ करता है, वह सव “रामपदपूजा 
ही हो चुका है। (श्रीसुदर्शनसिंहजी) रामपदपूजासे पोडशोपचारादि पूजा, तुलसी, पुष्प उतारना, मन्दिरादिमे 
आड्‌ देना, चौका देना, वस्त्रपरक्षालन, पार्षद अमनिया करना, भोगसामग्री, रसोईके वरतन, रसोई करना, 
मोंजना, पंसा लना, भगवानकरे भक्तोकी सेवा करना इत्यादि सव ककर्य आ जाता है। आजकल तो संत-वेषमं 
कैकर्यका करना अपनी तौहीन समञ्ला जाने लगा है, उसे कारका काम कहते हँ । अस्तु, (ख) “नित 
करहि“ पर जो ऊपर लिखा गया वह स्थिति कैसे होती है, यह “राम भरोस हृदय नहि दूजा“ से बताया। 
जव हदयमें केवल श्रीरामजीका ही भरोसा रह गया हो, जव शरीर ओर संसारम कोई आसक्ति न हो 
ओर न अन्यत्र कीं आशा-भरोसा हो। प्रभु स्वयं कहते है-- “मोर दास कहाड़ नर आसा। करड़ तो कहु 
कहा बिस्वासा॥ “ जिसके हदयमें केवल श्रीराघवेन्द्रका भरोसा है, वह दूसरेके लिये कोई काम क्यों करेगा 
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उसे अपने स्वामीको छोड अन्यकौ सेवाका प्रयोजन ही क्या हे? (श्रीसुद्शनसिंहजी ) । ४ऊइससे यह उपदेश 
मिलता है कि भरोसा दूसरेका कदापि न करे। पूजा करे तो इस विचारसे नहीं कि दूसरे देखकर री्खं 
ओर हमको कुछ दें। जव दूसरा कोई भरोसा हौ जाता है तव भगवान्‌ निश्चिन्त हो जाते हैं। यही कारण 
है कि भक्तजन सब आशा-भरोसा छोड एक प्रभुपर ही सव्र भार छोड देते है, यथा-- “एक भरोसो एक 
बल एक आस विस्वास।* “हरिजन इव परिहरि सब आसा।* (४। १६। ९) 

नोट--६ यहां “कर तित करहि रामपदपूजा “ कौ जगह वाल्मीकिजीने “कर नित करि राउरि पदपूजा “ 
क्यों न कहा 2 अर्थात्‌ जव वे श्रीरामजीको सम्बोधन करके कहते है तब मध्यम पुरुषके सर्वनामका प्रयोग 
क्यों नहीं करते ? उत्तर-- यहं आदिसे अन्तक वाल्मीकिजीकी गृदोक्ति है। वे बातें कर रहे है दाशरथि 
रामचन्द्रजीसे। उन्होने स्थान पृछा है तो उसके उत्तरमें स्थान बताया जाता है कि जिनके हाथ परमात्मा 
रामकी पूजा करते है उनके हदये आप दाशरथि राम जाकर रहिये। 

व्यङ्गसे यह प्रार्थना की है कि उनका मनोरथ पूर्णं कौजिये। क्योकि वे रापपदपूजा उसलिये करते 
हे कि राम उनके मनमें आकर वसें। यदि वे राम आकर नहीं वसते तो आप दशरथके पुत्र ही जाकर 
वसिये। यह विनोद इसी सिलसिलेमें है कि “जह न होहु तहं देह कहि तुम्हहिं देखावञं ठाऊं।“ याज्ञवल्क्य 
भरद्वाज-संवाद भी साथ-ही-साथ चल रहा हे। भरद्राजजी जो वाल्मीकिजीके शिष्य है याजवल्क्यजीसे पृछ 
चुके है कि “एक राम अवधेख कुमारा ८““प्रभु सोड़ राम कि अपर कोड जाहि जयत त्रिुरारि॥* (१। ४६) 
यहाँ `याज्ञवल्क्यजी वाल्मौकिजीके मुखसे अर्थात्‌ जिज्ञासुके गुरुमुखसे दाशरथि राम ओर परमात्मा रामकी 
एकता युक्तिसे प्रतिपादित करते हे । यह सारा प्रकरण भरद्राजजीकी जिज्ञासाका बहुत ही अनुपम उत्तर दै। 
( गोड़जी ) 

नोट-७ “चरन रामतीरथ चलि जाह “इति । रामतीर्थं जैसे अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, पंचवरी इत्यादि । 
विनयमें कहा है-- “चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जग वागे। राम सीय आश्रमनि चलत त्यो भये 
न श्रमित अभागे॥" (१७०) “चलि जही” से पैरोंसे चलकर जाना सूचित किया, सवारीपर नहीं । 
तीर्थयात्रा इन्दरियोको सफल वबनानेके लिये होती है। जब चरण चलकर तीर्थमें न जा्यंगे ओर तीर्थमें भी 
जाकर सवारीपर जाकर दर्शन करगे तवर तो वह सैर-सपाटा है, उससे चरण सफल नहीं होगि। गौडजी 
कहते है कि यहां यह भाव भी है कि जिन भक्तोके चरणोंको भगवानके तीर्थम जनेकी एेसी बान पड़ 
जाती है कि जाना कहीं ओर भीदहो तो भी भक्तको उसके चरण बरव्रस घसीटकर श्रीरघुनाथजीके तीर्थ 
(मन्दिर) में पर्हुच जाते है। 

नोट-८ णऊ इस चतुर्थ स्थानम नासिका, त्वचा, मुख, सिर, हाथों ओर पैरोकौ सार्थकता बतायी 
है । मिलान कौजिये ^ते सिर कदु तुंबरि सम सूला। जे न नमत हरि गुर पदमूला॥' (१। ११३। ४) “भारः 
परं पटुकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्ं न नमेन्मुकुन्दम्‌। शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा ॥' (भा० 
२। ३। २१) ।"-पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ । (२२) श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः 
श्रसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌।' (२३) अथात्‌ जो सिर कभी मुकुन्दके आगे नहीं जक सके वह पट 
ओर मुकुटसे सुशोभित हो तो भी भाररूप है; तथा जो हाथ कभी हरिकौ मेवा नहीं करते वे सुवर्णककणविभृषित 
होनेपर भी मूर्देके हाथोके समान हं। वे पैर वृक्षक समान ठै जो कभी भगवान्‌के (तीर्थ-स्थानादि) श्षत्रोपें 
नहीं जाते। जो मनुष्य भगवान्‌के चरणोपर चद हइ तुलसीको गंध नहीं जानता वह श्वास लेता हआ भी 
शवके समान टै।-इस प्रकार यर्हतक वताया कि जो शरीरके अद्लोको आपकी सेवामें लगाकर सफल 
कर लेते है उनके हदयमें श्रीरामजो निवास करते है। 

नोट-९ वैजनाथजीका मत है कि यहा प्रसंगभर अनुकूल ग्रहण शरणागति है। ओर पण्डित रामकुमारजी 
व गौडजीके मतसे यह ' पृजासक्ति' या अर्चन-भक्ति है। 

नोट--१० वि० त्रि०- अयोध्याकाण्डके उत्तरार्धमं चौथे प्रकारके भक्त श्रीभरतजी है । उनमें क्रमये पाचके 
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उदाहरण ये है-- ^तेहि पुर बसहिं भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक वागा॥* “जात पयादे खात फल 
पिता दीन्ह तजि राज। जात मनावन रधुबरहि भरत सरिस को आज॥* “करि प्रनाम पूछ जेहि तेही। कतहु 
निमय्नन कतहु प्रनामा।* “नित पूजत प्रभु पोवरी प्रीति न हदय समाति।* “चले रामबन अटन पयादे।* से 
"देखे थल तीरथ सकल” तक । (ओर भी ये ह “संपति सब रघुपति कै आही” (१८६।३), “आपन 
जानि न त्यागिहदहिं मोहि रघुबीर भरोस।* (१८३) रिषि आयसु असीस सिर राखी। करि दंडवत बिनय 
बहु भावी /॥“ (२१६। २) 

नोट- १९१ महाभाग श्रीअम्बरीषजी महाराजकी भक्तिसे मिलान कीजिये। श्रीशुकदेवजी कहते हैँ कि 
"स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने। करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥' 
(भा० ९।४।१८) मुकुन्दलिङ्गालयदरशने दृशौ तदभृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्संगमम्‌। प्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते।॥ (१९) पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हषीकेशपदाभिवन्दने। कामं च दास्ये न 
तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ (२०) एवं सदा कर्मकलापमात्मनः ।' 

उन्होने अपने मनको श्रीकृष्णपदकमलमे, वाणीको वैकुण्ठभगवान्‌के गुणानुवादरमे; दोनों हा्थोको भगवानूके 
मन्दिरको सफाई करनेमे, कानोंको अच्युतभगवानूके साथ क्रीडा करनेवाली कथाओंके सुननेमे, दोनों नेत्रोको 
मुकुन्दभगवान्‌के मन्दिरोमं भगवान्‌के दर्शनम, त्वक्‌ इद्िर्योको भगवद्यासोके शरीर (चरणादि) के स्परशमे, नासिकाको 
भगवानूके चरणकमलोपर चदी हुई श्रीतुलसीको सुगन्धे, रसनाको प्रभुको अर्पण किये हुए नैवेद्य प्रसादमे 
चरणोको भगवानूके तीर्थस्थानमें पैदल यात्रा करनेमे, सिरको भगवान्‌के चरणोंकी वन्दनामें लगाते हैं । भगवानूकी 
दास्यताकी कामना रहती है, सांसारिक विषयोंको कामना नहीं होती जैसे भगवान्‌के भक्तंकी प्रीति संसारके 
विषयोमें नहीं होती। इसी तरह वे अपनेको भगवत्सम्बन्धित का्येमिं लगाये रहते है। 

(पोचवों स्थान) 


मत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्दहि सहित परिवारा॥ ६॥ 
तरपन होम करहि विधि नाना। बिप्र जेंवाडइ देहं बह दाना॥७॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जिअ जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी॥८॥ 
दो०-सबु करि मोगहिं एक फलु रामचरन रति होड। 


तिन्ह के मन मंदिर लसह सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२९॥ 

शब्दार्थ-तर्पण=कर्मकाण्डकी एक क्रिया जिसमे देव, ऋषि ओर पितरोको तुष्ट करनेके लिये हाथ 
या अरघेसरे जल देते हैँ । मध्याह सरानके तथा संध्याके पश्चात्‌ तर्पण करनेका विधान है। 

अर्ध जो नित्य आपका मन्त्रराज जपते है, परिवारसहित आपका पूजन करते हँ ॥६॥ अनेक प्रकार 
ओर विधिसे तर्पण ओर होम करते हँ । ब्राह्म्णोको भोजन कराके बहुत दान देते है ॥७॥ अपने हदये 
गुरुको आपसे अधिक जीसे जानकर सर्वभावसे आदरपूर्वक गुरुकी सेवा करते हँ ॥८॥ यह सब करके 
जो (इन सवका) एकमात्र फल यही मांगते हैँ कि श्रीरामजीके चरणोमें हमारा अनुराग हो, उनके हदयरूपी 
मन्दिरमे रघुकुलको आनन्द देनेवाले आप ओर सीताजी दोनों निवास कीजिये ॥ १२९॥ 

नोट-१ “मत्रराजु नित“ इति। श्रीरामषडक्षर तारकमन्त्रको मन्त्रराज कहते हैं । “नित” अर्थात्‌ नियमसे कभी 
कोई अन्तर न पडे, कोई दिन नागा न हो। मन््रजाप नवधाभक्तिमेंसे भी एक भक्ति है। (पं० रा० कु०) 

४कमानसमे महामन्त्र, मन्त्रराज ओर मन्त्र ये तीन शब्द जपके साथ आये हँ । श्री “राम' नामको महामन्त्र 
नामवंदनाके प्रारम्भमें ही कहा है । “महामत्र जोड जयत महेसू ”/ यह गोस्वामीजीका वाक्य है । “मत्रराजु नित 
जहिं तुम्हारा” यह यहाँ कहा जो वाल्मीकिजीका वाक्य है जो कलिमें तुलसीदासरूपसे अवतरित हए ओर 
जो उलटा नाम जपकर ब्रह्मसमान हो गये। .मन्त्रजाप “जे राम मंत्र जयंत संत अनंत जनमन रंजन * यह 
गृध्रराज श्रीजटायुजीके वचन रै । ओर, “मनत्रजाय मम दृढ़ विस्वासा।* (२३।३६। १) यह श्रीरघुनाथजीका 
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वाक्य है। राममन्त्रोंकी संख्या नहीं है । शंकरजीका वचन है कि सात करोड महामन्त्र हैँ पर वे सब 
चित्तविश्रमकारक है ओर “राम एव परो मन्त्रो, 'राम' यह सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है। षडक्षर राम-तारकमन्त्र 
श्रीरामतापिनीयोपनिषद्मे कहा गया है । अतएव मन्त्रराजसे दोनोंका अर्थ होता है। 
श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हँ कि मानसमें "राम" नाम ही मन्त्रराज माना गया है। किंतु जिसकी जिस 
नाम या मन्त्रमे निष्ठा हे उसके लिये वही मन्त्रराज है। इसीलिये यहां मन्त्रराज कहकर उसे स्पष्ट नहीं 
किया। "तुम्हारा * कहकर जनाया कि वह मन्त्र भगवानूका ही होना चाहिये, देवी-देवताका नहीं । क्योकि भगवान्‌का 
मन्त्र जपनेवाले भगवान्‌के लोकको जाते हँ ओर देवताओंका यजन करनेवाले देवलोक (स्वर्ग) ही पा 
सकते है जसे फिर लौटना पडेगा। 
श्री्ैजनाथजी- “मंत्रराजु * इति। अव राजार्चीं मार्ग कहते दहं । मन्त्रराज, यथा-“आदि बीज पुनः 
चतुर्थ्यन्तनाम पुनः नमः।' विधिवत्‌ गुरुसे उपदेश ले, फिर अकडम चक्रसे शोधकर सुसिद्ध बीज योजित 
करके ताडन, विमली, कर्णादि संस्कार करे। मार्गशीर्ष, फाल्गुनादि मास शुक्लपक्ष, तृतीया, सप्तमी आदि 
तिथि, रवि, चन्द्र, गुरुवार, अश्विनी, रोहिणी, पुष्यादि नक्षत्र, सिद्धादि योग, बालवादि कर्ण, चन्द्र, तारा, 
शुद्ध मीनादि दिग्वारी बली लग्र, योगिनी पीछे चन्द्र सम्मुख इति मुहूर्तम प्रारम्भ करे। कूर्मचक्रसे भूमिको 
शोधकर, लीपकर कूर्मचक्र लिखकर कुशासन मृगचर्मपर दिनसे दिशा शोधकर बैठे! मुख-से-मुख, पुच्छ-से- 
पुच्छ मिलित मन्त्रित गुही हई तुलसीको माला गोमुखीमे लेकर अंगन्यास, ध्यानादि करके गोमुखीको हदयमें 
लगाकर अङ्गुष्ठमध्यमासे मणिको पकड़कर मन्त्रम मन लगाकर जपे। मधुरात्न स्वल्य भोजन करे। इस विधिसे 
नित्य जप करते हैं। ये अर्चनवाले भक्त है। 
पुर रा० कु०-१ “्ूजहिं तुमहिं सहित परिवारा “ इति।-- यहां परिवारसे मन्त्रराजका पूजन अभिप्रेत 
है ओर ऊपर जो “कर नित करहि रामपद पूजा” कहा गया, उससे प्रतिमापृजनका तात्पर्य दै । श्रीरामजीका 
परिवार उनके परिकर हैँ, उन्हें आवरण देवता भी कहते हँ । अवधका पूजन भी इसमें सम्मिलित है। 
श्रीरामतापिनी उपनिषद्‌, रामार्चन- चन्द्रिका, अगस्त्यसंहिता ओर सिद्धान्ततत्वदीपिका आदिमं श्रीसीतारामजीका 
परिवारसहित पूजन कहा गया है ओर उसका विधान भी दिया है। 
श्रीसुदर्शनसिंहजी- १ परिवारके प्रति भी मनुष्यका कुछ कर्तव्य है । सर्वश्रेष्ट कर्तव्य है परिवारको भगवान्‌की 
~-ओर प्रवृत्त करना। अतः गृहस्थको गृहस्थ धर्मका पालन करते हुए उचित मार्ग तथा परिवारके प्रति उसका 
वास्तविक कर्तव्य बतलाते हए यह “पंचम भवन" रूप साधन कहा गया है । “पर उपदेस कुसल बहुतेरे * वाली 
व्रात न होनी चाहिये। अतः पहली बात यह बतायी कि स्वयं “मत्रराज निज जयपहिं "जब्र स्वयं ज्पेगे तो संगका 
प्रभाव परिवारपर पटेगा। यदि परिवार शुद्ध, सात्विक, भगवत्सेवापरायण हो तो हमें अपने साधनम सहंज 
प्रोत्साहन मिले। एेसा परिवार तपोवनसे भी उत्तम हे। अतः परिवारको पूजा, सेवामे लगाया जाय । इस प्रकार 
परिवारके सभी कर्म भगवत्सेवास्वरूप हो जार्यगे ओर घर जो बन्धनका कारण है वह मोक्षदाता बन जायगा। 
रिपणी- ९ “तरपन होम करहि विधि नाना“ इति। (क) तर्पण-होमसे पितृकर्म ओर देवकर्म जनाय । 
इन्हे करके ब्रह्म भोजन ओर दानकी विधि है सो कही। पुनः, (ख) मन्त्रराजका जप कहकर उसकी 
विधि कही । जप यज्ञ टै, यथा-“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ' 1 यज्ञ करके तर्पण होम (मार्जन) ब्राह्मणभोजन ओर 
दक्षिणा करनी होती है, अतएव उन्हें कहा । जपका दशांश आहुति, फिर उसका दशांश तर्पण करना चाहिये 
फिर इसका दसवां अंश विप्रभोजन। (ग)- “सिय रघुनंदन दोड“विभवको चाह है इसीसे शक्तिसंयुक्त बसनैको 
कहा। भक्तिसे भक्ति मोग रहे है। 
नोट यहँपर मन्त्रजापकी पूर्तिं है 1 यह अनुषठानपूर्वक मन््रजाप कथन टै, शेष सव बाते आनुपंगिक है । 
्रीप्रजञानानन्दस्वामीका भी यही मत है कि यहाँ राममन्त्रका यथाविधि पुरश्चरण ही लक्षित है । “विधि नाना“ तर्पण 
वैदिक, पौराणिक ओर तान्त्रिक अनेक विधिम होता दै। होम अनेक विधिके अगस्त्यसंहिता बताये रै । (रा० 
पु०, वै) वा, संध्यांग तर्पण ओर होम, पूजांग तर्पण होम, वैश्वदेव पञ्चमहायज्ञ इत्यादि । (च० प° प्र०) 
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श्रीचक्ऋजी- १ “तरपन“ आजकल अनन्यताका अर्थं कर लिया गया है कि दूसरे देवताओंका विहित 
पूजन भी न करना, उन्हें नमस्कार न करना; किंतु यह बडा भारी भ्रम हे। देवता ओर पितर आदि मनके, 
इद्दियोके, -पदा्थकि, परिस्थितियोके अधिष्ठाता हें । हम सरकारी कर्मचारियों, सम्पन्नं आदिक सेवा-सत्कार 
तो करते हैं ओर उसमें हमारी अनन्यता नष्ट नहीं होती, पर गणेश या शिवजीका त्रत, पूजन, उपवास 
करनेमे अनन्यता नट होने लगती हे। हम समञ्ते ही नहीं कि देवता भी संतुष्ट होकर हमारी निष्ठामे, 
हमारी उपासनामें सहायक हो सकते हें । गोस्वामीजी एवं उनका श्रीरामचरितमानस-शास्त्र-मर्यादाका पूरा 
समर्थक है ॥ मानसकी अनन्यताका अर्थं है इष्टके अतिरिक्त अन्यत्र अनुरागका न होना । दूसरोकी पूजा करनेमें 
बाधा नही, पर उनसे भी इष्टके प्रति परमको ही याचना करना अन्य कुछ नहीं चाहना। लेकिन शास्त्र 
जब जिस कार्यमिं, जिस कालमें, जिस प्रकार जिस देवताके पूजनका विधान करते हैँ, जब पितृ-तर्पणके 
समय हें, तव तर्पण-हवनादि उन-उन विधि्योसे करना ही चाहिये । 

२ “जिघ्र जवा"  इति। भगवानके दो मुख ह-- अग्नि ओर ब्राह्मण। भगवान्‌ भा० ३। १६ में कहते 
है कि 'जो सम्पूर्णं कर्मफल मुञ्चे समर्पित करके सदा संतुष्ट रहनेवाले निष्काम ब्राह्मण हैँ वे जव घीसे 
तर पकवानोंका भोजन करते है तव उनके मुखमें जाते हए एक-एक ग्राससे मे जैसा तृप्त होता हूं वैसा 
यज्ञम अग्रिरूप मुखमें यजमानकौ दी हई आहुतियोके ग्रहणसे तृप्त नहीं होता ब्राह्मण भोजनसे भगवान्‌की 
तृति विशेषरूपसे होती हे। अतः ब्राह्मणको भोजन कराते हे । ' बहुदाना' से जनाया कि दक्षिणामें कृपणता 
नहीं करते । दक्षिणाहीन कर्म निष्फल होता हे। 

नोर-२ "तुम्ह तें अधिक गुरहि " इति। (क) गुरुको अधिक माननेका कारण यह है कि गुरु साक्षात्‌ 
परत्रह्मका स्वरूप कहे गये हैँ पर गुरुम अधिकता यह है कि इनको कृपासे भगवत्‌-प्राति होती है- “गुर 
गोविन्द दो खड़े काके लागौँ पंय। बलिहारी उन गुरूकी जिन गोविन्द दियो लखाय॥* गुरु- दीक्षा होनेपर 
मनुष्यका दूसरा जन्म समञ्ञा जाता हे। भक्तमालमें बल्लभसम्प्रदायके चतुर्भुज स्वामीकी कथा देखिये। पुनः 
बिनु गुरु होड कि ज्ञान 2 एवं “विनु गुरु भवनिधि तरै न कोई अतएव गुरुको अधिक मान्य देना कहा। 
४र-यहां गुरुसे दीक्षागुरुका अभिप्राय है । 

(ख) “सकल भाय जसे, “ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌। शास्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं 
गुरोः कृपा ॥' (गुरु गीता), "तीर्थानि दक्षिणपादे वेदास्तन्मुखाश्रिताः' इस तरह मानकर तथा “ अमानित्व- 
अदम्भित्वादि ' सर्वलक्षणोसे युक्तं होकर, “सदगुरु वैद वचन विस्वासा” रखकर इत्यादि ध्यानम रखकर सेवा 
करते है। (प० प° प्र०) वा, प्रेम, नेम, दीनता, दास्यता आदि सव भावसे। (वै०) इसके साथ यह भी 
ध्यान रहे कि श्रीगोस्वामीजी अन्धाधुन्ध गुरुडमके समर्थक नहीं हैँ । जो ज्ञानदाता है वही गुरु है । (श्रीचक्रजी) 

नोट-३ अरण्यकाण्डके पूर्वार्धमिं अत्रि आदि ऋषिगण रपाचवें प्रकारके भक्त टै। ऋषियों उपर्युक्त 
पाचों लक्षण घरते हें । क्रमसे यथा, “निसि दिन देव जयपतहहु जेही, “ “जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन 
मन रंजनं ^ “भजे सक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं।* “दिव्य बसन, भूषन पहिराए; “करिह विप्र होम मख 
सेवा“ (होम्नादि तो ब्राह्यणोका नित्य कर्मं हे) “अव प्रभु संग जां गुरु याही। तुम्ह कटं नाथ निहोरा नाही॥; 
जोग जज्ञ जप तप व्रत कौन्हा। प्रभु कहं देड भक्ति वर लीन्हा॥* (वि० त्रि०)। | 

श्रीसुदर्शनसिंहजी-“सवु करि मरगहिं ~ “ इति। (क) कर्मोकिा, देवपितृपूजनादिका त्याग नहीं है । उनं 
सब शास्त्रविहित कर्मोको वे करते है ओर सावधानीसे, उत्साहसे, श्रद्धासे करते ह; किंतु उन्हें कर्मोका 
कोई पुण्य नहीं चाहिये। उनका दूसरा कु फल न चाहिये । उनको सर्वत्र एक ही चाह है, एक ही 
मोग है- “राम चरन रति होउ“ (यही प्ृज्यपाद गोस्वामीजीने किया ओर सिखाया है। सबको वन्दना 
करके “बसहु राम सिय मानस मोरे" “तुलसी राम भक्ति बर मग “देहु रामचरन रति“ इत्यादि। ओर यही 
अवधवासियोंका मत टै- “करि मग्नन पूजहिं नर नारी। गनयप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमनपद वंदि वहोरी। 
विनवहिं अंजुलि अंचल जोर” (७३) । इत्यादि। (ख) “सिय रघुनंदन दोउ" ही क्यों कहा? 
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लक्ष्मणजीको क्यों छोड दिया? वात यह है कि लक््मणजी जीवोके परमाचार्यं ै। वे ही गुरुतत्व हैँ। 
जितन भी गुरु है वे उन्हीके अंश हं। अतः गुरुतत््वके रूपमे यहां इस आराधकद्वारा वै तो पहले 
ही इषएटसे भो अधिक माने जा रहे है ओर सव प्रकार सम्मानपूर्वक सेवित हो रहै दै। रह गये “सिय 
रघुनंदन "1 अतः इन परात्पररूप दम्पतिको महर्षिं आराधकके हदयमें निवास करनेको कहते टै । “रघुनंदन 
दोऽ” में दोनों 'रघुनन्दन' आ जाते हैं।) 
(छटा ओर सातवां स्थान) 

काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥१॥ 

जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह के हदय बसहु रघुराया॥ २॥ 

सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥३॥ 

कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥४॥ 


तुम्रं छांड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसह॒तिन्ह के मन माहीं ॥५॥ 

अर्थ- जिनके न तो काम, क्रोध, मद, मान वा मोहदहै, नलोभदहै ओरन क्षोभ, न किसीमेंप्रेमदहैन 
करिसीसे वैर ॥ १॥ जिनके न कपट-दम्भ हे न माया ही-हे रघुराई! उनके हदयमें वास कीजिये ॥ २॥ जो सवके 
प्यारे हैँ, सवका भला करते हें, जिनको दुःख-सुख, बड़ाई ओर गाली (स्तुति-निन्दा) दोनों एक-सी ई ॥३॥ 
जो विचारकर प्रिय ओर सत्य वचन बोलते हँ, जो जागते-सोते मात्र आपकी ही शरण है ॥ ४॥ आपको छोड 
जिन्हं दूसरी गति नहीं है-हे श्रीराम ! उनके मनम निवास कीजिये ॥५॥ 

वैजनाथजी-अर्धाली ७ तक हरिप्रतिकूल-त्याग-शरणागति कही यथा--“मद कुसंग परदार शन द्रोह 
मान जनि भूल। धर्मराम प्रतिकूल ये अमी त्याग विय तूल ॥ 

रिप्पणी- १ “काम कोह मद" “ इति (क) बाह्य शुद्धि कटकर्‌ अव अन्तःकरणकी शुद्धि कहते रै । 
कामादि नरकर्में डालनेवाले रै, यथा- “काम क्रोध मद लोभ सव नाथ नरक के पंथ।* (५५। ३८), “नारि 
नयनसर जाहि न लागा।*(४। २१।४) ' त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कापः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं 
त्यजेत्‌॥* (गीता। १६।२१) (अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोभ असुरस्वभावरूप नरकके मार्गं है, आत्माके 
नाश करनेवाले ओर अत्यन्त घोर नरकके हेतु है ।) पुनः, (ख) भाव कि जिसके मनमं लौकिक वा पारलौकिक 
किसी प्रकारके सुखकी कामना नहीं, न कामभोग, न अभिलाषा ओरनमस्त्री ही है। कामनामें वाधा होनेसे 
ही क्रोध होता है। उसे कामना नहीं है, अतः कोई कैसा ही अपराध करे तो भी क्रोधको प्राप्त नहीं 
होता। विद्या-धन-यौवन-जाति-कुल आदिका मद नहीं । प्रतिष्ठा, पूजाको इच्छा नहीं । [मान ओर मदम थोड़ा 
ही अन्तर है। मान जब सीमा पार कर जाता है तो उसीका रूप मद वन जाता दै। मै द्विज दं, अतः 
मै श्रष्ठ हुँ ओर दूसरे द्विजेतर ठै, अतः तिकृष्ट है। मै साधन करता हूं यह विषयरत पामर प्राणी भला 
मेरी तुलना कैसे कर सकता है। इस प्रकार दूसरोसे किसी कारण अपनेको श्र तथा दूस्रका निकृष्ट 
समञ्लना मान है। मान रहनेपर भी व्यक्ति प्रायः सावधान रहता है। वह दूसरोका तिरस्कार बाहर क्रियां 
नहीं करता। जब वह तिरस्कार करने लगता टै तवरे वही मान "मद" बन जाता है (श्रीचक्रजी)। जिसे 
किसीका मोह नहीं हे, देहतकका ममत्व नहीं ओर न उसमें अहवुद्धि है । लोभ अर्थात्‌ सुखोपभोगके पदाथि 
आसक्ति ओर क्षोभ अर्थात्‌ अपने मान-मद्‌- मोहमें चौर पर्हुचनेपर जो व्याकुलता होती है वह नदीं है। 
न जिसमें “राग (मोहयुक्त प्रेम) है न द्रोह (द्रेष-क्षोभसे होनेवाला रोषात्मक भाव) है। ऊपर कुद भीतर 
कुछ यह कपट; व्राहरसे साधुवेष भीतरसे दुष्ट, लोगोको ठगनेके लिये एवं धर्मक आद्मे आत्साकौ श्लाघा 
दम्भ हे। छलको बतं करक वशम करना माया है। काम-क्रोध आदि चित्तके नौ मानसिक विकार ै। 
जवतक ये चिन है, चित्त मलिन ओर चञ्ल रदेगा। अतः साधक्के मनसे इन विकारोकौ दुर होना 
ही चाहिये। इस चिन्- णुदिकरे साथ व्यवहारकौ शुद्धि भी आवश्यक टे। उसके व्यवहारमं क्रपट्‌, द्भ 
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ओर माया नहीं होनी चाहिये । कपट-दम्भ ओर माया तीनों ही छलके ही उत्तरोत्तर बडे रूप हैँ । साधारणतः 
जहां हम जानते हँ कि यहाँ छल सम्भव हे, वहाँ हमारी बुद्धिको जो धोखा दिया जाता है, वह कपट 
है । दूकानदार ठीक भाव नहीं बतावेगा, पदार्थं हमें मिश्रित मि्लेगे, यह हम जानते हैँ ओर सावधान रहते 
टे । दूकानदार फिर भी अपने ओर अपने मालको जो सच्चा बताकर हमें ठग लेता है, वह उसका कपट 
हे । धर्मका दिखावा करके अधर्म करना दम्भ हे। चोर या डाकू अपनेको छिपाये रखनेके लिये यदि साधुका 
वेष वना लेते ह तो यह उनका दम्भ है। मायाका रूप दम्भसे भी विलक्षण है। जहाँ अधर्मको ही तर्कः, 
बुद्धि या कोशलसे धर्म एवं कर्तव्यका रूप दे दिया जाता है, उसे माया कहते हैं । जब कोई अपनेको 
ब्रह्य" मानकर या कहकर अपनी इद्ियोके भोगसे अपनेको पृथक्‌ वताता है ओर विषयासक्तं बना रहता 
है, जब कोई अपनेको अवतार बताकर रासलीला करने लगता है तो वह माया करता है। किसीकी बुद्धिको 
अपने प्रबल तर्कसे मोहमें डालकर या किसीकी भावुकताका लाभ उठाकर जब अधर्म अनाचारको धर्म, 
उपासना, कर्तव्यादि बताया जाता है तो वह माया होती है। कपट सीधे धोखा है ओर दम्भ धर्मकी आडमें 
धोखा है; किंतु दोनों मनुप्थसे केवल आर्थिक लाभ चाहते हैँ, दूसरेके धनको ठगते है । किन्तु माया दूसरोके 
धन ओर धर्म दोनोंका नाश करती हे। माया करनेवाला अपने साथ दूसरोका भी पतन करता है (श्रीसुदर्शनसिंह 
चचक्रजी) । 

नोट-१ प्रथम चार स्थान (श्रवण, दर्शनेच्छा, गुणगान ओर अर्चा) तो विशुद्ध उपासना मार्ग हें जिन्हें 
अकेला व्यक्ति भी कर सकता है । पाचों कर्मनिष्ठ साधक-मार्ग है। अब छट्वेमें इन्द्रिय एवं चित्तजयीकी 
बात कही जाती है। यह वीतराग योगी एवं ज्ञानी पुरुषोके मार्गका निर्देश करता है। इसीसे यह छटा 
स्थान ज्ञानवृत्ति है । इसमें प्रथम भाग स्थितप्र् ओर दूसरा शरणागत दै ओर तीसरा भाग इसकी संतवृत्ति 
आगे कहेगे। गीता अध्याय १२ में दी हुई वृक्तियोंसे मिलान कीजिये (पण्डित रामकुमारजी, गौड़जी) । 
यह निवृत्तिमार्गीय वैराग्यप्रधान साधक है। 

नोट-२ यहां केवल कामादिक, मानसिक तथा कपटादि व्यावहारिक विकारोके न होनेमात्रसे साधकके 
हदयमें श्रीरामका निवास कहा गया। यह स्थिति चाहे जिस साधनसे प्राप्त हो। इसकी कोई अपेक्षा नही 
हे कि उपासना उसने की है या नहीं ओर उपर्युक्त प्रथम पांच स्थानोके सम्बन्धे यह कहीं भी नहीं 
कटा गया कि “चित्त कामादिसे रहित हो तभी उसमें प्रभु पधार ।' यह भेद भी साभिप्राय है। पूर्वं कथित 
पोच उपासना- मार्गं हैँ जिनमें भक्त निरन्तर भगवान्‌के आश्रित रहता है; वह उस दयामयका शिशु बालक 
हे। उसका हदय-मन्दिर तो श्रीरामजीका अपना भवन टहै। उसे वे स्वयं स्वच्छ कर लेंगे, क्योकि वह 
स्वच्छ हो तो ओर मलिन हो तो उन्हं वहां तो रहना ही ठहरा (श्रीचक्रजी)। 

नोट-३ श्रीविजयानन्द त्रिपाठी-अरण्यकाण्डके उत्तरार्धे छटे प्रकारके भक्त श्रीनारदजी है । यथा-- “काम 
कला कष मुनिहि न व्यापी “भयउ न नारद मन कष रोषा” मृषा होउ मम श्राप कृपाला” (इससे मद- 
मान-रहित दिखाया) “सचेहु उनके मोह न मायाः “राम सकल नामन्ह ते अधिका। होहु“ (वरदाने 
अपने लाभकी वात नहीं मोगी, यहां लोभरहित दिखाया) "मुनि गति देखि सुरे डराना“ (णक्षोभ न' का 
उदाहरण है) “उदासीन धन धाम न जाया“ (“राग न' का उदाहरण है) ओर “तब विवाह मै चाह कान्हा। 
प्रभु केहि कारन करै न दौन्हा॥* (कपटरहित होना सूचित करता है) । 

रिप्पणी-२ “सव के प्रिय“ इति। भाव कि सबका हित करनेसे ही सबके प्रिय हैं। (पं० प० 
प्र° स्वामीका मत है कि सबका प्रिय कोई हो नहीं सकता, सन्तको कोई-न-कोई अप्रिय माननेवाले हुए 
ही है ओर होते है, अतः यहाँ “बहु जन प्रिय“ अर्थं लेना चाहिये। इसी तरह कोई भी अखिल विश्चका 
हित न तनसे कर सकता है न वचनसे, मनसे शत्रुका भी हित कर सकते हें।) 

्रीसुदर्शनसिंहजी-१९ “सव के प्रिय“ “ इति। (क) सप्तम स्थानमें प्रवृत्तिमार्गमें लगे हए लोकोपकारी 
पुरुषोकी बातें कही जा रही रहै । लोकनेता या जनसेवक अथवा आचार्य आदि उस किसी भी पुरुषको 
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कैसा होना चाहिये जो वृहत्‌ समृहका अग्रणी है यह आदर्श इसमें है । (ख) “सव के प्रिय ˆ अर्थात्‌ अपना 
कोई आग्रह किसी प्रकारका रखता ही नहीं। जो अपना कोई आग्रह रखेगा, उसका किसी-न-किसीसे 
विरोध भी होगा। वह सवका प्रिय नहीं बन सकता। जैसे वायुका किसी गन्धके अनुकृल-प्रतिकूल भाव 
नहीं, जैसे आकाश सवके लिये समान ठै, वैसे ही सच्वा सत्पुरुष सबके ही अनुकृल होता है । वह किसीका 
विरोधी नहीं होता उसे सभी प्रिय लगते हँ । (ग) तव क्या वह चोरके साथ चोरी करेगा 2 दृसरोके मुकदममोपें 
ब्ूटी साक्षी देगा ? शराबीकी शराब पीनेमें सहायता करेगा ? एेसे सदेह न उठे, इसीके लिये “सव के हितकारी “ 
कहा गया। सत्पुरुष सवका प्रिय इसलिये है कि वह सवका हितैषी है। वह सबकी भलाई करता दै। 
“हितकारी ' का अर्थं दुष्कर्मोमिं सहायता करनेवाला नहीं है । सच्चा हित टै-- आत्माका हित । सच्चा हितकारी 
वही है जो शरीर ओर मनके विरुद्ध जाना आवश्यक हो तो एेसा करके भी आत्महित करता है। किसीको 
फोडा हो जाय तो उसके रोने-चिष्टानेपर भी फोडको चीर देना ही सच्चा हित है। रोगीके मगिनेपर भी 
उसे कुपथ्य न देना उसका हित हे। माता कुमार्गमें जाते पुत्रको दण्ड देकर उसका सच्चा हित ही करती 
हे। इस प्रकारका हितकारी भले ही पहिले अप्रिय लगे, पर अन्ततः वह प्रिय ही लगता दै। कड़वी दवा 
पिलानेवाले वैद्यको उस समय तो रोगी मनमे भला-बुरा कहता ही है, पर वैद्य उसे प्रिय होता है। स्वस्थ 
होनेपर वह वैद्यका कृतज्ञ होता हे एवं उसका सम्मान करता है। अतः सवका वही वास्तविक प्रिय दै 
जो सबका वास्तविक हितकारी है । किसको प्रसन्न करनेके लिये उसके अनुचित कार्यमें सहायता करनेवाला 
उसका अप्रिय ओर अहित करनेवाला ही है। 

२--(क) (दख सुख सरिस जो सवका हितैषी है, उसे सुख-दही-सुख मिलेगा, एेसी कौ बात 
नहीं हे। अनेक वार लोग शङ्का करते है कि अमुक भजन करता टै तो उमे रोग क्यों हुआ? उसपर 
विपत्ति क्यों आयी ? अमुक अधर्म करनेपर भी स्वस्थ, धनी ओर मुखी क्यों है? ये प्रश्च प्रारब्धके विधानको 
न जाननेके कारण होते हें। सुख या दुःख प्रारब्धसे आता हे। पिले जन्मोके जैसे कमं थे, वैसे उसका 
फल इस जन्ममें मिल रहा हे । इस जन्मके कर्मोका फल अगेके जन्मोमें भोगना होगा। जैसे कौन मजदूर 
किस प्रकार भोजनादिमं सुखी है, यह वात उसके पिछले सप्ताहक श्रमपर्‌ निर्भर टै, यदि मजदूरी सपाहान्तर्मे 
मिलती हो। इस समयके श्रमका फल उसे सप्ताहान्तमें ही प्राप्त होगा। इसलिये प्रारब्धे जो सुख या दुख रै, 
उसे तो भोगना ही पड़गा। सुख जसे भगवान्‌का प्रसाद है, दुःख भी उनन्दीका आशीर्वाद है। अतः उपासक 

(ख) "सरिति प्रससा गारी।* यह भी सम्भव नहीं है कि जो सवका प्रिय हौ एवं सवका * हितकारी" 
हो, उसे सर्वत्र प्रशंसा ही प्राप्त होगी। निन्दा करनेवाले असजन सवके होते है। “मै अपनी दिति कीन्ह 
चिहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउव भीरा॥ 

लेकिन जो भगवत्प्रा्तिके मार्गमे वद्‌ रहा है, उसका तो आदर्श ही दसरा है । उसके लिये तो "प्रतिष्ठा" 
शूकरी विष्ठा है । श्रीचेतन्यमहाप्रभुने वताया है-' सम्मानं कलयातिधोरगरलं नीचापमानं सुधाम्‌।' सम्मानको 
अत्यन्त भयद्धर हलाहल विष समञ्च ओर नीचके द्वारा हए अपमानको अमृतके समान लाभकारी मानो। 
इसीसे महात्मा कवोरने कहा-- “निन्दक तियरे गाखिये, आंगन कटी छवाय।' 

लोक-सेवाका मार्गं ही एेसा है कि इसमें पद-पदपर्‌ सुखदुःख, मान - अपमान मिलता दही रहता 
है । जहाँ उसका जयप्रोष होता है, वहीं काले इडे भी दिखाये जते ठै! जो भी सुख-दुःख या मान- 
अपमानको ध्यान देने योग्य मानेगा वह अपने कर्तव्यपर स्थिर नहीं रह सक्गा; क्योकि भगवान्‌ने गीतापें 
कहा टै कि 'यस्मात्रोद्धिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हषमिभयोद्रगर्मक्तो यः स चमे प्रियः॥' 

३-८क ) “कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी । "इति । ठ तो साधक बोलेगा ही नी, पर्‌ ` खरी बात ' कदमेका 
गर्वं भो उसमें नदीं होना चाहिये । यह * खरी वात ' कहना भी दुर्गुण ही है । नीति यह दै -' सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान 
वरूयात्सत्यमगप्रियम्‌॥' सत्य बोले, किंतु प्रिय सत्य बोले। अप्रिय सत्य न बोले। “ मानस" में यहां “विचारी “ 
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बोलनेको कहकर अधिक चमत्कार एवं उत्तमताका आदर्शं उपस्थित किया गया हे। जो अध्यात्ममार्गका 
पथिक हे, उसे वावदूक (बकवादी) नहीं होना चादिये। उसे कम-से-कम बोलना चाहिये। जव बहुत 
आवश्यकता जान पडे, तभी विचार करके वह प्रिय सत्य बोले । देश, काल, परिस्थिति ओर पात्रका विचार 
किये चिना न बोले। “किचारी' का यह भी भाव हे कि जैसे विभीषणने रावणको समञ्ानेके लिये अप्रिय 
लगनेवाला सत्य भी कहा, परंतु कहा बहुत प्रिय ढंगसे । इसी प्रकार यदि प्रिय सत्य बोलना नितान्त असम्भव 
हो ओर दूसरोको भलाईके लिये बोलना आवश्यक ही हो तो अप्रिय सत्य बोला जा सकता हे; लेकिन उसे 
भी बहुत प्रिय ढंगसे बोलना चादिये। यह विचार कर लेना चाहिये कि बोलना आवश्यक ही है या नहीं 
ओर प्रिय सत्य बोलना किसी प्रकार शक्य हो सकता है या नहीं। 

रिप्पणी-३ (क) सत्य प्रायः कठोर होता है । उसे प्रिय बनाकर कहते हैँ । जैसे श्रीरामजीने वनवास- 
समाचाररूपी कठोर सत्यको प्रिय बनाकर कहा, “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू" इस तरह उसे “राज्य' का 
रूप देकर कदा, जिसमें माता सहम न जाय, उसे सह सके । [जिस सत्यसे दूसरेको दुःख हो उसे नहीं 
कहते, उससे चुप रहते हँ (रा० प्र०)। सत्य प्रायः कठोर होता है ओर कोमल प्रिय वचनमें कभी- 
कभी मिथ्यालाप भी होता हे, अतः कहा कि वे सत्य बोलते हैँ जिसमे कठोरता नहीं होती ओर कोमल 
प्रिय वचन बोलते ह जिसमे किचित्‌ जठ नहीं होता। (पं०)] (ख) “जागत सोवत सरन तुम्हारी“ इति। 
स्वप्रमे भी दूसरेको शरण नहीं जाते, दूसरेकी आशा नहीं करते। यह मानते-जानते हैँ ओर निरन्तर यही 
धारणा, यही विश्वास रहता है कि आप हमारे रक्षक है, दूसरा नहीं । “रक्षिष्यतीति विश्वासः ' यह तीसरी 
शरणागति दहे । 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- १ “जागत सोवत सरन तुम्हारी“ इति। जो लोगोँका प्रिय है, लोगोंका हितकारी 
है, प्रिय सत्य बोलता है, ओर जिसकी बुद्धि सुख-दुःख, मान-अपमानमें समान रहती है, उसमें लोगोसे 
सहायता पानेको आशा ओर अपनी समताका गर्वं शक्य है ओर गर्व आया कि साधन चौपट हुआ। उसे 
एकमात्र प्रभुको ही शरणमे होना चाहिये; वे ' सर्वसमर्थ' ही उससे सव कार्य कराते है ओर उन्हींकी 
कृपासे चित्तम समता हे, यह निश्चय सदा दृढ रहना चाहिये । 

" धर्मस्य प्रभुरच्युतः ' धर्मके स्वामी वे पुरुषोत्तम ही हं । यह भ्रम है कि ईश्वरको न मानकर सत्य, 
सदाचार, त्याग आदि सद्गुण रिके रहेगे। ये यदि कहीं देखे भी जाते ठँ तो वरहा इनको नीवें बालुपर 
ह । देखनेमें ये चाहे जितने बलवान्‌ दीखें, पर प्रलोभनोंके अन्धडमें कव ढह पडंगे, इसका कुक विश्वास 
नहीं । जिसका भगवान्‌पर विश्वास नहीं, वह प्रत्यक्ष धर्मदहीदहो, तो भी उसका विश्वास नहीं किया जा 
सकता। अतः लोक-नेता वही हो सकता है जिसे सोते-जागते सदा भगवान्‌का ही आश्रय हो। जो नित्य- 
निरन्तर प्रभुको शरणमे हो। जो प्रभुके विश्चासपर ही निर्भर हो। 

२- ^तुम्डहिं छोड़ि गति दूसरि नाही।* इति। परिस्थितियों अनुकूल बनेगी, अमुक सहायता दंगे, लोग 
मेरी बात मानेगे, अथवा मैं इतना कर लूंगा आदि आशां जिसे सर्वथा मोहित नहीं करतीं । जो एकमात्र 
प्रभुपर विश्वास करता है। "प्रभु जो करेगे, वही होगा।' इस प्रकार जिसकी एकमात्र गति प्रभु ही रहै, 
वही सच्चा विश्वासी है। वही ठीक कर्मयोगी एवं उपयुक्त लोक-नेता हे। 

दूसरे क्रमसे भी देख लले । केवल भगवानूपर ही भरोसा, एकमात्र भगवानपर निर्भरता होनी चादहिये। 
लेकिन इन आन्तरिक ध्ोकि साथ व्यवहारमें भो कुछ होना चाहिये । सवके प्रिय रहे, किसीका अप्रिय 
न करे। सवकी सेवा, सवकी भलाई करते रहनेमे लगे रहँ, सुख-दुःख, मानापमानमें समान भाव रखें 
ओर प्रिय सत्य बोलें । मर्यादा-पुरुषोत्तमने स्वयं अनन्यताका लक्षण वताया है-- “सो अनन्य जाके असि मति 
न टरै हनुमत” मै सेवक सचराचर रूपय स्वामि भगवंत॥* एेसे अनन्यके मनमें श्रीराम निवास तो करते ही 
है। [ “गति का भाव कि मन, वचन, कर्म तीनोसे आपे ही गमन करते है (पु० रा० कु०) । यह अनन्य 
गतिवृत्ति हे। (गौड़जी ) ] 
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वि० त्रि०--किष्किन्धाकाण्डके पृवर्द्धमिं सातवें प्रकारके भक्त श्रीसुग्रीवजी है। उपर्युक्त छौ लक्षण 
उनमें घरित होते है क्रमशः उदाहरण यथा-- "दन्हेउ मोहि राज वरि“ (इससे सवके प्रिय); “वालि 
परम हित जासु प्रसादा। पिलेउ राम तुम्ह समन बिषादा॥* (से सबके हितकारी); "सत्रु मित्र मुख दुख 
जग मा्ही। मायाकृत परमारथ नाही ॥ ‡ “विषय वकस्य सुर नर मुनि स्वामी। मे पामर पश्यु कपि अति कामी॥; 
"सो सुग्रीव दास तव अहर" तथा "तुम्ह हनुमत संग लै तारा करि विनती समुञ्ञाउ कुमारा॥' 
(आवां ओर नवां स्थान) 
जननी सम जानहिं पर नारी। धनु पराव विष तें विष भारी॥६॥ 
जे हरषि पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपति विसेषी ॥ ७॥ 
जिन्हहिं राम ॒तुम्ह प्रान पिआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे॥८॥ 
दो०- स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। 


मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात॥ १३०॥ 

अर्थ-जो दूसरेको स्त्रीको माताके समान जानते है। जिनको पराया धन विषमे भी भारी विष 
हे॥६॥ जो दूसरेका एश्वर्य देखकर प्रसन्न होते है ओर दूसरेकी विपत्तिको देखकर उसमे भी अधिक 
दुखी होते हं ॥७॥ ओर, हे राम! जिनको आप प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है-उनके मन आपके णुभ 
( पवित्र) भवन दें ॥८॥ हे प्यारे ! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सवर कुछ आप ही है, उनके 
मनरूपी मन्दिरमे सीतासहित दोनों भाई निवास करें ॥ १३०॥ 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- १ “जननी सम” इति। (क) “पर नारी" ओर “पर धन“ से जनाया कि इनके 
अपनी स्त्री भी हे ओर अपना धन भी। इससे यह स्पष्ट दहो गया कि इसमें जिस साधक्रका वर्णन है 
वह विरक्त साधु नहीं है, वानप्रस्थ या ब्रह्यचारी भी नहीं है ओर ऋषि-मुनियोके समान वनमें रहनेवाला 
अपरिग्रह गृहस्थ भी नहीं है। यह गृहस्थ है ओर उसके पास अपनी सम्पत्ति टै। (ख) चतुर्थं ओर पंचम 
स्थानवाले भी गृहस्थ ह किन्तु अष्टम भवनवाले गृहस्थकी अलग विशेषता है। इसमें कर्मिष्ठ या उपासनाका 
कोई बाहरी लक्षण नहीं है। इसे लोग धर्मात्मा या भगतजी नहीं जानते। यह बाहरीरूपसे अपने घरक 
काम-धन्धेमें ही लगा दिखायी देता हे। इतनेपर भी यह परम भक्त है। (ग) “जननी सम“ माताके सपान 
कहनेका भाव कि अपनी माताको देखकर कामविकार उत्पन्न नहीं होता वैसे ही उनको देखकर्‌ कभी 
मनमें जिनके विकार नहीं आता। "पर नारी” से जनाया कि केवल अपनी स्त्रीको स्त्री जानते दै। “जानर्हि 
अर्थात्‌ हदयसे एेसा जानते है कि व्रह हमारी माता है, केवल मुखसे “ माता" नहीं कते! (घ) “चिव 
ते विष भारी” कहनेका भाव कि जैसे मनुष्य विषसे सावधान रहता टै, उसके स्पर्शका किचित्‌ भ्रम 
भी सहता नही, वेसे ही पराये धनसे साधकको सदा सावधान रहना चादिये। भूलसे, प्रमादसे, संकोचे, 
दनावसे, किसी भी प्रकार किंचित्‌ भी पर-धन उसके उपयोगं न आवे, यह ध्यान रखना चादधिये। 
(ड) कामिनी ओर कचन-ये दो संसारमं सरे अनर्थोको जड ै। यदि मनुप्यका मन क्रामसं कलुषित 
न हुआ तो फिर उसे अर्थं ही अपवित्र कर सकता है। अतः "जननी सम” कटकर “धनु पराव“ “ 
कहा। "योऽर्थे हि शुचिः स शुचिः" (मनुः) । (च) बट, कपट, छल इत्यादि अधर्म ओर अन्यायसे प्रास 
द्रव्यसे जो पदार्थं आवे वह चाहे फल, दूध, णाक ही क्योंन दहो वह मलसे भी मलिन ह, वड मनक्रो 
मलिन करके अनन्त जीवनको ही नष्ट कर देता टै। अतएव उसे विपसे भी भारी विष कटा) 

२- “जे हरषि पर संपति देखी * इति। आत्माका नाश करनेवाले तीन विकार नरकके द्वार के 
गये है इमीसे भगवानूने तीनोंका त्याग करनेका आदेश किया--' तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌"! इन तीर्नोर्मेसे काम 
ओर लोभको छोड देनेषर क्रोधका केवल एक ही रूप रह जाता दै--अमरपं। क्योकि क्राम ओर लोभ 
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न होगे तब उनके सम्बन्धसे क्रोध भी नहीं हो सकेगा। अमर्प-त्यागकी बात अव कहते है--“हरषर्हिं~ 1“ 
सत्पुरुष दूसरेके सुखको देखकर उदासीन भी नहीं रहते। उनके मने अमर्षं नहीं रहता, स्नेह रहता हेै। 
दूसरेको सम्पत्तिशाली देखकर वे प्रसन्न होते हें । (ख) “दुखित होदि पर विपति“ भाव कि विपत्ति उनपर 
भी पड़ती है पर उससे वे दुःखी नहीं होते, किन्तु भगवानूका मंगलमय प्रसाद मानकर वे शान्त, स्थिर 
ओर संतुष्ट रहते दें । दूसरेका दुःख देखकर वे अत्यन्त व्याकुल हो जाते है, उनसे दूसरेका दुःख देखा 
नहीं जाता।-- “पर दुख द्रवि संत सुपुनीता "/ ४ऊयहोंतक अष्टम स्थानके साधक महापुरुषोंका बाह्य आचरण 
कहा, आगे उनके चित्तकी प्रवृत्ति बतलाते है। 

३ “जिन्हहिं राम तुम्ह ग्रान पिरे" इति। भाव कि वे जप, तप, भजन, पूजन करते होंयान 
करते हों, पर उनके प्राण सदा श्रीराममें ही लगे रहते हैँ । वही उनके प्राणोके प्राण एवं जीवनके जीवन 
हे। यदिणेसा न होता तो भला काम, लोभ, अमर्ष-जैसे प्रबल शत्रुओंको वे जीत कैसे पाते? 

वि° त्रि<-किष्किन्धाकाण्डके उत्तरार्धे आठवें प्रकारके भक्त चौदहों सुभट हैँ जो दक्षिण भेजे गये 
थे। क्रमशः लक्षणोके उदाहरण ये है-- “मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तप युज। दूर तें ताहि सबदि 
सिरु नावा॥” (जननी सम जानकर), "तेहि तब कहा करहु जल याना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना॥' 
(आज्ञा पानेपर जल पिया), “धन्य जटायू सम कोड नाही! (अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बैठे कपि सब 
दर्भं डसाई।॥* (राजा ओर प्रभुका कार्य न कर पानेसे), “राम काज लवलीन मन विसरा तन कर छोह॥' 

नोट--१ (क) “स्वामी ' का भाव कि आप एेसे सर्वशक्तिमान्‌, पूर्णकाम, षडेश्वर्यसम्पन्न, समस्त ईश्वरो ओर 
स्वामियोकं भी स्वामी, करुणा, दया, वात्सल्य, सौशील्यादि समस्त दिव्य गुणोसे सम्पन्न स्वामीको ही अपना 
स्वामी जानते ओर मानते हुए आपकी ` ही सेवामें तत्पर रहते हैँ । आपका सेवक होनेका अभिमान रखते है । 
यथा--*अस्र अभिमान जाड जनि भोरे। मे सेवक रघुपति पति मोरे॥ * एकमात्र आपका ही आशा-भरोसा रखते 
हे, भूलकर भी किसी दूसरेके द्वारपर नहीं जाते। योग ओर क्षेम दोनोके लिये आपहीपर निर्भर हैँ । पुनः, “स्वामी 
कहकर यह भौ जनाया कि सर्वभावसे कपट छोडकर उनकी सेवा करते हैँ, उनकी आज्ञाका पालन करते हँ 
यथा-- “भानु पीठ सेडअ उर आगी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी ॥* (४। २३।४) (ख) सखा वह है जो साथ 
खाय, खेले, साथ रहे, अपनी सव सम्पत्तिको मित्रको माने, गादढमें काम आवे, इत्यादि । सखा ओर मित्र पर्याय 
हं । मित्रके लक्षण कि० ७। १-६ में प्रभुने सुग्रीवजीसे कहे हें । प्रभु श्रीरामजी एेसे ही हैँ । वे स्वामी होनेपर 
भी सेवकको सखा ही मानते हें । वे जाति-रपोति कुछ नहीं मानते। वे तो जीवमात्रके सखा हँ -' सुहदं 
सर्वभूतानाम्‌ ' । श्रीचक्रजी ठीक ही लिखते ह कि “उन्हें दूसरोंको अपना सेवक कहनेमें सदा संकोच होता है। 
वे तो बन्दर-भालुओंको भी सब राजसमाजके सामने अपना सखा कहते है । वे हमारे सखा हैँ । एेसी कोई बात 
नहीं कि वे सर्वेश्वर है तो सदा उन्हींका आदेश चलता है । कोई विश्वासपूर्वक कहे तो सही-“ राघव ! यह कार्य 
तो एसे ही होगा।' अपने सखाका अनुरोध ये निखिल ब्रह्माण्डनायक होनेपर भी कभी टालते नहीं । लेकिन एसे 
अनुरोधको भला आवश्यकता ही क्यों हो ? हमारे स्रेहमय सखा हमारे लिये सदा सचिन्त रहते हैँ । जो श्रीरामको 
सखा बना लेगा, उसमें भय, शोक, चिन्ता, आतुरता, वासना आदि भला रह सकेगे!" (ग) "पितु मातु“ का भाव 
कि बच्चेके भरण-पोषणका पूर्ण दायित्व ओर भार माता-पितापर ही है। यथा- "सेवक सुत पति मातु भरोसे। 
रहड़ असोच बनहि प्रभु पोसे॥*(५।३। ४) "तुलसी सुखी निसोच राज ज्यो बालक माय ववा के ।*(वि० २२५) 
प्रभुको माता-पिता माननेका भाव यह है कि रक्षण-भरण-पोषणके लिये सदा उनपर निर्भर होकर निश्चिन्त रहता 
दे। कल क्या होगा इसकी चिन्ता कभी नहीं होती । पुन: इससे यह भी जनाया कि जो-जो आचरण पुत्रके होने 
चाहिये जो प्रभुने अवतार लेकर अपने द्वारा बताये है, जैसे कि सवेरे उठकर प्रणाम करना, आज्ञा मोग-मोगकर 
काम करना इत्यादि, वैसा ही आचरण करते है । स्वामी प्रज्ानानन्दजीका मत है कि “पितु मातु" का भाव यह 
है कि “पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति देवताः ॥' (स्कं० पु) 
“नास्ति मात्रा समं तीर्थं नास्ति मात्रा समा गतिः। नास्ति मात्रा समं त्राणं नास्ति मात्रा समा प्रभा॥।' इत्यादि सब भाव 
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भगवानूमें ही जानते हैँ । (घ) “गुरु” का भाव कि भक्ति ओर ज्ञानके दातावे दही दें! जो उपदेश उन्होने दिया 
हे, उसपर हमें चलना चाहिये । उत्तरकाण्डमें पुरजनोपदेश है । प्रभु कहते हैँ -- “सोड़ सेवक प्रियतम मम सोई। 
मम अनुसासन मान जोई ॥ ˆ (७। ४। ३। ५) श्रीचक्रजी लिखते हँ कि ' गुरुरूपमें भी वही पृजित होते है। 
गुरुमें मनुष्यभाव रखना अपराध है । गुरुको देह तो मूर्विके समान पीठ है । उस पीटमें गुरुततत्वके रूपमे वे 
परम गुरु ही पूजित होते ह । वे उदार हमारे गुरुदेव हैँ । फिर हमें कहीं ओर भरकनेकी आवश्यकता क्या 
हे ?' सानके समस्त स्रोत उन चिद्घनसे ही प्रवृत्त होते है, अतः वे गुरु हैँ । गुरु कहनेका एक तात्पर्य यह 
भीरहै कि प्रभु हमारे स्वामी-सखा आदि हँ यह सोचकर किसीको कुसेवक, कुमित्र एवं कुपुत्र नहीं बनना 
चाहिये । इससे किसीको मनमानी करनेकौ चट नहीं मान लेना चाहिये । अपनी वासनाओं एवं अपने दुर्गुणोका 
कुतर्कके द्वारा समर्थन नहीं करना चाहिये । प्रभु गुरु भी हँ । जैसे ब्रह्मचारी गुरुके आश्रय संयम-सदाचारका 
सावधानीसे पालन करता हे, गुरुकी आज्ञामें रहते हए सेवा करता है वैसे दही हमको संयम-सदाचारका 
सावधानीसे पालन करना चाहिये । शास्त्रीय मर्यादाकौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।' (ङ) “सव तुम्ह “का भाव 
कि ओर भी जितने नाते हँ वह सव आप ही हैँ । यही बात पाण्डवगीता "त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव 
बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥' इस स्तुतिमें तथा कवित्त रामायणके 
“राम मातु पितु वश्रु सुजन गुरु पूज्य परम हित। साहिव सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित॥ देस कोस कूल 
कर्म धर्म धन धाम धरनि गति। जाति पाति सब भाति लागि रामहिं हमारि पति॥ परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ 
राम ते सकल फल। कह तुलसीदास अव जव कबहुँ एक राम ते मोर भल॥' (छप्पय ११०) में कही 
गयी है। 

नोट- “स्वामि सखा-“सवब तुम्ह “ इति। स्वामी, पालनकर्ता, सखा विश्चासपात्र, पिता पालनकता उससे 
भी अधिक माता, गुरु, उपदेशकर्ता सब आपको ही मानता है, यथा-“गुरु पितु मातु वधु पति देवा। सव ` 
मो कहं जान दृढ़ सेवा॥* (३।१६।१), “जननी जनक वधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुद यरिवारा॥ 
सवके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाधि बरि डोरी॥*(सु° ४८) इसके उदाहरण श्रीलक््मणजी रै 
यथा- "गुरु पितु मातु न जानौ काहू। कहउं सुभाउ नाथ पतिआहू॥* (७२।४) (प्र० सं°) 

वैजनाथजी कहते है कि यह आत्मनिक्षेप शरणागति दै। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- १ जीवके सर्वस्व वे ही है। वह समस्त विश्च उन्हीका रूप दै। समस्त परिवार 
उनन्हीकी विभूतियों हँ । वे ही समस्त पदार्थो एवं प्राणियोके रूपमे हमारे सामने है । हमें इन पदार्थो एवं 
प्राणियोके विभिन्न नामरूपोसे प्रयोजन नही, हमें तो इनमें रमनेवाले श्रीरामसे प्रयोजन है। 

२- “सीय सहित दोउ श्रात“ के वसनेका एक भाव यह टै कि स्कमी, सखा ओर पिता श्रीराम रै 
ओर उनके साथ त्रिभुवनजननी श्रीविदेहनन्दिनी (माता) है तथा निखिल जीवोके गुरु श्रीलक्ष्मणलालजी। 
इन त्रिमूर्तिके लिये ही यह दोहा कहा गया है। 

३- स्वामी, सखा आदिके क्रमका भाव-दास्य सार्वभौम भाव टै, सभी भावोमें व्यापक रहता 
है। जीव भगवान्‌का नित्य दास है यह सभी आचा्यनि माना है। अतः प्रभुको स्वामी कटा। श्रुति 
परमात्माको अन्तर्यामीरूपमें जीवका सखा वतलाती है । अतः श्रुतिकी मर्यादाके लिये दूसरा सम्बन्ध सखाका 
कहा गया। समस्त विश्च परमात्मासे ही प्रकट हुआ है-“ जन्माद्यस्य यतः।' अतएव वही सवके वास्तविक 
पिता है । शक्ति उनसे अभिन्न है। अतएव सवको माता भी वही दहैं। पितामे जो सरैहकी न्यूनता होती 
है वह उनमें नहीं है। उनको असोम दयालुता सूचित करनेके लिये भी उन्हें माता कहा जाता टै। 

वि० त्रि०--सुन्दरकाण्डके पवार्धमिं नवे प्रकारके भक्त श्रीहनुमान्‌जी है । लक्षणोके उदाहरण क्रमशः 
ये है- “रामदूत मै मातु जानकी ¦ “ये सव सखा सुनहु मुति मेरे “सेवक सुत पति मातु भरोयेः “सुनु सुत 
तोहि उरिनि मैं नाही “सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमंत। मै सेवक सचराचर सूय स्वामि भगवंत ॥ 
(उपदेश होनेसं गुरु) । 
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(दसवां ओर ग्यारहवां स्थान) 
अवगुन तजि सव के गुन गहहीं। विप्र धेनु हित संकट सहदीं।॥९॥ 
नीति निपुन जिन्ह कड जग लीका 1 घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका॥२॥ 
गुन तुम्हार समुञ्जडइ निज दोसा! जेहि सब भति तुम्हार भरोसा॥३॥ 


राम भगत प्रिय लागि जेही। तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥ ४॥ 

अर्थ--जो अवगुणोंको छोड सबके गुणोंको ग्रहण करते है, ब्राह्मण ओर गौके लिये क्लेश सहते 
हें ॥ १॥ नीतिमें निपुण (पूरे) होनेमें जिनकौ जगते लीक (मर्यादा) है, उनके अच्छे मन आपके लिये 
उत्तम घर हें॥२॥ जो आपका गुण ओर अपना दोप समङ्लते है अर्थात्‌ जो कुछ हमसे अच्छा बनता 
हे वह आपको कृपासे ओर जो कुछ हमसे विगड्ता है वह सव हमारे प्रारब्धके दोष ओर हमारे अपराधसे, 
उसमें आपका कुक दोष नहीं । जिसको सव तरहसे आपका ही भरोसा टै, (कि वही होगा जो आप 
करेगे; आप भला ही करेगे) ॥३॥ जिसे रामभक्त प्रिय लगते है--उसके हदयमें वैदेहीसहित वास कीजिये ॥४॥ 
“नीति निपुन ये सव राजधर्म हें । (ख) “अवगुन तजि“ यथा-- “संत-हंस गुन गहदहिं पय परिहरि बारि 
विकार।* (१1६) “मधुकर सरिस संत गुनग्राही।* (१।१०। ६) पुनः यथा-"गनी गरीब ग्राम नर नागर। 
पंडित मूढ मत्नीन उजागर ॥ सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी॥* (१।२८) (ग) “विग्र धेनु हित ““ (इनके 
लिये सभीको संकट सहना उचित दहै, एेसा शस्त्रोमें कहा गया है; पर ्षत्रियोका विशेष कर्तव्य यही 
है । भगवान्‌ स्वयं इनका कष्ट दूर करनेके लिये अवतार लेते है; अतः कर्तव्य-धर्म जानकर इनके लिये 
संकट सहते दहे । 

नोट--१ दसवें निकेतनमे भी उपासनाकी कोहं बात नहीं कही गयी है। ये साधक श्रवण, कीर्तन, 
अर्चन आदि करते होंयान करते हों, यदि इतने साधनों पूर्णं है तो इतनेहीसे भगवान्‌ उनके मनमें 
वास करते हैं । ^अवगुन तजि” के दोनों अर्थ होते है, एक तो अपने अवगुणोंका त्याग करते है, दूसरे 
जो अवगुण दूसरेमें देखते हँ उनको ग्रहण नहीं करते एवं उनकी चर्चा कभी नहीं करते। इससे जनाया 
कि वे जानते है कि क्या गुण है, क्या अवगुण। यथधा-- “संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने।“ प० प० प्र 
स्वामीका मत है कि जव दूसरोके अवगुण देखनेमें आते हैँ तव, वे दोष अपनेमें है या नहीं इसकी 
जोच करके उनका त्याग करते हैँ । “सब के गुन गही - भाव कि “विधि प्र्पच गुन अवगुन साना(.निगमागम 
गुन दोष विभरागा। जड़ चेतन गुन दोष मय विस्व कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहि पय परिहरि वारि 
बिकार॥“ (१।६) सारी सृष्टिमं गुण ओर अवगुण दोनों मिले हुए पाये जाते है । वेदों ओर शास्त्रोने इनके 
गुण ओर दोष बता दिये ह । अतः सद्ग्रन्थोसे उनको जानकर ये उनके गुण ले लेते है, जैसे भगवान्‌ 
दत्तत्रेयजीने वेश्या, श्वान आदिसे भी गुण लिये ओर उनको गुरु माना। “सव के” से जनाया कि जहां 
भौ गुण देखते या सुनते है उसे ग्रहण करते है । “गहरी " से जनाया कि वेद-पुराण-शास्त्र पढे या सुने 
हैँ तथा गुर्णोको धारण करते हेै। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी--१ (क) “अवगुन तजि" इति। श्रीभरतलालजीसे मर्यादा-पुरुषोत्तमने स्वयं कहा है- 
"सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोय अनेक। गुन यह उभय न देखिये सो देखिय अविवेक ॥* भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्दरने उद्धवजीको उपदेश करते हुए श्रीमद्धागवतके एकादशस्कन्धे इसे स्पष्ट किया है-'गुणदोषदृशे्दोषो 
गुणस्तृभयवर्जितः।' गुण ओर दोष दृष्टिकि दोष हैँ । जिससे हमारा सेह है, जिसमें हमारा अपनत्व है, उसके 
दोष भी गुण जान पडते है ओर जिससे हमारा द्वेष हो जाता है, उसके गुण भी दोष प्रतीत होते है। 
दृष्टिकोणके भेदसे एक ही कार्य किसीको गुण ओर किसीको दोप जान पड़ता टै । यह गुण-दोष देखनेवाली 
वृत्ति दृष्टिका दोष हे। यह “ अविवक' है । इसलिये सर्वोत्तिम मागं तो यह रै--“ अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु 
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मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम्‌॥' ( भागवतमाहात्म्य ४।८०) अर्थात्‌ दूसरोके दोष एवं गुणका 
चिन्तन छोडकर सबको भगवत्स्वरूप समञ्जकर सबको यथाशक्य सेवा की जाय ओर भगवान्‌की मंगल- 
कथाका रसास्वादन किया जाय। 

सृष्टिकतनि सम्पूर्णं सृषटिको ही गुण-दोपमय वत्रनाया है। जड हो या चेतन, यहां कोई पदार्थं एेसा 
नही, जिसमे गुण-ही-गुण हो, दोष न हो ओर कोई एेसा भी पदार्थं नहीं, जिसमें दोष-ही-दोष हो, 
कोई गुण न हो। जव हम किसी वस्तु या व्यक्तिं दोप देखते है तो वह दोप उस वस्तु या व्यक्तिमिं 
हो यान हो हमारे चित्तम दोषपवृत्तिका उदय तो होता ही है। हमारा चित्त उससे मलिन होता है। इसी 
प्रकार हम जव किसीमें गुण देखते हँ तो वह गुण उसमे भले न हो, हमारे चित्तम गुणवृत्ति बनती है; 
इसलिये दोप देखने अपनी हानि-ही-हानि टै ओर लाभ कुछ नहीं है । गुण देखनेरमे अपनी हानि कुछ 
नहीं, केवल लाभ-ही-लभ टहै। (ख) “विप्र धेनु हित संकट सहही। “ इति । ब्राह्मणों एवं गौओंकी रक्षाके 
लिये, उन्हं सुखी करनेके लिये जो स्वयं कष्ट उठते है, अपनेको विपत्तिमे डालकर भी उनकी रक्षा करते 
हे, वे धर्मके ततत्वको ठीक समञ्जते है। वे सच्चे धर्मात्मा हैं । स्वयं परात्पर परब्रह्म निखिल ब्रह्माण्डनायक 
सच्चिदानन्दघन श्रीरामजी भी “विप्र धेनु हित नर तनु धरर्ही।' ब्राह्यणोंकी रक्षा, ब्राह्मणोंकी सेवा ओर गायोकी 
रक्षा तथा गायको सेवा तो भगवान्‌का अपना काम है। जो इस काममें लगते है, वे भगवान्‌के निजी 
काममें योग देते हें । उनके कामका महत्व भगवत्पूजास किसी प्रकार कम नहीं दै। जो गौ तथा ब्राह्यणोँकी 
रक्षा एवं सेवाके लिये विपत्ति उठा लेते हे, उन्होने तो ठीक उस प्रकार भगवत्कार्यके लिये अपनेको संकटमें 
डाला हे, जेसं जटायुने रावणके हाथसे श्रीजानकौजीको च्ुडानेके लिये अपनेको संकरमें दल दिया धा। 
यथा-- “अधम निसाचर लौीन्हे जाई। जिमि मले वस कपिला गा॥“ (३। २९। ८) उनके कार्यको प्रभ 
सवसे श्रेष्ठ मानते है। सर्वाधिक प्रिय है वे पुरुष श्रीराघवके! 

रिप्पणी-२ “नीति निपुन जिन्ह“लीका” इति। यथा--^अति नय निपुन न भाव अनीती।* पसे 
निपुण कि जगतूर्मे उनकी लीक है, वे नीति-मार्गको वाध गये ओर चला गये है जो आजतक चली 
जाती हे। 

श्रीसुदर्शनसिंह-२ (क) “नीति तिपुन जिन्ह कड़ जग लीका।“ इति। जो किसीका दोष नहीं देखता, 
सवे गुण ही देखता है, वह सर्वत्र धोखा खाता हागा ? धूर्तं लोग उसे ठगते ही रहते होगे ? गौ-त्राह्यर्णोकौ 
रक्षाके उत्साहमें वह अकारण भी अपनेको विपत्तिमं डाल लेता होगा? यहां इन सब शंकाओंका निवारण 
कर दिया गया। वे इतने नीतिकुशल होते टं कि संसार उनके पदचिद्धोपर चलता है। उनके द्वारा स्थापित 
नीतिमार्गं दूसरोको पथ-दर्शन देता है । उदाहरण देखना हो तो महाभारते श्रीविदुरजीकौ नीति ओर उनका 
जीवन देखना चाहिये । पितामह भीप्म भी इसके आदर्शं ह । इस विषयमे मानसमें श्रीभरतलाल एवं श्रीहनुमान्‌जीके 
चरित देखने योग्य हैं । अन्याय करना पाप है ओर अन्याय सहना भी पाप-जैसा ही है। किसीमें दोष 
नहीं देखना चाहिये; पर किसीके भुलवेमें नहीं आना चाहिये। दोष न देखकर गुण देखना संतका चिह्र 
है ओर ठगे जाना अज्ञानका। संत अजानी नहीं होता। उसे ठगा नहीं जा सकता। जान-वृञ्चकर वह किसीके 
छलको किसी कारण सह ले, उसको उपेक्षा कर दे, यह दूसरी बात है। 

गौ एवं ब्राह्मणोकी रक्षा भी वही कर सकेगा जो नीति-तिपुण होगा। केवल उत्साह एवं त्यागसे 
रक्षा नहीं होती। उत्साह ओर त्याग होनेपर भी नीतिकुशलता न हो तो रक्नाके स्थानपर अपने अरप 
व्यवहारसे रक्ष्यका संकट वद्‌ जानकी सम्भावना रतो टै । अतः रक्षाका दायित्व लेनेवालेको आदर्शं नीति- 
निपुण होना चाहिये । नीति-निपुणका अर्थं है कि वह स्वयं अन्याय नहीं करेगा ओर किसीके अन्यायको 
चलने नहीं देगा। उसे ठगा नहीं जा सकता। वह व्यवहारमें पूरा सावधान रहता दै। (ख) यह दशम 
भवन भी लोकनेताका आदशं रखता दै, किन्तु यह लोकनेता सामान्य लोकनेता नहीं दै । यह जन- साधारणका 
अग्रणी नहीं। यह गौ एवं ब्राह्म्णोका सेवक है। यह धार्मिक नेतादरटै। गौ (धर्म) त्राद्यण (शस्त्र) क्रा 
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यह संरक्षक दे। एेसे धार्मिक नेताका स्वरूप इसमें निर्दिष्ट हुआ है। (ग) इस भवनमें भी उपासनाकौ 
आवश्यकता नहीं वतायी गयी है । यह निष्काम कर्मयोगका ही मार्ग है। कहीं किसीमें दोप न देखकर 
सर्वत्र सवके गुणोंपर ही दृष्टि रखता हआ, गौ- ब्राह्मणक सेवामें विपत्ति उठानेसे भी जो हिचकता नहीं 
ओर व्यवहारके क्षेत्रमे जो आदर्शनीति-निपुण है, उसका मन तो श्रीरामके लिये "नीका" भवन हे। 

वि० त्रि०- सुन्दरकाण्डके उत्तरार्धमे दसवें प्रकारके भक्त विभीषपणजी ह। उनमें ये तीनों गुण पाये 
जाते हे। यथा-जौं कृपाल पृषे मोहिं बाता। मति अनुरूप कहो हित ताता ॥' (यह “अवगुन तजि सब 
के गुन गहर्ही* का उदाहरण है), “विप्र रूप धरि कचन सुनाए। सुनत बिभीषन उदि तहँ आए॥* “अति 
नय निपुन न भाव अनीती॥* (यह “ नीति-निपुणताका' उदाहरण दहे)। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी-३ "गुन तुम्हार“ “ इति। अच्छे या बुरे चाहे जिससे आप मिलिये, साधारणतः मानव- 
मनको एक ही प्रकृति हे- कोई अच्छा काम हो गया, कोई सफलता हो गयी तो यह मैने किया, यह 
मेरे अथक प्रयलसे हुआ, मेरी सहायतासे हआ। इस प्रकार गुण एवं सफलता वह अपनी ही मानना चाहता 
हे । दूसरेके गुण, दूसरेको सफलताका भी प्रधान हेतु अपनेको वताता हे। लेकिन जो दुर्गुण है, दोष है, 
उनके लिये कहेगा--' यह विवशता है, यह अमुककी सम्मतिका फल है, अमुकके संगसे एेसा हआ, मेरा 
विचार एेसा नहीं था। इसी प्रकार असफलताके लिये कहेगा-' देवने साथ नहीं दिया। अपमुककौ सम्मतिने 
काम चौपट किया। अमुकने काम विगाड़ा। इस प्रकार अपनेमें कोई दुर्गुण, कोई दोष वह स्वीकार नहीं 
करना चाहता । अपनेको किसी हानि, किसी असफलताका निमित्त नहीं मानना चाहता। सब दोप भाग्य, 
ईश्वर, परिस्थिति, समाज या सहयोगियोंका ही बतलाता है। वहां यदि आप किसी चोर या हत्यारेसे वात 
करे तो वह अपनी चोरी या हत्याके पक्षम इतने तर्क देगा कि वह साक्षात्‌ धर्ममूर्तिं जान पड़ेगा। 

मनुष्यका अहंकार उसे निरन्तर धोखा देता रहता हे । जिन कार्योको करनेके लिये हम दूसरोको निन्दा 
करते है, दूसरोसे जिन कार्येकि कारण घृणा करते हँ, अपने उन्हीं कार्योको उचित मानते हैँ ओर चाहते 
है कि दूसरे भी उचित मान लें। प्रकृति अधोगामिनी है। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार तथा इन्धि 
भी स्वभावसे बहिर्मुख ठै । विषयमे इनको सहज प्रवृत्ति है । जैसे पके अन्नरका सहज धर्म सड्ना ह । 
वह सुरक्षित रहता है तो किसीके प्रयत्रसे रहता है, वैसे ही जीवोंकी प्रवृत्ति अधोमुखी है। उनमें संयम, 
नियम, सावधानी, धर्म, सत्यादि गुण भगवान्‌को कृपासे ही आते हें । सम्पूर्णं सदगुणोके एकमात्र निवास 
परम प्रभु ही हं। जेसे जितनी भी उष्णता है सव अग्रिसे ही आती है वैसे ही जितने भी सद्गुण हँ 
वे प्रभुसे ही प्राणियोमें आते हें। जो विचारशील हँ, विवेकी टै वे इस सत्यको समञ्लते हैँ । जितने गुण 
हममे ह, वे हमारे नहीं है, वे तो प्रभुके गुण हैं। उनकी कृपासे हममे आये हैँ । एेसी उनकी धारणा 
होती है ओर इसके फलस्वरूप अहंकार, दर्पं आदि उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते। 

बड़ी सरलतासे लोग कह देते है-“ भगवान्‌ ही सबके संचालक रहै, सव कार्य उन्हींकी इच्छासे होते 
है, फिर हम पाप भी उन्हीको इच्छासे करते है । हमें हमारे पापका दण्ड क्यों भोगना पडता है? यह 
कर्होका न्याय है ?' उनसे पठा जाय--“ भैया, जैसे तुम भगवान्‌की इच्छासे चोरी या व्यभिचार करके अपनेको 
निदोषि मानते हो वैसे ही दूसरा भी तुम्हारे घर चोरी या तुम्हारी बहु-वेटीसे अनाचार क्या भगवान्‌को 
इच्छके विना ही कर लेता है। जव वह भी भगवान्‌कौ इच्छासे ही एेसा करता है तो फिर आप 
दुःखी या क्रोधित क्यों होते है 2 उसे दोषी क्यों बताते हँ 2 क्यों चाहते हँ कि उसे दण्ड प्राप्त हो ? देवता। 
जो अपराध है, पाप है, वह सवके लिये ही पाप है। उसे बहानेबाजी नितान्त व्यर्थं है। 

बात यह है कि जैसे सूर्यके प्रकाशसे ही सवके नेत्र देखनेमें समर्थं होते ठै, किंतु कहीं सद्‌भावपूर्ण 
दृष्टि डालना या कहीं कुदृष्टि डालना व्यक्तिका निजी कार्य है, वैसे ही भगवानूको शक्तिसे ही सम्पूर्ण 
विश्च सचेष्ट है, यह ठीक होनेपर भी यह भृलना नहीं चाहिये कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । जितने 
भी पाप है, जितने भी अपराध है, जितने भी दोष है, वे व्यक्तिके टै, सर्वात्मके नहीं है । शरीरके, इन्दियोकि 
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तथा स्वजन-सम्बन्धियोके सुखम आसक्ति, मान-सम्मानमें आसक्ति ही समस्त पापोंकी जड़ है। देहासक्तिसे 
ही पाप होते हैं । आलस्य, प्रमाद, असावधानी आदि भी देहासक्तिके कारण ही दै । यदि व्यक्तिं अपनी 
देहासक्ति छोडकर अपनेको भगवान्‌का यन्त्र बना दे तो उसमें कोई दोष रह नहीं सकता। उससे भृलसे 
भी कोई पाप होना शक्य नहीं; क्योकि भूल स्वयं व्यक्तिके अहंकारतक ही रहती रै । 

ऊ "गुन तुम्हार समुद्भड निज दोसा।* यह कोरी भावुकता नहीं है । यही सत्य दृष्टि है ओर जो सत्यसे 
विमुख हे, उसे सत्यस्वरूप परमात्माकी उपलब्धि केसे हौ सकती दै? 

नोट-२ (क) “गुन तुम्हार“ “ इति। यथा--^तुलसी सुखी जो राम सो दुखी सो निज करतूति। 
करम वचन मन ठीक जेहि तेहि न स्के कलि धूति ॥ * (दो० ८८) पुनः, “हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कौन्हो। 
साधन धाम विवुध दुर्लभ तन मोहि कृया करि दीन्हो॥ कोटिहू मुख कहि जाड न प्रभुके एक एक 
उपकार ।* (वि० १०२) “यह गुन साधन ते नहिं हो। तुम्हरी कृपा पाव कोड कोईड॥* (ख) “खव भाति 
तुम्हार भरोसा ” इति। अर्थात्‌ जो कुछ करेगे सो आप ही। आपकी ही प्रपत्ति विश्वास है, कृपाहीका 
भरोसा हे । यथा-- “मोरि सुधारिहि सो सब भांती। जासु कृपा नहिं कृपा अधाती ॥* “आयन जाति न त्यागिहदहिं 
मोहि रघुबीर भरोस।* (१८३) "प्रनत कुटुंब पाल रघुराई! “प्रनतपालु पालिहि सब काहू। देड दुह दिति 
ओर निवाहू ॥ अस मोहि सव विधि भूरि भरोसो। किये विचार न सोकु खरो सो॥* (३। १४। ४-५) 
“सव भांति ” अर्थात्‌ मन-कर्म-वचनसे। वा स्वामी-सखा-माता-पिता सभी भावका भरोसा दै । इससे विश्चासमें 
अचल दिखाया । स्वप्रमे भी दूसरेका भरोसा नहीं, यह लक्षण चौथे निकेतने भी कहा गया है। वे 
ही भाव यहां समञ्च लेना चाहिये। (ग) -- “राम भगति प्रिय” * यथा- “गृही विरति रत हरय जस“ “ (कि° 
१३) “मोहि भगत प्रिय संतत“ ।* (७। ८५) यह श्रीमुख- वचन है । अतः भगवान्‌का प्रिय कृपापात्र उनके 
दासको भी प्रिय लगना ही चाहिये। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- ४ “जेहि सव भांति तुम्हार भरोसा।* इति। जब गुण सब जगदात्माके हैँ ओर उसीसे 
आते है ओर त्रुटियों तथा दोष सब व्यक्तिके अपने हैँ तो व्यक्ति गर्वं किस बातका करे? उसे अपनी 
शक्तिपर केसे विश्वास रह सकता है? जो दूसरे हैँ विश्चमें वे भी उसीकी कोरिके रैं । उनमें चाहे जितने 
सद्गुण हवे भी प्रभुसं ही आये हैं। जव प्रभुसे आये सद्गुणोंकी किरणोपर ही अरकना है तो उन 
किरणोके परमायन परमप्रकाशपर ही क्यों न अटका जाय। इसलिये जो सत्यदर्शी होता है, वह फिर इधर- 
उधर कहीं भटकता नहीं । किसी भी दशामें किसी भी बातके लिये उसकी आंख प्रभुको छोटढ्‌कर ओर 
किसोकौ ओर नहीं उठती । उसे एकमात्र प्रभुका ही भरोसा रहता है। ग्धा गये तो गङ्खादास ओर यमुना 
गये तो यमुनादासवाली बात उसमें नहीं। वह तो पर्वतके समान दृद होता है-“वनै तो रघुवर ते वनै, 
बिगरे तो भरपूर। तुलसी ओरनि ते वनै, वा बनिवे मे धरूर॥* लेकिन इसका यह अर्थं नहीं है कि वह 
घमण्डी होता है, वह संतोको उपेक्षा करता है। इस उपेक्षाकी शंकाको दूर करनेके लिये ही कहा जाता 
ठे- “राम भगत प्रिय लागहिं जेही।“ जिसे भगवान्‌ प्यारे ल्गेगे, उसे भगवानके भक्त भी प्यरे ल्गेगे दही। 
अपने प्रियसे सम्बन्धित प्रत्यक वस्तु प्रेमीको प्रिय लगती है, यह सामान्य नियम है, किंतु यहां तो बात 
ही दूसरी है। देवपिं नारद अपने भक्तिसृत्रमे कहते है-' तस्मिंस्तजने भेदाभावात्‌।' भक्तमालमें भी यही 
वात कही गयी है-- “भगवि भगत भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक।“ अतः श्रीरामके भक्त तो साक्षात्‌ उन 
श्रीकोशलानन्दवर्धनके स्वरूप ही है जो श्रीरामसे अनुराग रखता है, एकमात्र उरन्हीपर भरोसा रखता दै 
उसे श्रीरामकरे भक्त तो अवश्य ही अत्यन्त प्रिय लर्गेगे। “अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्धक्तेषु 
चान्येषु तद्धक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥' (भा० ११। २। ४७) जो भगवान्‌को (मूर्तिं आदि) कौ पृजा तो श्रद्धासे 
करता है, कितु भगवान्‌के भक्तों तथा अन्य पूज्यां जिसको श्रद्धा नहीं, जो उनका सत्कार नहीं करता, 
वह तो प्राकृत-- वहत सामान्य कोरिका भक्तं है ।-यह वत तो नौ योगेश्वरोमेसे हरि नामके योगेश्ररने कटी 
है । महापुरुष किसीकौ निन्दा नहीं करते, किसको कटु शब्द नहीं कटते, इसलिये उन्दने भगवद्धर्कौकी 
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उपेक्षा करनेवालेको भी “साधारण कोरिका प्राकृत भक्त' कहा; किन्तु यही बात जव श्रीकृष्णचन्द्रने कही 
तो श्रीमद्द्वागवतमें ही उन्होने कहा-'स एकं गोखरः ' अर्थात्‌ वह तो पशुओपें भी गधा है। 
४ऊ-सच्यी वात तो यह है कि यहो आत्मसमर्पणकी सबसे ऊँची स्थिति वतायी गयी हे । आत्मसमर्पण, 
सख्य, दास्य ओर अन्तम वात्सल्य यह क्रम यर्हाँ जान पडता हे । वात्सल्य अन्तमें तो महर्षिं वाल्मीकि 
अपने भावके कारण रखते हें; जेसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम पतिं गुण-ही-गुण देखती हे । पतिदेव 
जो गुण उसमें वतलाते हे, उन्हे भी वह पतिको उदारता ही मानती है। अपनेमें उसे त्रुयियाँ ही दीखती 
हे । पतिसे हुई भूल एवं हानिको भी वह अपनी त्रुटि ही समञ्जती हे । पतिके अतिरिक्त उसका कोर आश्रय 
नहीं । पति ही उसका एकमात्र भरोसा हे। पतिके जो प्रियजन-परिजन हैँ (वे पतिके सम्बन्धसे प्रिय है)। 
ठीक यही अवस्था इस भक्तकी हे 
४ऊ टस भवनम आत्मसमर्पण- मधुर भावका संकेत हे, अतः य्हापर “सीय सहित दोउ भाड़ ' को बसनेके 
लिये नहीं कहा गया। यहां छोटे भाईको उपस्थिति मर्यादासंगत नहीं । साथ ही यहाँ “राम बसहु ” कहकर 
एकाकी निवास करनेको भी नहीं कहा जा रहा है। यहाँ “तेहि उर वसह सहित वैदेही ।* श्रीमहारानीजीके 
साथ निवास करनेका अनुरोध किया गया है। 
वि० त्रि<-लंकाकाण्डके पूर्वार्धमें ग्यारहवें प्रकारके भक्त समुद्रजी हें । यथा-- श्रभु भल कीन्ह मोहि सिख 
दीन्ही ” (यह “गुन तुम्हार समुड्ट निज दोषा” हे) “प्रभु प्रताय म जाब सुखाई। उतरिहि कटक न मोर बड़ाई॥' 
( “जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तें मैनाक होहि श्रमहारी?) (यह "राम भगत प्रिय लागहिं* का उदाहरण हे) । 
पु० रा० कु०-- “गुन तुम्हार समुद्रि से "तेहि बसहु” ” तक वैश्यका धर्म वर्णन किया गया। 
वेजनाथजी-प्रभुके दिव्य गुणोको विचारते है ओर कामक्रोध आदि अनेकों अपने दोप समञ्ते है। 
यह कार्पण्य शरणागति हे । यथा-- “कायर क्रूर कपूत खल लंपट मंद लवार। नीच अघी अति मूढ़ मे लीजै 
नाथ उवार॥* “सव भाति तुम्हार भरोसा” यह रक्षामें विश्वास-शरणागति दहे। 
नोट- दसवां स्थान तितिक्षावृत्ति या नीतिवृत्ति है ओर ग्यारहवोँ कार्पण्यवृत्ति है। (गौड़जी) 
(बारहवा - तेरहवाँ स्थान) 
जाति पाति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ ५॥ 
सब तजि तुम्हर्हिं रहड लउ लाई । तेहि के हदय रहह॒ रघुराई ॥ ६॥ 
सरगु नरकु अपवरगु समाना । जहं तहं देख धरे धनु बाना॥ ७॥ 
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा॥८॥ 
शब्दार्ध-- पाति (पंक्ति) एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग; समाज, परिवारसमृह। बड़ाई~ 
वड्प्मन, प्रतिष्टा, सम्मान । लउ=लौ=चित्तको वृत्ति; लाग, लगन । लाई~-लगाकर। अपवरगु= मोक्ष, निर्वाण। 
चेरा-दास, सत्रक, गुलाम । डरा करना=-निवास करना, पडाव डालना। 
अर्थ- जो जाति, पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्रिय, प्यारा कुटुम्ब ओर सुखदायक घर यह सव छोडकर 
आपहीमे लौ लगाये रहता हे, उसके हदये, हे रघुराई! आप रहिये ॥ ५-६॥ स्वर्ग, नरक ओर मोक्ष 
जिनको (ये सव) समान ह ओर जो जहां - तहँ सर्वत्र सब स्थानें धनुष-वाण धारण किये हुए आपको 
ही देखते है ओर कर्म-वचन-मनसे आपके चेरे है, हे राम! उनके हदयमें डरा कीजिये ॥ ७-८॥ 
पु° रा० कु० १--ऊपर अर्धाली ४ तक प्रवृत्तिमार्गवालोका वर्णन हआ, इसीसे वैदेहीसहित वास करनेको 
कहा। अव यहो निवृत्तिमार्गवालोंका वर्णन है। जाति उच्चवर्ण ब्राह्मण, उनमें भी अच्छे कुलवाले हो, पाति भी 
अच्छी हो जिसमें इनको पति (प्रतिष्ठा) हो, सम्पत्तिवाले हो, धर्म जो कुल-परम्पराका है ओर मनुष्यमात्रका 
है, बड़ाई अर्थात्‌ लोगोमें मान्य-प्रतिष्ठा इत्यादिको त्यागकर प्रभुमें अनुरक्त रहते है यह त्याग है, वैराग्य है । इसीसे 
एक रघुराईको वसनेको कहते हैं । “लउ लाई लौ लगन लगाकर; सव वासना छोडकर प्रभुमें आसक्त होकर, 
यथा--“मन ते सकल वासना भागी। केवल रामचरन लय लागी ॥' तैलधारावत्‌ स्मरण रहना लौ लगना है। 
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श्रीसुदर्शनसिंहजी- १ (क) “जाति पाति" “ इति। ४“ तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌। 
तावन्मोहोऽङ्धिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः॥' (भा १०। १४। ३६) जवतक पुरुष भगवान्‌क शरणमे 
नहीं जाता, जवतक वह उन दयाधामका जन नहीं हो जाता, तभीतक उसके हदयमें राग-द्वेष, कामक्रोध, 
लोभ- मोह, मद-मत्सर आदि शान्ति एवं आनन्दको चुरानेवाले चोर रहते है, तभीतक घर उसके लिये कारागारके 
समान बन्दी करके रखनेवाला रहता है ओर तभीतक मोहकी वेडी उसके पैरोको जके है। (ख) “मेँ 
अमुक जातिका हूं, अमुक समाज या पार्टीका हं" यह मनुप्यको बाँध रखनेवाला राग है । जाति एवं समाजका 
गर्वं कितने अनर्थं कराता हे, इसे हम भारतवासी खूब भोग चुके हैं । जाति एवं पंक्ति (वर्ण) की व्यवस्था 
समाजको उन्नत करनेके लिये है, दृद एवं संगठित करनेके लिये है। लेकिन जव कोड यह मान लेता 
हे-' मे दूसरोसे बड़ी जातिका हूं" तो वह प्रमाद करता है। उसके द्वारा अनर्थं होने लगते है । “स्व एवं 
धर्मे न परं क्षिपेत्‌ स्थितः।' अपने धर्मम स्थित रहे; कितु दृसरेपर आक्षेप न करे । यह आदर्शं है वर्णव्यवस्थाका। 
लेकिन जर्हां भगवान्‌की शरण लेना है, वहां भला जाति-पातिका भेद कैसा? जीवकी तो कोडईं जाति है 
नहीं । जन्मसे पूर्वं ओर मृत्युके पश्चात्‌ हमारी जाति तथा वर्णका क्या कुच पता है? सर्वेश्वर प्रभुकौ दृष्टे 
सव समान हेँं। सव उन्हें प्राप्त करनेके अधिकारी है। हां, व्यवहारमें तो वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाका पालन 
होना ही चाहिये! किंतु मनमें ऊंच-नीचका भेद नहीं होना चाहिये। जातिका गर्वं ही अनर्थं है। 
(ग) जसे उच्च वर्णं एवं उच्च कुलमें जन्मका मद होता ह । वैसे हौ धनका भी मद होता हे । * श्रोत्रदृग्वाग्विहीनं 
कुरुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः। गरलसहोदरजाता यन्न पारयति तच्चित्रम्‌!" लक्ष्मी ही मनुष्यकरो कान, अखि 
एवं वाणीसे रहित करके वरहिरा, अधा, गंगा वना देती है, इसमं मनुष्यका दोप क्या है ? अरे, वह हलाहल 
विषकी सहोदर बहिन है, वह मार नहीं डालती यही क्या कम आश्चर्यं है 2 ये लक्ष्मीदेवी भगवान्‌की अधद्धिनी 
टे, अतः जो भगवान्‌की शरण ले लेता है उसपर उनका मादक प्रभाव नहीं पड़ता। वह धनकी अपेक्षा 
ही नहीं करता। (घ) अव रही ध्मको वात। नाना प्रकारके कर्तव्योका आग्रह भी उपासकके मागमे कम 
वाधक नहीं है, इसीसे भगवान्‌ने ' सर्वधर्मान्‌. परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ' एेसा कहा है । सव धर्मोको छोडनेका 
तात्पर्य यह है कि लौकिक एवं वैदिक कर्मो, आचारोमं अपनी आराध्य-निष्ठा, उपासना- निष्ठाके अनुकृल 
जो कर्म हों, उनका आचरण किया जाय ओर जो उसके विपरीत पड़ते हों, जसे कुल-परम्परासे आती 
हई प्रेत-पूजा आदि या वेदिक सोमभाग आदि, उनसे स्वयं तटस्थ हो जाय, उदासीन हो जाय। "लोके 
वेदे च तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिपृदासीनता।' (ना भ० सूत्र) (डः) "वड़ा" इति। पदका गवं, सम्मानका 
गर्वं सवसे बड़ा होता है। सौ-दो-सौ, हजार-दो-हजार जिसे संत महात्मा विद्रान्‌ कहने लगते है, वह 
समञ्च ही नहीं पाता कि मूर्खोकी भीड्के कहनसे कोई सन्त महात्मा या विद्वान्‌ नहीं हो जाता। एसी 
प्रशंसा पाकर लोग अपनेको अवतार मानने लगते दै। राम, कृष्णसे भी ऊँचे प्हुचा हआ घोपित करने 
लगते दै । बड़े-बड़े त्यागी भी बड़ाईके पीठे दौड़ते देखे जाते है । अपमानसे लाल भी हो जाते है। बड़ाई 
पानेकी भावना सभीमें रहती है। त्याग, सदाचार, सत्कमंसे ही यश मिलता है, अतः यश-इच्छुक पुरुष 
सत्पुरुष होता हे। लेकिन है यह भी वासना। वासनापर जिसको विजय हुईं वही सच्चा साधु है। (च) 
“प्रिय परिवार “ इति। इस चौपाईमें त्यागका क्रम नीचेसे ऊपरको ओर है । पहले घर तधा परिवारकी आसक्ति 
जाती है तवर जाति-पांति आदिका आग्रह क्रमशः जाता है ओर अन्ते यश-इच्छा। धनके लिये जाति 
एवं वर्णके आचारसे लोग च्युत होते प्रायः सर्वत्र पाये जाते ह । यज्ञादि ध्मकि लिये धनका त्याग आवश्यक 
टै। जाति आदि सवका त्याग करके जो वीतराग अवधृत हो गये है, बड़ाई पानेकी इच्छा उनमें भी 
रहती दै । लेकिन इस क्रमसे यह न समञ्च लेना चाहिये कि परिवार एवं घरको छोड देना ब्रहुत सरल 
है । ' परिवार" इसीलिये "प्रिय ओर 'सदन' को ‹ सुखदायक" बताया गया। परिवारको वासना इतनी प्र्रल 
होती है कि साधु हो जनेपर भी चाचा गुर, दादा गुरु. गुरुभाई, चचेरे गुरुभाई आदिका सम्बन्ध जोडकर्‌ 
पूरा नया परिवार वना लिया जाता है। सदन" तौ सुखदाय" ही ठहरा। बहुत थट्‌ विरक्त मिलते दै 
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जो आजीवन अवधूत रह सके। कुरिया बनानेका उपक्रम वर्षो विचरण करनेवाले भी करने लगते हे। 
विना अपनी कुरिया हुए “सुखदाई सदन” को सुख-सुविधा कैसे प्राप्त हो! लेकिन जो प्रिय परिवार एवं 
सुखदायी सदनको इस मोहमयी मायाको दुकरा देते है, उनके लिये भगवान्‌ कहते ह“ ये दारागारपुत्राप्तान्‌ 
प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥' (भा० ९।४।६५) जो स्त्री-पुत्र, 
घर-द्वार, स्वजन-वान्धव एवं प्राणोसे भी प्यारे धनको छोडकर मेरी शरणमे आये हँ, उनको छोड़्नेकी 
वात तो दूर सही, उनके छोडनेकौ इच्छा भी मैं कैसे कर सकता हूं । भगवान्‌ने यह बात दुर्वासासे अम्बरीषकौ 
भक्तिको प्रशंसा करते हुए कही थी। वे गृहस्थ थे, स्त्री, पुत्र, राज्यको उन्होने नहीं छोड़ा था। वे संन्यासी 
नहीं हए धे। अतः, (छ) “सव तजि" का अर्थं घरद्रार छोडकर बाबाजी बनना नहीं है। “सब तजि“ का 
अर्थं केवल सबकी आसक्ति छोड देना है। सवर रहँ तो ठीक, सब नष्ट हो जार्यं तो भी ठीक एेसी 
स्थिर वृत्ति यहाँ अपेक्षित हे। 

२-इस द्वादश भवनम सख्यभावका वर्णन है । अपने परम प्रिय सखा श्रीरामसे भिन्न जाति, वर्ण, 
धर्मका कोई अहंकार जिसे नहीं है। जिसको जाति आदि सब सखापर न्योछावर है। धन एवं मान 
अपना कुछ नहीं । जो अपने प्रिय सुहद्के सनेहम न तो धनकी चिन्ता करता, न मानापमानकौ। परिवार 
तथा घर चाहे जितने प्यारे एवं सुखदायी हों-अशान्तिदायी परिवार एवं असुविधापूर्णं घरक तो वात 
ही छोडिये, सव प्रकारसे अनुकूल परिवार एवं उत्तम भवन भी जिसके चित्तको खींच नहीं पाता। जेसे 
बालक अपने प्रिय मित्र दूसरे बालकके साथ खेलते समय जाति आदि सब भूला रहता है, एसे ही 
सब ओरसे हटकर जिसका चित्त श्रीरामे निरन्तर लगा रहता है, उसके चित्तम कौसलकुमार निवास 
करते हं । “सख्यरस' होनेसे यहां केवल "रघुराई" को बसनेके लिये कहा। श्रीजानकीजीका नाम नही 
लिया। (अप्रकाशित) । 

व्रं०- जाति, विद्या, महत्त्व, रूप ओर योवन- ये भक्तिके कण्टक हैँ, अतः इनका त्याग करना चाहिये। 

वि० त्रि<-लंकाकाण्डके उत्तरार्धं वारहवें प्रकारके भक्त वानर लोग हैं] क्रमशः गुणोके उदाहरण 
ये है- “मम हित लागि तजे इन्ह प्राना" अथवा “जो क्कु आयसु ब्रह्मा दीन्हा हरषे देव विलंब न 
कीन्हा।1“ “वनचर देह धरी छिति माही (“हरि मारग चितवदहिं मति धीरा॥' देवतालोग “ जाति, पति, धन- 
धर्म, बड़ाई ' आदि छोड़कर सरकारके लिये वानर वने। 

प० पठ प्र०- "जाति पाति“ इति। जाति-पति-विभाजक संस्थावाले करेगे कि गोस्वामीजीने भी 
देखो एेसा ही लिखा हे, पर यदि इस वचनका अर्थं शब्दशः लेना हो तो धन, बडाई, प्रिय परिवार, 
सदन ओर सुखदायी सर्वस्वका भी त्याग करना पड़ेगा यहाँ मुख्यतः "मै ओर मोर“ का ही त्याग अभिप्रेत 
है तथा भगवान्‌को “उर लार" रहना ही ध्येय है । जबतक अन्य किसीको हदयमें स्थान है तवबतक भगवान्‌ 
हदयमं विराजंगे ही नहीं । 

नोट- “खरगु नरक“  इति। (क) स्वर्गका सुख, नरकका दुःख ओर मोक्षका आनन्द-ये सब उनको 
एक-से हे । नरके ही रहकर प्रभुको ही देख वे सुखी रहते है । यथा- “ओर मेरे को है काहि कहि्टौ। 
रंकराज ज्यों मनवो मनोरथ जेहि सुनाड़ सुख लटि १॥ यमयातना योनि संकट सव सहे दुसह अरु सहिहौ। 
मो को अगम सुगम तुमह को प्रभु तउ फल चारि न चहिहौ॥ २॥ खेलिवेको खग मृग तरु किंकरं 
रावरो राम हौ रहिहौ। एहि नाते नरकटं सचु यैह या बिनु परमपदहुं दुख दहि्ौ।॥ २ ॥ इतनी जिव लालसा 
दास के कहत पानही गहिहौ। दीजै वचन कि हदय आनिये तुलसी को पन निरबहिहौ।* (वि० २३१) 
(ख) “जहं तहँ देख ~ जैसे हनुमान्‌जी, यथा- “जासु हदय आगार बसहिं राम सर चाप धर।* गाढ़ प्रेम 
होनेसे भक्तोमे गाद स्मृति अपने प्रेमपात्रमे होती है, जिससे वे सर्वत्र अपने प्रेमपात्रको देखते हैँ । हमं 
एसे प्रेमियोके दर्शन हए ह जिन्हें माग्मिं चलते हए पृथ्वीके कण-कणमें * राम" नाम अद्भत देख पड़ता 
है, जिने रास्ते चलते भी प्रभुके चरित ही नेत्रोके सामने प्रत्यक्ष होते देख पडते हैँ । यथा-' भूमौ जले 
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नभसि देवनरासुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु । पश्यन्ति शुद्धमनसा खलु सामरूपं रामस्य ते भुवितले 
समुपासकाश्च ॥' (महा० रा० ४९८) कौसल्याजी अपने सम्बन्धमें स्वयं कहती ठहै-- माई री मोहि कोउ 
न समुद्यावै। राम गवन सांचो किधौ सपनो मन परतीति न आवै ॥ लगेउड़ रहत मेरे नैननि आगे राम लषन 
अरु सीता। तदपि न मिटत दाह या उर को विधि जो भयो बियरीता॥ दुख न रहे रघुयतिहि विलोकत तनु 
न रहै चिनु देखे।“” (गी० २। ५३) 

मा० मर्-यदि मन रामको वरण कर नले तो स्वर्गं आदि सब समान है, कुछ दुःख उसको न 
मालूम होगा। भाव यह कि संसारको भूलकर सर्वत्र आपको ही देखते हैँ । 

श्रीसुदर्शनसिंहजी-- १ "सरग नरक” " इति। (क) “आब्रह्मभुनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन ।' (गीता ८। १६) 
ब्रह्मलोकतक जितने लोक ह, उन सवमें जानेवाले जीव जन्म-मरणके चक्रमे ही पड़े रहते टै । इसलिये 
जो विचारशील हैँ उन्हे स्व्कि सुखोपभोगका कोई लोभ नहीं होता। स्वर्गमें जो सुख टै वह देन्धियक 
सुख ही ह । जिसने इसी लोकमें इन्दियोके विषयोंका त्याग कर दिया, उस विरक्तमें क्या इन्हीं इद्धियोके 
भोगोके मरनेके पीछे पानेको लालसा वाकी रह सकती है! (ख) जो इन्दियोके सुखोंसे विरक्त होता है 
वह कटको भी चिन्ता नहीं करता। सुख ओर दुःख दोनोमें वह समान रहता है। इसीसे स्वर्गकी यदि 
उसे कामना नहीं तो नरकका उसे कोई भय भी नहीं । फिर जो अपने आराध्यको सर्वत्र देखता है उसे 
तो नरकका क्या भय! वह वहां रहेगा तो वहां भी अपने आराध्यको अपने पास देखेगा। यह बात तो 
यमराजके सोचनेको है कि एेसा कोई यहां आ धमके तो उसके नरक नरक रह भी सकेगे या नहीं। 
इस लोक एवं परलोकके भोगोसे विरक्त होकर प्रायः मुक्तिकी इच्छा होती है। योग, सांख्य आदि जितने 
साधन-मार्ग है, वे सव मोक्षके लिये ही है, अपवर्ग ही मुमुक्षुका उद्देश्य होता है । जवतक्र लौकिक एवं 
स्वर्गीय भोगों या मोक्षको इच्छा हदयमें है तवतक अपने हदयमें विराजमान उस परम मुदृद्‌को कोई कैसे 
जान सकता हे। ताते जे हरि भगत सयाने। मुकुति निरादरि भगति लुभाने॥* जो भगवान्‌के चरणकमल- 
किञ्जल्करसके रसिक है, वे तो एक ही लालसा रखते हैँ, एक ही प्रार्थना वे नित्य अपने प्राणसर्वस्व 
प्रभुसे करते हें-- “जेहि जेहि जोति करम वस भ्रमहीं। तहं तहं नाथ देहु यह हमही॥ सेवक हम स्वामी सिय 
नाहू। होउ नात यहि ओर निबाहू॥* अपने कर्मोका सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक जो भी फल हौ उसे भोग 
लेनेको वे सहर्ष सदा उद्यत रहते ह । वैसे सच्ची वात तो यह है कि “यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा 
विलुठति चरणाग्रे मोक्षसाग्राज्यलक्ष्मीः ।' यदि भगवानमं आनन्दस्वरूप भक्ति हो जाय तो पोक्ष-साप्राज्यकी 
श्री अपने-आप चरणोमें लोटने लगती है। ^भगति करत सोड़ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवड़ बरिञर॥* 
भक्त तो यही प्रार्थना करता है कि मुञ्चे कहीं भी रहनेको मिले इसकी चिन्ता नहीं, किंतु यह चाहता 
हूं कि मृत्युके समय भी आपके ही चरणकमलोका चिन्तन करता रहूं। यह चरणचिन्तन कभी न द्धुरे। 
अनन्य सेवक सदा सर्वत्र अपने प्रभुको ही देखता है ।--“जहं तहं देख धरे धनु वाना" जब उसके आराध्य 
सर्वत्र उसके पास है तवर उसे स्वर्गको या मोक्षको क्या इच्छा! ओर नरका क्या भय? (ख) “करम वचन 
मन राउर चेरा” इति। कर्मसे आपका दास है। आपकी तथा आपके भक्तोकी सेवामें लगा रहता टै । आपके 
श्रीविग्रह एवं मन्दिरकी सेवा-टहल करता रहता है । वह निकम्मा नहीं रहता ओर न व्यर्थं कार्य करता 
है। शरीरसे सेवा करता है। वचनसे भी दास है। न वह मौनी रहता है ओर न उसकी वाणी सांसारिक 
चचमिं लगती टहै। वह आपके नाम, रूप, लीला एवं गुणका गान करता रहता है । यह कर्म एवं वचनरूप 
सेवा वह वेमनये नहीं करता। उसका पन भी आपका दास है। मन भी आपके चर्णोका ही चिन्तन 
करता रहता है ।- वस यही पणं जीवन है । मनुध्य-जीवनको यही चरम साधन-स्थिति है। जौ इसे प्राप्त 
कर चुका है, उसके हदये निवास करते हैं । यहाँ दास्य-भक्तिका पूर्णरूप प्रतिपादित किया ईै। 

प० प० प्र०-१ “सरग नरक अपवरग " इति। (क) उत्तरकाण्ड १३०1 १० मं “नरक स्वर्गं अपर्व्गं 
निसेनी" यह क्रम है ओर यहाँ “सरग नरक“ यह क्रम है। यहाँ “नरकको स्वर्गं ओरं अपवर्गके बीयरमे 
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देकर जनाया कि राम-भक्तिरहित स्वर्गं तथा रामभक्ति-हीन मोक्ष दोनों ही नरकके समान लगते हँ । स्वर्गस्थ 
देवगण स्वयं कह रहे हँ -- “हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी ॥* तव इसका परिणाम 
क्या है- “श्व प्रवाह संतत हम परे"! इन्द्र ओर ब्रह्मा भी यही कह गये हैं । यथधा-- “मोहि रहा अति अभिमान, 
(धिग जीवन देव सरीर हरे तव भक्ति विना भव भूलि परे॥' ओर मोक्षके सम्बन्धे श्रीभुशुण्डिजी कह 
रहे टै कि “तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई्। रहि न सकट हरिभगति विहाई।॥* (ख) “उर डरा ^-डेरा-तम्ब, 
पड़ाव । यह शब्द साभिप्राय है। यह जंगम मकान हे। एक जगहसे दूसरी जगह ले जा सकते है। एेसे 
भक्तोका हदय डरा है। वे स्वर्गादि ` जर्हां भी जाते है वहां भगवत्कथा-श्रवण, कर्तन आदि करते हें। 
श्रीसनकादिजीके चरित्रमे "डरा" शब्द भी चरितार्थं होता हे। 

वि० त्रि०-तेरहवं प्रकारके भक्त उत्तरकाण्डके पुर्वार्धमें श्रीसनकादिकजी है । इसके दोनों गुण उनमें 
हे। यथा-- ˆ समदरसी मुनि विगत विभेदा! “आसा वसन व्यसन यह तिन्ही । रघुपति चरित होड तहं सुनी ॥' 

(चोदहवँ स्थान) 


दो<- जाहि न चाहिअ कबहु कलु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु।॥१३९॥ 


एदि विधि मुनिवर भवन देखाए । बचन सप्रेम राम मन भाए॥१९।। 

अर्थ- जिसे कभी भी कुछ न चाहिये, जो आपसे स्वाभाविक प्रेम रखता है, उसके मनमें निरन्तर 
वास कोजिये, वह आपका अपना (खास राजमहल) घर है॥१३१॥ इस प्रकार मुनिने स्थान दिखाये। 
मुनिके प्रेमयुक्त वचन श्रीरामजीके मनको अच्छे लगे॥१॥ 

नोट- १९ (क) ये निष्काम प्रेमी भक्त हं, यथा--'सकल कामना हीन जे रामभगति रस लीन।* "1 इनका 
हदय निष्काम है इसीसे यह "निज घर' हे। इसमें सदा निवास करनेको कहते हें । चार प्रकारके भक्तोपेसे “ज्ञानी 
प्रभुहि विसेयि पियारा" ओर इससे भी अधिक प्रेमी प्यारा है। (ख) “सुनहु राम अव कटौ निकेता“ उपक्रम ह 
ओर “एहि विधि मुनिवर भवन देखाए” उपसंहार टै। (ग) “वचन सप्रेम राम मन भा” इति। श्रीरामजीको केवल 
प्रेम प्रिय हे, वचनमें वही प्रेम भरा है; अतः वे प्रिय लगे। "मन भाए" से जनाया कि प्रभुने मनमें कहा कि 
मुनि, आपने बहुत खृ्र कहा. ये स्थान हमारे निवासके लायक रै, हम इनमे अवश्य वास करगे। (प्र° सं०) 

श्रीसुद्शनसिंहजी- १ (क) श्रीमद्धागवतमें ये लक्षण श्रेष्ठ भगवद्धक्तके व्रताय गये हैं । यथा-न 
कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः। वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः॥' (११। २। ५०) अर्थात्‌ जिनके 
मनम विषय-सुखोको पानेको इच्छा, उनके लिये कर्मं करनेकी प्रवृत्ति तथा उनके बीज वासनाओंका उदय 
ही नहीं होता, एकमात्र भगवान्‌ वासुदेवमें जिसका चित्त निवास करता है, वह च्रे भगवद्भक्त है। 
(ख) इस अन्तिम (चौदह) भवनमें महर्षिं वाल्मीकि वात्सल्य-भक्तिका वर्णन कर रहे है । वाल्मीकीय 
रामायणकरे अनुसार अयोध्यासे निर्वासिता श्रीजनकनन्दिनीको पुत्रीक भति अपने आश्रममें उन्होने रखा ओर 
वहीं लव-कुशका जन्म एवं लालन-पालन तथा शिक्षण हुआ। महाराज दशरथ एवं महाराज जनकसे भी 
महर्पिको मित्रता है। इसलिये श्रीराममें महर्षिका वात्सल्य-भाव है। मर्यादापुरुषोत्तमने भी इसीलिये अपने 
रहने योग्य स्थान महर्पिसे ही पृा। क्योकि गुरुजनोसे पृषछकर उनके वताये स्थानपर ही रहना सुशील 
पुरुषका कर्तव्य हे । प्रधान देवको पजा सव्रसे पोट कौ जाती है। इसीलिये महर्पिक लिये जो प्रधान भाव 
है, जो उनका अपना भाव है, उसका वर्णन वे सव्रसे अन्तमें करते है ओर “सो राउर निज गहु“ कहकर 
उसको विशेषता स्यष् कर देते है। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी-२ “जाहि न चाहिअ* “ इति। (क) अपने अबोध शिशुर माता-पिताका सहज सेह 
होता है। भला वे अपने नन्हे वच्येसे क्या इच्छा कर सकते है । वह मुखी रहे, सानन्द रहे, त्रस यही 
उनकी कामना रहती है। उसके सुखमें ही उन्हें सुख है । पशु-पश्नीतक अपने िशुञओंसे स्वाभाविक सह 
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करते हें। डे होनेपर वे वच्चे माता-पिताको पहिचानतेतक नहीं; किंतु माता-पिता चच्चेकै लालन-पालनमं 
क्या यह चात कभी सोचते ह 2 गोपियों के पृद्नेपर्‌ रासरात्रिको श्रोकृष्णचन्द्रने पवित्र प्रमके उदाहरणस्वरूपः 
माता-पिताके प्रमका उद्धव किया है । * भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा। धर्मो निरपवादोऽत्र सौहदं 
च सुमध्यमाः ॥' (१०५०।३२।१८) भगवान्‌ने कहा-- सुन्दरी गोपियो ! जैसे स्वभावसये ही करुणाणील सजन 
एवं माता-पिता प्रेम. न करनेवालेस भी प्रम करते है, वैसे प्रेम करनेवालोमे हो अपवाद (त्रुटि) रहित 
धम तथा सौहादं है 1" ' तत्सुखसुखित्व' आराध्यक सुखमं ही सुख मानना, उनको प्रसन्नतामं ही प्रसन्न रहना, 
यह भक्तिका चरम स्वरूप है ओर वात्सल्यमं इमको पुरी प्रतिष्ठा होती है। सेवक अपने स्वामीसे कम- 
से-कम अनुकूलता चाहता हे, अनुग्रह चाहता है। सखा अपने सखासे समानताका व्यवहार चाहता है । 
आदान-प्रदान चाहता है। स्त्री अपने पतिसि ही जो कु चाहना होता है, सव कुछ चाहती दै । इन तीनोंकी 
अनन्यता सच्ची होती है, प्रेम सच्चा होता हे, पर वरह जन्मजात (सहज) नहीं हाता। सम्बन्धके पीछे 
होता हे। उसमें कुछ-न-कुछ हेतु होता टै। लेकिन माता-पिताका प्रेम सर्वथा स्वाभावकि होता ै। उसमें 
कोई उच्छा नहीं होती । चच्येके सुख-स्वास्थ्यमं ही उनकी प्रसन्नता होती है। वच्चेसे कभी कुछ चाहनेकी 
व्रात उनके मनमें आ ही नहीं सकती । इस प्रकार सर्वथा तिष्काम स्त्रेह जिनका श्रीरापमें टै, उनका मन 
तो उन श्रीकौसल्याकुमारका "तिज गेह“ हे। 

महात्माओंने "निज गेह “ का भाव निजी कक्ष" अर्थात्‌ रग सदन करके इस दोहेको मधुररस- प्रतिपादक 
माना हे। महात्माओके भाव नित्य सत्य होते हँं। मं उनका विरोध करनेका साहस करै यह धृष्टता है। 
लेकिन मानस भगवत्स्वरूप दै ओर जेसे सभी भगवान्‌को अपने-अपने भावक्रे अनुसार देखते है, वैसे 
ही पने भी यहां अपने भावके अनुसार ही अर्थं देखा ठै। मुञ्चे वक्ता महर्षिं वाल्मीकिकी ओर दृष्टि रखना 
अधिक उपयुक्त लगा ओर "तुम्ह सन सहज सनेहु" मं जा "सनेहु" दै, वह भी वात्सल्यकी ओर संकेत 
करता जान पड़ा। स्रेह माधुर्यभावमें प्रेम कहा जाता है। वदडांका छक प्रति रागात्मकं भाव ही स्नेह 
कहलाता हे-- "बड़ सनेह लघुन्ह पर करही। 

(ग) "सो राउर निज गहु" का भाव वात्सल्यको मुख्यता माननेसे यह होगा-' दूसरे स्थान तो बसनेके 
उपयुक्त ह ओर वहां बसना चाहिये; कितु यह तो तुम्हारा अपना घर है। पिताका भवन जैसे पुत्रका 
अपना घर ठै, वैसे ही यह तुम्हारा पतृक भवन है। इसे छोड्ना तो तुम्हारे लिये किसी प्रकार उपयुक्त 
नहीं । इतनी मुख-सुविधा अन्यत्र कहीं तुम्दं न्ह प्राप होगी । पूरी स्वतन्त्रतासे अपने सभी संगी-साधियोके 
साथ तुम यहीं रह सकते हो । यहां रहनेके लिये तुम्हे किसीसे पृने, किसीसे अनुमति लेनेकी आवश्यकता 
नहीं। ओर यदि यह उपयुक्त नहीं तो भी यह तुम्हारा अपना घर है। इसे उपयुक्त बनाना भी तुम्हारा 
अपना ही कर्तव्य दै। 

३-- “एहि विधि“ “ इति। मर्यदापुरुपोत्तमने मर्यादाको रक्षा करते हए इन भवनोके विषयमे कुद कहा 
नहीं । नरलीलाक्रो सार्थक करते हए वे चुप रहः; किंतु क्या महर्पिकौ प्रार्थना व्यर्थं चली गयी 2 क्या 
उनके दिखलाये भवन प्रभुने स्वीकार नहीं किय 2 नही, नहीं। ' सौनं स्वीकारलक्षणम्‌'। चुप रह जाना 
स्वीकार करर लनेका चिह् टै। उतनेपर भो आपको संतोष न हौ तो मानसके चारों वक्ता तो क्ट ही 
रहे है-- "वचन सप्रेम राम मन भाये।* ये प्रेमपूर्णं वचन श्रीरामजीको पसंद आ गये। इसये अधिक स्वीकृतके 
लिये ओर चाद्ये ही क्या? 

पु रा० कु०- यदहतिक मुनिने १८४ नितव्रास-स्थान कटे ¦ चौददे कटनेका भाव गह टै कि १४ ही 
भुवन टै मानो एक-एक स्थान एक-एकं भुवन है। वा. १८ वपं वनमं रहना है; वा, धर्मक निवास- 
स्थान चौदह माने गये ठै, अथवा सप्पृणं १४ विद्यां है, इससे १८४ कटे । 

विर त्रि०--१ चौदहवें प्रकारके भक्त उनरकाण्डके उत्तरार्धे श्रौभुणुण्डिजी ई। यद्टकि सव्र गुण उनमें 
ह। यथा- "मनतं मकल वासना भागी। केवल रामचरन लय लागी ॥' 


मा० पी० खण्ड-चार २१- 
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वि० त्रि०-२ भक्तोके भजन-प्रकारमें भद हे, अतः भक्तिके चौदह भद माने गये। सभी भक्त इन 
उनको अभिलाषा पूर्णं करते हे। वस्तुतः भगवान्‌को भक्तोके साथ क्रोडा ही सगुण लीला हे। 

नोट-२ यहां चौदह भवनोंको कहते हुए क्रमशः “हिय तुम्ह कदं गृह रूरे ” (१२८। ५), “हदय सदन 
सुखदायक“ ।* (१२८ । ८), "कहू हिव तासु" (१२८), “बसहु तिन्हके मन माही ।* (१२९। ५), “मन 
मदिर वसह ।' (१२९), “हदय वसह रधुराया।* (१३०। २) “वतिन्हके मन माही ।* (१३०। ५) "मन सुभ 
सदन तुम्हरे!" (१३०। ८), “मन मंदिर बसहु 1" (१३०), "घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीक्ा।* (१३०। २), 
"उर क्सहु सहित बेदेही। † (१३१) ८), "हदय रहहू रघुराईड।" (१३१। ६), "करहु तेहि के उर डरा।* 
(१३१। ८) ओर "सो राउर निज गेहु' एेसा कहा गया है! इनपेसे दोमें "मन्दिर ' छः अथवा सातमं “हिय, 
मन, हदय. उर' शब्द खाली आय है, इनक साथ गृह, घर, सदन आदि कोई शब्द नहीं आया हे। 

अ० रा० मं जो नौ स्थान वताये गये हें। उनमें शान्त समदर्शी द्वेपहीन होकर नित्य भजन करनेवालोके 
हदयको “अधि मन्दिर" ' त्वामेव भजतां नित्यं हदयं तेऽधिमन्दिरम्‌।' (२। ६। ५४।), धर्माधर्मको छोड़कर 
अहरनिंश भजनेवालेके इदयको * सुखमन्दिर ' * सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखमन्दिरम्‌।' (५५) ओर आपके 
ही मन््रको जपने तथा आपकी ही शरणमे प्राप्त द्रनद्हीन निःस्पृह भक्तके हदयको “ सुमन्दिर' कहा है। 
इस तरह तीन वार “ मन्दिर" शब्द आया हे । पच वार गृह" (एक बार शुभ गृह) ओर एक वार केवल 
"तेषां हदव्जे सह सीतया वस ।* (६२) आया दहे। 

“मन्दिर ' शब्दमं विशेषता अवश्य है यह सभी जानते हैं । वेदान्तभूपणजी लिखते हँ कि यद्यपि घर, 
गृह, सदन, मन्दिर आदि परस्पर पर्याय हतो भी श्रीवाल्मीकि-कथित भिन्न-भिन्नर नामोंका भिन्न-भिन्न कारण 
हे, उनमेंसे यर्हां दो स्थानोंपर मन्दिर कहनेका कारण लिख रहा दहं घर, गृह, डरा आदिमं रहनेवाला 
व्यक्ति अपनी इच्छसे आन-जाने, खान -पीने आदि सभी कार्येमिं स्वतन्त्र होता है । ओर मन्दिरमे अर्हश 
निरन्तर बस्रनवाला प्रतिष्ठित देवता होता है ओर वह देवता अपना सब बाह्य व्यापार अर्चकके हाथमे दियं 
रहकर तत्परतन्त्र॒ बना रहता है। भगवदर्चावतारका वैभव इसीलिये सर्वश्रेष्ट एवं सर्वसुगम कहा जाता है 
कि भगवान्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होते हए भी अर्चकके सर्वथा परतन्त्र रहते है- अर्चक जैसे चाहे वैसे रखे। 
इनका शयन करना, जागना, नहाना, भोजन करना आदि व्यापार अर्चकाधीन रहता है। इसका एकमात्र 
कारण भगव्रान्‌को परम कपा ही टै, महर्पिजीका कहना है कि जिसका सभी कार्यकलाप आपके चरण- 
रति-प्राप््यर्थं हो ओर जिसके सव्र कोई ओर सव कुछ आप ही एकमात्र हों, उस महाभागके सर्वदा 
ओर सर्वथा अधीन होकर आप तीनों मूर्तियां उसके मन-मन्दिरमें निवास कीजिये। 

कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक । आश्रम कहं समय सुखदायक ॥ २॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू । तहं तुम्हार सब भति सुपासू॥३॥ 
सेल सुहावन कानन चारू । करि केहरि मृग विहग विहारू॥४॥ 


नदी पुनीत पुरान वब्रानी । अत्रि-प्रिया निज तपवल आनी॥५॥ 

शब्दार्थ--सुपास्र- सुविधा, सुख । विहार-~ क्रीड़ा करनेका स्थान; चलने, फिरने, घुमने आदिका स्थान। 

अर्थ- मुनि कहने लगे कि रै सूर्यकुलके स्वामी! सुनिये, अव म समयके अनुसार सुखदायक 
निवास-स्थान बताता हं ॥२॥ चित्रकृट्‌ पर्वतपर निवास कोजिये। वहाँ आपकं लिये सव तरहका सुपास 
हे ॥३॥ पर्वत सुहावना टै ओर सुन्दर वन टै, हाथी, सिंह, हरिण आदि पणु ओर पक्षि्योका वह विहार- 
स्थल है॥ ढ॥ पवित्र नदी टै जिनकी पुराणोने प्रशंसा की है ओर जिसे महपिं अत्रिजीकौ प्रिय स्त्री 
श्रीअनुसूयाजी अपने तपोव्रलसे पृथ्वीपर लायी थीं॥५॥ 

पाण्डेजी, पंजावीजी- निने पहले उन भक्तोके हदयमें वास करनेको कटा, जिनकी एक-एक इद्दिय 
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वा कोई भी अद्ध प्रभुके रूप, गुण या चरित्रमे लगा है। हदयमें वास करनेको कहना यह एेश्र्य-कथन 
टे । दोहा १३९१ तक एश्वर्य- स्वरूपके लिये स्थान बताये; अव माधुर्य स्वरूपके योग्य स्थान बताते हैँ; इसीसे 
“भानुकुल नायक ' सम्बोधन दिया, जसे एेश्र्यस्वरूपके निवास-स्थान-कथन समय “राम सम्बोधन दिया 
था-- "सुनहु राम अव कहं निकेता। 

नोट-१ “समय सुखदायक ' अर्थात्‌ इस समय जेसा आपने रूप धारण किया है उसके योग्य--“जस 
काछिय तस चाहिय नाचा।* (१२७। ८) पुनः, जो आजकल सुखद होगा। 

नोट--२ "सव भाति सुपासू ' इति। वहां फल-फूल-कंद बहुत है, बेलके वृक्ष है, इत्यादि भोजनक साधन 
वहुत हैं । पर्वतका जल मीठा हे । पर्वतपर्‌ अनेक वृक्ष, लतां ओर फल-मृल ब्रहुत हैँ । ऋषि-मुनियकि आश्रम 
हें । बड-वड़ हाथियों ओर मृगोके ल्यंड घूमा करते हैँ । कोकिल-मयूरादिकी सुन्दर ध्वनि सुनायी पड़ती दै । वह 
पर्वत बड़ा पवित्र ओर रमणीय हे । नदी, सोते, पर्वत-शिखर, दरी, कन्दरा ओर इरने बहुत हैं । वहां दुष्ट लोग 
नहीं रहते, वह बड़ा ही सुखकर स्थान ह । यह जो वाल्मीकि० २। ५४। ३८- ४३ तथा २।५६। ६-१५ में 
कहा है यही “सव भोति सुपासू” हे। यहां सुखपूर्वक रह सकेगे। किसी ऋतुमें कोई कष्ट न होगा। 
यही वात आगे कोल-करिरातोने कही हे । यथा-- “यहां सकल रितु रहव सुखारी '। मृगया आदिके लिये 
भी सुपासहै। गी० २।४्८मेभीजो वर्णन टै-"फटिक चिला मृदु विसाल संकुल सूरतरु तमाल, 
ललित लता जाल हरति छवि वितान कौी। मदाकिनि तटनि तीर मजुल मृग क्हिग भीर, धीर मनि गिरा 
गभीर सामगान की॥ मधुकर पिकबरदि मुखर सुंदर गिरि निरि अर जलकन घन छह छनप्रभान मान 
की। सव रितु रितुपति प्र भाउ संतत बहे त्रिविध वाउ जनु विहार बाटिका नृप पंचवान की॥'वह भी 
"सव भांति सुपासू"मे आ जाता हे। 

नोट-३ "सैल सुहावन" “ इति। पर्वतकी सुहावनता रनों, हरे-भरे वृक्नों इत्यादिमे दै । इसकी मुहावनता 
आगे कविने स्वयं वर्णन को है। वनको शोभा है कि फल-फूलसे सम्पन्न हौ ओर करि-केहरि आदि 
सव उसमें विहार करे। अतः “चारु” कहकर इनका विहार कहा । 

प० प° प्र०-“अत्रि प्रिया” इति। अत्रि-अ+त्रि~त्रिगुणातीत व्यतिरेक ज्ञानी। अत्रिप्रिया श्रीअनुसूयाजी 
हैं । अनुसूया अन्‌+ असूया= जिनमे असूयाको गन्ध भी नहीं है । जो जीव त्रिगुणातीत होता है उसकी बुद्धिरूपिणी 
स्त्री भी असूयारहित होती ही है। 

नोर-४ “निज तप वल आनी” इति। श्रीअनुसुयाजीकी विस्तृत कथा अरण्यकाण्ड ५ (१-२) मेदी 
गयी है। मन्दाकिनीके लानेको कथा संक्षेपसे यह है-एक वार सौ वर्की अनावृष्टिमे अक्राल पड गया। 
सव्रको दुःखी न देख सकनेके कारण अत्रिजीने समाधि लगा ली । श्री अनुसूयाजी उनको सेवामें अन्न -जलादिका 
त्यागकर वहीं उपस्थित रहीं । दोनोंका कठिन तप देखकर देवता, ऋषि ओर गद्काजी उनके दर्शनको आये, 
सव्रके चले जानेपर गङ्गा ओर शिवजी वहीं ठहर गये। गङ्भाने सोचा कि यदि मै एेसी महान्‌ सतीका 
उपकार कर सक तो मेरे बदु भाग्य है। ५४ वर्षं बीतनेपर महर्धिने समाधि छोड़ी ओर अनुसूयाजीसे जल 
माँगा। ये कमण्डलु लेकर निकलीं ओर चिन्ता करने लगीं कि कर्हामि स्वामीके लिये जल लाकर उन्दे 
संतुष्ट करः गद्खाजीने मूर्तिमान्‌ होकर दर्शन दिया ओर पृठनेपर बताया कि तुम्हारी तपस्या आदिसे प्रसन्न 
होकर पै आयी दह, तुम जो मागो वही मै दूं। इन्होने जल मागा। गद्गाजीने गडा खोदनेको कषा। गङ्का 
खुदनेपर गद्गाजी उसमें उतरकर जलरूप हो ग्य । श्री अनुसूयाजीने जल लिया ओर प्रार्थना कौ कि जवतक 
पेरे स्वामी यहाँ न आ जाँ तवतक आप यहीं उपस्थित रहें । जल लेकर्‌ गयीं, महिनि जल पीकर पृद्धा 
कि यह दिव्य स्वादिष्ट जल कहाँ मिला। सारा वृत्तान्त सुनकर पहर्पिने आकर कृण्ड ओर गद्भाजीका दर्शन 
पाकर प्रणाम ओर स्तुति करके प्रार्थना कौ कि अव्र आप यहसि न जार्यं। गद्भाजीने कदा कि तुम अपने 
एक वर्षको शंकर ओर पार्वतीकौ सेवाका फल हमें दे दौ तो हम य्ह गह जायं । एेसा क्रिया गया ओर 
गद्गाजी वहाँ रह गयीं । यह कैवल एक वर्धके तपका प्रभाव दटै। (रिवपुराण चतुरं कोटि रद्रसंदिता) 
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सुरसरि धार नां मंदाकिनि 1! जो सब पातक पोतक डाक्छिनि॥।६॥ 
अत्रि आदि मुनिवर बहु सही । करहि जोग जप तप तन कसहीं ।॥ ७॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू । राम देह गौरव गिरिवरहू॥८॥ 
दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाड़ । 


आइ नहाये सरित बर सिय समेत दोउ भाड।॥ १३२॥ 

शब्दार्थ-- पातक = पाप; कर््ताको नीचे ढकेलनेवाला कर्म। ' प्रायध्चित्त' के मतानुसार पातकके नौ भेद 
हे -- अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, जातिभ्रंशकर ओर प्रकोर्णक। 
पोतक (सं< पोत) =पशु-पक्षी आदिका छोटा वच्चा-वह गर्भस्थ पिंड जिसपर ज्िह्ली न चदी हो,=वालक। 
डाकिनी = डाडन ।= वह टोनहाई स्त्री जिसको दृष्टिमात्रके पडनेसे बच्चे एवं गर्भस्थ बालक मर जाते हैं । (रिप्पणीमें 
भी देखिये 1) कसहीं--( सं° कषण कष्ट देना) कसना क्लेश पहं चाना, कष्ट देना। यथा- “भरत भवन वसि 
तप तन कसही।' गौरव बडाई, प्रतिष्ठा, व्रड्प्पन । 

अर्थ- यह गङ्धाकी एक धारा टै, इसका नाम मन्दाकिनी है, जो सव पापरूपी बालकोंको खा डालनेके 
लिये डाइन (सी) हे अर्थात्‌ इसके दर्शन ओर इसमे स्नानसे जरा-सा भी पाप नहीं रह जाता॥ ६॥ अत्रि 
आदि बहुत -से मुनिश्रेष्ट वहां सते ह। जो योग ओर जप-तप करते ह ओर तपस्यासे अपने शरीरकों 
कसते हे ॥ \3 ॥ हे राम ! चलिये सवके परिश्रमको सफल कीजिये ओर इस गिरिश्रे्ठको भी गौरव दीजिये ॥८॥ 
महामुनि बाल्मीकिजीने चित्रकृटकी असीम महिमा वखानकर कटी तव सीतासहित दोनों भाई यहाँ आकर 
श्रेष्ठ नदो मंदाकिनीजीमे स्नान किया॥१३२॥ 

रिप्पणी-१ (क) "सव पातक पोतक डाकिनि" इति। “सब पातक" अर्थात्‌ गोहत्या, ब्रह्महत्या, मातृ- 
पितृ-वध-हत्या इत्यादि सभो पापोंका नाश हो जाता है। बालककी उपमा देनेका भाव कि नये पैदा हए 
बच्ोके मारनेमं परिश्रम नहीं होता। मन्दाकिनीजी इन समस्त उग्र पापोको एेसे नाश कर शलती हँ जसे 
डाइन वच्येको, पापरूपी वालकको वदने नहीं देती । [पाप मन, कर्म ओर वचन तीनोंसे होते हैं । यथा-“जे 
पातक उपपातक अहही । करम वचन मन भव कवि कटहर्ही।॥' (१६७1 ७), "मन क्रम बचन जनित अध 
जार” (७। १२६) परद्रव्यका चिन्तन, किसीका अनिष्ट सोचना ओर बूटा अभिमान मानसिक पाप हं। 
चोरी, अविहित हिंसा ओर परस्त्रीसेवन कायिक पाप हें। कठोर, इट चुगली ओर भेदनशील, फूट डालनेवाले 
तथा अव्यवस्थित वचन वाचिक पाप हैं।' (विशेष १। ३५। १०) श््रिविध दोष दुख दारिद दावन मं 
देखिये। शिवपुराण उमासंहिता अ० ५ मेँ मन, कर्म ओर वचनके बारह पाप कहै गये हें 
यथा-* परस्त्री द्रव्यसंकल्पश्चेतसानिष्टचिन्तनम्‌। अकार्याभिनिवेशश्च चतुर्धा कर्म मानसम्‌॥।' ८३ ) “अविबद्ध- 
प्रलापत्वमसत्यं चाप्रियं च यत्‌। परोक्षतश्च पैशुन्यं चतुर्धां कर्मं वाचिकम्‌॥ (४) अभक्ष्याभक्षणं हिंसा 
मिथ्याकार्यनिवेशनम्‌। परस्वानामुपादानं चतुर्धां कर्मकायिकम्‌॥* अर्धात्‌ परस्त्री, परद्रव्यका संकल्प, मनसे 
दूसरेका अनिष्र-चिन्तन, अकार्यमे आसक्ति-ये चार कर्म मनके पाप हैं । असम्बद्ध प्रलाप, असत्य अप्रिय 
व्ोलना, पीछे चुगली करना-ये चार वाचिक है। अभक्ष्य-भक्षण, हिसा, मिथ्या कर्म करना ओर पराये द्रव्यादिका 
हरण करना कायिक पाप टे! “सब पातक" से उपर्युक्त पापके सभो भेदों तथा सभी प्रकारका नाश कहा।] 

नोट-- २ “चलहू“ से जनाया करि वाल्मीकिजी वहाँतक साथ गये। यथा-' आगच्छ राम भद्रं ते स्थलं 
वै दर्शयाम्यहम्‌।' (८८) (आये मै आपको रहनेका स्थान दिखाता हूँ), “एवमुक्त्वा मुनिः श्रीरमोँलक्ष्मणेन 
समन्वितः शिष्यैः परिवृतो गत्वा मध्ये पर्वतगङ्कयोः ॥* ( अ० रा० २। ६।८९) (अर्थात्‌ एेसा कहकर शि्योसं 
धिरे हए श्रीमान्‌ मुनिवर लक्ष्मणके सहित गद्धा ओर पर्वतके वीचके स्थलमें जाकर) । (ख) “सफल श्रम 
सव कर करट “इति। भाव कि सव्र ऋषियोको जो यहाँ तपस्या कर रहे है, दर्शन दीजिये । श्रीसीतारामलक्ष्मणजीके 
दर्शनसे समस्त साधन सफल होते है, क्योकि इमीलिय साधन किये जाते हं। यथा-"आजु सुफल तपु 
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तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विरागू॥' "सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुमहिं अक्लोकत 
आजू" (२८७५-६) 1" “सव साधन कर ग्ुफल सुहावा। लषन राम विय दरयनु पावा॥* (२१०। ४) 
(ग) "राम देहु गौरव गिरिवबरहू " इति । श्रीरामजीके सम्बन्धसे, उनके देनेसे ही सवकी वड़ाद्‌ं होती दै। यथा--"नहिं 
अचिरिजु जग जुग चलि आई़। केहि न दी्हि रघुवीर वड़ा" (१९५ ।१) 1 "सकल वडा सव कटां 
ते लहत ।* (वि० २५६) जो बड़ होत सो राम वड़ा!" अतः वहां निवास करके चिच्रकूटको गौरव 
देनेको कहा । उसे गौरव दिया भी, यधा--“धप्यो धिर प्र भाउ जानकौीनांह।' (वि० २३) “उदय अस्त 
गिरि अरु केलासू। मदर मेरु सकल सुरवासू॥ सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं 
तेते.“श्रम चिनु विपुल वड़ा पाड।* (१३८) ६-८) 

नोट-२ “चित्रकूट महिमा" इति। विनय ओर गीतावलीमें भी कविनं महिमा कटी रै-“सव सोच 
विमोचन चित्रकूट। कलि हरन करन कल्यान-यृट ॥" ( १) “सुचि अवनि सुहावनि आलवाल। कानन विचित्र 
वारी विसाल॥ २॥ मदाकिनि मालिनि सदा सीच। वरवारि विषम नर नारि नीच॥ ३॥ साखा सुश्रंग भूरुह 
सुपात। निरि मधु वर मृदु मलय वात॥ ४॥ सुक पिक मधुकर मुनिवर विहारु। साधन प्रसून फल चारि 
चारु ॥ ५ ॥ भव-घोरघामहर सुखद छाह। थप्यो धिर प्र भाउ जानकी नांह॥ ६ ॥* साधक सुपथिक वदे भाग 
याइ । पावत अनेक अभिमत अधाड॥ ७॥ रस एक रहित गुन कर्म काल। सियरामलपन पालक कृपाल ॥८ ॥ 
तुलसी जो रामपद चाहिय प्रेम! सेय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥*(९)(वि० २३५} “ अव चित चेत चित्रकृटदि 
चलु /*" जहं जनमे जगजनक जगत्पति विधि-हरिहर परिहरि प्रपच छलु। सकरन प्रवेस करत जेहि आश्रम विगत 
विषाद भये पारथ नलु ॥ ३ ॥““ कामदमनि कामता कल्पतरु सो युग-युग जागत जगतीतल ८“ ' ( वि० २४) "चित्रकृट 
अति विचित्र सुंदर वन महि पवित्र, पावन पय सरित सकल मल निकंदिनी॥' (गा २। ४३) “यावता 
चित्रकूटस्य नरः श्रङ्काण्यवेक्षते। कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते पनः॥ (वाल्मोऽ २। 4४। ३०) 
( श्रीभरद्राजजीने श्रीरामजीसे कहा दै कि जहसि मनुष्य चित्रकूृटके शिखर दैखता है, वीमे उसका मन 
पुण्यकर्ममिं लग जाता टै, पापकौ ओर उसका मन नहीं जाता)। 

प० पठ प्र०--“चित्रकूट महिमा"आड़ नहाए" । इति। महामुनिने चित्रकृटक्रो महिमा गायी इतना 
कहकर “आड नहाए ' कहते है । मुनिको प्रणाम करना, विदा मगना आदि नहीं कट्टा। इसका भाव “आहट! 
शब्दके आधारसे प्रकट होता टै कि कवि तव्रतक वाल्मीकि -आश्रममें थं जवतक महामुनि चित्रकूटका माहात्म्य 
कहते रहे । तत्काल उनका चित्त वहसि तिकलकर चित्रकृटमं भगवान्‌के आगमनकी प्रतीक्षा करता र्ा। 
भगवान्‌को आते देखा अतः कटा कि “आड नहाए" कविका चित्त चित्रकूरमं दह्ानेमे उसने प्रणाम आदि 
करते देखा नही, उसीये नहीं लिखा। नहीं तौ अन्यत्र प्रणाम ओर चलना आदि कटा दै। यथा-"चलै 
राम लदछिमन मुनि संगा। गए जहां जगयावनि गंगा॥* "मुनि पद कमल नाड करि सीसा। चलं वनि सुर 
नर मुनि ऊसा॥' “चले राम मुनि आयसु पाई! तुरतदिं पंचक्टी निअराई॥' 

नोर- मुनिन कटा क्रि "चलहु सफल श्रम सव्कर करहु" इसमे अनुमान हाता टै करि यह कते दी 
मुनिके साथ श्रीरामजी चल दिये। मागमं चित्रकूट - माहात्म्य कहते द्ुए्‌ चित्रकृट्‌ आ गये। अतः प्रणाम 
ओर विदा माँगनेको आत्रश्यकता न पड़ी! अ रा० में मुनिका साथ जाना कटा द्वी दै। वहां भी प्रणाम 
ओर विदाहं नहीं कटी हे। वैसे हौ तुलसोादासजीने भी कदा वाल्मी० २। ६ मं लिखा दै कि मुनिक्र 
समीप पर्टचनेपर उन्टोने उनका स्वागत किया--' आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च।' (१७) ( अर्थात्‌ 
चैटिये, आप लोगांका स्वागत दै)। तदनन्तर मुनिके सामने ही लक्ष्षणजीक्छौ श्रीरघुनाथजीने आश्रम वनानेकी 
आना दी। वां भी बवाल्मीकिजीसे विदा होना नहीं कटा गया दै। वमे ही या "मानस! मं भो नटीं 
कटां गया । 

प पर प्रर- वाल्मीक्छिकृत स्तुति आटवी स्तुति है। ओर पुष्य नक्षत्र आटर्वो नक्षत्र दै। अतः यद 
स्तुति "पुष्य नक्षत्र" हे। दी्नोक्रा साम्य इस प्रकार दै- ८१) "पुष्णाति कार्याणि इति पुष्यः । कार्यकरा पोषण 
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करनेवाला होनेसे पुष्य, सिध्य, तिष्य नाम हे। इस स्तुतिके कारण अत्रि आदि महर्षियोंको सन्तोष मिला, 
कामदमणिकी महिमा वदी । (२) पुष्य सब नक्षत्रंसे बड़ा अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। वैसे ही यह स्तुति सबसे बड़ी 
है। मुनिने कु मोगा नहीं, वरन्‌, श्रीरामजीको ही आज्ञा दी कि किस स्थानमें रहें । पुष्यमें तिथि आदिके 
देखनेको आवश्यकता नही, कोई दोष वाधा नहीं कर सकते। मुनिने एेसा स्थान बताया जहाँ कुछ भी 
वाधा न हुई। (३) पुष्यमं तीन तारे हें। राम-लक्ष्मण-सीता भी तीन हैं। (४) पुष्यका आकार बाण- 
सा है। इस स्तुतिमें श्रीराम, लक्ष्मण, जानकौजीके तात्त्विक स्वरूपका भेद लक्ष्य भेद मुनिवचनोंसे हुआ 
है । (५) नक्षत्रका देवता वाकूपति है। इस स्तुतिके मुख्य देवता श्रीरामजी हैँ जो “गिरापति' हैं । वाल्मीकि 
भी वाकृपदु-संभापण-कुशल दहं । (६) स्तुतिकी फलश्रुति है। “समन पाप संताप सोक के" (१।३२। ५) 
स्तुतिमें “भक्त उर चंदन! “रघुनंदन (विगत विकार" “बुध होहि सुखारे “पातक पोतक डाकिनि" आदि वचन 
फलश्रुतिके अनुकूल है! 
वाल्मीकि -प्रभु-मिलन-प्रकरण समाप्त हृआ। 


` चित्रकूट जिमि बस भगवाना'-प्रकरण 
रघुबर कहेउ लषन भल घादू । करहु कतहु अब ठाहर ठादू॥९॥ 
लषन दीख पय उतर करारा । चहुं दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा॥२॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना॥ ३॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी । चुकड नघात मार मुठभेरी॥४।। 


अस कहि लषन ठाडं देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुख पावा ॥५॥ 

शब्दार्थ-ठाहर~रहने या टिकनेका स्थान । ठादू-डौल, तजवीज, उपाय, प्रबन्ध । करहु ठाहर ठादू-ठहरनेका 
ठाट करो; ठहरनेको जगह तजवीज करो । नारा-नाला। अहेरी-शिकारी। साउज= निशाना । करारा=ऊचा किनारा 
(जैसा प्राय: नदीके जलसे करनेसे वन जाता है) । पनच~रोदा, प्रत्यञ्चा, धनुषको डोरी । मुठभेरी=मुटभेडी=-भिड़कर 
पाससे मुच्छा मारना। 

अर्थ--रघुकुल्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा कि घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरनेका प्रबन्ध 
करो॥ १॥ तव्र श्रीलक्ष्मणजीने पयस्विनौ नदीके उत्तर तटको देखा कि एक नाला धनुषकौ तरह चारों ओर 
फिरा हआ हे ॥ २॥ नदी रोदा वा प्रत्यञ्चारूप है, शम-दम-दान वाण हैँ । कलिके समस्त पाप अनेक निशाने 
हें ॥ ३॥ चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसकी मुटभेरीकी मार-घात नहीं चृकती ॥ ४॥ एेसा कहकर 
लक्ष्मणजीने स्थान दिखाया । स्थल देखकर रघुवरने सुख पाया ॥५॥ 

नोट-- १ “पय उतर ' इति। दक्षिणसे मन्दाकिनी आयी ओर कामदगिरिकी मृलसे पयस्विनी। दो्नौका 
संगम जहो हुआ वह राघोप्रयाग कहलाता है! वहींपर पर्णशाला बनायी गयी। (वै०) 

नोट-२ यहां चित्रकूटका शिकारीसे रूपक बोधा है। चित्रकृट अहेरी, नाला, धनुष, नदी-प्रत्यञ्चा, 
शम-दम-दान-बाण, सकल-क्लि-कलुष अनेक निशाने, परस्पर उपमेय-उपमान हैँ । कवितावलीमेँ भी एसा 
ही रूपक है । उससे पाठक मिलान करे । यथा- “मोह बन कलिमल पल पीन जानि जिय साधु गाय विप्रनके 
भयको नेकारिहि। दीन्ही है रजाड़ राम पाड सो सहाइ लाल लवन समर्थ बीर हरिहरि मारिहै॥ मंदाकिनी मजुल 
कमान असि वान जहाँ वारिधार धरि धरि सुकर सुधारिहै। चित्रकूट अचल अहेरी वैव्यो घात मानो पातकके 
व्रात घोर सावज संहारिहै॥* (७। १२४) 

रिपणी- १ (क) “चहुं दिसि फिरेड धनुष जिमि नाराज” इति। धनुषपर रोदा चद्धाकर जव वह कान- 
पर्यन्त ताना जाता है तो वह मण्डलाकार हो जाता है। उसी प्रकार यह नाला गोलाकार चारों ओर फिरा 
हुआ रहै। दोनों गोरे मिले हुए है । धनुषपर रोदा चादिये, जिसपर वाण लगाकर चलाये जाते है । या 
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नदी (अर्थात्‌ उसको जलधारा) ही रोदा हे, जिसपर वाण चलते है (इसमे त्रिकाल-सरान आदि करते 
हं) । शपदमदान वाण हैं । व्राणसं हिंसक जीवों पशु-पक्षि्योपर निशाना किया जाता है। यहां कलिके समस्त 
छोटे - बडु पाप--“जे पातक उययातक अहही। मन वच कर्म जनित कवि कटर्ही।॥* टी तिशानेवाले पशु दै 
जिनका नाश किया जाता है। [अथवा, कलिके पाप ओर कलि दोनों इसके तिशाना रै । यह कार्य ओर 
कारण दोनोंका घातक है। कारण न रहेगा तो फिर कार्य उत्पन्न ही न होगा! (चै<) (ख)-कलिके 
पापोंको यहो निशाना कहा ओर युगोके पापोंको नहीं। कारण कि “कलि केवल मल मूल मलीना। पाय 
पयोनिधि जनमन मीना॥* ओर अन्य युगोके पाप वब्रहुत सुक्ष्म है, उनमें इसको अपेक्षा पाप प्रायः बहुत 
कम होते ह। कलिकलुपको उपमा देकर जना दिया कि जबर एसे घोर कलिके पापोंको वह नष्ट कर 
देता है तो ओर युगोके पाप किस गिनतीमें है। वे तो अव्रल निशाने दहै। कलिके पापोंकी सीमा नहीं-ये 
सवर मानो व्राराह, सिंह आदि सवरल निशाने है, जो शिकारीपर चोर करते टै अर्थात्‌ तीर्थमें भी बाधकः 
होते हें। (वै०)] 
नोट--३ “अचल अहेरी -शिकारी धक भी जाते है पर यह अचल है, कभी नहीं थकता। पुनः, 
जो शिकारी चलते-फिरते शिकार करते है उन्हींपर व्याघ्र आदि चोर करते है, इसीसे “अचल“ पद 
दिया। “अचल” शिकारो वे है जो एेसी जगह ताककर व्रैठते है जहसि नित्य ये शिकार पानी पीने 
इत्यादिके लिये निकलते या वेठते हे। कहीं-कहीं जमीन खोदकर ऊपरस्रे लोहेका पुष्ट खाँचा बधिकर 
उसके अन्दर शिकारी वैठते हं कि समीपसे निशानेपर वार करे। पुनः, ओर साधारण तीर्थं चलते शिकारी 
है क्योंकि वहां शम-दम-दान-रूपी बाण स्त्रीकटाक्ष आदिसे चूक जाते ह ओर शह अचल शिकारी 
हे । य्ह वन, पहाड़, उदासीन भूमिका है; उदासीन होनेसे मन आदि इद्धिर्याँं चलायमान नहीं होतीं। 
“मुठ भेरी अति समीपसे। (वै०) 
प्रश्र-पूर्वं पापोंका नाश मन्दाकिनीद्रारा जो कहा गया वहां “जो सव पातक पोतक डाकिनि” एेसा 
रूपक दिया गया ओर यहं “चूक न घात मार मुठभेरी' कहा । प्रथमे पापको बालक ओर दूसरेमें पशुको 
निशानासे उपमा दी। दो प्रकारका रूपक देनेका क्या भाव है? 
उत्तर--१ शिकारी दूरसे घात करता है ओर ब्रालक घरके भीतर होते है। बाहरके दर्शन करनेवालोकि 
पापोंको शिकारी बनकर ओर घरके भीतरवालोक (अर्थात्‌ चित्रकूटके निवासियोकरे) पापको डाकिनी बनकर 
मार डालता हे। पुनः, २-मन्दाकिनीका जल पान करनेसे मानसिक पाप दूर होते ह ओर चित्रकूृटमं निवासमे 
कायिक पाप दूर होते हें । इसलिये पापको पोतक ओर मन्दाकरिनीको डाकिनीसे उपमा दी गयी है । मन्दाकिनीका 
पवित्र जल शरीरको प्राप्त होनेसं मानसिक (भीतरी) पाप दूर होते है, पर मन्दाकिनी किसीको निरन्तर 
प्राप्त नहीं है, जैसे बालक निरन्तर डाकिनीको प्राप्त नहीं, माता-पिता रक्षा करते रहते ह । चित्रकूटवासकी 
निरन्तर प्राप्ति सम्भव हे। इसीसे “सकल कलुष" “कायिक पाप” वह बरावर नाश करते रहनेमें नहीं चृकता। 
यह कलुप पशुकौ तरह बाहर खुले मेदानमे भ्रमण करते हे, अर्थात्‌ शारीरिक पाप छिप नहीं सकते। 
एसे कलुषपोको यह बरावर नष्ट करता रहता है। 
रमेड राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना॥६॥ 
कोल किरात वेष सव आए । रचे परन तुन सदन सुहाए॥७॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुड साला । एक ललित लघु एक विसाला ॥ ८।। 
दो०- लषन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। 
सोह मदनु मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ॥ ९३३॥ 


शब्दार्थ- रमना लगना, अनुरक्त दाना, यथा-- “जेहि कर्‌ मनु रम जाहि खन तंहि तेही खन काय।' 
(१।८०) सुर थपति देवता ओकि थवई । ४५ धपति शब्द “ स्थपति ' का ही प्राकृत रूप है । स्थपति- कारगर । अतः 
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सुर-थपति- प्रधान=देव करीगरका प्रधान=विश्चकर्मां। (वि० त्रि) वा, धपति=स्थपति=त्वष्टा। रचनाके कार्यम 
मुख्य त्वष्टा हँ; उनको प्रधान मुख्य नायक चनाकर । (प० प° प्र) 

अर्थ-- जव देवताओंने जाना कि श्रीरामजीका मन यहां रम गया (लग गया) तवर वे देवताओंके प्रधान 
कारीगरको अगुआ करके चले॥६॥ वे सव कोल-भीलोके वेषमें आये तथा पत्तों ओर तुणके सुन्दर घर्‌ रचकर 
त्रनाये ॥ ७1 । सुन्दर दो नतिवासस्थान बनाये जो वर्णन नहीं किये जा सकते; एक सुन्दर छोटा ओर दूसरा वड़ा 
लम्बा-चोडा ओर ऊंचा॥ ८ ॥ श्रीलक्ष्मण-जानकीजीसमेत सुन्दर पर्णकुटी (घर) में प्रभु विराजमान एेसे सुशोभित 
हो रहे हं, मानो कामदेव मुति-वेष धारणकर रति (कामदेवकी स्त्री) ओर वसन्तसमेत सोह रदा हे ॥ ९३३॥ 

नोर- १ "रमेउ राम मनु" इति। (क) श्रोरामजो यहां रमण करेगे अतः ^राम" शब्द ^रमेड" क्रियाके 
साथ दिया। 'राम' का अर्थं है जो सनम रमण करे। रमु क्रीडायाम्‌ -(पु० रा० कु०)। जब देवताओंने 
जान लिया कि जिस स्थानको वाल्मीकिजीने बतलाया था, वह सरकारको पसंद आ गया तो विश्चकमकि 
साध लेकर कोलकिरातके वेपमें वे लोग आये ओर तुरंत जेसा सरकार चाहते थे कि “तदहं रचि रुचिर 
परन तन स्ाला। बासु करडं कच काल कृपाला॥' वेसा ही सुन्दर पर्णतृणशाला वना दिया। जो देखे वह 


समनं कि कोल-किरात सरकारकी सेवामें लगे हए हैँ, पर वस्तुतः वे विश्चकर्मादि देवता थे। सरकारके 
एेश्चर्यको च्छिपाये रखनेके लिये उन लोगोने एेसा किया। (वि० त्रि०) स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि 
स्थपतियोमं मुख्य त्वष्टा ह । उनको मुख्य नायक बनाकर चले, उनके आदेशानुसार रचना हागी । जसे नल- 
नीलने सेतु बनाया। वैसे ही रचनाका काम त्वष्टा ही करेगे, अन्य सव सामग्री ला-लाकर देगे। नल- 
नील भी त्चष्टाके ही पुत्र हें। 

रिप्पणी-१ देवता कोल-भीलके वेषमे क्यों आये 2 उत्तर--८१) जो काम करना है उसीके योग्य 
शरीर धारण क्िया। पर्णकुटी नाना है, इस कार्यको वहकि कोल-भील करते है । अतः उस वेशसे आकर 
पर्णकुटी छायी। देवरूपसे आते तो रामजी कुटी न वनाने देते, उनका गुप्त एेश्र्य खुल जाता ओर अभी 
रावण-वध होना हे। (२) स्वामी क्षत्रिय बने तो ये सेवाके लिये कोल-भील बने (३) देवता भूमिको 
स्पर्श ॒नहीं करते, इससे इस वेषे आये। 

नोट- २ “सुहाए” से जनाया कि उसकी बनावट बहुत सुन्दर ओर विचित्र थी। वर्षा ओर ओंधी 
सहने योग्य थे। जामे हवा आदिकी रोक भी थी ओर उत्तम स्थानपर बने थे। कामदेवको विहार- 
वाटिका ही मानो थी। यथा- “सव रितु रितुपति प्रभाव संतत बह त्रिविध बाड जनु बिहार बाटिका नृप 
पचवानक्ती ८“ (गी०) 

नोट-३ “एक ललित लघु एक बिसाला” इति। एक सुन्दर ओर चछरोटा है, दूसरा बड़ा है । दूसरा 
वड़ा इस त्ररिचारसं बनाया गया कि यहां श्रीराम-लक्ष्मण-सीता ओर मुनि लोग वैटैगे। (पुर रा० कु) 

पंजाबी जी-दो पर्णशालाएं तनायीं; एक श्रीसीतारामजीके लिये ओर दूसरी लक््मणजीके लिये । अथवा, 
वनमं लक्ष्मणजीका निवास अलग कहना उचित नही, इसलिये छोरी पर्णशाला भण्डार, भोजन आदिके 
लियं जान पड़ती है ओर दूसरी तीनोके निवासके लिये । यह बात दोहेसे भी पृष्ट होती है ' निकेत" एकवचन 
है, दूसरे उसमें “लखन जानकी सहित” ये शब्द भी है । दोनोसे एकटीमें निवास करना सृचित होता है । (यहां 
एकवचन ओर वहुवचन दोनों ही अर्थं आवश्यकतानुसार हो सकते हँ ओर दोनों अर्थं समीचीन है)। 

नोट- ४ “गत्वा मध्ये पर्वतगङ्खयोः॥ ८९॥ तत्र शालां सुविस्तीर्णां कारयामास वासभुः। प्राक्‌्पश्चिमं 
दकषिणोदक्‌ शोभनं मन्दिरद्रयम्‌॥ ९०॥ जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । तत्र ते देवसदृशा ह्यवसन्‌ 
भवनोत्तमे ॥ ९१॥ वाल्मीकिना तत्र सुपृजितोऽयं रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । देवैर्मुनीद्धैः सहितो मुदास्ते स्वर्गे 
यथा देवपतिः सशच्या॥ ९२॥' अध्यात्मरामायण सर्ग £ के इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि वाल्मीकिजीके बताये 
हए स्थानमें एक बड़ी विस्तृत कुटी पध्चिममें (पूर्वमुख) ओर एक कुटी दक्षिणम (उत्तरमुख) बनायी गयी। 
सीता-लक्ष्मण - सहित देवसदृश उस उत्तम भवनपें रहते थे। जैसे शचीसहित इन्द्र स्वर्गे देवता ओर 
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मुनिश्रेष्ठो सहित आनन्दपूर्वक रहते टँ वैसे ही वाल्मीकि आदि ऋषि्योये पूजित रामजी सीतालक््मणसहित 
कुटीमें रहते धे। देखिये, श्लोक ९२ को गोस्वामिपादके दोहे १४१ से मिलाइये, किसमं उत्कृष्टता है 2 
"शची जयंत समेत" में या केवल “सखशच्या' मं। 
नोट-५ “लयन जानकी सहित” ' इति । भाव यह है करि मुतिवेष जटाजृट, वल्कल आदि धारण क्रिये 
हए भी वे अपनी माधुरोसे सवके मनको हर रहे है। जसे कामदेव अपने सहायककोसहित संसारको मोहित 
कर लेता हे। यहां शरृद्खाररस ओर कामदेव ्यामवर्णं ओर रामजी भी श्यामवर्ण, रति गौरवर्ण तैसे ही 
सीताजी गौर, वसन्त पीत वैसे ही लक्ष्मणजो स्वर्णव्णके। प्रभु जरा धारण किये है; अतः कामदेवका 
भी मुनिवेषं हाना कहा । पं रामकुमारजी कटते हँ कि काम विकारयुक्त है, मुनिवेषप धरकर सोहना कहनेका 
भाव कि विकारको त्यागकर सोह रहा हे। 
अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला॥९॥ 
राम प्रनामु कौन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू॥२॥ 
बरषि सुमन कह देव समाजु । नाथ सनाथ भए हम आजु॥३॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए॥४॥ 
चित्रकूट रघुनंदन छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए॥५॥ 
अर्थ-देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल उस समय चित्रकूट आये ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने सत्रको प्रणाम क्रिया। 
देवता नेत्रोका लाभ पाकर आनन्दित हए ॥ २॥ फूल चरसाकर देवसमाज कह रा है कि !दे नाध! आज हम 
सनाथ हए । अर्थात्‌ अभोतक एेसा जान पट्ता धा कि हमारा कोई नाथ या रक्षक नहीं दै, हम अनाथ धै, 
ओप हमारे ही लिये अवध छोडकर वनम आये, इसस हमको निश्चय हआ क्रि अव्र गाव्रणवध होगा, मारी 
उससे रक्षा करनेके लिये ही आप यहां आये, अतएव अव हम सनाथ हुए॥३॥ विनय करके उन्टोनि अपने 
न सहे जानेवाले कठिन दुःख कह सुनाये। फिर प्रसन्न होकर खुशी -खुशी अपने - अपने चर चल दिये॥४॥ 
श्रीरघुनाथजी चित्रकृटमें छाकर रहे (पर्णकुटी बनाकर रह रहे दें ) । यह खवर सुन-मुनकर मुनि आये ॥५॥ 
नोर-१ “अमर नागआए' इति।-देवताओंका तो एक वार आना ऊपर अभी-अभी कह आये, 
यथा-- "रमेउ राम मन देवन्ह जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना" उनका जाना कहा नहीं गया तो यहां 
दुबारा उनका आना कैसे लिखा गया? यह प्रश्र उठाकर पंजाबीजी यद उत्तर देते है कि पहले इन्द्रादि 
प्रधान देवताओंका कोल-किरात वेषमे आना कदा गया, जिनको रावणका वडा डर धा ओर अब्र लु 
देवताओंका आना कहा । अथवा, कुटी छानमं सेवायोग्य शरीर धरक आये ओर अव विमानपर फूल वगमाने 
ओर अपना दुखड़ा सुनानेके लिये प्रत्यक्षरूपसे आये । अथवा रावणके भयसे भीलरूप धरा, दर्णन पाकर 
अभय हुए तव अथवा प्रेममें कपट-वरेश दूर हो गया तत्र प्रकट हो गये। 
पंजाव्रीजीका पाठ “सुरपति परथाना” टै। इसीसे उन्होने यह समाधान क्रिया दै। “सुर थपति प्रधाना" 
पाठटमें यह शंका ही नहीं उठती । क्योकि प्रथम वे देवता आये जो स्थापत्यकारमे-रचनाकौ कलामें प्रवीण 
थे वे ही अपने प्रधानसहित आये। जब पर्णशालां बन गयीं ओर तीनों मूर्तिं वहां निवास करने लगे 
तव शेष सव देवता आये। 
नोट-२ अमर, नाग, किन्नर, दिक्छूपाल-ये सव्र आये, क्योकि रावणे सव्र सताये हुए टै, यथा-- “रवि 
ससि पवन वरुन धनधारी। अगिनि काल जम सव अधिकारी॥ किनर यिद्ध मनुज मुर नागा। हदि सवबहीके 
पंथहि लागा॥' (१। १८२) “दिगपालन्ह मै नीर भरावा।* (६। २८) 
नोर-2 (क) "राम प्रनाम कौन्ह" इति! श्रीरामचन्द्रजीने सत्रकोौ प्रणाम क्रिया पर उन्होने आशीवदि 
न दिया। इसका कारण यह रै कि श्रीरामजीने माधुर्ये उनको प्रणाम किया, व इम प्राधर्य- लीलाको 
देग्वरकर "मदित' हृष; पर चे तौ इनको पना नाध समञ्जकर टनक सेवा करने ओर अपना दुःख सुनाने 
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आये हे तो फिर आशीर्वाद कैसे देते? “नाथ सनाथ भए हम आजू" ओर "दुख दुखह सुनाए" इन विनप्र 
शब्दके साथ अपनेको वड़ा मानकर आशीर्वाद देना योग्य नहीं जंँचता। कविने यह दिखानेके लिये 
कि इन्द्रादि देवता एश्वर्य जानते है, यँ राम" शब्द दिया जो ठेश्र्यसूचक है । मुनियोको दंडवत्‌ करनेमें 
 रघुकुलचंद ' कहा, क्योकि वे माधुर्यभाव ग्रहण किये हुए आशीर्वाद देगे। (ख) “मुदित देव लदहि लोचन 
लाहू दर्शन करके मुदित हुए । विवाहके समय दूलहरूपमें देखकर मुदित हए थे, यथा-- “मुदित देवगन 
रामहि देखी /* (१। ३१७) पर दूरसे देखा था, आज सामने आकर दर्शन कर रहे है, इससे नेत्रोंका 
लाभ पाना कहा। भगवान्‌का दर्शन ही नेत्रका लाभ है यह बारंबार कहा जा चका है। पर देवता तो 
स्वार्थी है, दोनों जगह स्वार्थं सधता देखकर आवे थे। (ग) “बरपि सुमन ' इति। प्रथम पर्णशालां 
रची" फिर समीप आकर 'वहां एकान्तम दर्शन किया, पुष्पवृष्टि की, तव विनती की, अन्तमें अपना 
दुखड़ा सुनाया । "दुख दुसखह ' यह कि घर रहने नहीं पाते, उर्वशी आदि अप्सराओं ओर पुष्पकादि सुन्दर 
विमानोंको तथा सब सम्पत्ति रावण छीन ले गया, यज्ञभाग नहीं मिलता, इत्यादि । यथा-- “आवत रावन 
सुने सकोह 7 । देवन तके मेरु गिरि खोहा ! “सुरपुर नितहि परावन हो ॥ पुष्पक जान जीति लै आवा" (१। १७९) 
इत्यादि । (च्य) "सनाथ भए" का एक भाव अर्थमें दिया गया। दूसरा भाव यह है कि ऋषि अब निर्भय 
ठाकर यज्ञ करग। हम यज्ञमे अपना भाग पाकर तृप्त होगे। अथवा कैकेयीकी मति फेरनेमें हमें डर 
धा कि आपको दुःख न हुआ हो, आप अप्रसन्न न हों वह चिन्ता मिट गयी। (ङ) “हरपित निज 
निज सदन सिधाए्‌।* इति। इससे जान पडता है कि प्रभुने उनको ढारस दिया, इसीसे वे अपने घरको 
प्रसन्न-प्रसन्न गये, अभीतक भागे-भागे फिरते रहे। 

(ङ) “चित्रकूट रघुनंदन छाये ' इति।- (क) “छाये से जनाया कि यहां कछ दिन निवास करेगे 
अभीतक पथगामो रहे, एक रातसे कहीं अधिक ठहरते न थे, कुछ ठीक न था कि आज यहाँ है, कल 
कहा हाग। अव कुटी छावनी छाकर रहे है, इसीसे मुनि अब आ रहे हें। छाये, यथा-- “वर्षाकाल मेध 
नभ छाये” (ख) "सुनि सुनि" अर्थात्‌ जैसे-जैसे जो-जो सुनते थे वे आते-जाते थे। एक साथ सबको 


समाचार नदीं मिला। 
आवत देखि मुदित मुनिवृंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥६।। 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं । सुफल होन हित आसिष देहं ॥ ७॥ 
स्रिय सौमित्रि राम छवि देखि । साधन सकल सफल करि लेखर्हिं ॥ ८॥ 
दो<-जथा जोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिवृद। 


करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछछंद ॥ १२३४॥ 

शब्दार्थ-- सुद = ( स्वच्छन्द) स्वतन्त्र, आजाद । 

अर्थ-- मुनियोके वृन्द-के-वृन्द (ञ्खंड, समूह) को प्रसन्नमुख आते देख रघुकुलके चन्द्र श्रीरामजीने 
( साष्टाङ्ग ) दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ६ ॥ मुनि समृह रघुवरको हदयसे लगा लेते हँ ओर (अपने आशीवदिंके) 
सुफल हाने ( अथात्‌ सफलताके लिय) आशीर्वाद दे रहे हें ॥ ७॥ वे श्रीसीताजी, श्रीसुमित्राजीके पुत्र लक्ष्मणजी 
ओर श्रीरामचन्द्रजीको छवि देखते हँ ओर अपने सब साधनोंको सफल करके मानते हें ॥ ८॥ प्रभुने मुनिवृन्दका 
यथायोग्य सम्मान करके उनको विदा किया। वे अपने-अपने आश्रमोमें स्वतन्त्रतासे योग, जप, यज्ञ, तप 
करने लगे॥ १३४॥ 

नोट-- १ मुनियोंको दण्डवत्‌ करनेसे रघुकुलकी मर्यादा-प्रतिष्ठाकी रक्षा तथा कुलको प्रकाशित कर रहे 
है, अतः “रघुकुलचंद ” कहा । रघुवंशी सदा मुनियोको दण्डवत्‌ प्रणाम करते आये हँ । “सुफल होन हित 
आसिष देही ' इति । इसी तरह गद्धाजीने श्रीजानकीजीसे कटा है। यथा- “तदपि देवि मै देवि असीखा। सफल 
होन हित निज बागीसा॥* (१५३। ८) 
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नोट-२ "साधन सकल सफल करि लेखहिं * इति। वाल्मीकिजीने जो रघुनाथजीसे कटा था--“चलञ 
सकल श्रम सव कर करहू ' उन वचनोको एवं प्रभुके “मुनिगन मिलन विसेयि वन ' इस वाक्यकोौ यहां चरितार्थ 
किया हे। सब साधनोंका फल श्रीरामदर्शन वा श्रीरामभक्ति हे। यथा--"दन्ह मुनीस असीस उर अति अनद्‌ 
अस जानि। लोचन गोचर सुकृत फल मनुं किए विधि आति॥ "(१०६ ) “सखव साधन कर सुफल सुहावा। 
लषन राम सिय दरसनु पावा॥*(२१०। ४), “आजु सकल सुकृत फल पाड । सुतन्ह सहित दसरथि देखि । 
"रामचन्द्र मुखचद्र सुधा छवि नयन चक्रोरनि प्याइहौ।* (गी० १1 ४८) 
नोट--३ “जथाजोग” ` इति। जो जिस ग्रोग्य था वैसा उसका सम्मान किया। अथवा, जैसा समय था 
उसके अनुकूल जो सत्कार हो सकता था वह किया, समीचीन मान देकर ओर कहकर कि आप चिन्ता 
न करे विदा किया। " सुद '- स्वतन्त्र होकर अपने-अपने आश्रममे यज्ञादि करने लगे। पहले रावरणके भयसे 
अपने यर्हां न कर सकते थे, महर्षिं अगस्त्य, महर्षिं पर्वत आदिके आश्रमोमें जाकर साधन करते धे, क्योकि 
उनसे रावण डरता था ओर इनको सताता था, यथा-- “जय जोग विरागा तय मख भागा श्रवन सुने दससीसा। आपुन 
उदि धावे रहै न पावे 1“ अवर रघुवीर-वबाहु-बलसे निभय ओर स्वतन्त्र हो गयं । क्योंकि यह उनको मालृम है कि 
वे विश्चामित्रजीके यज्ञके रक्षक “मारीच सुबाहु मद मोचन" ठै ओर हमारी रक्षा करनको कहते ह। 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाईं । हरषे जनु नवनिधि घर आई ॥ ९॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लृटनु सोना॥२॥ 
तिन्ह मर्ह जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहिं पृषहिं मगु जाता ॥ ३॥ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई । आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ ४ ॥ 
करहिं जोहार भेट धरि आगे । प्रभुहिं विलोकर्हिं अति अनुरागे ॥५॥ 
चित्र लिखे जनु जहं तहं ठाढे । पुलक सरीर नयन जल वाद़॥६॥ 
शब्दार्थ-- कोल ब्रह्मवैवर्तं पु० में कोलको लेट पुरुष ओर तीवर स्त्रीसे उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति 
लिखा है। पद्मपु० में लिखा है कि जव यवन, पहव, कोल, सर्पं आदि सगरकर भये वरसिष्टजीकी शरण 
आये तव उन्होने उनका सिर आदि मुडाकर उन्हं केवल संस्कार-भ्रष्ट कर दिया। स्कन्दपुराणक हिमवत्‌ 
खण्डमें ' कोल" को एक म्लेच्छ जाति कहा है जो हिमालये शिकार करती घ्रूमती थी। हरिवंशमं कोल 
राज्यका नाम दक्षिणके पांङ्य ओर केरलके साथ आया है। (श० सा०) नवनिधि यधा--'महापदयश्च 
पदश्च शद्खो मकरकच्छपौ । मुकुन्दः कुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥ ` पद्म, महापद्य, मकर, कच्छप, मुकुन्द 
नन्दक, नील, शङ्ख ओर खर्व-ये नौ निधिर्यां है। मार्कण्डेयपुर अ० ६५ मे निधिर्यां आद्‌ ही कही गयी 
है । प्रत्येक निधिका अर्धं आदि विस्तारे (१1 २२०। २) "मनहुं रंक निधि लृटन लागी" मं लिखा 
गया दै, वहीं देखिये । निकाई~ सौन्दर्य, सुन्दरता, यथा-- *“ गजमनिमाल वीच भ्राजत कहि जाति न पदिक 
निकार" (गी) “खकल भुवन सोभा सरवबसु लघु लागति निरखि निका!" ( गी १। ५३) जोहार (सं० 
जुव्रन) = अभिवादन, प्रणाम। चित्र लिख~तसबीरक समान। 
अर्थ- कोल-भील यह खवर (कि रघरुनाथजी चित्रकृटमं आकर वमे है) पाकर एसे प्रसन्न हुए मानौ 
नवों निधियाँं चर (वैदे) आ गयीं॥१॥ वे दोनों कन्द-मृल-फल भर-भरकर चले मानो दरिद्र सोना 
लृटने चले जा रहे हैँ ॥ २॥ उनमंमे जिन्होनि दोनों भादयोको देखा टै उनसे ओरं लोग रास्तेमे जते दए 
पृते टं ॥३॥ रघव्रीर श्रीरामजीकी सन्दा कटहते- सुनते सवने आकर रघुनाथजीका दशन क्िया॥४॥ भर 
(कन्द-मल-फल जो उनके लिये लये ध) कौ आगे रखकर प्रणाम करते टै ओर प्रभुको अत्यन्त प्रेमसे 
देख रटे है॥५॥ वे जरदा-तदहां एय खदु ह मानी (वै नहीं र किंतु) तेम्वीरें सखीचकर्‌ खड़ी कौ गयी 
है (दिलने- दालते नहीं) । णरीरके गोपं खट र. नेत्रोमिं अश्रु- प्रवाहो वराद आ गयी दै॥६॥ 
नोर-१५ (ऋ) "ये उप्ही कोड कुंवर अहेरी। स्याम गौर धनुवानतृनधर चित्रकृट अव आय रहे 
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री ॥ उन्हरदहिं बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाह कहे री। वनिता वंध समत बसत वन पितुहित कठिन 
कलेस सहे री॥ बचन परसपर कहत किरातिनि प्रेम विवय जल नयन वहे री! तुलसी प्रभुहि बिलोकति 
इकटक त्नोचन जनु बिनु पलक रहे री॥* (गी० २। ४२। १--३) गीतावलीके इस उद्धरणसे ग्होँकौ 
चौपाइयोके भाव स्पष्ट हों जाते टं। (ख) "यह सुधि पाई सुध किससे पायी 2 महामुनियोंको इनका अत्यन्त 
आदर-सम्मान करते देख उनसे पृछछनेपर इन तीनोंका परिचय पाया! (ग) “हरये जनु नवनिधि घर आई 
इति। ऋषि- मुनि तपस्याके वलस प्रभुके दर्शन पाते है; पर ये सन्र साधनहीन ॐरैर नीच हैं, इन्दं दर्शनका 
सौभाग्य करटा? इनको प्रभुने स्वयं कृपा करक दशन दिया। विश्वामित्र अवध गये तव उनको यह निधि 
मिली धी-"विस्वायित्र महानिधि पार्ःवहो निधि इनको घर वैदे प्राप्त हा गयी। वे दर्शनको इस तरह 
बतहासा व्रधड़क चले। काड़ी-काड़ाको जो क्रगाल है एेसा दरिद्र सुन पावे कि कहीं सोना लुर रहा 
हे तो जेखे दौड़कर वह चट, वैसे ही ये चले। 
नोट-२ (क) (कंदमूलः  उति। बड़ लोगोसे पिलनमे भेटकौ यह प्रथा इन असभ्य जातियोमें भी 

थी। भट लेकर जाना चाहिये, यथा-- “लिए फल मूल भेट भरि भारा। मिलन चलेउ हिय हरयु अपारा॥ 
करि दंडक्त भट धरि आगे“ (८८ । २-३) "भरि भरि दोना यथा- “भरि भरि परनयुटी रचि रूरी। कंद 
मूल कल अंकुर जूरी ॥*(२५०। २-३) (ख) “आड सवबन्हि देखे" से जनाया कि सब-के-सव एक साथ 
आये (ग) /करहिं जोहारु भरट धरि आगे यह प्रणामकी राति दिखायी । (च) प्रभुहि बिलोकि अति 
अनुरागे” यह कहकर आगे इस अत्यन्त अनुरागकौ दशा कटते हँ-- “चित्र लिखे '। अर्थात्‌ एकटक खड 
देख रहे दे; पलक नहीं मारते, हिलते-डोलते, बोलते आदि नही, जडवत्‌ हो गये, जैसे कागजपर चिंची 
हुई तसबीर हो। ऊपर गीतावलीका उद्धरण देखिये। 

राम स्नेह मगन सब जाने । कटि प्रिय बचन सकल सनमाने॥७॥ 

प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन विनीत कहहिं कर जोरी॥ ८ ॥ 

दो०--अवब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय। 


भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय।॥ १३५॥ 

अर्थ श्रीरामचन्द्रजीने सवको प्रेममें मग्र (डवा) जाना। प्रिय तचन कहकर सवका सम्मान (परितोष) 
किया॥७॥ बारेवार प्रभुको प्रणाम करके हाथ जोडुकर वरे सव वड ही नम्रताके वचन कह रहे 
हैं ॥८॥ हे नाथ) प्रभु (आप) के चरणोका दर्शन याकर्‌ हम सव अवर सनाथ दृए। टे कोसलराज! आपका 
आगमन (आना) हमारे भाग्यसे हआ॥ १३५ ॥ 

नोट--१ (क) “अव सनाथ" इति। इनका सनाध दोना क्या है? अधर्म-वृत्तिसे धर्मम प्रवृत्ति 
हो गयी, जैसा अगे ये कटेंगे । यथा-- “यह हमारि अति वद्धि सेवका! लेहि न बासन वसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीवगनघाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ पाप करत निसि बासर जा्ही/““*“ सपनेहु 
धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनन्दन दरस्र प्रभाऊ॥ जव ते प्र भुषदपदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष 
हमारे ॥* ( २५१। ३-७) पुनः यथा-^भए सव साधु किरात किरातिनि राम दरस मिदि गहड़ 
कलुा्।“ (गी० २। ४६) (ख) “भाग हमारे आगमनु ' इति। भाव कि ऋषि-मुति लोगोनि तो अपने 
तपादि साधनके बलसे पाया ओर्‌ हम सव साधनहीन कुटिल जीव है, हमें दर्शनका सौभाग्य करां 
हो सकता था। आपने कृपा करके दर्शन दिया। इनके भाग्यकौी सराहना अवधवासियोने भी कौ ह। 
यथा--“तिन्हके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग खव अनुराग कचन सुनावही ८." नरनारि निदरहि नेह 
निज सुनि कोल भिह्छनि की गिरा। तुलसी कृषा रघुकंसमनि की“ ॥* ( २८५१) मुतियोने भी इनके भाग्य 
सराहे हे । यथा-“प्रभुहि विलोकि मुनिगन पुलके कहत, भरि भाग भए सव नीच नारि नर टै। तुलसी सो 
सुखलाहु लूटत क्रियत कोल, जाको सिसकत मुर विधि हरि हर ईै॥* (गी २। ६५) 
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वि० त्रि°-सरकारके पर्णशालामें डेरा करनेपर पिले अमर, नाग, किन्मर, दिक्पाल लोग आये 
अपना दुःसह दुःख सुनाने । तत्पश्चात्‌ मुनि लोग आये- अपना साधन सफल करनेके लिये ¦ अन्तमं कोल- 
किरात आये आनन्दम मग्र होकर सरकारके स्वागतके लिये! यथा--"कंद मूल फल भरि भरि दोना। 
चले रंक जनु लूटनु सोना॥' श्रीगोस्वामीजीने देवताओंसे अधिक प्रीति मुनियोमं दिखायी ओर उनसे 
भी कहीं अधिक प्रीति कोल-किरातोमें दिखलायी। यद्यपि सरकारके वन आनेमे स्वः अधिक देवतां 
ओर मुनिवृन्दका था; देवता लोग सरकारसे आश्वासन पाकर टर्पित होकर घर गये, सनि लोग आलिङ्गन 
करके व्रेखरटके अपने ब्रह्यकर्ममें लग गये, पर सरकारी सेवामे अपना भाग्य तो कोल-किरातोने माना। 
देवताओंने भी कहा कि “नाथ सनाथ भए हम आजू" ओर कोल~किरातोने भी कटा कि “अव हम नाथ 
सनाथ सव भट देखि प्रभु पाय; पर दोनोंके कहनेमें बड़ा अन्तर था। देवताओंके कथनमें स्वार्थं भरा 
धा, उन्हें अवधका धावा नहीं अच्छा लगा, क्योकि उससे उनके स्वार्थको ठोस पहं चाती, उनके वनवास 
होनेमें वे अपनेको सनाथ मानते हे । इधर कोल-किरात इतनमे ही कृतकृत्य है कि कोसलनाधका चरण 
हमारे देशमें पड़ा, “भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय।* (*कोसलराय” से यह भाते निकलता है कि 
चक्रवर्ती राजकुमार है, भला हमको आपका दर्शन कहां सम्भव धा! जान गये कि गाजकुमार दै इसीसे 
आगे शिकार खिलानेको कहते हें ।) 
धन्य भूमि बन पंथु पहारा। जहं जहं नाथ पाठ तुम्ह धारः॥१॥ 
धन्य विहग मृग काननचारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ २॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा॥३॥ 
कीन्ह बासु भलि ठांउ बिचारी । इहां सकल रितु रहब सुखारी ॥ ४॥ 
हम सब भांति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ व्रराई॥ ५॥ 
अर्थ-हे नाथ! वह पृथ्वी, वन, मार्गं ओर पहाड़ धन्य है (अर्थात्‌ उनके वड भाग्य है) जहां 
जहां आपने अपना पैर रखा॥ १॥ वे पक्षी, पशु वनमें विचरनेवाले धन्य है, आपको देखकर सबके जन्म 
सफल हए ॥ २॥ कुटुम्बसहित हम सव धन्य हैँ कि नेत्र भरकर आपका दर्शन किया ॥३॥ अच्छी जगह 
विचारकर आपने वास किया है, यहाँ सभी ऋतुओमें आप सुखी रदेगे ॥ ४॥ हम सव प्रकारसे हाथी, सिंह, 
सर्प, व्याघ्रसे बचाकर आपकी सेवा करेगे ॥५॥ 
नोर--१ “धन्य भूमि “भाव कि कुछ हमारे ही भाग्य नहीं है किन्तु इन सवके बदु भाग्य ै। 
संसारमें जन्म पाकर प्रभुके दर्शन हों तो वह जीवन सफल हो जाता है, यधा--"एक लालसा उर अति 
बाद़री॥ रामचरन वारिज जब दैखौ। तव तिज जन्म सफल करि लेखों" (७। १९१०) "पुनि पुति सीयराम छवि 
देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥* (१। ३४९) “आजु सुफल जग जनमु हमारा । देखि तात विधु-कदन 
तुम्दारा॥* (१।३७) “फिरि फिरि प्रभुं विलोकिहौ धन्य न मो सम आन।* (३। २६) 
पु० रा० कु०-- "सकल रितु रहव सुखारी ' इस पद्ये सरस्वनीने भावो कट दी दहै। वर्षे छः ऋतुं 
होती टै । चित्रकृटमें छो ऋतु बीते हँ । इन शब्दां यह जना दिया कि य्ह एक वर्थ प्रभु रटेगे । [ वाल्मीकिजीने 
आश्रम कहौ समय सुखदायक ॥८“ तहं तुम्हार सव भाति सुपाम्‌" जौ कटा धा वही ये कहते है । गीतावली- "सव 
दिन चित्रकूट नीको लागत।“ “सव रितु” अर्थात्‌ ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, शिशिर, हिम, वसन्त छां ऋतुं । 
गर्मीमिं ताप नहीं, वषमिं वृक्षोके नीचे वृँद भी न अवेगी, जादा भो न जान पदगा। प्रजानानन्दस्वामीजी 
लिखते है कि कोल-किरात तो जानते नहीं कि य्ह कितने दिन तिवास करना टै। वरै अपनी समञ्ञकं 
अनुसार चित्रकूटकी विशेषता जनाते है । स्कन्दपु० में वर्को समापितक टी चित्रकृटमं निवास का गया 
है। २-- "करि केहरि अहि वाघ वराई“ भाव कि मनत्द्राग उनको यदसि व्राहर कर देंगे, इनको आपके 


पाम न आनं देग।) 
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त्न बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा॥६॥ 
तदहं तहं तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरञ्जर भल ठाउ देखाउब ॥ ७॥ 
हम सेवक परिवार समेता 1 नाथ न सकुचब आयसु देता॥८॥ 
दो०-बेद लयन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना अयन। 

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक लयन ॥ ९३६॥ 


शब्दा र्ध-- बेहड़- सघन, जहाँ रास्ता नहीं, कठिन । निर्जर-ज्लरना। कंदर गुफा, गुहा । खोह = पहाडके बीचका 
गहरा गडा वा दो पर्वतकरे बीचको तंग जगह। 
अर्थ-हे प्रभो! वन, वेहड़, पर्वत, कंदराएं ओर खोह ये सव हमारी पैर-पैर देखी हँ (अर्थात्‌ 
पैरभर भी जमीन नहींटहै जो हमारी घूमी देखी न हो) ॥ ६॥ हम तहां - तहँ आपको शिकार खिला्वेगे। 
तालाब, रने आदि अच्छे-अच्छे स्थल दिखारवेगे ॥७॥ कुट॒म्बसहित हम आपके सेवक हें । हे नाथ। 
आज्ञा देनेग्वे संकोच न कोजियेगा॥८॥ जो भगवान्‌के वाक्यरूपी वेदको वा वेद, वाणी ओर मुनियोके 
मनको भी दुर्गमे, वे ही करुणानिधान प्रभु भीलोके वचन इस तरह सुन रहे है जैसे पिता बालकके 
वचनको सुनता हे॥ १३६॥ 
नोर- १ (क) “बन बेह “देखाउब ' इति ! ' कोसलराज ' हैँ; अतः शिकारका शौक होना स्वाभाविक 
हे। ओर कोल-किरात इस बनके निवासी हैं तथा हिंसक जीवको मारकर पेट भरा करते हँ; अतः 
इनको शिक्कारवाले हिंसक जीवोंका पता है कि कर्होँ-कर्ां छिपे रहते हैँ । इसीसे वे उन सव्र जगहोका 
नाम तेते ह ओर वहां शिकार खेलानेको कहते हें । (ख) “अहेर खेलाउब' इति। शिकारि्योके साथ 
हंकरवारे होते है जो शिकारको खेदकर शिकारीके समीप लाते टै। वा, जहाँ - जहां शिकारका मौका 
है वहां ते जाते टै-यह सेवा हम करेगे) (ग) वेदोंको अगम हें, वे 'नेति-नेति' कहते हें, अन्त 
न पा सक्र। “नेति नेति नित निगम कह।' (१२६) वाणी ओर मनको अगम, यथा--“मन समेत जेहि 
जान न वनी।' (१। ३८१) मुनि वेद-शास्त्रोके मनन करनेवाले दहै, मनको निग्रह करके चिन्तन करते 
है। जव इनके मन ओर व्ाणीकौ पहुंच नहीं तो ओरका क्या कहना, 
नोर-२ (क) ^ते प्रभु-एेसे जो प्रभु टै, कोई ओर नहीं। कर्तुमकर््तुमन्यथाकर्त्तुं समर्थः प्रभुः- 
यहाँ ' प्रभु" पद सामर्ध्यवाचक दिया, यह दिखानेको क्रि वेदादिको भी अगम रहै, वे ही इनको अपनी 
कृपासे सुगम हो गये ह। यथा- “जिमि पितु बालक वयन“ यथा- “जौ बालक कह तोतरि बाता। सुनहि 
मुदित मन यितु अरु माता॥* (१।८।९) (ख) ४रमिलान कीजिये लं ११६ के “मुनि जेहि ध्यान न 
पावहि नेति नेति कह वेद। कृपाविधु सोड़ कयिन्ह सन करत अनेक विनोद॥' 
रामहि केवल प्रमु पिआरा। जानि लेड जो जाननिहारा॥९॥ 
रम सकल बनचर तब तोषे । कहि मृदु बचन प्रेम परितोषे॥२॥ 
व्िदा किए सिर नाइ सिधाए । प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥३॥ 


एह विधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं विपिन सुर मुनि सुखदाई 1 ४॥ 
अर्थ -- श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्रिय है। जो जाननेवाला टै वह जान ले॥ १॥ तव्र श्रीरामजीनं 
सब वनवासी कोलभीलोंको संतुष्ट किया ओर कोमल मीटे वचन कहकर, प्रेमको परिपुष्ट करनेवालं 
वचन कहच्कर उनको विदा किया। वे माधा नवाक्रर चल दिये ओर प्रभुके गुण कहते-सुनते श्र आये॥२- 
३॥ इस प्रकार सुर-मुनिको सुख दनवाले दोनीं भाई श्रीसीताजीसहित वनमें वसते टै॥४॥ 
रिप्पणी-- १ "जानि लेउ जो जाननिहारा' हति ।- अर्थात्‌ जिसको जाननेकौ चाह हो ओर जो जाननैवाला 
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हो वह इतनेसे जान ले। तात्पर्यं यह कि यह समञ्चकर ओर यह मानकर कि प्रभुसे प्रेम करना हमें 
कर्तव्य रै, प्रभुसे प्रेम करो तो वे पितृवत्‌ तुम्हारे वचन सुनेगे ओर तुम्हें पुत्रवत्‌ मानेगे। हमारा यह कर्तव्य 
हे, क्योकि जव वे कोलभीलोपर वरात्सल्य रखते हँ तो जो वर्णाश्रममें है, कर्म-ज्ञान-उपासनाके अधिकारी 
हे ओर प्रभुसे प्रेम करते ह, प्रभु उनकौ अवश्य अधिक सुरनेगे। यही वात गीतामें कही दै। श्रुतियोसे 
सिद्ध होता टै कि जो पुरुष दुष्ट आचरणोंमे विरत नहीं है, जो शान्त नहीं है, वह इस आत्माको जानद्रारा 
नहीं पा सक्रता। (क० उ० १। २। २४) उसपर गीता कहती है कि जो अत्यन्त दुराचारी भी हो यदि 
वट अनन्यभाक्‌ होकर मुञ्चे भजता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर शान्तिको प्राप्त होकर 
परमगतिको प्राप्त हो जाता है । यथा-*अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । “क्षिप्रं भवति ध्मत्मा शश्चच्छान्तिं 
निगच्छति ॥ तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।' (२। ३०-३१-३२) तव पुण्ययोति ब्राह्मणों ओर राजर्षि भक्तोके लिये 
तो कटना ही क्या? `-किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।' (३३) ये तो बेचारे कर्मज्ानके अधिकारी 
ही नहीं, केवल प्रेम इनमें है। 

वि० त्रि०-'केवल प्रेम" अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान-कर्मका संमिश्रण न हो, यथा--“री्रत यम सनेह तिसोते। 
कोल-किरातका जान ओर कर्मसे क्या सम्बन्ध? सो उनकी वातोमें सरकारको बड़ा आनन्द आ रहा ठै 
जसे बच्चोंको तोतली वाणी सुनकर पिताको आनन्द आवे। श्रीगोस्वामीजी महाराज पाटकोँको सावधान कर 
रहे ह कि जाननेवाले लोग इतनेहीसे जान लं कि “वेद बचन मुनि मन अगम" जो प्रभु है, वह इतने 
आनन्दसे किरातोंको बात सुन रहे हें। किरातोके पास सिवा शुद्ध प्र॑मके ओर कौन साधन टै? 

प० पर प्रन्~स्वामीका मत है कि यहाँ “जाननिहाया' से 'ज्ानी' अभिप्रेत ₹ैं। यथा-"जे जानहिं 
ते जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अतरजामी ॥{३। ११। १९) “ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस 
नित गावी ।* (७। १३) भाव यह कि श्रीरामजीको केवल ज्ञानी इतने प्रिय नहीं जितने सगुन प्रेमी। प्रौ 
तनयसे व्रालक सुत (दास अमानी) अधिक प्रिय हे। 

मिलान कोजिये-- "राम कृपा न करहि तसि जसि निःकेवल प्रेम~ 

रिप्पणी-२ "राम सकल वनचर““परिपोपे ' इति।- सवके आन्तरिक प्रेमको पटहिचानकर सत्रकरा परितोष 
किया, क्योकि राम हैं, सव्रमं व्याप्त है; अतः "राम" पद दिया। मृदु वचन यह कि वनमें तो हमें तुम्हारा 
ही भरोसा हे, जो काम लगेगा करेगे ओर कौन यहां हमारा काम करनैवाला टै, हम कदापि संकोच 
न करेगे; अपने घर अव्र जाओ, चरका काम देखो-भालो, जवर काम लगेगा तुम्दं बरुला लेगे। यह कहकर 
विदा क्रिया। 

टिष्पणी--२ "सुर मुनि सुखदाई ' पदसे जनाया कि आप कराल - भीर्लोको भी सुखदाता नर्ही, वरन्‌ सुर -मुनिको 
भी यहां बसकर सुख दे रहे है। दुष्टौका दलन करके इनकी रक्षा कर रहे है। [भाव यह कि सुर- 
संत-टित अवतार लेकर उन्हें सुख देनेके लिये ही वनवासका दुःख उठा रहे ठै, वनं आकर चसे दहै। 
इससे अनायास वहकि कोल-किरातोंकोः भी सुख मिल गया। (प० पर प्रर) ] 

जव ते आइ रहे रघुनायकु । तव ते भणएड वनु मंगलदायक ॥ ५॥ 
फुलहि फलहिं विटप बिधि नाना । मंजु बलित वर बेलि विताना॥६॥ 


सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए । मनहु विबुध बन परिहरि आए्‌॥७॥ 
गुज मंजु तर मधुकर श्रेनी । त्रिविध यारि बहड़ सुखदेनी॥८॥ 


दो०-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चकत चकोर! 
भति भांति बोलहिं विहग श्रवन सुखद चित चोर॥ १३७॥ 


भर्थ-- जवसे श्रीरघुनाधजी आकर याँ रदे तत्रमे वन मद्वलदायक्र हो गया॥५॥ अनेक प्रकारके वृक्ष 
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अनेक प्रकारसे फूलते-फलते हे । उनपर लपटी हई सुन्दर ब्रेलोके मण्डप तने हुए हैं ॥६॥ वे कल्पवृक्षको 
तरह सहज ही सुदहावने है, मानो देवताओंके व्नोको छोडकर यर्हां आये ह ॥ ७॥ भौरोंकी कतार-कौ- 
करतार अतिशय सुन्दर गुञ्ञार कर रही हैं। सुख देनेवालो शीतल मन्द सुगन्धित तीनों प्रकारकी वायु चल 
रही हें ॥८ ॥ नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चक्रवाक ओर चकोर आदि भति -भतिकरे पक्षी कानोँको 
सुख देनेवाल, चित्तको चुरानेवाली तरह -तरहको बोलियां बरोल रहे है ॥ १३७॥ 

रिप्पणी-पु० रा० कु०-“रघुनायक " अर्थात्‌ रघुकुलके स्वामी, एवम्‌ “रघु. अर्थात्‌ जीवमात्रके स्वामी 
ओर नियन्ता। “भयउ बनु मंगलदायक” अर्थात्‌ मङ्गलमय तो प्रथमये था. अव दूसरोके लिये भी मंगल 
प्रदान कर रहा है। अगली चौपाइयोमें मद्गलदायकका अर्थं खोला है। फल- फूल आदिसे सम्पन्न कर देना 
मङ्गलप्रद होना हे। 

रिष्पणी-२ “मंजु बलित बर बेलि विताना ' उति ।-* बलित= बल खाया ह आ। आवेष्टित होकर, लपटकर। 
वर्तुलाकार गोल होकर लपटी हई । 

रिप्पणी-३ नीलकण्ठ मोरको कहते है ओर उस छोटे पक्षीको भी जिसका दर्शन दशहराके दिन 
माङ्गलिक माना जाता हे। 

नोर-- १ मिलान कोजिये- “आड रहे जब ते दोड भाई। तव ते चित्रकूट कानन छवि दिन दिन अधिक 
अधिक अधिका ॥ १॥ सीताराम लषन पद अंकित अवनि सोहावनि वरति न जाई। फंदाकिनि मजत अवलोकत 
त्रिविध पाप त्रयताप नसाई॥ २॥ उकठेड हरित भए जल थल रुह नित नूतन राजीव सुहाई। फलत फलत 
पह्वत पल्नुहत विटप बेलि अभिमत सुखदा ॥ ३ ॥ सरित सरनि सरसीरुह संकुल सदन यंवारि रमा जनु 
छाईड। कूजत विहंग मंजु मंजुल अलि जात पथिक जनु लेत बुलाई! ४॥ त्रिविध समीर नीर अर उअरननि 
जहं तहं रहे रिषि कुटी वनाई। सीतल सुभग चिलनि पर तापस करत जोग जय तप मन लाई॥ ५॥ भए 
सब साधु किरात किरातिनि रामदरस मिदि गड कलुषा खग मृग मुदित एक संग विहरत सहज विषम 
बड़ बैर चिहाईड॥ 8 ॥ काम केलि वाटिका विवुधवन लघु उपमा कवि कहत लजाई। सकल भुवन सोभा 
सकेलि मन्तो रामविपिने बिधि आनि वसाई।॥ ७॥ बन मिस मुनि मुनितिय मुनिवालक बरनत रघुबर विमल 
वड़ा । पुत्नक सिथिल तनु सजल सुलोचनु प्रमुदित मन जीवन फलु पाई॥ ८ ॥ क्यो कहौ चित्रकूट गिरि संपति 
महिमा मोद मनोहरताई। तुलसी जहं वसि लयन राम सिय आनंद अवधि अवध विसराई।॥* (गी० २।४६) 
अगेके पद ४७, ४८ में फागके साङ्गरूपकसे चित्रकृटकी शोभाकरा वर्णन है। वे सव्र "मंगलदायक" के 
भावमे आ जाते हे। 

नोट-२ वन, विटप, लता, भ्रमर आदिका वर्णन करके यह भी जनाते है कि प्रभु इनकी शोभा 
श्रीसीता-लक्ष्मणजीको दिखाते भी है । यथा--प्रिया प्रिय वधु को दिखावत विटय वेलि, मंजु कुज, सिलातलः, 
दल फूल कर है। ३। रिपिन्ह के आश्रम सराह मृग नाम करे, लागी मधु, सरित अरत निरि हैं। नाचत 
करहि नीके गावत मधुप पिक, वबोलत विहंग नभ जल थल चर टै॥ ४॥' (गीर २। ४५) 

पञ प° प्र०-“जव ते आड रहे""मगलदायक ' इति । श्रीरामजी जवर पञ्चवटीमं आकर वसे तब वहां वनका 
मंगलरूप होना नहीं कहा । किष्किन्धाकाण्डे बालिवधके पूर्वं भी “मङ्गल ' होनेका वर्णन नहीं है । बालिवधक 
पश्चात्‌ ही प्रवर्षण गिरिपर निवास होनेपर “मंगलरूप भयउ बन तव ते। कीन्ह निवास रमापति जव ते॥' एसा 
उद्येख आता है । कारण करि पञ्चव्रटीके वनमें खर -दूषणादि अमङ्कलरूप राक्षस रहते थ. उनके रहते वन मद्भलरूप 
कैसे हो सकता धा ओर उनके वधके पश्चात्‌ सीता-हरण हो गया. अतः अरण्यकाण्डमें मद्भल शब्द नहीं 
आया। वात्नी भी अमद्कलरूप धा। अमङ्कलका हरण होनेहीपर मद्भल हो सक्ता हे (लंकाकाण्डमं अम्ल 
नाश होते हो प्रभु वहसि चल दिये। इससे वहां भी "मङ्गल" शब्द नहीं है) । 

करि केहरि कपि कोल कूरंगा । विगत वैर विचरहिं सव॒ संगा॥१९॥ 

फिरत अहर राम छवि देखी । हों मुदित मृगवृंद व्रिसपी॥२॥ 
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बिवुध विपिन जहं लगि जग माहीं । देखि राम वनु सकल सिहाहीं 1 ३॥ 
सुरसरि सरसडइ दिनकरकन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या॥४॥ 


सब सर सिधु नदी नद नाना । मदाकिनि कर करि वबखाना॥५॥ 

अर्थ--हाथी, सिह, व्रंदर, शृकर (सूअर) ओर हिरन वैरको छोदकर सव साथ-साथ विचरते 

॥ शिकारके लिये फिरते हए (शिकारी धनुधारी ) श्रोरामको छबिको देखकर पशुओकै वृंदविशेष आनन्दम 
मग्र हो जाते हैं॥२॥ जर्हातिक संसारमं देवताओंके वन है वे सव्र श्रीरामजीके वनको देखकर ललचाते 
हुए उनकी प्रशंसा करते हें ॥ ३॥ ग्धा, सरस्तती, सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि बड़ी-बड़ी महिमामयी 
नदियों ओर सभो अनेक तालाब, समुद्र, नदिर्यो ओर नद (सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र, महानद आदि) मंदाकिनीकीं 
बड़ाई कर रहे हें॥४-५॥ 

नोट-- “होहि मुदित मृग कुद विसेयी " अर्थात्‌ देखकर चित्र-सरीखे खडे रह जाते ठँ, यथा--" सर चारिक 
चारु वनाद कसे कटि पानि सरासन सायक लै। वन खेलत राम फिर मृगया तुलसी छवि सो वरन किमि 
कै ॥ अवलोकि अल्लौकिक रूप मृगी मृग चौकि चकै चितै चित दै। न डगै न भर्ग जिय जाति चिलीमुख 
यंच धरे रति नायक है॥* (कम २। २७) 

पु० रा० कु०-१ (क) प्रथम वनकौी रमणीयता वृक्ष, बेल, तालाब ओर नदीद्रारा दिखायी, अव्र 
जीवोंकी निर्विषमताद्वारा रमणीकता कहते हं । (ख) ' सुरसरि सरस“ ' इति। मंदाकिनीकौ कौन-कौन वड़ाई 
करते है-गद्धा जो सर्वतीर्थमयी है, ब्र्यद्रव है, सरस्वती ब्रह्मरूपा; यमुना सूर्यभगवान्‌कौ कन्या, नर्मदा 
जिसमें शिवजी सदा निवास करते हैं ओर धन्या नदी जिसका भागवतमं वर्णन टै अथवा ये सव्र धन्या 
अर्थात्‌ पुण्य नदियां हँ ओर भी सवर नदी-नद इत्यादि। वड़ाईं यह कि इसके धन्य भाग्य कि परात्पर 
प्रभु इसके तटपर वास करते हे, इत्यादि। 

उदय अस्त गिरि अरु केलास । मदर मेरु सकल सुरवासू॥६॥ 

सेल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जसु गावहिं तेते॥७॥ 

विंधि मुदित मन सुखु न समाई । श्रम विनु विपुल बड़ाई पाड॥८॥ 

दो०- चित्रकूट के बिहग मृग बेलि विटप त्रिन जाति। 


पुन्यपुंज सब धन्य असर कहहिं देव दिन राति॥ १३८ ॥ 

अर्थ--उदयाचल, अस्ताचल ओर कैलाश, मंदराचल, सुमेरु पर्वत आदि सभी देवनिवासस्थान, हिमाचल 
आदि जितने पाड हैँ वे सव चित्रकूटका यश गाते हैँ ॥ ६-७॥ विन्ध्याचल मनमे तडा प्रसन्न है, उसके मनर्मे 
सुख नहीं समाता। विना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पा गया है ॥८॥ चित्रकृटक पक्षा, पशु, वलं, वृक्ष ओर 
तृणकी समस्त जातियां सव महान्‌ पुण्यशाली ओर धन्य हं, दिन-रात देवता एसा कहत रहते द ॥ १३८ ॥ 

रिष्पणी-१ पु० रा० कु०-चित्रकृटका यश कौन-कौन गाते हैँ यद वताते है, जाति जातिवार्लोको 
सिहाते हे। वन वनको, जलाशय मंदाकिनी नदीको, पर्वत चित्रकूट -पव्रतका । उदयाचल ब्रह्माण्डका द्वार 
हे, यदसि सर्य उदय होते हैँ, अस्ताचल जँ सूर्यं संध्या-समय जाते है, केलाशपर गीरीशङ्कर्का निवास 
हे, मंदर जिसको कच्छपभगवानने अपनी पटपर धारण किया ओर मुमरु स्वणमय द, ग्रहा गं सव्र देवताओंका 
वास है, रावणक भयसे यहीं देवता छिपा करते धे, यथा-“रावन आवत सुनेड सकोटहा। देवन्ह तके मेर 
गिरि खोहा॥* (१।१८२।६) 

नोर-- “विधि मुदित“ यङ्ग पाङ" इति। विन्ध्याचलका मुख हुआ क्योकि चित्रकृर्‌ इसीका एक रशं 
टै, कामता इमकी कन्या रै; इमे राम पति मिल; उसम कामतानाथ नाम दुजा। 

महाधारन चनपर्तं आ ४०८ मं कधा टै कि मूर्यं नित्य सृमरो प्रदक्षिणा करने #। विन्ध्याचलन्‌ 
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उनसे कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करो। उन्टोने कहा करि जगतके ईश्ररने जो मार्गं परे लिये 
वना दिया है उसपर मैं चलता दहूं। यह सुन विन्ध्य कुपित हो सूर्यं ओर चन्द्रको गति रोकनेको बढ 
चला। देवता घवड़ाकर अगस्त्यजीके पास गये ओर उनसे प्रार्थना की कि आप ही उसके वेगको रोके। 
वे स्त्रीसहित विन्ध्याचलके पास आये ओर कहा कि मै करार्यसे दक्षिण दिशाको जाता हूं, मुञ्े जानेकौ 
राह दो ओर जवतक में न लौट तुम ओर न बढ़ना; उसने आज्ञा मान ली। अगस्त्यजी दक्षिणसे फिर 
लौरे ही नहीं । इस कथाके यहां देनेका भाव यह है कि इतना परिश्रम इसने सुमेरुका वह बड्प्पन पानेके 
लिये किया था सो सव व्यर्थं गया; बड़ाई न मिली। ओर अव श्रीरामजीकौी कृपासे उसको सुमेरुतक 
सिहाते ह । त्राल्मीकिजीने जो कहा धा--"राम देहु गौरव गिरिवरहू" उसका यहाँ चरितार्थं हे। यह गौरव 
इसको मिला । पुनः, गुरु अगस्त्यको आज्ञा मानी, उसका यह फल हआ। [हिमालय आदि पहाडोंके पत्थर 
स्तरमय (७1121060) नहीं हे, विन्ध्याचलके पत्थर स्तरमय हैं । स्तरमय पत्थर खड नहीं मिलते; क्योकि 
एेसी अवस्थामें वर्षा ओर हिम-ऋतुके परिवर्तनोकरे कारण स्तरमय अवस्थामें बने नहीं रह सकते । स्तरमय 
पत्थर सभी पड़ी हुईं अवस्थामें मिलते हें । इस प्रकार अव भी विन्ध्यगिरिको लेटा हआ ओर हिमालयको 
खड़ा हआ कहा जा सकता हे।] 
रिप्पणी-२ “चित्रकृटके विहग ' इति ।-- चित्रकूटकी कथाको अव यहां समेरकर कहते हैँ कि यहाकि 
पशु-पक्षी आदि सव धन्य है। “दिन राति-यहां एक वर्प प्रभु रहे । यह देवताओंका एक दिन एक रात 
हुआ, यह भी भाव निकलता दै। दूसरा तो स्पष्ट टै ही। 
वि० त्रि°--“चित्रकूटके“दिन राति।' चित्रकूटके वनकौ सराहना तो नन्दनादिक वन कर रहे हे। 
चित्रकूटको नदीको सराहना गद्धादिक नदियों कर रही हैँ, वरहकि पर्वतकौ सराहना सुमेरु आदि पर्वत कर रहे 
है, ओर कर्टातक कहा जाय वर्होकि खग, मृग, तृण, तरुकी सराहना तो देवता लोग दिन-रात करते है, क्योकि 
खग, मृग दिन-रात सरकारका दर्शन पाते हे, तृण, तरु सरकारके चरणरजसे अलङ्कृत होते हँ ब्रह्यसंस्पर्शरूपी 
महासुखका अनुभव करते है । इतना भाग्य हमारा नहीं, अतः देवताओंको दिन-रात यही चिन्ता लगी रहती है। 
नयनवंत रघुवबरहि विलोकी। पाड जनम फले होहि बिसोकी॥९॥ 
परसि चरनरज अचर सुखारी । भए परम पद के अधिकारी ॥२॥ 
सो वनु सेल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन॥३॥ 
महिमा कहिअ कवन विधि तासू। सुखसागर जह कीन्ह निवासू॥४॥ 
पयपयोधि तजि अवध वबिहाई । जहं सिय लषनु राम रहे आई ॥५॥ 
अर्थ- ओंखवाले प्राणी श्रीरघुनाथजीको. देखकर जन्मफल पाकर शोक -रटित हो जाते है, अर्थात्‌ 
आवागमनकौ चिन्ता मिर जाती है॥१॥ चर्णोकी धूलिका स्पर्श करके जड (पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष) सुखी 
टै, सवर परम पदकरे अधिकारी हो गये ॥२॥ वे वन ओर पर्वत सहज हौ सुहावने, अत्यन्त मंगलमय ओर 
परम पावनको भी पवित्र करनेवाले हैं॥३॥ उसकी महिमा किस प्रकार कटी जा सके. जहां सुखसिंधु 
श्रीरामजीने निवास किया है॥ ८॥ क्षीर-सिन्धुको छोडकर तथा अवधको छोडकर जहाँ श्रीसीतारामलक्ष्मणजी 
आकर रहे ॥ ९५॥ 
पु° रा० कु०-१ “नयनवंत” अर्थात्‌ जिनको ऊपर कह आये उनमेसे जो नेत्रवाले हं वे “होहिं बिसोकी ' 
अर्थात्‌ स्वस्वरूपके अधिकारी होते ह । यथा--, मुहूर्तमपि राम त्वां येऽनुपश्यन्ति केचन । पाविताः स्वर्गभूताश्च 
पूज्यास्ते त्रिदिवेश्वः ॥' ( वाल्मी° ७।८२।१०) रहे अचर, वे चरणरजके स्यर्शसं परमपदके अधिकारी वनते 
है । जैसे, अहल्या पाषाण रज-स्पर्शसे दिव्यरूप हो परमपदको परा गयी । प्रथम दो अर्धालियोका मिलान 
आगे, “जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये प्रभुं जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते खव भए रम पद जोगू। भरतदरत 
मेटा भव रोग ॥“ (२१७। १-२) इस चौपाईसे करेगे। 
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रिप्पणी--२ “मंगलमय अति पावन यावन“ इति। यथा-'पवित्राणां पवित्रं यो मङ्कलानां च मङ्गलम्‌, 
"पावनं पावनानाम्‌" अर्थात्‌ पवित्रको भी पवित्रकर््ता ओर मंगलको भी मंगलदाता हे। 

रिप्पणी-3उ "पयपयोधि तजि अवथ विहार/*“ ' इति । ग्रन्थकर्ता कहते है कि चित्रकृटकौ महिमा किस 
तरह कही जाय, वह तो क्षीरसागर ओर अवधसे भी अधिक सुन्दर हो रहा है, क्योकि जो क्षीरसमुद्र 
शेषशायी श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी ओर शेषजीका निवासस्थान है उसे छोड़कर ये तीनों श्रीरामसीतालक्ष्मणरूपसं 
अवधे आकर रहे, अव्र उस अवधको छोडकर पैदल यहां आकर रहे । क्षीरसिन्धुमे अवध बदृकर ओर 
उससे यह वटृकर हआ। “रहे आई" अर्थात्‌ पैरों चलकर यहां आये। 

वैजनाथजी- गौस्वामीजी मानसम कई कल्पको कथाएं मिश्रित कर रहे ै। जिनमेसे विष्णुभगवान्‌ 
(वा, नारायण), लक्ष्मी ओर शेपजी सदा कण्यप-अदितिके अवतार श्रीदशरथ-कौशल्याजीके यहां अवतरित 
हो लीला करते हं। ओर मनु-शतरूपा-दशरथ-कौशल्याके यहां सदा साकेतसे श्रीरामलक्ष्मणसीता 
नित्यरूपका आविर्भाव होता है । क्षीरसागरसे रामलक्ष्मणसीता नहीं आते; व्रहसि तो लक्ष्मीनारायण-शेषजी 
ही आते है ओर यहां आकर यह नामरूप धारण करते है। इस अ्धालीसं भी दोनों अवतारोकी कथा 
सूचित कर दी है। प्रथम चरणमें “पयपयोधि" आदि ओर दूसरे चरणमें “लषन राम सिय” नाम देनेये 
टोनों काम हो गये। लक्ष्मीनारायण क्षीरसागरको छोडकर ओर श्रीसीतारामजी अवध (साकेत) को छोडकर 
यहां आकर रहे । 

वि० त्रिऽ-पयपयोधि (क्षीरसागर) मं जो मूर्ति दै, व्ही अवतारी है, उसीके अशमे अवतार हुआ 
करते हे, यधा-“ एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः ॥' श्रीकृष्णावतारमें 
भी यह मूर्तिं ज्यों-कौ-त्यों क्षीरसागरमं वनी रही। जयद्रथ-वधके समय श्रीकृष्णजी अर्जुनको शक्ति प्राप्त 
करानेक लिये वहीं ले गये थे (महाभारत); पर श्रीरामावतारमं स्वयं वह पूर्तिं गमचनद्ररूपमं अयोध्या चली 
आयी। अतः श्रीराम अवतारी है, अन्य अवतार उन्हीके अंश है। श्रारामजी साक्नात्‌ नारायण है, सीताजी 
महालक्ष्मी टै, ओर लक्ष्षणजी शेष है, जेसा कि वाल्मीकिजीने वर्णन किया है। इन लोगेनि क्षीरसागर 
छोड़ा अयोध्यावासके लिये। उस अयोध्याजीको भी चित्रकृटके लिये छोड़ा, उस चित्रकृटकी महिमा कैसे 
कटी जाय 2 (पर यह मत श्रीरामानन्दाय वेष्णवांका नहीं हे। श्रीहरिदासाचार्यका श्रीरामतापनीयोपनिषद्पर 
भाष्य, वाल्मीकोयके शिरोमणि टीकाकार आदिक लेख देखिये । ब्रालकाण्डमें इस विषयमे लेख आ चुके 
है; अतः यहां दुहराये नही जाते ¦) 

कहि न सकहिं सुषमा जसि क्रानन । जौ सतसहस होहि सहस्रानन ॥ ६॥ 

सो मे ब्ररनि कहौ विधि कहीं । डावर* कमठ कि मंदर लेहीं।॥७॥ 

सेवहि लषनु करम मन वानी । जाइ न सीलु सनेह वखानी॥८॥ 

दो०-छिनु छिनु लखि सियरामपद जानि आपु पर नेहु।* 
करत न सपनेहु लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु॥ १३९॥ 

भर्थ-- जो लाखों अर्थात्‌ अनन्त हजारमुखवाले जेष भो हों तो भौ तन्र जैसी परमा शोभा है उमे 
वरे कट नहां सकते ॥६॥ (भला फिर) उस मं किस प्रकार वर्णन करके कट सकता दं? क्या गदरेका 
कद्ुभा मन्दगचल उदा सक्रता 2 ?2॥4॥ श्रीलक्ष्पणजी मन. कर्म, वचनसे श्रीमीतारामजीकौी सेवा करते हे। 
उनक्रा शील ओर गेह वणन नदा छिवा आ सक्ता॥८॥ क्षण. श्रणपर श्रीसोतारामरजीकरे चर्णोको देख- 
देखकर ओर अपने उपरे उनका प्रेम (वात्सल्य) जानकर लक्ष्मणजी भाई. माता, पिता ओर चरकी ओर्‌ 
स्वप्नमे भी चित्त नहीं करत॥ १३९ ॥ 





^ "डावर! छा अथं वन्या नी कटने रै-माईं वहि गही जो गही समीर दावं "-( बाहुक) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ५९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १४० ( १-८ ) 





रिप्पणी- डावर कमठ कि मदर ले्ही" इति। भगवानृहीमें सामर्थ्यं थी कि वे कच्छप बनकर उसे 
धारण कर सके, ओर समुद्रका भी केसा ही. कदु हो तो उसे नहीं धारण कर सकता, फिर भला 
गदृके कद्ुवेको क्या हकोकत 2 वाल्मीकि आदि समुद्रके कच्ुए हें । मे गढेका कद्ुआ हूं। दोनोंकौ जाति 
एक, दोनों कवि। हम कवि मानसके हैँ ओर उसी सरके हम कमठ हैं । कर्हां तालाव ओर करां समुद्र ? 
भाव कि इसको महिमा भगवान्‌ ही भले कह स्क, दूसरा नहीं कह सकता । वाल्मीकिजीने कुछ कही- “चित्रकूट 
महिमा अमित कही महामुनि गाड़" ओर यह भी कहा कि अमित है। 
रिप्पणी-२ “सेवहिं लवनु गेह - यहां अन्योन्य प्रीति दिखायी । श्रीसीयरामपद देखकर किसीकी सुध 
नहीं करते। इस दोहेमे सुमित्राजीके उपदेश इनमें चरितार्थं हं कि लक््मणजी इन चरणोंको ही माता, पिता, 
भाई, घर-सव कुछ मानते है । (यह दोहा भी लक्ष्मण-शत्रुघ्रको सहोदर भाई सूचित करता हे।) 
शील नेत्रे, सेह मनमें। "सील सनेह' से भीतर- बाहर दोनोंये सेवा जनायी । “सीयरामपद स्मरण 
रहे कि लक्ष्मणजीने चरण छोड कभी श्रीसीताजीके मुखपर दृष्टि नहीं डाली, यह वाल्मीकीयमें स्पष्ट है-' नाहं 
जानामि केयुरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ नृपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌।' (४।६। २२-२३) 
राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति विसारी॥९॥ 
छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी॥२॥ 
नाह नेह नित बढत विलोक । हरषित रहति दिवस जिमि कोककी॥३॥ 
सिय मनु रामु चरन अनुरागा। अवध सहस्र सम बन प्रिय लागा॥४॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहगा॥५॥ 
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर । असनु अमिअ सम कंदमूल फर॥६॥ 
नाथ साथ साथरी सुहाई । मयन सयन सय सम सुखदाई॥७॥ 
लोकप होहि बविलोकत जासू । तेहि कि मोह सक विषय वबिलासू॥ ८॥ 


अर्थ-- श्रीरामचन्द्रजीके साथ श्रीसीताजी अवधनगर, कुटुम्वियों ओर घरकी याद भुलाकर सुखी रहती 
हे ॥ १॥ पतिके चन्दरमुखको क्षण-क्षणपर देख-देखकर एेसी परम प्रसन्न रहती है मानो चकोरकी किशोरी 
है जो चन्द्रमाको देख प्रसन्न हो रही है ॥२॥ स्वामीका प्रेम अपने ऊपर नित्यप्रति बढता हुआ देखकर 
वे एेसी प्रसन्न रहती ह जसे चकवी दिनमें (चकवेके साथ प्रसन्न रहती है) ॥३॥ श्रीसीताजीका मन 
श्रीरामचनद्रजीके चरणोमें अनुरक्त है, अतः वन उनको हजारों अवधके समान प्रिय लगने लगा॥ ४॥ 
प्राणप्रियतमके साथ पत्तोको कुटी प्यारी लगती दै, हरिण ओर पक्षी प्रिय ओर प्यारे कुटुम्बियोके समान 
प्रिय लगते हें ॥५॥ मुनियोंको स्त्रियों ओर मुनिश्रेष्ट सास-ससुरके समान, कन्द-मृल-फल अमृत भोजनके 
समान प्रिय लगता हे ॥ ६ ॥ स्वामीके साथ सुन्दर साथरी (कुश ओर नवीन पत्तोंकी येज) सैकड़ों कामदेर्वोकी 
सेजके समान सुख देनेवाली थी ॥७॥ (कवि कहते हँ कि) जिसके कृपा-कटाक्षमात्रसे लोग इन्द्र आदि 
लोकपाल वन जाते है, क्या उसको विपय-विलास (सांसारिक सुख-भोगके पदार्थ) मोहित कर (लुभा) 
सकते हें ॥ ८ ॥ 

नोट- “नाह नेह नित बढ़त विलोकी * उति। ज्यों -ज्यों दिन चदृता जाता हे, त्यों -त्यों कोकौका आनन्द 
भी बढता जाता है। यहां दिवस ओर नाहनेह क्रमशः उपमान ओर उपमेय हे। 

रिप्पणी--१ “याम खंग“कुमारी “इति । अव श्रीसीताजीकी अनन्यता दिखाते हें । आकाशम अगणित तारागण 
देख पड़ते हँ, पर चकोरकुमारी चन्द्रमाको ही ओर देखती दै; वैसे ही श्रीसीताजी पुर-परिजन-गृह आदिको 
सुरति विसराकर श्रीरामचन्द्रके मुखचन्द्रको ही देखा करती दै । चकोरकुमारीसे उपमा दी; क्योकि ये अभी 
"सुकुमारी ' है । पुनः, उससे प्रीतिका दिन-दिन वदना भी सृचित करते रहै । ( श्रोजनकरजीने जव प्रथम-प्रथम 
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श्रीरामजीको देखा तवर उनकी दशा यह हुड धी-“थकित होत जिमि चंद चकोरा“ ये उनकी कुमारी है। 
अतः "चकोर कुमारी” को उपमा ओर भी उत्तम दै।) 

रिप्पणी-- २ “नाह नेह " इति। (क) चकोरकुमारीकौ उपमा देकर सोचे कि चकोरकी प्रीति चन्द्रमामें 
टै; पर चन्द्रमाका प्रम चकोरपर नहीं हाता। अतएव फिर दूसरी उपमा 'कोकी' की दी। दूसरी अर्धालीमें 
श्रीसीताजीका प्रेम श्रीरामजीपर कटा--"छिनु चछिनु पिय विधु वदन निहारी" ओर तीसरीमें श्रीरामजीका प्रेम 
श्रीसीताजीपर कटा "नाह नेह नित बढ़त विलोक्छी।" इस्‌ प्रकार परस्पर अन्योन्य प्रेम कटा। चक्रवाकका 
सद्ग पाकर कोकरौ प्रसन्न टै। पुनः, (ख) दो उपमां देकर दिन-रात प्रसन्न होना दिखाया। "छिनु छिनु““ 
से रातका आनन्द कहा; क्योकि चन्द्रमा रातकोा ही निकलता है ओर "नाह नेह" से दिनका मुख कहा; 
क्योकि कोक--कोकोका संयोग दिनमं हो रहता है । इस प्रकार निरन्तर आनन्द सूचित किया। (ग) मुख 
देखना यह श्ृद्धाररसकी दृष्टि श्रीसीताजीके विषयमे कही । पुनः, चित्रकृट श्रीरामजीका विहार-स्थल है, 
अतः ृद्धार कटा। (मिलान कोजिये, गीतावलीके “विरचित तहं पनसिाल अति विचित्र लयनलाल, निवसत 
जहं नित कृपालु रामजानव्ी। निज कर राजीवनयन यह्व दल रचित सयन, प्यास परसपर पियुष प्रेम पान 
की॥ सिय अग लिखे धातु राग सुमननि भूषन विभाग तिलक करति का करटौ कलानिधान की॥ माधुरी 
विलास हास" 1* (२।४४) इस उद्धरणसे। इसे "नाह नेह" का भाव समदिवे। 

रिप्पणी-उ "लोकप होहि यथा--"जामु कृषाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोड़। राम पदारविन्द 
रति करति सुभावदहि खोड ॥' (२४) ("लोकप होहिं विलोकत तोरे। तोहि सवदि सव समिधि कर जोरे॥* ( १०३। 
६) मं दखिय)। छोटा सुख हो तो वडुक्रो देख मोहित हो ओर टनकों तो सचसे वरटा मुख प्रात रहै, 
फिर केये कोई मोह सके। ये चरणरणेसे ही रैः! गसि एेश्चर वर्णन करते रै। पूरवे श्रीपीताजीने जौ कुद 
साथ चलनेके लिये श्रीरामजीसे कहा था. वह यहां चरितार्थ हैया यों कटै कि यां उसका उपसंहार ई 


दोहा ६४ सं ६७ तक (मिलान) प्रस्तुत प्रमद 

नाथ सक्रल सुख साथ तुम्हारे। ९ छिन चछिनु पिय विधु व्दनु निहारी। 
सरद विमल-विधु-वदन निहार ॥ प्रमुदित मनह चकौर क्रुमारी॥ 
छिन छिन प्रभुपदकमल विलोक । २ नाह नहु नित वटृत विलोकी। 
रहिहौ मुदित दिवस जिमि कोक ॥ हरपित रहति दिवस जिमि कोकी॥ 
चनदेवी वनदेव उदारा। ३ 

करिह सासु ससुर सम सारा॥ सामु ससुर सम म॒नितिय मनिदर। 
कंद मूल फल अमिय अहारू। र असन्‌ु अमि सम कद मल फर। 
रग मृग परिजन । ५५ प्रिय परिवार क्ररुग दिहगा॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई। ६ नाथ साथ साधी सुदाड। 
प्रभु संग मंजु मनोज तुराई॥ मयन सयन सय सम मुखदाई॥ 


अवध सहस सम वन प्रिय लागा। 
नाथ साथ सुरसदन सम पर्नसाल रापलपनसीतासहिन सोहत पर्ननिकरेत। 
सुखमूल ॥ ८ ॥ जिपि वासव वस अमरपुर सची“ ॥ 


दो०- सुमिरत रामहि तजि जन तृन सम विषय विलासु। 


रामप्रिया जगजननि सिय कदु न आचरजु तासु॥१४०॥ 
आथध श्ररापजीक्छा स्मरण करते ही (उनके) भक्त लोग विपय-विलासक्रो तिनकेक् समान त्याग दने 
है तव, श्रीसीताजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियप्री ओर जगत्‌-माता टै, उनके लिये यह कोटं आर्यक 


अवध सौध सत सरिस पहास्। 


€ 3 


व्रात नदटीं।॥१६२॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ५९२ * श्रीपते रामचन्द्राय नमः * दोहा १४९ ( १-८ ) 





रिपपणी--१ (क) “सुपिरत रामहिं तजि“ * इति। “रमा विलास राप अनुरागी। तजत वमन जिमि 
जन कड़भागी।॥ राम प्रेम भाजन भरत वड़े न एहि करतरूति।* (३२४) रामचरन पंकज प्रिय जिन्हर्ही। विषय 
भोग वस करहि कि तिन्ही ॥* (८४।८) (ख) “राम प्रिया" का भाव कि जिन रामका स्मरण करनेसे 
लोग विषयव्िलाससे विरक्त हो जाते ह उन्हीं श्रीरामकी यह “वह्छभा' है, स्वयं श्रीरामजीका जिनमें प्रेम 
ह वे भला विप्योके वशमें कव हो सकती हें। इसमें आशर्यं क्या? (ग) "जगजननि' का भाव कि 
समस्त ब्रह्माण्डको ये माता है, अतः विपय-भोग विलासकी जननी हैं, ये सव इन्हीके उत्पन्न किये वा 
बनाये हुए हैं तब वे विषयोके बस केसे हो सकती टै? अन्य स्त्रीमें यह त्याग हो तो आश्चर्य हो सकता 
हे, इनमं यह कोई आर्यको वात नहीं। 
सीय लषनु जेहि विधि सुखु लहहीं । सोइ रघुनाथु करहि सोइ कहीं ॥ १॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लषनु सिय अति सुखु मानी ॥ २॥ 
जब जव राम अवध सुधि करहीं। तब तब वारि विलोचन भरहीं॥३॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरतु सनेहु सील सेवकाई॥४॥ 
कृपासिधु प्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरहिं कुसमउ विचारी ॥५॥ 
लखि सिय लषनु विकल होड जाहीं । जिमि पुरषहि अनुसर परिछाहीं ॥ ६ ॥ 
प्रिया बधु गति लखि रघुनंदनु। धीर कृपाल भगत उर चंदनु॥७॥ 


लगे कहन कचु कथा पुनीता। सुनि सुख लह लषनु अरु सीता॥८॥ 

अर्थ--श्रीसीता ओर श्रीलक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, श्रीरघुनाथजी वही करते ओर वही 
कहते ह ॥ १॥ पुरानी कथा-कहानी कहते हे, श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीसीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते 
हे ॥ २॥ जव-जव श्रीरामजी अवधको याद करते है तव-तवब दोनों नेत्रोमे जल भर आता हे॥३॥ माता, 
पिता, कुटुम्नी, भाई ओर भाई भरतके प्रेम, शील ओर सेवाको* याद करके दयासागर प्रभु दुःखी हो 
जाते हे, फिर कुसमया समञ्चकर धीरज धारण करते हें ॥ ८-५॥ (प्र भुको दुःखी ) देखकर श्रीसीता-लक्ष्मणजी 
व्याकुल हो जाते है; जैसे मनुप्यको परिषाहीं मनुष्यके अनुसार चलती ओर करती हे ॥६॥ धीर, दयालु, 
भक्तोके हदयको (शीतल करनेको ) चन्दनरूप रघुकरुल एवं जीवमात्रको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी 
पल्ली ओर भाईको दशा देखकर कुछ पवित्र कथां कहने लगे, जिन्हे सुनकर श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीसीताजी 
सुख पाते दें ॥ ७-८॥ 

रिप्पणी--१ पु° रा० कु०-"सोड़ रघुनाथु करहि सोड़ कहही ' इति । यहाँ करहि ओर कहीं दो क्रियां 
दी गयी है, एक "करहि " सीताके लिये ओर दूसरी “कही ' लक्ष्मणजीकरे लिये। क्या करते टै-- पुष्पशय्या, 
पुष्पोंकां शृद्खार आदि करते हें । पुनः, श्रीसीताजी जगजननी है, जगत्‌की उत्पत्ति करती है, वेदान्तीके मतमें 
जगत्‌ द्ठ है, यदि रामजी कुछ लीला करें तो यह सत्य हो, अतएव कुछ करते हे । इसी प्रकार लक््मणजीके 
लिये कुछ कहते ह । वेद नेति-नेति करते हें। शेष भी यश कह नहीं सकते। ये कोई भी प्रभुको नहीं 
वता सकते तो हम ही कुछ कटं तो कर्हांतक ठीक होगा, कौन सत्य मानेगा, एेसा शेपावतार लक्ष्मणजी 
सोचते है; अतएव इनका कथन सत्य करनेके लिये प्रभु श्रमुखसे कुछ कहते टै । इसी प्रकार कथा ओर 
कहानी क्रमसे लक्ष्मणजी ओर सीताजीके लिये कटे। कथा प्रवन्ध-कल्पनायुक्त होती टै. कटानी किस्सा है! 


ध्वे 


नोट- आगे दोदेमें श्रीसीता-राम-लक््मणजीको शची, इन्द्र॒ ओर जयन्तको उपमा दी टहै। श्रीरामजी . 


* पु० रा० कु०- अधवा, यथासंख्यसे माता-पिताका सेह, परिजनका शील (कि एकं हम हैँ जो किसी कामक 
न हुए, हमारा जीवन व्यर्थं हे) ओर भरदक्ती सेता। 
†  कुसमय'-त्यागी-तपस्वी वेपमं पेमा मोह उचित नहीं । लोग सम्चगे कि राज्य द्ृटनक। गक †। 
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श्रसीताजीका उसी प्रकार मनोविनोद करते है जसे इन्द्र इन्द्राणीका करते दै। ठीक यही बात 
वाल्पीऽ २। ९४ मं कटी हे। यथा-'अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयत्‌। भायमिमरसंकाशः शचीमिव 
पुरन्दरः ॥' (२) अर्थात्‌ एक दिन श्रीसीताजीको खुश तथा अपना चित्त-विनोद करनेके लिये चित्रकृटकी 
रमणीयता वतलायी, जिस प्रकार इन्द्र॒ शचीका मनोविनोद करते हैँ । यह कहकर आगे जो कृ कहा गया 
टे वह सव्र "जेहि विधि सुख लहहीं सोड़ रघुनाथ करहि * “कर्हि " में आ गया। 

वाल्मी° २। ९८ में पर्वतके शिखर, प्रदेश, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि दिखलाते हए उनकी प्रशंसा करते 
हए कहा हे कि यहकि प्रदेश कोई चादीके-से, कोई इन्द्रनीलमणिके-से, कोई पोखराज, पारा इत्यादिक 
समान रै, इससे जान पडता है कि यट पर्वत इन सवका कारण है। सिंह, वाघ, हाथी भी बहुत हैं 
पर ये दुष्ट नहीं हं। तुम दोनोके साथ यहाँ वर्पो भी रहने मुञ्चे कष्ट न होगा। इस वनवाससे मुञ्चे दो 
फल प्राप्त हुए-पिताका ऋण चुक गया, म भरतका प्रिय हुआ। हमारे वृदे प्रपितामहने नियमपूर्वक वनवास 
करनेको अमृत बताया है! इस पर्वतकौ ओषधियां रत्रिमे अग्रिशिखाके समान प्रकाशित होती हैं। बहुत 
मूल-फल- फूल ओपधियो, शिखरो, रेगविरंगको शिलाओं ओर जलवाला चित्रकूट पर्वत कुवेरकी नगरी, 
इन्द्रकौ नगरी ओर उत्तर कुरुको अपनी शोभासे जीत रहा है। सत्पुरुषोके मार्गमिं नियमपूर्वक स्थिर रहकर 
यदि में तुम्हारे ओर लक््मणके साथ १४ वपं आनन्दपूर्वक विता सकरा तो कुल ओर धर्मको बदानैवाला 
आनन्द पाङगा। सर्गं ९५ में श्रीरामने रमणीय मन्दाकिनीकी शोभा दिखाते ओर प्रणंसा करने हुए का 
कि चित्रकूट तथा मन्दाकिनीका दर्शन तुम्हारे निरन्तर साथ रहनेके कारण नगरवासये मुञ्च अच्छा मालृम 
होता हे । यदहकि वनवासियोको नगरतिवासियोके समान, चित्रकूटको अयोध्या ओर मन्दाक्रिनीको सरयू समञ्च । 
लक्ष्मण ओर तुम दोनों मेरे अनुकूल हो, इससे मै बहत प्रसन्न हूं। तुम्हारे साथ यहां तीनों काल सान 
करनेसे, मधु, फल आदि भोजनसे मे अयोध्या या राज्यकौ चाह नहीं करता, इत्यादि। फिर वे उनके 
साथ पर्वतपर विचरण करने लगे। यह एक दिनको वात कही, इसी प्रकार अन्य दिनों प्रसन्न करनैकी 
वाते किया करते है तथा उनको सुख देनेवाले कार्य भी करते ै। 

रिप्पणी- पुर रा० कु०-२ (क) “सुनहि लवनु सिय” “ इति। इनको रूप प्राप्त टै तो भी कथा प्रिय 
हे, यह उपदेश दहै। (ख) "जव जव राम अवध सुधि करी“ “ इति। पुरवासो तममासे लौट रदे रै 
उनकी क्या दशा है-"रथकर खोज कतहु नहिं पावहि राम राम कहि चहुं दिि धाव ॥ मनहु वारिनिधि 
बूड़ जहाजू। भए्उ विकल बड़ वनिक समाजू॥ “ अवधभरको एेसी दशा हो रही टदै। यह सोचते टै तवर 
ओंसृ निकल पडते हैँ । भक्तोके लिये प्रभु सत्य ही दुःख उठाया करते है--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌।' (गीता ४। १९१) (ग) “सुमिरि मातु पितु“ इति। माता कौोसल्याको क्या दशा होगी, वह 
करसे वियोगको सह सकेगी! पिता वृद्ध टै, कोई पासे नहीं दै, वियोगसे वे मरणप्राय हौ रहे रै, परिजन, 
परिवार सभो शोकम दृवे होगे, इत्यादि । भरतजी भी घरमं नहीं है; हममे उनका वड़ा प्रम दटै।वे भी 
वनगमन सुनकर दुःखी होगे, कहीं वे भी वनवासी न हो जायं । इत्यादि। (घ) "कृपासिंधु प्रभु होहि दुखारी “ 
इति। प्रभु अर्थात्‌ समर्थं हैँ तथापि दुःखो होते है. क्योकि कृपासिंधु ह । अपनी कृपालुता -दयालुताके कारण 
जनके दुःखोमिं दुखी होते टै--"करुनागमय रघुनाथ गोसाड। वेगि पाड़अहिं पीर पराई।॥* (८५। २), "जनके 
दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुनानिधानकौ।* (गी० ५1 ११) (अवधकी सुधि आनेपर “वारि 
विलोचन भरी" ओर माता-पिता आदिक स्मरणसे “होहिं दुखारी * कहकर जनाया कि माता-पिता आदिको 
दुःख विशेष है, उनका प्रेम विश हे।) । 

दिष्पणी-2 "लखि सिय" परिदाही " इति । (क) मनुष्यको परछाहीं उसका अनुकरण करती टै । जो वह 
कररता है वही परिद्राहीं करती टै । वैसे टी श्रीमीता- लक्ष्मणजी सहज ही व्याकुल हो हो जाते है, यद्यपि श्रीरापजी 
नहीं चाहते कि वे दुधी दहं। हसी पुरुप रीर परिदा्हीका उदाहरण दिया। (ख) शंका- या पुरुष तो एक 
दी 2 आग पण्न्दिहीं दो (साता ओर लक्ष्मण). ये करसे चरित दों? समाधान यां क्रवल प्रतिखार्टीका धर्म 
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लिया गया दै, एक-दोसे यहाँ कोई सरोकार नहीं । अथवा, जितने प्रकाश उतना ही परिछाहीं होती है, जैसे 
शीशेके मन्दिरमे सैकड़ों परिछाहीं एक ही पुरुपको देख पडती है, एक रवि कोरि घटमं कोरि प्रतिछछाहीं। 
रिप्पणी- ८ “धीर कृपाल भगत उर चदनु" ' इति । हमें शोकातुर देख हमारे परम भक्त दुःखी न 
हो, इससे ध्रीरज धरा, क्योकि धीर टै । उनका दुःख जानकर उनके हदयक्रो शीतल करनेके लिये धर्मोपदेशक 
कथार्णेँ कहने लगे; अतएव कृपाल ओर भक्त-उर-चन्दन कटा । 
दो<- राम लषनु सीता सहित सोहत परननिकेत। 


जिमि बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥ 
अर्थ--श्रीलक्ष्मषण ओर श्रीसीतासहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें एेसे सोह रहे है जेसे जयंत ओर 
इन्द्राणीसदहित इन्द्र॒ अमरावतीमें वसता हआ सोहता हे ॥ १४१॥ 
पु० राऽ कु०-राज्य च्रूटा, वनवास हुआ, इसमे अनुमान होगा कि वने तीनों अवश्य दुःखी 
हागे; इसीसे लिखते हे किवे तो वनमें परम मुखी है, दुःखका यहाँ लेश नहीं, श्रीरामजीको वनमें 
अमरावतीमे वास करनेवाले सुरराज इन्द्रका-सा सुख टै, श्रीसीताजीको इन्द्राणीका ओर श्रीलक्ष्मणजीको 
उनके पुत्र जयन्तका-सा सुख है कि अपने माता-पिता श्रीसीतारामजीके साथ रहते ठैं। कुटी अमरपुर 
हे, देवताओंने इसे अपने हाथोसे बनाया है । समस्त देवता ब्रह्मा -इन्द्रादि सवर हाथ जोड़े सेवापें रहते 
है; इससे इसे अमरपुर कहा। 
वि० त्रि०--यर्हां रामजीकी उपमा वासव (इन्द्र) से. सीताजीकी शचीसे, लक्ष्मणजीकौ जयन्तसे, 
पर्णनिकेतको अमरावतीसे दी गयी है। भाव यह कि पर्णनिकेतमे रहते हए भी यदि सव्र प्राणियोमें प्रेम 
हो तो पर्णनिकेत भी अमरावती -तुल्य हो जाता है। याँ तो इस पर्णनिकेतमे अमरावतीका वैभव विश्चकमनि 
निहित किया है। देखनेमं वह पर्णनिकेत है, पर अमगवतो-सा सुखद टै, यथा-- “विभव भेद यह काहु 
न जाना। सखक्कल जनक कर करहि बखाना॥* सरकार पर्णकृटीमें तो टहरे है, पर अमर-नाग -किन्नर-दिकूपाल 
हाजिर हो रहे है, मुनि लोग पधार रहे है, कोल-किरात सव करवद्ध मेवाके लिये प्रस्तुत हैँ । जहाँ जाते 
है वहीं उनका साम्राज्य दै, चित्रकृटमें आ व्रसे तो वटीं साम्राज्य दहो गया, इसलिये गोस्वामीजी कहते 
हे कि “जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत।' 
वैजनाथजी-- यहां गुप रीतिसे सखि्योंकर साथ लीला-विहार भी जना दिया है। जैसे जयन्त आज्ञाकारी, 
इन्द्राणी पतित्रता ओर इन्द्र॒ अनेक अप्सराओंके साथ विहार करता है- यह गोप्य रहस्य है । वृहद्रामायण 
चित्रकृर- माहात्म्यमें प्रसिद्ध हे । यथा-'एतत्ते कथितं विप्र माहान्प्यं पापनाणनम्‌। अग्रे रामरहस्य च गोपनीयं 
सदा बुधः ॥॥ न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं कदाचन ॥' पुनः, यथा--' सिंहासने समासीनो ध्यायेत्निर्मल- 
चेतसः । तत्र श्रीरामचन्द्रोऽसौ सीतया सहितः सुधीः ॥ विमलादिसखीयुक्तो योगिनां योगसिद्दिदः” ।' नित्य विहार 
गु हे, इस्रीसे इन्द्रको उपमा दी; ओर सवके देखनेमें तो मुनिवेपमे पर्णशालामें ही वैदे हे। 
पंजाबीजी--इन्द्रको समतामें एक अंग ग्रहण करना चादिये, वह यह कि वनवासीरूपमं भी वे विरूपताको 
नहीं प्राप्त हुए. बल्कि इन्द्रके समान सोह रहे हं । पुनः, इन्द्र स्वर्गमे सकुटुम्य मुखी, राघव यहाँ वैसे ही 
सुखी । पुनः, श्रीसीतालक््मणजी उनके आज्ञानुवर्ती है, जसे शची -जयन्त इन्द्रके। 
जोगवहि प्रभु सिय लषनहि केसे । पलक विलोचन गोलक जेसे॥ १॥ 
सेवं लषन सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ २॥ 
एदि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥३॥ 
कहेडं राम बन गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा॥४॥ 
शब्दार्थ -- गोलक आवक दला. ओंखिको पुतली आर उसके चानं तरका सव्र भाग! 
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अर्थ--श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी लक््मणजीकी एवं श्रीरामनी श्रीसीतालक््मणजीवकी कैसे रक्षा करते ठै 
जेसे नेत्रोके पलक गोलककी रक्षा करते हें ॥ १॥ श्रीलक्ष्मणजो श्रीसीता ओर रघुवीर श्रीरामजीकी एवं लक्ष्मणसीताजी 
रघुवीरकी इस तरह सेवा करते ठै ` जेस अज्ञानौ ( जानदहीन) पुरुप शरीरकी (सेवा करता टै) ॥२॥ इस प्रकार 
पक्षी-पणु दवता ओर तपस्वियोके हितकारी प्रभृ चनं सृग्वपृयंक तास कर रहे हैं ॥३॥ सनि श्रीरामचन््रजीका 
सुन्दर वनगमन कडा; अव जिस तरह सुमन्त्र अव्ध्रका आय सो सुनो॥४॥ 

नोर-एक प्रकारसे लक््मणजी आर विलिचन गालक, प्रभू. सिय ओर (ऊपर नीचेके दोनों) पलक, 
लक्ष्मणजी ओर अविवेको पुरुप सियरघुवीर आर शरीर परम्पर उपमेय, उपमान है। दूसरे प्रकारसे प्रभु 
ओर पलक, सियलपन ओर गोलक, लक्ष्मण-सोता आर अविवेको पुर्प, तथा रघुवीर ओर शरीर परस्पर 
उपमेय-उपमान हें । दीपदेहली न्यायसे यह अर्थं किया गया रै! इनमेसे कोहं अर्थं त्याज्य नहीं। इस प्रकार 
श्रीसीताजीको सेवा भी आ जाती है। अविवेको पुरुप एकवचन आर बहुवचन दानां हो सकता है, “सेवि ' 
क्रियाके विचारसे ' अविवेकी पुरुष ' के लिये बहुवचनकी सम्भावनः अधिक है; क्योकि यहां आदगार्थं माननेको 
गुञ्जाइश नहीं है। इन दोनों उपमाओपं संख्या अभिप्रेत नहीं दै। 

रिप्पणी-१ पु रा० कु०-ओंखोमे जव कोई वाहरी वस्तु तिनका, मद्री, पतंगा आदि पड़ने लगता 
हे तो ऊपर नीचेको पलक तुरत उसे दक लेती है कि वह वस्तु भीतर न जा सके। पलक दो, श्रीराम- 
सीता दो। यहां दिखाया कि प्रभुको उनका दास कैसा टै, जैसा पलकको गोलक 

रिप्पणी-२ “अविवेकी पुरुष सरीरहिं ' इति । (क) मोहमं लिप्त अज्ञानीको आत्पाकी विस्मृति होनेसे 
वह शरीरको ही आत्मा मानकर इसको ख मेवा करता टै, दिन~-रात उसीके लालन-पालनपें लगा 
रहता हं । वैसे ही श्रोलक्ष्मणजी श्रीसौतारामजीकौ सवरानं दिन-रात लगे रहनेमें सुख मानते रै, सेवामें 
अपने तनको सुधवुध्र उनको नहीं रह गयी । तात्पयं कि जो शरीरको सेते ह, वै आत्पाको भृले है 
ओर जो आत्माको सेते है उनको शरीरको खव्रर नहीं रहती । (ख) “एहि विधि जैसा ऊपर कते 
आये है- “जिमि बासव वस“ ' 

` नोट-१ “कहेठं राम वन गवनु सुहावा “ इति । १-- आदिमे मङ्गलाचरणे “न मम्ले वनवासदुःखतः' कहा 
है तो फिर यहाँ “बन गवनु सहावा" कथनसे पूर्वापिर-विरोधकरा भान होता दै। भाव यह कि वनवास 
दुःखदायी, है पर वह दुःख प्रभुके मुखाम्बुजश्रीको मलिन न कर सका, क्योकि प्रभु तो आनन्दघन ईै। 
उनको तो वनगमन सुखदायक मालूम होता धा, उमे सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हुआ। वे तो राज्यको 
अलानके समान समञ्चते धे। पुनः, ' सुहावन" इससे कटा कि मगवासि्योक्छो दर्शनका सुख मिला ओर मार्गभर 
प्रेममय-वातसि ही गुंज रहा था। वनगमन खग-मृग -सुर-मुनि सव्रको सुखदायक ह आ। वनमें प्रभु इन््रकी 
तरह सुखसे हैँ इत्यादि । श्रीरामजौको वनत्रासहीकौ चाह धी, अतएव-- " सुहावा '। पंजावबीजीका मत टै कि 
पितामरण, भरतागमन इत्यादि शोकमय हे, उनकी अपेक्षा वनगमन मुहावना है। 

नोट-२ “चले जनक जननी सिरु नाई। मजि वनसाजु समाजु सवु““चले॥* (५९) उपक्रम टै ओर 
"कहेऊं राम बन गवनु“ ' उपसंहार । 

"विपिनगमन एवं चित्रकूट जिमि बस भगवाना"-प्रकरण समाप्त हुआ। 
'सयिवागमन-नगर-नृपमरना प्रकरण 
( कहें राम वन गवन युहावा। मुनह मुर्पत्र अवध जिमि आवा॥) 


फिरेड निषादु प्रभुहि पर्टुचाईं । सचिव सहित रथ देखसि आई ॥५॥ 
मंत्री विकल विलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भएड विषादू॥ ६॥ 


प्रधम अर्थे ` मानागप' णक ट। 
† पक्षीपणु छवि देख मग्र, तपस्वी स्वलन्यताम साश्न क्रते ओर देवता यज्ञभाग पाकर मुखी । 
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राम राम सिय लषनु पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारी।॥७॥ 

देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ ८ ॥ 

दो०- नहि तृन चरि न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि। 
व्याकुल भए निषाद सब रघुबर लाजि निहारि।॥ ९४२॥ 


अर्थ-- जव निषाद (गुह) प्रभुको पहंचाकर लौटा, तब आकर गृहने रथको मन्त्रीसमेत देखा ॥५॥ 
मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको जेसा दुःख हुआ वह कहा नहीं जाता॥६॥ हे राम! हे राम! हे 
सीते! हे लखन! एेसा पुकार -पुकारकर जमीनपर बहुत व्याकुल पड़ा हआ है । (अथवा, नतिपादको अकला 
आया देखकर वह राम, राम राम-सिय-लखन एेसा पुकारकर जमीनपर गिर पड़ा॥७॥ दक्षिण दिशाकं 
देख-दख ्योडे हिनहिनाते हें) (वा हिहिनाते हँ अर्थात्‌ दुःखका शब्द करते ह) मानो चिना पक्षके 
पक्षी व्याकुल हो रह हैं॥८॥ न घास चरते है, न पानी पीते है, नेत्रोंसे जल गिर रहा है, रघुवरके 
सव्र घ्ोडोंको देखकर सव निपाद व्याकुल हो गये॥१४२॥ 

पुर रा० कु-"जनु बिनु पंख“ ' इति। चिना पक्षके पक्षी पराधीन होता है वैसे ही घोडे वधे हुए 
पराये वशमें हँ, नहीं तो प्रभुके पास चले जाते, जैसे पक्षीके पंख होते तो वह उडुकर जहां चाहे जा 
सकता। इससे अत्यन्त दोन होना दिखाया, यथा-- "जथा पंख विनु खग अति दीना* (६।६०।९) ( वाल्पी? 
२।५९ मे सुमन्त्रजीने अपने घोड़ंकी दशा कही है कि श्रीरामके वन चले जानेपर जव में लोटा, तव 
मरे घोड्‌ गम ओंसू बहानं लगे ओर मार्गमं पहलेके समान न चले।--'उष्णमश्रुविमुञ्चन्तो रामे संप्रस्थित 
वबनम्‌1' (१) इनको दशा गीतावलीमें श्रीकोसल्या अम्बाद्रारा कुछ वर्णन की गयी हे।) 

नोर-- १ (क) “फिरेउ निषादु“ “ से जनाया कि सुमन्त्र कई दिनतक गद्भातरटपर ही पडे रहे । तिपादराजके 
लौटनेपर वहीं मिले। एक तो शोकसे व्याकुल थे, दूसरे घोडे भी चलते न थे, तीसरे आशा लगी रही 
कि श्रीरामजी मुञ्चे साथ चलनेके लिये कदाचित्‌ बुला लें । यथा-' गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्वहून्‌। 
आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥' (वाल्मीऽ २।५९।३) पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते हं 
कि श्रीरामजी सुमन्तको विदा करके गङ्गापार गये। उस दिन वृक्षके नीचे निवास हुआ, दूसरे दिन भरद्राजजीके 
आश्रममं ठरे, तीसरे दिन यमुना उतरकर सरकारने निषादराजको विदा कर दिया, चौधे दिन तिपादराज 
श्र लौटे। तवतक सुमन्तजी ठहरे रहे। चक्रवर्तीजीने कहा था कि “जव सिय कानन देखि डराई। केह 
मोर सिख अवसर पाड़॥“ पर॒ वह अवसर सुमन्तजीको नहीं मिला, “बरबस राम सुमंत पठाये।* अतः इस 
कार्यका भार निषादराजपर्‌ दिया कि तुम इनके सद्धं वनमें जाओ, सीताजी कह तो सव रही रहै, पर अभी 
इन्टोने घार तन देखा नहीं हे । देखनेपर अवश्य डरेगी। तवर तुम कह सुनकर सीताजीको लौटा लाना। 
इसी व्रातको प्रतीक्षामे सुमन्तजी अयोध्या नहीं लौटे। निषादके आश्रममें ही चार दिन ठरे रह गये । जव 
नतिषादराज त्नोटे ओर सीताजीको नहीं देखा तो विकल हो गये। वची-चचायी आशापर भी पानी फिर 
गया। (ख) “बिलोकि बिषादू -(९०। ५) मं निषादको विषाद होनेका भाव देखिये । विकल होना कहक 
आगे “राम राम“भारी" से व्याकुल दशा दिखायी । (ग) “देखि दखिन दिसि “ इति। दक्षिण दिशाकी ओर 
देखकर व्याकुल हो रहे है, क्योकि इसी दिशामें श्रीरामजी गये हैँ । अथवा, धर्मराजका निवास दक्षिणम 
हे, अतः उधवर देखकर मानो उनसे मृत्यु मांगते हें । (पं०) अथवा, देखते हैँ कि हमारे प्राणप्यारे हमारी 
दशा देखकर आ तो नहीं रहे है, प्राणप्यारे कहां चले गये । 

धरि धीरजु तव कह निषादू । अब समत्र परिहरह विषादू॥१॥ 

तुम्ह पंडित परमारथज्ञाता । धरहु धीर लखि विमुख विधाता॥२॥ 


विविध कथा कहि कहि मृदु वानी । रथ वैटारेउ वरव्स आनी॥३॥ 
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सोक सिथिल रथु सके न हांक । रधुबर विरह पीर उर वोंकी॥४॥ 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे । वनमृग मनहु आनि रथ जरे॥५॥ 
अदुकि * परहिं फिरि दरिं पीछे । रामवियोगां विकल दुख तीछे॥ ६॥ 
जो कह रामु लषनु वेदेही । हिकरि हिकरि हित दहेरहिं तेही॥७॥ 
वाजि विरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाती ॥ ८॥ 
अर्थ--धैर्य धारण करके तव निपाद कटने लगा--' सुमन्त्रजी ! अवर शोक दछोडो॥ १॥ तुम पण्डित 
हो, परमार्थकरे जाननेवाले हो। विधाता (देव) को विमुख (प्रतिकृल) जानकर धीरज धरो"॥ २॥ कोमल 
मीटी वाणीसे तरह-तरहको अनेक कथाएं कह-कटकर (जव इतनेपर भी धीरज न हुआ तव) जबरदस्ती 
उन्हे लाकर रथमें व्रिठाया॥ ३॥ शोकके मारे (सव्र अद्ध) शिथिल (ढील) पड गये है, अतएव रथको 
हक नहीं सकता, हदयमें रघुवरविरहकी बड़ी वराकी (तीव्र, तीक्ष्ण) पीड़ा है ॥४॥ घोडे चडफड़ाते-छटपटाते 
टै (दुःखसे लोटना-पोटना, अति व्याकुल होना छटपटाना टै), रास्तेपर चलते नहीं, मानो जद्गली पशु 
लाकर रथमें जोड गये हे ॥ ५॥ टोकर लेते है, गिर-गिर पडते है, फिर-फिरकर पी देखते हैँ । श्रीरामचन्द्रजीके 
वियोगकरे तीक्षण (कठिन) दुःखसे व्याकुल दहं॥ ६॥ जो कोई 'राम-लक्ष्मण-वैदेही ' एेसा कहता है अर्थात्‌ 
इनका नाम लेता है तो घोड्‌ प्रेमसे उसको ओर कराह~-कराहकर देखते रै ॥ ७॥ घोडोके विरहकी दशा 
कैसे कही जा सकती है? जिस प्रकार मणिक विना सपं व्याकुल हो (एेसी दशा रै) ॥८॥ 
रिष्पणी- "धरि धीरजु ' धर्यं धारण करनेमे ये बहुत निपुण हो गये, सम्भवतः यह आचार्यं लक्ष्मणजीके 
उपदेशका फल है । भरतमिलाप हानेपर भी इन्दीने प्रथम धैर्यं धारण किया धा ओर श्रीरामजीको गुरु वसिष्ठादिके 
आगमनकी सुचना दी थी। 
वि० त्रि०--"धरि धीरजु“विपादू।* सुमन््रको दशा देखकर निपादराजका भी धर्यं छट गया, पर उसने 
धर्यं धारण करके सुमन्त्रस कटा कि “भाई, अव्र विपादको क्रोड दो। जोद्ाना थासो हो गया। तीनों 
मूर्तियां तनको चली गयीं, चौदह वर्पतक नहीं लोरंगी। मुञ्चे भी पतान रहे कि कर्हाँपर्‌ ई; इसलिये 
जहाँपर ठहरेगे वहां पर्हंचकर पर्णकुटी वनानेतकका अवसर नहीं दिया। यमुनापारसे ही लौटा दिया। यह 
कथा तो समाप्त हो गयी। अतः विषाद छोडकर आगे जो कुछ करना हो करो। 
रिष्पणी-१ “अव समत्र" इति। “अवक“ का भाव कि तुम तो सुन्दर मन्त्र (सलाह) के देनेवाले 
हो, प्रथम ही चक गये, संभाल न सकर, इनको वन कैसे होने दिया, फिर जवर वे वनको चल ही दिये, 
तव तुम साथ क्यों आये, यह भी न वना। यह भगवान्‌कौ गति एेसी ही टै. किसीके समञ्में नदीं आती। 
यह समञ्चकर “अव' धेयं धारण करो। (पुनः, भाव कि शोक करते तुष्टं कई दिन हौ गये, तुरं अवध 
जाना है, सन्देश कहना है; अतः भव' शोक छोडा। पुनः, *अवर' हमको देखकर शोक छोडो। हम 
उनके कुशल-समाचार लाये है। उनको कोड क्लेश नहीं है। पंर) 
रिष्पणी-२ (क) “तुमह पंडित परमारथजाता “ उति । पण्डित्‌ अर्धत्‌ शास्त्रवेत्ता ओर बुद्धिमान्‌ हो, सोचो 
कि जो पिताक्रे बचनोंको मानकर व्रनको चले है वे भला करव लौर सक्ते है? परमार्थज्नाता हो अर्थात्‌ 
जानते हो कि यह अवतार ही इसीलिये हआ टै। अतप्त शोक करना व्यर्थं है। (ख) “बरवस आनी 
से जनाया कि वे रथसे दूर्‌ पड थ। ^रघुकृल तलक चले ओर ये वदु देखते रहे, जवर ओक्चल हो 
गये, तव वहीं तटपर मूर्छित हो गिर पडु। यथा--“रघुकुलतिलक चले एहि भाती। देखञं ठढ़ कुलिस 
धरि छाती ॥* (१५३।२) 





“ पादान्तर-- अटक, उद्कि। ¶ वियोग-राजापुर। "राम वियोगि' पाटकरा अर्थं होगा-'वे गमवियोगो धोढे"। 
' वियोग ' प्रायः अन्य मनोर दिया दटै। 
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रिष्पणी- ३*बनमृग मनह आनि रथ जोर” इति। जङ्गलसे जसे कोई घोडे या ओर पशु लाकर रथमं 
जोते जायं तो नको ओर भागते हे, एड मारत. चलाते है कि उससे द्ट भगे, वरे रथ चलाना क्या 
जानें ? वैसी ही दशा इन घोड़ोंकी टे। वे रथ चलाना भूल गये है, ठोकर लेते ह, गिर पडते है। 
रिष्पणी--४ (क) “रामवियोग विकल '। देखिये मुमन्त्रजीके प्रसङ्घमे “रघुवर विरह " पद दिया है ओर 
सोके सम्तन्धमे “रामवियोग " शब्द प्रयुक्त हए दै । रघ्रुवर रामकुमार रैं, अपने राजाके पुत्र ओर कुलमें 
श्रेष्ठ है; इससे उनके विषछोहसे मन्त्री दुःखी है। ओर, ये राम है, सव्मे रे दहै, घोडोमं भी वही राम 
है, अतः उनके वियोगसे ये छटपटाते हे । इसी सम्बन्धसे आगे कहते रँ कि “वाजि विरह गति कहि किमि 
जाती * अर्थात्‌ जिसे राम मिले हों ओर फिर विद्धुदुं वही जान सके ओर चाहे कुछ कह सके, हम क्या 
कहं, फिर भी कुच कटते दें। अथवा, “कविहि अरथ आखर व्ल सांचा। अनुहरि ताल गतिहि नट्‌ 
नाचा॥' (२४१। ४) घोद्‌ तो मूक है, कुच कहते नहीं. तवर उनके विरह -दुःखकी दशा कैसे कही जाय ? 
(ख) “विनु मनि फनिक“ उसके सवस्वका नाश कहा, सपक लिये मणि सवस्व हं। सवस्वका नाश 
हानेसे जो दशा होती हे वही दशा दहे। मणिहीन हो जानेसे सपं व्याकुल विह्वल जतन विताता हे। "मनि 
लिए फनि जिये व्याकुल वेहाल रे। 
दो < -भएडउ निषादु विषादबस देखत ॒ सयिव तुरंग। 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग॥९४३॥ 
गुह सारथिहि फिरेड पर्हंचाई । बिरह विषादु बरनि नहि जाट ॥ १॥ 
चले अवध लेड रथि निषादा । होहि छनहि छन मगन विषादा ॥ २॥ 
अर्थ-- मत्री ओर घोाडोंको देखकर निषादराज शोककरे वश हो गये । तव चार उत्तम सेवकोंको वुलाकर 
सारथी (सुमंत्रजी) के साथ कर दिये॥ १४३॥ गुह सारथीको परहंचाकर लोटा, विच्छोहका दुःख कहा नहीं 
जाता॥१॥ निपाद लोग रथको लेकर अवधको चले। क्षण-क्षणपर दुःखमं दत्र जाते टह ॥२॥ 
रिप्पणी-? “सुसेवक “ अर्थात्‌ जो सुमन्त्रजी ओर घोड़ां दोनोंकी सेवा-णुश्रूपा कर सकं, ठीकसे अवध 
पहंचा दें । चार सेवक दिये क्याकि चार घोडे टै, एक-एकको धामे हए लीकपर लिये हए ले जार्यगं। 
ये निषाद दै. हिंसक जीव रहै, तथापि इनके दुःखसे दुखी हो जते हैं, तव दूसरोका क्या कहना ? 
वि० त्रि०-"चले अवध-विषादा' इति। सुमन्तकी तो यह दशा टै किं “सोक सिथिल रथ सके न 
हाक्ी। रघुवर विरह पीर उर बोकी॥' घोडांको यह दशा दै कि "चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। वनमृग 
मनहुं आनि रथ जोरे॥* तव रथ चलता कैसे है ? अतः निषादराजने चार सेवक साध कर दिये।वे ही 
सेवक्र रथको टले लिये जाते हें। सो वे भी क्षण-क्षणपर विपादमं मग्र होकर ठहर जाते है। 
सोच सुमंत्र विकल दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर विहीना॥३॥ 
गदि * न अंतहु अधम सरीरू । जसु न लहेउ विच्छुरत रघुव्रीरू ॥ ४॥ 
भरण अजस अध भाजन प्राना । कवन दहेतु नहीं करत पयाना॥५॥ 
अहह मंद मनु अवसर चुका । अजह न हदय होत दुड टूका॥६॥ 
मीलि हाथ सिरु धुनि पछ्छिताई । मनहु कृपिन धनरासि गंवाई ॥ ७॥ 
व्िरिद वाधि बर बीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥८॥ 
अर्थ--दुःखसे दीन ओर व्याकुल हो सुमन्त्रजी सोच रहे है-' रघुवीरकरे विना हमारे जीनेको धिक्तार 
है !*॥३॥ आखिर तो ग्रह पापी शरीर रहेगा नहीं (एक दिन अवश्य छ्टेगा) पर इसने रघुवीरक विच्ुड्नप 
~ 
* पाटान्तर-रहहिं ", रही । रहिहि-गी० प्रे, रा० पर, राजापुर। 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा १४४ ( १--८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ५९९ अयोध्याकाण्ड 





यश न लिया (अर्थात्‌ रघुवर-वियोगमं शरीर छूट जाता तो यश मिलता कि सुमन्त्रका कैसा सच्चा प्रेम 
था कि विच्छुडते ही शरीर छोड दिया) ॥४॥ अब तो ये प्राण अपयश ओर पापोके पात्र चने है (न 
जाने) किस कारण नहीं चल देते ॥५॥ हा! उफ। ओह! (ये बड़े दुःखके शब्द है) यह नीच मन मौका 
चूक गया! अव भी तो हदय दो टुकड़ नहीं हौ जाता (अर्थात्‌ अव भी कु गया नहींदै, अव भी 
यश लेले सो भी नहीं) ॥६॥ हाथ मल-मलकर सिरको हासे पौटकर पछताते है, मानो कोई कंजूस 
अपनो धनराशि ही खो वैठा हे॥७॥ मानो वीरका बाना बांधकर उत्तम वीर कहलाकर कोई उत्तम योधा 
लड्ाहमं जाकर भाग चला हे॥८॥ 
, टिप्पणी-१ "सोच सुमत्रः“टूका“ इति। शोचके कारण व्याकुल है ओर दुःखके कारण असमर्थं है। 
व प्रथम 'जीव' (जीवन) को धिक्तारते है, फिर शरीरकी निन्दा करते टै ओर तवर प्राणोकी कि र्ुवीरसे 
पृथक्‌ टाकर जीवको न रहना धा, शरीर पाञ्चभौतिक जड़ है, इसे छट जाना चाहिये धा ओर प्राण चेतन 
है, यह भी नहीं निकलते, कुछ हेतु अवश्य होगा; पर क्या कारण है, यह नहीं जान पड्ता। इसके 
पश्चात्‌ मनको दोप देते है। कष्ट मनहीको जान पड़ता है, इसीसे उसके साथ “अहह” पद दिया। मन 
हदय (अन्तःकरण) मं रहता है, इससे हदटयको दूषण दतं कि क्यों नहीं दो टकडे हो जता, तेरे 
टकडं होनेसे मनके भी टुकड्‌ हो जाते। फिर जीव ओर प्राणोंको भी अवश्य निकलना पड़ जाय। 

रिप्पणी-२े “भए अजस्र अघ“ “ अर्धात्‌ छूट जाता तो यश प्राप्त होता, न छटा, इससे अव अपयशका 
पात्र वना। “अहह इति कटे, बड़ आश्चयकां वात हे। 

* “म्रनहु कृपिन धनरासि गंवार“ इति। 

प्र° सं०--१ कृपण जौ कोड़ी-काड़ी जाड़-वरोरकर धन जमा करे ओर अपनी वेवकृफी (मूर्खता) 
सं जुआ आदिमं सव गेवा दे। 

२-राम-लक््मण-सीता तीन टँ; अतः धनको राशि कहा। तीनों हाधमे निकल गये, यही धनरारिका 
खो वैटना हे। रथ लेकर विठाकर साथ लौटानके लिये आये थे, यही वेवकूषफीसे गंताना दै । अवधवासियोको 
तमसापर सोतेसे न जगा दिया। इत्यादि । [ पुनः, भाव कि कृपणको धन ब्रहुत प्रिय होता है। थोडा धन 
भी खो जानेसे उसको बहत दुःख होता है, तवर यदि उसकी धनकी राशि दही खो जाय तो उसके 
दुःखकौी सीमा नहीं हो सकती। उसी तरह गुमनत्र कृपण हें । श्रीराम-जानकी- लक््मणजी धनरूप उनको 
बहत प्रिय हैँ । तीनोमेसे एकके न लौटनेसे उनको वहत दुःख होता ओर जव तीनों नहीं लौरे तब उनके 
दुःखकी सीमा न रह गयी। (श्रीनगे परमटंसजी) ] 

३-- दूसरी उत्मेक्षा वानेवन्द वीर योद्धाको दव्तर जनाया करि वीर योद्धाका यश दिग्विजय करके लौटने 
या सन्मुख मरनेमें है, यही उसको शोभा है । रणमें भागना हँसीकी वात है, सवके सामने लज्ित होना 
पड़ता हे। सुमन्त्रजी इनको लोटानेका वाना वोधिकर चले थे। राजाने इनको लौटा लानेके लिये भेजा था, 
इनपर पूर्णं विश्वास था कि तीनोको नहीं तो श्रीसीताजीको तो अवश्य लौटा ही लावेगे। सो ये किसीकौ 
न लौटा सके। प्रभुसे वाक्यसमरमें हारकर भागना ही पड़ा (वैजनाथजो ) । [ यहाँ सुमन्तजी सुभर टै । “वीर 
रूप चतुर भी कहलाते थे। समररूप श्रीरामजीको वातचीतमें हराके विजयरूप लौटा लायेगे, इसकी उनको 
खुशी थी। परंतु न तो श्रीरामजीको वातचौतमं हरक लौटा सके ओर न मरणरूप स्वयं वनको ही साथ 
गये; किंतु समरसे भागनेरूप खाली रथं लेकर अयोध्याको लेटे ।' (श्रीनंगे परमहंसजी) ] इससे अपयश 
हुआ। न लौरते, साथ रह जाते तो भी यश होता। 

४- पहिली उत्क्ना धनहातिको है, दूसरी यशदहानिकौ । 

प० प० प्र-१ (क) “मनहु कृपिन“' इति। कृपणका धनराशिपर सव्रमे अधिक प्रेम शता #। 
"लोभिहि प्रिय जिमि दाम/' उस उत्पक्षास जनाया कि प्रीरामजी सुमन्त्रजीको “लोभिदहि प्रिय जिमि दाम 
प्रिय ध, उनका सस्व ध। श्रीरामजी तो मुनि्योकि धन टै पर मुमन्त्रजीको धनराशि हैं। इससे सिद्ध हुआ 
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कि उनका प्रेम मुनियोसे भी अधिक धथा। (ख) “सुभट पराई" से अपयशका डर सूचित किया। ओर 
“संभावित कहूं अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥' होता ही है। इस तरह दूसरी उत्प्रेक्नासे जनाया 
कि उनको मरण कष्टसे भी अधिक दारुण दाह हो रहा है। 

२ (कृपिन धनरासि गवार" से “धिग जीवन रघुबीर विहीना" को, "समर सुभट पराई" से “भये अजस 
भाजन प्राना" को ओर “विप्र विवेकी" से “भये अघ भाजन प्राना" को स्पष्ट किया। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-- “मजि हाथ“ दाह ' इति । य्ह सुमन्तजीकी मानसिक व्यथाका वर्णन ह । जिस 
प्रकार शारीरिक व्यथाकरे अनेक भद है, सिरका दर्द दूसरे प्रकारका होता है ओर पेटका दर्द दूसरे प्रकारका। 
ओंख, नाक, कान सभीकी पीड़ाओमे अन्तर दहै। इसी भति मानसिक पीड़ाओमें भी भेद है। धनहानिसे एक 
प्रकारको पोड़ा होती हे, बदनामीसे दूसरे प्रकारकी पीड़ा होती है । धर्म चले जानेकी पीडा तीसरे प्रकारकी होती 
हे, अनाथ होनेमें चौथे प्रकारकौ पीड़ा हे! एक-एक प्रकारकी पीडामें महान्‌ कष्ट है, यदि चारों साथहों, तो 
उसका वर्णन कौन कर सकता है । सुमन्तजीको चारों प्रकारकी एक साथ मानसिक पीडा हई। 

(१) “मीजि हाथ सिर धुनि पछछिताई। मनह कृपिन धनरासि गेवर््॥" कृपण धनहानिसे दीन होकर 
सोचता है कि धनहीन जीवनको धिक्तार है; वैसे ही “सोच सुम॑त्र विकल दुख दीना। धिग जीवन रघुवीर 
विहीना ॥* उनके रघुवीर ही धनसर्वस्व थे। यह उदाहरण वैश्य-सम्बन्धी है 

(२) विरिद बाधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई।॥* वह सोचता है कि अन्तमं भी 
तो शरीर नहीं रहेगा फिर समरमें शरीर छोड़कर यश मैने क्यों नहीं लिया? वैसे ही सुमन्त्रजी सोचते 
हे कि “रहिहि न अतह अधम सरीरू। जस न लहेड विद्ुरत रघुबीरू॥' य्ह रघुवीरका विचछोह ही समर 
था। यह उदाहरण क्षत्रियसम्बन्धी दै । 

(३) “विप्र विवेकी वेदविद संमत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाति॥' 
वह श्रोत्रिय ब्राह्मण सोचता है कि मेरे प्राण अपयश ओर अघके भाजन हो गये, अव इनके छोड 
देनमें ही भलाई हे, वैसे ही सुमन्त्रजी सोचते है कि “भये अजस अय भाजन प्राना। कवन हेतु नहिं 
करत ययाना॥* सुमन्तजी सोचते है किमे मन्त्री हूं, मुञ्चे समञ्जना चाहता था कि मेँ श्रीरामजीको वन 
पहुचाने जा रहा ह. मुञ्जे इतना बड़ा धोखा हआ कि में यही समञ्चता रहा कि मै लौटानेके लिये 
जा रहा दह्‌ । मरम मन्त्रा हानको योग्यता नहीं रह गयी। श्रीरामजीको वन पहुंचा दिया, मुञ्ज-सा पापां 
कौन है? यह उदाहरण ब्राह्मणसम्बन्धी है। 

६-- “जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पति देवता करम मन वानी। रहै करम बस परिहरि नाहू। सचिव 
हदय तिमि दारुन दाहू॥* वह सोचती टै कि “हाय रे! मुञ्जसे वड़ी चूक मे पतिक साथ सती क्या 
नहा गयो, वसे ही सुमन्रजी सोचते अहह मंद मति अवसर चृका। अजहू न हदय होत दु टूका॥ 
यह उदाहरण पतित्रता-सम्बन्धी है। 


दोऽ- विप्र बिबेको बेदबिद संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भति ॥ १४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन वानी॥१॥ 


रहे करम वस परिहरि नाह । सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू॥ २॥ 
शब्दाथ--' बेदविद = वदज्ञ, व्रदपाटी, व्रदवत्ता। संमत साधु'=साधु आचरणवाला। 
अर्ध-जेसे कोई विवेकी वेदवेत्ता साधु सम्मत ओर उत्तम जातिका ब्राह्मण धोखसे मदिरा पीकर पाठ 
पछताते उसी प्रकार मन्त्री सोच कर रहा है ॥१४८॥ जैसे कोई उत्तम कृलवाली, साधु, सयानी, मन, कम्‌ 
ओर वचनसरे पतिको ही देवता माननेवाली पतित्रता स्त्रीको संस्कारवश स्वामीको कछरोडकर अलग रहना 
पडे तो उसे कितना कठिन दुःख होगा, वैसा ही मन्त्रीके हदयं कठिन दुःख ठै॥१-२॥ 
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रिप्पणी--१ पु० रा० कु०-- “विग्र विवेकी वेदक्रिद“ " इति। जो पुरुष ब्राह्मण, विवेको जानवान्‌, वेदवेत्ता, 
साधुसम्मत, मुजाति एेसा पोच श्र गुणयुक्त हो उसको किस प्रकारका धोखा दुभा? 

ये मन्त्री है, राजाको उपदेश करते कि किस अपराधसे श्रीरामको वनवास देते हो। वहां भृले। जब 
वनवास हुआ। श्रीरामजीने उसे अद्गीकार करर लिया। वे सत्यसन्ध पिताक्रे वचन मानकर अपने धर्मपर 
आरूढ टै, फिर तो अधर्मी कहलायं, राजा भो अधर्मी कटलायं। सतीशणिरोमणि श्रीसोताजी तथा सेवक 
धर्मनिष्र लक्ष्मण साध हें। इन स्वोंको फेरना चाहते हं; यह उनको धर्मसे च्युत करना हे! फेरनेक्ा कारण 
मेद टै, यही पदिरा-पान है। यधा--'रामसनेह सुरा खव छाके' स्नेहरूपौ मदिरा पीकर सावधान न रृहे। 
फेरकरर ले चलें. यदि मदिरा-पान करक अचत असावधान हाना है। वरद पायेपर चद्कर गिरे। 

"वेदविद संमत साधु“-वेदपाठी ही नहीं हं वरन्‌ जो वेदविधिं ओर पाठ हो उसमे सम्यक्‌ मत है; 
साधर सन्मार्गवर्ती हे। वा साधुसम्मत हे। 

गोडजी- त्राह्यणको सुरा वर्जित हे । विवेकी पुरुपकर नजदीक वह अपव है। वेदवित्‌ सौत्रामणि यज्ञे 
ही सुरा ओर सोमयागोपें सोमपान करगा। शप सव प्रकारसे सुरापान अविहित है। साधरुसम्मत आचरण 
करनेवाला सुरापानको पातक समञ्चेगा ओर अच्छी जातिका मनुष्य अविहित सुरापानको अपनी जातिको 
उच्चताका विगाडनेवाला समञ्मेगा। इस प्रकार एक गुणस भी युक्त पुरुप सुरापान न करेगा। परंतु जहां 
पचो गुण हँ वहां जान-वृञ्चकर सुरापान तो असम्भव है। यदि इन पाचों गृर्णोसे युक्तं पुरुप कीं धोखेसे 
मदिरापान कर जाय तो उसके मनस्तापका कुद टिकाना न रह जायगा। उसको जितना परिताप होगा उतना 
ही सुमन्तको हुआ। सुमन्त ब्राह्मण भी थे, विवेको ध, वेदविद्‌ थ, साध्रु- सम्मत थे ओर सुजाति थे! ब्राद्यणकौ 
दुषटिसे बह राजा दशरथको समञ्चाते कि आप अपने सत्यको तो रक्षा करते है । परंतु श्रीरामचन्द्रजीकौ कर्तव्यनिष्ठा 
अपने प्रेमाग्रहसे क्यों वाधक होते हें । विवेकी थे। अपने कतव्याकतव्यका इन्हे जान धा। परेतु देवमायावश 
धोखेमे आ गये । इन्होने अपने कर्तव्यका पालन न किया। वेदविद्‌ थे। मर्यादा-पुरुपोनमके रहस्यसे अनभिज्ञ 
न थे, फिर भी कर्तव्यविमृद्‌ हो गये। वे साधुसद्गत थ, परंतु उन किसीसे सलाह लेनका अवसर भी 
न मिला। ओर सुजाति थे अर्थात्‌ राजमन्त्रीके पदपर । वरे राजाको समयपर उस ं्रस वचनेकी सलाह 
दे सकते थे, परंतु न दे पाये। ओर अन्तमं वनसे वनको ही परटुचाकर खाली दाथ लौटा आना इन्दे 
वदा था। इस प्रकार हर तरहपर धाखेमें अर्थात्‌ दवमायामं पट्कर वरे संकटापन्नभावीसे बचनेको कोशिश 
न कर सके। यही धोखेसे मदिरापान हआ। ओर जेसे कण्टसे नीचे उतारनेके व्राद इम तरह धोखेमं पटु 
जानेवालेके लिये कोई इलाज चाकी नहीं रहता, उसी तरह मुमन्तकरे लिये भी कोई इलाज वाकी न रहा। 
होनी होकर ही रद्ी। 

व्रेजनाथजी- "चिप्र विवेकी" मदिरा पीले. पीट जान क्रि यद मदिर धी तो उमे परणका-सा 
दुःख होता है। सुमन्त्रने कैकेयीके कटनेमे रामजीको बुलाकर उसकर सामने खड़ा कर दिया। पहले तिलक 
कर देते, तच राजक पास ले जाते। फिर गजाके कटनेसे रथपर ले गये, तमसा तटे तीको पुरवासिर्योसे 
दिपाकर ले गये। यह सवर धोखा दही खाते गव। यही मदिरापान दै। 

श्रानगे परमहसमजी- विवेको अर्थात्‌ विचारवान्‌ । वेदविदः वेदज्ञ~ अपने कर्मकरो जाननवाला। एेसा 
विवेकी आदि गुणविरिष विद्र तृपाके वेगमें जलके भमसे मदपान करर जाय ओर पीक शोचमें पटु 
कि मुञ्जमे नोखा हो गया। मुञ्चको चाहिये था कि पौनके पटले यद्र विचार कर लिया हौता करि यह 
जल क्रमा ह क्योकि विचारवान्‌ जचि करते है) सुजाति भी जलकी जांच करते टै कि यह जल 
किसका लाया द टै। एसा करनेसे धोखा नहीं हाता, पता चल जाता कि यह जल नदीं हे, मदिरा 
ह। -उमी तरह सुमन्त्रजो विचारवान्‌ ओर शास्त्रके जाता थे, उत्तम मन्त्री भी थै. पर तृपारूप पोषं 
पटुकर जलरूप श्रीरामजीको लौटा लानेके धोखेमं मदपानरूप ग्गातटपर लेकर चले आये । जव श्रीरामजी 
नहीं लैदे तव उसी ब्राद्यणव्छौ तरद पोचमं पदु गवे। मोचने लगे कि मेने प्रश्रम ही विचार क्यों 
नहीं किया कि श्रीरामजी फ्िगे या नही, क्योकि वै मत्यसन्ध है वे क्रमे लौरटेगे। पुनः मै किसकां 
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भेजा हुआ उनको लौटा लाने जा रहा दं? श्रीरामजीको वनमें तो कैकेयीने भेजा है, यथा--“मुनि पट 
भूषन भाजन आनी। आगे धरि बोली मृदु बानी॥ नृपहि प्रानग्रिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाड़हि 
भीरा॥ सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ। तुम्हहि जान वन कदिदि न काऊ॥ अस विचारि सो करहु जो 
भावा। राम जननि सिख सुनि सुख पावा॥* (७९। २--५) तवर राजाके वुलानेसे कैसे लौट सकते हैं? 
लौटनेसे कैकेयी विरोध करेगी तवर फ़िर ओर न जाने क्याो! यदि मेने प्रथम विचार किया होता 
तो लोरानेक ल्तिये कदापि न जाता ओर न यह धाखा होता) 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी।“ ' इति। 

रिप्पणी- २ पु रा० कु<-उत्तम कुलको, साधु अर्थात्‌ सन्मार्गवर्तिनी, सयानी अर्थात्‌ पण्डिता, चतुर, 
पतिदेवता अर्थात्‌ पातित्रत्य धर्मको जाननेवाली हे, पतिको ही कर्म, मन, वचनसे अपना इष्टदेव समञ्जतो ह 
यथा-- "एके धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा-एेसो स्त्री जेसे कर्मवश अपने पतिको छोड 
पराये पुरुषपको भजे ओर पीके पछताये, वैसा हौ तोत्र पश्चात्ताप मन्त्रीको हो रहा हे । यह कुल प्रसद्ध राम-विमुख 
होनेका दै । श्रीरामरसे विमुख होना एेसा ही हे। ईश्वर जीवका पति हे। राम-विमुखका प्रसद्भ कहकर दूषण दे 
रहे हैं । ( पृज्य कविने "रहे ' पद्‌ दिया हे । इससे पतिव्रता स्त्रीका भाग्यवश पतिको छोड़ना जनाते है, जसे मुकदमेमं 
फंस जानेसे, समरमं ब्राहर जानेसे, रोगमें डाक्टरकी मनाहीसे, गर्भवती होनेसे, पतिको आज्ञासे, सती न होनेसे, 
इत्यादि सभी तरहव्का वियोग इसमें आ जाता हे । पर-पुरुप-गमन कुक भोंडा-सा जान पडता हे, चाहे उस भावका 
भी समावेश उसरमं टो जाय । परमसतो प्रायः एसी दशामें प्राण दे देगी, पर-पुरुप-संग न करेगी । सुमन्त्रजी 
रामजीके मन~-वचन -क्मसे अनन्यप्रेमो है, सद छोदनेपर भी अनन्य हे।) 

पंजाव्रीजी-- “परिहरि नाह” का भाव यह कि स्वामोके मरनेपर सती न हइ, पोछे पछताती हे। 

श्रीनगेपरमह सजी- कर्मवश अर्धात्‌ पतिको आज्ञावश पतिको छोडकर रह गयी, पतिके साथ चितामं 
जलकर पतिकरे सद्धं न गयी। पीछे जैसे उसको पतिक साथ न जानेसे व्रहुत भारी दाह उत्पत्र होता दे 
वैसे ही सुमन््रजोको श्रीरामजोके साथ न जानेसे हदयमें कठिन दाह उत्पत्न हुआ। यथा-^मेटि जा़ नहिं 
राम रजाई। कठिन करम गति कट न वसाई॥* (९९। ७) 

पतिव्रता स्त्रीक लिव पतिक सद्धं परदेश जानेमें कमं वाधा नहीं कर सकता। पुनः, जवर चोरौ आदिकौ 
सजासे पतिके जलम जानेपर समस्त स्त्रियोको दुःख होता है तो सुजान ओर कुलीन सादु पतिव्रता आदि विशेषण 
क्यो दिये ? अतः पतित्रता स्त्रीके लिये साधारण वियोगकरा अर्थं लगाना असद्गत है! पुनः “सती स्त्रीका परपतिमें 
मन जाना निज पतिको छोड्ना' अर्थं करना महा अयोग्य हे । यथार्थं यह है कि पतिके मर जानेपर कर्मवश 
पतिक आज्ञासे गर्भवती होनेके कारण रह गयी, पतिक सद्धं न गयी. उसक्रो न जानेसे कठिन दाह हआ। 
प्रमाण-राजा लिकौ माता (विरोचनको स्त्री) को उसके पतिने मरते समय आज्ञादी धी कि तुम सतीन 
हाना, तुम्हारे गमं जो वालक है वह रामभक्तं हागा। अतः वे सती न दई, पर इसक्रा उन्दं कटिन दाह हु आ। 

प० प° प्र<-डईइस दृष्टान्तसे जनाया कि रामविरहमं लङ्काम श्रीसीताजीकी जैसी स्थिति हुईं है वैसी 
ही यहां सुमनत्रजीको हई । "चलेड समर जिमि सुभट पराई" भी दारुण दाहमुचक दै ओर यहाँ भी "दारुण 
दाह" का उद्धे ही दै। अतः इस पतित्रताके दुष्टान्तसे जनाया कि लोकनिन्दापात्र वन जायगी! इसका भी 
डर दै, एसो पतिव्रताका पति स्वयं परित्याग करेगा, यह भीति भी लगतो दे। (पर मृलमें “रह परिहरि 
नाहू" पाट हे) । 

गोड्जी- दसरा दृष्टान्त दारुणदाहके लिये टै। पटला शाकका धा! करुणारसक्रा स्थायी भाव शोक 
हे। यह तो स्थायीरूपसे सचिवकर इदयमे मौजृद दै । साथ-ही-साथ दुःख-दाद- ग्लाति आदिका भी संचार 
हो रहा है। दारुण द्ाहका दृष्टान्त साधुकुलीन चतुर ओर उस पूर्णं पतिव्रता म्त्रीमे देते है जिसे कर्मवश 
पतिसे अलग र्ना पद । यहां मन्त्रीको अपने स्वामी रामचन्द्रजोको कर्मवण छोट आना पटा दे। सुमन्त्रक 
उसी तरहका दारुण दाह टै जसा उस पतिदेवता स्त्रीक । 





(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा १४५ ( ३-८ ) + श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६०३ अयोध्याकाण्ड 





वेजनाथजी- सुमन्त्रजी मन-कर्म-वचनसे रामप्रेमी थे, सो भावीवश कैकेयीके धोखेमं आकर वनवासके 
कारण वने, अव दारुण दुःख उठा रहे रह। 
लोचन सजल डीठि भड थोरी । सुनडइ न श्रवन विकल मति भोरी॥३॥ 
सूखहिं अधर लागि मुंह लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥४॥ 
विवरन भएड न जाइ निहारी । मारेसि मनह पिता महतारी ॥५॥ 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी । जम-पुर-पंथ सोच जिमि पापी॥६॥ 
बचनु न आव हदय पचछछिताई । अवध काह मं देखव जाई।॥७।। 
राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि विलोकत सड ॥ ८ ॥ 
दोऽ-धाड पृचछिहहि मोहि जब विकल नगर नर नारि। 


उतरु देव में सबहि तब हृदय बजर बेठारि॥ ९१४५॥ 

शब्दार्थ-- लाटी लगना-मुंह, ओष्ठ ओर धृकका सृख जाना। 

अर्थ-नेत्रोमें जल भरादहै, दृष्टिकम हो गयी, कानोंसे सुनायी नहीं देता, व्याकुल हानेसे बुद्धि भोली 
वावली हो गयी अर्थात्‌ टिकाने नहीं रह गयी ॥ ३॥ आठ सृख रहे रै, मुंहमें लाटी लग गयी (यह ब्रोली 
है। ये सव असाध्य लक्षण हैं, प्राणान्त होनेके लक्षण ह तवर भी) प्राण नहीं निकलते, क्योकि इदय- (रूपी 
कोटरी-) में अवधिरूपी किवादे लगे है, (अर्थात्‌ १४ वपं बीत जानेपर फिर मिलेगे) उस आशामं प्राण नहीं 
निकलते॥ ४॥ वे पीले पड गये है, देखे नहीं जाते, मानो माता-पिताको मार डाला है (व्ह हत्या सवार्‌ 
है) ॥५॥ महान्‌ हानि ओर ग्लानि वा महान्‌ हानिकी महान्‌ ग्लानि मनम व्याप्त हो गयी दै; जैसे कोई पापी 
नरकको जते हुए मागमिं शोच करे॥६॥ मुखसे वाक्य नहीं निकलता, हदयमं पता रहे है- मं अवधे 
जाकर क्या देरखृंगा 2॥७॥ जो कोई भी रथको रामसे रहित देखेगा वह मुञ्चे देखकर सकरुचेगा ॥ ८ ॥ जव नगरक 
स्त्रीपुरुष व्याकुल दौड़कर मुञ्से पुद्धेगे तव मँ हदयपर वज्र रखकर सवरको उत्तर दूगा॥ १५५ ॥ 

रिप्पणी-१ प्रथम नेत्रोका सजल होना कटा, तव दृष्टिका कम होना, क्योकि असू भर जानेस अवि 
सुञ्ञाईं नहीं पड्ता। देख नहीं पडता ओर जो कोई कुछ कहना या समञ्चाना चाहे तो बह भी व्यर्थ, 
क्योकि उसे सुनायी ही नहीं पड्ता। व्रावले हो रहे है सुनें भीतो समञ्खगे कैसे? न कु कहनैका साम्य 
है, यह आगे कहते है । 

रिपणी-२ "जिउ न जाड उर अवधि कपाटी " इति। अर्थात्‌ "कठिन करम गति कष्ठ न वसां ~ कर्मव्रश 
१४ वर्पतक दुःख भोगना पड़गा। जीवका स्थान हदय है, किवाद लगे हे, इसमे वह निक्रल नहीं सकता। 

रिप्पणी-२ " मारेसि मनहु पिता” इति। श्रीरामजीको वनमें छोडकर अकेले अवध लीटनेपर एेसे देख 
पट्ते है, मानो माता-पिताका वध इन्होने किया है, पाप सवार दै। श्रीरामजीमे विमुख लौटना एसे ब्रु 
पापके भागी होनेके समान है। यहां राम पिता ओर सीता माता है। वनमें पचा आना वध करना दे। 
अधर्मीका लोग मह नहीं देखते, वैसे ही अधर्मीकी-सी इनकौ शक्ल दहो गयी है। 

रिप्पणी--४ "जमपुर पंथ सोच ' इति। (क) पापीको जवर यमदूत नरकको ले चले तव्‌, ग्रदिं वह 
सोचे कि हममे कुछ न वन पड़ा, अव्र पै धर्मराजको क्या उत्तर दूंगा, इत्यादि। तो अव उसकै सौचं 
करनेसे क्या हो सकता है ? रामरहित होनेसे अयोध्याको यमपुरसे ओर सुमन्त्रकी पापीमे उपमा दी । ग्लानिसे 
अवर हाथ कु नहीं लगनेका, “समय चुके पुनि का पछिताने2. 

रिप्पणी-५ “वचनु न आव"जाई" इति। सुमन्त्रजीके हदयमे जो वाते उट र्दी; वै कदी नी 
जा सकतीं । मन-ही-मन प्छता रहे टै कि न जाने कौन-कौन-सा अनर्थं अवध पटुचनेपर देखना दै। 
उनके सामने प्रजाके दादाक्ार, माताओओओंका विलाप ओर महागाजके तन-त्यागका दृश्य खड़ा दो गयी; अतः 
कह रहे रै कि “अवध काह मै देखव जार््'। (विसर त्रि) 
मा० पी० खण्ड-चार २२- 
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रिप्पणी-६ “हदय ब्र वैठारि! बैठारि-विठाकर=जड़कर, जमाकर, जैसे घर आदिके बनानेमे पत्थर 
विठाया जाता है। “बेठारि" का भाव कि जबतक एेसा न किया जायगा उत्तर न दे सकुगा। अर्थात्‌ पुरवासियोको 
उत्तर दे सर्कगा पर हदय कठोर करना पड़ेगा। कलेजेपर पत्थर रखना मुहावरा है । 
पुचछिहद्िं दीन दुखित सब माता । कहवब काह में तिन्हहिं विधाता ॥ ९॥ 
पूछछिहि जबहिं लषन महतारी । कहौ कवन संदेस सुखारी ॥२॥ 
रामजननि जब आइहि धाडं । सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई॥ ३॥ 
पूछत उतर देब मै तेही।गे बनु राम लषनु बेदेही।॥४॥ 
जोडइ पूछिहि तेहि ऊतरु देबा । जाइ अवध अब एहु सुखु लेना ॥५॥ 
पूछिहि जबहिं राड दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ।॥६॥ 
देहौ उतरु कौन मुहु लाईं। आहं कुसल कुंअरु परह चाई ॥ ७॥ 
सुनत॒ लषन सिय राम सदेसू। तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू॥८॥ 
दो०-हदउ न लिद्रेडउ पंक जिमि बिद्ुरत प्रीतमु नीरु। 


जानत हौं मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीरु ॥ १४६ ॥ 

अर्थ- सब दीन-दुःखी मातां जव पृरठेगी, हे विधाता! (तव) मैं उनसे क्या करूंगा ?॥ १॥ जव 
लक्ष्मणजीकी माता पृरठेगी तब म कौन सुखदायी सदेश करहुगा 2 ॥२॥ जव श्रीरामजीकी माता (इस तरह) 
दौड़ती आवेगी जसे नयी व्याई हई गाय बछूडेको याद करके दौडकर आती है ॥३॥ उस समय उनके 
पूनेपर भ उन्हे उत्तर दूगा कि श्रीराम-लक्ष्मण-वेदेहीजी वनको चले गये 2॥४॥ जो भी पृष्छेगा उसे मेँ 
यही उत्तर दूंगा, अवधे जाकर अव मँ यह सुख लूंगा ?॥५॥ जब दुःखसे दीन राजा जिनका जीवन 
रघुनाथजीके (दर्शनके) अधीन है, पूरछेगे तव मँ कौन मह लाकर उत्तर दूंगा कि कुअरको कुशलपूर्वक 
पहुंचा आया ॥ ६-७॥ राम-लक्ष्मण-सीताका सदेश सुनकर राजा तिनकेकी तरह शरीर छोड देगे ॥ ८ ॥ प्रियतम 
श्रीरामरूपी जलके विद्ुडते ही मेरा हदय कौोचड़को तरह फट न गया, इससे जान पडता है कि विधाताने 
मुञ्चे यह यम-यातना-शरीर (पाप भोग करनेके लिये) दिया हे॥ १४६॥ 

रिप्पणी- १९ सुमन्त्रजीके जीमें सदेह-पर-संदेह उठते जाते है; उर्न्हीका वर्णन कवि कर रहे हैं। एक 
तो यही था कि पुरवासियोको उत्तर केसे देगे, पर इस संदेहका निवारण कर लेते है कि इनके लिये 
काफी जवाब है कि श्रीरामजी नहीं आये तो भरतजी तो है, वे तुम्हारा पालन करेगे, यद्यपि उनको भी 
उत्तर देनेमे कलेजेपर वज्र रखना पड़ेगा दूसरा संदेह सात सौ माताओंका है । उनमें भी फिर संदेह श्रीसुपमित्राजीका 
है, जो परम भागवत लक्ष्मणजीको माता ह । उसपर भी फिर कौसल्याजीका सोच जिनके द्वारा श्रीरामजीका 
आविभवि ही हआ-इतना सोचकर वे सोचते है कि जो ही पृछछठेगा उसीको उत्तर देना पडेगा, इससे 
संदेह होता है कि तो क्या हम इसीलिये साथ गये थे कि रामको वनमें पर्हचा आरव ओर लौटकर सदेशा 
सबसे कहें ! छठा . संदेह राजाके प्रश्रका है । 

रिप्पणी-२ “जोड़ पृ्छिहि “ इति। शंका- “जोड” से किससे तात्पर्य है, पुरवासी सभी दोहे आ गये, 
सब माताएं आ गयीं, फिर सुमित्रा-कौसल्याजीको पृथक्‌ करके भी कह दिया, क्योकि दोनोके पुत्र वनकों 
गये हँ, अगे राजाको भी कहा है। रहा ही कौन जिसके लिये कहते हँ कि “जोड़ पृष्िहि“ “2 उत्तर- यह 
केकयी है। इसका नाम वे नहीं लेते। एेसी राम-विपमुखाका नाम कौन ले? कैकेयीको संदेह अवश्य रै 
कि सुमन्त्र लौटानेको भेजे गये है, वे उनको लौटाये न लाते हों। अतएव मुञ्चे देखते ही वह॒ अवश्य 
पूछेगी कि लौट आये कि गये ? तब उसको भी उत्तर देना ही पदेगा, उससे भी बोलना ही पड़ेगा ओर 
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कहना पडेगा कि चले गये। उसे वड़ा सुख होगा, उसको सुखी देखकर कैसे सहा जायगा ? वड़ा दारुण क्ट 
होगा-वे सोचते है कि हा! उसको भी उत्तर देकर सुख पहुचाञ्गा, एेसा मेया दुर्भाग्य हे। 
रिप्पणी-३ (क) "पूक्छिहिं जबहि राउ दुखदीना “ अर्थात्‌ राजा दुःखसे दीन है । उनका जीवन श्रीरामके 
विना नहीं हे, यथा-न जियव रघुवीर विहीना! “जीवन मोर राम विनु नाही! “मनि विनु फनि जिमि 
जल बिनु मीना। मम जीवन तिपि तुम्हदहिं अधीना॥' तो उनको किस मुंहसे उत्तर दूंगा। ओर सवसरे तो 
कह भी दूँ परये तो सुनते ही प्राण छोड देगे। (ख) “कवन मुंह लाई" अर्थात्‌ इस मंहसे तो कहने 
योग्य नहीं कि “आएं कुसल कुंअरु पहुंचाई।* ओर मुंह नहीं जिससे कह सकं “आएल कुसल यहुंचाई' 
अर्थात्‌ फिर भी मैं जीता लौटा अथवा कुवरको पहुंचा आया, वे बडे सुखसे हैँ । (ग) “परिहिरिहि नरेसू' 
अर्थात्‌ पशु-पक्षी पुरवासी जव एेसे विकल हैँतोये तो नरश्रेष्ठ है, सवके स्वामी है, भला ये शरीर 
क्यों न छोड देगे-“वि्कुरत दीनदयाल प्रिय तनु तन इव परिहिरेउ।* (घ) “तृन जिमि तनु परहरिषहि नरेसू 
तक कहा कि क्या-क्या विचारकर सोच कर रहे हें। 
रिष्पणी- ४ “हृद न कदरे पंक जिमि” इति। कीचड़ अत्यन्त नीच है, कमल, मछली आदि तो 

प्रथम ही चल देते है, मर जाते है, कौचड्‌ कुछ दिन बीत जानेपर फटता है। राम-वियोग होते हदय 
ट्कड़-टकड़ हो जाना चाहिये धा, क्योकि श्रीरामजीसे प्रियतम कोई नहीं है, पर वह न फटा। उत्तम 
कोटिका प्रेम तभी समञ्ञा जाता। खैर एेसा न हआ तो अव तो कई दिन हो गये, अव भी फट जाता, 
सो भी नहीं, यह नीच कीचड्से भी गया-गुजरा है। इससे अव यही निश्चय जान पड़ता है कि विधाता 
इसी शरीरसे हमें यमयातना-दण्ड-भोग कराना चाहता है। यातना-शरीर वह शरीर है जो मरनेके बाद 
मिलता है ओर जो पापकर्मोका फल भोग करनेके लिये दिया जाता है। यह लिङ्खशरीर मोमका-सा होता 
हे, काटनेपर दृकड़-टुकड़ हो जाता है ओर फिर ज्यो-का-त्यों हो जाता है, पर कष्ट तैसा ही दुःसह 
होता है जेसा स्थूल शरीरके काटने-छेदने इत्यादिसे हो। 

एहि विधि करत पंथ पचछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा॥९॥ 

विदा किए करि विनय निषादा। फिरे पाय परि विकल विषादा॥२॥ 

पेठत नगर सचिव सकुचाडं । जनु मारेसि गुरु बाभन गाई ॥ ३॥ 

वेठि ब्िटप तर दिवसु गंवावा। सों्ञ समय तव अववंसरु पावा॥४॥ 

अवध प्रवेसु कीन्ह अधियारे। पेठ भवन रथु राखि दुआरे॥५॥ 

जिन्ह॒ जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥६॥ 

रथु पहिचानि विकल लखि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥७॥ 


नगर नारिनर व्याकुल केसें। निघटत नीर मीनगन जैसें॥८॥ 

अर्थ--सुमंत्रजी इस प्रकार रास्तेमं पश्चात्ताप करते (हुए जा रहे) रै । (इतनेहीमें) तुरत तमसाके किनारे 
रथ आ पहुंचा ॥ १॥ (तव सुमंत्रजीने) विनती करके निषादो -(सेवकों-) को विदा किया। वे चरणोपिं प्रणाम 
करके दुःखसे व्याकुल होकर लौरे॥२॥ नगरमे घुसते हए मन्त्री एसे सकुच रहा है मानो गुरु, ब्राह्मण 
ओर गऊका वध कर दिया हो॥३॥ पेटके नीचे बैठकर उसने दिन विता दिया। संध्या समय हुआ तव 
मोका मिला॥४॥ अंधरेमें अवधे दाखिल हआ, प्रवेश किया। रथको दरवाजेपर रखकर महलमें प्रविष्ट 
ह आ॥ ५॥ जिन-जिन लोगोनि खवर सुन पायौ वे राजद्वारपर रथ देखने आये ॥ ६॥ रथको पहचानकर बोको 
व्याकुल देखकर उनके शरीर एेसे गल रहे है जैसे गर्मीसे (व्रफके) ओले ॥७॥ नगरके स्त्रीपुरुष कैसे 
व्याकुल रै? जसं मदलियोका समुदाय जलके बचटनसं व्याकुल हो॥८॥ 

नोट-- “एहि विधि करत पंथ पदितावा ' उपसंहार है, “कचनु न आव हृदय पषिताई" उपक्रम दै । सोचका 
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प्रसङ्ग "जमपुर पंथ सोच जिमि पापी! (१४५। ६) पर उठाकर "जानत हौः मोहि दीन्ह"“जातना 
सरीरु।* (१४६) पर समाप्त किया। 
रिपणी- 2 “एहि विधि करत पंथः-आवा' इति। पापी इरी प्रकार सोचता हुआ तुरत वैतरनी नदीके 
समीप पटँचता दै; वैसे ही ये सोचते-सोचते तमसापर पहंच गये। तमसा मानो वेतरनी है । तम+सा= तमसे 
युक्त । निपाद इसे घाटतक पहंचाकर लौटे, जैसे स्त्री-पुत्र-भाई- बन्धु घाटतक शरीरको पंचा देते हैं । संसति 
तो इसीको सहना दहै। या यों कहँ कि जैसे सतीको श्मशानतक पर्हंचा देते हँ, सती तो उसीको होना 
पडता है। वैसे ही सुमन्त्रको वे पहुंचा गये, अव दारुणदाह तो इन्टीको होना है। 
रिप्पणी- २ “पैठत नगर” इति! तमसातक पहंचनेके बाद नगरमे प्रवेश करना कहते दहं । इससे जनाया 
किं तमसातक अयोध्या नगर है; उत्तर सरयू, दक्षिण तमसा। अतएव वहींसे ˆ नगर" पद दिया । (ख) सचिव" 
पदका भाव कि ये सुन्दर मन्त्रके देनेवाले हतो भी ये एेसा चूके है कि आज नगरमे प्रवेश करनेमें 
संकोच हो रहा है । (ग) अव ‹ संकोच" का स्वरूप कहते हे । जसे गुरु, ब्राह्मण ओर गायका वध करनेवाला 
हत्यारा पुरमें जाते सकुचे कि लोग क्या कहेंगे, मारे संकोचके वरहा जा नदीं सकता। यहां राम गुरु, लक्ष्मण 
ब्राह्मण, सीता गऊ ओर तीनोंका त्याग, तीनोंको बनमें पर्हुचा आना तीनोके वधके समान है । (नोर-किसीका 
मत टै कि राम त्राद्यणके स्थानपर है, यथा- "मम मूरति महिदेवमयी है '। लक्ष्मण गुरु है, वयोकि ये जीववोके 
आचार्य हैं ।) 
रिष्पणी- > ““ सह् समय तव अवसर पावा" इति। यह चाण्डाल समय है, न दिनमें न रातमें। गुरु- 
ब्राह्मण-गऊकी हत्या जिसे लगे, वह चाण्डाल टहै। अतएव वैसा ही समय तजवीज किया। 
रिप्पणी- ड “अवध प्रवेस कीन्ह अंधियारे। पैठ भवन ' इति। अंधियारे, क्योकि नगरभरमें करूणा ओर 
शोक छाया है, किसीने दीपक नहीं जलाया। पहले “पैठ भवन ' कहकर पीछे “रथ राखि" पद देकर 
सुमन्त्रको आतुरा दिखायी; मारे लज्नके वे शीघ्र ही महलमें घुस गये। 
रिप्पणी-\ “समाचार सुनि पाए" क्योकि हरकारे लगे है कि सुमन्त्र गये है, उनके आते ही खवर 
दे, उन्ीसे सुना। 
रिष्पणी- € “गरहिं गात जिमि आतप ओरे" अर्थात्‌ घोडोके एेसा पसीना चल रहा है, जसे घामके 
ओले गल । अथवा इस दृष्टान्तसे यह दिखाया कि यद्यपि घोडे पशु हैँ तथापि वियोग-तापसे गले जाते 
हिं। इससे यह भी जनाते है कि घोडु श्रेत रगके है। 
रिप्पणी--*9 “नगर नारि" इति। जव पशुओंको दशा एेसी टै तव नगरके स्त्री-पुरुपोंकी व्याकुलता 
कैसी होगी ? ' नगर' पदसे जनाया कि नर-नारि नागर है। ये प्रेम ओर वियोग समञ्जते ह! नगर ४८ कोका 
है, लोग बहुत दै, अतः मीनगणकी उपमा दी। मछलीका जीवन जलहीतक दै। 
दोऽ- सचिव आगमनु सुनत सु विकल भयेड रनिवासु। 
भवनु भयंकर लाग तेहि मानहु प्रेतनिवासु।॥ १४७॥ 
अति आरति सव पृषछहिं रानी 1 उतरु न आव विकल भडु वानी ॥ ९॥ 
सुनडइ न श्रवन नयन नहिं सूड्मा । कहु कां नृपु जेहि तेहि वृञ्चा ॥ २॥ 
दासिन्ड दीख सचिव विकलाईं । कौसल्यागृह गड लवाई॥ ३॥ 
शब्दार्थ प्रैत्तनिवासु=श्मशान । 


अर्थ-मन्त्रीका आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो उठा। उनको राजभवन एेसा भयावन लगा, 
मानो प्रेतका नित्रासस्थान दै ॥ १४७॥ सव रानियों बड़ी आर्तं होकर पृछ रही रहै; पर सुमंत्रजीका वाणा 








१ यही पाट प्रायः सर्वत्र मिलता है। गी० प्रे° ' तेहि-तेहि' पाठ राजापुरका वताता हे। 
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विकल हो गयी है, कुछ उत्तर (मंहसे) नहीं निकलता ॥ १॥ कानोसे सुनायी नहीं पडता न ओआंखोसे कु 
सृञ्जता है, जिस-तिससे उसने पृच्छा कि कहो राजा कहाँ है २॥२॥ दासियाँ मन्त्रीकी व्याकुलता देखकर 
उन्हें कौसल्याजीके महलमें ले गयीं ॥३॥ 

पु० रा० कु०-१ (क) “खव पृषछहिं ˆ सव एक साथ पृ्छने लगीं, क्योकि सव दुःखसे अति आरत 
हो रही हैं । (ख) “विकल भड़ वानी“ वाणी अर्थात्‌ सरस्वती ही विकल हो गयी रै, वचन कैसे निकले 
जो उत्तर दं। (विकल हो गयी अर्थात्‌ शोकके मारे कण्ठ गद्गद हो गया, वाणी रुक गयी) । (ग) “सुन 
न श्रवन“ अर्थात्‌ उन्हे एक यही धुन लगी है कि नृप करां है, इसीसे कुछ ओर न सुनायी दे न 
सूञ्चे। यहां इद्ियोंकी व्याकुलता दिखा रहे है। 

नोट--“कौसल्यागृह गई लवा" इति । श्रीरामजीके चले जानेपर राजाने कैकेयीके महलमें रहना न स्वीकार 
किया। उसका त्याग तो प्रथम ही कर चुके थे--"लोचन ओट वैदु मुहं गोई।* (३६। ६) वाल्मीकोयमें 
स्पष्ट उल्लेख है कि रामचन्द्रजीके चले जानेपर राजा दशरथ घरसे निकल पडे कि मै पुत्रको देखुंगा। वे 
होशमें न थे, दौडते थे। (२। ४०। २८) जबतक रथकी धूल देख पड़ी तवतक वे वेहोशीमे उछ्ल- 
उछल धूल देखते रहे, फिर व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर पडे । (४२। १--३) कौसल्या, कैकेयीने दाहिने- 
वाये जाकर उन्हें उठाना चाहा, पर केकेयीको उन्होने अंग स्पर्श करने न दिया। ओर उनका त्याग भी 
किया, यथा-'केकेयि मामकाङ्ानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये। नहि त्वां द्रष्टमिच्छापि न भार्या न च 
बान्धवी ॥' (४२। ६) केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्‌ ॥।' (७) विलाप करते-करते वे बोले, 
रामचन्द्रकी माता कौसल्याके घर हमें ले चलो ओर कहीं मुञ्चे शान्ति न मिलेगी। तवर लोगोनि उन्हें उठाकर 
वहां रख दिया था। (४२। २७-२८) 

जाइ सुम॑त्रु दीख कसर राजा । अमिअ रहित जनु चंदु विराजा॥४॥ 


आसन सयन विभूषन हीना । परेड भूमितल निपट मलीना॥५॥ 
लेड उसासु सोच यहि भाती । सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥ ६॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती॥७॥ 


राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लषन वैदेही॥८॥ 

अर्थ-- सुमन्त्रे जाकर राजाको कैसा देखा--' जैसे मानो अमृतरहित होनेपर चन्द्रमा शोभित हो ॥८॥ 
आसन, शय्या ओर आभृषपणोसे रहित अत्यन्त मलीन (मले वेषे उदास) पृथ्वीपर पड हए हैँ ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
लम्बी-ऊंची श्वास लेते ओर सोच कर रहे है, मानो ययाति राजा स्वर्गसे गिरे (संसं लेते है ओर सोचें पडे 
हैं) '॥ ६ ॥ क्षण-क्षणपर सोचते छाती भर-भर लेते है, मानो पंखके जलनेपर सम्पाती गिरा पड़ा है॥७॥ राजा 
(वारंवार) राम, राम, प्यारे सनेही राम, एसा कहते हैँ, फिर राम-लक्ष्मण- वैदेही एेसा कहते है ॥ ८॥ 

नोट--१ "अयपिय रहित जनु चंद विराजा" अमृतरहित चन्द्रमामें द्युति, प्रकाश, शीतलता आदि कोई 
गुण नहीं रहते, क्योकि अमृत ही उसमें सार दै। वैसे ही श्रीसीतारामरहित राजाकी दशा है। वे मलिन, 
तेजहीन, असमर्थं पट्‌ हं । राम-वियोगमें यह दशा है, इसीसे विराजा" पद दिया। राम-विरहमें यह दशा 
सराहनीय दै । इस शब्दको देकर राजाकरे विरहकी प्रशंसा कवि कर रहे है, उनक्रा सम्मान किया है। “चक 
सदधि समय जनु सो्ही।* (१२१।१) देखिये। 

२ “सुरपुर ते जनु खे जजाती । राजा ययाति पछताते है कि हा! हमारी सवर बुद्धि कदं जाती 
रही थी, हमसे बडी मूर्खता हृई, हम इन्द्रके धोखेमें पड़ अहेकारसे अपने सुकृतकी सराहना कर वैदे, 
इत्यादि । इसी, प्रकार राजा प्छताते है कि हम ककेयोके धोखेमे आ गये, वदी मृखता दुई, रामशपध 
हमने कैमे कर ली, अदक्रारमं आक्र हमने सत्यकौ प्रशंसा कौ । उसीका फल मिला कि हम रापराज्याभिपेकं 
(मनोरथ) रूपी स्वर्गतक पर्टुचकर वहसि गिरा दिये गये। 
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पं० रामकुमारजी कहते हँ कि जैसे ययाति अपने पुत्र ८ ? नाती अष्टक) के पुण्यफलसे फिर स्वगमिं पचे 
वैसे ही ये रामसे फिर मिलेगे ओर भरतरूपो अष्टकद्वारा उनके प्रेमके पुण्य-प्रभावसे उनकी ग्लानि दूर होगी। 

३ “जनु जरि पंख परेड संपाती “ इति। सम्पाती ओर जटायु अरुणके पुत्र हैँ । पंखके जलनेकी कथा 
किष्किन्धाकाण्ड २८ (१-८) में स्वयं संपातीने कही है। जैसे वह “परेड भूमि करि घोर चिकारा-ओर 
मूर्खतापर पछताता रहा; वैसे ही राजा बारम्बार पछताते हँ कि स्त्रीके विश्चासमें पड़कर अपने कर्तव्यसे 
हमारी यह दशा इई, हा-हा कर रहे है । श्रीराम ओर श्रीसीताजी दोनों पक्ष हें । सम्पातीके पक्ष फिर जमे, 
श्रीराम, सीता राव्रणवधपर फिर मिलेगे (स्वर्गसे दशरथजी रावणवध होनेपर आये हे) । 

राजा ययातिको कथा 

महाभारत ( आदिपवं अ० ७०-८६)- राजा नहुषके छः पुत्रोमेसे ये दूसरे पुत्र थे। दक्षसे दसवीं 
पीटीमे ये हुए। राज्य इन्हीको मिला। ये बड़ पराक्रमी ओर भक्त थे। वृषपर्वा दैत्यराजको कन्या शर्मिष्टाने 
देवयानीको कुमे गिरा दिया था। उसी समय दैवयोगसे ययाति प्याससे व्याकुल वर्हां पहंचे। दाहिना हाथ 
पकड़कर उनको व्वाहर निकाल राजा अपने नगरको गये । इधर शुक्राचार्य ओर देवयानीको, विगड़कर असुरोको 
छोड़ते देख, शर्मिष्छाने १००० दासियोंसहित देवयानीको दासी होना स्वीकार किया । देवयानीका विवाह ययातिके 
साथ हुआ। इसके दो पुत्र हुए। उधर राजाने शर्मिष्टाको अङ्खोकार करके उसमें तीन पुत्र उत्पन्न किये। 
देवयानीको जव -पता लगा तवर उसने शुक्राचार्यसे जाकर शिकायत को। इसपर उन्होने राजाको शाप दिया 
कि तुम शीघ्र बृद्े हो जाओं। राजा तुरत वृढे हो गये। राजाके प्रार्थना करनेपर शुक्राचार्यने शापानुग्रह 
यों किया कि दूस्ररेको जवानी तुम अपना बुटढापा देकर ले सकते हो । राजाने अपने पुत्रोंसे एक-एक करके 
जवानी मोगी । यदु, तुर्वसु, द्रुह्य ओर अनुने स्वीकार न किया तव उनको राजाने शाप दे दिया ओर सवसे 
छोटे पुत्र पुरुसे १००० वर्पके लिये विषय-भोगके लिये जवानी मोगी । इसने जवानी दे दी। राजाने आशीर्वाद 
दिया। १००० वर्षं व्यतीत होनेपर राजाको वैराग्य हुआ। उन्होने पुरुको जवानी लौटाकर उसको राजा बनाया 
तव ब्राह्यणोने आक्कर उनसे कहा कि राज्य बडे पुत्रको देना चाहिये था न कि छोटेको, आपको धर्मका पालन 
करना चाहिये। राजाने उत्तर दिया कि पिताका विरोधी पुत्र सज्जनोंकी रायमें पुत्र ही नहीं है। माता-पिताका 
आज्ञाकारी भक्त पुत्र ही सच्चा पुत्र है। शुक्राचार्यने भी एेसा-ही वर दिया हे। इसलिये तुम पुरुका राज्याभिषेक 
करनेमं विरोध न करो। सब प्रजा यह सुनकर सन्तुष्ट हुई । यवन तुर्वसुके वंशसे ओर म्लेच्छ अनुसे हए। 
राजा ययाति १००० वर्पसे अधिक वानप्रस्थ आश्रमं रह तप करके स्वर्गको गये। 

इन्द्रन राजा ययातिसे पृच्छा कि वनवास करके आपने किसके समान तपस्या की ? राजाने अभिमानपूर्वक 
कहा कि देव, मनुज, महर्षिं आदिमं मुञ्चे अपनी तपस्याके समान किसीकी तपस्या नहीं देख पड़ती । इस 
तरह अपनेसे उत्तम ओर अपने वरावरवालोंका अपमान करनेके कारण राजाके पुण्य क्षीण हो गये ओर 
वे स्वर्गसे गिरा दिये गये। नन्दनवनसे गिरते समय देवता करुण स्वरसे उनके लिए शोक प्रकट करने 
लगे। उनको कृपासे राजा अष्टक राजर्पिको यज्ञभूमिमें आ रिके। अष्टकके पृदनेपर राजाने बताया कि तपस्या, 
दान, शान्ति, इद्धियदमन, लोकलजा, सरलता ओर दया-ये सात फाटक स्वर्गके है, पर अपने श्रेष्ठ होनेका 
अहंकार करते ही ये सातों मिद्रीमं मिल जाते है। अपने मुंह अपनी करनीका बखान करना अनुचित है। 
अष्टक राजा ययातिकरे नाती टै । इनके पुण्यफलसे राजा ययाति फिर स्वरगमिं पर्हुच गये, भूमिपर न गिरे। 

प० प° प्र<- “राम राम कह राम” इति। रामनाम अमृत है। पहले तो रामनामका उच्चारण भी 
नहीं कर सकते थे । (अमिय रहित जनु चंदु विराजा)। अवर रामनामामृत मिला तव कुछ बोलनेको शक्ति 
आ गयी, जिससे सुमन्त्रजीका वचन सुनते ही उदठेगे ओर पेगे। 


दो०-देखि सचिव जयजीव कहि कीन्हेड दंड प्रनामु। 
सुनत उठेड व्याकुल नृपति कटु सुमंत्र कहं रामु॥ ९४८ ॥ 
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भूप सुमंत लीन्ह उर लाई । बूडत कषु अधार जनु पाई॥९॥ 
सहित ॒ सनेह निकट वैठारी । पूछत ॒ राड नयन भरि वारी॥२॥ 
राम कुसल कहु सखा सनेही । कहं रघुनाथ लघषनु वैदेही ॥ ३॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए । सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-जयजीव “कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए।' (२।५।२) देखिये । 
अर्थ- मन्त्रीने देखकर जयजीव कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया । राजा सुनते ही व्याकुल हा उदे (ओर 
वोले), कहो, सुमन्त्र! राम कहां ह 2॥ १४८ ॥ राजाने सुमन्त्रको हदयसे लगा लिया, मानो इवते हुए कु 
सहारा पा गये॥ १॥ प्रेमसमेत उन्हें पास विठाकर नेत्रे जल भरकर राजा पृछ रहे हैं॥२॥ हे सखा! 
हे स्नेही ! रामका कुशल-समाचार कहो । रघुनाथ, लक्ष्मण ओर वैदेही कहां हैँ 2॥३॥ उन्हे लीरा लाये हो 
कि वे वनको चल दिये। सुनते ही मन्त्रीके नेत्रे जल भर आया॥८४॥ 
रिप्पणी-१ पु० रा० कु०-"वूड़त क अधारः“ “ इति।-"कष्ट” का भाव कि परिपूर्णं आधार नदीं 
ठे, जिससे वच जाये, कुछ अवलम्ब मिला है फिर तो दृ्वेगे ही। 
रिप्पणी--२ “सखा सनेही ' अर्थात्‌ तुम हमारे बराबरके हो ओर हमारे विश्वासपात्र हो एवं सेट अर्धात्‌ 
प्रेमके पात्र हो। 
प० प० प्र०-“सुनत सचिव" इति। राजाने तीन प्रश्र किये। एकका भी उत्तर देना अशक्य हो 
गया। ओंँखोमें जो जल भर आया उसीने मानो तीनों प्रश्रोका उत्तर दे दिया। राजा भी समञ्ज गये कि 
तीनोमेसे कोई भी नहीं लौटा। 
सोक बिकल पुनि पृदक नरेसू। कह सिय राम लखनु सदेसू॥५॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ।॥६॥ 
राज* सुनाइ दीन्ह बनवासू । सुनि मन भणएड न हरषु हरसू ॥ ७॥ 
सो सुत विदुरत गए न प्राना! को पापी वड मोहि समाना॥८॥ 
दो०-सखा राम सिय लखनु जहं तहां मोहि पहुचाउ। 


नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहौं सतिभाउ॥ ९४९ ॥ 

अर्थ-शोकसे विकल होकर राजा फिर पृते है--सीता, राम, लक्ष्मणका सन्देश (तो) कटो॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप, गुण, शील-स्वभाव याद कर-करके राजा ददयमें सोचते दै ॥६॥ हमने राज्याभिषेक 
सुनाकर वनवास दिया, यह सुनकर (रामजीके) मनमे न हर्ष ही हआ न शोकर॥५॥ एसे पुत्रके भी विद्ते 
प्राण न निकले तो मरे समान कौन बड़ा पापी होगा॥८॥ दे सखा! जहां राम-सीता-लक्ष्मण है वीं 
मुञ्च पहु चाओ . नहां तो, मं सत्यभावसं कहता हू क्रि अव प्राण चलना चाहते ह॥१८५॥ 

पु रा० कु०-१ “सोक विकल पुनि पृषु" इति। वार-वार पृनका कारण व्याकुलता ६द। राजा समहन 
गये कि कोटं नहीं लौटा; अतएव पृषते हँ कि नहीं लौटे तो कुक कहा तो होगा, व्ही कटा। 

नाट-“रामरूप सुन” सतिभाउ“ इति । मिलान कोजिये गीतावलीके-- "मुए न मिटेगो मेरो मानसिक यषिताञ। 
नारिवस न विचारि कीरो काज सोचत राउ॥ १॥ तिलक को वोल्यो, दियो वन, चौगुनो चित चाउ। हदय 
दाडिम ज्यो न किदर्ो समुद्धि सील सुभाउ॥ २॥ सीय रघुबीर लपनु विनु भय भभरि भगी न आउ। मोटि 
बृद्धि न परत याते कौन कठिन कुषाउ॥ ३॥ सुनि सुमंत कि आनि सुदर सुवन प्रहित जिआउ। दाख तुलसी 
नतर मोको मरन अमिय पिआउ॥' (२। ४७) इस पदमे। समयपर मृत्यु दाना अमृतक्र तुल्य दै। 





* गाड-राजापुर, गी० प्र०। 
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वि० त्रि०-“सखा राम सिय लषनु जं तरह“ “ इति। बड़ी भारी शंका यहां यह खडी होती दै 
कि राजाकी यह दशा देखकर उन्हें राम-लक््मण-सीताके पास पंचा क्यों नहीं दिया ?- समाधान यही 
है कि महाराज जो इस समय कह रहे हँ, वह प्रिय प्रेम प्रमाद ही है। सुमन्त्रको क्यों रथ लेकर भेजा, 
यदि जाना था तो स्वयं क्यों नहीं चले गये? वात यह है किये सव वातं महाराजके दुःखमेका कराहना 
है । सत्यसन्ध राजा किसी हालतमें सत्य नहीं छोडना चाहते। वर दिया है कि “तापस बेय विसेपि उदासी" "! 
तब जा कैसे सकते हैं । उनके जानेपर उदासीनता केसे रहेगी ? 


पुनि पुनि पृषत मंत्रिहि राऊ । प्रियतम सुअन स्देस सुनाऊ॥९॥ 
करहि सखा सोडइ वेगि उपाऊ । रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥ २॥ 
सचिव धश्रीर धरि कह मृदु बानी महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी॥३॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा॥४॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा॥५॥ 
काल क्रम बस होहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नोई।६॥ 
सुख हरषटिं जड़ दुख विलखाहीं । दोउ सम॒ धीर धरहि मन माहीं ॥ ७॥ 
धीरजु धरहु विबेकु विचारी । छाड्ि सोचु सकलु हितकारी॥८ ॥ 


अर्थ- राजा वारम्बार मन्त्रीसे पृते हैँ कि परमप्रिय पुत्रका सन्देश सुनाओ॥१॥ हे सखा! तुम वही 
उपाय तुरत करो (जिसमें) राम-लक्ष्मण-सीता नेत्रोंको दिखाओ ॥ २॥ धीरज धरकर मन्त्री कोमल वाणी 
बोले- महाराज! आप पण्डित हैं, ज्ञानी ह, वीर हैं, उत्तम धीरोपमें धुरन्धर (श्रेष्ट) हें, देवता ओर साधुओंके 
समाजको आप सदा सेवा करते आये हे ॥ ३-४॥ जन्म, मृत्यु, सभी दुःख-सुखके भोग, हानि-लाभ, प्रियका 
मिलना ओर विद्ुड्ना, ये सब, हे गोसाई! काल ओर कर्मके अधीन रात-दिनकी तरह जबरदस्ती होते 
रहते ह ॥५-६॥ मूर्ख सुखम प्रसन्न होते हँ ओर दुःखमें पीडित हो रोते है, परंतु धैर्यवान्‌ पुरुष दोनोको 
मनमें समान मानते ह ॥ ७॥ विवेकसे विचारकर धीरज धरिये। हे सबके हित करनेवाले ! सोच छोडिये ॥ ८ ॥ 

नोट-१ “पुनि युनि पूछत“ “ इति। वाल्मी° २। ५८ में राजाने पृछा है-- धर्मात्मा राम कहां निवास 
करते है? उन्होने तुमसे क्या कहा है 2 जो रामचन्द्र पैदल, सेना आदिके साथ बाहर जाया करते थे वे 
निर्जन वनमें कैसे निवास करेगे 2 अजगर, दुष्ट पशु तथा काले नाग वने रहते हैँ । वहाँ राम, लक्ष्मण, 
सीता कैसे रहेगे। रथसे उतरकर सुकुमारी सीताके साथ वे पैदल कैसे गये? सुमन्त्र! रामने क्या कहा? 
लक्ष्मणने क्या कहा ? ओर वनमें जाकर सीताने क्या कहा ? सूत ! उनके रहने, खाने, सोने आदिके सम्बन्धकौ 
वाते कहो । (श्लोक ५ से १२ तक) । यह सव “युनि युनि पूछत“ से जना दिया । बार-बार पना व्याकुलताका 
सूचक है। 

रिप्पणी--१ “सचिव धीर धरि कह मृदु बानी!“ ' इति। मन्त्रीको दशा ऊपर कह आये हैं । वह बहुत 
ही व्याकुल थे, उनका कण्ठ गद्गद धा। राजाके बहुत भारी दुःखको देखकर सुमन्त्र अपना दुःख भूल 
गये; इसीसे उपदेश करने लगे। उपदेशके सम्बन्धसे * सचिव ' पद दिया। (ख) -' महाराज" का भाव कि 
राजा धीर होते ह ओर आप तो चक्रवर्तीं महाराज है, सुरराजतक जिनका रुख ताकते रहे हैं, आपको 
अधीर न होना चाहिये। आप पण्डित (बुद्धिमान्‌ ओर शास्त्रवेत्ता) ओर “ज्ञानी ' अर्थात्‌ विवेको, शास्त्रजन्य 
ज्ञानमे भी निपुण, तत्त्ववेत्ता ह; अतः धीरज धरना चाहिये। 

रिपणी-२ धुरंधर” अर्थात्‌ सपद्रीपको प्ृथ्वीके धारणकर््ता ओर धर्मरूपी धुरीके धारण करनेवाले । 
"देवा" अर्थात्‌ आप दिव्य है, सव लोकपालोका तेज आपमें हे । “साधु समाज सकल तुम्ह सेवा" अर्धात्‌ 
सत्सद्गद्वारा कौन वस्तु ओर ज्ञान है जो आपको न प्राप्त हुआ हो। साधुसेवी दुःख-सुखको समान मानते 
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है । यथा-- "जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइए। जिन्हके मिले सुख-दुख समान अमानतादिक 
गन भए॥* (वि० १३६) 

रिपणी-३उ “बरबस रात दिवस की नाई" जैसे रातके बाद दिन, दिनके बाद रात होती है; किसके 
रोके यह क्रम रुक या पलट नहीं सकता। परीक्षित्‌ने वहत उपाय किये पर न वचे। सपने काटा ही। 
वैसे ही कर्म ओर कालके अनुसार जन्म, मरण, दुःख, सुख आदि भोगने ही पड़ते है, किसी उपायसे 
बचत नहीं हो सकती। अभी दुःख हआ, अगे सुख होगा, हानि हई, आगे लाभ होगा। 

प० पठ प्र०-(१) रामवियोग-शोक-दुःखसे स्वयं सुमन्त्रजी कितने व्याकुल हो गये थे, यह “सोच 
सुमत्र विकल दुख दीना" से “जानत हौ मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीर ' (१४६) तक विस्तारसे कहा 
गया है। (२) तथापि 'महाराजको आप स्वयं ही समञ्चाते है" इससे “पर उप्देस कुसल वहुतेरे। जे आचरहिं 
ते नर न घनेरे" के समान सुमन्त्रजीका व्यवहार देखनेमें आता है । यहां मानवस्वभावको एक विशेषता सुचारुरूपसे 
वतायी गयी है। (३) पण्डित, जानी, वीर, सुधीर धुरंधर, “साधु समाज सदा तुम्ह सेवा“ इत्यादि सव लक्षण 
सुमन्त्रजीमें भी विद्यमान हं । वे स्वयं बुध हैं । "यह सियराम सनेह वड़ा्। “यह महिमा रघुवर सनेह की ^ 
"राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभां बड़ आदर तासू॥' 

२-- "सुख हरहि जड़ दुख बिलखाही । दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥ यह वचन श्रीसीताराम-विरह 
दुःखको छोडकर अन्यत्र यथार्थ हे । "राड धीर गुन उदधि अगाध" हैँ ही । दशरथजी जड़ नहीं है, न सुमन्त्रजी 
जड़ दै । जितने धीर सुमन्त्रजी हँ उतने या उससे भी अधिक दशरथजी हँ । पर दशरथजी श्रीसीता-रामस्रेहकौ 
व्याकुलतामें प्राण त्याग -करेगे इस डरसे सुमन्त्रजीका समञ्ञाना अति उचित ही है। 

पं०-- “धीरज शधरहु““ ' इति। शोक, विवेक ओर धैर्य आदिका नाशक दै। अतः उसे छोदिये। गुरु 
तथा शास्त्रोद्रारा जो विवेक प्राप्त है उससे विचार कीजिये तो धैर्य होगा। 

दोऽ--प्रथम बास तमसा भएउ दूसर सुरसरि तीर। 

नहाइ रहे जल पानु करि सिय समेत दोउ बीर॥ १५०॥ 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गंवाई।॥ १॥ 
होत प्रात बट छीर मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा॥२॥ 
रामसखा तब नाव मंगाई । प्रिया चढ़ा चदे रघुराई॥३॥ 
लखनु बान धनु धरे बनाई । आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई॥४॥ 

शब्दार्थ-- बीर~ भाई । यथा-- "जाहु न निज पर सूट्म मोहि भयं काल वस्र बीर।' (६-६३) “बीते अवधि 
जाञं जौ जिअत न पाव वीर!“ (६-११५) वीर=वहादुर्‌। सिंगरौर~ शृद्भवेरपुर । गंवाइ=विताई। 

अर्थ-- पहला निवास तमसापर हआ, दूसरा गङ्गातटपर । श्रीसीताजीसहित दोनों रघुकुलबीर भाई उस 
दिन सान करके जल पीकर रह गये॥१५०॥ केवटने ब्रहुत सेवा कौ। वह रात सिंगरौरमें दही 
वितायी ॥ १॥ सवेरा होते ही (श्रीरामजीने) वरगदका दृध मंगाया ओर अपने सिरपर जटाओंका मुकुट 
व्नाया ॥२॥ तव श्रीरामजीके सखा (निपादराज) ने नाव मंगायी। श्रीरघुनाथजी प्रिया (श्रीसीताजी) को 
(उसपर ) चद्ाकर (स्वयं ) चद ॥ ३॥ लक्ष्मणजीने धनुष-बाण संवारकर रखे (वा, धारण किये) ओर प्रभुकीं 
आज्ञा पाकर आप भी चदे॥४॥ 

रिपणी- १ “प्रथम बास तमसा“सेवका्' इति ।- वाल्पीकिजीके मतानुसार दो दिन जलपर ही रे 
ओर गोस्वामीजीके शंकर-मानसके अनुसार एक दिन जल पीकर रहे, दूसरे दिन गद्भातटपर्‌ निषादराजके 
फल-मृल खाकर रहे । दोनों मतोंका निर्वाह यहां पूज्य कविने कर दिया है। वाल्मीकिजी्का मत दोमें 
आ गया। उसके अनुसार केवटकौ सेवा शय्या वनाना, पहरा मुकर्दर करना है। दुसरा मानसका मत 
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यथासंख्यालङ्कारसे अर्थं करनेसे स्पष्ट हो जाता है । “प्रथम बास तमसा भयउ" ( तर्हँ) नहा रहे जल पानु 
करि" ओर "दूसरा सुरसरितीर (तहां) केवट कन्ह बहुत सेवका” अर्थात्‌ फल-मूल लाकर दिये जो 
सबने खाये, शय्या सजाई, पहरा दिया, नाव मंगाई इत्यादि ।' अध्यात्मरामायण सर्ग ७ श्लो० ८ से भी 
शृद्कवेरपुरमें निराहार ही रहना जान पड़ता हे, यथा- गुहेन किंचिदानीतं फलमूलादिकं च यत्‌। स्पृष्टा हस्तेन 
संप्रीत्य नाग्रहीद्धिस्रसर्ज तत्‌॥' अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने प्रीतिपूर्वक हाथसे स्पर्श करके लोटा दिया, ग्रहण नहीं 
किया। वाल्मी° २।५० में श्रीरामजीने स्पष्ट कहा है कि “अश्वानां खादनेनाहमथीं नान्येन केनचित्‌। एतावतात्र 
भवता भविष्यामि सुपृजितः॥' (४५) घोडेके खानेके लिये जो आपले आयेहैंउसेतोमेैंलतेनलेतादहूं 
ओर सब चीजें मै न लृंगा। आपको यह वस्तु लेकर मै आपके द्वारा सत्कृत हो जाऊंगा । आगे श्रीवाल्मीकिजी 
लिखते हें कि “जल ही पिया'-'जलमेवाददे भोज्यम्‌॥' (४८) 
रिप्पणी-२ “जटा मुकुट निज सीस बनावा” अर्थात्‌ गद्भाक्षेत्रसे वानप्रस्थधर्म ग्रहण किया। (-लक्ष्मणजीने . 
भी सिरपर जटा धारण को है इसके कहनेकी आवश्यकता न थी, इससे न कहा। इतनेसे ही समङ्ञ 
लिया जायगा।) 
रिपणी-३ “लषन वान धनु धरे वना ' इति। इससे दिखाया कि लक्ष्मण सन्नद्ध हैं । आयुर्धोको 

धारण किया। नापर चना ओर पार जाना प्रभुके अधीन है; अतः, आज्ञाकी राह देखते रहे, आज्ञा पाकर 
चदे । (पंजाबीजीक्छा मत है कि लक्ष्मणजीने शस्त्र उतारकर रख दिये, क्योकि नदीके भयसे तनपर शस्त्र 
आदि नहीं धारण किये जाते। कारण कि यदि नाव कदाचित्‌ डूब जाय तो अस्त्र-शस्त्र बाधे संभलना 
कठिन हो जाय। अथवा इससे नावपर रख दिया कि श्रीरामजी पार उतरकर अभी स्नान करेगे। अथवा, 
सुधारकर लक्ष्मणजीने धारण किया। ण सर्गं ६ अध्यात्मरामायणमें ' आयुधादीन्‌ समारोप्य लक््मणोऽप्यारुरोह 
च।' (२०) एेसा लिखा है। अर्थात्‌ सब आयुधोको रखकर तव लक्ष्मणजी चदे ।) 

बविक्रल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा॥५॥ 

तात प्रनामु तात सन केहू। बार बार पद पंकज गहेहू॥६॥ 

करवि पाय परि विनय बहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी॥७॥ 


बन मग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे॥८॥ 

अर्थ- मुञ्चे व्याकुल देखकर रघुबीर (श्रीरामजी) धीरज धरकर मधुर वचन बोले-- ॥५॥ हे तात। 
पिताजीसे प्रणाम कहना, बारम्बार (मेरी ओरसे) पदकमल पकड्ना ॥ ६॥ फिर पांव पकड़कर विनती करना-हे 
तात! मेरी चिन्ता न कीजिये॥ ७॥ आपको कृपा, अनुग्रह ओर पुण्य (के प्रताप) से वनमा्गमें हमें मङ्गल 
ओर कुशल है॥८॥ 

वि० त्रि०-- श्रीरामजीने पहिले सुमन्त्रको विदा कर दिया, तब आप गङ्गातटपर आये, यथा- “बरबस 
राम सुमत पठाए। सुरसरि तीर आपु तव आए ॥* ओर यहां कहते हैँ कि संवाद रामजीके नावपर सवार 
होनेके वाद हुआ, ओर संवादमें जो वातं हई थीं वे सुमन्त्रजीको कही हई बातोसे मेल भी नहीं खातीं । 
इससे मालूम होता है कि विदा होनेके बाद भी सुमन्त्रे नहीं माना, वे गङ्खातटपर पर्हुच ही गये, वहां 
भी कुछ वात-चीत हुई। दोनों संवादोंकौ मिली-जुली बाते यहां सुमन्त्रजी कह रहे टै । 

रिप्पणी-१ “विकल बिलोकि मोहि रघुबीरा/“ ” इति। वे रघुवीर हँ, स्रेहको जीते हए है, तो भी 
वे करुणानिधान हैँ । मुञ्चे विकल देख “रघुवीर! भी विकल हो गये, यथा--“करुनामय रघुबीर गोसाई 
बेगि पाड़अहिं पीर यपराई।॥* अतः धैर्य धारण करके बोले। 

रिपणी-२ “बन मग मंगल कुसल हमारे“  इति। वनमें मद्गल है-मुनियोका दर्शन होगा; कुशल 
है । सुग्रीव आदि सखा मिलेगे। अथवा, धर्मका निर्वाह होगा, कोई वाधा न कर सकेगा, यह मङ्गल आपको 
कृपा-अनुग्रहसे होगा ओर मार्गमे कुशलपूर्वक जाऊंगा यह आपके पुण्यके प्रतापसे। [ कृपा, अनुग्रह दो 
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पर्यायशब्द विशेषता सूचित करनेके लिये दें । “पुन्य तुम्हारे” का भाव कि जिनके माता-पिता धर्मात्मा होते 
है, उनकी संतान उनके सुखके लिये उनके पुण्य प्रभावसे सकुशल रहती है। (पं०)] 
छं ०-- तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहौं। 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आडहों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि विनती घनी। 
तुलसी करहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहं कोसलधनी ॥ 
सो०-गुर सन कहब्र स्देसु बार लार पद पदुम गहि। 
करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१॥ 
अर्थ--हे तात! आपकी कृपासे वनमें जाते हए मँ सव्र सुख पाऊंगा। आज्ञाका पूर्णरीतिसे पालन करके 
कुशलपूर्वक लौटकर फिर चरणोंका दशन करने आऊंगा। सव (सात सौ) माताओंके पैरों पड्-पड्कर 
उनका संतोप करके ओर पैरों पड़-पड़कर बहुत तरहसे विनती करना । तुलसीदासजी कहते हँ कि (श्रीरामजीने 
उनसे विनय करके यह कहनेको प्रार्थना कौ कि) वही उपाय कीजिये जिससे कोशलनाथ कुशल रहं । 
बारम्बार गुरुजीके चरणकमर्लोको पकड़कर यह संदेश कहना कि पिताजीको वही उपदेश दे, जिससे अवधेश 
महाराज मेरा सोच न करें ॥ १५१॥ 
रिप्पणी- १ “कानन जात“ ' अर्थात्‌ जानेभरकी ही देर है, गये कि सुख मिला। क्योकि “हरिमारग 
चितवहिं मति धीरा" 'सवब वानर सेवके लिये राह ताक रहे है'। 
रिप्पणी-२ “करेहु सो जतनु जेहि कुसली रहि“ इति। अर्थात्‌ उनका अपमान भी यह कहकर न 
कर कि हमारे पुत्रको वन भेज दिया, यह भी इसमें जना दिया। [यह चरण सुमन्त्रके प्रति भी लिया 
जा सकता है कि तुम एेसा करना। रा० प्र०] 
रिपणी-३ "गुरु सन“ ' इति। इससे यह भी सूचित किया कि उन्हें समञ्ावें कि इनका तो आविर्भाव 
ही इसीलिये हुआ है, रावणका वध करके लौट आवेगे। 
नोर-' कोसलधनी ओर अवधपति' साभिप्राय ह । कोसल वा अवधके स्वामी ह, इनके कुशलसे पुरीका कुशल 
है, वे राजा अवधके हैँ, अतः शोच न करना चाहिये, वयोकि इस कुलके सभी राजा धर्मपालनमें उदार रहे है। 
पुरजन परिजन सकल निहोरी 1 तात सुनाएड विनती मोरी॥९॥ 
सोइ सब भाति मोर हितकारी । जाते रह नरनाहु सुखारी॥२॥ 
कहवब सदेसु भरत के आए । नीति न तजिअ राजपदु पाए॥३॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन वानी । सेएहु मातु सकल सम जानी॥४॥ 
ओर निवाहेहु भायप भाई 1 करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥ ५॥ 
तात भति तेहि राखव राऊ1 सोच मोर जेहि करा न काऊ॥६॥ 
लखन कहे कटु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोरिं निहोरा॥७॥ 
लार वार निज सपथ दें । कहवि न तात लषन लरिकाईं।॥ ८ ॥ 
दो०- कहि प्रनामु कु कहन लिय सिय भडु सिथिल सनेह। 
धकित बचन लोचन सजल पुलक पह्वित देह ॥ १५२॥ 


* सुनाएड--रा० र०। सुनाएहु- गी° प्रे०। † कर- गी° प्रे°। करड- रा० प०। करहि-लाला सीताराम । 
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अर्थ-हे तात ! सव पुरवासियों ओर कुटुम्बियोसे निहोरा करके, मेरी विनती सुनाना ॥ १॥ सब प्रकारसे 
वही मेरा हितकारी टै, जिससे राजा सुखी रहे ॥.२॥ भरतके आनेपर संदेसा कहना कि राजपद पाकर नीति 
न छोड देना" (वा, राजनीति यही है कि प्राप्त राज्यको छोडना न चाहिये) ॥३॥ कर्म-मन-वचनसे प्रजाका 
पालन करना ओर सव्र माताओंको समान जानकर सबकी सेवा करना॥४॥ हे भाई! पिता, माता ओर 
सुजन-( स्वजनों, परिजनों ओर सज्ननों- ) . की सेवा करके भारईपना अन्तक निबाहना ॥ ५॥ हे तात! राजाको 
उसी प्रकारसे रखना, जिससे वे कभी भी मेरा शोच न करे॥ ६॥ लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे 
तब श्रीरामजीने उनको मना करके डर करके फिर मुञ्जसे विनती की ॥ ७॥ बार-बार अपनी कसम दिलायी 
कि हे तात! पितासे लक्ष्मणका यह लड़कपन न कहना ॥ ८ ॥ प्रणाम कहकर फिर श्रीसीताजीने कुछ कहना 
चाहा पर वह स्ेहके कारण शिधिल हो गयी, वाणी रुक गयी, नेत्र ओंसूसे भर गये, देह पुलकसे प्रफुलित 
हो गयी ॥ १५२ ॥ 

रिप्पणी- १ “जाते रह नरनाहु सुखारी” इति। भाव कि तुम सब नर हो, प्रजा हो, वे तुम सबके 
नाह' पति, स्वामी हैँ; अतः तुम सबको उनकी सेवा योग्य ही है। 

रिप्पणी-२ “नीति न तजि राजपद पाए” इति। राज्य पानेपर अभिमान हो जाता है-“जगु वौराड़ 
राजपदु पाये "1 ( २२८-८) अतएव भरतजीसे कहते हैँ कि तुम नीतिका त्याग न करना, नीति छोडनेसे 
नरक होता है। [ “पालेहु प्रजा कर्म मन वानी भाव कि मनसे सवका शुभ चाहना, वाणीसे मीठा बोलना 
ओर तनसे सवपर कृपा-दया रखना, सबको सुख देना (पं०)] 

रिप्पणी-२े “ओर निवाहेह भायप भाई। करि पितु मातु“ “ इति। ओर-छोर निबाहना। [ शत्तुध्रसे 
विरोध न करना। पिता-माताकी सेवा करके भाईपना निवाहना, यह कहकर जनाते है कि हमारी 
माता, लक्ष्मणजीकौो माता ओर अन्य सब माताओंकी सेवा करनेसे हम दोनों भाई भी खुश होगे, 
यही भायप “निवाहना' है । अपना भाई मानकर भाईकी माताकौ सेवा करना। पुनः, “नीति न तजिअ“' 
के दूसरे अर्थके अनुसार यह भाव भी निकलता है कि कैकेयीको वनवासका कारण समञ्चकर उनका 
त्याग न करना, उनकी सेवा सव माताओंके समान करना। श्रीरामजी जैसे यह जानते है कि वे 
राज्य न ग्रहण करेगे, उनको राजमद न होगा, वैसे ही यह भी जानते है कि ये माताका त्याग 
करेगे (पाण्डेजी “भाययप"पितु मातु चरन सेवका" का भाव यह लिखते हैँ कि हम पिता-माताको 
आज्ञाका सेवन करते है, तुम उनके चरणोंकी सेवा करो । इस तरह भायप निवाहो ) । अतएव इसका 
एेसा भाव हो सकता है।] वाल्मीकीय० सर्ग ५२ मै श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे यह संदेशा कहा 
है -" भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे । तथा मातृषु वर्तेथाः सव्रस्विवाविशेषतः ॥' यथा च तव कैकेयी 
सुमित्रा चाविशेषतः। तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ॥ तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता। 
--------------- ~ 4 


* साधारण अर्थं पहला है । श्रीरामजी वदे है, भरत छोटे ओर प्रिय भाई ह। व्रडे छोरेको नीति सिखाते ही टै । इसी 
काण्डं सिखाना कहा गया है । यथा-- मुखिया मुख सों चाहिये खान पान कँ एक । पालहई पोपड सकल अँग तुलसी सहित 
विवेक ॥ ३१६ ॥ राज धरम सर्वस इतनोई। जिमि मन माहं मनोरथ गोई ॥' ओर उत्तरकाण्डमें भी बरावर भाइययोंको नीति सिखाना 
पाया जाता है। यथा--' राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । नाना भति सिखावहि नीती ।" (५। २५। ३) वैसे उनपर्‌ प्रेम होनेसे 
छोटे भाई समञ्जकर यदह नीतिशिक्षाका संदेश भेजा है, यद्यपि वे जानते हैँ कि इनको इस शिक्षाकी जरूरत नहीं । श्रीसीताजीको 
अनुसुहयाजीने पातित्रत्य धर्मको शिक्षा दी, यद्यपि उनको उसकी जरूरत न थी--* सुनु सीता तव नामु सुमिरि नारि पतित्रत 
करहि । तोहि प्रान प्रिय राम किठं कथा संसारहित' (आ० ५) । कुछ लोग इस अर्थमें शंका करते है ओर कहते हैँ कि 
जब श्रीरामजीने स्वयं लक््मणजीसे कहा है कि * भरतहि होइ न राजमद विधिहरिहरपद पाइ ' तत्र एेसा संदेसा उनके मुखसे 
कदापि नहीं निकल सकता । अतएव दूसरी प्रकारसे अर्थं उनके संतोपार्थं किया गया। ओर नीति है भी कि “जेहि पितु देइ 
सो पावइ टीका'। ओर इसका समर्थन भरतजीके चचरनसे भो होता है - प्रभु पितु वचन मोह वस पेली । आँ इहां समाज 
सकेलो; वे प्रभु-वचन ये ही है। इस आज्ञाको मेरकर्‌ चित्रकूट अनेके लिये क्षमा मोगी । अतः यह अर्थं भी सुसंगत है । 
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लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥' (३४-३६) अर्थात्‌  भरतसे कहना कि जसा राजाके 
साथ व्यवहार करो वैसा ही सब माताओंके साथ करना। जैसे कैकेयी ओर सुमित्रा (शत्नुश्रके सम्बन्धसे ) 
तुम्हारी मातां हैँ वैसे ही मेरी माता कौसल्या देवी तुम्हारी माता हैँ । पिताक प्रसन्नताके लिये यौवराज्यके 
कर्तव्य पालन करनैसे तुम लोक-परलोक दोनों नित्य सुख पा सकते हो) सर्गं ५८। २२-२५ में 
सुमन्त्रने यों कहा है -' भरतसे कहना कि सब्र माताओंको यथायोग्य सेवा वे करे, युवराजपद पाकर 
वे राजासनपर अधिष्ठित पिताका पालन करे, राजाकी इच्छा भद्क न होने दे, उनके आजानुसार यौवराज्यमें 
संतोष करें। ओर मेरी माताको अपनी माताके समान समञ्चे। इसी तरहकी अनेक बातें कीं ।' 

रिप्पणी--४ “पुनि कष्ट कही लवनु कदु वानी ८. लरिकार्' इति। लक््मणजीने पिताको कदु वचन कहे 
ओर श्रीरामजी एेसे पितृभक्त कि “पिता बचन तजि राज उदासी। दंडकवन विचरत अविनायी ॥* अर्थात्‌ उन्होने 
पितापर किचित्‌ क्रोध न किया, किंतु उनके वचन मानकर राज्य छोड वनमें फिरने लगे। श्रीरामजीको 
लक्ष्मणजी अति प्रिय है, यथा-^ते चियरायहि प्रान पियारे ओर उनके प्रति भरतजीने भी कहा दही दै 
कि "लालन जोग लपन लघु लोने' इत्यादि । अतएव लक्ष्मणजीके कथनको लड़कपनमं गणना करके उन्होने 
मन्त्रीसे यह कहा कि “कहव न तात लयन लरिकार्ट'। तवर सुमन्त्रने क्यो कहा ? इसका एक कारण “सकुचि 
राम निज सपथ दिवाई।* (९६। ५) में लिखा जा चुका है। दूस, राजा तीनोंका संदेसा पृ रहे है- “सोक 
विकल पुनि पछ नरेसू। कह सिय राम लषन सखदेसू॥* अतएव इतना ही कहा कि लक्ष्मणजीने कु कहा 
था, पर श्रीरामने अपनी शपथ दिलाई है कि न कहना। 

पं० रामकुमारजी कहते हँ कि "राजा बडे हैँ, तुम बडे हो, हम बरद ठै, हम लोगोके बीचमें लक्ष्मणकौ 
लड़कपन न करना चाहिये, पर फिर भी ये लड़के ही हँ; अतः एेसी वातोपर ध्यान देना, उनका कहना योग्य 
नहीं । इसको भुला दो। किसीका मत है कि राजा सत्यसंध ह, उनका मन्त्री भी सत्यवादी हुआ चाषे । अतः 
मन्त्रीने सत्य न छोड़ा । राजाका उत्तर भी दिया ओर श्रीरामजीका वचन भी .स्खा। (विशेष ९६। “ सं दैयिये)। 

प० प० प्र०-१ श्रीरामजीकी आज्ञा है "लखन सदेसु कहिअ जनु“ सुमन्त्रने संदेश कां कटा ? 
किलित्‌ भी तो नहीं कहा । “लवन कह क कचन कठोरा” कहनेको आवश्यकता क्या धी ? उत्तर--राजके 
"कट सिय राम लषन स्देसू" । पर भी सुमन्त्रजीने किसीका संदेसा नहीं कहा । पर जव “युनि पुनि 
पृषत मत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन सेदेस सुनाऊ॥" ( १५०। १) तव कहना भी आवश्यक हो गया । “प्रियतम 
सुअन श्रीराम लक्ष्मण दोनों है । यथा--“मेरे प्राननाथ सुत दोऊ/” (१।२०८। १०), “पुनि दंडवत करत 
दोउ भाई( सुत हित लाड दुसह दुख मेटे ८“ (१। ३०८) अतः राजाके आज्ञानुसार लक्ष्मणका संदेश सुनाना 
कर्तव्य हो गया। पर श्रीरामजीकी मनाही थी। अतः मुमन्त्रजीने बुद्धिपानीसे दोनोंकौ आज्ञाका पालन 
किया। फिर जौ वचन कहे वे भी सन्दिग्ध ही हैं। इसमें यह नहीं कहा कि वे वचन दशरथसम्यन्धी 
थे या कैकेयीसम्बन्धी। कैकेयीको ही सवने वुरा-भला कहा है, यथा-"जहं तहं देहिं कैकड़हि 
गारी" (५०। १) देहि कुचालिहि कोटिक गारी।* (५१। ४) इससे राजाने समञ्जा होगा कि कैकेयीके 
विषयमे कदु वचन कटे होगे। सुमन्त्रजी पुरे निर्दोपि टै । इतना ही नहीं, उन्होने अपना ' सुमन्त्र" नाम 
चरितार्थं कर दिखाया। 

२ श्रीदशरथजी ओर श्रीसुमन्त्रजीके रामप्रेमविरह- अवस्थाका मिलान वड़ा आनन्ददायक होगा, श्रीमुख- 
वचन टै ^तुम्ड पितु सरिस 

नोर--१ "कहि प्रनाम कषु“ ' इति । श्रीसीताजीका संदेसा क्यों न कहा 2 पंजाव्रीजी कहते हैँ कि यद 
सोचकर सुमन्त्रजीने न कटा कि वह संदेस हमसे न कषा जा सकेगा । श्रीसीताजीके शीतल वचन सुनकर 
सुमन्त्रजी व्याकुल हो गये थ-- "सुनि सुमत्र सिय सीतल वानी। भयउ विकल जनु फनि मनि हानी॥ नयन 
सूम नहि सुनड न काना। कहि न सकड़ कषु अति अकुलाना॥' सुनकर यह दशा हो गयी थी तौ कते 
क्योकर्‌ ? पुनः इसका स्मरण करके ही वे विद्लल हो रहे है । पुनः राजाको विश्वास धाक्रि वे जरूर लैमी 
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मानस-पीयूष ६१६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९५३ ( १--८) 


उस स्देशको सुनकर तो उनके प्राण क्षणभर भी न रहेगे। हमारी यह दशा हई तो राजाकी क्या दशा 
होगी, यह समज्जकर न कहा । 

नोट-२ केवरका प्रसङ्ग नहीं कहा गया। क्योकि वह इनके पीछे हुआ। “वरवस राम सुमत्र पठटाए। 
सुरसरि तीर आय तव आए॥ मांगी नाव न केवट आना।* (९९। २-३) इन्टोने नावका चलाना दूरसे देखा। 
दूसरे, यह रेश्र्यका प्रसद्ध है, इससे न कहा, केवल माधूर्यका प्रसङ्ग कह दिया। तीसरे, एेसा वर्णन करके 
वाल्मीकिजीका मत भी दिखा दिया। उसमे यहां केवरका प्रसङ्ग नहीं हे। 

नोट-३ यर्हंका वर्णन अध्यात्मसे मिलता-जुलता हे, यथा-' सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम। 
दुःखगद्गदया चाचा रामं किचिदवेक्षती॥ साष्टाङ्कं प्रणिपातं मे ब्रूहि श्वश्रवोः पदाम्बुजे। इति प्ररुदती सीता 
गता किंचिदवाड्सुखी ॥' (७। १२-१३) अर्थात्‌ नेत्रम जल भरकर कुछ-कुक श्रीरामको ओर देखते हुए 
ज्ुकाकर रोती हुई वे वहसे चली गयीं । 

तेहि अवसर रघुबर रुख पाडं। केवट पारहि नाव चलाई।॥९॥ 

रघुकुलतिलक चले एहि भाती । देखडं ठाढ़ कुलिस धरि छाती॥ २॥ 

मे आपन किमि कहौ कलेस जिअत फिरेठं लेड राम संदेसू॥३॥ 

अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बसर भयऊ॥४॥ 

अर्थ-उस्री समय रघुवरका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चलायी ॥ १॥ रघुकुलशिरोमणि 
श्रीराम इस प्रकार चल दिये ओर मैं छातीपर वज्र रखकर खडा देखता रहा ॥२॥ में अपना क्लेश केसे 
कहूं कि श्रीरामचनद्रका संदेश लेकर जीता ही लौट आया॥३॥ एेसा कहकर सुमन्त्रकौ वाणी रुक गयी, 
ओर वे हानि, ग्लाति वा हानिको ग्लानि ओर शोचके वश हो गये॥४॥ 

रिप्पणी- १ "कुलिसख धरि छाती" का भाव कि वज्र न रखा होता तो वह फट जाती। २-'किमि 
कहौ * अर्थात्‌ यही आश्चर्य है कि मै जीता लोटा तभी तो आकर कहा। ३-“हानि गलानि सोच वस 
भयऊ“ इति। हानि, ग्लानि ओर शोच तीनोके वश हो गये, इसीसे वचन न निकला। अथवा, हानिसे ग्लानि 
हुई, उससे शोच हुआ, ग्लानि यह कि जीता लौटा। पूर्व सुमन्त्रके ग्लानिके प्रसद्घपें कह आये ठैँ- "मनह्‌ 
कृपिन धनरासि गवा!। राम परम धन है, श्रीरामजीका न लौटना धनकी हानि है। उत्साह भंग हो गया, 
हर्षं जाता रहा, राम हाथसे निकल गये, मैं कैसे उत्तर दे रहा हूँ जगत्‌को कैसे मुंह दिखाऊगा, राजाका 
जीना कठिन है इत्यादि ग्लानि ओर शोच हे। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-- “मै आयन किमि कटौ कलेसू। जियत फिरेञं लेड राम सदेसू॥* इतना कहते 
ही सुमन्त्रजीकी वाणी रुक गयी, वे हानि, ग्लानि ओरं शोकके वश हो गये, ओर एेसे हानि-ग्लानि- 
शोकके वश हए कि चौदह वर्षतक उन्होने मुंह न दिखलाया। महाराजका स्वर्गवास हआ, भरतजी अये, 
ओध्वदेहिक कृत्य हुआ, भरत-सभा हुई, सव लोग चित्रकूट गये, महाराज जनक आये, सब कुछ हुआ, 
पर सुमन्त्रजीका पता नहीं है। जव रामजी वनवाससे लौटे तभी सुमन्त्रजीने घरसे बाहर रपोव दिया। 

सूत॒ चन सुनतहि नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाहू॥५॥ 

तलफत विषम मोह मन मोपा । माजा मनहुं मीन करहुं व्यापा॥६॥ 

करि लाप सब रोवहिं रानी । महा विपति किमि जाइ बखानी॥७॥ 


सुनि च्िलाप दुखहू दुख लागा । धीरजह्‌ कर धीरजु भागा।॥८॥ 
दो०- भएड कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर सोरु। 
विपुल विहग बन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोर ॥ ९५३॥ 
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दोहा १५४ ( ९१--४) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ६१७ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ--सूत= सारथी, पौराणिक, मन्त्री सुमन्त्रजी। मापना-मतवाला हो जाना, व्याकुल होना, मांजा~ 
पहली वर्पाका फेन। “माजहि खाट मीन जनु मापी।" (५४।४) देखिये । 
अर्थ-- सारथि सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड, उनके हदये कठिन दाह होने 
लगा॥५॥ तड़प रहे है कठिन मोहसे मन मतवाला हो गया। अर्थात्‌ अत्यन्त व्याकुल हो गये, मानो 
मछलीको मजा व्याप गया॥६॥ सब रानियां विलाप कर-करके रो रही रहै, बड़ी घोर विपत्ति टै, कैसे 
वखान कौ जाय ॥ ७॥ विलाप सुनकर दुःखको भी दुःख लगा। धैर्यका भी धैर्य भाग गया॥ ८॥ राजमहलका 
शोर सुनकर अवधभरमें अत्यन्त शोर मच गया। एेसा मालूम होता है मानो पक्षियोके बडे भारी वनमें 
रातको कठिन वज्र गिरा हो॥ १५३॥ 
रिप्पणी-- १ “मोह मन मोपा“ इति। यमुनापार “माप शब्द नापके अर्थम बोला जाता है। इस तरह 
अर्थं होगा- मोहने मनको नाप लिया, जातक मनकी हद है वर्हतक मोह व्याप्त होगा। 
रिप्पणी-२े "दख दुख लागा/.“ ” इति। दुःख सबको दुःख दिया करता धा, पर आज वह स्वयं 
दुःखी हो गया, यह दुःख अलौकिक है ओर वह लोककृत है। "धीरज '- कितनी ही हानि हो धीरज 
वना रहता हे, भागता नहीं । अपनी हानिसे दूसरेकी हानि अधिक होती है तब भी धीरज होता है। इस 
परमहानिसे वदढकर हानि नहीं; इससे धीरज न रहा। (भाव, एेसा दुःख सवको हुआ ओर्‌ एेसा सबक 
धर्यं जाता रहा कि मूर्तिमान्‌ दुःख ओर धैर्य भी दुःखी ओर अधीर होकर भाग जायं! इससे दुःखकी 
सीमा दिखायी । अत्यन्त असीम दुःख हआ।) 
रिप्पणी-३ “विपुल विहग बन“ ” इति। अयोध्या वन है, पुरवासी विहंग हँ, मन्त्रीका वचन कुलिश 
हे। पटले वच्र राजापर गिरा, यथा- “सूत बचन सुनतहि नर नाहू। परेड धरनि उर दारुन दाह ॥* वज्रसे भी 
दारुण दाह होता है। अथवा मन्त्री रात्रिको नगरमें आया, वही वज्र है। वनपर राते वज्र गिरना कदा, 
क्योकि रातमे सव पक्षी बसेरा लेते है; कोई भी उस समय बाहर नहीं रहता, सब अपने-अपने बसेरेषर 
पहुंच जाते हें 
केकेयीसे जो सखियोने कहा था कि “कौसल्या अव काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि वत्र पुर पारा॥ 
उसको यहां चरितार्थं किया। 
प्रान कठ गत भएड भुआलु । मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू॥१॥ 
इद्री सकल विकल भडुं भारी । जनु सर सरसिज बनु विनु वारी॥२॥ 
कौसल्या नृपु दीख मलाना । रविकुल रबि अथएड जिय जाना॥ ३॥ 


उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी ॥४॥ 

अर्थ-राजके प्राण कण्ठमं आ गये (एसे देख पडते है) मानो मणिके बिना सर्पं व्याकुल हो रहा 
है ॥ १॥ सभी इन्द्रियों बड़ी व्याकुल हँ, मानो कमलवन विना जलके तालाब कुम्हलाया हो ॥ २॥ कौसल्याजीने 
राजाको म्लान (वहत दुखी) देखा (तव) जीमें जान गयीं कि सूर्यकुलका सूर्यं अब अस्त होनैवाला 
हे ॥३॥ हदयमं धीरज धरकर श्रीरामजीकौ माता समयके अनुकूल वचन बोलीं ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ प्रान कठगत भ्ठ“  इति। प्रीतम सुवन स्देस“ सुनते ही सव्र शरीर छोडकर प्राण 
कण्ठमं आ गया। 

रिप्पणी-२ राजाने वर मांगते समय जीवनके लिये दो दृष्टान्त दिये थे “मनि चिनु फनि जिमि जल 
विनु मीना।* उन दोनोंको मरणकालमें दिखाते ईै- “माजा मनुं मीन कुं व्यापा" ओर “मनि विहीन जनु 
व्याकुल व्यालू।' राजा तट्पते ह--“तलफत मीन मलीन ज्यो॥* (१५४) 

रिपणी-३ “इन्ध सकल विकल भं भारी!“ ' इति। इन्दियां दस रै, इसलिये बन शब्द दिया। यहां 
राजा सर, इन्द्रियां कमलवन ओर राम जल है! सरसे सव्रका काम चलता है। राजा सवका पालन करता 
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है। कमल पवित्र ओर देवताओंद्रारा पूज्य हे। उनको पूजा इससे होती है, राजा इन इन्दरियोद्वारा देवताओंका ' 
उपकार किया करते थे। श्रीरामजी धीरधुरंधर हें। ये 'राम-महतारी' हं, अतः इन्टोने धीरज धारण किया। ' 
नाथ समुद्धि मन करिअ बविचारू । राम वियोग पयोधि अपारू॥५॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाज । चटढृड सकल प्रिय पथिक समाजू॥ ६॥ 
धीरज धरिअ त पाड़अ पारू । नाहि त बूड्हि सवु परिवारू॥७॥ 
जौ जिञ धरिअ विनय पिय मोरी । रामु लषनु सिय मिलहि बहोरी॥ ८ ॥ 


दो०-- प्रिया बचन मृदु सुनत नपु चितएउ ओआंखि उधघारि। 


तलफत मीन मलीन जनु सीचत सीतल लारि॥ ९५४॥ 

अर्थ-हे नाथ! आप मनमें समञ्जकर विचार कोजिये कि रामचन्द्रका वियोग अपार समुद्र हे॥५॥ 
आप मह्लाह हें, अवघ जहाज हे, सवर प्रिय प्यारोका समाज ही यात्री है जो उसपर चदे हए हैँ ॥६॥ 
आप धीरज धरगे तो सव्र पार हो जा्येगे, नहीं तो सव्र परिवार डूब जायगा ॥७॥ हे प्रिय स्वामी) 
यदि आप मेरी विनती हदयमें धारण करें तो राम-लक्ष्मण-सीता फिर मिलेंगे ॥८॥ प्रिय पन्नीके कोमल 
वचन सुनकर राजाने अंखिं खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछलीको ठंढे जलका छींटा दिया 
गया हो ॥ १५४॥ 

रिप्पणी- १ "करनधार तुमह“ इति। जव राजारूपी कर्णधार अधीर हो गये तो फिर सब डूव क्यों 
न गये? कारण क्रि जवर कर्णधार अधीर होकर जहाज छोडकर चल दे तो उसके दूबनेमें सदेह ही क्या 
हो सकता हे। पर यां तो कर्णधारके चले जानेपर दूसरे कर्णधार भरतजी आ गये। यथा-- “अवसि चलिय 
बन रामु जहं भरत मतु भल कौन्ह। सोक सिन्धु वूड़त सवहि तुम्ह अव्लंबनु दीन्ह॥" (१८४) चौदह वर्षतक 
ये कर्णधार रहे पर इस अवधिको समाप्िके निकट ये भी अधीर हो भागनेको हए-- “बीते अवधि रहे 
जो प्राना। अधम कवने जग मोहि समाना॥ तव इनको सहारा देनेके लिये हनुमान्‌जी कर्णधाररूपसे आ 
गये, यथा-- “राम विरह सागर महं भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवनसुत आड गड जिपि पोत॥* 
(उ०) ओर श्रीरामजी स्वयं पर्हंच गये। 

नोर-१ इसी प्रकार वाल्मी° ५९ में राजाने अपने शोक-सागरका रूपक स्वयं कहा है । श्रीराम-वियोगका 
शोक उस समुद्रकी धारा है। श्रीसीताजीका विरह दूसरा पार है। श्रास लेना लहरी ओर भँवर है, ओंसूके 
वेगके कारण गन्दे जलवाला टै। दुःखसे हाधका परटकना मछली है, रोना गर्जन टै, विख केश सेवार है। 
कैकेयी ब्रड़्वाग्रि है। मेरा अश्रु धारा उत्पन्न करनेवाला दै। मन्थराके वचन ब्डे-वदे ग्राह ठै, दुष्टा कैकेयीके 
व्र इस समुद्रके तीर है ओर श्रोरामचन्द्रका वनवास इसका विस्तार है) रामचन्द्रके विना मै इसी समुद्रमे इवा 
हुआ दूं। मं जीता हुआ इस शोक-समुद्रको पार नहीं कर सकता। (श्लोक २८-३१) ओर मानसम यहाँ 
कौसल्याजीने रामवियोगरूपी समुद्रको पार करनेका रूपक कहा है। 

नोट-२ श्रीरामजीके वियोगपर समुद्रका आरोप, राजापर्‌ कर्णधारका, अवधपर जहाजका, समस्त प्रिय 
परिवार, प्रजा आदिपर पथिक समाजका, धीरजपर पार पानेका ओर * व्याकुलतापे मृत्यु" पर दृबनेका आरोप 
करना परेपरितका दंग लिये 'साद्भरूपक' अलद्कार टै । अन्तमं सम्भावनाकौ ध्वनि हे। (वीर) 

रिप्पणी-रं “जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी। राम लपन सिय“ ॥' इति! अथात्‌ मे आपको शिक्षा 
नहीं देती, आपसे विनय करती द्ं। राम-लक्ष्मण-सीता फिर मिलेगे। कौसल्याजीके वचन तो सभी मृदु 
है पर ये अन्तिम वचन “राम लपन सिय पितलेगे' ही राजाको अति मीठे ओर कोमल लगे। इन्दीको 
सुनकर राजाने अखं खोलीं। श्रीराप जलरूप दैं। राजा मीन ह। यही वरदान है। उसीका छटा पाकर 
नेत्र खुल गये, जैखे कौचद्मं पदी तद्पती-फड़फडाती हई मछलीको जलका दछ्ीटा मिलनेसे प्राण रोकनेका 
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कुछ सहारा हो जानेसे वह अखि खोल दे। राम लपन सिय फिर मिलेंगे" इस वचनरूपी शीतल जलके 
छीटेसे कुछ देरके लिये एेसा मालूम हुआ कि मानो वे मिल ही गये। राजा उठकर बैठ गये। यहाँ "उक्त 
विपया वस्तृत्प्रक्षा' अलङ्कार है। 
पंजावीजी-- प्रिया“ कहा क्योकि जेठी हैँ । इनके पुत्रको वन भेजा तो भी एसे दयामय कोमल वचन 

वोलीं ओर श्रीरामजीके मिलनेको आशा दीं। | 

धरि धीरजु उठि बेठ. भुआलू । कह सुमंत्र॒ कहं राम कृपालू॥ ९॥ 

कहां लखनु करं रामु सनेही । कहं प्रिय पुत्र वधू बेदेही॥२॥ 

बविलपत राउ बिकल बहु भती । भडु जुग सरिस सिराति न राती॥३॥ 

तापस अंध साप सुधि आइ । कौसल्यहि सब कथा सुनाई।॥४॥ 

भएउ विकल बरनत इतिहासा । राम रहित ॒ धिग जीवन आसा॥५॥ 

सो तनु राखि करवि मै काहा । जेहिं न प्रेम पनु मोर निबाहा॥६॥ 

हा रघुनंदन प्रान पिरीते 1 तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते।॥७॥ 


हा जानकी लषन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर।॥८ ॥ 

अर्थ-- धीरज धरकर राजा उठ वैठे (ओर बोले) कहो सुमन्त्र, दयालु राम कहां हैँ ?2॥ १॥ लक्ष्मण 
कहां हे? प्यारे स्नेही (वा, हे स्रेही) राम कहां हं 2 प्यारी पुत्रवधू (बहू) विदेहकुमारी कष्टां है २।२॥ 
राजा व्याकुल हैँ, बहुत तरहसे विलाप कर रहे है। रात युगके समान बड़ी हो गयी, व्यतौत नर्ही 
होती ॥ ३॥ (राजाको) अन्धे तपस्वीके शापको याद आ गयी। उन्होने कौसल्याजीको सब कथा सुनायी ॥ ४॥ 
( तपस्वीके ) इतिहासको वर्णन करते-करते वे व्याकुल हो गये, (ओर कहने लगे कि) रामके बिना जीवनकी 
आशाको धिकार है॥ ५॥ उस शरीरको रखकर मै क्या करूगा जिसने मेरा प्रेमपन न निबाहा॥६॥ हा 
प्राण-प्यरे रघुकुलको आनन्द देनेवाले! तुम्हारे विना जीते हए बहुत दिन बत गये ॥७॥ हा जानकी! हा 
लक्ष्मण। हा रघुबर! हा पिताके चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मेघ! ॥ ८॥ 

नोट- "कटू सुम॑त्र कहं राम“ “ इति। रानीके वचन सुनकर उठे, पर सम्बोधन सुमन्त्रको कर रहे ह। 
इससे जनाया क्रि राजा सुमन्त्रजीसे पृष रहे थे, उसमे उनका ध्यान दहै, श्रीरामको छोड उनके चित्ते 
दूसरी वात नहीं है। कृषालू" विशेषण दिया क्योकि वनवासियों, देवों, ऋषि्योपर कृपा करने ओर मेरे 
वचन सत्य करनेके लिये ही वनको गये ह ओर हमपर आगे भी कृपा करेगे। (पं०) 

रिप्पणी--१ पुर रा० कु०-- "भट जुग सरिस” ।' दुःखकौ रात है, इससे बहुत बड़ी जान पड़ती है। 

रिप्पणी-२ “भए्ड विकल बरनत इतिहासा /*“  इति। कथा कहते-कहते ग्लानि हई कि लौकिक प्राकृत 
पुत्रके माता-पिताने पुत्रविरह्मं शरीर छोड दिया, हमको धिष्छार है कि हमारा शरीर अलौकिक पुत्रके विरहे 
भी नदीं छटता ! जीवनक कौन कटे, जीवनक आशाको भी धिक्कार दै! इस आशापर जीनेकी चाह करना 
कि फिर मिलेगे एसी आशाको धिकार है! (पंजाव्रीजी) 

रिप्पणी-३ “सो तन राखि करवि मे काहाः' इति। कौसल्याजीकी प्रार्थना धी कि आप धीरज धरै, 
राम फिर मिलेगे। उसीपर राजाके वचन टै कि रामरहित जीवनकी आशाको धिकार ठै, जिस शरीरने प्रेम 
न निवाहा उसका रखना व्यर्थं है। राजाको ज्ञान तो है पर उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उसे दबाये डालता 
ै- "धरमधुरंधर गुननिधि जानी। हदय भ्गति मति मारंगपानी।॥* (१।१८८।८) दयक भक्ति जो वहाँ 
कटी उसका भाव यही टै कि ऊपर कर्मं ओर ज्ञान देखनेमात्रको है, भीतर भक्ति है--अन्धतापसका शाप 
कहकर कर्ममीमांसाकां प्रधान रखा ओर दूसरी ओर फिर रामविरहकोौ प्रधान रखा। जैसे-- “जोग भोग . महं 
राखेउ गो । राम विलोकत प्रगटेउ सो॥ ' जनकमहाराजक्रा गृ प्रेम रामदर्शनपर प्रकट हआ वैसे ही इनका 
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रामवियोगपर। गी० २। ५७, ५८, ५९ से मिलान कौोजिये-- “तिलक को बोल्यो दियो बन चौगुनो चित 
चाउ। हदय दाडिम ज्यो न विदरथो समुञ्ञि सील सुभाउ॥' (२) सीय रघुबर लषन बिनु भय भभरि भगी 
न॒ आउ /" (५७), “हृदय समुल्ञि सनेह सादर प्रेम पावन मीन। करी तुलसीदास दसरथ प्रीति परपिति पीन॥ 
(५८), “करत राड मन मो अनुमान। सोक विकल मुख वचन न आवे विद्रे कृपानिधान॥ १॥ राज देन 
कहं बोलि नारिबस मै जो क्यो वन जान। आयु सिर धरि चले हरपि हिय कानन भवन समान॥ २॥ 
ठेसे सुत के बिरह अवधि लौ जो राख यह प्रान । तौ मिटि जाड प्रीति की परमिति अजस सुनौ निज कान॥ 
३॥ राम गये अजहू हौ जीवत समुञ्मत हिय अकृलान। तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम 
परमान ॥ ४॥* (५९) 

नोर--“तायसर अध, साप सुधि आ" इति । श्रीरामजीके वनगमनके छठी रात्रिको अर्धरात्रिके समय राजाने 
अपने पापका स्मरण किया। यह कथा वाल्मीकोय० अ० सर्ग ६३-६४ में महाराजने वन जानेकी छटी 
रातको कौशल्याजीसे यों कही है-- कल्याणि ! मनुष्य जो उत्तम वा निन्दित कर्म करता है उसका फल उसको 
मिलता है। जो कर्मके आरम्भमे उसके फलकी गुरुता या लघुताका विचार नहीं करता वह बालबुद्धि कहा 
जाता है। मने यह प्रसिद्धि पानेके लिये कि “कुमार शब्दवेधी हं ' एेसा ही पाप किया है। उसी स्वयं किये 
हए कर्मका फल आज मुञ्चे मिला। उस समय तुम्हारा व्याह नहीं हआ धा ओर मैं युवराज ही धा। एक 
बार वर्षा-ऋतुमे सूर्यास्त होनेपर धनुषवबाण लेकर तथा रथपर व्यायाम करनेको इच्छसे मे सरयूतटपर गया 
कि रातमें नदीतरपर जल पीनेके लिए आये हए किसी जंगली भसा, हाथी, हरिण आदिका शिकार करू। 
अंधेरेमें मुञ्चे हाथीके गर्जनके समान शब्द सुन पड़ा। मैने हाथीके पानेके लिये तीक्ष्ण बाण चलाया, जिस 
जगहके लिये मैने शब्दवेधी बाण छोड़ा था, ठीक वहीसे तपस्वीकौ बोलीके शब्द सुनायी दिये। हा हा, 
हमारे समान तपस्वीपर यह शस्त्र क्यों गिरा? मने किसका अपकार किया, जो मुञ्चे बाण मारा गया? मुञ्च 
अजिन-वल्कलवस्त्रधारी ऋषिके वधसे क्या लाभ मिलेगा ? मुञ्चे अपनी मृत्युकौ चिन्ता नहीं पर वृद्ध माता- 
पिताकी चिन्ता है, वे कैसे जिर्येगे ?' यह दयनीय शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गये। मँ ऋषिके पास जहां 
वे गिरे पड़े थे पहुंचा। वे बोले-' मै अपने वृद्ध अंधे प्यासे माता-पिताके लिए जल लेने आया था। वे 
प्रतीक्षा करते होगे, तुमने मुञ्चे किस अपराधसे मारा? बाण निकाल दो ओर जाकर मेरे पिता-मातासे सव 
वृत्तान्त कह उन्हें प्रसन्न करो, जिसमे वे तुमं शाप न दे दं।' बाण निकालनेसे मृत्यु हो जायगी, इससे 
मे चिन्तित हुजा ओर न निकालनेसे उनको कष्ट था। ऋषि चिन्ताको समञ्लकर बोले * आप ब्रह्महत्याको 
न डरे, में द्विजाति नहीं हू। शृद्राके गभसि वैश्यद्वारा मेरा जन्म है'। मैने बाण निकाला, वे बडे कष्टम थे, 
उनके प्राण निकल गये। (सर्ग ६३) मै, पाप दूर करनेके विचारसे जलका घडा लेकर आश्रमपर गया। 
पैरकी आहट पाकर वे बोले- बेटा! बड़ा विलम्ब किया, हमें बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी, शीघ्र जल लाओ, 
तुम बोलते क्यो नहीं ?" मै भयभीत हो गया; मुनिको पुत्रका मृत्यु-संवाद सुनाया। मैं दशरथ नामका क्षत्रिय 
हु, आपका पुत्र नही“ ' इत्यादि सब वृत्तान्त कह सुनाया । फिर कहा कि “आप प्रसन्न हों, आपकी रक्षाके 
लिए जो आज्ञा हो सो करू।' ऋषिने यह कठोर वचन सुनकर भी मुञ्चे कठोर शाप न दिया। वे शोकातुर 
होकर बोले-* राजन्‌! यदि तुम स्वयं मुञ्जसे अपना किया हुआ यह अशुभ कर्म न कहते तो अवश्य ही 
तुम्हारे सिरके लाखों टुकड़े हो जाते। तुमने जान-वृूञ्चकर यह कर्म किया होता तो सारा रघुकुल नष्ट हो 
जाता। तुम हमें वहां ले चलो जहां मेरा पुत्र पड़ा है, हम अन्तिम समय उसे फिर देख लं। मै उन्हं 
वहां ले गया। वे दोनों पुत्रपर गिरकर विलाप करने लगे। पुत्र दिव्यरूप हो स्वर्गको प्राप्त हुआ ओर इ्द्रके 
साथ उस तपस्वीने पिता-माताको आश्वासित करके कहा-' आपकी सेवासे मँ इस उच्च स्थानपर पंचा, 
आप भी शीघ्र ही मेरे पास आवेगे!" दोनोनि पुत्रको जलाञ्जलि देकर हाथ जोड़कर मुञ्चसे कहा-' तुम हरमे 
भी बाणसे मार डालो। तुमने अज्ञानसे हमें अपुत्र बना डाला; अतएव मँ तुम्हं भी बहुत कठोर दुःखदायी 
शाप दृँगा-जिस प्रकार मेँ पुत्रकी मृत्युका दुःख भोग रहा, इसी तरह तुम भी पुत्र-शोकसे ही मरोगे। 
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जेसी हमारी भयानक प्राण लेनैवाली दशा हो रही है वैसी ही तुम्हारी भी होगी। यथा-' पुत्र व्यसनजं 
दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌। एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥' (६४।५४) इस प्रकार शाप देकर दानां 
चितामें जलकर स्वर्गको गये। उस उदार मुनिका वह वचन आज फल रहा है। 

वि० त्रि०-- "तापस अंध““सुनाई' इति। चक्रवर्तीजीने श्रीरामजीसे प्रश्न करिया धा कि "सुनहु राम तुम्ह 
कहूं मुनि कही । राम चराचर नायक अहरही॥ कर जो कर्म पाव फल सोर्। निगम नीति अस कह सव्र 
कोर्॥ ओर करै अपराध कोउ ओर पाव फल भरोग अति विचित्र भगवत गति को जग जान जोग॥' 
पर माधुर्यकी रक्षा करते हुए सरकारने कोई उत्तर नहीं दिया। पर संशय टाना इष्ट रहा; अतः अन्तिम 
कालमें तापस अंधकी कथा स्मृतिपथपर आरूढ कर दिया। 

वीरकवि-शरीर सबको आदरणीय है। पर "इसने प्रेमपन' नहीं निवाहा, इस विशेष दोपकर कारण 
त्याग करनेका निश्चय ' तिरस्कार अलङ्कार 


दो०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 

तनु परिहरि रघुवर विरह राड गयउ सुरधाम॥ १५५॥ 
जिअन मरन फलु दसरथु पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा॥ १॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा । राम विरह करि* मरन संवारा॥२॥ 
सोक बिकल सब्र रोव्हिं रानी। रूपु सील बलु तेज वखानी॥३॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा । परह भूमितल वारहि वारा॥४॥ 
विलपहिं विकल दास अरु दासी । घर घर रुदन करहि पुरवासी ॥ ५॥ 
अथएउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू॥६॥ 
गारी सकल कैकडहि देहीं। नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं॥७॥ 


एहि विधि विलपत रैनि बिहानी । आए सकल महामुनि जानी ॥८॥ 

अर्थ- राम राम कहकर (फिर) राम कहकर, फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर रघ्रुवरक 
वियोग-दुःखमें शरीर छोडकर राजा सुरलोक सिधारे ॥ १५५॥ जीने -मरनेका फल (तो) श्रीदशरधजान 
पाया। उनका निर्मल यश अनेक ब्रह्माण्डे छा गया॥१॥ जीतेजी श्रीरापचन्द्रजोक्रा पुखचन्द्र दग्वते 
रहे ओर रामवियोगमें उनके विरहसे मरकर अपना मरण संवारा (सुशोभित कर दिया, त्रना लिया) ॥२॥ 
सव रानियां शोककरे मारे व्याकुल रो रही टै. राजाके रूप, शील, स्वभाव, वल ओर तैज-प्रतापक्रा चखान 
कर-करके अनेक प्रकारसे विलाप कर रही ह ओर वारम्तरार जमीनपर गिरती पड़ती है॥३-८६॥ दास 
दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रह हे। श्रीजयोध्याजाक प्रत्यक घरम पुरवासी रो रहै दटै॥५॥ 
. (कहते है कि) आज धर्मकी सोमा ओर गुण-रूपके खजाना समूयकुलक्र सूय अस्त हा गय॥६॥ 
सव कैकेयीको गाली देते है कि जिसने संसारभरको नेत्ररहित (अधा) कर दिया॥५७॥ इस तरह 
विलाप क्रते रात व्रीती। (प्रातःकाल) सव जानी महामुनि आये॥८॥ 

नार- चरः वार “राम' "गाम" कहकर शरीर छोड्नेक्रे अनेक भाव लोग कहते है- 

पु० रा० कु०्-(क) पट्‌ चक्र वेधकर प्राण छोद। (ख) पटद्गन्यास किये (ग) षट्‌ विकार जीते 
(घ्र) पञ्च विषय ओर मनको जीता (ड) षडङ्ग करके उच्चारण किये (च) पाचों तत्व पचिम पिः 





राजापुरको पोथी “करि पाठ दै। गा० पर, कोर रा मभौ यदी पाठ्‌ दे। भरि--भा० दार, वन्दन पानः 
रा० कु०। भरि- गौढजी, प्र संर ।  मरण' को दीपदेहलौ मानकर अर्थं करनसे "करि ' पाट्का अश लग जता हे। दशी 
भापानं "करि '=करक अर्थात्‌ द्वारा, तिमित करक । 
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छठा आत्मा परमात्मामें मिला। कहि, कटि, कहि तीन वार कहा; क्योंकि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनोंका 
यह सिद्धान्त है । अथवा, वेदत्रयीका सिद्धान्त यही है । अथवा, ' त्रिवाचा रघुवर ये ही राम, अलख निरंजन 
नहीं ।' (छ) -- वियोग-समय श्रीराम-नामको धारणा लगी हुई धी; दोहेकौ पूर्तिके लिये छः वार कहा। 
वा, (ज) छटा दिन यात्राका है इससे। इत्यादि । 

वैजनाथजी --* कर्म, ज्ञान, उपासना तीन मार्ग भगवत्‌-आराधनाके है । उपासनामें नवधा भक्ति नौ प्रकारकी 
है ओर प्रेमाभक्तिमे दस दशार्णं होती दै । भक्ति, ज्ञान आदि सब महाराजमें परिपूर्ण हैं तो भी लोकोद्धारके 
लिये उन्होने कर्ममार्गपर ही आरूढ रहना पसन्द किया । प्रभुके दर्शन हए पर उन्होने पराभक्ति नागी, 
पुत्र होना मोगा । इसी सवासिक कर्मग्रहणसे षडल्घ कर्मसे छः ही वार राम-राम कहकर कर्ममार्गसे देवलोकको 
गये, यह इनकी इच्छा है । 

(ण्कस्मरण रहे कि "सगुण उपासक ममोक्ष न ले्ही।'वे तो सदा प्रभुके साथ लीलामें रहना चाहते 
है । जवतक प्रभु वहो ह तबतक एक पाद विभूतिमें रहना उन्होने पसन्द किया।) 

वि० त्रि०-छः वार्‌ रामनामके इकद् उच्चारणसे मुदमद्धलका उदय होता है ओर पाप तथा अमङ्गल 
घटता है, अतः सुरधाम यात्राके समय महाराजने छः वार राम-राम कहा। यथा- “राम राम राम राम राम 
राम जपत। मगल मुद उदित होत अघ अमङ्गल घटत॥ दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटत। 

श्रीवेजनाथजी-परमधामको क्यों न गये ? यह शंका व्यर्थं हे। क्योकि श्रीदशरथजी जीवकोरिमें नहीं 
हे, ईश्वरकोरिमें हं। मनुमहाराज चौबीस अवतारोपेसे एक रहँ । वे लोकहितार्थं देह धारण करके जहाँ चाहें 
वहां रहे । वे सदा आनन्दमूरति हँ, मायाके बन्धनम नहीं हँ; वे मुक्तरूप है । वे ही दशरथरूपसे अवधे 
रहे, अव स्वर्गसे श्रीरामराज्य देखेगे ओर प्रभुके साथ परधामको जार्येगे । 

बाबा हरिहरप्रसादजी-महाराजने मनमें विचारा कि हमने रघुनाथजीको लोटानेके बहुत उपाय किये, 
पर वे न लौटे ओर बिना उनके देखे मँ रह नहीं सकता, अतः मुञ्चे एेसी जगह चलना चाहिये जहपि 
वैठे-वैठे उनको देखता रहूं। इन्द्र॒ सखा हँ । वहीं स्वर्गे चलं! यह निश्चयकर वहीं गये ओर शरीरको 
इसलिये छोड दिया कि इस शरीरने रामराज्य भंग कराया है, इसका रखना उचित नहीं । कोई-कोई कहते 
है कि राज्याभिषेक देखनेकी वासना थी। उसे पूरी करनेके लिये श्रीरामजीने उनको स्वर्गमें रखा। 

श्रीनगे परमहसजी-छः वार रामराम क्यों कहा। समाधान यह है कि ग्रन्थकारने राम ही शब्दसे 
दोहेका पद पूरा करके यह भाव प्रकट किया है कि श्रीदशरथजी महाराजने राम-ही-राम कहते प्राण छोडे 
ह । दूसरा शब्द नहीं उच्चारण किया है, उसी प्रकार ग्रन्थकारने भी श्रीराम-नामसे ही पदकी पूर्तिं की 
है। अतः छः लार राम-नाम पदमे लिखा है। 

दूसरी शक्ता यह की जाती टै कि "जो मरते समय एक वार भी राम-नाम उच्चारण करता दै वह 
वैकुण्ट-(परधाम-) को जाता है ओर दशरथ महाराज मरते समय छः वार राम-राम कहकर सुरलोकको 
गये। इसका क्या कारण है ?' इसका समाधान यह है कि श्रीरामजी अपने भक्तोकी पूर्वं वासना पूरी करते 
हे । श्रीदशरथजोको श्रीराम-राज्याभिषेक देखनेकौ इच्छा थी। इसीसे श्रदशरथ महाराजको अभी मुक्त नहीं 
किया, सुरलोकमं रखा। जव स्वयं वेकुण्ठ-(परधाम-) को जार्यगे तव साथ ले जा्यंगे। प्रमाणमें ध्रुवका 
दृष्टान्त है । धुको पूर्वं वासना राज्यकी शथी। पर जव भगवानूने उनको दर्शन दिये तव उन्होने राज्यकी 
चाह न की। तथापि भगवानने उन्हे ३६००० वर्षं राज्य करनेकौ आज्ञा दी; क्योकि इसी वासनासे तप 
प्रारम्भ किया था। इसी तरह सुग्रीव ओर विभीषणजीको भी उनके पूर्वं वासना-अनुसार राज्य कराया गया। 
वही नियम दशरथजीके सम्बन्धमे लागु हुआ, नहीं तो “जाकर नाम मरत मुख आवा। अथमउ मुकुति होड 
श्रुति गावा॥* तव भला श्रीदशरथमहाराजके लिये क्या कहना ? वे सुरलोकसे अवधका सारा आनन्द देखते 
रहे । रावणवधपर इन्द्रादिके साथ लंकामे भी प्रभुके दर्शनोंको आये थे। 

कोई कहते हं कि मोहमें शरीर छोड़ा इससे स्वर्गको गये । यह कथन उपर्युक्त श्रुति-सिद्धान्तके विरुद्ध 
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है, अधमाधम भी रामनाम उच्चारण करनेसे मुक्त हो जाता है। अजामिल, यवन, गणिका आदिकी कथाएं 
प्रसिद्ध हें । श्रीरामनाम मुक्ति देनेमें कर्म-ज्ञानादिकी अपेक्षा नहीं रखता। 

रिप्पणी- १ “जियन मरन फलु दसरथ पावा“ “ इति । (क) किसीका जीवन बनता ह पर मरण-समय 
दुर्गति होती है ओर किसीका जीवन अनेक दुःखोंसे भरा व्यतीत होता है पर मरण बन जाता है। जीवन 
ओर मरण दोनों नहीं वनते। पर दशरथजीको दोनों फल मिले। मिलान कीजिये-- “राम बिरह दसरथ मरन 
मुनि मन अगम सुमीचु। तुलसी मङ्गल मरन तरु सुचि सनेह जलु सीचु॥' (२२) “जीवन मरन सुनाम जैसे 
दस्रथ राय को। जियत खेलायो राम राम विरह तनु परिहर ॥* (२२१) (दोहावली) । (ख) ˆ अमल यश! 
एेसा है कि ब्रह्माण्डोको पवित्र कर दे। 

रिप्पणी-२ "राम विरह करि मरनु संवारा~भाव कि ओर किसी प्राकृत पुरुषका विरह होता तो 
दुर्गति होती, रामविरहसे सुगति हुई । [ (ख) पहले जीने-मरनेका फल कहकर फिर उसी क्रमसे उसका 
वर्णन करना यथासंख्य अलङ्कार हे । श्रीरामविरहमे होनेसे मृत्युरूपी दोपको गुणरूप वर्णन करना ' लेश अलंकार ' 
है। (वीर)] 

रिप्पणी-३ (क) “सूप सील बल तेज बखानी“ इति। रूपन सौन्दर्य । राजा एसे सुरूपवान्‌ थे कि 
कैकेयीने उनसे विवाह करनेके लिये अपने पितासे हठ ठानी। "शील" यह कि अपने मुखसे पुत्रको वन 
जानेको नहीं ही कहा । * बल ' एेसा कि इन्द्र॒ इनके बलके भरोसे रहते, लोकपाल इनका रुख रखते, दसो 
दिशाओमें इनका रथ विना रोक-टोकके जाता था, इत्यादि । * तेज' एेसा कि “आगे होड़ जेहि सुरपति लेड। 
अरथ सिंधासन आसन दे ॥" ये रूप, शील, बल, तेजके निधान थे; इसीसे इनके चारों पुत्र तैसे ही हए 
या यों कटिये कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्तुघ्र एक-एक क्रमशः एक-एक गुण ही मानो स्वरूप धरकर 
पुत्र हए। (ख) [राजा दशरथजी आलम्बन विभाव हें । उनके मरणसे उत्पन्न हुआ शोक स्थायीभाव है। 
रूप-शीलादिका स्मरण उद्दीपन विभाव है। रोना, धरतीपर गिरना अनुभाव है। विषाद, चिन्ता, मोह, चपलता, 
आवेग, अपस्मार, उन्माद, त्रास आदि संचारी भावोंसे बढ़कर शोक पूर्णावस्थाको पर्हंचकर करुणरस हुआ 
हे। (वीर) ] | 

नोर-१ "करहि बिलाप अनेक प्रकारा“ ' इति। वाल्मीकिजी लिखते है कि वे हाथ उठाकर बे 
शोक ओर दुःखसे रोने लगीं। महाराज सत्यप्रतिज्ञ प्रियवादी श्रीरामचनद्रसे हीन हम लोर्गोका त्याग क्यौ 
कर रहे हैं । हम विधवां दृष्टा कैकेयी सौतके पास कैसे रहेगी ? सर्वसमर्थ, हमरे तथा आपके स्वामी 
ओर धीर श्रीराम ही इस राज्यलक्ष्मीको छोडकर वनको चले गये। आप दोनोके न रहनेसे हम लोग 
दुःखविमृढ हो गयी है, हमारा कर्तव्य-ज्ञान नष्ट हो गया है। जिस कैकेयीने आपका, राजाका, रामका, 
लक्ष्मणका तथा सीताका परित्याग क्रिया है, वह ओर किस-किसका परित्याग न कर सकरगी 2 इस प्रकारका 
बरहुत-सा विलाप किया। यह तथा ओर भी जो जिस रामायणमें लिखा है वह सव “अनेक प्रकारा” से 
जना दिया। (सर्ग ६६) 

नोट-२ “घर घर रुदन करहि पुरबासी * यथा--' आक्रन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला । अयोध्यायामवतता 
सा व्यतीयाय शर्वरी॥' (६७। १) ' ब्राप्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना ।' ( वाल्मी° ६६। २५) अर्थात्‌ उस 
रातको अयोध्यामें सभी रोते रहे, सभो आनन्दहीन थे, सधीका गला दुःखसे भरा था, सभी स्त्रियो हाहाकार 
कर रही शथीं। वह लम्बी रात्रि इस तरह व्यतीत हई। 

नोट-३ (क) “गारी खकल कैकड़हि देही" इति । नगरकी स्त्रियाँ ओर पुरुष सभी दल-दलमें एकत्र 
होकर करैकेयीकी निन्दा करने लगे। यथा-“नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम्‌।' 
(वाल्मी० (२। ६६। २९) (ख) “नयन विहीन कीन्ह“ “भाव कि राजा नेत्रोके समान सबको प्रिय थे। 
उन्टीकी ओंँखोंसे सव देखते थे। उनके विना इस समय संसार अन्धकारमय हौ गया, किसीको कुछ नटीं 
सृञ्जता। पंजाव्रीजीका मत टै कि राजा नेत्रोके समान सवको सुखद थे। अथवा श्रीराम-लक्ष्मण दोनों नेत्र 
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हे उनसे विहीन किया। (ग) राजाको मार डाला, संसारको अनाथ कर डाला, एेसा न कहकर उसका 
प्रतिविम्बमात्र कहना "ललित अलङ्कार ' ह । (वीर) 
नोट-४ “आए सकल महामुनि ज्ञानी * इति। वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि मार्कण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, 
कश्यप, कात्यायन, गौतम ओर महायशस्वी जाबालि तथा वसिषएठजी आये थे, उन्होने सभा की। अन्ते 
श्रीवसिष्ठजीके अदेशानुसार कार्य किया गया। 
दो०-तब बसिष्ठ॒ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 
सोक निवारेउ सबहि कर निज वबिग्यान प्रकास।॥ ९५६॥ 
तेल नाव भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा।९॥ 
धावहु बेगि भरत पर्हिं जाहू । नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू ॥ २॥ 
एतनेड केह भरत सन जाई । गुर बोलाडइ पठयेउ* दोउ भाई ॥२॥ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाए । चले बेग बर वाजि लजाए॥४॥ 
अर्थ- तत्र वसिष्ठ मुनिने, समयानुकूल अनेक इतिहास (की कथाएं) कहकर ओर अपने विज्ञानके 
प्रकाशसे सबका शोक दूर किया॥ १५६ ॥ श्रीवसिष्ठजीने नावे तेल भरवाकर राजाका शरीर उसमें रखा; 
फिर दूतोको वुलाकर एेसा कहा ॥ १॥ दौड़कर जल्दीसे भरतजीके पास जाओ, राजाका समाचार कहीं 
किसीसे मत कहना ॥ २॥ भरतसे जाकर इतना ही कहना कि दोनों भादयोंको गुरुजीने बुला भेजा है ॥३॥ 
मुनिको आज्ञा पाकर दूत दौड चले। अपनी तेजीसे वे उत्तम-उत्तम घोडोको लज्ित करते हए चले 
जा रहे हें॥ढ॥ 
नोट-१ “सोक निवारेउ।* इति। वसिष्ठजीने कहा कि राजा सत्यसंध थे, वड़े सुकृती थे। उनको-एेसी 
मृत्यु मनुष्योको दुर्लभ है। हरिश्न्द्र आदिने कैसे संकट सहे ओर ये तो रामविरहमेँं तुरत ही शरीर छोड 
अपना प्रेम सच्चा करके परधामको गये । मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है वह टलती नहीं । " चलेत्सुमेरुर्विचलेच्य 
मन्दरश्चलन्ति तारा रविचन्द्रमो ग्रहाः। कदापि काले पृथिवी चलेदपि चलेन्न धर्मो वचनं च सन्रृणाम्‌॥' राजाने 
धर्म॒नहीं छोड़ा । यहां राज किया अव दिव्य हो देवलोकमें है । इत्यादि- शास्त्रीय ज्ञान उपदेश किया। 
फिर “निज व्िगयान प्रकास” अर्थात्‌ अपना अनुभव कहा। जैसे महादेवजीने पहले श्रुति आदिके अनुसार 
जैसा सुना धा कहा-- "तदपि जथा श्रुत कहौ बखानी '। फिर अपना अनुभव कहा, यथा-- “उमा कँ मेँ 
अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सयना॥* वैसे ही वसिष्टजीने कहा कि यह जगत्‌ स्वप्रवत्‌ है, 
एक हरिभजन ही सत्य है- यह विज्ञान है । इसी तरह भुशुण्डिजीने कहा धा--'संतन्ह सन जस कचु सुनेउं 
तुम्हिं सुनाय ञं सोड़ “ यह शास्त्रीय ज्ञान कह तव कहा “निज अनुभव अव कौ खगेसा। बिनु हरिभजन 
न जाहि कलेसा॥* यह अनुभव हे) जो अपनेको देख पटे, समञ्च पड, वह अनुभव है । 
नोट-२ “तेल नाक भरि“ इति। पुत्रोमेसे कोई उपस्थित न था जो अग्रि-संस्कार करता। इसीसे 
राजाके शरीरको मन्त्रियों तथा राजाके मित्रोने सर्वज्ञ वसिष्टजीके आज्ञानुसार तलपूर्णं नावं सुरक्षित रखा। 
यथा-* तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌। राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रुः कर्माण्यनन्तर ॥' (२। ६६ 1 १४) 
"न तु संकालनं राज्ञो चिना पुत्रेण मन्तरिणः। सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्न्ति भूमिपम्‌॥' (१५) "तैलद्रोण्यां 
शायितं तं सचिवैस्तु नराधिपम्‌॥' (१६) 
नोर-३ "दूत बोलाड़ बहुरि अस भाया“ से दूतोसे स्वयं वसिष्टजीका कहना पाया जाता है। एेसा 
ही अ० रा० में है-“ तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप््वा दूतानधाव्रवीत्‌।' (२। ७। ५०) वाल्मीकीये मन्त्रियोको 
दूत भेजनेकी आज्ञा दी है। 


* पटठयउ-गी° प्रे०। पटए- पाठान्तर प्र० सं०। पटयेर-रा० प०। 
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नोट--४ “धावु वेगि भार" इति। इसी तरह वाल्मीकीये वसिष्टजीका आदेश टै कि दूत तेज 
घोडोपर जार्यं। भरतसे रामवनगमन, राजाकौ मृत्यु ओर इस कारण रघुवंशियोका जो सर्वनाश हआ ठै 
यह कुछ न कहँ-' मा चास्यै प्रोपितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम्‌। भवन्तः शंसिपुर्गत्वा राघवाणामित 
क्षयम्‌॥' (६८ ।८) पुरोहित-(गुरु-) ने कुशल कहा है । शीघ्रतापूर्वक यहसि चलो, तुमसे आवश्यक 
काम हे--व्रस, इतना कहना। अ० रा० में दूतोने भरतस कहा है कि गुरुजीने का है कि छोर भाईसहित 
आप विना कुछ सोचे-विचारे अयोध्यापुरीको चले जवें। वैसा ही मानसम दै। 

राजहीन ' देश वैसा ही है जैसा विना जलको नदिया, विना गोपालकी गौ। उसमें मनुष्यका क्रु 
भी अपना नहीं होता। मरूलियोके समान मनुष्य एक-दूसरेको खा जाते हैँ । राजहीन रकी क्या दशा 
होती है यह मार्कण्डेय आदि महर्पियोने वाल्मी० २।६७ में श्रीवसिष्टजीसे विस्तारसे कहा दहै। यह भी 
कहा है कि किसीको राजा बना देना चाहिये। इसपर वसिष्ठजीने उत्तर दिया कि इसमे विचारकी बात 
ही क्या है; भरतको राजाने राज्य दिया है, वे शीघ्र बुलाये जावे । क्योकि जेहि पितु देड सो यावड़ 
टीका“ राजाने भरतको राज्य देना स्वीकार किया है--“सुदिन सोधि सवु साजु सजाई। देजं भरत कुं 
राज बजाई्॥* (३१। ८) ओर सत्यको रक्षाके कारण ही उन्होने शरीर छोडना स्वीकार किया) अतः 
भरतको ही वुलाना न्याय धा। 

नोट--५ "दूत बोला बहुरि अस भावा“ ' इति। (क) देखिये, मन्त्रियोंकी नीति-निपुणता। राजहीन 
देश सुनकर शत्रु आ चदगे, इससे इस बातका छिपाना परमावश्यक है। (ख) “सुनि आयसु धा" में 
` चपलातिशयोक्ति ओर पञ्चम प्रतीप अलङ्कार" हे। 

वि० त्रि०-१ (क) यद्यपि रामजी बहुत सत्निकट हँ ओर भरतजी बहुत दूर है, तथापि गुरुजी भरतके 
ही पास दूत भेजते हैँ, क्योकि चक्रवर्तीजी उन्हीको उत्तराधिकार दे गये है। रामजीको समाचार देना उन्दे 
धर्मसंकरमें डालना है । (प्रज्ञानानन्दस्वामीका मत है कि रामजीके आने ओर भरतजीको न बुलानेसे कैकेयीको 
शका होगी कि गुरु ओर राम मिलकर भरतको सत्ता छीनना चाहते हँ ।) (ख) “कटे जनि काह ।* यह 
रियासतोंको वड़ी पुरानी नीति है। जो आजतक चली जाती है कि जवबरतक राज्यका पूरा इन्तजाम न हो 
ले राजाको मृत्युका समाचार छिपाया जाता है। इसलिये गुरुजी कहते रँ कि “नृप सुधि कतहु कहेउ जनि 
काहू ।' इसीसे यह भी पता चलता है कि इस वातकी पूरी सावधानी रखी गयी कि यह समाचार अयोध्यासे 
बाहर न जाने पावे। (विशेष १५७ (५-८) में देखिये ।) 


“सखचिकवागमन नगर नृप मरना“ प्रकरण समाप्त हआ। 
द्वितीय सोपान (अयोध्याकाण्ड) का पूर्वार्धं समाप्त हुआ। 


८ "^. ~+ 
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श्रीसीताराम। श्रीभरतचरणकमलेभ्यो नमः। 
श्रीमदगोस्वामितुलसीदासचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसन्तभगवन्तगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। 
मद्कलमूर्तये श्रीहनुमते नमः। 


मानस-पीयूष 
अयोध्याकाण्ड उत्तराद्ध-श्रीभरतचरित 


'  भरतागमन-प्रेम- प्रकरण '' 


अनरथु अवध अरंभेउ जब ते । कुसगुन होहि भरत कहं तब ते।॥५॥ 
देरखर्हिं राति भयानक सपना । जागि करहि कटु कोरि कलपना ॥ ६॥। 
विप्र जेवाडइ देहि दिन दाना । सिव अभिषेक करहि विधि नाना।७॥ 


माग्हिं हदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ।८॥ 

शब्दार्थ--अनरथु (अनर्थ) उपद्रव, उत्पात, अनिष्ट, बुरी चटनाएं। अरंभेउ= आरम्भ या शुरू हुआ। 
कुसगुन~वुरे शकुन, अपशकुन । कलपना (कल्पना) = अनुमान, उद्धावना, अन्तःकरणमें ठेसी वस्तुओं, आशङ्काओं 
या घटनाओंको उपस्थित करना जो उस समय इन्दियोके सम्मुख उपस्थित नहीं होती, सोच-विचार। जेवाइ 
 (सं० जेमन) = भोजन कराके। अभिषेक (अभि-ऊपर+सिच्‌-सिंचन) =बाधा-शान्ति वा मङ्कलके लिये मन्त्र 
पटठकर कुश ओर दूबसे जल छिड़कना, शिवलिंगके ऊपर तिपाईके सहारेपर जलसे भरकर एक एेसा घड़ा 
रखना जिसके पदमे धीरे-धीरे पानी टपकनेके लिये बारीक छेद हो। (श० सा०) =पूजा, जाप, हवन, 
मार्जन-(वबेजनाथ) 

अर्थ- जवसे अवधरमे अनर्थ प्रारम्भ हुआ तवसे ही भरतजीको अपशकुन हो रहे हैँ ॥५॥ वे राते 
भयंकर स्वप्न देखते हँ ओर जागनेपर अनेक वुरी-बुरी कल्पनाएं किया करते हैँ अर्थात्‌ दुःस्वप्रके बुरे 
बुरे फल िचारते व तर्कनाएं करते रहते ह ॥ ६॥ (शान्तिक लिये) नित्यप्रति दिनमें ब्राह्मणोको भोजन 
कराकर दान देते है, अनेक प्रकारसे शिवजीका अभिपेक करते हें ॥ ७॥ महादेवजीको मनमें मनाकर मन- 
ही-मन माता, पिता, कुटुम्बी ओर . भाडइयोका कुशल ्मगते हं ॥८॥ 

नोर-- ९ "देखहिं राति भयानक सपना" इति। वाः सर्ग ६९ मं दुःस्वप्रको भरतजीने मित्रोंसे क्ताया 
है-'पिताके बाल खुले है, वे मुरज्ञाये हए पर्वतसे गोबर भरे तालाबमें गिर पडे, तैरते ओर तेल पीते 
हंस रहे हँ! फिर उन्होने तिल, चावल खाया, सिर नीचे हो गया है, वे तेलमें डवाये गये। समुद्र सूख 
गया, चन्द्रमा भूमिपर गिर पड़ा, जगत्‌ निशाचरोसे पीडित है। राजाके हाथीके दात टूट गये, अग्रि सहसा 
बुञ्च गयी, पृथ्वी फट गयी, वृक्ष सख गये, पर्वत गिर गये ओर उनसे धुओं निकल रहा है। मने दखा 
कि पिता काले कपडे पहने लोहेके पीढेपर वैदे ह ओर कृष्ण पिङ्गल रंगकी स्त्रियां उन्हे मार रही है। 
राजा लाल माला पहने लाल चंदन लगाये गधेके रथपर वैदे दक्षिणको जा रहे है। खूनके रंगके वस्त्र 
पहने हए विकट मुखवाली एक राक्षसी हसती है ओर राजाको खीच रही टै। गधेपर जो मनुष्य गया 
उसकी चितासे धुआं निकल रहा है। एेसे ही अनेक दुःस्वप्न मैने देखे हँ । मेरे मनमें भय वैठ गया हे। 

सोचता द्ध कि अव राजाके दर्शन न होगे! मेरा मन चञ्चल है। पै, रामचन्द्रजी, राजा या लक्ष्मण को 

अवश्य मरेगा।' (श्लो ७-२१) 

शुक्लजी-ननिहालसे लौटनेपर ही भरतके शील-स्वरूपका स्फुरण होता है । ननिहालमें जव दुःस्वप्न 
ओर बुरे शकुन होते हैँ तब वे माता, पिता ओर भाइयोंका मङ्गल मनाते है । कैकेयीके कुचक्रमे अणुमात्र 
योगके संदेहकी जड यहंसे कट जाती टै । 
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दोहा १५७ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६२७ अयोध्याकाण्ड 


रिप्पणी-- पुरुषोत्तम रामकुमार--१ काण्डके आदिमे “बरन रघुबर विमल जस” पद दिया था। रघुवरसे 
राम ओर भरत दोनोंका बोध कराया। दोनोंका चरित इसमें वर्णन किया है। अतएव आदिमे श्रीरापजीका 
नाम है- "जव तें राम व्याहि धर आये" ओर अन्ते भरतजीका-- “भरत चरित करि नेम“ ।* आदिसे 
यहोंतक १५६ दोहोमे रामचरित कहा गया। अवर भरत-चरित प्रारम्भ होता है; परंतु यहां प्रथम १४ दोहोमें 
"धावहु वेगि भरत पिं जाहू" से “पितु हित भरत कौन्हि जस करनी।* (१७१। १) तक पिताकी क्रियाका 
प्रसंग है, मुख्य भरतचरित इसके आगेसे प्रारम्भ होकर १५६ ही दोहोमें समाप्त हआ दै। 

रिप्पणी-२-पिताको क्रियाके प्रसद्घमें १४ दोहे देकर यह भी जना दिया है कि पिताकी “करनी 
मे १४ दिन लगे, तवर पंद्रहवें दिन दरबार हआ। 

रिप्पणी-३-मुनिने भरतको क्यों ब्रुलाया, वे तो बहुत दूर थे, रामचन्द्रजी निकट ही थे, इनको क्यों 
न बुलाकर क्रियाकर्म करा लिया? कारण यह कि पिताके निमित्त हाथी, घोडे, मणि, पृथ्वी आदिका दान 
करना होगा। भरत राजा है, जो राजा है वही राज्यकोषपसे दे सकता है, दूसरा नहीं । पुनः, जो राज्यका 
अधिकारी होता है,वह क्रिया करनेका भी अधिकारी होता है। (राज्यसिंहासन खाली है, राजा भरतको 
राज्य दे चुके हँ, अतः उनके आनेसे दोनों काम होगे। ओर श्रीरामजी तो राज्य ग्रहण ही न करेगे, उनको 
वुलाना व्यर्थं होगा। पुनः वे अव उदासी वेष धारण कर चुके हैं । पुनः भरतजीके आनेसे कैकेयीकी कुमति 
भी सुधर सकरगी;ः-" अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु।' (२। ७। ५२) अध्यात्मके इन वसि ष्ठवाक्योमिं 
यह ध्वनि भी है।) 


दो०-एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुचे आड । 


गुरु अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ। १५७॥ 

शब्दार्थ-- "धावन “बहुत जल्दी या दौडकर जानेवाला, हरकारा, दूत । 

अर्थ-- भरतजी इस प्रकार मनमें सोच-विचार कर ही रहे थे कि दूत आ पहुचे । गुरुको आज्ञा काननोसे 
सुनकर गणेशजीको मनाकर चले ॥ १५७॥ 

नोट-८(क) “गुरु अनुसासन श्रवन सुनि" इति। यहां दूतोंकी शीघ्रता तथा भरतको शीघ्रता कवि लेखनीद्रारा 
दिखा रहे हैं । इतने ही शब्दोंसे जना दिया कि यथोचित अभिवादन करके दृर्तोने स्देसा सुनाया जो पूर्व 
लिखा गया, सुनते ही उन्होने नानासे आज्ञा ली ओर चल पडे। 

नोट-२- भरतजीने कुशल क्यों नहीं पृछा? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर यह देते है कि-(क) 
यहां इनकी गुरुभक्ति दिखायी टै, शीघ्र आनेकी आज्ञा सुन तुरत चल दिये, कुछ पृछा नहीं । (ख) इससे 
जनाया कि “उचित कि अनुचित किये बिचा्त। धरम जाड सिर पातक भारू॥* यह नीति भरतजी जानते 
है, अतः उन्होने अविलम्ब आज्ञाका पालन किया। (प० प° प्र०) (ग) भरत दुःस्पप्नसेि शकित-हदय 
थे ही, गुरुकौ आज्ञा ओर भी सुन भयसे विह्ल हो गये। अनिष्टके भयके मारे पृछनेका साहस भी नहीं 
हुजआ। यह बात अध्यात्मसे पृष्ट होती है। यथा-'वसिष्ठस्त्वव्रवीद्राजन्‌ भरतः सानुजः प्रभुः ॥ शीघ्रमागच्छतु 
पुरीमयोध्यामविचारयन्‌। इत्याज्ञपोऽथ भरतस्त्वरितं भयविह्वलः ॥' (५३-५४) अर्थात्‌ गुरु-आज्ञा है कि विना 
विचार किये शीघ्र अयोध्या आवें। अतएव वे भयसे व्याकुल हो तुरत चल दिये। (च) जौ अपशकुन 
भरतजीको हए ओर जो भयानक स्वप्र उन्होने देखा, उसका उपचार करते हुए भी भरतजीको माता-पिता, 
परिजन ओर भाईके कुशलमें सदेह हो रहा है, उसी समय गुरुजीके भेजे दूत आ पहुचे, ओर उन्होने 
गुरुजीका अनुशासन कह सुनाया कि आप दोनों भाईर्योको गुरुजीने बुलाया है । भरतजीके मने संदेह दृष 
हो गया। महाराजने न वबुलाकर गुरुजीने क्यों बुलाया? दूतोके रुखसे मालुम हो गया कि वे कुछ अधिक 
कहना नहीं चाहते। भरतजी सोचते टै कि जवर गुरुजीकी इच्छा है कि अवध पटहंचनेके पिले म कोई 
समाचार न जान स्कृ, इसीलिये कोई चीटी भी नहींदी, तो मुञ्ञे भी जितना दूत कह रहा है, उससे 
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अधिक जाननेके लिये प्रय न करना चाहिये। चलनेमें ही त्वरा कर्तव्य हे । अतः तुरंत *जय गणेश ' कहकर 
चलनेके लिये उठ खड हुए्‌। (वि० त्रि०) 
नोट-३- वाल्मीकिजी कुशल-प्रश्न करना लिखते हें । पर दूतोने यही उत्तर दिया कि जिनका कुशल 
आप चाहते है वे सकुशल हें । लक्ष्मी आपका वरण कर रही है, आप शीघ्र रथ जुतवाइये । (सर्ग ७०) 
नोट-४- “चले गनेसु मना ' अर्थात्‌ गुरु-आज्ञा-पालनमे इतनी शीघ्रता कौ कि दोघड्या मुहूर्तं भी 
न साधा, सिद्ध गणेशका स्मरण करके चल दिये। इससे हदयको शङ्का एवं आतुरता भी जनाये हे । 
नोट-५- यह भी जनाते है कि उन्होने विदाईका सामान साथ नहीं लिया, कह दिया होगा कि पीछे 
भेज देना। 
नोट-६- श्रीमन्त यादवशंकरजी लिखते हँ कि “यह वर्णन स्वयं कल्पित हे। इससे सहज ही दीख 
पड़गा कि स्वामीजी स्वभावोक्ति ओर व्यवहार-शिक्षाको ओर कैसी सृक्ष्मतासे ध्यान रखते थे।' 
चले समीर बेग हय हकि । नाघत सरित सेल बन बोके।॥९॥ 
हदउ* सोचु बड़ कु न सोहाई। अस जानहिं जिअं जाडं उड़ाई ॥ २॥ 
एक निमेष वबरष सम जाई । एहि बिधि भरत नगर निअराई। ३॥ 
शब्दार्थ-नाघत ( लंघन) =लाघते हए । लँघना=इस पारसे उस पार उछलकर जाना । बाँके=विकट, टेदे, 
कठिन, दुर्गम । जाइ बीतता हे, गुजरता है। जानि विचार करते हें। 
अर्थ-वे हवाके समान वेगवाले घोडोंको होकते हुए दुर्गम नदियों, पर्वतो ओर जंगलोंको लोघते 
चले जाते हे॥ १॥ मनमें बड़ा सोच टै, कुछ सोहाता नहीं (अच्छा नहीं लगता) । मनमें एेसा विचार 
आता हे कि उड़कर पहुंच जाऊ॥२॥ एक पल एक वर्पके समान बीत रहा है। इस प्रकार भरतजी 
नगरके निकट परहंचे ॥ ३॥ 
नोट-१ “चले समीर बेग हय हाकि /“ ” इति। (क) भाव कि चित्त इतना व्याकुल है कि पवनवेगी 
घोड़ोंपर सवार होनेसे भी उन्हं सन्तोप नहीं है, इसीसे वे उनको अधिक वेगसे चलनेके लिये हांकते हे। 
"हाकि" से वाल्मीकिके "भरतः क्षिप्रमागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः। वनं च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोदये ॥' (७१। १७) 
का भाव भी खिचकर आ जाता है कि घोडोके थक जानेपर भी भरतजीने अन्तिम रात्रिम वनको पार किया। 
(ख) “नाधत सरित सैल.“ “ इति। सुदामा, हवादिनी शतद्रू, शिला, शिलावह, सरस्वतीगक्गासङ्गम, कलिङ्गा, यमुना, 
गङ्ख, कुटिकोष्टिका, कुटिका, कपिवती,गोमती आदि नदिया, अनेक पर्वत ओर चैत्ररथ, भारुण्ड, महारण्य, 
वरूथग्रामका ठन, कलिङ्ग नगरके वन इत्यादि राहमें पड। 
नोट-२- “हदउ सोचु बड़ कष न सोहा“ ' इति। (क) यद्यपि घोडे बड़ी त्वरासे पर्वतो, नदियोको 
पार करते हए जाते ह तव भी श्रीभरतको संतोष नहीं । वे चाहते हैँ कि उड़कर वहाँ पंच जाते। ये 
सव वातं हदयके " सोचु बड़" ओर आतुरतको जना रहे हें । (ख) भरतजीका हदय व्याकुल था, वे सोचते 
थे कि म शीघ्र बुलाया गया, पर कुछ कारण नहीं बतलाया गया। इससे मेरे हदयमें अशुभकी आशंका 
हो रही है। मेरा जी भीतरसे गिर रहा है यथा वाल्मीकीये-' किमहं त्वरयाऽऽनीतः कारणेन विनानघ। 
अशुभाशद्भिहदयं शीलं च पततीव मे ॥' (७१। ३५) अध्यात्मम भी कहा टै कि भरतजी मार्गमे यह चिन्ता 
करते हए नगरमे पहुचे कि राजा या राघवको कुछ दुःख है-' राज्ञो वा राघवस्यापि दुखं किंचिदुपस्थितम्‌। 
इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयत्रगरं ययौ 1' (७। ५५-५६) (ग) सोचके कारण १५७८६) में लिखे गये। 
दुःस्वप्र, गुरुकी आज्ञा, दूतोका चलनेके लिये शीघ्रता करना ओर कुछ हाल न बताना, इन बार्तोने उनको 
कटु कल्पनाओंको सहारा दे दिया जिससे अनिष्टको सम्भावना अधिक होनेसे भारी सोच हो गया। प्रथम 
'सोच' धा, यथा-- "एहि विधि सोचत भरत, अव "वड्‌ सोच" है। (घ) “कषु न सोहाई' अर्थात्‌ खाना, 
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पीना, विश्राम, नीद कुछ नहीं भाता। घोडोके थक जानेपर भी उन्होने रातोँरात वन पार किये-एेसा वाल्मीकिजी 
लिखते हें । 
वि° त्रि०--“हदउ सोचु""“"उड़ाई" इति । काश्मीर प्रान्तसे अवध चले है, बड़-बड सुन्दर दृश्य सामने 
आ रहे है, सुन्दर नदियों, मनोहर शैल ओर बोकि वन। पर भरतजीके हदयमें बड़ा सोच है कि कुछ 
बड़ा भारी अनर्थं अवधे निश्चय ही हुआ है, अतएव वे मनोरम दृश्य भी अच्छे नहीं लग रहे है, 
वस अवध पहुंचनेकौ त्वरा है, यदि पंख होता तो उड़कर शीघ्र पहुंच जाते। अतः अवध कब पहँचेगे 
यही धुन है । 
असगुन होहि नगर पैठारा | रटहिं कुभोति कुखेत करारा *।॥४॥ 
रर सिआर बोल प्रतिकूला । सुनि सुनि होड भरत मन सूला॥५॥ 
श्रीहत सर सरिता बन नागा । नगरु बिसेषि भयावनु लागा॥६॥ 
रग मृग हय गय जाहि न जोएं । राम वियोग कुरोग विगोरए।॥ ७॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहं सबन्हि सब संपति हारी॥८॥ 
शब्दार्थ पैठारा "= प्रवेशमे, घुसते, दाखिल होते। "करारा" (सं०° करट) काला कौआ। ' श्रीहत"=शोभा- 
रहित ।' * विगोे- नष्ट किये गये, विगाडे हुए, ग्रसे हए। ' कुखेत "= मैली जगह। 
अर्थ- नगरमे प्रवेश करते हुए अपशकुन हो रहे ह । काले कौवे ब्र स्थानों (कुठौर) में बुरी तरह 
(कोंव-कांवकी) रट लगा रहे हैँ ॥४॥ गधे, गीदड़ प्रतिकूल (अर्थात्‌ अपशकुनसूचक बोली) बोल रहे 
हं । जिसे सुन-सुनकर भरतके मनमें (त्रिशूल या वर्छेके लगनेकी-सी) पीडा होती है॥५॥ तालाब, नदी, 
वन, वाग शोभाविहीन हो गये हैँ । नगर बहुत ही भयावन लग रहा है॥६॥ पक्षी-पशु, घोड-हाथी देखे 
नहीं जाते, रामवियोगरूपी कुरोगने उनको नष्ट कर डाला है ॥७॥ नगरके स्त्रीपुरुष अत्यन्त दुःखी है, 
मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार वेठे हैं॥८॥ 
नोट-- १ रटहिं कु श्रोति कुखेत करारा" इति। (क) बालकाण्डमं बरातके पयानके समय “दाहिन काग 
सुखेत सुहावा” यह शुभ शकुन कहा है, यहां 'कुखेत' से उसका विपर्यय स्थान जनाया। अर्थात्‌ बायीं 
ओर, विष्ठानियुक्त अशुभ स्थानमें कौवा वैठा रट लगाये है। यह अपशकुन दै। यथा अग्रिपुराणे-' विशन्ति 
येन मार्गेण वायसा बहवः पुरम्‌। तेन मार्गेण रुद्धस्य पुरस्य ग्रहणं भवेत्‌॥ सेनायां यदि वासार्थे निविष्टो वायसो 
रुदन्‌। वामी भयातुरस््रस्तो भयं वदति दुस्तरम्‌॥' (वै०) (ख) कौवेकी बोली है “करुरकरर' यथा-- “काका 
करत काग“ (दोहावली ४३६) वही रट बुरी तरह लगाये है। (ग) “असगुन “ यहां सव उसके प्रतिकूल 
समञ्ञ लेना चाहिये जो बरातके समय शकुन हए थे। ३०३१-८) देखिये। 
नोट-२-- “खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला” इति। (क) दीनजी लिखते है कि राजक्रुमारके नगरमे आनैके 
समय सलामी या मङ्गलवाद्य बजने चाहिये, वे नहीं वजते, वरन्‌ गदहे ओर सियार करुण-स्वरसे रोते 
हे । (ख) यैजनाथजी लिखते हैँ कि खर ग्रामवासी है सो वनम बोलता है। ओर सियार वनवासी ह 
सो ग्रामे बोलता है। यह प्रतिकूल ब्रोलनेका भाव है। यथा-अग्निपुराणे-“ग्रामेऽरण्यवने ग्राम्या स्तथा 
निन्दितिपादपः।॥' (ग) पंजावीजी कहते है कि वाम भागे इनका बोलना अपशकुनसूचक है । (रा० प्र°) 
नोट-३-- “श्रीहत सर सरिता वन वागा /“““ “ इति। (क) राजाकी मृत्युके पूर्वं ही पुष्प, अंकुर ओर 
कलीके साथ वृक्ष मूरा गये थे, नदियों तथा छोटे-ब्डे तालाववोक्ा जल मलिन हो गया, मूख गया, वन 
ओर वागके पत्ते सूखकर गिर पड़े, वनके प्राणी चलते नहीं जहकि तहां पटं है, तालाबोके कमट सृख 
गये। (वाल्मी० २। ५९। ४-९ गह सुमन्त्रने राजासे कहा टै) वागोकि वृक्षोकि पत्ते गिर गये ह। जो 
वाग पहले बहुत ही प्रसन्न ओर संतुष्ट मालूम होते थे ओर प्रमियोके मिलनेके लिये नितान्त गुणवान्‌ थे, 
° ` कराला" (ला सीताराम) 
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बहुत सुन्दर लगते थे, आज वे रोते हए-से मालूम होते हैँ । पक्षी चुप है (२। ७१। २५-२७) । यही 
सर, सरित, वन, बागका श्रीहत होना है। सर जेसे क्षीरसागर, चक्रतीर्थ, विद्याकुण्ड, सीताकुण्ड, सूर्यकुण्ड, 
ब्रह्मकुण्ड आदि । सरिता- तमसा, सरयू. तिलोदिका आदि। वन- प्रमोदवन, बाग अशोकादि, शीतल अमराई 
आदि । पूर्वं जो कहा है “बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाही। सरित सरोवर देखि न जाही॥' (८३।८) वही 
भाव यहां हे। (ख) “नगरु बिसेषि भयावनु लागा, पूर्वं जो कहा है कि “लागि अवध भयावनि भारी। 
मानहु काल राति अंधियारी॥* (८३। ५-७) वही भाव यहां हे। “श्रीहत सर सरिता” " कहकर “नगरु 
विसेषि”” कहनेका भाव यह है कि जब नदी-तालाब आदि स्थावर श्रष्ट-श्री देख पडते हँ तब नगरमे 
तो चैतन्य वसते हवे क्यों न विशेष भयावन लगे? नगरकी दशाका वर्णन वाल्मीकीय सर्गं ७१ में इस 
प्रकार है-नगरमें वेदपारग ब्राह्मण रहते हँ । धनी रहते हं । नगरमे महान्‌ तुमुल शब्द सुनायी देता था। 
स्त्री-पुरुषोके शब्दसे नगर गृंजा करता था। वहां कोई शब्द नहीं सुन पडते। जिन उद्यानों व वामे चारों 
ओरसे लोग दिखायी पड़ते थे, वहां कोई नहीं । नगर वन-सा दिखता हे। कोई धनी नगरको या नगरसे 
सवारियोपर आते-जाते नहीं देख पड्ते। बाग आनन्दहीन है, वृक्षोके पत्ते इडे पड़े है । मत्त मृगपक्षीका 
मधुर शब्द नहीं सुनायी पड़ता। चन्दन, अगर, धूप आदियुक्त सुगन्धित वायु नहीं बह रही हे। मृदङ्ख, 
वीणा आदिका शब्द क्या रुक गया? राजाओंके विनाशकालके सव्र लक्षण देख पडते हे । घरोमें जाड नहीं 
लगी, देव-मन्दिरोमें पुष्प शोभित नही, वहां कोई मनुष्य नहीं, बाजार सूना, चौक, गलियों सव सूनी। 
पशु-पक्षी आदि दुःखी वैठे है । स्त्री-पुरुष दीन, मलिन, अखिोमे असू भरे, चिन्तामें मग्र दिखते हैँ मानो 
उत्कण्ठित है क्रि क्या हो रहा है? अयोध्याके चौक, घर ओर गलियां सूनी है । धूलसे किवाडोंकी सिकड़ी 
आदि मलिन हो गयी हे । इन्द्रपुरीके समान शोभित होनेवाली पुरीकी दशा तथा जो नगरमे कभी न देखा 
था उन बुरी लगनेवाली वातोको देखकर भरतजीने दुःखसे भरकर सिर नीचा कर लिया। (श्लोक २० 
से ४६ तक।) 

नोट-४-- “नगर नारि नर निपट दुखारी “ इति। भाव कि पशु, पक्षी ओर स्थावरकी जव यह दशा राम- 
वियोगसे हो गयी है तो स्त्री-पुरुषोकी दशा कैसे कही जा सकती है, वे तो अत्यन्त दुःखी है । यह भाव 
` निपट" पदसे जनाया। उत्प्रकषाद्वारा उनको दशा कहते हँ । जैसे कोई जुएमें अपना घर-वार, धन-सम्पत्ति सर्वस्व ` 
हार बेटे, तव उसकी जेसी दशा हो जाती है वैसी दशा इनकी है। देखिये पाण्डवोंकी हारमें क्या दशा हई 
धी। पु० रा० कु० जी कहते ह कि "राजाकी हारसे सबकी हार है। राजा अपनी भूलसे हारे, तो ये क्या 
करे, इनका बसर ही क्या था?" (यहां श्रीसीतारामलक्ष्मण सम्पत्ति है । राजाका वचन देना हारना है। १४ (७) 
“मनुं कृपिन धनरासि गवार दखिये। यहाँ उक्त विषयावस्तृतम्रक्षा अलङ्कार दै ।) 

प° रामचन्द्रशुक्ल-- भरतको यदि रामवनगवनका संवाद मिल गया होता; तो हम इसे भरतके हदयकौ 
छाया कहते। पर घरमे जानेके पहले उन्हें कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं था? इससे हम सर-सरिताके श्रीहत 
होनेका अर्थं उनकी निर्जनता, उनका सन्नाटापन लेंगे। लोग रामवियोगमें विकल पड दहै । सरसरितामें जाकर 
स्नान करनेका उत्साह उन्हे कहां? पर, यह अर्थ हमारे-आपके लिये है । गोस्वामी एेसे भावुक महात्माके 
निकट तो रामके वियोगमें अयोध्याको भूमि ही विषादमग्र हो रही है; आट-आट ओं रो रही है । (वाल्मीकिजीने 
भी एेसी ही दशा लिखी है। रामवियोगमं आशर्यं ही क्या?) 


दो०-पुरजन मिलहि न कहहिं कदु गेवहिं जोहारहिं जार्हि। 
भरत कुसल पूंछछि न सकरहिं भय विषाद मन माहं ॥ ९५८ ॥ 
शब्दार्थ--' गंँवहि~गेवसे, ढंगसे, युक्तिसे, चुपकेसे यथा-' देखि सरासन गवंहि सिधारे।" (१। २५०। २) 
"पाए पालिवे जोग मंजु मृग मारेहं मंजुल छाला। प्रिया वचन सुनि विहंसि प्रेम वस गेवंहि चाप सर 
लीन्हे॥* (गी २। ३) 
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अर्थ--पुरवासी मिलते है पर कृच कहते नहीं, चुपकेसे प्रणाम करके चलते होते है । भरतजी उनसे 
एवं वे भरतजीसे कुशल नहीं पृछ सकते क्योकि मनमें भय ओर दुःख भरा है ॥ १५८॥ 
रिप्पणी पु० रा० कु०-१ गवि जोहारदहिं जाहि " अर्थात्‌ हाथ कहीं है तो मुंह करटी, प्रणाम करते 
हं पर उनके सामने देखते नहीं । दृष्टि अन्यत्र किये है । 
रिप्पणी २-- “भरत कुसल पछि न सकर्हि"“““ ' इति। (क) यह दोनों ओर लगता दै । भरतके मने 
इष्टहानिके भयसे शोक संचारीभाव है, अतः वे पृषते सकुचते हँ । पुरवासी शोकसे पीडित तो है ही पर भय 
यह हे कि न जाने भरतको राज्यप्रातिका हर्षं हो ओर हम उनसे विपादकी बातें करे तो उनको बुरा लगेगा। 
वे समञ्ञेगे कि हम उनके प्रतिकूल है, हरमे उनका राजा होना नहीं सोहाता। ओर, यदि भरतजीको राम- 
वनवासका विपाद हो ओर हम उनको धन्यवाद दे तो भी प्रतिकूल ही पड़गा। इससे चुप साधे हैँ । [ अथवा, 
(ख) ' प्रजा द्वेष मानती हे, उनसे असन्तुष्ट है; क्योकि यह समञ्जती है कि राज्य लेने आये ई । इसीसे कोई 
कुछ पृछता-कहता नहीं । यह कुभति देख भरतजीके मनमें भय ओर खेद हो रहा है कि इन लोगोंको क्या 
दुःख है? मुञ्लसे क्या विरोध हे 2" (पं०) ] अथवा, (ग) भरतजीको देखते ही पुरवासि्योको ' कैकेडइ-कुटिल- 
करनी ' को स्मृति जाग्रत्‌ हो गयी जिससे शोकविह्ल हो जानेसे कुछ भी बोलना उनके लिये असम्भव हो 
गया। ओर कहते भी तो सव अमङ्गल वार्ता ही कहनी पडती, अतः कहनेमें सङ्कोच भी है । (प° प° प्र०) 
शिष्टाचार भी यही है कि शोक-समाचार सहसा न कहना चाहिये । 
हाट बाट नहिं जाई निहारी । जनु पुर दहं दिसि लागि द्वारी ॥ १॥ 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि । हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि॥ २॥ 
सजि आरती मुदित उठि धाईं । द्वारेहि भेटि भवन लेड आई ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--दर्हं=दस। जलरुह=जलसे उत्पन्न कमल । चंदिनि~ चदनी, चन्द्रमाका प्रकाश। 
अर्थ-वाजार ओर रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगरमे दसों दिशाओमें वनाप्रि लगी दै॥१॥ वेटेको 
आता सुनकर राजा केकयको पुत्री, सूर्यकुलरूपी कमलको चांदनीरूप, कैकेयी प्रसन्न हई ॥ २॥ ओर आरती 
सजाकर आनन्दित हो उठ दौडी, दरवाजेपर ही (भरतजीको) भैर कर उनको महलमें ले आयी ॥३॥ 
नोट-१ “जनु पुर दहं दिसि लागि दवारी^॥ यह दशा श्रीरामजीके-वनगमन-समय ही हो गयी 
धी । यथा-- “नगर सफल वनु गहबर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैक किरातिनि 
कीन्ही । जेहि दव दुखह दसहुं दिति दौन्ही॥ सहि न सके रघुवर बिरहागी। चले लोग सव व्याकुल 
भागी ॥' (८५। २- ६) यह दशा आज वब्रीस दिनपर भी ज्यों-की-त्यों है। मार्गो, वाजारोमिं सन्नाया छाया 
हुआ हे, आजतक रामवियोग-विरहसे लोग वैसे ही व्याकुल है, घरसे निकलते नहीं । शोक किञ्चित्‌ भी 
कम नहीं हुआ है। यह वही उपमा यहां देकर जनाया। 
नोट २-(क) “आवत सुत सुनि कैकयनदिनि/*“ “ इति। नगरभर दुःखी है, एक कैकेयीको ही हषं 
है। यह व्रात अयोग्य समञ्चकर महाराज दशरथका सम्बन्धी नाम न देकर पिता-सम्बन्धी नाम दिया। 
(रा० प्र) पुनः नैहरका सम्बन्ध दिया; क्योकि उसको इस समय हर्षं हआ कि हमारा पत्र (दशरथ, कौसल्या 
आदिका नहीं) आया है जिसके लिये हमने सव कुछ किया है । (पु रा० कु०) पुनः, कैकयनन्दिनि=केकयको 
आनन्द देनेवाली । कैकयराज भरत-राज्य सुनकर प्रसन्न होगे क्योकि उन्ोनि तो व्याह ही इस शर्तपर क्रिया 
था। अतएव *कैकयनंदिनि' पद दिया। पुनः, ' कैकयनंदिनि' कहकर मन्दमति ओर कुटिल जनाया। विशेष 
(कैकयनदिनि मंद पति कठिन कुटिलपनु कीन्ह!" (९१) मं देखिये । 
(ख) “रविकृल जलरुह चंदिनि" इति। यहां परम्परितरूपक दै । सूर्यकुलपर कमलका आरोप किया, 
उसके सम्बन्धसे कैकरेयीको चदनी कहा; क्यांकि चांदनीसे कमल संकुचित हो जाता है, सिकुड जाता है। 
नोट-३- (क) “सनि आरती मुदित उदि धा्(*““ * यह उसका हर्पं दिखाया। स्वयं उठकर दौडी 
गयी कि कोड दशरथ-मरण आदि कह नदे। देखिये, करां तौ चरमे मृतक पड़ा है, सव्र दुःखमें 
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डवे पड़े ह ओर कहो एेसे अनर्थमें वह आरती करती है ! पुनः, जव-जव राजकुमार बाहरसे आया करते 
धे, उनको आरती उतारी जाती थी। इस समय शोक है, कोई क्यों आरती उतारेगा; अत. मैम्यी अपने 
पुत्रको आरती करने चली । (ख) -- “उठि धा! इससे केकेयीका पत्रमे प्रेम दिखाया । प्रेमके मारे उट दौडी। 
यथा-' आगतं भरतं दृष्ट्रा कैकयी प्रेमसम्भ्रपात्‌।““' (अ० रा० २।७।५९) उस समय वह स्वर्ण-आसनपर 
बैठी हई थी, सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर वह आसनपरसे कूद पड़ी । यथा-“उत्पपात तदा दृष्टा त्यक्स्वा 
सौवर्णमासनम्‌।' ( वाल्मी० २।७२।२) यह भाव भी “मुदित उदि धा से जना दिया। 
भरत टुखित परिवास् निहारा । मानहं तुहिन नज वनु मारा।४॥ 
कैकेडईं हरषित एहि भाती । मनहं मुदित दव लाइ किराती ॥५॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे । पृछति नैहर कुसल हमारे ।॥ ६॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पंछी निज कुल कुसल भलाई । ७॥ 
कहु चहं तात कहां सब माता । कहं सिय राम लषन प्रिय भ्राता॥८॥ 
शब्दार्ध--्नज~ वन (जल) +ज~-जलज, कमल । दव लाइ~दावाग्नि लगाकर । मनु मारे-उदास, म्लान, 
खिन्न -हदय, चित्तसे दुःखी । नैहर (प्रा० णाति, णाइ=पिता+हर~= घर) स्त्रीके पिताका घर, मायका, पीहर। 
अर्ध--श्रोभरतजीने परिवारको दुःखी देखा (वे एेसे दीखते है) मानो कमलवनको पाला मार गया 
हो ॥ ४॥ कैकेयी इस प्रकार प्रसन्न (दीखती ) हे, मानो भिद्धिनी (वनमें) आग लगाकर प्रसन्न हो रही हो ॥५॥ 
पुत्रको शोचयुक्त ओर उदास देखकर पृछती है कि हमारे नैहरमे कुशल तो है?॥६॥ भरतजीने सबकी ओर 
सव्र तरहको कुशल कह सुनायी ओर तब अपने कुलक कुशल-भलाईं (कुशल-क्षेम) पृछछी ॥७॥ कहिये, 
पिताजी कहां है? सव माता कहाँ हँ? श्रीसीताजी ओर श्रीराम लक्ष्मण प्यारे भाई कहँ टै ?॥८॥ 
नोट--१ “तुहिन वनज वनु मारा” इति। पाला पड्नेसे जैसे कमल ज्ुलस जाता है वैसे ही ये सब 
मुरञ्चाये ह, इनके मन मरे हए हैं। बहुत लोग है, इससे वन कहा सरस्वतीहीने प्रथम यह बात की 
कि “भयञं सरोज विपिन हिम राती।* (१२। १) अर्थात्‌ मुञ्जसे जो देवता लोग करनेको कहते हैँ उससे 
अवधको यह दशा हो जायगी । वह यहां चरितार्थ हुआ। कविने कैकेयीको ऊपर ^रविकरुल जलरुह चंदिनि" 
कहा ही है, पर श्रीभरतजीने जो दशा देखी उससे कैकेयीको शरद्कौ हिमरात्रिवाली चांदनी जानना चाहिये। 
नाट्‌-२ “मुदित दव लाड किराती" पूरा रूपक “विधि कैक किरातिनि कौन्ही। जेहिं दव दुसह 
दसहुं दिसि दीन्ही॥* (८४। २-३) मं देखिये। अवध वन-परिवार, ओर पुरजन जीव-जन्तु ओर कैकेयी 
किरातिनी है। पुरवासियोने भी एेसा ही कहा दै। यथा- कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भड़ रघुकंस बेनु 
वन आगी॥* (४७। ४) इसके अनुसार रघुकुल बसोंका वन है, कैकेयी वनाग्नि दै। कैकेयीके हर्पका 
प्रसच्घ चल रहा है-' केकयनंदिनी' “मुदित उदि धा यह प्रथम कहा अव इसके हर्पका प्रकार उत्तरेक्षाद्रारा 
कहते टै । इससे जनाया कि भरतको सन्देह हो गया कि माताके किसी कर्तव्यसे परिवारकी यह दशा 
हो रही है। 
नोर-३ “सुतहि ससोच देखि.“  इति। एेसा जान पड़ता है कि इनको उदास देखकर उसे यह खयाल 
हुआ कि यहां तो मने सवर सुख साज ही रखा है,कहीं नैहरमें कुछ गड़वड़ तो नहीं है? ओर भरतको 
तो शोचका यदहो एक कारण ओर यह भी हुआ कि सवतो दुःखी है ओर यह सुखी। "हमारे" बहुवचन 
पद अपने लिये प्रयुक्त कर रही दहै इस प्रकार कवि जनाते है कि इस समय उसका गर्व कितना बदु 
गया है। शोच इससे है कि सारा नगर ओर परिवार दुःखी देख पड़ता है; यह प्रसन्न कैसे है? 
नोट-४ “सकल कुसल कहि ˆ~ नानाके यसि चले हए आज मुञ्चे सातवीं रात है। मेरे नाना सकुशल 
है, मेरे मामा युधाजित्‌ सकुशल है। मुद्े उन्होने वहत धन दिया जो पीछे आ रहा है। 
रिप्पणी पु° रा० कु०-१ “कुसल भलाई" इति! भलाई अर्थात्‌ कुलकी भलमनसाहत तो वनी है, 
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कोई लाञ्छन तो नहीं लगा है ? (कुशल-भलाई=कुशल-क्षेम। भाव यह कि दूरतोके कहनेसे मै वहसि 
तुरत चलकर आया हूं। अतः जो मेँ पृचता हूँ उसका उत्तर मुञ्ञे दो कि यहां तो सव कोई सकुशल 
है? भाव यह कि मै सवके कुशलके लिये ही चिन्तित हूं।) 

रिपणी-२ “कट कदं तात कहां सव माता ८“ “ इति। पहले पिताको तवर माता इत्यादिको पृछा । यह 
क्रम साभिप्राय है। केकेयी राजाको बहुत प्रिय थी। वे प्रायः इसीके महलमें रहते थे। आज उस भवनको 
उनसे खाली देख रहे हैं ।. यथा-“राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने। तमहं नाद्य पश्यामि द्रएटमिच्छ- 
त्रिहागतः॥' ( वाल्मीः २। ७२1 १२) इस उद्धरणसे यह भी सिद्ध होता है कि कैकेयीके महलमें वस्तुतः 
वे अपने पिताका दर्शन करनेके ही विचारसे आये थे, पिताको नहीं देखा। अतः प्रथम उन्हीको पृा। 
भरतजीको कौसल्याजी बहुत प्यार करती थीं; इससे जव वे घरमे आते तब माताएं भी वर्हां आ जाती 
थीं । आज वे कोटं नहीं आर्यं । अतएव उनको पृरछा। फिर श्रीसीता-रामजीको पृछा; क्योकि कैकेयीको 
ये प्राणप्रिय थे, वे प्रायः कैकेयीके पास रहते थे ओर लक््मणजी तो उनके साथ जन्मसे ही रहे; अतएव 
माताओंको पकर इनको पृछा। पुनः, उनको आश्चर्य है कि बाहरसे हमारे आनेपर तो ये सवर एकत्र 
मिलकर हमारे पास आते थे, आज क्यों नहीं आये? अथवा, पिता-सम्बन्धी दुःस्वप्र देखे थे, इससे पिताक 
सवसे अधिक चिन्ता है। अतः उनको प्रथम पृषछा। 

नोट--५ कैकेयीके साथ यहं भरतजीको ' सुत" कहते आये- “आवत सुत सुति" "सुति ससोच देखि, 
“सुनि सुत कचन ' इत्यादि । पर भरतजीके उत्तर ओर प्रश्न आदिमे “ भरत' पद दिया है, कैकेयीका सम्बन्ध 
नहीं दिया हे। कारण कि भरतजी उसके मतमें नहीं हँ, वे उसके दोपमें शामिल नहीं है, वे तो निर्दोष 
हे। परेतु जव कैकेयी अगवानीको गयी, आरती उतारने लगी ओर प्रश्न किये तव उसने तो अपना सुत 
जानकर यह सब किया, उसे यह अभिमान था किये मेरे पुत्र है, इनको प्रकृति भी एेसी ही होगी। 
मेने जो किया है उसे सुनकर ये प्रसन्न होगे। 

दो०- सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नयन। 
भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बयन।॥ १५९॥ 
तात बात मै सकल संवारी। भै मंथरा सहाय विचारी॥१९॥ 


कुक काज विधि बीच बिगारेड । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ॥ २॥ 

शब्दार्थ-सूल (शुल)-एक अस्त्र जो बरछेके आकारका होता था। त्रिशुल, सूली जिससे प्राचीन 
कालमें प्राण-दंड दिया जाता था। संवारी-बना ली, ठीक कर्‌ ली। 

अर्थ-- पुत्रके प्रेममय वचन सुनकर नेत्रोमिं कपट-जल-भरकर पापिनी कैकेयी भरतजीके कानों ओर 
मनको शलके समान (पीडित करने ओर करकनेवाले) वचन बोली ॥ १५९॥ हे तात! मेने सभी व्रात 
वना ली, विचारी मन्थरा सहायक हई ॥ १॥ पर विधाताने बीचमें कुछ थोडा काम विगाड दिया कि राजा 
स्वगं पधार दिये॥२॥ 

गौडजी- “तात वात“ संवारी।* इति। "तुम्हारी तो बात सभी ठीक करके तुम्हारी भलाई (कुशल) 
का मैने सारा बंदोबस्त कर लिया है।' कपटके ओस्‌ दिखाते हए भी कैकेयीके मनमें जो भाव सवस 
ऊपर थे; उसीको पहले प्रकट क्रिये चिना न रह सकौ। [ “बात मै सकल सवारी, एसा ही अः राः 
मं भरतजीके व्याकुल होनेपर कहा है, यथा--"भद्रं ते सर्वं सम्पादितं मया।*(२।७।६८) |] 

नोट-१ कवि वरावर पग-पगपर भरतजीको निर्दोप-निष्याप दिखाते जा रहे ह । “सनेहमय“ सौते 
ओर “श्रवन मन सुल“ यही वात जनाते दै। 

नाट-२ कैकेयी तो पति, सौते ओर सीता-राम-लक्ष्मण सभीको अपना शत्रु मानती दहे, यथा--^राम 
साधु तुम्ह साधु सयाने। रामयातु भलि सब पहिचाने॥* (३३। ७) उसको पतिमरण, प्रजादुःख, रामवनवास 
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तो सुख दे रहे है, आज उसका कलेजा ठंडा है । यथा-- "दुड़ वरदान भूय सन थाती । मग आज जुड़ावहु 
छाती ॥ देहु लेह सव सवति हृलासू्‌।* (२२।५-६) भरतजीको यह कु मालुम नहीं हे । उनके प्रेममें किचित्‌ 
कमी नहीं है। वह सोचती है कि हंसकर करहगी तो भरतको खयाल होगा कि यह कैसी है कि पति- 
मरणका शोक भी इसे नही, कुछ इसने दुष्टता अवश्य कौ है। अतएव उसके ओंसू करटो ! वह कपटसे 
आंखे ओंसू भर लायी, जिससे उसको वे निर्दोष समञ्चं । पितामरण आदि भरतके लिये अप्रिय बातें 
है, पर वह इन्हं प्रिय बातके समान बोली। 
रिप्पणी-१ "तात वात मैं सकल संवार“ " इति। (क) भरतजीने तो पिता आदिका कुशल-समाचार 
पूछा। पर वह उत्तर देती है कि मैने सव वात सुधार ली" । भाव यह कि कुशल तो न थी, पर 
मैने सव्र बिगड़ी बना ली; नहीं तो जैसी कुशल तुम्हारे पिता आदिके द्वारा होती वह तुम्हे मालूम पड़ती, 
यथा-- “भामिनि भडड दूध कड़ माखी।* (१९। ७) अर्थात्‌ मै घरसे निकाल दी गयी होती ओर तुम कारागारमें 
पड़ सडते। हम तुम दोनों दासोकी तरह सेवा करते तब यहाँ रह सकते। काज जो सव मैने ही संभाल 
लिया पर इसमें बेचारी मन्थराने सहायता कौ थी, वह न वताती तो मुञ्ञे मालूम भीन होता, तुम भी 
यहो न थे। “विचारी ' पद श्लेष है । अर्थात्‌ गरीब है, दासी है, इसकी हकीकत ही क्या, इसे कोन पूरे 
तो भी यह सहायक हुई । विचारमान्‌ टै, पंडिता है, यथा-- "वार वार वद्धि बुद्धि वखानी।* (२३।१) यहां 
लक्षणामूलक गूढ व्यंग है। अथवा, अभिमानी लोग दूसरेको “विचाराः विचारी“ कहते है, वैसे ही इसने 
कहा । [ (ख) मन्थराको प्रशंसा यहां क्यों की? इसलिये कि वह वचन दे चुकी थी कि “तोहि सम हित 
न मोर संसारा बहे जात कर भडसि अधारा॥ जौ विधि पुरब मनोरथ काली। करउं तोहि चषपूतरि 
आली॥* (२३ ।२-३)। उसको यह प्रतिज्ञा भरतद्रारा ही पूरी हो सकेगी। अतः यर्हां लक्षित कर दिया 
कि यही हम दोनोंको परम हितैषिणी है ओर सब शत्र ह। (प०)] 
रिप्पणी-२ “कल्क काज बिधि बीच विगारेउ” इति। यह अभिमानी जीवका सहज स्वभाव हे। 

भलाईका तो स्वयं कर्ता बनता है ओर बुराई विधाताके सिर लादता है। वैसे ही कैकेयी संवारना गुण 
अपना बताती है ओर विगाडना दैवाधीन करती है। अपनेको निर्दोषि ठहराती है। (ख) पितामरण तो बड़ी 
बात है पर वह उसको थोड़ी बात वताती है। राज्यके लोभी एेसे ही होते हं! अपने कार्यसाधनमें कैसा 
ही बडा अनर्थ हो वह दुषटको ' कुछ" ही जान पडता है। (“क्क काज” से (वाल्मी° २।७२) के 
" तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवदघोरपप्रियम्‌। अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥' (१४) का भाव जना 
दिया कि राज्यलोभसे मोहित कैकेयी कुछ भी न जाननेवाले भरतसे घोर अप्रिय बातको प्रिय बातके समान 
बोली। पंजाबीजी लिखते है कि वह रामविरोधिनी है। उसका हदय वच्र-सा हो गया है। अतः वह इसे 
"कषक ' कहती है । वा, भरतके आश्वासनार्थं एेसा कहती है, जिस वे अधीर न दहो जार्यं। वा, देह 
क्षणभङ्गुर है, एक दिन अवश्य सबको मरना है, ओर राजा धर्मज्ञ थे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ इससे उनके 
लिये सोच भी करनेकी जरूरत नही, तीसरे वे वृद्ध होकर मरे इत्यादि कारणोसे “कुक कहा। वा, 
राजा उसके शात्रुके स्नेहमें मरे; अतः कष्टक कहा ।' राज्यप्राति सूचित करते हए उसने एेसी युक्ति बनायी 
थी पर इसका प्रभाव उलटा ही पडा)। 

सुनत भरतु भए लिबस लिषादा । जनु सहमेडउ करि केहरिनादा॥३॥ 

तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी॥४॥ 

चलत न देखन पायडं तोही । तात न रामहि सौपेहु मोही।॥५॥ 

बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितु मरन दहेतु महतारी।॥६॥ 

सुनि सुत बचन कहति कैकेई । मरपमु पांछि जनु माहुर देडई ॥ ७॥ 


आदह ते सलु आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥ ८॥ 
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शब्दार्थ- मरम मर्मस्थल। मरम ठाहरु देखडई।* (२५ छंद) देखिये । पांछि~पाछकर, चीरकर, पंचा 
लगाकर। पाछना-- जन्तु या पौधेके शरीरपर दछुरीकी धार इस प्रकार मारना कि वह दूरतक न धष ओर 
जिससे केवल ऊपर-ऊपरका रक्त आदि निकल जाय। छरा या नहरनी आदिसे रक्त, पंछा या रस तिकालनके 
लिये हलका चीरा लगाना, चीरना। माहुर~विष। 

अर्थ-- यह सुनते ही श्रीभरतजी दुःखके कारण व्याकुल हो गये। मानो सिंहकी गरज सुनकर हाथी 
सहम (डर) गया हो ॥ ३॥ तात! तात।!! हा तात।!! (इस तरह) पुकारते हए वड्‌ व्याकुल होकर वे 
पृथ्वीपर गिर पडे॥४॥ हा तात। म आपको (स्वर्ग) जाते समय न देख पाया। हा तात! आपने मुञ्च 
श्रीरामजीको न सौपा॥५॥ फिर धैर्य धारण करके संभालकर उठे (ओर बोले) हे महतारी ! पिताके मरनेका 
कारण कहो ॥ ६ ॥ पुत्रके वचन सुनकर केकेयी कहने लगी, मानो मर्मस्थलको चीरकर उसमे विप डाल 
रही हो ॥७॥ कुटिला कठोर कैकेयीने शुरूसे अपनी सव कुटिल ओर कठोर करनी प्रसन्न मनसे वर्णन 
को॥८॥ 

नोट-- १ तात तात--व्याकुल भारी“ इति।- कई वार तात-तात व्याकुलता जनाता है। “भारी'का भाव 
यह कि व्याकुल तो प्रथम ही थे, दुःस्वप्र, अपशकुन ओर प्रजा-परिवारको दुःखी देखकर; पर पितुमरण 
इस प्रकट दुःखसे बहुत व्याकुल हो गये, संभाल न सके। “विबस विवादा” “व्याकुल भारी" केसा भारी 
विषाद हुआ, कैसे व्याकुल हए यह वाल्मी° २-७२ (श्लोक १६ से २८ तक) मं वर्णित दे। 

रिप्पणी पु रा कु-१ “चलत न देखन पायं तोही /““““ ” इति। (क) भाव यह कि न मुड्से 
ही बना न आपसे ही। मै आपको अन्त समय न देख सका ओर न आपने ही मुञ्चे रामको सौपा।- [ वाल्मीः 
२-७२ में सौपनेका कारण स्पष्ट भरतजीके इन वचनोंसे पाया जाता है-' यो पे भ्राता पिता बन्धर्यस्य दासोऽस्मि 
सम्मतः। तस्य मां शीप्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः॥' पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः। तस्य पादौ 
ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥' (३२-३३) अर्थात्‌ जो मेरे भ्राता बन्धु है, जिनका प्रिय दासद्टर, जो 
सरलस्वभाव हैँ, उन रामजीको शीघ्र बताओ कि कहँ हँ, मेँ उनके चरण पकड़, वही अव्र मरे अवलम्ब 
है, क्योकि धर्म जाननेवालोमें बड़ा भाई ही पिताके तुल्य माना गया है। ऊ अ० रा० मेँ मानसे मिलते 
हए श्लोक ये हैं-' तच्छत्वा निपपातोर्व्या भरतः शोकविह्ललः। हा तात क्र गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां 
वृजिनाण्वे।' (२। ७। ६६) "असमर्प्यैव रामाय राज्ञे मां कर गतोऽसि भोः।" अर्थात्‌ यह सुनते ही भरतजी 
शोकाकुल होकर पृथिवीपर गिर पड़े ओर विलाप करने लगे-हा तात! मुञ्जं शाकसमुद्रम डालकर अपि 
कहां चले गये ? महाराज रामको मुञ्चे संपि विना ही आप कहां चले गये ?] 

रिप्पणी-२ (क) “बहुरि धीर धरि“ ' इति। (क) माताने पहले कहा टै कि विधाताने ब्रीचमें कु 
काज विगाड़ दिया, मन्थराने मेरी सहायता की; इससे भरतजीको होश आयां कि कोई इससं भी वदृकर 
अनिष्ट तो नीं हआ। इस शंकाके निवारणार्थं मातासे पृषछछना "वितर्कं संचारीभाव' है । (वीर) (ख) भरतजीके 
मुखसे माताके लिये "महतारी “ शब्द ॒भी दैवयोगसे कैसा अच्छा निकला टै, वह सत्य ही “महत्‌ अरि" 
है, कुलभरका नाश उसने किया है। ४० (४),४२८६), ४२ भी देखिये। 

नोट-२ “मरमु पछि जनु माहुर दर" इति। मर्म वह नाजुक स्थल ह जहां चोट लगनसे प्रायः मृत्यु 
ही होती है। पालिका अर्थं जो ऊपर दिया गया वह हिन्दीकोश-शब्द- सागरके अनुसार दै। पिताकरा मरण- 
समाचार मर्मस्थलका चीरना है, अथात्‌ उसने घाव मर्मस्थानमं कर दिया, अव्र अपनी कुटिल कठोर 
करनी- अवध बधावा” (रामराज्याभिषेककी तैयारी) से लेकर शम्बरासुरके वरदान आदिक कथा, करोप- 
भवने पडना इत्यादि सव कदी, जिससे जीना दर्लभ हो गया। यही पूर्वकृत चावमं विषक्रा फ़ाया देना 
है । वैजनाथजीके अनुसार ' रामस्नेह' मर्म, अङ्ग राम, वनवास पा, भरतका राज्य विष ओर हरिविमुखता 
मरणहेतु है।' प्रोफ दीनजी "पछि" का अर्थं देते है-'दवा-दबाकर्‌, विक्रार निकाल करके, साफ़ करके । 
माहुर दे जहर भरती टै, विपभरी पटरी उसपर धरती दै। यहां सिद्धविषयाहतृत्त्रश्ना अलङ्कार ४। 


माऽ पी० खण्ड-चार २३- 
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मानस-पीयूष ६३६ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा १६०, ९६९१ (९-४) 


वाल्मी° २-७३ में भरतजीने एेसा ही कहा है-'दुःखे मे दुःखमकरोर््रणे क्षारमिवाददाः॥' (३) अर्थात्‌ 
तूने मुञ्ञे दुःखमें दुःख दिया, मेरे घावमें नमक छिड्का। 

नोर-३-- “करुटिल कठोर” इति । अपनी कुकरनी बड़ी प्रसन्नतासे कह रही हे, इसीसे उसको भी कुरिल- 
कठोर कहा। एेसी कठोर निर्दया कि पतिमरणपर भी दया नहीं द गयी ओर न पुत्रपर दया हुई कि 
इनको पिताका इतना शोक हुआ, वनवास सुनेगे त्र न जाने क्या होगा! कारण कि वह तो समञ्जती 
हे कि हमारा पुत्र खुश होगा। (पंजाव्रीजी ) 


दो०-- भरतहि बविसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौनु। 
हेतु अपनपडउ जानि जिअं थकित रहे धरि मौनु॥। ९६०॥ 


शब्दार्थ-' गौनु '= गमन, जाना । * अपनपउ'= अपना सम्बन्ध, अपनेको । ' थकित ' = स्तम्भित, शिथिल । "धरि 
मौन '=मोन धारण करके, चुप साधकर। 
अर्थ-रामवनगमन सुनते ही भरतजीको पिताका मरण भूल गया। हदयमे कारणम अपना सम्बन्ध 
(अर्थात्‌ अपनेको वनवासका कारण) समञ्चकर चुप साधकर वे स्तम्भित हो गये! (अर्थात्‌ वे एेसे 
व्याकुल हो गये कि सन्न-से रह गये, कुछ बोल न निकला। यह अत्यन्त विह्लता दिखायी । पितु- 
मरणपर सावधान थे, इसीसे विलाप करने लगे थे; पर वनवास सुन सावधानता न रह गयी, वेसुध 
हो गये कि यह क्या हुआ?) 
नोट-अ० रा० में जो कहा है कि "इति मातुर्वचः श्रुत्वा वज्राहत इव द्रुमः ॥।' (७६) “पपात भूमौ 
निःसंज्ञस्तं ˆ 1" अर्थात्‌ वज्राहत वृक्षके समान अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, वह सव भाव “थकित रहे 
से जना दिया हे। 
बिकल बिलोकि सुतहि समुट्मावति। मनह जरे पर लोन लगावति।॥ १॥ 
तात राउ नहि सोचडइ जोगू। बविढ्ड़ सुकृत जसु कौन्हेउ भोगू॥ २॥ 
जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए॥३॥ 


असर अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहू।:४॥ 

शब्दार्थ- विढृड (सं० वृद्धि, हि० बद्धाना)=कमाकर, संचय करके, इकद्रा करके, उपार्जन करके । 
यह पूर्वी अवधी बोली हे। 

अर्थ- व्याकुल देखकर पुत्रको समञ्ञाती है, मानो जलेपर नमक लगाती है॥१॥ हे तात। राजा सोच 
करने योग्य नहीं हे । उन्होने पुण्य ओर यश कमाकर उसका भोग भी किया॥२॥ जीते-जी उन्होने जन्म 
लेनेका सम्पूर्ण फल पा लिया ओर अन्तम इन्द्रलोकको गये ॥३॥ एेसा विचारकर सोचको छोड़ो ओर 
समाज-( मन्त्री, सेना आदि) सहित ॒नगरका राज्य करो ॥४॥ 

रिष्पणी- १ “मनहु जरे पर लोन लगावति” इति।-लवण (नमक) रस है, जलेपर धघोावमें लगानेक 
वस्तु नहीं है, भोजनक वस्तु हि। वैसे ही राज रस है, पर रामविरहीके लिये नहीं है, भोगीके लिये 
टै- “लोलुप भमि भोग के भूखे।" (अति कटु वचन कहकर जैसा दुःख इसने राजाको दिया था वैसा 
ही दुःख भरतजीको इसके वचनोंसे हुआ यह दिखानेके लिये वही उत््रक्षा यहां की । यथा- “अति कटु 
वचन कहति कैकेई। मानं लोन जरे पर दे" (३०-८) यथा- यहां ‹सुतहि समुञ्भावति। मनहँ “ˆ 1" इससे 
जनाया कि इसके वचन भरतजीको अति कट्‌ लगे, विशेष भाव वहीं देखिये। 

रिप्पणी २- “तात राड नर्हि“““ इति। [(क) व्रसिष्ठजीने भी यही चात कटी हे । यथा-- "तात विचार 
करह मन मा्ही। सोच जोगु दसरथु नृषु नाही ॥* (१७२। २) से “सोचनीय नहिं कोसलराऊ ॥“ ( १५३-- +) 
तक । पर कहनेवाले वसिषएटजीने जव यह कहा तव वे विलख उठे धे--“विलखि कहेउ मुनि नाथ।* (१५१) 
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दोहा १६९ (५--८ ) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६३७ अयोध्याकाण्ड 





पर कैकेयीको यह कहते किचित्‌ दुःख भी न हुआ। “लागि कुमुख बचन सुभ कैसे। मगह गयादिक 
तीरथ जैसे॥* यह वचन यहां भी चरितार्थ हुआ। (प० प° प्र०)] (ख) “बिड सुकृत जसु" इति। 
भाव कि उन्होने धर्म ओर यश इस लोक ओर परलोक दोनोके लिये संचय कर लिया। इतना धर्म कमाया 
कि इस तनमे भोग लिया ओर फिर अमरपुरमें जाकर भोग रहे हें ओर आगेके लिये अपना यश संसारम 
छोड़ गये । 
रिप्पणी ३-- “सहित समाज राज बुर करहु” इति।-राज्यके सात अङ्ग है वही समाज है। भाव कि- 
(क) ये सब अङ्क अभी मौजूद है, तुरत राज्यपर वैट जाओ, नहीं तो फिर कोहं विघ्न उपस्थित न हो 
जाय। (ख) तुम भी सुकृत ओर सुयश संचय कर लो ओर उपभोग करो। इसी राज्यसे सबने पुण्य ओर 
यश उपार्जन किया है, तुम भी इससे एेसा ही कर लो। (“सहित समाज राज पुर करहू" मे यह भी भाव 
हे कि बेटा! तुम शोक क्यों करते हो। एेसे महान्‌ राज्यको पानेपर दुःखका कारण ही कहां रह जाता है। 
तुम्हारे ही लिये मैने यह सव ठार ठया है; अव तुम यह निष्कण्टक राज्य ग्रहण करो।* यथा--'कैकेयी 
पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ।' (अ० रा० २-७-७८) “राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः", " त्वत्कृते 
हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम्‌।' ( वाल्मी° २।७२।५२)। "मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक । त्वदधीना 
हि नगरी राज्यं चैतदनामयम्‌॥' (५३) शोक-संताप न करो, धैर्यं धारण क्रो।) (ग) “तात राञउ नहिं सोचड़ 
जोगरू/“"खोच परिहरहू" ये सव वचन जलेपर लोन लगनेवाले हँ । ओर “सहित समाज राज युर करहू” यह 
पके हुए घावपर `अद्गार रखनेके तुल्य हँ, जैसा आगे कह रहे है-- “पाके छत जनु लाग अंगारू।* यहां जलना 
क्या है? अपनी करनी उनसे कही कि तुम राजा हो, राम राजा न हां, इसलिये मैने सव यत्न किया इसपर 
जलन हई कि बडे भाईके रहते छोटा राजा हो! कुलको कलङ्क पहुचे! यही जलना दै। 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पाके छत जनु लाग अगारू॥ ५॥ 
धीरज धरि भरि लेहं उसासा । पापिनि सबि भाति कुल नासा॥६॥ 
जौ पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही॥७॥ 
पेड काटि तै पालउ सींचा। मीन जिन निति* वारि उलीचा॥८॥ 
शब्दार्थ-छत (क्षत) = घाव । अङ्गार आगको चिनगारी । कुरुचि-कुत्सित इच्छा, वुरी रुचि, बुरा विचार । 
निति= नित्य, प्रतिदिन निमित्त, लिये। 'उलीचा ' (सं० उद्घन) = पानी फेका। हाथ या रतनसे पानी उदखछालकर 
दूसरी ओर डालना 'उलीचना' कहलाता है । पालउ~पष्ठव = पत्ता। 
अर्थ-- राजकुमार श्रीभरतजी यह सुनकर अत्यन्त सहम गये । मानो पके घावमें अद्वार लग गया (पके 
घावपर चिनगारी पड़ जानेसे पीड़ा असह्य हो जाती है, रोगी कलपने-तड्पने लगता £ वैसे ही इनको 
दुःसह दुःख हो गया) ॥५॥ धीरज धरकर वे गहरी लम्बी संसं लेने लगे (ओर बोले)! अरी पापिनी, 
तूने सभी तरह कुलका नाश किया॥६॥ जौ निश्चय ही तेरे (एेसी) अत्यन्त बुरी सुचि धी, तो तूने मुदे 
जन्म लेते ही क्यों न मार डाला?॥७॥ तूने पेड काटकर प्टवको सींचा, मछलीके जीवनके लिये तूने 
जल उलीच फेका॥८॥ 
रिप्पणी-१ “सुनि सुटि सहमेउ राजकुमार (““ * इति। [ (क) वाल्मी २। ७४ में श्रीभरतजीने जो 
कहा है कि 'राक्षसेकि आचरणके समान क्रूर कर्मं जो तुमने किया कि सर्वलोकप्रिय श्रीरामको वन भेज 
दिया उससे मेँ भयभीत हो उठा हं, मै अपना कर्तव्य निश्चय करते डरता दहं। तेरे कारण मेरे पिता मरे, 
भाई वनवासी हए ओर लोकमं सर्वत्र मु तुमने अपयश दिया। तुम मातारूपमें मेरी शत्रु हो । तुम्हारे पापोंका 
फल मुञ्चे भोगना पड़ रहा है, यह सव भाव “सुटि सहमेड“ में आ जाते है । अर्थात्‌ ये सव व्रातं सोचकर 
वे अत्यन्त भयभीत हो गये। "राजकुमार" का भाव कि यह बात नहीं षै कि वे राज्यकरे योग्य न षो, 


* आधुनिक प्रतिर्योमें "निति" का "हिति" कर दिया गया है। 
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सव प्रकार राजा होनेके लायक है। (ख) पूर्वं कहा था कि “जनु सहमेउ करि केहरिनादा।( १६०। ३) 
अर्थात्‌ सहम तो पटले ही गये भे, अव “सुठि सहमेड।* (ग) "पाके छत जनु लाग अगार '॥ यहाँ 
राजाको मृत्यु क्षत है, रामवनगमन उसका परिपक्र होना हे, "राज्य करो' यह कथन अङ्गार लगना है। 
अद्वार देखनमं सुन्दर है पर घ्रावपर लगनेसे अत्यन्त दुःख देता हे। वैसे ही पितुमरण ओर रामवनगमनपर 
राज्यका देना डै। राज्य सुन्दर पदार्थं हे पर इसने वदना अत्यन्त ब्दा दी दहै। (पं०)] 

रिप्पणी-- २ “सविं भाति '॥ पिताका मरण, वैधव्य, कुलमर्यादाका नाश, कलंक, रामवनगमनसे प्रिय- 
परिजन सव प्रजा दुःखी, इत्यादि। 

नोर-१ वाल्मी० २। ७३ में श्रीभरतजीके वचन ये है-पिताको मार डाला ओर भाईको वनवासी 
वनाया। मरे कूलक्र विनाशके लिये तुम कालरात्रि बनकर आयी हो। विना समञ्च ही अनजानेमें मेरे पिताने 
जलतो आग पकड लो। बुरे अभिप्राय रखनेवालो तुमने राजाको मार डाला। कुलनाशिनि। तुमने मोहसे 
इस कुलका सुख नष्ट कर उाला--' सुखं परिहतं मोहात्कुलेऽस्मिन्कुलपांसनि। (५) मेर कारण मेरे पिता सत्यप्रतिज्ञ 
महायशस्वौ राजा भयानक दुःख उठाकर मर गये।`"पुत्रशोकसे पीडित कौसल्या ओर सुमित्रा तेरे 
साथ रहकर कैसे जीवित रह सकेगी । "राजपुत्रम जो बड़ा होता है वही राजा होता हे! जिन्होने सदा 
कुलधर्मकौ र्ना कौ है ओर कुलोचित आचारके पालनसे प्रसिद्ध हए टै, उनका वह उन्नतं चरित्रवाला 
कुल आज तुम्हरे कारण नष्ट हआ। यह सव्र “सवहि भाति" टै। पाडेजीका मत है कि यह मानसिक 
कथन हे, पापिनि~इस पापिनीने। 

नोर-२ (क) (कुरुचि" इति। मेरा पुत्र राजा होवे, मैं राजमाता कहलाऊँ, सौते मेरी सेवा करें 
इत्यादि राज्यतलोभ, निर्मल सूर्यवंशमं कलद्ध लगानेवाली, “जेठ स्वापि सेवक लधु भाई" इस कुलोचित 
आचारके विरुद्ध वुद्धि श्रीरामजीको देशनिकाला देने ओर मुञ्जे कुलकलंकी बनानेका मनोरथ ही “कुरुचि 
हे । यथा- “हौ लहिहौ सुख राजमातु द्वै, सुत सिर छत्र धरैगो। कुलकलंक मलमूल मनोरथ तव विनु कौन 
करेगो॥* (गोऽ २। ६०) (ख) (जनमत काहे न मारे मोही" इति। भाव कि उसी समय मार डाला 
होता तो तेरा नाता दूटं जाता, तरे नातेसे मुञ्चको ओर कुलको कलङ्क न लगने पाता। अथवा, तेरी 
कुरुचिके कारण में मारा गया, मारे गयेके समान तूने मुघ्ने दुःखी कर डाला दै-' हतस्येह मम", 
"दुःखे मे दुःर्रमकरोर्व्रणे क्षारमिवाददाः।' (वाल्मी० २। ७३। ३)1' दुःख देकर मारा, इससे अच्छा था 
कि प्रथम हो मार डालती। । 

टिप्पणी -3 “जौ पै कुरुचि रही अति तोही“ " इति।- क्या कुरुचि थी,सो आगे कहते है-पेड्‌ काटने 
ओर पषवत्र खीचनेकी, मछली जिलानेके लिये नित्य पानी उलच फकनेकी । यां पेड राजा ओर प्व 
भरत्त, (श्रीरामजीको पेड ओर भरतजीको प्व कह सकते हं । पष्टवका जीवन पेटके अधीन है। एेसा 
लेनेसे भाव यह होगा कि मैं श्रीरामजीका भक्त हूं, उनके आश्रित द्र, स्वामीको वन भेजकर मुञ्े सुख 
देनेको इच्छा मूर्खता है।) जल रामजी, मीन भरतजी ओर अयोध्या तालाब दै। पुनः, सब प्रिय परिजन 
प्रजा भी मीन दहै, सवके जीवन रामरूपी जल है। भाव यह कि पेड्से सवको सुख दोताटै सो तूने 
उसे कार डाला, सवका सुख छीन लिया, एक पट्टवको सीचा अर्थात्‌ मुञ्च सुख देना चाहा तो मं सुखी 
कैसे रह सक्ता टर? पानी न रहनेसे मछली मर जाती है वैसे ही विना राम॑करे भ भला जी सकता दू? 
"ललित अल्नद्धार ' दै। 

दो-हस्र वंसु दसरथु जनकु राम लषन से भादु। 
जननी त्‌ जननी भं विधि सन कटु न वसाड़। ९६९॥ 
जब तें कुमति कुमत जिअं ठयेऊ। खंड खंड होड दद्य न गयेऊ॥ १॥ 


बर मागत मन भड नहिं पीरा। गरि न जीह मह पेड न कोरा॥२॥ 
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भूप प्रतीति तोरि किमि कौन्ही। मरन काल विधि मति हरि लीन्ही॥३॥ 
विधिं न नारि हदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ ४ ॥ 


सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जान तीय सुभाऊ॥५॥ 

शब्दाथं--हंस= सूर्य । जनक ~पिता। ठयेऊ~टना, स्थित हुजआ। दृद सङ्कल्पसे आरम्भ होना, (मने) 
जमना ठहरना ठनना निश्चित होना 'ठयना' कहा जाता हे। पुनः, ठयना-करना, यथा-- “सरह जोजन 
मुख तेहि ठयऊ।' 

अर्थ--( भरतजी कहते है कि देख मं केसा भाग्यवान्‌ था कि) मूर्यवंश-एेसा वंश (मुञ्चे मिला अर्थात्‌ 
उत्तम कुलमें मेरा जन्म हुआ), दशरथ महाराज-एेसे पिता ओर श्रीराम-लक्ष्षण-सरीखे भाई मिले; पर 
हे जननी। तू मुञ्चे जनने-(पैदा करने-) वाली हुई ।* विधातासे कु भी वश नहीं चलता (भाव यह कि 
विधाताने कर्हां तो इतने ऊँचे महान्‌ श्रेष्ट सम्बन्ध दिये ओर कहां तुञ्ज एेसी नीच स्त्रीके गर्भसे मेरा जन्म 
कराया। यहां सम्बन्ध महा अयोग्य हे। तुञ्जसे मेरा जन्म न कराना चाहिये था) ॥ १६१॥ हे दुर्बुद्धिनी । 
जव तूने मनमें यह वुरा विचार ठाना तभो तेरा हदवय टुकड़-टुकड़ क्यो न हो गया॥१॥ वर मोगते हए 
तेरे मनमे पीड़ा न हई, तेरी जीभ न गल गयी ओर तरे मुंहमें कोड (क्यों) न पड गये?॥२॥ राजाने 
तेरा विश्वास केसे कर लिया? (जान पड़ता है कि) विधाताने मरनेका समय आनेपर्‌ उनकी वुद्धि हर 
ली ॥३॥ ब्रह्मान भी स्त्रियोके हदयको गति (चाल) नहीं जानी, वे सम्पूर्णं कपट, पाप ओर दुर्गुणांकी 
खानि है ॥४॥† फिर राजा तो सीधे-सादे, सुशील ओर धर्मपरायण थे, भला चै स्त्री-स्वभावको कैसे जान 
सकते?॥५॥ 

८ मिलान कोजिये- “ठेस तै क्यो कद्‌ वचन कल्यो री?" "राम जाहु कानन" कठोर तेरो कैसे धौं 
हदय रहण री ॥ दिनकरवकंस, पिता दसरथ से, राम लषन से भाई। जननी! त्र्‌ जननी तौ कहा करटौ? विधि 
केहि खोरि न लाई ॥ “हौ लिहौ सुख राजमातु द्वै, सुत सिर छत्र धरैगो। कुलकलंक मलमूल मनोरथ तव 
बिनु कौन करेगो॥' (१-२३) टह राम सुखी सव द्वै हैं इस अजस मेरो हरिं। तुलसिदास मोको वड़ो मोच 
त्र्‌ जनम कोन विधि भरिहि॥' (गी० २। ६०) टससे दोहा ओर करई चौपाहयकि भाव स्पष्ट हो जाते है। 

प० प° प्र-हंस=निर्लोभ नृप। हंसः स्यान्मानसौकसि। निर्लोभनृपविष्यवककपरमात्मनि मत्सरे" इति 
(अमरव्याख्यासुधायाम्‌) भाव कि पिता दशरथ तो निर्लोभ नृप थे, पर तू उनका प्रियतमा पल्ली होकर 
भी राज्यलोभिनी हुई, यह मरा अभाग्य है। (हंस श्लेपार्थी शब्दसे यह भी भाव निकला। गीतावलीके 
अनुसार "हंस वंल' से सूर्यवंश अर्थं होता दै- “दिनकर वंस पिता दसरथ से) ` जननी' सम्बोधन देकर 
जनाया कि आजसे तरू “माता कहलाने योग्य न रह गयी, अव्र तु मेरी माता नहीं दै। *मान्यत्वात्‌' माता 
कहलाती है। तू आजसे केवल “जननी' रह गयी । (यहां कुल, पिता ओर बान्धरवोंको महान्‌ च्रष्टता ओर 
माताको अतिशय नीचता व्यञ्जित करना व्यद दै। व्यद्भ्यार्थसे अपने ओर मातामं अनमेलका भाव प्रकट 
करना प्रथम विषम अलङ्कार" है।) 

रिपणी-१ “विधि सन कषु न वसइ" इति।-यह आगे-पीछे दोनों ओर लिया जा सकता दै। 
आशय यह है कि विधिको चाहिये धा कि तुञ्चे मेरी माता न बनाते, तेरा हदय टृकदु-दुकटु कर डालते 


* किसी-किसीने अर्थं क्रियादै कि, "दे माता! त (अपनी) माता (मरीखी) दई!" दोहा १२ दैखिये। पर 
यह क्लिष्ट कल्पना ओर प्रसद्कके विरुद्ध है। (रा० प्र०) यहां तो भाव यह ढै कि विधाताने इतने सव उत्तम 
सस्वन्ध दिये पर माता एमी नीच आर कुलनाशिनी दी। यदा व्यंग्यार्थमे अपन आर मातां अनमेल जना गहे र। 
यहां प्रथम विषम अलङ्कार है। 

† रा० प्रर मं णेसा अथं है-“सकूल क्पर्‌ भय अवगुण खानि जौ नारि है उसके हदयकौ गति विधिने 
भी नष्टीं जानी दै।' 
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जेस ही दुर्बुद्धि मनमं आयी थी, मनमं पीड़ा उत्पन्न कर देते, जिह्वा गला देते, तेरे मंहमें कीडे पड जाते 
इत्यादि । उन्होने कुछ न किया। उनका (ओर मेरा उनपर) वश नहीं, नहीं तो कुछ करते हौ (वा, भँ 
कुछ कहता ही) । एेसा जान पडता हे कि वे स्वयं ही स्त्रीक गति नहीं जान सके तो जव बनानेवालेने 

हो न जानी तो राजा क्या जान सकते? स्त्रीको निन्दासे राजाको अनभिज्ञता सूचित करना ' द्वितीय व्याजनिन्दा 
अलद्धार हे। 

नोट-१ “वर मागत मन भट नहिं पीरा“ " इति। (क) यहां मन, जिह्वा ओर मुंह तीनोकी निन्दा 
कौ, क्योकि व्ोलनेमें ये तीनों साधक हं । पटले व्रात मनमें आती है, फिर जिह्वाद्वारा मुखसे बाहर निकलती 
हे। मनमें पीड़ा न हई । (रा० प्र०) अथवा, 'राज्य' ये वर्णं जिह्वासे दही ओर 'वन' होठसे उच्चारण किये 
जाते हं; इसीसे जिह्वा ओर मुख दोनोंको दोपी ठहराया। (व°) 

नोट-२ (क) “भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही" इति। प० पु° सष्टिवण्डमें नन्दाने अपने वेोसे 
कुछ नाम गिनाये हैं कि जिनका विश्वास न करना चाहिये) वे ये है-नखवाले जीव, नदी, सीगवाले 
पशु, शस्त्रधारी, स्त्री तथा दूत (का विश्वास न करना चाहिये) । यथा-' नखिनां च नदीनां च शृद्भिणां 
शस्त्रधारिणाम्‌ । विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च ॥' (१८।३६३) जिसपर पहले कभी विश्वास 
न किया गया हो एेसे पुरुपपर तो विश्वास करे ही नहीं ओर जिसपर विश्वास जम गया हो उसपर भी 
अत्यन्त विश्वास न करे. अविश्चवसनीयपर विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करनेवालेका 
समूल नाश कर डालता हे ।--' विश्वासाद्धयमुत्पन्नं मूलादपि विकृन्तति।' (३६४) इसके अनुसार भाव यह 
हुआ कि राजा नीति जानते थे कि स्त्रीका विश्वास न करना चाहिये तव कैसे विश्वास कर लिया। उसीका 
फल कुलभरका नाश सामने आया। श्रत्रिपाटोजी कहते है कि भाव यह है कि महाराज जानते थे कि 
तू केस माताको व्रेटी है, ओर यह भी जानते थे कि वेटी मोको पड़ती है, फिर तेरा विश्वास कैसे किया? 
यधा--' तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि। असद्ग्राहमिमं मोहात्‌ कुरुषे पापदर्शिनी ॥' ' सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं 
लौकिकः प्रतिभाति मे। पितृन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरमद्गनाः ॥"* ( वाल्मी २। ३५। २७-२८) सुमन्त्रजीने 
केकेयीसे कहा कित भी अपनी माताकी भोति दुर्जनोंसे आचरित मार्गमे स्थित ठै, राजाको मोहम 
लाकर असत्‌ कार्यका ग्राहक वनाती है। यह लोक-प्रवाद सत्य मालूम होता है कि पुरुप लोग पिताका 
अनुगमन करते हे, ओर बेटी माका अनुगमन करती है। इसी बातको लक्ष्य करके भरतजी कहते हं 
कि मरणके समय विधाताने बुद्धि हरण कर ली, नहीं तो चक्रवर्तीजी तेरा विश्वास कभी न करते। 
(यह कथा २।१२ में आ चुकी है)। (ख) स्त्रीके मनकौ गति विधाता नहीं जानते, इसका समर्थन 
हतुसूचक व्रातसे करना कि वह सारे कपट, अत्याचार ओर अवगुणोंकी खानि होती टै 'काव्यलिङ्ग 
अलङ्कार ' है । स्त्रीको निन्दासे राजा ओर ब्रह्मामें अनभिजताका दोप प्रकट होना ' द्वितीय व्याजनिन्दा अलङ्कार 
हे! (वीर) 

रिप्पणी-२ “भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही(*“" इति। पहले राजाको दोप लगाया कि उन्दं स्त्रीका 
विश्वास करना न चाहिये था, फिर यह निश्चय किया कि उनका दोष नहीं, विधिने मरणकालमें मति ही 
हर ली। फिर आगे तीसरी तरह इस दोपका निवारण स्वयं करते हे। 

वि० त्रि-“विधिहूं न नारि“खानी" इति। मायाके परिवार काम-क्रोधादिसे शिव-चतुराननके डरनेको 
त्रात सुनो जाती है, ओर नारि तो इन सबसे भी दारुण दुःखद टै, यथा--“काम क्रोध लोभादि 
पद प्रबल मोह कै धारि। तीन्ह महं अति दारुन दुखद माया रूपी नारि॥" (३। ४३) जो जिसकी गति 
नहीं जानता उससे वह डरता है। अतः कहा जा सकता है क्रि विधाताको भी नारिके हदयकौी गति 
नहीं मालूम । 

रिपणी-३ “सरल सुसील धरमरत राऊ/"“ “ इति। (क) स्वभाव सरल टै, इसीसे तुमसे कह दिया 
कि कल राजतिलक है, तुम मदकल सजो। धर्मरत ट, अतः स्त्रीको जो वचन दिया उसको सत्य किया 
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ओर वरदान दिया, नहीं तो स्त्रीसे काम ही क्या था? जेसे ही सुना था कि कोपभवनमें है उसके पास 
न जाते। सुशील थे, नहीं तो उसे किक देते। पुनः, (ख) सरल थे, इससे उसका कपट न जाना। 
धर्मरत है, अतः उसका अघ न जाना ओर सुशील सुन्दर स्वभाव होनेसे उसके अवगुणको न जाना। कपटकौ 
खानि है, इससे रामशपथ कराके वचनम बांधकर तव वर मोगा। (ग) "सो किमि जान मं ध्वनि 
यह भी है कि. यह तो हम ही जानते है। या तो रामजी जानें या उनके दास ओर कोहं नहीं जान 
सकता। (घ) यहां उत्तरेक्षा अलङ्कार है । 
आत्मग्लानि 

प्रोफे० पं० रामचन्द्र शुक्ल-' आत्मग्लानि' का जेसा पवित्र ओर सच्चा स्वरूप गोस्वामीजीने दिखाया 
हे, वैसा शायद ही किसी कविने कहीं दिखाया हो । आत्मग्लानिका उदय शुद्ध ओर सात्विक अन्तःकरणं 
ही हो सकता है; अतः भरतसे बटढृकर उपयुक्त आश्रय उसके लिये ओर कहां मिल सकता दै? आत्मग्लानि 
नामक मानसिक शैथिल्य या तो अपनी वुराईका अनुभव आप करनेसे हाता है अथवा किसी बुरे प्रसङ्गक 
साथ अपना सम्बन्ध लोकमें दिखायी पड्नेसे उत्पन्न हीनताका अनुभव करनेसे। भरतजीको ग्लानि थी तो 
दूसरे प्रकारकी, पर बड़ी सच्ची ओर बड़ी गहरी थी। जिन रामका उनपर इतना गादा सेह था, जिन्हे 
वे लोकोत्तर श्रद्धा ओर भक्तिकी दृष्टस देखते आये, उनके विरोधी वे समञ्च जायें, यह दुःख उनके लिये 
असह्य था। इस दुःखके भारसे हलके होनेके लिये वे छटपटाने लगे, इस घोर ग्लानिको वे दयम न 
रख सके-- “को तिभुवन मोहि सरिस अभागी (““भागी।* वे रह-रहकर सोचते हं कि मं लाख अपनी 
सफायी दूँ पर लोककी दृष्टिं निष्कलंक नहीं दिखायी पड़ सकता-- “जो यैह मातु मते महंद्वैद्धौ। तौ 
जननी जग्मे या मुखकी कटां कालिमा श्वौ? क्यो हौ आज होत सुचि सपथनि? कोन मानिहै साची? महिमा- 
मृगी कौन सुक्रती की खल-बल-विसिषन वाची? गहि न जाति रखना काहू की, कटौ तुम्दैं जो सुगर? दीनवधु 
कारुण्यसिथु बिनु कौन हिये कौ वृर? 

केकेयीको सामने पाकर इस ग्लानिके साथ अमर्पका संयोग हो जाता है। उसकी पवित्रताके सामने 
माताके प्रति यह अवज्ञा केसी मनोहर दिखायी पडती है- "जो पै कुरुूचि रही अति तोही।““को तरू अहि 
सत्य कट मोही ॥' 

लोग प्रायः कहा करते है कि अपना मन शुद्ध ठै तो संसारके कहनेसे क्या होता है? यह व्रात 
केवल साधनाकी एेकान्तिक दृष्टिसे ठीक है, लोकसंग्रहकी दृष्टिसे नहीं । आत्मपक्ष ओर लोकपक्न दोनाका 
समन्वय रामचरितका लक्ष्य है । हमें अपनी अन्तर्वृत्ति भी शुद्ध ओर सात्विक रखनी चाहिये । जिसका प्रभाव 
लोकपर न पड़ उसे मनुप्यत्वका पूर्णं विकास नहीं कह सकते। यदि हम वस्तुतः साच्चिकशील है, पर्‌ 
लोग भरमवश या ओर किसी कारण हमं व्रुरा समञ्च रहे है, तो हमारी सात्विकशीलता समाजके किसी 
उपयोगकी नहीं । हम अपनी सात्तिकशीलता अपने साथ लिये चाहे स्वर्गका सुख भोगने चले जायं, पर 
अपने पटे दस-र्पांच आदमियोके बीच दस-पांच दिनके लिये भी कोई शुभ प्रभाव न छोढु जा्यगे। एसे 
एकान्तिकं जीवनका चित्रण जिसमें प्रभविष्णुता न हो, रापायणका लक्ष्य नहीं है। रामायण भरत पसे 
पुण्यश्लोकको सामने करता है जिनके सम्बन्धरमं राम कहत टै “पिटिहिं पाप प्रपच सव अखिल अर्मगल 
भार। लोक सुज परलोक मुख सुमिरत नाम तुम्हार 

अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं।।६॥ 


भे अति अहित रामु तेउ तोही । को तु अहसि सत्य कह मोही ॥७॥ 
जो हसि सो हसि मुहं मसि लाई । आंखि ओट उठि वैठहि जाई । ८ ॥ 
दो०-राम विरोधी हदय तें प्रगट कीन्ह विधि मो्हि। 

मो समान को पातकी वादि कौ कषु तोदिं॥ १६२॥ 
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शब्दार्थ-' अहसि' "हसि "=है । मसि स्याही, कालिख । लाई ~ लगाकर । 

अर्थ--संसारमें एसा कोन जीवजन्तु है जिसे रघुनाथजी प्रा्णोसि प्यारे न हों?॥६॥ (सो) वे श्रीरामजी 
भी तुञ्चे बडे भारी शत्रु लगे (जान पड़), (तो) तू कोन है? मुञ्जसे सच-सच बता (अर्थात्‌ स्त्री-वेशमें 
राक्षसी तो नहीं है) ॥७॥ (खैर बिगडना थासो तो विगड़ चुका, अतएव कहते ह कि) तू जोह सो 
हे, मंहमें स्याही लगाकर मेरी ओंखोंसे ओङ्जल होकर यहम उठकर (ओर कहीं) जा वेठ ॥ ८ ॥ विधाताने 
मुञ्चे श्रीरामसे शत्रुता माननेवाले हदयसे पेदा किया टै (इसलिये) मेरे समान दूसरा कौन पापी दै, व्यर्थ 
ही मै तुद्चे कुछ कह रहा हू॥ १६२॥ 

रिप्पणी-१ “अस को जीव जंतु जग माहीं /"““ ' इति। (क) जीव तीन प्रकारके है, यथा-- "विड 
साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥' (२५७६-३) इनके अतिरिक्त सव जन्तु हैँ । जन्तुओंको 
भी रामजी प्राणप्रिय है, यथा-- “जिन्हहिं निरि मग सापिनि वीची / ' (२६२) ८) अथवा, वड जीव ओर 
छोटे जन्तु अर्थात्‌ छोटे-वडे सभी जीवोंको वे प्राणप्रिय टह, यथा--^ये प्रिय सवहि जहां लगि 
प्रानी।' (१। २१६। ७) तू न जीव दहै, न जन्तु हीट, नहीं तो तुञ्जको भी वे प्राणप्रिय होते। (ख) 
“भ अति अहित” का भाव कि अहित तो पहले ही हुए जव तूने उनका राज्य छना, ओर “अति 
अहित ' हए, तभी तो तूने उनको वनवास दिया, कि घर, ग्राम, नगरमे भी न रहने दिया। ^तेउ' अर्थात्‌ 
सर्वलोकप्रिय श्रीराम भी। 

रिप्पणी-२ “को तू अहसि सत्य कहु मोरी" इति। जव तू इस जगत्‌के जीवजन्तुओंमे नहीं है तो 
आखिर है कौन? भाव कि माया तो नहीं है जो जीवोक्तो मोहित किया करती हे, यथा-- “एक दुष्ट अतिसय 
दुखरूपा। जेहि वस जीव परा भव कूया॥* यहां “मोही " शब्दम दूसरा गुप्त अर्थं भी प्रकट किया है। 
अर्थात्‌ जवर वह इतनेपर भी न बोली, तवर भरतजीने स्वयं ही उत्तर भी अपने प्रश्नका दे दिया कि "तू 
मोही ' दै, मायाने तुञ्चे मोहित कर लिया है । [वै०, राः प्र०, पं०-- “को तू अहसि ' अर्थात्‌ पिशाचिनी, डाकिनी, 
माया, असूया, ईर््या, अविद्यामेसे कोई है? क्या टै?) 

रिपणी-३ "जो हसि सो हसि मुहं मसि लाई/"“, अर्थात्‌ पकर क्या करना? [तुञ्चे वध कर 
ही नहीं सकता क्योकि रामजी इससे अप्रसन्न होगे। यथा-'हन्यामहपिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌। यदि 
मां धार्पिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्‌।' (वाल्मी> २। ७८। २२) कुबड़ी मन्थराको छुड़ाकर उन्होने शत्रुघ्नजीसे 
कहा कि दुष्ट आचरणवाली इस पापिन केकेयीको में स्वयं ही मारता, यदि धर्मात्मा श्रीरामजी मातृहत्या 
समञ्जकर मुञ्चसे घृणा न करते । तेरा मुंह देखने लायक नहीं है । इस तरह माताका त्याग किया। "प्रतिकूलस्य 
वर्जनम्‌ ' यह षट्‌शरणागतिमेंसे एक है ।] 

रिप्पणी-४ “मो समान को पातकी वादि इति।-जैसे गोस्वामीजीने “विधि प्रपंच' का वर्णन, 
'अवगुणो' का वर्णन ओर “असाधु! का वर्णनं करके फिर कहा कि “तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। 
धिग धरमध्वज धंधक धोरी॥' वैसे ही भरतजी तो साधु ठै, उन्दोनि पहले इतना सवर कहा ओर फिर 
सव्र जपने ही ऊपर ले लिया। दूसरेको पापी कहा तो अपनेको धर्मात्मा कैसे कदं 2 (मिलान कोजिये- "मातु 
मदि म साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥ फरड़ कि कोदव बालि सुखाली। मुकता प्रसव कि 
संबुक काली ॥ चिनु समुञ्च निज अध परिपाकू । जारिऊं जाय जनि कहि क्कू ॥' (२६१। ३। ६) "केक 
सुअने जोगु जग जोड़ चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥" (१८६१। १) “मो समान को" मे ध्वनि यह है कि 
हैतोतृ भी पापिनी पर मै बड़ा पापी हँं। केकेयीके गर्भसे जन्म लेनेके सम्बन्धसे अपनेको पापी समञ्जना 
' अर्थापत्ति प्रमाण अलङ्कार" है। 

सुनि सत्रुघुन मातु करुटिलाई । जरह गात रिस कषु न वसाइ। ९॥ 
तेहि अवसर कवरी तरह आई । बसन विभृषन विविध बनाई ।॥ २॥ 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661101. 14111260 0 66810011 


दोहा १६३ ( ३-४) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्य * ६४३ अयोध्याकाण्ड 





लखि रिस भरेउ लषन लघु भाईं । बरत अनल घृत आहति पाड ॥ ३॥ 


हमगि लात तकि कूबर मास । परि मुहभरः महि करत पुकारा॥४॥ 

शब्दार्थ--वरत~ जलती हुई । हमगि ~रं करके जोरसे, दूरसे ही उछलकर । मह भर~मंहके बल । भर~भारसे, 
बलस, द्वारा, यथा-- “सिरभर जां उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा।॥* (२०३। ७) 

अर्थ--माताकी कुटिलता सुनकर श्रीशत्रुघ्नजीका शरीर क्रोधसे जलने लगा, कुछ वस नहीं चलता ॥ १॥ 
उसी समय कुबरी अनेक प्रकारके वस्त्र ओर गहनोँसे अपनेको सजाये हए वहां आयी ॥ २॥ लक्ष्मणके छोर 
भाई शत्रुघ्नजी उसे देखकर रिससे भर गये, मानो जलती हुई अग्निको घीको आहुति मिल गयी ॥ ३॥ उन्दने 
हुमगकर ताककर कूवरड़पर लात मारी। वह मुंह (मृंहके बल) पृथ्वीपर चिष्टाती हई गिर॒ पड़ी ॥ ४॥ 

नोट-१ वाल्मीकिजी लिखते दहै कि पिताके क्रियाकर्मसे निवृत्त होनेपर भरतजी रामचन््रजीके पास 
जानेका विचार करने लगे तव लक्ष्मणके छोटे भाई उनसे बोले कि--श्रीलक््मणजी तो व्रीर ओर बलवान्‌ 
हे, उन्होने ' पितृनिग्रह' करके क्यों न रामको वनवाससे दछ्ुडाया, उन्हें पूर्वं ही राजाको एेसा काम न 
करने देना चाहिये था।"-ठीक उसी समय मन्थरा देख पड़ी ।- (सर्गं ७८ श्लोक १--५) वाल्मीकिजीने 
भी इस स्थलपर शत्रुध्नजीको "लक्ष्मणानुज" विशेषण दिया है-' अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः। 
भरतं शोकसंतप्तमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥' (१)“““इति संभाषमाणे तु शत्रुध्ने लक्ष्मणानुज । प्रागद्रारेऽभूृत्तदा कुष्जा 
सर्वाभरणभूषिता ॥' (५) वैसे ही पूज्य मानसकारने भी यहां “लषन लघु भाई" पद दिया दै। लक्ष्सणजीका 
रोप ओर क्रोधी स्वभाव सबको विदित है, ये उनके छोटे भाई ढै, इनको इस अनुचित का्यपर ओर 
रामवनवासके मुख्य कारणपर क्यों न रोप होता? वाल्मीकिजी कहते है कि इन्होने सव्रसे कटा क्रि इसने 
मेरे भाईयों तथा पिताको बड़ा दुःख दिया है अव यह अपने क्रूर कर्मका फल पावे। पुनः, यहां "लषन 
लघुभाई" के साथ ही 'लखि' शब्द भी देकर ˆलपन' का सम्बन्ध देनेका दूसरा कारण भी जना दिया 
है। अर्थात्‌ इन्होने भपि लिया कि बस सव अनर्थका कारण यही है। 

८ऊ देखिये, मानसमें प्रथम ही दिन ओर केकेयीके समीप इस अवसरपर मन्थराका आना ओर उसपर 
क्रोधका उतारा जाना वाल्मीकोयके चौदह दिन पीचवाली ब्रातसे कर्हीं उत्तम है। 

रिप्पणी- १ “सुनि सत्रुषुन““ जरि गात रिस“ ' इति। “सुति ' अर्थात्‌ कैकरेयीने जव अपनी करनी वर्णन 
की तव सुना। क्रोध भरा ठै, कुछ बस नहीं चलता; क्योकि स्वामी (भरत) की माता दै, उनको कुट 
कह नहीं सकते। पुनः, भरतजीने तो ब्रहुत कु कह डाला टससे उनकी रिस तो पचे गयी, शानत हो 
गयी, परन्तु इनका क्रोध ज्यों-का-त्यों भरा छातोको जला रहा दै। उसके उतारनेका उपाय भगवानूने तुरत 
ही कर दिया। भागवतका क्रोध मिथ्या कैसे जाय? 

रिप्पणी-२े (क) "तेहि अवसर" अर्थात्‌ जब वे क्रोधसे संतप्त हो रे थै उसी समय। 
[ (ख) “वसन विभूषन विविध बनाई '-- वह चन्दनका इत्र लगाये हुए धी, राजोचित वस्त्र धारण क्रिये 
हए धी । जड़ाऊ करधनी आदि अनेक आभृषणोसे विभूषित धथी। कैकेयोजीनं जो कहा धा कि "जौँ विधि 
पुरव मनोरथ काली। कयौ तोहि चखपूतरि आली ॥* (२३। ३) उसे यहां चरितार्थं किया। रानीने इसको सखी 
वनाकर सखीका सव श्रद्गार किया। वह सखिर्यासे धिरी हई आयी धी--' सखीजनसमावृता' (२। ५८ । १२) 
श्रीत्रिपाठटीजी लिखते है कि कैकेयीका वह पूरा होनेवाला मनोरथ पणं हुआ, रामजी वनको गये। उसी 
दिन कुवरी खक पुतली नायी गयी ! एेसे आभूपण-वसन उसे मिले, जिनके पहिननेका अधिकार कवल 
सचिव -सेनापति आदिकी स्त्रियोको था} आज भरतजीका आना सुनकर वह उन्हीं वस्त्र आभृषणांसे मुससख्जित 
होकर भगतजीसे सत्कार पानकी आशासे आयी ।] 

रिप्पणी उ- "लखि रिस भउ लयन लघु भाङ्ग" इति । उसो समय कुत्र वनी-टनी आयी । उसे देगकरर 





* भर-राजापुर्‌ (गीऽ प्रर), भरि-क्रौर रा०, रा० पर, ना० प्र) 
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समञ्ञ गये कि सब इसीका किया हुआ है। दुःख ओर शोकके समय इसे श्ृङ्खार भाया है! रिस तो 
भरी थी ही, वरस इसे देख क्रोधाग्नि भभक उठी । यहो "लषन लघु भाई" का प्रयोग साभिप्राय है। लक्ष्मण 
बड क्रोधी है, अनुचित जरा भी सह नहीं सकते--धनुपयज्ञमे जनकवचन सुनकर न सह सके। क्रोध 
आ गया, यथा--^रदपट फरकत नयन रिसौहै; ' केवटके वचनपर रामजी हंसे पर इनकी त्योरी बदल गयी 
धी-- “बरु तीर मारहु लषन“ 1* लक्ष्मणजी जव-तव कुवरीको दण्ड देते ही थे, यथा-- "दीन्ह लयन सिख 
अस मन मोरे अतएव उनके छोटे भाई भी वैसे ही हज चाहे। पुनः, [(२)*लषन लघु भाई" कहा; 
क्योकि उन्होने लख लिया कि सारे अनर्थकौ जड़ यही कुबड़ी है। (पंड्जी) लक्ष्मणजी वड़े लखनेवाले 
है, इसीसे लपन कहलाते है । ये छोटे भाई हैं, अतः इन्होने भी लख लिया कि रामवनवासके उपलक्ष्यमें 
पायं हए वस्त्राभूषणोंसे सजी हई भरतके राज्य पानेका इनाम लेने आयी हे । (वि० त्रि) (३) लक्ष्मणजीने 
शृ्पणखाको नाक कार ली, इन्टोने कुव्ररीको दण्ड दिया। (पंजावोजी)] पुनः, (४) “लघु भाई" कहकर 
व्यवहारदेशमें व्डाई की ओर परमार्थ-दशमें नाम धरा कि छोटे है, लडके है, क्यों न मारे, यह काम 
वडेसे नहीं हो सकता। 
रिप्पणी- ६-- “करत पुकायाˆ-केकयीकी दोहाई देती दे । ( वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि कैकेयीजी उसे 
द्ुडाने आयी, पर णत्रुघ्रजीने उन्हें डट दिया। भरतके छडा देनेपर वह कैकेयीके चरणोंपर गिर पड़ी ओर 
वड दुःखसे केकरयीको ओर देख रही थो। इससे जान पडता है कि चीत्कारं करके कैकेयीकी दुहाई 
देने लगो भी 1) 
कूबर दटूटेड फूट कपारू । दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू।५॥ 
आह दअ मै काह नसावा । करत नीक फल अनस पावा।॥६॥ 
सुनि रिपुहन लखि नख सिखखोटी । लगे घसीटन धरि धरि ्ोंटी।७॥ 


भरत दयानिधि दीन्हि छडाई । कौसल्या पहि गे दोउ भाई।॥८॥ 

शब्दार्ध- दलित“~टूट गये । प्रचारू=बह निकला, जारी हो गया। अनडइस (अनस । सं° अनिष्ट =वुराई, 
अहितजवुरा, जो इष्ट न हो। ्ोटी-चोटी, बालका समृह। फूट =फट गया-फूटना क्रिया उन वस्तुओके 
फटनेके लिये प्रयुक्त होती है जिनके ऊपर आवरण या छिलका हो ओर भीतर यातो पोला हो अथवा 
मुलायम या पतली चीज भरी हो। ऊपरका चर्म निकलकर रक्त निकलने लगना। 

अर्थ- उसका कूड्‌ टूट गया, खोपड़ी फूट गईं (रक्त निकलने लगा), दात टूट गये, मंहसे रक्त 
बहने लगा॥ ५॥ वह कराहती संसि भरती हई बोली-हाय! दैव! मैने क्या विगाड़ा, जो भला करते 
वुरा फल पाया ॥ ६॥ यह सुनकर ओर इसे नखसे शिखापर्यन्त अर्धात्‌ सर्वा्गसे दुष्टा जानकर शत्रुको मारनेवालं 
शत्रुघ्रजी ज्ञोटा पकड़-पकड़कर उसे घसीटने लगे ॥ ७॥ तत्र दयासागर भरतजीने उसको चछा दिया ओर 
दोनों भाई क्ोसल्याजीके पास गये॥ ८॥ 

रिप्पणी- १ “कूबर दरूटेउ फूट कपारू। दलित.“ * इति ।- सरस्वतीने कुबरीद्रारा कटा था कि "फोरड़ 
जोग कयारु अभागा! भलेड कहत दुख रउरेहि लागा॥* ( १६। २) पुनः, जो भरतजीने कैकेयीके लियं 
कहा है कि “खंड खंड होड़ हदय न गयऊ ` इत्यादि, वह सव दशा मन्थराकी हुई । शत्रुत्रजीने लात मारी 
तो कपाल फटा, मंहसे रुधिर गिरा (यही मानो कीड़ा पड़ना है। मुंहको दण्ड मिल चुका) । मारी गयी, 
यही हदयका खंड-खंड होना है । दांत गिरे यह मानो यमदण्ड हुआ; क्योंकि दँतके देवता यम है । पृथ्वीने 
भी दण्ड दिया। [मन्थराने कटा था “जौ असत्य कक कहव बनाई । तौ विधि देहि हमहि सजाई॥" ओर 
उसने सरासर असत्य कटा, यथा-- “भट पाख दिन सजत समाजू। तुग्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥" तथा-- "पृछा 
गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची। भरत भुआल होहि यह साची ॥ इत्यादि। " अत्युग्रपुण्यपापानामिदैव फलमश्नुते ' 
इसने अत्युग्र पाप किया है, अतः विधिने इसे इस लोकमं ही दण्ड दिया। (विऽ त्रिऽ)] 
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रिपष्पणी २- "आह दड़अ मैं काह नसावा ८“ " इति। यहाँ कविने खोला कि बन-संवरकर आनेका 
क्या अभिप्राय था। यह सोचकर आयी थी कि मैने राज्य दिलाया है, मुञ्चे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुन 
शत्रुत्रजी समञ्ञ गये कि यह सिरसे पैरतक खोटी है, केवल कूबड्हीमें दोप नहीं है, यथा--“काने खोरे 
करूबरे कुटिल कुचाली जातनि। तिय बिसेपि पुनि चेर.“ * यह सर्वाङ्कदण्ड-दुःख पाने योग्य है। अतः “लगे 
घसीटन"““ 1" "करत नीक फल अनस पावा” का सरस्वती कृत गुप्तार्थं यह भी है कि 'शत्रुघ्रजीने अच्छा 
किया जो मारा, बुराईका फल मिला।' 
नोट-१ “लगे घसीटन धरि धरि ओरी ' इति। भाव कि बनी-ठनी आई देखकर एक लात भर मारी 
थी । पर जव उसने यह कहा कि भलाई करते बुराई मिली, तव क्रोध ओर बढ़ गया कि सारी माया 
इसीको दै, इनाम लेने आयी है, अतः बार वार आटा पकड़कर घसीरने लगे। यह इनाम दिया। “धरि- 
धरि" से जनाया कि एक वार घसीटकर छोड देते थे, फिर (सम्भवतः उसके कुछ कहनेपर) आंटा पकड़कर 
घसीटने लगते थे, इत्यादि । 
नोर २-- “भरत दयातिधि दीद्हि छाई” इति। भरतजी साधु है, साधु दयालु होते ही है, यथा-^नारद 
देखा विकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥* (३।२। ९) ये तो दयाके समुद्र है अतः द्रा 
दिया। वाल्मीकिजी लिखते टै कि कैकेयी उसे द्ुडाने आयी पर उन्होने डटि दिया जिससे वह डरकर 
भरतजीको शरणमे गयी । भरतजीने शत्रुप्रजीसे यह कहकर उसे छाया कि स्त्रियां सवके लिये अवध्य 
हे, अतएव इसे क्षमा करो । दुष्टाचरण पापिन कैकेयीको मैं स्वयं मारता यदि धर्मात्मा रामजी इस मातृहत्यासे 
मुञ्चके धृणा न करते। यदि वे मन्थराका मारा जाना सुनेगे तो वे निश्चय ही तुममे ओर मुञ्जसे बोलना 
छोड दंगे। (यथा-'अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतापिति। इमामपि हतां कुव्जां यदि जानाति राघवः ॥ 
त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभापिष्यते ध्रुवम्‌।' (२। ७८। २१, २३) 
दो०- मलिन बसन बिबरन विकल कृस सरीर दुख भारु। 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुं हनी तुसारु॥ १६२ ॥ 
भरतहि देखि मातु उठि धाई । मुरुछित अवनि परी इडं आई ॥ १॥ 
देखत भरतु विकल भये भारी परे चरन तन दसा विसारी॥२॥ 
शब्दार्थ-- “कनक कलप बर वेलि “~ सोनेको सुन्दर कल्पलता । इडं '~ ओंखोंके सामने अधरा छा जाना, 
चक्र, घुमनी, तिलमिलाहर । 
अर्थ- माता कौसल्याके वस्त्र मैले है, शरीरका रेग वदरंग (षिका, पीला, द्युतिहीन) टै, दुःखके 
वोञ्जसे वे व्याकुल हैँ, शरीर दुर्बल हो गया है । (एेसी दिख रही है) मानो वनमें ` सोनेकी सुन्दर कल्पलताको 
पाला मार गया हो॥ १६३॥ भरतको देखते ही माता उठ कर दौडी, पर चछर आ गया, वे मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ीं ॥१॥ यह स्थिति देखते ही भरतजी बडु व्याकुल हो गये ओर उनके चर्णोपर गिर 
पडे, तनकी दशा भूल गये ॥ २॥ 
पः पः प्र--- "मलिन वसन'"““उदि धा" इति। (क) “आवत सुत सुति कैकयनंदिनि/““ * इत्यादिसे मिलान 
करनेसे पाटक्र देखेगे कि यहां केसे दो विरोधी शब्दचित्र हमारे सामने खड्‌ कर दिये दै) दोनों षी “उदि 
धर पर दोनोके हदयके भाव भिन्न-भिन्न हैं। कैकेयीके चरणोपर भरतजीका पड़ना न लिखकर कविने 
प्रारम्भमें ही जना दिया कि अव वह सम्मान योग्य नहीं रह गर्यो । केकेयीने भरतजीको इृदयसे नहीं लगाया, 
उसके इस आचरणसे सृचित किया कि वह राज्यलोभमं सौतियाडादसे पुत्रवात्सल्य भी खो वैठी ै। 
*१-- यही अर्थं राः प्र, दीनजी, वैजनाधजी आदिन भी किया है ओर यही सुसंगत प्रतीत होता है। वा 
ण्यामसुन्दरदास ओर वीरकविने ' कल्यलताका बगीचा" ओर्‌ ' स्वर्णं निर्मित श्रे लतासमृह" अर्थं किथा है। २--पाण्डजी 
कते दै कि चर वेलिमे नागव्रह्ी ममञ्जना चादिये, इसक्रा अग्रभाग स्वण्के तुल्य होता है। 
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(ख) “कनक कलप बर बेलि वन“ ” इति। पूर्वं अवधको गहरा वन कहा है-- “नगर सफल बन गहबर 
भारी।' (८४। २) ओर श्रीभरतजीने आनेपर परिवारको एेसा देखा “मानहु तुहिन बनज वन मारा" (१५९ ४) 
परिवार कमलवन हे। कौसल्याजी कल्पबेलि हैँ । इससे सूचित हआ कि नगरनिवासियोंकी अपेक्षा परिवार 
कोमल है ओर इनकी अपेक्षा श्रोकौसल्याजी अधिक कोमल हें। कैकेयीपर पतिमरणका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा, वह तो प्रसन्न है- “मुदित उदि धाई।' 
नोट- “खरे चरन तन दसा विसारी” इति। भाव कि वस्त्र कहीं गिरा, आपे कहीं गिरे, चीख मारकर 
रोते ओर बातें कहते हँ । (पं०) 
मातु तात कहं देहि देखाई । कं सिय राम लषनु दोउ भाई ॥ ३॥ 
कडक्छड़ कत जनमी जग मांज्ञा । जौ जनमि त भड काहे न बल्या ।। ४॥ 
कुलक्लेकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । ५॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ ६॥ 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतु। मे केवल सब अनरथ हेतू॥७॥ 
धिग मोहि भएडं बेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ।॥ ८ ॥ 
शब्दाथ-लागी=कारण । भागी पानेवाला। 
अर्थ-दहे माता! पिता कहां है? पिताजीको दिखा दे। श्रीसीताजी ओर श्रीराम-लक्ष्मणजी दोनों भाई 
करां है, उन्हें दिखा दे. ॥३॥ कैकेयी संसारम क्यों जन्मी? यदि जन्मी ही थी तो वाह क्यों न हुई ? 
अर्थात्‌ वज्ञ होनेसे न संतान ही होती, न यह अनर्थं खड़ा होता ॥४॥ जिसने कुलको कलङ्कित करनेवाला, 
अपयशका पात्र, प्रिय लोगोंका द्री मुद्ध (एसे पुत्र) को पेदा किया ॥५॥ तीनों लोकोपें मेरे समान भाग्यहीन 
कौन होगा क्कि जिसके कारण, माता! तेरी एेसी दशा हई ॥६॥ पिता स्वर्गको ओर रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामजी 
वनको गये, इस सवर अनर्थका कारण केवल मं केतुकी तरह हूं ॥ ७॥ मुञ्चे धिकार हे) में वोँसके जंगलके 
लिये अग्निरूप उत्पन्न हुआ ओर कठिन दाह, दुःख ओर दोपोका भागी हआ॥८॥ 
नोट- ९ “रघुबर केतू" प्राचीन प्रतियोंका पाठ है। आधुनिके कहीं-कहीं “रघुकुलकेतु“ पाठ ह। 
"केतु" को ' मते” (भरत) का विशेषण मान लेनेसे अच्छा ओर सुसंगत अर्थं होता है-पिता स्वर्गको गये, 
रघुवर वनको गये । सव अनर्थका कारण मेँ ही केतु हूं। अ्थीत्‌ सबके हिते में केतुसम दुःखदायी प्रकट 
हुआ, रामराज्यसे सबका हित था। “उदय केतु सम हित सव ही के!“ (१। ३। ६) देखिये । केतुके उदयसे 
राजाका मरण, प्रजाको क्लेश, कलह आदि अनर्थ होते ही हैं। यथा--"दुष्ट उदय जग आरत हेतू। जथा 
प्रसिद्ध अथधम्न ग्रह केतरू॥" (७। १२०) यही अर्थं व्रावा हरिहरप्रसादने किया है। कु लोगोने यों अर्थ 
किया है-' रघुकुलके श्रेष्ट पताका रामजी वनको गये।' पर जो उत्कृष्टता अनर्थके प्रसद्खसे पुच्छल तारा 
कतुकरे अर्थम्बं है वह इस अर्थम नहीं हे। दूसरे, "रघु" का अर्थं “रघुकुल' लेनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती । अन्वय भी सीधा दै। लोगोने न समञ्ञकर पाठ बदल दिया है। “रघुबरकरतु" को एक शब्द माननेसे 
भावकी चोरव्राई ही मारी जाती है। 
प० पठ प्र०- "मातु सम्बोधनसे उनको माननीयता सूचित कौ गयी “कड़कट़ कत जनमी -कैकेयीको 
माता न कहकर जननी" कहा था ओर अव्र उसे 'जननी' भी कहनेमें सङ्कोच होता टै, अतः 'कड़कड़' 
कहा। 
पुर रा० कु०-मातासे पृते है कि श्रीसीताराम-लक्ष्मण कां हं। जो वे कहं कि क्या तुम सुन 
नहीं चुके? उसपर कहते है कि कैकयी क्यों पैदा हई, पेदा हइ तो व्रा हाती। उससे क्या अकाज 
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हआ, वह कहते हें कि मुञ्लसे कुलको कलंक हुआ, श्रीसीताराम- लक्ष्मण, राजा, तुम, सव माताओं, कुटुम्विर्यो 
ओर पुरजन आदि सभी प्रियजनोका मं द्री चना। त्रिलोकोमं मरे समान कोड अभागा नहीं है, यह कहकर 
उसका कारण बताते है कि स्वर्ण-कल्पलताके समान आपका रंग धा। उसकी यह दशा हो गयी । अथवा 
पुत्रको वन जाना पड़ा, तुम्हें बरैध्रव्य प्राप्त हुआ इत्यादि सभी दुःखोका भार एकदम तुपपर आ पड़ा। अतएव 
केकेयी वज्ञि होती तो भला धा। 
नोट-२ "भयङं वेनु बन आगी--"भड़ रघुवंस वेनु वन आगी।' (४७। ४) देखिये । बाँसके वन्ये 
हो परस्पर रगड्से अग्रि उत्पन्न हीकर वनको जला देती दै, वैसे दी में इसी कुलम पैदा हआ ओर उसीको 
जलाया। कैकयोसे पैदा हानेके कारण ओर अपने हो लिये सव अनर्थका किया जाना समञ्चकर जो दोष 
लोग कैकेयीको लगाते थे कि “भट रघुवंस वेनु बन आगी' उसे श्रीभरतजी अपने ऊपर ले रहे है। 
दो०-मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारि। 
लिए उठा लगाडइ उर लोचन मोचति बारि॥९६४॥ 
सरल सुभाय माय हिय लाए । अति हित मनहं राम फिरि आए॥ १॥ 
भेटेउ बहुरि लषन लघु भाडं) सोकु सनेह न हदय समाई ॥ २॥ 
देखि सुभाउ कहत सन कोटं । राममातु अस के न होई।३॥ 
अर्थ--श्रीभरतजीके कोमल वचनोंको सुनकर माता कौसल्या फिर संभल कर उटी, उनको उठाकर 
छातीसे लगा लिया ओर नेत्रोसे आंसू बहा रही है । १६४। सहज ही सरल स्वभाव माताने बदु ही प्रमसे उने 
हदयमे लगा लिया,मानो श्रीरामजी ही लोट आये हों॥ १॥ फिर लक््मणजीके छोटे भार्हूको छतीसे लगाया। 
शोक ओर सेह हदयमें नहीं समाता अर्धात्‌ अश्र आदिद्रारा बाहर निकल पदता टै॥२॥ कौसल्याजीका 
स्वभाव देखकर सभी लोग कट रहे है-ये रामको मातां एेसी क्योंन हों? अर्थात्‌ उनका पसा स्वभाव 
होना योग्य ही है॥३॥ 
रिप्पणी-१ पु० रा० कुऽ “पुति उठी" इति। पूर्वं भरतजीके आते ही कहा है कि “भरतहि देखि 
मातु उदि धाई। मुरुछित अवनि परी इहं आई अतएव अव “पुति उठी“ कहा । “संभारि" क्योकि विह्ल 
है, दूसरे चकछ्षर आ चुका है। 
रिप्पणी-२ “सरल सुभाय माय हिय लाए ८“ “ इति। सरल स्वभाव माताका विशेषण है, अर्थात्‌ माता 
जो सरलस्वभाव दै. जिनमं छल दू नहीं गया, जो स्वभावसे दही सरल दै! वधा--"राममातु सुटि सरल 
चित "८ सरलता यह क्रि जिस ककेयीने इनके पुत्रको वन दिया, परतिको मारा, उसीके ये पुत्र 8 
सो भी इनको अपने पुत्रको तरह छातोसे लगा लिया। इतने बड़ अपकारपर दूसरा कोई मह भी न देखता। 
यथा-- “सिधिल खनेह कटै कौमिला सुमित्राज्‌ सोम न लखी सौति सखी! भगिनी ज्यो सड है। कैः मोहि मया, 
कटौ मेन मैया भरत की, बलया लेह भया तेरी मैया कैकेयी है।" (क० ॐ० ३) "तुलयिदास्र समुञ्जाड़ भरत 
कटं आरु पोछि उर लाए। उपजी प्रीति जानि प्रभुके हित मनहु राम फिरि आए॥* (गी० २। ६३। ३) 
रिपणी-३ “भटे कहुरि लवन लघ्रु भाद ('“"““ " इति! (क) “लषन लघु भाट करा भाव कि इन्टीके 
वड भाई हमारे पुत्रको संकटमे कराम आये, उनके साथी चनें। पुनः, भाव कि श्रीभरतजीसे मिलने 
श्रीरामजीके मिलनेका सुख प्राप्त हा धा ओर इनकौ भंटमे लक््मणजीका मुख मिला--यद अनाया 
(ख) “सोक सनेह 1“ गोकः राजाको मृत्यु ओर रामवनगमनका, स्नेह भरतरात्रृ्नकी भंटका। 
रिप्पणी ६-- “यममातु अस काटे न होड 1 “सव कोड" अर्थात्‌ छोटे-वरडे, पण्डित-मृखं सभी जो वहां 
थे। रामको माता, वरे "सरल सुभाव छुआ छल नार्ही' हं। तो उनकी माताका स्वभाव एेसा क्यों न 





` यों भी अधं राता है-'सग्ल स्वधाव तौर वदै परेमने पानाने'। 
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हो? हआ ही चाहे । पुनः, जिनके उदरसे राम-एेसे पुत्र हए, उनका स्वभाव एेसा हआ ही चाहे । कारणके 
समान कार्यका होना “दूसरा सम' अलङ्कार है। 


माता भरतु गोद वैठारे। ओंसु पोछि मृदु बचन उचारे।।४॥ 
अजहुं बच्छु बलि धीरजु धरहू । कुसमउ समुदि सोक परिहरहू । ५॥ 
जनि मानहुं हियं हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥ ६ ॥ 
काहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि लाम बिधाता।७॥ 
जो एतेह॒ दुख मोहि जिआवा । अजहुं को जानडइ का तेहि भावा॥८ ॥ 


शब्दार्थ-अधघटित= जो घट-ब्दढ न सके, अवश्य होनेवाली, अमिर। 

अर्थ-माताने भरतजीको गोदमें बिठा लिया ओर भरतजीके ओस्‌ पोंछकर कोमल वचन बोलीं-- ॥ ४॥ 
हे वत्स! मै त्वलिहारी जाती ह, अव भी धीरज धरो, कुसमय समञ्लकर शोकको छोडो ॥ ५॥ काल ओर 
कर्मकी गतिको अमिट जानकर मनमें हानि-ग्लानि मत मानो॥ ६॥ हे तात! किसीको दोप मत दो, विधाता 
सव्र प्रकार मुद्ध प्रतिकूल हो गया है॥ ७॥ जो इतने दुःखे भी मुञ्चे जिला रहाटहै तो कौन जानता हे 
कि उसे अव भी क्या भा रहा है२॥८॥ 

नोट-९ “माता भरतु गोद बैठारे/*“ “ इति। वाल्मीकि तथा अ राः वाले कल्पोंकी माता कौसल्या 
ओर मानसकल्पकी कौसल्यामे बहुत अन्तर है । वाल्मीकि आदिकी कौसल्या यद्यपि जानती है कि भरत 
दीर्घदर्शी है तव भी उन्होने भरतको गोदमें तभी वैठाया है जव वे शपथद्रारा अपनी सफाई दे चुके। 
यथा-'इत्युक्त्वा चाद्भमानीय भरतं भरातृवत्सलम्‌। परिष्वज्य महाबाहुं“ ।' (२। ७५। ६३) “इत्येवं शपथं 
कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ।' (अ० रा० २। ७। ९०) "कौसल्या तमथालिङ्भ् पुत्र जानामि मा शुचः।' “गोद 
वैठारे' ओर “ओसु पछि से श्रीभरतजीमे उनका पूर्वसे वात्सल्यरसका प्रेम दिखाया। 

रिप्पणी--१ “मृदु वचन उचारे” इति। केकेयीके वचन शूलके समान थे, यथा- “भरत श्रवन मन 
सूल सम यायिनि बोली वैन।* (१५९) । कौसल्याजीके वचन कोमल हेँ। 

रिप्पणी-२ “अजहुं बच्छ बलि धीरजु धरहू (*“ “ इति। (क) भरतजीने अपनेको ' कुलकलंक, अभागी, 
धिग, दाह दुख दूषन भागी" इत्यादि कहा ओर ओंसू अबतक जारी हैँ। ये अधीरके लक्षण है, अतएव 
माता कहती हँ कि धैर्य धारण करो। “अजहू अब भी । अर्थात्‌ राजाकी मृत्यु, रामवनगमन, इतनी विपत्तिपर 
भी साव्रधान होना उचित ही है। [(ख) करुसमउ समुञ्ि" का भाव कि आपतकाल है, आपत्ति सवपर 
आती है पर वीत भी जाती है, ये बुरे दिन फिरेगे, सदा एेसे न वने रहेगे। (पंजाबीजी ),खोटे कालमें 
शोक ही भर हाथ लगता है ओर कुछ नहीं मिलता (रा० प्र०)] 

नोट- २ “जनि मानहु हिव हानि गलानी/*“ “ इति। (क) नृपमृत्यु, रामवनगमन हानि है ओर अपने 
कारण यह सव हुआ, अपनेको अपराधी मानना ग्लानि हे। (रा० प्र०) (ख) शुभाशुभ कर्मोका फल काल 
पाकर परिपक्व होता है, उसमें कुछ घर-बदढ नहीं होता इति। कालकर्मगतिको अमिट जानकर । एसे ही 
सुमन्त्रजीने खहाराज दशरथजीको समञ्ञानेको चेष्टा को थी। यथा- “जनम मरन सव दुख सुख भोगा। हानि 
लाभु प्रिय यिलन वियोगा॥* “काल करम बस होहिं गोसाई। वरवसर राति दिवस की नाई॥* “धीरज धरु 
विवेक विच्ारी। छाड़िअ सोच सकल हितकारी।* (१५०। ५-८) वे ही सव भाव यहां “भीरजु धरहू“ जानी “ 
के टै। (ग) भरतजीने दो बातें कहीं । (१) मुञ्ञको धिकार है अर्थात्‌ अपनेको दोष दिया। (२) कैकेयीको 
दोप लगाया । दोनोंका उत्तर क्रमसे माता देती टै । पहलेका उत्तर करि अपने मनमें हानि ओर ग्लानि त 
करो ओर दूसरेका आगे कहती हैँ कि “काहुहि दोसु देहु जनि ताता” अर्थात्‌ न कैकेयीको दोप दो ओर 
न अपनेको धिकार दो। इस प्रकार कैकेयोको भी निर्दोष ठहराया! ओर फिर सारा दोप अपने भाग्यके 
मत्थे डालती दै । (पु रा० कु०) (घ) “काहि दोसु“““विधाता” इति। मिलान कीजिये-- “काहे को खोरि 
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कैकड़हि लावो। धर धीर बलि जाञं तात मोहि आजु विधाता बावो॥ सुनिवे जोग वियोग रामको हौ 
न होञं मेरे प्यारे सो मेरे नयननि के आगे रघुपति बनहि सिधारे॥' (गी० २। ६३) 
नोट-३ “जो एतेह दुख मोहि जिआवा/““““ * इति। “सव विधि बाम” वही "एतेहु" है। पति, पुत्र, 
पुत्रवधू इत्यादिको सुख जाता रहा ओर वरोद हुआ। क्या जाने अभी क्या-क्या न सहना पडे, यह मुहावरा 
हे। आगे देवने ओर दिखाया ही कि भरतके सिरपर भी जटां धारण करायीं ओर उनको भी १४ वर्षके 
लिये उदासी वप दिया, नगरसे बाहर वनवासको तरह रखा। (पु० रा० कुऽ) 
दो०-पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर। 
बिसमउ हरषु न हदय कद पिरे बलकल चीर ॥ ९६५॥ 
मुख प्रसन्न मन रग न रोषू। सब कर सव विधि करि परितोषू॥ ९॥ 
चले विपिन सुनि सिय संग लागी । रहड़ न राम चरन अनुरागी॥२॥ 
सुनतहिं लषनु चले उठि साथा । रहहिं न॒ जतन किए रघुनाथा॥३॥ 


तब रघुपति सब ही सिरु नाईं। चले संग सिय अरु लघु भाई।॥४॥ 

अर्थ--हे तात! पिताको आनज्ञासे रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीने भूपण-वस्त्र त्याग दिये, वल्कलवस्त्र पहिन लिये, 
उनके मनमें कुछ भी हर्प-विषाद न हुआ॥ १६५॥ उनका प्रसन्न मुख था मनम न किसीसे ममत््र (प्रेम) 
न किसीपर क्रोध, सव प्रकार सवका संतोप करके वे वनको चले। "वनको चले" यह सुनकर सीताजी भी 
उनके साथ लगी, (किसी तरह) नहीं रहतीं क्योकि वे रामचन्द्रजीके चरणों अनुरक्त है ॥ १-२॥ यह सुनते 
ही लक््मणजी भी उटकर साथ चले। रवुनाथजीने वहुत उपाय किये पर वरै नहीं रहते ॥ ३॥ तव सवको 
माथा नवाकर रघुपति श्रीरामजी चले। साथमं सीता ओर छोटे भाई थे॥४॥ 

रिप्पणी-१ (तजे रघुबीर" से धमं तथा त्याग-वीरता दिखायी। वल्कलवस्त्र धारण करनेमें खेद 
न हुआ, राज्यतिलक सुनकर हर्षं न हुआ, यथा-- "राज सुनाड़ दीह यनवासू। सुनि मन भट्ड न हरय 
हयस्‌ ॥' (१४८। ७) [यह सुशील स्वभाव राजाके मनमें गड्‌ गया था, वैसे ही माताके हदयमें भी इसका 
प्रभाव पड़ा, इसीसे इस गुणका दोनोंहीने स्मरण क्रिया। (प्र° सं०) भृषण-वस्त्रका त्याग करके वल्कलादि 
पहिननेको आज्ञा पिताने अपने मुखसे तो दी नहीं, कैकेयी ही “मुनि पटभूषन भाजन आनी। आगे धरि 
बोली मृदु वानी ॥* (७९। २) पर कौसल्याजी “पितु आयु" कहती हैं । इसमे सृचित हुआ कि कौसल्याजीका 
हदय राग-द्रेपादि विकाररहित ओर भरतप्रमपरिप्लुत दै। (प० प० प्र०) वे इसे राजाकी ही आज्ञा मानती 
है, क्योकि वे वचनबद्ध हो चुके थे। “तायस्र वेष विसेपि उदासी" यह वर करैकेयीने मांगा धा। उससे 
भृपण-वस्त्रका त्याग वल्कलादिका धारण करना ही पगा गया था।] 

रिपणी-२ “मुख प्रसन्न मन रंग न रोपु/““““ " इति। (क) यथधा-'प्रसन्नतां या न गताभिपेकतस्तथा 
न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य '। वही भाव यहां है । पुनः भरतजी उनको प्राणप्रिय दै 





“ “रद्र -(लाः सीताराम) “रग का अर्थं ' प्रसन्नता, प्रम, अनुराग" है, यथा-'जव्र हम गी श्यामके रगा। 
तवर लिखि पटवा जान प्रसंगा'-(रघुनाधदास), "एमे भए तो कषा तुलसी जो पै जानक्रीनाधके रेण न राते।' 
(ऋ), "देख जरनि जड नारि की जरत्‌ प्रेमे संग) चिता न चित फीको भयो रची जु पियक्रे रंग।' (सूर) 
इत्यादि । रंग! ओर "यंग" क्रा जाटना भी अच्छा है। "राग" पाटान्तर दै। 

† "रह ' आर *गहरि' नमान क्रियं है) इन्दे देकर दिखाते है क्रि कौपल्याजी इम तरह कह रही 
है मानो अभी उनके सामने यह लीला दो द्वी रही ड रैम गीतावलीमे कटा दै“ लगे गहत मेरे नयननि जगे 
राम लपन ररः सीता।' (५4३) अतः इस दीनने उसके अनुकल अर्थं दिया दै। टीकाकागोनि "रही" ओर र्ट" 
अथं किया दै। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयूष ६५० * श्रीमते रापचन्द्राय नमः * दोहा १६६ (५--८ ) 





अतः उनके राजा होनेसे उनको परम प्रसत्रता हुई, यथा-- “भरत प्रान प्रिय पावहिं राजू! बिधि सब बिधि 
मोहि सनमुख आजू ॥' (४२। १) अतः मुख प्रसन्न हे। मुख ओर मन दोनों प्रसन्न हे, यथा-- "मुख प्रसन्न 
चित चौगुन च्ाऊ।' (५१। ८) “वन गमन सुनि उर अनंद अधिकान॥' (५१) “रंगरोष' नहीं, राज देकर्‌ 
छीन लिया इसपर रोप नहीं, राज्यको कुठ चाह नहीं, बटोहीकी तरह उसे त्यागकर चल दिये। 
(ख) “सव व्छर सव विधि करि परितोष" इति। जव राग-रोष नहीं तो कहा जा सकता है कि उदासोन 
होगे, किसीसे कुच प्रयोजन न होगा। उसपर कहती हँ कि “सव कर सव विधि करि परितोषू" अर्थात्‌ 
दास-दासियोंको गुरुके सुपुर्द किया, परिजन-पुरजन सबको समञ्ञाया कि भरत आवेगे, दुःख किसीको न 
होगा, हम भी अवधि पूरी होते ही आवेगे, इत्यादिसे सूचित किया कि सवबपर प्रेम ओर दया भी रखते 
हें ।- [ “सव व्विधि' अर्थात्‌ लोकरीति, वेदरीति, धर्म, नीति सभी तरह। (वे०)] 
नोट--१ “रहि न जतन किए रघुनाथा ' इति । “रघुनाथ ' शब्द देकर यत्नका प्रकार भी जना दिया कि 
रघुकुलको तथा अवधको जिसमें रक्षा हो, अवध अनाथ न हो इसलिये उनको घर रहनेको कहा था। 
यथा-- “मैं बन जां तुग्हहि लेड साथा। होड सवबहि विधि अवध अनाथा॥(७१। ३) । विशेष “आयसु काह 
होड रघुनाथा। * (५९। ७) तथा "मोकटं काह कहब रघुनाथा।" (६०। ५) में देखिये। इससे लक्ष्मणजीका 
गाद्‌ प्रेम दिरसाया। 
नोट-२ “रहड़ न" अर्थात्‌ हमने बहुत यत्र किया, राजाने भी समज्ञाया ओर गुरुपत्नी बडी-वृदी सभीने 

समञ्ञाकर रोकना चाहा। श्रीरामजीने भी समञ्ञाया पर वे न रहीं। (पु० रा० कु०) 

रामु लषनु सिय बनहि सिधाए 1 गड़्डं न संग न प्रान पठाए॥५॥ 

एह सलु भा इन्ह आखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव +अभागें ॥ ६॥ 

मोहि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत म महतारी।॥७॥ 

जिञइ मरइ भल भूपति जाना । मोर हदय सत कुलिस समाना ८ ॥ 

दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। 


व्याकुल बविलपत राजगृह मानहं सोक निवासु॥ १६६॥ 

अर्ध-राम-लक्ष्मण-सीता वनको चल दिये, मेँन तो साथ गयी ओर न उनके साथ अपने प्राणोको 
ही भेजा ॥५॥ यह सव इन्हीं ओके सामने हुआ तव भी अभागे जीवने शरीर न छोड़ा॥६॥ अपना 
प्रेम देखकर मुञ्चे लजा भी नहीं आती कि कहां तो राम एेसे सुत ओर कहाँ मुञ्ञ-सी माता ! (अर्थात्‌ 
म एसे प्रेममूर्तिं सुशील धर्मात्माकी माता होने योग्य नहीं, मुञ्चे धिक्कार है, व्यर्थं ही मुञ्चे यह बड़ाई विधाताने 
दी, यथा-- ¶जिन्हहिं विरचि बड़ भयेउ बिधाता। महिमा अवधि राम पितु माता" ॥७॥ जीना ओर मरना 
तो राजाने ही अच्छी प्रकार जाना ओर मेरा हदय तो सैकड़ों वज्रके समान (कठोर) है ॥८॥ कौसल्याजीके 
वचनोंको सुनकर रनिवाससहित भरतजी व्याकुल होकर व्रिलाप कर रहे है, मानो राजमहल शोकका निवास 
है (जहां आनन्दका बास रहता है ओर रहना चाहिये वहां शोक रह रहा है।)॥ १६६॥ 

नोट-२ श्रीरामजीका सुशील स्वभाव कहकर अवर अपनेको धिच्छारती रै। 

रिप्पणी --१ पु० रा० कु “रामु लयनु सिय“ तउ न तजा" इति। रामवियोग होनेसे शरीरका मोह छोड 
देना था यह न कर सकौ धी, तो फिर लक्ष्मण ओर सीताका प्रेम देखकर मुञ्चे भी साथ हो लेना था। 
साथ जाती सो भो न गयी! संग न हआ थातो प्राण दे देती, जैसे राजाने किया। दोनों मेरे प्रेमकों 
प्रशंसा थी सरो एक भी न क्रिया। इससे जाना गया कि मेरा जीव अभागा है। रामसे विमुख होकर अभागे 
ही जीते ह। यथा-^ते नर नरक रूप जीवत जग भरव भंजन पद विमुख अभागी।* (वि० १४०) 





* काशिराज, राजापुर, छक्रनलाल, रा० गु° द्वि° क्रा पाठ यही है। "प्रान" पाठान्तर है। जीव ही शरीर धारण 
करता आर चछोडता दै-' वासांसि जीर्णानि य्था विहाय"! 'जीव' प्राणके अर्थये भी आता हे। 
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दोहा १६७ ( १- ४) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६५१ अयोध्याकाण्ड 





रिप्पणी-२ “जिअड़ मरड़ भल भूपति जाना यथा--(क) “जिअन मरन फल दसरथ पावा। अड 
अनेक अमल जसु छावा॥ जिअत राम विधु वदन निहारा। राम विरह करि मरने संवारा ॥' (१२६-२) अर्थात्‌ 
उनक दोनों वने। ओर मेरा हदय सेकडां वञ्रके समान कठोर टै कि प्राण न निकले, छाती न फरटी। 
(ख) “मोहिं न लाजु“““ " इति। “स्रूल कुलिसर असि अगवनिहारे' एेसे कठिन हदय ओर शरीरवाले राजा 
तो वियोग न सह सके ओर जिसने रात-दिन गोदमें खिलाया वह जीती रही! यह लजनाको बात है। 
उन्होने तो पिताका भाव निबाह दिया पर मुञ्जसे माताके भावका निर्वाह न हा। 
नोट-२ “राम सरिस सुत मै महतारी ^ “मोर हदय सत कुलिख समाना” इति। ये वचन आत्मग्लानिके 
हं । इसी तरह मानसमें श्रीदशरथजी, श्रीसुमन्त्रजी तथा श्रौ भरतजीके वचन है । गीतावलीके श्रीकौसल्याजीके 
वचनोंसे मिलान कीजिये-- हाथ मीजिबो हाथ रह्यो। लगी न संग चित्रकृट ते ह्यं कहा जात बह्यो॥ पति 
सुरपुर सिय राम लखन वन मुनिव्रत भरत गह्णो। हौ रहि धर मसान पावक ज्यो मरिवोड़ मृतक दल्यो। 
मेरोड़ हिय कठोर करिबे कहं विधि कटं कुलिस ल्य । तुलसी वन यहुंचाड फिरी सुत क्यो कच परत 
कद्यो ॥” “जिन्हके विरह विषाद कंटावन खग मृग जीव दुखारी। मोहिं कहा सजनी समुञ्ञावति हौ तिन्दकी 
महतारी ॥* (२। ८४-८५) यह चित्रकूटसे लौटनेपर कहा ठै, पर भाव वही दै। 
नोट-३ 'कौसल्याके वचन सुनि“ * यथा-- 'कौसल्याके बिरह वचन सुनि रोड़ उर्वीं सव रानी। तुलसिदास 
रघुबीर विरहव्ी पीर न जाति क्खानी ॥' (गो ५३) 
बिलपदहिं विकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिए हदयं लगाई ।॥ ९॥ 
भाति अनेक भरतु समुञ्माए । कहि बिवेकमय बचन सुनाए॥ २॥ 
भरतहु मातु सकल समुद्धाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई॥ ३॥ 
छल विहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी॥४॥ 
अर्थ--श्रीभरत-शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलख-व्रिलखकर रो रहे है, कोसल्याजीने उनको 
हदयसे लगा लिया ॥ १॥ अनेकों प्रकारसे भरतजीको समञ्चाया ओर विवेकमय वचन कहकर सुनाये ॥ २॥ 
भरतजीने भी सब माताओंको वेद-पुराणकी सुन्दर कथाएं कहकर समद्ञाया ॥३॥ दोनों हाथ जोडकर भरतजी 
छलरहित, पवित्र, सीधी-सादी सुन्दर वाणी बोले ॥४॥ 
विः त्रि- “भोति अनेक““सुनाए ' इति। यथा-- “पुत्र जन्म पितु मातु गति, हेतु होत जग जान। याते 
सुत पितु हेतु जनि, सोच करहु मतिमान॥ यथा दारु द्वै सरित विच वहत कवु मिलि जात। तथा मिलन 
जग जीवको नहि अचरज विलगात॥ चौदह वर्षं वितातु पुनि रै रघुकुल केतु। भावी प्रबल न सकड़ मिदि; 
जनि सोचह तेहि हेतु॥ दुख सुख फल निज कर्मके, टारि सक नहिं कोय। याते धरि धीरज सहित, जो 
कष्ट होनी होय॥' 
वि० त्रि० २--“भरतहु मातु“ सुहा" इति। "वड़े वड़े संकट सहत, सहि न सकत सो छोट। काच 
सक नहि, सहि सकै हीरक धनकी चोट॥ पति दुख सुत दुख राज दुख निज दुख ओव्या रानि। सह्य 
क्ण काहुहि न कच धर्म मर्म पहिचानि॥ टहि असार संसार महे, पग पग कठिन कलेस। ईश भजन 
बिनु अम्ब सुनु, कतहु नाहि सुखलेस॥ जहं संयोग वियोग तहं, कोउ सक नहिं टारि। सक प्रकार ममता 
तजे बुध असर हिय निरधारि॥ सपनो सो अपनो न कष्ट अटो जग व्यवहार। भजिय राम सव काम तजि 
अप्य इहे जगसार॥ 
नोट--१ “कहि विवेकमय वचन" इति। इनको प्रभुका दिया हआ अलौकिक जान है, यथा--“मातु 
विवेक अलौकिक तोरे। कवं न मिटिहि अनुग्रह मोरे।॥' (१) १५१। ३) अतएव इनका भगरतको समञ्ञाना 
कहा । ओर भरतजीने अन्य सव माताओंको समञ्चाया। "मातु सकल” से कौसल्या ओर मुमित्राजीको छोड 
सव्रका तात्पर्य है । (कैकेयी तो यहाँ टै नहीं ओर न उससे कुद इन्दं सरोकार टै 1) “विवेकमय' यथा-- “हानि 
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मानस-पीयुष ६५२ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा १६७ (५-८ ) 





लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ।* (१७१) “जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु 
प्रिय मिलन बियोगा। काल करम वस होहि गोसाईड॥' (१५०। ५। ६) सुखदुःख आगमापायी हैँ । यहांको 
सव्र उलटी रीति है। संसार वृक्षके समान है, जिसकी जड ऊपर ओर डालें नीचे रहैं। सव्र नश्वर हें 
जीव नित्य हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नये पहनते हँ, वेसे ही जीव एक शरीर छोडकर दूसरा 
धारण क्रते हैं `` "इत्यादि। सुमित्राजीने ल॑क््मणजीको धर्मोपदेश दिया, कौोसल्याजीने भरतजीको ज्ञानोपदेश 
दिया। (शीला) 
नोट-२ “छल विहीन" हे । अर्थात्‌ माताको करनीमं इनका सम्मत नहीं हे कि भीतर कुछ हो वाहर 
दिखानेको कुच । इसीसे शुचि भी हैँ 

जे अघ मातु पिता सुत मारे गाड गोठ महिसुर पुर जारे।॥५॥। 

जे अघ तिय बालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे।॥६॥ 

जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कत्रि कहीं ।। ७॥। 


ते पातक मोहि होहु विधाता जौ यहु होड मोर मत माता।1८॥ 

शब्दार्थ-- गाइ गोठ गो -गोष्ट=गोशाला-गोस्थान, खरिक । माहुर~विप। पातक = बड पाप । उपपातक ~छोटे 
पाप। मनुके अनुसार परस्त्रीगमन, गुरु-सेवात्याग, आत्मविक्रय, गोवध आदि उपपातक हें । (श० स०) 
विशेष नोटमे देखिये। भव~=उत्पन्न--भव, प्रभव, सम्भव-ये सव्र. उत्पत्तिवाचक हे । मत~=सलाह,. सम्मत। 

अर्थ-जो पाप माता, पिता ओर पुत्रको मारनेसे, गोशाला ओर ब्राह्मणोंका नगर जलानेसे होते ह ॥५॥ 
जो पाप स्त्री ओर बालकका वध करनेसे तथा मित्र ओर राजाको विप देनेसे होते हें॥६॥ मन, कर्म ओर 
वचनसे उत्पन्न ( अर्थात्‌ इनसे होनेवाले) जितने भी व्रडे ओर छोटे पाप है, जिन्हें कवियोने कहा हे ॥७॥ 
हे विधाता! यदि रामवनगमनमं मरा सम्मत हो, तो हे माता! वे सव पाप मुद्रे लगें॥८॥ 

प्रो पं° रामचन्द्र णुक्ल-- कौसल्याके सामने जिन वाक्यो्रारा भरतजी अपनी सफाई दे रहे ठँ, उनके 
एक-एक शब्दस अन्तःकरणकी स्वच्छता ञ्जलकती है । उनकी शपथ उनकी अन्तर्वेदनाको व्यञ्जना है । इस सफाईके 
सामने हजारों तकीलोंकी सफाई कुछ नहीं है, इन कसमोके सामने लाखों कसमें कु भी नहीं हैं । यहाँ 
वह हदय खोलकर रख दिया गया है, जिसको पवित्रताको देख जो चाहे अपना हदय निमल कर ल। 

नोट-१ “जे अध मातु पिता“ इति। (क) माता-पिताका ऋण पुत्रपर रहता दै। पुत्रके लिये वे 
पूज्य है। पुत्रका भरण-पोपण माता-पिताका कर्तव्य है। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसको मार डालनेका अधिकार 
उनको नहीं है । गजद्रारा यज्ञादि धर्मका निर्वाह होता दै। ब्राह्यणोद्रारा धर्मका प्रचार होता है। स्त्री ओर 
वालक अवध्य दहं। मित्रको प्रतीति दै कि छल न होगा। राजाका नौकरपर भरोसा है। अतएव इनके मारनेका 
बड़ा भारी पाप है। (ख) “महीपति'का भाव करि वह सारी पृथ्वीका धर्म ओर न्यायपूर्वकं शासन करता 
दे, प्रजाका पुत्रके समान पालन करता टै। (ग) मिलान कौजिये-' राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते। 
भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌॥' ( वाल्मीय ७५। ३७) 

नोट-२ इस प्रकार शपथ करके सफाई देनेकौ रीति ऋषियों, भक्तों आदिमे प्राचीन कालम पायी 
जाती टै। प० पु युषटिखण्डमें इसी तरह श्रीवसिष्ठादि सपर्षियोने शपथं की हैं । शप्थोद्रारा धर्मक वाते 
तथा किन-किन पापोसे बचना चाहिये-ये चते उन्होने वतायी हैं । इसी तरह सृष्टिखण्डमं ही नन्दाने शपर्थ 

की टह क्रि यदि मं पुनः लौटकर न आऊ तो मुद्रे वही पाप लगे, जो ब्राह्मण ओर्‌ माता-पिताक्रा वध 

करनेसे होता दै, जो व्याधो, म्लेच्छों ओर विप देनेवालोको होता टै, जो गोशालामें विघ्न डालने, सोते 
हुए प्राणीको मारने, अपनी कन्याका दुबारा कन्यादान करने, अयोग्य वैर्लोसे भारी बोञ्च उटव्राने, कथाम 
विघ्न डालने, घ्रपर आये हुए मित्रको निराश लोटा दैनेवालाको होत ई; 

वाल्मीकीयमें भी भरतजीने ब्रहुत शपथं कौ है! सर्गं ५५ श्लोक २१ स लेकर ५८ तक शपथ दा 
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है । संक्षेपसे उसको यहाँ लिखा जाता है, क्योकि इसमें धर्मका उपदेश भरा हुआ दै ।- जिसकी सम्मतिसे 
श्रीरामजी वन गये हों उसकी वुद्धि शास्त्रका अनुगमन न करे (श्लोक २१); वह नीचका दास हो, सूर्यके 
सामने लधुशंका करे, सोई हुई गौको पैरसे मारे (२२); भृत्यसे बहुत वड़ा काम करके कुछ न दे(२३); 
प्रजा-वत्सल नृपसे विद्रोह करे, (२४); राजा होकर प्रजासे कर लेकर उसको रक्षा न करे (२५); यज्ञं 
तपस्वियोसे दक्षिणा देनेको प्रतिज्ञा करके न दे (२६); युद्धमं सञ्जनोके धर्मका पालन न करे, गुरुद्रारा 
उपदिष्ट शास्त्र भूल जाय (२७-२८); अनिवेदित भोजन करे, गुरुजनोका तिरस्कार करे (३०); गौ अकि 
पैरसे दछुए, गुरुको निन्दा करे, मित्रसे द्रोह "करे (३१); विश्वासघात करे (३२); अकृतज्ञ, समाजद्ारा 
परित्यक्त, निर्लज् ओर लोकमें निंदित हो (३३); पुत्रसेवक आदिकोँको विना खिलाये उत्तम भोजन करे 
(३४); पुत्रहीन तथा धार्मिक क्रियार्ओंका फल पाये विना मरे (३५); पुरी आयु न पाकर मरे (३६); 
लाख, मधु, मांस, लोहा ओर विके वेचनेसे जो धन प्राप्त हो उससे पुत्रादिका पालन करे (३७-३८); 
रणमे भागता हुआ शतरुद्रारा मारा जाय (३९); हाथमे खप्पर लेकर चीथड़ा पहनकर उन्मत्तके समान धूमकर 
भीख मोगि (४०); शरावी, परस्त्रीगामी, जुआरी, कामी ओर क्रोधी हो जाय (४१); अधर्मकी सेवा करे, 
अपात्रको दान दे, धर्मम उसका मन ल लगे (४२); देवताओं, माता-पिता ओर पितरोंकी सेवा न कर 
सके (४६); सज्ननोके लोककोर्तिं ओर कर्मसे भ्रष्ट हो जाय; माताकी सेवा छोड़कर वुरे मार्गमं प्रवृत्त 
हो; दरिद्र होकर बहुसंतानवाला ओर निरन्तर ज्वरपीडिते रहे; दीन होकर दातासे मनोरथ सुनानेपर भी दाता 
उसकी आशा व्यर्थं कर दे; राजासे भीत होकर छलद्रारा अपना जीवन वितावे; ऋतुस्नाता सती स्त्रीको 
प्रार्थना न माने (४६--५२); ब्राह्मण होकर अपने बच्योको भोजन न देकर मार डाले (५३); ब्राह्मणको 
दी जाती हई पूजा रोके ओर बालवत्सां गौको दुहे (५४); धर्मपन्नीका त्याग करे ओर परदारासे अनुराग 
करे। (५५) (भाव यह किये सब कर्म पाप है, इनसे परलोक विगड्ता है। जो इन पा्पोका फल 
होता है वह हमको मिले, यदि हमारा इसमें सम्मत हो।) जो पाप राजा, स्त्री, बालक ओर वृद्धके वधसे, 
दासका त्याग करनेसे; सन्ध्या तथा प्रातः दोनों सन्ध्याओमें सोनेसे; आग लगाने, गुरुस्त्रीगामी ओर पित्रद्रोही 
होनेसे; पीनेवाले जलमें विष मिलाने एवं विष देनेसे, जल रहनेपर भी उसे प्यासेसे छिपा देनैसे; वादी- 
प्रतिवादीमेंसे एकके पक्षपातसे उसीके लाभका निर्णय करनेसे होते हँ वे सव्र उसको लर्गे। उसका सारा 
सञित धन चोरी चला जाय। 

अ० रा० की कौसल्याजीने भरतको दोष नहीं दिया है, इसीसे उसमें एक ही श्लोकम शपथ है--' पापं 
मेऽस्तु तदा मातर्ब्रह्महत्याशतोद्धवम्‌। हत्वा वसिष्ठं खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌॥' (२। ७। ८९) अर्थात्‌ मुद 
सौ ब्रह्महत्याओंका पाप लगे, अथवा अरुन्धतीसहित गुरु वसि्टको खड्गसे मारनेसे जो पाप होता है वह 
लगे, यदि भै जानता हं वा मेरी सम्मति हो। 

नोट--२३ “जे पातक उपपातक“ “ इति। पाप स्थूल, सूक्ष्म ओर अत्यन्त सुक्ष्म तोन प्रकारके होते 
है । जो स्थूल पाप नरककी प्राप्ति करानेवाले है, उनका अनुष्ठान मन, वाणी ओर कर्मोकि द्वारा होता ह। 
इन तीनोके भी चार-चार भेद ह । इस प्रकार मन, कमं ओर वचनसे होनेवाले बारह पाप है । फिर इनके 
भी अनेक भेद टै । स्कन्दपुराण मा० कु० खण्ड अ० ३६ यें महापातकों ओर उपपातकोंका विस्तृत उद्ेख 
हे । गोशालापें आग लगाना भी महापातक है। अहंकार.पाखण्ड, कृतप्रता, ईर्ष्या, विना अपराधके पुत्र, मित्र, 
पती, स्वामी, सेवकका परित्याग करना; साधु, बन्धु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य,स्त्री ओर शद्रोको मारना- 
पीटना; यज्ञ, पोखरा ओर सन्तानको वेचना, पुण्योंका विक्रय करना, ऋण न चुकाना, श्यूट बोलकर जीविका 
चलाना, विप तथा मारणयन्त्रोका प्रयोग करना, उच्चाटन एवं अभिचारकर्म करना, स्वीकार किये हए त्रतका 
परित्याग, असत्‌शास्त्रोपर चलना, सूखे तकका सहारा लेना; देवता, साघु, गुरु, अग्रि.गौ, ब्राह्मण, राजाको 
निन्दा करना- ये सव उपपातक है । इनकी अपेक्षा जो कुछ न्यून श्रेणीके पापोसे युक्तं है वे पापी कहलाते 
हं । इस तरह महापातक, उपपातक ओर सामान्य पातक-ये तीन प्रकारके पाप कटे गये है। 
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नोट-४ “करम बचन मन भव कवि कहीं" इति। (क) श्रीरामजीने भी इन तीन प्रकारके पापोका 
होना कहा हे । यथा-' कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्‌। अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्‌॥' 
(वाल्मी २। १०९1 २१) अर्थात्‌ * मनुष्य मनमें पाप करनेका विचार करता है, फिर उस पापकर्मका 
कर्तव्य समञ्चव्कर जिद्वासे कहता दहै, तदनन्तर शरीरसे करता है। अतएव पापकर्म॑तीन प्रकारके हे। 
(ख) “कवि व्कहही -मनुजी, याज्ञवल्क्यजी, शुक्रजी आदि कवियों (विद्वानों, सर्वज्ञ पण्डितो) ने स्मृतियोमं 
कहे टै । याज्ञवल्क्यस्मृति प्रायश्चित्ताध्यायमें पातक ओर उपपातकोंका उदेव इस प्रकार हे- 

"सखिभार्य्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च! सगोत्रासुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ २३९१॥ पितुः स्वसारं 
मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि। मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्य्यतनयां तथा ॥ २३२॥ आचार्यपत्नीं तनयां गच्छन्तु 
गुरुतल्पगः। त्तिद्धं छित्वा वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥ २३३॥ तथा च उपपातकानि कथ्यते । गोवधो 
व्रात्यतास्तेयपृणानाद्ानपक्रिया । अनाहिताग्नितापण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥ २३४॥ भूतादध्ययनादानं भृतकाध्यापनं 
तथा पारदार्ध्य पारिवित्यं वार्धुष्यं लवणक्रिया ॥ २३५ ॥ ' स्त्रीशद्रविट॒क्षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम्‌। नास्तिक्यं 
व्रतलोपश्च सुतानां चैव विक्रयः ॥ २३६॥ धान्यकुषप्यपशुस्तयमयाज्यानां च याजनम्‌। पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः 
॥ २३७॥ कन्यासंदूषणं चैव परिविन्दकयाजनम्‌। कन्याप्रदानं तस्यैव कौटिल्यं व्रतलोपनम्‌ ॥ २३८ ॥ आत्मनोऽथ 
क्रियारम्भो मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌। स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च! २३९॥ इन्धनार्थ द्रुमच्छेदः स्त्रीहिंसोपधिजीवनम्‌। 
दिस्रयन्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः॥ २४० ॥ शरप्रेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिपेवणम्‌। तथेवानाश्रमे वासः 
परान्रपरिपुष्टता ।\ २४१ ॥ असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता। भार्य्यया विक्रयश्चैवमेकैकमुपपातकम्‌।' 

अर्थं यह हे-सखी, मित्रको स्त्री ओर उत्तम जातिको कन्या, भगिनी, चाण्डाली, सगोत्रा, पुत्रवधू 
(२३९); पिताक्ो बहिन, मौसी, मामी ओर स्नुपा (भाईके पुत्रों आदिक वधू), विमाता, बहिन, आचार्यकन्या, 
आचार्यपन्री, अपनी व्री ““-इनके साथ व्यभिचार करनेवाले गुरुतल्पगामीके समान महापातकी हे, क्योकि 
ये सव्र गुरुपन्नीके समान हं । (२३२-३) गोवध, समयपर उपनयन न करना, चोरी, देव-ऋषि-पितरके ऋणोको 
न चुकाना, अधिकार होनेपर अग्निहोत्रादि न करना, नमक व्रेचना,जेटेके पहले ही छोटका विवाह करना, 
वेतन निश्चित क्रराक्रे पदाना अथवा एसे गुरुसे पटना, व्यभिचार, छटेका विवाह होनेपर बडका अविवाहित 
रहना, सूद लेना, नमक वनाना, स्त्री, श्र ओर वेश्यका वध, कुमार्गसे जीवन चलाना, नास्तिकता, व्रतलोप, 
वच्योका व्रेचना, धान्य, सीसा आदि ओर पणुको चोरी, अनधिकारीसे यज्ञ करवाना, माता-पिता-पुत्रका 
त्याग, तालाब ओर वागीचाका बेचना, कन्यासन्दूषण, परिविन्दकको लडकी दना वा उससे यज्ञ कराना, 
अपने ही लिये रसोई करना, मद्यपको स्त्रीसे आसक्ति, स्वाध्याय, अग्रि ओर पुत्र तथा बान्धवका त्याग, 
लकडीके वास्ते पेड कारना, स्त्री-हिसा ओर जओपधिसे जीविका चलाना, चातक यन्त्र चरनाना, व्यसन, अपनेको 
बेचना, शूद्रको नौकरी, नीचसे सख्य करना, अनाश्रमी रहना, परान्रपर रहना, असत्‌ शास्त्र पढना, खानमें 
नौकरी करना, स्त्रीको व्रेचना--ये सव एक-एक स्वतन्त्र उपपातक है । 

वस्तुतः महापातकी चार है ओर उनका साथी भी महापातकी कहा गया दै। यथा-- ब्रह्महा 
मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः। एते महापातकिनो यश्च तै: सह संवसेत्‌ ॥' (२२७) शेप सव इन्हीं चारक 
शाखाएं है । 

मिलान करे “सुर गुरु द्विज पातक परं जो जानत यह बात। वाल बालवध अघ अयश्च गायगोठ पुरधात॥ 
गायगोठ युरधात मीत नृप माहुर दीन्हे। परधन परतिय हानि परे अष गोवध कौन्हे॥ गोवध निंदा वेदकी पर 
अपकारी अघ क्करै। जो जननी जानहुं तनक सुर गुरु द्विज पातक परे॥' ॑ 


दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर। 
तिन्ह * कड गति मोहि देउ विधि जौ जननी मत मोर।॥ ९६७॥ 


* तेहि-- ८ राजापुर) । "जे" बहुवचनके सम्बन्धमे ' तिन्ह" पाठ ही समीचीन हे, जी प्रायः यभो अन्य पोथियामं द। 
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बेचहिं वेद धरमु दुहि लेहीं । पिसुन पराय पाप कटि देीं।॥ १॥ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । बेद विदूषक विस्व विरोधी ।॥२॥ 
लोभी लंपट लोलुप चारा।जे ताकि परधनु परदारा॥३॥ 
पावों मँ तिन्ह के गति घोरा । जौ जननी एह संमत मोरा॥४॥ 
शब्दार्थ--' बेचटहिं चेदु '-द्रव्यके लोभसे पात्र-अपात्रका विचार न करके अनधिकारीको वेद पदाना या 
सुनाना। वा, वेद-पुराणादि पारायण, स्तोत्रपाट~ पूजा, केवल द्रव्यहतु करना। (वैजनाथ) “धरमु दुहि लेही ~धर्मको 
दुह लेते हे। धर्म अर्थात्‌ सत्य, शोच, दया ओर दान आदि जो कुछ करते हँ, वह सब कुट लौकिक 
प्रयोजन साधनक लिये (जसे रुपया लेकर सच्ची गवाही दं; कन्याका व्याह रुपयेकी लालचसं कर दं; 
रुपया देकर लड़की खरीदना, इत्यादि) । (वै०) वा, धर्मके बदले लोकसुख मांगना, जो धर्मं परलोक- 
साधक हे उससे जीविका करना, जसे योगक्रियाएं दिखाकर मेलेमें पेसा कमाते हँ, यह धर्म दुहना दे। 
(शीला) यथा-- "सुगति साधन भर उदर भरनि।* (वि० १८४) शय्यादान एवं वृपोत्सर्गदान जो लेते दें 
उनका धर्म नहीं रह जाता, बावली, तालाव, देवस्थान वेचते ठे, इत्यादि कमसि अआगेके लिये जो धर्मं 
उपार्जन किया था वह भी दुह लिया-(पं०, पु० रा० करु०) 'पिसुन' (पिशुन) ~ चुगलखोर, इधर-को- 
उधर लगानेवाला। ' कलह "= ज्गड़ा । ' विदूषक "= हंसी उड़ाने, निन्दा करनेवाले । "लोलुप चारा- चञ्रल आचरण 
करनेवाला चथा-'लोलुपो लोलुभो लोलो लालसो लम्पटोऽपि चेति यादवः।' 
अश्-जो लोग हरिहरचरण छोड़कर घोर भृत-प्रेतोको भजते हें, हे माता! विधाता मुञ्चे उनक्रौ गति 
दे, यदि इसमें मेरा सम्मत हो ॥ १६७॥ जो लोग वदोको वेचते दहै, धर्मको दुह लेते हं, चुगलखोर ठै 
पराये पापांको कट डालते हं ॥१॥ जो कपटी, कुटिल, इगड़ालू (एवं जिनक्रो इगड़ा करना, कराना प्रिय 
ठे), क्रोधी, वदोंको निन्दा वा परिहास करनेवाले, संसारभरके विरोधी (शत्रु) ॥२॥ ओर लालचो एवं कामि्यों 
( व्यभिचारियों) के चञ्चल आचरणवाले है; जो प्राये धन ओर परायी स्त्रीको ताकमं रहते ै॥३॥ दै 
माता! मं उनको भयङ्कर गति पाऊं जो यह मेरा सम्मत हो॥४॥ 
नोट--१ “भजहिं भूतगन घोर। तिन्ह कड गति“ “ इति। भज्‌ सेवायां धातु दै! भाव कि हरि ओर 
हर भजने योग्य हें । इनको नहीं भजते किन्तु इन्हे छोडकर भृत, पिशाच, वेताल, कृष्माण्ड, डाक्तिनी.यक्षिणीं 
आदि दारुण तामसी जीवोंको तामसी हिसायुक्त पूजा करते ह । जो जिसव्छो भजता टै उसको प्राप्त होता 
दै। यथा--' यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृत्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यासि मद्याजिनोऽपि 
माम्‌॥' (गीता अ< ९ श्लो २५५) 
तिलक महाराज इसका सारांश यों लिखते टै--“ यद्यपि एक दी परमेश्वर सवत्र समाया हुआ हे तधापि 
उपासनाका फल प्रत्येकके भावके अनुरूप न्यून-अधिक योग्यताका मिला करता है। फिर भी ईस पूर्व 
कथनको भूल न जाना चाहिये कि फलदानका कार्य देवता नहीं करते-परमेश्रर ही करते ह । श्रीरामानुजाचार्य 
महाराजजी लिखते है कि ‹वृत' शब्द संकल्पवाचक है! श्लोकका अर्थं है कि “जो इन्द्रादि देवताञ्रकि 
पूजनवरिषयक संकल्पवाले दै वे इनद्रादिको, जो पितृपूजनविषयक संकरल्पवाले टँ वे पितरोंको ओर जी यक्ष, 
राक्षस, पिशाचादि प्राणिर्योके पृजनविपयक संकल्पवाले हं वर भृतोंको प्रात होते ईै। यही आशय छन्दोग्योपनिषद्‌ 
अ० ३ खण्ड १४ की “इति शान्त उपासीताथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्पिघ्येके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति स क्रतुं कुवीत॥' (१)। इस च्रुतिका दै! अर्थात्‌ इस प्रकार शान्त होकर उपासना कर, क्योकि 
पुरुप निश्चय ही निश्चयात्मक टै, इस लोके पुरुष जैसे निश्चयव्राला हाना दै वैसा ही यदास मरक 
जानेपर हाता है) पुनः,महाभारत (शान्तिपवं ३५२। ३) मं भी कटा दै "यस्मिन्‌ यस्मिश्च विपये योयो 
याति विनिश्चयम्‌। स॒ तपेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥' जो पुरुप जिम भावम निश्चय रखता दै, त्रस, 
उस भावके अनुरूप ही फल पातादै। ओर श्रुति भी कती टै "यं यथा यथोपासते तदेव भवति'1-- "तुलसी 
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परिहरि हरिहरि पावर पूजहिं भूत। अंत फजीहति होहिगे गनिका केसे यृत।* (दो० ६५) वेश्यापुत्र किसको 
वाप वतावे, उसके होनेपर बधाई भी नहीं होती। 
नोर-२े (क) "बेचहिं वेदु धरमु दुहि लेही' के भाव शब्दार्थमें दिये गये हें। (ख) “पिसुन 
पराय पाप कदि देही -- चुगली करना, दूसरेके पापोंको प्रकट करना, दूसरोसे कहना भी वाचिक महापातक 
हे । यथा--' परापवादं पैशुन्यं चतुर्धां कर्म वाचिकम्‌।' ( स्कन्दपु० मा० कु० ३६। १९) “अघ कि पिसुनता 
सम कषु आना।” (७। ११२। १०) (ग) “पिसुन पराय पाप कहि देही" का दूसरा गुप्तार्थं यह भी 
है-' कहकर दूसरेको भी दे देते है" अर्थात्‌ स्वयं पापके भागी तो हुए ही, दूसरेको सुनाकर उसे भी 
पापका भागी कर लेते हं। (पे० रा० कु०) यथा-'महापातकिनस्त्वेते तत्संसगीं च पञ्चमः।' 
( स्कन्दपु० मा० करु० ३६।२८) (घ) “वेद विदूषक” का फल, यथा-- “सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। 
रौरव नरक परि ते प्रानी।* (७1 १२१। २५) “बिदूषक ˆविशेष दूषण निकालनेवाले। जेसे तर्क करते 
है कि “बिनु पद चल्ड़ सुनड़ बिनु काना" इत्यादि कैसे सम्भव है। एेसे पापका फल है- “कलप कलप 
भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका।* (७! १००।४) (पं० रा० कु०) (ङ) “लोभी 
लंपट लोलुपचारा। जे ताकि“ " इति । यहो “लोलुपचारा' विशेषण है । यथासंख्य अलंकारसे "लोभी 
जे ताकि परधनु * ओर लम्पट “जे ताकि परदारा” के लिये आये हैं । "ताकि" का भाव कि घात देखते 
है, कब मौका मिले कि हम हर लें, यथा-^जिमि गवं तकड़ लेञं केहि भांती।' (१२ ४) 
(पुऽ रा० कुऽ) (च) “गति घोरा" से जनाया कि सव महापातकी हँ। एेसे पापि्योकी भयङ्कर गति होती है। 
जे नहिं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे॥५॥ 
जे न भजहिं हरि नर तनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सुहाई ॥ ६ ॥ 
तजि भ्रुतिपंथु बाम पथु चलहीं । बंचक बिरचि वेष जगु छलहीं ।। ७॥ 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ । जननी जौ एह जानं भेऊ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- भेऊ= भद । “परमारथ पथ जिस धर्मसे परलोक वने वही परमार्थं मार्गं है भगवतूप्राप्ति 
जिससे हो; क्योकि “राम ब्रह्म परमारथ रूपा उनका यश गाये, कीर्तन करे, कथा कहे -सुने, मन, 
तन,धन सब उनमें लगावे, यथा--“कहिये को रसना रची सुनिबे कहं किय कान! धरिबे को हित चित 
सहित परमारथहि सुजान ।*  वाममार्ग' अर्थात्‌ जिस मार्गमे पञ्च मकार प्रधान है- मांस, मत्स्य, मद्य, 
मेथुन ओर मुद्रा। तन््रग्रन्थोमें इस मार्गका वर्णन है। (गौडजी) ' वंचक- वेष", यथा--' अन्तः शाक्ताः 
वहिश्शवाः सभामध्ये च वैष्णवाः। नाना वेषधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥।' इत्यादि । (वै०) 
अर्थ-- जिनका साधुसङ्गतिमें प्रेम नहीं टै, जो अभागे परमार्थ-मार्गसे विमुख हैं ॥५॥ जो मनुप्य-शरीर 
पाकर भगवानृक्रा भजन नहीं करते, जिनको हरिहरका सुन्दर यश नहीं सुहाता (अच्छा लगता) ॥ ६॥ जो . 
वेदमार्गको छोडकर वाममार्गपर चलते है, जो ठग है, सुन्दर वेष अच्छी तरह रचकर जगत्‌को ठगते है ॥७॥ 
हे माता! मुञ्े शङ्धरजी उनकी गति देवें यदि मैं इसका भेद जानता होऊँ॥ ८॥ 
श्रीमन्त शङ्धरयादवर जामदारजी-' अध्यात्मके अनुसार वसिष्ट-हत्याकी शपथ लेकर ही भरतजी मुक्त 
हुए, परंतु वाल्मीकिरामायणमं उन्होने अनेक प्रकारको शपथे ली हं । कुछ उनसे चुनकर स्वामीजीने उनमें 
अपनी ओरसे भी मिला दी है। जान पड़ता है कि इन चौपाइययोका शपथ-वर्णन गोसाईजीने तत्कालीन 
पातकोको स्थिति देखकर किया है।' 
टिप्पणो-- १ “जे नहिं साधु संग अनुरागे ८“ " इति। साधुसद्धं करनेसे विकार दूर होते है, शुभ गुणका 
उदय होता हे, निज ओर पर स्वरूपका बोध होता है; तव परमार्थ-पथपर चलकर मनुप्य भवसागर पार 
होता है । यथा-- “जव द्वै दीनदयाल राघव साधु संगति पाडए। जेहि दरसपरस-समागमादिक पापरासि नसाइए॥ 
जिन्हके मिले सुख दुख समान अमानतादिक गुण भए्‌। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुकोध ते सहजटि गए ॥ 
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सेवत साश्रु द्वैत-भय भागै। श्रीरघुबीरचरन लय लागै ॥ देह जनित विकार सब त्यागै। तव फिरि निज स्वरूप 
अनुरागे ॥ छन्द ॥ अनुराग सो निज रूप जो जग तें बिलच्छन देखिये। संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न 
लेखिये ॥ निरमल निरामय एकरस तेहि हरय-सोक न व्याप! त्रैलोक-पावन सो खदा जाकी दसा एसी भड॥ 
जो तेहि पंथ चले मन लाई। तौ हरि काहे न होहिं सहाई ॥ जो मारग श्रुति-सखाधु दिखावे। तेहि पथ चलत 
सवे सुख पावै““(वि० १३६। ११-१२) पर इनने सत्सद्ग न किया, अतएव परमार्थ-पथसे विमुख 
कहा-- “संतसंग अपवर्गं कर कामी भव कर पंथ।* परमार्थसे विमुख हैँ, अतएव अभागे है। 

रिप्पणी-२ जे न भजहिं हरि नर तन पार/ इति। (क) "पर से जनाया कि नरशरीर प्रभुकी 
कृपासे मिलता है, यथा-- "कवहुंक करि करुना नर देही। देत ईस विनु हेतु सनेही।* (७। ४४। ६) नरतन 
पाकर परलोक वनाना चाहिये, एेसा न करनेका फल यह कहा गया है “साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाड 
न जेहि परलोक सेवारा॥ सो परत्र दुख पाक्ड सिर्‌ धुनि धुति पछिताड।* (७। ४३) ओर “सो कृत निंदक 
मंदमति आत्पाहन गति जाड ॥' (७। ४४) (ख) “जे न भजि“ ' कहकर "“जिन्हहि न हरिहर सुजस सुहाई 
कहनेका भाव यह कि यदि नवधा भक्ति आदि भजन न वन पड़े तो भगवत्‌-भागवत-यश ही सुने। पर 
इन्हे यह भी नहीं सुहाता, अतः ये आत्मघाती हैँ, यथा-- ^ते जड़ जीव निजातम घाती। जिन्हहि न रघुपति 
कथा सुहाती॥* (७। ५३। ६) यह कहकर तवर श्रुतिपंथ' का त्याग कहा, क्योकि जिन्हे संतसद्भ, हरि- 
भजन, हरि-हर कथा न भावे, वे अवश्य वेदपथको छोडकर वाममागीं होगे ।[ अथवा, भाव कि प्रथम कार्य 
कहकर तव्र उसका कारण “तजि श्रुति पंथ ” कहा । श्रुतिमार्गपर आरूढ होनेसे विषयोसे वैराग्य होता है, जिससे 
भगवद्धर्ममें अनुराग होता है, उससे फिर हरिभक्ति होती हे। यथा-- “निज निज कर्म तिरत श्रुति रीती। एहि 
कर फल युति विषय विरागा। तब मम धर्मं उपज अनुरागा॥ श्रवनादिक नव भक्ति दृद्राही। मम लीला रति 
अति मन मार्ही॥ संत चरन-पंकज अति प्रेमा।' (३२-१६-६-९) । जिस श्रुतिसेतुके सरक्षणके लिये भगवान्‌का 
अवतार होता है उसीको छोड़कर प्रतिकूल मार्गमे चलते है । अतः वरे महापातक ह । (प० पर प्र०) (ग) 
'वाम- पंथ ' मं तन्त्र शास्त्रके वाममागके अतिरिक्त अन्य पाखण्ड-मत भी आ गय । “वामं धने हरे पुंसि कामदेवे 
पयोधरे। लोकविपरीतत्वाद्वा वामः (इति अमरव्याख्यासुधायाम्‌) "वामे सत्ये प्रतीपे च।' (इति विश्रः) 
प्रतीप=विरुद्ध । अतः: वामपथ~वेद= विरुद्ध मार्ग । “मारग सोड़ जा कं जो भावा" यह भी वाममागं ही दै। 
तन्त्र-शास्त्रानुसार पाँच मार्गं मुख्य है-पूर्व, पश्चिम, वाम, दक्षिण ओर मध्यम। ये कुण्डलिनीक 
ऊध्वगमनपंथसूचक नाम हें । (प० प° प्र०)] 

रिप्पणी-३ “कंचक विरचि वेष“ भाव यह कि जिसमें कोई यह न जाने कि इनके आचरण 
वेदविरुद्ध हैँ । साधु आदिका वेप बनाते है, जिसमें लोग समञ्चं कि महात्मा ठे, ये जो कुद कट करेगे, 
वेदानुकूल ही करेगे, इस तरह जनता उनके छलमें आ जाती है । 

नोर १- “तिन्हकर गति मोहिं संकर देऊ“ इति।- पूर्वं कहते आये कि विधाता एेसे-एेसे अधर्मियोका 
गति हमें दें, यथा-- “ते पातक मोहि होहु विधाता! “तिन्ह कड गति मोहि देउ विधि "पावञं मै तिन्ह क 
गति घोरा" पर यहाँ कहते है-- “तिन्ह कै गति मोहिं संकर देऊ */ पुनः, पूर्वं तीनमं कहा कि यदि हमारा 
सम्मत हो, यथा-- “जो ए होड मोर मत माता “जौ जननी मत मोर “जौ जननी एह संमत मोरा ओर 
यहां कहते ठै कि "जननी जौ एह जानञँ भेऊ ^ यह क्यो? किस अभिप्रायसे? पंजाब्रीजी लिखते है कि 
पर्व तीन वार मके मतमें अपना सम्मत होनेका निषेध शपथद्वारा किया। पर इसमें संदेह हौ सकता था 
कि तुम्हारी सलाह न रही हो, तुम सहमत न हुए हो, पर तुम जानते अवश्य थे ओर मातासे विरोधके 
कारण ननिहालमें रहे । इस सदेहको भी निर्मूल करनेके लिये यह शपथ खायी कि व्रदि मै इस भेदको 
जानता होऊ तो मरी एसी दुर्गति हो। 

भ्रव रहा दूसरा प्रश्न कि यहां 'शंकरजो' को क्यों कलहा? 

पं० रामकुमारजी कहते ह कि शंकर संहारकरं टै, विधि उत्पत्तिकर्तां है। पंडितजीका आशय यह 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयूष ६५८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १६८, १६९ ( १--३) 


जान पडता है कि शंकरजी संहारकर्ता होनेसे दण्ड देनेमें रियायत न करेगे । दूसरे इसमें वेदमार्गको तोडनेवालं 
हरिहर-विमुखों आदिक चचां है ओर शंकरजी परम भक्त है, वे धर्मके विरोधियोंको कड़ा दण्ड देते 
है, जैसे भुशुण्डिजीको दिया, यथा-- “तदपि साप सठ देडहजं तोही । नीति विरोध सुहा न मोही। जो नहिं 
दंड करञं खल तोरा। श्रष्ट होड श्रुति मारग मोरा॥' (७। १०७) अथवा ' शंकर" है, कल्याणकर्ता हें। जो 
इनसे वैर करे, उसका कल्याण नहीं । हरिहर-सुयश जिसको अच्छा न लगे,जो वेदमार्गको तोड़े, उसका 
अकल्याण इनसे बदुकर करनेवाला नहीं । पुनः, कल्याण ओर साक्षी एवं मनोरथको पूर्तिके लिये श्रीकौसल्याजी, 
स्वयं भरतजी, श्रीवसिष्ठजी एवं श्रीरामजीने शंकरजीका ही जहां तहँ स्मरण किया हे । इनकी साक्षी सबसे 
अधिक अवश्य मानते हे, तभी इनका नाम साक्षीमें अपनी बातको प्रमाणित करनेके लिये लिया गया हें 
यथा-- विनु पानदिन्ह पयादेहि पाए। संकर साखि रहेडं एहि भाए॥' (२६२ ५) (भरतवाक्य), “मेरे जान 
भरत रुचि राखी। जो कीजिय सो सुभ सिव साखी॥* (२५८। ८) (श्रौवसिष्टवाक्य), “कहं सुभाउ सत्य 
सिव साखी। भरत भरमि रह राउरि राखी ॥' (२६४। १) (श्रीरामवाक्य) वैसे ही यर्हाँ भी भरतजी अपनी 
सफाईके लिये अन्तमं इन्हींकी साक्षी दे रहे हे। 
नोट-२ पठ प० प्र° का मत है कि “जननी जौ यहु जानौं भेऊ का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये- "जौ 
यह जननी भेऊ जानौ" जो मै अपने जन्म देनेवालीका यह भेद जानता होऊ। क्योंकि कोसल्याजी उनको 
जननी नहीं है ओर कैकेयीको उन्होने जननी कहा है, यथा- "जननी त्र जननी भई! कोसल्याजी माता हे । 
दोऽ-मातु भरत के बचन सुनि सचे सरल सुभायें। 
कहति रामप्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन का्ये।॥ १६८ ॥ 
राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । तुम्ठ रघुपतिहि प्रानह तें प्यारे॥९॥ 
बिध्रु बिष चवे श्रवड़ हिमु आगी । होड बारिचर लारि बिरागी॥२॥ 
भए ग्यानु बरु मिटड़ न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू।३॥ 
शब्दार्थ- काय =शरीर। चवै-टपकावे। श्रवड़=गिरवे। चिरागी=उदासीन, राग-प्रेम इच्छा वा चाह न 
रखनेवाला, विमुख । 
अर्थ--भरतजीके सच्चे ओर स्वाभाविक ही सरल (सीधे-सादे छलरहित) वचन सुनकर माता कौसल्या 
कहती है-हे तात! तुम सदा मन-वचन-तनसे रामचन्द्रजीको प्रिय हो ॥ १६८ ॥ रामचनद्रजीके प्राणसे तुम्हारे 
प्राण है (अर्थात्‌ राम तुम्हारे प्राणोके भी प्राण हँ) ओर तुम भी रघुपति-(राम-) को प्राणोंसे अधिक 
प्रिय हो ॥१॥ चाहे चन्द्रमा विष टपकावे, पाला अग्रि गिरावे† चाहे जलचर (मछली) जलसे प्रेम छोड़ 
दे॥२॥ ओर जान होनेपर भी मोह भले ही न मिटे अर्थात्‌ ये सब अनहोनी बातें चाहे भले ही हो 
जाये, पर तुम रामजीके प्रतिकूल (कदापि) नहीं होनेके॥३॥ 
रिप्पणी-- पु रा० कु०-१ “सदा बचन मन कायं इति।-मन-वचन-कर्म तीनोंसे प्रियके उदाहरण, 
यथा- “सुनहु भरत रघुवर मन माही। प्रेमपात्र तुम्ह सम कोउ नार्ही॥ “लषन राम सीतहिं अति प्रीती। निसि 
सव तुम्हहिं सराहत बीती ॥ “जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा॥* (२०८। ३-५) 
रिपणी- २ "राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे“ " इति। अर्थात्‌ जैसे प्राण चिना शरीर मृतक वैसे ही राम- 
विना तुम्हारी गति। पर एेसा तो सभी जीवोके लिये है। यथा--्रान प्रानके जीवन जीके।* भरतजीके 





* यह पाठ राजापुरकी पोधीका है ! काशिराजकी रामायण परिचयमिं भी यही पाट दिया है। वावा हरिदरप्रसादजी 
लिखते है कि "इसमें संदेह न करौ एेसी भी चौपाई होती दै।' परन्तु इस पाटे अक्षर अधिक होनेसे छन्दक 
गतिमे अन्तर पडता है। इसीसे प्रायः लोगोने "हु" अक्षर उड़ा दिया दै। इस अर्धालीमें "उपमेयोपमा" अलङ्कार है। 
ओर भी स्थानम एेसा प्रयोग दुआ टै! 

† दूसरा अर्थ- अग्रिमे ताप है, उससे चाहे पाला गिि। (वै०) 
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विषयमे क्या विशेषता हुई? यह उत्तरा्द्धमें कहते हैँ कि "तुमह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे” अर्थात्‌ रघुपति 
भी तुम्हे अपने प्राणोके प्राण जानते है, यथा-- (तुम्ह पर अस सनेह रघुबर के। मुख जीवन जग जस जड़ 
नर के॥* (२०८ । ६) 
रिप्पणी-३ (तुम्ह रामदहिं प्रतिकूल न होहू " इति। भाव यह कि चन्द्रमा, पाला ओर जलचर, ये सब 
विश्वके प्रपंचमें ह ओर प्राकृत हँ; अतएव ये चाहे मर्यादा छोड दं। पर तुम परम भागवत हो, दिव्य 
हो; अतएव तुम प्रतिकूल नहीं हो सकते। यथा-- “भरतहि होड न राजमदु बिधि हरि हर पद याड़। कबं 
कि काजी सीकरनि छीरसिधु विनसाड॥* (२३१) “बिधि हरि हर कवि कोकिद बानी। कहत साधु महिमा 
सकुचानी ।॥* “कवि कुल अगम भरत गुन गाथा। को जान तुम्ह बिनु रघुनाथा॥'* (२३३। २) 
मत तुम्हार एह जो जग कहीं । सो सपनेहुं सुखु सुगति न लीं ।॥। ४॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय लाए । थन पय श्रवहिं नयन जल छाए ॥५॥ 
करत बिलाप बहुत एहि भाती । बेठेहिं बीति गई सब राती।॥६॥ 
वलामदेडउ वसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए॥७॥ 


मुनि वहु भोति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--" थन '= स्तन, । "महाजन '=रईस, वड लोग। सुदेसे (सुदेश) ~ सुन्दर, यथा-- “अति सुदेश मृदु 
हरत चिकुर मन मोहन मुख वगराड़। मानो प्रगट केजयपर मजुल अलि अवली फिरि आड ॥ (सूर), “लटकन 
चारु भरकुटियां टेर मेढी सुभग सुदेश सुहाए।* (तुलसी ) ।=देशकालानुसार । 

अर्थ-"यह तुम्हारा संमत है" (अर्थात्‌ तुम्हारी रायसे वनवास मोगा गया) संसारम जो कोई एेसा 
कहते या करेगे वे स्वप्रमे भी सुख ओर शुभ गति न पा्वेगे ॥४॥ एेसा कहकर माताने भरतजीको हदयसे 
लगा लिया, उनके स्तनोसे दूध निकलने लगा, नेत्रोमें जल भर आया (यह दशां अत्यन्त प्रेमकी रै। 
ये अनुभाव या सात्विक भाव ह) ॥५॥ इस प्रकार बहुत विलाप करते-करते सारी रात व्रैठे-ही -बैदे वीत्‌ 
गयी ॥६॥ तव वामदेव ओर वसिष्ठजी आये ओर सब मन्त्रियों ओर महापुरुषो-रईसोंको ब्रुलाया ॥ ७॥ मुनिन 
वहत तरहसे भरतजीको देशकालानुसार सुन्दर परमार्थके वचन कहकर उपदेश दिया *॥ ८ ॥ 

नोट--१ "मत तुम्हार यहु“ " इति। यह भरतजीको श्रीराममाताका आशीर्वाद ओर कलङ्क लगानेवार्लोको 
शाप हुआ। “पनेहु सुख सुगति“ “ भाव कि सदा दुखी- आपदग्रस्त रहेगे ओर उनको कभी सद्गति न मिलेगी । 
इससे जनाया कि महाभागवतापराधका यह फल होता है। यही श्रीरामजीने भी कहा है पर साथ ही इस 
घोर शापका परिहार प्रायश्चित्त भी बता दिया है। यथा--“उर आनत तुम्ह पर कुटिला्ई। जाड लोकु परलोकु 
नसाई॥' गिटिहरहि पाय-"लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार" (२६३) श्रीकौशल्या अम्बाजीके 
"मत तुम्हार यह ' सुख ', ' सुगति" ही श्रीरामजीके “आनत तुम्ह पर कुटिला ' लोक" ओर परलोक" ४ । 

नोट-२- "थन पय श्रव" इति। पूर्वं कह आये टै कि “खरल मुभाय माय हिय लाए। अति 
हित मनह राम फिरि आए॥' (१६५-१) श्रीरामजीको गोदमं लेते ही स्त्नोसे दुग्ध निकलने लगता धा, 
आतः जव श्रीभरतजीको हदयसे लगाया तो मानो राम ही गोदमे है इससे इस समय भी दूध निकलने 
लगा। इस प्रसङ्कमें कविके “राम भरतु दोउ सुत खम जानी।' (*५। ६) ये वचन चरितार्थं ह्ए। प० प 
प्र° स्वामीजी लिखते है कि “यहाँ राममाताके भरतप्रेमकी पराकाष्ठा बता दी दै। माताका इतना परमौ च्च 
आदर्शं अन्यत्र मिलना असम्भव दै! 

नोट-३-- “वामदे यचिष्ठ तव आए ८“ ' इति (क) अः राः मं भी कहा है “एतस्मिनन्तरे श्रुत्या 
भरतस्य समागमम्‌!" (२) ७1 ९१) “वसिष्ठो मन्त्रिभिः सार्धं प्रययौ राजमन्दिरम्‌।' अर्थात्‌ भरतागमन सुनकर्‌ 





= १--रा० प्र०~-अर्ध--' परमार्थं-देशके सुन्दर वचन'। 
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मन्त्ियोसहित वसिष्ठजी आये। (ख) वामदेवजी यक्ञकर््ताओमेसे है ओर एेसे प्रतिष्ठित महर्पिं है कि 
वसिष्ठजीको भी वातकी सत्यताका विश्वास इनके कहनेसे होता धा। यथा--"बोले बामदेव सब 
सोची।* (१। ३५९1 ७) (पुर रा० कु०)। 

नोर-४-- “कहि परमारथ वचन सुदेसे।" इति। यथा--' त्रीणि दरन्धानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशोषतः। तेषु 
चापरिहार्येषु नैवे भवितुमर्हसि ॥' (वाल्मी° २। ७७। २३) अर्थात्‌ तीन दन्द (भूख-प्यास, शोक- मोह, 
जरा-मूत्यु) सभी प्राणियोको होते हें, इनसे कोई बच नहीं सकता हे; अतएव शोक न करना चाहिये। 
एवम्‌ ˆ शोक व्हुत हुआ अव शोक करना व्यर्थं हे। अव राजाके प्रेतकृत्य करनेका प्रबन्ध करना उचित 
है।' (सर्गं ७६ । २) “मुनि बहु भोति भरत उपदेये ' इति। अ० रा० में इस अवसरपर बहुत उपदेश हे। 
पन्द्रह श्लोकोमं जो उपदेश है वह संक्षेपसे यह टहै- महाराज दशरथ वृद्ध, ज्ञानी ओर सत्यपराक्रमी थे। 
यज्ञोद्वारा भगवान्‌का यजन कर साक्षात्‌ भगवान्‌को रामरूपमें पाकर अन्तमें इन्द्रके अद्धसिनके अधिकारी हृए। 
जीते-जी संसारके समस्त सुख भोगे। अतः शोक व्यर्थं हे। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, जन्म-मरणादिसे 
रहित हे । शरीर नाशवान्‌ दे । जिसका जन्म होता टे, उसके लिये मृत्यु अनिवार्य हे। प्राणियोका जन्म- 
मरण उनके कर्मानुसार होता है, अतः बन्धुबान्धवोके लिये शोक मूर्ख लोग ही करते है, ज्लानियोको तो 
उनके वियोग- वैराग्य देखकर सुख ओर शान्तिका विस्तार करते ह । आयु हिलते हए पत्तेकी नोकपर लटकती 
हुई जलको ` बूदके समान क्षणभङ्गुरं हे, इसका क्या विश्वास है? पूर्वं देहकृत कर्मोसि यह शरीर मिला 
ओर फिर इसके क्मसि ओर शरीर प्राप्त होगा। इसी प्रकार आत्माको पुनः-पुनः देहकी प्रापि होती हे। 
जेसे मनुप्य पुराने वस्त्रोको उतारकर नये वस्त्र पहनता है वैसे ही जीव पुराने शरीरको छोडकर नयेको धारण 
कर्‌ लेता है। जतः शोकका कोई कारण नहीं है यथा--' वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । भुक्त्वा मर्त्यसुखं 
सर्वमिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः ॥ ९३॥ अश्चमेधादिभि्यजञर्लव्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌। अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्राद्धासनं 
प्रभुः॥ ९४॥ तं शोचसि वृथैव त्वमशोच्यं मोक्षभाजनम्‌। आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः॥ ९५॥ 
शरीरं जडमत्यर्थमपवित्रं विनश्वरम्‌। विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथद्न ॥ ९६॥ निःसारे खलु संसारे वियोगो 
ज्ञानिनां यदा। भवेद्वैराग्यहेतुः स शान्तिसौख्यं तनोति च ॥ ९८ ॥ जन्मवान्‌ यदि लोकेऽस्मिस्तर्हिं तं मृत्युरन्वगात्‌। 
तस्मादपरिहार्यो ऽयं मृत्युर्जन्मवतां सदा ॥ ९९॥ स्वकर्मवशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययौ ॥ विजानननप्यविद्वान्यः कथं 
शोचति बान्धवान्‌॥ १०० ॥“““यथा त्यजति वै जीर्ण वासो गृह्णाति नूतनम्‌। ` तथा जीर्णं परित्यज्य देही देहं 
पुनर्नवम्‌ ॥ ९०४ ॥ भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुतः। आत्मा न प्रियते जातु जायते न च वर्धते ॥ १०५॥ 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्यप्रज्ञानविग्रहः । आनन्दरूपो बुद्धयादिसाशक्षी लयविवर्जितः ॥ ९०६॥ एक एव परो ह्यात्मा 
ह्यद्वितीयः सम- स्थितः। इत्यात्मानं दृढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियाम्‌॥' (१०७ सर्गं ७)- यह तथा 
ओर भी जहां जो लिखा है वह “बहु भाति" मे आ जाता हे। 

पंजाव्रीजी- मन्त्रियों ओर रईसोंको बुलानेकी क्या जरूरत थी? कारण कि भरतके आगमनपर कोड 
उनसे मिला नहीं, सवको उनको ओरसे सन्देह था। यह समज्जकर सन्देहकरे निराकरणार्थं उनको व्रुलवाया। 

" भरतागमन-प्रमव्रहु -प्रकरण' समाप्त हआ। 
"करि नृपक्रिया" प्रकरण 
दोऽ०-तात हदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज्‌। 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कटहेउ सबु साजु *॥ १६९॥ 


नृपतन वेद विदित अन्हवावा । परम विचित्र विमानु बनावा।॥१९॥ 





* क्िसौ-किसीने 'काज' प्रा दिया दै। 
† रा० पर मं विहित है। पं० रा० गुर द्विवेदी ओर भागवतदास आदिने ' विहित पाट्‌ दिया दै। क 
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गहि पद भरत मातु सब राखीं । रहीं राम* दरसन अभिलाषी ॥ २॥ 

शब्दार्थ--' राखीं "रख लिया, सती होनेसे रोक रखा या वचा लिया, वाज रखा, चचाया । ' विमान ˆ= मरे 
हुए वृद्ध मनुष्यकौी अरथी (रथी) जो सजधजके साथ निकाली जाती दै। 

अर्थ-हे तात! हदयमें धीरज धरो ओर आज इस समय जो करनेका मौका टै (अर्धात्‌ जो करना 
चाहिये) उसे करो । गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे ओर सव सामान तैयार करनेको आज्ञा दी ॥ ६६९॥ 
वेदमं वतायी हूई प्रसिद्ध ॒रीतिके अनुसार राजाके शरीरको स्नान कराया। परम विचित्र विमान बनाया 
गया ॥ १॥ भरतजीने सव्र माताओंके चरण पककर सती होनेसे रोक लिया। अर्थात्‌ प्रार्थना करके जव्ररदस्ती 
सती न होने दिया। वे सव्र मातां भी रामदर्शनकी अभिलापासे रह गयीं (सती न हुई) ॥ २॥ 

पु रा० कु०-१ (क) “उठे भरत गुर वचन सुनि“ “ इति। "गुरोराज्ञा गरीयसी" गुर- आज्ञाका बड़ा 
गोरव हे, अतः सुनते ही उठे। (ख) “करन कदहेउ सव साजु “ इति। किससे कहा ? मन्त्रियोसे । मन्त्रियोद्रारा 
राजाके प्रेतकृत्यका प्रबन्ध कराया। सुमन्त्र इतने हानि-ग्लानिवश है कि यहांये आये ही नही, नहीं तो 
प्रायः सवर प्रबन्ध उन्हीके द्वारा कराया जाता, उनका नाम अवश्य आता। यथा-- “सेवक सचिव सुमत्र बोलाए। 
““"कहेउ भूप मुनिराज कर जोड़ जोड़ आयसु होड़। रामराज अभिषेक हित वेगि करहु सो सोड़॥* (२०५) 
तव मुनि कहेउ सुमत्र सन सुनत चलेउ हरषाड। रथ अनेक बहु वाजि गज तुरत संवारे जाड॥ जह तहं 
धावन पठड़ पुनि मंगल द्रव्य मगाड।" (७। १०) (ग) “नृपत्न“““ ” इति । स्नान कराना कहकर जना दिया 
कि पहले राजाका शरीर तेलसे निकालकर पृथ्वीपर उत्तम विचछछोरनोपर रखा गया। तत्पश्चात्‌ ऋत्विक्‌, पुरोत 
तथा आचार्योको वुलाकर वेदोमें कही हुई रीतिके अनुसार स्नान कराया गया। (च) “गहि पद भरत मातु 
सव राखी (ˆ “ इति । अर्थात्‌ जव विमान ले चले तव ये सव सती होनेको साथ चलीं। अतएव भरतजीनं 
चरण पकड़कर विनती को कि पिता स्वर्गको गये, श्रीराम वनमं है, हमारी रक्षा कौन करणा, जो तुम 
भी न रहोगी। पुन: कहा कि श्रीरापजी आवेगे, मं उनको जाकर लाऊगा तव रामदर्शनाभिलापासे रद गर्यो । 
[सती होनेका निपेध किया। कहा कि धर्मशास्त्र कहता है कि जिसका पुत्र वीर हो. उसं सती न होना 
चाहिये । (रा० प्र) दर्शनाभिलापासे ही रहीं, इससे जनाया कि उन्होने हरिप्रासिको विशेष माना। (०) | 

पंजावीजी-' सती होनेसे तो यश ओर सद्गति दोनौकी प्राति धी। फिर क्यों रोका?" उत्तर-भगतजीने 
सोचा कि इनके सती होनेसे हमं लोग बुरा कर्टेगे ओर माताके मतर्मे समञ्चेगे; वे कर्टेगे करि सव इससे जलं 
मरीं कि न जाने यह राजा होनेपर हम विधवाओंकी क्या दशा कर। इस कलङ्कके निवारणार्थं विनती कीं । 

मानसहंस-- “पति-सहगमन " इति। वाल्मीकि ओर अध्यात्मरामायणोमे दशरथजीके साथ उनकी स्त्रियोके 
सहगमनकौी इच्छा, उसपर भरतजीका निपेध ओर केवल रामदर्शनकी इच्छसे ही उनके वापस फिरनेक 
वर्णन नहीं है । अतएव इसमे सन्देह नहीं कि ये सव वर्णन कविकल्पनासे ही उत्पन्न हए ठै । २- स्त्रियोक 
सहगमननिवारणकर वर्णनसे कह सकते हैँ करि उनकी सहगमनेच्छा आर तैयारीको प्रथम दशकिर्‌ पशात 
केवल रामदशनके लिये ही उनके वापस फिरनेकी कल्पना बडी ही प्रद ओर गम्भीर दै। उ-पात्रके 
आचरणमें पूर्वापर विरोध न होने देनेके विपयमें गोखाईजी कैसे सावधान ध-- गह उषपरिनिर्दिष्ट वर्णनस सहजं 
ही ध्यानम आवगा। यह उत्कृष्ट कविका लक्षण कटलाता टै 1 

नोट- स्वामी प्रजानानन्दजी, पंजावीजी तथा सानसहंसके मतसे सहमत न होते हुए लिखते रै कि 
"मानसम न जानें कितनी व्रतं पेसी है जो वाल्मी रा० भरर अ० रा० में नहीं ईं किन्तु जो किसी- 





पाठ 'विदित' है! "चेद विदित" पाट आगे भो आया दै, "वेद विदित संमत सव्र दही का। (२५५) ३) वरहा भी 
० दा< ने "विहित" पाट द्विया टै! ' विदित" पाद ष्ठि भी अनम वह लेखकःका प्रपाद नहीं हो सक्ता विर्हित-चिधान्‌ 
किया ह, दिया हृध्रा) पर पर प्र ग्नामी "वेद विदित" "नृपतन' क्रा विशेषण मानते ई। 

* रानि- गीर प्रेर। रा० प्र राम--पंर गा गुर द्ववदो, भा० दा०। "राम! पाट मुन्दर जा पदता दै) 
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न-किसी रामायण, पुराण, संहिता आदिमे मिलती है । अतः इस वर्णनका भो कुकछ-न-कुकछ मूलभूत आधार 
मिलेगा ही। (२) भरतजीने जो निपेध किया उसका मूल तो “आड पाय पुनि देखिहउं मन जनि करसि 
मलान।* (५३) श्रीरामजीके इस वाक्यम ही है। “उर प्रेरक रघुवंस विभरषन' "राम कान्ह चाहहिं सोइ 
होई '। उन्हीकी प्रेरणासे भरतजीने रोका ओर वे सती होनेसे रह गयीं । (३) “मातु खव " अर्थात्‌ केकेयीको 
छोड सवर माताओंको। कैकेयीको वैधव्यका किञ्चत्‌ शोक हे ही नहीं, वह तो राजमाता बनना चाहती 
है। वह सती दोना क्यों चाहेगी।' ४ जो लोग सुष्टिका आरम्भ कुछ हजार वर्पोसि माननेवाले हें 
जो पाश्चात्य विज्ञानियोकी अखिोसे देखते है, वे समञ्चते है कि चस “रामावतार' एक ही वार हुआ 
ओर जितनी रामायणे टै वे सव इसी अवतारको हे, अवतार न माननेवाले साहित्यज्ञ रामायणक चरित्रोको 
कविकल्पना समञ्जकर आलोचना किया करते हें। 

चंदन अगर भार बहु आए) अमित अनेक सुगंध सुहाए।३॥ 

सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई।४॥ 

एहि विधि दाह क्रिया सब कोन्ही 1 विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ ५ ॥ 

सोधि समृति सब वेद पुराना) कोन्ह भरत दसगात विधाना।६॥ 

जहं जस मुनिबर आयेसु दीन्हा । तहं तस सहस भाति सबु कीन्हा ॥ ७1 

शब्दार्थ--* अनेक '= बहुत प्रकारके (गुग्गुल, सरस, प्यक, केसर, कचूर, कस्तूरी, कपूर, बालछड़, इत्यादि) 
'सरजु तीर'-सरयूके तटपर विल्वहरिघाट, जिसे आजकल वेलहर घाट कहते हँ ओर जो नगरसे पूरव 
चार कोसपर है, वरहा । “चिता "= चुनकर रखी हई लकडि्योका ढेर जिसपर रखकर मुर्दा जलाया जाता हे । 
' दाहक्रिया '=शव (मुदा) जलानेका कर्म। शुद्धितत््वमें दाहकर्मं इस प्रकार है-शवको श्मशानपर रखकर 
उसपर घी मलक्र मन्त्रपाठयपूर्वक स्नान कराकर नया वस्त्र पहनाकर दोनों आंखों, कानों, नाक-चिद्रों ओर 
मुहे सोना रणते । प्राचीनावीत होकर बाया घुटना टेककर वैटे ओर मन्त्र पटकर कुशसे एक रेखा खींच, 
कुश व्रिदाकर तिलसहित जलपात्र हाथमे लिये मृतकका नाम-गोत्रादि उच्चारण करता हुआ उसे कुशपर गिरावे। 
फिर तिलसहित पिण्ड लेकर कुशपर विसर्जित करे । इतना कृत्य करके चिता रचकर्‌ शवको उसपर दक्षिण 
ओर सिर करक्र लिटा दं। जो सामवेदी हों वे शवका मस्तक उत्तरको ओर रखें, फिर हाथमे अग्नि लेकर 
तीन प्रदक्षिणाएं करके, दक्षिण ओर अपना मुख करके शवके मस्तककी ओर आग लगा दं। फिर सात 
लकदडि्यों हाथमे लेकर सात प्रदक्षिणां करे ओर प्रत्येक प्रदक्षिणामें एक-एक लकड़ी चितामें डालता जाय। 
जत्र शव जल जाय तवर एक बांस लेकर चितापर सात वार प्रहार करे जिससे कपाल फूट जाय। इतना 
करके फिर चिताको ओर न ताके ओर जाकर स्नान कर ले। (श० स०) ' तिलांजुलि"-- यह मृतक संस्कारका 
एक अद्ध है जिसमें मतृकके जल चुकनेपर स्नान करके हाथकौ अजुलीमं तिल ओर जल लेकर मृतक 
प्राणीके नामपर छोडते हे । ' सोधि'- खोज कर, विचार करक । * सुमति" (स्मृति) ~ धर्मशास्त्र । * दसगात "= दशगात्र, 
सूतक -सम्बन्धी एक कर्म जो मनुष्यके मरनेपर दस दिनोंतक होता रहता दै । इसमें प्रतिदिन पिण्डदान किया 
जाता है! पुराणों लिखा हे कि इसी पिण्डके द्वारा क्रमसे प्रेतका शरीर वनता है। पहते पिण्डसे सिर, 
दुसरेसे अख, कान, नाक इत्यादि । दसवं दिन शरीर पूरा हो जाता हे ।- गरुडपुराण देखिये। (श० सा०) 
दस दिनोको क्रियासे आतिवाहिक देह निर्मित होती है जिससे वह जीव कर्मानुसार लोक-लोकान्तरमं पाप- 
पुण्यका फल भोगनेके लिये जाता दै। प्रायः प्रथम यमराजके दरव्रारमं उनके दृत उसे ले जाते ह। 
(प० प° प्र) 'चिधान'=अनुष्ठान, क्रिया, कार्यका होना, रीति, विधि। 

अर्थ- चन्दन, अगर ओर-आओर भी अनेक वेअंदाज सुन्दर सुगन्धित द्रव्योके बहुत बोज्ञ आय ॥३॥ 
सरयुके तटपर रचकर चिता बनायी गयी (ऊॐो एसी दीखती थी) मानो स्वर्गक्ी सुन्दर सदी ही रै॥ ४॥ 
इस प्रकार सव॒ दाहक्रिया की ओर दिधिपूवंक सवने स्रानं करके तिलाञ्चलि दी॥ ५॥ सव स्मृति, वद 
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ओर पुराणोंको शोधकर भरतजीने दशगात्र क्रिया की ॥ ६॥ मुनिश्रष्ठने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां सव वैसा 
ही भरतजीने सहस्र प्रकारसे किया॥ ७॥ 

टिप्पणी पु° राः कु०--१ "सुगंध  इति। इत्र, गुलावर, केसर आदि देहमं लगानेके लिये आये । चन्दन, 
अगर चिता बनानेके लिये। वथा ``“ ““चन्दनागुरनिर्यासान्सरलं पाकं तथा । देवदारूणि चाहत्य क्षपयन्ति तथापरे ॥ 
गन्धानुच्यावचां श्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भृमिपम्‌।' (२।५६। १६-१७) 

रिप्पणी २- "तहं तस सहस्र भाति सवु कीन्हा --इति। अर्थात्‌ जहां एक गोदान बताया वहां हजार 
किये। जहां एक विधि उन्होने कटी वहां इनने सहस्र विधिसे की। इससे इनकी श्रद्धः दिखायी 
` ` ` श्रद्धाभक्तिसमन्वितः'। 

भए विसुद्ध दिए सब दाना । धेनु वाजि गज बाहन नाना।॥८॥ 


दो०-सिघासन भृषन बसन अन्न धरनि धन धाम। 
दिए भरत लहि भृमिसुर भे परिपूरन काम॥ १७०॥ 


पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ १॥ 

शब्दार्थ--' लहि'= पाकर । ' काम '=कामनारपं, इच्छा! ' करनी '= मृतक क्रिया, अन्ते कर्म, मृतकसंस्कार। 
"करनी करना" अवधी मुहावरा है ।-मरनेपर जो दान आदि क्रिया जाता है-(दीनजी) 

अर्थ-- विशेष शुद्ध होकर श्रीभरतजीने बहुत-सी गाये, घोड्‌, हाथी, रथ आदि अनेक प्रकारके वाहन, 
सिहासन, भूषन, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन ओर घर सव (प्रकारके) दान (सव्र ब्राह्मणोंको) दियं। ब्राह्मण 
दान पाकर परिपूर्णं काम हो गये (अर्थात्‌ उनकी इच्छां एेसी भरपूर संतुष्ट हो गयीं कि उन्हें ओर मागनेकी 
इच्छा ही `न रह गयी) ॥ ८। १७० ॥ पिताके लिये भरतजीने जेसी करनी की वह लाखों मुखसे भी नहीं 
कही जा सकती ॥ १॥ 

नोट--१ “भट विसुद्ध"-“  इति। दस दिनतक सूतक रहता है। ग्यारह दिन शुद्धि होती दै । वारहवे 
दिन सव श्राद्ध कर्म होनेके पश्चात्‌ ब्राह्यणोको दान दिया गया । यथा--' द्वादशेऽहनि सम्प्राप्त श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ ' 
(१) ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौ््वदेहिकम्‌॥' ( वाल्मीः २। ७७। ३) यह दान राजाके परलोकके निमित्त 
दिया जाता ठै। 

पाण्डेजी-- “भे परिपूरन काम ' इति। भाव यह कि सवर काम परिपूर्णं हुए। १--राजाकी क्रिया। २--भरतजीका 
मनोरथ उस क्रियाके करनेमें। ओर, ३-दान पानेवाले ब्राह्यर्णोकौ इच्छा पूर्णं हुई, वे अघा गयं। 

नोट-२ "पितु हित" से भरतजीकी पिता तथा पितृकममें अत्यन्त श्रद्धा दिखायो । 

"करि नृपक्रिया' प्रकरण समाप्त हुआ। 
प्रथम दरवार ( श्रीअवधमे) 
"संग पुरवासी। भरतु गए जह प्रभु सुखरासरी ' ¬ प्रकरण 

सुदिन सोधि मुनिवर तब आए 1 सचिव महाजन सकल बवोलाए॥ २॥ 

वैठे राजसभा सव जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई।।३॥ 

भरतु वसिष्ठ निकट वैठारे। नीति धरम मय व्रचन उचारे॥४॥ 

प्रथम कथा सव मुनिवर बरनी । कड़कड़ कुटिल कीद्ि जसि करनी ॥ ५॥ 


भृप धरम त्रतु सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि प्रमु निवाहा।॥६॥ 
शब्दार्थ--उचार~उच्वारण किया, कटे । सुदिन~सुन्दर दिन। दिन, तिथि, नक्षत्र, वेला इत्यादि युहुर्नं। 
महाजन-श्र पुरुप.यनी, क्ोटीवाल, प्रापाणिकर आचरणवाले, रस । 
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अर्थ- अच्छा दिन शोधकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्टजी आये ओर सव मन्त्रियों ओर रईसोंको बुलाया ॥ २॥ 
सव लोग आकर राजसभामें वैठे। तव श्रीभरत, शतरुघ्र दोनों भाइयोको बुला भेजा ॥३॥ वसिष्ठजीने भरतजीको 
अपने पास व्रा लिया ओर नीति ओर धर्म-मय वचन बोले॥४॥ जैसी कुटिल करनी कैकेयी की धी 
वह सव कथा मुनिश्रेष्ट प्रथम कही ॥५॥ फिर राजाके * सत्य-धर्मव्रतकी सराहना की, जिन्होँने शरीर त्यागकर 
प्रेमको निबाहा ॥ ६॥ 

नोट--१९ “सुदिन सोधि मुनिवर तब आए्‌/"“ ” इति। (क) ' सुदिन शोधकर आज वसिष्टजी इसलिये 
आये थे कि आज श्रीभरतको राज्यका अधिकार देगे। पर भरतजीने उनको वात न मानी। तो मुहूर्त 
शोधनेका फल ही क्या हुआ?" इस शङ्काका समाधान यह है कि भला दिन, लग्र ओर मुहूर्तं वही 
है जिसमे सभीको मति धर्ममें रगी रहे ओर भरतजीने आज परमधर्मका निर्णय कर अपना तिलक 
न कराके श्रीरामजीको सेवा ही करना ओर उनके पास जाना ही निश्चय किया-इस तरह शुभ दिन 
शोधनेका फल पूर्ण हुआ! यदि एेसा न होता तो वसिष्ठजी क्या अपनी आज्ञाको भङ्ग होता देख 
प्रसन्न होते? कदापि नहीं। पर वे तो भरतजीपर परम प्रसन्न हृए। यह नहीं सव सभाभर प्रसन्न हुई, 
यथा--^भा सव के मन मोद न थोरा। भरत प्रानग्रिय भे सबही के॥' (१८५। २) वस्तुतः मुनि सव 
जानते है पर लोकरीति निबाहते हें । (पं० रा० कु०) (ख) यह वैशाख -शुक्ल ५, मृगशिरा, चन्द्रवार 
धा। (वै०) वाल्मीकिजी राजाकी क्रियासे १४ वों दिन लिखते हे । यथा-'ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ 
चतुर्दशे। समेत्य राजकर्तारो“' (२।७९।१) 

नोर-२ “बैठे राजसभा सव जाई/“* " इति। (क) “जाई * से जनाया कि जव सब आ गये, तव 
राजसभामे जाकर वैटे। जब-जव कोई राज्यकार्यं होता रहा है तब-तव राजा इक्ष्वाकुजी, रघुजी, दिलीपज, 


दशरथ महाराज आदि यहां बैठकर निर्णय करते आये हैँ ओर आज भी राजगद्रीपर विठानेका विचार . 


करना है। ( पु० रा० कु०) (ख) “पठए्‌ योलि भरत दोउ भाई” इति। दोनों भाइयोंको क्यों बुलाया, 
राजतिलक तो भरतका निश्चय ही धा? उत्तर यह है कि दूधका जला महा पक-फककर पीता है। 
भरतके न होनेसे रामराज्याभिपेकमें विप्र हुआ। डरते हँ कि इसमें भी कोई उपद्रव न हो जाय। अकेले 
उनको बुलानेमें फिर कोई फसाद न उठ पड़े । यह सोचकर शत्रुभ्रजीको भी वुलाया। (रा० प्र०) अथवा, 
वसिष्ठजी जानते ह कि “भरत सत्रुहन दूनौ भार! प्रभु सेवक जसि प्रीति वड़र्॥' शत्रुप्रजीको न बुलानेसे 
वे सेवासे वचित रहनेसे दुखी होगि। भरतके सिंहासनाधिष्ठित होनेपर वे चमरधारी होगे। (प० प० प्र) 
एेसा ही अ० रा० में भौ कहा है, यथा-'तत्रासने समासीनश्चतुर्मुख इवापरः। आनीय भरतं तत्र उपवेश्य 
सहानुजम्‌ ॥* (२।८।२) अर्थात्‌ राजसभामें ब्रह्माके समान आसनपर वैठकर श्रीवसिषटजीने भाईसहित 
भरतजीको बुलाकर आसनपर वैठाया। 

नोट-३ “भरतु वसिष्ठ निकट वैठारे। नीति धरम मय ” इति। (क) -- भरतको ही निकर क्यों बिटाया? 
यह शङ्का करके उसका समाधान पंजाबीजी यह करते है कि इनको राजाने राज्य दिया है, इनसे कोई 
वात गुप्त भी कहना पड तो पास रहनेसे धीरेसे कह सकैगे। वा, इनको खिन्न देखकर उनका मान बढानेके 
लिये निकर बैठाया। वाबा हरिदासजी कहते हैँ कि इन्हे यह आदर दिया जिसमे ये उनकी आज्ञा मानकर 





“ अनेक प्रकारसे इसके अर्थं लोगोने किये है । जैसे (क) "प्रथम कथा'=राजाका मनोरथ ओर तिलककी 
तेयारो 1 ओर ˆ कडकडइ कुटिल कौन्हि जसि करनी "=कुटिल कैकेयीने जैसी कुटिल करनी क कि कोपभवनमें जाक 
राजाको वचनबद्ध करके तब वर ्मागा। (रा० प०। पं० रा० कु०) (ख) "कैकेयी ओर कुटिला कुबरीने', "जिस 
करनीने केकेयीको कुटिल कर दिया वह देवताओंकी करनी ', इत्यादि । (किला, रा० प्र ०) पर सीधा अर्थं छोड़नेकी 
आवश्यकता जान नहीं पड़ती । 

नोट- मिलान कौजिये-कैकय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुपर्पभ। सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ 
किल॥ (अ० रा २।८। ४) यही "धरम त्रतु सत्य सराहा" है। 
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राज्य ग्रहण करें। हरिहरप्रसादजी कहते है कि शत्रुघ्रजी लक्ष्मणजीके भाई टै उनके सामने गुप्त बात न 
कह सकेगे। [परंतु ये धर्मपरायण लक्ष्षणजीके भाई हँ जो श्रीरामजीकी सेवामं हं । इनके मनम करटिलताको 
सम्भावना करना उचित नहीं । निकट विटाना आदर-सत्कार हे, यथा-- “अति आदर समीप वैठारे " ओर इन्टांसे 
त्रात करना है, इन्हीको समञ्ञाना है, सभाके बीचमें सव होगा, वहां गुप्त कुछ नहीं ।] 

(ख) नीतिमय=जिसमे नीतिका ही वर्णन हे। धर्ममय~=जिसमें धर्मका वर्णन टै। यहां * नीति" पद देकर 
तव " धर्म" पद दिया, क्योंकि भरतजी नीतिके अनुसार राज्यके अधिकारी हं। नीति टै कि "जहि पितुदेड मो 
पावड़ टीका" यह चात आगे वसिष्ठजी कर्हेगे । धर्मशास्त्रकी रीति "जेठ स्वापि सेवक लघु भा" कै अनुसार तो 
श्रीरामजीको ही राज्यका अधिकार हे। (शीला) पुनः धर्मको नीतिके बाद रखनेसे भरतको जवाव्र देनेकौ राह 
रह जाती है, नीतिं नहीं रह जाती (रा० प्र०) वे धर्मको ग्रहण करके राज्य स्वाकीर न करेगे। 

नोट-४ (कड़कड़ कुटिल“ "इति । कैकेयीको कुटिल कहा; क्योकि इसको करनी भरतजीको न सुदायी । 

यह विशेषण भरतजीके रुचिके अनुकूल दिया-- यह नीतिमय वचन दै। "तात कैकड़हि दोष नहि" एसा 
न कहा; क्योंकि इसका प्रभाव तुरत कुछ न होता। (पु रा० कु०) अथवा, केकेयीको सभी लोग कटिल 
कहते हे, यथा-- "देहि कुचालिहि कोटिक गारी" "कुटिल कठोर कुवुद्धि अभागी।* (४७। ४) "कारन 
कवन कृटिलयपन ठाना।* (४५। ६), "लखि कुचालि की्हि कचु रानी।* (३९1 २) कैकयनंदिनि मदमति 
कठिन कृटिलपनु कौन्ह।* (९१) इत्यादि । मुनिने लोकव्यवहारानुरूप का । (पऽ पर प्र) 

पु० रा० कु०--भूपका धर्मत्रत ओर सत्यव्रत सराहा। धर्मव्रत यह कि किसीकी धरोहर रखी दहो तो 
मोंगनेपर उसे तुरत दे दे। कैकेयीके दो वरदान राजाके पास धाती थे--“दड बरदान भप सन धाती। माग 
आजु जुड़ाव छाती ॥* (२२। ५) राजाने भी कहा दै “धाती राखि न मागिहु काऊ।” जवर उसने मागा 
तवर दिया . ओर सत्यव्रत यह कि स्त्रीके साथ क्या जूठ क्या सत्य? वह कौन दानक पात्र टै? फिर 
किस समय यह वर मगा गया? उसके साथ भी सत्यत्रतको निवाहा। उससे यह कटा धा कि “सत्यमूल 
सव सुकृत सुहाए" ओर प्रान जाहु वरु वचन न जर् अतः प्राण दे दिय, पर सत्य न दछोड़ा। 
[रा० प्र° का मत है कि रघुनाथजीके त्यागमें सत्यत्रत-धर्म निवाहा ओर तन त्यागकर रघरुनाधजीके प्रेमको 
निवाहा। पर पण्डित रामकुमारजी कहते हैँ कि ` पूर्वार्धं (चरण) वसिष्वाक्य टै ओर उत्तराद्धं गोस्वामिवाक्य 
हे। गुरने धर्म ओर सत्यकी प्रशंसा को ओर ये कहते है कि हम तो उनको प्रेमी कहते है कि तन त्यागकर 
प्रेम निवाहा। यदि गुरु उनको प्रेमी कहें तो भरत भी करीं तन त्याग करनेको तैयार न हो जायं ।'] 

नोट--५ “भप धरम त्रतु सत्य सराहा" में यह शंका होती टै कि उनको सत्यमं प्रम धा, 
श्रीराममें उतना भी प्रेम न था। श्रीकौसल्याजीने कहा भी दै-- “सुनहु राम मेरे प्रान पियारे। वा सत्य 
वचन श्रुति संमत जाते हो विष्ुरत चरन त्हिरे॥ १॥ विनु प्रयास सव्र साधन को फल प्रभुं पायो 
सखो तो नाहि संभारे। हरि तजि धरमसील भयो चाहत नृपति नारि क्स सरवब्स हारे॥ २॥ रुचिर काच 
मनि देखि मूढ़ ज्यो करतल ते चिंतामनि डरे। मुनि लोचन चकोर ससि राधव सिव जीवन धन सर 
न॒ विचारे॥ जट्यपि नाथ तात माया बसर सुख निधान सुत तुष्टिं विसारे" (गी २।२१) इसका 
निराकरण. “तनु परिहरि प्रेम निवाहा". कहकर क्रिया। 

कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकरेड मुनिराऊ॥७॥ 
चहुरि लषन सिय प्रीति वखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ ८ ॥ 
दो०--सुनह भरत भावी प्रबल विलखि कहेड मुनि नाथ। 

८ हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ।॥ १७१॥ 

अस विचारि केहि देइअ दोसु 1 व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥ १॥ 
अर्थ श्रोरामचन्द्रजीकै गृण, शील ओर स्वभावको कहते-कटते मुनिराज वसिषटजीके नेत्रम जल भर 
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मानस-पीयूष ६६६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १७२ (१) 


आया ओर शरीर रोमाख्ित हो गया ॥७॥ फिर लक्ष्मणजी ओर सीताजीकी प्रीति खान (प्रशंसा ओर विस्तारसहित 
वर्णन) करते हुए ज्ञानी मुनि शोक ओर सरेहमें दूर गये ॥८ ॥ मुनिनाथ वसिष्ठजीने * विलखकर ' कहा-- भरत। 
सुनो। भावो (होनहार, हरि-इच्छा) वड़ी बलवान्‌ है, हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश, सव विधिके 
हाथ हे॥ १७९१ ॥* एेसा विचारकर किसे दोप दिया जाय ओर व्यर्थं किसपर क्रोध किया जाय॥१॥ 

नोट- ९ “कहत राम गुन सील सुभाऊ८““" इति। परम प्रसन्नतापूर्वक पितु-आयसुपालन करना आदि 
गुण, यथा-- “सुनु जननी सोड़ सुत व्ड़भागी। जो पितु मातु चरन अनुरागी॥' शील कि केकेयीके परम निष्ठुर 
निश्शील कठोर वचनोंको सुनकर भी उनको कुछ न कहा, वरन्‌ उलटे “राम जननि सिख सुनि सुख 
पावा; स्वभाव यह सवदै ही।' पुनः, "सवकर सव विधि करि परितोषू (*“ ' "तिलक को बोल्यो दियो 
वन चयौगुनो चित चाउ। हदय दाडिम ज्यो न विदरथो समुदि सील सुभाउ॥* (गी० २। ५७) कल्यो राज 
वन दियो नारि बस गरि ग्लानि गयञउ राउ। ता कुमातु को मन जुग्वत ज्यो निज तनु मरम 
कुषघाउ॥' (चि १००) आदि सव शील स्वभाव टै। (रा० प्र०, पं०) 

नोट-२ “बहुरि लयन सिय प्रीति बखानी /'““ ' इति। (क) पहले श्रीसीताजी साथ हई तव लक्ष्मणजी। 
उनको प्रीति भी इसी क्रमसे कहनी चाहिये थो, पर प्रथम लक््मणजीको प्रीति कही। क्रमके विपर्ययका 
कारण सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी" टै। पुनः, दूसरा भाव कि यहां यह क्रम देकर अन्य रामायणोके 
मतक भी रक्चा कौ। वाल्मीकोयमें लक्ष्मणजीका प्रथम ही कौसल्याजीके यहां साथ जाना वर्णित है, उससे 
भो उनका रामप्रेम प्रकट ही टै। (ख) “सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी' इति। यहाँ श्रीलक्ष्मण-जानकीजीके 
प्रीतिका प्राब्रल्य दिखाया है कि मुनि ज्ञानी है, ज्ञानियोको शोक ओर सेह कैसा? पर योग-वसिष्ठके कर्ता 
भो शोक ओर स््रेहमें डव गये । यह उनके सरेहकी महिमा है । यहां यह भी दिखाया कि “तेहि कि मोह 
ममता नियराई्। यह सिय राम सनेह वड़ाई॥ सोह न रामप्रेम विनु ज्ञानू।* (२७७। ५) 

"विलखि कहेडउ मुनिनाथ““ विधि हाथ 

पो--^व्लिखि' के दो अर्थं होते है। एक अर्थं है-“उदास होकर, दुःखी होकर'। दुःखी होकर 
कहा, क्योकि उनको कुछ चली नही, दूसरे वे शोक ओर 'स्नेहमं मग्र हेैँ'। दूसरा अर्थं यहां यह भी 
है कि “विशेष लखकर' कहा। मुनिने सोचा कि कदाचित्‌ भरत कहँ कि आप एेसे मुनिशरष्ठके रहते 
हुए भी एेसा अनर्थं हो गया, (चित्रकृटमे कहा है-- "सो गोसाङं विधि गति जेहि छेकी '); अतएव उसका 
रोकके लिये त्रे पहलेसे ही अपनो असमर्थता ओर भावीकी प्रबलता जनाये देते हे । “मुनिनाथ " शब्द देकर 
जनाया कि यह वात उन्होने मनन करके विचारपूर्वक कटही। 

दीनजी दूसरा अर्थं ठीक मानते है। वे लिखते टं करि इस शब्दका अर्थं “व्याकुल होकर' न होना 
चाहिये, क्योकि वसिष्ठजी व्याकुल होते तो एेसे विवेकपूर्ण वचन न कह सकते। विलखि~वि+लक्ष्य=विशेष 
लक्ष्य करके, विवेकपूर्वक। 

वावा हरिहरप्रसादजी ओर-ओर भी अनेक महानुभावोने ' दुःखी होकर! एेसा अर्थं किया है 1 पंजावीजी 
ओर पं० रामक्रुमारजी आदिने दोनों अर्थं दियेर्ै। 

गौड्जीका मत है कि व्रिलखि' का अर्थ "दुःखी होकर' ही प्रसंगानुसार अधिक उपयुक्त है ओर 
साधारण रूढि भी इसी अर्थक पोषक ठै। विधाताके पुत्र वसिष्ठजीकी भी एक न चली, वह भी न संभाल 
सके, इसक लिये इस प्रसंगपर वह “विलख' कर कहते हैँ । ' विलक्ष्य" अर्धं करना विलक्षण अर्थं है। 

नोट-२ मुं° रोशनलाल- यहां भावीको प्रबल कहकर उत्तरार्धमं उसको प्रबलता कहते हैँ कि भावी हानि- 





^ अर्धन्तिर्‌--' प्रारव्धके प्रबल होनेसे हानि-लाभ ब्रद्याके अधीन रहती हईै।* (न० पर) 

† यधा-* सुखं च दुःखं च भवाभवौ च लाभालाभौ मरणं जीवनं च। पर्यायतः सर्वमवाप्रुवन्ति तस्माद्धीतं 
नैव तुष्येच्च रोचयेत्‌ ॥' (महाभारत) अर्थात्‌ मुख -दुःख आदि सव क्रममे प्राप्त होते है, पण्डितको इनसे न तो प्रसन्न 
होना. ओर = इनका सोच करना चाददिये। (अञ्ात) 
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लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि अपने हाथमे रखती है । भावी हरि-इच्छा है । भावीको ब्रह्मा भी नहीं 
जानते; जानते तो अपना पाँचवाँ सिर क्यों कटा बैठते। (पु° रा० कु०) विधिका अर्थ ब्रह्मा हो सकता है परन्तु 
पहले भावीको प्रबलता कही है, उसे छोडकर ब्रह्माका कहना अर्थको शिथिल करता है । ओर यदि कहो कि 
जो ब्रह्मा वही भावी है तो फिर भावीको ही क्यों नहीं प्रधान करते? ब्रह्माके कहनेका क्या प्रयोजन? 

नोट-३ “हानि लाभु जीवनु““ “ अर्थात्‌ दैव ही वलवान्‌ है। “भावी पर विशेष “हरि उच्छा भावी 
क्लवाना।" (१। ५६। ६-८) ओर “जेहि जस रघुपति करहि जव“ ।“ (१। १२४) में देखिये। यहां ' प्रबल ' 
विशेषण देनेमे भाव यह है कि इस भावीमें हरि-इच्छा सम्मिलित है, इससे यह प्रबल हो गयी; यथा- हरि 
उच्छा भावी वलवाना।' 

८ यहां मुनिने जो छः वातं कही-हानि-लाभ इत्यादि वे सब इस प्रसद्गमे इसी कथाम घरित 
होती हें । हानि अवधवासिर्योकी, लाभ देवताओं ओर वनवासी मुनि आदिका, यथा- “टक कहहिं भूपति 
भल कीन्हा। लोयन लाह हमहि जेहि दीन्हा ॥* जीवन सुग्रीव ओर विभीषण आदिका, मरण रावण आदिका, 
यश॒ भरत-लक्ष्मण आदिका ओर अपयश कैकेयी-मन्थराका। इस कथनका भाव यह है कि हमने खूब 
अच्छी तरह विचारकर देख लिया कि ये अवश्यमेव होगी, इससे कुछ कर न सके। 

श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैँ कि “यद्यपि यहां लक्ष्य केवल श्रीरामवनगमनरूपी हानि, दशरथ-मरण ओर 
केकेयी-अपयश-इन तीन बार्तोपर है तथापि हानिके साथ लाभ, मरणके साथ जीवन ओर अपयशके साथ 
यश भी लगाकर कहा गया है। कारण कि इन शब्दोंका जोडा होता है। ये द्वन्द कहलाते है। यदि एक 
भी कहना होता तो दोनों उच्चारण किये जाते ह। इसीसे हानि-लाभ इत्यादि कहा गया। 

नोट-४ “अस विचारि केहि देडअ दोसु/“ ' यथा-- “दोय देहि जननी जड़ तेर। जिन्ह गुरु साधु सभा 
नहिं सेड॥* (२६३।८) यदि भरत कहें कि हमने दोष देना ओर क्रोध करना छोड़ा पर पिताका शोक 
तो हदयसे नहीं जाता, उसपर आगे कहते है-- “सोच जोग“ ^ (रा० प्र०) 

तात बिचार करहु मन माहीं। सोचु जोगु दसरथु नृपु नाहीं ।॥ २॥ 
सोचिअ लिप्र जो बेद विहीना। तजि निज धरमु विषय लयलीना॥ ३॥ 
सोचिञअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥४॥ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥ ५॥ 
सोचिअ सद्र विप्र अवमानी । मुखरु मानप्रिय ग्यान गुमानी॥६॥ 


सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी ॥७॥ 

शब्दार्थ-“सोचिअ "शोक या चिन्ता करने योग्य हैं । "लयलीना "~ अनुरक्त, मग्र,तत्पर ।नप्रेममं रगा हुआ। 
" बयसु '= वैश्य, बनिया। “अवमानी "= अपमान, अनादर या तिरस्कार करनेवाला । "मुखर '=कटुभाषी, अप्रिय 
बोलनेवाला, बहुत बकवाद करनेवाला । "अतिथि" अतिथ्य-पूजा- सत्कार, अभ्यागतका सत्कार । * गुमानी "= मंडी, 
अहङ्कारी, मगरूर । " बंचक~छल करनेवाली, ठगनेवाली । "कलह प्रिय '=इगड़ालू, लाका । “ इच्छाचारी ' = अपनी 
इच्छाके अनुसार चलनेवाली, स्वतन्त्र । | 

अर्थ--हे तात! मनमें विचार करो (तो) राजा दशरथ शोच करने योग्य नहीं है ॥ २॥ वह ब्राह्मण 
सोचने योग्य दहै जो वेद न जानता हो, जो अपना धर्म छोडकर विष्योमें लयलीन हौ (भोगविलासमं 
आसक्त हो) ॥ ३॥ शोच करना चाहिये उस राजाकै लिये जो नीति न जानता हो ओर जिसको प्रजा प्राणके 
समान प्यारी न हो॥४॥ उस वैश्यका शोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कंजृस टो ओर जो 
अतिधथि-सत्कार ओर शिवभक्तिमें कुशल वा चतुर न हो ॥५॥ त्राह्मणका अपमान करनेवाला, बकवादी, प्रतिष्ठा, 
मान वा बड़ाईका चाहनेवाला ओर अपने ज्ञानका गुमान करनेवाला शुद्र सोचने योग्य है॥६॥ पुनः पतिसै 
छल करनेवाली, कुटिला, इगड़ालू ओर अपनी इच्छापर चलनेवाली स्त्रीके लिये शोच करना चाहिये ॥ ७॥ 


मा० पी० खण्ड-चार २४- 
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नोर-१ (क) वसिष्ठजी दो पक्ष उठा रहे हँ । एक शोचनीय दूसरा अशोचनीय। शोचनीयका कथन 
करनेसे अशोचनीय आप ही अलग हो गये। (रा० प्र०) मुख्य प्रयोजन तो “सोचु जोगु दसरथ नृप नाही 
इसीसे है, पर इसके साथ चारों वर्णो, आश्रमों ओर स्त्रियों सभीके धर्म कहे । इससे, कविकी लोकसंग्रह 
वा लोकशिक्षापर कैसी दृष्टि है, यह सूचित हो रहा है। अर्धाली ३ से ६ तक चारों व्णेकि धर्म कहे. 
फिर अर्धाली ७ में चारों वर्णोकी स्त्रर्योका धर्म कहा) सब वर्णोकी स्त्रियोके लिये एक ही धर्म है; 
अतः उन सबको एक ही अर्धालीमें कहा। अर्धाली ८ में ब्रह्मचर्य, दोहेमें गृहस्थ ओर संन्यास, फिर 
उसके बादकी एक अर्धालीमें वानप्रस्थ आश्रमके धर्म दिखाये। तत्पश्चात्‌ सभीके धर्म एक साथ कहे गये 
जो सभी वर्णाश्रमोके लिये योग्य नहीं । | 

(ख) भगवद्रीतामें भगवान्‌ने "अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' कहकर अर्जुनको फटकारा कि तुम अशोच्यको 
सोचते हो, पर यह नहीं बतलाया कि आखिर शोच्य कौन है ओर न इस बातको किसी भाष्यकारने. 
ही स्पष्ट रीतिसे दिखलाया है । श्रीरामचरितमानसे यहाँपर शोच्योंकी तालिका प्रस्तुत कर दी गयी है! यहाँ 
स्पष्ट बतला दिया गया कि बारह लोग शोचनीय हैँ, ओर इसी व्याजसे वर्णाश्रम-धर्मका संक्षिप्त तथा मार्मिक 
विवेचन किया गया है। (वि० त्रि०) ॥ 

नोट- २ “सोचिअ बिप्र जो वेद विहीना“ ' इति। वेदाभ्याससे विशेष हीन रहै, अर्थात्‌ गायत्री नर्हीं ‹ 
जानते, वेदको एक ऋचा भी नहीं जानते। यह ब्राह्य्णोको उपदेश है। वेद-विहीन होनेसे न स्वयं धर्म 
कर सके, न दूसरोंको उपदेश दे सके। | 4: 

नोर-३ “सोचिञअ नृपति जो नीति न जाना“ ' इति। (क) यह राजनीति है । राजाको नीतिमें निपुणः 
होना चाहिये; क्योकि “राज कि रहङ़ नीति बिनु जाने“ (७। ११२। ६) ओर प्रजा प्राणोके समान प्यारी 
होनी चाहिये, क्योकि प्रजाके दुःखी होनेसे राजा नरकगामी होता है, यथा--“जासरु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृपु अवसि नरक अधिकारी॥' (७१। ६) यह दोनों बातें महाराजमें ्थीं। अतएव वे सोच करने योग्य 
नहीं । यह कलिके, विशेषतः अपने समयके, राजाओंके लिये शिक्षा है कि जो प्रजाको भेड-बकरी-सा 
जानते है, उनके खूनके प्यासे रहते है । दिन-दिन नया कर लगाते जाते हैँ ओर प्रजाके प्राण ओर धनादिको, 
रक्षा भी नर्हीं करते। (ख) यहाँ व्यापक शब्द क्षत्रिय" न देकर राजधर्म कहनेका कारण यह है कि 
यहं राजाके शोचसे भरतजीको निवृत्त करना है। दूसरे, राजा, नरेश, नृप क्षत्रियका वाचक भी होता है। 
(ते नरे चिनु पायक दहही।* (१२६। ३) में देखिये, श्रीरामजी राजा नहीं हें, फिर भी उन्होने अपने 
लिये “नरेश शब्द दिया हे। 

नोट-४ “सोचिअ बयसु““* (क) मनुस्मृतिमें शिवभक्त होना यह लक्षण नहीं पाया जाता। 
लोकसंग्रहार्थं लिखा होगा। “पूजि पारथिव नायउ माथा।* (१०३। १) देखिये । (ख) शिवभक्तिसे धनको 
वृद्धि होती रहेगी, यथा-- “काहे को अनेक देव सेवत जागै मसान खोवत अपान सठ होत हदि प्रेत रे। 
काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय जाचत नरेस देस देस के अचेत र२े॥ तुलसी प्रतीति बिनु त्यागै 
तै प्रयाग तनु, धन ही के हेत दान देत कुरुखेतरे। पात दवै धतूरे के दै भोरे कै भवेस सो सुरेसदहू 
की संपदा सुभाय सरो न लेत रे॥“ (क० ७।१६२) उससे अतिथि-सेवा होगी । धनवान्‌ होकर अतिथि- 
सेवा न करनेसे धनको अग्रि, नृप या चोर ले लेते है, यथा-“लक्ष्मीके सुत चार हैः धर्म अग्रि नृप 
चोर। जेठेके अपमान ते तीनि करैं घर फोर॥' (अज्ञात) 

नोट--५ "सोचिअ सूद्र विप्र अवमानी“ यथा-- “वादि सद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कषु घाटि ॥' (७। ९९) 
“ज्लानगुमानी  यथा-- “जानड़ ब्रह्म सो विप्रवर आंखि देखावहिं डटि ॥* (७।९९) “मान प्रिय "यह कि हमारी प्रतिष्टा 
हो, हमें लोग पूजे, ब्राह्मणो, क्षत्रियो आदिमं हमे लोग श्रेष्ठ मानें । 

नोट-६ चारों वणेकि धर्म मनुस्मृतिमें यों कहे है-" योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। स जीवत्रेव 
शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः।' (२। १६८) ब्राह्यं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधिः। सर्वस्यास्य यथा 
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न्यायं कर्तव्यं परिरक्चषणम्‌।' (७। २) * धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिषठेद्यत्रमुत्तमम्‌। दद्याच्च सर्वभूतानामन्रमेव 
प्रयत्नतः ॥ (९। ३३३) ' अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ' ' प्रजानां 
रक्षणं दानमिग्याथध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥' ' पशूनां रक्षणं दानमिग्याध्ययनमेव च। 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥' "एकमेव तु शृद्रस्य प्रभुः कर्मं समादिशत्‌। एतेषामेव वर्णनां 
शुश्रूषामनसूयया ॥' ८१। ८८--९१) अर्थात्‌ जो द्विज वेद नहीं पदढता ओर अन्य विषयो्मे परिश्रम करता 
है वह जीते ही शूद्रत्वको प्राप्त होता है॥ (१६८) विधिपूर्वक संस्कार होनेपर क्षत्रियको न्यायके अनुसार 
प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये, वैश्य धर्मसे धन कमानेमें तत्पर रहे ओर सबको अन्न देवे। पुनः, ब्राह्मण 
धर्म हैे- अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना-कराना, दान देना ओर लेना॥ (८८) क्षत्रियका धर्म है--प्रजाकौ 
रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयासक्तं न. होना ॥ (२) इत्यादि । श्रीमद्भागवत स्कन्ध १९१ 
अ० १७ में भी वर्णाश्रमके धर्मोका वर्णन है। प० पु० स्वर्गखण्ड अ० ५२। ५३ में ब्राह्मण-धर्म देखिये । 
नोट-७ “सोचिञअ युनि पति वंचक नारी /"“* इति। (क) जैसे वर्णधर्म, आश्रमधर्मं वैसे ही स्त्री 
(पातिव्रत्य) धर्म हे। वर्ण-धर्मके बाद आश्रमधर्म न कहकर स्त्रीधर्म कहा गया। शूद्रके साहचर्यसे स्त्रियाँ 
शृद्र-तुल्य मानी जाती थी, चाहे वह ब्राह्मणको ही स्त्री क्यों नहो, यथा-- “सहज अपावन नारि पति 
सेवत सुभ गति लहङ़' ये महातपस्विनी सती-शिरोमणि श्रीअनुसूयाजीके वचन महारानी श्रीसीताजीके प्रति 
है । पार्वतीजी अपने लिये कहती है-- “जदपि जोषिता अन अधिकारी" शवरीजी कहती है-- “अधम ते अथम 
अधम अति नारी।* इनको धर्मक शिक्षा दी कि पतिसे छल न करे, कुटिलता ओर कलह न करं ओर 
पतिकी आज्ञामें रहें । (पु° रामकुमारजी ) 
(ख) अथवा, सभी वर्णोकी स्त्रियोका धर्म एक है इससे वर्णधर्मके समीप ही स्त्री-धमं कटे । 
(रा० प्र०, शीला०) । 
नोट-८-श्रीवैजनाथजीका मत है कि यहां पतिवञ्चक, कुटिल, कलहप्रिय ओर इच्छाचारी-ये चार 
विशेषण जो दिये गये वे क्रमसे उपर्युक्त चार वर्णोको स्त्रियोके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये है । ब्राह्मणी 
पतिवञ्चक, क्षत्रियाणी कुटिल, वैश्यकी स्त्री कलहप्रिय ओर शूद्रा इच्छाचारिणी। पर यह भाव ग्रन्थकारके 
दिये हए मतके अनुकूल नहीं जान पड्ता। 
सोचिञअ बटु निज ब्रत परिहरई । जो नहि गुर आयसु अनुसर ।॥ ८ ॥ 
दो०-सोचिअ गृही जो मोह बस करिअ करम पथ त्याग। 
सोचिञअ जती प्रच रत विगत विबेक बिराग॥ १७२॥ 
वैखानस सोडइ* सोयै जोगु । तपु विहा जेहि भावडइ भोग्‌॥९॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु विरोधी ॥२॥ 
सव विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी॥ ३॥ 


सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छड़ि छल हरिजन होई।॥४॥ ,... 

शब्दार्थ-- बटु = ब्रह्मचारी । ' अनुसरई '= अनुसरण करता, अनुकूल आचरण करता है । "करप पथ '= कर्मकाण्ड । 
"गृही '= गृहस्थ । “अपकारी "विरोधी, अनिष्टसाधक, बुराई करनेवाला । *यैखानस'= वानप्रस्थ । 

अर्थ- उस ब्रह्मचारीका शोच करना चाहिये जो अपने व्रतको छोड देता है ओर जो गुरुको आज्ञापर 
नहीं चलता ॥ ८॥ उस गृहस्थका शोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गको छोड देता है । मायामे लिप्त 
ज्ञान-वैराग्य-विहीन संन्यासीका शोच करना चाहिये ॥ १७२ ॥ तपस्या छोडकर जिसे विषय-भोग-विलास अच्छा 

* " सोच '--(रा० प्र०, भागवतदास) 1 ' सोचन*-(पं० रा० गु° द्वि°, ला० सीताराम) गी° प्रे म॑ “सोयै' 
पाठ दहै। अतः इसे राजापुरका समञ्चकर इस संस्करणमे रखा है। 


((-0. 1८111551 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ६७० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १७३ (१-४) 





लगे वह वानप्रस्थ सोचने योग्य हे॥ १॥ शोच करना चाहिये चुगलखोर, विना कारण ही क्रोध करनेवाले 
ओर माता, पिता, गुरु ओर भाई-बन्धुसे विरोध करनेवालेका ॥ २॥ दूसरेको हानि परहुंचानेवाला, अपने ही शरीरका 
पालन-पोषण करनेवाला अर्थात्‌ अपना ही पेट भरनेवाला ओर बड़ा कठोर हदयवाला सब प्रकार सोचने योग्य 
है॥३॥ ओर वह तो सभी प्रकारसे सोच करने योग्य है जो छल छोडकर हरिभक्त नहीं होता॥४॥ 

नोट-१ वर्ण ओर स्त्रीधर्म कहकर अव आश्रम-धर्म कहते ह । सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, फिर 
गार्हस्थ्य, इसके वाद वानप्रस्थ ओर अन्तमें संन्यास-आश्रम है 1 यहां ब्रह्मचारी ओर गृहस्थको कहकर वैखानसको 
न कहकर पहले यतीको कहा है। यह क्रमभङ्ग भी साभिप्राय है। आगे इसके विषयमे लिखा गया है। 

नोर-२- “वदु निज व्रतु परिहर“ ।“ इति। प्राचीन कालमें उपनयन-संस्कारके उपरान्त बालक 
ब्रह्मचर्य-आश्रममें प्रवेश करता था ओर गुरुके यहां रहकर वेदशास्त्रका अध्ययन करता था । ब्रह्मचारीके 
लिये मद्य-मांस- ग्रहण, गन्धद्रव्य-सेवन, स्वादिष्ट ओर मधुर भोजन, स्त्रीप्रसंग,नृत्यगीतादिका अवलोकन- 
श्रवण इत्यादि सब प्रकारके व्यसन निषिद्ध थे। अच्छे पवित्र गृहस्थके यहांसे भिक्षा लेना ओर आचार्यक 
लिये आवश्यक वस्तुओंका जुटाना, प्रातःसायं होम करना, भिक्षा-समय छोड सदा आचार्यकी ओंखके 
सामने रहना उसका कर्तव्य था।-(श० सा०) विशेष प० पु० स्वर्ग० अ० ५१ से ५३ तक देखिये। 

नोर-३- “सोचिञअ गृही जो मोह बस“ “इति । (क) गृहस्थका धर्म हे पचमहायज्ञ करना~ ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ ओर अतिथिसत्कार, मनुष्ययज्ञ। यही कर्मपथका तात्पर्य है--(शीला) “मोह बस” से जनाया 
कि नित्य, नैमित्तिक महायज्ञादि कर्मोका संन्यास वा त्याग नहीं बन सकता। एेसा त्याग अज्ञानमय है। जीवन- 
निर्वाहको भी सफलता क्मकि विना नहीं हो सकती । मनुष्यपर देव, पितु ओर ऋषि तीनके ऋण हें । शास्त्र- 
विहित कर्मोद्वारा इन ऋणणोसे मुक्त होना चाहिये। यज्ञसे बचे हए अन्नके द्वारा किया हुआ जीवन-निर्वाह यथार्थ 
ज्ञानका उत्पादक होता है। यज्ञरहित पापरूप अन्नसे पोषण किया हुआ मन तो विपरीत ज्ञानका उत्पादक हो 
जाता है। आहारकी शुद्धिसे अन्तःकरणकौ शुद्धि होकर स्मृति स्थिर होती है, उससे सब बन्धनोंसे छुटकारा 
मिलता है अतः महायज्ञादि कर्म आजीवन कर्तव्य है। इन कर्मोको बन्धनकारक समञ्जकर छोड देना मोह 
हे, अज्ञान है। ओर अज्ञान तमोमूलक है। अतः एेसा त्याग तामसी कहा गया है। यथा-' नियतस्य तु संन्यासः 
कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥' (गीता १८।७) 

नोट-४- “सोचिअ जती प्रच रत.“ " इति। (क) संन्यासि्योके लिये शास्त्रोमें अनेक प्रकारके विधान 
है जिनमेसे बहुत-से “विवेक' ओर “ वैराग्य" शब्दोमें पूज्य कविने सूचित कर दिये। वनमें रहना, सदा 
विचरते रहना, कौपीन, दण्ड, कमण्डलु ही अपने पास रखना, भिक्षाद्रारा जीवन-निर्वाह करना ओर सदुपदेश 
देना इत्यादि। “यती " का अर्थ है--इन्दरियनिग्रहद्वारा ईश्वरप्रा्तिका यत्न करनेवाला । एेसा न करके प्रपञ्च (अर्थात्‌ . 
लोकव्यवहार पञविषयों) मे लग जाय, यथा-- “बहू दामः संवार -धाम जती। बिषया हरि लीद्हि न रहि 
विरती ॥* (७।१०१) तो वह शोचनीय दहै। 

ॐ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ पञ्चम उपदेशम संन्यासि्योके धर्मादिका वर्णन मिलता है। उसमें बताया 
है कि जिसने काष्टका दण्ड धारण करके भी मनमें सम्पूर्णं कामना्ओंको स्थान दे रखा है ओर ज्ञानसे 
सर्वथा .शुन्य है वह संन्यासी महारौरवादि नरकोमे पडता है। यथा- काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः। 

. स॒ याति नरकान्धोरान्महारौरवसं्ितान्‌॥॥' (प० पु° स्वर्ग० अ० ५९, ६०। २) में विस्तृत वर्णन है। 
। नोर-५-गृहीके व्राद वानप्रस्थको न कहकर यतीके धर्म कह-पंजाबीजी एवं रा० प्र° का मत 
है कि छन्द-निमित्त क्रमभंग हुआ। अतः दोष नहीं है। अर्थं करनेमें क्रमसे पाठका अन्वय कर लें, क्योकि 
नियम है कि पाठसे अर्थक्रम बली है। 

प° रामकुमारजी कहते है कि-(१) कविकी दृष्टि क्रमपर नहीं है । उन्होने चारों वेकि धर्म कहे, 
अब चारों आश्रमोके धर्म कह रहे हैं। इतनेसे ही काम है। दूसरे, गृहीके आश्रितं तीनों ही है। तीनों 
ही प्रधान है, अजतएव यतीको ही साथ लिख दिया, क्रमका विचार नहीं किया। 
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पं० रामकुमारजी- (२) मुख्य आश्रम दो ही है-- गार्हस्थ्य ओर संन्यास। अन्य दो आश्रम इन्हीं दो 
आश्रमोके साधक या पोषक हैँं। वीर्यसंचयसे सन्तानकी प्राति ओर विद्यासे धनका संचय होगा, जो दोनों 
गृहस्थके लिये आवश्यक है । इसी प्रकार वानप्रस्थसे संन्यासके योग्य होता है। गृह-सेवनसे शरीर पुष्ट 
हुआ है ओर इन्द्रिय प्रबल हुई है,जब वानप्रस्थ करेगा तब ये दोनों शान्त होगे, तब संन्यास-आश्रमके 
योग्य होगा। अतएव दोनोंको मिलानेके लिये क्रमभङ्खं किया। जैसे, नामकरण-संस्कारमें चारों भादर्योकी 
जोड़ी मिलानेके लिये भरत-शत्रु्रको बीचमें रखा ओर आदि-अन्तमें राम-लक्ष्मणको। 

किसीका मत है कि दोनोंका कर्म एक है, अतः साथ रखा। एकको कर्मत्याग निषिद्ध है, सो वह 
कर्मको छोड वैठता है कि जिसमें आगेका अधिकारी बनता। ओर दूसरेको क्र्मत्याग चाहिये सो गृही 
वना-हे। 

प० प° प्र-स्वामीजी लिखते है कि गृहस्थ ओर संन्यासीको साथ रखनेमें अभिप्राय यह है कि 
गृहस्थ रहकर भी जो मोहवश कर्मपथका त्याग करता है वह गृही शोचनीय दै; इससे भी अधिक वह 
शोचनीय है जो परमार्थसाधक संन्यासी होकर, विधिपूर्वकं कर्मपथका त्याग करके भी फिर प्रपञ्चरत होता 
हे; क्योकि उसका यह व्यवहार वमनको खानेवाले कुत्तेके समान है । नारदपरित्राजकोपनिषद्में भी इन दोनोका 
वर्णन एक ही श्लोकम आया है । यथा-' द्वाविमौ न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा। निरारम्भो गृहस्थश्च कार्यवांश्चैव 
भिक्षुकः ॥' (६। ३०) अर्थात्‌ कर्म न करनेवाला गृहस्थ ओर कर्मपरायण भिक्षु (यती)-ये दोनों आश्रमोके 
विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी शोभा नहीं पाते। मानसका यह दोहा मानो इस श्रुतिका अनुवाद ही 
है। जैसे श्रुतिमे दोनोंका अशोभित होना एक साथ कहा वैसे ही दोहेमेँ एक साथ कटहा। यतीके पश्चात्‌ 
वानप्रस्थका उल्लेख करनेमें यह भी भाव है कि एसे यतीसे अपना धर्म पालन करनेवाला वानप्रस्थ श्रेष्ठ है। 
नोट-६ “वैखानस सोड़ सोच जोगू (“~  इति। इस आश्रमवालेको बस्तीसे अलग वनमें रहना ओर वर्हीकि 
फल खाना ओर उन्दीसे पञ्चयज्ञ करना चाहिये। शय्या, वाहन, वस्त्र, पलङ्ग आदि सब त्याग देना चाहिये। 
जब इस आश्रममें रहकर मनुष्य पूर्ण वैराग्यसम्पन्न हो जाय तव उसे संन्यास लेना चाहिये। (श० सा०) 
प० पु० स्वर्ग० अ० ५८ में वानप्रस्थके धर्म॒विस्तारसे कहे है। 

नोट-७ प्रथम संस्करणमें हमने श्रीबन्दन पाठकजीकी हस्तलिखित पोथीसे ब्रह्मचारी आदिके सम्बन्धके 
श्लोक दिये थे। उनका पता उन्होने बहुत अशुद्ध दिया था। उन्मेसे हमें बहुत-से मनुस्मृति ओर याज्ञवल्क्यस्मृतिमें 
मिले। केवल दो-तीनका पता नर्हीं चला। अतः यहाँ वे अर्थसहित दिये जाते है- 

यथा--' मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मादीप इवाचलः। संज्ञे यस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु॥' (३। १०९) 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्रियम्‌। ध्येय आत्मास्थितो योऽसौ हदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥' (१११) "यथाविधानेन 
पठन्सामगायमविच्युतम्‌। सावधानस्तदाभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥' ( या्षवल्क्य° ११२) “अहिंसा सत्यमस्तेयं 
शौचमिन्दियनिग्रहः। एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्णेऽब्रवीन्मनुः॥* (मनु° १०।६३) "यामाभ्रित्येद्धियारातीन्‌ 
दुर्जयानितराश्रमैः। वयं जयेम हेलाभिर्दस्युन्दुर्गपतिर्यथा ॥' (भा० ३। १४। १९) “यतीनां प्रशमो धर्मः नियमो 
वनवासिनाम्‌। दानमेकं गृहस्थानां शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्‌॥' अर्थात्‌ पूर्वोक्त नाडियोके बीच जो चनद्रसमान 
प्रकाशमान मण्डल है उसमे दीपवत्‌ अचल आत्मा विराजमान है, उसको जानना चाहिये जिससे आवागमन 
छूट जाता है॥ (१०९) मन, वुद्धि ओर इन्दियोको विषयोसे हटाकर दीप्तवत्‌ प्रकाशमान आत्माका ध्यान 
करना चाहिये ॥ (१११) शस्त्रप्रतिपादित शुद्धरीतिसे सावधानपूर्वक सामवेदका पाठ करनेसे परब्रह्मकी प्राति 
होती है ॥ (११२) (यह ब्रह्मचारियोके धर्म॒ ।) अहिसा, सत्य, चोरी न करना, शौच, इद्दियनिग्रह-ये 
चारों व्णेके सर्वसाधारण धर्म हैं॥ १०। ६३॥ (गृहस्थधर्मं प्रशंसनीय है क्योकि) जैसे किलेका आश्रय 
लेकर राजा अपने शत्रुओं, चोरोको सहज ही जोत लेता है वैसे ही हमलोग अन्य आश्रमोमिं (स्त्री आदि 
गृहस्थके आश्रयसे) दुर्जय इद्धियरूपी शत्रुको जोत लेते ह। (भा० ३1 १४1 १९) मन ओर इन्िर्योको 
शान्त करना संन्यासिओंका धर्म है। नियमे रहना वानप्रस्थोका धर्म है। दान देना गृहस्थोका धर्म है ओर 
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गुरुसेवा करना ब्रह्यचारियोका धर्म है । (अज्ञात) पुनश्च, "चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । कुर्यादध्ययने 
यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥' अर्थात्‌ गुरुने आज्ञा दी हो या न, वह नित्यप्रति वेदाध्ययन करे ओर गुरुके 
हितमें तत्पर रहे । (मनु° अ० २। १९१) “सोचिअ बटु निज त्रत“ ।' (१७२ ८) मेँ दिये हुए उपदेशसे 
यह श्लोक मिलता हुआ है। ओर धर्म ये है--'कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र मैथुनत्यागो 
ब्रह्मचर्य तदुच्यते ।' (अज्ञात) तथा "अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिधिपूजनम्‌॥' 
(मनु० अ० ३। ७०) अर्थात्‌ कर्म-मन-वचनसे सदा अष्टमैथुनका त्याग ब्रह्यचर्य कहलाता हे। अध्ययन 
ओर अध्यापनको ब्रह्मयज्ञ कहते हँ । तर्पणको पितृयज्ञ, होमको देवयज्ञ, बलिदानको भूतयज्ञ ओर अतिधिपूजनको 
मनुष्ययज्ञ कहते है ॥ (७०) 

नोर-८ “स्मेचिअ पिसुन अकारन क्रोधी /*““““ ' इति। (क)ये सव घोर पाप है, नरकमें उालनेवाले 
है, यथा-- “अध कि पिसुनता सम कष आना।* (७। ११२। १०) क्रोध कारण पाकर तो मुनिर्योको 
भी हो जाता है, इसीसे “अकारण क्रोधी ' कहा, यथा-- “सुनु प्रभु बचन अवज्ञा किए। उपज क्रोध ज्ञानिहूके 
हिए॥* (७। १९१। १५) क्रोध यापकर मूल” है, “जेहि बसर जन अनुचित करहि चरहिं बिस्व 
प्रतिकूल।' “परद्रोही कि होड निसंका” यह नियम हे,तो फिर जिन्होंने जन्म दिया, भगवत्पथ दर्शाया, उनके 
द्रोहका फल क्या कहा जा सके। ये नरकगामी होते हँ यथा- अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता 
च स्वजनेषु वैरम्‌ । नीचप्रसंगः कुलहीनसेवा चिह्वानि देहे नरकस्थितानाम्‌॥' (चाणक्य० ७।१६) अर्थात्‌ 
अत्यन्त क्रोध, कडु भाषण, निर्धनता, स्वजनोसे वैर, नीचोँसे संगति, कुलहीनको सेवा--ये जिस मनुष्यमें 
हों, उसे समञ्जना चाहिये कि यह पूर्वजन्ममें नरकमें था। भाव यह कि फिर नरकमें जायगा, अतः 
शोचनीय है। तथा “अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः।' (मनु° २। २३४) अर्थात्‌ जो इनका 
(माता-पिता-गुरुका) अनादर करते है उनके सभी धर्म-कर्म निष्फल हो जाते है । (ख) अकारण क्रोधी 
है इससे माता-पिता-गुरुका द्रोही है । अथवा,ये सब पूज्य हैँ इनके समीप जाते ही क्रोध शान्त हो 
जाता है पर वह इनसे द्रोह करता है। क्रोध शन्त न होनेका कारण “अकारण क्रोधी“ है। कारण 
क्रोधीका क्रोध शान्त हो जाता है, अकारणका नहीं। (पु० रा० कु०) 

नोट-९ कुछ लोग परशुरामजीका उदाहरण देते हँ किवे भीतो “अकारण क्रोधी“ थे। परन्तुवे. 
अवतार हैं, उनका अवतार जिस कार्यके लिये हआ उसके योग्य क्रोध भी धा। ईश्वर या देवता जो करे 
वह सब हमारा करणीय नहीं है यथा-“ यत्कृतं जामदग्न्येन पितुरादेशवर्रिनाम्‌। तदन्येन न कर्तव्यं न देवचरितं 
चरेत्‌॥; “ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌।' (भागवत १०। ३२३। ३२) अर्थात्‌. पिताक आज्ञासे 
परशुरामजीने मातृवधादि किये, पर ओरोको एेसा न करना चाहिये। बडका आचरण सर्वसाधारण लोगं 
न करे। (अज्ञात) ; ईश्वरों-(समर्थो-) का उपदेश सत्य मानकर वैसा आचरण करे, परन्तु उनके सब आचरण 
सवंसाधारणको नहीं करने चाहिये। विशेष “समरथ कहं नहिं दोषु ।* (१।६९) में देखिये । 

रिप्पणी- १ “सव विधि सोचिअ पर अपकारी /*““““ * इति । यह केवल हिंसक मनुष्यों ओर मांसाहारियोके 
लिये कहा है। अपने तनके सुखसे इन्हे मतलव दहै। यथा-'यैर्वस््रमाल्याभरणानुलेपनैः श्वभोजनं 
स्वात्मतयोपलालितम्‌।' (भा० ३। १४। २७) अर्थात्‌ जो वस्त्रमाला, आभूषण ओर अनुलेपन आदिसे कुत्तोके 
भक्ष्यरूप इस शरीरको ही आत्मा मानकर उसका लालन-पालन करते हें । पुनश्च यथा-' पुत्रैदरिश्च भृत्यैश्च 
स्वगृहे परिवारितः । स एको मृष्टमश्नातु““ ॥* (वाल्मी० २। ७५।३४) यह भरतजीकी शपथोमेसे एक है 
कि जो पुत्र स्त्री- सेवक आदिके धरमें वर्तमान रहते हए भी स्वयं अकेला उत्तम भोजन करे उसको जो 
पाप होता है वह मुहे लगे। इससे जनाया कि वह शोचनीय है। (म० भा० शान्तिपर्वमं पराशरजीने भी 
शोचनीयोके कुछ नाम गिनाये ्है।) 

रिप्पणी-२े “सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाड़ि छल हरिजन हो॥* इति। (क) पूर्वं जिनका 
कथन किया वे एक-एक विधिसे शोचनीय है ओर पर-अपकारी एवं हरिविमुख सव्र विधिसे शोचनीय 
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हे, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रमका हो। (ख)- “जो न होई“ ।' “सो” का भाव कि किसी वर्णं 
या आश्रममें हो ओर उनके धर्मसे युक्त हो, लौकिक धर्म सब करता हो, पर तो भी परमधर्म हरिभक्तिसे 
विहीन है; इससे शोचनीय हे। (ग) छल क्या है? यथा-“कंचक भगत कहाड़ रामके। किंकर कचन 
कोह कामके॥* (१। १२। ३) “स्वारथ छल फल चारि विहार्।* (३००। २) “होड अकाम जो छल तजि 
सेडहि।* ' मेरे जान जव ते हौः जीव होड जन्यो जग तव ते वेसाह्यो दाम लोभ कोह काम को। मन तिन्ही 
की सेवा तिनही सो भाव नीको, बचन बनाड कटौ हौः गुलाम राम को॥* (क० उ० ७०) पुनः, ओरका 
भरोसा रखना, ओरोसे प्रयोजन जानना, ओरोंको बन्धुवर्गं मानना छल है (रा० प्र०) यथा-- “मोर दास कहाड़ 
नर आसा। करडा“ ।' 

(घ) दूसरा अभिप्राय यह भी निकलता है कि वर्णाश्रम-धर्ममें एक ही एकका अधिकार है-' परधर्मो 
भयावहः; ओर हरिजन होनेमे सबका अधिकार है, यथा- “पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड़। 
सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोड॥* (उ० ८७) जैसे सब व्यंजर्नोको लवण शोभित करता 
हे, वैसे ही सव धर्मोको हरिभक्ति सुशोभित करती है। इसके विना सव धर्म अशोभित है- “लवन विना 
वहु लिंजन जैसे। 

पंजाबीजी-जो किसीमें दोष भी हो तो वह भगवत्‌-शरण होनेसे पवित्र हो जाता है; अतएव जो 
हरिविमुख हआ वह परम शोचनीय है। 

सोयनीय नहिं कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥५॥ 


भएउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥६॥ 
बिधि-हरि-हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ।॥ ७॥ 
दो०-- कहु तात केहि भाति कोउ करिहिं बड़ाई तासु। 


राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥ ९७३॥ 
अर्थ-कोसलराज श्रीदशरथजी शोच करने योग्य नहीं हें । चौदहों लोकोमें उनका प्रभाव प्रकट है॥५॥ 
भरत! जेसे तुम्हारे पिता थे एेसा राजा न तो हआ, न है ओर न होनेवाला ही है ॥६॥ विधिहरिहर, इन्दर 
ओर लोकपाल सभी श्रीदशरथजीके गुणोकी गाथा (कथा) वर्णन करते है अर्थात्‌ गुणानुवाद गाते दै ॥७॥ 
तात। तुम्हीं कहो, किस प्रकार कोई भी उनको बड़ाई कर सकता है जिनके राम, लक्ष्मण, तुम ओर 
शत्रघ्न-सरीखे पवित्र पुत्र है ॥ १७३॥ 
नोर-१ “सोचनीय नहिं कोसलराऊ“ इति। अव प्रसंग मिलाते हें। “सोच जोग दसरथ नृप 
नाही।" (१७२।२) उपक्रम है ओर “सोचनीय नहिं कोसलराऊ " उपसंहार । 
रिप्पणी-पु० रा० कु०- वस, इतना ही कहनेके लिये यह प्रसंग उठाया था। वसिष्ठजीने भरतजीके 
हदयमें पिता-मरणका ही शोच निश्चय किया, इसीसे वे इस प्रकार समज्ञा रहे है । श्रीरामवनगमनका सोच 
जो भरतजीको हे उसपर उनकी दृष्टि नहीं है; क्योकि उसको यहाँ सम्भावना नही, राज्यके वास्ते परस्पर 
भाई-भाईं विरोध करते ही है तो रामके वनगमनका सोच क्यों करेगे? अतएव उन्हं पिताके टी शोचसे 
निवृत्त कर रहे है । (पर मेरी समञ्चमें बात एेसी नहीं है । श्रीवसिष्ठजी त्रिकालज्ञ ह । जानते है कि अगे 
क्या होगा। उन्होने बड़ी युक्तिसे भाषणका इस प्रकार आरम्भ किया। महाराजकी आज्ञाका पालन करनेको 
कहना है । लोकरीत्यनुसार प्रथम राजाके मरणके शोकके सम्बन्धे कहते हए राजाकौ बड़ाई करके उनकी 
आज्ञा सुनायी। आगे “सौपेहु राजु यमके आए“ से यह भो स्पष्ट कर॒ दिया कि तुम्हारे हदयमें जो शोक 


* भाविक अलङ्कार । 
† सम्बन्धातिशयाक्ति। 
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है ओर आगे जेसा होना है वह भी हम जानते है, अतः वही उपदेश कर रहे हैं । प्रजाको जो इनकी 
ओरसे शंका है, उसको निवृत्ति भी करना हे।) 
३ पं०-भाव कि जो दोप ऊपर दिखा आये वे कोई इनमें नहीं हे। 
नोट-२- “भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ” इति। (क) भाव कि अपयशी जीते-जी ही शव-(मुर्द-) के 
समान है ओर जिसका जगते यश है वह मृतक नहीं हे। फिर जगत्‌की कौन कहे, इनका यश तो 
चोदहं भुवनोमें है । (पु रा० कु०) (ख) चौदहों भुवनवासी उपर्युक्त दोप उनमें नहीं बताते वरन्‌ सब 
उनके प्रभावको ही कहते हें । (रा० प्र०) 
नोट-२३ “विधि-हरि-हर सुरपति दिसिनाथा.““ ' इति। (क) ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वरुण ओर कुवेर 
आदि सव अपने-अपने लोकोमे दशरथजीके यशका गान करते हं । इस कथनका आशय यह है कि जव 
बडा भारी यश होता है तभीये लोग वर्णन करते है, नहींतोये तो आप ही वड हैँ दूसरेको बड़ाई 
क्यों करते? (पु० रा० कु०)। (ख) ब्रह्मा वृद्धिशक्तिमे, विष्णु पालनशक्तिमे, हर शत्रुसंहारशक्तिमे, इन्द्र 
राज्यसुखभोगमें ओर चारों दिशाओंकी प्रजाके रक्षण-पालन-पोपणशक्तिमें दिकृपाल राजाके गुणसमृहका वर्णन 
करते है । (रा० प्र, शीला) (ग) मनु रूपका साहस देख ब्रह्मादि सराहते हे कि जो रूप योगि्योके 
ध्यानपे अगम था उसे उन्होने पत्ररूपमें पाया ओर रामयशके साथ इन्द्रादि गाते हें। वा, लोकोपकारमें 
उदार है यह गृण सव गाते हँ।' (खरा) 
नोट-४ “कहु तात केहि भाति कोड“ ' इति। यथा-- ^जिन्हहि बविरचि बड़ भयेउ विधाता । महिमा 
अवध राम पितु माता॥* (१।१६।८) (ख) भगवान्‌के अवतारसे बड़ाई कई जगह लोगोंको मिली। 
आदितिजीको वामनजीसे, देवको-वसुदेवजीको भगवान्‌ कृष्ण-बलरामसे बडाई प्राप्त हई ओर यहां तो चार 
हे । (पु० रा० करु०) (ग) राजा स्वयं शुचि थे तभी तो ये चारों शुचि हए। (घ) लक्ष्मणजी इस समय 
रघुनाथजीके समीप ह; इसीसे यहां इस कथनमे भी कविने उन दोनोंको पास रखा। 
सब प्रकार भूपति बड़भागी । लादि विषादु करिअ तेहि लागी।॥ ९॥ 
एह सुनि समुक्जि सोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहू॥ २॥ 
राय राजपदु तुम्ह कहं दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा॥३॥ 
तजे रामु जेहि लचनहि लागी । तनु परिहरेड राम बिरहागी॥४॥ 
नृपहि ल्चन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना॥५॥ 
अर्थ- राजा सव तरहसे बड़ भाग्यवान्‌ थे। उनके लिये व्यर्थं विषाद करना टै ॥ १॥ यह सुन-समञ्ञकर 
शोच त्यागो ओर राजाको आज्ञा शिरोधार्यं करके (मानकर) तदनुसार कार्य करो ॥ २॥ राजाने तुमको राज्यपदं 
दिया है। (तुम्हे ) पिताका वचन सत्य करना चाहिये कि जिस वचनहीके लिये उन्होने श्रीरामजीको त्याग 
दिया ओर रामविरहको अग्रिमे अपना शरीर भी छोड दिया॥३-४॥ राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय 
न थे। (इसलिये) हे तात! पिताके वचनोंको प्रमाणित करो। अर्थात्‌ इसे करो जिसमे वे सत्यप्रतिजञोपें 
प्रमाण माने जाय, ये वचन साधारण नहीं है कि टाल दिये जार्यं॥५॥ 
नोट-१ “सव प्रकार भूयति बड़भागी/“ “ इति। “सब प्रकार" अर्थात्‌ केवल एेसे पुत्रोके जन्मसे ही 
नहीं वरन्‌ जाति, कुल, वैभव, धर्म-कर्म आदि तथा श्रीरामविरहमे मरण इत्यादि सभी प्रकारसे। इतना करनेपर 
शोक दूर न देख कहते हँ कि “एह सुति समुक्जि* अर्थात्‌ हमारा वचन सुनकर, मनमें विचारकर शोच छोडो। 
नोर--२ “याय राजपदु तुमह कहुँ दीनहा। पिता वचनु"".. ” इति। (क) पूर्वं “राज रजायसु" कटा, यहाँ 
“पितावचन' पद दिया। भाव कि एक तो यह राजाकी आज्ञा है ओर उसपर भी यह पिताकौ आज्ञा टै, 
दोनों तरहसे तुमको माननीय है। वा, (ख) राजाको आज्ञा भंग न करना चाहिये यह कहकर फिर वताया 
कि वह आज्ञा क्या है--“राजयपदु दीन्हा ।* यह कहकर फिर *पिताचन' कौ गुरुता दिखाते हँ कि “तजे 
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रामु जेहि वचनहि लागी (“ˆ * यथा-- “तुलसी जान्यो दसरथषहि, धरम न सत्य समान। राम तजे जेहि लागि, 
बिनु राम परिहर प्रान।* (दो० २१९) राजाको वचन इतना प्यारा था कि श्रीरामको त्याग दिया पर वचनको 
न त्यागा। अतएव पिताके वचनोको सत्य करो। उनके वचनका गौरव देखो ओर समञ्जो। एेसे वचनका 
उर्घन न करना चहिये। 

करहु सीस धरि भूप रजाई । हड़ तुम्ह कहं सव भति भलाई ।॥ ६॥ 

परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक* सब साखी।॥७॥ 

तनय जजातिहि जौवनु दयेऊ । पितु अग्या अघ अजसु न भयेऊ॥ ८॥ 


दो०-अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालर्हि † पितु बयन। 


ते भाजन सुख सुजसु के बसर्हं अमरपति अयन ॥ ९७४॥ 
शब्दार्थ- राखी = पालन किया, रक्षा की, मानी। 

अर्थ--राजाको आज्ञा सिरपर धरके करो अर्थात्‌ आदरपूर्वक आज्ञा पालन करो। (इसमे) तुम्हारी सव 
तरहसे भलाई ही है ॥६॥ सव लोग इसके साक्षी है कि परशुरामने पिताकी आज्ञा मानी, माताको मार 
डाला ॥७॥ राजा ययातिके पुत्रने ययातिको अपनी जवानी दे दी। पिताकी आज्ञाके कारण उनको पाप ओर 
अपयश नहीं हुआ॥ ८ ॥ उचित-अनुचितका विचार छोडकर जो अपने पिताके वचनोंका पालन करते है 
वे (लोकम) सुख ओर सुयशके पात्र है ओर (अन्तमं) इनद्रपुरीमें बसते है ॥ १७४॥ 

नोर--१ “सव भांति भलाई“ अर्थात्‌ लोकमें सुखभोग करोगे ओर परलोक भी बनेगा। इसके प्रमाणमें 
परशुराम ओर ययातिके पुत्रके उदाहरण देते है । एकने पिताकी आज्ञासे माताको मार डाला, दृसरेने 
पिताको अपनी जवानी दी जिससे पिताने इसको मातासे सम्भोग-सुख किया। दोनों आज्ञां ओर दोनों 
कार्य मातृवध ओर मातृगमन- अनुचित थे, तव भी दोनोको यश ही प्राप्त हुआ। पापका भागी कोड 
न हआ। क्योकि यदि वे पापी माने जाते तो उनको अपयश अवश्य होता, यथा--“विनु अघ अजय 
कि पावट़ को!“ (७।११२।७) इन उदाहरणोका तात्पर्य यह है कि पापकर्म जो सर्वधा अनुचित टै 
उसे भी करनेकी आज्ञा यदि पिताद्‌ ओर पुत्र उसे मानकर करे तो भी उसे पाप नदीं होता। ओर 
आगे दिखावेगे कि सुयश ओर सुख होता है । जव अनुचित आज्ञाके पालनमें सुख-सुयश है तव तुम्हारे 
पिताक आज्ञा तो लोक ओर वेद सम्मत है, उसमे कैसे कोड्‌ भी बुराई आ सकती है, उसमे तो 
अवश्य लोकसुयश, परलोकसुख प्राप्त हागे। 

८ श्रीभरद्राजजीने भी यही वात कही है। यथा-- “लोक वेद संमत सवु कहर्। जेहि पितु देड़ राजु 
स्रो लह ।(*““ करतेहु राज त तुम्हहि न दोयू। रामहि होत सुनत संतोष्‌ ॥* (२०७।३, ८) श्रीवसिषएटजीके इन 
वाक्योसे स्मष्ट है कि वे जानते हैँ कि भरतजी राजाकी आज्ञाको अनुचित समञ्जते है, नहीं तो अनुचित 
कार्यं करके भी यश पानेवालोंका दृष्टान्त न देते। परशुरामजीकी कथा (१।२७६।२) “माता पिति उरिनि 
भये नीके” मं ओर ययाति महाराजकौ (२।१४८।६) “सुर पुर तें जनु खसे जजाती“ में देखिये । 

४ पूरु ययातिका छोटा पुत्र था। उसको उनने राज्य दिया, यहो भरत छोटे रै । उनको महाराज दशरथने 
राज्य दिया । वहां जवानीके वदलेमं राज्य दिया गया ओर यहां वरके बदले्मे। दोनों अनुचित धे। 





“ रा० प्र में 'लोग' पाट है, पर अधमं "लोक" दै। इससे अनुमान होता टै कि प्रेसवालेनि लोग" छप दिया 
हो। को० रा०, ना प्र०, भार दा० ने 'लोग' पाट दिया है। गीः परेः "लोक" को गजापुरका पाट वताता दै। 

† पलिहि-- राजापुर। पर " पालिहिं ' भविष्यकालिक एकवचन है । “जे” बहुवचनके सम्बन्धे तथा आनेकरे 
“ते वसदि ' क अनुसार यषां वतंमानक्रालिक बहुवचन ही ठीक जान पडता है । अतः इस संस्करणमें हमने “पालि ' 


पाट रण्वा टै ना गा प्र चे ट) 
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रिपणी- पु रा० कु०-१ पहले परशुरामका उदाहरण दिया । पर इसमे भरतजीको उत्तर देनेकी राह 
मिलती है। वे कह सकते हैँ कि वे ईश्वरावतार हैं । उनके कर्मके करनेका हमको अधिकार नहीं । यथा---"न 
देवचरितं चरेत्‌।' अथवा, यह कहते कि वे ब्राह्मण थे, समर्थ थे, उन्होने फिर माताको जिला लिया, उनको 
बराबरी कौन कर सकता है? अतएव दूसरा उदाहरण मनुष्य ओर वह भी क्षत्रिय राजकुमारका ओर उसी 
वंशका दिया। (ख) “सब साखी" अर्थात्‌ में ही नहीं कहता, सब लोग जानते ओर कहते हें । 

रिप्पणी- २ “अनुचित उचित बिचार तजि“ " इति। (क) भाव कि कुछ विचार न करो, पिताको 
आज्ञाका पालन करो। इसका फल उत्तरार्धे कहते ह-^ते भाजन सुख सुजसु के बसहिं अमरयपति 
अयन।* सुख-सुयश उनर्मे भर जाता है ओर एेहिक-पारलौकिक दोनों सुख वनते ह। सुख-सुयश इस 
लोकें ओर अमरपति-अयन परलोकमें मिलते हं। सुख ओर सुयश दोनों धर्मके फल है, यथा-- "सुख 
चाहहिं मूढ न ॒धर्मरता।* (७। १०२) “पावन जस कि पुन्य बिनु हो" (७। ११२। ७) इससे जनाया 
कि अनुचित आज्ञाका पालन भी धर्म माना जाता है न कि अधर्म, यदि इसको गणना (पुण्य, सुकृतम) 
न होती तो सुख-सुयश दोनों लोकोमें कैसे प्राप्त हो सकता ? “बसहिं अमरयति अयन" से जनाया 
कि बहुत कालतक इन्द्रलोकका सुख उनके ही यहां रहकर मिलता है। पितुभक्तको इन्द्रलोक प्राप्त होता 
है । वा, (ख) - भरतजीको चेष्टा देखकर कि राज्यको इच्छा नहीं हे, इसे वे अनुचित समञ्जते हँ कि बडेके 
रहते छोटा राज्य करे ओर इसे पाप समडते हैँ, मुनिने यह वचन कहे ओर यही सिलसिला आगेतक 
गया है। ये सव आशय इस प्रसङ्खमें इलक रहे ह। 


अवसि नरस बचन फुर करहू । पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥९॥ 


सुरपुर नपु पाहि परितोषु । तुम्ह कहं सुकृतु सुजसु नहि दोषू॥ २॥ 
बेद बिदित * संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावडु टीका॥३॥ 
करहु राजु परिहरह गलानी । मानहु मोर बचन हित जानी॥४॥ 
शब्दार्थ-* विदित "= जाना हुआ, अवगत, विहित, दिया हआ। 
अर्थ-राजाका वचन अवश्य सत्य करो । प्रजाका पालन करो। शोकको छोडो ॥ १॥ इस प्रकार स्वर्गमें 
राजा सम्यक्‌ प्रकारसे संतोष पवेगे (संतुष्ट वा प्रसन्न होगे) । तुमको पुण्य ओर सुन्दर यश मिलेगा, दोप 
नहीं लगेगा ॥ २॥ वेदमें प्रसिद्ध है ओर सभीका (स्मृतियों, संहिताओं, पुराणों इत्यादि सवका) सम्मत है 
करि जिसको पिता दे वही राजतिलक पाता है अर्थात्‌ अभिपिक्त होता है॥३॥ अतः तुम राज्य करो, ग्लानि 
छोड़ो ओर मेरा वचन हितकारी समञ्जकर मानो ॥४॥ 
नोट-१ राज्य ग्रहणक आज्ञा पालन करनेमें भरतजीको चेष्टा बराबर उदासीन देख पडी, इसीसे बारम्बार 
पिता-वचन पालनेको कहा ओर सब तरहसे निर्दोष दिखाकर सबको सुख ओर उनको भी लोक-परलोक 
दोनोमे सुख-सुयशकौ प्राति दिखायी। यथा-(१) “सिर धरि राज रजायसु करहू* (२) “पिता वचन फुर 
चाहिय कीन्हा; * (३) “करहु तात पितु बचन प्रमाना;* (४) "करहु सीस धरि भूय रजा" (५) “अवसि 
नरेस वचन फुर करहू।* आगे माता, मन्त्री सभीने यही कहा है यथा-(६) “पूत पथ्य गुर आयतु 
अहर” (७) “सिर धरि गुर आयु अनुसरहू * (माता), कीजिय गुर आयसु"“ 1" 
नोट-२- गुरुजीने “पिता ओर राजा" का वचन माननेको कहा क्योंकि राज-आज्ञा अमेट टै ओर 
पितु-आज्ञापालन बड़ा भारी धर्म है, यथा--“पितु आयसु सब धरम क टीका।* अतएव बारम्बार कहा। 
पिता-वचन पालनेके लिये तो गुरुजी कह ही चुके। मन्त्री, महाजन ओर माताने देखा कि इसका कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ा, इससे उन्होने सहमत होते हए " गुरु-आज्ञा' पालन करनेको कहा, यह समञ्ञकर कि 
गुरुका कहना अवश्य मानेगे। 


* रा० प्र०, राजापुर, व्रैजनाथमे है। ' व्रिहित' (भागवतदास) 
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नोट-३-इस प्रसङ्गमे यह भी दिखाया है कि प्रजा-पालन राजाका मुख्य धर्म है। राजा, मन्त्री, 
राजकुमार, राज्य-सम्बन्धी सभी लोगोको प्रजाके सुखका कैसा खयाल रहना चाहिये, यह सब यहां 
स्पष्ट दिख रहा हे 1 मुख्य धर्म जानकर इसपर बारम्बार जोर दिया गया है। यथा--(८१) “पालहु प्रजा 
सोकु परिहरहू ” (२) ^तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी ” (३) “परिजन प्रजा सचिव सव अंबा।' "तुम्हीं सुत 
सब कहं अवलंबा” (४) “प्रजा पालि पुरजन दुख हरहू।* यह यहाँ कहा गया। अन्यत्र भी कहा दै । 
माता श्रीरामजीसे कहती है-(५) “बेगि प्रजा दुख मेटक आ” (६) "तुमह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि 
प्रचंड कलेस ।* श्रोरामजी भी कहते हैँ । (७) “गै बन जाऊँ तुम्हहिं लै साथा। होड सय विधि अवथ 
अनाथा॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी (८) "करहु प्रजा परिवार सुखारी 
(९) "पाल पुहुमि प्रजा रजधानी * (१०) "पालेहु प्रजहि करम मन बानी“ (यह भरतजीको सन्देसा है। 
भरतजी केकेयीसे इसीसे रूढठे, यथा-(११) “दीन्हेउ प्रजहि सोक संतापू।" 

ऊ आजकलके राजाओं, महाराजाओं ओर राज्याधिकारियोंको यह उपदेश है। ओडायर-पंजाब- 
हत्याकाण्ड-सी प्रजा-रक्षा, प्रजापालन कभी कविको अभिप्रेत न थी। यह आदर्शसे बिलकुल गिरी हई दशा 
भारतीय राजनीतिमं न थी। हठी मिनिस्टर, डिक्टेटर अपना हठ रखनेके लिये प्रजापर गोली चलाते हँ 
सारी प्रजा जिसका विरोध करती है वही वह हदठपूर्वक करते है। 

पु० रा० कु०--१ (क) “सोकु परिहरहू“ में दूसरा अर्थं भी निकलता है कि प्रजाका शोक सम्यक्‌ 
प्रकारसे हरो। जसे परितोपू=सम्यक्‌ तोप। (ख) “संमत सबही का”॥ छोटे-बडे सवका यह सम्मत है। 
नीति, संहिता, पुराण सवम कहा हे । शुक्राचार्यने ययातिको यह आज्ञा दी थी कि जिसको चाहे राज्य 
दे, सबसे छोटेको उन्होने राज्य दिया ओर सव ऋषि इस नीतिसे संतुष्ट रहे। शुक्राचार्यजी नीतिके आचार्य 
हँ । (ग) (करहु राजु परिहर गलानी (“ˆ ' अर्थात्‌ हर्पपूर्वक राज्य करो। 

रिप्पणी-२-- "मानु मोर कचन“ ” इति। भाव कि एक तो राजाज्ञा, दूसरे पितु-आज्ञा है, तीसरे हम 
गुरु ह। हम भी पिताका वचन माननेको कहते हैँ, मेरे इस वचनको मानो। ' वचन" का भाव कि आज्ञा 
तो राजाको ही है ओर कहता मं हूं कि करो। अतएव करो। हमारे वचन तुम्हारे लिये हितकर है। 

नोट-- “मानु मोर बचन" इसीको माता, मन्त्री सवने गुरु-आज्ञा माना है। यथा-- "कीनि गुरु 
आयु , "पूत पथ्य गुर आरएसु अह“ पर भरतजीने इसे उपदेश ही माना है । यथा- “मोहि उपदे दीन 
गुरु नीका, "तुम्ह तो देहु सरल सिख सो जो आचरत मोर भल हो॥* 

सुनि सुखु लहब राम वैदेहीं । अनुचित कहब न पंडित केही ।॥ ५॥ 
कोसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥ ६॥ 
मरम * तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि॥७॥ 
सौपेहु राजु राम के आणे । सेबा करेहु सनेह सुहा ॥८॥ 
दो०--कोजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 


रघुपति आए उचित जस तस तब्र करब बहोरि ॥ ९७५॥ 
शब्दार्थ-केहीं कोई भी। 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीजानकोजी इस कार्यको सुनकर सुख पा्वेगे। कोहं भी पण्डित (बुद्धिमान्‌ 
एवं विद्वान्‌) इसे अनुचित न कहेगा॥५॥ कौसल्या आदि सभी माताएं भी प्रजाके सुख-८पाने-) से 
सुखी हांगी ॥६॥ जो तुम्हारे ओर श्रीरामचन्द्रजीके मर्मको जानता है या जानेगा वह सब प्रकार 
तुमसे भला मानेगा ॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीक आनेपर राज्य उन्हें सपि देना ओर सुन्दर स्नेहसहित उनकी 


* परम-राजापुर 
† "तवर व्रहारि!"=तव्र फिर, तेत्र पुनः। पुनरुक्तिवदाभास अलङ्कार । 
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सेवा करना ॥ ८ ॥ मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे है कि गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये 
ओर श्रीरघुनाथजीके आनेपर जेसा उचित हो तब फिर वैसा कीजियेगा॥ १७५ ॥ 

नोट-१ यदि सोचते हों कि श्रीरामजीको बुरा न लगे; क्योकि उनको वन॒ देकर राज्य लिया 
जा रहा है, तो उसपर कहते है कि पितु-आज्ञा-पालन ओर तुम्हारा राज्य सुनकर “सुखु लहव राम 
वैदेही /“ ' पहले भी सुख माना है यथा-- “भरत प्रान प्रिय पावहि राजू “भाट भरत अस राञ।* पिताको 
केकेयीसे उनऋणण देखकर, अपनी आज्ञाका पालन देखकर (' तजन न नीति राज पद पाए।* भरतजीके 
वचनसे भी यह भाव निकलता है- “प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आयं इहां समाज सकेली॥*) 
तथा प्रजाको सुखी देखकर इत्यादि वातोंसे उनको सुख प्राप्त होगा। सब पण्डित प्रशंसा करेगे । श्रीरामजीके 
सम्बन्धक शद्धा दूर कौ। अब दूसरी शङ्का हो सकती है कि 'श्रीसीतारामजी भले ही सुखी हों, पर 
सब माताओंको दुःख होगा कि 'हमारे पत्रोको वन भेजकर राज्य करते हैं।' उस सन्देहको मिटाते 
है कि वे सब प्रजके दुःखसे दुःखी हें, प्रजाको सुखी देखकर वे भी सुखी होँगी। वे प्रजाको पुत्र 
समान मानती दें । 

नोट-२े “मरम तुम्हार राम कर जानिहि ८" इति। (क) पंजाबीजी एवं पं० रामकुमारजीने यह 
अर्थ किया है कि “वे (माता) तुम्हारे ओर रामके मर्मको जानती है, इससे वे सुख मानँगी। सब प्रजा 
जानती है।' क्या मर्म ? कि दोनोमे परस्पर प्रेम हे, दोनोंका एक-सा स्वभाव है, तुम उनके प्रतिकूल 
नहीं हो। इसपर भी यदि वे कहें कि सब सुख मानें,पर हम राज्य न लेंगे, उसपर कहते हैँ-“सौपेह 
राजु राम के आए । सेवा करेहु सनेह सुहाए॥* (ख) बाबा हरिदासजी कहते है कि भाव यह है कि “फिर 
राज सौप देना, सेवा करना, यह सरेहको शोभा है ओर जो सदेव राज्य करो तो धर्मकी शोभा है, क्योकि 
पितादत्त राज दहै। 

" वसिष्ठ-भाषण'--' कीजिय गुरु आयसु' 

पं० यादवशंकर जामदार-इस भाषणकी सजावट बड़ी ही मोहक है। इसकी कारण-परम्परा जितनी 
सरल ओर सादी है, उतनी ही वह परिणामकारक भी है। इस भापणको सुनकर सभी सभासर्दोको वह 
"गुरु आयसु* गुरुजीका आज्ञा पत्र-सा ही प्रतीत हुओआ। पर यहां प्रश्न तो यह हे कि क्या यह भाषण आज्ञात्मक 
हो सकेगा? यदि यह भाषण आज्ञात्मक होता तो क्या भरतजी उसका विरोध अपने भाषणमें कर सकते? 
करते ही, तो क््या वसिष्ठजी एेसा अपमान सह लेते? जो सहन न कर सकते तो क्या उसका परिणाम 
भरतजीको भुगतना न पडता ? इन सब विचारोंसे यह कहनेमें शंका ही होती है कि भाषण आज्ञात्मक 
था। इसके अतिरिक्तं यदि वसिष्ठजी भरतजीको अपनी आज्ञाका भंग करनेवाला समञ्जते तो वे स्वयं भरतजीके 
साथ वन न गये होते ओर श्रीरामजीके सामने चित्रकूटपर भरतकी प्रशंसा भी न करते। 

इन सब कारणोसे हमे जान पड़ता है कि वसिष्ठजीका भाषण केवल लोकरंजनार्थं था। यथार्थमें उनको 
भरतजीको परीक्षा ही लेनी थी ओर देखना था कि वे कैकेयीके पक्षमे शामिल तो नहीं है, जो शामिल 
होगि तो वे उनके (वसिष्ठजीके) रसभरित भाषणका आधार लेकर राज्य करेगे ओर यदि सान होगा 
तो कम-से-कम उनके आगेके विचार तो उनके मुखसे बाहर आ ही जायेगे । इस तरहसे हम इस भाषणको 
दो अर्थवाला प्रयोजन समञ्जते है ओर वसिष्ठजीको सच्वे-सच्वे राजनीतिनिपुण समह्ते है। ` 

वैजनाथजी-- “मानहु मोर बचन हित जानी“ ये गुरुवाक्य शुद्ध आयसु नहीं हं । केवल उपदेशमात्र हे । 
भरतजी भी यही कहते ह- “गुरु उप्देसु दीन्ह मोहि नीका।' 

प० प° प्र<-वसिष्टजी त्रिकालज्ञ है, यथा--^तुग्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। विस्व बदर जिपि तुम्हरे 
हाथा॥“ मन्त्री तथा अवधवासी श्रीभरतजीके विषयमे सशंक है। उनका भाव सपर प्रकट करनेके लिये 
यह उपदेशात्मक भाषण किया गया। आगे चित्रकूटमें भी वसिष्टजी परीक्षाके हतुसे ही कहते ह कि “सकुचं 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


दोदा १७५ (५-८ ) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्य * ६७९ अयोध्याकाण्ड 





तात कहत एक बाता (““““तुम्ह कानन गवनहू दोउ भाई“ ।* वहां भरतजी भी इस वातको जान गये, इसीसे 
कहते हं- “जौ फुर कहु त नाथ निज कीजिअ बचन प्रवान।* (२५६) भरतजीका अनुपम परमोच्च आदर्शं 
चित्रण करनेका सच्चा प्रारम्भ इस भापणसे हुआ। 

विः त्रि- “सौपेहु राजु राम केः““सुहाए' इति। इस प्रसद्घमें जो कुछ वसिष्ठजीने मन्थन करके कह 
दिया, अन्तमं वही हुआ। साथमे इस बातको आज्ञाकी भोति गुरुजीने नहीं कहा, केवल अपनी सम्मति 
दी । . यथा-- "करहु राज परिहरह गलानी। मानहु मोर कचन हित जानी॥* इसका भाव ही यह है कि मेँ 
आज्ञा नहीं देता, मं भलेके लिये कहता हृ, इसलिये मानो। आजञामें हेतु नहीं दिया जाता। हेतु दिया गया 
तो वह आज्ञा नहीं सलाह है। श्रुति “ सत्यं वद' „' धर्म चर" इत्यादि विधि-८ आज्ञा-) में हेतु नहीं देती। 
यद्यपि सचिव तथा माता भरतजीपर अधिक दबाव डालनेके लिये उसे आज्ञाके रूपमे ग्रहण करनेको कहते 
है, यथा-- कीजिअ गुरु आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि” तथा "पूत पथ्य गुरु आयु अहर" परन्तु 
भरतजीने उसे वैसा नहीं माना। वे कहते है “गुरु उयदेस दीन्ह मोहि नीका! प्रजा सचिव संमत सबही 
का॥' अतः भरतजीको कुछ कहने-करनेका अवसर मिल गया। नहीं तो वर्हीपर कथाका समाति थी। 

नोर-३ (क) रा० प्र०, शीला, पुर रा० कु०-गुरुजीके वचन तो स्पष्ट हे, पर मन्त्रियोके वचन 
संदेहात्मक हे । इन्होने लगी-लपटी कही कि “तब तस करव।" इससे यह सिद्ध है कि मन्त्रियोको अभीतकः 
भरतजीके अन्तःकरणका कुछ भेद नहीं मिला। पुनः उनको संदेह ठै कि कैकेयी न कहे कि राम क्यों 
राज्य करे। भरत ही क्यों न कर? इसीसे अपनेको बचाते हए कहते हं । सम्भव है कि सोचते हों कि 
१४ वर्प बीत जानेपर फिर ये राज्य न छोड्ना चाहं, प्रजा भी इनके अनुकूल हो जाय; तवर अभीसे कैसे 
कह दं कि श्रीरामको राज्य दे देना। | 

(ख) “अवसि ' पदसे गुरु-आनज्ञाका गौरव दिखाया, यह अवश्य कर्तव्य है-" अवश्यमेव कर्तव्यं गुरोराज्ञा 
गरीयसी ।'-(प०) 

(ग) “कर जोरि" अर्थात्‌ विनयपूर्वक, क्योकि सव प्रजा पीडित है। वावा हरिदासजी कहते है कि 
"व्यवहार विगड़ गया ओर इनसे कुछ वना नहीं, इससे वे अपनी ओरसे कु नटीं कह सकते ।' वैजनाथजी 
कहते है कि “ गुरुवचन प्रभुसम्मित अर्थात्‌ साथ हुक्मके हँ ओर सचिवके वचन सुहदूसम्मित अर्थात्‌ मनमिलानके 
साथ है, इससे वे हाथ जोड़कर मनक चाहके अनुकूल कहते है । 

पु० रा० कु०-गुरु वसिष्ठका मन्त्रियोमें इतना मान धा कि इनकी रायपर सभी सही करते थ। 
यह वात वाल्मीकीयमें स्वयं मन्त्रियों ओर ऋषियोने की है, यथा-* जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं 
वयम्‌। नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः॥' (२। ६७। ३७) अर्थात्‌ राजाकरे जीवनकालमं भी 
हम लोग आपकी व्रातोका उद्वहन नहीं करते थे,जैसे समुद्र॒ तटका अतिक्रमण नहीं करता। पूर्व 
जव राजाने मन्तरियोसे कहा कि प्रमुदित मोहि कटहेञ गुरु आजू। रामहि राय देहु जुकराजू॥ जो पंचहि 
मत लागड़ नीका।' (२। ५। ३-४) तवर भी उत्तरम “विनती सचिव करहि कर जोरी““वेगिय नाथ 
न॒ लाडय बारा" कहा था, वैसे ही यहां गुरुवचनका समर्थन हाथ जोड़कर करते है। 

नोर--८ गुरुके भाषणका उपक्रम-- “नीति धरममय वचन उचारे " (१७१। ४) ओर उपसंहार (कीजिअ 
गुरु आयसु॥" (१७५) है । 

गुरु-उपदेश समाप्त हआ। 
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राज्य-प्रणाली 

पं० रामचन्द्र दूबे- गुसाईजीकी राज्य-प्रणाली एकतन्त्र शासनका एक रूप है, पर वह निरंकुश नर्ही। 
मन्त्रियों तथा विद्धान्‌-मण्डली, ऋषि-महर्षियोका अंकुश राजाके सिरपर सदा लटका रहता हे । पहले आश्रमधर्म 
ही नरेशको मार्ग विचलित होनेसे रोकता है। पुत्रके वयस्क होनेपर राजा वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करनेपर 
बाध्य होता है। श्रीरामचनद्रजीके वनवास-गमनके समाचार सुनकर माता कौसल्याजी कहती हैँ-- “अतह उचित 
नृपहि वनवबासू। कय बिलोकि हिय“ ।' 

यह आश्रम-विभाग हो एक बड़ा अकश धा। मानो राज्य एक प्रकारकी धरोहर भथी। एक नियत 
समयके लिये शासनकौ बागडोर राजाके हाथमे रहती थी । सुयश ओर सुकीर्तिं उपार्जन करना ही उसका 
उद्देश्य था। आजकलका समय न था कि मृत्युशय्यापर पडे हैँ, पर फिर भी राज्यशासनकी लालसा 
पिण्ड नहीं छोड्ती। स्वायम्भुव मनुको राज्य करते हुए बहुत दिन हो गये। वृद्धावस्थाके आगमनकी 
सूचना मिली ।-- “होड न विषय विराग भवन बसत भा चौथयपनु। हृदय वहत दुख लाग जनम गयञ हरिभगति 
विनु॥ बरबस राज सुतर्हिं तब दीन्हा। नारि समेत गमन वन कीन्हा॥' महारानी मन्दोदरी कहती है “वेद 
कहहिं अस नीति दसानन। चौथेपन जाड़अ नृप कानन॥ 

ज्येष्ठ पुत्र साधारणतः राज्यका उत्तराधिकारी होता था।""पर उसमे भी मन्तरियों तथा प्रजाजनकी सम्मतिकी 
आवश्यकता धी । महाराज दशरथ वृद्ध हो चले। वानप्रस्थ आश्रमका समय आ गया। युवराजकी नियुक्ति 
आवश्यक हुई । ज्येष्ठ पुत्र होनहार है ।“““भये राम सब बिधि सव लायक (“ˆ * यह सव कुछ है, पर राजाज्ञा 
घोषित नहीं होती । पहले गुरुमहाराज वसिष्ठजीका मन टटोला जाता है ओर सकुचाते हुए महाराज अपना 
उद्देश्य प्रकट करते हे । गुरुकी सम्मति मिलनेपर भी राजाज्ञा एकदम नहीं हो जाती । मन्त्रियोकी सभा होती 
है ओर उसमे प्रस्ताव उपस्थित होता है ।-पंच ओर सचिव स्वयं ही राजकुमारके सदाचारपर मुग्ध है । 
प्रस्ताव सुनते ही- “अभिमत विरव परेउ जनु पानी।' वे निवेदन करते है--“जगमंगल भल काज बिचारा। 
वेगिअ नाथ न लाड़अ वारा॥' इतना होनेपर तब कर्हीं राजाज्ञा होती दै। 

. २ आजकल कम-से-कम भारतम राजपद वास्तविक रूपमे कोई भार नहीं समञ्ञा जाता। धार्मिक 
विचार तो जाते ही रहे। उत्तराधिकारीको सिंहासनपर बैठा, एक-दो मन्त्र पढ टीका कर दिया, बस समपि 
हो गयी । क | 

राज्याभिषेकको तैयारियों हो रही हैँ । पर- “तव नरनाह वसिष्ठ बुलाए। रामधाम सिख देन पठटाए॥ 
ओर गुरुजी जाकर रामको शिक्षा देते है। यह तो हुआ; पर श्रीरामचनद्रजी वनको गये। महाराज स्वर्गको 
सिधारे। महारानी कैकेयी स्वपुत्रको सिंहासनासीन देखनेकी कामना है । महाराजकुमार भरत ननिहालसे आते 
है । स्वर्गीय नरेशके मृतक संस्कारसे निवृत्त होकर राजपरिवार शुद्ध होता है। राजसिंहासन खाली है। 
उत्तराधिकारीका प्रश्न ते करना है। सभा वैठती है। पर कौसिल अकेले इस गुत्थीको सुलज्ञानेमें अपनेको 
असमर्थं समञ्जती है । अतएव “सचिव महाजन सकल बुलाए" मन्त्रिमण्डलद्वारा साप्राज्यके सब गण-मान्य 
नागरिक निमन्त्रित किये गये। 

श्रीरामचन्रजी युवराज-पदके लिये स्वीकृत हो चुके है। अतएव स्वर्गीय नरेशके उत्तराधिकारी भी 
माने जा चुके है। इसलिये वसिष्ठजी यह कहते हए भी कि “बेद विहित संमत सबही का। जेहि पितु 
देड सो पावहिं टीका ॥* प्रस्तावमे केवल एक प्रकारक रीजेसी (०९16) स्थापनाका संकेतकर महाराज 
पुत्र भरतको रीजेन्ट बनाना चाहते है- “सौपिहु राज रामके आरए्‌। सेवा करेहु““ '/ मन्त्रिमण्डल प्रस्तावका 
समर्थन करता है-- “कीजिअ गुर आयतसु।' 

तो क्या नागरिक प्रतिनिधि केवल तमाशा देखनेको बुलाये गये थे? नही, नही, उनकी सम्मति आवश्यक 
थी। सम्मति ली गयी ओर उन्होनि भी उसी प्रस्तावका अनुमोदन किया। अन्ते यह प्रस्ताव स्वीकृत हआ। महाराजपुत्र 
सिंहासनासीन तो नहीं हए, पर राजर्पिके समान जीवन व्यतीत करते हए रीजेन्टका कार्य करते रहे। 
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पाठक देख चुके कि राजसिंहासनपर किसी व्यक्तिको वैठानेमें प्रजाका कितना अधिकार था। या यों 
कहिये कि गुसाईजीकी रायमें राज्य-अधिकार वंशपरम्परागत होते हए भी प्रजाको उसमें बोलनेका स्वत्व 
था, जो साधारणसे कुछ विशेष था। अव यह देखना है कि कविकी दृष्टिमें राजाका कर्तव्य क्या है। 
वह प्रजाका कर्ता, धर्ता, हर्ता, विधाता ओर स्वामी ही है अथवा सेवक या मां-वाप भी?-(“मुखिया 
मुखसो चाहिये.“ ' ३१५ में देखिये ।) (ना० प्र° ग्रन्थावलीसे) 
कौसल्या धरि धीरजु कहं । पूत॒ पथ्य गुर आयसु अहई ॥ १॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ लिषादु काल-गति जानी ॥ २॥ 
बन रघुपति सुरपुर * नरना । तुम्ह॒ एहि भोति तात ॒ कदराहू॥ ३॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्ही सुत सब कहं अवलंबा॥ ४॥ 
शब्दार्थ--पथ्य=चिकित्साके कार्य अथवा रोगीके लिये हितकर वस्तु, विशेषतः आहार; हित, 
कल्याणकारक, करने योग्य। काल-गति~-समयका हेर-फेर, दिनोका फेर, जमानेकी गर्दिश। 
अर्थ--श्रीकौसल्याजी धीरज धरकर कह रही है-- बेटा! गुरुजीकी आज्ञा पथ्य है अर्थात्‌ इस कुरोगमें 
सेवन करने योग्य है, इसके पालनसे कल्याण होगा ॥ १॥ उसका आदर करना चाहिये, उसे हित (भला, 
हितकर) मानकर करो, समयका फेर समञ्जकर शोकको छोडो ॥ २॥ श्रीरघुनाथजी वनमें है, मनुष्योके स्वामी. 
(राजा दशरथ) देवताओंके लोकमें हँ ओर हे तात! तुम इस प्रकार हिचकिचा रहे हो ॥३॥ हे पुत्र! सव 
माताओं, कुटुम्बियों, प्रजा ओर मन्तरियों सभीके लिये तुम ही एकमात्र अवलंब हो॥४॥ 
पु० रा० कु०-१ “कौसल्या धरि धीरजु“ “ इति। (क) कौसल्या अर्थात्‌ कुशला (पण्डिता) रहै, 
उनको अलौकिक विवेक प्राप्त है; अतः धैर्य धारण करके बोलीं । (ख) “पथ्य गुर आयु * यथा-- गुरूणां 
वचनं पथ्यं कवीनां रसवद्वचः।' पूर्व कहा है कि "खग मृग हय गय जाहि न जोए।८ राम वियोग कुरोग 
विगोए॥* (१५८।७) ओौर आगे भरतजी भी कहते हँ-- “एहि कुरो कर ओषध नार्ही।* (२१२।२) 
इस सम्बन्धसे "पथ्य" शब्द बड़ा उत्तम है। श्रीभरतजी श्रीरामवियोगरूपी कुरोगसे पीडित हैँं। रोगीको 
पथ्य दिया ही जाता है। अतः माता उनको पथ्य बताती हैँ। पथ्य है अर्थात्‌ करने योग्य है। पुनः 
(ग) "पथ्य “ से कटु जनाया। पथ्य अच्छा नहीं लगता, वैसे ही यह तुमको कडवा लगता है, पर 
अभी नहीं आगे हितकारी होगा। अथवा, (घ) गुर आयसरु पूत अर्थात्‌ पवित्र है ओर पथ्य है। भाव 
यह कि एेसा भी हो सकता है कि सेवने योग्य हो, दुःख हरण करता हो, पर पवित्र न षो; जैसे 
माता-वधकी आज्ञा, पुत्र-यौवनसे मातृ-संभोग-ये पथ्य तो हँ पर पवित्र नही, ओर यह आज्ञा पथ्य 
है, इससे लोकमें दुःख न होगा ओर परलोक बनेगा; अतएव पवित्र भी है। 
नोट-१ (क) माता प्रेममें भूलकर रोगमें पथ्य दे रही है, वह नहीं देखती कि शरीरें रोग 
रहते पथ्य देना उचित नहीं । पर रोगी समञ्चदार है, वह अपनी व्यवस्था समञङ्ञकर उसे नहीं ग्रहण 





* ^ सुरपति" राजापुर। ' सुरपुर ' पाठान्तर है । आगे बराबर इस प्रसंगमे ' सुरपुर" शब्द आया है । यधा--“ पितु 
सुरपुर ।" (१७७) ' बिद्धुरत गमनु अमरपुर कौन्हा।' (१७९। ४) “पठइ अमरपुर पति हित कौन्हा।' (१८०। ३) 
अतः ' सुरपुर ' पाठ ही समीचीन जान पडता है। राजा सुरपति हो गये एेसा कहना करहांतक उचित होगा। इन्र 
तो दूसरा बना हुआ है। प्रथम संस्करणमें हमने “ सुरपति' पाठ ही रखा धा ओर अर्धं यह क्रिया धा कि “राजा 
देवताओकि स्वामी हए है । अर्थात्‌ इस लोकका राज्य त्यागकर्‌ स्वर्गको पधारे कि अब देवता्ओंका पालन कर।' 
श्रीकौसल्याजी पतिके सम्बन्धे इस शब्दका प्रयोग कर सकती है। अ० रा० में कुछ एेसा ही वसिष्टजीने कहा 
है । यथधा-' अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्ाद्धासिनं प्रभुः।' (२। ७। ९४) अर्थात्‌ स्वर्गलोकं जाकर देवराज इन्द्रके 
आधे आसनके अधिकारी हृए्‌। वैसे ही "सुरपति" का भाव यह हो सकता है कि इन्द्रासनके अधिकारी ्रुए 
टै ।- फिर भी मुञ्चे "सुरपुर" पाठ ही विशेष ठीक जचता है। अतः उसे रखा है। 
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करेगा। (प्र० सं०) (ख) माताजी पथ्य बताती हं, पर भरतजीको भावनानुसार तो "एहि कुरोग कर 
ओवथ नाही।* जब ओषध ही नहीं है, तब" केवल पथ्य-सेवनसे क्या लाभ) हां, माताका भाषण, 
“राम भरत दोउ सुत सम जानी ' के अनुसार यथार्थ ही है । यहां भी माता कौसल्याके हदयकी परमोदारताका 
दर्शन होता दै । (प° प० प्र०) 

नोट-२- “कालगति' इति। जो जिस समय होनहार है उस समय होकर रहता है। जैसे वैशाख-ज्येष्ठमे 
धूप, माघ-पूसमें जाड, श्रावण-भादोमें वर्षा इत्यादि कालगति है; जव जैसा समय आता है वेसा होता है। 
विशेष “जनम मरन सव दुख सुख भोगा!“ काल करम बसर होहि गोसाई॥* (१५०। ५-६)' में देखिये। 

नोट-३ “तुम्ड एहि भाति तात कदराहू " इति।-लक्ष्मणजीके कदरानेसे इनका कदराना भी जाना। 
वे सिखावन सुनकर सुखी न हए थे। उसी प्रकार ये भी कादर हो रहे है, इनको भी इससे सुख 
न हा। (पं० रा० कुऽ) 

लखि बिधि बाम कालु कठिनां । धीरजु धरहु मातु बलि जाई ५॥ 

सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन * दुरु हरहू ॥ ६ ॥ 

गुर के चन सचिव अभिनंदनु। सुने भरत हिय हित जनु चंदनु।॥७॥ 


सुनी व्होरि मातु मृदु बानी सील सनेह सरल रस सानी॥८॥ 

शब्दार्थ-- अभिनन्दनु- विनीत प्रार्थना, अनुमोदन, प्रोत्साहन, प्रसन्रताका प्रकाशन, समर्थन, ताईद । हित=लिये, 
हितकर। अनुखरहू= अनुकूल करना, पीरछे-पीछे चलना,पालन करना। 

अर्थ-विध्ाताको प्रतिकूलता (अपने खिलाफ, टेढ़ा वा विपरीत होना) ओर कालक कठोरता देखकर 
धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हे॥५॥ गुरुको आज्ञा शिरोधार्य कर उसके अनुसार करो । प्रजाका 
पालन करके कुटुम्बका दुःख हरो ॥६॥ भरतजीने गुरुके वचन ओर मन्त्रियोंका अनुमोदन तथा विनीत प्रार्थना 
सुनी जो उनके हदयके लिये मानो चन्दन थे अर्थात्‌ हदयको शीतल करनेवाले थे ॥७॥ फिर उन्होने माताको 
शील-स्रेह-सरल-रसमे सनी हई कोमल मीठी वाणी सुनी ॥८॥ 

रिप्पणी-- १ “लखि बिधि वाम“ इति। अर्थात्‌ जब विधाता रूठे होते है तवर कितना ही उपाय 
करो कुछ बन नहीं पडता ओर जब वह दाहिना होता है तब विना परिश्रम सब कुछ बन जाता है। 
"कालु कठिना * अर्थात्‌ काल जबरदस्ती सव॒ करता-कराता है; देखो कठिनता उसको गर्मीमिं पसीना 
टपके,जादमें आग तापना पडे, किसीका वस नहीं चलता। कालको गतिको कोई रोक नहीं सकता। (इस 
चरणमें गुरु वसिक “हानि लाभ जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ“ इन वचनोंका भाव ओर अनुमोदन 
है। ये टल नहीं सकते अतः धैर्य धारण करनेके सिवा ओर क्या किया जा सकता है।) य्ह श्रीरामजीका 
वनगमन विधिको वामता है ओर राजाकी मृत्युम कालकी कठिनाई कारण है। 

रिप्पणी- २ “आयु अनुखरहू ” कहकर तव आयसु कहा कि “प्रजा पालि" यह जो आज्ञा है, 
इसे करो। 

नोट-१(क) “गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु ' इति। * अभिनन्दन" शब्द देकर जनाया कि गुरुजीके 
वचनोसे मन्त्रियोको आनन्द हुआ, इसीसे उन्होने उनका अनुमोदन किया। (पं रा० कुऽ) (ख) “भरत 
हिय हित जनु चदनु * इति। अर्थात्‌ ये वचन श्रीभरतजीके हदयको चन्दनके समान हित करनेवाले हैं । क्योकि 
इनमें पिताकी तथा गुरुकी आज्ञाका पालन कहा गया है जो सव्र धर्मोमिं शिरोमणि होनेसे लोक -परलोक 
दोनोका सुख प्रास्त कर देनेवाले है। (पं० रा० कु०) (ग) “चन्दनु" कौ उपमाका भाव यह है कि जैसे 
चन्दनम दो गुण है- सुगन्ध ओर शीतलता; वैसे ही इन वचनोमें परलोक-सुख शीतलता टै । (रा० प्र°) 
अथवा, राज-व्यवहारमें ताप मिट जायगा यह शीतलत्व है, लोकम सुयशका होना कि पिता ओर गुरुको 


* पुरजन-रा० प्र०। 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा १७६ छन्द * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६८३ अयोध्याकाण्ड 





आज्ञा मानकर इन्होने राज्य स्वीकार किया ओर प्रजाका पालन किया यही सुगन्ध है। (शीलावृत्त) बैजनाथजी 
लिखते हँ कि चन्दन श्रेत, पावन, शीतल ओर सुगन्धित होता है। यहां पिताकी आज्ञा श्ेतता, कुसमयमें 
प्रजापालन पावनता, श्रीरघुनन्दनके आनेपर राज्य सौप सेवा करना शीतलता ओर मन्त्रियोका अनुमोदन सुगन्ध 
हे । चन्दन पान करनेमें कड़वा लगता है वैसे ही ये वचन श्रीभरतजीको कड्वे लगे। 
नोट-२ चन्दन है तो व्याकुल क्यों हुए? उत्तर-(क) अन्तःकरणमें ताप, ऊपर लगे चन्दन! तो 
निवारण कैसे हो? वाणी हितकर है पर भीतर तो विरहाग्नि है इससे विपर्यय हुआ। आगे छन्दमे भी 
देखिये । (पं० रा० कु०) (ख) श्रीभरतजी जानते हैँ कि “भगत उर चदनु“ तो एकमात्र श्रीरामजी 
ही हं, अतः उस चन्दनके चिना उनका हदय कब शीतल हो सकता है । राज्यारोहणरूपी चन्दन शोकरूपी 
कराल सर्पोसि वेष्टित हे, इससे वे आगे कहते है-- “सोक समाजु राजु केहि लेखे। लषन राम सिय 
पद बिनु देखे ॥* (१७८-३) (प० प° प्र०) 
नोट-३ “सील सनेह सरल रस सानी" इति। शील यह कि प्रतिकूल सौत कैकेयीके पुत्रका पक्ष 
लेती हं, उनको राज्य पानम सहारा होती है। “मातु वलि जाई" सेह है। मन सौम्य है, निश्छल दहै, यह 
नहीं कि भीतर कुछ, बाहर कुछ, यह सरलता होती है । (पं० रा० कु०) वा, वात्सल्य रसकी होनेसे “सरल 
रस सानी" कंहा। (वै०) 
छं०-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भषए। 
लोचन सरोरुह स्रवत सचत बिरह उर अंकुर नए॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह क्री। 
तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की॥ 
सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि। 


बचन अमिअ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि।॥ ९७६॥ 

अर्थ- सरलतारूपी रसम सनी हई (अर्थात्‌ अत्यन्त सीधी-सादी छलरहित) माताको व्राणी सुनकर 
भरतजी व्याकुल हो गये। कमल-समान नेत्र ओंसू बहाते है ओर हदयके नये विरहके अवुयेको सीच 
रहे है अर्थात्‌ जो विरह उनके हदयमें था उसको इन्होने हरा-भरा कर दिया, उनके वियोगजनित 
दुःखको बढा दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सभीको अपने शरीरको सुध भूल गयी । तुलसीदासजी 
कहते हैँ कि सब लोग स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीभरतजीकी आदरपूर्वकं सराहना कर रहे है। कमल- 
समान हा्थोको जोड़कर धीर (धैर्यवानों ओर बुद्धिमानोमे) श्रेष्ठ श्रीभरतजी धैर्य धारण करके मानो अमृतम 
वचनोंको इबाकर सब्रको उचित उत्तर देने लगे ॥ १७६॥ 

नोट-१ “सानी सरल रस्र मातु बानी सुति भरत व्याकुल“ इति। सरल वाणी सुनकर व्याकुल 
होनेके कुछ कारण ऊपर चौपार्ईमे लिखे गये ओर भाव ये कहे जाते है-(क) व्याकुल होनेका भाव 
कि माता भी श्रीरघुनाथजीसे विमुख करना चाहती हैँ । शील, सेह ओर सरलता-ये तीनों दोष है क्योकि 
इनमें पडनेसे श्रीरामविमुख हो जायेगे; दुःख कुछ ओर, दवा कुछ ओर! (रा० प्र०, पुर रा० कु०) । नेत्रकमल 
जल नहीं गिराते मानो हदयमें जो नवीन विरहाङ्कर है उन्हं सीचते है । यहां लुसोत््रक्षा टै । (ख) को 
कुटिलके साथ कुटिलता करे तो उसे दोषी न कहेगे, पर यदि सरलस्वभाव मनुप्यके साथ कोहं कुटिलता 
करे तो बड़ा पाप है। भरतजी यह सोचकर कि एेसौ अत्यन्त सरल सुशील माताकं साथ कैसी कुटिलता 
की गयी, व्याकुल हो गये। (पं०)(ग) वे इस सरलताको अपनी माताको कुटिलतासे मिलाकर श्रीरामव्रनवास 
आदि अनर्थोका स्मरण करने लगे। उस स्मरणके साथ कमलनेत्रसे जल ब्रहाकर हदयं विरहके नवे अङ्कुरोको 
सचते हैं। वा, नये अङ्कुरोको ये नेत्र सींचते ह ओर श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजीका वनगमन ओर नृषमूत्यु 
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आदि वे अनेक विरह-अङ्कर है । (पां०) (घ) कैकेयीके वचनसे रामवियोग-बीज हदय-थलमें पड़ थै, 
वे इस जलको पाकर अद्कुर होने योग्य हुए। (वै०) 

रिप्पणी पु° रा० कु०-१ (क) कमललोचनसे जल गिरता है मानो वे जलसे हदयमें जो विरह- 
के नवीन अङ्कुर है उन्हें सींचते है, विरहाङ्कर जो हदयमें था वह अन अँखुआ हो गया। यदि अव यह 
बढा तो १४ वर्षका विक्षेप पड़ जायगा। गर्मी-सर्दी पाकर अँखुए निकलते हैँ । यहाँ अन्तःकरणमें ताप 
था ओर ऊपरसे वर्षा हुई उसको, अथवा चन्दनकी शीतलता पाकर अंँखुए निकले। [वे राज्य देकर विरहको 
शान्त करना चाहते है, इसीसे ये ओंसू बहाकर विरहको बढ़ाते हैँ । इसमे अलङ्कार हे। श्रीरामविरहका 
बाना गुण है, राज्य पाकर श्रीरामविरहका शान्त होना दोप है। (खर्र) ] 

रिप्पणी-२ “सो दसा देखत“ “ इति। उस (एसे भी) कष्टके समय भरतजीकी यह दशा अर्थात्‌ 
रामजीमें उनको एेसी प्रीति, एेसी सावधानता देखकर सब प्रेमे मग्र हो गये, देह-सुध भूल गये। जब 
सावधान हए तव सराहने लगे कि भरत सहज स्रेहकी मर्यादा हैं । प्रभु-प्रतिकूल वार्ता न सहन कर 
सके-एेसे प्रेमी! इसीका स्वरूप कवि सभा समाप्त होनेपर लिखते है- “मातु सचिव गुरु पुर नर नारी) 
सकल सनेह विकल भै भारी॥ भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही ॥' 

रिप्पणी-२३ “धीर श्रुरंथर धीर धरि" इति। व्याकुल थे, अतएव "धीर धुरंधर शीर धरि" कहा। अर्थात्‌ 
कोरे प्रेमी ही नहीं है, उत्तर देनेमे भी समर्थ है, धीरज धरकर उत्तर देने लगे। 
| नोट-२ “कचन अमिअ जनु बोरि देत उचित उत्तर” इति। उत्तर कड़ा होता है, गुरु, माता, वृद्ध मन्त्रियोको 
उत्तर देना है । एेसा उत्तर दिया कि किसीको दुःख न हो, यह “उचित” उत्तर है। एेसी बातका उत्तर कडा होगा, 
पर इनक्रा उत्तर अमृतरसमें मानो डूबे हुए शब्दोमें दिया गया कि मधुर लगे। (शीला, पु० रा० कु०) 

मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का॥९॥ 

मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहौ कीन्हा॥२॥ 

गुर पितु मातु स्वामि हित लानी। सुनि मन एदित करिअ भलि जानी ॥ २३॥ 

उचित कि अनुचित किं विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू॥४॥ 

शब्दार्थ-' धरि'=ठहराकर, निश्चय करके। 

अर्थ--श्रीगुरुजीने मुञ्ञे अच्छा उपदेश दिया (उसपर भी) उसमे प्रजा, मन्त्री आदि सवका सम्मत 
हे ॥ १॥ -माताने भी उसे उचित ठहराकर (सर्मञ्चकर) (वही) आज्ञा दी। मेँ उसे अवश्य सिरपर धरकर कना 
चाहता हू ॥ २॥ (क्योकि) गुरु, पिता, माता, स्वामी ओर मित्र (हितैषी) के वचनोंको सुनकर भला जानक 
प्रसन्न मनसे करना चाहिये * ॥ ३॥ उचित है या अनुचित, एेसा विचार करनेसे धर्म नष्ट हो जाता है ओर 
सिरपर पापका भार लदता है॥४॥ | 

नोर-- १ (क) “मोहि उपदेसु"“" ' इन वचनद्वारा पहले सब वचनोंकी बडाई करते हैँ । (ख) “मतु 
उचित धरि आयसु दीन्हा" इति।- माताने कहा था कि (तुमह ही सुत सब कटं .अवलंबा " अर्थात्‌ घे 
कोई ओर नहीं है, जो घरमे हो वही सवको संभालता है। यह विचार उनका उचित है। वैजनाथजी 
लिखते टै कि इससे यह भी व्यञ्जित किया कि ओरोके वचन अनुचित है। 

नोट-२ (क) “उचित कि अनुचित किए विचारू” से जनाया कि इसमें कुछ अनुचित ह । क्या 
है? इसपर काष्ट जिहवास्वामी कहते ह कि पिताके वचनको पालन करनेको कहते हैँ । पिताने तो युवराज 
दिया है, न कि राज। राजा अव है नहीं,जवब कोई राजा हो तव तो हम युवराज हों। इन्होने साचा 
नहीं कि विना श्रीरामजीके राजा हए हम युवराज कैसे हो सकते है-एेसा उचित-अनुचित विचा 

* पं० रामकुमारजी “हित को वाणीका विशेषण मानकर अर्थं करते है ओर कहते हैँ कि इसमं यह्‌ भट 
अर्थं निकलता है कि गुरु-पितु-मातु ओर स्वामीकी वाणीको अवश्य मानकर करना चाहिये। पर यहाँ तो तानकः 
ही आज्ञा हुई, एक स्वामी" वाकी ह, उनकी भी मिले तव तो करं। 
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करनेसे भी गुरु आदिका अपमान होता है यह धर्मसंकट रामचरण छोड ओर कौन निवारण कर सकता 
है? भाव कि जव पादुकाएं आवें तव ये युवराज हों। गीतावलीमें भरतजी कहते हैँ - “मेये अवध धौ 
कहु कहा है। कर राज रघुराज चरन तजि लै लटि लोगु रहा है॥ भन्य मातु हौः धन्य लागि जेहि राज 
समाज बहा है। तापर मोको प्रभु करि चाहत सवय यिनु दहन दहा है॥ राम सथ कोउ कष्ट कटै जिति 
मै दुख दुसह सहा है। चित्रकूट चलिए सब मिलि बलि छमिये मोहि हहा 8॥* (२।६४। १-३)। 
(ख) “धरमु जाड सिर पातक भारू” इति। भारी पाप होता है तो अद्गीकार क्यों न किया? क्योकि यह 
लौकिक धर्म है ओर रामसम्मुख होना परमधर्म है। परमधर्मके लिये इनका त्याग उचित दै, यथा-सो 
सुख करम धरम जरि जाऊ। जह न राम यद पंकज भाऊ॥* (२९१।१) "सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं 
व्रज।' (गीता १८।६६) 
तुम्ह॒ तउ देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई॥५॥ 
जद्यपि एह समुञ्जत॒हडं नीके । तदपि होत परितोष न जी के।॥६॥ 
अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥ ७॥ 
ऊतरु देडं छमब अपराध । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥८॥ 
शब्दार्थ--' आचरत ' = आचरण करनेसे, चलनेसे। * अनुहरत "= योग्य, अनुसरण करने योग्य, यथा- “सहज 
टेढ़ अनुहरड़ न तोही ।' 
्थ-आप तो मुञ्े वही सरल शिक्षा दे रहे है जिसपर चलनेसे मेरा भला होगा ॥५॥ यद्यपि मं 
यह अच्छी तरह समञ्षता हू तो भी मेरे जीको सन्तोष नहीं होता ॥६॥ अव्र आप्र मेरी विनती सुन लीजिये 
ओर मेरे योग्य शिक्षा दीजिए॥७॥ म आपको उत्तर दे रहा हँ, अपराध क्षमा कौजिए, (क्योकि) साधु 
(महात्मा, सजन, अच्छे लोग) दुःखी मनुष्यके गुण-अवगुणको नहीं गिनते अर्थात्‌ उसपर ध्यान नहीं देते 
उसका बुरा नहीं मानते ॥८॥ 
 नोट-१ “जद्यपि यह समुञ्जत हञँ नीके /““““ “ इति। इस तरह सवके वचनोका समर्थन किया कि आप 
लोगोने जो कहा कि इसको माननेसे हित होगा यह ठीक है, इसमें संदेह नही । मँ अवश्य मान लेता। 
पर मेरे हदयको इससे सन्तोप नहीं हो रहा है । अतः माननेसे लाचार हूं 
नोट--२ “अव तुम्ह विनय“ ' इति। (क) भाव कि आपने उपदेश दिया है, मै विनती करता हँ, उसे 
सुन लीजिये, सुननेके पश्चात्‌ फिर मुञ्ञे जो उपदेश दं वह मेँ कर। (ख) “मोहि अनुहरत” कहकर जनाया 
कि जो उपदेश आपने दिया है वह मरे योग्य नहीं है। क्योकि उससे जीको सन्तोप नहीं हो रहा है। किस 
तरह हदयको सन्तोष होगा यह र्मे विनयमें कटहूंगा, उसके अनुकूल मुञ्चे उपदेश दे, मँ उसे करगा। 
नोट-३ “ऊतरु देॐै““ ” इति। (क) उपदेशको शिरोधार्य न करके उसपर कुछ कहना यही उत्तर 
देना है । गुरुजनोंको इच्छा सुनकर उत्तर देना पाप है। यथा--“उतरु देड़ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु 
लखि लाज लजाई" (२६९। ५), “धरम जाड सिर पातक भार“ अतः क्षमाको प्रार्थना करते है। 
(ख) "दुखित दोष“ ” इति। "दुखित' कहकर उत्तर देनेका कारण बताया। दुःखमें सेवक स्वामीको उत्तर 
दे वैठता हं, उसे विचार नहीं रह जाता, यथा-- “कटु किए गाढ़ परे।* (वि० ३५) पर सजन लोग 
दुःखी सेवक आदिके इस दोपपर ध्यान नहीं देते, यथा--“अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। 
इनको विलग न मानिष बोलषहिं न विचारी॥ नाकहिं आट नाथ सो भय ससिति भारी। कहि आयो कीवी 
क्षमा निज ओर न्रिहारी॥' (वि० ३४), वैसे ही मै बहुत दुःखी हं अतः मेरे वचनका वरुरा न मानियेगा, 
उसे क्षमा कीजियेगा। (ग) “दोष गुन“ यहां दोषको प्रथम कहा क्योकि यहां “दोय” ही अभिप्रेत है। 
नहीं ता मुहावरा टै “गुण-दोष” ब्रोलनेका। द्रनद्र॒ बोलनेको रीति है इसीसे दोषगुण दोनों साथ कहे गये। 
* यही राजापुरका पाट है। वस्तुतः *दीख' होना चाहिये। 
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अथवा, आर्तं मनुष्यके मुखसे यदि गुण (अच्छी बात) भी कोई निकल जाय तो भी यही समज्ञा जायगा 
कि वह उसे एेसा जानकर नहीं बोल रहा है) 
दो०-पितु सुरपुर सियरामु बन करन कहहु मोहि राजु 
एहि ते जानह मोर हित कै आपन बड़ काजु॥ ९७७॥ 
हित हमार सियपति सेवकाडईं । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाईं। ९॥ 
मे अनुमानि दीखि मन माहीं । आन उपाय मोर हित नाहीं।॥२॥ 
अर्थ--पिता तो स्वगमिं है ओर श्रीसीतारामजी वनमे, ओर मुञ्चसे राज्य करनेको कहते हो, 
इससे आप मेरा भला समड्ते है या कि अपना कोई बड़ा काम निकलना समञ्ञ रहे है? (दोनोमें आपकी 
भूल है क्योकि) ॥ १७७॥ हमारा भला तो श्रीसीतापति रामचन्द्रजीकी सेवामें ही है; सो उसे माताकी कुरिलताने 
हर लिया॥ १॥ मैने मनमें विचारकर देख लिया कि किसी ओर उपायसे मेरो भलाई नहीं हे ॥२॥ 
रा० प्र<-१ “पितु सुरपुर“ इति। भाव यह कि-(क) जिसको हमारे बड त्याग गये उसको 
हम ग्रहण करे, यह उचित नहीं । वा, (ख) जिस राज्यके कारण ये दो अनर्थं हए कि श्रीरामजी वनको 
गये ओर पिता सुरपुरको, वही राज्य हमें देकर हमको कहां भेजना चाहते हो? पातालको, नरकको या 
कहा? वा, (ग) इस राज्यको चर्चामात्रसे ये अनर्थं हए तो ग्रहण करनेसे न जाने क्या आफत ढा पड़ 
२-- “मोर हित” से गुरुके हड़ तुम्ह कहं सव भाति भलाई! “मानहुं मोर वचन हित जानी ' इन वचना 
ओर माताके “सो आदरिय करि हित जानी" इस वचनपर लक्ष्य हे। (आपन बड़ काज" से "पालहु प्रजा 
सोक परिहरहू † "तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी" “प्रजा यालि परिजन दुख हरहू' ओर “तुम्हीं सुत सव कह 
अवलंबा” इत्यादिपर लक्ष्य हे। 
नोट-- १९ “हित हमार सिययति सेवकाङ' में “हमार” बहुवचन अपने लिये प्रयुक्त किया हे। यह 
अहंकारवाचक शब्द है । मेरे जानमें यह ओर जगह दोप है पर श्रीरामजीके सम्बन्धे अभिमान प्रशंसनीय 
हे, यथा- ˆअस अभिमान जाइ जनि भोरे। मै सेवक रघुपति पति मोरे॥' (प्र° सं०) अथवा, “हमार से 
सचिवादि प्रजा ओर अपना सभीका हित इसीमें सूचित किया। इस तरह यह “मोर हित" ओर “आपन 
बड़ काज“ का ही उत्तर है। पर “आपन में स्वयं अपना अन्तर्भाव करते है ओर पश्चात्‌ “मोर हितः 
काजो एक ही उपाय है उसे बताते हें।' (प० प° प्र०) किसीका मत हे कि "हमार" से माण्डवाजा- 
सहित अपनेको कहा, वे श्रीसीताजीको सेवामें रहेगी। पर यह क्लिष्ट कल्पना हे । 
पाड़िजी-इस सभाम चार सूत्र हँ, दो (नीति ओर धर्म) वसिष्ठजीके वाक्यमे ओर दो (हमारा हित 
ओर सवका काज) भरतजीके वाक्यम; इन्हीं दोनोंकी व्याढ्या इनमें हे। 
नोट-२ “सो हरि लीनह" भाव कि जब अपना हर लिया हुआ धन फिर मिले तब अपना हित 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । (रा० प्र०) 
पुर रा० कु०-- “मैः अनुमानि दीखि मन माही" इति। गुरुने कहा था कि “यह सुनि समुद्ि““"सिर धि ` 
राज रजायसु करहू" उसीका उत्तर यहाँ है कि हमने मनमें विचार कर देखा कि सीतापतिको सेवासं ह 
हमारा हित दहै, दूसरे उपायसे हित नहीं; दूसरोका हित भले ही हो पर मेरा तो नहीं हे। 


सोक समाजु राजु केहि लेखे । लषन राम सिय बिनु पद देखें * ॥३॥ 
लादि बसन बिनु भूषन भारू । बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू॥४॥ 
सरुज सरीर वादि बहु भोगा । विनु हरिभगति जोय जप जोगा॥५॥ 





* किसी-किसीने "पद विनु' पाठ दिया है। 
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जाय जीव बिनु देह सुहाई । बादि मोर सबु बिनु रधुराई।॥६॥ 
जाञउं राम पिं आयेसु देहू । एकहि ओंक मोर हित एहू॥७॥ 

शब्दार्थ-सोक समाजु-जो शोकका समुदाय दहै, शोकसे पूर्णं है। ओंक~ वात, दृढ निश्चय, निश्चित 
सिद्धान्त, यथा-- "एकि ओक उहड़ मन माही "1 

अर्थ-शोकका समुदाय यह राज्य विना श्रीसीताराम-लक्ष्मणजीके चरणोंको देखे किस गिनतीमें है 
( अर्थात्‌ चरणोमें यदि प्रेम नहीं तो राज्य भी व्यर्थ ही है) ॥३॥ जैसे विना कपड़के बोञ्ञभर गहने (पहिने 
होना भी) व्यर्थ है, विना वैराग्यके (कोरा) ब्रह्मविचार व्यर्थ*॥४॥ रोगी शरीरके लिये बहुत-से विषयभोग- 
विलास व्यर्थ, विना भगवद्धक्तिके जप-योग व्यर्थं ओर विना जीवके सुन्दर देह व्यर्थ है॥५॥ वैसे ही 
विना रघुराई श्रीरामजीके मेरा सब कुछ व्यर्थं है। अर्थात्‌ ओर जिस-जिससे मेरा हित कहा जाता है वह 
सव व्यर्थ हे॥६॥ मेँ श्रीरामजीके पास जाऊं, आप मुञ्े आज्ञा टे। मेरे हितका तो यह एक ही “आकि 
हे (भाव यह कि ब्रह्याने मेरे हिते यही एक अङ्क लिखा है, ओर जिस राज्य आदिमे मेरा हित आप 
मानते हं वे शून्य है, उनसे मेरा हित कदापि नर्ही) निश्चय एक यही है, इसीमें मेरा भला दै॥७॥ 

नोट--१ “सोक समाजु राजु केहि लेखे“ “ इति। (क) “केहि लेखे" अर्थात्‌ इससे अपना हित नहीं 
हो सकता। रा० प्र कार यह भी अर्थं करते है कि 'शोक-समाजमें राज किस गिनतीमें है'। भाव कि 
शोकमें सुखदाई वस्तु भी दुःखदाई होती है। हमारे ही कारण श्रीदशरथ महाराज मारे गये, हमारे ही लिये 
श्रीसीता-राम-लक्ष्मणको वन भेजा गया। हमारे ही लिये तीनों वनको गये। यह सव इस राज्यके कारण 
हआ। कैकेयीने राजमाता बननेके लिये यह सव ठार ठटा। यथा-- “भरत प्रान्रिय पावहि राजू। “जौ न 
जाउ बन एेसेहु काजा। प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा॥' (४२। १-२) “तात कचन पुति मातु हित भा 
भरतः अस राउ।* (१२५) सारी प्रजाको इसीसे शोक-संताप हुआ कि श्रीरामजीको वनवास हआ। मुदे 
भी यही शोक जला रहा है। यही वात श्रीभरतजीने भरद्राजजीसे कही है-- “राम लषन सिय चिनु पग 
यनही। करि मुनिवेष फिरहिं वन बनही ।(*““ एहि दुख दाह दहड़ दिन छाती ।* (२११। ८, २९१२-१) अतः 
यह राज्य भी दुःखद है । अथवा,भाव कि श्रीरामजीके न होनेसे राज्यको "सोक समाजु * कहा जैसे श्रीसीताजीने 
कहा हे । यथा-- "तनु धनु धाम धरनि पुर राजू । पति विहीन सब सोक समाजू॥* (६५। ४) अथवा, ( वैजनाथजीके 
मतानुसार) भाव कि "जिसे आप मेरे लिये सुखका समाज समड्ञते है वह सब दुःखका समाज टहै। सुखद 
समाज तव हो जब शत्तुघ्न लक्ष्मणकौ, माण्डवी सीताजीकी ओर मैं श्रीरामजीकी सेवा करू। इसीसे "लयन 
राम सिय” तीरनोको कहा।' (वै०) 

नोट-२ (क) यहां पहले लक्ष्मषणजीका नाम लेकर जनाया कि-भगवान्‌की अपेक्षा भागवतका आदर 
करना प्रथम उचित है क्योकि “राम तें अधिक रामकर दासा।' (७-१२०) (रा० प्र०) वा, भागवत- 
दर्शन विना भगवत्‌-दरशनका अधिकारी नहीं होता-(पु० रा० कु०) प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते है कि 
मानसमें प्रायः “राम लवन सिय" या “लषन राम सिय" यही अनुक्रम मिलता है। "लषन राम सिय 
यह क्रम श्रीभरतजीके वचनोके अतिरिक्त अन्यत्र भी मिलता दै। यथा- "लयन राम सिय जाहु बन भल 
परिनाम न पोच“ (२८२) (श्रीकौसल्यावाक्य), “लवषनराम सिय पंथ कहानी। पृषत सखहि कहत मृदु 
बानी ॥" (२१६। ६) “लषन राम सिय सुनि सुर बानी। अति मुखु लहे न जाड वखानी ॥“ (२३३। ३) 
(कविवाक्य) अतः "लखन" शब्दे विशेष भाव निकालना क्लिष्ट कल्पना है। (ख) शंका--श्रीलक््मणजी 
श्रीभरतजीसे छोटे ठँ, तव उन्होने उनके साथ "पद" शब्दका प्रयोग क्यों किया? समाधान--श्रीलक््मणजी 
श्रीसीतारामसेवापरायण होकर उनके साथ वनको गये। इससे श्रीभरतजी उनको व्ड़भागी ओर अपनेकी 
अभागी मानते है। यथा-- “अहह धन्य लद्िमन कड़भागी। रामण्दारक्दु अनुरागी।* (७। १। ३) को 








* इसका अधं किसी-किसीने एसा किया है-“विना ब्र्मज्ञानके वैराग्य व्यर्थं है'। 
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तिभुवन मोहि सरिस अभागी!" (१६४1 ६) जैसे वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आदि वृद्धके अनेक प्रकार 
है वेसे ही ' राम सेवा" वृद्ध भी पूजनीय ओौर आदरणीय है। (प० प° प्र०) अथवा, “राम सिय" शब्द्‌ 
अन्तमं आये है, उन्हीके लिये “षद” शब्द है। अर्थं करनेमे बचाकर अर्थं कर लेना चाहिये, जैसे “हदय 
सराहत सीय लुनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई।॥' (१। २३७। १) में “दोउ भार कहा, परन्तु 
श्रीसीताजीकौ सुन्दरताकी सराहना केवल श्रीरामजी कर रहे है, न कि दोनों भाई। 

पु० रा० कु०-' यहो वस्त्र बिना ऊपरका दुःख, वैराग्य बिना हदयका दुःख, समस्त भोगसुख भी 
दुःख, जपयोग गये (हरिभक्ति बिनु?) धर्म-दुःख, जीव विनु देह-दुःख, राम बिना *मोर समस्त दुःख। 

पोडेजी-- यहो दण्यथजी वसन ओर राज्य भूषण है; राज्य ब्रह्मविचार ओर लक्ष्मणजी वैराग्य; राज्य 
भोग . ओर भरत रामविरहके रोगी; राज्य जपयोग ओर श्रीजानकीजी हरिभक्ति; राज्य सुन्दर शरीर है ओर ` 
रघुनाथजी जीव । मेरा सब कुछ रघुराई बिना व्यर्थ है। बाबा हरिहरप्रसाद पोंडजीके इस भावका यह 
आशय कहते हँ कि-' रघुनाथजीके रहनेपर राजारूपी वस्त्र विना भी राज्य भूषण व्यर्थ न होता, लक्ष्मणरूप 
वैराग्यके सहित राज्यरूप ब्रह्मविचार बना रहता, श्रीरामवियोगरूप-रोगरहित राज्यरूप भोग बना रहता, हरिभक्तिरूप 
श्रीजानकीसहित राज्यरूप जप-योग बना रहता। जीवरूप श्रीरघुनाथजीसहित राज्यरूप सुन्दर शरीर बना 
रहता। पर यह अर्थं प्रकरणके उपयोगी नहीं ।* (रा० प्र०) 

प० पठ प्र०-समस्त विभूष्से विभूषित शरीर शोभाहीन होता है, उससे शरीरकी विडम्बना -ओर 
भूषणोका अपमान ही होता है। विना वैराग्यका ब्रह्मविचार उपहासास्पद ओर शोक-मोह बढानेवाला होता 
हे, यथा- “सब नृप भए जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग संन्यासी॥* “पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोहि 
बिटप नहिं सकि उपारी॥* (६। ६३। १४) रोगमे भोग-सामग्रीके सेवनसे दुःख बदृकर विनाशका कारण 
होता है। जिना हरिभक्तिके जप-योगादि साधनोदारा मोक्षलाभ होनेपर भी वह. मोक्षसुख अविनाशी नहीं 
होता, यथा-- “तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकड़ हरिभक्ति विहाई॥* जीव विना शरीर अपवित्र 
स्थान अपवित्र ओर वह कुलमात्र अपवित्र होता है। इन पाचों उपमाओंमें जो दोष बताये है वे सब 
राज्य-ग्रहण करनेसे अपनेमे हो जार्यँगे यह सूचित किया। अर्थात्‌ मेरी विडम्बना होगी ओर मेँ पृथ्वीके 
लिये भार हो जाऊँ, राज्यग्रहण मेरे लिये उपहासास्पद ओर शोक बदानेवाला होगा, रामवियोगरूपी कुरोगमे 
राज्यरूपी भोगसे मेरा विनाश होगा, मेरा दुःख बढ जायगा, राज्य स्वीकार करनेसे रामविमुख हो जाऊंगा 
ओर वह मुञ्ञको तथा पृथ्वीको भी सुखदायक न होगा। (यही भाव आगे “मोहि राज हदि देडहह जब्ही। 
रसा रसातत्न जाहि तबही॥* से स्पष्ट किया है) राजा बननेसे मै अपवित्र अर्थात्‌ अधर्मबुद्धि हो जाऊंगा। 
बादि मोर सब बिनु रघुराई" का ही विस्तार आगे “मोहि नृप करि भल आपन चहहू" से “जेहि लगि 
सीय राम बनवासू्‌।* (१७९ । ३) . तक है। 

नोट--३ इन उदाहरणोसे दिखाया कि एकके विना एक ही व्यर्थं है ओर फिर अन्तम. कहा कि 
मेरा तो “एक बिना लोक-परलोक, तन-धन सब कु" व्यर्थं है। वहां तो एक-एकको एक-ही-एक 
दुःख ओर मुञ्चको समस्त दुःख। 

नोर-४ भ्डश्रीसीताजीने भी तीन उपमां यही दी है। दोर्नोका मिलान इस प्रकार है- 


श्रीसीताजी श्रीभरतजी 
तनु धन ध्याम धरनि युरराजू। १ सोक समाजु राजु केहि लेखे। 
यति विहीन सव सोक समाजू॥ लषनु राम सिय बिनु पद देखे॥ 
भोग रोग सम २ सरुज सरीर वादि कहु भोगा। 
भूषन भासत ३ वादि यसन विनु भूषन भातत 
जिय बिनु देह 1 जाय जीव विनु देह सुहाई 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। ५ वादि मोर सव विनु रघुराई 
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मो कटं सुखद कतहु कोउ नाही॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ६ एकटहि ओक मोर हित एहू। जाँ राम पिं 
जोड़को चौपाइ्योमे जो भाव हैँ वैसे ही भाव यहांकी चौपाइयोके है। जैसे वहाँ (पति श्रीराम) विना 
सव व्यर्थ, अशोभित ओर दुःखद, वैसे ही यहाँ श्रीराम विना राज्य व्यर्थं ओर दुःखद। अन्तके “सव बिनु 
रघुरा् * के सम्बन्धसे वस्त्र, विरति, स्वस्थ शरीर, हरिभक्ति ओर जीव श्रीरामजीके स्थानपर हैँ ओर भृषणभार, 
ब्रह्मविचार, भोग, जपयोग ओर देह राज्य एवं सर्वस्वके स्थानमें है । उपर्युक्त उदाहरण देकर अन्तमं “वादि 
मोर सब बिनु रघुराई” कहनेसे यहां दृष्टान्तकौ ज्ञलक आ जाती है । एकके विना दूसरेको व्यर्थं कहनेमे 
` विनक्ति अलङ्कार ' हुआ। यहोँ “विनक्ति माला है ।' 
* “एकहि ओक मोर हित एहू' इति। 
पोडेजी-- भाव यह कि आपने बहुत “ओक” कहे पर यदि आप यह एक ओंक (अक्षर) कह दें 
कि "जा" तो मेरा हित इस एक “ओक“में है। 
पण्डित रामकुमारजी कहते हैँ कि “ओक” का अर्थ है "बात" वा "निश्चय'। ऊपर किया हआ अर्थ 
संगत नहीं हे। आगे फिर यह शब्द आया है, यथा--“एकहि ओक है मन माही।* (१८३। २) वहां 
उस अर्थका निर्वाह कैसे करेगे? “एकहिएक यही ।' 
रा० प्र०-*हमारे हितमें यह एक ही ओंक है। भाव कि ब्रह्माजीने एक यही अङ्क हमारे हिते 
लिखा हे, दूसरा नहीं। वा, निश्चय एक यही है, दूसरा नहीं । यहांतक आपने राज्यादि हितका निराकरण 
करके श्रीरामजीके पास जाना हित ठहराया। आगे “कै आपन वड़काज' का निराकरण करते है।' 
नोट-इसी “एकहि ओक“ को शेष सम्पूर्णं भापणमें पुष्ट किया है । 
भरतजीका प्रत्युत्तर 
मानस हंस--भरतजीके भाषणके प्रारम्भ, मध्य ओर समाति कैसी चतुराईसे भरे है; यह ध्यानमें 
आते ही समज्ञ पड़ जाता है कि गोसाईजी किस दर्जेके व्यवहार-निपुण थे। २-भरतजीके भाषणका मुख्य 
इङ्गित यह है-- “यहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काज।' 
इस प्रश्नसे उन्होने सभीको उलञ्जनमे डाल दिया ओर सभीकी बुद्धिको कुण्ठित कर दिया। ओरोकी 
तो क्या बल्कि वसिष्ठजीको भी इस पेच भरी उलञ्लनसे निकलनेकी न सृञ्ची, इसी कारण वे मौन साध 
रहे । इस प्रशनात्मक भाषणपर किसीकौी भी बुद्धि न चल सकनेके कारण सभीको चुप होकर भरतजीका 
ही आसरा ताकना पड़ा। अन्तमें इन सवका निर्णय भरतजीने स्वयं ही इस प्रकार किया- “जाँ यम पिं 
आयसु देहू। एकि ओक मोर हित एहू ॥ मोहि नृप करि भल आपन चहहू। सोड सनेह जडता वस कहटू॥' 
इतना कहते ही विचारणीय प्रश्नका पक्ष एकदम उलर गया ओर वहकि सभी उपस्थित सभासदोपर बड़ी 
जिम्मेदारी आ पड़ी । यदि किसीने जरा भी विरोध किया होता तो वह तुरंत ही कैकेयीके पक्षमं शामिल समञ्ञा 
जाता। भरतजी कैसे उच्च श्रणीके राजनय-निपुण थे, यह अब देख लीजिये ।-इसको कहते दै सेरको सवासेर। 
मोहि नृप करि भल आपन चहहू । सोउ सनेह जडता बस कहहू॥ ८ ॥ 
दोऽ-कैकेडं सुअ+कुटिल-मति राम विमुख गत लाज। 
तुम्ह चाहत सुख मोह बस मोहि से अधमु के राज ॥ १७८ ॥ 
कहौ सोच सब सुनि पतिआहू । चाहिअ धरम सील नरनाहू॥ १॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा†रसातल जाइहि तवबहीं ॥ २॥ 
* “ककेड सुअन'-(रा० प्र०), "कैकेईं सुअ-(ला० सीताराम) । 
† "राज'-( लाला सीताराम) । वावा हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि राजापुरकी पोधीमें दोनों पाठ दिये हुए 
है । “राज रसातल" ओर “रसा रसातल '। रसा रसातलम यमक अलंकार है। 
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शब्दार्थ-रसा=पृथ्वी । रसातल-पुराणानुसार पृथ्वीके नीचेके सात लोकोमेसे छठा लोक। कहते हैँ कि 
इसकी भूमि पथरीली है ओर इसमें दैत्य, दानव तथा पाणि नामके असुर रहते है =पाताल । रसातलमें पटहंच जाना 
मुहावरा है- वरवाद होने, नष्ट होनेके अर्थम । धर्मशील धर्ममें परिपूर्ण, धर्मपरायण, धर्में हे स्वभाव जिसका। 

अर्थ- आप मुञ्जे राजा बनाकर अपना भला चाहते हें । यह भी आप सरेहकी जडता (वा सखरेहरूपी 
जडता) के वश एेसा कह रहे हें ॥ ८ ॥ केकेयीका पुत्र, कुरिलबुद्धि, रामविमुख (उनके प्रतिकूल, द्रोही) 
ओर निर्लज्ज एेसे मुञ्ज अधमके राज्यसे आप मोहके वश होनेसे सुख चाहते हँ अर्थात्‌ मेरे राज्यसे सुख 
चाहना भ्रममात्र है॥ १७८ ॥ में सत्य कहता हू। आप सव सुनकर विश्वास करे। धर्मिष्टको राजा होना 
चाहिये॥१॥ ज्यों ही आप मुञ्चे हट करके राज्य देगे, (अर्थात्‌ मैं तो बसभर लगा नहीं, जो जबरदस्ती 
ही सव मेरे मत्थे मदगे तो) त्यों ही पृथ्वी पातालको चली जायगी ॥२॥ 

८ इन चौपाइ्योमें राजनीति हे, राजा कैसा होना चाहिये यह बताया है। इनका भाव यह है कि 
यदि कहो कि राज्यसे अवध भरको लाभ है ओर इसमें केवल तुम्हारा लाभ है तो इसपर कहते हं 
कि यह आपको भूल हे। मेरे राजा होनेमें सबको हानि है, किसीका लाभ उससे नहीं हो सकता। राजा 
धर्मात्मा होना चाहिये, अधमीं राजा होनेसे राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है । राज्यम दुकाल आदि जितनी आपत्तियां 
प्रजापर पड़ती है वे सव राजाके अधर्मसे। अधर्मीको राजा न बनावे, यह प्रजा, मन्त्री आदिको उपदेश है। 

गौड़जी-राजापुरकी पोथी ग्रन्थकारकी लिखी है इस बातका एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि 
उसमें इस स्थलपर रसापर हरताल देकर “राजु' बनाया गया है, यह पाठान्तर ग्रन्थकारका ही किया हुआ 
हो सकता दहै । परंतु यह धारणा सहज ही भ्रमात्मक सिद्ध हो जाती है। "राजु" पाठ कर देनेसे एक ही 
अर्धालीमें एक ही वाक्यमें विना प्रयोजन ही पुनरुक्तिं आ जाती है। "रसा" पाठ रहनेसे यह दोप भी 
नहीं होता ओर यमकालङ्कार भी सहज ही आ जाता हे। यदि पहले “राज' लिखा होता ओर पीछे "रसा 
बनाया जाता तो अवश्य ग्रन्थकारद्रारा संशोधन समञ्ञनेके लिये प्रबल कारण थे। यह संशोधन तो एेसं 
लेखक का क्रिया जान पड़ता है जो शायद “रसा' का अर्थं भी नहीं समङ्जता था ओर काव्यका “रसिक! 
भो न धा, जो रसाको बदलनेमें आपन्न दोषसे बचनेका भी यत्न कर सकता। “रसा न रुचा या सारी पृथ्वीके 
रसातल जानेमें शंका थी तो "देस' रखा जा सकता था। अनुप्रास न वनता तो भी पुनरुक्ति दोप न आता। 

* “सोउ सनेह जड़ताबस कहू" 

पोड़ेजी- "जडता" शब्द गुरु आदिके लिये कठोर है, इसीसे पूर्वं “अमियरस वोरी” कह आये । “ स्नेहके 
वश' इस पदरूपी अमृतमें डुबोकर कहते ह । जिसका भाव यह है कि आप सव मेरे स्रेहवश जड हो गये है। 

पु रा० कु०-स्नेह जड़ है। कथनका भाव यह टै कि स्नेहवश वह न कीजिये जिसमें परलोक विग । 

रा० प्रऽ (क) सेहवश गुरु ओर माता, जडतावश मन्त्री आदि। वा,ख) सवने रामविमुख करानेवाला 
वचन कहा है, इसीसे सबको यह कटु वचन कहा। जैसा “तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत 
महतारी। हरि हित गुरु बलि पति व्रजवनितनि भये मुद मंगलकारी ॥' (वि० १७५४) इस पदसे स्पष्ट हे! 
[नोट-यह साधारण बात सवके लिये कही गयी । गुरु ओर माताके लिये कुछ, ओरोके लिये कुछ, एसा 
नहीं । इसके आगे गुरु ओर माताको पृथक्‌-पृथक्‌ भी कहते हे ।] 

नोट--१ ^कैकेड सुअ कुटिल मति“ ' इति। (क) भाव कि जिसमे एक भी दोष हो उसके राज्यम 
सुख नहीं होता ओर मुद्चमें तो चार दोप है-कैकेयीका पुत्र, कुरिलमति, रामविमुख ओर निर्लजज। दूसरा 
अर्थं यह भी हो सकता है कि 'कुरिलबुद्धि रामविमुख ओर निर्लज कैकेयीका मेँ पुत्र हर" जिससे जौ 
उत्पन्न होता है वह भी वैसा ही होता है। अतएव मुञ्च एेसे अधमके राज्यसे क्या सुख हो सकता है? 
(रा० प्र०) (ख) कुटिलमति है। अतः वन देकर राजाके प्राण लिये; रामविमुख है अतः उनका वन 
दिया। (चै०) “गतलाज' हूँ इससे सभामें सवको उत्तर देता हं आर मुंह दिखा रहा द, वाते सुनता ह. 
(पड़िजी, वै<) पुनः, कैकेयीका सुत हं अतः कुटिल दह्र, मेरे हेतु वन हुआ, अतः रामविमुख ई। 


((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा १७९ ( ३-६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ६९१ अयोध्याकाण्ड 





(ग) (तुम्ह चाहत सुख". भाव कि अधर्मकि राज्यमें प्रजाको सुख नहीं मिल सकता, यथा-दोहावली-- “चबे 
वध्रे चंग ज्यो ज्ञान क्यो सोक समाज। करम, धरम, सुख, संपदा त्यौ जानिवे कुराज।* (५१३) (घ) दोहेमें 
` दूसरा समुच्चय ' ओर “सार ' अलङ्कार ह। 

नोट-२-- ^रसा रसातल जाहि * अर्थात्‌ हमारे लिये कैकेयीने राज्य माँगा । इतनेका तो यह फल सबको 
मिला ओर जो राज्य मिलेगा तब तो पृथ्वी मेरे पापके भारसे पातालको अवश्य ही चली जायगी। न 
जाने केसा भारी अनर्थं न हो जाय। (वै०) अधर्मकि राज्यसे पृथ्वीपर भार होता है, यथा- ^अतिसिय देखि 
धर्म क हानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ गिरि सरि सिधु भार नहिं मोही। जस मोहि गरुअ एक पर 
रोही ॥' (१। १८४) (ख) यह ^रसा" हे, रसको चेदा करनेवाली है, इससे “ अनरस" न सहा जायगा 
कि बडे रहते छोटा राजा हो। आगे वताते हँ कि प्रतिज्ञा-ब्रद्ध होनेसे राजाने श्रीरामको वन दे दिया 
पर छोटेको राज्य, यह अनर्थ वे भी न सह सकते थे; इसीसे वे स्वर्गको चले गये। (पाडिजी) 

वि° त्रि०-- “मोहि राज हरवि“ इति। भरतलाल कहते है “कटौ साच सव सुनि पतिआटू। चाहिअ 
धरम सील नरनाहू ॥ "राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः। राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा॥' 
राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है। राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है, राजा सम हो 
तो प्रजा सम होती है। प्रजा राजाका अनुसरण करती है, जैसा राजा होता है, वैसी प्रजा होती दै। 
अतः यदि आप लोग हठ करके मुञ्चे राज्य स्वीकार करनेके लिये बाध्य करेगे तो समञ्ञ लीजिये कि 
राज्य रसातलको चला जायगा। प्रजाके सामने यह आदर्श खडा हो जायगा कि पिताको मारकर भार्ईको 
निकाल बाहर करके, जेसे हो तैसे धनको हथियाना चाहिये, फिर सौ धर्मशास्त्र ओर हजार कानूनके 
रोके महा अनर्थं नहीं रुकेगा; ओर राज्य रसातलको चला जायगा। भरतजीकी यह भावना एेसी मार्मिक 
थी कि स्वयं रामजीको इसका अनुमोदन करना पड़ा, यथा-“कटटं सुभाव सत्य विव साखी। भरत भूमि 
रह राउरि राखी ॥' 


मोहि समान को पाप निवासू । जेहि लगि सीयराम बनवासू॥२॥ 
राय राम कटं काननु दीन्हा । विद्ुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ ४॥ 
मे सदु सब अनरथ कर हेतू । बैठि बात सब सुन सचेत्‌॥५॥ 


बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू । रहे प्रान सहि जग उपर्ांस्‌॥ ६॥ 

शब्दार्थ-सठनदुष्ट । अवास्‌ (सं० आवास) =निवास-स्थान, घर यथा- “बाजत नन्द अवास बधाई“ “कविर 
कहा गरविया ऊचा देखि अवास। काल परे भुड लोटना ऊपर जमिहै धास॥ 

अर्थ-मेरे समान कौन पापका स्थान अर्थात्‌ वड़ा पापी होगा कि जिसके कारण श्रीसीतारामजीको 
वनवास हुआ॥३॥ राजाने श्रीरामजीको वन दिया ओर उनके विद्ते ही स्वर्गको चल दिये॥४॥ मही 
दुष्ट सव्र अनर्थका कारण ह, बैठा हआ सावधान सव वाते सुन रहा दं ॥५॥ विना रघुवीर श्रीरामजीके 
घरको देखकर तथा जगत्‌मं हंसी ओर निन्दा सहकर भी प्राण वने रहे ॥६॥ 

नोट--१ “विरत गमनु अमरपुर कीन्हा” इति। भाव यह कि यदि छोटेको राज्य उचित होता, 
यदि मेरे राज्यसे सुख होता तो वे जीते रहते, पर यथार्थं एेसा है नहीं । मेरा राजा होना अधर्म टै, 
वे इस अधर्मको कैसे सह सकते थे? इसीये उन्होने मेरा तिलक देखना भी अनुचित समज्ञा। हमारे 
राज्यसं उन्हे मृत्यु प्यारी लगी। राजाने कैकेयीसे कष्टा है कि नीतियुक्त उक्ष्वाकुकुलमें यह बहुत बड़ा 
नीतिविरुद्ध काम होने जा रहा है--“ इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम्‌। अनयो नयसप्यने यत्र 
ते विकृता मतिः॥' (वाल्मी० २। १२। १९) कुलपरम्परासे आया हुआ ओर गुणवानोारा प्रशंसित तथा 

* यहां लक्षणामृलक प्रस्ताव विशेष व्यद् है कि जव इतनी बडी निन्दा महकर प्राण वने है तव लोगो 
राज्य भोगनेके लिये आग्रह करना उसे बढ़कर अपवाद नहीं है-(वीरकवि) । 
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सुव्यवस्थित इक्ष्वाकुकुलका पालन अव्यवस्थित हो गया। इत्यादि (श्लोक ९१ इ०) मानसम भी कहा 
है- "मै बड़ छोट विचारि जिय करत रहेञँ नृपनीति।' 
नोट-२-- “मै सदु सव अनरथ कर हेतू“ ” इति। शठ, यथा-'निकृतस्त्वनृजुशठः' ( इत्यमरः ) सचेतू' 
का भाव कि इतना अनर्थं होनेपर भी मेँ चैतन्य-सावधान वैठा सब सुन रहा हूं मृत्युकी कौन कहे, मूर्छ 
भी नहीं आती । 
नोट-२ “सहि जग उपहास" अर्थात्‌ प्राण रह गये तो जगते उपहास सहेगे। लोग हेँसेगे कि एक 
राम दशरथ-पुत्र हुए कि उनके वचनको मानकर एवं भाई भरतके लिये वनको गये ओर एक ये राजाके 
पुत्र है कि अपने वड़े भाईके रहते धर्मके विरुद्ध राज्य स्वीकार किया। पुनः रामके विरहमें राजाने शरीर 
छोड दिया ओर ये उनके पुत्र होकर राज्य भोग कर रहे दै, इत्यादि। 
राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप* भूमि भोग के भूखे।॥७॥ 
कहं लगि कहौ हदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ।॥ ८ ॥ 
दोऽ०-कारन तें कारजु कठिन होड दोसु नहिं मोर। 
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कटठोर॥ ९७९॥ 
कैकेडं भव तनु अनुरागे पार्वरां प्रान अधाड अभागे।९॥ 


जौ प्रिय बिरह प्रान प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगें॥ २॥ 

शब्दार्थ-' अस्थि'=हड़ी । उपल~=पत्थर। अनुरागे~प्रेम करनेसे। 

अर्थ-- (मेरे प्राण) श्रीरामरूपी पवित्र विषयके रससे उदासीन हैँ । लोलुप है । पृथ्वी ओर विषय- 
भोगके भूखे है ॥ ७॥ अपने हदयको कठोरता कर्हांतक कहूँ कि जिसने वज्रका निरादर करके बड़ाई पायी 
हे। अर्थात्‌ यह वज्रसे भी अधिक कठोर है॥८॥ कारणसे कार्य कठोर होता है। इसमें मेरा दोष नही । 
हृड़ीसे वज्र ओर पत्थरसे लोहा भयंकर (घोर, भीषण) ओर कठोर होता है ॥ १७९ ॥ कैकेयीसे उत्पन्न हए 
इस शरीरसे नीच अभागे प्राण भरपेट भोगम लगे हए है ॥ १॥ जो प्यारेके वियोग-दुःखमें भी प्राण अधिक 
प्यारे लगे है तो आगे अव ओर भी बहुत कुछ देखुँ सुगा ॥ २॥ 

रिष्पणी-- १ “राम पुनीत विषय रस रूखे/.“.“ “ इति। ऊपर जो कहा कि प्राण उपहास सहकर भी 
रहे, उसका यहाँ कारण कहते हँ कि रामरूपी पुनीत विषय रससे रूखे ओर लोलुप हैँ, भूमि-भोग 
विषयके भूरे है, इसीसे शरीरम बने ै। 

टिप्पणी २- “कहं लगि कहौ हदय कठिनाई /.““ * इति। अर्थात्‌ मेरा हदय वञ्रसे भी अधिक कठोर 
है, यह कहकर फिर दृष्टान्त देकर बताते हँ कि एेसा तो होना स्वाभाविक है। पिताने रामवियोगमे शरीर 





* लोलप-(ला० सीताराम) । 

† राजापुर ओर काशीकी प्रतिमे "पाव न' पाठ है “पाँवर' पाठसे टीकाकारोने ये अर्थं किये है--'नीच 
प्राण परिपूर्ण अभागे है।' वा, "नीच ओर अभागे प्राण अघा लें।' वा, “नीच प्राण दुभग्यिसे अघा्वेगे।' “पाव! 
एक वचन है “ अभागे" बहु वचन है। अतः “ पाव" क्रियाका कर्ता अभागे शब्द नहीं हो सकता। पावन प्रान पाठे 
क्लिष्ट ओर असम्भव अन्वय होता है। शुद्ध पाठ ' पावर" [~पामर-नोच] है, *पावन' नहीं है। गोस्वामीजीकी 
लिपिमें “र' दोनों तरहसे लिखा देखा गया है। परंतु राजापुरवालीमें एक ही प्रकारसे है, जिसमें "र" ओर "न. 
मे अत्यन्त कम अन्तर है, जिस कारणसे “पावर' को ' पावन" ओर ' पावन" को “पावर्‌" पढना सहज है । संदिग्ध 
पाठ ओर लिपि दोनोंका कारण अक्षरकी समानता है। अन्वय इस प्रकार है ' पावर अभागे प्रान अघाइ (कै) 
केकेयी भवतनु (महं) अनुरागे है ।'( गौड़जी) 

‡ वोरकवि- यहां भी लक्षणामृलक प्रस्ताव विशेष व्यङ्ग है कि स्वामी राजसे उदासीन है ओर मै उसका 
लोभो हं। इसीसे सभी हितचिन्तक एक स्वरम राज्य भोग करनेको कहते ह । यह सुनकर भी छाती नहीं फटती ` । 
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छोड दिया ओर मेरे प्राण न द्ृटे, इससे मै पितासे कठिन दँ कठोर हूं। प्रमाण, यथा-- “रायं राम कहूं 
काननु दीन्हा। बिष्ुरत“* ओर “मैं सदु सब अनरथ कर हेतू। वैठि बात सव सुनञं सचेतरू॥* यह अर्थ 
प्रसंगके अनुकूल हे। । 

नोट-१ यही भाव रा० प्र०° ने लिखा है। पर पंजाबीजी ओर वैजनाथजीने ' कारण" से कैकेयीको 
लिया है। अर्थात्‌ कैकेयीसे मँ पैदा हआ अतएव उसके हदयसे कठोर मेरा हदय होना ठी चाहिये । इसको 
पुष्टि फिर आगेकी चौपाईसे करते है। 

नोट-२ “लोह कराल कठोर” इति। र्मः कुल-परम्परा-धर्मको काटनेवाला भयंकर तलवाररूप हुआ। 
एेसा भाव पांडेजीने दिया है पर यहां इसकी चर्चा नहीं । यहां केवल सहन करनेमे ' कठोरता" दिखानेका 
प्रसङ्ग हे। होसे वज्र अधिक कठोर होता है। दधोचि महर्षिको कथामें कह आये है कि उनको हड्योसे 
वज्र निकाला गया ओर उसका धनुष बनाया गया। पत्थरसे लोहा होता है जो पत्थरसे कठोर होता ह। 
पत्थर घनको चोट नहीं सह सकता ओर लोहा सह लेता है इसी तरह हम सवके उपहासके वचन क्यों 
न सह सके । 

रिपणी-३ "कैके भक तनु अनुरागे /“““ * इति। भाव कि हमारा जन्म होनेको क्या यही माता थी, 
ओर भी तो थीं उनसे होता, इसमे क्यों प्राण आकर टिके! अतः ये भरपूर अभागे है। 

रिप्पणी-४ “देखब सुनक बहुत अव आगे" इति। अर्थात्‌ अभी तो यही देखा है जो आगे कहते 
हैं । अर्थात्‌ लक्ष्मणरामसीताको वन, पतिहित, अपनेको वैधव्य ओर अपयश, प्रजाको शोकसंताप ओर मुञ्चको 
सुख-सुयश; आगे १४ वर्प तक न जाने क्या-क्या देखनेको मिलेगा। 

लषन राम सिय कहं बनु दीन्हा । पठड अमरपुर पति हित कोन्हा॥३॥ 

लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोक संतापू॥४॥ 

मोहि ˆ दीन्ह॒सुखु सुजसु सुराज्‌ । कीन्ह कैकडुं सव कर काजू॥५॥ 

एहि ते मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहु तुम्ह टीका॥६॥ 

शब्दार्थ-' किधवपन"=विधवापन, वैधव्य, रंडापा। 

अर्थ--श्रीसीतारामलक्ष्मणजीको वन दिया। स्वर्ग भेजकर पतिका भला किया॥ ३॥ वैधव्य ओर अपयश 
स्वयं लिया । प्रजाको शोक ओर संताप (दाह दुःख) दिया॥४॥ मुञ्ञे सुख, सुयश ओर सुन्दर राज्य दिया-इस 
प्रकार कैकेयीने सवका काम किया॥५॥ अव इससे भी मेरा ओर क्या भला होगा? उसपर भी आप 
लोग राज्यतिलक देनेको कहते हैँ ॥६॥ 

दीनजी-१९ “मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू/“ ' अर्धाली ५ में बहुत ही उत्तम लक्षणामूलक अविवक्षित 
वाच्य ध्वनि है। 

२-पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये कि अगे “षालेसि सव जग यारहः गटा” कहा जायगा। वे 
बारह रास्ते यही है । (१) रामको वनका रास्ता, (२) सीताको वनका रास्ता, (३) लक्ष्मणको वनका 
रास्ता, (४) दशरथको अमरपुरका रास्ता, (५) अपनेको विधवापनका रास्ता, (६) अपयशका रास्ता, 
(७) प्रजाको शोकका, (८) प्रजाको संतापका, (९-१०-११) मुञ्चको सुखका, सुयशका, सुराजका रास्ता 
ओर (१२) सबको सुकाजका रास्ता। 

नोर- वीरकवि- यहाँ वाच्यार्थं अर्थान्तरद्रारा भासित होता है कि जिस राज्यके लोभम पड़कर कैकेयीने 
सरि अनर्थोको कर डाला, उसीको आप सव मुञ्चे स्वीकार करनेको कहते है, बडे खेदको बात है। यद 
"लक्षणामूलक अविवक्षित वाच्य ध्वनि" है। 

नोर- “एहि तें मोर काह अव नीका८“““ इति। (क) गुरुने यह कहकर कि “हानि लाभु जीवनु 
मरनु जसु अपजसु विधि हाथ॥" (१७१) “अस विचारि केहि देट्अ दोमू।* कैकेयीको निर्दोष ठहराया था, 
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उसका यहां उत्तर देते है । (ख) भाव कि कैकेयीने सबको पदार्थं बटे है, मुञ्चे सुख-सुयश-सुराज्य दिया 
ओर सबका कार्य उसने ही कर डाला। किसीका भी कुछ काम वाकी नहीं रहा। (रा० प्र०) (ग) “सव 
कर काजू * में अवधके बाहरवाले भो आ गये। जैसे, जनकमहाराजको सुनकर हास हआ, देवताओंका कारय 
हुआ, वनवासियोका भला, सुग्रीव विभीषणादिका काम, रावणको सद्गति। काजका अर्थ हे भलाई, पर 
यहो व्यंगसे वुराईका अर्थं होगा। (घ) “काह अव नीका तेहि पर“ अर्थात्‌ इससे बढकर मेरी भलाई 
क्या हो सकती है सो उसने कर ही दी, अब कुछ रह ही नहीं गया तो भी आप“ । 

ककड जठर जनमि जग माहीं । एह मोहि करं कच्छं अनुचित नाहीं ।। ७॥ 

म्रोरि बात सब बिधिहिं नाई । प्रजा पांच कत करहु सहाई। ८ ॥ 


दोऽ०-ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीखछी मार। 


तेहि * पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥ १८० ॥ 

शब्दार्थ-' जठर'=पेट, कोख, कुक्षि । पाँच पंच, यथा-- “जो पाचि मत लागे नीका।* (२। ५। ३) 
ग्रहीत'=गहोत, ग्रसा हुआ, जकड़ा हुआ, पीडित, क्रूर ग्रहोके फेरमें पड़ा हआ। बात सन्निपात, वात 
रोग। (१। ११५। ७) देखिये । उपचार~ चिकित्सा, दवा, इलाज, तीमारदारी । 

अर्थ-केकेयीके गर्भसे संसारमें जनम लेकर यह मेरे लिये कुछ अनुचित नहीं है ॥७॥ मेरी बात 
तो सबको सब विधाताने ही बना दी फिर (आप सब) प्रजा ओर पंच क्यों मेरी सहायता कर रहे 
हे?॥८॥ जो (क्रूर) ग्रहोसे ग्रसा हो, फिर वात रोगके वश हो, फिर उसे विच्छूने भी डंक मारा 
हो,‡ उसे यदि मदिरा पिलाइये तो भला बताइये कि यह कोन इलाज है? (वा, फिर उसका क्या 
इलाज हो सकता है? अर्थात्‌ कुछ नहीं, वह तो मर ही जायगा) ॥ १८० ॥ 

नोट-- १९ “एह मोहि कँ“ * इति। (क) “एह” अर्थात्‌ कैकेयी ही सब कुक मेरे लिये कर चुको 
तो भी आप तुरत टीका देकर मुञ्ञे राजा देखना चाहते हैँ, अधर्मी बनाना चाहते हैँ जो मरणके तुल्य 
हे । यह कुछ अनुचित नही, कैकेयीके पुत्रके योग्य ही है। (ख) “कत करहु सहाई -- भाव कि आपकी 
सहायताकी तो जरूरत ही नहीं थी। व्यंग है कि आप मरतेको क्यों मारते ह, गिरतेको धका क्यों देते 
है । (रा० प्र०) (ग) यहाँ बहुत अच्छा तुल्य-प्रधान-गुणीभूत व्यंग है। (घ) इसमे गुरुपर भी व्यंगसे 
कटाक्ष हे कि आपके पिता ब्रह्याने पहले ही यह साज सज दिया, अब आप उसपर मेरे माथेपर नीला 
कलंकका टीका लगाना चाहते ह कि भरतने एेसे अनर्थका राज्य लिया। (पु रा० कु०) 

"ग्रह ग्रहीत पुनि वात वस“ ॥ 

यहो ग्रह, बात, विच्छूका डंक मारना ओर मदिरा क्या है? इसमे मतभेद है। 

देवता, सरस्वती ओर कुबरी ग्रह है, यथा-- “अवथ साढृसाती तव वोली ' (कुबरी), ब्रह्मा ओर देवताओंनि 
सरस्वतीको भेजा था जो हरपि हदय दसरथयुर आर्। जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई॥* (१२1 ८). अतएव 
य सव ग्रहदशा हे । राजाको मृत्युसे “भे सब लोग सोक वस वोौरा।* सव वावले-से हो गये- यही वातवश 
हाना है। रामवनवास बीचछीका डक मारना है, यथा-- “नगर व्याप ग़ वात सुतीषछी। छुअत चढ़ी जनु तव 
तनु वीषछछी ।* ओर राज्य-तिलक करना वारुणी है । राज्यसे मद होता हे, अतएव उसे मदिरा समञ्चं, यथा-- "केहि 
न॒ राजमद दीन्ह कलंक “सवते कठिन राजमद भाई॥ जो अंचवत नृप मातहिं तेई1“ (२३९१-७) उससं ` 
कलंक लगता है ओर कलङ्क लगना प्रतिष्ठितके लिये मरणसे भी अधिक दारुण है, यथा- “संभावित कहं 
अपजस त्नाहू। मरन कोटि सव दारुन दाहू।* (९५-७) (पु० रा० कु०, रा० प्र०) किसीने यह भो लिखा ¦ 
है कि राजाकी मृत्युसे एक वर्पके लिये प्रेत चदा यही बाई हे। 

* ताहि । 

† कौन-(भा० दा०)। 

‡ दूसरा समुच्यय। 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा १८० (७-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ६९५ अयोध्याकाण्ड 





नोट--र-प्रायः वात, वीची ओर मदिरा इन तीनोके विषयमे सब एकमत हैँ । मुख्य भेद “ग्रहग्रहीत ' 
में हे । वैजनाथजी केकेयीको भी शामिल करते हें । (वे लिखते हँ कि देवता, सरस्वती, कुबरी ओर कैकेयी 
क्रमशः जन्मके सूर्य, चन्द्रमा,साढ़साती शनिश्चर ओर मङ्गल ग्रह हैं । रामवनवास ज्वरमें श्रीसीतालक्ष्मणका 
संग कुपथ्य पाकर वात हो गया, नृषमृत्यु बीछीका मारना है।) क्योकि इसके द्वारा सव काम देवताओंने 
कराया। पोडेजी ओर पंजाबीजी केवल कैकेयीको “ग्रह” मानते हैँ । कैकेयीके उदरमें नौ मास बास नवग्रहोसे 
ग्रसित होना हे। 

वावा हरीदासजी- यह अभूत उपमा कहकर जनाया कि हमारे समान कोई भी दुःखी नहीं! तीन व्यथापं 
त्रो देहम प्राप्त ही है, मदिरासे मन भी हाथसे गया अर्थात्‌ वनवास, नृपमृत्यु, कैकेयीद्वारा मेरा ही सब अनर्थका 
कारण . होना ये सव दुःख मुञ्ञपर हं। इनके निवारणार्थं राजमद पीनेको कहते हो जिससे राम-विमुख भी हो 
जाऊ। राम-विमुख होना मरण-तुल्य हे। यथा-- “बिलु विमुख जीवत सव सम चौदह प्रानी॥" (६। ३०। ३-४) 

्रीनंगे परमहंसजी- (क) यह सव श्रीभरतजी अपनेपर ही आरोपण करके बता रहे है, अर्थात्‌ मेँ 
एेसी दशाको प्राप्त हूं। दुःखपूर्ण माताओंका दुःख मुञ्चको ग्रहोकोी भांति ग्रसे हए है । श्रीरामलक्ष्मणसीताजीका 
वनगमनजन्य दुःख मुञ्चे कफ, वात, पित्तके प्रकोपको तरह सन्निपात हो गया है । उसपर पिताका मरण बीदछीका 
मारना है। इन दुःखोसे तो मेरी व्यग्रताका ठिकाना नहीं, उसपर पुनः मदिरारूप राज्याभिषेक मुञ्े दिया 
जा रहा है। अब मेरे बचनेका कोन उपाय हो सकता है? (ख) "ग्रह ग्रहीत” में देवमायाका अर्थं लागू 
नहीं है, क्योकि उस देवमायाका प्रभाव भरतपर नहीं है, उसका प्रभाव मन्थरा या कैकेयीतक दै। यहां 
भरतजी अपनेपर ही दुःखोंका सम्बन्ध वता रहे हैँ जो विच्छूको वनगमनकी तारतम्यतामें रखते हैँ । वह 
भरतजीके लिये इस कारण अनुपयुक्त है कि “भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम वन गौनु।* (१६०) 
सननिपातका दरजा विच्छूसे कहीं अधिक भयंकर ओर दुःखद है। उससे मरण होनेकी सम्भावना है, विच्से 
मरण नहीं होता, उसका विष तीसरे दिन उतर जाता है। अतः भरतजीका श्रीराममें गाढ प्रेम होनेसे वनगमनजन्य 
दुःख ही वातकृत सन्निपात है जिससे मरणकौ सम्भावना है। यथा-- “गढ़ सनेह भरत मन मार्ही। द्रं नीक 
मोहि लागत नाही ॥* (२८४। ४) “जाय जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोर सव बिनु रथुराई॥*.(१७८। ६) 
राजाके मरणका दुःख विच्छूकी उपमामें ठीक सङ्गत है। 

(श्रीनंगे परमहसजीने माताओंके दुःखको ग्रह कहा है । माताओकि दुःख-का-दुःख भरतजीको है, यह 
उनके देखि न जाहिं विकल महतारी।* (२६२। २) इस वचनसे स्पष्ट है । अनेक माताओकि दुःख अनेक 
ग्रह हे)। 

प. विजयानन्द त्रिपाठीजी-ऊपर कह आये हें कि (१) “लखन रामसिय कटं बन दीन्हा“ (२) “पठट़ 
अमरपुर पति हित कान्हा। लीन्हा विधवपन अपजस आयू” (३) “दीन्हेउ प्रजहि सोक संतापू“ (४) “माहि 
दीन्ह सुखु सुजसु सुराज्‌। कीन्ह कैक सव कर काजू॥* इसी प्रसङ्गके उपसंहारमे यह दोहा कहा गया 
हे। इसमे भी चार बातें ह-- (१) ग्रह ग्रहीत (२) बात बस (३) तेहि पुनि बीषठी मार। (४) तेहि पिओआडइ़अ 
वारुनी कहु काह उपचार॥ इससे स्पष्ट है कि पहिली कही हुई चार वबातोकि दोषोंको दिखलाते हु 
पिछली चार वाते उदाहरणके रूपमे कही गयी है । 

(१) लखन-राम-सियका वन जाना ही ग्रह-ग्रहीत होना है, यथा “हरपि हदय दसरथपुर आई। जनु 
ग्रह दसा दुखह दुखदाङ॥' (२) पतिको अमरपुर भेजना ओर व्रिधवपन लेना एक ही वात है, इसका 
प्रभाव भरतजीपर सत्निपात-सा पड़ा, भरतजी-एेसे धीरने माताको दुर्वाद कहा। (३) प्रजाको ब्रीछीसे म 
जाने-सा कष्ट हे, यथा- “नगर व्यापि गड बात सुतीछी। एुअत चद्री जनु सब तन यष्टी ॥* भरतजी इसका 
ठीक अनुभव करते है, अतः भरतजीको वैसी ही पीड़ा हो रही है। (४) राजका मिलना वारुणी-सेवनकर 
समान समञ्च रह है, यथा- “सवते कठिन राजमद भाई।' । 

सवका निर्गलितार्थं यह है कि भरतजी कह रहे दै किर्पँ तो इतना दुःखी दर; ओर आपलोग उस 
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दुःखको मिटानेके लिये मुञ्ञे राजरूपी वारुणी दिला रहे हँ, जिसमें उसके नशेमें यह सव्र दुःख भूल जाय। 
यह नहीं समञ्ञ रहे ह कि एेसे रोगीको वारुणी घातक है, उसके लोक-परलोक दोनोंको न्ट करेगी। 
कैककड सुन जोगु जग जोड । चतुर विरंचि दीन्हछ मोहि सोई॥ ९॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई । दीन्हि मोहि विधि वादि बड़ाई।॥२॥ 
तुम्ह सब कहहु कढावन टीका । राय * रजायसु सब कहं नीका ॥३॥ 
उतर दें केहि विधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ ४॥ 


शब्दार्थ-' कढावन'=लगवाना, कराना। 

अर्थ-केकेयीके पुत्र (होनेके) वोग्य संसारम जो कुछ है चतुर विधाताने मुञ्चे वही सव दिया है॥ १॥ 
परतु "दशरथ महाराजका पुत्र" ओर 'रामका छोटा भाई" यह बडाई मुञ्े विधाताने व्यर्थं ही दी। अर्थात्‌ कैकेयीके 
पुत्रको ' दशरथ-तनय' ओर “रामका छोटा भाई" न बनाना था॥२॥ आप सबलोग टीका करनेको कहते है। 
राजाको आज्ञा है ओर सवको भली लग रही है॥३॥ (जब सबको यही अच्छा लगता है तो अकेला) 
मै किस प्रकार ओर किस-किसको उत्तर दूं। जिसकी जो इच्छा हो वह सुखपूर्वक कहे॥४॥ ` 

नोट-१९ कैकड़ सुअन जोगु जग जो्/““ * इति। (क) इसके दो प्रकारसे अर्थं किये जाते हे। 
एक यह कि विधाताने विचारा कि कैकेयीका पुत्र किसे बनावे तो उन्होने संसारम सिवाय मेरे ओर 
किसीको उसका पुत्र होनेके योग्य न पाया, अतएव चतुर विधाताने मुञ्ञे ही उसको (पुत्ररूपसे) दिया। 
अक्षरार्थ-कैकेयीका पुत्र होने योग्य संसारम जो था (वा सरि संसारमें देखकर) चतुर विरञ्चिने वही 
मुञ्चको दिया८( उसका पुत्र बनाया) । दूसरा अर्थं यह है कि 'कैकेयीके पुत्रके योग्य संसारम जो-जो 
बातें (चाहिये) ह वही-वही चतुर ब्रह्माने मुञ्को दिया है।' अर्थात्‌ कुलकलंकी, गुरुस्वामिद्रोही, 
बन्धुविरोधी, निर्लज इत्यादि होना चाहिये। यह सव वातं मुक्षमे दी हैं। (ख) “बिरंचि" शब्द बहुत 
उपयुक्त है । अर्थात्‌ वे खूब रचकर यनानेवाले है । “चतुर” क्योकि जैसा योग्य पुत्र चाहिये, ठीक वैसा 
ही रचा, किञ्चित्‌ भूल-चूक नहीं हई । अगेकी अर्धालीमें यह शब्द नहीं दिया, क्योकि वहां वे चूक 
गये कि हममे दशरथपुत्र ओर श्रीरामजीका छोटा भाई बना दिया,यह सम्बन्ध न देना था। (ग) "दीहि 
मोहि विधि बादि बड़ाई इसमे व्यङ्गसे यह अर्थं है कि यह बड़ाई मुञ्ञे कुलकलंकी न होने देगी, 
नहीं तो भैं कैकेयीके योग्य था ही। (पु० रा० कु०) ण्ज्डुससे यह भाव भी ध्वनित होता है कि 
धर्मात्मा राजाके पुत्रको धर्मपर आरूढ रहना चाहिये। ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी होता है, यह इसं कुलक 
रोति है तव भला धर्मात्माका पुत्र दूसरेकः राज्य कैसे ले सकता है, अतः मैन लूंगा। मै ओर यह 
राज्य दोनों श्रीरामके ही हैं। यथा-'कथं दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः। राज्यं चाहं च रामस्य धमं 
वक्तुमिहार्हसि ॥' (वाल्मी° २। ८२। १२) “ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः। नैवं भवन्तो मां 
वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः॥' (२1 ७९। ७) भाव यह कि आपको हमसे राज्य ग्रहण करनेवाली अधर्मकौ 
बात न कहनी चाहिये थी। 

नोट--२ "तुम्ड सव कहु“ ” इति। यथा-- “राय राजपदु तुम्ह कटं दीन्हा। पिता वचन फुर चाहिय 
कीन्हा॥* ( १७४। ३) (गुरुवाक्य), “कीजिअ गुर आयसु।* (१७५) (सचिव वचन), “सिर धरि गुर आयु 
अनुसरहू * ( १७६।६) (कौसल्यावचन); अतः "तुमह सव” कहा। पुनः यथा-“करहु राज रघुराज चरन 
तजि लै ल्लटि लोगु रहा है।“ (गी° २।६४) 

नोट--३ “कहहु सुखेन जथा रुचि जेही' इति। भाव कि मैं किसीको जिह्वा तो पकड़ नहीं सकता, 





* पं रामकुमारजी “राय राज सब्रही कं नीका" पाठ देते है । ओर यह अर्थं करते है-' राजाको राजभरम 
सबको' वा “राजाकी राय सवको'। (भा० दा०) 
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जो जिसको अच्छा लगता है वह कहता है ओर कहे, इसमे मेरा वश ही क्या है। यथा-- “गहि न जाति 
रसना काहू की कटौ जाहि जोड़ सूञ्जै।* (गी० २।६२) पुनः भाव कि अब मँ कुछ उत्तर न दूंगा। 
मोहि कूमातु समेत विहाई । कहु कहिहि के कीन्ह भलाई ।५॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सियरामु प्रानप्रिय नाहीं।॥&॥ 
परम हानि सबु कहं बड़ लाहू । अदिनु मोर नहि दूषन काहू ॥ ७॥ 
संसय सील प्रेम बस अहहू। सबुडु उचित सबु जो कषु कहू ।॥ ८ ॥ 
दो०-राम मातु सुठि सरल चित मो पर प्रेम बिसेषि। 


कड सुभाय सनेह वस मोरि दीनता देखि।॥ ९८१॥ 

अर्थ- मेरी कुमातासहित मुञ्चे छोड़कर, कहिये तो, कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया 
गया ॥५॥ मेरे सिवा जड़-चेतन-मात्रमे कौन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणप्रिय न हों॥६॥ जो सबसे 
बड़ी भारी हानि हे, वहीं सबको बड़ा लाभ (सूज्च रहा) है, मेरे दिनोंका फेर (दुर्दिन, दुर्भाग्य, ब्ररे दिन) 
है, किसीका दोष नहीं ॥७॥ आप सब लोग संशय, शील ओर प्रेमके वश है, (अतएव) आप सब्र जो 
कुछ कहें वह सव उचित ही है ॥८॥ श्रीरामजीको माता अत्यन्त सरलचित्त हैँ ओर मुञ्जपर उनका बड़ा 
प्रम ठे, वे मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक प्रेमके वश हो एेसा कहती हैं ॥ १८१॥ 

नोट-१ पूर्वं कहा कि जिसकी जो इच्छा हो सो कहे, मँ न बोलुंगा। क्यों, सो अव कहते 
है कि “मोहि कुमातु“"। अर्थात्‌ संसारम कोई एेसा नही, सिवाय मेरे ओर मेरी मकि जो राज्य 
लेनेपर कहे कि मैने भला किया। सब मेरी निन्दा करेगे, एक तो कैकेयी कषहेगी कि अच्छा किया, 
दूसरे मै अपनेको अच्छा कहूंगा कि मैने अच्छा किया कि राज्य ग्रहण किया। ओर कोई भला क्यों 
न कहेगा? इसका कारण आगे बताते हँ कि “मो बिनु को“ अर्थात्‌ श्रीसीतारामजी सबको प्राणप्रिय 
है । उन प्राणप्रियका राज्य मैने ले लिया, उनका मैने अनभल ताका, तब कोई कैसे भला कह सकता 
है? दोको वे अप्रिय है, इससे वे ही दो भला करहेगे। “को सचराचर माही! यथा-- “जगदात्मा प्रान 
पति रामू।“ (६। ३४। ६), एेसा ही केकेयीसे कहा है, यथा- “अस को जीव जंतु जग मा्ही। जेहि 
रघुनाथ प्रान प्रिय नाही ।॥* (१६२। ६), पुनः यथा--“को नर नारि अवध खग मृग जेहि जीवन राम ते 
प्यारो।* (गी० २। ६७) 

नोट-२ “परम हानि सबु कटं बड़ लाटू " इति। इसके दो तरह अर्थं करते ह । एक यह कि 
(क) जिसमें मेरी परम हानि है, उसमें सवको बड़ा लाभ दीखता है। सवको राम प्राणप्रिय ओर मँ 
रामविमुख, हमको वे प्रिय नही, यह हमारी हानि है, यथा-- “हित हमार सियपति सेवकाड। सो हरि लीहि 
मातु कुटिलाई॥* ओर इसीमें सब लोग अपना बड़ा लाभ मानते है । अर्थात्‌ राम-विरहमें हमारे प्राण नहीं 
निकलते, इसीसे सब टीका करानेको कहते है, मर जाता तो कोई एेसा क्यों कहता? कठोर हदय होनेके 
कारण एेसा कहते हे । (पु० रा० कु०) (ख) राज लेनेमें हमारी परम हानि है पर उसी सब “आपन 
वद काज" मानते है, इसलिये सवका बड़ा लाभ है। दूसरा यह कि रामवनगमन ओर नृपमरण (रूपी 
अनर्थं जो मेरे कारण हुए है) परम हानि है जिससे सव शोक-निमग्र है, वही बड़ा लाभ है अर्थात्‌ 
हमारे राज्यका कारण है। (पं०, रा० प्र०) 

नोट-3 “संसय सील प्रेम वसत अहहू /“*“““ “ इति। (क) “संसय” का कारण वाल्मीकीय सर्गं ६७ 
में विस्तारपूर्वक कहा गया है । राजाके स्वर्गवास होनेपर सवेरे ही सव मन्त्रौ ओर ऋषपिगण एकत्र हो 
सोचने लगे थे कि किसीको तुरत राजा बनाना चाहिये; क्योंकि *राजहीन देशका रर नष्ट हो जाता 
हे, उसमे खेत नहीं बोये जा सकते, पिता-पुत्र -स्त्री आदि सभी स्वेच्छाचारी हो जाते हैं । धनिक, वणिक्‌, 
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ब्रह्मचारी, यज्ञ करनेवाले इत्यादि कोड निश्चिन्त होकर अपने धर्म-कर्म नहीं कर सकते; अराजकताके कारण 
कोड अपनेको सुरक्षित नहीं समञ्जता। कथा, वार्ता, सभां ओर उत्सव सव बन्द हो जाते है। 
इत्यादि ।* स्रील<मुलाहिजा। राजा इनको राज्य दे गये है, इससे कैसे कहें कि न लो, श्रीरामको राजा 
होने दो। “सौपेहु राज राम के आए!" एवं “तव तस करब बहोरि ये शीलसूचक वचन हैँ ओर प्रेम 
यह कि हमनारा भला हो। (ख) भाव यह कि संशय, शील ओर प्रेम ये तीनों एेसे है कि इनमें विचार 
नहीं रह जाता। यथा-- “अस संसय मन भए अपारा। होड न हदय प्रबोध प्रचारा॥* (१। ५१) “कह 
मुनि राम स्त्य तुम्ह भाषा। भरत सनेहु विचार न राखा॥ तेहि ते कहेञं बहोरि ब्होरी। भरत भगति यस 
भडु मति भ्योरी॥' (२५८ । ६-७) ओर आप सव इनके वश हैँ तब आपके विचार कहाँ ? जो चाहे 
कहिये। (सु< रा० कु०) तात्पर्य कि आप अपने वशमें नहीं है, पराये वशमें हैँ । -इससे आपका कहना 
अनुचित है -- यह व्यंग्यसे जनाया। अथवा, गुरु शीलवश है, मन्त्री संशय एवं शीलवश हैँ, ४ऊ गुरुजीने 
तो स्पष्ट कह दिया कि “मरम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ सौपेहु 
राजु राम के आए। सेवा करहु सनेह सुभाए॥* (१७५ । ७-८) क्योकि वे उनका भाव, उनका रामप्रेम, 
उनको धर्मपरायणता जानते है, तथा सर्वज्ञ हैं, जानते है कि आगे क्या होना है। पर मन्त्रियोने लगी- 
लपटी कही, उन्हें सदेह है, यह उनके “रघुपति आए उचित जस तब तस करब।* (१७५) इस वचनसे 
स्पष्ट है। ओर माताको वाणी शील ओर सेह दोनोंसे युक्त है, यथा- “सुनी बहोरि मातु मृदु वानी। 
सील सनेह सरल रस सानी ॥* (१७६। ८) 

रिप्पणी- १ भरतजीका भाषण भी कैसा विलक्षण है? कहते भी जाते हैँ ओर आश्वासन भी करते 
जाते ह। 

रिप्पणी-२ “रामु मातु सुठि सरल चित“ ' इति। वे श्रीरामकी माता ह ओर श्रीरामजीका स्वभाव 
अत्यन्त सरल है, यथा-- “सरल सुभाउ दछुअत छल नाही।' (१। २३७। २) “सील सकुच सुठि सरल 
सुभाऊ।” ( १८३। ५) अतः उनको माता भी अत्यन्त सरल हआ ही चाहें! दीनता यह कि पिता मरे 
ओर भाई श्रीराम-लक्ष्मण वनको गये। (भरतजीने स्वयं अपनी दीनता आगे कही है, यथा-- “आपनि दारुन 
दीनता कहं सवहि सिरु नाड़। देखे विनु रघुनाथपद जिय कै जरनि न जाड ॥* (१८२) पहले भूषण अर्थ 
किये अव दूषण अर्थं करते ह “सुठि सरल चित” नहीं चाहिये- "अति सर्वत्र वर्जयेत्‌'। मुञ्पर विशेष प्रेम 
है, सो एेसा भो लट्‌ न होना चाहिये कि जिसमें मेरा अहित हो। एेसा स्नेह दूषित है। 

प० प° प्र०-“सुठि सरल चित" का भाव कि गुरु, सचिव ओर महाजन सब सरल चित्तवाले ह,पर 
श्रीराममाताजी “अत्यन्त सरल चित' है । “सुठि सरल चित“ कहकर यह भी जनाया कि केवल माता 
“संसय बस“ नहीं हैँ । वे केवल अत्यन्त प्रेमके कारण एेसा कहती हैँ । प्रेमे विवेक-नेत्र अंधे हो जाते 
हँ । यथा-- (तुलसी बैर सनेह दोउ रहित बिलोचन चारि।* (दो० ३२६) “बैर अथ प्रेमहि न प्रबोधू।“ सुदि 
सरल चित होनेको दोष माननेसे श्रीरामजी भी दोषी ठहरेगे, क्योकि अगे भरतजी उनको भी एेसा ही 
कहते है, यथा-- “सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥* (१८३ । ५) 

गुर बिबेक सागर जगु जाना । जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना॥९॥ 

मो करं तिलक साज सज सोऊ । भये बिधि विमुख विमुख सबु कोऊ॥ २॥ 

परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउ न कहहि* मोर मत नाहीं॥३॥ 

सो भै सुनवब सहव सुख मानी । अतह कीच तहां जहं पानी॥४॥ 

शब्दार्थ- सज~ सजाते, तैयार कराते, संवारते, रचते हे । 
त्रि° के रिष्पणीसे स्पष्ट हो जायगा। 
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अ्थ-- गुरुजी ज्ञानके समुद्र हं, यह सारा संसार जानता टै कि जिनके लिये संसार हथेलीपर रखें 
हए वरके खमान है (अर्थात्‌ उनको संसारको भृत, भविष्य, वर्तमानको वातं निरावरण देख पडती 
हे)॥१॥ वे भी मर लिये तिलकका साज सज रहे ठै, (उचित समह्ते टै) विधाताके रूटनेमे ( विपरीत 
हानसे) सभो कोई रूठ (प्रतिकूल हो) जाते हें ॥ २॥ श्रीमीतारामजीको छोडकर जगत्‌मं कोटं नहीं कहेगा 
कि मेरा संमत (वनवासे) नहीं था॥३॥ सो मं उसे सुखपूर्वक सुनंगा ओर सर्हगा, क्योकि जहां पानो 
हाता हे वहां अन्तमं कौचड होता ही हे॥६॥ 

नोट-१ गुर विवेक सागर जगु जाना” ' इति। (क) भाव कि कुमे ही नहीं एेसा कहता, 
संसारभर इसे जानता है । उन्हे विश्व हथेलीपर रखे हए वेरके समान टै अर्थात्‌ वे त्रिकालज्ञ हैं । वाल्मीकीयमें 
गुरुको निन्दा को टे, यथा--' विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्‌!" (२।८२।१०) अर्थात्‌ श्रीभगतजी 
सभाके व्रीचमें विलाप ओर वरसिष्ठजीकी निन्दा करने लगे.उसको यहाँ बहत सुधारकर लिखते टै। साथ- 
ही-साथ इन शब्दोंके भीतर निन्दा (व्यंगसे) भरो हे. बाहरसे प्रशंसा है। (पुर रा० कु) (ख)- जिनं 
त्रिकालकौ बातें इस तरह प्रत्यक्ष देख पड़ती ह जेसे हथलीपर रखा हआ वेर, इसमं भाव यह टै कि 
गुरुजी जानते हैं कि म माताको कुचालको जानता भीन धा ओर न मेरा उसमें सम्मत टै, तथापि वे 
भी भविप्यत्‌ देखते-जानते हए भी मेरे सच्चे, परमार्थके सहायक न होकर, मेरे लिये कलंकका चररूप 
तिलक सजाते हें । यह मेरा अभाग्य हे। उनका इसमें दाप क्या? जव खोरे दिन आते है तो माता-पिता- 
गुरु-वन्धु-मित्र सव ही उलटे हो जाते ही है,यथा--“भटद्राज सुनु जाहि जव होड विधाता बाम। धुरि मेरु 
सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम॥' (१५८५) अतः उनका प्रतिकूल हो जाना आर्यं क्या? विधि प्रतिकूलं 
हे, ये उनके पुत्र हे, अतः प्रतिकूल हआ ही चाहे! यह सव व्यंग है। 

प० प° प्र०-- “जिन्हहि बिस्व कर कदर समाना।' “मो कटं तिलक साज सज योऊ' स स्पष्टे कि 
भरतजी निष्कलंक हे यह सबको विदित हो जाय इसी विचारसे गुरने एेसा उपदश किया जिसको सव 

मन्त्री “गुरु आयु" समदं । 

४ऊ “कर बदर” यहां साभिप्राय है । माता कौसल्याने कहा था कि "पत पथ्य गुर आयसु अद ।* गुरुको 
आज्ञा इस कुरोगमे पथ्य है। उसीका यह मानो उत्तर है कि हमारे लिये सारा संसार व्रक गदश दै। 
बेर रोगीके लिये कुपथ्य है। इसी प्रकार राज्य ग्रहण करना हमारे लिये कृपथ्य है) पूवं 'करतलगत 
आमलक समाना” का दृष्टान्त दिया गया धा वह वहां नहीं दिया गया क्योकि वह कुपध्य नहां दै। विशेष 
“तुमह त्रिकालदरसी मुतिनाथा। विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा॥* (१२५। ८) ओरं "जानि तीनि काल निज 
ग्याना। करतलगत आमलक समाना॥' (१। ३०। ७) मं देखिये! विश्च वेरके समान दोपोसे भगा दुभा 
है अतः विश्वके ज्ञानके लिये उसको उपमा दारौ जगह दी गयी । आमलेको उपमा आत्ज्ञानका ह । पुन 
ज्ञानीकी दृष्टिं विश्च कुपथ्य हे। ओर भक्तको दृष्टिमें वह पथ्य दहै, अतः वाल्मीकि आर वसिष्ट ज्ानिर्याको 
विश्च बेरके समान कहा ओर श्रीरामचरितके श्रोता-वक्ता भक्तकि लिये आमलक“ समान कहा । श्रागमचरित 
सम्बन्धी वातोंका ज्ञान प्राप्त करनमं वाल्मीकिजीके सम्बन्धे भी आमलक्रका ही दृ्टनत (वात्मा १। ३।६) 
मं दिया गया है । यथा--' ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्व योगमास्थितः । पुरो यन्त्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥' 
अर्थात्‌ धर्मात्मा वाल्मीकिजीने इन वातोके अतिरिक्त चरितसम्बन्धी अन्य तें जौ पहले हो च॒क्र धौं योगव्लक 
द्वारा इस प्रकार जान लीं, जैमे हाथमे रखे हए ओवलेका जान मनुप्यक्तो हाता दै। 

वीरकवि-- यहां भरतजी कहते तो गुरुद्ीमे ई परन्तु विमुख हानेकौ वात दमगो प्रति कटक्रर गुरजाका 
सृचित करना "गृद्धाक्ति" अलंकार है। भाव यह है कि गुरुका एसा कहना आश्यजनक है कि ईग्क 
विपरीत. शिप्यको संसारक आर लगनेको कहं -' तुल्य प्रधान गुणोभृत व्यद्' दै। 

नोट-२ "परिहरि रामु सीय जग माही“अतहु कीच“ इति! श्रोग्योतारामजीको अन्तर्यापी -अनाया। 
यही कर्हेगे कि हमारा मत माताकौ करनोमे नहीं टै वाकी सभी कटते टै ओरं कर्टण क्रि परा नम्मत 


मा० पी० खण्ड-चार २५- 
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उसमें था, सथा-- “एक भरत कर संमत कही"! यह लोकापवाद सहनेके लिये ही मैं पेदा हआ हूँ अतएव 
सहना ही पड़गा। मुञ्जे बुरा माननेको जगह है ही नहीं क्योकि यह कहावत प्रसिद्ध ही टै कि जहां 
पानी रहता है वहां अन्तमं कोचड्‌ होती ही टै। जहां कुछ दोप होगा, वहां पौटे व्रदनामी अवश्य होती 
हे। सव उत्पात मरे लिये हआ। शोकसमाज-राजके ग्रहण करनेको मुस कटा जाता है, मेरा मत लोग 
समडते ही दै, इत्यादि, अपयशके पात्र हम कैसे न वने? 

विः त्रिः-- "परिहरि रामु सीय“ नाही ' इति। भरतजी कहते हैँ कि जो लोग मुद्रे राज्य लेनेको कहते 
हे, वे दूसरे शब्दोमं यह कह रहे हँ कि यह सव मेरी सम्मतिसे हआ। उन्हे संशय है कि मेरी सम्मति 
अवश्य रही होगी, यथा-- 'संसय सील प्रेम वस अहहू। सबुट उचित सवु जो कच कहटू ॥'. “रामजीकौ 
माता सरल वित्त है उन्हे संशय नहीं दहै। वे मेरी दीनता देखकर स्रेहवश कह रही हें। गुरुजी सर्वज्ञ 
है। उन्है भी संशय नहीं है पर वे ब्रह्मदेवके विमुख होनेसे तिलकका साज सज रहे हैं । अव मुञ्चे दूसरी 
शरण नहीं टै 1 इस अनर्थ- व्यापारमं मेरी सम्मति नहीं थी। इस व्ातको सिवा श्रीराम-जानकौजीके ओर 
कोटं कटनेवाला नहीं टै । अतः में उन्हीके पास जाऊगा। वहीसे मेरी सफाई होगी ओर कटींसे नहीं। 

मिलान क्रोजिय--"को भरि है हरिके रितये रित्वे युनि को हरि जो भरि है। उशथये तिहि को जिहि 
राम धयै पि टै पुनि को हरि जौ टरि है॥ तुलसी यह जानि हिये अपने सपने नहिं कालहं ते उरिहै। कुमया 
कदु हानि न ओरन की जुपै जानक्ीनाथ मया करिहे॥“ (क० ७। ४७), 'दीनकधु कारुन्यसिंधु विन कौन 
हिये की वृद्धे“ (गी० २। ३) 

पर प° प्र<--“अतहु कीच तहां...“ * इति। भाव कि मेरी माता "कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी" ओर 
रामद्राही हे, चेटा हानेसे मे भी वैसा कहा ही जाऊंगा, यदि राज्यको स्वीकार करू ओर स्वीकार न करू 
तो भो कुटिल ओर अभागी तो लोग कहेगे ही। 

८५ अन्तरं ग -बहिरंग, भोतर- बाहर, दोनों ही साफ होने चाहिये, इस लोक-शिक्षाके लिये भरतावतार 
हे। जीव केसे ही स्वच्छ आचरणवाला हो उसे अपनेको सदोप मानना ही चाहिये। 

प्रो पं० रामचन्द्र शुक्ल-एक वार तो संसारक ओर देखकर भरतजी अयश चछूटनेसे निराश होते 
हे, पर फिर उन्हे आशा वंधती हे। वे समञ्जते ह कि रामके आते ही मेरा अयश दूर्‌ हो जायगा। उनको 
विश्वास दै कि सारा संसार मुञ्े दोषी माने पर सुशीलताकी मूर्तिं राम मुञ्चे दोपी नहीं मान सकते ।-- “परिहरि 
रामु सीय जग माही“ ^ रामको सुशीलतापर भरतको इतना अविचल विश्वास टै। वह सुशीलता धन्य 
है जिसपर इतना विश्वास रिक सके ओर वह विश्वास धन्य है जो सुशीलतापर इस अविचल भावसे 
जमा रह । भरतकी आशाका एकमात्र आधार यही विश्वास दहै । 


डरु न म्मोहि जग कहहि कि पोच । परलोकहु कर नाहिन सोच ५॥ 
एकड़ उर वस दुसह दवारी । मोहि लगि भे सिय राम दुखारी।॥६॥ 
जीवन लाह लषन भल पावा । सबु तजि रामचरन मनु लावा॥७॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी । ज्ूठ काह पचछछिताॐं अभागी॥८॥ 
दो०-आपनि दारुन दीनता कहं सबहि सिरु नाड। 

देखे बिनु रघुनाथ पद जिअ के जरनि न जाइ।॥ ९८२॥ 
शब्दार्थं -- पोचु= बुरा, नीच, यथा--"कहिहै जग पोच न सोच कु फल लोचन आपनो तो 


लिहे ।* (१-२-२३) 
अर्थ- मुञ्चे इसका डर नहीं कि संसार मुञ्च बुरा कहता है ओर न परलोकका ही शोच दै॥५॥ 








* पाठान्तर “कहिहि' (भा० दा०)। 
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हदयमं एक यह ही असह्य दावाग्नि बस दहक रही है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुःखी हए॥६॥ 
जीवनका लाभ लक्ष्मणजीने भली प्रकार पाया कि सव कुछ त्यागकर श्रीरामचनद्रजीके चरणों ही मन 
लगाया ॥७॥ ओर मेरा जन्म (तो) रघुकुलश्रेष्ट श्रीरामजीको वन भेजनेके लिये हआ (फिर) मँ अभागा 
ज्यूठ ही क्या पछताता हूः ॥ ८ ॥ सवको माथा नवाकर मैं अपनी कठिन दीनता कहता हँ कि विना रघुनाथजीके 
चरणोके देखे मेरे जीकौ जलन न जायेगी ॥ १८२॥ 

रा० प्र°-- "जग कहहि कि पोच“ "जग कहेगा कि आज सारे पृथ्वीका राज्य पाते थे, लेते न बना, 
वड्‌ ही मन्दबुद्धि टैं। परलोक बिगड़गा; क्योकि पिता-माताकी आज्ञा नहीं मानी। मेरा हदय तो इस बडे 
भारो शोकसे संतप्त हो रहा है कि हमारे स्वामी हमारे कारण दुःख उठा रहे ह । मेँ उनको वनवास करानेके 
लिये ही पदा हआ, 

८५ जहां लोकिक- पारलौकिक धर्म भगवत्‌-भागवतधर्मके प्रतिकूल पड़ते हो, वहां भगवद्धर्मपर आरूढ 
मनुप्यको लोक-परलोक दोनोंका त्याग कर्तव्य है, यह परमभागवत भरतजीका उपदेश है। यथा-'लौकिका 
वेदिका धर्मां उक्ता ये गृहवासिनाम्‌। त्यागस्तेषां तु पातित्यं सिद्धौ कामविरोधिता॥' इति शिवसंहितायाम्‌। 

नोट- "बस" वड़ा चोखा (उत्कृष्ट) शब्द यहाँ पड़ा है । दावानल समुद्रम रहकर उसे जलाया करता 
टे, वैसे ही हमारे हदयसिन्धुमे यह दावाग्नि बसी हुई उसे निरन्तर जलाती रहती टै । पानीरूपी राज्य वा 
माताने जो सुख मेरे लिये संचय किया, वह उसे वुञ्ञा नहीं सकता, किन्तु उसे भी यह जलाता दै। 

रिप्पणी-- १ “जीवन लाह लषन /*“““ ' इति। (क) “लवन” है, उन्होने लख लिया कि जीवनका लाभ 
यही है ओर कुच नहीं- “गुरु पितु मातु न जानं काहू ("जह लगि जगत सनेह सगा“ मोरे सवुड एक 
तुम्ह स्वामी!" मुञ्जसे कुछ वन न पड़ा, मै अभागी हूं, घयूठे ही पछता रहा हूं । (अपने भाग्यकी हीनता 
दर्शित करनेको लक्ष्मणके भाग्यको सराहना ठौर-ठौरपर को है। यथा- “अहह धन्य लघछिमन वड़भागी। राम 
पदारकिदु अनुरागी ॥ कपटी कुटिल मोहिं प्रभु चौन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीनहा॥' (७। १) “भ न भाड़ 
अस अहिं न होने" (२००। १) श्म धिग धिग अघ उदधि अभागी।' (२०१। ५4) इत्यादि। (ख) [इसपं 
ध्वनित अर्थं यह है कि मेने जीवनका लाभ खो दिया। उन्होने तो सब छोड़ श्रीरामपदारविन्दमं मन लगाया 
ओर मैं श्रीरामचरणोंको त्यागकर “लोलुप, भूमि भोगका भूखा! हो रहा ह ओर आप सव्र मेरी सद्टायता 
कर रहे है । (प पर प्र०) (ग) श्रीरामजीके चरणोमें परम अनुराग होना जन्मका परम लाभ टै। यथा--"पावन 
प्रेम राम चरन जनम लाह परम।* (वि० १३१) ॥] 

रिप्पणी-२ “आयनि दारुन दीनता कहं" * इति। प्रवं कहा धा कि “मोहि अनुहरत सिखावन 
देह" (१५८ । २) अव्र कहते है कि में स्वयं कहता हू कि मरे रोगकरो क्या ओषधि दै। मं अपनी 
दारुण द्वीनता भी कहता हूं अर्थात्‌ यह एेसी है कि कोई इसे देख भी नहीं सकता, बड़ी असहनीय 
ते। माथा नवाकर, अथात्‌ विनम्र निवेदन करता हू, आप इसे स्वीकार करे, मेरी अवज्ञाको क्षमा कर। 
(“देखे बिनु“ न जाड" का भाव कि उनके दर्शन होनेपर मँ उनको लौटाकर लाऊगा, स्वयं वनवासी बनृगा, 
मरा कलेक दुर होगा। धर्मानुकूल श्रीरामजी राजा होगे, तव्र मरे हदयको जलन जायगी । यथा-“देहैं गम 
मुखी सव द्व टैः स अजय मेरो हरि है“ गो २। ६०) 

पाडिजी-- पटशरणागतिमें मुख्य विश्वास है। वही यहां कहते दै । 

मयङ्क- भरतजी कैकेयीके वचर्नोसे केसे दुःखी हृए- "मरम पछि जनु माहुर दे“ ' मनुं जरे पर लोन 
लगावति।“ एेसे अत्यन्त दुःखपर लोग राज्य देते है; इससे दुःख ओर दूना हो गया। आठों ममस्थर्लोको पीड़ा 
फिर ग्रह-ग्रहीत, वातवश, तेहि पुनि वीची मार-इस प्रकार ग्यारह तापोसे वे संत है, मानो त्रितापसे व्याकुल 
है; इसीसे राज्य अच्छा नहीं लगता। इस “ताप को मिटानेके लिये रामस्रेहसिन्धुमे शीतल होनेके लिये जा चिपे। 

आन उपाउ मोहि नहिं सूञ्ञा। को जिअ क रघुवर विनु वृञ्ा॥१॥ 
एकहि आंक इह मन माहीं । प्रातकाल चलिहों प्रभु पाहीं ।॥ २॥ 
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जट्यपि मै अनभल अपराधी भे मोहि कारन सकल उपाधी।॥३॥ 


तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहहिं कृपा बविसेखी ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- मुज्ञ दूसरा कोई उपाय नहीं सूञ्ञ पड़ता, विना रघुवरके हदयकी कौन जान सकता टै?॥१॥ 
एक यही निश्चय मनमं है कि प्रातःकाल प्रभुके पास में चल दूंगा॥२॥ यद्यपि मै चुरा ओर अपराधी 
हू, तथा मरे ही कारण यह सव उपद्रव हुआ टै तो भी मुञ्चे शरणागत ओर सन्मुख देखकर सव अपराध 
क्षमा करके प्रभु मुञ्जपर विशेष कृपा करेगे ॥ ३-४॥ 
रिपपणी-- १ (आन उपाय मोहि नहिं सूञ्ना /““““ ' इति। भाव कि ओर भी बहत उपाय होगे; पर मुद्ध 
तो ओर कोई नहीं सूद्यते, यदी एक उपाय निश्चय जान पडता हे। यहाँ “रघुवर” के दोनों अर्थ हें 
एक तो रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामजी दूसरे अन्तर्यामी । भूपणकारने “रघुबर ' शब्दका यह अर्थ दिया है, वही वहाँ 
प्रसंगके अनुकूल है। “रघुबर खव उर अंतरजामी" ह । (१। ११९। २) अतः वे जानते है, दूसरा नहीं 
जान सकता। जब्र वसिष्ठ आदि न जान सके तो कहना उचित ही है कि सिवा रघुवरके ओर कौन जान 
सके ? दूसरा कोई रोगका निदान ही नहीं पाता तो उपचार क्या बतावेगा ? अतएव प्रभुके पास चलंगा। 
"प्रभु" अर्थात्‌ समर्थं हं। वे इस रोगको दछ्ुडा देगे। (अनभल' का भाव कि मुञ्जसे कुछ भलाई न होकर 
उल्रे व्ुराई ही हुई । (नोट--श्रीभरतजीने प्रथम तो आज्ञा मोगी थी कि मुञ्चे श्रीरामजीके पास जानेकौ 
आज्ञा दीजिये, यथा-- “जाञं राम पहि आयसु देहू। एकहि ओक मोर हित एटहू ॥* ( १७८। ७) यह केवल 
अपने लिये कहा था। ओर यहां (१८३। २) में अपना निश्चय कहा कि प्रातकाल चलिहजं प्रभु 
पाही।' यहां “ चलिहञं * शब्द देकर जनाया कि में तो जाऊँगा ही, आपलोग भी चलना चाहं तो चल 
सकते है । प्रातःकाल दही चल देनेकी सूचना सबको दे दी। इसीसे “जैहञं" न कहकर “चलिहञं" कहा। 
इसमं अ० रा० के ' तच्छवोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌।* (२। ८। ८) शत्रध्नसहितस्तूर्णं यूयमायात 
वान वा। राम्रो यथा वने यातस्तथाहं वल्कलाम्बरः॥' (९)“' इन श्लोकोंका भाव भी जना दिया है कि 
प्रातःकाल ही मं शत्रुघ्नसहित वल्कलधारी होकर पेदल ही दण्डकारण्यको जाऊंगा, आपलोग चलें या न चलं) । 
टिष्पणी- २ छमि सव करिहरहिं कृया विसेखी ' इति। भाव यह कि कृपा तो सदैव करते आये हं 
अव्र शरण जानेपर विशेष कृपा करेगे, यथा-- “निज पन तजि राखेउ पन मोरा।' चरणपादुकाएं दीं यह विशेष 
कृपा ह । मिलान कोजिये- “सरन गये मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अविनासी ॥' (७। १२४। ७) "सरन 
गये प्रभु ताह न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा॥' (५1 ३८) “नाथ दीनदयाल रघुराई । बाध सनमुख 
गये न खाई” (६। ७। १) ८ 
नाट- यहां मुदूत्तं विचार नहीं किया गया। भगवत्सम्मुख होनेके लिये मुदूरत्तके विचारकी जरूरत नहीं 
सव्र दिन शुभ ह । यथा-' तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रवलं तदेव । विद्याबलं दैवबलं तदेव सीतापतेनाम 
यदा स्मरामि॥* ( सुश्रुतसंहिता ), “रामक शरण जाय सुदिन न हरिये" “बिगरी जन्म अनेककरी सुधर अवही 
आजु। होहि राम को राम भजु तुलसी तजि कुसमाजु "वेगि विलंवु न वक्ीजिय लीजिय उप्देस --(विनय०)। 
सीलु सकरुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥ ५॥ 
अरिहुक्क अनभल कीन्ह न रामा । मै सिसु सेवक जट्यपि वामा।॥६॥ 
तुम्ह पे पाच मोर भल मानी । आयेसु आसिष देह सुवानी।॥७॥ 
जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रामु रजधानी।॥८॥ 
दोऽ०-जद्यपि जनमु करमातु तें मे सु सदा सदोस। 


आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८२ ॥ 
शब्दार्थ--* पे '= परेतु, - निश्चय । ' बहुरि "= लौटकर । ' ्हुरना"-फिरकर आना, लौटना । 
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अर्थ श्रोरघुनाथजी अत्यन्त शीलवान्‌, सङ्कोची ओर सरल स्वभावके ठै ओर कृपा तथा प्रेमके घर 
हे ॥५॥ श्रीरामजीने तो शत्रुका भी वुरा नहीं किया। यद्यपिमंदटेदादहरंतो भीम उनका तो शिशु ओर 
सेवक ही हृं। अर्थात्‌ फिर मेरा अपराध क्यों मनमें धरने लगे॥६॥ पर आप सवर पंच निश्चय मेरा भला 
मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा ओर आशीवाद दं॥ ७॥ जिससे मेरी विनती सुनकर मुञ्च अपना दास जानकर 
श्रोरामचन्द्रजी राजधानीको लौट आवं॥ ८ ॥ यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे है, मैं दुष्ट ओर सदा दोषी द्रं तो 
भी अपना जानकर वे मुञ्ञे न त्यगेगे, मुञ्चे रघुवीर श्रीरामजीका भरोसा (परा विश्वास) दै॥ १८३॥ 

रिप्पणी-१ "सीलु सकुच सुटि सरल सुभाऊ८(““  इति। आगे चित्रकूटमें सवके उदाहरण दहै । (१) 
शोल एेसा कि-- “साहिब होत सरोप सेवक को अपराध सुनि। अपने देखे दोय सपनेहु राम न उर धरेउ॥' 
दोहावली ॥ ४७ ॥ बहुत-से दोप देख भी लं तो भी उनपर कभी ध्यान नहीं दे। कैकेयीकी करनीपर कैसा 
शीलका व्यवहार हे, स हद है--वार-वार उससे मिलते हें । सव्रसे पहले इसी मातासे चित्रकृटमें ओर 
लंकासे लाटनेपर मिले ट-(२४४। ६-७) ओर (७। १०) देखिये । यही नहीं जो कोई उनको दोप दता 
था उसपर्‌ व्रिगड़ जात थे-- "दोष देहि जननिहि जड़ ते्। जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई़॥* (२६२। ८) 
विशेप "तुलसी कं न रामसे साहिव सील निधान“ (१। २९) मं देखिये । 'संकोची' यथा-- “सील सराहि 
सभा सव सोची। कटं न राम सम स्वामि खंकोची (३१३। ३-८) देखिय। कैसा गजवका संकोच है। 
यह न कह सके कि अव्र लौट जाइये । (२) “सुदि सरल ' एेसे कि विश्वामित्रे पुष्पवारिकामें श्रीमीताजीका 
मिलनप्रसंग ओर मनका क्षोभ सव कह दिया। यथा-- "राम कहा सवु कौसिक ार्ही। सरल सुभाञ छअत 
छल नाही ॥' (१। २३७। २) कैकेयीके प्रसंगभरमें सरलता भी देख लीजिये। (३) कृपा ओर स्नेहके 
तो घर ही हें। यथा--"को साहिक सेकवकहि निवाजी। आयु समान साज सव साजी॥' (२९९1 ५4) से “को 
कृपालु चिनु पालि है विरिदावलि बरजोर।* (२९९) तक्र । सरेहसदन एसे कि गीधको पितासे ओर भीलनीको 
मातासे अधिक माना। इन सव्र विशेषणोमे भाव यह टै कि वे इन गुणोके कारण मुञ्चे शरणमं रखेंगे, 
मरी प्रार्थना स्वीकार करेगे। यथा--“सनमुख गये सरन राखदहिगे रघुपति परम संकोच /{ गी° २।६५) 

रिप्पणी २-- “अरिहुक अनभल कन्ह न रामा।* इति। (क) भाव कि अनित करनेव्रालेके साथ 
कोई भलाई नहीं करता, उसका समृल नाश करनेका उपाय करते है। “रिपु रिनि रच न राखव 
काऊ।* (२२९। २) यह नीति है। पर श्रीरामजी शत्रुके भी अनुकूल रहते टै. उसका भला हौ करत 
है, उसका बुरा तो कभी मनसे भी नहीं सोचते। “जासु मुभाउ अरिहि अनुकूला।" (३२1८) देखिये 
(ख) “मै सिसु सेवक जद्यपि वामा" का भाव यह कि शत्रुका भी भला ही वे करते है, बुराई उसके 
साथ भो कदापि नहीं करते ओर में तो वच्या ह उनका छोटा भाई द, मेरा अनभला कव करने लगे 
पुनः, 'सिसुयेवक ' अर्थात्‌ चचपनसे ही उनका सेवक हूं यद्यपि अवे वाम हो गया द्र (*शिशुसेवक' कौ रक्षा 
स्वयं प्रभु करते है यथा-- “वालक सुत सम दासन अमानी "सदा करञं तिन्ह कै रखवारी । जिमि वालक 
राखड़ महतारी ॥* (३। ४३) “ सेवक सुत पति मातु भरोसे। रह असच बनड़ प्रभु पोसे॥* (४।३।४) 
सीसे श्रीभरतजी अपनेको शिशु ओर सेवक कह रह है ओर छोटे तो टै ही। श्रीलक््मणजीका भी यही 
भाव टै। यथा--"मैः सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला।* (७२। ३) (नाथ दाख मं स्वामि तुम्ह॥* (५६)) 

रिप्पणी ३-- "तुमह पै पोच मोर भल मानी“ “ इति।- यह निश्चय समञ्चकर कि मरा इसमं हित दै 
समे विरोध न मानकर आज्ञा (चलनेकी) ओर आशीर्वाद सुन्दर व्चरनोसि दीजिये जिसमें त्रै अवश्य लर 
आवे। पै" का भाव कि श्रीरामजी तो भला करगे ही यह आप निश्चय जानिये पर आप भी आशीवादसे 
सहायक हजिये। 

वि० त्रि०-- भारतवपके एकतन्त्रराज्यमे पञ्चको सम्मतिसे ही कार्यं होता धा। महाराज दशरथ रापजीकै 
लिये कलते टै “जौ पंचहि मत ला नीका। करहु हरपि हिय राहि टीका॥* यहां रापजीके पास जानेकौ 
भ्ननुमति भरतजी पंचमे माँग कि पंचकौ आज्ञाय नदीं हटा सकता। अतः आप नलोग इस समय 
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तिलककी बात रहने दीजिये, मुञ्चे आज्ञा दीजिये कि मैं रामजीको लौटानेके लिये उनके पास जाकर प्रार्थना 
करू ओर मेरी सफलताके लिये आशीर्वाद दीजिये ओर एेसा यह समञ्जकर कीजिये कि इससे भरतका 
भला होगा, यथा-- “हित हमार सियपति सेवकाई। 

नोट-- १९ (क) ^जद्यपि जनमु कुमातु ते ˆ“ ' इस दोहेभरमे षट्शरणागतिमेकी तीसरी शरणागति "रक्षिष्यतीति 
विश्वासः" रक्षामें पूर्ण विश्वास शरणागति दै। आशीर्वाद देना यहां नहीं पाया जाता। कारण कि गुरु जानते 
है कि श्रीरामजी न लौटेगे इसीसे आशीर्वाद न दिया। पर श्रीभरतजीको प्रतिज्ञा भी ल्यूठी नहीं हुई । वे चरणपादुका 
लेकर आये, उनसे उन्हें वही सुख हआ जो श्रीरघुनाथजीके साथ लौटनेसे होता, यथा-- “भरत मुदित अवलंव 
लहे तें। असर सुख जस सियराम रहे तें॥' (३१६। ८) इन्हीको उन्होने सिंहासनपर विराजमान कराया। .. 
(वि० त्रि° का रिप्पण दोहा १८४ में भी देखिये) (ख) ^रघुकीर भरोस! यहां श्रीरघुनाथजीकीः दयावीरता 
ओर धर्म (शारणागतवत्सलता) वीरताके विचारसे “रघुबीर” पद दिया--' त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो 
विचक्षणः! पराक्रममहावीरो धर्मवीरः सदा स्वतः ॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम एव स पञ्चधा । रघुवीर इति 
ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः।' स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि त्यागवीरता ओर विद्यावीरता भी सूचित कौ 
हे । भरोसा है कि अपनी प्रतिज्ञा तथा पिताकी आज्ञाका त्याग करके (आवहिं बहुरि राम रजधानी।' “को जिय 
कै रघुबर बिनु चूहा यह विद्यावीरता है। छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी।* दयावीरता है । “(आयन जानि 
न त्यागिहरहिं यह धर्मवीरता हे। (ग)- भरत-भाषणका उपक्रम “कचन अमिय जनु बोरि ॥' (१७६) है ओर 
"भरत बचन सब कहं प्रिय लागे। राम सनेह सुधा जनु पागे॥* (१८४। १) उपसंहार हे। 

नोर २- मिलान कौजिये-गीतावलीमेके भरतजीके--^रामसपथ कोउ कष कटै जिमि मे दुख दुसह 
सहा है । चित्रकूट चलिये सव मिलि बलि छमिये मोहि हहा है (“ˆ जानहिं सियरघुनाथ भरतको सील 
सनेह गहा है ।* (२) ६४) पुनः, “भाई! हौ अवध कहा रहि लैहौ। रामलषनसिय चरन विलोकन काल्हि 
काननहिं जहौ । जद्यपि मोते कै कुमात ते ह्वै आई अति योची। सनमुख गए सरन राखटहिंगे रघुपति परम 
सक्ोची ॥* (२। ६५) इन वचनोंसे। 

णऊ केकेयी-दशरथ, केकयी-भरत ओर अवधवासि्योके वचनोंका मिलान करनेसे बहुत-सी चौपाइयोके 
भाव स्पष्ट हो जार्येगे- 

श्रीदशरथथजी श्रीभरतजी अवधवासी 

कपट सनेह ढा बहोरी (२६) १ सुनि सुत बचन सनेहमय कपटनीरः 
एकहि बात मोहि दुख लागा (३१) २ भरत श्रवन मन सूल सम पापिन 
सोक व्िविस कष्ट कहट़ न पारा। ३ सुनत भरत भए विक्स विवादा- १२ अत्ति विषाद वस लोग लोगाई 
माथे हाथ ग्रदि दोउ लोचन।" ४ सुनि सुदि सहमेड राजकुमारू। 
ग्ड सहम नहिं ककल कहि आका ५ जनु सहमेउ करि केहरिनादा | 
परेड धरनि धुनि माथ“ व्याकुल 8 परे भूमितल व्याकुल भारी- २ मुनि भे विकल सकल नर नारी 
मनहु भाय महं माहुर देर (३४) ७ मरम पछि जनु माहुर दें 


मानहुं लोन जरे पर दई ८ मनहु जरे पर लोन लगाव्रति 

अजहूं हदय जरत तेहि आचा ९ पाके छत जनु लाग अंगारू 

सिर धुनि लीनह उसास १० धीरजु धरि भरि लेहिं उसासा 

जनि दिनकर कुत्न ह्येति कुच्यरी (३२३) ११ पापिनि सवबहि भोति कुल नासा- ३ एहि पापिनिहि वृद्धि का परेऊ 
जीवन मोर राम बिनु नाही। १२ मीन जियन निति बारि उलीचा छाड भवनपर पावक धरेऊ 


लोचन ओट बैठ मुह गो (३५) १३ आखि ओट उठि वैठहि ज्- .४ व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी 
लागेड तोहि पिशाच जिपि य जो हसि सो हति 
विधि यस कुमति यसी उर तोरे (३५) १५ जवते कुमत कुमति जिय ठयऊ 
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मरम वचन सुनि राउ कह १६ राम विरोधीमो समान को 
कहु कचु दोष न तोर (३५. पातकी वादि कहं कटु तोहि। 
सव्र कोउ कहहिं राम सुदि साक्ष १७ अस" जेहि रधुनाथ प्रानप्रिय ना्ही। 
जासु मुभाउ अरिहि अनुकृला १८ अरिहूक अनभल कीन्ह न रामा 
त्ोभ न रायहि राज कर १९ राम पुनीत विष्य रस रूखे (१) ५ नाहि न राम राजकं भरखे 
अव मुनि मोहि भयेउ सदेह २० विधिहु न नारि हदय गति जानी-- 5 जानि न जाड नारि गति भाई 
खो सव्र मोर पाप परिनामू (३२५) २९१ मोहि समान को पापनिवास्‌ 
भयउ कृठाहर जेहि विधि वाम्‌ २२ मरन समय विधि मति हरि लीनहा- 9 अक्ला विक्स जान गुन गाजनु 
देखि व्याधि असाधः नृप २३ एहि कुरोग कर ओषध नाही 
विलपत नृपहि भयउ भिनुसारा २४ करत विलाप बहुत एहि भाती 
वैठहि बीत ग्ड सव राती 
अजस होउ जग युजस नसाऊ डरु न मोहि जग कहहि कि पोच ८ सबहि विचार कौन्ह मन माही, 
नरक परञं बरु सुरपुर जाऊ। २५ ( परिलिोकहु कर नार्हिन सोचू राम लवन सिय विनु सुखु नार्ही। 
लोचन ओट राम जति होहू देखे बिनु रघुकीर पद जियकै जरनिन जाड बिनु रधुव्रीर अक्ध नहिं काजू। 
विलपत राजगृह मानहुं सोक तिवामु ९ मनहु करुन रस कटकं उतरी" 
भूप प्रतीति तोर किमि कीन्हा १० एक कर्हि भल भप न कीन्हा 
भ अति अहित राम तेउ तोही ११ राम सरिय मुत कानन जोगृ 
सरल सुमील धरमरत राऊ १२ एक धरम परमिति पटिचाने 
सो किमि जानड़ नारि सुभाऊ १३ नृपहि दोषु नर्हिं देहि सयाने 
पेड काटि तै पाल सीचा १४ पालव वैति पड एटि काटा 
धिग मै भयउं वेनु बन आगी १५ भडु रुक्य वेनु कन आगी 


एकि ओक इहै मन माही। प्रातकाल १६ चले साध अस मत्र दृ 
भरत बचन सब कहं प्रिय लागे 1 राम सनेह सुधा जनु पागे ॥१॥ 
लोग वियोग विषम विष दागे । मंत्र सवब्ीज सुनत जनु जागे॥२॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेह विकल भये भारी॥३॥ 


भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ।॥४॥ 
शब्दार्थ-पागे-शीरे, चाशनी या किवाममं साने, लपरे या इुबोये हुए सब्ीज~ तान्त्रिकोके अनुसार 
एक प्रकारके मन्त्र जो बडे-वड़्‌ मन्त्रोके मृलत्वके रूपमे माने जाते है, उन्हे बोज-मन्त्र कहते दै । प्रायः 
मन्त्रका प्रथम वर्णं विन्दुसहित उस मन्त्रका बीज होता है । पुरे मन्त्रका अर्थं बौजमे निहित रहता दै । बीजयुक्त 
मन्त्र वडा प्रभावशाली होता हे।-वड़े प्रभावशाली। जागे चैतन्य हो गय। दागे-दग्ध, जले द्ुए। 
अर्थ श्रीभरतजौके वचन सवको प्रिय लगे (एसे मालूम होते थे) मानो वे ्रीराम-प्रेमामृतमें पगे 
हए थे॥ १॥ श्रीरामजीके वियोगरूपी भीपण विसे सवर लोग दग्ध थ वरे मानौ चौजयुक्त मन्त्र सुनते ही 
चैतन्य हो गये॥२॥ माता, मन्त्री, गुरु, पुरवासी, स्त्री-पुरुप सभी प्रेमके कारण अत्यन्त व्याकुल दी 
गये ॥३॥ मव भरतजीको सराह- सराहकर उनसे कहते हैँ कि तुम्डारा शरीरं रामप्रमको मूर्तिं ही दै, अथात्‌ 
एमा जान पड़ता है कि श्रीरामचन्द्रजोका प्रेम भरतका शरीर धरकर मूर्तिमान्‌ हा गहादहे। वा, कह ग 
टै कि रामप्रेमको मूर्ति है. रामप्रमके तन ही है॥४॥ 





“ इम चौपाटका दुसरा शौर तीसरा चरण राजापुरको पोधी्मं नहीं दै। 
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रिप्पणी-- १ भरतजीके वचन सबको प्रिय लगनेका कारण उत्तरार्धमें दिया कि वचन श्रीरामजीके सनेहरूपी 
अमृतमे सने हुए जान पड़ते है। अमृत सबको प्रिय है। अवधवासी सव रामस्नेदी हैँ; अतएव ये वचन 
सवक प्रिय लगे। उपक्रम ओर उपसंहार दोनोमें अमृतवाची विशेषण दिया हे। उपक्रम है- "वचन अमिअ जनु 
वोरि देत उचित्त उत्तर सवबहि।" (१४७६) 

उत्तर अप्रिय होता टै, इसीसे पूर्वं इन्होंने क्षमा मोंगी-- “ऊतरु देवं छमव अपराध्‌!" उत्तर अप्रिय होता 
हे, प्रमाण यथा-- “उतर देत छगंडो बिनु मारे। ८ १-२७५) “उत्तर प्रतिउत्तर मै कीन्हा मुनि तन भये क्रोध 
के चीन्हा॥" (७ । १११-१४) पर भरतका उत्तर सवको प्रिय लगा। यह उनकी बुद्धिको विशेषता हे जनु" 
पद देकर उत्प्रेक्षा कौ। रामस्नेह तो श्रीराम ही जानेगे, दूसरा केसे जाने? 

रिप्पणी- २ “लोग वियोग बिषम विव दागे। मत्र सबीजः“ ' इति। रामवियोग विषम विप है उससे 
लोग दग्ध थे। अर्थात्‌ वियोगविषके कारण मूर्छित दशाको प्राप्त थे। विप मन्त्र-श्रवणसे शान्त होता हे। 
यहां भरतजीक “एक ओक इह मन मार्ही। प्रातकाल चलिहौ प्रभु पाह" यह वचन बीजयुक्त मन्त्र हे। 
इसको सुनकर सवका वियोग दुःख नष्ट हुआ। वचन “अमिय जनु बोरि' हे, इसीसे "मत्र सवीज सुनत 
जनु जागे कहा; जीवित करना दोनोंका धर्म है। मन्त्रका पहला अक्षर अनुस्वारसहित हो, वही बीज हे। 

व्ेजनाथजी लिखते है कि तीक्ष्ण हालाहल बदरिकाश्रमके वन ओर पहाडमिं होता है जिसका स्पर्ित 
पवन कासोतक शरारमं लगनेसं ' प्रथम तारति' (शरीर दरूट-सा जाता है) ओर अन्तमं एसा अपृवंसुख 
देहम प्राप्त होता है कि तुरत उसको दवा यवके सत्त ओर शहद मिलाकर भोजन न कर ले तो वह 
मित होकर गिर पडता टै, तव “गंगा गौरी वेद्धौ रानी। ठोकर मारि करो विष पानी॥ गगा बटे गौरा 
खाई । अठारह मार विष निर्विव ह्वै जाई। गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति कुरो मत्र इश्वरोवाचच ठः ठः ठ;ः॥" यह 
मन्त्र सुनाये जानेस सचेत होता है। उसीका य्ह रूपक टै । 

व्रि त्रि०-भरतजीके वचनम सवपर आक्षेप था, परन्तु “कवचन अमिय जनु वोरि देत उचित उत्तर 
सवहिं * प्रेमामृतसे इवाड़व वचन थे, इसलिये किसीको बुरा नहीं मालूम हआ, सवको वचन प्रिय लगे। 
भरतजीके तिलक्तके प्रस्तावपर गुरुजी बोले, मन्त्री बोले, माताएं बोलीं, पर प्रजावगं कछ न बोले, वे मानो 
सो रहे धे। जव्र रामजी राजा न हुए, वन चले गये तो जो चाहे सो हो, इस विचारसे उनकी ओरसे 
पूरो उपेक्षा थी। सो जंसं दवता सबोज मन्त्रसं जाग उठते है, जपकर्ताक उन्मुख होते टै, उसी भति 
प्रजा जागकर्‌ भरतजीका आर उन्मुख हइ, उनका उपेक्षा जाती रहो, यथा-- “भरतहि कहहिं सराहि सराही। 
गाम प्रेम मूरति तनु आही- (इसके अनुसार !लोग' से प्रजावर्गं अभिप्रेत टै)। 

मयद्- वचन मन्त्रम (जाउ राम पिं आयसु देहु" यह कोल है, प्रातकाल चलि प्रभु पाहीं" यह 
अखण्ड शक्ति है “आवहिं राम वहुरि रजधानी ' यह वीज है ओर प्रेमपूर्तक रामजीको दण्डवत्‌ करना न्यास 
है- "पाहि पादि कहि पाहि गृखाई। भतल परे लकृट की नाईड'॥ 

रिष्पणी-23 (क) “लोग वियोग विषम विप दागे“।' यह साधारण लोगोंकी व्यवस्था कहकर तव 
"मातु सचिव गुर पुर नर नारी" विशेष जनको वात कटी क्रि ये सव्र स्नेदक कारण भारी व्याकुलं 
हए। भरतजीक तचरचन सुनकर रामविरहको अग्रि भडुक उठी ओर सव्र भरतजीकी वारेवार प्रशंसा करने 
लगे। (ख) “सनेह विकल भये भारी" इति। जवतक विष चदा रहा, तवतकर अचेत रहे । अव सवीज मन्त्र 
सुननेसे विष उतरा ओर चेतना आयी तवर व्यथा मालृम हई । [ वा. श्रीभरतजीको दीनता ओर भक्ति देखकर 
एसा करुणामय स्त्रेद उमा क्रि मत्र भारी व्याकुल हो गये, किसीको देहकी सुध न रह गयी (वैर)। 
इन शब्दांसे वाल्मी० (२। ८८। १८) क्र ` तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः। हरषान्मुमुचुरश्रुणि रामे 
निहितचेतसः।' का भाव आ गया कि भरतजीक्र धर्मयुक्त तचन सुनकर श्रीराममं प्रम रखनवाले सधी सभासद्‌ 
हपंसे रोने लगे ।] 

टिप्पणी. £ "राम प्रेम मृरित तनु आही" इति। मूरति ओर तन दा णब्द दिये। व्रहूत लोग ह। "सराहि 
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सराही' दो बार इसीसे कहा अर्थात्‌ वारंवार! दौ शब्द देकर जनाया कि कोटं कष्टता है कि रामप्रेमकी 
मूर्ति हैँ ओर कोई कहता है कि रामप्रेमकरा तन (शरीर) ही टै। 

तात भरत अस काहे नकहहू। प्रान समान रामप्रिय अहहू॥५॥ 

जो पावर अपनी जड़ताइं। तुम्हहि सुगाडइ मातु कुटिलाई॥६॥ 

सो सदु कोटिक पुरुष समेता। बसहिं कलप सत नरक निकेता॥७॥ 


अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहरई । हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--' सुगा" सुगाना "= संदह करना, शक करना ।-दोप लगाना! यथा--"आजुहि ते कदं जान न 
देहौ मा तेरी क अकथ कहानी। सूर ्यामके संग ना जहौ जा कारण तू मोहि सुगानी।' *पुरुष'= पूवज, 
पुरुपा, पीढी । 

अर्थ-हे तात! हे भरत। तुम एेसा क्यों न कटो? तुम श्रीरामचन्द्रजीको प्राणोके समान प्रिय हो॥ ५॥ 
जो नीच अपनी मूर्खतासे तुमपर माताको कुरिलताका संदह करके विगड वह मृखं करोड़ां पुरुपा ओंसहित 
सेकड़ों कल्पतक नरकरूपी घरमे वास करेगा ॥ ६-७॥ सर्पका पाप ओर अत्रगुण मणि नहीं ग्रहण करता ( वरन्‌) 
वह विप, दुःख ओर दसिद्रिको जला डालता है (दूर कर देता दै)॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ (क) "तात भरतः“ से “अवसि चलिय वन“ '। (१८८४) तक गुरुके वचन दै । 
(ख) प्रान समान रामग्रिय' यथा--"रामहि वधु सोच दिन राती। अडा्हि कमठ हदय जहि 
भोती॥" (२।७।८) “तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे/" (१६९। १), ^तुम्द पर अस स्नेह रघुवर कं । 
सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥* (२०८ । ६) (ग) “जो पावर“. निकेता “ इति । मिलान कोजिय-- "एक 
भरत कर संमत कहरही। एक उदासर भाय सुति रहही। कान मृदि कर रद गहि जीहा। एक कर्हि यह वात 
अलीहा । सुक्रत जाहि अस कहत तुष्हारे। रामु भरत कहु प्रान पिआरे॥” (४८।६।८) । ओर एसा ही श्रीकोसल्या जीने 
कहा-- "मत तुम्हार यहु जो जग कटहही। सो सयनेहु सुख सुगति न लहरी“ (१६९ । ४) (च) “नरक निकेता 
से जनाया कि नरक ही उनका घर वन जायगा कि कभी दूटं नहीं। 

रिप्पणी-- २ “अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहर /““  इति। सर्पमे विष, मणि ओर विषद्रारा प्राणप्रात 
वा हिसाये तीन वाते रहैं। मणि विपके साथ ही रहता है पर विप उसमं नहीं लगता। उसे धकर 
पिलाव्रे या धारण करावे तो जिसको सर्पने काटा हो उसका विष उतर जाता दै। सपक हिसाका दोष 
मणिपर नहीं लगता। कैकेयी सर्पं है, यथा-- " मानहूं सरोष भुअंगभामिनि विषम भाति निहारई। दोड वासना 
रसना दसन वर“ 1“ (२५) कैकेयीने रामवनवासद्रारा पतिको मारा ओर सब अवधतासियांको अचेत क्र 
दिया, यह पाप तुमपर नहीं लगाया जा सकता। तुम मणि हो। रामवनगमनञनित वियोग-दुःखरूपी विषके 
हरनेवाले हो, सव लोग विपसे दागे हृए थे, तुमने सत्रको आनन्द दिया। 

[मणि विप, दुःख ओर दरिद्रिताको हरता टै। भाव क्रि पिता-माताका दोष पत्रमे हो यह जरूगी नहीं| 
सव्र पुरवासो रामधन गंवाकर दरिद्र दहो गवे थ, यथा--"मनहुं वारिनिधि वृड़ जहाजू। भयउ विकल वड़ 
वनिक समाज" (८६। ३) “फिरेड वनिक जिमि मूर गेवाई।” (९९। ८) वह धन प्राम कर देनो 
भरतजी चल रह ट।] 

नाट- “जो पावर अपनी जडता“ नरक निकेता" यह मानो शाप दै! इसपर यह शङ्का होती टै कि 
मगवासियों ओर निपाद आदिन भीतो शङ्का कौ दै? उसका समाधान यह टै कि वच सव्र रापानन्य £ 
इससे उन्टानि पसा कहा । दूसरे इसका उद्धार भी श्रीरामचन्द्रजीने कर दिया हे, यधा--'मिटिहदहिं पाप प्रच 
सव अखिल अमंगल भार। ल्लोक सुजस्र परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥ " (२६३) ओर “अहि अघ अवगुन “ 
ट्ममे भी इमा निर्वाह कर दिया गया टै) पणि क्िपको दूर कररता द, भरतक्रा स्मरण उम पापका 


हरण क्ररगा। 
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दो०- अवसि चलि बन रामु जहं भरत मंत्र भल कीन्ह । 


सोकसिधु बूडत सबहि तुम्ड अवलंबनु दीन्ह॥ १८४॥ 
शब्दार्थ- कीन्ह~-किया, विचारा है, सोचा हे। 


च 


अर्थ- दहे भरत! अवश्य ही वनको चलिये जहां श्रीरामजी हें । तुमने बहुत अच्छो सलाह विचारी 
हे। तुमने शोकसमुद्रमे डूबते हए सवको सहारा दिया हे । १८४। 
पोडेजी-- १ `यदि वे कटं कि पहले क्यों इसके विपरीत कहते थे, उसका उत्तर है कि हम शोकसमुद्रमं 
डव रहे थे, कोई बचनेका सहारा न देख पड़ता था, इससे सव अचेत थे। अव्र अवलंव मिला तवर सचेत 
हए । श्रीदशरथ-विलाप-समय कौसल्याजीने कहा था-- "धीरज धरिय त पाड़य पारू। नाहिं त वूडिहि सव 
परिवारू॥* धीरज न धरा तो चाहिये धा कि सव्र डव जाते। उसका उद्धार इस दोहेमें टे। 
२-शोकका समुद्रसे रूपक यहा है पर उसके ओर कोई अद्ध नहीं कटे गये। यह 'निरेग रूपक' हे। 
नोट-- श्री भरतजीने अपने सम्बन्धे ही कहा था कि “प्रातकाल चलिहजं प्रभु पाहीं '। अपने चलनेका 
समय चता दिया था; अव सब एक स्वरसे “अवसि चलिअ" कहकर जना देते है कि हम सव भी 
साथ चलेंगे। 
वि० त्रि<-प्रजा बोल उठी “भरत मत्र भल कीन्ह "। उसे गुरुजीका, सचिवका तथा माताका मन्त्र पसंद 
नहीं था, परेतु भरतलालमें कोई दोप भी नहीं था, अतः प्रजाने विरोध भी नहीं किया, उपेक्षा किये वेदी 
रही, मानो सो रही है। अव्र सबीज मन्त्र सुनकर देवताकी भोति जागी है, तो भरतजीकी मांगी हुई आज्ञा 
दे रदी है “अवसि चलिअ बन राम पहं" आशीर्वादके स्थानपर कह रही है कि हमलोग तो शोकसिन्धुमें 
व रहे भे तुम ही हमलोगोके आधार हए इस भति जो आधार होता है; उसे क्या आशीर्वाद मगना 
पडता है? उखे रोम-रोम आप ही आशीर्वाद देता है। दोहा १८३ नाट भी देखिये । 
भा सब के मन मोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा॥९॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय भे सब ही के॥२॥ 
मुनिहि वंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई।॥३॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेह सराहत जाहीं ॥ ४॥ 
शब्दार्थ- निरनउ= निर्णय, निश्चय, फेसला। 
अर्थ-- स्के मनमं कुछ थोड़ा आनन्द नहीं (अर्थात्‌ ब्रहुत) हआ, मानो मेघोंका शब्द सुनकर चातक 
ओर मोर आनन्दित हो रहे हें ॥ १॥ ' प्रातःकाल चलते हैं" यह निश्चय निर्णय अच्छी तरह लखकर श्रीभरतजी 
सभीको प्राणप्रिय हो गये॥२॥ मुनिकी वन्दना करके ओर श्रीभरतजीको माधा नवाकर सब लोग विदा 
मागकर घर चले ॥३॥ श्रीभरतजीके शील ओर सनेहको सराहते जाते टँ ओर कहते टै कि संसारमें भरतजीका 
जीवन धन्य है॥४॥ 
नोट-१ “भा सव क मन मोदु न धोरा“ * इति। (क) सवर शोक- समुद्रम इवनेसे बचे, जान वची, 
शोक-दुःखका निवारण हुआ, अतएव हृदयम बड़ा आनन्द हुआ। वाल्मीकिजी भी लिखते ह कि "ऊचुस्ते 
वचनपिदं निशम्य दृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातणोकाः।* (२। ५९। १७) " प्रहर्पजास्तं प्रतिबाप्यविन्दवो 
निपेतुरा्यानननेत्रसम्भवाः' ॥ १६॥ सभी सभासद्‌ शोकहीन होकर पुलकित हो गये, उनके नेत्रोसे हर्षके 
मारे अश्रु गिरने लगे। कैसा आनन्द हुआ यह उत्परेक्ाद्रारा कहते हँ-- “जनु घन सुनि धुति चातक मोरा 
चातक ओर मोर दोनों मेघके अनुरागी रै। (पुर रा० कुऽ) (ख)-- यहां श्रीभरतजी मेघ, उनके शब्द 
कि “प्रातकाल चलि प्रभु पाहीं" मेघकी गर्जन. श्रीरामजी जल. सभाके सव लोग चातक ओर मोर ह। 
(ग) चातक ओर मोर दोकी -उत्तरेश्षा करनेके भाव--८१) श्रीरामरूप जलकी प्रामिकी आशाके सम्बन्धसे 
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चातक कहा ओर श्रीरघुनाथजीके संयोगके वचन सुनकर प्रसन्नता ओर प्रफुटल्टित होनेसे मोरकौ उपमा दी। 
(२) श्रीरामजीके अनन्य भक्त चातक रहै, यथा--“जानत हौ सबहीके मनकी। तदपि कृयालु करौ विनती 
सोड़ सादर सुनहु दीनहित जन की॥*(१) ये सेवक संतत अनन्य अति ज्यो चातकटहि एक गति धनकौ। 
यह विचारि गवनहु पुनीत पुर हरहु दुसह आरत परिजन की ॥* (गी० २। ७१) (यह श्रीभरतजीने श्रीरामजीसे 
चित्रकृटमें कहा है) ओर ईश्वरकौ प्राप्िके लिये जो सवर देवताओंको पूजते हैँ वे मोर है (पुर रा० कु०) 
(३) चलनेकी खुशीमें मोरकी तरह नाचने लगे ओर श्रीरामदर्शनकी आशासे भावी आनन्दका सुख हुआ। 
(वि० टी०) भावी आनन्द प्रभुका दर्शन होनेपर कविने दिखाते हए सवको मोरकी उपमा दी है। वहां 
उत्प्रेक्षा को टै ओर यहां आनन्द मिलनेपर उपमा दी। यथा--“विहरहिं बन चहुं ओर प्रति दिन प्रमुदित 
लोग सव। जल ज्यो दादुर मोर भये पीन पावस्र प्रथम॥ ' (२५१) 

नोट-२ "चलत प्रात लखि निरनडउ नीके (ˆ * यथा-- “एकि ओक उहै मन माही । प्रातकाल चलि.“ " 
यह भरतजीका निश्चित निर्णय द्वै, यह जानकर सव्र कहने लगे कि भरतजी धन्य है, बडे सुकृती रहै, 
इनका जीवन धन्य हे, इत्यादि; इसीसे उनका सरको प्राणप्रिय होना कहा । देखिये, जब श्रीभरतजी ननिहालसे 
आये. थे ततन कोई उनसे बोलता भीन था; क्योकि उनको सदेह हो गया था कि ये रामविरोधी न हों 
एवं इससे कि वे सव्र रामवियोगसे दुःखी थे। यह जानकर कि ये श्रीरामजीको लौटने तथा उन्हीको 
राज्य देनेके लिये चल रहे है, सवका सदेह ओर शोक दूर हआ, रघुकुलके धर्मक रक्षा हुई; क्योकि 
धमनुकूल श्रीरामजीको ही राजा होना चाहिये धा ओर प्राप्त राज्य छोडकर भाईको देगे, इससे भरतजीका 
श्रीरामप्रेम, त्याग ओर धर्मधुरधरता प्रकट हुई । अतः सव्रको वे प्राणप्रिय हो गये। वाल्मी २। ७९। १५ 
में सभासदोंने कहा कि आप भाईको राज्य देना चाहते हँ अतः पद्मचिद्धयुक्त लक्ष्मी आपको प्राप्त हो। 
यह भाव भी इसमे आ गया। 

नोट-३ (क) "मुनिहि कंदि“विदा कराई!“ दोनोंको प्रणाम करके, विदा मँगकर चले। आज्ञा लेकर 
जाना यह शिष्टाचार है, यथा- “मागत बिदा रा अनुरागे!“ (१। ३६०। ५) “रामहि देखि रजायसु पाई। 
निज निज भवन चले सिरु नाई“ (१1 ३५५) “चलेउ पवनसुत विदा कराई!“ (५। ८। ५) (ख) मुनिके 
लिये “कंदि' ओर भरतके लिये “सिरु नाई" पद देकर जनाया कि मुनिकी स्तुति भी की कि आप-सरीखे 
जिस कुलम गुरु हों उसके शिष्य णेसे क्योंन हों (प) । (ग) य्हातक समाजका मन, कर्म, वचनसे 
प्रेम दिखाया- मनम मोद, प्रणाम कमं है ओर वचनसे सराहते हैँ । (घ) "सलु सनेह“ - शीलअस्मदादिक 
(अपने सबके) प्रति, स्नेह श्रीरामजोके प्रति। 

नोट--४ सभाको समापि हुई । "सुदिन सधि मुनिवर तव आये। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ वैठे राजसभा 
सव जाई।* (१५१। २1 ३) उपक्रम है। “चले सकल धर विदा कराई!“ (१८४। ३) उपसंहार द । 

प्रथम (अवध ) दरवार समाप्त हुआ 

कहहिं परस्पर भा वड काजू । सकल चलड कर साजहिं साज्‌॥५\॥ 

जेहि राखि रहु धर रखवारी । सो जानडइ जनु गरदन मारी।॥६॥ 

कोड कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहड जग जीवन लाहू॥७॥ 


क 


दो०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाड। 


सनमुख होत जो राम पद करड न सहस्र सहा ॥ १८५ ॥ 
शब्दार्थ-- गरदन मारी--( मुहावरा है ) गला कार डालना, गलेपर तलवार चलाना, मार डालना, ब्रुराई 
करना, वदी हानि पर्हंचाना। सहस-~ सहस्र हजार । हँसते हुए, हर्पसदहित। 
अर्ध-- सव आपसमें कहते टै कि बड़ा काम हुआ। सभी चलनेका सामान ठीक कर रहे है॥५॥ 
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जिसको रखते हैँ कि रखवालीके लिये घर रहो वह समञ्जता है कि मानो मेरी गरदन मारी गयी ॥६॥ 
कोई-कोई कहते ह कि किसीको रहनेको न कहो, कौन संसारमें जीनेका लाभ नहीं लेना चाहता? अर्थात्‌ 
सभी रामदर्शनसे जन्मका लाभ चाहते हें ॥७॥ वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता ओर भाई जल 
जायं । (अर्थात्‌ व्यर्थं हँ त्याज्य है ) जो श्रीरामचरणके सम्मुख होनेमे सहस्रो प्रकारसे एवं हँसते हए 
प्रसन्नतापूर्वक खहायता न करे ॥ १८५ ॥ 

नोट-१९ (क) "कहहिं परस्पर भा बड़ काजू/““' इति। बड़ा काम (लाभ) सव प्रकारसे 
है--श्रीभरतजीक्ी ओरसे कुरिलताका संदेह मिटा, उनको राज्य देनेका निश्चय करके आये ओर निश्चय 
हुआ श्रीरामदर्शन ओर श्रीरामजीका लौटना। रामवियोगसे परम हानि हुई थी ओर रामप्राति बड़ा लाभ 
हआ। श्रीरामजीको प्राप्ति, उनका दर्शन, उनका साथ सब परम लाभ हे। श्रीलक्ष्मणजीने भी इसे बडा 
लाभ माना हे। यथा--“आवहु वेगि चलहु बन भाई। मुदित भए सुनि रघुवर बानी। भयउ लाभ बड़ गडु 
बड़ हानी ॥* (७२। १। २) (ख) “साजहिं साजू" का दूसरा भाव भी यहाँ है कि स्वयं सव तेयारी 
करने लगे ओर ओरोंसे कहते है कि 'सभी चलनेका सामान ठीक करें।' (पु० रा० कु०) 

नोट-२ “जेहि राखहिजनु गरदन मारी" इति। गर्दन मारी, यह कविकी उक्ति है। श्रीरामशरणमें 
वाधा करनेवाला पूरा शत्रु है। (वै०) 

नोट-३ “जरञउ सो संपति“ ' इति । "ऊश्रोरामशरणमें वाधा करनेवालेके लिये यह उपदेश हे । “जाके 
प्रिय न राम वैदेही (“” विनयके इस पदसे तथा “गज वाजि घटा भलि भूरि भटा, बनितादिक भह तके 
सब कँ। धरनी धन धाम सरीर भलो सुरलोकटु चाहि इहै सुख स्वै॥ सव फोटक साटक है तुलसी अपनो 
न कष्ट सपनो दिन द्वै। जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ जियै जग मे तुम्हरे बिनु द्व॥' (क० उ० ४१) 
मिलान करे यहां तिरस्कार अलङ्कार है। यह ' प्रतिकूलका' त्याग शरणागतिका लक्षण है । "सहस्र सहाइ' 
का चरितार्थ गे है। 

वि० त्रि<-घरको रखवारीके लिये सुहृद्‌, माता, पिता ओर भाई कह रहे है कि सव लोग यदि 
रामजीके पास ही चले जार्येगे तो घरक रक्षा कौन करेगा, सम्पत्ति लुट जायगी, इसपर कहते है कि 
राम-सम्मुख होनेमें जो सम्पत्ति ओर गृह-सुख वाधा कर रहे है; उन्हें जलने दो, वे बडे अहितकर 
है ओर वे सुहृद्‌, माता-पिता, भाई भी सर्वथा त्याज्य है । सम्पत्ति, सदन-सुख, सुहद, माता-पितादि 
वे ही माननीय ह जो रामजीके सम्मुख होते हृएको यावदूबुद्धिबलोदय सहायता करे, अतः किसीको 
रहनेको न कहो, जो चलें सवको चलने दो, घरकी चिन्ता छोड़ो, राम-सम्मुख जानेवालेको घरक 
कोन चिन्ता है ' सर्ब त्यक्त्वा हरिं भजेत्‌।' 

नोट- ८ वाल्मीकिजी लिखते है कि मणिकार, कुम्हार, जुलाहे, हथियार बनानेवाले, मायूरक, आराकश, 
वेधकः, रङ्गसाज, दन्तकार, वैद्य, चूना पोतनेवाले, गंधी, सुनार, धोबी, दरजी, नट, म्वाह, योगी, वेदज्ञ 
सदाचारी, ब्राह्मण आदि सभी श्रीराम-दर्शनके लिये प्रसन्नतापूर्वक चले। (२। ८३। ११- १६) यह सव 
रहन कटिय न काहू जना दिया हे। 

८ इस दोहेमं सात हो अर्धालियों सव प्राचीन पोधि्योमें मिलती टै । “सवके मन मोद न थोरा" 
अतः जान पडता ठै कि कवि भी मग्र हो आठका क्रम भूल गये। हाँ! पंजावीजीने आठवीं अर्धाली 
यह दी है- “प्रात गमन सुनि सभे अनंदरू। विसर गये दुख दारिद ददर॥' 

मा० हं०-' अध्यात्म ओर वाल्मीकिरामायणोमे भरतजीका वर्णन है तो सही, परंतु गोस्वामीजीके भरत- 
वर्णनको तुलनामें उस वर्णनका होना-न-होना बराबर ही है। स्वामीजीका वर्णन जिस उत्कृष्टतासे अद्भत 
हुआ है उससे पाठकोंको य्हांतक श्रम हो जाता है कि अयोध्याकाण्डके नायक कौन कहे जार्येगे, भरतजी 
या रामजी ?ˆ-पाठकको इतना विश्वास हए चिना तो रहता ही नहीं कि स्वामीजीका भरतचरित यदि 
इतनी उत्कृष्टताको न पर्टंचा होता तो इस रामचरितमानसका आज-जैसा वर्तमान प्रचार कदापि न दिखायी 
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देता। हमारी दृष्टिसे रामचरितमानसका प्राण निःसंशय भरतजी ही है। ओर वह यदिन होता तो उसका 
आत्मा रामजी "एकाकी न रमते" । इस प्रकार बड़ी ही विमनस्कतासे दिखायी देते “इसमें किञ्चित्‌ भी 
संदेह नहीं कि स्वामीजीका लोक-शिक्षाका उद्देश्य उनके रामजीसे यदि अधिकसे न हो तो निश्चये उनके 
वरावरीसे तो भी उनके भरतजीने सुफलित किया ठै। 

" भरतजीके कारण स्वामीजीका परिचय अथवा स्वामीजीके कारण भरतजीका परिचय इस प्रकारके 
उपस्थितितक अयोध्याकाण्डके सौषएटवको मंजिल आ परहंची है इसमें कुछ भी शंका नहीं । इसका कारण 
यही दीखता है कि इस रामायणके भरत-भागमें रामरसका अविच्छिन्न पानकर मत्त होनेको जितना अवसर 
मिलता जाता है उतना अन्य किसी भी रामायणमें नहीं मिल सकता। यह सब्र गोस्वामीजीके आन्दोलनका 
ही परिणाम समञ्जना चाहिये । उनके आन्दोलनद्वारा भरतजीका हदय यदि इस प्रकार स्पष्ट न होता तो सेवाधर्मका 
हदय भो कदापि इतना व्यक्त न होता; ओर मुख्यतः लोक-शिक्षाके सम्बन्धे भाषाको अप्रवृत्निके कारण 
सेवाधर्म जो बिलकुल ही अनाथ हुआ जाता था वह कभी भी एेसा सनाथ होता हुआ न दिखायी दैता। 
इस कारणक दृष्टिसि यदि देखो तो भरतजी ओर तुलसीदासजीका "यत्तदोः" के सदृश नित्य सम्बन्ध क्यों 
न समज्ञा जावे? 

' अस्तु! स्थुलदृष्टिसे देखनेपर भी गोस्वामीजीके अयोध्याकाण्डके दो विभाग होते ह--दशरथनिधनतकः 
पूर्वाद्धं ओर अवशेष (यानी भरत-चरित) उत्तरार्धं । पूर्वारधके रामप्रेमको अन्धप्रेम कहना कदाचित्‌ समुचित 
होगा, क्योकि उसमें रामजीका सत्य (अर्थात्‌ आध्यात्मिक) स्वरूप आत्मानुभवी महात्माओके व्यतिरिक्त 
प्रायः सभी सामान्य जनताको अविदित था। उस स्वरूपका सर्वसामान्य बोध उत्तरार्धे हआ; ओर रामविपयक 
अन्धप्रेमका रूपान्तर प्रबुद्ध वा विवेकी प्रेममें। इस कारण उक्त काण्ड-विभागोको क्रमशः ज्ञानपूर्वक भक्तियोगका 
भाग ओर ज्ञानोत्तर भक्तियोगका भाग कहना अनुचित न होगा। 

"उक्त विभाग-कल्पनाका प्रादुर्भाव भरतजीके ही कारण हआ है, इसमें कुछ संदेह नदीं । अयोध्याकाण्डके 
रद्गभूमिपर यावत्‌ भरतजीका पांव न था तावत्‌ वरहो रामविषयक~प्रेममं मोहका ही साम्राज्य फैल रहा था। 
परंतु भरतजीका पावि उसे लगनेकी ही देर थी क्रि मोहका साम्प्रज्य एकदमसे नष्ट होकर रामजीके मत्य- 
स्वरूपरूपी स्वराज्यकी प्रभा सभीकी ओंखोमें भरने लगी ओर तुरत ही मोहक जगह आनन्द छाकर शोकाकुलित 
सारी अयोध्या “जरउ सो संपति सदन सुख सुहद मातु पितु भाड। सनमुख होत जो रामपद करड़ न सहस 
सहा ॥* इस प्रकार घर-द्वारसे उदासीन होकर भरतजीके त्रके नीचे आनन्दसे अचल वबनकर्‌ रामदर्शनके 
लिये लोर पड़ी। 

" अयोध्या छोडनेतकका वर्णन हमारी समञ्जसे भरतचरितका पूर्वरङ्ग टै। इस पूर्वरद्धका दिग्दर्शन हमने 
करा दिया। अव भरत-चरित्रके उत्तररेगकी ओर चलेगे।'-२०५ (१-५) में देखिये । 

प० पठ प्र०-भरत-भाषण अनुपम वक्रृत्वशैलीका वेजोड्‌ उदाहरण है। सभा तो जुड़ी थी भरतको 
राज्याभिपेक देनेके लिये, पर भरतजीका सम्भाषण कैसा प्रभावशाली था कि सभी उनके साथ वन-गमनके 
लिये एेसे आर्तं हो गये कि उनके मुखसे “जरञउ सोः“ ये शब्द निक्रल पड । शैक्सपीयरके “जूलियस 
सरीजर' नाटकमें सारी सभा जो जूलियस सीजरको विरोधी (त्रूटसका भाषण सुनकर) हो गयी थी, व्री 
माक ेन्टनीका भाषण सुनकर सीजरकी भक्तं बन गयी। पर उसमें केवल व्यावहारिक बोध है। वरहा 
भक्त ओर भगवान्‌के सम्बन्धका एेसा परमोच्च आदशं नहीं दै। 

घर धर साजहि वाहन नाना । हरषु हद्यं परभात पयाना॥ १॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू । नगरु वाजि गज भवन भंडारू॥ २॥ 


संपति सव रघुपति कै आही । जौ चिनु जतनु चलौ तजि ताही ॥ ३॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साड दोहाई।॥४॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 81188 \/81/81185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 


मानस्-पीयूष ७९२ * श्रीपते रामचन्द्राय नमः *# दोहा १८६ (५) 


करड स्वामिहित सेवक सोहं । दूषन कोटि देइ किन कोई।॥५॥ 

शब्दार्थ-परभात~प्रभात, सबेरे। परिनाम-फल, नतीजा, अन्तमं । पापशिरोमणि=पापोमें सबसे बडा पाप।=पापिययोपे 
शिरोमणि, यद्यपि 'नृशंसो घातुकः क्रूरः पापः ३।९।४७ इत्यमरकोषे ', “चत्वारि परद्रोहकारिणः' इति 
अमरव्याख्यासुधायाम्‌' (प० प० प्र०), इन प्रमाणोसे पापिशिरोमणि अर्थ हो सकता है तथापि यहाँ प्रथम 
साधारण अर्थं ही संगत है। “पापं किल्विषं कल्मषम्‌।' (अमर १। ४२६) । दोहाई~द्रोह करना, यथा-- “साड 
दोह मोहि कीन्ह ` कुमाता“ (२०१ ६) हौः तो सोह दोही यै सेवकहित साई“ (विनय) 

अर्थ-घर-घर लोग अनेक प्रकारक सवारियां सजा रहे हैँ, हदयमें हर्ष है कि सबेरे चलना 
हे ॥ १॥ श्रीभरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोडे, हाथी, महल, खजाना ॥ २ ॥ सव सम्पत्ति 
` रघुनाथजीको है। जो इसकी रक्षाका उपाय किये बिना इसे छोड़कर चल दूं॥३॥ तो परिणाम (अन्तमं) 
मेरी भलाई नहीं । स्वामिद्रोह पापोमें शिरोमणि (सबसे बढ़कर पाप) है ॥ ४॥ सेवक वही है जो स्वामीका 
हित (भलाई) करे, चाहे कोई उसे करोड़ों दोष क्यों न लगावे॥५॥ 

रिप्पणी पु रा० कु०-१ “धरधर साजहि'/ (क) सभाके लोग मागमिं भरतकी प्रशंसा करते 
ओर सबसे चलनेको कहते जाते थे। इस तरह एक-दूसरेसे घर-घर खवर पहं च गयी । सब अनेक सवारियां 
सजा रहे है, इससे उनका उत्साह ओर परस्पर प्रेम ओर “कर सहस्र सहा" का चरितार्थं दिखा रहे 
हैं । अपने ही लिये नहीं सजाते परंच ओरोके लिये भी कि जो चाहे सवार होकर चले। रातोरात सवारियां 
सजी कि पि्छड़ न जायं, यह बात हरषु हदय परभात पयाना" से जना दी है। 

रिपणी २- "भरत जाइ घर ' (क) सभाके आरम्भे “प्ठये बोलि भरत दोउ भाई" कहा अव उनका 
घर जाना कहा । जब सभाके सब लोग चले गये तब ये दोनों भाई भी घर गये। 

* संपति सब रघुपति के आही । ` * 

 भरतजीके चरित्रका तात्पर्य निकालना कुछ साधारण बात नहीं है । स्वयं स्वामीजी ही कह गये है 
कि कविजन भी भरतचरित्रमे चकित हुए है ओर हो रहे है । हमारी स्थूल दृष्टिको उसका तात्पर्य यही 
दीखता है कि मनुष्यमात्रको जो कुछ मिला है, वा मिलता जाता है, वह सब परमेश्वरका है। मनुष्यमात्र 
उसका केवल वहिवाटदार (ट्रस्टी) है। एेसी भावना दृढ करना यही उसका आद्यकर्तव्य (पहिली श्रेणी) 
है । इस कर्तव्यताके करनेपर उसका सारा जीवनक्रम ही परमार्थं हो सकता है । मनुष्य एेसी (ईश्वरसेवाकी) 
भावनाको जब भूल जाता है तब उसको अहंममादि भावना बदृती जाती है। वही उसका प्रपञ्च कहलाता 
है, जिसके कारण उसका सारा ही जीवन दुःखमय हो जाता है। इ० इ०। इस प्रकार कटिके तोलपर 
सदेव जाग्रत्‌ रहनेवाला पात्र स्वामीजीके भरतजीके अतिरिक्त उनकी या अन्य किसी भी रामायणमें उपलब्ध 
नहीं ह -(मा० हं०) २०५ (१-५) भी देखिये। 

श्रीभरतजीके गूढ चरितका मर्म प्रायः बहूतोने नहीं पाया, इसके उदाहरणे एक महात्मा 
(वाल्मी° २। ६१) के "एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते। भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते ॥' 
(१५) श्रीकोसल्याजीके इन वचनोंको -प्रमाणमें देते ह । यह वचन उन्होनि श्रीदशरथजीसे कहे हैं । वे कहती 
है कि इसका एक तो विश्वास ही क्या कि पनद्रहवें वर्षं रामके लौटनेपर भरत राज्यको छोड देगे ओर 
कदापि छोड भीदंतो छोटे भाईके भोग किये हए राज्यका राम क्यों न तिरस्कार करेगे। नरव्याघ्र राम 
दूसरेका भोगा हआ राज्य स्वीकार न करेगे।- पर वह स्मरण रखना चाहिये कि मानसकी श्रीकौसल्यादेवी 
ओर वाल्मीः की कौसल्या देवीमें धरती ओर आकाशका अन्तर है। मानसकी कौसल्याजी आदर्शं माता 
ओर आदर्श ॒धर्मपत्ली है। 

अतः यह भी कहना कि “इसीसे श्रीभरतजी राज्य एवं सम्पत्तिके स्वामी नहीं बने, यह भी कहत 
संगत होगा पाठक स्वयं विचार कर लें। श्रीभरतजी आदर्श भ्राता, आदर्शं राम-सेवक, आदर्शं धर्मात्मा हे । 
वे स्वाभाविक ही सब कुछ श्रीरामजीका जानते-मानते है ओर ेसा ही समञ्चकर वे कह रहे है- 
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संपति“ ।* मानसकी कोसल्याजी श्रीभरतका प्रेम जानती रहैं। हां! निषादराज ओर उनके गुरु लक्ष्मणजी 
इनके साथ सेना आदि देखकर भुलावेमे पड गये ओर दोप भी दे डाला। 
* पापसिरोमनि साड दोहाई' * 

"दोहा का अर्थं जिनने सौगंद किया है उन्होने अनर्थं किया है। यहां सौगंदका प्रयोजन भी नहीं 
दूसरे अर्थं प्रसंगानुकूल संगत नहीं है । "दोह" शब्द करई ठौर आया है। इसी प्रकार "प्रम" की ठौर “पेम 
ओर "प्रयाग" कौ ठर “पयागा" अनेक स्थले आया है । विनायकी ओर अन्य भी कुछ टीकाओंने “पापसिरोमनिः 
का अर्थ--' पापियोमें शिरोमणि" एेसा किया है; पर वह अर्थं ठीक नहीं; यहां "पाप" पाठ है, “पापि' 
पाठ नहीं हे । * पाप" का अर्थं पापी लिया है इसीसे “दोहाई' का अर्थं सौगंद किया है; क्योकि उस समय 
यह अर्थं कुक संगत हो जाता है। यहां भाव यह है कि यदि उसकी रक्षाका उपाय न कर दूँ ओर 
एेसे ही छोड़कर चल दूँ तो मेँ स्वामिद्रोही कहलाऊगा जिससे बढ़कर पाप नहीं है । आगेके “करड़ स्वामिहित' 
भी इसी अर्थका पोषक है। 

नोट-- "करड़ स्वामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ“ ' इति। यदि कोई कहे कि भरतजी ऊपरसे 
अपनी हदयकी सफाई दिखानेके लिये श्रीरामजीके पास जते या गये है, भीतरसे राज्यका लोभ है, नहीं 
तो सव्र राजसम्पत्ति आदिका बंदोबस्त क्यों करके जाते; तो उसपर कहते है कि सेवक वही है जो स्वामीका 
हित करे, चाहे कोई उसे अगणित दोष क्यों न लगावे-(रा० प्र०) एेसा ही हनुमान्‌जीने रावणसे कहा 
ठे- “मोहि न कचु बोधे कर लाजा। कीन्ह चहँ निज प्रभु कर काजा॥' एक दूषण क्या करोड़ों भी दें 
तो भी उसपर ध्यान न दे। दूषण कि कहां तो अभी-अभी वैराग्य वकते थे ओर कहां अव सब 
वन्दोवस्त करते हें । बड़ अचूक ह, कव चूकनेवाले-(पु° रा० कु०) पर अवधवासियोमं कोई एसी शंका 
करनेवाला नहीं ह, आजकलके आलोचक ही भले कहें । 

अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुं निज धरमु न डोले॥६॥ 

कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहिराखा॥७॥ 

करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहं भरत सिधारे॥८॥ 
दो०-आरत जननी जानि सबु भरत सनेह सुजान । 


कटहेउ बनावन पालको सजन सुखासन जान॥ ९८६ ॥ 

शब्दार्थ-- सुजान सुन्दर रीतिसे जाननेवाले, चतुर प्रवीण। सनेह सुजान~प्रीतिकी रोतिको भली प्रकार 
जाननेवाले। आरत=वरेतरह चित्त लगा हुआ; दर्शनके लिये बड़ी उत्कर लालसा, आकुलता एवं उत्साहयुक्त । 
यथा-- “सखि हमरे अति आरति ताते। कबहुंक ए आवहिं एहि नाते ॥“ (१। २२२1 ८) दुःखी । यहां दोन 
अर्थ हे। 

अर्थ-ठेसा विचारकर पवित्र (विश्वासपात्र) सेवकोंको बुलाया जो स्वप्रमे भी कभी अपने धर्मसे डिगे 
न थे॥६॥ श्रीभरतजीने सब मर्म कहकर धर्मका अच्छी तरह वर्णन किया ओर जो व्यक्ति जिस कार्यके 
योग्य था उसे उस कार्यम नियुक्त किया॥७॥ सव्र यत्न करके, रक्षकोंको रखकर (नियुक्त यः मुकर्दर 
करके) श्रीभरतजी श्रीकौसल्याजीके पास गये॥८॥ सव माताओंको श्रीरामजीके दशनके लिये आतुर (वेतरह 
चित्त लगा हआ) एवं दुःखी जानकर प्रेमे सुजान श्रोभरतजोने पालको संवारने ओरं सुखासन (तामदान, 
ञ्जपान) ओर र्थोको सजानेको कहा ॥ १८६ ॥ 

नोर--१-- “सुचि सेवक -सेवकधर्मसे न चृकनेवाले, भरोमेवाले, विश्वासपात्र, निष्कपट । “सुचि सेवक 





* राजापुर, रा० प्रण, रा० गुर द्वि०, ओर भा० दा० में यह पाठ दै। अन्यमें "तर्हे'। जो सो, जेहि तेहिका 
जोट अच्छा है। दसरा अर्ध-“जौ जिस लायक धा उसने उसको रखा अर्थात्‌ उसकी रक्नाका भार लिया। (दीनजी) । 
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सब लिए ंँव्ारी।* (१। २४०। ७) । देखिये। दूसरा चरण * शुचि" कौ व्याख्या ही हे । “मर्म धर्म {धर्म 
बतलाया कि स्वामीके हितमें अपना स्वार्थं भी बिगड़ जाय तो उसकी भी चिन्ता न करना चाहिये, स्वामी 
जिसमें सुख्र पावें, स्वामीका जिसमें भला हो वही करना सेवकका परम धर्म हे। इत्यादि । यथा-- “स्वामि 
धरम स्वारथदि बिरोध ।* (२९३। ८) 'मर्म-शत्नु आ जाये तो कैसे काम करना चाहिये, खजाना आदिका 
भेद ओर भी राज्य-सम्पत्तिको रक्षाका गुह्य रहस्य। 

नोट-२ “जो जेहि लायक सो तेहि राखा" अर्थात्‌ जो नगरको रक्षाके योग्य थे उनको नगरकौ रक्षापर, 
घोडोंको रक्नामें जो निपुण धे उनको घोड़ँको रक्षाम, इसी तरह हाथी, रथ, खजाना, महल इत्यादि 
रक्षामे जो जिसके योग्य था उसको उसीपर नियुक्त किया। (रा० प्र०) 

गोडजी-' दीन' जीका ही अन्वय समीचीन है। यहां "राखा” क्रियाके कर्ता “भरत' जी नहीं हं। 
"सो" कर्ता दै। अन्वय इस प्रकार होगा “जो जेहि (राखन) लायक (रहा) सो तेहि राखा।' भरतको 
“रखा” का कर्त्ता मानना एक तो पद-विन्याससे असंगत है, दूसरे “ भरत' शब्दको किसी प्रकारसे विवक्षा 
भी करलं तो आगे "राखि रखवारे" मे पुनरुक्ति हो जाती है। "तहँ रखा” पाठ लेनेमें भी यही दोष 
आता है। इसीलिये “ तेहि" पाठ ही ठीक है। "तहं ठीक नहीं हे। 

नोट-2३ “करि सव्र जतन“ ' अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये एवं ओर भी जो जहां काम करना 
था वह सव्र करके-जेसे खजानेके ताले देखे, फाटक आदिको मजबूत कराये, इत्यादि । (रा० र. 

नोट- ट “आरत जननी जाति सबु“ इति। पतिके न रहनेसे भारी दुःख है। उनके न तो पति ही 
है, न पुत्र ही; इससे सभी आर्तं हं। सव्रपर दुःखका भार है। माता कौसल्याजी उपवाससे कृश भी हो 
गयी हे । यथा--*उपवासकृशा दीना भर्तृव्यसनकशिताः।' ( वाल्मी° २। ८७। ६) कोसल्याजीके आश्रित भरतजी 
चलना हौ चाहते थे। इन सवका दुःख ओर उत्साह देख इन्हें भी साथ लिया। अथवा, सोचे कि हमने 
सबको सती होनेसे रोका ओर ये सव रामदर्शनाभिलाषपासे ददी सती होनेसे रुकों; अतः सबसे चलनेको 
कहा ओर -उनके लिये पालकी आदि सजानेको कहा ।-(पं०) या, उन्हीसे कहा कि अपनी-अपनी पालकियाों 
तेयार कराये । (पु० रा० कु०) “सनेह सुजान जानते है कि किसके साथ केसा स्नेह करना चाहिये, 
प्रेमको रीतिको जानते हे । "“सनेह सुजान” हें । समञ्ञ गये कि ये सब राम-दर्शनके लिये उत्सुक हँ; अतः 
उनसे साथ चलनेके लिये निवेदन किया। ओर पीडित जानकर उनके लिये आरामकी सवारीका इन्तजाम 
कराया- यहो “ परिकराङ्कर' अलङ्कार है । (वीर) । 

चक्र च्छि जिमि पुर नरनारी । चहत* प्रात उर आरत भारी॥१॥ 

जागत सब निसि भएउ विहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना॥२॥ 

कहेउ लेह सब तिलक समाजू । बनहि देब मुनि रामहिं राज्‌॥ ३॥ 

बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग संवारे॥४॥ 

अरु धती अरु अगिनि समाऊ । रथ चदि चले प्रथम मुनिराऊ।॥५॥ 

विप्रवद्‌ चदि वाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना॥६॥ 

नगर ॒त्नोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहं कीन्ह पयाना।॥७॥ 

सिचिक्छा सुभग न जाहि बखानी । चढ़ि चढि चलत भई सब रानी।॥८॥ 

दो०-सौपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल ` चलाइ्‌। 


सुमिरि रामसियचरन तब चले भरत दोउ भाड्‌ ॥ ९८७॥ 





* नाता सीतारामजीने “चलत' पाद दिया है। पर यह पाठ ओर कहीं नहीं दै! 
† सत्रि -भा<्‌ <) 
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शब्दार्थ-अगिनि समाऊ=अग्रिहोत्रकी सव सामग्री। वेदोक्त मन्त्रोंसे अग्रिमे आहुति देते है । यह 
क्रिया दो प्रकारको कही गयी है- नित्य ओर नैमित्तिक वा काम्य। अग्न्याधानपूर्वक प्रतिदिन जीवनभर 
प्रातः-सायं अग्रिमे घृतादिसे आहुति देना "नित्य", ओर किसी नियत समयतक किसी नियत उद्ेश्यसे 
इस विधानको करना *काम्य' हे। कुण्ड, पात्र, कुश, घृत, श्रुवा आदि जो-जो यज्ञके लिये जरूरी 
है वह सव सामान। पर श्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते है कि यहां “दक्षिणाग्नि, गार्हपत्यागप्रि ओर 
आहवनीयाग्नि ये तीनों अग्रि ओर होमकी सामग्री' ही ^अगिति समाऊ" से अभिप्रेत है। कारण कि 
अग्रि समारोप करके फिर दम्पति तरह दिनसे अधिक बाहर रह नहीं सकते। ओर यहां यह निशित 
नहीं है कि कितने दिन बाहर लग जा्यं। चित्रकूुटकी यात्रामें एेसे बहत लोग होगे जौ आहिताग्नि 
थे। एक श्रोत्रियके अग्निसे अग्रि लेकर दूसरा श्रोत्रिय अपना ओौपासन होम कर सकते हैँं। अतः 
वसिष्ठजी ही अपने सवब-के-सव अग्रि साथ लेकर चले। विनायकरावजी लिखते हैँ कि अग्रिहोत्रकी 
सामग्री साथ लेकर चलनेका कारण मनुस्मृतिमें यों दिया है-' अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः 
सदा। दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि॥' (अ० ४ श्लो० २५) "अग्नौ प्रास्ताहुतिः सप्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्याज्जायते वृष्र्वष्टरन्नं ततः प्रजाः ॥' (० ३ श्लो० ३६) अर्थात्‌ उदित होम करनेवाले, दिन ओर 
रात्रिके समय प्रथम तथा शेषमं सदा अग्रिहोत्र यज्ञ करं। अमावसको दर्शं ओर पूर्णमासीको पौर्णमास 
नाम यज्ञ करे। अग्रिमे आहुति दनेसे वह सूर्यदेवको पहंचती ठै, वही रस सुर्यसे वृष्टिरूप होकर 
गिरता है, वृष्टिसे अन्न होता ओर अन्नसे प्रजा उत्पत्न होती है। 'समाऊ'=समाज्‌, जैसे 'राऊ"=राज्‌। 
' निधान '= आधार, खजाना, समुद्र, घर । * चलाई "= रवाना करके । "अरुन्धती '-ये वसिषएटजीकी धर्मपत्नी ओर 
दक्ष प्रजापतिकी कन्या हें। 

अर्थ- चकवा-चकवी-जैसे नगरके स्त्री-पुरुप प्रातःकाल होनेको कामना कर रहे टैं। हदयमें बहुत 
आतुर है ॥१॥ सारी रात जागते सवेरा हो गया। श्रीभरतजीने चतुर मन््रिर्योको बुलवाया ॥ २॥ ओर, कहा 
कि सब्र तिलकका सामान ले लो, वनहीमे मुनि श्रीरामजीको राज्य देगे॥३॥ शीघ्र चलो"; यह सुनकर 
मन्तरियोने प्रणाम किया, तुरत घोडे, रथ ओर हाथी सजाये ॥ ४॥ अरुन्धती ओर अग्रिहोत्रकी सामग्रीसहित 
रथपर चदढकर पहले मुनिराज वसिष्ठजी चले ॥५॥ अनेक सवारियोपर ब्राह्मणवृन्द चद्कर चलै। वे सभी 
तप ओर तेजके खजाना हे ॥६॥ नगरके सब्र लोगोने रथों ओर सवारियोको सज-सजकर चित्रकूटके लिये 
प्रस्थान किया (चले) ॥७॥ सुन्दर पालकियोंपर, जो वर्णन नहीं की जा सकतीं, सव्र रानियां चद्‌-चदकर 
चलती हई ॥ ८ ॥ नगर विश्चासपात्र सेवकोंको सौपकर, सको आदरपूर्वक रवाना करके तव श्रीसीतारामजीके 
चरणोंका स्मरण करके भरत-शत्नुघ्न दोनों भाई चले ॥ १८७॥ 

नोट-१ "चक्र चक्ति जिमि.“ ' इति। (क) चकवा-चकवी दोनोंको रत्रिमे वियोग होनेसे व्याकुलता 
रहती है, वे कामना करते है कि कव सवेरा हो कि संयोग हो, वैसे ही रामदर्शनके लिये प्रस्थान करनेमें 
रात्रि वीचमें स्कावट हो रही है इससे सव वद उत्कण्ठित है; कवर यह वियोगकी रात्रि मिरे, सवेरा 
हो, हम सव्र दर्शनको चलं । वियोगके कारण आर्तं हैँ। पुनः, (ख) चक्ष चक्छिकौ उपमासे दिखाया कि 
कैसा दुःख हदयमें है। जसा पतिको स्त्रीक ओर स्त्रीको पिके वियोगसे होता है (पु० रा० कु०)॥ 
सवेरा होनेके लियं सब पसे ही व्याकुल दै। 

नोट-२ "कदेउ लेह खव तिलक समाज (“ˆ ' इति! (क) यहां श्रीभरतजी तिलककी सव सामग्री 





* मयङ्क-" चक-चकटकी उपमा टस कारण दी क्रि रातको दोना वियोग होता है वैसे दी अवध-नर- 
नारी चलनेका माज मज रह रहै, अतः रात्रिक्छो वियोग रदा, सबेरे पन्धमें योग होगा। यदि व्ह भाव्र ठीक ता 
तो भोरे नर-नारी क्यो दुखित टोत। आतणव यट भाव डोगा कि चकद-न्यी नर-नारी प्रात होना चाष्रते ईं जिसे 
राधवरूपी चक्रवाका संयोग टो।' 
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साथ ले चलनेको आज्ञा दे रहे है ओर चित्रकूटमें श्रीभरतजी गुरुकी आज्ञा लिखते हँ, यथा-- “देव देव 
अभिषेक हित गुरु अनुसासन पाड़। आनेउं सब तीरथ सलिल तेहि कं काह रजाइ ॥ (३०७) अतएव वहकि 
अनुसार यहो भी समञ्ञ लेना चाहिये कि गुरुक आज्ञा पाकर उन्होने यहाँ आज्ञा दी हे। (पु० रा० कु०) 
(ख) “बनहि देव ” वनम राज्याभिषेक करेगे, यह क्यों 2 इसलिये कि उत्तम कार्यमे देर न करना चाहिये, 
अयोध्याजीतक आनेभरका विलम्ब भी नहीं सहा जा सकता। पुनः, घरमे अमङ्गल हुआ, विघ्न हआ, 
अतः अब वहीं वनमें देगे। (रा० प्र०) पुनः भाव कि श्रीरामजीने मातासे कहा है कि “पिता दीन्ह मोहि 
कानन राजू“ अतः गुरुजी काननमें ही उनका अभिपेक करें । वे अयोध्यासे तापस वेपसे वनको गये हं 
तो अब राजसी ठाट-वारसे घर लौटे। (वि० त्रि) (ग) “मुनि रामहिं राजू" का भाव कि पिता उनको 
यौवराज्य दे चुके ही है,वे बड़ है, तिलकका सरजाम भी उन्हीके लिये हुआ, अतएव वही राजा होगे। 
पिता नहीं हैँ तो गुरु तो तैयार ही रह, वे ही राजा बनारवेगे। (पं०, रा० प्र०) 
नोट ३- “अरुंधती अरु अगिनि समाऊ।“““ " से प्रवृत्तिके आचार्य्य होना जनाया। (पु० रा० कु०) काशिराजजी 
लिखते है कि ये मुनि लवकुश महाराजको बहुत पीटि्योतक रहकर तब संन्यासी हए] (रा० प० प्र०) 
नोट -- “चित्रकूट कं कीन्ह पयाना' इति। चित्रकूटको प्रस्थान किया, यह कहकर जना दिया कि 
यह समाचार श्रीभरतजीको तथा पुरवासियोंको मिल चुका था कि श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें हें । गीतावलीमे 
भी भरतजीके वचन है “चित्रकूट चलिये सब मिलि“ यों कहि भोर भरत गिरिवर को मारग वृद्नि 
गहा।* (२-६४) इनसे यह स्पष्ट है कि यह समाचार सवको मिल चुका है। किससे मिला इसका 
पक्ता प्रमाण नहीं मिला। यही जान पड़ता है कि निषादराजद्वारा यह समाचार अवधे आया। वह जानता 
है कि प्ररु कर्पर है, उसके दूत बराबर उसे खबर देते रहे है। चित्रकूटके लौरनेके पश्चात्‌ भी 
निषादराजद्वारा समाचार मिलता रहा है। यथा-- “सुभ पत्रिका निषादराजकी आजु भरत पहं आई। कुंवर 
सो कुसल छम अलि तेहि पल कुलगुरुं कहं पहुंचाईड॥ गुरु कृपालु संश्रम पुर धर धर सादर सबहि 
सुनाई ॥* (गी ° २।८९) इससे अनुमानित होता है कि श्रीवसिष्ठजीके यहां समाचार आया हो। अथवा 
उन्होने दूत भेजकर शृङ्गवेरपुरसे समाचार मंगाया हो। निषादराज वह स्थान जानता था तभी तो उसने 
भरतजीसे कहा-- “नाथ देखिअहि विटप विसाला ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परन कुटी जहं 
छाङ॥* ( २३७।२-८) 
नोट ५--"सौपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाड़/““ ” इति। (क) नगरको शुचि सेवकोके 
सुपुर्द करके चले। यहो यात्राका क्रम दिखाते हैँ । प्रथम गुरु चले, उनके पीके तपस्वी, तेजस्वी ब्रह्मर्षि, 
फिर पुरवासी ओर उनके पीछे सव रानिर्योको सवारि्यां ह । सव्रके पीछे भरतजी टै । (ख) “सुमिरि राम 
सिय चरन * यह मंगलाचरण किया। (पु रा० कु०) अपना कलंक मिटाना है। इससे चरणोंका स्मरण 
किया जिनको रज-स्पर्शसे अहल्या पावन हुई । (वै०) 
राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी।॥९॥ 
ब्रन सियरामु समुञ्ि मन माहीं । सानुज भरत पायादेहिं जाहीं ॥ २॥ 
देरििि सनेहु लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥३॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु मृदु बानी बोली।॥४॥ 
तात चढृहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुरारी ॥ ५॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सबु लोगू । सकल सोक कृस नहिं मग जोग्‌॥ ६॥ 
शब्दार्थ-बस= वश, इच्छा, चाह, काव ।=हतु, लिये-(रा० प्र दीनजी) 
अर्थ-- श्रीराम-दर्शनकौ चाहमें सव्र स्त्री-पुरुप एेसे ( आतुरतासे, अपदे) चले (जा रहे हैँ) मानो (प्यास) 
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हाथी-हथिनी जल देखकर (उसको ओर लपके हुए तेजीसे) चले जा रहे है ॥ १॥ श्रीसीतारामजी वनमें 
है (राजविभव छोडे हुए रहै, हम सवारीपर चले, यह उचित नहीं ) ` यह मनमें समञ्ञ-विचारकर भरतजी 
भाईसहित पैदल ही जा रहे हैं ॥ २॥ उनका प्रेम देखकर लोग अनुरागमें भर गये ओर घोडे-हाथी ओर 
रथोको त्यागकर (उनसे उतरकर) पैदल चलने लगे॥३॥ श्रीरामजीकी माता पास जाकर अपनी डोली 
भरतजीके समीप रखकर कोमल वाणीम बोलीं ॥`४॥ बेटा! माता बलिहारी जाती है। तुम रथपर चढो नहीं 
तो प्रिय ओर परिवार दुःखी होँगे॥५॥ तुम्हारे पैदल चलनेसे सब लोग पैरों चलेगे, सब शोकसे दुर्बल 
हो गये हें, रास्तेके योग्य नहीं हँ ॥ ६॥ 

नोट--१९ "रामदरस बस“ “ इति। मिंलान कीजिये वाल्मी° (२।८३) के 'प्रयाताश्चार्यसंघाता रामं द्रष्टं 
सलक्ष्मणम्‌ तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥' ' मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दृढव्रतम्‌। कदा द्रक्ष्यामहे 
रामं जगतः शोकनाशनम्‌॥' (७-८) अर्थात्‌ सजनोका समूह श्रीरामलक््मणको देखनेको चला। वे सब 
प्रसत्नतापूर्वक उन्हींके सम्बन्धकी बातें करते थे! मेघवत्‌ श्यामवर्ण, महाबाहु, दृढव्रत ओर जगत्‌के शोकको 
दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हमलोग कव देखेंगे । उनका दर्शन पाते ही हमारे शोक दूर हो जार्यँगे। 
-ये सब भाव ^रामदरस बस" से सूचित कर दिये। 

रिप्पण--१ पु० रा० कु० “जनु करि करिनि चले तकि वारी" इति। (क) बारी-जल, =बगीचा, 
यथा-- (कानन विचित्र यारी विसाल। मंदाकिनि मालिनि सदा सीच (विनय २३) दर्शनकी प्यास दै 
इससे ज्ञपरटते जाते हँ । हाथीका पेट भारी इसीसे उसे प्यास भी भारी, वैसे ही अवधवासिर्योको भारी 
विरह है इससे दर्शनको चाह तीव्र है। यहाँ पशुकी उत्प्रेक्षा करके यह भी जनाया कि इनके आचरण 
पशुके-से है, कुछ विचार नहीं कि हम चले तो हैँ रामतीर्थको, राम-दर्शनको ओर चदे हैँ सवारियोंपर। 
वनमें श्रीसीतारामजी वाहन, पात्र ओर वस्त्र आदिके विना है, यह समञज्ञकर अनुजसहित भरतजी पयादा 
पाजा रहे है। किसीने उन्हें इसकी शिक्षा नहीं दी। वे अपने मनसे समञ्ञकर पैदल जाते है; इसीसे 
उन्हें मनुष्य लिखा, यह बात ॒“सानुज” पदसे जना दी है। यहाँ “पयादेहि जाही" मनुप्यका आचरण 
दिखाया ओर वहां पशुका। (ख) “सब नर नारी“ से पुरवासियोसे तात्पर्य है। गुरु, माताओं आदिसे 
नहीं । गुरु ओर माताओंका सवारीपर चलना उचित है, श्रीराम इनके लड्के है, ये सब पूज्य टै। 

नोट २- देखि सनेह लोग अनुरागे“ 1“ इति। इनका स्नेह देखकर होश हआ, उनको भी प्रेम हआ। 
पुनः यह भी विचार हुआ होगा कि राज्यके मालिक पैदल ओौर हम सवारीपर, यह अयोग्य है! अतएव 
वे भी उतर पडे। 

"ॐ महात्माके संगसे उत्तम वुद्धि उपजती है। 

नोर ३-- “जाड समीप राखि तिज डोली“ ।“ इति। यहो बड़ा हलका शब्द कविने दिया है। पूर्वं तो 
कहा कि “सिकिका सुभग न जाहिं बखानी । चदि चदि चलत भई सव रानी॥ इसमे विरोधाभास है । इसका 
समाधान यों करते है कि-(क) उत्तम सवारी कहनेका समय नहीं है। (ख) बडे लोग अपने लिये 
दीनताके, वचनका प्रयोग करते हैं, यह उनको बड़ाई है ।--(पँड़जी) । अथवा, शोकातुर होनेके कारण 
ये डोलीमे ही चली, नालकी या पालकी आदिपर नहीं चर्ढी-(रा० प्र०) अथवा, शिविकाके लिये ही 
यहां डोली शब्द दिया। (ग) डोली रखने ओर बलिहारी होनेका भाव यह कि हम क्या व्याहने या गौने 
चली है जो हम डोलीमें चलं, हम भी पैदल ही चलेगी। तुम सवारीपर चलो, जो दोष तुमको लगे 
वह सव मै अपने सिर लेती हूं। (पु रा० कु०) 

नोट ४ - “सकल सोक कृस नहिं मग जोगू।' अर्थात्‌ पैदल चलना तो अच्छा ही है पर लोग चल 
न सकेगे, ब्रहुत समय लगेगा, सब्र लोग शीघ्र दर्शनके लिये आतुर हेँ। 

प० प० प्र०--श्रीकौसल्याजीके इन वचनोँसे उनका कैसा प्रजापर वात्सल्य ओर भरतपर प्रेम है यह 
दरसाया है । साथ ही यह भी दिखाया है कि श्रोराम-वियोगका अवधवासिर्योपर क्या परिणाम हुआ। जो 
पूर्वं (तन कृसर मन दुख बदन मलीने।* (७६।४) कहा धा उसीको यहाँ स्पष्ट किया ै। 
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सिर धरि बचन चरन सिरु नाहं । रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ।॥ ७॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू । दूसर गोमति तीर निवासू।॥८॥ 
दोऽ-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग। 

करत रामहित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग। १८८ ॥ 
सई तीर व्रसि चले बिहाने। श्वुगबेरपुर सब निअराने।॥९॥ 


शब्दार्थ--* असन ' ' अहार'= भोजन । विहान (सं° विभान) प्रातःकाल, सबेरे। स= स्यंदिकाका अपभ्रंश 
है। यह रायबरेली होकर बेलाप्रतापगदढके सामने बही है। 

थ-- माता कौसल्याके वचनोंको शिरोधार्य (मान) कर ओर चरणोमे माथा नवाकर दोनों भाई रथपर 
चदढकर चलने लगे ॥७॥ पहले दिन तमसा तटपर वास करके दूसरे दिन गोमतीतटपर निवास किया॥८॥ 
कोई तो दूध ओर कोई फलाहार करते है ओर कुछ लोग रात्रिम ही एकवार भोजन करते हँ । सव 
लोग भूषण ओर भोग-सुखको त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीके लिये नेम ओर त्रत करते हें ॥ १८८ ॥ रातभर सई 
नदीके किनारे वास करके सबेरे चल दिये ओर भशृद्धवेरपुरके समीप पहुंचे ॥ १॥ 

रिप्पणी- पु० रा० कु०-१ “सिर धरि बचन“ इति । श्रीभरतजीने माताकी आज्ञा मानी । जैसे श्रीरामजी 
पिताको आज्ञा मानकर भशृद्कवेरपुरतक रथपर गये वैसे ही ये भी वर्हांतक रथपर चले। [ भरतजीने माता 
कौसल्याका वचन शिरोधार्य किया। समज्ञा कि वरहातक श्रीरामजानकीजी ओर लक्ष्मणजी पैदल चले थे, 
वर्हतक हम भी पैदल चल चुके, इसके बाद पिताजीकी आज्ञासे सरकार रथपर ही शद्घवेरपुरतक गये 
है, यथा-“तव् सुमत नृप वचन सुनाए। करि बिनती रथ राम चद्ाए॥ चदि रथ सीय सहित दोउ भाई! 
चले हदय अवधिं सिर नाई॥* अतः माताको आनज्ञासे वर्हातक हमारा भी रथपर जाना अनुचित नहीं है, 
अतः ये दोनों भाई भी रथपर चढ्‌कर चले। (वि० त्रि०)] 

टिप्पणी -२ (तमसा प्रथम दिवस करि वास"  इति। (क) श्रीरामजी दूसरे दिन शङ्गवेरपुर गये ओर 
ये चौथे दिन पहुचे। (कारण कि नगरभर साथ है)। (ख) चित्रकूटको जानेमें भरतजीकी शीघ्रता पूज्य 
कवि अपनी लेखनीद्रारा दिखाते हैँ । चले क्रिया देकर, बीचमें अपूर्ण क्रियाँ दी हैँ । इससे जनाते हैँ कि 
कहीं अच्छी तरह निवास नहीं किया। प्रथम दिन तमसापर बसकर, दूसरे दिन गोमतीपर ठहरकर फिर 
सइपर विश्राम करक चले- यहां प्रथम-प्रथम पूर्णं क्रियापर आकर रुकरे। 

रिप्पणी-३ “पय अहार फल असन एक“ “ इति। ८१) जो कुछ भूख सहनेमें समर्थ हँ वे दूध 
पीकर रहते है,जो उनसे निर्बल है वे फलाहार करते हँ, जो इनसे भी निर्बल दहै वे रात्रिम भोजन करते 
हे । वा, (२) कोई दूध, कोई फल असन अर्थात्‌ फलाहार करते हैँ, पर “एक, अर्थात्‌ एक ही प्रकारका 
एक ही जातिका फल पेटभर खाते हँ ओर कोई अन्न भोजन करते है पर एक ही अन्न। रातको अर्थात्‌ 
पाचवं पहर भोजन करते है! वा, कोई रातमें, कोई दिनमे पर एक ही व्रार्‌। (पु० रा० कु०) वा 
(३) कोई पयाहार, कोई फलाहार, वह भी रात्निर्मे; एक बार भोजन करते ह दिनमें कुछ नहीं । रामजीको 
प्राति-हेतु अन्न, भूषण, पात्र आदि सब भोगके सामान त्याग दिये। (वै०) 

नोट १-रातमें भोजन करते है, इस विचारसे कि अव श्रीरामजी अवश्य भोजन कर चुके होगे। 
0७ स्मरण रहे क्रि पुरवासी “नेम ब्रत“ तो वियोग होनेके बादसे ही करने लगे थे,यथा--^राम दरख 
हित नेम व्रत लगे करन नर नारि"॥८६॥ अब केवल एक ही समय आहार कर रहे है । अथवा, पहले 
"नेम व्रत" मात्र कहा था, अव उसको यहां स्पष्ट किया। 

नोट २-- शृद्खवेरपुर' का नाम यह क्यों पड़ा यह (८७। १) “श्रृद्धवेरयुर पहुंचे जाई।* मे लिखा 
जा चुका है। पु० रा० कु० कहते ह किं सरहदपर पापाणके मृग बने है, उनपर मृगोके सीग लगे ह 
जिसमं हिरन इन्हे देखकर अवरे तौ उनका शिकार किया जाय। अतः शृद्खवरपुर नाम पडा। 


र ~ - 

* व्ंदनपाठकजी- नक्त चानं समश्नीयादिवा वाऽऽहत्य शक्तितः। चतुर्थकालिको वा स्यात्स्यादराप्यष्टमकालिकः।' इति 
( मनुस्मृतौ । ६। १९) दिनर्मे एक वार भोजन करे वा दिनमें न करके रातमे करे वा एक दिन उपवास करके दूखर 
दिन रातमे भोजन करे वा तीन दिन उपोषण करके चौधे दिन गतम भोजन करे। 
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समाचार सब सुने निषादा । हृदयं विचार करै सबिषादा॥२॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कदु कपट भाउ मन माहीं।॥३॥ 
जौ पै जियें न होति कुटिलाई। तौ कत लीन्ह संग कटकाई॥४॥ 
जानहिं सानुज रामहि मारी । करौ अकटक राजु सुखारी ।॥५॥ 
शब्दार्थ पै '= निश्चय, अवश्य । "जौँ पै "= निश्चय ही ।=यदि। "अकंटक'=कंटक (कांटा) रहित, निर्विघ्न, 
बेखरकेका, वाधारहित, शुत्ररहित, निरुपाधि। 
अर्थ- निपादराजने सव्र समाचार सुने तो दुःखपूर्णं हदयसे विचार करने लगा॥२॥ क्या कारण है 
कि भरतजी वनको जा रहे ह ? मन्म कुछ कपट-भाव (अवश्य) है ॥३॥ यदि मनमें कुटिलता न होती 
तो साथमे सेना क्यों ली है ?॥४॥ समडते है कि भाईसहित श्रीरामजीको मारकर सुखसे अकण्टकं 
राज्य कर्ू॥५॥ 
पु रा० कु०- "समाचार सव सुने निषादा ८“ “ इति। (क) निषादोंका राजा है तो भी अपने राज्यं 
कैसा चौकस है कि उधर भरतजी समाजसहित पुरके निकट पंच रहे हँ ओर इसके दृतोने इसे आकर 
खबर दे दी। (ख) (सविषादा” यह शब्द आदिमे देकर सूचित कर दिया कि इसका विचार ठीक नहीं 
है । विषादमें विचार नहीं रहता, इसी तरह श्रीसीतारामजीको रोते देख “भटएड प्रेमबस हदय विषादा "। वहाँ 
भी उसके विचारोको लक्ष्मणजीने ठीक किया था। 
रिपणी-३ “करौ अकटक राजु क्योकि नीति है कि “रिपु रिति रच न राखव काऊ" 
नोट-राजापुरका पाठ है-- “विषाद करै सबिषादा।* भा० दासजीने “विषाद” पर हरताल देकर “किचार 
वनाया हे । “बिषाद” पाठमें अर्थं यों करना होगा-' विषादयुक्त निषादने सव्र समाचार सुने तो वह हदयर्मे 
विषाद करने लगा। श्रीरामवनगमनके कारण वह पूर्वं ही विषादयुक्त हो चुका दै।' 
गौोडजी- “विषाद करै" पाठ लेख प्रमाद है। “विचार करै" ही होना चाहिये। “विषाद” के साध विवाद 
करना व्यर्थं है। राजापुरकी प्रतिमे लेख-प्रमादकौ भरमार होनेसे भी उसका अन्य किसीका लिखा होना 
सिद्ध होता है। 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अव जीवनु हानी।॥६॥ 


सकल सुरासुर जुरषिं जुद्धारा । रामहि समर न जीतनिहारा॥७॥ 
का आचरजु भरतु असर करहीं । नहिं विषवबेलि अमिञअ फल फरहीं ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ जुञ्मारा' (सं युद्धालु) = जज्ञ मरनेवाले, लड़ाका, सूरमा, वीर बाँकुरे । “ जुरष्ि-एकत्र या इकट् 
हो जार्यं, जुट जायं, मिल जायं । 
अर्थ- भरतजी राजनीति मनमें नहीं लाये (राजनीतिपर ध्यान न दिया, विचार न किया), तब तो 
कलंक ही मात्र था ओर अव तो प्राण जा्येगे॥ ६॥ समस्त वीर-बांकुरे देवता ओर असुर जुट जायं तो 
भी श्रीरामजीको समरमें जीतनेवाला कोई नहीं है ॥७॥ क्या आश्चर्य है जो भरत एेसा कर रहे है? विषकी 
लता अमृतफल नहीं फलती अर्थात्‌ विष ही फल फलती है ॥८॥ 
वि० त्रि०~- “जौ पै जिय“कटकाई ' इति। राजा लोग जहां जाते है, वहां कुछ अद्भरक्षक तो साथ 
रहते ही ठै, पर पूरी सैना साथ नहीं रहती । पूरी सेनाके साथ प्रयाण तो युद्धके लिये ही होता है। इधर 
कोई शत्रु राजा भी नहीं टै, जिससे युद्धक लिये सेनाको आवश्यकता हो, रामलक्ष्मण विश्वविख्यात धनुर्धर 
हैँ । यथा- “कटं कोसलाधीस दोउ भ्राता! धन्वी सकल लोक विख्याता॥* इनसे युद्ध करनेकी कामनासे ही 
सेना सङ्घ लेनेकी आवश्यकता पड सकती है! दूसरा कारण दै नहीं ओर कारण विना कार्यं नहीं टोता। 
अतः भरतके मनमें कुटिलता है, इसमें सदेह नह मालृम होता! 
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मानस-पीयृष ७२० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९८९, १९० ( ९१--४) 





पु रा कु०-^भरत न राजनीति उर आनी (".““ " इति। “मैं बड़ छोट विचारि जिय करत रहें नृपनीति , 
"जेठ स्वामि सेकक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥! इस राजनीतिपर विचार न करके राज्य ग्रहण 
किया। एेसा करनेसे उनके नामपर धन्वा ही लगता ओर प्राण तो बचे रहते; पर अब्र ये लड़कर अपने 
राज्यको कण्टकरहित करनेके विचारसे चले हैँ, इसमें प्राण जार्येगे। प्राण क्यों जार्येगे? इसका कारण देते 
हँ -- "सकल सुरासुर जुरहिं जुञ्भारा। रामहिं समर“ '॥ भाव यह है कि एक लक््मणजी ही सवक्रे लिये बहुत 
है, यथा-- “जग महं सखा निसाचर' जेते। लघछिमन हनि निमिष महं तेते॥" (५। ४४। ७) "जौ सत संकर 
करहि सहाई । तदपि हतं रघुबीर दोहाई॥' (६। ७४। १४) “जौ सहाय कर संकर आर्ड। तौ मारं रन 
रामदोहाई।॥* (२२९। ८) इनका रोष देखकर त्रैलोक्य कप उठता था, युद्धमें कोन सामने आ सकता है, 
यथा-- “अति सरोष भाखे लखन लखि सुनि सथ प्रमान। सभय लोक सक लोकपति चाहत भभरि 
भगान ॥* (२३०) ओर श्रीरामजीका तो कहना ही क्या? (यही वात श्रीहनुमान्‌जीने रावणसे कही है । "देवाश्च 
दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः। रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु स्वं 
(वाल्मी० ५1 ५१। ४३) "ब्रह्मा स्वयम्भृश्चतुराननो वा रुद्रस्त्िनेत्रस्त्िपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य 1\' (४४) हे रावण ! त्रिलोकीके स्वामी श्रीरामजीके सामने देवता, दैत्य, गन्धर्व, 
विद्याधर, नाग, यक्ष (कौ कौन कहे), स्वयम्भू चतुरानन ब्रह्मा, त्रिपुरके नाशक त्रिनेत्र रुद्र, सुरनायक महेन्द्र 
इन्द्र॒ सब मिलकर भी युद्धम नहीं ठहर सकते। मानसमे भी कहा है - “संकर सहस्र बि्नु अज तोही । 
सकटिं न रारि राम कर द्रोही॥' (५। २३। ८) (वाल्मी° २। ८६) में गृहने (लक्ष्मणजीका कहा हुआ) 
भरतजीसे एेसा ही कहा है-"यो न देवासुरैः स्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि ॥*(११) ॥ अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
युद्धमें देवता ओर असुर भी नहीं सह सकते।- वैसे ही यहां “सकल सुरासुर“ * कहा है) । 

पंजाबीजी-- उत्तम नीति यह थी कि यद्यपि राजाने कैकेयीके वशमें होकर राजनीति छोड इनको राज्य 
दिया तो भी ये न लेते। मध्यम नीति यह थी कि पिताका कहा करते। ओर कनिष्ठ यह भी कि जब 
रामजी लौरते तव जैसा होता देखा जाता। सो कोई नीति न विचारी। इतनी सेना लेकर साथ आये, इसपर 
कहते है कि ये क्या, सरे देवता दैत्य भी आ जार्ये तौ न जीते (ये तो मनुष्य ही है) । यह अनुमान 
क्यों किया कि लड़ने आये है, इसपर कहते हँ “का आचरज भरत असर करही।* अर्थात्‌ ये केकेयीके 
पुत्र है जिसने श्रीरामजीको वन दिया तो ये युद्धके विचारसे चलें तो उचित ही है। 

र० ब० सिहजी-- “का आचरज भरत अस करही।' इसमें दृष्टान्तालङ्कार है । निषाद कहता है कि भरतजी 
सेना लिये हए असहाय श्रीरामचन्द्रजीसे लड़नेको जा रहे है सो ठीक है, क्योकि बिषबेलिमें अमृत फल 
नहीं लगते। यह उदाहरण वैधर्म्य दृष्टान्तका है । यहां “ विषबेलिमें विषहीके फल लगते हं ' एेसा न कहकर 
विपबेलिमे अमत फल नर्हीं लगते एेसा दृष्टान्त दिया है ।' 


दो०-अस बिचारू† गुह ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 
हथबोसह बोरह तरनि कीजिअ घाटारोहु ॥ १८९॥ 
दोह संजोडल रोकह घाटा । ठाटहु सकल मरइ के ठाटा॥१॥ 
सनमुर लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊ॥ २॥ 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । रामकाजु छनभंगु सरीरा॥३॥ 
भरत भाइ नृपु मै जन नीच । बडे भाग असि पाडइअ मीचू॥४॥ 
* १--वैजनाथजी यह अर्थं करते है-' भरतजीकी यह राजनीति-कि शत्रुको मारकर निश्चिन्त हो लें तब 


राज्य करै- नहीं मने लाये (वरन्‌) अपना काल ही मोल लिया।' 
† राजापुर ओर काशिराजका यही पाठ है ओर पं रा० गु० द्वि० का। भा० दा० में “विचारि' पाठ हे। 
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दोहा १९० ( १-४) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७२१ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ--ग्याति= जातिके लोग। सजग=सचेत, सावधान । हथबांसहु-हथबांस= ड्‌, पतवार जो हाथमे 
लेकर खेते हें । तरनि=नाव, घाटारोह (घद्रावरोध) -घाटका छेकना--१९०८१) देखो । संजोडल~ सामग्रीयुक्त, 
सुसज्ित, अच्छी तरह सजा हुआ, यथा-- “सूर संजोड़ल सानि सुबाजि सुसेल धरे वगमेल चले है। भारी 
भुजा भरि भारी शरीर क्ली विजयी सब भांति भले है॥* ठाटना=-सजना, प्रबन्ध करना, वंधान रवँधना। 
ठाट सामान । लोहा लेना-लडना, युद्ध करना (मुहावरा है) । छनभंगु-क्षणभङ्कुर क्षणभरमें नष्ट होनेवाला। 

अर्थ-- गुहने एेसा विचार जातिवालोंसे कहा ओर कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। ड पतवार 
ओर ना्वोंको डवा दो ओर घा्टोको राह छैक दो १८९। (लड़ाईके सामानसे) सुसन्नित होकर घार्टोको 
रोको, सव कोई मरनेका पूरा वंधान वध लो। अर्थात्‌ लड़कर मरनेके लिये पूरे तैयार हो जाओ॥ १॥ 
मे भरतके मुकाविले होकर उनसे युद्ध करूगा, जीतेजी गङ्खापार न होने दूंगा ॥ २॥ (यदि कहो कि व्यर्थ 
जान क्यों देते हो तो उसपर कहता है कि इसमें वड़ा लाभ ह ) एक तो समरमें मरण, दूसरे गद्भातटपर,८ तीसरे ) 
श्रीरामजीके कार्यम (अर्थात्‌ क्षणभक्गुर शरीरसे रामकाज होगा) ओर शरीर तो क्षणभङ्गुर है ही (न जाने 
कव नष्ट हो जाय, इससे इसमें काम आना ही उत्तम है) ॥ ३॥ (चौथे) श्रीभरतजी श्रीरामजीके भाई ओर 
राजा ह ओर में नीच जन हू, (उनके हाथसे मरना) बडे भाग्यसे एेसी मृत्यु मिलती दै। (सत्पुरुषके 
हाथसे मरनेसे मोक्ष होता है) ॥ ४॥ 

पु०` रा० कु०-“काटहु सकल मरइ के ठाटा।॥८“* इति। अर्थात्‌ लड्ने-मरनेको तैयार हो जाओ। 
यहां अपने सुभरटोको लड़ाईके लिये उत्तेजित करनेमें तीन-चार उत्तरोत्तर अधिक उत्तम योग दिखाते 
हे-समरमरण, गङ्गातट, श्रीरामकार्य ओर श्रीरामभ्राताके हाथ मृत्यु। 

नोट-- १ “समर मरन पुनि सुरसरि तीरा " इति। महाभारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म अ० २९७ मँ इस सम्बन्धके 
श्लोक ये है“ रणाजिरे यत्र शराग्निसंस्तरे नृपात्मजो घातमवाप्य दह्यते । प्रयाति लोकानमौ; सुदुर्लभात्रिषेवते 
स्वर्गफलं यथासुखम्‌ ॥ (३ ) तुल्यादिह वधः श्रेयान्विशिष्टाच्येति निश्चयः। निहीनात्कातराच्चैव कृपणाद्‌ गर्हितो 
वधः ॥ (६ ) पापात्पापसमाचारात्रिहीनाच्च नराधिप। पाप एव वधः प्रोक्तो नरकायेति निश्चयः॥ (७ ) गृहस्थानां 
तु सर्वेषां विनाशमभिकांक्षताम्‌। निधनं शोभनं तात पुलिनेषु क्रियावताम्‌॥ ( १० )॥ आपने तृत्तरां काष्ठां सूर्ये 
यो निधनं व्रजेत्‌। नक्षत्रे च मुहूर्ते च पुण्ये राजन्‌ सपुण्यकृत्‌॥ ८२३ ) अयोजयित्वा क्लेशेन जनं प्लाव्य च 
दुष्कृतम्‌। मृत्युनात्मकृतेनेह कर्म कृत्वात्मशक्तिभिः॥ २४॥ विषमुद्बन्धनं दाहो दस्युहस्तात्तथा वधः। दष्टिभ्यश्च 
पशुभ्यश्च प्राकृतो वध उच्यते ॥ ( २५ )॥ ऊर्ध्वं भित्त्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः पुण्यवतां नृप। मध्यतो मध्यपुण्यानामधो 
दुष्कृतकर्मणाम्‌॥ २७॥ दानं त्यागः शोभना पूर्तिरदभ्यो भृतप्लाव्यं तपसा वै शरीरम्‌। सरस्वतीनैमिषपुष्करेषु ये चाप्यन्ये 
पुण्यदेशाः पुथिव्याम्‌॥ ( ३७ )॥ गृहेषु येषामसवः पतन्ति तेषामथो निर्हरणं प्रशस्तम्‌। यानेन वै प्रापणं च शमशाने 
शौचेन नूनं विधिना चैव दाहः। (३८ )॥' पराशरजी कहते हैँ कि मरनेको इच्छावाले गृहस्थोके लिये तौ 
यही मृत्यु सर्वोत्तम मानी गयी है जो किसी पवित्र नदीके तटपर शुभकर्मोका अनुष्ठान करते हुए प्राप हो । 
अपनेसे व्रडे वीरकरे हाथसे मरना, धर्मात्माके हाथसे मरना उत्तम माना गया है, कौन मृत्यु उत्तम या कैसी 
है इसके विपयमें पराशरजीका वचन श्रीजनकप्रति है-८१) अपनेसे हीन कातर अथवा दीन पुरुषके हाथ 
होनेवाली मृत्यु निन्दित है क्योकि पाप करनेवाले पापी ओर अधम श्रेणीके मनुष्यके हाथ जो वध हाता 





^“ नंगे परमहं सजी “ ह धवाँसहु ' का अर्थं डाङोको वर ले चलो ' सा लिखा है । वीरकविजी अर्धं कसते ह--' ठंडक 
पानीमें गाद्‌ दो ओर नावोंको अवघटमें चारके ऊपर चदा दो।' वै इस विचारमे यह अर्थं क्रते दै कि इसमे 
सहसा पार होानेका साधन नष्ट हा जायगा ओर नाव इुव्रोनेमे निकालना कठिन हौ जता टै, इसमे निप्रादराज 
नौकाओंको दुवानेके लिये नहीं कहता । 

पर, जो श्रीरामजीके लिये प्रा्णोको ष्टी निष्ावर करनेको तैयार टै वह नावके कटिनतासे निकलनेक्ा विचार 
कवर करेगा--' जिञअत न मुरमरि उतरन दे्।' "जान" क्छी व्राजी दै! मर जायगा तो नाव किस काम अवेगी; 
स्वामीक्ा क्राम वदृकर वने, जम दहा नैग- यह मच्च प्रेमी ओर भक्तक्ा लक्षण दै) 
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मानस-पीयूष ७२२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९० (५-८ ) 


हे, वह पापरूपी ही माना जाता है तथा वह नरकमें गिरानेवाला है- यही शास्त्रका निश्चय है। (२) विष 
खा लेनेसे, गलेमें फांसी लगा लेनेसे, आगमे जलनेसे, लुटेरोके हाथसे तथा दाढवाले पशुओंके आघातसे जो 
वध होता है वह भी अधम त्रेणीका माना जाता है। पुण्य कर्मवाले मनुष्य इस तरहके उपाययोसे प्राण नहीं 
देते तशा एसे ही दूसरे-दूसरे अधम उपार्योसे भी उनको मृत्यु नहीं हाती । 
सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र दथा पवित्र मुहूर्तमे मरनेवालोको पुण्यवान्‌ समञ्जना चाहिये । ब्रह्मरध्रको 
भृदकर जिनके प्राण निकलते है वे पुण्यात्मा हं! जो पाप ओर पुण्य दोनोंसे युक्त है उनके प्राण मध्यम 
द्वार (मुख, नेत्र आदि) से बाहर होते ह ओर जिन्होने केवल पाप ही किया है उनके प्राण अधोमार्ग 
(गुदा या शिश्न) से निकलते हं। गृहस्थोके लिये वही मृत्यु सर्वोत्तम है जो पवित्र नदीके तटपर शुभ 
कर्मोका अनुष्टान करते हए प्राप्त हो। 
निषादराज तो गङ्खातटपर रहता है ओर व्यासजी तो गङ्खाका माहात्म्य कहते हुए वताते ह कि ' क्रोशान्तरमृता 
ये च जाह्नव्या द्िजसत्तमाः। मानवा देवतास्सन्ति इते मानवा भुवि ॥। प० पु० युष्टि, अ० ६४। ७१।' गङ्काजीसे 
एक कोसके भीतर जो मनुष्य मरते हं वे देवता है, शेप सब मानव रहै। 
नोट-- २ श्रीमद्भगवद्गीतामे भी भगवानूने अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये उत्साहित करते हए कहा है 
कि मरोगे तो स्वर्गं होगा, जीतोगे तो पृथ्वीको भोगोगे, अतएव युद्ध करो । शरीरधारी नित्य आत्मके कर्मानुसार 
प्राप्त शरीर शक्षणभद्भुर हें। आत्मा अप्रेमय ओर अविनाशी है; अतः युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ' (२। ३७) * अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः 
शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥' (२। १८) मनुजी भी कहते हँ * आहवेषु मिथोऽन्योन्यं 
जिघांसन्तो पहीक्षितः। युद्धयमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराइमुखाः ॥।' (मनु ७। ८९) अर्थात्‌ राजा लोग 
रणमें परस्पर मारनेका इच्छा करनेवाले अपनी शक्तिभर सम्मुख युद्ध करके स्वर्गको जाते ह पुनः, यथा 
पञ्चतन्त्र होमार्थर्विधिवत्प्रदानविधिना सदविप्रवृन्दार्चनैः यज्ेरभूरि सुदक्षिणैः सुविहितैः सम्प्राप्यते यत्फलम्‌। 
सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणाद्यैः कृतैः पुंभिस्तत्‌ फलमाहवे विनिहतैः संप्राप्यते तत्क्षणात्‌ ॥' (१। २५६) 
अर्थात्‌ दान, होम, विप्रपूजा, बड़ यन्ञके करने, तीर्थवास, चानद्रायणत्रत आदिका फल, समर-सम्मुख मरनेसे 
तत्काल प्राप्त होता है। गङ्गातटपर शरीर चूटनेसे मुक्ति होती है। यथा-' गङ्कायां त्यजतो देहं भूयो जन्म 
न विद्यते। ˆ इति पाद्ये '। (वै०) ओर सत्पुरुषोद्रारा मृत्यु होनेसे भी मनुष्य तर जाता है। यथा-' सत्सद्कजानि 
निधनान्यपि तारयन्ति" (उत्तररामचरित) 
नोर-3उ “जन नीच" अर्थात्‌ मे दास हूं ओर जातिसे नीच दहं! 'मरनेका ठाट' रचनेको कहा, क्योकि 
जीतना असम्भव हे। 
स्वासिकाज करिहहु ^रन॒रारी । जस धवलिहउ भुवन दसचारी ॥५॥ 
तजडं प्रान रघुनाथ निहोरे | दुह हाथ मुद मोदक मोरें॥६॥ 
साध्ु समाज न जाकर लेखा । रामभगत महं जासु न रेखा।॥७॥ 
जायं जिअत जग सो महि भारू । जननी जौवन विटप कुटारू।॥८॥ 
दो<- विगत विषाद निषादपति सबहि बढाडइ उदछछाहु। 


सुमिरि राम मोगेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ।। ९९० ॥ 
शब्दार्थ--धवलिहड~धवल (उज्वल) करूगा। धवलना-~निखारना, चमकाना, प्रकाशित या निर्मल करना। 
जस धवलिहर्ं- यशकी चूनाकारी कराङगा, यश विस्तारूगा--( दीनजी ) । निहोरे= अनुग्रह, एहसान, कृतज्ञता, 





* राजापुर ओर क्राशिराजका यदी पाट्‌ है। निषादगाज योधाओंव्ा उत्साद व्रा ग्रा है! अतप्त उपर्युक्त 
वचनोके साथ भीये जाते है। साथ दी अपने लियि भी व्ही वात ह; ाटान्तर-' करि, धवलिहं।' 
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दोहा १९० (५-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७२३ अयोध्याकाण्ड 


उपकारक लिये ।= कारणसे, यथा-- "तुमह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरेजं देह नहि आन निहोरं ॥ ~ के लिये, निमित्त, 
यथा-- "तुम बसीठ राजाकी ओरा। साख होह यहि भीख निहोरा-( जायसी) । “गद मोदक * आनन्दकरे लड्‌ । 
` दोनों हाथोमे लड्डू" यह मुहावरा है। दोनों प्रकारसे भलाई है; इस लोक ओर परलोक दोनोमं। इस 
मुहावरेका प्रयोग लोक-परलोक दोनों सध जानेके समय किया जाता टै। इसको उत्पत्ति इस प्रकार हई 
है कि जव कोई सौभाग्यवती स्त्रीकौ मृत्यु होती है तवर श्मशानको ले जाते समय उसके दोनों हाथों 
लङ्ड्‌ दे दिये जाते है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसने इस लोकम भी पतिकी सेवा करके आनन्द 
भोग किया ओर पतिके सम्मुख ही इहलोक छोड परलोक चल बसी, इसलिये परलोक भी बन गया। 
गुह सोचता है कि भरतको परास्त किया तो यश ओर मारा गया तो भी यश (दीनजी)। सनाहु~=शरीरत्राण, 
जिरावख्तर । रेखा~= चिह्ध, गणना शुमार, लकोर, स्थान ।=लेखा। 

अर्थ-- स्वामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करोगे (एवं मं करूगा), चौदहों लोकोंको यशसे प्रकाशित 
करोगे (एवं में करूगा) अर्थात्‌ उनमें निर्मल यश फैलाओगे (वा फेलाऊगा) ॥ ५॥ श्रीरघुनाथजीके निमि 


प्राणोको दे दगा (देने जा रहा ह), मेरे दोनों हाथोमें आनन्दके लङ्ढ्‌ ह । (अर्थात्‌ जय ओर पराजय दोनों 
आनन्द है, वाहवाह होगी) ॥ ६ ॥ जिसको साधु-समाजमं गिनती नही, न रामभक्तोमं ही जिसका स्थान (गणना) 
हे, वह संसारमें व्यर्थं ही जीता है, वह प्थ्वीके लिये भार है ओर माताके यौवनरूपी वृक्षको काटनेके 
लिये कुल्हाड़ीरूप हे (अर्थात्‌ उसके जन्मसे उसकौ माताका यौवन व्यर्थं नष्ट हुआ) ॥ ७-८ ॥ विषादरहित 
हो निपादराजने स्रका उत्साह ब्रढाकर श्रीरामजीको स्मरणकर तुरंत तरकश, धनुष ओर कवच मागा। (लानेको 
कहा) ॥ १९० ॥ 

नोट-१ “स्वापिकाज““ “ इति। भाव कि “परहित लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंयहि 
तेही ॥* (१। ८४। २) ओर यह मरण तो प्रभुके निमित्त होगा; अतः चौदहों लोकम हम सत्रकौ 
प्रशंसा अवश्य होगी। हमारी संतोमे गणना हो जायेगी । 

नोट-२- "दहं हाथ मुद मोदक मोरे/““रेखा  इति। निषादराज भरतजीसे युद्ध करके जयलाभका ध्यानं 
भो मनमें नहीं लते, युद्धमें अपनी मृत्युको भ्रुव मानते हुए ही विचर करते है, यथा--"जिअत न सुरसरि 
उतरन देऊं । समर मरन पुनि सुरसरि तीरा। वड़े भाग अस पाड़अ मीचू" इत्यादि ओर एसी मृत्युस अपने 
दोनों हाथोपें मुदमोदक मानते है! एक यह कि साधु-समाजमें मेरी लेखा हो जायेगो, यथा-- "परहित लागि 
तजहि जे देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही॥" ओर दूसरे यह कि रामभक्तोमें मेरी रेखा हो जायगी, मं तदीय 
हो जाऊगा। “तजहुं प्रान रघुनाथ निहोरे, रामजीके लिये प्राण त्याग करनेसे रामजीको भी मज् अपना 
मानना पड़गा। यथा--^सुनु सुरेसख कपि भालु हमारे। परे भूमि नितिचरन्हि जे मारे। मम हित लागि तजे न्ह 
प्राना" इत्यादि (तथा “मम हित लागि जन्य इन्ह हारे" “ भरतह ते मोहि अधिक पिआरे॥' (५।८।८) ओर 
मरा जीवन सफ़ल हो जायगा। (वि० त्रि) 

पृ रा० कु०-“साधु समाज न जाकर लेखा /““ ” इति।-जो पराया काज साधं सो साधु; साधनोति 
परकार्यपिति साधुः यथा- “पर उपकार बचन मन काया। संत सहज गुभाञउ खगराया॥* (७। १२६। १४) 
साधुमें जिसको गणना नही उसका जीवन व्यर्थं है. अतएव इस कार्यको करके साधुको गिनती जावे । 

नाट-३ “जननी जवन विटय कुठारू' अर्थात्‌ उसने माताको जवानी ( युवावस्था) नष कर्‌ दी । बालक 
उत्यत्र हानेरे यौवन उतर जाता दै। यदि पुत्र भगवदृभक्तं पैदा हुआ तो वह माताकरे यशकों व्राता टै जिससे 
यौवनकी दर्तिं हो जाती है। श्रीमुमित्रा अम्बाजीक्र वचनसे मिलान कोजिय-- "पुत्रवती जुवती जग सोर्। रधुयति 
भगत जासु सुत हेो्॥ नतर वाम भलि वादि विओआनी। रमविमुख सुत ते हित जानी॥' (441 १-२) यहां 
"द्वितीय विनक्ति" ओर *परम्परित रूपक" अलङ्कार है। 

मा० हं०, वन्दनपाटकजी-- जान पडता है कि इसमे (गुहका अपने मेनिकोंको प्रोत्साहन) भर्तृहरि्जीके 
वैराग्यरतकके निम्नगत श्लोकक्ी पारमार्थिक कल्पनाकी छटा ली गयी दहै ओर अपनी कल्पनामे कविमे 
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मानस-पीयुष ७२४ * श्रीपते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९९ (१-७) 





कुच मिश्रण क्रिया है-श्लोक-' न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये स्वर्गद्वारकपाटपाटनपटुधर्मोऽपि 
नोपार्जितः“ --मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌॥' (अर्थात्‌ हम लोगोने संसारसे पार होनेके लिये 
ईश्वरका ध्यान नहीं किया अथवा जिससे स्वर्गकी प्राति हो एेसा धर्म भी नहीं किया इसलिये हमलोग 
माताके यौवनरूपी वनका नाश करनेवाली कुल्हाड़ी हो गये हें । यह वर्णन अत्यन्त राम-प्रेमपुषट ओर वीररसोद्ीपक 
हआ हे। स्वयं सेनिक तथा दशको अगु मण्डलो (कि बहुना सभी हिदी जनता) इस वर्णनके विषयकं 
उपयुक्तताका विचार कर सकती हें। 
नोट- ४-- “विगत विषाद निषादपति“““ ' इति। (क) पहले ` सविपाद ' था, यथा-- “हदयं विचार क 
सविषादा' न्यं (जब्र एसे विचार मनमे आकर उसने लडनेका निश्चय कर लिया तब उसका मन शान्त 
हआ) विपादरहित हआ। (पु रा० कु०) “सुमिरि राम” यह गुहका मङ्गलाचरण है। श्रीरामजीका स्मरण 
किया जिसमं युद्धमें पूरा पड-(रा० प्र०) (ख) यहां विषाद सञ्चारी भावक शान्ति युद्धानुरागरूपी उत्साहके 
अङ्गसे हई, यह समाहित अलङ्कार है- (वीर) । (ग) पहले स्वयं तैयार हुआ जिसमे सव तैयार हो जायं । 
बेगहु भाइह सजहु संजोऊ । सुनि रजाइ कदराडइ न कोऊ।॥९॥ 
भत्नेहि नाथ सब्र कहहिं सहरषा । एकहि एक वबढावडइ करषा॥ २॥ 
चलते निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकल रन रू रारी।।३॥ 
सुम्िरि राम पद पंकज पनहीं । भाथी बोधि चढ्ाइन्हि धनहीं।॥४॥ 
अगरी पिरि कडि सिर धरहीं । फरसा बोस सेल सम करहीं॥५॥ 
एकत कुसल अति ओड़न खांड़ं । कूदहिं गगन मनहुं छिति छंडें ।॥ ६॥ 
निज निज साजु समाजु लनां । गुह राउतदहिं जोहारे जाई ॥ ७॥ 
शब्दार्थ --' संजोऊ "= सामग्री, सामान, साज । करषा (कर्षण) = क्रोध, उत्साह, हौसला, जोश । ' सूचै ' = रुचिकर 
टै, अच्छी लगती है । “अगरी "कवच, जिराबख्तर-८ अङ्ग-रक्षक) । ' कूंडि - लोहेकी ऊँची टोपी सिर बचानेके 
लिये पहनी जाती थी उसे ' कुड्‌ ' कहते हैँ । "फरसा' (परशु) पैनी ओर चोड धारक एक प्रकारकी कुल्हाड़ी, 
जेसे परशुरामजीका। ' बंस '= भाला, ब्यम । ' सेल '= बरछा । ' ओड्न ' (सं° ओणन=हटाना। हि० ओट) = वार 
रोकने वा आड्‌ करनेकी वस्तु, ढाल,फरी। “खंडे खङ्ग, तलवार । “सम करहीं "ठीक करते वा सुधारते 
है अर्थात्‌ लकड़ीको सीधा करते, धारको पैनी करते इत्यादि । राउत (रावत) राजा।=वीर। ` 
अर्थ-दे भाइयो! शीघ्र ही सव्र सामग्री सजाओ, हमारी आज्ञा सुनकर कोई कायरता न मने 
लावे ॥ १॥ सव्र हर्पपूर्वक कहते हँ-' बहुत अच्छा सरकार !* ओर परस्पर एक -दूसरेका उत्साह ओर जोश 
बद्धाते है ॥ २ ॥ निपादराजको प्रणाम कर-करके (सव) निपाद (असर-शस्र लेनेको) चले। सभी रणमे वीर 
हे, सभीको संग्राममं लड़ना ही अच्छा लगता है॥३॥ श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंको जुतियोका स्मरण 
करके उन्होने तरकणश ब्रोधकर अपने छोटे-छोटे धनु्पोको चद्ाया अर्थात्‌ उनपर प्रत्यञ्चा चद़्ायी ॥ ४॥ कवच 
पहनकर सिरपर लोहके टोप धारण करते है, फरसों, रसो, बरछछोंको सीधा करते वा सुधारते ह ॥५॥ 
कोटं तो दात - तलवार (कौ कला) में अत्यन्त निपुण हैं । (एसे उत्साहसे भरे है) मानो पृथ्वी छोड़ आकाशम्‌ 
उचछल रहे दं ॥ ६ ॥ अपना- अपना साज-समाज (लड्ाईका सामान ओर अपनी टोली) बनाकर सवनं गुहं 
राउतको अश्वात्‌ तिपादराजको जाकर प्रणाम किया॥७॥ 
पं विजयानन्द त्रिपाटीजी - “वेगहु भाहु"““ कोऊ “ इति । निपादराजको सेना उनके भाई लोग टै, उर्ीको 
निपादराज शोध्रताक लिये कट रह टै कि कहां षएसान हो कि हम लोग तेयारो करते ही रह जाय 
तवच्तक भरतव्छी सेना आक्र घाटपर कनव्जा कर ले ओर हमारी ही नौकाओंको लेकर गङ्गापार चली जाय 
तव तो विना चाहे भी हमारी भरतके सहायकोमें गिनती हो जायगी, अतः एक क्षण खोने लायक नही 
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है। दूसरी वात यह है कि मेरी बात सुनकर कोई कादरपनको मने स्थान न दे) जिस युद्धमें जह्य 
जाना ही ध्रुव है, जयको आशा ही नही, एेसे युद्धसे विरत होनेके लिये यथेष्ट कारण है, परन्तु जैसी मृत्यु 
होनेवाली. है, वैसी वड़े भाग्यसे होती है। यह शरीर तो एक दिन देगा ही, इस समय कौर्तिमयी शरीरके 
अमर करनेका अवसर है, यथा “जस धवलिहौ भुवन दस चारी" अतः किसीको कदराना उचित नीं दै। 

नोट--१ (क) “ब्ढ़ावहिं करषा' जैसे-आज देखें कौन स्वामीका नमक अदा करता है। जन्मभर 
इनका नमक खाया है, देखें कौन मर्दना है, हम अकेले ही यह कर डालेंगे, इत्यादि (ख) "सम 
करही "सीधा या बराबर करते हैं। फरसाको धार सीधी करते है; भाले, बर्छे या सागके बसकी टेदाई 
निकालते हैं । 

* सुमिरि रामपद पंकज पनहीं * 

र० व° सिह-१ निपाद श्रीरामचन्द्रजीके बडे भक्त थे। इसमें प्रमाण यही है कि उन्होने श्रीभरतजीसे 
लडनेके लिये श्रीरामचनद्रजीकी पनहीका स्मरण किया। पनहीके स्मरण करनेका कारण यही ै कि वे 
निपादलोग ` अपनी नीचातिनीचता प्रकट करते है ओर दैन्यभावसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते है। इसके भी 
उदाहरणस्वरूप निषाद, शबरी, गृद्ध ओर कोल-किरात आदि हैं। आजकल भी जो भक्तं अपनी नीचता 
या दीनता बडे लोगोके सामने दिखाते ह, उसमें भी वे ' हम आपके पायनकी पनही टै" यही कहते दै । 
निषादोका दैन्यभाव अत्युच्च कोटिका था जो वे स्वयं पनहीं बनते थे वरन्‌ पनहीको अपना इष्टदेव समञ्नते 
थे, ओर उसीपर उनकी सफलता निर्भर थी। २-दूसरा भाव यह है कि सव हधियारयोका वर्णन तो दै 
कि वे सब उनके पास थे; परंतु ढाल चामकी होती है ओर पनही भी चामकी होती है; इयसे उन्होनि 
श्रीरामचन्द्रको पनहीको ढाल बनाया। कारण कि वार ढालहीपर रोका जाता है, ओर उन्होने समज्ञा कि 
हमारे पास जो फरसा, बांस ओर कडि आदि हथियार हैँ इससे हम क्या कर सकते है । हमको अपनी 
ओडनेको चीज ढाल ही पोटी चाहिये। इसी कारण उन्होने श्रीरामचन्द्रजीकी पनषटीको ढाल त्नाया, आर 
इसीसे अपना विजयलक्षण प्रकट किया।-(रा० प्र में यही भाव दिया है)। ३-स्वामीके अनुसार ही 
सेवक काम करते हैं। निपादके स्वामी तो श्रीरामचन्द्रजी ही है। उन्होने भी तो रावणे लद्नेके समय 
विभीपणसे धर्ममय रथका वर्णन किया है, ओर अन्तमं कह दिया है कि “कवच अभेद विप्रपद पृजा। 
एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥" श्रीरामचन्द्रजी महाराज-कुमार थे, वे सब बार्तोमं चतुर महापण्डित यै; 
इससे उन्होने विजयरथका साद्गरूपक कहा है। निपाद शूद्र महामूर्ख था, इससे वह पूर्णं वर्णन नहीं कर 
सका परतु ढाल तो उसने बहुत ही दृढ धारण कौ थी। ४-निषाद भरतजीसे लड्ने चला। यह युद्ध 
योग्य था। क्योकि श्रीभरतजीने भी तो कहा था “मोरे सरन रामहिकी पनही।॥* (२३४-२) ओर निषादोकिं 
विषयमे भी कविने यही कहा “सुमिरि राययद पंकज पनी 

पाण्डेजी-दूसरा भाव इसमे यह भी हो सकता है कि उस "पद" का जो "पन' ही टै उसीको 
स्मरण किया कि नीचकी आप सदैव सहायता करते आये है, हमारी भी सहायता करेगे। यथा-- "पन हमार 
सेवक हितकारी ' “गरीय निवाज^। 

पु० रा० कु०-१ यह निषार्दोका मङ्गलाचरण है । श्रीरामचरणारविन्दके अधिकारी ब्र्मा-शिव आदिं 
यथा-- “शिव अज पूज्य चरन रघुराई!" (७-१२४-३) अतः उनके चरणका अधिकारी अपनेको नहीं समञ्चता। 
इससे पनहीं सुमिरीं । 

प० प° प्र०-१ “अगरी पिरि“ * इति। कोई -कोई समालोचक यहां * अगरी" के प्रयोगमं शब्दगत 
' अप्रयुक्त" दोष कहते हैँ । पर वे भूल जाते है कि मानस नार्य महाकाव्य है। नाटके जिस प्रकारका 
पात्र हो उसी प्रकारकी भाषाका प्रयोग दोप नहीं, प्रत्युत काव्य- सौन्दर्य है । यहाँ निषादोका प्रसंग दै, अतः 
निषादोंकौ भाषाके ही अनेक शब्द प्रयुक्त किये गये दै । यह स्वभावोक्ति अलङ्कार है । गौस्वामीजी निषादकी 
भाषासे कैये सुपरिचित थे यह भी यहां दृष्टिगोचर हो रहा दै। 
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२ मन्थराको शब्दकला, श्रीभरतजीके भाषण ओर निषादराजके इस प्रसंगमें तीन रसोंकी निर्मित भी 
परमोच्च ओर परम श्रेष्ठ हे। 
देरि्र सुभट सब लायक जाने! ले ले नाम सकल सनमाने।॥८॥ 
दो०-भाडइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोदहि। 
सुनि सरोष बोले सुभट बीरु अधीर न होहि॥९९९॥ 
रामप्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरें॥९॥ 


जीवत पाउड न पाठे धरहीं।रुड मंड मय येदिनि करहीं॥२॥ 

शब्दार्थ-- धोखा लाना या लगाना-चूक, कसर, त्रुटि या कमी करना-- यह मुहावरा है। इसका प्रयोग 
प्रायः निपेधवाक्य या काकुसे प्रश्नमें ही होता है । सरोष=रोपपूर्वक, दर्प, अभिमान, गौरव वा उत्साहपूर्वक, 
कुपित । रुड= विना सिरका धड़, विना हाथ-पैरका शरीर। मरंड=सिर, खोपडी, गर्दनसे ऊपरका सव भाग। 
मेदिनी-मधु-कैटभके मेद-मजनासे बनी होनेसे पृथ्वीका यह नाम पडा। 

अर्थ-सव सुन्दर योद्धाओंको देखकर उन सबको युद्धके योग्य जानकर निपादराजने सबका नाम ले- 
लेकर सव्रका सम्मान किया॥८॥ (ओर कहा कि) हे भाइयो ! धोखा न लगाना, कसर न रखना, आज 
मेरा बड़ा काम है। यह सुनकर वीर योद्धा उत्साह ओर रोषसहित बोले-हे वीर! अधीर न हो (धीरज 
धरो) ॥ १९९१ ॥ हे नाथ ! श्रीरामजीके प्रतापसे ओर आपके बवलसे हम सेनाको विना योद्धा ओर चिना घोडेका 
कर देगे अर्थात्‌ सवब्रको मार गिरायं या भगा्येगे, एक भी न वचेगा॥ १॥ जीतेजी हम पैर पीछे न हटवेगे। 
पृथ्वीको रुण्ड-मुण्डमय कर देगे अर्थात्‌ सवके सिर ओर धड़ ही समरभूमिमें पडे दिखायी देगे ॥२॥ 

नोट-१९ “तनै लै नाम सकल सनमाने'। इससे जान पड़ता है कि सेनापति ओर सेना बहुत थोडी 
थी; नहीं तो सवका नाम ले-लेकर सम्मान करनेका मौका काँ? पुनः, सवका नाम लेनेसे अधिक आदर 
सूचित होता है, सबका अधिक उत्साह बढता है। आगे “भाइहु ' सम्बोधन है- यह भी सम्मानका द्योतक 
है (ये सब इसके जातिके ही हैँं। इससे भी भाई कहा) । 

ण्ड राजाका आदर्श-राजाके लिये उत्साहित करना, उत्तेजना देना, आदर-मान करना, अच्छी सेवापर 
शावाशी देना, कृतज्ञता प्रकट करना जरूरी है। वही यहां देख लीजिये निपादपतिको सन्देह होता है कि 
भरतजी युद्ध करने न जाते हों। वह तुरंत मार्गं रोकनेका विचार प्रकट करता है। उसके सरदार तैयार 
होते है- “देखि सुभट सव लायक जाने“ ।' इस उत्तेजना ओर सम्मानका कैसा अच्छा प्रभाव पडता 
है- “सुति सरोष बोले" (तुलसीग्रन्थावली ) 

नोट- २ “"लावहु धोख जनि आजु" (क) अर्थात्‌ फिर एेसा मौका न हाथ लगेगा; इसलिये 
कुछ कसर न रख छोडना, उटा न रखना। (ख) बड़ा काम ठै, सेर-सुमेरका मुकाबला टै, स्वामीका 
काम है। (ग) “वीर अधीर न होहि" अर्थात्‌ तुम वीर हो, तुमको तो यह कहना चाहिये धा कि तुम 
लोग देखोगे कि हम अकेले ही सारी फौजको नष्ट कर दंगे, भरतजीको जीतकर कैद कर लेंगे, एेसा न कहकर 
आप कायरताके वचन कह रहे ह--(रा० प्र०)। 

नोर-2३ (क) “रामप्रताप” अर्थात्‌ उनके स्मरणमात्रसे रिपुका हदय विदीर्ण हो जायगा। पांडुजी एक 
अर्थं यह भी करते है कि “रामप्रताप ही आपका सहायकारक कटक है, वह भरतके कटकको विना भट 
ओर विना स्योडेका कर देगा।' (ख) “बिनु घोरे इति।-सनामें बोडे-हाथी सभी टैं। यहां घोड़ा 
उपलक्षण है, समस्त वाहनोंसे तात्पर्य है। चतुरगिणी सेनाम प्राय: घुड्सवार ही आगे रहते हैँ इससे 
उन्हीका नाम दिया। 
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नोर--४ “रुड मुंडमय मेदिनि करी -- यहां रुण्ड-मुण्डमयके साथ मेदिनी बड़ा ही उपयुक्त है । विष्णु 
भगवान्‌ने आदि सूृष्टिके समय मधु-कैटभ दैत्योको मारा था। उनके मांस-चर्वीं आदिमे ही पृध्वी चनी। 
अतएव उसका नाम मेदिनी पड़ा; योद्धाओंके कहनेका तात्पर्य यह जनाया कि हम आज इस पूर्थ्वकि 
नामको सार्थक कर देंगे, उसका पूर्वरूप जो था वही आज सबको देख पडेगा। अर्थात्‌ कीं भो सिवाय 
रुण्ड-मुण्ड, मज्ना-मांस आदिके मिट्री तो दिखायी ही न पडेगी। भरतजीकी सेनाका कोई योधा आज 
जीता न देख पडेगा। 
दीख निषादनाथ भल टोलू। कहेड बजाउ जुञ्माऊ ढोलू॥३॥ 
एतना कहत छींक भइ व्राएं । कटे सगुनिअन्ह खेत सुहाएं॥ ४॥ 
वृढ एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ न होडहि रारी॥५॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं । सगुन कहड़ अस विग्रह नाहीं ।॥ ६॥ 
शब्दार्थ- टोली, टोलू-समृह, मुण्ड, जत्था, मण्डली, गोल, समाज, ग्र । जुञ्ञाऊ~लडाईके मारू रागवाले । 
खेत (क्षत्र) =रणक्ेत्र, समरभूमि, यथा-- “हतौ न खेत खेला खेलाई1* (६। २४। ११) ।-मैदान । पुनः खेत 
सुहाए-क्षेत्र सुन्दर है, सुन्दर दिशापें छींक हई दहै । विग्रह-लड्ाई, ज्ञगडा, विरोध । 
अर्थ--निषादराजने देखा कि अपना जल्था अच्छा है। (तब) कटा कि लडाईका सूचक (उत्तेजक) 
ढोल बजाओ ॥ ३॥ इतना कहते ही वायं ओर छींक हुई । शकुन विचारनैवालोने कहा कि * खेत सुन्दर ' 
है (जीत होगी) ॥४॥ एक व्रुड्ढेने सगुन विचारकर कहा कि “ भरतसे मिलाप होगा, उनसे मिलिये, लड़ाई 
न होगी ॥५॥ * भरतजी श्रीरामजीको मनाने जाते हैँ '- सगुन एेसा कह रहा है कि विरोध नहीं है, लड़ाई - 
ङगड़ा न होगा॥६॥ 
पाडेजी- ˆकटेउ बजाउ जुञ्माऊ ढोलू “ इति। कविने केवटोका समाज समञ्चकर उसके अनुकूल “ढोल! 
शब्द दिया। राम-रावण-युद्धमं “वाजा! "निशान" आदि शब्द आये है, यथा-- “वाजे सकल जुद्राऊ याजा 
(६। ७७) “कटहेसि बजावहु जुद्ध निसाना।* (६।८५।२) 
पु रा० कु०- "एतना कहत छीक भड वाएं/““““ “ इति। हरि-इच्छासे यह शकुन ह आ। इधर ये सब 
रामकार्यमें तत्पर थे ओर उधर भी कोई चूक न थी। वे भी श्रीरामदर्शनार्थ टी जारे थे। बड़ा अनर्थ 
हो गया होता। कुछ शकुन विचारनेवालेनि विचाए्कर निश्चय किया कि बायीं दिशामें छक हई यह अच्छ शकुन दै 
वायां दिशामें होना ' सुखेत' वा * सुहाये खेत" में होना निश्चय किया। "खेत "क्षेत्र, स्थान, यथधा-- "दाहि 
काग सुखेत सुहावा।* (१। ३०३) (सुन्दर दिशा दै, अतएव जीत होगी) । 
व्रैजनाथजी- निषाद उत्तर मुख व्रैटे है, उनका वायां पश्चिम होगा या वायव्य। ये दोनों स्थान 
शुभ है। यथा- “उत्तर छीक करै कलही ईश्यान दिशा धन कोटि वढ़ावे। पूरव मित्र मिले अपनो आग्नेय 
अचानक मृत्यु जनावै॥ दक्षिण हानि करै धनको नैऋत्य नवो ऋद्धि सिद्धि जनावे। पश्चिम भोजन मीठ 
मिलै वायव्य उचासन बैठक पावै“ “ओयधं वाहनारोहे विवादे शत्रुनाशने। विद्यारम्भे वीजवापे छिक्तर संत शुभा 
भवेत्‌ ॥* अर्थात्‌ ओपध-सेवन, सवारीपर चदते, विवाद, शत्नुके नाश, विद्यारम्भ ओर बीज बोनेके समय 
छींक शुभ होती है। 
पु° रा० कु० “वृढ एकु कह सगुन विचारी.“ “ इति !--' वृढ" शब्दसे जनाया कि पटले जिन्न विचार 
किया धा, वे जवान थे, जिनको लड़ाई ही प्रिय है। “सगुन कह अस" अर्थात्‌ हम अपने मनसे नरी 
कहते, सगुन ही एसा वता रहा टै। “विग्रह नाही" अर्थात्‌ जो तुम समद थं कि है कचु कपट भार 
मन माही “जानि रागहिं सानुज मारी/““ सो व्रात नहीं है, उनमं विरोधभाव नहीं दै। "विग्रह नाही 
अर्धात्‌ सगुन विरोध नहीं बताता। “भरतहि पमिलिय" उनसे मिलिये, लड़ाई न हागी। 
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गुहका शकुन 
"इसमे स्वभावनिरीक्षण श्रेष्ठ कोरिका है। स्वामीजीका प्रवेश एेसे समाजमें भी था यह इस वर्णनसे 
दिखता है। लोकशिक्षा सचमुच एेसे ही समाजोमे प्रथम होनी चाहिये। उससे दूर रहकर वह कभी भी 
हो नहीं सकेगी ।'--(मा० ह०) 
नोट-दो स्थानोंको छोड यह सम्पूर्णं सोपान करुणारससे प्लावित है । दोमें वीररसकी इलक है--एक 
तो यहां निषादराजके वचनो, दूसरे भरतका ससैन्य आगमन सुननेपर लक्ष्मणजीके वचनोमें। 
सुनि गुह कटहडइ नीक कह बढा । सहस्रा करि पछ्िताहिं विमूढा ॥ ७॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिनु वद्धे । बड़ हित हानि जानि बिनु जूञ्चे।॥८॥ 
दोऽ -गहहु घाट भट समिटि सब लेड मरम मिलि जाइ । 
बृद्धि भित्र अरि मध्य गति तब तस करिहडं आइ ॥ ९९२॥ 


लर्रलब सनेहु सुभायं सुहा । बैरु प्रीति नहिं दुरं दुरा्एं।॥ ९॥ 
शब्दार्थ--' सहसा '=एकदमसे, अकस्मात्‌, जल्दीवाजी । ' जूञ्जँ "= लडनेसे ' युद्ध करनेसे, लड़ मरनेसे। “घाट 
गहहू =(घाट- घाट मत छेको) घाटकी राह छेको । “घाट धरना "राह छेकना, जवरदस्तीके लिये राहमें खड 
होना। इसीको पूर्व "घाटारोह' कह आये है, यथा-- “हथवगसहु बोरहु तरनि कीजै घाटारोह' अर्थात्‌ घाटको 
रोको, किसीको उतरने न दो। “घाट ग्रहहु ~घाटपर एकत्र रहो-(दीनजी ) । * गति" चलन, ढंग, भाव। 
“ बृद्धि '= जानना, समञ्जना अक्लसे पहचानना । 
अर्थ- यह सुनकर गुह कहने लगा कि बुड्ढा ठीक कहता है, मूर्ख लोग जल्दीवाजी करके पीछे 
पछताते है ॥ ७ ॥ भरतजीका शील-स्वभाव विना समञ्च, विना जाने युद्ध करनेसे बड़ी हितकौ हानि है ॥८॥ 
अतः सव भट एकत्र होकर घाटको छेको; मे जाकर उनसे मिलकर उनका भेद लूँ कि उनका मित्र 
भाव है या शत्रु-भाव है या मध्यस्थ, यह जानकर तब आकर तदनुसार कार्य करूगा॥ १९२॥ उनका 
प्रेम ओर सुन्दर स्वभाव (वा उनके सुन्दर स्वभावसे उनका प्रेम) मेँ समञ्ञ लूँगा, क्योकि वैर ओर 
प्रेम छिपायेसे नहीं छिपते ॥ १॥ 
नोट- ९ “सुनि गुह कहड़ नीक कह बृढ" इति। (क) निपादराज स्वयं शकुन-विचारनेमें बड़ 
कुशल हैँ । यथा--“लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद। (२३४) । दूसरे यह बुड्ढा है इसकी 
उग्र विचारमे बीती ह। अतएव उसकी वातकी प्रशंसा कौ। (ख) “सहसा करि” यथा-" अनुचित उचित 
काज किष होऊ। समुद्धि करिय भल कह सब कोऊ॥ सहसा करि पीछे पछिताही। कहहिं वेद बुध 
ते बुध नाही/* (२३१। ३। ४) यथा-' अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो 
विपाकः ' अर्थात्‌ सहसरा किये हए कर्मोका परिणाम विपत्तितक छातीमें गड़ हुए खृंटेकी तरह दुःखदायौ 
होता है" इति। सुभापितरतभाण्डागारे (र० ब०) 
पु० रा कु०-"लखव सनेह“ स्नेह हो या वैर, वह मुख, नेत्र आदिसे प्रकट हो ही जाता है, 
छिपता नर्ही; स्वभावसे आप-ही-आप प्रकट हो जाता है। जैसे स्नेह होगा तो बोली वैसे ही सरल ओर 
मृदु होगी। वैरके वचन व्यंगयुक्त होगे। यथा-- “कपट सार सूची सहज वाधि वचन परबास। कियो दुरा 
चह चातुरी सो सठ तुलसीदास ॥*--( दोहावली) 
अस्र कहि भेट संजोवन लागे । कंद मूल फल खग मृग मागे॥२॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने॥३॥ 


मित्नन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए्‌॥४॥ 
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देखि दूर तें कहि निज नाम्‌ । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू॥५॥ 


जानि रामप्रिय दीन्ह असीसा। भरतहि कहेउ बुद्याइ मुनीसा॥६॥ 
शब्दार्थ--' संजोवन ' = सुसज्नित॒ करने, सजाने-(श० सा०) ।-इकद्री करने या जुटानेकी क्रिया- 
(रा० प्र०) ।  पीन'=मोटी, पुष्ट । "पाठीन '= पहिना मचली- जिसका पेट चाँदीका-सा उजला ओर श्याम मुख 
ओर उसमे एक लकीर होता है । “मीन मनोहर ते बहु भाती।' (१। ३७। ८) देखिये। मयद्धाकार लिखते 
हे कि “मीन पीन" गोदधिको कहते हैँ ओर पाठीन मत्स्यपति बड़ी मछूलीको कहते है, यथा-' नलमीनश्चिलिचिमः 
प्रष्ठी तु शफरी द्वयोः।' (अमरकोष १1 १०। १८) भार-८८-२ देखिये। 

अर्थ--एेसा कहकर वह भटक सामग्री सजाने लगा। कंद, मृल, फल, पक्षी ओर हिरन मंगवाये॥ २॥ 
पुरानी मोटी पहिना मछलियां भार भर-भरकर कार लोग ले आये ॥३॥ भटका सामान सजाकर (निषादराज) 
मिलनेको चले। (मार्गमे उनको) मङ्गलदायक शुभ शकुन मिले ॥४॥ मुनीश्वर वसिठजीको देखकर ( क्योकि 
ये सवके आगे थे) दूरहीसे अपना नाम कहकर उसने उनको दण्डवत्‌-प्रणाम किया॥५॥ श्रीरामजीका प्रिय 
जानकर मुनिने उसे आशीर्वाद दिया ओर भरतजीसे समञ्चाकर कहा (कि यह रामका सखा दहै) ॥६॥ 

रा० प्र०--१ "कंद “ जैसे शकरकंद, कमलगद्रा, कमल आदिक जटं। मूल जैसे सुथनी, वडा, कसेरू 
आदि। फल-केला, तदू, कटार, वेर आदि। खग जैसे ब्रहरी, जुरा, नरूक, शिकरा, कृकी, धृती आदि 
ओर मृग चीतर, संवर, जंक, ठय्या, रोज, गुण्ड, चिकारा, चीता, स्याहगोश आदि । (कंद-मृल-फलके 
भद पूर्वं लिखे जा चुके हैं। १२५। २, १०७। २ देखिये ।) 

* “मिलन साजु सजि मिलन सिधाये".इति।* 

मित्र, शत्रु ओर उदासीन भावोंकी परीक्षके लिये कैसा विचित्र उपाय किया दै। आखिर राजा ही 
तो ठहरे। अपने सम्राटूसे मिलने जाना है; अतएव भट ले जाना जरूरी है। भँटसे अपने धर्मका निर्वाह 
भी हुआ ओर उधर राजनीति भी वरती गयी। भेट तीन प्रकारकी है-“कंद मूल फल” यह सात्विक दै 
"खग मृग” यह राजसी है ओर “मीन पीन पाठीन युराने" यह तामसी है ओर तीन ही भाव भी जानना 
है । सात्विक भट स्वीकार करे या उसपर उनकी दृष्टि जाय तो मित्र सम्िये। राजसीपर जाय या राजसी 
भंट स्वीकार करें तो उदासीन जानिये ओर यदि तामसी भट स्वीकार करं या उसपर अधिक रुचि देख 
पड तो शत्रुभाव जानिये। यह भाव व्रैजनाथजी, वावा हरिहरप्रसादजी, बाबा हरिदासजी, मं° रोशनलाल 
आदि प्राचीन तिलककारोने दिया है। 

२ लाला सीतारामजीने (यथा संख्यालङ्कारसे जान पडता है) राजसीसे शत्रु ओर तामसीसे उदासीन 
भाव माना है। वे लिखते टै कि “इसी रामायणं सिद्ध कर दिया गया टै कि प्रभुके अरिको भी सुगति 
हो जाती दै। उदासीन जो प्रभुसे विरक्त है, न उनके मित्रै न शत्रु, महा अधम हैं। अतएव तामसीर्मे 
वे दिये गये।' 

२-शीला-- भरतजी तीनों गुणोंसे परे ह। उन्होने किसी भी भेटपर दृष्टि न डाली। वे तो ˆराम- 
सखा" शब्द सुनते ही रथसे उतरकर उससे प्रेमसं गले लगकर मिलने लगे। (बस, इतनेसे गुहको उनके 
भावका पता चल गया। दण्डवत्‌-प्रणाम करके भर अर्पण करता वह अवसर भी अभी न आनं पाया। 
श्रीरघ्रुनाथजीक आगमनपर “करि दंडवत भेट धरि आगे" यह क्रम कहा गया है।) 

पाडिजी-भंटकी रीति है करि जिसको जिस वस्तुका अधिकार टै वही देता है। निपाद वन ओर 
नदीका राजा टै; अतएव्र अपने अधिकारानुसार एेसी भट लेकर चला। ओर पूर्वं “मित्र अरि मध्यगति' 
वृञ्लनेके लिव जानेको कहा ही है, अतएव तीन प्रकारव्छी भेंट लेकर गया। जो लोग गद्भाजल भरकर 
उसमं मखली ल जाना कहते टै उनका मत दीक नहीं है। इसका न यां प्रयोजन है ओर न उसक्रो 
अधिकार ईै। 
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पु° रा० कु०--श्रीरामजी उदासी वेषमें थे, अतः उनको फल-मृल भेंट दी । इनका सव राजसी ठार 
हि, इससे इनके योग्य भेट एकत्र की । 

वीर-- यहां निपादराज युद्धको तैयारीको भटक वस्तुओंद्वारा, भरतसे चछिपानेकी क्रिया करता है जिसे 
उन्दं यह बात प्रकट नहो; यह युक्ति अलङ्कार" हे। 

श्रीनद्धे परमहसजी-१ कोई-कोई महानुभाव शंका करते है कि 'भरतजी तो भगवद्भक्तं थे, उनके 
लिये मछली, खग, मृग आदि तामसी पदार्थोको क्यों ले गया? ' समाधान यह हे कि श्रीभरतजी राजकुमारक 
स्वरूपम हँ, क्योकि सङ्गमे चतुरङ्गिणी सेना है। हयदल, रथदल, गजदल ओर पेदल। इससे भंटमें सव 
प्रकारकी चीजें ली है, क्योकि नजरमे सवर चीजें ली जाती हैं। इसलिये स्वरूपानुकूल भेटमें मछली 
आदि भीलीं तो क्या व्रेजा किया? गुह तो नीतिका पालन कर रहा है ओर राजकुमारोके साथ नीति 
बरती ही जाती है। एेसे ही भरद्वाजने भी भरतजीके साथ नीतिका वर्ताव किया हे। सव प्रकारके भोग 
तेयार कराये थे (यथा--स्रक चंदन बनितादिक भोगा।' (२१५। ८) अतः भरतजीकी भेटमें मछली आदिकौ 
शङ्का करनी वृथा हे) 

२-' शत्रु, मित्र, मध्यस्थ तीनोको जाननेके लिये कन्द-मूल आदि लेकर गया! यह कहना भी यथार्थ 
नहीं है । कारण कि कन्द-मूलादि सब चीजं तो मिलनेके साज है ओर मिलनेसे यह पता चल गया कि 
भरतजी मित्रभावमं हें. शत्रु या मध्यस्थमें नहीं हं । प्रमाण है यह चौपाई-- “राम सखा सुनि संदनु त्यागा। 
चले उतरि उमरगत अनुरागा ॥" (१९३। ७) अतः मिलनेसे ही शत्रु, मित्र, मध्यस्थका पता चलता हे। भेटसे 
पता नहीं चलता है। भेंट तो मिलनेका स्वरूप ठै कि इस स्वरूपसे मिला जाता है। 

वि० त्रि<-जव रामजीके आनेका समाचार सुना तवर निपादराज फल-मूल भेट लेकर गये । यथा--“लिए 
फल मूल भेट भरि भारा। मिलन चलेउ हिय हरय अपारा॥' (८८ । २) पर भरतजी सेनाके सहित आ 
रहे है । सेनाम राजस- तामस बुद्धिवाले लोग भी रहते टे, अतः कन्द-मूल-फलके साथ खग, मृग, मत्स्य 
भी भटके लिये लेकर चले। भरतजीके स्नेह ओर शीलका पता भेटसे लगना किसी तरह सम्भव नहीं 
था ओर न निपादराजने ही उसे मित्र, शत्रु ओर उदासीन भावके पता लगानेका साधन माना। वह स्पष्ट 
कहता टै “त्नखव सनेह सुभाय सुहाए। बैर प्रीति नहिं दुर दुराए॥' ओर वही हआ। "राम सखा सुति 
सदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा॥ 

नोट-१९ “मंगल मूल सगुन सुभ नाना" इति। मङ्गल मृल शकुनोंका विस्तृत वर्णन कविने व्रालकाण्ड 
३०३ (२) से दोहा ३०३ तक किया है। वहां भी शुभ ओर मङ्गल विशेषण आये हें । "होहि सगुन सुंदर 
सुभ दाता॥" ( ३०३। १) उपक्रम है ओर “मंगलमय कल्यानमय सगुन!" (३०३) उपसंहार है । उन्हीमेसे 
अनेक शकुन यहां निषादराजको हए। 

नोट-२ "देखि दूर ते कहि निज नामू।““ इति। (क) अपनी नीच जातिके विचारसे दूरसे प्रणाम 
किया। नाम कहकर प्रणाम करना यह रीति है। बावा हरिदासजीका मत है कि “मुनीश कहकर जनाया 
कि मननशील, विचारवान्‌ ओर त्रिकालज्ञ ह । इससे सब हाल गुहका जान गये। इसीसे उन्होने भरतजीसे 
समञ्ञाकर कहा कि यह रामसखा है। यह जानते ह कि वह आत्मसमर्पण धर्में प्रवीण ओर दीन है; 
अतएव “जानि रामग्रिय “कहा ओर आशीर्वाद दिया। (शीला) श्रीवसिष्ठजीको सुमन्त्रजीके लोटनेपर निषादराजकों 
सेवाका समाचार मिल चुका हे, नाम भी मालूम हो चुका है। अतः जवर निपादराजने नाम लकर्‌ प्रणाम 
किया तब वे समञ् गये कि यही वह रामसखा है । ओर भरतसे समञ्चाकर कहा । सर्वज्तासे जानना विशेष 
सद्धत नहीं हे। 

(ख) तरसिष्ठजी रथपर हँ; ओर निपादराज दूर है, इसीसे वे उससे यां न मिले। ओर, चित्रकूटमं 
समीपसे प्रणाम क्रिया धा ओर मुनि भी पैदल थे, रथपर न थे, इससे वहां रामप्रिय जान छातीस 


लगाकर मिले। (पु० रा० कुऽ) विशेष २४३ (६) मं देखिये। (ग) “वुद्ाड़' का भाव्र किं यही 
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रामसखा निपादराज है। (रा० प्र०), यह श्रीरामजीका प्यारा है, इसीने उनकी सेवा सिग्रौरमं की, 
इत्यादि । चुज्ञानेका कारण भी है कि भरतजी विहल हैं। (घ) सवके अगे मुनि थे, अतः प्रथम 
उनको दण्डवत्‌ की। 
वाल्मीकोयमें श्रीसुमन्त्रजीने भरतजीसे कहा टै कि यह श्रीरामजीका सखा निषादराज गुह दै। पर 
मानसकल्पके चरित्रमं सुमन्त्रजीका नाम राजाको रामसंदेश सुनानेके पथात्‌ रामराज्याभिपेकके समय ही आया 
दे। हानि-ग्लानिवश वे घरसे १४ वर्षं निकले ही नहीं। 
राम सखा सुनि संदनुः त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा॥७॥ 
गाउं जाति गृह नां सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाई॥८॥ 
दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाडु। 
मनहुं लषन सन भेट भडुगप्रेमु न हदय समाइ।॥ १९३॥ 
शब्दार्थ-संदनु (स्यंदन) =रथ। जोहारुनप्रणाम। 
अर्थ--' रामसखा' यह (शब्द) सुनकर ही श्रीभरतजीने रथ त्याग दिया। रथसे उतरकर वे प्रेममें उमड़ते 
हए चले ॥७॥ गुह निपादराजने अपना गोव, अपनी जाति ओर अपना नाम “गृह” सुनाकर पृथ्वीसे माथा 
लगाकर प्रणाम किया॥८॥ उसको दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीभरतजीने उसे छातीसे लगा लिया। हदयमें 
प्रेम नहीं समाता, मानो लक्ष्मणजीसे भंट हो गयी हो॥ १९३॥ 
नोट-- १ “चले उतरि उमगत अनुरागा ' इति। यहां भागवतदर्शनको रीति दिखायी । सवारीसे उत्तरकर 
प्रणाम आदि करना चाहिये। यह राम-प्रिय है ओर “राम कहहिं जेहि आपनो तेहि भजु 
तुलसीदास।* (दोहावली १४१), अतएव सवारीसे उतर पड़, उससे मिलने चले । “रामप्रिय' “रामसखा' 
के दर्शन होगे, यह समञ्जकर प्रेम उमड़ा चला आता है, हदयमें रोके नहीं सुकता; जैसे-जैसे अगं 
पेर पड़ता है तैसे-तेसे अनुराग बद़ता जाता है। निषादराज उनको अपनी ओर वदते देख समञ्चते दै 
कि ये हमारी जाति, कुल ओर स्वभाव नहीं जानते; इसीसे बद्धे हए मिलने अते है, एेसान हो 
कि पीछे उन्हे ओर मुञ्जे दोनोंको पछताना पड़; अतएव वह ग्रामका नाम (सिग्रौर), जाति (निषाद 
हिसक), नाम (गुह अर्थात्‌ जो पराया धन हरण करता है) सव्र बताकर पृथ्वीपर माधा रखकर प्रणाम 
करता है। उसने यह सव कह दिया कि जिसमें उन्हे धोखा न हो। 
नोट--२ "मनं लषन सन भेट भट-- * इति। लक््मणजी भाई ओर यह सखा दोनों बराबर । लक्ष्मणजीनें 
सर्वस्व प्रभुको समर्पण कर दिया, श्रीरामजी ही उनके सर्वस्व है, यथा-“गुर पितु मातु न जानञं कटू 
कहञं सुभाञउ नाथ पतिओआहू॥ जहं लगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाङ॥ मोरे सबड़ एक 
तुम्ह स्वामी ॥* (७२। ४-६) ओर इसने भी अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण किया-“देव धरनि धन धाम 
तुग्हारा। मै जन नीच सहित परिवारा॥* (८८। ६) दोनों परम भागवत ओर दोनों रामजीकों परम प्रिय 
है । अतएव लक्ष्मणसे ही भेट होनेसे जैसा सुख होता वैसा ही हुआ, उसको भाई लक््मण-सरीखा ही 
मानकर उससे अनुरागपूर्वक मिले। भरतजी लक्ष्मणजीसे केसे मिलते दै यह "भूरि भाय भटे भरत।* (२४९१), 
“मिले प्रेम परिपूरित गाता॥' (१। ३०८), "लछिमन भरत पिले तव परम प्रेम दोउ भाट।* (७। 4) इन 
उद्धर्णोसे समड्ज लीजिये। इसी प्रकार श्रीभरतजी गहसे मिले। 
नोट-२३ अ० रा० मं मिलता-जुलता श्लोक यह है-' ननाम शिरसा भूमौ गुहोऽहमिति चाद्रवीत्‌।' 
(२1 ८1 २१) 1 * शीप्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङ्खघय सादरम्‌।' "कीन्ह जोहार माथ महि लाई" ही “ननाम 


क 


शिरसा भूमौ" है । “गृह नाम सुना" ही “गुहोऽहमिति अब्रवीत्‌" है । “करत दंडवत देखि” में शीघ्रका भाव 





ै स्यदनु-को० शा०। 
मा० पी० खण्ड-चार २६- 
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ओर “लीन्ह उर लाड" मे “उत्थाप्य का भाव जना दिया कि तुरत उठाकर सादर प्रेमपूर्वक हदयसे 
लगा लिया। 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम के रीती।॥९॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला । सुर सराहि तेहि ब्रिसहिं फला ॥ २॥ 
लोक वेद सब भातिहि नीचा। जाउ छार्हं छइ लेडअ सींचा॥ ३॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता।॥४॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं।॥५॥ 
एहि तौ राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा।६॥ 
करमनास जलु सुरसरि परईं। तेहि को कटहहु सीस नहि धरई ॥ ७॥ 
उलटा नामु जपत जगु जाना । बालमीकि भये ब्रह्म समाना॥८॥ 
दो०-स्वपच सब्र खस जमन जड पांवर कोल किरात। 
रामु कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात॥९९४॥ 
नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ।॥ ९॥ 
राम नाम महिमा सुर कहीं 1 सुनि सुनि अवधलोग सुखु लहरीं ॥। २॥ 
शब्दार्थ--* सीचा "= ( पंजावीमे) जल । 'लेडअ सींचा "= स्नान या मार्जन करना पड़ता है वा करना चाहिये। 
"जमुहाहीं ' ज नाई लेते है-(सं० जृम्भा) । जंभाई- मुंहके खुलनेकौ एक स्वाभाविक क्रिया है जो निद्रा 
या आलस्य मालुम पड्ने या दुर्बलता आदिके कारण होती है । इसमें मंहके खुलते ही सांसके साथ बहुत- 
सी हवा धीरे-धीरे भीतरको ओर चिच जाती है ओर कुछ क्षण ठहरकर धीरे-धीरे बाहर निकलती है। 
"भरि अंक'-दोनों हार्थोसे घेरकर छाती ओर गले लगाकर प्यारसे। “समुहाहीं "= सामने आते, सामना करते 
ह । "खस" वर्तमान गढ़वाल ओर उसके उत्तरवर्त प्रान्तके रहनेवाले त्रात्य क्षत्नियसे उत्पन्न एक प्राचीन 
जाति जिसका वर्णन महाभारत ओर राजतरङ्धिणीमें आया है । इसके वंशज अव्रतक नेपाल ओर काश्मीरमें 
इसी नामसे व्रिख्यात हे । इन्हे खासिया भी कहते हैँ । सवर--दक्षिणमें रहनेवाली जंगली या पहाड़ी जाति; 
शूद्र तथा भीतलसे उत्पन्न संतान। 
अर्थ-- श्र भरतजी उसे अत्यन्त प्रेमसे कंटसे लगा रहे हँ । लोग इस प्रेमकी रीतिकी ईप्यापूर्वक बड़ाई 
करते ओर ललचाते हं ॥ १॥ मद्गलमूल ‹धन्य-धन्य' शब्दोकी ध्वनि हो रही है। देवता उसकी सराहना 
कर-करके फत्न॒बरसाति हँ ॥२॥ (क्या सराहते हैँ कि-) यह लोक ओर वेद दोनोमे सव तरहसे ही 
नीच है जिसको परिछाहीं छ जानेसे मार्जन वा स्नान करना पडता है॥ ३॥ उसे ही अँकवार भरकर 
(गले ओर हदयस लगाकर) श्रीरामजीके छोटे भाई (श्रीभरतजी) मिलते हए शरीरसे भरपूर पुलकायमान 
हो रहे है ॥४॥ जो लोग राम-राम कहकर जंभाई लेते हैँ । (आलससे भी जिनके मुखसे रामनाम निकल 
पड़ता हे) पापस्रमूह उनके सामने नहीं आते ॥ ५॥ ओर्‌ इसे तो साक्षात्‌ श्रीरामजीहीने (ओर इसने श्रीरामजीको) 
हदयसे लगा लिया ओर कुलसमेत इसे जगते पवित्र बना दिया अर्थात्‌ जव श्रीरघुनाथजीने इसे पवित्र 
मान लिया तो जगतमे कोन इसको ओर इसके कुलको पवित्र न मानेगा ओर तवर श्रीभरतजी इसका इतना 
सम्मान क्यो न करो ॥ ६॥ कर्मनाशानदीका जल गङ्काजीमें पड़ता है तवर कहिये तो कौन उसे सिरपर 
धारण नहीं करता? अथात्‌ तव उसे सभी पवित्र मानकर मस्तकपर चद्ाते हं ॥ ७॥ जगत्‌ जानता है कि 





* राजापुरमें *र्पावर' पाट है। अर्थात्‌ जो परम नीच रहँ वे सव्र। 
† “जग पातन कौन्हा' के ओर्‌ भी अर्थये हो सकते है--(क) कुलसमत इसको जगत्‌का पावन करनेवाला 
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दाहा १९५ ( १-२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ७३३ अयोध्याकाण्ड 





उलटा नाम (मरा-मरा) जपत-जपते वाल्मीकिजी त्रह्मके समान हो गये ॥ ८॥ श्वपच, शवर, खस, यवन, 
कोल, किरात आदि मूर्ख (असभ्य) ओर नीच लोग भी राम-नाम कहते ही परम पवित्र ओर लोकोमें 
प्रसिद्ध हो जाते हे॥ १९४॥ इसमं कोई आर्य नहीं है, यह व्रात तो युग-युगान्तरसं चली आ रही ठै; 
रघुवीर श्रीरामचनद्रजीने किसको बड्प्पन नहीं दिया? अर्थात्‌ सभीको इनके सम्बन्धसे बड्प्पन मिला॥ १॥ 
इस तरह देवता श्रीराम-नामकी महिमा कह रहे ह ओर अवधवासी सुन-सुनकर सुख पा रहे है॥ २॥ 

वि० त्रि०--“ भेटत भरत ताढि अति ग्रीती। “““ इति। भरतजी पुलकित होकर अद्ध भरकर अत्यन्त 
प्रेमसे निपादसे मिल रहे है, जिसको छाया चछ जानेस मार्जनका विधान है, परन्तु प्रीतिकी रीति एसी है 
कि वह भेद सहन नहीं कर सकती । (श्रीरामजीने कहा है कि ' हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा। 
इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः' (हनुमन्नाटक ५। २५) जानकोजीके विश्लेषके भयसे मैने हार नहीं 
पहना; सो आज हमारे उनके बीचमें पवत, नदी ओर वृक्ष आ गये है) यह प्रमकी महिमा हे कि अयोध्यावासी 
इस प्रकारके मिलनके लिये तरसते हं । 

रिप्पणो- १ “लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती" (क) “सिहाते है' कि हममे भी एेसा प्रेम उत्पन्न 
होता तो भरतजी रथ रोड दोड़कर हमसे भी मिलत । पुनः, प्रेमको रीति दखकर कहते है कि प्रेम पसा 
ही पदार्थं हे, इसमे ब्डेकी बड़ाई न छराटेको छोटाई, दोनोमिंसे कोई भी नहीं रह जाती, छोटे-बडेका 
नियम ओर विचार जाता रहता टै। मिलान कोजिये-- "जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सव हाते करि राखत 
राम सनेह सगार्।॥ नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई। एेसेहुं पितु तं अधिक गीधपर ममता 
गुन गरु ॥ तिय विरही सुग्रीव सखा लखि परानग्रिया विसराई। रन परेउ वधु विभ्रीषनही को सोचु हदय 
अधिकार षर गुरगृह प्रियसदन सासुरे भड जव जहं पुना । तब तहं कदे सवरीके फलति की रुचि माधुरी 
न पार सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। केवटमीत कहे सुख मानत बानर वधु 
बङ़ा्॥ ५॥ प्रेम कनौड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन तिहु काल न भाई। तेरो रिनी हौ कल्यो कपि सो एेमी मानिहि 
को सेवका।॥ तुलसी राम सनेह सील सुति जो न भक्ति उर आई। तौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु 
तरुनता गेवार्॥* (विनय० १६४) “श्रीरषुकबीर की यह वानि। नीचहू ते करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि॥ 
परम अधम निषाद योंवर कौन ताकी काति। लियो सरो उर लाड सुत ज्यो प्रेमको पहिचानि॥ 
(विनय० २१५) (ख) “लोग“ये अवधपुरवासी है जो फल-मृल-दूध पीकर व्रत क्र रहे है, नतियमसे 
रह रहे है, उनका सिहाना कहा। ओर, "धन्य धन्य धुनि” यह देवताओंके शब्द टै, ब्रह्मादि, इन्द्रादि 
देवता इन शब्दोसे उसको सराहना करते है, फूल त्रसाते है मानो पूजा दते हं (मारे आनन्दके फूलोकी 
वृष्टि करते हें) ओर कहते ह- “लोक बेद।* यह देवतार्ओंका सराहना है। इसकं द्वारा कवि सबको 
उपदेश दे रहे है। [{ (ग) "व्रेदसे नीचा' का भाव्र कि प्रतिमाचनादिका भी अधिकार नददी। "छह एड" 
करा भाव कि जिस जातिकी परिछाहीतक अपावन मानी जाती है, तनका तो कहना ही क्या? (बै९)] 
पुनः. "सव भांतिहि नीचा" यह निपाद है ओर वरे क्षत्रिय, यह प्रजा वे सावभौम सम्राट्‌ इत्यादि। 

रिप्पणी--२ “तेहि भरि अंक" ' इति। दहसे मिलते हैं ओर भीतर प्रेमसे शरोर परिपूर्णं भरा है; इमीसे 
शरीरभरमें प्रेमी पुलक्रावली हो रही है। 

मा० हं<-इस व्णनका प्रेम प्रेक्षणीय है । प्रमकी लहरि गोसाईजी कैसे रग जाते थ, यह दिखलानेवाले 


समञ्नसे वहत दहो उपयुक्तं हागा। 


चना दिया। परम भागवत होनेमे लोग श्या नाम लेकर पवित्र हो जार्येगे। इसका चरित तथा इसक्रे कल्के नाविक 
क्वटके प्रेमनय चणग्तिक्ो पटु मुन ककर न्लोग पवित्र हगि! (पञ रा कुऽ) पर पर प्रर स्वापी शरीर भी अर्थं 
ये कहने ई (ख) जगन्दह। भार १५} १४ ब्रह्यस्तुतिमं * नगदेतत्तवार्थितम्‌' के "जगत्‌" का अर्थं "दे्ट' है। निषाद 
जातिको टह अपवित्र धी-"जामु छह दुष्ट लंय सोचा” उमका पवित्र कना दिया। 


व ` 1 त क 
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मानस-पीयूष ७३४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९५ ( १-२) 


रिपणी-३ “न पापयुंज समुहा्ही ' अर्थात्‌ पापसमृह आते भी हों तो लौट जार्यं। [ यथा--' अवोनापि 
यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकेः। पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिहत्रस्तैर्मगेरिव।॥' अर्थात्‌ जेसे सिहको देखकर मृग 
डरकर भागे वैसे ही विवश होकर भो नाम लेनेसे सव्र पाप दूर होते है (विष्णुपुराण--वै°)] ओर इसे 
तो जिनके नामका एेसा महतत्व-परत्व है उन्हीं श्रीरामने स्वयं हदयसे लगा लिया तो इसमें पाप कहां 
रह सकता है 2 (शव्ररके प्रसद्कमे विष्णुदूतोने शालग्रामरिलाका माहात्म्य यह कहा है कि उसका स्पर्शमात्रं 
सब पापोंको क्षणभरमें जला डालता है। उसके अनुसार “राम लाइ उर लीन्हा" का भाव यह है कि जिनके 
स्वयं अर्चावतारके स्पशंका यह प्रभाव टै उनके स्वयं स्पर्शका तथा जिसको उन्होने स्वयं उसके यहं आकर 
हदयसे लगाया उसके भाग्यका तथा इस आलिगनके प्रभावको कौन कह सकता है? पहले साधारण वात 
कहकर फिर उसका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करना अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ' है) । इसके तो कुल ओर 
जातितकको उन्होने फवन वना दिया एवं कुलसमेत इसे जग-पावन, जगत्‌को पवित्र करनेवाला बना दिया। 
इसीकी पुष्टि आगे करते टह कि "करमनास जल०"। 

प० पठ प्रऽ-"यह तो राम लाड उर लीन्हा" इति। जव निपादराज श्ररघुनाथजीसे मिलने आया था 
तत्र उसका हदयस लगाया जाना नहीं कटा गया है । यथा-- "सहज सनेह विवस रघुराई । युी कुसल निकट 
वैठाई।* (८८ 1 ४) तव यहां “लाइ उर लीन्हा" कैसे कहा? 

समाधान- निकट वैठाना कहकर ही जना दिया कि एेसा करनेके पूर्वं उसे हदयसे लगाया था। यह 
नियम देखनेमें आता है कि जहां - जहां श्रीरामजीने किसीको निकट विठाया है वर्हँ- वहाँ प्रथम उसको 
हदयसे लगाया हे, पर यह नियम नहीं है कि जहां हद्यसे लगाया है वहां अवश्य निकट विठाया हो। 
उदाहरण लीजिये- (१) करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ स्वागत पृष्ठि निकट 
वैठारे।* (३। ४१। १०-११; श्रीनारदजीको), "कपि उठाड़ प्रभुं हदय लगावा। कर गहि परम निकट 
वैठावा ॥' (५ । ३३1 ४) (श्रोहनुमान्‌जीको ), “अस कहि करत दंडवत देखा /*“ भुज विसाल गहि हदय लगावा॥ 
अनुज सहित मिलि डिग वेठारी।' (५। ४६। १--३) (श्रीविभीषणजीको), ' सुनत गृहा धाएड प्रेमाकुल। 
“परेड अवक्नि तन सुधि नहिं तेही। प्रीति परम विलोकि रघुराई हरषि उठा लियो उर लाई॥ 
लियो हदय लाड कृपानिधान सुजान राम रमापती। वैठारि परम समीप वृञ्मी कुसल सो कर 
बीनती 0” (६ । १२० श्रीनिपादराजजी) ।- ये उदाहरण इसके हँ जर्हां निकट वैठानेके पूर्वं हदयसे लगाया 
है । (२) जहाँ हदयसे लगाया है पर निकट नहीं वैटाया है उसके उदाहरण ये है-- "तव रघुपति उढाइ 
उर लावा। निज लोचन जल सीचि जुड़ावा॥' (४।३। ६ श्रीहनुमान्‌जीको), “सादर मिलेउ नाड पद माथा। 
भरेटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥* (८। ४। ७ श्रीसुग्रीवजी) श्रीसनकादिकजीको न तो हदयसे लगाया ओर 
न निकट ही व्रैटाया। केवल वेठाना वहां कहा है। यथा--“कर गहि प्रभु मुनिवर वैठारे।' (७। ३३। ६) 
एेसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां निकट वैठाया हो पर हदयसे न लगाया हो, अतः यहाँ भी हदयसे 
गुहको अव्रश्य लगाया था यह सिद्ध होता है। [वहां यह बात न कही शी क्योकि उस प्रसंगको वात 
यहां फिर कहनी धी । अतः एक वात वरां कही ओर दूसरी यहाँ कही । यह कविकी शैली है । वाल्मी° 
ओर अ० रा मं भी भ्रंगवेरपुरमे गुहको हदयसे लगाना कहा है। यथा-*गुहमुत्थाप्य तं तूर्णं राघवः 
परिषस्वजे!" (अ० रा० २। ५। ६३), “तमात: सम्परिष्वज्य गुहो राघवमव्रवीत्‌।' ( वाल्मी° २। ५० । ३६) 
अतः गृहको दयसे लगानेमें संदह नहीं हे] । 

नोट- “करमनास जलु”““ इति। (क) कर्मनाशाके जलमें स्नान करनेसे किये हए शुभकमं नष्ट 
हाते दै-[्रा० ६ (८) देखिये] व्ही जल जव गङ्भाजीमें मिल जाता है तव उसे सभी मस्तकपर 
चदढते हैँ । (खव) -- यरा राम गद्भा ओर गृह कर्मनाशा हैं। अधिकता यर्दा यह है कि वहां कर्मनाशा 
जाकर गङ्गाम मिलकर पावन होती टै ओर यहाँ गदरा स्वयं जाकर कर्मनाशाको पावन करती है। वहां 
कर्मनाशाका कच्छ जल पवित्र होता है यहाँ कुलसमेत निपादरूपी पूरी कर्मनाशा पवित्र हो जाती टै। 
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(पु० रा० कु०)(ग) कुव्जाको अपनानेसे उसके सम्बन्धमं भी गोपियोने एेसा ही कहा है। मिलान 
कोजिये-- "प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी॥ भूयन भरमि गरल परिहिरि कै हर 
मूरति उर आनी। मज्जन पान कियो कै सुरसरि कर्मनास जल छानी ॥' ( कृष्ण गी० ४९) (घ) ब्ालकाण्डके 
“सुरसरि जलकृत वारुनि जाना। कवं न संत करदहिं तेहि पाना॥' "सुरसरि पिले सो पावन जैये। ङस 
अनीसहि अतरु तैसे।॥।' (७०। १-२) से मिलान कौजिये। यहाँ स्पृश्यास्यृश्यताविषयक मत गोस्वामीजीका 
क्या है यह उन्होने स्पष्ट वता दिया है कि आज भी अस्पृश्य जातिका व्यक्ति परम भागवत बन जानेसे 
अस्पृश्य नहीं रह जाता। (प० प० प्र०) भज अस्पृश्य जातिके लिये कितना सुगम उपाय है जिससे वे 
अपनी अस्पृश्यता हटा सकते दै। (च) -- "एहि तौ राम लाड उर लीन्हा/“' के भाव टिप्पणी ३ आदिमं 
आ चुके टहं। (ड) “एहि तौ राम लाड उर लीन्हा। कृल समेत जगयावन कौन्हा॥* अर्थात्‌ श्रीरामजीके स्पशसे 
निपाद पवित्र हआ, यह उपमेय वाक्य दै। ˆकरनमास जल“ धरं ' उपमान वाक्य टै। दोनों वाक्योमें विना 
वाचकपदके विम्ब-प्रतिचिम्ब भाव इअलकना "दृष्टान्त अलङ्कार' है। (च) अ० रा० मं श्रीभरतजीने स्वयं 
निपादराजसे कहा टै कि ' भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः! रमेणालिद्धितः सार््रनयनेनामलात्सना ॥ ' 
"धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभापितः। रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया॥' (२।८। २३-२४) 
अर्थात्‌ "तुम यहां श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे थे ओर निमलहदय श्रीरामजीने नेत्रोमें जल भरकर तुम्हारा 
आलिङ्कन किया धा।' तुमसे श्रीसीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामजीने वार्तालाप किया था, अतः तुम धन्य हो, 
तुम्हारा जीवन सफल है।' वही मानसकल्पमें देवताओने कहा है। "तेहि को कहु" से जनाया कि 
यह सभी जानते हे। 

नोर-२ “उलटा नाम जपत जग जाना" इति। भाव कि कुच हम ही नहीं कह रहे ठै जगत्‌भरमं 
विख्यात हे । उलटा नाम “मरा-मरा' जपनेका प्रमाण, यथा-*इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌। 
एकाग्रमनसात्रेैव मेति जप सर्वदा॥' (अ० रा० २। ६। ८०) १। ३८३) ओर १८९ (५) देखिये। (ख) 
"ब्रह्मसमाना " अर्थात्‌ त्रह्माके दसवें मानसिक पुत्र हुए । पुनः ब्रह्माके मुखसे वेद प्रकट हुए ओरं इनके मुखसे 
वेदका उपवृंहणरूप रामायण हुआ, अतः ब्रह्मसमान कटहा। अथवा, ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर ही रूप ही गय, 
त्रिकालज्ञ हए-' ततश्च वर्णयामास राघवं ग्रन्थकोटिभिः रावणकं वधः'; इन्दोने रावणवधतक छः काण्ड 
भृतकालकरे कटे, ( वयोकि इन्टोने रामायण उस समय प्रारम्भ कौ जव्र रामचनद्रजी गद्दीपर वैद गये ओर 
राज्य करने लगे), श्रीरामराज्य वर्तमान कहा ओर अवधवासियोंसहित सकरेतयात्रा यदह भविष्य कहा- यह 
उलटे नामके जपका प्रभाव टै ओर इसे तो स्वयं मिलकर उन्होने गले लगाया। (पु रा० कु०) यहाँ 
"प्रथम उषास अलद्धार' है। 

नोट-२ *श्रपच सवर सखस जमन“ " इति । द्वापरमं वाल्मीकि नामक श्वपच भक्तं हुए, जिनके प्रसाद 
सेवन करनेपर युधिष्ठिर महाराजका यज्ञ पूर्णं हुआ। कथा भक्तमालमें प्रसिद्ध दै । पंर पुर मृष्टिखण्डमें पितृभक्त 
मृक चाण्डालकी कथा है जिसके यहाँ भगवान्‌ मनोहर ब्राह्यणका रूप धारण क्रिये दए नित्य क्रीडा किया 
करते थे। (ख) “खबर ' इति। पद्रपुराण पातालखण्डमं राजा रल्नग्रीवसे शालग्रामकी महिमाके वर्णनमें एकर 
"शवर ' नामक पुल्कस जातिके एक मगधनिवासी मनुप्यकौ कथा आयी है जो नित्य ही जीर्वकौ हत्या 
करता ओर लोगोंका धन लृटा करता था, राग-द्रेष ओर काम-क्रोधादिका तो वह भण्डार ही धा। वह 
सदा तीर्थयात्रियोको लृटता ओर परम्त्ियोका सतीत्व नष्ट करनेमें तत्पर रहता धा। एक वार जव वह प्राणिर्योको 
भय देता हआ विचर रहा था उसका अन्तकाल आ गया ओर यमदृत उसे रौरवनरकमे ले जाननेकै लिये 
वहीं पर्हच गये, एक परमदयालु भगवद्धक्त महात्मान यमदृरतोको देखा कि वे शवरको वाधक ले जाना 
चाहते टँ तो उनको करुणा आ गयी । उन्दने शवरकौ यमयातनासे वचानेके लिये तुरत शालग्रामशिला हाधमें 
ती ओर शवरके पास आक्तर भगवान्‌ शालग्रामका तुलसीदलमिश्वित चरणामृत उसके मुखमं इल दिया 
ओर कानमे रामनाम सुनाया, मम्तकपर तुलसी र्वी ओर छतोपर णाल्लग्रामरिला रखकर कटा-' यमयातना 
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मानस-पीयूष ७३६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९५ ( १-२) 


देनेवाले यमदूत यहसि चले जाये । शालग्रामशिलाका स्पर्श इसके पातर्कोँको भस्म कर डाले।' उसी समय 
एक बहुत ही मनोहर विमान आया जो शवरको स्वर्गं ले गया। वहाँ प्रचुर भोगोका उपभोग करके वह 
काशीपुरीमें ब्राह्यणकुलमें पैदा हआ ओर अन्तमं परमपदको प्राप्त हुआ। (अध्याय २०) शबर ' भीलको 
भी कहते है ! श्रीशवरीजीकी कथा इसी ग्रन्थमें हे । उसकी भक्तिसे श्रीरामजीने उसका दण्डकारण्यके ऋषियोसे 
भी अधिक आदर किया। उसको गणना *हरिवष्भो ' मे कमला, गरुड, सुनन्द आदि पोडश पार्षदो तथा 
श्रीहनुमान्‌जी, जाम्बवान्‌, सुग्रीव ओर विभोपणजीके साथ को गयी है। भक्तमाल देखिये । (ग) “खस इसको 
कथा महाभारतमें तथा सत्योपाख्यानमे पञ्च-चोरोंको कथामें हे । श्रीमद्धागवतके (आगे दिये हए) श्लोकमें 
इसका नाम आया है। (च) “जमन एक यवनको कथा वराहपुराणमें आयी है । अन्त समय इसके मुखसे 
जो शब्द निकला उसके अन्तिम अक्षर 'राम' थे, इतनेहीसे उसके सब पाप नष्ट हो गये ओर उसकी 
मुक्ति हो गयी । यह “राम ' नामके आभासमात्रका फल हे । यथा--' दैवाच्छूकरशावकेन निहतो म्लेच्छो जराजर्जरो 
हा रामेण हतोऽस्मि भूमिपतितो जल्पंस्तनुं त्यक्तवान्‌। तीर्णो गोष्पदवद्धवार्णवम्‌““ ।' ( वराहपुराण), “ओंधरो 
अधम जड़ जाजरो जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग्गर्मै। गिरो हिये हहरि हराम हो हरामहन्यो 
हाय हाय करत परीगो काल फगगर्मै॥ तुलसी विसोक द्वै तिलोकपति लोक गयो नामके प्रतापय बात विदित 
है जग्गमै" 1“ (क० ७। ७६) (ङ) "जड इसे पूर्वोक्तं धरपचादिका विशेषण मान सकते हैँ । (क० ७। ७६) 
मे 'जड' शब्द यवनके विशेषणम आया ही हे। अथवा भाव कि एेसे ही जो ओर भी शास्त्रज्ञानविहीन 
मृद मनुष्य है उनका भी नामके स्मरणसे परमपदको पाना कहा है। यथा-'त्वन्नामस्मरणान्मूढः 
सर्वशास््रविवर्जितः। सर्वपापाव्धिमुत्तीर्य स गच्छेत्परमं पदम्‌॥' (प° पु पाताल० ३७। ५०) इस श्लोकका 
"मृद्‌" शब्द ही यहांका *जड़' ठै। अर्थात्‌ मूर्ख, शास्त्रज्ञान ओर बुद्धि-विचारसे रहित॒मनुष्य। 
(च) “पावर “नीच । यह कोलकिरातका विशेषण है। "जड़" को इनका भी विशेषण मान सकते हं। ये सब 
भी जड़ कहे गये हे । यथा-“हम जड़ जीव जीवगन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥' (२५१ ४) 
पोवरको अलग भी ले सकते हैँ अर्थात्‌ ओर भी जो एसे नीच हैँं। (छ) कोल-किरात तो प्रसिद्ध ही 
टे । यहां एक-एक उदाहरण दिया गया। एसे ही न जाने कितने पवित्र हुए। 

नोट-४ “पावन परम होत" इति। यथा-- “या न केहि गति यतित पावन राम भजि सुनु सठ मना। 
गानव्छा अजापिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अरूप 
जे। कदि नाम वारक तेपि पावन होत राम नमामि ते॥* (७। १३०) 'किरातहूणान्धपुलिन्दपुल्कसा आभीरकंका 
यवनाः खशादयः । येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥' (२) ' श्रपाकोऽपि हि 
संस्मृत्य रामं याति परां गतिम्‌। ये वेदशास्त्रनिरतास्त्वादृशास्तत्र किं पुनः ॥' (प० पु० पाताल० ३५) (अर्थात्‌ 
श्रपच चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण करके परम गतिको प्राप्त होता है तवर आप-जैसे वेदशास्त्रपरायण 
पुरुषोक लिये तो कहना ही क्या है?) “रामनाम सुमिरत सुजस भाजन भये कुजाति। कुतरुक सुरपुर राजमग 
होत भुवन विख्याति॥* (दोहा १६) पुनः, “परम पावन" का भाव यह कि जो स्वाभाविक पवित्र है उनसे 
भी अधिक पवित्र हो जाते है। 

नोट-५ “भुवन विख्यात" इति। इसके दो अर्थं होते हें। वे परम पावन ओर संसारमें प्रसिद्ध हो 
जाते है। पुराणों, इतिहासो, भक्तमालाओं इत्यादिके द्वारा लोग सर्वत्र जानते ह। दूसरा अर्थं है कि यह 
सिद्धान्त संसारभर जानता है। क्योकि यही सव वेदों, इतिहासो, शास्त्रों आदिका स्पष्ट सिद्धान्त है। 
यथा--' सर्ववेदेतिहासानां सारार्थोऽयमिति स्फुटम्‌। यद्रामनामस्मरणं क्रियते पापतारकम्‌॥ तावदगर्जन्ति पापानि 
ब्रह्महत्यासमानि च । न यावत्प्रोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम्‌ ॥ त्वन्नामगर्जनं श्रुत्वा महापातककुञ्जराः। पलायन्ते 
महाराज कुत्रचित्स्थानलिप्सया॥ तावत्यापभियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम्‌। यावन्न वदते वाचा 
रामनाममनोहरम्‌ 11" (प० पु° पाताल अ० ३७। ५१-५३, ८६) अर्थात्‌ समस्त वरदां ओर इतिहासोका यह 


[अ 


स्पष्ट सिद्धान्त है कि रामनाम-स्मरण पापासे उद्धार करनेवाला हं । ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक गजते हं -जवतक 
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आपका नाम स्पष्ट रूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। नामका गर्जन सुनकर महापातकरूपी गजराज छिपनेका 
स्थान दृंढृते हए भाग खड्‌ होते हँ । महान्‌ पापीको तभीतक भय वना रहता दै जवतक वह परम मनोहर 
रामनामका उच्चारण नहीं करता। 
नोट--६ "नहिं अचिरिजु“" इति। यह एक, दो उदाहरण दिये है, एसो दही न जाने कितने इन 
जातियोमें पवित्र हए । यह सुनकर लोग आशयं करेगे. इसीमे कहते है कि आश्चयं न करो-“नहिं 
अचिरिजु जुग जुग चलि आ“ "। प्रत्येक युगम एेसा होता चला आया टै जेसे सत्ययुगमं यवन तथा 
प्रह्ादादिने श्रीरामनामसे बड़ाई पायी, भक्तरणिरोमणि माने गये। चरताम शवर, शवरी, विभीपणादि। 
विभोपणजीको रामनामको भक्ति भक्तमालमें प्रियादासजीने दिखायी दै यथा-"राम नाम लिखि श्ीणमध्य 
धरि दियो याके यही जल पार करै भाव सराचो पायो है।' (कवित्त ३०) शवरके कानमं रामनाम सुनाया 
गया । द्रापरमें वाल्मीकि, पचादि ओर कलिमें कव्रीर, रविदास आदि अंख्योने रामनामसे बडाई पायी । 
विशेप “चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ" (वाऽ २२। ८) देखिये आश्चयं तवर करनेको वात टै जव 
यह वात नयी हो, पहले न हुई हो। “रघुवीर” पद अन्तमं देकर जनाया कि राम कोई इनसे परे ब्रह्य 
नहीं टै, यही रहै, जिनका "राम" नाम सव्रते लिया। 
नोट-७ “रामनाम महिमा सुर कही" " इति। (क) यर्हातक देवताओंको वाणी हू । सुर सराहि तेहि 
बरिसहि फूला।' (१९४। २) उपक्रम है ओर "रामनाम महिमा सुर कही ।* ( १९५। २) उपसंहार ठै, बीचमें 
देवताओके वचन हैं। “राम नाम महिमा" ये वचन्‌ कविके टै कि महिमा सुनकर अवधवासियोको 
सुख प्राप्त हो रहा टे। (ख) सुख यह कि हमारे ही रघुनाथजी हमारे ही ` श्रीरामजी' की महिमा ये 
कह रहे है, इनसे परे कोई अलख, अगुण, निरंजन, आदि दूसरा "राम" नहीं है। हमारे प्यारे श्रीरघुकुलश्रेषठ 
श्रीरामके ही उपासक सव्र देवता हे । पुनः, (रा० प्र०-इनसे सुना कि अधम भो जो सम्मुख हुए उनके 
भी अभीष्ट पर्णं हए तवर हम अवधवासियोक अभीर क्यों न प्रर द्ागि। वा, हम तो टरं राजकुमार ही 
जानते रहे पर ये ब्रह्य है, अतएव ओर भो न गया। हमारी आशा अवश्य पूर्णं करेगे, यथा-- "जौ जगदीस 
तो अति भलो जौ महीस बड़ भाग। तुलसी चाहत जनम भरि रामचरन अनुराग॥' (दो ९१) वा, अपने 
स्वामीको दीन-दयालुता सुनकर सुखी होते हे।) 
नोट-८ “भेटत भरत ताहि अति प्रीती" यह कहकर भटका प्रसंग छोड लोगों एवं देवताओंकी बातें 
कहने लगे थे। "लोग सिहाहिं प्रेमके रीती" उपक्रम ओर “सुनि सुनि अवध लोग सुख लहरी" उपसंहार 
हे। “धन्य धन्य“सुर सराहि" से "रामनाम महिमा सुर कही" तक देवताओंद्रारा प्रशंसा ओर रामनाम- 
महिमा है। अवर फिर पूर्वसे प्रसद्क मिलाते है-“भेटत भरत ताहि अति प्रीती" ओर “राम सखहि मिलि 
भरत सप्रेमा" जितनो दर गले लगे रहे उतनेहीमं यह वार्ता भी हो गयी एेसा जान पडता है। 
रामसखदहिं मिलि भरतु सप्रेमा । पंछी कुसल सुमंगल खेमा॥३॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहू। भा निषाद तेहि समय वबिदेहू।॥४॥ 
सकुच सनेहु मोदु मन वाढ़ा । भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा॥ ५॥ 
धरि धीरजु पद वंदि बहोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी॥६॥ 
कुसलमूल पदपंकज पेखी । में तिहु काल कुसल निज लेखी ॥७॥ 
अव प्रभु परम अनुग्रह तोर । सहित कोटि कुल मंगल मोरं॥८॥ 
अर्थ--श्रीभरतजीने प्रेमसहित॒श्रीरामसखासे मिलकर उनका कुशल, क्षेम ओर मंगल-समाचार 
पुद्ा ॥ ३॥ भरतजीका शोल -स्वभाव ओर प्रेम देखकर निपाद उस समय विदह हो गया अर्धात्‌ प्रेपमं मग्न 





* `“ पक्र ।'--भ¶० टा५। 
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होकर देहको सुध भूल गया ॥ ४॥ उसके मनमें संकोच, स्नेह ओर आनन्द बहुत बदा (इनकी बाढ आ 
गयी) ओर वह खडा-खड़ा टकटको लगाये श्रीभरतजीको देख रहा है ॥ ५॥ फिर धीरज धरकर उनके 
चरणोकी पुनः वन्दना करके हाथ जोड्कर प्रेमसहित विनती करने लगा॥ ६॥ कुशलके मूल आपके 
चरणकमलोको देखकर मेने तीनों कालोमे अपना कुशल मान लिया है॥ ७॥ प्रभो! अब आपके परम 
अनुग्रहसे करोड़ों कुलो (पीदियों) सहित मुञ्े मंगल प्राप्त हो गया॥ ८॥ 

नोट-२ “राम सखदहि मिलि भरत सप्रेमा।““ ' इति। “सप्रेमा" वही है जो ऊपर कह आये है कि 
"करत दंडकव्त देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाड। मनहुं लषन सन भेट भडुप्रेमु न हदय समाड़॥* (१९३) 
"भेटत भरत त्राहि अति प्रीती!" इससे जनाया कि गाढ्‌ आलिङ्गन किया, देरतक उसे हदयसे लगाये रहे। 
यथा-'शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङ्खय सादरम्‌।' (अ० रा० २। ८। २२) 

नोट-२ “यृषछठी कुसल सुमंगल खेमा" इति। यहां कुशल, सुमङ्गल ओर क्षेम तीन शब्द आये ह। 
इसपर महानु भावोने ये विचार लिखे ह-(क) कुशल मङ्गल क्षेम पर्यायवाची शब्द हैँ । यथा-'अमरकोशे, 
" श्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌। भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्ियाम्‌॥' अत्यन्त प्रेमके 
कारण अथवा उसे अत्यन्त कुशलके योग्य समञ्जकर तीनोंको एक साथ कहा। (रा० प्र°) अथवा, 
(ख) तीन संर्या बहुवचन हे । तीन वारसे बारम्बार पृखना जनाया । बारम्बार पृछना अति सम्मान है । कुशल 
तो हे! सुमङ्कल तो दहै! क्षेम तो है! इस तरह पृटछा। (पं०) अथवा, (ग) मन, वचन ओर कर्म तीनोंका 
कुशल पृछना जनाया। अर्थात्‌ तीनोंसे तुम श्रीरामजी ओर उनके भक्तोकी सेवामें लगे रहते हो, कोई विक्षेप 
तो नहीं होता । (पं)) अथवा, (घ) इन तीनोँसे उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यके समान ऊंचा मानकर 
तीन शब्दोसे कुशल पृछा जी शब्द पृथक्‌ -पृथक्‌ एक-एक वरण्के लिये प्रयुक्त किये जाते ह, यथा-- ब्राह्मणं 
कुशलं पृच्छेत्‌ क्षत्रवन्धुमनामयम्‌। वैश्यं क्षेमं समागम्य शृद्रमारोग्यमेव च-इति मनुः॥' इसको ब्राह्मण पदवी 
दी क्योकि ब्रह्मवेत्ता है-- “राम ब्रह्म परमारथ रूया। क्षत्रिय पदवी दी क्योंकि रामसखा है ओर वैश्यपदवी 
क्रियादिक सम्बन्धसे। “अनामय ' का अर्थं मङ्गल ले लें। शूद्र पदवी इसकी हटा दी। (पं०) (वैराग्य संदीपनीमें 
भी कहते है-- “जदपि साश्रु सव ही विधि हीना। त्टपि समता के न कुलीना॥* (४१), “तुलसी भगत सुपच 
भतो भजे रेनि दिन राम। ऊचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नाम॥' (३८) अ० रा० में (अनामय 
शब्दसे कुशल पृछा हे। यथा-"पृष्टानामयमव्यग्रः।' (२। ८। २२) (ड>) कुशल अर्थात्‌ अपने कर्तव्यमे कुशल 
हो, मङ्गल अर्थात्‌ श्रेयको वृद्धि होती है ओर उसका क्षेम अर्थात्‌ रक्षा बनी चली जाती है। (पु० रा० कु०) 
अथवा, (च) सवका कुशल शब्दसे रष, मित्रों ओर वनोंका भी कुशल सूचित कर दिया। यथा-“अपि 
ते कुशलं रषे मित्रेषु च वनेषु च।* (वाल्मी० २। ५०। ४२), शरीरकी आरोग्यता, राज्यको रक्षा। 
(छ) पं० विजयानन्द त्रिपाठी लिखते है कि कुशल, मङ्गल ओर क्षेम यद्यपि पर्यायवाची समस्मे जाते हैँ 
फिर भी उनमें सूक्ष्म भेद है जो आज भी प्रयोगे देखे जाते हैँ । कुशलमें निर्विघ्नताका भाव है, मङ्गलमें 
इष्ट-प्रापिका भाव है ओर क्षेममें प्राप्तके संरक्षणका भाव है। भरतजीने निषादराजसे तीनों पृचछा ओर निषादराज 
तीनोका रमसे उत्तर देता है। कुशलके उत्तमे कहता है 'कुसलमूल पद पंकज पेखी। मे तिहूं काल कुसल 
तिज लेखी” ओर मङ्गलके उत्तरमें कहता है कि “अव प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे॥* क्षेमके उत्तमे कहता है कि “राम कीन्ह आपन जवही तें। भयं भुवन भूषन तवही ते॥' भाव 
यह कि तवर म भुवन-भृषण वना ओर आजतक वना हूं। 

दीनजी- “सब मंगल मोरे“~सव मङ्गल मेरे हो चुके। भाव किमेरा तो कुशल ही है, आपकी इस 
कृपासे करोड़ों पीदियोतक मेरे वंशमं मङ्गल होता रहेगा-सदैव सव लोग कर्टेगे कि यह उसी निषादका 
वंश है जिसे भरतने भंटा धा। 

नोट-२३ “देखि भरत कर सील सनेहू“ “इति। (क) बड़ होकर छोटेका अति आदर-सम्मान करना 
शील है। शीतलका अर्थं स्वभाव भी है। शील केवट ओर नीच जातिसे मिलने ओर स्नेह रामजी 
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एवं रामदासोमें। (ख) "निषाद" पद देकर जनाया कि यह हिसक जीव है। इसपर भी श्रीभरतजीके 
शील ओर स्नेहका प्रभाव पड़ा कि तनवदनको सुध जाती रही, स्वयं मग्न हो गया। (ग) निषाद छींक 
होनेपर सावधान हो “मित्र अरि मध्य गति" "भरत सुभाउ सील" ओर “सनेह सुभाय सुहाए" के पता 
लगानेको चला था--(१९२। १९३ (८) । यहां “ सील ' ओर ' स्नेह दोनों देख लिये; अव अरि मध्यकी 
वात ही न रह गयी। जिस कार्यसे आया था वह तो आते ही हो गया। ओर साथ ही विशेषता यह 
हुई कि आप भी उनके प्रेमके बलिहारी हो गये-“गऱ् दधि वेचन आपुड़ हाथ विकानी।“ ओर अपनी 
करनोपर बड़ा संकोच हआ, लल्नित हए। 

नोट-४ “सकुच सनेह मोदु मन वाढ" इति। (क) *संकोच' हुआ क्योकि एक तो अपने सव 
विचार गलत निकले जो मनमें उठे थे-है कष कपट भाउ मन माही, ' नङ्टिं विष वेलि अगपिय फल 
फर! फिर विचार उठनेपर पहले ही आकर जच न कर ली, लड्नेकी तैयारी कर दी ओर “जुञ्जाऊ 
ढोल" बजानेकी आकज्ञादे दी थी, बड़ा अनर्थं हो गया होता।' तीसरे, यहां देखा कि उनके प्रेमके पासंग 
भी हम नहीं एेसे प्रेमी भक्तपर हमने दोपारोपण किया। चौथे कि कां मेरा कर्तव्य ओर कहां इनका 
शील-स्नेह कि मुञ्चे अंक भरकर मिले। मुञ्चसे बड़ा पाप हुआ। (ख) ` स्नेह" भरतजीमें उनका शुद्ध भागवत 
प्रेम-सम्बन्धी आचरण देखकर हुआ, एवं उनका स्नेह अपने ऊपर देखकर मनमें आनन्दकी वब्राढ्‌ आ गयी। 
आनन्द एेसा बदा कि खडे-खडे टकटकौ लगाये उनको देखता रह. गया । कुशल-प्रश्नका उत्तर भी प्रेमानन्दके 
मारे शीघ्र न दे सका। (ग) पंजाबीजीका मत है कि "मोदु' इससे हुआ कि इनके संयोगसे फिर श्रीरामजीके 
दर्शन होगे । इनका रूप श्रीरामजीका-सा देखकर एकटक देखने लगा। यथा-- "भरतु राम ही की -अनुहारी। 
सहसा लखि न सकि नर नारी ॥* (१। ३११। ६) (रा० प्र९) अथवा, मोद इससे हुआ कि अच्छा हुआ 
मे इनसे आ मिला, इनको मालूम भी न हुआ। (पां) 

८क वाल्मी० रा० का निपादराज केवल मिलापसे श्रीभरतजीका शील-स्नेह न जान पाया, इसीसे उसने 
अपना संदेह श्रीभरतजीसे कह डाला है-"इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे।' (२। ८५। ७) निषादगाजकर 
मनमें संकोच, स्नेह ओर आनन्द तीनों भाव एक साथ उदय हुए, अतः यहाँ प्रथम समुच्चय “ अलङ्कार" है। 

नोट--५ "धरि धीरजु पद वंदि वहोरी" “ इति। (क )- ऊपर कहा कि “भा निषाद तेहि समय विदेह ; 
अतः उसका सावधान होना कहा- “धरि धीरज '/ चरर्णोको प्रणाम ओर ब्रड़से हाथ जोड़कर विनती करना, 
उनके प्रश्नका उत्तर देना, यह शष्टाचार है, भले आदमियोंको रीति है। ये राजकुमार है ओर परम भागवत 
भी। किसीका मत है कि अपराध क्षमाहेतु अथवा राम-समान रूप जानकर दुबारा प्रणाम किया। 

(ख) पुर रा० कु०-भरतजीने कुशलप्रश्न किया ओर निषाद विदेह हो गया, जवाब कौन देता? 
सातवें तुक (चरण) में जाकर उत्तर देना लिखा गया जवर वह सावधान हुआ 

नोट-६ “कुसलमूल पदपंकज पेखी /""“ " इति। (क) इसका अर्थं दो प्रकारसे लोगोने किया टै । एक 
तो अर्थमें दिया गया, दूसरा यह कि कुशलके मूल रामचन्द्रजीके चरण-कम्लोको देखकर मँ तीनों कालों 
अपनी कुशल मानता हँ ओर अव आपने परम कृपा को इससे म करोड़ों पौटि्योसहित अपना मङ्गल 
मानता द्भ! इस प्रकार भगवत्‌से भागवतकौ महिमा विशेष दिखायी-(पं०) एेसा ही भरद्राजजीने आगे कटा 
टहै- "सव साधन कर सुफल सुहावा। लयन राम सिय दरसनु पावा ॥ तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा। सहित 
पयाग सुभाग हमारा” (२७०। ४-५) रामजीने अनुग्रह किया ओर आपने परम अनुग्रह । उन्होने कुशल 
पृची ओर आपने कुशल-सुमद्गल-क्षम पृछा! 

प० प० प्र०~-स्वामीजी पंजाबीजीसे सहमत दै। वे कहते ह कि "पेखी” ओर “लेखी” स भूतकाल 
सृचित होता टै ओर “अव” से वर्तमानकाल। भरतजीकौ विशेषता बहुत जगह स्यष्ट भी कटी गयी दै। 
जैसे, "तस मग भयउ न राम कटं जस भा भरतहि जात।' (२६६), “जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये 
प्रभु जिन्ह प्रभु टेरे॥' "ते सव भए परम पद जोग। भरत दरस मेटा भवरोगू॥* (२१७। १-२) इत्यादि । 
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मानस- पीयुष ७४० + श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १९५, १९६ ( १-२) 


(ख) पहले अर्थक अनुसार यह भाव है कि आपके चरणकमर्लोके दर्णनसे तीनों कालमें मेरी कुशल 
हई ओर आपके "परम अनुग्रह" से मरी अगण्ति पीद्योका मङ्गल हआ। अभिप्राय यह कि इससे बदुकर 
कुशल-मद्गल क्या हो सकता है कि परमभागवत रामभ्राता हमारे राजाके "चनं घरपर आकर दर्शन ही 
नहीं दिये ` वरन्‌ हमको ब्राह्यणोके समान आदरं दिया। यहां व्यद्कार्थं वाच्याथके बरावर होनेसे ' तुल्यप्रधान 
गुणोभूत व्यंग्य दै। 

पु० गा कु०-- "तिहूं काल" अर्थात्‌ भृतल्तःलमं धा, इससे आपका दर्शन वर्तमानम हुआ ओर इससे 
अबे भविष्ये भी होगा, यह लेखा लगा; 

पऽ "सहित कोटि कृल" इति। श्व क्रि श्रीरामजीकी सेवा तो कु लोगोने की थी ओर आपको 
सेवा परिवार, पुरजन सव्र मिलकर क्रंग ह खमह्मकर "सहित कोटि कुल“ ' कहा। वा भागवतको महिमा 
दिखायी । 

वैऽ-भाव कि यदिमे दर्शनको न अता तो वैरभावकरे कारण भागवतापराध होनेसे तीनों कालको 
कुशल नष्ट हो गयी होती, यह केवल आपकरः दर्शनका फल है करि बच गया। 

दो०-समुद्धि मोरि करतृति कुलु प्रभु महिमा जिञअ जोडु। 

जो न भजडइ रघुवीर पट जग विधि वंचित सोड़॥ १९५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक वेद बाहेर सब भाती ९॥ 
राम कीन्ह आपन जब ही तें । भयदं भुवन-भूषन तवहीं तें।॥२॥ 

अर्थ- म्री करतूत ओर मेरा कृल समञ्मकर, ओर प्रभुकी महिमाको मनमें विचार-देखकर्‌ जो रघुवोर 
श्रीरामचन्द्रजीक्त चरणोको सेवा न क्र वटी संसारमें विधाताद्रारा ठगा गया है अर्थात्‌ वह बड़ा अभागा 
है ॥ १९५॥ मैं कपटी, कादर, दुर्बुंदि, नोचजाति, सव प्रकारसे लोक ओर वेद दोनोसे बाहर दहूं॥ १॥ (एसे 

नोट “समुद्धि मोरि कारत्रूति' इति। (क) मिलान कीजिये-- "तुलसी जाके होड़गी अंतर बाहर 
दीठि। सो क्रि कृपालुहि देडगो केवट यालहि पीठि॥' (दोऽ ४९) (ख) “करतरूति' करनी, चोरी, हिसा 
ओर कलु" अधम महानीच जिसकी परिछाहीं लोग नहीं छते। करटा तो एेसा मैं इसको समञ्ज, विचारं 
ओर कहां प्रभु कि जिनकी सेवाके लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तरसते है. जिनको वे ध्यानमें भी 
नहीं पाते, जिनको वे सदा वन्दना ओर ध्यान आदि करते रहत हैँ फिर भी प्रत्यक्ष दर्शन ओर चरणसेवा 
नहीं पाते, जिनको वडङ़ाईसे ही त्रिदव वड्‌ हुए है; अन्य तुच्छ देवताओंकी कौन कहे, वे ही प्रभु मुज्ञ 
अधमको गले लगाकर मिले। यथा--"हरि-हरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई । सोड़ जानकीपति 
मधुर मूरति म्रोदमय मगलम्॥ ठाकुर अतिषहि बड़ो सील सरल सुठि। ध्यान अगम सिवहूं भेटयो केवट उदि॥ 

भरि अंक भटो सजल नयन सनेह सिथिल सरीर सो।* (वि० १३५), “ठेस राम दीन हितकारी। हिंसारत 
निषाद तामस क्यु पसु समान वनचारी। भटो हदय लगाड़ प्रेम बस नहिं कुल जाति विचारी" (१६६) 
“सिव विरचि सुर जाके सेवक।* (६। ६२। ५) “सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन 
सेवका ॥" (६ । २२। १) “देखे सिव विधि बिल्नु अनेका अमित प्रभाउ एक ते एका॥ कदत चरन 
करत प्रभु सेका! (१। ५४। ७-८) इत्यादि। (ग) प्रभु महिमा जिव जो" इति। भाव कि प्रभुको 
महिमाको दयक ने््रोसे देखं कि एसे मुज्ञ कपटी, कायर, दुर्बद्धि ओर नीचको चौदहों भुवनो भूषणरूप 
बना दिया क्कि श्रीभरतजी गले लपटकर मिले. दवता ओर मनुष्य सव्र द्वी आज मेरे भाग्यको देखकर 
ललचा रहे है, यह जीसे देखकर सव्रको विश्वास होना चाहिये कि जव फेस नीचको अपनाया तो हमं 
क्यो न अपनायेगे ओर उनका ही भजन करना चाहिये, उनक्र चरणो मेवा करनी चादिये। एक तो 
यह समन देरखक्र कोटं विमुख होगा नहीं जर यदि दो नता सञ्जना चाहिये कि विध्रातान उस ठग लिया। 
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-- “कर ते डारि परसमनि देही ।“ (घ) विचार करनेका फल बताया कि विचार करनेवाला अवश्य भजनमें 
लग जायगा ओर उससे जीवनका फल पायगा। विनयमें उपर्युक्त उद्धृत प्रसद्घमें भी विचारका फल कहा 
गया है । मिलान कोजिये- “खग सवरि निसिचर भालु कपि किए आपु तें बदित ब़े। तापर तिन्ह कि सेवा 
सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े॥ स्वामीको सुभाउ कल्यो सो जव उर आनिहै। सोच सकल पिरि याम 
भत्नो मन मानि ॥ भले मानि रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाहे । तत्काल तुलसीदास जीवन जनम को 
फल पाटे ॥ जपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन ग्राम रामहिं धरि हिये। विचरदि अवनि अवनीस चरन सरोज 
मन मधुकर किये॥" (वि० १३५) इसमें जो अन्तमं व्रताया है यही भजन है। यदि यह महिमा देखकर 
भो उसने भजन न किया तो फिर वह किसीके भी उपदेशसे सुधर नहीं सकता। यथा-'बालमीकि केवट 
कथा कपि भील भालु सनमान। सुनि सनमुख जो न राम सो तिहिं को उपदे जान ॥' (वि० १९३) भजन 
न करना ही विचिद्रारा ठगा जाना है। यथा-“जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं रता। ते जन बंचित किए 
विधाता॥* (१। २०४। २) (ङ) दोहक पूर्वराद्धमं प्रथम विषम अलङ्कार है। दोहेमें अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार ' हे । 

२--" भयं भुवन- भूवन“ अर्थात्‌ पहले दूपणरूप था, पृथ्वीके लिये भार था ओर अव प्रभुके अपनानेसे 
मे नीच निपादसे रामसखा हो गया। विनयमें भी कटा है- "जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्यो। सोड़ सुसील 
पुनीत वेदविद विद्या गुननि भरथो“ (२३९) 

पुर रा० कु०-(क) भाव यह किमे तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभुको महिमा ओर “कपटी कायरु कुमति 
कुजाती' का हू; कोई वेद-पुराण पकर प्रमाण देनेको जरूरत नहीं । हमको देखकर वरस विचार कर 
लो। (ख) “कपटी कायरु कुमति कुजाती इति। भीतर कुछ वाहर कुछ, यह कपट टै । कपटीको 
कोई उपदेश भी नहीं देता जिससे उसके आचरण सुधर जायं । पुनः, कोई उपदेश दे भी तौ व्यर्थं जाय 
क्योकि मैं कायर हूं। परिश्रम करके उपदेशपर चलकर अपनेको सुधार लृं सो भी नहीं हो सकता। 
उसपर न वुद्धि ही अच्छी ओर न जाति। सव प्रकार विगड़ा-विगड़ाया हू, वननेकौ एक बात नहीं। 

देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मिलेड बहोरि भरत लघु भाई॥ ३॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानी। सादर सकल जोहारी रानी॥४॥ 
जानि लषन सम देहिं असीसा । जियहु सुखी सय लाख वबरीसा ॥५॥ 
निरखि निषाद नगर नर नारी। भये सुखी जनु लषनु निहारी।॥६॥ 


कहहिं लहेउ एहि जीवन लाहू । भेटेड रामभद्र भरि वाहू ।॥ ७॥ 

शब्दार्थ--' जोहार '= अभिवादन, वन्दन, प्रणाम, नमस्कार। सय~सौ । 

अर्थ-- (निपादराजकी) प्रीति देखकर ओर सुन्दर विनय सुनकर तवब्र भरतजीके छोटे भाई उनसे 
मिले॥ ३॥ निपादराजने अपना नाम कहकर सुन्दर (विनम्र) वचनद्वारा आदरपूर्वकं सव रानियोको प्रणाम 
किया ॥ ४॥ लक्ष्मणजीके समान जानकर सव आशीर्वाद देती टै कि सौ लाख वर्षं तुम सुखपूर्वक 
जियो ॥ ५॥ अवधपुरीके स्त्री-पुरुष निषादको देखकर एसे सुखी हए मानो लक्ष्मणजीको ही देख लिया हो॥ ६॥ 
सव कहते ट कि इसने जीवनका लाभ पाया, क्योकि कल्याणस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीसे यह ओर श्रीरमभद्रजी इससे 
राहु भरके (पूरी भुजा फैलाकर) हदयसे लगाकर भटे है॥ ७॥ 

नोट-१ “पमिलेड बहोरि भरत लघु भाई" प्रथम श्रोरामजीने अंगीकार किया, फिर भागवत भरतने, तव 
भागवताश्रयी शत्रुघ्नजीने (पं० रा० कु०) । जिसको श्रीरामजी अपनाते है उसको फिर सभी अपनाते ओर 
आदर देते ही है। "तुलसी राम जो आदयो खोटो खरो खरोड़।* (दौ १०६) 

नोर-२ "जाति लयन सम“ " इति । (क) श्रीभरतजी जिस भावसे मिले वह पूर्वं लिख आये-"मनहु 
लपन सन भट भडप्रेमु न हदय समा" (१९३) माताओने भो उसी भावम देखा। भगतजी लक्ष्मणः 
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समान जानकर प्रेमसे मिले जैसे लक््मणजीसे मिलते हें । यथा--“भूरि भाय भटे भरत लछमन“ ।' (२४१) 
"लछिमन भरत मिले तव परम प्रेम दोउ भाड।* (७। ५) रानियां माताके समान दै । अतः उन्होने आशीर्वाद 
दिया। (ख) “जिअहु सुखी सय लाख वरीसा" अर्थात्‌ दीर्घायु हो। विशेष “जिअहु जगतपत्ि बरिस 
करोरी।* (२। ५। ५) में देखिये । (ग) अवधवासियोने भी श्रीलक्ष्मणजीके भावसे निपादको देखा- “भये 
सुखी जनु लषनु निहारी ।* श्रीलक्ष्मणजी राजकुमार है, अतः अवधवासि्योके स्वामिपुत्र हए इससे उनका 
देखकर सुखी होना कहा। (घ) रामभद्र रामजी जो कल्याणक मूर्तिं है । अतएव इनसे जन्मका फल 
पाया (काव्यलिङ्ग अलङ्कार) “भटे भरि वाहू "एहि तौ राम लाड उर लीन्हा।' (१९४) ६) देखिये। 
यथा-- “जेहि चक्कर कमल उठाय वधु ज्यो परम प्रीति केवट भटेउ” (विनय० १३८), “भेटयो हदय लगाड़ 
प्रेम बस“ 1“ (वि० १६६) 


सुनि निषाद निज भाग बड़ा । प्रमुदित मन लड चलेउ लेवाई॥ ८ ॥ 
दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुखु पाड। 


घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएद्ि जाडइ्‌।॥ ९९६॥ 
शब्दार्थ--* सनकारे' (सेन करना) = संकेत किया, इशरेसे बुलाया,. कामके लिये इशारा किया, 
यथा-- "तुलसी सभीतपाल सुमिरे कृपालु राम समय सुकरुना सराहि सनकार दी।* बास=निवासस्थान। 
अर्थ- अपने भाग्यको बड़ाई सुनकर निपादराज प्रसन्न मनसे सबको लिवा ले चले॥ ८ ॥ सब सेवकोंको 
इशारेसे जना दिया। वे सब स्वामीका रुख पाकर चले ओर घरोमें, वृक्षोके नीचे, तालावोंपर, बागों ओर 
वोम जाकर ठहरनेके योग्य स्थान बनाये (अर्थात्‌ स्थानोंको इ्ाड-वुहार साफकर साथरी आदि बनाकर 
विदा दिये) ॥ १९६॥ 
नोट-- १ “सनकारे सेवक“ 1“ इति।-इशारा या संकेत (जो पहले ही सम्भवतः वता रखा था) दिया 
जिससे वे जान जायें कि वे श्रीरामजीको लेने जा रहे हँ, लड़ाई करने नही, जो वुङ्ढेने कहा था-“रामहिं 
भरत मनावन जारी" वही ठीक दै। 
नोट-२ “घर तरु तर सर“ ।“-रानिर्योके लिये चर, मुनियोके लिये वृक्षके तले, प्रजाके लिये बगीचे, 
बैल, हाथी, श्यो, ऊंट आदिके लिये वनमें रहनेके लिये स्थान साफ किये या वनाये। (पु रा० कु०) 
नोर-३3 यहां इशारेसे काम लिया कि भरतजीको न मालुम हो कि हमने लड़नेकी तैयारी की थी, 
नहीं तो डूब -मरनेको बात होगी । यहाँ “ युक्ति अलङ्कार" है । पर भरतजी राजकुमार ही ठहर, राज्यनीतिमें 
बडे निपुण है, वे सवर जान गये, यह वात उनके चित्रकूट-भापणसे सिद्ध होती है, यथा-- “बहुरि निहारि 
निषाद सनेह। कुलिस कठिन उर भयउ न वेहू" (२६१। ६) यद्यपि इस वचनसे उन्दने गृहके श्रीरामप्रेमकौ 
प्रशंसा ही को है। 
शुगव्वेर पुर भरत दीख जब । भे सनेह सब" अंग सिथिल तवब।॥ १॥ 
सोहत दिए निषादहि लागू । जनु तनुं धरे विनय अनुराग ॥ २॥ 
एहि बिधि भरत सेनु सब संगा । दीखु जाइ जग पावनि गंगा॥२॥ 
रामुध्ाट कहं कीन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिले जनु रामू॥४॥ 


* राजपुर, काशिराज, १७२१ ओर भा० दा० की प्रतिमं सव" है। पं रा० गुलाम्मे "बस" है। 

¶† राजापुर ओर १५२९१ वाली प्रति एवं भा० दासजीने “ धनु" पाट दिया आर काशिराजं भी यदी है। रा० गु 
द्वि०, वन्दन पाठकजीने "तनु" पाट दिया है। *धनु' पाठय रा० प्र कार यह अर्थं करते ईै-' निषादो लागृ दिये अर्थात्‌ 
कन्धेपर हाथ दिये सोह रहे हँ मानो विनय ओर अनुराग धनुष धारण किये सोहते है । यँ विनयरूप निषाद आर 
अनुरागरूप श्री भरतजी है । गलर्बोही धनुष है! भरतजीका निपादका सहारा दिये चलना उत््क्षाका विषय दै।' 
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शब्दार्थ--लागू=सम्बन्ध, सहारा, लगाव । दिए निषादहि लागृ~हाथ कन्थं या गर्दनपर्‌ रखकर निषादका 
सहारा लिये मिले हुए, यथा--^रामसखा कर दीन्हे लागू" (२१६। ४)। 
अर्थ-- जव श्रीभरतजीने शृद्धवेरपुरको देखा तत्र उनके सव अंग प्रेमसे शिथिल दहो गये॥१॥ वे 
निषादराजके कन्धेपर हाथ दिये सहारा लिये चलते एसे शोभित हो रहे टँ मानो विनय ओर अनुराग ही 
शरीर धारण किये हुए शोभित हों ॥ २॥ इस प्रकार भरतजीने सव्र सेनाके साथ जाकर जगपावनी * गङ्काजीका 
दर्शन किया॥३॥ श्रीरामघाट (जहाँपर श्रीरामजीने संध्या ओर स्नान किया धा) को प्रणाम किया। उनका 
मन (आनन्दम एसा) मग्न हौ गया मानो श्रीरामजी दही मिल गये॥४॥ 
नोट-१ “शृंगवेर युर भरत दीख जव“ इति। यहां दो उपवासपर फल खाये, जटा बनाये, रथ 
छोड़ा, विश्राम किया, सुमन्त्रको लौटाया, इत्यादि समस्त बातें स्मरण हो आयीं, इसीसे शरीर सर्वाङ्खिसे 
शिथिल हो गया। (रा० प्रऽ) 
पु रा० कु०- "सोहत दिए निषादहि लागू।' सारा शरीर प्रेमके मारे शिथिल पड गया है, वे विल 
हो गये हें, चलनेका सामर्थ्यं नहीं, पैर डगमगाते हँ अतएव निषादराजके कन्धेपर हाथ धरकर सहारा लिये 
चल रहे है। इसको उत्तरक्षा करते हे। 
यहाँ विनयका शरीर निषाद है क्योकि यह अपनी दीनता प्रकट कर रहा है, अपन दोष कह रहा 
हे- “कपटी कायरु कुमति कुजाती।' ओर, अनुरागका तन भरत हैँ क्योकि प्रेमसे ही इनके अद्ध शिथिल 
ह । जिसको विनय ओर अनुरागको मूर्ति देखना हो वह इन्हें देख ले! भाव यह कि विनती ओर अनुराग 
सर्वाङ्कमें परिपूर्ण है। (सभीने इन्हे रामप्रेमकी मूर्ति जाना ठै। अवधपुरवासियोका वचन टै कि “राम प्रेम 
मूरति तनु आही ।* (१८४। ४) भरद्राजजीने भो कहा है “तुमह तौ भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम 
सनेहू ॥* (२०८। ८) विनय ओर अनुराग तनधारी नहीं होते, यह कतिक कल्पना है । अतः यहां ' अनुक्तविषया 
वस्तृत्प्रक्षा अलंकार! है)। 
करहि प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी॥५॥ 
करि मज्ननु मोगहिं कर जोरी। रामचद्र पद प्रीति न थोरी॥६॥ 
भरत कटे सुरसरि तव रेनू। सकल सुखद सेवक सुरथेन ॥७॥ 
जोरि पानि बर मागं एहू। सीयरामपद सहज सनेहू॥८॥ 
दोऽ- एहि विधि मज्ननु भरतु करि गुर अनुसासन पाड । 
मातु नहानीं जानि सब डरा चले लवाइ॥ १९७॥ 
शब्दार्थ-- ब्रह्ममय वारि~ब्रह्मरूप जल, ब्रह्मद्रव । भगवान्‌के सर्वाद्भ चिदानन्दमय है अतएव उनके नखो 
निकला हुआ जल भी भगवद्रूप ही माना जायगा; इसीसे ब्रह्ममय” कहा । नहानीं-स्नान को हुई, स्नान 
कर चुकों। 
अर्थ--नगरके स्त्रीपुरुष प्रणाम करते टँ ओर ब्रह्ममय गद्गाजलको देख -देखकर प्रसन्न होते है ॥५॥ 
गंगाजीमें स्नान करके हाथ जोड़कर वरदान मँगते दै कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें हमारा ब्रहुत प्रेम 
हो ॥६॥ भरतजीने कहा कि हे सुरसरि! आपकी रेणु सव्रको सुखद दै ओर सेवकको तो कामधेनुके 


* पर प० प्र ्वापीका मत है कि यहाँ जग" क्रा अर्थं गर्हित वा निन्दित दै। संतोके चरणस्पर्शसे गद्भा 
स्वयं पवित्र होती ई अतः जगका अर्थं लोक वा विश्च करना उचित नहीं} टसम "अति व्यासि दोष दोगा।' 

† इसका दूसरा अर्थं यह भीता है करि "हमारा प्रेम कभी कमनो" न धोरी' पद बहुत जगह 
राया है--' अधिक" अर्धमं। १९९ (५) "सिथिल सरीर सनेह न धोरे।' 
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समान समस्त सुखोको देनेवाली है॥७॥ में हाध जोड़कर यही वर मोँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीके 
चरणोमें मेरा स्वाभाविक स्नटद हो॥८॥ इदस प्रकार भरतजी स्नान करके गुरुजीकी आज्ञा पाकर ओर 
यह जानकर कि सव्र मादाएं स्नान कर चुकीं, डरा लिवाकर चले॥ १९७॥ 

नोट-- १ ब्रह्ममय वारि" अर्थात्‌ ब्रह्मद्रव। ब्रह्म ही गङ्का-रूपसे जी्वोपरं करुणा करके अवतरित हआ 
हे । यह कच्ितावलोके इस उद्रणस स्पष्ट है "ब्रह्म जो व्यापक वेद करैः गम नाही गिरा गुन ज्ञान गुनी 
को। जो करता भरता हरता सुर साहिव साहिव दीन दुनी को॥ सो भयो द्रवरूप सही जु है नाथ बिरंचि 
महस मुनी क्तो । मानि प्रतीति सदा तुलसी जल काहे न सेवत देवधुनी को ॥' (*५। १४६) (ख ) - यहाँ उपमान 
ब्रह्मका प्रधान गुण्‌ आनन्दक्रा जलपर आरोप करना ' निरंगरूपकः अलंकार" है। (वीर) 

रिप्पणी- ९ "करहि प्रनाम नगर नर नारी" इति। ब्रह्ममय जलको देखकर सव लोग आनन्दित 
हे । इनके दर्शनसे अव्रधवासियोंको त्रह्यको प्रापि दिखायी ओर भरतजी तो श्रीरामघाटको देखकर एसे 
मग्न हो गये मानो श्रीरामजी ही मिल गये। पृरवासी मुदित हुए, ये मग्न हए। दोनोमें भेद दिखाकर 
सिद्ध किया कि ब्रह्म- सुख (प्रासिके) से रामप्रातिमें अधिक सुख है, तभी तो जनक महाराजको रामदर्शन 
होते ही “व्वरबस ब्रह्मसुखं मन त्यागा, “अवलोकि रामहि अनुभवत मनु ब्रह्मसुख सौ गुन दिए॥' 
(जानकोमंगत्न २“) "देखि मनोहर मूरति मन अनुरागेउ। बंधेउ सनेह विदेह विराग बिरागेड। विषय विमुख 
मन मोर सेड परमारथ। उन्हहिं देखि भयो मगन जानि बड़े स्वारथ॥' (२८) अवधवासियों ओर भरतजीमें 
इतना वीच (अन्तर) है। (ख) प्रभु सर्वत्र व्यापक टै, प्रेमसे प्रकट हो जाते हे, यथा-“अतिसय प्रीति 
देखि रघुबीरा/ प्रगटे हृदय हरन भवभीरा॥' यहां भरतका अतिशय प्रेम घ्राटपर देखकर श्रीरामजीकी मूर्तिं 
उनके इदयमं आ गयी, अतएव उनके सम्बन्धमें “मिले जनु रामा” कहा। 

नोट- २ “भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू" इति। (क) भरतजी श्रीरामजीके ध्यानमें जवतक मग्न 
रहे तबतक व्रीचमे, अवधवासिर्योका गङ्गाजीको प्रणाम, उसमें स्नान ओर उनसे वरदान मगना वर्णन किया। 
इतना कर चुकनेपर भरतजी सावधान हुए। तब देवनदीकी स्तुति करने लगे कि आपकी रज सेवकको 
समस्त प्रकारके सुख देनेके लिये सुरधेनु कामधेनुके समान दहै, जो कुछ वह इच्छा करे वही पावे, 
पुनः, सबको सुखद ठै ओर सेवकको तो कामधेनु है ही। (ख) “सकल सुखद सेवक सुरधेनू" से 'व्रह्ममय 
कारि" शब्दोको चरितार्थं किया । श्रीरामजी ब्रह्म ह ओर “प्रनत काम सुरधेनु कलयतरु।" (७।३५।२) तथा 
"सेवत सुल सकल सुखदायक“ ह। वे ही गुण ब्रह्यद्रवमे हँं। (पर पठ प्र°) 

नोट-2 “सीय राम पद सनेहू " इति। (क) “सहज सनेह ' -उन्तम सहजा वृत्ति। जैसे स्वाभाविक 
ही विषयमे मन लगा रहता हे, कामीको स्त्री, चातकको स्वाती, लोभीको धन, मछलीको जल, मनुष्यको 
सुख-जीवन जेस स्वाभाविक प्रिय वैसा ही प्रेम सहज प्रेम टै. यथा--"जेहि सुभाय विषयन्हि लगेउ तेहि 
सहज नाथ सो नेह छोड़ि छल करिहै।* (वि० २६८) (ख) नपादराज ' सहज सनदी ' टै, यथा--“सहज 
सनेह बिसर रधुराई। पृष्छी कुखल निकट बैठा (८८1८) “सहज सनेह राम लखि तासू। संग ली 
गुह हदय हल्नासू॥* (१०४। ७) अतः श्रीभरतजीके “सीय राम पद सनेहू" वर माँगनेसे उनके हदयका 
भाव यह प्रतीत होता हे कि निषादराजके हदयमें “सहज सनेह' है ओर मे भाई हं तव भी मेरे हदये 
वैसा स्नेह नहीं है अतएव वे श्रीरामरूप ब्रह्मवारि गंगाजीसे “सहज सनेह' माँग रहे हँ । इससे श्रीभरतजीक 
दीनता प्रकट हो रही दहै। नहींतोवे तो श्रीरः.नुरागको मूर्तिं ही हैं । (प० प० प्र०) 

नोट-- ठ “एहि विधि मजनु भरतु करि गूरः“ इति।--“गुरु अनुखासन पाड़* दीपदहलीन्यायसे दोनो 
ओर लग सकता है-भरतजीमे ओर माताम भी ओर डरा ले जानेमें भो। स्नान ओर डेरा लिवा जाना 
दोनों आज्ञासे हप 
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जह तहं लोगन्ह डरा कोन्हा। भरत सोधु सबही कर लीन्हा॥१॥ 
सुर* सेवा करि आयसु पाईं । राममातु पहि गे दोउ भाई।॥२॥ 
चरन चापि कहि कहि मृदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी।॥३॥ 
भाइहि सोपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई॥ ४॥ 
शब्दार्थ-डरा-थोडे कालक लियं निवास, टहरनेका सामान, रिकनेका आयोजन, पड़ाव। *सोधु' 
(शोध) खोज, रदं, जोंच-पड्ताल, खवर । 
अर्थ- जर्तं लोगोने उरा डाला (ठहर गय). श्रीभरतजीने सवकी जोँच-पटताल कर ली (कि 
सव आ गये ओर्‌ आरामसे टिक गये) ॥१॥ फ़िर देवपूजन करक भाज्ञा लेकर दोनों भाई कौसल्याजीके 
पास गये॥२॥ चरण दबाकर ओर मीठी वाणी कह~-कटहकर भरतजीने सव माताओंका सम्मान किया॥ ३॥ 
फिर भाईको माताओंकी सेवा सोपकर स्वयं नतिपादको व्रूला लिया॥ ८॥ 
वि° त्रि०--"सुर सेवा करि“"दोउ भा इति। देवसेवा करके, आज्ञा पाकर कौसल्याजीके पास दोनों 
भाई गये । प्रशन उठता है कि किसकी आज्ञा पाकर गयः सीधा अर्थं हे कि कौसल्याजीकी आज्ञा पाकर। 
राजाओके यर्हंका कायदा हे, वड हो जनेपर वरटा भी इत्तला करशकर आज्ञा पाकर ही माताके पास 
जाता है। यहां भी माताके डरेमं भरतजी आज्ञा पाकर टी जा रदे दै। “दोउ भार" कटनेका भाव यह 
कि दोनों भाइयोने कोसल्याजी तथा अन्य रानिर्योक पैर दव्रानेमे भाग लिया। केवल करकेयीकी सवा भरतजी 
शत्रुघ्नको सुपुर्दं करके आप साथ ही देखने चले। "कैकेयी जौ लौ जियत रही। तौ लौं भरत मातु सो 
मुख भरि भूलि न वात कही! 
पं०--भरतजी अकले गय, भाईको यां छोड गय। क्रारण यह कि वे रामप्रमं व्याकुल हो रहे 
हैं । उनको कुद शान्ति श्रीरामवासस्थल आदि देखकर होगी ओर नीति अनुसार यहां भी किसीको छोड्ना 
जरूरी हे । श्रीशत्रुघ्नजी भी सवके लड़के है ओर सव्रको सेवा करने योग्य है । दूसरे, जैसे भरतजी परमभागवत 
वैसे ही शत्रेघ्नजी परमभागवताश्रयो, उनको भरतजीको आज्ञामं ही सव्र प्रकार सुख है। 
नोट- यहां प्रेमसे विह्वल होनेपर भी भरतजीको सावधानता, गुरुभक्ति (जहां ' गुरु ' पाठ टै), मातृभक्ति 
ओर इन सव्रसे बदकर रामभक्ति दिखायी है! सव्रको खवर ले ली कि सव्र आकर ठहर गये, कोई पिचछडु 
तो नहीं गया यह सावधानता; सुर वा गुरुसेवा ओर उनको आजा पानेपर माताके पास जाना यह देवार्चन 
वा गुरुभक्ति हई । कोसल्याजीके चरण दवाना, ससे कोमल वाणीसे बोलकर सवका सम्मान करना ओर 
फिर छोटे भाईको उनको सेवा सुपुर्दं करना कि देखो किसीको कोई कष्ट न हो, सेवामें चूक न पटु, 
यह मातुभक्ति हई । आप निपादराजको स्वयं बुलाकर उनके साथ हृए। (प्र सं०) श्रीरामजीके संदेशरूप 


* ला० सीतारामजीने ' सुर" पाठ दिया है। ओर ना० प्र° सभाने यही पाठ दिया दै एवं भा० दासजी ओर गौढ़जीने। 
१७२९१ की प्रतिमे भी “ सुर ' है । रा० प०, पं० रा० गु द्वि, वंटनपाटकजी, छकनलालजीने ' गुर पाठ दिया दै । व्रीरकविजी 
लिखते ई कि इस पाटमे आगेका ' आयेसु पाई ' निरर्थक हो जाता है ओर प्रसंग ग्रही पुकार रहा है कि गुरुसेवा करके 
माताको सवाक्रो गये । गौडुजी कहते है कि "गुर्‌" पाठ ही ठीक दै। "गु" का लेख-प्रमादमे *सु' चन जाना ओर फिर 
प्रतिलिपिक्ी अन्धपरम्पराका हो जाना सहज है । प० पर प्र° स्वामीजी इनसे गष्टमत रै । श्रीपोदारजी लिखते टै कि यद्यपि 
"गुरु" पाट अधिक समीचीन प्रतीत होता टै,“-किन्तु अर्थकी संगति ' मुर मेवा" पाटसे भी वैट जाती दै। श्रीरामजीके 
द्वारा ° पार्धिवपृजन' आदिका प्रसंग पहले भी आ चुका दै--* पृजि पारथिव नाय माधा"! व्हुत सम्भव है भरतजीके पास 
देवताओके विग्रह रहे हीं, जिनं वे वररावर अपने साध रखते हों ओर उनन्छौ नियमित रूपसे प्रातःकाल सेवा -पृजा करते 
तथा उनको आज्ञा लेकर सव्र कायं करते हाँ । दैवता ओंसे प्रकटरूपमं आदेश मिलना भी कोटं असम्भव्र यात नहीं कटी 
जा सकती क्योकि मानसं देव्प्रतिपाओं तथा गंगा आदिक नदियाक्तौ श्रधिष्टात्रो देवताओं आशीर्वाद आदि प्राप निके 
अनेको प्रसंग अयि टै!" श्री चिर तिऽ जन्मी रिष्यणी देग्विये। 
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आकज्ञामे कैसे तत्पर हैँ, यह भी यहाँ प्रत्यक्ष देख लीजिये । श्रीरामका संदेश था कि "पालेहु प्रजहि करम 
मन बानी। सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥' (१५२।४) (प प० प्र०) 
चले सखा कर सों कर जरे । सिथिल सरीर सनेहु न थोरे॥५॥ 
पुंछत सखहि सो ठा देखाऊ । नेक नयन मन॒ जरनि जड़ाऊ ॥ ६॥ 
जहं सिय रामु लषनु निसि सोए 1 कहत भरे जल लोचन कोए।॥७॥ 
भरत बचन सुनि भएउ विषाद्‌ । तुरत तहां लड़ गणएड निषादू॥ ८ ॥ 
दो०-जहं सिसुपा पुनीत तरु* रघुनर किय बिश्रामु। 
अति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रनामु॥९९८॥ 
शब्दार्थ--* कोया' (सं० कोण) =ओंखका कोना, ओंखका ढेला । सिंसुपा-शीशम, अशोक (श० सा०)। 
अर्थ-सखाके हाथ-से-हाथ मिलाये (पकड़, जैसे एककी उंगलियाँ दूसरेको उंगलियोके बीचमें पड) 
हए चले । प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात्‌ अत्यन्त स्नेह है जिससे शरीर शिथिल हो गया है ॥ ५॥ श्रीभरतजी 
सखासे पृते है कि वह स्थान दिखाओ-जिससे मेरे नेत्र ओर मनकी जलन कुक ठंढी हो- जहां 
श्रीसीतारामलक्षमणजी रातको सोये थे-एेसा कहते-कटहते उनके नेत्रोके कोनोमे जल भर आया ॥ ६-७॥ 
श्रीभरतजीके चन सुनकर निषादराजको बड़ा दुःख हआ। वह उन्हें तुरत वहां ले गया जहां पवित्र 
शीशम वा अशोक वृक्षके नीचे रघुवरने विश्राम किया था। श्रीभरतजीने अत्यन्त स्नेहसे आदरपूर्वक प्रणाम 
किया॥८।१९८ ॥ 
नोर-१ “पंछत सखहि कोए ' इति। अ० राण मे भी एेसा ही है-'यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां 
नय सुव्रत। सीतया सहितो यत्र सुपस्तदर्शयस्व मे।॥ “इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्रुविलोचनः॥' 
(२। ८। २५-२६) अर्थात्‌ तुमने जहां श्रीरामजीको देखा था मुञ्चे वहीं ले चलो । जहां वे श्रीसीताजीके 
सहित सोये थे वह स्थान मुञ्चे दिखाओ।“श्रीरामजीका स्मरण करनेसे उनके नेत्रोमें जल भर आया। 
रिप्पणी-- १ “नेक नयन मन जरनि जुड़ाऊ“ इति। “नेकु' का भाव कि हदयका संताप तो तभी जायगा 
जव श्रीरामजीके दर्शन होगे। हां, इससे कलेजा कुछ ठंढा अवश्य होगा। शान्ति श्रीरामदर्शन होनेपर हुई भी। 
यथा-- गुर प्रत्न साहिब अनुकूला। मिरी मलिन मन कलयित सूला॥* (२६७। २), "लखि सब विधि गुर 
स्वामि सनेहू। मिटे छोभु नहि मन सदेह ॥* (२६८। १), पहले मनका संताप मिटा। फिर शान्ति ओर सुख 
प्राप्त हृए- “भरतहि भएउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि विमुख दुख दोष्‌" ““““ नाथ भटएउ सुख साथ गये को ॥' 
(३०७। ३, ६) “भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥* (३१६। ८) यहां “नकु 
जुडाऊ “ कहा क्योकि पूर्वं “बिनु देखे रघुवीर यद जिय कै जरनि न जाड“ एेसा कह चुके हैं। 
रिप्पणी- २ “नेकु नयन मन जरति जुड़ाऊ" इति। (क) पूर्वं दरवारमं कहा धा “देखे बिनु रघुबीर 
पद जिय कै जरनि न जाड।* (१८२) अतएव स्थान देखकर नेत्र ओर हदयको कुछ (नेकु) शीतल करगे । 
किस स्थानके दर्शनसे शान्ति होगी सो बताते है- जहाँ प्रभु रातमें साथरीपर सोये थे। यह कहते-कहते 
अनुरागमें भर गये, ओंसू भर आये। अतएव “तुरत तहां लड़ गएड निषादू।" इनका दुःख उस कठोर हदय 
जातिवालेसे भी न देखा गया। 
रिप्पणी-३ “पुनीत तरु -श्रीरामजीके विश्रामके सम्बन्धसे “ पुनीत" विशेषण दिया गया । “जेहि तरुतर 
प्रभु बैठहिं जग्। कर्हि कलयतरु तासु वड़ा" (११३। ७) ओर यहां तो “रघुबर किय विश्राम” फिर 
इसकी पुनीतताका क्या कहना? यह स्थान श्रीरामचौरा नामसे प्रसिद्ध है। 
नोट-२ ४ॐ इस प्रसद्खमे देखते चलिये कि भक्त अपने परमप्रिय प्रभुके सम्बन्धसे छोटी-छोरी वस्तुओंका 
भी कैसा उच्च सम्मान करते है; क्योकि ये प्रभुके स्मारक है; उनका स्मरण कराते दँ ओर इनसे कुछ दरतक 


* तर- गी० प्रे०। 
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उनके साक्षात्कारका-सा सुख होता है । यथा--“हरषहिं निरखि राम पद अंका। मानहु पारस पायउ रका॥ रज 
सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥" (२३८। ३-४) । उपासक अपने उपास्यको 
कोई वस्तु पाता है तो उसे उपास्यका ही रूप मानकर उसका वैसा ही आदर-सम्मान करता है। 

वि० त्रि०--"जहं सिंसुपा““प्रनाम * इति। (किंसुपा"' का अर्थं शीशम किया जाता है, परन्तु कोषमें मुञ्च 
"सिसिपा' का अर्थं अशोक मिला हे। छायेदार वृक्ष अशोक ही है, सीसम नहीं है। वहां वृक्षका क्या 
घाटा था जो सरकारको सीसमके पेड तले रिकाया। पहले कह आये हैँ कि “तरु सिंसिपा मनोहर 
जाना।* सो मनोहरतामें ख्याति अशोककी है सीसमकी नहीं । 

(१) परमस्नेही रामजीने इस विटपके नीचे विश्राम किया है, इसलिये उसपर भरतजीकी प्रीति हई, 
ओर (२) सरकारके निवाससे वह महातीर्थं हो गया था, अतः उसपर पूज्य बुद्धि हुई, इसलिये भरतजीने 
उसको (१) अतिस्नेहसे (२) अति आदरके साथ दण्डप्रणाम किया। 

कुस सोंथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥१९॥ 
चरन रेख रज ओंखिन्ह लाई । बनडइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ २॥ 
कनक्विदु दुह चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे॥३॥ 
सजल विलोचन हदय गलानी । कहत सरा सन बचन सुलानी ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-*रेख "रेखाएं लकीर, चिह । लाई-लाना-लगाना। यथा-- “करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह 
उर लाड ।" (१९३), "यह तौ राम लाद उर लीन्हा" (१९४। ६) ' बिन्दु '-छोटे टुकड़्‌, कण, कनी, विन्दी, 
रवा, वृन्दा, विन्दुलो-(रा० प्र०) “दुडइ चारिक'=कोई दो चार। मुहावरा दै-“कृछ डस” के लिये। 
अर्थ-- कुशको सुन्दर साथरी देख उन्होने प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया॥१॥ ओर प्रभुके चरणचि्ोकी 
रज ओखोमें लगायी, (उस समयक उनको) प्रीतिकौ अधिकता कहते नहीं बनती ॥२॥ कोई दो-चार 
कनकविन्द्‌ (जो श्रीसीताजीके वस्त्र या भूषणसे इड्कर गिर पडे थे) देखे तो उनको सीताजीके समान 
समज्ञा ओर मस्तकपर रख लिया॥३॥ दोनों नेत्रोमं आसू भरे है, हदयमें ग्लानि टै, वे सखासे सुन्दर 
वाणीमें वचन कह रहे ह ॥४॥ 

नोट-१ "साथरी सुहाई ^ श्रीरामजीके विश्रामके सम्बन्धसे सुहाई कहा। 

नोट-२ “चरन रेख रज आंखिन्ह लार्ड“ ।~-नेत्रोका संताप मिटानेके लिये अखोमें चरणचिद्धित 
रजको लगाया। प्रेम इतना बढा कि वर्णन नहीं हो सकता, कारण, यथा--^रज चिर धरि हिय नयनन्हे 
लावहिं। रघुपति मिलन सरिस सुख पावर्हिं॥ 

नोट--3३ 'कनकविदु दु“  इति। (क) श्रीरामजीका चिह्न कहकर अव श्रीजानकोजीका चिह् कहते 
है 1 साडीमें डाक, सलमा, सितारा, भोगली, गोखरू, लंदनी आदि लगे थे। वे रगड्से क्जड़ पड़, या आभृषण 
पटहंची, वेदी आदिमेंसे छोटे-छोटे दाने गिर ॒गये। वाल्मीकोयमें भी *कनकविन्दवः' ईै-* मन्ये साभरणा 
सुप्ता सीतास्मिञ्छयने शुभा। तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकचिन्दवः॥' (अ० ८८ श्लो १४) ओर अध्यात्मम 
कहा है कि कठोर साथरीके कारण आभूषर्णोसे कुछ स्व्के छोटे-छोरे टुकड़े क्षड्‌ गये, 
यथा-' सीताऽऽभरणसंलग्नस्वर्णविन्दुभिरर्यितम्‌।' (२।८।२८) (ख) इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीजानकीजी 


* ना० प्र में "लाई" है। प्रायः साधारण बोलचालमं प्रदक्षिण शब्दके साथ केवल 'करना' क्रियाक्रा ही 
प्रयोग होता है परन्तु विशेषतः कवितामें ओर अन्यत्र भी कीं -कटहीं इसके साध "लगाना" “देना' आदि क्रियार्ओका 
भी व्यवहार होता दै, यथा--'उभय घरी मर्ह दीन्ह मँ सात प्रदच्छिन धाई।' वैसा ही यह प्रदच्छिन जाई" का 
प्रयोग "प्रदक्षिणा करके इय अर्धे हआ है अथवा, यों अर्थं करलं कि पास "जाकर प्रदक्षिणा ओर प्रणाप किया। 
प० प° प्र स्वामीजी भी वही अर्धं लेत है कि जहासि शिशपा वृक्का दर्शन हुआ वर्हीसे दण्डवत्‌ की ओर 
समीप जाकर उस साधरीकी प्रदक्षिणा क्री ओर प्रणाम क्रिवा। 
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वस्त्राभूषण श्चारण किये हुए तवनको गयीं । चटी वाल्मीकिजीका कथन है। वसिप्जीने उन्दे सव्र पटनवा 
दिया धा। (ग) “सीय सम लेखे" उपासक ओर प्रेमियोंकौ रीति य्ह दिखायी । श्रोसीताजी स्वर्णवर्णा हं 
ओर य भी स्व्णविन्दु है। पुनः ये सोताजीके है; अतएव उन्हं श्रीसीताजीके समान माना ओर वेसा ही 
आदर किया। (पर) 
नोट- ४ “सुजल विलोचन हदय गलानी” ' इति। (क) “एकड़ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि 
भ सियराम दुखारी ॥" इस ग्लानि ओर वियोग-विरहसे करुणारस प्रबल हो आंसू आ गये। करुणामें वाणी 
बहुत कोमल हो जाती हे। (ख) भृद्धवेरपुरमं आनेसे श्रीसीता-राम-लक्ष्मण तीनोके मिलापका-सा सुख 
भरतजीने पाया। यथा--"रामघाट करं कीन्ह प्रनामू्‌। भे मन मगन पिले जनु रामू्‌॥, "राखे सीसर सीय सम 
लेखे।* ओर “मनं लषन सन भेट भंड" "जानि लपन सम देहि असीसा (माता) (पुर रा० कु) 
नोट-*+ वाल्मी० रा० में भरतजी मन्त्रियों ओर माताओकि साथ 'साथरी' के पास गये हें। अः 

रा० मं गृहके साथ श्रीभरतजी वां गये दै । कनकविन्दु देखकर उनका हदय दुःखसे भर गया ओर वे विलाप 
करने लगे हैं! “हदय गलानी ' यह कि अत्यन्त सुकृमारी जनकदुलारी राजमहलमें कोमल विच्छोनोंसे युक्त अति 
सुन्दर रत्नपयङ्कपर श्रोरघुनाधजोके साथ शयन किया करती थीं, वे ही मरे दोपसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस 
कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार क्लशपूर्वक सोती होगी? में सम्मता हँ कि पतिकी. शय्या सुखकारी होती 
है, अतएव सुकुमारी वेचारी सतौ सीताको इस स्थानपर भी दुःख मालुम नहीं पड़ा। में बड़ा ही क्रूर हुं 
मे मारा गया, क्योकि मेरे ही कारण अपनी स्त्रीके साथ एेसी शय्यापर श्रीरामजी अनाथके समान सोते है। 
इत्यादि । अ< राऽ के * अहोऽतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । प्रासादे रलपर्यद्क कोमलास्तरणे शुभे।॥ रामेण 
सहिता शते स्रा कथं कुशविष्ठर। सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः॥' (२। ८। २९-३०) आर 
( वाल्मी° २1८८) के "मन्ये भर्तुः सुखा शय्या येन वाला तपस्विनी । सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति 
मेथिली ॥ हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कृते मम । इदूणीं राघवः शय्यापधिषटोते ह्यनाथवत्‌ ।।' ( १६-१७) 
का उपर्युक्तं भाव “हदय गलानी' से सूचित कर दिया है। यह व्रात आगे दहमं कही हे। 

श्रीहत सीय विरह दुति हीना । जथा अवध नर नारि विलीना ॥५॥ 

पिता जनक देडं पटतर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही।॥६॥ 

ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावति पालू॥७॥। 

प्राननाथु रधुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई।॥८॥ 


दोऽ-पति देवता सुतीयमनि सीय सांथरी देखि। 
विहरत हृदउ न हहरि हर पवि तें† कठिन विसेषि॥ ९९९॥ 


शब्दार्थ-- श्रीहत=शोभारहित, प्रभाहीन, निरतेज। "दुति' (द्युति) =चमक-दमक। ` गोसाई ' = पृथ्वी, स्वर्ग 

गऊ, इन्द्रिय सखभीके स्वामी । ' हहरि"-घवड़ाकर, दाहा करके, हहराकर । यथा-- “गिरो हिय हहरि हराम हो 

हराम हन्यो ह्य हाय करत परीगो काल फग्ग मँ!" (कऽ उ० ८६), “हृहरि हिय मै सदय वृदो जाड 

साधु समाज। मोह से कहूं कतहु कोऊ तिन्ह कल्यो कोसलयराज॥' ( विनय > २१९) ` विहरत '=फटती, दरकती 
विदीण दह्ोती-८(सं० विघटन, प्रा विहडन ) । यथा-- ' पसह मति उर विहर न तोरा (६। २२। २) 

बिलोकि विहरति नहिं छाती।* (६।३२।४) 


$ भ कि न य 








[रि त 2 त 1 1 2 3 


* * विलीना" (ला० सीताराम) । अन्य प्रतियोमं ` तलना" पाट्‌ टै; "विलो", क्षयप्राप्त। प पर प्रः 
स्वामाजोका मत दै कि ` मलीन' पाठ उत्तम दहै; कारय कि मन्यन दाना वृदं भो कह चकः टै; यथा-'तन कृस 
मन दुख बदन मलीने। विकल मनह्‌ माखरी मधु द्रः!" (4६! 4} विलान्‌ दाना कीं नहीं कहा हे। मलान 
का अर्थं "म्लान" भी ले सक्ते हं। | 

† राजापुरच्छी ओर कारिराजकी रामायण-प्चर्यापिं "पदि ते" पाट ह। च्या अगध है समहन नहीं पड़ता। 
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अर्थ--श्रीसीताजीके विरहसे ये स्वर्णकण भी शोभाहीन ओर चमक-दमकरहित हो गये है जैसे 
श्रीरामवियोगमे अवधके स्त्री-पुरुप शोकसे कृश हो गये है॥५॥ योग ओर भोग दोनों इस संसारम 
जिनको हथेलीमें ह एेसे राजा जनक पिता हें। उनकी समता किससे करू॥ ६॥ सूर्यकुलके भी सूर्यं राजा 
दशरथ ससुर हें जिनको अमरावतीका स्वामी इन्द्र भी सिहाता था (उनका-सा 7ेश्र्य ओर प्रताप पानेकोौ 
ललचाता ओर उनके भाग्यको सराहना स्पद्धासि करता था) ॥७॥ गोस्वामी प्रभु रघुनाथजी प्राणपति है-जो 
त्रडा हाता हे वह श्रीरामजीकीं (दी हई) बडाई से ही बड़ा होता है ॥ ८ ॥ पतिव्रता स्त्रियोमें शिरोमणि सीताजीकी 
साथरी (कुश-शय्या) देखकर मेरा हदय हहरकर फट नहीं जाता। हे हर! यह वज्रसे भी अधिक कठोर 
ठे ॥ १९९ ॥ 

रिप्पणी- १ “श्रीहत सीय विरह दुति हीना“ “ इति। (क) वस्त्रसे च्युत हए. श्रीजानकीजीके अद्गमें 
थे वहसि च्युत हए; अतएव श्री अर्थात्‌ एेश्चर्यसे हीन हृए। पुनः, श्रीसीताजीसे विक्षेप पड़ा इससे विरहके 
कारण द्युति अर्थात्‌ शोभासे हीन हुए। पुनः धृलमें पड़ हँ अतएव मलिन या विलीन हैँ-(ये जड़ हैँ 
तत्र भी मलिन हो गये। वैसे ही मलिन है जैसे चेतन अवधवासी वियोग-विरहसे मलिन है, इनसे कम 
नहं । (पं०) (ख) “कनकविन्दु' कौ मलिनता जिनके विरहसे हुई अव उनको बताते है कि वे कैसी 
हे । [ (ग) कविकल्पनानुसार जड़ वस्तु भी विनती कर सकती है। “मनहुं प्रेमबस विनती करही। हमि 
सीय पद जनि परिहरही॥" (५८।६) यह उदाहरणम दे सकते है । गीतावलीमें मुद्रिकासे श्रोसीताजीने प्रश्न 
किया है ओर उसने उत्तर दिया है। अतः यहां भाव यह होता है कि कनकविन्द्‌ मनसे म्लान ओर तनमे 
मलीन हो गये दें। (प° प० प्र०)] 

रिप्पणी- २ “पिता जनक देजं षटतर केही“ समता नहीं देनैका कारण दूसरे चरणमं दते है कि 
इनक हाथमे योग ओर भोग दोनों ही है। एक ही होता तो चाहे उपमा दै सकते कि सनकादिकके- 
सं योगी हें, शुक ओर सनकादिक सिद्ध योगौ है, यथा--“सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद 
ब्रह्णसुख भोगी ॥* (१। २६। २) या इन्द्रके सदृश भोगविलासवाले हें, (यथा-“मघवाये महीय विययसुख 
साने।* (क० ७। ४३), “भोगेन मधवातरिव।* इन्द्र॒ विपयसुख-भोगको अवधि है) । पर सनकादिकमं भोग 
नहीं इन्द्रके योग नहीं । योग-भोग दोनोंका परस्पर विरोध है। जो भोगी है उनसे योग नर्हीं सध सकता 
ओर जो योगी हैँ वे भोगकी ओर दृष्टि नहीं कर सकते-"सकुचात यमी से“ दोनों परस्पर विरोधी वातं 
इनमे एकत्र हे ब्रह्माण्डभरमे दूसरा एेसा नहीं है यथा--"रागी ओं विरागी वङ़भागी एसो आन को? भूमि 
भोग करत अनुभवत जोगसुख, मुनिमन अगम अलख गति जान को॥* (गी० १। ८६) 

रिप्पणी-३ “ससुर भानुकुल भानु भुआलू-- ” इति। (क) भाव कि किसीके माता-पिता (मायका) 
अच्छा होता है तो ससुराल नही, ससुराल भी उत्तम हई तो पति गुणवान्‌ या सुन्दर नहा, यह भी कदाचित्‌ 
हआ तव भी अपनेहीमें कोई-न-कोई त्रुटि रह जाती है। यहां दिखाते है कि पितुकुल, पतिकुल., पति, 
सव सर्वोत्कृष्ट ओर स्वयं भी वैसी ही हैं । (ख) ससुरालकौ उत्तमता कि ' सूर्यकुलकर ' जिसमं रघु, इक्ष्वाकु, 
मान्धाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप आदि राजा हए, सब चक्रवर्तीं हुए । उस सूर्यकुलके भी प्रकाशक महाराज दशरथजी 
हए जो ससुर है ओर जिनके भाग्यको इन्द्र भी ललचाते है। पति कैसे है सो देखिय--प्राननाधु रघुनाथ 
गोसर्ड। जो बड़ होत सो राम वड़ाई॥' 

रिप्पणी--४ “प्राननाथु रघुनाथ गोसार्ढे“ 1" इति। (क) "प्राननाथ ~ पति। प्राणोके स्वामी, रक्षक है। 
“रघुनाथ '-रघुकुलके नाथ टै, विना इनके अवधको अनाथ देख रहे हो । पुनः, “रघु” अर्थात्‌ जीवमात्रके 
ये नाथ है- “प्रान प्रानके जीवन जी के।' (वाल्मी० २। ८८ मं भरतजी कहते टै "अकर्णधारा पृथिवी 
शन्येव प्रतिभाति मे॥* (२२) श्रीरामजीके वन जानेसे पृथ्वी मुञ्चे स्वामिहीन ओर शुन्य जान पडती दै)। 
ओर गो अर्थात्‌ पृथ्वी इद्धिय आदि सभीके स्वामी टै, चैतन्यकर्ना ठै) (ख) "जो ड़ हत सरो राम वड़ा 
यथा- "केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई!" (१९५। १) ब्र्मादिकको जो वड़ा प्रात टै वह इर्टकि देनेसे। 
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यथा--"हरिहि हरता बिधिहि विधिता भ्रियहि श्रियता जेहि दरई। सोड़ जानवक्छीपति।' “““““(वि० १३५) तव 
भला इनकी बडाईका पारावार कर्हाँ? 
रिप्पणी--५ “पति देवता सुतीयमक्नि"“ इति। (क) पतिहीको देवता (इष्टदेव) माननेवाली सुन्दर 
पतिव्रता जैसे अनसूयाजी, अरुन्धतीजी, उमा, रमा, ब्रह्माणी, शची, सावित्री, शुभी, शेव्या, वृन्दा, तुलसी, 
रोहिणीजी इत्यादि । इनको भी शिरोमणि सीताजी हँ । एेसी सब प्रकारसे श्रेष्ठ सीताजी एेसी कुशपल्लवकौ 
शय्यापर सोयीं यह देखकर हदयको हाहा करके विदीर्ण हो जाना चाहिये था पर वह नहीं फटता। “हर 
शब्द यर्हां कष्टवाची है जेसे हा भगवन्‌ ! हा राम ! वैसे ही यहां हा हर ! एेसा अर्थ होगा 'हर' को स्मरण 
करते है कि आप संहारकर्ता हं आप इसे विदीर्ण कर दं। (ख) वच्रसे भी अधिक कठोर है। भाव 
कि वज्र भी अपना अपमान नहीं सह सकता, यथा- "जव चेरी पायन परो तब न उठी तन पीर। जानि 
जौहरी पग धरे तव फाटेड नग हीर॥* अर्थात्‌ जब दासीके पैरोमें पड़ा तब उसे दुःख न हुआ क्योकि 
वह उसे क्या जाने? पर जब जौहरीने जानकर उसका निरादर किया कि उसपर पैर रखा तो वह चूर- 
चूर हो गया कि जो घनकी चोट सह लेता है ओर मै सम्मुख दुःखको देख रहा हूँ तव भी सहन 
करता हू (ग) व्र उपमानको अपेक्षा हदयको अधिक कठोर कहना ' व्यतिरेक अलङ्कार" हे। 
नोट-निषादराजके हदयमें प्रेमवश एेसा ही विषाद हुआ था। मिलान कजिये- “पिता जनक जग विदित 

प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ रामचंदु पति सो वैदेही । सोवत महि बिधि वाम न केही ॥" (९१। ६, ७) 
उसने विधाताको दोष दिया ओर श्रीभरतजी अपनेको कारण मानकर अपनेको दोप दे रहे है । पूरा प्रसद्ख 
इस प्रसद्गसे मिलान योग्य है। श्रीसीताजीने भी पिता ओर शशुरके सम्बन्धे एेसा ही कहा है- “पितु 
वैभव विलास म डीठा।““सुखनिधान अस पितु गृह मोरे।“ ससुर चक्रवड़ कोसलराऊ (“आगे होड जेहि सुरपति 
लेड । अरथ सिंघासन आसनु दे॥* (९८। १--५) 

लालन जोगु लषन लघु लोने। भे न भाड्‌ एेसे* अहिं न होने ॥ ९॥ 

पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीरहि प्रान पिआरे॥२॥ 

मृदु मूरति सुकुमार सुभा । ताति बाड तन लाग न काऊ॥३॥ 


ते लन सहहिं विपति सब भाती । निदे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ ४॥ 

शब्दार्थ- दुलारे-जिसका बहुत दुलार या लाड्‌-प्यार हो, लाडला। दुलार (सं° दुर्लालन) ~ प्यार करनेकी 
वह चेष्टा जो प्रेमके कारण लोग वच्चो या प्रेमपात्रोके साथ करते है, जेसे कु विलक्षण सम्बोधनसे पुकारना 
शरीरपर हाथ फेरना, चूमना इत्यादि। लाड्‌-प्यार। मूरति~मूर्ति, शरीर, देह । 

अर्थ-- सुन्दर, छोटे ओर दुलार करनेयोग्य लक्ष्मणजी एेसे (सरीखे, समान) भाई न हए, न हैँ ओर 
न होनेवाले है ॥ १॥ जो अवधपुरवासि्योके प्यारे, माता-पिताके लादले ओर श्रीसियरघुवीरके प्राणप्यारे 
है ॥ २॥ जिनका शरीर कोमल है, स्वभाव बड़ा कोमल ओर नाजुक है, जिनके शरीरमें गर्म हवा भी 
कभी नहीं लगी, अर्थात्‌ जो कभी बाहर नहीं निकले ॥३॥ वही लक्ष्मणजी वनमें सव प्रकारकी विपत्तियां 
(आफते, कष्ट, दुःख) सव तरह ञ्ेल रहे हँ-इस मेरी तीन कठिनतामें करोड़ों वञ्जोंका भी तिरस्कार 
कर दिया। अन्यथा यह विदीर्ण हो जाती॥ ४॥ 

नोट--१ “लालन जोग“ इति। भरतजीका प्रेम, भाईपना देखने ही योग्य हे । लक्ष्मणजी कितने 
बडे है, विश्चामित्रके यज्ञकी रक्षा, धनुर्भगपर परशुरामजीके गर्व-हरण, इत्यादि सब जानते ही है, 
अवस्था भी अपनी ही है, कुछ घंटोंकी छोटाई-बड़ाई है, पर इनके लिये वे है तो छोटे ही। 





* "अस" पाट अधिक प्रतियोमें है । राजापुरकी पोथी ' पेये" है । इससे माप्रा्णं बढ जाती है । पद्नेमे इसके 
दोनों वर्णोका लघु उच्चारण करना पडेगा। इस समय श्रीभरतजीकी अत्यन्त विह्ल दशा दिखानेके लिये सम्भव 
है कि छन्दोभद्ग किया हो। सामान्यतः "अस" ही होना चाहिये धा। 
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उनको बच्चा ही समञङ्ञते हं । इसमें आर्य क्या? प्रेम एेसा ही पदार्थ है। प्रेममें माता-पिता वृढे लड़कोंको 
भी बच्चा ही समड्ते है, कोई उनसे कहे कि उसकी इतनी अवस्था हो गयी तो वे विश्वास भी 
नहीं करते यही कहते हं, नहीं -नहीं अभी तो वह वच्चा है। वैसा ही यहाँ प्रत्यक्ष टै। गोस्वामीजी 
स्वभाव-निरीक्षणमें कैसे कुशल थे, यह प्रसङ्ग भी इसका प्रमाण है। [इन वचनम भ्रातृवत्सलताकी परमावधि 
वतायी गयी है। (प० प° प्र°)] 

नोट--२ (क) श्रीरामजीकी साथरी देखी, श्रीसीताजीकी देखी । पर श्रीलक्ष्मणजीकी साथरी नहीं देखी, 
इसीसे विशेष शोकाकुल हो एेसे वचन कह रहे हैँ । श्रीभरतजी कहते है कि वे तो अभी ज्यूलामें लते 
तथा गोदमं लेकर प्यार करने इत्यादिके योग्य थे, न कि कटि-कंकड्पर नंगे पैर चलनेके, वे तो “लघु' 
अर्थात्‌ छोटे वच्चे हैँ, यही नहीं बड सुन्दर हैँ । बाहरके योग्य नही; कोमल अवस्था है, नजर न लग 
जाय। सवारीपर एेसे सुन्दर कुमारको जाना योग्य है पर वे सब्र छोड भाईका साथ देने वनको गये; सोचे 
होगे कि “भोजन सयन केलि लरिका ~” इत्यादि सव का्यमिं साथ रहे तो वनम क्यों न साथ जाय॑ 
सुख-दुःख सवे साथी बने, भोजन-शयन सब भुलाकर सेवा करते है-एेसा भाई न सुननेमे आया, न 
वर्तमान कालम है, न आगे हो सकता है। अतः मुञ्चे प्यरे है। (ख) छोटे ओर सुन्दर होनेसे “लालन 
योग्य हे, अवगुण ओर अनीति छछू नहीं गयी इससे पुरजनको प्रिय हँ; माता-पिताके "दुलसुवा' टै ओर 
श्रीसीतारामजीको तो वे प्राणोके समान प्यारे है अर्थात्‌ एेसा कोई नहीं जिसको वे प्रिय न हों । यहां उत्तरोत्तर 
एकसे दूसरेका अधिक प्रियत्व दिखाया-- "प्रिय दुलारे प्राणते प्यारे!“ इससे यह भी जनाया कि संसारमें 
सर्वप्रिय कोई नहीं होता पर इनमें वे सव गुण हँ जिससे ये सभीके प्रिय है। (ग) ^रषुवीरहि” पद देकर 
जनाया कि इनपर मजाल नहीं कि कोई इनका कुछ विगाडु सके क्योकि रघुवीरको ये प्ये ै। पुनः 
भाव कि ये रघुवीरके भी प्राणोके रक्षक है, उनपर कोई आघात करे तव इनको देखिये। (घ) “गदु 
मूरति ' अर्थात्‌ कष्ट सहने योग्य नहीं, जरामें कुम्हला जायं । “सुकुमार ' अर्थात्‌ नाजुक, किसीका दुःख न 
देख सके न स्वयं ही कोई कष्ट सह सके । यह स्वभाव है कुछ देखकर अभ्याससे एेसा नहीं बने है। 
जन्मसे एेसे ह । ग्म हवा कभी न लगी अर्थात्‌ सदा घरमे रहे जहां सदा गुलाब, खस आदिमे सम्बन्धित 
शीतल-मन्द- सुगन्ध पवन जाता था। 

नोट-३ (क) “ते बन सहहिं विपति सव भाती“ इति। वाल्मी° रा० में निपादराजने श्रीलक््मणजीके 
रातभर जागने ओर पहरा देनेका वृत्तान्त श्रीभरतजीसे कहा है। पर मानसे श्रीभरतजी साथरी न देखकर 
स्वयं ही सत्र समञ्च गये, उन्हे पृछना नहीं पड़ा। (ख) “निदे कोटि कुलिस” इति । श्रीसीताजीक साथरी 
देख हदयको "पवि तें कठिन” कहा । इनकी साथरी न देख ग्लानि अधिक हई कि हा! ये सोये भी 
नही, पहरा ही देते रहे । अतएव "कोटि कुलिस” का निरादर करना कहा । अवधकरे दरबारमें श्रीभरतजीने 
“बिनु रघुबीर विलोकि अवासू्‌। रहे प्रान सहि जग उयहासू्‌॥" (१७९। ६) यह कहकर तव उसके सम्बन्धसे 
कहा था कि-“कटं लगि कौ हदय कठिनाई। निदरि कुलिसर जेहि लही बड़ाई॥“ (१७९। ८) ओर 
यहां सीय-साथरी देखनेपर भीं प्राण रहे, हदय विदीर्ण न हो गया अतः यहां भी “पवि तें कठिन विसेयि" 
कहा। करुलिशका निरादर करना ही उससे विशेष कठिन होना है । ओर यहां लक््मणजीका वनमें “वियति 
सव भाती" सहना जानकर कहते है “निदरे कोटि कुलिस एहि छाती!“ भाव कि एसे कोमल वच्येको 
एसा कष्ट मेरे कारण सहना पड़ा यह समङ्गकर तो अवश्य ही प्राण निकल जानं थे फिर भी प्राण 
नहीं निकलते। यहां “पञ्चम प्रतीप अलंकार" है। "यह छाती '-' अंगुल्यानिर्देशात्मक"' वचन है, छातीषर 
हाथ ध्ररकर णोकसे कटा। 

राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सव गुन सागर॥५॥ 


 पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउड सबहि सुखदाता॥६॥ 
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बेरिउ राम बड़ाई करीं । बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं।॥। ७॥ 
सादर कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकि प्रभु गुनगन लेखा॥ ८ ॥ 
दो०- सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। 

ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥ २००॥ 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने संसारमें जन्म लेकर संसारमें प्रकाश (उजाला) कर दिया। वे रूप, शील, सुख 
ओर समस्त गुणोके समुद्र हैं ॥५॥ पुरवासी, कुटुम्बी, गुरु, पिता ओर माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव 
सुख देनेवाला दहै ॥६॥ शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते है। उनकी बोल-चाल, मिलनसारी ओर विशेष 
नम्रता मनको हर लेती है॥७॥ करोडां अरवों (अर्थात्‌ असंख्य, अगणित) शेष भी आदरपूर्वक प्रभुके 
गुणसमूहोंका लेखा (गिनती) किया चाहं तो नहीं कर सकते (तो भला में क्या कह सकता हूं) ॥८॥ 
जो सुखके स्त्ररूप मङ्गल ओर आनन्दके खजाना रघुकुलशिरोमणि हैँ वे ही कुशा विकछाकर पृथ्वीपर सोते 
है; विधाताको गति (चाल) अत्यन्त बलवान्‌ है ॥ २००॥ 

नोट-१ “रूप सील सुख सव गुन सागर" क्रमसे इनके प्रमाण ये है--"छविसमुद्र हरिरूप बिलोकी। 
एकटक रहे“ “ (मनुजी); “सीलसिंधु सुनि गुरु आगमनू'-(चित्रकूटमे); “सुखसागर रघुबर सुख 
पावा“-(पपासरपर); "गुनसागर नागर बर बीरा" (१ २४१। २) 

नोरट-२ वाल्मीकोय अध्याय २ श्लोक २६ से अन्ततक श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन राजाओंने किया 
है उसे देखिये । पूर्वं कुछ लिखा भी गया है । रूपसमुद्र तो है ही कि विश्वामित्र ओर जनक एेसे महर्षि 
एकटक देखते ही रह गये, जनकपुरमें “मोहे सकल नगर नरनारी! खरदूषण, शूर्पणखा निशाचर जिनपर 
मोहित हो गये ओरोका क्या कहना? शील एेसा कि किसीने सैकड़ों ही अपकार क्यों न किये उनपर 
ध्यान ही न दिया-कहते कि "वैरभाव सुमिरत मोहि निसिचर।* कटठोरभाषीसे भी प्रेमपूर्वक कोमल भाषण 
करते। सुखसागर हँ अतएव सवको सुख देते हँ- सत्य ओर वह भी प्रियवादी, कृतज्ञ, इन्द्रियजित्‌, सबके 
दुःखमे दुःखी. सुखसे सुखी-इस तरह सबको सुखद । गुणसागर अर्थात्‌ क्षमाशील, वुद्धिमान्‌, पराक्रमी, 
सत्यप्रतिज्ञ, शरणागतवत्सल, करुणामय, कृपालु इत्यादि गुणोंसे युक्त होनेसे सर्वप्रिय है, लोग सबेरे-शाम 
इनके कल्याणक लिये देवताओंको मनाते हे । गुणसागर हैँ अतएव गुणियोके गुणका आदर करते है । सबको 
सुखद इस तरह कि ब्राह्मणो, वृद्धोको सेवा करते हँ, उनके उपदेशको सुनते हँ । बाहरसे आनेपर जो कोई 
मिलता उससे उसका कुशल-समाचार पृछते जैसे पिता पुत्रसे। (वा० अ० २) 

पुरजन= प्रजा; अवधवासी । प्रजाके लिये स्वयं कहा टहै- “अति प्रिय मोहि उहाँ के बासी।* कैसे 
प्रिय कि “सखियनिदक अघओध नसाये। लोक विसोक बनाड़ वस्ाये॥' जिनपर एेसी ममता है वे क्यों 
न सुख मानेंगे। 

प०--श्रीरामचन्द्रजीने प्रकर होकर सारे जगत्‌को अपने रूप, शील, सुख ओर गुणोंसे प्रकाशित कर दिया। 
इन सबके वे दर्श हए। ओर जितने हुए उन्होने वेदोद्रारा बड़ाई पायी ओर इनसे वेदादिने ही बडाई पायी। 

रिप्पणी- १ पु० रा० कु०--प्रजा, कुटुम्बी, गुरु, माता, पिता कोई भी सम्बन्ध श्रीरामजीसे कर लो; 
वे सुख देगे। अथवा, उनका यह स्वभाव ही जान लो, स्मरण किया करो तो भी सुख मिले, यथा--“उमा 
राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥* (५1 ३४। ३) 

रिप्पणी--२ (क) “वैरि राम बड़ाई करी" इति। जैसे मारीचने रावणसे कहा- "जौ नर तात 





“ ना० प्र० की प्रतिमं *सारद' है। राजापुरका पाठ 'सादर' है। अर्थ तो लग जाता है पर “मारद' पाठ 
विशेष उत्तम जान पडता दै। “सारद ' पाठम एक "कोरि" शारदाका विशेषण हो जायगा अथवा 'कोटि सत 
दीपदेहलीन्यायसे “सारद ' ओर "शेष" दौनोके साथ जायगा। 
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तदपि अति सूरा। तिन्हदहि विरोधि न आहि पूरा ॥* (३। २५। ८) व्रालिने समदर्शी कटा, खर -दूषणने कहा 
कि “वध लायक नहिं पुरुप अनूपा” शूर्पणखा नाक-कान कटनेपर भी उनकी बड़ाई करती टै,-“अक्धनृपति 
दसरथ के जाये। पुरुषयिंध बन खेलन आये॥* ““““परम धीर धन्वी गुन नाना।' “सोभा धाम राम अस 
नामा” (३। २२) रावणकी स्त्री भी कहती है- अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिधु नहिं आन।" (६। १०३); 
शुकसारन भी प्रभु गुन हदय सराहहिं सरनागत यर नेह“ (५। ५१) इत्यादि । 

(ख) “बोलनि मिलनि विनय मन हरी“ इति। भाव क्रि कदाचित्‌ उनसे बोलने, मिलने ओर 
विनय क्ररनेका अवसर अवे तो उनका बोलना, मिलना ओर विनम्रता मनहीको हर लेती ठै। 
यथा--"बारवार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा॥ रामविलोकनि वोलनि चलनी। सुमिरि 
सुमिरि सोचत हसि मिलनी॥' (उ० १९) “भाङं सो कहत वात कौसिकहि सकुचात बोल घनधोरसे बोलत 
थोर थोर है (गी १। ७१) इस तरहका उनका बोलना है। इससे श्रोताको सुख मिलता 8ै। यथा- 
सुख पाटे कान सुने बतियां कल आपुसरमे कष पै कहि ।* (क ० २। २३) (ये मगवासिनि्योके वाक्य 
है)। पुनः, क्रमसे इनके उदाहरण ओर भी सुतिये-विभीपणसे बोलनि, यथा-“कहू लंकेस सहित 
परिवारा ८ " (५1 ४६) शत्ररी, गीधराज ओर हनुमान्‌जीसे मिले तो एकको माता, दूसरेको पिता मानकर 
मिले। तीसरेसे “तव रघुपति उठा उर लावा। तिज लोचन जल सीचि जुडावा॥ सुनु कपि जिय मानसि 
जनि ऊना। तैं मम प्रिय लक्िमन ते दूना॥* (४। ३) इस तरह मिले। अत्रिसे विनय, यथा-- “संतत मोपर 
कृपा करेहू। सेवक जानि तजेड जनि नेहू॥* पुनः, विनयसे परशुरामका मन हरण किया--“बिनय सील 
करुना गुन सागर। जयति कचन रचना अति नागर॥* (१। २८५। ३) इनको कोई (रामायण आदिकी 
कथासे भी) स्मरण करे तो उसका मन मुग्ध हो जाय। 

रिप्पणी-३ "सादर कोटि कोटि सत सेषा /“““ ' इति। भाव कि इतने ही गुण नहीं टै, अनन्त गुण 
है; अतः ये भी पार नहीं पा सकते। यथा-- “राम अमित गुन सागर थाह कि पावड़ कोड" (७।९२ भुगुण्डिवाक्य), 
" राम अनंत अनंत गुनानी ८““.रघुपति चरित न बरनि विहाही।“ (७। ५२। ३-४ शंकरवाक्य), “होर्हिं सहस 
दस्र सारद सेषा। करहि कल्य कोटिक भरि लेखा॥ मोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न तिराहिं सुनह 
रघुनाथा ॥* (१। ३४२ श्रीजनकवाक्य), “सारद सेष महेख विधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कटि जासु 
गन करदहिं निरन्तर गान॥* (१। १२) 

रिप्पणी--४ - “सुखस्वरूप रधुकंसमनि मंगल” * इति। (क) सुखके स्वरूप है, जो सुखका स्वरूप 
देखना चाहे वह इनको देख ले। ऊपरसे देखनेपें एेसे है, भीतर सुख न हो सो नही, भीतर मद्भलमोदक 
समुद्र हं । भीतर-बाहर एक-से हँ । पुनः, भाव कि इनका बोलना आदि मनको हरनेवाले है ओर जो 
कहीं ये ही मिल जायं तो सुखस्वरूप हँ तभी तो शिवजी ध्यानमें इन्दे पाकर सत्तासी हजार वर्धं पलक 
लगाये वैदे ही रह गये एेसा सुख उनको हआ। ओर समाज-सहित श्रीजनकजीकी भी इनको पाकर 
क्या दशा हुई ?--सुखके निधान याये हियके पिधान लाये, ठगकेसे लाङ्‌ खाये प्रेम मधु छाके ै। स्वारथ 
रहित परमारथी कहावत है, भे सनेह विवस विदेहता विवबाके है। एक रस रूप चित्त सकल सभाके 
है" (गी० १। ६२) (ख) “ते सोवत“विधि गति अति बलवान” इति। प्रेम ओर विरहकी विष्लतामें 
एेशचर्य भूलकर “विधि गति" कह गये !- यही भक्तिपक्ष है। देखो, जिसके रोमरोमर्मं कौटि ब्रह्माण्ड 
देखे उन्हींको माता सोचती है कि भूखे न हों, `“ 

नोट-2३ वाल्मीकीय अध्याय ८८ से मिलान कोजिये “महाराजकुलीनेन महाभागेन धीमता। जातो 
दशरथेनोर्व्यां न रामः स्वपुमर्हेति॥ ३॥ अजिनोत्तरसंस्तीर्णे वरास्तरणसश्चये। शयित्वा पुरुषव्याघ्रः क्रथं रोते 
महीतले ॥ ४॥““-न नृनं दैवतं किञ्ित्कालेन बलवत्तरम्‌। यत्र दारी रामो भृमावरेवमण्टात मः॥ १५॥ यस्मिन्‌ 
विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना। दयिता शयिता भूमौ स्नुषा दशरथस्य च॥* {१२} श्रीभरतजी कते ई 
कि महाभाग, ब॒द्धिमान्‌, महाग्रकुलमं उत्पन्न, दणरथजीके पुत्र पृध्वीपर खाने योग्य नी। सुन्दरं मणमलनी 
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नर्म बिच्छौनोपर सोनेवाले जमीनपर केसे सो सकते हें? कालसे बदढकर कोई बलवान्‌ नहीं, जिसके कारण 
दशरथपुत्र रामजी ओर विदेहतनया रामभार्या दशरथवधू प्रियदर्शना सीताजी जमीनपर्‌ सोये। 

राम सुना दुख कान न काऊ जीवनतरु जिमि जोगव राऊ।॥९॥ 

पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगवर्हि जननि सकल दिनराती।॥२॥ 

ते अव्र फिरत विपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी॥३॥ 

धिग कैकई अमंगल मूला । भड्सि प्रानप्रियतम प्रतिकूला॥४॥ 

मे धिग धिग अघ उदधि अभागी । सवु उतपातु भएड जेहि लागी।॥५॥ 

कुलक्छलंकु करि सृजेड विधातं । सोइदोह मोहि कीन्ह कुमातां ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-जीवनतरु-प्राण-वृक्ष। ५९ (६) “जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊं' से मिलान कीजिये। 
पदचारी=पेदल चलनेवाला। सृजेड~उत्सत्र या पैदा किया, बनाया, रचा। सांइ= स्वामी । दोह-द्रोही । 

अर्थ-- श्रीरामजी कानोसे भी कभी दुःखका नाम सुनातक न था (देखना ओर सहना तो दूर ही रहा, 
सो आज दुःख ज्ञेल रहे है) । राजा उनकी सारसंभार जीवन-वृक्षकी तरह करते रहते थे॥ १॥ जिस प्रकार 
पलक नेत्रकी ओर सर्पं मणिकी रक्षा करते हं वैसे ही सब मातां रात-दिन उनकी रक्षा करती 
थीं॥ २॥ वे ही श्रीराम अव जंगलोमें पैदल फिर रहे हैँ ओर कंद-मूल-फल भोजन करते है ॥ ३॥ अमंगलको 
जड़ कैकेयीको धिक्षार है कि प्राणोंसे भी प्यारे (स्वामी) के प्रतिकूल हो गयी॥४॥ मुञ्च पाप-समुद्र ओर 
अभागेको चिकार है, धिष्ार है कि जिसके कारण यह सब उपद्रव हुआ॥५॥ विधाताने मुञ्चे कुलक 
लिये कलङ्करूप बनाकर पैदा किया ओर कुमाताने मुञ्े स्वामिद्रोही बनाया ॥६॥ 

रिप्पणी-१ पु० रा० कु० (क) "राम सुना दुख कान न काऊ!) यथा--"प्रथम दीख दुख सुना 
न॒ काऊ।* (४०। ३) (ख) “जीवनतरु जिमि“ इति। भारतमे कथा है कि जीवन-वृक्ष एक वृक्ष 
होता है जिसको उखाड़ डालनेसे मृत्यु होती है। इसीसे यहाँ जीवनतरुकी उपमा श्रीरामजीसे दी। इनके 
हटते ही ग्रत्यु हई ।-५८ (६) देखिये । [ जीवनतरु संजीवनी है । प्राणका रक्षक दहै, मरेको भी जिला 
दे। अतएव जिसके पास वह हो वह उसकी वडे प्रेमसे रक्षा ओर लालन-पालन करता हि। वैसे ही 
राजा इनको अपने प्राणोके रक्षक जानकर इनका अत्यन्त प्रेमसे लालन, पालन, रक्षा करते थे। (पं०) 
ओर सत्य ही जीवनतरु श्रीरघुनाथजीहीने उनके सत्यकी रक्षा करके उनको अमर .कर दिया, अचल 
कोतिं दी।] 

रिप्पणी- २ “पलक नयन फनि मनि जेहि भाती /“““ ' इति । (क) [ पलक नेत्रपर धृल, तिनका, आदितक 
नहीं पड़ने देती, अपने ही ऊपर ले लेती है । (पं०) मातां बराबर इनकी बलैयां लेती है, कुर्बान जाती 
है, इनके कल्याणके लिये मन्नत मानती रहती रै) । "सकल" अर्थात्‌ कौसल्या ही नही, किंतु सातो सौ 
रानियां अपना ही पुत्र मानती है। पलक नयन सम रक्षा करना कषटकर यह भी जनाया कि जो नयनमें 
थे (नयन थे) वे वनको गये, वहां नंगे पैरोमें कटि गडते टै, इत्यादि । वह उनका क्लेश माताओके नेत्रोमे 
चुभ रहा है, करक रहा है । पलक दिनमें नेत्रोके खुले रहने ओर रातमें सोनेपर भी रक्षा करती है; वैसे 
ही मातां दिन-रात रक्षा करती थीं। श्रीनगे परमहंसजीका मत टै कि दो उपमां देकर दिन ओर रातका 
रक्षा करना स्पष्ट किया गया है। नेत्रका व्यवहार प्रकाश दिनम ही होता है अतः प्रथम उपमासे दिनका 
ओर मणिको सर्पं रातमें ही प्रकटकर उससे कार्य साधता है। अतः दूसरी उपमासे रातका “ जोगवना' सिद्ध 
किया।] रानियोके सम्बन्धे रामको सर्पका मणि कहा- “मनि गए फनि जिवै व्याकुल विहालरे “/ वैसे 
ही रामवियोगमें इनकी दशा हो रही है । विशेष “निज मन फनि मूरति मनि करहू।* (१। ३३५। ७), "फनिकनह 
जनु सिर मनि उर गोर" (१।३५८। ४), “राखहु पलक नयन की नाई।' (५७। १), “नयन युतरि कटि 
प्रीति बढ़ा!“ (५९। २) ओर “पलक विलोचन गोलक जैसे“ (१४२।१) देखिये । 
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नोट-१ मै धिग धिग अध उदधि अभागी" इति। कैकेयीने जो कुछ किया वह हमारे लिये किया, 
अतएव सव्र अनर्थके कारण हम ही है, यह समञ्चकर अपनेको बारम्बार धिक्षार देते है । यह सूचित करनेके 
लिये ही अपने लिये दो बार यह शब्द प्रयुक्त किया ओर कैकेयीके लिये एक वबार। क्योकि वे सोचते 
हे कि नैं होता न ये अनर्थं होते। 
यहां तीनको दोप देते है, ब्रह्माको, कैकेयीको ओर अपनेको; ओर उत्तरोत्तर एकसे दूसरेका दोष 
अधिक दिखाते दें । त्रह्माने कुलका कलंक नाया, माताने स्वामिद्रोही बनाया ओर मै पापोका समुद्र ह, 
हतभाग्य हूं । सब अनर्थ मेरे लिये हुए। माताको प्रथम कहा क्योकि वह प्रथम इसकी कारण वनी । पंजाबीजी 
लिखते है कि यदि कोई कटे कि यह सव्र दैवाधीन हुआ इसमें कैकेयीका दोप क्या? उसपर कहते 
है कि कारण दो प्रकारका होता है- सामान्य ओर विशेष। दैव सामान्य कारण है ओर यह विशेष। 
नोट-२ “मै धिग धिग" इति। मिलान कोजिये-' धिङ्‌ मां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशिसमानतः। 
मत्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः ॥' (अ० रा० २। ८। ३१) अर्थात्‌ मुञ्चे धिकार है जो मँ मूर्तिमान्‌ 
पापपुञ्धके समान केकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूं। मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह क्लेश उठाना पड़ा। 
( वाल्मीकोय अ० ८८ श्लो० १७) से भी मिलान करे। वहां कहा है-हा! मँ मारा गया, प बड़ा ही 
करूर हू, मेरे ही कारण भार्यासहित रघुनाथजी अनाथको तरह इस शय्यापर सोये। यथा-' हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि 
यत्सभार्यः कृते मम। ईदृशीं राघवः शय्यामधिोते ह्यनाथवत्‌ ॥ ' 
नोट-३ प्रथम श्रीसीताजीके कनकविन्दु ओर साथरी देख शोक प्रकट किया। छः अर्धाली ओर एक 
दोहेमे--“कनकविंदु दड़ चारिक देखे" से “पविते कठिन विसेषि॥ (१९९ तक) । फिर "लालन जोग लषन 
सुवि लोन" से "निदे कोटि कुलिस एहि छाती“ तक चार अर्धालियोमें लक्ष्मणजीके कारण शोक किया 
अन्तमें“राम जनमि जगु“ " से “कंद मूल फल फूल अहारी ' तक सात अर्धालियों ओर एक दोहेमें श्रीरामजीके 
सम्बन्धसे शोक प्रकर किया। सबके कष्टका कारण अपनेको जानकर अपनेको धिक्‌ -धिकृ करने लगे। 
अलङ्कार-- “राम सुना दुख“ जोगवहिं जननि" में उदाहरण अलङ्कार है। 
सुनि सप्रेम समुञ्ाव निषादू । नाथ करिअ कत वादि विषादू।॥७॥ 
राम तुम्हदहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिं । एह निरजोसु दोसु विधि वामहिं॥८॥ 
छं०-विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु कौन्ही बावरी। 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी॥ 
तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतमु कटहतु हों सोहै किए। 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु दहिए॥ 
सोऽ-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन। 


चलिअ करिअ बविश्रामु एह विचार दृढ आनि मन ॥ २०९॥ 

शब्दार्थ-'निरजोस' (निर्यासि) =निचोड, निर्नय, दृट्‌ निश्चय, सिद्धान्त; यथा-- "संभु तिखवन रसनहू नित 
रामनामहि घोवु। दंभहू कलि नाम कुभज सोचस्ागर सोषु ॥ मोदमंगलमूल अति अनुकूल तिज निरजोवु। रामनाम 
प्रभाव सुति तुलसि परम संतोयु॥" (विनय० १५९) * सोहै "~ सौगन्ध, कसम । ˆ सकुच सप्रेम "~ संकोचयुक्त 
ओर प्रेमयुक्त वा, प्रेमसदहित (करुणके स्थान) । 

अर्थ- यह सुनकर निपादराज प्रेमपूर्वकं समञ्या रहे दै कि हे नाध! आप क्यों व्यर्थं विषाद 
(दुःख, शोक) कर रहे हैं ॥७॥ श्रीरामजी आपको प्यारे है ओर आप श्रीरामचनद्रजीको प्रिय है यह दृढ 
निश्चय है ओर निश्चय ही दोप तौ कुटिल विधाता (एवं विधिकी वामा सरस्वती) काष्ी है॥८॥ वाम 
विधाता (एवं विधिकी स्त्री सरस्वती) की करनी कठिन है कि जिसने माता कैकेयीको बाव्रली बना दिया। 


[ह किणि पिषिौ पपिर गरी 


* “विचारि '-(ला० सीताराम) । अर्थ- यह विचारकर्‌, दुद्पूर्वक मनमें लाकर। 
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उस रात प्रभु वारंवार आदर-पूर्वक आपको बड़ाई करते रहे। तुलसीदासजी कहते है कि वह कहता ह 
कि आप सरीरा कोई रामजीका अतिशय प्रिय नहीं है, मै शपथ करके यह कहता हूं। अन्तमं मङ्गल 
होगा यह जानकर अपने हदयमें धीरज धारण कीजिये । श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी, प्रेमसहित संकोच ओर 
कृपाके धाम दहै, यट विचार अपने मनमें पक्षा निश्चय करके चलिये ओर आराम कीजिये ॥ २०१॥ 

नोट-१ “समुञ्जाव निषाद" इति। “निषाद" पद दिया कि बडे तर्ककी बात है कि एक हिसक 
अधर्मी जातिवाला वह समञ्चावे ओर किसे? भक्तशिरोमणि राजकुमार भरतजीको । इससे उनके विपादकौ 
सीमा दर्शित की। 

नोट-२ वहुतसे लोगोने अर्थं न समञ्यनेके कारण "निरजोस" का 'निर्दोप" पाठ कर दिया है। 

पुर रा० कुऽ-“करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी" भाव कि तुम्हीं सोचो कि णेसान होता तो 
क्या केकेयीके समान कोई ओर माता थी कि जो श्रीरामको ओर जिसे श्रीरामजी अत्यन्त प्रिय रहे हो-“जौँ 
विधि जनम देह करि छोहू। होहु रामसिय पूत यतोहू॥ प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे“ ॥' (१५। ७-८) “मोपर 
करहि सनेह लिसेषी । मै करि प्रीति परी देखी ॥" (१५। ६) । श्रीरामजीने भी वाल्मी० (२। २२) में लक्ष्मणजीको 
समञ्चाते हुए णेसा ही कहा टै कि केकेयीका व्यवहार भरत ओर मेरे विषयमे समान रहा है-' तस्या मयि 
सुतेऽपि वा॥' (१७) ॥ यदि कालके द्वारा उसको वुद्धि विगाड्‌ न दी गयी होती तो वह एेसा कदापि न 
करती-“ यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्‌॥' (१६) प्रयत्नोके द्वारा प्रारम्भ किये हए कामको रोककर 
अनचाहा काम जो अनायास ही हो जाता है वह देवका काम हे ।-' असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्प्रवर्तते। 
निवरत्यारव्धमारम्भेर्ननु दैवस्य कर्मं तत्‌॥' (२४) उसको दोप नहीं देना चाहिये जेसे परीकषित्‌को किसीने दोष 
न लगाया। 

नोट-ढ३ “विधि बामहिं--“विधिवाम' ये शब्द ओर भी बहुत ठौर इसी प्रसद्घमें ओर अन्यत्र भी 
आये है । जर्टों चाम विधाता वा विधाताकी प्रतिकृलताका अर्थ स्पष्ट है। पर यहाँ ये शब्द श्लिष्ट हैँ । यहां 
वह भावतो है ही पर दूसरा गुप ओर गम्भीर एवं प्रसन्गानुकूल अर्थ 'विधिकी वामा" (=सरस्वती) भी 
निकलता है1 इस अर्थसे भरद्राज मुनिका कथन भी संगत है, यथा--"तात कैकड़हि दोवु नहि गई गिरा 
मति धूति!" दोनों अर्थं सुसङ्खत हँ । भरद्वाजजीने भी दोनोंहीको दोप दिया है-विधि ओर सरस्वतीको, 
यथा-- “बिधि करतब पर कषु न बसा" ओर “ग़ गिरा मति धूति!" (पां०) इसपर वीरकविजी कहते हैँ 
कि "यह निश्चय है कि दोप ब्रह्माकौ स्त्रीका है" “समासोक्ति अलङ्कार है। 

श्रीपं० रामकुमारजी लिखते ह कि सरस्वतीका अर्थं करना ठीक नहीं है; क्योकि निषाद एेसा ज्ञाता 
नहीं है कि शारदाका मति फेरना आदि वह जान सके। एेसा कथन तो भरद्राजके ही मुखसे शोभा देता 
ओर पाता है क्योकि वे त्रिकालज्ञ है। 

नोट-- “तेहि राति जिस रात्रिम यहां विश्राम किया था। “सादरः सरहना" का भाव कि किसीके डर्‌ 
लिहाज, खुशामदसे जो प्रशंसा को जाती है वह *सादर' नहीं होती ओर न वह पौठ-पीछ्ठे की जाती 
है ओर तुम्हारे प्रेमको प्रशंसा वे तुम्हारे पीछे सादर करते रहे, रात इसमें वीत गयी । (पं०) “सोहै " बहुवचन 
है। इससे जनाया कि भरतजीका शोक दूर करनेके लिये ओर उनके विश्वासक लिये बहुत शपथे 
कीं। (रा० प्र०, पु रा० कु०) 

नोट-५ "तुलसी न तुम्हसो राम परीतम।“-एक गुत भाव इस “तुलसी ' पदसे पंजाबीजीने ओर 
निकाला है। तुलसी भगवान्‌को ब्रहुत प्रिय है, यथा-“रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी॥* (१। ३०) 
निषादराज कहते है कि तुलसीजी भी तुम्हारे समान उनको प्रिय नहीं । यहाँ कविने अपना नाम केसे 
उत्तम स्थलपर रखा ह । 
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नोट--६ “परिनाम मंगत जानि" इति। जिस कार्यका अन्तिमि फल अच्छा हो जिसके अन्तमं मङ्गल 
हो वह कार्य, यदि आदिमे शोक ओर दुःखका भी कारण हो तो भी, उत्तम ही समञ्जना चाहिये। तुम 
मिलोगे, तुम्हारा शोक दूर हो जायगा; निशाचर वध, रावणवधसे राज्य निष्कण्टक हो जायगा, त्रिलोकीको 
सुख होगा, इत्यादि । 
नोर-७ धैर्य धारण करनेको कहा, अव कहते ह कि शोक न कोजिये, निश्चिन्त होकर आराम कीजिये; 
क्योकि “अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन” ह । वे सवके हदयको जानते है, अतएव तुम्हारे हदयकी 
शुद्धताको वे जानते है। वे वड़े सङ्कोची है, व्रे किसीके दोषपर कदापि ध्यान नहीं देते ओर तुममें तो 
दोप है ही नहीं, जिनमें दोप भरे है वे."एक वार प्रणाम भी कर देते है तो आप उनके कृतज्ञ हो जाते 
हे। प्रेमायतन है, वे प्रीतिरीति जानते है, नीचपर भी उसका प्रेम देखकर प्रेम करते है ओर आप तो 
प्यारे भाई ही हँ। कृपालु हैँ; कोई उनका अपराध भी करे ओर उनके पास जाय तो भी कृपा करते 
हें । अतएव सब तरहसे आपको चिन्ता छोड देनी उचित हेै। 
सखा चयन सुनि उर धरि धीरा बास चले सुमिरत रधुबीरा।॥९॥ 
एह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले विलोकन आरत भारी॥२॥ 
परदखिना करि करहि प्रनामा । देहि कैकडहिं खोरि निकामा।॥३॥ 
भरि भरि बारि विलोचन लेहीं । बाम विधातहिं दूषन देहीं।॥४॥ 
एक सराहहिं भरत॒ सनेहू । -कोड कह नृपति निबाहेड नेहू॥ ५॥ 
निंदहिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकडइ विमोह विषादहि ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ-आरत~ उत्सुक एवं दुःखी होकर । आतुर। परदखिना~ प्रदक्षिणा, परिक्रमा, पैकमां चारों ओर 
दक्षिणावृत्त फेरी लगाना। निकामा बहुत, अत्यन्त, अतिशय, यथा-'निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथमंदरं=निकम्मी, 
बुरी ।' बाम=अहितमें तत्पर, टेढा, कुटिल, प्रतिकूल । विमोह~ विशेष मोह । मोह-प्रेम, वेसुभधी, बहोशी ।- सादित्यमं 
३३ संचारी भावोमेसे मोह भी एक भाव ठै- भय, दुःख, घवराहट, चिन्ता आदिसे उत्पन्न चित्तको विकलता 
मोह हे। 

अर्थ--सखाके वचन सुनकर हदयमें धीरज धरकर रघुवीर श्रीरामजीका स्मरण करते हुए श्रीभरतजी 
डेरेको चले ॥ १॥ नगरके स्त्री-पुरुष यह खबर पाकर बड़ी व्याकुलताके साथ देखने चले॥२॥ परिक्रमा 
करके प्रणाम करते है ओर कैकेयीको बहुत दोप* देते ह॥ ३॥ दोनों नेत्रोमं ओंसू भर-भर लेते है। 
वे वाम विधाताको दूषण देते हें ॥ ४॥ कोई-कोई भरतजीके प्रेमकी प्रशंसा करते हैँ । कोई कहते टँ राजानं 
अपना प्रेम (खूब) निवाहा ॥५॥ निषादकी सराहना कर-करके सव अपनी निन्दा करते ई, उस विमोह 
ओर विषादको कौन कह सकता है? (बहुत टै, वर्णन नहीं हा सकता) ॥६॥ 

नोर--१ "सखा बचन सुनि उर धरि धीरा।* “सखा” पद विश्वासास्पद है, यथा-- "सुत की प्रीति प्रतीति 
मीत की ।* (वि० २६८) उसका विश्वास करके वहसि लौटे, अतः “सखा ' कहा । यह रामसखा टै जो 
इसने कहा वह अवश्य सत्य होगा। (पु० रा० कु०, पर) 

नोट--२ "यह सुधि याट“ अर्थात्‌ यह समाचार पाकर कि भरतजो रामशय्या देखने गये द 
शिशपावृक्षके नीचे श्रीरामजी विश्राम किया धा। अतएव भारी दुखी हुए । उसको प्रदक्षिणा करके उसकां 
प्रणाम करते है। (रा० प्र, दीन) “नगर से अयोध्या जानिये। प्रसद्घानुकृल यही दै । वैजनाथजीने 





* तीक अर्थं यही है। पेया भी लोग अर्थं करते है कि 'निकम्मे लोग कैकेयीको दोष देते ई 1 श्रीरापजीके वचनके 
आधारपर एेसा अर्थं करते टै, यथा-“ जननिहि दोषु देष जद ते!" इससे प्रेमकौ शिथिलता जान पडती दै, येतो 
अन्धके प्रारम्भमे चराव्र दोप देते आये दै ओर अव्रतो प्रत्यक्ष देखरहे दहै कि कमे कष्टये रात यष श्रीनी होगी। 
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“अथवा ' पद देकर दोनोंको लिया है। अयोध्या ओर शृद्गवेरपुर दोनों ही साथ-साथ मान लंतो भी 
अर्थं असंगत न होगा। 
वै०- "एक सराहहिं भरत सनेहू “ " इति।-- उपासक भरतके प्रेमकी प्रशंसा करते है कि वे धन्य हैँ उन्होनि 
दूषणको भी भूषण बना लिया। धर्मनिष्ठ राजाके सत्यधर्म ओर सत्यप्रेमको सराहते है कि एकरस ओर-छोर 
निवाह दिया। ओर जिन्होने विधाताको दोष दिया था वे कर्मकाण्डी है, वे कर्मकी विपरीतता मानते है। 
नोट-३ “निंद आयु सराहि निषादहिं।* अर्थात्‌ धन्य है यह कि इसके घर आकर इसे साथ लिया, 
हमको त्याग दिया, इत्यादि। मिलान कीजिये "श्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः। रामेणालिद्धितः 
सार्द्रनयनेनामलात्मना ॥ धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभाषितः! (अ० रा० २। ८। २३-२४) अर्थात्‌ 
तुम श्रीरामजीके साथ रहे, उन्होने तुम्हारा आलिङ्गन किया, तुमसे बातें कीं। अतः तुम धन्य हो (यह 
भरतजीने कहा टै) । 
एहि बिधि राति लोगु सनु जागा । भा भिनुसार गुदारा लागा।॥७॥ 
गुरि सुनाव चटढ़ाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढ्ाई।॥८॥ 
दंड चारि महं भा सबु पारा। उतरि भरत तब सबहिं संभारा॥९॥ 
दोऽ --प्रातक्रिया करि मातुपद बंदि गुरहि सिरु नाइ। 
आगे किये निषादगन दीन्ेउ कटक चलाइ। २०२॥ 
शब्दार्थ--भिनुसारा (विनिशा। वा, भानु+सरण) प्रातःकाल । गुदारा (गुजारा फारसी शब्द ) =उघतारा, नावपर 
नदी पार उतारनेको क्रिया। गुदारा लागा-उतराई होने लगी। गुदारा~गुजारा-चलाचली। 
अर्थ-इस प्रकार सवलोग सारी रात जगे। सवेरा हुआ कि उतराई होने लगी ॥ ७॥ गुरुजीको सुन्दर 
नावपर चदढाकर सुन्दर नयी नावपर सव माताओंको चदढाया॥ ८॥ चार दण्ड (घडी) मेँ सब पार उतर 
गये। तब भरतजीने उतरकर सबकी देखभाल कौ (कि सब लोग ओर सामान आ गया) ॥ ९॥ श्रीभरतजीने 
सबेरेको शौच आदि सव क्रियाओंसे निवृत्त होकर माताके चरणोंकी वन्दना करके गुरुको माथा नवाकर 
निपाद लोगोंको (राह दिखानेके लिये) आगे करके सेनाको चला दिया। 
नोट-९ “गुरहि सुनाव चढ़ा“ ” इति। गुरुके विशेष सम्मानार्थं उनको सुन्दर रगी-चगी नावपर चढाया। 
एक ही नावपर सब माताओंको चदढाया। (रा० प्र०) “सुनाव सुहाई” कहकर जनाया कि इनका “स्वस्तिक! 
नाम था। इनपर घण्टे ओर पताकाएं लगी हुई थी, ये बहुत दृढ़ ओर सुन्दर थीं । इनमें चित्र बने थे। इत्यादि। 
नोट-२ "दंड चारि महं भा सबु पारा" वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि ५०० से अधिक नावं धी-। 
"पञ्छनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः ॥' (१०) “अन्याः स्वस्तिकविज्ेया महाघण्टा धराधराः1“' 
(अध्या० ८९) दो मुहूर्तम पार हुए। तीसरे मुहूर्तमें प्रयागके लिये प्रस्थान हो गया। प्रमाणं यथा-'मैत्र 
मुहूतें प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्‌।' (२९१) “संभारा जैसे पूर्वं शङ्खवेरपुरमें “भरत सोथ सबही कर लीन्हा" । 
वैसे ही यहां भी उन्होने ही देखभाल की। इससे उनका सबपर प्रेम ददित हो रहा है। 
नोर--३ “आगे किये नियादगन दौीन्हेउ कटक चलाड़ ' इति। (क) सरस्वती नदीको छोड अन्य नदियोके 
पार जाना हो तो पार ही स्नानादि करना धर्मशास्त्रको आन्ञा है; अतएव पार आकर सव प्रातःक्रियाएं 
कीं। (रा० प०) (ख)-निषादराजके नौकरोको आगे किया, क्योकि अव जंगली रास्ता मिलेगा, जहां 
तहां रास्ता वनाना पडेगा। ओर रास्ता भी उनका जाना हआ है । पुनः, सेना बहुत है, इससे बहुतसे सिपाही 
साथ किये कि रास्तमे सेना भरतके सुखका सामान कर सकं । (पु० रा० कु०) फिर निपादराजको आगे 
करके उनके साथ माताओंकी पालकि्याँ कर दीं। इनकी रक्षा ओर सुखकी देखभाल राजा (निषादराज) कर। 
फ़िर गुरु ओर सव विप्रवृन्द चले। उनकी सेवाके लिये शत्रुघ्नजीको साथ किया, जो बडे आज्ञाकारी है। 
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कियेउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकं सकल चलाई।॥ १॥ 
साथ बोलाइ भाड्‌ लघु दीन्हा । विप्रन्ह सहित गवनु गुर कौन्हा॥२॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लषन सहित सियराम्‌॥ ३॥ 
गवने भरत पयादेदिं पाएं । कोतल संग जाहि डोरिआ्एं॥ ४॥ 
शब्दार्थ--अगुआई-अगुआ~ आगे चलनेवाला, पथप्रदर्शक, अग्रसर। इस प्रकार अगुआई= मार्ग-प्रदर्शन, 
रहनुमाई; रास्ता दिखलाना, अग्रणी होनेको क्रिया। अगुआई कियेउ=अगुआका काम किया, अगुआ बने। 
परतु ऊपर प्रसंगके अनुकूल भरतका इसे अगुआ करना एेसा अर्थं अधिक संगत जान पड़ता है। उस 
हालतमें छन्दके कारण !ई' का वदा लेना समञ्कर “अगुआई" का अर्थं "अगुआ' लेना होगा जैसा रा० 
प्र ओर दीनजीने किया है। कोतल~-सजा-सजाया राजाकी सवारीका घोडा, वह घोडा जो जरूरतके वक्तके 
लिये साथ रहता है, बिना सवारीका (यह फारसी शब्द है) । “डोरिआएं - बागडोर लगाये, हाथमे बागडोर 
पकडे हुए । 
अर्थ-निपादराजको अगुजआ बनाया (वा, निषादराजने अगुआई की), सब माताओंकी पालकि्यां 
चलायीं ॥ १॥ छोटे भाईको बुलाकर साथ कर दिया । ब्राह्मणोंसहित गुरुजी चले ॥ २॥ तव स्वयं श्रीभरतजीने 
गंगाजीको प्रणाम किया, लक््मणसमेत श्रीसीतारामजीका स्मरण किया॥३॥ श्रीभरतजी विना पाद-त्राणके 
पेदल ही चले। साथमे कोतल घोडे खाली “डोरियाये' हए चले जा रहे है (सेवक बागडोर धामे लिये 
जा रहे है) ॥४॥ 
नोट-१ अवधसे चलनेपर जो क्रम था वह यहां बदल गया। वहां प्रथम गुरु, फ़िर विप्र, फिर 
पुरवासी तब मातां ओर यहां सेना, माता विप्रवृन्दसहित गुरु यह क्रम रखा। निषादराज ओर भाईको 
उनके साथ कर दिया कि वे लोग निश्चिन्त रहं। यह क्रम बदलनेका ओर सबको पहले हौ रवाना कर 
देनेका आशय यह है कि यहसि श्रीरघुनाथजी पैदल ही गये है । मँ सवारीपर जाऊं तो सेवाधर्मसे च्युत 
हो जाऊंगा, ओर “मिटै भगति पथ होड अनीती” यदि माताएं पीछे रहीं तो वे सवारीपर चलनेका आग्रह 
अवश्य करेगी। उनकी आज्ञाका उल्लंघन भी अधर्म है। दूसरे, सब पुरवासी भी सवारीसे उतर पड़गे, 
वे शोकसे कृश टै, सबको कष्ट होगा- यह भी नहीं देखा जायगा कि हमारे कारण सरि अवधको क्ट 
हो। इससे पहले ही चलता कर दिया। पर सम्भव है कि उन लोगोको सन्देह हो कि हम पैदल ही 
न चल रहे हों ओर इसीसे वे राहमें रुक जायं इस विचारसे उन्होने सवारीके घोडुं साथ रख लिये 
कि हम पीछे आ्यंगे। 
नोर-२ "आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू“ ' इति। (क) गंगाजीको प्रणाम किया ओर श्रीसीताराम- 
लक्ष्मणको स्मरण किया। भाव यह कि गङ्खाजीसे मनमें प्रार्थना की कि शीघ्र उनके दर्शन मुञ्चे कराहये। 
(पं०) अधवा, गङ्गा भगीरथनन्दिनी है, अतएव कुलक पुरुषा टै; इससे उनको प्रथम प्रणाम किया तव 
इनका स्मरण किया। (रा० प्र०) वा, तीर्थपरसे चले तो प्रणाम करना उचित ही है; अतः गद्गाजीको 
प्रणाम किया। पयान-समय स्वामीका भागवतसहित स्मरण करके चले। 


कहहिं सुसेवक बारह वारा 1 होडअ नाथ अस्व अस्वारा॥५॥ 
रामु पयादेहिं पाय सिधाए । हम कहं रथ गज वाजि बनाए ॥ ६॥ 
सिर भर जाऊं उचित अस मोरा । सब तें सेवक धरमु कटठोरा॥७॥ 
देखि भरतगति सुनि मृदु बानी । सव॒ सेवकगन गरदहिं गलानी ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- उत्तम सेवक बारम्बार कट रहै ईै-हे नाथ! घोदडेषर सवार हो लें॥ ५॥ भरतजी उत्तर देते 
है कि श्रीरामजी तौ विना पाद-त्राणके पैदल ही गये ओर हमरे लिये रथ, हाधी, बोट बनाये गये 
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है?॥६॥ मुञ्चे तो एेसा उचित हे कि (जिस रास्ते स्वामी पेरोसे गये है उसपर मेरा पैर न पडे) मँ 
सिरके बल जाडं । सेवक-धर्म सवसे-कठिन धर्म है ॥७॥ भरतजीकी दशा देखकर ओौर कोमल वाणी सुनकर 
सब सेवक त्नोग ग्लानिसे गले जाते हें ॥८॥ 

नोट-- १९ “कहहिं सुसखेवक बारहि बारा ' इति ।- गङ्ाजीपर ही क्यो न कहा? वे समञ्जे कि गङ्कातटपर 
सवार न होगे, जिनको प्रणाम करे उनके सामने सवारीपर कैसे चदंगे? अतः कुछ दूर “कोतल संग जाहिं 
रिज!“ जव आगे भी न चदे तव कहा। पहले उत्तर न दिया, इसीसे बारंबार कहना लिखा। पुनः 
अच्छे सेवका यही धर्मं हे । इसीसे “सुसेवक ' कहा । एक बार कहकर चुप हो रहते, यह उत्तम सेवकका 
धर्म नहीं । 

नोट-- २ “रामु पयादेहिं पाय सिधाएः“ ' इति । भाव कि हमारे लिये घोड आदि सजाये ओर श्रीरामजी 
पैदल गये? तत्र तुम करां थे? क्या हमें उचित है कि स्वामी तो इसी मार्गपर पैदल गये ओर हम 
सवारीपर जार्येँ2 हम पैदल पैरों-पैरों उसी पृथ्वीपर चल रहे है जिसपर स्वामीके चरण पडे, उनके 
चरणसे स्पर्शित रज हमारे पैरोतले पडे यह भी अयोग्य है, यह भी अनुचित है कि मै पैदल चल 
रहा हृं, उचित यह था कि जहो स्वामीका चरण पडा वहाँ मेरा सिर पडे, वह रज मेरे मस्तकपर चदृती। 
ओर, सवारी तो अत्यन्त अनुचित है। सेवकका धर्म बड़ा कठिन है, इसके आगे अन्य सब धर्म सुगम 
देख पड़ते हैँ । (पु° रा० कुऽ), यथा, भर्तृहरिनीतिशतके * मौनान्मूकः प्रवचनपटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्टः 
पाश्च वसति च तदा दूरतश्चाप्रगल्भः। क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः ॥' (५८) अर्थात्‌ मौन रहे तो गंगा, बोले तो पागल ओर बकवादी, पास रहे तो ढीठ, 
दूर रहे तो मूख, क्षमासे डरपोक, न सह सके तो अकुलीन कहलाता है-सेवा-धर्म ठेसा.कठिन है, योगियोको 
भी अगम दे। 

नोट-2 “सब सेवकगन गरि गलानी * इति। अर्थात्‌ हमको धिकार दहै। (पु रा० कु०) भरतजीने 
सेवकोसे नहीं कहा कि तुम भी जूते उतार डालो। परन्तु उनकी क्रियामात्रसे सेवकोंको मनस्ताप होना 
कि राजकुमार उब्रेने पांव पेदल चलं ओर हमलोग जते पहनें, हमें धिकार है। यह ' लक्षणामूलक 
अविवक्षितवाच्यध्वनि' है! (वीर) ग्लानि कि देखो भरतजी कैसा सेवक-धर्मका पालन कर रहे हँ, हम 
लोगोंसे नहीं वन पड्ता। (दीनजी) पुनः भाव कि जव वे पैरो चले तो ये सिरके बल चलनेको तैयार 
ह, तव हम अव्र अपनेको किस अङ्गसे चलनेको कहें । (रा० प्र) 


दो०-भरत तीसरे पहर करं कीन्ह प्रवेसु प्रयाग। 

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग॥ २०३॥ 

द्लव्छा इलकत पायन्ह केसे । पकजकोस ओसकन जैसे ९॥ 

भरत पयादेहि आए आज्‌ । भएड दुखित सुनि सकल समाजुू।२॥ 

सल्रि लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए॥३॥ 

सविधि सितासित नीर नहाने! दिए दान महिसुर सनमाने॥४॥ 
शब्दार्थ- पहर~तीन घण्टेका समय । दिनरातमं आठ पहर होते है। दो पहर १२ बजे दिनको समाप्त 
होता है फिर 2 घण्टेतक तीसरा पहर होता है। उमगि उमगि-उमड़-उमड़कर, उत्साहित होकर, मग्न होकर। 
उमगना- उल्लासमं होना, हलसना, जोशमें आना, उत्साहित होना, हदसे बाहर निकल पडना। अलका (संर 
ज्वल~जलना। अल~ताप) चलने या रगड़ लगने आदिक कारण शरीरमें पड़ा हआ छाला, फफोला। 
इलकना~दिखायी पड़ना, चमकना। पंकज~कोचडमें उत्पन्न होनेवाला, कमल । कोस (कोष, कोश) = सम्पुट, 
फूलोंको वधी कली, खोल, समृह । ' पङ्कजकोश ^~ परिपुष्ट कमलको कली, यथा-"सजातयोः पंकजकोशयोः 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 8118811 \/81/81185। (0166101. 01411260 0\ 66810011 


दोहा २०४ (५--८ ) = श्रीपद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये + ७६१ अयोध्याकाण्ड 





श्रियम्‌'-- (रघुवंश) । पुनः, यथा-- "पंकजकोश्मे भङ्ग फसेउ अपने मन यो करतो मनसूवा। होडगो प्रात उगेगे 
दिवाकर जाउंगो धाम पराग लै खवा -- ( बेनी) । कन~कण, वृंद । सितासित~सित+ असित = उज्वल ओर श्याम। 
नीर=-जल । ओस~=हवामं मिलो भाप जो रातको सरदीसे जमकर ओर जलचिन्दुके रूपमं हवरासे अलग होकर 
उन पदार्थोपिर लग जाती है जिनमें गमी निकालनेको शक्ति अधिक होती है. धारण करनेको कम, जसे 
त्रास आदि। 
अर्थ--श्रीभरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें प्रवेश किया। प्रेमं उमड-उमड्कर सीताराम, सीताराम कहते 
जाते हें॥ २०३॥ उनके पैरोमे छले कैसे लक रहे टै जैसे कमलकोशमं ओसके कण लकते ह॥१॥ 
श्रीभरतजी आज पेदल ही आये है, यह सुनकर सव समाज दुःखी हआ॥२॥ भरतजीने पता लिया कि 
सव्र लोग स्नान कर चुके। तव त्रिवेणीपर आकर प्रणाम किया॥ ३॥ विधिपूर्वकं श्यामल (यमुनाके) ओर 
गौर (गङ्काके) जलमें अर्थात्‌ गद्धा-यमुनासङ्गमपर स्नान किया ओर ब्राह्र्णोको दान देकर उनका सम्मान 
किया॥४॥ 
नोट--१ “भरत तीखरे पहर“ ' इति। सव सवारीपर आये, ये पैदल । इसीसे वे दोपहरको पर्हृचे, स्नान 
कर चुके तवर ये पर्हचे, यह व्रात “खवरि लीनह सवलोग नहाए" से सिद्ध होती है। पुनः, यहां यह भी 
दिखाया कि प्रेममें नेम नहीं रहता! * सियराम' कहनेका तियम वा क्रम दै, प्रेममं उलटा "रामसिय' कह 
रहे हैं । यह प्रेमकी दशा है--(पुर रा० कु०)। अथवा, भरतजीके मनमें तो गमजीका नित्य स्मरण होता 
ही है। पर तीर्थयात्राका विधान है कि सम्पूर्णं मार्गमे नाम-स्मरण करता चले। अतः उनका स्मरण करना 
लिखा गया। (पं०) 
नोर-२ “पंकजकोस ओसकन जैसे! कमलपत्रोके भीतर जैसे ओसके कण दां। छालेके भीतर जल 
रहता टे; इससे कोशके भीतर ओसकणको उपमा दी । (पुर रा० कु०) जा इलका पटु गया वह फटता 
नहीं है । इसपर दीपककार कहते हैँ कि इलकेका आधार श्रीभरतजी है ओर पृथ्वी आधेय दे। श्रीभगतजीकी 
विरहाग्नि दही ञ्जलकारूपसे शोभित हो रहो टै। वह यदि फूट जायगा तो सीताजीको माता पृध्वीक्ो व 
विरहज्चाला दुःख देगी, अतः षह फटता नहीं । (अ० दी० च) 
नोट-२३ भएउ दुखित सुनि सकल समाज" इति। भरतजीके कष्टको ओर अपनी भृलको समज्लकर 
सारा समाज दुःखी हआ कि जिस मार्गमे श्रारामजी पैदल गये है उसमें हमलोग सवारिर्योपर वटकर आयः; 
बड़ी भूल हई । यहां भी * अविवक्षितवाच्यध्वनि' टै । (वरकवि) 
नोट-४ “खवर लीन्ह ' इति। भरतजी पैदल धे; इससे सवके पीछे पटुये। सव लोग प्रथम ही 
आ गये थे; इससे प्रथम ही स्नान कर चुके। 
नोट--५ "सविधि सितासित नीर नहाने" स्नानकी विधि पद्मपुराण ओर प्रयागमाहात्म्यमे दी दै-(वै°) 
त्रिवेणीमे सरस्वतीका लाल रेग भी दै पर वह इतना सृक््मटैकिदो दही रंग, श्वेतं गद्भाजीका ओर श्याम 
यमुनाजीका प्रत्यक्ष देख पटृता दै ¦ इससे दो रंग कटे ओर यर्हादो टी रेगोका प्रयोजन है। श्यामरंगसे 
श्रीरामजीके रूपका स्मरण ओर श्वेतसे श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजीका स्वरूप ध्यानमं आ गया। 
देखत स्यामल धवल हलेरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥५॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ। वेद्‌ विदित जग प्रगट प्रभाऊ।॥६॥ 
मागं भीख त्यागि निज धरम्‌ । आरत काह न करट कुकरमू॥७॥ 


अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचक वानी ८॥ 


शब्दार्थ--* धवल "उज्वल, सफद । ' हलोर '- लहर, तरं । कुकर्म = बुरा कम, “कामप्रद ' = मनका कामनाओंकां 
दने वा पूर्णं करनेवाले । * सुजान ' ~ समञ्जदार, चतुर, मनका जाननवाले। सफल करना व्यथ वरा खाली न 


जाने दना, परी करना। 
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अर्थ--श्रीयमुना एवं श्रीगङ्गाजीकी श्याम ओर श्वेत लहरोंको देखते ही श्रीभरतजीका शरीर पुलकित 
हो गया। उन्होने हाथ जोड़े (ओर कहा कि) ॥५॥ हे तीर्थराज! आप सब कामनाओंके पूर्ण करनेवाले 
है, आपका प्रभाव वेदोमें प्रसिद्ध है ओर संसारमें प्रकट हे॥६॥ अपना धर्म त्यागकर आज भिक्षा मँगता 
हूं। आर्त क्या कुकर्म नहीं करता? अर्थात्‌ दुःखी लोगोंको सभी कुकर्म करने पड़ते हें ॥७॥ एेसा जीसे 
जानकर सुजान उत्तम दानी संसारम याचकोंको वाणी सफल करते हैँ । अर्थात्‌ जो वे मांगते ह वही उनको 
देते है, अतएव आप भी जो भिक्षा मैं मगता हूं वही दे॥८॥ 

नोट- १९ "देखत स्यामल धवल हलोरे"“ ' इति। (क) श्याम ओर श्वेत रंग एक ही साथ देखकर 
उद्दीपन हआ । सोवली गोरी जोडी--श्रीसीताराम, श्रीरामलक्ष्मण--का ध्यान उपस्थित हो आया, इससे शरीर 
पुलकित हो गया, नहीं तो रामानन्य भक्त अन्य पदार्थोको देखकर कभी पुलकित नहीं होते। रा० प्र 
कामत है कि तीर्थके दर्शनसे भी पुलकित होना तीर्थमें भक्तिका द्योतक हे । (ख) श्रीनंगेपरमहंसजी सितासितका 
अर्थं ठंढा ओर गर्म करते हए लिखते है कि नहाने क्रियाके साथ ठंढा-गर्म जल इसलिये दिया है कि 
सर्द-गर्मकी प्रतीति स्पर्शसे होती है जो त्वचा इन्दियका विषय है। गंगा-यमुना दोनों नदि्योके जलमें एक 
ठंढा ओर दूसरा गर्म अवश्य रहता है, यह नहाते समय शरीरको मालूम पड़ता हे । इसीसे सद्गमकी पहचान 
होती है। आज भी ममी महात्मा लोग बरसातमें जब दोनों नदियोंका रंग एक-सा हो जाता है तब सङ्गमकों 
पहचान ठण्ढे ओर गर्म जलके शरीरमें स्पर्शसे करके स्नान करते हें । “देखत” क्रियाके साथ श्यामल ओर 
धवल रेगका निर्णय दिया गया है जो नेत्रका विषय है। वर्षाकालके अतिरिक्तं सदा यमुनाजल श्यामल 
ओर गङ्खाजल धवल बना रहता है । अतएव “सितासित * स्नानके विषय ओर श्यामल धवल देखनेके विषयमे 
दो लक्ष्य दिये गये दहें।' 

नोट-२ “सकल कामप्रद तीरथराऊ"“ " इति।- सबकी ओर सब कामनाओके देनेवाले हँ, यथा-"चारि 
पदारथ भरा भंडार“ " "सेवि सुकृती साधु सुचि पावहि सव मनकाम।' (१०५) । त्रिविध प्रकारके जीवों 
कोई भी एेसा नहीं जिसकी इच्छा न पूर्णं करते होँ। सभी तीर्थं कामप्रद हैँ पर आप तीर्थोकि राजा ह; 
अतएव सकल कामप्रद" ओर “वेद विदित“ हें।' 

नोट-३ "वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ' अर्थात्‌ वेद कहते हँ ओर संसारमे देखनेमे आता है, यथा-'द 
सद्य फल प्रगट प्रभाऊ।* (१।२। १३) वा, आपका प्रकट प्रभाव लोक ओर वेदमे विदित है। यथा--"वंदी 
बेद पुरानगन कहहिं बिमल गुनग्राम।* (१०५) प० पु° स्वर्गखण्डमें विस्तारसे माहात्म्य कहा गया है। 
- प्रयागमें ब्रह्मादि देवता एकत्रित होकर प्राणियोंको रक्षा करते हैं । स्वयं इन्द्र॒ विशेषरूपसे प्रयागतीर्थकौ 
रक्षा करते है तथा विष्णुभगवान्‌ प्रयागके सर्वमान्य मण्डलक रक्षा करते हैं । भगवान्‌ शङ्कर वरवृक्षकी 
रक्षा करते हें । दर्शन-स्मरणसे पाप छूट जाते है । कहीं भी प्रयागका स्मरण करते हुए मरनेसे ब्रह्मलोकक 
प्राति होती है । जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुरागी, तत्त्वज्ञ तथा गौ ओर ब्राह्मणोके 
हिते तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोसे छूट जाता है तथा मनचीते 
समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है। यथा- गङ्गायमुनयोर्मध्ये स्नातो मुच्येत किल्यिषात्‌। मनसा 
चिन्तितान्‌ कामान्‌ सम्यक्‌ प्राप्नोति पुष्कलान्‌॥' (प पु° स्वर्ग० ४१।१७) 

'मागऊं भीख त्यागि निज धरम्‌" “ 

'निजधर्म' के दो अर्थं कहे गये हैं। १ क्षत्रियधर्म-यह कि क्षत्रिय किसीसे मगिते नहीं । २-अनन्य 
भक्तोका धर्म कि अपने स्वामीको छोड कदापि दूसरेसे याचना न करे। यथा-“जग जोचिये कोउ न 
जाचिये जो जिय जाचिये जानकीजानहि रे जेहि जाचत जाचकता जरि जाड जो जारति जोर जहानहि 





^ " नरेन्द्रयाञ्चा कविभिर्विगर्हिता राजन्यवन्धोर्निजधर्मवर्तिना। तथाऽपि याचे तव सौहक्षया कन्यां त्वदीयां नहि 
शुक्ल द्रावयम्‌ ॥' (वन्दनपाठक) श्लोक जैसा उन्होने लिखा है वैसा ही हमने दे दिया है। 
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रे॥ गति देखु विचारि विभीयन की अरु आनु हिये हनुमानहि रे तुलसी भजु दारिद-दोषदवानल संकट 
कोटि कृपानहि रे" (क० उ० २८) “जानकी जीवनको जन द्वै जरि जाउ सो जीह जो जाचत 
ओरहि ~ (क० ७। २७) 

रा० प्र कार्‌ कहते टै कि-र्मागना धर्म ब्राह्मणका है, क्षत्रियका नहीं। इस अर्थमें दोष आता 
हट क्योकि ईश्र, देवता, तीर्थादिसे मगना सव वर्णोका धर्म है। श्रीचक्रवर्ती महाराजने भी मोगा दहै, 
यथा-- "विधिदि मनाव राउ मन मा्ही। जेहि रघुनाथ न कानन जा्ही॥ ' " सुमिरि महेसहि कहहिं क्होरी। विनती 
सुनहु सदासिव मोरी ॥ आसुतोष तुम्द ओंढर दानी। आरति हरह दीनजन जानी ॥* ओर भरतजीने भी मोगा 
दे, यथधा-- "मागि हदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई।॥' इस प्रकार अनेक स्थानोमें क्षत्रिर्योका 
मगना पुराणों लिखा हे) दूसरा दोप यह आता है कि स्वं-धर्म त्यागपूर्वक प्रभुकी शरण जाना यह 
परमधरमं है जेसा स्वयं भगवान्‌ने कहा है-' सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" इस परमधर्मकी 
याचना करनमं “आरत काह न करै कुकरमू' कहना क्योकर योग्य होगा? वह तो परमधर्मदटैन कि 
कुकरमं। अतएव पहला अर्थं ठीक नहीं है। वैजनाथजीका भी यही मत है। 

अ० दी कारका मत है कि श्रीरामजीको छोड अन्यसे मांगना कुकर्म है। भरतजीके कथनका आशय 
यह हे कि मं अपने कर्तव्यके कारण डरता हूं कि प्रभु मुञ्चे कुरिल समञ्गे ओर उनके स्वभावको सोचता 
ट तो एेसा मनम उत्पन्न नहीं होता, इसी भयसे मै उनसे याचना न करके आपसे भीख मागता हं यही 
कुकमं करता हं। अपने प्रभुको क्रोड दृसरेसे मोँगना यह आत्तं भक्तोका लक्षण है। भरतजीके वाक्योका 
भाव यह है कि मै नीच भक्तोके लीकपर चलकर आपसे मागता हूं यह कुकर्म है। श्रेष्ठ भक्तका जो 
धर्म है कि किसीसे न मगि-"होड़ अधीन जगच नहीं सीस नाड नहिं लेण उसे मै छोड रहा हं। 

पऽ पऽ प्र< स्वामोजी कहते है कि ' भरतजीने महेशजीसं जो याचना को "कुसल मातु पितु परिजन 
भा" वह॒ परमधर्मकी याचना नहीं धी, प्रत्युत साधारण लौकिक धर्मक धी, पर वहां “आरत काह न 
करै कुकरमू" नहीं कहा। परमधमको याचना श्रीसीताजीने भी देवताओं, गणेशजी, शिवधनु, भवानी आदिमे 
को है। गोस्वामोजीने विनयमं सभी देवोंसे याचना करके राम चरन रति“ की याचना कौ दै। किसीसे 
परमधर्मकी याचना करना कुकर्म नहीं हो सकता। अतः यहां (तीरथराऊ” मं के "राऊ" शब्दपर कटाक्ष 
है। तीर्थराज तो राजा ही है। भरतजी राजपुत्र है। राजपुत्र वा क्षत्रियको राजासे मांगना कुकर्म टै? 

श्रोनंगे परमहंसजी लिखते है कि-(क) भरतजीनं वर्णधर्मके धर्मी बनकर श्रीरामजीकों संवकाहइक 
लिये उस अपने क्षत्नियवर्णधर्मको छोड़ा टै। क्षत्रियके लिये याचक बनकर भीख मांगना धर्म नहीं टै 
ओर भरतजी याचक व्नकर भीख माग रहे टै-"मागञं भीख, “सफल करहि जग जाचक वानी।' 
अतः निज धमं छोडना कहा । परमधर्मके लिये क्षत्नियधर्मका त्याग करनेमे दोष नहीं लगता, क्योकि 
भगवान्‌ स्वयं उस दोपको चछडा देते हैं। प्रमाण-' सर्वध्पान्परित्यस्य मामेकं शरणं ब्रज। अहं त्वा 
सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥' (गीता १८।६६) (ख) * भरतजीने भशृङ्गवेरपुरमें गङ्गाजीसे वर मागा 
दै। वहाँ धर्म छोडना क्यों नीं कहा?" इसका उत्तर यह है कि वहां वर माँगा है, भीख नहीं। वर 
मांगना क्षत्रियका भी ध्रमं दै। भानुप्रतापने कपरी मुनिसे वर मगा--'प्रभुहि तथापि प्रसत्र विलोकी। मागि 
अगम वर हों असोक्छी ॥“ (१। १६४। ८) “जरा मरन दुख रहित तनु समर जितौ जनि कोउ। एक छत्र 
रिपु हीन महि गाज कलप खत होउ॥' फिर वरहा तो गङ्काजी ब्रह्मरूपा रै, यथा--^मुदित ब्रह्ममय वारि 
निहारी ' ओर प्रयागराजमं तो राजये भीख मांगी दहै ! प्रयागराज ती्थकि राजा है)। अतः गद्खाजास मागनम 
दोप नहीं राजासे मोगनेमं दोप है। (ग) किसी-किसीने अनन्यताको निजधर्मं कहा है; पर एसा अथं 
करनेसे सेवकपनेमे कोटं लाभ नहीं हना, क्योकि जव अनन्यता छोड़ी तव प्रीति मिली, अतः अनन्यता 
छोड्नेकी दानि, प्राति पिलनक्ा लाभ ये दानीं रात्र हा गये। 

वि० त्रि०- "सकल कामप्रद तीरधराऊ।* प्रयागराज स्वयं सव कामनाके देनेवाले टै । मज्जन करनेवालेको 


मा० पी० खण्ड-चार २७- 
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चारों फलकी परासि होती है। तीर्थराजमें अपना धर्म त्याग करके भरतजीको भीख मोगनेकी क्या आवश्यकता 
पड़ी? बात यह हुई कि जिस वस्तुको भरतजीको कामना हे, वह उनके दानक भण्डारमें नहीं हे, यथा-- "चारि 
पदारथ भरा भंडारू।* ओर भरतजीको उनको रुचि नहीं, वे स्पष्ट कहते है कि अर्थ न धर्म न काम 
रुचि गति न चौ निवनि"। उन्हें “रामपद रति" को आवश्यकता हे, ओर उसके लिये आर्तं हं, अत 
प्रयागराजको सुजान सुदानी समञ्जकर कि ये जेसे होगा तेसे याचकको वाणी निष्फल न होने दवेगे, उनसं 
रामचरन रति” को भिक्षा माग रहे हे। 
वावा हरिदासजीका मत है कि 'यमुनाजी सूर्यकन्या हैँ, भरतजी सूर्यकुलके हैं, निजकरुलकौी सुतासं 
भीख मांगना कुकर्म है। ओर गङ्खा भी भगीरथनन्दिनी हें, इसीलिये उन्होने वर न दिया, समज्ञा भर दिया 
कि तुम आर्तं हो, रामविमुख नहीं हो, फिर भी रामचरणमें रति मोगते हो। यह सुनकर भरतको बोध 
हो गया।' जथवा, २ हमारे धर्म जो त्याग ही गये उसे मोगते है- “हित हमार सियपति सेवकाई। सो 
हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥* वा निज धर्म माता-पिता-गुरुकी आज्ञा मानना है। उसको त्यागकर परमधर्म 
रामप्रेम मांगते हें । (शीलावृत्त) 
नोट-४ “आरत काह न कर कृकरमू' यथा-- “अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इन 
कहं विलग न मानिए बोलहि न संभायी॥(विनय०) | 
नोर-५ पं<- “अस जिय जानि सुजान सुदानी“ ' इति। सुजान ठँ, मनकी जानते हँ; अतएव उसका 
इच्छानुकृल दान देते हें । सुदानी- अर्थात्‌ ओर तीर्थादि भी दानी हैं, आप “सुदानी" अर्थात्‌ उदार दाता हं। 
यह भी नहीं विचार करते कि इसके पास तो है, इसे न देना चाहिये। 
दो०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चौं निरबान। 
जनम जनम रति रामपद्‌ यह बलरदानु न जन।॥ २०४॥ 
जानहु रामु कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ।॥९॥ 
सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन बढ्उ अनुग्रह तोरे॥२॥ 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जल पवि पाहन डारउ।॥३॥ 
चातक्छ रटनि घटे घटि जाई । बढ प्रेम सव भाति भलाई।॥४॥ 
कनकटि बान चढ्ड्‌ जिमि दाहं । तिमि प्रियतम पदु नेम निवाहे।॥५॥ 
शब्दार्थ-- निरवान गति= मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस्‌, मुक्ति, स्वर्गप्राप्ति कैवल्य, भवसंततिका उच्छद; अस्ति 
नास्ति, उभय ओर अनुभव इस चतुष्कोरिसे विनिर्मुक्ति। बान ( वर्ण) =रेग, आब्र, कान्ति। अनुदिन प्रतिदिन, 
नित्यप्रति, दिन-दिन। घटि जाई हीनता, न्यूनता, अप्रतिष्ठा वा रुसवाई हो जायगी; कदर कम दहो जायगी; 
घट्‌ जायगा; छोटा पड़ जायगा। प्रियतम~परम प्यारा स्वामी। 
थ--मुल्ने न अर्थको, न धर्मको, न कामको इच्छा है ओर न मोक्ष ही चाहता हृं, 'जन्म-जन्म 
श्रीरामजीके चरणों प्रेम हो" यही वरदान चाहता हू, दूसरा कु नहीं ॥ २०४॥ श्रीरामजी मुञ्चे कुटिल भले 
ही जानें, लोग मुञ्चे गुरु ओर स्वामि-द्रोही (भले ही) कटे ॥१॥ पर श्रीसीतारामजीके चरणों मेरा प्रम 
दिन-दिन आपकी कृपासे बढता जाय (मैं यही चाहता हूँ) ॥२॥ (चातककी) सुध चाहे मेघ जन्मभर 
भला दे, जल मगनेपर चाहे वह वच्र ओर पत्थर (ओले) गिरावे॥३॥ पर चातकको रट घटनेसं उसका 
प्रतिष्ठा चली जायगी, सबको दृषटटिसे वरह उतर जायगा, प्रम व्दूनेसं ही सव्र तरह (उसकी) भलाई 
है ॥ ४॥ जैसे तपानेसे सोनेकी आव-ताव-चमक-~दमक वब्दृती है वेसं हो परम प्यारे स्वामीक चरणामं 
प्रेम-नेम निबाहनेसे (सेवककी प्रतिष्ठा व्रती टै) ॥५॥ 
पुऽ रा० कु०-१ “अर्थ न धरम न काम सुचि” “ इति। अर्थधर्म -कामके लिये रुचि नहीं अर्थात्‌ 
ये तो प्रात ही है, इससे इनकी ओरसे रुचि नहीं, निर्व्ाणगतिकी चाह नदीं कि मिले । पुनः चारों पदार्थोका 
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निपेध प्रथम ही कर दिया कि कहीं यही न हमको दे दें, यहीं इनके भण्डारमें भरा हआ है। मुक्ति 
नहीं चाहते तो जन्म अवश्य होगा, सो हो ओर बारम्बार हो, पर सब जन्मोमिं श्रीरामपदमें प्रेम हो यही 
वरदान चाहता टू, अन्य कुछ नहीं । भक्ति चाहते हैँ यह सिद्धान्त है। यह भक्ति किस लिये मँगते हैँ 
क्या इसलिये कि श्रीराम प्रसन्न हों या लोग बड़ाई करं? नही, हमारी एकाङ्की प्रीति हो, इसकी हमको 
चिन्ता नहीं कि वे हमपर प्रसन्न रहें चाहे वे हमें सदैव क्रूर कुटिल ही समञ्चते रहे, लोकमं हमारी निन्दा 
क्यों न होती रहे कि यह गुरु-साहिव-द्रोही है-इसकी फिक्र नर्ही, यह सव हो पर हमारा प्रेम नित्यप्रति 
उनमें वदता ही जाय। फिर एसे प्रेमिर्योके दृष्टान्त देते हैँ । 

चार पदार्थके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं फिर “न आन" का क्या भाव? भागवतमें ५ प्रकारकी 
मुक्तियां कही गयी हँ, वह पांचवीं ' सारि" है, अर्थात्‌ समान श्वर्यं, सो भी नहीं चाहते। 

अ० दी० कार “जनम जनम रति राम पद" का भावार्थं यह लिखते हैँ कि श्रीभरतजी यह वर मांगते 
है कि ` श्रीरामजीहीके साथ मेरा जन्म हो अर्थात्‌ मेरा जन्म भी हो तो श्रीरामजी साथ रहं, उनमें प्रेम 
वना रहे ओर श्रीरघुवीर विना टेकपूर्वक म सव वस्तुओंसे रहित समञ्जता हूं ।' (अ० दी० च०) 

नोट--१ दीनजीको रायमें अर्धाली ३, ४, ५ ग्रन्थकारके वचन हैं। वे कहते हैँ कि इसी कारणमे (जो 
३, ४, ५ में बताया गया) भरतजीका वर मांगना अति उत्तम बात हुई । यही मत पं० विजयानन्द त्रिपाटीजीका 
हे। वे कहते हैँ कि यहां कवि पाठकोंको शिक्षा देता हआ भरतजीको चातक ओर सुवर्णसे उपमित करता 
हे। चातकप्रिय पयोदके दोपको नहीं देखता, ओर सुवर्ण जलानेसे ओर चमकता है। इसी भति भरतलाल 
रामचरणरति चाहते हैँ; भले ही रामजी चाहे उन्हे कुटिल ही समञ्चं। ओर लोगोके, उन्हें ' गुरुसाहिव द्रोही' 
कहकर, जलानेपर भी उनका मन प्रेमपथसे नहीं मुडता, बल्कि ओर भी अग्रसर होता है। इसी भति भक्तोको 
प्रियतम-पदप्रेमके निर्वाहमें करिव्द्ध रहना चाहिये। यही शिक्षा गोस्वामीजीकी प्रेमपथके पथिकंकि लिये दै। 

नोट-२ वावा हरिहरप्रसादजी लिखते है कि यहाँ मेघ ओर अग्निके स्थानपर श्रीरामजी है, चातक 
ओर स्वणके स्थानमें श्रीभरतजी अपनेको कहते हें । अर्थात्‌ (जैसे) अपमान सहकर चातक बड़ाई पाता 
दे ओर कष्ट सहकर कनक रंगदार होता है वैसे ही हम हो जवे यह त्रिवेणीसे प्रार्थना टै। "गख" से 
वे यहां पिताका भाव लेते है परेतु ओर स्वका मत है कि गुरु-उपदेश न स्वीकार किया धा; उसीपर 
यहां लक्ष्य है । पुनः "गुरु ' में माता-पिता-गुरु ओर सभी बड़का समावेश दै, सभीको क्योँन नले लँ-यह 
ओर भी उत्तम होगा। 

पुर रा० कु०-२े “जान राम कुटिलः" इति। (क) यदि कहा जाय कि णेसा भी कीं होता 
है कि जिसमे कोई प्रेम करे वह प्रेमीको कुरिल समञ्च, उसपर दृष्टान्त देते दै चातक ओर स्वर्णका। 
चातक मेघसे प्रेम करता है, एक स्वातिवुन्द भर चाहता है; पर वह उसपर वज्र गिराता, पत्थर वरसाता 
हे तो भी वह अपना प्रेम नहीं छोडता। उसका नेम है-रट लगाये रहना। उस नियमको घटने नहीं 
देता चाहे कितना ही कष्ट मेघ क्यों न दे। “जलद सुरति विसारे" ओर "गाम कुटिल जाने “जाचत 
जल पवि पाहन डारउ" ओर “लोग कह गुरु साहिव द्रोही” परस्पर उपमान, उपमेय वाक्य दटै। इसमें 
भी गुरुद्रोही कहना वज्र डालना ओर स्वामिद्रोही कहना पत्थर गिराना है। निषादराज ओर लश्मणजीका 
सन्दह करना नाम धरना दटै। (ग) जैसे वज्र ओर पत्थर गिरानेपर चातक रटन छौड दे या कम कर 
दे तो उसकी प्रीति न ठहरी, वह प्रेमी नर्हीं कहा जा सकता, वैसे ही श्रीरामजीके कुटिल जाननेमे या 
लोगोके अपवादसे मुञ्में प्रेम कम हो जाय तो वह प्रेम नहीं कहा जा सकता, वह प्रेम आदशं नही, 
वैसा प्रेम मुञ्चे न चाहिये। मेरा प्रेम दिन-दिन वृद्धिको प्राप होता रहे, इसीमं मेरा भला टै। सोना जैसे- 
जैसे आगमे तपाया जाता टै तैसे-तैसे दूना रग चटृता है वैसे ही प्यरेके पदमे कष्ट सहनकर्‌ प्रेम निवराहनेरमे 
ही प्रेमीको शोभा है ओर असलियत (सचाई) जान पडती टै। चातकके प्रेम निर्वाहद्ीमें भलाई दै। मुञ्च 
भी एसा प्रमका निर्वाह दीजिये। 
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४ऊ-अनन्यताका सिद्धान्त दोहावली “चातक छत्तीसा ' (दोहा २७७ से ३१२) में विस्तारपूर्वक कविने 
वर्णन किया दहै। उद्धरण पूर्वं दिये जा चुके हैं। 

नोर--३ (क) पहले केवल “रति रामयद' यही मोगा, फिर उस प्रेमकी वृद्धि मोगी, उस प्रेमका 
एकाद्गी निर्वाह मागा। निरादर अर्थात्‌ अपमान, लोकापवाद भी सहनेपर एवं कैसा ही कठिन कष्ट क्यों 
न पडे तव भी प्रेम न घटे वरन्‌ एेसा होनेपर ही नित्यप्रति प्रेम बढता ही रहे ओर इसके दृष्टान्त देकर 
चताया कि किस तरहका प्रेम-निर्वाह चाहते हैँ । (ख) पहले “रामयद" ओर दूसरी वार ` "सीता रामचरन' 
पद देनैसे जान पडता है कि दोनोके चरणोंका प्रेम अभीष्ट है पर छन्दके कारण पहले एक ही. नाम 
दिया धा। (ग) “अनुग्रह तोर" अर्थात्‌ आपको कृपासे यह प्राप्त हो सकेगा। 


भक्तिव्छा तात्त्विक स्वरूप 


मा० ह०-हम समञ्जते ह कि स्वामीजीने भागवतकी भक्तिका तत्त्व अपनी रामायणमें लिया है । इसलिये 
प्रथम यहां भागवतको भक्तिका स्वरूप स्पष्ट होना चाहिये। २-भगवान्‌ श्रीनृसिहजीने प्रह्ादजीसे वर मोँगनेको 
कहा उसपर प्रह्वादजी कहते हैँ--' यस्त॒ आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्‌ ॥ आशासानो न वै 
भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः। न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः ॥ अहं त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च 
स्वाम्यनपाश्रयः । नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव ॥ यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदर्षभ । कामानां दद्यसंरोहं 
भवतस्तु वृणे रम्‌॥' (स्क ० ७ । १०। ४-७) अर्थात्‌-जो आपसे वैभवकी आशा रखता हो वह भृत्य 
ही नही, बनिया दहै। अपने स्वामीसे वर (कृपा) की इच्छा रखनेवाला भृत्य ही नहीं है, ओर भृत्यपर 
अपना स्वामित्व स्थापित करनेके हेतुसे वैभव देनेकी इच्छा करनेवाला स्वामी ही नहीं .है। भें आपका 
निष्काम भक्त हूं ओर आप मेरे निष्काम स्वामी हैं। राजा-सेवकका सम्बन्ध जैसा अथपिक्षी होता टै वैसा 
आपका ओर मेरा कदापि न हो। हे वरदश्रेष्ठ भगवन्‌! जो आप मुञ्ञे कामपूरक वर देना ही चाहते ह 
तो मै आपसे यही वर मोगता हूं कि मेरे चित्तम कोई भी वासना अंकुरित न हो। 

इस भाषणका हद्गत हमारी दृष्टिसे "अहं त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः' में ग्रथित है। 
"अहं त्वकामस्त्वद्धक्तः ' इस पदके अनुसार सेवकको स्वामीसे स्वामिभक्तिके अतिरिक्त दूसरी कोई भी आशा 
न रखनी चाहिये । अर्थात्‌ निरपेक्षता ही सेवकका परमधर्म हृआ। सेवकको स्वामीकी कृपा अथवा अकृपा 
दोनोंकी भी परवा न करनी चादिये। उसी तरह स्वामी भी सेवकपर निरपेक्ष प्रेम करनेवाला ही होना 
चाहिये । “अनपाश्रयः' शब्दके अनुसार स्वामीको सेवकसे सेवाकी भी इच्छा मनमें नहीं रखनी चाहिये। 
इसका अर्थं यही हुआ कि स्वामी ओर सेवक दोनों पूर्णं स्वावलम्बी बने रहें ओर परस्पर एक-दूसरेपर 
निर्स्वार्थ प्रेम करते ह। .... एेसे सेव्य-सेवकोमे एक विलक्षण सामान्य धर्म रहता दै, जिसका बलिष्ठ 
प्रभाव दोनोको दबाये रहता है । यह सामान्य धर्म उनको परस्पर विषयक कृतज्ञता टै। इसी कृतज्ञताके 
कारण सेव्य-सेवक सहदय (समरस) बन जाते हैँ । इस बातके प्रमाणमें स्कं ९ अ० ४ करा निम्न श्लोक 
विचारणीय ह । “ अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। साधुभिर््रस्तहदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः ॥ नाहमात्मानमाशासे 
मद्धक्तैः साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकं ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥ ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणाच्वित्तमिपं परम्‌। 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे ।* (६४३- ६५) 

“अहं भक्तपराधीनः' ओर ' कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे' से सेव्यको कृतज्षता ओर "येषां गतिरहं परा" एवं 
“ये दारागार' इत्यादिसे सेवककी कृतज्ञता पूर्णतासे स्पष्ट होती है। 

ऊपरका भक्तिरहस्य स्वामीजीने इन प्रकारोसे अपनी कवितामें उतारा टै- 

१-सेवकका “नैरपेक्ष्य” प्रयागराजको भरतजीको विज्ञपि-“जानह राम कुटिल करि मोही" से “तिमि 
प्रियतमपद नेम निबाहे” में है। यह वर्णन सेवककी निरपेक्षता बतलाकर उसकी अनन्यता, अहेतुकता ओर 
अविरल तथा अविचल स्िग्धता जतलाता है, इसपर विशेषतासे ध्यान देना चाहिये। 
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दोहा २०५ ( १-५ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७६७ अयोध्याकाण्ड 


२-सेव्यका नैरपेक्ष्य सुतीक्ष्णजीकी रामजीसे वरयाचना “अनुजजानकीसहित प्रभु चाप बान धर राम। 
मम हिय गगन इदु इव बसहु सदा निःकाम॥' में देखिये। ओर, 

३- सेव्य-सेवककी परस्पर कृतज्ञता श्रीरामभरद्राज-संवादमें देख लीजिये। भरद्राजजी कहते है-- “करम 
कचन मन छोड़ि छल जव लगि जन न तुम्हार। तब लगि सुख सपने नहीं किये कोटि उपचार ॥* रामजीका 
उत्तर "सो बड़ सो सव गुनगन गेहू। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देह" एेसा संवाद होते-होते “मुनि रघुबीर 
परस्पर नवरी । बचन अगोचर सुख अनुभवी ॥* देव ओर भक्त परस्परोसे देवतार्चन बने ओर “यतो वाचो 
निवर्तन्ते" एेसे आनन्दसमाधिमें निमग्न हो गये 1-(अ० १०८। १--४) देखिये। 

पं० यादवशंकर जामदार- भरतजीका मुख्य-से-मुख्य तत्त्व जो स्वामीजीने सामने उपस्थित किया है 
वह "साधन सिद्ध राम पगु नेहू" है। यह केवल सूत्ररूपसे है। इसका उत्तानार्थं भरतजीका साधन ओर 
सिद्धि दोनों रामपदप्रेम है। देखनेमें यह बहुत ही सरल है, परंतु यथार्थ्मे बड़ा ही गम्भीर अर्थं है उसमें 
हमें निम्रांकित वड ही महत्वके प्रमेय निष्पन्न होते हए दिखाते हँ ।- 

(१) साध्य “रामयद प्रेम" ही है, न कि रामपद (२) भक्तिमें साध्यसाधन (यानी प्राप्य-प्रापक) भावका 
भाग है ही नहीं। (३) रामप्रेम जितना उजृम्भित हो उतनी ही सिद्धि प्राप्त होती जाती है इस कारण 
असमाधानको स्थान ही नहीं । (४) रामप्रेम ज्यों-ज्यों वृद्धिगत हो त्योँ-त्यों रामपदका सान्निध्य आप-ही- 
आप सुलभ होता जाता हे। 

भरतजीके आचरणे स्वामीजीने समय-समयपर ये प्रमेय दिखलाये हँ । इन सबका मन्थन करना यहां 
सम्भव नहीं । ` बाध्यताके कारण यहां केवल उस खास प्रसङ्गको देते हैँ जिसमे कि ये प्रमेय सङ्कलित- 
रूपसे आ चुके हैं। वह प्रसङ्ग प्रयागराजसे भरतजीकौ विक्ञति है-“मागजं भीख त्यागि निज धरम्‌ /~- " 

ये विचार बड़ी ही उच्च श्रेणीके होनेसे सामान्य जन-शिक्षाके लिये उनका विशेष उपयोग हो नहीं 
सकता। बहुधा इस विचारसे ही स्वामीजीने भरतचरित्रमें प्राथमिक शिक्षाके पाठ दिये है। उन्मेके विशेष 
महतत्वके तीन पाट हम यहां उदधृत करते ठहै- 

(पाठ पहला) -- “गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी। सुनि मन मुदित करिय भल जानी॥ उचित कि 
अनुचित किए विचारू। धरम जाड सिर पातक भारू॥" यहां यह कह देना आवश्यक है कि इस पाठका 
रतना “स्वे स्वेऽधिकारे वा निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः' पाठ भागवतीय नियमके अनुसार होता रहे। आशा 
हे कि भरतजीके भाषणके पूर्वोत्तर सन्दरभके ओर उनके अधिकारके विचारसे यह पाठका बरतना समञ्जमं 
आ जायगा। 

(पाठ दूसरा) -- “जो सेवक साहिबदहि संकोची। निज हित चहड़ तासु मति पोची॥ सेवक हित साहिब 
येवका्ड। करड़ सकल सुख लोभ विहाई॥ स्वारथ नाथ फिरे सबही का। किये रजाड़ कोटि बिधि नीका॥ 
यह स्वारथ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥' 

इस पाटमें सेवाधर्मका हदय बतलाया टहै। उसे विचारपूर्वक देखना चाहिये । 

(पाट तीसरा)- “आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धरम कठिन जग जाना॥ स्वामिधरम स्वारथहि 
विरोधू। वैर अग प्रेमहि न प्रवोधू॥ राखि रामरुख धरमव्रत पराधीन मोहि जानि।* एेसी स्थितीमे “आन्ञा सम 


न सुसाहिव सेवा।' 
इस पाठमे सेवाधर्मका स्वरूप ओर आचार बतलाया गया। परंतु साथ-ही-साथ यह भी कह दिया 


है कि “सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः।' 

टन पाटोंका उपयोग भरतजीद्रारा कविने किस प्रकार किया हआ दिखलाया है इस बातके निदर्शक 
प्रसद्क ये टै-अयोध्या छोडते समय भरतजीने सारे राज्यकी व्यवस्थाकी उस समयके उनके 
उद्गार ॥ १८५- १८६ ॥ भरतजी शृद्खवेरपुरसे प्रयागको पैदल आये, राहमं उनका ओर ठनके सहीरससोका भाषण, 


इत्यादि इत्यादि,-२०३ (५--८) १८५ (१-५) देखिये । 
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मानस-पीयुष ७६८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोह्य २०५८६-८ ), २०६ ( १--५) 


भरत बचन सुनि माद त्रिबेनी । भडु मृदु वानि सुमंगल देनी।।६॥ 
तात भरत तुम्ह सव बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू।॥।७॥ 
लादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ ८ ॥ 
दो०-तनु पुलकेउ हियहरषु सुनि वेनि बचन अनुकूल । 


भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहि फूल ॥ २०५॥ 
शब्दार्थ-देनी ( दायिनी ) =दृनेवाली । बेनि= बेनी (त्रिवेणी) के। अनुकूल= अपने मुजआफिक, अपने पक्षक 
सहायक, हितकर, प्रसन्नतासे कहे हए। 
अर्थ-- श्री भरतजीके वचन सुनकर त्रिवेणीके मध्य (बीच जलधारा) से सुन्दर मङ्गलकी देनेवाली मीठी 
कोमल वाणी हु ॥६॥ हे तात भरत! तुम सव्र प्रकारसे साधु हो। श्रीरामचन्द्रजीके चरमे तुम्हारा अथाह 
प्रेम हे॥ ७॥ तुम मनमें व्यर्थं ग्लानि कर रहे हो। तुम्हारे समान श्रीरामजीको कोई भी प्यारा नर्हा 
है ॥ ८ ॥ त्रिवेणीके अनुकूल वचन सुनकर उनका शरीर पुलकित हो गया, हदये हर्षं हआ। भरतजीको 
(बारम्बार) तुम धन्य हो} धन्य हो!' कहकर देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हँ ॥ २०५॥ 
पु रा० कु०-१(क) “माद्म त्रिवेनी।' त्रिवेणीके मध्यमे सरस्वती विराजमान रै ही, अतएव "माज्म' 
शब्द बड़ा उत्तम है। सरस्वतीजी ही वबोलीं। (ख) (“तुम्ह सव विधि साधू" अर्थात्‌ स्वयं सन्मार्गवत्ती 
हो ओर पराये कार्यके साधक हो, मन-कर्म-वचन सव प्रकारसे साधु हो। अनुराग “अगाध " अर्थात्‌ अथाह 
है; गुरु, निपादराज, लक्ष्मणजी, जनकमहाराज, देवगण इत्यादि किसीको थाह न मिली । य्ह ४“ तुम्ह सव 
विधि साधू" कहकर जनाया कि तुम्हारा जन्म धन्य है, जीवन सफल है; क्योकि "साधु समाज न जाकर 
लेखा। रामभगत महं जासु न रेखा ॥ जाय जियत जग सो महि भारू।" (१९०1 ७।८) जिनमें ये लक्षण 
हों वे ही धन्य ह। तुममे दोनों लक्षण (कहनी रहनी सवर साधुकी है। रा० प्र) 
नोट--१९ “वादि गलानि करहु“ “ इति। अपने ऊपर कुटिलता ओर गुरुस्वामि-द्रोहका आरोपण करना 
ही ग्लानि है। इसीके निराकरणार्थं कहा कि "सब विधि साधू" हो, कुटिल नहीं हो, न गुरुस्वामिद्रोही 
हो; अतः व्यर्थं ही ग्लानि करते हो। ग्लानिका कारण ही नहीं हे, उसे छोडो । पहले कहा कि तुम्हारा 
श्रीरामचरणमें अगाध प्रेम है, यह भी साधुका लक्षण है, पर इससे यह न समञ्च कि श्रीरामजी तुम्हं 
न चाहते होगे--"तुम्ह सम रामहिं कोउ प्रिय नाही" जितना तुमपर उनका प्रेम है एेसा किसीपर नहीं। 
-इस प्रकार जो वचन उन्होने ग्लानिके कहे थे, उनका उत्तर देकर ग्लानि दूर कौ। 
नोट-२ “धन्य कहि धन्य सुर“ ।* * धन्य-धन्य' में आदरकी वीप्सा है। सरस्वतीजी मृदु वाणीसे बोली 
थीं । देवताओंने उच्च स्वरसे धन्यवाद दिया। दोनोके मुखसे भरतजीकी रामभक्ति सिद्ध हई । 
त्रिवेणीने यह कहकर कि “तुमह सव विधि साधू। रामचरन अनुराग अगाधू॥ तुम्ह सम रामहिं प्रिय 
कोउ नाही ॥“ जना दिया कि जो तुम मोगते हो वह सव तुमे टै, इससे अधिक कोई क्या दे सकता 
है? यही कहकर मानो अपनी वाणीको सरस्वतीने सफल किया । 
प्रमुदित तीरथराज निवासी । वबेखानस बदु गृही उदासी ॥१॥ 
कहिं परसपर मिलि दस पंचा । भरत सनेह सीलु सुचि साचा ॥२॥ 
सुनत॒ राम गुनग्राम सुहाए । भरद्वाज मुनिवर पहि आए।॥३॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंतः भाग्य निज लेखे।॥।४॥ 
धाड उठाइ लाइ उर लीन्हें । दीन्हि असीस कृतारथ कौन्हे।॥।५॥ 


* * मूरतिवंत ' । 
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शब्दार्थ--'दसपांच'- मुहावरा हे। सीलु-शिष्टाचार। 

अर्थ-- तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर विरक्त संन्यासी वदु प्रसन्न 
हे ॥ १॥ दसर्पोच मिलकर आपसे कहते है कि श्रीभरतजीका प्रेम ओर शील पवित्र ओर सच्चा टै॥२॥ 
श्रीरामजीके सुन्दर गुण-समृह सुनते हए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके पास आये ॥३॥ श्रीभरतजीको प्रणाम करत्‌ 
हए मुनिने देखा तो अपने भाग्यको मूर्तिमान्‌ समज्ञा * अर्थात्‌ उन्हं देखकर अपनेको धन्य माना, सोचा 
कि यह तो. हमारे भाग्य ही मानो मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हो गये हैं॥४॥ ओर दौडकर उन्ं उटाकर 
हदयसे लगा लिया। आशीर्वाद देकर उन्हें कृतकृत्य, संतुष्ट, सफल मनोरथ किया ॥५॥ 

नोट-१ “प्रमुदित तीरथराज त्रिवासी ८" इति। देववाणी सुनकर सव श्रभरतजी तथा उनके प्रेमको 
जान गयं ओर भरतजीकी दशा देखकर एवं दर्शन पाकर ब्रड ही आनन्दित ह। तीर्थगजनिवासीसे चारों 
वर्णेकि लोगोको ओर वैखानस, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर संन्यासोमे चारों आश्रमवालोंको आनन्द होना जनाया। 
चारों दर्शनको आये थे, इसीसे क्रमका विचार नहीं किया गया। अथवा, छन्दके अनुरोधसे क्रमभंग करके 
प्रथम "कैखानस' को लिखा। (पुर रा० कु०, प० रा० प्र) 

नोर-२ "कहहिं परसपर मिलि दस पांचा." इति। (क) दसपच उपलक्षण है, कहीं दस 
कहीं पांच (पु० रा० कु०) वा, कुछ-कुछ लोग प्रायः दससे अधिक नहीं प्रत्येक वर्णं ओर आश्रमके 
दस-दस रपांच-र्पोच लोग मिलकर आपसमे कहते द। (ख) “सनेहु सीलु सुचि सांचा।* यदीं 
यथासंख्यालद्कारसे अर्थं होता है कि प्रेम पवित्र हे ओर शील सच्चा है अर्थ, काम, मोक्ष कुद नहीं 
चाहते । इससे पवित्र ओर निश्छल प्रेम कहा, यथा- “सहज सनेह स्वामि सेवकार्ड। स्वारथ छल फले 
चारि विहाई॥* (३०१ ३) शील-स्वभाव सच्चा है इसीसे धर्मनीतिके सव गुण इनसे भूषित हो रे 
हे, धर्मरूपी धरणीको स्वभावसे ही धारण क्रिये हे, यथा--"जो न होत जग जनम भरत को। सकल 
धरमधुर धरनि धरत को॥* (२३३। २) अथवा दोनों ही पवित्र ओर सच्च दटै। (पु० रा० कुऽ) 
त्रिवेणी तथा देवताओंकी वाणी असत्य नहीं हो सकती । देवता जठ नहीं वबोलते। अतः वे कष्टे 
है कि इनका शील (साधु-स्वभाव) तथा प्रम दोनों पवित्न ओर सच्चे है। 

नाट-३ "सुनत रामगुन ग्राम सुहाए/“" इति।-पूर्वं रामयश कथन नहीं लिखा गया, केवल 
भरतजीकी प्रशंसा किये जानेका उल्लेख है। ओर यहां लिखते टै कि "सुनत राम गुन ग्राम।* पूर्वरापरका 
मिलान यों किया जाता दै कि (क)-एक जगह एक बात ओर दूसरी जगह दुसरी चात दैकर जना 
दिया कि दोनोके गुणका वर्णन साथ-साथ लोग कर रहे दै। श्रीभरतजी रामरेगमं रगे टै, वै अपनी 
प्रशंसापर कान नहीं देते, रामयश सुनते जते हैं। (पं) वा, (ख) भरतजी रामरगमें रगे है, वे अपनी 
प्रशंसाको भी श्रीरामजीका ही यश समञ्जते है, इसमें प्रभुको कृपा, अनुकम्पा, सुशीलता, भक्तवत्सलता 
आदि गुणोको ही अपनी बड़ाईका कारण मानते टै, यथा-हौ तो सदा खर को असवार तिदहारोड नाम 
गयंद चद्वायो " (श्रीरूपकलाजी, वै०)। वा, (ग) त्रिवेणी तटपर ठौर-ठीर रामचरित हो रहा टै, उपसं 
सुनते है-(वे०, राम० प्र०)। 

नाट--४ "दीदि असीस कृतारथ कीन्हे" का “कृतारथ कीन्हे" दो तरफ दै, भरतजीको एवम्‌ अपने 
ओर अपने आशीर्वादको कृतार्थं किया। यथा-- “सफल होन हित निज वायीसा।* (वै०, रा० प्र°) 

आसन दीन्ह नाइ सिरु वैठे। चहत सकुच गृह जनु भजि पठे ॥ ६॥ 
मनि पृषछव कषु एह बड़ सोचू । बोले रिषि लखि सीलु संकोचू।७॥ 


सुनह भरत हम सव सुधि पाई । विधि करतव पर किछु न वसाई ।॥ ८ ॥ 





~ भाग्य उपमान, भरत उपमेय ड। उपमानक्ा गुण उपमेयमे स्थापित किया गया। "दुसरी निदर्शना" दै) 
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दो०--तुम्ह गलानि जिय जनि करहु समुद्धि मातु करतृति। 
तात कैकडइहि दोसु नहिं गडुं गिरा मति धूति।॥२०६॥ 
यहञउ कहत भल कटहिहि न कोऊ । लोकु बेदु बुध संमत दोऊ॥१॥ 
शब्दार्थ--* धृति" चलायमान करके, छलकर वा ठगकर । * धरृतना '= धूर्तता करना, धोखा देना, ठगना, 
यथा-- "तुलसी रघुवर संवकदि सकि न कलियुग श्रुति" "तुलसी गरीब की गर बहोर रामनाम जाहि जपि 
जीह रामह क्रमे वैठो धृति हौ! (क० ७।६९)। 
अर्थ--मुनिने आसन दिया। वे मुनिको मस्तक नवाकर सिर नीचा करके चैठ गये । वे एेसे देख 
पडते हँ मानो तरे सङ्कोचरूपी घरमे भागकर जा वैटना चाहते रै। अर्थात्‌ उनको बडा ही सद्ोच ओर 
लज्जा है॥६॥ उनको वड़ा भारी सोच यह टै कि मुनि कुछ पृर्तगे (तो में क्या उत्तर दूंगा) । उनके 
शोल ओर सद्भोचको लखकर ऋषिजी बोले- ॥४५॥ हे भरत! सुनो, हमं सव खवर मिल चुकी ह । विधाताकौ 
करनोपर कुच जोर नहां चलता ॥ ८ ॥ तुम माताको करनी समङ्चकर मनमं ग्लानि मत करो। हे तात। कैकेयीका 
दोप नहीं । सरस्वती उसकी वुद्धि ठग ले गयी ॥ २०६॥ यह भी कहते हए कोर्ट भला न कहेगा ! लोक 
ओर वेद दोनों “बुध संमत" हैं । (पण्डित लोगोको लोक ओर वेद दोनों ही मान्य हं)॥१॥ 
नोट--१ *चहत सकुच गृह जनु भजि यैठे ' इति।- यर्हो सिर ज्काये (मरे सद्धोचके) वरैठना उत््रेक्षाका 
विषय है। सिर ज्ुकाये नहीं वेदे है मानो सद्कोचरूपी चरमं भागकर घुस वैटना चाहते हैं। यह 
` अनुक्तविपयावस्तृत्प्रक्षा' है। सद्कोचका कारण आगे कहते हेँ-- “मुनि पृष्व कछ" यही वड़ा सोच दहै कि 
पृषछगे तो क्या जवाव दूंगा? क्या पृरछछेगे इसपर लोगोने अपना-अपना अनुमान लिखा टे । यथा-(क) किस 
अपराधस वन दिया? (पु° रा० कु०)। (ख)-माताकी करनीका वृत्तान्त कि यह व्रात कैसे उटो-(पं०) 
इत्यादि । वाल्मीकिजी लिखते हं कि श्रीरामजीमें प्रेम होनेसे एवं भरतजीको कीर्तिं वद्धानेके लिये भरद्राजजीने 
उनसे प्रश्न क्रिये थे कि--"तुम तो राजा हुए हो यहाँ क्यों आये? अकंटक राज्य करनेकी इच्छासे तुमने 
राम या लक्ष्मणकरे प्रति कु अनिष्ट तो नहीं विचार किया है?" अ० राः में भरद्राजजीने पदधा टै कि 
ˆ राज्यशासन क्रते हए तुम वल्कलादि धारणकर इस तपोवनमें कैसे आये हो?" उन्हीं प्रश्नोंको सृचित 
करनेके लिये यहां कविने "मुनि पृषछव कु" पद देकर सव आशय वाल्मीकिजीका भी प्रकट्‌ कर दिया। 
उन्तरमे वहां भरतजीने कहा कि सर्वज्ञ होकर आप एेसा कहते टै तो हमारा जन्म ही व्यर्थं गया। (वाः 
सगं ९०, श्लोक ० १०--२१) । मुनि सर्वज्ञ है, इसी वातको लेकर कविने परीक्नाकी बातें इतनेमें ही टाल 
दी। पुनः, अन्तमं जव माताएं चलनेके समय प्रणाम करने गयीं तव मुनिने पा कि तुम्हारी माता कौन 
हे? उसका लक्ष्य लेकर “सोच” कहा-हम कैसे कर्हेगे कि यह हमारी माता दहै। पुनः घरका दुश्चरित 
कहना धर्मनीतिमें मना है। (पु० रा० कुऽ) 
वीरकवि -- भरतजीने कुछ कहा नहीं । मुनिजी इस चिषे हए वृत्तको समदम गये ओर विधिकी करनीपर 
ढारकर उन्दे समञ्ञाने लगे-' पिहित अलङ्कार" दै। परन्तु पिदहितमें क्रियाद्वारा समाधान होता है, यहां 
मुनिजी व्चनद्धारा समाधान करते हें। इसलिये यहां गुद अभिप्रायसहित उन्नर देना कल्पित प्रश्नका 
"गृष्ात्तर अलद्भार' है । 
नोट-२ “तुम्ह ग्लानि जिय जनि“ " इति। (क) भरतजीको माताकौ करनीके कारण ग्लानि दै, इसीसं 
मुनि उसे निर्दोपि करार देते है जिसमे इनकौ ग्लानि दूर हो। सवक्र सामने यह कहा जिसमे कोई भी 
दाप न द ओर भरतजीको भी सफाई हो जाय। "गिरा मति ध्रूति' का भाव कि भावी, होनहार वा दैवाधीनं 
जो कायं होता ठै वह टलता नदी, उसमं किसोका वश क्या? यथा--"मोरिड क्कु न वसा होडटि सोइ 
जो राम रचि राखा^ वैसे ही केकयीने परवण यह किया तव उसका दोप क्या? (ख) “तात कैकड़टि 
दोसु नहि गड गिरा मति धूति" इति। पूवं कव्रल मन्धराको मतिक्रा फेर जाना कदा दे, यथधा--*अजय पेटार्री 
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ताहि करि गं गिरा मति फेरि" (१२) ओर यहां केकेयीकी मतिका छला जाना कहते ई । कैकेयीकी मति 
मन्थराके साथ ही फिरी होती तो कैकेयी यह कदापि न कहती कि प्रान ते अधिक राम प्रिय 
मोही 1 “होहु रामसिय पूत पतोहू इत्यादि । कैकेयी -मन्थरा-संवादमें ही आगे कहा है कि “सुरमायावस वैरितिहि 
सुहृद जानि यतियानति।" (१६) अतएव पूर्वापरका समानाधिकरण यों हो सकता है कि सरस्वतीने मन्थराकी 
मति फेरी ओर मन्थराद्रारा कैकेयीकी मति फिरी। इस तरह गिराका ही मति फेरना कटा गया। जैसे शिवजीने 
लोमशजीको रामचरित दिया, लोमशजीने भुशुण्डिजीको ओर इस क्रमसे शिवजीका ही भृशुण्डिजीको देना 
कटा गया--'सो सिव कागभुश्गुण्डिहि दीनहा।* या यों समञ्ञ लं कि सुरमाया सरस्वती माया टै इसने अपनी 
माया केकेयीपर पीछे डाल दी हो। दोहा १६ में देखिये। (ग) मिलान कीजिये--' वत्स ज्ञातं पुरैवैनद्धविष्यं 
ज्ञानचक्षुपा। मा शुचस्त्वं “' (अ० रा० २। ८। ५३) । जानचक्षुसे सव बातें म पहले ही जान गया। तुम 
शोक न करो। 

नोट--३ "यह कहत भल कहिहि न कोऊ“ ' इति। भाव क्रि जो हमने कहा कि कैकेयी निर्दोष 
हे, ग्लानि न करो; इससे यह आशय निकलता है कि वह दोषी होती तो ग्लानि करना उचित था 
सो इसे भी कोड अच्छा नहीं कटेगा। ओर यदि सरस्वतीको दोषदं तो भी कोई भला न कदेगा 
क्योकि वह भी तो ईश्राधीन है, स्वामीको जो इच्छा होगी वही उसका कर्तव्य दै। अतएव न तुम्हारा 


नकीं 


कोई दोप टै न सरस्वतीका, कैकेयी दूषित होती तो भी तुम तो पाक ही हो। किसीका दोप नहीं (न 
तुम्टारा, न सरस्वतीका), यह हरि-इच्छा ही थी, पण्डित लोग लोक ओर वेद दोनों मानते ई-ककयी 
दोपो हो वा निर्दोपि तुम दोनों हालतोमे पाक हो। तुम्हारा तो यश गाकर लोक ओर वेद दोनों 
बड़ाई पावेगे, तवर तुममें दापारोपण कभी भी कोड कैसे कर सकता है? (पु रा० कु) "लोकं ओर 
वेद दोनों ब्रुध्सम्मत है टस कथनका भाव यह है कि यद्यपि वेदमतसे कैकयी निर्दापि दै पर लोकमतसे 
नहीं । (राः प्र०) मयटूकार लिखत है कि शारदा मति फेर गयी अतः केकयीका दाप नही" यहे 
सुनकर अव्रधवासि्योका स्ख बदल गया, वे सुखमे वेरुख हो गये किये दोपीको निर्दोष बताते है। 
मुनिने इसे लख लिया तत्र आगे यह कहा कि इस वचनको भी कोई भला न कटहेगा, यद्यपि वेद ओर 
वुघ्मतसे केकेयी निर्दोपि है; परन्तु वह लोकम सदोष टै; इस वचनसे विर्दोपिताका लोप किया ओर सदीप 
सिद्धकर लोगोको सुख दिया। 
वै<--लोकरीतिसे वुद्धिमान्‌ कैकेयीका दोप कहते है कि यह नीच कुव्ररीके बहकानेमं क्यों आयी 

ओर वदरीतिसे वै इये निर्दोपि ओर सरस्वतीको दोपी कहते टै! पर ये दोनों सम्मत भी कटहनेपर 
कोटई-कोईं इन्हे भी भला नहीं कटने अर्थात्‌ इन्दे भी यथार्थं नहीं मानेगे क्योकि "राम कौन चै 
खोड होईं। करड़ अन्यथा अस नहिं को" अर्थात्‌ दूसरा तो कोई करनेवाला दै ही नहीं तवर किसीका 
भी दोप क्या? 

तात तुम्हार विमल जसु गाई । पाइहि लोकडउ व्रेद बड़ाई २॥ 

लोक वेद संमत सवु कई । जेहि पितु देइ राजु सो लड ॥३॥ 

राड सत्यव्रत ॒तुम्टहिं बोला । देत राजु सुख धरमु व्रड़ाई॥४॥ 

राम गवनु वन अनरथ मृला। जो सुनि सकल विस्व भड सुला॥५॥ 

सो भावी वरस रानि अयानी। करि कुचालि अतह पचितानी।॥&॥ 


तहं तुम्हार अलप अपराधु । कट सो अधमु अयान असाधु ।॥।७॥ 
णब्दा्ध--' अयानी "` अजान, बद्धिद्ीन, अज्तान, यथा-- "रानी मैं जानी अयानी महा पवि पानद ने कठोर 
दियो हे ' 
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अर्थ-हे तात! तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक ओर वेद भी बडाई पारवेगे*॥ २॥ लोक ओर 
वेदका यह सम्मत है। सवर कहते है कि पिता जिसे राज्य दे वही पाता है॥ ३॥ राजा सत्यप्रतिज्ञ 
थ, वे तुमको वुलाकर राज्य देते (इससे दोनोंको) सुख, धर्म ओर बडाई होती॥४॥ रामवनगमन ही 
अनर्थकौ जङ्‌ ठै जिसे सुनकर सारे संसारको पीडा हई ॥ ५॥ वह भी हरि-इच्छावश हआ। रानी अज्ञानी 
हा गयो। कुचाल करके अन्तमं पचछछिताई (क्योकि उसके भी शोक ही हाथ लगा, उसका सब किया 
व्यर्थ हो हा) ॥६॥ वहा (उस सम्बन्धे) भी जो तुम्हारा जरा-सा भी अपराध कहे वह नीच, 
अज्ञानी ओर असाधु हे॥७॥ 

नोट--१ "पाहि लोकञ वेद बड़ाई" इति। कैसे पावेगे यह आगे दोहेतक विस्तारपूर्वक कहा है । अर्थात्‌ 
तुमको राज्य मिला इसमें सवर सहमत हैँ । पर यह श्रीरघुनाथजीके (परमधर्मके) प्रतिकृल है। इससे तमने 
उसका त्याग किया, यह यश गाकर दोनों क्यों न वड़ाई पावे? (रा० प्र०) इससे जनाया कि तुम्हारी 
क्रिया लोक-वेदसे भी ऊपर है, भिन्न है। (पु० रा० कु०) 

नाट--२ दंत राजु सुखु धरमु बड़ाई" इति। भाव कि- सत्यव्रत हँ उसके निर्वाहके लिये वुलाकर 
राज्य दते तो धरम भो रहता ओर सुख ओर बड़ाई भी होती अर्थात्‌ सब कहते कि पूर्वसे प्रतिज्ञाब्रध 
थं उन्होने टोक किया। (वै) वा तुमको बुलाकर राज्यसुख देते तो धर्मक बडाई ही होती। (रा 
प्र०), वा राज्यसुख दत, इससं तुम्हारो ओर राजा दोनोको धर्ममे प्रशंसा ही होती। इसमें उनके धर्मकौ 
वङ्ाइ हता धा, कुच अधम न था ओर तुमको भी सुख होता, धर्म भी रहता ओर बडाई भी थी 
दाप नहा था। (पुर रा० कृ०) 

नाट--2 ` रामगवनु बन अनरथ मूला" पु० रा० कु०-केकेयीने स्वयं कहा है कि (कचक काज 
विधि बीच विगारेड” कि राजाकी मृत्यु हुई । वनगमनसे यह अनर्थं हआ, ओर जड्- चेतन सभाकां शाक 
हुआ, नहं तो तुम्हें बुलाकर राज्य देते ही। 

नाट “सखो भावी वस“ इति। (क) पहले विधातापर दोप धरा- “विधि करतव पर कछ न वसार 
फिर सरस्वती पर-- “गर गिरा मति शति” फिर लोकमतमें कैकेयीपर- "यहञ कहत भल कटहिहि न कोऊ 
सिद्धान्तमे भावीपर दोष रखा--“सो भावी वस रानि अयानी।" (रा० प्र०) 

नोट--५ "तहञं तुम्हार अलप अययराधू। कद ' इति। अर्थात्‌ भावीवश कैकेयीने कुचाल कों 
पर उस कुच्रालम तुम्हारा किञ्चित्‌ भी सम्मत नहीं था। जो सम्मत कटे वह अधम-हे। अधम 
अधात्‌ नाच तमागुणा राक्षसाक समान, अज्ञानी ओर असाधु असत्‌-मार्गी। भाव यह है कि वह उत्तम 
पुरुषो, ज्ञानियों ओर सन्मार्गवर्चियोमें बैठने न पावेगा। अथवा, मनु्योमे अधम, ज्ञानियोमे अज्ञानी ओर 


सरादुजाम आसान माना जायगा। वा, कमकाण्डसं अधम, ज्ञानमं अन्ञानी, उपासनामें असाधु है। वा, 
त्रिवाचा कटा। (पुर रा० कु०) 


करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषु । रामहि होत सुनत संतोषु॥८॥ 
दो०-अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु। 

सकल सुमगल मूल जग रघुबर चरन सनेह॥ २०७॥ 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरि भाग को तुम्हहिं समाना॥९॥ 


यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता॥२॥ 
 अर्थ--यदि तुम राज्य करते तो तुम्हं दोप न होता, सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको संतोष होता॥८॥ 
आर अव तो दे भरत! तुमने ब्रहुत ही अच्छा किया। यह मत तुम्हारे योग्य ही है। रघुवरचरणमें प्रेम 
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होना संसारम समस्त सुन्दर मद्गलोका मूल है॥ २०७॥ सो वह तो तुम्हारा धन, जीवन ओर 
प्राण ही है, तुम्हारे समान कौन अत्यन्त वड्भागी है?॥ १॥ हे तात। तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी 
वात नहं है, (क्योकि तुम) दशरथके पुत्र ओर श्रीरामजीके प्यारे भाई हो॥ २॥ 
नोट--१ “करतेह राज“ “ इति। (क) दोष न होनेका कारण पूर्वं कह चुके है कि लोकवेद सवका 
सम्मत है कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। तुमको पिताने दिया ही दै। (ख) “रामहि होत 
संतोष्‌ ' श्रीरामजीने केकेयी ओर वाल्मीकिजीसे कहा ही है “भरत प्रानग्रिय पावहि राज्‌! विधि सव विधि 
मोहि सनमुख आजू॥" (४२। १), “भाड़ भरत असर राउ८““ सव मम पुन्य प्रभाउ॥* (१२५) ओर भरतजीको 
स्देसा भेजा ही है कि “नीति न तजिअ राजयदु याए॥ पालेहु प्रजहि करम मन वानी।“ (१५२। ३, ४) 
अतः वे प्रसन्न होगे ही। 
पु रा० कु०--१ “अव अति कान्हेह भरत भल" इति। अर्थात्‌ राज्य करते तो "भल" था ओर 
श्रोरामचरणानुराग किया, उसे छोड़ दिया, यह “अतिभल " राज्य-पितृभक्ति सामान्यधर्म था ओर यह भागवत, 
धर्मविशेष है, अतः “अतिभल' हे। पुनः रामचरणानुराग सम्पूर्णं सुन्दर मङ्घ्लोका मूल दै, अतएव यह 
कर्तव्य अत्यन्त भला हे। 
नोर-२ "सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना" इति। जीवन ओर प्राण प्रायः एक ही अर्थमं प्रयुक्त होते 
। जीवन हे, प्राण है, अर्थात्‌ परमप्रिय हे, प्राणाधार है। पर यहां दोनोका एक साथ प्रयोग होनैसे इनके 
भावमे कुछ सुक्ष्म भेद अवश्य होना चाहिये । * जीवन '= जिसके कारण कोड जीता रहे, जीवित रखनेवाली 
वस्तु प्राणका अवलम्ब, प्राणका आधार। ' प्राण!'-शरीरको वह वायु जिससे मनुष्य जीवित रहता टै, वह 
जो प्राणोके समान प्यारा हो, परम प्रिय। भाव यह कि रामपदप्रेम ही तुम्हारे प्राण ओर प्राणोंका अवलम्ब 
हे। तुम रामप्रममय हो। विशेष भाव आगे रिष्पणियोमिं है। 
पु० रा० कु०-२ (क) संसारम धन, जीवन ओर प्राण तीन ही प्यारे है; इससे इन्हीं तीनोको कटा। 
रघुवरपदप्रेम ही तुम्हारे जीवन, धन, प्राण है यह तुम्हारे लिये आश्र्यको बात नठी। दशरथके पुत्र हो 
जिन्होने रामक्रे लिये प्राण दे दिये, तुमने राज्य छोड दिया तो क्या आश्चर्य? उन्हकि पुत्र तो हो! 
पुनः, "दशरथ सुअन" अर्थात्‌ “जासु सनेह सकोचवस राम प्रगट भे आङ उनके पुत्र हीकर तुम रामानुरागी 
क्योंन हो? फिर रामके भाई ओर वह भी “प्रिय'। श्रीरामजी पिताकी आज्ञा मानकर राज्य छोडकर वनको 
चल दिये, तुम दिया हुआ राज्य छोड उनके लिये वनको जाते हो। श्रीरामजीको अच्छा न लगा कि 
"करु विहाड़ बड़हि अभिपेकृ ' ओर तुमको अच्छान लगा कि “जेठ स्वामि सेवक लषु भाङ। यह दिनकर 
कुल रीति सुहाई" को तोड़कर तुम राज्य लो। (ख) प्राणके हेतु जीवन टै ओर जीवनके हेतु धन है। 
धनसे अधिक जीवन, जीवनसे प्राण। धनसे जीवन अर्थात्‌ अन्न होता है ओर अन्नम प्राण टै। उत्तरोत्तर 
अधिक कहा। यहाँ भरतका प्रेम समस्त मुनियो, भक्तों तथा शिवजीके प्रेमसे भी अधिक दिखाया, यथा-- “मुनि 
जन धन सरव्स सिव प्राना।* मुनियोके धन टै, भक्तजनोके सवस्व है ओर शिवजीके प्राण टै ओर आपके 
तो धन, जीवन ओर प्राण सभी कुद 
नोाट--३उ श्रोरामचरणानुरागरूपी पदार्थं वड़े भाग्यस मिलता है, यथा-- "तुलसी कहत सुनत सव प्रमुञ्नत 
कोय। वड़े भाग अनुराग राम सन होय" (बरवे ६३) ओर तुमको तो रामचरणस्नेहरूपी धन - जीवन - 
प्राण प्रास्त टै; तवर तुमसे भारी भाग्यवान्‌ कौन हो सकता है? यथा- “भूरि भाग भाजन भवह" । जौँ तुम्हरे 
मन छादि छल कीन्ह रामपद ठाॐं॥* (५४) [ शिवजीके प्रेमे भी तुम्हारा प्रेम श्र है अतः तुमसे भूरिभाग्यत्रान्‌ 


दुसरा नहीं (प प° प्रऽ)] 


* अथवा, तुम्टारा स्वंस्य धन है श्रौर प्राणोका जीवन दै-(पं०)। वा, भन जीवनका देतु है, जीवन्‌ प्राणका 
हेतु ै। (पुर रा कुऽ) वा, ऋणोका जीवन भन है। (वि० टी) 
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सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं॥३॥ 
लषन राम सीतहिं अति प्रीती निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ ४॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा । मगन होहि तुम्हरे अनुरागा॥५॥ 
तुम्ह॒ पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के।॥६॥ 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत॒ कुटुब पाल रघुराई।७॥ 
शब्दार्थ-- पात्र-बरतन= वह व्यक्ति जो किसी विषयका अधिकारी हो, जो किसी वस्तुको पाकर उसका 
उपभोग कर सकता हो। ' सुख जीवन'- जीवन सुखसे व्यतीत हो, दुःख न हो, यही सुखपूर्वक जीवन 
है, यथा-- "सुख जीवन ज्यो जीवको मणि ज्यो फणिको हित ज्यो धन लोभलीन को" वा, सुख ओर 
जीवन। (रा० प्र) 
अर्थ-हे भरत! सुनो, रघुकुलब्रेष्ठ श्रीरामजीके मनमें तुम्हारे समान कोई भी प्रेमका पात्र नहीं ॥ ३॥ लक्ष्मण, 
राम ओर सीताजीको अत्यन्त प्रीतिसे सारी रात तुम्हारी सराहना करते-करते वीत गयी ॥ ४॥ प्रयागमें स्नान 
करते समय हमने इस भेदको जाना। वे तुम्हारे प्रेममे डूब जाते थे॥ ५॥ तुम्हारे ऊपर रघुबरका एेसा ही 
स्नेह है जैसा कि संसारम मूर्खं (देहाभिमानी) लोगोको सुखपूर्वक जीवनपर स्नेह होता है * ॥ ६॥ यह रघुनाथजीकी 
कुछ अधिक ( अतिशयोक्ति) बड़ाई नर्हीं है, क्योकि रघुराई (रामजी) तो शरणागतके कुटम्बभरके पालनेवाले हँ 
(तो फिर तुमसे प्रणतशिरोमणिपर एेसा स्नेह रखं तो क्या बड़ी बात है?)॥ ७॥ 
नोट-१ (क) ऊपरतक श्रीभरतजीकी प्रीति श्रीरामजीमें कही, अव श्रीरामजीका इनमें प्रेम कहते 
ह । (ख) "प्रेमयात्र तुम्ह सम कोउ नाही ॥“ अर्थात्‌ प्रेमपात्र श्रीसीता ओर लक्ष्मणजी भी है पर उनके 
रहते हए भी तुम्हारी यादमें सारी रात व्यतीत कर दी, इनसे जान पड़ा कि तुम्हारे समान वे भी प्रिय 
नहीं ओर न कोई ओर ही है। श्रीरघुनाथजीहीका प्रेम तुमपर ठै, श्रीसीतालक्ष्मणजी र्ट न हों, यह 
भी सन्देह न करो; क्योकि वे बड़ प्रेमसे तुम्हारी प्रशंसा रातभर करते रहे, इससे उनका भी तुमपर 
परेम होना सिद्ध है । (पं०) (ग) श्रीसीताजी ओर श्रीलक्ष्मणजी रामानन्य है, इसीसे पूर्वार्धं इनको “रघुबर ' 
के साथ नहीं रखा; क्योकि इनके मने तो प्रेमयात्र राम सम कोउ नाही।' (घ) यहाँ लक्ष्मणजीका 
नाम प्रथम कहनेका भाव यह भी है कि ये शुद्ध रामानुरागी है। यदि भरतजी रूखे रामानुरागी होते, 
उनका सच्चा स्नेह श्रीरामजीमे न होता या जरा भी कसर होती तो कदापि न सराहना करते, सो उन्होने 
ही प्रथम तुम्हारी प्रशंसा कौ। (वै०, रा० प्र०) प्रेम होना वचनद्वारा जाना। पुनः मनमें प्रेम होनेका 
एक ओर भी सबूत (प्रमाण) पाया। 
नोट-२ “जाना मरम नहात प्रयागा/“ इति। अर्थात्‌ मनका मर्म स्नान करनेके समय भी मिला 
वह यों कि--( क) प्रयाग-स्नानपर जव पण्डोनि संकल्प पद़ा-“ जम्वृद्रीपे भरतखण्डे" तो ज्यों-ही “भरतः 
शब्द कानमं पड़ा त्यों-ही वे तुम्हारे प्रेममे डूब गये। होहिं" बहुवचन है। इससे जनाया कि बारम्बार 
प्रममे मगन हो जाते थे। यहां संकल्प भी तो कई बार पढ़ा गया, क्योकि लक्ष्मणजी ओर निषादराजजी 
भी साथ थे एवं ओर यात्री भी स्नान करनेको रहे होगे। अनुरागमें डवना यह कि रोमाञ्च, प्रमाश्रु, गद्गदस्वर, 
शिथिल तन, इत्यादि दशा हो जाती थी। पुनः “जाना मरम नहात प्रयागा" का यह भी भाव टै कि प्रयागभरने 
इस मर्मको जाना कुछ हमने ही नहीं । (पु० रा० कुऽ) वावा हरिहरप्रसादका मत है कि भरतजीका 
नाम ले-लेकर गोता लगाते थे ओर आनन्दमें मग्न हो जाते थे। पांडेजी एवं रा० प्र०-कारने यह अर्थ 
दिया है--' तुम्हारे अनुरागरूप प्रयागमें नहाकर मग्न हो जाते थे अर्थात्‌ कहते-कहते वाणी रुक जाती थी, 
बोल बंद हो जाता था, कण्ठ गदगद हो जाता धा, इससे म्म जाना। यहाँ प्रशंसा करना नहाना है ओर 





* उदाहरण अलङ्कार दहै। 
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चुप हो जाना मग्न होना है।' [त्रिवेणीस्नानके समय मर्म जाननेमें यह शङ्का उठाकर कि "भरद्राजजी तो 
वहां नहीं थे?' उन्होने इसका समाधान यह किया है कि “शिष्य साथ रहे होगे, उनके द्वारा जाना; या 
सवक ६, अतः जान गये।' पर इसका क्या सवृत कि साथ न थे, प्रातःकाल साथ ही स्नानको गये हों 
यह भी सम्भव है; क्योकि वे जानते है कि ये परब्रह्म है ओर इनका उनमें बड़ा प्रेम कह ही आये 
ह। ] पुनः यमुनाजीको देखते ही स्मरण हुआ ओर वे प्रेमे मग्न हो गये। इससे हमने जाना। (ख्या) अ० 
दोऽ कार कहते है कि ` श्रीयमुनाजीका श्याम रंग देखकर जलमें डूबने लगे अर्थात्‌ बार-बार गोता लगाने 
लग। उस समय लक्ष्मणजीने बाह पकड़कर उनको स्थिर किया, डबनेसे बचाया। उनका आपे एेसा अगाध 
प्रम ह। (अ० दी० च०) पंर विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते है कि * भरद्वाजजीने श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी ओर 
श्रीसीताजीद्वारा सारी रात भरतजीकी सराहना करते हए सुनकर यह तो निश्चय कर ही लिया कि भरतके 
समान श्रीरामजीका प्रेमपात्र दूसरा नहीं है; क्योकि भरत उनको भी प्यारे हैँ ओर उनके प्रिय लक्ष्मण ओर 
सीताजोको भी प्रिय है, तव प्रयाग नहते हए कौन-सी नयी बात जानी जो कहते है कि “जाना 
मरमु नहात प्रयागा?” उत्तर यही है कि मुनिजीने सोचा कि भरतके रङ्घ-सा यमुनाजलको देखनेसे जब 
इनका इतनी प्रीति हो रही हं कि भरतके अनुरागमें मग्न हुए जाते है, तव तो जैसे जड मनुपष्यको सुख- 
जीवनपर प्रीति होती है वैसी प्रीति भरतपर है। यह मर्म मुनिजीको उस समय मालूम हुआ, जबर कि 
दूसरे दिन मुनिजीके साथ त्रिवेणी -स्नानको गये, यथा-"यम कौन्ह विश्राम निति प्रात प्रयाग नहाड। 

नोट--३ “सुख जीवन जग जस जड़ नर के" इति। भाव कि- मूर्ख, अज्ञानी, देहाभिमानी इद्धियविषयें 
आसक्त जो लोग हँ, वे सुखपूर्वक जीवन हो अर्थात्‌ भोजन, वस्त्र, शय्या, आरोग्यता आदिका शरीरको 
सुख हो, वस यही उनका जन्म लेनेका उद्देश्य है, चाहे धर्म जाय, अपमान हो, इसकी परवा नहीँं। 
(पु रा० कु०) देहाभिमानि्योको शरीरसुख ओर जीवन (आयु) प्रिय होता है। वै तीर्थे जाकर सुख 
ओर आयुको वृद्धि ही मोगते है। वैसे ही श्रीरामजी तुम्हारे प्रमकी एवं तुम्हारी वृद्धि मोँगते थे। (मा० म०) 
५ॐ मिलान कोजिये-“सेवहिं लषन सीय रघुबीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सर्रीरहि॥* (१४२। २) 
(ख) दुःखका जीवन तो ज्ञानी या अज्ञानी किसीको भी प्रिय नही, फिर एेसा उदाहरण क्यों दिया? उत्तर- 
ज्ञानी न सुखमं सुखी न दुःखमें दुःखी । मूर्खं सुखम सुखी ओर दुःखमं दुःखी होता दै । यथा- "सुख हरवहिं 
जड़ दुख बिलखार्ही। दोउ सखम धीर धरहिं मन माही ॥* (१५०। ७) इसीसे वह सुखकरी चाहना करता है। 
ज्ञानी किसीकी चाहना या उपेक्षा नहीं करते। बस यही दोनों अन्तर दै। (वीर) 

नोट--४ “यह न अधिक रघुवीर बड़ा“ इति। पूर्वं भरतजीके सम्बन्धे कहा धा-- “यह तुम्हार आचरज 
न ताता, उसीकी जोड़मे यषां रामजीके सम्बन्धे यह कदा। 

तुम्ह॒ तउ भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥८॥ 
दो०- तुम्ह कहं भरत कलंक यह हम सब कहं उपदेसु। 


राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समडउ गनेसु॥ २०८॥ 
शब्दार्थ-रस-वैद्यकमें धातुओंको फककर तैयार करिया हुआ भस्म जिसका व्यवहार ओषपधके रूपें होता 
जैसे, मृगाद्भ, सेदूर-रस इत्यादि। “श्रीगणेश होना" मुहावरा है प्रारम्भ होना, प्रथम - प्रथम क्रिया जाना। 
अर्ध--हे भरत! मेरा मत तो यह दै कि तुम तो मानो शरीर धारण किये हए (मूर्सिमान्‌) रामप्रेम 
ही हो॥८॥ हे भरत। तुम्हारे लिये (समञ्मे) यह कलङ्क दै पर हम सवके लिये यह उष्देश दै। 
श्रीराम -भक्तिरसकी सिद्धिके लिये यह समय ही श्रीगणेश हुआ अर्थात्‌ राम-भक्तिकी प्रापिका पाठ आज 
हमने तुमसे श्रीगणेश किया है, सीखा टै ॥२०८॥ 
नोट--१ “तुम्द तउ भरत मोर मत एह इति। (क) यह मेरा मत दै, दृसरेका कटा-सुना नरह 
कहता, अपना अनुभव कहता हं । (पुर रा० कु) (ख) रामस्नह ही शरीर धारण करके प्रकर हुआ 
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है। भाव कि ओर लोग प्रेमको धारण करते है ओर तुम साक्षात्‌ रामप्रेम हो। (पं०, रा० प्र०) अर्थात्‌ 
जिसको “रामप्रेम' देखनेको चाह हो वह तुम्हारा ध्यान कर ले, तुम्हारे प्रेमका ध्यान कर नले, तो वह 
जान जायगा कि रामप्रेम कैसा होता है, उसको कैसा प्रेम करना चाहिये। (ग) यहां अवधवासि्योके मतसे 
मुनिके मतको मिलान करके देखिये कि दोनमें कोन सरस है। वहां “भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम 
प्रेम मूरति तनु आही ॥* (१८४। ४) ओर यहां “धरे देह जनु रामसनेहू † वर्हां वाचक "जनु" नहीं है । 

नोट-२ “तुम्ह कहं भरत कलंक यह हम सब कहं उयदेसु/"“ ' इति। (क) ^तुम्ह कहं कलंक यह 
अर्थात्‌ जिसको तुम कलङ्क मान रहे हो, वही हमको उपदेशरूप है, हमको शिक्षाप्रद है । अर्थात्‌ इसके 
द्वारा तुम हमारे उषदेशकर्तां (उपदेष्टा) हुए। (पु° रा० कु०) (ख)-"यह' से क्या कलङ्क जनाया? 
(उत्तर) - भरतजीको माताने कुलपरम्पराको तोड़कर अपने स्वार्थके लिये श्रीरामजीको वन ओर श्रीभरतजीको 
राज्य दिलाया। इस सव अनर्थके कारण हम ही हैं । अथवा पिता, माता, गुरु ओर स्वामीको आज्ञा न 
मानी, यह कलङ्क है। (पु° रा० कु०) अथवा राज्य कलङ्क है; अथवा माताके त्यागका कलङ्क । (पं०) 

ऊ“ इनसे उपदेश क्या ओर कैसे हआ?" सो क्रमसे सुनिये- 

(१) केकेयी स्वार्थपरायणा हो राम-विमुख हई । फल यह हआ कि लोक-परलोक दोनों विगड। 
लोकमें अपयश मिला ओर जिनके लिये उसने सुख चाहा उनका अपना पूर्वं सुख भी गया, वे वनमें 
कष्ट पा रहे है। परलोक यह कि पतिसे विमुख हई, पुत्रने भी त्याग दिया। इससे हमको यह उपदेश 
हआ कि कभी भूलकर भी स्वार्थमे न रत हों, नहीं तो भगवदविमुख हो जार्येगे। (वै०) 

(२) पिता, गुरु आदिक आज्ञा मानना सव धममिं शिरोमणि हे, यथा--“^पितु आयसु सब धरमक 
टीका।' आज्ञा न पालन करना अधर्म हे, पाप है, उससे अपयश होता है। पर तुमने इसे रामसम्मुखताका 
बाधक जानकर इनको आज्ञाका तिरस्कार किया ओर राज्य न ग्रहणं किया, आज्ञा-पालनको "परम हानि" 
समज्ञा, अपयशको न डरे- “लोक कहउ गुरु साहिब द्रोही । आपका सिद्धान्त यही रहा कि “बादि मोर 
सब बिनु रघुराई "1 तुम परमार्थपरायण हुए । तुमने लौकिक धर्मोका त्याग करके भगवत्‌-शरणागति परमधर्मको 
ही ग्रहण किया। फल यह हुआ कि तुम्हारा वह "कलङ्क" “ भूषण' हो गया। हमको यह शिक्षा हुई कि 
प्रभुको शरणागतिमें जो कोई वाधक हो वह सर्वथा त्याज्य ठै, चाहे वह केसा ही पूज्य क्योंन हो। 
भगवत्परायण होनेमे लोक ओर परलोक दोनों बनते ह, यथा-'मिरिहहि पाप प्रपच सव अखिल अमंगल 
भार। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार॥* (२६३) जिनका नाम-स्मरण करनेवालेको यह फल 
प्राप्त होगा उसको स्वयं वह फल क्यों न प्राप्त होगा? 

(३) भाव्र कि तुमने राज्यको कलङ्क माना तभी उसका त्याग किया। हें उपदेश हआ कि रामप्रेमी 
भरतने एेसा एेश्चर्य, एेसा धर्मनीतिसे प्राप्त “पितादत्तराज्य' तक त्याग दिया तो हमलोगोंको आश्रम आदिमे भी 
ममता न करनी चाहिये। माताके त्यागसे उपदेश मिला कि रामविरोधी पूज्यका भी त्याग उचित है। (पं) 

नोट-दूसरा अर्थं यह है कि तुमको कलङ्क हआ इसीसे हमको रामभक्तिके लिये आज उपदेश हुआ। 
न कलङ्क लगता, न तुम यहां आते, न लोगोको शुद्ध प्रेमाभक्तिका मार्ग मालुम होता। 

(४) यह कलङ्क हमको उपदेश हुआ; क्योकि उससे हमें प्रेमलक्षणाभक्तिकी प्राप्ति हई, यथा--"पेम 
अमिय मदर विरह भरत पयोधि गंभीर। मधि प्रगटेउ सुरसाधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥* (२३८) यह समय 
गणेश हआ; क्योकि तुम्हारे वैराग्यको, तुम्हार प्रेमको देखकर यह भक्ति हई । इसी तरह जो कोई तुम्हारे 
वैराग्य, तुम्हारे अनन्य प्रेम, शुद्ध शरणागति तथा तुम्हारी इस समयको दशाका स्मरण करेगे ओर उसका 
अनुकरण करते हुए रामभक्तिपथपर आरूढ होगे वे अवश्य रामभक्ति पावेगे, ओर उन्हें लोक-परलोक दोनों 
लोक-धर्म-त्यागसे अपयश न होकर यश ओर सुख ही प्राप्त होगे। यथा-' सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं 
व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥' (गीता) (पु रा० कु०) 

वेऽ भू० पं० रामकुमारदासजी एक महानुभावकी इस शङ्काका, कि ' श्रीभरद्वाज तो श्रीभरतजीको सर्वथा 
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निर्दापि मानते टै तव "तुमह कं भरत कलंक यह" से किस कलङ्कपर लक्ष्य दै? समाधान इस प्रकार 
करते टै कि 'कलद्क' शब्दका एक अर्थं "सिद्धि" भी है, यथा--“करत न समुञ्जत अठ गुन सुनत होत 
मति रंक । पारद प्रगट प्रपंचमय विदिहि नां कलंक ॥* (दो० २६०) श्रीभरद्राजजी कह रहे है--"तुष्ड तञ 
भरत मोर मत एह“ गनेसु ॥ " अर्थात्‌ ओरोके मतसे तो आप “राम प्रेम मूरति तनु आही" श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ 
प्रतिमूति रै ही। आपके मतको जगद्विख्यात ज्ञानी एेसा मानते ही हैँ कि "परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत 
न॒ सपनेहु मनहु निहारे॥ साधन सिद्धि राम पग नेहू। ८ मोहि लख परत) भरत मत एह ॥' (२८९। ७-८) 
ओर मेरे मतसे भो आप साक्षात्‌ श्रीरामस्नेह (प्रेम) के अवतारविग्रह ही हैं। अतः आपको तो यह रामभक्ति 
` कलङ्क ' अर्थात्‌ सिद्धि ही है, परन्तु (आपका यह रामप्रेममय आचरण व्यवहार) हम सवको (माया- 
त्यागका) उपदेश (दे रहा) टै। आगे वसिष्टजीने भी कहा ही है-"सखमुञ्मव कहव करव तुमह जोई। धरम 
सार. जग होडहि सोई" आत्यन्तिक मोक्ष अर्थात्‌ अक्षुण्ण नित्य भगवत्कैकर्य-सान्निध्य-प्रासि ही रामभक्ति- 
रसको सिद्धि हे। (वे भू०) 
* “राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु'* 

गणेशजी सिद्धिके देनेवाले हें । कार्यसिद्धिके लिये उनका स्मरण किया जाता दहै, यथा-“जो सुमिरत 
सिधि होड“ “ । प्रारम्भमें “श्रीगणेशाय नमः' करते हे, यह लोकरीति है। वैसे ही रामभक्िरसके सिद्ध करनेके 
लिये "यह समय ' गणेशरूप है। भाव कि जो भक्ति चाहे वे तुम्हरे इस समयकी भक्तिका स्मरण करके 
भकिपथमें पैर रखें तो उन्हे सव्र प्रकारकी भक्तियां प्राप्त हो जार्यगी। "भक्तिरस" से भक्तिके पचि रस 
“शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर शृद्धाररसका अर्थात्‌ पञ्चरसात्मिका प्रेमलक्षणा रसरूपा भक्ति" अर्थं यहां 
लिया गया। दूसरा अर्थं आगे देते है। (पं वै०) पारा, सोना, चोदी, मृगा इत्यादि जो फक जते टै 
उनको भी रस वा रसायन कहते ह। 'रस' ओर सिद्धि" शब्दांसे जान पडता है कि रसायन-सिदधिमे 
यह रूपक वाँधा गया है। मारे हए पारेका नाम "कलङ्क" है ओर यहां भी "कलङ्क" शब्द है । उस "कल्क" 
(पाराकी राख) से स्वर्णं (रस) की सिद्धि होती है-तोवेसे सोना वन जाता दै, वैसे ही इस "कलद्भ' 
से “राम भक्तिरस" की प्राति हई। (वै०) 

श्रीगोड़जी कहते हैं कि गंधकके साथ परेको खरल करनेसे काली कजली बनती दै। वही कल्क 
है । “रस बनानेमें कजलीसे ही आरम्भ होता है। भक्तिरसकी सिद्धिके लिये भी गुरुके उषदेशसे आरम्भ 
होता दै। यहाँ रस शब्दके भी वैद्यक ओर साहित्यिक दोनों अर्थं लिये गये है। भरतजीकरे चरिति विशेष 
अर्थात्‌ राजत्याग ओर रामपदानुरागका यह समय, यह शुभ मुहूर्त, “राम भगतिके वाधक" वि््नोको दुर 
रखनेवाले ओर शुभारम्भ करानेवाले गणेशके समान रहै। 

वि० त्रि०--"तुम्ह कँ भरत कलंक“ " इति। तुम राज्य- ग्रहणको वारुणी- ग्रहणके समान (कलङ्क) 
मान रहे हो! भरद्राजजी कहते हैँ कि यही बात हम “ तपस्वियोके लिये उपदेश दै कि रामानुरागी रमाविलासको 
वमनकी भति त्याग करं! इतना ही नहीं ओर भी एक बड़ी भारी ब्रात हई । प्राचीन कवि्योने भक्तिको 
भाव माना। आलम्बन-उद्रीपनादिके स्पष्ट न होनेसे उसे रस नहीं माना। भरद्राजजी कहते टै कि तुम्डारे 
कारण अव राम-भक्तिकी इसमं गणना हो गयी, अतः रामभक्तिरस सिद्धिके लिये यही समय श्रीगणेश 
हो गया। अव्र भक्ति रस मानी जायगी। 

मा० हं<-- “भा यह सम गनेमु ' इन शब्दोपि साफ लक रहा टै कि महात्मा भणद्राजजी भरतजीकरो 
अपना गुर समदय लग; ओर “सव कटं उपदेसु ' इन शब्दसि प्रतीत होता है कि भगतजीकी दीश्षाका 
उन्दने वह एक प्रचार मा डाल दिया। प्रचार कनका कारण यह है कि स्वयं रामजी भी भरी सभामें 
भरत कहि सोड़ किये भलाई ' पेसा प्रधम कहकर धोद ही दैरके बाद "कटहु करं मोड़ आजु” एसी 
प्रतिना क्र गये &। यद रामजीका भरतजीके अद्भत हो जनेका निध्ित प्रमाण दै। रापजीके पश्चात्‌ 
णुकगुरः जनकजी भी “जो आयस्‌ देहु" कटकर भरतजीके अधीन हो गवे ै। इसके परिणाममं चित्रकृटपर 
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उपस्थित सब ऋषपि-मुनियोको जमात भरतजीको अनुगामी वन गयी । योगवासिषएटके नियन्ता महात्मा रामगुरु 
वसिषएठजीकी तो कुछ पृषो ही मतः; उन्होने समुञ्मब कहव करव तुम्ह जो। धर्मसार जग होडहि सो॥' 
[ तुम्हारे (भरतजीके) विचार, उच्चार ओर आचार सब्र संसारके लिये केवल धर्म-रहस्य ही हं] एेसा 
प्रथित करनेसे भरतजीका जगद्गुरुत्व स्वयं स्वीकृत किया ओर सब संसारम प्रस्थापित कर दिया-एेसा 
ही समञ्जना चाहिये । भरतजीका * लोकशिक्षकत्व' सिद्ध करनेके लिये अधिक प्रमाणोंकी अपेक्षा क्या अभी 
भी उर्वरित रह सकती है? 
नव ल्यु विमल तात जसु तोरा) रघुबर किंकर कुमुद चकोरा।।९॥ 
उदित सदा अथडहि कबहू ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥२॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिहीं। प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिहीं॥३॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न केकड़ क्रतव राहू॥४॥ 
पूरन राम सपेम पियुषा। गुर अवमान दोष नहि दूषा॥५॥ 


रामभगत अब अमिअ अधघाहूं। कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहूं। ६॥ 

शब्दार्थ--* उदित! जो उदय हुआ हो, निकला हुआ, प्रकट । ' बसुधा ' ( वसु-धनदाता+धा- प्रत्यय ) पृथ्वी । 

अर्थ- तात! तुम्हारा यश निर्मल. नवीन चन्द्रमा है। रघुवर (श्रीरामजी) के दास कुमुद (कुई पुष्य) 
ओर चकोर दैं॥ १॥ यह सदा उदित रहेगा, कभी भी अस्त न होगा। संसाररूपी आकाशमें यह घटेगा 
नहीं (कितु) दिन-दिन दूना होगा॥ २॥ त्रिलोकोरूपी चक्रवाक इससे अत्यन्त प्रीति करेगे, श्रीरामचनद्रजीका 
प्रतापरूपी सूर्यं इसको छव्रिको न हरेगा॥ ३॥ दिन-रात, सदा ओर सव करिसीको यह सुखदायक होगा। 
केकेयीका कर््तव्यरूपी राह इसे न ग्रसेगा। केकेयीकी करनीसे इस यशमे धव्या न लगेगा ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
सुन्दर प्रेमरूपो अमृतसे यह पूर्ण है । यह गुरुके अपमानरूपौ दोपसे दूषित नहीं हुआ है ॥ ५॥ तुमने पृथ्वको 
भी अमृत सुलभ कर दिया--अव्र रामभक्त इस अमृतसे भरपेट पूर्णं होवं!॥ ६॥ 

नोर-१ (क) ऊपर जो “तात तुम्हार विमल जस गाई। पाड़हि लोक वेद बड़ाई ॥' (२०५। २) 
कहा था, वह व्रीजरूप था। उसीकौ विस्तृत व्याख्या य्हांतक चली आयी ओर मुख्य व्याख्या यहो है। 
(ख) यहां आधिक अभेद रूपक है । आकाशम जो चन्द्रमा टै उससे इस यशरूपी चन्द्रमामं सर्वत्र अधिक 
गुण दिखाये दै । उसमं ब्रहुत अवगुण है। इसमं सव गुण-ही-गुण है। 

नोट-२ “रघुवर किंकर कुमुद चकोरा।' इनसे दो प्रकारके भक्तं जनाये- प्रवृन्निमार्गवाले ओर 
निवृत्तिव्राले। अथवा, कुमुदसे स्थायी (स्थावर) ओर चकोरसे संचारी (जंगम) जैसे लोमश स्थायी ओर 
नारद विचरने्राले है। अथवा, कुमुद पुरीके लोग ओर चकोर्‌ वनवासी ऋषि-मुनि। (पु रा० कु०) 
त्रा, बहिरङ्ग ओर अन्तरेग भक्तं जनाये- “अंतरंग भक्त हरिजूके जो इनको यश गावं -(भक्तमाल) 
अथवा, कुमुद स्त्रीलिद्क ओर चकोर पुं्टिङ्की उपमा देकर स्त्रीपुरुष दोनों प्रकारके भक्त सृचित 
किये। (नं० पर) चन्द्रमासे कुमुद प्रफुटित ओर चकोर आनन्दित होता है, वैसे ही रामभक्तं प्रफुट्टित 
ओर आनन्दित होगा। 

नोट-2 “कोक तलोक प्रीति अति" इति। तीनों लोकं दी चक्रवाक टै! अथवा, लोक~लोग, 
यथा-- "लोकस्तु भुवने जने।* त्रिलोक विषयी, मुमुक्ष ओर मुक्तं तीन प्रकारक जोव (पां, पर रा० कः) 

नोर-८ “गुर अवमान" इति। चन्द्रमाको गुर अपमानक्ता दोष लगा धा। यथरा--' ससिगुरतियगामी" 1 
गुरुसे गुरु ओर गुरुजन दोनों अभिप्रेत है। भरतजीने प्ति ओर गुरु दानाका कटा न किया! 

नोट-^+ यह रूपक निम्न पिलानमे स्पष्र समद्धमं श्रा जानगा। 
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भरत यश-चन्द्रका प्राकृत चन्द्रसे मिलान 


चन्द्रमा भरत्‌ यश - चन्द्र 
१-- यह पुराना हे, इसमे अवगुण बहुत है १{--“नव विधु विमल तात जस तोरा" यद नया है ओर 
अतएव समल है-वा० २३७ देखिये । उपमारदटित-- "कीरति विध तुम्ह कीन्ह अनृपा।' 
२-- "जनम चिंधु -- भयानक जीवसे २- पिता दशरथ "जासु सनेह सकोच वम राम प्रगट भै 
भरे हुए समुद्रसे जन्म। आड़ " पुन :, रघुकुलमें जन्म जहां इक्ष्वाकृ, रघु, मान्धाता, 
भगीरथ, हरिश्चन्द्र आदि प्रतापी यशस्वी राजा द्ुए। 
३- वधु, विष ओर वारुणी। ३-- "राम लषन से भाड।* “जिन्हहि निरि मग पापिनि 
वीषछी । तजहिं विम विव तामस तीछी॥' ( २६२। ८) 
४-- "दिन मलीन" सूर्य छवि हरता दे। ४-- प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही यह चन्द्रयश सदेव 


ससिदछवि हर रविस्दन तउ पित्र कहत सव रामप्रतापरविके साथ चमकता देख पडेगा। 
कोड" (दो° ३२२) 


^--"सकलंक '। गुरुद्रोही हे। ५-- "गुरु अवमान दोष नहिं दरषा' 

६-- "घटड़ क्ढड़ '। नित्य उदय- अस्त होता। ६-"उदित षदा अधड़हि कवं ना। घट न जग नभ दिन 
आमावस-प्रतिपदाको उदय नहीं होता। दिन दूना 

७- यह नभमे हे (सबको सुलभ नहीं) । <-- यह जगतूमं (सव्रको सुलभ) 

८-- "विरहिन दुखदाई।* सुख केवल कुछको, ८- यह "निति दिन सुखद सदा खव काहू” रामव्िरहीको 


तरह 
प्रानप्रिय 


ह भी रातमे ओर सवको दुःखद। दिनम ये ए्राणरियि"भाखवके मन मोद न थोर“ भरतु प्रानप्रिय 
नप्रिय किरसीको सुख नहीं। भे सबही के॥* (१८५ । ६५-२) आर ` रघवर क्रिकर' 
को विशेष सुखद । 


९-- "ग्रस राहु निज संधिहि पार" (वरा २३८1१) ९--"ग्रसिहि न कैकड़ करतव्र राहू" कथा-- "जो पावर 


१०- "कोक सोकप्रद पंकज द्रोही 


अपनी जड़ता्। तुम्हहि सुगाड़ मातु कुटिलाई॥ सो 
सदु कोटिक पुरुय समेता। वसदि कलप यत नरक 
निकता॥* ( १८४। ६ -4) 

०-- "कोक तिल्ोक प्रीति अति करिही।' 


१ 
११- चन्द्रमामें मृग सदा ("खयि महं प्रगट १९१ “जं वय याम प्रेम म्रगरूपा।” यड भवगेगका नाणक दै। 
भमि के उर") यह रोग दै। 


धन्त 


1 
॥ ३ ---~- 


+~ 


इसमें अमृत घट जाता है। चन्द्रमाकी १६ १२ पूरन राम मुपेम पियूया।* यथा ' सियराम प्रेम पियुव 

कलापं जैसे-जैसे घटती हँ तैसे-तैसे अमृत पूरन होत जनम न भरत क्ोौ।' 

भी घटता हे। 

भआकारमें टँगा, इसये पृध्वीपर अमृत सुलभ नहा! १३ यह जगतुपं भी सवका रामप्रमामरत प्राप्त कराता 
हे -“ भरतचरित करि नेम तुलसी जे सादर सुरहि। 
सीयरामपद प्रेम अवसि होड भवरस 
विरति॥* “गापमभगत अव अमिय अधर 
कारटेह सलभ सध्या वमधाहट्1।' { २०९। ६) 


यां ट्‌वता अमृतं पात ह। १४-- यषां गमभक्त प्रेममे पर्णं होते ई। 


' भरतजीका भरद्राजसत्कार' 


श्रीजामदारजी ?--टम प्रसगक्ा सम्पूर्ण भाग वदा ही रमणीय ४ । उमम भग्द्राजजीकः मुखम्‌ भगनजीक 


((-0. 1\/॥८11114/5511८1 21188 81811851 (01661011. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ७८० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २०९ (७-८) 





विषयमे जो प्रशंसा- वचन निकले हें उनकी रमणीयता “यतो वाचो निवर्तन्ते ' एेसी ही हे । यह कहना सम्भवतः 
अतिशयोक्ति मालूम हो, इसलिये हम भरद्राजजीके भापणके व्रिलकुल अन्तको चौपाडइयों (अर्धाली ३ से 
६ तक) पर योग्य विचार करनेको ओर ध्यान आकर्षित करते हें । "सुनहु भरतकटि अस प्रेम मगन मुनि 
भयऊ ।* इसमे देखिये कि भरतजीकी स्तुति करते हए भरद्राजजीको प्रेमसमाधि लग गयी, फिर "यतो 
वाचो निवर्तन्ते कंहनेमं कोन-सी हानि हे? 

२-- “ व्कीरति विधु तुम्ह कौन्ह अनूपा । जहं बस रायप्रेम मृगरूया ॥ ' इति । भरद्राजजीके भापणमें कीर्मिचन्द्रका 
रूपक बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है । इस चौपाईमें उस रूपकका हदय है । भरतजीको चन्द्र॒ बनाकर श्रीरामजीको 
उसमेका मृग वना देनेसे रामकोर्तिं गौण ओर भरतकोर्तिं प्रमुख हई । इस रूपकका भाव एेसा देख पडता 
है कि दशरथादिकोके यशचन्द्रसे श्रीरामजी भिन्न ही रह सकते थे, परन्तु वे भरत-यशचन्द्रसे भिन नही 
रह सकते। इतना ही नहीं किन्तु वे उसमें इतने निमग्न हो गये हैँ कि उनका अव बाहर आना ही सम्भव 
नहीं । फिर भी विशेषता यह टै कि.वे उसके सामने बिलकुल ही फौके हो गये है। 

४ राम-भरद्राज-संवादको तुलना करनेपर जो सिद्धान्त निकलते है, वे बहुत ही वोधप्रद हैँ । इसलिये 
उन्हे हम यहां देते है- | 

(क) भरद्राजजीको रामजीने भक्तिका वर दिया-“अव करि कृपा देहु बर एटहू। निज पद सरसिज 
सहज सनेहु ।।*““सुनि मुनि वचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने॥' (१०७।. (८) -१०८।. १) 
परन्तु उन्हें रामजी स्वयं भक्ति सिखला न सके। वह सिखलानेवाले उनके गुरु भरतजी ही हए। 

(ख) ईश्वरकी कृपा यहीतक समज्लना चाहिये कि उसको गुरु ओर संतसे भेट होती है। इसके वादका 
कार्य उसके शक्तिके वाहर हे । वह कार्य भक्ति है, ओर वह केवल संत ओर गुरुके ही कृपादानसे मिल 
सकती ठहै। ईश्वर उनके माध्यमके चिना स्वयं नहीं दे सकते। 

_ रामदर्शनको अपेक्षा संतदर्शन ही श्रेष्ट है । क्योकि यह सिद्धान्त है कि सत्सङ्कके विना चित्तशुद्धि 
नहीं होती । 

३-- 'रामभगत अव अमिय अषां ' इति। इस संवादम गोसाईजीने यह वाक्य दिया है-"रामभगत 
अव“ '। यहां इस “अव “ शब्दसे तत्ूर्वकालमें भरतजीके प्रेमरूप अमृतका अभाव निदर्शित होता है। यह 
अभाव वाल्मीकि-रामायणमं स्पष्ट ही देख पड़ता है। इसलिये “अव ' शब्दसे हमें एेसी ध्वनि निकलती हई 
मालूम होती है कि वाल्मीकि ही तुलसीदास हए ओर उन्होने अपनी रामायणकी भक्तिकी न्यूनताको 
हटा दिया। 

भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी।। ७॥ 
दस्ररथ गुनगन बरनि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ।॥ ८॥ 
दो<-जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आडु। 


जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाडइ ॥। २०९॥ 

अथ-- ( आपकर पूवज केसे भे सो सुनिये) भगीरथजी महाराज गद्धाको लाये, जिनका स्मरण करते 
ही सम्पूर्णं सुन्दर मङ्गलोकी खानि प्राप्त हो जाती टै॥७॥ दशरथमहाराजके गुणसमृह वर्णन नहीं किये जा 
सकते। अधिकको तो चचां ही क्या? जिनके समान भी संसारमें कोई नहीं टे॥८॥ जिनके प्रेम ओर 
सट्खोचके वशा “राम आकर प्रकट हो गये क्रि जिनको भगवान्‌ शद्भरजी अपने हदयके नेत्रोंसे कभी अघाकर 
नहीं देख पाये ॥ २०९॥ 

नोर-- २ ऊपर जो कटा धा--“कीेह सुलभ सुधा वसुधां ! उसीपर अव दृष्टान्त देते है कि तुम्हार 
कुलकौ यह परम्परा चली आयी है। हमने मुंहदेखी-सी तुम्हारी बड़ाई नहीं की टै। तुम्हारा कुल एसा 
ही उपकार करता आया है। भगीरथजी गङ्खाजीको लाये, वे आपसे न आतीं। 
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नोट-२ “जासु सनेह सकोच वस“ मनुप्रकरणमें स्पष्ट है। स्नेहवश, यथा--"दंपति बचन परम 
प्रिय लागे। मुदुल विनीत प्रेम रस पागे॥ भगत वछल प्रभु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥ 
(१। १४६ । ७-८) "देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ आपु सरिस खोजौ कहं 
जाई। नृप तव तनय होक मे आई ॥* सङ्कोच, यथा--"सकुच विहा मामु नृप मोही ॥* (२। १४९। ८) “आयु 
सरिस खोज कं जाई। नृप तव तनय होव मै आई।॥' (१। १५०। २) यही सङ्कोच प्रकट करता टहै। 
नोर--२ उत्तरोत्तर उत्कं वर्णन करते जाते हें । गङ्खासे श्रेष्ट रामजी, श्रीरामजीसे श्रेष्ठ रामम प्रेम; क्योकि 
वह रामभक्ति-रसायन सव दिन प्रत्यक्ष रहता है। गङ्घामें देशका नियम है, जहां है, वहां जाकर स्नान 
करे तवर पावन हो ओर राममें कालका नियम है, क्योकि ११ हजार वर्षके लिये वे प्रकट हुए; पर रामप्रेमके 
लिये देश- कालका नियम नहीं । महादेवजी हदयके नेत्रंसे ही ध्यान लगाये देखा करते है, तृप्त नहीं होते। 
आपने कोर्तिचन्द्रमाको प्रकट किया, जहां रामप्रेम नित्य प्राप्त है। (२१० १) भी देखिये। 
कीरति बिधु तुम्ह कोन्हि अनूपा। जहं बस राम पेम मृगरूपा॥१॥ 
तात गलानि करहु जिय जाए । उरह दरिद्रहि पारसु पाए॥२॥ 
सुनहु भरत हम ज्जूठ न कहीं । उदासीन तापस बन रहहीं॥ ३॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा । लषन राम सिय दरसनु पावा॥४॥ 
तेहि फल कर फलु दरसु तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ ५॥ 
भरत धन्य तुम्ह जस जगु जएऊ । कहि अस पेम मगन मुनि भएरऊ॥६॥ 
शब्दार्थ-पेम-~प्रेम। जएऊ=जीत लिया-(सं० जयन्‌से) = उत्पन्न किया-(रा० प्र०, पु० रा० कु०) 
अर्थ-( ओर) तुमने कौर्चिरूपी अनुपम (उपमारहित, अनोखा, अनूठा) चन्द्रमाको उदित किया जिसमें 
रामप्रेमरूपी हिरन बसता है ॥ १॥ हे तात। तुम व्यर्थं मनमें ग्लानि करते हो, पारसको पाकर भी दरिद्रतासे 
डरते हो॥२॥ हे भरत । सुनो, हम ल्यूठ नहीं कहते (क्योकि) हम विरक्तं टै, तपस्वी है ओर वनमं 
रहते हें ॥३॥* सब साधनोंका परमोत्तम फल श्रीसीता-राम-लक्ष्मणका दर्शन (है सो) हमने पाया॥४॥ इस 
फलका चरम फल तुम्हारा दर्शन हआ, प्रयागसहित यह हमारा सौभाग्य है॥५॥ हे भरत! तुम धन्य हो, 
तुमने अपनी कीर्मिसे जगत्‌को जीत लिया अर्थात्‌ तुम्हारा-सा यश संसारं करिसोको प्राप्त नहीं हु एसा 
कहकर मुनि प्रेममे मग्न हो गये॥६॥ 
रिप्पणी-१ “कीरति विधु तुम्ह कीहि अनूपा /*“ " इति। (क) एकने गङ्गाको प्रकट किया, दूसने उर््हीको 
प्रकट किया कि जिनसे गङ्गाकी उत्पत्ति है ओर तुमने यह कौर्षिचद्ध प्रकट करिया जिसको उपमा हैदही 
नहीं । यह कार्य उन दोनोसे भी बढ़कर हआ-२०९ देखिये। क्योकि तुम्हारे कौर्चिचन््र्मं रामप्रेमका नित्य 
निवास है, जैसे चनद्रमामें मृगका, जिससे उसका नाम मृगाङ्क पड़ा। (ख) प्रेमका रङ्गं श्याम, मृगाङ्क शयाम । 
चन्द्रमा ओर मृगाद्धका नित्य सम्बन्ध, वैसे ही तुम्हारी कोरि ओर रामप्रमका नित्य सम्बन्ध। भाव यह दै 
कि तुम्हारी कीर्सिके गानसे रामप्रेमको प्राति सव देशों ओर सब कालम होगी, यथा “भरत चरित करि नेम 
तुलसी जो सादर सुनहि । सीय राम पद प्रेम अवसि होड भव रस विरति" (३२६) यह विशेषता दनां पहाराजोसे 
भी आपने अधिक हे। [लाज्छनकी श्यामता ही प्रेम है। मृग वाहन है, जर्हातक चाहो ल जाओ-(खर्गा) । 
चन्द्रमा गगन-मण्डल अर्थात्‌ एक वनी हई दिशे ही घूमता है, उनके वाहन एेसे तेज नही ह ओर रामप्रेम 
जो तुमपर टै वह इस कौर्षिचन्द्रको पलमात्रमं चौदहों भुवनोपें चुमानेवाला दै। (वै<)] 





* दूसरा समुच्चय अलङ्कार है। 
† कारणमाला ओर सारकौ संसृ टै। 
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श्रीनंगेपरमहंसजी-- भरतजीके कोर्तिचन्द्रमे उनका जो श्रीरामविषयक प्रेम है वही मृग है। उसी प्रेमको 
भरद्राजजी पारस कह रहे हँ । यदि कोई शंका करे कि पूर्वं तो कहा है--“पूरव राम सुपेम पियूषा। गुर 
अवमान दोक नहिं दूषा ॥* तव यहां पुनः भरतजीके रामप्रेमको ही मृग कहनेसे पुनरुक्ति होगी; तो समाधान 
यह है कि पूर्वप्रसंगमें चनद्रमाके सब अद्धोका रूपक ग्रन्थकारने भरतयशमें घटाया है । उस प्रसङ्गको समाप्त 
करके फिर दूसरा प्रसङ्ग भरतजीको वंशावलीको उठाकर भरतजीकी कीर्तिकी बड़ाई 'की है-“भूप 
भगीरथ“ मृगरूया” तक । अतः भरतप्रेमके दो प्रसङ्ग है-- "नव विधु विमल तात जस तोरा।* ओर "कीरति 
विधु तुम्ह व्कछीद्हि अनूपा/* दो प्रसद्ध होनेसे पुनरुक्ति नहीं है। 

रिप्पणी-२ "उरहु दरिद्रहि पारसु पाए" इति। य्ह रामप्रेम पारस ओर कलंक दारिद्रय है, कलंकका 
शोच ओर डर है। पारस जिसके पास हो उसे दारिद्रयका भय नहीं, क्योकि वह तो जितना सोना चाहे 
उतना बना ते ओर सहज ही, लोहामें स्पर्श हआ कि वह सोना हो गया। भाव यह कि टसं रामप्रेमद्रारा 
जो-जो कलंक तुमको लग सकता है, वह सव्र सुवर्णवत्‌ भूषणरूप हो गया। इससे यह भी जनाते हँ 
कि भरतजीके पास पारस दहै, पर वे भूले हए ह अथवा उसके गुणको भूले हैँ । उसीको भरद्वाजरूपी जौहरी 
वा ज्योतिषीने बतला दिया। 

नोर- ९ “सुनहु भरत हम ठ न कहीं" * इति। इट नहीं कहते इसका कारण देते हैँ कि हम 
उदासी इत्यादि है । हमारे शत्रु या मित्र नहीं, किसीके शत्र हों ओर किसीके मित्र तो मित्रके लिये लोग 
रूट बोल देते हैँ । पुनः तपस्वी हैँ । तपस्वियोका एक नियम यह है कि जठ न बोलें। उसपर भी हम 
वनमें रहते रहँ, यहां बसनेसे हमे किसीका भय नही, किसीसे भोजन भी नहीं लेना; यहां स्वतः फल- 
फूल सब्र मिलते हं; अतएव किससे ुठ बनाकर कहनेका प्रयोजन ही क्या? (मुं० रोशनलाल) 

रिपष्पणी--३ “सव साधन कर सुफल सुहावा/*“““ ' इति। सर्वं (चतुष्टय आदि) साधनोंका फल मुनि 
स्वयं श्रीरामजी सरे कह चुके हँ --१०७ (५--७) देखिये। कौन-कौन साधन सफल हए यह भी वहाँ कहे- तप, 
तीर्थ, त्याग, जप, योग, वैराग्य इत्यादि "सकल सुभ साधन {- “सफल सकल सुभ साथन साजू। राम तुमहिं 
अवलोकत आाजू॥' [किसीका एेसा मत है कि वहो तीन बार सुफल कहा-- “आज सुफल तप तीरथ त्यागू 
“आज सुफल जपजोग विराग" ओर “सफल सकल सुभ साधन साजू।" प्रथम तप-तीर्थ-त्याग-कर्मकाण्डसे 
श्रीलक्ष्मणदर्शन, जप-योग-वैराग्य ओर उपासनाका फल श्रीसीताजीका दर्शन ओर सकल शुभ साधनका 
फल रामदर्शन ।] 

रिप्णी--४ "तेहि फल कर फलु” 1" फलका फल क्या है? फलका भोग करना । श्रीरामदर्शनरूपी 
फल मिला। उस फलका भोग है उनको भक्ति करना, उनमें प्रेम करना। फल प्राप्त हआ ओर उसे खाया 
नहीं तो वह फल निष्फल होता है। तात्पर्य कि श्रीरामजीमें कैसा प्रेम करना चाहिये वह आपसे मिला। 
आपका दर्शन उनके दर्शनफलका भी फल है, आपने हमें दिखा दिया कि इस प्रकारसे भक्ति करनी चाहिये। 
उस फलका स्वाद हमको आपके द्वारा मिला, हमने जान लिया कि श्रीरामजी एेसे प्रेमके वश है। 

नोट--२े “सहित पयाग सुभाग हमारा" अर्थात्‌ कुछ हम ही नहीं कृतार्थ हए; कितु प्रयाग जो दूसरोको 
कृतार्थं करनेवाला है, स्वयं भी आपके दर्शनसे अपनेको कृतार्थं मानता है । यह भागवतदर्शनका गौरव दिखाया। 
(रा० प्र०) भगवत्‌से भागवत अधिक है, यह सिद्धान्त यहां दिखाया, यथा-' गीतादिस्तवपाठेन गोविन्दस्य 
च कौर्तनात्‌। साधोर्दर्शनमात्रेण कोटितीर्थफलं लभत्‌॥ तिस्रः कोटर्द्धकोरीश्च तीर्थानि भुवनत्रयम्‌। 
वैष्णवाङ्ध्रिजलात्पुण्यकोटिभागेन नो समः॥' (स्कन्द० १-२) पुनः "मोरे मन प्रभु अस्र विस्वासा। राम तं 
अधिक राम चछर दासा" (१२०) (वै) 

वि° त्ि<-- "सुनहु भरत“ सुभाग हमारा ॥* इति। भाव यह कि जो बात हम कहनेवाले है, उसपर्‌ 
एकाएक लोगोंक्रा विश्वास न होगा, समरह्गे कि टकुरसोहाती कहते है, स्तुति कर रहै है, परंतु एसी 


(न 


वात तो सांसारिक लोग करते है, जिनं दृसररोसे भय या आशा रहती दै, हम लोग तो निरपेक्ष है, 
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संसारको छोडकर वने रहते हैँ, हमें न किसीसे भय है ओर न आशा दै, हमारा तो सत्य ही धन 
टे, सत्यसे विचलित हों, तो तपस्या ही निष्फल हो जाय, यथा-“ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌।' 
सत्यमे प्रतिष्ठा होनेसे ही क्रियाके फलको आश्रय मिलता है, अतः जो मै कहता हूं उसमे मिथ्याका 
लेश भी नहीं हेै। 

श्रीरामजीके देर्शनके महतत्वसे बढ़कर किसीके दर्शनका महत्त्व हौ नहीं सकता, क्योकि जन्मका साफल्य 
तो उरन्हीके दर्शनसे ठै, यथा--"याम चरन वारिज जव देखौ। तव निज जन्म सफल करि लेखौ॥' सो मघ 
प्राप्त हुआ, मेने समञ्ञ लिया कि मेरे सव साधन सफल हो गये, यथा-- “आज सुफल तप तीरथ त्यागू। आज 
सुफल जप जोग विरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अव्लोकत आजू्‌॥* (१०७। ५-६) 

सो श्रीरामजीका दर्शन सब साधनोका फल था, पर उस दर्शनका भी तो कोई फल होना चाहिये, 
वह स्वयं क्या निष्फल होगा? तो उसका फल तुम्हारा दर्शन है, क्योकि तुम शरीरधारी रामप्रेम हो । (यथा-"तुम्ह 
तउ भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू“ ) तुम्हारो कोर्चिरूपी चन्द्रसे जगत्‌का इतना बड़ा उपकार 
हआ, जितना न तो गङ्खाजीसे हआ ओर न स्वयं रामावतारसे हआ, तुम्हारे कौर्तिचन्द्रद्रारा सर देशम, सब 
कालमे रामचन्द्रके प्रेमका दर्शन सुलभ हो गया। 'परोपकारकैवल्ये तोलयित्वा जनार्दनः। गुर्वीमुपकृतिं मत्वा 
अवतारान्‌ दशागृहीत्‌॥' परोपकार ओर कैवल्य मोक्षको जनार्दनभगवान्‌ने तौला, तो परोपकारका पलड़ा भारी 
पड़ा, अतः उन्होने दस वार अवतार धारण किया। सो तुम्हारा दर्शन भगवदर्शनका भी फल है। 

तुम्टारे दर्शनसे मे तो कृतार्थ हुआ ही, स्वयं तीर्थराज कृतार्थं हो गये। यथा--' तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि! 
(ना० सू), “सुरतीरथ ताहि मनावत आवत पावन होत हैं ता तन छै।* (कण ७। ३४) 

नोट-३ पूर्वं कहा था कि "राम तुम्हहिं अवलोकत आजू" ओर यहां कहते ै-- "लयन राम विय 
दरसन पावा।* दोनोंका समन्वय यों होता है कि वहां श्रीलक््मण-सीताजी साथ थे। “राम तुमहिं“ से तीरनोका 
भाव लेना चाहिये। जेसे वाल्मीकिजीने १४ स्थानोमेसे बहत स्थानोँपर "राम वसह" ही कहा, पर उससे 
तीनोंको सूचित करते रहे हैँ ओर यहां वे तीनों सामने प्राप्त नही, इससे यहां तीनोंका नाम दिया। 

नोट-४ “भरत धन्य तुम्ह जगु जस जएऊ /*““ * इति। (क) जगत्‌को अपने यशसे जीत लिया, यथा- "तीन 
काल तिभुवन मत मोरे पुन्यसिलोक तात तर तोरे॥* (२६३। ६) (पं० रा० कु०) तुमने जगतूरमं थश 
( कीर्तिचन्द्र) को उत्पन्न किया। (रा० प्र०) धन्य अर्थात्‌ तुम धन्य हो, सुकृती हो, पुण्यवान्‌ हो, तुम्हारा 
जीवन सफल है इत्यादि। (ख) “कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ" अर्थात्‌ यश कहते -कहते प्रेमको समाधि 
लग गयी-“यतो वाचो निवर्तन्ते" चरितार्थं हुआ। (श्रीजामदारजी २०९। ४-६ देखिये) 

रिप्पणी-५ इस प्रकरणका उपक्रम “नवविधु बिमल तात जस तोरा!“ (२०९। १) ओर उपसंहार 
यहां “भरत धन्य तुम्ह जगु जस जए्ऊ" है । 

मा० हं०-' भरतचरित्रका उत्तर रंग तुलसीदासजीके भाव ओर भाषारूपी जादूगरीका एक अपूर्वं दृश्य 
है, जिसमें प्रवेश करते कुशल-बुद्धिको भी विलकुल विवश होना पडता है, इस समञ्जसे यहां भरतचरित्रके 
उत्तर रंगका अल्प-सा दिग्दर्शन करा देते है । रामजी प्रभृति महानुभावोपर भरतजीके विचार ओर आचारका 
जो परिणाम होता रहा उसका वर्णन इस भागमें है। थोडे ही यतसे देखनेपर इस परिणामका मृलतत््व 
रामजी ओर भरतजीकी परस्पर कृतक्ञताको भावनाके अतिरिक्तं अन्य कुछ भी नहीं है, यही प्रतीत होगा। 
पश्चात्‌ एेसा विदित होगा कि उसी भावनाके कारण रामजी ओर भरतजीके सभी परस्पर व्यवहारोको वै 
परस्परोंका ऋण समञ्जते गये ओर उस ऋणके उत्तीर्णतामें (रामजो ओर भरतजी) परस्परोको प्रकाशमे लाते 
गये। सारांश इस भागयं भरतजी ओर रामजीका परस्पर सम्बन्ध ओर व्यवहार ध्वनि- प्रतिध्वनि, क्रिया- 
प्रतिक्रिया अथवा पदार्थं ओर उसकी छया एसे ही प्रतीत होते जाते है। यही इस उत्तर रंगका अद्भुत 
रस दहै, जिससे पाठकोंको केवल सन्त्रमुग्धता प्राप्त होती दै। 

हमारे कथनको सत्यता जिय दैखनी हो उसे विशेष करके भरत- भद्राज-संवादसे आलोचना करनी 
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चाहिये। हमारी दृष्टस स्वामीजीने इस संवादकी रचना भरतजीके वनचरितको प्रस्तावना समञ्जके ही कौ 
हे, जिससे क्कि राम-भरतजीके आगामी चरित्रोपर प्रकाश होता जावे। इस संवादमे उन्होने रामजीका जगत्कर्तृत्व 
ओर भरतजीका जगद्गुरुत्व इन दोनों गोप्यचरित्रोका प्राकर्य बडे ही प्रेममें मग्न होकर कर दिया, जिसके 
कारण खरे संसारको उन्होने चिरंतन उपकृत कर रखा हे । 

प्रस्त॒तमे हमे _भरतजीके जगद्गुरुत्वसे ही प्रयोजन दै। इसलिये उसीका विचार यहाँ किया जायगा। 
भरतजीको प्रशंसा भरद्राजजीने इस प्रकार को है- "सव साधन कर सुफल सुहावा। लषन राम सिय दरसनु 
पावा॥' "तेहि फल कर फलु दरसु तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥* इसमें भरद्राजजीने भरतजीको रामजीसे 
भी अधिकतर मान्यवर समज्ञा हे ओर इसी कारण उन्होने उनकी (भरतजीकी) निम्न प्रकारसे दीक्षा ली- 
सी दिखातौ है--^तुम्ह कहं भरत कलंक यह हम सव कहं उपदेसु ““““ ' 

सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे।॥ ७॥ 
धन्य धन्य शुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु. मगन अनुरागा॥ ८ ॥ 
दो<- पुलक गात हियं रामु सिय सजल सरोरुह नयन । 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बयन।॥ २९१०॥ 
शब्दार्थ-सभासद=जो सभामे सम्मिलित हो ओर जिसे वहां बोलनेका अधिकार हो, सदस्य, 
सामाजिक त्तोग। 

अर्थ-- मुनिके वचन सुनकर सव सभासद्‌ प्रसन हए. साधुवाद (शावाश-शावाश, धन्य हो, धन्य हो, 
सत्य हे, सत्य है) द्वारा सराहना करके देवताओंने फूल व्रसाये ॥ ७॥ आकाश ओर प्रयागमें “ धन्य-धन्य' 
का शब्द सुन-सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न हं ॥ ८॥ शरीरमें पुलकावली हो रही है, हदयमें श्रीसीतारामजी 
है, कमल-समान नेत्रोमे जल भरा है-मुनिमण्डलीको प्रणाम करके वे गद्गद वचन बोले ॥ २१०॥ 

नोट-- १ "सुनि मुनि वचन सभासद हरये।* (क) चारों वर्णाश्रमके लोग वहाँ एकत्रित थे, ये वे ही 
है जिनका आना पूर्वं कहा जा चुका है। यथा-- "प्रमुदित तीरथराज निवासी । वैखानस वटु गृही उदासी॥' 
(२०६। १) वे ही "खभासद " हें । (पु० रा० कु) हर्पका कारण मुनिका सत्य भाषण, उसमे भी विशेषतः 
` सहित ययाग सुभाग हमारा” ओर “धन्य तुम्ह जस जगु जएऊ” ये अन्तिमि वचन हर्पके कारण हृए। इस 
हर्षसे “सहित पयागर सुभाग” को उन्होने सत्य कर दिखाया, मुनिके वचनोको दाद दी। देवताओंने भी फूल 
बरसाकर मुनिके वचनोंकी सत्यता प्रकट की। वैजनाथजी सभासद्से केवल मुनिसमाजको लेते हैँ-' सत्‌ 
महात्माओंको सभा भक्तिरस-साने वचन सुनकर प्रसन्न हए।' 

(ख) ` साधु-साधु ' इस पदका व्यवहार किसीके बहुत उत्तम कार्य करनेपर किया जाता है। यथा-"मोर 
कचन सवक मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म वखाना॥' (१। १८५ । ८) "सहज सरल सुनि रघुवर वानी। 
साधु साधु वोले मुनि ज्ञानी ॥* (१२६। ७) स्तुति सुति मन हर्य बदढ़ायो। साधु साधु कहि सुरन सुनायो॥' 
(सूर) वही “सक्के मन माना" वाला भाव यहां है। 

नोट-- २ “धन्य धन्य धुनि गगन पयागा ~“ ' इति 1- आकाशमें देववृन्द ओर प्रयागमें सभी लोग जो 
वहां थे, वे सव-के-सव्र धन्य-धन्य कह रहे हँ; अतएव पृथ्वीसे आकाशतक ध्वनि फैली है । भरतजी 
इसे प्रभुको क्रपा समञ्च उनके प्रेममें मग्न हो जाते है-प्रभु धन्य हैं कि मुञ्ज-से अपराधीको बड़ाई दिला 
रहे हैँ । उनको किचित्‌ अहंकार नहीं हुआ-(पं०) । प्रेममें मग्न है (वह दशा दोहेमें दिखाते है), इसीसे 
गद्गद वचन बोले, कण्ठ भर आनेसे स्पष्ट वचन नहीं निकलते। 

मुनि समाजु अरु तीरथराज्‌ । सांचिहु सपथ अघाइ अकाज्‌॥ ९॥ 

एहि थल जौँ किष कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अध अधमाई॥ २॥ 


तुम्ह॒ सर्बग्य कहं सतिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ॥ ३॥ 
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मोहि न मातु करत कर सोचू। नहि दुखु जिय जग जानहि * पोचू॥ ४॥ 

नाहिन उरु विगरहि परलोकू । पितह॒ मरन कर मोहि* न सोकू॥ ५॥ 

अर्थ-- मुनि्योके समाज ओर (उसपर भी) तीर्थराज प्रयाग (एेसे स्थल) मं सच्ची कसम भी खखानेसे भरपूर 
अनर्थ होता हे ॥ १॥ फिर यदि इस स्थानपर कु लूट बनाकर कहा जाय तो इसके समान कोई वड़ा पाप ओर 
नीचता या अधर्म न होगा॥२॥ में सत्य भावसे कहता टृ, आप सर्वज्ञ है ओर रघुराई श्रीरामजी हदयके भीतरकं 
जाननेवाले हँ अर्थात्‌ यदि में ज्ूठ कहू तो आपसे ओर श्रीरामजीसे चिप नहीं सकता$ ॥३॥ मुञ्े माताकी 
करनीका सोच नहीं, जीमें इसका भी दुःख नहीं कि संसार मुञ्धे पोच (नीच, बुरा) समञ्चेगा॥६॥ न इसका 
ही डर है कि मेरा परलोक विगड़ जायगा ओर पिताके भी मरनेका मुञ्े शोक नहीं ॥ ५ ॥ 

नोर--१ "मुनि समाजु अरु तीरथराजू/"““ " इति। भाव कि सत्य शपथ करनेसे ही जव भरपूर अनि 
वा अकल्याण होता हे तो ठ भाषणमें न जाने क्या होगा? उसके समान पाप ओर अधर्मका अनुमान 
भी कोई नहीं कर सकता। ओर यहां दोनों मौजृद है-मुनियोका समाज भी है ओर तीर्थराज भी। 

पु रा० कु०-१ (क) अकाज यह कि ओर किसको शपथसं दोनांका अपमान होता है। उससं 
सिद्ध होता हे कि शपथ करनेवालेने इनको कुच समञ्जञा ही नर्हा। (ख) किसी ब्राह्मणसे भो ठ न 
वरोलना चाहिये, फिर भला मुनिसमाजमें उसपर भी तीर्थं ओर तीर्थं ही नहीं तीथकि राजाके यहां तो शपथ 
ही न करना चाहिये। "एहि सम अधिक “-न इसके समान कोई पाप टै ओर न इससे व्ड़ा$$)। 
अधमाई ' दो शब्द देकर लोक-परलोक दोनोंको विगाडनेवाला इससे बरदकर नहीं दै, यद जनाया। अघे 
परलोक नष्ट हुआ, नरकमें पड़ा ओर इस लोकमें अधर्मी कहलाया। इसपर भी आप सर्वज्ञ दं। वनाकर 
कटे भी तो उससे जो जान न सके ओर जिससे इट छिप नहीं सकता उससे कैसे कोड वाते चनाकर 
कहेगा। अतएव सच्चे भावसे कहता हूं, इसे आप जान सकते हैँ । ओर रहा अन्तःकरणमं कपट्‌ तो नहीं 
हे, यह “रघुराऊ" जानते ठह, वे अन्तर्यामी हे । 

नोर-२ मुनिने कहा था “सुनहु भरत हम इूठ न कह्ही। उदासीन तापस वन रहरही॥* उसको लक्ष्यकर 
भरतजीने ये वचन कहे । उन्होने अपने सत्य-भाषणमें तीन कारण दिये- उदासीनता, तपस्या ओर वनचास। 
इन्होने भी तीन अथवा एक ओर अधिक कारण दिये- मुनि समाज ओर तीर्थराज, तुम्द सवज्ञ, अन्तर्यामी 
रघुराऊ। वहां “हम ठ न कटर्ही ' यहां “जौ किष कहिअ वनाई। एहि सम अधिक न अघ अधरमाड॥ 
विशेषता यँ यह भी है कि मुनिने कहा था कि हम ' ट" नही बोलते ओर आप कहते हँ कि ` सत्यका 
शपथ' भी करना हम पाप समङते है । मुनिने जो-जो कटा सवका उत्तर यहां दिया दे। 


मुनिके वचन उत्तर 
गलानि जनि करहु समुद्धि मातु करतूति मोहि न मातु करतव्र कर स्रोचू। 
तुम्हार अलप अपराध्‌ कहड़ सो अधम० नहि दुख जग जानहि पोचू। 
तुम्हार विमल जस गाङ पाड़हि लोकहु° नाहिन उरु विगरहि परलोकृ। 
रामगवन बन अनरथमूला पितह मरन कर नाहिन सोचू। 


वेऽ "जो बोवै सो काट" अतः माताकी करनीका शोच नहीं, उसका पुत्र मानकर कोर्ट बुरा कद 
तो उमक्ौ भी चिन्ता नहीं। माताके सम्बन्धसे नरक जाना पड इसका इर नही, प्रभृकां इच्छाद्टी होगोा। 
पिताका शोच नहीं क्योकि श्रीसीतारामजी माता-पिता बने हुए ईै- परमार्थं दशमं। 


र का 1 मी यीं 





* जानिहि- गी प्रे<। 

| विगरिहि-गी० प्रे०। 

‡ पाटानतर- नाहिन। 

ऽ परिकगाद्कृर अलङ्कार दै! 

55 चा, यधामंग्व्यमे-' पहनकर समान ओर इममे व्रड़ा^-( ख्रां) 
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सुक्रत सुजस भरि भुवन सुहाए । लछ्िमन राम सरिस सुत पाए॥६॥ 
राम विरह तजि तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंग्‌॥७॥ 
राम लषन सिय बिनु पगपनहीं । करि मुनिबेष फिरहिं बन बनहीं।॥। ८ ॥ 
दो ° -अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। 


लसि तरु तर नित सहत हिम आतप ब्रषा बात।॥ २९९॥ 
शब्दा ध --' छनभेग्‌' (क्षणभंगुर ) =क्षण या पलभरमें नष्ट होनेवाला। ' भंगुर "= भंग होनेवाला, नाशवान्‌। 
' अजिन '= छाल, कृष्णमृग ओर व्याघ्र आदिका चर्म, वल्कल । 
अर्थ- उनका सुन्दर पुण्य ओर सुयश लोकोमें भरपूर सुशोभित हो रहा है* (कि उन्होने) श्रीराम- 
लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये ओर श्रीरामचनद्रजीके विरहमें इस नाशवान्‌ शरीरको छोड दिया (अतएव) राजाके 
लिये शोच करनेकी वात या चर्चा ही क्या?॥ ६-७॥ श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी चिना जूतीके, मुनिवेप बनाये 
हए वन-वनमें फिर रहे हें ॥८॥ वल्कलवस्त्र॒ पहने, फल खाते, पृथ्वीपर कुश ओर पत्ते विकछठाकर सोते 
ओर वृक्षोक्त नीचे वसकर नित्य ही जाडा-पाला, गर्मी, वर्षा ओर पवन (के ज्ंकोरे) सहते हें ॥ २११॥ 
नोट-- १ "लछिमन राम सरिस!" यहो अपनेको नहीं कहते; क्योकि अपनेको तो "महीं सकल अनरथ 
कर मूला।* (२६२। ३), “मै सदु सब अनरथ कर हेतू1" (१७९। ५) कहते हें । पुनः, उन्होने आज्ञा मानी 
मने आज्ञा न मानी, तोम केसा पुत्र! मुनिजीने तो केवल 'रामजी' को कहा था, इन्होने लक्ष्मणजीको भी 
कहा। यह विशेषता है । शत्रुघ्न अपने -अनुगामो हँ इससे उनको भी न कहा। वैजनाथजीका मत है कि "सर्सि 
पदस चारोक्तो कह दिया--'लक्ष्मण-सरिस शत्रुघ्न, राम-सरिस भरत'- पर यह अर्थ सुसङ्गत नहीं हे। 
नोट--२ भप सोच कर“ ' इति। “कवन प्रसंग" का भाव कि जीते-जी यश रहा, मरनेपर भी “सत्यप्रेम! 
आदिका यश पाया। यधा--"वंदौ अवध भुआल सत्यप्रेम जेहि राम पद। विष्ुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृन इव 
परिहरेउ॥' (१। १६) ओर शरोर तो एक-न-एक दिन चछूटता ही, अतः मृत्युका भी सोच क्या? मिलान 
कोजिय “स्मच जोग दसरथ नृप नाही।' (१७२। २) से “सब प्रकार भूपति बड़भागी।' (१७४। १) तक। 
वही सव्र भाव यहां लगा लीजिये। “छनर्भंगु सरीरा (१९०) (३) देखिये । यर्हतक बताया कि हमारे सोचका 
जो कारण आप समडइते है वह नहीं है। 
नार- राम लषन सिय बिनु पगपनही*।* इति। (क) अव वताते है कि हमें क्या सोच 
क्या दुम्ख दै। एक अर्धाली ओर दोहेमें इसे कहकर फिर कहा है- "एहि दुख दाह दहड़ दिन 
छाती।* पचन तानो ऋतुओंकों दुःखद होती टै, इसीसे अन्तमं “बात' पद दिया अर्थात्‌ जाडा-पालाकां 
हवा, गमीक्रो लू ओर वर्पाको कोरे, जिसमें वरदं वर्छी-सी देहमें लगती दैँ। वा, (ख) हिममें जाडा- 
पाला, ग्रीप्म्यम्रे तीक्ष्ण घाम ओर वमिं जल। (वै०) 
एटि दुख दाह दइ दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती॥९॥ 
एटि कुरोग कर ओषधु नाहीं । सोधेडँं सकल विस्व मन माहीं।॥ २॥ 
मातु क्रमत बढ्डईं अघमूला। तेहि हमार हित कीन्ह वंसूला॥३॥ 
कल्ि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू । गाड़ अवधि! पढ़ि कठिन कुमंत्रू॥ ४॥ 
मोदि लगि यहु कुठाटु तेहिं ठाटा । घौलेसि सबु जगु वारं वाटा ॥५॥ 
मिटखड़ कुजोगु राम फिरि आएं । बस्डइ अवध नहिं आन उपार्णं॥६॥ 


१2 क > रे से = => एकी र सोते क कतक 1) के ण --- 


“ खरा अथ--'-उनक पण्य आर मृयणमय भग्क्रर मव लोक मणोभित हो रह रै। 
प्रादा"तर- विध ।-{भ« दार) । 
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दोहा २१२ (१-६) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७८७ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ --* दिन "= प्रतिदिन, नित्यप्रति। “ बंसूला "= बदईका एक ओजार जिससे वह लकी काटता, 
छौलता ओर नाता है। “कलि "कलह, आपसकी फूट या विगाड़। 'कुजंत्र"=नुरा यन्त्र, बुरी खरी, 
अभिचार, टोटका। बारह घाट घालना वा करना'-(यह मुहावरा है)=भिन्न-भिन्न करना, तितर -चितर 
या नष्ट-श्रष्ट कर देना, यथा--"लंक असुभ चरचा चलति हाट बाट धर घाट। रावन सहित समाज अव 
जाइहि बारह बाट ॥“ (रामाज्ञाप्रश्न सर्ग ५। ३७) राज करत बिनु काजहीं ठटहिः जे ठाट कुट्ट तुलसी 
ते कुरुराज ज्यौ जै है बारह ब्ाट॥' (दोऽ ४१७) “याट'=रास्ता। *घालेसि'-कर डाला, चलाया, फैका, 
यथा-- "कटिके ब्ल घालेसि बन खीसा।' 

अर्थ--इसी दुःखको जलनसे नित्य. मेरी छाती जलती है, न दिने भूख (लगे) न रातमं नीद 
(आवे) ॥ १॥ इस कुरोगकौ दवा नही, मैने अपने मनमें सारा ब्रह्माण्ड खोज डाला॥२॥ माता (कैकेयी) 
का कुमत (व्रुरा विचार, बुरा मन्तव्य) पापका मूल (अर्थात्‌ बड़ा पापी वा पापको जड) वद्र टै। उसने 
हमारे हितको अपना वसूला बनाया ॥३॥ ओर कलहरूपी कुत्सित (ववूर-ब्रहेडेकौ ) लकडीका कुयन्त्र चनाया 
ओर कठिन कुमन्त्र पढ़कर अवधे अवधिभरके लिये उस “जोग' को गाद दिया॥४॥ उसने वह सखव 
कुठार मेरे लिये सजा ओर सारे संसारको “बारह बाट किया'॥ ५॥ यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजोके लौर 
आनेसे ही मिरेगा ओर तभो अयोध्या बस सकती ठै, दूसरे किसी भी उपायसे नहीं वस सकती ॥ ६ ॥ 

नोट-१ "एहि दुख दाह दहड़ दिन छाती।" इति। छातीका जलना इससे समञ्लते टै किन तौ 
भूख ही लगती है ओर न नीद ही आती है। अन्तःकरणमं गर्मी होनेसे एेसा होता ही टै। यां दिखाते 
हे कि भरतजी श्रीरामजीके दुःख्म दुःख मानते है ओर उनके सुखमें सुख । इसीमे कहते ह कि "एहि 
कुरोग कर ओवध्वु नाही।* साधारण रोग हो जिससे भृख न लगे, नीदनपडु तो दवा भी दी जाय, 
पर यह असाध्य है; क्योंकि वनमें रहनेपर उनको सुख मिल नहीं सकता ओर हमारा दाह जा नहीं सकता। 

वि० त्रि०-^अनजिन बसन“ नीद न राती“पनमार्ही।' इति। भरतजी भी जो कहनेवालै है, उसपर 
भो सहसरा सामान्य लोगोंका विश्वास न होगा। अतः वे शपथ लेकर कहते हैँ कि आपने माताको करतत 
तथा मरे कलंकका निराकरण किया तो उन वातोंका मुञ्चे सोच नहीं है। मेरे ऊपर जो वीते मुद्ध परर 
हे । अपयश होनेसे यह लोक विगडे, पिताका वचन न माननेसे परलोक विग, इसका भी मुञ्च डर्‌ नहीं 
है। मेरा कलेजा तो राम-जानकौके दुःखको समञ्जकर जला जाता है। 

इस संसारम अन्न-वस्त्रका दुःख सबसे बड़ा दुःख है। जाड़ा-गर्मी- बरसातसे अपनेको वचानेके लियं 
दीन-हीन प्राणी भी उपाय करता ही है। रात्रिके विश्रामके लिये उसे भी टर खाट मिल दी जाती दै 
पर मेरे प्रभुको आज इन सब वस्तुओंका घाटा है। रूखा तथा कठिन स्पशं मृगचमं पटनते ह, कटु कषाय 
वन्यफल खाते है, रातको कुश ओर पर्तोपर सोते है। गर्मी, सरदी ओर वरसातसे ब्रचनेका काट उपाय नही 
हे। यह दुःख मुञ्चे बड़ा भारी है। इसकी दवा नहीं है। सारे विश्वमे मन दौडरया, करटी ठहरता नदीं! 

भाव यह कि मुञ्चे तो मिला नही, सम्भव टै कि आप-जैसे महात्माके पास हो, इसी वातकरं लक्षय 
करके महात्मा भरद्राजने कहा कि “तात करहु जति सोच विसेषी। सव दुख मिटिहि राम पद देखी ॥' 

नोट-२ यहाँ शत्रुदमन अभिचार-प्रयोगका रूपक बांधा गया है। वह उत्सादन या उन्मादन प्रथोग 
हे। “ अभिचारकल्पसूत्र' एवं तन्त्रशास्त्रे प्रयोगोंका विवरण दै। वैजनाथजीने विस्तृत रूपमे दिया 
है-' उन्मादन-यन्त्रकी रीति यह टै कि शत्रुके अनिष्टके लिये निकृष्ट मासमे जव कृष्णपक्षका पष्ठी, अष्टमी, 
रिक्ता आदि तिथि, भरणी, श्लेषा आदि कुत्सित नक्षत्र, शनि या मद्खलके दिन, वत्रादि कुत्सितं योग, 
विष्टि आदि कर्ण, क्रृरग्रहयुक्त लग्न, सम्मुख योगिनी ओर चन्द्रमा पृषपर हों तथा जव शत्रुके सूयं- 
चन्द्रादि ग्रह घातक हों, तव (रेते मुहूर्तम भिलावां अथवा ब्हेदुकी लकटीका कोल्द्र चनवाकरर्‌ भौर 
त्रके वैरोके नीचेकी मिद्री लेकर उसका पुतला यनाकर प्राणप्रतिष्ठा करक्र उसकी ऋतीमं गत्रुका नाम 
लिखकर उस पुतलको कोल्हमं दवाये। फिर 'ओंदहां दीं हृ टद हः ओं नमो भूतनाथाय अमुकस्य 
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मानस-पीयूष ७८८ =* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २९२ ( १-६) 





मर्दय मर्दय छेदय छेदय उच्चाटय उच्याटय उन्मादनं कुरु कुरु ओं हुं फट्‌ स्वाहा" इस (पूर्वं ही सिद्ध 
किये हए) मन्त्रको १०८ वार पटकर उपर्युक्त मुहूर्तके समय पृथ्वीम गाड़ दे तो इससे शत्रु शीघ्र 
ही विनाशक्तो प्राप्त हो जायगा। 

लाला भगवानदीनजी लिखते है कि तन्त्रविद्यामे एक प्रयोग होता है कि अमुक नक्षत्रम नगे होकर 
व्रहेडको लकड़ी ले आवे फिर उस लकटडीको खृंटी बनाकर उच्चाटन-मन्त्र पढ़कर जहां गाड दे वहकि 
निवासी वर्टोसि भाग जाते है ओर वह स्थान उजाड्‌ हो जाता है। इसी प्रयोगका रूपक यहां हे। 

किसीक्ा मत टै कि उत्सादन-यन्त्र बनाकर शत्नुके पुरम गाडते हें । बबूल आदि कुकाषटका यह यन्त्र 
नाते हं। शत्रु ओर जिसका शत्रु हे, दोनोके पुतले मुहूर्त्तं विचारकर मन्त्रित करके बनाये जाते हें । रातको 
गड्ढा खोदकरर (शत्रुके पुरमं) उसको उसमें लिटाकर दूसरे पुतलेको उसके ऊपर चदा हुआ खडा करते 
हे, जो शत्रुको छाती वर्छसि छेदता हे। इस रीतिसे स्थापित कर मिद्रीसे तोप देते हे। 

अ दी कारका मत है कि यन्त्र वैरको लकड़ीका बनाया जाता है, जिससे उजाड्‌ होता है ओर 
गृलरको लकडीको कोल चनानेसे पुनः वस जाता हे । अथर्ववेदान्तर्गत * अभिचारकल्पसूत्र ' में अभिचारक्रियादिके 
विवरण लियर टै ओर दिसामृलक यागादि क्रिया तन्त्रे मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, 
वशीकरण-- षट्‌ प्रकारके अभिचारोका उद्ख हे। इन अभिचारोंके करनेवाले दण्डनीय करार दिये गये हे। 
वि टीकाकारका मत है कि यहां उच्चाटन अभिचारसे कविका अभिप्राय है। जिससे उन्मादन उत्पन्न हो 
लोगोके चित्त अस्थिर हो जा्यं। 

पऽ पठ प्र° स्वामीका भी यही मत हे। वे लिखते है कि '(क) श्रीरामजीका अवधसे उच्चाट 
करना यहां हेतु दै। उच्चाटनमें काष्टकी भी आवश्यकता नहीं रहती। भोजपत्रादिका भी उपयोग किया जाता 
टै । अभिचारस्रयोग रामनाममन्त्र, वेदिक मन्त्रोसे भी हो सकते हें । कोई भी मन्त्र सिद्ध होनेपर अभिचारप्रयोग- 
विध्यनुसार क्रनेसे काम मन्त्रोंसे भी सिद्ध होते है--रामार्चनचन्दिका देखिये । "वसइ अवध नहिं आन उपाए" 
से भी उच्चाटन-प्रयोग ही सृचित किया है। एेसे प्रयोगोंका दृष्ट परिणाम ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिपर, उसको इच्छा 
नदहोतो, हो ही नहीं सकता, प्रत्युत प्रयोग करनेवालेपर ही वह प्रयोग उलटता है। भागवत दशम स्कन्धे 
एेसा उचछेख है! यह प्रयोग कैकेयीपर ही उलट पड़ा है।' 

नोट-ॐ2 “मातु कुमतःउपाए” इति। (क) प्रयोगके लिये पहले प्रयोगकर्ता चाहिये । यहाँ केकेयी 
प्रयोगकरत्रीं है 1 लकड़ी काटने, पुतला बनाने आदिके लिये बदर चाहिये । यहाँ कैकेयीका कमत जो पापका 
मूल ह वही व्ह है । बद्ड पुंल्लिङ्गं टै, इसीलिये दुर्वुद्धिके लिये “कुमत ' पंल्लिद्ग शब्द किया हे । उसका 
कुमत "परं क्रूप तुअ बचन लगि सक पूत यति त्यागि" (२१) उसके ये वचन हैं। (पं० रा० कुऽ)। 
श्रोभरतजीक्र लिये राज्यका विचार करना चाहे पति मर ही क्यों न जायं यही दुर्बुद्धि दै। भरतजीने भी 
कहा है--* पपयिनि सवबहि भांति कुल नासा। जौ पै कुरुचि रही अति तोही॥जव तै कुमति कुमत जिव 
ठयऊ /*"यर ॒म्मोगत भट नहि पीरा॥* यह दुबरुद्धि सारे पापकी जड है। अतः उसे ब्रद्र्ं का, क्योंकि वही 
काल्हू आर पुतला आदि वनाता दे, जिससे प्रयोगका आरम्भ होता है। वद्ई वमृलासे लकडीको गता 
है । यहां “हमार हित वसूला हे अर्थात्‌ राज्यसे भरतका हित होगा, भरतको राज्य मिले इससे भरतकां 
सुख होगा-- यह जो ककरयीने सोचा धा यही वसूला ह । कुयन्त्र आर पतला भिलावा, वहेडा आदि कुत्सित 
काष्टका व्नाया जाता टै! यहां "कलि" अर्थात्‌ कलह, यथा-- “नैहर जनम भरव वरु जाई। जियत न करवि 
सवति सेवका“ (२१) १) होत प्रात मुनि वेष धरि जोन रामु बन जाहि। मोर मरन राउर अजु तृप 
समुद्िअ मन माहि" (३३) ककेयीने यह जो दुर्भाव प्रकट किया है यही कुकाट दहे। (श्रीनंगे परमहसजीक 
मतानुसार राज्य कुकाठट है। पर उन्होने "कलि" का अर्थं नहीं दिया दै। अर्थे उस शब्दको छोड दिया 
हे।) बसूलेसखे उस कुकाष्टको गकर कोल्टर अधवा पुता आदि कुयन्त्र नाया जाता हे। यां "हमार 
(भरत) हित' को लेकर जो कैकेयीने भरतके लिये राज्य मँगनेका निश्चय किया (नं० प०), अथवा जो 
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विरोधको पुष्ट किया। यथा-- “भरत कि राउर पूत न हो्ही। आनेहु मोल वेसाहि कि मो्ही॥* (३०। २) 
इत्यादि वही कुयन्त्र है । (वै०) वारेवार हठ करना ही गदना है। (ख) कुमन्त्र पदूकर कुयन्त्र भूमिम 
गाड़ा जाता है। रत्रिमें सन्नाटेके समय एकान्तम यह काम किया जाता दै। यहां कैकेयीने रात्रिम एकान्तमं कोपभवनमें 
कुमन्त्र पदा । “कन्हेति कठिन पदढ्वाड़ कृपाटर। जिमि न नवड़ फिरि उकठ कुकाटठर।॥* (२०। ६), “भूपति राड सपथ 
जव करई तव मागेह जेहि कचनु न टरई॥* (२२। ७) इत्यादि जो मन्थराने पाट पदराकर कठिन कर 
दिया था यही कुमन्त्रको कठिनता है। वनवासका वरदान कुमन्त्र है ओर उस वरदानका मांगना कटिन 
कुमन्त्रका पदना है! (नं० पठ) अथवा, “तनु तिय तनय धमु धन धरनी। सत्ययंध कहूं त्रन सखम 
वरनी ॥" (३५1 ८) इत्यादि कठिन कुमन्त्र है, जो निश्चय ही प्राणघातक, कुलनाशक हे । (वै) (ग) कुयन्त्र 
गाड़ा जाता हे। यहाँ श्रीभरतजीके लिये राज्य मांगना कुयन्त्रको श्रीभवधे गाड्ना दै। (नं प०), अथवा 
हट करना कि मेरी वात टल नहीं सकती, किसके समञ्ञाये भी हठ न छोड्ना, धर्मको दव्रा दैना ही 
कुयन्त्रका “ गाड्ना' हे । “भरत कि राउर पूत न होही/“ “ इत्यादिमें धर्मकौ प्रतिमाको दवा दिवा। वथा-- “देहु 
कि लेह अजस करि नार्ही। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही॥* (३६। ६) (घ) "गाड्धि अवधि" इति। को० 
रा० का पाठ "गाड़ि अवध" है। उसमे गाड्नेकी भृमि "अवध" स्पष्ट है। पर राजापुर आदिक पोधियोें 
"अवधि ' पाठ हे। यषां भी "अवध ' अथवा 'कोपभवन' (जो अवधे ही है) भृमि है) टोटका गाडुनेमें 
"अवधि" (समय) नियत कर दी जाती है। यहां चौदह वर्पके लिये गडन्त हआ दै, यथा-^तापस येव 
विसेपि उदासी। चौदह वरिस रामु वनवासी ॥* (२९। ३) अतएव “अवधि' पाट ही समोचीन रै 
(ङ) मन्त्र पटठनेवाली यहां केकेयी दहे । 


प्रयोगका रूपक 
प्रयोगकर्ता कैकेयी 
पापमूलक बद्ई माताकौ कमत “परौ कूप तव बचन लगि सक पत पति त्यागि" 
(बद्ई पुलिङ्ग अतः कुमत पुल्लिङ्ग) 
वसूला हमार हित (राज्य मिले) "कस न करव हितु लागि" 
[एक वर वदृ, एक वसृूला- वै०] 
व्रहृड़ा ववूल कलह "नैहर जनम भरव वरु जाई। जियत न करव! 
वा, प्रात होत मुनि वेष धरि जौ न" (वै०) 
* गदूना (वे०) व्रारबार हट 
कुजन्त्र "भरत कि राउर पूत न होर्ही~ 
कोल्हू ( वै०); पुतला (पु० रा० कुऽ) विरोधक पुष्टता 
"कुजंत्रका गाड्ना धर्मको दवाना-- “देहु कि लेह अजस्र करि नाही * (वै°) 
“गाड़ना (वै) "हठ जो टले नही वा, वल्कलवस्त्र पहनाकर व्राहरं करना। (प॑र) 
भूमि अवध, कोपभवन 
+रात्रि कुत्सित मुहूर्तम एकान्तमे “तापस वेष विसेषि उदासी । चौदह वरिस राम वनवासी ॥ ' (पु रा० कु०) । 
पढ़ि कठिन कुमत्रू ' कौट्िसि कठिन पठा कुपाठू। जिमि न नवै फिरि उकठ कुकाट्र्‌॥' 
"ओं हीं" (वैर) “ भूपति रामसपथ जव कर /*““* * (पं०) । 


(वै०)-- “तन तिय तनय धाम धन धरनी। सत्यसंध“ ' 
जौ निश्चय प्राणघातक दै! 
मन्त्र पट्नेवाला केकेयी वरा मधरा (पुर रा० कु) 
अर्थ-- ३ “मोहि लगि यह कुटाट तेहि ठाटा/.“ ' इति! (क) *कुठाट'“वुरा साज-सामान, बुरा प्रबन्ध, 
वरा आयोजन । यहां कुठाटसे उपयुक्त प्रयोग अभिचार द्वी अभिप्रेत टै। उत्सादनयन्त्र जिसके चरमं गाड़ 
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जाता है उसका घरभर नष्ट-श्रष्ट होता है। (ख) यह यन्त्र चक्रवर्तीं महाराजके पुरमें गाडा गया, ये सम्राट्‌ 
टै, अतएव “सव जग बारह वाटा” कहा । यथा- “मिथिला अवध बिसेपि तें जग सन भयउ अनाथ ॥* (२७०) 
यह पंजाबीजीका मत है । वैजनाथजी लिखते हँ कि यन्त्र अयोध्यामें गडा, अयोध्या सारे जगत्‌का मस्तक 
है ओर महाराजका धर्म उसमे दवा है, पर उसमें राम सम्बन्ध है ओर राम सब जगतके आत्मा है, अतएव 
सव जग दुःखम पड़ा।'-ये दोनों मत "मोहे दैन्यं" आदि जो बारह वाट आपदाके कटे गये उसके 
अनुकूल सङ्कत हे। 

नोर- “सव जग बारह बाट हआ” यह मुहावरा हे, बोलचालमें एेसा कहते ही हैँ । इससे सारी 
दुनिर्योका आशय नहीं लिया जाता, उससे वही जनसमुदाय, जहांतक कि अपना सम्बन्ध है, अभिप्रेत होता 
हे। कुल, परिजन, प्रजा, पुर आदि ओर सभी सम्बन्धी इसमे आ गये। जैसे मुहावरा है “आप मरे तो 
जग मरा।' दीनजीका भी यही मत है-' मनुष्यका संसार वहीतक है जर्हातक उससे सम्बन्ध रखनेवालोंकी 
सीमा है" ओर यह भाव उनके अर्थके अनुकूल है। इसकी पुष्टि चौपाईके चौथे चरण "वस अवध नहि 
आन उयाए" से भी होती हे। एवं- “अवध उजार कीन्ह कैकेड। दीद्हिसि अचल विपति कै नेई॥* (२९।८) 

८ “घात्नेसि सव जग बारह वाटा" इति। “वारह वाट करना' मुहावरा है नट-भ्रष्ट करनेका। परंतु 
यहो दूसरा भाव “ बारह मार्गमिं कर डाला या बारह मार्गसि नष्ट किया' इस अक्षरार्थके लेनेसे भी निकलता 
हे, जैसा पूर्वं “कीन्ह कैक सब कर काजू।' (१८०। ५) में दिखा आये हँ । कुछ लोगोने १२ कौ संख्या 
(जिससे लोग नष्ट-श्रष्ट हो जाते हँ) यों कटी है-(क) “मोहो दैन्यं भयं हासो हानिरग्लानिः क्षुधा तृषा। 
मृत्युः क्षोभो व्यथाकीर्तिर्वाटो ह्येते हि द्वादशः ॥' 

उसीको सोरठेमें यों कहा है - “दैन्य मोह भय हास, छधा लोभ पीड़ा मरन। हानि गलानि पियास 
अपजस बारह वाट ये॥* ओर इनके उदाहरण राजा-रानी, परिजन-प्रजामें स्थल-स्थलसे देते हैं । रामायणी 
श्रीरामसुन्दरदासजी कहते हँ कि इस भावके अनुसार-१ मोह, २ दीनता, ३ हानि, ४ ग्लानि 
अवधवासियोको, ५ भय रावणको, ६ हास जनक महाराज आदिको, ७-८ क्ुधा- प्यास लक्ष्षण- 
जानकोको, <-१० क्षोभ देवताओंको, मृत्यु महाराजको, ११ व्यथा कुबरी आदिको ओर १२ अकोर्ति 
कैकेयीको प्राप्त हई । उदाहरणक्रमसे ये है- १- “कटुक देवमाया मति मोट" (८५1 ६) २- “राम 
राम कहि चहुं दिति धावहिं।* (८६। २) “मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमार" (८६) 
३--"मनहुं व्वारिनिधि वड जहाजू।* (८६। ३) “फिरेउ बनिक जिमि मूर गंवाई।" (९९। ८) “मनं 
सबह्हि सव संपति हारी” (१५८। ८) ४--"रहिहि न अतह अधम सरीरू। जस न लहे विद्कुरत रघुबीरू॥' 
(१४४ ४) “निंदहिं आयु सराहहिं मीना। धिग जीवन रघुबीर विहीना॥* (८६। ५) ५-"दसमुख बोल 
उठा अकुलान्ा।* (६। ५। १०) 'कुसगुन लंक।* ६--“भरत राज रघुबर बनवासू। भा पिधथिलेसहि 
हदय हरास्‌ 1” (२७०) “राम विमुख सुख सखपनेहु नाही ।* ७--“जलको गये लप्यन है लरिका परिखो 
पिय छाह धरीक ह्व वाढ 1“ (क० ३। १२) ८-“पुर ते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दए मगमें 
डगर द्वै। ल्क भरि भाल कनी जल की पुट सूखि गए अधराधर वै, फिर वृद्धति टै चलनोब 
किते.“ (क० ३। ११) ९-"कह गुरु वादि छोभु छल छंड। यहां कपट करि होडहि भाड्‌ 
११ "कूवर दरूटेड कूट कारू“ १२- राम राम कहि राम कहि राड ग्यउ सुरधाम" £ "तोर कलंक 
मोर पछिताऊ८ मुयेहु न मिरटिहि न जाइहि काऊ॥' (३६। ५) 

(ख) काष्ठजिह्वा स्वामीका मत है कि “मन, वुद्धि ओर दस इन्द्रियों ये पूर्णं आत्माके वारह वाट 
है। जव ये व्रिखर जाते है, मालिकके तावे नहीं रहते तवर जन्म-जन्म खराब होते हैं! इनको समेटकर 
भले मार्गमे लगा देनेको रामजीके चरणोका दर्शन ही समर्थं है, योग ज्ञान आदिक नहीं ।"' ओर वावा हरिदासजी 
लिखते है कि राशि बारह है। संसारके सव्र जीव इन्हीं रारियोमें है । इन राशियोंपर नवग्रहका प्रयोग 
सदा होता रहता है। यही बारह वाट है, जिनमें जीव पड सुख-दुःख भोगते ट। (शीलावृत्त) 
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४ॐ* इन रिप्पणियों ओर पाद-रिप्पणियोसे केवल यही आशय समञ्जना चाहिये कि बारह बरार जाना' 
मुहावरेकौ व्युत्पत्ति क्या है। अर्थं तो केवल यही है कि सर्वनाश किया, सबको दुःख दिया। 
नोट--५ “मिटड़ कुजोगु राम फिरि आए!“ इति। “कुजोगु -वुरी अवस्था, वरुरा संयोग। यन्त्र-प्रयोग 
होनेपर यदि कोई पण्डित इस विद्यामें प्रयोगकत्तसि भी अधिक कुशल हों ओर उसका उखाद्ना जानते 
हों तो एेसा करनेपर वह प्रयोग निष्फल हो जाता है ओर दुःख नष्ट हो जाता है। यहां किसी प्रकारसे 
श्रीरामजी लौटे तो दुःख दूर ही, उजाड़ा हुआ अवध बसे। इससे यह भी सूचित होता है कि  यन्त्रका 
गाडना" श्रीरामजीको वनको भेज देना ही है ओर श्रीरामजीका वनसे लौटकर आना उसका उखाड्ना ठै 
तो इसका कोई उपाय क्यों नहीं करते? इसका उत्तर पूर्वं आ गया-- एषि कुरेग कर ओव नाही । सोयं 
सकल विस्व मन माही ॥' शोधना आगे फिर कहना दे, यथा-- “केहि विधि होड़ राम अभियेकू। मोहि अवकलत 
उपा न एक ॥(-“अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी। मुति युनि कहवब राम रुचि जानी॥ मातु केह बहुरहि 
रघुराऊ। राम जननि हदि करवि कि काऊ ॥ मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महं कुसमउ बाम विधाता॥ 
जौ हठ करं त निपट कुकरमू्‌। हर गिरि तें गुरु सेवक धरमू॥ एकञ जुगति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि 
रेति विहानी ॥" (२५३। २--७) इससे यहां नहीं कहा । यहां प्रत्यक्ष मुनिसे वर नहीं मोगा, जैसे दरबारमें 
आशीर्वाद मागा था तो भी अभिप्राय कथनका यही है कि आप कृपा करके आशीर्वाद दं कि वे लौटे, 
यह कुयोग मिरे, अवध वसे। 
मा० म०-इस दोहेमं कोल (का गाडना) ओर उत्कील (कीलका उखाडदना) दोनों दिखायें । गाद्नेमे 
उजडना ओर उखाडनेसे सुख-सम्पादन होता है । यहां "कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजत्रू। गडि अवधि पडि 
कठिन कृमत्रू॥* यह गाडना है ओर उसका फल “घालेति सव जग. बारह बाटा” यह उजाड्ना है । ओर, 
"मिटड़ कुजोग राम फिरि आए" यह उत्कल है; उसका फल “सड अवध“ ” यह सुख-सम्पादन है! 
प० प° प्र०--*भरत भरद्वाज संवाद “ इति। इस संवादमें श्रीभरतजीकी महत्ता ओर उनके रामप्रेमका 
जो निदर्शन किया गया है इसकी जोडका एकाङ्खी अनन्यप्रेमके लिये किसी भी ग्रन्थे तुल्यवणन न मिलेगा। 
चातकका अनन्य प्रेम भी इनके राम-प्रमके आगे फीका पड जाता है। इसका सार-सर्वस्व “मोहि न मातु 
करतव कर सोचू" (२११। ४) से "एहि कृरोग कर ओयधु नाही।* (२१२। २) तक ओर “मिटड़ कुजोग 
राम फिरि आए।' में कह दिया गया है । इन वचनोंपर टीका-रिप्पणी लिखना असम्भव बात दै। अमृतके 
स्वादका बखान कौन कर सकेगा? बस, उसका आस्वादन लेकर उस भक्तिरसामृतमं मने, मगन होना दी 
कर्तव्य हे। 
भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई । सबहिं कीन्ह बहु भाति बड़ाई ॥ ७॥ 
तात करह जनि सोचु बिसेषी । सब दुख मिटिहि राम पग देखी ॥८॥ 
दो०-करि प्रबोधु मुनिवर कटहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु। 


कंद मूल फल फूल हम देहि लेह करि छोहु ॥ २१२॥ 

शब्दार्थ प्रवोधु ' पूर्णं व्रोध, सान्त्वना, आश्वासन, दिलासा। 

अर्थ श्रीभरतजीके वचन सुनकर मुनिर्योने सुख पाया, सभीने उनको बहुत तरहसे बड़ाई की ॥५॥ 
( भरद्वाजजी बोले--) टे तात! तुम इतना अधिक शोच मत करो। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका दर्शन पाति 
ही सव्र दुन्ख दूर हो जायगा॥८॥ खूब ढाढस देकर मुनिशरष्टने भरतजीसे का कि आप हमि प्रेमके 
प्यारे अतिथि वने ओर हम कन्द, मृल, फ़ल, फूल जो कुछ देँ उसे कृपा करके स्वीकार्‌ करे ॥ २१२॥ 

नोर--१ यह निमन्त्रण भरतजीके "भूख न वासर नदि न राती” इन वचनांको परीक्षा भी दहै। २१५ 
मे देखिये। 

नोट--२ "सव दुख मिदिदहि राम पग देखी ' इति। (क) भरतजीने पूर्वं दरबारर्मं कदा धा कि “चिनु 
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देखे रघुबीरणद जिय कै जरनि न जाड" (१८२) य्ह मुनि उसी वबातका आशीर्वाद दे रहे है कि 
श्ररामचरणारविन्दके दर्शन होते ही सव ' दुखदाह ' जो नित्य छाती जला रहे है मिट जा्येगे। इस आशीर्वादकी 
सफलता आगे हुई-- “हरषि निरखि राम पद अका। मानहूं पारस पायेड रंका॥ रज सिर धरि हिय नयन्हि 
लावहिं। रघुव्वर मिलन सरिस सुख पावहि ॥* (२३८ । ३-४) ओर अन्तमें ' चरणपादुका ' पाये जिनसे साथका- 
सा सुख मिला। (पु० रा० कु०) भरद्वाजमुनिने 'फिरि आने" का आशीर्वाद नहीं दिया। वे सर्वज्ञ हं, जानते 
हँ कि लौटेगे नहीं, इससे आश्चासनमात्र किया। जो होना है उतना ही कहा (पं०)। (ख) चरणदर्शनसे 
निपादराज, विभीषणजी, कोल-भोल, कवबंध, केवट, अहल्या आदि सभीके दुःख मिटे? क्रमसे उदाहरण 
ये है-- “नाथ कुसल पद पंकज देखे। भयडं भाग भाजन जन लेखे॥* (८८ । ५) (गुह), “अव हम नाथ 
सनाथ सब भये देखि प्रभु पाय।* (१३५) (कोल-किरात), "दुबसि मोहि दीन्हीं सापा। प्रभु पद देखि 
मिटा सो पाया॥* (आ० ३३) (कबन्ध), “अब पद देखि कुसल रघुराया। जो तुम्ह कौ्हि जानि जन 
दाया॥* (५। ४६), “अब मै कुसल मिटे भय भारे। देखि रामपद कमल तुम्हारे ॥* (५। ४७) (विभीषण), 
"नाथ आजु मै काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥'* (१०२। ५) (केवर), “परसत पद पावन 
सोक नसावन प्रगट भ तपपुंज सही“ 1“ (१। २११) (अहल्या), ओर भरतजीमें विशेषता यह है कि 
चरण-अङ्कं ही देखकर दुःख मिट गये। 

नोट- 2३ “अतिथि पेमग्रिय होहु" इति। (क) भगवत्‌-भागवत दोनोंको प्रेम ही प्रिय हे, यथा-“सुर 
साधु चाहत भाव सिधु कि तोष जल अंजलि दिए" हम आपकी पहुनाई-मेहमानी करनेके योग्य नही, 
हमारे पास एक प्रेम ही हे, इसीको अतिधिरूपसे स्वीकार कौजिये। (पु° रा० कु०) अथवा, (ख) - प्रिय 
को सम्बोधन मानकर यों अर्थं करते है-“हे प्रिय! हमारे प्रेमके अतिथि हो'। (रा० प्र) भाव कि हम 
प्रेमसे देते हे, प्रीतिदानमें दोप नहीं है, अतः इसे लो। 

नोट- ४ मुनिने कन्द-मूल, फल-फूल देनेको कहा पर किया सामान कैसा। इसे ल्यूठ बोलना नहीं 
कहना चाहिये । यह शिष्टाचार है। एेसा कथन बडु लोगोकी रीति है। (पं०) अथवा, दूसरे “हम देहि 
का अर्थं यह कर लं कि कन्द आदि तो शिष्य ल्वेगे ओर मैं भी कुछ दूंगा; सब स्वीकार कीजिये। 
हम बहुवचन है। शिष्य ओर मैं सब उसमें आ गये। 

सुति मुनि बचन भरत हिर्यं सोचू । भयेड कुअवसर कठिन संकोचू॥ १॥ 
जानि गरुड गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥२॥ 


सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । परम धरम येह नाथ हमारा॥३॥ 

शब्दार्थ --' गरुड़" (गुर ) = भारी महत्त्वपूर्ण । 

अर्थ-- मुनिके वचन सुनकर श्रीभरतजीके हदयमें सोच (चिन्ता) हुआ कि बुरे बरेमोके बड़ा संकोच 
आ पड़ा है ॥ १॥ फिर गुरुको वाणीको गोरवको समञ्चकर वे चर्णोको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले- ॥२॥ 
हे नाथ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके करना, यह हमारा सवसे बड़ा धर्म है॥३॥ 

नोर- १ “सुनि मुनि बचन भरत हियं सोचू/“““ इति।-सोचका कारण कि “पय अहार फल 
असन एक निसि भोजन एक लोग। करत नेम व्रत राम हित परिहरि भूवन भोग~-यह हम लोर्गोका 
त्रत है। दूसरे यह तीर्थस्थल है। यहां हम क्षत्रिय होकर ब्राह्मणका अन्न केसे लें। पर यह भाव 
शिथिल ठै, क्योकि सहस्रार्जुन ओर कौशिक आदि भी तो क्षत्रिय राजा थे। किसने एेसा संकोच 
नहीं किया। आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करना पाप नहीं है, यह समज्ञकर उन्होने निमन्त्रण स्वीकार 
किया। [दैवयोगसे परिणाम अनिष्ट हए यह बात दूसरी है। (प० प० प्र०)] तीसरे, श्रीरामजी तो 
भोगविलासको छोड वनमें कन्द-मूल-फल खाए, हम महर्पिको मेहमानी स्वीकार करे, क्या यह उचित 
है? इत्यादि! ओर दूसरी ओर यह अदेशा कि आज्ञा न मानें तो मुनिको बड़ा दुःख होगा, मुनिकौ 
अवज्ञा होगी । सेनाभरके लिये उनको प्रबन्ध करनेमे कष्ट होगा। महर्षि ओर ब्राह्मणको कष्ट देना 
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उचित नहीं हे। एेसा दी संकोच सहस्रार्जुन ओर विश्चामित्रको हआ धा जब, महर्षिं जमदग्निने सहस्रार्जुनसे 
ओर वसिष्ठजीने कोशिकजीसे आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करनेको कहा था। पर पुनः कहनेपर उन्होनि निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया। यही कहा कि-*यथाप्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्खव ॥' (वाल्मी° १।५२।१९) मुनिश्रेष्ठ 
जेसी आपको रुचि है आप वैसा ही करें। 

नोट--२ : “जानि गरुड़ गुर गिरा बहोरी “““ " इति।-- ' बहोरी ' अर्थात्‌ पुनर्विचार करनेपर कि जैसे कौशिक 
विश्वामित्र राजकुमारने ससेन्य वसिषटजीका आतिथ्य- सत्कार ग्रहण किया, सहस्रवाहने जमदग्निजीकरा तथा 
हमको इनका आतिथ्य- सत्कार स्वीकार ही करना चाहिये--' गुरोराज्ञा गरीयसी ।' जैसे संकोच कठिन वैसे 
ही यहां गुरु-आनज्ञागुरु, दोनोमें यह विशेष भारी है । महर्पिको कामनाको पूरी करना धर्म टै, एेसा समञ्जकर 
आतिथ्यसत्कार स्वीकार किया। 

नोट-३ (क) “सिर धरि आयेसु““ ये पूरी अर्धाली ज्यों-की-त्यों बा० ७७ (२) में टहै। वहां 
शिवजीने यही शब्द प्रभु श्रीरामचन्द्रजीसे कटे हैँ । वही भाव यहां भी ले सकते टै-- “कह सिव जदयपि 
उचित अस नाही। नाथ वचन युति मेटि न जाही॥ सिर धरि आयसु करि तुम्हारा। परम धरम यह 
नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु के वानी। विनहि विचार करिय सुभ जानी ॥ तुम्ड सव भांति परम हितकारी। 
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥' (१--४) वहां “प्रभु तोषेउ सुनि संकर वचना" यहां “भरत वचन मुनिवर 
मन भाये॥' इनसे सङ्कोच भी जना दिया ओर गुरुके वचनकी गुरुता भी। 

(ख) पूर्वं जो विचार ओर संकोच था वह धर्म था ओर गुरु-आज्ञा मानना परमधर्म। (पुर रा० कुऽ) 

वे० भू० पं० रामकुमारदासजी वही चोपाई यहां पुनः दुहरानेका कारण यह लिखते टै कि- 
"देवलोकमें सर्वश्रेष्ठ देवता श्रीशिवजी ह। वे देवाधिदेव महादेव जिसको अपना पृज्य मानें उसकी 
सर्वरश्रष्ठतामे तो कोई कोर-कसर ही नहीं रह सकती । श्रीशिवजीका वाक्य श्रीरामजीसे टदै कि आपको 
आज्ञामे उचित- अनुचित, कार्याकार्य, विकार्यं आदिका विचार करना महान्‌ अधमं है । अतः “चिर श्रि“ 
इसी तरह मनुष्यों सर्वश्रेष्ट राजा टे, यथा-' नराणां च नराधिपः; क्योकि वह “ङ्य अश भव परम 
कृपाला" हे, ओर विरक्त तपस्वी, विरक्त ब्राह्मण राजासे भी श्रष्ठ है; क्योकि ब्राह्मण भगवान्‌को मूर्ति 
ही हे। यथा-'अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः।' (गर्गसंहिता), “मम मूरति महिदेवम्ई 
है" (हि०)। कुटुम्बी विप्र राजासे वर्णानुसार आंशिक श्रेष्ठ है- ओर विरक्त तपस्वी विप्रवणं एवं आश्रम 
सर्वप्रकारेण राजासे सर्वथा श्रेष्ठ दै। अतएव भरतजीने महर्षिके सत्कारको स्वीकार करते दए कटा- "चिर 
धरि" इसपर यदि कहा जाय कि शिवजीने तो आज्ञाका पालन किया, पर भरतजीने तो कहा भर 
कितु उनकी दी हई वस्तु अपने शारीरिक व्यवहारमें न लाये। तो उत्तर यह है क्रि शिवजीको आज्ञा 
दौ गयी कि “जाड विवाहहु संलजहि" ओर शिवजीने जाकर विवाह किया। ओर महर्पिको आज्ञा धी 
कि "कंद मूल फल कूल हम देहि लेह करि छह!" “लेह कहा ओर भरतजीने ले लिया। वस, इतनी 
ही तो आज्ञा धी। पुनः कातो धा क्रि हम “कंद मूल फल फुल^देते है ओर दिया क्या?-- स्क 
चंदन वनितादिक भोगा" अतः भरतजीने लिया तो पर उनको व्यवहारमें नहीं लाये । ५ निष्कं यदं 
कि देवलोकमें जैसे भगवान्‌ श्रीराम सर्वश्रेष्ठ टै वैसे ही परलोकमें विरक्त तपस्वी ब्राह्मण सर्वश्रष्ठ है, 
इसीसे दोनों जगह एक दही चोपाई रखी गयी ।' 

इसी तरह "ते पितु मातु कहहू सखि कैसे। जिन्ह पठए बन बालक एसे ॥* यह चौपाई ८८ (२) 
ओर १११ (७) में आयी है। ८८ (२) में यह वाक्य शद्गवेरपुर राजधानीके निवासि्योका है ओर १५१६१ 
(७) में वही ग्रामवासिनियोका दै। नगरके लोग सभ्य होते है, उनमं बनावटर्‌ बहुत होती दै, उन्हं मयादाका 
वड़ा ध्यान रहता हे। ग्रामोण भोले-भाले सरलस्वभाव होते है। ये अपरिचितकरे साथ भी आत्मीयताका 


प्रम एक ही तरहका है। इसीसे दोनोके मुखसे एक ही तरहके शब्द निकलते थं। 
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मानस-पीयूष ७९४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २९३ (४--८) 





"उभय व्गीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव किच माया जैसे" यह तीसरी चोपाई है जो इस काण्डमं 
१२३ (२) मरे ओर आ० ७ (३) मं आयी है। यहाँ “सिय सोहति ' है ओर अरण्यम “श्री सोहइ ' केवल 
इतना अन्तर द, 
श्रुतियोमें ब्रह्म, जीव ओर प्रकृति-ये तीन तत्त्व अनादि बताये गये हें -* भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 
मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चैतत्‌!" “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजो 
देको जुषमाणो ऽनुते जहात्येनां भुक्तभोग्यामजोऽन्यः॥।' इत्यादि । प्रकृति-ततत्वका प्रसिद्ध पर्याय 'माया' हे 
"मायां तु प्रकृतिं विदि मायिनं तु महेश्चरम्‌।' (इति श्रुतिः) । सूक्ष्म ओर स्थूल-भेदसे प्रकृतिकी दो अवस्थां 
हे। माया सदा ब्रह्मके पो ही रहती है; परंतु जीवसे स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों ही अवस्थाओंमें प्रबल 
रहती हे । अआतएत वह जीवक आगे हो रहती हे । श्रीसीताजी प्रकृति माया नहीं हे, वे तो त्रह्मसे अभिन्नविग्रहा 
। लक्ष्मणजी भा जोव नहो हे, कितु क्षीराच्धीश शेपाधिप शेषशायी हैं । (' मानससिद्धान्त ' देखिये) श्रीरामजी 
ब्रह्म हे । उनक्छ अवतारक्रालमं उस चिन्मयानन्दविग्रहमं माधूरयैश्चर्यका सम्मिश्रण होकर ही लीलाका प्रदर्शन 
हाता ह। वात आर अयोध्याकाण्डको लीलां मुख्यतः माधुर्यमय हँ. जहां एेशर्यव्यंजक लीलां ह वहां 
साध-ही-साथ मराधूयका पुट भो देखनेमं आता हे। सिय" ओर “लपन ' दोनों नाम माधूर्यके है जो इन्हीं 
दो काण्डोमे आये टै। अरण्यकाण्डमें एेश्र्यद्योतक 'श्री' नाम ओर यहां 'सिय' दिया, क्योकि श्वर्यं ओर 
माधुर्य दोनों दशाम (लौलाके सपय) श्रोजानकीजी खदेव श्रीरामजीके पीके, लक्ष्मणजीके आगे वैसे ही 
रहती हं जसे क्रि स्थृल आर सुक्ष्म दोनों अवस्थाओमं अचित्‌ (माया) ब्रह्मके पीक्ते (ब्रह्मके अधीन) 
ओर जीत्रक आगे (जीव्रपर प्रबल) रहती दै। यही वेदवेद्यतत्व इसमें निहित है, जिससे कि दोनों जगह 
एक ही चोपाई कवल एक शब्दक परिवर्तनके साथ हैं।* 
भरत वचन मुनिवर मन भाए । सुचि सेवक सिष निकट बोलाए॥ ४॥ 
चाहिञ कोन्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई।॥।५॥ 
भलि नाथ कटि तिन्ह सिर नाएु । प्रमुदित निज निज काज सिधाए।॥ ६॥ 
मुनि्हि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पजा चाहिअ जस देवता॥७॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आएसु होड सो करहि गोसाई ॥ ८ ॥ 
अधं-- भरतजीके वचन मुतिश्रटके मनको अच्छे लगे। उन्होने पवित्न सेवको ओर शिप्योको पास 
बुलाया ॥ ८॥ ओर कटा किं भरतजीको मेहमानी करनी चादिये! जाकर कन्द-मृल-फल लाओ ॥५॥ 'हे 
नाथ} 'व्रहुत जच्छा' एसा कहकर उन्नते माशध्रा नवाया ओर वद आनन्दपूर्वक अपने-अपने कामको चल 
दिये ॥६॥ मुनिको चिन्ता हई कि मेहमान तो वड़ा भारी नैवता टै (निमन्त्रित किया है), जैसा देवता 
हो वेसो ही उसको पजा चाहिये। अर्थात्‌ भरतजी बहत वड अतिथि है, उनके योग्य उनका सत्कार होना 
चाहिय ॥ 4॥ यह (मुनिका सोच) सुनकर अणिमा आदि सिद्धियँं ओर ऋदधियां आयीं ओर कटने लगीं 
कि हे गोस्व्राम्ी)! जो आजा हा सो हम करें॥८॥ 
नाट्‌--१ "सुचि सेवक सिप निकट वबोलाए्‌।* शुचि सेवक ओर शुचि शिष्य । शिष्य जो चेले हैँ ओर 
सेवक वरे टै जो खेवा करते है, शिष्य नहीं है। ५८ विदित हो कि पटने ऋषि तुरत दही किसीको चला 
नहीं कर लेत थे। मेवाद्रारा कठिन परीक्षा लेकर तव कहीं णिष्य जो विद्या पते थे वा जो मन्त्र पाव 
थे. दोनों कटल्नाते है । णुचि जो आजा न दालं, यथा-“करड़ स्वामि हित सेवक सो" “उतर देड सुनि 
स्वामि रजाईड। सरो सेवकः लखि लाज लजाई“ (२६९ । ५). “भानु पठि सेडय उर आगी। स्वामिहि सर्वभाव 
छल त्यागी ॥* (४। २३। ४) 1१८६ (६). १८५ देखिये । 
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“ सूदं भना इस विपयपर लिखा जा चुका दै! १२ (१-८) में देखिये; 
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दोहा २९३, २१९४ (९-३) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ७९५ अयोध्याकाण्ड 





नोट-२ (कद मूल फल आनु जाई/““ * इति। जो स्वयं खाये वही देव, पितर आदिको देना 
चाहिये । अतः कन्दादि मेंगाये। श्रीरामचन्द्रजीने पिताका मरण सुनकर उनको इगुदी ओर वेरके फलसे ही 
पिण्डदान करते हुए कहा है-'इदं भुड्क्ष्च महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌। यदन्नः पुरुषो लोके तदनास्तस्य 
देवताः ॥' (वाल्मी० २। १०३। ३०) महाराज प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन कीजिये, क्योकि हम लोगोका यही 
भोजन है। मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते है। पर यह भी न्याय दहै कि 
जेसा देवता हो वैसी भंट-पूजा देनी चाहिये, पात्र देखना भी उचित है। यह समञ्लकर मुनि सोचमें पड 
गये। चक्रवर्ती राजकुमारका ससैन्य निमन्त्रण है, उनको फल-मृल क्या दे, यह तो तपस्वियोके ही योग्य 
हे, राजाओंके योग्य नहीं । इनके सोचको देखकर सिद्धियों आयीं । 

नोट-३ "प्रमुदित निज निज काज सिधाए।गुरु एवं स्वामीकी आज्ञामें हर्षं होना दही चाहिये। 
"सुचि सेवक वहां चरितार्थ हे। “निज निज” अर्थात्‌ जो जिसको कार्य सौपा गया। कोई कन्द, कोई 
फल, कोई मूल इत्यादि लेने गये, जो जिसको पहचानमें कुशल थे। 

नोट-४ “सुनि रिधि सिधि मे "सुनि" शब्दसे जान पडता है कि मुनिने उनको बुलाया, आज्ञा 
सुनकर वे आ्यीं-दोहा २१४ में देखिये। श्रीनगे परमहंसजी भी आवाहन करके ऋद्धि -सिद्धिको ब्रुलाना 
कहते हँ ओर लिखते हैँ कि शङ्का की जाती है कि 'मुनिजीका बुलाना कैसे माना जाय? ' इसका समाधान 
यह है कि *जव कर्तां मुनिजी लिखे गये है--"मुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता" ओर क्रिया भी मुनिजीके 
लिये लिखी है कि सुनिके मुनिके पास सब आयीं । सुनिके आना क्रिया है तव बोलाना कर्म है, उस 
कमके कतां मुनिजी होगे, क्योकि यह नियम है कि जव क्रिया लिखी है तवर कर्मका अध्याहार लेकर 
अर्थं किया जाता है। विना कर्मके क्रिया कैसे सिद्ध होगी? सिद्धियोका ब्रूलाना जो कर्म है वह भरद्वाज 
मुनिका हे। 

वाल्मी० २।९१ में लिखा है कि मुनिन विश्वकर्मा आदिका आह्वान किया कि व्रे सव्र आतिथ्य 
सत्कारमें सहायता करे ओर अ० रा० पे कामधेनुका स्मरण किया हे। इत्यादि सवके मतोको रक्षाके लिये 
कविने यहां केवल “सुनि ' शब्द दे दिया। मुनिके ध्यान करते ही सव देवता आ गय--'मनसा ध्यायतस्तस्य 
प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः। आजग्मुस्तानि सर्वाणि देवतानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥' (२। २१। २३) इसके अनुसार 
आह्वान सुनकर एेसा अर्थ होता है। अथवा, ऋद्धि-सिद्धि सदा मुनिजीके आश्रममं उपस्थित रहती धीं कि 
कभी हम लोगोंको सेवाका सौभाग्य प्राप्त हो, पर मुनिजीने कभी सेवा नहीं ली! जव सव सेवक-शिष्य 
कन्द-मूल-फल लेने चले, तो उनसे पृछा तो मालूम हआ कि मुनिजीको भरतजीको पहुनाईको चिन्ता 
है। यह सुनकर उन्होने विचारा कि आज हम लोगोको सेवाका सौभाग्य मिल जायगा, अतः आज्ञा मगिने 
मुनिजीके पास आयीं कि हम लोगोको जौ आल्ला हो वह हम करं। आगे कर्हेगे कि ^रिथि सिधि चिर 
धरि मुनिवर वानी! वड़भागिनि आयुहिं अनुमानी॥* (वि° त्रि) मुनिका शोच तव मिटा ओर वै मुदित 
हुए' कि अव योग्य आतिथ्य-सत्कार होगा। 

“सिद्धि'-२। १। ३ एवं वा० २२ (४) देखिये। ऋद्धि-सिद्धि गणेशजीकी दासियों मानी जाती है । 
दोनोका एक दही अर्थं होता है, ऋद्धिक अनेक नाम दै- संपदाह्मया, योग्या, सिद्धि, लक्ष्मी इत्यादि । 


दो०-राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज! 
पहनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज।। २९३॥ 
रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर वानी 1 बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ ९॥ 
कहहिं परसपर सिधि समुदाईं । अतुलित अतिथि राम लघु भाडं॥ २॥ 
मुनिपद्‌ वंदि करिअ सोइ आज्‌ । होड सुखी सव राजसमाजु॥३॥ 
मा० पी° खण्ड-चार २८- 
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शब्दार्थ-' अतुलित "जिसको तुलना या समताका दूसरा न हो, अद्वितीय, बेजोड । 

अर्थ- मुनि श्रेष्ठने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्नजी ओर समाजसदहित भरतजी श्रीरामजीके 
विरहसे व्याकुल हें । उनको मेहमानी (आतिथ्य-सत्कार) करके उनके श्रमको दूर करो॥ २१३॥ ऋदधि- 
सिद्धियोने मुनिश्रेष्के वचनको शिरोधार्यकर अपनेको बड़ी भाग्यवती समञ्ञा॥ १॥ सव सिद्धयो आपसमें 
कहती हँ कि श्रीरामजीके छोटे भाई अद्वितीय मेहमान हे ॥२॥ मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही 
करना चाहिये जिससे सब राज-समाज सुखी हो ॥३॥ 

नोट-१ “कहा मुदित मुनिराज” इति। प्रथम सोच वड़ा था वह दूर हुआ अतः, "मुदित" पुनः, संत 
पराये सुखसे सुख मानते हैँ, भरत ससमाज सुखी होगे यह समञ्जकर सुखी हुए । (पं०) भरत राजा ओर 
ये मुनिराज, राजाका अतिथि-सत्कार राजा ही खव कर सकता हे। 

२ “बड़भ्यागिनि आपुहि अनुमानी" से जनाया कि इनको सदेव यह लालसा रहती थी कि मुनि 
हमें कुछ आज्ञा दे, हमारी ओर देखें पर इस दरवारमं सदा अनादर ही रहा, आज हमें सेवाका मौका 
हाथ लगा। (प्र० सं० मं लिखा था कि ओर आज अपनेसे ही बुलाया।) पुनः, भागवतशिरोमणि धर्मधुरन्धर 
रामानुज एेसे अतुलित अतिथिका सत्कार करनेको मिला। अतएव अपने वड्‌ भाग्य मानती हें। "सिर धरि 
से आज्ञापालन स्वीकार करना जनाया। 

२३ “अतुलित अतिथि राम लघु भाई“ " इति। यह दीपदेहरी -न्यायसे दोनों ओर लगता है। इसीसे 
अपनेको बड़भागिनी माना। ओर इसीसे अपना संकोच भी प्रकट करती है कि इनके योग्य हम समृद्धि 
एकत्र कर सकेगी? श्रीरामजी उस राज्यको तिनकेकी तरह छोड गये जिस अआवधराज' को “सुरराज 
सिहा्ही"। उनके ये भाई हं। पुनः, इन्होने भी उसे त्याग दिया, एेसे वेराग्यवान्‌ ह। एेसे ब्रडे भारी 
मेहमान हेँ। हमारी सेवासे सुखी हो सकेगे यह सन्देह हे, ये सुखी हों तो हमारा बड़ा भाग्य हे। 
इसीसे उन्होने मुनिके चरणोंकी वन्दना करके कार्य प्रारम्भ करनेकी ठानी, उनके चरणोके प्रतापसे राजसमाजको 
सुखी कर सर्कै। (वै०, रा० प्र) 

मा० म०-मुनि भरतजीका प्रेम यथार्थं न जान पाये, नहीं तो इतना तूल न करते । क्योकि रामविरहका 
ताप पहनाईसे नहीं शमन हो सकता ओर संसारी सुख भक्तको सुखी नहीं कर सकता; यथा--^रमाविलास 
राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥' (३२४।८) परंतु सिद्धियोने जान लिया। इसीसे उन्होने 
कहा कि रामानुज अतुलित अतिथि हे। पुनः कहा कि “मुनि पद वदि करिअ सोड़ आजू। होहि सुखी सव 
राजसमाजू॥' तात्पर्य कि भरतजीका तोप करना तो दुर्लभ है, परेतु समाज सुखी हो सकता ह। 

अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि विलयखाहिं विमाना ॥ ४॥ 
भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहिं अमर अभिलापे।५॥ 
दासी दास साजु सब लीन्हे । जोगवत रहि मनहि मनु दीन्हे॥६॥ 

सब सम्बाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेह॒ नाहीं । ७॥ 


प्रथमहिं लास दिये सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जेही॥८॥ 

शब्दार्थ-“विलखादिं '=रोत टै, ्जखमारते टह, लज्ित होते हे । पुनः, 'विलखादिं ' ( वि~ अंतर *लखाहि ~ दिखते 
हे ) = अलग दिखते ह, वरेंगे दिखते हे । इसका संस्कृतरूप विलक्षण है ' । (वि° टी० ) विमान (विमान ) ~ वायुयानः; 
सतखण्डे महल । (श० सा०)क ही-किसीको, को। 

अर्थ-एेसा कहकर उन्होने अनेक सुन्दर चर रचकर वनाय, जिन्दं देखकर विमान भी लल्ित होते 
है ॥४॥ ओर उनमे बहुत-सा भोग ओर रेश््यं भर रखा जिन्हे देखकर देवता उनकी इच्छा करनं 
लगे॥५॥ दास ओर दासियों सव तरहकी सामग्री लिये हए लोगोकरे मनसे मन लगाकर उनके मनका 
ताकते रहते ह (कि जिसकी जो सुचि हो वही विनामगि हमद दं) ॥६॥ जो सुखकरा सामान देवलोकमं 
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स्वप्ने भी नहीं है, वह सव सामान सिद्धियोने पलभरमें उत्पन्न कर दिये ॥७॥ सवके पहले सव किसीको 
सुन्दर, सुखदायक ओर जिसको जेसी रुचि थी वैसे ही निवासस्थान दिय॥८॥ 
नोर-विलखाहिं अर्थात्‌ अपनेको तुच्छ मानते हैँ । वे घर खाली नहीं है, भोग-पदार्थसे भरे है जिनं 
देवताओंने कभी देखा भी नही; अतः वे ललचाते हँ कि हम भी समाजमें जा मिलं जिस्म हमे भी 
नसीव हों। स्वयं कवि कहते है- “जे सुख सुरपुर सपनेहु नाही । 
दो०- बहुरि सपरिजन भरत कहु रिषि अस आयेसु दीन्ह । 


बिधि लिसमय दायकु बिभव मुनिबर तपबल कोन्ह ॥ २९४॥ 

अर्थ--फिर भरतजीको कुट॒म्बसहित मुनिने यह आज्ञा दी (जो ऊपर ओरोके लिये कह आये कि 
पहले सव्रको निवासस्थान दिये अव इनको निवासस्थानमें ठहरनेकौ आज्ञा दी।) ब्रह्माको भी आश्चर्यमें 
डालनेव्राला शर्य मुनिश्रष्ठने अपने तपोबलसे किया॥ २१४॥ 

नोर-१ ऋद्धि-सिद्धि सेवा करनेवालोने समाजको घरमे रहनेको कहा ओर भरत राजा है अतएव 
इनको स्वयं मुनिरएजने महलमें चलकर ठहरनेको कहा। 

नोट--२े मयङ्ककार कहते हैँ कि “आयेसु ” शब्दका अर्थं निमन्त्रण है। भोजनार्थं निमन्त्रणके लिये 
अवधप्रान्तपें “ आयसु' बोलते हैं । यहाँ “रिषि” वसिष्ठजी ओर “मुनिगर” भरद्राजजी हैँ । वसिष्टजीने आयसु 
दिया कि “मुनिने तुमलोगोके सम्मानार्थं विधिविस्मयदायक विभव तपवलसे किया हे।' 

नोर-३ वावा हरिहरप्रसादजी यों अर्थं करते है-'फिर ऋद्धि-सिद्धियोने कुटुम्बसहित भरतजीको निमन्त्रण 
दिया कि जैसा भरद्वाज ऋषिने दिया था कि प्रेमके अतिथि हूजिये, यह कन्द-मृल-फल लीजिये, यद्यपि 
मुनिवरने तपवब्लके प्रभावसे विधिविस्मयदायक विभव रचा था। भाव यह कि विनप्न भावसे यही कहा 
कि यह फल-फूल है, लीजिये । “आयेसु" का निमन्त्रण अर्थं पं० शिवलाल पाठकजी एवं पं० रामकुमारजीने 
भी लिखा हे। 

भरद्राजगुरु वाल्मीकिजी लिखते हँ कि भरद्राजजीने त्वष्टा विश्वकर्मा, इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, ब्रह्मलोक, 
इन्द्रलोक आदिकी अप्सराओं, नदियों, चित्ररथ आदि वनं, इत्यादिका आवाहन किया। वे सव्र आये। बीस 
कोशतक वैदूर्यमणिकी भूमि रच गयी-.ˆ 1" महर्षिकी आज्ञा पाकर रत्रोसे भरे घरमे मन्त्री पुरोहितसहित 
भरतजी गये ।-" प्रविवेश महावाहुरनुज्ञातो महर्षिणा । वेश्म तद्रलसंपूर्णं भरतः कैकयीसुतः ।॥' (३६) तदनन्तर्‌ 
भरद्राजकी महिमासे वहाँ तेजस्वी गन्धर्वराज, अलम्बुशी, मित्रकेशी आदि अप्सरा गाने-नाचने लगी, बेलके 
वृक्ष मृदंग वजाते, इत्यादि वैभव प्रकट हुआ।“.स्वप्रके समान अद्भुत, महर्पिका किया हुआ आतिध्य देख 
सभी विस्मित हो गये।-(सर्ग ९१) 

इसके अनुसार भी ये दोनों अर्थ बहुत खीचि हए ओर असङ्गत जान पडते ह । आज्ञा महर्षिं भवद्राजने 
घरमे ठहरनेकी दी ओर अपने तपोबलसे उनके लिये एेसा विभव एकत्र कर दिया। 

नोट--४ मयङ्ककार--भरद्वाजजीको सेवक, शिष्य ओर सिद्धियोकी पहुनाईमें सन्देह ही रहा। क्योकि 
प्रथम सेवक शिष्योंको आज्ञा दी। फिर विचार किया कि इससे पूरा न पड़ेगा तव ऋद्धि-सिद्धियोको ब्रुलाया। 
जव देखा कि इनसे भी उनके योग्य सामग्री नहीं हो सकी तवर अपने तपोबलसे विधिविस्मयदायक वैभव 
उत्पन्न किया। तथापि भरतने दुःखसे ही रात गंँवाई। इससे सिद्ध हुआ कि भरतकी पहुनायी किसीसे न 
हो सकी। (नोट-यही मत पंजाबीजीका भी है।) 

वि० त्रि-भरतजीके साथ ऋषि लोग भी थे, कुछ अयोध्यावासियोने फल अशन' का व्रत लिया 
था, उनके लिये कन्द-मृल-फल लेनेको शिष्य सेवकोको भेजा । तत्पश्चात्‌ ऋद्धि-सिद्धिको सानुजसहित समाज 
भरतजीको पहुनाईं करके श्रम-हरणका आदेश दिया, परंतु भरतजीकी पहुनाई करके श्रमहरणमें अपनेको 
असमर्थं पाकर ऋद्धि-सिद्धियां आपसमें कहने लगीं कि रामजीके लत्रु भाट तो अतुलित अतिथि है, अतः 
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“मुनिपद बदि व्रि सोड़ आजू! होड़ सुखी सव राज समाजू॥* हम लोग राजसमाजको सुखी कर लेवेंगी | 
मुनिजीने यह जानकर “विधि विस्मयदायक विभव" अपने तपोबलसे रच डाला। अर्थात्‌ मुनिजीने भरतके 
श्रमापनोदनके ल्िये कोई वात उठा न रखी, ब्रह्मलोकका एेसा वैभव हे कि वहं शोकश्रमादिको गति नहीं । 
विधिविस्मयदायक्क विभवमें शोक-श्रमादि केसे रह सकता है? पर भरतजीको विना रामके विश्राम नहीं। 

मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका । सब लघु लगे लोकपति लोका।॥ ९॥ 

सुख समाज नहिं जाइ बरानी । देखत बिरति बिसारहि ग्यानी ॥ २॥ 

आसन सयन सुवसन विताना । बन बाटिका विहग मृग नाना॥३॥ 

सुरभि फूल फल अमिअ समाना । विमल जलासय विविध विधाना ४॥ 

असन पान सुचि अमिअ अमीसे देखि लोग सकुचात जमी से॥५॥ 

सुर सुरभी सुरतरु सबही के । लखि अभिलाषु सुरेस सची के॥६॥ 

रितु तरसंत बह त्रिविध बयारी । सव कहं सुलभ पदारथ चारी ।॥७॥ 


स्रक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बलिसमय बस लोगा।॥८॥ 

शब्दार्थ सुरभि "= सुगन्धित, सुगन्ध । 'जलासय "= वह स्थान जहां पानी जमा हो; जैसे तालाब, बावली, 
कुओं, नदी, गह्का। “पान '=पेय द्रव्य, पीनेके पदार्थ; जसे शर्वत, जल। ' सुलभ '=सुगमतासे मिलने योग्य, 
सहजमं मिलनेव्राला, आसान । *अमिअ अमी से'=अमृतके भी अमृतसार। वा, अमृत-सा मीठा ओर तोप 
दनेवाला जल। * अपिअ'=जल-(रा० प्र०)। “ भोग' आठ प्रकारके हैँ; यथा- स््रगगन्धो वनिता वस्त्रं गीतं 
ताम्बूलभोजनम्‌। भूषणं वाहनं चेति भोगस्त्व्टविधः स्मृतः ॥' (कामदर्पण) 

अर्थ-जव्व भरतजीने मुनिका प्रभाव देखा तो उसकी तुलनामें उन्हें सभी लोकपालोके लोक तुच्छ 
लगे 1॥ १॥ सुखकी सामग्रियां वर्णन नहीं कौ जा सकती, उन्हे देखकर ज्ञानी लोग अपना वैराग्य भुला 
देते हे ॥२॥ आसन (व्रिछोने), सेज, सुन्दर वस्त्र, चंदोवे, वन, फुलवाड़ी, अनेक पक्षी ओर पशु ॥३॥ 
सुगन्ध (अतर-प्छुलेल), सुगन्धित फ़ल, अमृतके समान फल, अनेक प्रकारके ॥ ४॥ निर्मल जलाशय, पवित्र 
ओर अमृतके भी अमृत-सरीख खाने ओर पीनेके पदार्थं जिन्हें देखकर संयमी लोग भी (वा, संयमीकौ 
तरह लोग) सकचा रहे हे ॥५॥ सभीके यहां कामधेनु ओर कल्पवृक्ष है जिन्हें देखकर इन्द्र॒ ओर इन्द्राणीको 
भी अभिलाषा होती टै (कि हमें एेसा देश्य कभी प्राप्त न हआ, अच्छा होता कि हम भी यहीं आ 
वसं, हमें भी दस-पाच मिल जाते) ॥६॥ वसन्त-ऋतु है, (शीतल-मन्द- सुगन्ध) तीनों प्रकारकी हवा चल 
रही है। सभीको चारों पदार्थं (अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-सुख) सुलभ दै ॥ ७॥ माला, चन्दन, स्त्री आदि 
सब भोगविलासक्रे पदार्थोको देखकर सव्र लोग हषं ओर विस्मयके वश हो गये- (दर्प मुनिके इस प्रभाव 
ओर भोगविलासकी सामग्री देखकर ओर डर टै कि हम संयमी है, रामतियोगी होकर इनका भोग अनुचित 
हे। आश्चयं है क्कि अभी कु न धा, एकदमसे क्टसि आ गये, लानेवाले दख नहीं पडते..-"इत्यादि ) ॥ ८ ॥ 

नोट-"सुरतर समाजः“““विरति वि्रारहिं ग्यानी " इति। (क) (ज्ञानी ब्रह्यसुखका स्वाद लेते हं, प्रपञ्चसं 
वियोगी होते टै- सांसारिक सुखोका सर्वधा त्याग किये रहते टै यथा-“परमारथी प्रपच वियोगी। ब्रह्मसुखहि 
अनुभवहिं अनूपम //“““““ “ जव इस सुखके सामानको देखकर वे उसे भृल जाते हैँ तो इस सुखसमाजकं 
अतिशय सुन्दरता आप समञ्च लं। इस सम्बन्धसे इसकौ अतिशय बड़ाई सृचित दु । (ख) “विरति विसारि 


ग्यानी " इति! पंजाबीजी णशङ्भा करते हँ कि *ज्ञानीका वैराग्य त्यागना तो असक्घत दै! वैराग्य जानीको क्रिया 
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नहीं हे, जिसे वह त्याग करे । अपनी क्रियाका त्याग होता है न कि दूसरेकी क्रियाका?' ओर फिर समाधान 
करते हे कि-(१) “ग्यानी “ का अन्वय सवे हे, जिसको जिसका ज्ञान है वही उसका जानी है। वैराग्यके 
ज्ञाता वेराग्यको त्यागते हें । अथवा, (२) वैराग्य ज्ञानीका परिपक्व लक्षण है। दस प्रकार ज्ञानीका त्याग 
भी ठीक है।' मेरी समञ्जमें कविने स्वयं दिखाया है कि ज्ञानीके लिये वैराग्य अति आवश्यक है, यदि 
वैराग्य नहीं हे तो वह ज्ञानी केसा? यथा--“ज्ञान कि होड विराग बिनु" (७। ८९) “वादि विरति चिनु 
व्रह्म विचार ।1* (१७८ । ४) “नाम जीह जयि जागहि जोगी । परमारथी प्रपच वियोगी ॥ ब्रह्म सुखि अनुभवदिं 
अनूपा ॥* (२।२२ 1 १-२) इत्यादिसे सिद्ध है कि वैराग्य आवश्यक दै। 

इस कथनका भाव आगे कवि जनाते हं कि यहां ज्ञानीका वैराग्य भुलाना क्यों कहा। वह यह कि 
जिस भोगविलासको देखकर ज्ञानी आसक्त हो गयं उसको ओर भक्तशिरोमणि भरतजीने दृशि भी न डाली। 
इससे भक्तिका महत्व ओर भरतजीका मनसे वैराग्य दिखाया । (पं०) 

नोट-२ "वन वाटिका विहग मृग" एक चरणमें देकर जनाया कि वनमें मृग है, वारिका सुगन्धित 
फूलोसे लहलहाती है उसमें पक्षी हे, दोनों तरह-तरहके है ओर बहुत है। 

नोट-३ “असन पान सुचि अयिअ अमी से“ "अमी से"=अमसे, मिलाये, मिश्चित। अमृत सव्र पदा्थमिं 
मिला हुआ हे। अथवा, अमृतके भी अमृत। अमृत स्वगमिं भी रहता है ओर यर्हाकी सिद्धिरचित 
भोगविभूति एेसी है कि “देखत जिन्हहिं अमर अभिलापे। जे सुख सुरपुर सयनेहुं नाही ॥* (यह तो 
सिद्धियोंको करतूत हे) ओर मुनिने अपने तपोबलसं जो विभव निमित किया वह तो ˆ विधिवस्मयदायक' 
था तव्र “असन पान" का अमृतका होना कोई आश्चर्यकौ बात नहीं है। (पु° रा० कु) अथवा, “अखन 
पान सुचि अमिअ अमी से ~-भोजन-पान सव पवित्र थे ओर अमृत-सा जल था। अम्रृत नाम जलका 
भी हे। यथा-' पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌।' (वि० त्रि०) इसपर प० प° प्र° स्वामीजी कहते 
हे कि यद्यपि अमृतका अर्थं जल भी है तथापि यहो ^अगमरिअ अमी से" असन ओर पान दोनोंका विशेषण 
होनेसे “जल ' अर्थं सुसंगत नहीं; कारण कि उसका अन्तर्भाव "षान" में हो गया है। “अमृतं यज्ञशेषे 
स्यात्यीयृपे सलिले घृते" इति मेदिनीकोशे। अतः “अमिअ अमी से"=जो अमृतको भी अमरृतके समान ध। 
अर्थात्‌ अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट ओर तोषदायक थे। “पान” शब्दम दृध, शर्बत, मद्रा, जल, पीयुष, 
घृत इत्यादि विविध पेय पदार्थोका अन्तर्भाव है। "सकुचात जमी से-भाव यह कि अव्रधवासी तो 
श्रीरामजीके वियोगमें नेम-व्रत कर रहे ह, अतः भोगविलासके इन दिव्य पदार्थोको देखकर उनको इनक 
उपभोगका साहस्र नहीं पड़ रहा है, वे संकुचित हो रहे ह कि कहीं ये हमारा व्रत न भंग कर द; 
जैसे संयमी व्रतभंगके भयसे संकुचित होते हँ । मुख्य भाव यही है। पर दूसरा भाव यह भी हो रकता 
है कि संयमी लोग पछताते है कि हमने व्यर्थं संयम किया, इन पदार्थोको तो अवश्य भोग करना 
चाहिये था। पंजाबीजी “जमी से" का अर्थं यमराज (यमईश) करते है, पर यमराजका एश्वर्य कहीं एेसा 
वणन नहीं हुआ कि वह प्रशंसायोग्य हो। 

नोट--४ “अभिलाष सुरेस सची के इनके सम्बन्धसे ~ कौ अतिशय बड़ाई को 1 सुरतरु ओर मुरसुरभी 
इससे सव्रके यहां रखीं कि कोई पदार्थं हम भूली भी होतो ये पूरी कर दं। 

नोट-५ “सव कटं सुलभ पदारथ चारी“ इति। (क) सुरतरु ओर कामधेनुके सम्बन्धसे एेसा कटहा। 
(ख) भाव यह कि जैसा मोक्ष होनेपर जीवको सुख होता है वैसा ही मुख सव्रको उस समय हुआ। 
यहां “चारी' से चारों प्रकारके सुखके भेद जनाये, कामसे अधिक सुख अर्थमें हे, अर्थसे अधिक धर्ममें 
ओर धर्मसे मोक्षमं अधिक सुख टै। ओर उत्तरोत्तर अधिक रहनेवाले भी टै । इन चारों पदा्थोकि उपभोगका 
मुख अवधवासियोको मिला, यथा-- “अर्थं धर्मं कामादि सुख सेवै समय नेस।* (१। १५४) (पुर रा० करर) 
अथवा, (ग) यहां अर्थं आर कामये दो पदार्थं प्रात ही है क्योकि भागविपयक जितने पदां है वे 
अर्थं ओर कामक्र देनेवाले हें । श्रीरामचरणानुरागमें मनक आसक्त होनकर कारण, टन सव प्द्रा्थमिं, भरतादिक्ी 
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रुचिका न जाना धर्म ओर मोक्ष हे। (पं०) अथवा, मुनिकी आज्ञाका पालन धर्म है ओर स्वामिव्रतपालनमें 
उस ेश्चर्यमें रहकर भी उसे न भोगनेमें मोक्ष हे। (वीर) अथवा, अवधवासी सव मोक्षके अधिकारी हे 
पर श्रीराम चिना मोक्षका भी निरादर करते हें। इस प्रकार जो सामग्री मुनिने एकत्र को वह चार पदार्थकों 
देनेवाली कही गयी । 

प० प० प्र० स्वामीका मत हे कि सुरधेनु ओर सुरतरु मोक्षप्रदान करनेमें असमर्थं हें, मोक्षप्रदं एकमात्र 
ईश्वर ही है-“ कंधमोच्छप्रद सर्वपर मायाप्रेरक सीव" अतः यहां "पदारथ चारी" से "चार प्रकारके भोजन 
यह अर्थं लेना -चाहिये। मोक्ष सुलभ होता तो “देखि लोग सकरुचात' को जरूरत ही नहीं रहती तथा “विरति 
बिसारहिं गयानी “ यह वचन भी विरोधक हो जाता। य्ह तो ज्ञानियोके भी वैराग्यका नाश होता है, अतः 
ये सब पदार्थं मोक्षहानिकर ही है इसीसे तो 'सकुचात जमी से'। 

पं० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि- यहो मोक्षसुख सत्संगमें अन्तर्भूत टै, यथा-- “तात स्वर्गं अपवर्ग 
सुख शरिय तुत्ना एक अग। तरूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥* (५\। ४) 

वे° भू०- "सरक चंदन बनितादिक भोगा" इति। (शंका) यहां अन्य भोगोके साथ वनिता क्यों 
उपस्थित को गयीं जब कि अवधवासी परस्त्रीकी तो बात ही क्या, वेश्यागामी भी नहीं हो सकते? 
इसका समाधान कविने स्वयं ही अगले चरण्‌ “देखि हरष बिसमय वस लोगा' से कर दिया हे। 
श्र भरतजीके स््राथ अवधवासियोके अतिरिक्त “सेन संग चतुरंग न थोरी” थी। इनमें व्राहरकरे भी सेनिक 
अधिक रहे होगे। सेनिकोके सस्त्रीक रहनेकौ प्रथा एवं युद्धनियम नहीं था। अतः उनकी स्त्रियों अपने- 
अपने घर रहीं । महर्षिके प्रभावसे जब सैनिकोने अपनी-अपनी स्त्रियोंको अपने-अपने पास पाया तो 
हर्षं ओर विस्म्नयके वश हो गये। अपनी स्त्रीको दख हर्पं हुआ ओर महर्षिका एेसा आश्चर्यजनक प्रभाव 
देखकर विस्मय हुआ। अर्थात्‌ आश्चर्य तो हआ ही साथ ही दुःख हुआ कि हमारे संयममें वाधा न 
पड़। "देखि ल्तोग सकुचात जमी से^ 

पुरुपोमें व्वहु विवाहका प्रचार सदैवसे रहा हे । अतः महर्पिने बहत सुन्दर स्त्रियँ प्रकट करके लोगोको 
अर्पित कोंजो सर्वथा कुमारी थी, तभी तो कहा है कि “जे सुख सुरपुर सनेहु नाही!" ओर स्त्ियोके 
लिये एकपतित््रका नियम होनेसे उनके लिये " पुरुपादिक भोगा” नहीं उत्पन्न किये । पुन: अन्तके “मुनि 
आयसु खेलवार” शब्द सूचित करते ह कि “स्रक चंदन वनितादिक भोग" आतिथ्यधर्मपालनार्थं नहीं कितु 
खेलवार” (कुतूहल किंवा) के लिये ही' उपस्थित किये थे। पर अवधवासी श्रीरामप्रेममें पगे हए भे, 
वे देखकर डर गये। किसीने भोगा नहीं 

इस प्ररे प्रसङ्गको पंक्ति-पंक्तिके अक्षरोपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि आतिध्य-सत्कारमे 
स्त्रियोके देनेको विधि नहीं थी। वह भरद्वाजकृत विलक्षण स्वागत धा ओर भरद्राजप्रदत्त स्त्रियोके ग्रहण 
कर लेनेमें परस्त्रीगमनजन्य पापको भी आशंका नहीं थी। परंतु मुनिने 'कन्द-मृल-फल' देनेको कहकर 
` विधि विस्मयदायक विभव" दिया; इसीसे सत्पथके पथिक अवधेशके अनुयायियोने उन्हें ग्रहण न किया 
अपितु देखकर ही रह गये। 

नोट-६ “हरष बिसमय बसर लोगा“ इति। मिलान कौजिये- व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वणकल्पं तदद्भुतम्‌ 
दृष्टातिथ्यं कृतं तावद्धरद्वाजमहर्पिणा ॥' ( वाल्मी° २।९१।८०) अर्थात्‌ स्वप्नके समान अद्धुत महर्पिं भरद्राजका 
किया हआ वैसा आतिथ्य देखकर सभी मनुष्य विस्मित हो गये। 


दो०- संपति चकडं भरतु चक मुनि आयसु खेलवार। 
तेहि निसि आश्रम पिजरों राखे भा भिनुसार॥ २१५॥ 


शब्दार्थ-“खेलवार"=खेलाड़ी, खेल करनेवाला ।-खल चक "= चकवा, चक्रवाक । 
अर्ध- सम्पत्ति (भोग-विलासकी सारी सामग्री) चकवी है। श्रीभरतजी चकवा है। मुनिको आज्ञा 
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(निमन्त्रण) ` खेलवाड्‌' है * जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिजडमें दोनोंको बन्द कर रखा। रखे-ही- 
रखे सवेरा हो गया ॥ २१५ ॥ 

नोट--१ यहां सम-अभेदरूपक है । प्रकृतिका यह नियम है कि चकवा-चकवीका रातमं कभी भी 
संयोग नहीं होता। रातमें वे परस्पर वियोगी ही रहत हं । यदि कोई उन्हें जबरदस्ती एक पिंजडुमं बन्द 
भो करदे तो भी वे एक पिंजडुमें रहते हए भी रातमं कदापि न `मिलेगे बल्कि एक-दूसरेसे मह फेरे 
हुए सव्रेरा कर दंगे। इस प्रकार यहां मुनिने अपने तपोबलसे सव सुखका साज रचकर भरतजीको आज्ञा 
दी कि अतिथि हो, उनको आज्ञा मानकर वे रातभर उस आश्रममं इस भोग-विलासकी सामग्रीके पास 
वेदे रहे पर उन्होने इस अपूर्व सम्पत्तिकी ओर मनको भी न जाने दिया। सम्पत्तिसे विमुख या वियोगी 
चने वेदे रहे। मुनिकी आज्ञा खेलाड़ी है; क्योकि आकज्ञाके कारण ही आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा था। 

नोट--२ भरत ओर सम्पत्तिको चकवा-चकवीकी उपमा देकर वाल्मीकीयका मत भी जना दिया है 
किये ही वरचे ओर सव सुखं मग्न हो गये। त्राल्मीकिजी लिखते है कि भरतजीने घरमे सिंहासन, 
पंखा छत्र देखकर उनको प्रणाम किया। जेसे राजाको प्रणाम किया जाता टै। इस प्रकार रामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके वे चंवर लेकर मन्त्रीक आसनपर वैट गये, यथा-"तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च। 
भरतो मन्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्‌॥।' (३८) “आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। बालव्यजनमादाय 
न्यपीदत्सचिवासने ॥' (३९) ५५ क्या उत्कृष्ट भाव टे । इसके आगे दवलोकका पशरय क्या भक्तको मोहित 
कर सकेगा? “संपति सव रघुपति कै आही ! उनका महल टे, वे अदृश्यरूपसे विराजमान है, हम सेवक है । 
यद्यपि वाल्मीकोयका मत भी इस रूपकसे लक्षित हो जाता हे तथापि मानसकल्पके अवधवासी भी इस भोगसामग्रीसे 
टूर ही रहे थे यह “देखि लोग सकुचात जमी से“ इस चरणसे स्पष्ट कह दिया है। भेद इतना अवश्य है 
कि उन लोगोने देखा ओर उससे डरते रहे ओर श्रीभरतजी तो उससे पीठ ही फेरे रहे। 

पुर रा० कु०-यहां दो वातं दिखायी । १-मुनिने परीक्षार्थं नेवता दिया। इस लोकके भोग इन्होनि 
त्याग दिये तो देवलोकके पदार्थं दिखाते ह। दखं उसे ग्रहण करते है या नहीं। यह अनुमान `खेलवार' 
ओर “चकवा-चकवी' के रूपकसे होता टै। खलाडी परीक्षा करनेके लिये दोनोंको साथ वन्द करता 
ठे कि देखें दोनों मिलते हैँ कि नहीं, वैसे ही यह निमन्त्रण भरतजीकी परीक्षा-हेतु दै। पर उन्होने उसकी 
ओर दृष्टि भी न डाली। चकवाकी उपमासे यह भी जनाते है कि भरतजी इस वैभव्से दुःखी हण, 
सुखी न हए. यथा-- "चक्क चककि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी" पुनः, गीतावलीक 
घोर धामके लागे" से भी यही सिद्ध होता है कि मुनिको पहनाई तापदाता हुई, सुखदाता नहीं। 
२-रामानुरागियोंको आनुपद्धिक भोग रास्ते चलते मिलते हैं। [(नोर)- मरी समञ्चमं, यह भी सम्भव है 
कि भरतजीका वैराग्य संसारमं (शिक्षार्थ) प्रसिद्ध करनेके लिये यह सव खेल रचा गया। महर्विं उनके 
प्रम ओर वैराग्यको जानते है] 

वरे<-जव्र भरतजीको ग्रहण न करना था तो मुनिने इतना वैभव क्यों रचा ओर उन्ीने निमन्त्रण 
क्यां स्वीकार किया? उत्तर-- भक्तशिरोमणि भरतजीको सवाम मुनिने अपना सुकृत लगाकर उसे सुफल किया 
ओर उनके वैराग्यकी परीक्षा भी हो गयी। निमन्त्रण व्यर्थं नहीं गया। भरतजीने आज्ञा मानी, कन्द-मृल- 
फललमात्र ग्रहण किये ओर विभवपर दृष्टि न डाली। 

वि° त्रि०-भरतजी विधि विस्मयदायक विभवको देखकर संकुचित नहीं हए; क्योकि वे एेसे विभवके 
भोगनेक योग्य धे, इससे सम्पत्तिको चकडईं ओर भरतजीको चक कटहा। परतु विना भानुकृलभानुके भरतजीने 
वैभवका उपयोग त्याग दिया था, अतः "तापस शमदम दयात्रिधान परमारथयथ परम सुजान महामुनि भरद्राजजीके 
आदशक्रा मृल्य खिलवाडमात्र रह गया । वह कोक~-कोकोको रातके समय एक पिंजडमं बन्द करनेके कौतुक- 
सादा गया। मुनिजी भरतकी परीक्षा लेने नहीं चले ध, यथा--"मुनिहि सोच पाहून बड़ नेवता। तस पुजा 
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चाहिय जस देकता॥* इत्यादि । भरतको राजसमाजके सहित मुनिजीने न्योता दिया था, ओर भरतजी विरह- 
विकल भी थे, अतः उनका मन बहलानेके लिये मुनिजीको इतनी तेयारी करनी पड़ी । रामजीको नेवता नहीं 
दिया था, ओर वे प्रसन्न भी थे, अतः ईश्वरकी भति जो सामग्री मोजुद थी, उसीसे उनका पूजन किया। 
कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ ९॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बहु भाषी।२॥ 


पथगति कुसल साथ सब लीन्े) चले चित्रकूटहि चितु दीन्हे॥३॥ 

शब्दार्थ- निमजनु=डूवकर किया जानेवाला स्नान, अवगाहन, गोता लगाकर स्नान करना। भाषी=कही। 
पथगति कुसल = मार्गकी चालं, कोन रास्ता किधर गया है, कौन सीधा हे, कौन मार्ग केसा है इत्यादि 
जाननेमं प्रवीण=पथप्रदर्शक। 

अर्थ--( श्री भरतजीने) तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणीमें स्नान किया, समाजसहित मुनिको माथा नवाकर॥ १॥ 
ऋषिको आज्ञा ओर आशीर्वाद सिरपर धारणकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की॥२॥ रास्तोंको अच्छी 
तरह जाननेवाते पथप्रदर्शकों ओर सवको साथ लिये हुए चित्रकूटपर चित्त लगाये हए वे चले॥३॥ 

नोट-१९ “नाड मुनिहि सिरु“ विनय बहू भाषौ" इति। (क) ' तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य 
च ।““““सुखोपितो ऽस्मि भगवन्समग्रबलवाहनः। बलवत्तर्पितश्चाहं बलवान्भगवंस्त्वया ॥ अपेतक्लमसंतापाः सुभिक्षः 
सुप्रतिश्रयाः। अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ।॥ आमन्त्रयेऽहं भगवन्कामं त्वामृपिसत्तम । समीपं प्रस्थितं 
भ्रातुरमत्रेणेक्षस्व -चक्षुषा ॥ "ˆ ( वाल्मी° २। ९२। ५--७) यही सव “बहू बिनय हे । श्रीभरतजीने हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ओौर (ऋषिके प्ृछनेपर) कहा कि भगवन्‌! अपने समस्त सैनिक तथा हाथी-घोडे आदि वाहनोँके 
साथ मेने सुखपूर्वक निवास किया, आपने हम सबको खूब तृप्त किया। हम सब लोगोने यहां अपना 
सतप दूर किया। ठहरनेके लिये खूब उत्तम स्थान मिले। सवने सुखपूर्वक निवास किया। भगवन्‌! आपसे 
मे निवेदन करता हूं कि भाईके समीप जानेवाले मुञ्जपर आप अधिक कृपादृष्टि रखें । उन धर्मात्माके आश्रमका 
कोन मार्गं है ओर वह यसि कितनी दूर है? (ख) “सहित समाज सिर नाइ“ कहकर जना दिया कि 
माताओने भी सवारियोंसे उतरकर वरहा जाकर प्रणाम किया। 

नोट-२ “चले चित्रकूटहि चितु दीन्हे इति। उपदेश है कि तीर्थको चले तो उसीपर ध्यान रहे, न 
कि घरपर। (पु< रा० कु०) २ श्रीरामचन्द्रजी सीधे न जाकर वाल्मीकिजीके आश्रमपर गये थे। पर ये वहां 
न गये । इसका कारण मुख्यतः यही प्रतीत होता है कि- (क) इस समय उनको श्रीरामदर्शनकी उत्कट लालसा 
हे। वे शोघ्रातिशीघ्र दर्शनके लिये आतुर हँ, यह “चले जनु तक्यो तद्धाग तृषित गज।* (गी० २। ६८) से 
भी सिद्ध होता हे। अथवा, (ख) वे भरद्राजजीके गुरु ह, चलेने एेसा आतिथ्य किया तो गुरु न जानें क्या 
करे। यही किन संकोच था, तो वह काम क्यों करें। अतएव सीधे चले! “चले जनु तक्यो तडाग तृषित 
गज घोर धामक्र लागे के “घोर घाम" से भरद्वाजकी मेहमानीका भी संकेत लिया जा सकता है। दूसरे, 
सम्भवतः मुनिस मालुम हआ होगा कि वे आश्रमपर नहीं है। (शिला) 

वि° त्रि०--ˆपथगति कुसल“““दीन्हे “इससे मालुम होता है कि उस समय आगे घोर जंगल था। रामजीको 
भी रास्ता दिखानेके लिये मुनि शिष्योको लेना पड़ा, भरततजीको भी पथ-गति कुशलोंको साथ लेना पडा। 
भरतजीको रामजीके पास पहंचनेकौ जल्दी थी, अतः वे सीधे चित्रकूट गये। रामजीको वसनेके लिये स्थान 
पूना था, इसलिये उन्हें वाल्मीकिजीसे मिलना आवश्यक था। रामजीको किसी विशेष स्थानपर पहंचनेकौ 
जल्दी न धी, “मुनिगण प्रिलन" का बड़ा चाव था, वाल्मीकिजी प्रधान थे, अतः मिलने गये। 

नोट-३ य्ह मन~-कर्म-वचन तीनोंसे रामजीमें लीन दिखाया “चित दीन्हे” (मन), "चले" (कर्म), 
"पंथ कहानी पूत “ ( वचन) । (वै०) 

नोट-४ पुर रा० कु०-पार उतरकर स्नान करना चाहिये धा पर इन्होने इसी पार स्नान कर लिया। 
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कारण कि उस पार स्नान करनेसे प्रयागतीर्थस्नान न मिलेगा। तीर्थस्नान करके चलना उचित समज्ञा। (नोर- 
पूवं लिखा गया है कि सरस्वती नदीके लिये यह नियम नहीं है, यहां सरस्वती टै । इससे इसी पार 
स्नान किया) । 
रामसखा कर दीन्हे लागू । चलत देह धरि जनु अनुरागू।॥ 
नहि पदत्रान सीस नहिं छाया।पेमु नमु ब्रत धरमु अमाया॥५॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पृषत सखहि कहत मृदु वानी ॥ ६॥ 
राम-बास-थल-बिटप विलोके । उर अनुराग रहत ॒ नहिं रोके ॥७॥ 


देखि दसा सुर बरिसहिं फूला । भडु मृदु महि मगु मंगलमूला ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--' कर दीन्हे लागृ'=हाथ पकड़ हुए, सहारा लिये हुए जैसे कंधेपर हाथ रखकर लोग प्रेमसे 
चलते हेँं। “अमाया'=कपट-छलरहित, निस्वार्थ, निश्छल, निष्कपट । “थल! स्थान, जगह, ठिकाना । 
` मगलमूला ' = मङ्गलको जड़, मद्गलका उत्पन्न करनेवाला, मङ्गलमय। 

अर्थ--श्रीरामजीके सखा निपादराजके हाथका सहारा लिये हए चल रहे हैँ मानो प्रेम ही शरीर धारण 
करके चल रहा है॥४॥ न तो पैरोमें जृते है ओर न सिरपर छाया (अर्थात्‌ छत्र या छता भी नहीं 
लगाये हें) । उनका प्रेम, नेम, व्रत ओर धर्म छल-कपट रहित है ॥५॥ श्रीलक्ष्मण, राम ओर सीताके मार्गकी 
कथा सखासे पृते हैँ ओर वह कोमल वाणीसे कहता है ॥ ६॥ श्रीरामचनद्रजीके निवासके स्थान (जहां 
जहां वे ठहरे थे) ओर वृक्षोको देखते ही हदयमें प्रेम रोके नहीं रुकता। (अर्थात्‌ प्रेम रोमाञ्च, अश्रु आदि 
रूपमे उमड़ पडता है ) ॥७॥ श्रीभरतजीकी यह दशा देखकर देवता फूल व्रसाते है, प्रथ्वी कोमल हो 
गयी ओर मार्गं मङ्गलदायक हो गया॥८॥ 

नोट--१ “चलत देह धरि जनु अनुरागू। श्रीरामविरह एवं दर्शनाभिलापाके कारण शिधिल है; इससं 
पकड़ हुए चलते हें । अनुरागे अङ्ग शिथिल पड़ते ही ह, अतः “अनुराग ' को उपमा दी। श्रीभरतजीक 
श्रीरामप्रेमकी मूर्तिं आदि पूर्वं भी कह आये है--“रामप्रेम मूरति तनु आही।* (१८४। ४) यह अवधके 
सभासदोके वाक्य हैं। जव शरृद्धुवेरपुरमें श्रीरामवास, स्नान स्थलोंको देखने गये, तवर भी प्रायः एेसा ही 
कहा है- “सोहत दिए निषादहि लागू। जनु तनु धरे विनय अनुरागू॥“ (१९७। २) भेद केवल इतना दै 
कि वहां विनय ओर अनुरागका तन धरना कहा है (जो साभिप्राय ट) ओर यहां केवल “ अनुराग" कटा 
है। दोनों जगह कविके वाक्य हैं। भरद्राजजीने भी यही मत प्रकट किया है--"तुम्ह तो भरत मोर मत 
एहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥" (२०८। ८) ओर अन्तमं भी इनको प्रेममूर्ति कहा है-- "जनु प्रेम अरु 
सिंगार तनु धरि मिले वर सुखमा लही।* (७1 ५)-इसी तरह आदि-मध्य-अन्त सर्वत्र इनको रामप्रेममूर्ति 
वा रामप्रेमका अवतार ही कहा दहै। चित्रकृटमें श्रीवसिष्टजीने जवर निषादराजको उठाकर छातीसे लगाया टै तव्र 
उसे भी "स्नेह" कटा है। यथा-राम सखा रिषि वरव्ख भंटा। जनु महि लुटत सनेह समेटा॥* (२४३। ६) 
श्रीभरतजी निपादराजका सहारा लिये चलते हँ । यह यहाँ उत्तरक्षाका विषय है । यहां ' अनुक्त विषयाव्रस्तृतप्रक्षा' 
अलङ्कार हे। ¦ 

नोर-२“नहि पदन्रान ˆ ' इति। नंगे पैर, पैदल, विना छत्रछ्ायाके एेसा कठिन नियम, फलाहार त्रत, 
सेवकधर्म निवाहते हए ओर प्रेमकी तो मूर्ति ही दै। 

नोर-३ “लयन राम चिय पथ कहानी“ ' इति। (२) “पंथ कानी  मार्गको कथां । ये कथां प्रायः 
वह टै जो भर्द्राजाश्रमसे चलनेपर अआगेके पार्गकी ह । “ग्राम त्रिकट जव निकसमहि जाई। देखि दरसु नारिनर 
धा ॥' (१०९। ७) से लेकर "राम लवन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥“ (१२२) इत्यादितक। 
जो सम्पूर्णं मार्गं ओर वनमें ग्राम-ग्राम चर्चा हो रही ठै, वही सवर कथाएं करीं । ' पथिकथा' ही “पंथ कहानी" 
टै । मार्गमे जहां -तहां थोड़ी-ही-थोढी देर विश्राम किया इससे प्रत्यक जगहकौ कथा थोड़ी -ही- थोडी है) अतः 
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उसे “कहानी ' कहा । प्रज्ञानानन्द स्वामीका मत है कि "मानसम “कहानी * शब्दका प्रयोग ' कल्पित कथा जो 
ज्ञान-सिद्धान्त समञ्ञानेके लिये कही जाती है" अथवा “अकथ्य अनिर्वचनीयकी कथा" के अर्थमें किया गया 
है। यथा-“उदभवपालन प्रलय कहानी । कहे अयित आचरण वखानी ॥* (१। १६३। ६) ममतारत सन ज्ञान 
कहानी।* (५। ५८। ३), “सुनहु तात यह अकथ कहानी" (७। ११७। ३) अतः यहाँ भाव यह है कि 
यद्यपि श्रीराम-लक्ष्मण सीताजीके चरित अगाध, अनिर्वचनीय अनन्त हँ तथापि पृच्छते हँ । “यद्यापि ब्रह्म अखंड 
अनंता। अनुभव्गम्यै भजहिं जेहि संता ॥ अस तव रूप बखानञं जानञं। फिरि फिरि सगुन ब्रह्मरति मानउं॥' 
सगुण ब्रह्मका निदर्शन करनेके लिये यहाँ “कहानी ' शब्द प्रयुक्त किया गया हे। 
नोट-४ (क) “पृषत सखटहि कहत मृदु वानी " इति। सखासे पृते हँ क्योंकि वह मार्गमे बहुत दूरतक 
साथ रहा है ओर अगेके समाचार भी उसे मिलते रहे ह । सखासे पृछा अतः सिद्ध हुआ कि सखाने कहा। 
वैजनाथजीका मत है कि सखासे पृते है ओर स्वयं कहते भी हें । (ख) “कहत मदु बानी" इति। मृदु 
वाणी बोलना भक्तोका स्वभाव ही होता है, वे मीठे कोमल वचन बोलते ही हं। श्रीलक्ष्मणजीसे उसे यह 
ज्ञात हो चुका है कि “राम ब्रह्म परमारथ रूपा" है, इससे उसका स्नेह अधिक हो गया। फिर भक्तशिरोमणि 
रामप्रेममूर्ति भरतका इस समय सद्ग हे, उनके प्रेमकी दशा देखकर पशु-पक्षी जड़ जीव भी प्रेममें मग्न हो 
जाते हे, यथा-- “देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेममगन खग मृग जड़ जीवा॥* (२३८ । ५) वैसे ही गुह 
भी प्रेममं डूबे हुए ह । अनुरागके समय वाणी कोमल हो ही जाती है। अतः “कहत मरदुबानी ' कहा । पुनः 
“मृदुबानी' से यह भी सूचित किया कि वह श्रीराम-लक््षण-सीताजीको माग्मिं जो कष्ट हुए, उनकौ 
चर्चा नहीं करते, कण्टको कोई बात नहीं कहते जिसमें श्रीभरतजीको संताप न हो, मगवासी- वासिनियोके 
प्रेमकी कथां ही कहीं, इत्यादि। (ग) "राम-बास-थल“ ' इति। भाव कि विश्रामके स्थान देखकर 
वैसा ही प्रेम उमड़ पडता था मानो श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजीको ही देखा हो जेसा पूर्वं दोहा १९८- 
१९९ में कह आये हें --“ चरनरेख रज ओंँखिन्ह लाई। वनड़ न कहत प्रीति अधिकाड॥' (१९९। २) 
"रहत नहिं रोव्के “ से जनाया कि रोकना चाहते हँ पर रुकता नहीं, प्रेमाश्रु, गद्गदकण्ठ, रोमाञ्च आदि 
सात्विक भावो द्वारा बाहर उमड़ा आता है। (घ) “देखि दसा सुर बरिस्हिं फला!“ ' इति । श्रीभरतजीको 
अनुरागमें एेसी दशा हो गयी कि उसका प्रभाव आकाश ओर पृथ्वी दोनोंपर पडा। आकाशसे देवताओंने 
फूल बरसाये ओर पृथ्वी भी मृदु हो गयी-यह सोचकर कि एक दिनकी यात्रासे तो चरणोमें लके 
(छाले) पड़ गये ओर अव तो वनमार्गमें ओर भी कष्ट होगा। (वि० त्रि०) (ङ) “भड़ मृदु महि मगु 
मंगलमूला- यह आगे “किये जाहि छाया” इस दोहेमें दिखाते हैँ । पृथ्वीपर कटि-कंकर आदि 
दुःख देनेवाल वस्तु न रह गयीं । 
दो०-किये जाहिं छाया जलद सुखद वबहड लर वात। 
तस मगु भयेउ न राम कहं जस भा भरतहि जात॥ २१६॥ 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु टेरे॥१॥ 
ते सब भए परमपद जोग्‌ । भरत दरस मेटा भवरोग्‌॥२॥ 
एह व्रड़ लात भरत कड नाहीं । सुमिरत जिनहिं रामु मन माहीं ।॥२३॥ 
ल्ारक् राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ॥४॥ 
भरतु रामप्रिय पुनि लधु भ्राता कस न होड मगु मंगलदाता॥५॥ 


सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं ।॥। ६॥ 
शब्दार्थ-* बहड'-' बहना '= वायुका संचरित होना, हवाका चलना, यथा- “त्रिविध वयारि बहड़ सुख 
देनी ' । ' यात '= वायु, हवा * घनेरे '-बहूत-से, अगणित । “ वारक "एक वार, एक दफा । " तरन तारन '-- तरण तैरकर 
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पार हो जानेवाला, भवसागर पार होनेवाला। ' तारन'=दूसरेको भवसागर पार कर देनेवाला । “ तरन तारन'=ज 
स्वयं भवसागर पार हो जायें ओर दूसरोंको पार कर दें। 

अर्थ-बादल छाया किये जा रहे हैँ, सुख देनेवाली सुन्दर (शीतल, मन्द, सुगन्ध) हवा व्ह रही है। 
जेसा (सुखदायक) मार्गं श्रीभरतजीके जाते समय हुआ वैसा श्रीरामचनद्रजीके लिये नहीं हुआ था॥ २१६॥ 
माकि अगणित जड़ ओर चेतन जीव जिन्होने प्रभु श्रीरामचनद्रजीको देखा या जिन्हें प्रभुने देखा वे सब्र परमपदके 
अधिकारी हो गये थे, परन्तु अव भरतजीके दर्शनने तो उनका भवरोग ही (वारवार जन्म-मरण) मिटा 
दिया ॥ १-२॥ श्रीभरतजीके लिये यह कोई बडी वात नहीं है, जिन्हें श्रीरामचनद्रजी स्वयं मनम स्मरण करते 
रहते हे ॥ ३॥ संसारम जो कोई भी मनुष्य एक बार “राम (एेसा) कहते ह अर्थात्‌ रामनाम लेते है वे स्वयं 
तर जाते ह ओर दूसरोको तार देनेवाले हो जाते हँ † ॥४॥ ओर, श्रीभरतजी तो श्रीरामजीके प्यारे है ओर फिर 
उनके छोटे भाई भी ह तब भला मार्गं उनके लिये मङ्गलदायक कैसे न हो? अर्थात्‌ होना ही चाहिये ॥५॥ 
सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि एेसा कह रहे हँ ओर भरतजीको देखकर हदयमें हर्पित होते हें ॥ ६॥ 

श्रीजामदारजी-इस वर्णनमें रामजी ओर भरतजीके माहात्म्योको तुलना करके गोसाईं जीने भरतजीको 
ही श्रेष्ठत्व दिया। यह वर्णन बहुत ही मार्मिक है। इसमे रामजीको अपेक्षा संतोंको ही श्रेष्ठ ठहराया । ("राम 
ते अधिक राम कर दासा" यहां फिर चरितार्थं हुआ।) 

इस तुलनाका भाव एेसा दिखता है कि जीवोंको रामदर्शन परमपदके लिये पात्र नाता है। परन्तु 
उसको संसार-यात्राकी समाति हए विना उसके लिये परमपदप्राि सम्भव नहीं हे; परतु संतदर्शन (अथवा 
गुरुदर्शन) जीवोके संसारकी ही समाति करता है। अर्थात्‌ संतकृपा एेसी है कि उसके योगसे संसार 
ही परमपद बन जाता है। गीताकौ भाषामें इसीको हम कह सकते है कि "इहैव तैर्जितः सर्गो येषां 
साम्ये स्थितं मनः' (५। १९) इसी आशयको श्रीमुकुन्दराज महाराजने अपनी * परमामृत ' में कहा है 
कि “याचि देही याचि डोलां। भोगं मुक्तीचा सोहला॥* [अर्थ-इसी देहमें (जन्ममे) ओौर इसी नेत्रसे 
मुक्तिका आनन्दोत्सव चखेगे ।] 

पु० रा० कु०-१ ^ते सव भए परमपद जोग” ' इति। अर्थात्‌ जब शरीर दछूटेगा तव्र॒ परमपद पारवेगे । 
श्रीरामजीका दर्शन निष्फल नहीं जाता, यह उन्होने स्वयं विभीषणजीसे कहा ठै, यथा--“जदपि सखा तव 
इच्छा नाही । मोर दरसु अमोघ जग माही॥* (५। ४९। ९) जो भक्तको वासना मिलते समय होती है उसकी 
भी पूर्तिं होती है ओर उसे सहज स्वरूपकी प्रापि होती है। यथा- "मम दरसन फल परम अनूपा। जीव 
पाव निज सहज सरूपा॥* (३। ३६। ९) सहजस्वरूपकी प्रापि हो जानेसे परमपद-प्राप्तिके योग्य हो जाता 
है । प्रारब्ध शरीरके नाशपर ही परमपदकी प्राति होगी। जबतक शरीर है तव्रतक भवरोग बना है। वह 
भवरोग मिटा। अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो गये। अहंबुद्धि जाती रही । [उनका मन समतामें स्थित हो गया। इससे 
उन्होने शरोर रहते ही संसारको जीत लिया, क्योकि वह सम आत्मतत्व है, वह ब्रह्म ही है । आत्मसमतामे 
स्थिति ब्रह्मम ही स्थिति है। ब्रह्मम स्थित होना ही संसार (भव) पर विजय पा लेना, भवका मिटना 
है। यह भाव उपर्युक्त गीता-उद्धरणका है। संतोके दर्शनसे इसको शोघ्र प्रापि हो जाती है।] इस दोहेमें 
भगवत्‌से भागवतमाहात्म्य अधिक दिखाया है । समुद्रने रामजीकी सेवकाई न कौ ओर सेवक हनुमान्‌जीकी 
को, यथा-- “जलनिधि रघुपति दूत" ॥' 

पोड़िजी- जिनके नेत्र नही, जैसे वृक्ष, पत्थर आदि, उनको रामजीने देखा ओर जिनके नेत्र थे उन्होने 
रामदर्शन किया। इस प्रकार सव्र चर-अचर जीव परमपदके योग्य हुए ।.पर जव उन्होने सुना कि भरतको 
राज्य देनेके लिये इनको वनवास दिया गया तवर उनको राज्यसुख ही प्रधान आदरणीय पदार्थं जान पड़ा। 
[श्रीरामजीमे उनकी ईश्चर-वुद्धि न हुई । (रा० प्र ०) ] इस कारण उनको भवरोग लग गया, वे केवलं परमथेदके 





* उत्तरोत्तर उत्कपं सार अलङ्कार" है। 
{ अर्थान्तरन्यास। 
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अधिकारी मात्र रह गये। परंतु जव भरत-दर्शन हुआ ओर उन्होने देखा कि जिस राज्यके कारण एकको 
वन हआ उसीको ये तुच्छ मानकर ओर त्याग करके श्रीरामजीके अनुरागमे रगे चले जा रहे है, तव 
इन्हे निश्चय हो गया कि रामप्रेम ही मुख्य हे, राज्य आदि विभव कुछ नहीं है [ भरतदशा देखनेपर श्रीरामजीमें 
ईश्वर-बुद्धि आ गयी। (रा० प्र०)] अतः इनका भवरोग मिट गया। 

मयङ्क--( क) भव कुटुम्बको भी कहते है । जिनको दर्शन हुआ वे परमपद पा्वेगे, पर उनके कुटुम्बका 
तरना न कहा था। इनके दर्शनसे परिवारको परमधामकौ प्राति हो गयी। यथा-- “सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे" “सहित प्रयाग सुभाग हमारा।* पुन: (ख) परमपदके योग्य हुए पर मत-मतान्तरकी शल किचित्‌ रह 
ही गयी थी, क्योकि यह बोध न हुआ था कि ये परतम हें। भरतजीके पर-प्रेमको देखकर रामप्रेमका 
अटल बोध हु, ज्ञान आदि अपर साधन तुच्छ जान पडे। 

नोट--१९ टीकाकारोने यहां यह शङ्का उठायी हे कि ग्रन्थकार पूर्वं कह आये है कि “जलका अलकत 
पायन्ह कैसे“ अर्थात्‌ उनको (भरतजीको) मार्गमे बहुत कष्ट हुआ ओर यहाँ कहते टँ कि तस मग भयउ 
न राम कहं जस भा भरतहिं जात अर्थात्‌ श्रीरामजीको भी मार्ग एेसा सुखदायी न हुआ था जैसा इनको 
हो रहा है। इस्र तरह पूर्वापर विरोध-सा जान पड़ता है। ओर इस शङ्काका समाधान भी सभीने किया दै- 

मुं° रोशनलाल-प्रथम दरवार जो अवधे हआ उसमें भरतजीने सबसे आशीर्वाद माँगा कि “तुमह 
प पाच मोर भल मानी। आयसु आसिव देहु सुबानी ॥ जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी। आवहिं बहुरि 
राम रजधानी ॥ * सदेव स्वार्थमें रत देवताओंको इससे सन्देह हअ कि श्रीरामचन्द्रजीको लोटाने जाते हैँ 
इससे अपने कार्यको हानि समञ्ञ उन्होने मार्गमे अनेक प्रकारको कठिनाई्ँ डालीं । पृथ्वी कठोर ओर गर्म 
वायु गमं, घाम कड़ा, कटि-कंकड्‌ आदिसे पेरोमें छाले पड़ गये। पर जव प्रयागराजसे उन्होने बर माँगा 
कि “जनम जनम रति रामपद यह वरदान न आन” दीजिये तव उनका अन्तःकरण शुद्ध समञ्च उनका सन्देह 
दूर हुआ, वे प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल ओर मङ्गलदायक बन गयी, मेघोंकी छाया हो 
गयी, इत्यादि। इससे अव मार्गं सुखद हो गया। (पाँडेजी) 

नोट--२ पं०-भरतजीका प्रेम श्रीरामजीमें उमगा इसलिये चराचरका स्नेह भरतमें हो गया ओर वे 
सुखदायक हो गये। यथा-- “जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहु चहुं पासा ॥ वहिः वचन सुनि 
कुलिस पयाना 4“ (२२०। ६-७) भरत संतप्त हैँ, मगकौ कठिनता होगी तो वे ओर दुःखी होगे, हम सव 
सुख देगे तो ले श्रीरामजीके लोटानेमे हट न करेगे, यह सोचकर वे सेवा कर रहे है मानो विनय करते 
हे कि हमारे कष्टका हरण करने दीजिये। श्रीरामजीको दुःख नहीं है, वे अपनी खुशीसे आये है ओर 
भरतजी उनको दुःखी समञ्ते है ।' 

८क ग्रन्थकार यहां इनका मार्ग रामजीको अपेक्षा अधिक सुखद लिख रहे है। वे यह नहीं कहते कि 
श्रीरामजीको मार्गमिं कष्ट नहीं हुआ। गीतावली ओर कवितावलीमें तो खृवर स्पष्ट है कि श्रीसीता-लक्ष्मण-राम 
तीनोको कष्ट हुआ, छले पड़े, कटि गडे, श्रम हुआ ओर मानसम भी पन्थ-कथा आप पद्‌ ही आये है। 

राजकुमार भरतजी रामजीका वनवास, उनका शृङ्खवेरपुरसे सवारीका त्याग ओर सवका पादत्राणविहीन 
पैदल चलना याद करके स्वयं नंगे पौव, पैदल चले। कभी क्यों एेसा कुअवसर प्राप्त हआ होगा। 
उसपर भी राम्रदशनको उत्कण्ठामं उन्होने इतनी बड़ी मंजिल तय की। इससे फफोले तो पडे पर 
तो भी क्या यह मार्गं उनको दुःखद हुआ? कदापि नहीं। इसे प्रेमीका ही हदय जान सकता है। 
उनके हदयमें जो ग्लाति ओर प्रेम भरा है उससे छलेकी ओर तो उनका स्वप्नमे भी ध्यान न गया 
होगा। प्रेमीको चाहम मार्गं सुखद ही लग रहा होगा। चाहे देवताओने उस समय कुछ भी सहायता 
न को हो, कविने छालोकरे लकनेको उपमा एेसी उत्तम न दी होती जैसी यहां दी है-“पंकजकोस 
ओसकन जसे यदि वे दुःखद प्रतीत होते। वे छते भी ओसकणकी तरह टण्डे ही लगते रहे। इस 
प्रकार विरोधाभास नहीं है। यहां कवि मार्गके अधिक सुखद होनेका क्रारण देते ई कि “भरत रामग्निय 
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पुति लघु श्राता। कस न होड मगु मंगलदाता॥* प्रभु अपने भक्तपर्‌ कृपा करते ही है इससे उनका 
मार्गं अधिक सुखद कर दिया। र 
भरतजीका अनुराग उमड़-उमड़कर निकल पड़ता था। इस दशाको देखकर देवता भी प्रेममें मग्न 
हो गये ओर वे फूल वरसाने लगे. "इत्यादि । आगे यह देवगुरुसे सुनकर कि रामचन्द्रजी “मानत सुख सेवक 
सेवका । सेवक वैर बैर अधिका“ भरत राम आयत्रु अनुसारी!" उनका संदेह दूर हुआ ओर वे मार्गको 
भरतके लिये मंगलमय वत्रनाते चले गये। 
पुनः, यहां यह भी दिखाया कि सन्मार्गमें प्रथम कष्ट होता है, कठिन परीक्षा होती है; पर आगे 
सुख होता टे । 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोच । जगु भल भलेहि पोच कदं पोचु।। ७॥ 
गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न होडई।॥८॥ 


दो०-राम सकोची प्रेम बस भरत सुपेम* पयोधि। 


लनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि॥ २१७॥ 
अथ--श्रीभरतजीके प्रेम का प्रभाव देखकर देवराज इन्द्रको सोच हआ। (कि इनके संकोचसे रामजी 
लौट न जावे, वना-वनाया खेल विगड़ न जाय) । संसार भलेको भला ओर ब्ुरेको बुरा ही दीखता टै ॥ ७॥ 
उसने गुरु ब्ृहस्पतिजीसे कहा कि ' हे प्रभो । वही (उपाय) कीजिये जिससे रामजीसे भरततको भट न हो॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजी संकोची ओर प्रेमके वश ह ओर भरतजी सुन्दर एवं अत्यन्त प्रेमके समुद्र दैं। वनी-वनायी 
त्रात विगड्ना चाहती है, इसलिये कोई छल खोजकर उसका उपाय कोजिये ॥ २१४७॥ 
नोट-१ “जगु भल भलेहि, यह लोकोक्ति है। कतिक यह उक्ति लोकशिक्षार्थ है कि जग भलेको 
भला ओर बुरेको बुरा है। उसी प्रेम-प्रभावको देखकर सिद्ध साधु मुनिवर प्रशंसा कर रहै दै आर उमीसं 
इन्द्रको चिन्ता हो गयी । इन्द्र स्वयं छलिया है इससे उसको सव छलिये ओर विघ्नकतां ही सूञ्चते छ । 
दुर्योधन ओर युधिष्टिजीकी कथा प्रसिद्ध ही है कि उसको संसारमं कोई साधु न मिला ओर इन- (युचि्रिरजी - ) 
को खोज कोई दुष्ट न मिला। 
नोट-२ (क) “सकोची प्रेम वस! यथा--"तुम्ह रौद्र सनेह सुदि थोरे।" (१। ३४२ । ४) 1 “चुपदि 
रहे रघुनाथ संकोची।* (२७०। ३), “तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू।* (२६४। ७) “अस कहि अति 
सकुचे रघुराऊ।* (२९०। ७) “कं न राम सम स्वापि संकोची। (३१३। ४) ओर भरतजी तो प्रेमके 
समुद्र टै फिर उनके व्रण क्यों न होगे? (ख) "वनी वात" यह कि माता-पिता ओर अवध सवको छोडकर 
किसी तरह वनको आये, रावण-वधकी आशा हृहं। (ग) “बेगरन चहति भाव कि यदि अव्र य लौट 
गये तो सरस्वतीका अवध जाना व्यर्थं हुआ, रावणवध भी न हुआ, हम सव जेसे-के-तेसे उससे पीडित 
बने रहंगे। यही बातका विगडना टै । “ बात बनना" ' बात विगड्ना' मुहावरे है-का्यं सिद्ध होना, कामका 
चौपट होना, विफल होना। (घ) “छृलु सोधि भाव कि एेसा बड़ा छल सोचा जाय क कराम न जाय। 
बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने । सहस्नयन बिनु लोचन जाने।॥ ९॥ 
† कह गुर बादि छोभ छल छंड्‌ । इहां कपट करि होडहि भाड्‌ 1 २॥ 
मायापति सेवक सन माया । करइ त॒ उलटि परइ सुरराया॥३॥ 


तब किच्छं कीन्ह रामरुख जानी । अव कुचालि करि होडहि हानी ॥ ४॥ 


7 द = शा ` 








8 मुप्रेम (1८ पर, ५9 दार, गा गुर दि | 
† राजापुरमं नहीं 21 
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मानस-पीयुूष ८०८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २१८ (५--८ ) 


शब्दार्थ-' सुरगुरु '--व्रह्याके पुत्र वृद्धतम अद्भिराके पुत्र वृहस्पति हुए । देवासुर-संग्राममें देवताओंने इनको 
अपना आचार्य -वनाया। इनको माताका नाम श्रद्धा ओर स्त्रीका तारा था। शुक्राचार्यके साथ इनकी स्यरद्धा 
रहती थी। ये ब्युद्धि ओर वक्रृत्वके देवता ओर देवताओंके गुरु माने गये हैं। जो कष्ट देवताओंपर पडता 
है उसके निवारणके उपाय ये ही बताया करते हं ।--(महाभारत आदिपर्व अ० ६९) रभा "= भंडाफोड, 
रहस्योद्घाटन, ईंसी, सत्यानाश, वरवादी, नष्ट-्रष्ट, यथा--“कहेकी न लाज, प्रिय! अजहू न आए बाज, 
सहित समाज गढ राड-कैसो भोड़िगो॥* (क० ६।२४) *बादि'=व्यर्थ, निष्प्रयोजन, फजूल। “उलि 
परड़ उलट पड़ना मुहावरा है ।-अपने ही ऊपर आ पडती है, अपने ही विरुद्ध पडती हे। 

अर्थ--इन्द्रके वचन सुनते हो देवगुरु मुस्कराये। हजार नेत्र होनेपर भी उसको विना नेत्रोंका अर्थात्‌ अन्धा 
ही जाना॥ १॥ -गुरुने कहा कि व्यर्थका शोच ओर छल छोड़ो । यहो (इस समय) कपट करनेसे भण्डा फूट 
जायगा। (भेद रबुल जायगा, हंसी होगी ओर दुर्दशा) ॥ २॥ हे देवराज ! मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सेवकके 
साथ माया (छल) करनेसे वह उलटकर अपने ही सिर पड़ती हे ॥३॥ तव (पिछली बार) जो कुछ किया 
था वह श्रीरामजीको मजीं समञ्चकर किया था ओर इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी॥४॥ 

नोट- "सुरगुरु मुसुकाने। सहस्नयन बिनु लोचन जाने" इति। (क) मुसुकाना निरादरसूचक है। दूसरे 
यह कि अच्छा हुआ जो हमसे कहा, नहीं तो ओर किसीसे कहता तो इसकी दुर्दशा ही होती, क्योंकि 
वह ठकुरसोहाती ही कहता। (ख) यह वृहस्पतिजीके मनका विचार है कि कहनेको तो इसके सहस्र 
नेत्रै तो भी इसको भरतजीकौ महिमा न सूञ्ची, यह विलकुल विवेकहीन है, ऊपरी अखं होनेपर 
भी अंधा-सा है। मिलान कोजिये-^अंधञउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस।* “वीसहु लोचन 
अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़" (६। ३२) स्वार्थपरायण लोगोंका यही हाल है, उन्हं अपनी ही 
सूञ्लती हे । 

नोट-२ “मायापति सेवक““उलदि परइ सुरराया।* (क)-भाव कि प्रयोग उलटकर तुम्हारे सिर 
पडगा। जैसे प्रहाद बचे, होलिका भस्म हो गयी (ख) “मायायति" का भाव कि जिनकी माया एेसी 
है कि “सिव चतुरानन जाहि डराही।' (७। ७१। ८) उनके सेवकसे माया कौन कर सकता है? “रामभगति 
निरुपम निरुपग्थी। बस जासु उर सदा अवाधी ॥ तेहि विलोकि माया सकुचाई करि न सकड़ कषु निज 
प्रभुताई ॥” (७ 1 ११६। ६-७) जव वहां कुछ न चली तव मृटके प्रयोगकी तरह उलटकर करनेवालेको 
हौ खयेगी। (ग) ^सुरराया” पद साभिप्राय है। भाव कि तुम ऋषि, देव, मुनि सवके साथ सदासे छल 
(माया) करते आये पर ये सव्र मायाओंके स्वामीके सेवक हें । इनपर किसीकी माया नहीं चल सकती, 
तुम्हारा राज्य जायगा। जो कहो कि “हमने मायापतिके साथ माया की धी, उनको वन कराया, तब इनके 
साथ माया करना क्या बात? तो उसपर कहते है- “तव किष“ ^ (पं०) 

नोट-३ "तव किष कीन्ह रामरुख'। दो वार देवमायासे काम लिया गया। एक तो जव “राम 
हदय अस विस्मय भयऊ /“““ विमल कंस यह अनुचित एक्‌ ॥*“ प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई ।* (२। १०। ४-८), 
तब सरस्वतीको भेजकर वनवास कराया-- “सुर माया बस वैरिनिहि सुहद जानि पतियानि।* दूसरे जव तमसापर 
भी अवधवासी लौराये नहीं लौरते थे तव “कष्टक देव माया मति मोई।* दोनों अवसरोपर श्रीरामजीको 
इच्छा थी । पर अब्र श्रीरामजीको इच्छा यह नहीं है कि भरतजीसे भेट न हो वरन्‌ मिलनेकी इच्छा हे। 
तो अवश्य हसरारी माया वहां कुछ न कर सकेगी। 


सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥५॥ 
जो अपराधु भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरईं॥६॥ 
लोकं वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरवासा ॥ ७॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जपु जेही॥८॥ 
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दोहा २१८ (५-८ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८०९ अयोध्याकाण्ड 





अर्थ--हे देवराज! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव सुनो। वे कभी भी अपने अपराधसे रुष्ट नहीं होते ॥५॥ 
(पर) जो उनके भक्तका अपराध करता है, वह श्रीरामचन्द्रजीकी क्रोधाग्निमें जलता है। अर्थात्‌ भक्तका 
अपराधी उनके क्रोधसे बच नहीं सकता हे॥६॥ लोक ओर वेद दोनों यह इतिहासं (कथा) प्रसिद्ध 
है। इस महिमाको दुर्वासाजौ जानते है ॥ ७॥ समस्त संसार तो रामको जपता है पर रामजी जिनको जपते 
हे उन भरतजीके सदृश श्रीरामजीका कौन प्रेमी है? अर्थात्‌ कोई नहीं॥ ८ ॥ 

नोट--१ "निज अपराधकाऊ“- नोट ३ देखिये। 

* यह महिमा जानि दुरबासा * 

अम्बरोपजी वड़े भारी भक्त थे। एक वार परम वैष्णव भक्तराज अम्बरीपजीके यहां दुर्वसा ऋषि 
शिष्योंसहित द्रादशीको आ पहुंचे । भक्तराजने उनको निमन्त्रित किया। उन्होने कहा कि स्नान करके आते 
हं। जीमं तो दूसरी ही चात थी। वे स्नानके बहाने गये ओर द्वादशी वहीं चिता दी। वैष्णवोंको शास्त्राज्ञा 
है कि एकादशीव्रत करके द्वादशीमें अवश्य पारण कर लें। यदि त्रयोदशीमें पारण हआ तो यह त्रत व्यर्थ 
गया। उस दिन द्वादशी दो ही दण्ड थी। द्वादशी बीतते देख भक्तराजको ब्रड़ी - चिन्ता हुई कि विना अतिधिको 
भोजन कराये कैसे भोजन करे? ओर नहीं करते तो त्रत जाता है। पण्डितोने आज्ञा दी कि चरणामृत 
ले लीजिये। यह भोजन भी नहीं है ओर पारण भी हो जायगा। राजाने एेसा ही किया। तत्पश्चात्‌ ऋषि 
आये ओर यह जानकर अपना अपमान मान उन्होने कुपित होकर राजाको भस्म करनेके लिये जटाओंको 
भूमिमे पटककर “कालकृत्या* को उत्पन्न किया। राजा हाथ जोडे खड़ रहे। कालकृत्या अग्नि ज्यो 
ही राजाकी ओर वदी सुदर्शनचक्रजीने, (जो भगवानूकी आनज्ञासे उनकी रक्षाके लिये सदा वहीं रहते थे), 
तुरत उस अग्निको अपने तेजसे राख कर दिया ओर ऋषिके दुष्टाचरणसे दुखित हो उनको ओर बदु--फिर 
क्या धा।--“भाज्यो दिशा दिश्या सब लोक लोकपाल पास गयो नयो तेज चक्र चून किये डारै है। ब्रह्मा 
शिव कही यह गही तुम देव बुरी दासनको भेव नहीं जानो वेद धारे है। पहुंचे वैकुण्ठ जाय, कटो, 
दुःख अकुलाय हाय हाय राखो प्रभु! खरौ तन जारे है। मै तौ हौ अधीन, तीन गुनको न मान मेरे ˆभक्तवात्सल्य 
गुण सवहीको टारे है॥* (४०) इति। भक्तिरसबोधिनीरीका) सब लोकें भागते फिरे किसीने शरण न 
दी। सव्र चक्रका तेज देख भयभीत हो गये। तव हार मानकर वैकुण्ठमें प्रभुको शरणमे जा " त्राहि-त्राहि" 
किया ओर कटा आप शरणागतपालक है, में शरण हूं, आप आर्तिहरण है मै आर्तं हू, आप ब्रह्मण्यदेव 
है, में त्राह्यण ह अतएव मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। भगवान्‌ने उत्तर दिया कि ये तीनों गुण मेरे 
अव्रश्य है पर॒ “अहं भक्तपराधीनः' मं तो भक्तके अधीन द, भक्तवात्सल्यगुणने मेरे उन तीनों गु्णोका 
अभिमान मुञ्में नहीं रहने दिया। साधु मुञ्जको अत्यन्त प्यारे है। धन-धाम-धरणी सव छोड वे मुञ्जसे 
ही दिन-रात सरोकार रखते टै । अतएव मरे भी संतोंको छोड ओर कुछ नहीं है । यदि तुम चक्रसे रक्षा 
चाहते हो तो उन्हीकी शरण जाओ, संत बडे दयालु होते ह । उनसे अपराध क्षमा कराओ। वे ही बचा 
सकते हैं । तव अभिमान दूर करके वे राजाकौ शरण आये- “है करि निरास ऋषि आयो नृपयास, चल्यो, 
गर्वं सो उदास चरण गहे, दीन भाख्यो है। राजा लाज मानि, मृदु कहि सनमान करयो, ढरथो चक्र ओर 
कर जोरि अभिलाष्यो है। भक्त निष्काम कभू कामना न चाहत है, चाहत हौं विप्र दूरि करो दुःख चाख्यो 
है। देखि क विकलता, सदा संत सुखदाई, आङ्गं मन म्न सब तेज गकि राख्यो है।-(कवित्त ४२) 
राजाके पैरों पडृ। उन्होने प्रार्थना कौ, तवर चक्रजीने अपने तेज छिपा लिया। 

२-इसी प्रकार दुर्वासाजीने पाण्डवोके साथ क्रिया था कि एेसं समय वनमं पर्हुचे जव द्रौपदीजी 
भी भोजन करके मूर्यभगवान्‌को दी हृं बटलोईको धो चुको थीं ओर युधिष्ठिरजीने उनको निमन्त्रित कर 
दिया शा। तव भगवान्‌ कृष्णने आकर रक्षा कौ; दुर्वासा डरे हुए नदी-तटसे उनके यहां लौटकर आयेतक 
नहीं । (महाभारत वनपर्व अ० २६१-२६३ में विस्तृत कथा है।) 

नोट--२ (क) ये हरिभक्ति द्वप रखा करते थे. क्रोधी थ, इसीसे इन्हे एमे अवसर बहुत पडे। 
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मानस-पीयूष ८९१० *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २१८, २१९ ( १-२) 


इसीसे इनका दृष्टान्त दिया कि ये खूब जानते हैँ । एेसा कोई भी छका न होगा जैसा ये छके। पुनः 
भाव कि वे एक तो मुनि दूसरे ब्राह्मण, फिर महादेवजीके अवतार ओर अपराध किसका कि जो राजा, 
मनुष्य ओर उसपर भी क्षत्रिय सव प्रकारसे छोटा तो भी उनकी रक्षा ब्रह्माण्डभरमें किसीने न कौ, एक 
वर्पतक वे भागते ही फिरे। इससे बढ्कर दूसरा भक्तकी महिमा नहीं जान सकता। (पु० रा० कु०) 
(ख) यदि इन्द्र॒ कहना चाहे कि ‹ अम्बरीष बडे भक्त थे उनके लिये एेसा हआ पर सबके लिये एेसा 
थोडे ही हो सकता हे)" तो उसपर कहा है कि “भरत सरिस को । (रा० प्र०) (ग) “जगु जप 
राम रामु जयु जेही " इति। भाव यह है कि जो संत रामनामके जापक ह उनको महिमा तो अकथनीय 
है । भगवान्‌ श्रीकरुष्णजी कहते है कि "फलं तेषां न पश्यामि भजामि तांश्च पार्धिव ॥।' ' गायन्ति रामनामानि 
सततं ये जना भ्वुवि। नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः॥' (श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश) तव भला 
जिसको राम जपँ उसको महिमा कोन कह सकता है? यहां मालादीपक अलंकार हे । मिलान कौजिये- "जो 
पै कृपा रघुपति कृपाल की वेर ओर के कहा सरै! होड न बांको बार भक्त को जो कोउ कोटि उपाय 
करे॥ तक नीचु जो मीचु साधु की सो पामर तेहि मीच मरै। वेद बिदित प्रह्लाद कथा सुनि को न भक्ति 
यथ पाठं धरै॥ गज उथधारि हरि थप्यो बिभीषन ध्रुव अविचल कवहूं न टरै। अंबरीषकी साप सुरति करि 
अजहू महामुनि ग्लानि गरै॥ सो धौ कहा न कियो सुयोधन अबुध आपने मान जरै। प्रभु प्रसाद सौभाग्य 
विजय जस पांड़तनय बस्िड़ बरै॥ जो जो कूप खनैगो पर कटं सो सठ फिरि तेहि कूप परै। सपने सुख 
न संतद्रोही कहं सुरतरु सो विष फरनि फरै॥ है काके द्वै सीस, इसके जो हदि जनकी सीम चरे। तुलसिदास 
रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न उरै॥* (१-६) (विनय० १३७) 

नोर-३ ग्रन्थकारने “जो अपराध भगत कर कररई़।*“* ' का उदाहरण तो दिया, पर “निज अपराध रिसाहिं 
न काऊ” इसका उदाहरण न दिया; क्योकि इसका प्रयोजन न धा। प्रसंग यहां भक्त भरतजीके साथ छल 
करनेका है; अतः उसीका दृष्टान्त दिया। निज अपराधका दृष्टान्त पाटकोके लिये लिखा जाता है--भृगुजीने 
लात मारी, नारदजीने शाप दिया, परशुरामने दुर्वचन कहे, इत्यादि। कवितावलीमें भी कहा है--“बेद विरुद्ध 
मही मुनि साधु ससोक किये सुरलोक उजारथो। ओर कहा कहौ तीय हरी तवहं करुनाकर कोप निवार्यो 
(न धारो)! सेकक छोह ते छंड़ी छमा तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारयो। तौ लौ न दाप दल्यो दसकथर 
जौ लौ बविभीषन लात न मार्ो॥'* (क० ७। २३) 

मा° ह०--श्रीशुकदेवजीने अपने भागवते “नोद्धवोऽण्वपि मन्यूनः' इस वाक्यद्वारा जैसी श्रीकृष्णजी 
ओर उद्धवजीकी जोडी दिखलायी है, तद्त्‌ ही “भरत रामही की अनुहारी * इस उक्तिद्वारा स्वामीजीने भरतजीको 
ओर रामजीको जोडी अपनी रामायणमें दर्शायी है। हमारे मतसे रामजीकी जोडीमें भरतजीको बिटठलाना 
यही उनके भरतजीके पात्रकी अप्रतिम श्लाघिष्ठता दर्शना दै। 

स्वामीजीने अपने भरतजीका पात्र अत्यन्त संक्षेपमें परंतु परम परिपूर्णतासे ओर स्वतन्त्रतासे इस तरह 
दर्शाया है- “भरत सरिस को राम सनेही। जग जय राम रामु जप जेही॥* ओर एेसा होनेका कारण यही 
है कि *परमगहनो योगिनामप्यगम्यः' एेसा जो "सेवाधर्म" उसकी प्रत्यक्ष मूर्तिं स्वामीजीके भरतजी हे। 


दो०- मनहं न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु। 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाज ॥ २९८ ॥ 
सुनु सुरस उपदेसु हमारा। रामहिं सेवक परम यपिआरा॥९॥ 
मानत॒ सुख सेवक सेवका । सेवक वैर वैर अधिकाई॥२॥ 
अर्थ-हे देवराज! रघुकुलश्रेष्ठ श्रोरामजीके भक्तका अनिष्ट (बुरा) मनमें भी न लाना (विचारना, चेतना) । 


(नहीं तो) लोकमें अपयश, परलोकमें दुःख ओर नित्यप्रति शोकका समाज वब्रढता जायगा ॥ २१८ ॥ हे सुरेश। 
हमारा उपदेश सुनो । श्रीरामजीको सेवक परम प्रिय है ॥१॥ वे मेवककी सेवासे सुख मानते टै ओर सेवकसे 
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वेर करनेसे बड़ा भारी वैर मानते है। अर्थात्‌ अपनेको उस वैरीका बड़ा भारी शत्रु मानते हं, एवं यह 
कि वह सेवकसे नहीं वैर कर रहा है बल्कि हमसे बड़ा भारी वैर विसाह रहा है॥२॥ 
नोट-- १ "मनहुं न आनि * इति। (क) भाव कि मनमें एेसा विचार उठनेसे ही इतना बुरा फल 
मिलता है तो 'अकाज' करनेपर न जाने क्या दशा हो! “दिन दिन सोक समाज" अथात्‌ शोकोंको तादाद 
बटढती जावेगी, समाजसहित साद्गोपाङ्ग शोक होगा। पुनः (ख)-भाव कि लोकमें भी लोग सीधे निश्छल 
मनुष्यको कहते हें कि अमुक बड़े देवता हँ ओर तुम तो “अमर' के 'पति' हो। तुमको तो ओर भी 
निश्छल होना चाहिये, तुम॒ जो करना चाहते हो वह तुम्हारे योग्य नही-(ज० श०)। 
नोट--२े “सेवक परम पिआरा, यथा-- “पुनि पुति सत्य कहञं तोहि पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ 
नाही ।।*." ' “ भगतिकवंत अति नीच प्रानी। मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी“ ॥" (७। ८६ । ८-- १०) ““““ सर्वभाव 
भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोड़॥* (८७) ' परम प्यारा" का भाव कि प्रिय तो सभी है, देवता भी 
प्रिय है पर सेवक परम प्यारा है। “मानत सुख देवक सेवका" अर्थात्‌ सेवकको कोई सेवा करे तो 
उसमे सुख मानते देँ, यथा-- “सेवक सेवका जानि जानकीस मानै कानि सानुकूल सूलयपाति नवै नाथ नाक 
को, देबी देव दानव दयावने द्वै जोर हाथ बायुरे बराक ओर राजा राना रोक को॥“ (बाहुक) सेवक सेवकाईसे 
सुख, वैरसे अधिक वैरमें “प्रत्यनीक अलंकार हे। 
जद्यपि सम नहि राग न रोषु। गहदहिं न पाप पूनु* गुन दोषु॥३॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करडइ सो तस्र फलु चाखा। ४॥ 


तदपि करहि सम विषम बिहारा । भगत अभगत हदय अनुसारा॥ ५॥ 

शब्दार्थ--पूनु= पुन्य । चाखा-= स्वाद लिया, चीखा, मजा पाया । विहारा ( वरिहार ) विचरण, क्रोडा, व्यवहार । 
विषम विरोधात्मक), कठोर, समानका उलटा। 

अर्थ-- यद्यपि प्रभु सम ह, किसीपर न राग (ममत्व, प्रम) है न रोष, न करिसीका पाप, पुण्य, गुण- 
दोष ग्रहण करते हैँ । (तो फिर जगत्‌का व्यवहार कैसे चल रहा है? उसके लिये उन्होने) संसारम कर्मको 
प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है॥३-४॥ तो भी (एेसा होनेपर भी) वे भक्त 
ओर अभक्तके हदयके अनुसार सम ओर विषम व्यवहार करते हैँ अर्थात्‌ जो अभक्तं है एवं भक्तके विरोधी 
है उनके साथ विषम विहार करते हैं ॥५॥ 

नोट--१ "गहि न पाप पृनु गुन दोपू" इति। वे किसीका पाप या दोष नहीं ग्रहण करते, इसका अधिकार 
उन्होने यमराजको दे रखा है। पुण्य ओर गुण नहीं ग्रहण करते, इनका अधिकार उन्होने ब्रह्माको दे रखा 
है। (वै०) वे जीवोके क्मोकि अनुसार उसे दण्ड अथवा सुख देते दै-“निज कृत कर्मं भोग सव 
भ्राता" (९२।४) यही वात देवगुरु आगे कहते टहै-- “करम प्रधान विस्व करि रखा“ ^ इसीसे वै पाप- 
पुण्यसे अलग सदा एकरस रहते ह । व्यासजीने वेदान्तदर्शनमें भी कहा है--' वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्‌ ' 

श्रीभर्तृहरिजीने भी खूब कहा है- ब्रह्मा येन कुलालवनियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोद विष्णुयेन दशावतारग्रहणो 
क्षिप्तो महासंकटे। रुद्रो येन कपालपाणिपुटको भिक्षाटनः कारितः सूर्यो श्राम्यति नित्यमेष गगने तस्मै नमः 
कर्मणे ॥' (नीतिशतक ९५) अर्थात्‌ जिस कर्मने ब्रह्माको कुम्हारको तरह निरन्तर ब्रह्माण्डरचनामं लगा रखा 
दै, विष्णुको बारंबार दस अवतार ग्रहण करनेके संकटमं डाला दै, रुद्रको हाथमे कपालपात्र लेकर भिक्षक्र 
लिये फिराता है ओर सूर्यको आकाशमें नित्य भ्रमणके चक्रमं डाला है उस कर्मको प्रणाम है--यह सव 
कर्म प्रधान की ही व्याख्या है। 

गीतामे आत्माके सम्बन्धमें भगवानने एेसा ही (“लहदहिं न पाय पनु ~“) कहा है-' नादत्ते कस्यचित्पापं 








“ पाटान्तर-पुन्न। 
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न चैव सुकृतं विभुः 1 अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥' (५। १५) यह विभु न तो किसीके पापको 
ग्रहण करता है ओर न किसके पुण्यको ही। अज्ञानसे ज्ञान ढका हआ है उसीसे जीव मोहित हो रहे 
ह । भाव कि यह आत्मा किसी भी अपने सम्बन्धियोके रूपमे माने हुए पुत्रादिके पापको--दुःखको ग्रहण 
नहीं करता-- दूर नहीं करता हे ओर न किसी भी प्रतिकूलरूपमें माने हए विरोधी पुरुपके सुकृत-सुखको 
ग्रहण करता है । क्योकि यह विभु है, किसी एक ही देशसे सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, देवादिके शरीररूप 
किसी एक स्थानम रहनेवाला नहीं है, इसीलिये वह न किसीका सम्बन्धी है ओर न किसीका विरोधी। 
ये सव (अनुकूल-प्रतिकूल) भाव वासनाके ही रचे हए रहै। 

इस प्रकारके स्वभाववाले आत्मामं यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो जाती है? इसपर कहते है 
कि अज्ञानसे ज्ञान ठका हुआ है--ज्ञानके विरोधी पूर्वं कर्मोकि द्वारा अपने फलका अनुभव करानेकी योग्यता 
सम्पादन करनेके लिये इसके ज्ञानको सङ्कचित कर दिया गया है । उस ज्ञानावरणरूप कर्मसे इसका देवादि 
शरीरोसे संयोग ओर उन-उनमें आत्माभिमानरूप मोह भी हो जाता हे। उससे फिर वैसे ही आत्माभिमानरूप 
वासना ओर उसीके अनुरूप कर्मोकी वासना उत्पन्न होती है। उस वासनासे विपरीत आत्माभिमान ओर 
कर्मोका आरम्भ होता रहता है। (श्रीरामानुजभाष्य) 

नोट-२ “करम प्रधान बिस्व करि राखा“ इति। महाभारत शान्तिपर्वमें इस विषयपर श्रीपराशरजी 
तथा भीप्मपितामह आदिके वाक्य पढने योग्य हैं । अतः हम उनमेंसे कुछका अनुवाद यहाँ उद्धृत करते 
है । इनसे कर्मके सिद्धान्तपर बहुत प्रकाश पड़ेगा। 

श्रीपराशरजी कहते हँ-' अपना किया हुआ पाप पापरूप ही फल देता है। पापका फल बड़ा ही क्टप्रद 
हे। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मामें ही आत्मवुद्धि करने लगता है। विना रगा हआ वस्त्र धोनेसे स्वच्छ 
हो जाता है, किंतु जो काले रेगमें रंगा हो वह सफेद नहीं होता। इसी तरह पापको भी काले रंगके समान 
ही समञ्लना चाहिये । जो स्वयं जान-वृञ्चकर पाप करनेके पश्चात्‌ उसका प्रायश्चित्त करनेके लिये पुनः शुभकर्मका 
अनुष्ठान करता है, वह दोर्नाका पृथक्‌-पृथक्‌ फल भोगता है ।“एेसा वेद-शास्त्रोके ज्ञाताओंका कथन दै। 
मेरे मतसे तो पुण्य या पाप जान-वृञ्चकर हो या अनजानमें उसका कुछ-न-कुछ फल होता ही है ।' 

` जिसको वुद्धि दूपित होती है वह विष्योके निकट न होनेपर भी सदा उन्हें रहता है । जैसे पानी 
कमलके पत्ते नहीं सरता उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुपको नहीं लिप्त कर सकता। किंतु जिस तरह 
लाह काटे अधिक चिपट जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुपष्यको विशेषरूपसे बाँधता हे। अधर्म केवल 
फल प्रदानके अवसरकौ प्रतीक्षा करता रहता है, वह कर्ताका त्याग नहीं करता। कर्ताको समय आनेपर 
उसका फल अवश्य भोगना पडता है ।' 

श्री भीष्मपितामहजी कहते है-धर्मकी एेसी गति है कि वह सोते-वैठते, चलते-फिरते ओर क्रिया 
करते समय छायाके समान कतकि साथ लगा रहता है। जैसे फूल ओर फल किसीकी प्रेरणा बिना ही 
अपने समयपर आ जाते हं, वैसे ही पूर्वकृत कर्म॑भौ अपने परिपाकके समयका अतिक्रमण नहीं करते। 
जैसे बछडा हजारों गौ ओम अपनी मोको पहचान लेता है, वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने 
करनेवालेके पीछे लगा रहता है। 

जिसने पूर्वजन्ममें शुभकर्मोका अनुष्ठान नहीं किया है, उसे सुख नहीं मिलता। देह-त्यागके पश्चात्‌ 
मनुष्यको पुण्यकमेसि ही सुखको प्राति होती है-जीव दूसरेके किये हए शुभ कर्मोको नहीं भोगता। 
(पराशरगीता) 

जैसे कुम्हार मिद्रीके लोदेसे जो वर्तन चाहता है, बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हृए 
कर्मके अनुसार ही नाना फल भोगता है। जैसे धूप ओर छाया दोनों एक-दूसरेसे मिले रहते हैँ वैसे 
ही कर्म ओर कर्ता भी एक-दृसरेसे संबद्ध होते है। 

अपना किया हुआ दान ही परलोकके मार्गमे पाधेयका काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मका 
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ही फल भोगता है । पूर्वं जन्मके किये हुए कर्मं जीवका अनुसरण करते हैँ । कर्मफलको उपस्थित जानकर 
अन्तरात्मा अपनी बुद्धिको तदनुकूल प्रेरणा देता है। जो पूर्णं उद्योगका सहारा लेकर तदनुकूल सहायकोंका 
संग्रह करता ठै; उसका कोई भी कार्यं अधूरा नहीं रहता। 

जीव-जगतूमे जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मोका ही फल भोगता है। पूर्वजन्ममें कुछ किये विना 
यहां किसीको ईष्ट या अनिष्टकी प्राति नहीं होती। मनुष्य सोता हो या वैठा हो, चलता हो या विपय- 
भोगमें लगा हो, उसके शुभाशुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते है। (पराशरगीता) 

कर्मका फल पराधीन है। यदि सान होता तो जीव जो चाहता वही उसकी कामना पूरी होती। 
बडु-वड़े संयमी, चतुर ओर बुद्धिमान्‌ पुरुप अपने कर्मोकि फलसे वंचित देखे जाते है तथा गुणहीन, मूर्खं 
ओर नीच पुरुप भी किसीके आशीर्वाद विना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी देते है । हिंसे रत, 
संसारको धोखा देनेवाला कभी-कभी सुख भोगता दिखायी पड़ता है। कोई चुपचाप घर वैठे रहते है; 
उनके पास लक्ष्मी स्वयं पहुंच जाती ठै, ओर कोई परिश्रम करनेपर भी भूखे रहते है ।- यह सव प्रारब्धका 
दोप है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता ओौर अन्यत्र जाकर संतान पैदा करता है। कभी वह गर्भं धारण 
करानेमे समर्थं ओर कभी असमर्थ होता है। कहीं यत करनेसे भी संतान नहीं होती ओर बहुतेरे जो 
उससे भागते हैँ उनके यहां अनेक संताने उत्पन्न होती हैँ । कितने ही बहुत तपस्यासे होते है पर कुपूत 
निकलते हैँ । बहुत लोग दवा करनेपर भी अच्छे नहीं होते ओर बहुत-से विना दवा अच्छे हो जाते है। 
मृग, पक्षी, दरिद्रको कौन चिकित्सा करता है? प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं। 

"ऊ देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिका उल्लद्खन नहीं कर सकते । 
यदि प्रयत्नका फल अपने हाथमे होता तो कोई भी मनुष्य वृद्धा न होता, न मरता। सब-की-सवब कामनापें 
पूरी हो जातीं ओर किसीको अप्रिय नहीं देखना पडता।- क्मोकि फलमें बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती 
है। (श्रीनारद-शुकदेवजी) 

पु० रा० कु०-(क) “भगत अभगत हदय अनुसारा " इति। यहाँ भक्तका भक्त ओर भक्तका अभक्त 
यह अर्थं विशेष संगत प्रतीत होता है, क्योकि “रामजीका भक्त ओर रामजीका अभक्त" अर्थं करनेसे “निज 
अपराध रिसाहिं न काऊ" से विरोध पडता है। प्रकरणके अनुकल यह अर्थं नहीं है क्योकि “मानत सुख 
सेवक सेवकाई। सेवक वैर वैरु अधिकाई॥* इसीपर जो श्भा हो सकती हैँ उन्हीका यहां समाधान है। 
(ख) --' भक्त ओर अभक्त" एेसा अर्थं लेनेका भाव यह है कि “समदरसी मोहि कह सव्र कोऊ। सेवक 
प्रिय अनन्य गति सोऊ॥* (४। ३। ८) भक्त अनेक भावनाओंसे प्रभुका स्मरण हदयमें करते टै । उनके 
हदयमं सम हें । ओर, अभक्त शत्रु मानते हँ । इसलिये उनके हदये शत्रु बनकर विहार करते है । [भक्त 
प्रह्ादको रक्षा को, हिरण्यकशिपुको मारा। (शीला) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी--“त्दपि करहि “अनुसारा' इति। "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌।' (गीता ४। ११) "न॒ मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहतज्ञाना आसुरं 
भावमाश्रिताः॥' (७। १५) यथा-' मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु 
नराधमान्‌। क्िपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥* (गीता १६। १८-१९) भगवान्‌ स्वयं गीताम कहते 
दे कि "जो जिस भोति मेरे शरण आता टै मेँ उसी तरहसे उसको भजता हूं। पापी, मृद्‌, नराधम, 
मायासे जिनके जानका अपहरण हो गया दहै, जो आसुर भावम स्थित है, वे शरणमं नहीं अते। 
तथा--वे अपने ओर दूसरोके शरीरमें स्थित मुञ्च ईश्रसे द्वेष रखते हँ 1 उन द्वेष करनेवाले क्रूर अशुभ 
नराधमोंको मैं संसारमें निरन्तर आसुरी योनिर्योमें ही डालता हं । यही भाव इस अर्धालीका है “निज 
अपराध रिसाहिं न काऊ इस पदमे भी विरोध नहीं पडता, क्योकि अपराध ओर वैरम भेद दै। 
अपराधे सव्रस हो पडता टै, उससे सरकार अप्रसन्न नहीं होते, यथा-^रृहत न प्रभु चित चूक किए 
की। करत सुरत सय वार हिये की॥' अभक्त तो दिन-रात ही अपराध करता है, उसे अन्तमं आसुरी 
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योनिम जाना ठै, उसके अपराधविशेषपर क्रोध करनेका कारण नहीं हे। पर वह भी यदि भक्तका अपराध 
करे तो सरच्कार नहीं सह सकते। सद्यः दण्ड देते है, यथा-^तौ लो न दाप दल्यो दसकंधर जौ लौ 
विभीवषन लातत न मारथो।' [(प० प० प्र०-गीता ४। ११) (उपर्युक्त) का गर्पितार्थं ही यहाँ स्पष्ट किया 
हे। मिलान कीजिये- “जो अगम सुगम सुभाउ निर्मल असम सम सीतल सदा।' (३।३२ छंद ४)] 
मा० हं ०-' इन चौपाइयोमें क्रमशः ज्ञानी, कर्मकाण्डी ओर भक्तकी ईश्ररविपयक भावना दर्शायी हे। 

पहिली भावनासे ईश्वर सर्वसाक्षी हें, परन्तु पूर्णं निष्क्रिय बना रहता हे। दूसरी भावनामें ईश्वर न्याय करनेमें 
पूर्णतासे दक्ष॒ होनेके कारण उसे किसी प्रकारको मुरव्वत छ्‌ नहीं सकती । तीसरी भावना परमेश्ररको प्रेम, 
कृतज्ञता ओर ओदार्यप्रवण बनाती है। अर्थात्‌ ज्ञानियोका ईश्वर जो निरुपद्रव टै, तो भी जगत्‌के लिये 
बिलकुल ही निरुपयोगी हे। कर्मकाण्डियोंका परमेश्वर जो बड़ा ही सजावरवाला है, तो भी अन्तमें व्यवसायी 
(बनिया) ही दिखायी देता है । रहा तीसरा, भरक्तोका, जो स्वभावतः ही दयालु ओर दिलदार होनेके कारण 
सभीको सदेव्र सहायता पहंचानेका “राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सब साखी ॥' इस प्रकार 
अपना विरद संभालता ही रहता हे।' 

अगुन अलेप* अमान एक रस । रामु सगुन भए भगत पेम बस।॥६॥ 

राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु सुर साखी।।७॥ 

अस्र जिय जानि तजहु कुटिलाईं । करहु भरतपद प्रीति सुहाई । ८ ॥ 

दो०-रामभगत परहित निरत परदुख दुखी दयाल। 


भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल॥ २९९॥ 

शब्दार्थ-अलेप~लगाव या सम्बन्धरहित, निर्लिप्त, रागद्वेष आदि विपयोसे अलग, वेलौस, किसीसे 
सम्बन्ध न ररनेवाला। मायारहित। अमान= निरभिमान, निरहंकार, अप्रमेय, परिमाण-रहित। मान~=नापतोल, 
प्रमाण अभिमान, गोरव। 

अर्थ--श्रीरामजी निर्गुण (तीनों मायिक गुणोंसे परे, गुणातीत, अव्यक्त), निर्लेप, अमान ओर एकरस 
है। वे ही भक्तके प्रेमके वश सगुण हए ॥६॥ श्रीरामजीने सदा सेवककी रुचि रखी हे । वेद, पुराण, साधु 
ओर देवता इसके साक्षी ट ॥७॥ एेसा जीसे जानकर कुटिलता छोडो ओर श्रीभरतजीके चरणोपें सुन्दर 
प्रीति करो॥८ ॥ हे सुरपाल! रामभक्त पराये हितमें तत्पर रहते दै, पराये दुःखसे दुःखी ओर दयालु होते 
है। फिर भरतजी तो भक्तशिरोमणि है, उनसे मत डरो ॥ २९१९॥ 

रिष्पणी-- १ “अगुन अलेप अमान एकरस ।*““ ' इति। भक्तोके प्रेमवश सगुण होते दै। निर्गुण" भे पर 
अवतीर्णं होकर सत्व, रज, तम तीनों गुणोका व्यवहार किया, दिव्य गुणों-(करुणा, भक्तवत्सलता, दया 
आदि-) को श्चारण किया। “अलेप' थे, पर यहो आकर सम्बन्ध जोड़ा- माता, पित्रा, पुत्र, भ्राता आदि हए 
मायाको धारण किया, यथा-' मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ ।' “अमन” अर्थात्‌ अपरिमित, परिमाणरहित, इयत्ताशून्य 
है, यथा- “माया गुन ज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनंता।' (१।१९२) वे देश-काल वस्तु-परिमाणसे रहित 
थे सो वे देश-काल आदिके परिमाणमें आ गये, कभी अवधे, कभी मिधिलामे, कभी वनम ही कहे 
जाने लगे, सर्वल्यापक है सो एक ठर दिखायी देने लगे। यथा-- “व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद। 
सो अज प्रेम भ्वगति बस कौसल्या के गोद॥“ (१।१९८) [अमान~ अहंकाररहित। (रा० प्र०) भक्तके लिये 
मत्स्य, शकर, नृसिंह आदि रूप धारण करनेमे भी संकोच नहीं करते।] एकरस दै, सो. उन्ोने अनेक 
रस धारण किये-- वात्सल्य, सख्य, दास्य, भ्रुगार ओर शान्त सभी रसम विचरण किया। पुनः शत्रु. मित्र 
सभी कुछ वने । जनकपुरमे नवो रस धारण किये-“जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी 





“ राजापुर, रा० गु द्वि का यही पाठ है। रा० प्र ओर ना° में “अलेष' दै! 
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तैसी ॥* (१।२४९१।४) देखिये। यह क्यों 2  भक्तके प्रेम" के अधीन टै, जो नाच वह नचावे वही नाच नाचते 
हे। यथा--"जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आ ।* (२०९) मिलान कीजिये “एक अनीह अरूप अनामा। 
अज सच्चिदानंद परधामा॥ व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह 
हित लायी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥* (१।१३। ३-५) तथा-“सोड़ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकाययति 
मायाधनी । अवतरेउ अयने भगत हित निजतत्र नित रघुकुल मनी ॥* (१।५१) से 

रिष्पणी-२ “भगत पेम बस" का भाव यह दहै कि भक्तका प्रभाव ेसा है कि वह भगवान्‌की प्रकृति- 
(स्वभाव-) को द्ुंडा देता हे । "प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी* (१।१८५। ७) देखिये । मिलान कीजिये-“नरतनु 
धरहु संत सुरकाजा।* (१२७।३) "“जिन्ह के हो हित सव प्रकार चित नाहिं न ओर उपाउ। तिन्हहि लागि धरि 
देह करञं मक डरडं न सुजस नसाउ /*“नहि कोड प्रिय मोहिं दास सम 1" (गी० ५।४५), "तुमह सारिखे संत 
प्रिय मोरे। धरञं देह नहिं आन नि्टोरे॥' (५1 ४८।८), “भगति अवसि बस करी।* (३। २६ छन्द) इत्यादि । 

रिप्पणी-३ "राम सदा सेवक रुचि राखी“ " इति। [यदि इन्द्र॒ कहं कि जब व्रिषम विहार करते 
हे तो हमारा अधिक संकोच मानेगे क्योकि हम लोकपाल है। उसपर कहते हँ कि “राम सदा सेवक 
रुचि राखी।* वे सदा सेवकको ही रुचि रखते हँ, देवताओंकौ कभी-कभी। (रा० प्र०)] यथा--^तुलसी 
रामहिं आपु ते सेवक की रुचि मीठि। सीतापति से साहिवहिं कैसे दीजै पीठि॥* (दो० ४८) अर्थात्‌ 
सेवककौ रुचि पूरी करनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा, अपने नियम, अपनी रुचिको छोड़ देते हैं । विदुरकी 
भाजी, केलेके छिलके खाये, लक्ष्मणजीको साथ लिया, भीष्मपितामहका प्रण रखा, हाथमे चक्र धारण 
किया, विश्चामित्रके चरण दबाये, शबरीके वैर खाये, इत्यादि। भक्तमाल तो इसका उदाहरण ही है । प्रह्वादके 
लिये सवमें विकरालरूपसे आ विराजते थे, खम्भेहीसे उन्होने प्रकट कर लिया। (आगे श्रीभरतजीसे कहा 
ही है-- "राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेमयन लागी॥ तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते 
अधिक तुम्हार संकोचू॥ ता पर गुर मोहि आयु दीन्हा! अवसि जो कहहु चहं सोड़ कौन्हा॥ मनु प्रसत्र 
करि सकुच तजि कहहू करौ सोड़ आजु।* (२६४) इसरीपर श्रीभरतजीने कहा है “तिजयपन तजि राखेउ 
पनु मोरा। छोह सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥' (२६६।८) (ख)- “सव साखी इसके अनेक उदाहरण जगत्‌ 
प्रसिद्ध हे। 

रिप्पणी-४ “करहु भरतयपद प्रीति सुहाई" इति। “सुहा्* का भाव कि यह नहीं कि ऊपरसे प्रीति 
दिखाओ ओर भीतरसे विरोध मानो। भीतरसे पवित्र प्रीति करो। यदि वह कहे किवे तो काम विगाडने 
जाते हे, हम प्रीति केसे करे? तो उसपर्‌ कहते हैँ-“रामभगत-~ " । इसपर भी धीरज नहीं होता उसपर्‌ 
कहते हं कि “स्वारथ विवस“““ ^ 

रिप्पणी-५ “यमभगत परहित निरत“ “ इति। दयालु हैँ, अतः पराये दुःखसे दुःखी हो जाते ईै। दुःखी 
होते टै, अतः उनका भला करते रहते हें । “परदुख द्रवहिं सुसंत पुनीता" (७।१२५।८), “लागि दया कोमल 
चित संता।* (३।२), “पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥' (७। १२१), ` मत 
बिटप सरिता गिरि धरनी। यर हित हेतु सबह कै करनी॥* (७।१२५। ६) ये सभी सन्तं ओर भक्तकिं लक्षण 
है ओर भरत तो भक्तशिरोमणि है; उनमें यह गुण किस दर्जके होगे यह कौन अंदाजा कर्‌ सकता है। 

रिप्पणी-६ “सुराल भाव कि यदि देवताओंका पालन किया चाहते हो तो न डरो। भरत भी 
उनका पालन ही करेगे, वे तुम्हारे दुःखको जानते हँ । [पुनः यदि छल करोगे तो देवताओंकी ओर अपनी 
खेरियत वा रक्षा न समञ्चो। (प्र सं०) भरतजीसे तुम्हारे कार्यकी हाति न होगी; अतः डरनेका कुछ 
भी कारण नहीं । “भरत नीतिरस साधु सुजाना" टै ओर “खाधु ते होड न कारज हानी“ यह अटल सिद्धान्त 
है। (प° प० प्रऽ)] 

४७. टक्टर सर जाजं प्रियसन-तुलसीदासने यह भी णिक्षादी टै कि इश्रर शरीरधरारी है। उपनिषदुके 
निगुण त्रह्यको मानते इए जौ सभौ गुणे हीन टै तथा जिसके वारिमं केवल यही कहा जा सकता 
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है कि वह “यह नहीं है, वह नहीं हं" इन्होने यही निश्चय किया कि एेसे पुरुपका विचार मनुप्यके 
मस्तिष्कको शक्तिके वाहर है ओर केवल उसी ईश्वरका पूजन हो सकता है जो निर्गुणसे सगुण हो 
गया हो।' 
रेवरेण्ड एडिविन ग्रीवस- गोसाईजीका अभिप्राय यह नहीं था कि वह किसी विशेष मतका वर्णन 
करे, पर यह कि वह रामक कथा लिखं। अद्रैतकी शिक्षा हो तो हो, अगुणकी चर्चाहो तो हो, पर 
इन सब वातोको -त्यागकर तुलसीदास फिर अपना मन रामक ओर लगाके उनकी स्तुति ओर प्रशंसा करने 
लगते। वेदान्ती मत कहनेको वात है, दिन- प्रतिदिन जीवन व्यतीत करनेके लिये कुछ कामका नहीं । कदाचित्‌ 
तुलसीदासका मत संक्षेपमे बालकाण्डमें लिखा है-- “हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मे जाना॥ 
अग जग मयः सक रहित बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी॥ मोर बचन सव के मन माना। साधु 
साधु करि ब्रह्म क्खाना॥* अगुण ईश्वर केवल शब्दमात्र है। प्रेममय ईश्वर वही हँ जिनपर हम भरोसा 
रख सकते दहै ओर जिनसे हम प्रम रख सकते है । (ना० प्र०, निबन्धावली) 
देवताओंको गुरु-उपदेश 
मा० ह<-इस वर्णनमें भरतजीको योग्यता दिखायी गयी है । वर्णन बड़ा ही आह्ादकारक है । “भरत 

सरिस को रामसनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥* (२१८।८) इस वर्णनका प्राण है । “अगुन अलेप 
अमान एकरस । राम सगुन भए भगत प्रेमवस॥' उसका देह है "करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस 
करड़ सो तस फल चाखा॥* उस देहका व्यवहार है । “तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हदय 
अनुसारा॥* उसका हदय है। ओर “राम सदा सेवक रुचि राखी" यह उसके प्रिय विलास हैं। 

सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयसु अनुसारी।॥९॥ 

स्वारथ विवस विकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोहू॥२॥ 

सुनि सुरवर सुरगुर र लानी। भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥।३॥ 


बरलि प्रसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ।॥४॥ 

अर्ध प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ है, समर्थं है ओर देवताओंका हित करनेवाले है । ओर, भरतजी 
श्रोरमजीको उगराज्ञाका अनुसरण (उसके अनुसार चलनेवाले) करनेवाले हैं ॥ १॥ तुम स्वार्थके विशेष वश 
होकर व्याकुल हो रहे हो । इसमें भगुतजीका दोष नर्ही, यह तुम्हारा मोह (अज्ञान) है ॥ २॥ देवगुरु वृहस्पतिकी 
्रष्ठ॒ वाणी सुनकर देवश्रष्ट इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ ओर दुःख ओर सोच मिट गया॥३॥ तव 
प्रसन्न होकर देवराज फूल बरसा-बरसाकर भरतस्वभावकी प्रशंसा करने लगे ॥४॥ 

रिप्पणी--१ “सत्यसंध प्रभु“ इति। सत्यसंध ट, अतएव “हरिहौ सकल भूमि गरुआई। निरभय 
होहु देव समुद्दाई॥' (१। १८७) इन अपने वचनोंको अवश्य सत्य करेगे। पुनः, चित्रकूमें भी उन्होने 
ढाढस दिया है- “करि विनती दुख दुसह सुनाए। हरित निज निज सदन सिधाए॥' (१३४।४) देखिये। 
पुनः, “सुनु जननी सोड़ सुत बड़भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी “जौ न जाञं वन एेसेहु काजा। 
प्रथम गनि म्गोहि मूढ़ समाजा॥* (४२। २) “वरष चारिदस विपिन वसि करि पितु वचन प्रमान।" (५३) 
इत्यादि वचन दयूठे नहीं करेगे। महाराजने भी सुमन्त्रसे कहा था-- “जौ नहि फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंध 
दृृव्रत रघुराई ॥* (८२। १) वही भाव यहां हे, वे सत्यसंध हैँ, लौटेगे नहीं । "प्रभु" ह अर्थात्‌ रक्षा 
करने ओर प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये समर्थं है, असमर्थ होते तो चाहे लौट भी जाते। “सुर हितकारी ' 
है, सदासे देवताओके हितैषी है, न लौरटनेमें ही देवकार्य हो सकता है; अतः न लौटेगे। जो कहं 
कि. भरतके प्रेमसे लौटेगे; उसपर कहते हैँ कि वे तो श्रीरामजीके आन्ञानुवर्ती है, जेसी रामजी आज्ञा 
२ वैसा ही ये करेगे, अपना हट नहीं करेगे। यह तुम्हरे मोहका दोप टै कि तुम भरतजीसं 
डरते हो। 
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रिप्पणी-२े (क) “सुति सुरवर सुरगुर बर वानी” इति। देवगुरुकी उत्तम सलाह सुनकर मान ली; 
अतः "सुरवर" कहा । उन्होने कहा था कि “छोभु छल छंड।* यहां उसका चरितार्थ है--“भा प्रमोद मन पिटी 
गलानी ।” सुरगुरुका उपदेश २१८ (२) (कह गुर वादि छोभ छल छोड” से “भरत दोसु नहिं राउर मोहू” तक 
हि । रामस्वभाव २१८ (५) "सुनु सुरस रघुनाथ सुभाऊ।* से "सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी।' (२२०।.१) तक 
हे । उपक्रम “कह गुर” ओर उपसंहार “सुनि सुरवर सुरगुर बर वानी ८“ ' है । (ख)-इसे “वर वाणी ' 
कहा, क्योकि इसमें श्रीरामस्वभाव, श्रीभरतस्वभाव ओर भक्तका महत्त्व वर्णन है। इन्द्रके प्रयोजनकी सिद्धि 
हे। उसने सोचा कि भला हुआ कि माया न रची, नहीं तो दुर्गति होती; अतः प्रमोद हआ। (पं०) 
एहि बिधि भरत चले मग जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ ५ ॥ 
जबहिं राम कहि लेहिं उसासा । उमगत पेम मनहं चहं पासा॥ ६॥ 
द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥७॥ 


बीच लास करि जमुनहिं आए) निरखि नीरु लोचन जल छाए्‌॥८॥ 
दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। 


होत मगन बारिधि बिरह चट़ृं बिबेक जहाज॥ २२०॥ 

शब्दार्थ--' पासा '=दिशा, यथा-- "नगर संवारह चारिहु पासा“ (१। २८।७। ४) । पपान ( पाषाण ) = पत्थर्‌ । 
द्रवना=पिघलना। 

अर्थ--इस प्रकार भरतजी मागमे चले जा रहे हैँ । उनकी (प्रेमकी) दशा देखकर मुनि ओर सिद्ध 
ललचाते ओर सराहते हँ (कि एेसी दशा, एेसा अनुराग हममं भी कभी होगा? हम मननशील ओर सिद्ध 
व्यर्थ हुए जव यह अनुराग हमें न नसीव हुआ) ॥५॥ जभी जिसी समय वे "राम" कहकर ऊंची लम्बी 
सोसि लेते ह तभी मानो चारों ओर आस-पास प्रेम उमड़ पड़ता है ॥६॥ उनके स्नेहमय वचन सुनकर वज्र 
ओर पत्थर भी द्रवीभूत हो (पिघल) जाते है। पुरवासियोंका प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता॥७॥ बीचमें 
(एक जगह) निवास करके यमुनातटपर आये! जल देखकर नेत्रोमे ओंसू भर आये (अर्थात्‌ श्यामवर्णं 
जल देखनेसे श्यामवर्णं प्रभुका रूप ध्यानमं आ गया) ॥८॥ श्रीरघुनाथजीके श्याम रगका सुन्दर जल देखकर 
समाजसहित रामविरह-समुद्रमे भरतजी इडूबते-ड्‌ते विवेकरूपी जहाजपर चद्‌ गये। ( अर्थात्‌ विरह करुणार्म बहूत 
विह्वल होने लगे थे तव यह विचार मनमें आ गया कि अरे! अभी तो यह नकली रंगमात्र देखकर इसीमं 
मगन हए जते हतो आगे क्या होगा? अभी तो रामदर्शन करना टै, यहीं रुक जाना ठीक नर्ही।) 

नोट- "एहि विधि ' इति। (क) “एहि विधि" अर्थात्‌ जैसा ऊपर “राम सखा कर दीह लागू 
चलत ॥* (२१६।४) से यर्हातक कह आये। रामसखाके हाथका सहारा लिये हए, नगे पैर, विना छातेके 
चले जा रहे है, श्रीरामजीके मार्गको कथाएं पृते ओर सुनते जाते है, विश्रामके स्थानों, वृक्षों आदिको 
देखकर प्रेम उमड़ पडता है । इस दशाका प्रभाव देवतादि चेतन ओर पृथ्वी मेघादि जड जी्वोपर भी पड़ता 
है, वे फूल वबरसाते ह, पृथ्वी कोमल हो जाती है, मेघ छाया करते है । सुरपतिको चिन्ता होती है, देवगुरुके 
समञ्ानेसे उसे शान्ति प्राप्त होती है-इत्यादि “एहि विधि" है। (ख) “दसा देखि मुति सिद्ध सिहाही- 
आगे चित्रकृटसे लौटनेपरके नेम त्रतादिपर कहा ठै कि “सुन व्रत नेम साधु सकुचाही। देखि दसा मुनिराज 
लजाही॥* (३२६। ४) प्रायः यही भाव यहां भी है। 

नोट--२ “उमगत पेम“ " अर्थात्‌ जवर प्रेम इतना वरद्‌ जाता है कि हदयमं नहीं समाता तव वे ऊर्वं 
शास लेते है। इस श्रासके द्वारा वह प्रेम उमद्कर बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाता दै। जैसे नदियां 
बहुत व्ढृती हैँ तव उमड्कर व्राहर चारों ओर उनका जल फैल जाता दहै। जो लोग देखते, वे भी प्रेमसे 
भर्‌ जाते थ। सभी 'राम-राम' प्रमसे कटने लगते धथ। 
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पं०-चारों ओर प्रेम केसे उमड़ सकता है? उसपर कैमुतिकन्यायसे कहते हैँ कि जव वज्ञ-पत्थर- 
से वनवासी पिघल जाते ह तो पुरजनका प्रेम कैसे कहा जाय? 

नोट-२े "द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पयाना। यहां कुलिश ओर पापाणसे यह अर्थं भी ले सकते 
है कि कुलिश धारण करनेवाले इन्द्र॒ ओर पत्थर वज्र हदयवाले कोल-भील आदि जो कोई भी थे, वे 
भी पिघल जाते थे। पुनः भाव कि वज्र पाषाण एेसे कठोर जड़ भी जब पिघल जाते थे तो मनुष्यकी 
क्या कहे ? श्री भरतमिलापके समय चित्रकूटके पापाण भी पिघल गये थे यह प्रसिद्ध है । कामदगिरिकी परिक्रमामें 
वह स्थान इस बातको साक्षी दे रहा है। हम जामदारजीसे सहमत है कि "ॐ “इसमे कविने भरतजीके 
प्रेमका प्रभाव दिखाया है । इसको जो अतिशयोक्ति समञ्च उनके लिये कहा जा सकता है कि उन्हें भक्तिकौ 
कल्पना ही नहीं । कदाचित्‌ कोई एेसा भी कह सकेगे कि उनके लिये कविने यह ग्रन्थ ही निर्माण नहीं 
किया। पर हम. यही कहेगे कि उनकी प्रकृतिके लिये भारतवर्षकी हवा ही अनुकूल नहीं ।' 

नोट-४ “निरखि नीरुं लोचन जल छाएभाव कि नील वर्णं देखकर श्रीरामजीके कोमल शरीरकी 
स्मृति हो आयी । एेसे सुकुमार होकर “सहत दुसह बन आतप वाता” “अजिन बसन फल असन महि सयन 
डासि कुसपात्त ८" इत्यादि दुःख केसे सहते होगे, यह विचार आते ही दुःखी हो गये, अश्रु निकल 
पड़े। ४ विरही भगवत्प्रेमीको यही दशा होती है। नील श्याम वर्णसे शरीरकी, पीतसे पीताम्बरकी, लालसे 
अरुण चरणोको या ष्ठोकी, भृङ्कपुञ्जसे अलकावलीको इत्यादिसे अद्ग-अङ्गकी स्मृति जाग्रत्‌ होती है ओर 
विरह-व्यथा व्दढती है। 

रघुवर वरन यथा--“उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम॥' (१०९) मग्न होनेका भाव कि 
देहकी सुधि न रहती थी, आगे चलना है यह भी भूल जाते थे-(शिला)। मनको समञ्ञाया कि अव 
पर्हुचे, वियोगके दिन कटे, अव सुस्ताओ मत, न विकल ही हो, धैर्य धारण करो। (वे०) 

वि० त्रि०-^रधुवर बरन““जहाज। {जितना आगे बढते जाते हैँ, विरहकी उत्कण्ठा बढती जाती 
है। “राम बास थल बिटप बिलोके। उर अनुराग रहत नहिं रोके॥* अब तो प्रभुके शरीर-सम-श्याम 
यमुनाजल देर लिया। बस विरहके समुद्रम मग्न होने लगे। मगन होनेका भाव यह है कि अपनेको 
ही भूलने लगे । समुद्रमे डबनेवाला यदि जहाजपर चद्‌ जाय तो बच जाता है। भरतजी भी समाजसहित 
विवेक जहाजका आश्रयण लेकर ही इूबनेसे बचे, अपनेको संभालना ही विवेक है, यथा-“प्रेम मगन 
मन जानि नृप करि विवेक धरि धीर।' इसी भाति भरतजीने समाजसहित अपने (स्वरूप) को संभालकर 
धैर्य धारण किया। 


जमुन तीर तेहि दिन करि वासू । भयेउ समय सम॒ सबहि सुपासू॥ ९॥ 
राति्हिं घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाहि न बरनी।२॥ 
प्रात पार भए एकि खेवा । तोषे रामसखा की सेवा।॥३॥ 


चले नहाड नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोउ भाई॥४॥ 

शब्दार्थ--* खेवा "नवद्वारा नदी पार करनेका काम, बार, दफा, अवसर, लदाई, उतारा। 

अर्थ- ङस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया, समयानुकूल सवका सुपास हआ। अर्थात्‌ समयानुसार 
भोजन-शयनका सुख सबको मिला॥ १॥ रात-ही-रात घाट-घाटकी अगणित नावें आर्य, जो वर्णन नहीं की 
जा सकतीं ॥२॥ सवेरे एक ही खेवेमें (सव) नदी पार हुए. रामसखा निषादराजकी इस सेवासे संतुष्ट 
ओर प्रसन्न हए (कि बड़ी जल्दी यह काम हो गया) ॥३॥ नदीमें स्नान ओर उसको प्रणाम करके दोनों 
भाईं निषादराजके साथ चले॥ ४॥ 

रिप्पणी--१“जमुन तीर तेहि दिन करि वासू/' इति। यहां भरतजी ओर समाजकी रामदर्शनको 
उत्कण्ठा-आतुरता कवि शब्दोद्रारा दिखा रहे टैं। पूर्वं कहा धा क्रि प्रयोगसे “चले चित्रकूटहिं चितु 
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दौन्हे।" मार्गमे ठहराते है पर सव स्थानोपर ठहरनेमें अपूर्ण क्रिया देते है- “बीच बास करि जमुनहिं 
आए, "जमुन तीर तेहि दिन करि बास पुनः आगे दोहा २२४ में ^तेहि वासर बसि प्रातही चले“ ^ क्योकि 
रामदर्शनको उत्कण्ठा हे। पुनः यथा-“जल थल देखि बसे निसि बीते। कीन्ह गवन“ ॥* (२२६। २) 
बसनेकौ क्रिया सव जगह अपूर्ण देकर “चले” या पर्यायवाची पूर्ण क्रिया देते जाते है। “बास्र" से रातको 
ठहरना सूचित करते जाते हैँ । (२२६।२ में “बसे” पूर्णं क्रिया है पर उसके साथ ही “निचि वीते कान्ह 
गवन” कहा दहै।) 

नोट-- “अगनित जाहि न बरनी " इति। (क) शृद्खवेरपुर राजधानी थी, इससे वहां बहुत केवट ओर 
बहुत नावे थीं ही, इससे विशेष प्रबन्ध न करना पड़ा था। जितनी नावे थीं उन्हीपर सवार कराके चार 
दण्डम सबको पार करा दिया था- “दंड चारि महं भा सवु पारा।* (२०२। ८) उतनी नावोसे पार करनेमें 
विशेष समय लगा था। यह सोचकर निषादराजने रातभरमें बहुत दूर-दूरके घाटोंसे सब नावे मंगाकर एकत्र 
कर लीं। कितनी नावं थीं इसका पता नहीं पर इतनी थीं कि सारी सेना ओर समाज उनमें आ जाय। 
इसीसे “अगतत” कहा। “जाहि न बरनी“ से उनकी सजावट भी कह दी। पताका, घण्टियां, सुन्दर बैठकों 
इत्यादिसे सुसल्नित थीं । (ख) प्रात पार भए एकि खेवा” इति। यहाँ “एकटहि खेवा“ कहकर जनाया कि 
पूर्वं कई खेवेमे, कई वार नावे आयीं-गयीं तव पार हए थे। पहली बार चार दण्डका समय लगा था, 
अवको प्रातःकाल ही दूसरी तरफ पहुंच गये। इससे सिद्ध होता है कि निषादराज भी आतुर थे कि सब 
शीघ्र पहुंचकर दर्शन प्राप्त करं । (ग) “तोषे राम सखा की सेवा “प्रसन्नता हुई क्योकि प्रातःसे कं घण्टे 
चलनेके लिये मिलेगे, समय नष्ट नहीं हुआ, प्रथम बार चार दण्ड समय नष्ट हो गया था। इससे यह 
भी अनुमान होता है कि प्रथम बार प्रसन्रता नहीं हई थी। 

रिप्पणी-२ यहांसे अब मागं चलनेका क्रम फिर बदला। एक बार शृद्खवेरपुरपर बदला था। यहां 
शत्रुघ्नजी ओर निपादराज दोनोंको साथ रखा। 

श्रअवधसे चलते समय सवके आगे गुरुजी थे, उनके पीछे विप्रवृन्द, तब पुरवासी ओर उनके 
पोछे रानियों थीं । श्रीभरत-शत्रुव्नजी दोनों भाई साथ थे। वह क्रम प्रथम वास तमसातट, द्वितीय निवास 
गोमतीतट ओर तृतीय मंजिल भशृङ्गवेरपुरतक रहा। यर्हातक माता कौसल्याकी आज्ञाके अनुकूल दोनो भाई 
रथपर आये। शृङ्कवेरपुरसे पयान करते समय क्रम बदला। पहले निषादराज सबसे आगे, फिर मातापं 
ओर उनके साथ शत्रुघ्नजी; फिर विप्रवृन्दसहित श्रीवसिष्टजी ओर सबके पीछे सेवकं ओर घोड़ंसदहित 
श्रीभरतजी। यह क्रम इससे बदला कि कहीं फिर माता रथपर चलनेका हठ न करें तो धर्म-संकटमें 
पड़ जाये, इसीसे सबको चलता कर देनेके कुछ देर बाद स्वयं चले जिसमे लोग न जानें कि पैदल 
चल रहे हे, कितु समञ्च कि घोड़पर पीछे आयेगे। प्रयागे पहंचनेपर सबको पता चला कि वे पैदल 
ही आये। अव स्वको सेवकोद्रारा इनका दृट्‌ भाव ओर निश्चय ज्ञात हो गया कि ये सवारीपर न जा्येगे, 
इन्होने कहा है- “राम पयादेहि पायं सिधाए। हम कदं रथ गज बाजि बनाए ॥ चिर भर जाऊं उचित अत 
मोरा” अतएव सभी सेवक~-सखाओंको ग्लानि हुई कि ये ठीक कहते हँ, हम सेवक ओर सखा होकर 
सवारीपर चल रहे है, पर्‌ बड़ा अनुचित है अतएव अव्र वे भी इनके साथ हुए। बात उचित दै 
इनका सच्चा प्रेम है, अतः अव कोह हठ नहीं करता। अतः फिर पहला क्रम हो गया-गुरु, विप्रवृन्द 
सव॒ राजसमाज। केवल इतना भेद हआ कि अवर सेवक, सुहद्‌, मन्त्रपुत्र॒ ओर निषादराज भी दीनं 
भाइयोके साथ चल रहे हैं। 

रिप्पणी-३ "नहा नदिहि ~ यहाँ नदी सामान्य पद दिया। पृं वर्णं देखकर मग्न हुए थे फिर विचार्‌ 
किया कि कहां राम करटा यह, नदी नदी ही दहै। अतएव यहाँ लघु पद दिया। 

आगे मुनिवर वाहन आषछठे । राजसमाज जाइ सवु पाछे॥५॥ 


तेहि पठे दोउ बंधु पयादं। भूषन वसन वेष सुठि सादे।&॥ 
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सेवक सुहृद सचिवसुत साथा । सुमिरत लषनु सीय रघुनाथा । ७॥ 
जहं जहं राम बास लिश्रामा। तहं तहं करहि सप्रेम प्रनामा।८॥ 
दो०-मगवासी नरनारि सुनि धामकाम तजि धाड़। 


देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाड ॥ २२९॥ 
अर्थ- आगे मुनिश्रेष्ठ अच्छी-अच्छी सवारि्योपर है, उनके पीके सव राजसमाज जा रहा हे ॥५॥ उसके 
पीछे बहुत ही सादे भूषणवस्त्र ओर वेषसे दोनों भाई पेदल हैँ ॥६॥ सेवक, मित्र ओर मन्त्रीका पुत्र साथ 
हे। लक्ष्मणजी, सीताजी ओर रघुनाथजीका स्मरण करते जाते हैँ ॥७॥ जँ -जहांँ श्रीरामजीने निवास या 
विश्राम किया था, वर्हाँ-वहां प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हें ॥ ८ ॥ रास्तेके रहनेवाले स्त्री-पुरुप (यह) सुनकर 
धाम-कामको छोड दौड पडते हं ओर उनके सुन्दर स्वरूप ओर प्रेमको देख जन्मका फल पाकर सब 
आनन्दित होते ह ॥ २२१९॥ 
नोर--“कग्हन आछछे ' इति। इससे जनाया कि गुरुजी अत्यन्त सुन्दर तेजपुंज रथपर हैँ जिनमें उसीके 
अनुकूल सूर्यके घोडोंको मात करनेवाले घोडे जुते थे। यथा-- “तब सुमत्र दुड़ स्यंदन साजी। जोते रबिहय 
निंदक बाजी ।(-“““ दूसर तेजपुंज अति श्राजा॥ तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कं हरपि चदा नरेस॥" (१। ३०१) 
“सुदि सादे" से जनाया कि राजसी ठाट-वाटसे नहीं हें । बिल्कुल सादा पहनाव है, क्योंकि मनमें विचार 
हे कि स्वामी तो वल्कलधारी है, हम ठाट-बाटसे रहं यह महा अनुचित है । अ० रा० के भरतजी वल्कलधारी 
होकर चले हें । पर मानसकल्पमें एेसा नहीं है, वे अभी वल्कलधारी नहीं हए क्योकि आशा है कि श्रीरामजीका 
वनमें ही राज्याभिषेक कराके ठउाट-वारटसे वनसे लोटा ला्वेगे। अगेके "वेषु न सो सखि सीय न संगा" 
से भो इसकी पुष्टि होती हे। 
पु रा कु०- “सेवक सुहृद सचिवसुत साथा” इति। शृद्खवेरपुरसे प्रयागतककी मंजिलमें किसीने न 
जाना था कि ये पेदल जा रहे है, अब्र सबको मालूम है! अतएव जो उनके वरावरीके है, वे साथ 
हो गये। 
नोट-- “सुमिरत लवनु सीय रघुनाथा ' इति। कोई-कोई्‌ कहते हँ कि साथ लेनेका कारण यह है कि 
शतरुध्नजी लक्ष्मणजीके छोटे भाई हँ; इनको देखकर वे प्रसन्न होगे ओर गुहको देखकर रामजी प्रसन्न होगे 
अतः हमपर अवश्य कृपा करेगे। २२१ (७) देखिये । पर इसके पूर्व भी तीनोंका स्मरण करना कह आये 
है, यथा- “आयु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू। सुमिरे लवन सहित सिय रामू॥* (२०३। ३) श्रीलक्ष्मणजीको परम 
बड़भागी जानक्कर उनका स्मरण करते है, तीनोके दुःखका कारण अपनेको वार-वार समञ्जते हँ, इससे 
भी तीनोका बारेवार स्मरण करना सम्भव हे, प्रायः जो लोग भगवान्‌ ओर उनके भक्तोंका स्मरण करते 
है भगवान्‌ ओर भक्त भी उनका स्मरण करते ह ओर श्रीरामलक््मण-सीताजीने तो रात-रातभर स्वयं भरतजीका 
स्मरण किया है । तवर भरतजी तीनोंका स्मरण क्यों न करेगे। भरद्राजजीने स्वयं उनसे कहा है- "लयन राम 
सतहि अति प्रीती। निचि सब तुम्हहिं सराहत वीती ॥' (२०८।४) अतः तीनोंका स्मरण स्वाभाविक है। 
“धामकाम” ओर “जनम फलु“ पर भाव लिखा जा चुका है। ११४ ८२) “चलि तुरत गृह काज 
बिसारी “ ओर -तरा० २२० (२) “धाए्‌ थाम काम सव त्यागी" देखिये। सचिवसुत सुमन्त्रका पुत्र अभिनन्दन 
हे, प्रतापी ओर चित्रसेन आदि सुहद्‌ ह । 
कहहिं सपेम एक एक पाहीं । रामु लषनु सखि होदि कि नाहीं ॥ ९॥ 
बय पु बरन रूपु सो आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली॥२॥ 
बेषु न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥२३॥ 


नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि सदेह होड एहि भेदा ४॥ 
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शब्दार्थ--पाहीं =से। बपु-शरीर, डीलडौोल। बय अवस्था, उम्र । रूपु- सोन्दर्य। चाली~ चाल । अनी~सेना। 
चतुरंगा= चतुरद्धिणी । 

अर्थ-- ग्रामीण स्त्रियं एक-एकसे प्रेमसे कहती है-हे सखि! ये राम-लक््मण हैँ कि नहीं ॥ १॥ हे 
सखी ! अवस्था, शरीर, डील-डौल, रग, रूप वैसा ही है। शील-स्नेह भी उन्हीके सदृश हैँ ओर चाल 
भी वेसी ही है॥२॥ (परंतु) हे सखि! इनका न तो वह वेष है ओर न सीताजी संगमं है ओर इनके 
आगे चतुरद्धिणी सेना चल रही है॥३॥ इनका मुख प्रसन्न नहीं है । मनमें खेद है। ठे सखी ! इस भेदके 
कारण सन्देह होता है॥४॥ 

नोट--१ “रामु लवषनु सखि होहि कि नाही“ इति। (क) "सखि" सम्बोधनसे सूचित होता ठै 
कि अआगेको सव वार्ता स्त्रियोमें ही हो रही है। यद्यपि मार्गनिवासी स्त्रीपुरुष सभी समाचार सुनकर 
दर्शनोके लिये गृहकार्यं छोड़-छोडकर चले हैँ तथापि पुरुप लोग तो दर्शन पाकर अपना जन्म सफल 
समञ्कर आनन्दित हुए। वस इतनेसे ही वे तृप्त हो गये पर स्त्रियां इतनेसे त्रृप्त नहीं हई । वे आपस्मं 
इनके सम्बन्धक वार्ता भी कर रही हैँ। !एक एक पाहीं" अर्थात्‌ एक स्त्री दूसेसे कहती है, इस 
तरह परस्पर वातं कर रही हें। प० प° प्र° स्वामीजी ठीक ही कहते है कि “इससे यह भी जान 
पड़ता है कि स्त्रियोमें रामप्रेमभावना ओर निरीक्षणचातुरी अधिक थी"। (ख) “रामु लषनु सखि होहि 
कि नाही" से यह भी सिद्ध होता है कि इन्होने प्रथम बटोही श्रीराम-लक्ष्मण-सीताके दर्शत किये 
थे। "सखि ” सम्बोधनसे यह भी सूचित किया कि पुरुपोंको संदेह नहीं हआ, वे सव वात जानते है। 
स्त्रियोमं ही किसी-किसीको संदेह हो गया दै, इससे अपनी शङ्का दूसरेसे कहती ह । इसी बहाने परस्पर 
चर्चा होने लगी। इसमें संदेहालङ्कार है। (ग) इसी प्रकार जनकपुर स्त्रि्योको ओर हनुमानूजीको अवधे 
सन्देह हुआ धथा।-- "सखि जस राम लयन कर जोटा। तैसे भूप संग दु ढोटा॥ श्याम गौर सव अग 
सुहाए। ते सब कहर्हि-देखि जे आए्‌॥ कहा एक मै आजु निहारे। जनु चविरंचि निज हाशु संवारे॥ भरत 
रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकि नर नारी॥ लवन सत्ुसूदन एक रूपा। नखरिखि ते सव अग 
अनरूपा” (१। ३११। ३-७) “भरत सत्रुसूदन बविल्लेकि कयि चकित भयो है। राम लषन रन जीति अवध 
आये कैधो मोहि भ्रम कैथी काहू कपट ठयो है॥* (गी० ६। १९) 

नोट-२ “वय वपु बरन रूप सोड़ आली /*“ ' इति। (क) इससे “भरत राम ही की अनुहारी (“सहस्रा 
लखि न सकि“ 1“ (१। ३११) को चरितार्थं किया। अवस्था, शरीर, रंग, रूपादिमे भेद न देख पड़ना 
मीलित अर्थात्‌ सामान्य" अलंकार है। सब एक ही दिन अथवा तीन दिनके भीतर पैदा हुए; अतः अवस्था 
एक है, कुछ घंटोकी चछुटाई-बडाई है । सवका सत्ताईसवां वर्षं है । श्रीराम- लक्ष्मण श्यामगौरकी जोड़ी 
हे वैसे ही श्रीभरत-शत्तुघ्न श्यामगौरकी जोड़ी है । रूप, शील भी एक-सा दे । यथा-“चारिड रूप सीलं 
गुनधामा।" (१। १९८। ६) जैसा स्नेह श्रीरामलक्ष्मणमें है, वैसा ही श्रीभरतशत्रुघ्नमें है । यथा-“वारेहि 
ते निज हित पति जानी। लछमन राम चरन रति मानी॥' तथा-- “भरत शत्रुहन दूनौ भाई प्रभु सेवक 
जसि प्रीति बड़ाई॥* (१।१९८।३-४) 

नोट-३ "वेव न सो सखि“ इति। वे वल्कल धारण किये थे, ये राजकुमार व्रेषमें ह । उनके 
साथ श्रीसीताजी थी, किन्तु यहां वे नहीं है। वे प्रसन्नमुख थै, ये उदास है। इन कार्णोसे भेद ज्ञात हाना 
` विशेषकोन्मीलित अलङ्कार" है। 

तासु तरक तिय गन मन पानी । कहहिं सकल तोहि" सम न सयानी ॥ ५॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी॥६॥ 


कहि स्पेम सब कथा प्रसंग । जेहि विधि रामराज रस भंग्‌।॥७॥ 


* ^ तेहि '-( ला० सीताराम) । अर्थात्‌ इसके समान। 
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भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील स्नेह सुभाय सुभागी॥८॥ 
दो०- चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। 


जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु॥२२२॥ 

शब्दार्थ-- तरक (तर्क ) =हेतुपूर्वक युक्ति, दलील, किसी वस्तुके विषय अज्ञात ततत्वको कारणोपपत्ति 
द्वारा निश्चित करनेवाली उक्ति या विचार। मन मानी-मनमें जंची, पसन्द पडी, अच्छी लगी, यथा--^मन 
माना कष्ट तुम्हहि निहारी।* (३।१७।१०), 'कौसिक कहेउ मोर मनु माना। इहां रहि रघुबीर 
सुजाना॥' (१ । २१४।६) फुरि=सत्य, सच्ची । पूजी= सम्मान किया ।- विशेष नोट १ में देखिये । दूजी=दूसरी। 
प्रसङ्क= सम्बन्ध, वार्ता, विषय, प्रकरण, प्रस्तावना। कथाप्रसंग्‌-केसे-केसे वर मोगा गया, किस तरह वनवास 
हुआ, इत्यादि सव प्रकरण-सहित कथा-समाचार । कथा-प्रसङ्क=-कथाका प्रसङ्ग; सब विषय वार्तां । विशेष 
(ओरौ कथा अनेक प्रखगा।' (१। ३७1 १५) मे देखिये । रस= आनन्द । भङ्ग =विनाश, विध्वंस, बाधा, 
रुकावट । सुभागी~सुभागको, सौभाग्यको। 

अर्थ- उसका तर्क दूसरी स्त्रियोके मनको भाया (वा, उन्होने उनको मान लिया)। सब कहने 
लगीं कि तेरे समान कोई चतुर नहीं हे॥५॥ उसकी प्रशंसा करके, "तेरी वाणी सत्य है" इस तरह 
उसका आदर सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे कोमल वचन बोली ॥६॥ प्रेमसहित सब कथा-प्रसङ्ग 
कहकर कि जिस प्रकार रामराज्याभिपेकका आनन्द नष्ट हआ ॥ ७॥ फिर भरतजीके शील, स्नेह, स्वभाव 
ओर सौभाग्यो * सराहना करने लगी ॥८॥ पेदल चलते फल खाते, पिताका दिया हुआ राज्य त्याग 
कर रघुवर रामजीको मनाने जा रहे हें। आज भरतजीको समताका कोन (वैरागी, अनुरागी ओर त्यागी) 
है? अर्थात्‌ कोई भी नहीं॥२२२॥ 

नोट--१ “वानी फुरि पूजी (क) देवी-देवताके प्रसन्न करनेके लिये कोई कर्म-फूल-पत्ती चद़ाना 
आदि-' पूजना ' कहलाता हे । इस कृत्यसे उसमें पूजककी श्रद्धा, सम्मान प्रकर होता है । इसी भावसे इसका 
अर्थं “ आदर-सत्कार करना" लिया जाता हे। (ख) “फुरना' सं« स्फुरणासे वना है। इसका अर्थ हे "पूरा 
उतरना, सत्य ठहरना, ठीक निकलना, सच होना, यथा- “सुनु थरा बात फुरि तोरी। दहिनि आंखि नित 
फरकड़ मोरी ¢ ˆ (२०। ६) “फुरी तुम्हारी बात कही जो मोसो रही कन्हाई- (सूर ) । यहां प्रशंसारूपी फूलोसे 
उसको पूजा रो । दीनजी कहते हँ कि यह अवधी मुहावरा है। “पूजी-तेरी वाणी सत्य दै, पूजने योग्य 
है, तू ठीक -कहती है। 

नोट-२ “चलत पयादे खात फल पिता दान्ह तजि“ यहां तीन व्रातं दिखायीं। इन्हीके विचारसे 
फिर कहती हैँ कि “सरिस को आजु पैदल चलना मनाने जाना यह अनुराग, फल खाना -यह त्याग 
(ऊपरका), ( भोतरसे) वैराग्य कैसा कि पिताने राज्य दिया, उसको न लिया छोड दिया। अथवा, जो 
दशा उनको इस समय प्राप्त है उस सवके लिये “को आजु" कहा। एेसा सौभाग्य, एेसा अनुराग किसका 
होगा? (पु° रा० कु०), (ख) - यहां पैदल चलनेसे विषयरस रूखे, प्राप्त राज्यको कुलकलङ्क समञ्च त्याग 
देनेमे धर्म ओर नीतिमें निपुण जनाया। (वै०) पूर्वं कहीं भरतजीका फलाहार करना नहीं लिखा। यहकि 
उल्लेखसे सर्वत्र फलाहार करना समञ्ञ लें। 

प० प० प्र०-इन स्त्रियोके वचनोसे यह भी सूचित करते है कि रामदर्शनका परिणाम यह हुआ 
कि इन वनवासी स्त्रिये भी त्याग, वैराग्य, रामप्रेम इत्यादिको सुचि बद गयी टै। “ते सब भए परमपद 
जोगू!" को यहां चरितार्थं किया। विषयी, बद्ध जीवोके मुखसे एेसे वचन कभी नहीं निकर्लेगे- “यह रघुनंदन 
दरसप्रभाऊ है। 





* रा० प्र ने "मुभागी' करो उस स्त्रीका विशेषण माना है। भरतजीकरे शील-स्नेह आदिका वर्णन कर रही रै. 
अतः सुन्दर भाग्यवालो है। पर, "मुभाग्य' का प्राकरतरूप 'मुभागि' दै। यदा दीं ई्तार म्त्रीलिगक्रा चिह् नहीं है। 
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भायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥९॥ 
जो किदं कह थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे नहोई।॥२॥ 
हम सब सानुज भरतहि देखें । भडन्ह॒ धन्य जुबतीजन लेव ॥ ३॥ 
सुनि गुन देखि दसा पलछिताहीं । ककड जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ ४॥ 


अर्थ--श्रीभरतजीका भाईपना, भक्ति ओर आचरण कहने-सुननेसे, दुःख दोषके हरनेवाले है ॥१॥ हे 
सखि! इनके विषयमे जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा ही है। ये श्रीरामजीके भाई हँ, एेसे क्यों 
न हों?॥ २॥ छोटे भाईसहित भरतजीको देखकर हम सब स्त्रियोकौ गिनतीमें धन्य एवं धन्य स्त्रियोको 
गणनामें हई हें ॥ ३॥ श्री भरतजीके गुण सुनकर ओर उनकी दशा देखकर सब स्त्रियों प्ताती हँ (ओर 
कहती हैं कि) यह पुत्र केकेयी (एेसी) माताके योग्य नहीं ॥ ४॥ 

नोट--१ “भायप भगति भरत आचरनू-“““  इति। (क) - भरतजीमें भाईपन बहुत है, इसलिये उसे प्रथम 
कहा, यथा-- “भयउ न भुअन भरत सम भाई।* (२५९1 ४) * भायप"= भाईयोके प्रति भाव, अनुराग । भक्ति ज्येष्ठ 
(अपनेसे बड़) में ओर आचरण माता-पिता-भाई-स्वामी-सेवक इत्यादि सवके प्रति। यथा--“पितु हित भरत 
कीन्ह जसि करनी ' इत्यादि । (पु रा० कु०) अथवा, “ भाईपनको भक्ति ओर आचरण'। राज्य त्याग दिया, 
भाईपना न त्याग किया। फल खाते, “रामसिय, रामसिय' कहते जाते, यह भक्ति है, पैदल जाते हँ यह आचरण 
है । (रा० प्र०) मेरी सम्म माता-पितामें भक्ति होना तो स्वाभाविक है पर भाईमें माता-पितासे भी अधिक 
भक्ति होना स्वाभाविक नहीं है, उसपर भी राजकुमारोमें परस्पर प्रेम ओर भी कठिन होता है, क्योकि वे तो 
राज्यम परस्पर विरोधी होते ही हँ, मनाते हँ कि मरे ओर कभी-कभी तो विष भी दे देते हैं । राज्यके पी 
तो अपने पिताके भी नहीं होते, भाईको क्या चली ? इस विचारसे “भायप” को प्रथम कहा। 

(ख) यह भरतचरितका माहात्म्य वा भायप, भक्ति ओर आचरणकी फलश्रुति ग्रामवासिनियोके द्रारा 
कही ओर स्वयं मानसप्रकरणमें तथा इस काण्डके अन्तम कहा है। यथा- “समन अगरित उतपात सब भरत 
चरित जपजाग।' (१। ४१), “परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मगल कारनू॥ हरन कठिन कलि 
कलुष कलेषू/-“समन सकल संताप समाजू।" (३२६1 ५-७) मानसप्रकरणमें चारों भाईययोके भायप आदिको 
श्रीसीयरामयश जलका मीटापन ओर सुगन्ध कहा है। यथा-“भायप भलि चहुं वधु की जल माधुरी 
सुबास।* (१। ४२) (प० प° प्र०) स्वामीजी कहते हँ कि “भरतजीके श्रातृप्रेम तथा भ्रातृप्रमानुकूल आदर्शं 
आचरणसे ही राम-कोर्ति-सरयृकी माधुरीमे सुवास पैदा हो गया €। यह इन स्त्रियोकि वचनोसे चरितार्थ 
किया'। भायप ओर आचरणकी महिमा ऊपर दिखायी। भक्ति आदि तथा उनकी महिमा अकथ्य है। 
यथा-- “भरत रहनि समुञ्जनि करतूती। भगति बिरति गुन बिमल बिभूती॥ बरनत सकल सुव्कवि सकुचाही। 
सेख गनेस गिरा गमु नाही॥* (३२५) “दुख दूषन हरनू* यथा-- "दुख दाह दार्दि दंभ दूवन सुजस मित 
अपहरत को।* (३२६) 

२-- "जो कि कहव थोर.“ * इति। (क) मिलान कोजिये- “मोहिं भावति कहि आवि नहिं भरत्‌ 
की रहनि। सजल नयन सिथिल वयन प्रभु गुन गन कहनि॥ आसन बसन अयन सयन धरम गरुअ गहनि। 
दिन दिन पन प्रेम नेम निरुपधि निरवहनि॥ सीता रघुनाथ लयन विरह पीर सहनि। तुलसी तजि उभय लोक 
रामचरन चहनि॥* (गी० २।८१) शेप-गणेश गिराको भी अगम टै, तव कौन कट सक्ता दै? 
(ख) “राम वधु असर काहे न होड कारणके समान कार्यका वर्णन “दूसरा सम॒ अलंकार" दै! मिलान 
कोजिय-- “अव अति कीनहेह भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु ८” (२०७) “यह तुम्हार आचरजु न ताता। 
दसरथ सुजन राम लघु श्राता॥* (२०८। २) (ये भटद्राजजीके वचन रै) । 

(ग) “राम वधु अस“ से शङ्का होती है कि “उसने श्रीरामजीका प्रभाव कैसे जाना?" समाधानं 
यह टै कि उसके कुछ पूर्वके पुण्य-संस्कार उदय हो गये। इससे जान गयी । अथवा, श्रीरामदशंन तथा 
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भरत-दर्शनसे वुद्धि निर्मल हो गयी दै अथवा लोगोसे सुना है। (पं०) स्मरण रहे कि ये सब वही 
ग्रामवासिनियों हैँ जिन्होने पूर्वं श्रीरामवटोदीके दर्शन किये हैँ, अपने पति आदिसे उनकी कथा सुनी है 
ओर स्वयं श्रीसीतारामजीके शील स्वभावका परिचय प्राप्त कर चुकी हैं । अतः कहती हैँ "राम कंध अस 
काहे न होड!" 

३--“ भ्छन्ह धन्य जुबतीजन लेखे -- यहां वही भाव समञक्िये जो “भयऊ भागभाजन जन 
लेखे।" (८८ । ५) में कहे गये हे । धन्य स्त्रियोंकौ गणना आजसे हम भी हरई। * धन्य '= पुण्यवान्‌, 
सुकृती, श्लाघ्य, प्रशंसायोग्य, कृतार्थ । हम भी आजसे सुकृती मानी जार्यगी, सब हमारे भाग्यकी बडाई 
करेगे। पुनः, सुकृती, स्त्रियों शची, शारदा, भवानी, इत्यादिकी गणना जहाँ होगी वहाँ हमारी भी होगी । 
इसी भाग्यको प्रशंसा आगे करती है । मिलान कीजिये- "एक कहहिं हम बहुत न जान्हि। आपुहि परम 
धन्य करि मग्नहि।* (१२०।५७) 

४-- “सुर्गने गुन“ कै कड जननि“ ' इति। मिलान कोजिये- "जननी तू जननी भट बिधि सन कषु न 
बसरा़।* (१६९) पुत्रमाताका अनमेल वर्णन "प्रथम विपय अलंकार" है। 

कोड कह दूषन रानिहि नाहिन । बिधि सबरु कीन्ह हमहि जो दाहिन॥५॥ 

कहं हम लोक वेद विधि हीनी। लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ ६ ॥ 

बसि कुदेस कु्गोव कुबामा । कहं येह दरसु पुन्य परिनामा॥ ७॥ 

अस अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतर जामा॥८॥ 
दो० -भरतदरसु देखत खुलेड मगलोगन्ह॒ कर भागु। 
जनु सिंधलवासिन्ह भयेउ विधिलस सुलभ प्रयाग ॥ २२२॥ 
शब्दार्थ--दाहिन= अनुकूल । दाहिने होना मुहावरा है-- अनुकूल वा प्रसन्न होडा, हितकौ ओर प्रवृत्त होना 
कुवामा-खोटी बुरी स्त्री, कुत्सित, कुमार्गे चलनेवाली । मलीनी=दूपित, मैली, अपवित्र, अस्वच्छ। मरु=वह 
भूमि जहां जल न हो ओर केवल बलुआ मैदान हो। मारवाड ओर उसके आसपासके देशका यह नाम 
है ।- “मरु मारव महिदेव गयासा।* (१। ६। ८) सिघल~यह एक द्वीप है जो भारतवर्के दक्षिणमें है । रामेश्वरके 
ठीक दक्षिणम यह द्वीप है। सिंघलके दो इतिहास पाली भाषामें मिलते ह- महाबंसो ओर दीपवंसो जिनसे 
वहां किसी समय यक्षोकी वस्ती होनेका पता लगता है । एतिहासिक कालमें यह द्वीप स्वर्णभूमि या स्वर्णद्रौपके 
नामसे प्रसिद्ध था जहां दूरदेशोसे व्यापारी मोती, मसाला आदि लेने आते थे। रत्परीक्षाके ग्रन्थोमिं सिंहल 
मोती, माणिक्छ्य ओर नीलमके लिये प्रसिद्ध पाया जाता है। भारतवर्षके कलिङ्ग, ताग्रलिपि आदि प्राचीन 
बन्दरगाहोंसे भारतवासियोके जहाज बराबर सिंहल, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपोंकी ओर जाते थे। वास्तवे 
सिंहलनिवासी बिल्कुल काले ओर भदे होते हं। वहां इस समय दो जातिं बसती है-उत्तरकी ओर 
तो तामिल जातिके लोग ओर दक्षिणकी ओर आदिम सिंहली निवास करते हे ।-८श० सा०) त्रेतामें उस 
समय यर्हाका राजा चन्द्रसेन था--(वि० टी०)। 

अर्थ-क्कोई कहती है कि रानीका भी दोष नहीं है, यह सव विधाताने किया है जो हम सबको 
दाहिने है ॥ ५ ॥ कहां तो हमलोग लोक ओर वेद दोनोंकी रीतिसे हीन; तुच्छ, स्त्री, कुल ओर करनी 
दोनोँसे दूषित ॥६॥ बुरे देश, बुरे गोंवमें बसनेवाली (एवं स्त्रियोपि भी) खोरी स्त्रियाँ, ओर कहं यह 
पुण्योका फल स्वरूप दर्शन !* अर्थात्‌ ेसे महात्माओंका दर्शन बड़ सुकृतोसे होता है। हममे सुकृत कहाँ 
हम इनके दर्श्टानके योग्य नही, पर विधाताने हमपर कृपा करके हमें इनका दर्शन कराया ॥ ७॥ एेसा ही 
आनन्द ओर आश्चर्य प्रत्येक गव (गोँव-्गोव) मे हो रहा है। मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष जम आया 


* अर्थान्तर-' जिस दर्शनका फल हमको बडु पुण्य लोर्कोकी प्राति है।" (पं०) 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा २२३ (५-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदटो * ८२५ अयोध्याकाण्ड 





हे ॥ ८॥ भरतजीका दर्शन करते ही मगवासि्योके भाग्य खुले (उदय हुए) मानो दैवयोगसे सिंहलवासियोको 
प्रयाग तीर्थराज आसानीसे प्राप्त हो गये॥ २२३॥ 

नोट--१ मगवासिनी स्त्रियोका परस्पर संवाद “रामु लषनु सखि होहि कि नाही ।* (२२२। १) से "कं 
यह दरस पुन्य परिनामा।* (२२३1 ७) तक हे । ब्रह्माकी अनुकूलता अपने ऊपर दिखाना अभीष्ट होनेसे 
कैकेयीके दोपका निवारण किया ओर उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष कहकर दर्शनका महत्त्व कहा । यहां “ पर्यस्तापह्वति 
अलंकार" ओर “सार अलंकार" हे। | 

रिप्पणी-१ पु० रा० कु० “कोड कह दूषन रानिहि नाहिन/”“ ” इति। भाव कि दोष कैसे दं, हमं 
तो उनको बदोलत यह दर्शन मिले। मिलान कोजिये--“जे कष्ट समाचार सुनि पावर्हि। ते नृय रानिहि दोरु 
लगावहिं॥ कहहिं एक अति भल नरनाहू। दीन्ह हमहि जोड़ लोचन लाहू॥* (१२२। २-३) हमें तो उनके 
प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, यह बड़ा उपकार उन्होने हमारे साथ किया हे। 

रिप्पणी--२ “कहं हम लोक वेद बिधि हीनी (~ * इति। [(क) लोक बेद्‌ बिधि हीनी' कहकर 
जनाया कि ये कोल-किरातादि अस्मृश्य जातिकी स्त्रियां हँं। यथा-"लोक बेद सव भोतिहि नीचा। 
जासु छह दृ लेडय सीचा॥* (१९४। ३) (प० प° प्र०)] (ख) “लघु तिय कुल“ अर्थात्‌ 
हमारा कुल लघु ` ओर हम लघुकुलकी स्त्रियां हे । इससे जनाया कि ब्राह्मणी आदि उच्वकुलकां नहीं 
हें । करनी मलिन है। [कमाना-खाना शुद्धाचरण नही--(वै०) “कुल करत्रूति मलीनी मिलान कीजिये-“समुञ्चि 
मोर करत्रूति कुल।* (१९५), “यह हमारि अति बड़ सेवका लेहिं न वासन वसन चोरा॥ हम जड़ 
जीव जीव गन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ पाप करत निसि बासर जाही। नहि पट 
कटि नहिं पेट अघाही॥ सपनेह धरम बुद्धि कस काऊ।* (२५१। ३-६) यही कुल ओर करतूतको 
मलिनता है। भाव कि न तो हम पूर्वके सुकृती है ओर न इस जन्ममं पुण्य कर रहे है। 
पूर्वके सुकृती नहीं है इसीसे एेसे पापी कुलमें जन्म हुआ ओर अव भी हमारी पापमें ही प्रवृत्ति 
रहती है। (प° प० प्रऽ)] 

रिप्पणी-३ "कटं येह ” अङ्गुल्या निर्देश है, उंगलीसे इशारा करके कहा । ' पुन्य परिनाम'=पुण्यको परिपक्त 
अवस्था। यथा-- "ते युनि पुन्यपुज हम लेखे। जे देखहिं देखिहरहिं जे देखे ॥“ (१२०। ८) ये वेचारी नहीं 
जानती है कि यह दर्शन श्रीसीतारामलक्ष्मणजीके दर्शका फल है-^तेहि फल कर फल दरस 
तुम्ारा।* (२१०। ५) (यह भरद्वाजजीका वाक्य है) । 

किसी-किसीने “पुन्य परिनामा” का यह अर्थं किया है कि यह हमारे पूर्व-पुण्योका फल है। पर 
इस अर्थमें वह खृूबी नहीं रह जाती जो उत्तरोत्तर अपकर्ष ओर विधि दाहिन' को है। यह अर्थ असंगत- 
सा प्रतीत होता हे। यहो प्रथम विषम अलङ्कार हं। 

नोट--२ (क) “असर अनंदु अचिरिजु- “ इति। अनदु” का उपक्रम “देखि सरूप सनेह सव मुदित 
जनम फलु पाड!" (२२१) दहै। परस्पर वार्ता करके दर्शनका आनन्द लूट रही हं। (अचिरिजु” यष 
कि हमारे भाग्य कहां थे कि दर्शन होते सो घर वैटे दर्शन पिले; विधाता हमारे कैसे अनुकूल 
हो गये, इत्यादि, जो “कहं हम लोक वेद विधि हनी" से "पुन्य परिनामा" तक कटहा। यही “अचिरिजु 
है। इसी तरह श्रीरामबरोहीके दर्शनसे ग्राम-ग्राममें आनन्द कहा है- “गांव गांव अस हीड़ अदू! देखि 
भानुकूल कैरव चंदू॥' (१२२ १) (ख) "जनु मरुभूमि कलपतर जामा" अथात्‌ असम्भव व्रात सम्भव 
हो गयी। मरुभूमिमें कोई वृक्ष नहीं लगता वरहा वृक्ष लगे एक तो यही असम्भव ओर फिर कल्पवृक्ष 
जो देवलोकं ही रहता ठै, पृथ्वीपर भी नही, वह यहा आकर लग आर किसी पुण्यभूमिमं भो 
नहीं वरन्‌ मरुदेशकी भृमिं परम आश्चर्यं है ! (पुर रा कु०) भाव कि इनका दशन हमको अत्यन्त 
दुलभ धा। यथा-- “हमहिं अगम अति दरस तुम्हारा जसु मरु धरनि देवशुनि धारा॥* (२५० । ७) यहां 
भनुक्ततवरिषया वस्तृत्प्रक्षा अलंकार टै। 
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टिप्पणी-४ पं० रा० कु०-- “भरत दरस देखत खुलेड” ” इति। “दरस स्वरूप। "दरस देखत दर्शन 
करते ही । -यहां पुनरुक्ति नहीं है । भाव यह कि जहाँ किसी सामान्य तीर्थका भी दर्शन अप्राप्य है वहां 
३ र करोड तीर्थकि राजाका घर वेठे दर्शनका सुखपूर्वक लाभ हो तो आश्चर्य ही है। वैसे ही यमुनापारके 
लोगोको सामान्य भक्तोके ही दर्शन दुर्लभ थे सो उन्हें भक्त-शिरोमणि भरतजीके दर्शन हो गये कि जिनके 
दर्शनसे भरद्वाजमुनि ओर तीर्थराजतक अपनेको कृतार्थं मानते है । 

पे०-इन लोगोका संचित पुण्य तो बहुत बड़ा था परंतु कालकी गतिने उसे मुहरबन्द कर रखा था। 
श्रीरघुनाथजीक्के दर्शनसे वह कलीके समान खिला ओर श्रीभरतजीके दर्शनके प्रभावसे वह पूरा खुल गया। 
जैसे सिंहलद्वीपवासियोका भाग्य अति दुर्लभ तीर्थराजके दैवयोगसे घरमे ही आ प्राप्त होनेसे उदित हो जावे। 

नोट-३ “सुलभ” से दिखाया कि इनको बड़ा दुर्लभ था। दैवयोगसे ही दर्शन मिलते होगे । गोस्वामीजीके 
समयमें रेल न थी। उस समयके अनुसार यह लिखा गया था! एेसा कहा जा सकता है । पर यदि “सुलभ 
से यह भाव्र लें कि घर वैठे प्राप्त हो गया तो अव भी यह उत्प्रेक्षा विलकुल ठीक है। ओर यही भाव 
पं० रामकुमरारजीने लिया हे। 

नोट-४ (क)- “अस अनंद अचिरिजु " ये कविके वचन हैँ । अर्थात्‌ स्त्रियाँ प्रत्येक ग्राममें इसी तरहक 
वाते करती ओर आनन्दित होती हैँ । पर प्रथम ही दोहा २२१ मेँ “मगवासी नर नारि सुनि” एेसा कहा 
था ओर यहो मनुष्योको चचां ही नहीं को गयी । अतएव अन्तमं “मगलोगन्ह " शब्द देकर सूचित कर 
दिया कि स्त्री-पुरुषप सभीके भाग्य खुले। (ख) -"मगलोगन्ह' ओर “प्रतिग्रामा" एवं “मगवासी नर नारि 
पदांसे जनाया कि भरतजीका दर्शन बृदे-वच्वे सभीको हो रहा है । क्योकि ये सबसे पीछे हैँ, सेना आदिक 
लम्बी दूरतक्र आगे है । जबतक वह ग्रामके आगे वदृ तबतक सभी पहुंच जाते थे। श्रीसीतारामलक्ष्मणजीके 
दर्शन सव्रको न हो पाते थे। वुङक ओर वच्चे आदि जो पीछे पटहँंचते थे उन्हे पछताना पडता था। यथा--^अवला 
वालक बृद्धजन कर मीजहिं पछिता्हिं। ' (१२१) ओर श्रीभरतदर्शनके लिये किसीको पछताना न पडा। 
(ग)-- "मगवासी “देखि सरूपˆ“जनम फल या“ (२२१) उपक्रम दै ओर “भरत दरस देखत खुलेउ मगलोगन्ह 
कर भाग” उपसंहार है। भाग खुला अर्थात्‌ जन्म सफल हआ। 

नोट-५ प्रयागको उत्प्रेक्षा को गयी जो चारों पदार्थोको देनेवाला है। इनके दर्शनसे चारों फर्लोकौ 
प्राति जनायी । 

पं०-प्रयाग तो त्रिवेणी है, यहां सादृश्य कैसे? उत्तर-दृष्टान्तका एक देश ग्राह्य है, किंवा प्रयाग 
पद एक है 1 २-त्रिवेणीको समता भी नती है। भरत श्याम यमुना, शत्रुघ्र गङ्गा ओर वसिष्ठ सरस्वती 
है। इनका दर्शन जो बडु पुण्योके उदयसे हुआ वही त्रिवेणी खान है! अथवा, ३-भरतदर्शनको 
रामचनद्रादिके दर्शनका उपलक्षक जान लें तो श्रीरामचन्द्र-भरत यमुना, लक््मण-शत्रश्र ग्धा, सीताजी 
सरस्वती है । 


वैजनाश्यजी यहां “ असिद्धविषयावस्तृतप्रक्षा' मानते ह ओर वीरकवि “उक्तविषयावस्तूत्तरक्षा' कहते है। 
निज गुन सहित रामगुनगाथा । सुनत॒ जां सुमिरत रघुनाथा ॥ ९॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजनहि करहि प्रनामा।॥ २॥ 
मनहीं मन मागर्हिं बरु एहू। सीयराम पद पदुम सनेहू॥३॥ 
मिलहि किरात कोल बनवासी । वैषानस बदु जती उदासी ॥४॥ 
करि प्रनामु पृछछहिं जेहि तेही । केहि वनु लषनु राम वेदेही ।॥५॥ 

शब्दार्थ-' उदासी "= विरक्त पुरुष, त्यागी, यथा- “वह पथ जाय जो होय उदासी। योगी जती तपी 


सन्यासी ॥* ८ जायसी) ये संन्यासि्योके समान रहते हैँ । पेजाव्रीजी लिखते है कि "उदासी" वे है जिनको 
, संन्यासमे मुख्य अधिकार नही, जैसे कषत्रिय आदि विरक्त। 
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अर्थ-- अपने गुणसहित श्रीरामजीके गुणोको कथा सुनते ओर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए भरतजी 
चले जारहेदें॥१॥ वे तीर्थं देखकर स्नान ओर मुनियोके आश्रमं ओर देवमन्दिगोको देखकर प्रणाम करते 
हे ॥ २॥ मन-ही-मन यह वरदान मांगते हँ कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलं सेह हो ॥ ३॥ किरात, कोल 
आदि वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती ओर उदासी मिलते हैं ॥ ४॥ (उनमेसे) जिस-तिससे प्रणाम करके 
पृते है कि श्रीलक््मण-राम-सीताजी किस वनमें हें॥५॥ 

रिप्पणी-- १ “निज गुन सहित राम गुनगाथा” इति। (क) "सहित" से अपना गुण गौण ओर रामगुण 
मुख्य जनाया। “निज” के साथ, एकवचन “गुन ' दिया ओर श्रीरामजीके साथ "गुनगाथा” पद दिया। "गाधा" 
शब्द ब्रहुवचनसूचक हे । यहां ^रामगुन गाथा ' कहो भी गयी है, यथा-- "कहि सप्रेम सव कथा प्रसंगू। जेहि 
विधि रामराज रस भगू॥” ओर फिर भरतजीके गुण कहकर, (यथा-- “भरतहि बहुरि सराहन लागी। सील 
सनेह सुभाय सुभागी।॥' “चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राज। जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस 
को आजु ॥' (२२२) “भायय भगति भरत आचरनू "जो कि कहव थोर सखि सो) वे कहती हैँ "रामक्धु 
अस काहे न होरई।* इनकी बड़ाई भी को गयी ओर रामसम्बन्ध उसमें लगाया गया। अतः श्रीभरतजी उसे 
रामगुणगाथा ही मानते हं। 

(ख) “सुनत जाहि सुमिरत“ -सुनत ओर सुमिरत कहकर जनाया कि श्रवण, कीर्तन दोनों भक्तियां 
साथ-साथ करते जा रहे हैं। कथा सुनते हें, नामका स्मरण करते है। 

नोट-- १ उत्तम लोग अपने गुण सुनते सकुचते है ओर भरतजी तो परम साधु है, यथा--^तात भरत 
तुम्ह सव विधि साधू। रामचरन अनुराग अगाधू॥“ (२०५। ७) (यह त्रिवेणी-वाक्य है।) तवर ये क्यों 
सुनते हे? उत्तर--भरतजीका हदय ग्लानिसे पूर्ण हे, वे समड्ते हैँ कि सृष्टिभर हमको निकृष्ट कहता होगा। 
जव इनके मुखसे सुना कि ये धन्य ह, रामभक्त है, तवर यह समञ्जते है कि रामजी तो सव्रके आत्मा 
हे, जव ये एेसा कहते है तो वे मुञ्चे दास मानते होगे ओर कृपा भी करते होगि। यह समञ्चकर रुचिपूर्वक 
सुनते हें । (पं०) भरतजीके जो गुण वे कहते हैँ वे श्रीरामजीके गुणानुवादसे मिश्रित है। वे भरतजीके 
सेवक भावकी प्रशंसा करते है, जिसमें प्रभु श्रीरामजीके कृपा, दया, वात्सल्य आदि गुण लक्षित हीते है। 
भरतजी इस प्रशंसामें अपनी प्रणंसाका अनुभव नहीं कर रहे है, कितु इसमे वे प्रभुके ही कृपा आदि 
गुणोका अनुभव कर रहे हैं। अथवा यह समञ्लकर अपना गुण भी सुनते टै कि इसके द्वारा वे प्रभुका 
गुणानुवाद करते है, अर्थात्‌ अपने गुणोको श्रीरामगुणगाथाका अङ्ग मानकर सुनते है, नहीं तो न सुनते। 
(पं०, पं० रा० कु०) ऊपर टि० १ (क) भी देखिये। 

नोट-२े "तीरथ मुनि ˆ“ । ““““निमज्हिं करहि प्रनामा। मन ही मन मिं वरु एहू। सीयराम पद 

देवमन्दिरोमिं देवताओंको 

प्रणाम इत्यादि कई कर्मोको करके उनका फल एकमात्र श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंका अनुराग मोगनेका 
भाव यह है कि उन्होने किसी धर्मका त्याग नहीं किया, केवल उन धर्मोकि फलोंका त्याग किया है। 
वे सव्र धर्मं मानते ओर करते है, पर सब्र श्रीरामजीके लिये ओर श्रीरामजीकौ आज्ञा समञ्जकर। उन सव्र 
कर्मोको करके वे केवल श्रीसीतारामचरणानुराग ही एकमात्र फल चाहते है, एेसा करनेवालोके मन-मन्दिरमें 
श्रीसीतारामजी वसते हँ । यथा- “सवु करि मग एक फलु रापचरन रति होउ। तिन्हके मन मदिर वसह 
सिय रघुनंदन दोऽ ॥* (१२९) (वाल्मीकिजीका यह वाक्य यहां चरितार्थं टुआ।) (ख) “मन-ही-मन' वर्‌ 
मोगनेका भाव कि चलने ओर शीघ्र चित्रकूट पटंचनेको आतुरता है, इससे मनम ही मांगते चले जाते 
दै, रुकते नहीं । अथवा, देवता अन्तर्यामी हैँ, वे मनकी जान लेंगे, यह समञ्ञकर मनम ही मांगते ै। 
अथवा, मनके विनीत भावका फल विशेष दै, इससे मनमं ही मागा। (पं०) अथवा, दृसरेके सुन लनेमे 
फल जाता रहता है, गुप्त रीतिसे वर मांगना विशेष फलप्रद दै । (रा० प्र०) स्मरण रदे क्रि जव त्रिरणीपर 
स्नान करके वर मागा था तवर साधं ओर पित्र आदिन थ, वे पहले ष्टी पर्हुचकर स्नान कर चुके थे. इससे 
मा० पी० खण्ड-चार २९- 
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वहाँ प्रकट मोगा था ओर यहां “सेवक सुहद सचिव सुत" आदि साथ पेदल चल रहे है, इससे अपने 
भावको गुप्त रखे हए मनमें वर मांगते हें। 
वि० टी०- “सातो स्वर सातो सर्गं सातो रसातल सिंधु सातो दीय सातो पुरी मुनि मनमें। चारो दिग 
चारो मुख च्ारो वेद चारो धाम “लचछिराम' चारों फल चारो जुग जन मे॥ नवो रात्रि नवो देवि नवो रस 
नवो ग्रह नव्यो खंड नवो भक्ति भाग नौ रतन में। मालाकार मंगल असीसनकी कौधि भै रामजानकीके 
चरणाम्बुज त्वन -मे॥* (७+९+४=२० चरणनख) 
नोट-2 "मिलहि किरात“ । बैषानस बटु जती उदासी “ इति।- यती उदासी तो एक हए, क्योंकि वनवासीसे 
गृहस्थ कहा, फिर वैपानस बदु ये दो आश्रम कहे, अब एक आश्रम रह गया संन्यासी, सो *यती' हे। 
अतएव “उदासी * उसका विशेषण जान पड़ता है-" उदासीन वृत्तिवाले संन्यासी '। अथवा, उदासीसे ओर 
भी विरक्त साधु इन तीनोसे पृथक्‌ जो मिलत हैं, उनको जनाया। (पु० रा० कु०) प्रज्ञानानन्द स्वामीजीका. 
मत कि "यहाँ “यती=परमार्थसाधक गृही ।' यथा-- “प्रमुदित तीरथराज निवासी। वैखानस बदु गृही उदासी ॥' 
(२०६। १) जीव तीन प्रकारके कहे गये हे-- “विष साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद कव्खाने॥' 
उनमेसे यहां केवल दो ही प्रकारके जीव है; विषयी यहाँ नहीं है-^रधुनंदन दरस प्र भाऊ“ इसका कारण 
है ।- यह भाव दिखानेके लिये यहां “गृही " के स्थानपर “जती ' शब्द दिया गया। यती प्रयत्न करनेवाला; 
यथा--'ये निर्जिंतिन्धियग्रामा यतयो यतिनश्च ते" इति। (अमरकोष) 
नोट- “करि प्रनामु पृषछछहिं जेहि तेही /““ * इति। (क) कोल, किरात, वनवासी आदि कोई भी हो 
उसे प्रणाम क्रके तवर पूछते हे, क्योकि श्रीरामजी इसी मासि गये हें, ये सव्र श्रीरामदर्शनसे पावन ओर 
पूज्य हो गये है । अथवा, ये सव तीर्थवासी है इससे पूजनीय हैं । (पं० रा० कु०) जिस किसीसे भी 
पृटना उनके प्रेमका आधिक्य सूचित करता हे। (पं०) प्रियमिलनकौो आतुरतामें एेसा ही होता हे, आदर 
देकर प्रणाम करके प्रेमसे पृनेसे वे बता्येगे भी जो कुछ भी जानते होगे। कोल, किरातको प्रथम कहा, 
क्योकि वनमें प्रायः ये ही विशेष मिलते थे। (ख) “लषन राम वैदेही ˆ लक्ष्मणजीको प्रथम कहनेका भाव 
यह है कि ये सेवामें रहते है, फल, फूल, जल आदि लेनेके लिये ये वनमें बरावर जाते होगे। अतः 
इनको देखनेक्ता विशेष अवसर मिला होगा। अथवा, तीनोंका दुःख हदयमें है, तीनोंका स्मरण करते हं; 
वैसे ही तीनोको एक साथ पृते हें। 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं । भरतदहि देखि जनमफलु, लददहीं ।॥। ६ ॥ 
जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लषन सम लंखे।॥ ७।। 
एहि बिधि बृहत सबहि सुबानी । सुनत॒ राम बनबास कहानी ॥ ८॥ 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ। 


रामदरस की लालसा भरत सरिस सब साथ॥२२४॥ 


अर्थ-व्रे प्रभुका सव समाचार कहते है ओर भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते ह ॥६॥ जो 
लोग कहते दहै कि हमने उन्हें कुशलपूर्वक देखा है, उनको वे श्रीरामलक्ष्मणजीके समान प्यारा मानते 
हैं ॥७॥ इस प्रकार सवसे सुन्दर वाणीसे पृते हँ ओर श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी कहानी सुनते हें ॥ ८॥ 
उस दिन (व्ीचमें) ठहरकर प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके चले, सव ` साथके लोगोको 
भरतजीको-सी लालसा श्रीरामदर्शनकौ (ओर वैसी ही विह्लल दशा) है॥२२४॥ 

नोर--"ते प्रभु समाचार सव कहीं! “ˆ " इति। (गी० २। ६८) यथा-- “वृहत चित्रकूट कहं जेहि 
तेहि मुनि बात्नकनि बवतायो। तुलसी मनुं फनिक मनि दृत निरखि हरपि हिय धायो॥ 

पु० रा० कु० १--^ते प्रिय राम लवन सम लेखे  इति।- भरतजीको देखकर जन्मफल पाते, क्योकि यद्यपि 
ये गृहस्थाश्रमे है पर भक्तिसे युक्त है । कैसी भक्ति है, वह भी देखिये कि जो कहते टै कि हमने देखा है, 
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कुशल रहै, व्र श्रोरामलक्ष्मणके समान प्रिय लगते हं । जो अवम्थामे अधिक ह, एवं ज वानप्रस्थ, वटू ओर यती, 


उदासी है. वे रामसम ओर छोटे एवं कोल-भील आदि लक्ष्मणसम प्रिय टैं। २-“वृद्मत सवहि सन" प्रेमकी 


अधिकता जनाता हे । "कहानी - "लयन राम सिय पंथ कहानी ।* (२१६। ६) देखिये । ३-। "सुपिरि रषूनाथ “ 
इति “रघुनाथ ' शब्द देकर जनाया .कि श्रीभरतजी श्रीरामजीको रघुवीर. रघुबर, रघुराज, रघुपति, रघुनाथ मानते 
है, उन्दीको राजा मानते हैँ, अआपनेको नहीं; ओर उनके वियोगमें अपनेको तथा सवको अनाथ समह्मते है ¦ (प 
प० प्र०)] ८- "भरत सरिस सब साथ“ से जनाया कि जैसी उनकी दशा टै वसी दी मव्को हां रही है। 
मगल सगुन होहि सब काहू । फरकटहिं सुखद विलोचन बाहू ॥ ९॥ 
भरतहि सहित समाज उदछाहू । मिलिहहिं रामु मिटिहि दुख दाहू ॥ २॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेह सुरा सब छक ॥३॥ 


सिथिल अंग पग मग डगि डोलदिं । विहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥ ४॥ 
शब्दाश --" ङगि डालहि ' -* डगडोलना'=डगमगाना, लड्खडाना, दहिलना, कोपना। डगनां ओर डोलना 
पर्यायवाचौ टँ. दोनोका अथं "हिलना, खसकना, जगह छऋोडना' दै। पुनः “ दगना'-चूकना, भूल करना। 
'छाके ~ नशेमं वचर, मस्त. शरात्र आदि पौकर मस्त, मतवाले-- ' सुखके त्रिधान पाए, दियके पिधान लाये, 
ठग के से लाड खाये प्रम मधु छाके है! (गी १।६२) 
अर्थ--सव्रक्रो मद्भुल शकुन हा रह ठै, सुख दनवाले नेत्र आर भुजाएं (अथात्‌ स्तरियोके वामनेत्र 
ओर ब्राहु एवं पुरु्पोकरे दाहिने) फड़क रही हैं ॥ १। समाजसदहित भगतजीकरो उत्साह हो रहा है कि श्रौरामजी 
अवश्य मिलेगे ओर दुःख तथा (जोका) संताप (वा, दुःखक्रा दाह) म्िटेगा॥२॥ जिसक जीमं तैसा भाव 
है वह वेसा ह मनोरथ करता है। सत्र स्रेहरूपी पदिरासे छके हुए (मतवालकी तरह) चले जा रहे 
ह ॥३॥ (सवक) अद्क शिथिल रै, रास्तेमें पैर उगमगाते ठै. सव प्र॑मवरश विह्लल त्चन चोल रटे हैं॥४॥ 
नोट-- "जाहि सनेह सुरा सव छक । इति ।-- यहाँ सम अभेद रूपक है । यहाँ स्रेहका मदिगस रूपक बोधकर 
फिर मदिराके नशेका स्वरूप कहत ठहै- "सिथिल अग“ । मतवालके अद्ख द्वीले पड़ जाते है, चलने्मे पैर 
लड्खडते है, मंहसे शब्द ठीक नहीं निकलते इत्यादि । व्ही हाल इन लोगोका टै। “सनेह युधा“ पाठ जिन 
लोगोने कर लिया है वह गलत है, उसका यहां रूपक नहीं टै ओर न यह दशा अमृतपानकी होती है। 
शरावरियोके मनम मनोरथ भी वव उटते हैं । “जस जिय जाके -- अथात्‌ श्रृ्वार, वात्सल्य, सख्य आदि जैसा 
भाव मनमं टै, उसीके अनुकल मनोरथ हो रहे है। हम प्रभुम इस तरह मिलेगे, इस तरह बरार्लेगे इत्यादि । 
गोढजी- आखिरी मंजिल दै। इसीको तय करके भगवदृदर्शन हाने रै; टसीलिये मद्भल शकुन हो 
रहे ठे । आज मन्दाकिनीतीर पटच जा्येगे। जव श्रीरघुनाथजीका आश्रम पाच-छः कोस रह गया था, दिन 
ढल रहा था तभो कामद गिरिके शिखर दीखने लगे। निषादने दिखाया तो लोग प्रेमसे विह्वल हो गय। 
धके भीतो भो चले जा रहे हैं। मन्दाकिनीतीर पहुचे दो कोस ओर व्राकौ थे कि सुर्यस्त हो 
गया। लोग धके थे तो भी स्के नहीं, सौधे चले गये। मन्दाकिनीतीर पर्हचकर दही दम लिया। 
रामसखा तेहि समय देखावा । सेलसिरोमनि सहज सुहावा ॥ ५॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोउ बीरा॥६॥ 
देखि करहि सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकिजीवन रामा॥७॥ 
प्रेम मगन अस राज समाज । जनु फिरि अवध चले रधुराज्‌॥८॥ 
दो०- भरत प्रेमु तेहि समय जस तस्र कहि सकड न सेषु। 


कलिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अहमम मलिन जनेषु 1 २२५॥ 


शव्दाथ--' मग्ति पय" पयस्विनी गंगा नदी । ' बीग "~ भाई, भ्राता, यथा-- “यवै व्रज है यमुना के तीर। काली 
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नाग के फनपर निर्तत संकर्यणको ीर~(सर), "चिरजीवो जोरी जुरे क्यौ न सनेह गभीर। को घटि ये 
कयभानुजा वे हलधरके बीर (विहारो). “बीते अवधि जाऊं जौ जियत न पावडं बीर" (लं० ११५) । 
-योधा। *फिरि'= लौटकर। *अहमम'= अहंकार ओर ममता, मे ओर मेरा। "जनेषु '=जनेश= मनुष्योका 
स्वामी राजा । यथा-- “जेहि जनेसु देड जृबराज़।* (१४। २) (शीला) ।-जनों वा लोगोमें । (गौडजीका रिप्पण 
देखिय) अगम ` -जहां गुजर भो न हो सके, पर्टुचके बाहर, कठिन, दुर्लभ। 

अध--श्रोरामसखा निपादराजने उसी समय सहज ही सुहावना सुन्दर पर्ततशिरोमणि (कामदगिरि) उनको 
दिखाया ॥ ^॥ जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर श्रीसीतासहित दोनों वीर भाई निवास क्रते 
हं ॥६॥ सव्र ल्लोग दर्शनं करके ` जय श्रीजानकीजीवन रामचन्द्रजीकी ' एेसा कहकर दण्डवत्‌ (सा्टाङ्क) प्रणाम 
करते दें ॥ ७॥ राजसमाज प्रेममें एसा मग्र है मानो रघुराजरामचन्द्रजी लौटकर अवधको चले हों ॥ ८ ॥ भरतजीमें 
जेसा प्रेम उस समय हुआ वेसा शेपजो भी नहीं कह सकते ओर मुञ् कविको तो वह एेसा अगम है 
जेसा जहता, ममतासे मलिन मनुष्योंको ब्रह्मानन्द ॥ २२५ ॥* 

नाट--१ “रामखखा तेहि समय देखावा /““ “ इति। (क) सव स्नेहसुरामें मस्त हैँ, आगे नहीं चल सकते। 
तव निपादराजने उस मदको उतारनेके लिये चित्रकृटका दर्शन कराया जिसमें किसी प्रकार वहां पहूंचे। 
(मा० मऽ) (ख) प्रेम अत्यन्त हुजा तव दर्शन हुआ ओर सुख भी वैसा ही हआ "जनु फिरि चले” 
` शल शिरोमणि '-- यह प्त श्रोरामजीके निवाससे * शिरोमणि" हु आ। वाल्मीकिजीने जो “सैल सुहावन कानन 
चारू (२३२ । ४) हकर “राम देहु गौरव गिरिवरहू।" (१२२। ८) कहा था, उसको यहां चरितार्थं किया। 
यहां “मैल सुह7्वन ' "संलसिरेमनि सहज सुहावा “ हो गया, "शिरोमणि" ओर ' सहज" दो विशेषण चद्‌ गये। 
यही है “श्रम चिनु विपुल वड़ा पाई” ओर * गौरव ' जो श्रीरामजीके निवाससे उसको मिला। (पु० रा० कु०) 

नोट--२ "वीरा वनम वोर ही वस सकते टै! “जनु फिरि अक्थ चले रघुराजू ' मं “रघुराजू" पद देकर 
जनाया कि मानो राज्यतिलक्र भी करा लिया-- “बनि देव मुनि रामहिं राजू" यह जो भरतजीने अवधमें निश्चय 
किया था वह मानो हो गया ओर “आवहिं बहुरि अवथ रघुराई यह जो श्रोभरतजीने अवधमें दरवबारके सभासदोसे 
आशीर्वाद मोगा था, यथा-- (तुग्ह पै पंच मोर भल मानी। आयसु आसिव देहु सुवानी ॥* (१८३। ७) वह 
भो मानो हो गया-यह तो सव्र समाजकी प्रेमदशा कटी । इनसे पृथक्‌ भरतजीकी दशाके विषयमे दोहेमें कहते 
हं कि इनको तो उत्पक्ना को गयी, पर भरतप्रेमकी उतरक्षा भी नहीं की जा सकती; क्योकि वहाँतक बुद्धिकी 
पर्टच नहीं है, वह प्रेम प्रकृतिसे बाहर दै। (पुर ग० कुऽ) 


गोदड्जी-- यहां “जनेयु" को संस्कृतका तत्सम “जन ' शब्दके वहुवचन सममीका रूप मानना चाहिये। 
मूर्धन्य *च' करार, जिसे मानस्में "ख" बोलते हं सेषु" ओर "जनेषु" दानोमें दै, ओर शुद्ध है। “अहमम 
मलिन जनेयु " मं-मरा आदि अहंकार ओर ममताके भावसे जिन साधारण लोगोंका मलिन है, उनके हदयमें 
जेमे ब्रह्मसुख अगम है, नहीं अनुभूत हो सकता, यथा- “तुलसीदास मँ मोर गं बिनु जिव सुख कबहुँ 
न॒ पावे!” (वि ६२०), उसी तरह कविक्रे मलिनता भरे अस्वच्छ हदयमें भरतके प्रेमको पवित्र कल्पना 
पैठ नहीं सकत । शेष भगवान्‌के पवित्र हदयं, लक्ष्मणके पवित्र हदयमें तो आ सकती है, रह सकती 
हे, परेतु वह इतनेपर भी अनुभव रखते भी सहस्रमुख होते हए कह नहीं सकते, तव कवि जिसकी 
कल्पनासे भो वह अनुभव दूर है, व्रह सोच-समञ् ही नहीं सकता तो कटेगा क्या? 

प० पर प्र---अहमम मलिन -मे ओर मोर अर्थात्‌ मायामे मलिन~मायावश।*मायाबस्य जीव अभिमानी “ लोग। 

वै°-(१) “कहि खकड़ न सेषु“ इसे उपमामात्र हौ न जानिये। आगे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दै। देखिये 
लक्ष्मणजो क्या कहते टै- “कुटिल कृकधु कृअव्खरु ताकी“ " इत्यादि! यथार्धकी कौन कहे । उन्होने तो 





“ अर्थान्तर--'क्रवि तो अममे मल्तिन मनृष्यत्कि गजा दहै, उसके लवि तो ब्रह्मसु समान अगम है-( शीला)! 
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दादा २२६ (१-५) * श्रीपद्रापयचन्धचरणौ शरणं प्रपश्च * ८३९ अयोध्याकाण्ड 
उनके प्रेमके प्रतिकूल क्रचन कह । अतः (कहि खकड़ न येयु“ यथार्थं दी दै! (२) (अहमम मलिन जनेषु“ 
इति --' जह ममन गरस्तर्दै, मै ओर मेरा य्ह अहंकार दै। मं ठेस राजा, मं एसा चनो, मैं एेसा कुलीन, 
म एसा विद्रान्‌ इत्यादि दहं कि किसी व्रातमं मरी समताका कोई नटीं। यै परा दे, वह मेरा दहे, एसा 
ममत्त्र सव्र पद्ार्थामि हे। टससे जिन लोगोंका मन मलिन (मेला. अपवित्र) टो गया दै उनको व्रद्यसखकी 
प्राप्ति नां टो सकतो, वहतिक उनकी प्च नही ही सकती ।' 
रिप्पणो १ पु० रा० कर०- अहंकार ममकारसे ग्रसित मलिन लगा ब्रह्मसुख अगम दै, वैसे ही 
कविका कव्िपदकी आगु ठै, छन्द, प्रबन्ध, भावाथ, शब्द, पदार्थ, उपमय-उपमान आदिमं उस्रा मन लीन रहता 
ट, वह भरतका प्रम क्रेसं जान ओर जवर जानता नहीं तो कटे केस? आगे श्रीभरतजाकरे प्रेमकौ अगमता 
ट्स प्रकार कठी हे-- "अगम सनेह भरत रघुवर को। जँ न जा मन विधिहरिहर कौ!" (२४१। ५) यहां 
भरत-त्रह्य भरतप्रम-त्रद्यसुख ओर क्वि मलिन जन परस्पर उपमेय-उपमान टै । “अह "~ अहमिति, एक मही 
रं "द्वितीयो नास्ति" दूसरा नहीं है एेसे अहंकारसे युक्त। 
रिप्पणी-२ आगे चलकर भरतजीके प्रेममं लक््षणजीको भ्रम कर्टैगे, उससे उपक्रममं यहाँ शेषका 
भ्रम कठा। [ खर्रा- वां कवि ओेष ठँ, यथा-'कवयः शेपादयः' ॐ।र शेप लक्ष्मण दै।'] 
वावा हरिदासजी--भाव कि 'कवि तो सखव कुछ कहता टै पर्‌ ब्र्मसुखका वर्णन उसे भी अगम 
टे। ओर मं ता मलिन जनोंका राजा द, कमे कट सकता ।' 
मय -- "काव्यरसिक रंचक न लह रंचक्र जाने शेप! सो मन्ही पालम रह वाणी चट न लेष"॥ अर्थात्‌ 
कविताके रसिक तो कृ भी नहीं जानत्‌, शेपजी कृच जानते हैं सो व्ह भौ उत्क मनका ही विषयं 
दे, न तो वाणीसे प्रकट हो सकता ठै, न लेखब्द्ध हो सक्ठा दे) तव पं कम कट सर्कु। 
विर त्रि०-सव्र राजसमाज प्रममं वाडव दहै, क्िसीको अयनी मुषि न्दी दे, श्रोगास्वामीजी कहते 
हे कि इस भांति मेने राजसमाजके सुखका तो वर्णन कर दिया, पर उस मथर भरतजीके प्रेमका तो 
शेपजी भी वर्णन नहीं कर सकते, भले ही मन-ही-मन वे अनुभव करत्‌ द्वा, परंतु वह प्रम क्वि (मुञ्) 
को अगम टै. वहां मनकी पर्टुच ही नी, जैसे अहंता-ममतासे मलिन लोगों ब्रह्मानन्द अगम वस्तु दै। 
उन लोगोमें ब्रह्मानन्दकी भावना ही सम्भव नहीं। यहं नहीं कह सकते “कहि सकड न" पर्‌ वरल देकर 
कव्रिने सव्र कुक कह डाला। 
सकल सनेह सिथिल रघुवर क । गये कोस दुड दिनकर ढरके।।९॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीते॥ २॥ 
उहां रामु रजनी अवसेषा । जागे सीय सपन असर देखा।३॥ 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए॥४॥ 


सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन अनुहारीं॥५॥ 

शब्दाथ--ढरके - ठरकना-किसी द्रवपदा्थं (पानी आदि) का नीचे गिर पड़ना, दलना, नीचेको ओर 
जाना। दिन ढरकना~सूर्यास्त होना। दिनकर ढरकं = सूयं इवे । अवसेषा ( अव्रशेय) = वचा हा, शोप, अन्त, 
समाति । पिरीते =प्यारे। “रजनी अवसेषा' कुरः रात रहते, रात्रिके अन्त-समय। ताए ~ताव खाये हुए, तपं 
हए; संतप्त। ताप ~ओंच, मानसिक कष । अनुहारीं ~ चेहरा, आकृति, रूप, प्रकार ।-- “भालतिलक सर सोहत 
भह कमान। मुखः अनुहरिवा केवल वंद समान ॥* “ज्यो मुख मुकुर विलोकिषए चित न रहै अनुहारि। न्यो 
सेवतहु निरापने मातु पिता युत नारि“-(विनय०)। 

अर्थ--सव लोग रवर श्रोरामजीके प्रेमक्रे कारण णिधिल है, (इसरो) मूर्यं दृवनेतक दो हौ कोस 
चल पाय (भर्थात्‌ दद्व कराम गय कि सूय इने लग) वा, मृयाम्त हानेपर भाद्र कोम ओर चले॥१॥ 
तवर जल ओर रिकनेक्रे स्थल (का सपार) दैगकर टृ्र गये ओर गात वीतत ही श्रीरघरुनाधजीके प्यार ( भरतजी) 
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वहसि चल दिये ॥२॥ वहां (उधर) श्रीरामचन्द्रजी रात रहे जागे, (एवं सीताजी भी जगीं ओर रात रहते 
ही उठनेके पूर्व) श्रीसीताजीने एेसा स्वप्र देखा (जिसे वे प्रियतमको सुनाती हैं ) ॥ ३॥ मानो समाजसहित भरतजी 
आये है । प्रभुके वियोगाग्रिको तपनसे उनका शरीर संतप्त हो रहा है॥४॥ सवर लोग मनमे उदास, दीन ओर 
दुःखी ह। सासुओंको ओर ही आकृति (वा रूपमे) देखी । अर्थात्‌ सौभाग्यहीन विधवारूपमे देखा ॥५॥ 

गोड़जी-- भगवददर्शनकी अपार उत्कण्ठा है। इतना पेदल चलते-चलते थक गये हें, पर शिथिल होते 
हुए भी दिन दरक जानेपर भी बराबर चले गये। दो कोस ओर चलकर मन्दाकिनीके किनारे जल-स्थल 
देख, विना खायं-पिये किसी तरह रात कार दी। सबेरे मन्दाकिनीमें नहाकर भरतजीने वहीं सबको छोड 
दिया ओर बड़ोंको आज्ञा ले दोनों भाई निषपादक साथ श्रीरघुनाथजीके पास चले। यमुनाजीसे दो मंजिलसे 
कुच अधिक ही चलना था। अतः दूसरे दिन सूरज च्िपे पर भी दो कोस चलकर मन्दाकिनीपर पंचक 
ही दम लिया। भोजनादिकी परवा नहीं की । दर्शनको उत्कण्ठासे थक होनेपर भी ज्यादा चले। [ नोर-यही 
मत पंजाव्रीजोका हेै। पूर्वं २२५ (१-४) मं गौडुजीका रिप्पण इसके समर्थनमं देखिये ।] श्रीप्रज्ञानानन्द 
स्वरामौ गौडजीसे सहमत होते हुए लिखते टै कि यही अर्थं उचित है, क्योंकि इस अर्थमें अनेक शब्दको 
अध्याहत करना नहीं पड़ता ओर "गये" के "ये" पर अनुस्वार भी नहीं है। इस अर्थमें मिलनकी उत्कण्ठा 
भी प्रतीत होती हे। दूसरे अर्थमें (सकल सनेह “के “के साथ हे, क्रिया-पद ओर “गये कोस दुङ्‌” के अनन्तर 
"तवर" को अध्याहत लेना पड़ेगा। भाव-लघुता दोप भी होगा। इसी तरह “निति बीते" को दीपदेहली मानकर 
अर्थं करना चाहिये। "जलु थलु देखि बसे निसि" अधरा हो जानेपर्‌ जल-थल देखकर बसे ओर “निचि 
वीते कन्हं गवनु।“ इसीसे कन्द-मृल-फलादिके पानेका उदेव भी नहीं हे । (प० प० प्रऽ) 

रिपपपणी- १ पुर रा० कु०-"गये कोस दुड़ “““““ 1" अर्थात्‌ चले दिनभर, पर दो ही कोस चल पाये। 
कारण पृवद्धर्मं दिया। पूर्वं जो “जाहि सनेह सुरा सब छाके। सिथिल अंग पग मग डगि डोलदहिं॥ बिहवल 
बचन पेम बस बोलहिं॥* (२२५ ३-४) यह कह आये हैं । वही यहां *सनेह सिथिल” से कहा हे। 

रिपष्पणी-२ “जलु थलु देखि” से यह भी जनाया कि भोजन भीन किया। (रा० प्र० कामत दहे 
कि तीर्थमें पर्हंचकर पूर्वं दिन उपवास चाहिये। अतः भोजन न किया।) 

टिप्पणी-३ “रघुनाथ पिरीते का भाव कि जो रघुनाथजीके प्यारे हँ, यथा- “हा रघुनंदन प्रान पिरीते' 
मं “प्रान पिरीते “~प्राणके प्यारे। पुनः, जिनको रघुनाथ प्रिय है एवं रघुनाथजीके प्रीत्यर्थं गमन किया। 

नोट--१ “उहाँ रामु रजनी अवसेषा /*“ “इति । (क) कविके “उहाँ ' “उहाँ "का प्रयोग बड़ा साभिप्राय हे । इन 
शब्दोद्रारा वे जनाते हँ कि हम किसके साथ है । “उहाँ ' पदसे जनाया कि हम भागवत-शिरोमणिके साथ धे ओर 
साथ ही ठहरे है ओर अब यर्हीसे वहो चित्रकूट पर्णकुटीके समाचार कहते हँ । सुन्दर ओर लङ्कामें इन शब्दोका 
प्रयोग बहुत दै । (ख) --कविने श्रीसीताराम-लक्ष्मणजीका पर्णकुरीमें निवास कहकर वहाँकी कथाको एहि विधि 
प्रभु वन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥*(१४२। ३) पर छोड़ा था ओर फिर “सुनहु सुमत्र अवध 
जिमि आवा “से यहोतक सुमन्त्रका लौटना, राजाकी मृत्यु, भरतागमन ओर चित्रकृट प्रस्थान एवं य्हातक पहं चना 
कहकर अव फिर जहां श्रीरामजीको पर्णकुटीमें छोड़ा था वहीं चले, वहोँको कु कथा उटायी जो ब्रहुत सुक्ष्म हे । 
केवल श्रीजानकोजीका स्वप्र ओर लक््मणजीके कुछ विचारों तथा देवताओं एवं श्रीरामद्रारा श्रीभरतजीकी प्रशंसा 
लिखकर जो केवल सात दोहेमें हे, फिर इसी (भरत) प्रसद्गको ही कहना है; अतएव उस थोडेसे प्रसंगको बीचमें 
लिखनेके कारण उसको “उह " से आरम्भ किया।-- “उहां राम ˆ“ 1“ (ग) “रजनी अवसेषा यह सदा उटठनेका 
समय है । चार- पोच दंड रात रहे, प्रातःकाल त्राह्यमुहूर्तमें उठा करते हँ वैसे ही यहाँ । यथा ्रात पुनीत काल प्रभु 
जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥*(१। ३५८ । ५) 

नोर-२ (क) “सीय सपन अस देखा ।* जगज्नननी है, ये न स्वप्र देखं तो ओर कौन देखे? माताकौ 
सुरति पत्रमे लगी ही रहती है। श्रीजानकोजो चिद्रूपा ब्रह्मस्वरूपा ठै, उनको स्वप्र करटं? "वे सब कुछ 
निरावरण देखती जानती ्है। माधूर्यमें स्वप्र देखना कटा है । (ख) “नाथ वियोग “ अर्थात्‌ ममनाथ, भरतनाथ 
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एवं हे नाथ! आपके वियोगमें सकल” अर्थात्‌ मनुष्य एवं पशु! दीन = असमर्थ । (आन अनुहारी जैसी 
छोड आयी धीं वेसी नहीं वरन्‌ वेधव्यको प्राप्त, भूपणहीन, सावित्री - शृद्खाररहित । ॐ कवि नृपमृत्यु आदिकं 
वात अभी खोलना नहीं चाहते, क्योकि अभी वह गुप्त है, माधूर्यमें अभी श्रीराम-लक्ष्मण-जानकोको मालुम 
नहीं हे । पिताका मरण प्रथम-प्रथम वसिष्टजीसे मालूम होगा, तव विलापादि भी होगा। इसीसे स्वप्रमे भी 
मृत्यु ओर वैधव्यको बात नहीं कही, “आन अनुहारी" कहा। 
नोट--३ यह स्वप्र वाल्मीकीय ओर अध्यात्मे नहीं हे ।* जामदारजी लिखते है कि ` यह कवि-कल्पना 
ही जान पड़ती हे । लक्ष्मणजीके कोपको वह प्रस्तावना-सी होनेके कारण उसकी उपयुक्ता स्पष्ट ही दिखाती 
हे। कविके एेसे स्वप्रोको कौन महत्त्व न देवेगा।' इसपर स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैँ कि जो कथार्पं वाल्मी० या 
अ० रा० में नहीं हें उनको कवि-कल्पना मानना श्रम है । एेसा कहनेका अधिकार उसी व्यक्तिका हौ सकता है जिसने 
गोस्वामीजीके समयमे उपलब्ध सभी संस्कृत, इतिहास, पुराण स्मृति, संहिता ओर नव्चेसे अधिक संस्कृत 
रामायणों तथा अन्य सब साहित्यका परिशीलन करके मानससे मिलान किया हो। गोस्वामीजीको हस्तलिखित 
मानसको एक प्रति भी जव आज उपलब्ध नहीं है तब अन्य उपर्युक्त ग्रन्थोको तो चर्चा ही क्याहै। 
नोट-४ आजतक भरतजीके नौ मुकाम हए। 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भये सोच बस सोच विमोचन।।६॥ 
लषन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोड ।। ७॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने।८॥ 
शब्दार्थ--कुचाह = अमंगल, अशुभ वात, यथा-- “जातुधानतिय जाति वियोगिनि दुख सीय सुना कुचाहै। 
(गी० ७। १३) यह शब्द केवल पद्यं प्रयुक्त होता है। चाह = खवर, समाचार, यथा-- राक रंक जहं लग 
सव जाती। सबकी चाह लेड दिन राती॥~ (जायसी), “पुर धरधर आनंद महा सुनि चाह सुहाई! 
अर्थ--श्रीसीताजीका यह स्वप्र सुनकर नेत्रोमे जल भर आया ओर संसारको शोचसे द्छुडानेवाले प्रभु 
भो शोचके वश हो गये॥ ६॥ (ओर लक्ष्मषणजीसे बोले-) लक्ष्मण! यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा। कोई 
बहुत ही अशुभ वात सुनायेगा ॥७॥ एेसा कहकर भाईसहित (उन्होने) स्नान किया ओर त्रिपुरके शत्र 
महादेवजीका पूजन करके साधुओंका सम्मान किया॥ ८॥ 
नोट--१ “भये सोच वस“ यह माधुर्य है, इसमें लोग भूल न जार्यं; अतः “सोच विमोचन “ पद तुरंत 
ही दिया। इन्दे सोच कहां! यह तो नरनाखय हे । माधुर्यमे लीलाहेतु चिन्ता होना कहा । एेसे ही मारीचवधके 
पश्चात्‌ सीताजीको अकेली छोडकर लक्ष्मणजीके आनेपर “वाहिज चिता कौट्हि बिसेयी।* (३।३०।१) कहा 
ह । "बाहिज” में चिन्तारूपी दोपका परिहार है। 
नोट--२े (क) “कठिन कुचाह सुनाइ़हि को“ इति। काशीमें “बाह मृत्यु या गमीको कहते है ओर 
यहां भी मृत्युकी खवर मिलेगी; इसीसे गमीसूचक पद दिया। (ख) “बंधु समेत नहाने “ से नित्यप्रति स्रानकी 
विधि दिखायी। सदा साथ नहाते । (पु° रा० कु०) 
नोर-३ “पूजि पुरारि साधु सनमाने“ इति (क) दुःस्वप्रके उत्पातको शान्तिके लिये शिव-अभिपेक 
ओर साधुसम्मान किया। जैसे भरतजीका भयानक स्वप्र देखनेपर “विग्र जेवाड़ देहिं दिन दाना । सिव अभिषेक 
करहि विधि नाना॥ मागहिं हदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई“ (१५७। ७-८) एेसा करना 
कहा था। (ख) “पूजि पुरारि“ त्रिपुरके चातक रहै, इनके आगे कोहं भी विघ्र भला कव ठहरेगा। सब 


विघ्रोका नाश करनेका सामर्थ्यं दिखानेके लिये त्रिपुरारि" नाम दिया। 





ˆ वसिष्टमंहितामें इससे मिलते-जुलते ये श्लोक पाये जाते है -' ददशं जानक स्वप्नं निशान्ते भरतः: प्रियः। आगतो 
रापविरहतापतप्ततनुं महत्‌ ॥ समाजसददितः श्रश्रगणमत्यन्तदुःच्ितम्‌ ॥*- (२० ०) । पर हमको संदेह दै कि ये श्लोक 
वः म्<पेंदटैेगया नदीं) र० वर वालो टीकामं कोई ८० प्रतिशत श्लोक ग ए दै; 
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छ ०-सनमानि सुर मुनि बंदि बेठे उतर दिसि देखत भये। 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गये॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित * रहे। 
सब समाचार किरात कोलन्हि आड तेहि अवसर कहे।॥ 

दो०--सुनत सुमंगल वलेन मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल।॥२२६॥ 


शब्दार्थ-सचकित - आश्र्यान्वित, विस्मित, हच्ना-वक्छा, दंग, चकपकाया, हैरान । भर =पूर्णं। 

अर्थ देवताओंका सम्मान ओर मुनियोको वन्दना करके वैठे ओर उत्तर दिशाको ओर देखने लगे। 
आकाशम धृत हे, पक्षी-पशुसमह व्याकुल होकर भागे ओर घवराये हए प्रभुके आश्रममें गये । तुलसीदासजी 
कहते है कि यह देखकर प्रभु उठ खड़े हुए (ओर विचार करने लगे) कि क्या कारण है? आशचर्यान्वितचित्त 
हो गये† । उसी समय कोल-भी्लोने आकर सवर समाचार कह सुनाया। तुलसीदासजी कहते है क्रि सुन्दर 
मङ्गल वचन सुनते ही उनके मनमें बड़ा ही आनन्द हुआ, शरीरमें पुलकावली छा गयी ओर शरद-ऋतुके 
कमलक समान नेत्र प्रेमाश्रुसे भर गये॥ २२६॥ 

पुर रा कु०-१ (क) “उतर दिसि देखत भये” इति। “चले हदय अवधदहि सिरु नाई।* (८३। २) 
जव्रसे अवधक्रो प्रणाम किया तवसे आज उत्तर दिशाकी ओर ताका, नहीं तो अबतक कभी उधर दष्ट 
भीन को थी] (उसी दिशाकी ओर देखा, क्योकि श्रीसीताजीने स्वप्र देखा था कि “सहित समाज भरत 
जनु आषए्‌। ऋथ वियोग ताय तन ताए॥* अतः व्रेठे तो स्वाभाविक ही उधर दृष्टि गयी कि सत्य ही भरतजी 
आ तो नहीं रहे हैं। दृष्टि डालते ही धूलि आकाशमें दिखायी दी।) 

नाट (क) “नभ धरि खगमृग भूरि भागे विकल“ इति। वाल्मीकीयमें श्रीरामजी श्रीजानकीजीको 
चित्रकूट पर्वत तथा मन्दाकिनीकी रमणीयता दिखाकर उनको प्रसन्न करते हए उनके साथ बैठे हए थे। 
उसी समय आकाशम धूल ओर उद्विग्न यूथपति हाथी, मृग, भसे आदि भागते हए दिखायी पड़े-' सैन्यरेणुश्च 
शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्यृशौ ।' (२। ९६। ३) *गजयुथानि वारण्ये महिषा वा महावने। वित्रासिता मृगाः सिंहे 
सहसरा प्रद्रुता दिशः॥' (८) (ख) (कारनु काह क्या कोई राजा या राजपुत्र इस वनमें आखेट करनेके 
लिये आया है? अथवा, अन्य कोई जंगली हिंस्र पशु भ्रमण कर रहा है? इस पर्वतपर तो पक्षियोका 
भा आना कठिन ह ।--'राजा वा राजपुत्रो वा मृगयामटते वने। अन्यद्वा शापदं किंचित्सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि ॥ ९॥ 
सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण।' °रयह जो वाल्मीकीयमें उन्होने लक््मणजीसे पता लगानेको कहा 
ह वहा यहाकर “कारनु काह चित सचकित रहे“ से सूचित किया है। 

नोट--२ (क) भरतजीको सेना इतनी भारौ थी कि पशु-पक्षी, हाथी, भालू सभी उससे भयभीत 
होकर वनो-पवतों ओर नदियोमे भागकर जा च्िपि। यथा-'सा सप्प्रहृष्टद्विपवाजियुथा वित्रासयन्ती 
मृगपक्षिसंघान्‌ ।' ( वाल्मी० २।९२। ४०) “तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः। अर्दिता यूथपा मन्ता 
सयूथा: सम्प्रदुद्रुवुः॥ (९३। १) (ख) प्रभु आश्रम गये। [ प्रभु“ शब्दसे जनाया कि पशु-पक्षा 
भी जानते है कि ये सर्वसमर्थं ह, शरण जानेसे हमारी रक्षा अवश्य करेगे। यथा-- “मुनिगन निकट 
बिहग मृग जार्ही। बाधक वधिक बिलोकि परा्ही॥* (२६४।३) (प प० प्र०)] यहाँ दिखाया 
कि दासोंको दही रक्षा नहीं करते, पशु-पक्षियोंकी भी करते हैं; इसीसे वे यहां आये । “हित अनहित 





“ “सक्रचित'-(ला० सीताराम) 
1 (अर्थं )-'इस कारणको दखक्रर रामचन्द्रजी उदे ओर विचारने लगे करि सव्र जीव-जन्तु क्यों चकपकाये 
ह।' (पर, पठ पर प्र) 
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पसु पच्छ जाना * यहां चरितार्थं हुआ। (ग) “अवलोकि ' अर्थात्‌ खग-मृगादि भयभीत होकर आश्रमम 
दोडे चले आते हैँ यह देखकर । इनके डरकर भागनेका कारण क्या है यह विचार करने लगे। 
चित चकित हो रहा है। (च) “सब समाचार भरतजी आते हें, चतुरंगिणी सेना साथ दै। यहां 
कोलादिकौ प्रभुके कार्यमें सावधानता दिखायी । पूर्वं जो कोल-किरातोने का था कि “हम सब भोति 
करब सेवका! “हम सेवक परिवार समेता” (१३६। ५-८) वह यहां चरितार्थं हूआ। 
नोट-३ “सुनत सुमंगल बैन“ -भरतजीका आगमन मद्गल समाचार दै, यथा-- “पुलक सप्रे परस्पर 
कटी । भरत आगमन सूचक अहही॥““रायहि बधु सोचु दिन राती।* (२। ७। ४-८) जो हमं पूर्वं म्ल 
शकुन हुए थे, हम भरतागमनसूचक समञ्ञ रहे थे वे ठीक हृए। वे ही हमारे प्यारे भरत आते हं। यह 
सोचकर प्रेम उमड़ आया। यहाँ प्रभुका भक्तोपर प्रेम दिखाया। (तनु पुलक भर ^~शरीर पुलकसे पूर्णं है, 
शरीरभरमें पुलक है। (पु रा० कु०) 
नोट-४ इस काण्डमें हर २५ दोहेपर एक छन्द ओर एक सोरठा रहता है तथा दोहा १२६ को 
छोडकर सभी छन्दोमें कविका नाम है। सोरठामें नाम प्रायः दो स्थलोको छोडकर कहीं नहीं है-एक 
तो यहाँ दूसरे सोपानकी समापिपर। दोहा १२६ में नामके न होनेका कारण वताया जा चुका टै कि वाल्मीकि 
स्वयं तुलसीदास हें । इसका प्रमाण वृहदूत्रह्मरामायणके सिद्धान्तखण्डर्मे "वाल्मीकिस्तुलसीदासो भविष्यति कलौ 
युगे" तथा महाकालसंहितामें ' वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति यह भी है। (विशेष पूर्वं १२६ 
छन्दमें देखिये ।) पर यहां ओर अन्तिम सोरटेमें नियमके प्रतिकूल नाम क्यों दिये गये? इसमं क्या रहस्य 
निहित है? वेदान्तभूपणजी लिखते है कि "प्रसङ्गके पूर्वमे यह कह चुके है कि प्रातःकाल जागते ही 
श्रीमहारानीजीका स्वप्र सुनकर श्रीरामजीने कहा कि “लषन सपन यह नीक न होई“ तत्पश्चात्‌ “अस कदि 
वधु समेत नहाने" ओर “सनमानि सुर मुनि कृद बैठे उतर दिति देखत भये।* उस समय श्रीराम-लक्ष्मण- 
सीताजी तीनों व्यक्ति साथ ही वैठे थे, जव कि कोल-किरातोने श्रीभरतलालजीके आगमनको सूचना दी, 
जिसे सुनकर तीनों व्यक्ति प्रमुदित हुए ओर तीनों ही व्यक्तियोके नयनाम्बुजमें प्रेमजल भर आया, इसीके 
वतानेके लिये उस सोरटेमें "तुलसी ” शब्द रखकर बताया कि "तु" से “तुरीयो रघुनन्दनः" श्रीरामजी, “ल ' 
से लक्ष्मणजी ओर 'सी' से सीताजी तीनोंकी प्रेमाकुल दशा हो गयी। इसकी पुष्टि बहुरि “सोच वस भे 
सियरवनू “से हो रही है कि पहले तीनों व्यक्तियोंको एक दशा थी। 
ओर अन्तिम सोरटेमें जो तुलसी शब्द है, वह तो काण्डान्तका परिचायक हे। 
बहुरि सोचवबस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगमन्‌*॥१॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी।॥२॥ 
सो सुनि रामहिं भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु संकोचू॥ ३॥ 
भरत सुभाउ समुद्धि मन माहीं । प्रभु चित हित धिति पावत नाहीं ।॥ ४॥ 


समाधान तब भा यह जानें । भरत कहे महु साधु सयानें।५॥ 
शब्दार्थ--रवनू (रमण) पति, स्वामी । बच वचन । इत इधर, एक ओर धिति=ठहराव, स्थायित्व, विश्राम 
करनेका स्थान। समाधान~मनके सन्देहकी निवृत्ति, निराकरण। सन्तोष। के महँ = आजाकारी । कहनेमं दे । 
कहे आज्ञा। साधु धर्मात्मा, सदाचारी, सुशील, परोपकारी; सद्गुण-सम्पन्न, सल्नन । 
अर्थ श्रीसीतापति रामचन्द्रजी फिर शोचके वश हए कि भरतजीके आनेक्रा क्या क्रारण द?२॥१॥ 
फिर एकने आकर एेसा कहा कि साथमे चतुरद्धिणी सेना बहुत वड़ी दै ॥२॥ यह सुनकर श्रीरामजीको 
अत्यन्त शोच हुआ, इधर तो पिताकौ आन्ञा ओर इधर भरतका संकोच (शील, लिहाज, मुलाहजा) ॥३॥ 





“ “ आगवन" पाठान्तर टै। 
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मनम भरतजीका स्वभाव समञ्चकर प्रभु चित्तके लिये ठहरनेका स्थान नहीं पाते॥४॥ तव यह जानकर 
संतोष हुआ कि भरत हमारे आज्ञाकारी, साधु ओर चतुर ठै॥५॥ 

नोट--१ “सियरवनू" का भाव-सीताके रमण हें। “रमु क्रीडायाम्‌'। सोच हुआ यह क्रीडा है। (पु° 
रा० कु०) “खिय' माधुर्य नाम हे, माधूर्यलीलामें सोच दिखाया। नहीं तो उन्हें सोच कैसा? मयंककार कहते 
है कि *सोच हुआ कि हमने सीतासहित वनवास निश्चय किया, कहीं उसमे बाधा तो न होगी। अतः 
(सियरवनू' कहा ।' 

नोट-२ “कारन कवन भरत आगमन" इति। णऊ-वाल्मीकीयमें श्रीरामजीने कहा है कि मेँ समड्ता 
हू कि मेरे प्राणोसे भी अधिक प्रिय भ्रातृवत्सल भरत अयोध्यामे आये होगे ओर कुलधर्मका स्मरण करके 
तथा यह जानकर कि हम लोग जटा-वल्कल धारण करके वनम चले गये है, सेह-परवश तथा शोकसे 
व्याकुल होकर वे मुञ्जे देखनेके लिये आये हैँ । (२। ९७। ९- ११) वे अप्रिय वचनद्वारा कैकेयीको अप्रसन्न 
ओर पिताको प्रसन्न करके मुञ्ञे राज्य देनेके लिये आये हैँ-"अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्चाप्रियं वदन्‌। 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः॥' (१२) अथवा हम लोग सुखके अभ्यासी है, यह जानकर तथा 
वनके कष्टोको सोचकर ये हम लोगोंको घर लोटा ले जा्येगे-"अथवा नौ धुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । 
वनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥' (२२)- यह सव (कारन कवन भरत आगमनू।* तथा “इत पितु बच इत 
वधु संकोच“ के भावको स्पष्ट कर देते ह। इन दोनोमेसे ही कोई एक कारण है यह “ अथवा' से जना 
दिया। इसीसे “कारन कवन“ कहा। आनेका ओर कोई प्रयोजन नहीं है-"नान्यथागतः1' (शलो० ११) 

अनेक कारण लोगोने अनुमान करके लिखे हैँ । यथा- (क) राज्य पानेमे तो कोई विघ्र नहीं हृआ। 
(ख) बीच पाकर किसी राजाने तो नहीं दवा लिया। वसिष्ठजीने दूतोंको जो यह आज्ञा दी थी कि “वह 
सुधि कतहु कहेड जनि कोई" वह इस सन्देहको जगह देती है। (खर्र) (ग) हमारा वनवास जानकर 
उन्होने भी तो न वनवास लिया हो, या हमारे लोटानेको तो नहीं आते। (रा० प्र०) . (घ) हमारी माता 
या प्रजा नविगड़ गयी हो, दोनों भादयोमें तो भेद नहीं हो गया इत्यादि। (वेऽ, पां०) 

नोट--३ “सो सुनि रामहिं भा अति सोच“ इति। (क) इससे जान पड़ता है कि पूर्वं यह खबर 
न मिली थी कि सब सेना आ रही है। इस किरातने आकर यह खबर दी तब चिन्ता बढ़ गयी। पहले 
"सोच" मात्र था, अव “अति सोच” हो गया। अब क्या बड़ी चिन्ता हई, यह कवि स्वयं कहते है कि 
इत पितु वच इत बंधु संकोचू/“ अर्थात्‌ पहलेके सोच जाते रहे। क्योकि जव सुना कि चतुरद्धिणी सेना 
साथ ह तवर यह निश्चय हुआ कि हमको मनाने ही आते है दूसरी बात नहीं है, यदि राज्यमें उपाधि 
हई होती तो चतुरङ्गिणी सेना वहीं युद्ध ओर रक्षायें रहती। सेनासहित आनेसे राज्यमें क्षेमकुशल निश्चय 
ह। (ख)- “अति सोच“ का भाव कि वे जान गये कि सव सेना सौपने ओर वनमें ही राज्य देकर 
लौरानेके लिये आये हैँ । सो इधर तो पिताका वचन १४ वर्षं वनवासकी आज्ञा ओर इधर भाईका संकोच 
कि इनसे कैसे कहेगे कि न फिरेगे। अथवा, सब सेना है तो वसिष्टजी आदि भी आये होगे, ये अकेले 
होते तो समञ्ञा-वुञ्ा देते, क्योकि ये छोटे हँ पर अव जो करेगे, उसे न माननेमे बहतोंका अपमान है- (रा 
प्र०) पर इस्र भावसे बन्धुप्रेम, * बंधु-संकोच' मं कसर पड़ जाती है जो कविके वचनोंसे अभिप्रेत नहीं जान 
पड़ता। यह धर्म-संकट उपस्थित हो जानेसे “अति सोच” है “रामहिं भा यहाँ राम शब्द दिया। रामको सोच 
हुआ यह श्चर्यं है । बड़ त्ककी वरात हे। परये राम है, रमण करते है, यह क्रीड़ा है। (पु० रा० कु०) 

वि० त्रि°- “बहुरि सोच बस““संकोच।* इति । प्रभु सोचते है, विना कारणके कार्य होता नहीं । अतः 
भरतके आनेका कारण होना चाहिये। यदि यह मानँ कि हमलोगोंका समाचार लेनेके लिये चक्रवर्तीजीने 
भेजा है, इसलिये आ रहे दै, तो यह भी सम्भव नही, महाराज इसके लिवे किसी मन्त्रीको भेजते या 
शतुप्रको भजते, भरतके ऊपर नया बोञ्च राज्यका पड़ा है, उनको महाराज एेसे अवसरपंर नहीं भेज सकते। 

कोल-किरातोने कह रखा टै कि “हम सव भाति करव सेवका करि केहरि अहि वाघ वराई॥* 
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उन्होने भरतका आगमन सुना, तो सुनते ही सरकारको खबर दी। जब देखा कि साथमं सेना दै, तो सशङ्क 
हो उदे, तुरत खव्रर दी कि “सेन संग चतुरंग न थोरी।* श्रीरामजीने समज्ञा कि पिताके गौरवसे स्वीकार 
करिये हुए राज्यको मुञ्ज अर्पण करनेके लिये आ रहे है । वनम ही अभिपेकके समय सलामीके लिये सेना 
साथ हे। कारण मालूम हो गया। सामञ्जस्य वैट गया। अव अत्यन्त सोच हुआ। क्योकि दूसरा असामञ्जस्य 
उपस्थित हआ, न तो पिताका वचन छोड़ते बनता है ओर न भरतका संकोच छोडना सम्भव दे । 

नोट-४ "र्यां “इत इत ' पद दिया यद्यपि मुहावरा है “इत उत” बोलनेका। “इत इत" दोनों जगह 
देकर जनाया क्रि जेसा हमें पिताके वचनके पालन करनेमें प्रेम ओर उसके मेटनेमें संकोच टै, उससे 
कम भरतका संकोच नहीं, उनकी बात भी रखनेमें हमारा प्रेम कम नहीं है वरन्‌ अधिक ही ठहै। ओर 

यहाँ “इत इत" के साथ ही एक चमत्कार ओर भी दै। यहां 'वचन' पूरा शब्द न देकर “क्च 
ही छोटा पद दिया है ओर भरतके साथ “संकोचू" वड़ा ओर पूरा शब्द दिया है। इससे भी जनाया कि 
पिताके वचनसे भरतका संकोच भारी है, यथा-- "तासु कचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच ॥' 
(२६४1 ७) यदि दोनों बराबरी होती तो एकमे “इत * दूसरेमें उत” देते। 

पुनः, दूसरा भाव कि कवि जिधर प्रेम देखते है उधर ही रहते है-जव्र रामजीका प्रेम भक्तपर 
देखा तवर रामजीके पास ओर जव भक्तका प्रेम रामजीमे देखा तव भक्तके पास, श्रीरामजीको भक्त पिताक 
वचनका सोच कि इनके वचन न मानें तो धर्म गया ओर मानें तो भरतका संकोच न रहा। 

नोट ५--“भरत सुभाउ समुदि मन माही. * इति। (क) भरत स्वभाव यथा-- “हारे हरष होत हित 
भरतहि जिते सकुच सिर नयन नये। तुलसी सुमिरि सुभाव सील सुकरती ते जे एहि रग रये॥* ( गी° २। ४३) 
(अर्थात्‌ श्रीरामजीसे हार जानेपर प्रसन्न होते ट ओर जीतनमे संकोच होता है- “महं सनेह सकोच वस 
सनमुख कही न वैन॥* (२६०) श्रीभरतजीका स्वभाव तो वदांको भी अगम्य है, यथा--“भरत सुभाउ 
न सुगम निगमहू।* (३०४। १) लक्ष्मणजी भी न जान पाये। एकमात्र श्रीरघुनाथजी ही जानते है, 
यथा-- "तात तुम्हहिं मैं जानं नीके। करौ काह असमंजस जीकं ॥“ (२६४। ५) “कहत भरत गुन सील 
सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥* (२३२। ८), "कविकुल अगम भरत गुनगाथा। को जान तुब्ड विनु 
रघुनाथा ॥' (२३३। ३) लक्ष्मणजीको समञ्ाते हए भरतजीका स्वभाव कुछ दोहा २३१-२३२ मं कहा 
है, यह भरतका शील-संकोची स्वभाव समञ्लकर प्रभुका चित्त हितको वा हितकरे विषयं स्थिति नहीं 
पाता कि इस प्रकार हमारा हित होगा, दोनोंका संकोच निव्रह जायगा। (पुर रा० कु) अथवा “हित-प्रम। 
चित्त प्रेमकी स्थितिको पाता ही नहीं कि किसका प्रेम निवार्हे। पिताको आज्ञा मानं या भरतका कहना।' 
(दीनजी) वा, हितपर धिति नहीं पाता अर्थात मनचाही व्रातपर चिन्तवन धिर नहीं होता। (वै०) वा, 
प्रभुका चित्त अपने हितके लिये स्थिर नहीं होता है। (नं० प) मरी समञ्में “हित' का अर्थं यां 
लिये" हे। इससे अर्थमे कोई अड्चन नहीं पडती, अन्वय तथा अर्थं सीधा ओर सरल ह। गी° प्रे 
ने भी प्रायः मा० पी० का ही भावार्थं रखा दै।--' प्रभुं अपने चित्तक्रो ठहरानेके लिये स्थान नरी 
पात'-(गो० प्रे) । 

नोट-६ “भरत कटे महँ साधु सयाने।“ इति। जो हम करेगे वही करेगे, साधु हँ, पराया कार्य साधनेवाले 
है ओर पण्डित ठै; जिसमें हमारा धर्म जाय वह न करेगे, “आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा“ “निजहित चह 
तासु मति पोच" यह सव वे जानते है, साधु हैं. यथा--^तात भरत तुमह सव विधि साधू“ (२०५। ७) 
ओर “पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥* (3। १२१। १४६) तथा साधु ते होड 
न कारज हानी।“ (५। ६। ४) यही व्रात मुरगुरुने कटी है- ^रामभगत परहित निरत परदुख दुखी दयाल। 
भगत सिरोमनि भरत ते जनि डरपटहु सुरपाल॥" (२१९) “सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयम 
अनुखारी।॥* अतः श्रीभरतजी यह करभो न करगे कि जो प्रतिज्ञा हम कर चुके है व्ह व्यर्थ हो 
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जाय। हमारी सत्यसन्थतामं वबा लग; हमे संकोच हो, इत्यादि ।- यह समडमनेपर चित्त स्थिर हो गया, मनको 
संतोष दहा णया) 

नोट-- पंजाव्रीजीने यह शद्धा करके कि स्वामोके हदयकी लख लेना ठीक ही है पर लक््मणजी 
सर्वज्ञ हे, उन्होने समाधान न लखकर क्षोभ केसे लखा ओर भरतपर कोप क्यों किया? इसका समाधान 
योंकियादै कि मंगल समाचार भरतागमन सुनकर प्रसन्न हए; फिर यह समञ्कर चिन्तित हुए कि उनको 


तो राज्य क्ररना थान कि यहां आना। यहां 'सियरमण' का भाव यह है कि इसीसे बुद्धिमान्‌ लोग विदेशमें 
स्त्रियोको साथ नहींले जाते कि न जाने कैसा अवसर आ पड़, उनके सामनं युद्धादिमें बडी चिन्ता हो 
जाती हे। इतनेहामं सेनाको खवर मिली तव अति व्यग्र हुए-- “इत पितु बच" वनवासकौ आज्ञा दै। यदि 
कोटं कटे क्कि युद्ध करके फिर वनवास करना (अवध न जाना) तौ उसपर कहते हँ कि "उत बंधु संकोच 
अर्थात्‌ कुलव््ात होगा। भरतक्रा पृरवस्वभाव जानकर प्रेम होता है पर फोज लानेसे शंका होती है। इस 
द्विचित्तीमे चित्तका आशय स्थित नहीं होता तवं यह समाधान किया कि भरत कहनेको साधु हे" ।' 

पर यह भाव प्रसंगानुकृल नहीं हे! रा० प्र० कार इसपर लिखते हैँ कि यह अर्धं ठीक नहीं हे। 
इससे श्रीराम जोमं एक तो अल्पज्ञताका आरोपण होता है। दूसरे, यदि कहो कि नरलीलामं इसका विचार 
न करना चाहिये तो भी ठीक नहीं; क्योकि आगे रघुनाधजी जो करेगे कि “भरतहि होड़ न राजमद " इत्यादि 
इससे विरोध होगा। व्यवहारमं भी प्रामाणिक लोग क्षण-क्षणमें कुछ-का-कुछ नहीं कहते, अभी कु ओर 
थोडी देरमें फिर कुक ओर, एेसा नहीं कहत; तव मर्यादापुरुपोत्तम कैसे कटेगे? 

लषन लखेड प्रभु हदये खभारू । कहत समय सम नीति विचारू॥। ६॥ 

व्रिनु पृषे कचु कटडं गोसाई । सेवक समर्यं न दीढठु डिटठाई॥ ७॥ 

तुम्ह॒ सर्वग्यसिरोमनि स्वामी । आपुनि समुञ्ि कटं अन॒गामी॥ ८॥ 

दो<-नाथ सुहृद सुठि सरलचित सील सनेह निधान। 


सब पर प्रीति प्रतीति जियें जानिअ आपु समान॥ २२७॥ 

शब्दार्ध--खभारू (प्रा खोभ। सं° क्षोभ) खल्ली, क्षोभ, चिन्ता, अन्दणा, घवराहट । विचार~निश्चय 
करीं हुईं व्रात । सुद ( सुदत्‌) = अच्छे हदयवाला, सहदय, सरेदणील । सरल सीध- सादे, भोले- भाले, निष्कपर। 

अर्थ-- लक्ष्मणजीने लख लिया कि प्रभुका हदय श्वय टै तवर वे समयके अनुसार नीतिकरे विचार 
कहने लगे॥ ६ ॥ हे गोस्वामी! आपके विना पृच्छे ही मैं कुद कहता द्रं। सेवक समयपर दढीट हो तो 
वह दिटाई नहीं हे-( अर्थात्‌ यह समय ही एेसा आ पड़ा टै कि आपकर पृनेकी राद न देखना चाहिये, 
आपसे कह दना ही चादिये। सेवकका यह धमं है। इस चृष्टताको आप क्रमा करे) ॥७॥ हे स्वामी! आप 
सर्वज्ञोमं शिरोमणि हें अर्थात्‌ आप (तो) सव्र जानते ही है। मै आपका सेवक अपनी समञ्च (के अनुसार) 
कहता हृं ॥ ८ ॥ हे नाथ । आप अत्यन्त सहदय, अत्यन्त सरलचित्त ओर अत्यन्त शील ओर प्रेमके समुद्र 
ह । सव्रपर आपका प्रम ओर विश्चास हे आप सवको ददयमे अपने ही समान जानते हैं॥२२७॥ 

* “लघषनु लखेड प्रभु हदयं खभारू ˆ ' * 

रा० परठ-भाव यह कि क्रोभको लखा; पर समाधान होना न लख पाये! नलश््मणजी भी तो सर्व 
है फिर क्यो न लक्षय किया? क्योकि भगवान्‌ रामचन्द्रजी जिस वातका छिसीको लक्ष्य न कराया चाहं 
वह उस व्रातको नहीं जान सकता-- “खोड जानड़ जेहि देह जना ॥" ( १२८।३) इसमे अरण्यकाण्डमं 





हरि-हर टै ओर आप इनके भी स्वामी है। 
† `सच्रपर प्रीतिकरी प्रतीति नीम दै" -(ग> प्र)! "गवरक्ो ए गगमान दन्‌ ई" " (पु गर कु९)। 
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माया सीता" वाला चरित न जाना. वथा-- "लचछिमनह्रं यह मरमु न जाना (३। २४। ^) (इम विषयमे 
पर्वं कई वार विस्तारसे लिखा जा चुका है कि कोई भी जीव चाहे वह ईशधरकोटिहीमं क्यो न हो पूर्ण 
सर्वज्ञ, निरावरण सर्वदा सर्वदर्शी नहीं है। केवल परमात्मा परब्रह्म राम ही एमे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है। ब्रह्मकीं 
पदवी पानेपर भी जीवकी सर्वज्ञता परिमित ही है। (तव संकर देखे धरि ध्याना” (१५६1४); 
लछमन दीख उमाकृत वेषा। चकित भए भ्रम हदय वरिसेषा॥ सती कपट जानेड सुर स्वामी। सक्दरसी 
सव अतरजामी ॥ " (२) ५३। १-३) देखिय) २ (क) रामजीके हदटयकी न जानी पर भरतकः हदयकरी 
वात तो जाननी थी, उसे न जाना। इसका समाधान महाराज जनकजीके तचनोमि कर लं- “भरत अगित 
महिमा सुनु रानी। जानि रामु न सकि क्खानी ॥ (२८९ । २) (प्रभु इनक्रौ अनन्यता दिखल्नाकर ल्लोकक्रो 
उपदेश दे रहे हैं ।) (ख) लपनके साथ लखना शब्द भृषणरूप टै । "लषन" लखनेवाला। लखनेवाला ही 
लख सकता हे यह " परिकरा अलङ्कार ' हे । जव एकने आक्र यह कटा कि “सेन संग चतुरंग न थोरी“ 
तव “सो सुति रामहिं भा अति सोचू।' वस, इसी समय उन्होने देखा कि चित्त श्षुव्य दहो गया, इसीसे 
उन्होने यह समञ्ञ लिया कि प्रभुके हदये यही अदेशा टै कि वे गुद्धके लिय तो नहीं आरे दै। 
लक्ष्मणजी प्रभुके प्रेममे एेसे पगे ह कि उनके चित्तका भी क्रिित्‌ क्षोभ नहीं सह सकते। यद्यपि प्रभुके 
जीमे खलवली बहुत थोड़ी देर रही, शीघ्र ही समाधान हो गया। 

गोड़जी-प्रभुने मनमें सारी बातें विचार ली। भरतजी सहितसहाय राजतिलकको आ रहे टै। परंतु 
समञ्ञा-वुञ्ञाकर लौटाये जा स्केगे। ' सर्वज्ञशिरोमणि' तो य्ह मव जानते ही थे। दोहे संकोचक कारण 
जो मुखाकृतिसे कुक क्षोभ प्रकट हुआ उसीपर सर्वज्ञ लक्ष्मणजी एश्र्यभावक्री ओर संकरत करके अपने 
इस लीलाविग्रहके प्रत्यक्ष स्वभाव ओर चरितकरे अनुकूल वचन कहते है। यद अभिनय भौ कसा सुन्दर 
टे। साफ कटते टै कि आप सर्वज्ञशिरोमणि टै । (असलियत तो जानते ही टै।) परंतु, मतो अपनी अनुगामिनी 
छोटी “समुदि ' (समवुद्धि) कहता हूँ! [इस अवसरपर जैसा अभिनय मेगा कर्तव्य टै त्रैसखा ही आपके 
अनुगमनपूर्वक करता दं । सव्रके देखनेमे आप कु चिन्तित हो गये है, उसक्रा निर्वाह रनक लिये, उसका 
वास्तविक तात्पर्य खोलनेके लिये यदि यदहकि लोगोके मनमें भरतस आपको आशङ्भित हानेक्ा सन्देह हो 
तो उसके निवारणार्थं कहता हं ।] लक््मणजीका इस अवसरका विलक्षण क्रोधवेश मानसमे चित्रित उनके 
चरितके, उनकी रामभक्तिकी भावनाकर सर्वथा अनुकूल दै । माधुर्यभावसे लादिले लखनलाल, प्रभुक्रे लिये परशुराम, 
जनक, दशरथ आदिकी भी अवहेलना करनेवाले भरतादिपर अत्यन्त ऋध क्र, तौ क्या आश्चयं है? चारं 
भाई पुरुपोन्मके आदर्शके पूर्णं चित्रके कई पहलू हैँ । लक््मणजीका पुरुपोत्तमपश्च यां पूर्णतया चरितार्थं दै । 

खर्रा-हदयका खंभार लक््मणजी न लख पाये, अतः "लख न' कहा । जैसे "लपन लखे भा अनरथ 
आजू। यह सनेह बस करव अकाजू॥* सुमित्राजीका सेह श्रीरामजीपर टै। उसे लक्ष्मणजीने अपने ऊपर 
समञ्ञ लिया ओर डरे कि हमपर प्रेम करके हमारा काम ये विगार्ईगी, इसलिये वहां भी “लषन लखे“ 
कहा। दोनों जगह ये ठीक न लक्ष्य कर पाये। श्रीरामजीके हदयं तो 'खंभार' टै कि “इत पितु बच 
इत वधु संकोच“ ओर वे समद कि सेना सुनकर सोचवश हुए कि इतनी बड़ी सनासे युद्ध करना पड्गा। 

पु० रा० कु०-(१) लक््मणजीने ज्योंही यह जाना कि प्रभुके ददयमें सोच दै त्याही वे अपनी 
सवाक लिये सावधान हए । ८२) “कहत समय सम नीति विचारू।" अर्थात्‌ धर्मविचार नहीं कहते टै, केवल 
समयानुसार नीति जेसी है वह कहते है। इस समय सेनासहित भरतजी आ ट है; इससे शत्रुभाव जान 
पड़ता हे--[ नोर- "समय सम ' पद लक््मणजीके क्रोधाभिनिवरशका समाधान है। पड्जीका भी मत टै कि 
इसमस जनाया कि अपने अनुकृल नहीं कटा, समयक अनुकूल कहा ।] (३) “सेवकु ममय न ढीटठ दिटाई 
इति।-स्वामीके विना कुट पृषे अपनो ओरमे कुद कहना धृष्त है" न पृष्टः कस्यचिद्‌. ्रृयात्‌* इति न्यायेन 1 
विना पृष्टे न बोलना न्याय दै; इसीलिये धृष्टताके निवारणार्थं एेमा कहकर उसके ल्िये क्षमा मरगी 1" 








* १--कुण्डलिया- राायणमे मंधराके वचन इम विप्यमे देखिये-" टन टरिः पृद्धे विना क्ट स्वामि म दाम, 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयृष ८४० * श्रीमने गपचन्द्राय नमः * दोहा २२८ (८ १-७) 





(४) “नाथ सुहृद सुदि सरलचित" ' इन) आप्र मृद्रद्‌ रै तः सपर प्रीति दहै! सरलचित है अतः 
प्रतीति मानत हं। शील ओर स्नेह वा सवभावम दी खहक पात्र रै, अतः आप सबको समान मानते है, 
अथात्‌ समञ्तं है कि मसार सव्र एक तरहका टे, तरिपम नीं ह ¦ मिलान कोजिये लंकाकाण्ड वाल्मीकीयमें 
विभोपण-शरणागतिपर सुम्रीवक वचनोसे। 

विषडईं जीव पाइ प्रभुताई | मृद मोहव्स होहि जनाई।९॥ 
भरतु नीतिरत साधु सुजाना । प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना॥२॥ 
तेऊ आजु राजपदु* पाडं। चले धरम मरजाद मिटाई।॥३॥ 
कुटिल कुबंधु कृअवसरु ताको । जानि राम व्रनबास एकाकी॥४॥ 
करि कुमेत्रु मन साजि समाज । आये करइ अकंटक राजुू॥५॥ 
कोटि प्रकार कलपि कृटिलाई । आये दल बटोरि दोउ भाई।॥६॥ 


जौ जि्यं होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ वाजि गजाली ॥। ७॥ 

शब्दा --प्रभुनाइ ~ स्वामित्व, बड्प्पन, बडाई, मत्व्‌, साहि. हकूमत, शासनाधिकार । ' नीतिरत "= नीतिमान्‌, 
सदाचारो, धरमनीतिपर चलनेवाले । सुजान = विज्ञ, ज्ञानवान्‌, चतुर । "एकाकी ' (सं एकाकिन ) अकेला, तनहा। 
"कलपि '=कल्न्पना करक, रचकरर, भावना. अनूमान या फजं करके, मनगढंत करके । “ कल्पना" वह शक्ति 
है जो अन्तःकरणमें फेसौ वस्तुओंक्र ग्वरूप उपस्थित कर दती है, जो उस समय इन्ियोके सम्मुख उपस्थित 
नहीं होतां। गजाली=गज-~ आली । आली पंक्ति, जड, कतार । कुमंत्रु-कुमन्त्रणा. बुरी सलाह, बुरा विचार । 

अर्थ-मृखं विषयी प्राणो प्रभृता पाकर मोहवश प्रकट हो जाते है, अर्थात्‌ उनका असली स्वरूप प्रकट 
हो जाता है (वा, उस प्रभुताको) प्रकट करनेवाले होते है ॥ १॥ भरत नीतिपरायण, साधु ओर समञ्दार 
है, प्रभु (आप) के चरणों उनका प्रेम है, यह सारा संसार जानता टै॥२॥ सो वे भी आज राजाका 
पद (पदवी, दरजा, आहदा) पाकर धर्ममर्यादाको मिराकर चल रहे हं॥३॥ कुटिल, खोटा भाई (भरत) 
कुअवसर ताककर ओर यह जानकर कि रामजीका वनमें वाम है ओर वे अकेले है, मनमें बुरा विचार 
(दूद्‌) करक समाज सजाकर अकटक (शत्रुरूपी काटारहित) राज्य करने आये हैं ॥ ४-५॥ (जो कहा 
जाय कि रामजीको तो राज्यकी चाह नहीं फिर वे एसा विचार करके क्यों आयेगे, उसपर कहते हैँ कि) 
करोड़ां प्रकारकौ कुरिलताको कल्पना करके सना एकत्र करक दानों भाई आये ठै ॥६॥ यदि इनके मनमें 
कपट ओर करुचाल न होती तो रथों, घोड़ों ओर्‌ हाधिर्योका समृह इस समय किसे अच्छा लगता? अर्थात्‌ 
शुध ॒हदयवाला सेना आदिको साथ कदापि न लाता॥५॥ 

नोट-- "मृद मोहवस होहि जनाई” इति। इस चरणक्र अर्थं न्लोगोने भिन्नभित्र प्रकारसे किये ह! 
(१) मढ ओर माहवरश हो जाते है एेसा जान पडता है। (गा० प्र) (२) वे मृद मोहवश होकर 
अपनेको जना देते है कि हम एेसे हैं। (शिला) (३) मोहवण मृद हो जाने है अर्थात्‌ उनको फिर 
अपनी दहाति- लाभ नहीं सृती, व॒ अपने रेशर्यको प्रगट करक जनाना चाहत दें। (वै) (४) मोहक 
सर्पं अस्त्र अरि विष अनल अनिल कंट्‌ दुर्वसि॥१॥ अनिल कर दुत्ाम आसन पथ अपथ -जनावे। लाभ दाति 
दुखदानि कहत पातकनहि आवै ॥२॥ लाभ हानि नदि बोलरं, प्रभु आयस्‌ रुख नसि दिना। स्वामि मुदागिलि देहि 
सिख इन दटौरन पद्ध विना'॥३॥ 

२-*समयपर दीद न दुआ अकाज दने दिया तौ दिदाई टै, नमकटरामो है" पेखा अधं भी लोग करते 
है पर ठीक नहीं टे। 

* रामपदु-ला० सीताराम । यद्यपि यह राजापुरका पाट दै ओर गमको सम्बोधन मानकर अर्धं लगा सकते 
है, फिर भी आगेके “जग बौराईइ राजपद पापं". 'केदि न राजमदु दीन्ह कलंकृ ' इत्यादिके साहचर्यमे याँ ' राजपद्‌ 
ही पाठ समोचीन दै) 
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कारण प्रकट हो जाते ह अर्थात्‌ उनकी बुराई खुल जाती है-( दीनजी) । (५) - अज्ञानवश मूर्खतामें जाहिर 
हो जाते हैं। (६)-- मूर्खतासे अनजानवश हो अभिमान करने लगते हैं । इत्यादि। 

अनेकार्थका कारण “जनार््“ वा “होहि जनाई “ है। अतः इन्हीं श्दाको ओर प्रसंगको विचार करना 
चाहिये । "जना ~ जनाने, प्रकट या जाहिर करनेवाले जान पडता है ।=जनाकर, प्रकट करके (मृद होहिं 
मूखं वन जाते हैं !) अथवा, जना प्रकर । 

प्रसंग क्या हे? लक््मणजी लोकरीति कह रहे हे । वस, इसके अनुसार ' प्रभुत्व" का जनाना वा प्रकृतिका 
प्रकट होना ही संगत हे। 

पु० रा० कु०-- "बिव जीव याड प्रभुताई/“* " इति। जीव तीन प्रकारके ह, यथा-- “विष साधक सिद्ध 
सयाने। त्रिविध जीव जग वेद वखाने॥” (२७७। ३) भाव यह ठै कि भरत न साधक है न सिद्ध, कितु 
विषयी हे, इसीसे वे “जना हुए । ८ “पाड * से जनाया कि विना परिश्रमके अनायास पा जाते दै तव मोहवश 
हो जाते हें । प० प० प्र०) नीतिरत थे, नीतिपरायण थे, अच्छी नीति जानते थे, साधु थे अर्थात्‌ सदाचारी 
थे, मृदु मधुर स्वभाव था, किसीका अनिष्ट नहीं ताकते थे, सुजान थे अर्थात्‌ ज्ञान भी अच्छा था। 

नोट-१ “चले धरम मरजाद पिटाई भाव कि धर्मनीति यह थी कि कुलकी रीतिपर चलते। “जेठ 
स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥“ ( १५। 3; केकेयीवाक्य), "यह कुल उचित राम 
कटु टीका।' (१८। ७; मंथरावाक्य), “मैं बड़ छट विचारि जिय करत रहें नृपनीति।* (३१; दशरथवाक्य) । 
चाहिये था कि राज्य ग्रहण न करते, किंतु ेसा न करके राज्य लिया। यह धर्मविरुद्ध कार्य 
ह॒आ। यथा--* इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम्‌। अनयो नयसम्पत्न यत्र ते विकृता मतिः॥' 
(वाल्मी० २। १२। १९) (राजाने कैकेयीसे कहा है कि तुम्हारी वुद्धि दृपित हो गयी है, तुम्हारे कारण 
नीतियुक्त इक्ष्वाकुकुलमें नीतिविरुद्ध कार्य होने जा रहा है ।) उसपर भी अवर बडे भाईको मारकर अकंटक 
राज्यकी इच्छा करके आ रहे हैं। अतः कहा “चले धरम मरजाद पिटाई।* बड़ा भाई पिताक तुल्य हे। 
यथा-- "तुम पितु सरिस भलेहि मोहिं मारा। 

२ “कुटिल कृबधु कुअवसरु“ ” इति। (क) नीति ओर साधुता गयी, अतएव कुटिलता आ गयी 
कुटिल हो गये। रामपदप्रेम जानेसे सुहदता गयी, कुबन्धुता आयी । ' सुबधु' स 'कुबरधु' हां गयं। (पं) 
(ख) ' कुअवसर ' रामके लिये कि वे अकेले वनमें बसते ह ओर अपने लियं अच्छा मौका है। “वनवास 
एकाकी “ अर्थात्‌ वनमें बसनेसे उनका कोई सहायक नहीं हे। 

३- (क) “करि कुमत्रु मन“ इति। भाव कि कैकेयीने चौदह वर्षको अवधिके लिये कुमन््र पढ़ा था, 
यथा- “कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंतरू। गाड़ अवधि पदि कठिन कुमर ॥* (२१२। ४) भरतजीने सोचा 
कि माताने भूल कौ। अतः उन्होने माता तथा भाईके साथ सलाह करके यह कुमन्त्र निश्चित किया कि 
राज्यको अकंटक कर लेना चाहिये। (ख) “आये करड़ अकंटक राजू" इति। राम कांटा है, १४ वर्ष्म 
फिर लौटकर अवध आवेगे तब न जाने फिर राज्यले लें; क्योकि वर तो १४ वर्षके लिये है। कांटाको 
जडसे उखाड़ दं फिर रहे ही न ओर न गड़े। इनको मार डालें, निश्चिन्त हो जा्ये। यदि किये कि 
कैसे जाना कि कुटिल भावसे आ रहे हँ तो उसपर्‌ कहते हँ “जौ जिं होति न “1 कपट ओर कुचाल 
या कपटसम्बन्धी कुचाल। कुचाल= बुरा आचरण। 

४ “कोटि प्रकार कलपि कुटिला“ * यथा- वनमें ही कोड सहायक उत्पन्न कर्‌ लं, तपसे बलौ 
हो जायें अभी पिताकी आन्ना ली है, लोटनेपर इसकी कसर निकालेगे। लोक-वेद दोनोके अनुसार राज्याधिकारी 
ह ही, सबल भी है। मन्त्री, सेना ओर प्रजाको अवधं रहकर मिला लेगे, हमें निकाल देगे इत्यादि । 
(पं०, वै०) "दोउ भाई शत्रृघ्रजीको भी कहा, क्योकि यदि वे सम्मतं न होते तो पटलं ही साथ छोडकर 
यहां आ जाते। [शत्रत्रजीका नाम न लिया। क्योकि रामविरोधी है-(पं०)] “केहि सोहाति ~ विरमं 
रथ. त्रो आदिपर न चलते, पैदल अते। 
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५ मिलान कीजिये- है कच कपट भाउ मन माही ॥ जौ पै जिय न होति कुटिलार््। तौ कत लीनह 
संग कटका ॥ जानहिं सानुज रामहि मारी। करञं अकटक राजु सुखारी ॥ भरत न राजनीति उर आनी॥ 
(१८९ । ३-- ६) निपादराजके वाक्यसे। (वाल्मी° २। ९६) में “आये करै अकंटक राजू कौ जोडका 
श्लोक यह है -' सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिपेचनम्‌। आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः॥' 
(१७) अर्थात्‌ राज्य पाकर उसे शत्रुहीन वनानेकी इच्छासे कैकेयीका पुत्र भरत हम दोनोंको मारनेके 
लिये आ रहा हे। 

भरतहि दोसु देइ को जएं। जग बौराइ राजपदु पार्णं।॥८॥ 
दो०- ससि गुरतियगामी नहषु * चढेउ भूमिसुरजान । 
लोक वेद तें विमुख भा अधम न बेन समान॥२२८॥ 


सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू्‌ । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू। ९॥ 
रशब्दार्थ- बौराइ=ावला, पागल, मदान्ध वा उन्मत्त हो जाता हे। 

अर्थ- परन्तु भरतको ही व्यर्थं कौन दोप दे? राजपद पाकर तो संसार ही (अर्थात्‌ संसारमें सभी 
लोग) बावला हो जाता है॥८॥ चन्द्रमा गुरुपन्नीगामी हआ, नहप ब्राह्यणोंको सवारीमें लगाकर उसपर चटा 
ओर वेन लोक तथा वेद दोनोंसे विमुख हो गया (दोनोमेसे किसीको न माना) उसके समान तो कोई 
अधम नहीं होगा॥ २२८ ॥ सहस्रवाहु, देवराज इन्द्र॒ ओर त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलंक नहीं दिया। 
अर्थात्‌ सभी कलंकित हए † ॥ १॥ 

नोट-- यहां छःका प्रमाण दिया। 

१-- चन्द्रमा '-- वृहस्पतिजी सव देवताओंके ओर इसके भी गुरु है । एक समय इसने राजसूय यज्ञ 
किया। उसमें गुरुको पत्रीको देख उसपर आसक्त हो गया, गुरुसे उसको छीन लिया ओर उसके साथ 
व्यभिचार क्िया। गुरने इन्द्रसे पुकार को पर चन्द्रमा इन्द्रके कहनेपर तारा (गुरुपत्नी) को लोटा देनेपर 
तेयार न हआ। तव घोर युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसोने चनद्रमाका साथ दिया। निदान ब्रह्याने व्रीचमें पड़कर 
तारा वृहस्पतिको दिला दी। चनद्रसे तारके गर्भसे वुध पैदा हुआ जो चन्द्रमाका ही पुत्र कहलाया। मदान्धता 
हो इस कुकर्मका कारण हुड । 

२-' वेन '-श्रुवके वंशज महात्मा अङ्ग राजाके सुनीथा रानीसे पुत्रष्टियजद्रारा यह पुत्र हआ। अङ्ग राजा 
बडे ही साधु, सुशील, ब्रह्मण्य ओर महात्मा थे, पर सुनीथा मृत्युकी कन्या थी। वेन जन्मसे ही अपने 
नानाके स्वभावको पड़ा। वड़ा निर्दयी था, वने जाकर निराश्रय मृग आदि जीवोंको निदुरपनेसे मारता, 
साधके खेलनेवाले बालकोंको पकड़कर कठोर मार मारता। राजाको नित्य उलाहना मिलता। जब ये साम, 
दाम, दण्ड, भद सब करके हार गये, वह न समञ्ञा तव इस कुपुत्रके कारण उनको वैराग्य हो गया 
ओर वे अर्द्धरात्रिमें चरसे निकल वनको चल दिये। सबेरे सव्रको खवर हई । जैसे मायासे ठंके हए ईश्वरको 
कुयोगी दृढनेपर नहीं पाते वैसे ही राजा अङ्खको न दद पाये। हताश होकर मन्त्री आदिने ऋषियोको 
एकत्र कर सारा वृत्तान्त कटा । भृगु आदि ऋषियोाने उस दुष्टको पृथ्वीमण्डलका सम्राट्‌ किया, क्योकि कुलमं 
ओर कोह अधिकारी न था। वेन अव तो राज्य पाकर अभिमानसे अत्यन्त उन्मत्त होकर स्वर्गं ओर मनुष्यलोको 
कम्पित करने लगा। यज्ञादि सव्र कर्म-धर्म वंद कर दिये, स्वयं ईश्रर बन वैठा। उस दुष्टचरित्रके आचरणसे 
सारी प्रजाको सङ्कटमं देख ऋपियोने आपसमें सम्मति करके उसको समञ्चाकर कुकर्मसे निवृत्त करनेका 





* “ नघ्रुषु '-रा० प्रऽ, गी० प्रे०। 
†{ सहसलवाहूको कथा--व्राऽ १।४। ३, २५२ (८), त्रा° २७ (२) में। त्रिणंकृकी वा० ‰ (८) मे। इन्द्रा 
व्राऽ दाहा २१०, व्रा० ३९१५ (६) में। नहुपकी भ< ६१ में देखिये, 
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विचार ठान उसके पास जाकर उसको धर्मोपदेश किया कि धर्मके नाशसे राजा राज्यलक्ष्मीसे शीघ्र ही 
भ्रट हो जाता दै, धर्मसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर सव कामना पूर्णं करते टै, त्राह्मणोद्रारा धर्म होते है, उनका 
अनादर उचित नहीं इत्यादि । दुर्बुद्धि वेनने उनको दुर्वचन कटे ओर कहा कि राजा ईश्वर है, ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, इन्द्र॒ आदि दिग्पाल, पृथ्वी, जल आदि सव राजाके शरीरम रहते ह; एेसे मुड्॒ यज्षपुरुषको छोडकर 
तुम व्यभिचारिणीको नाई जारके समान दूसरेको उपासना करते होः“तुम मेरी ही पूजा करो । सव मुनि ईश्वरकौ 
निन्दा सुन उसपर अत्यन्त कुपित हए ओर “हकार ' करके उसे मार डाला।-(भा० स्क० ४ अ० १३-१४) 

प० पु० भूमिखण्डमं सृतजीने बताया है कि अङ्ग नामके एक प्रजापति अत्रिवंशमं पैदा हए थे। ये 
अत्रिपुत्र महातजस्वी राजा हए । उन्हाने इन्द्रसमान वैभवशाली पुत्रको लालसासे अपने पिता अत्रिजीको आज्ञा 
लेकर सुमेरु-शिखरकी एक रत्रमय कन्दरामं जाकर भगवान्‌की आराधना करने लगे। संयम, नियम ओर 
उपवास आदि करते सौ वर्प बीतनेपर भगवानूने दर्शन देकर वर मोगनेको कहा। राजाने स्तुति करके वर 
मोगा कि-' जेसी शोभा स्व्गमें सम्पूर्णं तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी है वैसी ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र 
मुञ्ञे देनेकी कृपा करें । वह पुत्र सम्पूर्णं लोकोंका रक्षक, देवता्ओंका प्रिय, ब्राह्मणभक्त, दानी, सत्यधर्मपालक, 
यजमानोमे श्रेष्ठ, त्रिभुवनको शोभा बद्रानेवाला, अद्वितीय शूरवीर, वदोंका पण्डित, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, शान्त, 
तपस्वी ओर सर्वशास्त्रविशारद हो।' भगवान्‌ ' एवमस्तु" कहकर अन्तर्धान हो गये। 

मूृत्युको कन्या सुनीथा वनमें जाकर गन्धव महाभाग सुशद्भको, जो भारी तपस्यामे लगे हए थे; नित्य सताती 
पीटती थी। अस्तु, एक दिन उन्होने उसको शाप दे दिया कि *गृहस्थधर्ममें प्रवेश हानेपर जव तुम्हारा अपने 
पतिके साथ सम्पर्क होगा तव तुम्हारे गर्भसे देवताओं ओर ब्राह्यणोंकी निन्दा करनेवाला, पापाचारी ओर दुष्ट पुत्र 
उत्पन्न होगा।' यह जानकर कि महात्मा अद्गको धर्मात्मा पुत्रको प्रातिका वरदान मिला है, सुनीथाको चिन्तातुर 
देखकर उसको सखिययोने उसे मोहिनी विद्या सिखाकर महाराज अङ्गको मोहित करनेको कटा। अङ्ग महाराजनं 
उससे गान्धर्व-विवाह किया। इस तरह सुनीथा उनकी रानी हई । उससे वेन उत्पन्न हु भ। व्ह पुत्र सजजनोचित 
आचारसे रहकर क्षत्रियधर्मका पालन करने लगाः। उमे सर्वलक्षणसम्पत्न देख प्रजान ब्रह्माजीसे कहकर उनको 
प्रजापति-पदपर अभिपिक्त करा दिया। उनके राज्यमे सर्वत्र धर्मका प्रभाव चछा रहा धा। 

एक समय कोई पुरुप छद्मवेप धारण किये उनके दरबरारमे आया। राजाने उससे उसका परिचय, 
उसका धर्म, उसका शास्त्र ओर उसका आचार पृद्छा। तव उसने कटहा-' मुञ्चे जिनस्वरूप जानो । सत्य ओर 
धर्म मेरा कलेवर है। जहां “ अर्हन्‌" देवता, निर्ग्रन्थ गुरु ओर दयाको ही परमधर्मं व्रताया गया है, वहीं 
मोक्ष देखा जाता दै-- यह जेनदर्शन टै । अव अपने आचार वताता हं । मेरे मतमें यजन, याजन, वेदाध्ययन, 
संध्योपासन, तपस्या, दान, स्वधा (श्राद्ध), स्वाहा (अग्निहोत्र), हव्य-कव्य, यज्ञ-यागादि, तर्पण, अतिधि- 
सत्कार, बलिवैश्वदेवादि क्म नहीं है। ये समस्त विधान निरर्थक हं।' इत्यादि। 

इस प्रकार उसने वेद, दान, पुण्य, तीर्थं तथा यज्ञरूप समस्त धर्मोकी निन्दा करके पापके भावोद्रारा बहुत कुछ 
समञ्ा-वुञ्ञाकर वेनके हदयमें पापभावका उदय कर दिया। अब वेनने वैदिक धर्मं तथा सत्यधर्म आदिकी क्रियाओंका 
त्याग कर दिया। उसके शासनसे अव्र संसार पापमय हो गया। अङ्के सम्ानेपर भी वह न माना। 

तदनन्तर एक दिन सप्तपियोने उसके पास आकर कटा-' वेन! दुःसाहस न करो। यह सारा जगत्‌ 
तुमपर ही अवलम्बित टै, धर्माधर्मरूप सम्पूर्णं विश्चका भार तुम्हारे ही ऊपर है। राजाको धर्मका मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
माना गया है। राजाका कर्तव्य है कि वह धमकी रक्षा करे। तुमने प्रतिज्ञा क्री थी कि "म राजा होकर 
धर्मका पालन करठैगा,' अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धमं करो ओर सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लाओ।' 

उनके वचन सुनकर वह हंसकर बोला-“मै ही परम धर्म दँ ओर मँ ही सनातन देवता अर्हन्‌ द। 
धाता, रक्षक ओर सत्य भीमेंद्टी | मेँ परम पुण्यमय सनातन जैनधमं ह। मही सम्पूर्णं भूतां ओर 
विशेषतः सव धर्मोकी `उत्पिका कारण हृं । ज्ञान, पराक्रम, तपस्या ओर सत्यके द्वारा मेरो समानता करनेवाला 
पृध्वीपर दूसरा कौन है; तुमलोग मुद् ध्मरूपौी देवताक्रा ही भजन करो. ।' 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ८४४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २२९ (२-५) 


ऋषियोने फिर्‌ ओर भी समञ्ञाया ओर यह भी बताया कि 'जेनधर्म सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरका 
धर्म॑ नहीं है । कलियुगका प्रवेश होनेपर दही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लगे ओर वेदिक धर्मका आचार 
त्यागकर पाप व्रटोरेगे। "तुम कलियुगके व्यवहारको त्याग दो ओर पुण्यका आश्रय लो।' 

वेनको बहुत बदढ्‌-वदढकर बातें करते देख सर्पि कुपित हो उदठे। उनके शापके भयसे वेन एक बोँवीमे 
घुस गया। किन्तु ब्र््पि उस क्रूर पापीको वहसे बलपूर्वक पकड़ लाये ओर क्रोधे भरे हुए वे उसकी 
बायीं जद्ला (वा, बार्योँ हाथ?) मथने लगे। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिन्द तथा ओर्‌ 
भी जितने म्लेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य है, वे सव्र वेनके उसी अङ्घसे उत्पन्न हुए। तव यह जानकर 
कि वेनका सब पाप निकल गया, वे प्रसन्न हृए ओर अव दाहिना हाथ मथने लगे। उससे महान्‌ तेजस्वी 
एक पुरुप उत्पन्न हुआ जिसके सिरपर मुकुट, कानमे कुण्डल, हाथमे अजगव नामक आदिधनुष ओर 
दिव्य बाण ओर शरीरपर कवच था। मन्थनसे उत्पन्न होनेसे पृथु नाम रखा गया। ब्रह्मादि सभीने महाराज 
पृथुका अभिषेक किया। प्रजाका अनुरञ्जन करनेसे उनका नाम 'राज-राज' हो गया। 


भरत कोन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिनि रच न राखब काऊ॥२॥. 
एक कोन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे रामु जानि असहाई॥ ३॥ 
समुद्खि परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम मुखर . पेरी ॥ ४॥ 


एतना कहत नीति रस भूला । रनरस विटप पुलक मिस फूला॥५॥ 

शब्दार्थ--* उचित '= करने योग्य, मुनासिव, ठीक। “रिन' (ऋण) = कर्ज । "रच '-(सं० न्यच) = थोडा-सा 
भी, किञ्चित्‌ भी, अल्प, तनिक, *असहाई "= असहाय, नि:सहाय, जिसे कोई सहारा न हो, जिसका सहायक 
न हा। *रनरस "= वीररस । 

अर्थ--भरतजीने यह उपाय उचित ही किया है; क्योकि शत्रु ओर ऋण थोड़ा भी कभी न (शेष) 
रखना चाहिये अर्थात्‌ यह नीति है, उसीपर चले, यह चाहिये ही; पर ॥ २॥ भरतने एक काम॒ अच्छा 
नहीं किया, कि “राम को तिःसहाय जानकर उनका निरादर किया। (अर्थात्‌ वनमें उनके पास सेना आदि 
न॒ समञ्ञकर उनसे लड्ने आ रहे हैं) ॥३॥ सो वह भी आज उन्हें खूब अच्छी तरह (खास तौरपर) 
समङ्ञ पड़ेगा जव वे संग्राममे श्रीरामजीका क्रोधपूर्णं मुख देखेंगे ॥४॥ इतना कहते ही वे (लक्ष्मणजी) 
नीतिरस भूल गये । वीररसरूपी वृक्ष पुलकके बहाने फूल उठा। अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते उनके 
हदयमें वीररस उदय हौ आया, वीररसकी पुलकावली शरीरें हो आयी ॥५॥ 

नोट-१९ “रिपु रिनि रंच न राखव काऊ” यह नीति है”। ये बारंबार बद जाते है, यदि किञ्चित्‌ भी 
रह गये । इससे इन्हें निःशेष ही करके छोटे)  अरण्यकाण्डमें छः गिनाये हे, पर यहां निःशेषका प्रयोजन 
है ओर वरहो इतना ही है कि इन्हें छोटा न मानना चाहिये। छोटा समञ्जकर उनका निरादर न करे-“पिपु 
रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि।* (आ० २१) 

रिष्पणी पु< रा० कु०-१ रिपु रिनि रंच न राखव “यहां राम रंचमात्र है, क्योकि असहाय हे, 
राज्यके जो सात अद्ध है उन सव्रसे हीन है ओर भरत पूर्ण अङ्गसम्पन्न है-मन्त्री, सेना, कोश, राज्य 
आदि सभी उनके हाथमे है। | 

रिप्पणी -- २ “निदरे राम जानि असहाई “उन्होने एक तो शत्रु माना, दूसरे सहायताहीन समज्ञा, यह 
ब्रुरा किया। व्यङ्खसे जनाया कि राम तो सव्रके सहायक हैँ, इनकी सहायता कौन करे? उनको सहायताको 
` अपेक्षा ही नहीं है। 





* यथा--'ऋणशेषश्चाग्रिशेषः शत्रुशेषस्तथैव च। पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्मान्निःशेपमाचत्‌" इति सुभापितरत्रभाण्डागारः । 
ऋण, अग्रि, शत्रु ये बार-बार ब्द जाते हं, इनको निःशेष कर दे। 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा २२९ (६--८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८४५ अयोध्याकाण्ड 


रिप्पणी--३ “खमर सरोय राम मुखु देखी जसे कपिलदेवने सरोष दृष्टिसे देखा तो सगरके साठ हजार 
पुत्र भस्महोगये।ये तोदो ही भाई हें। 
रिप्पणी-८ “एतना कहत नीति रस भरूला ८” “ इति। पु० रा० कु०-- “एतना कहत ' अर्थात्‌ “समर सरोष 
राम रुख देखी " ये शब्द ज्यों ही मुखसे निकले त्यों ही यह खयाल आ गया कि ॐरे यह क्या हमने 
कहा, हमारे (सेरकके) रहते हए भी हमारे स्वामीको समरमें सरोप होना पड, तो हमको धिच्छार है, हम 
किस दिन काम आवेगे। बस, कर्हा तो नीति कह रहे थे, कों वीररस जाग उठा करि हमारे जीते-ओी स्वामीको 
क्यों गयुद्धका कष्ट हो? हम ही संग्राम करगे, चह उत्साह हो आया। “उत्साहवर्धनो वीरः।' यहाँ वीररसको 
वृक्ष कहा । पलक्रावलीका होना उसका फुलना दहै। दोनों भाइययोका मारना फल हेै। 
शीला-- “पुलक मिस" का भाव यह दहै कि वृक्ष समयपर फूलता है, यहाँ वररसके उदयका अवसर 
नहीं हे । 
वे०-अभीतक क्रोध स्थायीमे रौद्ररस रहा, क्रोधपूर्वक नीतिकी वार्ता कहते रहे । ज्र कलहा कि “समर 
सरोय राम मुख पेखी “ भरतको विमुखताका फल समङ्ञ पड़गा ओर इसपर भी रघ्युनाथजी न बोले तब 
जान लिया कि उनको यही इच्छा हे, नहीं तो हमको रोकते। यह विचार आते दी क्रोध स्थायी जाता 
रहा, वाररस उदय हां गया, उत्साह स्थायं हो गया। यहां रोद्ररस ओर वाररसका भद वणन किया हे। 
पञ प° प्र°-मिस=व्याज, दंभ, अपदेश। (अमरकोश) । अन्वय यह दै--^रस रणविटप मिस पुलक 
फूला।' रस~ दास्यरस। अर्थं यह है--' दास्यरस रणविटपके व्याजसे पुलकरूपमें फला" । भाव क्रि जव विचार 
आ गप्रा कि नीतिरस पिलाना सेवकका धर्म नहीं हे तब उस्र सेवाभावने वीररस-रणविटपके व्याजस पृलकरूपी 
फूल धारण किये। अर्थात्‌ यह सेवाका सुअवसर जानकर आनन्द हुआ। 
नोट-२ “मनहुं वीररस सोवत जागा" इति ।-- वीररसमं उत्साह ओर वीरता आदिक परिपुष्ट होती है। 
इसका वर्णं पीत (वा रक्त) ओर देवता इन्द्र माने गये हें । उत्साह इसका स्थायीभाव है ओर धृति, मति, 
गर्व, स्मृति, तर्क ओर रोमाञ्च आदि इसके संचारी भाव ह। भयानक, शान्त ओर शृंगाररसका यह रस 
विरोधी हे। 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाखी 1 & 
अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमहिं उपचार* न थोरा॥७॥ 
कहं लगि सहिअ रहिअ मनु मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे॥८॥ 
दो०--छत्रि † जाति रघुकरुल जनमु राम अनुग ‡ जगु जान। 
लातहुं मारे चढ़ति सिर नीच को भूरि समान॥२२९॥ 


शब्दार्ध--उपचार (सं० ) - व्यवहार, अभ्यास, इलाज, यथा- “ग्रह गृहीत" कवन उयचार। ` पन परार~ मनक 
वेग या किसी विकारको दवाये या रोके रखना. खिन्नचित्त वा उदास रहना. मनका इच्छका दवाकर 
उसे वणम रखना मन मारे रहना है। यहां मारे-दवाय। 

अर्थ--श्रीलक््मणजी प्रभुके चरणोको प्रणाम करके ओर चरणरजको सिरपर रखकर अपना सच्चा ओर 
स्वाभाविक वल कहते हए बोले ॥६॥ हे नाध! मेरे कहनेका बुरा न मानियेगा, भरतसे हममे कुष थोड़ा 





* -उपचरा-ना< प्र, वि० त्रि०। ( त्रिपाठीजी इमे प्राचीन पाट कहते है) ¦ लाला भगवानदीनजीन्‌ भी “उपचश' 
पाट्‌ दिया द्धै। पर गी प्रे ओर लाला सीताराम “उपचार पाठ राजापूरका वताते दे! गऽ यऽ पं भी "उपचार" 
टे तः हमने “उपचार! ही रण्वा हे। 

† ` द्त्रजाति'। 

¦ ' रनज" (रा५ प्र^)। 
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मानस-पीयुष ८४६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २२९ (६-८ ) 





व्य्रवहार नहीं हे (अर्थात्‌ बहुत दिनोसे ओर वड़ा बुरा व्यवहार चला आ रहा है1)* एवं भरतजीके लिये 
हमारे पास कुछ कम दवा नहीं हे ॥७॥ कर्हातक सहा जाय? ओर कर्हातिक मन मारे रहा जाय? एक 
तो, हे नाथ! स्वामीका (आपका) साथ, (दूसरे) हमारे हाथमे धनुष है॥८॥ जातिका क्षत्रिय (उसपर 
भी) रघरुकुलमें मेरा जन्म ओर (सवसे विशेष यह कि) श्रीरामजीका अनुगामी हूं, यह संसार जानता है 
(फिर भला कैसे सह सक । देखिये) धूलके समान कोन नीच है (अर्थात्‌ वह अति नीच दहै, पैरों तले 
सदा. रहती हे, इससे नीचा ओर कोई नहीं हो सकता) सो वह भी लात मारनेसे सिरपर ही. चदढती हे 
(अर्थात्‌ फिर भला जो ऊँचा होगा वह अपमान कव. सह सकता है?) ॥ २२९॥ 

रिपणी- ९ पु० -रा० कु० प्रभुपद वंदि सीस रज राखी ' इति। यह मद्घलाचरण किया। भाव कि जी 
कु मै करूगा वह इन्हीं चरणणोके प्रतापसे,. ये ही हमारे रक्षक हें । दूसरे, एेसा करके अनुचितकी क्षमा चाही। 

रिप्पणी- २ “बोले सत्य सहज वल भावी ।* अर्थात्‌ जो कहा वह सत्य है, इनका बल एेसा ही है 
इन्टोने कुछ चमण्ड या आवेशमे आकर कुछ बनाकर या छठ नहीं कहा हे। [ पुनः, इसका अन्वय “सत्य 
भाषी सहज वल्ल बोले” यह करनेसे अर्थं होता है कि “जो (उनको कल्पनानुसार) सत्य था, वह अपना 
सहज बल कहन लगे ` “अनुचित नाथ न मानन मोरा ८.“ थोरा॥* (७) यह सत्य कहा ओर “कहं लगि “धरि 
स्मान ˆ यह वल कहा। (प प° प्रऽ)] 

रिप्पणी-2 “भरत हमहिं उपचार न थोरा “ इति।- हमसे भरतसे थोडा उपचार नहीं हे, बहुत वड़ा 
है, हमारे प्राण (लेने) के बहुत उपाय करते आये, वनवास कराया, अव यहाँ भी पीछा करते आये, 
प्रचारतं ही आये है ओर हम सहते ही गये। अव कांतक सहं ? सहा नहीं जाता, न मन मारे रह सके । 
(मिलान कीजिये--“अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌।'( वाल्मी° २।९६। २१) । “ ---यत्निमित्तं भवान्ाज्याच्च्युतो 
राघव शाश्चतम्‌)' (२२) *पृवापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते।' (२४) अर्थात्‌ जिसके कारण इतने कष्ट 
उठाने पडते ठै उन भरतको में देखृंगा। जिसके कारण आप सनातन राज्याधिकारसे वंचित किये गये। 
जिसने पहले अपना अपकार किया हे, उसका वध करनेमें अपकार नहीं होता किन्तु धमं ही होगा।-ये 
सव भाव “अनुचित नाथ न मानव मोरा“ “में आ जाते हें।) 

यदि इसपर कहं कि हमको सर्वथा शान्त ही रहना चाहिये, इस वेषका धर्म॑ही है-- क्षमा, शील, 
शान्ति। उसपर कटते टै कि “कहं लगि सहिअ“ * अर्थात्‌ हमारी चलती तो आप भला राज्य छोड सकते, 
वनवास करते? हमें अपना मन मारना पड़ा शा, अवर भी पचा नहीं दुटता। फिर वेप वह है पर धनुष 
भो ता हाधमं दे, क्षत्रियधमं तो नहीं छोड़ा ह। 

गौडजी-* भरतजीके लिये हमारे पास थोड़ा इलाज नहीं है। आप साथ है ओर हा्थोमें धनुप है। 
इतना इलाज बहुत हे ।' उपचार शब्दका प्रयाग मानसमें , ही अन्यत्र इलाजके अर्थम हआ है। 

वि° त्रि०- “अनुचित नाथथोरा“ इति। लक््मणजी रामनिरादर सह नहीं सकते। भरतजीकौ ओरसे 
रामनिरादरको भावना समञ्जकर अपिसं बाहर हा गये। भरतजीसे युद्ध करनेको तेयार टैं। कहते हैं कि 
मुञ्च सरकारसं भय है कि मेरो प्रवृत्तिको आप अनुचित ठहरावेगे, परन्तु अनुचित टै नहीं । भरतने हम- 
लोगोको थोडी पूजा नहीं को है (अर्थात्‌ थोड़ा दुःख नहीं दिया है) पोडशोपचारसे पजन किया है। 
हमलोगोका स्वस्तर हरण क्रिया टै. देशसे निकाला, तन भेजा। मो द्रटी, वाप ददे, कुटुम्ब दृटा, जंगल- 
जंगल मारे-मारे फिरते ट! इतनेपर भी संतोप नहीं है। सरकारको अकेला जानकर निरादरं करने चले ह। 








` * इसके अर्थं लोगेनि यां क्रियं है-१--भरतमे हमारे पास कम ` सामान नदीं है (त्रीर)। २--हमपर जत्र 
थोड़ा नहीं किया, दुःख 'देनेका उपाय वहतं किया-(रा< ` प्र) } ३-भरतने हमारे साथ करम (कुं व्यवहार नही 
किया--(दीन)।-पर, यह अर्थं “उपचा न धोरा" पाटकरा किया गया है) ४--भरतके ओर हमारे वीच परस्पर 
व्यवहार धाडा नहीं है ~ [उपचार~व्यवहटार ] । परन्त्‌ उपचारक्छा अर्धं ` अध्यास' लिया जाय-तो “भरतक्री अपेक्षा 
हमलोागोका युद्धका अभ्यास कम नहीं है" यह अर्थं हाता है-(गौढ्जी)। ५-' भरतने ` दमे कम :नहीं प्रचारा हे 
(हमार्‌ साथ क्म देड्न्छादु नहीं की है) । (गीर प्रे९)1 | 
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टोदा २८२९ (६-८) # श्रीमद्रामचयद्धचरणी शरणं प्रपद्य * ८४७ अयोध्याकाण्ड 





प्राचीन पाट "उपचरा' टै, ओर ग्रही ठीक है। व्यञ्जनामें आज भी "पूजा" करा प्रयोग निरादरके अर्थं 
होता दै। | 

प० पर प्र<-- "कहं लगि सहिअ“ “ से स्पष्ट हे कि भरतजीने जो उपचार किया उसका सहना कठिन 
भा] पर आजतक मनं मारकर सहा गया, अव्र असह्य हो गया। इससे “उपचार ' का “दुरव्यवहार, सताना' 
अथं हा सदभानुकूल ह। इससं सम्बन्धित दूसरा श्लिष्टा्थं यह भी निकलता है कि इसका व्रदला देनेकों 
हमार पास भी उचित उपचारका सामथ्यं है।-- “भले भवन अव यायन दीन्हा। 

रा० प्र<-- "नाथ““छत्रिजाति रधुकुल जनम राम.अनुग“ " इति। भाव कि शुरोके साथ कादर भी शुर 
हो जाता हे। आपके समान संसारमें कोई वीर नहीं, एेसे स्वामीके साथ कैसा ही प्रयल शत्रुका सामना 
पटं तो डर नहीं हो सकता; हाथमे धनुष है अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र धारणं करनपर, शूर न भीहोतो भी, 
भागनेको लजना होती टै। जाति हे क्षत्रियकी, जो न सहनेवाली प्रसिद्ध है; बनिया होते तो सह जाते। 
रघुकुल जन्म कि जिस कुलका सहज-स्वभावर है कि “जो रन हमहिं प्रचारड कोई। लटि सुखेन काल 
किन हीड।* “कालहु डरहिं न रन रधुकंसी' जनक महाराजतकको भरी सभाम डर दिवा, परशुरामक्रा 
तिरस्कार किया। फिर जगत्‌ जानता है कि आपका छोटा भाई हूं । भावं कि आप महारणधीर ठै तो आपका 
भाई होकर मै क्योंकर रणधीर न दहंगा। 

नोट--१ (क) धूल परक नीचे सदा रहती टै पर व्रह पैर जव जरा अपना क्रोध दिखलाता है 
तो वही धूल उसे नहीं सह सकती । यहाँ " भूरि ' स्त्रीलिंग पद दिया। भाव यह कि तह अवला है. ब्रलहीन 
टे, सो भो अपना अपमान नहीं सह सकती फिर जिसमें चल दहो वह कैसे सह? (श्व) (मीच को धुरि 
समान" यथा--^रज मग्र परी निरादर रहरई। सव कर पग प्रहार नित सहरई॥“ (७। १०६) पर्‌ जव कोट 
राधसे या जोरसे उसपर पैर पटकता ठै तव वह भी नहीं सहती। अवतक वे कुचलते आये हम महते 
गये, सेना लेकर यहां आये मानो लात चलायी तो अव हम उनके सिरपर्‌ ही चदु व्रैटेगे। 

नोट-२ “कटं लगि सहिअ“ के कारण इतने चताकर जनाया कि इनसे कोई भी एक गुण होनंसे 
निरादर कोई सह नहीं सकता ओर यहां तो इतने गुण एकत्र टै, तवर कैसा होना चाहिये यह समञ्च लं। 
“दूसरा समुच्चय ' अलंकार है। 

लक््मण-क्रोधाभिनिवेश 

१--माऽ टे<-"यह वर्णन तो बड़ा ही अवेशपूर्वक किया हुआ दिता है। लक््मणजीका स्वभाव 
इसमे अच्छी तरहसे निर्दिष्ट किया है। विकारवश हो जानेवाले स्वभावके कारण, दूसर्गोको सारी जन्मक 
कमाईकी, चछोटा-सा भी कारण आ जानेपर, एक क्षणमें अवहेलना हो जाती है, यह त्रातं कविने “भरत 
हमि उपचार न थोरा “ इतनेहीमें बड़ी सुन्दरतासे दिखलायी है । लक््मणजीके एेसे अपस्मारी वननके पहल 
वेचि भरतजी उन्हें कैसे अच्छे दीखते थे, परन्तु विकारवशताके एक ही इटकेसे वे ही भरतजी उन्हं 
कुछ-के-कुट दिखायी देने लगे। कविका यह स्वभाव निरीक्षण वहत ही मार्मिक हुआ हे। अध्यात्म अ 
वाल्मीकिमं यह इतना सुन्दर नहीं है। 

प० पर प्र०-लक्ष्मणस्वभावका यह शब्दचित्र (जो दोहा २३० तक हं ) मानवी मानसका तथा अनन्य 
सेवक्र -दास्यभक्तका एक उत्कृष्ट नमूना है । जिसमें अपने सेव्यको दुःख देनेवाले अपने सहोदरको भी एक 
क्षणम सुहद्के दले महान्‌ शत्र मानने लगता टहै। लक्ष्मणजीके - “गुरु पितु भातु न जानञं काट *““जहं 
लगि जगत सनेह यगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ मोरे मवड़ एक तुम्ह स्वामी“ (७२। ४--६)- ये 
वचन यरा अक्षरशः चरितार्थं करके ताया है कि-(१) सौतेले भाईके प्रेमवश सहोदर श्राताको भी मारनेको 
तैयार हाना पूर्णं निर्ममत्यका ही द्रोतक ठै। प्रेम अधा होता है! इससे कभी-कभी विवेक विलोचने भी 
करैमा ओर कितना मलिन हौ जताटै यह भी वदी रमणीय ओर रोपाञ्चक्रारी भाषा-शलीमे सुचित्रित किया 
टै। श्रोलक्ष्मणजीकर ये दो चित्र एक ही पटपर चित्रित क्रगनेसे वड़ा मुन्दर भावोदूबोधक्त चित्र वरन जायगा 
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मानस-पीयुष ८४८ => श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २३० ( १-४) 
ओर `उसक्र नीचे [00० ॐ 11115 लपा& 800 108 (इस चित्रको देखो ओर उसे भी) लिखना भी 
उचित होगा। 

३-गौदजीका लेख २२७ (६-८) में दखिये। 

उठि व्र जोरि रजायसु मागा । मनहु बीररस सोवत जागा।॥।९॥। 

वाधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा॥२) 

आजु रामसेवक जसु लेऊ । भरतहि समर सिखावनु देऊ ।॥ ३॥ 

राम निरादर कर फलु पाईं। सोव्हु समर सज दोउ भाडं।४॥ 

शब्दार्थ--सिखावनु-शिक्षा, किसी अनुचित कार्यका बुरा परिणाम जिसमे फिर वेसा काम न करे, सवक, 
दण्ड। सिखावन देना-सवक देना, मजा चखाना, दण्ड दना। सोवह-सोवें। महाकवि तुलसीदासजीन एसा 
प्रयोग बहुत स्थानम किया है। उदाहरण-- "जानह राम कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर साहिव द्रोही ॥' 
(२०५। १) “लपन राम सिय जाह बन भल परिनाम न पोचु।* (२८२) । इत्यादि । “सोव्हुं" लोट्‌लकारका 
अपभ्रंश है ओर *सोावहि' लदूलकारका। रा० प्र कार इसे वर्तमान क्रिया मानते हैं। पूर्वं इस सम्बन्धे 
लिखा जा चुका हे। 

अर्थ--श्रीत्नक्ष्मणजी उटकर हाथ जोड़कर आज्ञा मोगी मानो वीररस सोतेसे जग पड़ा हो॥ १॥ जटां 
सिरपर व्रौधिकर कमरमं तरक्रस कसकर, धनुपको सजाकर, हाथमे वब्राण लेकर बोले- ॥ २॥ आज में 
रामसेवक द्ोनेका यश लं (प्राप्त करू), भरतको रणमं सवक दूंगा (कि रामविमुखकी कैसी दुर्गति होती 
हे) ॥ ३॥ श्रीरामजीकरे अपमानका फल पाकर दोनों भाई रणशय्यापर सोवें ॥ ४॥ 

नोट- “उदि कर जोरि रजायसु मागा।* इति। “उदि करा भाव कि अभीतक वेठे-बैठे कह रहे थ। 
(कर जोरि रजायसु मागा“ इससे स्पष्ट है कि वे जो जिस समय उचित समञ्जते है कह डालते अवश्य हैः 
किन्तु प्रभुकीं आजा विना वे कुच करते नही, आन्ञाक विरुद्ध तो कृच करेगे ही न्ही। जानते है कि उचित 
होगा तो प्रभु आज्ञा दग, नहीं तो नहीं। सरकारका वाक्य है- “सदा क्य तिन्ह कै रखवारी ।““ 1“ धनुपयज्ञ तथा 
परशुगमप्रसद्भमं भी देख लीजिये। वहो भी “नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान!“ (१। २५२) ओर 
आज्ञा मोगी दे। यथा--“जौ तुम्हारि अनुसासन यावौः। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौः॥ “नाथ जानि अस आयसु 
होऊ कौतुक कर विलोकिअ सोऊ॥“ यहां “वीररस सोवत जागा" चेतनता द्योतक पद दिया टे। “मनुं बीररस 
सोकत जागा” जथात्‌ माना लध्मणजी नहीं उदे किंतु वीरगम सो रहा था मो उटा। खाविक काव्यको यह 
रीति टै कि शान्तरसके उदयपर सव रस सो जाते है ओर्‌ जव वरह नहीं रहता तव शेष आढठों रस व्रिलास 
करत रहते है । चनव्रामके समयस व्ररा्र शान्तरस उदित रहा, जत्र भरतजीको प्रतिकूल जाना तव्रे वीररस 
जो सोरहा था व्ह जग उटा। (वऽ) (ख) शरीर रक्तवर्णं हो गया, अतः वीररस जागना कहा। (पं०) 

पऽ प° प्र<- “वीररस सोवत जागा“ इति। (क) “कदं लगि सहिअ रहिअ मन मारे “स मिलान कीजिये । 
यह वीररस तो वनगमन समयमे ही क्रियाशील हो जानेको धा किंतु श्रीराम इच्छारूपी माताने उसं 
नीतिमर्यादापालनरूपी पर्यद्ूपर मुला रखा था। अव्र ससैन्य भरतागमनवार्तारूपी रणदुन्दुभिघ्ोषणाने उसको 
जगा दिया। जागनेकरे लक्षण दखिय-- “अरुन नयन भरकुटी कुटिल।“ जागनेके वाद क्रियाशीलता होती हं 
वह यहां “बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा/“ " इत्यादिसे सूचित कौ गयी। (ख) व्रालक प्रथम जाग्रत्‌ 
होता दै तवर हाथ-पैर हिलाने लगता टै, फिर “मा' आदि शब्द उच्चारण करता है । वही क्रम यहाँ है- मं 
सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला ही लक्मणजी दै । माताका कष्ट देखकर व्रालकमें भी वीररस जाग्रत्‌ होना ही 
चाहिये । याँ ‹ हेतुरहित -उपकारी आनन्दसिंधु' ही माता है। 

नाद-२ (क) “साजि सराखनु सायकु हाथा” अर्थात्‌ भनुपपर प्रत्यञ्चा चद्धाकर संग्रामक लिये सन्नद्ध 
हो गये। (ग्व) “आजु रामसेवक जसु लेऊं“ इति। मिलान कौजिये- “स्वामि काज करहुं रनरारी। जस 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


दोहा २३० (५-८ ) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८४९ अयोध्याकाण्ड 

7 
धवलिहञं भुवन दसचारी ॥* “सुमिरि राम मोगेउ तुरत तरकस धनुष सनाह।” (१९०), निपादराजने भी तरकस 
धनुप, कवच धारण किये ओर कहा कि स्वामीके कार्यके लिये लडंगा। जिससे चौदहों लोकों उज्वल 
यश होगा। श्रीलक्ष्मणजीके वाक्यमें भी वही भाव है। स्वामीका काम करनेसे सेवकको यश प्राप्त होता 
ही है। निपादराज जानता था कि जीतृंगा नहीं, मेरे प्राण जार्येगे पर जीते जी पार न होने दृंगा। इसीसे 
उसने कहा था कि “कड़े भाग असि पाड़अ मीचू।* ओर लक्ष्मणजीको विश्वास है कि में अकेला सबको 
मार गिराऊंगा। इसीसे कहते हँ कि “भरतहि समर सिखावनु देऊं ।* अर्थात्‌ आज सबको मार डालृँंगा। 
जबतक वे मारे न जार्येगे तवतक शिक्षा न होगी। (पु° रा० कु०) एेसा करनेसे आज सच्चा सेवक कहलाऊँगा। 
(ख) “सोवहु सेज“ ” इति। रा० प्र° का मत है कि यहां भविष्य क्रिया न देकर वर्तमान क्रिया देकर 
वीररसकौ पूर्णता दिखायी हे । (समर सेज ८ "सोवहु“ के सम्बन्धसे समरको शय्यासे रूपित किया क्योकि 
शय्यापर राजा लोग सोते ही हेै। 


आइ बना भल सकल समाजु । प्रकट करं रिस पाछिल आज्‌॥ ५॥ 
जिमि करि निकर * दलड मृगराजू। लेड लपेटि लवा जिमि वाज्‌॥६॥ 
तेसेहिं भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातं खेता॥७॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई । तौ मारं रन राम दोहाई।॥८॥ 
दो०- अति सरोष माषे लषनु लखि सुनि सपथ प्रवान। 


सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान॥ २३०॥ 

शब्दार्थ--' आइ बना "= एकत्र हआ। “आ बनना'-किसीको लाभ उठाने या स्वार्थ-साधनका मौका 
हाथ लगता--पर यह अर्थं यहां नहीं संगत दहै। "लवा" तित्तिरः ककुभो लावः" (अमरकोष) 
तीतर। “जनु सचान बन पटेउ लावा॥' (२९। ४) देखिये ।' ' भभरि'= भयभीत होकर, घवबड़ाकर, डरकर । 
लपेट लेना'=पकड्मे कर लेना, अङ्खोको चारों ओर सटाकर घेरेमें कर लेना; ग्रसना। "निदरि"=निडर 
होकर वा निरादर करके। "दलइ'- दलना~दुकड़-दटुकड़े कर डालना, नष्ट करना, विदीर्ण करना । "प्रवान' 
(प्रमाण) =निश्चय, दृढ धारणा, प्रतीति, यथा-- “सुनु सठ अस प्रमान पन मोरा। “मर्यादा, थाप, साख-- (तीनि 
जनम द्विज बचन प्रवाना।*(१। १२३। १) विशेषण माननेसे अर्थं होगा- सत्य, प्रमाणित, ठीक घटता ह आ-- ` वरय 
चारिदस विपिन बसि करि पितु वचन प्रमान॥* (५३) मान्य, प्रामाणिक, मानने योग्य, ठीक-- “नाइ रामयद 
कमल सिर बोले गिरा प्रमान।* (१।२५२) 

अर्थ- अच्छा हुआ जो सारा समाज इकटा आ जुटा। आज मँ पिछला क्रोध प्रकट करता द॥५॥ 
जैसे सिंह हाधि्योके समूहको दल डालता है, जैसे बाज लवाको (चंगुलमे) लपेट लेता दै॥ ६॥ वैसे 
ही भरतको भाईसहित ओर सेनासमेत तिरस्कार करके रणके मैदानमे मार गिराता हूं ॥५॥ जो शंकरजी 
भी आकर उनकी सहायता करे तो श्रीरामजीकी कसम है! उन्हे भी (वा, तौ भी भरतको) रणमें मार 
गिराऊंगा॥८॥ लक््मणजी अत्यन्त क्रोधपूर्वक चुट हृए, यह देखकर ओर सत्य प्रामाणिक शपथ सुनकर सव 
लोक भयभीत हो गये ओर सब्र लोकपाल घवडाकर अपने लो्कोको छोड़कर भागना चाहते ह ॥ २३०॥ 

नोट-१ “आड बना भल“ अर्थात्‌ बड़ी अच्छी बात बन गयी कि सारा समाज एकटा ही मिल 
गया, नहीं तो किस-किसको दूँढृते। दूसरे यह भी जान गये कि ये सवर शत्रुपक्षके टै, वैसे प्रता भी 
न॒ चलता। (पु रा० कु०) 

नोट-२ “प्रकट कठं रिस पाछिल आजू ' इति। यह वह क्रोध है जिसका उद्वे वाल्मोकोयमं 
है । वाल्मी० २। २९१ में श्रीकौसल्या अम्बाको दुःखित देखकर उन्होने श्रीरामजीमे कटा है कि “आप 


* ' निकरि"- (ला सीताराम) 
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राज्यपर अधिकार कर लें। में धनुप लेकर आपकी रक्षामें तत्पर रहृंगा! यमराजके समान मेरे रहते 
किसको शक्ति हे कि आपके विरोधे खड़ा हो? यदि कोई विरोधे खडा होगा तो में अपने तीखे 
वाणोंसे समूची अयोध्याको मनुष्यहीन कर दूंगा। जो कोहं भी भरतके पक्षमें हो अथवा उनका हितकारी 
हो, उन सव्रको में मारूगा, शान्त रहना अच्छा नहीं । यदि पिता शत्रुपक्षका साथदंतो वे भी निस्संदेह 
कैद कर लिये जा्येगे। गुरु भी यदि अहंकारम आकर कार्याकार्यका ज्ञान खो दं, मर्यादाका उ्लद्कन 
करके मन-माना काम करने लगे तो उनका भी शासन करना चाहिये, उन्हें भी दण्ड देना चाहिये।' 
इत्यादि । (श्लोक ८-- १५) ` निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ 1 करिष्यामि शरैस्तीश्च्णैर्यदि स्थास्यति 
विप्रिये ॥' (१०) इत्यादि ही वह "रिस" हे। 

सर्ग २३ मं भी उनका क्रोध वर्णित हे। उन्हाने कहा है-जिन लोगोने देवके कारण अभिपेकमें 
विघ्र देखा है, वे आज मेरे पुरुपार्थद्रारा भाग्यकी भी नष्ट देखेगे। तीनों लोक ओर समस्त लोकपाल 
भी मिलकर रामचन्द्रजीके अभिपेकको नहीं टाल सकते। में पिताकी आज्ञा तथा उसको भी आशाको 
जला दूंगा जो आपके अभिपेकमें विच्र डालकर अपने पुत्रके राजा होनेको कामना करती है। मेरी 
भुजाएं शोभाके लिये नहीं ह ओर न धनुष मेरा आभूषण है। ये शत्रुके मथन करनेके लिये ही हैं। 
मं इन्द्रको भी मार सकता हू। धनुष ग्रहण करनेपर संसारमें कोन पुरुप योद्धा बनकर मेरे सामने खड़ा 
हो सकता है। आपका प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये मेरा अस्त्र-सम्बन्धी पराक्रम प्रताप अपना प्रभुत्व 
फेलावेगा। म आपका सेवक हूं। आप मुञ्जे आज्ञा दें। वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि राम-राज्याभिपेकपें 
विघ्न पड्नेके दु खसे लक्ष्मणजीको सवसे अधिक क्रोध हआ था, वे क्रोधित हाथीके समान हो गये थे, 
उनको अखि चद आयी थीं ।-' सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌।' (२।२२।१) वे क्रोध दिलाये हए 
बिलस्थ सर्पके समान संसं ले रहे थे। उस समय उनका दुष्येक््य मुख क्रोधित सिंहके मुखके समान 
था--' निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोपितः ॥ तस्य दुष्प्रतिवीश्च्यं तद्‌ भकुटीसहितं तदा। बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य 
मुखस्य सदृशं मुरम्‌।।' (२।२३।२-३) 

जसे मानसमें “प्रकट करञं रिस पाछिल आजू" शब्द हैँ इसी तरह वाल्मी० (२।९६) में "अद्ेमं 
संयतं क्रोधमसत्च्ारे च मानद ॥' (२७) ' मोक्ष्यामि“ ।' ये वचन हें । अर्थात्‌ आज अपने रोके हए क्रोध 
तथा तिरस्कारको शत्नुसेनापर छोड्गा। इसपर श्रीरामजीने उनसे कहा है कि "तुम्हारी मुञ्चमें जो भक्ति है 
ओर तुम्हारा जो पराक्रम है उस मं जानता हृ ।- अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं 

(२।२१।५५६) ओर उनको वारवार समञ्चानेपर भो जव उनको संतोष न हआ तव यही कहा कि 
“में पितामाताको आज्ञके अधीन हूं एेसा समञ्जो, यही सन्मार्गं ह ।-“उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निवोध 
मामेष हि सौम्य सत्यथः।' (२। २३। ४२) तव वे क्या करते, मन मारकर रह गये। पर मानसमें उसका 
लेशमात्र नहीं कहा था क्योकि लोकशिक्षाके अनुकूल नहीं है। यहां इतना जना दिया कि इनको क्रोध 
हुआ था कि राज्याभिषेक कहकर वन क्यों दिया गया; पर श्रीरामजीके संकोचसे वहां कुच्छ न कह सके 
थे। किंचित्‌ इशारा सुमंतजीको उस क्रोधका दिया धा। जो “पुनि कच लयन कही कटु वानी। प्रभु वरजेउ 
बड़ अनुचित जानी ॥* (९६1 ४) ओर सुमन्त्रजीके “लषन कहे कच वचन कटठोरा। वरजि राम पुनि मोहि 
निहोरा॥* (१५२ । ७) इन वचनोँसे लक्षित होता है। कठोर व्रचन क्रोध होनेपर ही निकलते टहै- "क्रोध 
के परुष कचन वल।' आज केकयीक नवास दिलानेका ब्रदला लंगा। यहाँ वाल्मीकिजीका भी मान एकं 
चरणसे रख दिया किसी कल्पमं वैसा ही ह होगा। जो यहां कहा पेसा दही क्रोध वहां मनमं था, 
यह यहाँ समञ्च लें। 

वे भू जीका मत है कि शरृद्खवरपुरवाली रिसको वहां “पाचि रिस" कहा टै। क्योकि पिछली 
वार रिस श्ृद्कवरपुरमं ही हृं धी। 

किसी-किसीने-(पां<, वि० टी०) ~या "पाषिल रसि" गे "प्रलय ममयक्रा क्रोध" एेसा अर 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


दाहा २३० (५-८ ) * श्रीपद्रापचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८५१ अयोध्याकाण्ड 


किया हे। अर्थात्‌ जेसे प्रलयकालमें हजार मुखसे ज्वाला निकालकर ब्रह्माण्डका प्रलय करता हृ, वैसे धनुपबाणसे 
आज इन सबको नष्ट करूगा। पर यह क्लिष्ट कल्पनां है जो प्रसद्गानुकूल नहीं है। 

"यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवित रविकान्तः। तत्तेजस्वी पुरूषः परकृतविकृतिं कथं सहते ॥' 
इति नीतिः॥ (वंदन पाटकजी) 

नोट--३ “जिमि करि निकर दलड़ मृगराज“ “ इति। अवधमे जीमें कैकेयीपर बड़ कुद थे। यहां दो 
दृष्टान्त दिये । भाव यह कि संसारमें यदि दो वीर लडं ओर करनी करके कोई भी मरे तो उसे भी यश 
होता हे। कहनेका आशय यह है कि यहां उनको यश भीन प्राप्त होने देगे, नामका भी निशान न रहने 
देगे। इसी विचारसे दो दृष्टान्त दिये। भरतको लड़नेका मौका ही न देगे, उनकी ओरसे एक हथियार भी 
न चलने पावेगा, हम पहले ही मार डालेगे। सिंह देखते ही जंडपर वार करता दहै, हाधियोकि समृहको 
विदी्णं करता टै। वेसे ही मे पहले सेनाको दल डालूंगा, उनका जोर न चलने पावेगा। फ़िर जैसे लवाको 
बाज लपेट ले, लवा एक चोंच भी नहीं मार सकता वैसे ही भरत-शत्रुघ्रको लपेट लुगा। वे भागने न 
पावेगे । श्रीनगेपरमहंसजी लिखते हँ कि ' यहां दो उपमां दीं । एक करिनिकर ओर मृगराजकी, दूसरी लवा 
ओर बाजको। सेनाको भगानेके लिये सिंहकी उपमा दी ओर दोनों भाइयोंको पकड्नके लिये बाजक । 
जेसे सिंह हस्तिसमूहको दल डालता है वैसे ही म उनकी चतुरंगिणी सेनाको दल डालंगा। जसे बाज 
पंजेमं लवाको जिन्दा लपेट लेता है वैसे ही मं दोनों भाइयोंको, एक हाथसे भरतको ओर एकमे शत्रुघ्रको 
पकड़ लूंगा। भाव यह है कि जेसे लवाके समृहमेसे बाज दोनों पंजोमें लवाको पकड़ लेता है ओर शेष 
लवा-समृह भाग जाता है, उसी तरह सेनाके भाग जानेपर दोनों भाटयोको भागने भी न दगा! वाजकौ 
तरह विना प्रयास दोनों हार्थोसे पकड़ लंगा। 'निदरि' का भाव यह भी निकलता दै कि “शत्रुहन आजसं 
"शत्र भागा" कहला्यगे। उनको थोड़ी दूर भगाकर मारूगा। (शीला) [(नोट-निदरिकरा यह भाव पूर्वस 
संगत नहीं जान पड़ता। विरथ आदि दुर्गति करके मारूगा यह निरादर दै। (पं०)| 

यदि कोई कहे कि वे बहुत है, तुम अकेले क्या कर सकोगे, उसपर ये दृष्टान्त दकर जनाया कि 
हम अकेले सिंह ओर बाजके समान है, वे करिनिकर्‌ ओर तित्तरके सदृश टै । मरे सामने ओरको क्या 
गिनती जो त्रिपुरान्तक त्रिशूल लेकर आ जाँ तो उनको भी मारू। (वै०, रा० प्र०) विशेष “जनु सचान 
वन उपटेउ लावा॥* (२९। ४) में देखिये । 

नोर-४ "ज सहाय कर संकरु आई़। तौ मारं रन ' इति। भाव कि (क) शंकरजी संहारकनां टै 
वे सहायता करने आवें तो उनको भी माकूगा। रामजीके लिये एेसा करनेकौ भी शपथ लेते है। भाव 
यह कि किसी पक्षपातीको न छोडगे चाहे वह काल ही क्योंनदहो। वे संहार करना भूल जायंग, उन 
अपनी जानक लाले पड़गे। (शीला) 

(श्रीप्रनानानन्दजीका मत है कि "यहाँ शंकर" का अर्थं ' संहारक्रत्ता' करना वदतो व्याचात है। उस 
अर्थके वाचक रुद्र, हर ओर ईश टैं। "शिव" शब्द भी ईश्वरवाची होनेसे संहारकत्तकि अर्थम प्रयुक्तं हुआ 
है । यथा-- “जाके बल विरंचि हरि ंसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥* “देखे सिव विधि विस्नु अनेका; 
“रुद्रहि देखि मदन भय माना" (१। ८६। ४), “विधि हरिहर पद पाड“ इत्यादि। ओर शंकर नाम आया 
है सहज स्वरूप आदिके साथ। यथा-- “संकर सहज सरूप संभारा।) भरतजी शङ्भरजीका पूजन करते 
टै, अतएव कहा “जो सहाय“ '। अपना इष्ट रघुवीरको समञ्जते ठै ओर भरतके इष्ट॒ शङ्करका (खरां) । 
आशय यह है कि वे शङ्कूरजीका प्रेजन किया करते हें । इससे सम्भव दहै कि वे सदायताको आवे, इससे 
“जो सहाय कर संकर आ * कहा। (नं० परऽ) शङ्कर (कल्याण करनेवाले) आकर भी उनका कल्याण 
चाहें तो भी कल्याण नहीं हो सकता। (ख) शङ्करजीके लिये तो एेसा न कहना चाहिये, उनक्रौ पूजा 
रामजीद्रारा देखते टै, एेसा विचार कर दूसरा अर्थं भी दिया गया। पर यह खयाल रटे करि इनका-सा 
रामानन्य भी कोटं नहीं। ये श्रीरामके विरोधाको शत्र ही मानते हे, माता-पिता. गुरु आदि किखीको भो 
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चिन्ता उन्होने न की। इन्होने कभी किसी देवताको नहीं मनाया "जौ" का भाव कि वे आवेगे नहीं ओर 
आये तो फल पायेगे। 

पुर रा० क्ु०-मेघनादवधको प्रतिज्ञामें “जौ सत संकर करट सहाई । तदपि हतं रन राम दोहाई॥' 
एेसा कहा है ओर यर्हां केवल “संकरु * अर्थात्‌ एकहीको कहा । यह भेद क्यों ? इससे कि वहाँ श्रीरामजीकी 
आज्ञा हो चुको है कि मेघनादको जाकर मारो, इससे वहां ओर भी कड़ी शपथ की ओर य्ह ^रजायसु 
मगा” पर अभी मिली नहीं हे। | 

वि० त्रि०-शङ्करभगवान्‌ संहारकर्ता हे, अतः इनका सामना कोई नहीं कर सकता, तो यदि शङ्क्रजी 
भी भरतको सहायता करे, तो भी राम दोहाई, में रणमें भरतको मार ही डालृंगा । दूसरे स्थानपर भी लक्ष्मणजीने 
इन्हीं शब्दोमें श्रजीको स्मरण किया हे, यथा-- “जौ सतस्रंकर करहिं सहाई। तदपि हतौ रन राम दोहाई॥' 
परशुराम संवादम भी “अव आनिय व्यौहरिआ बोली। तुरत देऊं मै थैली खोली ॥* (८१। २७६) । से शङ्करजीपर 
ही आक्षेप मालूम होता हे। अतः यह शङ्का उठनी स्वाभाविक है कि रामजीके अत्यन्त प्रिय शङ्करजीपर 
लक्ष्मणजी इस भोति आक्षेप क्यों करते हँ?" सरकार स्वयं कहते हैँ “कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। 
अस विस्वास तजि जनि भोरे॥ संकर निमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मंद मति थोरी॥ संकर प्रिय 
मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। सो नर करड़ कल्य भर घोर नरक महं बास ॥* उन तीनों स्थलोमें शङ्करजीका 
कोई प्रसङ्क भी नहीं था, फिर नाहक उनका नाम लेकर उन्हे अपमानित करनेसे क्या लाभः? 

वात यह है कि तीनों स्थलोमे शङ्करसम्बन्धी आशक्षेपसूचक शब्दम वक्ताका तात्पर्य ही नहीं हे, तात्पर्य 
तो इस वब्रातपर जोर देनेमें है कि मैं शत्रुका वध अवश्य करूगा, क्योकि शङ्करभगवान्‌का इन स्थलोमें 
कोई प्रसङ्ग नहीं हे। मीमांसाके बलाबलाधिकरणमें “सा वैश्वदेव्या आभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमिति" (वह 
विश्चेदेवसम्बन्धी छेना है, *छेनाका पानी वाजी देवताके लिये हें) स्पष्ट कह दिया गया है कि यहां वाजी 
देवताका प्रकरण नहीं है, अतः छेनाका पानी वाजी देवताके लिये है" इन शब्दम वाक्यका तात्पर्य नहीं 
हे । तात्पर्य इतना ही है कि छेना विश्वेदेवका आहार है। इसी भोति शङ्करभगवान्‌का प्रसङ्ग न होनेसे, 
तत्सम्बन्धी वाक््यमं तात्पर्य नहीं टे, “न निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवृत्ता किन्तु विधेयं स्तोतुम्‌।' निन्दाका निन्द्यके 
निन्दा करनेमें तात्पर्य नहीं है किन्तु विधेयक स्तुतिमें तात्पर्य है । शस्त्रोमें जहाँ तुलसीमाला ओर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ 
धारणको महिमा है, वहीं भस्म, रद्राक्ष धारणको निन्दा हे, ओर जां भस्मरुद्राक्च धारणकी महिमा कही 
गयी दहै, वहां तुलसीमाल-धारण ओर ऊर्ध्वपुण्ड़की निन्दा कौ गयी है। एेसे वाक्योमे मोह उन्हीको होता 
है जो तात्पर्य निर्णयको विधिसे अनभिज्ञ है। जहां ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तुलसीमाला धारणक महिमा कही जा रही 
है वहां भस्मरुद्राक्ष धारणका कोई प्रसङ्ख नहीं है, अतः वह निन्दा तुलसीमाल ओर ऊर्ध्वपुण्ड्के स्तुतिके 
लिये है, भस्मरुद्राक्षको निन्दाके लिये नहीं । इसी भति जहाँ भस्मरुद्राक्षकी महिमा गायी जा रही टै, वहां 
तुलसीमाल ओर ऊर्ध्वपुण्ड्को निन्दा भस्मरुद्राक्षको स्तुतिके लिये है; तुलसी ऊर्ध्वपुण्डुकी निन्दाके लिये 
नहीं । इस बातकों न समञ्लकर लोग व्यर्थं बडा भारी विवाद उपस्थित करते हें। 

उपर्युक्त स्थलोपर शङ्करजीपर आक्षेप केवल शत्रुवधके निश्चयपर जोर दनेके लिये है, न कि शङ्करजीकी 
निन्दाके लिय। आज भो लोग कह वेठते ह कि ब्रह्मा आवंतो भी में नहीं मानुंगा। उनका तात्पर्य न 
माननेपर रहता दै । ब्रह्मदेवके आज्ञा भङ्गपर नर्ही।. 

नोट-५ “राम दोहा“ (क) रामको शपथ को, इसीसे रण न हआ। रण होता तो अवश्य मारते। 
(पु० रा कु ) पुनः, दवताको दुहाईसे मन्त्र शक्तिमान्‌ होता है इसीसे “राम दोहाई “ से अपनी प्रतिज्ञाको 
शक्तिमान्‌ किया दहै। (वै) (ख) लक््मणजी प्रभुको चछड्‌ दूसरेकी शपथ नहीं करते। मेघनादवधमं भी 
“रामदोहाई" है 1 जनकपुरमें भी “जौ न करं प्रभुपद सपथ" ' कहा हे । ओरोनि तो पिता, शङ्कर, गुरु आदिक 
शपथं भी को छै। इष्रको शपथ प्रमाण टै ही। (श्रीप्रलानानन्दजी 'रामदोहाई' क्रा अर्थं 'रामद्रोदी' भी करते 
है । यथा-- “पायसिरोमनि खड़े दोहाई।“) 
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दोदा २३९ (१-४) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्या * ८५३ अयोध्याकाण्ड 


लक्ष्मण-गृहका मिलान 


श्रोरामसखा निपादराज श्रोरामानुज लक््मणजी 
है कषु कपट भाउ मन मार्ही। १८९ (३)। कोटि प्रकार कलपि कुटिलार्। आये दल क्रटोरि 
जौ पै जिय न होति कृटिलाई- जौ जिय होति न कपट कुचाली 
तौ कत लीन्ह संग कटकार कहि सोहाति रथ वाजि गजाली। (२२८। 4) 
जानहिं सानुज रामहिं मारी। जानि राम वनवास एकाकोी।““। अगत करड़ अकटक् 
करञउ अकंटक् राज सुखारी राजु। (२२८। ५) निदरे गाम जानि ॐग्महाई। ( २२९ 3३) 
भरत न राजनीति उर आनी- चले धरम मरजाद पिट 
तव कलंक अव जीवन हानी केहि न गजयद दीन कलंक 
सकल सुरासुर जुरहि जुञ्जारा। रामदहिं समर न जीतनिहारा समु्धि परिहि सोर आजु वियेषी। समर स्रव गम मुर पेयी ॥ 
का आचरज भरत अस करहीं भरतहि दोष दंड को जाये 
नहिं विषवेलि अपिय फल फरहीं जग वोरा राजपद पाय 
स्वामिकाज करिहिठं रनरारी। जस धवलिहञं भुवन दसचारी आजु रामसेवक जसु लें 
(९९०) सुमिरि राम मागिउ तुरत तरकस प्रभुपद वदि सीस रज राखी ॥ कवि कटि भाथा। सानि 
धनुष सनाह। सरासन सायक हाथा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊं ^ भरतहि समर सिखावन दंऊ /““ मारं रन रामदोहा' 
एतना कहत छीक भट वाएं- गगन भु वानी 
सहस्रा करि पछिताहिं विमूढा सहसा करि पाष पछिताही। 
वृद एक कह“ सगुन कहड़ अस विग्रह नाहीं कहहिं वेद बुध ते बुध नार्ही॥ 
भरत सुभाउ सील बिनु वृट्े। वङ़ि हित हानि “अनुचित उचित काज कचु होऊ खमुद्जि किय“ “ 
सुनि गुह कहट़ नीक कह बुढ़ा सुति सुरकचन लयन सकृचाने 


नोर- “सभय लोक सव लोकपति चाहत भभरि भगान।*{- लक््मणजीका क्रोध पेमा दही टै। त्रैलोक्यको 
कपा देता है। यथा-- “लषन सकोप बचन जव वोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥“ “सकल लोक 
सव भप डराने।“ (१। २५४) इससे जान पड़ता है कि इनके प्रभावको सवर जानते है । समस्त लाकं 
हलचल मच गयी। कु लोगोने "लोक" का अर्थं "लोग" क्रिया है पर वे लक्ष्मणजोके मानसर्पं कथित 
प्रभावको नहीं जानत्‌, यथा-- “सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारड़ भुवन चारि दस आसर ॥“ (लं० ५६) 
यहाँ लक्ष्मणजीके क्रोधका स्वरूप दिखाया कि क्रोधे तो एकपर है ओर रते अनक ड, आतंक तीनों 
लोकोंपर छा गया है। “चाहत भभरि भगान"-भाव क्रि वे डरे कि यह असमय प्रलय कसा? क्या 
प्रलयका समय आ तो नहीं गया? 

जगु भय मगन गगन भड बानी । लषन बाहुबल विपुल बखानी ॥ ९॥ 

तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकडइ को जाननिहारा॥२॥ 

अनुचित उचित काजु किच्छं होऊ । समुदि करिअ भल कह सबु कोऊ ॥ ३॥ 


सहसा करि पाठे पचछछिताहीं । कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥४॥ 

णब्दार्थ--' प्रताप" चल, पराक्रम आदि महत्वका एेसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी शान्त रे, तेज, इकब्राल । 
'प्रभाव्र "~ शक्ति. कोई व्रात पैदा कर देनेकी ताकत, एेसा अधिक्रार या मान कि जो वरात चहे करा ले। 

अधं- संसार भयमें डव गया। ( तव) लक््मणजीके बाहुबलकी बहुत- बहुत प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी 
हुड ॥ १॥ हे तात! तुम्हारे प्रताप ओर प्रभावको कौन कह सकता है ओर कौन जाननेवात्ना है?॥२॥ पर 
भनुचित या उचित कुच भी कार्य हो (वा, कोड भी कार्य हो वह उचित दै या अनुचित) उसे समञ्ज- 
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प्रानम-पीयुष ८५४ > श्रीभने रापरचद्दराय नमः * दोहा २३९ ( १-- ४) 





वृज्लकर -कोजिये तो सव कोटं अच्छा कहते दहं ॥३॥ वरद ओर ब्रद्धिमान्‌ ` पण्डित लोग कहते है कि जो 
चिना सोचे कियो कायकत सहसा क्रक पिरि पतात ह, च च्रद्धिमान्‌ं नटीं ₹॥४॥ 
पुऽ रा० क्रु० १- 'जगु भय मगन" अधात्‌ जगत्करा यहे दशा हुड तवर क्ट डर हुआ कि इनक 


कर्तव्यसे इसका नाश न हा जाच। अतएव तयं उसी र्ययु दे्लाणी दई। 
` आकाशवाणी 
मा० हं<-यह आकाशवाणी कविकेः इृदयक्राशमं ही अधम प्रकट हह-सी दीख पडती टै, क्योकि 
कहीं इधर-उधर उसकः नामतक नहीं गुनायी देता. परेतु संवियानको दृष्टस वह कविके सप्रेम कल्पना- 


नी 
[क 


चतुरको टी द्योतत है। कलिन इसमें बह दिखाया ठै कि लक्ष्पणजीको क्रोध्रत्रि श्रीरामजीक्त शन्त पाठोसे 
भो शान्त न डोतीं। 

शिला--रामऊ कु नं बोले; बहले दैवद्राणी गुनाकर्‌ तवं श्नले। कारण कि लक््मणजी चायं हैं 
रामजीके अनन्य शक्त! उनके मुखसे ज दवचन निकल रहै हने सवं सच्ये अनन्य भक्तो लिये उदाहरण 
हे। वे लोग जान जाय कि रामभक्ति छरी हानी चाहिये कोई ची कैसा टी चनि सम्बन्धी, सगा भाई, जगतृका 
आचाय भो व्यो न डो यदि वह रामव्रिपु् हौ, रमविरेधी हो, तो उसके वध या त्यागमं दाप नहीं। 

रा० प्र०-देवताओंद्रारा भरतजीके निरयराचे होनेकी साक्षी दिलानेके लिये प्रथम न कटा। 

नोर-? भ< संसारक्रो भयमग्र देखकर देवत्ताओनि आकाशवाणी, की । रामजौने लद्रसणजीकोे क्यां नहीं 
गका? आकाशवाणो हा जानेपर समल्ञानेका मृल्य वहतं चरर गाता हि! श्रीतरिपाटीजी लिखते ह कि इसमें बत 
यह है कि सरच्कार लक्ष्मणजोका पूरा दद्‌गतभाव्र जानना यादते धे आर सभ्यताका नियम भी नहीं हे कि 
किसको वातको पूरा न सुनकर चोचमं ही काट द ओर लक््मणजीकौ बात समाष्ठ होनेपर जो आकाशवाणी 
हई, उसे लक््मणजी, सीताजी ओर रामजी तीनोने सुनी । लक्ष्मणजी तो संकुचित हए कि अवश्य मे समञ्नेमें 
भूल हइ, मालूम होता है कि भरतजी युद्धक लिये नहीं आ रहे है।तव्रतो जो कुछ मेने कटा, वड़ा अनुचित 
कहा । आकाशवाणोके आरम्भ हा जानेसे रामजीका कहनका अवसर नहीं मिला। अव आकाशवाणी समाप्त 
हा गयी, आर लक्ष्मणजी संकुचित हो गवे, तो उनक सङ्कोचको पिरानेके लिये श्रीरामजानकीजीने उनका सादर 
सम्मान किया ओर कहा कि तुम्हारा कहना अनुचित नहीं था, नीतिके अनुकृल शथा। सामान्य लोक-व्यवहारमे 
एसा ही हाता टै। जसा कहते हो, पर भरतजीको वात ही दूसरी दै।' 

नोट-२ “तात प्रताप प्रभाउ तुषारा" मं यथासंख्यस अथं होगा कि प्रताप क्रौन कह सक्ता दे 
ओर प्रभाव कौन जान सके। 

नोट-३ अनुचित शब्द प्रथम दकर जनाया कि आप अनुचित कड रहे टै ओर उचित भी होता 
तो भी समञ्ज-च्ूञ्लकर करे तभी लोग भला कहते ह! “उताक्ला सो वावला धीरा सो गंभीरा" लोकोक्ति 
है । (पु० रा० ्रु०) श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते टै कि-' यहां उचित कार्य क्या है तथा अनुचित क्या है? 
लक्ष्मणजी स्वामीके लिये युद्ध करनेको तैयार हँ यह उचित है । अर्थात्‌ सभी वचन जो उन्टोने कटे उचित 
है। विना समञ्च जो भरतजीसं लड़्नेको तैयार है. यही थोड़ा अनुचित है। इसीलिये आकाशवाणी हुई 
कि इस कामको कर्नेके पूवं सोच लोजिये। इसोपर्‌ उदाहरणरूपसे शिक्षा दौ जा गष्टी दै क्रि "सहसा 
करि पछ पछिताही * एस लोग वुद्धिमान्‌ नहीं कह जाते। देवतार्ओंका वचन प्रायः उपदेश मार्गमं नहं 
है, वह कवल लक्ष्मणजीकर रोकनक लिय । क्योकि यदि वे रोके न जा्यंगे तो भरतजीपर सहसा वार 
कर देगे। जैसे सिंह हाथीपर ओर व्राज लवापर अपनी ही ओरसे शीघ्र वार कर वटे हैं वही हाल 
होगा। अतः दवताओंने रोका है ओर शिक्षा दी है। भाव यह टै कि यदि आप सहसा एेसा करेगे तो 
पीछे पछतावेगे अतएव जच कर लीजिय। 





{ शि त ए नि 





१ गकि कत ठ ममो वसो 


* पर एमा अनुमान भीतो निराधारं कल्पना द्वी है! विष, २२ (३) का ३ देण्विये। (५ प्रर पर) 
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दोहा २३१ (५--८ ) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८५५ अयोध्याकाण्ड 





मिलान कीजिये--' गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ परिणतिरवधार्यां यत्नतः पण्डितेन । अतिरभसकृता 
वा कर्मणामाविपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥' इति (नीतिशतक) अर्थात्‌ गुणवान्‌ दौ अधवा 
गुणदीन कार्य हो, पण्डितको पहले ही उसका फल विचार लेना चाहिये। बडे वेगसरे विना विचरे काम 
करनेसे विपत्तिपर्यन्त हदयको वाणकी तरह दाह होता टै। इसके अनुसार अनुचित-उचित दोनों कार्यके 
विशेषण है । कोष्टकान्तर्गत अर्थे उचित-अनुचित्त समञ्चानेके साथ हे। 
सुनि सुरबचन लषन सकुचानें । राम सीय सादर सनमानें॥५॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाईं। सब तें कठिन राजमदु भाई।॥६॥ 
जो अंचवत मातहिं नृप * तेई । नाहिन साधुसभा जेहि सेई ॥ ७॥ 
सुनह॒॒ लषन भल भरत सरीसा । विधिप्रपच महं सुना न दीसा॥८॥ 
दो०- भरतहि होड न राजमदु बविधिहरिहरपद्‌ पाडु। 
कबहु कि कोजी सीकरनि छीरसिधु बविनसाडइ।। २३१॥ 
शब्दाथ--" अंचवत' (सं०° * आचमन '। आचवना) = पान करना, पीना, यथा-- "सुनु रे तुलसीदास प्यास 
पपीहदहिं प्रेपकी । परिहरि चारिउ मास जो अचवै जल स्वातिको॥* "मातहिं" उन्मत्त, व्राव्रले, मस्त हो जाते 
ठे । "सेई “-सेवन किया, सत्संग किया, उनमें व्रेठे उटठे। ' कांजी "एक प्रकारका खट्वा रस जो कटु प्रकारसं 
नाया जाता हे ओर जिसमें अचार ओर बड़ आदि भी पडते है। जैसे, राई पीसकर्‌ पानीमं घोलकर्‌ 
नमक, जीरा, सोंट, सोडा, पिपरामूल आदि मिलाकर रख दे । ६-७ दिनम कांजी वन जाती टै। दहीके 
पानीमें नमक मिलाके रखनेसे भी वनता हे। मद्रके धोवनको भी काजी कते हं। छां, मद्रा ।-* परिचं 
जीरकं शुण्ठीं ग्रन्थी सुरी। मर्दितं वारि संयोज्य धृत्वा भवति कांजिके (धन्वन्तरि) (प्र० सं०)। "रकंचिकं 
कोजिकं वीरं कल्माषाभियुतं तथा। अवन्ति सोमं धान्याम्लमारनालं महारसम्‌। सौवीरं च सुवीराम्लं तथा शुक्लं 
तुषोदकम्‌। ( धन्वन्तरिः। अमरव्याख्यासुधा) अधकच्चे (पक्त) भिगोये धान्यादिसं तनाया हुआ आम्ल (260) ।- 
(प< प° प्र०)। तीन दिनक वराद जो मदा बहुत खदा हां जाता है उस काजां कहत हं। (न° प९) 
“विनसाना "< विनष्ट होना, बिगड़ जाना, यथा-“जगमे घरकी कट बुरी। घरकी फूटहिं सो विनमाङ़ सुयरम 
लकपुरी ~-( हरिशन्द्र) । 
अर्थ- देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये । श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीसीताजीने उनका आदरपृवक 
सम्मान क्िया॥५॥ (श्रीरामजी बोले-) हे तात। तुमने उत्तम नीति कटी है। दे भाई! राज्यमद सव 
(मदोंसे) कठिन मद दहै॥६॥ जिसे (पर उसे) पीकर वे ही राजा मतवालं हो जाते हं जिन्हानं साधुसमाज- 
( सत्पुरुपोको सभा-) का सेवन नहीं किया॥७॥ हे लक्ष्मण! सुनो, भरतसरीखा उत्तम पुरुष त्रह्माकी मृष्टम 
कहीं न मुना टै ओर न देखा ही॥८॥ ब्रद्मा-विष्णु-महेशका पद भी पाकर भरतको राजमद नहीं होनका 
(तो अयोध्याका राज्य पाकर कवर होगा?)। क्या कभी भी काजीकरे कणसे क्षीरसमुद्र विगङ़ सकता ह? 
कदापि नहीं ॥ २३१॥ 
प्रजासत्तात्मक राज्यम भी एक समय एेसा आता है जव घटनाचक्रके कारण शासनकी ग्यां 
किसी एक नेताके हाथमे केन्द्रस्थ हो जाती है। एेसे अवसरोपर उनको धरोहर समञ्चकर उनका सदुपयोग 
करना ओर आवश्यकता न रहनेपर उनसे किनारा खीच लेना किसी माईके लालका दही काम होता 
(ना< प्र०), यही कारण टै कि मन्त्रियाने "तव तस करवि बहोर" कहा। ओर्‌ श्रारामजान लक््मणजाम्‌ 
कटा कि “कही तात तुम्हा नीति सुहाई। सखव तं कठिन राजमद भाई॥ 
नोट-- १ “सुति सुरकचन लषन सकचा /“““ “ इति ।- संकोच यह कि हमसे अवश्य अनुचित दो गया। 


| = ॐ नको == कतत ऋ क तोः कः जोकः र कः ` चः जिः ओः जितः ऋ: "कः ऋः = ऋष्विः = कः => किकः = चोः ॐ के 





णीयो णिक कि शि रि 


“ नृप प्ावर्ि--(५० दा<)। 
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मानस-पीयुष ८५६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोदा २३९५ (५-4 ) 





बिना सोचे-समञ् क्षणमाप्रेमे भरतको भक्ति, भाईपन, प्रेम आदिको अवदेलना ऋर द्धौ, "ह जडा भारो 
भागवतापराध हु, इसे तो प्रभु भौ क्षमा न करेगे। नाहक इतना कुपित हुए । यद ग्लानि आते दी प्रभूसे 
न सहन हो सक्रा ओर श्रीसोताजी ओर श्रीरामजी दोनोने उनका संकोच मिटानक् लिये भक्तत्रत्सल व्राणीसे 
उनका सम्मान क्किया, पास व्रिठाया ओर कहा कि तुमने सेवाधर्मके अनुकृल ही चात की, इत्यादि] (वरैः) 
वाल्मीकिजी लिखत है कि लक्ष्मणजी लज्नासे एेसे संकुचित हो गये मानो अपने शरीरके अद्भोमिं समा 
गये हों-- लक्ष्मणः; प्रतिवेशेव स्वानि गात्राणि लजनया!' (२।. ९७५। १९) 

नाट-२ “कही तात तुम्ह नीति सुहाई “ मद कई प्रकारक ठैं। कोड छः कोटं आट कहत हं। 
यथा--'जातिविद्यामहन्वं च रूपं यौवनमेव च । यल्नेन परित्यज्य पञ्चैते भक्तिकण्टक्राः ॥', पुनः ' विद्यातपोवित्तवपुः 
कुले वयः।' पुनः (कुल जाती वय रूप अरु ज्ञान ध्यान मद होड़। विद्या धन अष्टम मदहि कहत राजमद 
कोड़॥ (वि टी) 

नोर-३ “नाहिन साधुसभा जेहि सेड“ अर्थात्‌ जो साधुसमाजका सेवन अर्थात्‌ सत्संग करत हं वे 
उन्मत्त नहीं होते, वे तो सुंणोल होते ह, अपने स्वरूपको पहचानते है, ओर जानते ह कि यह राज्यं 
तो एक धरोहर है, हमारा नहीं हे, इत्यादि । साधुसंगका फल विनयं यों कटा है-- "जेहि दरस परस समागमादिक 
पायरासि नसाइए ॥ जिन्ह मिले सुख दुख समान अमानतादिक गुन भरए। मद मोह लोभ्र बिषाद क्रोध सुबोध 
ते सहजदहि गए ^ (१३६) । जो सत्पुरुपोका सङ्क नहीं करते, वरे ही मदान्ध होते ह. यथा-^सील कि 
मिलि चिनु बुध्य सेवकरा़।* (७। ९०) “काहू सुमति कि खल संग जामी! 

नोट-४ “सुनहु लषन भल भरत सरीसा।“ ' भाव कि भरतके समान भरत ही हें । पुनः इससे भरतजीका 
भलप्पन एकपादविभूतिसे विलक्षण (परे) सृचित किया।-(रा० प्र०)। 

नोट-५ (क) “बिधिहरिहरयपद पाड " अर्थात्‌ उत्पत्ति-पालन-संसारका अधिक्रार एक इन्हींको दे दिया 
जाय तो भो पद न हो। यहां भरतको क्षीरसिन्धु ओर विधि-हरि-हर तीनोंकी मिलाकर जो एक पदवी 
नी उसको कजीके एक कणके ( =सीक जलें डुबोकर च्िडकनेसे जो छोटा-सा वद नता है) वराव्र 
कहा । यहां पूर्राद्धं उपमेय ओर उत्तरार्धं वक्रोक्तिद्रारा उपमान है। दृष्टान्त अलंकार है । कोड कहते है कि 
वाल्मीकोयमं भी कहा है “विकृतिं नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः। क्षीरोदधेस्तु नाद्यापि महतां विकृतिः 
कुतः ॥' अरात्‌ महात्मा पुरुपोको विकार नहीं होता। पर हमको यह श्लोक मिला नदीं । (ख) लक्ष्मणजीने 
कदा था "तेऊ आजु राजयद पाई। चले धरम मरजाद मिटा॥ “ उसीका यह दृष्टान्तालंकारमं उत्तर है । आशय 
यह है कि नदी-तालाब मर्यादा छोड देते है, समुद्र मर्यादा नहीं तोड्ता। भरतजो समुद्रवत्‌ है-( पं) । 
पुनः, जंस्ं क्षीरसिन्धु स्वच्छ लिग्ध वैसे ही “भरत हदय सियराम निवस्‌ -(वै°)। 


श्रीलक्ष्मणजी 


श्रोलक्ष्मणजीकरे यत्र-तत्र योग्य स्थानोपर क्रोधाभिनिवशके कारण कुच आलोचनाओमें एक प्रकारका 
दोष, धव्या या न्यूनताका आरोपरण उनपर किया गया है अतएव उनके सम्बन्धं यहाँ कु लिखनेकी 
मुञ्चे आवश्यकता हृं है । मेरी समज्ञमं वे इन दोसे सर्वथा मुक्त या रहित हैं । वावृू शिवनन्दनसहाय 
(आरा) एवं ( कल्याणमें दिये हुए) ब्रह्मचारी पं० प्रभुदत्तशमकि विचारोसे मै सहमत हं । 

“ये मोनी श्राताभक्त, सेहपूर्णं संयमी, संन्यासी भ्रातृसरेहमें आत्मविस्मृत ओर संसारविस्मृत हो रहे थ। 
इनका सेह सर्वत्र मोनरूपसे प्रकट होता गया है। अपने स्रेहमय वाक्योमे उन्होने उसे कभी प्रकट नहीं 
किया हे! ये रामचन्द्रजीक ऋछायास्वरूप भे, रामजीके विना इन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती थी।' वे 
उनके विना जीवित नहीं रह सकते भे। ये तो “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" के पक्षपाती. 
बल्कि यों किये कि स्वरूप ही थ। "ये तो सर्वतोभावेन रघरुनाथजोको शरणमे प्राप्त हो चुके थ। इनका 
अपना जीवन होता, तो कोई छिद्र इनमें कटा भी जा सकता, इन्होने तो जीवनको अपना समञ्ञा ही 
नहीं ।' संसारमात्रमे आपका ओर कोहं सम्बन्धी था ही नीं। 
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"गुरु पितु मातु न जानं काहू । कहं सुभाव नाथ यतियाहू॥ 
जहं लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम तिजु गाई 
मोरे सवुड एक तुम्ह स्वामी । दीनबन्धु उर अतरजामी॥' 
ये आपके वचन हैं । आप सवका दर्शन प्रभुर्मे ही करते हैं । इस अनन्यताकी जय, जय, जय!\। 
आप अनन्य सेवक दें। 
भरतजी ओर लक्ष्मणजी दोनों ही आदर्श श्रातृभक्त ओर स्वामिभक्त ठै। स्वार्थत्याग ओर आत्मत्याग 
दोनोमें ही पच्छ दर्जेका था। किसीको भी एक-दूसरेसे न्यून कदापि नहीं कहा जा सकता । वात्र शिवनन्दनसहायजी 
लिखते हें कि “एक कोई सुन्दर अलभ्य मधुर फलके समान है ओर एक नित्यके पुष्टिकर खाद्य पदार्थके 
तुल्य है । जब्र हम एकको पिता-प्रदत्त राजको परित्यागकर तपस्वीरूप धारण किये, नन्दीग्राममें रामके ध्यानमें 
मग्र देखते हँ ओर दूसरेको निज इच्छासे वनवास स्वीकारकर धनुप-बाण लिये योगीवेषमें श्राताके पीछे 
वन-वन घूमते उनक दुःख ओर कष्टके भागी होते, अपनी जानको हथेलीपर रखे उनके कार्यसाधनके लिये 
प्र्रल शत्रुओंके साथ लड्ते, निरीक्षण करते है, तो हमारी ब्रुद्धि चकरा जाती है।-“पेसी उज्वल तथा 
प्रबल श्रातृभक्ति हानेसे ही कविने भरतके विषयमे कहा है- 
"अगम सनेह भरत रघुवर को। जहं न जाड मन विधि हरिहर को॥' 
ओर राम-लक््मण एेसे “एक जान दो कालिव "हो गये है कि सीता तथा भरतके चिना रामको कल्पना 
हो सके तो हो, परंतु लक्ष्मणके विना राम कहाँ?.-ये उनके नित्यके कार्यमें मिल गये दै। 
लक्ष्मणजी तो सेवकधमं॒ही मानो मूर्तिमान्‌ थे। भरतजीके "सब ते सेवक शरम कठोरा” वाले धर्मका 
निर्वाह इन्ींको करते हम रामायणभरमें पा रहे हैं । स्वामीका आज्ञाकारी तो इनके समान दूसरा हआ ही 
नहीं । स्वामोको आज्ञामे उन्होने उसी नीतिका पालन किया जिसको भरतजीने निरूपण किया दै-- “उचित 
कि अनुचित किए विचास। धरम जाड सिर पातक भारत ॥* हम उनको वरे-वे कठिन काम करते पा दहे 
हे, जिसके करनेमें ओर भ्राता संकुचित हो गये थे! हम उन्हें वनमें तुच्छातुच्छ काम करते देखते ईै। 
प्रभुको आज्ञापालन ओर प्रेममें हम उन्हें शास्त्रोक नियमोकी भी अवहलना करते देखते है । शृर्पणखाकी 
नाक-~-कान काटते दखते हें । इत्यादि-इत्यादि। 
आप रामजीक एेसे सच्चे ओर उत्कट भक्त थे कि नामको भी रामजीका अपमान या अपराध 
किसके द्वारा क्षणमात्र नहीं सहन कर सकते थे। "अपना अपराध भले ही सह लं पर रामापराध क्रमा 
करनको तेयार न थ ।' इसीसे सीताजीके मर्मवाक्य तो उन्होने सह लिये परंतु सुमन्तसे दशरथजीके विषयमे 
कटु वचन कहनेमं उन्हें किञ्चित्‌ संकोच न हआ। अपने पौरुप ओर वलपर, रामप्रतापकरे भरोस, इनक 
पूरा भरोसा धा। चोदहों लोकों ये किसीको न डरते थे, स्वामिकरायं क्रनेमं विधिहरिदरका भी मुकाविला 
करनेको तेयार रहते। जनकद्वारा धनुपयजमं अपमान न सह सके । उनको भौ खरी-खरी सुना दी। रामजीका 
अपमान परशुरामने अते ही जो किया, वरम, उन्होने वहीं उन्दे आड हाथों लिया ओर धर दव्राया। 
पिताको जा-व्रेजा कह डाला! सुग्रीवपर गजवका क्रोध किया। फिर एसे आज्ञाकारी थ ओर रामजीका 
एेसा इर ओर सद्धोच मानते थे कि इशारा भर हुआ क्रि आप कटूवाणी ओर ओर सव छोड शान्त 
देख पड़ते ध। 
ये सव्र वातं कवल सच्ये अनन्य प्रेम ओर अनन्य स्वामिभक्तिके लक्षण है। ये सव्र कार्यं रामजीकरो 
सेव्रा ओर उनके सुखक लिवे ही उन्होने किये। श्पांजीने ठीक लिखा है कि ` लक्ष्मणजी एेसे सच्चे सेवक 
ही इस दुःखमय जगत्को स्वर्गसे भी अधिक आनन्दमय वरना लेते है। सेवाक्रा सच्चा रहस्य आपने दी 
जाना है; यही कारण है कि प्रभुके चिनको परेशान न देख सकः। उनका अनुमान गन्त ही मही, पर्‌ 
इस समन्नक अनुकल "सच्चे सेवक ' ऋ ध्रमं क्या गह नदीं धा जो उन्होने क्या? अपने स्वामीकरे मुखक 
लियर वर पिता. भाई पभो शत्रु वन सक्त थ। फेय सच्चे यवक आप धन्य हैँ! धन्य दै! ! थोद्धुमे सन्देहके 
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ऊपर ही भरतजीको, अपने सहोदर भ्राता शत्रुघ्रजीको, सारी सेना गरज कि सभीको मार डालने, सभीकी 
हत्या सिरपर लेनेको तेयार हो गये, क्यों? उसी सच्चे प्रेमके कारण, उसी सच्चे सेवक-धर्मके कारण। 
इसीसे वे प्रसन्न ₹है- 
*" आजु रामसेवक जस लेऊ' * 
अर्थात्‌ अभीतक मुञ्ञसं एेसी कोड सेवा नहीं हृईं जिससे सेवाधर्ममे में प्रमाण माना जाऊँ, उसका 
आचार्य समक्ष जाऊ, उसका आदर्शं वनुं; आज ही एेसा अवसर आपये ही आ प्राप्त हआ हे। 
पिताने वनवास दिया तवर मं चूका--( वाल्मीकोयमं भरत, शत्रुत्रका यह सोचना पाया जाता है कि 
लक्ष्मणजीन क्यों न वबलपृवक रामजीको राज्यपर विठाया ओर पिताको इस अनुचित कार्यसे रोका।) खेर। 
आज मालूम हुआ कि इतन लोग रामव्रिरोधी हें। आजका-सा अवसर फ़िर हाथ नहीं लगनेका। वस, 
अव आज अपना सेवाधम जगत्‌को दिखा देना दे, 
शर्माजीका अनुमान ठीक है कि "लक्ष्मणजीकी भक्ति खान करनेकी सामर्थ्यं किसे हे। "लक्ष्मण 
न होते तो सीताजी हरी जातीं या नहीं? रावण मारा जाता या नहीं? सीताजी रावणके यहसि मिलतीं 
कि नहीं? रामजी वनसे लौटकर अवधपुरी आते या नही? इन प्रश्रोका उत्तर सर्वाशमें दिया ही नहीं जा 
सकता। उन्तर देना तो अलग रहा, हम अयोध्यासे अआगेकी कल्पना नहीं कर सकते । 
सच्चा सेवक-स्वामी-सम्बन्ध दिखलानेक लिये ही मेरी सम्म परशुराम -गर्वहरण, राम-लक्ष्मण-संवाद, 
सुग्रीवपर क्रोध, भरतपर क्रोध इत्यादि चरित्र कयि गये है। दोनोंका आदर्शं प्रेम है, दोनों अपने-अपने 
ढंगके आप ही मिसाल (उदाहरण, उपमा) है, दूसरी कोई उपमा नहीं । इनमें मुञ्चे एेसा जान पड़ता हे 
किये दोनों दो तरहके प्रेमी है जिनका वर्णन श्रीमुखसे प्रभुने किया हे। 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी । बालक सुतसम दास अमानी॥' (आ० ४३) 
पुनः. कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा । सपनेह जान न दूसर धर्मा॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सव भोति अयाना॥' (उ० ८७) 
श्रीलक्ष्मणजी णेसे ही भक्त थे जेसा स्वयं उन्होने रामवियोगके भयमे घवराकर कहा है- 
"मन क्रम बचन चरनरति होई। कृपासिंधु परिहरिय कि सो॥ 
ओर, नाथ दास मै स्वामि तुम्ह तजहु त कहा वसाड़' 
तभी तो श्रीरामजीको उन्हे साथ लेना ही उचित जान पड़ा। यद्यपि भरतजीसे वे कहते ठै कि “मन 
प्रसन्न करि सक्ुचि तजि कहु करञं सोड़ आजु“ (२६८) तो भी साथ ही इसके पहले ही यह भी कह 
दिया है- 
"तात तुम्हहिं मे जानञं नीके । करञं काह असमंजस जी के॥ 
राखेउ राड सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी॥ 
तासु कचन मेटत मन सोच । तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू॥' 
यां तो पितावचन मेटनेमें सोच है पर दूसरी ओर “पिता वचन मनतेऊं नहिं ओह “ टै । भरतजीनं 
साध जानेका प्रस्ताव क्रिया, पर उनको साथ लेना न स्व्रीकार किया। एक ज्ञानियोको तरह अलग 
वेट ध्यान करर सकता है तो दूसरा साक्षात्‌ अहर्निशके संयोगहीपें जीता रह सकता ट. दूसरी तरह 
नहीं, उसे जलग रहकर ध्यान, तपस्या आदि पसंद नही, एक ज्ञानो भक्तांका आचार्य है तो दुूमरा 
उपासकोंका आचार्यं है। 
यही तो उन कार्णोसे कुछ कारण जान पडते है क्रि जो सहस्रो, लाखों वेकि ग्रत जानपर 
भी आज दिन श्रीलक््मण-श्रीरामसीता त्रयमूतिं जहाँ देखिये तहां आचार्योनि एक माथ ही गख ६। 
तीनोका पजन एक साथ होता दै। यही तीन सर्वंत्र भारतवपंमें मन्दिरमे श्रोरामोपासकोके यदा पज 
जाते ठे। 
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तिमिर तरुन तरनिहि * मकु गिलडई । गगनु मगन मकु मेघहि मिलई ॥ १॥ 
गोपद जल वबृूड्हिं घटजोनी । सहज छमा बरु छाड़्ड छोनी ॥ २॥ 
मसक फक मकु मेरु उडाडं। होड न नृपमदु भरतहि भाई।॥३॥ 
लषन तुम्हार सपथ पितु आना) सुचि सुबु नहि भरत समाना।॥४॥ 
शब्दार्थ--मगन = लीन, तन्मय, इडूव्रकर, समाकर। मगना क्रिया है, केवल पद्ये आता दै ओर प्रान्तिकि 
हे । गिलड=निगल जाय, समचा खा ले। गोपद=गौके खुर (के समान) । गौके चलनेपर जो नमं जमीन 
छोटा-सा गड्द्टा वन जाता है उसके जलको 'गोपद जल" कहते है । घटजोनी = अगस्त्यजी । (२।३।३) 
'वालमीक नारद ष्ट जोनी! “कहं कुभज कहं विधु अपारा।* (१।२५६।७) देखिये। गिलना (सं० 
गिरण) विना दातिसे तोड़े गलेसे उतार जाना। तरुन=जवान, पूर्णावस्थाका अर्थात्‌ मध्याहका, दोपहरका। 
तरनि-=सूर्य। तरणिके साथ तरुणका अर्थं 'दोपहर' होता है। आना (सं० आगणि-मर्यादा) =शपथ। 
अ्थ-- अन्धकार चाहे दोपहरके सूर्यको भले ही निगल जाय, आकाश जिसमे सव्र समा जाते दै 
वह चाद मेघमें तन्मय होकर मिल जाय (वा, आकाशम मेघोंको मार्गं न मिले- वीर, दीनजी) ॥१॥ (जो 
समुद्रको तीन आचमने पी गये वे) अगस्त्यजी चाहे गौके खुर इतने जलमं डव जायं, चाहे पृश्वी अपनी 
स्वाभाविक क्षमा त्याग दे॥२॥ मच्छड़की फकसे चाहे सुमेरु भले ही उड़ जाय, परंतु टै भाई! भरतको 
राजमद नहीं हो सकता ॥३॥ हे लक्ष्मण! तुम्हारी शपथ ओर पिताको सौगन्ध (खाकर कहता रं) । भरतकर 
समान पवित्र उत्तम भाई (संसारम) नहीं दे ॥ ४॥ 
नोट--१ “गगनु मगन मकु मेषहि पिल इति। वीरकवि-"राजापुरको पोथीमं शब्दोका अलगाव, "मग न' 
ठेसा नहीं हे । ' मगन ' ओर ' मग न' मानना पाठटकोकी इच्छापर निर्भर है। परन्तु यदि कविजीको एसा ( आक्राश 
चादे वादलोसे मिल जाय) कहना होता तो विशेषता यह थी कि लघु तारामं आकाशका पिलना कते । यहां 
तो उनके कहनेका तात्पर्य यही प्रतीत होता है कि चाहे इतने बड़ अनन्त आकाशमं मेघोको चलनका रास्ता 
न मिले।' यहां असम्भवसे पृष्ट अर्थान्तरन्यास है ।-(पोड़जी भी यही भाव लिखते ह) । प्र° स्वामीजी कहते 
हँ कि “मगन' होना ओर "मिलना" समानार्थक शब्द हेँ। अतः "मग न' पाठ ही उचित हे। 
* "तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलड ` '* 
टिप्पणी पु रा० कु०--१ (क) जहाँ सूर्य होगा वहाँ अन्धकार रह ही नहीं सकता, वह तौ मूर्यके 
उदयके भयहीसे चल देता है- “उदय तासु तिभुवन तम भागा।* (१।२५६) दानाका एक ठार दाना ह] 
असम्भव है--८ "होहि कि रचि रजनी इक ठाम।*) उसपर भी यह कि वरह सूयक्रो निगल जाय, अषनं 
पेटमें रख ले यह तो महा असम्भव है । भुशुण्डिजीने भी कहा है - “अंधकार वरु रविहि नयावहि ” अधात्‌ 
सूर्य अन्धकारका नाश करता है--“उयेड भानु बिनु सरम तम नासा“ (१। २३९।४), सौ न ह्ौकर अन्धकार 
मूर्यक्रा नाश कर दै, एेसा आश्चर्य भले ही हो जाय। (ख) दूसरा दृष्टान्त आकाश आर मचका दत टै । आक्राशका 
थाह नहीं, यथा-- ^तुम्हहिं आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि नहिं पावहि अता॥* (५।९१। ५) इसकः 
अन्तर्हित दी अनेक ब्रह्माण्ड समाये हुए है, कीं एक कोनेमे, मेव पड रहते टै, आकाशके भातर मव 
सदा ददृवे रहते टै सो एेसा वृहत्‌ आकाश चाहे मेघोके भीतर डूब जाय, उस्म मिल जाय, लीन द्धा 
जाय या आकाश सनको अवकाश देता है सो उसमें चाहे मेघोको रास्ता न मिले। (ग)-तासरा कुम्भ 
ऋषि ओर गोपदजलका दृष्टान्त टै । जो अञ्जलिम समुद्रको लेकर पी जाय, उसको सोख ले, वह ही गोखुर 
इतने जलम दव जाय यदह असम्भव हो तो है! "कुभज' पद वडा मजेदार दै, ूवनेकौ सम्भावनाके साथ 
त्रटसे उत्पन्न एेसा नाम बड़ा ही युक्त टै। (घ)- चौथा दृष्टान्त पृथ्वीकी क्षमाक्रा है। पृथ्वीका नाम दी 
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है ' सर्वसहा ' ' श्नमा'। कितना ही अपमान इसका प्राणी करते है पर यह अपनी क्षमा नहीं छोडती, सव 
सहती हे । क्षमा इसका सहज स्वभाव हे। अपना वह सहज स्वभाव छोड दे। यहां * वरुक' पद देकर 
'मकु' का अर्थं स्पष्ट कर दिया। क्षोणीके साथ क्षमा पद अति उत्तम है। (ङ) रपोचवां दृष्टान्त सुमेरु या 
मेरु (पर्वत) ओर मच्छडका है । पर्वत अचल है जिसे प्रचण्ड पवनका वेग भी नहीं उड़ा सकता ओर 
सुमेरु कई लक्ष योजनका लम्बा, ऊचा-इन्हं चाहे मच्छड फकसे उड़ा दे। यहं तरुण सूर्य, आकाश, 
अगस्त्यजी, पृथ्वी ओर मेरु भरतकी उपमा है ओर अंधकार, मेघ, गोपद, उद्वेग, मसकर्फक राजमदकी । 
रिप्पणी-२ (क) ये पोच दृष्टान्त पोच तत्त्वके हें। “छिति जल पावक गगन समीरा! पंच रचित 
यह अधम सरीरा ॥ इन पाचोमेसे यहां पृथ्वी (छोनी), जल, गगन ओर समीर (फक स्वासा पवन ही 
हे) स्पष्ट हे। रहा पावक-ततत्त सो "तरुण तरणि से जनाया, सूर्यमं अग्रि वा तेजस गुण हे, यथा-- “गगन 
गये रवि निकट उङड़ाई॥ तेज न सहि सक सो फिरि आवा। मै अभिमानी रबि नियरावा॥ जरे पंख अति 
तेज अपारा ˆ ( क्रि° २८) । तेज अग्रिका गुण हे । (ख) -इन सवके दृष्टान्त देकर जनाया कि इनसे सूृष्टिको 
रचना होती टे, ये सृष्टिक मूल हें। ये अपनी मर्यादाको नहीं छोड़्नके; छोडं तो सृष्टि ही न रह जाय 
पर ये भी चादे मर्यादा छोड दं; कितु भरतजी धर्मकौ मर्यादाको कदापि नहीं छोडनेके। (ग)- पुनः, इन 
दृष्टान्तोको देकर श्रीभरतजीको पञ्चतत््वोसे परे अप्राकृत जनाया। (घ) -- “बिधि प्रपंच महं सुना न दीसा' 
कहा था। अतः विधि-प्रपचको जो जड्‌ है, मल है- पञ्चतत्त्व, उसके ही दृष्टान्त दिये। पञ्चतत्त्वकी समानता 
नहीं दी उनके समान वही कहा, कितु यह दिखाया कि भरत तो इन सवसे व्डे है, परे हे। 
रिप्पणो- > पुनः, क्षीरसमुद्रको उपमा दी थी क्योकि जेसे वह प्राकृत नही, वेसे ही ये . प्राकृत नहीं । 
क्षीरसिन्धृको मित्नाकर यहोंतक छः उदाहरण हुए । विचार कीजिये कविका कौशल । देखिये लक्ष्मणजीने राजमदके 
छः उदाहरण दिये है-- “जग वोरा राजपद पाये॥* यह कहकर “ शशि, नहुष, वेन, सहस्रवाहु, इन्द्र॒ ओर 
त्रिशंकु-इन छः: करो गिनाकर कहा “केहि न राजमद दीन्ह कलंक ।* (२२८।१) प्रभुने भी उसी जोड़का उत्तर 
दिथा। “भरतहि होड न राजमदु ।* (२३१) से उठाकर छः ही उदाहरण देकर अन्तमं कहते हैँ कि “होड न नृपमदु 
भरतहि भाई '। यहां “भरतहि होड़ न राजमदु “ का ही सम्पुट दिया है । लक्ष्मणजीके वचनोमे “जग बौरा़ * का 
सम्पुट हे; "कि न “से भी जगत्‌का ही तात्पर्य हे। प्रभु कहते हैँ कि तुमने जो कहा सो ठीक है, जगत्‌भर 
उन्मत्त हो जाय, तो हो जाय संदेह नहीं, पर इनको राजमद नहीं होनेका--इनको जगत्‌से विलक्षण ही देखो। 
. स्वामी प्रज्लानानन्दजी लिखते है कि-(क) इन पोच दृष्टन्तोसे श्रीभरतजीमं मोह, काम, क्रोध, लोभ ओर 
मदका निरास क्रिया हे। (ख) “तिमिर तरुन तरनिदहि“ ' से मोहका निराकरण किया। तिमिर=मोह । तरणि ज्ञान । 
श्रीकोसल्याजोीने भो कहा हे“ “भये ज्ञान बरु विट न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू॥* (१६९।३) मोह 
ज्ञानका हर लेता हे, सुग्रीवजीने कहा ही है-- (विषय मोर हरि लीन्हेड ग्याना।* (४। १९। ३) इस दृष्टान्तसे 
जनाया कि दूसरोमं यह भले ही घट जाय पर भरतका ज्ञान राज्यमदरूपी विपयसे नष्ट न होगा। कल्पान्तमें 
अन्धकार सू्यको निगलता है। (ग) “गगनु मगन मकु मेघहि मिल“ से जनाया कि बादलोको . आकाशम 
स्थान भले ही न मिले पर भरतजीके हदयाकाशसे रामप्रेमको रामघनश्यामको हटानेका सामर्थ्य राज्यपदमें 
नहीं हे । (घ) “गोपद जल बृड़हिं घटजोनी "- यह दृष्टान्त लक्ष्मणजीके “सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिसंकर ˆ को 
लक्ष्य करके कदा है। भाव कि राज्यमदमें बड़-बड़ राजा डूब गये, यह सत्य है । रामभक्तोंको भवसागर 
गोपदजलके समान हो जाता हे, तवर भक्तशिरोमणि भरत राज्यपदसागर पान करनेपर भी कभी मत्त नहीं 
हो सकते। अगस्त्यजीको क्रोध हआ है, उन्होने लोगोंको शाप दिया हे, तथा--^रिपि अगस्ति कर साप 
भवानी । राच्छस भएउ रहा मुनि जानी ॥* अतः इस दृष्टान्तसे क्रोधका निरास किया। (ङ) “सहज क्षमा." 
से बताया कि तुम्हारे इतना क्रोध करनेपर भी भरत तुमको क्षमा ही करेगे। अक्षमाका जन्म लोभसे होता 
हे! अतः इस दृष्टान्तसे लोभका निरास किया। (च) “मसक कक“ से मदका निरास किया, कारण कि मदोन्मत्त 
ही अपनी शक्तिके बाहरका कार्यं करने लगता है। अतः इसके साथ ही कहा कि “होड न नृपमद भरतर्हिं 
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भाई!“ इस दृष्टान्तसे सिद्धान्त कहा ओर पूर्व दृष्टान्तोमें मद न होनेके कारण परम्परा व्रतायी। मोह, काम, 
क्रोध ओर लोभ न होनेपर भी कभी-कभी मद (अहंकार) होता है। अतः इस शंकाके निरासके लिये 
भरतजीके हदयाकाशमें श्रीरामचन्द्रजीका निवास होना सूचित किया, यथा-- “भरत हदय सियराम निवासू। 
तहे करि तिमिर जह तरनि प्रकासू॥: “तब लगि हदय वसत खल नाना। लोभ मोह मतसर मद माना॥ जब 
लगि उर न बसत रघुनाथा।* इत्यादि। 
नोट--२ “लषन तुम्हार सयथ पितु आना“ इति।-राजमदका उत्तर दिया। उन्होने कहा कि “कुटिल 
कुकधु * उसपर कहते है कि सुचि सुवश्ु नहिं भरत समाना।* ये कुरिल नहीं किन्तु परम पवित्र हदय 
हें । कुबन्धु नहीं है, सुबन्धु हँ । इसपर विश्वास दिलानेके लिये पहले लक्ष्मणजीकी शपथ खायी; क्योकि इससे 
अधिक विश्ास दूसरेकी शपथमें नहीं हो सकता था। फिर पिताकी भी कसम खायी। यद्यपि शपथ ओर 
आन दोनों पर्यायवाची है तो भी यहां सूक्ष्म भेद यह कह सकते हँ कि शपथसे जनाया कि यदि यह 
असत्य हो तो हमें तुम्हारे वधका-सा पाप हो ओर पिताकी “आन' कही, अर्थात्‌ पिता सत्यसन्ध एेसे 
कि उसके निर्वाहके लिये हमारा भी त्याग किया; यदि में ज्ूठ कहता हूं तो उनकी सत्यकी “ आन" मर्यादाके 
नाश करनेका पाप मुञ्ञे हो। केवटके प्रसङ्गमे भी ये ही दोनों शब्द है, यथा-“मोहि राम र्डरिं आन 
दसरथ सपथ सब साची कहञं॥* (१००) वही भाव यहां है कि इसमें किञ्चित्‌ सन्देह न करो, सव्र 
सत्य ही कहता हू 
नोट-३ “होड न नृपमद भरतहि भाई" - यहांतक तो यह बताया कि भरतजीको राज्य पानेषर्‌ भी 

मद नहीं हो सकता। यह नहीं कहते कि उन्होने राज्य ग्रहण नहीं किया। माधुर्यमं इसको जानकारी कैसे 
कहते? “केहि न राजमद दीन्ह कलंक " ओर “तेऊ आज राजपद पा" का यहोतक उत्तर हआ। आगे श्रीभरतजीका 
स्वभाव ओर राज्यमद न होनेका कारण कहते हें । “सुचि सुकधु “ कहकर जनाया कि वे हमलोगोक विषयमे 
मनसे भी कुछ विपरीताचरण नहीं कर सकते, तुमं उनके प्रति एेसी शंका न करनी चाद्ये ओर न एसे 
वचन कहने थे-' अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌।' ( वाल्मी° २। ९७। १३) *इदुशं वा भयं तेश्द्य 
भरतं यद्विशद्धसे ।॥' (१४) “नहि ते निष्ठरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः॥' (१५) वाल्मीकोयका यह सव्र भाव 
"शुचि" शब्दसे जना दिया। “सुबु नहिं भरत समाना“ से सूचित किया कि वे भ्रातृवत्सल है ओर हमारे 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं। अतएव वे मेरे प्रेमपरवश तथा मेरे वनगमनके कारण शोकसे व्याकुल हो 
मुञ्चे देखने आ रहे हें ।-' मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः। मम प्राणैः प्रियतरः कूलधर्ममनुस्मरन्‌ ॥' 
( वाल्मी०। २। ९८। ९) * सन्हेनाक्रान्तहदयः शोकेनाकुलितेन्दियः। द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथा गतः ॥' 
(११) का भाव इस शब्द्मं आ गया। *शुचि' तथा आगेके “भरत हंस रविवस तङ्गगा” इस वचनम 
' कुलधर्ममनुस्मरन्‌" का भाव जना दिया अर्थात्‌ वे सूर्यवंशका जो धर्म है उसपर दृद है, उस धर्मक पालनार्थं 
यहां आ रहे है। 

सगुनु षीरु अवगुन जलु ताता । मिलडइ रचडइ परपंचु बिधाता॥५॥ 

भरतु हंस रविवंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा॥६॥ 

गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजियारी ॥७॥ 


कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥८॥ 
शब्दार्थ--सगुनु= सुन्दर या शुभ गुण। पीर (क्षीर) ~दूध। विभाग करना=भाग या दस्मे कर्‌ देना, यद 


बताना कि किसका कितना हिस्सा है, अलग करना, पृथक्‌-पथक्‌ क्र दना। 
अर्थ-हे तात। शुभ गुणरूपी दूध ओर अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता संसारको रचता दै ॥५॥ 
भरतरूपी हंसने सूर्यवंशरूपी तालावमें जन्म लेकर गुण ओर दोपका विभाग कर दिया, अर्थात्‌ दानोंको अलग - 
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अलग करके दिखा दिया॥६॥ गुणरूपी दूधको ग्रहण ओर अवगुणरूपी जलको त्यागकर उन्होने अपने यशस 
जगतमें उजाला कर दिया॥७॥ भरतजीका गुण, शील ओर स्वभाव कहते-कहते रघुनाथजी प्रमसमुद्रमे मग्र 
हो गये॥८॥ 

४ "स ' उपसर्गका प्रयोग शब्दोंके आरम्भे कुछ विशिष्ट अर्थ उत्पन्न करनेके लिये होता ह । गोस्वामीजीने 
भी इसका प्रयोग प्रायः इन सभी अ्थमिं किया हे । जेसे- बहुव्रीहि समासमं ` सह ' के अर्थमे, यथा-- सपरिजन, 
सजीव, सचराचर, सप्रेम । "सु" के स्थाने, यथा--' सरस ' ' सगुन ' । इसे पाठक याद रखें, इससे बहुत हत सहायता 
मिलेगी । २- "प्रेम" का पेम, "द्रोह' क्रा ' दोह" 'प्रयाग' का ' पयाग' एसा स्थल-स्थलपर प्रयोग हे। पंडितोनं 
न समञ्जकर पाट वदल दिये है, ओर अर्थम भी गड़बड़ी कर दी हें। | 

नोट-१ “सगुन पीर अवगुन जलु ताता.“ " इति। ठीक एेसा ही बा० ५ (४)--& में कहा है-"भलेउ 
पोच सव विधि उपजाये। गनि गुन दोष वेद बिलगाये॥ कहहिं वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपच गुन अवगुन 
साना।*" जड़ चेतन गुन दोष मय विस्व कीन्ह करतार। संत हस गुन गहि पय परिहरि नारि विकार ॥*(६) 

वहाँ विधाताक। गुणदोप मिलाना नहीं कहा, किंतु विधिप्रपंचमें गुणदोष पिले हए हैँ यह कहा हे। 
वैसा ही अर्थं यहां भी लेना ठीक होगा नहीं तो पूर्वापिरमें विरोध आता है। हंसे ही यह विवेक टै 
कि दूध-पानी मिलाहो तो वह दृध-दृधपी लेता हे, जलको छोड देता है। इसीसे सन्तोंको ओर भरतको 
हंसको उपमा दी। विशेष बालकाण्ड देखिये । 

नोट--२ “हंस “श्लिष पद है । हसपक्षी जो मानससरमं रहते हँ ओर हंसका अर्थ सूर्य भी हे; यथा--"हंसवंस 
दसरथ जनक ॥* (१६१) यहां दोनों ही अर्थम इसका प्रयोग हआ है। गुण-अवगुणका विभाग करनमं 
हंसरूप हैँ ओर अपने उज्वल यशसे जगत्‌को प्रकाशित करनेमें सूर्यरूप हें । (पां०) 

रिप्पणी पुर रा० कु०-१ (क) "जनमि“का भाव कि कोई शिक्षा नहीं देता है कि गुण-अवगुण 
इस प्रकार अलग करो, जन्मात्रसे ही हंस दूध ओर जलको अलग कर देता हे वैसे ही भरत स्वभावसे 
ही एेसे ह । अनन्तकालसे सृष्टि गुणदोषयुक्त चली आ रही हे, उसको भरतने अलग किया। ईश्चरतत्तव 
भगवद्भक्ति जीवको कर्तव्य है, सपद्रीपका राज्य मिल जाय तो वह भी. तुच्छ टै, यह उन्होने जगत्‌को 
दिखाया। [(ख) “निजजसर जगत कीद्ि उजियारी" इति। (कीद्हि उजियारी से जनाया कि इनका यश 
चन्द्र॒ है जिसको चन्दरिकासे जगत्‌ प्रकाशमान दै। मिलान कीजिये। भरद्राजवाक्यसे “नव विधु विमल तात 
जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा॥ उदित सदा अथड़हि कवहू ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥ 
कोक तलोक ग्रीति अति कही प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही॥* (२०८ । १--३)““‡ कीरति विधु तुम्ह 
क्रौन्ह अनूपा॥* (२०९।१)] 

रिप्पणी- २ “पेम पयोधि मगन रघुराऊ।' इति । - पूवं इन्द्रने कहा है कि भरत प्रेमपयोधि हे, यथा- "राम 
सकोची प्रेम कस भरत सुपेम पयोधि॥“ (२१७) उसी प्रेमसमुद्रमें रामजी मग्र हो गये। 

रिप्पणी-उ "गुण, शील ओर स्वभाव" तीन वातं कहीं। “सव ते कठिन राजमद भाईड। जो अचवत 

मातहिं नृप तई“ से यह प्रसंग प्रारम्भ होकर “निज जस जगतः“ तक आया। इस्मंसे "साधु सभा जेहि 
सेड“ ओर “सुचि सुक्र नहिं भरत समाना” में शील कहा, क्योकि शोलकी प्रापि बुद्धिमानों, सजनोके 
सद्गसे होती है । यथा-'सील कि मिल बिनु बुध सेवका्।* (७। ९०। ६) इन्टोने साधुसङ्ग करिया, इसीसं 
शुचि ओर सुबन्धु है, कुटिलता नहीं हे। गुण, यथा- “गहि गुन पय तजि "/ हंसके-से विवेकी । स्वभाव 
तो पुरा प्रसङ्कभर दै। “सुनहु लषन भल भरत सरीसा" मं *भल' स्वभाव जनाता है, इस्रीको व्याख्या आग 
को गयो। पुनः, "जनमि कीन्ह" स खज स्वभाव कहा। 


दो०-- सुनि रघुबर वानी विबुध देखि भरत पर हेतु। | 
सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु॥२२२॥ 
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जौ न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को॥ १॥ 

कविकुल अगम भरत गुनगाथा। को जानड तुम्ह विनु रघुनाथा॥२॥ 

लषन राम सिय सुनि सुरवानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--धुर (सं०° धुर्‌) =गाडीका धुरा, भार, बोड्च। 

अर्थ--श्रीरघुवरकी वाणी सुनकर ओर भरतजीपर उनका प्रेम देखकर सव देवता उनकी प्रशंसा 
करते हँ कि श्रीरामचन्द्रजीकी तरह कृपालु प्रभु एवं समर्थं ओर कृपाधाम ओर कौन होगा?॥२३२॥ 
यदि संसारमे श्रीभरतजीका जन्म न होता तो पृथ्वीपर समस्त धर्मोकी धुरीको कौन धारण करता?॥१॥ 
कविकुल (कविसमुदाय) के लिये भी अगम्य भरतजीके गुर्णोकी कथा, हे रघरुनाथजी ! आपके सिवा 
ओर कोन जाने?॥२॥ देवताओंकी वाणी सुनकर श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी ओर श्रीसीताजीने अतीव सुख 
पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता॥३॥ 

अर्थ--१ “को प्रभु कृपानिकेत” का भाव कि कैकेयीकृत अपराधका किञ्चित्‌ भी स्मरण न किया। 
कोन है अर्थात्‌ कोई भी नहीं है। 

पु रा० कु०-- “सकल धरम शुर धरति धरत को“ इति।-(क) दूसरा अर्थ- समस्त धर्मोका भाररूपी 
धरणीको (वा, सब ध्मेकि भार ओर पृथ्वीको) कौन धारण करता? भाव कि भरतहीने धारण किया, दुसररेकी 
सामर्थ्यं न थी। "सकल धरम वर्णाश्रमधर्भ, श्रातृधर्म, भगवत्‌धर्म, राजधर्म, भागवतधर्म, गुणधर्म, निपित्तधर्म 
इत्यादि । पृथ्वीके धारण ओर भरण-पोपण करनेका प्रमाण- “भरत भूमि रह राउरि राखी।* (२६४। १) “विस्व 
भरन योषन कर जो। ताकर नाम भरत अस हो।॥” (१। १९७) धर्म धारण, यथा--“पितु हित भरत कौटि 
जसि करनी। सो मुख लाखि जाड नहिं बरनी ॥* (१७१। १) [(ख) रा० प्र०--यहां सकल धर्मरूप बोड् 
प्रपत्ति है ।] 

ॐ वन्दनाप्रकरण बालकाण्डमें भरतजीके दो गुण विशेष लिखे, एक धर्म दूसरा प्रेम। यथा--“जासु 
नेम व्रत जाड न बरना“नेम त्रत धर्म हे, सो इनमें भरतजी निपुण ह। ओर दूसरा, यथा--“रामचरन पंकज 
मन जासू। लुवुध मधुप इव तजड़ न पासू॥“ यह प्रेम है, सो भी वर्णन नहीं हो सकता। वे ही दोनों 
ध्म ओर प्रेम, इस प्रसङ्गमें लिखे गये हं । “सकल धरमधुर“ ” यह धर्म टे ओर आगे चलकर प्रेमका 
उचछेख करते हैँ कि “अचर सचर चर अचर करत को।* (२३८। ८) 

(ग) “को जान तुम्ह बिनु“ भाव कि लक््मणजी ही जो शेषके नियन्ता एवं कवि है, नहीं जानते 
तो दूसरा कौन जान सके? [नोट-कविकुलसे शुक्राचार्य ऋषि, ब्रह्मा, बृहस्पति, शेष, वाल्मीकि, उशना 
कवि आदि सबको सूचित कर दिया] भागवतके गुण भगवान्‌ ही जानते है। 

नोट-- “लषन राम सिय सुनि “इति ।- यहां देखिये लक्ष्मणजीके हदयकी स्वच्छता, नि्मलता। आजक्रलकर 
भाई तो जल ही उटठते। निर्मत्सर हैं । उनको बुरा समञ्कर क्या कह डाला था पर उस्रके विरुद्ध उनके 
गुण सुनकर परम प्रसन्न हए । इसीसे कविने इनका नाम प्रथम दिया। इनको सुख भी सव्रसे अधिक्र हुआ 
ही चाहे कि हम वड अनर्थसे वचे। क्याका क्या हम समञ्च थे। गुण तो पहलेसे भी जानते थे पर "रामविरोध' 
का ख्याल बीचमें आकर वाधक हौ गया था, अव वे विचार दइदयपरसे धुल गये। 

इहां भरतु सब सहित ॒ सहाए । मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥४॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा॥५॥ 
चले भरत जह सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाइं।॥६॥ 
समुदि मातु करतवब सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥७॥ 


रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ । उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊं॥ ८ ॥ 
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शब्दार्थ-- सहाए~ सेना, सहायता करनेवाले! राखि=ठहराकर, निवास देकर, डरा कराके, रोककर। 
नियोगा आजा । 

अर्थ- यहो भरतजीने सब परिकरसमेत पवित्र मन्दाकिनीमें सान किया ॥४॥ नदीके समीप सब लोगोंको 
ठहरा, माता, गुरु ओर मन्त्रियोंकी आज्ञा मोगकर, निषादराज ओर छोटे भारईको साथ लेकर भरतजी वहको 
चले जहां श्रीसीताजी ओर श्रीरघुनाथजी हैँ ॥५-६॥ अपनी माताकी करनी समञ्लकर सकुचते हैँ ओर मनमें 
अनेक कुतर्क व्करते हें ॥७॥ श्रीराम-लक््मण-सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर करीं दूसरी जगह 
न उठकर चले जायं ॥ ८ ॥ | 

नोर-१ इदां भरतु सब सहित सहाए“ * इति। (क)- भरतजी प्रसंग लिखते-लिखते बीचमें राम-लक््मण- 
, सीताका प्रसंग आ गया तब कवि वहांको कथा लिखने लगे। उसे समाप्त करके अव फिर यहो अपने पूर्व 
प्रसंगको उठते ह । “जल थल देखि बसे निसि बीते। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते॥* (२२६। २) पर प्रसंग 
छोडा था। उसीको फिर “हां भरतु सव सहित सहाए” “ से उठाया। बीचमें “उहाँ राम रजनी अवसेषा” से 
“अति सुख लदेउ न जाइ क्खानी।* २२६८३) से २३३ (३) तक, “उर्हा" ओर * इहकि" बीचका प्रसंग 
कहा। (ख)-इसीसे यह भी जनाया कि जिस समय भरतजी पिछले वासस्थानसे चले ओर मन्दाकिनी- 
तटपर पर्हचे, इतनी ही देरमें ये सब बातें हो गयीं जो बीचमे कही गयीं । 

नोट-२ “साथ निषादनाथु लघु भाई! निषादराजको प्रथम कहा, क्योकि ये रास्तोके ज्ञाता हैँ । इरन्हीको 
साथ लिया। दोनों भादइयोंको जाना चाहिये ही। वे सदा साथ रहते दँ जैसे लक््मणजी रामजीके साथ। 
तीसरे लक्ष्मणज्ैके भाईके साथ जानकर हमपर कृपा करेगे। ओौर निषादराज रामजीका सखा है, उसे देखकर 
प्रभु प्रसन्न होगे, हमपर कृपा करेगे, हमारे अपराध क्षमा करेगे। इस तरह जाकर पहले पता लगा लें 
तब ओरोको भरी ले जा्येगे, सवको भटकना ओर व्यर्थं कष्ट न पडेगा; सब थके है, सुस्ता भी लेंगे] 
हरिहरप्रसादजी कहते है कि गुरु आदिको इससे न ले गये कि रघुनाथजी उन्हीकि सत्कारमे लग जायंगे, 
हमसे भली प्रव्कार बातें नकर सकेगे। (प्र सं०) ं 

्रीत्निपाठी जी लिखते हँ कि भरतजीने सब लोगोको मन्दाकिनीके तटपर छोड़ा ओर शत्रघ्र तथा निषादराजके 
साथ सरकारके पास चले; इसका कारण यह है कि भरतजी अपनेको अपराधी मानते है. क्षमापनके लिये 
सरकारके पास जाते हैं। शरणागत होनेमें किसीको सिफारशके लिये साथ ले जानेका नियम नहीं है, 
यथा- “आवै सभय सरन तकि मोही ।* जयन्तको भी नारदजीने अकेले ही शरणमे भेजा । सिफारशके लिये 
स्वयं उसके सा थ नहीं गये। इसीलिये भरतजी भी अकेले गये। माता, गुरु, सचिव किसीको साथ नहीं 
लिया। छोटे भाईंको साथ लेनेका कारण यह था कि वे भी अपराधे शरीक समञ्च जा सकते थे। क्योकि 
उनका स्वामि-स्तेवकको भाति दृढ प्रेम था ओर सदा भरतजीके साथ थे। अतः अपराध क्षमापनके लिये 
उन्हें भी शरण जाना था। निषादराजका जाना न जानेके बरावर था, क्योकि वह रास्ता दिखानेके लिये 
साथ था, न तो वह भरतजीकी सिफारशके लिये गया था ओर न रामजीको मनाने गया था। वह रामसखा 
था, रामजीके त्तिये लक्ष्मणजीकी भोति भरतलालसे लड़नेको तैयार था। भरतजीसे मिलनेके बाद जब रामजी 
गुरुजीसे मिलने आये, तब रामजीके साथ होकर उनके साथ गुरुजीको दण्ड प्रणाम करता है, यथा--श्रेम 
पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह द्रि तें दंड प्रनाम्‌॥* ओर गुरुजी भी उसे लक्ष्मणकी भति रामजीके वनका 
सङ्गी समञ्ञकर -राम-लक्ष्मणसे मिलनेके बाद उसीसे मिलते है । अतः भरतलालके लिये सवको मन्दाकिनीके 
तीरपर ही छोड देनेका यथेष्ट कारण है। 

नोट-२ “समुदि मातु करतक“ “देखिये, जिनके गुण श्रीरामजी अपने मुखारविन्दसे कहते हैँ उन 
भरतजीके हदयव्रो देखिये, उनके विचारोको देखिये, उनकी दीनता, उनका कार्पण्य देखिये-वे क्या; कहते 
है? क्या सोचते है? म कैसे प्रभुको मुख दिखाऊगा? 

श्रीभरतजी एेसे सजन पुरुष थे कि गोस्वामीजी लिखते हँ कि “भरतचरित करि नेम तुलसी जे सादर 
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सुनहिं। सीय राम पद प्रेम अवसि होड भवरसविरति॥“ इससे विदित है कि वे सर्वगुणसरम्पन्न थे। उनके 
कर्तव्यका अनुसरण करनेसे मनुष्य कैसा चरित्रवान्‌ हो सकता है। वे त्याग ओर भ्रावृस्नेहकी तो सीमा 
ही थे। श्रीरघुनाथजी स्वयं उनके विषयमें कहते हँ “सुनहु लवन भल भरत सरीसा। विधिप्रयच महु सुना 
न दीसा॥* यद्यपि श्रीभरतजीका सम्मत कैकेयीजीके विचारमें, उनके वरदानमें नहीं था ओर न उनको कभी 
स्वप्रमं भी यह काङ्क्षा उत्पन्न हुई थी कि मै राजा होरे, तथापि मातृकर्तव्यद्वारा उन्हे भी लज्नित होना 
पड़ा। जो महानुभाव (श्रीभरतजी) श्रीरामचन्द्रजीके विषयमे कहते थे कि “सिसुपन तें परिहरेउ न खंगू। कबहु 
न कौन्ह मोर मन भंगू॥“ इत्यादि वे ही *आज “समुञ्जि मातु“ “ इत्यादि विचारोसे अपने चित्तम द्विविधाको 
स्थान दे रहे हें। 
भक्त शिरोमणि श्रीभरतजीका माताके कर्तव्यद्वारा द्विविधामें पड़ना लिखकर कवि हमें उत्तमोत्तम उपदेश 
दे रहेदहें। वे बता रहे ह कि एकके सच्चरितद्रारा समाजका अधिक उपकार तथा दुश्चरित होनेसे परम 
हानि होती हे। देशक भलाई तथा आदर भी जनसमुदायको क्रियापर निर्भर है तथा हर्षं ओर विषाद प्रास 
होनेका भी यही कारण हे । यटि जनसमूहमें कोई पुरुष उत्तम कार्य करे तो समाजको प्रसन्नता प्राप्त होती 
है तथा इसके प्रतिकूल हो तो उससे समाज अधोगतिको पहुंचता है। 
यदि कैकेयीजीके कर्तव्यसे श्रीरामचन्द्रजीको वनवास नहीं करना पडता तो श्रीभरतजीको यह द्विविधा 
प्राप्त नहीं होती। वैसे ही यदि श्रीरामजी भी पितावचन मान राज्य तजन भातृखरेहको चरितार्थकर, सस्त्रीक, 
वनगमन नहीं करते तो “अध अवगुन छि आदरहिं * आदि बातोँसे श्रीभरतजी चित्तको स्थिर न कर सकते। 
उपर्युक्त विषयोसे स्पष्ट है कि समाजका अच्छा या बुरा प्रभाव जनसाधारणपर आवश्य पडता दै। 
अतएव चरित्रवान्‌ होना तथा उदाहरण बनना आवश्यक है। 
दो०- मातु मते महं मानि मोहि जो कदं कहहिं सो थोर। 
अघ अवगुन छमि आदरहिं समुदि आपनी ओर ॥ २३३॥ 
जौ परिहरदहिं मलिन मनु जानी । जौ सनमानहि सेवकु मानी ॥ ९॥ 
मोरे सरन रामहिं* की पनहीं। राम सुस्वामि दोसु सब जनहीं॥ २॥ 
जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना।३॥ 
शब्दार्थ--' सरन '-शरणके तीन अर्थ हें । शरण (पनाह, आश्रय, रक्षा) में, शरणागत (शरणको लाज, 
शरण हूं) ओर, शरण्य अर्थात्‌ शरणमे आये हएकौ रक्षा करनेवाला, रक्षक जैसे यहां । आश्रयका स्थान। 
अर्थ--माताके मत (सलाह)में मानकर मुञ्चे जो कुछ भी वे कहं सो थोड़ा ही है। (अथवा) अपने 
शील ओर स्वभावको ओर देखकर मेरे पापों ओर अवगुर्णोको क्षमा करके आदर करें (तो अपनी ओरसे 
समञ्ञकर एेसा करेगे) ॥ २३३॥ चाहे मलिन मन जानकर त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान 
करें (दोनोमेसे जो रुचे सो करे पर) ॥ १॥ मेरे लिये तो श्रीरामजीकी जुतिर्यां ही शरण है, रामजी सुस्वामी 
है ओर दोप तो सव दासका ही हे॥२॥ जगते चातक ओर मछली ही यशके पात्र ह जो अपने नेम 
ओर प्रेमं निपुण ओर नित्य नये ह॥३॥ 
नोट--१ “जौ परिहरि “ इति। “जौ" शब्दका अर्थं प्रायः "जो, यदि, अगर! ही होता है ओर इसी 
अर्थमें इस ग्रन्थमें भी आया है पर यहाँ "चाहे" अर्थं हो तो ठीक जंचता है पर इसके उदाहरण अभी 
कोई याद नहीं आते। प॑० रामकुमारजी यों अन्वय करते है- “मलिन मन जानके जो यरिहरें तो परिहर, 
सेवक मानि जो“ तो सन्माने।* ओर एक खमि यों अन्वय किया है-' जो परिहरेगे तो मलिन मन जानकर 
परिहरेगे, ओर यदि सम्मान करेगे तो सेवक मानकर करगे। 





* * रामक पनहीं ' । 
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नोट-२ दोहेमें दो वाते कहीं-माताकी सलाहमे जार्ने अथवा अपनी ओर समञ्चं, तो पहलेमे जो 
कुक कटे अनुचित नहीं होगा ओर दूसरेमें क्षमा करके आदर दे तो यह उनके योग्य ही है; उसी बातके 
सिलसिलेमे प्रथम अर्घाली है। माताके मतमें जाननेसे मुञ्चे मलिनमन जानेगे ओर त्याग देगे। क्योंकि 
पापका संसर्गीं भी पापी माना गया है-- (“जे पातक उपपातक अही“ (१६७।७) तथा (१३२।६) “जो 
सव पातक“ “ मे देखिये! अपनी ओर समङ्गे तो मुञ्े दास जार्नेगे ओर आदर करेगे। “जौ परिहरहिं ' 
अर्थात्‌ त्याग करना प्रथम कहा क्योकि डर यही है कि माताके मतमें न मान लें। जब प्रभुका स्वभाव 
याद आता है तव यह सोच दूर होकर ढारस आता है तव दूसरी बात कहते हैँ । क्योकि “आपनी भलाई 
भलो कियो नाश्य सबही को।* (गी० ५। ७) दोनों हालतोमें हमारे लिये दूसरी शरण नहीं । श्रीरामजीकौ 
जूतीहीकी शरण दहूं। वे जो चाहं करे, क्योकि “राम सुस्वामि दोष सब जनही।' दोप तो सदा दासका होता 
ही है; पर श्रीरामजी सुन्दर उत्तम स्वामी है, दूसरा वैसा कोई स्वामी ही नहीं। मिलान कीजिये- “जो तुम 
त्यागौ राम हौ नदिं त्यागो, परिहरि पाय काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुमसों जग माही! श्रवन नयन मन गोचर 
नार्ही। हौ जड़ जीव ईस रघुराया, तुम्ह मायापति हौ बस माया। हौ तो कृजाचक स्वामि सुदाता, हौ कपूत 
तुम्ह पितु हित म्राता। जौ पै कटं कोउ चुट्मत बातो, तौ तुलसी बिनु मोल विकातो।* (वि १७७), “भयेहूं 
उदास राम मेरे आस्र रावरी, आरत स्वारथी सव कटै बात वावरी। जीवन को दानि धनु कहा ताहि चाहिए, 
पेम नेमके निवन्हे चातक सराहिए । मीन तें न लाभ लेस पानी पुन्य पीन को। जल बिनु थल कहां मीच 
बिनु मीन को। वड़ही की ओट बलि वचि आए छोटे है, चलत खरे के संग जहां तहां खोटे है। एही 
दरवार भलो दहिनेहू बाम को, मोको सुभदायक भरोसो रामनाम को। कहत नसानी होडहै हिये नाथ नीकी 
है, जानत कृपानिधि तुलसी के जी की है।" (१७८), “नाहिन ओर कोड सरन लायक दूजो श्रीरघुपति सम 
विपति निवारन ¢ काको सहज सुभाउ सेवक वस काहि प्रनत पर प्रीति अकारन। जन गुन अलप गनत सुमेरु 
करि अवगुन कोटि बिलोकि विसारन। परम कृपालु भक्त चिंतामनि विरद पुनीत पतित जन॒ तारन॥" (वि° 
२०६) “दोष सव्व जनही ˆ “सवतं सेवक धरम कठोरा!" (२०३। ७) देखिये । “सरन रामहि की पनरही मिलान 
कोजिये- "सुयिरि रामपद पंकज पनही।* (१९१।८) से। 

नोट-३ यहां “रामको पनहीकी शरण" कहनेमें एक खृबी ओर है । जूती दोनों हालतमें सेवकके सिरपर 
ही रहती दै। उसका निरादर है तो सिरपर पडती है ओर आदर होता है तो सेवक स्वयं उसे आदरपूर्वक 
सिरपर रख लेता है। अतः यहां भी कहा कि निरादर हो चाहे आदर, हमारे तो सदा शिरोधार्य है। 

पु० रा० कु०--“जग जस भाजन चातक मीना/“।* भाव कि इनर्मसे एक--(क) पक्षी है, दूसरा 
जलचर। इनका-सा भी नेम-प्रेम हममे नहीं है। नेम होता तो स्वातिविन्दु रामरूपको छोड ननिहाल 
क्यो जाते ओर प्रेम होता तो वनगमन सुनकर प्राण क्यों न द्ट जाते; जैसे राजाने छोड दिये। 
(ख)- मछली निज प्रेममें प्रवीण है, चातक निज नेममें प्रवीण दै। यथा- “नेम तो पीहा ही के प्रेम 
व्यारो मीनही क्तो।“ (गी° ५। ७) दोनोका अपना प्रेम-नेम नवीन है अर्थात्‌ नित्य नया-सा बना रहता 
है; एेसा नहीं कि निरादरसे घट जाय, जल साथ छोडे तो मछली तो साथ न छोड़ेगी, साथ ही 
प्राण पठावरेगी, मेघ वज्र गिरावेगे पर यह रटनसे बाज न आवेगा, इत्यादि। अतः वे दोनों नेम- 
प्रेममें यशके पात्र है, मेरा न तो नेम निभा ओर न प्रेम ही। मँ इनमें अपयशका ही पात्र हूं। 
भाव कि मुडासे सव विगडा, वना कुछ नही- "मोहि सोच मोते खव विधि नसानि।" (चातक आदिके 
प्रसंगपर बहुत लिखा जा चुका है।) [वौर-चातक मेघ छोड किसीसे माँगता नहीं, मैने सवसे वर 
मोगा] (ग)- भरतजीमें नेम-प्रेम दोनों है, यथा- “असन वसन वासन व्रत नेमा। करतत कठिन रिषि धरम 
सप्रेमा॥* भूषन वसन भोग सुख भररी। मन तन वचन तजे तृन तूरी॥“.“रामप्रेमभाजन-' “नित नव राम 
प्रेमपन पीना" ( ३२३-५) एवं “रामराम रघुपति जयत नयन श्रवत जलजात ' यह नवीन प्रेम है, अवधिकी 
समापिपरकी यह दशा टै। यहां कार्पण्य शरणागति है। 
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अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता॥४॥ 
फेरति मनहुं * मातुकृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी॥५॥ 
जलब समुद्धत रघुनाथ सुभाऊ । तब पथ परत उताइल पाऊ॥६॥ 
भरत दसा तेहि अवसर केसी । जल प्राह जल अलि गति जेसी ॥ ७॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेहू।॥८॥ 


शब्दार्थ--' धोरी '=वैल। वह तीसरा वैल जो गाड़ीमे अधिक बोञ्ञा होनेपर सबसे आगे लगाया जाता 
हे । बा० २ (४) देखिये । उताइल=( सं° उत्‌+त्वरा) " जल्दी, शीघ्र, तेज। जल अलि पानीका भंवर । यह 
एक काला कीड़ा होता है जो पानीपर तैरा करता है, इसकी बनावट खरटमलकी-सी होती दै पर आकारं 
उससे बहुत बड़ा होता है। वह प्रायः एक ही ओर चूम-घूमकर तैरता है ओर जल-प्रवाहके विरुद्ध यह 
बड़ी तेजीसे तैर सकता दहै। इसे पैरोवा, भोतुआ भी कहते ह । यथा--“कहा भयो जो मन पिलि केलि 
कालहि कियो भौतुवा मोर को हौ! (वि० २२९) (श० सा०) वीरकविजी लिखते है कि जलभ्रमर वह 
भो कहलाता है जो बहते हए जलमें छोटा, बड़ा, गोलाकार उत्पन्न होता है । दोनोंको चाल एक-सी होती 
हे, कभी एक स्थलपर रुक जाते, कभी तेजीसे आगे चलते। 

अर्थ--श्रीभरतजी इस प्रकार मनमें विचारते हए रास्ता चले जाते है, संकोच (माताके सम्बन्धसे 
अपराधका) ओर प्रेम (रामस्वभाव समञ्लने) से सारा शरीर शिथिल हे॥४॥ माताको को हुई खोटाई मनको 
(पीछे) लौटाती है, पर वे भक्ति ओर धैर्यरूपी धोरीके बलसे आगे चलते है ॥५4॥{ जव श्रीरघरुनाथजीका 
स्वभाव याद पडता है तब मार्गमे पैर जल्दी-जल्दी (तेज) पड्ने (बदढने) लगते है ॥ ६ ॥ उस समयक 
भरतजीकी दशा कैसी है जैसे जलके बहाव (धारा) मेँ जलभ्रमरको चाल होती दै॥७॥ श्रीौभरतजीका 
सोच ओर प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया अर्थात्‌ देहको सुध-ब्रुध भूल गया॥८॥ 

* 'जल प्रवाह जल अलि गति जेसी '* 

नोट-१ यहाँ भरतजीकी दशाकी समता जलश्रमरकी चालसे दीं है। जलभ्रमर भी धाराका ञ्जोका 
पाकर पीछे हट जाता है, कभी रुक जाता है, फिर चलने लगता है ओर कभी प्रवाहके सम्मुख तेजीसे 
चलता है। वही दशां यहां भरतजीकी दिखायी है । श्रीनंगे परमहंसजी भी जलभमरको तीन चालं कुष्ट 
भेदसे मानते है-' प्रथम तो जलमें भंवरा चलता है। जब जलका वेग होता टै तो भंवरेको जल चलनेसे 
रोकता है, परंतु भंवर चलनेमें कुशल दै, वह कुशलताके बलसे चलता है. सकता नहीं ओर जव कभी 
अपने स्वभावपर आ जाता है तव तो उदछ्ाल मारके चलता है।' 

“फेरति मनं मातुकृत खोरी“ -' माताकी करनी सोचना प्रवाहका श्लोका है जो पीट हटाता टै एवं 
रोक देता है।' अपराध समञ्जकर संकोच हो जाता है कि कैसे मुंह दिखावें। भक्तिका बल-भरोसा पाकर 
चलने लगते है-- “चलत भगति बल धीरज धोरी।' ओर जव रामजीका स्वभाव याद करते टै तव तो कदम 
तेज पड़ने लगते है । धारका ज्ञोका हटा कि भ्रमर तेज हुआ--"जव समुञ्जत“ । भक्ति व्ल, यथा-- 

'भगतिवंत अति नीच प्रानी । मोहि प्रानप्रिय अस ममर वानी॥' (७।८६) 
"कूर कुटिल खल कुमति कलक । नीच निसील निरस निसकोी॥ 
तेड सुनि सरन सामु आए । सकृत प्रनाम किहं अपनाए 
"देखि दोष कबं न उर आने" (२९९ । २--४) (यह स्वभाव दै । पुनः, स्वभाव, यथा-- “जन अवगुन 


णी कि गि मी क 





* प्राठान्तर "मनहिं" । अर्थं एक ही है। 
† अर्ध-(१) धीरजरूपी भारके धारण करनेवाले भगरतजी भक्तिके वलये वदते है अनर्थत्‌ धीरज धरर 
आगे चलते है (र्ग) । (२) पर भक्तिका वरल उन्हं धीरजसे इस वोद्धका उटानैवाला वना आगे चलता दै -- (वीर ) । 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयूष ८६८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २३४, २३५ ( १--४) 


प्रभु मान न काऊ। दीनबधु अति मृदुल सुभाऊ॥' (७। १), “सुनह सखा निज कहं सुभाऊ। जान भुसुंडि 
संभु गिरिजाऊ 4 जौ नर होड चराचर द्रोही! आवड सभय सरन तकि मोही ।1*“ '(५। ४८), "कोटि विप्र 
वध लागरहिं जहू। आए सरन तजञं नहिं ताहू ॥ सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि 
तबही॥“ (५। ४४) कुछ लोगोने पीछे हटना ओर तेज चलना दो ही दशां मानी हें। पोडेजीका मत 
भी यही है कि तीन चरणोमें तीन दशारे दिखायीं। 

नोट-२ निषाद ओर विदेहके भाव पहिले आ चुके है-“देखि भरत कर सील सनेहू। भा निषाद 
तेहि समय विदेह ॥* (११५। ४) देखिये । दोनों अर्धालियां लगभग एक ही हे । वरहा “सील “ है, यहो उसकी 
जगह "सोच" है, केवल इतना ही अन्तर है । वहां भरतजीका शील देखा कि “जासु छह चछ लेङ़अ सीचा 
देसे मुञ्च निषादसे “मिलत पुलक परिपूरित गाता“ यहां सोच है कि कहीं मेरा आगमन सुनकर प्रभ 
अन्यत्र न चले जाये, इत्यादि । “देखि भरत कर सोच सनेहू " यह “समुञ्चि मातु करतव सकुचाही। करत 
कृतरक कोटि मन माही ॥* (२३३। ७) से “तव पथ परत उताइल पाऊ।* (२३४। ६) तक कहा। कुतर्कं 
करना ही सोच है ओर "प्रेम" तो सभी चौपाइयोमें भरा है। 'देखि' से सूचित किया कि उनकी दशासे 
ही उनके आन्तरिक शोचको उसने जान लिया। 


दो०-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। 
मिटिहि सोच होइहि हरु पुनि परिनाम लिषादु ॥ २३४ ॥ 
सेवक बचन सत्य सब जानें । आश्रम निकट जाइ निअरानें।९॥ 
भरत दीख बन सेल समाज्‌ । मुदित दधित जनु पाड सुनाज्‌॥ २॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारी*॥३॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥४॥ 


शब्दार्थ-- समाजश्रेणी, पंक्ति, समुदाय, सिलसिला। अथवा, शैलका समाज, अनेक रंगके पर्वत, इरने, 
शिखर आदि- (पु रा० कु०) । ईइति-खेतीको हानि प्हुंचानेवाले उपद्रव । ये ६ प्रकारके हैँ-- अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
रिङी पड़ना, चूहे लगना, पक्षियोंको अधिकता ओर दूसरे राजाकी देशपर चदायी। कोई-कोई सात कहते 
हे । यथा--' अततिवृष्टिरनावृष्टिर्मूषकाः शलभाः शुकाः । प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥' उत्तरार्धं एेसा 
भी है-' स्वचक्रं परचक्रं च सतता ईतयः स्मृताः॥' ' भीति" भय, डर । सुदेस= अच्छा सुन्दर देश, उपयुक्त 
स्थान, सुखी मुल्क । मारी= वबाई बीमारी, जैसे प्लेग, हैजा, आदि। सुनाज=उत्तम भोजन, यथा-- “तुलसी 
निहारि कपि भालु किलकतत किलकत लखि ज्यो कंगाल पातरी सुनाज की“ सुराज (सुराज्य)= वह राज्य 
या शासन जिसमे सुख-शान्ति विराजती हो। उत्तम ओर अच्छे राज्यका राजा। 

अर्थ-मङ्कल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर सगुन विचारकर निपाद कहता है कि शोक मिटेगा, हर्ष 
होगा, (पर) अन्तमे दुःख होगा॥ २३४॥ भरतजीने सेवकके सब वचन सत्य समञ्चे। वे आश्रमके पास 
पहुचे ॥ १॥ वन ओर पर्वतोकी श्रेणी देखकर भरतजीको एेसा आनन्द हआ मानो भृखा सुन्दर अन्न (उत्तम 
भोजन) पाकर प्रसन्न हो रहा हो॥२॥ मानो ईतिके भयसे भारी दुःखी हई ओर तीनों तापों ओर भारी 
क्रूर ग्रहदशाओंसे (ग्रसित) ओर महामारीसे अत्यन्त सतायी हई प्रजा अच्छे ओर उत्तम राज्यके सुन्दर देशमें 
पहुंचकर सुखी हो, (ठीक) उसी प्रकारकी दशां भरतजीकी हो रही रै ॥ ३-४॥ 

नोट-१ (क) निषाद पथप्रदर्शक है। वह भरतके शोच ओर प्रेमको देख जव विदेह हो गया तो 
रास्ता कोन बतावे? यह देख प्रकृति स्वयं सहायक हुई, चारों ओरसे मङ्गल शकुन होने लगे । यह शरीरकी 
सुध-वुध नहीं है, इससे शकुन एेसे हए कि उन्दँं होश आ जाय। कुछ विशिष्ट पक्षियोंको बोली शुभ मानी 


* भारी-पारठान्तर है=भाषण, क्रूर, प्रबल। कठिन। 
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जाती हे, वे शकुन-पक्षी हरि-इच्छासे बोलने लगे ओर वे शुभसूचक स्थानोमें बेटे दिखायी देने लगे। 
यह वात॒“ सुनि" शब्द देकर कविने सूचित को है। बोली सुनकर निषादराज होशमें आ गये, सावधान 
हो गये ओर शकुनका विचार करने लगे। शृद्खवेरपुरमें दिखा आये हैँ कि यह एवम्‌ ओर भी निषाद 
शकुन-विचारमें कुशल हें । (ख) पांडेजी कहते हँ कि यह कनसुई सगुन कहलाता है, यथा-- “लेत फिरत 
कनसु सगुन सुभ बूट्मत गनक वबुलाड़ कै ! सुनि अनुकूल मुदित मन मानहुं धरत भीरजहिं धा कै ।* (ग) --' लगे 
होन' ओर "सुनि" दोनों पद देकर एक तो यह जनाया ही कि पशु-पक्षीके माङ्गलिक शब्द सुनायी दिये 
पर साथ ही यह भी जनाया है कि ओर भी शकुन हए जिनका दर्शन भी शुभ है। बोलियां सुनी, दिशा 
आदि देखे, इत्यादि । (घ) "परिणाम विषाद ' अर्थात्‌ रामजी अभी लौरटेगे नहीं । 

नोट-२ “सेवक बचन सत्य सव जाने इति । “सेवक ' अर्धात्‌ श्रीरामजीका भक्त वा दास है। एवं सेवकका 
अर्थं है केवट, यथा-'कैवर्तो दासधीवरः' "इत्यमरः" अर्थात्‌ केवटका वचन है ओर केवट शकुनिये होते है । 
अतएव सगुनका विचार सत्य माना । यहाँ “सेवक ' पद दोनों भावोको प्रकर करता है । (पु० रा० कु०) निषादने 
तीन विचार कहे वे तीनों सत्य हृए। “मिटी मलिन मन कलयित सूला।* (२६७। २), “िटेउ छोभ नहिं 
मन स्देहू।" (२६८ । १) ओर ये (सब बिधि सानुकूल लखि सीता। भे निस्रोच उर अयडर 
बीता॥' (२४२। ६) “मिरटिहिं सोच“ के उदाहरण हैँ । दूसरा विचार है “होहि हरु *। “भरतहि भयञ 
परम संतोपू। सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषु ^ मुख प्रसन्न मन मिटा विवादू।* (जाथ भयेउ सुख 
साथ गये को )1' (३०७1 ३-६) ओर “भरत मुदित अव्लंव लहे ते। अस सुख जस सियाराम रहे 
ते/* (३१। ६। ८) ये इस दूसरे विचारक सत्यताके प्रमाण हं । शकुनका अन्तिम फल “परिणाम 
विषाद्‌ ' शब्दोमें कहा है । ये चित्रकूटसे विदा होते समय तथा उसके पश्चात्‌ चरितार्थं हए हँ यथा-- “मुनि 
महिसुर गुर भरत भुआलू। रामबिरह सव साज विहालू॥' (३२२। १) ॥' लयन रामसिय कानन वसही। 
भरत भवन बसि तय तनु कसही॥* (३२६। २) इत्यादि। 

नोट-३ “भरत दीख बन सैल समाज! मुदित“ “ इति। (क)- जवसे अयोध्याजीमें अनर्थ प्रारम्भ हुआ 
तभीसे भरतजी दुःखित हो रहे ह । अयोध्यामें आकर दुःख ओर बढ गया। अबतक दुःख बहुत रहा। आज 
रामवनशेल समाज देखकर प्रसन्न हए, दुःख जाता रहा। (ख) कैसा सुख हुआ जसे भूखेको उत्तम भोजने, 
भाव कि भूखमे चना-चवेना सड़ा-गला जो मिल जाय वही बड़ा अच्छा लगता है तो जब उत्तम पदार्थ 
भोजनके मिलेगे तो न जाने कितना सुख होता होगा। यहो भरत क्षुधित है, यथा- “यहि दुख दाह दहड़ दिन 
छाती। भूख न बासर नीद न राती।* (२११। १), निति न नीद नहिं भूख दिन भरत बिकल सुचि 
सोच।” (२५२) वनशैल-समाजका दर्शन “सुनाज' है। (ग) 'वन-शैल-समाजा' के दो प्रकारके अर्थं है। 

* “ईति भीति जनु प्रजा दुखारी ।-अनुहारी' * 

१-राम-राज्यमें भरतजीको पटहं चनेपर जो दशा आनन्दकी प्रात हो रही है वह यहां उत्परक्षाकौ विषय 
है । उस राज्यके दुःखका अनुमान कीजिये जिसमें छो ईतियोने प्रजाके खेतोको नष्ट कर दिया हौ, पेटके 
लाले पड़ गये हों, प्रजा आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक तीनों तापोसे सतायी हो, उसपर्‌ 
भी सादृसाती शनैश्चर आदि क्रूर ग्रहने भी आ दवाया हो ओर महामारी फली हो। एेसी दुःखित प्रजा 
यदि वहसि भागकर एेसे सुन्दर राज्यमें पहुंच जाय जहाँ सुख ओर शान्ति विराजमान दै, ईति, तापत्रय 
ओर क्रूरग्रह उस धर्मात्मा राजाके प्रतापसे सिर न उठते हो, देश भी बड़ा सुन्दर हौ तो उसको कैसा 
सुख होगा इसको अनुमान कौजिये। बस इसी प्रकार भरतके सुखको दशा ह । 

२- अव यहाँ देखना है कि ईति, भीति आदि यहां क्या है? 

मुं° रोशनलाल-अयोध्याका राज्य खेती है जो रामराज्याभिपेक होनेकी तैयारीके समय पक गयी थी। 
फसल सवेरे कटनेको ही तैयार थी कि कैकेयीकी . कुमति ओर कुचालरूपी रङ्गी, तोते आदिने आकर 
बालियोंको चग लिया, यही अवधवासि्योके लिये इति हई, यथा-“की्हि मातु मिस काल कुचाली। ईति 
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भीति जस पाक्त साली ॥* (२५३। १) । रा० प्र० ने देवता, सरस्वती ओर मन्थराकौ कुचाल भी इसमें शामिल 
कर दिया है! ओर यदिदो वरदानोको भीलेलेंतो पूरीछः कौ संख्या क्योंन कर लें? श्रीराम-लक्ष्मण- 
सीता तीनोंका विरह (वनगमनके कारण) त्रिताप है, यथा--“नाथ वियोग ताप तन ताये।* (२२६१ ४)। 
ओर भारी ग्रह शनैश्चरकी दशा जिसका फल नृपकी मृत्यु हई-- “अवध साढ़ेसाती तव बोली ^ 
श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है कि "यहां समाजसहित श्रीभरतजीके दुःखके लिये प्रजाका रूपक दिखाया 
हे । यहां राजाक्का मरण अकाल (ईति) है । तीनों मूर्तिं श्रीराम-सीता-लक्ष्मणक वनगमन त्रिताप हे। माताओंका 
वैधव्य दुःख भारी ग्रह है। चित्रकूट पर्वतपर पर्णकुटी सुराज है ओर चित्रकूटका वन सुदेश हे।' 
पं० रामक्कुमारजीका मत है कि आपदा, राजमूत्यु ओर वनगमन त्रिताप हँ, रामराजभंग भारी ग्रह संकरादशा 
हे। अथवा, तीनका वियोग है, उसमें सीतावियोग ईति, रामवियोग त्रिताप ओर लक्ष्मणवियोग भारी ग्रह। 
नोट-१ भरत तीनोसे पीडित हए है-पिताकी मृत्युसे यथा-- “सुनत भरत भये बिबस विषादा। “परे 
भूमितल व्याकृत भारी" रामवनगमनसे ओर माताकी कुटिल करनीसे तो सर्वत्र प्रत्यक्ष है। 
नोर-२ यहां ' सुराज' कहा, आगे राज्यके अद्ग कहते हें । 
रामल्नास लन संपति भ्राजा । सखी प्रजा जनु पाड सुराजा॥५॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू । विपिन सुहावन पावन देसू॥।६॥ 
भट जम नियम सेल रजधानी । साति सुमति सुचि सुंदर रानी॥७॥ 


सकल अग संपन सुराऊ । रामचरन आश्रित चित चाऊ॥८॥ 
शब्दार्थ--“ संपंन "पूर्ण, युक्त, भरापूरा, यथा-- “ससि सम्यत्न सोह महि कैसी^ कुछ भी कमी नहीं। 
अर्थ--श्रीरामचनद्रजीके निवाससे बनकी सम्पत्ति शोभायमान है मानो अच्छा राजा पाकर प्रजा सुखी हे ॥५॥ 
वैराग्य मन्त्री है 1 ज्ञान राजा है, सुहावना हरा-भरा पवित्र वन पवित्र देश है ॥ ६ ॥ यम-नियम योद्धा है । पर्वत 
राजधानी दहै । शान्ति ओर सुमति पवित्र ओर सुन्दर रानियां हँ ॥ ७॥ यह उत्तम राजा (राज्यके) सम्पूर्णं अद्खोसे 

भरापूरा हे । श्रीरामजीके चरणोके भरोसे रहनेसे सवके चित्तम चाव (उत्साह एवं प्रसन्नता) है ॥ ८॥ 
रिपणी-- १ यहां राज्यका साद्गरूपक है । राज्यमें खजाना (सम्पत्ति), मन्त्री, राजा, रानी, देश, राजधानी, 
सुभट ओर मित्र ये प्रधान अद्ग चाहिये- । १०५ (२-८) देखिये । इन्हें क्रमसे बताते हें । वनमें रामवास 
हे, यही सम्पत्ति है जो शोभा दे रही हे, राम सम्पत्ति हैं । व्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी * एेसा वेराग्य 
मन्त्री है । पट्शास्त्र-जन्य निपुण ज्ञान अथवा “ज्ञान मान जहे एकौ नाही" एेसा ज्ञान नरेश टे । मन्त्रीके विना राजा 
किसर कामका चैसे ही वैराग्य विना ज्ञान नहीं, यथा-- “ज्ञान कि होड विराग विनु।* इसीसे मन्त्रीको कहकर तव 
राजाको कहा। सुन्दर वन ही देश हे। योद्धा बहुत चाहिये वैसे ही यम ओर नियम बहुत ‡। देश (मुल्क) 





* सांख्यशास्त्रके अनुसार दुःख तीन प्रकारके है। आध्यात्मिकके अन्तर्गत रोग आदि शारीरिक ओर क्रोध 
आदि मानसिक दुःख हें । आधिभौतिक वह है जो स्थावर, जङ्गम (पशु, पक्षी, सर्प, मच्छडु आदि) भूतोके द्वारा 
हों । आधिदैविक जो प्राकृतिक शक्तियोद्रारा पहं चता है; जैसे आंधी, वज्रपात, शीत, ताप आदि। इनको दैहिक, 
भौतिक ओर दैविक ताप भी कहते है। 

{† अर्थ- शान्ति सुमति-शुचि-सुन्दर रानी है-( खर्रा) । शान्ति, सुमति ओर पवित्रता रानियां ह । (नं प°) 

‡ (श० -सा०) मनुसंहितामं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अकल्कता ओर अस्तेय पच यम कटे ह पर पारस्कर 
गृह्यसूत्रे तथा ओर भी दो एक ग्रन्थों ५ ओर कटे हँ, यथा-दया, शान्ति, ध्यान, माधुर्य ओर यम। यम अष्टाङ्ग 
योगर्मेसे प्रथम अद्ध है। पु० रा० कु० १२ यम, १२ नियम कहते ह । शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान 
इन नियमोंका पालन नियम है। याज्ञवल्क्यस्मृतिमें १० नियम गिनाये गये हँ- सान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेदपाठ, 
इन्द्रियनिग्रह, गुरुसेवा, शौच, अक्रोध ओर अप्रमाद। जैनशास्त्रमे गृहस्थधर्मके अन्तर्गत १२ नियम कहे दटै। "सम 
जम नियम फूलफल ज्ञाना।' (१। ३७ १४) देखिये । 
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मे एक प्रधान नगर होता है जहाँ राजा रहता हे, उसे राजधानी कहते हे । राजधानी कामदगिरि चित्रकूटका मुख्य 
पर्वत हे । "रामचरण आश्रित" से मित्र कहा। "सकल अङ्ग सम्पन्न" अर्थात्‌ प्रधानके अतिरिक्तं ओर भी अद्ध 
होते हं वे सव्र अङ्ग इसके हँ-- यहां कुछ कहे जाते हे । 

रिप्पणी-२ “राम चरन आश्रित चित चाऊ“ इति। (क)-जेसे कोई राजा बद्‌ सम्राट्‌ राजाके आर्ध्ित 
होनेसे बेखटके निर्भय रहता है वैसे ही रामचरणाशरित होकर विवेक राजा निर्भय है; इसीसे प्रसन्न है। 
दस कथनका तात्पर्य यह है कि जहाँ केवल विवेक है, श्रीरामचरणका आश्रय नहीं है वहां अनेक भय 
है ओर वहां शोभा नहीं रह सकती - “सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू। करनधार बिनु जिमि जल जानू॥" वह 
ज्ञान पार नहीं कर सकता, उसमें नाव डूब जानेका भय हे। प्रभुने स्वयं नारदजीसे कहा दै -- "यह विचारि 
पंडित मोहिं भज्टी। पायेहु ज्ञान भगति नहिं तज्ही॥ “ (आ० ४३) (ख) मानस प्रकरणमें कहा टै- “सम 
जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस बेद बखाना॥“ (१३७। १४) वैसे ही यहां कहा दै। ज्ञान 
फल हे, हरिपदरति उसका रस हे। विना हरिपद प्रमके सान शुष्क है। रूखा-सुखा जान यहा नहीं है 
इसीसे चितमें चाव हे। 

नोट-उपर्युक्त रूपकका भावविशेष-- वैराग्यको मन्त्री कहा क्योकि यदि समस्त अङ्ग नष्ट हो गये 
हों किंतु वैराग्य बना रहे तो विवेकीको फिर सब अङ्घ प्राप्त हो सकते हे! वैराग्य ही विवेकको सन्मार्गमें 
स्थित रख सकता है, मोहके वश न होने देगा। “कहिअ तात सो परम विरागी। तन सम सिद्धि तीनि 
गुन त्यागी ॥* (३।१५।८) एेसा वैराग्य सदा साथ रहे तो विवेकका राज्य सदा वना रहेगा। यथा-- “जान 
कि होड़ विराग विनु।* (७।८९) विवेक राजाका देश सुहावना वन है। यह कहकर जनाया कि विवेकोक 
लिये प्रवृत्तिसे अलग रहना उचित है, वनमें निर्जन स्थानोमें विवेकका राज्य स्थिर रहता है। वहां रहकर 
वह यम-नियम आदिमे बराबर दृढ रहे। राजाके पास जव सुन्दर देश ओर राजधानी होता है तत्र अनक 
सुन्दर स्त्रियाँ रानी बनना चाहती हैँ । वैसे ही विवेकी पुरुषके पास वैराग्य, यम-नियमादि हानेषर सुमति 
ओर शान्ति" रानियां प्राप्त होती हें । ज्ञानके सम्पूर्णं अद्ध सम्पन्न होनेपर भी उसे गिरनेका इर टै-“ग्यान 
पंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होड नहिं बारा॥* (७। ११९। १), "तात तीति अति प्रबल खल काम 
क्रोध अरु लोभ! मुनि विज्ञान धाम मन करहिं निमिष महं छोभ॥* (३।३८) “सो मुति जान निधान मृगनयनी 
विधुमुख निरखि। विकस होड हरिजान नारि बिल्नु माया प्रकट।* (७।११५) यदि वह ज्ञाना रामभक्छिमं 
भी दृद रहे तो श्रीरामजी उसकी रक्षा करते ह, उसके पास माया फटकने नहीं पाती । यथा-- राम भगति 
निरुपम निरुपाथी। बसड़ जासु उर सदा अवाधी॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाङ़ं। करि न सकड़ कषु निज 
प्रभुताई ॥ अस विचारि जे मुनि विङ्ञानी। जाचहिं भगति सकल सुख खानी ॥“ (७। ११६), "जनिं मोर बल 
निज बल ताही । दुह कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ वह विचारि पंडित मोहिं भजही । पाणं जान भगति न्ह 
तजही॥ " (३। ४३) अतः “राम चरन आश्रित" कहा, विना इसके 'करनधार विनु जिमि जल जानू“ कां 
दशा होती हे। 

* गोस्वामीजीका मत सुराज्य' पर“ 

गोस्वामीजीका मत सुराज्य-सम्बन्धमें क्या है। यह इस प्रकरणमें उन्होने कह दिया दै । जिसमे प्रजा 
सुखी हो वही सुराज्य है- “सुखी प्रजा जनु पाड़ सुराज्‌ : “याड सुराज सुदेस सुखारी । ' प्रजा सुराज्य पाकर 
बदृती है, यथा- “विविध जंतु संकुल महि भ्राजा । बढ़ प्रजा जनु पाड़ सुराजा ॥* सुराज्यमं आये दिन दुर्भिक्ष 
आये दिन अगणित नये-नये रोग नहीं होते"“यह सब्र रामराज्यमं कविनं स्पष्ट दिखाया ह । सुराज्यक आदशका 
पूर्णं चरितार्थं रामराज्यमें देखिये, जो इतिहास है, किसी कविको गदृत नहीं हे । हाता ता असख्या रामायणाम्‌ 
जो भिन्न-भिन्न ऋषि्योद्रारा प्रणीत हुई टै, एक-सा चरित्र न गाया जाता। ओर काइ एसा करता हा क्या 
एक गढ़ा हआ किस्सा दूसरेका लेकर उसीको दूसरा कभी कोई करेगा? या कभी कहता ओर कटा दै? 
फिर यदि कल्पित ही कथा होती तो इसी प्रकारक अनेक कल्पित कथाएं लिखी जा सकती भीं जिनमें 
आदर्शं सुराज्यका प्रतिपादन होता। हौमरने इलियड नामको कल्पित कानी लिखी सही, परंतु सुराज्यका 
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आदर्श न रख सका। रामराज्यके आदर्श सुराज्य होनेको कल्पना उसके मनमें रामायणकौ वस्तु लेनेमें शायद 
न आ सकी। उसने वस्तु (प्लाट) सुन लिया होगा। रामायण महाकाव्य सुन न पाया होगा। 
दो०- जीति मोह महिपालु दल सहित ॒लिबेक भुआलु। 
करत अकटक राजु पुर सुख संपदा सुकालु॥ २३५॥ 
बन प्रेस मुनिबास घनेरे । जनुपुर नगर गाडं गन खेरे॥९॥ 
बिपुल विचित्र विहग मृग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बरखाना।1२॥ 
गहा करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष वृष साजु सराहा ॥ ३॥ 
यरु वबिहाइ चरहिं एक संगा । जहं तहं मनहं सेन चतुरंगा ।। ४॥ 
शब्दार्थ--रखगहा=गेँडा। (खोँग=निकला हआ पैना दाति) । चरहि=घूमते-फिरते, विचरते हैँ, यथा- "दुख 
सुख मान सुखी चरिये। 
अर्थ-मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर ज्ञानरूपी राजा नगरमे अकटक (शत्रुहीन) राज्य कर रहा 
है जहाँ सुख, सम्पत्ति ओर सुकाल (सुन्दर समय अकाल दुर्भिक्षरहित) वर्तमान हँ ॥ २३५॥ वनरूपी प्रान्तमे 
जो बहुत-से मुनियोके आश्रम हँ वे मानों पुरो (शहरो), नगरों (कस्वों), ग्रामं ओर पुरवोके समूह 
है ॥ १॥ बहुत तरहके रंग-विरंगके अनेक जातिके बहुत पक्षी-पशु प्रजाका समाज है जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ २॥ गँडा, हाथी, सिंह, बाघ, वराह (शकर), भसे ओर वैलोका साज (अंग-प्रत्यंगको बनावट) 
देखकर सराहते ही बनता है॥३॥ ये सव वैर छोडकर एक साथ जहोँ- तहां विचर रहे हँ; यही मानो 
चतुरंगिनी सेना है॥४॥ 
रिप्पणी १ पु० रा० कु०- “जीति मोह महिपाल दल“ “ इति । (क) यहां चित्रकूटका माहात्म्य दिखाया 
कि मोहादि नाशको प्राप्त होते है ओर विवेकादि बढ़ते हैँ । विनय ओौर गीतावली एवं वाल्मीकीये 
स्पष्ट कहा है जैसा कि पूर्वं श्रीरामजीके वहाँ निवास होनेपर लिखा गया है। दोहा १३२ मेँ देखिये 
विवेक राजा ओर मोह महिपालकी लड़ाई प्रबोधचनद्रोदय नाटकमें है. (ख) “अकटक राजु “मोह ज्ञानका 
शत्रु है, वही कंटक था जो निकल गया; इसीसे अकंटक हो गये। (ग) “सुख संपदा सुकालु सुख 
ब्रह्मानन्द ओर सम्पत्ति रामवास है, इसीसे सदा सुन्दर काल है। यथा- “चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु 
सिय लषन समेत। राम नाम जप जापकहि तुलसी अभिमत देत॥* (दो० ८), ^रस एक रहित गुन करम 
काल। सिय राम लषन पालक कृयाल॥* (वि० २३), “कामदमनि कामता कल्पतरु सो जुग-जुग जागति 
जगतीतलु।* (वि० २४) ' इत्यादि। अथवा, सुख ओर सम्पदाके लिये सुन्दर काल हे। 
रिपणी--२ प्रधान अङ्ग कहे अब जो साधारण अङ्ग बाको है उन कहते हे। 
रा० प्र०- चतुरंगिनी सेनामें रथ, पैदल, हाथी, घोडे होते हँ । यहाँ रथ गडा है क्योकि इसकी पीठ 
चौडी होती है, वराह, महिष, बैल, पैदल, हाथी ओर सिंह-वाघ घोड्‌ है। 
“मुनिवास घनेरे- वाल्मीकि; अत्रि आदि मुनि रहते है, यथा-- “अत्रि आदि मुनिवर वहु वसही।* (१३२। ७) 
(ख) “बिपुल विचित्र विहग मृग नाना।* यथा-- “करि केहरि मग विहग बिहारू 1“ (१३२। ४) 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटके इसी प्रकारका एक रूपक है जिसमें “महामोह” को राजा, कामको मन्त्री ओर 
प्रधान सेनापति कहा गया है। दूसरी ओर विवेकको राजा कहकर उसके भी कटकादिका वर्णन हे । दोनोके 
समाजकी तालिका मिलानके लिये यहां दौ जाती है। 


प्रबोधचन्द्रोदय मानस शत्रु (प्र ना०) शत्रु (मानस) 
राजा विवेक विवेक महामोह मोह 
रानी मति मिथ्यादृष्टि ज्ञानेन्द्रिय 
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(शान्ति राजाको बहिन है) सुमति ओर शान्ति राज करै निजमन्त्र 

मन्त्री वैराग्य वैराग्य काम क्रोध लोभ “काम क्रोध त्नोभादि मद प्रबल 

सेना (भर) निदिध्यासन यमनियम दंभ अहंकारादि मोह कै धारि।* (३। ४३)1, 
सत्संकल्प, ब्रह्मचर्य म्री ओर सेनापति सेनापति कामादि भट दंभ कपट 
त्रत आदि है । पाखंड।* (७। ७१) ।' 


प्र नारकमें राजाकी बहिन ओौर रानी आदिकी "शप्र नाटके रानीको सखी विश्रमावती है। काम, 
सखिययोका वर्णन दै । श्रद्धा सुमति रानीकी सखी ओर क्रोध, लोभकौ स्त्रियाँ क्रमसे रति, हिंसा ओर तृष्णा 
शान्तिको माता है। करुणा शान्तिकी सखी है । मैत्री दहै । अहंकारका पुत्र लोभ ओर मोहका पुत्र दंभ है। 
श्रद्धाकी सखी दै । क्षमा विवेककी दासी है। वस्तु णश्विनय पद ५९ मोहका रावणसे रूपक देकर कुम्भ 
विचार (ज्ञान-विज्ञान) विवेकके किंकर हैं। ओर कर्णको अहंकार, मेषनादको काम, अतिकायको लोभ, 


` संतोप' वस्तु विचारका साथी हे। महोदरको मत्सर ओर देवान्तको क्रोध इत्यादि कहा है। 
मित्र भक्ति। विवेककीं "जय पाड्य सो चार्वाक 

विजयश्री सरस्वती हरिभगति।* (७। १२०) 

भक्तिको सखी दै । रामचरन आश्रित 

देश (राजधानी) > निवृत्ति ४ प्रवृत्ति 


इरना इरि मत्त गज गाजहिं । मनहु निसान बिविध विधि बाजहिं ॥५॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदित मन।॥६॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराजु मंगल चहुं ओरा॥७॥ 
बेलि बविरप तृन सफल सपफूला । सबु समाज मुद मगल मूला॥८॥ 
दो०-रामसैल सोभा निरखि भरतु हदय अति पेमु। 

तापस तप फलु पाड जिमि सुखी सिराने नेमु॥ २३६॥ 


शब्दार्थ- अरना-पहाडोके भीतरसे जहासि पानी बाहर गिरता है वह स्थानः; पर्वतसे निकला ह आ जलप्रवाह 
निर; आव्रशार । पहाड या ऊचे स्थानसे पानीको धाराका गिरना। तृन~घास। अकप्रकाश नामक वद्यकग्रन्थम 
तृणगणके अन्तर्गत तीन प्रकारके बाँस, कुश, कासि, तीन प्रकारकी दूब, गोंडर, नरकट, गृदी, मज, डाभ, मोधा 
इत्यादि माने गये हैं । अथवा, बहुतसे घासके समान पौधे जो फूलवालै दाते है उनसं यहां तात्पय है। 

अर्थ- रने इर रहे ह मतवाले हाथी गर्ज रहे ह, मानो अनेक प्रकारके डके-नगाडं बज 
रहे है ॥५॥ चक्रवाक, चकोर, चातक, तोते, कोयलोके समूह ओर सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे (अपनी - 
अपनी सुन्दर बोली) बोलते चहचहाते हैँ ॥ ६॥ भ्रमरोके समूह गाते है, मोर नाचते है, मानो सुराज्यमं 
चारों ओर मंगल हो रहा है ॥ ७॥ वेलं, वृक्ष ओर तृण सब फलपफूलयुक्त है । सारा समाज आनन्द-मङ्खगलका 
मूल है ॥ ८॥ श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके हदयमें अतीव प्रेम हआ, जसे तपस्वी तपस्याका 
फल पाकर नियमकी समाति होनेपर सुखी होता हे ॥ २३६॥ 

नोर--१ (क) शहर, कस्वे, ग्राम, खेरे कहे, उनमें प्रजा चाहिये सो कही । फिर रक्षाके लिये चतुरगिनी 
सेना की । फौजमें डंका, नगाडा चाहिये; उन्हें तथा ओर-ओर भी अङ्ग यहां कहते है। (ख) "चक 
चकोर“. इति। मुदित मनसे इनका अपनी-अपनी बोलौ बोलना ताल, सारगा, पखावज व्रणा, मृदद्भ, 
सितार, तव्रला इत्यादिका जना है-(रा० प्र कामत दहै कि ये कौतुक अथात्‌ तमाशायी टै) । भीर 
गायकं द। मोर नाचनेवाले है । इन चार चरणों महफिलका समाज कहा । नाच, गान, वाद्य यं सव्र मङ्ल- 
समयमे होते टै। अतः कहा कि जैसे सुराज्ये चारों ओर मङ्गल मनाया जाता दै वैसे ही यहां चर्हदिशि 
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मङ्कलमोद उत्पन्न हो रहा है (पुर रा० कु ०)। मिलान कीजिये गीतावली पद १५७ से- “्जिल्ि अह्न 
मरना उफ यण्णव मृदंग निसान। भेरि उपंग श्रद्ध रव ताल कीर कलगान॥ हंस कपोत कवूतर बोतल चक्र 
चकोर। गावत मानहु नारिनर मुदित नगर चहुं ओर“ पर यह फागका रूपक टै ओर यहां राज्यका। 

पा०, रा० प्र०- “बेलि विटप वरन“ “ इति। फलपफूल-सहित लता, वृक्ष, तृण जो सव आनन्दमङ्गलमूल 
है वे ही सव समाज हं अर्थात्‌ नाच-रग जलस। देखनेवाले है। भाव यह कि विटप पुरुष है, बेलि 
स्त्री है ओर त्ुण लड़के हें। पुरुप इनको लिये नाच देख रहे हैँ । फूलफलसे इनका ज्युकना वाह - वाह 
करना अर्थात्‌ गाने-नाचनेवालोंकी दाद देना हे। 

खर्ा-भाव यह कि मङ्गल-समयमे फूलफल एकत्र किये ही जाते हँ, सो यर्हां वे स्वयं ही इक 
हो रहे है। बेलि, विटप, तृण ये सब फूलफलसहित हो रहे है, इसीसे यह सब समाज मुदमङ्गलका 
मूल है। फूलपरल सम्पन्न होना ' मुदित' होना हे। 

नोर-२ (क)-^रामसैल सोभा निरखि इति। यहाँ रामशेल-शोभा देखकर जो अतीव प्रेम बढा 
उसका उदाहरण देते है । भरत तपस्वी हँ, तपका फल राम-आश्रम-प्रापि है। (तपका फल अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष हे। अभी श्रीरामजीके दर्शन नहीं हए, केवल रामशेलके दर्शन हए है; इसीसे "तप फल” मात्र 
कहा गया। रामदर्शन तो समस्त शुभ साधनोंका ' सुहावना सुफल! हे, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ। यथा--“सब 
साधन कर सुष्फल सुहावा। लषन राम सिय दरसनु पावा॥“ (२१०। ४)। यह आगे प्राप्त होगा। तबका 
सुख तो उत््रेक्षाका भी विषय नहीं रह जायगा) । (ख) - “सुखी सिराने नेम “ इति। जो ^निसि भोजन इक 
लोग * इत्यादि नेम-त्रत सव करते आये वह आज सफल हुआ, वह श्रम छूटा। 

४र-ज्यों- जयों भरतजी प्रभुके निकट होते जाते है त्यों-त्यों उनका प्रेमानन्द “अधिक अधिक 
अधिकात।* यह बात नीचेके मिलानसे स्पष्ट समङ्ञमे आ जावेगी। 

(१) जव श्रीरामशल कामदगिरिका दर्शन हुआ तव हदयमें जो अति प्रेम हुआ उस सुखकी उपमः 
“तापस तप फलन पाड जिमि सुखी सिराने नेम“ कौ दी। 

(२) जव्व आश्रम देख पड़ा ओर वे उसमें प्रविष्ट हुए तव “सव दुख दावा “ दूर हआ। यथा-- “भरत 
दीख प्रभु आश्रम पावन। सकल सुर्मगल सदन सुहावन॥ करत प्रवेस मिटे दुख दावा!“ (२३९। २-३) 
इसको उत्प्रेक्षा “योगी परमारथ पावा” की की। 

(३) जब्र श्रीसीताराम-लक्ष्मणजीके दर्शन हुए तब हर्ष शोक सुख दुख गन" सभी भूल गये । यथा-- देखे 
भरत लयन प्रभु आगे।"“““ वेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥““ "(२३९1 ४, ६), “““सानुज 
सखा समेत मगन मन । विसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥' (२४०। १) इसको कोई उत्त्रेक्षा भी नहीं कह 
सक्र। यह शुभ्र साधनोका सुन्दर सर्वोत्कृष्ट फल है। 

(८) जव “याहि पाहि कहि पाहि गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई।* ओर “बरबस लिये उठा उर 
लाए कृपानिधान।* (२८४०) । तब तो “परम प्रेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥* मन, 
बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार चारोकी विस्मृति दोनोंको हो गयी। ओर जितनी मुनि-मण्डली आदि वहां थी 
सभी इनका परस्पर मिलन देखकर अपनी देहसुध भूल गयी । उस “अगम सनेह ” तक पर्हुंचनेको शक्ति 
तो विधि, हरि ओर हरके मनमें भी नहीं है। ओर उसका कथन “कविकुल' को भी “अगम करम मन 
बानी" टे। 

उत्तरोत्तर प्रेम बढता गया। यहाँ मिलनेपर पूर्णं हृआ। श्रीरामजीके मिलापसे अधिक आनन्द कुछ नहीं 
हे। इसीसे मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कारका “विसराना' कहा। भाव कि मन आदि ही सुख-दुःखके हेतु 
है सो वे इधर ही रह गये फिर “चिनु मन तन दुख सुख सुधि केही'। 

तब केवट ऊंचे चदि धाटं। कद्ेड भरत सन भुजा उठाईं।॥ ९॥ 
नाथ देखिअहिं विटप विसाला। पाकरि जब रसाल तमाला।२॥ 
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जिन्ह॒तरुवरन्ह मध्य बदु सोहा । मंजु विसाल देखि मनु मोहा।॥३॥ 
नील सघन पल्छव फल लाला । अविरल छंह सुखद सब काला॥ ४॥ 
मानहुं तिमिर अरुनमय रासी । बिरची बिधि संकेलि सुषमा सी॥५॥ 
शब्दार्थ--अविरल~=जो भिन्न न हो, घनी, अव्यवच्छिन्न, सघन। 
अर्थ-तवब केवटने दौडकर ऊंचेपर चढकर हाथ उठाकर भरतजीसे कहा॥ १॥ हे नाथ! उन विशाल 
वृक्षोको देखिये--वे पाकर, जामुन, आम ओर तमालके वृक्ष हँ ॥ २॥ जिन श्रेष्ठ वृक्षोके बीचमें सुन्दर विशाल 
वरगदका वृक्ष शोभा दे रहा है, देखकर मन मोहित हो जाता है॥३॥ उसके पत्ते नीले ओर सघन 
है, फल लाल है, छंहि सघन है जो सव ऋतुओमें सब समयमे सुख देनेवाली है (अर्थात्‌ गर्मामिं धृपसे, 
वषमिं जलसे, जाडमें ठंढ ओर हवासे बचाती है) ॥४॥ मानो ब्रह्याने अन्धकार ओर अरुणमयराशिको एकत्र 
करके परमाशोभा-सी खूब रचकर बना डाली हे। । 
नोट-१ "तव केवट ऊंचे चदि धार्/* * इति। (क) वाल्मीकोयकल्पमें श्रीभरतजीने शत्रुघ्रजी तथा 
निषादराजको बहुत साधि्योको लेकर वनमें श्रीरामजीका आश्रम ददनेके लिये नियुक्त किया ओर स्वयं भी 
ब्राह्मणों आदिको साथ लेकर दूंढा है । उस समय वह बड़ा भयानक वन था। उसमें प्रवेश करके श्रीभरतने 
पर्वतपरके एक साल वृक्षपर चटढृकर आश्रमसे निकलते हए धुर्णेको देखा । तब अन्य सव साधिर्योको जो 
ठृढ्नेमें लगे थे वहीं ठहराकर वे दोनों भाई गुहके साथ आश्रममें गये। (वाल्मी° २।९८। १-- १८) । " गुहेन 
सार्धं त्वरितो जगाम“।' ८१८) २३८ (१) में भी देखिये। (ख) 'धाई' से जनाया कि निपादको भी शीघ्र 
दर्शन प्रा्िकी आतुरता थी ओर भरतजीकी आकुलता दूर करनेके लिये भी उसने एेसा किया। 
रा० प०-पाकर, जामुन, आम ओर तमालके बीचमें वटवृक्ष है। मानो शिवपञ्चायतन दै-- श्राकृतहू वट 
बूट वसत पुरर हैँ वा, वट जयधर हर दै, जो पञ्चमुख होकर रामजीकी सेवाके लिये यां विराजमान दै। 
पु रा० कु०--चार वृक्ष मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार ठै, वट आत्मा है, जहां आत्मा वहां परमात्मा। 
नोट--२ “मानहु तिमिर अरुनमय रास ' इति। इसके अर्थ प्रत्येक टीकाकारने पृथक्‌-पृथक्‌ किये है । 
(१) पत्ते नीले एवं सघन है इससे अन्थकारकी प्रधानता दिखायी ओर फल लाल टै ओर बहुत है 
इससे ललामीकी प्रधानता दिखायी । वृक्षम ये दोनों प्रधान टै ओर एकत्र है। इससे जो शोभा उत्पन्न हुई देख 
पड़ती दै वही यहाँ उत्प्रक्षाका विषय है। भाव यह कि ये पत्ते ओर फलसहित वयवृक्ष नहीं है वरन्‌ मानौ 
अन्धकारकी राशि ओर अरुणमयराशि है जिसे विधाताने सब जगहसे समेटकर एक परमाशोभा-सी ए्चकर्‌ 
बना डालो है। भाव यह कि इन दोनोंसे परमाशोभा वर्ह छा रही है । मय~ परिपूर्ण, तद्रूप । (पु० रा कु०) 
(२) मानो अन्धकार ओर अरुण अर्थात्‌ सूर्य दोनोंको मिलाकर ओर त्रिलोकको शोभाको बटोरकर 
ब्रह्माने एक राशि (सी) कर दी है। (पडिजी) 
(३) “ मानो अन्धकार (श्यामता) ओर ललाई मिली हई शोभाकी राशिके समान इकट्री करके ब्रह्याने 
वनायौ हो।' (वीर) 
(४) मानो तम ओर रक्तवर्णं सब शोभा विधाताने एकत्र करके इस वटमें धर दी है। (पर) 
(५) मानो वटवृक्ष नहीं है तिमिर ओर अरुणमयराशि है। विधाताने परमाशोभा-सदूश ब्रटोरकर्‌ रची 
है। (रा० प्रऽ) 
(६) “मानो तिमिर ओर अरुनमय सुखमासी राशि सकेलि विधि रची है“ (श्रीनंगेपरमहसजी) । 
(७) मानो ब्रह्माजीने परमाशोभाको एकत्र करके अन्धकार ओर लालिमामयी राशि-सी रच दी दै। 
(मानसाङ्क) । 
अर्थमें ्ञगडेकी जड "सी" शब्द है। "सी' का अर्थं सदृशा है। "सी" कौ क्रिया भी मान सकते है। 
सरो~ठै। इस अर्थे इसका प्रयोग वालकाण्डमं आया है। 
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ए तरु सरित समीप गोसाईं । रघुबर परनकुटी जह छाई।॥ ६॥ 
तुलसी तरुबर बलिबिध सुहाए । कहूं कहं सिय कहं लषन लगाए ।।७॥ 
बट छायां वेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ ८ ॥ 
दो -जहां बेठि मुनिगन सहित नित सियरामु सुजान। 


सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७॥ 

अर्थ-डे गोसाई । ये वृक्ष नदीके समीप हँ जापर श्रीरघुनाथजीकी पर्णकुटी छायी हुई हे ॥ ६॥ अनेक 
प्रकारके बहुत-से सुन्दर तुलसीके वृक्ष कहीं-कहीं श्रीसीताजीने ओर कहीं-कहीं लक्ष्मणजीने लगाये 
है ॥७॥ बरगदकी छायामें श्रीसीताजीने अपने हस्तकमलोसे सुन्दर वेदी बनायी है ॥ ८॥ जहाँ नित्य ही सुजान 
श्रीसीतारामजी मुनिसमाजसहित वेठकर शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास सबकी कथाएं सुनते हैँ ॥ २२७॥ 

नोट-९ (क) “परनकुटी जहं छा यह सुन्दर विशाल पर्णशाला साल, ताल ओर अश्चकर्णं नामक 
वृक्षोके बहुत पत्तोसे ढको हई थी जैसे यज्ञवेदी कुशोसे ठक दी जाती है। यथा-'सालतालाश्चकर्णानां 
पर्णैर्बहुभिरावृ्ताम्‌। विशालां मृदुविस्तीर्णा कुशेर्वेदिमिवाध्वरे ॥' (वाल्मी° २।९९।१९) (ख) - यहां यह शङ्का 
लोग करते है कि निपादराज तो यमुनातरसे लौटा दिये गये थे। उनको पर्णकुटीकी व्यवस्था कैसे मालूम 
हुई? इसका समाधान यह है कि ये सब आसपासके वनसे वाकिफ हैँ, इनके सेवक ओर जातिके लोग 
सब यहां बस्तते हँ ओर बराबर उनके द्वारा यह सब समाचार मिलता ही है। इसीसे वे पूरा पता जानते 
है । यद्यपि प्र भुके पास उनके सङ्कोचसे नहीं जाते रहे हँ । इसकी पुष्टि गीतावलीसे भी होती है । वे बराबर 
खबर भरतजीको देते गये हं यथा--^सुनी मै सखि मंगल चाह सुहा सुभ पत्रिका तिषादराजकी आजु 
भरत पहं आङ॥ कुवेर सो कुसल छेम अलि तेहि फल कुलगुरु कहं पहुंचाई। गुरु कृपालु संभ्रम पुर घरघर 
सादर सबहि सुनाई ॥ बधि विराध सुरसाधु सुखी करि रिषि सिख आसिव पाई कुभज सिष्य समेत संग 
सिय मुदित चले दोउ भाई॥ रेवा बिधि वीच सुपासर थल बसे है परन गृह छाई। पंथ कथा रघुनाथ पथिक 
की तुलसिदास सुनि गाई॥” (२।८९। १-४) 

नोर-२ "तुलसी तरुवर“  इति।- यहाँ श्रीसीताजीकी सेवा भी दिखा दी है। इसी तरह जहां- जहां 
ठहरते थे वहां ये सेवा करती रहीं । ओर यह भी दिखाया है कि समय किस प्रकार व्यतीत करते है। 

नोर-- 2 “बट छाया बेदिका बना" “ इति। यह वेदी ईशानकोणकी ओर कुक नीची थी । इसपर आग 
जलती रहती थी। यथा ' प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम्‌।' (वाल्मी° २।९९।२४) यहकि वर्णनसे 
जान पड़ता है कि पर्णकुटीके आगे अनेकों तुलसीके पौधे लगे ह, उसके वाद वेदिका है। उसी क्रमसे 
लिख रहे ह । 

नोट- “जहां वैठि मुनि गन सहित”  इति। (क) श्रीरामजीका आश्रम मुनियों-तपस्वियोसे युक्त था 
यह (वाल्मी° २। ९८) १८के “स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपत्रम्‌।' (१८) इस अर्धं श्लोकसे 
सिद्ध होता है । अ० रा० में भी आश्रमको मुनिवृन्दसेवित कहा है-' ददर्शं दूरादतिभासुरं शुभं रामस्य गेहं 
मुनिवृन्दसेवितम्‌।* (२।८।६६) ये मुनिगण वर्ह क्या करते थे यह बात तुलसीदासजीने बतायी दै कि 
वे (कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान“ कहा करते थे। ओर श्रीसीतारामजी सुना करते थे। (नित . 
से जनाया कि कथा नित्य-प्रति सबेरे, तीसरे पहर तथा रात्रिम तीनों समय हुआ करती थी। (ख) कथा ; 
सुननेमे “ सुजान ' विशेषण दिया है। भाव यह कि यद्यपि वे सव्र जानते हँ तो भी लोक-संग्रहके विचारसे 
सुनते है, हमारे सुननेसे इनका आदर सव्र करेगे; दूसरे “सास्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय” इस अपनी कही 
हई नीतिको -चरितार्थं करके दिखा रहे हैं । ३। ३६। ८ देखिये; तीसरे इससे सवका मन बहलेगा, धरको 
सुधिमें मन न जायगा। (ग) कथा-इतिहास पर्यायवाची हँ पर जो अर्थं यहां है उससे पुनरुक्ति नहीं होती। 
यदि “कथा ओर इतिहास" एेसा अर्थं करें तब पुनरुक्तिका भास हो सकता है। उस अर्थके करनेवाले 
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यह भेद कहते हँ कि कथा धर्मविषयक व्याख्यान है। ओर इतिहास=बीती हई प्रसिद्ध घटनाएं ओर उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोके कालक्रमका वर्णन । वा, कथा प्रन्धसहित ओर इतिहाससे पुरवृत्त (पुराना चरित) 
अभिप्रेत है। इतिहास--(१। ६। ४) “कहहिं वेद इतिहास पुराना “ में देखिये। आगम, निगम, पुराण बा० 
मं० श्लो० ७ "नाना पुराणनिगमागमसंमतं“' में देखिये। (घ) बहुतसे मुनि आकर बैठते हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि जो जिस ग्रन्थका विशेष ज्ञाता है उससे ही वह ग्रन्थ सुनते हैं। 
सखा लयन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत विलोचन बारी॥९॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद* सकुचाईं।॥ २॥ 
हरषि निरखि राम पद अंका । मानहुं पारसु पायेउ रंव्ता॥३॥ 


रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--उमगना=उमड्ना, भरकर ऊपर उठना, बढ़ चलना, बाढ आना। बविलोचन~दोनों नेत्र। 
अंका=(चरण) चह । 

अर्थ-सखाका वचन सुनकर, वृक्षोको देखकर श्रीभरतजीके दोनों नेत्रोमें (मारे आनन्दके) जल 
उमड़ आया॥ १॥ दोनों भाई प्रणाम करते हए चले। उनको प्रीतिको कहनेमें सरस्वती भी सकुचाती हैं 
( क्योकि यथार्थं नहीं कह सकतीं ) ॥ २॥ श्रीरामचरणचिहयं (ध्वज-अंकुश-कुलिशादिकः) को देखकर हर्पित 
होते है मानो दरिद्रने पारस पा लिया हो॥३॥ पदरजको सिरपर रखकर हदय ओर नेत्रमें लगते ठै ओर 
रघुनाथजीको भेटका-सा सुख पाते ह। अर्थात्‌ रजमें राम-भाव ही आ गया॥४॥ 

नोट--१९ “सखा कचन सुनि“ “ इति। (क) वाल्मीकौयसे इसका समन्वय इस प्रकार हो सकता ठै 
कि प्रथम केवटने चढ़कर देखा ओर इनसे कहा तब इन्होने भी सालके वृक्षपर चढकर देखा। (ख) “उमगे 
भरत बिलोचन बारी“ कहकर जनाया कि वरवृक्ष देखकर यह जानकर कि श्रीरामजी यहां हँ उन्हें अपार- 
अथाह समुद्रसे पार जानेका-सा आनन्द हुआ, यथा-' तं दृष्टा भरतः श्रीमान्‌ मुमोद सहवान्धवः। अत्र राम 
इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः॥' (वाल्मी° २। ९८। १७) अतः दोनों नेत्रोमिं प्रेमाश्रु भर आये। (ग) 
'उमगे' से जनाया कि प्रेमाश्रुकी बाढ आ गयी, उनका वक्षःस्थल आनन्दाश्रुसे भीग गया। यह भी जनाया 
कि वट-विटप देखकर उनका हदय श्रीरघुनाथजीकौ भावनामें डूबा हुआ है । यथा-'इत्यदभुतप्रेमरसाप्लुताशयो 
विगाढचेता रघुनाथभावने। आनन्दजाश्रुस्रपितस्तनान्तरः' (अ० रा० २।९।४) 

नोर-२ “करत प्रनाम चले “ इति। जहासि देखा वर्हीसे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करते जा रहे है। 
श्रीरामजीके चरणचिहयोसे अङ्कित पृथ्वीको देखते हैँ तो वहँको रजको जिसपर चह बना हुआ टै सिर 
ओर ओंखों तथा हदयमें लगाते है ओर रजमें लोटने भी लगते है यह सब 'प्रनाम' से जना दिया। जिस 
प्रमसे वे यह सब करते है उसे सरस्वती कहते सकुचाती हँ । सरस्वती ही जिह्वा ओर हदयमं बैठकर 
कहलाती है, वह इस समय नहीं कहला रही है, इससे जाना कि वह कह नहीं सकती, उसकी वहातक 
पहुंच नहीं है। इसीसे अ० रा० ने “अद्धुतप्रेमरसाप्लुत' शब्द दिये हे । 

नोर-२३ (क) “हरषि निरखि-“ “हर्षसे जनाया कि सारा शरीर प्रेम, आनन्दसे पुलकित हो रहा 
हे । अ० रा० के “अहो सुधन्योऽहममूनि रामपादारविन्दाङ्भितभूतलानि। पश्यामि यत्यादरजो विमृग्यं ब्रह्मादिदेवैः 
श्रुतिभिश्च नित्यम्‌॥' (२। ९। ३) इस श्लोकके भावको हरषि" शब्दसे जना दिया है। रष मनका विषय 
है। वे मन-ही-मन कहने लगे-" अहो! मेँ परम धन्य हँ जो आज मँ श्रीरामचन्द्रजीके उन चरणारविन्दोकि चिद्वसे 
सुशोभित भूमिको देख रहा हूँ जिनकी चरण~-रजको ब्रह्मा आदि देवगण ओर सम्पूर्ण श्रुतियां भी सदा खोजती 
रहती है।' (ख) -“यमपद अंका “-श्रीरामजीके चरणेमें अडतालीस चिह है। प्रत्येके २८४-२४८ 1 ग्रन्थकारने प्रायः 
चार चिदहंको ध्यानके लिये विशेष उपयोगी जानकर उन्हीको यत्र-तत्र कहा है। यथा-“ध्वज कुलिस अकुस 

* सादर-ला० सीतारामजी। 
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कजु जुत बन फिरत कटक किन लहे। पद कज द्वद्र मुकुद रामरमेस नित्य भजामहे । (७। १३) । इत्यादि । 
अतः कविके मतानुसार यहां उपर्युक्त चार्‌ अथवा ऊरध्वरेखासहित पाँच चिह पृथ्वीम अद्धित देखे। अ० 
रा० ने चारके नाम दिये है-'स तत्र वन्राङ्कशवारिजाञ्छितध्वजादिचिद्वानि पदानि सर्वतः! ददर्शं रामस्य 
भुवोऽतिमङ्गलान्यचेष्टयत्पादरजःसु सानुजः।' (२) ९। २) अर्थात्‌ वहां उन्होने सब ओर श्रीरामजीके वज्र, 
अंकुश, कमल ओर ध्वजा आदिके चिहोंसे सुशोभित तथा पृथ्वीके लिये अति मङ्गलमय चरणचिह देखे। 
उन्हे देखकर शत्रुप्रसहित वे रजमें लोटने लगे।-' चरण-चिह्न' पर १। १९९। ३, ३। ३०। १८ देखिये। 
(ख) “मानहु पारस पायेउ रका” इति। चारों भाई जव विवाह करके अवधे आये तब माताओंको जो 
सुख हआ उसे भी एेसा ही कहा है--^जनम रंकु जनु पारस पावा।*एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि 
मातु अनंदु ' ( ९। ३५०) ओर श्रीरामजीने जव मार्गके गुप्त तापसको हदयसे लगाया तव श्रीरामजीके विपयमें 
भी एेसा ही कहा है-- “परम रंकु जनु पारस पावा!“ (१११। २) । वही आनन्द सूचित करनेके लिये यहां 
भी वही उत्द्रक्षा को गयी । 
नोट “रज सिर धरि हिय“ * इति। मिलान कीजिये- “चरन रेख रज ओआंँखिन्ह लाई । बनड़ न कहत 

प्रीति अधिका कनकविदु दुड़ चारिक देखे“ (१९९ २-३) ।' भाव कि रजमें भी श्रीरघुनाथ-भावना है 
इसीसे राममिल्ननका सुख होता हे। 

देखि भरत गति अकथ अतीवां । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवाँं।५॥ 

सख्बर्िं सनेह बिबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला॥ ६॥ 

निरि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेह॒ सराहन लागे ॥ ७॥ 

होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को॥८॥ 

दो०-पेम अमिअ मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर। 


मथि प्रणटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर॥ २३८ ॥ 

शब्दार्थ--अतीव= अतिशय, अत्यन्त अधिक। अमरकोपसे ज्ञात होता है कि “इव ', " सु" आदि अतिशयका 
अर्थ देते है । जेसे सुकर्कश=- अतिशय कर्कश । (पु० रा० कु०) अनुरागना~प्रेम करना, आसक्त होना- “अस 
कहि भले श्रय अनुरागे“ (१। २४६। ७) । " भाउ" (सं भवसे ) = अस्तित्व, जन्म, उत्पत्ति ।~प्रेम। 

अर्थ-- श्रीभरतजीको अतिशय अकथ्य दशाको देखकर पशु, पक्षी ओर जड़ (वृक्ष आदि) जीव 
प्रेममं मग्र है ॥५॥ प्रेमके विशेष वश हो जानेसे सखाको रास्ता भूल गया (राह दिखाने चला तो आप 
ही राह भूल गया) तब देवता सुन्दर रास्ता बताकर फूल वरसाते है ॥६॥ इस प्रेमकौ दशाको देखकर 
सिद्ध ओर स्राधक अनुरक्त हो गये (प्रेममें भर गये) ओर उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे 
(कि) ॥७॥ यदि इस पृथ्वीपर श्रीभरतजीका जन्म एवं प्रेम न होता तो अचरको सचर ओर चरको 
अचर कोन करता?॥८॥ दयासागर रघुबीर रामचनद्रजीने साधुरूपी देवताओंके लिये भरतरूपी गहरे समुद्रको 
विरहरूपी मन्दराचलद्रारा मथकर प्रेमरूपी अमृत प्रकर क्रिया ॥ २३८ ॥ 

नोट- प्रेम मगन मृग खग जड़" अर्थात्‌ पशु-पक्षी-पापाण आदिका यह हाल है तवर निपाद तो 
मनुष्य हीं हे, वह स्रेहके विशेष वश क्योँन हो जाता? 

नोट्‌- २ “कहि सुफंथ सुर बरपर्हिं फला” इति। श्रीभरतके प्रेमका प्रभाव है कि इन्द्रादि देवगण जो 
स्वार्थरत है व्रे ही मार्ग ब्रताते है। कहते टै कि यह मार्ग है ओर उस मार्गपर फूल बरसा देते टै, . जिससे 
मार्गं खोजना न पड़, जहो फूल पड़े हँ उसी मार्गसे चल अवें। इस प्रकार पृथ्वीको कोमल भी कर 
रहे है ओर -यह भागवत-सेवा भी करते जाते है-“बरयहिं सुमन जनावहिं सेवा क्योकि देवगुरु उपदेश 
कर्‌ चुके है कि प्रभु “मानत सुख सेवक सेवकाई।* (२१९) २)। 
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नोट--३ “निरखि सिद्ध साधक अनुरागे!“ “ इति। सिद्ध जैसे कपिलदेव, सनकादिक ओर साधक जैसे 
शोनकादि। (पु० रा० कु०) वा, अणिमादि सिद्धियां जिनको प्राप्त ह वे सिद्ध ओर ज्ञान, भक्ति वा जप- 
तपादि साधनमें लगे हैं वे साधक (वै०)। 

नोट-४ “होत न भूतल भाउ भरत को८““ “ इति ।- यहां * भाउ" के दोनों अर्थं (जन्म ओर प्रेम) 
मेरी समञ्में गृहीत हँ । * भव" से यह बना है । यहां सिद्धसाधकका सराहना कहा ओर पूर्व जव श्रीरामजी 
उनके प्रेमपयोधिमे मग्र हो गये थे तब देवताओंने कहा था कि “जौःन होत जग जनम भरत को! सकल 
धरम शुर धरनि धरत को *। (२३३।१) वालकाण्ड वन्दना-प्रकरणमें भरतजीके दो गुण विशेष (धर्म ओर 
प्रम) जो कहे है, यथा-- ्रनवो प्रथम भरतके चरना। जासु नेम ब्रत जाड न बरना॥ रामचरन पंकज मन 
जासू। लुवुध मधुप इव तजे न यास्‌॥* (१। १७। ३-४) । (नेम-त्रत धर्म है), वे ही इनमें यहां चरितार्थ 
कर दिखाये है। जन्म न होता तो धर्मको कौन धारण करता। “सकल धरम शुर धरनि धरत को में धर्म, 
गुण चरितार्थं हुआ ओर यहां जन्म तथा प्रेम दोनों न होते तो अचरको सचर ओर चरको अचर कौन 
करता। इस तरह जन्म होनेपर दोनों काम हए । “अचर सचर““ * पे जन्मके साथ ही विशेष प्रेम भी आवश्यकः 
हे । * भाउ" का यह अर्थं शब्दसागरमें भी दिया है ओर उदाहरणमें यही अर्धाली है । दीनजी भी इस अर्थको 
ठीक समञ्जते है । पर प्रायः समस्त टीकाकारोने "प्रेम" अर्थं लिया है। [(प्र° सं०) पर्‌ अवर मेरी समञ्जमें 
प्रेम" होना स्वयं 'जन्म' भी सिद्ध करता है।] श्रीवैजनाथजी “भाउ का अर्थं भाव (भावना) करते हए 
लिखते ह कि *जवतक श्रीरामजी घरमें रहे तवबतक भरतजी बन्धु-सखा-भावयुक्त, सेवकभाव रखते भे; 
पर जवसे इनको निमित्त बनाकर श्रीरामजीको वन दिया गया तवसे इन्होने बन्धु ओर सखाभाव त्याग करके 
केवल शुद्ध सेवकभाव ग्रहण कर लिया ओर राज्यको तो बात ही क्या, उन्होने भूषण-वाहनतकका त्याग 
किया, पेदल चलने लगे। यदि यह भाव भरतजीका न होता तो “अचर सचर चर अचर करत को।* (वै०) 

नोट-५ “अचर सचर चर अचर करत को" -जिस स्थानपर यह का जा रहा है वहीं हमें इसके 
उदाहरण दृढना चाहिये । वृक्ष आदि जड़ हैँ, दूसरे देवता भी स्वार्थवश जडवत्‌ हो रदे थे, यथा- ^समुञ्राए 
सुरगुर जड़ जागे। “विबुध विनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥* (२४१ ।८, २९५। ३) 
ये चेतनका काम करने लगे-प्रेममें मग्र होनेसे ये प्रफुल्ित हो गये। पत्थर भी पसीजने लगे। स्वारथी 
देवता रास्ता बताते ओर पुष्पोंकी वर्षा करते हैँ । ओर पशु-पक्षी मनुष्य ये चेतन है, जो चलते-फिरते बोलते 
हे इत्यादि। वे जड़की तरह हो गये, देहसुध भूल गये, न हिले-डोले। मार्गप्रदर्शक निषाद जडवत्‌ ही 
गया। जड़ पदार्थोकी चेतना पूर्वं भी लिख अये हैँ ओर आगे भी दिखायो है। यथा-- द्वह वचन गुति 
कुलिस पयाना।* (२२०। ७), “भट मृदुभूमि सकुचि मन मनही।* (३११। ४), “विटय फलि फलि तृन 
मरदुलाही।* (३११ ७) 

नोट--६ “पेम अगिअ मंदरु विरु“ इति । यहां क्षीरसिधुसे सम-अभेदरूपक ब्राधा गया ह 1 समुद्र॒ दवता्जक 
हितार्थं मथा गया कि उससे अमृत निकले जिसे पीकर ये दैत्योको जीत सके। मन्दराचल पर्वत मथानी 
बनाया गया था। इतने अङ्खोमें सम-अभदरूपक है । श्रीभरतजी क्षीरसिंधरु, रामविरह मन्दराचल, साधु देवता 
प्रेम अमृत, मथनेवाले यहाँ रघुवीर, वहाँ देवता-दैत्य, ये परस्पर उपमेय-उपमान दै । (श्रीनंगे परमहसजीका 

टे कि भरतजीने अपने हदय-समुद्रको स्वयं विरहरूप मन्दरसे मन्थन किया है 1) 

पु रा० कु०--१ (क) यदा विशेषता यह है कि वहां बहुतसे मथनेवाले थे, यहां रघुनाथजीने कृषा 
करके स्वयं ही उसे प्रकट किया। पुनः, देवताओंने स्वार्थके लिये मथा ओर प्रभुने निःस्वार्थं पराये हितके 
लिये मथा ओर प्रेमामृतको प्रकट किया। इसीसे “कृषायिधु" कटा । प्रभुने अकेले ही मथकर्‌ प्रेमको प्रकट 
कर दिया, दूसरेकी सहायता न ली। अतः रघुवीर" कहा । पुनः, यत्नपूर्वक प्रकट किया, जिसमे भरतजीको 
दुःख भी न हुआ, अतः "कृपािंधु' कहा। (ख) “मधि प्रगटेउ” कहकर जनाया कि प्रेमाम्ृत उनके हदयं 
मौजृद था, पर गुप्त पड़ा धा. लोग उमे जानते न थै, जवर श्रीरामविरहद्रारा इदय-सिंधु मथा गया तव्र वह 
प्रकट्‌ हुआ ओर सव्रके दृष्टिगोचर हुआ। "साधुहित" अर्थात्‌ जो सन्मार्गी हवे ही प्रेमक् अधिकारौ है। 
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'कृपासिधु प्रगट “ इति। भाव कि प्रेमामृत सबको सुलभ नही, जिसपर सिंधुवत्‌ अगाध कृपा होती है उसीको 
मिलता है।वे ही कृपा करके दं तभी मिले। यथा-- “सो मनि जदपि प्रगट जग अहङई।* “राम कृपा बिनु 
नहिं कोड लह“ (७। १२०) “पेम अमिअ' अर्थात्‌ रामजीमें प्रेम करनेसे अमर हो जायँगे। भरत समुद्र 
ओर रघुवीर भी समुद्र, उनमें प्रेम हे, इनमें कृपा है! यथा-- “भरत सुपेम पयोधि।" (२१७), (कृपाचिधु 
रघुबीर अमृत ही वहां मुख्य था उसकी देवताओंको जरूरत थी, यहाँ साधुओंके लिये प्रेम ही मुख्य 
है ओर वेसे तो गुण बहुत ह। इसलिये इन्हीके लिये प्रकट किया गया, यही बात भरद्वाजजीने कही है। 
यथा-- “हम सव कहं उपदेसु। रामभगति रस सिद्धि हित भा यह समड गनेसु॥* (२०८) 
सखा समेत मनोहर जोटा । लखडउ न लषन सघन बन ओटा॥ ९॥ 
भरत दीख प्रथु आश्रम पावन । सकल सुमगल सदनु सुहावन । २॥ 
करत प्रबेस म्टि दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा॥३॥ 
देखे भरत लषन प्रभु आगे । पूरे बचन कहत अनुरागे ॥ ४॥ 
सीस जटा कटि मुनिपट बोधे । तून कसे कर सरु धमु काधें॥५॥ 
अर्थ--सखासहित भरतशत्रुश्रजीको सुन्दर जोडीको घने जंगलकी आड़के कारण लक्ष्मणजी नर्हीं देख 
पाये ॥ १॥ भरतजीने श्रीरामजीका सुहावना ओर समस्त सुमङ्गलोंका धाम पवित्र आश्रम देखा ॥ २॥ आश्रममें 
प्रवेश करते ही भरतजीके दुःखकी दावाग्नि मिट गयी, मानो योगीको परमार्थकी प्राति हो गयी हो॥२॥ 
भरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी प्रभुके आगे है, प्रभुके पूरे हए वचनका उत्तर वा, पूचछनेपर प्रेमसे वचन 
कह रहे हें ॥ ४ ॥ सिरपर जटा, कमरमें मुनियोके-से वल्कल वस्त्र बधे ओर उसीमें तरकस कसे हँ, हाथमे 
बाण ओर कंधेपर धनुष है॥५॥ 
नोट--१९ (क) “मनोहर जोटा -भरत-शत्रुघ्रकी जोडी भी सुन्दर मनोहर है। यथा- “श्याम गौर सुंदर 
दोउ जोरी। निरखटहि छवि जननी तन तोरी ॥" (१।११८।५), “सखि जस राम लषन कर जोटा। तैसेड भूप 
संग दु ढोट7॥ स्याम गौर सब अग सुहाए।* (१।३११) ।' “मनोहर” से सब अद्ग सुडौल ओर सुन्दर, 
देखते ही मन॒ हरनेवाले जनाया। (ख) “लखउ न लषन अर्थात्‌ “यथा नाम तथा गुण" यहाँ चाहिये था 
सो न रहा। उसका कारण ओर कुछ नहीं है, केवल “सघन वन ओर" है; नहीं तो अवश्य लख लेते। 
अथवा, लख न सके इससे लष-न' नाम य्ह सार्थक हआ। “रटे दुख दावा*- पूर्वं जो कहा था कि 
“येहि दुख दाह दहड़ दिन छाती * वह जलन शान्त हई । 
पु० रा० कुऽ-^जनु जोगी परमारथु पावा" योगीसे यहां अष्टाङ्गयोग-साधन करनेवाला अभिप्रेत है, 
जिसने योगके आटो अङ्गका साधन करके सिद्धि प्रात की हो। अन्तमें परम तत्त्व, कैवल्य मुक्ति प्राप्त 
होती हे। योगदर्शनकार पतञ्जलि ऋषि इसके आचार्य ह । जैसे योगी बहुत कष्ट पाकर तव परमार्थकी प्रापि 
करके सब कष्टोसे मुक्त हो जाता है वैसे ही भरतजीको बहुत कष्ट उठानेपर राम-आश्रमकी प्राति हई, 
जिससे सब दुःख मिटे ओर भरतजीको बड़ा आनन्द हआ; जेसे योगीको परमार्थं प्रािपर आनन्द होता 
हे । यथा- “परमारथी प्रच वियोगी। ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥* [ व्याहकर 
घर आनेपर माताओंका भी एेसा ही आनन्द कहा है- “भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परमतत्त्व जनु 
जोगी । अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥ जनमरंकु जनु पारस पावा-*८१। ३५०) (५-८) से मिलान कौजिये। 
वहां प्रमोद वैसे ही यहां इनको "प्रमोद" अतीव आनन्द] 
नोट-२ “देखे भरत लयन प्रभु आगे। पुं“ “ इति। (क) प्रभुने प्रश्र किया है, उसका उत्तर प्रेमपूर्वक 
दे रहे हैं। यहां दिखाया कि जव प्रभु कुछ पृषते है तभी कुछ कहते हँ ओर सदा प्रेमसे बोलते रहै, 
यह सेवक-धर्म है । जब बिना पूछे बोलना पड़ता है तव क्षमा मोगकर बोलते ह । अथवा, सेवाका अवसर 
आ पडुनेपर आवश्यक समञ्चकर ही चिना पू बोलते ह, अन्यथा नहीं। यथा- “बिनु पृष्ठे कष्ट कहं 
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गोसा्। सेवक समय न ढीठ डिठाई॥* (२२७। ६)“ “प्रभु पद वंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज 
बल भावी ॥ अनुचित नाथ न मानव मोरा।* (२२९। ६-७) (ख) - प्रथम भागवत लक्ष्मणका दर्शन हआ 
तब भगवत्‌-दर्शन हुआ। लक्ष्मण आसन छोड़ हुए प्रभुकं सम्मुख सेवामें आरूढ ह । (ग) “सीस जटा“ जटां 
शृङ्गवेरपुरे ही बना ली र्थी। यहो दिखाया कि लक्ष्मणजी भी पूरे मुनिवेष-से है । “कटि मुनियट बाधे 
से जनाया कि फेटा-सरीखा बोधे है, क्योकि उसमें तरकस बाँधना है। “कर सर“ अर्थात्‌ दाहिने हाथमे 
वाण है। “धनु के अर्थात्‌ वाँ कँधेपर धनुष है। इससे सेवामें सन्नद्ध जनाया। 

बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराज्‌॥६॥ 

बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनि वेष कीन्ह रति कामा।॥७॥ 

कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हंसि टहेरत॥८॥ 

दो०- लसत मंजु मुनिमंडली मध्य॒ सीय रघुचंदु। 


ग्यानसभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु॥ २३९॥ 

शब्दार्थ-जटिल= जटाधारी । फेरना= चारों ओर चलाना, मण्डलाकार गति देना, घरुमाना। “लसना "शोभित 
होना, विराजना, विद्यमान होना। 

अर्थ--(श्रीभरतजीने देखा कि) वेदीपर मुनि-साधु-मण्डली ओर श्रीसीताजीके सहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हें ॥ ६ ॥ वल्कल वस्त्र (पहने), जटा धारण किये हए, श्याम शरीर दै । मानो रति ओर कामदेव 
ही मुनिवेप वनाये हुए (वेठे) है ॥७॥ (श्रीरामजी) करकमलोसे धनुप-बाण फेर रे र, (जिसकी ओर 
एक वार भी; हंसकर देखते है उसके जीकी जलनको हर लेते ह ॥८॥ सुन्दर मुनिमण्डलीके ब्रीचमें 
श्रसीताजी ओर रघुकुलचनद्र एसे सुशोभित हो रहे हैँ मानो ज्ञानसभाके बीचमें शरीर धारण किय हुए्‌ भक्ति 
ओर सच्चिदानन्द यिराजमान है: २३९ + 

नोट- १ पूतं कहा था-- "देखे भरत” वही क्रिया यहाँ चली जा रही है। भुत साधु“ दो शब्द दैनेसे 
मुनिसे शास्त्रादिके मननकर्ता ओर साधुसे साधुस्वभाव सजन सूचित किये। आगे दोहेमें केवल “मजु मुनि 
मंडली” कहा है ओर पूर्वं भी केवल "मुनि" शब्द आया है-- “जहां बैठि मुतिगन सहित नित सियराम सुजान। 
सुनहि कथा“ ॥ “ (२३७) अतः यहां भी वैसा ही समञ्जना चाहिये। 

नोट--२ “रधुराज्‌" शब्द देकर जनाते है कि भरतजी श्रीरामजीको उसी भावसे देख रहे टै । उनके 
चित्तमे शोक हो रहा है कि जो श्रीराम मगरपर्यन्त समस्त पृथ्वीके स्वामी है वे मेरे कारण वल्कल वस्त्र 
ओर जटां धारण किये हुए हैं । जो राजसभार्मे राजकर्मचारियों ओर प्रजाके द्वारा उपासना करनेयोग्य दै 
वे वनवासियों तथा जङ्गली पशुओंद्रारा उपासित हो रहे हें । जो उत्तम-उत्तम वस्त्र धारण करते थे वे वल्कल 
धारण किये ठै । जो सुन्दर पुष्पमालां धारणः करते थे वे आज जटाओंका भार सिरपर ढौ रहे है। जो 
सिंहासनपर राजते थे वे वेदिकापर कुशोपर बैठे है ।--' पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम्‌।' ( २७) 
यः संसदि प्रकृतिभिभविदयुक्त उपासितुम्‌। वन्यैरमृगैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥' ( २९) वासोभिर्वहुसाहस्र्यो 
महात्मा पुरोचितः।" इत्यादि। जो वाल्मी० (२। ९९) में कहा है वह सब्र “बेदी पर““रयुराजू। बलकल 
बसन जटिल” से यहां सूचित कर दिया है। 

नोट-३ “वलकल बसन जटिल तनु घ्यामा ~-अ० रा० में इसकी जोडमं "दूर्वादलश्यामलमायतेक्षणं 
जटाकिरीटं नववल्कलाम्बरम्‌॥' (२। ९। ५) है। 

नोट-४ “जनु मुनि बेष कौन्ह रति कामा“ इति। यहाँ जनाते हँ कि श्रीसीताजी भी मुनिवेष- तपस्विनी 
वेषमें है, यही अगे भी चलकर स्पष्ट किया है- ^तापस वेव जानकी देखी ।* (२८६। २)" "तापस वेष 
जनक सिय देखी। भयउ येमु परितोष बिसेषी॥" (२८७। १) काम श्यामवर्णं वैसे ही रामजी, रति ओर 
जानकोजी गौरवर्ण । (ख)-^रति काम“ का दृष्टान्त देकर श्ृद्खाररूप सूचित किया। मुनिर्योके मनको काम 
मोहित न कर सका मानो उसने सोचा कि रतिसहित हम मुनिवेष धरे तभी ये मोहित हगि, इससे मानो 
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मुनि बनकर मुनिर्योका मन हरण करने आया है । (ग) -- पोडेजी कहते है कि गुसाईजी श्रीराम-जानकोका 
वर्णन एक स्थानें प्रकट ओर एकमं गुप कहते ह-- “सीय सहित राजत रघुराजू।" मेँ प्रकट हे । पर “वलकल 
बसन जटिल तनु स्यामा” में रामजीका वर्णन प्रकट है, जानकौजीका वर्णन यर्हां भी हे पर गुप्त है, इस 
तरह कि 'ल' ओर "र' की सवर्णं संज्ञा हे; 'ल' का ^र' ओर ^र' का 'ल' कर लिया जाता है। इस 
ढगसे * बलकल' को बर! कल मानकर सीता-पक्षका अर्थं करेगे। अर्थात्‌ श्रेष्ठ सुन्दर वसन धारण किये 
हें । ' जरिल' अर्थात्‌ बड़े-बड़े केश छूटे हृए। ' श्यामा" अर्थात्‌ पोडश वर्पकी अवस्था है इसी प्रकार (कर 
कमलनि ' में गुपतार्थ है कि हाथमे कमलोको घुमा रही हँ जेसे श्याम धनुपवाण घुमा रहे हे।' 

इस प्रकारसे गुपतार्थं निकालनेका कारण यह है कि “कलकल बसन जटिल तनु स्यामा” में उपमेय 
एक ही है ओर उत््रक्षामें उपमान रति ओर काम दो है। 

नोट-°^ मेरी समञ्जमे “बलकल के बदलनेकी आवश्यकता नहीं; इस ग्रन्थके मतसे चित्रकूटमें तपस्वी 
वेष अवश्य रहा, श्यामा यह श्लिष्ट पद है, दोनोमें घरित होता है। 

४क-विनायको टीकाके देखनेसे जान पड़ता है कि उन्होने मु° रोशनलालकृत रीकाके प्रायः सभी भाव 
लिये है। यद्यपि उनका नाम कहीं नहीं है ओर टीका भी अब उपलब्ध नहीं हे। 

नोट-& “कर कमलनि धनु सायक“ “ इति। (क) इसीको गी० २। ६९ में “करनि धुनत धनु तीर 
इस तरह कहा है। (ख) “जियकी जरनि हरत हंसि हेरत “ इति। अ० रा० में श्रीसीताजीको ओर निहारना 
कहा है। यथा-'विलोकयन्तं जनकात्मजां शुभाम्‌।' (२। ९1 ६) इसके अनुसार भाव यह होगा कि जिस 
तरह वे श्रीजानकीजीकी ओर निहार रहे है, वह हंसकर निहारना भक्तोके जीकी जलनको हर लेता हेै। दूसरा 
साधारण अर्थ तो स्पष्टही है कि जिसकी ओर वे हंसकर दृष्टिपात करते है उसके हदयका संताप मिट 
जाता है। यहां यह कहकर जनाया कि प्रभुका हंसकर निहारना देखकर श्रीभरतजीके हदयकी जलन मिट 
गयी। (ग) भरतजीने जो कहा था कि “देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाड़॥* (१८२) वह यहां 
चरितार्थ हुजा। एक ओर मजेदार अर्थं यों कर सकते है-' जी की जलनको हँसकर हेरते है" कि देखें कहां 
टै ओर ठहेरते ही उसको हर लेते है। 

मिलान कोजिये- “विलोके दूर ते दोउ बीर। उर आयत आजानु सुभग भुज स्यामल गौर सररीर॥ 
सीसर जटा सरसीरुह लोचन बने परिधन मुनिचीर। निकट निषंग संग सिय सोभित करनि धुनत धनु तीर॥ 
मन अगहुंड तनु पुलक सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर। गड़त गोड़ मानहं सकुच पंक महँ कट़त प्रेम 
वल धीर॥ तुलसिदास दसा देखि भरतकी उठि धाए अतिहि अधीर। लिये उठा उर लाड कृपानिधि विरह 
जनित हरि पीर॥* (गी० २। ६९। १-४) 

पु° रा० कु०- “लसत मंजु मुनिमंडली~ “ इति। (क) मुनिमंडली ज्ञानसभा दहै, मानो ज्ञाने बहुत-से 
शरीर धारण किये हे । वहां मुनि बहुत हँ इससे बहत शरीर धरना पडे। भक्ति जानकीजी, राम सच्िदानन्द 
है । अथवा, तीनों शरीर धारण करके बैठे है, जो सर्वदेशी थे वे एक देशमें (वेदीपर) आ विराजे, जो 
निराकार है वही देह धरकर बैठे हे। 

नोट-७ यहां मुनि-समाजके बीचमें राम-जानकोजीको शोभा उत्परक्षाका विषय हे । पर बाबा हरिहर- 
प्रसादजीका मत है कि "यहाँ मुनिमण्डलीमात्रमें उत्तरेक्षा समञ्जनी चाहिये। मुनिमण्डली नहीं है मानो ज्ञानको 
सभा हि। उनके मध्यमं शरीर धरे सिय रघुचन्द भक्ति सच्विदानन्दरूपसे शोभित ह-एेसा अर्थ है।' ज्ञान, 
भक्ति, सच्चिदानन्द स्वरूपाकार नहीं होते, यह केवल कल्पनामात्र हे। 


सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ ९॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई॥२॥ 
बचन सपेम लषन पहिचान । करत प्रनाम भरत जिय जाने॥३॥ 
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बंधु सनेह सरस एहिं ओरा । इत * साहिब सेवा बर जोरा॥ ४॥ 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत नडं । सुकवि लषन मन की गति भनड।॥५॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खच खेलारू॥६॥ 
शब्दार्थ-लकुट=पतली लाठी, छृड़ी। सरस~रसीला, सुन्दर, भीगा हुआ।= वदरा हुआ (सरसनासे) । 
बरजोर~= प्रबल, जवरदस्त। गुदरना= अलग होना, त्याग करना।=निवेदन करना, हाल कहना; यथा- “चीन्हो 
चोर जिय मारिहै प्रभु सो कहि गुदरि निवरो हौ अलग रहना, छोड्ना। भनई= [ सं भण-कहना] कहता 
हे। चंग पतंग गुड़ी, कनकोौवा। 
अर्थ- छोटे भाई श्रीशत्रुघ्र ओर सखासहित भरतजी मनमें मग्र ह, हर्पशोक ओर सुख-दुःख समूह 
सव भूल गया ॥ १॥ “पाहि नाथ! पाहि गोसाई! “ (अर्थात्‌ हे नाथ! रक्षा कीजिये, हे गुसाई ! रक्षा कीजिये) 
एेसा कहकर पृथ्वीपर लकुटकी तरह गिर पड़ ॥ २॥ (यह घटना लक््मणजीके पीठके पीछे हो रही है 
इसलिये) प्रेममय वचनोँसे लक्ष्मणजीने पहिचान लिया ओर जीमें जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर रहे 
हं॥३॥ इस तरफ (इधर) तो भाईका सरस प्रेम अधिक ओर इधर स्वामीको सेवा प्रबल॥४॥ न तों 
जाकर मिला ही जाय ओर न छोड़ते ही (उपेक्षा करते) बने। सुकवि लक्ष्मणजीके मनकी दशा यों कहते 
हे ॥५॥ वे सेवापर भार रखकर रह गये, मानो ची हई पतंगको खिलाडी खींच रहा हो॥६॥ 
नोट-१ “बिसरे हरष सोक सुख दुख गन“ इति।- "गण" पद देकर अनेक हर्ष, अनेक शोक, अनेक 
सुख ओर अनेक दुःख सूचित किये। ये सब-के-सब्र विस्मरण हो गये। यह तुरीयावस्था है । रामशेलके 
दर्शनपर, राम-आश्रम प्रवेशपर, चरण चिह्न देखनेपर इत्यादि अनेक हर्षं ओर सुख (क्योकि हर्षसे सुख होता 
हे) ह ओर पितामरण, मातुकुटिलाई, रामवनगमन इत्यादि शोक ओर शोकजनित दुःख मिटे। (पं रा० कुऽ) 
वेजनाथजी लिखते है कि “वियोगके कारण करुणरस था। इस रसका स्थायी भाव शोक टै। शोकसं शंका, 
दीनता, चिन्ता, स्मृति, लज्ना ओर विषादादि दुःख उत्पन्न हृए। ये सब भूल गये। पुनः रामस्नेह दृद हानैसे 
त्यागवीरता आ गयी । इसका स्थायी भाव उत्साह है। उत्सहसे निर्वेद, चपलता, सुमिरण, धृति, हषं, सुख 
हुआ। प्रभुके दर्शनसे करुणरस जाता रहा इससे विषादादि दुःखगण शान्त हुए। प्रभुका मुनिवेष देख सुखगण 
हर्पादि भाव शान्त हुए। यद्यपि पूर्वं रस रहे परंतु शान्त भाव सबल है इससे उसीको प्रधानता हई ।' 
पु० रा० कु०-- “भूतल परे लकुट की ना“ इति। (क) आजकल ' दण्डवत्‌ साधारण ` प्रणाम का 
पर्याय-सा हो गया है, अर्थात्‌ मंहसे "दण्डवत्‌" कह देना ही बस काफी समडने लगे है । कहनेहीमे वे 
समञ्लते है कि दण्डाकार पड़कर दण्डवत्‌-प्रणाम पूरा हो चुका। इसीसे “लकुट कौ नर लिखकर कविने 
दण्डवत्‌-प्रणामकी क्रिया दिखायी है। (ख) मनुजीकी दण्डवत्‌ ओर इनकी दण्डवत्‌का मिलान कौजियं। 
वहां “परे दंड इव “ ओर यहाँ “लकुट की ना" कहा। दण्डा मोटा ओर लकुटी पतली होती है । मनुजीने 
जब दण्डवत्‌ की तव्र उनके तन दृष्ट-पुष्ट, मोटे-ताजे थे। यथा- “हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानं अव्हि 
भवन ते आए॥" (१। १४५) यह दशा आकाशकी ब्रह्मवाणी सुननेपर हो गयी थी। दर्शन पचे हआ। 
अतः यहाँ कहा था कि “परे दंड इव गहि पद पानी।“ (१४८। ७) श्रीभरतजी श्रीरामविरहसे व्याकुल दै 
कठिन नियम त्रत कर रहै है इससे उनका शरीर सृख गया है। यथा- “राम विरह व्याकुल भरत सानुज 
सहित समाज।* (२१३), “सकल सोक कृस।* (१८८। ६) ओर लोग तो कुछ आहार करते भी टै पर 
इनको तो “भूख न वासर नीद न रती” (२१२) १) इनका हदय निरन्तर संतप्त रहता ट । ये “कृस्न तन 
गरम वियोग" है। अतः इनको “लकुटी" कौ उपमा दी। १। १४८ (७) भी देखिये। (ग) शृद्खवेरपुरमं 
श्रोसीतारामजीका विश्रामस्थल देखकर “अति सनेह सादर भरत कौन्हेठ दंड प्रनाम॥* (१९८) वर्ह ' दण्डवत्‌- 





“ “उत '--रा० प्र०! इत" राजपुर, पुऽ रा० कु०, भा० दा०। 
†{ "वस जोरा'(ला० सीताराम)! यह पाट है तो *अधिकवस' या “भरपूर जोर' अर्थं होगा। 
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प्रणाम ' से साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम अभिप्रेत है। इससे स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों आगे बढते गये त्यों -त्यों आकुलता , 
बढती गयी । उस समय श्रीसीताराम-स्मारक चह प्रथम-प्रथम देखे थे! साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे उस 
समय उनको सावधानता प्रकट होती है ओर इस समय जटिल मुनिवेष देख आकुलता अत्यन्त बढ़ गयी, : 
वे अपनेको संभाल न सके, "पाहि नाथ! पाहि गोसाई! ' इतना कहते-कहते पतली छृडीकी तरह गिर पडे। ` 
इस प्रसङ्गमं वाल्मीकिजी लिखते ह कि श्रीसीतारामजीको इस अवस्थामें देखकर भरतजी शोक ओर मोहसे 
व्याकुल हो गये ओर टूटी आवाजसे विलाप करने लगे, दुःखको रोक न सके, उनका मुंह पसीनेसे भर 
आया, वे श्रीरामजीको ओर दौड़े, पर उनके पैर न पा सके, रोते-रोते पृथ्वीपर गिर पडे-*अभ्यधावत धर्मात्मा 
भरतः केकयीसुतः ॥' “इत्येवं विलपन्दीनः प्रस्वित्नमुखपंकजः॥ पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌।' ( वाल्मी० 
२। ९९। २९, ३७) । ये सव भाव इस अर्धालीसे सूचित कर दिये गये हैँ । दोहा १९८ में दण्डेके समान 
पड्ना नहं है, किंतु दण्डवत्‌ प्रणाम करना कहा गया था। यदि "दण्डके समान" अर्थ लें तो यह भी भाव 
निकलेगा कि श्रद्गवेरपुरसे यर्हांतक पैदल नंगे पैर, घोर घामादि सहते हए ओर विशेष विरहके नित्यप्रति अधिक 
होनेसे वे लकुटकी तरह कृश हो गये। (घ) दण्ड ओर लकुट दोनोंसे निराधार जनाया। जैसे लकडीको 
अकेली खडी करो तो वह गिर प्डे, वैसे ही ये निराधार गिरे। 

नोट-२ "पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई“ इति। (क) "नाथ" का भाव कि आज. हम सनाथ हए, 
हमारो अनाथता आज गयी-(रा० प्र०)। पुनः आप नाथ हें मै सेवक हूं, सेवककी रक्षा स्वामीका कर्तव्य 
हे, अतएव सेवकको रक्षाके विचारसे “नाथ” सम्बोधन किया--(पां० ख०)-"गोसार्" अर्थात्‌ आप इन्द्रियोके 
स्वामी है, उनको गति जानते ह, मै आपके परतन्त्र हू. मेरी रक्षा कीजिये-(रा० प्र०, पां०)। 

नोट-३ “जिय जाने“ से ज्ञात होता है कि उनको अभी देखा नहीं है उधर पीठ धी एेसा अनुमान 
होता है। अथवा वृक्षकी ओटमें भरतजी है । 

नोट-४ "बधु सनेह सरस एहिं ओरा। इत “1 इति। यहां भी “एहिं ओरा“ ओर “इत” का प्रयोग वैसे 
ही हे जेसे “डत पितु कच इत कंध संकोच ' मे था। दूसरा पल्ला अधिक ही है, कम न्ही- २२७ (३) 
देखिये, विद्रु हुएमें सेह अधिक हो ही जाता है, दूसरे ये भरतजीको बुरा-भला भी कह चुके थे, उसकी 
ग्लानिके कारण भी सेह अधिक हो गया होगा। इधर प्रभुकी सेवा भी जबरदस्त है। सेवा छोडकर चल 
देना विना आक्ञाके, यह सेवाधर्मके विरुद्ध है । 

बेजनाथजीका मत है कि “वधु सनेह सरस“ का भाव यह है कि भरतजीसे जाकर मिलनेसे “सनेह 
रस" रहता है ओर मिलने न जानेसे सेह नीरस हुआ जाता है अर्थात्‌ बडे भाईको देखकर उससे मिलकर 
उसे प्रणाम करना चाहिये यह धर्म है, न मिलनेसे प्रसिद्ध होगा कि लक्ष्मणजी भरतजीसे विमुख हँ इसीसे 
उन्होने बड़े भाईको जाकर प्रणाम नहीं किया। “इत साहिव सेवा वरजोरा ” अर्थात्‌ सेवकका धर्म है कि 
स्वामीको सेवा मन, कर्म, वचनसे करे। 


इत साहिब सेवा बरजोरा' 


क्या सेवा है जिसके कारण “मिलि न जाड नहिं गुदरत बन? 

(खरा) - साहिवकी सेवा वरजोर यह है कि “आज्ञा सम न सुसखाहिव सेवा।* चिना स्वामीकी आज्ञाके 
मिल नहीं सकते- “प्रिलि न जाड नहिं गुदरत बनई।* गुदरत (= कहते) नहीं बनता। अर्थात्‌ श्रीरामजीसे 
यह कहते नहीं बनता कि भरतजी आये है क्योकि कहनेसे विलम्ब होगा ओर भरतजीसे तुरंत भेट करना 
चाहते हे, कहने ओर आज्ञा लेनेका विलम्ब भी नहीं सह सकते। मनकी जब यह दशा हई तव सेवा- 
धर्मपर बोज्ञ रखकर अर्थात्‌ इसका गौरव अधिक मानकर, इसका पल्य भारी समञ्चकर रह गये, मिलने 
न गये। यही उचित समज्ञा कि स्वामीसे करेगे जव उनकी आज्ञा हो तव मिर्लेगे, पहले नहीं ।- “यह 
छर ॒भारु ताहि तुलसी जग जाको दास कटै्हौँ/--(विनय०) 
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वै°-इधर 'स्वामीकी सेवा उत्तम सबल है; क्योकि यह उचित टै कि यदि क्छिसीको आते देखे 
तो तुरत स्वामीके पास जाकर उसकी सूचना दे दे।' 

पोडेजी--इधर भरतका सेह चित्तको खीचता है, उधर जो रघुनाथजीने पृछा था उसके उत्तर देनेमे 
उनकी सेवा खीचती है। इससे न उनसे मिल सके न उत्तर देते बने; तव सेवाको अधिक मानकर उधरमे 
सरेहको खीचा (पूर्व पक्षवाले उत्तरम कहते हैँ कि "परंतु यहाँ शङ्का होती है कि फिर उत्तर देनेकी या 
सुननेको जो सेवा करते थे वह कर्हां कौ, वे तो भरतका आगमन कहने लगे 2 इससे सेवा वही जान 
पड़ती है कि स्वामीकी आज्ञा विना उनको छोडकर जाना धर्म-विरुद्ध है) । 

३--रा० प्र० का मत है कि वचनका सुनना सेवा है। इससे जान पडता है कि “पृष्ठे वचन कहत 
अनुरागे“ का अर्थं वे यह लेते हँ कि लक्ष्मणजीने कुछ पूछा उसका उत्तर रामजी दे रहे दहै। श्रीरामजी 
कहनेमे लगे हैँ इससे उन्होने न सुना ओर ये श्रोता हैं। पुनः इनकी वृत्ति उधर इससे भी टै कि हदयमें 
ग्लानि है (इसमें भी वही शङ्का होती है जो ऊपर लिखी गयी है) । 

४--शिला-एक ओर भरत-स्रेह, एक ओर राम-सेवा, न चलकर मिलते वने न खडे रहते बने, सेवापर 
भार धरकर खड़े रहे। जैसे पतंग जब बहुत चढ़ जाती है तब यतपूर्वक खेलाडी लोग खीच लेते है, 
नहीं तो टूट जाय। यत्तसे खीचना, सेवापर भार धरकर खडे रहना है। 

गौडजी- पतंग चदी हुई है। विना उसे खींचकर उतारे खिलाडी उसे छोडकर ओर कराम कर ही 
नहीं सकता। लक्ष्मणजी ` प्रभुकी सेवामें हैँ । बीच छोड कैसे सकते रै । इसलिये न तो आप सेवा छोड 
मिल सकते है ओर न उपेक्षा करते बनता है। सेवा यह है कि पछी वातोंका अदवसे अनुरागसे उत्तर 
दे रहे हं। यही चदी हुई चंग है। इसे ही खीचकर उतारते हैँ । अर्थात्‌ तुरंत अपनी बात खतम करके 
प्रमपूर्वक सिर धरतीसे लगाकर कहते हैँ, नाथ! भरतजी प्रणाम कर रहे है। 

मा० ह०--इन चौपाइ्योका भाव बड़ा ही हदयग्राही है। कुछ देरतक भरतजी जमीनपर वैसे ही षडु 
रहे, तो भी श्रीरामजीने ज भी णहूँंया हं न किया। मानो उन्होने भरतजीके "पाहि नाथ, पाहि गुसाई!“ इस 
आकुलित पुकारको सुना ही नहीं । इस समय वे केवल लक्ष्मणजीकी स्थिति लक्षपूर्वक देख रहे थे । लक्ष्मणजीको 
रामजीको मर्यादाने जकड़ लिया था। परंतु अन्तम उनसे न रहा गया, ओर थोड़ी देर बाद ही रामजीको 
उन्होने प्रणाम कर धरतीपर पडे हए भरतजीको दिखलाया। इस तरह यह प्रसङ्ग भरत-भेटका पूर्वं रंग कहना 
चाहिये। इसके पथात्‌ भरतजीसे मिलनेके लिये रामजीकौ व्याकुलता देखने योग्य है। 

यर्होपर यह प्रश्र होता है कि रामजीने उस समय भरतजीपर इतनी निष्ठरता क्यो दिखायी। 

हमारे ` मतसे वह भरत-सम्बन्धी निष्ठरता नहीं थी। लक्ष्मणजीकी विकारवशतासे निकले हुए पूर्वं 
शब्दको उन्ही-(लक्ष्मणजी-) के मत्थे मदना था। इसलिये उन्होने यह सव नाटक क्िया। भरतजीके 
सम्बन्धको उनको कटूक्तियोकी सचाई या ्युठापन आजमानेके लिये उन्होने लक्ष्मणजीको वह समय 
दिया। अन्तमं जिस समय वे पश्चात्तापसे हडवड़ाकर श्रीरामजीके सामने “कहत सप्रेम नाड महि माथा 
गिर पडे, ओर अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना करने लगे कि “भरत प्रनाम करत रधुनाथा” उस समय “उवे 
राम सुनि प्रेम अ्थीरा। कटं पट कटं निषंग॒धनुतीरा॥“ यानी प्रेमसे विलकुल ही अधीर हो जानैके 
कारण, कहीं वस्त्र, कर्हीं धनुष ओर कहीं बाण छोडते-छोड़ते रामजी वदे ही सम्भरमसे पहुंच ओर 
भरतजीको उठाकर मिले। स्वामीजीका भावनिरीक्षण ओौर शिक्षाकी पद्धति जो अवर्णनीय कहलाती 
उसीका यह वर्णन एक महत्त्वपूर्ण ओर माननीय उदाहरण है । 

शिला- प्रभु अन्तर्यामी ह, पहले क्यों न उठे? क्योकि पहले लक्ष्षणजीने बहुत क्रोध क्रिया टै। 
यदि इनके कहे विना मिलें तो परस्पर विरोध लगेगा क्योकि रापजीके ही लिये तो उन्होने भर्दजीके 
प्रति क्रोधयुक्त वचन कहे है । अतएव उनसे कहलाकर तव मिले। 

गौडजी- यह समञ्ञना कि भरतजी देरतक दण्डकी नाई पड़ रहे, बड़ी भूल है। लक्षमणजी सरकारकी 
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दृष्टि रोके सामने खडे कुछ कह रहे हें । तिलक ओर पहाड्‌ छप जाता दै । भरतजीका आकार दण्डवत्‌ 
पड़ जाना दीख नहीं सकता था। वह साष्टाङ्ग पडते हए "याहि" बोले ओर "गोसाई" कहते सा्टाङ्ककी 
क्रिया पूर्णं हुई । मनसा, वचसा, कर्मणा दण्डवत्‌ को जाती है। ' पाहि" सुनते ही लक्ष्मणजीके मनमें वह 
सव विचार उदित हृए। वह लकुटको नाई गिरे ही थे कि लक्ष्मणजीने भी दण्डवत्‌ करते ही कहा “नाथ। 
भरतजी प्रणाम कर रहे ह। यह कहना "गोसाई" शब्दके बाद ही हुआ। श्रीरघुनाथजीने “ पाहि नाथ" सुना 
तभी प्रेमसे अधीर हो उदठे। इतनेमें लक्ष्मणजीके ज्ुकनेसे भरतजीका साष्टाङ्ग देख पड़ा। “उठे राम सुनि 
परेम अधीरा।* ˆ सुनि! क्या सुनकर? "पाहि" गोसाई" सुनकर । लक््मणजीकी वात तो उठते हए सुनी । सुकवि 
लक्ष्मणजीके मनको बात वर्णन करते हुए स्वयं सशंक टै कि कहीं कोई भगवान्‌के उटनेमे देर न समञ् 
बेटे; इसीलिये सुनते ही भगवान्‌को अधीर हो उठना बताते हें । धनुसायक फेरते थे सो फेकते हए उदे। 
कहीं कुछ गिरा, कहीं कुछ । श्रीरघुनाथजी अन्तर्यामी हं । सब जानते हें । परेतु यहाँ तो नरलीला हे । अल्पन्ञताका 
पुरुपोत्तमताके साथ कितना अच्छा अभिनय हे। देर समञ्लनेकी भूलके साथ ही अनेक निरर्थक कल्पनां 
उठती हे। कवि तो “मनको गति" कहनेमें देर लगाता है। परंतु वह इसे कबूल भी कर लेता है। यह 
ध्वनित है कि “मनक गति" थी अर्थात्‌ अत्यन्त जवीयस अत्यन्त वेगवान्‌की गति कहता है । लक्ष्मणजीने 
सोचते ही माधा नवाकर कहा । फिर लक्ष्मणजी जेसे जल्दवबाजके सोचनेमें भी देर लगती है ! गजकी पुकारपर 
अधीर हो दौड्नेवाले भगवान्‌ भरतके " पाहि' पर किसीका मुंह ताकते र्हेगे? 

प० पर प्र° स्वामीका भी यही मत है-“करत प्रनाम भरत जिय जाने” ओर “भरत प्रनाम करत 
रघुनाथा" से सिद्ध होता है कि वे प्रणाम करते ही थे इतनेमें ही लक््मणजीने कहा। देरतक पडे रहना 
ओर श्रीरघुनाथजीको निष्टरता आदि कुकल्पनार्टँ ही ठहरती है । प्रणामकी क्रिया पूरी नहीं हो पायी इतनेमे 
ही लक्ष्मणजीने कहा। ` 

वि° त्ि०-सरकार अब लक््मणजीसे भरतलालके विषयमे प्रश्र कर रहे है कि तुमने तो पेड़पर चद्कर 
देखा हे, भरतजी कितनी दूरपर हैँ, इत्यादि। लक्ष्मणजी अनुरागसे उत्तर दे रहे हैँ कि इसी बीचमें “पाहि 
नाथ, पाहि गोसाई “ शब्द हुआ, सब लोग साकांक्ष हए कि कौन बोल रहा है। सघन वन ओट होनेसे 
किसीको दिखायी नहीं पड़ रहा है, लक्ष्मणजीने स्वरसे पहिचान लिया कि भरतजी प्रणाम करते है, उस 
समय लक्ष्मणजीके मनक गति कहनेमें कविने तीन अर्धालियों लिख डाली, पर यह सब मिनटोमे (सेकेण्डोमे ) 
हआ। लक्ष्मणजीने तुरंत प्रणाम करके कहा कि भरतलाल प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मणजीके प्रणाम 
करनेका भाव ही यह है कि जो वात कह रहे थे उसे वहीं समाप्त किया, कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नर्ही, भरतलाल आ गये, प्रणाम कर रहे है। 

"चटी चंग जनु खेच खेलारू' 

पुऽ रा० कुऽ-खेलाडी खीचता है जिसमे डोर न दृटे, वैसे ही ये भरतके स्रेहको संभालते ह कि 
वह भी न टूटे ओर स्वामीको सेवा भी रहे। दोनोंको रखनेके लिये “कहत सप्रेम नाड महि माथा। भरत 
प्रनाम करत रघुनाथा॥. 

गौड़जो- स्थिति यह है कि सरकारका दरवार है जिसमें ठीक प्रभुके सामने लक्ष्मणजी खड किसी 
पूरी वातक्रा उत्तर अदवके साथ निवेदन कर रहे हं । ठीक इसी क्षण भरतजी दण्डवत्‌ करते हैँ । सरकारका 
सामना लक्ष्मणजीकरे कारण रुका हुआ है। लक्ष्मणजीकी बात सरकार सुन रहे हैँ । लक्ष्मणजी अदवबके मारे 
न तो पीठ फेरकर देख सकते है, न विना उत्तर पूरा किये हए बीचमें ओर कुच कर सकते टैं। न 
मिल सकते हं न उपेक्षा ही कर सकते। “पाहि नाथ“ “पाहि गोसाई" शब्द सुनकर समञ्च जाते हं कि 
भरतजी प्रणाम कर रहे है । अव सरकारकी दृष्टिके सामने रुकावर होकर खड रहना, भगवत्‌ ओर भागवतके 
बीचका व्यवधान होना यह स्वयं परमाचार्यं रामानुजसे कैसे सहन होगा? पी बातका उत्तर पुरा करते- 
करते ञ्जट खतम कर देना चदी चंगको खीच लेना टै। सप्रेम धरतीसे माथा दछुआकर बात इट खतम 
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कर देनेको वेअदव्रीके लिये ओर सरकारी दृष्टिमं बाधक होनेके लिये क्षमा भी मोग लेते ह ओर साथ 
ही निवेदन भी कर लेते है कि नाथ! भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। इनके ज्ुकते ही सरकार भरतजीको 
पड़ा हुआ भी देखते हें। "पाहि" सुनकर तो अधीर होकर उठ ही रहे हे। 

श्रीनंगे परमहंसजी-- यहां लक्ष्मणजीको चंगके खिलाडीकी समता देकर सूचित किया कि लक््मणजीका 
मन चंग हे, हदय आकाश हे। भ्रातृस्रेह पवन हे, रामसेवा डोर है। पतंग उङ़ानेवालेक हाथमे डोर जरा- 
सी ढीली हुई नहीं कि पवन चंगको आकाशमें ऊपरकी ओर खींच ले जाता है, वैसे ही लक््मणजी डोररूप 
सेवासे जरा ढीला पड़ तो पवनरूप भ्रातृ्रेहने पतंगरूप मनको आकाशरूपी अन्तःकरणमें चढ़ाया ओर दूर 
उड़ा ले गया। जब खेलाड़ी देखता है कि चंगको पवन आकाशमें दूर चदा ले गया है तव उसको शीघ्र 
उतार लेता है, कारण कि चंग या डोरीके दरूट जानेका भय है। अतः चंगको डोरसे खच लेता है। खीचते 
समय पवन चंगको रोकता है इसलिये जरा-सा रुकना पडता है ओर विशेष डोरीसे खीचना होता है। 
वह खेलाडी चंगको खींचकर पूर्वं स्थानपर रख देता है । उसी तरह श्रीलक््मणजीने जब देखा कि पवनरूप 
भ्रातृस्नेह चंगरूप मनको आकाशरूप अन्तःकरणमें दूर ले गया, तब उन्होने चंगरूप मनको खीचना शुरू 
किया पर पवनरूप भ्रातृस्रेह चंगरूप मनको रोक देता था, इसलिये जरा-सा रुक~-रुकके मनको खींचकर 
सेवा-स्थानपर रखके शीघ्र जाकर श्रीरामजीको प्रणामकर सूचना देते है कि श्रीभरतलाल प्रणाम कर रहे 
हे । उस समय लक्ष्मणजी खड़े हए पहरा दे रहे थे। 

वै०--श्रीलक््मणजी तो सेवामें पूर्वसे ही खड़े दँ ओर श्रीभरतजी भी प्रणामरूपी स्वामिसेवामें तत्पर 
हे । इस समय उनसे मिलने जानेसे अपनी ओर उनकी दोनोंकी सेवा भङ्ग होती है ओर हाल कहने जायं 
तो वन्धुस्रेह नीरस होता है, अतः सेवापर भार रखकर खड ही रह गये। यह कैसा मनसूबा खेल गये 
उसको उत्प्रेक्षा करते। यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते हए उसे अधिक ब्दा दे ओर उसी समय किसी 
दूसरेने पतंग उड़ाई ओर इसकी वदी हुई पतंगके पेटेमें पेच डाल दी तो इसकी पतंग सहजहीमं कट 
जायगी। अतः चतुर खेलाडी दूसरेको पतंग उड़ाते देख अपनी बढ़ी -चदी पतंगको खींचकर पेच लड़ने 
योग्य मौताज-( स्थान-) पर रखता है । वैसे ही यहां लक्ष्मणजीकी सेवारूप चंग ची हुई टै । भरतजीको 
प्रणाम करते जानकर अपनी सेवाको खीचकर उन्होने मौताजपर रखा, अर्थात्‌ सेवा- स्थलपर खड ही ्े। 
इससे बन्धु-स्रेह भी नीरस न हआ, कारण कि जब भरतजी स्वामीको प्रणाम कर रहे है तब विना स्वामीको 
उनसे भेट हए बीचमें इनको मिलनेका अधिकार ही कहां है? 

कोई-कोई कहते है कि ' यहाँ दो पतंग है-- बन्धु-स्नेह ओर साहिब-सेवा। एक जो बहुत चद धी 
उसको दील देकर, सह देकर काटा, जिसमें दूसरी उखड़ न जाय । सह देना चुप रहकर सावधान होना 
हे। सावधान होनेपर तव बोले'। किसीने इस उत्परेक्षाको यों तिब्राहा दै कि जव पतंग बहुत ऊपर चद्‌ 
जाती टै तो उसको एक वारगी खींचनेमें डोरेके दरूटनेका भय बना रहता है । पतंगबाज सावधानीसे उसं 
उतारते है, बार-बार दील देकर संभालकर खीचना पडता है । वैसे ही यहां लक्ष्मणजी अपने मनको संभालकर 
धीर-धीरे क्रमशः भरतकी ओरसे खींचकर अपने कावूमे कर लाये। जव सावधान हए, तव ब्रोले। यां 
लक्ष्मणजी खलाड़ी टै, मन पतंग है, भरतजीकौ ओर स्रेहकी अधिकता हो जाना, जाकर मिलनेको मन 
करना, पतंगका आकाशमें बहुत चढ़ जाना है, उधरसे मनको हटाकर सेवापर आरूढ होना पर्तगका खींचकर 


कावूमे कर लाना वा संभालना टै। 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥७॥ 


उठे रामु सुनि पेम अधीरा । करहुं पट कटं निषंग धनु तीरा॥८॥ 
दो०-बरवस लिए उठा उर लाये कृपानिधान। 
भरत राम की मिलनि लखि विसरे सबहि अपान ॥ २४० ॥ 
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मानस-पीयूष ८८८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २४९ ( ९--६) 


शब्दार्थ-बरवस (बलवश) = बलपूर्वक। अपान=अपनपौ, सुध, होशहवास, यथा-- “जनक समान 
अपान बिसारे। 

अर्थ--श्रीलक्ष्मणजी प्ृथ्वीपर मस्तक नवाकर प्रेमसहित कहते है--हे रघुकुलके नाथ! भरतजी पृथ्वीम 
माथा नवाये हए प्रणाम कर रहे हें॥७॥ सुनकर श्रीरामजी प्रेमसे अधीर होकर उदे, कहीं वस्त्र गिरा, 
कहीं तरकश, कर्हीं धनुष ओर कहीं बाण *॥ ८ ॥ उनको बलपूर्वक उठाकर दयासागर प्रभुने हदयसे लगा 
लिया। भरत-राममिलाप देखकर सभीको अपनी सुध भूल गयी ॥ २४०॥ 

नोट--१ “कटं पट कहूं निषंग धनु तीरा ˆ विहारी सतसईके निम्नलिखित दोहसे मिलान कौजिये- “कहा 
लड़ते दग करे पड़े लाल बेहाल। कटं मुरली कटं पीतपट कूँ मुकुट बनमाल॥* विनय० पद २०६ भी 
देखिये- “नाहिन ओर कोउ सरन लायक दरूजो श्रीरघुपति सम विपति निवारन (“सुमिरत सुलभ, दास दुख 
सुनि, हरि चलत तुरत, पटपीत संभारन। साखि पुरान निगम आगम सव जानत द्रुपदसुता अरु बारन॥* ओर 
गी० पद ६९ भी देखिये । वहां भी “उदि धाए अतिहि अधीर“ ओर “लिए उठा उर लाड कृपानिधि बिरहजनित 
हरि पीर” शब्द हैं । “कृपानिधान' का भाव वहाँ खोला है। | 

नोट--२ “बरवस लिए उठाड-“ “ इति। (क) अ० रा० में भी कहा है कि “रामस्तमाकृष्य सुदीर्घबाहुर्दोर्भ्या 
परिष्वज्य सिषिद्छ नेत्रजैः। जलैरथाद्भोपरि संन्यवेशयत्‌ पुनः पुनः संपरिषस्वजे विभुः ॥' (२। ९। ७) आजानुबाहु 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी दोनों बाहुओंसे उन्हें गोदरे बैठाकर अपने ओंसुओंसे सचते हए बारंबार हदयसे 
लगाया। (ख) “बिसरा सबहि अपान" इति। वहां मुनिसमाज मुख्य था, साथ ही ओर भी वनवासी लोग 
वहां थे, सबको देहसुध भूल गयी, सबके ओंसू निकल आये, एकटक देखने लगे-“ वनौकसस्तेऽभिसमीक्षय 
सरवे त्वश्रुण्यमुञ्चन्प्रविहाय हर्धम्‌।' (वाल्मी° २। ९९। ४२), (गी० २। ७०) में जो दशा वनवासियों ओर 
मुनियोंको उस समय हुई जब वे श्रीरघुनाथजीसे लौटनेकौ प्रार्थना करनेको खडे हए थे, वह भी कुछ 
एसी ही है- “(हदय सोच.) जलभरे विलोचन नेह देह भद्र मरोरि। वनवासी पुरलोग महामुनि किये हैँ काठकेसे 
कोरि॥ 

मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबि कुल अगम करम मन बानी।॥ ९॥ 

परम पेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥२॥ 

कहहु सुपेम प्रगट को करटं । केहि छायां किमति अनुसर ।॥ ३॥ 

कविं अरथ आखर बलु सोचा । अनुहरि ताल गतिहि नदटु नाचा॥ ४॥ 

अगम सनेह भरत रघुबर को । जहं न जाड मनु बिधि हरि हर को।॥ ५॥ 

सो मै कुमति कहठं केहि भोती । बाजु सुराग कि गांडर तोँती॥६॥ 

शब्दार्थ--सुपेम= अतिशय प्रेम । ' गोँडर' (सं° गंडाली)। १-मूंजकी तरहकी एक घास जिसकी 
पत्तियां पतली ओर हाथ सवा हाथ लम्बी होती हँ । यह तराई, तालाबों, ज्लीलों आदिमे प्रायः बहुत 
होती हे। कुआरमें इससे सके निकलती हैँ । इसकी जड़ खस (सं° उशीर) है। २-एक प्रकारक 
दूब जिसमें बहुत गंठिं होती है ओर जो जमीनपर दूरतक फैलती है.“ । ३२-“ गाडर ' (सं०° गड़री) = भंड, 
यथा-- “स्वामी होनो सहज है दुर्लभ होनो दास। गाडर लाये ऊन को लागी चरन कपास॥“- (तुलसी) 
यहां पाठ 'रगोंडर" है (वि० त्रि यह अर्थं लेते हेँ)। (श० सा०)। रतत=भेड आदिके चमडं-नस 
आदिकी बरी हुई डोरी=सारद्ग आदिका तार, यथा- “सेड साधु गुरु मुनि पुरान श्रुति वृद्धयो राग बाजी 
ताति। 

अर्थ श्रीराम-भरतके सम्मिलनकी प्रीति कैसे बखानी जाय? वह तो कविकुल-(कविसमुदाय-) के 





* "पट वेद है, निषंग कर्म, धनुष काल, तीर लवनिमेषादि। भक्तके लिये चारोंको छोड दिया'-खर्य। 
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दोहा २४१ ( ९-६) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ८८९ अयोध्याकाण्ड 


लिये कर्म-मन-वचन-( तीनों प्रकार-) से अगम्य हे॥ १॥ दोनों भाई मन, ब्रुद्धि, चित्त ओर अहंकार-( चतुष्टय 
अन्तःकरण-) को भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण ह ॥ २॥ किये उस अतिशय प्रेमको कौन प्रकट करे? कविकौ 
वुद्धि किस छायाका अनुसरण करे?॥३॥ कविको तो अर्थं ओर अक्षरका ही सच्चा ब्ल है। नट तालकी 
गतिके ही अनुसार नाचता हे ॥४॥ भरतंजी ओर रामजीका प्रेम अगम है, जहां ब्रह्मा-विष्णु-महेशका भी 
मन नहीं जा सकता*॥५॥ उस प्रेमको मै दुर्बुद्धि किस प्रकार कहू? क्या गोंडरकी तोंतसे सुन्दर राग 
वज सकता है?॥६॥ 

नोट--१ “किमि जाड क्खानी ' क्योकि किसीको उस समय सुध-बुध ही न रह गयी। प्रेम ही परिपूर्ण 
समा गया, इससे वहं दूसरी वस्तुको समायी ही न रह गयी। मन आदि अपने-अपने धर्म भूल गये। 
मन संकल्प-विकल्प, बुद्धि सत्‌-असत्‌-विचार, चित्त अनुसंधान (कि कभी एेसा किया दहै सुध हे) ओर 
अहंकार अहमिति भूल गये । 

पु रा० कु०-शंका- भरत इन-(मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार-) को भूल जायं पर श्रीरामजी परब्रह्म 
हे, वे केसे भूल सकते हँ? समाधान--"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" । जैसे भक्त इनसे मिले 
उसी रीतिसे भगवान्‌ भक्तसे मिलते हे। भक्त-शिरोमणि अन्तःकरण-चतुष्टयको भुलाकर मिले, अतः उनके 
भावानुकूल प्रभु भी मिले। 

वे०, रा० प्र०-अन्तःकरण-चतुष्टयसे परे स्फुरणमात्र (आत्माकी चेतनतामात्र) शेष रह गया जिससे 
सवमें चेतनता ओर प्रकाश होता है। दोनोके शुद्ध आत्मतत्त्व समुद्रवत्‌ मिल गये। 

नोट-२े “केहि छायां किमति अनुसर“ इति। कहने-सुननेके चार मार्ग है- मन, चित्त, बुद्धि 
ओर अहंकार । जब भोगनेवालोंको इन चारोंकी विस्मृति हो गयी तवर कविकौी मति किस राहसे प्रवेश 
करे। अथवा, जिसको सुख प्राप्त हो वह जव कुछ कहे तब कवि उपमान-उपमेय, उक्ति -युक्तिद्रारा 
रचना करे; पर जब मुखसे वचन ही न निकले तब किसीकी बुद्धि क्योंकर प्रवेश करे? अथवा, प्रेमका 
अन्वय छायाके साथ कर लें तो अर्थं होगा-किस कविकी एेसी मति है जो उसके प्रेमकौ छायां 
अनुसरण करे। (रा० प्र०) 

नोट--३ “कविहिं अरथ आखर बलु साचा“ “ इति। (क) यहाँ लक्षणामूलक वाच्यविशेष व्यंग है। 
भाव कि अक्षरोमें इतना अर्थबल नर्हीं है कि उस प्रेमको यथातथ्य प्रकट कर सके (वीर)। (ख) ताल 
देनेवाला जेसी ताल देगा वैसा ही नट नाचेगा, वैसे ही जो शब्द कविको मिर्लेगे उसीको लेकर वह कोई 
चात कह सकेगा, यदि उस दशाके वर्णनके शब्द ही न मिलें तो कवि क्या करे? (दीनजी) (ग) भाव 
यह कि कवि अपनी विद्यामें पक्ता है इसमे कसर नहीं ओर नट नाचे पक्रा दै, पर यदि एक अक्षर अर्थका 
वल ओर दूसरा तालकी गतिका बल न पावे तो वह क्या कर सके, उसका क्या कसूर? (पु० रा० कु) 

नोट--४ “अगम सनेह भरत रघुबर को“ “ इति। भाव कि-(क) त्रिदेवके मनक गुजर वहां नही, 
इससे इन दोनोंको एवं उनकी प्रीतिको त्रिगुणातीत जनाया। त्रिदेवका मन॒ अपने-अपने गुण (रज, सत्त्व, 
तम) तक ही जा सकता दै (पु० रा० कु०)। (ख) विधि, हरि, हर ओर मन (चन्द्र) ये ही चारों 
अन्तःकरणके देवता ठँ । जब इनका ही मन वहाँ नहीं पचता तब दूसरेकौ पहंच कहां, जो कह सके 
(पु० रा० कु०)। आशय यह है कि जिनके ये अधिष्ठातृ देवता है (बुद्धिके अधिष्ठातृ देवता विधि दै, 
चित्तके हरि ओर अहंकारके हर हैँ ) जब उन्हींको पता नहीं है तव इनके मनकी पहुंच भरतजीके सहतक 
कैसे हो सकती? (वि० त्रि) (ग) “बिधि हरि हर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी॥ * 





^ व्रावा हरिदासजी ओर भी अर्थं करते है-' भरतका स्नेह अगम है, जहाँ रघुबरका भी मन नहीं जा सकता, 
विधि-हरि-हर भला कौन है, किस गिनतीमें है'। पर यहाँ प्रसंग "रघुबर" ओर "व्रिधि-हरि-हर' का नहीं है, 
इन दानोकरि पिलानका अभिप्राय नदीं दै। 
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तव साधुशिरोमणि भरत ओर उनके स्वामी रामजीके सरेहतक कैसे पहुंच सके। (रा० प्र०) गौडजीकी 
रिप्पणी आगे हे। 

पां०- यहां सन्देह करनेका काम नहीं कि "हरि" ओर 'राम' एक है; भेद किसीमें नहीं है। पर 
इस उपासनाग्रन्थमें रघुनाथजीका अतिशय परत्वयोग कहा गया है-- “विष्णु कोटि सम पालन करता † “उपजहिं 
जासु अंस ते नाना“ इत्यादि) 

* “वाजु सुराग कि गोंडर तती 

पु रा० कु०-कवि अपनी मतिको मूजको डोरीसे उपमा देते हैँ, जो राग निकलनेके पूर्वं ही टूट 
जाय। भाव यह कि वद्या तार या तोत लगे तो सुन्दर राग भी निकले, घासकी रतातसे कहीं "सुन्दर 
राग" निकल नहीं सकता। वैसे ही मुञ्लसे वर्णन नहीं हो सकता। 

पोडेजी-' गोंडर "= गड्रियेकी तोत जिससे ऊन धुनी जाती हेै'। 

गोड़जी-मिलनेमे प्रीतिका गाम्भीर्य कितना था, प्रकार कैसा था कैसे कहा जाय। कर्मणा-वाचा- 
मनसा सभी तरहसे तो कविके लिये अगम दहै। प्रेमको परमावधिसे दोनों भाई एेसे परिपूर्ण हँ कि “मन 
बुधि चित अहमिति “ चारों अन्तःकरणसे परे, अत्यन्त दूर हें । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विसर गये हें 
ओर एेसा तो होना ही था। "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दो ब्रह्मणो विद्वान्‌ ॥' (श्रुति) 
फिर उस प्रेमको कोई शब्दोमे केसे प्रकट करे; क्योकि मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्तके ही विषय तो 
शब्दमें प्रकट किये जाते हे। शब्दम जो त्रिधा शक्ति है वह तो अन्तःकरणके अनुभवकी छायाके अनुसार 
है । जव अन्तःकरणको अनुभव ही नहीं तो किसकी छायाके बलपर कविकी मति वर्णन करनेका यतर 
करे। कविके लिये अर्थं ओर शब्द इनके बलका ही सोचा काम देता है, परंतु उस प्रेमका तो चित्र 
या_ सोचा शब्द _ओर उसके अर्थकी सामग्रीसे बन ही नहीं सकता। ताल देनेवाले मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार 
तो यहां चुप है, उन्हे ताल देना आता ही नही, फिर शब्दार्थ-बलरूपी तालके अभावमे कविरूपी नट 
अपनी गति किस ढंगसे बोधे, वर्णनरूपी नाच किस तालके अनुसार करे। साचा ही नदारद तो कल्पनाकी 
मतिं किस _तरह _ढाली जाय । यहाँ राम ओर भरतका सेह तो एेसा अगम है कि विधि-हरि-हरके मनका 
भी वहातक प्रवेश नहीं है। उस स्रेहका मेरे-जेसे दुर्बुद्धिका कहीं वर्णन करनेका साहस हो सकता है? 
कहीं गंडाली दूबको तोतसे कोई अच्छे रागके निकालनेको भी अभिलाषा कर सकता है? 

यहां गोंडर एक प्रकारकी घासके ही अर्थे प्रयुक्त है। भेडकी तांत तो वजानेके काममें आती है; 
परंतु घासके रेशेसे वह काम नहीं ले सकते यद्यपि टकर तन्तु या तांत वना सकते हैं । यहाँ कविकी 
मति गंडाली दूब है जिसमें रागके अच्छे निकलनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है। बड़ी कोशिश करनेपर 
भ्रष्ट राग चाहे निकल भी जाय। सुरागकी तो सम्भावना ही नहीं है। गंँडर ओर गाडरके भित्रार्थक परंतु 
समान रूपमे यहां भी वही सौन्दर्य है जो ' खांड' ओर ' खांडा" शब्द-युगलमें [ ^अयमय खंड न ऊखमय“ 
मं ] मीजृद है। कविकी मति कुछ _भेड्‌_ आदिक _(गाडरकी) तात नहीं है जिससे कि सुरागकी भी 
आशा की जाती है, यहां तो गंडाली दूब (रगडरकी) तोत है, जिससे सुराग भी नहीं बज सकता। प्रसिद्ध 
है कि वेसुरा अच्छा पर वेताला नहीं अच्छा। सो यहं तो ताल नदारद है, कविकी वाणी (शारद दार 
नारि) तो नाचनेसे रहीं । फिर यह कहो कि अच्छा ताल न सही, नाच न सही, तालसमेत गाना न सही, 
बेतालसमेत ही अच्छे रामे कहो; तो यहाँ तो मँ कुमति ठहरा, यहाँ तो गाडर (भेड्‌ आदिकी) तात 
नही, बल्कि गांडर (गंडाली दूबको) तोत है, यह भी कभी अच्छे राग बजा सको है? 

वि° त्रि०-"कहहु सुपेम “तती  इति। छाया यदि देख लं तो कवि उस पुरुषका वर्णन कर डलं 
कविमें इतना पुरुषार्थ होता है, पर यहाँ तो प्रेम-समाधिमें चारों अन्तःकरण ही विस्मृत हँ, ओर ये ही 
प्रेम प्रकट करनेवाले है, इनमें उस प्रेमकी छाया ही नहीं पड रही दै, अतः उस प्रेमका वर्णन कविक 
वृूतेको बात ही नहीं है। ' तालः कालक्रियामानम्‌' कालको क्रियाका नाम है ताल। सो समाधिमें कालको 
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क्रिया नहीं होती ओर नाचनेवालेको उसीका अनुसरण करना ठहरा; इसी भति प्रेम-समाधिमें अन्तःकरणकी 
क्रिया ही रुकी हुई हे, वह अवस्था शब्द ओर अर्थकी पहंचके बाहर दै। 
भरतके सरेहतक विधि-हरि-हरके मनकी पहुंच नहीं, जब एसे सुमति महानुभावोंकी यह दशा है 

तो मे तो कुमति ठहरा मुञ्से कैसे कहते बनेगा। कोई कुराग होता तो भड़के तांतसे बन जाता। सुराग 
तो वृदो भैसके ओंतकी जो ताति होती है उससे बनता है। भडकी आंत बहत छोरी होती है, ओर लचीली 
नहीं होती अतः सुराग बननेके सर्वथा अयोग्य हे। गांडर भेंडुको कहते ठै इसीसे भेड्‌ पालनेवाले गडरिया 
कहलाते हे। आज भी रीवां आदि देशों भेंडको गंडर कहते हैं । 

मिलनि बिलोकि भरत रधुबर को । सुरगन सभय धकधकी धरव्छी ॥ ७॥ 

समुञ्भाये सुरगुरु जड़ जागे । व्रधि प्रसून प्रसंसन लागे॥८॥ 


दो०-मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवट भेटेड राम। 


भूरि भाय भटे भरत लचछिमन करत प्रनाम।॥ २४१॥ 
शब्दार्थ--' धकधकी - गले ओर छातीके बीचका गङ्ा जिसमें स्पन्दन (धड़कन) मालूम होती हे; धुकधुकी; 
कलेजा, दिल। *धरकना' (धड़कना) = धकधक करना । भय, उद्वेग आदिके कारण हदयका जोर-जोरसं जल्दी- 
जल्दी कूदना । धुकधुकी धड़कनी=अकस्मात्‌ आशंका या भय होना। ' जागना"=सजग वा सावधान होना, मोह 
चछूटना, सचेत होना। निद्राका भंग होना। अखं खुलना (मुहावरा) । *भाय'= भाव, प्रेम ।= भति, ढंग, यथा- 
"लखि पिय विनती रिसि भरी चितवे चद्ल भाय। तव खंजनये दरगनमें लाली अति छवि छाय॥“ (मतिराम) 
अर्थ--श्रीभरत-रघुवर-मिलाप देखकर देवगण भयभीत हो गये, उनके कलेजे धड़कन लगे ॥ ७॥ देवगुरु 
वृहस्पतिजीके समञ्चानेपर वे मूर्ख चेते ओर फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे॥८॥ प्रेमपूर्वक शत्रुप्रजीसे 
भेटकर श्रीरामचन्द्रजी केवरसे भटे (गले लगाकर मिले) । लक््मणजीके प्रणाम करते ही भरतजी ब्रहुत प्रेमसे 
बहुत भोति उनसे गले लगकर मिले॥ २४१॥ 
नोट-१ (क) “भरत राम की मिलनि लखि विसरे सवहि अपान“ (२४०) पर मिलाप कहकर बीचमं 
छः अर्धालियोमें प्रीतिका अकथनीय अनिर्वचनीय होना कहते रहे, अव्र फिर वहीसे प्रसद्ध उठाते है । वहां 
“भरत राम की मिलनि लखि कहा ओर यहाँ “मिलनि विल्लेकि भरत रघुबर की।* (ख) अभीतक सव सुध- 
व्ुध भूले रहे जव होश आया तव फिर अपने पुराने स्वभावपर आ गये। वृहस्पतिने पूर्वं समञ्ञाया था 
उससे अवतक संभले रहे। जव देखा कि रामजी स्वयं उनके प्रेममें विदेह हो गयं तव डाढम जाता रहा, 
कलेजा कप उठा कि ये अवश्य उनको फेर ले जा्यगे। 
नोट-२ “जड़ जागे ˆ जड ओर जागेका कैसा उत्तम संयोग दै। जड़ थे. (जढ़से) चेतन हो गय। 
जागनेसे सोना पाया जाता है, सोते समय मनुष्य जडवत्‌ हो जाता टै ही, जव जीवर अपने कर्तव्यको 
भूल जाता है तो वही उसका सोना है, उसको सावधान करनेमें पूज्यकवि प्रायः उसे जड कहते टै ओर 
उसके साथ “जागना' क्रियाका प्रयोग करते है--“जरठाड दसा रविकाल उयेड अजहू जड़ जीव न जागहि २।* 
देवता मोहरूपी रातमें सो रहे थे, यथा- “मोह निसा सव सोवनिहारा "महामोह निति सूतत जागू/' गुरुके 
समञ्ञानेसे मोहर त्रि दूर हो गयी, ज्ञान-भानुका उदय हुआ, वे चेतन्य हृए-(शिला) । 
भेटेड लषन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई॥ १॥ 
पुनि मुनिगन दुह भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥२॥ 
सानुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर सियपदपदुमपरागा॥३॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि वेठाए्‌॥४॥ 
सीय असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥५॥ 
मा० पी० खण्ड-चार ३९- 
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शब्दार्थ--'ललकि ' (सं° ललन~लालसा करना) =ललककर, प्रबल अभिलापासे, उत्साह या उमंगसे, 
चाहकी उमंगसे भरकर । “अनंदे "= आनन्दित वा प्रसन्न हए। 
अर्थ--श्रीलक्ष्मणजी छोटे भाईसे ललककर मिले, फिर निषादको हदयसे लगा लिया॥ १॥ फिर दोनों 
भाईयों -( भरत-शतरुघ्र-) ने मुनिवृन्दको प्रणाम किया, मनोवाज्छित आशीर्वाद पाकर आनन्दित हए ॥ २॥ 
अनुज शत्रुघ्नसहित भरतजी प्रेमसे उर्मंगकर श्रीसीताजीके चरणकमलरजको सिरपर धारणकर बारंबार प्रणाम 
करते ह ओर वे उनको उठाती हें । श्रीसीताजीने उन्हँं उठाकर कर-कमलसे सिरको स्पर्शं करके (अर्थात्‌ 
सिरर हाथ फ्ेरकर) उनको विठाया॥ ३-४॥ श्रीसीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया। वे प्रेममें मग्र 
है, उन्हें देहव्को सुध नहीं हे॥ ५॥ 
रिप्पणी--१ पु° रा० कु०--"ललकि लघु भाई।* यहां यह अपनी ओरसे लगा लेना चाहिये कि शत्रुघ्रजीने 
लक्ष्मणजीको प्रणाम किया ओर उन्होने इन्हें तुरत उठाकर लालसापूर्वक गलेसे लगा लिया। हमजिन्स जैसे 
हमजिन्सको देखकर मिले। ललक यह कि हम भगवत्‌-सेवामें हँ ओर हमारा भाई भागवत-सेवामें हे। 
(नोट-' निषाद ' पद देकर उसकी जाति ओर भाग्य दिखाया । बहुरि तत्पश्चात्‌। अथवा इससे यह भी जनाया 
कि भृद्खवेरपुरमें प्रथम हदयसे लगाया था अब पुनः हदयसे लगाया) । 
रिपणी-२ (क) “(अभिमत आसिष“ यथा-- “जन्म जन्म रति रामपद यह वरदान न आन।* (२०४) 
सीयराम पद सहज सनेहू।" (१९७। ८) यही उनका मनोरथ है जो उन्होने प्रयागराज त्रिवेणी ओर सुरसरिसे 
मोगा था। (खः) “सिर कर कमल परसि -सिरपर हाथ फेरना प्यार ओर वाधाशान्तिका आशीर्वाद प्रकट करता 
है। रामजी विह्वल हो गये थे- "कटं यट कहूं निषंग- " ये विह्वल नहीं हुई इसीसे आशीर्वाद देती हैँ, पर मनहीमं, 
ओर मन सहसे मग्र हो गया। यहां भी अनुराग दोनों तरफ हे। दोनों भाईयोनि “उमगि अनुरागाकरत प्रनाम” 
वैसे ही श्रोसीताजी “मगन खनेह" होकर “सिर कर कमल परसि" विठाती ह ओर प्रेमभरा मन आशीर्वाद 
दे रहा है। देखिये वाल्मीकोय आदिको "सीता" ओर मानसकल्पकी सीता" में केसा अन्तर है। 
नोट-एेसा जान पड़ता है कि मुनिमण्डली भी श्रीरामजीके साथ-ही-साथ कुछ आगे बद्‌ आयी थी, 
नहीं तो श्रीराम-लक्ष्मणजीके पश्चात्‌ सीताजीको प्रणाम करते। 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥६॥ 
कोड किदं कहडइ़ न कोउ किष्ु पृष्ठा । प्रेम भरा मन निज गति द्ूछा ॥ ७॥ 
तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि। जोरि पानि बविनवत प्रनामु करि।॥८॥ 
दो०- नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। 


सेवक सेनप सचिव सब आए विकल बियोग॥ २४२॥ 

शब्दार्थ--* अपडर'= आशङ्का, कल्पित या ल्युठा भय, यथा--^अपडर उरेठं न सोच समूले “अपभय 
सकल महीप डराने।* “समुज्ि सहम मोहि अपडर अपने। सो सुधि राम कीद्हि नहिं सपने॥* “अप ' उपसर्ग 
जिस शब्दके पहले आता है उसके अर्थमें निप्रलिखित विशेषता उत्पन्न करता है-निपेध, अपकृष्ट, विकृति, 
विशेषता (श० सा०)। “दछृछा ~ खाली- यह शब्द प्रायः छोटी वस्तुओंके साथ आता है। 

अर्थ-सव्र तरहसे श्रीसीताजीको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर वे शोचरहित हो गये ओर हदयकी आशङ्का 
जाती रही ॥६॥ उस समय न (तो) कोई कुछ कहता हे ओर न कोई उनकी (क्षेम-कुशल आदि वार्ता) पृषता 
हि। मन प्रेमसे परिपूर्ण है ओर अपनी गति-(चाल, चञ्चलता, संकल्प, विकल्प-) से खाली हो गया है ॥७॥ 
उस समय केवट धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा॥८॥ हे नाथ! मुनिराज वसिष्ठजीके 
साथ सब माता पुरवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री सबर-के-सव आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये ह ॥ २४२॥ 

नोट-९ “भे निसोच उर अयपडर वीता” इति। (क) जो अपनेसे ही डरे उसके डरको “ अपडर' 
कहते हे (पु रा० कु०)। (ख) श्रीरघुनाथजीको प्रसन्न देखकर डर न गया ओर यहां गया, यह 
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क्यो? उत्तर--श्रीजानकौजी सव भागवरतोके लिये आचार्यारूपा टै ओर केवल आचार्यकी कृपा ही 
कल्याणका मूल कारण हे। वनवासे भाईइयोंको अपेक्षा इनको बहुत क्लेश हए होगे। यह भय रहा 
हागा (रा० प्र०)। अथवा, मं ही उनके पति तथा उनके वनवासका कारण दह मेरे ही कारण उन्होने 
पतिके साथ वनका कष्ट ञ्ेलना स्वीकार किया ओर दुःख सह रही है, इत्यादि समञ्जकर वे मुढ्मसे 
अप्रसन्न होंगी, यह आशंका धी। 
नाट--२ "तेहि अवसर केवट धीरजु धरि" इति।- इस प्रसङ्गमें आदि, मध्य, अन्त तीनोमें "केवर 
पद कविनं अपने वाक्योमें दिया है। इवतेको केवट बचाता है। आदिमे प्रभुकी वेदिका आदिका दर्शन 
कवट न कराया, यथा-- "तव केवट ऊचे चदि धाई। कटेड भरत सन भुजा उ्ार््॥ फिर मध्यमे “पिनि 
सपेम रिपुसूदनहि केवदु भेटेड राम“ ओर यां अन्तमें “तेहि अवसर केवदु धीरजु धरि।* श्रीरामजीसे मिलनेमें 
भा-- केवट! सं मिलना कहा अर्थात्‌ श्रीरामजीको यही सावधान करेगा। ये तीनों शब्द पूज्य कविकरे है । 
यह पद आदिमं ही देकर इस भावका सूक्ष्म ब्रीज वहीं बो दिया था। केवट अधीर हौ जाय तो नाव 
डूब हा जाय, उसका ध्यं धारण करना अत्यावश्यक है । डूबतेको बचानेवालः, इूवेको निकालनेवाला केवट 
हा हो सकता हे, यदि धीर हो। अतएव जहां सव्र मग्र है वहां इसीका धीरज धरकर बोलना कहा। 
त्राजनकमहाराजकों सभा भी जब्र सेहमें डूबी तव वरहोपर नदीका ही रूपक दिया हे, यथा--“सुर सिद्ध 
तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सकड़ सरित सनेह की॥ ' (२७६) 
तवर (धीरज धस्ञि नरेस कहे बसिष्ठ॒ विदेह सन" यहोकि “केवर ' पदसे भी वैसा ही रूपक समञ्ना 
चाहिये । यहां चारों भाई स्रेहनदीमें डूब रहे हैँ, उनको सहारा देकर नदीके पार करना यह काम “केवर " 
का हे। इतना ही नही, सब अवधवासी शोकसिन्धुमें डवे है, उनके शोकको भी दूर करनेका उपाय कर 
रहा हे, इससे भी केवट ही बड़ा उपयुक्तं शब्द है। 
नोट--२३ “नाथ साथ मुनिनाथ के ““““““" इति। सव लोग तो भरतजीके साथ आये है पर यहाँ मुनिनाधके 
साथ आना कह रहे है- यह केवटको चतुरता है, राजा ही तो ठहरा। एेसा कहनेसे मुनिका नाम सुनते 
ही प्रभु उस प्रेमसागरसे तुरंत निकल आवेगे, भरतके प्रेमसे निकलकर माता-परिजन-पुरजन सवरको ले 
आनेके लिये सावधान होगे, सबके दुःख दूर करेगे (पां०) । पुन: वसिष्ठजी इस समय दशरथजीके स्थानपर 
हे, अतः यह कहना उचित ही है कि उनके साथ आये हैं । उनके रहते राजकुमारके साथ आना कहना 
अनुचित था। दूसरे इस समय भरतजी श्रीरामजीके पास चले आये हँ ओर वे लोग इस समय वसिष्ठजीके 
साथ हं हो (पु° रा० कु०)। देखिये गुरु, परिजन, सभी इसे लक््मण-समान मानते आये; यह भी रामजीसे 
सव्रको मिलानेमें लक््मणजीका काम कर रहा है। 
वि० त्रि०--^तेहि अवसर“ करि" इति। बड़ी सावधानी रखी गयी है कि चक्रवर्तीजीके 
देहावसानका समाचार रघुनाथजीको वसिष्ठजीकी अनुपस्थितिमे न लगने पावे। नहीं तो उन्हें संभालेगा कौन। 
जव वे सुनेगे कि मेरे विरहमें चक्रवर्तीजीने प्राण दिया उस समय उन्हे संभालनेके लिये गुरुजीकी आवश्यकता 
है ओर सावधान होते ही कुशल-मङ्गल पृषनेका अवसर आवेगा। तत्र क्या कटा जायगा? अतः निषादगाज 
गुरुजीके साथ माताओंकरे आगमनका समाचार पूरी तरह स्वस्थ होनेके पहिले ही निवेदन करता है। 
सीलसिधु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुदवनु॥९॥ 
चले सबेग रामु तेहि काला। धीर धरमधुर दीनदयाला।।२॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥३॥ 
मुनिवर धाड लिए उर लाई । प्रम उमगि भ्टे दोड भाईं॥४॥ 


प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥५॥ 
अध--णीलसमुद्र श्रीरामजीने गुख्का आगमन सुनकर शत्रुघ्रजीको सीताजीके पास रखा ॥ १॥ उस सपय 
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धीर, धर्म-धुरन्धर, दीनदयाल रामचन्द्रजी तीव्र गतिसे चल पड़े॥ २॥ गुरुजी को देखकर भाई लक्ष्मणसहित प्रभ 
श्रीरामजी अनुरागसे भर गये ओर प्रेमपूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे॥३॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने 
दोड़कर उन्हें हदयसे लगा लिया ओर प्रेमसे उमगकर दोनों भाइर्योको भेंटा ॥४॥ प्रेमसे पुलकित होकर 
केवटने अपना नाम कहकर दूरसे ही दण्डवत्‌ (साष्टाङ्ग पडकर) प्रणाम किया॥५॥ 

नोट-१ "सीलसिधु सुनि“ चले सवेग भीर धरमधुर“““' इति। (क) शीलसिन्धु तो हैँ ही उसपर 
भो अव्र गुरु-आगमन सुना, तवर तुरत न लेने जाते यह कैसे हो सकता। अतः "चले सवेग"। (पु° 
रा० कु०) (ख) “राखे रिपुदवनू -- "रिपुदवनू ' है अर्थात्‌ शत्रुके नाशक ह, इससे श्रीसीताजीकी रक्षाम 
उनको रखा। लक्ष्मणजी अपनी ही तरह सबसे मिलनेको आतुर होगे ओर माता-पुरजन आदि सब उनको 
देखनेको आतुर होगे; अतः उनको साथ ले जाना जरूरी था। भरतजी बडे है। उनको यहाँ छोड़कर 
शत्ुघ्रजीको स्ताथ ले जाना अनुचित हे। दूसरे भरतको साथ देखकर सबको इनपर रामजीकी अनुकूलता 
ओर प्रेम प्रकट हो जायगा।-- “आपन जानि न त्यागि मोहि रघुबीर भरोस" का चरितार्थं हो जायगा। 
कोई महानुभाव एेसा कहते हं कि यदि भरतजीको श्रीसीताजीके पास छोडते तो पुरजनोंको संदेह होता 
कि श्रीभरतजोको त्याग तो नहीं दिया। 

नोट-२ “धीर धरमधुर दीनदयाला' इति। वे गुरु है तोये भी धर्म-धुरन्धर है, अपने धर्मपर 
आरूढ है । भरतके लिये उनके प्रेमसे यह भी प्रेमसे अधीर होकर उटे थे-"कटं ट कटं निषंग 
धनु तीरा।' ओर गुरुके आगमनम मर्यादा रखी । भरतके प्रेममें अधीर हो गये थे, अब सावधान हए, 
अतः धीर" विशेषण दिया। परिजन-प्रजा सभी “आए विकल वियोग, उनकी व्याकुलतापर दृष्टि है 
सबपर कृपा करने चले, क्योकि “दीनदयाल ' हँ! (पु० रा० कु०) (ग) शील हदयकी वह स्थायी 
स्थिति है जो सदाचारको प्रेरणा आप-से-आप करती है। कर्तव्य ओर शीलका बही आचरण सच्चा 
है जो आनन्दपूर्वक हर्पपुलकके साथ हो। यह सव इस प्रसङ्गे देख लीजिये।- “चले सबेग' पुनः, "गुरहि 
देखि सानुज अनुरागे“ 1" 

“गुरहि देखि सानुज अनुरागे (-“““““ लाई” इति। गुरुजनकि दर्शनेकि तथा प्रणाम आदिमे हर्प-पुलक आदि होना 
ही चाहिये। यथा--^““परत्त गुर पाय। तुलसी जिन्हहिं न पुलक तन ते जग जीवत जाय!" (दो° ४२) 
इन्हनि अपना कर्तव्य ओर शील-सदाचार पालन किया तो उधर भी तो गुरु "मुनिश्रेष्ठ" ही है उनपर इनका 
प्रभाव क्यों न पड़, वे दोडकर्‌ गले लगा लेते हं। “धाट़' से जनाया कि कुछ दूर थे। (पु० रा० कु०) 

नोट-2 प्रेम पुलकि केवट कहि नामू “ˆ इति। केवट तो इनके साथ ही आया था फिर इनको 
प्रणाम क्यो किया। वह तो अभी कुछ ही देर हुई भरतजीके साथ गया था ओर साथ ही लोटा? भरतका 
प्रणाम करना नहीं पाया जाता इसने क्यो प्रणाम किया? एेसी शङ्का लोगोने की है पर इसका समाधान 
तो पूज्य कविने शङ्का उठनेके पूर्वं ही कर दिया- “प्रेम युलक्रि।* श्रीराम-लक्ष्मणजीके प्रेमको देखकर 
वह भौ प्रेमस्र प्रफुट्टित हो गया ओर भूल गया कि मँ तो भरतजीके साथ आया हूं यह भी भूल गया 
कि मुनि तो नाम जानते ही है, पहले ही दर्शनमें नाम बता चुका हूं। प्रेममें वह सव बातें भूल गया 
मानो आज दी प्रथम भट कर रहा है। दूसरे इस समय हमारे स्वामी ही जव प्रणाम कर रटे हैँ तो 
यह केसे योग्य दहै कि हम न प्रणाम करं। तीसरे छोटा वबडेके पास जवर जाय तव प्रणाम करे। इससे 
बद्‌कर सदाच्यार क्या होगा? वह जातिको विचारकर दूरसे ही प्रणाम करता टै पर ऋषि उसके प्रेमको 
देखकर नेम भृल जाते टै ओर अपने हदयको उच्वताका परिचय देते हे। 

केवट -जाति, क्षत्रिय पुरुप ओर वेश्या स्त्रीसे उत्पन्न, वर्णसङ्कर जाति है। यहाँ “केवट ' शब्द जातिको 
हीनताका सूचक है । इसीसे “कीन्ह दरि ते दंड प्रनामू्‌।* पुनः, कवि यह भी जनाते है कि यही भरतकी 
स्नेह-सरितासे पार करके रामजीको आप सचसे पिलाने लाया हे । डवनेसे निकाला, अतः वह सव्रको परमप्रिय 
हो जायगा। 
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रामसखा रिषि बरबस भटा । जनु महि लुठत* सनेह समेटा॥६॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला।७॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ वसिष्ठ सम को जग माीं।॥८॥ 
दो०- जेहि लखि लखनहं ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ। 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ २४३॥ 
शब्दार्थ--* बरबस ' = हटात्‌, जवरदस्ती (दोनों हाथसे पकड़कर उठाकर), जोरावरीसे 'लुटना" (सं 
लुठन ) = भूमिपर पड़ा लोटना। 
अर्थ-- ऋषि वसिषटजी रामसखाको जबरदस्ती गले लगाकर मिले । मानो जमीनपर लोटते पड़े हए प्रेमको 
समेट (वटर, एकत्रकर) लिया हो ॥ ६ ॥ रघुपतिभक्ति सुन्दर मङ्गलोकी जड है, देवता (इस प्रकार ) सराहना 
कर-करके आकाशसे फूल बरसाते हँ ॥७॥ इसकी तरह निपट नीच कोई नदी, ओर वसिष्टके समान संसारमें 
व्रड़ा कोन है?॥ ८ ॥ जिसे देखकर लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे आनन्दित होकर मुनिराज मिले यह श्रीसीतापति 
रामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष प्रताप ओर प्रभाव हे॥ २४३॥ 
'रामसखा रिषि बरबस भटा ' 
गद्धातटपर शद्कवेरपुरमं केवट ओर मुनिका मिलाप नहीं लिखा। इसका कारण है-एक तो भरतमें 
उसका दुर्भाव, उसको कुवुद्धि धी, वह परीक्षा लेने गया था। दूसरे वहां वसिष्टजी रथपर थे। निषादके 
लिये गुरु ओर मुनीश्ररका रथसे उतरना लोकवेदरीतिसे नहीं वन प्ड़ता। वे रामहीके वास्ते रथसे नहीं 
उतर सकते, एेसा उनका दर्जा है। वे कुलगुरु है, तवर निषादके लिये कैसे उतरते? जो कहो कि भरत्‌ 
उतरकर क्यों मिले? तो इनका उतरकर मिलना उचित ही ठै, न मिलना अनुचित था। यह ब्द भाईका 
सखा हे, सखाका दर्जा बरावरीका है। सखा वह है जो सुख-दुःखमं नायक्क्र समान सुख-दुःखको प्राप्त 
हो। रामजीके लिये भरतका रथसे उतरना लोकवेद- अनुकृल ओर शिष्टाचार है, यह श्रोरामजीके वरावरका 
हे, अतः इसके लिये उतरे। प्रसद्घसं भी यही बात पुष ओर सिद्ध टै-“रामस्खा युनि स्यंदनु त्यागा 
" ओर वसिष्टजीने “जानि रामप्रिय दीदि असीसा।' 
यहां तसिषठजी रथपर नहीं टै, पैदल दहै ओर डरेपर है। वसिषटजीको रामजीने प्रणाम किया, तव 
उन्होने इन्दे उटाकर छातीसे लगा लिया। वह रामसखा है, रामजीने प्रणाम किया, उसने भीं प्रणाम किया। 
श्रीरामके प्रणाम कररनेपर उनको दौडकर गले लगाया, रामसखाने प्रणाम क्रिया तौ उसको भी वैसा ही 
जानकर, रामसखा जानकर, गले लगाया। इनके लिये “धाये' तो सखाकै लिये “वरवस भटा" पद है। 
(पु गा० कुऽ) (पांऽ-ऋषपि प्रेमे नेमको भूलकर वरवरस भंटने लगे) । 
वेदान्तभूपणजी लिखते हैँ कि पशु-पक्षीतक मुह देखकर हदयका भाव समञ्च लेते है. तवर श्रीवसिष्टजीसे 
(जो वेदमन्त्रद्रष्ा ऋषि, विवेकसागर ओर सर्वज्ञ है) निपादाचिपति गृहका आन्तरिक भाव कैसे छ्िप सकता 
टे। गुहका भाव तो उसके ऊपरी व्यव्हारहीसे अलक पडता दे । शृद्कवेरपुरमं वह परीक्षार्थं गया था, इसलिये 
उसने वहां व्यावहारिक मर्यादापालनार्थं ही "देखि दरि ते कहि निज नामा। कान्ह मुनीसहि दंड प्रनामा॥* 
दूरसे दण्ड-प्रणाम करनेसे धर्मकी रक्षातो दर्ह. किंतु भीतरसे जो प्रमका अभाव धा उसीसे ब्राहर शरीरमं 
पुलकावली नहीं हई ओर इसी कारण रविकुलगुरुने रामप्रिय जानते हए भी व्यावहारिक सर्ादाको सुरक्षित 
रखनेके लिये आशीर्वादमात्र दिया! प्रेमकी पृलकावली न धी इसीसे दयसे न लगाया धा ओर, चित्रकूटमें 
तो प्रणाम करते समय प्रेम उसके रोम~रोममं भरा धा--प्रेम वुलकि केवट कटि नामू। कीन्ह दरि ते दंड 
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“ ` लुटत '--रा० प्र०। 
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प्रनामू्‌॥* श्ृद्कवेरपुर ओर चित्रकूटके केवटराजके प्रणाममें “प्रेम पुलक" के अतिरिक्त अन्य कोई भी विभेद 
नहीं था; परंतु वह "प्रेम पुलक" इतनी बड़ी विशेपतासम्पन्न था कि "रामसखा रिपि बरबस भटा "^ ।' 

बरबस“ का पूर्वाद्धसे सम्बन्ध है! केवटने दूरसे दण्डवत्‌ कौ है-- "कीन्ह द्रूरि ते दंड प्रनामा।* वह 
तो अपने कुल, जाति, करनी आदिकौ न्यूनताके विचारसे दूरसे ही दण्डवत्‌ कर रहा ठे, ये उठानेको करते 
है, वह हरता है कि मेँ इनके छूनेके योग्य नहीं, वह लज्ित है कि कहां मे ओर कहो ऋषि *। आखिर 
उन्हें जोर लगाना ही पड़ता है, वह अपनेको नीच भले ही माने, पर है तो रामसखा, उसे कैसे जमीनपरसे 
न उटायें? अतः “बरबस कहा-(शिला-बरबससे जनाया कि उसको अपना नीचत्व विचारकर रुचि 
नहीं है कि वे मुञ्चे दु) ।-- विशेष १९३ (५-८) देखिये । इसीकी उत्प्रेक्षा करते हं कि एेसा जान पडता 
है मानो केवट नहीं है साक्षात्‌ सेह ही है जो जमीनपर लोट रहा है। स्नेह चिकनार्ईहको भी कहते हें 
ओर वह होता ही है लिग्ध; चिकनी वस्तु हाथमे जल्दी नहीं आती, हाथसे निकल जाती है, वैसे ही 
केवट हाथमे नहीं आता। समेटनेसे उसका संकुचित होना भी जनाया। इसीसे समेटना कहा, अर्थात्‌ दोनों 
हाथ लगाकर उठा लिया। “लुठत” से जनाया कि वह बराबर हटाता गया। दण्डवत्‌का नियम यही हे 
कि आशीर्वाद मिले, या कुछ इशारा उठानेका मिले तब उठना चाहिये। श्वद्कवेरपुरमें तुरत आशीर्वाद मिला 
था, यहां अभी आशीर्वाद नहीं मिला। 

कुछ लोगोंका मत है कि श्ृद्खवरपुरमें भरतजीके मिलनेपर देवताओनि जो वचन उस समय कहे थे "यहि 
तौ राम लाइ उर लीनहा॥ कुल समेत जग पावन कौन्हा॥ करमनास जल सुरसरि परई। तेहि को कहु सीस 
नहि धरई ॥* ( १९४। ६-७) एक प्रकारसे वसिष्ठजीने उन वचनोंको अपने ऊपर कटाक्ष समञ्चकर पश्चात्ताप 
किया। अतः उस अवसरपर चूके हुए उन्हाने यह अवसर उस खामीकी पूर्तिके लिये गनीमत समञ्ञा। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठटीजी “महि लुठत सनेह समेटा" का भाव यह कहते है मुनिजीने उसे भलीभोति 
दण्डवत्‌ भी नहीं करने दिया। जैसे कोई घी या तेलको जमीनपर फैलने न दे ओर समेट ले, इसी भोति 
मुनिजीने उठाकर गले लगाया। भाव यह कि जो रामजीका एेसा प्रेमी है उसे जमीनपर गिरने नहीं देना चाहिये । 

नोट--१ “जेहि लखि लवनहुं ते अधिक ““““““' इति। जबतक श्रीरामजीसे भेट न हुई तवबतक सब लक्ष्मणके 
समान मानते रहे। यथा- “जाति लयन सम देहं असीसा।* (मातारं), “निरखि निषाद नगर नर नारी। भए 
सुखी जनु लषनु निहारी ॥* (पुरवासी ), “जानि रामग्रिय दीदि असीसा।* (वसिष्टजी) “रामप्रिय' से लक्ष्मण- 
समान प्रिय अर्थका ग्रहण होगा, क्योंकि वहां सवने लक््मणसमान ही माना है। अब जब लक्ष्मणजीसे 
भेट हुई ओर रामजीसे भी, तब इसको सखा जानकर रामके बरावरका माना, श्रीलक्ष्मणजीसे अधिक माना। 
अतः ` अधिक आनन्द' कहा। 

नोट-२ “सो सीतापति भजन को प्रगट“ इति।- "सीतापति" का भाव कि जो 'उद्‌भव-स्थिति- 
संहारकारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करी' है ओर !लोकप होहि बविलोकत जाके" अतएव "जाकी कृपा 
कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ” उन श्रीसीताजीके ये स्वामी है, तो इनक्रा जो भजन करेगा उसका 
सर्वथा मङ्गल, कल्याण क्यों न होगा? उसका इतना बड़ा मान्य क्यो न होगा? धरताप यह कि वसिष्टठजी 
बरस भटे ओर प्रभाव कि वह पवित्र हो गया। (पु०° रा० कु०) स्मरण रहे कि ' सीतापति" 'सीतानाथ' 





* समाज चाहे किसी ढंगका हो, उसमें छोटे काम करनेवाले तथा अपनी स्थितिके अनुसार अल्प विद्या, 
बुद्धि, शील ओर शक्ति रखनेवाले कुछ-न-कुछ ररहेगे ही । ऊँची स्थितिवालोके लिये जिस प्रकार इन छोटी स्थितिके 
लोगोँकी रक्षा ओर सहायता करना तथा उनके साथ क्रोमल व्यव्रहमार करना आवश्यक है, उसी प्रकार इन छोटी 
स्थितिवालोके लिये बड़ी स्थितिवालोके प्रति आदर ओर सम्मान प्रदर्शित करना भी आवश्यक टै । नीची श्रणीके 
लोग यदि अहंक्छारसे उन्मत्त होकर ऊँची श्रेणीके लोगोंका अपमान करनेपर उद्यत ह, तो व्याव्रहारिक दृष्टिसि उच्चता 
किसी कामकी न रह जाय। विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, शील ओर वैभव यदि अकारण अपमानसे कु अधिक 
रक्षा न कर सक तो उनका सामाजिक मृल्य कुछ नही-८पं० रामचन्द्र शु्लजी, ना० प्र०); 
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आदि शब्दोंका प्रयोग प्रायः वहीं होता है जहां श्रीरघुनाथजीका अधिक महत्व, परत्व, प्रभाव, प्रताप आदि 
दिखाने होते हें । उदाहरण--“साहिव सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ।* (१। २८), "सीतायणति से साहिबहि 
कैसे दीजै पीठि।" (दो० ४९) “कृपिन दे पाड़य परो बिनु साधे सिधि होड़। सीतापति सनमुख समुदि जो 
कजं सुभ सोड़॥" (दो° १७१) “सीतापति सेवक येवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥* (२६६।१) इत्यादि; 
तथा यहो “सो सीतापति भजन को...“ ।' 

नोट-३ "भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ इति। भाव कि यह श्रीसीतापतिके भजनका ही प्रभाव 
ह, उसीका प्रताप है कि रघुकुलगुरु वसिष्ठ एेसे बड ब्रह्य्पिं उसे रामसमान परमपवित्र मानकर मिलने । श्रीमद्भागवत 
स्कन्ध ७ अ० ९ में प्रहादजी (नृसिंहजीकी स्तुतिमे) कहते हँ, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा 
सतत्वकतानमतयो वचसां प्रवाहे: 1 नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टमर्हति स मे हरिरूग्रजातेः॥ मन्ये 
धनाभिजनरूपतपस्श्रुतोजसःतेजःप्रभाववबलपौरुषवबुद्धियोगाः। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष 
भगवान्‌ गजयुधपाय॥ विप्राद्‌ द्विषड्‌ गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ वपचं ्रिष्ठम्‌। मन्ये 
तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः॥८-१०॥ 

अर्थात्‌ त्रह्मा आदि देववृन्द मुनि सिद्ध आदि जिनकी वुद्धि सत्त्वमयी है वे भी लज्िनको स्तुति न 
कर सके, वे मुञ्ज एसे उग्रजातिवालेकी स्तुतिसे केसे रीड सकते हं? पर मेरा विश्रास है क्रि धन, उत्तम 
कुल, रूप, तप, पाण्डित्य, तेजका प्रभाव, बल-पौरुष, व्रुद्धिमत्ता, योग आदि परपुरुषके राधनाके योग्य 
सामग्री नहीं है-वे भगवान्‌ तो सर्वगुणहीन गजराजपर भक्तिसे ही रीञ्ञे थे। सर्वगुणसम्पत्र राह्मण भी यदि 
भगवच्चरणारविन्दसे विमुख हो तो उससे मँ उस श्वपचको श्रेष्ठ समञ्चता हूं जिसका मन-व्वचन-कर्म-प्राण 
एवं सर्वस्व ही भगवान्‌को समर्पित है। क्योकि वह चाण्डाल कुलभरको पवित्र कर देता दै ओर वह 
चहुमानशाली यह नहीं कर॒ सकता। प्रभु अपने ही लाभसे पूर्णं एवं करुणानिधान हैँ । ते अन्न पुरुपोसे 
अपनी पूजाको कामना नहीं रखते... ॥ ११॥ 

र० ब०-१ यहाँ गोस्वामीजीने केवटका वर्णन विशेषतया द्योतित किया केवल भक्तिके म्गरहात्म्यवृद्धयर्थ। 

२-इस प्रसंगभरमे (दोहा २३६ से लेकर आगेतक ओर अन्यत्र भी चित्रकूट प्रसंगमें ) श्रीसीताजीका 
नाम प्रधानतया निर्दिष्ट है। इसका कारण ही है कि-यह चित्रकूट-वर्णन-प्रसंग किच देवी भागवतमं लिखा 
हे कि चित्रकूरमें सीताजी वास करती है, यथा-' गायत्री वेदवदने पार्वती शिवसत्रिधौ। चित्रकूटे तथा सीता 
विन्ध्ये विन्ध्याधिवासिनी ॥' इसी बातको विशेषतया प्रकर करने लिये गोस्वामीजीने चित्रक्छटमं प्रधानतासे 
सीताजीका वर्णन किया हे। 

आरत लोग राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना।॥।१९॥ 


जो जेहि भायं रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥।२॥ 


सानुज मिलि पल महं सब काहू । कीन्हि दूरि दुरु दारुन दाह ॥। ३॥ 
यहि बड़ बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं १।४॥ 
शब्दार्थ-' भाय "= भावना, भाव, मनमें किसी प्रकारका चिन्तन करना, विचार। रुस्व=रुचि, इच्छा 
छाहीं = प्रतिविम्ब, पदार्थोका आकार जो शीशे, जल आदिमे दिखायी पड़ता है। 
अर्थ--करुणाको खानि, सुजान, भगवान्‌ रामजीने सब लोर्गोको दुःखी जाना॥ १॥ जो-जो जिस-जिस 
भावसे मिलनेका अभिलापी था, उस-उसकी उसी-उसी प्रकार रुचि रखी ॥२॥ भाईसहित पलभरमें सव 
किसीसे मिलकर दुःख ओर दुःखजनित कठिन जलनको मिटा दिया॥३॥ श्रीरामजीको यह कोई बड़ी बात 
नहीं है। जेसे करोड़ों (जलसे भरे हए) घमं एक ही सूर्यका प्रतिविम्ब (देख पड़ता दै) ॥ ६॥ 
टिप्पणी-१ “आरत लोग राम सवु जाना..." इति। “राम” है, सवम रमण करते हँ, अतः “जाना '। 
ये करुणाकर है ओर वे सव्र आर्तं टै, दुःख देखकर दया आयी, यथा-"करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि 
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मानस-पीयुष ८९८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४४ ( ९१--४) 


पाड़अदहि पीर पराई।* (८५।२) दया हो, पर शरणागतके जीकी न जाने तो भी क्या करेगा, यथार्थं उपाय 
नहीं कर सक्रगा; अतः ' सुजान" कहा। पुनः, दया भी हो ओर दुःख ओर भाव एवं अभिलापाको जाने 
भी, पर सामर्थ्यन होतो भी सब व्यर्थं ही'हे; अतः कहा. कि ये ' भगवान्‌ ' हें, पडेश्वर्ययुक्त है, ' कर्तुमकर्तुम्‌! 
को भी समर्थ हं, इसीसे दुःख जाना, दया कौ, उनकी अभिलापा्पं ओर भावनां जानीं ओर उनको पूरी 
कों। ओर तुरत ही क्षणमात्रमे। 

२-- “जदि भार्यं रहा अभिलाषी" अर्थात्‌ शिष्यभाव, यजमान-भाव, पुत्रभाव, भ्रातृभाव, सखाभाव, 
राजाभाव, इत्यादि "जिन्हके रही भावना जेसी! प्रभु मूरित तिन्ह देखी तेस ॥ (१।२४१) सबको रुचि -पू्णं 
हुई [जिसको जिस भावमें अभिलाषा रही उसको उसी प्रकार रुचि पूरी को, दूसरा रूप नहीं धरा। क्योकि 
विशेष उदासी (वेशमें) हें । जव १४ वर्प बीत जार्येगे तव श्रीजवधरमें अमितरूप प्रकट करना करेगे । यहां 
छायामात्र सव्को दृं रूपका ही बोध हआ। इसीसे “घट कोटि एक रवि छह" का उदाहरण दिया। 
(शीला) 

रिप्पणी-३ (क) “येहि बड़ बात राम क नाही" इति। भाव किये राम है, रमणशील है, सवम 
रमण कर रह हें। अतएव पलभरमें सबसे मिल लिये तो इसमे आश्चर्य ही क्या है। (गव) “जिमि धट 
कोटि एक रवि छह इति। भाव्र कि जेसे जलसे भरे हए करोड़ों बड़में एक ही सू4का प्रतिविम्ब 
रहता है वेसे ही एक * श्रीरामजी ही समस्त प्राणियोके भीतर स्थित हैं। जो जर्हां हे वहीं उसको वे देख 
पड़ । यथा-'यथानेकेषु कुम्भेषु रविरेकोऽपि दृश्यते , एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा 
चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ (१२) घटवद्विविधाकारम्‌ ˆ“. ॥' (१४) ॥ (ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌) अर्थात्‌ जैसे अनेकं 
घड़मं एक ही सूर्यं दिखायी पड़ता हे । सम्पूर्णं भूतोंका एक ही अन्तर्यामी आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर 
स्थित ह । पृथक्‌-पृथक्‌ जलमं प्रतिविम्वित होनेवाले चन्द्रमाकी भति वही एक ओर अनेक रूपों दृष्टिगोचर 
होता है। जीव्वोका यह शरीर घटके ही सदृश है । जेसा वेद कहते हैँ “नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये", वही 
बात यहां कही हे। यहो श्रीरामजी रवि हैँ ओर जीवोके भाव घर हैँं। अनेक रूप सूर्यकी “छाहीं" हे । 

वि० त्रि०- कोरि घटसे सूर्यका मिलना प्रतिविम्वद्रारा होता है। प्रतिविम्ब सूर्यका ही रूप हे। दूसरेके 
लिये यह क्रिया असाध्य दै, पर रामजीके लिये यह व्रड़ी वात नहीं है, एक कौतुक टै, यथा-- ्रमातुर 
सब लोग निद्ारी। कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी ॥ अयित रूय प्रगटे तेहि काला। यथा योग मिलि सबहिं 
करपाला॥* यहां आत्तं लोर्गोसे मिलना है, इसलिये “कौतुकं ' शब्द नहीं ` कहा गया; `पर वातं वही हे। 
अमित रूप जो अपना प्रकट किया, वह सव प्रतिविम््र ही था, प्रकट करनेवाला मुख्य रूप अलग ही था। 

नोट-इस प्रसङ्गका मिलान उत्तर काण्डमं रावणवधपर अयोध्या लौटकर आनेके प्रसंगसे कीजिये 
यथा-- प्रेमातुर सव लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ अमित रूप प्रकटे तेहि काला। जथाजोग 
मिले सबहि करपाला॥ कृपादृष्टि रघुबीर विलोकी। किए सकल नर नारि विसोकी॥ छन महं सवबहि मिले 
भगवाना। उम्ना मरमु यह काहु न जाना॥ एहि विधि सबहि सुखी करि रामा।* (७।६। ४- ८) 

जेसे वहां "प्रेमातुर ' "निहारी वेसे ही यहाँ “आरत ' "जाना" वां “जथा जोग मरिले* यहां, “जो जेहि 
भाय रहा" तेहि तेहि कै तसि।' वहां “छन महं सबहि मिले, यर्हा भी “मिलि पल महं सब काहू।* 
जेसे वहां “अमित रूप प्रगटे तेहि काला। उमा मरम यह काहु न जाना॥' वैसे ही यहां “येहि वड़ि बात 
राम कै नाही । जिमि घट कोटि एक रवि ही ॥' वहां “किये सकल नर नारि विसोकी' यहां "कीट 
दूर दुखु दारुन दाहू।* वहां “कृपालु खरारी भगवान! यहां “करुनाकर सुजान भगवाना।' 

दोनोके मिलानसे भी पता चला कि आतुर या आर्तं देखकर कृपा की; अमित रूपसे प्रकट हो गये, 
सव्रके दुःख दूर किये। इन सबके साथ कृपा" पद दे। पलभरमें मिले किसीको भेद न मालूम हुआ इस 
सम्बन्धे “ भगवान" विपण आया है। वहां "कौतुक" शब्द टै इसमे वहाँ “खरारी' भी कहा. क्योकि खरक 
वधम कोतुक क्रिया धा, यथा--“सुर मुति सभय प्रभु देखि म्रायानाथ अति कौतुक करेउ।* (आ० २०) 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


०० 
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यहां * कौतुक" शब्द नहीं हे, इसीसे “खरारी" नहीं कहा। यहाँ उसकी जगह ‹ सुजान ' कटा, सवके प्रेमको 
पहचानते हे-- "जानत प्रीति रीति रघुराई" यहाँ प्रीतिको पहचान है भी- "जो जेहि भाय रदा अभिलायी।* 
रूप वेसा ही ओर भाव अनेक धारण किये। खर-वधमें एक-सा रूप ओर भाव धा-- "देखि परस्यर राम।' 
(आ० २०) अर्थात्‌ धनुर्धरी शत्रुरूप राम ही सव्रको देख पड़ । 

मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहर्हिं भागा ॥ ५॥ 

देखीं राम दुखित महतारी । जनु सुबेलि अवली हिम मारीं ।। ६॥ 

प्रथम राम भटी कैकेडं। सरल सुभायं भगति मति भई।।७॥ 

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी।॥८॥ 


दो०-भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु। 


अंबु ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु॥२२४॥ 

शब्दार्थ भेई- भवना, भेना=भिगोना, तर करना, सराबार करना, यथा--"लुचऱ् पड़ पोड़ घी भरड। पाठे 
चहनि खंड सो जेई!-- (जायसी), “सिरका भे कादि जनु आने। कमल जो भये रहि विकसाने।' 
प्रवोध=आश्रासन, सान्त्वना; पूर्णं बोध, दिलासा तसह्ली, ढाढस। 

अर्थ- अनुरागसे उमड़कर केवटसे मिलकर सब पुरवासी भाग्यको सराहना करते हें 1 ५॥ रामजीने 
दुःखी माताओंको देखा। (वे एेसी दीखती हैँ) मानो पाला मारी हई सुन्दर लताओंको पंक्ति हं!॥६॥ 
श्रीरामजी सव्रसे प्रथम कैकेयोसे मिले, अपने सरल स्वभाव ओर स्वाभाविक भक्तिसे उसको वुद्धिको सरात्रोर 
कर दी (वा भक्तिसे भीगी हई वुद्धिसे उससे मिले) ॥७॥ पैरों पड्कर फिर काल, कर्म, विचिके सिर्‌ दोष 
रखकर (अर्थात्‌ आपका कुछ दोप नही, एसा होना ही था) उनको अच्छी प्रकार ढादृस दिया ॥ € ॥ श्रीरनुनाधजी 
सव्र माताओंसे मिले, सबको समद्जाकर सन्तुष्ट किया कि हे माता, संसार ईश्चरके अधीन हे, क्रिमीको दोष 
न देना चाहिये ॥ २४४ ॥ 

नोट-- १“मिलि केवटहि उमयि अनुराया।* इति। सवर पुरजन उसके भाग्यको सराहते ह । ( पुर रा कु०) 
एसा ही शृद्गवेरपुरमें हुआ, यथा-- "कहहिं लहेड एहि जीवन लाहू। भेटेउ रामभद्र भरि वाहू ॥ सुगि निषाद निज 
भाग बड़ाई।" (१९६ । ७-८) [पर वहाँ “निरखि निषाद नगर नरनारी । भये सुखी जनु लयनु निहारी“ वदा 
पुरवासियोने इससे भेट न की थी ओर यहाँ तो गुरु वसिष्ठने सबके लिये राह खोल दी । इस समय -उसस मिलकर 
यदि वे अपने भाग्यको बडा मानें तो बडी बात नहीं । उससे मिलकर उसका भाग्य सराहना कु अधिक प्रशंसा 
उसको नहीं हे ।] (ख) एेसा भी कुच लोगोंका मत है कि यह मिलना रामजाका ह. कवट नहा मिला, रामजी 
उससे स्वयं उसका मान बद्धानेके लिये मिले। इससे सवर जानगे कि वह रामको केसा प्रिय 

नोट-२ “देखीं राम दुखित महतारी /*“.““" इति। (क) भरतजी जव अयोध्याम्‌ आकर माता कासल्याक 
पासं गये थे तव उन्होने उनको इस दशामें देखा था-“मलिन वसन बिवरन विकल कृ सरीर दुख भार। 
कनक कलप वर वेलि वन मानहँ हनी तुषार ॥” (१६३) यहा “माय * बहुवचन क्रियासे सभी माताओंकां 
वेसी ही दशा जनावी। “अवली' भी यही स॒चित करता है। सव्र माताप्‌ साथ रहा हागा। इसास्न अवला 
णब्द दिया। चित्रकूटके लिये प्रस्थान करनेके लिये जव श्राभरतजा माता कासल्याक परास गय तत्र भी 
वहीं अन्य माताओंको उनके मास देखा धा, यह “राममातु पिं भरतु चिधारे। आरत जननी जानति सव भरत 
सनेह सुजान 11“ (१८६) से अनुमानित होता दै! (ख) यदा उपयुक्त प्रमाणानुसार " सुव्रूलि '-कल्प 
वर व्रेलि, मुन्दर कल्पलता। पं० रामकृमारजीका मत टै करि “सुबलि अवली सं पातका त्ता ल सकत॑ 
ह जो बड़ी कोमल हाती टै ओर जिसकी बड़ी हिफाजत (रक्षा) करना पडती ह। (ग) हिव मारी 
में वही भाव टै जो “हनी तुषार" में टै दोहा १६३ दखिवं। 


२४: 
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मानस-पीयृष ९०० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः + दोहा २४५ (८ ९-२) 


नोट-३ “प्रथम राम““““खोरी ' इति। यद्यपि सव मातार्णँ दुःखित थीं, पर सब दुःखोंका कारण अपनैको 
जानकर केकेयीजी अधिक दुःखित थीं, अतः पहिले सरकार उन्हींसे मिले। सरकारमें किसी प्रकारका विकार 
नहीं हे । सरल स्वभाव मातुभक्तिके भावसे आद्र हो रहा था। कैकेयी रोने लगीं, तो सरकारने काल-कर्म- 
विधिके ऊपर दोप रखकर उसे समञ्ञाया “जननी जनि होय दुखी जियें करनी बिधिक्ी कच जात न जानी। 
सव नाचत क्कर्मकी डोरी कंधे जग कोउ नहीं अपने बस प्रानी॥ मति हू तस होत समय जस होत, वृथा 
मने नर मान्त ग्लानी। सपनो सो सबै अपनो न कद्र जिय जानि कै हानि न मानत ज्ञानी॥' मातां जव 
उन्हे दोप देने लगीं तो उन्हें भी समञ्ञाया कि “अंब ईस आधीन जग काहु न देडअ दोव।" (वि० त्रि०) 

रिप्पणी--१-पु° रा० कु०-- "सरल सुभां भगति मति भई" इति।- सरल सोम्य । ' भगति मति'=मातृसम्बन्धी 
भक्ति अर्थात्‌ इस भावसे कि हम पुत्र है, यह माता हे । भाव कि रामजी सरल स्वभाव हँ ओर मातुभक्तिरसमें 
उनको मति भीगी हई हे। (पु रा० कु०) श्रीरामजी जन्मसे ही कैकेयीको सरल स्वभावसे माता मानते 
थे यह बात कोसल्याजीने स्वयं कही है। यथा-- "तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी काय मन बानी 
ह न जानी कै मर्ते है।' (क० २। ३) वैसे ही उसी सरल भाव-भक्तिसे मिले। 

रिष्पणी--२ “काल करम बिधि सिर धरि खोरी।' तीनका दोप कहा । ज्योतिषी काल कहते हैँ, मीमांसक 
उसे कर्म कहते है ओर "पूर्वजन्मकृतं कर्म तदेवमिति कथ्यते।' इससे तीन नाम दिये। पुनः, कालका फेर 
कि तिलकको तेयारी को ओर कैकेयीसे मिलने गये, सोचे न, वचनबद्ध हो गये । कर्म यह कि कवबका 
वर पड़ा था, इसी समय दासीको समञ्ञानेको था? इसी समय मोँगना ओर देना था। वा अन्धशाप कर्मवश 
यह हुआ।* (ख) कु लोग यह ध्वनि निकालते है कि “अपने सिर दोप ले लिया" अर्थात्‌ हमारी ही 
इच्छा थी। 

रिप्पणी-३ “भेटी रघुबर मातु सव" इति। ' काल करम ' को दीपदेहली न्यायसे यहाँ भी लगा 
ले तो इनको इस प्रकारसे समञ्चाना हुआ ओर फिर अन्ते मुख्य सिद्धात कहा कि-सारा जगत्‌ ईशके 
अधीन है जो नियन्ता है वही सव करता है, कर्म आदि भी कहनेको है। यथा-“माया जीव कालके 
करमके स्वश्ावके करैया राम वेद कटे साची मन गुनिये।" (बाहुक) [रा० प्र०--ध्वनि यह है कि हमको 
एेसा करना ही था।] 

“ईस आधीन जगु" इति। यहां “ईश '=ईश्चर, परमात्मा, सबका नियामक। सब जगत्‌ ईश्वरके अधीन 
है। किस तरह अधीन है यह गीताम भगवानने स्वयं कहा है- ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ' (१८ । ६१) ईश्वर समस्त प्राणियोके हदयदेशमें अर्थात्‌ सम्पूर्णं प्रवृत्ति- 
निवृत्तियोके मूलमें ज्ञानके उत्पत्तिस्थानमें रहता है । यन्त्रपर आरूढ हए सव प्राणियोको मायासे घुमाता रहता 
है अर्थात्‌ अपने ही द्वारा बनाये हुए शरीर-इन्द्िय आदिके रूपमें स्थित प्रकृतिरूप यन्त्रपर आरूढ हए 
समस्त प्राणियोको अपनी सत्त्वादि गुणमयी मायासे गु्णोके अनुसार चलाता रहता है । 

यही च्वात गीता १५।१५ ' सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च।' तथा " मत्तः सर्व 
प्रवर्तते।' (गीता १०।८) मं कही है । अर्थात्‌ मैं ही सव्रके हदयमें प्रविष्ट ह, मुञ्चसे ही स्मृति, ज्ञान 
ओर अपोहन (ज्ञानक निवृत्ति) होता है। सव मुञ्जसे ही प्रवृत्त किये जाते है । “अन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा।' (त° आ० ३।१९१) । “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमयति।* (ब्ृह० उ० ३।७। २२). 
आदि श्रुतियों भी प्रमाण है। 


गुरतियपद ववे दुह भाई। सहित बिप्रतिय जे संग आई।॥ ९॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहि असीस मुदित मृदु यानीं ॥२॥ 





* षां<-दूसरा अर्थं यह है कि * परमव्रधकर' अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाकर । कालकमं विधि (=काल 
पाकर जो कर्मका विधान हो गया उसका) दोप अपने सिर लिया। ^सव्र इस '-गौरीशड्भुरे। 
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दोहा २४५ ( ३-- ५ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९०१ अयोध्याकाण्ड 





गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भटी संपति अति रंका।३॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता। परे पेम व्याकुल सब गाता।१४॥ 
अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए।॥५॥ 
णब्दार्थ- गौरी = गोरी, पार्वती, तुलसी-- "गंगा गौरी शालिग्राम" 
अर्थ--दोनां भाइयोने ब्राह्मणोंकी स्त्रियं जो साथ आयी थीं उनके सहित गुरुपत्रीके चरणोंको प्रणाम 
किया॥ १॥ सबका गङ्गा-गौरी समान सम्मान किया। सव प्रसन्न होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद दे रही 
ठे। (सुमित्राजीके) चरण पकड़कर पैर लगकर अर्थात्‌ प्रणाम करके दोनों सुमित्राजीकी गोदसे जा लगे, 
मानो अत्यन्त दसरिद्रको सम्पत्तिसे भेंट हो गयी। (वा, सम्पत्तिको ही भटा हो) ॥ २-३॥ फिर दोनों भाई 
माता कोसल्याके चरणोमे पडे, सव अद्घ प्रेमसे व्याकुल हो गये हैं ॥४॥ बड़ ही अनुरागसे माताने इदयसे 
लगा लिया ओर नेत्रोके प्रमजल ले उन्हें नहला दिया॥५॥ 
वि० त्रि०--"गंग गौरि“मुदु बानी" इति। ब्रह्मकुल शङ्कररूप ठै, यथा--' मूलं धर्मतरोर्विविकजलधेः 
पर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌। मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शङ्करं वन्दे 
ब्रह्मकुलं कलङद्धमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥' शङ्कर भगवान्‌को दो शक्तियों है, उमा ओर गद्भा, यथा-"यस्याङ्क 
च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके", अतः गुरुतिय ओर विप्रतियका सम्मान गद्खा ओर गौरीकी भति 
सरकारने किया। 
प० प० प्रण्~-जो विधवा है वे गङ्खाके समान है । महाराटमं उनको गङ्गा भागीरथी' ही लिखते 
हे (जेसे पुरुपोंको श्रीयुत, महाशय आदि) ओर सौभाग्यवती स्त्रियोको गौरी-सम सम्मान किया। 
वीर--विप्रतिय उपमेय, गङ्खा गौरि उपमान, समवाचक ओर जानना धर्मं "पूर्णोपमा अलङ्कार! दै। 
नोट--१ "गहि पद लगे सुमित्रा अंका” इति। सुमित्राजीकी गोदमे एेसे जा चिपटे मानो अति दरिद्रिको 
सम्पत्ति मिल गयी हो। जैसे वह उस सम्पत्तिको चिपट वैसे ये चिपटे। श्रीसुमित्राजी परम भक्ता टै, अतः 
उनसे मिलनेमें एेसा आनन्द हआ ही चाहे । इसी तरह गुप्त तापससे मिलनेपर “राम सप्रेम पुत्नक उर लावा। 
परम रंक जनु पारस पावा॥* (१११। १) कहा है । यहाँ श्रीराम-लक्ष्मणजी “अति रंक' है ओर श्रीसुमित्राजी 
सम्पत्ति" हें । वेजनाथजीका मत है कि सुमित्राजीने दोनोको हदयसे लगा लिया। उन्हीको प्रसच्रता उत््रक्षाका 
व्रिपय हे। अर्थात्‌ सुमित्राजी अति रंक है ओर दोनों भाई सम्पत्ति हे । पर मेरी समञ्मे श्रीसुमित्राजी सम्पत्ति 
हे। "लगे" का कर्तां रामलक्ष्मण दोड भाई" हे। सुमित्राका अंक (गोद) सम्पत्ति है। यह *उक्तविषया 
वस्तृत्प्रक्षा अलङ्कार" हे। 
नोट-२ “पुनि जननी चरननि-“ इति। यहाँ “ जननी" का अर्थं माता है। माता कोसल्याके चरणों 
पड़ गये। माता कौसल्या बहुत दुःखी ओर व्याकुल हैं। यथा-“मलिन वसन विवबरन विकल कृस सरीर 
दुखभार।* (१६३) अतः दोनों भाई भी “परे प्रेम व्याकुल सव गाता।* ये यधा मा प्रपद्यन्त तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
यहां भी चरितार्थं हुआ। वात्सल्य उमड़ आया, माताने तुरत उठाकर छातीसे लगा लिया, प्रेमाश्रुको धारा 
वह चली । यहाँ माताने दयसे लगाया ओर श्रीसुमित्राजीके अद्ध स्वयं जा लगे थे। 
नोट--३ सव्रसे पीछे प्रभु श्रीसुमित्राजी ओर कौसल्याजीसे मिले। कारण यह कि इने अलौकिक 
जान हे। पीट मिलनेसे इनको कष्ट न होगा ओर अन्य सब माताएं पुत्र ओर पति दोनोसे हीन है उनको 
वहत कषर है उनसे पहले मिलनेसे उनको बड़ा सन्तोष होगा किये हमारे ही पुत्र ह, कौसल्या मातासे 
भी हमे अधिक मानते दै! दूसरे, शास्त्राज्ञानुसार विमाताका गौरव अपनी मातासे बहुत अधिक टै, यष 


पृव दिखा आये दैं। 
नोट--८ पु० रा० कु०, रा० प्र*-आवरण देवताओंका पूजन करके प्रधानक्रा पृजन होता टै।- 


विशेष २५२ (७) मं देखिये। 
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तेहि अवसर कर हरष विषाद्‌ । किमि कवि कड मुक जिमि स्वादू।॥।६॥ 
मित्नि जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन कटहेउ कि धारिअ पाऊ।1७॥ 
पुरजन पाड मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ लोगृ्‌॥ ८॥ 
दो०-महिसुर मंत्री मातु गुर गनं लोग लिए साथ। 
पावन आश्रम गवनु किय भरत लषन रघुनाथ ॥ २४५॥ 
शब्दार्थ--धारिअ पाऊ=पदार्पण कोजिये, पधारिये, चलिये । धारना धरना, रखना, यथा-- “धन्य भूमि वन 
पंथ पहारा। जं जहं नाथ पाव तुम्ह धारा॥' 'पोव धरना मुहावरा है-'किसी स्थानपर जाना'। उते=डरा 
डाला। गने गिनेगिनाये, इने-गिने, गिनतीके अर्थात्‌ वहत थोड्‌-(यह मुहावरा है)। वा, चुने हए कुछ 
लोग। थल~-टहरने टिकनेका स्थान, यथा-- "चले थलहि सिय देखी आई।* (२८६। ३) "वेगि पाड धारि 
थलहि।' (२८४) नियोग आदश, आज्ञा । 
अर्थ-उस समयका हं ओर शोक कवि केसे कटे जैसे गंगा वस्तुका स्वाद केसे वतावे?॥ ६॥ 
श्रीरघुनाथजीने भाईसहित मातासे मिलकर गुरुसे कहा कि आश्रमपर चलिए॥ ७॥ गुरुकी आज्ञा पाकर पुरवासियोने 
जलथलका सुपास देख-देखकर डरा डाला ॥ ८॥ ब्राह्या, मन्त्री, माता, गुरु आदि गिने-गिनाये लोगोंको साथ 
लिये हए श्री भरत-लक््मण-रघुनाथजी पवित्र आश्रमको चले॥ २४५ ॥ 
नोट--१ “हरष विषाद्‌ - मिलनेका हपं ओर उदासीवेष, रामवियोगका भय, इनके प्रेममे राजाकों 
मृत्यु इत्यादिके स्मरणसे विषाद । वाल्मीकिजी लिखते है कि श्रीरामचन्द्रजीने भोगोंका त्याग कर दिया 
है यह देखकर माताएं दुःखी हई तं भोगैः सम्परित्यक्तं रामं सम्परश्ष्य मातरः। आर्ता मुमुचुरश्रूणि सस्वरं 
शोककर्िताः ॥' (२। १०४। १५) दोनों भावोंका एक साध उदय होना ' प्रथम समुच्चय अलद्धार' है। 
नोट-२ “मूक जिमि स्वादू जसे गंगा उत्तम-उत्तम पदार्थं खाये, पर स्वाद नहीं बता सकता, 
चाहता है क्रि तावे पर ब्रोल नहीं सकता, स्वाद जानता है पर कह नहीं सकता। पुन: भाव कि जेसे 
गृगका स्वाद दूसरा क्या जाने ओर वह गंगा हे, अनुभव करता दै पर वता ही नहीं सकता तव कोई 
केसे कहे? हर्प-शोक् एेसा टे कि वे अवाक्‌ हो गयी टै, दूसरा उसका अन्दाजा कर नहीं सकता, जेसा 
वे अनुभव कर रही है, वह उन्हीका हदय जानता टै, कवि उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। मिलान 
कोजिये= “नैनहिं ढरहिं मोति ओं मृंगा। जस गुर खाय रहा द्वै गरँगा॥-- (जायसी), “ज्यों गगा गुर खाड़ कै 
स्वाद न सक्र बखान।* गृगेका गुड्‌, गुगेका स्वाद-ये मुहावरे हैं। इनका अर्थं है-'एेसी वात जिसका 
अनुभव हो पर वर्णन न हो सके; एसी वात जो कहते न वने'। यहाँ “उदाहरण अलङ्कार! है। 
पुर रा कु०--"जल थल तकि तकि जगह तजवरीजकर जलका सुपास देखकर । अपने-अपनं 
योग्य स्थानोमें सव ठहर । अर्थात्‌ “उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार' टरं । इसमें कोई 
विषमता नहीं क्योकि श्रीरामजी सवरस उसको-उसकी रुचि अनुकृल मिल चुके, अव अधिकारकरे अनुसार 
ठहरेगे। आश्रमपर सव्र भीदु समा नहीं सक्ती, दूसरे व्हा मुनिसमाज भी दै, उन सवको कषर होगा। 
सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मांगी॥९॥ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली पमु कहि जाइ न जेता॥२॥ 
वंदि वंदि पग सिय सब्रही के 1 आसिर बचन लहे प्रिय जी के॥३॥ 
सासु सकल जव सीय निहारीं। मदे नयन महमि सुकुमारीं।॥४॥ 
परी बधिक् बरस मनहु मराली। काह कीन्ह करतार कुचाली।॥५॥ 
तिन्ह सिय निरि निपट दख पावा । मो सव्र पहिअ जो देउ सहावा ॥ ६ ॥ 
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शब्दार्थ--जेता-जितना। आसिर बचन आशीर्वचन, आशीर्वाद, आशिष। सहावना वा सहाना~ वरदास्त 
कराना, देना, सहन करना, भोग करना। सहना=-८फल) भोगना, स्चेलना, अपने सिरपर लेना, उटाना। 

अर्थ--श्रीसीताजी आकर मुनिवर वसिष्टजीके चरणोमे लगीं (पद स्पर्शं किये, पयलगी की, पैर छकर प्रणाम 
किया) ओर मन-रमोँगी उचित आसिप पायी ॥ १॥ मुनियोंकी स्त्रियोसहित गुरुपत्नी श्रीअस्न्धती जीसे प्रेमपूर्वक 
मिलीं, जितना प्रेम है, वह कहा नहीं जाता ॥ २॥ सभीके चरणोकी (पृथक्‌-पृथक्‌ ) वन्दना करर -~करकरे जीको 
प्यारे लगनेवाले आशीर्वाद पाये ॥ ३॥ जव श्रीसीताजीने सव सासुओंको देखा तो सहमकर उस सुकृमारीने नेत्र 
वद कर लिये (दशा देखी न गयी ) ॥४॥ (एसी सहमी देख पडती है) मानो हंसिनी व्याधा - ( ब्रहेलिये-) के 
वशमं पड गयी हौ अथवा, (उनको एेसा प्रतीत हुआ) मानो हंसिनियां व्याधाके वशमें पड़ गयी हों । (वे सोचती 
हें कि) विधाताने (यह) क्या कुचाल की है ?॥ ५॥ उन्होने भी सीताजीको देखकर अत्यन्त दुःख पाया (ओर 
सोचने लगीं कि) जो कुछ देव सहावे, वह सव सहना ही पडता है ॥६॥ 

नार-१९ (क) "मन मरगी” मुहावरा है अर्थात्‌ जिसकी मनमें चाह शी, जो चाहती थीं. मनको 
रुचिकर या प्रिय। (ख) “उचित असीस लही ~" इति। भाव कि गुरुने उचित आशीर्वाद दिया, वही 
ये चाहती भी थीं, यथा-- “पति प्रिय होहू” सावित्री हो, कल्याणी हो, इत्यादि । पतिव्रता अहिवात ओर 
पतिका त्रियत्व चाहती ही है । यह भी दिखाया, कि मनमें उचित ही वातकी चाह होती दै, अनुचितकी 
नहीं । वावा हरिदासजी कहते हैँ कि तपस्वी वेषमें उचित आसिप यह है कि तुम्हारी रामसेवा ओर तपस्या 
सुफल हों । किसीका मत है कि-- 'प्राननाथ देवरसहित कुसल कोसला आड़। पूजिहि सब मन कामना सुजस 
रहिषहिं जग छा ॥* (१०२) 1 यही जो गङ्गाजीसे मोगा ओर उन्होने दिया था वही यहां भी मिला इत्यादि। 
गोस्वामीजीने किसी एक आशीर्वादका नाम न देकर “उचित” ओर "मन मांगी” पद देकर सवके मतका 
निर्वाह कर दिया, यह कविका कौशल हे। 

नोट--२ “मदे नयन सहमि सुकुमारी“ इति। सुकुमारी अर्थात्‌ वड़ी कोमल ईै। अतः डर गयी, देखा 
न गया। केसी सहमकर दीख रही ठै यही उत्परेक्षाका विषय है-(पं०, वि० टी०)। वेजनाधजी “परी 
वधिक वस“ को सासुओंकी सौभाग्यहीन दशाकौ उत्प्रेक्षा मानते है, वरे लिखते है कि व्याधा ओर 
विधवपन परस्पर उपमेय-उपमान है" पर यहं अन्तिम वचनमें सीताजीकी दशा कहकर उत्प्रेक्षा की गयी 
ह, दूसरे “परी” ओर “माली एकवचन है ओर सीताजीकौ सुकुमारताके विचारसे इनको “हंसकुमारी, 
मराली, हंसगवनि' पुर्वं भी कहा हे। यथा-'डाबर जोगु कि हंसकुमारी।* (६०। ५). “हंसगवनि तुम्ह नहिं 
चन जोगू।" (६३। ५), “मानस सुधा सलिल प्रतिपाली। जिअ़ कि लवन पयोधि मराली॥* (६३ । ६)-उसीके 
अनुकूल यहां भी "मरली" ओर “सुकुमारी पद दिये गये हे। (प्र संर) 

श्रो्ेजनाथजीके मतसे वीरकविजी, श्रीपोदारजी ओर श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी भी सहमत दै। 
त्रिपाठीजी इस मतकी पुष्टिम कहते हैँ कि 'वेधव्यके चह एेसे स्पष्ट हीते टै कि देखत ही पता 
लग जाता है, पर यहाँ बड़ी सावधानीसे वह चिह्व रानियोने छिपा रखा है, जिसमे राम-लक्ष्मण- 
जानकीजीको देखते ही चक्रवर्तीजीके देहावसानका पता न चले, उस समाचारको रामजी गुरुजीकरे ही 
मुखमे सुनें । अतः न तो रामजीको माताओंके ओर न सीताजीको सासुओंके वैधव्यका पता महारानियोसे 
मिलनेके समय चला, नहीं तो वहीं रोना-गाना आरम्भ हो जाता। इसक्र वराद गुरुजीन सको वैटनेको 
कहा, जगत्‌की गतिका मायिक होना निरूपण करके तत्र नृपक्रा सुरपुर गमन सुनाया, तच्र रामजी भी 
व्याकुल हुए ओर “कुलिस कठोर सुनत कटु बानी। किलपत लयन सीय सव रानी॥ सीताजी भी 
विलाप करने लगीं। इससे स्पष्र है कि इसके पहिले चक्रवर्तीजोके देदहावसानका पता न॒ लक्ष्षणजीको 
था ओर न राम-जानकीको धा। 

सीताजीने म्वप्र देखा था किं साम लोगोके स्वरूपमें वदा अन्तर पटु गया दै, य्ह उसीको स्य 
करते टै कि जैसे मरालीके स्वरूपम बड़ा भारी अन्तर वधिकके वणम पदुनेसे हो जाता दै, चे अत्यन्त 
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दीन-दुःखी मालृम होती है वेसी ही सास लोग मालूम हई, सीताजीसे देखा न गया । * मरालिर्योँ' का प्रयोग 
मानसमें नहीं देखा जाता, अतः मराली शब्दका बहवचनम भी प्रयोग हो सकता टहे।' 
नोट-2 “तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा।* इति। वाल्मी० २। १०४ में कौसल्याजीने कहा 
है कि 'विदेहराजकी कन्या, राजा दशरथको पतोहू, रामचन्द्रकी स्त्री सीता इस निर्जन वनमें क्यों कष्ट 
उठा रही ट । घामसे सूखे हए कमलके समान ओर मसले हए रक्त कमलके समान तुम्हारा यह मुख 
देखकर दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न यह शोक जो मेरे मनमें वर्तमान है, मुस्र जला रहा है। जिस प्रकार 
अग्रि अपने आश्रयको जिससे उत्पन्न होती है उसीको जला देती है ।--' वैदेहराजन्यसुता स्नुषा दशरथस्य 
च। रामपली कथं दुःखं सम्प्राप्ता विजने वने॥ (२४) पद्ममातपसंतप्तं परिक्लिष्टमिवोत्यलम्‌। काञ्चनं रजसा 
ध्वस्तं क्लिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदैः॥ (२५) मुखं ते प्रक्ष्य मां शोको दहत्यग्रिरिवाश्रयम्‌। भृशं मनसि वैदेहि 
व्यसनारणिसम्भवः॥' (२६)- यह सव भाव इस चरणसे जना दिये हेँ। 
नोट- “सो सब सहिअ जो दैउ सहावा" अर्थात्‌ सब देवाधीन है। अभी-अभी श्रीरामजी सबको 
यही समज्ञा भी आये है-- "काल करम बिधि सिर धरि खोरी" “अंब स आधीन जग काह न देडय दोष 
इसीसे कैकेयीजीको दोष न देकर भाग्य वा विधाताको ही दोष देती हैँ। वे ही इसे वनमें लाये। नहीं 
तो यह क्या इस योग्य थी? यहाँ ' तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग" हे। 
जनकसुता तब उर धरि धीरा! नील नलिन लोयन भरि नीरा॥७॥ 
मित्नी सकल सासुन्ह सिय जाइ । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ ८ ॥ 
दोऽ-लागि लागि पग सबनि सिय भेटति अति अनुराग। 


हदय असीसर्हिं प्रेमबस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ ॥ 

शब्दार्थ- भरी सोहाग- सौभाग्यवती स्त्रियों मागमे सिन्दूर लगाती हैँ ओर इसे सौ भाग्यका चिह समञ्जती 
है, जिसको मोग सिन्दूरसे भरी नहीं होती वह सुहागहीन समञ्जी जाती है। -इसीसे “ सुहागसे भरी-पूरी, 
सुहाग भरा रहे" इत्यादि मुहावरे हृए। अर्थात्‌ सौभाग्यवती रहो, पतिसुख तुमको अखण्ड रहे, सधवा बनी 
रहो। “सुहाग भरना "मोग भरना। सुहाग अहिवात, सौभाग्य, स्त्रीकौ सधवा रहनेकी अवस्था । 

अर्थ- तव जनकसुता सीताजी हदयमें धीरज धरकर ओर नील कमलके समान नेत्रोमें जल भरकर 
सब सासुओंसरे जाकर मिलीं। उस समय पृथ्वीपर करुणा छा गयी ॥ ७-८॥ सबके पैरों लग-लगकर सीताजी 
बड़े ही अनुरागसे सबसे मिल रही हैं! सब प्रेमवश हँ, हदयमे आशीर्वाद दे रही हैँ कि सोहागसे भरीपृरी 
रहोगी अर्थात्‌ सदा सौभाग्यवती रहो, अहिवात अचल हो ॥ २४६ ॥ 

नोट-- (क) “जनकसुता ' अर्थात्‌ “ज्ञान निधान सुजान सुचि धरम शीर नपाल” “रथीर जनक से। ज्ञान 
अनल मन क्से कनक से“ एेसे जनक महाराजकी पुत्री है, फिरये क्यों न धैर्य धारण कर? (ख) 
जानकोजीके हदयमं करुण रस प्रधान है ओर इसका रंग साहित्यमे कवृूतरका-सा नीला-धुमैला कहा गया 
है इसीसे नेत्रोको नीले कमलकी उपमा दी गयी। (वीरकवि) यहाँ “वाचकधर्मलुप्ोपमा अलङ्कार" है। 

२- “करुना महि छाई" इति। (क) सात सौ सासु ओर सीताजी सव एक साथ रोने लगीं । आश्रमपर 
मैदानमे सब हैं । रोनेका शब्द दूरतक फैल गया। (ख) -अवधमे जब लोगोँको वनवासकी खबर मिली 
थी तब कहा था-- “मुख सुखा्हिं लोचन स्रवहिं सोक न हदय समाड़। मनहु करुनरस कटक उतरी अवध 
बजाइ॥' (४६) देखिये। फिर भरतजीके केकयदेशसे लोटनेपर कौसल्याजीके महलमें “कौसल्याके वचन सुनि 
भरत सहित रनिवासु। व्याकुल विलपत राजगृह मानहुं सोक नेवासु॥* (१६६) एेसा कहा था ओर्‌ यहां “करना 
महि छाई" तीर्नोका मिलान कीजिये।' करुणा" का भाव दोहा ४६ में देखिये। वही भाव यहां हे। 

३- “लागि लागि पग सबनि“““' इति। (क) इससे जनाया कि समस्त सासुओंको अलग-अलग प्रणाम 
किया। "लागि लागि पग" -यह रीति दै। स्त्रियां अञ्चल हाथमे लेकर चरण छती हँ वही यहाँ “लागि 
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पग” से सूचित किया। गी० १। १०८ में सात-सौ माताओं “पालागन' करना कहा है । यथा-'पँलागनि 
दुलहियन सिखावति सरिस सासु सत साता। देहि असीस ते बरस कोटि लगि अचल होउ अहिकाता॥* (ख) 
'हदय असीसर्हिं प्रेमबस” इति। करुणा ओर प्रेम दोनोके वश होनेसे इस समय हदय भर आया है, 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया है, इसीसे हदये आशीर्वाद दे रही ह । 

विकल सनेह सीय सब रानी । वेठन सबहि कटहेड गुर ॒ग्यानी ॥। १॥ 

कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कटुक परमारथ गाथा २॥ 

नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रधुनाथ दुसह दुखु पावा।॥३॥ 

मरन हेतु निज नेह विचारी । भे अति विकल धीर धुर धारी।॥।४॥ 

कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । विलपत लषन सीय सब रानी॥५॥ 


सोक विकल अति सकल समाज्‌ । मानहु राजु अकाजेड आज्‌ ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--गति- चाल, व्यवहार । * धीर धुर धारी'-धीर शुद्ध शब्दका अर्थं धैर्यवान्‌ है पर प्रान्तिक प्रयोग 
इसका केवल पद्यमें ' धैर्य ' अर्थमें भी होता है, वही अर्थं यहां है । धर्यरूपी धुरे या बोञ्चेको धारण करनेवाले। 
राजु=राजा। अकाजना=जाते रहना, मरना, गत ॒होना। 

अर्थ-श्रीसीताजी ओर सब रानियां सेहके कारण व्याकुल ह । ज्ञानी गुरुने सबको वैठनेको कहा॥ १॥ 
जगको गतिको मायिक कहकर * मुनिराजने कुछ परमार्थकी कथाएं करी ॥ २॥ राजाको स्वर्गयात्रा सुनायी, जिसे 
सुनकर रघुनाथजीने दुसह दुःख पाया ॥ ३॥ मरनेका कारण अपना स्नेह विचारकर धीरधुरधर श्रीरामजी अत्यन्त 
व्याकुल हो गये ॥ ४॥ वज्रके-से कठोर ओर कडवे वचन सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी ओर सब्र रानियां विलाप 
करने लगीं ॥५॥ सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल है। मानो राजा आज ही मरे है॥६॥ 

नोट-१ "गुर ग्यानी' का भाव कि ये ज्ञानी है इससे ये सावधान ह ओर सबको ज्ञानका उपदेश 
करके सावधान करेगे, सबका शोक दूर करेगे, इससे प्रथम ही "ज्ञानी ' विशेषण दिया। यथा पूर्व- “सोक 
निवारेउ सवहि कर निज विज्ञान प्रकास॥' (१५६) तथा यहां अपने विज्ञान-प्रकाशसे शोक हरेगे। 

नोट--२ “कहि जग गति मायिकः मुनिनाथा।*“." इति। पहले जगत्‌के व्यवहार, चाल आदिको मायाकृत 
बताया अर्थात्‌ यह सब अनित्य है, नश्वर है, स्थिर नहीं रहता क्योकि असत्य है। इत्यादि । 
यथा-* एकवृक्षसमारूढा नानावर्णा विहङ्घमाः। प्रभाते दिक्षु दशसु यान्ति का परिदेवना ॥' इति चाणक्यनीतिदर्पण। 
अर्थात्‌ एक वृक्षपर अनेक पक्षी आकर वैठते है, सवेरे दशों दिशाओं चल देते है तो इसमे एकको 
दूसरेका सोच क्यों ?-(वि० टी०) हर्प-शोक आदि सबका मूल मोह है । यथा-- “जनम मरन जहं लगि जगजालू । 
संपति वियति करम अरु कालू॥ धरति थाम थन पुर परिवारू। सरग नरक जहं लगि व्यवहारू““मोहमूल 
परमारथ नाही! (९२।४--८) देखिये इनको मनमें न व्याप्त होने दे, कमलवत्‌ जलमें रहते उससे निर्लेप 
रहे। फिर परमार्थं कहा-- “कहि परमारथ वचन सुदेसे। (१६९1८) एवं दोहा १५६ व ९१-९२ देचिये। 
पाडेजी लिखते टँ कि “जगत्‌की गतिको मायिक कहा, इसका आशय यह है कि अवधराज्यके मनोरथका 
आनन्द जाता रहा ओर विपत्ति उत्पन्न हुरई- सो यह सब एक च्यूठी माया है । यह कहकर फिर कुछ परमार्थकी 
कथा कही जिससे सूचित किया कि राजा दशरथने धर्मपक्षमे शरीरका त्याग किया ओर आपने उनकी 
आज्ञा मानकर वनमें आना अङ्गीकार किया; यही परमार्थं चयूटे जगत्‌मे सत्य दै ।' 

` ण्कमहाभारतमें अनेक स्थानोंपर जगत्‌की गति, शोक ओर अनिष्टके कारण ओर उनके निवारणके उपार्योक 

उपदेश आये हैँ । वे सभी प्राणियोके मनन करने ओर स्मरण रखने योग्य है। वे सव (कहि जग मायिक 
गति” तथा “मुनिवर बहुरि राम समुञ्नाए्‌।* (२४७। ७) 1 कौ व्याख्या ही ह । उनर्मेसे कु यहां उद्धृत 
किये जाते है- वा 1 

* "मायापूर्ण संसारकी चाल '- (दीनजी )-* मायाये की हई संसारकी गतिको मिथ्या कहकर '- (वीर) । 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ९०६ *# श्रीपते रापमयन्धाय नमः * दोहा २४७ ( ९१-६ ) 


शोक आनेपर विचार करे कि ओह! संसार कैसा दुःखमय है? एेसी दृष्टि रखनेसे मनुष्य मोहमें नही 
फसता--कि यह शरीर, यह पृथ्वी अपनो नहीं हे। "जेसी मेरी है वेसी ही दूसरोंकी भी है। यह राज्य- 
लक्ष्मी इत्यादि न मेरी है, न तुम्हारी, न दूसरेको । यह किसीके पास स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार समुद्रमे 
दो लकडियोँं सिलती दहै, रेलगाड़ी, नाव या जहाजमें अनेक देशोके लोग मिलते हं, वृक्षपर रातको अनेक 
पक्षी बसेरा लेते हे.ˆ.-फिर अलग-अलग हो जाते ह वैसे ही इस लोकम प्राणियोका समागम होता हे 
तथा उसी तरह यह पुत्र, पोत्र, जाति, बन्धु ओर सम्बन्धियोको कल्पना हो जाती है। अतः उनसे विशेष 
स्नेह नहीं करना चाहिये, एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित हे। 

हमारा यह पुत्र, यह स्त्री, यह पिता इत्यादि किस अन्ञात स्थानसे आये थे ओर अब किस अज्ञात 
स्थानको चले गये? न हम उनको जानते थे, न वे हमें। तवर हम उसके कौन है जो शोक कर रहे 
हे हमने अज्ञानवश इनमे अपनापन मान लिया था इसीसे दुःख हुआ। रेल आदिके साधियोमें अपनपो न था, 
इससे उनके विचछोहमें शोक न हुआ। 

तुम्हारे दुःख माननेसे तो दुःखोंको ओर भय माननेसे भयोंको वृद्धि ही होगी। किसी प्राणीको सदा 
सुख या दुःखकी ही प्रापि नहीं होती। मनुष्य स्रेहकी अनेक प्रकारकी फसियोपें वधे हए ह ओर जलम 
बालूका पुल व्वनानेवालोके समान अपने कार्योमिं असफल होनेसे दुःख पाते रहते हे । जिस प्रकार बृढा हाथी 
दलदलमें फेसकर प्राण खो वैठता है, उसी प्रकार सव्र लोग पुत्र, स्त्री ओर कुटुम्बकी आसक्तिमें फेसकर 
शोकसमूहमें वे रहते है, उनके लिये जन्मभर पाप कमाते हँ जिसका फल उन्हे अकेले भोगना पडता हे। 
वे भूल जाते है कि सुख-दुःख, जन्म-मरण आदि सब कुछ देवाधीन हे, प्रारब्धानुसार ही मिलेगा। मनुष्य 
हितेपियोसे युक्त होयान हो, वह शत्रुओंसे धिराहो वा मित्रंसे तथा बुद्धिमान्‌ हो अथवा बुद्धिहीन-देवको 
अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है। अन्यथा न तो हितेपी सुख देनेमें समर्थं है ओर न शत्रु दुःख 
देनेमें। न बुद्धि धन दे सकती है ओर न धन सुख पंचा सकता हे । वास्तवमें संसारको गति कोई बुद्धिमान्‌ 
ही समञ्ञ सक्कता हे, दूसरा नहीं ।“-“-“-अतः बुद्धिमान्‌ पुरुपषको चाहिये कि सुख या दुःख, प्रिय या अप्रिय 
जो-जो प्राप्त होता जाय उसका उत्साहके साथ सामना करे, कभी हिम्मत न हारे। शोकके हजारों स्थान हं 
ओर भयके सैकड़ों अवसर है, किंतु वे दिन-दिन मूर्खोपर ही प्रभाव डालते हें, बुद्धिमानोंपर नहीं । 

जो पुरुष उत्पत्ति ओर विनाशके तत्वको जानता है उसे शोक नहीं होता। मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो, मूर्खं 
हो अथवा शुरवीर हो- अपने पूर्वं जन्ममे उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है उसका 
उसे वैसा ही फल भोगना पडता है। इस प्रकार जीवोंको बारी-बारीसे प्रिय-अप्रिय ओर सुख-दुःखको 
प्राति होती दही रहती दै। एेसे विचारका आश्रय लेकर कामनाओंके त्यागरूपी गुणसे युक्त होनेसे' मनुष्य 
सुखसे रहता दहै । अतः सव प्रकारके भोगों दोषदृष्टि करे ओर उन्हें स्वेच्छासे त्याग दे। 

मनुष्य जव किसी पदार्थमें ममत्व कर वैठता है तो वही उसके दुःखका कारण बन जाता है। वह 
विषयोमेसे जिस-जिसकौ आसक्तिको त्यागता जाता ठै, उसी-उसीसे सुखकी वृद्धि होती जाती है। कितु 
जो पुरुष विष्योके पीछे पड़ा रहता हे, वह तो उन्हीके साथ नष्ट हो जाता है। लोकमें जितना भी विपयसुख 
है ओर जो कु दिव्य स्वर्गीय आनन्द है, वह सब तृष्णा-क्षयके सुखकौ सोलहवीं .कलाके बरावर भी 
नहीं हो सकते ।- (शान्तिपर्व । सेनजित्‌को ब्राह्मणका उपदेश) पिंगलाने अपने शोकग्रस्त होनेका कारण यह 
ताया है क्रि “हमारे सच्चे प्रियतम सदा स्वस्थ रहनेवाले है। वे सदा हमारे साथ है, वे ही हमारे सच्चे 
माता-पिता, भाई-वन्धु, स्त्री-पुत्र, पति, सुहद्‌-सखा इत्यादि है । उनको भुलाकर नश्वर प्राकृतिक जड पदार्थोको 
मेने अपना -मान लिया, विपयोंसे सुखकी आशा की; इसीसे शोकग्रस्त हुई ।' जो मारे गये वे तो अव्र 
किसी भी कर्म-यज्ञादिसे मिल नहीं सकते ओर न कोई एेसा पुरुष ही टै जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि 
या शस्त्राध्ययनके द्वारा असमयमें ही किसी विशेष वस्तुको पा लेना मनुष्यके वशकी वात नहीं है। कभी- 
कभी तो मूर्ख मनुपष्यको भी उत्तम वस्तुकौ प्रासि हो जाती टै । वास्तवमें कार्यको सिद्धिं कालह्ीको प्रधानता 
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हे । शिल्पमन्त्र ओर ओपधि्याँ भी दुरभाग्यके समय काम नहीं देतीं । समयकी अनुकूलता होनेपर जव सौभाग्यका 
उदय होताहेतोवे हो सफलता ओर वबृद्धिको निमित्त बन जाती हँ। समय आनेपर ही मेघ जल रसाते 
ठ । विना समयक वृक्षोमं फल नहीं लगते तथा जबतक अनुकूल समय नहीं आता तवतक पक्षी, सर्पं 
मृग, हाथी ओर हरिणि्योमं कामोन्माद नहीं आता, स्त्रियों गर्भं धारण नहीं करतीं; जाडा, गमां ओर वर्षा 
ऋतुएं नहीं आतीं । किसीका जन्म या मरण नहीं होता, वालक बोलना आरम्भ नहीं करता, मनुष्यपर यौवन 
नहा आता ओर बोया हुआ वीज अङ्करित नहीं होता। 

ससारमं तो केवल दुःख ही है सुख है ही नही, इसलिये लोगोको दुःखकी ही उपलब्धि होती 
ह 1 यहां सुखक पीक दुःख ओर दुःखके पीछे सुख लगा ही रहता है। सुखका अन्त तो दुःखहीमें होता 
ह। कभी-कभी दुःखसे भी सुखकी प्राति हो जाती है। इसलिये जिसे नित्य सुखकी इच्छ हो वह सुखदुःख 
दानाको ही त्याग दे। सुख या दुःख जो कुछ भी प्राप्त हौ उसे हदयमें अवसाद न लाकर प्रसन्नतासे सहन करे। 
भाई । अपन स्त्री ओर पुत्रके प्रति अनुकूल आचरणमं थोडी-सौ भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हयो जायगा 
कि कोन किस देतुसे किसका किस प्रकार सम्बन्धी है।'-ये महामति राजा सेनजित्के वाक्य है। 

इस जीवका न तो कभी कोई सम्बन्यी हुआ है न होगा ही। संसारमें हमारे हजारों माता-पिता, 
स्त्री-पुत्र आदि हए पर वास्तवमें वे किसके हए ओर हम अपनेको किसका कटं ? 

रास्तेमे चलते हुए वटोहियोके समान ही हमारा स्त्री, बन्धु ओर सुहद्गणसे समागम हो जाता है। 
अतः विवेको पुरुपको अपने मनमें यही विचार करना चाहिये कि" मँ कहां हूं? कहां जाऊंगा? कौन 
ह, यहां किस कारणसे आया हूँ ओर किसलिये किसका शोक करू? यह संसार अनित्य है ओर चक्रके 
समान घूमता रहता हे। इसमें माता-पिता, भाई ओर मित्रोका समागम रास्तेमे मिले हुए बटोहियोकि समान 
हे । ४रू जन्म लेनेवाले सभी जीवोके दिन, रात, मास, वर्प, पक्ष एक वार बीतकर फिर नहीं लौटते। मृत्युका 
यह लम्बरा रास्ता सभी जीवोंको ते करना पड़ता है। अतः एेसा कोई भी मरणधर्मा मनुष्य नहीं है जिसे 
कालके वशीभूत होकर इसर्मेसे निकलना न पड़। इस मार्गम स्त्री आदिके साथ जो समागम होता टै वह 
राहगीरोके समान कुच क्षणोका ठै। इनमें किसीके साथ मनुपष्यका नित्य सहवास नहीं हो सकता । जव 
अपने शरीरके साध ही इसका बहुत दिनोतक सम्बन्ध नहीं रहता तो दूसरे सम्बन्धियोके साथ तो रह 
ही कैसे सकता हे? आज तुम्हारे बाप-दादे कहां गये? अव न तुम उन्हें देखते हो न वे तुम्हं।-अश्मा 
मुनिने जनकसे यह कहा धा।'-( व्यास-युधिष्ठिर-संवाद । शान्तिपर्व) 

मृत्यु इस लोकको अत्यन्त ताडित कर रही है, जरावस्थाने इसे चारों ओरसे धेर रखा टै ओर अमोघ 
दिन-रात्रियां इसमें नित्य ही आती ओर चली जाती टै। मृत्यु मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं रुकेगी, प्रत्येक 
दिन व्यर्थं बीता जा रहा है। ठेसी स्थितिमें छिछले जलमें रहनेवाली मचछलीके समान कोन बुद्धिमान्‌ सुख 
मानेगा? कामनाओंकी पूर्तिकी राह मौत नहीं देखेगी । 

जो मनुष्य मोहमें इवा रहता है वही स्त्री-पुत्रके खटपटमें लगा रहता है ओर कार्य-अकार्य कु 
भी करके उनका पोषण करता है। स्त्री-पुत्रोमं आसक्ति रखना तो जीवको बँधनेवाली रस्सीके समान दहै। 
सत्यके विना कोई भो मृत्युकी सेना (जरा, व्याधि आदि) का सामना नहीं कर सकता। अतः असत्यको 
त्याग देना चाहिये; क्योकि अमृतत्व सत्यहीमें है । अमृत ओर मृत्यु ये दोनों ही इस शरीरमें विराजमान 
है। मोहसे मृत्यु होती है ओर सत्यसे अमरत्व प्राप्त होता है। 

पुरुप स्वयं कर्तां होता तो उसे दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला न होता। ईश्वरके सिवा दूसरा कोई 
कर्ता नहीं। सव तरहक भाव ओर अभाव स्वभावे ही आतै-जाते रहते है. उनके लिये पुरुषका कोई प्रयत्न नरी 
होता ओर प्रयतरके अभावमें पुरुप कर्ता नहीं हो सकता, फिर भी उसे कर्तापनका अभिमान हो जाता है। 
यदि पुरुप ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याणक लियि जो कुछ भी करता वह सव्र अव्रश्य सिद्ध ष्टो 
जाता, उसमे अपने प्रयत्रमें कभी हार नहीं खानी पट्ती। (प्रह्माद -इन्द्र- संवाद) 
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शोक करनेसे शरीरको कष्ट होता है ओर शन्तु प्रसन्न होते हैं। तब शोक क्यो किया जाय? शोकसे 
दुःख दूर करनेमें कोई सहायता भी नहीं पहुंची । संताप करनेसे रूप, कान्ति, आयु ओर धर्म सबका 
नाश ही होता है। (नमुचि-इन्द्र- संवाद ) । 
जगत्‌का शासक एक ही है, दूसरा नहीं । पुरुषको जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाली होती है वह 
उसी प्रकार म्ल ही जाती है। जिस वस्तुको जेसी होनहार होती है वह वैसी होती `ही है। विधाता 
जीवको जिस-जिस गर्भम डालता है, वहीं उसे रहना पड़ता है, वह अपनी इच्छाके अनुसार कहीं नहीं 
रह सकता। जो वस्तु नहीं मिलनेवाली होती उसे कोड मन्त्र, बल, पराक्रम, वुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार 
ओर धन-सम्पत्तिसे नहीं पा सकता, फिर उसके लिये शोक क्यों किया जाय? जिनके प्रारब्धे जितने 
सुख ओर दुःखका भोग बदा है उतना ही वह पाता है; जहाँ जानेका प्रारब्ध है वहीं जाता है तथा जो 
कुछ उसे पाना है उसीको प्राप्त करता है। शोकमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह वस्तुको नष्ट होनेसे बचा 
ले। मनुष्य यदि बहुत बड़ी सम्पत्ति छोड न स्के तो कम-से-कम उसकी ममताका तो त्याग कर दे। 
"यह चीज मेरी नहीं है" यह समञ्ञकर अपना कल्याण तो -करे। जो वस्तु भविष्यमें मिलनेवाली हो उसे 
यही मान ले कि 'वह मेरी नहीं हे" तथा जो मिलकर नष्ट हो गयी हो उसमें यह भाव रखे कि “ वह 
मेरी न थी'। प्रारब्ध ही सवसे प्रबल है, वही देता है ओर वही छीन लेता हे। 
इस संसारमें हमारे हजारों मों-वाप ओर सैकडों स्त्री-पुत्रादि हो चुके ओर आगे भी होगे। परंतु 
' वास्तवमें किसके वे ओर किसके हम? में तो अकेला ही हूं मेरा कोई नहीं ओर न मेँ किसीका हू। 
एेसा कोई नहीं दिखायी देता जिसका मै होऊं या जो मेरा हो। तुम्हे अपने अतीत माता-पितादिसे अब 
कोई प्रयोजन नहीं ओर न उन्हें तुमसे कोई प्रयोजन है। वे अपने-अपने कर्मानुसार उत्पन्न हए थे, तुम 
भी अपने कर्कि अनुसार उत्पन्न हुए हो ओर अव जेसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे। इस 
लोकम धनीके स्वजन तो स्वजन बने रहते हैँ, किंतु दसरिद्रके स्वजन तो उन्हें जीवित रहनेपर भी छोड 
देते ह । मनुष्य स्त्री-पुत्रादिके लिये पाप बटोरता है ओर उसके कारण ही इस लोक ओर परलोकमें 
दुःख भोगता है।-(व्यासजी शुकप्रति) 
पुरुषको लाभ-हानि, सुख-दुःख, जन्म-मरण ओर बन्धन-मोक्ष ये सव कालसे ही प्राप्त होते हैं। जो 
कालके प्रभावको जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता। अज्ञानी जन देहसे अपना सम्बन्ध 
मानते हे; इसलिये देहका वियोग होनेपर उन्हीको दुःख होता है, कितु बोधवानोंका निश्चय आत्माकी असंगताके 
विषयमे निश्चल होता है, इसलिये उन्हे इसे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तवमें कभी किसीका 
कुछ भी नहीं हे । यह तो नित्य ओर अकेला ही है सुख-दुःखका कारण देह ही है। जब कभी इसे 
तत्त्वज्ञान हो जाता हे तव यह शरीर-सम्बन्धसे छूटकर परम गति प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य-पापमय 
है। कर्मोकि क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीरका क्षय हो. जानेपर जीव मुक्त 
हो जाता हे। पुण्य-पापके क्षयके लिये आत्मज्ञान ही साधन है। (देवल-नारद-संवाद शा० प°) 
नोर-३ “कहे कषक परमारथ।* कुछ ही कहा; क्यकि जगत्‌की मायिक गति कहनेमें ही बहुत परमार्थ 
भी आ जाता है, उससे बहुत कुछ शान्ति आ ही गयी थी, अधिक समञ्ञानेकी आवश्यकता न थी। 
पुर रा० कु०-“नृप कर सुरपुर गवन सुनावा /“*" इति। (क) मुनि ' ज्ञानी" है, समङ्लदार हैँ; उन्होने 
प्रथम परमार्थका बोध कराके, ज्ञानक भूमिका बांधकर सबको दृढ करके तवर पिताका मरण कहा। “सुरपुर 
गवन ' का भाक कि अभीतक थोडे सुखम थे, अब बडे सुखको प्राप्त है । (ख) -परमार्थका स्वरूप दिखाकर 
तब मरण कहा, यह बड़ंकी रीति दिखायी । सुमन््रजीने भी प्रथम परमार्थं कहकर तव रामसन्देश राजाको 
सुनाया था जिसमें अधिक कष्ट न हो। (ग) “सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा।* इति। असह्य दुःख हआ; 
. क्योकि जिनको सुखी रखनेके लिये उन्होने सवका निहोरा लिया, सबसे विनती की [यथा- “भवन भरत 
रिपुसूदन नाही / राउ कद्ध मम दुख मन ग्राही॥* (लक्ष्मणस), “बारहिं वार जोरि जुग पानी। कहत राम 
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सव सन मदु बानी॥ सो सब भोति म्रोर हितकारी। जेहि ते रह नरनाह सुखारी ॥* (पुरजनोसे), “सव निधि 
सोड़ कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव नृप सोच हमारे॥* (सुमन्त्रसे), (तुलसी करहु सोड़ जतन जेहि कुली 
रहहिं कोसलधनी ॥* , “गुरसन कहब संदेस बार बार पद पदुम गरहि। करव सोड़ उपदेश्7 जेहि न सोच मोहि 
अवथधयति ॥* (१५१), "पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनायेहु विनती मोरी ॥ सोढ सव्य भाति मोर हितकारी। 
जाते रह नरनाह सुखारी ॥“ ˆ““““.““ तात भाति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करहि न काऊ ॥“ ( सुमन्त्रजीने 
यह संदेशा कहा है) ], जिनका शोक दूर करनेपर उद्यत रहे, उनका ही मरण हआ ओर अपने ही वियोगके 
कारण। इस मृत्युके कारण हम ही हुए, हमारे प्रेमके कारण वे वियोग न सह सके, यह समञ्ञकर “अति 
विकल“ हुए। मरण सुननेपर “दुसह दुःख! हुआ ओर कारण समञ्जनेपर "अति" व्याकुल होकर अधीर हो 
गये। धीर व्याकुल नहीं होते, ये धीर-धुरन्धर हैँ तो भी व्याकुल हृए। इससे पिताके मरणका अत्यन्त 
भारी शोक जनाया। (ङ) --"कुलिस कठोर सुनत कदु वानी। "^ ' इति। अर्थात्‌ हदय विदीर्ण करनेके 
लिये वञ्रसे भी कठोर ओर सुननेमें कटु। सव घर एक साथ रो उठा; इसीसे कहा कि मानो आज ही 
मरे। मरनेपर सव एक साथ रोते ही है। 
नोट--४ “सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा! “कुलिस कठोर सुनत कटु वानी भे अति विकल ^~ 
इन शब्दोंसे (वाल्मी° २। १०३) के “तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहिताम्‌। राघवो भरतेनोक्तां यभूव 
गतचेतनः ।॥ १॥ तं तु वज्रमिवोत्सृष्टमाहवे दानवारिणः। वाग्वज्रं भरतेनोक्तममनोज्ञं परतपः॥ २॥ प्रगृह्य रामो याहू 
वै पुष्पिताङ्क इव द्रुमः। वने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह॥ ३॥ तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌। 
कुलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्चरम्‌॥ ४ ॥““““" इन श्लोकोंका भाव प्रकट किया दै । अर्यात्‌ शोकमय संवाद 
सुनकर वे बेहोश हो गये, अप्रिय वचन वज्र-से लगे। उन्होने दोनों हाथ सिरपर रख लिये ओर परशु 
काटे हुए वृक्षके समान वे पृथ्वीपर गिर पडे। कुलके नाशसे थके हए प्रसुप्त हाथीके समान मालूम होते 
थे। तीनों भाई ओर सीताजी जलके छीटे देने लगे। होशमें आनेपर वे ब्रहुत ही दयनीय विलाप कटने 
लगे ।-““““"सुमन्त्रके समज्ञानेपर उन्होने पिण्डदान दिया। 
मुनिवर बहुरि राम समुञ्माए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ ७॥ 
व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहं कटे जलु काहु न लीन्हा ॥८॥ 
दो०-भोरु भये रघुनंदनहि जो मुनि आयेसु दीन्ह। 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह ॥ २४७॥ 
शब्दार्थ-' भगति" (भक्ति) प्रेम, विश्ास। = 
अर्थ-- तवर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समञ्ञाया। तब श्रीरामजीने समाजसहित श्रेष्ठ मन्दाकिनी 
स्नान किया॥७॥ उस दिन प्रभुने निर्जल-व्रत किया। मुनिके भी कहनेपर किसीने भी जल न ग्रहण किया*॥ ८ ॥ 
सत्रेरा होनेपर रघुनाथजीको मुनिने जो आज्ञा दी, बह सब प्रभुने श्रद्धा ओर भक्तिसहित आदरपूर्वकं किया ॥ २४७॥ 





* दसरा अर्थ- मुनिने भी कहा, इससे जल किसीने न ग्रहण किया" अर्थात्‌ जव रामजीने निर्जल-त्रत किया 
तव मुनिने ओरोसे भी कहा कि यही उचित है, सब्रको निर्जल-व्रत करना चाहिये; अतएव किसीने भी जलतक 
ग्रहण न किया। 

पं० रामकुमारजीने दोनों प्रकार अर्थं किया है । रा० प्र कार यह भाव लिखते ह कि मुनिन कटा किं उपवास 
तो रमुनाथजीको कर्तव्य है, तुम्हारे लिये जरूरी नही, तुम व्रत न करो तो भी यह समञ्चकर्‌ कि हमारे स्वामी निर्जल 
रहे, हम जलपान करे--यह अयोग्य है, किसीने जलतक न पिया। पंजाव्रीजीने भी इसी अर्थको प्रधानता दी है। 
वीरकविजीने इस अर्थपर आक्षेप किया है । वै लिखते हैँ कि "रामजी निर्जल~व्रत कर ओर ज्ञानी गुरु एेसे गये-बीते 
ठहर कि अयोध्यावासिर्योको जलपानका उपदेश दँ ओर युरजन गुरुके आदेशका तिरस्कार कर निर्जल त्रत कर । जिन 
गुरुजीकी आज्ञा रामचन्द्रजी नहीं टाल सकते, उनकी बात पुरवासी न मानँ ! कैसा गुरुसम्यानका भावपूर्ण अर्थं है ।' 
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वि° त्रि०-- “मुनिवर बहुरि "““““नहाये * इति । गुरुजीने पहिले ही समञ्ञा-बुञ्ञाकर, शोक-समाचार कहनेके 
लिये तेयार करके तवर चक्रवर्तीजीका सुरपुरगमन सुनाया; फिर भी सरकार अत्यन्त विकल हो गये। पुत्रका 
तो जन्म ही पिताके मरण-दर्शनके लिये होता हे, इतनी विकलताका कारण अपने विरहमें प्राणत्याग धथा। 
इसी वबातसे सव कोई डरते थे कि गुरुजीको अनुपस्थितिमें रामजीको संभालेगा कोन? सो गुरुजीने संभाल 
लिया, फिरसे रामजीको समञ्चाया। 

नोट--१ शीला--फिर "राम" को समज्ञाया। भाव कि लोक-वेद-रीतिसे नहीं समञ्चाया, कितु रामस्वरूपहीमें 
उनको समञ्ञाया कि आप सब जीवोमें रम रहे है, आपकी चैतन्यतासे सब जग चैतन्य है, आपके अचेत 
होनेसे सारा जगत्‌ अचेत हो जायेगा आप संसारवृक्षकी जड़ हैँ, यथा--“अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि 
निगमागम भने "। जडके सूखनेसे वृक्ष नष्ट हो जाता हे। आपका अवतार जगमद्गल-हेतु है, आपको व्याकुलतासे 
जगत्‌का अमङ्गल दे।' 

नोर-२ पं०-"बहुरि" का भाव कि एक बार तो सीतासहित रानियोंको समञ्ञाया धा, अब इनको 
समञ्ञाया कि आपके अधीर होनेसे सब अधीर हो रहे है। 


शोक-निवारणके लिये उपदेश 

स्त्रीपर्वमे विदुरजी धृतरा महाराजको समञ्ञाते हे । 

१ संसारम सव्र जीवोंकी अन्तमं यही तो गति होनी है। जितने सञ्चय हैँ उनका पर्यवसान क्षयम 
ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियोका अन्त तो पतनमें ही होना है। सारे संयोग वियोगमें ही समाप्त होनेवाले 
हि । इसौ प्रकार जीवनका अन्त भी मरणम ही होना है। मृत्यु आनेपर तो कोई नहीं जी सकता। जितने 
प्राणी है वे आरम्भमें नहीं थे ओर अन्तमं भी नहीं रहेंगे, केवल बीचमें दिखायी देते हैँ । जन्मसे पूर्व 
ये सव अदृश्य थे ओर सव्र फिर अदृश्य हो गये है। नतो वे आपके थे, न आप उनके हैं। फिर 
शोक करनेका क्या कारण है? 

२ संसारमें बारबार जनम लेकर आप हजारों माता-पिता ओर स्त्री-पुत्रादिका सङ्ग कर चुके हैं। परंतु 
वास्तवमे किसके वे हए ओर किसके आप? 

३ कालका न तो कोड प्रिय है, न अप्रिय ओर न किसीके प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह 
तो सभीको मृत्युको ओर खीचकर ले जाता है। काल ही प्राणियोंको वृद्धा करता है ओर काल ही उन्हें 
नष्ट कर देता है। जवर सव जीव सो जाते है तव भी काल जागता रहता हे। निःसन्देह कालसे पार 
पाना वड़ा ही क्रठिन है। 

८ यौवन, रूप, जीवन, धनका संग्रह, आरोग्य ओर प्रिय जनोका सहवास-ये सभी अनित्य है । बुद्धिमान्‌को 
इनमें फसना नहीं चाहिये। 

५ शोक क्रनेसे मनुष्य न तो मरनेवालेके साथ जा सकता टै ओर न मर ही सकता है। इस प्रकार 
जब लोकको यही स्वाभाविक स्थिति है तब शोक किसलये? 

६ मनुष्यको चाहिये कि मानसिक दुःखको विचारसे ओर शारीरिक कटको ओपधि्योसे दूर करे। 
इसे ही विज्ञाना बल कहते हे। 

७ मनुष्यका पूर्वं कृतकमं उसके सोनेपर सो जाता है, उठनेपर उठ वैठता है ओर दौडनेपर भी साथ 
लगा, रहता हे । वह जिस-जिस अवस्थामें जेसा-जेसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता टै, उसी-उसी अवस्थां 
उसका फल भी पा लेता हे। मनुष्य आप ही अपना बन्धु है, आप ही अपना शत्रु है ओर आप ही 
अपने पाप-पुण्यका साक्षी हे। वरह शुभकर्मसे सुख पाता है ओर पापसे दुःख भोगता है! इस प्रकार सदा 

“ श्रीप्रज्ानानन्दजी रा० प्र कारये सहमत होते हुए कहते हँ कि "यहाँ मुनिकी आजाका भद्भ हआ रसा 
मानना आवश्यक नहीं । मुनिने धर्मविचार का, पर लोगोने परम धर्मको पालन किया 1" यहाँ ' कटे ' शब्द आज्ञावाचक 
नहीं है, उन्होने शास्त्रका एक मत वरता दिया कि टसं हर्ज नहीं ै। 
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किये हुए कर्मका ही फल मिलता है, विना कियेका नहीं। 
नारद-शुक-संवादमे निप्र उपदेश मिलते हैं 

१ शोकके हजारों ओर भयके सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मृढ़ पुरुषोपर ही अपना प्रभाव डालते 
हं । यदि वुद्धि अपने वशम रहे तो शोक सदाके लिये नाश हो जाय। 

२ जो वस्तु भूतकालके गर्भमं छिप गयी उसके गुणोका स्मरण नहीं करना चाहिये । क्योकि आदरपूर्वक 
गुण-चिन्तनसे उसको आसक्ति नहीं दूटती। 

३ जहां चित्तकी आसक्ति बदृने लगे. उस वस्तुको अनिष्टकारी समञ्ञकर उसमें दोषदृष्टि कर लेनी 
चाहिये। इससे शीघ्र वैराग्य हो जायगा। 

४ व्रीती चातका शोक करना उसके अभावका दुःखमात्र उठाना है, उससे अभाव दूर नहीं होता। 

५ गत॒वस्तुका शोक करना एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त करना है। इस प्रकार शोककर्ताको दो 
अनर्थं भोगने पड़ते हें । 
६ जो संसारकी गतिको विचारता रहता टै या जो सबको सम्यक्‌ दृष्टिसे देखता है उसके ओंसू 


नहीं वहते । 

७ शारीरिक या मानसिक दुःख आ पड्नेपर यदि उपाय न चले तो चिन्तान करे। दुःख दूर करनेकी 
सवसे उत्तम दवा है-' चिन्ता न करना'। 

८ रूप, यौवन, जीवन, धनसंग्रह, आरोग्य ओर प्रियजनोंका सहवास ये सब अनित्य है । अतः इनमें 
आसक्त न दो 

९ जो सुख ओर दुःख दोनोकी चिन्ता छोड देता है वह अक्षय ब्रह्मको प्राप्त हौ जाता है। 

१० संग्रहका अन्त विनाश है, ऊपर चदढनेका अन्त है नीचे गिरना, संयोगका अन्त है वियोग ओर 
जीवनका अन्त है मरण। तृष्णाका अन्त नही, संतोष ही परम सुख है। अतः संतोष ही परम धन है। 

११ जव अपना शरीर ही अनित्य है तव ओर कौन वस्तु नित्य समञ्ी जाय। 

१२ जो मनुष्य मनसे परे परमात्माका ही सव प्राणि्योके भीतर मनसे चिन्तन करते दै, वे संसारयात्राको 
समाप्त करके परमपदको प्राप्तकर शोकरहित हो जाते हे। 

१३ जेसे जंगलमें नयी-नयी घासकी खोजमें चरते-फिरते हए पशुको सहसा व्याघ्र आकर दवोच 
लेता है वैसे ही कामनाओंकी खोजमें लगे हए अतृ मनुष्यको मौत उटा ले जाती दै। इसलिये सबको 
दुःखसे छटनेका उपाय सोचना चाहिये । 

१४ सबको उपभोगकालमें ही शब्दादि विपययोमिं चिन्तित सुखका अनुभव होता ठै, उसके वाद उनरमं 
कुछ नहीं रहता। संयोगके पहले कोई दुःख किसीको नहीं होता। जब संयोगके बाद वियोग होता हं 
तभी सवको दुःख होता है। अतएव अपने स्वरूपमें स्थित रहे, कभी शोक न करे। 

१५ धैर्यकि द्वारा शिश्र ओर उदरकी, नेब्रद्रारा हाथ-पैरकी, मनद्वारा ओंख-क्रानकी तथा सद्रिद्याद्रारा पन 
ओर वाणीकी रक्षा करता रहे। 

१६ अध्यात्मविद्यामें परायण निष्काम ओर लोभहीन होकर जो एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी 
ओर विद्वान्‌ टै।-(नारद-शुक-संवाद) 

नोट--१ “श्रद्धा भगति समेत प्रभु“ इति।-- धर्म विना श्रद्धाके निष्फल है, श्रद्धाके विना भक्ति-प्रीति- 
प्रतीति नहीं होती। ये हों तो जो कार्य किया जायगा वह सादर किया जायगा। धर्में इन ती्नोको आवश्यकता 
टै, यथा--“ भूपधरम जे वेद बखाने। सकल करै सादर मुख माने" (१। १५५। ५) “भगति सहित मुति आहुति 
दीन्े। प्रगटे अगिति चस कर लीन्हे॥' (१२ १८९), “श्रद्धा विना धरम नहिं होई। विनु यहि गंध की पाव 
कोड" (७। ९०) श्रद्धा गुरु ओर श्रुतिवाक्यपर प्रथम हो, तव उनम प्रेम या विश्वास होता है किं इनसे 
मनोवाच्छित सिद्ध होगा, संदेह नहीं । ये दोनों होनेपर कार्यम मन परा लगता है। 
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पु रा० कु०-प्रभु सो कीन्ह" प्रभु है, समर्थ हे, न करें तो इनको दोप नहीं ओर न इनको 
शुद्धताकी जरूरत, ये तो स्वयं शुद्ध हँ । पर लोकसंग्रहार्थं करते ठँ, इसीसे "रघुनन्दन" कहा । रघुकुलके 
आनन्द देनेवाले हें, यह कुल धर्मात्मा है, गुरुभक्त हे। 

[ भाव यह कि यद्यपि में जगत्‌का उपकार करनेके लिये स्वच्छन्दरूपसे ही मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ 
हूं तथापि मै श्रेष्ठ धर्मात्मा रघुकुलमें अवतीर्ण होकर यदि कुलोचित कर्मोका सजग रहकर आचरण न 
करू तो अल्पक्ञ तथा सभी श्रेष्ट पुरुष जो मेरे आचारको आदर्श मानकर धर्मका निश्चय करनेवाले हैँ, सव 
प्रकारसे यही चर्म है एेसा मानकर अनुसरण करनेवाले हैं, वे (मेरी देखा-देखी ) अपने कर्तव्यका 
अनुष्ठान न करनेके कारण कर्मत्यागजनित पापसे नरकगामी हो जायँगे । इस प्रकार मै ही सारी प्रजाको 
नष्ट करनेवाला वनूंगा। यही भाव गीताके-“ यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते 
लोकस्तदनुवर्तते 1 (३1 २९), "यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्दितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ 
सर्वशः ॥ (३। २३), “उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌। संकरस्य च कर्तां स्यामुपहन्यामिमाः 
प्रजाः॥ २४॥ इन श्लोकम है। एेसा जानकर श्रीरघुनाथजीने पितृकर्म किये ।] 

पं०--धर्मशास्त्रको आज्ञा है कि जिस दिन पिता मरे या जिस दिन पिताकी मृत्यु पुत्र सुने उस दिन 
निराहार त्रत करे। यदि वड़ा पुत्र विदेशमें हो तो दशगात्रादि विधि लघु पुत्र करे, पर सपिण्डीकर्म ज्येष्ठ 
पुत्रको ही करना चाहिये। 


करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी।॥९॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥२॥ 


सुद्ध सो भयेउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥३॥ 

शब्दार्थ आवाहन मन्त्रह्ारा किसी देवताको अपने निकट बुलानेका कार्य, आह्वान । 

अर्थ-वेदोमें जेसा कहा गया है उस रीतिसे पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकार-(को नष्ट करने-) के 
लिये सूर्यरूप रामचन्द्रजी पवित्र हुए ॥ १॥ जिनका नाम पापरूपी रूईके (शीघ्र जला डालनेके) लिये अग्रि है, 
जिनका स्मरणमात्र सुन्दर मंगलोका मूल है, वे श्रीरामजी शुद्ध हृए। साधुओंका सम्मत है कि उनका शुद्ध होना 
एसा है जेसा सुरससिमें तीर्थोका आवाहन वा वे वैसे ही शुद्ध हए जैसे ती्थेकि आवाहनसे गङ्गा ॥ २-३॥ 

पु° रा० कु०-१ (क) “भे पुनीत पातक तम तरनी।* इति। प्रभुने शुद्ध होनेकी सव क्रियाँ की; 
तो क्या वे अशुद्ध हो गये थे जो अव उससे शुद्ध हए? उसीपर ये तीन अर्धालियाँ हँ । वे तो सूर्यरूप 
है । जहां सूर्य॑ वहां अनधकार कर्हाँ? "तहँ कि तिमिर जहँ भानु प्रकासू" इनके तो दर्शनसे पाप नाश 
होता ओर लोग पवित्र होते है । जो पापनाशक है उसको पाप लगना कैसा? उनका नाममात्र लेनेसे पापसमूह 
सद्यः भस्म हो जाते है, जैसे जरा-सी अग्नि रूईके पर्वतको जला डाले, देर न लगे। (ख)- यहां दो 
बाते करीं “पातक तम तरनी" ओर “जासु नाम पावक“ सुमंगलमूला" अर्थात्‌ आप सूर्य है, आपका 
नाम अग्रि है। भाव कि आपका रूप वा दर्शन ओर आपका नाम दोनों ही पापनाशक रहै। यथा-^तीरथ 
अमित कोटि सत पावन। नाम अखिल अषयूग नसावन॥* (७।९२।२) - 

श्रीनंगेपरम्नहसजी-- यहां ग्रन्थकारने श्रीरामजीके पुनीत होनेमें सूर्य ओर अन्धकारका उदाहरण देकर 
श्रीरामजीका ए-धर्य सूचित किया है। “जथा तम तरनी" जैसे अन्धकारसे सूर्य पुनीत हो। भाव कि जैसे 
सूर्यमं अन्धकारक्रा लगना असम्भव दहै; क्योकि सूर्य तमारि है, तमके अरि है; वैसे ही सूर्यरूप श्रीरामजीमे 
अन्धकाररूप पातक केसे लग सकता है? कदापि नहीं लग सकता। कर्म करके पातकसे पुनीत होना, यह 
तो श्रीरामजीकी नरलीला है; क्योकि वे मर्यादापुरुषोत्तम है? वे कर्म करके केवल लोकमर्यादा रखते हे। 


* ' तीरथ आवाहन सुरसरि जस" * 
पुर रा० कु०-२ “सुद्ध सो भवेऽ” अर्थात्‌ जो एेसा समर्थ है, जिसका नाम एेसा समर्थं है, वह 
शुद्ध हआ! इस प्रसङ्गमें साधुसम्मत एेसा हे कि सर्वतीर्थमयी गङ्कामें जैसे स्नानके समय अन्य सवर तीर्थोका 
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आवाहन करनेकी रीति है; पर उससे कुछ गङ्खाजी पवित्र नहीं हो जातीं ओर न उनके पवित्र करनेके 
लिये आवाहन किया जाता हे, वैसे ही कर्म अवश्य करने चाहिये; कुछ अपनेको पवित्र करनेको नहीं 
पर इसलिये कि वैसी वेदरीति है। यहां राम गङ्गा, क्रियासे शुद्धि, तीर्थ-आवाहनसे शुद्धि, क्रिया-तीर्थ। 
खुलासा यह कि गद्धामें तीर्थ-आवाहन केसा? परन्तु करते हे; वैसे ही शुद्धरूप रामम कर्मद्वारा शुद्धता 
केसी? परंतु कहते हैँ कि शुद्ध हुए। 

पोड़ेजी-उनका शुद्ध होना एेसा है जैसा सुरसरिमें तीर्थ-आवाहन। भाव यह कि तीर्थं आकर गङ्गामें 
पवित्र हो जाते हे, कुछ गद्खाजी उनसे पवित्र नहीं हातीं; इसी प्रकार कर्म करनेसे वे कर्मं शुद्ध हो गये, 
कुछ रामजी उनसे शुद्ध नहीं हए, वे तो स्वयं शुद्ध हँ ओर दूसरोको शुद्ध करनेवाले है । 

श्रीनगे परमहंसजी-जेसे तालावादिमें स्नान करते समय प्रथम हाथमे जल लेकर तीर्थोका आवाहन किया 
जाता है। जब तीर्थं आकर उस जलको पवित्र करते हँ अर्थात्‌ जब वह जल तीर्थरूप हो जाता है, तब 
उसमे स्नान होता हे। वैसे ही यदि कोई गङ्खाजीमें स्नान करते समय तीथेकि आवाहनद्वारा गङ्खाजलको 
तीर्थरूप करके सान करे तो उसका परिणाम क्या होगा कि उलटे सब तीर्थं ही गङ्खाजीमें आकर पवित्र 
होगे, कितु गङ्गाजीको क्या पवित्र करेगे; क्योकि गङ्खाजी तो स्वयं ' सर्वतीर्थमयी" है; इसी तरह कर्म भी 
श्रीरामजीके करनेसे स्वयं शुद्ध हआ है जैसे सब तीर्थं गङ्खाजीमें आकर स्वयं पवित्र होते हे। 

यतक ग्रन्थकारने श्रीरामजीका कर्म करके शुद्ध होनेमें तीन उदाहरण दिये है-(१) सूर्यं ओर 
अन्धकारका। जैसे सूर्यमें अन्धकार नहीं लग सकता वैसे ही श्रीराममें सूतक नहीं लग सकता। (२) 
पावक-रूईका भाव कि यदि रूर्ुरूप पातक लगा भी दहो तो अग्रिरूप राम उसे स्वयं नष्ट करनेको 
समर्थ हें। (३) गङ्काजी ओर समर्थका इसके भाव ऊपर आ चुके। 

पं०-पिताको क्रिया करके शुद्ध ॒हए। इसे यहां केमुतिकन्यायसे कहते ह। 

नोट- वाल्मीकीय ओर अ० रा० से यहकि क्रममें बहुत अन्तर है। वाल्मीकीय रामायणम माता आदि 
सबको छः कोशमें ठहराकर श्री भरतजी श्रीरामजीके दर्शनके लिये भाईसहित चले। आश्रमका धुंआ देखकर 
उन्होने गुरुके पास माताओंको लेकर शीघ्र आनेके लिये संदेसा भेजा ओर स्वयं श्रीरामदर्शनके लिये दौड़कर 
आगे बढे। शत्रुप्रजी साथ ही चले ओर सुमन्त्र भी। दौड़कर वे रोते-रोते पृथ्वीपर गिर पड़। श्रीरामजीने 
दोनोका आलिङ्गन कर सुमन्त्रजीसे मिले। भरतजीको गोदमें बिठटाकर उनसे बहुत प्रश्र किये, जो सर्गं १०० 
में हँ ओर जिनमें राजाओं तथा मन्त्रियोके उचित समस्त कर्तव्योका वर्णन भरा हुआ है। भरतजीका उत्तर 
सर्गं १०१ में है जिसमें राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना है ओर श्रीरामजीका प्रतयत्तर है। श्रीभरतजीने अभिषेककां 
प्रार्थना करते हुए राजाकी मृत्यु कही । अत्यन्त विलापका शोर वहौतक पंचा जहां सव ठहरे थ। वे सब 
वहासि दोडे। इधर श्रीरामजीने पिण्डदान दिया। सब लोग वहां पहुंचे, श्रीरामजी सबसे यथायोग्य मिले। 
तब रानिर्योको लेकर श्रीवसिष्टजी पहँचे। मातां प्रथम मिर्लीं। तब वसिष्ठजीको देखकर श्रीरामजीने प्रणाम 
किया। मानसका क्रम इससे सर्वथा विलक्षण है। पहले भरत, शत्रुघ्र ओर गुह मिले। गुहसं गुरु-आगमन 
सुनकर श्रीरामजी उनसे मिलते दै, त्र पुरजनों, कैकेयी आदि माताओंसे। आश्रमपर वैटकर गुरुजी जगकी 
गति कहकर राजाका स्वगरोहण कहते है...“ “इत्यादि । 


सुद्ध भँ दुड बासर वबीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥४॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी ॥५॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥६॥ 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहां अमरावति राऊ॥७॥ 


बहुत केँ सव किये डिठाई 1 उचित होड तस करिअ गोसाई ॥८॥ 
अर्थ-शद्ध हए जव दो दिन वीत गये तव प्यारे श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीसे प्रीतिपूर्वकं बोले ॥४॥ हे 
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नाथ! सब लोग कन्द-मूल-फल ओर जलका ही आहार करनेके कारण सर्वथा दुःख पा रहे हे॥५॥ 
भाइसहित भरतको, मन्त्रियों ओर सव माताओंको देखकर मुञ्चे एक-एक पल युगका-सा जा रहा है ॥६॥ 
अतएव सर्वके समेत आप अवधपुरीको पधार । आप यहाँ हे ओर राजा इन्द्रपुरीमें है ( अर्थात्‌ अवध राजधानी 
सूनी पड़ी है, शत्रु आदिका भय हे) ॥७॥ मैने बहुत कहा, यह सब दिठाई की । हे गुसाई! जैसा उचित 
हो वैसा आप करें ॥८॥ 
"सुद्ध भे दुड वासर बीते" इति।- 

रा० प०-- यद्यपि जिस दिन पिताका मरण सुने, उसी दिनसे दस दिनतक सूतक मानना धर्म है 
तथापि पिताक योग्यता जितनी अधिक हो उतने ही सूतकके दिन न्यून हो जाते है; इसीसे संन्यासीका 
सूतक होता ही नही, वह शुचि ही माना जाता है। ब्राह्यणमें १० दिन, श्रमे एक मास इत्यादि सूतक 
मानते हे। 

नोट-१ “सुद्ध भए दु बासर कीते- शुद्ध होनेपर दो दिन बीत गये तव। इस उद्वेवसे सबके 
मतक रक्षा को। जिसका जो मत है वेसा माल ले। १० दिनके पश्चात्‌ दो दिन ओर, अथवा जिस दिन 
सब क्रिया को उसीसे दो दिन ओर वीतनेपर तीसरे दिन। वैजनाथजी लिखते है कि वैशाख शु० १४ 
को शुद्ध हुए! पूर्णिमा-प्रतिपदाके पश्चात्‌ द्वितीयाकी यह वात है। वै शु° १३ को निर्जल रहे। (ख) “पिरीते' 
के दोनों अर्थं हैँ--प्यारे ओर प्रीतिपूर्वक। 

नोट-२ “कंद मूल फल अंवु अहारी" इति। अर्थात्‌ यहाँ यही आहार है । पूर्व कहा था कि “पय 
अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग।* भाव यह कि ये मुनि नहीं है ओर भोजन मिल रहा 
हे मुनियोका; इससे ये सब लोग दुःखी हें। मुनियोंका दुःखी होना नहीं कहा। “सब लोग" कहा ओर 
इसमें वे भी जा जाते हें। (पु० रा० कु०) 

नोट--३ “सब समेत पुर धारि पाऊ“ इति। निषादने कहा था, "नाथ साथ मुनिनाथ के ॥; 
अतएव उनसे ही कहते हँ कि “सक समेत” पुरको पधारिये। पुनः, पिताके न रहनेपर अब्र ये ही उनकी 
जगह हं। गुरु ह, अब ये ही सवके रक्षक हं--“गुरु प्रभाउ पालिहि सविं" (३०५) पुनः, “सव समेत" 
का भाव कि सत्यसंकल्पत्रत न छुडाइये, विशेष उदासीनकी आज्ञा है, सवके साथ रहनेकी नहीं, अतः सवको 
लेकर जाइये। “आयु इहां अमरावति राऊ”“ में व्यंगसे जनाया कि पुरीम कोई रक्षक नहीं, न राजा, न 
राजगुरु; वह अनाथ पड़ी हे, सूनी छोड्ना कव उचित है? (पु० रा० कु०) 

` नोट--४ “वहुत कहेठं सब कियेञंँ डिठाई /*““““““ “ इति। इतना कहकर निकल गये, चुप हो रहे कि 
बड़से इतनी धृष्टता न करनी चाहिये थी, बड़ी धृष्टता हुई जो इतना कहा, जो उचित समञ्चिये वही कीजिये, 
अब ओर ढिठाई करना महा अयोग्य हे । “गोसर्ग अर्थात्‌ मै आपके अधीन दँं। आप स्वामी, मै सेवक 
ओर “आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा 


दो०-धर्मसेतु करुनायतन कस न कह अस राम। 
लोग दुखित दिन दुड दरस देखि लहहि * विश्राम ॥ २४८ ॥ 
रामबचन सुनि सभय समाज । जनु जलनिधि महं विकल जहाज्‌॥ ९॥ 


सुनि गुर गिरा सुमगलमूला । भयेडउ मनहु मारुत अनुकूला॥२॥ 
अर्थ-राम ! तुम धर्मके सेतु ओर करुणाधाम हो। भला, तुम एसा क्यों न कहो? अर्थात्‌ एेसा कहना 
तुम्हारे लिये योग्य है। पर लोग दुःखित है, दो दिन आपका दर्शन करके विश्राम पा रहे ठै ओर 





* राजापुरमें  लहहं ' पाठ है । भा० दा० मं "लहरि" । गौड़जीका सम्मत है कि शुद्ध पाट " लहदहिं ' है, ' लहहु' 
लेखे प्रमाद है। 
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पा्वेगे ॥ २४८ ॥ श्रीरामजीका वचन सुनकर समाज भयभीत हो गया, मानो समुद्रमे जहाज (-डूवनेके भयसे) 
व्याकुल हो ॥ १॥ पर गुरुके सुन्दर मङ्गलमूल-वचन सुनकर मानो पवन अनुकूल हो गया॥ २॥ 
नोट--१ “धर्मसेतु करुनायतन कस न कहु अस" इति।- “धरमसितु ~धर्मके पुल। पुल वंधनेसे सव 
उसके आधारपर पार होते है, वैसे ही आप धर्मकि सेतु है, सब ध्मोकि आधारभूत आप है, आपके 
ही आश्रयसे लोग चलते हैँ ओर धर्मपर चलेगे। हमको मानते हो, हमारा संकोच करते हो, वनवास- 
दुःख उठाते हो; पर यहां भी पिताकी आज्ञा ओर गुरुशिष्यसम्बन्धकी मर्यादा पालते जाते हो। लोगोकि 
दुःखको समञ्जते हो ओर उनके दुःखसे दुःखी होते हो, क्योकि करुणायतन हो। 
नोट--२ “लोग दुखित दिन दु दरस देखि लहुं विश्राम” इति। इसका अर्थं वीरकविजीने यह किया 
है कि "लोग दुःखी ह, पर दो दिनसे आपके रूपको देखकर मेँ चैन पा रहा हूं"; पर पं० रामकुमारजी 
ओर पंजाबीजी आदिका मत यह नहीं हे। आगे विरोध पड़ता है । दूसरे यहां लोगोके दुःख ओर विश्रामका 
प्रसङ्ग हे, अपना नहीं । "लहहूं* का अर्थ हे यहां “लहरि, लहै" पूर्वं इसके उदाहरण दिये गये है । भाव 
यह है कि आप इनको यहाँ दुःखी मानते हैँ ओर अयोध्या जानेमें इनको सुखी समड्लते टै, पर इनको वहां 
विश्राम कर्हां? इनको तो आपके दर्शनसे ही विश्राम (सुख) है । वह दर्शन यहीं है । यहाँ रहनेसे सुख पा्वेग, 
वहां जानेसे दुःख, यथा--“युरजन परिजन प्रजा गोसाई। सव सुचि सरस सनेह सगाई राउर बदि भल भव 
दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परमपदं लाहू॥* (२३१३) अतः, ये दो (कुछ) दिन यहाँ रहकर विश्राम करे। 
यही वात सुनकर समाज प्रसन्न हुआ, नहीं तो रामजीके वचन सुनकर तो सब निराश हो गये थे। 
पुर रा० कु०--^रामकवचन सुनि सभय समाजू““““““" इति। सभय होनेका हेतु यह है कि सवके मने 
अभिलापा हे कि “राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रजधानी॥ सुबस वसउ फिरि सहित समाजा। 
भरतहि राम करहु जुवराजा॥ गुरु समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर हमोउ। अछत राम राजा अवध मरिय मागि 
सव कोउ॥* (२७३) इसके प्रतिकूल रामजीके वचन है कि सबको लेकर लौट जाइये । कैसे सभीत हए 
उसको उत्प्रेक्षा इवते हए जहाजसे करते हँ । जहाज डगमग हो रहा हो, डूबनेको हो तब उसके मुसाफिर 
(पथिकसमाज) जेसे भयभीत हों वही व्याकुल दशा इनकी हुई । पर जव गुरुके वचन सुने कि दो दिन 
दर्शन पाकर विश्राम पावें तवर वे इन सुमद्गलमूल (सुख उत्पन्न करनेवाले) वचनोको सुनकर एेसे मुखी 
हुए, मानो इवते हुए जहाजको अनुकूल वायु मिली ओर वह बचकर निकल आया, आशा हुं कि पार 
लगेगा, आनन्द होगा। वा, अनुकूल पवन यह कि जिधर जहाजको लगना चाहिये उसी ओरको पवन चला। 
नोट-३ यहां समाज जहाज, रामवचन जहाज डुव्रानेवाली प्रतिकूल वायु. गुरुवचन पवन, सुमङ्गल 
मूल अनुकूल, समुद्र॒ वियोग- परस्पर उपमेय-उपमान है। 
वि° त्रिऽ--श्रीरामजीके वचनको सुनकर सव लोग एेसे भयभीत हो गये जैसे प्रतिकूल हवा चलनेसं 
जहाजके डवा-डोल होनेपर पथिक विकल होते है । भाव यह कि सवने देखा कि ये तो कुछ कहने -सुननेका 
अवसर ही नहीं देना चाहते। शुद्ध होनेके बाद भी दो दिन तो एकादशाह ओर ्ठादशाहके कृत्यमं ही वीत 
जाता है, सो दृत््य समाप होते ही ये सबको जानेके लिये कह रहे है, अब तो लौटनेकी कोई आशा ही 
नहीं रह गयी, पर ॒गुरुजीके उत्तरने हवा पलट दी, दो दिनका समय कहने-सुननेके लिये मिल गया। 
दीनजी- पहले जहाज मस्तृूलमें बादव्रान चदाकर हवाके सहारे चलाये जाते थे। 
पावन पय तिहु काल नहाहीं । जो बिलोकि अघ ओध नसाहीं॥ ३॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरखर्हिं हरपि दंडवत करि करि॥४॥ 
रामसैल वन देखन जाहीं । जहं सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥५॥ 
रना रहि सुधा सम वारी । त्रिविध पात हर त्रिविध बयारी।॥६॥ 
विटप बेलि तृन अगनित जाती । फल प्रसून प्व वहु भाती ॥७॥ 
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सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं । जाड बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ ८ ॥ 

अर्थ- सब लोग पवित्र पयस्विनी एवं पयस्विनी-मन्दाकिनीके पवित्र जलमें त्रिकाल (प्रातः, मध्याह 
ओर सायं) स्नान करते है, जिसके दर्शनसे ही पातकसमूह नष्ट हो जाते हैं ॥ ३॥ मङ्गलमूरत्ति श्रीरामचन्द्रजीको 
हर्षपूर्वक दण्डवत्‌ कर-करके नेत्र भर-भरके देखते हँ ॥४॥ श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत (चित्रकूट-कामदगिरि 
आदि) ओर वनको देखने जाते है, जहां सभी सुख हँ ओर सम्पूर्णं दुःख नहीं है ॥५॥ डरने अमृत- 
समान जल गिराते ह, तीनों प्रकारक हवा तीनों तार्पोको हर लेती है ॥ ६॥ वृक्ष, लतां ओर तृण असंख्य 
जातिके हँ, फल-फूल-पत्ते बहुत प्रकारके हैँ ॥७॥ सुन्दर शिलां (चदानं पडी हैँ), पेडोकी छाया सुख 
देनेवाली है-वनकौ छवि किससे वर्णन की जा सकती है? अर्थात्‌ किसीसे नहीं ॥ ८॥ 

नोट--१ चित्रकूटमें अवधवासियोको दिनचर्या क्या है, यह कहते हें । नोट-२े “भरि भरि" “करि करि 
बहुवचन है, बहुत लोग है, सब अपनी-अपनी दण्डवत्‌ करते हैँ ओर सव नेत्र भर-भर अच्छी तरह 
दर्शन किया करते है । पुनः, सब बारम्बार दण्डवत्‌ करते ओर देखते है । दर्शन ओर दण्डवतूमें हर्षं आवश्यक 
हे। हर्षं प्रसन्नता ओर पुलकाङ्गका वाचक दहै, इससे दण्डवत्‌ करनेवालेको श्रद्धा-भक्ति सूचित होती है। 

नोट-३ त्रिविध ' शीतल, मन्द ओर सुगन्धित वायु चलती है। “रना रहि" इस योगसे पानी 
शीतल है, शेल ओर वनकी आड्से आती है, इससे मन्द ओर फूलों-पत्तोके योगसे सुगन्धित है, यह 
दिखानेके लिये प्रथम शेल-वन-ज्ञरना-फूल-सब एकत्र कहे तब वायुका चलना कहा। (पु रा० कु०) 

णकः पूर्वके “जव ते आद रहे रघुनायकु । तव तेः भयउ बनु मंगल दायकु ॥ फूलहिं फलहिं 
विटप विधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥ सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए/“““““त्रिकिध बयारि 
बहड़ सुखदेनी 1“ (१३७। ५-८) से मिलान कीजिये । 

नोर “किटिप वेलि तुन -यथासंख्यालङ्कारसे वृक्षम फल, बेलोमें फूल, तृणमें पत्ते। 
अथवा, सबमे सब जैसा उपर्युक्त उद्धरण तथा आगेके “बेलि विटय सव सफल सफूला।*“““““जाड़ न 
बरनि मनोहरता“ (२७९ ३-५) से सिद्ध होता है। इसी प्रकार लङ्कामे पहंचनेपर “सब तरु फरे राम 
हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥* (६।५। ५) वैसे ही यहाँ भी हुआ। यह सब श्रीरामजीका 
प्रताप आर प्रसाद हे। यथा--“कामद भे गिरि राम प्रसादा ।' (२७९। १) "ऊ यहाँ सब सुपास दिखाया। 
शिला बेठनेको, पेड़ंको छाया सुख ओर विश्रामके लिये, फल खानेको, फूल सूंघनेको, पत्ते दोनोके लिये 
जल पीनेको नेत्रोको सुख देनेवाली हरियाली घास आदि। “जान न बरनि.“ यथा पूर्वं कहा था- “कहि 
न सकहिं सुखमा जस कानन।* (१३९।६) 


दो०-सरनि सरोरुह जल विहग कूजत गंजत भंग। 
बैर बिगत॒ विहरत लिपिन मृग विहंग बहु रंग॥ २४९॥ 
कोल किरात भिं बनबासी । मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सी॥९॥ 
भरि भरि परनपुटी रचि रूरीं। कंद मूल फल अंकुर जुरीं॥२॥ 
सबहिं देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वादु भेद गुन नामा ॥।३॥ 
शब्दार्थ--* अंकुर '-अखुए ।=-फलोके कठोर बीजोके भीतरकी गृदी, जैसे गरी-बादाम-पिस्ता-अखरोट 
आदिको भीगी । (दीनजी) “जृरीं'-अयियों, गदु-( दीनजी ) = सूरन आदिके नये क्ले जो बंधे निकलते है-घास- 
पत्तों या टहनियोका एकमें वेधा हुआ छोटा पूला, जुद्री । पांडेजी कहते हँ कि जूरी वह है जिसका अंखुआ 
खाये होता हे, जैसे सूरन आदि। पं° विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते हँ कि जव अङ्कुर कुछ अधिक वड़ा 
हो जाता है, उसमें पत्ते निकल आते हैँ, पर फूटकर पृथक्‌ -पृथक्‌ नहीं हो पाते, उस समय जरी कहलाते 
है । सूरनको जरी उत्तर प्रान्तमें प्रसिद्ध है ओर खानेके कामम आती है। "विगत ^= विरहित, त्यागकर। 
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अर्थ--तालाोमे कमल विकसित हो रहे है, जलपक्षी कूजते (मधुर बोली बोलते) टै, भौरि गुजर 
कर रहे है, वहुरङ्कके-रङ्ग-विरङ्गके पक्षी-पशु वनमें वैररहित होकर विहार कर रहे टै॥२४९॥ मीरे, 
पवित्र, सुन्दर, अमृत-से स्वादवाले कन्द-मूल, फल, अङ्कुर ओर जूरीको, सुन्दर दोने चनाकर, उनमें भर- 
भरकर अथवा, शुचि सुन्दर अमृतका स्वादवाला मधु पत्तोके सुन्दर बनाये हए दोनेमिं भर-भरकर ओर कन्द- 
मृूल-फल- अद्कुरको अंटिया बनाकर, कोल-किरात-भील आदि वनवासी लोग विनय ओर (वा, विनययुक्त) 
प्रणाम करके ओर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वाद, भेद, गुण ओर नाम कहकर सव्रको देते है ॥ १-३॥ 

नोट--१ (जलबिहग कूजत“““““बहुरंग“ इति (क) पूर्वं जो "गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी /*““““नीलकठ 
कलकठ सुक चातक चकम चकोर। भोति-भाति बोल्हिं बिहग श्रवन सुखद चितचोर ॥९३७॥ कटि केहरि 
कपि कोल कुरंगा। विगत बैर बिचरहिं सब संगा ॥ फिरत अहेर्‌ राम छवि देखी। होहि मुदित मृग कृद बिसेयी ॥“ 
कह आये हँ । वह इस दोहेको व्याख्या ही समञ्ञिये। वर्ह पक्षियों -पशुओकि नाम दिये है; यहाँ " बहुरङ्ग" 
से उन सबोको जना दिया। “ विहरत" से अन्तिम दो चरणोका भाव भी सृचित कर दिया है। (ख) “बैर 
बिगत विहरत यहाँ त्रिदेवतकका छल छूट गया तवर इनके वैरका च्रूटना क्या? यथा विनय०-- “जं 
जनमे जगजनक जगतपति बिधि हरि हर परिहरि प्रपंच छल। सकृत प्रवे करत जेहि आश्रम विगत विषाद 
भए पारथ नल।॥~ (२४) 

नोर--२ "मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी" इति। मीठे हैँ। वाजं फल पवित्र नहीं माने जाते, जैसे 
गाजर, सूरन, केथा। पर ये पवित्र है, देवकार्यमें लाये जा सकते है, वैष्णव ओर मुनि आदि सभी खा 
सकते हें । सुन्दर देखनेमे, अमृतसम स्वादमें। अथवा, मधु-शहद । 

नोर--३ (क) “फल अंकुर जूरी” इति। रा० प्र° का मत है कि जैसे चना, यव आदिय अङ्कुर निकलते 
टँ वैसे फलोके अङ्कर। वन्यपदार्थकी जूरी अर्थात्‌ अय्या । भाव कि कंद-मूल-फलकौ अटिया बोधिका 
ओर अद्भुरको दोनोमें भर-भरकर विनययुक्त प्रणाम करके देते है। 

नं० प०-- "मधु सुचि सुंदरः" इति। मधु-शहद। यह मधु पवित्र ओर देखनेमें सुन्दर टै, खानेमं 
अमृत-समान स्वादवाला है (पुटी-दोनैया; छोटा दोना। मधु आज भी कोल-किरात भीलोके यहां मिलता 
हे। वे लोग जंगलोमेसे मधुमक्खियोसे छीनकर घर लाते है, स्वयं खाते है ओर वेचते भी है। इसलिये 
मधु जो इनके घरमे था अवधवासियोंको अतिथि जानकर ले आये। यदि किये कि शश्रीरामजीके लिये 
क्यों नहीं लाये?' तो इसका कारण है कि श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी तपस्वी -वेषमें थे, इसलिये उनके लिये 
रसकी चीज नहीं लाये। मधु रसम गिना जाता है। अन्य टीकाकारोनि "मधु का अर्थं "मीठा" किया है; 
पर इस अर्थमें दो विरोध उपस्थित होते हैँं। एक तो यह कि “स्वादु सुधा सी"में "मीठी! अर्धं आ 
जाता है। अतः मधुका अर्थं मीठा करनेसे पुनरुक्ति होती है । दूसरे, मानसम "मधुर" शब्द "मीठा" के लियं 
आया है। जैसे “तात मधुर फल खाद! "सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी” इत्यादि। यहां शुचि, सुन्दर, 
स्वादु, सुधा-सी ये सब “मधु ' के विशेषण है, कन्द-मूलके विशेषण नहीं है । जव श्रीरामचन्द्रजीके आनेपर 
कन्द-मूल-फल लाये थे तब भी कोई विशेषण न दिये थे, यथा--“कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले 
रंक जनु लूटन सोना॥* (१३५। २) वैसे ही यहां भी कन्दादिके लिये कोई विशेषण नहीं दिये। “भरि 
भरि परनयुटी रचि रूरी" यह चरण “मथु सुचि सुदर स्वादु सुधा-सी के साध है। “मधु' को दोना 
भरकर लाये। पुटी ओर जूर दोनोंको कन्द-मूल-फल अद्कुरके साथ लेकर मानस-पौयूषर्मे यह अर्थं किया 
है कि 'कन्द-मूल, फल, अङ्करके अटियोको सुन्दर दोने वनाकर उनमं भर-भरकर्‌, जिसका मतलब्र यह 
हुआ कि प्रथम कन्दादिकी अँटियाँ बनायी गयीं तव दोनोमिं भर-भर रखा गया। तो प्रश्र होता है कि 
कन्दादि दोनामें खुले नहीं रखे जा सकते थे कि जो अंँटिया बनाकर रखे गये? इसलिये "मधु" क्रो "पुटी! 
के साथ ओर “जूरी' को कन्दादिके साथ लेकर अर्थं करनेसे ही विरोध मिटेगा। श्रीरामजीके लिये कन्दादि 
दोनामें लाये; क्योकि वरे तीन ही मूर्तिं थे ओर भरतजीके साथ सव अवधवासी है, इसलिये अंटिया 
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बोँध-र्बोधकर लाये । जब ब्रहुत-सी चीजें एक साथ बोधी जाती है तो उसको 'बोह्ा' कहते हें । “ बोज्ञे' 
का तीसरा या चोथा हिस्सा 'जुरी' या अंटिया कहलाता दे। (नं० पर) 

(नोर) - यही अर्थं मानसाङ्क ओर सि ति० ने ग्रहण किया है। श्रीत्रिपाठोजी, पोड़िजी ओर श० 
सा० ने 'जूरी' का जो अर्थं दिया है उसमें "पुटी" ओर 'जूरी' के एक साथ लेनेमे जो अड्चन वतायी 
गयी है वह नहीं रहती हे । 

नोट-४ “कहि कहि स्वादु भेद गुन नामा" इति। स्वाद खटा, मीठा, कड़वा, खटमिदुा आदि; भेद 
कि कोन खद्रा, कौन काका इत्यादि एवं जातिका भेद कि यह कन्द है, यह मूल हे.“ ; गुण पित्त 
वात या कफनाशक आदि; नाम तदू, पियार (छिलकासहित चिरौजी), कटार आदि। (रा० प्र) 

श्री प्र स्वामीजी कहते हैँ कि स्वाद, भेद, गुण ओर नाम बतानेका कारण यह हे कि ये सब्र वन्य फल-मूलादि 
है, नगरके लोग इनसे परिचित नहीं होगे । पुनः भाव कि गुण ओर स्वादादि सुनकर ग्रहण करनेको रुचि उत्पन्न कर 
रहे ह । ग्रहण करनेसे सेवा सफल होगी, हम व्रडभागी होगे। ये भाव आगे वरे स्पष्ट कह रहे हे! 

नोट-५ “रामसैल वन देखन जाही' से "वैर विगत विहरत" २४९ (५) से २४९ तक वन 
ओर शैलकी शोभा कही । २५० (१) से "कोल किरात“ का प्रेम ओर सेवा वर्णन करते हं। छंद 
२५१ तक यही प्रसद्ध हे । 

देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं।॥४॥ 
कहहिं सनेह मगन मृदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी।॥५॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा॥६॥ 
हमर्हिं अगम अति दरसु तुम्हारा । जसु मरु धरनि देवधुनिधारा।।७॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चिअ जस राजा॥८॥ 


दो०- येह जियें जानि संकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेह । 


हमहिं कृतारथ करन लगि फल तनु अंकुर लहु ॥ २५०॥ 

शब्दार्थ“ मानत'=ग्रहण करते है, अङ्गीकार करते हैँ, लेते है- “मानौ एक भगति कर नाता'।-- देखिये 
२६५ (७) भी “मानत राम सुसेवक सेवा।* “नेवाजा -- निवाजिश, निवाखतन फारसी शब्द है, उससे 
निवाजना हिंदी क्रिया वना ली गयो दै। निवाजना=अनुग्रह या कृपा करना, यथा-- “नाम गरीव अनेक निवाजे 
“कायर कूर कयुतन की हद तेड गरीब निवाज निवाजे"। "दुहाई देना" संकर या आपत्ति आनेपर रक्षाके 
लिये पुकारना, अपने बचावके लिये किसीका नाम लेकर चिष्टाना। 

अर्थ--श्रोअवधके लोग फल आदिका बहुत दाम देते हैँ (पर) वे नहीं लेते ओर लौयनेमें श्रीरामजीकी दुहाई 
देते ह ॥ ८॥ प्रेममें डवे हुए वे कोमल वाणीसे कहते है कि साधु प्रेम पटिचानकर मानते हँ वा, सजनलोग तौ एक 
परेमकी ही पहिचान (चिन्हारी) को मानते है (अर्थात्‌ गुण, जाति आदिसे नहीं मानते हम तो प्रेमके मारे आपको देते है 
तब तो आपको लौटाना उचित नहीं) ॥५॥ आप धर्मात्मा है, हम नीच (है; उसपर भी) निपाद (हिंसक जाति) ह। 
श्रीरामजीकी प्रसन्नता एवं कृपासे ही आपका दर्शन पाया ॥ ६ ॥ हमको आपलोगोका दर्शन बड़ दुर्लभ है, जैसे मारवाड 
देशको गद्खाजीकी धारा (दुर्लभ) ॥७॥ कृपालु श्रीरामजीने निपादपर कृपा की, जैसा राजा है वेसा ही उसके परिजन 
ओर प्रजाको भी होना ही चाहिये (अर्थात्‌ आपको भी हम सव्रपर कृपा करनी चाहिये) ॥८॥ एेसा हदयमें जानकर 
'संकोचको छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये ओर हमको कृतार्थं करनेके लिये फल-तृण-अद्भर लीजियं ॥ २५०॥ 

नोर-१९ “राम दोहाई देही" अर्थात्‌ आप बडी अनीति करते है, श्रीरामजीकी दुरहौडईं है, वे हमारा 
रक्षा कर एवं आपको श्रीरामजीकी शपथ टै एेसा न कौजिये। दोनों भाव्र "दाहाई' मं हे। 

रिप्पणी-१ पु० रा० कु०-- "मानत साधु पेम पटिचानी ' इति। सजन प्रेम पहचानकर मानते टै. 
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हममे प्रेम हो तो लीजिये ।- “सुर साधु चाहत भाउ विधु कि तोष जल अंजलि दिए।* (१। ३२६) "अपांनिधि 
वारिभिरर्चयन्ति दीपेन सूर्यं परिबोधयन्ति। ताभ्यां तयोः किं परिपूर्णतास्ति भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः ॥' 

रिप्पणी-२े “हम नीच निवादा। पावा दरशन“ '। भाव कि हम है तो बडे नीच हिंसक लोग; पर 
आपके दर्शनसे हम भी सुकृती हो गये। “राम प्रसादा! यथा-“विनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता “जव 
द्रवे दीनदयाल राघव साधु संगति पाड़ये।* (वि० १३६) 

रिप्पणी-३ “जसु मरुभरूमि देवधुनिधारा” अर्थात्‌ जहां एक जलाशय नही, साधारण जल भी दुर्लभ, 
वहां नदी ओर वह भी देवनदीकौ धारा ही पहुंच जाय जो पीनेमें सुखद ओर अन्तमं सदरति देनैवाली 
हे तो उनके पुण्योदयका क्या कहना, उनको तो दर्शन भी दुर्लभ था। वैसे ही हमको एक भी साधु 
सुकृतीका दर्शन दुर्लभ था, यहां सब अवधवासियोंका घर वैठे दर्शन हो यह “रामप्रसाद से। 

रिप्पणी-४ “राम कृपालु निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ" इति। दूसरा अर्थं यह है कि रामजीने 
निपादराजको नेवाजा, राम राजा हें । आप परिजन ओर प्रजा है ओर हम निषादकी प्रजा है, अतएव आप 
हमपर कृपा कररे। (रा० प्र०) 

तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे! सेवा जोगु न भाग हमारे॥१॥ 


देव काह हम तुम्हहि गोसाईं । ईधनु पात किरात मितांई॥२॥ 
एह हमारि अति बड़ सेवकाडं । लेहिं न वासन वसन चोराई॥ ३॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल * कुचाली कुमति कुजाती॥ ४॥ 


शब्दार्थ-- पाहुन (सं० प्राघूर्ण) मेहमान, अतिथि। (ईधन=जलानेकी लकड़ी । पात~ पतते, पत्तल। 
वासन = वर्तन, पात्र। घाती=-घातक, हिंसक, मारनेवाले। 

अर्थ-- आपसे प्यारे मेहमान वनमें पधे (आये), आपकी सेवाके योग्य हमारे भाग्य ही नर्ही टै॥१॥ 
हे गुसाई! हम आपको क्या देगे? (अर्थात्‌ कुछ भी देने योग्य नहीं है, न दे सकते है) । किरातोकी मित्रता 
(तो बरस) ईधन ओर पत्तेकी ठै अर्थात्‌ इनसे मित्रता हई तो इनसे यही भर मिल सकता है॥२॥ हमारी 
अत्यन्त बड़ी सेवा यह है कि वस्त्र ओर बर्तन चुरा न लं॥३॥ हम जड जीव हँ, जीवोकी हिसा करनेवाले 
हे, कुटिल, कुचाली, दुर्बुद्धि ओर कुजाति हैं ॥ ४॥ 

पं०-- (तुमह प्रिय याहुने बन यगु धारे।“ भाव यह कि जिसके घर कोई अतिथि आवे उसको अतिधिकां 
सेवा-सत्कार अवश्य करना चाहिये। पर हमारा दुर्भाग्य है कि आपकी सेवा योग्य नहीं । जो कुछ है वही 
अर्पण करते हैँ । दूसरे हमको ओर सेवाका अधिकार भी नही, ईधन-पत्ते छोड हमारी दुई वस्तु आप 
ले नहीं सकते। | । 

पु० रा० कु०-(क) “सेवा जोग न भाग“ अर्थात्‌ न अधिकार ही है ओर न आपकी सेवके योग्य 
हमारे पास विभाति है। सेवा की भरद्राजने। (ख) “जीकवगन धाती" अर्थात्‌ एक प्राणकौ हिसा वड़ा 
पाप है ओर हम निरे जीर्वोको नित्यप्रति मारते है तब हमारी अधमताका ठिकाना क्या?--“हिसापर अति 
प्रीति तिन्हके पापहि कवनि पिति।* (१। १८३) माण्डव्य ऋषिने लडकपनमें अबोध अवस्थामं एक कीड्को 
मारा था उसका फल हुआ कि छुरीसे मारे गये, हमारी न जाने क्या गति हो। स्वभावसे कुटिल, चाल 
कुत्सित । जैसी जाति वैसी वुद्धि, दुर्वदधिसे कुचाल कर्म व्यवहार, उससे स्वभाव भी वैसा ही कुटिल हो 
गया। हिंसा करते-करते जडवत्‌ निर्दयी कठोर हदय हो गयं। 

वै०-- "जड़! यथा-इष्टं वानिष्टं वा सुखदुःखे वा न चेह यो मोहाद्‌ विन्दति परवशगः स भवेदिह 
जडसंज्ञकः।' अर्थात्‌ जिसे मोहके वश हानि-लाभ, सुख-दुःखका विचार नही रह जाता वरह जड दै। 


1 7 ए त क कनक्ककर्यकुकिन 
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ˆ कुटिक-(ल० मीताराम)।-यह अशुद्ध छप जान प्रटृता दै। 
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पाप करत निसि बासर जाहीं । नहिं पट कटि नर्हिं पेट अधाीं ।॥। ५॥ 
सपनेहुं धरम बुद्धि कस काऊ । येह रघुनंदन दरस प्रभाऊ 1 ६॥ 
जब ते प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥७॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिन्ह के भाग सराहन लागे॥८॥ 
अर्थ-पाप करते ही हमारे दिन-रात “तन हे (तो भी) न कमरमें कपड़ा है ओर न पेट ही भरता 
हे॥५॥ स्वप्रमं भी कभी धर्मवुद्धि केसी? (जो आपको विनय-प्रणाम करते है, फल-फूल लाये, आपकी 
चारी या हिसा न कौ, इत्यादि धर्मवुद्धि हुई, अधमं छटा) यह सव श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव हे ॥६॥ 
जवस प्रभुके पदकमल देखे तवसे हमारे दुःसह दुःख-दोप दूर हए ॥७॥ किरातोके प्रेमपूर्ण वचन सुनकर 
पुरजन प्रेममे भर गये ओर उनके भाग्यकी बड़ाई करने लगे (धन्य है इनके भाग्य, चार दिनमे इनको इतना 
प्रेम हो गया, हम राजकुमार ही समञ्जते रहे, हममे यह प्रेम नही) ॥८॥ 
रिष्पणी- १ पु° रा० कु० “नहिं पट कटि नहिं पेट अघाही।* दिन-रात हिंसा करते हैँ तो बहुत 
कुछ कमाकर धर लिया हो सो भी नहीं, इतना पाप करनेपर भी कमरमें भी लपेटनेभरका वस्त्र नहीं 
ओर पेटभर भोजन नहीं मिलता। (नोर- अबतक भीलोकी यह दशा है। जवसे फोज आदिमे भरती हई 
तवसे अव वस्त्र पहनने लगे, नहीं तो नंगे रहते थे, बहुत हुआ तो घास आदिसे गुपताङ्गभर ठक लेते थे)। 
रिप्पणी- २ “मिटे दुसह दुख दोष हमारे” अर्थात्‌ स्वभाव छूट गया, सरलता आ गयी । वा, जीवघात- 
दोप ओर पेट न भरनेका दुःख दूर हुए। कंगालको दुःख होता ही है। इससे बढकर दुःख नहीं - “नहिं 
दरिद्र सम दुख जग माही! (७। १२९१। १३) । वह दरिद्रता मिर गयी। (पां० रा० प्र०) कारण-कार्य 
दोनों म्ि। पाप कारण ओर दुःख कार्य्य है, यथा--“करहिं पाय पावहि दुख“““.1 ७। १००॥।' 
छं०- लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं। 
बोलनि मिलनि सिय-राम-चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेह निज सुनि कोल भि्छनि की गिरा। 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह लै लोका* तिरा॥ 
सो०-बिहरहिं बन चहुं ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। 
जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम।॥२५९॥ 
शब्दार्थ-* लोका" (लातुक) =तृबी, कदू; यथा- “भट मूजीलौका परवती रता कीन्ह काटि कैरती।' 
(जायसी) गी° प्रे ने इसका अर्थं 'नौका' किया है। *तिरा" (सं० तरण) =तैरना, तरना, पानीपर ठहरना 
वा उतराना, पार होना। 'पावस' (प्रावृष) वर्षाकाल । 
अर्थ- सव लोग किरातोके भाग्यको सराहना करने लगे ओर प्रेमके वचन सुना रहे है । उनकी बोलचाल 
ओर मिलनसारी ओर श्रीसीतारामचरणानुराग देखकर सुख पा रहे हैँ । कोलभीलोंकी वाणी सुनकर स्त्री- 
पुरुष (सभी) अपने प्रेमका निरादर करते हं । (निन्दित, धिक्‌, तुच्छ मानते ह) । तुलसीदासजी कहते हँ 
कि यह रघुकुलशिरोमणि रामचन्द्रजीको कृपा है कि लोहा तोवेको लादकर तैर रहा है। सब लोग परम 
* “लोका राजापुर। “नौका आधुनिक प्रतियोमें । श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैँ कि "लोका" पाठ दूषित है; 
क्योकि यहाँ श्रीरामजीके प्रेमका प्रसद्व है। लोहेको लेकर जलसे पार जानेका काम "नौका" काटहै न कि तुंबाका। 
नौका स्वयं पार जाती है तथा ओको पार करती है, वैसे ही श्रीरामजीके प्रेमी स्वयं तरते ओर दूसरोको तारते 
हं । इसी तरह अवधवासी स्वयं पार जार्येगे ओर उन्हीके प्रेमसे दूसरे भी पार जार्यगे-एेसे अवधवासि्योक्रो "तुंब 
की समता करनी कितने भारी अपचारकी व्रात है। एसा करना ग्रन्थकारकी कीर्तिं दोष लगाना है। 
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आनन्दित होकर वनमें चारों ओर घूमते ह ओर बड़े ही आनन्दित है, जैसे वर्षा-ऋतुकी पहली ही वर्पा- 
के जलसे मेंढक ओर मोर मोटे हो जाते हैँ (आनन्दसे फूल उठते हैँ ओर विचरते रहै) ॥ २५१॥ 

नोट--१ “बोलनि मिलति" इति। बोल-चालका ढंग, यथा- “कहहिं सनेह मगन मृदु वानी। मानत 
साधु प्रेम पहिचानी"..', (हमहि कृतारथ करन लगि फल वरन अंकुर लेह“ । (दोहा २५० से २५१) (६) 
तक। मिलनसारी, यथा-- “मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी“. फेरत राम दोहा देही।* (२५०। १-४) 
सियरामचरण-स्रेह, यथा-- “येह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ जव ते प्रभुपद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोव 
हमारे॥* वस्तुतः ये तीनों प्रसङ्कभरमें हें । 

नोर-- २ “नर नारि निदरहिं नहु निज” इति।- जैसे निषादोने अपनी निन्दा ओर इनकी बड़ाई की 
वैसे ही ये उनकी बड़ाई ओर अपनी निन्दा करते हैँ। हममें प्रेम होता तो क्या हमको छोडकर यहाँ 
तुम लोगोमें आकर रहते, तुम्हारा प्रेम बढा-चढा है, बड़े सुकृती हो, तुम्हारे दर्शनसे हम लोग कृतार्थ 
हृए। पंजाबीजी लिखते ह कि अपनेको न्यून मानते है कि हम वर्ण, कर्म, धर्म आदिसे उत्तम ह तो 
भी हम श्रीरामजीको राजकुमार ही मानते रहे ओर ये सब भति नीच थे सो इनको थोडे ही दिने 
इतना प्रेम हो गया कि इनके वचन सुनकर हमको प्रभुम विशेष प्रेम-प्रतीति दुई। 

* “लोह ले लोका तिरा * 

वे०, रा० प्र०, पु० रा० कु०-जो अवधवासी कृतार्थरूप हैँ, जिनके दर्शनसे अन्य जीव तर जाते रै, 
वे कोल-भीलोके प्रेमको देखकर अपनेको कृतार्थ मानकर उनके भाग्यकी प्रशंसा, उनके प्रेमकी प्रशंसा करते 
हं, उनके प्रेमको देखकर सुख पा रहे हँ, अर्थात्‌ दुष्टात्मा हिंसक निषादोके प्रेमको देखकर अवधवासि्यमिं 
प्रेम बढ़ा; यद्यपि होना चाहिये था कि इनके प्रेमको देखकर निपादोमे प्रेम बढता, एेसा न होकर यहां उलटा 
ही हुआ। इसीका दृष्टान्त असङ्गति अलङ्कारद्वारा देते हँ । उससे दिखाते हें कि प्रभुकी कृपाका क्या प्रभाव 
हे, क्या महत्व है, इसे मनमें विचारकर समक्ञिये। [ कृपा-प्रताप आदिका प्रभाव मानसम अन्यत्र भी कहा 
है। जेसे- “ता कहं प्रभु कषु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल। तक प्रताप वडवानलहि जारि सकड़ खलु 
त्रूल॥* (सु० ३३), प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाड़ परम लषु व्याल।* (५। १६) "बरड़हिं आनर्हिं बोरहिं 
जेई। भये उपल वोहित सम ते ॥ महिमा यह न जलधि कै बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी ॥ श्रीरुवीर 
प्रताय ते चि तरे पापान। ते मतिमंद जे राम तजि भजि जाड़ प्रभु आन॥* (लं० ३) “जो चेतन कं जड़ 
करड़ जड़हि करै चैतन्य। असर समर्थ रघुनायकहि भजि जीव ते धन्य ॥* (उ० ११९) “मसकहि करड़ विरंचि 
प्रभु अजहिं मसक ते हीन। अस विचारि तजि संसय रामहिं भजहिं प्रवीन॥* (उ १२२) इत्यादि] 

लोहा डूब जानेवाली वस्तु हे, यही नही, वह स्वयं डवे दूसरेको भी इवा दे। “लोका' (बडे-बड 
लौके) जिनके कमण्डलु बनते हैँ ओर जिनको तृंबी, तितलौकी भी कहते है । लोग तैरना सीखते समय 
इनको कमरमे ओर पेटमें बंध लेते ह जिसमे इवे नहीं । यह न स्वयं इवे ओर न दूसरांको इबने दे, 
बराबर उतराता ही रहता है । लौकेमें लोहेको रख दे तो भी वह तैरता ही रहे, उनका बेडा मनों लोहा 
लादकर नदी पार कर देता है, यह होना ही चाहिये ओर होता ही है। इसमें कोई आश्र्यकौ वात नहं 
न लोहेको विशेषता है जो सराही जावे। पर यहां तो लौकाको अपने ऊपर लेकर तेर रहा ह, यह असम्भव 
कायं हो रहा है-यह रामजीको कृपा है। 

यहाँ अवधवासी (स्वयं कृतार्थरूप) लौका हैँ ओर कोल-भील लोहा द । अपने प्रेमको धिक्रार 
उनके प्रेमको प्रशंसा करना ओर अपनेको कृतार्थं मानना लोहाका लौकाको लेकर उतशना दै। 

किसी-किसीका मत टै कि यहो “रामकृपा लौका है, जो स्वयं तारन-तरन है ओर लाहासम कोल-भोल 
हे जो उस्र कृपासे प्रेमी आर शुद्ध स्वभावके हो गये।'* पर छन्दसे रामकृपाका लका होना नरह पाया जता, 
वह लोका ओर लोहा दानेसि प्रथक्‌ पदार्थं है, जिसके प्रभावको लीका आर लोहके टृष्रन्तद्वारा दिखा र्दे £। 


टना, 
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पुनः, आधुनिक टीकाकारोने लौकाका अर्थं नाव करके यह अर्थं किया है कि लोहा (नावमें लगा हुआ) 
नावको लेकर तरता दै, पर कविका यह अभिप्राय नहीं हे ओर न इसमे कुछ लोहेको विशेषता हे। 
श्रीनंगे -परमहंसजीने "नौका पाठ रखा हे। 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- “लोह लै लका तिरा इति। "लोह लै का अर्थं है 'लडाई करके" 
यथा-- "सनमुरर लोह भरत सन लेऊ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊ ॥* आजकलके बोलचालमें भी लोहा 
लेना लड़ाई करनेको कहते हें । लड़ाई करके जहाजका पार पाना कठिन हो जाता है, लोकाका क्या पार 
पावेगा? सो रघुवंशमणिको कृपाका एेसा प्रभाव है कि अवधवासी एेसे पण्डित लोगोंसे लडाई करके अर्थात्‌ 
वादविवाद करके लका स्थानीय वनवासी किरात पार पा गये, उन्हें उनका दिया हुआ कन्द-मूल-फल 
स्वीकृत करना पड़ा। 
नोट-३ "जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम इति। वर्पाका प्रथम जल पाते ही गर्मीसे 
ज्ुलसे हए मेंढक मोटे हो जाते हं, इधर-उधर खूब फुदकते फिरते है, मग्र हो टर-टरकी ध्वनि लगाते 
है ओर मोरके पक्ष होते है वह भी मुटा जाता है ओर मारे आनन्दके नाचने लगता हे, वैसे ही रामविरह- 
रूपी ग्रीष्मको तपनसे तपे हुए अवधवासी लोग घनश्यामराम-रूपके दर्शन-जलको पाकर प्रफुटित हो गये 
ओर वनमें आानन्दपूर्वक विहार करते हं- उदाहरण तो इतने ही मात्रके लिये है। पर इसमे उपमासे यह 
भी भाव निकलता है कि जसे वपकि अन्तमं फिर सुख नहीं रह जाता, वेसे ही इनका भी यह सुख 
बहुत दिनका नहीं हे । आगे फिर दर्शन स्थिर नहीं रहेगा; वियोग होगा। यहाँ उदाहरण अलङ्कार है । यह 
"प्रथम ' पदका भाव हे-(पं०, पु रा० कु०)। 
पुरजन * नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती।॥९॥ 
सीय सासु प्रति वेषु बनाई सादर करइ सरिस सेवकाई।॥२॥ 
लखा न मरमु राम बिनु काहू । माया सब सिय माया माहूं॥३॥ 


सीय सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्हलहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीअवधपुरवासी पुरुष ओर स्त्री सभी बड़े प्रेममे मग्र हें। (अत्यन्त प्रेमके कारण) दिन 
पलक-समान बीत जाते हे ॥ १॥ प्रत्येक सासुके लिये श्रीसीताजी एक-एक वेप (वा, प्रतिवेषु, इस प्रकार 
७०० सासुओंके लिये ७०० रूप हुए) बनाकर उन सबकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैँ ॥ २॥ 
श्रीरामजीके सिवा ओर कोई यह मर्म न (जान) पाया। (क्योकि) सारी माया श्रीसीताजीकी मायामे 
(उसके ही अन्तर्गत) हे ॥३॥ श्रीसीताजीने सासुओंको सेवासे वशमे कर लिया ओर उन्होने सुख पाकर 
शिक्षा ओर आशीर्वाद दिया॥४॥ 

नोट- पुरवासियोके वन-शेल आदिमे विचरणका प्रसंग जो दोहा २४९ (५) “राम सैल बन देखन 
जाही* से उठा था, वह दोहा २५१ “विहरं बन चहुं ओर" पर समाप्त हुआ। अव इस दोहेमे सीताजीद्रारा 
सासुओंको सेवा कहते हे । 

नोट-१ “वासर जाहि पलक सम कीती' सुखके दिन इसी तरह वीत जाते ह। इसीसे “मगन अति 
प्रीती” कहकर तब यह कहा। यथा- “गये बीति कचु दिन येहि भांती। प्रमुदित पुरजन सकल 
वराती॥* (१।३१२।४) “कटुक दिवस बीते यहि भाती। जात न जानिअ दिन अरु राती॥* (१।१९७।१)। 
“बहुत दिवस वीते एहि भती। जनु सनेह रजु वेधे ॥' 

२- “सादर करड़ सरिस सेवका इति। 'सरिस' का अर्थं है, सदृश, समान, तुल्य। भाव यह है 
कि जैसी सेवा बहूको सासुकी करनी चाहिये, सासुके योग्य, वैसी ही करती है। पुनः, सव्र सासुओंको 





* राजापुर ओर पं० रा० गु द्वि०, रा० प्र° का यही पाट है। याँ, “जन '=पुरुष, नर। पाठान्तर “ पुरनर' है। 
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सेवा एक समान, एक-सी करती हँ, किसीकी बहुत, किसीकी कम एेसा नही । देखिये दोहावलीमं कहा 
हे- "सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चहै सब कोड़। होनो दूजी ओरको सुजन सराहिय सोड़ ॥* (३९१) ॥ 
ये सवकी बहू बनकर सबकी सेवा कर रही हैँ, इसीसे सव वशमें हुई, सव सुखी हई, सवने पति- 
प्रम ओर सौभाग्यवती होनेका आशीर्वाद दिया। पडिजीने भी "सरिस" का यही अर्धं किया है। 

३"माया सब सियमाया माहू"- (क) जितनी भी संसारम मायाएं ह- दव-देवोमाया, दैत्यमाया, 
निशाचरीमाया, त्रिदेवमाया इत्यादि- वह सवर इन्हीकी मायाके अन्तर्गत ठै । नौ कोरि दुर्गा, अनन्तकोरि देवियां 
सव मायामय रहैँं। वे सव्र इन्हीक अंशसे है, सवक मूल ये ही हं। (पु° रा० कुऽ) (ख)--प्रत्येक 
सासु यही समञ्जती रही कि वस हमारी ही सेवामें लगी हई ह, दूसरी सासुके पास नो गयी । किसको 
यह भेद न मालूम हुआ कि प्रत्येककी सेवामं एक-एक रूपसे हे । क्यों न जान पाया, उसका कारण 
कि सव माया इनको मायाके भोतर हैं। अर्थात्‌ संसारके जितने प्राणी टै वे सव्र इनको मायके रचे हुए 
ह, ये आदिशक्ति है, ब्रह्मादिक सव इन्हीकी मायासे उत्पन्न हुए, यथा- “आदिशक्ति जेहि जग उपजाया।५ “जासु 
अस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी।* (१। १४८। ३) । जिस वातको ये प्रकट न करना चां 
उसे मायारचित प्राणी कव जान सकते हँ । मायाके भीतर पड़ा हुआ जीव कदापि नहीं जान सकता। प्रभु 
मायासे परे हे। पुनः, एेधर्यदेशमें श्रीसीतारामजी अभिन्न है-- "गिरा अरथ जल वीचि सम कटहियत्त ( वा, देखियत ) 
भित्र न भित्र!" यदि “राम बिनु“ न कहते तो लोग समञ्लते कि इन्होने भी न जाना। अभिन्नता एवं ब्रह्यत्वमं 
संदेह होता। उस भ्रमके निवारणार्थं यह कहा। नहीं तो उनका जानना कहनेको आवश्यकता न शी । 

वि० त्रि०-- भगवती जनकनन्दिनी साक्षात्‌ सरकारकी माया हँ, यथा--“आदि सकति जेहि जग उपजाया। 
सो अवतरिहि मोर यह माया॥' तथा- “सुनु खग प्रबल रामकी माया। जो जानिहु कर चित अपहर। बरिओआङ़ं 
विमोह बस करङ़॥* अतः सीताजी महामाया ह । इनके भेदको कौन जान सक, जिसकी नाया है, वही 
जाने। अतः सीताजी उतने वेषोमें सासुओंकी सेवा कर रही है, इस मर्मको सिवा सरकरारके ओर किसने 
नहीं लखा। महामायाके अन्तर्गत ही सव मायां हं; इसलिये “माया सव तिय माया माह" कटा) 

प० प० प्र०-जनकपुरमें वारातके आगमनपर तथा अरण्यमं अग्रिमं गुप्त हानेके समय भी कहा दै कि 
"सिय महिमा रघुनायक जानी । हरये हृदय हेतु पहिचानी ॥ विभव भरद कष कोउ न जाना। सकल जनक कर 
करहि बखाना॥' (१।३०७।३, २) “तिज प्रतिविब राखि तहं सीता। तैसड़ सील रूप सुविनीता॥ लघछिमनहू 
यह मरम न जाना! (२।२४।४-५) वैसे ही यहाँ भी समस्त अनेक रूप प्रतिविम्यरूप थे । 

लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अधाड ॥५॥ 

अवनि जमहि जाचति कैकेडं । महि न बीचु विधि मीचु न देडं।॥६॥ 

लोकहं बेद विदित कबि कहहीं । राम विमुख थलु नरक न लहरीं ॥ ७॥ 

शब्दार्थ-“बीचु"= अवकाश, रास्ता, दरार, विवर । "जाचति परार्थता करतौ है, प्राप्त करनेके लिये विनय 
करती है, मोँगती हे। 

अ्थं--श्रीसीतासहित दोनों भाईयोको सरलस्वभाव (निष्कपट व्यवहार) देखकर कुटिल रानी कैकेयौ 
भरपूर पछताई ॥५॥ कैकेयी पृथ्वी ओर यमराजसे याचना करती ह, पर न तो पृथ्वी रास्ता देती टै ओर 
न विधाता वा भाग्य मौत देता है॥६॥ वेद ओर लोकम भी प्रसिद्ध है ओर कवि लोग कहते है कि 
रामविमुखको नरकमे भी स्थान नहीं मिलता ॥७॥ | 

पु० रा० कु०-- "लखि सिय सहित सरल दोउ भाई." इति। केकेयीने दख लिया कि जसा मन्थरक 
कहनेमे आकर मैने इन तीनोंको वुरा-भला कहा था ओर दोनों भाइयांको कुटिल समञ्मी थी वह सव 
ल्ूठ निकला- वे तो सौम्य निष्कपट स्वभाव हँ, वनवास मने ही दिया, पर ये मुह्से रज न मानकर 
मुञ्चे अपनी माताओंसे अधिक अब भी मानते हैं । अतएव वह अघाकर प्रतायी । यहाँ श्रादशरशथजी महाराजक 
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वचनका चरितार्थ है-यथा वहां (फिरि पछ्ठितैहसि अत अभागी मारसि गाड़ नहारू लायी ॥* (३६। ८) । 
तथा यहां “कुटिल रानि पछितानि अघा! 


यहां प्रथम चरणमें पृथ्वीसे ओर यमराजसे याचना करना लिखते हँ ओर दूसरे चरणका साधारणतया 
यह अर्थं होता है कि पृथ्वी बीच नहीं देती ओर विधि (विधाता) मृत्यु नहीं देते! क्या माँगा, यह प्रथम 
चरणमें नहीं दिया है। दूसरे चरणसे उसका बोध कर लिया जाता है कि महिसे ' बीच" माँगा, वह बीच 
नहीं देती, यमसे मृत्यु मोगी पर विधाता मृत्यु नहीं देते। मोगा यमसे ओर देते नहीं "विधि" यह कैसा? 
इसका कारण है कि पूर्वं कह चुके हँ “हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ।* मृत्यु यमराजके 
हाथ नहीं है! वे तो केवल समयपर पापीको ले जाते है, मृत्यु देना न देना, दूसरेके हाथ है। इसीसे 
पहलेमें यम, दूसरेमे विधि शब्द दिये। इसी असमंजससे “विधि का अर्थं "विधाता" न लेकर “विधान 
अर्थं लेकर भी लोग इस चरणका अर्थं यों करते हैँ" पृथ्वी बीच नहीं देती ओर मृत्यु “विधि' (अर्थात्‌ 
मरणको व्यवस्था, मरणका विधान) नहीं देती।' मृत्युका अर्थं कोशमें यमराज भी दिया हुआ है। इसी 
तरह पडिजीने "विधि" का अर्थं "हानि लाभ जीवन“““विधि हाथ" में किया है ओर उसीको कतिपय 
टीकाकारोने लिया हे। 

इसी असंगतिके भयसे ओर प्रकारसे भी अर्थं किये गये हैँ--(क) कैकेयी विनती करती है कि 
"हे पृथ्वी! वीच क्यों नहीं देती हो? हे यमराज! मुञ्ञे मरणका विधान क्यों नहीं देते? (ख) - (जब 
वे नहीं देते तब विधिसे कहती है) हे विधि! पृथ्वी हमें बीच ओर यमराज मृत्यु नहीं देते। 
(ग)-वैजनाथजी एवं रा० प० कार “अव निज महि" पाठ लेकर अर्थं करते है-“ अब कैकेयी अपने 
अन्तर (हदये) याचना करती है कि भूमि फट जा, भै समा जाऊँ। वा, विधाता मुञ्जको मृत्यु दे। 
पर न धरती बीच दे, न विधाता मृत्यु दे" ओर दो-एकं टीकाकारोने पाठ बदलकर, “भब जिय महं 
पाठ रखा दै। 

गौडजी- कैकेयी पृथ्वीसे माँगती है कि आप “अवनी" हैँ। रक्षा करनेवाली हैँ। मेँ अब मुंह दिखाने 
लायक न रह गयी, मुञ्े अपनी गोदमें लेकर मेरी रक्षा करो। यमसे कहती है कि “ कर्मोपर आपका पूरा 
अधिकार है, आप भाग्यके अनुसार चलानेवाले हँ । किसी ढंगसे मूञ्ञे मृत्यु दीजिये।' परंतु पृथ्वी न तो 
बीच देती है ओर न भाग्य मृत्यु देता है। विधि, दैव, भाग्य पर्याय हैं! यहाँ भाग्यके अर्थमें “विधि' 
शब्द आया हे। ब्रह्माके अर्थमें नहीं। 

नोट-- १ पृथ्वीसे मोगा कि तुम फट जाओ, मै समा जाऊँ । यमराजसे कहा कि मृत्यु दे दो। जिससे 
मेरा मुख कोई न देखे। यह पशात्तापको परिपूर्णता वा पराकाष्ठा दिखायी । प्रथम पृथ्वीसे माँगा, क्योकि 
इससे मनको अभिलाषा ठीक-ठीक पूर्ण हो जाती, फट जानेपर तुरंत समा जानेसे एकदम सबके नेत्रे 
ओङ्लल हो जार्येगी। ओर प्रकार मृत्यु होनेसे कुछ देर शव लोगोके सामने रहेगी । पर जव पृथ्वीने न 
दिया तब खमराजसे याचना कौ यही (अर्थात्‌ मृत्यु ही) सही। 

पं० रा० चं° शुक्ल- सब माताओंसे पहले प्रेमपूर्वक राम कैकेयीसे मिले। क्यो? क्या उसे चिढानेके 
लिये? कदापि नर्ही। केकेयीसे प्रेमपूर्वक मिलनेकी अधिक आवश्यकता थी। अपना महत्व या सहिष्णुता 
दिखानेके लिये नहीं; उसके परितोषके लिये । अपनी करनीपर कैकेयीको जो ग्लानि थी, वह रामहीके दूर 
कयि दूर हो सकती थी ओर किसीके किये नहीं। उन्होने माताओंसे मिलते समय स्पष्ट कहा था कि 
“अंब ईस ॐगधीन जग काहू न देडय दोषु।* केकेयीको ग्लानि थी या नही, इस प्रकारके संदेहका स्थान 
गोस्वामीजीने नहीं रखा। स्वभावगत भी होती तो भी रामकी सरलता ओर सुशीलता उसे कोमल करनेमे 
समर्थं थी- “लखि सियसहित सरल दोउ भाई...“ 1'“रजिस समाजके शीलसंदर्भकी मनोहारिणी छटाको देख 
वनके कोल-किरात मुग्ध होकर सात्विकवृत्तिमें लीन हो गये, उसका प्रभाव उसी समाजमें रहनेवाली कैकेयीपर 
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केसे न पड़ता? “भये सव साधु किरात किरातिनि राम दरस मिदि ग़ कलुषाई॥* (गी० २। ४६) 
(वैसे ही कुटिल पापिनी किरातिनीरूप केकेयीको श्रीरामकौ सरलता ओर शीलने सात्विक वना दिया, जिससे 
उसके हदयमें अपनी करनीपर अत्यन्त ग्लानि हो रही है।) 

नोट--२ "राम विमुख थलु नरक न लहही' इति। (क) पृथ्वीका फट जाना ओर मृत्यकी प्रापि 
यही केकयीने मँगी थी । वही यहां “ नरक" के स्थानपर समञ्िये। कैकेयीको रामविमुख कैसे कटा? जैसे 
उसे 'किरातिनि ', ' पापिनि" इत्यादि कहते आये है, वैसे ही यहां “रामविमुख" कहा-- "विधि कैक किरातिनि 
क्रीन्टी' ओर “एहि पापिनिहि वृद्धि का परेऊ“ इत्यादि, तथा यहां “रामविमुख “1 (रा० प्र०) भाव 
यह है कि पृथ्वीका फटना ओर मृत्युके मिलनेकी कौन कहे, यदि रामविमुख नरके भी छिपनेकी जगह 
कबूल करे तो नरक भीतो उसे ठौरनदेगे। एेसेसेवे भी घृणा करेगे, वे भी न चाेगे कि एेसा पापी 
हमारे यहाँ आवे। यथा-- “अति वड़ि मोरि ढिठाङ़ खोरी। सुनि अष नरकट नाक सकोरी॥* (१। २९। १)। 
[राखि को सकट राम कर द्रोही /““““सव जग ताहि अनलह ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु 
भ्राता॥' (३। २। ५--८) का भाव यहां भी है। (प० प प्र०)] इससे “रामविमुख "कौ अधमताकी 
पराकाष्टा जनायी । 

यहु संसञउ सब के मन माहीं । राम गेवनु बिधि अवध कि नाहीं ॥८॥ 
दो०-निसि न नीद नहि भूख दिन भरतु लिकल सुचि * सोच। 
नीच कीच बिच मगन जस मनहिं सलिल संकोच ।। २५२॥ 

णशब्दा्थ-नीच=नीचेके, तलक-( दीनजी ) । संकोच कमी; खिंचाव, भय। संकीर्णता, तंगी। 

अर्थ- सवके मनमं यही संदेह हे कि हे विधाता, रामचन्द्रजीका गमन अवधको हागा कि नहीं?॥८॥ 
श्रीभरतजीको न (तो) रातमें नीद ही पड़ती टै न दिनम भूख लगती दै वे शुद्ध पवित्र सोचसे एमे विकत 
हे। जेसे नीच कीचड्के बीचमें† इवी पड़ी हई मछलीको जलके संकोचसे व्याकुलता हो ॥ २५२॥ 

नाट--१ “यहु संसञउ सव के मन माही“ ' इति। पितृकर्मके दो दिनके पश्चात्‌ श्रीरामजीने गुरुसे प्रार्थना कौ 
थी कि “खव समेत पुर धारिय याऊ।* उसका उत्तर लिखकर वह प्रसङ्गः “रामवचन सुति सभय च्माजू। जनु जलनिधिं 
महँ विकल जहाज ॥ सुति गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुं मारुत अनुकूला ॥* (२४९ । २) पर छोड़ा था। 
बरीचमें अवधवासियोकी दिनचर्या कही जो प्रसंग “रामविमुख थल नरक न लहही।* (२५२।७) पर्‌ समास हु आ। 
अवर कुछ दिन वादो दिन भी बीत गये तव्र फिर पूर्वसे प्रसंग उठाते दै । वर्ह “सव स्रमेत पुर धारिय पाऊ' 
ओर "सभय समाज” कहा था। उसी सम्बन्धसे यहाँ “यहु संसउ खव के मन माहीं कहा । वहां श्रीरामने जो 
“पुर धारिय पाऊ" कहा है उसीसे यहां “राम गवनु विधि अवध कि नाही" यह सन्देह है । जवर सवका लौटा 
ले जानेको कहा है तो क्यों जाने लगे? दूसरे मुनिने भी उनसे न कहा कि लोटाकर ले चलनेको आये है, यही 
कहा कि दो दिन दर्शन कर लें। जिस “आवहिं बहुरि याम रजधानी ' के लिये यहां सवर भरतजीके साथ आये 








* राजापुर ओर काशिराज (रा० प्र) का यही पाद है! पाठान्तर "युकि" हे। 
‡ अर्थान्तर-१ ' तलेके कीचके बीच पड़ जानेसे मछली जलकी कमीसे व्याकुल होती है।' (दीनजी)। 
२ "जैसे नीच जल कीचदटुकरे ब्रीच मग्र होता है ओर पानीके संकोच (मृखनें या च्रटने) सं मदलीका 
दुःख वृता जाता है1' -्यो-ज्यों समय वीतता है त्योँ-त्यों भरतजीके हदये व्याकुलता वद्‌ रही है। इम सापान्य 
चातकी विशेपमे समता दिखानी कि जैसे नीच जल कीचडमे मिलता जाता द, उसे मदलीके जीने-मरनेकोौ परवरा 
नहीं; परंतु जलके घटनेमे मछलीकी व्याकुलता वदती जाती है ! जलको "नीच" कहा क्योकि वह अपने प्रेमीके 
दुःख की प्रवाह नहीं करता उसी तरह समय बीतता जाता दै, उसे भगतकी व्याकुलताकी चिन्ता नही. चित्रकूटमें 
भल्पकाल रहनेका समय ओर जल, भरतजी ओर मदछली, रामचन्द्रजीके लौटनेका असमंजस ओर कोचडु, समयक्रा 
वोतना ओर जलका सृखना परस्पर उपमेय-उपमान दें! (वीरकवि) 
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थे, उसको चर्या भी करनेमें गुरुको संकोच हुआ, यह देखकर सव श्रीरामजीके लोटनेमे सन्देह कर रहे है । एक 
अर्धालीमे सवका संशय कहकर आगे केवल भरतका सोच विस्तारसे कह रहे हें । 

नोट-२ “सुचि सोच।* भरतका सोच पवित्र हे, शुद्ध है, इसीसे भूख ओर नीद कुक नहीं--(रा० 
प्र०)। अशुचि सोचमें भी यह दशा (भूख न वासर नीद न राती) हो सकती टहै। अशुचि सोच चिन्ता 
वह है जो अशोाचमं, अथवा किसी व्याधि आदिसे उत्पन्न होती हे। श्रीभरतजीके सोचको ' सुचि" कहा 
क्योकि वह रामवियोगमय-जनित दे, * अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' सरीखा नहीं है । रामस््नेहके अतिरिक्त अन्य 
किसके स्रेटसे उत्पन्न चिन्ता अपवित्र चिन्ता है- यह सिद्धान्त यहां जनाया। (प० प० प्र) 

नीय कोच विच मगन जस मीनहि सलिल संकोच 

पं०, रा० प्र०-मछलीको संकोच कि इस कोचड्के सूखनेपर क्या करूगी, वैसे दही भरतजी विचार 
करत ह किदो दिन ओर बीते क्रि जानेकी आज्ञा ही होगी तव क्या करूगा। 

श्रोनगे परमहसजी- भरतजी अति साचमं विकल है जेसे मीन जलकी कमी होनेसे जलके नीचे जो 
कोचड्‌ हे उस कोचड्मं डव रहे । दुःख सहकर उस कीचड्में प्राणकी रक्षा तो हो जायगी, क्योकि कीचडमं 
भी उस जलका अंश (अवलम्ब) है। पर उस मीनको यह सोच है कि यदि कीचड़ सूख जायगा, जल 
पुन: नहीं मिला तो प्राणकी रक्षा कैसे होगी, क्योकि उसके सुखपूर्वक जीवनका आधार जल ही है। इसी 
सोचमे जेसे मोन कोचड्मं पडी रहे वैसे ही भरतजी मीनरूप है, श्रीरामजी जलरूप है, उनसे जो संयोग 
हे उसको कमी देख रहे ठै, अर्थात्‌ देखते हँ कि चार-छः दिन ओर श्रीरामजीका हमसे संयोग हे। अब 
हमारा जीवन (कोचड्रूप इसके नीचे) १४ वपंको गे जो अवधि टै उसीसे होगा दुःखसहित, क्योंकि अवधिमं 
भो सयोगका अश हे जसे कोचडुमं जलका अश हे। परन्तु इस सोचमं विकल हं कि कोचडरूप अवधिके 
व्रोतनेपर श्रीरामजीका पुनः संयोग होगा कि नहीं। इसी सोचमें भरतजी अति विकल दहें। "बीते अवधि 
रहे जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥* तथा श्रीरामजीका वचन कि “बीते अवधि जाडं जो जियत 
न पावो बीर" इसक प्रमाण है। 

नोट-३ स्वामी प्रज्ञानानन्दजीने प्रायः यही मत ग्रहण किया हे कितु इसमें जो शंका हो सकती है 
कि *अभीसे यह मानना कि उनको चिन्ता हो रही है कि अवधिकी समापिपर संयोग होगा कि नहीं 
कव्ल अजवक्त (समयक पृवं ही) होनेसे क्या मान्य है" वह उनके इस अंशको छोड देनेसे नहीं रह जाती । 
वे लिखते है कि "जेसे-जैसे जलका संकोच होता टै वैसे-ही-वैसे मीनका सोच बढता जाता है कि 
जलके सृख जानेपर नीच कीचड्में मग्र होकर रहना पड़गा ओर जवतक उसमें आर्द्रता होगी तवतक्र प्राण 
भी न जायेगे । श्रीभरतजी राज्यको शोक-समाज कीचड़ ही समह्मते हं। जैसे “जल संकोच विकल भुं 
मीना" वैसे ही यहां समयका ब्रीतना जलका संकोच चौदह वर्षका अवधि" रूपी समय कीचड्कीं 
आद्रता है। वदि श्रीरामजी न लौटे ओर राज्य करनेको कटा तो आज्ञाका पालन करना ही होगा तथा राज्यरूपी 
नीच कोचट्में सदा व्याकुल हाकर रहना पड्गा। यही चिन्ता है। इसमे मरण हो जाता तो अच्छा था प 
वह तो विधातके हाथमे हे। मोगनेपर मृत्यु नहीं मिलती। धूलके समान कोई नीच नहीं दै ओर चूल ही 
जलके संकाचसे कीचड़ व्रनती है। अतः "नीच कीच" कहा--"कीचटहि मिल नीच जल संगा।' 

शीला-कीच दो प्रकारकौ होती है। एक सुन्दर है जिसे मछली खाती टै ओर उसमें सुखी रहती 
है ओर दूसरी वह टै जिसे वह नहीं खाती वही "नीच कीच टै। यहां माताका करतव्र ओर अपयश 
"नीच कीच' दै। अपयश तो सभी जीवोंके लिये निन्द्य हे, पर यह अपयश रामजीके सम्बन्थसे अति 
निन्द्य दहै; इसीसे यह “नीच कीच" दै) भरतजी मीन ओर रामजीका अवधको लौटना जल है। 

पा०-' नीच कीच" थोडी कौच। जैसे मीनको जल थोड़ा वैसे ही इनका चित्रकृटक्रा रहना धोडा। 
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उसे वगुला आदिका भय, इन्हे रघुनाथजीकौ आज्ञाका भय। उसका जीवन विना जलके नही, वैसे ही 
इनक्रा जीवन रापसंयोग विना करटा? (वजनाथजी भी यही भाव लिखते । भद इतना टै कि वे “नीच 
का अथं "मलो" करते हें)। सोचका स्वरूप जो यहां कहा उसीको अगे प्रकट करते दहैं। 
वौरकविके विचार पादरिप्पणी पृष्ट ९७२ में देखिये। 
कोन्हि मातु मिस काल कुचाली। ईति भीति जस पाकत साली॥।९॥ 
केहि विधि होड राम अभिषेकू। मोहि अवकलत उपाड न एक्॥२॥ 
अवधि फिरहिं गुर आयेसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ ३॥ 
मातु केह बहुरहिं रघुराऊ । रामजननि हठ करवि कि काॐ॥ ४॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महँ कुसमडउ बाम वबिधाता॥५॥ 
जौ हठ करडं त निपट कुकरमू। हरगिरि तें गुरु सेवक धरम्त्‌॥६॥ 
शब्दाथ--अवकलना (सं° अवकलन ज्ञात होना) समञ्च पडना, ज्ञान होना, देख पड्ना। पुनि=फिर 
पर्‌। केतिक कितनी । 
अथं--माताके वहाने कालने कुचाल की जसे धानक पकते ही ईतिका भय आ उपस्थित हो॥१॥ 
श्रीरामजीका राज्यतिलक किस प्रकार हो? मुञ्चे तो एक भी उपाय नहीं सू्मता॥२॥ गुरुजीकी आज्ञा 
मानकर अवश्य लोटगे, पर मुनि श्रीरामजीको रुचि जानकर्‌ ही कहेगे रुचिके प्रतिकूल न करेगे ॥३॥ माता 
कोसल्याके कहनेसे भी श्रीरामजी लौट सकते है; पर रामको उत्सन्न करनेवाली माता क्या कभी हट करेगी? 
(अथात्‌ कदापि नहीं) ॥ ४॥ मुञ्च सेवकको तो बात कितनी? उसमे भी कुसमय (समयका फ़र्‌) है, विधाता 
उलट ॥ यदि में हठ करू तो यह सरासर कुकर्म है क्योकि शिवजी एवं शिवजीक्र पवत कैलाससं 
भी सेवकका धर्म भारी ह। 
रा० प्र०--"कीद्हि मातु मिस काल कुचाली।*““" इति। (क) भाव यह कि केवत माताको कुचाल 
होती तो लोग संभाल लेते। पर, यह कुचाल कालकौ है, यह कैसे संभल सके? क्योकि काल सदा 
दुरतिक्रम भारी" है, वह ईश्ररका रुख देखकर काम करता है- “काल विलोकत इसरुख वह भगवान्‌का 
भ्रू-विलास दी है-भ्रकुटि विलास भयंकर काला।' (६।१५।२) इसीसे वह तो आजतक दुःख दै 
रहा है । (ख) ईति भीति जस पाकत साली इति। यहां गुरु, पिता ओर प्रजा सवर क्रिसान है, रामराज्य 
जडहन धान है जिसको अनेक सुकृतरूपी मेहनतसे तैयार किया। जब पूरा पकनेको एक दिन रह गया 
तव, केकेयीको कुमतिरूपी ईतिकी बाधा इसे हुई । ईति्योिंसे एक मूसोंको वाधा भी है वही व्राधा यहा 
उपस्थित हो गयी, उसने बालियोको काट डाला। अव रामतिलक कैसे हो? भाव कि दृ्टमे बालिर्यां फिर 
होती नहीं वैसे ही तिलकका होना सम्भव नहीं ।--(पांडिजी--कैकेयीकी जिह्वा तोता दै जिसने बालियां 
काट डालीं)। 
२--ध्रानके पकते ही "इति, की वाधा हई । रामराज्याभिपेक होनेको पूणं तैयारी ध्रानका पक्रना 
कल फसल करेगी, आज ईतिकी वाधा हो गयी। वैसे ही सवेरे तिलक हता एक दिन पहल संध्याम 
कालने कुचाल की। धान सव भ्रष्ट किया! वहाँ राज्याभिषेक भङ्ग हुआ। इति टः टै वैसे ही य्ह देवता 
सरस्वती, मन्थरा, कैकयी ओर दो वरदान (भरतराज्य एवं रामवनवास) । 
-“पाक्त' का भाव कि जिसमें सव नष्ट हो जाय फिर किसी यत्रसे धान न दहा! क्योकि यदि 
अभी जम ही रहा होता तो फिर उलटकर बो लिया जाता, या सृखता भी होता तो सीचकेर्‌ पानी देकर 
यत्र हो जाता। पर पकनेपर सवय नष होनेसे कु नहं हो सकता। 
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नोट--१ “अवसि फिरहिं गुरु आयसु मानी /“““" इति। (क) अर्थात्‌ पिताके वचन मानकर वन आये। 
ओर ये रामके गुरु फिर पिताके भी गुरु हं इससे गुरुको आज्ञासे लोटनेमे सन्देह नहीं । श्रीरामजीने कहा ही है-- “प्रथम 
जो आयसु मो कटं होई। माथे मानि करौ सिख सो" (२५८ ।४), "राउर राय रजायसु हो । राउरि सपथ सही 
सिर सोड।॥ ' (२९६।८) पर “मुनि पुनि कहव ˆ“ "। क्या मुनि करेगे? हाँ; करेगे पर ' रामजीकी रुचि जानकर” 
करेगे, उनका रुख लोटनेका न होगा तो न करेगे । गुरुजीने अगे कहा ही है- "राखे राम रजा रुख हम सव 
कर हित होड । समुदि सयाने करहु अव सव मिलि संमत सोड़॥" (२५४) (पु० रा० कु०) (ख) “रुचि जानकर 
करेगे ' यह सन्देह क्यों हे? क्योकि पहले जव रामजीने उनसे सवर समेत लोटनेको कहा तवर उत्तरम उन्होने 
रामजीके डी मनको वात कही- “लोग दुखित दिन दु दरस देखि लहहिं विश्राम '-- दो दिन विश्राम लेनेको 
कहा, लोट चलनेको न कहा, यह रामके मनक हुई । (ग) “पुनि का अर्थ “फिर ' है । यह अर्थं लेनेसे दुबारा 
कहना पाया जाता हे, एक बार पहले कह चुके हँ । वावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि एक चार राज्याभिपेकके 
समय कहा था-- "राम करहु सव संजम आजू" यह वात निष्फल गयी; इससे दूसरी वार करेगे तो पहले 
रुचि जान लेंगे तव करेगे, नहीं तो नहीं । वा, प्रथम कह चुके हैँ किदो दिन विश्रामलेलें तो क्या अव 
दूसरी वार लौटनेको कहेगे? क्ेगे तो रामरुचि लखकर। यदि 'पुनि' का अर्थ 'पर' करलं तो कोई गडा 
नहीं रहता, परन्तु कविने एेसा प्रयोग ओर कहाँ किया है यह नहीं कहा जा सकता। ' पुनि" का अर्थ ' तव 
उस हालतमे होता है पर यह अर्थं लेनेसे अर्थं करनेमें ' परन्तु" अपनी ओरसे बद्धाना होगा-' परंतु मुनि उस 
हालतमें रामर्चि जानकर कटेगे। वा, “ मुनि रामरुचि जानकर तव कहेगे'। या, मनमें प्रश्र ओर उत्तर मानकर 
अर्थं कर लं-तो फिर (=तव) क्या मुनि करेगे? (उत्तर--)' रुचि जानकर करेंगे । ' ' पुनि ' शब्द जनाता है 
कि एक विचारको काटनेवाला दूसरा विचार उत्पन्न हआ । पूर्वं कई वार यह लिखा जा चुका है कि पं 
रामकुमारजी कहते हं कि “मे पुनि" "तुम पुनि" आदि गहोरावासियों ब॒न्देलखण्डियोंकी बोली है । इसमे “पुनि! 
करा पृथक्‌ कोई अर्थं नहीं हे। वेसे ही यहं “मुनि पुनि'=मुनि। पं० वि० न° त्रिपाठीजीका यही मत है कि 
यहां पुनि शब्दका कोई पृथक्‌ अर्थ नहीं है, एेसा बोलनेका मुहावरा है-- "मै पुनि निज गुरु सन सुनी कथा 
सो सूकरयखेत।' “मे पुनि करि प्रमान पितु बानी। वेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी ॥' “तुम पुनि राम राम दिन 
राती। खादर जपहु अनंग अराती॥* आज भी कहते है कि “मैं पुनि अस कौन्ह्यौ'। यदि कुछ अर्थं करना 
ही हो तो "तो' अर्थं कर्‌ सकते हं कि मुनिजी तो रामजीका रुख देखकर करहेंगे। 

नोट-२े “रामजननि हट करवि कि काऊ” गुरुजी तो श्रीरामस्ुख देखकर कर्टेगे, इससे वह उपाय 
गया। दूसरा उपाय है कि माता कहे। माताका गौरव पितासे दसगुणा अधिक है। हट करे तो लोट सकते 
है । पर वे हठ न करेगी क्योकि वे “रामजननि ' ह । जिन्होने अपने कोखसे एेसे धर्मात्मा-सत्यसंध पुत्रको उत्पन्न 
किया वे धर्मं कवर छोडनेको-- “पितु आयसु सब धरमक टीका" उस धर्मको क्यों तुड़वा्येगी, पतिकौ सत्यता 
ओर पुत्रके धर्मपर क्यां बहरा लगायंगी? माताने पूर्वं कहा भी है कि “यह विचारि नहिं करञंँ हठ “““““ ॥' 
(प्र० सं०) । पुनः वरे प्रथम हो अपना सम्मत इन वचनोसं दै चुको है कि “जौ केवल पितु आयसु ताता। 
तौ जनि जाह जानि वड माता॥ जौ पितु मातु कहे बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना॥* वे सत्यप्रतिज् 
रामकी माता दै, वे अपनी ही दी हुईं इस सम्मतिरूपी आज्ञाका भंग कैसे करेगी ? ओर जव श्रीरामजी करेगे 
कि जेसे “ पितुर्दशगुणा माता है वैसे ही ' मातुः शतगुणा सापत्रमाता' है, तव वे क्यों कर्टेगी? पुनः “राम जननि 
हठ करवि कि काऊ“ का भाव कि वे भरतजननी नहीं है, रामजननी है । भरतजननीने चट किया, पर रामजननी 
कभी हठ न करेगी( (प० प प्र०) । यह दूसरा उपाय सृञ्चा; उसका भी खण्डन हो गया। अव्र तीसरा उपाय 
सोचते है कि अच्छा हम ही कटं तो उसमें भी अनेक कठिनाइयाँ देख पड़ती टै । एक तो मेँ सेवक, दूसरे 
समय फिरा हृ, तीसरे विधाता प्रतिकूल । संवकको एक तो वात ही कितनी? उसको कदर ही क्या? दूसर 
वह हठ क्र नहीं सकता, हठ करे तो सेव्रकधमसे च्युत हो जाय। करे भी ता समय णिरनेसं एव दवक 
प्रतिकूल होनेसे श्रम निष्फल होगा, एक करटिनाई होती तो कुदं करते भी, यहां तीन-तीन टहे। 

पं०-“ सेवककी रुचि प्रभु रखते ह, यथा- “राम खदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु सुर साखी ॥' 
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दोहा २५३ ( ७-८ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९२९ अयोध्याकाण्ड 





(२१९।७) अतः तुम ही कहो ! यदि एेसा कोई कहे तो उसका उत्तर है कि यह ठीक टै, पर काल ओर विधाता 
हमारे दोनों प्रतिकूल हँ इससे सफलता न होगी। 

नोट-३ "जौ हठ करङं“““““““हरगिरि ते गुरु सेवक धरम्‌" इति। भाव कि कैलाश उठा लेना सहज 
हे, पर सेवाधर्मका भार उठाना कठिन है। सेवकका धर्म है स्वामीकी आज्ञा मानना ओर स्वामीका 
धर्मं॑है आज्ञा देना। इसके विपरीत स्वयं हठ करना स्वामीको आज्ञा देना है जो सेवाधर्मके प्रतिकूल 
ठे। इससे सेवकका "धर्म जाड सिर पातक भारी" ओर “जो सेवक साहिवहि संकोच“ निज हित चहड़ 
तासु मति पोची॥* (२६८।३।७) कैलाशको रावणने उठा लिया था, यथा-"जेहि व्करौतुक सिव सैल 
उठावा।* (१। २९२) पर वह रावण भी सेवाधर्मका भार उठानेमें हिचकिचा गया, यथा-“होडहि भजन 
न तामस देहा।* (३।२३।५) ओर उसने शत्रुताद्रारा ही मुक्ति चाही। "मन क्रम बचन मत्र दृढ़ 
एहा।* (३।२३।५) इससे जान पड़ा कि रावणने दोनोकी गुरुताको तोला था। 

वै०, पां०--दूसरा अर्थ श्लेषद्वारा यह होता है-' शिवजी ओर पर्वत (विन्ध्याचल) से सेवकधर्मकी गुरुता 
प्रकट है। शिवजीने सेवाधर्म एेसा निवाहा कि “बिनु अध तजी सती अस नारी" ओर विन्थ्याचलने सेवाधर्म 
जाना कि गुरु अगस्त्यजीको प्रणाम किया ओर उनको आज्ञासे अबतक वैसा ही लेटा रह गया।' 

पु रा० कु०-वाल्मीकिजी लिखते है कि भरतजीने अनशनत्रत धारण किया तब श्रीरामजीने कहा 
कि तुम अधर्मी हो। यह बात गोस्वामीजीको नहीं भायी, इसीसे उन्होने उनका अनुसरण नदीं किया। स्वामीसे 
सेवक हट करे, अनशन त्रत ले, यह निपट कुकर्म है। कैलाशका दृष्टान्त दिया क्योकि वह स्वच्छ है। 
“आन्नञा सिरपर नाथ तुम्हारी * इस परमधर्मपर आरूढ भगवान्‌ शङ्करजीका निवास-स्थान है; वैसे ही सेवाधर्म 
परम स्वच्छ है। दूसरे, पर्वतसे भारी दिखानेके लिये भी इसीका दृष्टान्त उपयुक्त मिलता शा, क्योकि इसको 
रावणने उठा लिया था। पर सेवाधर्मका भार उठाना सहज नहीं ।' (नोट-देखिये पूज्य कविक्को लोकशिक्षात्मक 
दुष्टि। पूज्य कविने वाल्मीकिजीके इस प्रसंगको कैसा मनोहर बनाकर रखा दै । यह साहित्यिक दृष्टिसे। 
ओर वैसे तो मानस-कल्पके भरत ओर उनका चरित एेसा ही है जैसा लिखा गया) । 

एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि वबिहानी॥७॥ 
प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बैठत पठ्ये रिषय बोलाङं॥८॥ 

शब्दार्थ--ठहरानी = स्थिर हई, टिकी, निश्चित हुई । विहानी= बीत गयी । 

अर्थ--एक भी युक्ति मनमें न ठहरी। भरतजीको सोचते-ही-सोचते रात वीत गयी ४ ७॥ सबेे स्नान 
करके प्रभुको मस्तक नवाकर वैठते ही ऋषि वसिषटजीने बुला भेजा ॥ ८॥ 

नोट-"एकउ जुगुति न मन ठहरानी /*““““~" इति। तीन युक्तिं वर्णन करके फिर यह कहकर जनायाः 
कि ओर भी बहुत-से उपाय सोचे, ये तीन मुख्य थे। पर कोई भी परीक्षाको कसौटी पूरा न उतरा। 
' तीन" बहुवचन भी है, अतः तीनसे ही बहुत-से सूचित कर दिये। “भरतहि रैनि विहानी' में पूर्वकधित 
“निसि न नीद-~“भरत विकल सुचि सोच" चरितार्थं हआ। “कीर मातु मिस काल कुच्छाली” से यहातक 
“सुचि सोच की व्याख्या हई । “प्रात नहाड़ प्रभुहि सिर नाई। वैठत” यह भरतजीको दिनचर्या बतायी। 
गुरुजी प्रातःचर्या जानते थे, अतः वहसि बुलवाया। 

“भरत गये जहं प्रभु सुखरासी प्रकरणा समाप्त हंआ। 


"पुनि रघुपति बहु बिधि समुञ्ञाए'- प्रकरण 
(चित्रकूटमे वसिष्ट- भरत-गोष्ठौ ) 
दो०-गुरपदकमल प्रनामु करि वैठे आयसु पाड़। 
विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आडइ।।२५३॥ 
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मानस-पीयूष ९३० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २५४ ( १-५) 


बोल्ने मुनिवर समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना।॥ ९॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा रामु स्वबस भगवानु २॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू1 राम जनम जग मंगल दहेतू॥३॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥।४॥ 


नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु॥५॥ 
अर्थ--श्रीभरतजी श्रीगुरुचरण-कमलोंको प्रणाम करके आज्ञा पाकर वटे । (उसी समय) ब्राह्मण, महाजन 
(रईस, सेठ-स्राहूकार), मन्त्री, आदि सभी सभासद्‌ आकर एकत्र हुए ॥ २५३॥ समयके अनुसार मुनिश्रेष्ठ (गुरुजी) 
वोले-हे सुजान भरत ओर सभासदो! सुनिये ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजी धर्मधुरीण, सूर्यकुलके सूर्य, राजा, स्वतन्त्र 
ओर भगवान्‌ हें ॥२॥ सत्यप्रतिज्ञ है, वेदरूपी पुल वा वेदमर्यादाके रक्षक हैं] श्रीरामजीका अवतार जगत्‌के 
मङ्गलके लिये हुआ है॥३॥ वे गुरु, पिता ओर माताके वचनोंपर चलनेवाले हं, दुष्ट दलके नाशक ओर 
देवताओंके हितकारी हें ॥ ४॥ नीति, प्रीति, परमार्थं ओर स्वार्थ, इन्हें रामके समान कोई ओर यथार्थं (जेसा 
चाहिये ठीक-ठीक वैसा) नहीं जानता ॥५॥ 
नोट-- २ काश्यप-संहितामें अक्षरशः यहो कहा हे । (एेसा हमने प्र° सं° में लिखा था ओर छः शलोक 
भी दिये थे, पर वह संहिता हमें देखनेको नहीं मिली । इसलिये निश्चित न होनेसे वे श्लोक नहीं दिये गये ।) 
नोट-२ "जुरे सभासद आड" से जनाया कि सबको गुरुजीने व्रुला भेजा था; ओर यह कि गुरुजीका 
डेरा श्रीरामजोकी कुटीके पास ही था कि भरतजी आज्ञा पाते ही वहाँ पहुंच गये ओर सब लोग पीछे 
पहुचे। यहां सव विशेषण साभिप्राय टै । गुरुजीके वचन बडे गम्भीर हैँ । इसीसे हमने आगे सबके कुछ- 
कुछ भाव दिखलाये हें । जिसमे समञ्जनेमे उलञ्न न पडे। 
नोट-2 “बोले मुनिवर समय समाना इति।-समयानुसार, जेसा कृ एेसे समयमे कहना उचित 
हे । श्रीरामजी माता-पिताके वचनका पालन करने एवं देवताओके हितकरे लिये वनमें आये हैँ ओर भरतजी 
लोटाने आये हें । दोनों पक्षको संभाले हए वचन कटे । [ १-उत्साहका समय नहीं है, अतः अल्प सम्मान 
ओर थोड़े ही वचनोमे-(८पं०, रा० प्र०)। २-व्यवहारानुसार-(वै०, पां०) 
नोट- ट “सुनहु सभासद भरत सुजाना"। (क) --प्रथम सभासदोंको सम्बोधन किया; क्योकि इनमें 
महर्षिं वामदेव, जाबालि आदि भी टैं। (पं०, वै० रा० प्र०)। पुनः, (ख) भरतजीको सुजान विशेषण 
दिया; क्योकि जो कुछ कहना टै उसको यथार्थं ये ही जान ओर समञ्च सकते हें । पुनः, प्रपत्तिका स्वरूप 
जाननेमें ये एक ही ह-(रा० प्र०) वा, ' सुजान" अन्तमं देकर सव्रके साथ कह सकते हैँ ओर पाँडजीने 
भी एसा ही माना है) 
शीला--माता-पिताके वचन तो मानकर आये ही हं । “गुरु वचन अनुसारी" कैसे कहा? इस कथनसे 
जनाया कि हमारा भी उसमें सम्मत है; हम भी उस आज्ञाके विरोधी नहीं । ब्रह्मके पुत्र है, अतः जो 
ब्रह्मा, सरस्वती ओर दवता चाहते है वही अपना मत जनाया। (आगे भी गुरुजीकी आज्ञाको प्रभुने शिरोधार्यं 
किया ही टहै--“तायर मोहि गुरु आयसु दीन्हा।' 
विशेषणोके भाव 
धर्मधुरीण-१ धर्म रथ है। श्रीरामजी उसकी धुरीको धारण किये है। सारा जगत्‌ उसपर सवार है। य॑ 
धुरा छोड दं तो धमं गिर जाय, जगते धर्मपर कोई आरूढ न होगा; इससे उसे न 
छोडंगे- (शिला) । यथा-' यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्पण्यतन्ितः। मम वर्पानुवर्तन्ते मनुष्याः 
पार्थं सर्वशः ॥ उत्सीदेयुरिमे लोका ।' (गीता ३।२३1।२४) (दोहा २४७ में देखिय) 
२-अधर्मका वोल्न कैसे धरेगे-(पां०) । धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ हैँ, धर्मरूपी बोञ्चके संभालनेवाले हे । 
वे पिताकी आज्ञा-पालनरूपी परम धर्मपर आरूढ है, माता कैकेयीको भी वचन दिया है, 
उनसे कह चुके है- “सुनु जननी सो सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी“ जौँ 
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न जाङं बन टेसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूढसमाजा॥* (४१। ७। ४२। २) निज 
माताने भी आज्ञा दी ओर कहा है कि (तात जाञं वलि कौन्हेह नीका। पितु आयसु सब 
धरमक टीका॥* (५५। ८) “जाहु सुखेन बनर्हिं वलि जाऊं!“ (५५७। ४) तवर वे माता- 
पिताके आज्ञा-पालनरूपी परम धर्मका त्याग क्यों करेगे? ३-एक धर्मका भार सिरपर लदा 
ही हे। दूसरा भार गुरु वा माताकी आज्ञा-पालनका कैसे लादा जाय? जव्रतक पिता पुत्र 
धर्मसे उकण न हो लं तवतक दूसरा भार डालना क्या उचित होगा? धरपूर्वं भी यह 
विशेषण आया हे, यथा-- “धीर धरमधुर दीन दयाला“ (२४३। २) इत्यादि । “धर्म धुरीन 
विशेषण सर्वप्रथम देकर सूचित किया कि अन्य समस्त गुणोकी प्राति धर्मके ही आश्रित 
हे। धर्म सव्रका मूल हेै। (प० प° प्रऽ) 
भानुकुलभानु--१--सूर्यकुल अति निर्मल हे जैसे सूर्य; उसके भी ये सूर्यवत्‌ प्रकाशक है । इस कुलमें सदा सत्यधर्मकी 
रक्षा को गयी-“रघुकुल रीति सदा चलि आई़। प्रान जाहु वरु वचन न जा।।* (२८। ८) । 
ये सत्यको छोडकर कवर कुलमें दाग लगायेगे? २-सूर्यसे कोई कहे कि हमारे चरसे न 
निकलो, हमारे यहं प्रकाश करो, अन्यत्र न जाओ तो क्या सूर्यं रोकनेसे स्केगे? वैसे ही 
ये तो जगत्‌को प्रकाशित करने चले है, कव रुक सकते है । ३-इस कृलके सव्र राजा 
सूर्यवत्‌ हए, जगत्‌भरमें धर्मके उजागर करनेवाले हए ओर ये तो उस कुलके भी प्रकाशकः 
हे, ये उनके भी सूर्य हें, उनसे कोरि गुणा यश विस्तार करेगे-( शिला) । ४- भानु- प्रकाशमय, 
प्रकाशमान । * धर्मों विश्चस्य जगतः प्रतिष्ठा '। उस (धर्म) को प्रकाशमें लानेवाला जो कुछ टै 
वह धर्मधुरीण भानुकुल है ओर ये उसके भी प्रकाशक हैं। (प० प० प्र) 
राजा--१-- किसीके कहनेमें नहीं- “भूप सुसेवित बस नहिं लेखिय।* (३। ३७। ८) अपनी वात रखेंगे, 
किसीके कहनेसे कुछ-का-कुछ कदापि न करेगे। २-ये स्वयं सिद्ध राजा टै, इन्ठे कोई 
राजा क्या बनावेगा? ३--दुष्टोंको दण्ड देना राजाका काम है, अतः रावणं आदिको अवश्य 
दण्ड देने जायेगे। (शिला) । ४ "राजा" का अर्थं है जिससे प्रजाका रञ्जन हो! सारी प्रजाका 
जो भरण-पोपण, रक्षा, मनोरञ्जन करे वही यथार्थं राजा है। ये सव्र गुण इनमे है। 
राम-१- ये सवमें रमण करते ओर सब इनमें रमते हं। सव्रके उगप्रक ये ही है। जैसा चाहेगे वैमी 
ही प्रणा करके करा लेगे। २- सवके मनकी जानते है, उनसे कहना ही क्या? उचित होगा सो 
वे स्वयं कर देगे। ३- “जो आनन्दयिधु सुखरासी। सीकर तें त्ैलोक मुपासी॥ सो सुखधाम गम 
अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा॥* (१। १९७। ५-६) । श्रीरामजी एेसे है। अतः उनके 
लिये जो दुःख तुम मान रहे हो कि “बिनु पग पनही। करि मुनि वेव फिरर्हिं यन वनी ॥ अजिन 
वसन“ "वरया बात।* (२९७) एहि दुख दाह दह दिन छाती ॥* वैसा माननेका कोई कारण 
नहीं हे। उनको दुःख ओर क्लेश करटा? अतः यह शोक छोड देना चाहिये । (प० प° प्र०) 
स्ववस-- १-- अपने ही वशम ठँ; दूसेके न्ही-- परम स्वतंत्र न तिर पर कोड। भावे मनहिं करहु तुम्ह सोई ।(“..“““.“ 
विसमय हरय न कच हिय श्ररहू' (१। १३७). 'निजतत्र नित रघुकुलमनी ।* (१। ५१), 
“स्ववस अनंत एक अविकारी।" उनपर्‌ कोई दवाव डाल नहीं सकता, न वे दवावर्मं आ सकते 
टै। २- सम्बन्धी मानकर फिरनेको न कहो (शिला) 
भगवान्‌- १--* पोषणं भरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम्‌। कारुण्यं षड्भिः पूर्णो गमस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌॥", 
"हेश्चर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यासः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥' षडैश्चर्यशाली 
है, सवके गुर है, इनपर गुरु या किसीका अधिकार नहीं चल सकता! २-सारा ब्रह्माण्ड इनका 
श्चर्यं टै, सबका संभार किया ही चा्हे। २- समर्थं है, तुम्हारा सरह भी निव्रा्हेगे ओर्‌ अपनी 
स्वतन्त्रता भी-- (शिला) । ४ विऽ पु मं भगवत्‌ ओर भगवान्‌ श्दांको विरतृत व्याख्या ै। 
अव्य, अजर, अचिन्त्य, भ्रज, अव्यय, अतिर्देश्य, अरूप हम्तपादादिरहित. विभु. व्यापक, नित्य, 
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जिनसे सर्वभूतोंको उत्पत्ति हुई, स्वयं अकारण, व्याप्यमें जो व्याप्त हे, जिनका बुद्धिमान्‌ लोग ध्यान 
करते हे, मुमुक्षुका ध्येय यह ब्रह्मका स्वरूप “ भगवत्‌" शब्दसे वाक्य हे । संसारका उपादान कारण, 
निमित्त कारण तथा उत्पत्ति-स्थिति ओर लयका करनेवाला, अन्तर्यामी, सम्यक्‌ शर्य, सम्यक्‌ 
वीर्य, सम्यक्‌ यश, सम्यक्‌ श्री, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ वैराग्य इन छहों एेश्येसि सम्पन्न; 
जीर्वोकी उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या ओर अविद्याका ज्ञाता; शरणागतको शरण देनेवाला 
ओर करुणापूर्ण; त्याज्य माचिक गुण-दोपोके विरोधी, कल्याण गुणोंसे युक्त तथा समस्त पूज्यसे 
भी पूज्यतम इत्यादि होनेसे श्रीरामजीको “ भगवान्‌" कहा । विशेष। १। १३। ४ में देखिये । 

सत्यसंध-- सत्यप्रतिज्ञ हे । "रामो द्विर्नाभिभाषते ' ठेसा केकेयीसे कहा था। उनका संकल्प चठ नहीं हो सकता। 
“सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी!" (२२०। १) (देवगुरुवाक्य), “सत्यसंध दद व्रत रघुराई। ' (८२। १)। 
देखिये। जो धर्मधुरीण हे उसे सत्यप्रतिज्ञ होना चाहिये, क्याकि “धर्म न दूसर सत्य समाना" (९५। ५) 
यह स्वयं श्रीरामजीने सुमन्त्रजीसे कहा हे। तब सत्यसे कोई उन्हें कब हटा सकता है ओर हटायेगा क्यो? 

श्रुतिसेतु पालक-वेदमर्यादाको स्वयं पालते ओर अधर्मिर्योसे उसकी रक्षा करते हैं । अतः वे रावण आदिका 
वध करके इसकी रक्षा करेगे ही। कच्छप, मच्छ, वराह, नृसिंह आदि अनेक रूप धरकर 
रक्षा करते चले आये हे । श्रीशिवजी ओर वाल्मीकिजी आदिने भी कहा है- “असुर मारि 
थाहि सुरन्ह राखदहिं निज श्रुति सेतु।* (१। १२१) श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह।* (१२६ 
छंद) “रघुकुलकेतु सेतु श्रुतिरक्षक।* (७। ३५। ८) इत्यादि । श्रुतिसेतुपालकका कर्तव्य ही 
हे असुरो, खलोको दण्ड देना; विना इसके रक्षा हो ही नहीं सकती तभी तो इसके साथ 
कहा है (असुर मारि.““1' (१। १२१), “सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर 
अनी।* (१२६ छंद), "जौ नहिं दंड करञँ खल तोरा। भ्रष्ट होड श्रुति मारग मोरा॥' 
(७। १०७) तब यह कोन कहेगा कि वेदंकी रक्षा न करो। 

` जनम जग मंगल हेतू --१ अवतार जगत्‌भरके मङ्कलके लिये है, कुछ अवधके ही लिये नहीं । वनवाससे 
ब्रह्माण्डभरका मङ्गल होना है। सुर-मुनि, वनवासी, सुकृति सभीका मङ्गल करना है तव 
घरमे ही कैसे रह सकते है? कौन कह सकता है कि जगत्‌का अमङ्गल दूर करो, घरमे 
ही मङ्गल दो, २-स्वार्थी वनो जगते तुम भी हो, जगत्‌के मङ्गलसे तुम्हारा भी मङ्गल 
होगा- (शिला) । ३-- यह वचन श्लिष्ट है । राम जग-जन्म हेतु है ओर जगमङ्गल हेतु भी 
हे । राम जगके जन्मका कारण हैँ, यथा-^यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति श्रुतिः ', ' जन्माद्यस्य 
यतः (ब्रह्मसूत्र), "यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌" (स्मृति, भ० गीता), “जग कारन 
तारन भव“ (कि०) जगमङ्गल हेतु है, यथा-“मंगलमूल राम (सुत-जासू)  (२। ५), 
"जगमगल सुख्दारा।* (९४। २) (प प० प्र) 

“गुरु पितु-मातु-बचन अनुसारी ' -माधूर्यमे गुरु-पिता-माताकी मर्यादा भी रखते हैँ, जो वे कहते हँ वही 
रामजी करते हं । देवमुनिको रक्षा, धरणिके भारक हरणका संकल्प पूर्वं ही कर चुके, तव 
भी इनके वचनोंका भी पालन साथ-ही-साथ करते ठं । देखनेमें पिताके वचनसे वनम आये, 
पर एश्चर्यमें ˆखल दल दलन देवहितकारी' हे, इससे वनको आये। ३-तीनँकी आज्ञाका 
अनुसरण करनेवाले है; दोकौ आज्ञा पालन कर रहे है तव उसके विपरीत आज्ञा दं तो 
एकको भङ् करना होगा; यह उनके धर्मके प्रतिकूल पड़गा। 

खल दल दलत्नन देवहितकारी-- २२० (१) दखिये। “असुर मारि थापहिं सुरन्ह पालदहिं निज श्रुतिसेतु" यह 
उनका शर्य माधुर्य हे। विना दुष्टो नाशके देवताओंका हित हो नहीं सकता ओर वह 
विना वनवासके सम्भव नहीं। तव वनस लौटनेको कैसे कहा जाय? 

“नीति प्रीति“ कोड न राम सम जात जथारथ'-- १ भाव यह कि जव ये धर्मनीति, राजनीति, प्रीति, परमार्थ, 
स्वार्थं सभीमें परिपूर्णं 2 तव उनको कोई नीति क्या सिख्रावे, वे स्वयं समञ्मते टै, ब्रह्माण्डे कोई 
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वैसा समञ्मनेवाला नहीं है । अतएव वे जो कुछ करेगे, अच्छा ही करेगे, कहनेका कुछ प्रयोजन 
नहीं । नीति रावणको सिखायी, बालि निरुत्तर हो गया ओर फिर राजा होनेपर इनकी नीति देख 
लीजिये । नीतिका प्रभाव कि “राम राज बैठे त्रैलोका। हरपित भए गए सव सोका॥' प्रीतिके गुह, 
सव्ररी, सुग्रीव, गृद्ध आदि उदाहरण है-- “जानत प्रीति रीति रघुराई ~ (विनय १६४) परमार्थं 
पुरवासियोके उपदेशमें देख लीजिये । स्वार्थं लोकव्यवहार एेसा कि सबको वे प्राणस्रे अधिक प्रिय 
हे, सव एेसे अधीन हो गये हँ । दूसरा यथार्थ नहीं जानता। ये यथार्थं जानते है ओर सब्र अधूरा 
जानते है । (प्र० सं०) प्र° स्वामीजी लिखते ह कि धर्मका सवसे पहले उदे करके अव्र यहां 
"नीति प्रीतिः“ ' मे नीतिको अग्र स्थान देकर जनाते हं कि वे धमानुकूल नीतिका पालन मुख्य 
समञ्जते हैँ ओर प्रीतिको गौण। प्रीतिसे परमार्थको, जान-मोक्षकी कोमत कम है ओर स्वार्थका 
विचार तो सवके अन्तमं करेगे, भले ही वह स्वार्थं अपना (हम लोगोंका) हो या शत्रुका। 
श्रीरामजीमें तो स्वार्थ है ही नहीं। वे तो स्वारथ रहित सखा सबही के“ तथा “हेतु रहित जग 
जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥* है (प० प° प्र०) २ कोड न राम खम जान 
जथारथ' का भाव यह है कि नीति-प्रीति परमार्थं ओर स्वार्थके सामञ्जस्य विठानेमें ही सारी 
पण्डिताई हे । नीति-प्रीति परमार्थ-स्वार्थसे सभी लोग धोड़ा-व्रहुत परिचित ह । गुरुजी कहते हैँ 
कि मुञ्ञे भी कुद परिचय हे ही, पर यथार्थ ज्ञान इनका रामचन्द्रजीको ही है, मुञ्चे भी नहीं हं 
मे रामजीका रुख देखकर ही कुछ करता हूं ओर तुम लोगोको भी सलाह देता हूं कि “राखे 
राम रजाड़ रुख हम सब कर हित होई।* य्हापर वसिष्टजीने रामजीके रुखको देखकर काम 
करनेका माहात्म्य कहा ओर बतला दिया कि उसीसे सबका हित होगा। “मुनि युनि कहव राम 
रुख जानी" का उत्तर भी हो गया। (वि० त्रि०)। 
बिधि हरि हर ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला॥६॥ 
अहिप महिप जह लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाङ॥७॥ 
करि विचार जिय देखह नीके । राम रजाइ सीस सबही क॥८॥ 
दो०-राखें राम रजाडइ रुख हम सब कर हित होड। 
समुद्धि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोड़॥ २५४॥ 
शब्दार्थ-- प्रभुताई ~ प्रभुत्व, प्रभुता या एशर्यवाले। न 
अर्थ--त्रद्या, विष्णु, महेश, चन्द्र, सूर्य आदि दिकृपाल, माया, जीव, सभी कमं । ओर सभी काल॥६॥ 
सर्पराज शेपजी, पृथ्वीके पालन करनेवाले राजा, इत्यादि जर्हातक प्रभुता टै योग ओर (योगको) सिद्धियां 
जो वेदशस्त्रोने वर्णन की है ॥ ७॥ इन सबको मनमें खूब विचार कर देखिये ८तो जान पडेगा क्रि) श्रीरामजीकीं 
आज्ञा सभीके सिरपर है (सभी शिरोधार्यं करते है, मानते हैं) ॥८॥ एतावता श्रीरामजीको आज्ञा ओर रुख 
रखते हुए (वा, रखनेमे) हम सवका भला (भी) हो (वा, होगा), आप सव समञ्जदार ओर चतुर्‌ लोग 
इसे समञ्चकर मिलकर वही राय ठीक कीजिये ॥ २५४॥ १ 
नोट--१ भरतजीका मनोरथ लोटनेका है इससे प्रथम श्रीरामजीके गुण कह सुनाये कि एेसं सद्गुण- 
युक्तका धम कौन ताडना चाटेगा ओर वे स्वयं कव धर्मका त्याग करेगे। ऊपर अर्धाली ५ तक माधुर्य 
एेशर्यमिश्ित वचन के । अव रत्रुनाथजीका केवल शेशचर्यं -स्वरूप दिखाकर सृचित करते टं कि जव सब्र 
नके आज्ञाकारी हे ता हमारा भी कर्तव्य यही है कि उन्हीकौ रुचिका पालन कर । उनको मर्जके खिलाफ 
लौट चलनेका हट करना अपने धर्मसे गिरना है। यह वसिष्ठजीके मतका सार ठे, निचोड्‌ हे। 
“विधि हरि हर ' उत्यनि-पालन-- संहारकर्ता, त्रिगुणात्मक जगतूके आधार । सूर्यचन्द्र अगकरे पालनवाले--* जगित 
हेतु विमल विधुपूयन। दस लोकपाल जो दसो दिशाओंकौ रक्षा करते ईै--इनदर, कुवेर आदि । विद्या एवं अविद्या 
माया जिसके वशमें ब्रह्मादिक सभी जगत्‌ ओर जीव ट जिसमे सव इरत हे। यथा--"देखी माया सव विधि 
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गाढ़ी /"**“““““ देखा जीव नचाव जाही ॥* (१। २०२) “यन्मायावशवर्तिविश्चमणिलं ब्रह्मादिदेवासुरा”“', इत्यादि । कमं 
जिसको डोरीमें सव वेधे हे, * यथा-- "तै निज कर्म डोरि दृढ़ कीन्हा -- (विनय) । जीव तीन प्रकारसे-- “विषयी 
साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद व्खाने॥* * सम्पूर्णं काल" पल-विपल-दण्ड-घड़ी- प्रहर-दिन- 
मास-वर्प-युग आदि। यथा-- "लव निमेष परमानु जुग बरव कलप सर चंड। भजसि न मन तेहि रामको 
काल जासु कोदड॥' (लं मं) पुनः, भृत, भविष्य, वर्तमान। 

नोट-- २ “अहि महिप जदं लगि प्रभुताई। " इति। अहिप=सर्पराज~शेपजी । महिप~पृथ्वीके राजा, 
पृथ्वीपति । "जहं लगि प्रभुतां ' अधात्‌ सपद्रीपों, नवों खण्डोमे तथा स्वर्गादिमें जहां कहीं भी जो प्रभुत्ववाले 
देखे-सुने जाते हें । “विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला' से स्वर्गवासी, अहिपसे पातालक समस्त प्रभु 
ओर महिपसे पृथ्वीके समस्त प्रभुत्ववालोंको सुचित कर दिया। योग ओर सिद्धिकी व्याख्या बालकाण्डमें 
कड वार हो चुको हे। 

नोर-2३ “करि बिचार जिय“ 1' भाव कि भली प्रकार विचार करनेसे ही देख पड़ेगा अन्यथा 
नहीं । विचार करनेसे क्या देख पड्गा यह दूसरे चरणमें कहते हे--"रामरजाड “““““' श्रीसीतारामजीकी आज्ञा 
सवके सिरपर दै, सव इनको आज्ञाके अनुकूल ही चलते हें । मिलान कीजिये-- “राम कीन्ह चाहदहिं सोइ 
होई । करे अन्यथा अस नहिं कोड ॥* "छोटे बड़े खोटे खरे मोटेऊ दूवरे, राम रावरे निबाहे सबही की निबहति। 
होती जो अग्पने वस रहती एक ही रस दुनी न हरष सोक सांसति सहति चाहतो जो जोई जोई लहतो 
सो सोई सों कटू भाति काहू की न लालसा रहति। करम काल सुभाउ गुन दोष जीव जग मायात सो 
सभय भौह चकित चहति। ईसनि दिगीसनि जोगीसनि मुनीसनिहू। छोड़ति छोड़ाये तें गहाये तें गहति॥* (तरि 
२४६), "माया जीव कालके करमके स्वभाव करैया राम वेद कें सांची मन गुनिये।* (वाहक), “काल 
बिलोकत ईस रुख भानु काल अनुहारि। रविहि राहु राजहि प्रजा बुध व्यवहरहिं विचारि॥* (दो० ०४) 
एेसे-एेसे ईश्चर रामाज्ञापर चलं तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिये- यह समञ्ञ लो। 

नोट- ८ "राखे राम रजाड़ रुख हम सब कर हित होड । समुद्धि सयान“. ' इति। (क) यहां वसिष्ठजीने 
अपना सिद्धान्त कह भी दिया ओर अलग भी हे; सवका सम्मत ले रहे हँ । अपना मत कहा कि “रामरुचि' 
(रामको मर्जी) भी रह ओर हमारा हित भी जिसमें हो एेसी सलाह बताओ। पर समञ्जकर कहना। 
जो हमने कहा है उसे खूब विचार लो। (ख) पां० रा० प्र, वै-भाव कि उनको आज्ञा न देना 
पड़, प्रथम ही हम सव उनके रुखके अनुकूल होकर चलें । “समुञ्ञि” का भाव कि हमारा सिद्धान्त अच्छा 
न हो तो ओर सिद्धान्त विचारो। (ग)-भरतजीने जो सोचा था कि “मुनि पुति कहव रामरुचि जानी 
वही वात टोक निकली, भरतजीका विचार ठीक हुआ। दूसरे जो उन्होने सोचा था कि “अवसि फिरहिं 
गुरु आयसु मानी" उसका भी उन्हें उत्तर मिल गया कि गुरुजी लौटनेको न कर्टेगे। यह अनुमान भी 
ठीक निकला। 

सब कहु सुखद राम अभिषेकू्‌। मंगल मोद मूल मग एकू॥९॥ 

केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहु समुञ्ि सोइ करिअ उपाऊ ॥ २॥ 

सब सादर सुनि मुनिवर बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी॥३॥ 


उतरु न आव लोग भए भोरे! तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥४॥ 
शब्दार्थ -- भोरे-चकित, स्तम्भित, हच्ना-वक्ता-सा। 
अर्थ श्रीरामजीका राज्यतिलक सबको सुखदायी टै, मङ्कल-मोदकी जड़ वही एक ओर प्रधान मागं 





* कुलिकमं यथा अर्थपञ्चके-* उपायाः कथिताः कर्मज्ञानभक्तिप्रपत्तयः। सदाचार्याभिमानश्चदित्यवं पञ्चधा मता। 
तत्र कर्मं परिज्ञेयं वर्णाश्रमानुरूपतः। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिधा कमं फलार्थिनाम्‌। यजो दानं तपो होमं व्रतं स्वाध्याय 
संयमः; संध्योपास्तिर्जपः स्नानं पुण्यं देशाटनालयम्‌। चान्द्रायणाद्युपवासं चातुमास्यादिकानि च॥' (वैर) 
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हे*॥ १॥ किस प्रकारसे श्रीरघुनाथजी अवध लौट चलें वही समञ्चकर कटिये, वही उपाय किया जाय ॥२॥ 
सवने मुनिश्रे्टकी नीति, परमार्थं ओर स्वार्थमें सनी हई उत्तम वाणी आदरपूर्वक सुनी ॥ ३ ॥ किसीको कद्ध 
उत्तर नहां आता (उत्तर दते नहीं बन पड़ता, नहीं सूञ्जता), सव स्तम्भित टो गये है। तव (सवको यह 
दशा दखकर) भरतजी माथा नवाकर हाथ जोड़कर वोले॥४॥ 

नोट--१ अपना सिद्धान्त कह दिया फिर यह देखकर कि यह मत उनको नदीं भाया वे सव्रके 
संतोपके लिये यह कह रदे टैँ। (पं०) "सव कहं" अर्थात्‌ हमको भी सुखद है, यह न मसमञ्नो कि 
हम नहीं चाहते । 

नाट-२ "केहि विधि अवध चल्हिं रघराऊ।* श्रीरामजीका रुख लौरनेका न देखा इससे अव्र “विधि 
दृढनेको कहते हैँ । इससे सबको यह भी जना दिया कि उनकी सुचि क्या है? ओर जत्र स्वि नहींर 
तव हम ता फिरनेको करेगे नहीं । तुम्हीं लोग युक्ति त्रताओ उसीका उपाय क्रिया जाय। यहां भी "कहहु 
सपुञ्जि' कहकर सावधान कर रहे हैं। जैसे भरतजीने विचार किया था कि "केहि विधि होड राम अभियेकर। 
मोहि अवकलत उपाय न एकू॥; वैसे ही गुरुदेव भी अपना विचार प्रकट करते टँ कि "केहि विधि 
अवध चलदहिं रघुराऊ। कहू समुदि." अथात्‌ मरे विचारमें कोहं विधि एसी तहां हे । “रघुराऊ' अथात्‌ 
अभिपिक्त होकर चलें। 

वि° त्रि०-- गुरुजी कहते हैँ कि सभी रामजौका अभिषेक चाहते है, यदहोतक कि रानी कैकेयी भी 
अव चाहती हें, अतः रामाभिपेक सवका लक्षय है ओर इसीमें कल्याण है ओर स्वयं रापजीको भी इसमं 
कोई विशेष आपत्ति न होगी, क्योकि यह निश्चय है कि भरतजी राज्य नहीं लेवेगे 
निपेधात्मक आनना नहीं है कि रामजी कभी राज्य न करे, अतः उन्हें अभिपिकके लिये राजी किया जा 
सकता हे। अव्र प्रश्र हे कि रामजी किस विधिसे अवध चलं जिसमे धर्मम वाधा नहो. क्योकि चौददे 
वपं वनवासके लिये पिताकी आज्ञा है, इसका क्या उपाय है, इमे आप लोग विचारियं। रामजीका रुख 
किसी भति पिताकी आज्ञाके उल्लङ्कन करनेका नहीं है । 

नोट-३ "नय परमारथ स्वारथ सानी इति। (क) रा० प्र-"धर्मधुरीन भानुकृलभाकू।* २८४ (२) 
से "कोउ न राम सम जान जथारथ' (२५४। ५) तक नीति; “विधि हरि हर" (२५४ । ६) से "हम 
सव कर हित होड़।* (२५४) । तक परमार्थ । ओर हम सव कर हित होड। समुद्धि स्याने करहु 
कहहु खमुद्ि सो करिय उपा (२५५। २) तक स्वार्थं हे। 

(५) - मुनिका भाषण। “बोले मुनिवर समय समाना। सुनहु" (२५४ । १) उपक्रम आर ` सव म्रादर 
सुनि मुनिवर वानी“ ( २५५।३) उपसंहार दहे । 

भानुवंस भए भूप धनेरे। अधिक एक ते एक बड़रे।॥५॥ 


जनम दहेतु सब कहँ पितु माता। करम सुभासुभ देइ बिधाता॥६॥ 
दलि दुख सजडईइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना॥७॥ 
सोड़ गोसोंड विधि गति जेहि चछकी। सकड़ को टारि टेक जो टेको॥८॥ 
दो०-- वृद्धि मोहि उपाउ अव सो सब मोर अभागु। 

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु॥ २५५॥ 
शब्दार्थ वदेर-व्रहत चदे !- दे । सजडइ- सजाना=उचित स्थानमं रखना करि सुन्दर जान पड, रचना, सजक्रर- 


संवारकर रखना सुशोभित करना । छेकना ( सं<) छद ~इाकना+करण आच्छादित करना, रोकना, गतिका वरोध 
करना, लकीर देकर काट देना, सिरा देना। देक ~दृद्‌ संकल्प, हट, अड्‌, जिद  टेकना~हट़ करना, ठानना । 


` मकः क 


भौर महाराजकी कोई 





स = क ज ज, ज द = जः नकि ज म 


दूसरे गृपार्थं यह कहते है कि "तिलकका सरङाम आया रै तो मगरे एक यह मद्भलमोदमृल वराद 
तो हो जाय स्योकि मवको रामतिलक्त मुखदायी दै)! वनम तिलक दही हो जाय) 
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अर्थ-सूर्यवंशमें ब्हुत-से राजा, एक-से-एक अधिक वदकर ओर बड़ हए ॥ ५॥ सबके जन्मके कारण 
(जन्म देनेवाले) पिता-माता होते ह ओर शुभाशुभ कर्मोकि (फल) विधाता देते हें॥६॥ दुःखको दल 
(नष्ट) करके (उनकी जगहपर) समस्त कल्याणोको सज देती है-पएेसी आशिप आपकी है, इसे जगत्‌ 
जानता है (कुक में ही नहीं कहता) ॥७॥ हे स्वामिन्‌! आप वही है कि जिन्होंने ब्रह्माकी गति राक 
दी, जो हठ आपने ठानी उसे कोन टाल सकता है?॥८॥ अव्र आप मुञ्जसे उपाय प्ते हे! यह सव 
मेरा अभाग्य है। प्रेमपूर्ण वचन सुनकर गुरुजीके हदयमें अनुराग उमड़ आया ॥ २५५॥ 
नोट- १ “भानुकंस भए भ्य छनेरे। अधिक एक तें एक" इति ।-- भाव यह कि इस कलमं एक- 
से-एक बदकर राजा हए। यह वात इस कुलमें वरावर निबहती चली आयी, इसका क्या कारण ह? 
कारण सोचनेपर विदित होता हे कि माता-पिता तो कवल जन्मद दते ह, वे भाग्य नहीं बना सकते 
सव्रको बड़ा नहीं ना सक्रते। तवर यह अनुमान हआ कि विधाता सबको बड़ाई देते गये, पर विधाताको 
यह अधिकार नहं; वे तो जेसं मनुष्यके कमं होते है उसीके अनुसार फल देते हं। त्र सव्र वड हो 
नहीं सकते। अशुभ कर्मका फल अशुभ होता हे। उन्हाने अशुभका फल अशुभ ही ललाटमं अवश्य लिखा 
होगा, विधि होकर वे अविधि नहीं कर सकते, नियम नहीं तोड़ सकते। तव सबका सदेव कल्याणमय 
जीवन सम्भव नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि रघुकुलके राजाओंको अशुभकर्मका फल तब्रह्याने जवब-जव 
दिया तव्र-तव आप अपने आशीर्वादसे उनके दुःख नष्ट करके उनका कल्याण करते आये-(वे०, पां०) | 
नोट-२ “अस असीस राउरि ' मे व्यङ्कसे यह जनाया कि वह असीस अब कर्टां गयी? वही 
हमको देकर ररघुकुलका कल्याण कोजिये। अवध दरवारमे आशिप मोगा था यथा--"आयसु आसिष देहु 
सुबानी ।*“““““““ आवहिं बहुरि राम रजधानी।* (१८३। ७-८) ॥ पर वरहा आशीर्वाद नहीं दिया गया। 
नोट-२ “सोड़ गोसाड़ विधिगति जेहि छेकी "- वारम्ब्ार अशुभ संस्कारोको मिटाकर मङ्कल सज दिया, 
यह विधाताको गतिका बारम्बार रोकना ओर ललाटको रेखाका मिटाना हे। ओर भी गति केकनेके उदाहरण ये हं- 
१-भा० स्क० ९ अ० १--व्रेवस्वत मनुके पुत्र न था। वसिष्टजीने राजासे मित्रावरुण देवका यज्ञ कराया। 
मनुको स्त्री श्रद्धा जिसने यज्ञको दीक्षा ली थी उसने होताके पास जाकर कन्याके लिये प्रार्थना की। उसने 
आहुति छोड़ते समय एकाग्रचित हो कन्याका संकल्पकर आहति छोड़ी । होताके इस व्यतिक्रमसे इला नामकं 
एक कन्या पेदा हुई । मनुजी प्रसन्न न हुए। गुरुसे पृष्ठा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ । उन्होने ध्यान धरके 
देखा तो सब्र हालं जान गये । राजासे सव्र कहकर वरे बोले कि हम अपने ब्रह्मतेजसे आपकी कामना पूर्ण 
करेगे । यह संकल्पकर्‌ उन्होने आदि पुरुप भगवानूकी स्तुतिकर उनको संतुष्ट किया ओर इच्छानुसार वर पाया; 
अव. इला कन्या राजकुमार सुद्युम्न हो गयी । एक व्रार शिकार करते हृए ससमाज सुद्युम्न सुपर पर्वतकी तलहटीके 
एक गिरिजाशद्भूर विहारवनमें पहुंचा, वहां प्रवेश करते ही-(शिवजीके पूर्वं शापवश कि जो इस वनमें आयगा, 
स्त्री हो जायगा)- सव्र स्त्री हो गये। पास ही एक वनमें चन्द्रमाका पुत्र बुध तपर कर रदा था। वह सुद्युम्नको 
देख मोहित हो गया ओर यह भी उसपर, दोनों साथ रहने लगे। एक समय उसने व्रसिष्टजीका स्मरण किया, 
वे आये ओर राजकुमारकी यह दशा देख उन्हें दया आ गयी । उन्होने भगवान्‌ शिवकी स्तुतिकर उनको प्रसन्न 
किया। शिवजीने वर दिया कि एक मास स्त्री रहे ओर एक मास पुरुप होकर राजकाज करं। 
२-दशरथजीके पुत्र नहीं हए। उनको आशीवाद दिया। साठ हजारे वर्षको अव्रस्थामें पुत्र हृए। 
३- वसिष्ठजी पुरोहित नहीं होते थे । ब्रह्मान समञ्ञाया कि त्रेतामें परत्रह्म परमात्मा इस कुले अवतीर्णं 
होगे तव उन्होने स्वीकार किया। युगका क्रम था सत्ययुग, द्वापर, त्रेता। पर इन्होने देखा क्रि सत्ययुगके वाद 
द्वापर बीते तव कहीं त्रेता आवेगा । इतने समयतक राह देखना सहन न कर्‌ सके ओर अपने प्रभावे ब्रह्मकृत 
युगोका क्रम पलट दिया। त्रेताको प्रथम ओर द्रापरको उसके पीठे कर दिया। (प्रमाण हमको नहीं मिला) । 
४ विश्चामित्रजीको श्रुतियोतकने महर्षिं कहा, पर ये अपनी टेकपर रहे । ब्रह्मान भी उनको ब्रहि 
कहा तब भी विश्वामित्रे आपनेको ब्रह्य्पिं न माना; यही कटा क्रि जव्र वसिष्र कह दं तच हम जान 
करि हम ब्रह्र्पिं हो गये अर्थात्‌ ब्रह्माकी लिपिसे भी आपकी बातको उन्होने अधिक माना। ब्रह्माक कहनेपर 
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भी, जबतक विश्चामित्रको अहंकार रहा उन्होने उनको ब्रह्र्पिं न कहा। ओर पीछे इन्टोने कहा-इसमें 
भी मतभेद हे। कहीं-कहीं एेसा लिखते हैँ कि इनका रूप धारण करके ब्रह्मान दूसरेसे कहला दिया। 
५ मा० प०- महाराज दिलीप ओर सुदक्षिणाके विवाहमं लोगोने गठबन्धन दृदृतासे किया। वसिषएटजीके पृद्छनेपर 
कहा गया कि गोठ खुलते ही विधिने इनकी मृत्यु लिखी है। यह सुनकर आपने मूत्यु-योग मिटा दिया। 
६ वेऽ भू० पं० रामकुमारदासजी--उपर्युक्त कल्पनाएं यहाँ इसलिये ठीक नहीं रै कि इसके ऊपरकी 
चापाइयोमें श्री भरतजीका कहना ही पूर्वजोमात्रके सम्बन्धमे है- "भानु कंस भे भूय घनेरे' से “असि असीस 
राउरि जग जाना" तक। भरतजी कहते है कि आपके आशीर्वादके इस (दुःखनाशक कल्याणोत्पादक) 
प्रभावको समस्त जगत्‌ जानता है। भाव यह कि मै चापलूसीके रूपमे अर्थवादोक्ति नहीं कर रहा ह| 
युग परिवर्तनकी कल्पना सर्वथा मिथ्या है; क्योकि जहां कहीं युगोका वर्णन है वहां सर्वत्र कृतयुगके 
वाद ही त्रेता ओर त्रेताके बाद द्वापरका उल्लेख है। कल्पादिमें ही व्यवस्था इसी तरहसे की जाकर युगोकी 
आयु निर्धारित कर दी गयी। सन्ध्यांश लेकर कृतयुगको आयु मानव-वर्पसि सत्रह लाख अद्राईस सहस 
वर्प, त्रेताको आयु १२ लाख ९६ सहस्र वर्प, द्वापरकी ८ लाख ६४ सहस्र ओर कलिकी ४ लाख ३२ 
सहस्र वपं है । इस आयु एवं क्रमक व्यवस्थाका परिवर्तन किसीने बीचमें नहीं किया! कु लोग अपने 
अज्ञानके कारण द्वापर-शब्दसे दूसरा युग ओर त्रेतासे तीसरा युग मानकर परिवर्तनकी अनर्गल कल्पना कर 
वठ हं । वास्तवमें जिस युगे धर्मके सभी चर्णोको प्रधानता रहती है अर्थात्‌ ध्मके सभी अद्धोका कड्ाईसे 
पालन किया जाता है उसका नाम “कृत' किंवा "सत्य" युग हे, जिस युगम धर्मका एक चतुर्धाश (१ 
चरण) तप शिथिल हो जाता है उसका नाम त्रेता है अर्थात्‌ वह धर्मके तीन चरणोवाला युग टै, इसी 
तरह जिस युगम धर्मके दो चतुर्थाश (दो चरण) तप ओर यज्ञका हास होकर केवल दो ही चरण पालित 
होते हें उसे "द्वापर" अर्थात्‌ धर्मके दो चरणोंवाला युग कहा जाता है, ओर जवर धर्मके सभी अङ्ग (चरण) 
नषएटप्राय हो जाते है, केवल "कलि अर्थात्‌. पाप या कलह ही जिसका प्रधान धर्म वने जाता टै उसे 
कलि” अर्थात्‌ पाप या कलहका युग कहा जाता है। यथा--“कलि केवल मलमूल मलीना/ पाय पयोनिधि 
जन मन मीना॥ "कलिमल ग्रसे धर्म सव“ ।* “कलि प्रभाव विरोध चदं ओर!” अतः वर्सि्ठजीको युग 
परिवर्तनकारी बतलाना शास्त्रपुराणानभिन्ञताका परिचायक है । विश्रामित्रजीका ब्रह्मर्षित्व तो विश्वामित्रजीके तप 
तथा अस्त्र-त्याग आदिसे हआ, वसिष्ठजीके आशीर्वाद एवं तपःप्रभावसे नहीं ओर विश्वामित्र भानुवंशी भी 
नहीं हें । दशरथजीके पुत्रावरोधमुक्तत्वके कारणे वसिष्ठजीके आशीर्वादकों कोई व्रात नहीं आती, अपितु 
शृङ्गी ऋषिका यक्ञ-कार्य-निमित्त बनकर अग्निके प्रादुभाविपूर्वक चरु (हवि) का वितरण कराया। 
हाँ, सुद्युम्न मनु वंशमें थे। इनके दोनों बारका (स्त्रीत्व एवं पुंस्त्व) परिवर्तन वसिष्टजीके आशीवदि एवं 
तपःप्रभावसे ही हुआ था। ' कृतवास रामायणके अनुसार पुरुष-संयोगके विना ही उत्पन्न होनेके कारण महाराज 
भगीरथकर शरीरम अस्थि नहीं धी, वह वसिष्टजीके आशीर्वादसे हो गयी । (मानस -मयंकानुसार दिलीपपुत्र ` रघु! 
का मृत्युयोग वसिष्ठजीके आशीर्वादसे मिट गया, जिसका स्पष्टीकरण महात्माओंने इस तरह ताया है कि “रघु' 
को जन्मपत्रीमें एेसा विधिकृत योग पड़ा था कि विवाहकालमें सातवां भंवरी पृण होते ही "रघु" करा सिर फर 
जायगा, इसी रये महाराज दिलीपजी “रघु 'का विवाह नहीं होने देते थे। जव वसिष्टजीक आज्ञासे दिलीपनं 
रुके विवाहकी अनुमति दी ओर वैवाहिक अन्य कृत्य हो जानेके पश्चात्‌ जव भविरी पडनं लगी, उस समय 
जव आगे-आगे वर ओर पीचे- पीछे दुलहिन घूमती हई चार परिक्रमा कर चुके तव वसिष्ठजीने ( भोवरी) 
परिक्रमा रोककर अपना (गुरु) पजन कराया। पूजनान्तमें जब रघुने प्रणाम क्रिया तौ वसिष्ठजीने आशीर्वाद दिया 
कि “चिरंजीव ' हो । तत्पश्चात्‌ उन्होने अवरिष्ट भँवरोको फेर (उलट) दिया (अर्थात्‌ अवकौ वार्‌ अगे- आगे 
दुलहिन ओर पीद्धे -पीे दलह (रघु) होकर एक, दो, तीन कहकर भावरी फेरने लगे; पाचि, छः, सात 
गिना ही नहीं ) । इस तरह वहाँ श्रीवसिष्ठजीने विधिगतिको छेक (रोक) दिया, केवल अपने आशी्वादमात्रसे । 
कहा जाता है कि तभीसे रघुकुलमें भाँवरौ फेर देने (पलट देने) को कुल-रीति बन गयी क्रि चार्‌ बार 
वर आगे रदे ओर पश्चात्‌ तीन वार कन्या आगे रटे, इसका संकेत मानसम इस तरह ४ क्रि प्रथम तो कहा 
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कि “कुवर क्छअरि कल भंवर देही" फिर उसके पश्चात्‌ कहा कि “सीय राम सुंदर प्रतिष्छ्ही" एेसा क्यों 
हुआ तो इसका कारण आगे चलकर बतलाया कि, “प्रमुदित मुनिन्ह भोवरी फेरी प्रीति सहित संब रीति निनेरी॥' 
दसी तरहक या इन उपर्युक्त घटनाओंसे विलक्षण घनी घटनाएँ संघटित हो सकती है । श्री भरतजी तो (* घनेरे ') 
भूपोका हवाला देते है-- वास्तवमें भरतजीके इन उद्धरणोंका लक्ष्य यह हे कि गुरुदेव महर्पिं श्रीवसिष्टजीके उस 
अमोघ आशीर्व्रादका प्रयोग मेरे लिये भी इस समय होना चाहिये। 
"सोड़ गेसार्' मे व्यद्ध यह है कि आप वही है, भानुवंश वही है ओर में भी उसीमें हू; फिर 
अव क्यों नहीं वैसा ही करते हे? 
नोट- ट "बृूद्भिय मोहि उपाउ अवकव“““'। भाव कि-(क) पूर्वं कभी किसी अमङ्गल दुःख मिटानेका 
उपाय न पृच्छा धा, आशीर्वाद देकर कल्याण सज दिया था। जव हमारी वारी आयी तव॒ आप उपाय 
पृते हे ? इसमें आपका दोप नहीं, आप तो वैसे ही सिद्ध अव भी है पर हमारा अभाग्य है कि आप 
उपाय पृते हँ, आशिप देकर दुःख मिटा नहीं दते। कन्यासे पुत्र किया तवर वनसे अवध ले जाना तो 
सहज हौ वात हे। (ख) यह मुनिके 'कहहु समुञ्ि सड करिय उपाऊ' का उत्तर हे। 
तात लात फुरि राम कृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहं नाहीं ।॥ ९॥ 
सक्छचउं तात कहत एक लाता । ( अरध तजदहिं बुध सरबस जाता ॥ २॥ 
तुम्ह॒ कानन गवनहु दोउ भां । फेरिअहिं लषन सीय रघुराई ॥ ३॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ ्राता)। भे प्रमोद परिपूरन गाता॥४॥ 
मन॒ प्रसन्न तन तेजु विराजा 1 जनु जिय राउ रामु भए राजा॥५॥ 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ ६॥ 
शब्दार्थ -' विमुख" विरुद्ध, प्रतिकूल, खिलाऊ, अप्रसन्नतासे। ' फेरिअर्हि"=लौटा दे या लोटा दो-फरिये, 
लीरा दिया जाय। 
अर्थ-हे तात! व्रात सत्य हे, पर यह रामकृपासे ही (हुआ) । श्रीरामजीसे विमुख होकर स्वप्रमे भी 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ १॥ हे तात! एक वात कहते हुए सकुचाता हूँ बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देख 
आधा छोड देते हें ॥२॥ तुम दोनों भाई वनको जाओ, श्रीसीता-राम-लक्ष्मणको लौटा दिया जाय॥३॥ यह 
सुन्दर श्रष्ठ॒ वचन सुनकर दोनों भाई हर्पित हुए, सर्वाग सारा शरीर अत्यन्त आनन्दसे परिपूर्ण भर गया ॥४॥ 
मन (एसा) प्रसन्न हो गया, शरीरमें तज विराजमान हो गया, मानो राजा जी उदे ओर रामचन्द्रजी 
राजा हो गये॥५॥ लोगोको लाभ बहुत ओर हानिं कम जान पड़ी। सव रानियां दुःख-सुख समान ही 
समञ्चकर रो रही हं *॥६॥ 
८ कोषटकमं दिया हुआ अंश राजापुरको पोथीमें नहीं टे। 
नोर- १ (क) “रामविमुख सिधि सपनेहुं ना्ही।* भाव कि रामजीकी मर्जी जिसमे न हो, जिस 
कार्यको वे करना नहीं चाहत व्ह कार्य यदि मुनि करना चाहं तो उसमें कदापि सफलता नहीं हो सकती, 
उसमं उनको कृपाकी सहायता नहीं मिलती । (ख)- इससे जनाया करि इस समय श्रीरामजीकी इच्छा वनवासक 
हे, हम उसके विरुद्ध चाहे तो हमें कार्यम सिद्धि नहीं हो सकती । दुसरे सव कार्याकी सिद्धिम रामकृपा 
ही साध्य ओर प्रधान ठहराया। मिलान कोजिये-- “श्रुति पुरान सव ग्रन्थ काही.“ फूलहिं नभ वरु बहु 
विधि फुला^ जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ तरषा जाड वरु मृगजल पाना। वरु जामहिं सस्र सीसर विषाना॥ 
अंधकार वरु रविहि नसावड। रामविमुख न जीव सुख पावड़॥ हिमतें अनल प्रगट वरु होड। विमुख राम 
सुख पाव न को्।॥* (उ १२२। १८६। १९)। 


हि ` 








" दीनजी अथं करते ह कि-*(नव व्रमिघ्रजीने कटा यह सव्र नतो दीक है क्रि) लोको बड़ा लाभ होगा 
रीर हानि क्रम होगी पर रानियो्को मुख अर दुख दोनों व्रराव्रर ही दाना, वरे रोवरेगी' 
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२--“अरध तजहिं बुध सरबस जाता -- यह लोकोक्ति है *। साधारण व्यवहारमें यह नित्य देख लीजिये। 
न्यायालय (कचहरियो) में नित्य ही देखनेमें आता है। जव लोग देखते है कि सभी हाथसे जाता देख 
पडता टै पर आधा परधा छोड देनेसे बाकी तो मिल ही जायगा तवर वे इस लोकोक्तिपर चलकर आधा 
ही बचा लेते हैं। मुनिने तो यह लोकोक्ति कही । सर्वस्व ओर अर्धत्यागसे उनका क्या अभिप्राय दहै यह 
वे स्वयं कहते दें -- “तुम कानन गवनहु"। इससे यह न समञ्ना चाहिये कि वे तीन सर्वस्व है ओर 
ये दो आधे हें। भाव यह है कि पिताका वचन रखना ही चाहिये ओर देवहित भी होना चादिये। इससे 
कुछ त्याग अवश्यमव होगा। महानुभावोने अद्ध ओर सर्वस्वके अनेक भाव कटे है। कु यहां दिये जाते 
है । गोड़जीने उन सवपर आलोचना की है व्ह भी यहाँ दी जाती है- 

वे०-- सर्वस्व चारों भाई हं। भरतजी भोग, एशर्य, सर्वं त्यागकर मनाने आये हैँ तो उनके न लौटनेसे 
ये क्रव्र लौटैगे ओर इनके जानेसे शत्रघ्रजी भी साथ जायेगे। इस प्रकार चारों हाथसे जाते टै। यदि राम- 
लक्ष्मणके व्दलेमें वे दोनों जायं तोदो ही फिर भी घर रहेगे। 

शिला-शंका-दो वनको जायं, तीन लौं तो आधा कैसे हआ? समाधान-भरतजी चाहते हँ कि 
रामसेवा भी मिले ओर कलंक-अपयश भी दूर हो दोनों लाभ चाहते हैँ । उसीको लक्ष्य करके गुरुजी 
कहते ह कि दोनां नहीं मिल सकते; एक लो, एकका त्याग करो। यश लो, सेवा छोडो। 

रा० प्र०-(क)--अद्धं त्याग किस रीतिसे? दो गये तीन मिले ओर भी लाभ है, आधकी कहावत 
हं। वा, (ख) राम-राज्याधिकारी हं, अतः सर्वस्व्र हं ओर भरतजी सवा-अधिकारी हँ, अतः अधं है- "जेठ 
स्वामि सेवक लघु भार" वा (ग) रामजी (हविष्यके) आधे भागसे हए ओर भरतजी चोधाईसे। अतः राम 
सवस्व ओर ये आधे हें। लक्ष्मण ओर सीताजीको तो वनवास नहीं दिया गया, वे अपने मनसे साथ हृए। 

पु रा० कु०--श्रीसीताराम एक उनके बदले तुम जाओ, लक्ष्मणके बदले शत्रघ्र। 

पु रा० कुऽ-'राम फिर तुम जाओ" यह मुनिने भरतजीकी परीक्षा ली। भागवतकोौ परीक्षा ली 
इसीसे हार मानना पड़ा, पहले भी ओर अव भी-“मुनति मति ठादढ़़ि तीर अव्ला सी।* 

गौोडजी- यह लोकाक्ति है कि सव जाता हो तो लोग अद्ध या अंशपर ही संतोष कर लेते ह। 
य्ह ठीक आधा अभिप्रेत भी नहीं है। भाव यह है कि मेरे लिये ओर अवधवासियोके लिये सीताराम 
ही सर्वस्व है। वह तुम्हारे बदले लैर तो तुम्हारा त्याग हमारे सर्वस्वकी हानि नहीं होगी । उनके लौटने 
लक्ष्मणजी जरूर लैटेगे ओर तुम्हारे साथ शत्घ्रजी जरूर जायेगे। इसीलिये सीधा प्रस्ताव तीनक लौटने 
ओर दोके जानेका हुआ! वसिष्टजी इस समय को निकासी न दखकर यह _भदा-सा प्रस्ताव करत टै। 
इसमें भरतजीकी परीक्षाकी कोई वात नहीं है; क्योकि वह तो भरतजीकी भायप भक्िमे स्वयं हैरान है, 
परीक्षा क्या लेग! उनके प्रस्तावं भद्ापन यह है कि उससे न राजाको वात रहती टै न वरदान रता 
है, न देवताओंका कोई काम सधता टै। फिर भरत वन क्यों जायं. क्या उन्दैं राम-राज्य खलेगा? राजासे 
कैकेयीने जो वर पाये उससे विलकुल विपरीत यह प्रस्ताव होता है। धर्मनीतिके जाननेवाले वसिष्ठ यदि 
त्रव्ररा न गये होते तो यह प्रस्ताव ही न करते। यहाँ तो “मुनि मति ठाद़ि तीर अक्ला सी।' "यावा नाउ 
न वोहित वेरा" ही चरितार्थं हाता टे। 

नोट-“ रघुराई ' शब्द देकर जनाया कि वसिष्टज श्रीरामजीको अव भी “रनुराज' ही मानते ट (प० प° प्र०) । 

पु० रा कु०--१ “जनु जिय राञ राम भए राजा” इति। सुमित्राजीने लक्ष्मणजीस कहा था कि “उपदसु 
एह जेहि तात तुम्हरे रामसिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति वन विसरावही ॥' ( ७५). 
“आत्मा वै जायते पुत्रः" पुत्र पिताको आत्मा है। श्रीराम-लक्ष्मणके फिरनेस पिताका मुख मिला मानी (£ व 
टी जी उटे उनका दुःख भृल गया। श्रोभरतजीको दौ दुःख ये-पितु-मरण श्रीर्‌ राम~-वनवास। दाना मिद्‌ 
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* चथा णुक्रनीतौ--' सर्वनायो समुत्यत्रे अधं त्यत्रति पण्डितिः। अर्धन कुर्ते कायं सवगणो टि स= ॥" अर्थात्‌ 
पण्डित जव मर्चम्चक्रा नाण होतः दखते टै तव आधा छोट देते हं ओर आधये क्राम चल्तरात्‌ ई क्यार सधक्रा 


नाण मद्य हो जाता है। लोकोकति रै “स्वय दैखिये जात आधा दैद्ये ्बटि'। (शुक्रनीतिमं नर्ी भिः) 
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गये। इसीसे वही दो बातें यर्हां कहीं । 

२ ^अधिक्क लाभ लोगन्ह““““' इति । लोगोको बहुत लाभ जान पड़ा, क्योकि राम बड़ हे, दूसरे वे जितना 
सुख उनसे मानते है उतना किसीसे नही, यथा-- "चारिउ रूप सील गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥' 
भरतजीसे राम ओर शत्रुघ्रजीसे लक्ष्मण बड, ओर सीताजी भी । अतः अधिक । माता सब पुत्रको समान मानती 
है; उनके लिये जेसे राम-लक्ष्मण वैसे भरत-शत्रुघ्र, उनको न लाभ हुआ, हानि ज्यों-की-त्यों बनी रही। वे 
सोचती हें कि हमारा दुःख तो बना हीं रहेगा, दोका रोना अव, वैसे तव। 


राजापुरको पोथी 


प° श्रीविजयानन्द त्रिपाठी (काशोजी )--श्री १०८ गोस्वामीजी श्रीरामचरितमानसमें “जहां प्रेम तहं नेम नहिं ' 
का अनुसरण क्रते हए-से मालूम होते हें । सातो काण्डोमें कोई भी नियम निबहने नहीं दिया। छः काण्डोमें 
श्लोकसे मंगलाचरण करते हुए भी लकाम “लव निमेष परिमान युग" इत्यादि दोहेसे मंगलाचरण कर दिया। 
केवल अयोध्याक्राण्डमें प्रायेण नियम निबरहा दहे, परन्तु उसमे भी कई जगहोपर ७ अर्धालियँ हँ, २५ दोहेपर 
चराबर छन्द आया है, परंतु एक स्थलपर २६ दोहेपर छन्द दिया हे, अतएव किसी विशेषस्थलमें ६ अर्धाली 
भी आश्चर्यजनक नहीं हे। 

राजापुरके प्रतिको में प्राचीनतम प्रतिष्ठित प्रति मानता हूं। में ज्हांतक समञ्जता हूं श्रीगोस्वामीजीने कोई 
प्रति स्वयं लिखी ही नहीं । महाभारतके लेखक गणेशजीको भोति श्रीरामचरितमानसके भी कोई गणेश स्थानीय 
अवश्य थे, नहीं तो ४०० वपं कुछ बहुत समय नहीं होता कर्हीपर कोई खण्ड उस महापुरुपके हाथका 
लिखा अवश्य उपलब्ध होता। प्राचीन महाकवि व्यास, वाल्मीकि आदिने अपनी रचना कहीं लिखी नहीं । 
उनसे सुनकर त्लोगोने लिपिबद्ध कर लिया। श्रगोस्वामीजीने भी इसी प्रथाका अनुसरण किया। जवसे गुरुमुखसे 
सुना तभीसे भीतर-ही-भीतर मन्थन हो रहा धा, वृद्धावस्थामें “सुखद शीत रुचि चारु चिराना' हुआ। फिर 
"भड कवि बुद्धि विमल अवगाही। चली सुभग कविता सरिता सो॥ राम विमल यश जल भरिता सो॥* किसको 
सामथ्यं कि उस्र समय लिख सके? इसीलिये श्रीगोस्वामीजी श्रीरामनवमीपर 'कथाका आरम्भ" “चरितका 
प्रकाश" करना लिखते ह । यथा-- “विमल कथा कर कीन्ह अरंभा^ “अवधयुरी यह चरित प्रकासा।* इत्यादि। 
अपि च यह रचना समाधि-अवस्थामें हई, जाग्रते नहीं । इसीलिये श्रीगोस्वामीजी “ लिट्‌" का प्रयोग करते 
हे । यथा-' भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासः" ओर “परोक्षे लिट्‌ ' प्रत्यक्षमें लिटर्‌का प्रयोग नहीं होता। सो 
समाधि-अवस्थामे लिखा जाना सम्भव नहीं । अतएव हमलोगोंको उनके लिखे हए ग्रन्थका ध्यान छोड दना 
चाहिये। अयोध्यापुरीका बालकाण्ड, राजापुरका अयोध्याकाण्ड ओर काशिराजकी प्रति तथा सं १७२१ कौ 
प्रतिक शेप काण्ड प्राचीनतम तथा प्रतिष्ठित टह। उनसे भी पाठ-शोधनमं बड़ी सावधानताकी आवश्यकता हे। 

मे अव्र भी कहता हूं कि “अरथ तजहिं बुध सरबस जाता” आदिकी आवश्यकता नहीं है । एेसी 
धारणा प्रसंगपर ध्यान देनेसे होती है। बल्कि इनका सामञ्जस्य नहीं वैटता। सर्वस्व क्या है? अर्धं क्या 
है? जो अधं त्रतलाया जाता सो वस्तुतः अर्धं होता है कि नहीं? लखन-सीय-रनुरा्हके लोटनेमें दोनों 
भाइ्योके वन जानेको कारणता केसे हुई? इन प्रश्चांका यथार्थं उत्तर नहीं मिलता। “तुम कानन गवनहु दुह्‌ 
भा एेसा गुरुका आदेश सुनकर भी उनसे “कौीजिय प्रवान" कहकर प्रमाण मगना ओर वनको न 
चला जाना, ओर गुल्जीके "सकुचहुं तात कहत इक वाता कहकर एकदम न टद्टरना, ओर वेधट्क 
उस बातको कड डालना अस्वाभाविक मालूम होता हे। 

यह वात अवश्य टै कि अयोध्याकाण्डे पदे-पदे गुम भाव भरे हए टै ओर कटिनतास हाथ आते 
है । इस काण्डम आदेशमे काम नहीं लिया जाता, सर्खसे काम लिया जाता है। भरतजीको सोचते सोचते 
रात बीत गयी, कोई युक्ति सरकारके लौटनेकी र्श्िर न कर सकरे। कौन भरतजी? जिनकी महिमा-सिन्धुक 
किनारे “मुनि मति तीर गदि अवला सी।* उनके मनमं यह धमसम्मत युक्ति भी आयो कि *पितान सरकारका 
१४ वर्पके लिये वन दिया, मुञ्चे राज्य दिया। सो सरकार मंजूर करके वन आये पर मुञ्च मंजुर नहीं ट 
इसलिये दोनों भाई अपना-अपना दिस्सा अदल-वदल कर लें, इस भाति सरकरारके ब्रममें पीड़ा न हागी। 
केवल यही एक युक्ति है, जिसे धर्मसम्मत कट सकते है। पर यदह प्रमाण न हाने पावगी, सरकार मुञ्ज 
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भी पिताकी आकज्ञासे हटने न देवेगे।' इसलिये यह युक्तिं भी नहीं ठहर सकी। 

यहां सभामें मुनिजी सरकारके लौटनेका उपाय पृषछने लगे, भरतजीने खिजलाकर कटा कि “बृद्िय 
मोहि उपाञउ अवन सो सब मोर अभाग।* इसपर गुरुजीने उसी एकमात्र उपायको कहना चाहा, परंतु उस 
उपायका कहनेवाला भी कैकेयीकी भोति निन्द्य समज्ञा जावेगा, * अतएव इतना ही कहकर ठहर गये कि 
"सकृचो तात कहत इक बाता^॥ 

मुनिजीके मुखसे यह वात निकलते ही समड्ञनेवाले लोग समञ्च गये कि वह कौन-सी बात है। भरतजी 
प्रसन्न हो उठे कि इस वातपर यदि मुनिजी स्थिर हो जार्यं तो सरकारको भी मानना पड़गा, रह गयी यह चात 
कि मुञ्जे निष्कारण वन भेजनेको बात कहनेमें मुनिजीको संकोच है, सो यह वन जाना मुञ्चे परम इष्ट है, अतएव 
मुनिजीके संकोच मिटाने, ओर उनरो आज्ञा प्राप्त करनेके लिये कहते हँ करि “कानन करहुं जनम भर वासू। एहि 
ते अधिक न मोर सुपास्‌।“““““ नाथ निज कीजिय वचन प्रान“ इत्यादि। 

यह त्रात अवश्य है कि इस प्रकार अर्थं करनेमे दोनों भाइययोके हिस्से अदल-्रदलवाली बातकी 
कल्पना करनी पड़ेगो। परंतु भरतके वन भेजनेमें एेसी कल्पना विना किये अर्थं वेट ही नहीं सकता, 
चाहे कोटं भी अर्थं किया जाय। 

पच्योकारोने सच्ची-पच्ची करनेके लिये अर्धालीके दो पदोंके बीचमें पच्ची किया टै। यदि लखकके 
भ्रमसे अ्धाली छूटी होती तो पूरी-को-पृूरी छूटती। 

इसी भति ओर स्थानों भी अर्थं हो जाता है। शीघ्रताके कारण अति संक्षेपमें लिखा। 

२-मा० सं०-इसकी ओर श्रावणकुञ्ज श्रीअयोध्याजीके बालकाण्डवाली प्रतिको लेखशेलोके देखनेसे 
मेरा यह पुष्ट अनुमान- अनुमान ही नहीं वरं पूर्णं विश्वास-है कि राजापुरकी पोथी संवत्‌ १६६१ से भी 
पहलेको लिखी हई हे। गोस्वामीजीके हाथको दोनों ही नहीं ह, पर उनको पोथीको प्रतिलिपि होनेकों 
सम्भावनाका पूर्णं अवकाश है। कोई कारण इसमें सन्देह करनेका जान भी नहीं पड्ता। यदि जनताको 
धोखा देने ओर पुजानेके लिये ही पोथी रखी गयी थी तो एक ही काण्ड क्यों रखा गया ओर भी क्यो 
न बनाकर रखे गये । जसा प्राय: लोगोका विश्वास है गोस्वामीजीकी दी हृई होनेसे लोग उसे उनकी हस्तलिखितं 
कहने लगे हों, यह हो सकता है। 

गोस्वामीजीके समयकी ओर कोई पोथी नहीं सुनी गयी है। एक मलीहाबाद जिला लखनऊ कटी 
जाती है; परंतु जहांतक मुञ्चको मालूम हुआ है वह शुद्ध नहीं है । क्योकि सकेतवासी महात्मा श्रीरामप्रसादशरणजी 
रामायणीने वहां जाकर उसे देखा था ओर उसकी पूजा की थी। वे कहते थे कि उसमें गद्धावतरणकी प्रक्षिप 
कथा है। गोस्वामीजीको सकेतयात्राके बहत पीछे अन्य पोधियाँं लिखी गयी, पर करसे, यह निश्चय नह| 

महात्मा श्रीवेणीमाधवदासजीकृत मूल गोस्वामी - चित्के देखनेसे यह जाना जाता टै कि गोस्वामाजाकां 
हस्तलिखित मूल प्रति जिसपर “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" रूपसे भगवान्‌ विश्चनाधकी प्रसिद्ध सही शी वह 
श्रीरोडरमलजीके घर रखी थी-"जाय धरे टोडर सदन पोथी यतन कराय" 

श्री अयोध्याके महात्मा श्रीवालकराम विनायकजीने मृल गोस्वामो -चरितके अनुवादमं उपर्युक्त अवतरणपर्‌ 
एक पादरिप्पणी दी हं। वह इस प्रकार है- 

श्रीयुत टोडरमलजी रईस वनारसक घर वह अमूल्य पुस्तक चोदीकी मञ्जषामं रखी गयां धां ओर 
उसकी पूजा नित्य हुआ करती थी । उसके वारेमें गुसाईंजीने यह कट रखा धा कि जिस दिन वह पुस्तक 
तुम्हारे चरसे निकलकर दूसरेके घर जायगी उसी दिन वह इस लोकसे लुप हा जायगा। एसा हज भा। 
करट पीदियोके पीट उस परिवारकरे नायक अनन्तमलजो दृए। उनका एक परम प्यारा कन्या धा। उम्‌ 
पुस्तकमें उसका अविचल प्रेम था, क्योकि बालपनसे वह नित्य उसकी पूजा किया करती थी। जव उसका 
विवाह हआ ओर वह विदा होकर ससुराल जाने लगी तत्र चुपकेसे उसने उसे अपनी डोलीमें रख लिया। 
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* लाला मीतारापका भी एक लेख पर रामनरेश त्रिपाठीजीके उन्तरमं माधुरीपं निकला था पर्‌ कह सुद्च 
इम मनय उपलब्ध नहीं दुआ उसमे उमे यहां नदीं दै सका दू {-( पम्पदक) 
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रास्तेभर तो वह पुस्तक विद्यमान धी पर जव वह पतिक गृहमे उतरी तत्र वह लुप्त हो गयी। उसके 
वियोगमें उस कन्याने अपना शरीर ही त्याग दिया।' 
अस्तु! अव्व, हम इस प्रामाणिक आधारसे इस निश्चयपर पहंचते हँ कि गोस्वामीजीकी हस्तलिखित वही 
एकमात्र प्रति थो जो आगे चलकर क्रिसी समय लुप्त हो गयी, वह अव्र नहीं हे! तव उनकी पूल प्रतिक 
किसीमें सम्भावनाका अवकाश नहीं रहा। जो है सो सव प्रतिलिपिर्यो ही हैं । अतः राजापुरकी भी प्रतिलिपि 
ही हे; पर सवसरे प्राचीन ओर गोस्वामीजोके समयकी ही है उनको मूल प्रतिसे ही नकट की हट हे। 
जहां पण्डितोकी समज्ञमे कोड शब्द न आया वहां उसका सुधार नवीन पाटद्रारा कर दिया गया हे। 
व्रहुतसे पाटान्तरोका कारण तो यही जान पड़ता है- परह बात आजकलके अनेक संस्करणोके देखनेसे भी 
निस्संदह सिद्ध दे। पं० रामेश्चरभट, सू्यदीन शुक्ल आदिकी छपी प्रतियोको देख लीजिये । गोस्वामीजीका 
अथवा प्राचीन प्रतिलिपियोंका पाट क्या हे इससे सरोकार नहीं; हमारे समञ्चमं क्या ठीक हे वही पाठ 
गोस्वामीजीका है- यह आजक्रलको प्रथा है। 
इस काण्डम प्रायः आठ-आठ चौपाईयां सर्वत्र है पर कहीं-कहीं सात भौ है ओर कुछ राजापुरवालीमें 
ही नहीं अन्य भी सभी प्राचीन प्रतियोमें कम-से-कम एक या दो जगह नियमका भङ्ग होना पाया जाता 
हे। इसका कारण कविको इच्छामात्र टे। दो स्थलोमें जहां राजापुरको पोथीमें ७ चोपाइ्योँ हे अन्य कई 
प्रतियांमं ८ है। इसका कारण मरी समञ्जमं वह भी हो सकता है कि कविने पहले वेसा ही लिखा हो 
पीछे वदा दिया हा। पर उनके विना भो अथमं अड्चन नहीं पडती। यह भी हो सकता है कि ओरोनि 
ही आटका क्रम रखनके लिये बदा दी 
यहां केवतल ६ चोपाइयां हँ ओर इन्हीपर यहां विचार करना है- 
'सकुचौ तात कहत एक बाता । अरथध तजहिं बुध सरवबस जाता॥ 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भा । फेरिय लखन सीय रघुराई॥ 
सुनि सुकवचन हरये दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता॥ 
राजापुरको प्रतिमं “सकुचौ तात कहत एक बाता।' के वाद ही “भे प्रमोद परिपूरन गाता हे । यह बहुत- 
ही खटकनेको त्रात है । क्यांकि इससे प्रसद्गका भंग होता है ओर उक्ति अपूर्णं रहती है । महिं वसिष्ठने “सकुचौ 
तात“ कहते हुए सभी ही त्रात उटायी टै । यह तो उदेश्य हुआ । इसके वाद इसका विधेय होना ही चाहिये । विना 
उसके प्रसंग वनता नहीं ओर प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यह सवर कुछ न होकर एकाएक “भे प्रमोद परिपूरन गाता ' 
कहकर मध्यम पुरुपपर उसका प्रभाव दिखाना बिलकुल अनगल वात॒ है। गोस्वामीजी- जेस कविचृदामणिसे एेसा केसे 
हो सकता टै । ओर विशेषकर एसी अवस्थामं जव कि अन्य सभी प्रतियोंकी उपर्युक्तं छटों चरणोसे एकवाक्यता 
है तव राजापुरको प्रतिका एेसा विकलांग ओर विश्ृह्वुल पाट कसे प्रामाणिक माना जा सकता टै। अतः हम 
निर्णयपर पर्टुचते हैँ ओर कोई भी विचारशील विद्वान्‌ सहज ही इस विचार -विन्दुपर पर्हचेगा कि राजापुरकी प्रति 
गोस्वामीजीको हस्तलिपि नहीं हे । वह किसी प्रतिसे उतारी ही गयी दै ¦ ओर लेखककी असवधानतासे "सकु 
तात" के नर्‌ ओर “भे प्रमोद इति' के पूर्वके चार्‌ चरण छ्रुट गये हैँ अर्थात्‌ नकल करनेसे रह गये हे । 
लेखकसे यहां चार चरणांका छट जाना ओर *सकुचं तात कहत एक वाता ' कर पश्चात्‌ “भे प्रमोद परिपुरन गाता 
लिख जाना बहुत सम्भव टे! नित्य ही इस व्रातका प्रमाण यन्त्रालयां (प्रसा) मं देख लीजिये । 
उनकर नीचके चरणके पाटसे यह वातं ओर भी विशद रूपसे स्पष्ट दहो जाती है। 
"वहत लाभ लतोगन्ह लघू हानी । सम दुख सुख सव रोवहिं रानी॥ 
कहिं भरत मुनि कटा सो कन्हे । भल जग जीवन अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करौ जनम भरि वास । यहि ते अधिक न मोर सुपाम्‌ *॥ 
"बहुत लाभ! लघु हानी; “खम दुख सुख, "मुनि कहा सो कीन्हे “कानन करञं जनम भरि वापर - 
ये पद राजापुरवाली प्रतिके उन चरगोक प्रतिलिपिमें छूटनेके सच्चे साक्षी ठै; वे रंचक भी संदेह नहीं 
रहने देते। वरे यह पुकारकर कहते है कि मुनिराजने, जो कुछ वे कहने लगे थ, वह कहा ओर उस 


((-0. /८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दादा २५६ ( ७-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९४३ अयोध्याकाण्ड 





भरतजीने, माताओंने ओर अन्य लोगोने सुना ओर उसके फलाफलका प्ररा-पूरा अनुभव करते हए उसका 
उत्तर किया। हमारे विचारोसे ब्रह्मचारी विन्दुजी भी सहमत है। 

टस सम्त्न्धमं हम पं० रामनरेश त्रिपाठीका मत अपने कथनपर प्रकाश डालनेको इच्छासे उद्धृत करना 
उचित समडइते हेै। 

पं० रामनरेश त्रिपाठीजी-राजापुरवाली प्रतिमं छः चौपाइयकि बाद दोहा है ओर सभीकी प्रतिमं आठके 
त्राद । तुलसीदासने अयोध्याकाण्डमं प्रायः आट चोपाइययोके व्राद एक दोढा रखनेका नियम किया है; पर राजापुरकी 
प्रतिमं उपयुक्त स्थानपर्‌ यह क्रम नहीं रहा। यह तो बाहरी परीक्षा हई । अव भावार्थपर आइये। राजापुरकी 
प्रतिमं चार चरणोंकी कमीसे कथाका प्रसङ्ग बीचमं टूट जाता है! “सकु्चौ तात कहत एक बाता” के वाद 
हो, विना वात सुने ही कैसे भे प्रमोद परिपूरन गाता 2 इरामें चार चरणोंका चट जाना नकल करनेवालेकी 
गलती जान पडती हे। ग्रह गलती “बाता” ओर “गाता का अनुप्रास मिल जानेसे हई जान पड़ती है। 

इसी प्रकार दोहा २७८ के आगे देखिये । ˆ“ दोनों (राजापुर ओर सभाक) प्रतिके पाठको मिलाइये, 
तो राजापुरको प्रतिमे सात ही चौपाइयां है ओर सभाको प्रतिमे आट। एक अन्तर तो यह है । दूसरे “जाड 
न वरनि मनोहरता” के आगे "रामजनक मुनि आयसु पाई मेल नहीं खाता ओर वर्णन अपूर्णं रह जाता 
हे। सभावाली प्रतिके दो चरणोंसे वर्णन भी पूर्णं हो जाता है ओर चौपाईयां भी आठ हो जाती ह। यहां 
भी नकल करनेवालेको “मनोहरता” ओर “पाई के तुक मिल जानेपर धोखा हआ दहै। नकल करते 
समय वह एकसे तुकवाले दो चरण छोड गया। 

इन दोनां प्रमाणोंसे हम यह निष्कर्षं निकालते ह कि राजापुरवाली प्रति तुलसीदासके हाधको लिखी 
नहं, वल्कि किसी ओर प्रतिकी नकल दे, जिसका अभीतक्र पता नर्हा चला। पहले तो तुलसरीदाससं यह 
भृल होती ही नहीं। पर्‌ यदि यह मान लं कि भूलद्टा ही गयी तां वब्रादका वे उस सुधार विना न 


रहत ।** (माधुरी, श्रावण, ३०२ तु० सं° से उद्धृत)। 
कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥ ७॥ 
कानन करडं जनम भरि वासू। एहि तें अधिक न मोर सुपासू्‌॥८॥ 
दो०-अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान। 
जौ फुर कहू * त नाथ निज कोजिअ वचनु प्रवान ॥ २५६॥ 
शब्दार्थ--सुपासृ-सुख, आराम ।= आनन्ददायक वात । निज= अपना ।= अवश्य, ठीक, सही, वास्तविकं, 
यथाश, सच्चा-(पां०) । 
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यदी पाद राजापर, काणिराज, भा० दा० इत्यादिमें है । वीरकविजीने "कट" पाट दिया दै शरीर लिखते कि 
= 8 दम्‌ 


ना< प्र सभाकी प्रतिमे ' कह " पाठ दै । टीकाकारने इसका भर्थं किया कि-'जौ आप सच कट ट्टे ट 
वाक्योसे ध्वनि निकल रही है कि योगिराज वसिषएठजी खट भी बोला करते थे! भकूुशिरोमणि भरतजी गुरुक प्रति पमे 
कर्णकट्‌ शब्द्‌ कैसे कह सकते है । इस अर्धसे वसिएजी आर भरतजीकी मयादाक्रो वड़ा अव्हलना कां गया ह} पराद्‌ 
पं० रा० गुर द्विः क्री हम्तलिखित प्रतिका यद टै, यही वंदन पाटकजीने दिया है। इसस बहा पाट्‌ रखना उचित समन्या 
गया आडचन मिटानेके लिये पाट बदलना मानस-पियपक्तो अभिप्रेत नहीं । हो मक्ता है कि एसा कदडक्रर्‌ भरतजी 
मुनिको जोण दिलाना चाहते ठै, जिसे वे अवश्य हठ करक्रे रामजीको लाटा द॑; क्योकि व मनम खू समञ्ज चुक्रं ४ 
कि “मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी", अपनेसे वे कदापि लौटनेको न कटेंगे । उनका अभिप्राय टै कि यह वात एमी 
उत्तम हे करि हमे विश्चास नहीं होता कि यथार्थं ही आपकी यही मनशा है; हमारा मन टटोलनेके लिये ही तो आप 
एसा नहीं कट रहे ह । ' कद ' का अर्थं " कहर" भी गोस्वामीजीकी व्याकरणके अनुसार हो सकता है । एसा प्रयोग 
ओर भी कडई स्थलोपर हआ है। शंकाको दुर करनेके लिये वही अथं यहाँ इसी पाटमे कर सकते ईँ भीर दोक पृवारधसं 
यह अर्थं संगत भी है । चाव्रा हरिहरप्रसादने इसी पाटये यही अर्थं किया दै ओर विनायक टीकाकार एवं दीनजीने मुनिक्ो 


ही कारण माना टै। मेरी तुच्छ वुदधिमें तो दोना समावेश यहां करनेक्छो एसा “पद ' दिया गया जिसके दोनों अर्थं 
वरद कद्ध लोमक पतसे परीक्षाद्री धीः 











मकर । गुरने प्रधम दग्व्रार्‌ (आतर; पात जा कडा 
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अर्थ--रश्रीभरतजी कहते है कि मुनिने जो कहा उसके करनेसे संसारभरके जीवोंको मनोवाच्छित 
देनेका फल होगा * ॥७॥ (१४ वर्षको क्या घात) में जन्मभर वनवास करूगा, इससे बदढकर मेरे लिये 
कोई आनन्द नहीं है ॥८॥ श्रीसीतारामजी अन्तर्यामी हें ओर आप सर्वज्ञ ओर सुजान हें। यदि में एवं 
आप सत्य ही एेसा कह रहे हँ तो “हे नाथ! अपने वचनको प्रमाण (सत्य) कीजिये (टलने न पावे, 
तब मैं जानू कि आपने मनसे यह कहा है) ॥ २५६॥ 

गौडजी-- "कहहिं भरत मुनि" इति। यहां मुनि सम्बोधन नहीं हे । यहां भरतजी प्रसन्न होकर सभासे 
कहते ह कि मुनिजीने जो कहा है उसके करनेसे वह फल होगा जो जगत्‌के जीवोंका मनोवाच्छित पूरा 
करनेसे होता दे। 

गोड़जी-- "कानन करं” इति। फिर ॒भरतजी मुनिकी ओर सम्बोधन करके कहते हं कि ' भगवन्‌! में 
सारे जीवन वनवास करू। इससे बदृकर मेरे लिये ओर सुभीता ही नहीं हे, इस वातको आप सर्वज्ञ ओर 
सीताराम अन्तर्यामी खृव जानते ह । जो आप सचमुच एसा कहते हं तो इसे पक्ता कर ही दीजिये।' 

भरतजी गुरुको "मुनि" कहकर कदापि सम्बोधन न करेगे क्योकि शिष्य हें । ऊपर दिये हुए अर्थक 
सिवा पूर्वं अरद्धालीका “रानी” शब्द अधिक उपयुक्ततासे “कहहिं” का कर््तापद हो सकता ठै। अन्वय यों 
होगा, “रानी, कहहिं, मुनि कहा, सो भरत कीन्हे, जग जीवन्ह (कहं तो) अभिमत फल दीन्हे", (यद्यपि 
हमे समान दुःख-सुख हे ।) 

णक यहां पाठ “जीवन्ह' है न कि जीवन। "जीवन्ह" का अर्थं .जीनेका' नहीं है। जहाँ एेसा अर्थं होता 
है वहां “जीवन' का ही प्रयोग होगा। “जीवन्ह' बहुवचन हे। 

नोट-*अंतरजामी राम सिय तुम्ह सरबग्य सुजान“ ' इति। "तुमह सर्वज्ञ कहं सति भाऊ। उर अंतरजामी 
रधुराऊ॥* दोहा २११ (३) देखिये। हमारे निष्कपट सत्य भावको जानते है, बनाकर जठ वात आपसे 
कब कह सकता हूं। अतएव आप अपना वचन सत्य कीजिये ।- विशेष पाद-रिप्पणीमें देखिये। 

वि० त्रि०-- “कानन करञं जनम भरि बासू। एहि तें अधिक न मोर सुयास्‌॥* यह भाव मेरा सत्य हे 
श्रीरामजानको अन्तर्यामी हँ ओर आप सर्वज्ञ है, आप लोगोसे हदयकी वात छिप नहीं सकती । जिस बातके 
माननेमे मे अपना भला समञ्ञता हू, उसके लिये आपको सङ्कोच क्यों है । यदि आप मेरे वचनको सत्य समञ्जते 
हों तो आप अपने वचनको प्रमाण कीजिये, अर्थात्‌ रामजीको लौटाइये ओर मुञ्चे वन भेजिये, सङ्कोच न कीजिये। 

प० प° प्र=-“जौ फुर कहहु त“ यह भरतजीका वाक्य ओर “अरथध तजि बुध..." वसिष्ठवाक्य 
दोनों ही आर्तके वचन हैँ; यह वसिष्टजीके “आरत कहहिं विचारि न काऊ।* (२५८। १) । टन वचनोसे 
स्पष्ट है। कम-से-कम वसिष्ठजी तो आर्तं हैं ही 1 अतः असत्य भाषणका दोप नहीं। परीक्षा लेनेमें भी 
असत्य दोप नहीं । सपर्पियोने श्रीपार्वतीजीकी परीक्षाके लिये जो कुछ नारदजीकी निन्दा-सी की है, क्या 
वह सत्य है? भरतजी भी परीक्षा ही कर रहे है कि गुरुजी सत्य कहते है या परीक्षा लेते है। 


भरत चन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भये बिदेहू ॥ ९॥ 
भरत महामहिमा जलरासी । मुनि मति ठाद्ि तीर अबलासी॥२॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा॥३॥ 
ओरुः करहि को भरत बड़ाई । सरसीं सीपि कि सिंधु समाईं।॥४॥ 








* अर्थान्तर-* भरतजी कहते हँ जो हमने कटा सो आपने किया अर्थात्‌ मैने कहा था कि आप रघुवंशियोक 
दुःख दलते है सो आपने हमारे दुःखको दलकर कल्याणको साजा ओर वाच्छित फल दिया।' (पडिजी) २-जसा 
आपने कहा वैसा मुञ्चसे वन पटे तो जीनक्रा कच्छितं लाभ किया'। (पं०) २-* भरतजीने मुनतिसे कहा कि आपनं 
जो कहा है सो मैने किया। संसागमें नीवनक्रा प्ले ओर अभिमतका फल आपने दिया दै। 
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शब्दार्थ-बिदेद=देहसुध न रहनेका भाव । भये विदेहृ~देह-सुध भूल गये। जलरासी-जलकी राशि 
( भंडार); समुद्र । बोहितु ( वोहित्थ) = बड़ी नाव, जहाज। वेरा (वेडा)- ब्डे-वड लद्रो, लकडियों या तल्तों 
आदिको वोँधकर बनाया हुआ ढोँचा जिसपर वांसका ट्र विचा देते हैँ ओर जिसपर वैटकर नदी आदि 
पार करते ह । ओरु=अधिक, दूसरी। सरसीं (सं०) छोटा तालाब, तलैया। 

अर्थ--श्रीभरतजीके वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर सभासहित मुनिजी विदेह हो गये ॥ १॥ श्रीभरतजीकी 
महान्‌ महिमा समुद्र ठे, मुनिकी वुद्धि उसके तटपर अबला (स्त्री) के समान खड़ी टै॥२॥ पार जाना 
चाहती हे, हदयमें बहुतसे उपाय दृढे, पर न नाव ही पाती है, न जहाज ओर न बेडा ही॥३॥ भरतजीकी 
ओर बड़ाई ओर कौन करेगा? अर्थात्‌ कोई नहीं कर सकता। व्या तलैयाकौ सीपीमे समद्र समा सकता 
है? (कदापि नहीं) ॥ ४॥ 

नोट--१ मुनिको यह आशा न थी कि भरत १४ वर्पका वनवास स्वीकार करेगे, इसीसे उन्होने सकुचते 
हुए “अरथ तजहिं बुध...“ कहा धा। केसी कठिन परीक्षा अपने सम्म ली, कैसी कठिन समस्या दी; 
पर अक्ल (वुद्धि) चकरा गयी, जब सुना कि १४ वर्षं क्या, पै जन्मभर वने र्गा, मेरे स्वामीको तो 
सुखसे रहनेको मिलेगा; इससे बढ्कर सुख सेवकको क्या हो सकता है ओर उसपर भी यह हट देखा 
कि यदि आप सत्य ही एेसा कहते हँ तो अवश्य उनको लौराइये, मेँ जाता द्ं। एेसा प्रेम देख देहाध्यास 
जाता रहा। हार माननी ही पड़ी। कुछ भी न बन पड़ी। महिमाकी थाह न मिली। 

नोट--२ पहले केवल स्रेहमय वचन सुने थे, यथा-- “सुनि सनेहमय बचन गुर“ तव “उर उमगरा अनुराग “ 
उस उमड्मं कह गये कि तुम जाओ वे लौटं। इसके उत्तरम वचन सुने ओर अनुराग भी देखा; एक 
बात बदी-- “भरत कचन सुनि देखि सनेहू इसीसे अवक विदेह ही हो गये। पहली बार उत्तरका साहस 
किया, अवको साहस भी जाता रहा। प्रेमकौ उमंगमें एक वार भले, अब उत्तर क्या दे? भरतजीसे यह 
कहकर अपनी भूल मनमें मान रहे है कि एेसा कहना न था। इस वातको पुष्टता आगे होती टै-*भरत 
सनेहु विचार न राखा ^ 

नोट--३ “भरत महामहिमा जलरासी /““““" इति।- महामहिमा अर्थात्‌ अगाध रामप्रेख समुद्र है । मुनिकी 
बुद्धि अबला है, मति स्त्रीलिङ्ग अतः उसे अवला कहा; पुनः “अवला“ अर्थात्‌ बलीन है; इसे अपना 
पौरुष कुछ नही; पुरुष हो तो कुछ तैरनेका ही साहस करे। महिमाकी धाह लेना समुद्रके पार होना दै। 
पार होनेके तीन उपाय-सवसे उत्तम जहाज, वह न हो तो मध्यम उपाय नाव ओर निकृष्ट या उने 
उतरकर तीसरा उपाय वेडा, इनमेसे कोई नहीं मिलते। भाव यह कि वुद्धिका उस महामहिमामे प्रवेश 
करना भी अगम है। जैसे स्त्री पार जानेको समुद्रके किनि आवे ओर छोटा-वड़ा कोई भी उपाय--जहाज, 
नाव या बेडा-न देखकर हैरान खड़ी रह जाय कि क्या करै वैसे ही मुनिको बुद्धिः भरत-महामहिमाकै 
पार जाना चाहती है पर कुछ आश्रय न मिलनेसे दंग रह गयी । इसी तरह हनुमान्‌जी जब द्रौणाचल लिये 
हुए अयोध्यामे आये ओर भरतजीसे कहा कि यदि मँ रात्रिहीमें लङ्काम न पहुच गया तो लक्ष्मणजी जीवित 
न रहेगे, तव भरतजीने उनसे कहा कि 'कुधर सहित चढ़ विसिष वेगि पठवो” तव “सुति हरि हिय गरव 
गृढ़र उपयो है" कि “मोरे भार चलिहि किमि वाना" ओर वे उसपर प्रथम चद्‌ दही तो गये पर तुरन्त 
वाणसे उतर पड़। उस समय कविने उनकी भी एेसी ही दशा कही है- "तीर तें उति जस कल्यो चह; 
गुनगननि जयो है। धति भरत। धनि भरत! करत भयो मगन मौन रह्यो मन अनुराग रये है । यह जलनिधि 
खन्यो मध्यो लध्यो वध्यो अंचयो है। तुलसिदास रघुवीरवधु महिमा को सिधु तरि को कवि पार गयो है।' 
(गी० ६। ११)। वहाँ भी श्रीभरतमहिमासिन्धुके पार जानेमें श्रीहनुमान्‌जीने हार मानी, भधरतजीकरे गुणगणोकी 
जीत हई, वे कु कह न सके, अनुरागमे मग्र हो गये जैसे यरा गुरुजी हो गये। जद्ाज-नाव-वेडा क्या 
हे इसपर महानुभावोके मत ये रै- 

६ मयद्क- संत जहाज, अनुभव नाव, वेद वेदा) संत. वद ओर अनुभव्र गम्य नहीं टै; किसीने उनकी 
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महिमा कही हो तो उसके आश्रय पार पाते; पर कोई महिमा जाननेवाला या कह सकनेवाला न देखा। 

२ पंऽ, रा० प्र०-(क) मन, वचन, तन (कर्म) जहाज, नाव ओर बेडा है, तीनोमंसे कोई यहां काम 
नहीं देते, यही जहाज आदिका न मिलना है। मन विचार नहीं सकता, वाणी कह नहीं सकती, तनसे कोई 
यत्न नहीं बन पड़ता । वा (ख) -- कर्म, ज्ञान, उपासना बेड, नाव, जहाज हैँ । इनके द्वारा भी भरत-महामहिमाका 
पता नहीं लगा सकते । (इसीका विस्तार श्रोनंगे परमहंसजीने इस प्रकार किया है --' नाव ज्ञानकाण्ड है । ज्ञानरूसी 
नावपर चकर संसारसे पार हआ जाता हे। बेडा कर्मकाण्ड है। कर्म करके लोग संसारसे पार हो जाते 
है, यथा- “त्रेता विविध यज्ञ नर करही। प्रभुहि सम्पि कर्म भव तरही॥' उपासना सेतु है, यथा-- "नाथ नाम 
तव सेतु नर चदि भवसागर तरिं ।* ये तीनों भरतजीको प्रेमाभक्तिरूप जलराशिमें नहीं हे । अर्थात्‌ जव भरतजीकौ 
महिमा त्रिकाण्डमें होती तब तो वसिष्टजीकी बुद्धि भरतजीकी प्रशंसा कर सकती । प्रशंसा करना ही जलराशिके 
पार जाना है। उपासना सेवाभक्तिको कहते हें । प्रेमाभक्ति सेवा- भक्तिसे पृथक्‌ ओर श्रेष्ठ है क्योंकि भरतजी 
जन्मभर वनमे रहकर श्रीरामजीको को सेवा नहीं कर पाते सिवाय प्रेमके कि हमारे वन जानेसे श्रीरामजी 
सुखसे श्रीजवधमें राज्य करे, हमको जो कष्ट वनवासं होगे वे श्रीरामजीके सुख पानेसे हमको सुखरूप 
है अतः भरतकौ प्रेमाभक्ति जलराशि हे।' (वे "वोहितु' का अर्थं "सेतु" करते हें।') 

३ पां०-यथार्थं महिमा कह सकना जहाज पाना है, कु दूर ही चल सके, कुछ प्रशंसा कर सकना 
नाव पाना है, समुद्रमे प्रवेश ही करर सकं, किंचितूमात्र ही महामहिमाको कह सके यह वेडा पाना हे। 
पर उनको मति उसमें प्रवेश भी करनेको आधार नहीं पाती तो ओर किसीकी मति कैसे प्रवेश कर सके? 

८ चैजनाथजीका मत है कि 'मुनिने लोटानेको कहा ठै । इसका पूरा निर्वाह हो अर्थात्‌ तीनोंका लौटाना 
जहाज हे, पर वह नहीं मिला। तीनों भाई जावें श्रीराम-जानकीजी लौटे यह नावका मिलना है ओर भरत 
जायं, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न रह जायं यह बेडा टै। पर रामरुख नहीं है इससे कोई यत्न वचनके निर्वाहका 
न मिला'। परेतु समञ्लमे नहीं आता कि मुनिके वचनका निर्वाह भरत-महामहिमाके पार होनेसे क्या सम्बन्ध 
रखता है? 

५ गौड़जो-- भरतजीको यश~अपयशका खयाल नहीं है । उन्हें सवबसे अधिक कषटदायक यही व्रात 
हे कि उनके लिये श्रोसीतारामजी वनवास कर रहे हँ । मुनिका प्रस्ताव अनायास ही थोडेसे उनके वनवासके 
बदले जीवनभर वनवास करके प्रायश्चित्तका अवसर देता है। भरतजीके इस विचारके महतत्वतको मनि समञ्च 
न सके थे। एकाएको यह भांडा प्रस्ताव कर वैदे, भरतजीके उत्तरपर वह चकरा उदठे। यदि भरतजीकी 
महिमा समस्मे हाते तो एेसा प्रस्ताव न कर वैठते। उनको अव जान पड़ा कि भरतजीकी महिमा अपार 
है। मरी मति उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकती। 

वि° त्रि०-यहां महिमारूपी समुद्रके पार जानेका अर्थं है भरतजीकी महिमाका टीक-ठीक वर्णन 
कर देना, यथा--"ओंरु करै को भरत बड़ा सरसीं सीय कि सिंधु समाई॥* जव गुरुजी ही महिमा (बड़ाई) 
नहीं कर सके तो दूसरा कोन बड़ाई कर सकता है। भरतजीके चमत्कृत गुणको देखकर गुरुजीने वर्णन 
करनेके लिय ब्रहुत यत्न किया, पर कोई साधन ही हाथ न लगा, न कोई विद्या ही एेसी मिली जिसके 
दरार पूरी महिमा प्रकट को जा सके, न वदका मन्त्र ही कोई एेसा ठै, जिससे काम चल जाय, न वागिद्धिय 
काम करती टे। यहां विद्या ही नाव है, यथा- “केवट बुध बिद्या बड़ नावा!" वेद ही बोहित हे. यथा--“वंदौ 
चारिउ वेद भव वारिधि वोहित सरिस" ओर शरीर ही वडा है, यथा-“नर तन भव सागर कहं वेरो।* 

भरत-वसिष्ठ-संवाद 

मा० हंऽ-इस प्रसंगको भरत-रामकी आगामी सलाहका पूर्वरंग समञ्लना चाददिये । इसमें वसिष्टजी भरतजीके 
रामप्रमको कसौरीपर चदा रहे ठै। वसिष्ट- भरत -संवादमें (यानी भयोध्याकरे दरवारमें ) वसिषएटजीने अपनी 
राजनीतिज्ञता पूर्णरूपसे दिखलायी थी । यदहापर वे पारमार्थिक नीतिज्ञ बने हए दिखायी देते हैँ । परेतु पलक 
ही समान यहां भो अन्तमं उन्दं भरतजीकः सामने हार मानकर जक जाना पडा। परेतु दने योग्य वात 
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यह है कि_ उन्हें अपनी हारसे जेसा_ आनन्द हआ वैसा, उन्हे अपनी टारसे जसा आनन्द हआ वैसा, यदि वे स्वयं जीत भी जाते तो कदापि न होता। 


यही नही, उन्हे उलटे ओर खेद होता है। ईश्वर गुरुत्व दे तो वसिष्टजीके सदृश ही दे। वयोकि देखिये, 
भरतजीके रामप्रेमको कसौटी लगाना चाहनेवाले वसिष्ठजी तुरंत ही महानन्दसे बडी प्रेमोत्कण्टाके साथ रामजीके 
आगे भरतजीके स्वयं वकील तन गये टैं। इसकी अपेक्षा गुर्त्वको असली शोभा देनेवाला जौ खला दिल 
ओर ओदार्यं उनकी _पराकाषा_ इससे अव _बदके क्या हो सकेगी? हमारी प्रशंसाकी सत्यता जिन्हे देखना हौ 
वे उसे कह मुनि राम सत्य तुम भाया। भरत खनेह विचार न राखा ।/*“." (२५८ । ६--८) कौ वसिष्टशिष्टाईमे 
रूर कसकर दख लें। 

प० पठ प्र०--' एक साहित्यसमालोचक “मुनि मति ठाद तीर अव्ला सी" में * आचारविरुद्धता' 
दोप देखत हैँ । वे कहते हैँ कि “शिष्यके समक्न गुरुक्रा इतना गिरना भारतके आद्शसे अनमिल दै! 
(मानसमणि ११।८ पृष २०६) । पर वे ध्यानमें नहीं रखते कि यह केवल नीतिरिक्षक ग्रन्थ नहीं ड 
किंतु जीवको रामसम्मुख करना, उसमें वैराग्यका बीज बोना इस काण्डका हतु (उदेश्य) दहै। ओर 
| शिष्यादिच्छेत्पराजयम्‌' यह हे भरतका गुरुशिष्यसम्बन्धका आदर्शं । कृष्णार्जुन, भीष्प-परणुराम- युद्धादि प्रसंग 
भो भारतीय महाकाव्यमं ही वर्णित हँ । वसिष्टजीकौ भावना भी नहीं हइ कि शिष्यने हमको गिराया। 
प्रत्युत इस पराजयसं तो गुरुमहाराज परम प्रसन्न ही हो गये कि एेसा परम विरागी, परम प्रेमकी साक्षात्‌ 
मूर्तिं शिष्य हमको मिला। सदुरुका खुला दिल ओर ओदार्य आदि अलौकिक गुस्गुणोकी, भरतके आदं 
गुरुके कोमल अक्रोधी स्वभावकी पराकाष्ठा जगते इससे बढकर कहां देखनेको मिलैगी। अतः न तो 
यहां काव्यदोष है, न आचारविरुद्ध तथा न इसमे गुरुका गिरना बताया गया है । यहां तो भारतीय गुरुका 
परमोच्च आदशं दिखाया गया है। 

आलोचकके मनके सामने जो आदर्शं है वह केवल धर्मनीति ओर आचारका ही देख पडता है। 
भर्मनीति आचार जप-तप आदि समस्त साधनोका फल हरिभक्ति है- "सव कर फल हरि भगति भवानी 
सव साधन कर यह फल सुंदर। तव पदपंकज प्रीति तिरतर॥' (यह वाक्य तो इन्हीं गुरमहाराजा दै). 
सव कर फल हरि भक्ति सुहाई।* भगवान्‌ शंकर, गुरु वसि ओर चिरजीवी भुशुण्डिजीके इन वाक्यां 
भारतीय आदर्शं सिद्धान्त है। “उमा कहञं मै अनुभव अयना। सत हरि भजन जगत खव सपना॥; 
` सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" यह है भारतीय आचार-विचार-उच्वारका आदर्शं । 

"मानसका रहस्य केवल पाण्डित्यसे हाथ न लगेगा। सके लिये तो आदेश टै करि “ज्ञान नयन निरखत 
मन माना" "जे श्रद्धा संकल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कटं मानस अगम अति जिन्न प्रिय 
रघुनाथ ॥* मानसके अधिकारी कौन है यह ७। १२८। ६-८ में देखिये । ओर वसिष्टजोके वचन जी 
२५८ (६-८) यें है उन्हें पदट्कर विचार कीजिये कि गुरुमर्यादाको कविकुलदिवाकरने गर्दमे मिलाया कि 
स्वर्गतक चद्धाया है। श्रीरामजी तो भरतजीको धर्मधुरन्धर ही जानते रै।' 

* आज सभा आरम्भ करनेका कारण 

गौोडजी-- भरतजीके सोचका हाल गुरुजी खृव जानते टै । यहाँ सवसे ब्रह वही है, सवसे भारी जिभ्मदारी 
उन्हींपर है । श्रीरघुनाथजीसे एक प्रकारसे कुछ दिनों ठहरनेकी आज्ञा ले चुके ईै। परंतु ठहरनेका प्रयोजनं 
केवल दर्शन-सुख ही तो नहीं है । अभिषेक करनेका इरादा करके तो आये है । वह व्रात कमे छरी जाय? 
देखते हैँ कि भरतजी भी नहीं छेड रहे हैं! यद्यपि भरत रात-गात सोचते है कु सम्म नटीं आता, 
सर्वैर जाकर सरक्रारकी सेवामें जा वरैटा करते हैं। आज रातं भरतजी उधर सोचते श्दे, इधर सल 
करनके लिये मुनिने सभाका आयोजन क्रिया। मवे उनके बैठने ही वुलवा भेजा! सभातो कोई बद्धा 
टी वला सकता था। अव्रधमं भो गुरुजने ही सभा व्लायौ धी। यहां भी व्ही वल्लते ई! इसी सभाम 
मुख्य काम णुरू क्रिया गया। 
चित्रकृटमें वसिष्ट -भरत-गोष्ठी समाप्त दई । 
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' “चित्रकूट -प्रथम-दरवार ' ' 
भरतु मुनि्हिं मन भीतर भाए। सहित समाज राम पर्िं आए॥५॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बेठे सब सुनि मुनि अनुसासनु । ६॥ 
बोले मुनिवर बचन विचारी । देस काल अवसर अनुहारी।॥७॥ 
अर्थ--मुनिको भरतजी मनमें अच्छे लगे ओर वे समाजसहित श्रीरामजीके पास आये ॥५॥ प्रभुने प्रणाम 
करके उत्तम आसन दिया। सव लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर वैठ गये ॥ ६ ॥ मुनिश्रेष्ठ देश, काल ओर मौकेके 
अनुसार विचारकर बोले ॥ ७॥ 
नोट--१ गुरु-भरत-गोष्ठौ “गुरुषदकमल“““' दोहा २५३ से २५७ (५) तक है । ' “जुरे सभासद 
आद्र उपक्रम ठै, "सभासहित मुनि भयउ बिदेहू" वा “सहित समाज राम पहि आए" उपसंहार है। 
नोट-२“न भीतर भाट" अर्थात्‌ कसौरीपर बेदाग पाया--(वै०) । श्रीरामविपयक प्रेमाभक्ति इनमें 
अपार पायी जो अनिर्वचनीय ओर अकथनीय है। जो समाज गोष्ठीमे था वही सवर यहाँ साथ आया । “विचारी 
क्योकि भरतजीके प्रेमसे उमड्कर पूर्वं विना सोचे-विचारे कह डाला था इसीसे अव सावधान होकर बोले 
जिसमे पछताना न पड्‌। 
नोट-३ “देस काल अवसर अनुहारी” इति। भाव कि (क) वनवासमें हैं, घरसे देवताओंके हितके 
लिये निकल चुके है, निशाचरोके देशके पास पहुंच गये। युवावस्था हे, रावणके वधका समय भी आ 
गया है! अवसर भी देवहितके अनुकूल है, पिता-वचनके मिप वनवास हो चुका है। यह सव 
विचारकर= (शीला) । ओर उधर“राम रजाड़ सीस सबही के ' फिर भरतको वचन दिये ह, कई दिन यहां 
हो गये श्रीरामजीको यहां सवके ठहरनेसे दुःख हो रहा है, दो दिनके लिये कहा था वह भी बीत गये, 
या लोट चलं या लोटा दें तो बातोंपर सारा खेल है। उरन्हीपर छोडनेका अवसर है वे ही इसे शीघ्र 
निबरटा देगे। अथवा, (ख)-देश चित्रकूट, काल दूसरे स्रानका समय न आने पावे सव कार्य हो जाय, 
इससे सूक्ष्म रीतिसे, अर्थं अमित अति आखर भोरेमें, बोले। पुनः आपत्‌काल है उसके अनुसार-(रा० 
प्र०)। अथवा, (ग) देश मुनीश्वरोंका है, उसमे अपना ओर रघुनाथजीका अधिकार विचारा; आपदाकाल 
है उसमें सव्र लोगोकी प्रसन्नता विचारी, अवसर अर्थात्‌ समय कि मध्याह्न न होने पावे। (पं०)। अथवा, 
(घ) देश वनवासं समय उदासीन, अवसर जैसा गोष्ठीमे करार पाया था उसके अनुकूल। (वै०) 
सुनहु राम सरवबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना।८॥ 


दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 
पुरजन जननी भरत हित होड सो कदहिअ उपाउ॥ २५७॥ 


आरत कहहिं विचारि न काऊ सूद जुआरिहि आपुन दाऊ॥ ९॥ 

शब्दार्थ--अंतर= भीतर । जुआ= वह खेल जिसमें रुपये-पेसे आदिकी बाजी लगायी जाती टै ओर हारनेवाला 
जीतनेवालेको वह रुपया-पैसा आदि देता हे । जुआरी=जुआ खेलनेवाला। दाऊ =दव, खलमें प्रत्येक खिलाडीके 
खेलनेका समय जो एक-दूसरेके पीछे क्रमसे आता ठे, खेलनेको वारी; चाल~ पंसा, कौड़ी आदिका इस 
तरह पड़ना जिससे जीत हो, जीतका पंसा या कौड़ी। 

अर्थ-हे राम! सुनिये। आप सर्वज्ञ ठे; सुजान हं; धर्म, नीति, गुण ओर ज्ञानके खजाना हें॥८॥ 
आप सव्रके हदयमें वसते है, सव्रके भाव ओर क्रुभावको जानत हें। पुरवासियों, माताओं ओर भरतका 
जिसमे हित हो वह उपाय व्रतादय ॥ २५७॥ दुःखी लोग कभी विचारकर नहीं कहते हें । जुआरीको अपना 
ही दोव सूञ्लता है॥१॥ 

नोट--१ सवर विशेषण साभिप्राय है । " सर्वज्ञ" है- अतः आप देवता, दैत्य, वनवासियो, भक्त, ऋषियों 
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आदिको ओर हम सवक जानते हे। “सुजान” अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ चतुर, पण्डित हैँ ओर जीकौ जाननेवाले 
टे । यथा-- “देखि दयाल दसा सवही कौ राम सुजान जानि जन जी की॥ (३०८४।४) "जान विरोमनि 
कोसखलराऊ॥* (१।२८)। जो म कहता हूं उसको आप ही समञ्ञ सकते दै । ओर सबकी भक्ति, गति 
भा पहचानते हे-- "सुनि सनमानहिं सवहि सुवानी। भिति भगति नति गति पहिचानी।* (१।२८।९) “यह 
प्राकृत महियाल सुश्राऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ॥' (१०)। देखिये। अतः हम लोगांका निश्चय भी 
जानते हें । “धर्म नीति! पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्रधर्म, सत्यधर्म, श्रातृधर्म, स्वामी-सेत्रक- धमं इत्यादि सभी 
धमं आपमें हें, सवके अधिष्ठान आप हँ, जिसमें सबका धर्मं रहे, आपका भी धर्म रहे, वही बताइये । 
पुनः, राजनीति भी आपसे वदकर कहीं कोई जाननेवाला नर्टी- “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोर न राम 
सम जान जथारथ॥* आप जानते है कि "जेठ स्वामि सेवक लघु भा ओर यह भी कि “पिरिनि 
रच न राखव काऊ अतः आपको ही राज्याभिपेक कराना चाहिये, यही भरतकां रुचि भी है, इउसीलिये 
वे आये हैँ ओर उधर देवताके शत्रुओंको भी निश्शेप करना भी आवश्यक है । दोनों वातोका निर्वाह जिसमें 
हो वह कीजिये। “गुन निधान'-- भाव कि आप शील, करुणा, दया, भक्तवत्सलता, धैर्य, वीरता आदि 
गुणोके समुद्र हे; भरतपर करुणा है ओर उधर देवता भी आर्तं हँ उनपर भी कृपा करना है । ‹ ज्ञाननिधान' 
हे अर्थात्‌ आपको त्रिकालका ज्ञान टै, वेद-शास्त्र आदि सवका ज्ञान दै। पुन: सुख-दुःख, दर्प-शोक इत्यादि 
आपका नहीं ॥ हात; माह-ममता नहीं, समान दृष्टिं सवरपर है। अतएव आप हम सवको अपने कर्तव्यका 
शुद्ध ज्ञान द सकते हे, आपको किसी दूसरेको सलाहको आवश्यकता नहीं । जिसमें सबको प्रबोध हा, 
संतोप हो, सवका हित हो वह आप ही कह सकते ह । 

नोट- र “उर अतर बसहु अतः सवके हदयमें जो-जो भाव है वह आय जानते ओर देखते है। 
इन सवका भाव यही है कि आप लौट चलं, वनवासे सवका कुभाव है। गी० २।४। व। १७६४। 
मेक भरतजीक्र वचनसे मिलान कोजिये-*ए सेवक संतत अनन्य अति ज्यों चातक एक गति घनकी। 
यह विचारि गवनहु पुनीत पुर हरह दुसह आरति परिजन की /* “जो मेरे तजि चरन आन गति“ तौ परिहर 
दयालु दीनहित प्रभु अभिअतर साख्मी। 

वि० त्रि०-- “सवके उर" इति। चक्रवर्तीजी अवधका राज्य भरतजीको ओर वनक्रा राज्य श्रीरामजीको 
दे गये हें। दोनों भाई अपने-अपने हिस्सोकी अदला-बदली कर लं, भरतजी १८ व्य्के लिये वन चल 
जायं ओर श्रीरामजी अयोध्या लोट जायं (यह प्रस्ताव मुनिका है)! भाव यह टै कि मैने जो उपाय सौचा 

ठीक नहीं पड़ा। भरतलालको तो बहुत पसन्द है, वह स्वयं मुञ्चे उसके कहनेमं सङ्कोच हुआ, पुरजनक्रा 

भी उससे करट हानि तो दहै ही, माता लोगोके दुःख-सुखमे भी कोई अन्तर नहा पड़ा। गुरुजी कत 
टे कि मरी सवरज्ञता सपक्ष है, तुम्हारी सर्वज्ञता निरपेक्ष है; क्योकि सव्रके हदयमं चसत हा, अतः एस 
उपायके वतलानेमें तुम ही समर्थं हो जिसमे पुरजन, माताओं ओर भरत (सब) क्रा हित हा। 

पुर रा० कु०--भाव कि आपने इनका दुःख जाना तभी तो हमसे कहा धा कि “सानुज भरत सचिव 
सव माता। देखि मोहि पल जिमि जग जाता॥* पर आपने इनके हितका, इनके दुः:ख~निवारणका का 
उपाय नहीं किया, न वताया ओर मैं कह चुकादहूंकिये तो दरशन पाकर ही विश्राम मानत है। अतप 
आप सवके हितका उपाय करं । पुनः यह भी जनाया कि आप चाहे जहां जायं हर्ज नहीं पर हितकरा 
उपाय बताइये । वही चरणपादुका हितार्थं आगे दंगे। पुरजनमं ऋषि -मुनि-साधु- व्राह्मण सभा ह इसास प्रथम 
उनको कहा ।-(रा० प्र०)। पुनः, राजाको प्रजा प्राण समान प्रिय है. यथा-जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना 
ओर रामजीने तो कहा है कि “अति प्रिय मोहि हां के वासी" अतएव प्रथम अति प्रिय पुरजनको कदा। 
पुनः, प्रजा पृत्र-सम होती है। ओर उसके पीछे माता ओर भाई! उसी क्रमसं कहा। [ सो किय उयाञ - 
अर्थात्‌ मै आज्ञा नहीं देता, क्योकि मँ आर्तं हं। (वै०)] 

नोट--३ “आरत कहहिं विचारि न काऊ ˆ" इति। (क) यदि प्रभु करटं क्रि आप ही सव कर 
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(य 
॥ 
~ 


(जेसा आगे का ही है) उसीपर कहते दै कि हम सव आर्तं है, दुःखमे विचारशक्ति नहीं रह जाती, 
दुःखिया तो वही कहता है जिसमें उसे सुख दीखता टै चाहे हो नही, उनक्रौ व्रातका टिकाना नहीं, प्रमाण 
नही, वे अपनी हानि-लाभ नहीं समञ्ज सकते, यथा-- “अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । इनको 
बिलग न मानिएट बोलदहिं न विचारी ॥* ^लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नरनारी। अति बरये अनवरयेउ दिं 
देवहिं गारी॥* (विनय० ३४) इस व्ातको दृष्टान्त अलद्कारद्वारा दिखाते हँ कि आर्तको अपना ही स्वाथं 
सूञ्चता है (दूसरेके हितकी हानि हो, दूसरेका धर्म जाय या रहे, उससे सरोकार नहीं, यह भी ध्वनि दै 
जेसे जुआमें जव्व-जवर पासा या कौड़ी फेकी जाती है तव-तव प्रत्येक जुआरी यह बोल उठता दै कि 
मेरा पासा पड़ा, मेरी कौड़ी आयी, मेरा दव आया। कभी मेरा दंव छोड दूसरेका दाब उसे सूञ्ता ही 
नहीं। सारांश यह कि सव यही कटेगे कि आप लोट चलें। स, इसमे सवका टित है ओर जिसमें 
हमं हित दीखता हे उसे छोड ओर किसीका हित या धर्म हमें कदापि नहीं सञ्ज सकता। 
वै°-जुआरीको अपना ही दाव सूञ्चता है पर होता ठीक वही टै जो पाँसा कटे। पाँसारूप आप 
है, हम सव्र जुआरी दै। 
पु रा० च्कु०-२ (क) “पुरजन जननी भरत हित होड" से पाया गया कि "ये तीनों हित हैं प्रभुके 
विपे अनहित दै, इसीसे कहा कि "आरत कहहिं“ 1' “आपनु दांज” अर्थात्‌ है तो आपका ही दाव; 
क्योकि पिताने नवास दिया है, आपका वही धर्म हे, पर हम सवको अपनी ही सृद्चती है कि केहि 
बिधि होड राम अभिषेक “राजा राम अवध रजधानी' “वहरहिं लयन सीय रघुराई! 
(ख) जञा एसा ही हुआ कि आपका दोव पड़ा। रानी-राजामें जुआ हुआ, रानी जीती। आप जो चाहते 
ये वही हुआ-- भरतको राज्य, आपको वनवास । पासा आपका पड़ा पर जुआरी अपनी ही चिक्छता है। 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥२॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयेसु किए मुदित फुर भाषे । ३॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहं होई । माथे मानि करं सिख सोई ॥ ४॥ 


पुनि जेहि कहं जस कहब गोसाई । सो सब भांति घटिहि सेवकाई। ५॥ 

शब्दार्थ--* माथे मानना"=स्वीकृत करके उसके अनुसार करना। शिरोधा्यं करना । ' घटिहि= मे उपस्थित 
होगा, करेगा, लगेगा। “फुर भाषे '= यह कहनेसे कि आप टीक कहते हैं मुने शिरोधार्य दै। अर्थात्‌ उसे 
मान लेनेमे। थवा, सच वब्ोलनेमे। 

अर्थ- मुनिका वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहते टै “हे नाथ!" उपाय आपके ही हाथ है॥ २॥ आपका 
रुख रखनेमे अनापको आज्ञा (पालन) करनेमे ओर प्रसन्न मनसे जो नीति आप वतावें उसे सत्य कहकर 
मान लेनेमे सव्वका हित हे*॥३॥ पहले जो आज्ञा मुञ्चको हो, उस शिक्षाको मे माथेपर धारण करके 
करू॥ ४॥ फिर, ह गोसाई । आप जिसको जेसा करेगे वह सव तरह सेवामे लगेगा ॥ ५॥ 

रिष्पणी- १ पु° रा० कुऽ-मुनिने कहा था कि “युरजन जननी भरत हित होड“ "सो कटहिय" उपाउ 1 
उसपर श्रीरघुनाथजीका उत्तर है- "सव कर्‌ हित रुख राउरि राखे, ^आययु किए “नाथ तुम्हाेहि हाथ उपाऊ।' 
पुन: जनाया क्कि आपकी रुचि रखनेमें हित है, ओर आपका आयसु मानकर करनेमे आनन्द टे। 

रिप्पणी- २ मुनिने आदिमं ' सर्वज्ञ' ओर ' सुजान" विशेषण दिया ओर अन्तमे “सवके उर अंतर वयह ' 
कहा। विशेषणोका संपुट यही है कि हदयको जानते हो। उसीके अनुसार प्रभुने उत्तर भी दिया करि “रुख 


राउरि राखे” आ थात्‌ जो आप सिद्धान्त स्थापित कर चुके है कि "राखे राम रजाडइ़ रुख हम सव्र कर हित 





* अर्थान्तर ' आज्ञा पालन करने ओर आपके आगे सत्य कहने सवका हित है"; * आपको आज्ञा पालन 
करनेमे ओर प्रसन्न होकर सत्य कहनस दही सवका हित है '-( दीनजी ) । * आयसु किये मुदित "प्रसन्न होकर आज्ञा 
कोजिये- (वीर)! “मं सच कहता दँ प्रसन्न मनमे आज्ञा कग्यि'--(नं पऽ)। 
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हाड, "गाम रजा सीस सव्ही के उसीमं सव्रका दहित है। ओर हमारी क्या ठ्चि दै वह भी आप जानते 
हे, उसे आपने कट भी दिवा है-“सत्यखध पालक श्रुतिसेत्‌ रामजनप जग्मगल हेतू“ वस, वही आज्ञा 
सवका हा। इस तरह“ सर्वज्ञ सुजान" “उर अंतर वसह" विशेषण चरितार्थं हृपए। 
टिप्मणी- प्रधम अपने लिये आज्ञा मोगी, यह रिण्टाचार है । पुनः, जव यें उसपर तत्पर हो जाऊंगा 
तव दूसरे किचित्‌ संकोच न करेगे। क्योकि "“गुरोयाज्ना यरीयसी। 
मा० म<-वसिषटजीने पोच वचन कटे-१ "तुमह कानन गवनहु दोउ भाई।* ओर शेष चार रामजीसे, 
यश्रा--२ "सवके उर अतर वहू जानह भाउ कुभाड।* ३ "युरजन जननी भरत हित, होड सो किय 
उपाउ॥* ८ “आरत कहहि विचारि न काऊ।* ५. "सूढ्म जुआरिहि आपुन दाऊ॥' श्रीरापचन्द्रने भी क्रमसे 
उत्तरमं वचन कहे हें, यथा-२ “नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ।* ३ सवकर हित रुख र्डर राखे।“ ४ प्रथम 
जो आयसु मोक हो। माथे मानि करज सिख सो" «५ “आयसु किये मृदित फर भाये।* 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत सनेहु विचार नराखा॥६॥ 
तेहि तें कहडउं बहोरि वहोरी । भरत भगति बस भइ मति भ्वोरी ॥७॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीलजिअ सो सुभ सिव साखी॥८॥ 
दो०- भरत विनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि। 


करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम नियोरि॥ २५८ ॥ 

शब्दार्थ-राखना, रखना~रक्षा करना, विगड्ने या नष्ट न होने देना, निर्वाह या पालन करना। 
निचोरि-निचोड़कर, सारांश निकालकर, सिद्धान्त निकालकर। 

अ्थ-- मुनि बोले, हे राम! आपने सत्य कहा, पर भरतके प्र॑मने विचारको नहँ रहने दिया (नष्ट 
कर दिया) ॥६॥ इसीसे में वारेवार कहता हृं कि मेरी वुद्धि भरतप्रेमके वश हो गयां दै ॥७॥ मरी समञ्जमं 
तो भरतको रुचि रखकर जो कु कीजियेगा व्ह सव्र शुभ ही होगा, शिव्रजी इसके साक्षी ई ॥८॥ भरतजीकां 
विनय आदरपूर्वकं सुनिये, फिर उसपर विचार कोजिये ओर फर्‌ सराधरुमत, लोकमत, राजनीति अगि वेदाक्रा 
सिद्धान्त निकालकर वही कीजिये ॥ २८५८ 

नोट--१ श्रीरामजीने कटा धा कि “आयस किए मुदित फुर भाय” उसके उनरमें मुनि कते ट “सत्य 
तुम्ह भाषा।' 

नाट--२ “भरत सनेह विचार न राखा" = उनके प्रेममे सव विचार जाता रदा। भाव्र कि हमारे विचार 
अव भरतके प्रेमके वश उनन्टीकी रुचिके अनुकूल होगे । स्वतन्त्रता नहीं रह गयी जिससे विचार शुद्ध दते । 
हम दूसरा विचार क्र ही नहीं सकते, केवल भरतके प्रमका विचार रहे गया ई। 

नोट--2 “भरत रुचि राखी" भरत परम भागवत टै, आपके सेवक्त ठै ओर आप सदा सेवककी 
रुचि रखते आये है, यथधा-"राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु मुर साखी॥ (२१९। 9)। 
अतएव अवश्य कल्याण होगा । 

नोट-४ "सो सृभ सिव साखी "-- शिव कल्याणकर्तां टै इसीमे उनको म्गक्षी देते टै करि अवश्य 
कल्याण दहागा। यदि अट तिक्रले तो वे हमको दण्ड दंग, हमारा अकल्याण हागा। 

नाट-५ “भरत विनय सादर सुतिय" इति। भाव कि टम यह आज्ञा नहे दतं क्रि भगनजीको 
रुचि अवश्य रखिये, क्योकि में कह चुका हूं कि मे कोटं व्रात सिद्धान्तक्रा परतन्त्र हानक्र कारण क 
नहीं सकता। आप सूने, विचार करे, ओर यदि वह साधुमत, लोकमत, राजनीति ओर वेदमतकर प्रतिकूल 
न हो तव उसे कीभिये। [दुसरा अर्थं यह निकलता दै क्रि इनकी विनय सादर मुननपर्‌ क्या फिर जाप 
विचार क्र सक्रगे। यह भाव अगली चौपाइमं सिद्ध हाता है। (पा); 

वि० त्रि<- “भरत विनय सादर-“तिचोरि।" इति) भाव यह कि गुर्‌ समञ्कर्‌ मर ऊपर जो निर्णयकर) 
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भार रखा है चह ठीक नहीं । मेरी वुद्धि इस समय स्वतन्त्र नहीं है, वह तो भरतकी भक्तिके परतन्त्र- 
सीहो गयी है। में तो वही कर्हगा जो भरतलाल वाहते हँ, परंतु उसे मेँ कहना नहीं चाहता, मेरे कहनेसे 
तुम्हं विचारके लिये स्थान न रह जायगा। अतः में यही कहता हूं कि भरतके विनयको आदरके साथ 
सुनिये। मेरा इतना ही कहना है कि भरतको रुचिपर आघात न पर्हुचे। तब स्वयं विचार करिये; ओर 
साधुमत, लोकम्नत, राजनीति ओर शास्त्रमतका सामञ्जस्य विटठाकर, जो तत्त्व निकले तदनुकूल आचरण कजिये। 

प्रार्थीके विनयपर विचार करनेके समय पांच बातोपर विचारकर्ताको ध्यान देना चाहिये-(१) प्रार्थीकी 
रुचि (२) साधुमत ८३) लोकमत (४) राजनीति ओर (५) वेदादि शास्त्रमत। 

श्रीरामचन्द्रको पिताक आज्ञापर विचार करनेकी स्थितिपर ला देना वसिष्ठजीका ही काम धा, नहीं 
तो रामजी पिताकी आज्ञा-पालनमे विचारको स्थान देना ही नहीं चाहते थे। 

४८ पं० रा० चं० दूवे-इन शब्दके द्वारा एकतन्त्र शासनको निरंकुशताका लोप हो जाता है ओर 
सुराज्यके साथ स्वराज्यको भी इलक दिखायी देती है। (ना० प्र०)। 

गोडजी- यहां भरतजीके ऊपर अपनी इच्छा प्रकट करनेका भार वसिष्टजीने रख दिया । प्रस्ताव स्वयं 
उन्हीका धा, -परंतु उसके भोंडेपनके कारण उनसे स्वयं नही कहते वनता। इधर भरतजी तो आर्तं हं 
वह किसी प्रस्तावमें हिचकिचा नहीं सकते। 

प्रोफे० रामचन्द्र शुक्ल- गोस्वामीजी व्यक्तिवादके विरोधी ओर लोकवाद (5०८।]}ऽ)) के समर्थक- 
से लगते हे । साधुमतका अनुसरण व्यक्तिगत साधन हे, लोकमत लोकशासनके लिये है। इन दोनोंका सामञ्जस्य 
गोस्वामीजीको धर्म-भावनाके भीतर दै। यही कारण है कि वसिष्टली भरतजीकी ओरसे प्रस्ताव करते हुए 
कहते हँ-- "भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि। करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ 

गुर अनुरागु भरत पर देखी राम हद्यं आनंदु बिसेषी॥९॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस वानी ॥२॥ 


बोले गुर आयसु अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगल मूला॥२३॥ 

अर्थ--भरतपर श्रीगुरुजीका प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हदयमे विशेष आनन्द हुआ॥ १॥ भरतजीको 
धर्मभरुरन्धर ओर तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर वे गुरुकी आज्ञाके अनुकूल सुन्दर, कोमल ओर 
मङ्गलके मूल वचन बोले ॥ २-३॥ 

नोट-१ “राम हदय आनंदु विसेषी "। (क)-भाव कि पिताका वचन-पालनसे आनन्द पहलेसे ही 
धा, अव भरतपर गुरुका अनुराग देखकर विशेष हृआ। (पुर रा० कु०)। पुनः, (ख) यह तो पूर्वं भी 
जानते थे कि “भरत कहे महं साधु सयान” अर्थात्‌ मन, वचन, कर्मसे आज्ञामें है ओर साधु एवं सयाने 
है। अव गुरुक्का प्रेम भी उनपर देखा, इससे ' विशेष" आनन्द हआ। (ग) अथवा, विशेष आनन्द इससे 
हआ कि यदि वसिष्टठजी न्याय अपने हाथ रखते तो श्रीरामजीका अखितियार न रह जाता ओर भरत तो 
अपने अधीन दं। (पां०)। पुनः भाव कि भरतजीका गुरु-चरणोमें अनुराग देखकर आनन्द हआ ओर गुरुका 
ही अनुराग उनपर देख विशेष आनन्द हआ। 

नोट-२ "भरतहि धरम धुरंधर जानी । “^ " इति। (क) श्रीभरतजीके धर्मं ओर प्रम आदि (प्रारम्भ) 
हीसे कवि कहते आये टै, यथा- (१) "कंदजं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाड न वरना॥' नेमव्रत 
धर्म॒दै। “रामचरन-पंकज मन जासू। लुवुध मधुप इव तजड़ न पासू॥" यह प्रेम है। पुनः, (२) "जो 
न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरति धरत को॥' यह धर्म हे, 'होत न भतल भाड भरत 
को। अचर सचर चर अचर करत को॥* यह प्रेम हे। तथा यां (३) “भरति धरम धुरंधर जानी। तिज 
सेवक तन मानस बानी ॥ र 

(ख) - धर्म -धुरन्धर हँ. अतः हमारा भम न द्रुडावेगे। "निज सेवक टै, हममे हठ न करगे, 
हमारी आज्ञाहोमें रहेगे। तन. वचन, मन तीनों भरतजीके चरितमें आदिमे अन्ततक प्रत्यक्ष हो हे। तनम 
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पेदल नंगे पैर चले, वचनसे “सिर भर जाडं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा॥* कहा ओर 
मनसं "मोहि अनुचर कर केतिक वाता /“““" जौ हठ करज त निपट कुकरमू। हरगिरि ते गुरं सेवक धरम्‌ ॥* 
एसा विचार करते हें। दोनों दरवारोमं इनका चरितार्थं है। 
नोट--३ "बोले गुर आयसु अनुकूला (*““““““ इति। (क) प्रथम वार जव मुनिने कहा था कि-"हित 

हाड सो किय उयाउ" तव “सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ “ अर्थात्‌ यहां गुरुको अभिलापाके अनुकूल 
नहा चाले थ, इससे (कहत रघुराऊ” इतनामात्र कहा था। ओर यहां गुरुकी आजाके अनुकूल बोल रहे 
हं इसस यहां वचनको तीन विशेषण भी दे रहे है- मंजु, मृदु ओर मंगलमूल। आनज्ञाके अनुकृल रहै, अतएव 
मजु ह; कानके लिये कोमल ह, कटु नही; ओर मङ्गलदायक हैँ इससे भी सुन्दर है। 

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भएडउ न भुअन भरत सम भाई॥ ४॥ 

जे गुर पद अंबुज अनुरागी।ते लोकहं बेदहं बड़भागी॥५॥ 

राउर जापर अस अनुरागू। को कहि सकड्‌ भरत कर भागु॥६॥ 

लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बडङ़ाई।॥७॥ 


भरत कहहिं सोडइ किएं भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई।॥ ८॥ 

शब्दार्थ--“अरगाना ” = मौन होना, चुप साधना, सन्नाटा खीचना-ञ्जकी रानि अव रह अरगानी" “वृञ्चे 
ते तोहि च्चाब न आवे कां रही अरग“ (सूर) । (यह बुन्देलखण्डकी बोली है पु रा० कुऽ) 

अर्थ-हे नाथ! आपकी शपथ ओर पिताके चरणोंको सौगन्ध (खाकर कहता हृ) भुवनभरमं भगत- 
सा भाई नहीं हुआ॥४॥ जो गुरु-चरण-कमलके अनुरागी है वे लोकम भी ओर वेदर्मे भी बडु भाग्यवान्‌ 
(माने गये) हें ॥५॥ (फिर) जिसपर आपका एेसा अनुराग है उन भरतके भाग्यको कौन कह सकता 
हे? (कोई नहीं) ॥६॥ छोटा भाई जानकर भरतके रमंहपर (सम्मुख) भरतकी बड़ाई करते बुद्धि सकुचाती 
हे॥७॥ जो कुछ भरत केँ वही करनेमें भलाई है-एेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो गये ॥८॥ 

नोट-- १ “नाथ सपथ पितुचरन दोहा /“““““““" इति। (क) गुरुके सारे शरीरकी शपथ खायी ओर पिताक 
एक अङ्ग चरणकी । इस भेदसे पितामें विशेष भक्ति दिखायी । (पु० रा० कु०) । (ख) - यह भरतके भाषणके 
लिये एक प्रकारक भूमिका तैयार कर रहे ह, इससे भरतजीको उनको रुचि भी मालूम हो जायेगी, तव 
वे इसके प्रतिकूल विचार ही नहीं प्रकट करेगे। इसीसे यहां कुछ उनको प्रशंसा भी किये देते है । यद्यपि 
आगे यह भी कहते जाते है कि प्रशंसा करनेमें संकोच होता है। यह एक तरहसं भरतजीको अपनाना 
हे । पुनः] (ग) -पिताकी कसमसे जनाया कि एेसे सत्यप्रतिज्ञ पिताके वचनोंको असत्य करना उचित न 
गुरु-शपथसे जनाया कि उनकी आज्ञाका पालन ओर उनकी रुचिको रखना हमारा धर्म टै, हम उसीपः 
चलते है, तुम भी चलो, अवश्य कल्याण होगा। ये शपर्थं आदिमे देकर इन्हे अपने पूरे वाक्यके साथ 
जनाया। गुरुपदप्रेमी होगा वह उनको रुचि रखेगा। 

वि० त्रि०-- “राउर जापर अस“ भागू" इति। जिसका गुरुचरणोमिं अनुराग हो वही बड्भागी दै 
ओर यहां तो गुरुजीका ही बड़ा भारी अनुराग भरतजीपर है, कह दिया कि“मोरे जान भरत रुचि राखी। 
जो कीजिय सो सुभ सिव साखी॥* भरतलालका अनुराग गुरुचरणोमें दै, इसे देखकर रामजीको आनन्द 
हुआ, पर जव गुरुजीका अतीव अनुराग भरतजीपर देखा, तव रामजीको विशेष आनन्द हुआ, अतः कह 
रह है कि “को कहि सक भरत कर भागू।' 

रिप्पणी-१ “लखि लघु वधु बुद्धि सकुचार्“““““' यथा- “भरत महामहिमा सुनु रानी। जानि राम न 
सकि बखानी ॥* भरतका भाग्य कों नहीं कह सकता, आप उसे कहना चाहते है, पर वे छोटे है; 
छोटेके सामने उसकी बड़ाई करना अनुचित है; इससे बुद्धि सकुचाती है । पीठ पीछे इनकी बड़ाई करते 
रहते है, जैसा निपादराज, भरद्राज मुनि ओर हनुमान्‌जीने स्वयं भरतजीसे कहा दै। 
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रिप्पणीो- २ “भरत कहहिं सोड़ किए भलाई "ˆ" इति। (क) अर्थात्‌ जो गुरुजीने कहा है कि "मोरे 
जान भरत रुचि राखी। जो कीजिय सो सुभ सिव साखी॥' उसीको यहां सफल किया। 

नोट-२ वसिषएठजीने श्रीरामजीको सर्वज्ञ, सुजान, अन्तर्यामी ८ सबके उर अंतर बसहु “““““““ ) विशेषण 
दिये थे। वे सत्र यहां भी चरितार्थं हृए। श्रीरामजी जानते हं कि भरतजीने उनसे कहा है कि आप वे 
ही हे “विधि गति जेहि छेक" ओर गुरुजीने उनसे कहा है कि ^तुग्ह कानन गवनहू दोउ भाई। फेरिअटि 
लयन सीय रघुराई॥! पर असमंजसमें ह कि एेसी आज्ञा केसे दे। एेसा नहीं करा देनेसे बात असत्य 
होती दे ओर एेसा कटं तो कैसे? देवकार्यं केसे होगा? श्रीरामजोने उनके दोनों असमंजस मिटा दिये। 
"प्रथम जो आयसु मो कटं होड । माथे मानि करं सिख सो॥* ओर यहां “भरत कहहिं सोड़ किए भलाई ' 
इन वाक्योंसे गुरुके प्रभाव वचनोंकी पूरी रक्षा कौ। गुरुके वचनको असत्य नहीं होने दिया। अव भरतकर 
सिरपर भार आ गया, वे चाहे वही मोग लें जो गुरुजीने करा दनेको कहा था चाहे ओर कुछ! आगे 
दोहा २५९ ओर्‌ २६० (४) की रिपणी भी देखिये । 

प० पऽ प्र<--श्रोभरतजीको धर्मधुरन्धरतापर श्रीरामजीका कैसा अटल अगाध विश्चास है ओर श्रीगुरुजीको 
आज्ञापालनमं कितनी श्रद्धा ओर तत्परता हे यह “भरत कहहिं सोड़ किये भलाई इस वाक्यं ञ्जलक 
रहा हे । यह वाक्य नीति-तिपुणताका भी एक सुन्दर नमूना हे । अपने मुखसे कुछ भी न कहा कि भरतेच्छानुसार 
मे लैटगा या नहीं, किंतु यह सव उन्हीकी इच्छापर छोड दिया यह सेवककी रुचि -पूर्ण करनेका तथा 
भ्रातृप्रेमका कितना उच्च आदर्श हमारे सामने खडा कर दिया गया है। 

दोऽ-तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजि तात। 
कृपासिधु प्रिय बंधु सन. कहहु हदयं कै बात।॥ २५९॥ 

सुनि मुनि बचन रामरुख पाईं) गुरु साहिब अनुकूल अघाई।॥ १॥ 

लखि अपने सिर सब छरुभारू । कहि न सकि कषु करहि विचारू। २॥ 

पुलकि सरीर सभां भए ठाद । नीरज नयन नेहजल वाढे॥३॥ 

शब्दार्ध--छरुभारु = प्रबन्धे या कार्यका बोज्ञाः कार्यभार, यथा-- “देस कोस पुरजन परिवारू। गुरु पद 
रजहिं लाग छरभारू ॥' "यह छरुभार ताहि तुलसी जग जाको दास कठैहौ।' 

अर्थ- तत्र मुनि भरतजीसे बोाले-हे तात। सव संकाच त्यागकर, दयासागर प्यारे भाईसे हदयकी वातकों 
कहो ॥ २५९ ॥ मुनिकरे वचन सुनकर. श्रीरामजीका स्ख पाकर, गुरः आर स्वामीको परिपूर्णं अनुकूल वा, 
गुरु ओर स्वामोको अनुकृलतासे परिपूर्णं तृप्त होकर ओर सव छरभार अपने सिर देखकर भरतजी कुछ 
कह नहीं सकते, विचार कर रह टै ॥ १-२॥ शरीरसे पुलकित होकर सभे खट हो गये, कमलसमान 
नेत्रम प्रमजलको व्रा आ गयी॥३॥ 

पु< राः कु०-१ “तव मुति वोले भरत सन" इति। (क) पूर्वं गोष्ोमें जव भरतजीने कहा था 
कि "जौ फुर कहु त नाथ निज कीजिय बचन प्रवान॥" (२५६) तवर मुनि निरुत्तर-से होकर मौन रह गये, 
कु न बोले थे, कविने उस समय यही कहा है कि “भरत मुनिहि मन भीतर भाए।* वहां बोलते ही 
तो क्या? यहां जवर सव तरसे अपनी व्रात सत्य ठहरानेका वन्दोबस्त कर्‌ लिया, बन्धान वध लिया, 
ओर श्रीरामजीको प्रसन्न करके उनके मुखसे यह कहला लिया कि “भरत कहहिं सोड़ किए भलाई" तव 
बोले। भाव क्रि लो जो हमने कहा सो पूरा कर दिया, अव तुम्हारे हाधमें कर दिया जो चाहो करा लो। 
श्रीरामजीने वचन दे दिया, टलेगे नहीं! कर दिखानेके पहले कोरा कथन अनुचित है यह यहाँ दिखाया, यथा-- "देवि 
बिनु करतूति कदहिबो जाति्टै लघु लोड । कौगो मुखकी समर सरि कालि कारिख धोड़॥* (गी° ५। ^) 

नार--( क) “तव मुनि वोले"वात ' इति । (क) भाव यह कि भरतलालने कटा था कि "सोड़ गोसाुं 
जेहि व्रिधि गति छेकी। सक को टारि टेक जो टेकी॥' इत्यादि, सो विधिगति रुक गयी । सरकार “जो कुछ 
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कहो' सो करनेको तेयार हं, इस समय जो कराना चहो इनसे करा लो। अपना स्वाभाविक संकोच छोडकर 
कृपासिंधु प्रिय भाईसे हदयको वात कट डालो । इस समय यदि कहनेमे कसर किया तो फिर उसकी पूर्तिं होना 
कठिन हे । (वि० त्रि०) । (ख) “सव संकोचु -- माताकी करनीका सङ्कोच; माताके मतमें माने जानेका संकोच, 
यथा-- "मातु मते महु माति मोहि जो कष करहिं सो थोर।* (२३३) बदुके सामने बोलनका सङ्कोच, यथा-- “गहूं 
सनेह सकोच वस सनमुख कहे न वैन ।* (२६०) सेवक होकर स्वामीके सामने धृष्टताका सङ्कोच, यथा-- “मोहि 
अनुचर कर केतिक बाता।““““““जौ हठ करं त॒ निपट कुकरमू्‌।* (२५३। «५-६)। विधिको वामताका, 
यथा-- "तेहि महं कुसमय वाम विधाता।* (२५३। ५), सेवक-स्वामि-धर्मका सङ्धौच इत्यादि ' सव" सङ्कोच ठै 
जिनका त्याग करनेको कहते है । (ग) "कृपासिंधु प्रिय कंधु सन कहहु"“““ इति। सद्धोच न करो क्योकि 
कृपासिन्धु हैँ, तुमपर समुद्रवत्‌ कृपा कर रहे है, अपनी प्रतिज्ञा भी तुम्हारे लिये छोड दी है । कृपालुसे खोलकर 
जाको प्रकट करना चाहिये! फिरये तो भाई है ओर उसमं भी प्रिय भ्राता, इनसं क्या सङ्कोच? 

नोट- २ "गुरु साहिव अनुकूल अघाई।* पहले उरते थे किवे दोनों रुष्ट न हों--"लोग कह गुरु 
साहिव द्रोही अब दोनोंको परिपूर्णं प्रसन्न देख लिया। 

नोट--३ “कहि न सकहिं कष्ट करहि विचारू।* गुरुने प्रतिज्ञा भ्व करानेका भार हमारे ही सिर छोड़ा, 
प्रभु प्रतिज्ञा छोड्नेको तेयार हो गये। हमारे लिये प्रतिज्ञा छोडी तो हमारा कतव्य क्या है! क्या प्रतिज्ञा 
भद्रः कराद? या कुछ ओर ही कर्तव्य हे? शीघ्रता करना योग्य नहीं- “सहसा करि पछ पछितार्ही। कहर्हिं 
वेद बुध ते बुध नार्ही॥' अतः विचार करते हें। मिलान कोजिये- “भरत भये ठाढ़े कर जोरि द्वै न सकत 
सामुहे सकुच वस समुदि मात्कृत खोरि" ॥१॥ *फिरिहिं किथौ फिरन कहिहैं प्रभु कलयपि कुटिलता मोरि। 
हदय सोच जल भरे विलोचन देह नेह भट भोरि ॥ २॥ वनवासी पुरलोग महामुनि किय काठ के से 
कोरि। दे दै श्रवन सुतिवेको जहं तहं रहे प्रेम मन बोरि ॥ ३॥ तुलसी रामसुभाउ सुमिरि उर धरि धीरजहि 
वहोरि। वोले बचन विनीत उचित हित करुनारसर्हिं निचोरि ॥ ४॥' (गी० २। ७९) ॥ 

नोट-८ खड होकर बोलना यह सभाका शिष्टाचार है । अपने ऊपर असीम कृपा देखी, इसीसे प्रेमाश्रुको 
धारा व्ह चली। 

मा० हं०-- “ वसिष्ठशिवताई।" अपना योगवासिष्ठ सुनाकर रामजीको अविकारी ओर अक्रिय ब्रह्म बनानेवाले 
वसिष्टजी गोसाईजीकी दीक्षामे आ पडनेके कारण रामजीको कैसे सविकारी ओर सक्रिय पुरुषोत्तम वना 
रहे है, ओर अपने ततत्वज्ञानकी शुप्कताको किस प्रकार आद्र कर रहे है, यदह यहापिर प्रत्यक दिखाया दता 

हमारा यह कथन“सुनि आचरज करड़ जनि कोई" क्योकि “सतसंगति महिमा नहिं गो” वसिष्टजीकां 
वकालतका रामजीपर जो परिणाम हआ वह उनके इस एक ही वाक्यम पू्णतासं दिखाया दता ह-- ` भरत 
कहहिं सेड किये भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई॥ 

भरत-भाषण 


कहवब मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि तें अधिक कीं म काहा॥४॥ 

म जानं निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ॥५॥ 

मो पर कृपा सनेह॒ बिसेषी । खेलत खुनिस न कबहु देखी ॥ ६॥ 

सिसुपनु तें परिहरेडं न संग । कवहुं न कीन्ह मोर मन भंग्‌॥७॥ 

मेँ प्रभु कृपा रीति जिं जोही । हारेह॒ खेल जितावर्हिं मोही ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ निवाहा~पृूरा कर दिया, पालन किया। खुनिस (खिन्न मनस्‌) क्रोध, रिस गुस्सा, 


रूखापन- मु्क खासी खुनस खैर खून मदयान। चतुर छियावत ठैः सही आय परत ह जान॥* भग 
करना - ताडना, उदास करना, दुखाना। जोहना ~ ( सं० जुघन ~ सेवन), ताकना, पता लगाना. भली भाति दखना। 


अर्ध- मरा कहना तो मुनिराजने ही पररा कर दिया। (अथात्‌ जी कुम कट सकता वह सव्र उन्न 
मा० पी० खण्ड-चार ३३- 
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कह ही दिया), इससे अधिक ओर में क्या करू? ॥ ४॥ अपने नाथका स्वभाव मै जानता हं। वे अपराधीपर 
भी कभी क्रोध नहीं करते ॥ ५॥ मुञ्ञपर तो वे बहुत ही कृपा ओर प्रेम रखते हे । मने खेलतेमें भी (लडकपनमें) 
कभी क्रोध नहीं देखा ॥ ६॥ वचपनसे मेने साथ नहीं छोड़ा, प्रभुने कभी भी मेरा मन नहीं तोड़ा॥७॥ 
मेने प्रभुको कृपाकी रीति मनमें (खूब विचार) देखी है, हारनेपर भी खेलमें (वा, हारा हआ खेल भी) 
मुञ्चे जिता देते रहे हें॥८॥ 

नोट-१ “कह मोर" अर्थात्‌ “पुरजन जननी भरत हित होड सो किय उपाउ" इसमें सव्र कुछ 
आ गया, यही मे कहता-- (पां०) । “मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिय सो सुभ सिव साखी।॥' इस 
तचनमें उस वचनको पूरी वात आ गयी, जो उन्होने वसिष्टजीसे कही थी कि पूरी कीजिये। भरतजी उसे 
कहे; उसको स्वीकार करनेका भार श्रीरामजीपर उन्होने डाल ही दिया है। अव भरत उसे कं यान 
कहे, उसको अपनी ओरसे छोड दं तो गुरुके वचनकी सत्यतामें वद्वा नहीं लगेगा। 

नोट-२ "मैं जानं निज नाथ सुभाऊ“““' इति ।-- “निज नाथ" = अपने स्वामीका। अपराधीपर भी 
कभी क्रोध नहीं किया, भाव कि ओर स्वामी अपराधीपर क्रोध किया करते हे, यथा--“सुनु खग बहुत 
अवज्ञा किये। उपज क्रोध ज्ञानिहु के हिये॥* "साहिब होत सरोष सेवकको अपराध सुनि। अपने देखे दोष 
सपनेहु राम न उर धरे॥ दो० ४७।' तो मुङ्खपर भी क्यों क्रोध करने लगे। क्रोध करना तो दूर रहा, 
बराबर मुञ्चपर बहुत कृपा ओर प्रेम रखते आये है । 

नोट-३ “खेलत खुनिसर न कबहूं देखी” इति। विशेष कृपा ओर सेहके प्रमाणमें वालपनके खेलका 
उदाहरण देते हें । कारण यह कि खेलमें क्रोध अवश्य आ जाता है, भाई- भाई, मित्र-मित्र खेलमें लड 
बैठते है, नहीं तो नाक-भौं अवश्य ही सिकोडते हँ, खेल खुनसको जड़ है । जव लड़कपनमें भी क्रोध 
न किया तो अव्र तो बड़ हो गये, अव करसे क्रोध आ सकता है। खेलमें जवर कोई कहता कि भरतजी 
जीते तो वे बखसीस लुटाते यह विशेष कृपा है, यथा--“एक कहत भड़ हार राम जू की एक कहत 
भेया भरत जये प्रभु बकसत गज बाजि बसन मनि जय धुनि गगन निसान हये॥ गी० १। ४३।* इसको 
जोडमें पूर्वं लक्ष्मणजीके वचन हैँ -- “समर सरोष राममुख पेखी 1“ अर्थात्‌ कभी सरोप नहीं देखा आज 
देखेगे। (पु° रा० कु०) । मिलान कौजिये। “सुनि सीतापति सील सुभाउ। मोद न मन तन पुलक नयन 
जल सो नर खेहरि खाउ॥ १॥ सिसुपन ते पितु मातु कध गुर सेवक सचिव सखाउ। कहत राम विधुवदन 
रिस सपनेह लखेउ न॒ काउ॥ २॥ खेलत संग अनुज वालक नित जोगवत अनट अपाउ। जीति हारि 


चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ ॥ ३॥ सिला साप संताय बिगत भट परसत पावन पाउ। द सुगति 


सो न हेरि हरष हिय चरन छुयेको पछिताउ॥ ४॥ भवधनु भजि निदरि भूपति भृगुनाथ खाड़ गये ताउ। 
छमि अपराध छमाड़ पय यरि इतौ न अनत समाउ॥ ५॥ कहेउ राज बन दियो नारिवसर गरि गलानि गये 
राउ। ता कुमातु को मन जुग्वत ज्यों निज तनु मर्म कुधाउ॥ ६ ॥ कपि सेवा वस भए कनौड़े कहे 
पवनसुत आउ। देवेको न कष्ट रिनियां हौः धनिक त्र पत्र लिखाउ॥ ७॥ अपनाये सुग्रीव विभीषन तिन्ह 
न तज्यो छल छाउ । भरत सभा सनमानि सराहत होत न हदय अघाउ॥ ८॥ निज करुना करतूति भगत 
पर चपत चलत चरचाउ। सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिर गाउड॥ ९॥ समुदि समुद्धि 
गुनग्राम रामक उर अनुराग वढ्ाउ। तुलसिदास अनयास्र रामपद यड प्रेम पसाउ^॥ १०॥ (वि १००) इस 
पदमे इस शील स्वभावका सुन्दर वर्णन हे। 

नोट-४ “सितुषनु तें परिहरऊं न संगू“““' इति (क) भाव कि वब्रहुत साथ रहना अनादरका कारण 
हो जाता है। पर मेरे इतना चराबर साथ रहनेपर कभी मन भंग न किया, अर्थात्‌ कभी अनादर न क्रिया। 
(पु रा० कु०)। (ख) जव श्रीरामजौ विश्चामित्रजीके साथ गये त्र तो साथमे भरतजी नहीं गये ओर 
विवाहके पश्चात्‌ भी श्रीभरतजी अपने मामके साथ चले गये। वर्पो साथ नहीं रहे । तव “सिसुपनु ते परिहरञं 
न संगू" तो असत्य है? इस शंकाका समाधान यह है कि प्रथम वार तो भरतजीने साथ नहीं छाड़, 
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श्रीरामजी ही उनको छोडकर चले गये, क्योकि मुनिने श्रीरामलक््मणको ही माँगा धा1 हाँ? दूसरी बार 
श्रीभरतजी अवश्य माता-पिताकी आजासे इन्हें छोडकर गये, यह भूल हो गयी। तभी तो “विधि' को मौका 
मिल गया ओर व्रह “विधि न खकेउ सहि मोर दुलारा। नीच वीच्ु जननी मिस पारा“ उस एक वार 
संग ाड्नेका कितना बड़ा दण्ड उनको मिला! (प० प० प्र०) ऊ इससे उपदेश द रहे है कि देखो 
एक वारक संग छोड्नेका क्या फल दिया गया ओर जो आजन्म उनका संग छोडकर माता, पिता, पत्र, 
नाना, दादा, धरन-सम्पत्ति आदि नश्वर विपयोमें मग्र रहते है उनको कितना दुःख दण्ड भोगना पड़गा। 

नोट--५ “हारेह खेल जितावहिं* का भाव कि र्म अपनी माताकी करनीसे हाया हुआ टरं अव भी 
मुञ्च जिताइये। (मा० म०, पां० वै०)। यहांतक स्वामीकी रीति कही, आगे अपनी रीति कहते ई। 

मा० ह०-भरतजीका भापण॥ १॥ किसी भी दृष्टिसे देखिये भरतजीके इस भापणमं सरभो वराते ब्रिलकुल 
हा सामान्य हे] परतु कवल प्रेमके कारण उनमें अतिरिक्तं जटिलता आयी टै । इस भाषणकी यही भारी 
विशेपता हे । २- जटिलता कहनेका कारण भरतजीके भाषणपर रामजीका उत्तर है। उसमें रामजीने भरतजीकी 
प्रशंसा केवल पराकाष्टाको पहुंचा दी है । वर्ह संशय होता है कि भरतजीके भापणमें दुर्ञेय एेसी गहनता वा 
असाधारणता न होते भी रामजीको भरतजीकी “भाट जिमि करनी” एसे प्रकारक प्रशंसा करनेका क्या प्रयोजन 
धा? हमारे मतसे भरतजीके भापणका गहन भाग उनको कृतक्ञताको भावनाका ह ! विलक्कुल श्षुद्र कारणों 
भी भव्य भाव देखना ओर हार्दिक कृतज्ञता मनाना यही उनके कृतजताका सत्य स्वरूप दै । ३- भरत ओर 
राम दोनोंके भी भाषण प्रत्यक्ष पदे विना हमारे उक्तं विचारोंकी यथार्थता ध्यानमें जंचेगी । पाठकोको इन दोनों 
भापणोको पदृनेकी सूचना हम खास तौरसे देते हँ, इसका कारण यह है कि ये भाषण अयोध्याकाण्डके 
आगामी भागकी नींव हें । इन भाषणों रामजी ओर भरतजीके परस्पर व्यवहारोका अन्योन्य कृतज्ञतारूप जो 
मुख्य तततव हे वह समञ्ञ जानेपर उनके आगामी सम्पूणं व्यवहारांके समञ्लनेमं क्टिनाई न पडगो। 


दो०- महू सनेह सकोच बस सनमुख कही * न लयन । 
दरसन त॒पित न आजु लगि पेम पिआसे नयन॥ २६०॥ 


विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीचु जननी मिस पारा॥१॥ 
यहउ कहत मोहिं आजु न सोभा । अपनी समुद्धि साधु सुचि को भा॥२॥ 
मातु मेदि महं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥३॥ 


फरडइ कि कोदव बालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संबुक काली ॥४॥ 

शब्दार्थ-सनमुख (सम्मुख) = आगे, समक्ष, सामने। मंदि~दुष्ट, कुबुद्धि. दुरी, तीच । सुच्याली= उनम 
आचरणवाला, सदाचारी । बीच भेद, फरक, परिवर्तन, ओरका, ओर, पाक्य । वीच पाग~परिवतन कर दिया, तफरका 
डाल दिया, ओरका ओर कर दिया, विभेद कर दिया। कोदव (कोदो) एक प्रकारका निषिद्ध शास्त्रवर्जित 
अन्न है जो प्रायः सारे भारतमें होता है। इसके लिये व्रहधिया खेत वा परिश्रमको जरूरत नहीं। इसक 
फलियोके भीतर गोल चावल सावृदानाके रावर होता है। यह प्रथम वपामे बोया आर भादी काटा जाता 
हे । संवुक (शंवुक) = घोघा, सीपी। प्रसवना=उत्यत्न या पैदा करना) आनना-लाना। व्ात्ली वाल, जी, गह 


जुजार्‌ जदक पाध्ाका वह ऊपरा भाग या साक्रा जिस्म अन्नरक दाने लगते ह। 
अर्थ- मेने भी प्रम ओर संकोचवश सामने ब्रात नहां को। प्रमप्यास नत्र आजतक दशनस तृप्त (सतुष) 


नहा हुए! २६० ॥ परन्तु विधाता मरा दुलार त सह सकरा ( उस जच्छान लगा, व्ह दत्र न सका, उच्यावश 
ठा गया) । उसन नाच माताक ब्रहानस व्राच डल दिया॥१॥ यह भी कहत आज मुञ्च हा गी साहता-- शाभा 


कणि द क 












“ कट । 
† आधुनिक प्रतियोमें कीं २ "तालो" पाट 
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देता। (क्योंकि) अपनी समञ्जसे कौन साधु ओर पवित्र हआ? (कोई नहीं हआ) ॥ २॥ 'माता नीच ओर 
मे सदाचारी साधु, एेसा हदयमें लाते दी कुचाली-( दुराचारी-) की कोरि-(दर्जा, श्रेणी, वर्ग-) में ले 
आता है (वा, हदयमें लाना करोडों कुचालके बराबर है)॥३॥ क्या कोदोंकी बालीमं उत्तम धान फल 
सकता है? क्या काली घोघीमें मोती पेदा हो सकता है?॥४॥ 

नोट-१ “महू सनेह सकोच वस सनमुख““““' इति।- भाव यह कि प्रेमकौ उमंगमें मन करता था 
कि कुछ करट, पूद्ु पर संकोचवश कभी सिर उठाकर कोई बात भीन कौ, यथा--"नाथ भरत कलु 
पृछन चहर्ही। प्रश्च करत मन सकुचत अहर्ही।॥* (७। ३६) । भाव कि जव्र आज तक एेसा अवसर कभी 
न आया कि सम्मुख वात करता तव्र आज केसे करू? गीतावलीमें भी कहा है कि छोटे तें छोह करि 
आए मै सामु न हेरो। एकदहि बार आजु बिधि मेरो सील सनेह निवेरो॥* (२। ७३)। अवतक कभी 
सामने न बोला था पर आज बह शील-स््रेह विधिवश न रह गया, आज बोलना पड़ा। यदि कहा जाय 
कि फिर आये ही क्यो, तो उसपर कहते हँ कि “दरसन "1" सकुचके मारे कभी नेत्र भरकर दर्शन 
भी न हए, इसीसे अबतक दर्शनसे तृपति न हई, नेत्र प्यासे ही बने हें। वा संकोचवश कभी सम्मुख वात 
न को, केवल दर्शन मात्र करता रहा; परंतु प्रेमके कारण नेत्र कभी दर्शनसे आजतक तृप्त न हए, प्रेमकों 
प्यास उनको वुञ्जी नहीं हे, यह जी चाहता हे कि देखता रहं । आशय यह कि इसीलिये यहां दौड़ा आया 
कि दर्शन लाभ तो होता रहे। (प्र° संऽ)। पुनः भाव कि प्रेमका व्यवहार इस भोति चलता था कि 
सरकार मुञ्जे हारा हआ खेल जिता दते थे, मं संकुचित हो जाता धा, स्रेहसे सम्मुख बात न कौ, जो 
विना कहे ही हारे खेलको जिता रहा है, उससे कहं तो कटे क्या? सो आज मैं बाजी हार रहा दहु 
सरकार मुञ्ञे जिता दे। प्रेम पियासे नयन आजतक दर्शनसे तृप्त नहीं हए है, सो दर्शन मुञ्चे दुर्लभ न 
हो पायं। (वि० त्रि०)। 

नोट-२ “बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा“” इति। (क) आपकी मुञ्जपर कृपा ओर प्रीति देखकर 
देवसे न सहा गया। विधि~विधाता, दैव, कर्म। (ख) नीच बीच जननी मिस पारा” इति। यहां ' नीच' 
को यदि "विधि! का विशेषण लें तो इस भावसे कि “विधन मनावहिं देव कुचाली' पुनः,“ऊंच निवासु 
नीच करतूती * (१२। ६) ।' यह नीचता है कि हमारे न होनेपर मौका पाकर माताके बहानेसे उस दुलारमं 
भेद डाल दिया। यदि इसे ' बीच' का विशेषण मानें इस हिचकसे कि श्रीभरतजी-सरीखे साधके मुखसं 
विधाताको एेसा कहलाना उचित नहीं, तो भाव यह होगा कि राजविरोधद्रारा, कुलरीति वेदरीतिके विरुद्ध 
छोटेके लिये राज्यद्रारा ब्रीच डाला है। यह “नीच वीच" है, क्योंकि इससे छरोटेको बड़ा पद देकर स्वामीको 
नीचा पद दिया ओर कुलको भो कलंकित किया--(वे०, पं०) । वा, “नीच बीच ' = अन्तःकरणसे बीच-- (पां०) 
ओर, यदि इसे माताका विशेषण मानें तो उनकी कुटिल कठोर करनीके सम्बन्धसे। 

नोट-३ “यहउ कहत मोहिं आजु न सोभा...“ इति! अर्थात्‌ माताको दोप देना ओर अपनेको निर्दोष 
ठहराना, हम तो पवित्र थे माताके द्वारा बीच पड़ा, यह मेरा कहना यथार्थं नहीं समञ्ा जा सकता। अपने 
मुंह साधु, शुचि बन वैठनेसे थोडे ही कोई साधु ओर शुचि हो सकता टै? जिसे दूसरे ओर व्ह भी 
सञ्नन लोग साधु करटं वही साधु माना जा सकता है। जो कोई कटे कि तुम्हें तो सभी साधु कहते 
है तो उसका उत्तर है कि यह नहीं हो सकता; क्योकि "मातु मदि मँ साधु सुचाली/*“..“" अर्थात्‌ जिसको 
माता नीच होगी उसका पुत्र उसमे भी अधिक नीच होगा, माता कुचाली हो ओर पुत्र सदाचारी, यह 
कव सम्भव है? इसीको वक्रोक्तिद्रारा दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हे। 

नोट-४ “फरड़ कि कोदव वालि सुमाली“ इति। (क) भाव कि बुरी वस्तुसे भली वस्तु हो 
नहीं सकती, तव हम कैसे *सुचाली, साधु. शुचि" हो सकते ठै । कोदवं कदन्न है, वैष्णर्वोमिं वर्जित 
माना गया दै ओर सुशालि देवान्न टै, देवपूजनमें काम आता है, पवित्र है । यहां तक माताके सम्बन्धसं 
अपनेको दूषित कहा। आगे केवल अपनेको दोप देते टै ओर विधाता, माता आदिको निर्दोष करार देते ह। 
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(ख) जहां काई या सिवार बहुत होता है वहां पुरानी सीप काली पड जाती टै। यह महाकाली सीप 
वहां रहती है जरां वगुलेको सुख होता है । तात्पर्य कि मँ कैकेयीरूपी काली सीपीसे उत्पन्न हुआ, कपटकौ 
खानि हू ओर वकरूपी अवगुणका वासस्थान हूं। कोई-कोई 'काली' को “मुकता' का विशेषण मानते 
हे। काला मोती वह है, जिसे कागामोती कहते है । (मा० म०)। 
प० पर प्र°--*फरट़ कि कोदकव““““" यह दृष्टान्त शुचिताके लिये है । (अपनी समुर साधु सुचि को 
भा" में साधुता ओर शुचिताका उषे किया गया। इससे सूचित किया कि कैकेयी अशुचि नहीं है। 
कोदव अपवित्र है पर बाली पवित्र है। “मुकता प्रसव कि संबुक काली" में साधुताकी उत्पत्तिका सिद्धान्त 
कहा । मुक्ताको उत्पत्ति मुक्ताशुक्तिसे ही होती हे, वैसे ही साधु पुरुप साधु माता-पितासे ही जन्म ले सकते 
हे । इससे जनाया कि कैकेयी कुटिल कठोर कुबुद्धिं अभागी नहीं है कितु साध्वी है। 
श्रोनगेपरमहंसजी-- भाव कि जब माता कोदवकी वालीरूप है तब म भी कोदवका फलरूप हूं क्योकि 
कोदवकी वालीमें धान नहीं फलता है। पुनः, माता काली सीपीरूप है। काली सीपीमें मोती नहीं होता 
किन्तु जोक उत्पन्न होती है, जिसकी चाल वक्र होती है। वैसे ही काली सीपीरूपी मातासे उत्पन्न मेँ 
जोंक-सदृश वक्र गति चलनेवाला ही हूंगा, साधु सुचाली नहीं हो सकता। भाव यह क्कि श्रेत सीपी रूप 
तो कोसल्या माता है जिनसे मोती सदृश श्रीरघुनाथजी उत्पन्न हए। 
"मातु मदि मढ़ साधु सुचाली में "प्रथम विषम" ओर “फर कि कोदव“““ काली“ मं “वक्रोक्ति 
अलंकार हे। 
सपनेहुं दोस क लेसु न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू॥५॥ 
बिनु समञ्च निज अघ परिपाकू । जारिडं जायं जननि कि काक्र ॥ ६॥ 
हदयं हेरि हारॐँ* सब ओरं । एकहि भाति भलेहि भल मोरा ॥ ७॥ 
गुर गोसांइ साहिब सियरामू । लागत मोहि नीक परिनाम्‌॥८॥ 
दो०-साधु सभा गुर प्रभु निकट कहउं सुथल सतिभाउ। 


प्रेम प्रपंचु कि ज्जूठ फुर जानहि मुनि रघुराउ॥ २६१॥ 

शब्दार्थ--क लेसु-का लेश। लेश संसर्ग, सम्बन्ध, लगाव, यथा- “जो कोड कोप भ मुख वैना। सनमुख 
हते गिरा सर पैना। तुलसी तऊ लेस रिस नाही । सो सीतल किये जग माही ॥ ' -( तै सं०) । अवगाह अथाह, 
अगाध, यथा- “खल अघ अगुन साधु गुनगरहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥' (०) । काकु~व्यग्य, तनज, 
ताना, छिपी हई चुटीली बात, यथा--"रामविरह दसरथ दुखित कहत केकयी काकु। कुसमय जाय उपाय खव 
केवल कर्मं विपाक॥* *काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकमित्यादिभिर्ध्वनेः' (अमरकोश ६।६।१२॥।)। अथात्‌ 
शोक-भय आदिसे जो शब्दकरा विकार होता टै, उसको ' काकु" कषहतं है । धिक्रारकं वचन, टदे भाववाले 
वचन-(रा० प०) । परिपाक~=कर्मफल, परिणाम. फल, पृणता । जारिड- जारना= जलाना, कुद्धाना, मनम संताप 
उत्पन्न करना, द्‌ःख देना। भलेंहि-भले ही, एेसा हआ करे, इसमें हानि नहीं है, अच्छा ही है-इस 
प्रयोगसे कुछ उपेक्षा या संतोपका भाव प्रकट होता टै। पूर्णं रूपसे। भल~=भला, भलाई, कल्याण। 
गोसाई-इन्द्रियोके स्वामी प्रेरक, संचालक, अर्थकर्मके प्ररक-( दीनजी ) । भाऊ= भावना, स्वभाव, वृत्ति, विचार। 
सतिभाऊ~सद्धावसे, सत्य। 

अर्थ- स्वप्रमे भी दोपका लेश (मात्र) किसीको नही है! मेरा अभाग्य- समुद्र अथाह है ॥५॥ अपने 
पापका फल चिना समञ्च हए मेने व्यथं माताको व्यद्ध वचन कहकर जलाया॥६॥ अपने हदये सब 


=-= ~ [मयीव ठि कि री 
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। हार्य लना सीतगाम। 
तये धक, देवक आदि। ओग तगह ये अर्थं होते 


१ जयो क भा क भ 


“ प्राटान्तर--'हारिर्द-- गात प्रर, गां० प्र 
† प्रसद्घमे यदी अर्थं उत्तम प्रतीत होता दै। क-का, 
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ओर खोजकर में सव्र तरफसे हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भली प्रकार भला होना देख पडता 
हे ॥७॥ गुरुजी गोसोई (समर्थ, श्रेष्ट, ईश्वर) है ओर श्रीसीता-रामजी स्वामी हँ * इससे मुञ्ञे परिणाम (अन्त, 
फल, अंजाम) अच्छा लगता हे॥ ८॥ साधुओकि समाजमें, गुरुदेव ओर प्रभुके समीप, उत्तम श्रेष्ठ भूमि 
चित्रकूट श्रीरामतीर्थमें सद्धावसे कहता हू। यह प्रेम है या कपट-छल, ल्यूठ है या सत्य, इसे मुनि श्रीवसिष्ठजी 
ओर रघुराज श्रीरामजी जानते हें ॥ २६१॥ 
नोट--९ "मोर अभाग उदधि अवगाहू यथा--“मै धिग धिग अघ उदधि अभागी। सब उत्यात भयउ 
जेहि लागी ॥ कुलकलंक करि सृजेड विधाता। साड़दोह मोहि कीन्ह कुमाता॥* २०१।५ 
नोट-२ “विनु समुद्धो निज अघ परिपाक“ इति। भाव कि माताको बुरा-भला कहा था तव 
यह न समञ्ञा कि यह सव मेरे पापकर्मोका फल है, उनके भोगका यही समय है, अब समञ्ञा तब 
पछताया कि व्यर्थं ही उनको एेसा कहा । १६१ (६) “पापिनि सबहि भति कुल नासा” से “रामविरोधी 
हदय “ˆ 1“ १६२।' तक काकु" वचन है । वाल्मीकिजी लिखते हँ-“इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा 
प्रियेतैरर्वाक्यगणैस्तुदस्ताम्‌1' (२।७३।२८) कि महात्मा भरतने अप्रिय वचनोंसे कैकेयीको दुःखित करते 
हए ये बते कहीं । पुनः, यथा-- वाल्मीकीये-" यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते। भ्रातृभ्यां च 
परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये ' (२। ७४।१९१) अर्थात्‌ जो पाप तुममें अधिक है उसका फल, “पितासे 
रहित भाइ्योसे त्यक्त ओर सवके अप्रिय" मुञ्चे भोगना पडता हे । 
नोट-३ “हदयं हेरि हारॐं सव ओरी“... पहले जो कहा कि “मोर अभाग उदधि अवगाह" उसी 
अभाग्यरूपी दुःख-समुद्रसं पार होनेके लिये चारों उपाय दृढ डाला, कोई न मिला, बस एक उपाय मनमें 
निश्चित हुआ । वह यह है कि गुरु गोसाई ह ओर श्रीसीतारामजी स्वामी है, इससे परिणाम अच्छा ही 
होगा। (पं०) गोसाई है, ईश्वर ही ह, विधाताके लिखे अङ्कोको मिटानेवाले है । 
नोट “साधु सभा गुर प्रभु" इति। भाव कि इन चारोके समीप असत्य बोलना महापाप है; 
उसपर भी मुनि ओर रघुनाथजी सर्वज्ञ ओर अन्तर्यामी है, ओर चित्रकूट थल है, जहाँ विधि-हरिहरका 
प्रपञ्च तो प्रकट ही हो गया तवर यहां ओर कौन प्रपञ्च चला सकता हे। 
भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सलु साखी ॥ ९॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी । जरि दुसह जर पुर नर नारीं ॥ २॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुदि सिरं सब सूला ॥ ३॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनिबेष लषन सिय साथा॥४॥ 


बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएं । संकरु साखि रहें एहि घा ॥ ५॥ 
शब्दार्थ-राखी =रखनेसे, रक्षाके लिये, निर्वाह वा निवाहनेके लिये। जर~=ज्वर, वुखार। महीं मे ही। 
दुसह जर~कठिन ज्वर, जैसे विषमज्वर, कालज्वर, जीर्णज्वर आदि ।=कठिन संताप। रहें=जीता रह गया। 





ह -' स्वप्रमं भी दूसरेके दोषसे किसीको क्लेश नहीं होता" (वीर) । वा, “इस क्लेशमें स्वप्रे भी किसीका दोष 
नहीं '-- (रा० प्रऽ, पां०, वै०)। वा, 'स्वप्रमे भी न किसीका दोष है ओर न किसीको क्लेश।' २ कोई कहते 
है कि याज्ञवल्क्यरामायणमें कहा है-"न मन्थराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो नच राचवस्य। मत्पापमेवात्र 
निदानभृतं वनप्रवेशे रघुनन्दनस्य ॥' हमें यह रामायण देखनेको नहीं मिली । 

* दूसरा अर्ध-' गुरु, गोसाई, साहिव सव्र कुछ सीताराम हैँ '-(रा० प्र०) । परंतु आगे “ जानहिं मुनि रघुराउ' 
पद दिया है ओर पूर्वं भी भरतजी गुरुजीसे कह चुके है-' सोइ गोसाड जेहि विधि गति छेको ' इससे ऊपर दिया 
हआ ही अर्थं सङ्गत प्रतीत होता है। 

† सतिभाउ, यथा-' महाराज रघुनाथ प्रभाक । करर सकल कारज सतिभाऊ' ' विहंसी घन सुनिकै सतभाऊ। 
हौ रामा तू रावन राऊ, कहं सखी आपन सतभाऊ। हौ जो कहत जस रावन राऊ'-( जायसी) । 
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सब शृल-शूल ८ प्रकारके है--वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, वातश्लेप्मिक पित्तश्लेप्मिक 
ओर वातपत्तिक। वायुके प्रकोपसे पेट या उसके आसपास बड़ी वेदना या पीड़ा होती है उसे शूल कहते 
हे। मुहावरेमें “ पीडा" अर्थं हे। 

अर्थ-- प्रेमपन ' के निर्वाहके लिये राजाका मरण ओर माताकी कुमति-(दानों-) का सारा संसार साक्षी 
हे ॥ १॥ समस्त मातां व्याकुल है, देखी नहीं जातीं। अवधके (सभी) स्त्री-पुरुप कठिन श्रीरामवियोग 
ज्वरसे जल रहे हें ॥ २॥ इन सारे अनर्थोकी "जड़ मेँ ही हूं। यह सुनकर ओर समञ्चकर मैने सवर दुःख सहे ॥ ३॥ 
श्रीरघुनाथजी मुनिवेप बनाकर लक्ष्मण ओर सीताजीको साथ लेकर विना पदव्राणके पैदल ही, वनको गये, 
शद्धरजी साक्षी हँ कि यह सुनकर एेसे घावसे भी मँ जीता रह गया॥४-५॥ 

नोट-- “ भूपति मरन पेम पनु राखी /“““““““ “ इति। (क) -' प्रेमपण' के दोनों अर्थं हो सकते हे । प्रेमका 
पण, यथा-^सो तनु राखि करब मै काहा। जेहि न प्रेमयनु मोर निबाहा॥' (१५५। ६) वही शब्द 
यहो आये हें । पुनश्च यथा- “देसे सुतके विरह अवधि लौ जौ राख यह प्रान। तौ मिदि जङ्ग प्रीति कौ 
परमिति अजस सुनो निज कान॥* (गी० २। ५१) हदय समुञ्ि सनेह सादर प्रेम पावन मीन। करी 
तुलसीदास दसरथ प्रीति परयिति पीन॥* (गी० २। ५८) अथवा, प्रेम (पण) ओर सत्यपण। सत्यसे 
रामवियोग ओर रामप्रेमसे वियोगे मरण। (ख)- “सव साखी “ अर्थात्‌ में बनाकर अपनी ओरसे नहीं कहता, 
त्रिलोक जानता हे। 

पु० रा० कु०--१ “मही सकल अनरथ कर मूला इति। ' सकल ' जो यहां गिनाये- (१) “भरूपतिमरण।' 
(२) "जननीकुमति।* (३) “बिकल महतारी * ओर (४) “जरहिं दुसह जर पुर नर नारी ।* इन सव अनर्थोका कारण 
में हूं। रामवियोगका कारण मेँ हूं उसीसे पिताक मृत्यु हुई । मे यहां न था इससे मातामें कुमति उपजी । वह कुमति मेरे 
राज्यसुखके लिये थी, अतः उसका भी मूलम ही हूं। शेष दो भी इन्हीसे हुए। 

नोट-२े “सो सुनि समुदि सहिञं सब सूला।* मातासे सुना तथा ओरोसे भी सुना, मनम समञ्ा, 
यथा-- “हेतु अपनयञ जानि जिय थकित रहे धरि मौन।* (१६०) जव सने अपनेको ही सवका मूल 
समज्ञा तब कहता किससे? दोप देता किसे? यथा- "दुचित कतुं परितोष न लहर्ही। एक एक सन मरम 
न कहही॥* तथा मैने सव शूल सहे। अर्थात्‌ मनमें बड़ी व्यथा है पर किसीसे कह नहीं सकता, अपनी 
करनीका फल अपने ही भोगनेसे करटेगा। यहां चार अनर्थ हुए उन्हीसे शूल उत्पन्न हृए। 

नोर-३ "संकर साखि रहें एहि धा" इति। अर्थात्‌ शूल तो चारहीसे हो गये थे, उसपर भी 
जवः यह मालूम हआ कि इस वेषसे गये तव जो घाव हुआ, जैसी असह्य चोट हदयको लगी, उसके 
शङ्करजी साक्षी है, प्राणघातक पीड़ा हई; पर प्राण वने ही रहे क्योकि अभी भोग शेष टै । श्भुरजीकी 
साक्षी दी; क्योकि कल्याणके लिये इन्हीको मनाया करते थे। यदि दू हो तो अकल्याण करेगे। पुनः, इनके 
तीन नेत्र है- सूर्य, चन्द्र ओर अग्रि। सूर्य लोकोके प्रकाशक ओर यमपुरीके साक्षी है, अग्नि भी साक्षीका 
काम करते है; क्योकि सवके भीतर है ओर अग्निनेत्रसे कामदेवतकको भस्म कर्‌ दिया था, दण्ड देनेमं 
एेसे समर्थं है। 

बहुरि निहारि निषाद सनेहु । कुलिस कठिन उर भएद न वेहू ॥ ६॥ 

अब सवु आंखिन्ह देखें आई । जिअत जीव जड़ सब सहाई ॥ ७॥ 

जिन्हहिं निरखि मग सपिनि वीधी । तजि विषम विषु तामस * तीष ॥८॥ 

दो०-तेइ रघुनंदन लषनु सिय अनहित लागे जाहि । 


तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहाव काहि ॥ २६२॥ 


* राजापुर, रा० गु° द्वि आदिमे यही है। “ तापसतीछी, ताप सतीद्धी '-(रा० प०, भा० ०) 
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मानस-पीयुष ९६२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २६२ (६--८) 


शब्दार्थ--वेहू=(सं° वेध) छेद, सूराख, छिद्र । तामस तमोगुणयुक्त= क्रोध, गुस्सा=तमोगुण प्रकृतिवाले। 
तीषी (तिक्ष) = तीक्ष्ण, भीपण, तेज, प्रचण्ड, उग्र। अनहित शत्रु, बुराई चाहनेवाला। 

अर्थ-फिर निपादका प्रेम देखनेपर भी वच्रसे भी कठोर हदयमें छेद न हुआ। अर्थात्‌ वह फट न 
गया॥ ६॥ अव यहो आकर सव ओंखोसे देखा। यह जड़ जीव जीते-जी सभी सहावेगा ॥७॥ जिनको 
देखकर रास्तेकी तीक्ष्ण तामसी सोपिनें ओर वीच्या अपना कठिन विप एवं तीक्षण तामसी प्रकृति त्याग 
देते हें॥८॥ वे ही रघुनन्दन, लक्ष्मण, सीता जिसे शत्रु जान पडे, उसके पुत्रको छोड़, दैव दुःसह 
दुःख ओर किसे सहवेगा?।२६२। 

नोट--१ “बहुरि निहारि निषाद सनेहू "ˆ" इति। (क) एक तो वह हिंसा करनेवाला, अधम जाति 
इत्यादि, उसमे इतना प्रेम; ओर हम भाई होकर भी हमारी एेसी दशा; दूसरे उसका एेसा प्रेम कि आपके 
लिये प्राण दनेको तैयार हो गया था। एेसा जान पडता है कि जब निपादराजने सबको इशारा दिया कि 
भरत शत्रु नहीं है, मित्र ह, तभी उन्होने जान लिया था कि ये सब लड्नेकी तैयारी कर चुके थे। उसी 
प्रेमका यहां इशारा हे। (पां०, वै०, रा० प्र०) एेसे जड़ जीवोंका श्रीरामपर यह प्रेम ओर उनसे हमारा 
माताद्रारा विरोध! यह विचार कर व्यथा बढ गयी। 

(ख) उत्तरोत्तर अधिक व्यथा दिखाते जा रहे हं । पहले अनर्थको सुन-समञ्ञकर “सन शूल सहे" 
फिर जब माता कोसल्याजीसे मुनिवेषप आदि सुना-- “पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर“. ' 
(१६५)- तव “रहेजं एहि घाए।* फिर निपादका प्रेम देखकर ओर अधिक वेदना हुई-“कुलिस कठोर 
उर भयड न वेहू।' 

नोट--२ “जित जीव जड़ सबट़ सहाई।* भाव कि (क) जव वनवास सुना तभी मृत्यु होनी चाहिये 
थी। तब्र न हुई, अव आंखों देख लिया तो भी प्राण न निकले, शरीर बना ही है, सब सहकर भी 
जीता हू। (ख) जीते-जी ही यह जीव सव सहा रहा है। अर्थात्‌ अवतक सुनते थे कि मरनेपर यमयातना 
आदि सहनी पडती हे, पर हमें जीत ही सव क्लेश सहने पडे। (ग) अव भी न मरा इससे जान पड़ता 
है कि अभी ओर सहना पड़ेगा। (घ)-इसीसे जीवको जड़ कहा, चेतन होता तो न सह सकता, शरीरसे 
निकल जाता। (पं, पां०, वै०, रा० प्र०) (ङ) हम इस लायक न थे कि यह क्लेश सह लेते ओर 
न अगे सह सकंगे-(पु० रा० कु०) 

वि० त्रि<-गुरुजीने कहा था कि “पुरजन जननी भरत हित होड सो किय उपाउ।* (२५७) उसी 
वातको भरतजी कहते हें । “देखि न जाहि विकल महतारी। जरि दुसह जर पुर नर नारी ॥ महीं सकल 
अनरथ कर मरूला। सो सुनि समुदि सहिञं सब सूला॥* भरतजी कहते हैँ कि यद्दतक तो मँ सह गया, 
पर सुति बन गवन कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि वेष लखन सिय साथा॥ बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएं! 
यह दुःख असह्य हुआ। आज सव आखों देख रहा हूं। यह दुःख सर्वथा दुःसह है। मेँ मर क्यों नहीं 
जाता, म जीता क्यों हू? 

नोट-२३ “जिन्हहि निरखि मग सापिनि वीटछी। ~“ ' इति। यहां कैकेयीके स्व भावके लिये उपमा दे 
रहे ह इसीसे सर्पिणी ओर वीछी दोनों स्त्रीलिङ्गके ही उदाहरण दिये है । पुनः, सर्पं ओर विच्छूसे नागिन 
ओर व्रोछी अधिक विपैली ओर तामसी होती है इससे भी। एेसे जीव भी अपना स्वभाव छोड देते हँ 
तब केकेयी तो सदा साथ रही, मनुष्य है, उसको अपनी कुटिल बुद्धि अवश्य त्याग देनी थी, पर वह 
इनसे भी बुरी निकली। “तामस तीषछी* अर्थात्‌ दौडुकर खेदकर काटने, डंक मारनेवाली। वे भी रामको 
आते देख प्रेम करने लगते ह ओर यह प्रेम करती थी सो उनको शत्रु समञ्ने लगी। (पु० रा० कु०) 

नोट-ट “सहावड़ काहि" अर्थात्‌ एेसा दुःख सहनेका पात्र कहीं संसारम ओर कोई देवको मिला ही नही; 
ओर हो भी नहीं सकती क्योकि एेसी माता किसीकी भी न होगी जिसे राम अप्रिय लगते होँ। मनुष्योमिं कोन 
कहे जड़ जीवोमें एेसा कोई नहीं । “सहाव्ड' से जनाया कि सहा नहीं जाता, जबरदस्ती सहाया जा रहा है। 
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दोहा २६३ (८ १-४) *# श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९६३ अयौध्याकाण्ड 





वि० त्रि०--बेटेके दुःखसे माताको जो दुःख होता है, वैसा अपने दुःखसे नदीं होता। अतः माताको 
घोर दण्ड देनेका उपाय वेटेको दुःख देना है। भरतजी कहते हँ कि मेरी माता संपिन ओर बीीसे भी 
अधिक तामस तीखी हँ, उन्होने (सोपिन व्री्ीने) तो रघुनन्दन, लक्ष्मण ओर जानकीजीको देखकर, उन्हें 
हित समज्ञा, ओर मेरी माताने अनहित समञ्ञा। अतः उसे दण्ड देनेके लिये विधाता मुञ्मे इतना दुःख सहा 
रहे है, यही कारण मेरे प्राणके न जानेका है। नहीं तो वह एसे दुःखम कभी न रहता। 

नोट-५ इस प्रकरणभरमें भरतजीक ग्लानि दिखायी है कि हमको जीवित न रहना था। गुरने आज्ञा 
दी थी कि "कृयाकिंधु प्रिय बधु सन कह हृदय कै बात।' (२५९) भरतजीने य्हांतक अपने हदयकी 
वात कही । “कहन मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि तें अधिक कौ मै काहा॥* (२६० ४) से २६२ तक, 
अपने हदयका दुःख निवेदन करके अपने क्लेशकी शान्ति चाहते ह । 


सुनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी।॥१॥ 
सोक मगन सब सभा खभारू। मनहुं कमलबन परेड तुसारू॥२॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कोन्ह मुनि ग्यानी।॥३॥ 


बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥४॥ 
शब्दार्थ-खभार= चिन्ता, व्याकुलता, घवडाहट । 
अर्थ-दुःख, प्रेम, विनय (विशेष नम्रता, दीनता, विनती) ओर नीतिमें सानी हुईं (अर्थात्‌ इनसे 
परिपूर्ण) ओर अत्यन्त व्याकुल-विह्नल श्रीभरतजीकौ श्रेष्ठ वाणी सुनकर सव लोग शोकम मग्र हो गये, 
सभामे खलवबली पड़ गयी, मानो कमलके वनपर पाला पड़ा॥ १-२॥ तव ज्ञानी मुनि वरसिष्ठजीने अनेक 
भ्रकारकी पौराणिक एवं पुरानी कथां कहकर भरतको समज्ञाया ॥ ३॥ तदनंतर पूर्यकुलरूपी कुईके वनके 
विकसित करनेवाले चन्द्र रघुनन्दन श्रीरामजी उचित वचन बोले ॥ ४॥ 
नोट-१ “आरति प्रीति बिनय नय सानी।* वाणीम चारों मिश्रित है । पंजाव्रीजी, वैजनाथजी आदिन 
पृथक्‌ भी किये हे। 
रीकाकार आरति 
पं० रा० कु० “देखि न जाहि बिकल महतारी भूपति मरन पेम पनु राखी गुरगोसाड़ं साहिव ˆफरड कि कोदव 
जरहि दुसखह जर युर नर नारी बहुरि निहारि तिषाद सनेहु ““““““परिनामू।* यह मुकुता प्रसव“ 
हितकरे लिये विनय दै 
पोडेजी महीं सकल अनरथकर मूला। मद्रं सनेह सकोचवस“““ 6 सम्पूरणं 
सो सुति समुल्ि सहिञं सव सूला भाषण नीति है। 
पंजावीजी “बिधि न सकेड सहि" से “मोर “विनु समुन्ने निज अघ से “श्रुयति मरन” बहुरि तिहार निषाद” से 
अभाग उदधि अवगाह" तक “जानि मुनि रघुराड" तक से "संकर साखि "दज सहावट़्‌ 
५ ` तक काहि" तक 
अज्ञात “बिधि न सकेड सहि मोर दुलारा “ हृदय हेरि हारेञं* से “भूपति मरन पेम“. सम्पूर्णं भाषण 
(रा० प्र° से) से “जावि जाड़ जननि कहि" तक। “जानि मुनि रघुराञ“ तक से संकर साखि”““ तक 
वै० “विधि न सकेउ सहि मोर दुलार! महं सनेह सकोच वस गुरगुसाड़ं साहि दैव सहाव काहि 
“बिनु समुद्रे तिज अघ परिपाक व तिय रामू न र 
नोट-२ “मनं कमलवन परेउ तुसारू!* (क) पाला पदडनेसे कमलका सिर नीचे लटक पडता द; 
वही दशा सब सभाकी हई । (पां) सभा बहुत लोग टै अतः वनकौ उपमा टी। पाला पड्नेसे कमल 
जडसे फुनगीतक ज्लस जाता दै। सब कमलवत्‌ प्रफुद्टित थे। ( यह समञ्जकर कि अव्र तो भरतजी लौरनेको 
करेगे, दूसरी चात ही न होगी) सो शोकर्मे डव गये। पुनः, शोके मग्र होनेका कारण कि कदाचित्‌ 


प्रीति विनय नय 
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मानस-पौयूष ९६४ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २६३ (५--८ ) 





एेसी व्याकुलतामें भरतजी प्राण न छोड दें। (पु० रा० कु०) 
नोट-३ “कहि अनेक विधि कथा पुरानी ““““““ग्यानी ' इति। (क) प्राचीन कथाएँ उन लोगोंको कहीं, 
जिन्होने विपत्तिमे धैर्य धारण किया तो उनको विपत्ति पिर गयी। जेसे नल, हरिश्चन्द्र आदिकी। प्रबोध 
किया अतएव “ज्ञानी ' विशोषण दिया, अर्थात्‌ आत्मवित्‌ हें, हर्प-शोकरहित हँ; इसीसे पूर्ण बोध कर दिया। 
अथवा, (ख) ज्ञानीका भाव यह कि ज्ञानकी कथा कहकर प्रबोध किया। ज्ञानसे शोकका नाश होता हे 
यथा- “होत विरह बारिधि मगन चदे विवेक जहाज।' (२२०) अतः ' ज्ञानी" विशेषण दिया। (पु० रा० कु) 
ण्ड स्मरण रहे कि समञ्ञानेमें प्रायः ज्ञानी विशेषण दिया गया हे, यथा-- “एहि बिधि बिलपत रेनि 
बिहानी ॥ आण सकल महामुनि ज्ञानी । तन बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । सोक निवारेउ सबहि 
कर निज बिज्ञान प्रकास॥' (१५६), "बेठन सबहिं कदे गुरु ज्ञानी। कहि जग गति मायिक मुनिनाधा॥ 
कहे कष्टक यरमारथ गाधा ।"““““““ मुनिवर बहुरि राम समुद्भाए।* (२४६) इत्यादि । 
वि० त्रि०- "कहि अनेक विधि“ग्यानी' इति। सब सभा शोकमग्र हो गयी, भरतको कौन समञ्ञावे। 
ज्ञानी मुनि वसिष्ठजी तव समञ्ञाने लगे- "पूत प्रहलाद को न लाग्यो पाप लेश पितु, पार करिबे को तासु 
भक्ति भट नैया सी। त्योहि पृशुराज को न लाग्यो वेनु कृत पाप, प्रबल प्रताय यहूमी हू भई गेया सी। भगति 
बखानौ भूरि भाययप बखानो तेरी विरति बखानौ एक बात नहीं मैया सी। दुखित न होउ देखि दोष जननी 
को तुम, कीरति तुम्हारी जग जागत जुन्हैया सी॥* (१)'बिना पुण्य सुख होत नर्हि, दुख न होत बिनु 
याप। काहूहि दोष न दीजिये, समुञ्चि मनहि मन आप॥ राम सच्चिदानन्दघन, तहां नहीं दुख लेस। ताते बहुत 
न कीजिए, हिय महं व्यर्थं कलेस॥' 
नोर-४ यहां शोकमप्र तो सब हं ओर समञ्ञाया केवल भरतजीको? क्योकि सबसे अधिक व्याकुल 
ये ही है, इनकी दशा अकथनीय है। इस कारण श्रोताओंमें प्रधान इन्हीको रखा, इन्हीको सम्बोधन करके 
प्रबोध करना प्रारम्भ किया ओर सुनते तो सभी थे; प्रबोध भी सबको हुआ-(पं०)। 
नोट-५५ “बोले उचित बचन रधुन" इति। (क) भरतजीकी ग्लानि समञ्चकर उसके मिटानेके 
लिये उसके योग्य वचन कहकर समञ्चाया। सूर्यकुलपर कुईके वनका आरोप किया, कुईको चन्द्रमा विकसित 
कर देता है। अतः श्रीरामजीको चन्द्रमा कटहा। आदिमें “दिनकर कुल कैरवबन चंदू" विशेषण देकर जना 
दिया कि यह भाषण इनका रघुकुलमात्रको प्रफुलित कर देगा ओर हआ भी एेसा। यहाँ उपक्रममे “बोले 
उचित वचन रघुनदरू/““““' ओर उपसंहारमें " सत्यसंध रघुबर कचन सुनि भा सुखी समाज ।* (२६४) समाजभर 
शोकमे मग्र हे, सभी सुखी हो गये। (ख) यहां दिनकरकुलसे ओर रघुनाथजीसे पृथक्ता दिखायी । भाव 
यह कि रघुनाथजी वनमें रहेगे ओर दिनकरकुलवाले अवधे रहेगे। चौपाईमे भी पृथक्ृता दिखायी-- रघुनन्द्‌ 
एक चरणमे ओर दिनकरकुल दृसरेमें रखा। (पु० रा० कु०) 
तात जोय जिय करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥५॥ 
तीनि काल त्रिभुञअन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे॥६॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाईं । जाइ लोक परलोकु नसाईं।७॥ 
दोसु देहि जननि्हिं जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई ॥ ८॥ 
दो०-मिटिहहि पाप प्रपच सब अखिल अमंगल भार। 


लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार॥ २६३॥ 
शब्दार्थ--पुन्यसिलोक=जिसका सुन्दर चरित्र या यश हो। पवित्र चरित्र या आचरणवाला, पुण्यात्मा, 
जिसका जीवन-वृत्तान्त पवित्र॒ ओर शिक्षादायक हो। “सिलोक' (श्लोक) = कीर्ति, यश। तर-तले, नीच। 
अधीन वशमें, अधिकारमें। 
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अर्थ-हे तात! जीवको गति (चाल) ईश्वरके* अधीन जानो। तुम व्यर्थं ही अपने हदयमें ग्लानि 
करते हो॥५॥ मेरे मत-(विचार-) से तो तीनों कालों ओर तीनों लोकोके पुण्यात्मा तुम्हारे नीचे है। 
अर्थात्‌ तुम्हारा-सा पवित्र-चरित्रवाला न हुआ, न है, न होगा॥६॥ हदयमें भी तुमपर कुटिलता लाते ही 
(आरोपण करते ही बना-वनाया) लोक विगड़ जाता है ओर (आगे) परलोकका सत्यानाश होता द ॥७॥ 
जो माताको दोप देते हैँ वे जड़ ठै, उन्होने गुरु ओर साधुसमाजका सेवन नहीं किया ॥ ८॥ तुम्हारा नाम 
स्मरण करते ही समस्त पाप, प्रपच (मायाजाल, संसार) ओर सम्मूर्णं अमङ्गल-समृह मिट जा्येगे, लोकम 
सुयश ओर परलोकमें सुख प्राप्त होगा॥ २६३॥ 
नोर--१ “ङस अधीन जीव गति जानी।* पु° रा० कु०- "देखि न जाहि विकल महतारी। जरि विषम 
जर पुर नर नारी॥* का उत्तर है। इनके लिये शोक करना व्यर्थ है क्योकि दैवाधीन है, कर्मानुसार दुःख सहा 
ही चाहं । भाव कि कर्मफल-भोगोकि अतिरिक्त दैवका ज्ञान नहीं होता। सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, 
उत्पत्ति, विनाश तथा इस प्रकारके ओर भी अज्ञातहेतुक जो कुछ होते ह वे दैवके कार्य है ।-' सुखदुःखे 
भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ। यस्य किंचित्तथाभूतं ननु देवस्य कर्म॑तत्‌॥' (वल्मी० २। २२।२२) 
मनुष्य असमर्थ हे, भाग्य ही उसे इधरसे उधर खीचा करता है, यह सव अपनी इच्छाको व्रात नहीं है। 
यथा--' नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः। इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्घति॥* (वाल्मी० २।१०८५। १५) 
नोट--२ “जाड लोक परलोकु नसा“ इति। “जाड नसाई” -“नसाय जाड” -नाश वा नष्ट हो जाता 
है । दोनों मिलकर एक शब्द होते हैँ । दूसरे, दो क्रियाएं भी इनको पृथक्‌-पृथक्‌ मान सकते ईै-' जाइ" 
ओर “ नसाई'। “व्यर्थं जाता है, बिगड़ जाता है" ओर “नष्ट हो जायगा या नष्ट हो जाता दै! दोनों तरहका 
प्रयोग ग्रन्थे हुआ है। लोकसुयश जाता रहता है ओर (मरनेषर) परलोकमें सुख न प्राप्त होगा। कुद 
लोग "जाइ" (=व्यर्थ) को प्रथमचरणके साथ लेकर अर्थं करते है “जो कोई व्यर्थं तुमपर कुटिलता“ /" 
(ख) “उन आनत" अर्थात्‌ यह फल हदयमें लानेका है ओर जो करेगे उनकी गति कौन जाने ! (रा० प्र०) 
नोर-३ “दोसु देहि जननि्हिं जड़ ते." इति।- यह भरतजीके “फरड़ कि कोदव वालि सुखाली। 
मुकुता प्रसव कि संवुक काली॥* इन वचनोंका उत्तर है। गुरु-साधु- सत्संगसे शीलकौ प्राति होती है, 
उससे बोध होता है कि जीवका कोई दोष नही, वह तो पराधीन है। पुनः साधुसेवनसे दूसरेके अवगुणमं 
भी गुण ही देख पड़ता है, यथा--“अवगुन तजि सब के गुन गहही।“ (१३१। १) जैसे श्रीरामजी कैकेयीको 
बड़ी परोपकारिणी मानते है कि इतना वडा कलंक अपने माथेपर लेकर त्रैलोक्यका उसने भला किया-यह 
गुरुसाधुसभासेवनका फल प्रत्यक्ष दिखाते ह । (रा० प्र०) (ख) कैकेयीका दोप सव कहते आये। भरत, वरिष 
पुरवासी आदि किसीने भी छोड़ा नहीं, परंतु रामद्रारा उसकी निर्दोपिता ग्रन्थकारने यहां गाकर, उससे श्रीरामचन्द्रजीकी 
सर्वोपरि जानकारी सूचित की; यथा- “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथधारथ॥ 
नोर-४ “मिटिहदहि पाप प्रयच सब“ इति। ऊपर दो अर्धालियोमंसे एकमं भरतजीको ओर दूसरेमं 
केकेयीको निर्दोष करार दिया। पर भरतजीपर भी बहतोने कुरटिलताका आरोप किया था ओर केकेयीकां 
तो किसीने न छोड़ा था, ओर यहाँ प्रभुने कहा है कि इसका फल “लोक जाड परलोक नसाई" “जड़ 
तई..." है। इससे सवके हदय अवश्य शंकित हए होगे; इस विचारसे एवं भरतजीको निर्दोषता ओर 
भी निस्सन्देह स्थापित करनेके लिये कहते हँ कि “मिटिहदहिं ~“ ' यह मानो सवके उद्धारक लिय प्रायश्चित्त 
मन्त्रका उपदेश है। जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगे उनके सव पाप-प्रपच आदि मिट जायगे, इस कथनका 
भाव यह है जिसके नामका यह फल है, वह स्वयं कव पापात्मा हो सकता टै । यह “चिनु समुञ्जो निज 
अव परिपाकू। मोर अभाग उदधि अवगाहू॥” इत्यादिका उत्तर हं। ओर “म्रिटिहदहि" सं यह आशावरदिरूप 
प्रसाद भरतजीको दिया गया। 
* भरतजी तो आपको ही ईश मानते है । अतः उनको इसमे यह समद्राया कि यह हमारी ही इच्छा धी। 
† यथा पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥" ( अ्चात) 
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कहउं सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी।॥९॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाए । बैर पेम नर्हिं दुरडइ दुरार्णे॥२॥ 
मुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि परा्हीं ॥ ३॥ 


हित अनहित पसु पच्छिडउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना।॥४॥ 

शब्दार्थ-बाधक= वाधा डालनेवाले, दुःखदायी, हानि पहुंचानेवाले । बधिक= वध करनेवाले, प्राण लेनेवाला, 
बहेलिया, च्याधा। 

अर्थ-हे भरत! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूं, शिवजी साक्षी हैँ कि यह पृथ्वी तुम्हारे ही 
रखनेसे रह सकती हे ॥ १॥ हे तात! व्यर्थं कुतर्क (बुरी तर्कनाएँ) मत करो। वैर ओर प्रेम छिपाये 
नहीं छिपते ˆ ॥ २॥ मुनियोके पास पक्षी ओर पशु जाते है, वाधा करनेवालों ओर मारनेवालोंको देखकर 
ही भाग जाते हें ॥३॥ पशु-पक्षी भी मित्र ओर शत्रुको पहचानते हैँ फिर मनुष्य-शरीर तो गुण ओर 
ज्ञानका खजाना ही हे॥४॥ 

नोर- १९ “कहं सुभाउ सत्य सिव साखी। ““““ ' इति। जेसे गुरुजीने कहा था कि “जो कौीजिय 
सो सुभ सिव साखी” (२५८), ओर भरतजीने कि “संकरु साखि रहेउं एदि धाये, वैसे ही यहाँ रघुनाथजी 
कहते है-- “कहं सुभाञउ सत्य सिव साखी ।* तीनोने सत्यताको प्रमाणित करनेके लिये शङ्करजीकी ही 
शपथ को है 

पं० वि० त्रिपाठी-सरकार कहते हँ कि यदि तुम एेसा बरताव न करते तो स्वार्थसे अन्धी होकर 
सारी दुनिया नष्ट हो जाती। संसारके सामने बड़ा भयंकर आदर्श खडा हो जाता। “राज्ञि धर्मिणि धर्मज्ञाः 
पापे पापाः समे समाः। राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा॥!' राजाके धर्मज्ञ होनेसे प्रजा भी धर्मात्मा होती 
है, राजाके पापी होनेसे प्रजा पापी हो जाती है, प्रजा राजाके ही रास्तेपर चलती है, जैसा राजा होता 
है वैसी ही प्रजा हो जाती है। लोग समञ्ञने लगते कि अर्थं ही सव कुछ है, धर्म कुछ नहीं है, पर 
धर्मसे ही प्रजाका कल्याण होता है। अधर्मसे निश्चय विनाश होता है। अतः धर्म ओर प्रेमका आदर्श खडा 
करके तुमने संसारकी रक्षा कर ली। 

नोट-२ “भरत भूमि रह राउरि राखी” इति। (क) श्रीरघुनाथजी इन शब्दोंसे उनको यह जना रहे 
है कि पृथ्वीकी रक्षा तुम्हारे ही हाथ है; क्योकि हम वचन दे चुके हँ कि तुम जो कहो मेँ वही करूगा। 
यदि म वनको न गया तो पृथ्वीका भार न उतरेगा। दूसरा अर्थं यह है कि विना तुम्हारे पृथ्वी रह नहीं 
सकती, क्योकि तुम उसके भरण-पोषण करनेवाले हो, यथा- “बिस्व भरन पोषन कर जोर ताकर नाम 
भरत अस होड॥* (१।१९७1७) (पार) 

पु० रा० कु०-भरतजीने अवधदरवारमें कहा था कि “मोहि राजु हदि देहु जबही। रसा रसातल 
जाहि तबरहीं॥* (१७९। २) यहां रघुनाथजी उसका निषेध करते है- (स्मरण रहे कि भरतजी अन्तर्यामी 
विशेषण प्रभरुको देते आये ह )-कि वह वात नहीं है, पृथ्वी तुम्हारे ही रखनेसे रह सकती ठै, यह सत्य 
कहता हूं । भाव कि राजाका वचन तुम्हारे ही रखनेसे रह सकता है; देव, ऋषि, मुनि आदिका क्लेश 
तुम्हारे ही चडाये दटेगा। भाव कि तुम्हारे ही धर्मसे पृथ्वी थमी है। राजा धर्मात्मा होना चाहिये- “चाहिय 
धरमशशील नरनाहू" ओर तुम “ धर्मधुरन्धर' हो। णऊस्मरण रहे कि प्रभुने जो भरतजीके लिये अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़ी वह यही जानकर कि ये धर्मधुरन्धर है, यथा--“भरतहि धरमधुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस 
बानी॥* उन्हीं विचारोको लिये हए ये वचन प्रभु कह रहे है। 


* यथा-“विमलं कलुपीभवच्च चेतो निगदत्येव हितैषिणं रिपुश्च'-(र० व०)। विहारीजीके दोहे देखिये, 
यथा-“रस कसे रुख शशिमुखी हंसि हंसि बोलत वैन । मूढ मान मन क्यो दुरे भये वृद रग नैन ॥' (वैर) । “कौटि 
जतन कीजे तऊ नागरि नेह दुर न। कहे देत चित चीकनी नई रुखाई नैन'-(प्रेम)-(वि० टी०)। 
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नोट-३ “वैर पेम नहिं दुर दुराएंˆ- निषादराजने भी कहा है- "वैर प्रीति नहिं दुरड़ दुख" (१९३। १)। 
नोट--४ “गमुनिगन निकट विहग मृग जाह.“ मानुष तनु“. “ इति। (क) जो कहा कि “वैर पेम 
नहिं दुरड़ दुरं" उसको केमुतिकन्यायसे सिद्ध कर रहे ह । इस तरह कि पशु-पक्िर्योमिं ज्ञान नहीं होता, 
पर वे भी पहचान लेते है कि कोन शत्रु है, कौन हित। हित जानकर पास जते है! शत्रु-(व्याधा आदि-) 
को दूरसे देखकर भागते हँ ओर मनुष्य-देह (योनि) तो गुणज्ञानकी खानि टै, मनुष्य गुणज्ञानका खजाना 
हे फिर वैर ओर प्रेम इससे कब छिप सकता है। भरतजीने जो कहा था कि प्रेम प्रयच कि ज्जूठ फुर 
जानि मुनि रघुराउ* उसका यह उत्तर है। उन्होने कहा-“जानहिं मुनि रघुराउ" उसीकी जोडमें यह वचन 
आगे है कि "तात तुम्हहि मङ़ं जानञं नीके।-- “निज हित अनहित पसु पटिचाना/* (१९। ३) देखिये। 
(ख) भाव यह कि पशु-पक्षीसे भी हम गये-गुजरे नहीं है, प्रेम न होता तो हम भी क्यो यहाँ बने 
रहते, तुम्हारा आगमन सुनकर कहीं ओर चले न जाते (पु० रा० कु०)। 
श्रीनंगे परमहंसजी--श्रीचित्रकूटमें जब भरतजीने श्रीरामजीसे अपनी सफाई ग्लानिसहित दी तव श्रीरामजीने 
भी श्रीजानकीजीसहित अपनी सफाई दी ओर कहा, “तात कुतरक ““““““निधाना।* यहां अपनी ओर श्रीजानकीजी 
दोनोंकौ सफाई देते हें, इससे विहंग ओर मृग दो उदाहरण दिये। पक्षीकी उपमा श्रीसीताजीके लिये है 
ओर मृगकी श्रीरामजीके लिये। केवल एक उदाहरण मृगका देनेसे अकेले श्रीरामजीको जाननेका बोध हो 
जाता, इसलिये दो उदाहरण देकर जनाया कि श्रीजानकोजी भी यह जानती है कि आप (भरत) हम 
लोगोँके हित हें। 
नोट--५ “मानुष तनु गुन ग्यान निधाना - भाव कि हम तो मनुष्य है हम तुमको क्यो न पहिचाने। हम तुमको 
भली भोति पहिचानते है। तुमको हमारे सामने न तो सफाई देनेकी जरूरत है न ग्लानि करनेकी ही। 
तात तुम्हहि मड जानं नीके । करउं काह असमंजस जी के॥५॥ 
राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेडउ पेम पनु लागी॥६॥ 
तासु बचन मेंटत मन सोचू। तेहि तं अधिक तुम्हार संकोचू॥७॥ 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउं सोड़ कीन्हा ॥ ८ ॥ 


दोऽ-मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करं सोड़ आजु। 


सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥ २६४॥ 

अर्थ--हे तात! मेँ तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। क्या करू, जीँ बड़ा असमञ्जस हो रहा है ॥५॥ 
राजाने मुञ्ञे त्यागकर सत्यको रखा ओर प्रेमपनके रखनेके लिये शरीर छोड़ दिया ॥६॥ उनका वचन मिटाते 
मनमें सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच (मुलाहजा) है ॥७॥ उसपर भी गुरुने मुङ्ञे आज्ञा 
दी है, अतः अवश्य ही वही करना चाहता हूं जो तुम कहो ॥८॥ मन प्रसन्न करके, संकोच छोडकर 
कहो, मे आज वही करै। सत्यप्रतिज्ञ रघुकुलशरष्ठ श्रीरामजीके वचन सुनकर समाज सुखी हआ ॥ २६४॥ 

रिप्पणी--१९ पु० रा० कु०-- “तात्र तुग्हहि मङ़ं जानञं नीके इति। भरतजीके “जानि रधुगाड” का उत्तर 
है- "मदं जानऊँ नीके अर्थात्‌ भलीभांति जानता हं। क्या जानते हँ यह पूर्वं लक््मणजीसे कहा है-“सुन्हु 
लयन भल भरत सीसा ~~" (२३१।८) से "निज जस जगत कीन्ह उंजियारी।* (२३२।७) तक। इसरीपर 
देवताओंने कहा कि “कविकुल अगम भरत गुन गाथा। को जानट्र तुम्ह बिनु रघुनाथा।* (२३३।२) 

रिप्पणी-२ "करयं काह असम॑जस जी केँ" इति। अर्थात्‌ तुम्हारे प्रेमको म खूव्र जानता द, इसीसे 
म बड़ी दुविधामे पड़ रहा हूं कि क्या कर। असमंजसका स्वरूप तीन अर्धालियोमं हे । म उनको प्राणप्रिय 
थातो भी मेरा त्याग स्वीकार किया, सत्यका त्याग न किया, केकेयीसे न कहा कि हम यह वर न 
देगे, वचन दे दिया तो क्या? पिताको वचन हमसे अभिक प्रिय था। फिर हमरे प्रमका भी निर्वाह किया 
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कि राम हमको प्राणप्रिय हं, इनका त्याग करके प्राण रखं तो यह भी अनुचित दै, एेसा समञ्म प्राणोसे 
भी अधिक हमारे प्रमको मानकर प्राणोका त्याग किया। एेसे पिताके वचन मिटानेमें शोक ओर संकोच 
होता है [संकोचके भाव गीतावलीमें कविने खूब दिये हँ-- “ताते बिचारौ धौ हौः क्यो आवो। तुम सुचि 
सुहृद सुजान सकल विधि बहुत कहा कहि कहि समुञ्माओं॥ निज कर खाल खचि या तनक्ी जो पितु 
यग यानीं करावा । होहु न उरिन पिता दसरथसे कैसे ताके बचन मेटि पति पावो॥ तुलसिदास जाको सुजस 
तिहु पुर क्यों तेहि कुलहि कालिमा लावो। प्रभु रुख निरखि निरास भरत भये जान्यो है सबहिं भाति बिधि 
बावो॥* (२) ] ओर दूसरी ओर तुम्हं देखकर तुम्हारा संकोच हो रहा है कि तुम्हारे प्रेमको कैसे तोदं 
तुम्हारा कहना क्योकर न कर्ू। [ अधिक संकोच क्यों? यह प्रश्र उठाकर उसका समाधान करई प्रकार 
लोगोने किया हे, (क) पिता परोक्ष हँ ओर भ्राता सम्मुख है। पर उत्तम पुरुपोंको परोक्ष ओर सम्मुखका 
विचार न करके धर्मका ही विचार रखना चाहिये अतः दूसरा समाधान यह है कि (ख) --पिताने पूर्णाविस्था 
पाकर बुद्धापेमें पुत्रप्रममें प्राण दे दिये ओर भरतजीने युवावस्थामें भ्रातृप्रेमसे राज्य ओर भूषण आदिका भी 
त्याग किया। इसमें शद्धा होती है किं प्राण-त्यागसे राज्यत्याग कैसे अधिक हआ? यह दखनेमें आता है कि 
कितने ही राज्य आदिके लिये प्राण दे देते हं पर राज्य क्या थोडा-सा धन भी देनेको स्वीकार नहीं करते। 
जेसा बलिने कहा है- “सुलभा युधि विप्रं हनिवृत्तास्तनुत्यजः। न तथा तीर्थं आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥ 
(भा० ८। २०।९) ॥' अर्थात्‌ प्रतियोद्धाकी प्रार्थनाके अनुसार युद्धम देहत्याग करनेवाले वीर पुरुप सुलभ 
हे; कितु सत्पात्रके उपस्थित होनेपर भी उसको श्रद्धापूर्वक उसका मोगा हुआ धन देनेवाले दानवीर पुरुष 
बहुत दुर्लभ हं । (ग)-राजाने लोक-धर्म ओर लोक-लजाको प्रधान करके श्रीरघुनाथजीका त्याग किया 
ओर भरतजीने भ्राता आदिको छोड़ा (माता, पिता, गुरु, मन्त्री आदिके वचनोका त्याग किया) लोकधर्मका 
त्यागकर रामजीके प्रेमको प्रधान रखा। उन्होने साधारण धर्म रखा ओर भरतने अनन्य भागवत परमधर्म 
रख सबको तिलाञ्जलि दी- सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज '-- (गीता) * (घ) -राजाने मरनेपर राज्य 
त्याग क्रिया (जीतेमे भी युवराज्य ही देते थे); भरतजीने प्राप्त होनेपर भी त्याग कर दिया। (रा० प्र०)] 

वेदान्त भूषणजी-कोई-कोई “राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी!" ओर “रघुकुल रीति सदा चलि आई़। 
प्रान जाहु बरु वचन न जाई" इन वाक्योको लेकर कहते हँ कि “राजाका प्रेम वचन-पालनपर ही जान 
पडता हे, रामपर नहीं । यदि श्रीरामपर सत्य-प्रेम होता तो वरे उनको तन न जाने देते।' 

अनन्तकालसे शपथको बहुत वड़ा महत्त्व दिया गया है यदि कोई किसी कार्यके लिये किसी देवी- 
देवताको शपथ खाये ओर फिर उस कार्यको पुरा न करे तो देवी-देवता उसका अनिष्ट करते हँ । इसी 
तरह यदि कोई अपनी या अपने किसी प्रियकी शपथ करके फिर वचनको पूरा न करे तो उस शपथ 
करनेवाले या उस प्रियके (जिसकी शपथ कौ गयी है) धर्म, तेज, आयु ओर बल आदिक क्षीणता होती 
है। इसीसे कहा है “सचेह सथ अधा अकाजू" इस शपथके तथ्यको मन्थरा खूब जानती थी । उसे 
निश्चय था कि राजाको रामप्रेमके आगे प्राण भी तुच्छ ह । इसीसे उसने कैकेयीको समञ्ञाया था कि “भूपति 
रामसपथ जव करई। तव मागेहु जेहि वचन न टरई।॥* इसमे आशय यह था कि राम-शपथ करनेके पश्चात्‌ 
यदि राजा वबचनसे टलते ह तो प्राणप्रिय पुत्रको आयु, तेज, धर्म, बल आदिक क्षीणता होगी, जिसे राजा 
कभी सहन नहीं कर सकते। वे तो सदा वही करते थे जिससे "राम" का मद्गल- कल्याण हो, यथा--“बिप्र 
साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा॥ 

उन्होने “भामिनि रामसयथ सत मोही * कहकर "विहंसि मग मन भावति वाता” कहा था। इस रामशपथके 
कारण ही राजाने एक बार भी स्पष्ट श्दोमें न कहा कि श्रीरामचन्द्रजी वनको न जार्यं, यद्यपि अन्य बहुत- 
से उपाय किये कि श्रीरामजी रह जायं । शापथिक व्रातके अन्यथा होनेसे श्रीरामजीका अनिष्ट होता, इसीसं 


* तै०-- पुनः यथा-“ लौकिका वैदिका धर्मां उक्ता ये गृहवासिनाम्‌। त्यागस्तेषां तु पातित्यं सिद्धौ 
कामविरोधिता ॥*- (शिवसंहिता), ' अन्ये विहाय सकलं सदसच्च कार्यं श्रीरामपद्कजपदं सततं स्मरत्ति'-(महारामायण) । 
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दोहा २६४ (५--८ ) * श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपटयो + ९६९ अयोध्याकाण्ड 
~~~ 
राजाने श्रीरामजीको वन जानेसे नहीं रोका। श्रीरामजीमें उनका सत्य प्रेम था इसीसे वे उनको वन जानेसे 
न रोक सके। राजाकौ तो बात ही क्या, कोई भी अपने प्रेमपात्रका किञचिन्मात्र अनिष्ट नहीं चाहता; तब 
राजा अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रका अनिष्ट कैसे चाहते।। 

रिप्पणी-३ पु० रा० कु०- "मनु प्रसत्र करि." इति। तुम्हारा संकोच अधिक दै । तुम्हारा समाधान 
भा कर दता। पर गुरुजीने आज्ञा दी है, इससे तुम्हारी बातको हम टाल नहीं सकेंगे, जो कहोगे उसमें 
यदि हम कुछ आनाकानी करे, आगा-पीछा सोचें तो गुरुकी अवज्ञा हो जायगी। इससे हम तुम्हारा कहना 
अवश्य करगे। तुम ॒निस्सन्देह होकर कहो। 

टिप्पणी-४ (क) “मनु प्रसन्न करि अर्थात्‌ माताकौ करनीके कारण मने जो ग्लानि हो रही है 
उसको दूर कर दो; क्योकि वह निर्दोष है। ग्लानि दूर होनेसे मन प्रसन्न हो जायगा। दूसरे, जो तुम कहो 
वही में करनेको तैयार हूँ अतः प्रसन्न होना चाहिये। (ख) “सकुच तजि" इति। संकोच यह कि हम 
छोटे होकर वड़ेको केसे आज्ञा दे। भरतजीने कहा था कि “महं सनेह सकोच बस सनमुख कटे न वैन 
इन्हा वचनाको लक्ष्य करते हुए यहां प्रभु कहते ह कि “सकरुच तजि कहहु।* “आजु ' अर्थात्‌ अवधि 
वातनपर नहा, न कुछ दिन पीछे, तुरंत ही करूगा। यह भी विश्वास दिलानेके लिये है । इसी प्रकार दशरथजी 
महाराजने केकेयीसे कहा था--“मागु माथ अबहीं देँ तोही।* (२४।७)। 

रिप्पणी-५ “सत्यसंध रघुबर कचन" इति। "रामो द्विर्नाभिभाषते” राम दो वचन नहीं कहते। जो 
कह वही करे, उसे कभी नहीं पलरते। इसीसे सब समाज प्रसन्न हुआ कि भरत तो लौटाने आये ही 
ह, अव रामजी अवश्य अवध च्लेगे। यह वात॒ समञ्ञकर इन्द्र॒ आदि देवता डरे । 

नोट-धनंजयसंहितामें भी एेसा ही कहा है-(रा० ब०) 

श्रीरघुनाथजीका प्रथम दरवार भाषण समाप्त हुभआ। 


' श्रीरामचरितमानसके दशरथजी महाराज ' 
मा० हं०-सभी कवियोने चक्रवत्तीं महाराजको कभी अधिक प्रमाणसे स्त्री-लम्पर कहा है। इतना ही 
नहीं वरन्‌ इस एक स्त्री-लम्पटताके कारण इस पात्रका विपर्यास किया जाता है जो सर्वथा अनुचित 
है । क्योकि कैकेयीकी वरयाचना उनके कानपर पडते ही स्त्री-लम्पटताका उनमें नाम-निशानतक न रहा। 


ओर ब्ादमें उन्हे उसका स्पर्शतक नहीं ह॒आ। 
स्त्री-लम्पटतासे मुक्त होनेपर 'सत्य-प्रेम" ओर "“पुत्र-प्रेम" इन दो विचारोका जो प्रीतिषडाष्टक है वही 


गासाइजाक दशरथजी ठहै- 

पदार्थे जिस गुणका सर्वातिरिक्त उत्कर्पं होता है वही उसकी विशेषता समञ्जी जाती है । यह विशेषता 
ब्हुधा प्रमुखतासे एक ही गुणकी हुआ करती है। उसमे ओर दूसरे गुणोको जौ उच्चता दिखायी देती 
ह वह तत्त्वतः पूर्वोक्त विशेषताकी ही आनुपदिक हाती ह॑। 

अध्यात्म अथवा वाल्मीकिरामायणमें दशरथजीके सत्य-प्रेमकी अपेक्षा पूत्र-प्रेम हो विशेष प्रबल दिखलायी 
देता है । इस कारण उनके दशरथजीकी विशेषता पुत्र-प्रेम ही कही जायगी । स्वामीजीके दशरथजीका चरित्र 
बिलकुल ही भित्र है। उन्होने उन्हं इस प्रकार चित्रित किया है-“वंदञं अवथ भुआल सत्यप्रेम जेहि राम 
पद। विरत दीनदयाल प्रिय तन तन इव परिहिरेड॥* इसमे हमें स्वामीजीका यह अर्थं दीखता है-* सत्य 
ओर रामपनमें (समान) प्रेम होनेके कारण रामवियोग होते ही“ स्वामीजीके इस _चित्रणमें सत्य 
प्रम ओर पृत्र-प्रेम दानां उत्कर्पं दशरथजीकर देहावसानके लिये समानतासे कारणीभृत हृए एसा गोसाइजीका 
आशय स्पषतायै दिखायी द्रैता है। अतएव उनके दशरथजीमं “ सत्य-प्रेम' ओर 'पत्र-प्रेम' को दो विशेषताएं 
मानना अपरिददा्य हाता ह। इन दो विशेषताओक्रि कारण उनके दशरथजीका कल्पनातात महत्व प्राप्त हाक 
उनका चरित्र आदर्शभृत हआ है। इस मतकी सत्यताका निदशन यदास प्रारम्भ हाता ह। 

आध्यात्मं दणरथजीकी पर्ात्तापव्धी यह उक्ति टै कि वे रामजीमे कहते है क्रि हमे कैदकर्‌ तुम 
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मानस-पीयुष ९७० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २६४ (५--८ ) 





राज्य करो, तुम्हे पितृ-आज्ञा-भद्गका पाप न होगा ओर हम असत्यभापणके पापसं भी वच जार्येगे ओर 
लगभग वाल्मोकिजीके दशरथजी भी इन दशरथजीकौ ही एक दूसरी प्रति टै (अध्यात्म० सर्गं ३, श्लो० 
६९; वाल्मी° सर्गं ३४, श्लो° २६) । इन दोनों दशरथोका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर दीख पडेगा कि उनका 
सत्यप्रेम, पुत्रप्रेमके सामने विलकुल ही लज्नित हो गया; अतएव उनकी धर्मनिष्ठा धूर्ततासे कलंकित हो 
गयी । गोस्वामी जीको एेसे विरूप दशरथजी नहीं भाये ओर इसीसे उनको वे (दशरथ) असह्य हए लोकशिक्षाकी 
दृष्टस उनको “प्रान जाड वरु बचन न जाई एेसे दशरथजीकी आवश्यकता थी 1 इसलिये उन दोनों दशरथोमेका 
पथ्ात्तापसे पूर्णं भरा हुआ केवल हदय ही लेकर, उसे उन्होने असामान्य ओर लोकमान्य स्वरूपमें ला 
रखा। उनके वे दशरथजी ये है- 
"सुनि सनेह वस उठि नरनाहा। वैठारे रघुपति गहि बहा॥' 
'सुनह तात तुम्ह कटं मुनि कहीं ' ““““““ “ बहुत उपाय किए छल त्यागी ॥' 

अव्र कोई भी देख लेवे कि इन तीनों दशरथोमेसे गोस्वामीजीके दशरथजीमें मनलज्ना, जनलज्ना, 
सत्यप्रियता, पिता-पुत्रकी मर्यादा, राम-सम्बन्धी आदर ओर प्रेम, केकेयीके चिद जानेका भय आदिके भाव 
कैसे मनोहर ओर मार्मिक रीतिसे दिखलाये गये हें । लोकशिक्षाका तत्व यहां ओत-प्रोत भरा हआ एकदम 
नजरमें आ जाता हे। निरीक्षण ओर वर्णनकौ गोसारईजीको यही खूबी हे । 

शील-निरूपण-चरित्र-चित्रण ( आत्मपक्ष ओर लोकपक्चषका समन्वय ) 

पं० रामचन्द्र शुक्ल-' सत्य ओर प्रेमके विरोधे दोनोंकी एक साथ रक्षा करनेवाले यशस्वी महाराज 
दशरथ हं। ये रामको वनवास देनेमें सत्यकी रक्षा ओर प्रतिज्ञाका पालन हदयपर पत्थर रखकर उमड़ते 
हुए स्नेह ओर वात्सल्यभावको दवाकर- करते हए पाये जाते हें । इसके उपरान्त हम उन्हें स्रेहके निर्वाहमें 
तत्पर ओर प्रेमकी पराकाष्टाको पहुचे हुए पाते हं । सत्यकौ रक्षा उन्होने प्रिय पुत्रको वनवास देकर ओर 
सेहको रक्षा प्राण देकर कौ। यही उनके चरित्रकी विशेषता है- यही उनके जीवनका महत्व है । नियम्‌ 
ओर शील धम्कि दो अद्ग है। नियमका सम्बन्ध विवेकसे है ओर शीलका हदयसे। सत्य बोलना, प्रतिज्ञाका 
पालन करना नियमके अन्तर्गत हें । दया, क्षमा, वात्सल्य, कृतज्ञता आदि शीलके अन्तर्गत हैँ । नियमके लिये 
आचरण ही देखा जाता हे, हदयका भाव नहीं देखा जाता। पर शीलके लिये सात्विक हदय चाहिये । 
कभी-कभी -एेसी विकट स्थिति आ पड़ती है कि एकको राह देनेसे दूसरेका उष्लङ्लन अनिवार्य हो जाता 
हे। एक निरपराधको फसी हआ चाहती दै । हम देख रहे हैँ कि थोडा-सा छठ बोलनेसे उसकी रक्षा 
हो सकती है। अतः एक ओर तो दया हमें ल्युट बोलनेकी प्रेरणा कर रही टै, दूसरी ओर नियम हमें एेसा 
करनेसे रोक रहा है। इतने भारी शीलसाधनके सामने तो हमं अव्रश्य नियम शिथिल कर देना पडता हे। 

दशरथजीके सामने दोनों पक्ष प्रायः समान थे-एक ओर तो सत्यक रक्षा; दूसरी ओर प्राणसे भी 
अधिक प्रिय पुत्रका सरेह। पर पुत्र-वियोगका दुःख दशरथजीके ही ऊपर पडनेवाला था। (कौसल्याके 
दुःखको भी परिजनका दुःख समञ्लकर दशरथका ही दुःख समञ्िये।) उससे अपने ऊपर पड्नेवाले 
दुःखके डरसरे सत्यका त्याग उनसे न करते बना। उन्होने सत्यक रक्षा की, फिर अपने ऊपर पड्नेवाले 
दुःखकी परप्रावस्थाको पहुंचकर स्नेहकी भी रक्षा की । इस प्रकार सत्य ओर सेह, नियम ओर शील दोनोको 
रक्षा हो गयी । रामचन्द्रजी भरतजीको समञ्ञाते हए इस विषयको स्पष्ट करके कहते ह- 

"राखेउ रा सखत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेड प्रेपपनु लागी ॥' 

शील आर नियम, आत्मपक्ष ओर _लोकपक्षके _समन्वयद्ारा धर्मको_ यही_ सर्वतोमुख रक्षा रामायणका 
गृढ॒ रहस्य दै । वह धर्मके किसी अ्गको नोचकर दिखानेवाला ग्रन्थ नहीं है । यह देखकर वारम्ार प्रस्नता 
होती ह कि आर्यधर्मका यह सार सम्पुट हिंदी कवियौमेखे एक एेसे महात्माके हाथमे पड़ा जिसमें उसके 
उद्धाटनकी साम्यं थी। देखिये, किस प्रकार उन्होने रामके मुखसे उपर्युक्त विवेचनका सार चौपायीके 
दो चरणोमें ही कहला दिया (ना० प्रऽ)। 
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गाड़जी-- मानसमें राजा दशरथका सच्चा चित्र खींचा गया है। उनका चरित जैसा इसमे ध्वनित दै 
उसका प्रमाण ` रामलला नहद्' ओर *गीतावली 'से मिलता है। सात सौ रानियोका होना स्त्रैण होना सिद्ध 


करता हा ह। परतु इस स्त्रेण होनंके साथ ही _पत्र-कामना हा प्रधानतया ककवासं (तवाहका कारण &€। विवाहका कारण दै। 


उन्हं ककयाके राजी न होनेको शंका पहलेसे जरूर थी ओर वह अन्तिम रत्रिमें कैकेयीको प्रसन्न करके 
शुभ सवाद सुनाने ही गये थ । दृश्यका पूर्वरंग तो “काम प्रतापय वड़ा ही है वडा ^ ही ठहै। हा, वर मांगते ही स्त्रैणता 
लुत हा गया । यह भी स्वाभाविक ही है। कितना ही क्रामी क्यों न हो, एेसे भयानक परिणामको सोचकर 
भय, करुणा आदि भावोंकी प्र्रलता अवश्य होगी। “कवने अवसर का भयउ” इसका उनके मन ओर 
शरीरपर वह गहरा धक्रा लगा कि उनका बृदा शरीर नितान्त अशक्य हो गया। वह जौ गिरे, तो उदे 
नहा। समर्थं होते तो स्वयं साथ चले जाते। 
सत्य ' तो स्वयं भगवान्‌ ही हे । ' सत्या" सीताजीका नाम है । उन्हीको सगुणरूपमे पानेके लिये मनु-शतरूपाके 

रूपम दशरथ-कासल्याने तप किया था। परेतु दशरथने मोगा था “सुतविषयक तव पद रति होऊ!“ सत्यमे सुत- 
विपयक रति विलक्षण रीतिसे रामायणमें दिखायी गयी है। सत्य प्रतिज्ञाके लिये मूर्तिमान्‌ सत्यका त्याग असम्भव 
था। मूर्तिमान्‌ सत्यमे अगाध प्रेम था। सत्य ओर प्रेम दोनोंकी यह पराकाष्ठा थी। इसीलिये उन्होने रामको प्रत्यक्ष 
त्यागकर ` सत्य प्रतिज्ञा" को रक्षा को ओर शरीर एवं वैकुण्ट-सुख त्यागकर सुक्ष्म देहसे भगवान्‌के साथ रहकर 
 सत्य-प्रम' को रक्षा की। निरन्तर साथ रहनेके लिये ही उन्होने शरीर त्याग किया। 

सुरगन सहित सभय सुरराज्‌ । सोचहि चाहत होन अकाज्‌॥ १॥ 

नत उपाउ करत कु नाहीं । राम सरन सब गे मन माहीं॥२॥ 

बहुरि बिचारि परस्पर कहीं । रघुपति भगत भगति बस अहं ॥ ३॥ 

सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा॥४॥ 


सहे सुरन्ह बहु काल विषादा। नरहरिं किए प्रगट ॒प्रहलादा॥५॥ 
शब्दार्थ-अहहीं हे, रहते दै । अकाज कार्यकी हानि, अनर्थं । नरहरि~नृसिंहजी । 
अर्थ--देववृन्दसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोच रहे है कि अव अनर्थं होना हीं (काम विगड्ना 
ही) चाहता है॥१॥ कुछ उपाय करते नहीं वन पड़ता। मन-ही-मन सव श्रीरामजीको शरण गये ॥ २॥ 
पुनः विचारकर वे आपसमें कह रहे हैँ कि रघुनाथजी तो भक्तकी भक्ति-(प्रम-) के वश ह॥३॥ अम्बरीष 
ओर दुर्वसाकौ कथा याद करके देवता ओर इन्द्र वरिलकुल निराश हो गये ॥ ४॥ देवताओंने बहुत समयतक 
दुःख ज्ञला, (तव भी) प्रहादहीने नृसिंहभगवान्‌को प्रकट किया था॥५॥ 

ॐ विपत्ति, विपाद, भय ओर शोचके लिये (भरत चित्रकूट-प्रस्थानके समयसे या इस पूणं सोपानभरमं) 
दो ही स्थान वरटि पडे है-एक देवलोक, दूसरा अवध। ये कभी देवताओंमें जा पहुचते है ओर वहसि रे तो 
अवधवासियोंपर आ जाते हैँ । अवधवासी सन्देहमें थे करि न जाने लौटेगे या नहीं तव देववृन्द प्रसन्न थे, जब 
श्रीरामजीने भरतजीपर छोड दिया तव अवधवासो खुश हए, इनको प्रसन्न देख देवता घवड़ाये (पां०, वै०)। 

नोट--१ “सुरगन सहित सभय सुरराजू““““" इति। (कः) देववृन्द गौण है, इनदर मुख्य हे; क्योकि मेघनाद 

इन्द्रको बाँध ले गया था, यह देवताओंका राजा है, इसका विशेष मानमर्दन रावणद्वारा हो रहा है। रावणके 
भयसे भागा-भागा फिरता है। ' अकाज' यही कि भरत लौरनेको कहग ओर य लारग। (ख) सम्मुख 
जाकर विनती करें तो श्रीरामजीका भय, क्योकि “गये जान सव कोड! धर्यं खुल जानेसे ब्रद्याका वचन 
असत्य हो जायगा। दुसरे, भरतसे भय है क्योकि उनका मनोरथ भद्भ करनेमें भागवतापराभ होगा ओर 
तीसरे रावणका भय (पं०)। (ग) “सोच अर्थात्‌ उपाय सोचते टै! एक उपाय माया डालनेकरा भी है 
पर वह भी नहीं निश्चय कर पाते, क्योकि गुरु प्रथम ही सुञ्ा चुके है कि “मायायत्नि सेवक सन माया। 


कर त॒ उलदि पट्ट सुरराया॥' 
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नोट-२े “राम सरन सब गे मन माही" इति। कोई उपाय न वन पड़ा। तव हार मानकर सोचे 
कि रामको वश करें, श्रीरामजीके ही शरण गये कि आप ही रक्षा करें। “मन माही-- क्योकि सम्मुख 
जाकर या वाणीद्वारा प्रकट करं तो अवधवासियोका विरोध उनके ही सामने केसे करे, दूसरे उपर्युक्त भय 
है। इसपर पुन: विचार किया तो सोचे कि हम इनकी शरण हुए, भरतजी भी इन्हीकी शरण हँ ओर 
भक्तशिरोमणि है, हममे भक्ति नहीं, हम स्वार्थके लिये भक्त है ओर वे निष्काम भक्त हें। श्रीरघुनाथजी 
निष्काम भक्तोके भक्तिके अधीन है ओर जो कोई सकाम भक्ति करे उसको तो उसकी कामना पूर्णं करके 
उससे उऋण हो जाते हैँ । इनकी शरण जानेसे कुछ न होगा; क्योकि इन्होने दुर्वासासे स्पष्ट ही कह दिया 
हे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ˆ तुम भक्तराजके पास ही जाओ, उन्दींसे तुम्हारा कल्याण होगा; शरणसे 
कुछ न होगा ओर माया भी कर नहीं सकते, तव अन्तिमि भी उपाय गया। अतएव रामजीकी ओरसे 
बिलकुल निराश हो गये। 

पुनः, “भगत भगति बसर अहरह" इसका एक उदाहरण प्रथम विचारमे आया। निराश-दशामे ओर 
भी सोचते है कि देखो हम सबको कितने वर्पोतक हिरण्यकशिपु दुःख देता रहा; पर भगवान्‌ने कृपा न 
की ओर जव उनके भक्त प्रह्वादको उसने सताया तब वे तुरंत प्रकट हो गये ओर तुरंत उसका वध किया। 
वे भक्तोके एेसे वश हैं, वे ही जो चाहें करा सकते हे। 

, पुर रा० कु०-देवताओंने प्रथम वार वृहस्पतिजीसे कहा था कि “वनी बात बेगरन चहति करिय 
जतन छल सोधि।* (२१७) उसपर गुरुने समञ्ञाया था कि -“मायापति सेवक सन माया। करड त 
उलटि परड़ सुरराया।“““““““ यह महिमा जानहिं दुरबासा।* उसी क्रमसे यहां कहा है-"सोचरहिं चाहत होन 
अकाजू।' वरहो छल करना चाहा था। पर गुरुने मना किया। उसीकी जोडमे यहाँ कहा कि “वनत 
उपाउ करत क्छ नाही" अर्थात्‌ छल भी नहीं करते बनता। गुरुने दुर्वसाका दृष्टान्त दिया था, उसीको 
यहां स्मरण करना कहा- “सुधि करि अंबरीय दुरबासा। भे सुर सुरयत्ति निपट निरासा॥* यहोंतक गुरुके 
पूर्वोपदेशको विचारा; फिर जो गुरुने कहा था उसके अनुकूल दूसरी वातं अपने मनसे विचारकर 
कही- “सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहरि प्रगट किये प्रहलादा॥* यह उत्तम बुद्धिकी रीति है। 
हिरण्यकश्यपसे बहुत सताये जानेपर देवता भगवान्‌की शरण गये। उनको प्रार्थना सुनकर भगवानूने यही 
कहा था कि तुम्हारा सर्वथा कल्याण होगा, उस दैत्यके अत्याचारकी शान्तिका उपाय करूगा, किंतु तुम 
समयको प्रतीक्षा करो, यद्यपि वह अपनेको अमर माने हृए है तथापि जव वह अपने प्रिय पुत्र निर्वैर 
प्रशान्त महात्माको दुःख देगा तवर तुरत उसका विनाश होगा। “मा भष विवुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः। मदर्नं 
हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥ ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च। तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत्प्रतीक्षत ॥ 
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति॥ निर्वैराय प्रशान्ताय 
स्वसुताय महात्मने । प्रादाय यदा द्रहयद्धनिष्येऽपि वरोर्जितम्‌॥' (भा० स्क० ७ अ० ४। २५-२८) इस 
उदाहरणसे परस्पर एक-दूसरेको समञ्ञाते है कि हम लोगोंको प्रार्थनापर भी तुरत दुःख दूर करना अङ्गीकार 
न किया था पर प्रह्लादके लिये तुरत खम्भसे निकल पडे। अतः यह निश्चय किया कि भरतके आगे 
हमारी कुछ सुनवायी न होगी। 

लगि लगि कान कहर्हिं धुनि माथा । अब सुरकाज भरत के हाधा।॥६॥ 

* " अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्रस्तहदयो भक्तेभक्तजनप्रियः॥ नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः 
साधुभिर्विना। च्ियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ ये दारागारपुत्रापान्य्राणात्वित्तमिमं परम्‌। हित्वा मां शरणं 
याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे॥ मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः व्रणीकुवन्ति मां भक्त्य सतुस्त्रियः सत्पतिं यथा॥ 
साधवो; हदयं मह्यं साधूनां हदयं त्वहम्‌। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ (भार ९। ५। ६३--६६, ६८) । 
इसका अर्थं सरल है ओर पूर्वं प्रियादासजीके कवित्तमें श्रा गया है: २८१८ (५) देखिये। 
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आन उपाड न देखिअ देवा । मानत रामु सुसेवकं सेवा॥७॥ 


हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि । निज गुन सील राम बस करतहि॥८॥ 
दो०--सुनि सुर मत सुरगुर कटेउ भल तुम्हार बड़ भागु। 
सकल सुमगल मूल जग भरत चरन अनुराग ॥ २६५॥ 

शब्दार्थ-- लगि लगि कान=कानसे लगकर । कान लगना मुहावरा है चुपके-चुपके बात कहना, कनफूसी 
करना। देखिअ=दिखायी पड्ना। मानना मंजूर या स्वीकृत करना, आदर करना, ध्यानमें लाना, खयाल करना, 
स्वीकृत करके अनुकूल कार्य करना, यथा-- “सेवक सेवका जानि जानकीस मानै काति सानकूल सूल 
पानि“ " ( बाहुक) । करतहि=करनेवाले। 

अर्थ-देवतालोग माथा पीटकर कानोंसे लग-लगकर (वे परस्पर) कहते है कि अब देवतार्भंका 
काम श्रीभरतजीके हाथ हे॥६॥ हे देवताओं! दूसरा उपाय नहीं दिखायी देता। श्रीरामजी अपने सेवककी 
सेवाका खयाल करते हैँ ।* अर्थात्‌ भक्तकी सेवा जो कोई करे तो उसपर प्रसन्न होते है, उस खेवाका 
मान करते हें ॥ ७ ॥ एतावता अपने गुण ओर शील स्वभावसे रामचन्द्रजीको अपने वशमें कर लेनेवाले भरतजीका 
ही स्मरण सव कोई (अपने-अपने) हदयमें प्रेमपूर्वक करो ॥ ८ ॥ देवताओंका सम्मत सुनकर देवगुरु वृहस्पतिजीने 
कहा- अच्छा किया तुम्हारे वड़े भाग्य हैं। श्रीभरतजीके चरणोका प्रेम संसारं सम्पूर्णं उत्तम मद्गर्लीका 
मूल हे ॥ २६५॥ 

नोर--१ “लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा." इति।- भक्तके वश है; इसे दो उदाहरणेसि दृद 
निश्चय कर लिया कि श्रीरामजी हमारे लिये अपनेसे कुछ नहीं कर सकते, भरतजी ही कृपा कर तव 
वे मानेंगे, अन्यथा नहीं । माथा पीटकर अपना अभाग्य जनाते हैँ । (पु° रा० कु०) पुनः माथा क्या परते 
हे मानो अभाग्यकी रेखाएं मिटानेका यतन करते हैं । (रा० प्र०) कानसे लगकर ब्रात करते टै; क्योकि 
स्वार्थको बात है, विघ्रका भय है। (पु० रा० कु०) अथवा, शत्रुवर्गका कोई सुनकर भरतजीको हमारी 
कुचाल बता नदे, या रावणको यह खबर नदे दे कि भरत रामको लौटाये लिये जते थे, देवता ही 
उनको इधर फेर लाये जिसे सुनकर वह ओर भी कष्ट देगा। (पं०, रा० प्र०) 

वि° त्रि०--कानमें कहते है, जिसमे गुरुजी न सुन ले, क्योकि उन्हींकी समञ्चकर सव आक्षेप करते ह 
कि भरत-रामका मिलन देखकर ही हमारा कलेजा धडका कि जिसपर इतना प्रेम है, उसका अनुरोध क्यों नहीं 
मानेगे ? तवर गुरुजी लगे समञ्ञाने कि तुम लोगोका काम रामजीके हाथमे है, भरत तो आज्ञाकारी हं, जो रामजी 
कहेंगे वही करेगे। पर बात उलटी हई । रामजीने कह दिया कि “भरत कहहिं सोड़ किये भलाई” सो अब्र देविये 
देवताओंका काम भरतजीके हाथ आ गया है। वे रामजीको विना लिवा गये कैसे मार्नेगे। 

कानमे कही जानेवाली बात इतनी ही थी। इसके बाद "देवा" सम्बोधनसे स्पष्ट है कि अपने मनोगत 
भावका प्रकाश कर रहे हे। 

रिप्पणी-१ पु० रा० कु०-(क) किस बातका भय है जो कानोसि लग-लगकर माथा पीट-पीटकर्‌ 
कहते हैँ? (उत्तर) - पहले “राम सरन सब गे मन माही" अव भरतकी शरण होना चाहते है ओर कहते 
हे कि “अव सुरकाज भरत के हाथा” अर्थात्‌ अव काज रामके हाथ नहीं है, -ेसा कहते हए रामजीके उदास 





* “सुसेवककौ सेवाको ही मानते है अर्थात्‌ दुसरेको बात सुनते ही नही" एेसा अर्थं कुछ लोगंति किया 
है। पर यहाँ प्रसंगानुकूल पूर्वापर विचार करनेसे यह अर्थं विशेष सङ्गत नहीं जान पड़्ता। आगे गुरु वृष्स्यतिजीके 
वचनोसे यह वात स्पष्ट सिद्ध रै-“ सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु.“ 1" ओर पूर्व भी कहा है ' मानत सुख 
सेवक मेवकाई'- २१९ (२)। वही भाव, अर्थं ओर शब्द यहाँ भी है) पंडिजीने अर्थं किया है कि "सेवक्रकौ 


सेवा करनेसे राम अपनी सेवा मान लेते है।' यह प्रसंगानुकूल दै। 
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होनेको आशंका मनम करते हे । (ख)-- “आन उपाउ न देखिअ देवा" अर्थात्‌ रामशरण ही उपायोकी हद 
है, जब उनको शरण लेनेसे भी कार्य सिद्ध होता नहीं देख पडता तब ओर क्या उपाय हो सकता है? 
रिप्पणी-- २ “हिय सपेम सुमिरहु सव भरतहि" इति। यह निर्णय किया कि भरतजीसे ही काम 
हमारा होगा, दूसरा ओर कोई उपाय नहीं; अतएव सब उन्हीका स्मरण करो। “बस करतदहिं* से जनाया 
कि सहज ही उनके वश हे, उन्हे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ' सप्रेम' स्मरण करो जिसमें शीघ्र 
प्रसन्न हों। “सुमिरह' अर्थात्‌ जेसे मन्त्रका जप होता है 
नोट-२ “सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु" इति। भाव कि ये जगत्‌के भरण-पोषण 
करनेवाले हें, अतः अवश्य मङ्गल होगा (पं०)। 
सीतापति सेवक सेवकाडं । कामधेनु सय सरिस सुहाई। ९॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आईं । तजहु सोचु बिधि बात बनाई।॥ २॥ 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सुभायें बिस रघुराऊ॥ ३॥ 
मन थिर करहु देव डर नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं।॥ ४॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोच । अंतरजामी प्रभुहि सकोचु॥५॥ 
शब्दार्थ--सय (शत) = सौ । ' भक्ति आई '= भक्तिभाव उत्पन्न हुआ। बात बनाना मुहावरा हे । बात संवारना, 
काम बनाना, कार्य या प्रयोजन सिद्ध कर देना, संयोग या परिस्थितिको अनुकूल कर देना, यथा-"मोरि 
बात सब बिध्विहि बनाई। प्रजा पांच कत करहु सहाई!" (१८०।८) “विवश! ण वि' उपसर्ग शब्दके 
पहले लगकर कई प्रकारके अर्थ देता है। १- विशेष; जैसे, विवश, विकराल, विहीन । २- वैरूप्य, जैसे 
विविध। ३- निषेध या वैपरीत्य; जैसे विक्रय, विपक्षी, विकच्छ। ४-दो; जैसे, विलोचन । धिर=स्थिर, शान्त । 
अर्थ--श्रीसीतापतिके सेवकको सेवा सैकड़ों उत्तम कामधेनुओंके समान सुन्दर है ॥ १॥ तुम्हारे मनमें 
भरतजीकी भक्ति आयी है तो अव सोच छोड दो, विधाताने बात बना दी स्थिति तुम्हारे अनुकूल कर दी॥२॥ 
हे देवपति! देरवो भरतके ` प्रभावको ! उनके सहज स्वभावसे रघुराज श्रीरामजी उनके पूर्णं वशमें हे ॥३॥ हे 
देवताओ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीको परछाई (प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप) जानकर मनको शान्त करो, डरकी बात नहीं 
हे ॥४॥ देवगुरु ओर देवताओंका सम्मत (राय, सलाह) सुनकर * अन्तर्यामी प्रभुको सोच ओर संकोच हुआ ॥५॥ 
रिप्पणी --१ पु० रा० कु०- “सीतायति सेवक सेवका..." इति! दोहा २४३ देखिये। भाव यह 
कि भरतको क्या, कोई भी उनका सेवक हो, उसकी सेवा सैकड़ों सुन्दर कामधेनुओंके सदृश सुन्दर ह। 
देवताओंको कामधेनु सुन्दर नहीं है; क्योकि वह केवल अर्थ, धर्म, काम तीन ही फल दे सकती है ओर 
भक्तोको सेवासे चारो फलोंको प्राति है। यह भक्ति भी देती है । वह अनित्य फल देती है ओर यह नाशरहित 
फल देती है--(रा० प्र०)। 
रिप्पणी-२ “देखू देवति भरत प्रभाऊ" इति। पहली बार भरतजीमें इनकी कुवुद्धि होनेसे इनको 
अन्धा जाना था, यथा-“सहसनयन बिनु लोचन जाने।* (२१८1 १) अब भरतजीमें इनको सुबुद्धि देख 
इनको अखोंवाला जाना, अतः कहा कि “देखुः “ˆ '। 
रिपणी-३ “सहज सुभां बिस रघुराऊ “ अर्थात्‌ इनके सहज स्वभावसे ही वश ह, कुछ उन्हं वश 
करनेके लिये यल नहीं करना पड़ । मनु आदिको सहस्रं वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ी भी तब वश हुए थे। 
रिष्पणी-४ “भरतहि जानि राम परिख" इति। मनुष्यकी परिछछाहीं उसके देहके अधीन है । जसा 





* १-कुछ लोग अर्थं करते है-“ सुरगुर ओर देवता्ओंका सोच ओर सम्मत सुनकर ।' २-- सुरगन सहित 
सभय सुरराज" से लेकर “निज गुन सील राम बस करतहिं" तक देवताओंका सोच टै ओर “सुनि सुरमत सुरगुर 
कहेड' से यहांतक गुरु सम्मत। 
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वह करे, वेसा ही परिछाहीं करेगी। वैसे ही भरत रामजीके अधीन है। यथा-- “जिमि पुरुषर्हिं अनुसर 
परिचछाही।* (१४१।६) प्रतिनिम्ब विम्बसे भिन्न ओर कुछ नहीं कर सकता। १४१ (८६) देखिये। 

प० प° प्र०-' परिह ' देहके अधीन रहती है। ओर श्रीरामजी तो भरतजीके सहज स्वभावके विवश 
हे । अतः यह अर्थं करना उचित होगा कि "रामजी भरतजीकी परिछाहीके समान र्है।' भागवतका वचन 
भी देखिये-" अहं भक्तपराधीनो हयस्वत्र इव द्विज ।' भरतजीको रामजीकी परिछाहीं समज्ञनेसे भगवान्‌की 
भक्तपराधीनता करां रही, भक्त ही भगवत्पराधीन ठहरेगा? 

रिप्पणी-५ पु० रा० कु०-“अंतरजामी प्रभुहि सखकोचू।* (क) अन्तर्यामी है, इससे हदयका सम्मत सुन 
ओर जान लिया, वे कान लग-लगकर कहते थे तो भी सुन लिया, अतः संकोच है। (ख) संकोच कि भरतके 
कहठनेपर लेट तो देवताओंका मन दरूटता है ओर देवताओंके मनकी करं तो भरतका मन दूरता है, दोनोका 
काम केसे बने? 

वि० त्रि०-देवताओकि सोचसे अन्तर्यामी प्रभुको संकोच हआ यद्यपि यह बातचीत आकाशम हो 
रही थी, पर सरकार सुन रहे थे, इसीलिये गोसाईजीने अन्तर्यामी विशेषण दिया। इसके पहिले जब देवता 
लोगोने चित्रकूटमें आकर दुःसह दुःख सुनाया, यथा--“करि विनती दुख दुसह सुनाए। हरयित निज निज 
सदन सिधाए॥* तब सरकारने भरोसा दिया कि अब मै वनमें आ गया, यज्ञादिकमें बाधा नही होने पावेगी, 
यज्ञभाग आप लोगोँको मिलना आरम्भ हो जायगा, सो आजको मेरी प्रतिज्ञा सुनकर विचरे कि ये डर 
गये हें। इसी बातका सरकारको संकोच हआ। 

निज सिर भारु भरत जियं जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना॥६॥ 


करि बिचार मन दीन्दी ठीका। राम रजायस आपन नीका॥७॥ 
निज पन तजि राखेउ पन मोरा । छोहु सनेह॒ कीन्ह नहिं थोरा॥८॥ 
दो०- कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ। 


करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ॥२६६॥ 

शब्दार्थ--भारु=बोदञ्च, दारमदार, उत्तरदायित्व । अनुमान=विचार। दीन्हीं ठीका-ठीक देना मुहावरा है। 
=मनमें पक्ता करना, दृढ निश्चय करना, यथा- “नीके ठीक दई तुलसी अवलंब वड़्ी उर आखर दक ॥* 
(क०) इस मुहावरेमें ठीक शब्द आगे बात-शब्द लुप मानकर उसका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें होता है । छोह~ममत्व 
लिये हए अनुग्रह या कृपा। 

अर्थ श्रीभरतजीने अपने मने सारा भार अपने ही सिर देखा। करोड़ों प्रकारके विचार मनम करते 
है ॥ ६॥ भलीभाति विचार करके उन्होने मनम यह दृढ निश्चय किया कि श्रीरामजीको आज्ञामे ही अपना 
सर्वविध कल्याण है ॥७॥ (प्रभुने) अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ थोड़ा छोह ओर प्रेम 
नहीं किया हे। अर्थात्‌ बहुत प्रेम ओर कृपा की॥८॥ श्रीसीतानाथ रामजीने सव प्रकारसे अत्यन्त कृपा 
की है जो अपरिमित है जिसका अंदाजा ही नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों करकमर्लोको जौढकर्‌ 
ओर प्रणाम करके श्रीभरतजी बोले ॥ २६६ ॥ 

नोट--१ “सुरगन सहित सभय सुरराजू* (२६५। १) से “भरतहि जाति राम यरि्टाहीं ' (२६। ५) 
तक देवताओंका भय ओर सम्मत कहा। “मुनि सुरगुर सुर संमत सोचू" उपसंहार है। दरवारका प्रसन्रं मन 
प्रसन्न करि सकुच तजि कहहू--~ * इस दोहेपर छोड़ा था; अव वही प्रसद्ग यहीं मिलते ई। 

नोट-२ "निज सिर भारु भरत जिय जाना। ~ˆ" इति। (क) हमारे ही सिर सवका भार है, “भूमि 
रह राउरि राखी" यह पृथ्वीकी रक्षाका भार, “करयं काह असमंजत जी के” यह प्रभुके असमंजसकी 
निवृत्तिका भार, "राखेउ राञ सत्य मोहि त्यागी“~तासु कचन मेटत मन सोचू” यह पितके धर्मक रक्षाका 
भार, तेहि तेः अधिक तुम्हार संकोच ' यह सेवकके द्वारा स्वामीके संकोचनिवृत्तिका भार, (तापर गुरु माहि 
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आयसु दीन्हा" यह गुरु-आज्ञाको अवज्ञाको निवृत्तिका भार ओर "सत्यसंध रघुबर” यह उनको सत्यप्रतिज्ञाकौ 
रक्षाका भार एवं अवधपुरवासी, परिजन, प्रजा सवको सुख पहंचाने ओर सबके दुःखकी निवृत्तिका भार--गुरुने 
रामजीपर छोड़ा कि आप भरतजीको सुनकर, फिर विचारकर उनकी रुचि रखकर जो उचित हो वह कीजिये; 
श्रीरामजीने भरतपर छोड़ा, यथा-- “भरत कहहिं सोड़ किये भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई।॥* ओर पुनः 
यह कहा- "मन प्रसन्न करि सकरुच तजि कहू करडं सोड़ आजु अर्थात्‌ तुम ही जो कहो वही करू । 
क्या होना चाहिये ? श्रीरामजीसे लौटनेको कहँ, या उनके बदले अपने लिये वन जानेको कँ जेसा गुरुजीसे 
सम्मत करके यहां आये थे, पिताको आज्ञा मिटवें या रखें, इत्यादि, जो कुक प्रभुने अपने भाषणमें कहा 
है सव्रके उत्तर ओर संभालका भार अपने ही सिर दखा। मुञ्लको ही कहना होगा दूसरेको नहीं, चाहे 
जो कुछ कहू यही अपने सिर भारका अभिप्राय है। (ख) “करत कोटि बिधि मन अनुमाना' इति। 
अभीतक केवल स्वार्थं सोचकर आये थे, अव अपने ऊपर सबकी जिम्मेदारी आ गयी । पूर्वं जितनी वाते 
लिखी गयी है उन सवपर ध्यान रखना बहुत जरूरी देख पड़ा । अतः अनेक प्रकारसे वुद्धिसे विचार कर 
रहे है कि क्या करनेको कहा जाय। सव पक्षको विचारकर यह मनमें निश्चय किया कि “राम रजायसु 
आपन नीका।' अर्थात्‌ उन्ठीपर छोडना, उनको ही आज्ञा लेना, जो वे कहं वही करना, उनको आज्ञा 
न देना, यही सर्वोत्तम हे, इसीमें सवका श्रेय हे । 'रजायस' से जनाया कि वे राजा है तब आज्ञा उनकी 
ही होनी चाहिये ।- [ ण्ऊस्मरण रहे कि यहां भरतजीने भी वही सिद्धान्त निश्चय किया जो श्रीवसिष्टजीने 
प्रथम ही (भरत-वसिष्ट-गोष्ठीमे) अपना ओर सवका सिद्धान्त कहा था--“करि विचार जिय देखहु नीके। 
राम रजा सीसर सबही के॥ राखे राम रजाड़ रुख हम सव कर हित होड।* (२५४) विचार करनेपर वही 
इन्होने भी निश्चय किया। यह सबको गोंड बोध लेना चाहिये ।] 

नोट-३ “निज पन तजि राखेउ पन मोरा" इति। यह वही विचारका सिलसिला चला जा रहा 
है। अपनी प्रतिज्ञा-जो देवताओंसे, केकेयीसे, पितासे, माता कोसल्यासे, परिजन, पुरजन, निषाद आदिसे 
कहते आये है कि १४ वर्प वनवास करके तव लौटरगा, इत्यादि- को छोडा-“कहहु करञं सोड़' मेँ लोटाने 
आया धा, वह भी कहू तो करनेको तैयार हँ-बस यह कृपा ओर प्रेमकी हद है। तो अव उचित है 
कि मैं अपना प्रण उनके लिये छोड़ द्ूं। उद्धव-स्थिति-संहारकारिणी-सर्वश्रेयस्करी एेसी सीताजीके स्वामी 
होकर भी इतनी अतिशय कृपा को; अतएव यही उत्तम है कि उन्हीको आज्ञा पालूं। “सब बिधि" यह 
कि हमको निर्दोष करार दिया, त्रेलोक्यमें हमको यश दिया, हमारा दुलार रखा इत्यादि । यहातक मनमें 
विचार किया। अव आप प्रभुसे कहते ह । 


भरत-भाषण 
कहं कहावठं का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ ९॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपित सूला॥ २॥ 
अपडर डरेठं न सोच समूल । रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें॥३॥ 
मोर अभागु मातु कुटिला । बिधि गति विषम काल कठिनाई॥ ४॥ 


पाठ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला॥५॥ 


शब्दार्थ-अंवबुनिधि-जलका खजाना वा अधिष्ठान=समुद्र। समूलं-समूल- जिसमें कु मूल कारण या 
हेतु हो; कारणसहित। रोपिजमाकर, दृढृताके साथ रखकर जिसमें टाले न टले। पांव रोपना~प्रण या प्रतिज्ञा 
करना, अड्‌ जाना। घालना=विगाडना, नाश करना, नष्ट करना। यथा-- “चित्रकेतु कर धर उन्ह धाला।' 
विषम~जो एक-सी न हो, जिसको मीमांसा सहजमें न हो सके, कठिन, विकर । 

अर्थ--हे स्वामी! हे कृपासिन्धु! हे अन्तर्यामी ! अब मेँ क्या करं ओर क्या कहलवाऊँ ॥ १॥ गुरुजीको 
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प्रसत्र ओर स्वामीको अनुकूल (अपने पक्षमे, अपने मुआफिक) देखकर मेरे मलिन मनकी गदी दई शल 
(अर्थात्‌ जो यथार्थ न थी, मनने व्यर्थ ही रच ली थी,) मिट गयी॥२॥ भै अपने ज्यूठे ही डरसे डर 
गया था, सोचको जड ही न थो। हे देव! दिशा भूल जायं तो सूर्यका दोष नहीं अर्थात्‌ भृला मँ था, 
यह मेरा भ्रम था, आपका दोप इसमें कदापि नहीं है ॥३॥ मेरा अभाग्य, माताकी कुरिलता, विधाताकी 
विकट चाल ओर कालकी कठिनता ॥४॥ इन सर्बोने मिलकर प्रतिज्ञा करके मुञ्चे नष्ट कर डाला था, पर 
शरणागतके रक्षक आपने अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया (अर्थात्‌ "मम पन सरनागत भयहारी" इस प्रणको 
आपने पूरा कर दिखाया, मेरे भयको हर लिया) ॥५॥ 

नोट--१ ' स्वामी, अन्तर्यामी, कृपा-अम्बुनिधि' से क्या कहना ओर कहलवाना। आप स्वामी टै, आपको 
ही आज्ञा पालन करना सेवकका धर्म है, सेवकका कुछ कहना उचित नही, न कहलाना उचित टै, जो 
वे स्वतः कहें वही सेवकका कर्तव्य है। पुनः, “हे स्वामी!" यह बोलनेकी रीति है। अन्तर्यामी हदयकी 
जानता है उससे कहनेकी आवश्यकता नही । कृपासिन्धु कृपा करेगे ही, उनसे कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं 
जिसमें हमारा हित होगा वे वही करेगे। 

नोट--२ “गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला!“ " इति। शुल मिटी। कौन शूल? यह प्रथम ही भाषणे गिना 
आये हैँ, यथा-- "भूपति मरन पेम पनु राखी ।-सो सुनि समुञ्चि सहिजं सव सूला८जियत जीव जड़ सबड़ 
सहाई!" (२६२। १-७) वहां शूलकी निवृत्ति चाही थी, यहां उसकी निवृत्ति दिखायी । (पु रा० कु०) 

नोट-३ “अपडर डरेञं न सोच समूल" ' इति। मूल यहाँ प्रभु है । उनकी ओरसे डरनेकी वात 
न थी। अपने ही डउरसे म डरा। सोचा था कि "रामलखनसिय सुति मम नाऊं/ उकि जति अनत जाहि 
तजि ठाॐऊॐ॥* “मातु मते महं मानि मोहिं जो कलक करहिं सो थोर ८“ ।* (२३३) सूयं तो सदा पूर्वहीमं 
उदय होता है किसीको दिशाका भ्रम हो जाय ओर वह कहे कि पश्चिमम उदय हुए तो उसमें सूर्यका 
दोप क्या? दोप उसकी ही समञ्चके भ्रमका है, यथा--“जव जेहि दिति भ्रम होड खगेखा। सो कह पच्छिम 
उयेड दिनेसा॥* (उ० ७३) भाव यह कि आप तो सदा कृपा ही करते है, हमारे ही चित्तम यह विकार 
उत्पन्न हो गया था कि आप अप्रसन्न होगे, हमारा त्याग अवश्य करेगे। 

नोट-४ “मोर अभागु मातु कुटिला /-““““' इति। (क) "अभाग्यका उदय हुआ” इससे आपका वियोग 
हुआ जिससे हमको शूल हआ इत्यादि । माताकी कुरिलता कि हठकर वनवास दिया । विधिगति यह कि 
हमारे अशुभ कर्मोका उदय हुआ ओर कालकी कठिनाई कि जैसे विशाखापर केतुका उदय हाता तब अयाध्यामं 
उत्पात होता।' (वै०) 

(ख) ये चारों वाते पूर्व भाषणमें भरतजीने कटी हैँ । क्रमसे यथा-- “सनेहु दोस कलेतु न काटू। 
मोर अभाग उदधि अवगाहू॥ बिनु समुद्रे निज अष परियाकू“ “जननी कुमति जगत सव साखी ^ “विधि 
न॒ सकेडउ सहि मोर दुलारा। नीच वीच जननी मिस पारा, ओर “कौन्ह मातु मिस काल कुचाली।' 


* भरतजीका दूसरा भाषण“ 
मा० हं०-भरतजीका जो मुख्य भाव उनके इस भाषणमें प्रतिविम्वित है वह यह है- "तिज पन 
तजि राखेउ पन मोरा! छह सनेह कीन्ह नहिं थोरा॥ कीन्ह अनुग्रह अमित अति सव विधि सीतानाथ।' भरतजाका 
कहीं भो देखिये उनकी विशेषता जो हार्दिक कृतज्ञता है वह उनको छायाके सदृश उनक साधथ-हा- साथ 
दिखायी देगी । उनके सभी व्यव्हार मृदु ओर मनोहर होनेका कारण उनकी केवल यह विशेषता ही ह, आर्‌ 
इसी एक विशेषताके बलसे वे रामजीके कथनानुसार, त्रैलोक्यविजया, त्रलाक्यपावन्‌, तलाक्यगुर दए ६। 
उपर्युक्त सृचनाको स्मरण रखते हुए अव भरतजीका भाषण पद्ये ओर तत्काल ही देखिये कि भरतजीकं 


ह ि्गणिरकि गी चककि = = जि 





* "पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नोलृको$प्यवलोकते यदि दिव्रा सूयस्य कि दूषणम्‌| धाग 
नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दृषणं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः श्षमः॥' ( भर्तृहरिशतकं) 


अर्थं स्पष्र है च्छि भाग्यको मिटानेमं कोट समथ नहां। 
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प्रेमका पूर केसा चदढा-बदढा फलता जाता हे। 

२- गोस्वामीजीके रामजी ओर भरतजीकरे सदृश समानशीलवाली जोड़ी हमने अन्य रामायर्णोमें दूंढनेका 
प्रयल किया, परंतु हर जगह निराशा ही होती गयी। अन्तमे हमें यही प्राञ्जलतासे कहना पडता है कि 
गोसाईजीको इस राम-भरतजोड़ीके कारण ही इस रामायणका अयोध्याकाण्ड विशोषतासे बोधक हआ है। 
ओर रामाय्णोने तो हमारो निराशा ही कौ, परंतु केवल एक भागवतने हमारी आशा पूर्णं की । उसने श्रीकृष्ण 
ओर भीप्मदेवको जोडी हमं दिखला दी। यहाँ भरतजीने जसे “निज पन तजि राखेउ पन मोरा" कहा 
है उसी प्रकार वहां पितामह भीप्मदेजीने भी ' स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः" कहा 
हे ।“"“तुलनाको दृष्टिसे हमे यही दिखाता है कि श्रीमन्धागवतमे जेसा दशमस्कन्ध वैसा तुलसीरामायणमें यह 
अयोध्याकाण्ड हआ ठे। 

येह नड रीति न राउरि होई । लोकषु बेद बिदित न्ह गोई।६॥ 
जगु अनभल भल एक गोसाई । कहिअ होड भल कासु भलाई ।। ७॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ । सनमुख विमुख न काहुहि काऊ।॥ ८ ॥ 
दो०- जाइ निकट पहिचानि तरु छह समनि सब सोच। 


मागत अभिमत पाव जग राड रक भल पोच।॥२६७॥ 

अर्थ- यह कुछ आपको नयी रीति नहीं है (अर्थात्‌ पुरानी है, सदासे चली आती है) लोक ओर 
वेद (दोनों) में प्रकट दै, छिपी नहीं हे॥६॥ संसार बुरा ओर अहित है। एक स्वामी (आप) ही भले 
(हित) दँ (तव) किये किसकी भलाईसे भला हो सकता है ॥७॥ हे देव ! कल्पवृक्षके सदृश आपका 
स्वभाव सवब्रको सम्मुख है, किसीको भी कभी विमुख (प्रतिकूल) नहीं ॥ ८ ॥ कल्पवृक्षको पहचानकर 
उसके पास जाय (तो) उसको ही छाया सब सोचका नाश करनेवाली है। सारा संसार राजा, रंक, भले, 
बुरे सभी मोँगते ही उससे मनोरथ पाते ह ॥ २६७॥ 

नोट--१ “जगु अनभल भल एक गोसाई /.““.“““" इति। (क) भाव कि जगत्‌ तो अनभलरूप है, भलाई 
कहसि करे। ओर एक आप ही भले है तो आप अनभल कहाँसे करेगे; अतएव निश्चय है कि आपकी 
ही भलाईसे भला होता है। (रा० प्र०) (ख) “कहि होड" अर्थात्‌ एेसा कौन है जो एक अपनी 
भलाईसे अन भले जगत्‌की भलाई करे? भाव कि एेसे एक आप ही हैँ जिससे जगत्‌की भलाई हो सके। 
(पां०) (ग) प्रथम भरतजीने कहा कि “मोर अभाग मातु कुटिलाई। बिधि गति विषम काल कठिनाई॥* 
इन सोने प्रतिज्ञा करके मुदे मारना चाहा था; इनसे आपने रक्षा कौ, यह आपकी नयी रीति नहीं है, 
लोकवेदमें विदित है, उसी वचनको पुष्ट कर रहे है कि “जगु अनभल भल एक गोसाई /-“-" अर्थात्‌ 
जिसका सारा संसार वैरी हो जाय, उसके मित्र आप हों, तब किये किसकी भलाईसे भला हो सकता 





* १-पंजाव्रीजी अर्थं करते है-'संसार शत्रु है। एक आप हित हों उसका बुरा कौन कर सकता है। 

कहिये तो सवका भला किसको भलाईसे हो सकता है।' यही वैजनाथजी ओर वीरकविजीने अर्थं लिया है। 

२-एक खमे यह अर्थं ओर भाव दिया है-' जगत्का भला या अनभला एक आपसे ही है। आपकी 
भलाईसे भला होता है, आपके अनभल होनेसे ब्रुरा होता है। हे गोसाई! कहिये किसकी भलाईसे भला हो सकता 
है?' अथवा, प्रश्र है कि "किये जगत्के भतेसे भला है; या आपके भलेपे भला है?' 

३-' सारा जगत्‌ बुरा (करनेवाला) हो; किन्तु हे स्वामी! केवल एक आप ही भले हों, तो फिर 
किये...“ '-- ( मानसा ) | 

४--' यह जग अनभल दै; परंतु एक उसके मालिकके भला होनेसे उसको भलाई है।' (नं° प०) 

{दूसरा अर्ध- आपका स्वभाव कल्पवृक्षके समान है, किसीको भी कभी न सम्मुख ही है न विमुख। अर्थात्‌ 
कोई शत्रु-मित्र नही, सव उसको समान है तैसे ही आपकी सव्रपर खमान दृष्टि है। आप एकरस है । (पं० रा० कु?) 
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हे अर्थात्‌ जग अनभला है, वहसि तो भलाई होगी नही; आप भले है अतः आपसे ही भलाई होगी। 
(पं० रा० कु०) पुनः भाव यह कि अभाग्य आदि चारहीकी कौन कहे यदि सारा जगत्‌ शत्र हो जाय 
ओर आप ही एक हितू रहं तो आपको भलाईसे ही भला होगा, यथा--“रावरी भला सबही की भली 
भ (““““““““विगरी बनावे कृपानिधि की कृपा नई।॥* (वि० २५२) जगत्‌की अनभलाईमे अनभला नहीं 
होनेका। (पं० रा० कु०) (ङ) संसार अनित्य है, दुःखमय है, अतः बुरा है। एकमात्र आप (राम ब्रह्म) 
भले है, इसमे यदि भलाई दिखायी पडे तो वह भलाई आपकी है। इसीलिये भगवद्रीतामे कहा गया है 
कि “अनित्यमसुखं लोकमिमं प्रात भजस्व माम्‌" लोक अनित्य है, दुःखमय है, इसे पाकर मुघ्रे भजो। 
इसका भाव ही यह हे कि भलाई भगवान्‌से ही प्राप्त होगी। बालूसे तेल कैसे निकलेगा? संसार दुःखमय, 
इससे सुख होगा केसे? अतः आगे चलकर सरकारको कल्पवृक्षसे उपमित करेगे। (वि० त्रि) 

नोट--२ "देउ देवतरु सरिख सुभाऊ ८." इति। (क) सवको सम्मुख हो, विमुख किसीको नहीं 1" 
यथा--"तुलसी प्रभु सुभ्राउ सुरतरु को सो ज्यो द्रयनमुख कांति॥' (वि० २३३) (पां०, प° रा० कुऽ) 
(ख) जेसा फल शत्रुको वैसा ही मित्रको, उसकी छायामें जाय भर । वैसे ही आप हित-अहितका विचार नहीं 
करते- “कोटि विप्र बध लागहि जाहू। आए सरन तजञं नहिं ताहू ॥ सनमुख होड जीव मोहि जव्ही। जन्म कोटि 
अघ नासहिं तवर्ही॥* (५।४४। १-२) “वैरि राम बड़ाई करही।* (२००। ७) “अरिहुक अनभल कीन्ह न 
रामा।* (१८३।६) निशाचरोको भी सदरति देते हैँ, यथा-- “उमा राम मृदुचित करुनाकर। वयर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर॥ देहि परम गति सो जिय जानी! असर कृपाल को कहहु भवानी ॥* (६ । ४४। ४-५५) 

प्र० स्वामीजी लिखते है कि इसमें वही भाव है जो “समदरसी मोहि कह सव कोऊ" ^तुम्ह समरूप 
ब्रह्म अबिनासी। सदा एक रस सहज उदासी ॥" (६।१०९) इन वाक्यम टे। "राञ रंक भल पोच सं 
भी यही भाव सिद्ध होता है कि भगवान्‌ किसीको सम्मुख या विमुख नहीं है। जो उनके सम्मुख होगा 
उसका सम्मुख (अनुकूल) है, विमुखके लिये विमुख ट । यथा--"तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत 
अभगत हदय अनुसारा॥* कल्पवृक्षके तले जाकर यदि कोई यह संकल्प करे कि मुञद्यको पिशाच लग 
जाय तो उसको वह भी होगा। जैसा भाव वैसा देव। 

नोट-३ “पहिचानि तरु का भाव कि जवतक उसका स्वरूप जानेगा नहीं तवतकं विश्वास ही 
न होगा ओर न पास जायगा। यथा- “जाने बिनु न होड परतीती। विनु परतीति होड नहिं प्रीती॥* जानेगा 
तव जायेगा, जाते ही शोक दूर होगा। देखिये, विभीपणजी कहते टै--“ श्रवन सुजस सुनि आयङं प्रभु भजन 
भवभीर। त्राहि“ 1" (५। ४५) अर्थात्‌ पहले हनुमान्‌जीसे सुना कि आप एेसे रै, उनका प्रभाव देख 
आपपर विश्वास हआ, तव आया हू। 

लखि सब विधि गुर स्वामि सनेहू । मिटे छोभु नहिं मन संदहू॥१॥ 


अब करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होडई॥ २॥ 
जो सेवक साहिबहि संकोची । निज हित चहड़ तासु मति पोची॥ ३॥ 
सेवक हित साहिव सेवकाई । करडइ़ सकल सुख लोभ विहा ॥ ४॥ 


सत्योपाख्यानमें कहा है "येषां तु तादृशी बुद्धिः फलदाता तथैव सा। नहि विषमता तस्य कल्पवृक्षोपमो ्रिः॥ 
अर्थात्‌ जिसको जैसी ब्रुद्धि टै वैसा ही उसको फल दैनेवाले है, उनमें विषमता नहीं दै, हरि कल्पवृक्षके समान्‌ £ । 
कौशल्यालसदालवालजनितः सीतालतालिरङ्गितः सिक्तः पंकिरथेन सोदरमहाशाखाधिरत्यत्नतः। रक्षस्तीक्ष्णनिदायपाटनपदु 
छायाश्रितानन्दकृद्वद्रदराञ्छितसत्फलानि फलतु श्रीरामकल्पद्रमः॥' इति हनुमन्नाटके टीकायाम्‌। ( वंदनपाटकजी ) अर्धात्‌ 
श्रीकौसल्यारूपी धाल्हामें प्रकट हुए जो श्रीसीतारूपौ लतामे परिवेष्टित ई, श्रोदशरथजीनं जिसे स्राचा, श्रोभरत्‌- लक्ष्मण - 
शत्रुत्रजी जिसके बहुत बडु स्कन्ध (मोटी -मोटी शाखां) है, राक्षसरूपी, चोर घामक्रा सर्वधा नाश करक आश्रिटाक 
आनन्द देनेवाले श्रीरामरूप कल्पवृक्ष विद्रानोक्छी सत्कामनापूर्तिूप उम लोकौ सदेव फलते रदतै है। 








((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयृष ९८० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २६८ (५--८ ) 


शब्दार्थ-- संकोचना= संकुचित करना, संकोचमें डालना । 

अर्थ- सव प्रकारसे गुरु ओर स्वामीका सेह (अपने ऊपर) देखकर मनका क्षोभ (ग्लानि, व्याकुलता, 
चंचलता, उद्वेग) मिट गया। मनमें सदेह नहीं रह गया ॥ १॥ हे करुणाकी खानि! अब वही कोजिये, 
जिससे (दासका भला हो ओर) दासके लिये प्रभुके चित्तम क्षोभ न हो॥२॥ जो सेवक स्वामीको संकोचमें 
डालकर अपना भला चाहे उसको वुद्धि नीच है॥ ३॥ सेवकका हित तो यही है कि सम्पूर्णं सुखों ओर 
लोभोको छोडकर स्वामीकोी सेवा करे॥४॥ 

रिप्पप्मी-- १ “लखि सव बिधि गुर स्वामि सनेहू।'-- गुरुका खेद 'कृपासिंधु प्रिय बधु सन कहू हदय 
कै बात इन वचनोसे प्रकट है ओर प्रभुका सेह “निज पन तजि राखेउ पन मोरा" इनसे। 

रिप्पणी-२ "जन हित प्रभु चित छोभु न हो/' भाव कि मेरे मनका क्षोभ दूर हो गया, ग्लानि 
जाती रही, प्रभुके विषयमें संदेह कि मुञ्ञपर स्नेह टै या जाता रहा, वह सब निवृत्त हो गया। मेरे मनम 
क्षोभ नहीं रह गया तो अव आपके मनमें क्षोभ न आने पावे वही करना उचित है, क्योकि हमारा क्षोभ 
मिटाकर आपव्का हदय क्षुब्ध हो जाय तो वात क्या बनी? संदेह ऊपर भी दिखा आये हँ कि नाम सुनकर 


चल न दे, इत्यादि। क्यों चाहते हैँ कि क्षोभ न हो उसे आगे कहते हँ-"जौः'। [ यहां “जन ' के 
दो अर्थं हैं। “मुञ्चे दासका' ओर “अवधवासी जो आपके जन हं उनका।'] 
“जो सेवकु साहिबहि सेकोची“““'- यहां सेवकका धर्म कहा गया । आजकल एेसे कितने सेवक 


देखने-सुननेमे आते है? 
रामेश्चरसंहितामें कहा है-' सर्वथा श्रीगुरोः स्नेहं विलोक्य स्वामिनस्तथा । नष्टा ग्लानिर्न संदेहः करुणाकर 
सांप्रतम्‌॥ कर्तव्यं भवता येन ममाभीष्ट भवेत्प्रभोः। चित्ते चिन्ता प्राणहरा नैव स्यात्कोसलेश्वर॥' इसमे कहा 
है कि जिसमे मेरा अभीष्ट सिद्ध हो ओर आपको चिन्ता न हो वह कीजिये। प्रभुने एेसा ही किया भी, 
पोवरी दी, इसमे अभीष्ट सिद्ध हुआ ओर चिन्ता भी न रही, संकोच ओर असमञ्जस मिट गया। (र० ब०) । 
परंतु “जिनके लिये" इस अर्थसे भरतके त्यागमें विरोषता आ जाती है। अतः दोनों ही अर्थं किये गये। 
पाण्डेजी आदिने लिये" अर्थं किया है। (र० ब०) (यह संहिता मुञ्चे नहीं मिली । श्लोक उसमें हे या 
नहीं कहा नर्हीं जा सकता।) 
रिपणी-३ “सेवक हित“ ' इति । [ (क) ऊपर यह कहकर कि “जन हित प्रभु चित छोभु न होई" अव 
बताते हं कि जनका हित किस प्रकार हो सकता है । इससे यह भी जनाया कि दासको योग्य सेवा मिलनी चाहिये । 
“सो अवलंब देव मोहि देड। अवधि पार पाव जेहि सेई॥* का बीज यहां बो दिया गया। (प० प° प्र०)] (ख) 
“करट सकल सुख लोभ विहा“ अर्थात्‌ शरीरका सुख ओर मनसे लोभ त्याग दे। तन~मनसे लगे ओर “निज 
हित चहड़*“ में “चहड़* से वचन भी जना दिया। भाव कि अपना हित चाहना अर्थात्‌ मांगना, यह वचनका 
दोप है एेसी मोग भी छोड़ दे। यह भी 'लोभ' में ही आ गया। मनसे ओर वचनसे लोभका त्याग करे । मन- 
कर्म-वचन तीनोंसे सेवा करे। लोभ, यथा-“स्वारथ छल फल चारि विहाई।“ 
स्वारथ नाथ फिरे सबही का। कि रजाडइ कोटि विधि नीका॥५॥ 
येह स्वारथ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू।॥ ६॥ 
देव एक विनती सुनि मोरी । उयित होड तस करब वहोरी।७॥ 


तित्क समाज साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौ मनु माना॥ ८॥ 
शब्दार्थ-सार~निचोड, खुलासा, प्रधान तत्व । सिंगारू~ शृङ्गार, जिससे किसी चीजको शोभा बढती 
है। सुफल~सफल, सार्थक, प्रयोजनकी सिद्धि, जो व्यर्थं न जाय। मनु माना-मन कबूल करे, मन स्वीकार 
करे, मनको अच्छा लगे, पसंद अवे, रुचे या भावे। प्रथम “उचित होड" ओर यहां मनु माना" देकर 
एक-सा अर्थं जनाया। 
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अर्थ-हे नाथ! आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थं है ओर आपकी आज्ञा-पालन करनेमें करोड़ों प्रकार 
भला हे ॥५॥ यही स्वार्थं ओर परमार्थका सार है, समस्त पुण्योंका फल ओर सम्पूर्ण शुभ गतिर्योका शृङ्गार 
हे (अर्थात्‌ इसके चिना उनकी शोभा नहीं) ॥६॥ हे देव! मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित 
हो वैसा कीजिये ॥७॥ राजतिलककी सव सामग्री सजाकर लाया हूं। हे प्रभो! यदि आपके मनको अच्छा 
लगे तो उसे सुफल कीजिये। अर्थात्‌ उचित समक्ञिये तो राज्यतिलक कराये जिसमें इसे यहां ले आनेका 
परिश्रम सफल हो, ये सामग्री सफल हों ओर सबके मनोरथ सफल हों॥ ८॥ 

नोट--१ “स्वारथ नाथ फिर सवही का!" इति। (क) नाथ” सम्बोधन देकर जनाया कि सारी 
अयोध्या अनाथ हो गयी है। आपके लोटनेसे सव सनाथ हो जा्येगे। वाल्मी° २।१०१ में जो भरतजीने 
कहा है कि आप आज ही अपना अभिपेक करायें । सारी प्रजा ओर सब विधवा मातां यहाँ आयी है। 
आप राज्याभिपेक कराके उनका तथा सव मित्रके मनोरथ पूर्णं कर । आपको स्वामी पाकर राज्यकी भूमि 
अविधवा हो जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर शरद्‌ऋतुको रत्रि।-' भवत्यविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया। 
शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥' (११), यह सब भाव “नाथ' शब्दसे जना दिया है। (ख) "सब" 
अर्थात्‌ माता, मन्त्री, परिजन, पुरजन आदि सभी अवधवासियोका फिरनेमें स्वार्थं है, यही उनका मनोरथ 
हे, लौटनेसे उनका स्वार्थं सिद्ध होगा। “कोटि बिधि नीका” अर्थात्‌ स्वार्थ-साधन एक विधि "नीक" है 
ओर आज्ञापालन करोड़-विधि "नीक" है। पहलेमें एक गुण "स्वार्थ" है ओर दूसरेमेँं कोरि गुण है, क्योकि 
यह परमार्थं हे। (पु० रा० कु०) यद्यपि भरतजीका यह आशय नहीं है, पर वचनेसि निकलता है कि 
फिरनेमें अयोध्यावासि्योका ही स्वार्थ है ओर न फिरनेमें देव, ऋषि ओर निशाचर आदि “अनेक मनु्योका' 
अर्थं सिद्ध होगा, अतः "कोटि विधि नीका” है। (रा० प्र) 

नोट--२ “येह स्वारथ परमारथ सारू“““' इति।- अर्थात्‌ आक्ञा स्वार्थं ओर परमार्थ दोनोंका सार टै, समस्त 
धर्मोका फलस्वरूप है ओर मोक्ष आदि जितनी शुभ गतियां हँ उन सवका शङ्कार है । मिलान कीजिये- ^ भगति 
सुतिय कल करन विभूषन।* (१ २०। ६) “संत सुमति तिय सुभग सिगारू (१।३२। १) से; जो नाम ओर 
चरितके सम्बन्धे कहा गया हे । मुक्ति आदि जितनी भी सुगतियां है वे सव विधवा-सरीखी है यदि उनमं 
आज्ञापालन-धर्म नहीं रहा । किसीका मत है कि यहां आज्ञाको कर्म, ज्ञान ओर उपासना तीनोंका शृ्गार सूचित 
किया है- “सकल सुकृत फल” यह कर्मका, * परमारथ सार" यह ज्ञानका ओर ‹ सुगति" यह भक्तिका रृत्गार 
है। तीनोंकी शोभा इससे है । 

नोट-३ “देव एक विनती सुनि मोरी“ अर्थात्‌ मेरी विनयमात्र है, करनेके लिये नहीं कहता हूं केवल 
सुननेको कहता हूं। जैसा उचित हो वैसा इसके लिये आज्ञा दीजिये, वा कीजिये। जो भरतने कहा धा 
उसीको चरितार्थं भी करते जाते हैं। कैसे सफल करे यह अगे पुनः कहते है। 

वि० त्रि०--भरतजी पदे-पदे गुरुजीके इद्गितके अनुकूल चल रहे ह । गुरुजीने कहा था कि “कृयासिधु 
प्रियवधु सन कहु हृदय कै बात“ सो इन्होने सव हदयकी वात कह सुनायी । सव सुननेपर जब्र सरकारनं 
कहा कि "मन प्रसत्र करि सकुच तजि कहु करं सोड़ आज।* तव भरतजीको गुरुजीकौ बात याद्‌ आयी 
कि “राखे राम रजाट़ रुख हम सव कर हित होड!" अतः कवि कहते हं कि (करि विचार मन दीन्हीं 
ठीका। राम रजायसु आपन नीका॥* अतः भरतजी "ठेसा कीजिये यह नहीं कहते। जो गुरुजने रामजीको 
करनेको कहा था, वही कहते दै । गुरुजीने कहा धा कि “भरत विनय सादर सुति कर्ञि विचारु बहीरि। 
करव सराधुमत लोकमत नृपनय निगम तरिचोरि॥* सो भरतजी ठीक वैसा ही कर रहे ह कि "देव एक 
विनती सुनि मोरी। उचित होड तस करव बहीरी॥* मेरी विनती सुन लीजिये, वैसा ही करनेको मै नीं 


कहता, करिये वही जो उचित हो। 


दो०-सानुज पठड़अ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । 
नतरु फेरिअर्हिं बंधु दोउ नाथ चलउं म साथ॥२६८॥ 
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नतरु जाहि बन तीनिडं भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई । ९॥ 


जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हों । करुनासागर कीजिअ सोई॥२॥ 

अर्थ भाई शत्रुघ्रसहित मुञ्चे वनमें भेजिये, सबको सनाथ कीजिये । नहीं तो, हे नाथ! दोनों भाइययोको 
लौय दीजिये, म साथ चलूं॥ २६८ ॥ नहीं तो (यह भी स्वीकार न हो तो) हम तीनों भाई वनको जा्यँ ओर 
हे रघुराई! आप श्रीसीताजीके सहित लौटे ॥ १॥ जिस प्रकार प्रभुका मन प्रसन्न रहे, हे करुणासागर ! वही 
कोजिये॥ २॥ 

नोट--श्रीभरतजीने प्रथम तिलक-सामग्रीके सफलार्थं निवेदन किया। पर तिलक स्वीकार करनेमें पिताके 
वचन (वनको आज्ञा) का उ्लद्भन होता है, उसके निर्वाहके लिये तीन उपाय एकके ब्राद एक कहते 
हे- (१) शत्रुघ्रसहित मुञ्ञे वनकी आज्ञा दीजिये ओर आप अवधका राज्य ग्रहण करके माता, परिजन, 
पुरजन आदि सबको सनाथ कोजिये। ' सनाथ' से जनाया कि वे सब अनाथ हो गये है; यथा-- “जाहु 
सुखेन बनहि बलि जाऊं । करि अनाथ जन परिजन गाऊं॥* (५७। ४) यह न स्वीकार हो तो (२) 
लक्ष्मण ओर शतुघ्रको लोटा दीजिये, म सेवाके लिये साथ चलूं। यह भी न मंजूर हो तो (३) आप 
ओर सीताजी लौरे, हम तीनों भाई आपके बदले वनको जायं । श्रीरामजीको शायद दोका वनवास ठीक 
न जंचे क्योकि घरसे तीन वनको आये रै; इसीसे यह तीसरा (1111211८) प्रस्ताव रखा कि तीनके 
बदले इस प्रकार तीन वनमें रहेगे। 

आज्ञा तो श्रीरामजीकी है तव भरतजी अपने ऊपर वह आज्ञा ले लेनेसे पिताकी आज्ञाका पालन 
कैसे कहते ह? वसिष्ठजीने प्रथम स्वयं कहा था कि "तुमह कानन गवनहु दोउ भाई फेरिअहिं लषन सीय 
रुरा ॥* (२५५,६। ३) यदि प्रतिनिधिरूपमें एक पुत्रके बदले दूसरे पुत्रके आज्ञापालनसे पिताकी आज्ञाका 
पालन न होता तो वे एेसा कदापि न कहते। उसी प्रमाणसे भरतजी एेसा कह रहे ह । वाल्मीकिजी लिखते 
है कि शूद्गवेरपुरमें एेसे ही वचन भरतने (सीयसाथरी आदि देखकर) सव माताओंसे कहे थे-“अद्य प्रभृति 
भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि 
सुखं वने। तत्प्रतिश्रुतिार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥ वसन्तं भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुवत्स्यति। लक्ष्मणेन 
सहायोध्यामायों मे पालयिष्यति ॥ प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते। ततोऽनुवत्स्यामि 
चिराय राघवं वनेचरं नार्हति मामुपेक्षितुम्‌॥' (सर्ग ८८। २६-२८, ३०) अर्थात्‌ आजसे मेँ भी पृथ्वीपर 
तृण विछाकर सोया करूगा, फल-मूलका आहार करूगा, जटा-वल्कलवस्त्र धारण करूगा। उनके बदले 
म अवधिभर सुख मानकर वनमें रंगा, इस प्रकार वनवासकी प्रतिज्ञा भी जटी न पडेगी। शत्रघ्र भी मेरे 
साथ वनमें रहेगे ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामजी अयोध्याकी रक्षा करेगे ।““““-यदि मेरी प्रार्थना न स्वीकार करेगे 
तो में उनके साथ ही वनमें रहंगा, मुञ्चे वे अवश्य अपने सेवकोमें स्थान देगे। 

वि त्रि<-“नतरु जाहि “““““रघुराई" इति। विनती करनेमे चार विकल्प भरतलालने सामने रखे। (१) 
प्रधान प्रार्थना तो यह थी कि सरकार अभिषेक स्वीकार कर; क्योकि कैकेयीने .भरतजीको राज्य ओर उसीके 
निर्विघ्नार्थं रामजीको वन मांगा था, पर जब भरतजीने राज्य स्वीकार नहीं करिया तो स्वभावतः गदी रामजीकी 
हो गयी। अब्‌ वितघ्रका कोई प्रश्र ही नहीं रह गया, अतः वनवासका बन्धन भी जाता रहा। मुनिजीका 
भी यही मत॒ था, यथा--“वनहि देब मुनि रामहि राजू” तथा “देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासन याड़। 
आनेऊं सव तीरथ सलिल तेहि कहें काह रजाइ॥' 

यदि यह वात रामजीके मनमें न वैठे तो दूसरा विकल्प भरतजी यह सामने रखते है कि हम 
दोनों भाई अपने-अपने हिस्सेका अदला-बदला कर लें। भरतजीको चक्रवतींजीने अवधका राज्य दिया धा, 
ओर रामजीको वनका राज्य दिया था, यथा--'"पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहं सव भाति मोर बड़ काजू. 
अतः; म शत्तुघ्रके साथ वन जाऊँ ओर सरकार अयोध्या लौट जार्यं। इस भति अदला-बदला हो जाय। 
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यदि यह विकल्प भी अस्वीकार हो तो मँ साथ चलू लक््मण-शत्ुघ्र घर लौट जायं । मुञ्च अभागेकी 
वड़भागिरयोमें गणना हो। 
यदि सरकार यह समडते हों कि वनकी व्यवस्था मेरे विना न सुधरेगी, यथा-“जहं सव भाति मोर 
बड़ काजू! तो हम तीनों भाई मिलकर सुधार लेवेगे, सरकार सीताजीके साथ घर लौट जा्यं। (आध 
हविसे रामजीको उत्पत्ति ओर आधेसे तीनों भाइयोंकी दै, यथा- "अर्थं भाग कौसल्यहि- दान्हा।* इत्यादि) । 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होड/*“““““““" इति।- यह अन्तिम सिद्धान्त कहा- यह पांचवीं बात दै ओर 
पूर्वं चारोके साथ भी इसे ले सकते है अर्थात्‌ इनमेसे कोई भी जो अच्छा लगे वह कीजिये अथवा इनके 
अतिरिक्त जिससे मन प्रसन्न रहे वह कीजिये। यह जरूरी नहीं कि इन्हें आप करें । पूर्वं जो कहा था 
"उचित होड जस" वह सवके साथ है। 
देव * दीन्ह सबु मोहि अभारू । मोरे नीति न धरम बिचारू।॥३॥ 
कहं बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेत्‌॥४॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाईं। सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ ५॥ 


` अस मैं अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेह सराहत साधू॥६॥ 

शब्दार्थ- मोहि=मुञ्जहीपर, मुञ्ञको। अभार~-सं०° आभार वोञ्चा, गृहस्थीका बोञ्ञ, गृह-ग्रवन्धके देखभालकी 
जिम्मेदारी, यथा-- “चलत देत आभार सुनि वही प्ररोसिनि नाह। लसी तमासेके दरगन हसी ओतसुतनि महि 
(विहारी) । ४ ˆअ' उपसर्ग प्रायः निपेध सूचक है । इसका प्रयोग इन अथमिं संस्कृत वैयाकरणोनि माना 
है। १- सादृश्य; जैसे, अन्राह्यण~ ब्राह्मणके आचरणवाला अन्य वर्णका मनुष्य। २- अभावः; जसे, 
अफल~=फलरहित। ३- अन्यत्व; जेसे, अघरट=घरसे भिन्न पट आदि। ४- अल्पता; जैसे, अनुदरी कन्या कृशोदरी 
कन्या। ५- अप्राशस्त्य; जेसे, अधन बुरा धन । ६-- विरोध; जैसे, अधर्म धर्मके विरुद्ध आचरण । इस प्रकार 
वीरकविजीने अभारका अर्थ कुमार किया है। जो तुम कहो वही करू, यह कुबोज्ञ दै । पर वावा हरिहरप्रसादजी 
आदिने इसे "आभार" का अपभ्रंश (छन्द वैठानेके लिये) मानकर ऊपर दिया हुआ अर्थं किया है। इसी 
प्रकार "आशंका" का 'अशंका' प्रयुक्त हुआ है- "तदपि असंका कौट्हिहु सो$।* बाबू श्यामसुन्दरदासजीने 
"दीन्हि सब मोहि सिर भारू” पाठ दिया है, काँका है, नहीं मालूम। पु० रा० कु० कामत है कि 
भाषामे दीर्घका हस्व कभी-कभी करके शब्द बना लिये जाते हैँ जैसे आशंकासे अशंका, आधर्यसे अश्वय, 
ओर अचरज, आहारसे अहारः; आकाशसे अकाश इत्यादि वैसे ही यहां आभारसे अभार। 

प० प० प्र° स्वामीका मत है कि“ आ" (*अ') का अर्थं "सीमा" वा“ अति' है। यथा-' आडीवदर्थे ऽभिव्याप्तौ 
सीमार्थ धातुयोगजे इत्यमरः।' इस तरह अभारु=अति भार, भारकौ परम सीमा। * चेत्‌ " सावधानता, ज्ञान, 
बोध, चेतनाशक्ति। 

अर्थ-हे देव ! आपने सारा भार (सव जिम्मेदारी) मुञ्चपर ही डाल दिया परन्तु मुञ्जे न तो नीतिका 
विचार (ज्ञान) है ओर न धर्मका ही॥३॥ सव्र वातं अपने स्वार्थके लिये कह रहा ॒हूं। आर्तके चित्तं 
चेत नहीं रह जाता (वह नहीं विचार सकता कि क्या कहना चाहिये) ॥४॥ जो स्वामीको आज्ञा सुनकर 
उत्तर दे एेसे सेवकको देखकर लजना भी ललित (्िञ्चकती, शर्मिन्दा) हो जाती है अर्थात्‌ वह निपट 
निर्लज है॥५॥ मँ अवगुर्णोका एेसा अगाध (गहरा, अथाह) समुद्र हूं पर स्वामी (-सुञ्जपर प्रेम होनेसे) 
प्रेमसे साधु कहकर सराहते ह ॥६॥ 

रिप्पणी--१ पु० रा० कु०-"देव दीन्ह सव मोहि अभारू/-“" इति। [(क) “देव शब्दस 
वाल्मी० २। १०६ के "अमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः। सर्वज्ञः सर्वदशीं च बुद्धिमां शापि राधव॥*(६) 





* "देवं -(ला० सीताराम) । 
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का भाव जना दिया। अर्थात्‌ आप दिव्य है, देवसमान हँ, सततवगुणयुक्त महात्मा सत्यप्रतिज्ञ सर्वज्ञ सर्वनियन्ता 
ओर बुद्धिमान्‌ दै ।] यहां आभार शब्दका अभार हो गया। आभार=वड़ा बोञ्ञा। ' आभारू' न कहकर यहां 
अभारू कहनेमे भी अभिप्राय है। भाव यह कि दिया तो आपने बड़ा भारी भार मेरे सिरपर, पर उसे 
छोटा समञ्ञकर मेरे सिरपर धरा है; मेरे लिये यह भार ही बहुत भारी है पर आपको छोटा जान पड़ता 
हे । "कहो सो क्रें यही भार है। [ (ख) "मोरे नीति न“ ' इति। “मुञ्चको नीति ओर धर्मका विचार" नहीं 
है अर्थात्‌ तब भैं कैसे यह भार उठा सकता हूं। यदि कहें कि नीति ओर धर्मका विचार नहीं हे तो 
यह सयव नीति ओर धर्म कैसे कही कि "पठड़य मोहि बन इत्यादि, उसपर कहते हँ कि “रहत न आरत 
के जित चेत्‌” इसीसे “कहं बचन सव स्वारथ हेतू।" (रा० प्र०) ।] 

श्रीप्रज्ञानानन्दजीका मत है कि इन श्दोमें भाव वही है जो (लक्ष्मणजीके) “धरम नीति उपदेसिय ताही। 
कीरक्ति भूति सुगति प्रिय जाही॥ मै सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला। मदर मेरु कि लेहिं मराला॥' (७२।७,२) इन 
वचनोके साथ श्रीरामजीके “भरत हंस रबिकंस तड़ागा” इन वचनोंको लेनेसे होता है। भाव यह कि एसे 
मरालके सिरपर "आभार" रखना ठीक नही, वह उस वोज्ञको कैसे उठा सकेगा। 

रिप्पणी--२ “उतरु देड़ सुनि“ “ इति। (क) आनज्ञामें उज्र करना, वा बहाना निकालना भी उत्तर देना 
है । प्रभुने आज्ञा दी कि (कहु करठंँ सोड़ आज ' उसपर भी मँ उत्तर देता हूं कि “दीन्ह सब मोहि अभारू। 
मोरे मीति“ “ इत्यादि। उत्तर देनेवाला सेवक हूं; अतः “अवगुन उदधि अगाधू " हूं। (ख)- यदि आज्ञासे 
वह आज्ञा लें जो संदेह रूपमे प्रभुने सुमन्त्रहारा दी थी, यथा-- “नीति न तजिय राजपदु पाए। पालेहु प्रजहि 
करम मन वान्री।* (१५२।३-४) तो उसपर यह उज्र करना कि “मोरे नीति न धरम बिचार“ यही उत्तर 
देना है। पर यह इस दरबार-प्रसंगसे बहुत दूर पड़ता है। 

* “स्वामि सनेह सराहत साधु ' * 

इसके कई प्रकारसे अर्थं लोगोने किये हे । १-- स्वामी खरेहसे सराहते ह कि "साधु हे ।' (रा० प्र०) 
२- स्वामी मेरे प्रेमको बड़ाई सत्य है, एेसा कहकर करते है-(पां०) ३-' आपके प्रेमकी सराहना तो साधु 
लोग करते है अर्थात्‌ मै तो आपकी अवज्ञा करता हू इसलिये बुरा ह, आप सब प्रकार भले है ।' ४-साधु 
अगाध स्वामिप्रेम मानकर सराहते है । ५-स्वामी ओर साधु स्रेहकी प्रशंसा करते हैं । "साधु" के अर्थं 
है-“ सखन, सन्त, अच्छा, उत्तम, भला, सच्चा, प्रशंसनीय। ६-' स्वामि-सरेहसे मुञ्चको साधु सराहते 
है ।' अथवा, मुञ्ञपर स्वामीका (आपका) सेह है इसीसे आप मुञ्जको साधु कहकर सराहते हँ । पु° रा० 
कु० ७-हे स्वामिन्‌! आपका सेह ही साधु कहकर मेरी सराहना करता हि। (प० प° प्र) 

(नोट-इस कथनसे प्रभुकी असीम अतिशय कृपा ओर प्रेम अपने ऊपर व्यञ्जित कर रहे हें।) 

&ॐ स्मरण रहे कि वसिष्ठजीने भी यही कहकर कि (आरत कहहिं विचार न काऊ ' सब भार “रामरजाइ ' 
पर डाला, भरतजीने भी वही किया। हमको उपदेश है कि आपत्तिमें प्रभुका ही आश्रय लं, उन्ीकी इच्छाको 
प्रधान मारने; यह कदापि न कहना चाहिये कि एेसा कर दीजिये । 


अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाइ न पावा॥७॥ 
प्रभुपद सपथ कहँ सतिभाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ॥ ८ ॥ 

` दोऽ-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 
सो सिर धरि धरि करहि सबु मिटिहि अनट अवरे ॥ २६९॥ 


शब्दार्थ--अनट (सं० अनृत अत्याचार) =उपद्रव, अनीति, अन्याय, यथा- “सहि कुबोल सांसति सकल 
अंग अनट अपमान। तुलसी धरम न परिहरिय कहि करि गये सुजान ॥* (दो० ४४६), -खेलत संग अनुज 
ब्लक नित जोगवत अनट अपाठ“ (विनय १००) । ^अवरेव” (सं०° अव= विरुद्ध+रेव=गति)= पेच, उलञ्जन, 
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कविनाई, विगाड्‌, वक्रगति। यथा-- ^रामकृपा अवरेव सुधारी। विबुध धारि भट गुनद गोहा“ (३१७।३), 
रपि नृप सीस ठगौरी सी डारी। कुलगुरुं सचिव निपुन नेबनि अवरेव न समुनिः सुधारी।* (गी० १।९८) 

्थ--हे कृपालु ! अव तो मुञ्चे वही मत भाता है (अच्छा लगता है) जिससे स्वामीके मनमें संकोच 
न प्राप्त हो ॥७॥ प्रभुके चरणोंको कसम! म सत्यभावसे कहता हूँ कि जगत्‌मात्रके मङ्गलकल्याण भलाईका 
एक यही उपाय ह ॥८॥ प्रसन्न मनसे ओर सङ्कोच छोड़कर प्रभु जिसे जो आज्ञा दं उसे ही सव लोग 
सिरपर धर-धरके करेगे ओर सब उपद्रव ओर अडचने-उलङ्नेँ मिर जायेगी ॥ २६८ ॥ 

नोर-१ "सकुच स्वामि मन जाट न पावा“~यह वही है जो पूर्वं अभी-अभी कह आये है कि 
"जनहित प्रभु चित छ्वेभु न हई" इसीको य दुहया है ओर आगे तेहगयेग यथा- शरभ प्रसत्र मन सकुच तजि /" तीन 
वार कहकर सत्य प्रतिज्ञा भी सूचित कौ जाती है। वैसे ही यहां तीन बार संकोच छोड़कर आज्ञा देनेके 
लिये विनय की है। 

नोट-२ “अनट अवरेव अन्याय अनीति जो हुई कि बडेके रहते छोटेके लिये राज्य मागा गया, 
फिर उसमे ओर अड़चनें पड़ीं कि वचन पालन करनेकौ प्रतिज्ञाएं की गयीं । 

0८5 यहोतक इस भाषपणमें भरतजीने चार पक्ष लिये। एक कि आप राज्याभिपेक कराकर राजा बनें, 
अवध लौट जाये । दूसरा कि यें ओर शत्रुघ्र, वा मैं लक्ष्मण शत्रुघ्न, वा, मै ओर आप वनको जायं। तीसरा 
कि जिस प्रकार मन आपका प्रसन्न हो वह करें, ओर चौथा यहां कहा कि “प्रभु प्रसत्र मन सकुच तजि जो 
जेहि“ ।* यह सर्वोपरि सिद्धान्त कहा। किसी बातका संकोच न कौजिये, मनमें कोई भी चिन्ताया सोच न 
कीजिये, केवल आज्ञा दीजिये, जो इच्छा हो, वही आज्ञा हम सब मानेगे, उसमें प्रसन्नता मानेगे ओर उसमें 
अपना मङ्कल-कल्याण मानेंगे ।-अहा। कैसा जबरदस्त त्याग है! कैसा सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। 

नोट--२े यह प्रथम दरवार समाप्त हुआ पर इसमे एक बात भी निश्चय न हई । श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे 
कहा कि “मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहु करज सोड़ आजु “ ओर भरतजीने उनपर यही कहते हए छोड़ा 
कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब ।* इन्होंने उनपर ओर उन्होने इनपर छोड़ा । यहां 
दोनोंको वाणीका एक स्वरूप है ओर सेवक-सेव्य-भाव पृथक्‌ हे। 

नोट-४ स्वामी ओर सेवक भावका आदर्शं यहां देख लीजिये । 

प० प° प्र०-इस संवादमें शुद्ध मानवी मनका स्वभाव अति मार्मिक रीतिसे चित्रित किया गया है। 
भगवान्‌ अपनेको भक्तपराधीन वता रहे हं । भक्त अपनेको भगवदधीन जनाता है। गुरु भी भक्तःप्रेमाधीन 
होकर भक्तकी वकालत करते हए भी सब भार रामेच्छापर ही छोड़ देते है । सुरपुरवासियों ओर अवधवासि्योक 
चित्तम सुख-दुःखके कट्योल पल-पलमें उठते ओर वदलते हं । ध्मका त्याग करनंको काइ भी दूसरका 
कहनेका साहस नहीं करता। राम-भक्तियुक्त वसिष्ठजी, भरतजी, माताएँ प्रजा सभी अपने स्वार्थकी पूर्ति 
तो चाहते है पर साथ ही आनज्ञापालन-धर्मको इससे एवं सबसे बड़ा परम स्वार्थयुक्त परमार्थ भी समञ्जते 
है । यह है परमोच्च, भारतीय व्यवहारका आदर्श! श्रीभरतजीने जो अनेक विकल्प रखे टै इनम धमनातका 
निपुणता ओर सेवकधर्म दोनोंका समन्वय अत्यन्त कोमल प्रेम परिप्लुत हदयसे किया गया है। 

नोट- भरतभाषणका उपक्रम है “करि प्रनाम बोले भरत।* (२६६) ओर उपसंहार है “भरत वचन 


सुचि।” (२७०।१) 
भरत वचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन बहु * वरषे।। १॥ 
असमंजस बस अवधनिवासी । प्रमुदित मन॒ तापस वनवासी ॥ २॥ 
चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची॥३॥ 


अर्थ--भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता प्रसन्न हृए। "साधु साधु, धन्य हौ! धन्य हो! इस प्रकार 


गयि च 








* "सुर '-रा० प्र०। 
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(वा, साधुताको ) प्रशंसा करके उन्होने बहुत पूल बरसाये ॥ १॥ अवधवासी दुविधामें पड़ गये (कि लौरैगे 
या नही), तपस्वी ओर वनवासी मनमं बहुत प्रसन्न हए ॥२॥ परंतु संकोची स्वभाव श्रीरघुनाथजी संकोच वश 
होकर चुप ही रह गये (कि क्या कहं) । प्रभुकी यह दशा देखकर सब सभा सोचमें पड गयी ॥३॥ 

रिप्पणी-- १ “भरत वचन सुचि सुनि सुर हरषे ८“ “ इति। (क) भरतजीके वचनोमें स्वार्थका सर्वथा 
पूर्णतया त्याग टे, निष्कामता हे ओर सेवकधर्मका सच्चा आदर्श है एवं स्वार्थ-परमार्थका सार है; इसीसे 
उनको ‹ शुचि * विशेषण दिया। अन्तिम वचनोमें लेशमात्र अपवित्रता नहीं, प्रथम दो पक्ष जो उन्होने लिये 
उनमें स्वार्थको पूरी ञ्जलक है, तीसरेमें प्रसन्नता हो वह कीजिये यह कहा गया पर॒ वहाँ संकोच फिर 
भी मनमें रहता ओर इससे तो संकोच भी हटा दिया गया। 

(ख) देवता खिन्नचित्त हो गये थे, यथा--^सुरगन सहित सभय सुरराजू।" (२६५।१) अब अपने अनुकूल 
वचन सुनकर हर्पित हुए। विपत्ति अव इस स्थानसे उठकर फिर अवधवासि्योपर पहुंची-- “असमंजस वस 
अवधनिवासी !“ देवताओने “ बहुत ' फूल बरसाये क्योकि स्वार्थकी सिद्धि हुई । फूल बरसाकर वे अपने हर्षको 
प्रकट कर रहे हें । पुनः, भरतजीको शरण गये थे, कार्य सिद्ध हुआ, अतः बहुत फूल बरसाकर पूजा- 
सेवा जना रहे ह, यथा- “बरषहि सुमन जनावहिं सेवा“ “साधु सराहि” अर्थात्‌ “साधु साधु", जो तुमने कहा 
वह सत्य हे, सत्य है । शाबाश! एेसा क्यों न कहो! ठम पुरे साधु हो, जो पराये कार्यको साधे वही 
साधु है, तुमने स्वार्थका त्याग करके हम सबोंका स्वार्थं साधा, यही सत्पुरुषोका धर्म ॒है। पुनः “साधु 
सराहि - “भवरत धन्य कहि धन्य कहि नभ सुर बरवहिं फूल।' 

(ग)-- सुरगुरुके ^तजहु सोच विधि बात बनाई“ इन वचनोंकी यहाँ सफलता दिखायी । अभीतक भरतजी 
बराबर लोटानेको ही चाहते रहे थे। [ सर्वत्र भरतजीका भाव यही दर्शित होता रहा कि रामजी लौरै, 
यथा-(१) “तुम पे याच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी। 
आवहिं बहुरि राम रजधानी ॥* (२) “मिटड़ कुरोग राम फिरि आए। बसड़ अवध नहिं आन उपाए॥“ (३) 
“सुनि वनगमन कीन्ह रघुनाथा। करि मुति वेष लषन सिय साथा॥ विनु यानहीं पादेहि पाये। संकर साखि 
रहेउं एहि धग्ये ॥* (इससे जनाया कि आपका वनमें रहना हमको अप्रिय है; अतएव अवश्य लौटवेगे) । 
पुनः भरतजीके मनका विचार यथा-(४) “अवसि फिरहिं गुरु आयसु मानी। मुनि युनि कहव रामरुचि 
जानी ॥ मातु कटे बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ॥* ] इससे देवता दुःखित रहे, अब सुखी 
हए जब उन्होने कहा कि (किये रजा कोटि बिधि नीका“ ^अव कृयालु मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि 
मन जाड न पावा॥“ ओर “मन प्रसत्र करि 1" (पु० रा० कु०), ओर रामजीकी इच्छा वनमें रहनेकी है ही, 
यथा--“नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान। छूट जानि बनगवन सुनि उर अनंदु अधिकान।* (५१) 

रिप्पणी-२े प्रमुदित मन तापस बनवासी “ इति ।-- वने रहनेवाले तपस्वी प्रसन्न हए क्योकि प्रभुके 
वनवाससे वे निर्भय तप कर सकते थे ओर कोल-किरातादि हर्पित हुए कि दर्शनका विक्षेप होनेवाला 
था सो मिट गया। 

रिप्पणी-३ “चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची।““ “ इति। प्रभुको मौन देख “सभा सव “ अर्थात्‌ अवध- 
समाज, मुनि-समाज ओर देव-समाज सभी सोचें पड़ गये कि क्यों नहीं बोलते। क्या संकोच है? 
उत्तर-(क) पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते ह कि यद्यपि भरतलालने कहा कि प्रभु प्रसन्न मन 
सकुच तजि जो जेहि आयसु देब। सो सिर धरि धरि करिहि सु मिटिहि अनट अवरेब॥“ तथापि इस 
प्रकारको आज्ञा देना तो, दूसरे शब्दोमें राजा होना स्वीकार करना है क्योकि राजाकी ही आज्ञा सबपर 
चलती है । श्रीरामजी संकोचसे भरतलालको एेसा उत्तर नहीं देना चाहते, अतः चुप ही रह गये! प्रभुको 
संकोचमें देखकर सारी सभा सोचमें पड़ गयी कि ये संकोचसे चुप हैँ, मालूम होता है कि इन्हें अपने 
कार्यक्रममें किसी प्रकारका कुछ भी परिवर्तन इष्ट नहीं है । (ख) पं० रामकुमारजीका मत टै कि संकोच 
एक तो यह कि “इत पितु बच उत वधु संकोच!" दूसरे जो भरतने कटा कि हम वनको जाय, 
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इसमं संकोच कि हम वड़े होकर घर रहें। ये लड़के वनमें कष्ट श्चेलँ। (ग) मयंककार कहते 
कि तरु. जाहि बन तीनिड भा * इसे सुनकर बुद्धि ओर विवेक कुछ काम न कर सके, अतएव 
प्रभु चुप हो रहे। कवबतक चुप रहते ओर न जाने क्या होता अर्थात्‌ न जाने क्या उत्तर देते, वे सोचमें 
मग्र थे ` कि इतनेमें जनक-दूत आ गये ओर उनके आनेसे ओर ही प्रसंग चला, यह प्रसंग जाता रहा 
मानो साच-सिन्धुका आधार ये दूत जहाजरूपसे हुए। (घ) पंजावीजी चुप रहनेके ये भाव लिखते है- ८१) 
गम्भीर स्वभाव (२) इन वचरनोमें अपने मनोरथकी सिद्धि देखकर भीतरसे संतुष्ट हए, शीघ्र कुछ न 
कहा क्योकि सभाको दुःख होता। (३) अन्तर्यामी है, जानते हँ कि राजा जनक भी आ रहे हं यदि 
अभी कहकर इनको विदा कर देँ तो उचित न होगा, सबका दरवार एक साथ हो जाय, वे भी जो 
कहना चाहं कह लें तब उनके ओर गुरुजी दोनोके सिर भरतजीकी रक्षाका भार भी सौपकर सबको 
एक साथ लौटावें। 

पं० रामचन्द्र शुक्ल-इस पुण्य समाजके प्रभावसे चित्रकूटकी रमणीयतां पवित्रता भी मिल गयी। 
उस समाजके भीतर नीति, सेह, शील, विनय, त्याग आदिके संघर्षसे जो धर्म--ज्योति फूटी, उससे 
आसपासका सारा प्रदेश जगमगा उठा, उसकी मधुर स्मृतिसे आज भी वनस्थली परम पवित्र है। 
चित्रकूटकौी उस सभाकी कार्यवाई ` क्या थी, धर्मके एक-एक _अद्घकी पूर्ण ओर मनोहर अभिव्यक्ति 
थी । रामचरितमानस वह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्मके इतने स्वरूपोंकी एक साथ योजना 
हदयको इतनी उदात्त वृत्तिरयोकी एक साथ उद्धावना तुलसोके ˆ ही विशाल मानसम सम्भव धथी। यह 
सम्भावना उस समाजके भीतर व्रहुत-से भिन्र-भिन्न वर्गोकि समावेशद्रारा संघरित की गयी है। राजा 
ओर प्रजा, गुरु ओर शिष्य, भाई ओर भाई, माता ओर पुत्री, पिता ओर पुत्री, श्रशुर ओर जामातृ; 
सास ओर बहू, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण, ब्राह्मण ओर शूद्र. सभ्य ओर असभ्यके परस्पर व्यवहारोका 
उपस्थित प्रसंगके धर्म गाम्भीर्य ओर भावोत्कर्षके कारण अत्यन्त मनोहररूप प्रस्फुटित हआ। धर्मके 
उस स्वरूपको देखकर सब मोहित हो गये। क्या नागरिक क्या ग्रामीण ओर क्या जंगली, भारतीय 
शिष्टता ओर सभ्यताका चित्र यदि देखना हो तो इस राज-समाजमें देखिये। कैसी परिष्कृत भाषामें 
कैसी प्रवचन पटुताके साथ प्रस्ताव उपस्थित होते है, किस गम्भीरता ओर रिष्ताके साथ बातका 
उत्तर दिया जाता है, छोटे-बड़ेकी मर्यादाका किस सरसताके साथ पालन होता है। सबकी इच्छा है 
करि राम अयोध्याको लौ पर उनके स्थानपर भरत वनको जायं यह इच्छा भरतको छोड शायद ही 
ओर किसौके मनमें हो। अपनी प्रबल इच्छाओंको लिये हए लोग सभामें बैठते है पर वहाँ वैटते 
ही धर्मके स्थिर ओर गम्भीर स्वरूपके सामने उनकी व्यक्तिगत इच्छाओंका कहीं पता नहीं रह जाता, 
राजाके सत्य-पालनसे जो गौरव राजा ओर प्रजा दोनोंको प्राप्र होता दिखायी दे रहा है उसे खण्डित 
देखना वे नहीं चाहते। जनक, वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि धर्मतत्त्वके पारदर्शी जो कु निश्चय कर दें 
उसं वे कलेजेपर पत्थर रखकर माननेको तैयार हो जाते है । इस प्रसंगमें परिवार ओर समाजकी ऊची- 
नीची श्रणियोके बीच कितने सम्बन्धिरयोका उत्कर्षं दिखायी पडता है । देखिये-८(१) राजा ओर प्रजाका 
सम्बन्ध लीजिये। अयोध्याकी सारी प्रजा अपना सव काम-धधा छोड भरतके पीछे रामक प्रेमे उन्हीके 
समान मग्र चली जा रही है ओर चित्रकूटे राके दर्शनसे आह्वादित होकर चाहती है कि १४ वर्ष 
यहीं काट दे। (२) भरतका अपने बडे भाईके प्रति जो अलौकिक स्नेह ओर भक्तिभाव यासे वहांतक 
ज्ञलकता है, वह तो सवका आधार ही है। (३) ऋषि या आचार्योकि सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होनेके 
भयसे भरत ओर राम अपना मत प्रकट करते सकुचाते हं। (४) राम सव माताओंसे जिस प्रकार 
प्रेमभावसे मिले, वह उनकी शिष्टताका ही सूचक नहीं है, उनके अन्तःकरणकौ कोमलता ओर शुद्धता 
भी प्रकट करता है। (५) विवाहिता कन्याको पतिक अनुगामिनी दख जनक जो यह हषं प्रकट 
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करते ह-- “पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जग कह सव कोऊ॥* वह धर्म-भावपर मुग्ध 
होकर ही। (६) भरत ओर राम दोनों जनकको पिताके स्थानपर कहकर सव भार उन्हीपर छोडते हैँ । 
(७) सीताजी अपने पिताके उेरेपर जाकर माताके पास वैठी हैँं। इतनेमें रात हो जाती है ओर वे 
असमंजसमे पड़ती है-- “कहत न सीय सकुचि मन माही। इहां बसन रजनी भल नाही * पति तपस्वीके 
वेषमे भृशय्यापर रात काटे ओर पत्री उनसे अलग राजसी ठाट-बाटके बीच रहे, यही असमंजसकी बात 
हे। (८) जबसे कौसल्या आदि आयी. हैँ, तवसे सीता बराबर उनकी सेवामें लगी रहती हैँ । (९) 
ब्राह्मणवर्गके प्रति राजवर्गके आदर ओर सम्मानका जेसा मनोहर स्वरूप दिखायी पडता है, वैसे ही 
ब्राह्मणवर्गमें राज्य ओर लोकके हित-साधनको तत्परता इ्ललक रही है। (१०) केवटके दूरसे ऋषिको 
प्रणाम करने ओर ऋषिके उसे आलिङ्कन करनेमें उभय पक्षका व्यवहार-सौषएठव प्रकाशित हो रहा है। 
(१९) अन्य कोल-किरातोके प्रति सवका कैसा मृदुल ओर सुशील व्यवहार है। (ना० प्र° ग्रन्थावलीसे) 
प्रथम-दरलार-भाषण समाप्त हुआ 


श्रीजनक-दूत-आगमन 
जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि बसिष्ठ॒ सुनि बेगि बोलाए॥ ४॥ 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे । बेषु देध्ि भए निपट दुखारे॥५॥ 
दूतन्ह॒ मुनिवर बूञ्जीं बाता । कद्हु विदेह भूप कुसलाता॥।६॥ 
सुनि सकुचाड नाइ महि माथा । बोले चरवबर जोर ` हाथा।॥७॥ 
बूल राउर सादर साई । कुसल दहेतु सो भणएडउ गोसांई।॥८॥ 


शब्दार्थ-* चर '=राजाकी ओरसे नियुक्त किया हुआ मनुष्य जिसका काम प्रकाश या गुप्त रूपसे अपने 
अथवा पराये राज्योंको भीतरी दशाका पता लगाना हो; गृढ पुरुष; दूत। 

अर्थ-उसी समय श्रीजनक महाराजके दूत आये । श्रीवसिष्ठ मुनिने सुनकर उनको तुरन्त (व्हा) बुला 
लिया॥ ४॥ उन्होने प्रणाम करके श्रीरामजीको देखा तो उनका मुनिवेष देखकर वे अत्यन्त दुःखी हए ॥ ५॥ 
मुनिश्रष्टने दूतोसे वात पूरी (कि) विदेहराजका कुशल (समाचार) कहो ॥६॥ (कुशल-प्रश्र) सुनकर, 
सकुचाकर, पृथ्वीपर माथा नवाकर हाथ जोड़े हुए वे श्रेष्ठ दूत बोले- स्वामिन्‌! आपका सादर पूना ही, 
हे गोसोई! कुशलका कारण हो गया॥७-८॥ 

नोट-१ (क) “जनक दूत “ इति। यहाँ विदेह शब्द नहीं दिया क्योकि जो विदेह होगा वह दूत 
कैसे भेजेगा ओर विदेहके दूत इतनी दूर जाते क्योकर, वे तो ब्रह्मानन्दमें ही मग्र रह जाते। इससे यह 
भी प्रारम्भे ही जना दिया कि जनकमहाराज भी वनवास सुनकर दुःखी हए रै। (प० प° प्र०) एेसे- 
एेसे अवसरोपर प्रायः जनक" या नृप आदि शब्दोंका ही प्रयोग हुआ। यथा-- “जनक कौन्ह कौसिकहि 
प्रनामा। “““““ मुदित राड कहि भलेहि कृपाला ॥' “पठए दूत बोलि तेहि काला।* (१।२८६, २८७) “राजा 
सब्मु रनिवास वोलाई। जनकप त्रिका बाचि सुनाई ॥“ (१।२९५) इत्यादि । (ख) “तेहि अवसर “ अर्थात्‌ जिस 
समय सव शोचमें पड़ थे ओर रघुनाथजी संकोचवश चुप थे, कुछ बोलते नहीं थे। (ग) “मुनि वसिष्ठ -बोलाए “ 
इति। यहां वसिष्ठजी पिताके स्थानपर हैँ, इससे उन्होने बुलाया । विवाहके समय जब दूत आये थे तब 
राजाने बुलाया था, क्योकि वे मौजूद थे। (घ) “वेगि बोलाए“ इति। इससे अपना प्रेम ओर उनका सम्मान 
जनाया। दूसरे, सभाके उत्थानका समय जानकर शीघ्र बुलाया जिसमें सब जनक महाराजके आगमनका 
समाचार सुन लें। (पं०) तीसरे, जितनी जल्दी वे आर्येगे उतनी ही जल्दी सबका सोच-संकोच दूर हो 
जायगा, लोगोका चित्त उधर लग जायगा ओर वे शीघ्र न बुलाये जाते तो सम्भव था कि रघुनाथजी भरतजीको 
उत्तर भी दे देते। तब फिर सबको अवध लौरनेकी तैयारी करनी पड़ती, सब्रको शोक होता। उनके शीघ्र 
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आ जानेसे सभा इसो समय समाप्त होगी, कुछ दिन सबको ओर रामदर्णनका सौभाग्य प्राप्त रदेगा। अतः 
“वेगि वोलाए।" 

नोट-२ “करि प्रनाम तिन्ह रामु निहार ।* गुरुजीने बला भजा था अतः प्रथम उनको प्रणाम करना 
उचित था। अतः उनको प्रणाम करके तत्र श्रीरामजीकी ओर निहार कर देखा। भाव कि व्यवस्था तो 
सुन चुके थे, अव उनको देखा। दूसरे वह मूर्तिं ही एेसी है कि एक वार देखा या सुना हो तो देखनेको 
लालसा ही रहतो है। वेप देखकर निपट दुःखी हए, क्योकि व्याहके बाद आज ही प्रथम देखा, कटां 
तो वह दूलह रूप “व्याह साज सव साजे“ का दर्शन ओर कहां उन्हीं आंखों आज तपस्वी वेष वल्कल 
वस्त्र आदि धारण किये देखा। 

नोर--२३ “सुनि सकुचाटड़ नाड महि माथा“ “ इति। दूत क्यों सकुचा गये? (उत्तर )- (क) अवधमें 
एेसा अनर्थं हुआ, हम कैसे कटं कि विदेहका कल्याण है, वे सकुशल हँ--(रा० प्र ०) । (ख) उत्साहका 
समय हो तो कुशल कहे, यह समय तो कुशलका नहीं, यह समञ्ज सिर नीचे कर लिया। (पु० रा 
कु०) (ग) दूत मुनिके कुशल-प्रश्रको व्यंग्य समञ्चकर सकुचे। व्यंग यह कि जिस विपत्तिमें संसार विकल 
हो गया उसमें वे क्यों विकल होने लगे, देही होते तो वे भौ समधियानेके इस घ्रोर अनर्थं ओर आपिको 
सुनकर व्याकुल हां तुरत दौड़े आते, ' विदेही ' हं देहाध्यासरहित हैँ, उनपर इसका क्या प्रभाव पड सकता? 
अतएव वे तो अवश्य ही कुशल होगे। पुनः ' विदेह" का भाव कि उनकी मारी प्रजा ही विदेही है; 
विदेहीका किसीपर ममत्व कैसा? इसीसे पेसे अनर्थे कोई भी मनुष्य न आया। (पादेजी, >०) इसी 
भावको दीनजीके शब्दम सुनिये- गुरुने पृछा कि विदेहक कुशल कहो अर्थात्‌ वे मजेमं टै न2 अवधं 
इतना बड़ा कठोरताका बीभत्स ताण्डव नृत्य हो गया, उन्हे खबर क्यों हई होगी? गृ व्यंग कि वे सत्य 
हो विदेह है, संसारकी उन्हे खबर ही नर्ही; इसीसे जामाताकी भी खबर न ली । * विदेह " शब्दर्मं विवक्षितवाच्य 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। (घ) -नृपमृत्यु, रामवनवास ओर अवध शोकका घर, एेसेमं व्दिहका कुशलं कैसे 
कटे ओर यदि मुनिसे कहं कि आपका प्रश्न ही अनुचित है तो द्रिठाइईं है ओर यदि चुपरहँ तो गुरुकं 
अवज्ञा होगी अतः संकोचवश हो गये। (पं०)। (डः) प्रश्रमे व्यंग्य भमञ्ज गये अतः "वर" विशेषण दिया 
अर्थात्‌ बड़े चतुर हँ, बुद्धिमान्‌ है । 

वि० त्रि०-- “दूतन्ह "जोर हाथा! * दूतोके आते ही मुनिजीने विदेहराजको कुशल पृच्छा । इतनं दिनोतिक 
जनकपुरसे एेसी अनर्थकारी घटना होनेपर भी किसीका न आना ओर आज दंढत` हुए दूर्ताका चित्रकूट 
आना समञ्ञकर मुनिजीको जनकजीके विषयमे शङ्का हो गयी, इसलिये उन्दं जल्दीसे बुलवाया, ओर राते 
हो विदेहराजकी कुशल पृदछी। भाव यह कि मुनिजी भलीभोति जानते है करि जनकजीके विदहत््रका कारण 
रामप्रेम है। चक्रवर्तीजीका प्रेम प्रकट था इनका गृढ था। दूतके आनेसे मुनिजीको उनकी कुशलम सदेह 
हो उठा कि करीं “सम समधी" ने अपना समत्व अन्ततक तो नहीं निबाहा। 

दूत बड़ा बुद्धिमान्‌ था, प्रश्र सुनते ही सव आशय समञ्चकर संकुचित हो गया। कैसे कह कि सव 
कुशल टहै। अतः वह विदेहत्वको राजाके प्राण वचनेका कारण वतलाने लगा। यदि विदेह न होते तौ 
उनको भी चक्रवर्तीजीकौ-सी गति होती। 

नोट-४ “वृल्मव राउर सादर सर्ग“ “ इति। आदर पूर्वक पृष्छना ही कुशलका कारण हुआ। अधात्‌ 
कुशल न थी, उनकी विदेह दशा जाती रही थी, वे एेसे व्याकुल हो गये कि उनका कुशल नहा जान 
पड़ता था। पर आपने जो “विदेह ' सम्बोधन करके उनका “कुशल ' पृच्छा है तो अब्र वे अपनी पूरव विदेह 
दशाको अवश्य प्राप्त हो जार्य॑गे, उनका शोक अव्र दूर हो जायगा ओर वे जीवित (कुशल) वच जायन्‌। 
आपके ये दोनों शब्द ही उनके लिये आशीर्वाद रूप ह। यहां प्रथम चित्रोत्तर अलंकार" है। 


दो०-नार्हिं त कोसलनाथ के साथ कुसल गड नाथ। 
मिथिला अवध विसेष तें जगु सवु भयउ अनाथ ॥ २७० ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ९९० »* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २७९८ १-५ ) 





कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सब लोक सोक बस बौरा।१॥ 
जेहि देखे तेहि समय वबिदेहू । नामु सत्य अस लागि न केहू।॥२॥ 


शब्दार्थ--जनकौरा= [जनकः+ ओरा (प्रत्यय) ] जनकका स्थान या नगर, यथा "बाजहिं ढोल निसान सगुन 
सुभ याडन्हि। सिय नैहर जनकौर नगर नियराइन्हि॥' (जानको मङ्गल ७४) राजा जनकके वंशज या सम्बन्धी । 
लोक~लोग। बौरा=-वावला, पागल। 

अर्थ- नहीं तो, हे नाथ! कुशल तो कौशलदेशके स्वामी * (श्रीदशरथ महाराज) के साथ ही चली 
गयी, सारा जगत्‌ ही अनाथ हो गया, जनकपुर ओर अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७० ॥ जनक 
महाराजके सम्बन्धी एवं जनकपुरवासी सभी लोग कोशलराजकौ गति (मृत्यु) सुनकर शोकवश वावले हो 
गये। (अर्थात्‌ सबका ज्ञान जाता रहा॥१॥ उस समय जिनने विदेहजीको देखा उनमेसे किसीको एेसा 
न लगा किं ˆविदेह' नाम सत्य है। अर्थात्‌ सबने यही जाना किये छूटे ही विदेह कहलाते हैँ, विदेह 
हं नही, सत्य ही विदेह होते तो शोकातुर कदापि न होते, उनपर राजाकी मृत्यु ओर रामवनवास आदिका 
प्रभाव ही न पडता॥२॥ 

नोट-१९ “नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गड“ ” इति। (क) “ कोसलनाथ' में गूढ भाव यह 
भी है कि कुशलके नाथ ही न रहे तव कुशल कैसी? यदि आज हमारे राजा “विदेह न होते तो शोकसे 
आज संसारम कुशलका अभाव ही हो जाता। (दीनजी) (ख) कुशल तो कोशलेश दशरथजीके साथ इस 
लोकको छोडकर सुरलोकको चली गयी, तब किसीकी कुशल कैसे हो सकती है? भाव कि अव तो 
कुशलको इन्द्र॒ आदि देवताओंके लिये दशरथजी साथ लेकर गये है, उन्हीकी कुशल होगी, संसारमे किसीकी 
कुशल नहीं; क्योकि ` कुशल" पदार्थ ही यहांसे चला गया जिससे सबकी कुशल होती। (ग) दशरथ- 
मरणसे साधारणतया तो संसार भर अनाथ हो गया पर मिथिला ओर अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो 
गये। जनकपुरके दूत हँ इसीसे चतुराईसे " मिथिला” को प्रथम कहा अर्थात्‌ पहले मिथिला ही अनाथ हुई, 
अवधसे अधिक शोक मिथिलाम छा रहा है, यसि वहाँ किसी प्रकार शोक कम नहीं हे। 

नोट-२ “जेहि देखे तेहि समय विदेहू। नामु सत्य“ “ इति। विदेहीको दुःख कैसा? दुःख तो देहीको 
होता है न करि विदेहीको--यह व्य्खार्थं वाच्यार्थके साथ ही प्रकट हो रहा है। “नामु सत्य अस लागि 
न केहू “के भाव अर्थम आ गये ह । गुरुजीके कहे हए व्यङ्गपूर्ण “ विदेह ' शब्दका उत्तर दूतोने कैसी मनोहर 
युक्तिके साथ दिया है। (वीर) 

पं०, रा० प्र०-(दूसरा अर्थ) “विदेह नाम सत्य है एेसा किसे न लगा" अर्थात्‌ अभीतक तो सुनते 
ही थे कि विदेह है पर परीक्षा आज ही हुई। शोकके मारे वे देहाध्यासरहित हो गये, देहसुध जाती 
रही तब सबने जान लिया कि सचमुच ये विदेह है, यथा नाम तथा गुण। 

पुर रा० कु०-तीसरा अर्थं यह होता है-'विदह तो विदेह ही है; पर उस समय तो जिसीको 
देखिये व्रही विदेह हो गया। "विदेह" नाम छोड ओर कोई (जो-जो जिसके नाम थे वे) नाम सत्य 
न लगे, सत्य यही नाम लगा।' 

रानि कुचालि सुनत नरपालहि । सूञ् न कदु जस मनि बिनु व्यालहि॥ २॥ 

भरत राज रघुबर बन वास । भा मिथिलेसहि हदय हरांसू॥४॥ 

नृप बृह बुध सचिव समाजु। कहहु विचारि उचित का आज्‌॥५॥ 


* सरयू वा घाघराके दोनों त्टोपरका देश कोशल कहलाता था। उत्तर तटवाला उत्तर कोशल ओर दक्षिणवाला 
दक्षिण कोशल कहलाता है । इसके कोई ४ खण्ड ओर्‌ कोई ७ खण्ड कहते हैँ । अयोध्या इसकी राजधानी है । 

† अर्थन्तिर- जिसको देखिये उसे उस समय विदेह देखिये । जसा विदेह नाम सबको सच्चा लगा, वैसा 
किसीको कभी नहीं लगा। (नं० प०) पं० रामकुमारजीने यह अर्थं किया है। 
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समुदि अवध असमंजस दोऊ । चलिअ कि रहिअ न कह कच्छ कोऊ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--हरास (हास) =दुःख, भयसहित चिन्ता ओर व्याकुलता। 
अर्थ-रानीकौ कुचाल सुनते ही, राजाको कुछ न सूञ्न पड़ा (वे एेसे व्याकुल हो गये) जैसे मणि 
विना सर्पको कुक नहीं सूञ्लता ॥ ३॥ भरतको राज्य ओर रघुवर श्रीरामचन्द्रजीको वनवास ! यह सुनकर जनक 
महाराजके हदयमे क्लेश हुआ ॥४॥ राजाने पंडितो ओर मन्तरियोकी समाजसे पृछा क्रि विचारकर किये, 
आज क्या उचित कर्तव्य है ॥५॥ अवधे दोनों असमंजस समञ्ञकर वा अवधकी दशा समञ्ञ दोनों प्रकारसे 
असमंजस (कठिनाई, अआड़चन, आगा-पीछा) देख, चलिये वा रहिये अर्थात्‌ न जाहये, कोई कुछ भी नहीं 
कहता ॥ ६॥ 
नोट--१ “सूञ्न न कष जस मनि बिनु व्यालहि “ इति। (क) सर्पको मणि खो जातीं है तो वह व्याकुल 
हो छटपटाता है, उसे कुछ सूह नहीं पड़ता। वैसे ही राजाको कुछ न सञ्च पड़ा किं क्या करना चाहिये; 
पुनः, (ख) -' मणिफणिका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि “राजाका हदय अनर्थं करनेवालोपर अति रोषसे 
भर गया।' जेसे सर्पकी मणि खो जाय तो वह वड़ा कुपित हो जाता है, मनुष्यको पा जाय तो प्राण 
ही ले ले। (पां) 
नोट-२ “भरत राज रघुबर वन वासू/हरास्‌ ' इति। यह अनीति सुनी, इससे दुःख हआ। छोटी रानीका 
पुत्र ओर वह भी छोटा पुत्र-उसको राज्य हो, यह वंशके लिये कलंक है। ओर, बड़ी रानीका पुत्र, 
वह भी सव पुत्रम ज्येष्ठ अतएव राज्याधिकारी है वह वनको भेजा गया, यह लोक-वेद आदि सव भतिसे 
महादोप है-एेसा समञ्जकर दुःख हुआ। 
नोट-३ “समुञ्ञि असमंजस दोऊ ८“  इति।- असमंजस दोनों प्रकारसे यह कि राजाका मरण सुनकर 
वहो न जार्यं तो अनुचित ओर वहं जायं तो कैकेयी ओर भरतके पक्षमं समश्च जावेगे, अवधवासियों 
एवं कौसल्या, सुमित्रा आदिके विरोधी वरनेगे। ओर, यदि जाकर भरत ओर कैकेयीको समञ्ञावें ओर वे 
न मानें तो जाना भी व्यर्थं हो ओर उनसे विरोध हो। दूसरे हमारे घर भाई-भाईमं प्टका डर है । भाई 
कुशध्वज यह न समञ्जे कि भरत उनके दामाद है ओर राम हमरे, इसीसे हम भरतके राज्यम विरोध 
करते हें। दोनों ही दामाद है, किसकी-सी करं, कुछ भी वन नहीं पड्ता। 
नुपहिं धीर धरि हदय विचारी । पठए॒ अवध चतुर चर चारी॥७॥ 
बृद्धि भरत सतिभाउ कुभाऊ । आए वेगि न होड लखाऊ॥८॥ 
दो०-गए अवध चर भरत गति बृद्धि देखि करतूति। 


चले चित्रकूटहि भरत चार चले तिरहूति।1२७१॥ 

शब्दार्थ“ नृपहिं '=राजाने ही। “सतिभाउ '=यहाँ ' कुभाऊ' के साथ देकर उलटा अर्थं जनाया अर्थात्‌ 
सद्धाव, शुभचिन्ताकी वृत्ति, प्रेम ओर हितका भाव, मेलजोल, अच्छी नीयत्‌। *लखाऊ "= लक्ष्य, पता, पहचान, 
चिह, ताडने या रभापनेका भाव, यथा-“ओँर एक तोहि कहौ लखाऊ। मै एहि वेष न आउव 
काऊ॥' (१।१६९) वृद्धि अपनी वबुद्धिसे समञ्ञकर जानकर । चर, चार गु दूत, जामूस। 

अर्थ- तव राजाने ही धीरज धरकर हदयमे विचारकर चार चतुर गुषचर अवध भेजे (ओर उनसे 
कहा कि) ॥७॥ भरतजीके सद्भाव या दुर्भावका पता लगाकर तुम लोग शीघ्र लौटना, किसको तुम्दारा 
पता न लगे॥८॥ दूत अवधको गये। भरतजीकी दशा समञ्चकर ओर उनकी करनी ८ सद्व्यवहार) देख, 
जैसे ही भरतजी चित्रकूटको चले गुप्तचर तिरहुतको चल दिये ॥ २७१॥ 

नोट-- “पठट्‌ अवध चतुर चर चारी एवं “चार चले ~ यहाँ "चर" ओर “चार' शब्द दरतोके लिये 
देकर यह भी जनाया कि ये चलनेमें भी वहत तेज है ओर “आहु वेगि“ कहा भनी है। पुनः “चार' 
संख्या भी वताता दहै। अर्थात्‌ वे चारों गुप्तचर लौे। 
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रिप्पणी-- १ “बृद्ि भरत सतिभाञउ कृभाऊ/““ ' इति। यहाँ भाव-कुभाव जाननेका कारण है, उसकी 
जरूरत हे; क्क्योकि वे सुशील-सदाचारी आदि रहे है, जब अवधं अनर्थं हुआ तवर वे ननिहालमें थे। 
अब आये है, तो देखना टै कि उनमें वही सदाचार ना है या वे माताके कहनेमें आकर भाईपना ओर 
रघुकुलनीतिको तिलाञ्जलि दे वरैठे है। (ख) --गति अर्थात्‌ मनका व्यवहार पूरछकर लोगोंसे सुन-समञ्जकर 
कि कैकेयीको ञ्जिडका, कौसल्यासे शपथ खायीं ओर सभामं कैसे विह्ल हए ओर गुरु, मन्त्री, किसीके 
कहनेसे भी राज्य ग्रहण न क्रिया। 'करतृत' कि एेसा राज्य त्यागकर प्रभुको मनानेको जा रहे हें। 

रा० प्र<-चार दूत भेजे। जिसमें विचारमे कसर न रहे। एकसे चारका विचार अधिक निश्चयात्मक 
होगा। सन्देह न रह जायगा । 

वि० त्रि<-भाव यह कि विदेहराजने समज्ञा कि यह सव्र काण्ड भरतजीको अनुपस्थितिमें हुआ हे 
बहुत सम्भव है कि रानीके कुचालमें भरतका हाथ ब्रिलकुल न हो, अतः भरतजीके भाव-कुभावको प्रस्थानके 
पहले जान त्नेना आवश्यक है। अतः महाराज तो अवध नहीं गये, पर उनकी ओखें वहीं लगी हई थीं । 
"चारै; पश्यन्ति राजानः।' चार गुप्तचर अयोध्यामे च्रुटे हुए थे, वे रत्ती-रत्तीका पता ले रहे थे। उन्होने भरतजीका 
भाव समञ्ञ -लिया, उनको कर्त आंखों देख ली । तत्रतक अवधे ठहरे रहे जबतक भरतजीका प्रस्थान 
चित्रकूटको नहीं हुआ। अतः यद्यपि देखनेमें तो विदेहराजको ओरसे भारी उपेक्षा थी, पर वस्तुतः बड़ी 
सावधानी थो । 


दूतन्ह आइ भरत कड करनी । जनक समाज जथामति लरनी।९॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेह विकल अति॥ २॥ 
धरि धीरजु करि भरत बड़ाई । लिये सुभट साहनी बोला ३॥ 


घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान संवारे। ४।। 
शब्दार्थ-जथा~ जेसी, जिस प्रकारक । जथामति= जेसी बुद्धि है वेसी, समङ्ञके मुताविक । ' साहनी ' (सं° 
सेनानी) =सेना=साथी, संगी, यथा--"धरहू भार निज शीश वैठारहु किन साहनी। हमहिं न ओछि महीश मैं 
खेल नृप सदसि बह" (स्रल) ।= पारिषद, सभासद्‌, आनुयायिवर्ग। विशेष देखिये “भरत सकल साहनी 
बोलाई।* ( २।२९८।३) =हाथी-घ्ोडे आदिके दारोगा या जमादार- यहां भी यही अर्थ हे। 
अर्थ-- दूतोने आकर श्रीजनकजीके समाजमें श्रीभरतजीकी करनीका अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन 
किया॥१॥ गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री ओर राजा सभी उसे सुनकर शोच ओर सरेहसे अत्यन्त व्याकुल हो 
गये ॥२॥ फिर श्रीजनकजी धैर्य धारण करके श्रीभरतजीकी प्रशंसा करके अच्छे-अच्छे योद्धाओं ओर 
साहनिर्योको ब्रुलाकर, घर, नगर ओर देश (मिधथिलाप्रान्त) में रक्षकोंको रखकर, घोडे, हाथी ओर रथ 
आदि बहुत- सी सवारियां सजवायीं ॥ २-४॥ 
नोट- १ “जथामति बरनी “ अर्थात्‌ वह अकथनीय हे, इससे जो कुछ वर्णन करते बना कहा । “जनक 
समाज” के “जनक' पदसे यह भी जनाते हँ कि इस समाजमें “जनक ' पदवीवाले अर्थात्‌ निमिवंशी 
परिवार बहुत था। 
नोट- २ “भ सव सोच सनेह विकल अति“ इति। (क) गुरु शतानन्दजी। सोच नृपकी मृत्यु ओर राम- 
वनवासका, स्नेह भरतके इस सद्धावपर । (पु० रा० कु०) (ख) पहले कैकेयीकी करनीका सोच था, अव सोचे 
कि प्रयोजन किसीका सिद्ध न हआ, व्यर्थ ही सव उपद्रव हुआ, हाथ किसीके कुछ न लगा। (वै०) 
नोट-३ “लिये सुभट साहनी बोलाई।* योद्धाओं (सनापतिर्यों) को महल, पुर आदिकी रक्षा करनेके 
लिये ओर दारोगाओंको हाथी, घोडे आदि सजानेके लिये । 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए विश्रामु न मग महिपाला॥५॥ 


भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सु लागा॥६॥ 
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रखवबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नाएड माथा॥७॥ 


साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे॥८॥ 

शब्दार्थ--दुघरीनदुघडिया मुहूर्त; दो-दो घड्योके अनुसार निकाला हुआ मुहूर्त। यह मुहूर्तं होराके अनुसार 
निकाला जाता हे। रात-दिनकी ६० घडि्योको दो-दो घड्योमें विभक्त करते हँ ओर फिर राशिके अनुसार 
शुभाशुभ समयका विचार करते हें । इसमें दिनका विचार नहीं किया जाता, सव दिन सब ओरकी यात्राका 
विधान होता है। इस प्रकारका मुहूर्तं उस समय देखा जाता है जब यात्रा किसी प्रकार दूसरे दिनपर टाली 
नहीं जा सकती । वि० टी० कार लिखते हँ कि रुद्रयामलतन्त्रग्रन्थमें यह मुहूर्तं शिव-पार्वती-संवादरूपमें `कहा 
गया है । इसका उष्ठेख अथर्ववेद, महाभारत, पाणिनीय व्याकरण आदि प्राचीन ग्रन्थों पाया जाता है । दुघडियामें 
माघ-फाल्गुन माससे गणना प्रारम्भ कौ गयी है इससे इसका प्रचार वैदिक कालस होना प्रतीत होता है। 
इसमें कुल १६ मुहूर्तं होते हँ, मुहूर्तका मान ४८ मिनटका होता है। साधारणतया १६ मुहूर्तोका फल उन 
नामानुसार है, उनमें उसी प्रकारके कार्य करनेसे लोग सिद्धिको प्राप्त होते है। जेसे रुद्र मुहूर्तम रौद्रकार्य, मैत्रमें 
स्नान -दान आदि, रावणमें वैर-साधन, विभीषणमें शुभ कार्य, भार्गवमें स्त्रीसेवन, सावित्रीमें सुविद्यापठन इत्यादि। 
हम=हमको । तत्काल=उसी समय, तुरंत, फोरन। छ सातक= कोई (लगभग) छः-सात। 

अर्थ--द्विघरिका मुहूर्तं शोधकर (विचरवाकर) राजा तुरत चल दिये, रास्तमे विश्राम भी न किया॥५॥ 
आज सबवेरे ही प्रयाग-स्रान करके चले, सब लोग यमुना पार होने लगे॥६॥ (तव) हे नाथ! हमें स्वामीने 
खवर लेनेको भेजा। उन्होने (दूतोने) एेसा कहकर पृथ्वीपर माथा नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया॥७॥ मुनिश्रठने 
तुरत कोई छः-सात किरात साथ देकर दूतोको तुरत विदा किया॥८॥ 

नोट--१ "दुधरी साधि चले ततकाला।' * इति। (क) वैशाख शु° १४ गुरुवारको दूत श्री अयोध्याजीसे 
लोट आये। उस दिन स्वाती नक्षत्र था, यात्राका कोई योग न था; अतएव शिवमतसे द्विघरिका शोधकर 
चले। (वै) (ख) *महिपाल' हें, अतः पृथ्वीको रक्षाका इतना खयाल रखते है कि मुकामतक न किया। 
पुनः, भाव यह कि एेसे बड़े राजा होकर भी विश्राम न किया, प्रेममें दौड़े चले ही आये। 

नोट--२ “भोरहिं आजु नहा प्रयागा“ “ इति।- पंजाबौजी कहते हं कि इससे जनाया कि प्रयागं 
रातको रहे थे ओर कहीं नहीं ठहरे थे। पर इससे जरूरी नहीं कि वरहो ठहरना मान ही लिया जाय। 
वहो स्नान करना कहते है, रात चाहे मार्गमे बीती हो। 

नोट-३ “तिन्ह कहि असर महि नाएड माथा“ इति। वड़के सामने बात करनेमे आदि ओर अन्तमं 
प्रणाम करना शिष्टाचार है । अब प्रणाम करके जनाया कि जो कुछ कहना था वह कह चुके, अब चलनेकी 
आज्ञा हो। 
नोट-४ “छ सातक “ दिये जिसमें जनकसमाजको आरामसे ला स्के । पुनः, दर सम्मानार्थं इतने 
दिये नहीं तो चाहे एक-दो ही देते। खमे एक भाव यह भी दिया है कि छ+सात~१३ किरात दिये, 
क्योकि " तेरहु+त" नाथको लाना है--पर यह केवल पाण्डित्य हं । 

नोट-५ दूतोंका उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। “सुति सकुचाड़ नाड़ महि माथा बोले” “ (२७०। ७) 
उपक्रम ओर “तिन्ह कहि अस महि नाय माथा।“ (२७२। ७) । उपसंहार है । दूतोंका प्रसङ्गं “जनकदूत 
तेहि अवसर आए-बोलाए।* (२७०। ४) से “मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे” (२७२। ८) तकर है । पूर्व 
सभाका प्रसङ्ग “चुपहि रहे रघुनाथ संकोची।“ ' (२७०। ३) पर छटा धा, उसी प्रसङ्खको मिलाकर यहां 
सभाकी समाति कहते टै- “रथुनंदनहिं सकोच बड़ सोच विवस सुरराज“ (२७२) ॐ चित्रकूट प्रथम 


दरवार समाप्त हुआ। 
दो०-सुनत जनक आगवनु सु हरषंड अवधसमाजु। 


रघुनंदनहि सकोच बड़ सोच विवस सुरराजु॥ २७२॥ 
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ग॑रड़ गलानि कुटिल केकेडं । काहि कड केहि दूषनु देई ॥ ९॥ 
अस्र मन आनि मुदित नर नारी । भयेडउ बहोरि रहब दिन चारी॥२॥ 


एहि प्रकार गत॒ वासर सोऊ । प्रात नहान लाग सु कोऊ॥३॥ 
शब्दार्थ--' गरडइ़'=गली जाती दे, शरीर क्षीण होता हे, सङ्कुचित ओर लच्नित हो रही है । 
अर्थ-- श्रीजनकमहाराजका आगमन सुनकर सव्र अवधसमाज प्रसन्न हआ। रघुनन्दन श्रीरामजीको बड़ा 
सद्धोच हआ ओर इन्द्र तो बडु ही शोचमें पड़ गये ॥ २७२॥ कुटिला कैकेयी ग्लानिसे गली जाती हे। 
किससे कहे ओर किसे दोप देवे? (अर्थात्‌ अपना ही सव कर्तव्य हे तो रोवे किससे; कोई उसको तरफ 
नही, सभीसे उसने शत्रुता कर ली तवर कहे भी तो किससे, कोन उसके दर्दको सुनेगा) ॥ १॥ स्त्रीपुरुष 
मनमें एेसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हे कि फिर चार (कुछ) दिन रहना हआ (नहीं तों आज ही श्रीरामजीने 
सवको त्रिदा कर दिया होता) ॥२॥ इस प्रकार वह भी दिन बीत गयथा। दूसरे दिन सवेरे सव कोई -स्नान 
करने लगे॥३॥ | 
नोट--१ “हरषे अव्धसमाजु। रघुनंदनं सकोच“ ' इति। (क) अवधसमाजको हषं यह समञ्चकर 
हआ कि अव्र जनकमहाराज अवश्य लोटा ले जावेगे, नहीं भी लौटे तो कम-से-कम चार-छः दिन तो 
ओर रहनेको अवश्य ही मिला, यही बात कवि कहते हँ --* भयेड बहोरि रहब दिन चारी ।* श्रीरघुनाथजीको 
सङ्कोच कि श्वशुर पिदाके समान है, ये लोटनेको करहंगे तव केसे वनेगी। सङ्कोच तो भरतके ही आनेपर 
हआ धा अव्र ये भी आ गये, इससे अधिक हो गया; अतएव “बड़ सकोच" कहा। इन्द्र॒ सोचमें डूब 
ही गया कि एक न शुद दो शद" अभी तो एक भरतको ही इखते थे अव तो. एक ओर आ गये 
जिनकी आज्ञा श्रीरामजी टाल नहीं सकते। (ख) “हरयेउ अवधसमाजु" कौ व्याख्या आगे हे। 
नाट-२ “गरड गलानि कुटिल कैकेई।“ “कुटिल” से जनाया कि अपनी कुटिलतापर पछता रही है 
कि हमने व्रुरा किया, हमसे बड़ी भारी चृक हुई, अव मैं समधिनियों आदिको कैसे मह दिखाऊगी। 
रिप्पणी १ पुऽरा० करु०- शरीर क्षीण होता हे मानो पाप छूटता जाता है । अन्तःकरणमें अपनी चूकका 
पश्चात्ताप दानेसे पाप क्षोण हा जाता टै। "काहि कहड़ “ˆ ' अर्थात्‌ सोचती है कि महत्‌सभामे क्या जवाब 
दुगी। मंथरा जातिकौ चेरी; उसको क्या दोप दू कोई बड़ा आदमी होता तो उसकी आड भी ले सकती 
कि उनके कड्टनेसे मेने एेसा किया, इसका नाम लें तो लोग ओर भी हंसेंगे। ओर “काहि कहड़““ ' से 
ग्लानिकी अधिकता दिखायी । परथ्वीसे बीच मोगा, यमसे मृत्यु; सो भीन मिली, तत्र अब किससे कहे। 
इस तरह लाचारी वा विवशता दिखायी । 
रिप्पणी २- “एहि प्रकार गत बासर सोऊ" अर्थात्‌ इस तरह मनोराज करते-करते दिन-रात वीत 
गयी । “वासर से २४ घंटेकी दिनरातसे तात्पर्य हे। 
करि मनु पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥४॥ 
रमारमनपद  बदि वबहोरी । बविनवहि अंजलि अंचल जोरी ॥५॥ 
राजा रामु जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी॥६॥ 


सुबस्र बसउ फिरि सहित समाजा 1 भरतहि रामु करहु जुबराजा ॥ ७॥ 
शब्दार्थ-' अचल" साडीका वह छोर या भाग जो सिरपरसे होता हआ छातीपर फैला रहता है, छोर, 
प्या । 
अर्थ-- स्नान करके सव्र स्त्री-पुरुष गणेशजी, गौरीजी (देवी), त्रिपुरके शत्रु महादवजी ओर सूर्यको 
पूजा करते है ॥ ४ ॥ फिर लक्ष्मीपति विष्णुभगवान्‌के चरणोंकी वन्दना करके पुरुष हाथ जोड़कर ओर (स्त्रिया) 
आंचल पसारक्रर विनती करतो टै कि॥५॥ श्रीराम राजा हों, श्रीजानकीजी रानी हों, आनन्दकौ सीमा एसी, 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा २७३ ८८ ) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ९९५ अयोध्याकाण्ड 





अवधराजधानी फिरसे समाजसहित सुखपूर्वक स्वतन्त्ररूपसे बसे ओर श्रीरामचन्द्रजी श्रीभरतजीको युवराज 
वनावें ॥ ६-७ \। 

रिप्पणी पु रा० कु०--१ “करि मजन पूजहिं नर नारी। गन.“ “ इति। (क) अवधवासी पञ्चदेवके 
उपासक है। जो जिसका उपासक है उसीकी पृजा करता है। गाणपत्य, शाक्त, शैव ओर सौर्यं अपने- 
अपने इष्टसे प्रार्थना करते हैँ । अथवा, (ख) पूजनका क्रम बताया किं किस क्रमसे पृजते रै । पञ्चदेवकी 
उपासना करके तब रामभक्ति मांगते हं, फलके विषयमे सबको अनन्यता है। सवसरे विनय करके यह 
मांगना कि “वसह रामसिय मानस मोरे; “देहि मा मोहि पन प्रेम यह नेम निज नाम घनश्याम तुलसी पीहा“ 
 रघुपतिपद परम प्रेम तुलसी चहै अचल नेम देहु हवै प्रसन्न पाहि प्रनतपालिका' देहि कामारि श्रीराम पदपंकजे 
भक्ति भवहय्नि गतभेद माया; "गिरिजामनमानस मराल कासी समस्ान निवासी। तुलयिदास हरिचरन कमल 
वर देह भक्ति अविनासी! “देहु कामरिपुं रामचरनरति तुलसिदासर कहूं कृषातिधान “ ओर ' तुलसी रामभक्ति 
बर मागै-जेसा कि विनयपत्रिकामें गोस्वामीजीने मांगा है- अनन्यता ही है। यह उपासना पञ्देवोकी नहीं 
हई किन्तु अपने इष्टको हूई। (ग) ये देवता सव श्रीरामजीके अनन्य उपासक टै, इस सम्बन्धसे इनका पूजन 
करके उनसे रामप्रेम मांगते हैँ। ब्रालकाण्डके मङ्गलाचरणे इसपर बहुत कुछ भाव के जा चुके ठै। 

रिप्पणी- २ “अगनेद अवधि अकथ रजधानी “ इति । “आजु सकल सुकृतफल पाड्टौ। सुखकी सीव अवधि 
आनद क्री अवध बविलोकिटौ जाड हौ।* (गी० १।४६) विश्चामित्रजीके इस वाक्यसे मिलान कीजियि। 

रिप्पणी-३ “सुबस बसउ फिरि सहित समाजा।"“ ' इति। (क) राजाके सात प्रधान अब्ग ै। इसके 
अतिरिक्त ओर भी अङ्क है, सहित समाजसे उन्हीं अङ्खोंसे तात्पर्य है । “सुबस बसउ“ यथा-- “सुकस वयिहि फिरि 
अवध सुहाई। * (३६। ३) देखिये । श्रीदशरथजीने जो भविष्य कहा था कि “सुकस विहि फिरि“ वही ये सवर 
भी माग रहे हैँ । "फिर" का भाव कि इस समय अवध उजाड हो गया है ओर अनाथ है; यखथा-- “अवध उजारि 
कील्हि केके दीद्हिसि अचल बिपति कै नेई॥* (२९। ८) ' “अवध सुहाई भाव कि इसर समय वह भयावन 
ठै, यथा-- “लायति अवध भयावनि भारी।* (८३। ५) वह सुहावनी होकर व्रसे। (ख) “भरतर्हिं रामु करहु 
जुवराजा ' इति । भाव कि राजाके साथ ही युवराज भी बना लं जैसे “राज दीन्ह सुग्रीव कहं अगद कटं जुबराज।* पीट 
युवराज बनानेमे उलङ्लनका भय भी रहता जैसे अवकी अनर्थं खडा हो गया, दूसरे जब लडके हग तव इनको 
राज्य क्यों मिलने लगा। इससे भरतपर प्रेम ओर कृतज्ञता दिखाते ह । 

नोट-- रा० प्र का मत है कि "करहि" की जगह करहु ' प्रमकी विहलताके कारण लिखा गया; 
इसी तरह लक्ष्मणवाक्यमें *सोवहु सेज दोउ भार" कहा है । विशेष २३० (४) में देखिये। 

एहि सुख सुधा सींचि सब काहू । देव देह जग जीवन लाहू॥ ८॥ 
दो०-गुर समाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध मरि माग सबु कोड।! २७३॥ 

शब्दार्थ--सुधा= अमृत=जल, यथा-- "मुए करड़ का सुधा तड़ागा।. 

अर्थ-- हे देव ! इस सुखरूपी अमृत-जलसे सव्रको सीचकर संसारमं जन्म लेनेका लाभ दीजियं ॥८॥ 
गुरु, समाज ओर भाइयोंसहित श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो ओर श्रीरामजीके राजा रहते श्रीभयोध्याजीमं 
ही हमारी मृत्यु हो-सव कोई यही (वरदान) मांगते दै ॥ २७३॥ 

नोट- एहि सुख सुधा सीचि-“ ' इति। (क) पञ्चदेवोसे प्रार्थना करते हँ कि हम सव्र लोग विरहतापसे 
अभीतक संतत रहे, अब इस सुखसुधाजलसे सबको तर करके शीतल कर्‌ दीजिये। (ख) "देहु जग जीवन 
लाटू भाव कि संसारम जन्म पानेका लाभ यदी टै । मिलान कीलिये--“सियराम सुरूयु अगध अनूप विलोचन 
मनन को जलु है। श्रुति रामकथा मुख राम को नाम हिव पुति रामहिं को धलु है/ मति रामहि सों गति 
रामहिं सो रति राम सों रामहि को बलु है। सवका न कटै तुलसी के मते एतनो जग जीवनुको फलु है ॥* 
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~~~ _____ ~ 11.111. --- 
(क० ड० ३७) "राम सनेही रामगति रामच्षरन रति जाहि। तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि॥ 
(दो० ५८) (ग) राज्याभिषेक-प्रसङ्गके पूर्व भी पुरवासी आदि श्रीरामजीके बलवान्‌, दीर्घजीवी, नीरोग आदिकं 
कामना करते रहे हँ । स्त्रियां प्रातः ओर सायंकाल शुद्ध ओर स्वस्थ होकर मनस्वी श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणक 
लिये देवताओंको नमस्कार करती रही हैँ । यथा-'आशंसते जनः सवो राष्ट पुरवेरे तथा।~ स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च 
सायं प्रातः समाहिताः। सर्वां देवान्नमस्यन्ति रामस्याथ मनस्विनः।' (वाल्मी° २। २। ५१-५२) वैसे ही इ 
समय भी सब देवताओंसे इस मङ्गलको याचना करते है । (ध) “गुर समाज" के दो प्रकारसे अर्थं किये 
जाते हं-एक गुरु ओर राजसमाज राजाके शेष छः प्रधान अङ्ग सम्पूर्ण, दूसरे गुरुजनोका समाज अर्थ्‌ 
गुरु-माता आदि। 
मा० हं०- गोस्वामीजी स्वधर्मके लिये सुदेश ओर सुराज्यके समर्थक थे। परंतु वे इतनेमे ही संत 
न थे। वे कहते है कि सुदेशमेका सुराज्य भी सुतन्त्र चाहिये। इसे उन्होने इस प्रकार दर्शाया है- "राज 
राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवथ रजथानी ॥* “सुबस बसउ फिरि सहित समाजा।' इसका सारांश है- 
(अयोध्याकी प्रजा कहती है) आनन्दकी सीमा अयोध्या ही राजधानी रहे ओर हम सब प्रजाओंसहित राजा 
राम ओर रानी जानकोजी वहां सुतन्त्र रहे ! 
गोसाईजीकी इस भावनाको उत्कटता कैसी आश्चर्यजनक है वह "एहि सुख सुधा सीचि सव 
काहू.“ “ इत्यादिसे स्पष्ट हे। 
इस वर्णनसे दो बातें बड़ी ही महत्त्वकी निकलती है । १-स्वतन््रताके लिगे ईश्वरोपासन यही गोसार्ईजीके 
मतसे नित्य कर्मका हेतु दिखायी देता है। २- स्वतन््रतामे अर्थात्‌ सुदेशोके सुराज्यमे मरना ही उनके मते 
जीनेका सच्चा लाभ है। इस लाभसे विरहित केवल मोक्षाधिकारकी प्रसि भी उन्हं अभीष्ट नहीं मालूम होती। 
वहातक गोसाईजीने स्वधर्मके लिये सुदेश, स्वराज्य ओर सुतन््रताकी त्रयी लोकशिक्षाकी दृष्टि 
आवश्यकता बतलायी ह । अन्तमें उन्होने एक अपूर्वं बात निर्दिष्ट की है जो यह है- "जौ अनीति कष्ठ भाष 
भाट तौ मोहि बरजहु भय बिसरा ॥' हम जिसे अपूर्व बात कहते है वह स्वामीजीका राजवर्जन है । राजा अनीति 
सिखलानेवाला हआ तो प्रजाको क्या हक है, यह उन्होने इसमे बतलाया है । इस प्रकारसे हमें स्वामीजी स्वधर्मके 
लिये अपने समाजशिक्षा शास्त्रकी जो चतुःसुत्री दे गये है वह यह है-- सुदेश, सुराज्य, स्वतन्त्रता ओर राजवर्जन। 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी । निंदहिं जोग बिरति मुनि ज्ञानी॥ ९॥ 
एहि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामह करहि प्रनाम पुलकि तन।॥ २॥ 
ङ्च नीच मध्यम नर नारी । लहहि दरसु निज निज अनुहारी ॥३॥ 
सावधान सबरह सनमानहिं । सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥४॥ 
लरिकाइहि तें रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी॥५॥ 
शब्दार्थ--अनुहारी-योग्य, उपयुक्त, अनुकूल, मुतायिक, यथा- “वर अनुहयारि वरात न भाई! "सुकि कुकवि 
निज मति अनुहारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज-निज थल अनुहयारि॥* बानी-वाणी= वानि, स्वभाव, टेक। 
अर्थ--अवधवासियोंकी प्रेमपू्णं वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने वैराग्य ओर योगकी निन्दा 
ह ॥ १॥ इस प्रकार अवधवासी अपना नित्य कर्मं करके श्रीरामचन्द्रजीको पुलकित-शरीर होकर प्रणाम 
हं ॥२॥ ऊच, नीच ओर मध्यम सभी श्रेणियोके स्त्री-पुरुप अपने-अपने अधिकार ओर भावके 
प्रभुका दर्शन पाते हं ॥३॥ प्रभु सावधान होकर सव्रका सम्मान करते है, सभी कृपानिधान रामचन्रजीकी सहन 
करते हैं ॥४॥ लड्कपनसे ही रघुवरकी यह टेव है कि वे प्रेम पहचानकर नीतिका पालन करते हं।॥५॥ 
नोट १-- “निदिं जोग विरति मुनि ज्ञानी ' इति। (क) अर्थात्‌ अपने ज्ञान-वैराग्यकी निन्दा कले 
है, एेसे हमारे ज्ञान ओर वैराग्य अष्टाङ्गयोगको धिक्षार है कि हमे प्रेमका लेश नहीं ओर इन अव 
इतना प्रेम! योग-वैराग्यसे हरि मिलते हँ पर प्रेमसे वे शीघ्र प्रसन्न होते है- “उमा जोग जय जात तप 
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नाना ब्रत अरु नेम। राम कृपा नहिं करहि तसि जसि निःकेवल प्रेम॥* (६। ११६) “जोग कुजोग जान 
अज्ानू। जहं नहिं राम प्रेम परथानू॥' पुनः, (ख) भाव कि योग-वैराग्यमे हमें 5 पिते ५ 
ये लोग भगवान्‌के लिये देवताओंसे प्राना करते §। ( दोनजी) प 
ग वि° त्रि०-- भाव यह है कि जैसा सुन्दर योग ओर नैराग्यका परिपाकं प्रेमे यिना जने हो जाता 
हे, वैसा परिपाक जान-युञ्ञकर स्वातच्येण करनेसे नहीं होता जैसी आनन्दमयी ध्यान-धारणा इन लोरगोकी 
हो रही है, वैसी क्या योगि्योक होती है? “अछत राम राजा अवथ मरि माश सव कोड” वया यह राग 
वैराग्यसे करोड़ां गुणाः बढ़कर नहीं है? 

नोट--२ "एहि विथि नित्य करम करि पुरजन ~.“ इति। (क) यह पुरवासियोका नित्यका कर्म दिखाया। 
करि मज्नन पूजहिं नरनारी!" (२७३। ४) से २७४ (३) तकं। (ख) "पुलकि तन श्रीरामजीके स्मरण 
आदिमं पुलकित होना आवश्यक हं । यह पूर्वं कई वार लिखा जा चुका है। यथा- "रमि सुप्रित-। ( दोहावली 
४२) (ग) "लहदहि दरसु निज निज अनुहयरी।* अर्थात्‌ जिसका जसा अधिकार्‌ है । ऊच, नोच, मध्यम अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, शुद्र ओर क्षत्रिय, वैश्य। अथवा, जो महाराज दशरथके सम्बन्धे है वे ऊव, जिनको रघुनाथजी 
पुत्रकोरिमें मानते ह वे नीच ओर जिनको भ्रातु- सम्बन्धे मानते है वे मध्य है। ये सव अपने-अपने अनुसार 
दर्शन पाते है । अर्थात्‌ बडे बालक मानकर दशन करते है, मध्य मखा मानकर ओर नीच स्वामी या पिता 
मानकर । (रा० प्र०) 

नोट-३ "सावधान सबही सनमानर्हि।.- ' यथा- "वदभ साहिवौमें नाथ यदध सावधान ही।* (क° ७। १२६) 
यथार्थं सम्मान करनेमें " कृपानिधान" विरोपण दिया। अर्थात्‌ ये कृपाके सागर या खजाना है, अपनी कृषामे 
सवका आदर करते है। ः व 

पु० रा० कु०-- (अर्थ) नीति ओर प्रीतिको पिचानकर पालते ह अर्थात्‌ जिसमे जसी नौति ह 
उसके साथ उस नीतिका पालन करते हं ओर जिसको जसी प्रोति है उसके प्रेमका पालन करते ह । 
वा, नीति, प्रीति, पहिचान तीनोंको पालते है, कोई विगड्ने नहीं पाते। = 

प० प० प्र०-- “पालत नीति प्रीति पहिचान” इति। इसका सम्बन्ध “सावधान सबही सनमानहिं ˆ स 
ई सिर "गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ सुकनि कुकवि 
हे। बालकाण्डे जो कहा है कि कृषाला॥ 
निज मति अनुहारी। नृषहि सराहत सब कर नारी॥ साभ सुजान तुमील वृपाला। $ अश भव म = 
सुनि सनमानहि सहि सुवान भिति भगति नति गति परिानी॥ यह पाकृत, 6 पाल १ व 
सिेनि कोलर रत म सेह न (९। ९८। ९१९) च सव सवा स 
कहा हे। यहाँ भो "पालत नीति प्रीति पहिचानी " इत्यादि कहा है। 


सील सकोच सिंधु रघधुराऊ । सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥६॥ 


कहत ॒ राम गुनगन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे॥७॥ 
हम सम पुन्यपुंज जग थोर । जिन्हहिं रामु जानत करि मोरे॥८॥ 


दो०- प्रेम मगन तेहि समय सन सुनि आवत मिथिलेसु। 
सहित सभा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल दिनेसु॥ २७४॥ 

शब्दार्थ =सुन्दर प्रसन्न वदन, मिषटभायी। सुलोचन-~कृपा भ द व 
उत्कण्ठा ओर त आदर ओर पुण्य भावसे-- सुतरि तिसु रुदन परम 
सब यानी ॥" (१। १९३। १) “समं र र 

अर्थ-- श्रीरनरुनाथजी शोल ओीर त १ । 
(शोल-कृपारूपी जल भर हए) र सरत स्व 
गुणोको कहते -कहते सव प्रमनं भर 7 ओर सभी 


| सुन्दर प्रसन्मुख एवं मधुरभापो, मुन्दर नत्रवालं 


फिर एसा क्यों न कर) ५६॥ श्रीरामचनद्रजीके इ 
यकौ वदां करने लगे ॥७॥ हमा ममान 
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पुण्य-समूहवाले जगतूमे बहुत कम होगे कि जिन्हें श्रीरामजी अपना (ये मेरे है ठेसा) करके जानते हैं ॥ ८॥ 
उस समय सव लोग प्रेममे मग्न है, इतनेमें ही श्रीजनक महाराजको आते हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके 
सूर्य॒श्रोरामचन्द्रजी सभासदहित आदरपूर्वक उत्साहित हो शीघ्रतासे उट गये ॥२७४॥ 

नोट--१ (क) “सील सकोच सिंधु।" अर्थात्‌ सवका शील-संकोच यथातथ्य रखते हे । यथा--"सीलसिंथु 
सुदर सव लायक समरथ सदगुनखानि हो । पाल्यो है पालत पालहूगे प्रीति रीति पहिचानिहौ ।२। वेद पुरान 
कहत जग जानत दीनदयाल दिनदानि ह ॥' (वि० २२३) (ख) "सुमुख" में कई भाव हैं ।-(१) प्रसन्न 
वदन है, कभी अपने दुःख-सुख या किसीके अपराधसे मुखकी प्रसन्नता नहीं मिरने पाती, यथा ' प्रसन्नतां 
या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः।' ^अपराधिहू पर कोह न काऊ!" (२) मधुर मृदु वाणी, 
ओर (३) मनहरण सौन्दर्य । “सुलोचन -नेत्रोमे शील होना उनकी सुन्दरता है। कृपादृष्टिसे सवरको देखना 
जनाया। एवं यह कि नेत्रकी चेष्टा भो कभी नहीं विगड़ती। "सरल सुभाऊ' भी है अर्थात्‌ मुख, नेत्र आदि 
सुन्दर भी हों पर स्वभाव बुरा हो तो वह सौन्दर्य भी किसी कामका नहीं होता। इनका स्वभाव सौम्य, 
कोमल ओर निष्कपट है। 

४ नोट्‌--२*कहत राम गुनगन अनुरागे /““ ' इससे जनाया कि प्रेम चाहते हो तो प्रभुके गुणोका गान करो। 
श्रीरामगुणके गान, स्मरण ओर श्रवणसे अनुराग उत्पन्न होता है । यथा--"तव हनुमत कही सब रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम॥{-- (सु° ६), “सुनि सव राम कथा खगनाहा। कहत बचन 
मन परम उचछ्हा "भयउ रामपद नेह तव प्रसाद बायस तिलक।' (७। ६८), “हर हिय रामचरित सब आए । 
प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥' (१। १११।७) समुञ्ि-समुद्धि गुनग्राम रामके उर अनुराग बद्ाड।* (वि० १००) 

नोट-३ “हम सम पुन्ययुंज जग थोरे।* इति। (क) भाव कि एेसे बहुत कम सुकृती होगे, एवं 
जव हमारे समान कम मिलेगे तव अधिककी तो चर्चा ही क्या? हमको राम अपना मानते है, यथा- 
"अति प्रिय म्मोहि इहां के वासी।* (७।४।७) “ममता जिन्हपर प्रभु न थोरी" (१।१६।२) यह वात 
ओरोमें मिलनी कठिन है । दोहावलीमें कहा है- “सवै कहावत रामके सवहि रामक्ी आस। राम कै जेहि 
आपनो तेहि भजु तुलसीदास ॥* (दो० १४१) (प्र सं०) पुनः भाव कि “युन्यपुंज मग निकट निवासी। 
तिन्हदहि सराहहिं सुरपुर बासी ॥ जे भरि नयन बिलोकि रामहिं। सीता लषन सहित घनश्यामं ॥* जिस 
रास्तेसे सरकार गये उसके निकट निवास करनेवाले एसे पुण्यपुञ्ज हँ कि उन्हें सुरपुरवासी सराहते हैँ 
ये तो रामजीकी प्रजा है, रामजीसे सम्मान पाते दै। यथा- “सावधान सबही सनमानहिं" तथा-- “ममता जिन्हपर 
प्रभुहि न थोरी।” अतः उनके महान्‌ पुण्यपुञ्ज होनेमें सन्देह ही क्या है? अपनेको पुण्यपुञ्ज कहकर प्रजावर्ग 
सरकारको प्रशंसा करते ह! (वि त्रि) 

नोट--४ “संभ्रम उठेड रविकुल कमल दिनेसु'- सुष्टुकुलवाला दृसरेका भी आदर करता है, ये 
रविकुलकमलके भी विकसित करनेवाले ओर जगत्‌को भी प्रकाशसे सुख देनेवाले है अतः ये क्यों न 
आगे जाकर उनको लावें। (पु रा० कु) 

नोट-५ इस दोहसे मिलता हुआ श्लोक पुलस्त्यसंहितामं यह कहा जाता है-' जनकागमनं श्रुत्वा 
ससभ्यो रधुनन्दनः। उत्थितः सम्भरमात्सूर्यवंशपदाप्रभाकरः॥' (र० ब०) (हमारे पास यह ग्रन्थ नहीं है।) 


जनकजीका चित्रकूट-प्रवेश 


मा० हं०-जनकजीका चित्रकृट-प्रवेश अध्यात्म ओर वाल्मीकिरामायणे नहीं दै । उसके न रहनेके 
कारण व्यवहार बहत ही शृन्य दीख पडता है । इस शून्यताको गोसाईजीको बड़ी क्षति मालूम हुई, अतएव 
उन्होने उसकी पूर्तिं कर दी।* ““““"इस जनक-प्रवेशके द्वारा अयोध्याकाण्डमें अन्तका भाग बहुत ही पठनीय 





* साहित्यिक दृष्टिसि एेसा कह सकते हँ पर यह प्रसंग किसी-न-किसी ग्रन्थमं अवश्य एेसा मिलेगा। वह 
गोस्वामीजोकी गढन्त नहीं है। जैसे अन्य बहुत-से प्रसंग मिले है वैसे ही पौराणिक लोग इसे भी दृदे। 
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ओर मननीय है। इसका कारण स्वामीजीके जनकजी “सोह न रामप्रेम बिनु जान” अर्थात्‌ भागवतके 
 नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌'-- इस तत्तवके समर्थक है । यदि वे वैसे न होते 
तो चित्रकूट-शिखरका दर्शन होते ही “कारि प्रनाम रथ त्यागे तवहं" एेसी चेष्टा उनकी देह कभी न दिखा 
सकती । २-जनकप्रवेशके पहले स्थल, लोक आदिका जो वर्णन है, वह इस प्रवेशकी मनोहरता बढानेको 
सत्यमे बहुत ही सहायक हुआ है; परंतु उस वर्णनमें जो स्वामीजीका अन्तःकरण प्रतिबिम्बित हुआ है 
वहो असलमें देखने योग्य हे। 

स्वामीजीने जनकजी ओर देवी सुनयनाका प्रवेश लिखकर चित्रकूटके जनकप्रवेशमें मानो प्राण ही 
भर दिया। उसमेकौ सीतादेवीके प्रशंसासे पाठकोंका आत्मा एकाएक विकसित होकर फिर भरतजीके प्रशंसासे 
एकदम प्रशान्त हो जाता है। इस प्रवेशके पटठनेसे सहज ही कल्पना होती है कि यदि जनकजी राम- 
दर्शनसे विमुख रहते तो हमारे पाठकोंको बड़ी ही हानि पहंचती। क्योकि पाठकोकि लिये भरतजीके पारमार्थिक 
तत्त्वोका निदर्शन करानेवाला ओर रामजीकी तुलना भरतजीसे करके प्रत्येककी विशेषता दिखानेवाला ओर 
भरतजीकौ स्वतन्त्र योग्यता बतलानेवाला अधिकारसम्पत्न शिक्षक जनकजीके अतिरिक्त कोई भी चित्रकूटकौ 
रङ्गभूमिपर उस समय उपस्थित नहीं था। 

स्वामीजीके जनकजीके हम सब अत्यन्त ऋणी हँ इसमे सन्देह नहीं । परन्तु इस विषयमे यदि हम 
स्वामीजीको ही परम कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देवेगे तो भी उनके जनकजी हमको अनृणी कर दे्वेगे एेसी 
आशा है। इसका कारण यही है कि जबसे जनकजी स्वामीजीकी दीक्षामें शरीक हो गये तवसे वे दोनेपे 
अभिन्न भाव रहते हुए दिखाते हे । 

भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ १॥ 


गिरिबरु दीस जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागेड तवहं ॥ २॥ 
रामदरसु लालसा उदछछाहू। पथश्रम लेसु कलेसु न काहू॥३॥ 
मन तहं जहं रघुबर वैदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ ४॥ 
आवत जनकु चले एहि भाती । सहित समाज प्रेम मति माती॥५॥ 


शब्दार्थ-केहि-किसको। 

अर्थ-- भाई, मन्त्री, गुरु ओर पुरवासि्योको साथ लिये रघुनाथजी आगे चले ॥ १॥ ज्यों -ही जनकराजने 
गिरिश्रे्ट कामतानाथका दर्शन पाया त्यों-ही उन्होने प्रणाम करके रथ त्याग दिया ओर उतरकर पैदल चलने 
लगे ॥ २॥ श्रीरामदर्शनकी लालसा ओर उत्साहके कारण मार्गका थकावट-सम्बन्धी क्लेश किसीको लेशमात्र 
जरा भी नहीं है॥३॥ मन तो वहां है जहाँ रघुबर-वैदेही श्रीसीतारामजी दै। विना मनके* शरीरके 





* चित्तमेव हि संसारं तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌। यच्चित्तस्तन्मयो भाति गृह्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ १ ॥ चित्तस्य हि प्रसादेन 
हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌। प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २॥ समासक्तं यधा चिनं जन्तोर्विषयगोचरे । यद्येवं 
ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३॥ मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसम्पकाच्छुद्धं 
कामविवर्जितम्‌ ॥ ४॥ लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌! यदायात्यात्मनोभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥५॥ तावन्मनो 
निरोद्धव्यं हदि यावत्क्षयं गतम्‌। एतज्जानञ मोक्षञ्च शेषोऽन्ये ग्रन्थविस्तराः ॥६॥' (इति ैत्रायणीये) । पुनश्- 

"मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो :। बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ १॥ समाधिनिर्धृतमलस्य 
चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। न शक्यते वर्णयितुं गिर॒ तदा स्वयं तदन्तःकरणे न गृह्यते ॥५२॥' इति श्ृतिः। 
( वन्दन पाटकजी) 

अर्थात्‌ चिन ही संसार (जन्म-मरणका कारण) है अतः प्रयतनपर्वक उसीका संशोधन करना चाय । यह 
सनातन नियम है कि जैसा चित्त होता है चेतन तन्मय हौ जाता दै॥१॥ चित्तके निर्मल दीनम शुभाशुभ कर्मं 
नष्ट दो जते हे, तवर निमंल चिनवाला अक्षय सुखका भोका हो जाता है॥२॥ प्राथिर्योक्ता चिन जैसा विषयोरमे 
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दुःख-सुखको खवर किसको हो (अर्थात्‌ सुख-दूःखका अनुभव मनद्वारा होता है। ज्र मन दूमरी जगह 
आसक्त है तत्र॒ थकावटके कष्टका अनुभव हो नहीं सकता) ॥ ४॥ श्रीजनकमहाराज समाजसहित इस प्रकार 
चले आ रहे है, समाजसहित उनको बुद्धि प्रेममें मतवाली (वेसुध) हो रही है॥५॥ 
नोट--१ श्रीभरतजीकी यात्रामें रामशेल-दर्शनके समयसे मिलाप-समय तक जो प्रेम वर्णन करके दिखाया 
हे वही यहां जनकजीमं दिखा रहे हँ पर एक वार विस्तृत रूपसे लिख चुके ठै; इससे यहाँ न दुहराकर 
केवल उसको चाया मात्र दिख्राये देते ठै जिससे पाटक व्ही सत्र यहाँ भो समहय लं। आगे दिये हुए 
मिलानसे यदहकि भाव पूर्णरीतिसे समञ्ममे आ जार्येगे ¦ 
नोट-२ “आगे गवनु कीन्ह ।" अर्थात्‌ अगवानीके लिये चले। अगवानी करना उचित ही टै, क्योकि 
वे पिताके तुल्य हें, “जनकपति"- निमिवंशी सभी जनक कहलाते हैँ क्योकि इनके पूर्वज पितासे ही उत्पन्न 
हुए थे, मातासे नहीं । कथा वा० २१४ में देखिये । वह कुल ही जनक कहलाता टै, जैसे " रघयुति"-रघुकुलके 
स्वामी, वैसे दही *जनक-पति'=जनककुलके स्वामी। 
श्रीजनकजी श्रीभरतजी 
रामसखा तेहि समय देखावा। 
सैलसिरोमनि सहज सुहावा॥ 
गिरिवरु दी जनकपति जवी । ९ "जासु समीय सरित पय तीरा। 
करि प्रनाम रथ त्यागे तबर्ही॥ सीय समीप बसत दोउ बीरा॥ 
देखि करहि सत्र दंड प्रनामा। 
कहि जय जानकिजीवन रामा॥ 


(२। २२५) 

रामदरस लालसा उद्हू। २ “भरतहि सहित समाज उच्छू ।' 

पथश्रम लेस कलेस न काहू॥ (२२५। २) 

मन॒ तहं जहं रघुबर बैदेही। ३ "मिलिहदहिं राम गिरिहि दुखदाहू ॥ 

बिनु मन तन दुख सुख सुधि केटी॥ (२२५। २) 

आवत जनक चले टएहि भाती। ट जाहि सनेह सुरा सव छके। 

सहित समाज प्रेम मति भोती॥ सिथिल अग मग पग डगि ोलर्हिं॥ 
विह्वल बचन प्रेमबस बोलदहिं॥' 
(२२५। ३-८) 

“सुति आवत मिथिलेससहित सभा। ५ “उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। 

संभ्रम उठे रधुकुल कमल दिनेस। कहं पट कहूं निषंग धनु तीरा॥' 
(२४० ८) 





आसक्त हो जाता टै वैसा यदि परमात्मामे आसक्त हो जाय तो फिर कौन ेसा टै जो कि मायाबन्धनसे न द्र 
जाय॥३॥ अशुद्ध ओर शुद्ध भेदसे मन दो प्रकारका होता है, कामसम्पर्कवाला मन अशुद्ध ओर कामवासनारहित 
मन शुद्ध कहा जाता है ॥४॥ मनको लय-विक्षेपरहित करनेसे उसमें जव निश्चलता आ जाती है तव परमात्मामें 
दृढ भावना होती है ओर तवर उससे परमपदकी प्राति हो जाती दै॥५५॥ जवबतक मनका सारा संकल्प-विकल्प 
क्षय न हो जाय तवतकर उये हदयमें यत्नपूर्वक रौदनेकी चेष्टा करते रहना चाहिये, यही जान एवं मोक्षोपाय है । 
शेष बातें (मनःनिरोधके यत्र आदि) अन्य गन्धम विस्तारसे वर्णित है॥६॥ 

मनुष्योकर बन्धन एवं मुक्तिका कारण मन ही दै, मनकरे व्रिषयासक्तं ोनेस जीवका बन्धन ओर विषयविरक्त 
होनेसे मोक्ष होता दै।॥?॥ समाधिद्रारा जिसके चित्तका मल निकल गयः दै, उसको परमात्मामं लगनेपर जो सुख 
प्राप होता है वह ताणीह्वार वणन नहीं किया जा सकता, उस मुखो तो उग्नेपकरण ही कहन क्र सकता है॥ 


((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा २७५ ( ६-८ ) # श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्य * १००१ अयोध्याकाण्ड 





आए निकट देखि अनुरागे! सादर मिलन परसपर लागे॥६॥ 
लगे जनक मुनिजन पद वंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥७॥ 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चले लेवाडइ समेत समाजहि॥ ८ ॥ 
दो०-आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाथु। 


सेन मनहुं करुनासरित लिएे जाहि रघुनाथु।। २७५ ॥ 

अर्थ-- पास आये (तब सब परस्पर एक-दूसरेको) देखकर अनुरागसे भर गये ओर आदरपूर्वक 
आपसमे मिलने लगे ॥ ६॥ श्रीजनकमहाराज मुनियोके चरणोंकी बन्दना करने लगे ओर भाइययोसहित रघुनन्दन 
श्रीरामजीने ऋषियोंको प्रणाम किया। भाइयोंसहित रामचन्द्रजी राजासे मिलकर उनको समाजसहित आश्रमको 
लिवा ले चले॥७-८॥ श्रीरामचनद्रजीका आश्रम समुद्र है जो शान्तरसरूपी पवित्र जलसे पूर्णं भर हआ है। 
महाराज जनकको सेना (समाज) मानो करुणा नदी है, उसे रघुनाथजी (आश्रमसागरसे संगम कराने) लिये 
जाते हें ॥ २७५ ॥ 

नोट-- "रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ।" इति। प्रणाम करनेमे “रघुनंदन” नाम॒ दिया। रघुकुलकी मर्यादा 
रखकर उसका आनन्द बढ़ाते हे । रघुकुलमें जन्म है, अतः शतानन्द आदि ऋषि्योको प्रथम प्रणाम करना 
योग्य ही हे। 

प० प० प्र०--“भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि।* इति। बालकाण्डमें श्रीरामजीका “पितु कौसिक बरिष्ठ 
सम“ जानकर श्रीजनकजीका सम्मान करना ओर उनका भरतादिसे मिलकर आशीर्वाद देना पाया जाता है। 
पर यहां राजाका इनसे मिलना ओर आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया है। यह क्यों? उत्तर यह है कि 
यहां राजा ओर उनका समाज “प्रेम मति माती" होकर चले आ रहे है, अतः वे कर्तव्याकर्तव्य भूल गये। 


चके चि च्वि चे 


श्रीरामजीने भाइयोंसहित प्रणाम किया, पर विदेहस्थितिमें होनेसे वे आशीर्वाद न दे पाये। 
* "आश्रम सागर सांतरस रधुनाथ" इति। * 

१ शान्तरस- यह काव्यके नव रसोपेसे एक रस है जिसका स्थायीभाव निर्वेद (कामादि वेगोका शमन) 
है । २-' इस रसमें संसारको अनित्यता, दुःखपूर्णता, असारता आदिका ज्ञान अथवा परमात्माका स्वरूप आलम्बन 
होता है; तपोवन, ऋषि, आश्रम, रमणीय तीर्थादि, साधु्ओंका सत्सङ्ग आदि उद्दीपनः; रोमाञ्च आदि अनुभव 
तथा निर्वेद, हर्ष, स्मरण, मति, दया आदि संचारीभाव होते हैँ । शान्त" को रस कहनेमें यह बाधा उपस्थित 
की जाती है कि यदि सभी मनोविकारोका शमन ही शन्त है, तो विभाव, अनुभाव ओर संचारीद्रारा उसकी 
निष्पत्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि शन्त दशामे जो सुखादिका अभाव कहा 
गया है, वह विपयजन्य सुखका है । योगिर्योको एक अलौकिक प्रकारका आनन्द होता है जिसमं सञ्चारी 
आदि भावोंकी स्थिति हो सकती है। नारकमें आठ ही रस माने जाते हं, शान्त रस नहीं माना जाता। 
कारण यह कि नाटके अभिनय-क्रिया ही मुख्य है; अतः उसमे शान्तका समावेश (जिसमें क्रिया, मनोविकार 
आदिकी शान्ति कही जाती है) नहीं हो सकता।'- (शब्दसागर ) 

यहाँ समअभेद साद्गोपाङ्गरूपकद्वारा उत्त्रक्षा कौ गयी है । आश्रम साधुओं, तपस्वियों, ऋषियों, मुनियोको 
कुटीको कहते टै । यहाँ प्रभु उदासी, तपस्वी-वेषमें हैँ ही । शान्तरसरूपी जलसे पूर्णं कटा; क्योकि यहां 
उन्हीका निवास है जिनको सरे संसारसे निर्वेद उपजा है, जिनमें क्रोध आदि मनोविकारोका लेश नही, 
जिनका समय परमार्थचिन्तन भगवत्‌कथा- वातां सत्सद्घमें ही जाता है, प्रपचमें नही । यथा-- “जहां वैठि 
मुनिगन सहित नित सियराम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान ॥* ( २३७) नारायणसंहितार्मे 
“रामः प्रणम्य जनकं मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रणम्य च। निजाश्रमोदधिं शान्तरसनीरप्रपूरितम्‌॥ करुणासरितं सेनां गृहीत्वा 
याति राघवः।' यह श्लोक कहा जाता है (२० व्र° की रीकामं यह श्लोक है, हमें यह ग्रन्थं नहीं मिला) । 
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देखिये गोस्वामीजीके दोहेमें ' पावनपाथ' केसा उत्तम है। ले जानेका कारण यह है कि इस नदीको शान्ति 
मिले, इसकी करुणा मिरे। | 
सेनाको करुणा नदी कहा, क्योकि वह शोकसे परिपूर्ण हे । यहां कोई खास नदीका नाम नहीं दिया 
हे। पर “रघुनाथ ' पदसे गङ्काका अध्याहार किया जा सकता है। एेसा करनेसे उसमें विचित्रता आ जाती 
है; क्योकि भगीरथराजा गद्गाको साथ लाये। अआगे-आगे आप पीछे -पीक्ठे गङ्गाजी, वैसे ही यहो रघुनाथजी 
अगे-आगे हैं ओर सारा समाज साथ ही पीकछे-पीछे चल रहा है। भगीरथजी गद्धाजीको सागरम ले गये 
जहां सगरके ६० हजार पुत्र भस्म हए पडे थे ओर श्रीरामजी इनको तपस्वियोसे सुशोभित उदासीन शान्त 
आश्रमको लिये जा रहे हें। भगीरथजी भी “रघुनाथ (=रघुवंशीराजा) थे ओर ये भी रघुकुलके नाथ हैं। 
यर्होपर सुचतुरकविचूडामणि गोस्वामीजीका ` सागर" शब्दका दोहेमें प्रयोग करना भी अभिप्राय-गर्भित 
ओर चमत्कृत हे । सागर श्रीरघुनाथजीके पूर्व पुरुषोंहीका निर्माण किया हुआ है ओर वहीं भगीरथजी गङ्खाको 
ले गये थे। 
लोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥९॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुबर कर भंगा॥२॥ 
विषम्र विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भर्वंर अवर्तं अपारा॥३॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ नावा । सकर न खेड ओक * नहिं आवा।॥४॥। 
बनचर कोल किरात विचारे 1 थके बिलोकि पथिक दह्ये हारे॥ ५॥ 


आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहु उठेड अबुधि अक्रुलाई ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-तोरावति (सं° त्वरावती ) वेगवती, तेज। अवक्त (आवर्त्त बार-बार आना) =घुमाव, चच्छर । 
थोड़ी दूरम जो जल घूमता है जिसके बीचमें गढ़ा होता है वह भंवर ओर आवत्तं वह है जिसका करई 
वीघोतक धुमा होता है। ओक=अटकल, अन्दाज। दीनजी कहते है कि कर्हां कितना पानी है, किधरसे 
नाव ले जाना चाहिये, इस प्रकारके अन्दाज लगानेको केवटलोग “ अइकना' कहते हें । वही शब्द गोस्वामीजीने 
यहां प्रयुक्त कर दिया हे। 

अर्थ-- यह करुणा नदी ज्ञान-वैराग्यरूपी किनारोको इडुबाती जाती है, शोकभरे वचन नद ओर नाले 
हे जो इसमे मिलते जाते हें ॥ १॥ शोच ओर लम्बी ऊर्ध्वं श्वासे वायु ओर लहर है { जो धेर्यरूपी तटके 
बडे-ब्रड वक्षोको गिराती जाती हं ॥२॥ भयानक त्रिपाद ही उस नदीकी वेगवती धारा है। भय ओर भ्रम 
अगणित भंवर ओर उसके चछर (वा भंवरके अनेक चक्र) टं ॥३॥ पंडित लोग इसके महाह हैँ । उनकी 
बड़ी विद्या ही बडी नाव है। परन्तु वे खे नहीं सकते ह; क्योकि इस नदीका अटकल नहीं मिल रहा 
हे ॥ ४॥ वनके विचरनेवाले वेचारे कोल-किरात पथिक हैं । वे इसे देखकर हदयमें हारकर थक रहे (स्तव्ध 
हो गये) ॥५॥ जब यह करुणानदी आश्रमसमुद्रमे जा मिलो, तव समुद्र मानो क्षुब्ध (आकुल) हो उटठा। 
अर्थात्‌ सम्भरम-समादर-सम्वेदना आदि मनोविकारोके उदयोत्कर्पसे वहां बड़ा कोलाहल हुआ॥६॥ 

नेट--१ कोपभवनमें कैकयीके कुपित होकर उठ खड़ी होनेपर रोषनदीका रूपक दिया गया था॥(३४। १--४) 
देखिये । वैसे ही यहाँ करुणानदीका रूपक हे । पर वर्ह नदी, नदीका जल, उत्पत्तिस्थान, किनारे, धारा, 
भंवर, तटके वृक्ष, सागरमें मिलना ये अङ्ग कहकर रूपककी समाति को थी। यहां इन अङ्गांको कहा 
ओर कुछ अधिक भी-नाव, केवट, पथिक (यात्री) । इसका कारण यह है कि वरहो तो समुद्रम इडुबाना 
ही था-“चल्ली विपति वारिधि अनुकूला।* विपत्तिमे पड़कर उससे फिर निकलना, न हआ। ओर, यहां यह 





* “अक '-- (राजापुर) पाठान्तर-' एक ' । 
† वा, सोचमे जो लंबी ससि लोग भरते ठै, वे वायुके रकरिसे उठनेवाली लहर रै 
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नदौ शान्तरसमे जाकर मिलेगी, वहां इस करुणाकी शान्ति होगी; उसीके उपाय नाव केवट आदि भी 
कहे गये। 

नोर-२ नदी वादस त्टोको इडुबा देती है 1 उसमें अन्य नदियां ओर नाले आकर मिलते टै जिससे 
उसको धारा ओर तीव्र हो जाती है, तीतव्रधारा (ओर उसमे यदि हवा तेज हुई तवर तो नदी) बहुत कार 
करने लगती है, तटके वक्षोंको जड़से उखाडकर बहा ले जाती है। नदी वादु आनेपर भवर ओर उसके 
चक्र बहुत पड़ते हे जिनमें मनुष्य, नाव आदि पड़ जायं तो वच नहीं सकतीं । एेसी वदी हई भयंकर 
नदीम केवटका साहस्र भी नहीं होता कि नावको खेकर मुसाफिरोको पार ले जाय। यही सब यहाँ क्रमसे ` 
दिखाये हें । समाजमें करुणा इतनी बदरी कि ज्ञान ओर वैराग्य उसमं डूब गये, ज्ञानी-वैरागी भौ करुणासे 
पूर्ण हो गये, करुणा-ही-करुणा दिखायी देती है । ज्ञान-वैराग्यका नाम-निशान नहीं रहा। शोकके वचन 
(राजाके गुण-रूप आदियुक्त) सुनते हँ ओर मुखसे निकलते हं इससे इष्टहानिका दुःख ओर बदृता जाता 
टै; जेसे नदी-नाले मिलनेसे नदीका वेग बढता है। शोकातुर होकर लम्बी ऊर्ध्वं ससं (आहे) लोग भरते 
हं (जेसे नदीमें पवनके ञ्कोरेसे लहर ऊपरको उठती है ) जिससे ज्ञान-वैराग्यसे जिनके मन दृद्-धीर हो गये 
हे, उन ज्ानी-वैरागी लोगोका भी धीरज दूटं जाता हं, वे भी शोकपूर्णं हो जाते हैँ। कठिन दुःख 
वदता जाता हे। लोगोके जीमें अनेक प्रकारका भय ओर भ्रम ह जैसे बढी नदीम अनेक भंवर ओर 
वुमात (चक्र) पड़ते है-(वै०, पां०, रा० प्र०- !राज्यके नष्ट॒होनेका भय, रामजी लौटेगे या नहीं 
यह भ्रम ।' पु० रा० कु०- चित्त ठिकाने न रहना भ्रम है)। क्या होगा, कोई नहीं जानता। किसीका 
चित्त ठिकाने नहीं हे। सभी शोचमें इवे जा रहे है, उससे वचनेका उपाय नहीं देख पड्ता। 

नोट-२३ 'बोरति ग्यान विराग करार ।... ' इति। (क) विदेहसमाज ज्ञानतट है क्योकि वे ज्ञानिशिरोमणि 
है ओर भरतसमाज वैराग्यतट दै, क्योकि भारद्राजका रेश्र्य भी इन्दं नहीं डिगा सका। (पु० रा० कुऽ) 
(ख) पं० वि० त्रिपाठीजी लिखते हँ कि समुद्रे बहुत-सी नदियां अनेक दिशाओंसे आकर मिलती ठै। 
यहो रामजीके आश्रमकी उपमा शान्तरसके समुद्रसे दी गयी है; उसमे भी कुछ शान्तरसको नदि्योका आकर 
मिलना मानना ही होगा। जिन रास्तोंसे ऋषपि-मुनिगण आकर सरकारका दर्शन करते थे, उन्हे शान्तरसको 
नदियोसे उपमित किया जा सकता है। उन्हीं रास्तोमेसे एक वह भी टै जिससे रघुनाथजी महाराज जनकको 
लिवाये जा रहे है, आज उस रास्तेसे शोकयुक्त समाज जा रहा हे, अतः वरह शान्तरसको नदी उस अत्यन्त 
भारी करुणा-रसकी नदीसे, जिसे रघुनाथजी लिये जाते है, एेसी दव गयो कि उमके ज्ञान -वैराग्यके करार 
भी डूब गये । ज्ञान-विरागरूप करारा शान्तरसकरे नदीका ही माना जा सक्ता है करुणा-सरितका नहीं माना 
जा सकता। (ग) नद अर्थात्‌ भारी नदी जैसे महानद ओर नाले छटे। यहां अवभवासियोका शोक जौ 
प्रभुके संयोगसे कुछ कम हो गया है नाला है ओर मिथिला-समाजका शोक जो अधिक दै वह नद 
है। ( पु रा० कुऽ) 

मा० म०- जव करुणानदी चली तब छोटी थी, पर बीचमें नदी-नालोके संगमसे वरट्‌ गयी । तात्पर्य 
यह कि दुष्ट करुणा-शोकपृरित वचन, शोचपूरित ऊर््व॑श्रास, विषम विषाद, भय ओर श्रम इत्यादि अपने 
समाजसं युक्त आश्रमको चला। तं स 

नोट ४--“केवट बुध विद्या“ " इति। करुणानदीसे पार करनेवाले बड़े-बड़े विद्रान्‌ चौदहो विद्याओं 
निपुण यहाँ मौजृद टै, पर उनको विद्यारूपौ नाव यहां इस विषम विपादमें कुछ काम नहींदे रही 
है। उनकी भी वुद्धि चकरा रही है। अटकल नहीं मिलता, कैसे इनको धीरज दं । नाव्र वशम नहीं 
आती। वाढ आनेपर केवट लंगर डाल देते है ओर मुसाफिरोसे कह देते है कि नाव वशम नरी 
आती, अंदाज नहीं मिलता, इससे अभी न खेवेगे। वे विचारे हार मानकर वैठ जाते टै। यहां कोल- 
किरात तटपरके मुसाफिर टै, पार जाना चाहते है, पर वे विस्मित होकर वैद गये कि ईस शोकके 
पार होना सम्भव नहीं । जब बदे-ब्द धीर विद्यावान्‌ ही हार गये तव हमारा वश क्या? यहां कोल- 
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किरात खड हए दोनों सभाओंकी दशा एकटक हो देख रहे हैँ, ठहरे हए हैँ, इसीसे एेसा जान पड़ता 
है कि वे पथिक हैं। 
नोट--९ आश्रम उदधि मिली जव जार“ ' इति । (क) जहां नदियां समुद्रसे मिलती हं वहां बड़ा 
कोलाहल होता हे। वहां समुद्र॒ भी कुछ दूरतक क्षुब्ध हो जाता है। नदी समुद्रके भीतर वेगमें दूरतक 
चली जाती हे। यहां समाज जेसे ही आश्रमपर पंचा वहां जो रनवास आदि था वह सम्बन्धिरयोको देख 
शोकाकुल हो उच्च स्वरसे रोने लगा। इधर इस समाजमें शोर- आर्तस्वर था ही, इसने शान्तरसपूर्णं समुद्रको 
 लहरको भी रोक दिया। (ख) “उठे अकुला" से जनाते ह कि वहां जो लोग ऋषि ओर रनवासर आदि 
थे वे उठ र्डे हुए मानो वे भी अकुला उदे, उनकी भी शान्ति जाती रही, वे भी करुणासे भर गये। 
सोक्छविकल दोउ राजसमाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥७॥ 
भूप रूप गुन सील सराही । रोव्हि सोकसिंधु अवगाही।॥८॥ 
छ ० -अवगाहि सोकसमुद्र॒ सोचर्हिं नारि नर व्याकुल महा। 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हो कहा॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा ब्िदेह कौ । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सक सरित सनेह क्री॥ 
सो<- किए अमित उपदेस जहं तहं लोगन्ह  मुनिबरन्ह । 


धीरजु धरिअ नरस कदहेउ बसिष्ठ॒बिदेह॒ सन ॥ २७६ ॥ 

अर्थ- दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुल हो गये। किसीको न ज्ञान ही रह गया न धीरज ओर न 
लच्ना ही रह गयी ॥७॥ दशरथमहाराजके रूप, गुण ओर शीलकी सराहना करके सव रो रहे है ओर 
शोक-समुद्रमं डूब रहे हें ॥८॥ स्त्री-पुरुष सभी शोक-समुद्रमे डूबे हए सोच रहे हैँ, निपट व्याकुल हँ । 
सभी वाम विधाताको दोष दे-देकर क्रोधसहित बोल रहे ह कि इस टेढे विधाताने यह क्या किया (क्या 
गजब ढाया हे) । तुलसीदासजी कहते हँ कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी ओर मुनिलोग विदेहराजकी दशा 
देखकर कोई भी समर्थं नहीं है जो प्रेमरूपी नदीको पार कर सके।* श्रेष्ठ मुनियोने जहां- तहां लोगोको 
अगणित उपदेश दिये ओर वसिष्टजीने विदेहजीसे कहा कि हे राजन्‌! धैर्य धारण कीजिये ॥ २७६॥ 
 नोट-१ “रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा“ “ इति। (क) श्रीजनकमहाराज आदिका ज्ञान, अपर उत्तम 
धीरपुरुषोका धैर्य ओर स्त्रियोकी लल्ला कि समधी लोग सामने ह-- (वै०) वा, (ख)-बडे-छोटेका ज्ञान, 
रोनेसे चुप नर्हीं होते अर्थात्‌ अत्यन्त रुदनसे धीरज न रह गया, वस्त्र आदिका संभार न होनेसे लजा 
न रही- (पं०)। शोक-समाजमें ज्ञान प्रायः नष्ट हो ही जाता है। यथा-- "चढ़े वधूरे चंग ज्यो ज्ञान ज्यों 
सोक समाज।* (दो० ५१३) 

नोट-२ (क)-- "भूय रूप गुन सील सराही /“““ “ इति। “सोक विकल सव रोवहिं रानी। रूप सील 
बल तेज व्वखानी॥* (१५६। ३) देखिये। करुणारसका आलम्बन यहाँ नृप-मृत्यु आदि है, उनके गुण 
कथन-श्रवणा आदिसे उसका उद्दीपन होता ही है। वैसे ही यहाँ रूप, गुण आदिकी प्रशंसासे शोक बढता 
जा रहा है । रावणवधपर मंदोदरी आदिका ओर बालिके वधपर ताराका विलाप इससे मिलान कर सकते 
हे। यथा-- “छूटे कच नहिं बयुष संभारा॥ उर ताडना करहिं बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप कखाना॥ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी। तेजहीन पावक ससि तरनी॥ सेष कमठ सहि सकहिं न भारा। सो 
तनु भूमि परेड भरि छारा॥ बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धर काहु न धीरा जगत बिदित 


* पं रामकुमारजी आदिके अर्थं नोट ३ में दिये गये ह। उपर्युक्त अर्थं नं प० ओर मानसाङ्कने दिये है। 
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तुम्दारि प्रभुता (६। १०३1 ३-९) “नाना बिधि कलाप कर तारा। टे केस न देह संभारा॥* (४। 
१९१ २ 
(रख )--"सोकचिधु अवगाही ।* भाव कि जेसे-जेसे शोक करते जाते ह वैसे-ही-वैमे ओर भी शोकमें 
डूवते जाते दें । स्वजनोंको देखकर दबा हुआ शोक भी उमड्‌ आता टै, यथा कुमारसम्भव-“ स्यजनस्य 
हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते।' वैसे ही जनकपुरवासि्योको देखकर यहां भी शोक उमड़ आया। 
"सोककतिंधु अवगाही “ कहकर्‌ दिखाया क्रि शान्तरस जलसे भरा हआ आश्रम-सागर कुछ दूर एवं देरतक 
"शोक-सागर' हो गया। "रोव" यही शोक-सागरमें दबकी लगाना है, 
नोट-३ "तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सक“ इति। यह विकी उक्ति टै कि सव्र सुर-सिद्ध 
आदि देखनेवाल व्िदहजीको दशा देखकर यही विचार कर रह टै, या मनमं कट रह है कि जव एसे 
योगिराज विदेहकी यह दशा प्रेममें हो गयी तो प्रेमनदीको पार करनेवाला संसारे दूपरा कोई नहीं देख 
पट्ता। अर्थात्‌ तो अव्र ओर्‌ कोई एेसा नहीं है जो ेहरूपो नदीके पार जा सक्र। (वै०, पु रा० कु०) 
पंजावीजी लिखत हं कि 'कैमुतिकन्यायसे कहते है कि जव प्रमसे विदेहका णसी दशा देखी तब उस 
समय मुनि-तपस्वी आदि भी उम शोक-सरिताकरे तरनेमें असमर्थ हए । ओर रा० प्र°-कार आदि टीकाकारोनि 
यह अर्थं किया है-' सुर आदि विदहकौ दशा देखकर गोमाईजी कहते हँ कि कोई सपर्थं नहीं जो सखहरूपी 
नदीको तर सक, अर्थात्‌ देखनेवाले स्रहमें इत्र गये । सामान्य मुनियों आदिक व्याकुलता कहकर अगे 
विशेष मुनियोद्रारा उपदेश करना कहते है ।' 
वि० त्रि° "तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सकै सरित सनेह की भाव यह कि यदि खेद-नदीके 
पार हो गये होते तो शोक-समुद्रमे नजा पट्ते। इससे यही मालुम होता दै कि विदेहराज भी खेह- 
नदीको पार न कर सके, इतना ही हआ कि इन्हाने स्रेहको रामजीमें लगा दिवा, यथा “की करु ममता 
गरमपर की ममता परहेलु।" राममे ममता (सेह) करनेसे शोक-समुद्र-निमजनको भी महामहिमा है, व्ह 
गङ्गासागरका अवगाहन हो जाता है। “यह सियराम सनेह बड़ाई।' 
नोट-४ “किए अमित उपदेस“ “ इति। (क) समाजके लोगोको वहत-म श्र मुनियोने उपदेश किया 
ओर वसिष्ठजीने विदेहजीको समञ्ञाया। यहां कविके शब्दोंकी चतुरता देखिये। अधिकार- अनुसार उपदेश 
, भी देनेवाले है । सवको समञ्जानेमें "उपदेश शब्द दिया ओर विदेहको उपदेश नही; कितु उनसे "कषेड'। 
पुन: मुनिश्रष्र इनको समञ्ञानेके अधिकारी नहीं है; इनको समञ्ञानेका अधिकार वसिष्ट ओर विश्चामित्रजीको 
ही दै। (ख) "कहेउ“ इति। वसिष्ठजीने कहां कि आप धैयं न धारण करेगे तो ओर लोग कैसे धीरज 
धरगे; आपको मोह काँ, आप तो दिखाते है कि रामप्रेम कैसा होना चाहिये। जो हो गया वह अपिर 
हे. अव सोच करनेसे क्या लाभ हो सकता है? गत व्रातका शोच वुद्धिमान्‌ नहीं करते। सा ब्रह्माण्ड 
ही नाशवान्‌ है तव क्रिसी व्यक्तिका सोच क्या करना*। (शीला) (ग) वैजनाथजी लिखते है कि “धीरज 
दिया अर्थात्‌ सव वड प्रवाहमें डते थे! जब व्राढु उतरी तब मुनिरूपी केवटोने विद्यारूप नावपर्‌ चढ़ा 
लिया।' परंतु इसमें संदेह होता है कि अब तो नदी समुद्रे मिल गयी अव्र पूर्वरूपक करां रषा? 
जासु ग्यानु रवि भवनिसि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकरासा॥ १॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सियराम सनेह बड़ाई ॥ २॥ 
विषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद वराने॥३॥ 
राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभा वड्‌ आदर तासू।॥४॥ 


सोह न राम्पेम चिनु ग्यानू । करनधार विनु जिमि जलजान्‌॥५॥ 





^ द्रोणपर्व -( नवाय ५^--८० तक-) मेंराजा मृ ञ्जयके पुत्रशोकमे पीडति दौनपर नरदजीने बहुत-मे उपाख्यान 
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शब्दार्थ-सरस= भोगा हआ, हरा-भरा, सुशोभित, अधिक बदा हआ। 

अर्थ-- जिनके ज्ञानरूपी सूर्यसे भवरूपी. रात्रि मिट जाती है, ओर जिनके वचनरूपी किरणोँसे मुनिरूपी 
कमल खिल उठते है, क्या मोह-ममता उनके पास जा सकती टै? (कदापि नहीं) यह श्रीसीतारामजीके 
प्रेमको वङ़ाई हे॥ १-२॥ विषयी, साधक, सिद्ध तीन प्रकारके सयाने* जीव जगतूमें वेदने कहे हैं ॥ ३॥ 
जिसका मन रामप्रेमरसमे भीगा हआ हे साधुसमाजमें उसीका बड़ा आदर दहै ॥४॥ विना रामप्रेमके ज्ञानक 
शोभा नहीं है जेसे बिना म्वाहके नावकी शोभा नहीं॥५॥ 

नोट-- १ "तेहि कि मोह ममता निअराई * इति। -इनका ज्ञान सूर्यवत्‌ सदा दूसरोको प्रकाशित 
करनेवाला है, इनके पास मोह-ममतारूपी भवरात्रि आ नहीं सकती-" तहं कि तिमिर जह भानु प्रकासा।' 
इनके उपदेशसे बड़े-बड़े मुनि्योमे ज्ञानका विकास होता है; फिर भला इन्हें मोह-ममता कब हो सकती 
है। इनको - भवरत्रि नाश हो गयी है, ये तो जीवन्मुक्त है। इन्हें मोह (अहंवुद्धि) ओर ममत्व 
(सम्बन्धियोमे) नहीं हे । अर्थात्‌ ये हमारे सम्बन्धी थे, इनकी मृत्यु हो गयी, ये हमारे दामाद है, वनवास 
कर रहे है, यह जो अहं-ममवुद्धि इनमें हे यह अज्ञानकृत नहीं है! ब्रह्मम कोई भी भाव या सम्बन्ध 
(दास्य, वात्सल्य, सख्य आदि) रखना उपासनाका अङ्क ठै, उस भावसे मोह-ममत्व होना या 
श्रीसीतारामजीके सरेहकौ महिमा टे, यह उपासनाकौ बड़ाई है। प्रभुका स्नेह अप्राकृत टहै। वह प्राकृत 
सांसारिक स्नेह नहीं है। लौकिक स्ेहमें यह सामर्थ्य नहीं कि वह एेसे ज्ञानियोके ज्ञानको डवा दे, 
` यह श्रीसीतारामोपासनावाले प्रेमहीमें सामर्थ्य है। जो लोकिक मोह-ममत्वके पार हो चुके है, उनपर भी 
श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये विना नहीं रहता। प्रभुमें उनका एेसा उच्च अलौकिक सेह 
है कि उसके आगे ज्ञान जाता रहा। प्रभुकी उपासनामें अहं-ममकी शोभा ठै, यथा-- “अस अभिमान जाड 
जनि भोरे। मै सेवक रघुपति पति मोरे॥* (३।११।२१) । इनका प्रेम जनकपुरमें प्रभुको देखकर उमड़ 
आया था, उससे मिलान कोजिये। इन्हदहिं विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥* आगे 
राम-स्रेहको महिमा लिखते हे । 

नोट-- २ “विष साधक सिद्ध सयाने“ "इति । विषई=शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध विषयोमें लिप्त। साधक~मुमुश्षु 
जो मुक्तके साधनमें लगे टै, साधन-चतुष्टयसम्पत्न। सिद्ध-जीवन्मक्त। संसारम ये तीन प्रकारके जीव दै। 

नोट-३ (क) “राम सनेह सरस मन जासू" अर्थात्‌ तीनोमेसे कोई भी हो, चाहे विषयी ही क्यों 
न हो, वह भी रामप्रेमयुक्त हो तो उसका ही आदर साधुसमाजमें होता है ओर जीवन्मुक्तजीवमे भी रामप्रेम 
नहो तो वह कामका नी, उसकी मुक्ति होगी; पर साधुसमाजमे उसका आदर नहीं । यही रामप्रेमका 
महत्व हे। तभी तो देखिये कि सनकादिक “जीवन्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान" (७। ४२) सदा 
ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहनेवाले होकर भी श्रीरामकथा सुननेके लिये श्रीअगस्त्यजीके पास जाते थे। ओर श्रीरामजीसे 
प्रेमभक्तिको याचना किया करते थे। (ख) -- “बड़ आदर” का भाव कि साधुसभामें आदर सवका ही होता 
है, यथा-“ सविं मानप्रद आपु अमानी।* (७। ३८। ४); पर रामप्रेमीका विशेष आदर होता है। 

नोट-- ४ “सोह न रामपेम बिनु ग्यानू ““““ “ इति।-- “ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन 
कहं टेका॥ * (७।४५।३) जसे विना मह्याहके नाव । नाव ओर म्याह दोनों हों तव पार उतरे ओर उतारे। 
विना मह्छहक्ते नाव ` बहकर दूबे या टूटे, उसका ठिकाना नहीं; वैसे ही विना प्रेमका ज्ञान बरहाकर इवा 
ही देनेवाला होगा ओर स्वयं डूव्र जाता दै। यथा-- “तवदि दीप विज्ञान वुड्भाई।* (७।११८। १३) । 


उन्हे सुनाये-- राजा मरुत, सुहोत्र, अद्ग, शिविजी, भगीरथजी, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष, शशबिन्दु, गय, 
रन्तिदेव, भरत (दुष्यन्तके पुत्र), पथु, परशुराम (२१ बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया) इत्यादि कि जव इन्हे भौ 
मृत्युने आ घेरा तब तुम ओर तुम्हारा पुत्र तो उनके पासंग भीन थे तव क्यों शोक करते हो। २४७ (२), 
(८) मे शोक्रनिवारणके उपदेश देखिये । 

* वा, सयानेको सिद्धका विशेषण मान लं- (वै, रा० प्र९)। 
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मुनि बहु विधि विदेह समु्धाए । रामघाट सब लोग नहाए॥६॥ 
सकल सोक संकुल नर नारी। सो वासर वबीतेउ बिनु वारी॥७॥ 


पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कोन विचारू॥८॥ 
दो०-दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात। 
लेठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृसर गात॥ २७७॥ 

शब्दार्थ-- संकुल परिपूर्णं, भरा हुआ। विचार~खयाल, अनुमान । 

अर्थ-- मुनि वसिषएठजीने बहुत ॒तरहसे विदेहजीको समञ्ञाया। (तब) सब लोगेनि रामघाटपर स्नानं 
किया॥६॥ सव स्त्रीपुरुष शोकसे पूर्ण थे। वह दिन सबको निर्जल बीता (अर्थात्‌ उस दिन किसीने 
जलतक न पिया, भोजनको कौन कहे) ॥७॥ पशु- पक्षी, हरिणोंतकने भोजन नहीं किया तब प्यारे कुटुम्बियो- 
का क्या विचार किया जाय।॥८॥ राजा निमिके वंशज जनकमहाराज ओर रघुकुलराज श्रीरामजी तथा दोनों 
राजसमाजोने प्रातःकाल स्नान किया ओर सब वटवृक्षके नीचे (जाकर) वरैठे, सवके मन उदास ओर शरीर 
दुबले हो गये हें ॥ २७७॥ 

नोट--१ (क) वसिष्टजीका विदेहजीसे धैर्य धारण करना कहकर कवि पाटकोकि सम्भव संदेहकी निवृत्ति 
करने लगे थे। जासु ज्ञान रकि भवनिसि नासा” से ˆकरनधार विनु जिमि जलजान ।* (२७७1 १--५) तक 
संदेह - निवृत्ति हे। अव पूर्वसे प्रसङ्ग मिलाते हँ। “धीरज धरिय नरेस कहे वसिष्ठ विदेह सन।" (२७६) 
ओर य्ह “मुनि बहु विधि विदेह समु्चाए।* मुनि वही वसिष्ठजी दै । (ख) “बहु विधि समुञ्माए"- बहु 
विधि समङ्ञाना दोहा १५६, २७६ में देखिये। वि० त्रि° जी समञ्ञाना इस प्रकार कहते है- “जनम हतं 
नृप मरन हित, मरन जनम हित होय। चला-चली चटंदिसि लखिय धिर कतं नहि कोय ॥ थिर मानै गन्धर्वपुर; 
दामिनि शरद पयोद । सो धिर मानि शरीरको करै विनोद प्रमोद॥ गिरिहु गिरत तारा खसत सूख जाति जलराशि। 
धुव अध्रुव जग होत है कोउ न कर विश्वास॥ शशक शंग वन्ध्या तनय मुगजल सम जग जानि। दुखसुख 
सम करि जानिये किये शोक हित हानि॥ तुमसे ज्ञान निधान कहं उचित न कहत विषाद। जानत हौ यहि 
जगत को तीन कालमे बाध॥ सत्यसंध दश्शरथ नृयति; धर्म निरत जग जान। तीन काल तिहूं भुवने नर्हिं 
कोउ तासु समान॥ शोचनीय सो होय नहिं मन महं करहु विचार। करि विवेक धीरज धरहु जानिन्हके सरदार ॥. 
(ग) रामघाट "= वह घाट जहाँ श्रीरामजी स्नान किया करते थे। 

नोर २- “न कीन्ह अहर“ !* अर्थात्‌ चारा उनके पास है पर उन्होने नहीं खाया। “कौन विचार“ 
अर्थात्‌ पशु-पक्षियोने चारा रहते हए भी न खाया एेसे शोकमें मग्र हो गये थे; तब ये तो मनुष्य ओर श्रीरामजीके 
प्रिय परिजन हैँ इनके सम्बन्धर्मे विचार करना या कहना ही क्या? इतनेसे ही पाठक समञ्ञ सकते है। 

पूर्व जव अवधसमाज आया था ओर श्रीदशरथजीका स्वर्गवास सुनाया गया तब कहा है कि “सोक 
विकल अति सकल समाजू८“““.मुतिवर बहुरि राम समुद्राए। सहित समाज सुसरित नहाए्‌ ॥ व्रत निरवु तेहि 
दिन प्रभु कौन्हा। मुनिहु कटे जल काहु न लीन्हा॥* उससे मिलान करनेसे स्पष्ट है कि इस समय पूर्वसे 
अधिक शोक-निमग्रता है! उस समय इतना उपदेश न करना पडा था ओर इस समय तो “किये अमित 
उपदेख” ओर बार-वार। उस समय "व्रतु निरु " के पश्चात्‌ फिर सव स्वस्थ हो गये थे ओर इस वार्‌ 
तो दूसरे दिन प्रातः-स्नानके वाद भी शोक बना ही रहा-“वैठे सब कट विटप तर मन मलीन कृसर गात 
ओर फिर भी बहुत उपदेश करना पड़ा है। उस बार खग-मृगादिका निराहार रहना नहीं कहा गया था, 
इस वार पशु-पक्षी आदि भी शोकमग्र है। उस समय पिताका स्वर्गवास प्रथम-प्रथम सुनाया था अतः 
श्रीराम-लक्ष्मणजीका भी विलाप कषा था। इस समय श्रीरामजी शान्त है। 

नोट-३ (क) “दोउ खमाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात" इति। इसमें यतिभग दोष प्रत्यक्ष दै। प्रर 
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स्वामीजी लिखते है कि इसमें “रघुराज ' शब्दमेसे रघु" को प्रथम चरणमें लेना पडता है ओर “राज' को 
दूसरेमे, यह काव्य-दोष-सा प्रतीत होता हे। इस दोपसे कवि यह जना रहे हैँ कि दोनों समाजोंको स्नान 
करनेका समय हो जानेसे ही स्रान करने जाना पड़ा पर समाजमे (सकल सोक संकुल नर नारी" अव 
भी हे । मानस नास्य महाकाव्य हे, अतः इसमें यतिभङ्ग, छन्दोभङ्ग आदि दोषोंद्रारा जान-बृूञ्चकर भाव प्रदर्शित 
किये गये हें। पं० रामकुमारजीने एक खमे लिखा है कि "रघु" ओर “राज' को पृथक्‌ करके जनाया 
है कि श्रीरामजी अभी राज्यसे पृथक्‌ हो जार्यगे, इन दोनोंका संयोग न रहेगा, वियोग शीघ्र हो जायगा। 
(ख) “मन मलीन कृस गात” इति। भाव कि यद्यपि स्नानसे शरीरको निर्मल किया है तथापि मन मलिन 
(उदास) ही है । शोक भी एक मल है। इसको धोनेका प्रयत “हंसबंस गुर जनक वुरोधा" करेगे पर कृशगात 
अधिक ही कृश होगे। (प० प० प्र०)। 

जे महिसुर दसरथपुर बासी । जे मिथिलापति नगर निवासी ।।९॥ 

हंसबंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा॥२॥ 

लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति लिनेका।॥। ३॥ 

कोसिक कहि कहि कथा पुरानी । समुञ्धाई सब सभा सुबानी॥४॥ 


तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ॥ ५॥ 

अर्थ-जो ब्राह्मण श्रीदशरथजीके नगर श्रीअयोध्याजीके ओर जो मिथिलाके राजा जनक-(शीरध्वज- 
महाराज-) के नगरके रहनेवाले थे, सूर्यवंशके गुरु श्रीवसिष्ठजी ओर श्रीजनकमहाराजके पुरोहित श्रीशतानन्दजी 
जिन्होंने जगते परमार्थका मार्ग खोजा था (अर्थात्‌ परमार्थतत्त्वमें निपुण थे) वे सब धर्म, नीति, वैराग्य ओर 
ज्ञानयुक्त अनेक उपदेश देने लगे ॥ १--३ ॥ विश्चामित्रजीने पुरानी कथाएँ कह-कहकर सब सभाको सुन्दर वाणीसे 
समञ्ञाया ॥ ४ ॥ तव श्रीरघुनाथजीने श्रीविश्वामित्रजीसे कहा-हे नाथ! कल सव्र विना जलके रहे हें ॥५॥ 

प० प° प्र०-^जे महिसुर“ “ इति। यहां दशरथपुरवासी ब्राह्यणोंको प्राधान्य दिया है। कारण कि 
मिथिलापुरवासी अधिक शोक-संकुल होनेसे उपदेश करनेरमे इतने तत्पर नहीं हँ जितने 'दशरथपुरवासी ' 
हे । यह दूतोके वचनके अनुकूल है कि शोकसे सभी विदेह हो गये। 

नोर-१“जिनह जग मगु परमारथु सोधा” इति। (क) पु० रा० कु०- जगते रहते हए, स्त्री-वच्चों- 
सहित लोकका मार्गं लोकव्यवहार अच्छी तरह जानते ओर चलाते हए, परमार्थसाधन कर इन्होंने भगवत्‌- 
प्राति कर ली है। अर्थात्‌ दोनों मागेकि (लोक-परलोक दोनोंके तत््वोको) अच्छी तरह जानते हे। 

४ॐ- यह उपदेश है कि लोकव्यवहार करते हए भी मनुष्य प्रभुकी प्राति कर सकता टै। लोकसंग्रहार्थं 
दोनोंकौ आवश्यकता हे । जेसे वसिष्ठजी ओर शतानन्दजीने जगत्‌के मार्गसे उसके व्यवहारसे परमार्थको जाना 
(रा० प्र०)। देखो ये सूर्यवंश अथवा निमिवंशके पुरोहित ओर मन्त्री भी बने रहे ओर परमार्थं भी उज्ज्वल 
रहा । कोई दोनों साधे तो कुछ भी वेमौका नहीं हे। अथवा, जगमग ओर परमार्थमग दोनोंको शोधा 
ओर पता लगाया, पता लगाकर दूसरोके लिये राह बतायी। इनकी रहनी देखकर उसपर चले तो लोक 
ओर परलोक दोनों बन जायं । दोहावलीमें कहा है- “जथालाभ संतोष सुख रघुबर चरन सनेह। तुलसी 
जो मन बृंद ८ खृंद?) सम कानन बसहु कि गेह॥* (दो° ६२) 

नोट-२ “सहित धरम नय विरति विवेका" इति। (१) पु रा० कु०- (क) अर्थात्‌ धर्मशास्त्र, राजनीति, 
वैराग्यशास्त्र जैसे पातञ्जल आदिका ओर सांख्यशास्त्र चारोके वाक्य लेकर उपदेश किये (ख)- पुनः धर्मं 
ओर नीति ये जगतके मार्गके अनुसार उपदेश हैँ ओर वैराग्य तथा ज्ञान परमार्थमार्गके उपदेश हँ । अर्थात्‌ 
प्रथम जो कहा था कि “जग मगु परमारथु सोधा“ उसको यहाँ चरितार्थ किया। दोनोमें वे निपुण ठै; अतः 
दोनों प्रकारसे उपदेश किया (पु० रा० कु०)। अथवा, लोगोकि अधिकारानुसार इसने उपदेश किया। किसीको 
धर्म, किसीको नीति इत्यादिके उपदेश दिये। 
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दोहा २७८ ( ६-८ ) * श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १००९ अयोध्याकाण्ड 

नोर--३ “कौसिक कहि कहि कथा पुरानी“  इति। (क) --विश्चामित्रजीका नाम यहां स्पष्ट किया गया। 
अभीतक इनका आगमन नहीं कहा गया था। यहां प्रथम-प्रथम कहकर जनाया कि ये जनकजीके साथ 
आये हैँ । ये कालीन ऋषि हैँ ओर इनको प्राचीन कथाओंका बहुत ज्ञान है, जहां देखिये ये प्राचीन कथाएं 
ही कहते हँ-- यह बात विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षासे सीय-स्वयंवरतक बराबर देखनेमें आयी दै। यथा-- “कहत 
कथा इतिहास पुरानी!" (१। २२६), “लगे कहन कछु कथा पुरानी ।* (१। २३७) इत्यादि तथा यहाँ “कहि 
कहि कथा पुरानी।* यहां कथा कहकर समञ्ञानेका प्रसङ्ग आनेको था ही, इसीसे पूर्वं आगमन न कटा। 
"ऊ पूर्वं कहा जा चुका है कि पूज्य कविकी यह शैली है कि जिस वातको कहीं विस्तृत रूपसे कहना 
हे उसको वहीं एक स्थानपर कह देते हँ, बारम्बार दोहराते नहीं । इस ग्रन्थे एसे प्रसङ्ग बहुत हैँ जहां 
एक ही जगह कहकर अगे-पीछेका भी बोध कर दिया है। वाल्मीकिजीने बहुत दोहराया है, यहां वह 
बात नहीं है। (ख) - “समु्जा्् सव सभा सुबानी।* इनका सभीको समञ्ञाना कहा, यह क्यो? कारण कि 
ये किसीके वर्गके नहीं, न भरतके वर्गमें न जनकके वर्गमें। वसिष्ठजी ओर शतानन्दजीने अपने-अपने समाजको 
उपदेश दिया। विश्वामित्रजीने दोनोंको (पु०रा०्कु०) । पुनः, यह भी हो सकता है कि मिधिला-अवध दोनों 
इनके ऋणी हँ, दोनोंको ये प्रिय हँ; क्योकि इनको कृपासे "सिया" जीका स्वयंवर पूरा हआ ओर अवधेशके 
चारों पुत्र व्याहे गये। दूसरे, कथा सबको प्यारी लगती ही हे, इससे सब सुनते है, सबको ये समञ्ञाते 
हे । (ग) “सुबानी * का भाव कि पुराणोको कथाओंको सुन्दर मधुर वाणीमें अत्यन्त प्रिय बनाकर कहा, जिसमें 
सव्रको रुचिकर हों । कथाओंसे दिखाया कि यशस्वी सदा जीवित हँ उनका सोच व्यर्थ हे । इत्यादि। (शीला) । 
(घ) वि० त्रि° जी कौशिकजीका समञ्ञाना इस प्रकार कहते हँ-- “आया है सो जायगा सुनो सभासद वृन्द 
यहां सोक करता नहीं कोई भी स्वच्छन्द॥ वे ही धन्य जो धम्कि लिये उठते कष। उनका जीना व्यर्थ 
जो धर्मपन्थ से श्रष्ट॥ सत्य न छोड़ा भूपने दिया देहको छोड़ । दुनियामें हो गया इक नृप दशरथ बेजोड़ ॥ 
तौल तराजू पर दिये काट काट निज मांस। गुरुता बद्री कपोतकी शिवि नहिं हृए उदासर ॥ गये काटते अततक 
कोप उठा संसार। कठिन परीक्षा धर्मकी धन्य जो पावै पार॥ राज ग्या रानी विकी विके डोमके हाथ। 
हरिन फिर भी नही तजे धर्मका साथ॥ वामनने बलिक ठगा बलिने तजा न धर्म। नाप दिया निज देहको 
कठिन धर्मका मर्म॥ बद्ी बिरह ज्वाला बड़ी जलभुन गया शरीर। सत्य न दशरथ तज सके एसे थे मतिर्थीर॥ 
एसे राजाकी प्रजा हो करके तुम लोग। शोक तजो धीरज धरो नशर सुख दुख भोग ॥' 

“तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ।* (क) कौशिकसे कहा क्योकि इनका दोनोँपर दबाव है, दूसरे ये 
दोनोमेसे करिसीके वर्गके नहीं है । देखिये जव जनकमहाराज चक्रवर्तीजीको विदा नहीं करते थे तव इन्हीनि 
जाकर समञ्ञाया था। इससे भी श्रीरामजीका शान्त रहना प्रकट है । ओर सव शोकमें डूबे थे पर ये सावधान 
थे। (ख) “नाथ कालि जल बिनु सनु रहेऊ “अर्थात्‌ किसीने कल ओर आज इस समयतक कुछ आहारकौ 
कौन कहे जलतक नहीं ग्रहण किया। शोकसे सब एसे ही कृश है, आहार विना ओर कष्ट होगा, आप 
सबको आज्ञा दे कि भोजन करे, आपकी आज्ञा सब मानेगे। 

मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयेड बीति दिन पहर अढाई ॥ ६ ॥ 


रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराज्‌ । इहां उचित नहिं असन अनाजू॥७॥ 
कहा भूप भल सबहिं सुहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥८॥ 
दो०- तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। 

लेड आये बनचर बिपुल भरि भरि कोवरि भार॥ २७८ ॥ 


शब्दार्थ-अढाई~दो ओर आधा, २ ९ । भारिनबोञ्ञ भर, “भारः स्याद्िंशतितुला ' इत्यमरः- (वन्दन 
पाठकजी ) । बनचर-वन-(जंगल- ) में रहनेवाले मनुष्य, वनवासी, जंगली आदमी, कोल-किरात । दल पौधोके 


पत्ते जो खाये जाते है। 
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अर्थ--श्रौविश्चामित्रजी बोले कि श्रीरामजी ठीक कट रहे हे, ढाई प्रहर दिन (आज भी) बीत गया॥६॥ 
ऋषिका रुख देखकर तिरहुतराज श्रीजनक महाराजने कहा कि यहां अन्न-भोजन करना उचित नहीं ॥७॥ 
राजाने अच्छी वात कही, सबको भायी। आज्ञा पाकर सब नहाने चले ॥८॥ उसी समय अनेक प्रकारके 
बहुत-से फल-फूलदल ओर मूल बहुत-सी वहँगियों ओर वोड्खोमे * भर-भरकर लादकर वनवासी कोल- 
भील आदि ले आये ॥ २७८ ॥ 

पुऽरान्कु<०-(१) "रिषि रुख लखि कह तेरहूति राजू" इससे जनाया कि विश्चामित्रजीकी यही राय 
थी, उसको लक्ष्य करके एेसा कहा। (२) "तेहि अवसर” अर्थात्‌ श्रीरामजीकी इच्छासे। 

नोट- “इहां उचित नहिं असन अनाज " इति। १--भाव कि श्रीरामजी फलाहार करे ओर सव लोग 
अत्र खाये, यह उचित नहीं । (वै०) । २-अवधवासी भी नेम-त्रतसे हे । ३-' अन्नका सामान करनेमें ओर 
रसोई तयार होनेमे समय लगेगा, हम सब दर्शनोंको आये ओर दिन रसोईमें ही व्रीत जाय, यह उचित 
नहीं । अजथवा, कोलभीलोको सेवा भी सुफल करना टै-- (पं०)। 


कामद भै गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत विषादा।॥९॥ 
सर सरिता बन भूमि बविभागा। जनु उमगत आनंद अनुरागा॥२॥ 
बेलि विटप सब सफल सपफूला । बोलत खग मृग अलि अनुकूला ॥ २॥ 


तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काहू ।॥ ४॥ 

शब्दार्थ--प्रसादा=कृपा या प्रसत्रता। अपहरत-= निश्चय ही एवं पूर्णरूपसे हरण करता हे । “अप उपसर्ग 
यहां विशेष, निश्चय, पूर्णरूपका अर्थं देता हे । अनुकूला=मनको प्रसन्न करनेवाली, सुखदायक । 

अर्थ--श्रीरामजीकी प्रसन्नता-(कृपा- ) से (यहकि सव) पर्वत मनोवाच्छित देनेवाले हो गये। दर्शन-मात्रसे 
निश्चय ही दुःखको हर लेते है ॥१॥ तालाब, नदी, वन आदि पृथ्वीके अनेक भागोमें मानो आनन्द ओर 
अनुराग उमड़ रहा हे ॥२॥ वेले ओर वृक्ष सभी फल ओर फूलसे युक्त हैँ । पक्षी, पशु ओर भौरि अनुकूल 
बोली बोल रहे है॥३॥ उस समय वनमें ब्रहुत॒ आनन्द था, सबको सुख देनेवाली तीन प्रकारक हवा 
चल रही थी ॥४॥ 

नोट-- १ “कामद भे गिरि राम प्रसादा“. इति। समाजभरके लिये कन्द-मूल-फल कर्हँसे आ गया? 
उसका यह उत्तर ह । श्रीरामजीकौ कृपासे यहके पर्वत कामतरुकी तरह सभी कामनाओकि पूर्णं करनेवाले 
बन गये है, फल-मूलको ही आप क्या कहते है? देखिये लंकामें प्रभुके पहुंचे ही ऋतु+अनऋतुका विचार 
छोड सब वृक्ष फलसम्पन्न हो गये- “सब तरु फरे राम हित लागी। सितु अरु कुरितु काल गति त्यागी॥' 
(लं ५। ५) । यह सव रामप्रसाद रामकृपाका फल है यथा--“बिनु ही रितु तरुवर फरत सिला द्रवति 
जल जोर। रामर लषन सिय करि कृपा जव चितवत जेहि ओर॥* (दो० १७३) । 

यहां “राम ' पद दिया अर्थात्‌ ये सवके आत्मा हैँ इससे यह होना बड़ी वात नहीं । एेसे प्रसंगोमे 
प्रायः “राम” नामका प्रयोग किया गया हे। 

नोट-२“सर सरिता बन भूमि बविभागा।“““" इति। (क) "विभागा" के दो प्रकारसे अर्थं किये जाते 
हे। एक पृथ्वीके ये सव एवं अन्य भाग भी पृथक्‌-पृथक्‌" दूसरे, "सर, सरित, वन ओर पृथ्वीके 
भाग नाला, नदी या पहाड़के बीच-बीचमें जो विलग-विलग भूमिका है '- (वै०)। अथवा, वनभूमिके 
सर, सरिता आदि विभाग--यह भाव १३६ (५) ओर उसकी व्याख्यासे निकलता है । पर यहां * भूमिके 
सब भाग" यही ठीक है क्योकि अन्तमं कहते है कि "जनु महि करत जनकु यहुनाई॥॥* (ख) जवसे ¦ 
रामजी चित्रकूट आये “तव ते भएड वन मंगलदायक ।* वनमें वृक्ष, सर, सरिता, पर्वत, पक्षी, पशु आदि 





* एेसा भी अर्थं लोग करते है कि कँवरोका पूरा बोञ्च लादकर लाये। पंजावीजी कांवर भरभर कंधेपर 
ओर भार सिरपर लाद-लादकर लाना लिखते ह। 
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सबको पृथक्‌-पृथक्‌ कहकर सबकी शोभा कही, फिर अन्तमें उपसंहारमें कहा है कि "सो बन सैल 
सुभाय सुहावन ।" [ १३७ (५) - १३९८३) ] मङ्गलदायक तो था ही अब्र अधिक हो गया, आनन्द ओर 
अनुराग मानो उसमेसे उमडता चला आता हे। 
नोट--३ “बेलि विटप सव सफल सफला. ' इति। इसमें तीनों भाव हैँ । बेल पुष्पयुक्त, वृक्ष फलयुक्त । 
वा, जिनमें केवल फूल लगता हे, वे फूले हैँ जिनमें केवल फल लगता है वे फलसे लद ठै ओर जिनमें 
फूल ओर फल दोनों होते है वे दोनोसे युक्त हें । वा, सभी फल-फूल-सम्पन्न है, यह आश्चर्य श्रीसीताराम- 
कृपासे हो रहा है। वा० २१२.फूलत फलत सुपह्वत ˆ ' भी देखिये। 
वि° त्रि०-- "तेहि अवसर वन अधिक उदछछाहू।* इति। रामशेलके विषयमे कहकर, अव रामवनकरे विषयमे 
कहते हँ । उस वनमें सदा ही उचछाह बना रहता था। भरतजी आये तो उन्होने देखा “अलिगन गावत 
नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहुं ओरा ॥*इस समय तो रामजीके प्रसादसे शेल कामद हो गया तो वनमें भी उछाह 
वद्‌ गया । 
जाइ न बरनि मनोहरताई। [ जनु महि करत जनक पटुना ॥ ५॥ 
तब सब लोग नहाडइ नहा । ] रामु जनक मुनि आयसु पाईं ॥६॥ 
देखि देखि तरुवर अनुरागे । जहं तहं पुरजन उतरन लागे ॥ ७॥ 
दल फल मूल कंद्‌ बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥८॥ 
दो०-सादर सब कहं रामगुर पठए भरि भरि भार। 


पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फलहार॥ २७९ ॥ 

अर्थ- वनको सुन्दरता- रमणीयता कही नहीं जा सकती, मानो पृथ्वी राजा जनकको मरहमानी ( आतिध्य- 
सत्कार) कर रही है॥५॥ तत्र सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, श्रीजनक महाराज ओर मुनिकी 
आज्ञा पाकर, सुन्दर वृक्षोंको देख-देखकर प्रेममें भरकर पुरवासी जहां - तहां उतरने लगे ॥६-७॥ रामगुर 
श्रीवसिष्ठजीने अनेक प्रकारके पवित्र, सुन्दर ओर अमृत-समान स्वादवाले† दल, फल, मूल ओर कन्द भार 
भर-भरकर सबको आदरपूर्वक भेजे। वे पितर, देवता, अतिथि ओर गुरुकी पृजा करक्र फलाहार करनं 
लगे ॥ ८-२५९॥ 

"जनु महि करत जनक पहुनाड्‌' 

"यहाँ प्रसङ्ग करुणारसका था, उसमें शृद्भारका वर्णन रसाभास दै। त्रिविध समीर, पक्षी ओर भवरके, 
शब्द आदि वनकी शोभा शृद्खारके उद्दीपन विभावका वर्णनप्रसद्ग समयसे विरुद्ध हे।, यह शंका उठाकर 
पोडेजी कहते है कि इसी विचारसे गोसाईजीने "पृथ्वीका शृङ्गार वर्णन किया। क्योकि वह जड दै 
उसको अवसर-कुअवसरका ज्ञान नही ।" वैजनाथजी कहते टँ कि इसका कारण यह है कि पिधथिलावासी 
शृद्खारके अधिकारी रहै, वियोगमात्र करुणा रही, श्रीरघुनाथ-संयोग पाकर भृ्खार जाग उठा, करुणा 
शान्त हइ । 

पं०-जनकजी श्रीरामजीके श्वशुर है । उनका कोहं पदार्थं वे लेंगे नहीं ओर यहां य अतिधि है, राजा 
टै, इनका सत्कार होना भी आवश्यक है, यह सोचकर. पृथ्वी स्वयं पटूनाई करने लगी। पृथ्वी पहुनाई 





* कोष्टकमें दिये हए दोनों चरण राजापुरकौ पोधीमें नदीं ई ओर काशिराजकौ रामायण-परिचर्यामिं भी नीं 
है । इनके न रहनेसे कोई विशेष हानि नहीं जान पड़ती, प्रसंगमे कोई त्रुटि नहीं पडती । पर्‌ ये अन्य सव प्रतियोमें 
ओर उत्वरेक्षाते रमाभासका समाधान भी दहो जातादै। हौ सकता टै किये दो चरण लेखक्रसे शूट गयेष्टों या 
पीट बाय गये हां। दोहा २५०८२) देखिये । 

{[ इनके भाव २५०८१) में देखिये, 
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करती है जिसमें ये लौटनेको न कहें । वह मानो कह रही है कि इनको दुःख न होगा, मँ सदा इनकी 
इसी प्रकार सेवा करूगी। इन्हे हमारा भार उतारने जाने दीजिये। 

मा० म<-जानकौजी धरणिजा हँ । उनके सम्बन्धसे ये पृथ्वीके पति हँ, यथा- "देखे सुने भूपति 
अनेक ज्जूठे इठे नाम साचे तिरहुतनाथ साखि देति मरही, है।* (गी १। ८५) । पतीकी सेवा पति अङ्खौकार 
करता है। अतएव पृथ्वीने उनका धर्म रख लिया। (मयंक) 

पुरा०कु०- पति जानकर पहुनाईके सब पदार्थं एकत्र कर दिये हें । वृक्षोपर वेले छायी हैँवे ही 
तम्बू-शामियाने हैँ, फल-फूल भोजनके लिये हैँ, पशु-पक्षी तायफा हैँ, भं ;र गायक, मोर नर इत्यादि सव 
सरजाम जसा राजाको पहनाईमें चाहिये सब एकत्र कर दिया हे। 

नोट-१ “देखि देखि तरुवर अनुरागे।“  इति। एक दिन बीत गया, अबतक डरा भी नहीं डाला 
था। कारण कि कल तो शोकमें सब एेसे निमग्र थे कि किसीने जल भी न ग्रहण किया था, जो जहां 
था वहीं ज्यो-का-त्यों रह गया था, शोकहीमें रात बीत गयी। नमे अनुराग ओर आनन्द उमग रहा है, 
अतः वृक्षोको देखकर अनुरक्त होते हं, जो वृक्ष जिसको अच्छा लगा उसीके नीचे वह रह गया। “तरू” 
को “वर” विशेषण देकर जनाया कि इनमें विशाल छाया हे। ग्रीष्पके दिन हैँ, घामकी तपन ओर लू जहाँ 
न लगे एेसे श्रेष्ठ सुन्दर विशाल सघन सफल वृक्ष हें । ं 

नोट-- २ “सादर सब कहं रामगुर पठए“““ “ इति। रामगुरु वसिष्ठ-विश्चामित्र दोनों हैँ । यहाँ दोनोँसे 
ही तात्पर्य है । इसीसे कोई ओर नाम न दिया। कुछ लोगोका मत है कि यहाँ रामगुरु विश्वामित्र है। 

नोट-३ “पूजि पितर सुर अतिथि गुर“ * यह भोजनकी विधि लिखी । पितर, देवता (बलिवेश्वदेव.-““ ), 
अतिथिका भाग निकालकर ओर गुरुको देकर तब भोजन करते है। 


एहि विधि लासर बीते चारी 1 राम निरखि नर नारि सुरखारी॥९॥ 

दुहुं समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सियराम फिरब भल नाहीं ।॥ २॥ 

सीताराम संग बनवासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥३॥ 

परिहरि लषन राम वैदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही॥४॥ 

दाहिन दडइउ होड जब सबही । राम समीप बसिअ लन तवी ॥ ५॥ 

मंदाकिनि मज्जन तहं काला । रामदरसु मुद मंगल माला।॥६॥ 

अटनु रामगिरि बन तापस थल । असनु अमिअ सम कंद मूल फल ॥७॥ 

सुख समेत संबत दुड साता। पल सम होहि न जनिअहिं जाता॥ ८ ॥ 

दो०-एहि सुख जोग न लोग सब कर्हि कहां अस भागु। 

सहज सुभायं समाज दुह रामचरन अनुराग ॥ २८०॥ 

एहि बिधि सकल मनोरथ करीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरीं ॥ ९॥ 
शब्दार्थ-माला=पक्ति, अवली, समूह, ज्युण्ड=“मृगमाला फिरि दाहिन आई (बा०) संबत= वर्ष, साल । 
ठ साधारण, स्वाभाविक, कुदरती, बनावटी या शिक्षा पानेसे नहीं, जन्मके साथ उत्पन्न 
अर्थ-इस प्रकार चार दिन बीत गये। श्रीरामचनद्रजीको देखकर स्त्री-पुरुष (सब) सुखी है ॥ १॥ दोनो 
समाजोके मनमें एेसी इच्छा है कि बिना श्रीसीतारामजीके लौटना अच्छा नहीं (अर्थात्‌ साथ लेकर ही 
लौटे अन्यथा नहीं) ॥२॥ श्रीसीतारामजीके साथ वनका वास करोडों देवलोको (के निवास) के समान 


सुखदायक है ॥ ३॥ श्रीलक्ष्मण-राम-वैदेहीजीको छोडकर जिसे घर अच्छा लगे उसे विधाता उलटे ह 
(जानो) ॥ ४॥ जब दैव सबको दाहिना हो तभी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो ॥५॥ मन्दाकिनीमे 
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त्रिकाल स्नान ओर आनन्द-मङ्गलोंका समूह रामदर्शन, श्रीरामजीके पर्वतो, वनों तथा तपस्वियोकि स्थानों 
घूमते, अमृत-समान कन्द-मूल-फलका भोजनकर १४ वर्षं सुखपूर्वक पल-समान हो (बीत) जायेगे, जाते 
जान न पडगे॥ ६-८॥ सब लोग कह रहे हँ कि हम सव इस सुखके योग्य नहीं है, हमरे एेसे भाग्य 
करटो? दोनों (अवध-मिथिला) समाजोंका श्रीरामजीके चरणोमें सहज स्वभावसे प्रेम है ॥ २८०॥ इस प्रकार 
सभौ लोग मनोरथ कर रहे हँ। प्रेमभरे वचन सुनकर ही मन हर जाता है॥१॥ 

नोट-१ एहि बिधि जेसा ऊपर कह आये कि प्रातःकाल स्नान आदि करके आश्रमपर वैठते है 
दूसरे स्नरानके बाद सवका भाग निकालकर भोजन करते है। (प्रऽसं०)। दिन बीतनेकी विधि कहते हैँ 

लोग फलाहार करते हँ ओर रामजीका दर्शन करते हैं । रामजीके दर्शनकी यह महिमा है कि उनके 

सामन कोई सुख जच नही, यथा-- "सब बिधि सव पुर लोग सुखारी। रामचद्र मुख चंद्र निहारी॥" इस 
भोति चार दिन बीत गये। पहले ही अवधवासिर्योने विदेहराजका आगमन सुनकर हिसाब लगाया था कि 
चार दिन तो ओर रहना हुआ, यथा-^अस मन आनि मुदित नर नारी। भयउ बहोरि रहव दिन चारी॥ 
रामजीका रुख देखकर सबको निराशा हो गयी थी, सम्भावना हो रही थी कि उसी दिन अयोध्या लौट 
जानेको कहें । जनकजीका आगमन सुनकर हिसाब लगाया कि आज तो जनकजी अते नही, तीर्थम आ 
रहे है, आनेपर तीन रात्रि निवास अवश्य करगे, अतः चार दिन ओर रहनेका अवसर मिल गया। वे चार 
दिन भी सुखसे बीत गये। (वि० त्रि०)। 

नोट--२ “कोटि अमरपुर” क्योकि वहां गङ्गा यहां मन्दाकिनी जिसकी वह भी ईर्ष्या करती है, वहां 
कल्पवृक्ष यहाँ सारे पर्वत, वन कामद, वे श्रीरामके लिये तरसते है, हमरे साथ श्रीरामजी है. वहां नन्दनवनरमे 
विहार यर्हां राम-गिरि-वन आदिमे विहार, वहां अमृत, यहां “असनु अग्रिय सम कंद मूल फल” इत्यादि। 
इन्द्र॒ आदिको भय रहता है ओर यहां ' रामदरसु मुद मंगल माला" हे। 

नोट-३ "दु साता “दो सात~७/७=१४। अल्पवाचक “दुड“ शब्द प्रथम देकर जनाया कि १४ वर्षं 
हे ही कितने, थोड़े ही तो हैँं। कोई वस्तु कैसी ही भारी हो उसके कई भाग हो जानेसे वह बहुत 
नहीं जान पडती, थोडी जान पडती है ओर उसीको एकत्र कर दो तो बहुत बड़ी या भारी जान पडे। 

नोट--४ “पल सम होहि न जनिअहिं जाता।* सुखके दिन इसी तरह ब्रीत जाते है, यथा-- "प्रेममगन 
कौसल्या निसि दिन जात न जान।* (१। २००) ब्रह्मानंद मगन कपि सवके प्रभु पद प्रीति। जात न 
जाने दिवस तिन्ह गए मास क्ट वीति॥ (७।१५) । इत्यादि। 

नोट-५ “राम निरि नर नारि सुखारी“ कहकर “सुख समेत संवत“ “ तक उनका अनुराग, उनका 
सुख, उनका मनोरथ कहा। आगे “एहि सुख जोग““अस भाग” से भावी वियोग कहा। 

नोट--६ एहि निधि सकल“ “ इति। जैसा ऊपर "दुह समाज अस रुचि । (२८०। २) से “कहां 
अस भागु ॥“ (२८०) तक कह आये। “बचन सप्रेम“ ' श्रीरामानुराग एेसा ही पदार्थं है। यह अनुराग मनको 


हर्‌ लता ह 
्रीअवध-मिथिला-राजमहिला-सम्मेलन 


सीयमातु तेहि समयं पठाई । दासी देखि सुअवसर आई ॥२॥ 
सावकासु सुनि सब सियसासू । आयेड जनकराज-रनिवासू ॥ ३॥ 
कौसल्यां सादर सनमानी । आसन दिये समय सम आनी॥४॥ 
सीलु सनेह सकल“ दुह ओरा । द्रवर्हिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥५॥ 
यही पाठ राजापुर, रा० प०, पं० रा० गुर द्विवेदी, वन्दन पाटकजी तथा पंजाव्रीजीका है। पर प्राटकजीकी 
प्रतिमे हाशियेपर “सरिस ' भी ईै। भागवतदासजीने ' सरस" पाठ दिया है। “सरस! से अर्थं होगा किं खूब बढ़ा 
हुआ ह। 
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मानस-पीयूष १०९४ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २८१ (६-८ ) 


शब्दार्थ--सावकासु=अवकाश, द्री, खाली,मौका=फुर्सतसे, सुभोते हो। 

अर्ध- उसी समय श्रीसीताजीको माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हई दासियां (अवध-रनवाससे मिलनेका) 
अच्छा मौका देखकर आयीं ॥२॥ श्रीसीताजीको सब सासुओंको खाली सुनकर जनकराजका रनवास 
आया ॥ ३॥ श्रीकौोसल्याजीने सबका आदर-सम्मान किया ओर समयानुकूल आसन लाकर दिये॥ ४॥ दोनों 
तरफ सबके सम्पूर्णं प्रकारसे शील ओर प्रेमको देखकर कठोर व्र भी देख-सुनकर पिघल जाते हे ॥५॥ 

रिप्पणी पुर रा० कु०-१ "पठा" कि देख आवें सब भोजन कर चुकीं, खाली है, किसी कामम 
तो नहीं लगी हें । "सुअवसरु ' ताकनेसे काम वनता है, यथा-- "समरथ कोउ न राम सो तीय हरन अपराधु। 
समयि साधे काज सव समय सराहहिं साधु ॥' (दो० ४४८) । 

रिप्पणी-२ “आयेउ जनकराज-रनिवासू ' इति । श्रीजनकमहाराज दो भाई हं । कुशध्वजजी सहोदर भ्राता 
है । इन दोनोंकी रानियां आयीं । ओर श्रीजनकजीके आठ विमातु भ्राता हँ उनकी रानियां आयीं । श्रीसुनयनाजी 
जनकपाटमहिषी ह । सोतेले भादयोंकी रानियोके नाम चन्द्रकान्ति, विदग्धा, शुभदा, सिद्धा, मोहिनी, शोभनाङ्की, 
विलक्षा ओर विनीता इत्यादि है । इत्यादि सब जनक रनिवास है। (वे०)। 

रिप्पणी--३ “आसन दिये समय सम आनी" अर्थात्‌ शोकका समय है ओर वनमें है, पुनः सभी नेम-त्रत 
धारण किये हए है, इससे चाहे कुशासन ही हो ओर गर्मीके दिन ह इत्यादि। इससे साभरारण शीतल आसन 
दिया जो वरहा मोजूद था। स्वयं लाकर दिया यह सम्मान ठै। आइये बैदिये, यर्होतक आनेमें बहुत कष्ट 
हुआ होगा इत्यादि शिष्टाचार भी सम्मान है । [ वेजनाथजीका मत है कि साधारण आसन चोदना, कालीन, 
गलीचा आदि वैठनेको दिया। बाबा हरिहरप्रसादजी मृत्युके कारण काले या हरे रंगका आसन देना कहते 
है । प० प° प्र स्वामीका मत है कि काले या हरे रगका आसन दिया एेसा समञ्जनेको आवश्यकता 
नहीं हे। भरतजी “बनहि देब मुनि रामहि राज्‌" इस विचारसे यहां आये थे; अतः सिंहासन तथा अन्य 
"वर आसन ' अवश्य साथमे लाये होगे । पर जबतक श्रीरामजी कुशासनपर बैठते हँ तबतक रामभक्त, रामप्रेमी 
उत्तम आसनपर बैठना कब स्वीकार करने लगे। जेसे “इहां उचित नहिं असन अनाजू ' वैसे ही यहां दूसरा 
आसन वे कवर उचित समञ्चेगे। यदि आज श्रीरामजी अभिषेक करा लेते तो सबको रत्रसिंहासन ही वैठनेको 
दिये जाते। आगे भी जब श्रीजनकमहाराज भरतजीके पास जाते ह तव भी कहा है- “भरत आड आगे 
भड़ ल्ीन्हे/ अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥* इसमें भी वही भाव हे। इस भावकी पुष्टि “सील सनेह सकल 
दुह ओरा“ से भी होती है। 

रिप्पणी--४ “देखि सुनि” अर्थात्‌ शील-स्नेहसे जो आचरण हो रहे हैँ उनको देखकर ओर उनमें पगे 
हए वचन सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हँ, साधारण कठोर हद्योंको बात ही क्या! स्रेहका स्वरूप 
एेसा ही है, यथा--"जवहिं राम कहि लेहं उसासा। उमगत पेम मनं चहुं पासा ॥ ्रवहिं बचन सुनि कुलिस 
पयाना। पुरजन पेम न जाड बखाना॥-- ॥* (२२०। ६-७) विशेषभाव २२०। ६ में देखिये। 

पुलक सिथिल तनु बारि विलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचयन॥६॥ 

सब सियराम प्रीति कि सी* मूरति। जनु करुना बहु बेष विसूरति।॥।७॥ 

सीयमातु कह विधि बुधि बाँकी । जो पयफेनु फोर पि टोंकी।॥८॥ 

दो०-सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल । 


जह तहं काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २८९॥ 
शब्दार्थ-' विसूरति' (सं० विसूरण) =दुःख, शोक या चिन्ता करती है । “ बाँकी '=विचित्र, टेदढी, तीक्ष्ण। 
फोर-फोरना (फोडना) = तोडना, टकड़ करना। टकी छेनी । सकृत=एक। 





. * सि-गीश्प्रे०। सी-ला० सीताराम! सी-को० रा० प्रे° नंऽप०। 
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दोहा २८१ ( ६-८ ) # श्रीपद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्य * १०१५ अयोध्याकाण्ड 





अर्थ-- शरीर पुलकित ओर शिथिल है, नेत्रोमे जल भरा है। सव अपने (पैरके) नाखूनसं पृथ्वीपर 
लिखने ओर सोचने लगीं ॥६॥ सव श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी है। मानो करुणा ही बहुत- 
से वेप धरकर शोक ओर चिन्ता कर रही ॥७॥ श्रीसीताजीकी माताने कहा कि विधाताकी बुद्धि बड़ी बाँकी 
है, जो दूधके फेनेको वज्रकी टँकीसे फोड़ती दहै ॥८॥ अमृत सुननेमें आता है ओर विष प्रत्यक्ष दिखायी 
पड़ता है। उसको सव करनी भयंकर ओर कठोर है । ज्हां- तहां कौवे, उल, बगुले ही दिखायी देते है, 
हंस तो एक मानसरोवरमें ही हैं ॥ २८१॥ 

नोट--१ ' महि नख लिखन लगीं सव सोचन " इति। "ॐ यह शोचकी एक मुद्रा है ! स्त्रियाँ प्रायः 
शोचमें मगन हो पद-नखसे पृथ्वीपर रेखाएं वनाती रहै, प्रथ्वीको कुरोदती हैं । ५८ (५) “चारु चरन नख 
लेखति धरनी ' देखिये । 

नोट २ (क) “जनु करुना बहु वेव विसूरति -- ७०० रानियां दशरथजीकी हैँ ओर जनक~-रनवास 
ये सब-की-सब सोचमें मग्न नखोँसे जमीन कुरोदती रै, उनका इसी तरह वैदे सोच करना उत््रक्षाका 
विषय है। सबकी चेष्टा एेसी हैँ मानो “करुणा मूर्तिमान्‌" इतने शरीर धारण किये वैठी है। 

पु रा० कु० १- एक तो करुणा, दूसरे शरीर धारण किये है, तीसरे वह भी सोच करती है; 
यह कहकर करुणरसका अतिशय आधिक्य दिखाया है। अतिशय प्रेम है इससे प्रेमकी मूर्तिं कहा ओर 
अतिशय करुणा कर रही है इससे करुणाक मूर्ति कहा। 

* 'सीयमातु कह बिधिबुधि बांकी ।*" * 

पु० रा० कु० २- यहां पहले श्रीसुनयनाजीका बोलना कहकर जनाया कि उनकी बुद्धि बडी पैनी 
हे । दूसरे श्रीकोसल्यादि दुःखसे बहुत विह्वल है इससे उनका बोलना प्रथम न कहा यद्यपि दुश्च्रीये भी 
है पर उतनी नहीं । ( कोउ किष कहड़ न कोड किष पृष्ठा" सव सुमगुम टै, इस दशामं श्रीसुनयनाजीने 
मार्ग निकाला, इन्हीने बोलना प्रारम्भ किया। इससे यह तर्क निकालना कि ये उतनी विकल नहीं है पूर्व 
संदभ्के विरुद्ध ॒है। दोहा २७०, २७७ देखिये (प० प° प्र०) ।] 

पां०- यहां अन्योक्ति अलङ्कारद्वारा श्रीसुनयनाजी विधिके बहानेसे कैकेयीका करतव वर्णन करती है । 
यहां दशरथ-कौसल्या-रघुनाथका संयोग पयफेन है, कैकेयी वज्रकी की है, मन्थरा हथौड़ी है, ठोकनेवाली 
सरस्वती है-- इन तीनोने मिलकर उस संयोगरूपी पयफेनको तोड़कर अलग-अलग कर दिवा। अर्धात्‌ 
ये सब एकत्र थे; वज्र टोँकीसे फोडा; कैकेयीद्वारा वर मंगवाकर सबको तितर-वितर कर दिया। राजा स्वर्गवासी 
हए, श्रीरामजी चित्रकूट वा वनवासी हुए ओर कौसल्याजी अवधे रह गयीं । वञ्जकी छेनी अकेले कुछ 
नहीं कर सकती, उसके लिये ओर तीनका योग होना चाहिये-हथौडी, निहाई ओर ठोकनेवाला। वैसे 
ही यहाँ केकेयी कुछ न कर सकती- मन्थरा, अवधवासी ओर सरस्वतीके योगसे वह इस कार्यम समर्थ 
हई । मन्थरा हथौडी ठै, अवधवासी निहाई ह ओर सरस्वती ठोकनेवाली है । (राः प्र०)। 

रा० प्र०-- कोई-कोई कहते टै कि यहाँ श्रीराम, महाराज दशरथ ओर कौसल्याजी पयफेन रै, 
श्रीअयोध्याका एश्वर्य पय टै, अवधनगर पात्र है। श्रीराम-दशरथ-कौसल्याजी पयफेनवत्‌ एकत्र थे। वे 
पविटोँकीसे फोडे गये जिससे तीनों तीन ठौर (तितर-बितर) हो गये। (यह पांडेजीका भाव है। विशेष 
पाऽ्मे देखिये) । 

पु० रा० कु० ३- (१) बुद्धि बड़ी टेढ़ी या तीक्षण है कि दूधके फेनसे वज्रे टंकी देकर फोडती 
हे । आशय यह कि कैकेयीका स्वभाव पयफेनसम है, रामको वनवास देना वन्रमं टको लगाना है। दुधका 
फेन दे-देकर वज्रके पर्त उतारे जाते है, दूधकौ लकीर खींचनेसे वह सावित उतरता है। उसीसे इसका 
दृष्टान्त दिया। अथवा, (२) पयफेनको वञ्जकी छेनीसे फोड़ता है अर्थात्‌ राम कोमल पयफेन-सरीखे हं । ` 
उनको वन देना वज्र-ाकीसे फोड्ना दै। 

मा० मर-पुनः विधिके इशारेसे जलके फेनसे नमुचि नामक दैत्यको इन्द्रने मारकर दो टूकडु कर्‌ 
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दिये थे; यथा-- “असर अजय कृलिसहुं नाहिंन व्रध सो पुनि फेन मथ्यो।' (वि०२३९) । इसी तरह फेनसम 
राम वज्रसमान रावणादिको मारेगे यह विधिकर्तव्य है। वा, कैकेयी-दशरथका प्रेम वज्रवत्‌ धा। उसको मन्थरा 
दासीके द्वारा फेर दिया, अतः टेदी बुद्धि है इत्यादि। 

अ० दीऽ च०--त्रह्माको वुद्धि ट्टी है जिसने पयफेनको फोडकर वज्रपर उसका टोका दिया हे। 
यहाँ श्रीरामजी पयफेनवत्‌ कोमल रै । उन्हें १४ वर्षका वनवास तीव्र वज्रवत्‌ कठोर दिया अर्थात्‌ श्रीरामचन्दररूपी 
पयफेनको फोड़कर वनवासरूपी दका रावणरूपी वञज्रपर दिया। तात्पर्य कि परम कोमल श्रीरामचन्द्रजीमे 
वनवासके बहाने त्ज्रवत्‌ राव्रणका नाश कराना चाहता हे, यह माधुर्यं हे । अथवा क्षीरफेनवत्‌ कोमल बलहीन 
रावणकै लिये वज्रवत्‌ कठोर महाबलशालो श्रीरामचन्द्रजीको परिश्रम दिया; यह श्चर्यं है। उसने यह नहीं 
विचारा कि पयफेन फूटनेपर नहीं नता । 

मा० म०-(१) केकेयीको बुद्धि पयफेन है! मन्थराकी बुद्धि यका है ओर अवधशजी पवि है। 
अर्थात्‌ कोमल स्वभाववाली केकेयीके चित्तको फोड़कर उसमें मन्थराको कही हई वाणीको कहलाकर राजाको 
पीडित कर॒ दिया। अथवा, (२) मन्थराको बुद्धिरूपी फेनको फोडकर कैकेयीरूपी टोंकी राजारूपी वज्रपर 
लगायो। अर्थात्‌ मन्थराके चित्तक) भेदन किया जिसने कैकेयीको बहकाया ओर राजा केकेयीकी वरार्तासे 
दुःखी हो गये। अथवा, (३) कैकयीको कपट चतुराईरूपी फेनको फोड़कर वरदानरूपी टोंकोसे राजाको 
दुःखित किया। (अण्दोऽ्च०)। 

वै°--परम कोमल श्रोरामजीको वनवास देना ओर शुद्ध धर्मात्मा रामसनेही श्रीदशरथको उत्सव-समय 
पुत्रवियोगसे प्राण त्याग कराना पयफेनको वञ्रकी टँकीसे फोडना है। 

पं०- देव्रगति अत्यन्त अद्धुत है कि दुधके फेनको फोड़कर वच्रकी राकोसे जोडती है । अथवा, विधिमति 
क्षीरफेन है जो वज्रको टोंकोको फोड़ देती है। भाव यह कि राजाको अत्यन्त दृट्‌ मतिको ब्रह्मने नारीके 
वचनसे फोड़ दिया। अथवा, पयफेन (रूप रामजोको) वज्रको रोँकीरूप वनवाससे कष्ट दिया। 

श्रीपोद्दारजी-दूधके फेन-जेसी कोमल वस्तुको वज्रकी टाकीसे फोड़ रहा है । अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल 
ओर निर्दोष ठै उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति ढहा रहा है! (मानसाट्भ ) । 

वि० त्रि०-"सीयमातु कह मराल ।*इति। चक्रवर्ताजीके देहावसानके बाद सुनयनाजी पुछछार (मातमपुरसो )के 
लिये आयी हें । अतः वार्तां आरम्भ उन्हींको करना चाहिये । वार्तारम्भ वहां सिवा कैकेयो महारानीपर आक्षेपक 
ओर किसी तरह हो नहीं सकता । महारानी केकेयी समधिन हैँ ओर वहाँ वैटी हई है, अतः बड़ी बुद्धिमानीसे 
सुनयनाजीने ब्रह्मदेवको बुद्धिकी कठोरतापर आक्षेप करते हुए सव्र कुछ कह डाला । वे कहती है कि ब्रह्मदेवकी 
बुद्धि एेसी टेढी है कि दूधके फेनको वज्रकौ टाकीसे फोडा। यहां अंटकलसे काम लेनेसे निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं हो सकती । यहां उपमा-ही-उपमा है, उपमेयका कहीं पता नहीं दै, अतः देखना पडृगा कि 
अन्य स्थानम इन उपमाओकि उपमेयरूपसे कविने किसे माना है। 

राजक उपमा दूधसे दी गयी है, यथा-- "भामिनि भयउ दूध कै माखी।* जव राजपद दूध हुआ, 
तब युवराजपदको उसका फेन मानना ठीक है। सो दूधका फेन तो मुखके फकसे फट जाता टै। भाव 
यह कि रामजीका युवराज होना तो केकेयी महारानीके केवल मुखसे कह देनेसे भङ्ग हो सकता था, 
उसके लिये वज्रकी की रामजीके वनकी कौन आवश्यकता थी, पर ब्रह्माको एेसा ही मंजूर था, अतः 
वैस। ही किया। दूधके फेनको वज्रको टांकीसे फोड़ा। फल यह हआ कि दूध तो नष्ट ही हो गया। 
दूध (राज्य) का आधारभूत कटोरा भी हाथसे गया अर्थात्‌ चक्रवर्तीजीका देहावसान हो गया। यथा--^भवे 
कोलाहल नगर अति सुनि नृप राउर सोर। विपुल विहग निति परे जनु मानहु कुलिस कठोर॥' 

दूसरी बात भी उसी भाषामें कह रही हँ क्रि सुना गया अमृत, देखने आया विष । यहां अमृत 
रामका राज्य है, यथा--एषि सुख सुधा सीचि सब काहू। देव देहु जग जीवन लाटू ॥* विप रामजीका विरह 
है, यथा-'लोग वियोग विषम विष दागे।' काक छली मलीन ओर अविश्वासी लोग हं, यथा- 
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'छली मलीन कतहु न प्रतीती ।* उलूक संत निन्दक दहै, ओर बक दगाबाज हैँ, इन्हीकी संसारमें बहुतायत 

है । भावार्थं यह कि एेसे ही किसीके बहकावेमें कैकेयी महारानी आ गयीं। वे ही निकट थे; हंस तो बड़ी 

दूर मानसरोवरमें केवल होते हँ । अर्थात्‌ भरतजी उस समय कैकय देशमें थे। इसीसे यह दुर्घटना हई। 
* “सुनि सुधा देखिअ गरल सब करतूति कराल ' * 

पूर्वं कहा था कि बुद्धि बोंकी है ओर अव करनीको कठोर कहती है। 

पोडेजी- १ (क) विधाताकी करनी कराल है कि उसने रामचन्द्रको वनवास दिया। सीपे-सीधे 
एेसा न कहकर उसको यों कहती हँ- सुनती थी कि कैकेयीके किसी अङ्ग (हठो) में अमृत है पर 
निकलनेपर जब देखा गया तो विष निकला- [राजा इसे देखकर (अमृत पानकर) जीते थे, यथा- “मन 
तव आनन चंद चकोरू^ एेसा सुना था पर चन्द्र ओर अमृतकी जगह वहां सर्पं ओर विप देख पड़ा-“सरोष 
भुअगभामिनि विवम भोति निहा्। दोउ वासना रसना दसन बर मरम दहर देख" उसने मार ही डला- पुनः 
(ख) दूसरा अर्थं यह कि सुना था अमृत अर्थात्‌ रामराज्याभिपेक ओर देखनेमे आया विष वनवास । यथा- "का 
सुनाड़ बिधि काह सुनावा। का देखाड़ चह काह देखावा॥' (४८। १) पुनः, (ग) कैकेयी ओर रामजीमें 
बड़ा प्रेमरूपी अमृत सुना था पर महाविरोधरूपी गरल प्रकट देखनेमें आया। 

सक करतूति कराल“ भाव कि चाहिये तो यह था कि अमृत सबको देखने ओर चरतनेको मिलता 
ओर विप कहीं एेसे दुर्घट स्थानमें रहता कि लोग वरहांतक पहुंच ही न पाते, सुनते रहते कि विष कोई 
वस्तु है। एेसा न करके उसने अमृतको दुर्गम स्थानें रखा ओर विषको सर्वत्र सुलभ रखा जिसमें लोग 

२-- “जहे तहं काक उलूक कक मानस सकृत मराल" इति।- काक, उलूक, बक इन तीनां पक्षियोकि 
गुण केकेयीमें आरोपण करके कहती हँ । किसीकी प्रतीति न मानना ओर कठोर बोलना कौवेका 
गुण है। यह गुण केकेयीमें प्रत्यक्ष है। उदू अंधेरेमें प्रसन्न रहता है, कैकेयी राजाको मारकर अँधेरे 
अवधे प्रसन्न हुई । रघुनाथजीमें अपना प्रेम दिखा सव्रको विश्वासे रखा, पीछे अनर्थं किया, यह बगुलाका 
गुण है। मरालरूप लक्ष्मण-भरत हैँ । उदाहरण- “काक समान पाकरिषु रीती। छली मलीन कतं न 
प्रतीती वैसे ही इसको किसीके कहने-समञ्ञानेपर विश्वास न आया, नीच मन्थराके साथ यह भी 
मलीन हो गयी--^रहैः न नीच मते चतुराई" पुनः, “अथयेड आजु भानुकुल भानू ' इत्यादि अनर्थं होनैपर 
भी वह खुश रही, भरतजीको समञ्ाती थी कि शोक न करो, यह उलूककी करनी कि भानुके अस्त 
होनेपर भी वह सुखी होता है। पुनः, राजाका जीवन प्रभुके दर्शनके अधीन था-'मनि विनु फनि जिमि 
जले विनु मीना। मम जीवन तिपि“ यह जानकर भी उसने बगुलारूप हो जलमेसे मछलीरूप राजाको 
खा लिया। 

शोला-८१) रामराज्य सुधा है, अमर करके सबको निजधाम ले जानेवाला है, यह सुननेमं आया। 
हुआ वनवास विप यह प्रत्यक्ष देखा जिसने राजाको मार डाला। अवधवासी इससे न मरे कि उन्हें भरतने 
मन्त्र-ओपधिसे जीवित रख लिया-- "मत्र सबीज सुनत जनु जागे नहीं तोये भी मृतप्राय थे। 

(२) रामवनगमनमें देवता काकरूप है- “काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 
देवता क्यों उनको वन ले गये, इसका कारण उलुकरूप निशाचर है- “सहज पाप प्रिय तामस देहा। 
जथा उलूकहि तमयपर नेहा॥* पर निशाचर तो एक वर्षमे ही सव मरेगे; १३ वर्षं ओर क्यों वनवास 
कराया, इसका कारण बकरूप किरात है । उनके तिधरिहेतु वनवास इतने दिनका हुआ- किरात साधुरूप 
हो गये- “भट सव साधु किरात किरातिति रामदरस मिटि ग़ कलुषाई ! शवरी आदिको गति दी इत्यादि । 
भतरजी मराल ह यथा-^भरत हंस रविकंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुनदोय विभागा॥ 

रा० प्र०-अमृत सुननेमात्रको है ओर विष देखनेमे आता है अर्थात्‌ सुखदायी पदार्थ सुनने ही भरको 
धा ओर जो दुःखदायी है वह देखनेमें आया। राज्य श्रवणमात्र हुआ, वन प्रत्यक्ष देख पड़ा! विधिकी सव 
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करनी भयावनी हे। इसी प्रकार काक उलूक वक सभी ओर देख पडते है ओर हंस एक मानसरोवरमें 
ही हे । ' शोक, मोह ओर व्याकुलतारूप काक-उलूृक-बक सब ओर हैँ । मानसरोवरमें अर्थात्‌ रघुनाथजीके 
निकट हंसरूप श्रीजानकी-लक्ष्मण ही हें ।' 

पु रा० कु० ४--केकेयी-मन्थरा काक-उलुक-बकवत्‌ हे । एेसे आचरणवाले ब्रहत देखनेमे आते 
है, पर श्रीजानकी-लक्ष्मणजी-सरीखे हंस कहीं ही देखनेमें आते हें । वा, भरत-से हंस कहीं ही देख पड़ते 
है। [कोई एेसा भी कहते हैँ कि देवता काकवत्‌ हैँ, मंथरा-कैकेयी उलूकवत्‌ हैँ इसीसे “सुनत तिलक 
भा उर दाहू* ओर सरस्वती बकवत्‌ है, ऊपरसे राममें केसा प्रेम कि “एकटक रही राम अनुरागी" ओर 
भीतरको मलिन निकली । (* तीनों पक्षियोके ही दृष्टान्त दिये ' क्योकि ये पक्षपाती हें ) । पे० विजयानंद त्रिपाठीजीके 
रिप्पण ऊपर आ चुके हें।] 

नं०-प०-"जहेँ तहं काक ` ' इति । जर्हा- तहां काक-उलूक-बक रहते हैं । मराल तो केवल एक मानसरहीमें 
सुखसे रहता हे सो उस मरालको जहो - तहां कर दिया कि आज यहाँ है, कल वर्हँ है । भाव यह कि 
श्रीरामजी मरालको तरह मानसर जो श्रीअवध है उसीमें सुखसे रहनेवाले हे, उनको आज इस वनमें कल 
उस वनमें कर दिया। एेसी कठोर करतूति ब्रह्माकौ है । काक-उलूक-बकको जहां- तहँ, अर्थात्‌ आज यहां 
है, कल वहां हे, जहां भी उन्हें कर दीजिये वहीं सुखी रहेगे। पर मराल एक मानसरहीमें सुखी रहेगा । 

वीरकवि-- यहां श्रीसुनयनाजीको कहना तो यह है कि केकेयीके हदय-मानसमें छल, पाखण्ड, द्वेष 
आदि कौए उलू भरे है, एक भरत ही हंसरूप प्रकट हए हँ । पर उसे न कहकर ब्रह्माकी करतूत वर्णनकर 
प्रतिविम्ब मात्र कहना ˆ ललित अलङ्कार" है । पुनः कहना तो है कार्यरूप रामचन्द्रजीका राजोत्सव भंग ओर 
वनवास, उसे न कहकर कारणरूप ब्रह्माको वामता कहना जिससे असली वात प्रकट हो जाय "अप्रस्तुत 
प्रशंसा अलङ्कार ' दहै । 

नोट-३ जगन्नाथमिश्ररचित सभातरंग ५।११ में मिलता-जुलता श्लोक यह है-- “अमृतं श्रूयते स्वर्गे 
विषमत्र प्रदूश्यते। यत्र यत्र भेकाः केका हंसाः सरसि मानसे ॥' 


सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । बिधि गति बड विपरीत बिचित्रा॥ ९॥ 
जो सृजि पालडइ हरइ वहोरी। बालकेलि सम विधि मति भोरी॥२॥ 
कौसल्या कह दोसु न काहू । करम बविवस दुख सुख छति लाहू ।॥ ३॥ 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता।४॥ 
इस रजाइ सीस सबही के । उतपति धिति लय बिषहु अमी के॥५॥ 


देवि मोह बस सोचिअ वादी । बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी॥६॥ 

अर्थ-- यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकसे कहती हैँ कि विधाताकी चाल बड़ी ही विपरीत ओर 
विचित्र है॥१॥ जो उत्पन्न करके पालता है ओर फिर नष्ट कर डालता है। लड़कोके खेलके समान 
विधाताकी वुद्धि भोली है॥२॥ (इसपर) श्रीकौसल्याजी कहती है कि दोप किसीका नहीं। कर्मके 
विवश दुःख-सुख, हानि-लाभ होते हे ॥३॥ कठिन कर्म-गतिको विधाता ही जानते है जो सबको शुभ 
ओर अशुभ सभी फलोंका देनेवाला है ॥४॥ ईश्वरको आज्ञा सवके सिरपर हे । उत्पत्ति, स्थिति (पालन), 
संहार, विष ओर अमूृतके भी (सिरपर है) ॥५॥ हे देवि! आप मोहवश व्यर्थं सोच करती है, विधाताका 
मायाजाल एेसा ही अचल ओर अनादि है अर्थात्‌ अनादिकालसे एेसा ही एकरस अटल चला आता है ॥६॥ 

नोर--१ (क) “सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा“ इति। सुनयनाजीने कैकेयीको करनीको तब्रह्माके बहानस 
व्यङ्गपूर्वक कहा। उसको सुन-सोचकर सुमित्राजीने उस दोपको ब्रह्माक ऊपर रख दिया ओर कौसल्याजीन 
सबको निर्दोष कहकर अपने कर्मोको प्रधान रखा। (पां०)। (ख) “विधि गति बड़ विपरीत विचित्रा 
इति। भाव कि अमृतको चाहिये कि घर-घर मिलता जिससे सव सुखी रहते, सो सुननमं ही आता £ 
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देखनेमं नहीं । विप चाहिये था कि छिपा रहता क्योकि मृत्युकारी है सो सव जगह दै, धतरा, संखिया 
कुचला, भेलावां आदि विपैली वस्तुं विषैले सर्पादि सर्वत्र है । इसीसे घर-घर दुःख, शोक, मृत्यु आदि 
देख पड़ते हैँ (पुर रा० कु०) 1 अ० दी० कारका मत है कि राज्य मिल रहा था सो वनवास दे दिया 
यह विपरीत वात हुईं ओर उसमें विचित्रता यह है कि अवधवासि्योको वनमें दुःखके बहाने श्रीरामदर्शनका 
सुख प्राप्त हो रहा है। (अ० दो० च०)। 

नाट--२ "जो सजि याल“ इति। बड़ी विपरीत ओर तिचित्र कहकर उसका उदाहरण देती दै। 
जिसको जा पैदा करता ठै, पालन करता है उसको मारता नहीं, विषका पौधा लगाकर उसे उखाडते 
नहीं । पर विधाता जिसको पैदा करता है उसीको मार भी डालता है- यही विपरीतता ओर विचित्रता दै। 
अज्ञानी बालकोंको-सी बुद्धि है जेसे लड़के बाल-क्रोडामें घररौदा बनाते, विगाडते हैं वैसे ही कार्य विधाताके 
हे । स्वयं वनाकर विगाडनेमं किचित्‌ दुःख उसको नहीं होता, उसकी यह बालकेलि है। 

प० प° प्र° स्वामीका मत है कि “यहां, विधिईश्र। क्योकि ब्रह्मा केवल सृजन करते है ओर 
यहां उद्धव, स्थिति, संहार तीनों कार्य विधिके कहे हँ । अतः सुमित्राजी श्रीसुनयनाजीके वचनोंका तत्त्वतः 
रण्डन करके “ईश्वरेच्छा बलीयसी ' यह सिद्धान्त वताती है क्योकि वे जानती है कि श्रीराम ही ईश्र हैं 
अतः उन्होने केकेयीको निर्दोप सिद्ध किया। “विषमप्यमृतं क्रचिद्‌ भवेदमृतं विषमीश्वरेच्छया" इससे “सुनिअ 
सुधा कराल” का भी निराकरण हो गया।'' बालकेलि-वच्योका खेल। खेलमें हार-जीत, कलह, रोना- 
पोटना आदि सव कुछ होता है। पर खेलके पूर्वापर कालोप बच्चे खेलका सम्बन्ध भूल जाते टै । खेलकी 
रचना करनमें आनन्द मानते हे ओर खेलके समेटनेमें भी । इसी प्रकार ईश्वर भी उदासीन रहकर उत्पत्ति, स्थिति, 
संहार करता है। उनमें वैषम्य, नैर्घृण्य नहीं है । (प० प° प्र०) 

पु रा० कु०-१ (क) श्रीसुमित्राजी भी श्रीसुनयनाजीके अनुकूल ही बोलीं। उन्होने विधिक्रो दोप 
दिया-- “बिधि बुधि बाक्री* ˆकरत्रूति कराल कठोर ^ वैसे ही इन्होने कहा- “च्धिगति बद्ध विपरीत विचित्रा“ 
"वालकेलि सम विधिमति भोरी।' अर्थात्‌ उनकी बातका इन्होने समर्थन किया। क्योकि सुमित्रा है, सुष्ठुमित्रा 
है, उन्टोने उनके मनकी कही । अथवा, उन्होने “ससोच' कहा, शोकके वश विधिको दोष दिया; इसीसं 
कोसल्याजीने सवको निदोपि किया। ये सबमे पण्डिता हैँ ओर राममाता हें। जैसे श्रीरामने सको निर्दोष 
किया, वैसे ही इन्होने किया। (ख) वे कहती हँ कि विधिका दोप नहीं, वह तो केवल कर्मका फल 
देते है, किसीको सुख-दुःख नहीं देते, न किसीको भला या बुरा बनाते ह, यह सव कर्मफल है- “कर्म 
प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करट़ सो तस फल चाखा॥' (२१९। ४) जो जैसा करता दै उसकी 
"चाकरी ' देख उसको वैसा ही फल (मजरी) दे देते है । इतना ही उनका काम है। उनको किसीसे न 
राग है, न द्वेप। “करम विबस सब होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई" (१५०।६) का जो 
भाव है वही यहाँ “करम विवस दुख सुख“ का भाव है। इस प्रकार इन्होंने कर्मको ही प्रधान 
टहराया- कर्मविपाक सिद्धान्तको दृढ किया। (ग) इसीको आगे पुष्टं करती जाती है कर्मकों गति बहुत 
कठिन है, यथा--“गहना कर्मणो गतिः।' (गीता ४।१७) उसको सव॒ समज्ञ॒ नहीं सकते [यही 
व्रात भागवतमें जनक महाराजसे नवयोगेश्वरोने कही है ओर वाल्मीकीयमें रामजीने बालिसे कही है-(खरा)] 
विधि ही जानते हैं। जीव नहीं जान सकता। इसीसे वे गतिको जानकर शुभ कर्मोका शुभ ओर अशुभ 
कर्मोका अशुभ फल देते हैं । अपनी तरफसे न किसीको शुभ बनाते न अशुभ। यधा--"जीव करम वस्र 
सुख दुख भागी॥* (१२। ४). “सुभ अरू असुभर करम अनुहारी। ईस देइ फल हदय विचारी ॥' 
(७७। ७) इसीको ओर पुष्ट करती हैँ- “ङस रजा सीसर सबही के ।* सव ईश्चरको आज्ञाका पालन कर 
रहे हे । ब्रह्मादि जो कर्मफल देते है वह भी ईश्वरकी आज्ञासे, उनको इसीका अधिकार दिया गया दहै कि 
कमं देखकर उसके अनुकूल प्रारब्ध शरीर वना दें । एक विधि ही नहीं सभी आज्ञा पालन कर रहे है यी 
चात वसिष्टजीने भरत-वसिष्टगोष्टीमं कही धथी- कितु “विधि हरि हर सरसि रवि दिपिपाला। माया जीव करम 
मा० पी० खण्ड-चार ३५- 
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कुलि काला अहिप महि जहं लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई।॥ करि विचार जिय देखह नीके। 
राम रजा सीस सबही के "॥ (२५४।६--८) वहं कवि विस्तृतरूपसे कह आये हैँ इससे यहाँ संक्षेपमें 
कहते हं । सारांश यह कि ईश्वरकी इच्छा प्रबल है, किसीका दोप नहीं। 

वि°त्रि०-कौोसल्याजी कहती ह कि इसमे किसीका दोप नहीं । “उमा दारु योपित की नाई। सबहिं 
नचावत राम गोसाई।॥* मनुप्यका दोप तो कहा नहीं जा सकता । ब्रह्माका स्वातन्त्य भी सापेक्ष हे, ये शुभाशुभ 
कर्मके अनुसार ही फल देते है । निरपेक्ष स्वातन्त्र्य तो ईश्वरमें हे; उनकी आज्ञा हटायी नहीं जा सकती। 
यथा, "प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई।* अतः उसके सामने सिर ज्ुकाना ही ठीक हे। “कुलिसहु चाहि कठोर 
अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित खगेस रघुनाथ कर समुद्धि परै कटू काहि॥' 

पु रा० कु०-२"उतपति धिति लय विषह अमी के" अर्थात्‌ ये भी आनज्ञानुसार होते हें। आज्ञाके 
विना उत्पत्ति आदिका समय हो भीतो वह हो नहीं सकता ओर आकज्ञाहो तो विना समय ही यह सव 
हो सकते है-जेसे मार्कण्डेयके लिये विना समय ही प्रलय हो गया। श्रीधरजी अपनी टीकामें लिखते 
है कि यह प्रलय सत्य दहै, छठ नहीं ओर गोस्वामीजीने विनयमें भी यही कहा रहै, यथा--“मार्कण्डेय 
मुनिवर्यहित क्रौतुकी विनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी'-- (पद ६०)। विपका काम मारना ओर अमृतका 
जिलाना है पर विना ईश्चरकी आक्ञके वे भी कुछ नहीं कर सकते। देवता अमर हें फिर भी उनका नाश 
होता है। प्रह्वाद, शिव, मीराबाई आदि विप पीकर भीन मरे। 

रिप्पणी-- ३ “ देवि मोह बसर सोचिअ वादी!“ ' इति। (क) विधिको निर्दोष करनेके लिये इतना 
कहकर अब्र उसका खुलासा कहती हँ कि यह तो अनादि कालसे एेसा ही होता आया है ओर होता 
जायगा, अवश्यम्भावीके लिये शोक नहीं करना चाहिये-' तस्मादपरिहार्येऽ्थं न त्वं शोचितुमर्हसि!" (गीता 
२1 २७) 1 अतः उसका शोच करना व्यर्थं हे। “देवि “उत्तम स्त्रियोके लिये यह सम्बोधन देते हें। पुनः, 
भाव कि आप दिव्य है, आपका ज्ञान दिव्य हे, आपको सोच करना व्यर्थं हे! (ख) “बिधि प्रफंचु अस 
अचल अनादी“ अर्थात्‌ तीनों कालोमिं एेसा ही है- “अस” (हे) यह वर्तमान “अचल! है आगे भी टल 
नहीं सकता यह भविष्य ओर अनादि है अर्थात्‌ भूतकालमें कबसे चला आता है कोई जानता ही नहीं। 
काक, उलूक, वक ओर विष भी अनादि कालसे चले अति है ओर हंस तथा अमृत भी-सब प्रकारको 
सृष्टि अनादि कालसे है ओर रहेगी। कोई नयी बात हो तो सोच करते; सो यहाँ कोई नयी बात है नहीं, 
रोजकी वही वात है, सव्रपर एेसी ही बीतती आयी दै! 

रिप्पणी-४ यहां श्रीकौसल्याजीका शील भी दिखाया। श्रीसुनयनाजीने दोप दिया तब वे न बोर्ली; 
क्योकि वे अतिथि है, पूज्य है घर आयी है, ओर बराबरकी है। सुमित्राजी छोरी हैं । जब उन्होने कहा 
तव उनको आसे इनने कहा । 

रऽब०--प्रपंच अचल अनादि है। यह बहुत ठीक ही है। संसारका लय हो जाता है पर प्रपचका लय 
नहीं होता, उत्पत्ति-पालन-संहार यह कभी वन्द नहीं होता। “संसारस्य लयो ह्यक्तो न प्रपञ्चस्य कर्िचत्‌।' 


भूपति जिअवब मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ।॥७॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी।॥८॥ 
दोऽ-लखनु रामु सिय जाहु बन भल परिनाम न पोचु। 
गहब्मरि हिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु।॥ २८२॥ 
ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतवबधूं देवसरि वारी॥९॥ 


राम सपथ यै कीन्ह न काऊ। सो करि कहौ सखी सति भाऊ।॥२॥ 
अर्थ-राजाका जीना-मरना हदयमें लाकर जो सोच करती ठै, वह हे सखि! अपने हितकौ हानि 
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(वा, हित ओर हानिको) देखकर हे ॥७॥ श्रीसीताजीकी माताने (सत्य सुन्दर वाणीसे) कहा कि आपकी 
सुन्दर वाणी सत्य है, आप पुण्यात्माओंको सीमा अवधके राजा दशरथजीकी रानी दही है (एेसा कहना 
आपके योग्य ही हे) ॥ ८ ॥ श्रीलक्ष्मण, राम ओर सीता वनको जावे, इसका फल (अन्त) अच्छा है बुरा 
नही, (पर), दुःखित ओर गद्गद हदयसे कौसल्याजी कहती है कि मुजञे भरतकी चिन्ता है (कि रामके 
पीछे वियोगे न जाने भरत केसे जीते रह सकेगे) ॥ २८२॥ ईश्वरकी कृपा ओर आपके आशीर्वादसे ( मुञ्चे) 
पुत्र ओर बहू दोनों गंद्गाजल (के समान पवित्र प्राप्त हुए) ह ॥१॥ मैने कभी रामकी शपथ नहीं की। 
हे सखी ! आज वह भी करके सद्धावसे कहती हूं ॥ २॥ 

रिप्पणी १ पु रा० कु०-पूर्वं सिलसिलेमें कहती जाती हँ । लोग सोच क्यों किया करते दै? “सोचिअ 
सखि लखि निज हित हानी" अर्थात्‌ मृत्यु आदि सोचने योग्य नहीं, यह सोच वृथा दै, अज्ञानजनित है, 
जो शोक किया जाता है वह वस्तुतः उस प्राणीके लिये नहीं किंतु अपने स्वार्थकी हानिके विचारसे। 
जहां स्वार्थकी हानि नहीं वहाँ कोई शोक नहीं करता, यह नित्य ही देखनेमे आता दहै। 

रिप्पणी २--“सीयमातु कह सत्य सुबानी /““- “ इति। - आप स्वयं सुकृती पुरुषोकी सीमा है ओर सुकृती- 
अवधि दशरथजीकी रानी हँ फिर एेसी धर्मयुक्त बातें क्यों न करे । कौसल्याजीने कहा था कि दोष किसीको 
लगाना उचित नहीं, यह धर्मको वात है, इसीसे “सुकृती अवधि“ " कहा। 

रिप्पणी-३ “भल यपरिनाम न योचु " अर्थात्‌ पिताकी आनज्ञाका पालन सर्वं धर्मोपि शिरोमणि है, यथा- 
पितु आयसु सव धरमक टीका।" (५५। ८) । पुनः, तीर्थ, ऋषि आदिका दर्शन होगा, देवता्ओंका भला, 
पृथ्वोका उद्धार ओर चक्रवर्तीं राज्य निष्कण्टक होगा, तीनों लोर्कोका आधिपत्य होगा इत्यादि । धर्म, सुयश, 
अकण्टक राज्यको प्राति होगी। श्रीरामजी धर्मपर आरूढ हें। अतः इसका फल अच्छा ही होगा। अन्तमं 
सुख-ही-सुख हे । धर्मसे सुख होता है। यथा-- “सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता“ (७। १०२) । धर्मका परिणाम 
बुरा नहीं होता। 

वि० त्रि०-- "गहबर हिय कह.“ भरत कर सोचु “इति। कौसल्याजी कहती है कि लक्ष्मण, राम ओर सीताके 
वन जानेका मुञ्ञे सोच नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा है (यथा- "तात प्रेम सव जनि कदराहू। समुद्चि हदय 
परिनाम उदा ") ॥ मुञ्जे भरतका सोच है, जसे इसके पिता कहते थे कि /सो सुत विष्टुरत गयञ न प्राना। को पापी 
बड़ मोहि समाना ॥' वेसे ही यह लड़का कहता हे “कोटि कुलिस हिय भयउ न वेहू। जिअत दैव जड़ सबुड़ सहा“ 
इत्यादि । मुञ्ञे डर लगता है कि कहीं यह अपने बापकी भाति धोखा न दे जाय । आगे चलकर इसीका स्मष्टीकरण 
करती हुई कोसल्याजी कहती हें “गढ़ सनेह भरत मन माही । रहे नीक मोहि लागत नाही ॥ ' 

रिप्पणी ४ पु° रा० कु०-“ईस प्रसाद““देवसरि वारी" इति। अर्थात्‌ वे स्वयं पावन ओर संसारकों 
पावन करनेवाले है । जहां -जहां ये जायंगे वे सवर पवित्र हगि। गङ्गा तीनों लोकोंको पवित्र करती है, ये 
सव्र लोकोंको पवित्र करनेवाले हँ । “ईशप्रसाद' यथा--“इन्ह सम काहु न सिव अवराधे। काहु न इन समान 
फल लाधे॥* “असीम तुम्हारी आपकी कृपासे-आशीर्वादसे यह बड़ोके बोलचालको रीति है, शिष्टाचार 
है । ईश ईश्वर ।-शिवजी । [यहाँ उपमान गद्गाजलका पवित्रतारूपी गुण, उपमेय पुत्र -पुत्रवधूर्मं स्थापन करना 
"द्वितीय निदर्शना अलद्कार' है (वीर) ।] 

रिप्पणी--५ “राम सपथ मै कौन्ह न काऊ८““““ ।'- स्त्रियां प्रायः माता-पिता, भाई आदिकी कसम खाती 
है ओर पुत्रका शपथ एेसा ही कोई संकट आ पड तो कर नहीं तो कदापि नर्हीं करतीं (स्मरण 
रहे कि न्यायालयमें भी किसी मनुष्यको पुत्रकौ कसम नहीं दिलायी जा सकती ) । पूर्व श्रीसीतारामजीको 
गद्गाजलसे उपमा देकर फिर "रामसपथ मै कौन्ह न काऊ" कहनेका भाव यह टै कि गङ्घाजलकौ शपथ 
कोई सहसा नहीं करता तो श्रीरामकी शपथ भँ कैसे कर सकती हूं। पर जो अगे कहती हूं वह सद्भावसे 
कहती हँ, जो कहती हूँ वह यथार्थं है। कुछ अपनी श्रेष्ठता जननेके लिये नहीं कहती । पुनः, सगन्ध खाकर 
सद्द्धावसे कटहनेका भाव कि यदि मै ट कहती होऊं तो मेरे सव सुकृत नष्ट हो जार्यं, जो राम मुञ्चे बे 
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सुकृतांस मिल हव मरे काम न आवें।-(नोट-आगे भरतजीको बड़ाई करती है ओर यह भी कहती हैँ 
कि भरत वनको जाये । प्रशंसा करनेसे लोग बड़ाई करेगे कि राममाता बड़ी सुशीला, सहदया हैँ ओर वन 
भेजना सुनकर यह न समञ्च कि बड़ी चतुर हं, केसी चतुराईसे कैकेयीसे बदला दे रही रहै; उसके पुत्रको 
वन भेजती दं! उन सन्देहोके निवृत्यर्थं अपने प्राणप्रिय पुत्रकी शपथ करती हेै।) 

भरत सील गुन विनय बड़ा । भायप भगति भरोस भलाई।॥३॥) 

कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहि उलीचे।।४॥ 

जानं सदा भरत कुलदीपा । बारबार मोहि कटे महीपा ॥५॥ 

कसे कनकु मनि पारिखि पाएं । पुरुष परिखिअहिं समय सुभा ॥ ६॥ 

अनुचित आजु कहव्र अस मोरा । सोक सनेह सयानप थोरा॥ ७॥ 


सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई सनेह विकल सब रानी॥८॥ 

शब्दार्थ --दीचे=दिचकिचाती दै, अशक्त है [हिच खाना मुहावरा है--दीनजी ] । पारिखि= जौहरी, परख 
या जच करनेवाला। परिखिअहि= परीक्षा (बुरे-भलेकौ जचि) होती है, परखा जाता है। 

अर्थ-- श्री भरतजीका शील, गुण, विनम्रस्वभाव, बड़ाई (वड्प्पन, महिमा) भाईपन, भक्ति, विश्वास ओर 
अच्छाई कहत सरस्वतीको भी बुद्धि असमर्थ हो जाती है। क्या सीपसे समुद्र उलीचा जा सकता है? 
अर्थात्‌ जेसे यह असम्भव है वैसे ही सरस्वतीका वर्णन कर पाना असम्भव है, फिर ओर किसीकी क्या 
शक्ति !1३-॥ मे सदासे भरतको कुलका दीपक जानती हूँ (एवं जानता हूं ओर तुम भी जान लो), 
मुञ्जसे वारेवार राजान एेसा कटा धा॥५॥ सोना (कसौरीपर) कसे जानेपर ओर मणि जौहरीके हाथ पड़ने 
वा, परीक्षा हानेपर (पहचाना जाता है कि असली है या नहीं) वैसे ही पुरुषकी परीक्षा समय पड़्नेपर 
उसके स्वभावसे स्वाभाविक ही हो जाती है॥६॥ परन्तु मेरा आज एेसा कहना भी अनुचित है, शोक 
ओर हमे चतुरता कम हो जाती दै॥७॥ गद्खाजीके समान पवित्र वाणी सुनकर सब रानियां सरेहसे व्याकुल 
(प्रेमविह्ल) हो गयीं ॥ ८ ॥ 

नोर-१ "सागर सीप कि जिं उलीचे" इति। यहाँ श्रीभरतजीमें सात उत्तम लक्षण-शील, विशेष 
नग्नता, बड़ाई, भायप, भक्ति, भरोसा ओर भलाई आदि गुण-गिनाकर कहती हँ कि शारदा भी कह नहीं 
सकती -इतन अनन्त सद्गुण उनमें हे, तव मै क्या कह सकती हूं, उन्हें समुद्र॒ समड्मो। बड़े-बड़े सात 
समुद्र हे, सात गुण कहकर जनाया कि इन्हं सातो अपार समुद्र समञ्चो। जेसे उनका अन्त नहीं वेसे ही 
भरतजीके गुण अनन्त है, उनकी धाह नहीं । समुद्रम अगणित ओर ब्रडे-वडे सीप होते टै, उन सीपोसे 
भी कोड चाहे (वा, वह सीप ही चाहे) तो क्या समुद्रका जल उसमें भर-भरकर बाहर फैककर उसको 
खाली कर्‌ सक्ते है? कदापि नहीं। वैसे हो सरस्वती भरतके गुणोको कहकर पार नहीं पा सकर्तीं; तव 
पया ओर कोहं क्या कह सके, अतः इतना ही कहकर छोड देती ूँ। [ “भरत सीलगुन““““उलीचे' में 
` सम्बन्धातिशयोक्ति', * वक्रोक्ति", ओर "दृष्टान्त" अलङ्कार हैँ । (वीर) ] 

नोट-- २“जानञं सदा भरत कुलदीप“ ' इति।-- “जानं” के यहां तीन प्रकारके अर्थं हो सकते हँ 
ओर तीनों सुसङ्खत टै! में जानती हृ. म जानता हूं ओर तुम जान लो। तीसरे अर्थम शंका नहीं क्योकि 
प्राचीन लिपिययोमं अनुस्वार बहुत स्थलोमे बोला ओर लिखा जाता है जहाँ आजकल बोली ओर साहित्यं 
अनुस्वार नहीं रहता टै । इसके उदाहरण अनेक आये हैँ । (ख) पु० रा० कु<-राजा हमसे बार-बार कहते 
रहे कि हम भरतको कुलदीपक सदा जानते ट । बार-बार कहनेका आशय यह कि तब हमको एेसा विश्वास 
नहीं आता धा, अव हमने जाना कि राजा यथार्थं ही कहते थे। 

नोर-३- "कसे कनकु मनि पारिखि पाएं।““ ' इति। (कर) भाव कि प्रथम तो राजासे सुना था कि 
भरत कुलक चिराग है, उजागर करनेवाले, कीर्ति बदानेवाले हँ ओर अव्र आपत्ति पड जानेपर इस वातकी 
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सत्यता ओखोसे देख ली कि कुलमर्यादाकी रक्षा उन्होने की दृसरेसे कदापि नहो सकती। 
(ख) पुर रा० कु०-सोनेको परख कसौटीपर कसनेसे होती है; मणिकी परख उसे धोकर पिलानैपर होती 
ठे विप उतर जाय तो जानो कि सर्पका मोती है, सच्चा मोती;ः-(अथवा, पारिखीके पानेपर होती है)। 
ओर समय पड जानेपर पुरुषके स्वभावकी परीक्षा होती है। यथा-यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते 
निघर्पणच्छेदनतापताडनैः। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा॥* ( सुभाषित रत्राकर 
मिश्र प्रकरण श्लोक २६) अर्थात्‌ सोनेकी परीक्षा चार प्रकारसे होती है- निघर्षण (कसौरीपर विसनेसे) 
से, छृटनेसे, तपानेसे ओर ताडन (पीटने) से; इसी तरह पुरुषको परीक्षा त्याग, शील, गुण ओर कर्मसे 
होती है। पुनश्च यथा-“ओर भूप परखि सुलाखि तौलि ताड़ लेत।* (क० ७।२४) सौ समय एेसा पाकर 
टमने भरट सा स्व्रभाव परख लिया है । इससे राजाकौ ब्ातपर पूर्णं विश्वास हो गया। (ग) "पुरुष परखिअरहिं 
समय सु५...८* र य पड्नेपर पुरुषको परीक्षा होती है । भाव कि जब सुसमय ओर कुसमय दोनेमें स्वभाव 
एकरस सुन्दर चनः रहे तत्र जानना चाहिये कि वह पुरुष उत्तम है । भरतजीका स्वभाव एेसे समयमे भी 
सावधान वना हे, अतः उनके समान उत्तम कोन है। (कै) इन्होने सुभायेका अर्थं स्वभाव किया दै। उपमेय 
उपमान दोनोका एक ही धमं “परीक्षा होना" कथन !दीपक' अलङ्कार है। 

नोट--४-- “अनुचित आजु कहवक अस मोरा“ “ इति। शीला--कौसल्याजी बहुत बड़ायी करती हई कहती 
हं कि राजाने बार-बार कहा कि भरत कुलदीपक है, सोना कसनेपर, मणि परखे जानेपर जान पड़ता 
हे वेसे ही पुरुप समय पडनेपर सहजमें ही जान पडता है,- यह कहकर वे सकुच गयीं कि आज एेसा 
कहना अनुचित हे, पर शोक ओर ख्रेहमे सयानपन थोड़ा ठो जाता है इससे कह गयीं, नहीं तो यह 
समय एेसा है कि गुरु, माता, पिता ओर रामका दिया हआ राज्य त्यागकर आज वै मनाने आये है 
मे बड़ाई करके उनका राज्य रोकती हूं अर्थात्‌ कहती हूं कि वे तुमसे राज्य करनेको कर्देगै पर तुम 
न लेना; राज्य त्यागहीकी सवर बड़ाई करते हँ ओर हम भी बड़ाई करती रै कि कुलदीपक ईै--उनके 
वचनोंसे यह भाव सूचित होता है, अतएव वे सकुचा गयीं । 

दीनजी-मेरा एेसा कहना आज अनुचित ओर अचतुरता ठे। 

पु० रा० कु०-जिन भरतके गुणोका वर्णन शारदा करती सकुचे उनके लिये यह कहना कि हमने 
उनकी परीक्षा ली, यह कहना उचित नही; क्योकि इस समय राजाके शोक ओर भरतके सेहे सयानपन 


बहुत कम रह गया है। 
रा० प्र०- भाव कि शोक ओर स्नेहन होते तो यथार्थं बड़ाई कर सकती, कहना आज अनुचित 


है क्योकि जेसा है वैसा कहा नहीं जा सकता। 

वै०-महाराजका मरण हुआ ओर रघुनन्दनको वन। फिर भरतजी भी राज्य त्यागकर यहां आय । पसे 
दुःखके समय आज मेरा भरतजीकी वडाईं करना अनुचित दै, क्योकि शोक ओर दुःखके समय तथा सनेम 
थोडा ही सयानपन अच्छा होता टै, बड़ा सयानपन दूषण है । 

नोर-५ प्रसङ्गसे बाबा हरिदासजी (शीला) का दिया हुआ भाव सुसंगत जान पडता दै। 

नोट-६“सुनि सुरसरि सम पावनि बानी /*“.““ “ इति। श्रकौसल्याजीने सुत ओर सुतवधरको “देवसरि वारी “ 
के समान कहा ओर अव कवि कौसल्याजीकी वाणीको गङ्कासम कहते टै ¦ "कौयल्या कह दोय न काट“ 
इस वाक्यसे कौसल्याजोने कैकेयी, मन्थरा, देवता, सरस्वती ओर विधि आदि सभीको निर्दोष ओर निष्पाप 
बना दिया जैसे गङ्गा अनेक पापियोंको निष्पाप बना देती है। पुनः, अपने पुत्र श्रीरामजीकी शपथं करके 
वे सौत-पुत्र भरतकी बड़ाई करती है, इसकी परवा नहीं कि लोग इसे कुटिलता न समञ्च लं। अपने 
पुत्र-पतोहूको चिन्ता नही करतीं, वारवार भरतका शोच करती हैँ । यह सव वाणीकी सुरसरिके समान पावनता 
है। भरतका शोच दहै, यह सुनकर भरतके त्रेहसे दोनों रनिवास व्याकुल हो गये। सबको भरतका सोच 
हो गया। (पु रा० कु०) यहां पूर्णेपिमा अलङ्कार टै। 
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दो०-कौसल्या कह धीर धरि सुनह॒ देवि मिधथिलेसि। 
को बिबेक निधि बह्छभहि तुम्हहि सकडइ उपदेसि ॥ २८३॥ 
रानि राय सन अवसर पाडईं। अपनी भाति कहवब समुञ्माई।॥ ९॥। 
ररि्रिअ्हिं लखनु भरतु गवनर्हिं बन । जौ येह मत॒ मानडइ महीप मन ॥ २॥ 
तौ भल जतनु करब सुबिचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी।॥३॥ 
गृ सनेह भरत मन माहीं । रहें नीक मोहि लागत नाहीं।॥४॥ 
अर्थ--श्रीकोसल्याजी धीरज धरकर कहती हँ-हे मिथिलेश्चरी देवी ! सुनिये, विवेक-सागर राजा जनककी 
प्यारी आपको कोन उपदेश दे सकता हे?॥२८३॥ हे रानी! मोका पाकर आप राजासे अपनी ओरसे 
समज्ञाकर कहियेगा (कि) ॥ १॥ लक्ष्मणको (घर) रख लिया जाय ओर भरत वनको जार्यँ। जो यह सलाह 
राजाके मनमें ठीक जंचे॥२॥ तो भली प्रकार खूब विचार करके पूरा यत्र करे । मुञ्चे भरतका भारी सोच 
है (कि राजाकी तरह ये भी प्राण न छोड दं) ॥३॥ भरतके मनमें गृढ़ प्रेम हे, उनके घर रहनेमें मुञ्च 
भला नहीं लगता (वे घर रहें इसमे मुञ्चे भलाई नहीं जान पडती) ॥४॥ 
रिप्पणी-- १ "कौसल्या कह शीर धरिः“ " इति। (क) ये कौसल्या हँ अर्थात्‌ पंडिता है, इसीसे सबको 
व्याकुल देख इन्होने धैर्य धारण किया। (ख) “देवि मिथिलेसि-आप दिव्य ज्ञानवाली हे। श्रीजनकजी 
ज्ञानके खजाना हे, आप उनको प्रिया हँ, प्रिय पत्री है अतएव आप भी अवश्य पंडिता होंगी, नहीं तो 
विवेकनिधिको प्रिय न होतीं। स्वयं विवेको है, इससे आपको उपदेश करना ही अनुचित है । 
रिप्पणी-२ “अयनी भाति आपको सिखाना क्या? आप तो स्वयं बुद्धिमत्ता हैं, यह कहकर अव 
कहती है कि “अयनी भाति कहव समुद्भाई* अर्थात्‌ जेसी आप बुद्धिमती है वैसे ही अपनी वुद्धिमत्तासे 
समङ्ञाइयेगा । पुन: भाव कि हमारे सम्मतमें अपना भी सम्मत कहियेगा, उसका समर्थन भी अपनी ओरसे 
कोजियेगा। अथवा, अपनी ही ओरसे कहना हमारी तरफसे नहीं । [भाव यह है कि इस भति समञ्ञाकर 
कहना मानो आप अपनी ओरसे कह रहीं हँ, आपके कहनेपर महाराज अपने विवेकसे काम लेवेगे। उचित 
समञ्ञेगे कर्टगे, नहीं समञ्ञेगे नहीं कहेगे, ओर मेरी ओरसे यदि आप कहेंगी तो सम्भव है कि मेरा 
मान रखनेके लिये महाराज अपने विचारको स्थान न दें। मेरा कहना एक सुञ्ञावमात्र है । (वि० त्ि०) 
श्रीसुनयनाजीने अपनी ओरसे कहा, यह बात उनके “कही समय सिर भरतगति रानि सुवानि सयानि' इन 
वचनोसे पायी जाती हे।] 
रिप्पणी- ३.रखिअहिं लषनु भरतु गवन्हिं बन /““““  इति। (क) लक्ष्मणजीको रोक लेनेको इससे कहा 
कि लक्ष्मणजीको केवल एक--“रामवियोग“ का --दुःख होगा ओर भरतको दो दुःख है, एक तो अपयशका, 
दूसरे वियोगका। इनके दो दुःख मिटेगे ओर लक्ष्मणको एक ही दुःख होगा। (ख) “जौ येह मत मानट़ 
महीप मन“ इति । संदिग्ध वचन कहकर जनाया कि मं हट नहीं करती, ठीक जँचे तो उसका उपाय किया 
जाय, नहीं तो नहीं । यह वाक्य दीपदेहलीन्यायसे दोनों तरफ हे। 
रिप्पणी-४“गृढर सनेह भरत मन माही.“ 1“ भाव कि लक्ष्मणजीका प्रेम प्रकट हि कि सबका सेह 
तृणावत्‌ तोड़कर साथ हो लिये, यथा- "देह गेह सब सन तृन तोरे, “गुरु पितु मातु न जानञं काहू! इत्यादि 
वचनोसे प्रत्यक्ष है। ओर, भरत सव व्यवहार ओर धर्मोको लिये हए रामप्रेम निवाह रहे ठै, जेसा “घर 
पुर देस रारि रखवारे“ “करड़ स्वामि हित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोड॥* ओर “संपति सव 
रघुपति कै आही। जौ“ ' इत्यादि वचनोसे प्रकट दै । इन्हीं वचनोसे उनके सखरहमें लोगोंको संदेह होता 
था; वसिष्ठजी, निषादराज, लक््मणजी, पुरवासी, देवता आदि कोई भी उनके गुप्त प्रेमको न समञ्ञ सके, 
इन सबोंको भी सदेह हआ त्र ओरोंकी क्या कही जाय?-एेसा गृढ हेै। 
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लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भडुं मगन करुनरस रानी *।॥५॥ 
नभ प्रसून इरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि॥६॥ 
सलु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तब॒ धरि धीर सुमित्रां कहेऊ।॥७॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती। राममातु सुनि उठी सप्रीती।॥८॥ 


दोऽ०- बेगि पाउ धारि थलहि कह सनेह सति भायं। 
हमरे तव अब ईस गति कै मिधथिलेस सहायं ।। २८४॥ 


शब्दार्थ--' थल "= स्थान, डरा । "गति" ~प्रयत्नको सीमा, अन्तिम उपाय, सहारा, अवलम्ब, यधा-- “तुम्हदहि 
छांड़ि गति दूखरि नाही ।' 

अर्थ-- श्रीकोसल्याजीका स्वभाव देखकर ओर उनको सीधी-सादी निष्कपट सुन्दर वाणी सुनकर सव 
रानियां करुणरसे मग्र (डूब) हो गयीं ॥५॥ आकाशसे पुर््णोकौ वृष्टिकौ दी लग गयी ओर “धन्य! 
धन्य!" को ध्वनि हो रही हे। सिद्ध, योगी ओर मुनि स्रेहसे शिथिल हो गये॥६॥ सारा रनिवास देखकर 
स्तव्य होकर रह गया। तब श्रीसुमित्राजीने धीरज धरकर कहा ॥७॥ हे देवि! दो घडी रात ब्रीत गयी। 
यह सुनकर श्रीरामजीकी माता प्रेमपूर्वक उठीं॥८॥ ओर प्रेमपूर्वक सद्धावसे कहने लगीं-- आप शीघ्र डरेको 
पधारिये। हमारे तो अव्र ईश्वर ही सहारा है या मिधिलेशजी ही सहायक दै ॥ २८४॥ 

नोट-१"लखि सुभाउ सुनि सरल सुवानी। “ इति । जसे पूर्वं कहा था “सुनि सुरसरि सम पावनि 
वानी । भ सनेह विकल सव रानी॥* (२८३। ८) वैसे ही यहां कहा। यहां “सरल सुबानी ' सं सुरसरि 
सम पावनी जनाया। सरल अर्थात्‌ निष्कपट, निश्छल ।"सनेह विकल“ अर्थात्‌ सव ' करुणरसमं मग्र हो 
गयीं । इस तरह पूरा प्रसंग करुणरसपूर्णं जनाया। 

रिप्पणी-१ पु रा० कु०--"जनु करुना बहु वेव विसूरति।* (२८१। ७) उपक्रम है ओर “सव भङ्गं 
मगन करुनरस रानी" उपसंहार । सव रानियोके विकल होनेका कारण यह है कि वाणी करुणारसपृ्णं थी, 
उसे सुनकर सव करुणारसमें मग्र हो गयीं ।- मुख सुखां लोचन स्रवहिं सोक न हदय समा । मनुं करुनरस 
कटक उतरी अवध वजाड़॥* (४६) देखिये। वही दशा यहां जानिये। पुनः, बा० ३३७ "मानहुं काहि 
विदेहपुर करुना बिरह तरिवास” देखिये । 

रिप्पणी-२ (क) “नभ प्रसून अरि धन्य धन्य धुनि“ इति। देवता स्वार्थी है ही, यथा-*आये देव 
सदा स्वारथी । वचन कहहिं जनु परमारथी ॥' (६।१०९। २) कोसल्याजीके वचरनोमे उन्दने अपने स्वार्थक 
सिद्धि देखी । वे इनके हदयका पता पा गये कि इनका सम्मत रधुनाथजीके लौटनेका नहीं है, वरन्‌ उनका 
वन जाना इनको अक्खीकार है, उसमें ये प्रसन्न ह--“भल परिनाम न पोच'-- (पां०)। (ख) “सिद्ध जोगी 
मुनि ” ये लोग अपने-अपने अधिकारमे मग्र हँ। ये सही नहीं होते; परंतु रानीकौ स्रहेमय वाणी सुनकर 
वे भी शिथिल हो गये। [ये माताका सरल प्रेम, उनकी धर्मम एेसी प्री निष्टा देखकर मग्र हए कि वे 
रामवियोग-जनित पीड़ा सहनेको तैयार है, पर अपने मुखसे यह नहीं कहती कि राम चर रख लिये जाय । 
(रा० प्र) यहाँ ' प्रथम उल्लास अलंकार" है! यह भाव कि 'लक्ष्मणजीके घर रखनेके विचारसं शिथिल 
हए यह समञ्जकर कि शूर्पणखाके नाक-कान कौन काटेगा, भरतजीसे तो यह होगा नही, तव रावण क्यो 
सीताहरण करेगा ओर मेघनादवध कैसे होगा" प्रसङ्गानुकूल नहीं है । यहाँ शिथिलता सरेददसे है न क्रि शोकसे। 


(मा० संऽ)] 
रिप्पणी--३“सवु रतिवासु विधकि लखि रहेऊ ` " इति।- सव रनवास कौसल्याजीको देखकर विशेष 





* *पानी"- रा प्र, पुर राऽ कुऽ, भा० दा<। 
† "तौ" भा. दा०, गीर प्र<। 
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स्तब्ध या शिथिल हो गया, न कोई हिलता-डोलता हे, न बोलता हे। उस दशामें सुमित्राजीने धीरज धारण 
किया। ये सष्ठ मित्रा हे, सबको मित्रा टे, सव्रको चेतन्य करने एवं सबके धर्मकौ रक्षाके लिये ये बोलीं 
किदो दण्ड रात जा चुको, पति-सेवामं संध्यासे ही तत्पर रहना उचित हे। पुनः भाव कि बहुत देरसे 
बेठे-व्रटे थक गयी हंगो, तीन दण्ड दिन ओर दो दण्ड रातके व्रीते। (रा० प्र०) अथवा, रात अंधेरी 
हे ओर बहुत बीत गयी (पं०)। 

रिप्पणी-- ४ “हमरे तव अव इस गति कै मिधिलेस सहायं" इति। अर्थात्‌ इन्ं छोड तीसरा उपाय या 
अवलम्ब नहीं । यहां ' विकल्प अलङ्कार ' हे । यहां इसका अर्थं शिवजी हे, जेसा सुनयनाजीके वचनोंसे जान 
पड़ता है- "सदा सहाय गहेस भवानी ।" रामजीके “मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा" से मिलान कीजिये। 


तरिर सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता॥९॥ 
देवि उचित असि विनय तुम्हारी । दशरथघरिनि राममहतारी ॥ २॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं॥ ३॥ 
सेवक राउ करम मन वानी। सदा सहाय महेसु भवानी ।॥४॥ 
रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे।॥५॥ 


शब्दार्थ-- गहना=पकड्ना, लगना, स्पर्श करना। घरिनि= घरवाली, स्त्री । प्रभु-समर्थ, स्वामी, एेधर्यमान, 
बड लोग। अद्ग~सहायक। यह अर्थं प्रश्र ओर उत्तर दोनोसे स्पष्ट है। ^रउरे अंग जोगु को है?" कहकर 
"दीप सहाय कि" कहकर स्पषएर कर दिया कि अंग=सहाय। 

अर्थ श्रीकोसल्याजीके परमको दखकर ओर उनके विनप्र वचनोंको सुनकर श्रीजनकजीकी प्रिय पीने 
उनके पवित्र चरण पकड लिये ओर कहा ॥ १॥ हे देवि! आपको एेसी विनय (विशेष नम्रता ओर विनती) 
उचित ही है (क्योकि) आप दशरथजीकी स्त्री ओर रामजीकी माता हें॥२॥ समर्थं (बडे लोग) अपने 
नीच जनका भी आदर करते हे। (देखिये) अग्रि धुठ्को ओर पर्वत तृणको सिरपर धारण करते हे ॥३॥ 
हमारे राजा तो मन~-कम-वचनसे आपके सेवक है ओर सदा सहायक तो महादव-पार्वतीजी ही हैं ॥ ४॥ आपका 
सहायक होनेके योग्य संसारम कोन हे? क्या दीपक मूर्यका सहायक बनकर शोभा पा सकता है? (वा, 
दीपकको सहायतासे सूर्यको शोभा टै?) ॥५॥ 

नोट-- ९ "जनकग्निया गह पाय युनीता ' इति। भाव कि कौसल्याजीका दर्जा बड़ा है। वे एक तो दामादकौ 
माता हं, दूसरे चक्रवर्तीं महाराजको पटरानी है। एेसी होकर एेसी विनती करे, यह उचित नहीं । चरण 
पकड्कर जनाया कि हम सव तो आपकर दासदासी है, भला कहीं सहायक हो सकते है, आपने हमें 
बहुत आदर दिया। (पं०) पुनः, यह चरण परमपवित्र है, इससे उनका स्पर्शं किया। 

नार-२“दसरथघरिनि राममहतारी।“ (क) दशरथमहाराजके प्रेमसे हद टै, उनकी रानी है, तब एेसा 
सेह क्यों न दो ओर 'राममहतारी' है तव एेसे विनम्र वचन क्यों न बोले; वे तो कैकेयीके कुटिल 
वचनपर भी केसे सुशील ओर विनम्र वचन ही बोलते रहे। निधरक वैदठि कहड़ कदु बानी। सुनत 
कठिनता अकति अकुलानी॥ `" (४१। १--४) एेसे वचनोके उत्तमे भी वे क्या कहते ह--"सुनु जननी 
सोड़ सुत बड़श्मगी। (४१। ७-८) एसे “मृदु मंजुल जनु बाग विभूषन' वचन बोले । पुनः (ख) - स्त्रीक 
श्रेष्ठता तीन प्रकारसे मानी गयी दै, वह तीनों आपमं हे-' स्वयं देवी अर्थात्‌ दिव्य ह, पति एसा श्रेष्ठ, 
पुत्र भी श्रेष्ठ ।*महिमा अवधि राम“ की माता हं, तव आपको व्रड़ाई कोन कर सकता हे ओर “दशरथ 
गुनगन बरनि न जा्ही। अधिकु कहा जेहि समर कोउ नाही ॥* (२०९।८) एसे महाराज दशरथजीको स्त्रा 
है तत्र आपमे एेसे गुण हों तो योग्य ही टहै-(पु° रा० कु०)। (ग) भाव कि योग्य महानुभावाक 
सम्बन्धी भी योग्य ही होते है; फिर माता ओर पन्रीमं तो योग्यताका विशेषांश आ जाता ह। (दीनजा) 
यहो दूसरा सम-अलङ्कार हे । 
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नोर--३-- "प्रभु अयने नीचह आदरही।` ' इति। (क) यहां श्रीसुनयनाजीका आशय यह है कि आपका 
हमसे इस प्रकार विनम्र वचन कहना एेसा ही है जैसे स्वामी सेवकको आदर-मान दैनेके लिये उससे 
विनीत वचन कहे, यथा-- “प्रभु सक तिभुञअन मारि जिओआई। केवल सक्रहि दीदि बड़ाई॥ * (लं० ११३) इसी 
तरह प्रभुके वचन सुनकर वानरोने कहा था-- “प्रभु जोड़ कहहु तुम्हहि सब सोहा ` तुम्ह त्रयत्नोक ईस रघुनाथा ॥ 
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही। मसक कटं खगपति हित करही॥* (लं० ११७) (गव) वड लोग अपने 
लबु लोगोका आदर करते हैँ, यह उपमेय वाक्य हँ ओर “अगिनि श्रम गिरि सिर वरन धरी" उपमान वाक्य 
हे। आग जलती है तो धुओं सदा उसके ऊपर ही रहता है, पर्वतके ऊपर भी तिनका (घास आदि) 
रहता है-अग्रि ओर पर्वत समर्थ है, वड्‌ ह, वे तुच्छ धुएं ओर तृणको सिरपर धरते है, क्यो? इससे 
कि वे अपने हं, अपनेसे छोटे है। यहां अग्रि ओर पर्वतवत्‌ आप है, राजा जनक ओर य लघु धूम 
ओर तृणवत्‌ हें। चुप ओर तृणसे अग्रि ओर पर्वतको लाभ नहीं, फिर भी ये उनका आदर करते है। 
यहां “दृष्टान्त अलङ्कार ' हे । 
नोट--४-- “सेवक राञ सहाय महे भवानी । `“ इति। भाव कि सेवक सेवा करता है, वरावरवाले या 
वड्‌ सहायता करते हें ! राजा आपके सहायक नही, वे तो मन-कर्म-बचनसे सेवक दै, यथा-"संकंध राजन 
रावरे हम वड़े अव सव विधि भए्‌। येहि राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ लए“ (१। ३२६) 
हों, महेश- भवानी अवश्य सदा सहायता करते आये ओर अव भी वे ही सहाय होगि। "महेश" महान्‌ 
ईश ह, सवके स्वामी है, समर्थं हें। उनका सहायक होना ठीक ही है। 
पु रा० कु०-^रउरे अंग जोग जग को है।` इति। (क) यह^कै पमरिधिलेस सहाय” का उत्तर है। 
अर्थं तो स्पष्ट है पर इसमे हास्यरसका अर्थं भी ज्ललक रहा है कि "आपके अद्गके योग्य कौन पुरुष 
है? क्या समधी जनक आपके योग्य हँ?" यद्यपि यहाँ यह आशय नहीं है। यह तो वड करुणाका समय 
हे हास्यका नहीं । अवधकी महारानी अपनी असहायावस्था प्रकट कर रही है । इसपर श्रीसुनयनाजी विनय- 
प्रदर्शन करते हए कहती है कि आपकी सहायताको योग्यता संसारम किस दै, महाराज तो आज्ञाकारी 
सेवक हें। "जग को है" अर्थात्‌ राजाकी क्या चली, देव, दनुज, मुनि, मनुष्य संसारभरमें करोड नहीं। 
यह कुल तो जगत्को रक्षा करता हे। यथा-- “नृय सब रहहिं कृषा अभिलाये। लोकय करहि प्रीति रुख 
राखे ॥* (२। २। ३) “सुरपति बसड़ बाहे बल जाके । नरपति सकल रहि रुख ताके ॥* (२५। २) (यह 
तो दशरथजीके समयक बात है । देवासुर-संग्राममें इन्होने देवताओंको सहायता को धी-- यह कथा वरदान - 
प्रसंगमें लिखी गयी है। इसी तरह पूर्वं भी राजाओंनि रक्षा की ै। इसकी सहायता कौन कर सकता है। 
(ख) दीपक घरभरको ही प्रकाशित कर सकता है ओर सूर्य ब्रह्माण्डभरका प्रकाशक दै। दीपक अपनं 
प्रकाशसे सूर्यकी सहायता करना चाहे तो क्या वह शोभा पावे? कदापि नहीं।) राजा द्रीपकके समान टै 
ओर आप सूर्य। ("सहाय' का नाम लेँतोवे वैसे ही छविदहीन देख पगे जैसे दिनमं चिराग।) 
रामु जाइ बनु करि सुरकाजु । अचल अवधपुर करिहर्हिं राज्‌ ॥६॥ 
अमर नाग नर राम बाहु बल 1 सुख वबसिहहिं अपने अपने थल ॥७॥ 
एह सव जागबलिक कहि राखा । देवि न होड मुधा मुनिभाषा॥८॥ 
दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित विनय सुना । 


सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥ २८५ ॥ 

शब्दार्थ मुधा" (सं०)~ व्यर्थ. दृद, निष्फल. यथा--' तेहि कदं पिय पुति युति नर कटहू। मुधा मान 
ममता मद वहटू ॥ ^-(लत<); मूधा भद -नद्यापि कृत माया ~ (उ०)। भाषा -व्राणी ; कहा ईरा) 

भ्र्थ-- श्रीरामचन्द्रजी वनमें -जाकर देवकार्यं करके अवधपुरीमें अटल (क्योकि कोई विघ्रकता श्द्टी 

न जायगा) गाज्य करेगे ॥ £ ॥ देवता, नागदेव ( पातालवासी ), मनुष्य ( पृश्वीपर रहनेवाले ) सवर श्रीरामचन्द्र जीकौ 
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भुजाओंके सहारे अपने-अपने स्थानों (लोकों एवं घरों ) में सुखपूर्वक व्रसेगे ' ॥ ७॥- यह सव याज्ञवल्क्यमुनिने 
पहिलेसे ही कह रखा है । हे देवि! मुनिकोौ वाणी व्यर्थं नहीं हो सकती ॥८॥ एेसा कहकर बडे प्रेमसे 
पेरो पड़कर ओर श्रीसीताजीके लिये बड़ प्रेमसे विनती करके (कि इसको साथ कर दीजिये, सवर देख 
ले) तब सुन्दर आज्ञा पाकर सीताजीकी माता सीतासहित अपने डरेको चलीं ॥ २८५॥ 

रिप्पणी-पु° रा० कु०-१ "रामु जाड बनु- भाषा! ये वचन दशरथनिवासके परितोपके निमित्त कहती 
हे । “लखन रामसिय जाहु बन भल परिनामु न पोच भरत कर सोच“ इत्यादि वचनोके सम्बन्धे अव्र कह 
रही हें । "हमरे तौ अन ईस गति कै मिधिलेस सहाय।* (२८४) इन अन्तिम वचनोंका उत्तर श्रीसुनयनाजीने 
प्रथम दिया, क्योकि एेसा न करतीं तो समञ्ञा जाता कि वे अपनेको बड़ा मानती हे, इसीसे पहले उनका 
खण्डन करके तव ओर बातोंके विषयमे कहती हें । 

रिप्पणी-२ (क) “अमर नाग नर सुख वसिहदहिं अपने अपने थल ' इति । भाव कि ये कोई अपने 
घर रहने नहीं पाते। यथा--"रावन आवत सुने सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ किन्नर सिद्ध 
मनुज सुर नागा। हवि सबही के पंथहि लागा॥-आयसु करहि सकल भयभीता। नवहिं आड नित चरन 
विनीता।* (वाऽ १८३), "नाय नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु टै ॥ आयसु भो 
लोकनि सिधारे लोकपाल सबै तुलसी निहाल के कै दिए सरषतु है ।* (क० ६।५८ ) "दसमुख बिनबस विलोक 
लोकपति ककल विनाये नाक चना है। सुबस वसे गावत जिन्ह के जस अमर नाग नर सुमुखि सना 
है।* (गी०। ७। १३) अमरनागनरसे तीनों लोकोके रहनेवाले सूचित किये। (ख) -- “यह सब जागबलिक 
कदि राखा” अर्थात्‌ यह भविष्य याज्ञवल्क्यजीने वर्पो हो गये तभी हम लोगोँसे कहा था। ये मुनि जनक 
महाराजके गुरु हैँ, यथा-- "जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही हैः। ( गीता० १। ८५) याज्ञवल्क्यजी रामचरित 
भली प्रकार जानते थे। राजा जनकके यहां रामचरित उन्होंने बहुत बार कहा होगा; इसीसे घरभर इस 
प्रसङ्गको जानता हे। अध्यात्मम सीताजीके वचन रामजीसे हैँ कि मेने तो यही सुना है कि जब-जव 
राम वनको गये सोता भी साथ गयीं; फिर आप मुञ्चे ले जानेमें क्यों हिचकिचाते हैँ, यथा-“रामायणानि 
बहुशः श्रुतानि वहुभिरद्विजेः॥ सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचिद्रद। अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा 
त्वत्सहायिनी ॥1* (२1 ४1 ७७-७८) 

नोर-- ९ याज्ञवल्कवयजी वेशम्पायनके शिष्य थे। गुरुके अप्रसन्न हो जानेपर उनसे पटी हुई सारी विद्यां 
उन्होने उगल दीं, जिसे गुरुके अन्य शिष्योने तीतर बनकर चुग लिया इसीसे उनकी शाखाओंका नाम 
तैत्तिरीय हुआ । गुरुका आश्रम छोड इन्ोने सूर्यको अपनी तपस्यासे प्रसन्नरकर उनके प्रसादसे ये शुक्ल यजुर्वेद 
या वाजसनेयी संहिताके आचार्य हए । इनका वाजसनेय भी एक नाम है। २- ये ही या दूसरे कोई इसी 
नामके ऋषि जनक महाराजके गुरु भी थे। इन्हींको गोस्वामीजीने “जोगी जागबलिक ' गीतावलीमें कहा हे। 
मेत्रेयी ओर गार्गी इन्हीकी स्त्रियां थीं । इनकी स्मृतिका आज भी बड़ा मान है। दायभाग वंगालप्रान्तमें आज 
भी कानून माना जाता हे। ३-- याज्ञवल्क्यजीने काकभुशुण्डिजीसे रामचरितमानस प्राप्त किया था, जो उन्होने 
भरद्राजजीसे कहा था। (प्र° सं०) णऊ इनकी विस्तृत कथा इस संस्करणके बालकाण्ड ८५ (४) (८) 
मेदी जा चुकी हे। 

* राजमहिलासम्मेलन * 


मा० हं<-स्त्रीसम्मेलनका नाटकीय नमूना कविने इस वर्णनद्वारा दिखलाया है । परंतु काव्यको दृष्टिसं 
उसकी योग्यता बहुत भारी है। इस सम्मेलनका यहोपर प्रबन्ध न किया होता तो यहांतक कहनेका अवसर 
आ जाता कि राजमहिलाओने चित्रकूटतक जानेका व्यर्थं कष्ट क्यों उटाया? इस वर्णनको पढते ही ध्यानमें 
आ जावेगा कि लोक-शिक्षा, लोकनिरीक्षण ओर कविकलाकी दृष्टिसे इस वैठकका वड़ा भारी महत्त्व हे। 
हम समञ्चते हैँ कि उसके महतत्वके उदघाटनकी आव्रश्यकता ही नही, क्योंकि उसे पढते समय ही प्रत्येक 
पात्रके भाव ओर स्वभाव एकदम नजरमें आ जाते है। वही उस वर्णनकी एक व्ड़ी विलक्षणता है। 
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नोट--२ यह अवध-मिधिला-राज-महिला्ओंका सम्मेलन-प्रसङ्ग यहां समाप्त हआ। ^आयेड जनकराज 
रनिवास्‌* (२८१। ३) उपक्रम टै ओर “सियसमेत सियमातु तव चली सुआयसु याड़ ॥” (२८५) उपसंहार 
दे। यह सम्मेलन पांच दोहो हे। 
चित्रकूट-अवध-मिधथिला-महिला-सम्मेलन-प्रसङ्क समाप हुआ। 


` श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी ओर नारिजाति' 

पं० रामचन्द्र दूते (ना० प्र° कौ निवन्धावलीसे) --श्रीयुत मिश्रबन्धुओने अपने "हिन्दी नवरत्र' मं गोसाईजी- 
को वड़ी लथाड्‌ कौ हे। १- गोसाईजीकी माताका उनकी शैशवावस्थामें ही देहान्त हो गया था। २- स्त्रीका 
प्रसङ्ग भी चिरकाल नहीं रहा। ३- गृहत्यागी होनेसे उनको उच्चश्रेणीकी महिलाअकि प्रसङ्गका अवसर न 
मिलनेसे वह स्त्रीचरित्रकी जच ठीक-ठीक न कर सके। ओर, ४-नीच श्रेणीकी स्त्रियोको देखकर ही 
स्त्रीनिन्दापर कमर कस ली।--क्या इतना कह देना सच्चे महाकविकी जच हो गयी? 

जो वाते कविपर वीती हो, क्या कवि उन्हीका अनुभव कर सकता है? कवि सृष्टिके सम्पूर्णं व्यापारोका 
अनुभव करता हे। वह लोकदशीं होता है।- एक साधारण कहावत है “जहां न जाय रवि, वहं जाय 
कवि।* गुसाईजीको दृष्टि कैसी पैनी थी, इसके विषयमे स्वयं मिश्रबन्धु एक स्थानपर लिखते है- जिस 
प्रकार गोस्वामीजीने कलिधर्मके विषयमे भविष्यवाणी-सी कौ है, उसी प्रकार भारतेन्दुजीने किया है। इन 
वर्णनोसे इन कविरलोकी पेनी दृष्टि तथा संसार-चक्रकी गति परखनेकी शक्ति प्रकट होती है।' 

केवल अनुमानकी भीतपर यह इमारत खड़ी कौ जाती है, पर वह दृढ़ नहीं है कि “शैशवावस्थामें 
ही मातृवियोग हो गया था।' यदि एेसा ही होता तो गुसाईजी यह कैसे लिखते कि-“तुलयिदास हित 
हिय हलसी सी?" क्या शिशुको मातृप्रमकी इतनी स्मृति रह सकती है? 

२ गृहत्यागी होनेसे उच्चश्रेणीकी महिलाओंका प्रसद्ध नहीं मिला। आज धार्मिक भाव (गोसाईंजीके) 
उस्र समयको अपेक्षा बहुत कम हे। फिर भी साधुमहात्माओंके लिये आज भी राजप्रासादांके अन्तःपुरके 
द्वार खुले रहते हे । साधुवेषधारी महात्माओमें कपटी ओर दुष्ट प्रकृतिके व्यक्ति आजको अपेक्षा उस 
समय कम थे। उस समयके आस-पास ही अनेक सच्चे सन्तोका प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्हनि किसी-न- 
किसी रूपमे भक्तिमार्गको ही पुष्ट कर उसकी पतितपावनी धारासे देशको एक छोरसे दुसरे छोरतक 
प्लावित कर दिया धा। श्रीमीराबाईजी ओर श्रीसूरदासजीने उसी समयको पवित्र करिया धा। अतएव 
यह सम्म नहीं आता कि हमारी उच्च कुलकी ललनां गुसाईजी-सरीखे महात्माके दर्शनसे वञ्चित 
रहीं । अगर यही माना जाय कि कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवसे ही चित्रणमें सफल दहो सकता है; 
तो यह भी मानना पडेगा कि जिस कविने सीता, कौसल्या, सुमित्रा आदिका मनोहर एवं आदर्श 
चरित्र-चित्रण किया है, उसका एेसी स्त्रियोका अनुभव बहुत ॒वदा-चदा था। उसको यदि केवल 
नीचकुलकी स्त्रियोसे ही मिलने-जुलनेका अवसर मिला होता तो वह केवल मन्थरा ओर शूर्पणखाके 
ही मलिन चित्र खींच सकता था; न कि सीता, कौसल्या आदि श्रेष्ठ रमणीरब्रोकि। पर रामचरितमानसमं 
हमको दोनों कोरिकी स्त्रियोके दर्शन होते टै । अतएव यह मानना पड़ता है कि महाकविने दोनों प्रकारकौ 
स्त्रियोको देखा था; ओर स्त्रीजातिकी उन्होने जो निन्दा की है, वह राग-द्रेपसे नही, किसी अनभिन्ञतासे 
नही, किसी अनुभवकी कमीसे नहीं, वरन्‌ किसी विशेष इष्ट-सिद्धिके लिये। जबतक हम एेसा न 
मानें, हम इस निन्दाका उन पवित्र निमंल चरित्रोके साथ समाधान नहीं कर सकते। पाश्चात्य कविपुंगवोनि 
(शेक्सपियर, गोल्डस्मिथ, सोफोक्लीज इत्यादि) स्त्री-जातिकी जैसी घोर निन्दा की है उसको देखकर 
आशर्यके साथ कटा जायगा कि वे नारीविद्रोही क्यों नहीं कहे गये ओर वेचरे गोसाईजीपर ही वह दोपारोप 
करिया जाय? 

अव हम यह दिखलाना चाहते है कि कवि-दृटिमे गुसाईजीने नारीचरित्रका चित्रण किस खुव्रीसे किया 
टै। उनकी दृष्टम स्त्रीका कितना उच्च स्थान दै। 
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कविने रामायणकी रचना करके ही यह दरसा दिया है कि उसकी दृष्टिमें स्त्रीका पद कितना ऊँचा 
हे । एक स्त्रीक अपमानके वदलेमे हजारों योद्धा अपनी जीवनलीला समाप्त करते टं । उसीके प्रतिकारमें 
सीताहरण होता दै)! फिर उनकी रक्षा, उनकी मान-मार्यादाको पददलित करनेके प्रयतरको विफल करनेक 
लिये लंकामं रक्तको नदी बहती दे। 
सुनसान स्थान है। एक अकेली अवला पर्णकुटीमें वैठी हे । रावण-सा प्रतापी सम्रार्‌ उसके रूपलावण्यकौ 
कथापर मुगध्र हो उसको उड़ाने तथा अपनी भगिनीके अपमानका ब्रदला लेने आता है। पर उसे इतना साहस 
नहीं हाता क्कि सम्मुख जाकर प्रमभिक्षाको याचना करे। अतः यतिका वेष करके जाता है ।-- "करि अनेक विधि 
छल चतुराई । मेड भीख दसानन जाई ।1' (क्षेपक ) पर जब इस प्रकार सफलमनोरथ न हुआ तवर अपना असली 
रूप दिखलाता दे । पर उत्तर क्या मिलता हे?- “जिमि हरिबधुहिं छर सस चाहा । भयेसि काल बस ` ।' इसका 
प्रभाव कामान्धपर क्या पडता टे-- “सनत बचन दससीस लजाना। मन महं चरन वंदि सुख माना ॥' पर प्रतिकार- 
मिश्रित कामक्री ज्वाला हदयमें दहक रही है, जिसमें पडकर यह विचार भस्म हो जाता है ओर वह श्रीसीताजीको 
बलात्‌ ले जाता हे ।--उनके क्रन्दनका शब्द जटायुके कर्णकुहरमें पड़ता हे 1““““““ ' 
पं रामचन्द्र शुक्ल - गोस्वामीजी कटर मर्यादावादी थे, कार्यक्षत्रोके प्राचीन विभागके पूरे समर्थक थे। 
स्त्रियोंकौ घ्रसे बाहर निकलनेवाली स्वतन्त्रताको वे बुरी समञ्जते थे। पर यह भी समञ्ञ रखना चाहिये कि 
“जिमि स्वतंत्र होड विगरहि नारी ।' कहते समय उनका ध्यान एेसी ही स्त्रियोपर था जैसी कि साधारणतः पायी 
जातो है, गार्गी ओर मत्रेयीकी ओर नहीं। हां, भक्तिका अधिकार जेसा सबको हे वैसा ही इनको । भक्तिमार्गमं 
उत्साहित ऋरनेमे वे किसी वातको रियायत नहीं रखते थे । स्त्रियोके लिये साधारण उपदेश उनका वही समञ्जना 
चादिये जो ऋषिवधूने "सरल मृदु वानीसे' सीताजीको दिया हे ।“-उनपर स्त्रीनिन्दाका पाप लगाया जाता हे। 
उन्होने सव्र रूपोमं स्त्रियोकी निन्दा नहीं कौ है। केवल प्रमदा या कामिनीके रूपमे दाम्पत्यरतिके आलम्बनके 
रूपमे को दै - माता, पुत्री, भगिनी आदिके रूपमे नहीं । इससे सिद्ध है कि स्त्रीजातिके प्रति उन्हें कोटं द्वेष न 
था। अतः उक्तं रूपमे स्त्रियोकी जो निन्दा उन्होने की हे, वह अधिकतर वैराग्यको दृढ करनेके लिये; ओर कुट 
तलोकको आसक्तिको कम करनेके लिये। उन्होने प्रत्येक श्रेणीके मनुष्योके लिये कुछ-न-कुछ कहा है । उनको 
कुछ वातं तो विरक्तं साधुओंके लिये है, कुछ गृहस्थो के लिये, कुछ विद्वानों ओर पण्डितोंक लिये । “सिद्धान्त 
ओर अर्थवादमें भेद न समड्नेके कारण यह पाप गोस्वामीजीपर लगाया जाता हे। “ढोल गंवार शूद्र पश्यु नारी। 
ये सव ताडन के अधिकारी '1-- इससे कुक लोग बहुत चिदृते है 1 चिद्नेका कारण है “ ताडन ' शब्द जो 
ढोल शब्दकः योगमें आलंकारिक चमत्कार उत्पन्न करनेके लिये लाया गया है । “स्त्रीका समावेश भी सुरुचि 
व्रिरुद्ध लगता है पर वेरागी समञ्जकर उनकी बातको बुरा न मानना चाहिये।' 
४८७ इस विषयमे पूर्वं ओर आगे अरण्य तथा सुन्दरकाण्डोमं भी लेख आये हें । पाठक वहां देख लं। 
“श्रीभरतविषयक श्रीजनक-सुनयना-संवाद्‌ * 
प्रिय परिजनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाति तेहि तेही ॥ ९॥ 
तापस वेष जानको देखी 1 भा सवबु विकल विषाद्‌ विसेषी॥२॥ 
जनक रामगुर आयसु पाई । चले थलहि सिय देखी आई । ३॥ 


लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान को।॥४॥ 
अर्थ- वैदेही श्रीसीताजी अपने प्रिय कुटुम्बियोसे जो जिस योग्य था उसी प्रकार उस-उससं मिलो ॥ १॥ 
श्रीजानकीजीका तपस्वी वेश देखकर दुःखसे सब बहुत व्याकुल हो गये ॥ २॥ श्रीरामजीके गुरु वसिष्ठजीकी 
आज्ञा पाकर श्रीजनक महाराज डेरेको चले। आकर उन्होने श्रीसीताजीको देखा ॥३॥ श्रोजनकजीन अपन 
पतित्र प्रेम ओर प्राणकी पवित्र पाहूनी जानकीजीको हदयसे लगा लिया॥४॥ 
नोट--१“जो जेहि जोगु भाति तेहि तेही " अर्थात्‌ किसीसे गले लगकर मिली, बड़ंके चरण स्पशं किय 
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दोहा २८६ (५- ८ ) = श्रीपद्रामचन्धचरणौ छरणं प्रपद्ये + ५०३१ अयोध्याकाण्ड 


[> शरे रि त क रि १ 





छोटोके सिरपर टाथ रखा, उनको प्यार क्रिया, किसीसे मनुर ब्राणीमे कुशल -प्रश्र ही किया, इत्यादि; “वैदी 
पदसे "विदेहकृलसमुद्धवः ' विदेहराजकी कन्या ओर उनको हस समयकी दश! भी उनायी । प्रेममें ' विदे" हो रही 
वसप ' क्रा भाव किदुःखतो पच हो तरनवास सुनकर हआ धा, आव आवाम चह वैष टा अतः चिशेष 
दुःखहा गया। यथा-- “मुनि गुरु परिजन सचिव महीपति। भे सव सोच सनेह विकल अति 1" (२५२।२,। 
श्र प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि यहां बैदही शब्दं देकर जनाया कि प्रिय परिजनों मिलने समयं श्रीजानकीजी 
प्रम-विवश नदा हूई, यह विदहराजकौ कन्याके योग्य ही था। आगे जव माा-पिताके ्रेहवण होकर अपनेको 
न सक्र भारि" तव वैदेही शव्द न देकर “सिय' शब्द दिया टै, जा माता-पिताक दुललारका सृचकं है। 


* ' लीख्ि लाइ उर“पेम प्रान की" इति 
पु रा० कु०-पाहनी ह, पवित्र प्रेमद्वारा पृज्य है ओर प्राणेद्रारा अतिथि हं। 
वे०-एेसा प्रम उमगा कि रहा न गया, अतएव जानकाजीको हदयमे लगा लिया। जानकीजी पावन 
प्रमसे ही प्राणांका पाहुनी टे । अर्थात्‌ पूर्वजन्ममें प्राण वारण करक शुद्ध प्रमसे बहत काल आराधन करनेपर 
प्राप हुई धी. इसीसे "पावन प्रेम प्राणक्छी याहुनी' कहा। 
पो०-केवल प्रेमके (प्रेमरूपी) प्राणकी पाहुनी। 
गोड़जी-- * रामगुणग्राम' को “अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के" कटा। प्रियतम भविशिको "मेस निज 
मानस राखा।* प्रियतमके लिये हदयमं ही स्थान है। यहांतो प्राण ओर प्रम दा्नीकौी पाद्रनी ट। आपने 
पाहुनको अपने घरमे ठहराना ओर सादर सत्कार- पूजा करना कर्नव्य है। प्राण ओर प्रेम दा्नोका घर ददेय 
इसोलिय दोनोको पाहुन को। जानकोजीको दयसे लगा लेते पाहूति ' इसीलिय क्रि दानोंने दी 
तपस्या करक जगज्नननीको इस शरीरम कुछ ही कालके लिये अपने यदं ठहराया । विव्राहके पदहिलेतक 
हो तो यह पहुनाईं रही। उसी पहनाईका स्मरण करके"लीन्हि लाड उर जनक जानकी। 
वि० त्रि०-"लीद्हि लाइ उर““““प्रान की" इति। जानकोजीको विदाईके ममय भां कविने लादि गाय उर 
लाड जानकी ' यही पद दिया था, पर उसके साथ कहा था कि "पिटी महा मरजाद जान की" परंतु यहां कते 
है "पाहूनि पावन प्रेम प्रान की।* बात भी एेसी ही दै। विवाहके वाद लड़कियां वस्तुतः पाहून (अतिथि) दी 
जाती हे । उनका पिताके घर अतिथिकी भति सत्कार होने लगता है, उनको बिदाई दी जाती दै । एवं श्रीजानकाजी 
भी पहुनी दै, पर इस समय तपस्विनी है, इनका राजकुमारी-सा न तो सत्कार करिया जा सकता दै, न विदा 
दी जा सकती है! इनका सत्कार तो निर्मल प्रेम ओर प्राणसे करना होगा, यधा-*गाखेऽं प्रान जानकिरहिं लाई।' 
प्रेम ओर प्राणके व्यक्त होनेका स्थान हदय है, उसीसे लगा लिया अर्थात्‌ हदयमं स्थान दिया। 
उर उमगेउ अंबुधि अनुराग । भयेउ भूप मनु मनहु पयागृ॥५॥ 
सिय सनेह बटु बाढृत जोहा । ता पर राम पेम सिसु साहा ॥६॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यानु विकल जनु । बूडत॒ लहेड बाल अवलंबनु ।॥ ७॥ 
मोह मगन मति * नहिं विदेह की । महिमा सिय रघुवर सनेह को ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--ता=-उस। चिरजीवी सव्र दिन जीनेवाला, दोर्घजीवी, अमर, मार्कण्डेय ऋषि । चिर ~=दीर्घकालवनीं 
वहतदिनों। सात महात्मा चिरजीवी कटे गये है-* अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः। माकण्डया 
जैमिनिश्च सतते चिरजीविनः ॥' इति प्रस्तावचिन्तामणिः। पर यहां द्वादशस्कन्य भागवतं आर मदाभारतक्र मतम 
माक्रण्डेयजो ही अभिप्रेत है- (वंदनपाटक) । श्रीभुशुण्डीजी, श्रोलोमशजी तथा कृपाचायजी भा चिरजीवी द। 
भर्थ-- उनके इदयमें प्रेम- समुद्र उमड़ पड़ा । राजाका मन ही मानो प्रयाग दो गया दै॥५ ॥ सिय प्रेमरूपी 
अक्षयवटको वदते हए उन्होने देखा। उस (सियप्रेमवट्‌) पर रामप्रमरूपी वालक शोभित ही रा दै॥६॥ 





* अति-(ला० सीताराम) । 
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मानस-पीयुष १०३२ »* श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २८६ (५--८ ) 





श्रीजनकजीका ज्ञानरूपी मार्कण्डेय ऋषि, मानो व्याकुल होकर डूवते- डूबते (उस रामप्रेम) बालकका सहारा पा 
गये ॥ ७ ॥ (कवि कहते हँ कि) विदेह महाराजकौ बुद्धि मोहमें नहीं डूबी है (कितु) यह सियरघुवर-प्रेमका महत्त्व हे । 
श्रीमार्कण्डेय मुनि 

भा० स्कण० १२ अ० ८-९-१० में मार्कण्डयजीकौ कथा हे। ये मृकण्डु ऋषिके पुत्र हैं। यज्ञोपवीत 
हो जानेपर गुरुकुलमें रहकर धर्मपूर्वक चारों वेदोंको पट्‌ तप-स्वाध्यायमें तत्पर हो इन्ोने आजीवन ब्रह्मचारी 
बननेका त्रत पालन किया ओर अमितकालतक भगवदाराधना करके मृत्युको जीत लिया। इन्द्रने डरकर 
सातवें मन्वन्तरमें तपमें विघ्न डालनेका उपाय किया पर कुक न कर सका। नरनारायण प्रसन्न हो प्रकट 
हए। ऋषिने स्तुति की। उन्होने वर मोँगनेको कहा। तब ऋषिने कहा कि आपके दर्शनसे बदकर क्या 
हे, जो मै मगिं तथापि मे आपको उस अद्भुत मायाको देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सारे ब्रह्माण्ड 
सत्य पदार्थमे भी भेदभावना करते दहे । तुम्हारी अभिलापा पूर्ण होगी यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 

एक दिन संध्या-समय पुष्पभद्राके तटपर वेदे ऋषि भगवदुपासना कर रहे थे। उसी समय अकस्मात्‌ 
बडे वेगसे ओंधी ओर जलकौ घोर वर्षां चारों ओरसे हई । चारों समुद्रोने उमड़कर सारे प्रथ्वी-मण्डलको 
डवा दिया, आकाश, स्वर्गं आदि सब डव गये- केवल महामुनि ही बचे । जानी होनेपर भी मुनि व्याकुल 
ओर भयभीत हो गये। अंधे-सरीखे इधर-उधर बहते। प्रचण्ड लहरों ओर वायुके थपेडोसे व्याकुल कभी 
नीचे डूबते, कभी ऊपर उतराते, अमितकालतक गोते खाते रहे ।` एक समय उन्होने एक छोटा टापू देखा 
जिरष्पर एक छोटा-सा फूला-फला नवपह्वसंयुक्त वटवृक्ष था। इसके ईशान कोणक शाखापर पत्रपुटपर 
एक परम मनोहर श्यामवर्णं बालकको देखा कि सुन्दर अङ्गुलियुक्त दोनों हा्थोसे अपने चरणकमलाङ्ु्टको 
मुहमे डाले पौ रहा है । मुनिको विस्मय ओर परम आनन्द इसे देखकर प्राप्त हआ ओर उनकी सारी थकावट 
ओर पीड़ा मिट गयी। उनका हदयकमल ओर नेत्र प्रफुलित हो गये। "तुम कोन हो" यह पृष्ठनेके विचारसे 
वे निकट गये । निकट जाते ही वे बालककौी श्वासाके साथ उदरमे चले गये तो वरहा ब्रह्माण्डको पूर्ववत्‌ 
ज्यो-का-त्यों उदरमें देखा, मोहित होकर कुछ निश्चय न कर सके कि वास्तवमें यह क्या है सवर देख 
चुकनेपर शासाद्रारा निकलकर फिर उसी प्रलयसागरमें गिर पड़ ओर वटवृक्षपर लेटे हए मुस्कान ओर तिरी 
चितवनसे अपनी ओर देखते हए बालमुकुन्दको अपने हदयमें बिठा संतुष्ट हए ओर पास जाने लगे त्यों 
ही भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर सव्र प्रलयदृश्य क्षणभरमें गायव हो गया। 

शौनकजी कहते है कि मायाके तत्त्ववेत्ताओंका कथन है कि माया शिशुरूप हरिके उदरमें श्रासाके 
साथ सात बार भीतर-बाहर होकर केवल मार्कण्डेय ऋषिने ही एक ही समयमे सात कल्प देखे ओर 
तत्त्वके न जाननेवाले कहते हँ कि सात कल्पोमे पूर्वोक्त प्रकारसे हरिकी अनादिकालव्यापिनी माया देखी। 

महाभारत वनपर्व अ० १८८-१९० में भी यह कथा है। पर यों है कि “बड़ी शाखापर एक पर्यङ्कपर 
एक बालक ( बालमुकुन्दभगवान्‌) लेटे थे। उन्होने मुञ्जसे कहा कि मेरे मुखमें प्रवेश कर जाओ। मुह 
फैलाते ही म विवश मुंहमें चला गया। १०० वर्पपर निकला तो बालकको वैसे ही देखा। मेने प्रणाम 
करके मायाके जाननेकी इच्छा प्रकट की। भगवान्‌ बालमुकुन्दने कहा कि इस लोकें जो कुछ पदार्थ 
तुमने देखे वे सव मेरे ही रूप हैँ। पितामह मेरे शरीरके अर्धभाग हैं। मैं नारायण दं ओर १०० युगोंतक 
ब्रह्मारूपसे सव्र प्राणियोंको मोहित करके शयन करता हूं । जवबतक ब्रह्मा नहीं जागते तवतक मैं पुरातन 
पुरुष होकर भी, इसी वालरूपसे यहां (वटवृक्षपर) रहता हं ओर सब्र चराचर जगत्‌ मेरे उदरमें तवतक 
लीन रहता है, जबतक ब्रह्मा योगनिद्रासे नहीं उठते तवतक तुम यहीं सुखपूर्वक रहो । मेरा सत्ययुगमें धेतवर्ण, 
त्रेतामें पीत, द्वापरमें रक्त ओर कलियुगमें कृष्णवर्णं हे। 


रूपक 


दीनजी-- १८क) यहाँ रूपकका वड़ा ही समुचित प्रयोग हआ है, कोई अन्य रूपक यहां जनकजीकौ 
मानसिक परिस्थितिका दिग्दर्शन भीन करा सकता। (ख) तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार प्रलयका दृश्य 
देखनेकी इच्छा होनेपर मार्कण्डेयजी समुद्रम तैरते-तेरते अक्षयवरके एक पत्तेपर सोये हुए भगवान्‌ बालकरूपका 
अवलम्ब पाकर स्थिरचित्त हुए थे, उसी प्रकार जनकजीके हदये जो सीताप्रेमका उद्वेग हुआ ता वै उसमं 
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ड्‌ूबने-उतराने लगे। उनका ज्ञान मोहमें परिणत होनेको था कि रामके एेश्र्यरूपका ध्यान आया ओर तब 
सीता ओर रामको अनादिशक्ति ओर ईश्वर समञ्जकर (वेटी-दामादका भाव छट गया) तवर उन्टें सान्त्वना मिली । 

दोनजी-२- चिरजीवी मार्कण्डेय ऋषिने भगवान्‌से प्रार्थना की धी कि मुञ्चे अपनी माया दिखाइये। 
अतएव उन्होने विना समय ही प्रलय कर दिखाया । उसे उन्होने देखा कि प्रलयका समुद्र उमडता चला 
आता हे, सारी पृथ्वी जलमय हो गयी। मुनि बहुत काल समुद्रम भटकते रहे, विश्रामके लिये स्थान न 
मिला। जव डूबने लगे तब एक विशाल वटयवृक्ष उन्हे जलमें देख पड़ा, जिसकी एक बड़ी शाखापर एक 
परम सुन्दर शिशु पर्यद्पर लेटा हआ था। वे उसपर चद्‌ गये। प्रयाग डव जाता है, पर क्षेत्र बरना रहता 
हे ओर वट व्द्ता दै। वैसे ही यहाँ राजाका मन अनुराग -समुद्रजलसे छा गया पर प्रेममें डवनेपर भी 
अचल वना हे। उस क्षत्रमं जानकोका प्रेम अक्षयवर बढता जाता है जैसे मार्कण्डेय बहते चच गये वैसे 
ही इनका ज्ञान भी बच गया। उसीका साङ्गोपाङ्ग रूपक यहां लेकर जनकजीके हदयमें सीताप्रति प्रेमकी 
उमग ओर उनके ज्ञानकी विह्लताकी उत्प्रेक्षा की गयी हे। 

श्री पजावीजी- जव राजाने पुत्रीभावसे श्रीजानकीजीको दयसे लगाया तव राजाके हृदयम अनुराग (अर्थात्‌ 
मोह ) सिन्धुवत्‌ उमड़ा । ' तव राजान ज्ञानरूपी चिरजीवी मुनिको व्याकुल देखा। इसपर उत्प्रेक्षा करते है, कारण 
कि श्रीजनकमहाराजके ज्ञानको वास्तवमें व्याकुल कहते नहीं बनता। उस प्रेमको देखकर राजा जनकने विचार 
किया कि मुञ्जे कुटुम्बका मोह क्यों हुआ तब राजाका मन मानो प्रयाग हआ। अर्थात्‌ अपनी पवित्रतामें दृढ हृआ। 
तव उसमें सिय-सनेह-वटको बढ़ता देखा ओर उसपर रामप्रेम बालकको देखा। भाव यह कि मैने स्वभावसे 
सेह नहीं किया। श्रीसीताजीमें श्रीरामजीका प्रेम अधिक जानकर मेरी प्रीति बद्री है। तव राजाको पूर्णं सन्तोष 
हुआ कि सन्त-भगवन्त एक रूप है, इनमें प्रेम करना ज्ञानका बाधक नहीं प्रत्युत वर्धक है । यही आगे कहते टै। 

रा० प०्-मन प्रयाग है। कर्म, उपासना, जान उसमें त्रिवेणी हे। 

रा० प० पर-भाव कि मिथिलेशजीके मनकी वृत्ति प्रेमके कारण त्रिगुणात्मिका हो गयी। 

रा० प्र०-उरमें अनुरागरूपी समुद्र॒ उमगा। भाव कि श्रीजानकीजीका तपस्विनीरूप देखनेसे महाराजका 
स्वर्ग-गमन ओर श्रीकोसल्याजी आदिका दुःख इत्यादि सब स्मरण हो आया। उनका मन मानो प्रयाग हो 
गया। श्रीजानकीजीका सनेहरूपी वर बढते देखा। भाव कि अनुराग-समुद्रमे श्रीजानकौजीका सेह इवा नही; 
जलके ऊपर ही वना रहा। उसपर श्रीरामप्रमरूपी बालक शोभित है। अर्थात्‌ सियसनेहसे कु अधिक 
श्रीरामप्रेम था। अथवा, श्रीजानकीजीके सम्बन्धके आश्रयसे श्रीरघुनाथमें प्रेम है, इससे सनेहवटको ऊपर कटा। 

“चिरजीवी अव्लंबनु भाव कि ज्ञानके ठहरनेका स्थान श्रीराघव है, वहां जाकर ओर श्रीजानकजीरूपी 
आश्रयको पाकर ठहर गया। अर्थात्‌ मोह-समुद्रमे इवनेसे वच गया। 

रिप्पणी-पु० रा० कु०--१ सियसनेह (=सीताजीमे अपना प्रेम) चरको अपने मनमे बदृते दा, 
इसीसे भूपके मनको प्रयाग कहा। जैसे यह प्रलयप्रसंग मार्कण्डेय मुनिका प्रयागमे ही हआ, वैसे ही सीताजीके 
प्रति इनके अनुरागकी वाढ इनके मनमें ही हुई । अक्षयवर प्रलयमें भी नष्ट नहीं होता। ज्योँ-ज्यों जल 
वदता है त्यों-त्यों यह वट वदता जाता है। सदा जलके ऊपर ही रहता दै । श्रौसीताजीके प्रति प्रेम वट्‌ 
है, रामप्रेम बालमुकुन्दभगवान्‌ ओर जनकका ज्ञान मार्कण्डेय मुनि हैं। ज्ञानको माकंण्डेय मुनि का क्योकि 
जेसे उनका नाश नहीं वैसे ही इनक ज्ञानका नाश नही! 

रिपणी-२-८क) वहाँ प्रयागमें सव चरित्र हआ, यहाँ भूपके मनमें। अतः मनकी प्रयागसे उत्रक्षा 
की। (ख)-सीताजीके प्रति प्रेम बढा ओर उनके साथ राममें भी प्रम हो आया, यही अक्षयवटपर्‌ शिशुका 
सोहना है । [राजाका जो श्रीरामविषयक प्रेम टै वही उनके बद्ते हुए सियस्रेदरूपी वटपर बालरूपं होकर 
शोभित हुआ। (नं प०)] (ग) --प्रेममें ज्ञानक मर्यादा नहीं रह जाती, वही सानका इूबना टै । (च) -रामप्रेममें 
जानीकी बड़ाई होती टै, यदी अवलम्ब पाना टै अर्धात्‌ यदि रम्मे प्रेम न हु तौ जान इूवा। प्रमाण, 
यथा-- “जोग कुजोग जान अज्ञानू। जहां न राम प्रेम परथानू॥" [ जनकजीकरे जानन श्रीरापप्रमका अवलस्व 
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लिया। (नं° प०)] ओर यही ब्रात आगे कहते हें “मोह मगन नहिं मति विदेह की ` ।* यह सीतारामके 
स्रेहकी महिमा है कि जो उसने ज्ञानको डुबा दिया। अर्थात्‌ भूपके हदयमें ज्ञानसे प्रबल रामका सेह हे। 

श्रीवेजनाथजी-- यहां शंका होती है कि ` जव सियस्रेह-वटपर चढकर जान डूबते हए वचा तव पूर्व 
अनुराग किसका हे जो समुद्रवत्‌ उमगा था जिसमे ज्ञान इूवने लगा था?' समाधान यह है कि भगवत्‌- 
प्रीतिमे मन ओर नेत्र रगे रहनेको अनुराग कहते हें । वही प्रेम स्त्री-पुत्र आदि लोक-सम्ब्रन्धिरयोमें होनेसे 
मोह कहलाता है। पहले देखते ही जो अनुराग हदयमें उमड़ा वह केवल पुत्रीभावसे था, इससे उसको 
मोह ही संज्ञा हई, पर यद्यपि वे पुत्री हें तथापि हैँ तो ईश्वरी, इससे यह मोहसंज्ञक नहीं हे, यही विचारकर 
कविने उसका जनकके हदयमे उमगना कहा-- पुत्रीप्रेममे ज्ञान डूबने लगा उसी समय मनमें इईश्रभाव 
आ गया । यही मनरूपी प्रयागमें ज्ञान-चिरजीवी मुनिका पर्हंचकर सियसनेह-वटका देखना है । जब ईश्ररभावका 
प्रेम हो गया तव ज्ञानरूपी मुनि अभय हुए, यही वरपर जाना है। अब जो किंचित्‌ पुत्रीभावका मोह 
जल है वह नीचे ही रह गया। पर फिर भी भय था कि कहीं वृक्ष डूब न जाय तब वटपर देखा कि 
एक शिशु पडा हे, उसे पाकर मुनिको विश्वास हुआ कि हम अव न डूबेगे। वैसे ही ज्ञानरूपी मुनि रामप्रेमका 
सहारा पाकर निर्भय हो गये, राममें परब्रह्म-भाव आते ही इनका मोह दूर हो गया। 

वि० त्रि प्रलयकालमे सम्पूर्ण विश्च जलमय हो जाता है। केवल अक्षयवट वचा रहता है। वह 
प्रयलके जलके साथ-ही-साथ वदता जाता है ओर प्रयागको स्थितिका पता देता है, उसीके एक पत्रपर 
बालमुकुन्द विराजमान रहते है । उसी प्रलयके जलमें मार्कण्डेय मुनि विकल थे, बालमुकुन्दके चरणोका 
आश्रय पाकर ही उन्होने विश्राम पाया। इसी भोति जनकजीके हदयमें ब्रेटीके प्रेमका मानो समुद्र उमड़ 
पड़ा, उसीमे महाराजको वुद्धि मग्र हो गयी। परंतु सीताजी बेटीके अतिरिक्त उपास्य देवतावाला प्रेम भी 
था (सीता-मन्त्रके जनकजी ही ऋषि हैं) वह प्रेम नहीं डूबा, वहीं जनकजीके मनको स्थितिका पता देता 
था। जनकजांका ज्ञान ही मानो मार्कण्डेय मुनि हो गया। वह नहीं डवा, ऊपर-ऊपर तेरता था, पर तरद्गोके 
धपेडे तथा श्रमसे विकल-सा हो गया था, पर सीताजीके स्रेहके आधारपर जो रामजीका प्रेम था, उसीके 
आश्रयसे जनकजीके ज्ञानकी रक्षा हुई अर्थात्‌ जनकजीका ज्ञान सोपास्ति था, अतः बेटीके प्रेमके समुद्रके 
उमड्नेपर भी नहीं डवा, यदि निरुपास्ति ज्ञान होता तो निश्चय डूब जाता, यथा-- “जे ज्ञान मान बिमत्त 
तव भयहरनि भगति न आदरी। ते पाड सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥' 

गौडजी- जनकजी-जेसे परम ज्ञानी भी कुछ क्षणोके लिये प्रेम-विहलल हो गये । उसीका इस अद्भुत 
रूपकमें वर्णन है । हदयमें प्रेम ओर प्राणकी पाहुनी किशोरीजीके आनेसे शारीरिक सम्बन्धका, पिता-पुत्रीका 
अनुराग उमड़ पड़ा। यह तो नहीं होना चाहिये था, क्योकि राजा जनक तो आत्मदर्शी है, सांसारिक सम्बन्धके 
मिथ्यात्वको कभी भूल नहीं सकते। परंतु सीताजीका सेह आदिशक्तिकी वात्सल्यरसवाली भक्ति ठै, वही 
भक्ति है जो कोसल्याजीकौ रामजीके प्रति है। यही इस सोसारिक अनुरागरूपी उमड़ हुए समुद्रमे ˆ अक्षय 
वट हे। यह समुद्र तो मायाका खेल है। परंतु उसमे सियस्नेह वटवृक्ष ' अक्षय" वट है, मायारचित 
नहीं हे। इस एेहिक सम्बन्धवाले अनुरागके बीच वह बदृते हए सिय-सनेहको देखते हैँ । परंतु सिय- 
सनेहकी विशालताके भीतर किसी सुक्ष्म स्थलमे, वटपत्रपर "सोता हआ, रामप्रेमरूपी शिशु भी शोभा द्‌ 
रहा है। सीताजीकी भक्ति अपने रत्रकोशमें छिपाये हए " रामभक्ति" रखती हे । इस सांसारिक अनुरागको 
बाढको देख पहले तो जाग्रत्‌ ज्ञान विकल हो गया। जब पहले-पहल रामजीके दर्शन हुए तवर भी “विलोकत 
अति अनुरागा। बरवस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा॥ देखनेको दशाम अनुरागका भाव इन्द्रियसम्बन्धसे है। आर 
दशामें जनकजीको इन्दरियोके सम्बन्धसे अनुराग वा राग होता ही नहीं । ' यहां क्यां ह आः? ब्र्यसुखका त्याग 
वररवब्रस क्यों हुआ?" धीरज धरकर जनकजीका जाग्रत्‌ ज्ञान कोशिकसं समाधान चाहता ह । यहां ता समाधान 
करनेवाला कोई नहीं है। इस अनुरागकी वादे जान वना चाहता है । उसं भ्रम हाता टे कि हम इस 
सोसारिक अनुराग-समुदरमे कहाँ फैंस गये। इतनेमें एकाएक सीताजीको अक्षय भक्तिं बढ़ती हुई देख पडता 
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हेतो भो समाधान नहीं होता। फिर जव इसी भक्तिको बादढमं छिपा रामप्रेम, ब्रह्मसे एकत्व, देख पडता 
हे, तवर ज्ञानको अवलम्बन मिलता है। वह समञ्च जाता है कि दैहिक अनुरागका अम्बुधि यद्यपि मायाका 
विस्तार ठै तथापि इसमें सीतारामकी भक्तिको ही प्रधानता है। इससे ज्ञानमुतिका समाधान हो जाता दै। 
सोह ने रामप्रेम बिनु ज्ञानू" इस वातका निश्चय विवेक निधि राजा जनकके चरितसे हो जाता है। गीतामें 
ज्ञानको परिभाषामें “मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' आवश्यक है । भक्ति विना ज्ञान अपूर्णं रहता 
हे। सच्चरित्र भी ज्ञानका आवश्यक अङ्ग है। राजा जनक पुरे ज्ञानी इसीलिये है कि उनमं अनन्य-योगसे 
भगवान्‌कों अव्यभिचारिणी भक्ति हे। संसारसं वह “पद्रयत्र जिमि जल” का सम्बन्ध रखते हं। तो क्या इस 
घड़ी विदेहक मति मोहमें' इव गयी? नही, कदापि नही, सीता ओर रामके प्रेमको महिमा तो वस्तुतः 
अपार हे, उसमें डव्री। सोसारिक मोहको अपारता तो ठी है। 
श्रीपोद्ारजी- उस (वात्सल्य-प्रेम) समद्रके अंदर उन्होनि (आदिशक्ति) सीताजीकरे (अलौकिक) सेहरूपी 
अक्षयवटको बदृते हए देखा। 
रिप्पणी-३- "मोह मगन मति नहिं निदेह की! ' इति। अर्थात्‌ उनका जान मोहद्वारा विकल नहीं 
हुआ टे। मोह तो देहमें अहं-ममवुद्धिका होना है कि राजा तो “विदेह हं, तत्र उनको मोह कैसा? यह 
श्रीसीता-रामस्रेहकी महिमा है कि एसे ज्ञानियोका भी जान विकल हो गया, डवने लगा। रामप्रेमसं जानका 
व्याकुल होना शोभा है,* यही बात पूर्वं भी लिख आये है कि जासु ज्ञानरवि भवनिति नासा। बचन 
किरन मुनि कमल विकासा॥' से ˆकरनधार चिनु जिमि जलजान "तक २७७ (१--५) इसी प्रकार जानकोजीको 
विदाईके समय दशा कही थी;- “बधु समेत जनक तव आये। प्रेम उमगि लोचन जल छाये८ सीय बिलोकि 
धीरता भागी । रहे कहावत परम विरागी ॥ लीद्धि राय उर लाड जानव्छी। मिटी महामरजाद ग्यानक्ी॥ समुञ्मावत 
सब सचिव सयाने । कौड्टि विचार अनवसर जाने॥' 
पं०-भाव यह है कि ओर प्रेम मनमें मोह उत्पन्न करते ह ओर श्रीरामजीमें प्रेम होनेसे तो मोह 
मिटता है। उसपर भीये तो विदेह है। 
दो०-सिय पितु मातु सनेह लस विकल न सकी संभारि। 
धरनिसुता धीरज धरे समउ सुधरमु विचारि ॥ २८६॥ 
तापस वेष जनक सिय देखी । भयउ पेमु परितोषु विसेषी।॥१॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥ २॥ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी॥३॥ 


गंग अवनि थल तीनि बड़रे। यहि किये साधु समाज घनेरे॥४॥ 
शब्दार्थ-जिति-जीतकर। विधि अंडनब्रह्माण्ड। करोरी-करोडं। थल~स्थान । वड़े बड । 
अर्थ--माता-पिताके प्रेमके वश व्याकुल होनेसे श्रीसीताजी अपनेको न संभाल सर्कों। पृथ्वीकी पुत्री 
सीताजीने समय ओर अपना धर्म विचारकर धैर्य धारण क्रिया ॥ २८६ ॥ तपस्वी वेषमं श्रीसीताजीका देखकर 
श्रीजनकजीको अधिक प्रेम ओर संतोष हआ॥१॥ (वे बोले) बेटी! तूने दोनों कुर्लोको (निमिकुल 
रघुकुल, पिता ओर पतिके कुल) पवित्र किया, उच्तरलं सुन्दर यश (जगत्‌म छा गव्रा उस) { सवर 
लोग कह रह है॥२॥ तेरी कोर्तिनदीने गद्गाको भी जीतकर करोढां ब्रह्माण्डामं गमन किया॥२३॥ पृथ्वीपर्‌ 








* “रूप सील सिंधु गुनसिंधु वंध दीननको दयानिधि जानमनि वीरबाहु बोलको। श्राद्ध क्रियो गीधको सराष्ट 
फल सवरीके सिलासाप समन निवाह्यो नेह करोल को॥ तुलसी उछ होत रामको मुभाठ सुनि को न बलि जाई 
न चिकाड चिनु मोल को। गमेह्‌ सुसादिव सों जक्ौ अनुराग न सो वड अभागी भाग भागी लोभ लोल को॥' (करर) 

† अर्धान्तर-मेरे निर्मल यशमे साग जगत्‌ उज्वल दहो रहा है। (गी० प्र) 
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गङ्खाने तीन ही स्थान बडे बनाये है ओर (तेरी) इस-(कोर्तिनदी-) ने तो अगणित साधुसमाजरूपी स्थन 
बडे (बनाये) दहे ॥४॥ 

नोट--१ (क) “सिय पितु मातु सनेह बस" इति। सीताजीके स्नेहसे माता-पिता व्याकुल हए इसीसे 
सीताजी उनके स््ेहसे व्याकुल हई, क्योकि श्रीमुखवचन है कि-"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' 
इति गीतायाम्‌। (पु० रा० कु०) धीर, संत, मुनि, सत्पुरुष दूसरोंका दुःख देखकर विकल होते ही हे। 
यथा-- "पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। (७।३८। १) (प० प० प्र९) 

(ख) “धरनिसुता '-- “धरि भीरजु उर अवनिकुमारी।' (६४।४) देखिये । ˆसमञउ सुधरम विचारि 
समय विपत्तिका ओर पतिके साथ वनवासका हे। ' सुधर्म" कि (१) श्रीरामजी परमधर्मपर आरूढ हें 
मे उनके साथ वानप्रस्थ ओर पातित्रत्य धर्मका पालन कर रही हूं। धर्मम विकल होना धर्मसे च्युत होना 
हे। व्याकुल होनेसे हमारे धर्मपर बदरा लगेगा। (२) हम तपस्विनीवेपमं हे । माता-पिता हमको व्याकुल 
देखकर दुःखी समञ्ञेगे ओर अपने सङ्ग ले जानेको करेगे तव में केसे कर्णी कि पतिके सद्धं जाऊंगी 
ओर वन न जाऊं तो पातित्रत्यधर्मं जाता है। अतएव आज मुञ्चे व्याकुल होना उचित नहीं। (शीला) 
(३) श्रीसीताजीने विचारा कि आपत्काल है इसमें धीरज ओर धर्मक परीक्षा होती है, यथा-- “धीरज धरम 
मित्र अरु नारी! आपत काल परिखिअहिं चारी॥* उत्तम मनुष्योंको धैर्य करना चाहिये। वा पृथ्वीका भार 
उतारनेका समय आ गया, में धीरज न रखृंगी तो बना-बनाया काम बिगड़ जायगा ओर मेरी माताका 
कष्ट न दूर होगा। (पं) 

नोट-२ “तापस बेष“““पेमु परितोषु बिसेषी * इति। तपस्वीवेष देखकर ओर सवर व्याकुल हए, सवको 
विशेष विषाद हुआ, यथा-- “तापस वेष जानकी देखी । भा सु विकल विषाद विसेषी ॥* (२८६। २) ओर 
होना ही चाहिये क्योकि जो “प्लंगपीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्हा पग अवनि कठोरा॥* वह सीता 
आज इस वेपसे वन-वन फिरती हैँ पर इनको पातिव्रत्यधर्म समञ्लकर बहुत प्रेम ओर संतोष हुआ। अपनी 
पुत्री है, वह एेसी धर्मपर आरूढ टे, इस वात्सल्यभावसे प्रेम पहलेसे भी अधिक हआ। ओर आगे भी 
इसकी व्याख्या हेै। 

नोट-३- (क) "कुल दोऊ ~ नैहर ओर ससुराल । यहाँ "कुल" शब्द बड़ा उत्तम हे। “कूल ' नदीके 
किनारेको कहते हँ ओर आगे कौर्तिनदीका रूपक बोधा गया हे । (ख) “जगु कह सब कोऊ" अर्थात्‌ अपनी पुत्रीके 
विचारसे मेँ यह नहीं कह रहा हू। वरन्‌ यह सत्य है, सारा जगत्‌ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है । यथा-- कृतकृत्या 
महाभागा वैदेही जनकात्मजा । भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्या यानुगच्छति ॥' ( वाल्मी° २। ९८। ११) "कृतकृत्या 
हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌। न जहाति रता धर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा॥' (वाल्मी० २।४०।२४) " अर्थात्‌ वेदेही 
कृतकृत्य हे, समस्त पृथ्वीके स्वामी अपने पतिके साथ जा रही दहै। वह धर्मरता छायाकी तरह पतिके साथको 
नहीं छोडती जेसे सूर्य प्रभा सुमेरुको नहीं छोड्ती। आगे इनकी सुकीर्तिको अधिक अभेद रूपकालंकारद्रारा गङ्गासे 
अधिक पावन ओर उत्तम दिखाते है। 

(ग) “विधि अड“ ब्रह्माण्ड । पं० ओर रा० प्र° ने "विधि" का अर्थं "व्रेधकर' किया है ओर 
"अड ^= ब्रह्माण्ड । गङ्खाने एक ही ब्रह्याण्डको वेधा ओर तीन ही लोकोमें थोडेसे स्थले है ओर तुम्हारी 
कीर्तिनदीने करोड़ों ब्रह्यारण्डोका बेधन करके सर्वत्र अपना उज्ज्वल यश कैला दिया। भाव कि गद्गाको 
गति तीन ही लोक ओर एक ब्रह्माण्डतक है ओर यह कोरि असंख्यों ब्रह्माण्डोमं हे । 

नोर-४ “गंग अवनि थल तीनि बड़रे/““ ' इति । “हरिद्वारे प्रयागे च गङ्खासागरसंगमे। सर्वत्र दुर्लभा ग्धा 
त्रयस्थाने विशोषतः॥' गद्धाने इन तीन स्थर्लोको बड़ाई दी। इन्हीं तीन स्थलोमं उसका बड़ा माहात्म्य माना 
गया है। ओर तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति नदीका माहात्म्य साधुसमाजमं है ओर साधुसमाज अगणित हं सभी 
साधुसमाज तुम्हारे इस सुयशसे बडे हए ओर होगे। भाव कि जो-जो साधु तुम्हारी कीर्तिं गार्येगे वे-वे 
बड़ाई पा्वेगे । (पु० रा० कुऽ) यहाँ “किए” पदको तीनों कालमें लगाना चाहिये । (पर) 
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वि° त्रि०--गङ्घाजीने तीन स्थान--हरद्वार, प्रयाग ओर गङ्कासागर एेसे पुनीत बनाये कि उनके सेवनसे 
लोग संसारसागर तर जाते है पर सीत्राजीकी कीर्तिं सरिताने न जाने कितने जङ्गम प्रयागराज (साधु-समाज) 
नाये, जिनके सेवनसे मनुष्यको चारों फल सुलभ हो जाते हं, यथा-“मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग 
जंगम तीरथ राजू॥ 
पितु कह सत्य सनेह॒सुबानी । सीय सकुचि महं * मनहुं समानी ॥५॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्ि सुहाई ॥ ६॥ 
कहत न सीय सकुचि मन माहीं । इहां बसब रजनी भल नाहीं ।॥ ७॥ 
लखि रुख रानि जनायेउ राऊ। हदयं सराहत सील सुभाऊ॥८॥ 


दो०-बार बार मिलि भेट सिय बिदा कीन्हि सनमानि। 


कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि॥ २८७॥ 


शब्दार्थ-समाना~प्रविष्ट होना; घुस जाना। समय सिर~ठीक समय पाकर (यह अवधी मुहावरा 
हे- दीनजी ) । =सुअवसर पाकर, मोकेसे। सुवानि~सुन्दर स्वभाववाली, सुस्वभाव-(दीनजी) 

अर्थ--पिताने तो स्रेहसे सत्य-सत्य सुन्दर वाणी कही । (पर) श्रीसीताजी (एेसी देख पड़ती है) मानो 
संकोचमें समा गयी हें ॥५॥ माता-पिताने उन्हें फिर हदयसे लगा लिया ओर सीताजीको सुन्दर हितकारी 
शिक्षा ओर आशीर्वाद दिये॥६॥ श्रीसीताजी मारे संकोचके कहती नहीं हैँ पर मने सकुचा रही टै कि 
रातमें यहाँ रहना अच्छा नहीं ॥७॥ सीताजीका रुख. देखकर (चेष्टसे उनकी रुचि जानकर) रानीने राजासे 
इस व्रातको जनाया। दोनों हदयमें उनके शील-स्वभावकी सराहना करते है ॥ ८ ॥ बार-बार सीताजीसे मिल- 
भंटक्रर राजा-रानीने सम्मानपूर्वक उनको विदा किया। (तब) ठीक समय पाकर चतुर रानीने सुन्दर वाणीस 
भरतजीको दशा कही । उनका व्यवहार कहा ॥ २८७॥ 

रिप्पणी-पु° रा० कु०-१ “पितु कह सत्य सनेह सुवानी ` ।* इति। (क) पिताने सखरेहसं सत्य सुन्दर 
वाणी कही पर सीताजी अत्यन्त सकुचा गयीं । भाव यह कि अपनी संतानकौ प्रशंसा न करनी चाहिये, 
न उनके सम्मुख ओर न परोक्ष ही। यह नीति टै। पर, जनकजीने सरेहके मारे प्रशंसा कर दी, कीर्तिसं 
इतना प्रमोद हुआ कि वे नीति भूल गये, बात चिना कहे रहा ही न गया। पर सीताजी अत्यन्त संकोचरमे 
दूब गयीं-- “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही" यह उत्तम पुरु्ोका लक्षण दै। सत्य है, तव भी सुनकर 
संकोच होता है, लस्ना लगती है। (ख) ' संकोचमें समा गयीं ' इसके भावके लिये "चहत सकृच गृह 
जनु भजि पैठे।' (२०६1 ६) से मिलान कीजिये। अर्थात्‌ सकुचरूपो घरमे जा घुसं । वैसा ही रूपक 
यहां है। वही सब भाव यहां हे। 

रिप्पणी-२-- “पुनि पितु मातु लीह्हि उर लाई! ` “ (क) उनका संकोच दूर करनेके लिये एवं इससे 
भी कि संकोच-गुण देख प्रेम ओर अधिक बदु गया, माता-पिता दोनोने फिर हदयसं लगाया । (ख)- सिख 
आसिष हित दीद्हि सुहाई हित सिष ओर्‌ सुहाई आसिष दीन्ह। 

टिप्पणी ३--"सकुचि मन माही“ इति। संकोच यह कि हम सवर सुखोका तिरस्कार करके पतिके 
साथ आयीं । यथा-- “मातु पिता भगिनी सुत भाई! प्रिय परिवार सुहृद समुदार्ृ॥ सासु ससुर गुर सुजन सहाई । 
सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥ जहंँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय विनु तियहि तरनिहु ते ताते॥ तन धन धाम 
न ~ ------------- 


* यही पाट राजापुर, काशिराज आदिको प्रति्योमें है। पर 'सकुचि' के कारण लोगेनि "मर्ह" का "पदि" 
अथवा *सकुचि" का * सकुच' पाट कर दिया है। पर इस तरहका प्रयोग ओर भी हुआ है, विशेषके स्थानम विसेषि 
कई स्थलेमें टै। * अवधि" के स्थानमें "अवध" एक टौर आया है। वन्दन पाटकजी "महि माहं" पाट देते है। 

†[ भरि'-रा० प्र, गी° प्रेऽ। 
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धरनि पुर राजू यतिविहीन सव सोक समाजू॥ भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही। मो कटं सुखद कतहु कच्छ नाही ॥' ( ६५। १--६) "पितु वैभव विलास में 
डीठा। नृपमनि मुकुट मिलत पदपीठा॥ सुखनिधान अस पितु गृह मोरे। पिय विहीन मन भाव न भोरे।॥ ससुर 
चक्रवड कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ आगे होड जेहि सुरपति लेई। अर्धयिषासन आसन देर्॥ 
ससुर एकादूस अवध निवासू। प्रिय परिवार मातु मम सासू॥ बिनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि केउ सपनेह्‌ 
सुखद न लागा ।1* (९८ 1 १--६) अव हम उसी सुखको ग्रहण करे यह उचित नहीं । करटा तो मैने कहा 
था कि “मो कं सुखद कतहु नाही" ओर कहां मै उनका साथ छोडकर यर्हां रातमें सुखसे रहूं। पति 
अकेले सवको छोड आश्रममें रहे ओर में परिजनोमें रहू। दूसरे वानप्रस्थ धर्म भद्ध हो जायगा। 
रिप्पणी-४ "लखि रुख रानि जनायेड राऊ“1" इति । स्त्रियोंकी चेष्टा स्त्रियां सहज ही जान 
लेती ह -' भुजंग एव जानीते भुजंगचरणे सखे ' ( अज्ञात) * अहिरेव ह्यहेः पादान्‌ विजानाति न संशयः ॥' 
( वाल्मी० ५।४२।९) अर्थात्‌ सर्पं ही सर्पके पैरोको जानता है। (यह श्रीजानकीजीने राक्षसि्योसे कहा 
है) [रुख केसे लखा? उत्तर श्रीजानकोजीने भ्रुवकर्तरिको ओर वार-वार देखा (अर्थात्‌ दो तारे ध्रुवक सदा 
परिक्रमा किया करते है, उनसे रात्रि जानी जाती है कि कितनी वीती) इससे समञ्ज गयीं । वा, पृ्ा कि 
रात कितनी गयी । (पं०, रा० प्र०) अथवा, आसन आदि ग्रहण न किये इससे जाना। (वै०) "सील सुभा! 
अर्थात्‌ सदवृत्ति ओर लजावन्त स्वभाव (पं०)। मनको बात विना कुछ कटे या संकेतके समञ् लेना ओर 
राजाके चेत करना कि उन्हं जानेकी आज्ञा प्रदान करं ' विहित अलंकार' है। (वीर)] 
टिप्पणी ५५ "सखनमानि” अर्थात्‌ प्यार करके, आदमी साथमे करके आश्रमपर पंचा दिया। जव लड़को 
नैहर आती दै तो उसको वहूत कुछ वस्तु देकर विदा किया जाता है, पर यहां सीताजी सव्रका त्याग 
कयि हए है इसस उनको कोई वस्तु दे नहीं सकते, इसीसे केवल “सनमानि' पद दिया। 
टिप्पणी &- “कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि" इति।-मोकरेसे वात कही जाती हे 
तो सुननेव्रालेको प्रिय लगती है ओर सुफल होती है, यथा-- “तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊं। अवसर पाड़ 
वचन एक कहेऊ ॥("“““ मोर वचन सवके मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ (१। १८५) अतः समय 
सिर' अर्थात्‌ सुन्दर अवसर पाकर कटा । व्रात सुन्दर वाणीसे ओर चतुरतापूर्वक कहनी चाहिये इससे यहां 
तीनों विशेषण दिये। कौसल्याजीने सुनयनाजीसे कटा था कि "रानि राय सन अवसर पाई अपनी भाति 
कहव समुद्भा ॥' यहां उसीको चरितार्थं किया दै । “अवसरः पाई" ही यहां समय सिर" टै। 'सयानी' है, 
इससे सुअव्रसर देखकर कि एकान्त टे, राजा प्रेममं मग्र टै, इस समय भरत-प्रेमकी चर्चाकरा प्रभाव पड़गा। 
गतिका अर्थं आगे खोलते हँ, यधा--"सुनि भूपाल भरत व्यवहारू।' र० प्र° ओर वैः ने “सिर' का अर्थ 
"समान' किया है) 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू॥१॥ 
मृदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे मुदित मन॥२॥ 
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि। भरत कथा भव बंध विमोचनि॥३॥ 
धरम राजनय ब्रह्म विचारू। इहां जथा मति मोर प्रयारू।॥४॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाही। कड्‌ काह छलि छुअति न छंही । ५॥ 
अर्थ- सोनेमें सुगन्ध ओर अमृतमें चन््रमाके साररूप अमृतके समान भरतका व्यवहार सुनकर राजान 
अपने अश्रपूर्ण नेत्रोंको वर॑दं कर्‌ लिया, उनका सारा (सर्वाद्ध) शरीर पुलकित हो गया ओर वे मनम आनन्दित 
होकर उनके सुन्दर यशकी वचडृाह करने लगे॥ १-२॥ हे सुमुखि! हे सुनयनी ! साव्रधान ( दत्तचित्त, मन, 
बुद्धि, चित्तसे एकाग्र) होकर सुनो । भरतजीकी कथा संसार-बन्धन-- आव्रागमनसे चछुड़ानेवाली है ॥ ३॥ धर्मनीति, 
रजनीति ओर ब्रह्मविचार (वेदान्त) इनमे मेरी बर्धिके अनुसार मेरा प्रवेश दै, मेरी गति है। अर्थात्‌ इन 
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तिपयोंपर में बहुत कुछ कह सकता हूं॥४॥ परेतु वही मेरी बुद्धि भरतको महिमाको कहेगी तो क्या? 
वह तो उस महिमाकी छंहितक छल करके भी नहीं छर पाती ॥५५॥ 
* "सोन सुगंध सुधा ससि सारू' इति * 

पुर रा० कु०-व्यवहार (अर्थात्‌ सुयश) सुधाका सार टै ओर शशिका सार है अर्थात्‌ मीटा ओर 
उज्ज्वल है। वा, शशिका सार जो अमृत टै (उसके समान है)। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी--भरतजीके व्यव्रहारको सोना कदा। सोना एेसा जिसमें सुगन्ध भी हो। 
संसारक कल्पना य्हतक पहुंची । गोस्वामीजी ओर आगे वदृ । उन्होने उसमें अमृतसे स्वादकी भी कल्पना 
को। एसा सोना उन्हें भरतलालका व्यवहार दिखायी पड़ा। अब देखना यह है कि भरतका कौन-सा व्यवहार 
सोना हे। उसमें सुगन्ध क्या हे, ओर अमृतत्व क्या है। सोना, यथा--“कनकहि वान चदे जिमि दाहे। तिमि 
प्रियतम पद नेम निवाहे॥' सुगन्धे यथा--“भायप भलि चहुं वधु की जल माधुरी सुबास्र।* सुधाकर सार, 
यथा-- "जन रंजन भंजन भव भारू। रामसनेह सुधाकर सारू॥ 

प० पर प्र०-' सोन, सुगन्ध, सुधा ओर ससिसार' क्या है यह मानसको श्रीभरत-सम्बन्ित चौपाइययोमेंसे 
ही निकालना चाहिये । 'कनकहि बान चढ़ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे॥ (२०५। ५) यह 
भरत-वाक्य है। इससे सिद्ध हआ कि “प्रियतम पदनेम' ही सुवणं हे। “भायप भलि चहुं वधु की जल 
माधुरी सुबास।* (१। ४२) यह मानस मुखवन्दमें कहा गया है । इसके अनुसार * भायप' सुगन्ध है। 
अतः ' प्रियतमपदनेम' मं भाईपनेका संरक्षण सोनेमें सुगन्ध दे । “पूरन राम सुप्रेम पियूया।-“ कौन्हेहु मुलभ 
सुधा बसुधाहू ॥' (२०९। ५-६) यह भरद्राजवाक्य टै । इससे सिद्ध हुआ कि "रामयुप्रेम' ही सुधा है। ओर्‌, 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मजु मुद मंगल करनू 1८.“ " ही ^रामसनेह सुधाकर सारू। सिय राम प्र॑म पियूष 
पूरनः " हे (३२६। ५-८) । श्रीभरतजोका आचरण चन्द्रमाका सार हे। 

सियरामप्रेम अर्थात्‌ श्रीयुगल सरकारोके प्रेमसहित परम पुनीत आचरण सुधाम रशणिसार है। एमा 
आचरण परम दुर्लभ हे। पूर्वं भी कहा ठै-“भाययप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥ 
(२२३।१) इसमे केवल नेम-निर्वाहका उदेव नहीं दै। सार इस प्रकार कहा जा सकता है- 
"सोना प्रियतम पद युग नेमू। जहां गंग शुचि भायप क्षेमू॥ सुधा प्रेम सियरामचरण क । इन्दुसार आचार 
भरत को।' 

वाना हरिदासजी-- "ये सवर “ व्यवहार ' के विशेषण दै । “ सोनेमे सुगन्ध ' यह मुहावरा टै अर्थात्‌ परमात्कृषट, 
परमोत्तम, सवे बदढिया। सोना स्वयं ही उत्तम पदार्थ है। यदि उसमे सुगन्ध भी ष्टो जाय तो इससे वकर 
क्या? वरह तो उत्तमसे भी उत्तम, सर्वोत्तम हो। पुनः, समुद्रसे निकला हुआ अमृत अच्छा पदार्थं है। अमृत 
जो नागलोकमें है वह भी उत्तम अमृत टै पर जो अमृत चद्रमामं है वह उत्तमसे भरी उन्म दै। वावा 
हरिदासजी इतना लिखकर फिर यह लिखते है कि वैसे ही भरतजौ विष्णुके अवतार जगकरे पालक ट। 
वे माता-पिता आदि सवका दिया हुआ राज्य करते, प्रजाका पालन करते तो सोनेके समान उन्म धा। 
यथा- “अवसि नरेस वचन कुर करहू। “~ तुमह कटं सुकृत सुजसु नहिं दोसू॥ बेद च्िदित संमत सव ही 
का। जेहि पितु देड़ सो पाव टीका॥' (१७५ १-३) *करतेहु राजु त तुम्हदहि न दोक । रामहि होत मुनत 
संतोयु ॥" (२०७। ८) उसमें अवर पाँवरीको राजा बनाकर आज्ञा ले-लेकर्‌ वही राज्य पालन करगे, यह 
सोनेमे सुगन्धवत्‌ है। यथा-- “अव अति कन्हे भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु। सकल्न सुमंगल मूल जग 
रघुवर चरन सनेहु ॥* (२०७) सुगंध ओर यशको एकता ठै, यथा-- “तात तुम्हार विगरत्न जमु गाई । पाहि 
लोकट् वंद वढ़ाई॥॥* (२०७। २)--यह सुगंध है । भरतजीमे जो यावत्‌ धमं टै वे सव्र मुधारूप दै, उसे 
फिर रामभक्ति, यह सर्वोत्तम चन्द्र-अमिव है, यथा- “नव विधु विमल तात जय तोरा। र7मभगति अव अमिअ 
अघाहू। कीन्ेड सुलभ सुधा वसुधाहू॥" (२०९। १। ६) (शीला) । “मुधा सत्रि सरू“ कटा. क्योकि 
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वह अमृत सदा अमर बनाये नहीं रखता ओर इनका आचरण श्रीरामस्नेह “सुधाकरसारू' है जो सदाके 
लिये भववन्धनसे मोक्ष देता हे। 

श्रीवेजनाथजी-- भरतजीके व्यवहारमय रानीके वचन सुनकर श्रीजनकमहाराज श्री भरतजीके व्यवहारको 
विचार करने लगे। व्यवहार केसा है? जसे सोना ओर वह भी सुगन्थित। सुगन्धित सोनाका भाव कि 
भरतजी एक तो शुद्ध उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए। यथा- “हंसबंस दसरथ जनक राम लपनसे भाड़" यह 
उत्तमता स्वर्णं है, उसपर “गहि गुन पय तजि अवगुन बारी। निज जस जगत की्हि उजियारी॥' यह ओर 
भी उत्तम हे। यह सोनेमें सुगन्ध हे। यह माधुर्य देश कहा। दूसरी उपमा एश्वर्य देशकी हे ।-- (इन्हे 
शशिचारू पाठ दिया है इसलिये उसे असङ्गत जानकर यहाँ नहीं दिया) । 

पो०-सोनेके समान अर्थात्‌ ज्यों -ज्यों कसा जाता हे, त्यों -त्यों विशेष शोभित होता दे । पुनः, सुगन्धके 
तुल्य है अर्थात्‌ जो उसे स्पर्शं करता है वह सुगन्धित हो जाता है- (जैसे उनके साथी उनका प्रेम देखकर 
प्रेममे डूब जाते थे।) 

पुनः, सुध्राके तुल्य हे, जो उसे पान करता है वह अमर हो जाता हे, यथा--“कन्हेहु सुलभ सुधा 
बसुधाहू " ओर शशिका सार है अर्थात्‌ द्विजचनद्रमाके सदृश है, प्रतिदिन बढता हे। 

प०-व्यवहार जो सुना है वह जाम्बूनदके कञ्चनको सुगन्ध है, अमृत ओर चन्द्रमाका सार है। जातिसे 
परम रुचिर होनेसे कनक-समान है ओर भक्तिपूर्वक होनेसे व्यवहारको परम सुगन्धित सुधाका सार कहा। 
अमृत मृतकको जीवित करता है ओर भरतका व्यवहार देखकर मृतक मन जीवित होते हे । चन्द्रमा ओपधियोको 
रस देता है वैसे ही भरतके प्रभावसे जिज्ञासुओंकी वृत्तिम भक्ति आती है। 

खर्रा-(८९) सोना है अर्थात्‌ भक्तोके लिये धन है, सुगन्ध अर्थात्‌ वासना लेने (पानेकी इच्छा करने) 
योग्य है। सुधा है भवरुजशान्त्यर्थ हे ओर अमर भी करता है, शशिरूपसे तापहर्ता होकर भक्त कुमुदचकोरको 
सुखदाता है ओर सार अर्थात्‌ कस्तूरी है; भक्त इसे मस्तकपर तिलकरूपसे धारण करेगे। (२) सोनेमें सुगन्ध 
है, मधुरतामें सुधासार है ओर स्वच्छतामें शशिका सार हे। 

रा० प्र०-- व्यवहार एक तो सोना उसपर भी सुगन्धयुक्तं टै । सुधारूप है अर्थात्‌ स्वादिष्ट ओर जिलानेवाला 
है। “ससिसारू ” अर्थात्‌ उज्वल है। भाव कि सुनने ओर विचारनेमें सुखदायक है । 

श्रीनंगे परमहसजी “सोन सुगंध सुधा ससि सार” का अर्थं करते है कि “अरुण पुष्पका सुगन्ध ओर 
चन्द्रमाका सार अमृतको भोति है।' ओर लिखते हँ कि जसे अरुण पुष्पका सुगन्ध ओर सौन्दर्य जीवमात्रको 
प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार श्रीभरतजीका व्यवहार नीति ओर प्रीतियुक्तं होनेसे चित्तको प्रसन्न करनेवाला 
है ओर जैसे शशिका सार अमृत अपने अमरत्वगुण ओर स्वादसे चित्तको प्रसन्न करता दै वैसे ही श्रीरामजीकी 
प्रमभक्ति जो श्रीभरतजीमे है वह अमृतकी भति अमर ओर स्वादप्रद होनेसे चित्तको प्रसन्न करती है अर्थात्‌ 
परमपदको पर्हुंचानेवाली है। यथा- “राम भगति अव अमिय अघाहू।* सारांश यह कि श्रीभरतजीके व्यवहारसे 
परलोकहित ( मोक्षकी प्राप्ति) चरितार्थ है, इसी भावके सूचक दो उपमाएं "सोन सुध” ओर "सुधा ससि 
सारू, कौ दी गयी हैं । “ सोनामें सुगन्ध" अर्थं करनेसे भाव-विरोध हो जाता है, क्योकि भरतजीका व्यवहार 
यथार्थं है ओर सोनेमें सुगन्ध कल्पनामात्र की जाती है। अतः जैसे भरतजीका व्यवहार यथार्थ है वैसे ही 
उपमाका अर्थं यथार्थं होना चाहिये। “ सोना" का अर्थं अरुण है, यथा-“नीदउ बदन सोह सुदि लोना। मनुं 
स्म सरसीरुह सोना॥* “सुभग सोन सरसीरुह लोचन।* अतः यहां “सोना' का अर्थं स्वर्णं नहीं हो सकता। 

नोट-१ यहाँ व्यतिरेकालंकारसे पुष्ट निदर्शनालंकारका बड़ा ही अच्छा निर्वाह किया गया है। एेसे 
मौकेपर निदर्शनालंकारका ही प्रयोग समुचित समञ्चा जा सकता है। सोना उपमान है। उसमें सुगन्ध नहीं 
होती । भरतव्यवहार उपमेय है। उसमें यह उत्कृष्टता दिखायी कि वह एेसा है जैसे सुगन्धमय सोना। पुनः, 
जैसे चनद्रमाको निचोड़कर उसका साररूप अमृत ले लिया जाय, उसके एक भी दुर्गुण इसमे न आने 
पावे । जैसे भरद्वाजजीने भी कहा है-- “कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा“ इत्यादि-(२०९। १--६) देखिये। 
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सोनेमं सुगन्धका भाव रिप्पणियोपें दिया है। भरतका सदृव्यवहार ओर सोनेमे सुगन्ध, दोनों वाक्योमें अर्थमें 
विभिन्नता रहते हए भी समताका भाव एेसा आरोप किया गया कि दोनों एक~-से जान पडते हैँ । अतएव 
` निद्शनालंकार' है। (दीनजी, वीर) 

रिप्पणी--१ (क) “मदे सजल नयन अर्थात्‌ ध्यानावस्थित हो गये। शिवजीसे जव पार्वतीजीने 
पश्र किये थे तव उनकौ भी यही दशा हुईं थी, यथा--“हर हिय रामचरिति सब आए! प्रेम पुलक 
लोचन जल छाए श्रीरघुनाथ रूप उर आवा परमानन्द अमित सुख पावा॥ मगन श्यानरस दंड जुग 
पुनि मन बाहेर कौन्ह। रघुपतिचरित महे तव हरयित वरन लीन्ह॥* (बा०१११)। वैसे ही यहाँ 
भक्तशिरोमणि भरतजीका व्यवहार सुनकर इनके नेत्रम जल भर आया। शरीर रोमाछित हआ। नेत्र 
वंद करके वे ध्यानमें मग्र हो गये। फिर सावधान होकर भरतयशकी सराहना करने लगे। शिवजी 
'हरधित बरनै लीन“ वैसे टी ये (सराहन लगे मुदित मन।” शिवजीने कहा कि “साकधान सुनु सुमति 
भवानी ' ओर यहां राजाने कहा कि “सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि।* (ख) * सावधान ' होकर सुननेको 
कठा, क्योकि गृढ टै, शीघ्र समड्में नहीं आता। "सुमुखि" क्योकि भक्तशिरोमणिका यश कहा है 
ओर ` सुलोचनि' नेत्रोंसे उनका कुक व्यवहार देखा भी है। पुनः, “सुलोचनि" अर्थात्‌ दिव्य दृष्टिवाली 
हो, जो मं कहता दहं उसे विचारो। 

रिप्पणी--२ “भव कंध विमोचनि* यथा-- भरत चरित करि नमु तुलसी जो सादर सुनहि सीयरामण्द 
पेमु अवसि होड भवरस बिरति" (३२६) । *कथा' पदसे जनाया कि प्रबन्धसहित कथा यत्र-तत्र इतस्ततः 
नहीं । कथा भववन्धन द्ुडाती हे, यह माहात्म्य प्रथम कटा । माहात्म्य सुनकर प्रतीति होती टै, उससे प्रीति 
होती है तव चित्त लगाकर लोग सुनते दै। कथा सुननेसे वैराग्य होगा, क्योकि इनका चरित्र वैराग्यपूर्ण 
हे ओर श्रीसीतारामपदारविन्दमे अनुराग होगा, उससे भव द्टेगा। 

रिप्पणी-३-- यहां भरतजीके प्रेममें राजाको मन-कर्म-वचन तीनोंसे मग्र दिखाया । 

रिप्पणी-४ “इहं जथा मति मोर प्रचारू” यह उत्तम लोगों ओर वक्ताकि कहनेकी रीति दै, 
यथा-- "कौ सुमति अनुहारि अब।* (१। ४७) ( याज्ञवल्क्यजी; "तदपि यथा श्रुत जमनि मति मोरी। 
कदटिहौ देखि प्रीति अति तोरी॥" (१। १४६। ५) । (श्रीशङ्करजी), “नाथ जथामति भापेठं राखेऊं नहिं 
कच्छ गोड (७।१२३)। (श्रोभुशुण्डिजी), “रघुपति कृपा जथा मति गावा।* (७। १३०। ४)। 
( श्रोमद्गोस्वामीजी ) । यह विनीत भावका सूचक है। कोई-कोई "यथा" का अर्थं "यथातथ्य' जैसा चाहिये 
वैसा करते हँ; अर्थात्‌ इनमें मेरी वुद्धि पूर्णतया प्रवेश कर चुकी टै पर वही वुद्धि जो धर्म, राजनीति 
ओर वेदान्तके गृ तत्त्वोपें भटकती नहीं अर्थात्‌ उनमें कहीं सन्देह नहीं दै। वह भी यहां विलकुल 
असमर्थं हे। 

रिप्पणी-५ "छलि चछुअति न छह ।' "महिमा ही ' में ' ही ' निश्चयका अर्थं भी देता ह । अर्थात्‌ महिमाको 
निश्चय करके क्या कहेगी वह तो छलसे भी छायातकको नहीं पा सकती । हनुमान्‌जीकी छायाको सिंहिकाने 
छल करके पकड़ा था ओर मेरी बुद्धि भरतमहिमाकी छया द्ूनेतक नहीं पाती, छाया पकड्ना ही दूर 
हे फिर महिमाका जानना तो असम्भव है। 'छलसे दूना" यह है कि तनाकर भी कुछ कहा चाहें तो 

ग सकते। इसी प्रकार वसिष्टजीकी मति असमर्थं ॒थी, यथा-- “भरत महा महिमा जलगसी। मुनि 


नहा कट 
मति ठाद्वि तीर अवला सी॥ गा चह पार जतनु हिय हेरा“ ' (२८७ २--४) ' हनुमान्‌जीकी भी यही 


दशा हई । (२५७) २-४) में देखिये । 

पं० वि० त्रिपाठीजी-- किसी बातको कहना ओर उसे सीमित करना एक वात है। भरतको महिमा 
एसो अपार टै कि उसके विषयमं कुछ कहा नहीं जा सकता, यथा-- भरत महामहिमा जलरासी। मुनि 
मति तीर ठाद्ि अवलासी॥* ठत्यादि। दूसरी वात यह है क्रि वाणीकी गति वहीं टै, जहां कुछ मायाका 
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सम्पर्क हो। भरतको महिमामें माया-(छूल-) का सम्पर्क ही नहीं हे । अतः उसे कोई कैसे कदे? मायाके 
सम्पर्कके दूर करनेतक ही ब्रह्मविचार हे, आगे विचारको भी गति नहीं हे। अतः भरतकी महिमा सर्वथा 
अकथनीय टे। 

विधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोविद बुध बुद्धि बिसारद।॥ ६॥ 

भरत चरित . कीरति करतूती । धरम सील गुन बिमल विभूती ।॥७॥ 

समुद्त॒ सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू।॥ ८ ॥ 

दो०- निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। 

कहि सुमेरु कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि ॥ २८८ ॥ 

शब्दार्थ-बिसारद~ दक्ष, निपुण, बहुत कुशल, विचक्षण। रुचि कान्दि, उज्ज्वल, यथा-- “रचि रुचि 
जीन“, “सुरुचि सुवास सरस अनुराया'। -स्वाद, यथा--“तन तव कहि सवरी के फलन की रुचि माधुरी 
न पायी -- (विनय०) 'निरवधि'=निः अवधि-जिसको सीमा नहीं, असंख्य । 

अर्थ--न्रह्या, गणेश, शेष, शंकर, शारदा, कवि, कोविद, पण्डित ओर भो जो बुद्धिम निपुण लोग 
है सब किसीको श्रीभरतजीका चरित, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण ओर निर्मल एश्रर्य समञ्जने ओर 
सुननेमे सुख देनेवाला हे, पवित्रतामें गद्धाका ओर स्वाद एवं स्वच्छतामें अमृतका भी तिरस्कार करनेवाला 
है, अर्थात्‌ अतिशय पवित्र ओर स्वच्छ एवं रुचिकर हे ॥ ६--८ ॥ उनके गुणोंकी सीमा नहीं । वे उपमारहित 
पुरुष दहं । श्री भरतको श्रोभरतके ही समान जानो। क्या सुमेरुपर्वतको सेरके समान (बरावर) कह सकते 
है (यह सोचकर) कविसमाजकौ बुद्धि सकुचा गयी ॥ २८८॥ 

नोट-१ विधि सृष्टिक रचयिता हैं। इनसे अधिक वुद्धिमान्‌ कोन हो सकता है। जिन वेदोके 
सम्बन्धे व्रड-बडे विद्वान्‌ मोहित रहते हँ उनका संचार प्रथम-प्रथम इन्हीके हदयमें हआ। यथा-' तेने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।' (भा० १। १। १) ये सबको गति जानते हें। गणेशजी 
एेसे समर्थं दह कि व्यासजीके लेखक वने ओर “विद्यावारिधि बुद्धि विधाता" हें। शेपजी अपनी दो 
हजार जिह्वाओंसे अहरिंश प्रभुका यश गाते रहते है। शिवजी जेसे कुछ समर्थं हँ सभी जानते हे 
कि शावरमेत्रजालको ही कैसा प्रभाव दे दिया, दिनरात रामनाम सादर जपते है, राममय दहें। सरस्वती 
वक्ताओमिं सव्रसे शिरोमणि है । कवि जेसे उशना कवि जो भगवान्‌के रूप है, एवं वाल्मीकि- शुक्राचार्यं 
आदि। कोविद, वृहस्पति, शौनक आदि। "वबुध' पण्डित लोग। बुद्धिविशारद अर्थात्‌ ओर भी जो 
बुद्धिविचक्षण हों । 

नोट २-संतवन्दनामें कहा था कि “बिधिहरिहर कवि कोविद वानी। कहत साधु महिमा 
सकुचानी ॥* (१।३।११) ये सभी उत्तम वक्ता माने गये हैँ । सन्तोकी महिमा कहनेमें छः को असमर्थं 
कहा था ओर यहां भरतमहिमामे नौको। नव अङ्ककौ सीमा है। नौ नाम देकर जनाया कि जद्ोतक भी 
कोई वक्ता पाये जावें उन्मेस कोई भी नहीं कह सकता। पुनः, ये सब मिलकर भी नहीं कह सकते। 
पुनः, इन्हें कहकर त्रैलोक्यके वक्ताओंको असमर्थं ठहराया । पुनः, विधि ओर शिव ईश्वर ही है, ओर गणेश, 
शेष, शारदा सुकवि हँ; यथा-- “बरनत सकल सुकवि सकुचार्ही। सखेव गनेसु गिरा गमु नाही ॥' (३२५।८) । 
इनको एक -चरणमं कहकर तव उनसे कम ब्रुद्धिवालोको दूसरे चरणमें कहा। 

नोर--उ३-- यहाँ “ हरि" को नहीं कटा, यद्यपि सन्तमहिमा कहनेमें "हरि" को भी कहा था। कारण 
कि “ हरि" * भगवान्‌ रामचन्द्रजीके ही सात्विक रूप ठै, उनसे अभेद भीर, वे भी रामलीला करते है 
रामरूप धारण करते हैं। ओर अगे रामके ही वारम करहेगे कि वे भो नहीं कह सकते, यथा-- “जानहिं 
रामु न सकरहिं बखानी ।* राम नहीं कह सकते इसीमं हरिका असमर्थं होना भी आ गया। अतएव इनका 
नाम न दिया। 
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पुर रा० कु०-- (क) अथवा, विधि, गणपति, शेष, शिव ओर शारद ये ही “कवि कौकिद बुध वुद्धि 
विसारद * हे । ये पांच ओर भरतजीके भी ५ गुण- चरित, कोति, करतत, धर्म ओर शीलगुण। ये पाचों विमल 
विभूतिर्यां है। (ख) वरे पचों इन गुणोमिं मग्र होकर क्रमसे श्रवण-मनन करते ईै। चरित यह कि कुल- 
परम्पराको निर्मल रखा यह समञ्जकर ब्रह्मा सुख पाते है। धर्मम निष्ठा इस कौर्तिको गणेश सुनते-समञ्चते है 
इन्होने इतने धर्मप्रतिपादक पुराण लिखे ह । शेष ब्रह्माण्ड सिरपर धारण किये, वे करतूत सुनते-समडते है, 
क्योकि ये “सकल धरम शुर धरनि" को धारण किये दै। “सकल धरम धरनी धर सेस्‌' शिवजी भागवत- 
धमका समञ्ते टे। सरस्वती शीलगुणको विचारती ठै कि मन्थरा दु्टको भो पिटते रोका। 

रा० प्र° कार" चरित, कोर्ति, करतूत, धर्म, शीलगुण ओर उसका निर्मल एश्वर्य" पचि गिनते है। 

नोट-पर मेरी समञ्में तो सातकी गिनती ही सर्वत्र हई है। 

पं०--* काव्यं आरोहण रीति प्रशस्त है पर यहां अवरोहण है । यहाँ “कवि कोविद बुध वुद्धि विसारद“ 
पर्वाधचरणके विशेषण हें; अर्थात्‌ विधि, गणेश आदि जो कवियों, कोविदो, देवताओं ओर चुद्धिमानेमिं चतुर 
ठे । विमलविभूति= आत्मविद्या ।' 

नोट--४ “भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन विमल विभूती ॥“ इति। यहां सात गुण कहकर 
इन्हे सप्तसमुद्रवत्‌ अपार जनाया। पूर्वं कोसल्याजीने भी सात ही कहे थे-“ भरत सील गुन विनय वड़ाई। भायप 
भगति भरोस भलाई ॥ कहत सारद कर मतिः हीचे। सागर सीप कि जाहि उलीचे॥“ (२८३ । ३-४) ओर 
आगे कविने भी सात ही गिनाये हैँ-“भरत रहनि समुञ्मनि करतूती। भगति विरति गुन विमल 
विभूती ॥* (३२५। ७) तीनो जगह भरतजीके गुणोंको अथाह ओर अपार ही दिखानेके लिये ही सात- 
ही-सात गुण गिनाये हे, यथा--*कदहिअ सुमेरु कि सेर सम, ' "भरत अपित महिमा“ “ “जानहि राम न 
सकरहिं बखानी सागर सीप कि जाहिं उलीचे" ओर “बरनत सकल सुकवि सकुचाही। सेस गनेस गिरा 
गमु नाही ।॥* (३२५। ८) 

श्रीजनकजी-- “भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन विमल विभूती॥' 

श्रीगुसाइईंजी- “भरत रहनि समुञ्जनि करतूती। भगति विरति गुन विमल विभूती ॥' 

श्रीकोसल्याजी- “भरत सील गुन निनय वड़ा भायप भगति भरोस भलाङ॥1' 

नामोमे कुछ-कुछ भेद देख पड़ता है। मेरी समञ्चं ग्रह भेद भी साभिप्राय दै. सप्रयोजन दै। 
श्रीकोसल्याजीके सामने उनका शील, उनकी विनप्रता, उनका निर्मल हदय, भाईपना, भाईमं उनकी भक्ति 
ओर उनका दृट्‌ विश्वास आदि हैं। शील मुख्य दै, इसीसे उन्होने उसको आदिमे देकर उसीके साथ 
ओर भी गुण कहे। श्रीभरतजीके अवध लौटनेपर उनकी रहनी-सहनी ओर समञ्जपर कवि मुग्ध रहै 
ओर वहां यही दोनों प्रधान है ही-समञ्न कैसी कि चरणपादुकाको ही राजा बनाया ओर रामको वनम 
तपस्वी-वेषमें समञ्ञ आप भी वैसे ही वेषसे रहे। उन्होने गुरुसे जाकर प्रार्थना की कि “आयसु होड 
त “रहं सनेमा” ओर मुनिने उत्तर दिया कि "समुञ्रव कहव करव तुमह जोड धरम सार जग होडहि 
सो" (३२३। ८) उसीके अनुसार कविने “रहनि” ओर “समुञ्भनि” को प्रथम कहकर तवर शेष सम्बन्धी 
गुण कहे । यहाँ श्रीजनकजी उनके चरित्रमात्रपर मुग्ध टैँ। जव उन्होने गुप्तचरोको भजा तव कहा, “वृद्धि 
भरत सत्तिभाउ कुभाऊ। आय वेगि न होड लखाऊ॥* (२७१।९), सद्धावका अर्थं सदाचार है ही ओर 
आचरण ओर चरित पर्याय हैं। यहां भी उन्होने रानीसे कहा-- "सावधान सुनु"“।* भरत कथा भववध 
विमोचनि'। अर्थात्‌ उनके सम्पूर्णं चरित्रने इनके मनको हरण कर लिया टै, इसमे ' चरित" क्रो आदिमं 
कहकर चरितसम्बन्धी सवर गुण कटे । प्रिय पाटक तीनोंका मिलान कर तो तीनोंका समन्वय कर लगे। 

नोट-५+-“समृद्त सुनत सुखद सव काहू“ " अर्थात्‌ सवर सुना करते टै ओर मनन करते ह क्योकि 
"सियराम प्रेम पियुष पूरन" टै, 'रामभगतिरस यिद्धिहित भा यह समय गनेसु" ओर सुनकर मुख पाते दै। 
एेसा रुचिकर टदै ओर पावन टै। सुन-समञ्चकर मुख पाते है. यह ककर दूमरे चरणमं उसका क्रारण 
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कहा; अपनेको परमपवित्र वनानेके लिये उसे सुनकर मनन किया करते हैँ ओर अमृतसे भी अधिक रुचिकर 
हे । इसीसे निरन्तर“करलहिं श्रवणपुट पान "1 

नोट &-- “सुचि सुरसरि निदर सुधाहू“ " इति। -एेसा ही कविने स्वयं कहा है- "परम पुनीत 
भरत आचरनर। मधुर मंजु मुदमंगल करनू॥' पेट भरा भी हो तब भी रुचिकर पदार्थं पाकर पेट जगह 
कर लेता दे ओर अमृत मिल जाय तो कहना ही क्या? वह तो स्वादिष्ट ओर गुणद होनेसे रुचिकर 
है पर उसे पीकर फिर रुचि रह नहीं जाती ओर इनके चरितमें एेसा स्वाद है कि इससे मन कभी 
अघाता नहीं । 

प० पठ प्रर--श्रीभरतजीका आचरण परम पुनोत है । यथा-- “परम पुनीत भरत आचरन्‌ "। वैसे ही सुरसरि 
भी परम पुनीत हे । यथा--"जेहि पद सुरसरिता परम युनीता प्रगट भ सिव सीस धरी।*' (१। २११) श्रीभरतजीका 
आचरण'मधुर मंजु मुदमंगल करन्‌" हे । वैसे टी सुरसरिता भो "गंग खकल मुदमंगल मूला (2) है “सुधा सलिल 
भरित ।* (वि <), (सुधासे मधुर), “सोहत खसि धवल धार” (धवलमें ' मंजु" का भाव हे) । इस मिलानसे भरत- 
चरितको ओर गद्गाजीको पवित्रता समान देख पडती हे, तव शशिसारको सुरसरिसे अधिक कैसे कहा? समाधान 
यह है कि रात्रिके चार पहरोमेसे बीचके दो पहरोमें गद्धास्ान करना वर्ज्य है पर भरतचरितकी कीर्तिं “निसि 
दिन सुखद सदा सव काहू" दे। यह सर्वकालमें अपनी पवित्रतासे पवित्र करके सुख देती हे। 

“रुचि निदर सुधाहू ' इति। सुधामं स्वाद है ओर तोप है पर शशिसार नहीं हे ओर भरत-चरित आदिमं 
सुधा ओर शशिसार दोनों हे । पुनः, सुधापानसे सापेक्षतासे अमरत्वकी प्रापि होती है । पर भरतचरितसे “सीयराम 
प्रेम अवसि होड भव रस विरति" जो स्वर्गीय सुधासे कदापि नहीं मिलेगा। अतः सुधासे भी त्रेष्टठ कहा। 
[उपमान ग्धा ओर अमृतसे उपमेयमें अधिक गुण कहना “व्यतिरेक अलंकार" है। (वीर)] 

नाट-७ “निरवधि गुन निरुपम पुरुयु भरतु भरत सम जानि" इति।- जो निरवधि है जिसकी सीमा 
ही नहीं उसको सीमा कासे पा सकते हैँ, जो निरुपम है जिसकी उपमा ही नहीं उसको उपमा कर्टाँसे 
दी जा सक्र? अतः भरतकौ उपमा भरत ही हैँ यह निश्चय किया। यह “अनन्वय अलंकार" है। सुमेरु 
पवत कड ्लक्षयोजनका लम्बा-चोड़ा है उसकी उपमा कोई दे कि वह सेरके समान है तो कौन भला 
कटहेगा, सभो उसको वुद्धिपर हंसेगे। वैसे ही श्रीभरतजीकी कोई दूसरी उपमा दे तो वह वैसी ही तुच्छ 
होती दै जेसी सुमरुके सामने सेर महान्‌ तुच्छ ओर उपमा देनेवालेकी हंसी होगी । 

इसी प्रकार श्रीरामको उपमा श्रीराम ह यह भुशुण्डि आदिने कहा दै । दोनोके मिलानका नकशा दिया 
जाता है। इससे भाव ओर भी स्पष्ट दहो जाते हे। 


श्री भरतजी श्रीरामजी 
रुचि निदर सुधाहू श्रवण पुट पान करि नहिं अधात मति धीर 
सुचि सुरसरि निदर तीरथ अमित कोटि सत पावन 
निरवधि गु निरुपम पुरुष निरवधि निरुयम प्रभु जगदीसा॥ 
भरतु भरत सम जानि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कर्ैं॥* (उ० ९२) 
किय सुमेरु कि सेर सम जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अतिलघुता लहै 


भरत अमित महिमा सुनु रानी। राम अमित गुन सागर थाह कि पाव्ड कोड 
जानहि राम न सकि क्खानी॥ 
सागर सीप कि जाहि उलीचे। 
"कवि कुलमति" से जनाया कि जिनको ऊपर गिना आये वे सवर सकुचते हँ । क्योकि यदि कु 
कहें तो हंसी होगी। यहाँ “ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार" हे। 
अगम सबहि बरनत वर वरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी।॥ ९॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जान्हिं रामु न सकि बखानी ।॥ २॥ 
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बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ॥ ३॥ 


बहुरहिं * लषनु भरतु बन जाहीं । सब कर भल सब के मन माहीं | ४॥ 

शब्दार्थ--वर बरनी-~श्रेष्ट॒वर्णवाली, परम सुन्दरी । अनुभाऊ=अनुभाव, प्रभाव, महिमा, उत्तम भाव। 
अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चय इत्यमरः। अस्यार्थः सतां मतेज्ञानस्य निश्चये यथा महानुभावः। 

अर्थ--हे श्रेष्ट वर्णवाली ! सभीके लिये भरतमहिमाका वर्णन करना वैसा ही अगम दै, जैसा जलरहित 
पृथ्वीपर मछलीका चलना ॥ १॥ हे रानी! सुनो, भरतजीकी अमित महिमाको मात्र श्रीरामजी ही जानते है 
पर वे भी वर्णन नहीं कर सकते ॥ २॥ प्रेमपूर्वक भरतकी महिमा कहकर ओर पन्रीके मनकी रुचि समञ्ञकर 
राजा बोले- ॥३॥ लक््मणजी लौटे ओर भरत वनको जायं, इसमें सबका भला है ओर यही सबके मनमें 
हे ॥ ४॥ 

नोट--१ “अगम सवहि वरनत वर बरनी। - " इति। (क) पूर्वं कहा था कि उपमा देनेमे उनकी वुद्धि 
संकुचित होती है ओर यहां कहते हँ कि महिमा तो वर्णन ही नहीं कर सकते, उसका वर्णन कैसा दुर्गम 
है जेसा मछलीका सूखी जमीनपर चलना। (पु रा० कु०) (ख) मछली जलके आधारपर चल सकती 
हे, वैसे ही कवि विपयरसयुक्तं गुणोको कह सकते हैँ । पर भरतजीमें विपषयसे निरस दिव्य गुण टै इसीसे 
कवियोंकी वर्हातक पहुंच नही । (वै०) (ग) मछली जलहीन धरणीमें चले तो दो-चार हाथ उछलकर 
चल सके तो उससे क्या पृथ्वीका ओर-छोर मिल सकता है? वैसे ही कविलोग कुच कँ भी तो क्या 
उसका पार पा सकते हँ? (खर्र) पर, यहां सर्वथा, अगम्य होनेसे प्रयोजन है, उतना ही अंश उपमाका 
अभिप्रेत हे। यहां “उदाहरण अलंकार ' है। 

८ॐ “वर बरनी ' पद इस ग्रन्थे दो ही स्थर्लोपर आया है। एक यहां, दूसरे मगवासिनियोके प्रश्चपर कि 
"सुमुखि कहु को आहि तुम्हारे; पर श्रीजानकोजीके संकोचवश होनेपर यथा-- "दहु संकोच सकुचति वर बरनी ।‹ 
(११७। ३) इसका अर्थं वहीं देखिये । यहां केवल इतना ही कहना है कि वहां श्रीजानकीजीको ओर यहां 
उनको माताको ही यह विशेषण दिया गया है। इससे इसमे कुछ कारण विशेष अवश्य है । पाठक इसपर 
विचार करे। हो सकता है कि जैसे वहां पतिको जैसे इशारेसे सीताजीने बताया था वैसे ही यहां सकुचती 
हई इन्होने कौशल्याजीके मतका लक्ष्य कराया, मुखसे उसे न कहा ओर जनकजी समञ् भी गये-इस कारण 
दोनों जगह “ बर बरनी" विशेषण दिया। “बर बरनी" का अर्थ श्रेष्ठ वर्णन करनेवाली भीं हो सकता दै। 

नोट-२ “जानहिं रामु न सकं बखानी “ इति। भाव कि वे अन्तर्यामी है, सर्वज्ञ है, इससे सव जानते 
ह । श्रीरामजीने स्वयं कहा है कि "तात तुम्हदहिं में जानं नीके। करञं काह असमंजसर जीके ॥* (२६४।५५) 
यहां  वाच्यसिद्धाङ्गगुणीभूत व्यङ्ग " है । जानते है पर "अमित" होनेके कारण कह नहीं सकते । यहां महिमाको 
अनन्तता अभिप्रेत है। राम जो सवे रमण कर रहे है जव वे ही नहीं कह सकते तव इनसे समर्थ 
तो ओर कोई है ही नहीं जो कहे। 

रीकाकारोने इसके अनेक भाव दिये हैं। पाठक स्वयं विचार लं। १-उनको महिमाको अपनी 
महिमा जानते है या अपनी महिमाके तुल्य जानते है । अपनी महिमा अपने मुखसे नहीं कह सकते 


इसीसे उसे भी नहीं कह सकते। २- भरत छोटे है, अतः उनकी प्रशंसा करना टीक नही, बराव्रका या 
ब्रड़ा हो तो कहते, यथा- "लखि लघु वधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई“ (२५९) । ३- वणन 


करते-करते प्रेममें मग्र हो जाते हँ, यथा-- “कहत भरत गुन सील सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ॥* (२३२); 
इससं कह नहीं पाते। 





* ' वरनहि--( ला० सीताराम) । यह अशुद्ध जान पड़ता है। श्री वि° त्रि? जीका मत है कि “वरनहि' पाटका 
अन्वय इस प्रकार करना चाहिये-' लषनु वर नहि भरत वरन जाहि“ '=लक्ष्मणका जाना अच्छा नही, भरत वन्‌ 
जायं इसोमें सवका हित है ओर यही बात सवके मने है।' 
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नोर-३ “बरनि सप्रेम भक्त-भगवन्तका यश प्रेमसे कहना हौ चाहिये । “रुचि लखि क्या रुचि 
देखी, यह आगे स्पष्ट है-- "बहूर्हिं लषन भरतु बन जाहीं। “~ ' जान पड़ता है कि रानीने भरतगति कहकर 
अपनी रुचि इशारेसे यहीं जनायी थी । “तिय रुचि लखि" से जनाया कि कोसल्याजीको तरफसे उन्होने नहीं 
कहा । यहां कौसल्याजीके वचनोको चरितार्थं ओर “अपनी भति" का अर्थं स्पष्र किया है। कौसल्याजीने 
कहा धा-- “अपनी भाति कहव समुञ्ाड़ं। रखिअहिं लयन भरत गवनहि बन।' (२८४) उसीपर श्रीजनकजी 
अपना विचार प्रकट कर रहे ट। क्योकि कोसल्याजीने कहा श्रा कि "जौ यह मत मान महीप मन '। जान 
पडता है कि वैसा ही श्रीसुनयनाजीने भी कहा धा। 
देवि परंतु भरतु रघुवर को। प्रीति* प्रतीति जाइ नहिं तरको ।५\॥ 
भरत॒ अवधि सनेह ममता की जद्यपि रामु सीमां समता की1)६॥ 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुं मनहं निहारे।७॥ 
साधन सिद्धि रामपग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एटहू॥८॥ 
दो०-भोरेहु भरत न पेलिहिं मनसहं राम रजाइ। 
करिअ न सोचु सनेह बस कदहेड भूप बिलख्राइ्‌ ।॥ २८९ ॥ 
राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती॥९॥ 
शब्दाथ--' देवी ' सम्बोधन है। देवी = वह रान जिसका राजाके साथ अभिपेक हआ हो, पटरानी, 
यथा--' देवी कृताभिपेकायामितरासु च भद्िनी' इत्यमरे ।=दिव्यगुणवाली, सुशीला ओर सदाचारिणी स्त्री ।- 
यह शब्द आदरसूचक हे । तरकना- त्क करना, अनुमान करना, बुद्धिसे सोच-विचार करना-' तरकि न सकं 
बुद्धि अनुमानी ।" हेतुपृणं युक्तिद्रारा विवेचना करना । पेलना-टालना, अवज्ञा करना, यथा--"आयेहु तात बचन 
मम पेली" (आऽ); प्रभु पितु कचन मोहवसर पेली“ मनसं मनसे भी, यथा-- “प्रभ मनसहिं लेलीन 
मन चलत त्ाजि छवि पाव- ' (वाऽ), "जिमि परद्रोह निरत मनसा के (लं०)। 

, अर्थ- परंतु दे देवि! श्रीभरत-रघुवरकी पारस्परिक प्रीति ओर प्रतीतिका तर्कद्वारा अनुमान नहीं किया जा 
सकता ॥ ५॥ यद्यपि श्रीरामचनद्रजी समताको सीमा टं तापि भरतजी चेह ओर ममताकी सीमा हें ॥६॥ सारे 
परमार्थ, सारे स्वार्थं ओर सारे सुखोंको (की आर) भरतजीने स्वप्रमं भी (जाग्रतूको तो बात ही क्या ओर कर्म- 
वचनमें परिणत होनेको कौन कहे उन्होने कभी) मनसे भी न देखा ॥ ७॥ श्रीरामचरणानुराग ही साधन है ओर 
यही सिद्धि, वस मुञ्चे तो श्रीभरतजीका यही सिद्धान्त समह पडता हे ॥ ८ ॥ राजाने विलखकर, प्रेमार्द्र होकर रानीसे 
कहा कि भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकौ आज्ञाको मनसे भी न टालेगे (वचन ओर कर्मसे टालना तो सर्वथा 
असम्भव हे ), आप स्रेहके वश होकर चिन्ता न करं ॥ २८९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीभरतजीके गुणोको प्रेमपूर्वक 
कहते ओर विचार करते हुए स्त्रीपुरुष राजा-रानी दोनोंको रात्रि पलक-समान वीत गयी ॥१॥ 


पुर रा० कु<-भाव करि जो सव चाह रहे हैँ कि श्रीभरतजी वनको साथ जायं ओर लक्ष्मणजी 
लौटे, यह विचार तो तवर प्रकट किया जा सकता है जव श्रीराम ओर श्रोभधरतके विश्वास ओर प्रेमका 
पता चले, उसका अटक मिले। विना इस अटकलके पाये लक््मणजीको लौटानेको भी नहीं कहा जा 
सकता। “प्रीति प्रतीति" परस्पर एक-दूसरमें। [परस्पर प्रेम दोनोंका प्रकट ही दै, श्रीभरतका पूर्णं चरित 
इस रेगमें रगा हुआ टै ओर श्रीरामका भी प्रेम उनपर कम नहीं । भरतके लिये ही उन्होने राज्यका त्याग 
किया-- “राम हदय अस विसम भयऊ“ ।* (१०। ८--८) “रामहिं वंधुखोच दिन राती। अडद्हि कमठ हदउ 

* प्रीत। 

{ सीय (ला सीताराम) । 
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जेहि भाती (७। ८) "कहत भरत गुन सील सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥" (२३२1८) से. 
(२३२) तक्र, "मन प्रसन्न करि कुच तजि कहु करउं सोड़ आजु“ (२६४) इत्यादि प्रमकरे प्रमाण दै। ओराने 
भी परस्पर प्रोतिको देखा हे । यथा-- “कटति राम प्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन काय।' (१६८) “राम प्रानहु 
तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानह्‌ तें प्यारे॥* (-श्रीकोसल्यावाक्य), “राम प्रेममूरति तनु आही!" (१८४ ६) 
(अवधसभा), "तुलसी न तुम्ह सां राम प्रीतम कहतु हौ सोहे किए" “राम तुष्हहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रमहिं। 
यह निरजोसु “ˆ ।* (२०१। ८) (श्रीनिपादराजवाक्य), तथा “सुनहु भरत रघुवर मन मार्ही/ पेम पात्र तुम्ट सम 
काउ नाहा। तुम्ह पर अस सनंह रघुवर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर क॥ तुमह तौ भरत मोर मत एटू। 
धरे देह जनु राम सनेहू॥" (२०८ । ३-८) (श्रोभरद्राजवाक्य) प्रतीति भी दानांकौ देख लीजिय- “आपन जानि 
न त्यागिहरहिं मोहिं रघुबीर भरोस ।” (१८३) ओर्‌ “भरत कहे महु साधु सयाने।' (२२७। ५) इत्यादि । भरतको 
विश्वास हे कि "जग मंगल हित एक उपाऊ।' प्रभु प्रसन्न दाकर जो आरा ठग उसस “सव मिरिहि अनट अवेव।' 
(२६९) आर प्रभुको भो विश्रास है कि “भरत कहहिं सोड़ किये भलाई।* (२८५९ । ८) आर आगे “दरवार 
आम' ता प्रतातिका पूणं स्वरूप हा ह! “मोहिं सव भाति भरोस तुम्हारा।' (३०५1 ४६) 

पाऽ, र० प्र०-- यहां भरतकौ प्रीति ओर रघुवरका विश्वास समञ्जना चाददिये। भाव यह कि क्लेशे 
भयसे राघव भरतको साथ चलनेको न करेगे ओर भरतजी विना आज्ञाके वनको न जा्यँगे क्योकि आज्ञामें 
उनको विश्वास हे। 

पं<-भाव कि भरतने रघुवरको अपने सवेह ओर ममत्वसे वश कर लिया दै। 

पर प° प्र०~- यथा-- जाने बिनु न होड परतीती। विनु परतीति होड नदिं प्रीती। प्रीति विना निं 
भगति दृढा 1” “तात तुम्हिं मै जानञउं नीके ^“ “तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू।' 

"जाड नहिं तरक्ी ' अर्थात्‌ विचारमें नहीं आती, विचारमं आवे तो कुछ कहा भी जाय, उनको धाह 
ही नहीं मिलती तवर कहा कैसे जाय? 

"* भरतु अवधि सनेह ममता की-जद्यपि रामु" 

१-- पण्डित रामकुमारजी इसका अन्वय यह करते है-' यद्यपि राम समताको सीमा टै तथापि भगतके 
स्रेहसे (वा, सेह ओर) ममताकी भी अवधि हें"! तात्पर्य यह कि समताकी सीमा होकर भी वै उस 
सीमाको तोड़ ममताकी अवधि वन गये हैँ। भरतके प्रेमसे उनका उनपर हद दर्जका ममत्व ओर प्रम 
हे। ममत्व-( ओर प्रेम-) की सीमा यह कि अपनी प्रतिज्ञा उनके लिये छोड दी-"कटहहू करञं सो आजू।' 
इस अर्धालोमे भरतके स्ेहसे रामजीकी प्रीति भरते कही ओर आगे भरतको प्रीति रामम केसी रै यह 
कटते टै -"परमारथ स्वारथ सुख सारे“ 1" 

रघ्ुवरको प्रीति-प्रतीतिका अनुमान नहीं करिया जा सकता, उसके सिलसिलमं य॒ आर अगली चीपाह्या 
टे, उन्दीकी यहां व्याख्या है। इस अर्धालीमं श्रीरामका प्रेम ओर विश्वासं भरतपर दिखाया आर आग दीदतक्त 
श्रीरामपर भरतजीका प्रेम ओर विश्रास दिखाते टै कि किस हृद दर्जका है। समताका प्रमाण यथा--"खव 
पर मोहि वरावरि दाया" *समदरसी मोहि कह सव कोऊ। 

२- अन्य टीकाकारोने यह अर्थं किया है“ यद्यपि राम समताकौ सीमा टै तथापि भरत सेह ओर 
ममताकी सीमा टै अर्थात्‌ भरतजीका प्रेम ओर ममत्व श्रोरामजीमें कम नहीं । वैजनाथजी आदिने यही अर्थ 
कियादटे। पर साथ ही यह भी लिख दिया टै कि सह ओर ममता रघुनन्दनम भां ह। 

गौडुजी-- चौपाईका शब्दविन्यास पण्डितवर रामकुमारजौके अन्वयका पोषक नीं है! स्पष्र अन्वया 
यह होता है- 

“परन्तु, हे देवि! भरत ओर रघुवरकौ पारस्परिक प्रीति ओर प्रतीति तक्रणापं आ नहं सकती । यद्यपि 
श्रीरामचन्द्रजी समताकौ सीमा है, तथापि भग्तजी भी तो खह ओर ममताकौ सीमा ईै।' ध्वनिताथं यद 
है कि प्रभुका समताकी सीमा होनेका अभिप्राय दै। "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाप्यहम्‌' जी जैसे 
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मुञ्ै भजता है उसे वैसे ही में भी भजता हूं।' यही वास्तविक समता है, समभाव है। परन्तु भरत तो 
(श्रीरघुनाथजीसे) सेह ओर ममताको अवधि हें। इसीलिये प्रभुमें अवश्य ही उतनी ही आत्यन्तिक, स्नेह 
ओर ममता उनके प्रति होनी ही चाहिये। वह है ही । प्रतीति ओर प्रीति दोनों ओर आत्यन्तिक हैं। 
आगे चलकर भरतके ही स्वभावका वर्णन इस तर्क-शेलीके पोपणमे करते हें । भरतजी स्वार्थ, परमार्थ 
ओर सुख आदिकी ओर तो सपनेमें भी ध्यान नहीं देते। उनका साधन-सिद्धि सव कुछ रामके चरणोमे 
प्रीति है। एेसी अव्यभिचारिणी भक्ति रखते हए वह श्रीरामजीकौ आज्ञाका उद्ट्कन तो मनमें भी नहीं कर 
सकते। श्रीरामजीको भी इसी वबातको पूरी प्रतीति है। सरेहकी हद है कि अपना व्रत भी भरतके हाथमे 
छोड देते हे । “भरत कहहिं सोड किये भलाई ।' यही भाव भरतजीका भी है। ध्वनितार्थं इतना स्पष्ट है 
कि अन्वयको खीचातानीकी आवश्यकता नहीं है । 

प० पठ प्र०-- सेह भगवान्‌ जानकर ओर ममत्व भ्रातृताजनित। 

नोट-- “रामु सीम समता की" इति। "जद्यपि सम नहिं राग न रोपू" तदपि करहि सम विषम 
बिहारा॥” (२१९। ३-५) देखिये । गीतामें भी कहा है- *समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः! ये 
भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥' (९। २९) भाव कि जो देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ ओर स्थावरोके 
रूपमे स्थित हो रहे हँ तथा जाति, आकार, स्वभाव ओर ज्ञानके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ट ओर निकृष्ट रूपमे 
विद्यमान है, एेसे सभो प्राणियोके प्रति उन्हं समाश्रय देनेके लिये मेरा समभाव है। "यह प्राणी जाति, 
आकार, स्वभाव ओर अज्ञानादिके कारण निकृष्ट है ' इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये 
मेरा द्वेपपात्र नहीं है अर्थात्‌ उद्रेगका पात्र समञ्जकर त्यागने योग्य नहीं है। तथा शरणागतिकी अधिकताके 
सिवा, अमुक प्राणी जाति आदिसे अत्यन्त श्रेष्ट हे, इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा 
कोई प्रिय नहीं हे, इस भावसे मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है । बल्कि मुञ्में अत्यन्त प्रेम होनेके 
कारण मेरे भजनके विना जीवन धारण न कर सकनेसे जो केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन 
समञ्नेवाले भक्त मुञ्ञे भजते ठै, वे मेरे समान गुणसम्पत्र होकर मुडमें ही वर्तते है ओरमें भी, मेरे 
रेष्ठ भक्तोके साथ जेसा वर्ताव होना चाहिये, उसी प्रकार उनके साथ वर्तता हूं। (श्रीरामानुजभाष्य) 

श्रीनंगे परमहंसजी--श्रीभरतजी वनको जायं, लक्ष्मणजी न जायें ' इसके उत्तरमें श्रीजनकजी कहते है 
कि भरतजी स्वयं ही श्रीरामजीके ऊपर स्नेह ओर ममता करनेकी सीमा हैं। यद्यपि श्रीरामजी सेह ओर 
ममता नहीं चाहते है, क्योकि वे तो समताकी सीमा ठै। अर्थात्‌ उनका न कोई शत्रु है न मित्र। जव 
श्रीरामजी समताको सीमा हं ओर भरतजी सेह ओर ममताकी सीमा है तव दोनों भाइयोके बीचमें कोई 
क्या सम्मति देगा। अर्थात्‌ श्रीरामजी तो साधारण मनुष्यका भाव रखते ह ओर भरतजी श्रीरामजीमें प्रेम 
करनेको सीमा है तो भरतजीके लिये श्रीरामजीसे क्या कहना-सुनना टै? इसलिये दोनों भाईइययोके वीचमें 
किसीको कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं हे। 

नोट-- १ “परमारथ स्वारथ सुख सारे!“ “ इति। यथा-- 'नाहिन डरु विगरहि परलोक ! "नहिं दुख जिय 
जग जानहि योचू।' (२११। ५-४) “ परमार्थ" परलोक साधन, मोक्ष आदि। "स्वार्थ" इस लोकके सुख । 
इसका अर्थं यह भी किया जा सकता है- परमार्थं ओर स्वार्थके सारे सुख । 

नोट--२ “साधन सिद्धि रामपग नेहू“ इति। साधन-सिद्धिका भी अर्थं लोगोने “ साधनकौ सिद्धि" किया 
है पर “साधन ओर सिद्धि" यही अर्थं उत्तम है। रामभक्तोके लिये भक्ति ही साधन है ओर भक्ति ही 
सिद्धि; “सेड फल सिद्धि सव साधन फूला'। भक्ति करके वे (भक्त) भक्ति ही चाहते है, चरणोपें प्रेम 
करते है ओर यह चाहते हैँ कि सदा आपके प्रेमकौ प्यास रह, यथा-- “सगुन उपासक मोच्छ न लेही। 
तिन्ह कहं राम भक्ति निज देही ॥* “अस विचारि हरिभगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने॥' “परह 
नरक फल चारि सितु मीच डाकिनी लाउ। तुलसी राम सनेह को जो फल सरो जरि जाउ॥ ( टो० ९२) 

ज्ञान ओर कर्मकाण्डमे साधन ओर सिद्धि प्रथकृ-पृथक्‌ पदार्थं है। अष्टांगयोग, साधनचतुष्टय, दान-पुण्य 
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आदि साधन करके लोग मोक्ष या स्वर्गं आदिकी प्राति करते हैं! पर यहां बह बात नहीं। यहां तो 
जेहि जोनि जनम कर्मबस तहं रामप्द अनुरागऊं^ “जनम जनम रति राम प्द यह वरदानु न 
आन।” (२०४), “जेहि जेहि जोनि करमवस श्रमही। तहं तहं इसु देह यह हमही॥ सेवक हम स्वामी 
सियनाहू । होउ नाथ यह ओर निवाहू ॥“ (२४। ५-६) "ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथमं भेदभगति 
बर लयऊ॥ (आ० ९) -खेलिबेको खग मृग तरु किंकर ह्वै राम रावरो रहिौ। एहि नाते नरकहू सचु 
पैहौ या बिनु परमपदहुं दुख दहि" (विनय) । 

नोट-३ "मोहि लखि परत” का भाव कि मतका जानना बहुत दूर है। मुञ्चे कुक-कुछ एेसा जान 
पड़ता है। (पु० रा० कु०) 

नोर-- ४ “करि न सोचु सनेह बस“ विलखाड़ ' इति। (क) भाव यह कि वे वही करेगे जो श्रीरामजीकी 
आज्ञा होगी, अपनी ओरसे वे कुछ न करेगे--यह “रामरजाइ' का भाव है। ओर रामाज्ञाको कदापि 
न टा्लंगे। जव्र उनका यह सिद्धान्त है, यथा-- “उतर देड़ सुनि स्वामि रजा्। सो सेवकृ लखि लाज 
लजाई ॥ ' ( २६९ ।५) “जो सेवक साहिवहि सकोची। निज हित चहड़ तासु मति पोची ॥* (२६८। ३), “अग्या 
सम न सुसाहिव सेवा॥* (३०१। ४) तत्र यह चिन्ता ही व्यर्थं है। (ख) 'सोच' इति। क्या सोच? व्ही 
जो श्रीकोसल्याजीका सोच था-- "मोरे सोच भरत कर भारी" “रहे नीक मोहि लागत नाही! कि न जानें 
करीं वे प्राण न त्याग दें। यही सोच श्रीसुनयनाजीने चतुरतापूर्वक अपना सोच सृचित करके कटा था- 
एेसा जान पड़ता हे। यह * सयानी' विशेषणकी सार्थकता है। भाव कि यदि यह डर होता कि आज्ञा 
न मानेगे तो सोच करनेको बात थी ओर तब यत्न भी करना जरूरी होता। पर वे आज्ञा पानेगे, प्राण 
न छोडंगे। (ग) “विलखाड़ ' का अर्थ प्रायः टीकाकारोने ' रोकर', "दुःखसे' यही किया है । पर यहां दीनजीका 
मत हे कि एेसा अर्थ, अर्थं नहीं किन्तु अनर्थं करना हे। राजा जनकका वहं रोना या विकल होना सम्भव 
नहीं । किंतु यहां इसमे यह दर्शित कर रहे हँ कि इनका ज्ञान कैसा प्रबल है? व्रात खवर भी सुनयनाजी 
जानती हैँ, या्ञवल्क्यजीसे सुन चुकी है, फिर भी वे मोहमें पड़ जाती है ओर भरतको वन भेजने ओर 
लक्ष्मणजीको लौटानेको चाह प्रकट करती है, पर ये दृद हे, इनको पूर्णं विश्वास है कि चरित सव वही 
होगा। अतः वे खूब समञ्चाकर रानीसे कहते हैँ कि डरो मत, वे वनको न जा्येगे, न अपने मनक करेगे, 
उन्हींको आज्ञा मानेंगे ओर वही करेगे। सनन्दनसंहितामें यह श्लोक कहा जाता है -' भरतस्य प्रशंसां च 
कृतवान्‌ मिधिलापतिः। रामाज्ञापालकश्चिन्तां भरतो देवि मा कुरु ॥' अर्थात्‌ भरतकी प्रशंसा करके राजाने कहा 
कि वे रामकी आज्ञा पालेगे, तुम क्यों चिन्ता करती हो। यह दृढता ओर ढाट्सके वचन है। 

८ अभी श्रीजानकीजीके आगमनके अवसरपर उनको तपस्विनी वेषमें देखकर सपत्नीक श्रीजनकराज 
करुणाद्र हो गये धे। उनके उस करुणा-स्रेहकी आलोचना करते हए कवि कहते ठँ-- “मोह मगन मति 
नहिं विदेह की। महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥* उस करूणस्नेह अथवा करुण-वात्सल्यका उनके ज्ञानीच्चल 
चित्तपर पूरा प्रभाव पडा हुआ है । श्रीजनकनन्दिनीके लौट जानेके बाद तुरंत ही अम्बा सुनयनाने भरतकुमारका 
प्रसंग छेड दिया। उसपर सप्रेम विचार करते हुए “भरत रघुवरकी प्रीति प्रतीति” का उस करुण-स्नेह- 
संस्कारसे भरे हए मानससे एकान्त अनुभव करने लगे। यह सर्वथा सिद्ध है कि उनकी ब्रह्म-विवेकिनी - 
वुद्धिपर सहका पूरा प्रभाव पड़ा हुआ दै । उनको विचारशक्ति प्रेमासक्त हो रही है । अस्तु। उसके फलस्वरूप 
उन्होने यह कहा। अतः यहाँ 'विलखाइ' का “ विहल होकर ' ही अर्थं स्वाभाविक ओर सङ्गत है! विशेष 
लखकर' अर्थं अवश्य ही क्लिष्ट प्रतीत होता है। 

पं०--श्रीरामजीके वियोगका विचार मनमें आनेसे दुःख हुआ। अथवा, यह जानकर दुःख हुआ कि 
व्यवहार एेसा ही है, यह जीवों ओर ईश्रोपर अपना प्राबल्य दिखाता ही रहता है, इसीसे तो सनकादिकने 


इसका त्याग किया है। 
वै<-विलख (रोकर) कटनेका भाव कि हमारा कुछ भी अख्तियार (अधिकार) या वश नहीं दहै। 
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रा० प्रभाव कि शोच करनेसे शोच ही भर हाथ लगेगा। बविलखानेका भाव स्वयं ही वे आगे 
कहेगे- “आण इहां कीन्ह भल नाही (*““““ हम्न अन बन ते बनहि पठा ॥ प्रमुदित फिर निवेक वडा" यह 
भविष्य सोचकर दुःखी हए। 

पु० रा कु०- “राम भरत गुन गनत सग्रीती। निसि“ " इति। (क) भगवत्‌-भागवत गुणगान एेसा ही है 
उसमं समय सुखपृर्वक वीत जाता हे, जान नहीं पड़ता-- "पल सम होषि न जनिअटहि जाता।' (२८०। ८) 
"एहि प्रकार गत बासर सोऊ।* (२७३।३) (ख) गुप रीतिसे यह भी जनाया कि भगवत्‌-गुणगानसे भवरजनी 
पलमात्रमे बीत जाती टै। (ग) यहां “ दंपति" सामान्य पद देनेका भाव कि स्त्री-पुरुपका साथ होनेसे वही 
रात भगवत्‌-भागवत-यशमं बोतना कठिन होता हे। घ यह उपदेश है कि इनके यशमें प्रेम करो तो कामादिक 
विषय-वासनाए भी नष्ट हो जार्ये। (घ) श्रीसुनयना- जनक-संवाद यहं समाप्त हआ। "कही समय सिर भरत 
गति राकि- सुवानि सयानि।" (२८७) “सुनि भूपाल ।* उपक्रम हे ओर “राम भरत गुन“ " उपसंहार । 

श्रीभरतसम्बन्धी श्रीजनक-सुनयना-संवाद समाप्त। 


चित्रकूट द्वितीय दरबार (की भूमिका ) 
श्रीराम-वसिष्ट-संवाद्‌ 
राज समाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥२॥ 
गे नहाइ गुर पहि रधुराई। बंदि चरन बोले सुख पाई।॥३॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारों। सोक विकल बनवास दुखारीं।॥४॥ 
सित समाज राड मिधिलेसू । बहुत दिवस भये सहत कलेसू॥ ५॥ 


उचित होड सोइ कीजिअ नाथा । हित सब हीं कर रौरे हाथा।६॥ 

अर्थ-- दोनों राजसमाज प्रातःकाल जगे ओर नहा-नहाकर देवताओंकौ पूजा करने लगे ॥ २॥ श्रीरघुनाथजी 
स्नान करके गुरु वसिष्ठजीके पास गये ओर चरणोंकी वंदना करके उनका रुख पाकर बोले ॥३॥ हे नाथ! 
भरत, अवधपुरवासी ओर माताएं सब शोकसे व्याकुल ओर वनवाससे दुःखी हैं ॥ ४॥ मिधिलापति राजाजनकको 
भी समाजसहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गये ॥५॥ हे नाथ! सभाकी भलाई आपके हाथ है, अतः 
जो उचित हो वही कीजिये ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “नहा न्हाड़ सुर पूजन लागे।* पुरवासि्योका नित्य-नियम जो पूर्वं २५३ (३) 
से प्रेम मगन।' (२७४) तक विस्तारसे कहा था वही यहाँ संक्षेपमें जना दिया। (ख) “गे नहाड़ ^ श्रीरामजी 
भी नित्य-प्रातःकृत्य करके गये। कहीं जाय तो नित्य-कर्मसे चटी पाकर, न जाने फिर कैसा मोका पड़। 
(ग) “रुख याड - प्रातःकाल ही गये इससे समञ्ञ गये कि कुछ कहना हे, अतः तुरंत मुनिने प््ा। 

टिप्पणी-२ "नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोक.” इति। शोक नृपमरणका ओर वनमें कभी रहे 
नहीं अतएव दुःख हो रहा है। यह भी जनाया कि मुञ्ये तो वनमें रहना ही है इससे मुञ्चे दुःख नहीं। 
दूसरेके दुःख्रसे दुःखी है क्योकि 'करुनामय रघुनाथ गोसाई। वेगि पाड़अहिं पीर परा" (८५। २) 
राजाको भी क्लेश सहते बहुत दिन हो गये। इन वचनम गुप्त भाव यह दै कि हम लोग तो लौरैगे नही, 
तब आप सवर व्यर्थं क्यों कष्ट उठते हें । भूमिशयन, फलाहार, खुलेमें वृक्षोतले रहना इत्यादि क्लेश हे। 

रिष्पणी-३ "उचित होड़“हित सव हीं कर रौर हाथा” इति। अर्थात्‌ भरत राज्य करें, मातां महलमें 
रहे, पुरजन घरों रहं, प्रजाका पालन ओर पुरको रक्षा हो यह रघुकुलका हित; राजा जनक पिता-सम 
है, मै उनसे नहीं कह सकता कि जायं ओर न कहनेसे लौरटेगे नहीं, जिससे वनके कष्ट बने रहेगे, आपके 
कहनेसे उनका कष्ट भी दूर होगा। मेरा पिता-पुत्र-धर्म भी आपके हाथ दै। देवता, मुनि, वनवासी, प्रेमी 
ओर निशाचर आदिका हित भी आपक हाथ है, इति “सबही कर हित "1 
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वि° त्रि०-- “उचित होड़-“““सुभाऊ” इति। जो वात सरकारने पहिले कही धी “नाथ तुम्हारेहि हाथ 
उपाऊ। सव कर हित रुख राउरि राखे। आयसु किए मुदित फुर भाखे॥* (२५८ । २-३) वह बात मुनिजीको 
पसन्द न आयी थी, वे कहने लगे कि तुमने सत्य कहा, पर भरतके सरेहके विचारको स्थान नहीं दिया। 
अव जनकजीके आनेसे परिस्थिति बदल गयी । अतः वही बात गुरुजीसे फिर कहनी पड़ी, इसलिये सरकार 
बहुत संकुचित हुए, पर मुनिजीको सरकारका शील-स्वभाव देखकर पुलक हो गया। 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लखि सोलु सुभाऊ॥ ७॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुखसाजा । नरक परिस दुं राजसमाजा॥ ८॥ 


दो०--प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि विधि बाम।॥ २९०॥ 


अर्थ--एेसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त सकुचे। उनका शील-स्वभाव देखकर मुनि पुलकित हए 
(प्रेम ओर आनन्दसे शरीर रोमाच्ित हो गया ओर वे बोले) ॥७॥ हे राम! तुम्हारे चिना घरवार आदि 
सम्पूर्ण सुखका सामान दोनों राज-समाजोंको नरकके समान है ॥८॥ हे राम! तुम प्राणिमात्रके प्राणोके भी 
प्राण हो, जीवके भी जीव ओर सुखके भी सुख हो। हे तात! तुमको छोडकर जिन्हें घर भाता है उन्हे 
विधाता वाम है (उनपर विधाताको रूढे जानो) ॥ २९०॥ 

नोट--१ “असर कहि अति सकुचे रघुराऊ/”“ ' इति। (क) 'सकुच' वदडेसे बात कहनेमें कि जो 
एक प्रकार आज्ञा-सी जान पड़ती ठै ओर जिसमे दृढ हठ ओर धृष्टता दर्शित होती टै कि हम तो 
कदापि न लौटेगे, आप सबको ले जाद्ये। यथा-- "बहुत कहेञं सब कियञं डिठा्। उचित होड तस करिय 
गोसर््े॥* (२४८।८) (ख) (सीलु सुभाऊ" यह कि भरत आदि सव्र सेठी है यह न का कि जायं, 
वियोगका शब्द सवको दुःखदायक होगा इससे केवल यही कहा कि कट सहते है । हम मारे प्रेमके उनसे 
जानेको नहीं कह सकते, उनको दुःख होगा। आपके कहनेसे दुःख न मानेगे। "सील सनेह एंड नहिं 
जा्। असमजस वस भे रघुराई (८५।५) 

नोट-२ “तुम्ह बिनु राम सकल सुखसाजा/“““ “ इति। यह श्रीरामजीके “बहुत दिवस भये सहत कलेर 
ओर “नवास दुखारी" का उत्तर है। “नरक सस्सि“ अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखदायक है। नरकं प्राणीको बहुत 
दण्ड दिया जाता है। मिलान कोजिये- “तन धन थाम धरनि पुरराजू। पति विहीन सव सोकसमाजू॥ भोग 
रोग सम भूषन भारू। जमजातना सरिस संसारू॥ प्राननाथ तुम्ह विनु जग माही। मो कटं सुखद कतहु कष्ट 
नाही" (६५। ४-६), "दुह समाज असि रुचि मन माही। बिनु सिय राम फिरव भल्ल नाही ॥ सीताराम 
संग बनवास्‌। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू॥ परिहरि लषन राम वैदेही। जेहि धर भाव वाम विधि 
तेही ॥* (२८०। २--४) यही सब भाव यहां समञ्धिये। 

नोट-३ प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम“ इति। “पूत परमप्रिय तुम्ह सवही के। 
प्रान प्रान के जीवन जीके॥* (५६। ७), “रामु प्रानप्रिय जीवन जी के" (७४। ६) ओर“आनंदह के 
आनंद दाता।* (बा० २१७। २) देखिये। वही सब भाव यहां हं । जैसे प्राण विना शरीर मृतक वैसे 
ही तुम्हारे चिना प्राण मृतक है। जैसे चिना जीवके प्राण असमर्थं वैसे ही आपके विना जीव असमर्थं। 
सुखके सुख टै, क्योंकि आपके आनन्दके कणमात्रसे संसारम सुख है, यथा- “जो आद सिधु सुखरासी। 
सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी॥* भाव कि प्राण सवको प्रिय है पर आप उससे भी अति प्रिय है। आपके विना 
प्राण कोई रखना नहीं चाहता। “राम प्रानं ते प्रान तुम्हारे।* (१६९। १) से मिलान कीजिये! आप सवक 
प्रकाशक हैं.यथा-- “विवय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सव कर परम प्रकासक 
जो। राम अनादि अवधपति सोड॥* (१। ११७) 

वै°-भाव कि जौ देहवुद्धि किये है वे आपको स्वामी मानकर प्राणोके प्राण जानकर सेव्रकभावसे 
मा० पी० खण्ड-चार ३६- 
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नवधा भक्ति करते हें। जो अपनेमे जीवबुद्धि रखते हँ वे अपनेको आपका अंश मान प्रेमाभक्ति करते 
है, आपके रूपसिन्धुमे अपने मनको मीन बनाये हुए ह ओर जो आत्मदृष्टिवाले हँ वे ब्रह्मानन्द सुखमें 
मग्न रहते हें । आपको परब्रह्म जान पराभक्ति करते हे, चित्तको वृत्तिको आपमे लय किये रहते हे । 

नोट--४ “तुम्ह तजि तात सोहात गृह“ " इसके जोडको चौपाई यह है--"दाहिन दैउ होड जव सबर्ही। 
राम समीप वसिय वन तवबरही॥* (२८०। ५) यहो ^तुम्ह तजि तात” ओर वहां “राम समीप" य्ह “सोहात 
गृह" वहां “बसिय बन तवहं, यहां “बिधि बाम” वहां “दाहिन दैउ होड जब। 

सो सुरु करम धरमु जरि जाऊ । जहं न राम-पद-पंकज भाऊ॥९॥ 

जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू । जहं नहिं राम पेम परधानू्‌॥२॥ 

तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह ते हीं । तुम्ह जानहुं जियें जो जेहि केहीं ॥ ३॥ 

राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपाल गति सब नीके ।।४॥ 


आपु आश्रमं धारिअं पाऊ1 भयेउ सनेह॒ सिथिल मुनिराऊ। ५॥ 

शब्दार्थ-परधान-~प्रधान । जेहि केहि=जिस किसीके=जिसके निश्चय ही । गति= अवस्था, हालत, यथा-- भद 
गति सांप छष्टुदरि केरी।' =दोड्‌, विधान, लीला । | 

अर्थ- वह सुख, कर्म ओर धर्म जल जाय (अर्थात्‌ सब व्यर्थ हे) जिसमें राम-चरणकमलमे प्रेम नहीं 
हे ॥ १॥ वह योग कुयोग हे ओर वह ज्ञान अस्लान है जिसमें रामप्रेम प्रधान न हो॥२॥ सब तुम्हारे विना 
ही दुःखी है ओर तुमसे ही सुखी ह। जिस किसीके जीमें जो हे वह तुम जानते हो॥३॥ आपको आज्ञा 
सभीके सिरपर हे (सव्रको मान्य हे, सव्र शिरोधार्य करते हें) । हे कृपालु ! आपको सबको अवस्था भली 
प्रकार मालुम हे॥ ४॥ आप आश्रमको पधारे-(यह कहकर) मुनिराज सखतरेहसे शिथिल हो गये (फिर कुछ 
बोल न सके) ॥५५॥ 

नोट-१ "सो सुखु करम धरमु" इति। भाव कि विना श्रीरामप्रेमके ये सब व्यर्थं हें। यथा- 
"जो अनुराग न राम सनेही सो। तौ ल्य लाह कहा नर देही सो॥ जो तनु धरि परिहरि सब सुख भट 
सुमति राम अनुरागी। सो तनु पाड अषाड किए अव अवगुन अधम अभागी॥ जान विराग जोग जप तप 
मख जग मुद मग नहिं थोरे। राम प्रेम विन्‌ नेम जाय जैसे मरगजल जलधिहिलोरे॥* (विनय० १९४), “भगवि 
हीन गुन सव सुख टसे। लवन विना सव व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा॥*(७।८४।५-६) 
पुनः, यथधा--*धिग्जन्मनस्त्िवृद्धिद्यां धिग्ब्रतं धिग्बहुज्ञताम्‌। धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रियादाश्ष्यं विमुखा ये 
त्वधोक्षजे॥' (भागवत १०। २३। ३९) 

नोर-२ रावण, हिरण्यकशिपु आदिका सुख गया, धृतरा्रका कर्म गया ओर राजा नृगका धर्म गया। 
वे गिरगिर हए-(पु° रा० कु०)। 

नोट-३ (क) “तुमह बिनु दुखी सुखी तुमह तेही““' यथा-- एहि सुख नरकहू सचु वै या बिनु 
परम पदहु दुख दहि!“ (विनय०) (ख) "तुमह जानं जिं जो जेहि केही ˆ अर्थात्‌ आप अन्तर्यामी है । 
सब ओर सवके हदयकी जानते ही हँ कि सव्र आपके नित्य दर्शन ओर साथमे ही सुख मानते है, आपके 
विना सव दुःखी रहते है । में कुछ बनाकर नहीं कहता हूं । यहा तक “बनवास दुखारी" ओर “सहत कलेषु ' 
का उत्तर हे। 

नोट-४ पड़जीका मत है कि “खो सुखु करम धरमु" यह भरतसमाजके लिये कहा गया ओर "“जोगु 
कुजोगु”“ " यह जनकसमाजके लिये, क्योकि यह समाज योगियों, ज्ानियोका है। “तुम्ह विनु दुखी ^“ ' 
का भाव यह कि जो तुम्हारे बिना दुःखी रहते है वे तुम्हीको पाकर सुखी होते है, अन्य किसी प्रकारसे 
सुख नहीं मानते। 

नोट-५ “राउर आयसु सिर सबही के“ ' इति। (क) सव किसमें सुख मानते ह यह कहा। इससे 
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यह लक्षित होता है कि वे लौटेगे नहीं। अतएव कहते हँ कि यह हमारा आशय नहीं है। इतनेपर भी 
सव आपको ही आज्ञा शिरोधार्य करेगे, साथ रहनेका हठ कोई न करेगा। "सकी गति“ -- वही जो ऊपर 
कहा है “तुम्ह बिनु राम सकल सुखसाजा/“ " इत्यादि। उसीके कारण वे चाहते है कि आप लौरे। 
आप कृपालु है, उनके कटको दया करके दूर करे । (ख) श्रीरामजीके “हित सबही कर रौरं हाथा, इन 
वचनोंका यह उत्तर है अर्थात्‌ हमारे हाथ नहीं है, आपके हाथ है आपकी आज्ञापर, सव्रका हित निर्भर 
हे। (प्र० संर) 
४सूरघुनाथजीके कहनेका यह भाव था कि अव जनकराज आ गये है अब भरतक्ती बात नहीं है। 
भरत तो छोटे थे। अब आप आज्ञा दीजिये क्योंकि आप जनकजीसे भी बडे हैं। इसपर वसिष्टजी कहते 
है कि आपको आज्ञा सवके ऊपर है, मं भी उसे एेसा ही मानता दहं अव मैने रुख समञ्ञ लिया, जो 
आप चाहते है सब ठीक हो जायगा। अव आप आश्रमको जा्यं। (वि० त्रि) 
नोर-६ “आयु आश्रमहिं धारि्ओं पाऊ““ इति। (क)-इतना ही कह पाये। आगे इतना ओर कहते 
है कि में इसका उपाय करता हूं; पर प्रेम उमड़ आया इससे न कह सके। शीलस्वभाव् ओर माधुर्यमें 
आज्ञा आदिका ध्यान आ गया। इससे प्रेमसे शिथिल हो गये। टीकाकारोका मत टै कि तियोगके विचारसें 
शिथिल हो गये। मेरी समञ्में यहां ' शील-स्वभाव ' प्रधान कारण है, इसका प्रभाव एेसा पड़ा कि जनकजीसे 
जाकर इन्होने प्रथम उसीको प्रशंसा को। (ख) “मुनि पुलके लखि सीत सुभाऊ" उपक्रम है ओर “भये 
सनेह सिथिल मुनिराऊ" उपसंहार । 
* ठसिष्ठ-जनक-गोषठी * 

करि प्रनामु तब रामु सिधाये। [ रिषि धरि धीर जनक पर्हिं आये ॥६॥ 

रामबचन गुरु नृपहिं सुनाये ]* । सील सनेह सुभाय सुहाये॥७॥ 

महाराज अब कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होड ॥ ८ ॥ 

दो०- ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 


तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २९१॥ 

, अर्थ- तब श्रीरामचन्द्रजी प्रणाम करके चल दिये। ऋषि वसिष्टजी धीरज धरकर जनकजीके पास 
आये ॥ ६॥ गुरुजीने श्रीरामचनद्रजीके शील ओर सरेहयुक्त सहर ही सुन्दर वचन राजाको सुनाये ओर 
कहा ॥७॥ हे महाराज! अव्र वही कीजिये, जिसमे सवका धर्मसहित भला हो। अर्थात्‌ सवका धर्म 
भी चना रहे ओर सवबरको भला भी लगे॥८॥ राजन्‌! आप एसे ज्ञान-समुद्र, सुजान, पवित्र॒ धर्मवाले, 
भर्यवान्‌ ओर मनुष्योके पालन करनेवालेके सिवा इस समय ओर कौन दुविधाके मिटानेको समर्थं दै? 
(कोई भी नहीं) ॥ २९१॥ 

नोट--१ (क) “रिषि धरि धीर।' पूर्वं शिथिल होना कहा था, यथा-“भयेड सनेह सिथिल मुनिगाऊ ^ 
अतः धीरज धरना कहकर तव जाना कहा। (ख) “सील सनेह सुभाय सहाये "1 श्रीरामजीके शीलस्वभावका 
कैसा प्रभाव मुनिपर पड़ा है यह यहाँ प्रकट है। उनके चित्तको उसने इतना आकर्वित कर लिया टै कि 
उनसे रहा न गया, आकर राजासे कटा। जैसे सुमन्त्रजोसे न रहा गया ओर उन्होने आकर राजासे कहा 
था-- “लषन कटे कच बचन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहि विहोरा॥* १५२ (७) देखिये। 

नोर--२.४रम सहित हित" अर्थात्‌ श्रीराम-भरत-प्रजा सवका धर्मं भी वना रहे ओर सव्रका भला भीं 
हो। धर्मरहित हित न चाहिये। यदि किसीका भी धर्म नष्ट होकर दूसरेका हित हुआ तो वह हित, हित 





* क्रोष्टकान्तगंत दो चरण राजापुरकी प्रतिमे नहीं है। 
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नहीं हे । पंजाबीजी कहते हँ कि गुरुजीके कहनेका भाव यह टै कि श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीको. पिताकौ 
आज्ञा-पालन धर्म है, प्रजाको श्रीरामजीका आजा मानना धमं हे। राव्रणवधसे जगत्‌का धर्म ओर हित हे 
ओर श्रीरापमजीके हाथोसे मरणमें रावणका धमं ओर हित हे। जिसमें यह सब ने वह कीजिये। 
* “ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल“।'* 
पु रा० कु०--प्रथम कहा “खव कर धरम सहित हित होर!" अव उसी कार्यसे सम्बन्धित विशेषण 
देते है। “धर्मसहित हित हो" एेसा करनेमें ज्ञान आदि चाहिये सो आप ज्ञाननिधान हं, चतुर हँ, नीतिमें 
निपुण हें। पवित्र भगवत्‌, भागवत, धर्मका जाननेवाला ही सवके धर्मका खयाल रख सकता है सो आप 
शुचि धर्मवाले हं। आर्तं या द्विचित्तका विचार ठीक नहीं हो सकता, वह विचार कर ही नहीं सकता, 
जप "धीर' हे ओरं तो स्रेहसे शिथिल दं; इससे आपका विचार उत्तम होगा। आप एेसे धीर है कि 
जनको-विवाहमे कितने विघ्र उपस्थित हए तो भी आपने अपना धम, अपनो प्रतिक्ला, अपना धैर्य न छोड़ा। 
नृपाल रहै, प्रजापालनका भी यहां प्रशन हे, प्रजाका दुःख दूर हो; यह वही राजा सोच सकता है जो 
प्रजाका पालक हा। आप सर्वगुणसम्पन्न हें। अतएव आप ही इस गुत्थीको सुला सकते हे, दूसरा नहीं । 
"तुम्ह बिनु को समरथ" से यह भी जना दिया कि हमने उपाय किया था पर उससे न मिटा। 
क्या उपाय किया था? यह कि "तुग्ह कानन गवनहू दोउ भा्। फेरिअहि सीय लखन रघुराई॥" इस सिद्धान्तमें 
हमने सवका हित पाया, सवके धर्मक रक्षा देखी ओर यही बात भरतजीने श्रीरामजीसे कही भी। परंतु 
श्रीरामजीने उसको प्रमाणित न किया। अतएव अब्र कोई ओर उपाय सोचिये जिसमे सवका हित दहो ओर 
सवका धर्म॒रह। 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे । लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे॥ ९॥ 
सिथिल सनेह गनत मन माहीं । आए इहां कीन्ह भल नाहीं ।॥। २॥ 
रामहिं राय कदेउ वन जाना। कौन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥३॥ 
हम अब्र वत्रन ते वन्हि पठाडं। प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई *। ॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेम वस विकल बिसेषी॥५॥ 
समउ समुदि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहि सहित समाजा ॥ ६॥ 
अर्थ--मुनिके वचन सुनकर राजा जनक (सांसारिक सम्बन्धसे) प्रेमे मग्र हो गये। उनकी दशा देखकर ज्ञान 
ओर वैराग्यको भी वैराग्य हो गया (अर्थात्‌ उनका ज्ञान ओर वैराग्य जाता रहा) ॥१॥ वे प्रेमसे शिथिल 
टे, तथा मनम विचार कर रहे है कि यहां मेँ आया यह अच्छा नहीं किया (अर्थात्‌ बुरा किया) ॥२॥ 
राजा-(दशरथ-) ने श्रीरामजीको वन जानेको कहा ओर स्वयं अपने प्रियके प्रेमको सत्य कर दिया॥३॥ 
परन्तु हम अव वनसे वनको भेजकर ज्ञानकी बडाईसहित बडे आनन्दसे लौरटेगे (अर्थात्‌ लोग करेगे ओर 
हमें भी अपने विवेककी बड़ाईका अभिमान होगा कि हम-सा कोई विवेकी नहीं, कि किञ्चित्‌ मोह- 
ममता नहीं) ॥ ४ ॥ तपस्वी, मुनि एवं ब्राह्मण यह सब सुन ओर देखकर प्रेमवश बहुत व्याकुल हए ॥५॥ 
समयको समञ् (विचार) कर धीरज धरकर राजा समाजसहित भरतजीके पास चले॥६॥ 
नोट-१ "लखि गति ग्यानु विरागु विरागे” इति। राजा जव ब्रह्म रामके भावको छोड सांसारिक भावसे 
देखते हए, अपने जामाताके शील-स्ेह ओर सद्‌भावमें अनुरक्त हो गये तो यह गति देखकर ज्ञान-वैराग्यको 
विरक्ति हो गयी । अर्थात्‌ केवल जामाता रामके भावमे एेसे टृवे कि ज्ञान-वैराग्यका विचार न रहा। 
गौडजी--श्रीरामचन््रजीके विषयमे सोसारिक सम्बन्धसे भी जवब-जव जनकजी प्रेम-विह्ल होते है तव 
* बड़ाई-- भा० दा०। कु लोगोंका मत है कि ' बडाई" मं र्लेषद्रारा दूमरा अर्थं “खोकर, रगेवाकर, वुञ्ञाकर 
भरी निकलता दै। 
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ज्लान-वैराग्य वरावर जवाव दे जाते हैँ! कारण यह है कि यद्यपि भगवान्‌ सगुणरूप ध्रारण किये हुए 
है तथापि जनकजीकी जैसी उपासना है, उसके अनुसार प्रेम-विह्ल जव-जव होते है तवतव वह सर्वातीत 
ब्रह्मानन्द मिलता है, जो ज्ञान-वैराग्य आदि सवमे परे दै। इसीलिये ये दोनों एेसी दशामें बहुत दूर द्र 
जाते है। रामम ही रह जाते है। 

वि० त्रि<--रामानुरागका दा ज्ञान-विरागसे वदा हुआ है। जनकजीका अनुराग दखक्रर, जान -विरागको 
भौ विराग ठो गया कि अव हम यहो नहीं रहेगे, अवर अनुराग ही यहां रहे, क्योकि काम आ पडुनेपर 
जनकजी अनुरागका ही सम्मान करते हैँं। वे हदयसे अनुरागी है, यथा--“जाहि राम यद गुट सनेटू।' 

नोट--२ "प्रमुदित फिरव विवेक बद्धा" इति! राजा अपने ज्ञानको धिक्तार रदे है) सोचते है कि 
चक्रवती महाराजने तो प्रेमको सत्य कर दिखाया कि विद्धुडते ही प्राण दे दिये ओर हम इनको वनसे 
ओर भी वनमें ही भेजने आये हं। मँ न साथ जागा न प्राण ही छोडगा। यह किसी प्रेमीसे तो हो 
नहीं सकता, ज्ञानी, योगी ही जिसमे प्रेम दू नहीं गया, वही कठोर-हदय प्राणी एेसा कर सकता है । लोक 
यही केगा कि इनमें क्या आर्य है जो ये वन भेजनेको ही आये। आखिर ठै तो पूर्णं विवेकी न। 
इनको शोक वा ग्लानि क्यों होने लगी? एेसी ही जनकपुरवासि्योने वबारातकी विदाईके समय उनके प्रति 
कहा ही भा, यथा--“कोड कह चलन चहतहटहिं आजू! कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू॥" (१।३३५) 

पु रा० कु०-वनसे वनको भेजना कहकर जनाया कि श्रीरामजी लौरटेगे नहीं! वे पिताका वचन 
पूरा करेगे। अतः, यहां आकर चाहिये था कि हमारा भी शरीर छूट जाय पर एेसा होगा नहीं वरन्‌ उलरे 
हम प्रमुदित होकर जनकपुर लौटेगे, यह हमारे विवेकको बड़ाई है! कहनेको होगा कि दशरथजीने प्रेम 
निव्राहा ओर जनकने ज्ञान निवाहा। यह व्यङ्ख दै। भाव यह कि एेसे विवेकको धि्रार है। संयोग-वियोग 
आदि मोहमूलक है यह जानना विवेक दै। 

नोट-३ “तापस मुनि महिसुर सुति देखी" इति। "सिथिल सनेह गुनत मन माही" प्रथम कहा ओर 
आगे कहते हँ कि “तापस मुनि महिसुर सुति देखी ! बीचमें कहीं बोलना या कहना पाया नहीं जाता। 
“सुचि " से पूर्वं कहनेका अध्याहार करना पडृगा। पर कपर 2? पं० रामकुमारजी कहते टै कि प्रथम मनमें 
विचार करने लगे कि क्या होना चादिये। सोचते-सोचते यदी निश्चय किया कि श्रीरामजी पिताकी आज्ञा 
पाल रहे ठै, परम धर्मपर आरूढ हैँ । इस धर्मसे उनको हटाना सर्वथा अनुचित है, इत्यादि विचारसे निर्णय 
करनेपर उनके मुखसे यह शब्द निकले कि “आए उर्हा““ * इत्यादि। 

मेरी समङ्ञमें यह वात मनमें ही सोची कि “आकर अच्छा न किया'। "सिथिल सनेह“ कहकर मनमं 
गुनना कहा हे। उसी दशामें विह्वल होकर यह कहना भी हो सकता है कि "रामिं राय कटहेड वन 
जाना“ ' इत्यादि (आगे “समञ समुञ्चि धरि धीरज राजा" यह कहते ह इससे विह्ल दशामं संदेह नही । 
मयङ्ककारका भी यही मत है कि राजाने “रामहिं राय कटेठ““ ये वचन कहकर माना प्रमका संदूक 


खाल दिया। 
यदि श्रीजनकजीका बोलना न निश्चय करें तो “सुनि' से वसिष्टजीके वचनोंका सुनना लेंगे ओर देखना 


राजाको स्रेह-शिथिल दशाका। 

नोट-४ “भए प्रेम बसर विकल विसेषी " इति। व्याकुलता यह समञ्चकर हुई कि एसे वड ज्ञानेश्वर 
योगेश्वर भी प्रेमके विना अपने जीवनको व्यर्थं समञ्च रहे है। 

नोर--५ “सम समुदि धरि भीरज/“““ “ इति। (क) यह धर्मसंकटका समय है, यदि धीरज नहीं 
रखते तो इससे उवरना असम्भव होगा, अवर कहे विना बनता नहीं। (ख) भरतजीक पास जानेका भाव 
यह है कि उन्होने मनम विचारा कि भरत पितृदत्तराज्य करते ओर राम वनवास करते तो असामञ्जस्य 
मिट जाता; पर इन्होने राज्य न ग्रहण क्रिया। ओर्‌ कोई उपाय समङ्ञ नहीं पड्ता। भरतक्रे ही पास चलं 
वे ही इस अवरेवको मिटायेगे। (ग) पं०-*समय समञ्चकर' यह कि यह शोकका समय नहीं दै। हं 
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देख सब अधीर हो जा्येगे, वा, यह कि यर्हां बहुत काल रहना उचित नहीं, भरतको आगे कार्य करना 
है ओर रामको भी; अतः भरतसे सलाह करना आवश्यक दहै, इससे उनके पास चलें। वा, अपने ओर 
भरतके अवकाशका समय जानकर । (पं०) 


भरत-जनक-गोष्ठी 
भरत आइ आगे भड लीन्हे। अवस्र सरिस सुआसन दीन्दे।७॥। 
तात भरत कह तेरहुतिराऊ । तुम्हहिं विदित रघुबीर सुभाऊ॥८॥ 
दो०-राम सत्यव्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु। 


संकट सहत सकोच बसर कहिअ जो आयसु देहु ॥ २९२॥ 

शब्दार्थ- आगे भई लीन्दे"=आगे होकर लिया, अगवानी कौ, स्वागत किया। यथा-- “आगे होड़ जेहि 
सुरपति ले अरथध सिधासन आसन देई॥* (९८ ४) "आयसु "= अनुमति। 

अर्थ--श्रीभरतजीने आकर आगेसे उनको लिया अर्थात्‌ उनका स्वागत किया। समयके अनुकूल जैसा 
कुछ आपत्तिमें, शोकमें ओर वबनमें हो सकता था उनको उत्तम आसन दिये ॥७॥ तिरहुतराज कहते है-हे 
तात भरत! तुमको रघुवीर श्रीरामजीका स्वभाव तो मालूम ही है॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ ओर धर्मपरायण 
हे, सबके शील ओर सखरेहका निर्वाह करते हे! सबके संकोचके वश वे कष्ट सह रहे हैँ । अव तुम जो 
“आयसु' दो वह उनसे कहा जाय ॥ २९२॥ 

नोट- ९ “भरत आङ“ ' इति। (क) बड़ोंको आगे जाकर लेना यह सनातन शिष्टाचार है। यथा- “भाड़ 
सचिव गुर युरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा॥* (२७५। १) (श्रीजनकजीकी अगवानीके लिये), 
विश्वामित्रजीके आगमनपर राजा दशरथ ओर राजा जनक आगे आकर मिले। रघुनाथजीका आगमन सुनकर 
निषादराज “मिलन चलेउ हिय हरष अपारा” इत्यादि। (ख) “अवसर सरिस सुआसन“““ “ इति। “आसन दिये 
समय सम आनी।* (२८१।४) देखिये । 


* राम सत्यब्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु * 


इन सब्र विशेपणोके भाव पूर्वं आ चुके हे । पहले कहा कि तुम रघुवीरका स्वभाव जानते हो। यथा--“मैं 
जानञं निज नाथ सुभाऊ।* (२६०। ५) क्या स्वभाव जानते ह यह दोहेमें कहा। “संकट सहत सकोच 
बस“ अर्थात्‌ न यह कह सके कि जाओ ओर न दूसरोंका क्लेश देख सके । संकट यह कि “सानुज 
भरत सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥* (२४८। ६) दूसरे पिताकी आज्ञा “विशेष उदासी ' 
रहनेको हे; इससे सवके साथ रहनेमें संकोच है । तात्पर्य यह कि संकोच छोड यदि आज्ञा दे दं कि 
जाओ, हम न लौटेगे, तो शील ओर सख्रेहमे त्रुरि आती है। शील-स्रेह भी वना रहे ओर ये चले जायं 
कहना न पड़; दो्नोका निर्वाह कठिन है, अतः संकट सहते हे । 

इन शब्दोंमे ध्वनि यह है कि यह संकट तुम ही मिटा सकते हो। उनको एकान्त वनवास करने 
दो ओर तुम सब लोग लौट जाओ। यह सिद्धान्त जनक महाराजका ठै, यथा--^अव हम बन ते बनहि 
पठटाई(““* ' “आयस” का अर्थं आज्ञा है। पर आज्ञा शब्दे सन्देह होता है कि आज्ञा तो बड़ा देता है 
न कि छोटा। 'स्वाभिप्राय' अर्थं यहां लेनेसे शंका नहीं रहती । 

गौडजी- “आयु " शब्द संस्कृतके "आदेश" का प्राकृत रूप है। ओर स्थलोमें आज्ञाके अर्थे आया 
हे जो आदेशका मुख्यार्थं है। परंतु आदेशके ओर कई अर्थ हँ, जैसे अनुमति, सलाह, हिदायत, इवज, 
घटना ओर परिणाम । यहां अनुमति या हिदायत ही इषटार्थं है, आज्ञा नहीं । परंतु भरतकौ महामहिमासे प्रभावान्वित 
हो जनक “आयसु" शब्दका प्रयोग करके सम्मानार्थक वचन भी कहते है । 
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सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी। बोले भरतु धीर धरि भारी।॥९॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न वापू।२॥ 
कोसिकादि मुनि सचिव समाज । ग्यान अबुनिधि आपुनु आज्‌ ॥ ३॥ 
सिसु सेवक आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देडुअ स्वामी ।। ४॥ 
एहि समाज थल बूञ्मब राउर । मौन मलिन मै बोलन बाउर।॥५॥ 


छोटे बदन कहौ बड़ वाता। छमब तात लखि बाम विधाता।६॥ 

अर्थ-- यह सुनकर शरीरसे पुलकित होकर ओर नेत्रोमे जल भरे हए भरतजी भारी धीरज धरकर 
बोले ॥१॥ हे प्रभो! आप समर्थ ह ओर पूज्य पिताके समान हमारे प्रिय ओर पूज्य हें। ओर कुलगुरु 
वसिष्ठजीके समान हितकारी माता-पिता भी नहीं है ॥२॥ विश्वामित्र आदि मुनियों ओर मन्तरियोका यह 
समाज है, उसमें भी आजं ज्ञानके समुद्र॒ आप भी मौजूद है ॥३॥ शिशु, सेवक ओर आजापर चलनेवाला 
जानकर हे स्वामिन्‌! मुञ्चे शिक्षा दीजिये॥४॥ (कहां तो पूज्य गुरुओं ओर ज्ञानियोंका) यह समाज ओर 
(चित्रकूट पुण्य) स्थल ओर आपका मुञ्जसे पूना ओर (कहां) में मौन (अर्थात्‌ मेरा मौन ही रहना 
उचित है) मलिन ओर मेरा पागलोंका-सा बोलना॥५॥ छर मुंह बड़ी बात कहता हं। हे तात। विधाताको 
रूटा जानकर क्षमा कोजियेगा ॥ ६ ॥ 

नोट--१ “सुनि तन पुलकि““ “ इति। श्रीजनकजीके वचनोमें यह भाव स्पष्ट लकता है कि श्रीरामजी 


* यहाँ ' प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू" राजा जनकके लिये कहा ओर फिर अगे 'ग्यान अंवुनिधि आपृनु 
आजू" भी उन्हीके लिये कहा है । इसमे कुछ लोगोने पुनरुक्तिके भयसे प्रभुसे रामजीका अर्थं लिया ईै। वैजनाथजीने 
प्रभु प्रिय" ' यह पूरी अर्धाली जनकजीमें ही लगाया है । ओर कुछने प्रभु" से रामजीका ओर “ आपृ" से जनकजीका 
अर्थं लिया हे। 

रा० प्र° कार लिखते है कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । भरतजीने प्रथम जनकजीको सम्बोधन च्छिया ओर उनके 
पीछे वसिष्टजीको, इससे वसिष्टजीकी अधिक वड़ाई करके इस कमीको उन्होने पूरी को। राजाको पितासम कटा 
पर प्रथम कहा, वसिष्टजीको माता-पिता दोनोसे बड़ा कहा। पुनः, प्रथम राजाको गुरुसे यहां कम दिखाया, उसी 
कमीको पूर्तिं करनेके लिये उन्होने उनको यहाँ “ग्यान अंवुनिधि" बड़ा विशेषण देकर पुनः कहा । यह अर्थं करने 
कि “आप ही रघुनाथजी हमारे प्रिय पूज्य पिताके समान है, यह दोष आता है किं अगे गुरुको जो विशेषण 
दिये उनसे प्रभुमे न्यूनता आतो है। इससे यह अर्थं खीच-खंच हे । 

८5 इस समाजमे वसिष्ठजी, जनकजी, विश्चामित्रजी आदि उपस्थित रहै, श्रीरामजी यहां नहीं है । यदा इसी 
समाजको सम्बोधन करते हए श्रीभरतजी कहते हँ “जानि मोहि सिख देइअ स्वामी"! तोन अर्धरालियोको क्रिया 
यहां द गयी दै। ' सिख दीजिये" यह उसीसे कहा जायगा जो सामने होगा न कि परोक्ष। प्रथम "प्रभु" षद्‌ दिया, 
वैसे ही अन्तमें ‹ स्पामी' पद दिया है। दोनों सम्बोधन है ओर साथ ही उनका समर्थं ओर अपना असमर्थं होना, 
एवं उनका आनज्ञाकत्तां ओर अपना अनुगामी होना जनाया टै । जनकजी ही इस समाजके अगु आ दै । उन्होने भरतजीको 
सम्बोधन क्रिया था। इसीसे उन्ीको प्रथम सम्बोधन करना आवश्यक दै, यही शिष्टाचार दै । इसीसे उनको प्रथम 
कहा। इसमें किसीकी न्यूनता नहीं । अपनेको शिशु करेगे इससे राजामें ओर गुरुम पिता ओर माताका भाव प्रथम 
कदा । यह स्मरण रहे कि यहाँ अवधे मन्तरियोका समाज नहीं है। जनकजीकी सभामे वसिष्ठजी ही गये धे-'रिपि 
धरि धोर जनक पहि आए"! ओरं जनकजी अपने समाजकौ लिये हुए भरतजीके पास आये टै । अवधसमाजका 
यहोँ काम भीन था, वे तो कुद उपाय सोच ही न सके। यह नया समाज टै ओर इसमं नीतिज्ञ राजा भी 
मौजृद दै । अतएव, मेरी समङ्कमें राजाको सम्बोधन करके ओर गुरुको श्रशंसा करके तवर उन्टोने जनकजीसे कहा 
कि आज जो यह समाज जुटा है वह सब ज्ञानिर्योका समाज है ओर आप जानिशिरोमणि दै, इसमे बढ्कर क्या 
टे 2- भय सव विचारकर आज्ञा दँ वही मै करै । ज्ञानिसमाजके साथ ज्ञाति-अम्थुनिधि कहा ओर करुलगुरुके साध 
पितासम कद्टा। पहले नातेमे शिशु. दुसरे नातेसं सेवक कहा। 
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सत्यसन्ध धर्मधुरन्धर है, उनको संकोचमें डालना उचित नहीं, उन्हें धर्मका पालन करने दो। तुम्हारे शील, 
सेह ओर संकोचके कारण ही वे कष्ट सह रहे हे । श्रीभरतजी प्रभुका अपने ऊपर प्रेम देख चुके ही 
थे- “पिता वचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू॥' अव वही राजके मुखसे भी सुना, 
इससे प्रेम उमड्‌ आया। पूर्वं ॑भी जव रघुनाथजीके कहनेपर कि “भरत कहहिं सोड़ किए भलाई" गुरने 
उनसे कहा कि अव अपने मनकी प्रभुसे कह लो, जो कहोगे वही वे करनेको तैयार टै तत्र “लखि 
अपने सिर सव छरुभारू। कहि न सकि कट करहि बिचारू॥ पुलक सरीर सभा भए ठाद़े। नीरज नयन 
नेह जल व्वाद्े॥* (२६० २-३) वे सव भाव यर्हां भी हैं। ओर, उनके साथ ही अव वियोग भी निकट 
देख पड़ा, इससे यहां अधिक शिथिल हो गये। इसीसे “भारी धीरज" धरना पड़ा। 
* "प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू" * 

भाव यह कि पिता, माता, गुरु जो आज्ञा बालकको दं वही उसका कर्तव्य है। माता-पिता-गुरुको 
बालक आज्ञा नहीं दता। यह राजाके "किय जो आयसु देहु" का उत्तर है। यहां पिताके स्थानपर आप 
हे, आप श्वशुर ह, पूज्य ओर प्रिय हें । गुरु वसिष्टजी, माता ओर पिता दोनोंसे बदढकर हितकर है ओर 
कुलगुरु भी है, कुलभरका हित बराबर करते आये हँ, यथा- "दलि दुख सजडइ सकल कल्याना। अस 
असीस रारि जग जाना॥* (२५५। ७) गुरु, पिता ओर माता तीनोके विद्यमान होते हए मुञ्जसे “आयसु 
देहु ” यह कहना सर्वथा अनुचित हे। 

इससे यह भी जनाया कि आप दोनों जो आज्ञा श्रीरामजीको देगे, उसे वे भी न टालेंगे। रहा, आप 
आज्ञा नहीं देना चाहते ओर संकोच मिटानेका उपाय पृते ह तो कौशिक आदि मुनीश्वर इस समाजमें 
आज आ पधारे है,(कोशिकजी राजा भी थे ओर अपने तपोबलसे ब्रह्यपिं एवं दूसरे विधाता हैँ, इत्यादि । 
इसीसे इनको इस समाजमें आदि स्थान दिया); ओर्‌, आप भी उपस्थित है जो ज्ञानके समुद्र ही हैं। 
आजू" का भाव कि पूर्वं समाजमें आप ओर कोशिकजी न थे, हमारे भाग्यसे इस असमंजसको दूर करनेके 
लिये ही जाप सवका आगमन हुआ है । अपने कुलगुरुने तो भार मेरे ही सिर डाल दिया। मैं क्या कहता? 
मुञ्चमे नीति ओर विचार नहीं । अव आप सव मुञ्चे शिक्षा दे, वही मै करू मे शिशु हूँ अर्थात्‌ बालकके 
समान अबोध, अज्ञानी ओर असमर्थ हूं। वच्चा माता-पिताके ही सहारे रहता ठै, यथा-- “सेवक सुत पति 
मातु भरसे । रहड़ असोच वनद प्रभु पोसे॥* (४। ३) पुनः "सेवक हूँ" अर्थात्‌ सेवक वही है, जो सेवा 
करे, यथा-- “सेवक सड जो करड़ सेवका" ओर आज्ञा-पालनसे वदृकर सेवा नहीं, यथा-- “आज्ञा सम न 
सुसाहिब सेवा" दोनों प्रकारसे में आप सवकौ आज्ञा ओर शिक्षाका ही अधिकारी दं आज्ञा देनेका नहीं; 
अतएव मुञ्चे जेसा सिखाइये वैसा कर । 

नोट-२ “सितु सेवकु“ का भाव कि प्रौढ सेवक अपनेसे भी कह ओर कर सकता हे, पर बालक 
सेवक वही कर सकता है जो स्वामी उससे कटे, अपनेसे वह कुच कह या कर नहीं सकता। (पां०) 
अथवा, “इस भोति व्यतिरेक कर लें कि आप मुञ्चे शिशु जानकर, गुरु ओर कौशिकादि सेवक जानकर 
ओर सुमन्त॒ आदि मन्त्री आज्ञानुसारी जानकर सिखावन देवें ।' (पं०) 


पा०- भाव कि यह समाज बड़ा, यह पुण्यस्थल वड़ा ओर आपका पृठना बड़ा-ये तीनों वातं उत्तम 
ओर म मौन (गंगा), मनका मलिन ओर बावली बातें ब्रोलनेवाला ये तीनों बातें वुरी। 

वै०- भाव कि एेसे समाजमे सुजानोके बोलनेका काम है ओर मँ बावला हूं इससे मेरी वुद्धि 
मन्द है; समाजमें बोलने योग्य नहीं, पुण्यस्थलमें निर्मल मन चाहिये ओर मेरा मन शोकसे पीडित 
है, इससे मलिन हे । 

रा० प्र० ने भी यही लिखते हए यह भाव लिखा है कि इससे मौन रहं यही अच्छा है, क्योकि 
ब्रोलृंगा तो निष्काम ही बोलुंगा। दीनजी, वीर कवि आदिने भी यही अर्थं किया हे। 
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पुनः, भाव यह कि यदिमं मौन रहं तो सव करेगे कि मन मलिन है ओर बोल तो बावला कठेगे। 
गोड़जी-- एहि समाज, एहि थल, एहि राउर बृन्मव" (अरु) मै मौन, मेँ मलिन, मँ बोलब बाउर' 
इस प्रकार इस अरद्धालीका अन्वय स्पष्ट है। ॐ क्रमालंकारसे भाव यह है कि काँ एेसे ज्ञानवृद्ध 
तयावृद्ध॒गुरुजनांका समाज ओर कां मं जिसको एेसे समाजमें मौन ही रहना उचित है! कहां यह 
पुण्य भूमि चित्रकूट ओर कहां मं मलिन पातको! ओर, कहां आप-जैसे ज्ञानाम्बुनिधिका पना ओर 
कहां उसके उत्तरम मेरी व्ावली वातं! अन्तरं महदन्तरम्‌!! ' सभायां वा प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंजसम्‌। 
नीति है कि सभाम समंजस ही कटहे। सो एेसी-वैसी सभा नहीं। इस पवित्र भूमिम एेसे जानिर्योकी 
सभाम आप-जेसे ज्ानिशिरोमणि पूछे तो मं मलिनमति मौन रहँंतो न बने ओर बोलँं तो पागलोंका 
प्रलाप करू। आप पृछ आर म न बोलू तो मनक मलिनता प्रकटं ही है ओर बोलृं तो दिकानैकी कहनेकी 
योग्यता नहां। अव लाचार हू, छोटे मुंह बड़ी वात कहनी ही पडती दै। मेरे -णेटे भाग्यपर्‌ करुणा करके 
आप क्षमा कोजियेगा। 
यह भरत भारती हे, “अरथ अमित अति आखर थोर" का उदाहरण है। ध्वनिसे विस्तृत भावोंकी 
द्योतक हे। 
वि° त्रि०-मानसमे छोटे-वडका वर्तव जो दिखाया गया है वह संसारके लिये आदशं है। भरतजी 
समाजके सहित रामजीको मनाने आये हँ, पर मौन है, क्योकि वसिषटजी साथ है, जैसा उचित होगा करेगे। 
भरतजीके आ जानेपर लक्ष्मणजी मौन ठै, इतनी कथा हो गयी मानोवे ठै ही नहीं! शत्रुघ्नजीको 
वोलनेका अवसर ही नहीं मिला, क्योकि वे सव्रसे छोटे थे। जव वसिष्टजीने आज्ञा दी कि "कृयासिधु 
प्रिय वु सन कहु हृदय की बात तव वोले। जनकजीके आ जानेपर फिर मौन टै कि पितास्थानीय 
जनकजी आ गये। जो उचित होगा कहेगे, मुञ्चे कुछ कहनेको आवश्यकता नहीं । यही बात भरतजी कह 
रहे है कि आपलोग मुञ्जसे पृते है परमे मौन हृं, क्योकि आपलोग जो कह देवेगे मुञ्चे मंजर है 
मे दुःखी हूं, मलिन दहं ओर आर्तं विचारके नहीं बोलता, अतः एसी अवस्थामें मेरे मुखसे सम्भव टै 
कि कोड धृष्टताको बात निकल पडे। भाव यह कि " आपलोग सेवाधर्मका कोई विचार नहीं कर रहे है 
मुञ्च आयसु (आदेश) दनेको कह रहे हें । आपलोग वड ठै, आपका आदेश स्वयं सरकारपर चल सकता 
हे।' इसी प्रकारकी धृषटताकी बातें (पूनेपर) मेरे मुखसे निकर्लेगी । 
नोट-३ “छोटे क्दन कहौ बड़ वाता“ इति। "छोटे मह बडी बात', यह मुहावरा है-जिस 
व्ातको योग्यता न हो उसपर कहना। बडोके सामने छोटेका बोलनेका साहस करना यह यहां छोरी मह 
वड़ी वरात कहना हे अर्थात्‌ में इस योग्य नही । मुञ्च बालक ओर सेवकका पिता ओर स्वामीसे एेसे विषयपर 
बोलना बड़ी धृष्टता है, पर बोलना पड़ता है अतः क्षमाप्रा्थी ह्‌ं। 
आगम निगम प्रसिद्ध॒ पुराना। सेवा धरमु कठिन जगु जाना।॥७॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोध । बेर अंध प्रेमहि न प्रवोधू॥८॥ 
दोऽ-राखि राम रुख धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि। 
सब के संमत सर्बहित करिअ पेमु पहिचानि॥२९३॥ 


शब्दार्थ--वैर~णत्रता। वहिरा [ बहर~बहिर~वधिर्‌] । 
अर्ध- वद, शास्त्र ओर पुराणेमिं प्रसिद्ध है ओर संसारभर जानता टै क्रि सेवाधर्म कठिन टै॥७॥ 
स्वामिधर्मसे स्वार्थका विरो है ओर प्रम अन्धा तथा बहिरा हे, उसे समक्षम आता नद्ीं। अथवा वरैर 
अन्धा है ओर प्रम समञ्नता नहीं ॥८॥ श्रीरामजीका स्ख, धर्म ओर व्रत रखते हूए तशा मुद्ध पराधीन 


जानकर. सवका प्रेम पहचानकर सवक सम्मतिसे जो सवक लियं टितक्ारी वात निश्चय हो वह 
क्रीजिये ॥ २९३ ॥ 
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* लैर अंध प्रेमहि न प्रबोधू* 

पु° रा० कु०-वैर अन्धा होता है ओर प्रेमको (वा, प्रेमान्धको) ज्ञान नहीं होता। वैर करनेवाला 
अपने वेरीमें गुण नहीं देखता ओर प्रेमीको अपने प्यारेमे अवगुण नहीं दीखते। अर्थात्‌ वैर ओर प्रेम दोनोंको 
विचारसे विरोध हे। 

दीनजी--स्वामिधर्म ओर स्वार्थसे विरोध है, अर्थात्‌ ये दोनों साधन साथ-साथ नहीं चलते। वैर तो 
अन्धा होता है ओर प्रेमको कुछ ज्ञान नहीं रहता, अर्थात्‌ वैर ओर प्रेम दोनों मनुष्यको हतवुद्धि बना देते 
है; अतः चाहे आप मुञ्चे रामका विरोधी समञ्चिये चाहे प्रेमी, दोनों दशाओमें मेरा कथन ठीक न होगा, 
अतः मुञ्जसे कुछ न कहलाइये, वरन्‌। (श्रीहनुमानप्रसाद पोदारजीने यही अर्थ ग्रहण किया है! स्वामिधर्म 
अर्थात्‌ स्वाम्ीके प्रति कर्तव्य-पालन, निःस्वार्थं भावसे स्वामीकी सेवा करना।) 

वै°- कहां तो स्वामिधर्म निर्वासिक ओर कहाँ स्वार्थं सवासिक, यह परस्पर विरोध है। वैरसे जो जीव 
अन्धे हे, वे सिवाय मार डालनेके ओर कुछ नहीं जानते, उनमें परस्पर प्रीतिका ज्ञान नहीं हो सकता अर्थीत्‌ 
स्वार्थं सेवक-धर्मको नष्ट करता हे। (वीरकविने इसी भावको ग्रहण किया है। यहोँ दृष्टान्त अलंकार है।) 

पा०- स्वामिधर्मं ओर स्वार्थसे विरोध हे, जैसे वैरसे जिनकी बुद्धि अन्धी हो गयी है उनसे ओर 
प्रेमके ज्ञानसे विरोध है, जैसे मूशा-विष्टी आदिका। 

रा० प्र<-वैरसे अन्धेको ओर अनन्य भक्त प्रेमीको चेत नहीं रहता। भाव कि जैसे स्वार्थीको स्वार्थ 
छोड ओर किसी वातका चेत नहीं रहता वैसे ही स्वामिधर्मपरायण अनन्य भक्तको अपना धर्म छोड स्वार्थका 
चेत नहीं रहता। 

पं०--' स्वामिधर्म भी कठिन है क्योकि स्वार्थका विरोधी है। आशय यह कि राज्य ग्रहण करनेसे 
सेवारूपी स्वार्थं नष्ट॒होता टै, क्योंकि उसमे स्वामीसे वैर उत्पन्न होता है। जो कहो कि वैर उत्पन्न 
होने लगे तव पुनः सेह कर लेना, उसपर कहते हैँ कि जब मनुष्य वैरसे अन्धा हो जाता है तब 
उसपर प्रेमका प्रबोध नहीं होता“ प्रेम पहिचानि' का भाव यह कि जिससे रघुनाथजीके साथ प्रीति 
वनी रहे।' 

वि० त्रि०-- “स्वामि धर्मा“ प्रबोध” इति। भाव यह कि य्हापर स्वामीके धर्मसे ओर मेरे स्वार्थसे 
विरोध पड़ गया। स्वामीका धर्म उन्हे वन जानेके लिये विवश किये हए है ओर मेरा स्वार्थं उनके घर 
लौटनेमें हे, अतः दोनोंका विरोध स्पष्ट है। ओर वैर अन्धा होता है। वैरी वैरीके गुणको नहीं देखते। 
सोन तो स्वामीका धर्म मेरे स्वार्थको देखता है ओर न मेरा स्वार्थं स्वामीके धर्मको देखता है। चाहिये 
तो यही कि एसे अवसरपर सेवक अपने स्वार्थका परित्याग करे, पर यहाँ स्वार्थ तो शुद्ध प्रेम है, ओर 
प्रेमको प्रबोध नहीं होता, अर्थात्‌ मन किसी भांति नहीं मानता। 

श्रीनंगे परमहंसजी-' सेवा-धर्ममें यदि सेवकको स्वार्थं आ गया तो स्वामिधर्ममें विरोध हो गया। 
स्वामीका धर्मं ॑क्या है? सेवककी रक्षा करना। उस रक्षाधर्ममें विरोध हो गया अर्थात्‌ स्वामीने सेवककी 
रक्षा करना छोड़ दिया, यही स्वापिधर्मं ओर स्वार्थसे विरोध है। इसी स्वामिधर्मके विरोधे भरतलालने 
अन्धेका उदाहरण दिया है कि अन्धेने जब अपने स्वामीसे स्वार्थं किया तव स्वामीसे वैर हो गया ओर 
जव वैर हुआ तव प्रेम जाता रहा; फिर स्वामीने अपने रक्षाधर्मको छोड दिया तब अन्धेको हर एक बातमे 
कष्ट होने लगा। यहां स्वामिधर्मं ओर स्वार्थमें विरोध पड़ गया। 

“ अन्धेका स्वामी कौन है 2? उसका स्वामी वही है जो उसको भोजन बनाकर देता था। वस्त्र-जल 
आदि देना ओर मल-मूत्र कराना यह सव शरीरकी रक्षा करता था। अन्धेको जत्र स्वार्थं हो गया तव 
स्वामी अपना धर्म छोड देगा तवर जो उस अन्धेपर शारीरिक दुःख गुजरेगा वह विदित है। अतः भाव 
कि जैसे अन्धा पराधीन है, स्वार्थं करनेसे दुःख उठाता दहै, वैसे ही हम भी पराधीन है, स्वार्थं करनेसे 
हानि होगी ।' 
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'किसीने अर्थं किया है कि 'वैर अन्धा होता है'। उन्होने अन्ध" का अर्थं वास्तविक अन्धा नहीं 
किया हे। जव मूल पाठमें "वेर" शब्द अलग है, “अन्ध शब्द अलग है ओर "प्रम" शब्द भी अलग 
हे, तव इन शब्दोका अर्थं भी वास्तविक होना चाहिये, क्योकि स्वामिधर्म व स्वार्थमें जो विरोध है वह 
वास्तविक हे। अतः उदाहरणम जो रूपक दिखाना होगा वह वास्तविक रूपक दिखाना होगा। इसलिये 
वैरको अन्धा बनाकर अर्थं करना अनर्थं है ओर पूर्वं अर्थं ही यथार्थं है।' 

* “राखि रामरूख धर्म॑त्रत पराधीन मोहि जानि'* 

पराधीन मोहि जानि" से जनाया कि जो स्वतन्त्र होता है वही कुछ कर सकता दै) मँ पराधीन 
ह, अतएव मै कदापि कुछ नहीं कह सकता । जो सबका सम्मत हो ओर म॒ञ्े आज्ञा हो वह मै करगा। 
जनकजीने जो कहा था कि "राम सत्यव्रत धरम रत सव कर सील सनेह। संकट सहत संकोचबस कहिय-~“ 
उसका यह उत्तर है। वे सत्यत्रत हँ, उनका व्रत न ट्रटे। धर्मरत है, पितृ-आज्ञारूपी धर्म भी रहे, सवबपर 
उनका शील ओर स्नेह है वह भी ज्यो-का-त्यों बना रहे, साथ ही सबका प्रेम जो उनपर है उसका 
भी विचार कर लीजिये, उनका प्रेम भी बना रहे, ओर जो आपने कहा कि संकोचवश संकट सहते 
हं उसके लिये यहां कहते ह-- “राखि रामरुख' अर्थात्‌ उनकी जेसी रुचि हो वैसा ही किया जाय, जिससे 
उनके मनमें संकोच न हो। यह बात प्रथम दरबारमें भरतजी कह भी चुके हैं--“अव कृपाल मोहि सो 
मत भावा। सकुच स्वामि मन जाइ न पावा॥* जो राजाने कहा किं कहिय जो आयु देहु" उसके 
उत्तरमें यहां “पराधीन मोहि जानि। सबके संमत सर्वहित करिव" ये वचन रहैं।  सर्वहित' में परिजन ओर 
अपना भी हित सूचित किया। 

पु रा० कु०-(क) रामरुखको सर्वप्रधान रखा, इसीसे उसे प्रथम कहा। "पराधीन का भाव कि 
स्वामीका जेसा रुख होगा वेसा ही म करूगा। क्योकि “आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेका धरम कठिन 
जग जाना॥ स्वापिधरम स्वारथहि विरोधू।* एसा सेवकका धर्मं है। (ख.,- पहले सेवाधम कहकर तब दिखाया 
कि यर्हां जितनी बातें है उन सबोमें परस्पर विरोध है। राम-रुख-धर्म-व्रत रखना सेवा-धर्म है, सर्वहित 
ओर सर्वप्रेम रखना यह स्वार्थं है। दोनों परस्पर विरोधी है। इसका निधरिण कठिन है। (ग) भरतभाषणमें 
प्रथम सवबरकी बडाई है फिर अपने धर्मका संभार है। (घ) भरतजीने रामजीको आज्ञाकों प्रधान रखा, यही 
दरवारमें कहा है ओर आगे भी कहेगे- “आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा। सो प्रसाद जन पावड़ देवा॥* इसीमें 
सव बात बनी-रामरुख रहन, धर्म रहा, व्रत रहा, भरतकी पराधीनता रही अर्थात्‌ सेवक-धर्म रहा, यथा- "भरतहि 
भयउ परम संतोष्‌ सबका सम्मत रहा, क्योकि रामाज्ञापालन ही सर्वसम्मत है ओर सबका हित हआ, 
यथा-^राखे राम रजाड़ रुख हम सब कर हित होड।* ओर सवका प्रेम रहा। 

दीनजी--८१) आशय यह है कि मै अपनेको दोषी समञ्जता हं ओर श्रीरामजी “स्वामि सनेह सराहत 
साधू” अर्थात्‌ अपना प्रेमी समञ्लते ह । यदि मेरी बात सत्य है तो भी म हतविवेक प्रमाणित होता हू 
(वैर अंध प्रेमहिं न प्रबोध), अतः मेरा कथन ठीक न होगा, आपलोग जो उचित समञ्जिये सो कोजिये। 

(२) भरतजीके इन वचनोंका तात्पर्य बड़ा गृढ है । जिस प्रकार चाहिये ओर जितने चाहिये व्यंग निकालते 
चले जाइये। सव॒ टीक उतरगे। अतः गोसाईजी इन वचनोंको अगे “अति अद्धत बानी“ कहते है। 

पड़िजी-- अर्थं यह है कि रामके धमं-त्रतका रुख रखकर मुञ्चे पराधीन जानकर सर्वसम्मत ओर सर्वहित 
प्रेमसे पहचानकर कीजिये। भाव यह कि रामजीका धर्म रखना सर्वसम्मत है ओर्‌ रामव्रत रखनेमे सर्वहित 
हे,आप यही निश्चय कीलिये। यह बात प्रेमसे पहचानी जा सकती है, अतः प्रेमसे पहिचानकर करनेको कटहा। 

रा० प्रये वचन परस्परविरोध टै, इनका निर्वाह कठिन है कि रमजीका पितु- आज्चापालनरूपी 
धर्म रहे ओर प्रजाकी सुचि भी रहे (यह व्रत)। रामजी दोनोको निवाहेगे-शरीरसे धर्म ओर पादुका 


देकर त्रत। 
गोडजी- सेवाधर्म कठिन है । सभी जानते है । कैलाससे भी अधिक भारी है। स्वामीका धर्मं स्वार्थका 
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विरोध हे। स्वामीका धर्म है पिताक आज्ञाका पालन ओर सत्यका व्रत तथा उससे स्व अर्थात्‌ मेरे अर्का 
सेवा-धर्मका विरोध हे, क्योकि में चाहता हँ कि प्रभु राज्य करे ओर मैं सेवा करू, मेरे होते प्रभुको 
वनवासका क्ट हो यह मे सह नहीं सकता। इस मेरे स्वार्थके साथ स्वामिधर्मका विरोध है। इसपर यह 
कहा जा सकता हे कि सेवकको उचित है कि स्वामीके धर्मके आगे अपने स्वार्थको जका दे, अपने 
स्वार्थका त्याग करे। स्वामिधर्मको रक्षाके लिये सेवक धमं छोड दे, तो यह कैसे हो सकता है? न स्वामी 
अपना छोड न सेवक अपना, क्योकि वैर अधा होता ठै, अपना दही स्वार्थं देखता है । ओर जो यह किये 
कि स्वामिधर्मको सेवाधर्मसे इस प्रसंगमें विरोध भले ही हो, पर सेवाधर्मकी नीव तो प्रेमपर है, तो प्रेमको 
समञ्ज-वृञ्ज इतनी नहीं है कि वह सेवाधर्मका त्याग करे। प्रेम तो अधा है। वह पर (स्वामीका) अर्थ 
नहीं देखता, वहिरा हे, वह किसीकी सुनता नहीं, एतावता उसे किसी तरहसे प्रबोध नहीं होता । इसलिये 
मुञ्चसे न प्ृचिये। मे तो यह सव्र जानते हए भी किंकर्तव्यविमृढ्‌ हं। मं तो पर (रामजी- स्वामी) के अधीन 
ह्‌। वह जो चाहं करे । मेरी यही स्थिति समञक्िये। जिसमें रामजीकी इच्छा पूरी हो, वही उपाय कीजिये। 
परंतु साथ ही स्वामिधर्मं ओर व्रत भी रहे। में स्वामीके धर्म-व्रतको हानि नहीं पर्हुचाना चाहता। मं तो 
सेवक हृ, स्वामीको बात रखना मेरा धर्म हे। सबको सम्मति भी होनी चाहिये क्योकि स्वामी सवके 
हे। स्वार्थं भी सबका है। प्रेम भी सबको हे। सबका हित जिसमे हो ओर किसीके प्रमकी अवहेलना 
भो न हो, व्ही उपाय कोजिये। भाव यह कि “रामरुख' सर्वोपरि हे। उनकी आज्ञा तो मे, दास ठहरा, 
करूगा ही (आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा) पर सभी उनके प्रेममें लीन हैँ, सवका हित ओर सबकी सम्मति 
उन्हीको आनज्ञा-पालनमं होगी। इसलिये यह संकेत किया कि उन्हीको आज्ञा लेनी चाहिये। 

भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ । सहित समाज सराहत राऊ॥९॥ 

सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे! अरथु अमित अति आखर थोरे॥ २॥ 

ज्यो मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भूत बानी ॥३॥ 


भूप भरतु मुनि साधु* समाज्‌। गे जहं विबुध कुमुद द्विजराज ॥ ४॥ 

अर्ध-- श्रीभरतजीके वचन सुनकर ओर उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक उनकी प्रशंसा 
कर रहे हे॥ १॥ भरतजीको वाणी सुगम है ओर अगम भी, कोमल भी टै ओर कठोर भी है, सुन्दर 
भी है। उसमें अक्षर तो बहुत कम हें पर अर्थं अत्यन्त अमित दैं॥२॥ पुनः, जैसे मह दर्पणमें (देख 
पडता) है ओर दर्पण अपने हाथमे है पर वह मुंह (का प्रतिबिम्ब) पकड़ा नहीं जा सकता एेसी ही 
यह वाणी अद्भुत हे ॥३॥ राजा, भरत, मुनि (वसिष्ट, कौशिक आदि) समाजसहित वरां गये जहां देवतारूपी 
कुडईके (लिये) चन्द्र श्रीरामजी थे॥४॥ 

शिला-कहनेमें सुगम, सुननेमे मृदु, समञ्ञनेमें अगम हें । उसमें पदार्थं मंजु अर्थात्‌ विशद टै । ओरोसे 
कहनेमें कठोर हे। 
वे०-स्वामीका रुख रखना सवको सुलभ है अतः “राखि रामरुख' सुगम है । सवका सम्मत हो यह 
अगम हे क्योकि पुरवासी चा्हेगे कि लौट चलं ओर ऋषि आदि चाहेगे कि वनको जाय । वचनम मृदुता 
यह है कि * रामजीका धर्म" भी रहे, धर्म रखनेसे दया, उदारता आदिसे सवका पालन होगा, यही कोमलता 
है । “ सर्वहित' यह मंजुलता टै, यह सभी चाहते हँ. सभीको सुहावना लगता है कि हमारा हित हो। 
मंजु-उच्वल जो सवको अच्छा लगे ओर वचनो कठोरता यह है कि श्रीरामजीका सत्यत्रत रहे: क्योकि 
इनसे वनमे रहना ही निश्चय होता है जो पुरजनोको दुःखद हे। अक्षर थोडे ओर अर्थं बहुत “प्रेम पहिचानि' 
मे हं। इसके भाव अगली चौपाईमें कहेंगे । 





* सहित-रा० प०, गी° प्रे०। साधु-ना० प्र०, भार दा०, रा० चा० दा०; 
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` सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे।~' 

पो०--सुगम अगम, मृदु कठोर,श्रीभरतजीकौ वाणीके विशेषण हैँ ओर मंजुका अन्वय चारके साथ 
ठे। इन चारोमेसे दो-दोका साथ है-सुगम ओर मृदुका साथ तथा अगम ओर कठोरका साथ है। “राम 
रुख राखि" ओर “पराधीन मोहि जानि“ यह मंजु, सुगम ओर मृदु है ओर श्रीरामजीका धचर्मव्रत रखना 
यह सुन्दर, अगम ओर कठोर ठै। पिताको आज्ञाका पालन करं तो धर्मं रहे, क्योकि “पितु आयसु सव 
धरमक टीका" ओर अवधवासि्योको रुचि रखना त्रत ठै, यथा-- “राम सदा सेवक रुचि राखी" दोनों 
परस्परविरोधो हें। इनका निर्वाह कठिन है; इसीसे ये वचन अगम-कटठोर हे। 

 . रिप्पणी-(१)पु० रा० कु० सुननेमे सुगम, समञ्चनेमे अर्थात्‌ विचार करनेपर अगम, कहनेमें मृदु 

ओर करनेमे कठोर हैँ। मंजुका अन्वय सवे है, यह सब पदोंका सम्बन्धी है, किसीकी जोड़ें नहीं 
हे। यथा--“सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषनस्हित ' मे सखर-सुकोमलका सम्बन्ध दै ओर दोपरहित- 
दूपनसदहितका सम्बन्ध हे, पर मंजु किसीका सम्बन्धी नहीं तथा यहां भी जानिये। 

रिप्पणी-(२) "राखि राम रुख” सुगम, "राखि धरम व्रत" अगम, "मोहि पराधीन जानि“ मृद्‌, “सवके 
संमत" मंजु ओर "सर्वहित” कठोर हे। [सुगम-अगम तो पाड़ेजीकी रिप्पणीसे स्पष्ट है । “पराधीन हूं" ये 
वड़े विनम्र वचन हैँ अतः मृदु है। सर्वसम्मत मंजु है क्योकि सव वही सम्मति देगे जिसमें उनका हित 
होगा जो वे अच्छी समञ्खेगे ।  सर्वहित' कठिन है, क्योकि जिससे एकका हित हो वही दूसरेके लिये अहित 
हो सकता है, सयका हित कटिन। पुरवासियोंका हित हो तो देव, मुनि आदिका अहित दै।] 

रिप्पणी-(३) यहां यह दिखाते है कि उत्तम वाणीमे क्या-क्या बातें चाहिये। प्रबन्ध ववोँधनेमें सुगम 
हो; भावक गम्भीरतामें अगम हो; कानके लिये मृदु हो; मंजु हो, अर्थात्‌ रोचक ओर सर्वशास्त्रे निर्दूपित 
हो ओर समञ्जनेमें कठोर हो, सिद्धान्त जल्द न समञ्च पडे। साथ ही अक्षर अत्यन्त धोड ओर अर्थं अमित 
हों। ये सव वातं जिसमें हों वही प्रबन्ध हे। 

वे०-(१) “राखि राम रुख“ यह दोहा मुकुर है ओर जो पूर्वं कहा कि "सव तें सेवक धरमु 
कठोरा ' “स्वापि धरम स्वारथदहि बिरोधू" यह वचन मुख दै। जो दोहेमं कहा कि "पराधीन मोहि जानि" 
यह सेवक-धर्मका प्रतिचिस्व देख पडता है । पर इसका आशय नहीं मिलता कि क्या करनेक्तो कहते ै। 
(२) आशय यह है कि म अपना स्वार्थं नहीं चाहता जो स्वामीकौ आज्ञा होगी वही करूगा। “जानि' 
अर्थात्‌ यह सिद्धान्त जान लीजिये। भाव कि जैसे म सेवक हृं एेसे ही सव सेवक टै, सखवको प्रभुकौ 
आज्ञा प्रसन्न मनसे पालन करना चाहिये । इस प्रकार रामरुख रखनेसे सबका सम्मत मिलेगा । (३) रामजीका 
धर्म॑ सत्यव्रत रखकर प्रेम पहिचानकर सवका हित कौज्यि। प्रेम पहिचाति' मं अमित अर्थं टहै-छोरं- 
बडे सभीका रामपर प्रेम है उसे जानकर रघुनाथजी उसको प्रेमपूर्वक धीरज देकर जो आज्ञा देगे वह 
उसे हर्पपूर्वक करेगा। इस प्रकार दोनों समाज लौट जा्यंगे किसीका प्रेम भंग न होगा, वरन्‌ आक्ञा-पालनसे 
सवका हित होगा ओर रामजीका धर्मव्रत भी रहेगा। 

दीनजी- “सुगम अगम“ में मै वैजनाथजीसे सहमत हूं । " सर्वंहित' मृदु टै क्योकि हित चाहना उत्तम 
वृत्ति है। “पराधीन मोहि जाति यह मञ्जुटहै ओर प्रेम पहिचानि' यह कठोर है। भाव यह कि आप 
विदेह है, मेरा ओर रामका परस्पर प्रेम आप कैसे जान सकते है. प्रेममार्गं आपको समञ्जसं बाहर है। 

नोट-अधिक टीकाकारोने दोहे ही भरमे ये सव विशेषण घटाय है । पंजावीजी आदिने श्रीभरतजीकौ 
समग्र वाणीमे ये विशेषण यों बटाये है- 

सुगम-- "प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरुं सम हित माय त वापू॥* 

अगम--“कौसिकादि मृति सचिव समाजू। ग्यान अवुनिधि आपुनु आजू ॥' 

मृदु-"सिसु सेवक आयमु अनुगामी" ।" 
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मंजु- “मौन मलिन मै बोल बाउर।” इसमें अर्को सरलता ओर लालित्यता भरी हे, इसीमें कार्पण्य 
भी हे। 

कठोर-“सेवाधरम कठिन जग जाना” यह कठिन हे। 

“अर्थं अमित आखर अति थोरे-- "बैर अथ प्रेमहि न प्रबोध" ओर “राखि रामरुख धरम व्रत पराधीन 
मोहि जानि। सबके संमत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानि' इनमें असंख्य अर्थ भरे हें। अक्षर बहुत थोडे हे। 

पंजाबीजी लिखते ह कि प्रभु““प्रिय' सुगम है, क्योकि इनमें गुरु ओर श्वशुरका मान है। इनका 
मान सब रखते हें । “कौसिकादि' दो चरण अगम है, क्योकि मुनियोका मान रखना ओर ज्ञानका 
माहात्म्य लखना लोगोंको कठिन हे। “सिसु सेवक“ दो चरणोके वर्णं मृदु ओर अर्थं भी, एवं आयसुमें 
भी। “एहि समाज थल“ * चार चरण मनोहर हे । सुन्दरता यह है कि इनमें अपनी अत्यन्त नम्रता कही 
हे। “आगम निगम“ "ये दो पद कठिन हैँ, क्योकि सेवा करनेमें अति कष्ट है। “स्वामि धरम से 
दोहेतक अल्प अक्षर है पर अर्थकी थाह नहीं, अति विस्तृत है, जर्हांतक जिसकी बुद्धि पंच सके वर्हांतक 
विस्तार कर सकता हे। 

रा० प्र०--“गहि न जाड अस अद्भुत बानी ' इति। यहाँ वचन मुकुर ओर अर्थ मुंहका प्रतिविम्ब हे । भाव 
कि "जो शब्द कहे वे सब स्पष्ट ह ओर अर्थं भी भलीभोति समञ्ञा जाता है पर व्यवस्था नहीं हो सकती । 
"दर्पण देखनेवाला अपना मुख पकड़ तो दर्पणमें मुख पकड्में आता हे" देवस्वामीजीके इस भावका आशय 
यह है कि यदि भरतजी प्रसन्न हो जाये, उनकी कृपा हो तो वाणी पकड़में आ जावे।' “उसका आशय 
समञ्मे आ जाय।' 

वि० त्रि०-*ज्यो मुख मुकुर“ बानी" इति। ऊपर कह आये हैँ “अर्थ अमित अति आखर थोरे।* उसीको 
उपमा देकर स्पष्ट करते हँ । छोटा-सा दर्पण है, वह हाथमे आ जाता हे, उसी भति थोडी-सी बात कही 
जिसके अर्थ-ग्रहणमें कोई कठिनता न थी। जिस भाति उस छोटे-से दर्पणके द्वारा मुख रंग-रूपके सहित 
प्रतिबिम्बित होता है, उसी भति उस थोडी-सी बातमें भावार्थं भरा था, ओर स्पष्ट प्रतिभात होता था। 
पर जिस भोति प्रतिबिम्बित मुख पकडे नहीं आता, उसी भति उस भावार्थका उत्तर किसीको नहीं सूञ्ा, 
तव सब लोग श्रीरामजीके पास गये। 

श्रीनेगे परमहसजी--' श्रीभरतजीका वचन है कि “श्रीरामजीका रुख राखि” । “रुख ' दो अक्षरका शब्द 
है पर उसका अर्थं बहुत हे। बहुत कहते हँ विस्तारको अर्थात्‌ हर एक वातोमें रुख रखना। पुनः वचन 
है “श्रीरामजीका धर्म राखि।* "धर्म' में भी तीन ही अक्षर है पर धर्मको रखनेमें अर्थं विस्तारसे होगा। इसी 
तरह“व्रत राखि" आदि बहुत-से वचन टह जिनमें अक्षर थोडे हैँ ओर अर्थं अमित हं। परंतु कोई- 
कोई महात्मा एक शब्द या एक चौपाईका अर्थं कई प्रकार करते हैँ ओर इन्हीं भरतजीके वचनोंका उदाहरण 
देते हं कि “अर्थं अमित अति आखर थोरा” तो अमितका अर्थं विस्तार होगा न कि करई प्रकारका होगा, 
बल्कि एक शब्दका अर्थं एक स्थलपर एक ही होगा, कर प्रकारका अर्थं हो ही नहीं सकता। यदि कोई 
एक स्थलपर एक शब्दका अर्थं कई प्रकारका करेगा तो वह गंवारके सदृश कहा जायगा; क्योकि विद्वान्‌ 
एक शब्दका एक ही अर्थ करेगा। यदि दो अर्थं करिया होगा तो सन्देहमें किया होगा। उसको निश्चय 
नहीं था नहीं तो निश्चयमें एक ही अर्थ होता।““"दो अर्थं करनेवाला सन्देहमें हे ओर कई अर्थ करनेवालेको 
तो कुछ बोध ही नहीं है । अतः श्रीभरतजीके वचनोंका अर्थं एक प्रकारका अमित है। कई प्रकारका अर्थ 
करना अयोग्य हे। 

दीनजी-वे ठीक कहते हँ पर उसका पालन अति कठिन हे। 

नोट- “गे जहंँ विबुध कुमुद द्विजराजू" - ये शब्द आगे दरबारेआमके “बीज! रूप हं। दरव्ारमं क्या 
निर्णय होगा यह कविने आदिमे ही "सूत्र या ' बीज" रूपसे जना दिया। यह पूज्य कविको शैली है । उनको 
इस चतुराईको टठौर-ठौरपर इस तिलकम दिखलाया गया है- चन्द्रमा ब्रह्माण्डभरमें तरिचरता है, यद्यपि 
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जन्म उसका सिन्धुम हे, वह कुईको खिलाता है। वेसे ही प्रभु देवताओंको (जो सोचमं पड़ टै) विकसित 
करेगे, उनके लिये वनको जाना आज निश्चय करेगे। "विवुध” शब्द यहां आदिमे दिया टै, आगे देवताओकि 
शोच प्रसद्भः २९५ (१-८) मं यही शब्द दिया गया है। यथा--"यालु विबुध कुल करि छल छाया, “विबुध 
बिनय सुनि देवि सयानी।* “विबुध विकल निसि मानहुं कोका।* इन्द्रने सरस्वतीसे प्रार्थना को कि विवरुधकुलका 
पालन करे पर वह समर्थं न हई, तव वे व्याकुल हृए। श्रीरामचन्द्रजी उनके शोच ओर संकट दोनोंको हरण 
कर उनको सुख देगे, वे प्रफुट्ित होगे, यथा- “गावत गुन सुर मुनि बर बानी।' 

सुनि सुधि सोच लिकल सब लोगा । मनहं मीनगन नव जल जोगा॥५॥ 

देव प्रथम कुलगुर गति देखी 1 निरखि व्दिह सनेह विसेषी ॥ ६ ॥ 

रामभगति मय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे॥७॥ 

सब कोड रामपेममय पेखा । भये अलेख सोच बस लेर्रा॥८॥ 


दो०-रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु। 


रचहु प्रपचहि पच मिलि नाहि त॒ भयेउ अकाजु॥ २९४॥ 

शब्दार्थ-जोग=संयोगसे, मिलनेसे। नव जल जोगा~मांजासे। अलेख~जिसका लेखा या हिसाब न हो 
सके, वे-अन्दाज, बहुत अधिक। लेखा~देवता, यथा- “चद बिमानन लेख अलेखन व्यिं मुदित प्रसून ~ 
(रघुराज) “आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः, इत्यमरः। पंच~ सर्वसाधारण, सब लोग, यथा- “पंच 
के सिव सती विवाही'। -पाच या अधिक प्रधान लोगोंका समाज। 

अर्थ-- यह खवर पाकर सव लोग सोचसे व्याकुल है, मानो मछलियां नये (प्रथम वपकि) जलके 
संयोगसे छटपटा रही है ॥ ५॥ देवताओंने पहले कुलगुरु श्रीवसिष्ठजीकी दशा देखी (फिर) विदेह राजाके 
विशेष स्नेहको देखा ॥ ६॥ श्रीभरतजीको देखा कि वे तो रामभक्तिमय है (वे रामभक्तिरसलीन टै, उनमें 
रामभक्ति भीतर-बाहर परिपूर्णं है) 1 (यह देख) स्वार्थी देवता घबड़ाकर हाय करके हदयसे हार गये (अर्थात्‌ 
अब हम निपट वेवस हैँ, हमारा किया कुछ नहीं हो सकता, ये लोग अवश्य श्रीरामजीको लौरा लं 
जा्यँगे ) ॥७॥ समाजके सभी लोगोको रामप्रेममय देखा तो देवता व्रेहद सोचके वश हो गये ॥८॥ देवराज 
इन्द्र॒ सोचयुक्त (चिन्तातुर) होकर कहने लगे कि श्रीरामजी सेह ओर संकोचके वश है; अतः सव पंचलोग 
मिलकर माया रचो, नहीं तो काम विगड़ता है॥२९४॥ 

नोट-- यहाँ श्रीवसिष्टजी, विदेहजी ओर सव समाजके लिये क्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ “देखी, निरि, निहार 
ओर पेखा" क्रियाएं दी गयी टै । ये सब पर्यायवाची शब्द हैँ पर तो भी इनमें सुक्ष्म विचार करनेमे कु 
भेद भी देख पडगा। प्रिय पाठक विचार करे। 

रिप्पणी-१ “सुनि सुधि सोच विकल सव लोगा ८.“ इति। जव समाज चला तवर सबको खवर 
मिली कि "राखि रामरुख धरमन्रत“ यह सवका सम्मत निश्चय हआ है। अतएव वे व्याकुल हए क्योकि 
रामरुख तो वनवास ओर पितु-आज्ञा-पालनका ही है। वियोग निश्चय हो गया। “मनुं मीनगन नवजल 
जोगा" का भाव मोजा मनुं मीन कुं व्यापा १५३ (६) देखिये। 

रिप्पणी-२ कुलगुरुगति, यथा-- “भये सनेह सिथिल मुनिराऊ "विदेह सने , यथा-- “सुनि मतिवचन 
जनक अनुरागे। लखि गति ज्ञान विराय बिरागे॥" से तायस मुनि महिसुर गति देखी। भये प्रेमवस्म विकल 
विसेषी॥* तक (२९२। १--५) भरत तो “राम प्रेम मूरति तनु आही (१८४1 ४) “तुम्ह तौ भरत मोर 
मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥* (२०८1 ८) “रामभक्तिमय' का भाव भी वही टै जो इन चीपार्योका 
है। “सव कोउ रामयेममय” यथा-- “सहज सुभाय समाज दुहुः रामचरन अनुरागु।" (२८५८) “जाहि सनेह 
सुरा खव छाके।" (२२५। ३) 
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रिप्पणी-३ “सुर स्वारथी हहरि हिय हारे” इति। घवड़ा उठे, हदयसे हार गये; क्योकि एक ही प्रेमीका 
संकोच बहुत होता है ओर यहं तो तीन परिपूर्ण स्नेही हँ, फिर इनके संकोचसे क्यों न लोरटैगे। ये सब 
तो रामरुख रखनेका ही सम्मत करके गये हे, पर देवता स्वार्थमें अन्धे हो रहे हें, उन्हे यह नहीं सूञ्लता,; 
वे तो यही समञ्जते है कि लौटाने जा रहे हैं । दूसरे भरतवाणी ही एेसी है कि उसे न समञ्ज सके होगे। 
रिपणी-४ “भये अलेख सोच बस लेखा ' इति । पहले तीनपर ही दृष्टि थी, अब देखा कि समाजभर 
रामप्रेममय हे, इससे उनके सोचका लेखा न रह गया। इनको लेखासे भी अधिक सोच हो गया, लेखा 
होकर भी अलेख शोचवश हए, इसमें " पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार ' है । प्रेमगुणसे इनको शोच होना 
"तीसरा उल्लास" है। 
रिप्पणी-५ “रामु सनेह सकोच“ ' इति । इसके जोड्का दोहा "राम सकोची प्रेमबस भरत सुपेम पयोधि। 
बनी बात व्िरन चहति करिय जतन छल सोधि॥* (२१७) है । वही भाव यहाँ भी है । भाव कि श्रीरामजी 
स्ेहके वश ह ओर यहां सभी स्नेही है, तब हमारा काम बिगड़ा ही जानो। वृहस्पतिजीके समञ्ञानेपर 
भी इन्हं ढाटस न हुआ, बार-बार शोचवश हो जाते है, यह जीवका धर्म ही है, यथा--"हरष विषाद 
ज्ञान अग्याना। जीवक धरम अहमिति अभिमाना॥' (वा० ११६।७) पुनः, स्वार्थवश बुद्धि जड़ हो गयी हे 
इससे शोचतश हं । 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराहीं। देवि देव सरनागत पादीं।॥९॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विबुधकुल करि छल छाया ॥ २॥ 
विबुध विनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड़ जानी।॥३॥ 


मो सन कहु भरतमति फेरू। लोचन सहस्र न सूद सुमेरू॥ ४॥ 

अर्थ-देवताओने सरस्वतीका स्मरण (आवाहन) करके उसकी प्रसंसा की । (ओर स्तुति करके कहा) 
हे देवी ! देवता आपको शरणमें प्राप्त है, रक्षा कीजिये ॥ १॥ अपनी माया रचकर भरतको बुद्धिको फेरकर 
छलरूपी छाया करके देवकुलका पालन कोजिये ॥ २॥ देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ओर उन्हे स्वार्थके वश 
होनेसे जड समञ्ञकर चतुर देवी सरस्वती (इनद्रको सम्बोधन करके) बोली-- ॥३॥ मुञ्से कहते हो कि 
भरतको बुद्धि पलट दो, हजार नेत्रोंसे भी तुमको सुमेरु नहीं सञ्च पडता ॥ ४॥ 

वि० त्रि०-“सुरन्ह सुमिरि““ पाहीं ' इति। सुरराजने कहा कि पञ्च मिलकर प्रपञ्च करो, पर देवता लोग 
सरस्वतीका आवाहन करके स्तुति करने लगे। समज्ञा कि हम लोगोंका रचा प्रपंच भरतपर काम न करेगा। 
शारदा देवीने भरतको मोको बुद्धि फेर दी, वही भरतकी बुद्धि फेरनेमें समर्थं हे। भरतलालको राज्यकी 
कामना हो जाय, फिर तो सव काम बना-वनाया ही है। अतः शरणागत हो रहे है, जिसमें देवी उनकी 
विनयको अस्वीकार न करे। 

नोट-१ “पालु विवुधकुल करि छल छाया” इति। जसे घामकी तपनसे बवचनेके लिये छाताकी छाया 
करते हैं वैसे श्रीरामजीका लौटना ग्रीप्मकी तपन है, उससे बचनेके लिये छलरूपी छत्रकी छाया चाहते हे । 

नोट-२ “विबुध निनय सुति देवि सयानी (““““ “ इति। (क) सरस्वती देवताओंक भुलावेमं नहीं आयी 
ओर चतुरोकी-सी बात कही, अतः “देवी ओर सयानी ' कहा। देवी-देवता, ब्रह्माकी स्त्री ओर दिव्यज्ञानवाली 
है । विनयके साथ बिनब्रुध अर्थात्‌ विशेष बुद्धिसूचक बड़ा नाम दिया; क्योकि आवाहन किया, केसी प्रशंसा- 
स्तुति की कि "शरणागत" है, पाहि-पाहि!' काम निकालनेके लिये बड़ी बुद्धिमानीकी विनय की। ओर 
"जड" के साथ “सुर! छोरा शब्द दिया। (ख) “जड़ जानी“ अर्थात्‌ कहनेको तो विव्रुध ह पर वस्तुतः 
स्वार्थवश विगतवुद्धि हँ, जड्‌-सरीखे हो रहे है, वृहस्पतिजी दो बार समञ्चा चुके तवर भी इन्दं हातिलाभका 
यथार्थं बोध नहीं हुआ-“समुञ्ाये सुरगुरु जड़ जागे ~ (२४१ ८) देखिये । पुनः, “स्वारथ विस विकल 
तुम्ह होहू " इत्यादि २२० (२) देखिये। जड़ हो गये इसीसे भरतजीकी वाणीको न समञ्ज। 
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पर प प्र--यह उपदेश है कि जीव स्वार्थवश होनेसे जड़ (मन्दबुद्धि) हो जाते टै, उनकी विवेक- 
विचार-शक्तिका विनाश हो जाता है। सयाने देवता एसे स्वार्थी मन्दबुद्धि लोगोकी आर्तिपूर्ण विनय भी 


नहीं सुनते। 
नाट--३ “त्लोचन सहस्र न सूम सुमेरू ' इति। यहां परम प्रेममय श्रीभरतजी सुमेरु है, यथा-- "कहि 
सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि।* (२८८) ““““““ भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानदहि ˆ “ इत्यादि । 


[ भरतजीको मति सुमेरु पर्वतकौ तरह भारी है। यथा-- “सोक कनक लोचन मति छोनी। हरी विमल गुन 
गन जग जोनी ॥ भरत विवेक बराह बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥*- (नं प०)] भाव कि जिसके 
एक भी आख हो वह सुमेरुको देख सकता है, ओर तुम्हारे हजार नेत्र है तव भी नदीं देख सकते, 
यह आश्चयं हे। भरतके प्रेम, बुद्धि एवं महिमा आदिकी थाह वसिष्ठ, जनक, विधि, हरि, हर आदि तो 
पा ही न सके, प्रत्युत उनके प्रेमको देख स्वयं प्रेममे मगन हो जाते है, यह तुमको नहीं देख पडता। 
उनको मति कोई फेर सकेगा? पंजाबीजी लिखते है कि सरस्वती बुद्धिमती है, इनको स्वार्थपरायण व 
जड़ ओर बुद्धिहीन जानकर ये अपमानके वचन उसने कहे। 
प० पञ प्रऽ--"लोचन सहस“ इति। “कचन सुनत सुरगुरु मुसकाने। सहस्र नयन चिनु लोचन 
जाने॥" (२१८ । १) मिलान कीजिये । देखिये, देवगुरुने ये वचन सहस्राक्षसे कहे नहीं, अपने मनमं उसको 
एेसा समञ्जा पर शारदा तो स्पष्वक्त्री ठहरी, इन्होने साफ-साफ कह दिया। सुरगुरु अपने शिष्य देवराजको 
उसके मुखपर “सहस्र नयन बिनु" (अधा) कहनेमे सकुचे, पर ये (सरस्वती) उनका संकोच क्यों करने 
लगीं। ज्ञानी भगवत्यमी संकोची होते ही हे। 
वि टी°--सुमेरु उस गुरियाको भी कहते है, जो मालाके मध्य भागमं सवसे व्रड़ा या पृथक्‌ होता 
ठे। इस हेतु "सुमेरु" का अर्थं "प्रधान वा मुखिया" होता है। “न सूह “जिन्हे सृञ्चे नहीं किम्वा अधे। 
"न ॒सूञ्म सुमेरू ~ अधोका मुखिया' 
भागवतमें लिखा है कि सुमेरु पर्वतोका राजा है, जम्बृद्रीपके इलावृत्त खण्डमं यह स्थत है। इसका 
शिरोभाग १२८ हजार कोस, मृलदेश ६४००० ओर मध्य ४००० कोसका टै । इसके चारों ओर मंदर, मेरुपर्वत, 
सुपाश्चं ओर कुमुद नामक चार आश्चित पवत हैँ। इनके ृगोपर २१ स्वर्गं हे। 
विधि हरि हर माया बडि भारी । सोउ न भरत मति सकड़ निहारी ॥५॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर* चोरी ॥६॥ 
भरत हृदय सियराम निवासू । तहं कि तिमिर जहं तरनि प्रकासु ॥७॥ 
अस कहि सारद गड विधिलोका । विबुध विकल निसि मानहु कोका ॥८॥ 


दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुत्र कुठादटु। 
रयि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचादटु।॥ २९५॥ 


करि कुचाल सोचत सुरराजू । भरतु हाथ सवु काजु अकाजुू॥१॥ 


ˆ ग्रह पाट गाजापुर, भा० दार, रा? प्र०, रार गुर दि आदिक्ा है। ` चंदर '( =चन्द्रमाव्छी) पाट्‌ ना० प्र 
ने दिया टै व्रनाधनो "चंद कि चोरौ" पाठ दैकर्‌ भाव लिखते टै कि " धरतभारती' मेरा अमल शुद्ध रूप दै, 
उसे मे करसे चिगाड्‌ सकती द| "चंडकर' पाट उत्तम दै; क्योकि अर्धं ही उसका प्रचण्ड किरणवाला दै! दूरे 
चन्द्रमा ओर मूर्यं वधक पृथक्‌ वस्तुं रै, मे ही सरस्वत ओर भरतमति पृथक - पृथक्‌ वस्तुं दै। चन्द्रमा ओर 


उसकी रचादिनौ पथक्‌ नही दै। 
प. प५ प्८--म्चामौनो 'चन्दक्सण पादक पमे ४. वे कहने ‡ क्रि पृथक्‌ पृथक्छ्भमं ठता पक-दुसरको चुरा 
सक्ता टै । चन्द्र आर चंदनी तन्यत अग्न रनम एक दूरी चोरौ करने असमर्थं टै । भरतजीक्छौ मति रामभच्छिमरयी 
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शब्दार्थ-अरति=अलग्न, चित्तका न लगना, यह एक प्रकारका मोहनीय कर्म मोहनप्रयोग भी हे। जेन- 
शास्त्रानुसार इस कर्मके उदयसे मन किसी कामम नहीं लगता । उचाट (उच्चाट) =मनका न लगना, उदासीनता, 
अनमनापन। 

अर्थ--व्रह्या-विष्णु-महेशको माया बड़ी विशाल हे, परन्तु वह भी श्रीभरतजीकौी बुद्धिको ओर ताक 
नहीं सकती ॥ ५॥ उसी बुद्धिको तुम मुज्ञसे कहते हो कि भोली कर दो। क्या चांदनी सूर्यको चुरा सकती 
है ?॥६॥ श्रीभरतजीके हदयमें श्रीसीतारामजीका निवास हे। जहां सूर्यका प्रकाश ठे, क्या वहां अन्धकार 
हो सकता हे ।। ७॥ एेसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको गयीं । देवता एेसे व्याकुल हए मानो रात्रिमें चकवा 
व्याकुल हो रहा हे॥८॥ स्वार्थी ओर मनके मेले देवताओने कुमन्त्र (बुरी सलाह, कुसम्मति) का बुरा 
ठाट रचा (प्रवन्ध किया) । प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अरति ओर उच्चाटन फैलाया ॥ २९५॥ इस 
प्रकार कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचता हे कि काज अकाज (हमारे कामका बनना वा विग्ना) श्रीभरतजीके 
हाथ है (वे ही चाहे तो बने) ॥१॥ 

नोर-२ “बिधि हरि हर माया बड़्ि भारी“ ।/ यह कहकर जनाया कि इनमेंसे प्रत्येकको माया बड़ी 
प्रबल दै, ये अपनी मायासे संसारको नचाया करते हें । यथा-- "जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु 
नचावनिहारे।* (१२७। १) उसपर भी तीनोंको माया मिलकर एक होकर भी भरतजीकौ बुद्धिकौी ओर 
दृष्टि नहीं डाल सकती । अर्थात्‌ उनकी बुद्धिके तेजके सामने अख तो कर ही नहीं सकती, नजर ठहर ही 
नहीं सकती, देखना ओर भोरी करना तो दूर है। तव मेरी माया ओर वह भी अकेली क्या कर सकती 
दै? कुछ भी नहीं । यथा- "कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीय कि जाहि उलीचे॥ मिलान कीजिये--“भगतिहि 
सानुकूल रषुराया। ताते तेहि रपति अति माया॥ रामभगति निरुपम निरुपाधी। बस जासु उर सदा अबाधी॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई कर न सकड़ कु तिज प्रभुताई।॥' (७। ११६। ५--७) भाव कि भगवान्‌ 
रामको माया भी भक्तिमय भक्तोके पास जाते डरती है, वह भी प्रभुकी इच्छा विना पास नहीं जा सकती। 
तब त्रिदेवादिकी तुच्छ माया वर्हातक कव पहुंच सकती है । “बड़ भारी" कहकर अपनी माया उनसे बहुत 
लघु जनायी । यहां “ व्यद्ार्थद्रारा काव्यार्थापत्ति अलंकार" है। 

वै०, रा० प्र-विधिहरिहर त्रिगुणमयी हं । उनकी माया त्रिगुणात्मक है ओर भरतमति गुणातीत हे। 
त्रिगुणात्मिका माया उनको नहीं व्याप सकती। 

प० प° प्र०-भरतमतिको फेरना दै । पर फेरनेके पूर्वे उनकी ' सन्मति" को हरना चाहिये । यह कार्य 





है। रामभक्ति रामजी ही है-'रसो वै सः' (श्रुतिः) । राम ओर रामभक्तिमय मति अभेद होनेसे जो रामजीकी 
चोरी कर सकेगा वही भरतमतिको फिरा सकेगा। पर यह असम्भव दै। 

कोदोरामजीका पाठ !चन्द' है। श्रीनंगे परमहंसजी उस पाठसे यह भाव कहते हैँ कि ' चन्द्रमाका प्रकाश 
चादनोसे विशेष दै, तो विशेषकी चोरी सामान्य कैसे कर सकता है ? जव चोरी करने जायगा तो सामान्य होनेसे 
विशेषमे लय हो जायगा।' ~ 

श्रीनंगे परमहंसजी- उपर्युक्त चौपाइयोंका यह भाव लिखकर कि ' सुमेरु पर्वतकी उपमा देकर भरतके मतिकी 
गुरुता दिखायी । फिर चन्द्रमाकी उपमा देकर शारदाने रात्रि सूचित की अर्थात्‌ भँ रत्रिमें भी भरतकी मति फेरने 
नहीं जाऊंगी, क्योकि मेरी मति र्चोदनीके समान है ओर भरतकी मति चनद्रमासदृश है, भरतकी मतिमें मेरी माया 
लय हो जायगी, जैसे चन्द्रम चोदनी। कारण-कार्य होनेसे चांदनी ओर चन्द्रमा दो बातें है। पुनः सूर्यको उपमा 
देकर सूचित किया कि दिनमें भी भरतकी मति फेरने मँ नहीं जाऊंगी; क्योकि मेरी माया अन्धकाररूप है ओर्‌ 
भरतमति सूर्यरूप है, मेरी मायाको नष्ट कर देगी ।'- लिखते हँ कि “ चन्द" पाठ उत्तम है; क्योकि रत्रिके विशेषणम 
चँदनी ओर चन्द्रमा है ओर दिनके विशेषणमें सूर्य ओर तम हं। चोरी प्रायः रात्रिम हाती है अतः चनद्रमाक 
लिये चोरी शब्द लाया गया। चण्डकर पाठसे पुनरुक्ति दोष होगा। एक ही प्रसङ्गमें सूर्यकी उपमा दो जगह आ 
जायगी। दूसरे “कर शब्दको दो वार दो अर्धेमिं लेना पड़गा। 
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हरको तामसी मायाका है। पर भरतजीमें तमोगुणका नाम भी नहीं है। जवतक सन्मतिका विनाश न होगा 
तवरतक रजोगुणी मतिके निर्माणका कार्यं विधिकी रजोगुणी माया भी नहीं कर सकती। जव उत्पत्ति ही 
नहीं तव पालन-स्थिति करनेका कार्य हरिको सात्विकी माया भी कव कर सकेगी 2 

नोट-२ 'चंदिनि करि कि चंडकर चोरी" इति। चन्द्रमा सूर्यसे प्रकाश आता है, चन्द्रमा चाहे कि 
सूर्यको चुराले तो क्या वह चुरा सकता है, कदापि नर्हीं। चन्द्रमा सूर्यको ढक नहीं सकता, ततर चांदनी 
क्या सूर्यको चुरा सकेगी? सरस्वती अपनी मायाको चंदनीवत्‌ बताती है, विधिहरिहर-माया चन्द्रवत्‌ है 
भरतको मति सूर्य है, मतिका भोरी करना चद्धिकाका सूर्यकी चोरी करना त्रिकालमें असम्भव है। तैसे 
ही मेरे लिये भरत-मतिको भोरी करना असम्भव । चोँदनी असमर्थं वैसे ही भै असमर्थ। यहां अर्पन्तरन्यास 
अलंकार हे। 

रिप्पणी-१ “तहं कि तिमिर जँ तरनि प्रकासू" इति। अर्थात्‌ हमारा छल-कपटर अन्धकाररूप ठै 

ओर भरतहदयमें श्रीसीतारामरूपी तरुणावस्थाके सूर्यका निवास है। सूर्यके समीप अन्धकारका नाश होता 
हे, वैसे ही भरतजीके समीप हमारी माया आप ही नाशको प्राप्त हो जाती है। पुनः, भाव कि “उयजटि 
जासु अंस ते नाना। संभु विरंचि विघतु भगवाना॥* “जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी *॥ 
एेसी श्रोसीताजीका जिनकौ मायाके अन्तर्गत सव माया है, यथा--“माया सव सियमाया म्रं‡ ओर एेसे 
श्रीरामजीका कि जो मायापति हँ, यथा-' मायापति सेवक सन माया" इन युगल सरकारोका निवास जहाँ 
हे वहां विधिहरिहर आदिका तो गम नहीं तव हमारी माया वहां कैसे पहुंच सकती है? श्रीरामजी धनुर्धर 
हे, वे अवश्य सवका नाश कर देगे। 

दीनजी- अर्थात्‌ मेरी माया वहां किसी प्रकार चल नहीं सकती; क्योकि जिनके हदयमें राम चसते 
हे उनके विचार एकरस बने रहते हँ, बदलते नहीं । 

रा० प्र-राम ज्ञानरूप हं, माया अज्ञानरूप है। जहां जान हे वहां अज्ञान नहीं जा सकता। 

रिप्पणी-२.अस कहि सारद गढ़ बिधि लोका“ ' इति। (क) अर्थात्‌ उनको जवावर दे गयी कि हमसे 
तुम्हारा काम नहीं हो सकता। विधिलोकको गयी, जहां उसका निवास-स्थान दै। यथा-“भगति हेतु विधि 
भवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई॥* (१। ११। ४) देखिये। (ख) “विबुध विकल“ चकवा- 
चक्का दिनमें संयोग ओर रातमें वियोग रहता है। वियोगसे वह विकल होता है। सरस्वतीकेः जवावसं 
वे हताश हो गये है; जानते है कि अव श्रीरामजी अवश्य लौट जागे, यदहांतक हमारा साथ दिया अव 
उनसे वियोग होगा। उनके लौटनेसे वे अपनी श्री, अपने लोक, अपनी उर्वशी आदि अप्सरसे सदाक 
लिये वियोगी रहेगे, इस विचारसे इन्द्रादि व्याकुल दै । इन्द्र॒ कामासक्त है ही। 

रिप्पणो--३“सुर स्वारथी मलीन मन कौनह कुमत्र कुढठादटु “~ " इति। भय वाघ-सिंह आदिका, भ्रम कि 
कहां है, कहां अयोध्या, कहां हम आ गये। भ्रम~मिथ्या बुद्धि, भ्रान्ति। यथा-- श्रान्तिर्मिथ्या मतिभ्रमः 
(इत्यमरः) । कुछ -का-कुछ समञ्जना भ्रम दै, यथा- बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी। कहहिं परस्यर मिथ्यायादी । 
निज भ्रम नहिं समुन्नहिं अज्ञानी! प्रभु पर मोह धरहिं ˆ“ ॥* इत्यादिमें भ्रमका स्वरूप पूर्णरूपेण दिखाया दै। 
अरति-लड़के-वालोमें चित्त गया, उनकी सुध आनेसे दुःख हुआ, यहि प्रीति हटी । उच्चाट क्रि अवर 
रामसे कौन काम, अवर तो वे वनवास ही करेगे, हमं जानेको होगा ही तो अतिशीघ्रम्‌ अतिशुभम्‌। उच्चाटका 
स्वरूप आगे दोहा ३०२ में पूर्णरूपेण कहा गया दै । भ्रम, भय, अरति-ये सव उच्चारक अङ्गं है, मुय 
उच्चाट ही है, यथा-"प्रथम कुमत करि कपटु संकेला। सो उचाट सवके सिर मेला॥* (३०२। ३) “मलीन 
मन" कहा क्योकि सरस्वतीका उपदेश मनमें न आया। 

व्ैजनाथजी--उच्चाटन- विद्रेपण-मोहनादि मन्त्र-विधिसे कुठार रचा। अर्थात्‌ मोहनमन्त्रसे गुःगुल, धृत 
पान, सुपारी, शक्र आदिसे हवनकर उसको राख यहां `डालनेसे सवको श्रम हुआ, जिससे सत्यपदार्थकरे 
त्याग ओर मिथ्या धनधामादिमें मति गयी । विद्रेपण-मन्त्रसे काक~उलृकके परसे तर्पण; वा सिह या हाधीके 
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बालसे हवन कर राख डालनेसे “ अरति" हुई, प्रीति न रह गयी । पुनः उच्वाटन-मन्त्रविधिसे अर्क-पलाश-काटमें 
मशान-क्षार-राई-हवन करके डालनेसे सवके मनमें उच्चार हो गया। 

नोट-३ “करि कुचाल सोचत सुरराज" " इति। अर्थात्‌ सरस्वतीके वचनका स्मरण हौ आया कि 
भरतपर करिसीको माया नहीं लग सकती, अतएव कुचालका ठार कर चुकनेपर सोच हआ कि ओरोपर 
माया डालनेसे व्यर्थं ही हुआ, कामका बनाना-विगाड्ना तो भरतजीके ही अधिकारे हे। 

एेसा जान पड़ता हे कि अभी माया-जाल रचकर ठीक कर लिया हे, पर यह सोचकर कि मुख्य 
भरत है उनपर माया चलेगी नहीं इससे ओरोंपर क्या डालें, उन्होने अभी वह माया डाली नहीं- यह 
वात "प्रथम कुमत करि कपट सकेला।* (३०२। ३) से सिद्ध होती दे। 

पं० इन्द्रको चिन्ता हूई। क्योकि (१) जो दूसरेका बुरा मनसे चिन्तन करता है उसे भी मानसी 
व्यथा होती है। वा, (२) इसको मायासे ओर सब मोहित हए पर भरतादिक विमल रहे। इसीसे चिन्ता 
हुई; क्योकि रघुनाथजी जिनके व्रश हं, जिनका कहा मानेगे वे तो सावधान ही हे; तवर मेरा यत्र सव 
व्यर्थं ही हज वा, (३) जो किसीके साथ शत्रुता करे ओर शत्नु-घातसे बच रहे तो घातकको प्रतिघातकी 
शङ्का होती है, वैसे ही मघवाको भय हुआ कि मेरी कुचालसे ये बच रहे, न जाने अव क्या करे, अव 
तो सव्र इनके ही अधीन है। 


| भरत-जनक-संवाद्‌ समाप्त हआ | 


द्रल्रार-आम 

जामदारजी-इस दरवारमें प्रथम भरतजीका ओर ब्रादमे रामजीका भाषण मुख्य है। ये दोनों भाषण 
सारी रामायणम सर्वोच्चकोरिके हुए है । रामजोद्रारा इतना लम्बा-चोडा ओर खुले दिलका भापण सारी रामायणमें 
वह एक ही दै। ये दोनों भाषण दीखनेमें विलकुल स्वतन्त्रसे मालुम होते हैँ; परंतु विचार करनेसे एेसा 
विदित होता है कि इन दोनोमें सामान्य विशेषता एक ही है। यह सामान्य विशेषता परस्पर कृतज्ञता हे। 
ये भाषण इतने उत्कृष्ट हँ कि इनका तारतम्य भाव देखनेवाला स्वयं ही श्रमीभूत होता है। हम इतना 
ही कह ` सकेगे कि भरतजीका भाषण सेवाधर्मका एक अप्रतिम नमूना है ओर रामजीका भाषण स्वामी- 
धर्मका अनुपम उदाहरण है । दोनों भापणोमें सामान्य विशेषता एक ही होनेसे प्रेम-प्रवाह दोनोमें भी एक 
समान ही नजर आता है, ओर लोकशिक्षाकी दृष्टस दोनोंकी योग्यता भी विलकुल समान है। स्वामी- 
सवकके हदयोंका जिसमें एकीकरण हआ टै । एेसे आदर्शं भृत-प्रसद्ग गोसाईजीकी रामायणमें विशेषतः 
अयोध्याकाण्ड ओर सुन्दरकाण्डमें ही दीख पडंगे। परंतु एेसे दृढ एकीकरणका प्रसद्ध, हमारे मतसे यही 
हे। इसी कारणसे तो रामजीने इस प्रसङ्गपर “सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होड" एेसी मुहर 
लगा दी है। इन दो भापणोंको योग्यता गुसाईजीके ही शब्दों देखिये। भरतजी- “भरत सुभाउ न सुगम 
निगमहू ' रामजी- “सिथिल समाज सनेह समाधी " 


चित्रकूटका दूसरा दरबार 


गये जनकु रधुनाथ समीपा । सनमाने सब रविकुल दीपा॥२॥ 
समय समाज धरम अविरोधा। बोले तब रघुबंस पुरोधा॥२३॥ 
जनक भरत संबादु सुनाईं। भरत कहाउति कही सुहाईं।॥४॥ 
तात राम जस आयसु देहू। सो सवु करट मोर मत एहू॥५॥ 


सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी॥६॥ 
शब्दार्थ--अविरोधा-विरोधरहित, अनुकूल, विहित । “पुरोधा ' (सं पुरोध, पुरोधस्‌) = पुरोहित । वह प्रधान 
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याजक जो राजा या ओर किसी यजमानके यहां अगुआ बनकर यज्ञादि श्रौतकर्म, गृहकर्म ओर संस्कार 
तश्रा शान्ति आदि अनुष्टान कर-कराये। वैदिककालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था, वह मन्त्रियोमिं भी गिना 
जाता धा। *कहाउति'-कहावत, कहतूत, कही हई वात । 

अर्थ--श्रीजनक महाराज श्रीरघुनाथजीके पास गये, सूर्यकुलके दीपक श्रीरघुनाथजीने सबका सम्मान 
किया॥२॥ तव रघुकुलके पुरोहित श्रीवसिषएटजी समय, समाज ओर धर्मके अनुकूल बोले ॥ ३ ॥ उन्होनि सर्वप्रथम 
श्रीजनकजी ओर श्रीभरतका संवाद सुनाया। तदनन्तर भरतजीकी सुन्दर कही हई बात सुनायी ॥४॥ (फिर 
कहा) है तात! (प्यारे) राम! मेरी सम्मति तो यह है कि जैसी तुम आज्ञादो वैसा ही सव्र कर॥५॥ 
सुनकर रघुनाथजी दोनों हाथ जोड़कर सत्य, सरल ओर कोमल वाणी बोले॥६॥ 

नाट--१ “गये जनकु रघुनाथ समीपा” इति। “गये” वहुवचन सम्मानार्थ दिया गया दै। पुनः, इससे 
सृचित किया गया कि जनक महाराज अकेले नहीं गये, सत्र समाजसहित (जो पूर्वं कह आये) गये, 
आगेका सव ' शब्द भी “जनक आदि" का वाचक है। पुनः "गये" शब्द यहाँ देकर पूर्व प्रसंगसे मिलाया 
जो २९४ (४) पर छोड़ा था। पूर्वं प्रसंग भूप भरत मुनि सहित समाजू। गे जहं विवुध्कुमुद द्विजराज्‌॥ 
पर छोड़ा धा, वीचमें सव लोगों ओर देवताओंका सोच वर्णन किया। अव फिर वहसे प्रसंग उटाया। 
वहां “गे जहं विबुध“ * ओर यहां “गये रघुनाथ समीपा! वहाँ “भूप भरत मुनि सहित समाज ' यहाँ “जनकु'। 
'भृप' प्रधान हैँ वे ही सबको ले चले, इससे वहां आदिमे इनको कहा ओर यहां आदिका “ जनक " शब्द 
देकर इनके आगे “भरत मुनि आदि भी साथ सूचित कर दिया। 

रिप्पणी- १ पु° रा० कु° यहां चलनेमें श्रीजनकजी प्रधान हैँ । रामजी मुनिके पास गये, मुनि जनकजीके 
पास, जनक समाज ओर गुरुसहित भरतजीके पास आये। यहंसि बराबर वे ही प्रधान है, गुर नदटी। उन्टोनि 
आकर भरतजीसे पृछा कि “कहिअ जो आयसु देहु! पर जव भरतजीने अपनी पराधानता दिखायी ओर 
उन्हीं सव्रपर छोड़ा तब वे ही सबको लेकर यहां आये। 

रिप्पणी-२*सनमाने सब रबिकुल दीपा“ इति। (क) यहां सम्मानमे “रविकुल दीपा” विशेषण दिया ओर 
पूर्वं जव भरतजीके यहोसे चले तव “बिवुधकुमुद द्विजराज" कहा था। देवताओंके लिये चन्द्ररूप ओर रघुकुलके 
लिये दीपरूप कहकर जनाया कि देवताओंकी तरफ अधिक प्रकाश कर रहे है, उनको रक्षाम उद्यत रहै; 
चलकर उनको पालेगे, प्रकाशसे उनको प्रफुटित करेगे। (ख) कौसल्याजीने श्रीसुनयनाजीस कटा था कि 
राजा कटा करते थे कि "जनह सदा भरत कुल दीपा“ यहां कविने श्रीरामजीको वही विशेषण देकर यह 
जनाया कि भरत ओर राम दोनों एक है, एक-से हैं । भरतजी रामजीके बदले १४ त्रषं राज्यकरा कार- 
वार करेगे। (ग) *सम्मान' यह कि आगे जाकर लिवा लाये, समयानुकृल हाथसे आसन ला-लाकर दिये 
ओर वैटनेकी प्रार्थना की। (घ) जनकजीका सम्मान रामजीको करना पड़ा; क्योकि यहां वे टी सबसं 
बडे हि; उनके सम्मानके योग्य दशरथजी ही थे, वे होते तो वे ही करते, अव उनको जगह रघुकुलदीपक 
रामजी हो टे। 

रिप्पणी-३ “सभय समाज धरम अविरोध...“ इति। (क) समयसे विरोध न पड, सव समाजका 
सम्मत हो, पिताके वचनसे भो विरोध न पड़, एसे वचन कटे । [शोक आदिका समय है, उसके अनुसार 
अल्प वचन, वुद्धिमानोकि समाजके अनुसार विचारकर वचन बोले। (पं०)] 

रिप्पणी-४ यहाँ आनेमे जनकजी प्रधान थे, पर बोलनेमें वसिष्ठजी प्रधान हृए। कारण यह कि दोनों 
वार रामजीने गृरुजीहीमसे कटा कि सवको कष्ट है“ । इस वार भी गुरुजीसे ही कटा, तव उन्होने यह 
कहा धा कि “आपु आश्रमहि धारिय पार" अर्थात्‌ आप चलिये म सव्र ठीक करक आश्रमपर्‌ आता 
हूं । अतएव उन वचनोंके अनुसार गुरुका ही बोलना यहां उचित था, दूसरेका नहीं । दूसरे वे ही सवसं 
यहां त्र ठै, वड ह। 

रिप्पणी-५ “जनक-भरत संबादु सुना“ इति। जनकजीने संवाद भरतजीसे प्रारम्भ किया, अतः 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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"जनक ' को प्रथम रखा। “तात भरत कह तेरहुतिराऊ।* (२९२। ८) से "राखि रामरुख.“.“॥ २९३॥ तक 
जो कुछ कहा गया वह सव कहा । “कटहाउत्ि" को "सुहाई * विशेषण दिया; क्योंकि वही सबकी कुञ्ची 
है, सेवक-स्वामि-धर्मका उसमें निरूपण है ओर वे “सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथ अमित अति आखर 
थोरे॥* इन विषयोंसे युक्त हें। 
रिप्पणी- ६ “तात राम जस आयसु देहू“““' ये वचन जनकजी, भरतजी ओर गुरु तीनोके सिद्धान्त 
हे । सवके कथनका यही सार समञ्जञकर गुरुने एेसा कहा। (ख) गुरुके ' आयसु देहू' के साथ “राम शब्द 
है अर्थात्‌ गुरुने एेशर्यदेशमें उनसे आज्ञा देनेको कहा ओर रामजीने माधुर्यदेशमें उत्तर दिया, इससे ' रघुनाथ ' 
पद दिया। 
वि० त्रि०-“तात राम“ एह“ इति। जिन वसिष्ठजीने रामजीसे कहा था कि “भरत सनेह विचार न 
राखा“ वही कह रहे है कि रामजी! जेसा तुम्हारा आदेश हो वैसा ही सव कररे।' प्रश्र उठता है कि 
क्या वसिष्ठजीने भरतके स्नेहका विचार किया? निविष्ट चित्तसे विचार करनेपर मालूम होता है कि गुरुजी 
भरतजीको ही वकालत कर रहे हें। "रामजी आज्ञा दे ओर उसीके अनुसार सव लोग कार्य करे" इस 
बातका अर्थं ही रामजीसे राज्य स्वीकार कराना है। जिसकी आज्ञा सबके ऊपर चले वही राजा है। रामजी 
पिताका वचन पालन करते हुए वनमें ही रहें पर हकुम उनका चले। एेसी परिस्थितिमें इतना ही हो 
सकता है। उसीके लिये गुरुजी अपनी राय दे रहे हे। 
विद्यमान आपुनि मिथिलेसू। मोर कहब सब भाति भदेसू्‌॥ ७॥ 
राउर राय रजायसु होटं। राउरि सपथ सही सिर सोई।॥८॥ 
दो०-रामसपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। 


सकल बविलोकत भरत मुखब्रु बनड न ऊतरु देत॥ २९६॥ 

शब्दार्थ-' विद्यमान '=उपस्थित, विराजमान, वर्तमान वा मौजूद रहते हए; यथा-- “विद्यमान रघुकुलमनि 
जानी।“ (१।२५३।२) ' भदेसू'= भदा, यथा-- “भवित भदेसु बस्तु भलि बरनी " ' सही "= प्रामाणिक, ठीक, यथार्थ। 
=मान्य, तसलीम।= सत्य ही, सचमुच ।- यहां तीनों अर्थं लगते है । सिर सोई "वह सिरपर है, शिरोधार्य 
है, हमारे मस्तकपर है, मेरे लिये मान्य ओर पूज्य है, स्वीकार है । 'विलोकत भरत मुखु "= भरतके मुखकौ 
ओर देख रहे हैँ । " मुंह देखना" मुहावरा है=विवश होकर आशाकी पूर्णताके विचारसे देखना। 

अर्थ आपके ओर मिधिलेशजीके उपस्थित रहते हए मेरा कहना (आज्ञा देना) सव प्रकारसे अनुचित 
है ॥७॥ आपको ओर राजाकी जो आज्ञा होगी-रमँ आपकी शपथ करके कहता हूँ बह सत्य ही सबको 
शिरोधार्य होगी ॥ ८॥ श्रीरामजीकीः शपथ सुनकर सभासमेत मुनि ओर जनकजी सकुचा गये । उत्तर देते नही 
बनता, सभी भरतजीका मह ताक रहे हें॥ २९६॥ 

रिष्पणी-१ “सव भाति भदेसू-छोरा बड़ेको आज्ञा दे यह अयोग्य ठै। “सव भोति" से यहाँ वह 
सब्र भाव गृहीत है जो भरतजीने कहे हे, यथा- “प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आयपू। कुलगुरुं सम हित माय 
न॒ वाप.“ (२९३। २-५) 

रिप्पणी-२ “राउर राय रजायसु हो“ " इति। (क) -गुरुने कहा धा “तात राम जस आयसु देह“ 
उसका उत्तर है कि मेरा कुछ भी कहना सब्र भोति भदापन है । तात्पर्य यह कि जव भ (जिसे आप आज्ञा 
देनेको कहते हैँ) आपकी आज्ञा न माननेवाला होऊं तब आपका कहना उचित होता। पर जब आपको 
आज्ञा माननेको मै भी तैयार दँ तब मेरा आयसु देना सर्वथा अनुचित है । (ख) जो आपको ओर राजाको 
आज्ञा हो वह मै आदरपूर्वक करूगा। (ग) यहां गुरु ओर राजा दोनोको कहा। दोनोंपर धर्म-अधर्मका भार 
छोड दिया। "राय शब्द यहाँ दिया (" मिथिलेश" आदि नही, जैसा अन्य स्थलोमें प्रयुक्तं किया है) जिसमें 
पिताका भी ग्रहण हो जाय। भाव यह कि आप पितासे भी श्रेष्ठ है-“कुलगुर सम हित माय न वायू" ओर 
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राजा पितासम ह ओर मं भी पिताके ही वाक्यपर आरूढ हू; चाहे उसे रखिये, चाहे चछुडाइये। (घ) “राउरि 
सयथ सही सिर सोई" कौ जोड्का चरण “माथे मानि करज सिख सो (२५८1 ४) है। 


ह उसे केसे छुडवें ओर न छुडावं, लौटनेको न करे, तो लोग करेगे कि यहाँ आये ही किसलिये थे। 
श्रीरामजीके बोलनेपर सबको सरस्वती वंद हो गयी, सब भरतका मुंह ताक रहे है, जवाब नहीं सूञ्जता, 
यह सोच रहे हं कि भरतजी ही इसका उत्तर दें। 

वि० त्रि०- "राम सपथ“““““सभा समेत” इति। यहाँ धर्मकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनेके लिये कोई 
तेयार नहीं है । रामजी शपथ लेकर कहते हँ कि गुरुजी ओर जनकजी जो आज्ञा दं म करनेको तैयार 
हर, यदि कहें कि तुम लौट चलो तो मेँ परमधर्म गुरु-आज्ञाका पालन करूगा। यथा-- "सिर धरि आयत 
करि तुम्हारा। रम धरम यह नाथ हमारा॥* पर गुरुजी या जनकजी कोई भी यह कहनेको तैयार नहीं 
कि “तुम घर लौट चलो'। गुरु होकर शिष्यको धर्मसे विचलित होनेको कैसे के? अतः सभासमेत गुरुजी 
ओर जनकजी संकुचित हो गये कि जव यही गति है तो लौट चलनेका प्रश्र क्यो उठाया गया। 

प० प० प्र०-- “सकल विलोकत भरतमुख"' इति। मिलान कीजिये-“मरड़ न रिपु श्रम भयऊ विसेवा। 
राम किभीयन तन तब देखा।* (६।१०१। २) दोनों जगह स्वामी ही सेवकका मुख ताकते है पर दोनोके 
हेतु अलग-अलग हें । श्रीरामजी तो सर्वज्ञ होकर भी नरनाख्य कर रहे. हँ ओर “संतत दासन्ह देहु बड़" 
महर्षिं अगस्त्यके इन वचनोको चरितार्थं करते हैँ । ओर, यहां तो गुरु वसिष्ठजी, श्रीजनकजी आदि 
किकर््तव्यविमूढ वन गये है, प्रत्येक बड़ा व्यक्ति अपने सिरका भार दूसरेके सिरपर रखनेका प्रयत्न कर 
रहा है । पूर्वं भी एेसा ही हुआ था तव श्रीभरतजीने कहा है कि, "देव दीन्ह सव मोहिं अभासर। मोरे 
नीति न धरम विचारू॥*-(२६९।३) देखिये । 

मा० म०-सकुचकर सबका आह्ाद जाता रहा, कोई न बोला। क्योकि बोलनेसे ये सातो बातें नष्ट 
होती हँ अर्थात्‌ फिर जानेको कहं तो (१) वन भेजना (कैकेयीका वरः), २ अनुराग (सबकी प्रीति), ३ 
भरतके हदयकी बात (वनयात्रा), ४ राजा दशरथकी आज्ञा, ५ वेदमत (भगवान्‌ अवतीर्णं होकर भूभार उतारेगे), 
६ श्रीरामजीका संकल्प (भूभारहरणार्थ) ओर ७ पृथ्वी ओर देवताओंकी चाह-ये सव नष्ट हो जा्यंगे। 

सभा सकुच बस भरत निहारी । रामबधु धरि धीरजु भारी ॥९॥ 
कुसमउ देखि सनेह॒ संभारा । बढ़त विधि जिमि घटज निवारा ॥२॥ 


सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल गुनगन जग जोनी ॥३॥ 


भरतविबेक बराह विसाला 1 अनायास उधरी तेहि काला॥४॥ 
शब्दार्थ-“ निवारना "निवारण करना, रोकना, मना करना, यथा-“सैनरहिं लखन राम निवारे। 
'घटज '=चटसे जायमान या उत्पन्न, कुम्भज ऋषि अगस्त्यजी। विधि विन्ध्याचल । पुराणानुसार यह सात 
कुलपर्वतोपे है। इसकी अनेक शाखा-प्रशाखा्ं है । आर्यावर्तके दक्षिण सीमापर यह पर्वत है। पूर्वं ओर 
पश्चिमीघाट इसीकी शाखां ट । विशेष १३८ (८) में देखिये । *कनकलोचन '-हिरण्याक्षके शब्दको बदलकर 
यह नाम गदा गया है । हिरण्य~स्वर्ण-कनकः; अक्षि-लोचन । इसीका हाटकलोचन भी नाम गढ़ा ह। इसी 
तरह बहुत-से नाम कविने गद्‌ है । जैसे-सुग्रीवका मुकण्ठ, कुम्भकर्णका घटकरन, मेघनादका वारिनाद, 
कुम्भजका घटज इत्यादि! जोनी~उत्पन्न करनेवाला, योनि, उत्पादक कारण, उत्पत्तिस्थान । * उधारना =उद्धार्‌ 
करना, मुक्त करना, छुटकारा देना। यथा--“छीरसमुद्र मथ्य ते यो कहि दीरघ वचन उचारा हो । उधररी धरनि 

असुरकुल मायै धरि नरतन अवतारा हो -- (सूर) । “जग जोनी "= जगत्‌के रचयिता, ब्रह्माजी । 
अर्ध--सभाको संकोचके वश देखकर रामवन्धु श्रीभरतजीने वड़ा धैर्यं धारण किया ॥ १॥ कुसमय समञ्ञकर 
(अपने बते हए) प्रेमको संभाला, जैसे वदते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीन रोका ॥ २॥ शोकरूपो दिरण्याक्षने 
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(सभाकी) बुद्धिरूपिणी पृथ्वीको हर लिया, उसी समय निर्मल गुणसमृहवाले भरतरूपी ब्रह्मासे विवेकरूपी 
विशाल वराह (भगवान्‌) ने प्रकट होकर बिना परिश्रमके उसका उद्धार किया। अर्थात्‌ शोकके कारण सभाक 
बुद्धि कुद कामक न रह गयी थी, भरतजीके विवेकमय वचनद्वारा वह शोक नष्ट हुआ ओर उनको 
बुद्धि फिर ज्यों-कौ-त्यों पूर्व-अवस्थापर आ गयी ॥ ३-४॥ 

रिप्पणी-१ “सभा सकृुच बस“ इति। (क) ऊपर दोहेमे कहा धा-- 'सकुचे सभा समेत, सकल 
विलोकत.' उसीकौ जोड्में “सभा सकुच' कहा । (ख) ! धीरज! धारण करनेके सम्बन्धसे ' रामवंधु' 
कहा। श्रीरामजी धीरधुरन्धर हँ, ये उनके भाई ह, अतः ये भी परम धैर्यवान्‌ दहं। भाईका गुण भाईमें होना 
योग्य ही है। पुनः, राम बन्धुः है इसीसे इनकी सरस्वती खुली हे, जिसका जेसा अधिकार है वेसा ही 
उसका सामर्थ्यं ॑है (कारणके समान कार्यका होना "द्वितीय सम' अलङ्कार दहै)। (ग) सेह ओर शोकसे 
भरतजी अभीर चले आ रहे है, इसीसे श्रीजनकभरतगेष्टीमें भी “बोले भरत धीर धरि भारी' ओर यहां 
भी धीरज धरना कहा। 

रिपणी-२ “कुसमउ देखि सनेहु संभारा। बट़रत विधि" इति। विन्ध्याचल सूर्यको गति रोकनेके 
लिये बेहद बता गया । देवता आदि सभी भयभीत हो गये थे। तब अगस्त्यजीने उसको गति रोको थी-पूरी 

कथा “विधि मुदित मन सुखु न समाई!" (१३८। ८) में देखिये । यहाँ "उदाहरण अलङ्कार ' है । भरतजीका 

सेह विन्ध्याचल है, भरतजीका उसको दवाना अगस्त्यजीका विन्ध्याचलकी बाढको रोकना हे। भरत ओर 
अगस्त्य उपमेय-उपमान है । 

वै०-विन्ध्याचलने सूर्यको गति रोको, अगस्त्यजीने उसको रोका । वैसे ही भरतजीने अपने बद हए सर्वाङ्ग 
परिपूर्णं ;मको रामप्रतापरूपी सूर्यका अवरोधक जानकर, उसे अन्तःकरणमें गुप्त कर लिया।- (रामप्रतापका अवरोधक 
कहनेका तात्पर्य यह जान पडता है कि स्रेहकी विह्वलतामें प्रतापका वर्णन नहीं किया जा सकता।) 

खर्रा-जेसे विन्ध्याचलने बदृकर सूर्य आदि सबको दबा लिया, किसीको राह न मिलती थी वैसे 
ही भरतजीके स्नेहने सव्रको दवा लिया, पर भरतजीने उसको संभाला। भरत अगस्त्य, स्नेह विन्ध्याचल 
ओर रामजीको आज्ञा सूर्य। सखरेहके संभालनेसे आज्ञा प्रकट होगी, रामजीके आज्ञा देनेको राह खुलेगी। 

नोट--१९ “सोक कनकलोचन मति छोनी ' इति। वा० १२२ (७) “धरि बराह बयु एक निपाता ' में यह 
कथा सविस्तार दी गयी है। हिरण्याक्ष पृथ्वीका हरण करके उसे रसातलमें ले गया। जिससे सृष्टिक उत्पत्तिका 
सब्र कार्य बन्द हो गया था। ब्रह्माजी चिन्तित हो ध्यानमें मग्र हए, उसी समय उनकी नासिकासे वराहभगवान्‌ 
प्रकट ह्‌ „ जिन्होने हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीका उद्धार किया। उसीका यहाँ रूपक बंधा गया है। 

शोक ही बुद्धिको हर लेता है, यथा-'"सोक विकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यान न धीरज 
लाजा॥* (२७६ । ७) अतः शोकपर हिरण्याक्षका आरोप किया गया ओर वुद्धिपर पृथ्वीका। भरतविवेकपर 
विशाल वराह भगवान्‌का आरोप हुआ। वराहभगवान्‌ने चिना श्रम पृथ्वीका उद्धार करिया, वैसे ही भरतविवेकने 
सबका शोक दूरकर सबकी बुद्धिको स्थिर कर दिया। 

नोट-२ “विमल गुनगन जग जोनी ' इति । श्रीसन्तसिंह, पंजाबीजी, श्रीनंगे परमहंसजी, पं० विजयानन्दजौ 
त्रिपाठीजी तथा श्रीहनुमानप्रसाद पोदारजी इसे “छन ' का विशेषण मानते द । भाव कि जिस भोति जगत्‌को 
योनि (उत्पन्न करनेवाली) पृथ्वी है (पृथ्वीसे ही सारे जगत्‌की उत्पत्ति है, संसारके अनेक पदार्थोकौ 
उत्पत्ति प्रथ्वीसे होती है) उसी भांति विमल गृणगणरूपी जगकी योनि बुद्धिरूपिणी पृथ्वीको शोकरूपी 
हिरण्याक्षने हर लिया। 

श्रीपड़जीने “विमल गुणगणयुक्त मतिरूपी छोनीको शोकरूपी हिरण्याक्षने हर लिया। तव जगयोनि अथात्‌ 
ब्रह्मारूपी भरतसे विवेकरूपी विशाल वराहने प्रकट होकरः“' एेसा अर्थं किया ह। | 

वीरकविजीने "विमल गुणगण" का जगजोनी*से रूपक अर्थात्‌ ब्रह्मासे रूपक माना हे। वे लिखत 
है कि शोकपर हिरण्याक्षका आरोप, मतिपर पृथ्वीका, निर्मल गु्णोपर ब्रह्माका, भरतजाक ज्ञानपर वराहका 
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आरोपण किया गया है। एक भी रूपककी न्यूनता होनेसे इस पौराणिक इतिहासका पूरा रूपक सिद्ध न 
होता। यहां ` परंपरितरूपक अलंकार ' है। पौराणिक कथाका साङ्गरूपक यहां वाँधा गया है।' 

मयंककारने साद्गरूपकर्मे समुद्रका रूपक भी दिया है। "शपथ सिन्धु है, शोच उसका जल है। 
शोकरूपी दहिरण्याक्षने शपथरूपी सिंधुके शोच-जलमें ब्रुद्धिको डवा दिया था। भरतक्ते विवेकने प्रकट 
होकर उसे वचाया।' 

नारदरामायणमें इस रूपकसे मिलता हुआ श्लोक यह कहा जाता है-शोकः सुवर्णनयनः पृथ्वीं 
बुद्धिं जहार ह। भरतो गुणवान्‌ ब्रह्मा तस्माद्विज्ञानशूकरः॥ आविर्भूय हिरण्याक्षं शोक्छरूपं निहत्य च। 
उद्दधाराश्रमेणैव वुद्धिरूपां वसुन्धराम्‌॥' र० ० ने यह श्लोक दिया है। यदि यह श्त्लोक उसमें हो तो 
इस प्रमाणसे “विमल गुणगण" ब्रह्माके विशेषण हए न कि "छोनी' के। 

पु० रा० कु०-' अनायास ' ओर * तत्काल" का भाव यह कि वहां दस हजार वर्पतक भारी युद्ध होनेषर 
उद्धार हुआ। ओर यहाँ कुछ भी श्रम न हुआ। वराहसे हिरण्याक्षका विनाश है तथा विवेकसे शोकका, यथा- “सोक 
निवारेउ सवहि कर निज विज्ञान प्रकास ^ ˆउधरी' अर्थात्‌ शोकसे द्टी, मति विवेकयुक्त ह्‌ । 

नोट-शोक किसका ओर वुद्धि किसको? इसपर मतभेद है। 

पंजावीजीने श्रीभरतजीकी वुद्धिको क्षोणी माना है। वे इस चौपाईका भाव यह लिखते दै कि "बुद्धि वचन- 
रचनाको सावधान हुई '। पाड़िजी तथा रा० प्र° ने इसको स्पष्ट नहीं किया है । वैजनाथजीने श्री भरतजीकी मतिको 
पृथ्वी माना हे। वे लिखते है कि--त्याग, वैराग्य, धैर्य, शान्ति, सन्तोष, क्षमा, दया, उदारतादि विमल गुणगणमय 
भरतजीकी मतिरूपिणी पृथ्वीको शोक (अयश तथा वियोगजनित दुःख) रूपी हिरण्याक्षे हर लिया था। उसके 
उद्धारके लिये जगयोनि (जगको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा) रूपी भरत (जो जगत्का भरण-पोषण करनेवाले हँ } 
के विवेकरूपी वराहने प्रकट होकर शोकहिरण्याक्षका नाशकर बुद्धिरूपां पृथ्वीका उद्धार क्किया। 

पञ श्रीकान्तशरणजीने वैजनाथजीके भावको इस प्रकार लिखा है कि भूमिको तरह इनको ब्रुदधि वदु 
उपजाऊँ है; पर सहसा उठे हए शोकने उसे क्षणभरके लिये विक्षिप्त कर दिया, जैसे हिरण्याक्षके पाप 
प्रभावसे पृथ्वीकी उपज मारी गयी । पर इन्होने विवेकद्वारा उक्त शोकका निवारण क्रिया ओर धैर्यं धारण 
करनेपर उनकी वुद्धिमें निर्मल गुणगण फिर आ गये। तब उस भरत-भारतीकी आगे प्रशंसा कौ गयी है। 

पु० रा० कु<-का मत है कि भरतकी मति नहीं हरी गयी। उनकी वुद्धि तो एेसी है कि “मुनि मति 
गदि तीर अबला सी" गुरु दद्ध रह गये। जनकजी एेसे विज्ञानी जिसको छोंहतक चछ नहीं सकते- "सो 
मति मोरि भरत महिमा ही। कहड़ काह छल छरुत न छह" ओर जिसे देख “कहत सारद कर मति हीच" 
एवं जहाँ विधिहरिहर आदिकी मायाका भी गुजर नहीं। तव इसको कौन हरण कर सकता है? इसीमे भरत- 
भारतीको मञ्जु मराली आगे कहा है। अतः यहाँ सव समाजकी मतिका शोकसे हरण होना ही ठीक है। 

त्राा हरीदास, वीरकवि, लाला भगवानदीनजी, वि० त्रि०, पोदारजी, नं प०, पर प० प्र° का 
भी यही मत हे। 

वावा हरीदासजी ओर मानसी वन्दनपाठकजी कहते है कि यहां सब रूपक अरूपका ही बोधा गया 
हे। शोक अरूप, मति अरूप भरतजीके निर्मल गुणगण ही ब्रह्मा है । क्योकि गुणगण भी अरूप ह, ओर 
विवेक भी अरूप हे। 

नोर-- पहले अपने सेहको रोकना कहा। फिर दो अर्धालि्ोमे दूसरोके शोकको नष्ट करके उनको 
बुद्धिको स्थिर करना कहा। 

करि प्रनामु सव कर्ह कर जोरे। राम राउ गुर साधु निहोरे॥५॥ 


छमवब आजु अति अनुचित मोरा । कहडं बदन मृदु बचन कठोरा ॥६॥ 
हियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस तें मुख पंकज आई॥७॥ 
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बिमल बिब्रेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली।॥।८॥ 
दो०-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेह समाज । 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥२९७॥ 


शब्दार्थ- निहोरे=विनती की । साली (शालि) = परिपूर्ण, युक्त, वाली, समन्वित । जैसे सम्पत्तिशाली= धनवान्‌, 
सम्पत्तिवाला। भारती (सं०) =वाणी, सरस्वती, यथा-- "मति भारति पंगु भ जो निहारि विचारि फिरी उपमा 
न पठे '। 

अर्थ- (उन्होने) प्रणाम करके सवके हाथ जोड, ओर श्रीरामचन्द्रजी, राजा, गुरुजी ओर साधुसमाजसे 
विनय को॥५॥ श्रीभरतने कहा कि आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित व्यवहारको क्षमा कोजियेगा, कोमल 
मुखसे कठोर वचन कह रहा हूं ॥ ६॥ फिर ॒भरतने हदयमें सुन्दरी सरस्वतीका स्मरण किया, वह सुन्दर 
मानससे मुखारविन्दपर आ गयी ॥७॥ निर्मल ज्ञान, धर्म ओर नीतिसे परिपूर्ण भरतको सुन्दर वाणी हंसिनी 
है ॥८॥ विवेकरूपी नेत्रंसे समाजको प्रेमसे शिथिल देख, सबको प्रणाम कर श्रीभरतजी श्रीसीताजी ओर 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके बोले ॥ २९७॥ | 

रिप्पणी-- १ पु० रा० कु० “कारि प्रनामु सव कहं कर जोरे/““““' इति। (क) यह वबड़ोंको सभामें बोलनेको 
रीति है। क्या निहोरा किया यह आगे लिखते है--"छमन आजु" (ख) “छम आजु अति अनुचित 
मोरा८“' इसके जोड़की अर्धाली पूर्वं ही गोष्ठीमें कही है- "छोटे कदन कहँ वड़्ि बाता। छमव तात 
लखि बाम विधाता॥' दोनोंका मिलान कौजिये। “कदन मृदु" से जनाया कि मैं बालक हूं, बालकका मुख 
कोमल होता ही है। बड़ंसे जहों जवाव न बन पड़ा वरहा लड़केका बोलना महान्‌ अयोग्य है इसीसे 
क्षमा चाहते हें । 

रिष्पणी-२ “हियं सुमिरी सारदा सुहाई ।.“ “ इति। भरतजीकी शारदा सुहायी अर्थात्‌ दिव्य हे । त्रिदेवद्रारा 
भी यह शारदा वन्दित है। यह भरतजीके हदयसरसे उत्पन्न हुई टै । यह वह शारदा नहीं हे जो विधिलोकसे 
आती है, वह तो भरतको मतिका पता भी नहीं पाती, यथा-“कहत सारदड कर मति हीचे। सागर सीप 
कि जाहिं उलीचे॥* भरतको मतिको ओर विधिहरिहरको विशाल माया दृष्टि भी नहीं डाल सकती । तव 
वह सरस्वती इनको मतिको क्या जाने? भरत राम ही ठै, "भरत राम ही की अनुहारी' है, वा उनका 
प्रतिबिम्ब हें। (पं०-भगवद्यश कथन करेगी अतः सुहाई कहा ।) 

वै°- “सारदा सुहा अर्थात्‌ सुन्दर अमल ओर रामतत्त्वनिरूपिणी परावाणी जिसका नाभिकमलमें स्थान 
है मानससे मुख-पंकजपर आयी अर्थात्‌ परावाणीने वैखरीको आकर प्रकाशित किया। तात्पर्य यह कि जो 
मनमें पूर्वं निश्चय कर चुके ह, यथा-“करि बिचार मन दीन्ही ठीका। राम रजायसु आपुनु नीका॥* वही 
प्रकट करनेका अनुसंधान किया। [बैजनाथजीका भाव सुसद्गत है पर उन्होने नाभिकमलको मानस समञ्जनेका 
आधार नहीं दिया। यह आधार मानसम ही है। यथा-“सायक एक नाभि सर सोखा।* (६। १०३। १) 
स्वामीसमर्थ रामदासजीने * दासबोध ' में नाभिस्थानी परावाचा' कहा टै । परावाचा गुणतीत है। अतः "सारदा 
सुहाई" कहा । ब्रह्मलोककी शारदा “विमल बविबेक धर्मं नयसाली' नहीं है, वह तो अधर्म ओर अनीति भी 
कर सकती है। ओर उसने किया भी है जिसका फल श्रीसीतारामवनवास, कैकेयीकी अकति ओर दशरथ- 
मृत्यु इत्यादि दै। (प० प° प्र०)] 

नोट- १९ भरत-भारतीका रूपक सुन्दर राजहंसिनीसे बाँध रहे हे । हंस मानसरोवरमें रहते हैँ, कमलपर 
आकर बैठते है। इसीसे भरतजीके हदयको मानस ओर मुखकी कमलसे उपमा दी। सरस्वती पद्मासना 
हैँ क्योकि ब्रह्माका नाम पद्मासन भी है। पद्यासना होनेसे मुखकी कमलसे उपमा देना यथार्थं ही है। हंस 
मोती चुगता है, यथा- “जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु! मुकुताहल गुनगन चुनड़“““ ॥* (१२८) 
भरत-भारती-मराली ज्ञान-धर्म-नय विमल गुण-गणरूपी मुक्तामणि्योको चुगनेवाली हे । 
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नोट-२ “विमल विवेक धरम नय साली ८.““" इति। मराली कहनेका एक कारण ऊपर दिया; दूसरा 
यह कि यह क्षीर-नीर्‌-विवरणका समय है । भरतको वाणी अपने विवेकसे क्षीरनीरको पृथक्‌ करेगी-"छीर 
नीर विवरन गति हंसी; वह गुणदोपका, सारासारका निर्णय करेगी, जो काम मुनि ओर जनकजी न कर 
सके थे वह करेगी (मा० म०, शिला) । वा, केवल रामतक्व ग्रहण करेगी इससे मराली कहा-(वै०) | 
स्मरण रहे कि पूर्व भरतजीको हंसकी उपमा दे चुके है, यथा--“भरत हंस रवि्वंस तड्धगा। जनमि कीन्ह 
गुन दोष विभागा॥* ओर यर्हों उनकी भारतीको विवेक धर्म नयशाली हंसिनीकी उपमा दी दै।* 
(ख) “विमल” पदसे जनाया कि ज्ञान, धर्म ओर नय समल भी होते है पर यह भारती विशुद्ध ज्ञान 
आदिसे सम्पन्न हे । जो वचन निकलंगे वे इनसे परिपूर्णं होगे, स्वार्थरहित परमार्थ देश तथा धर्म ओर नीतियुक्त 
होगे। इनसे धर्म ओर नीति दोनोंका निर्वाह होगा। सवके धर्मकी रक्षा ओर सवका हित होगा। 
नोर--३ “निरखि विवेक विलोचनन्हि“' इति। (क) सव स्रेहसे शिथिल हैँ । सेह वाहरी नेत्रोसे नहीं 
देखा जा सकता क्योकि मानसिक है, इसीलिये 'विवेक-नेत्र' से देखना कहा। (पं०, रा० प्र) 
(ख) विवेकनेत्रसे देखा अर्थात्‌ माधूर्यरहित केवल रएश्चर्यपर दृष्टि रखते हुए देखा। जनक आदिक दृष्टि 
माधुर्यपर हे इसीसे वे प्रेमसे विह्वल ह यह विचारकर रेश्वर्यपर दृष्टि रखी । (वै°) (ग) यहां “विवेक 
से "विमल विवेक" अभिप्रेत है विवेकको नेत्र कहा ही है, यथा-^तेहि करि विमल विवेक 
बिलोचन।' ओर, विमल विवेक~निर्मल ज्ञान । निर्मल ज्ञान होनेपर ही मनुष्य रामभक्तिमय होता है । यथा-“विमल 
ज्ञान जल जव सो नहाई। तव रह राम भगति उर छाईड॥' श्रीभरतजी श्रीरामभक्तिमय ह ही । (प° प° प्र) 
नोट-४ “सुपिरि सीय रघुराज'-- यह भरतजीका मङ्गलाचरण है। (पु° रा० कु०) “रघुराज' शब्द 
देकर जनाया कि वे एेसे ही वचन कहेगे जिनसे श्रीरामजी ही रघुराज होगे। (प० प° प्र०) 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ १॥ 
सरल सुसाहिब्ु सीलनिधानू । प्रनतपाल सर्वग्य सुजानु॥२॥ 
समरथ सरनागत॒ हितकारी । गुनगाहक अवगुन-अधघ-हारी ॥३॥ 


स्वामि गोसाइंहि सरिस गोसाई । मोहि समान मै सां दोहा ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-- गाहक~ग्रहण कररेवाले, चाहनेवाला, इच्छुक । यह शब्द ' ग्राहक ' का अपभ्रंश है । अथवा, 
अवगाहन (या गाहन) से वना हुआ ले सकते है-- “कह कपि तव गुनगाहकताई। सत्य पवनसुत मोहिं 
सुनाई * -( लं०)। शील तथा-हीनैर्दनिर्मलीनैश्च बीभत्सैः कुत्सितैरपि। महतोऽच्छिद्रसंश्लेषं सीशील्यं 
विदुरीश्चवराः' (भगवदरणदर्पण। वबै०) 

अर्थ-हे प्रभु! आप मेरे पिता, माता, सुहद्‌ (मित्र), गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी ओर हृदयकीं 
जाननेवाले हैं ॥ १॥ सरल, सुसाहिव, शीलके समुद्र, शरणागतपालक, सर्वज्ञ, सुजान ॥२॥ समर्थ, शरणागतका 
हित करनेवाले, गुणोको ग्रहण करनेवाले, अवगुण ओर पापोके हरनेवाले है ॥ ३॥ हे स्वामी ! (उत्तमतार्म) 
गोसाई (अर्थात्‌ आप) के समान गोसाई (आप) ही टै ओर स्वामीकी दोहाई (कसम) (अधमता ओर 
स्वामिद्रोहतामें) मेरे समान मै ही हूं॥४॥ 

नोट-१ प्रभु पितु मातु" इति। यहाँ तीन अर्धालियोमें बीस विशेषण दिये ह । इनके भाव क्रमशः 
लिखे जाते है। (क) "प्रभु" सम्बोधन है पर सामर्ध्यवाचक भी है। भाव कि आपं जो चाहे उसे कर 
सकते हैँ, असम्भवको भी सम्भव कर सकते है, अघटित चटनाको भी घटित कर सकते है - अधटितघटना- 
पटीयान्‌।' इससे जनाया कि आप पिताके, गुरु वसिष्ठजीके तथा श्रीजनक महाराज तीनोके वचर्नाका 








* मय्ुकार लिखते है कि शाली स्थान या घरको कटते है । यहो भारती स्त्रीलिङ्गं है इसीसे शाली ओर माली 
स्त्रीलिङ्ग शब्द दिये गये। पंदिजी शालीव्छ अर्थं सुशोभित करते है वैजनथजीने शालीका अर्थं मन्दिर लिखा ै। 
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एक साथ पालन कर सकते हे। “पितु मातु भाव कि भरण-पोपण, रक्षण ओर धारण करनेमे माता-पितारूप 
हं। पिता-माताके समान हमारा दुलार भी रखनेवाले है । “सुहृद अर्थात्‌ मित्र हे. मित्रके समान प्रतीतिवाले 
हे, यथा--“सुतवकरी प्रीति प्रतीति मीत की।* (विनय०) अपना करके मानते हँ एवं उपकारी हैँ । "गुर" अर्थात्‌ 
शिक्षा या उपदेश करनेमें गुरुरूप है । आप जगदुरु है, यथा--'जगुरुं च शाश्चतं।' (३। ४) वेद आदि सत्र 
आपके ही वाक्य है। "स्वामी" अर्थात्‌ सवक मालिक दै, सव्रके नियन्ता हे । यथा--"सोड़ प्रभु मोर चराचर 
स्वामी । रघुवर सब उर अंतरजामी ॥* (१। ११९) “पूज्य अर्थात्‌ देवादि सभीसे वन्दनीय ओर सव्रके इष्ट 
हे । यथा-- “सिक अज युज्य चरन रघुराई!" (७। १२४) “विधि हरिहर कंदित पद-रेन्‌!” (१। १४६ । १) “परम 
हित अर्थात्‌ स्वार्थरहित्‌ सवका हित करनेवाले ठै, लोक ओर परलोक दोनोकि बनानेवाले टे। मिलान 
कोजिये-"स्कारथ मीत सकल जग मार्ही। सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥* हेतु रहित जग जुग उयकारी। तुम्ह 
तुब्हार सेवक असुरारी ॥“ (७। ४७) “अन्तरजामी अर्थात्‌ सवके हदयके भाव-कुभाव, सबकी लालसां 
इत्यादि सब कुछ जानते ह। (ख) “सरल “अर्थात्‌ इतने बड़ होकर भी सबको सुलभ ठें। एेसे सुलभ 
कि केवरसे उठकर मिले, यथा-- "ठाकुर अतिहि वड़ो सील सरल सुदि ध्यान अगम सिवहू भेटेउ केवट 
उदि॥* (वि १३५) फिर कैसे सुलभ कि चवानको भी सुनी। श्वान ओर संन्यासीका न्याय किया। 
"सुसाहिव्‌ भाव कि प्राकृत स्वामी सेवकका अपराध सुनकर ही उसपर रुष्ट हो जाते हैँ--“साहिन होत 
सरोष सेवकक्तो अपराध सुनि। अपने देखे दोष राम न सपनेहु उर धरेउ।* आप सेवकका अपराध देखकर 
भी ध्यान नहीं देते। “सीलनिधान ˆ अथात्‌ सौशील्यगुणसे पूर्ण। कैसा भी कोई हीन दीन मलिन शरणमे 
आ जाय तो उसको मान ओर बड़ाई दते हें! “प्रनतपाल “प्रणाम मात्र करनेवालेका पालन करनेवाले हे। 
सथा--"कटहेसि युकारि प्रनत हित याही प्रनत कुटुम्ब पाल रघुराई" कूर कुटिल खल कुमति 
कलंक (“सकृत प्रनाम किए अपनाए “नमित पद रावनानुज नवाजा” (वि० ४३), “अधम आरत दीन 
यतित पातकयीन सकृत नत मात्र कह पाहि पाता" (वि० ४४) “सर्वग्य सव कुछ सदा सब कालमें 
जाननेवाले। [ वा, विश्चभरके नाम, रूप, गुण ओर ज्ञानको स्वाभाविक जाननेवाले यथा-' स्वस्वाश्रयस्वहेतूनां 
स्वातनत्रे सा प्रकाशकम्‌ । ज्ञानं तदव्यवहारादि विभाजकतया स्थित्तम्‌॥' (वे०) ] सुजान अर्थात्‌ चातुर्यगुणपूर्ण 
हे, सब्र विद्या. सबको भाषा एवं बोली आदि जानते है; सबकी वाणी, सबकी भक्ति, प्रीति, गति आदि 
जानते हं अतः: सवका उचित सम्मान करते है । यथा-- “सुनि सनमानहिं सवहि सुवानी। भनिति भगति नति 
गति पहिचानी ॥ यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ॥* (१। २८) पुनः ' सुजान " स्वभावके 
जाता आर स्वज्ञ से स्वरूपके जाता जनायं। (ग) “समर्थ'-उपर्युक्त सव गुण हों पर सामर्थ्यं न ही 
तो वे सव गुण व्यर्थ है, अतः कहा कि “समर्थ है" तिनकेको पर्वत ओर पर्वतको तृण बना देनेतकको 
समथ ह । यथा-कर्तुं विकर्तुं जगदन्यथा च कर्तु हि सामर्थ्यविशेषस्त्या । शक्तिस्तु यस्यास्ति स सर्वशक्तिप्राणाधिकाया 
वहुकेलिरण्यः ॥।' (वे०), “तन ते कुलिस कुलिस तुन करही* “जो चेतन कं जड़ करड जड़हि करड़ चैतन्य। 
असर समर्थं रघुनायकहि भज्हिं जीव ते धन्य ॥” (७। ११९), "मसकटहि करट विरंचि प्रभु अजटहि मसक ते 
हीन।* (७।१२२) 

४कस्वामो, सुशील, सुजान ओर समर्थपर मिलान कीजिये- “तेरे वेसाहे वेसाहत ओरनि ओर वेसाहि; 
के वेचनिहारे। व्योम रसातल भरमि भरे तृप कूर कुस्राहिव सेतिहुं खारे। तुलसी तेहि सेवत कौन मरै; रज तें 
लधु को करै मेरु तें भारे। स्वामि सुप्रील समत्थ सुजान खो तो सो तुही दसरत्थ दुलारे” (क० उ० १२) 

(घ) सरनागत हितकारी ~- शरणमे आये हुएका भला करते हं यथा-"सरन सुखद रघुबीर ' (सु°) 
सुग्रीव, विभीपणादिका भला किया। “गुनगाहक अर्थात्‌ गुणको ही लेते है, अवगुणपर दृष्टि नहीं डालते। 
यथा-- "बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर।* “अवगुन अघहारी अघ ओर अवगुणोका नाश करनेवाले। 
यथा--*सनमुख होड जीव मोहिं जव्ही। जन्य कोटि अष नासर्हिं तबही॥” (५। ४४। २) “गुन गहि अष 
ओंगुन हरै एस्गो करुनासिंधु।* (वि° १०७) 
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नोट-२े भापणका प्रारम्भ प्रभु पितु मातु सुहद गुर स्वामी/““ से करके प्रारम्भे ही भाषणका 
पूरा भाव सूचित कर दिया है कि में आपका आज्ञाकारी रं, कुछ करटुगा नहीं, जो आदेश आप देगे 
उसे किचित्‌ भी विचार न करके शिरोधार्य करूगा। यही शिवजीका सिद्धान्त है, यथा-- “मातु पिता गुर 
प्रभु कै वानी! विनहि विचार करिय सुभ जानी॥ सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ 
हमारा ॥” (१। ७७) ओर आपका भी यही आदेश हे । यथा--“सहज सुहद गुर स्वामि सिख जो न करड़ 
सिर मानि। सो पछताङ़ अवा उर अवसि होड हित हानि॥' (६३) ओर में भी यह जानता टरं कि “गुर 
पितु मातु स्वापि हित बानी। सुनि मन मुदित करि भलि जानी ॥ उचित कि अनुचित किये विचारू। शरम्‌ 
जाड सिर पातक भारू॥' (१७७। ३-४) मेरे प्रभु. माता, पिता, गुर, सुहृद्‌ ओर स्वामी सव आप दी 
टे, दूसरा नहीं । अतः जो आज्ञा दं वह मेँ कर्। नृ° पु० रामायण खण्डमे भी यही भाव है-'यथा पिता 
तथा त्वं तु नात्र कार्यां विचारणा। त्वदादेशो मया कायो देहि (त्वं पादुके मम) ॥* (२।१६२) 

नोट-३ "सां दोहा" का अर्थं साईका द्रोही भी किया जाता है। पांडजी, दीनजी, वीरजीने यही 
ओर पु० रा० कु० ने दोनों अर्थं लिये हें। पहले चरणमें गोसाईके सदृश गोसाई कटा वैसे ही यहां मेरे 
समान में कहा। सत्यताके लिये शपथ करके कहते हे । अथवा यों अर्थं कर लें "गोसाईं सरीखे स्वामी 
गोसाईं ही ह ओर मेरे समान स्वामिद्रोहीमें ही दहूं।' तो द्रोही" अर्थं भी घट जाता है। 

वैजनाथ, रा० प्र०, आदिने “ सोगन्द' “शपथ ' अर्थं किया है! ओर वीरकविजी कहते है कि यहां 
सौोगन्दका प्रयोजन नहीं । केवल अनन्वय अलंकार है। मेरी समइमें “साङ़ं दोहा के दोनों ही अर्थं यहां 
ल लिये जावे तो अति उत्तम है। पं० रामकुमारजीने दोनों ही अर्थं लिये ह। इसी प्रकार अगे कसम 
खायी हे, यथा-- “सो गुसाड नहिं दूर कोी। भुजा उठा कहं पन रोपी“ (२९९) ओर विनयं भी कटा 
ठे- "वड़ो साई द्रोही नाथकी सपथ किये कहत करोरि हौ।* (वि २५८) 

पु रा० कु०-(१) यहां बीस विशेषण देकर तव कहा कि “स्वामि गोसड़िहि सरिस गोसा्ड।' 
भाव यहः कि ये सव विशेषण उपमारहित हैं । इनके लिये कोई दूसरी उपमा नहीं है । इन सवम आपके 
समान आप ही हँ। पुनः, भाव यह कि वीसों विस्वा गुणनिधान आपके समान अप ही है ओर 
स्वामिद्रोहतामें मेरे समान में ही हूं। इसका आशय यह है कि मेरे इस एक अवगुणकी तुलनामं आपके 
वीसों गुण तुलकर नहीं बरावर हो सकते, मेरा प्छ भारी दही रहेगा, यथा- “स्वामी की सेवकहितता सव 
कष निज साड़ं दोहाई। मै मति तुला तौलि देखी भई मेरिहि दिसि गरुआर्॥“ (वि० १७१) "वद्धो साट बरोही 
न॒ बरावरी मेरी को कोउ नाथ की सपथ किये कहत करोरि हौ।“ (वि २५८) अगे स्वाम््रोहता 
दिखाते टे। 
वै०-प्रभु पितु मातु सुहद गुर स्वामी। पूज्य परमहित अतरजामी॥' इन विशेषणोसे प्रभुम अपना 
अनन्य भाव दिखाया।* आगे प्रभुके गुण कहते हैँ । सरलसे सौलभ्य, सुसाहिवसे क्षमा या कृतज्ञता, शीलनिधानसं 
सौशील्य, प्रणतपालसे उदारता (पात्र-कुपात्र कोई शरण आवे उसकी रक्षा करना), सुजानसे चातुर्यं ( सवर 
विद्याओं, सबकी भाषा, सवके धर्मं आदि जानना), समर्थसे सर्वशक्तिमान्‌ ओर शरणागत हितकारी आदिमे 


वात्सल्य गुणसे परिपूर्णं जनाया। 
प्रभु पितु बचन मोहवबस पेली । आये इहां समाजु सकेली ॥ ५॥ 


जग भल पोच ऊच अरु नीचू । अमिओं अमरपद माहुर मीचू।॥६॥ 
राम रजाडइ मेंट मन॒ माहीं । देखा सुना कतहु कोड नाहीं ॥७॥ 
सो मई सब विधि कीन्ह ठिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवका ॥ ८॥ 


* भ्या प्रीतिः स्वभावेषु प्राणिनामनपायिनी। रामे सीतापतावेव निधिवन्निहिता मुने" (शिवसंहितः)-- (<); 
† “आश्रितो दोषभोक्ृत्वं वात्सल्यमिति केचन '। ' दोषाद्शीं गुणग्राह भवग्राही च राघव्रः--( चः), 
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टोऽ-कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। 


दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर॥ २९८ ॥ 

शनव्दार्थ-सकलना=एकत्र, इकदा वा जमा करना, समेटना, बटोरना। मेटना-मिटाना, रेखा, चिह्, दाग, 
निशान आदिको न रहने देना, उल्टघन करना, न मानना। 

अर्थ-प्रभु (आप) के ओर पिताके वचनको मोहवश उद्टघन करके समाजको बटोरकर यहाँ 
आया ॥५॥ संसारमें भले, बुरे, ऊचे ओर नीचे, अमृत ओर अमरत्व, विप ओर मृत्यु (इत्यादि) किसीको 
भो कहीं नहीं देखा न सुना कि जो श्रीरामजीकी आज्ञाको मनसे ही टाल दे (कर्मं वचन तो बहुत दूर 
रहे) ॥६-७॥ सो मेने सव प्रकारसे वही दिठाई की। पर प्रभुने उस धृष्टताको स्रेह ओर सेवा मान 
ली॥८॥ हे नाथ} आपने अपनी कृपा ओर भलाईसे मेरा भला किया। जिससे मेरे दोप भूपणके समान 
हो गये ओर चारों ओर सुन्दर सुयश फेल गया॥ २९८॥ 

रिष्पणी--पु° रा० कु०- “प्रभु पितु बचन“ " इति । प्रभुके वचन वे हँ जो उन्होने सुमन्त्र द्वारा संदेशरूपसे 
भरतजीके लिये कहे थे ओर जो उन्होने राजासे कहे थे-“कहव सेसु भरत के आए नीति न तजि 
राजपदु पाए ^ पालेहू प्रजहि करम मन बानी।" (१५२। ३-४) "पितु बचन" तो प्रथम मातासे ही सुना 
कि वर मगनेपर उन्होने वर दिया ओर कहा था कि “सुदिन सोधि सवु साजु सजाई। देउ भरत कटं राजु 
बजाई ॥* (३९। ८) “प्रिया हास रिस परिहरहि मंगु विचारि बिवेकु । जेहि देख अव नयन भरि भरत राज 
अभिपेकु ॥* (३२) प्रभुका सदेश वसिष्टजीने सुनाया होगा। “सुनि सुख लहव राम वैदेही ।" ( १७५ । ५) 
वरसिष्ठजीके इन वचनोंसे भी यह आशय ध्वनित होता है। सम्भव है कि केकेयीने भी सुनाया हो। 
(ख) “मह क्स पेली न पिताका वचन माना ओर न आपका। यह सव मोहवश किया। (ग) “आये 
इहां समाज सकेली -- आपका धर्म॒चछुडानेके लिये यहं आया। सब समाजको साथ लाया जिसमें गुरु, 
माता आदि गुरुजनोका आपपर दवाव पड़ ओर आप लोट चलें। (घ) इस तरह जनाया कि अपना सेवक- 
स्वामिधर्म भद्ध किया ओर पत्रधर्म। पिताकी आज्ञा न माननेसे पुत्रधर्मं गया, स्वामिवचन न माननेसे सेवकधर्म 
गया। मोग्रस्त लोग ही एेसा करते हैँ! ओर अव स्वामीका धर्म ॒भद्भ कराने आया। 

नोर- “जग भल पोच“ कोउ नाही" इति। मिलान कीजिये वसिष्टवाक्यसे “बिधि हरि हर ससि रयि 
दिसिपाला“““- राम रजाड़ सीस सब ही के।* (२५४। ६-८) एवं बा० ६ (६) “दानव देव ऊँंच अरु नीचू। 
अमिय सजीव्गनु माहुर मीच” से। इसके अनुसार “ अमृत, विप ओर अमरत्व, मृत्यु" एेसा अर्थं किया गया 
है । दूसरी प्रकार भी लोगोने यों अर्थं किया है-' अमरत्व देनेवाले अमृत ओर मृत्युकारक विप '। वा, अमरत्व 
प्रदान करनेमं अमृतको ओर मृत्यु करानेमें विषको"। वीरकविजी लिखते हँ छि अमियको अमरपद ओर माहुरको 
मीचु इसमः पद ओर अर्थ दोनोंकी आवृत्ति होनेसे " पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार! है। अमृत विना आपकी इच्छाके 
जिला नहः सकता ओर न विप मार सकता है, यह बात लंकाकाण्ड ओर बालकाण्डमें दिखायी है कि वृष्टि 
निशाचरोपः भी हई पर वे न जिये ओर कालकूट पीकर शिवजी अमर हए। 

रिणणी-२ “मोहि समान मै साङ़ं दोहा“ जो पूर्वं कहा था उसकी व्याख्या “सो मै सब विधि कौन्ह 
डिटाईड' ठक ॒है। अर्थात्‌ यर्हातक अपने दोष गिनाये, स्वामिद्रोहिता दिखायी । “मोहि समान“ वाला सूत्र 
यहां पूरा किया। आगे, जो बीस गुण कहकर “स्वामि गोसराइहिं सरिस गोसा्" कहा था उसका स्वरूप 
दिखाते ह कि “प्रभु मानी सनेह सेवका मेरे आज्ञाभङ्क-दोषको आपने सेवा ओर स्नेह माना अर्थात्‌ दूषणको 
भूषण कर दिया। यही बात अगे दोहेमं कहते हे । 

रिप्णी--२३ "कृपा भलाई आपनी नाथ कान्ह भल मोर“ " इति। श्रीरामकृपा-भलाईसे ही सबका भला 
होता है। इसपर विनयका यह पद है- “राम भला आयनी भल कियो न काको। जुग जुग जानकिनाथको 
जग जागत स्मको॥ १॥ ब्रह्मादिक विनती करी कहि दुख वसुधा को। रविकुल-कैरवचंद भो आनंद सुधा 
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को॥ २॥ कौसिक गरत तुवार ज्यों तकि तेज तिया को। प्रभु अनहित हित को दिये फल कोप कृपा 
को ॥ ३॥ हरयो पाय आयु जाड़कै संताप सिला को। सोच मगन काद्य सही साहिव मिथिला को ॥ ४॥ रोवरासि 
भ्गुपति -धनी अहमिति ममता को। चितवत भाजन कर लियो उयसम समता को ५॥ मुदित मानि 
आयसु चले बन मातु पिता को। धमुरंधर धीरघुर गुनसील जिता को॥ & ॥ गुह गरीव गतर जातिदं जेहि जिव 
न भखा को । पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को॥ ७॥ सदगति सवरी गीधकी सादर करता को। सोचसीव 
सुग्रीकको सकट हरता को॥ ८॥ राखि बिभीषन को सकै अस काल गहा को। आज विराजत राज ठै 
दसकंठ जहां को॥ ९॥ बालिस वासी अवधके वृद्िये न खाको। ते पवर पंच तहां जहं मुनि मन 
थाक ॥ १०॥““““ (-- (वि ० १५२) सुयश यह कि भरतजी बड़ प्रेमी ठै, साधु हे, श्रीरामजीके लिये राज्यतकको 
त्याग दिया, इत्यादि। 

राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत विदित निगमागम गाई।॥९॥ 

कूर कुटिल खल कुमति कलंक । नीच निसील निरीस निसंक्की॥२॥ 

तेउ सुनि सरन समुहे आए । सकृत प्रनाम किदे अपनाए॥३॥ 

देखि दोष कबहु न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बराने॥४॥ 

को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समाज* साज सब साजी॥५॥ 

निज करतूति न समुञ्धिअ सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ ६॥ 

सो गोसोंड नहिं दूसर कोपी । भुजा उठाडइ कहौ पन रोपी।॥७॥ 

शब्दार्थ-बानि= वान, स्वभाव, टेव । निसील=निश्शील, शोलरहित, बेमुरव्वत, ब्रदमिजाज, चरे स्वभाववाला। 
निरीस=जिसका ईश या स्वामी न हो, अनाथ। दूसरा अर्थं इसका यह भी है- जिसको समञ्ममं ईश्रर न 
हो, अनीश्वरवादी, नास्तिक। निसंकी =निश्शंक, निडर, बुरे काम करनेमे किसीकी शंका, भय या संकोच 
न॒ करनेवाला। सामुहे = सामने, सम्मुख, शरण। कोपी-कोई, कोई भी-“विमुख राम त्राता नहिं कोषी। 
किह करनेपर। रोपना=दृढताके साथ करना। पन रोपी~दढ्‌ प्रतिज्ञा करके दृटढतापूर्वक निश्चय करानेकी यह 
एक मुद्रा है, यथा-- "सत्य कहङं दोउ भुजा उटठाई।* बातको सत्यता निश्चय करानेके लिये हाथ उठाकर 
प्रतिज्ञा की जाती है। यह एक प्रकारसे शपथ करनेको क्रिया हे। 
अर्थ-- आपकी सुन्दर रीति, सुन्दर वानि ओर बड़ाई संसारम प्रसिद्ध टै, जो वेद -शस्त्रोने गायी 

हे॥१॥ जो क्रूर, कुटिल, खल, दुर्बुद्धि, कलंकौ, नीच, निश्शील, निरीश्चरवादी एवं अनाथ ओर निश्शंक 
है ॥२॥ एेसोको भी शरणमे ओर सम्मुख आया हआ सुनकर एक ही रार प्रणाम करनेपर अपना 
लिया॥३॥ (शरणागतकरे) दोपोंको देखकर भी कभी आप हदये न लाये ओर उसके गुर्णोको सुनकर 
ही सजनोंके समाजमें उनका वखान किया (प्रशंसा करते हुए गुण वर्णन किये)† ॥४॥ एेसा ओर कौन 
स्वामी सेवकपर कृपा करनेवाला है जो आप ही (सेवकका) सव्र साज-समाज सज दे ॥ ५ ॥ अपनी करनी 
(कर्तृत्व, उपकार जो उसपर किये है) को स्वप्रमें भी नहीं समञ्ञे (स्मरण करे) प्रत्युत सेवकका संकोच 
ओर सोच अपने हदयमें बराबर बनाये रहे अर्थात्‌ बरावर इसका सोच रहता हो कि सेवक्रको कोई संकोच 
या चिन्ता न होने पावे॥६॥ ठेसा स्वामी (आपके सिवा) कोई दूसरा नहीं है (यह मं) हाथ उठाकर 
प्रतिज्ञा करके सत्य कह रहा हू ॥ ७॥ 





* समाज-राजापुर। समान--को० रा०। “ समान" पाठका अर्थं होगा-' सेवकका सव्र साज अपने समान सज दै'। 

† रहत न प्रभु चित चृक किए कौी। करत सुरति सय वार हिव कौ॥ जेहि अव चंड व्याध जिमि 
वाली। फिर सुकंट सोह कोौन्ड कुचाली ॥ सोड करतूति विभीपन केरी। सपनेहु सो न राम दिय हेरी॥ तै भरतहि 
भेटत सनमाने। राजसभा रघुवर वखाने ॥"-( वा० २९) 
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पु रा० कु०-- "राउरि रीति सुबानि बड़ाई/"““““' इति।- अपनी भलाईसे दूसरेका भला करना यह जो 
आपको रीति है, सुन्दर प्रकृति (स्वभाव, टेव्र) ओर बड़ाई हे यह जगते विदित हे। श्रुति, स्मृति ओर 
शस्त्रोमे कही गयी हे, कुक में ही नहीं कहता ओर इससे कुच मेरी ही भलाई नहीं हई वरंच सव्र 
कहते है, सभीकी भलाई आपकी कृपा ओर भलाईसे हई हे । इसीको आगे विस्तारसे स्पष्ट करते है-- "कूर 
कुटिल“““"1 रीति वह है जो बहुत कालसे न जाने कव्रसे, वरती जा रही हो। *वानि' स्वभाव है जो 
स्वतः होता ही है ओर बड़ाई वड्प्पन है; छोोकी, दासोंकी रक्षा, आदर आदि गुण हें। 

नोट--१ “रीति सुवानि वड़ा" के उदाहरण ये है-(१) "जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सव हाते करि 
राखत राम सनेह सगाई॥* (१६४) "एहि देवान दिन दीन क्निगरे रीति सदा चलि आई।* (वि० १६५) “एसी 
कौन प्रभुकी रीति। विरुद हेतु पुनीत परिहरि पांवरनि पर प्रीति॥' (वि० २१४) (२) "एक बानि करुनानिधान 
की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥' (३। १०। ८) “सरल प्रकृति आपु जानिये करुनानिधान कौी। 
निज गुन अरिक्त अनहितौ दास दोय सुरति चित रहति न दिये दान की॥ बानि विसमरन सील है मानद 
अमान की।* (वि० ४२) तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाईड। मुखपर केहि बिधि करउं बड़ई॥' सन मम 
प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। मृषा न कहं मोर यह बाना॥ सवके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास 
पर प्रीति" (उ० १६) “सुनहु सखा निज कहं सूभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ जौ नर होड चराचर 
द्रोही आवड सभय सरन तकि मोही॥ तजि मद मोह कपट छल नाना। करं सद्य तेहिं साधु 
समाना ॥(*“ 1” (५।४८) “मम पन सरनागत भयहारी 1" (५। ४३) श्रीरघुबीर की यह बानि। नीचहूं सों 
करत नेह सुग्रीति मन अनुमानि॥१॥ परम अधम नियाद पावर कौन ताव्छी कानि। लियो सो उर लाड सुत 
ज्यो प्रेमको पहिचानि॥ २॥ गध कौन दयालु जो बिधि रच्यो हिंसा सानि। जनक ज्यों रघुनाथ ताकहं दियो 
जल निज यानि॥३॥ प्रकृति मलिन कुजाति सवरी सकल अवगुन खानि। खात ताके दिये फल अति रुचि 
करवानि वरानि ॥ ४॥ रजनिचर अरु रिपु विभीयन सरन आयो जाति। भरत ज्यों उदि ताहि भेटत देह दसा 
भुलानि॥५ ॥ कौन सुभग सुसील वानर जिन्हहिं सुमिरत हानि। किए ते सव सखा पूजे भवन अपने आनि ॥ ६ ॥ 
राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दिन दानि। भजहि एसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि॥' 
(वि° २१५) तथा (३) “रघुबर रावरि इहै बड़ाई। निदरि गनी आदर गरीव पर करत कृपा अधिकाई।॥' ( १६५) 

नोर--२ "कूर कुटिल खल कुमति कलंकी("..““.' इति। कूर भयंकर स्वभावके यथा-- "फोरहिं सिल 
लोढा सदन लागे अदुक पहार। कायर कूर कपूत कलि धरधर सहस उहार॥' -कुरटिल=मन-कर्म -वचनसे 
टेदृ । खल पर अपकार करनेवाले, यथा- “खल बिनु स्वारथ पर अपकारी! अहि मूषक इव सुनु उरगारी 1(*"“““ 
(उ० १२१) कुमतिन=दुर्बुद्धि जिनको हानि-लाभका विचार नहीं । 'कलंकी' (अयशी) पापो क्योकि “बिनु 
अध अजस कि पावड़ को" नीचनवर्णाधम; वा जो सजनका साथ पाकर भी कमीनापन नहीं छोडता। 
यथा-- “नीच गुड़ी ज्यो जानिवो सुनि लखि तुलसीदास। ढील दिये गिरि परत महि खेचत चढत अकास॥- 
(दो० ४०१) । निसील~=किसीका मुलाहजा मुरव्वत या खयाल न रखनेवाले, जिसकी अखि पानी न हो। 
ˆ निरीश'= नास्तिक । ' निसंको '=बड-बृढ किसीका डर न रखनेवाले। 

नोर-३ (क) यहां नौको गिनाकर एेसे ही असंख्य मनुष्य सुचित किये। नौ अङ्ककी सीमा हे। 
एेसोको भी सम्मुख आते ही अपना लेते हें। (ख) “सुनि” अर्थात्‌ किसने कह भर दिया कि शरण 
आया है तो भी अपना लिया। नं° प० जी सुनि" से 'प्रभुके गुणोको सुनकर शरणमे आये" एेसा 
अर्थं करते ठें। मृलमें "गुण" शब्द यहां नहीं है (ग) “सकृत प्रनाम किह अपनाए यथा--' सकृदेव 
प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदन्रतं मम॥' (वाल्मो° विभीपणशरणागति) । विशेष 
उदाहरण “प्रनतपाल।* (२१८।२) मे देखिय । 

रिप्पणी-पु० रा० कु०--“देखि दोय कबहु न उर आने ^” (क) देखी हई वात प्रामाणिक होती 
है, उसमे संदेह नहीं होता ओर सुनी हुई बात अप्रामाणिक टै, वह जठ भी हो सकती है; पर आप 
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एसे गुणग्राहक ओर सुसाहिव टँ कि सुने हुए घटे गुणोको भी सत्य मानकर आदर देते है, ओर अंखिसे 
दोपको देखकर भी उसपर किंचित्‌ ध्यान नहीं देते, मानो वरे दोप है ही नहीं। (१।२९ 1 ५) “रहत न 
प्रभु चित चूक किये की!" इत्यादि देखिये। यथा-- “साहिब होत सरोव सेवक को अयराध सुनि। अपने देखे 
दोष सपनेहु राम न उर धरे॥-(दो° ४७) “अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः 
सम्यग्व्यवसितो हि सः॥' (गीता) (ख) सुने हृएको भी. साधुसमाजमें प्रशंसा करते है। चा २९ (८) 
देखिये । पुनः, यथा- “सुनि सेवा सहि को करै परिहर को दूषन देखि। केहि दिवान दिन दीन को आदर 
अनुराग विसेपि 1“ (विनय० १९१) * 
रिष्पणी-२े “आपु समाजु साज सव साजी आप ही सव्र साज-समाज सजकर सेवको निवाजते 
हे । तात्पर्य यह कि आप ही अपने प्रसत्र होनेलायक गुण दासको दे देते हँ ओर आप ही उन गुणोंपर 
प्रसन्न हो जाते है । एेसा स्वामी दूसरा कोन है? यही बात आगे पशु, शुक ओर नट, पाठके दुष्टान्त देकर 
पुष्ट करते है-- "पसु नाचत' से "यो सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर” तक। यदि “आयु समान” पाठ 
हो तो अर्थं होगा-' अपने समान सब साज सजकर'1 भाव यह कि अन्य स्वामी अपने समान सेवकका 
साज देख जलते ह जसा आजकल सर्वत्र देख पड़ता है पर आप स्वयं सेवकको अपने समान सजा देते है। 
-(जनकपुरके वर्णनमें वा० २१४ (३) में लिखा जा चुका है)। ओर कौन कहे सव वानरो, निशाचरोको 
मनोहर मनुष्यरूप धारण करा दिया, यथा--"हनुमदादि सव बानर कीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥' 
रिप्पणी-३ “निज कररूति न समुद्धिअ सयपने/“ ' इति। “निज करत्रूति ” अर्थात्‌ सेवकपर्‌ जो आपनं 
उपकार किये ओर करते हं उनको बिलकुल मनकर्मवचनसे भूल जाते हे । * सपने" अर्थात्‌ जाग्रतका तो 
वात बहुत ही दूर स्वप्रमे भी कभी उनका खयाल नहीं आने देते। “न समुञक्िय' अर्थात्‌ कितना ही कुछ 
उपकार करं पर कभी यह नहीं समड्मते कि हमने इसके साथ कुछ भी उपकार किया है, सेत्रकका संकोच 
देखकर उलटे अपने हदयमें सकुचते हँ कि हमने इसको कुछ न दिया, हमसे कुछ न न पड़ा। सेवक 
लल्ित होता है कि हमने कुछ सेवा नहीं की ओर प्रभु इतनी असीम कृपा कर रहे दै ओर प्रभुको 
यह सोच कि इसने बहुत सेवा कौ, हमने कुछ न दिया। जैसे विभीषणको लङ्काका राज्य दिया पर मनर्मं 
सोच रहा कि कुछ न दिया, यथा-- "जो संपति सिव रावनरहिं दीद्हि दिये दस माथ। सोड़ संपदा विभीषनर्हिं 
सकुचि दीद्हि रघुनाथ ॥' (सु° ४९); पुनः, यथा- “केवट उतरि दंडवत कीन्हा प्रभुहि सक्च एहि नहिं 
कच दीन्हा॥- करोड़ों पीदियोंसमेत उसको तार दिया फिर भी समडते है कि कुछ न दिया। 
रिपणी-४ “सेवक सकुच सोच उर अपने” का दूसरा अर्थं यह है कि सेवकके लिये अपने हदयमं 
संकोच ओर सोच करते हैँ । देनेमेँ संकोच कि यह कुछ नहीं है, सेवा अनुकूल नहीं है, कसे दे, उसी 
कारण सोच रहता है कि कुछ न दिया, ऋणिया वने रहते है । लक््मणजीको शक्ति लगी उसका इतना 
सोच नहीं जितना विभीषणके कार्यका था, यथा-- “एसे समय समर संकट हौ तज्यो लयन सरो भ्राता। गिरि 
कानन जै साखामृगः हौ पुनि अनुज संधाती। हैहै कलम विभीपन की गति रही सोच भरि छाती॥' 
(गी० ६।७) पुनः, यथा-- "लंका जरी जोहे जिय सोच सो विभीषन को। कहौ एेसे सहेव की सेवा न 
खटा को॥* (क० उ० २२) श्रीनेगे परमहंसजीने “सकुच सोच" का अर्थं “ संकोचका सोच" किया है। 
रिप्यणी-५ “सो गों नहिं दूसर कोपी (“““' इति। शपथ करके, ईश्वरकी साक्षी देकर, प्रण करके 
कहते टै। मिलान कीजिये-'को वा दयालुः स्मृतकापधेनुरन्यो जगत्यां रघुनायकादहो 1 स्मृतो मया 
नित्यमनन्यभाजा ज्ञात्वा स्मृतिं मे स्वयमेव यातः॥' (अ० रा० ३।२।८) श्रीशरभंगजी मन-ही-मन क 
रहे टै- अहो! इस संसारमें श्रीरघुनाथजौको छोडकर स्मरण करनेपर कामनाओंको पूर्णं करनेवाला ओर 


* “शिला सख्राप पाप गुह गोध को मिलाप शबरी के पास आप चलि ग्ये हौ सो मुनी म! सवक सरे 
केपिनायक विभीषन भरत-सभा सादर सनेह सुरधुनी ्मै॥१॥ आलसी अभागी अघी आरत अनाथपालल सहेव समर्थ 
एक नीके मन गुनी मैँ। दोष दुख दारिद दलैया दीनवंधु राम तुलसी न दुसरे दयानिधान दुनी म॥'" (कर ० २१) 
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कोन दयालु है? मैं उनका नित्य अनन्य भावसे स्मरण करता था। अतः मेरे स्मरणको जानकर वे स्वयं 
ही चले आये। 


पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना।॥८॥ 
दोऽ-यों सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमोर। 
को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदावलि बरजोर॥२९९॥ 


शब्दार्थ--' नट '-- एक नीच जाति जो प्रायः गा-बजाकर, बन्दर, बकरी, रीकछ आदिको नचाकर, ओर 
भी खेल-तमाशे आदि दिखलाकर निर्वाह करते हें । यहाँ बन्दर, बकरी आदिका नचानेवाला अभिप्रेत ठै 
"पाठक '=पाठ देनेवाला, पटाने या सिखानेवाला। “गुन ' अर्थात्‌ पाटप्रवीणता। ' सिरमोर' (सिरमौर ) -शिरोमणि, 
प्रधान, श्रेष्ट । “बिरिदावलि'=विरुदावली; किसीके गुण-प्रताप-पराक्रम आदिका सविस्तार कथन, यश- वर्णन, 
प्रशंसा । पर यहांपर ' बाना" यश वा गुणोकी पेक्ति"। "पालि '=पालन करेगा। अनुकूल आचरणद्वारा किसी 
बातको रक्षा या निर्वाह करना उसका "पालना" कहा जाता है। रक्षा करना। "बरजोर"=प्रबल, जबरदस्त, 
बलपूर्वक, बहुत जोरसे। 

अर्थ- पशु नाचते हैं, तोते पाठ (जो उनको पटाया जाता है) में प्रवीण हो जाते हं पर (तोतेकी 
पाटप्रवीणता) गुण ओर (पशुको नाचनेकी) गति पढानेवाले ओर नचानेवालेके अधीन है (अर्थात्‌ नाच 
ओर पाठप्रवीणतामे पशु या तोते कुछ बड़ाई पानेके अधिकारी नहीं, प्रशंसा योग्य तो नट ओर पाठक 
ही ह जिन्होने उन्हें एेसा वना दिया) ॥८॥ इसी तरह आपने अपने सेवकको सुधारकर ओर सम्मान करके 
साधुशिरोमणि वना दिया। कृपा करनेमें समर्थं आपके सिवा ओर कौन अपनी प्रबल विरुदावलीको हठ 
करके पालन करेगा? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २९९॥ 

रिप्पणी-१ पु० रा० कु० पसु नाचत। गुन गति नट पाठक आधीना॥' इति। बन्दर, बकरी, 
भालु आदिको जेसा नट सिखाते हँ वैसा ही वे नाचते हैँ ओर तोतेको जेसा पटढानेवाला पढाता है वैसा 
वह पढ़ता ओर कहता दै । पशु-पक्षीमे अपनी योग्यता नहीं कि वे स्वयं नाच नाचें या पढ लें। वैसे 
ही सेवकमें अपना कोई गुण नहीं कि आपको रिञ्ञा ले। आप ही अपनी रीञ्चका साज-समाज सजकर 
उसपर प्रसन्न होते ह जेसा ऊपर कह आये हँ । इसमें प्रशंसा आपकी ही है न कि सेवककी। [मिलान 
कोजिये- “आपु हौ आयपुको नीके कै जानत रावरो राम भरायो गढ़ायो। कीर ज्यो नाम रटै तुलसी सो कटै 
जग जानकोनाथ पटरायो॥ सोहै खेद जो वेद कहै न घटे जन जो रघुबीर बद़ायो। हौ तो सदा खरको 
असवार तिहारोड़ नाम गयंद चद्रायो॥' (क० ७। ६०) नट मरकट इव सबहि नचावत। राम खगेस वेद 
अस गावत ॥“ (४।७) | 

पां०, रा० प्र०-वीरकविजी, “ गुणोको गति नचाने ओर पटठानेवालेके अधीन है" एेसा अर्थं करते है। 
अर्थात्‌ वैसे ही मेरी भलाईका गुण आपके अधीन है । दीनजी लिखते है कि- "नट पाठक आधीना" अर्थात्‌ 
नट डोरीको जैसे-जैसे घुमावेगा पशु उसी प्रकार नाचेगा तथा तोतेको पद़ानेवाला जो कुछ सिखावेगा वह 
वही पदेगा। परन्तु प्रशंसा होती है पशु ओर सुग्गेकी, इसी प्रकार सेवकोके सारे यश ओर विभवका कारण 
है तो वास्तवे आप, पर प्रशंसा होती है दासोंकी। 

रिप्पणी-२ “यो सुधारि सनमानि जन." इति। “यों ' अर्थात्‌ जैसे नट पशुको ओर पाठक तोतेको 
सुधारकर उनके गुणोकी प्रशंसा करके सव लोगोमें उनका यश बढ़ाते हँ वेसे ही। "यों" से इस दोहेका 
सम्बन्ध पूर्वं अर्धालीसे मिलाया। वह उपमेयवाक्य है ओर दोहेका पूर्वाद्धं “यो सुधारि सनमानि जन किये 
साधु सिरमोर” उपमान वाक्य हे। 

रिपणी-३ “को कृयालु बिनु पालिहै बविरिदावलि वरजोर; ' यथा-- “कौन देव बरिया” विरद हित हदि 
हदि अधम उधारे। खग मृग व्याध पषान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब 
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माया बिनस विचारे ८“ ' (विनय० १०१) । ' बरजोर' के दोनों भाव यहां ह, यह ' पालिहै ' ओर “ विरिदावलि' 
दोनोके साथ है । “बरजोर बविरिदावली ब्रजोर पालि * अर्थात्‌ जबरदस्त यशकी पंक्तिको बरियाई पालन करेगा। 
रिप्पणी- घ यर्हातक साधारणतया सवपर भलाई करना कहा, आगे अपने ऊपर भल्नाई करना कहते 
ठे। ऊपर जो गुण कहे उनसे अपना सम्बन्ध मिलाते है। 
। पां०, वै°--यहांतक रघुनाथजीको रघुनाथजीके समान कहा, उन्हीके गुण कहे । आगे अपने अवगुण 
कहते हें । 
¢ऊयहातक प्रभुके यशमें वस्तुतः दो विशेष गुण दिखाये हैँ । एक तो यह कि कैसा भी कोई दुराचारी 
शरणमे आया तो एक वारके प्रणाममात्रसे उसको अपना लेते है ओर दोष देखकर भी उसपर ध्यान नहीं 
देते वरन्‌ सुने हुए गुणोकीं प्रशंसा साधु-समाजमें करते हैँ । दूसरा यह कि अपना उपकार भूल जाते टै, सेवककी 
सेवापर उसके योग्य उसको कुछ न दनेका संकोच ओर सोच वना रहता है, उसके कृतज्ञ रहते हे। 
सोक सनेह कि बाल सुभाएं। आयें लाइ रजायसु वार्णं।॥ १॥ 
तबहु कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि भोति भल मानेउ मोरा॥ २॥ 
देखेडं पाय सुमंगल मूला । जानें स्वामि सहज अनुकूला ।। ३॥ 
बडे समाज विलोकेडं भाग । बड़ी चूक साहिब अनुराग्‌।॥। ४॥ 
कृपा अनुग्रह अंगु अधां । कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई।। ५॥ 
राखा मोर दुलार गोसाईं । अपने सील सुभाय भलाई।। ६॥ 
शब्दार्थ- बाएं लाइ~्बाया देकर। बोँया देना मुहावरा है-जान-वृञ्चकर राल जाना या त्याग करना, 
अनुकूल न करना, प्रतिकूल या विरुद्ध करना, (बातका) न मानना। अनुग्रहु-दुःख दूर करनेकी इच्छा, 
अपना बनाना, अंगीकारत्व--(वे०)। “कृपा” यथा भगवद्गुणदर्पणे-- स्वसामर्थ्यानुसंधानाधीनाव्कालुष्यनाशनः। 
हार्दोभाव विशेषो यः कृपा सा जागदीश्चरी ॥'- (वे) अंगु अधाडइ= सर्वाङ्पूर्णं । 
अर्थ- अपने शोकसे या सरेहसे या बालस्वभाव (लड़कपन) से आज्ञाको बायां देकर (न मानकर) 
यहां आया ॥ १॥ तव भी, हे कृपालु ! आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा भलप्पन ही माना॥ २॥ 
मेने सुन्दर मङ्कलोके मूल आपके चरणोका दर्शन किया। स्वामीको अपने ऊपर स्वाभाविक ही अनुकूल 
जान लिया (पाया) ॥३॥ व्डे समाजमें अपना भाग्य देखा कि इतनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामोका 
मुञ्ञपर . केसा अनुराग है ॥४॥ हे कृपानिधान! मुञ्जपर आपने सर्वाद्कपूर्ण कृपा ओर अनुग्रह अघाकर्‌ सव 
अधिकताके साथ किये हैं॥५॥ हे गोसाई! आपने अपने शील, स्वभाव ओर भलाईसे मेरा दुलार (लाड्‌- 
प्यार) रखा ॥ ६॥ 
नोट-१ "सोक सनेह कि वाल सुभाएं! यथा- “एकड़ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय राम“ ' 
से “एकदहि आकि उहहि मनमाही। प्रात काल चलिहरऊं प्रभु पाहीं ॥* (२८३।२) तक । "एहि दुख दाह दहढ़ 
दिन छाती (ˆ ' (२१२।१) यह शोक है जिससे दौड आये। “तुमह पर पांच मोर भल मानी। अआग्यतु आसिव 
देहु सुबानी ॥ जेहि सुति विनय मोहि जनु जानी। आवहिं वहुरि रामु रजधानी ॥' (१८३ । ७-८) कहेड लेह 
सव तिलक समाजू। वन्हिं देव मुनि रामहि राजू" (१८७।३) इत्यादि स्नेह है जिसमे मनाने अये। गुरु, 
पिता-माता, मन्त्री किसीकी तथा प्रभुका सदेश न माना, अपनी हठ कौ-“एकहि आक उहड़ मन 
माही ८“ ” यह ' बाल सुभाष" है क्योकि बालक हट करता दै। (ख) “लाइ रजायसु बाएं इति।"प्रभु पितु 
वचन मोह बस पेली। आयेड इहां समाज सकेली॥* (२९८ । ५) देखिये। "रजायसु" शब्दसे सूचित करते 
है कि आप ही श्रीअवधके राजा है, फिर भी मैने आज्ञा न मानी। यह अपराध क्रिया जिससे दण्डके 
योग्य धा। (ग) हेरि तिज ओरा^- अर्थात्‌ आप जनके अपराधको नहीं देखते, अपनी कृपा आदि गुर्णोकी 
ओर देखकर ही जनका भला करते दै ।-"मोरि सुधारिहि सो सव भाती। जासु कृपा नहिं कृपा अघाती। राम 
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सुस्वापि कुसरेवक मोसो। निज दिसि देखि दया निधि पोसो॥* (१।२८। ३-४) मिलान कोजिये-- "जो पै जिय 
धरिहौ अवगुन जन के। तौ क्यों कटत सुकृत नख तें मो पे विपुल वृन्द अघ वन के!" (वि० ९६) "जो 
पै हरि जन के अवगुन गहते।"“ जो सुतहित लिये नाम अजामिलके अघ अमित न दहते। तौ जमभट सांसति 
हर हमसे कुषभ खोजि खोजि गहते। जौ जग विदित पतित पावन अति बोकर विरद न बहते! तौ बह कल्य 
कुटिल तुलसी से सपनेहु सुगति न लहते।* (वि० ९७) 

"सोक सनेह“' इति। वाल्मी० २। ९७ में श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा हे कि स्रेह-परवश तथा 
शोकसे व्याकुल होकर ये भरत मुञ्चे देखनेके लिये आये हे, इनके आनेका ओर कोई प्रयोजन नहीं हे। 
यथा-' स्रेहेनाक्रान्तहदयः शोकेनाकुलितेद्धियः 1 द्रष्टमभ्यागतो द्योष भरतो नान्यथागतः।॥' (११) 

रिप्पणी-पु० रा० कु० १--*सवहि भांति भल मानेड मोरा" का स्वरूप, यथा-- "तीनि काल तिभुअन 
मत मोरे। पुन्यसिलोक तात तर तोरे॥ उर आनत तुम्ह पर कुटिला्। जाड लोकु परलोकु नसाई॥(*“““““मिटिहदहिं 
पाप प्रपच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार।* (२६३) इत्यादि। 

रिप्पणी-२ "देखे पाय सुमंगल मूला ।.“' इति ।- जो भरतजीने अवध-दरबारमें कहा था कि “देखे 
बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरति न जाड।' (१८२) उसके सम्बन्धमें “देखेडं पाय सुमंगल मूला” कहा। 
ओर जो चित्रकूटके निकट पहुचनेपर समञ्ञे थे, संदेह करते थे कि “राम लषन सिय सुनि मम नाऊँ। उठि 
जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥* (२३३। ८) उसके सम्बन्धे यहाँ कहा कि “जानेजँ स्वामि सहज अनुकूला "1 
[ यहो चित्रकूट आनेका फल कहा। (पा०)] 

रिप्पणी-३ “बड़ सम्राज विलोकेउं भाग्‌“ 1 इति। यह श्रीवसिष्ठजी, श्रीविश्चामित्रजी ओर श्रीजनकजी 
आदिका समाज हे, अतः ˆ बड़ा" कहा। "बड़ी चूक" अर्थात्‌ आज्ञाका उष्लद्कन । इतना बड़ा अपराध किया 
उसपर भी स्वामीका मुञ्जपर एेसा अनुराग है ओर श्रीवसिष्ठादि सभी बड़े-बड़े महानुभावोके बीचमें तथा 
समाजभर प्रशंसा कर "रहा है यही वड़ा भाग्य हे। 

शीला- “वड़े समाज विलोके भागू "1" का भाव यह कि एेसं समाजमें मेरा भाग्य दव जाना चाहिये, 
सो न दबा। चूक बड़ी है उसपर स्वामीका बड़ा अनुराग है इससे मेरा भाग्य सर्वोपरि है। 

रिप्पणी-४ "कृपा अनुग्रह अगु अ्घार्।* इति। (क) “ कृपा अनुग्रहके अंग अच्छी तरहसे कृपानिधिने 
सब्र अधिकतासे किये है अर्थात्‌ कृपा अनुग्रहम कुछ कसर बाकी नहीं रही'। वा, (ख) सर्वाङ्ग कृपा 
अनुग्रहसे अघा गया, सन्तुष्ट हो गया। हे कृपानिधि! आपने सव अधिक किया अर्थात्‌ जितनेके लायक 
मे नथा उतना आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। [रा० प्र° कार ओर पंजाव्रीजी "अंग" का अर्थ 
` सहायता' लेकर इस अर्धालीका यह भी अर्थं करते है-" कृपा, अनुग्रह ओर सहायता सबको कृपानिधिने 
अधिकाइसे अघाकर किया।* वेजनाथजी कहते हें कि कृपासे अपराध नाश करके सही बनाया ओर अनुग्रहसे 
अगीकार किया। वीरकविजीने पुनरुक्तिके भयसे यों अर्थं किया है-'हे कृपानिधि! आपने सव तरहसे बड़ी 
कृपा को, इस अनुग्रहसे मेरा अंग परिपूर्णं हो गया।'] 

रिपणी-५ “राखा मोर दुलार गुसा्।*““ भला" इति।- अर्थात्‌ आपने दुलार न रखा होता तो विधिने 
तो हमारा दुलार नष्ट ही कर डाला होता, यथा- “विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच वीचु जननी मिस 
पारा॥' (२६१।१) (ख) “अपने सील सुभायें भलाई” अर्थात्‌ आपने अपनी ओरसे रक्षा कौ, मुञ्चे कोई 
गुण नहीं थे जिसे देखकर आप रक्षा करते? भलाई-भलमंसाहत। यथा-- “मेरो भलो कियो राम आपनी 
भला्। हौ तो सदड़ द्रोही पै सेवक हित सर््(“पाथ माथे चद तृन तुलसी जो नीचो। वोरत न वारि ताहि 
जानि आपु सीचो ˆ (विनय० ७२) किसीका मत यह है कि भरतजीने जो अपने लिये कहा कि “सोक 
सनेह कि वाल सुभाएं" उसीके अनुसार यहां प्रभुम तीन गुण “सील सुभायं भला" कहे । शोकसे आया 
तो आपने शोलसे दुलार किया, बाल स्वभाव है अतः अपनी भलाईसे दुलार क्रिया ओर स्रेहसे आया 
तो आपने अपने स्वभावसे दुलार किया। 
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नाथ निपट मड कौन्हि डिठाई । स्वामिसमाज सकोच बिहाई।॥ ७॥ 


अविनय विनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ ८॥ 
दो०- सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ खोरि। 
आयसु देडअ देव अब सबहु सुधारी मोरि॥ ३००॥ 
शब्दार्थ-अयिनय=विनयका अभाव, दडिठाह, उदण्डता। 
अर्थ-हे नाथ! मेने स्वामी ओर समाजका संकोच छोडकर सर्वथा दिठाई की है॥७॥ हे देव! मेरे 
अत्यन्त दुःखको जानकर मेरी इस अविनय या विनयकी रुचि अनुकूल वाणीको क्षमा कीजियेगा॥८॥ सुहद्‌, 
सुजान ओर सुसाहिवसे बहुत कहना बड़ा दोष है। हे देव! अव मुङ्ञे आज्ञा दीजिये, वही मेरा सव सुधारेगी। 
अर्थात्‌ आज्ञा छोड ओर किसी तरह मेरी बिगड़ी नहीं सुधर सकती, इससे अव शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ ३००॥ 
रिप्पणी--१ “निष्ट डिटाई{- बड़ोके समाजमें बोलना ढिठाई है ओर यहां सबके वीचमें स्वामीका 
भी संकोच न किया, उनके सम्मुख दिठाई की, अतः "निपट दहिठाई' है। 
रिप्पणी- २ “अविनय विनय जथारुचि वानी ' इति।- यह मेरी वाणी अनीति है वा नीतिकी, नमप्रतारहित 
हे वा विनीत है, कुप्रार्थना है याप्रार्थना-जो कुछ भी हो यह रुचिके अनुसार कही गयी है। इसे क्षमा 
करेगे क्योकि मे आर्तं हूं ओर आर्तके चित्तम चेत नहीं रहता, जो मनमें आया वही कह डालता ठै, विचारकी 
शक्ति उसमें नहीं रह जाती। यथा--^अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इनको किलग न मानिये 
बोलहि न बिचारी॥* (वि० ३४) सुहद्‌ सदा हित ही करेगा, वह अहित कदापि करेगा ही नीं । "सुजान 
चतुर जो मनक जानता है, सब विद्याओमिं चतुर है, वह जो कुछ करेगा वह वेद-शस्त्रादिका सार होगा 
ओर धर्मनीतिमय एवं विवेकमय होगा ओर “सुसाहिब” अपने सेवकका सदा पालन ही करता है, कैसा 
ही अपराध क्योँःन हो जाय; तब जिसमे ये तीनों बातें है उससे कहना कि एेसा करो यह बडे दोषकी 
वात हे। “कड़ि खोरि" से जनाया कि थोडा भी कहना दोष है ओर बहत कहना बड़ा दोष ह । यह सिद्धांत 
भरतजीका है। अगे भी यही करेगे (आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा। सो प्रसाद जन पावड़ देवा॥' 
वि० त्रि०--“सुहृद सुजान“ मोरि” इति। सुहद्‌ सुजान सुस्वामीसे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिये, सेवकका 
हित तो स्वामीकी सेवकाई, सब प्रकारके सुखका लोभ छोडकर करनेमें हे। उससे थोड़ा भी कहना दोप 
हे ओर बहुत कहना तो बड़ा भारी दोष है । जो निर्दय हो उसे पसीजनेके लिये अधिक विनयको आवश्यकता 
होती है, या जो बेसमञ्ञ हो उसे समञ्चानेके लिये अधिक कहना पडता है, पर जो सुहद्‌ हो, सुजान 
हो, उससे बहुत कहना मानो उसपर दयाहीन ओर बेसमञ्ज होनेका दोषारोपण करना है, उसे कुस्वामी 
कहना है, इसलिये मै बहुत नहीं कहता, बड़ंको आप आदेश मत दीजिये, मुञ्ञे आदेश दीजिये । इतनेसे 
ही मेरी सब सुधर जायेगी। भाव वही है जो गुरुजीने कहा था। मुञ्ञे यदि आज्ञा दीजियेगा ओर उसके 
अनुसार मै चलृंगा तो राजा आप रहे, मै सेवक रहा। मेरा सेवक-धर्म अक्षुण्ण रह जायगा। 


प्रभु पद पदुम पराग दोहाईं। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥। १॥ 
सो करि कहौं हिये अपने की । रुचि जागत सोवत सपने कौ ॥ २॥ 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि विहाई 11 ३॥ 
अर्ग्यों सम न सुसाहिव सेवा। सो प्रसादु जन पावड देवा॥४॥ 
अस कहि प्रेमविवबस भए भारी । पुलक सरीर विलोचन वारी॥। ५॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई । समडउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ ६॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी । वैठाए समीप गहि पानी ॥७॥ 
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शब्दार्थ--प्रसादु-जो पदार्थं देवता, महात्मा या गुरुजन प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न होकर देते हे। 

अर्थ--प्रभुके चरण-कमलरजकौ, जो सुन्दर सत्य, सुकृत ओर सुखकी सुन्दर सीमा है, उसकी शपथ 
करके अपने हदयकी जागते, सोते ओर स्वप्रकी रुचिको कहता हू ॥ १-२॥ स्वाभाविक सरेहसे, स्वार्थ, छल 
ओर चारों फलोंकौ आशा छोड़कर स्वामीकौ सेवा करने तथा आज्ञा (पालन) के समान सुसाहिवकौ 
दूसरी सेवा नहीं है--हे देव ! वही प्रसाद सेवकको मिले ॥ ३-४॥ एेसा कहकर ( भरतजी ) प्रेमके अतिशय 
वश हो गये, उनका शरीर पुलकित हो गया ओर नेत्रोमें जल भर आया॥५॥ अकुलाकर उन्होने प्रभुके 
चरण-कमल पकड लिये। वह समय ओर उस समयका प्रेम कहा नहीं जा सकता ॥ ६॥ दयासागर श्रीरघुनाथजीने 
सुन्दर वाणीसे उसका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास विठाया॥७॥ 

नोट--१ "प्रभु पद पदुम पराग दोहा सत्य सुकृत." इति। यहाँ “सत्य सुकृत" को कोई “पराग' 
का ओर कोई ' दोहाई' का विशेषण मानते हें । पं०° रामकुमारजी, रा० प्र०, वैजनाथजी, पाँडेजी आदि इसे 
रजका विशेषण मानते है ओर पंजाबीजी ओर दीनजी 'दोहाई' का। 

पं०-- चरणारविन्दोंको जो शपथ है वह सत्य, पुण्यों ओर सुखकी भी सीमा है। भाव कि दयूठी शपथ 
करनेवालेके सत्य, सुकृत ओर सुख सभी नष्ट हो जाते हेै। 

पु रा० कु०, रा० प्र०-पदपद्मपराग सत्य आदिकी सीमा हे, सत्य, सुकृत ओर सुख य्हीतक हैँ 
इनसे बस है । (नोट- “सुहाई ' सत्य आदि ओर “सीव ' दोनोंका विशेषण है । सत्य आदि असुहावन भी 
होते है, यह पूर्वं कई ठौर दिखाया जा चुका हे)। 

वै°-रज कैसी है। इससे अहल्याको सत्य अर्थात्‌ पतिसंयोग प्राप्त हआ, निपादको सुकृत ओर 
दण्डकारण्यको सुख मिला। 

नोट-२ “रुचि जागत सोवत सपने की" इति। तुरीयावस्थामें प्रभुकी प्राति स्वाभाविक ही है, अन्य 
तीन जाग्रत्‌, सुपुपि ओर स्वप्रमें विक्षेप भी हो जाता हे, अतएव इन्हीं तीनको कहा। (वै०) यहाँ सन्देह 
यह होता है कि रुचि तो जाग्रते होती ठै, सपनेमेके रुचिको भी रुचि माना जा सकता टै, पर गाढनिद्रामें 
तो कोई रुचि नहीं होती, उस अवस्थां रुचिका होना कैसे सम्भव है? इसका उत्तर यही है कि कभी 
जाग्रतूमे भी रुचि नहीं रहती, इसका अर्थ यह है कि रुचि है ही नही, रुचि दै, पर उदारावस्थामें नहीं 
है सुपुपतामे हे, कारण पाकर जाग जायगी। इसीलिये रुचिकी भ। चार अवस्था मानी जाती हँ प्रसुप, 
तनु, विच्छिन्न ओर उदार। सो गाढ्‌ निद्राम भी रुचि सुपुप्तावस्थामें रहती है। (वि० त्रि) 

नोट- "सहज सनेह स्वामि सेवकाई।' इति। यह तीनों अवस्थाओंकी अपनी रुचि कही । पु° रा० कु० 
जी एवं रा० प्र° चारों पदार्थोकी इच्छाको ही स्वार्थं ओर छल मानते हैँ । इनकी चाह ही सेवामें छल 
है । अर्थ- चारों फलका स्वार्थरूपी छल।' मिलान कीजियेः--स्वारथ परमारथ रहित सीताराम सनेहु! तुलसी 
सो फल चारि को फल हमार मत एहु॥ परहु नरक फल चारि मिसु मीच डाकिनी खाउ। तुलसी रामसनेह 
को जो फल सो जरि जाउ॥* (दो° ६०, ९२) 

"भानु पीठि सेडअ उर आगी। स्वापमिहि सर्वभाव छल त्यागी॥' (कि० २३। ४) 

प० पट प्र स्वामीजी लिखते हँ कि "अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारों पुरुपा्थमिंसे जो अर्थं ओर 
काम धर्मानुकूल हँ वे भगवानूको ही विभूति हँ । यथा-' धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' (गीता) 
अतः धर्मविरुद्ध अर्थं ओर काम ही स्वार्थं हृआ। धर्मानुकूल अर्थं ओर काम मोक्षके परम्परागत साधन हेँ। 
भगवान्‌का सेवक होकर अन्य देवी -देवता-मनुष्य आदिका भरोसा करना *छल' हे । स्वार्थ, परमार्थ ओर छल 
इन सबका त्याग करके सहज-सरेहसे सेवा करना दास्यभक्तिका लक्षण है, यह यहां बताया गया ।' 

नोर-४ “सो प्रसाद जन पाव देवा" देवता प्रसन्न होकर प्रसाद देते है, वर देते ह। आप प्रसन्न 
है; में यही वर मागता हूं, “ आज्ञा" रूपी प्रसादको ही मुञ्चे चाह टै। 


* अर्थान्तर- स्वार्थ, छल ओर चारों फर्लोको छोढुकर सहज सेह करना ही स्वामीकी सेवा हे। 
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नोट--५ “अस कहि प्रेम विवसर भए भारी।' प्रेमके विशेष वश होनेसे यही दशा हो जाती है, पूर्व 
भी अनेक स्थलोमें दिखा आये हैँ । मिलान कौजिये हनुमानजी, लक्ष्मणजी आदिक दशा-- “चरन यरेउ प्रेमाकुल 
तराहि तहि भगवंत” (सु० ३२) “वार वार प्रभु चह उठावा। प्रेममगन तेहि उठव न भावा॥ प्रभु कर 
पंकज कयि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ (कंय पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति 


प्रेम अधीरा॥' (७०। २)*““““ "| 
नोट-६ "बैठाए समीय गहि पानी” इति। "ऊ यह भाग्य इनके अतिरिक्त श्रीरामचरितमानस्मे केवल 


हनुमानजीको प्राप्त हुआ, अन्य किसीको नहीं । यथा--“कर गहि परम निकट वैठावा।* इन दोनों भी 
निकट ओर परम निकटका भेद है ही (प० प० प्र०)। 
पं०, रा० प्रऽ--वियोगकी घड़ी सोचकर व्याकुल हुए। चरण गहे कि ये हमसे कभी न द्टे। बाँह 
पकड़कर समीप बैठाकर जनाया कि तुम निश्चिन्त रहो, हम तुम्हारा त्याग कभी नहीं करेगे, तुम मुञ्चे सदा 
अपने समीप समञ्मो। 
भरत-भाषण समाप्त हुआ। 


भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ ८ ॥ 

छं०--रधुराउ सिथिल स्नेह साधुसमाज मुनि मिथिलाधनी । 
मन महं सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ 
भरतहि प्रसंसत विलुध बरषत सुमन मानस मलिन से। 


तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिनसे॥ 
सो०-देखि दुखारी दीन दुह समाज नर नारि सब। 
मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत॥३०१॥ 

शब्दार्थ--* धनी '=स्वामी, राजा, यथा--"राजथधनी जो जेठ सुत आही / धनी~वहुत बड़ी । * मघवा" (सं° 
मघवन्‌) = इन्द्र । 

अर्थ--श्रीभरतजीकी विनय सुनकर ओर स्वभाव देखकर सभा ओर रघुनाथजी सख्रेहसे. शिथिल 
हे ॥ ८ ॥ श्रीरघुनाथजी, साधुसमाज, वसिष्ठमुनि ओर मिधिलापति जनकजी सरेहसे शिथिल है । सव मन-ही- 
मन भरतजीके भाईपन ओर भक्तिकी अतिशय महिमाकी बड़ी सराहना कर रहे है । देवता अपने मलिन मनसे 
भरतजीकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैँ ओर फूल बरसा रहे है । तुलसीदासजी कहते है कि सब लोग (सभामं 
भरतका निर्णय) सुनकर एेसे संकुचित हो गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल । दोनों समाजो ओर सभी स्त्री- 
पुरुपोको दुःखी ओर दीन देखकर महामलिन इन्द्र मरे हुएको मारकर अपना मद्गल-कल्याण चाहता है ॥ ३०१॥ 

नोट- “भरतहि प्रसंसत विबुध वरत सुमन मानसर मलिन से“ इति। (क) मलिन मनसे प्रशंसा करते 
ओर फूल वबरसाते ह । क्योकि श्रीभरतजीकी तरफसे तो निस्सदेह हए पर अभी श्रीरामजीकौ तरफसे सन्देह 
बना है कि इनके प्रेमके वश न जाने क्या आज्ञा दें। (पुर रा० कुऽ) (ख) "मलिन क्योकि शंका है 
कि भरतजीने केवल आज्ञा मोगी है, यह नहीं कहा कि हम लौटनेको तैयार है । पव दरवारमे भी संदिग्ध 
वचन कहे थे, निश्चय नर्ही। आन्ञा माँगनेके कारण प्रशंसा है । (खरा) (ग) भरतने प्रेमातुर हो चरण पकड 
ओर रामजीने उन्हें हाथ पकड़कर समीप विटठाया इसीसे हदय शङ्भित हो गया है-(पं०) (घ) भाव 
यह कि किसी प्रकार भरतजी शीघ्र अवधको लौट जार्यं--(रा० प्र०)। अथवा, भरतजीका रुख श्रीरामजीको 
लौटानेका नहीं है इससे अपने स्वार्थकी सिद्धि जानकर फूल बरसाये, पर इससे अवध-मिथिला- वासियको 
अत्यन्त दुःख होगा, इसको उनको परवा नहीं है ओर न किञ्चित्‌ चिन्ता है, अतः "मलिन मन“ कहा ओर 
आगे इन्द्रको महामलिन कहा हे। 
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रिप्पणी-१ पु० रा० कु०--"सब लोग सकुचे निसागम नलिन से” इति। (क) जैसे पूर्वं दरबारमें 
"प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देन। सो सिर धरि धरि करिहिं सब मिटिहि अनट अवरेव॥' 
(२६९) भरतजीके एेसा कहनेपर “भरत वचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरये॥ अस्मजस 
सुति अवथधनिवासी। प्रमुदित मन तायस बनवासी ॥* वैसे ही यहाँ अवधमिधिलावासी असमंजसवश सकुचे। 
(ख) रातके आनेसे कमल संकुचित हो जाते हें । यहो वियोगरूपी रातका आगमन होगा। अभी सरेहसे 
शिथिल है ओर आगे वियोगरूपी आज्ञाको ही आशा है। कारण कि श्रीभरतजीने श्रीरामजीपर रोड़ा है 
ओर वे "पितु आयसु ' रूपी परमधर्मपर आरूढ हँ, सत्यसंध हें, सत्यव्रत है, अतः वे लौटेगे नहीं, श्रीभरतजीको 
ही लोटायेगे। अतः “निसागम' को उपमा दी। प्रथम दरबारमें भरतजीकी शोकमय वाणी सुनी थी तब 
कमलवनपर तुपार पड़्नेकी उत्प्रेक्षा कौ थी, यथा--"सोक मगन सव सभा खंभारू। मनुं कमलवन परेऊ 
तुषारू॥' (ग) सव लोग व्याकुल हो गये क्योकि भरतजीने लौटनेको न कहकर उन्हीकी रुचिपर छोड़ 
दिया। अभी श्रीरामजोको तरफसे निश्चय नहीं हुआ है कि सब लोट जायं इसीसे “निसागम' कहा, अभी 
रातका आगमन है, वह अभी आ नहीं गयो। 
रिप्पणी-२ “मघवा महामलीन मुए मारि मंगल चहत' इति। मघवा दै, धनसे सम्पत्न है। मरेको 
मारकर कल्याण चाहना महान्‌ अधमता है। यहां सब लोग आगामी वियोग ओर स्नेहसे शिथिल एवं व्याकुल 
हो सूख गये हे, दुःखी ओर दीन हें। उनपर उच्चाटन आदिका प्रयोगकर ओर भी दुःखी कर रहा हे। 
अतः महामलिन कहा । कविने यहां “मघवा” अनादरसूचक नाम दिया, आगे श्रीरामजीके वचनोमें यही नाम 
आयेगा। पठ प० प्र° स्वामीका मत हे कि यह अनादरका नाम नहीं हे । ' मघवन्‌'-' मह पूजायाम्‌ '। अमरव्याख्या 
सुधा देखिये “मरघवा महा मलीन” में “ऊच निवास नीच करतूती' का भाव हे। 
कपट कुचालि सीव सुरराज । पर अकाज प्रिय आपन काज्‌॥९॥ 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न प्रतीती॥२॥ 
प्रथम कुमत करि कपटु सेकेला । सो उचाट सब के सिर मेला॥३॥ 
सुर माया सब लोग विमोहे। रामप्रेम अतिसय न वबिषछछोहे।॥४॥ 


भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सुहाहीं ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--'पाकरिपु' = पाक दैत्यके शत्रु, इन्द्र । * मेलना"=डालना, यथा-- “सिय जयमाल राम उर मेली' 
" विषोहना*=विलग होना, वियोग होना। 

अर्थ- देवराज इन्द्र॒ कपट ओर कुचालको सीमा है। उसे पराया काम विगाड्ना, विगड़ना ओर अपना 
कार्य (साधना-सधना) प्रिय हे॥ १॥ पाक दैत्यके शत्रु इन्द्रकी रीति कौएके समान है, छली ओर मलिन 
(मनका मेला) है। किसीपर भी इसका विश्वास नहीं ॥ २॥ पहले कुमन्त्र करके कपट एकत्र किया, वह 
उच्चाट सवके सिर डाल दिया ॥३॥ देवमायासे सब लोग विशेष मोहित हो गये परंतु श्रीरामजीके अतिशय 
प्रेमसे उनका अधिक विचछाह न हआ॥४॥ उच्चाटन ओर भयके वश मन स्थिर नहीं है। क्षणमें वनको 
इच्छा होता है ओर क्षणमें घर अच्छा लगने लगता है॥५॥ 

नोट-१ “काक समान पाकरियु रीती।“" इति। (क) इन्द्रको पूज्य कविने यहाँ इतने कड़े निन्दित 
विशेषण दिये। सात विशेषण दिये हे--कपटसींव, कुचालिसींव, पर अकाजप्रिय, अपना काज प्रिय, छली, 
मलिन ओर अविश्चासी। सात क्रर विशेषण देकर उसे कपट आदि महान्‌ निकृष्ट अवगुणोका समुद्र॒ सूचित 
किया। "सीव" का भाव कि इससे वढकर कपरी-कुचाली कोई दूसरा नहीं । (ख) “पाकरिपु रीती" का भाव 
कि पाक दैत्यके साथ इन दुर्गुणोंका प्रयोग किया था। उसका यह आचरण नया नही, बहुत प्राचीन है। 





* उख कपटे उच्चार सवके सिरपर रख दिया। (नं प०) 
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एेसा व्यवहार करते-करते यह उसका स्वभाव-सा हो गया है । (ग) इन्द्रको एेसा दुष्ट कटनेका कारण यह 
है कि वह संतो, ऋषियों ओर रामभक्तोके साथ भी छल-कपट करता है। जिनकी भक्ति ओर प्रेमसे सव 
उनमं प्रम करते हे, जिनके प्रेमको देख ऋषितक अपने योग-जप-तप आदिकी निन्दा करते है, उन लोगोके 
साथ भी यह छल कर रहा है। स्वयं स्वार्थपरायण टै, छली आदि है, इसीसे सको वैसा ही समञ्चता है। 
नोट--२ "प्रथम कुमत करि कयटु सकेला। सो उचाट' इससे स्पष्ट टै कि उस समय उच्चाटनका 
सव साज था पर लोगोपर उसका प्रयोग न किया था। यथा-^रचि प्रपच माया प्रबल भय श्रम अरति 
उचाट ।* (२९५) वह प्रयोग अव किया। दोहा ३०१ में जो “मुएका मारना” कहा था वह यहाँ स्पष्ट 
किया। कपट-प्रयोग ही "मारना" हे। 
नोट--३ “राम प्रेम अतिसय न विछोहे।-देवमायासे मोहित भी हो गये ओर इधर रामप्रेम अतिशय 
है इससे उस प्रेमसे अतिशय विछोह भी नहीं हुआ, रामप्रेम भी वना ही रहा। इसीसे दुचित्ते ई । यही 
वात आगे स्पष्ट करते हें।* | 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु बारी।।६॥ 
दुचित कतहु परितोषु न लहहीं । एक एक सन मरम न कहीं ।। ७॥ 
लखि हिय हंसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुबान ८ ॥ 
दो०- भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ। $ 


लागि देवमाया सबहि जथा जोगु जनु पाडइ॥३०२॥ 

शब्दार्थ-- दुविध '=दो प्रकारको-(पु° रा० कु०), दुविधामे पड़ी हुई । “मनोगति"= मनकी गति वा चाल, 
मनोवृत्ति। " दुचित "जिसका चित्त एक बातपर स्थिर न हो, कभी एक वातकी ओर प्रवृत्त हो कभी दुसरीकी 
ओर, दुचित्ता, अस्थिरचित्त; संदेहमें पड़ा हुआ। ' जुबानृ "= जवान, युवक, युवा अवस्थावाला। * सचेत "= सज्ञान, 
विवेकयुक्त प्राणी, सावधान, सचेतन । 

अर्थ- मनकी गति दुविधामय होनेसे प्रजा दुःखी है मानो नदी ओर समुद्रके संगमका जल है (जौ 
सदा चंचल वा डावांडोल रहता हे, स्थिर कभी नहीं रहता, कभी इधर आता, कभी उधर जाता। वैसे 
ही मन कभी वन छोड घरको ओर कभी रघुनाथजीके साथ वनमें रहनेको चाहता है ) ॥ £ ॥ अस्थिरचित्त 
होनेसे कहीं भी -संतोप नहीं पाते। एक-दूसरेसे अपना मर्म नहीं कहते ॥७॥ यह दशा देखकर दयासागर 
रघुनाथजी हदयमें हंसकर कह रहे है कि कुत्ता, इन्द्र॒ ओर जवान समान (प्रकृति, वृत्ति, धरम वा स्वभाववाल) 
है ॥ ८ ॥ श्रीभरतजी, श्रीजनकजी, मुनिलोग, मन्त्री, सजन ओर सज्ञान सावधान लोगोको छोडकर ओर सभीको, 
जिस योग्य जिस मनुष्यको पाया वैसी ही उसपर देवमाया लगी। अर्थात्‌ जिसमे जैसी न्यूनाधिक्य चेतनता 
थी वैसा ही न्यूनाधिक्य प्रभाव उसपर पडा॥३०२॥ 

रिप्पणी-१ (दुविध मनोगति प्रजा दुखारी(“" इति। (क) सहित सिंधु संगमपर नदीके वेगसे उसका 
जल समुद्रम जाता है ओर समुद्रके वेगसे उसका जल नदीमें जाता है, ठेलम-टेला रहती दहै! वैसी गति 
सबके मनकी हो रही है मन ओर वारि, वनरुचि, घररुचि ओर सिंधुसरित परस्पर उपमेय उपमान है। । 





* १ पां०-"अतिशय रामके प्रेमी प्रजा जो विदोह नहीं चाहते मुरमायके वश हो मोहित हो गय।' 
वै०- अर्थात्‌ किंचित्‌ ही विद्छोहको प्राप्त हृए। जिनमें दृढ प्रेम धा उनमें माया नहीं व्यापी ओर जिनका 


मन॒ लोकव्यवहारोमें रहा उनमें व्याप गयी। 
प० प° प्र- "जिनमे रामप्रेपम अतिशय हवे न विदछछोहे' तथा "जिनमें राम-प्रेम साधारण दै वे अतिशय 


विटे ये दोनों अर्थं समीचीन है। | 
† पां<-सवका मन समुद्र है ओर मुरमाया नदी दै। 
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कभी वनकी रुचि घरकी रुचिको दबा लेती है ओर कभी घरकी रुचि वनकी रुचिको। उधरका मारा 
इधर, इधरका मारा उधर जाता हे। शान्त नहीं होता। [ सरित-सिन्धु-सङ्गममे जलकी द्विविध गति हो जाती 
है, एक स्वाभाविक गति, दूसरी उलटी गति। जब समुद्र दाव देता है, समुद्रका जल कोसोंतक नदीम 
घुस आता है, उस समय नदीको उलटी गति हो जाती है। इसी भति देवताओंके मायाके बलसे कभी 
अवधवासियोके मनको गति उलटी हो जाती हे, तब घर अच्छा लगने लगता हे, ओर जव गति स्वभावपर 
आ जाती है, तब वन अच्छा लगता है। (वि० त्रि०)। पडेजीका मत है कि सबका मन समुद्र है ओर 
सुरमाया नदी है।] 

रिप्पणी-२े “एक एक सन मरम न कहर्ही ' इति। कह डालें तो संतोष हो जाय, यथा--"कहेहूं तें 
कषु दुख घटि होई '। नहीं कहते क्योकि लजना लगता है कि दूसरा क्या कहेगा! हंसेगा कि अरे ! श्रीरामजीको 
छोड घरको चाह हे, तुमको धिकार हे। 

रिप्पणी-३ "लखि हिय हंसि कह कृयानिधानू "“““ ' इति। ' कृपानिधान' हैँ, जानते हैँ कि सब हमारे 
प्रममें पगे है ओर यह कुत्ता-सरोखा विना कारण भोंकता-गुरररता काटनेको दौडता है; समञ्जता है कि 
श्रीरामचन्द्रजीको छीन न ले जाये । उनके दुविध मनोगतिको देखकर उनपर दया आयी, इसीसे हास्यरससे 
इन्द्रको एेसा कह डाला। भाव यह कि पाणिनिने बहुत खूब किया जो इन तीनोंको एक सूत्रम गुह 
दिया, सत्स ही इनका स्वरूप एक-सा है "सरिस स्वान, यथा--“सूख हाड लै भाग सठ स्वान निरखि 
मृगराज। छीनि लेड जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज॥* (१। १२५) देखिये । इन्द्रको लजना नहीं, 
उसे सदा शंका ही बनी रहती है। जवान मनुष्य कामी होता है ओर “जे कामी लोलुप जग माही 
कुटिल काक इव सबहि डराहीं॥' (१।१२४।८) ये तीनों स्वार्थी व्यवहारमे समान हैं। "यौवनं 
धनसंपत्तिमूर्खत्वमतिलोभता। एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌॥।' इस सुभाषितके अनुसार सुरराजके पास 
यौवन, धनसंपत्ति ओर अति लोभता-ये तीनों हैँ ही तब वह कितना अनर्थकारक होगा यह कहना 
कठिन है। (प० पर प्र९) 

वै°-सरिसका भाव कि कुत्ता निर्हेतु जीवोंका घात करनेवाला है, जवान मदान्ध होता है वैसे ही 
मद्यवान शङ्कारहित हे। 


* सरिस स्वान मघवान जुबान्‌' * 


वंदनपाटकजी, वि° टी०-पाणिनीके व्याकरणके * श्वयुवमघोनामतद्धिते' का भाव यह कि तीनोंकी 
बनावट (प्रकृति, रूप) एक-सी होनेसे ये एक सूत्रम रखे गये। इसी आशयको किसी कविने हास्यरसकी 
रीतिपर यों कहा है- 
काचं मणिं काञ्चनमेकसूत्रे नायो निग्र्नन्ति च चित्रमेतत्‌। 
स॒ शास्त्रकृत्‌ पाणिनिरेकसूत्रे शवानं युवानं मघवानमाह ॥ 
अर्थात्‌ स्त्रियां कंच, मणि ओर सुवर्णके गुरियोंको एक ही सूत्रे गुह देती है तो कुछ आर्यक 
बात नहीं क्योकि देखनेमे आता है कि शास्त्र जाननेवाले बडे वैयाकरणी पाणिनिने भी शान्‌, युवान्‌ 
ओर मघवानूको एक ही सूत्रमे लिखा है।* भाव यह कि स्वल्प मूल्यका कांच, मूल्यवान्‌ मणि ओर 
बहुमूल्या सुवर्ण तीनों एक ही सूत्रमे पिरोनेसे समान समञ्जे गये। इसी प्रकार क्रमानुसार कोँचतुल्य 
शान्‌, मणितुल्य युवान्‌ ओर सुवर्णतुल्य इन्द्र॒ भी समान समञ्ञे गये। इससे स्पष्ट है कि तुलसीदासजीने 
संस्कृत व्याकरणका अध्ययन किया था। इसी हेतु हास्यकी रीतिपर इनद्रको श्वान्‌के तुल्य कहनेमें पूर्ण 
बुद्धिका चमत्कार दर्शाया। 





* वन्दन पाटकजीके श्लोकम कुछ भेद टै, उन्होने यह दिया है-“ काचं मणिं काञछनमेकसूत्रे ग्रश्रन्ति बाला 
किमु तत्र चादभुतम्‌। अशेषिवित्‌ पाणिनिरेकसूत्रे श्चानं युवानं मघवानमाह ॥* अन्यच्च कारिकायाम्‌ ॥ 
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कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुरपति छल भारे १॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री । भरत भगति सब कै मति जंत्री।॥२॥ 
रामह चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ ३॥ 


भरत प्रीति नति विनय बड़ाडं। सुनत सुखद बरनत कठिनाई।। ४॥ 

शब्दार्थ-जंत्री-- यन्त्र ताला। जन्त्री=ताला लगा दिया, बांध दिया, बंद कर दिया, यथा-- "लोचन निज 
पद जत्रित प्रान जाहिं केहि वाट ^-(सुं०) सिखेसे=सिखाये-पटाये हए, स्वाभाविक नहीं । नति=नप्रता। 
लिखेसे= “चित्र लिखित कपि देखि डराती।" (६०।४) देखिये। 

अर्थ- दयासागर श्रीरामजीने लोगोको अपने सेह ओर देवराजके भारी छृलसे दुःखी देखा ॥ १॥ सभा, 
राजा, गुरु, ब्राह्यणो ओर मन्त्रियों सभीकी बुद्धिपर श्रीभरतजीकी भक्तिने ताला लगा दिया है (अर्थात्‌ किसीकी 
बुद्धि कुच काम नहीं देती कि क्या कहा या किया जायगा) ॥२॥ सवर लोग लिखे हए चित्र (तसवीरकी 
तरह एकटक विना पलक मारे) के समान श्रीरामजीको देख रहे है ओर वचन सिखाये हएके समान 
बोलते हुए सकुचा रहे हें ॥३॥ श्रीभरतजीकी प्रीति, नग्नता, विनय ओर बड़ाई सुननेमें सुखदायक है पर 
वर्णन करनेमें कठिनता है ॥ ४॥ 

रिपणी-१ “कृपासिन्धु लखि“ ˆ कृपाके समुद्र॒ हँ । सव्रपर कृपा है। इसीसे दया आयी। 

रिप्पणी-२ “भरत भगति सव कै मति जंत्री" इति! सामान्य लोग देवमायासे मोहित हए ओर जो 
विशेष हं उनको मतिको भरतकी भक्तिने बंद कर दिया, उनको बुद्धिपर ताला-सा लगा दिया अर्थात्‌ 
सवकौ मति वंध गयी, सब भरतकी भक्तिको मनसे सराहते है, वचन बोलनेमे सकुचते है, कोई बोल 
नहीं सकते। जेसे इस दरवारके प्रारम्भमे श्रीरामजीके "राउर राय रजायसु होई। रारि सपथ सही तिर सो ॥' 
इन वचर्नोंको सुनकर सब्र भरतका मुख देखने लगे थे, यथा--"रामसपथ सुनि मुति जनक सकुचे सभा 
समेत । सकल बिलोकत भरतमुख बनड़ न ऊतरु देत॥* (२९६) इत्यादि। वैसे ही श्रीभरतजीके वचन सुनकर 
यहां सवर मौन ह ओर “रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत वचन सिखे से ॥1' 

नोट-१ “चित्र लिखे से"-“राम विलोके लोग सव चित्र लिखे से देखि।* (१। २६०) देखिये। 
श्रीरामजीपर सवकी एकटक दृष्टि है कि देखें वे क्या आज्ञा दते है। 

नोर-२ “सकुचत बोलत बचन सिखे से” इति। (क) पं०- संकुचित होकर लज्ितसे वचन बोलते 
है । लज्ित होकर बोलनेका भाव कि हम लोग क्या सोचते थे कि श्रीरामजीको लौटा लावेगे या साथ 
ही वनको जावेगे सो एक भी न हुआ। (ख) दीनजी- संकुचित होते है ओर सिखाये हुएक समान वचन 
बोलते ठै अर्थात्‌ एेसी बातें बोलते है मानो उन्हें रटकर अये हैं। (ग) वै०--प्रतिमा-सरीखे देख रहे 
है ओर देवमायावश मनकी उच्वाटनगतिको विचारकर बोलते सकुचते है ओर बोलते है तो सिखे-एेसे 
वचन बोलते है अर्थात्‌ मनमें घरकी लगी है; मुखसे साथ रहनेको कहते, सो बनता नहीं । 

गोड़जी- जो लोग देवमायासे बचे थे ओर सचेत थे वह भरतजीकौ वक्रृता सुनकर अवाक्‌ हौ गये, 
कहनेके लायक कोई वात रह नहीं गयी, भरतजीने कुछ छोड़ा नहीं । भरतकी भक्तिने सवको अकलपर्‌ 
ताला लगा दिया! अव किसीकी मति खुलती नहीं । प्रभुका मुंह एकटक देख रहे ह । कुछ कह नहीं 
सकते। भरतने जो कुछ कहा उससे अधिक उचित कोई कह नहीं सकता। अगर वही वात दोहरायी जाय 
तो सीखी-पटढी-सी बात लगे। इसीलिये कुछ कहते सकुचते है । 

रिप्पणी-- " भरतप्रीति नति विनय बड़ाई्/*“ ' इति । प्रीति तो आद्योपान्त स्पष्ट है, नम्रता कैसी कि श्रीरामजी 
पयादेपाव गये हमको सिरके वल चलना उचित दै। विनती ओर बड़ाई प्रयागं देख लीजिये किं निजधमं 
त्यागकर तीर्थराजे रामप्रेमको याचना की, प्रयागमं धन्य-धन्यकी ध्वनि छा गयी यह बड़ाई है। ये चारों 
व्रातं पूर्णं भरतचरित्रमे भरी पड़ी हैं। इनको सुनकर सुख हाता है पर कहना कटिन दहै) 
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जासु बिलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू॥५॥ 
महिमा तासु कहडइ किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी ॥ ६॥ 
आपु छोटि महिमा बड़ जानी । कलिकुल कानि मानि सकुचानी ।॥ ७॥ 


कहि न सकति गुन रुचि अधिकाड । मति गति बाल बचन की नाई।८॥ 

शब्दार्थ-' हुलसना'- स्फुरित, उत्पन्न ओर आनन्दित एवं उत्साहित होना। कविकुल=कविसमाज, 
कविपरम्परा। कानि मर्यादा। 

अर्थ- जिसको कणमात्र भक्तिको देखकर मुनिगण ओर मिथिलापति राजा जनकजी प्रेममें मग्र हो 
गये है उसको महिमा तुलसी क्योकर कहे? भक्तिके स्वभावसे एवं उनको स्वाभाविक भक्तिसे (मेरे) 
हदयमें सुमति हुलस रही हे ॥ ५-६॥ (परंतु) अपनेको छोटी ओर महिमाको बड़ी जानकर कविसमाजकी 
मर्यादाको समञ्जकर सकुच गयी ॥ ७॥ रुचि बहुत है पर गुणोको कह नहीं सकती । बुद्धिकी गति बालवचनकी 
तरह हो रही है (अर्थात्‌ जेसे बालक कुछ कहना चाहता है पर वचनद्वारा मनकी बात कह नहीं 
सकता) ॥ ८ ॥ 

नोट-- १ “भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी /““““““" इति। (क) शिला-भक्तिका यह स्वभाव है कि 
भक्तसे रहा नहीं जाता, वे कुछ-न-कु रामयश कहा करते ही हैँ, उनसे चुप नहीं रहा जाता। यथा-- “कटं 
रघुपति के चरित अपारा। कहं मति मोर निरत संसारा॥ जेहिं मारुत गिरि मेरु उड्ाही। कहहु तूल केहि 
लेखे माही समुञ्भत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई।॥ सारद सेस महेस विधि आगम 
निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ १२॥ सन जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे 
बिनु रहा न को॥ तहां वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भोति बहु भाषा॥* उसीके भक्तिके प्रभावसे 
स्वाभाविक ही हमारे हदयमे सुन्दर बुद्धिका प्रकाश हुआ ओर उसे उत्साह हुआ कि कुछ कटे। (शीला) 
(ख) जैसे पूर्वं श्रीरामचरितमानस प्रारम्भ करनेके समय“संभु प्रसाद सुमति हिय हलसी। रामचरितमानस कनि 
तुलसी ॥“ ( १।३६।१) वैसे ही यहां “भगति सुभाय सुमति हिय हलसी । पर वहां “ रामचरितमानस" के 
कवि हुए रामचरित कहा ओर यहां भरत-महिमा नहीं कह सकते । 

पंडितजीके दो खरमिं "प्रभाव" पाठ है। उसका अर्थं यह किया है कि “ भक्तिके प्रभावसे मेरे हदये 
सुमति उष्छसित हई अर्थात्‌ भक्तिके प्रभावसे ही मैने कहनेका साहस किया, कुद अपनी * जानपनी" के 
प्रभावसे नहीं ।*भक्ति भावस हुलसी ओर कविकरुल कानिसे सकुची।' 

पं०-- “कटै किमि” केसे कहे। जो कहो कि नहीं कह सकते तो चुप रहो उसपर कहते है-“भगति 


पु° रा० कु०- “मति गति बाल कचन की नाई-बालकको बडी प्रबल इच्छा होती है कि वह अपनी 
रुचि कटे पर बोला नहीं जाता, कहना कुछ चाहता है निकलता कुछ ओर है जो सुननेवालेको समञ्च 
ही नहीं पड्ता। 

वे०-भक्तिका यह प्रभाव टै कि ऊंच-नीच किसीके हदयमें आवे तो उसकी वबुद्धिको निर्मल कर 
देती है उस्रीके स्वभावसे मेरी भी बुद्धि कहनेको आनन्दसे उर्मेगी । पर कविकुलकी मर्यादा समञ्चकर सकुच 
गयी। मर्यादा यह कि जिसे विधि-हरि-हर-शेष-गणेश-शारदा आदि न कह सके उसका कहना हमको 
उचित नहीं । [प्रभाव पाठ पां ओर वै ने दिया है। पर 'सुभाय' (स्वभाव) पाठसे भी ये भाव कहे 
जा सकते हें ।] 


दो०-भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुमारि। 
उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥ ३०३॥ 
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अर्थ--श्रीभरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है, (कविकी) सुमति चकोरकुमारी है जो निर्मल जनके 
निर्मल हदयरूपी आकाशमें उस यश-चनद्रको उदित देखकर एकटक देखती रह गयी ॥ ३०३॥ 
नोट-- १ श्रीभरतजीका निर्मल यश, निर्मल चन्दर टै, अन्य भक्तोका यश तारागण है । सुमति चकोरकुमारी 
ओर विमल जनहदय निर्मल आकाश है। "मति" को यहाँ सुमति कहा, क्योकि भक्त-रिरोमणिके निर्मल 
यशका चिन्तन, अवलोकन कर रही है ओर पूर्वं कहनेको लालायित भी हई थी। जव कह सकनेमें असमर्थ 
हई तव केवल “मति” शब्द दिया था, यथा-“भगति सुभाय सुमति हिय हलसी ” ओर “मतिगयति बालवचन 
की नाई" २ (क) पूर्वं “मतिगति' को “बालवचन' सम कहा। यां उसी विचारसे * चकोरकुमारी' से 
उपमा दी। कन्या ओर भी अधिक असमर्थं ओर सुकुमारी होती है वह अधिक शिथिल भी होती है। 
सुमति स्त्रीलिङ्गके लिये स्त्रीलिङ्गकी उपमा भी उचित है! (ख) पंजाबीजी लिखते है कि जैसे चकोरी 
चन्द्रमाका पार नहीं पा सकती, एकटक दर्शन करके ही प्रसन्न हाती है, वैसी ही मेरी बुद्धि भरतयशका पार 
नहीं पा सकती, मनमें उसका दर्शन करके ही प्रसन्न हो रही है। (ग) ग्रन्थमें चकोरीके चनद्रमाको देखनेका 
प्रायः जहा - जह उद्ेख हुआ है वरहा - वहाँ ये वातं दिखायी है-शरीरका शिथिल होना, एकटक देखते रहना 
ओर सुख पाना, यथा--“थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकहहिह परिहरी निमे्े॥ अधिक सनेह देह भे भोरी। 
सरद सतिहि जनु चितव चकोरी॥' (१। २३२। ५-६) “सियमुख ससि भये नयन चकोरा॥ भये विलोचन 
चारु अचंचल (“देखि सीय सोभा सुख पावा। हदय सराहत वचन न आवा॥' (१। २३०। ३--^) वैसे ही 
यहां भी ब्रुद्धिका स्तब्ध होकर एकटक हदयनेत्रोसे उस यशका दिव्य दर्शन करते रहनेका आशय दहै । अधिकः 
लुव्भर हो गयी हे, मोहित हो गयी हे, कुछ कह नहीं सकती, मन, बुद्धि, चित्त सव उसीमं लगे है ओर 
वह आनन्दम मग्र हो रही है। 
(घ) यश निर्मल है इससे जन, हदय ओर नभ तीनोको निर्मल कहा। 
वे०-' चन्द्रमामें १६ कलाएं है, वैसे ही इस यशचन्रमें सौलभ्य, गाम्भीर्य, क्षमा, दया, करुणा, सौशील्य, 
उदारता, सौहार्दं, चातुर्य, प्रीति, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, अनुराग, सन्तोष ओर शान्ति आदि गुण है। बुद्धि 
उस यशमें आसक्त हे ।' 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूं। लघु मति चापलता कवि छमहू ॥ ९॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीयराम पद होड न रत को॥२॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को।॥३॥ 
शब्दार्थ--चापलता= चंचलता, ढिटठाई। बाम~विमुख, खोटी, भाग्यहीन। 
अर्ध--श्रीभरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोंको भी सुगम (आसान, सहल वात) नहीं है, मेरी 
तुच्छ वुद्धिकी चंचलताको कवि क्षमा करं ॥ १॥ श्रीभरतजीके सद्धावको कहते- सुनते श्रीसीतारामजीके चरणों 
कौन अनुरक्तं न होगा? (अर्थात्‌ जो कोई भी कथन या श्रवण करेगा उसको अनुराग हो जायगा) ॥ २॥ 
श्री भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामप्रेम सुलभ न हआ, उसके समान भाग्यहीन कौन होगा?॥३॥ 
४८ऊयह भरतके सद्धावके वक्ताओं ओर श्रोताओंको आशीवाद है। 
नोट- “छम क्षमाकी प्रार्थना क्यों करते है, न कहते। उसीपर्‌ कहते है कि “कहत सुत ॥' 
अर्थात्‌ मै इससे कहता हँ कि इसके कहने-सुननेसे मुद्यमे अवश्य रामप्रेम जागेगा। ( वै) एेसा 
हुआ भी, यह स्वयं कहा है, यथा--“सिय राम प्रेम पियुप पूरन होत जनमु न भरत को (“दुख 
दाह दारिद दंभ दूषन सुजसर मिस्र अयहरत को! कलिकाल तुलकसीसे स्ठहि हदि रामर खनमुख करत 


को॥* (३२६) 
देखि दयाल दसा सब ही की! राम सुजान जानि जन जी को।॥॥ 


धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥९५॥ 


0-0. ॥५॥५॥11८4॥९8[1८1 8118५५81 \/8/8/188] 06101. 01011260 0४ 66810011 


मानस-पीयुष ९१०९६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३०४ ( ६-८ ) 





देसु कालु लखि समउ समाजु । नीति प्रीति पालक रघुराज्‌॥६॥ 
बोले बचन लानि सरवबसु से। हित परिनाम सुनत ससिरसु से॥७॥ 

शब्दार्थ-सरवसु= सर्वस्व, जो कुछ अपना हो वह सब, किसीको सारी सम्पत्ति, सब कुछ वाणीके 
सर्वस्व अर्थात्‌ सरस्वतीकी सब कुछ पूंजी यही है इससे अन्य कुक नहीं| 

अर्थ-- कृपालु ओर सुजान श्रीरामजीने सभोको दशा देख ओर अपने भक्तके हदयकी जानकर ॥४॥ 
धर्मधुरन्धर धीर, नीतिमं चतुर (दक्ष, निपुण), सत्य, स्नेह, शील ओर सुखके समुद्र ॥५॥ नीति ओर प्रीतिके 
पालनेवाले रघुनाथजी देश, काल, समय ओर समाजको समञ्लकर (उसके अनुसार) ॥६॥ वचन बोले जो 
वाणीके सर्वस्वके समान थे, अन्तमं हितकारी ओर सुननेमे अमृत-सरीखे थे॥७॥ 

नोट--१९ भरतभापण-प्रसंग ओर उसका प्रभाव “तुलसी विकल सव लोग सुनि सकुचे निसागम 
नलिनसे।* (३०१) पर समाप्त कर फिर इन्द्रको कुचाल एक दोहेमे कही- "देखि दुखारी दीन“ ' से "लागि 
देवमाया सवबहि”' तक । फिर “कृपासिधु, लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुरपति छल भारे ॥* कहकर छोड़ा 
हुआ प्रसङ्ग उठाया किंतु फिर भरतकी भक्तिको महिमासे मुग्ध हो उसका स्वरूप कहने लगे। “सुमिरत 
भरतहि प्रेम राम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस बामको॥* अर्धाली ३ तक यह कहकर अव उसी जगहसे 
फिर उठाते हें । ऊपर जो “कृपासिंधु लखि लोग दुखारे" कहा था। यहाँ उसीको “देखि दयाल दसा सबही 
की" से फिर उठाते हें। 

रिप्पणी- १९ “राम सुजान जानि जन जी की" इति। (क) सुजान है अतः अपने सेवकके मनकी 
जानते हं। जाननेमे सुजान विशेषण दिया। (ख) “धरम धुरीन“““'- बोलनेमें प्रथम “ धर्मधुरीण" विशेषण 
देकर जनाया कि इस भाषणमें परमधर्म (पितावचनपालन) को ही निबाहनेका निश्चय करेगे, ओर प्रथम 
इसी धर्मका निर्वाह भाषणमें भी कहेंगे, यथा- "मातु पिता गुर स्वामि निदेस्‌। सकल धरम धरनीधर सेसू्‌॥ 
सो तुम्ह करहु करावहूु मोहू।* (३०६। २) धर्मधुरीण आदि सात विशेषण देकर “ सागर" पद अन्तमं लिखकर 
इनको सपतप्रधान-समुद्रवत्‌ अपार ओर अगाध जनाया। धर्मधुरीण आदिके भाव पूर्वं बहुत ठर आ चुके 
है वही यहां ग्रहण कर लें । सूक्ष्मतः भाव यह कि पितावचन रखेंगे, सङ्कट सहनेमे धीर हैँ, नीतिकी भी 
रक्षा करेगे, अपना वचन भी सत्य करेगे, सबका प्रेम ओर शील भी न टरटेग ओर आनन्दसिन्धु है, अतः 
स्वयं भी इस आश्ञाको देकर विशेष सुखी ही रहेगे, वियोगं भी दुःख न मानेगे। (२५४ । २-७) ओर 
२९२ इत्यादि देखिये। (ग) “देसु कालु" आदिके भाव पूर्वं आ चुके हैँ। 

रिप्पणी-२ “बोले कचन वानि सरवसु से/“““" इति। वाणीका सर्वस्व धन यही है अव इससे अधिक 
वाणी नहीं है। सरस्वतीका सर्वस्व सिद्धान्त इसमे आ गया। सुननेमें चन्द्रमाके सार अमृतके समान मधुर, 
पालक ओर आह्वादकारक हँ ओर परिणाममें हितकर हैँ। ये दोनों गुण इनकी वाणीम है। जिस वाणीमें 
परिणाममें हित होता है वह प्रायः सुननेमें कठोर होती है, यथा--“वचन परमहित सुनत कठोरे। सुनहिं 
जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥“ (६। ९। ९) “सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य 
वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥' (वाल्मी० ३। ३७। २) (रावणसे मारीचने कहा है कि अप्रिय पर हितकारी 
वचन बोलने तथा सुननेवाले लोग दुर्लभ हँ) ओर, जो वचन सुननेमें मधुर होते है वे परिणाममें प्रायः 
दुःखद होते हैँ, यथा--^सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा॥' (६। ९। ४) 
[ सर्वस्व अर्थात्‌ शृ्वार है। (दीनजी)] 

श्रीरामजीका भाषण 


तात भरत तुम्ह॒ धरमधुरीना। लोक बेद विद प्रेम प्रबीना॥८॥ 


दो०- करम लचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 
गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥ २०४॥ 
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दोहा ३०५ (१- ४) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १०९७ अयोध्याकाण्ड 





शब्दार्थ-बिद=जाननेवाला, ज्ञाता, पण्डित। 
अर्थ-हे तात भरत! तुम धर्मधुरन्धर हो, लोक ओर वेद (दोनों) के ज्ञाता ओर प्रेमे प्रवीण 
हो॥८॥ हे तात! कर्म, वचन ओर मनसे निर्मल तुम्हारे -समान तुम्हीं हो। वड़ोके समाजे ओर एेसे 
कुसमयमे छोटे भाईके गुण कैसे कहे जा सकते हैँ ?॥ ३०४॥ 
पु० रा० कु०-समञ्जदार ओर सत्पुरुषोंकी रीति है कि जिसका जैसा अधिकार होता है वैसी 
ही उसको बड़ाई करके वचन वोलते हैँ। इसी तरह श्रीभरतजीकौ प्रशंसा करते हए प्रभुने भाषण 
प्रारम्भ किया। 
नोट--१ भरतजीने अपने भाषणमें प्रभुकी बड़ाई ओर अपनी बुराई, प्रभुके गुण ओर अपने दोप कहकर 
आज्ञा मागी। भाषणभरका सार यही है जो उन्होने “स्वामि गोसाहिहि सरसि गोसर्डे। मोहि समान मै सद 
दोहाई ॥“ “सोक सनेह कि वाल सुभाये/“.“" इत्यादि कहा है, उसीपर श्रीरामजीने पहले उनकी प्रशंसा करते 
हए कहा कि तुममं अवगुण कहां, तुम तो मन-कर्म-वचन तीनसे निर्मल हो, तुम्हारे समान विशुद्ध मन- 
कर्म-वचनवाला दूसरा है ही नहीं । श्रीभरतजीके “स्वामि गोसाडहि सरिस गोसर्गे" आदिकी जोट तुम्ह 
समान तुम्ह तात" ये वचन है। धर्मधुरीण. आदिके भाव पूर्वं आ चुके रहै। 
नोट--२ “गुर समाज लघु बधु गुन कुसमय““ " इति। पं०--भाव कि एक तो गुरुज्नोका समाज 
हे । इसमें अधिक बोलना अनुचित, उसपर भी छोटे भाईका गुण (जो पुत्रके समान होता है) सारे 
समाजमें भाईके मुखपर कहना यह तो नीतिविरुद्ध भी है ओर फिर यह दुःखका समय है, इसमे यथार्थ 
कोई कह भी नहीं सकता। मिलान कौजिये- "लखि लघु वधु बुद्धि सकुचा्ट/ करत कदन पर भरत 
बड़ाई ॥* (२५९ । ७) “अनुचित आजु कहव अस मोरा। सोक सनेह सयानप थोरा॥“ (२८३। ७) 
जानहु तात तरनिकुल रीती । सत्यसंध पितु करति प्रीती।॥ ९॥ 
समउ समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की॥२॥ 
तुम्हहि विदित सबही कर करम्‌ । आपन मोर परम हित धरम्‌॥३॥ 


मोहि सब भाति भरोस तुम्हारा । तदपि कहडउं अवसर अनुसारा॥ ४॥ 

अर्थ-हे तात। तुम सूर्यकुलकी रीति, सत्यप्रतिज्ञ पिताकौ कौर्तिं ओर प्रीति एवं रघुकुल-कोर्तिमं उनकी 
प्रीतिको जानते हो ॥ १॥ समय, समाज, गुरुजनोंकी लला, उदासीन, मित्र ओर शत्रुके मनको, सभीका कर्तव्य 
ओर अपना एवं मेरा परमहित॒ ओर परम धर्म॒तुमको मालूम है॥२-३॥ मुञ्चे सब प्रकार तुम्हारा 
भरोसा है तो भी समयके अनुसार (कुछ) कहता हूं। अर्थात्‌ तुम्हें समञ्ाने या तुमसे कुछ कहनेकां 
आवश्यकता नहीं थी ॥४॥ 

नोट--“तरनिकुल रीती यथा-^रघुकुल रीति सदा चलि आ प्रान जाहु बरु वचनु न 
जाई ॥* (२८। ४) * सत्यसंध पितु कीरति प्रीती „ यथा- “राखेउ राड सत्य मोहि त्यागी। तनु रिहरेड पेम 
यन लागी ॥' (२६४। ६) “सब प्रकार भूपति बड़ भागी (“तजे रामु जेहि वचनहि लागी ॥ तनु परिहरेड 
राम बिरहागी॥ नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना। करहु तात पितु वचन प्रवाना॥* (१७४। १-४) 
इत्यादि जो वसिष्ठजीने अवध-दरबारमें कहा था वही भाव यहां है । इसका सारांश यही है कि पिताके 
वचनोंका पालन करो, यही आगे स्पष्ट कर्हेगे । तुम भी कुलकौ कौर्तिमें प्रीति करो । ' पितुकोर्ति, यथा-“जिअन 
मरन फलु दसरथ पावा। अड अनेक अमल जस छावा॥ जियत राम विधुबदन निहारा। रामविरह करि 
मरन संवारा॥* (१५६ । १-२) 

* समउ समाज लाज गुरजन को।--' इति। * 
गोड़जी-- यहाँ माधुर्य ओर शर्य दोनों भावोँसे भरतजीको समञ्चाया गया है। व्यंग्यसे दोनों पक्षोके 


अर्थं बहुत विशद रीतिसे निकलते है। 
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मानस-पीयृष १०९८ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोद्ा ३०५ ( १--४) 





माधूर्यपक्षसे यह बताया है कि भरतजी! तुमको यह अच्छी तरह मालूम है कि सूर्य-वंशजकौ 
क्या रीति हे। प्राण देते हं पर वचन नहीं*पलटते। यह वंश सत्यसंध है। हम लोगोके पिता भी सत्यसंध 
थे। इस च्रुलमें पुत्र पिताक कौर्तिमिं प्रीति रखता दै। उसकी सत्यसंधाताकी रक्षा करता है। हम लोगोके 
पिता सत्यसंध थ, कोर्तिमान्‌ भे ओर उन्होने प्रेमपणका भी निर्वाह किया है। हमें भी उनकी कीर्तिकी 
रक्षा करनी चाहिये। तुम यह भी जानते हो कि हमारे, तुम्हारे ओर सबके लिये कैसा कठिन समय 
उपस्थित ड? राजाके चिना राज्य रक्षाहीन हो रहा हे। तुम समाजका हाल भी जानते हो। जव दण्डनीति 
नहीं रहती, तव समाज उच्छर्भुल हो जाता हे । यहां हम, तुम ओर दो राज्योंकी बागडोर हाथमे रखनेवाले 
सभी मो्नद हें। इनके अपने राजमं उपस्थित न रहनेसे समाजका अकल्याण हे, हमे अपने पूर्वजाक 
लाज रखनी चाहिये! अपनी कुप्रबन्धतासे राजको विगाड्ना नहीं चाहिये। यहाँ जो गुरुजन मोजृद हें 
वह लोगः भी हमारा-तुम्हारा मुंह देखते हैँ । उनकी भी लाज रखनी जरूरी है। तुम यह जानते हो 
कि जो त्नोग तटस्थ ह उनकी प्रवृत्ति हमारी प्रजाकी ओर क्या है, वह वने चाहे बिगड़, उन्हें परवाह 
नहीं। जो हमारे हित हं वे प्रायः यहां मौजुद हें। उनके यहां रहते प्रजाकी रक्षा नहीं हो सकती। 
तुम यह भी जानते हो कि शत्रु लोग सदा अवसर ददते रहते हँ ओर हमारे कुप्रवन्धसे लाभ उठा 
सकते हें । तुमको सबके कर्तव्य मालूम हें। मेरा कर्तव्य वनवास ओर तुम्हारा कर्तव्य राज्य है। दोनोंका 
कर्तव्य पिताक आज्ञाका पालन दै। इसीमें हमारा-तुम्हारा परम हित ओर परम धर्म हे। मुञ्जे तो सव 
तरहसे तुम्हारा भरोसा है कि तुम सब्र कुछ जानते ही हो तो भी इस अवसरपर मै कर्तव्य समञ्जकर 
कु कठता हू 

एश्वर्य -पक्षमे इन्दीं चारों अरदधालियोका अर्थं इस प्रकार होगा- 

"हे तात! तुम अपने कुलक रीति जानते हो। जिस कुलमें हम-तुम अवतरे है उसकी रीति तारनेवाली 
है । मंडदारमें डबानेवाली नहीं है । इस कुलक रीति यही है कि पिताकी कीर्तिमिं पुत्रोंकी प्रीति हो। पिता 
सत्यसंध थे । हमलोगोको भी सत्यसंध होना जरूरी है । देखो तो हम-तुम देवताओंको वचन देकर अवतर 
है । उनसे हमने जो कु निश्चय (समय) कर रखा है, हमने उन्हें जो अवधि (समय) दे रखी है, जो 
उन्हे आदेश (समय) दिया गया है ओर जो उन्हें त्रत (समय) बताये गये है, जो उन्हें लक्षण (समय) 
समञ्ञाये गये ट ओर जिस प्रकार उनको सांसारिक अभिनयं दुःखोंका अन्त (समय) बतलाया गया है 
वह सव्र तुम जानते हो। वह समाज जो जगह-जगहपर वनचारीरूप धारण करके प्रतिज्ञातसंघ (समय- 
समाज) नाये हुए हमारी वाट जोह रहा है उसे भी तुम खृ् जानते हो। ऋषि, मुनि ओर्‌ भक्तलोग 
जो कष्ट उठा रहे ह ओर जो दुष्टोद्रारा अप्रतिष्ठित, अपमानित ओर अनादृत हो रहे ह उन सबकी लाज 
भी रखनी है । यह भी तुम खूब जानते हो कि शत्रु, पित्र. उदासीन सवका उद्धार करना है। राक्षसादि 
जो हमारे शत्रु हं, देवतादि जो हमारे मित्र है ओर इन दोनोंक परस्पर गोसे बीचमं पिसनेवाले हमारे 
एेसे भक्त जो निश्चेष्ट हें जो व्रेचारे चुपचाप दुःख उटाते हं, खनिज, उद्भिज, अण्डज ओर पिण्डज सव 
प्रकारके हमारे तटस्थ भक्त, सवके मनकी बात तुमको खूब मालुम हे। तुम्हें सवका कर्तव्य मालूम है 
कि किसे-किसे क्या-क्या करना है? ओर तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारा परम हित ओर परम धर्म 
किसी-न -किसी तरह राज्य संभालनेमें है ओर मेरा परम हित ओर परम धर्म भलोंको रक्षा, वुरोका संहार, 
देवताओक्के संगठनमे उचित आदेश देना ओर रावणादिका वध करना है। हमारा-तुम्हारा परम धर्म इसीमं 
है जिसे तुम खूव जानते हो। तुम्हारी इस जानकारीका मुज्ञे बडा भरोसा है। यह अवसर एेसा नहीं हं 
करि सारी वातं मै तुमसे खोलकर कहूं । इसीलिये तुम्हारी जानकारीपर भरोसा करके अवसरानुकृल कुछ 
कहता ह; । हः 

पु रा० कुऽ- "आयन मोर परम हित धरमू /""“." अर्थात्‌ पिताके वचनका पालन दाका परम धर्मं 
है ओर सीमे दोनोंका परम हित है; अतः हम-~तुम दोनों उसका पालन कर । * आपन मोर" दीपदेहली 
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है । “सबही कर करमू” से अपना ओर भरत दोनोका भी कर्तव्य सूचित कर दिया। देवताओंका कष्ट- 
निवारण, पृथ्वीका भार-उद्धरण कर्तव्य हे। 
नाट-- “अवसर अनुसारा सव चाहते ह ओर तुम भी चाहते हो कि म कटं, अतः कहता टहूं। 
शिला--' युवाका समय है, समर युवामें ही वन पड़ता है। समाज देवताओंका टै, सव राह जोह 
रहे टे, यथा-- "गिरि कानन जं तहं भरपूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ हरि मारय चितवरहिं 
रन धीरा॥* घर लोटनेसे समाज गडबड हो जायगा। गुरुजन जो आजतक कुलमें हो गये उनका लाज, 
क्योकि कोई द्यूठ नहीं बोला, हमने ब्रह्माको भार उतारनेका वचन दिया है। पुनः लोकमें तीन भाव शत्रू 
मित्र-मध्यस्थ होते है। तामसी जीव वैरभाव रखकर तरते है, उदासीन जड़-जीव-वैर ओर प्रीतिमें असमर्थ 
हें केवल ईश्चर-कृपासे तरते है ओर रजोगुणी मनुष्यां राम प्रकट ही हए ट सो तुम विष्णुरूप हो जानते 
टी हो। 
तात तात बिनु बात हमारी । केवल कुलगुरु* कृपा संभारी॥५॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू । हमहिं सहित सु होत खुआरू।॥ ६॥ 
जौ बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि कहहु न होड कलेसू॥७॥ 
तस उत्पातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥८॥ 
शब्दार्थ-खुआरू ( ख्वार फारसी शब्द है-जलील, खराब, अप्रतिष्ठित) =दुर्दशाग्रस्त, वराद, नष्ट । 
तात~प्रिय; पिता। अथव~अस्त होना। 
अर्थ-हे तात। पिताके चिना हमारी बात केवल कुलगुरुं वसिष्ठजीकौ कृपाने संभाल ली ॥५॥ नहीं 
तो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्बी, परिजन ओर परिवार सभीकी दुर्दशा होती ॥६॥ यदि विना समयके सूर्य 
अस्त हो जाय तो संसारम किये, किसको क्लेश न होगा? ॥७॥ हे तात। उसी प्रकारका उगप्रदव विधाताने 
किया पर मुनि ओर मिथिलेश राजा जनकजीने सव्रको रख लिया। (सवक रक्षा कौ, सब कुछ बचा 
लिया) ॥ ८॥ 
नोट--१ (केवल कुलगुरुं कृया संभार "““““" इति।- यह बात वाल्मीकीयसे स्पष्ट है । सब ऋषि ओर 
मन्त्री आदि राज्यहीन देश देखकर घवडा गये थे, सोचते थे कि कोई तुरंत राजा बना दिया जाय, नहीं 
तो इस देशमें रहना अनुचित है तवर गुरु वसिष्टने ही सवरको समञ्ञाया ओर भरतजीको बरुलवा भजा-( वाल्मी° 
सर्गं ६७-६८) । भागवतमें भी यही कहा है कि राजाहीन राज्यमें प्रजा स्वेच्छाचारिणी ओर निरंकुश होकर 
पशुवत्‌ आचरण करने लगती है; चोर आदि उपद्रव करते है...“ 1 यथा-'गोसर्यसति वै नृणां पश्यन्तः 
पशुसाम्यताम्‌।' ““““वीक्ष्योत्थितां तदोत्पातानाहूलोकभयङ्करान्‌। अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्‌ भुवः ॥ एवं 
मृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतोदिशम्‌। पांसुः समुत्थितो भूरिश्चोराणामभिलुम्पताम्‌॥ तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वमु 
लुम्पताम्‌। भर्तर्युपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥ चोरप्रायं जनपदं हीनसत्वमराजकम्‌। लोकात्रावारयच्छक्ता 
अपि तदोषदर्शिनः॥ ब्राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्षकः। स्रवते ब्रह्म तस्यापि भित्र भाण्डात्ययो 
यथा॥ --(भा० ४ अ० १४। १, ३७--४१) अर्थात्‌ रजके अभावमें मनुरष्योको पशुओकि समान हुआ देख 
तथा लोगोको भयभीत करनेवाले महान्‌ उत्पात होते देख वे कहने लगे कि कहीं एेसा तो नर्ही हआ 
कि अनाथ हो जानेसे पृथ्वीको दस्यु ओके हाथसे पीडित होना पड़ा हो। मुनिगण रएेसा विचार कर ही 
रहे थे कि उन्होने लोगोका धन लुटकर इधर-उधर भागनेवाले चोरोके कारण उटो हुई बड़ी भारी धूलि 
देखी । राजाके न रहनेपर लोर्गोका धन लृटनेवाले ओर एक -दूमरेको मारनेकी इच्छावाले लुटेरोका दप्रदव 
जानकर ओर यह सोचकर कि समदर्शी ओर शान्तस्वभाव ब्राह्मण भी यदि दीनांको उपेक्षा करे तो उसका 
ब्रह्मतज नष्ट हो जाता है उन्होनि अराजकता मिदटानेका उपाय क्रिया। 
`न नर्कुलं त्जापुर) । कुलमुर (मार दऽ) नुरकुलका अ गर्वश. कुलगुरं च्छि जना ई।1 ` 
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नोर-२ “नतर प्रजा परिजन" इति। (क) * परिवार" ओर ' परिजन' दोनों पर्याय हैं । यहां दोनोका 
प्रयोग एक साथ हुआ है। इससे एक (परिजन) से * आश्रित सेवक" ओर दूसरे (परिवार) से *एक ही 
कुलमें उत्पन्न ओर परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्योका समुदाय' का अर्थं लेना चाहिये, प्राचीन 
पाठ यही है पर एक ही अर्थं होनेसे जर्हं-तर्हां लोगोने “पुरजन” पाठ कर दिया हे। (ख) “हमि सहित 
सब होत खुआर “ इति। “हमर्हिं " अर्थात्‌ मे ओर तुम हम सब भाइ्योसहित । प्रथम अपने सबोको कहा 
क्योकि राजकुमार हैँ, राज्यके रक्षाके अधिकारी हँ, राज्यको रक्षा राजा होकर न करेगे तो हमको नरक 
होगा, हम लोगोका नाश होगा। यही बात पूर्वं लक््मणजीसे कही थी । यथा--*"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥* (७१। ६) सब अर्थात्‌ प्रजा, परिजन ओर परिवार ये सव भी नष्ट 
हो जार्येगे, क्योंकि राजाके न रहनसे रार अनाथ हो जाता है, पिताके अधीन पुत्र नहीं रह जाते, धनी 
लोग द्वार खोलकर सो नहीं सकते, वे सुरक्षित नहीं रहते, व्यापारी माल लेकर वाहर जा नहीं सकते, 
कोई भी प्रजा सुरक्षित नहीं रहती, जिनको पूर्वं राजदण्ड दिया जाता था वे शङ्कारहित होकर प्रभावशाली 
हो जाते है, किसी भी मनुष्यका कुछ भी अपना नहीं होता। सेना भी शत्रुओंका सामना नहीं कर सकती, 
वह स्वयं ही लूट-मार करने लगती है-- यही सवका * ख्वार' होना है । राजहीन रा वैसा ही अशोभित 
होता है जैसे विना जलकी नदियों, बिना गोपालके गौ, इत्यादि ।-' यथा हयनुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम्‌। 
अगोपाला यथा गावस्तथा राष्टमराजकम्‌॥।' ( वाल्मी° २। ६७। २९) परिवारपर भी भारी दुःख पड़ेगा। यही 
सब बातें लक्ष्मणजीसे कही हैँ । यथा-“मै वन जाँ तुम्हदहिं लेद़् साथा। होट सवहि बिधि अवथ अनाथा॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सन कटं परड़ दुसह दुख भारू॥ रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात 
होडहिं बड़ दोष्‌ ॥* (७१। ३-५) 

नोट-३ “जौ बिनु अवसर अथव दिनेसरू“ˆ' इति। इससे जनाया कि अभी पिता मरने योग्य नहीं 
थे, अभी तो तीन अवस्थाएं बाल, कुमार, युवा ही बीती थीं, चौथापन वृद्धावस्था तो अब आ रहा था--“श्रवन 
समीय भये सित केसा।* (२। २1 ७) यही सूर्यका विना अवसर अस्त होना है। अथवा, राजाका मरण 
एेसे समय होना कि जब कोई पुत्र अवधे नथा, “बिनु अवसर” अस्त होना हेै। (पं०) य्ह ` ललित 
अलङ्कार ' हे । जेसे सूर्य जिना समय अस्त हो तो सबको संकट हो वैसे ही इनके अनवसर मूत्युसे राज्यभरपर 
संकट पड़ गया था (पर श्रीगुरुजीने रक्षा को)। 

नोट-४ “तस उत्यातु तात बिधि कीन्हा“ इति। वैसा ही उत्पात अर्थात्‌ “बिनु अवसर अथव दिनेसू' 
का-सा। पूर्वं केवल गुरुको कहा ओर अव मुनि मिथिलेश दोनोंको कहा । यहां मिथिलेशको मुनिके साहचर्यसे 
बड़ाई हेतु कहा, यथा-- “मोहि कृतकृत्य कीदि दहं भार्" मे रामजीके साहचर्यसे लक्ष्मणजीको बड़ाई दी 
धी-(पु° रा० कु०)। पुनः, पिताक मृत्युपर केवल गुरु ही उपस्थित थे इसीसे “तात बिनु“ कहकर 
प्रथम गुरुकी प्रशंसा को कि उन्होने रक्षा को ओर श्रीजनकजी पीछे आये इससे यहां दोनोंको साथ कहा। 


दो०-राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम। 


गुरु प्रभाउ पालिहि सबहि भल होहि परिनाम ॥ ३०५॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर लन गुर प्रसाद रखवारा॥९॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनी धर सेसू॥२॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनि कुल पालक होहू॥२॥ 
शब्दार्थ-पति-~प्रतिष्ठा, मर्यादा, साख। प्रसाद~प्रसन्नता, कृपा। निदेश (सं० ) = आज्ञा। 
अर्थ-राज्यका सब काम, लजना, प्रतिष्ठा, धर्म, धरणि, धन, धाम (घर) सबका पालन गुरु-प्रभाव 


ही भलीभोति क्ररेगा ओर परिणाम भला होगा। अर्थात्‌ तुम इस भारसे घवड़ाओ मत ॥ ३०५॥ समाजसहित 
तुम्हारा ओर हमारा, घर ओर वनमें गुरुकी प्रसन्नता अनुग्रह रक्षक हे ॥ १॥ माता-पिता, गुरु ओर स्वामीका 
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आयसु सम्पूर्ण धर्मरूपी पृथ्वीको धारण करनेको शेषनाग (के समान) दै ॥ २॥ वही तुम करो ओर मुञ्जसे 
कराओ।. हे तात! सूर्यकुलके रक्षक बनो॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ पु० रा० कु०"राजकाज सव“. इति (क) 'राजकाजका संभाल करना राजाओंका धर्म 
टे । अतएव सव राज्य-अंग गुरु प्रभावके अधीन किये। राज-काज सव, लाज, पति, धर्म, धरणि, धन, 
धाम-ये सव राज्यके अंग है। (ख) “गुर प्रभाउ" ओर आगे "गुरुप्रसाद" को पालक ओर रक्षक कटा। 
भाव यह कि गुरुको भी कष्ट नहीं होगा. ओर न गुरुको कु करनेकी ही आवश्यकता होगी; उनका 
प्रभाव, उनका अनुग्रह वा प्रसन्नता ही स्वयं सव कार्य संभाल लेगी) मिलान कीलिये--*भवभयभंजन 
नामग्रताप्‌ ' (१।२४।६) ओर ˆफिरत सनेह मगन सुख अयने। नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥* (१।२५।८) पेमा 
कहकर जनाया कि हमारे विना राज-काज आदिमे कोड रुकावट न होगी। 
रिप्पणी-२ “सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन.“ " यहां यथासंख्यालङ्कारसे अन्वय यह होगा-' सित 
समाज तुम्हार रक्षक घरपर ओर हमारा सीताका, लक्ष्मणका ओर मेरा रक्षक वने" तुम्हारा ओर हमारा 
दोनों बहुवचन शब्द हँ । ' तुम्हारा से अवधवासियोंसहित श्रीभरतका ओर "हमारा" से श्रीसीतालक्ष्षणसदहित 
अपना रक्षक कहा। “गुरुप्रसाद रखवारा” अर्थात्‌ गुरुजीको प्रसन्नता कृपासे प्रजासहित तुम श्रीअवधरमें ओर 
हम तीनों वनमें सकुशल रहेगे। विशेष ऊपर “गुर प्रभाउ' में देखिये। 
रिप्पणी-२३ “मातु पिता गुर स्वामि निदे" इति। इन वचनोसे अपनी (स्वामि) आज्ञा भी जना 
दी कि यही है जो माता-पिता ओर गुरुको थी। “सकल धरम धरनीधर सेसु" का भाव यह कि जिसने 
इनकी आज्ञाका पालन किया वह सम्पूर्णं धर्मं कर चुका। [जैसे शेषजीने एक पृथ्वीको धारण करिया तो 
सव कुछ धारण कर चुके क्योंकि सव कुछ पृथ्वीम हेै। (नं० प०) पुनः भाव कि इनको आज्ञा माननैमे 
अपने धर्मका निर्वाह स्वयं हो जाता है, उसमे अड़चन पड़ती ही नही, क्योकि उनकी आज्ञा ही उस 
धर्मको दृष्टिकोण रखकर होती है। (दीनजी)] 
रिप्पणी-४ “तरनि कुल पालक होहू“ इति। "जानहु तात तरतिकुल रीती। सत्यसंध पितु करिति 
प्रीती ॥* (३०५। १) देखिये। अर्थात्‌ जिस कुलकी यह रीति है कि वचन न व्यर्थं हीं चाहं प्राण 
चले जायं, एेसे कुलके पालक हो। सारांश यह कि सत्यधर्मकौ रक्षा करो। 
साधक * एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भृतिमय बेनी ॥ ४॥ 
सो विचारि सहि संकटु भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥५॥ 
बांटी विपति सबहि मोहिं भाई । तुम्हहि अवधि भरि बड़ कठिनाई ॥ ६ ॥ 
जानि तुम्हहिं मृदु कहँ कठोरा । कुसमयं तात न अनुचित मोरा ॥७॥ 
होहि कृठायं सुवब॑धु सहायं । ओडिअहिं हाथ असनिहु के घायं ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-ओडिअहिं, यथा-“एक कुसल अति ओड़न खडि "1 ओडना~ वार रोकना, डालका कराम देना, 
आड करना, ऊपर लेना, यथा-- “दूसरि ब्रह्मकी शक्ति अमोघ चलावत ही हाय हाव भई है। राख्यो भले 
शरणागत लकमण फुलिके फूल सी ओड़ लड़ है! --( केशव ) !- फैलाना पमारना।-" लेह मातु मुद्रिका निसानी 
दर प्रीति कर नाथ। सावधान होड सोक तिवारहु ओड़हू दक्षिण हाथ॥-(सुर)। 
अर्थ-साधकके लिये सम्पूर्णं सिद्धियोकी देनेवालो कोति, सद्रति ओर ?श्चर्यमय त्रिवेणी यह 
एक ही है। (दूसरी इसके समान नहीं) ॥४॥ इसे विचारकर भारी कष्ट सहकर प्रजा ओर परिवारको 








* गाजापुर ओर काशोका यही पाट है! पाठान्तर "साधन" दै। "साधन" का अर्धं हागा क्रि एक साधन रत्र 
सिद्धियोकी दैनेवाली ओर"त्रिवेणी है) पाटक अव स्वयं देख नं कि कौन पाठ उनम ै। 
† *विचार!-(ला० सीताराम); 
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सुखी करो ॥५॥ हे भाई! विपत्ति सबको ओर मुङ्को "वँटी' (हिस्सेमे डाली) गयी है (अर्थात्‌ हम 

सवबपर विपत्ति पडी है पर) तुमको अवधिभर बडी कठिनता है (हमें सबसे अधिक 

दुःख है)॥६॥ तुमको कोमल जानकर कठोर बात (वियोगकी) कह रहा हूं। हे तात! कुसमय 

कहलाता हे इससे मेरा कहना अनुचित नहीं है । (भाव यह कि विना एेसा कहे अव नहीं वनता इससे 

कहना पड़ा नहीं तो न कहता) ॥७॥ कुठौरमें (आपत्ति, बुरा मोका वा गाढ पड़ जानेपर) श्रेष्ठ भाई 

ही सहाय होते हें। वज्रको चोट (वार) हाथ ही अपने ऊपर लेता है वा पसारा जाता है॥८॥ 
* "साधक एक सकल सिधि दनी 1" * 

१ गौोड़जी- माता-पिताको आज्ञा पालनेसे कौर्तिरक्षा, गुरुकी आज्ञा-पालनसे सद्रति ओर स्वामीकी (मेरी) 
आज्ञा-पालनसरे (मेरी दिव्य देहके साथ रहनेको) भूति (अलौकिक शक्ति) प्राप्त होगी। 

२ (क) “मातु पिता गुरु स्वामि तिदेसरू" उपमेय है, ओर त्रिवेणी उपमान है, त्रिवेणी, गङ्गा, यमुना, 
सरस्वती तीन मिलकर बनी है ओर यह त्रिवेणी कर्ति, सद्रति ओर विभूतिमय है। अर्थात्‌ आज्ञा -पालनसे 
कीर्ति, एश्र्य (लोकसुख) ओर सदरति (परलोकसुख) तीनों सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। (ख) माता- 
पिताक आज्ञा गङ्गा, गुरु आज्ञा यमुना ओर स्वामी (अपनी) आज्ञा सरस्वती। जेसे वहां सरस्वती गु वैसे 
ही यहां * स्वामि ' मे रामाज्ञा गुप्त। (पु रा० कु०) (ग) रा० प्र° का मत है कि महाराजकी आज्ञा सुरसरि 
विशिष्ट है, मिथिलेशको यमुना हे। (पर ऊपरके “मातु पिता गुरु स्वामि निदेसू' इस चरणसे फिर सम्बन्ध 
नहीं रह जाता) । (घ) वैजनाथजीका मत है कि ' कर्ति सुरसरि हे, भृति यमुना है ओर सुगति गु सरस्वती 
हे । गुरु-आज्ञा- पालनसे कीर्ति, माता-पिताकी आज्ञासे विभूति ओर प्रभुकी आज्ञासे सुगति।' 

पु रा० कुऽ-"सो विचारि सहि संकट भारी ८“ इति।- “संकट भारी" क्योकि वियोगमें बड़ा 
दुःख होगा इन चोपाइयोमे भरतजीको धर्मका उपदेश करते चले आ रहे है । स्वयं संकट सहकर पराया 
हित करना यह धर्म हे, यथा--“परहित सरिस धर्म नहिं भाई “संत सहि दुख परहित लागी '। तुमको 
क्लेश होगा पर प्रजा-परिवार सव सुखी होगे, अतएव इसे करना चाहिये । “सो विचारि” अर्थात्‌ यह समञ्चकर 
कि प्रजा-पालनको आज्ञा-पालन करनेसे कोर्ति, सद्रति, एेधर्य ओर सभी सिद्धियोँ प्राप्त होंगी । “करहु प्रजा 
परिवार सुखारी ” से जनाया कि तुम घर लोट जाओ, वहां रहकर सवको सुख दो। 

नोट-१ “बांटी विपति सबहि मोहिं भाई/““' इति। इसके कई प्रकारसे अर्थं लोगोने किये है। 

वै°--विपत्ति एक हमको ही चाहिये थी, सो प्रजा, परिवार, पुरजन सभीने मिलकर बाँट ली, उनमें 
तुम मुखिया हो, इसलिये तुमको कठिनाई होगी क्योकि बालक हो। (वै० का पाठ है- "बदिः बिपति 
सब ही मिलि भा।*) 

रा० प्र०--हे भाई। हमने विपत्ति सबको र्बांरी अर्थात्‌ विपत्ति पड्नेसे हमको दुःखी होना चाहिये था 
सो हम दुःखी न हुए ओर हमारे वियोगमें सब दुःखी हए। इससे अपनी विपत्ति ओरोको बांँटी पर तुमको 
१४ तपं बड़ी कठिनाई है। इस वाक्यसे भरतजीका अपनेमें ओर सवसे अधिक प्रेम जनाया। अथवा, एक 
तो वियोगजनित दुःखका भार दूसरे राजकाजका अतः अति कठिनाई कहा। .. 

चीरकवि- आपने मुञ्चसे सभी विपत्ति बोट ली, अवधिपर्यन्त आपको बडी कठिनाई है। 

दीनजी-- यद्यपि तुम्हं इससे १४ वर्षं बड़ी कठिनाई रहेगी तो भी, हे भाई! उचित यही है कि सबको 
ओर मुञ्लको यह बोट दो। 

पु° रा० क्रु०-हे भाई! विपत्ति सबको ओर मुञ्ञको बोंटी है अर्थात्‌ सवपर पड़ी ठै, परंतु तुमको 
अवधिभर बड़ी कठिनाई है अर्थात्‌ तुमको सव्रसे अधिक विपत्ति है। 

गोडजी- (यों तो) सभीने विपत्ति बाँट ली है। सभी दुःख उठावेगे। सभी वियोग~दुःखसे दुःखी 
रहेगे। (तदपि) हे भाई! मञ्ञे ओर तुम्दं परस्पर वियोग-दुःखको वड़ी कटिनाई उटानी है। अन्य इस 
प्रकार टै-' सबही (ने) विपति वटी, (किंतु हे) भाई, "मोहिं तुमहिं भरि अवधि अति कविना 
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( अहड़)।* साथ ही गुप्त भाव यह है कि नगरसे वाहर हम-तुम दोनों साथ रहकर अवधि काटेगे। तुम 
कष्ट उठाकर रहोगे तो मेरा वियोग नहीं होगा। 
` वि त्रि०-सरकार भरतजीसे कहते हँ कि मँ तुम्हे राज करनेको नहीं कहता, विपत्ति वांटनेको कहता 
ह्‌। सब लोगोने `विपत्ति बोरी हे, मेरे दुःखसे दुःखी हुए है । तुम भी दुःख सहो। तुम तो भाई हो। तुम्हारा 
प्रेम सवसे अधिक हे, अतः तुम्हं कठिनाई अधिक है। अथवा अपनी इच्छाके प्रतिकूल कार्य करनेके लिये 
बाध्य किये जाते हो, इसलिये बड़ी कठिनाई है । “अवधि भर' कहनेका भाव यह कि चौदह वर्षं बाद 
आकर मैं राज्य संभाल लूंगा, इस समय तुम्हं राज्य संभालना ही होगा। 

नं० प०--श्रीरामजीने श्रीभरतजीसे कहा कि भारी संकट सहकर प्रजा ओर परिवारको सुखी करो, 
यह नहीं बताया कि कवबतक एेसा करं। वह अभी कहते हँ“ बंटी विपति सबहि मोहि भाई" अर्थात्‌ 
यह करनेको विपत्ति तो हमारे हिस्सेमे सबोने बोरी है, भारी कठिनाई तो हमारे ही बसें है, तुम्हें तो 
भारी कठिनाई केवल १४ वर्षभर है। श्रोरामजीने राज्य करनेको विपत्ति कहा है, यथा- “नव गयंद रघुबीर 
मन राजु अलान समान। रूट जान बन गवन सुति उर अनंद अधिकान॥' इसीसे वे कहते ह कि भारी 
कठिनाईं तो मेरे ही हिस्सेमे पड़ी हे। 

नोट--२े "जानि तुमहिं मृदु कहञं कठोरा." इति। (क) “मृदु” का भाव कि जानता दं कि तुम 
वियोग-दुःखसे दुःखी हो, हमारा वियोग सहने योग्य नहीं हो। (ख) “कहञं कठोरा“ भाव कि इतने 
कोमल जानकर दुःख सहने ओर राज्यका भार उठानेको कहते हँ, इसीसे उसे 'कठोर' का। (ग) कठोर 
वात कहना अनुचित है, उसीपर कहते है--“कुसमय तात..." अर्थात्‌ एेसा कुसमय ही आ पड़ा टै कि 
एेसा कहना पड़ा, नहीं तो न कहता। कुसमय क्या है? आपत्‌काल हे । पिता स्वर्गको चले गये, मुञ्जे वनवासकी 
आज्ञा दे गये ओर तुम राज्य करनेको कहते हो, दोनों बातोका एक साथ निर्वाह कैसे हो सकता है? एमे 
कुअवसरमें एकमात्र यही कठोर उपाय हो सकता है कि तुम अवधिभर कष्ट सहकर प्रजाका पालन करो। 

नोर-२ "होहि कुठायं सुक्धु“ ” इति। 'कुसमय तात न अनुचित मोरा” कहकर उसको नीतिद्रारा पष 
करते हे । 'कुटरमें श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते है" यह उपमेयवाक्य है, “ओड़्िजहिं हाथ असनिहु के धाय" 
उपमान-वाक्य है। दोनमें विना वाचकपदके विम्ब-प्रतिविम्बका भाव ज्ञलकना दृष्टान्त अलंकार दै 

नोट--४ “ओड़िअहि हाथ असनिहु के धार्ये" इति। असनि~वज्र। घाये=घात, चोट, वार्‌ । यहां सुबन्धु 
हाथ है, कुटठायं असनिका वार है, ओर सहाय होना ओड्ना है । यह साधारण रीति है, स्वभाव टै कि 
कोई वार करता हो तो उसको वचानेके लिये हाथ ही प्रथम उठता है। चाहे वह कुछ कर न मके, 
घायल ही हो जाय, वैसे ही गाढे उत्तम भाई ही काम आते है, बाहरवाले कोई साथ नहीं देते। 


दो०-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिवु होड। 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥ २०६॥ 


अर्थ सेवक हाथ, पैर ओर नेत्रके समान ओर स्वामी मुखके समान होना चाहिये। तुलसीदासजी 
कहते है कि एेसी सेवक-स्वामीकी प्रीतिकी रीतिको सुनकर सुकवि इस रीतिकी सराहना करते है ॥ ३०६॥ 
गौडजी--इस रूपकसे यह भी ध्वनित है कि जैसे मुख करसे कभी अलग नहीं हौ सकता उसी 
तरह हम-तुम कभी अलग नहीं हो सकते। हमारा-तुम्हारा साथ निशित है। त 
दीनजी- भाव यह कि जिस प्रकार मुख सब योग्य पदार्थं स्वयं खा जाता है पर जिस अङ्खके ति 
जो चीज दरकार होती है उसीके अनुसार उस अङ्गको उसका रस देता है, तथा हाथ, पैर ओर अख 
भी एेसे अङ्ग ह कि कोई विपत्ति आनेपर पहले ये ही सहायक होते है, ठीक इसी प्रकार सेवकं ओं 
स्वामी भी होने चाहिये तभी सब लोग उनकी प्रशंसा करेगे ओर सव क्रार्य ठीक होगा। हे भरत! तुम 


राजा होकर इसी नीतिको बर्तना। 
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वै०, रा०, प्र०-नेत्र देखते है कि यह वस्तु संग्रह योग्य है तब पैर चलकर वर्हंतक पहंचाते हे । 
हाथ उस पदार्थको लाकर खाने योग्य बनाकर मुखको देता हे। मुख खाता हे, पर स्वादमात्र लेकर उस 
पदार्थको सर्वाङ्गं योग्य बनाकर हाथ-पैर-नेत्र आदि सभी अङ्खकों रसरूपसे यथायोग्य वाँटकर उन्हें पुष्ट 
करता है, स्वयं. ही नहीं रख लेता। 
पु० रा० कु०- यहां दिखाते हँ कि राजा ओर प्रजाका परस्पर कैसा सम्बन्ध ओर वर्ताव होना चाहिये। 
सेवकके बिना स्वामीका काम नहीं चल सकता। हाथ-पैरनेत्र न हों तो मुखम खाना केसे पहुंचे ओर 
मुख न हो तो हाथ आदिमे रस कैसे पहंचे। सेवकसे सेवा ले ओर उसे उनके ही पालन-पोपणमें लगा 
दे। प्रजासे कर ले ओर स्वयं न गड़प ले, उसे प्रजाके काममें लगा दे। कर-पद-नेत्र मुखसे कपर नहीं 
रखते ओर न मुख इनसे, यह प्रतिक रीति है। परस्पर एेसा ही प्रीतिका व्यवहार सेवक ओर स्वामीमें 
होना चाहिये। एक-दूसरेमे कपट व्यवहार न रहना चाहिये । 
सभा सकल सुनि रघुबर वानी । प्रेम पयोधि अमि जनु सानी॥१९॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी।॥२॥ 
भरतहि भयेउ परम संतोष । सनमुख स्वामि विमुख दुरवु दोषू॥ ३॥ 


( मुखर प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ । भा जनु गृगेहि गिरा प्रसाद्‌ )॥४॥ 

शब्दार्थ--विमुख=मुख मोड या फेरे हुए. पीठ दिये हुए। सनमुख= अनुकूल । 

अर्थ-प्रेम-समुद्रके (मन्थनसे निकले हए) अमृतमें मानो सनी हई हो एेसी रघुवरवाणीको सुनकर सारा 
समाज शिथिल हो गया, सव समाजको प्रेमकौ समाधि लग गयी। दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली 
अर्थात्‌ मोन हो गयी ॥ १-२॥ श्री भरतजीको परम संतोष हुआ, स्वामीके सम्मुख होनेसे दुःख-दोष दूर हृए॥३॥ 
मुख प्रसन्न हो गया, मनका दुःख मिट गया, मानो गृंगेपर सरस्वतीकी प्रसन्नता हो गयी। (अर्थात्‌ जेसे गंगा 
जो बोल ही नहीं सकता उसपर सरस्वतीजीकी कृपा हो जाय तो वह शास्त्रों आदिका वक्ता हो जाता हे 
उस कृपासे गृगेको वाणी खुल जानेसे जेसा आनन्द होता है वैसा अतीव आनन्द भरतजीको हआ।) ॥४॥ 

रिप्पणी- १ प्रेम पयोधि अगरिअ जनु सानी“ इति। प्राकृत अमृत क्षीरसागरसे निकला है ओर जिस 
अमृतम यह वाणी सनी है वह प्रेमरूपी क्षीरसागरका अमृत है अतः यह परमोत्कृष्ट है । परमोत्कृष्ट प्रेमामृतमें 
सनी है अतः उस वाणीको श्रवणपुटद्वारा पान करते ह। सव प्रेममें समाधिस्थ हो गये, अर्थात्‌ जडवत्‌ हो 
गये। तन, मन, वचनसे शिथिल हो गये। सवकी यह चेष्टारहित जडवत्‌ दशा देख शारदा मौन हो गयी। 

रिप्पणी- २“चुप सारद साधी“ अर्थात्‌ सबकी वाणी वंद हो गयी, किसके मुखसे वाक्य नहीं निकलता । 
सब सोचते है कि देखं अव श्रीरामजीकौ आज्ञा सुनकर श्रीभरतजी क्या कहते है, चिना भरतजीके बोले 
किसीको बोलनेका अवसर भी नहीं है; अतः सव चुप रहे। 

रिपपणी-३ “भरतहि भयेउ परम संतोषू“““““" इति। (क) श्रीभरतजीको परम प्रसन्रता हई; क्योकि 
स्वामी अनुकूल हें । स्वामीको अनुकूलतासे सब दुःख-दोप दूर हो जाते है। (ख) “सनमुख स्वामि" से 
जनाया कि ये अपनेको स्वामि-विमुख मानते थे ओर स्वामीको अपने प्रतिकूल होनेका सन्देह करते थे। 
यथधा- “हित हमार सियपति सेवकाङ। सो हरि लह मातु कुटिला ॥" (१७८।१), “राम लषन सिय सुनि 
मम नाऊं। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ॥ मातु मते महु मानि मोहि जो कु करहि सो थोर।* (२३३) (ग) “विमुख 
दुखु दोष्‌ भाव कि इसके पूर्वं उनको बहुत दुःख था ओर वे अपनेको ब्रहुत दोपी समञ्जते थे। दुः 
खका प्रमाण। यथा-एहि दुख दाह दहड़ दिन छाती। भख न वासर नीद न राती॥“ (२१२।१) "एकड़ 
उर बसर दुसह दवारी। मोहि लगि भे चिय राम दुखारी॥* (१८२।६) दोप, यथा--" महीं सकल अनरथ कर 
मूला।* (२६२। ३), “अस मै अवगुन उदधि अगाध बिनु समुञ्मे निज अघ परिपाकू्‌। जारं जाय जननि 
कटि काकू॥* (२६१। ६) “सो सव मोर पाय परिनामू।" पापसे दुःख होता टै, यधा-- "करहि पाय पावहि 
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दुख भय रुज सोक वियोग ।* कारण ओर कार्य दोनों ही नष्ट हए। मिलान करे-“गुर प्रसन्न सखाहिव अनुकूला, 
मिटी मलिन मन कलयित सूला॥* (२६७। २) ओर “धिग मोहि भयं वेनु बन आगी/ दुसह दाह दुख 
दूषन भागी ॥* (१६४।८) से। 
गौड़जी--भरतको भक्तिसे पहले मति यन्त्रित हो गयी थी, ओर सिखेसे वचन बोलते-सकुचते थे। 
अव प्रेमामृत-सिन्धुमें मग्र हो गये। खरेहको समाधि लग गयी। लोग उस दशमे पहँंच गये, “मन समेत 
जहं जाट न बानी इसीलिये शारदाने चुप साधी। भरतके मनमें तो माताकी करनीसे भारी विषाद था। 
-- 'सनमुख होड न सकत मन मोरा।* भगवान्‌के गुप्त भावोंको भी हदयंगम करके अव परम संतोष हआ, 
स्वामीको अनुकूल पाया, दुःखदोपको विमुख पाया, विषाद मिट गया, मुखपर प्रसन्नता लकने लगी। 
हिम्मत हो गयी। गृगेको वाणी मिल गयी। हड़कम्प मिट गया। इसीसे ओर सव चुप हैँ । परंतु भरतजी 
कहने लगे- 
ॐ “मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद“ इति। यह अर्धाली राजापुरकी पोथीमें यर्हापर नहीं टै वरन्‌ 
३०८ (९) में है। पर अन्य सव्र पोथियोमे यहीं है। इसके न रहनेसे भी कोई विशेष हानि अर्थमें नहीं 
होती। सम्भव है कि पहले ३०८८९) मे रखा हो, पीछे इसे यहां रख दिया हो। रा० प्र में भी यह 
अर्धाली यहीं हे। 
गोडजी- “मुख प्रसन्न“ प्रसाद "इस अर्धालीके लिये उपयुक्त स्थल यही है, ३०८ (९) में बिलकुल अप्रासंगिक 
ठहे। भरतजी वहां बोले भी नहीं । राजापुरवाली पोथीके अप्रामाण्य सिद्ध करने एेसी असंगति सहायक है। 
खर्रा- अर्थात्‌ शारदा मौन थी, अब भरतको वाणी खुली। पूर्व मगवासिनीके वचनमिं आया है कि 
“नहिं प्रसनन मुख मानस खेदा। सखि सदेह होड़ यहि भेदा॥* (२२२। ४) उसीको जोड़मं यहां कहा कि 
“मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू।* दोनों वाते अव दूर हई। 
नोट-- "भा जनु गगेहि गिरा प्रसाद्‌“ का भाव “मूक वदन जनु सारद छाई!" (१। ३५०। ८) में देखिये । 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥५॥ 
नाथ भयेड सुखु साथ गये को । लहेरं लाह जग जनमु भये को ॥ ६॥ 
अब कृपाल जस आयसु होई । करडं सीस धरि सादर सोडई।॥७॥ 
सो अवलंब देड* मोहि देई । अवधि पारु पावर! जेहि सेई ।॥ ८॥ 
अर्थ--श्रीभरतजीने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया ओर करकमल जोड़कर बोले॥५॥ हे नाथ। मुञ्च 
आपके साथ जानेका सुख प्राप्त हो गया, संसारमें जन्म होनेका फल भी मैने पा लिया॥६॥ हे कृपालु! 
अव जैसी आज्ञा हो, वही मै सिरपर धरकर आदरपूर्वक करू ॥७॥ (पर) हे देव! मुञ्जे वह अवलम्ब 
दीजिये जिसका सेवन करके अवधिका पार पाऊं॥८॥ 
रिप्पणी-१ “कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोर“ इति।- बोलनेके पूर्वं प्रणाम करना हाथ जोड़ना रीति है, 
प्रसन्नताके कारण ' सप्रेम" शब्द भी दिया। अथवा सप्रेम प्रणामसे ओर हाथ जोड़कर कृतकृत्यता लक्षित की । (पं०) 
रिप्पणी--२ “नाथ भयेड सुखु साथ गये को." इति। पूर्वं प्रथम दरवरारमं साथ जानेका प्रस्ताव 
किया था, यथा-- “नतर फेरिभटि वधु दोड नाथ चलँ मँ साथ ८“ “ (२६८) । उसीपर अव कहते ह कि 
मुञ्ञे वही सुख हआ जो उस मेरी प्रार्थनाके स्वीकार होनेसे मुद्ध होता, एेसा सुख है मानो म॑ साथी 
चल रहा ह्ं। पूर्व अपने जन्मको व्यर्थं माना था यथा- “जीवन लाह लषन भल पावा/ सव तजि राम चन 
मन लावा॥ मोर जनम रघुबर वन लागी ॥* (१८२। ७-८) “वादि मोर सव विनु रघुराई“ (१७८ । ६) देखिये । 
“कुल कलंक जेहि जनमेउ मोही । अजस भाजन प्रिय जन ब्रोही ॥/““ “ (१६४। ५) उसरीपर अव कष्टते है 
कि "लहेजं लाह जग जनम भये को! 
* देव गी प्रे०। { पारव गी० प्रे०। 
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मानस-पीयुष ९९०६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ३०७, ३०८ ( ९१- ४ ) 


रिप्यणी--३ “अब कृपाल जस आयसु हो...“ ' इति । पूर्व रघुनाथजीने पिता-माता आदिकी आनज्ञाका 
माहात्म्य कहा ओर उन्हीकी आज्ञा पालनेको कहा, अपनी तरफसे कुछ आज्ञा नहीं दी । अतएव यहाँ 
श्रीरामजीकी ओरसे आज्ञा मानते है । [पुनः, 'करञं सीस धरि सादर सोर का भाव कि जिस समय 
आप मुञ्जे जानेको कर्टेगे मै तुरत चला जाऊंगा। यदि कहा जाय कि आज्ञातो दे ही चुके, अव वबारबार 
क्या पृचछना, उसपर तीन बातें कह रहे हँ कि जानेको तो मेँ तैयार हृं, पर (१) एेसा अवलम्ब दीजिये 
जिससे १४ वर्पतक वियोगके कष्ट-समुद्रसे पार उतरू। (२) तिलक-सामग्रीके प्रति क्या आज्ञा है? 
(३) चित्रकूट तीर्थं दर्शनकौ चाह है। (पं०)] 

वि० त्रि<-अवब जेसी आज्ञा हो उसे प्रसन्नतासे करूगा। यदि अभी आज्ञा हो तो अभी चला जाऊँ, 
ओर राज्य. संभालूं। भरतलालने कहा तो, फिर भी राजा होकर वे राज्य नहीं करना चाहते, किसी परिस्थितिमें 
भी अनाथ (स्वतन्त्र) रहना स्वीकार नहीं है। अतः सरकारके प्रतिनिधि रूपसे कोई अवलम्ब सरकारसे 
पाना चाहते दै, जिसकी सेवा पजा सरकारकी अनुपस्थितिमें करते रहें, ओर उससे आज्ञा मोग-र्मोगकर 
सब राजकाज करे। 

रिप्पणी-४ "देउ '=देव । "देव ' का भाव कि आप सतत्वगुणयुक्त है, महात्मा है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ओर 
बुद्धिमान्‌ है, दिव्य हें, देवताके समान हैँ. हमारे इष्ट हे । यथा-' अमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । सर्वज्ञः 
सर्वदर्शी च बुद्िमांश्चापि राघवः ॥' ( वाल्मी° २। १०६। ६) “अवधि पार यावर" कहकर अवधिको समुद्रवत्‌ 
जनाया। भाव यह कि अवधिके अन्ततक जीता रह जाऊँ एेसा कुछ अवलम्ब मिले! यह अवलम्ब आगे 
मिलेगा-"भरत मुदित अवलंब लहे ते! (३१६। ८) 


दो०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाडइ। 

आनेडं सब तीरथ सलिलु तेहि कहं काह रजाइ ॥ ३०७॥ 
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभय सकोच जात कि नाहीं ।॥ ९॥ 
कहु तात प्रभु आयेसु पाईं बोले वानि सनेह सुहाई ।।२॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ लन । खग मृग सर सरि निर गिरिगन॥ ३॥ 


प्रभु पद्‌ अंकित अवनि बविसेषी । आयसु होड त आवरं देखी ।॥४॥ 

शब्दार्थ- अनुशासन आज्ञा। अंकित चिद्ित, चिह्न वा निशान पडे हए। 

अर्थ-हे देव (वा, देवोंके भी देव) ! आपके तिलकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर मै सब तीर्थोका 
जल लाया हूं । उसके लिये क्या आज्ञा होती है?॥ ३०७॥ मेरे मनमें एक बडा मनोरथ ओर है, जो भय 
ओर सङ्कोचसे कहा नहीं जाता ॥ १॥ (प्रभुने कहा कि) हे तात! कहो (क्या मनोरथ है?) । प्रभुकी आज्ञा 
पाकर वे स्रेहसरे सुशोभित सुन्दर वाणी बोले॥२॥ चित्रकूटके पवित्र स्थल, तीर्थ, वन-पक्षी, पशु, तालाब, 
नदी, रने, पर्वतोके समूह ओर खासकर प्रभुके चरणचिहयोंसे विशेषरूपसे अद्भत यह पृथ्वी-इन सर्बोंको, 
आज्ञा हो तो, देख आऊँ? २-४॥ 

नोर-१ (क) “देव ' शब्दसे जनाया कि आप यश, कान्ति ओर प्रतापके प्रकाशक ओर समर्थं एवं 
रक्षक है, दिव्य है। हमारे इष्ट हे । (ख) “गुर अनुसासनु पाड" यथा- “कहेउ लेह सब तिलक समाजू। बनहिं 
देब मुनि रामदिः राजू॥*-(१८७। ३) देखिये । पूर्वं इतना ही कहा था कि तिलककौ सामग्री ले चलो, 
गुरुजी वहीं वनमे उनका अभिपेक करेगे। यहां स्पष्ट किया कि गुरुको आज्ञा भी ले ली थी। 

नोट २- “एकु मनोरथु बड़ मन माही। सभय“. " इति।-' बड़" से जनाया कि साधारण होता तो 
परवा न थी। “सभय ओर "संकोच" कि आज्ञा मिल गयी है अव कुछ ओर कहना धृष्टता हे, सेवक 
भावसे भय ओर सङ्कोच दोनों ह क्योकि कह चुके है ड़ उतरु सुति स्वामि रजा! सो सेवकु लखि 
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लाज लजाई ॥* आप यह न कहं कि सव प्रसङ्ग तो हो चुका अव क्या कहना है, यह भय। ओर, 
चार, छः दिन ठहरने-फिरनेको भी मिल चुके,यथा-- “भयउ बहोरि रहव दिन चारी“ तो अव ठदहरने ओर 
देखनेको कहनेमें सङ्कोच होता है-(खर्रा) श्रीत्रिपाठीजी लिखते है कि रास्ता चलते हए भरतजीने रामवन 
ओर रामशेलको शोभा देखी हे। सव लोग तो वनविहार कर चुके है, यथा-- “विहरं वन चहुं ओर प्रति 
दिन प्रमुदित लोग सव। जल ज्यो दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम।“ परतु भरतजी सोच्मे ही पडे रहे, 
यथा-- “निसि न नीद नहि भूख दिन भरत विकल सुचि सोच।* अव विषाद मिटा तो रामवनके देखनेके 
मनोरथको पूर्णं करनेका अवसर आया, ओर सरकारको इन लोगोंका एक मिनट वनमें ठहरना सह्य नहीं 
हे, यथा-- “सानुज भरत सहित सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥* (२४८।६) ओर सम्पूर्ण 
वनयात्रामे पोच दिन लगेगे, अतः मनोरथ प्रकट करनेमें भरतजीको भय भी है ओर सद्धोच भी है। 
प० प° प्र्-मनोरथ तो प्रभु पद अंकित चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन“ इत्यादि देखनेका ही 
है फिर भी इसके लिये भी आज्ञा मोगनेमें कितना भय ओर सङ्कोच है। चारों भाई एेसे ही सङ्कोची 
स्वभावके हं । श्रीलक्ष्मणजी यथा-- “लषन हदय लालसा बिसेषी। जाड जनकपुर आय देखी ॥ प्रभु भय 
बहुरि मुनिहि सकु चाही । प्रकट न कहहिं मनहिं मुसुकाही ॥' (१। २१८। २) श्रीभरत-शतरुघ्नजी, यथा- “आद 
भरतु सहित हित भाई॥ पूछत अति सनेह सकुचाई । तात कहां ते पाती आर्।॥“ (१। २९०। ७-८), 
श्रीरामजी, यथा-- "परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाईड॥* (१। २१८।४), “कटं न 
राम सम स्वामि सकोची।* (३१३। २-४) यहां भी श्रीभरतजीको प्रभुका भय ओर मुनियोका सङ्कोच 
हे । गुरुजीकौ उपस्थितिमें देवपूजन, तीर्थयात्रा ओर मौन इत्यादि सव वर्ज्यं हं, पर प्रभु पद अंकित 
अवनि विसेषी" ही विशेष कारण है जिसमे यह मनोरथ प्रादुर्भूत हुआ। 
नोट-३ प्रभु पद अंकित अवनि विसेवी"”“  इति। रा० प्र०-भाव कि एक विष्णु पदके अङ्कसे तो 
गयातीर्थं पूज्य हुआ ओर यह सकल तीर्थं चरणाद्भित है तब इसको अनन्त महिमाको कौन कट सकता 
ठे; अतएव देखनेको आज्ञा हो । 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू । तात विगत भय कानन चरहू॥५॥ 
मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता । पावन परम सुहावन भाता॥६॥ 
रिषिनायकु जह आयेसु देही । राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं ॥७॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा॥८॥* 
शब्दार्थ-' चरहू '=फिरो; विचरो, यथा-- “नर अहार रजनीचर चरही। 
अर्थ (श्रीरघुनाथजी बोले) अवश्य, श्रीअत्रिजीको आज्ञा सिरपर धारण करो ओर निभय होकर वनम 
विचरो ॥५॥ हे भ्राता! मुनिके प्रसादसे वन मद्गलका देनेवाला है । परम पवित्र ओर सुहावना है ॥६॥ ऋषिराज 
अत्रिजी जहां आज्ञा दं उसी स्थलं तीर्थोकि जलको रख देना॥७॥ प्रभुके वचनाकां सुनकर भरतजीन 
सुख पाया ओर मुनि-(अत्रिजी-) के चरणकम्लोमं आनन्दित होकर मस्तक नवाया॥८॥ 
नोट--१ भरतजीने तीन वाते कहीं उनेसे अन्तमं “एक मनोरथ कड“ कहा । अतः श्रारघुनाथजान प्रथम 
इसी मनोरथकी पूर्ति की, उसके साथ ही तीर्थजलके लिये भी आज्ञा दी। दो वार्तोका उत्तर दिया। तीसराका 
अभी कुद उत्तर नहीं दिया। इस वड़े मनोरथक पूर्णं होनेपर तव पुनः भरतजाकां प्राधनापर तीसर्‌क उत्तरम 
अवलम्ब देगे। यह अन्तमें दंगे, क्योकि फिर उसके वाद यहां ठहरना नहीं हागा, तुरत चल दना हागा। 
नोट-२ “अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू/“ ” इति। (क) अत्रिजी यहां अधिष्ठाता टै, इससं उनकी 
आज्ञाको शिरोधार्य करनेको कहा। ऋषिको भी बड़ाई दी। “विगत भय" का भाव कि वनमं भय होता 
है पर इनकी आज्ञापर चलनेसे कोई भय न रहेगा। (प्र सं०) प्र पठ प्र° स्वामोजी कतै ई 


* ला० सीतारामकी प्रतिमे यहाँ नवीं चौपाई यह दी ै-"मुखु प्रसन्न मन मिटा विषादू। भा जनु गुर्द 
गिरा प्रसादू॥' मा० पी० में यह अर्धाली ३०७ (४) मंदो गयी है. वहीं देखिव। 
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कि यहां वनकी भयानकता उद्ष्ट नहीं हे किन्तु इस भयका लक्ष्य “सभय सकोच जात कहि नाहीं 
के “सभय' पर हे। भरतजीके समान श्रेष्ठ धनुर्धरके लिये कानन भयको कल्पना अनुचित है कि जिन्होंने 
विना फलके बाणसे शेलसहित हनुमान्‌जीको मूर्त कर दिया ओर जिनमें शेलसहित हनुमान्‌जीको बाणपर 
विठाकर श्रीरामसत्निकट पहुंचा देनेको शक्ति थी। “कानन चरहू" अर्थात्‌ जहँ-जहां मुनि करटं वहाँ - वहाँ 
जाओ, मुनिकी प्रसन्नतासे वन मङ्गलप्रद 'होगा। जवसे प्रभु यहं आकर ठहरे तवसे चित्रकूटको विशेष गौरव 
ग्राप्त हआ ओर सारा वन मङ्गलदायक हो गया। यथा--^जब तें आड रहे रघुनायक । तन तें बन भ्ठ 
मंगल दायक 1“ (१३७ ५) पर श्रीरामजी इसे अत्रिजीको महिमा कहते हैँ । यह वबडोंकी रीति ठै, यह 
शील है। (ख) रा० प्र०-कार “परम ओर सुहावन वन मुनिप्रसादसे मङ्गलदाता है" एेसा अर्थ करते हें। 

नोट- ३ “मुनिपद कमल मुदित सिरु नावा” इति। श्रीरघुनाथजीने आज्ञा दी है कि अत्रिजीकी आज्ञा 
लेकर जिस प्रकार वे कहं वैसा करो। अतएव भरतजीने इनके समीप आकर इनको प्रणाम किया कि 
ये आज्ञा दं ओर कुछ कहा नहीं; क्योकि मुनि वहीं उपस्थित हैँ, उन्होने रघुनाथजीकी ओर इनकी बातें 
सुनी ही ह । मनोरथको सफलता हेतु प्रणाम किया। प्रणाममात्रसे अपना मनोरथ जना दिया कि जो आज्ञा 
हो वह शिरोधार्य हे, मेरे सिरपर है, जो किये मैं वही करू। इसका उत्तर दोहा ३०९ में है- “अत्रि 
कटहेउ तव भरत सन.“ 1“ बीचमें संवादका माहात्म्य आदि कहा। (पु० रा० कु) 

पं०--प्रणामका भाव कि-१ मनोरथको सफलता संतकृपासे जानी। अथवा, २-हम धन्य हैँ कि 
प्रभुने आपके चरणोमें मुञ्चे लगाया। वा, ३- आपको कष्ट होगा पर आप कृपा करके क्षमा करेगे। 


दो०-भरत राम संबाद सुनि सकल सुमंगल मूल। 
नैः 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥ ३०८॥ 


धन्य भरत जय राम गोसोई। कहत देव हरषत वबरिआई।॥ १॥ 

अर्थ- सम्पूर्णं सुन्दर मद्गलोका मूल श्रीभरत-राम-संवाद सुनकर स्वार्थी देवता (रघु) वंशकी प्रशंसा 
करके कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा करते हें ॥ ३०८॥ “धन्य भरत जय राम गोसर्ग" एेसा कहते हैँ ओर जबरन 
हर्पित होते हे ॥ १॥ 

नोट--१९ “यहां श्रीभरत-राम-संवादकी पूर्तिं जनायी 1 अन्तिम दरवारका भरत-राम-संवाद २९८ (१) 
प्रु पितु मातु सुहद गुर स्वामी ८“ “ पर प्रारम्भ हुआ ओर ^राखेहु तीरथ जलथल तेही ” (३०८। ७) 
पर समाप्त हुजा। ˆकरि प्रनाम बोले भरत“ उपक्रम है ओर “सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा” उपसंहार 
है । इस दरबारमें दो-दो बार दोनोका संवाद हुआ है। पहला संवाद २९८ (१) से प्रारम्भ होकर दोहा 
३०६ “सेवक कर पद नयन“ “ पर समापतत हुआ। बीचमें देवमाया आदिका भी वर्णन है। दूसरा संवाद 
नाथ भयउ सुख साथ गये को!“ (३०७। ६) से ^राखेहु तीरथ जल“ “ (३०८। ७) तक है। “बोले 
यानि पंकरुह जोरी“ उपक्रम ओर “सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा“ उपसंहार है। संवादका प्रसंग इस 
दोहेतक आया । क्योकि श्रीरामजीने “अवसि अत्रि आयसु सिर थरहू" कहा था, उसका प्रसंग भी इसीमें 
आ गया। 

नोट-२ संवाद कहकर उसकी फलश्रुति कहते हैँ । वह संवाद कैसा है?- “सकल सुमगलमूल“ है, 
यह इसके श्रवण-पठनका फल है। (पु रा० कु०) 

नोट-२३ “सुर स्वारथी सराहि कुल“ “ इति। (क) देवता सदाके स्वार्थी हैँ, यहां अपना स्वार्थ सिद्ध 
देखा, क्योकि श्रीभरतजी आज्ञा मानकर जानेको तैयार हँ । केवल तीर्थ-दर्शन भरके लिये ठहरे है । पूर्व 
लिखा था कि “बरषत सुमन मानस मलिन से~(देखिये छन्द ३०१), ओर अव लिखते ह कि “बरषत 





* रा० पठ में 'हरषत' पाठ है। उन्होनि "बरषत' का अध्याहार ऊपरसे करके अर्थं किया है 
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सुरतरु फूल” ओर “हरषत बरिओर्ढ। यहां “मानस मलिन“ नहीं कहा। कारण कि यहां भरतजी एवं रामजी 
दोनोंको वाणी सुनकर निस्संदेह हो गये। पहले भरतके वचनसे निस्संदेह हए धे पर श्रीरामजीकी ओरसे 
सन्देह तना रहा था। (ख) क्या बड़ाई करते हँ? यह कि रघुकुलकी यह परम्परा चली आती है.सभी 
इसमे परोपकारी होते, ब्राह्मण-गो-देवकी सदासे रक्षा करते आये है, सव्र सत्यसन्ध ओर धर्म-धुरन्धर हए 
हं । फिर श्रीभरतजी ओर श्रीरामजी क्यों न वैसे ही हों? भरतजीने कुलपरम्परागत धर्मको निबाहा कि- “जेठ 
स्वापि सेवक लघु भाई“ उनकी आज्ञामें ही प्रसन्न ठै। (पु० रा० कुऽ) 
नाट--४ “भरत धन्य जय राम गोसाई” इति। (क) भरत धन्य ठै राम गोसाई (पृथ्वीके स्वामी) 
ह, अतएव पृथ्वीका भार उतारेगे इनको जय शतरुओंपर हो। (पु° रा० कु०) (ख) एकको धन्य दूसरेको 
जय, इस भदका भाव कि "भरत सन्त ह उनको परम स्तुति ठेतु उन्हें धन्य कहा, ओर प्रभु असुरोको 
मारकर सुरोका कष्ट दूर करेगे, इसलिये उनकी जय कही । 
नोट--५ मिलान कौजिये-“ विस्मिताः संगमं प्रक्ष्य समुपेता महर्षयः॥ अन्तर्हिता मुनिगणाः 
स्थिताश्च परमर्षयः। तौ भ्रातरौ महाभागौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे॥ सदाय राजपुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ 
धर्मविक्रमौ 1'( वाल्मी° २। ११२। १--३) अर्थात्‌ वहां आये हए महर्षिगण दोनों भाइयोका यह संम्मिलन 
देखकर विस्मित हए। अदृश्यरूपमें वर्तमान मुनिगण तथा प्रत्यक्ष वर्तमान परमर्धियोने ककुत्स्थवंशी 
उन दोनों भाइयोंकौ प्रशंसा की। दोनों ही भाई सदाचार पालन करनेवाले है, दोनों धर्मज्ञ टै ओर 
धर्मके प्रवर्तन करनेवाले हँ । यद्यपि वाल्मीकीयका प्रसंग मानससे किञ्चित भी नहीं मिलता, तथापि 
उपर्युक्त वचनोंका भाव “धन्य भरत जय राम गोसर्ढै" मे लिया जा सकता है। 
नोट-६ “हरकत बरिओआङ अर्थात्‌ हर्षम भूल जाते है, संभाल नहीं रह जाता यद्यपि रावणका भय 
हे-(पु० रा० कु०)। पो०, ओर वै० लिखते है कि "हर्पका समय नहीं है पर देवता बरिआई हर्पित 
होते हे । करुणाके समय हर्षं नहीं चाहिये पर वे स्वार्थरत हैँ । स्वार्थी अपने ही सुखको देखते टै दूसरेका 
दुःख-सुख वे नहीं देखते। इसीसे अपना भला जानकर वे बरिआई हर्पित होकर जय-जयकार करते है। 
रा० प्र° "बरिआई' का अर्थं 'जोरसे' करते है। 
गौडजी- जबरदस्ती हर्षम पड़ जाते है, क्योकि उनके अन्तरतरमें रावणका भय अव भी व्रना हुआ है। 
मुनि मिथिलेस सभां सब काहू । भरत बचन सुनि भयेड उछ्ाहू ॥ २॥ 
भरत राम गुनग्राम सनेहु । पुलकि प्रसंसत राउ विदेहू॥३॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन॥४॥ 
मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद सब अनुरागे ॥५॥ 
अर्थ- मुनि, मिधिलेशजी ओर सभा सभीको श्रीभरतजीके वचन सुनकर आनन्दोत्साह हआ ॥ २॥ भरतजी 
ओर श्रीरामजीके गुण-समूहों ओर प्रेमकी विदेहराजजी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे ह ॥३॥ सेवक ओर 
स्वामीके सुन्दर स्वभाव ओर अत्यन्त पावनको भी पवित्र करनेवाले नेम ओर प्रेमको मन्त्री ओर सभासद्‌ 
सभी प्रेमपूर्वक अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहने लगे ॥ ४-५॥ 
नोट--१ “मुनि मिथिलेस सभां सव काहू -““ विदेह" इति। (क) भाव कि अभीतक सव्को सरस्वती 
बन्द थी अव खुली । (पु० रा० कु०) (ख) “उछछाह' एक तो इससे कि चार-छः दिन ओर रहनेको मिला 
दूसरे इससे कि जो कुछ होना था वह निश्चित हो गया। दुविधाकी वात गयी ओर दोनों भाई प्रसन्न ै। 
नोट-२ “पुलक प्रसंसत राञ विदेहू ' इति। इसी तरह पूर्वं भरत-व्यवहार सुनकर “मदे सजल नयन 
पुलके तन। सुजस सराहन लगे मुदित मन॥(“““ भरत चरित कीरति करतूती। धरमसील गुन विमल विभूती ॥ 
समुञ्नत सुनत सुखद सव काहू /““ साथन सिद्धि राम यग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत दए ॥ भोरेहुं भरत 
न पेलिहष्िं मनसह राम रजाट्र।" (२८९) यह जो प्रवं उन्होने श्रीसुनयनाजीसे अपना अनुभव का था वह 
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प्रत्यक्ष आखोंसे देखा। अतः उनका सर्वाङ्ख शरीर प्रेमसे पुलकित हौ गया, उनसे रहा न गया, वे सबके 
सामने प्रशंसा करने लगे। उनके प्रशंसा करते ही ओर भी सब सराहने लगे। सम्भवतः इसीसे प्रथम 
विदेहराजजीका पुलकित होना ओर प्रशंसा करना कहा। 
नोट-ॐ “सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन ।““ “ इति । (क) सेवक श्रीभरतजी, स्वामी श्रीरामजी दोनोंका 
स्वभाव; अथवा दोनोके सुन्दर भाव--सेवकका स्वामी प्रति ओर स्वामीका सेवक प्रति। दोनोंका नेम-प्रेम। पांडेजी 
'सेवकका नेम स्वामीका प्रेम" एेसा अर्थं करते हँ अर्थात्‌ स्वामी वनवासमें हँ यह जानकर भरतजीने भी सब 
सुख त्याग दिये। यह सेवकका नेम ओर भरतजीका “अंडन्ह कमठ की नाई" स्मरण ओर उनके स्मरणमात्रसे 
पुलकित हो जाना, यथा-- “मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा ' इत्यादि स्वामीका प्रेम । “मति अनुसार” कहते हे, क्योकि 
पूर्वं कह आये हें कि कोई कह नहीं सकता, यथा-- “अगम सनेह भरत रघुवर को। जहं न जाड मन बिधि हरि 
हर को॥ विधि गनपति अहिपति सिव सारद ' से “अगम सबहि बरनत बर बरनी ' तक । (२८८ ।६-२८९।१) 
`नोट- ८ “सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे“ इति। मिलान कौजिये--' तमृत्विजो नैगमयुध- 
वल्लभास्तथा विसंज्ञाश्रुकलाश्च मातरः! तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः“ 1' ( वाल्मीः २।१०६। ३५) । * तदद्भुतं 
स्थैर्यमवेक्ष्य राधवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः॥' (३४) । अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ नगरवासी, मन्त्री, गणके प्रतिनिधि 
तथा संज्ञाहीन रोती हई माताओंने इस प्रकार बोलनेवाले भरतकी प्रशंसा की। श्रीरामजीका अद्धुत स्थेर्य 
देख वह दुःखी जनसमूह प्रसन्न हआ। 
सुनि सुनि राम भरत संबादू । दुहुं समाज हियं हरषु बिषादू। ६॥ 
रामर मातु दुखु सुरु सम जानी । कहि गुन राम* प्रबोधी रानी।॥७॥ 


एकत कहहिं रघुबीर बड़ा । एक सराहत भरत॒ भलाई ।॥ ८ ॥ 

अर्थ-- श्रीराम-भरत-संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोके हदयोमें हर्पं ओर विषाद है ॥६॥ श्रीरामजीकौ 
माताने दुःख ओर सुखको समान जानकर श्रीरामके गुण कहकर सब रानियोको समज्ञाया ॥७॥ कोई तो रघुवीर 
श्रीरामजीका बड्प्पन कह रहे है ओर कोई भरतकी निकाई (भलमंसाहत, भलापन) को सराहते हें ॥८॥ 

रिप्पणी-- १ "दुह समाज हिर्यं हरषु विषाद्‌” इति। दोनों समाज अवध ओर मिथिलाके। भरतजीको 
सम्यक्‌ बोध ओर सुख हआ। उन्होने सेवा-धर्म निबाहा ओर स्वार्थं त्यागकर श्रीरामका धर्म रखा इससे 
हं ओर श्रीरामजी न लौटे उनके वियोगका दुःख। पुनः, रामचन्द्रजीकी पितृ-आज्ञा-पालनमें निश्चित 
बुद्धि, उनका अद्भुत स्थैर्य ओर उनको प्रतिक्ञापर अटल देख प्रसन्न हए ओर अवधको न लौटेगे 
यह समज्ञकर दुःख हुआ। यथा-न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः ॥ तदद्धुतं 
स्थेर्यमवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः। न यात्ययोध्यापिति दुःखितोऽभवत्स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य 
हर्षितः ॥' (-वाल्मी० २। १०६। ३२३-३४) हर्षं क्योकि देवमायावश चित्त घरकी ओर भी जाता था। 
(वै०, रा० प्र०), अथवा "दुह समाज” देवताओं ओर राजाओंका। वा, वनवासियों ओर राजाओंका। 
प्रथमको हर्षं दूसरेको विषाद । (पंजाबीजी) 

नोट- “राम मातु दुखु सुखु सम जानी /““ “ इति। (क) दुःख-सुख दोनों समान हँ अर्थात्‌ दोनों आगमापायी 
हें । “गुनराम*=रामगुण, यथा-*केवल गुर कुल कृपा सुधारी1* (३०५1 ५) में ' गुरकुल ^= कुलगुरु' । रामगुण 
यह कहा क्कि वे धर्मनिष्ठ है। धर्म कैसे छोड सकते ह । धीर-वीर हँ, यह मारीच-सुव्राह आदि ओर 
परशुराम-गर्व-हरण प्रसङ्गसे विदित है। अतएव वनमें उनको दुःख या कोई भय नहीं होगा। इत्यादि । रा० 
प्र० ने भी यही पाठ ओर अर्थं दिया है। 


* कुछ प्रतियोमें ' गुन-दोष' पाठ है पर प्राचीन यही है । गुण-दोष" का भाव वैजनाथजी यह लिखते हँ --' भरत- 
राम दोनों धर्मश्चुरीण है। इसी गुणका यह दोष है कि वियोग दूर न हुआ एेसा कहकर सवका प्रबोध किया।' किसीका 
मत है कि क्ुलका धर्म रहा यह गुण ओर वियोग दोष ह। 
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पं०--* दोनोंको व्यवहारदृष्टिमे समान जाना इस तरह कि जसे राम पुत्र वैसे भरत पुत्र । अथवा, कर्मदृष्टिसे 
संयोग-वियोग अपने कर्मानुसार मानकर समानता की, उपासनाकी दृष्टिसे सुख-दुःख ईश्वराधीन मानकर 
तुल्य समज्ञा ओर ज्ञानदृष्टिसे दुःख-सुख आदि मिथ्या जान शान्तचित्त हई; क्योकि “ राममाता" टै । चित्तको 
स्वस्थ करके कि रघुवीरके वनवासमें पितावचन, देवकार्य, भूमिभारका उद्धार ये गुण है, घर लौटनेमें ये 
गुण नहीं-- यही दोप है इस प्रकार राममाताने उन्हें समञ्ञाया।- (यह भाव गुणदोष" पाठका है। दीनजीका 
मत है कि दरवारके फेसलेके गुण-दोष कहकर समञ्ञाया।) 
गौड़जी--गुनराम तो राम-गुनके लिये उसी तरह प्रयुक्त हआ है जैसे “हरन भवभय दाख्नम्‌“ में 
दारुन भव भय उलट गया हे परन्तु  कुलगुरु" को जगह "गुरुकुल" कौ कोई आवश्यकता न थी। यह 
केवल लेखक-प्रमाद धा। 
दूसरा दरवार समाप्त हुआ। 
19.0.14 


दो०-अत्रि के तब भरत सन सैल समीप सुकूप। 
राखिय तीरथ तोय तहं पावन अमिअ अनृप॥३०९॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाइं। जल भाजन सव दिये चलाई।॥ ९॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जहं कूप अगाधू॥२॥ 
पावन पाथ पुन्य थल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥३॥ 
शब्दार्थ-' तोय '=जल। ' दिये चलाई "=रवाना कर दिये। 
अर्थ-- तव भरतजीसे अत्रिजीने कहा कि इस पर्वतके समीप सुन्दर कुआं है उसीमं इस अनुपम, 
पवित्र ओर अमृतसरीखे तोर्थजलको रख दीजिये ॥ ३०९॥ भरतजीने अत्रिजीको आज्ञा पाकर तीधजलके सव 
पात्र आगे रवाना कर दिये (भेज दिये) ॥१॥ अत्रि, मुनि ओर साधुओकि सहित तथा भाई-(शत्रुघ्न-) के 
समेत आप भी वहाँ गये जहां वह गहरा कओं था॥२॥ ओर उस पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमं रखा। 
तव॒ अत्रिजीने बहुत आनन्दित होकर प्रेमसे एेसा कहा॥३॥ 
नोट-१ पूर्वं भरत-अत्रिका प्रसङ्ग “मुतिपद कमल मुदित तिर नावा।* (३०८1 ८) पर छडा धा 
अव वहीसे फिर उटठाते ह। श्रीभरतजीने प्रणाम किया तव मुनिने आज्ञा दी। 
वि० त्रि०-- “अत्रि कटेउ““अनूप“ इति। भाव कि कूपे ही तीर्थजल रखनेसे वह अक्षय हौ जता 
है। अतः इसे कूपमें रखना चादिये। इसी शैलके सनिकट सुकूप है, वह स्वयं पावन हे। इस तीर्थके 
जलके रखनेसे ओर भी पवित्र हो जायगा । यद्यपि रामजीके अभिपेकके कामें नहीं आया, फिर भी जगतृका 
कल्याण करेगा। इसमे निम्न करनेवाला मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध ॒हो जायगा। 
पं०-- पवित्रता तो तीर्थतोय पदसे ही सूचित हो गयी, उसपर भी “पावन ' विशेषण देकर उसको अत्यन्त 
पवित्र जनाया। अथवा, इनसे ' निर्मल अमृतसम रस ओर अनुपम फलवाला" सूचित किया। श्रगुदित प्रेम 
अत्रि" का भाव कि रघुनाथजीके दर्शनसे हम पवित्र हुए ओर हमारे निकट सर्वतीर्थजलमय यद तीर्थ 
वनेगा, इससे अगणित लोग कृतार्थं होगे, यह समञ्चकर अत्यन्त आनन्द ओर प्रम हआ। 


तात अनादि सिद्ध थल एहू । लोपेउ काल विदित नर्हिं के्‌ ॥४॥ 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप विसेषा ॥ ५॥ 
विधि बस भएड विस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू।॥ ६॥ 
भरतकूप अव कहिहहिं लोगा । अतिपावन तीरथ जल जोगा।७॥ 
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प्रम सनेम निमज्जत प्रानी । होहि बिमल करम मन वानी।॥८॥ 
दो०-कहत कूपमहिमा सकल गये जहां रघुराउ। 
अत्रि सुनायेउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ॥३९१०॥ 

शब्दार्थ--' सरस "सजल, मनोहर, सुन्दर ।-श्रेष्ट--(रा० प्र०) । ' विसेषा "खास । 

अर्थ--हे तात! यह अनादि सिद्ध स्थल हे। इसे कालने लुप्त कर दिया था (अर्थात्‌ बहुत काल 
होनेपर लुप्त हो गया था,) इससे किसीको मालूम न था॥४॥ तब सेवकों-(शिष्यों- ) ने इस सजल स्थलको 
देखा ओर सुन्दर जलके लिये उन्होने एक खास बड़ा कुओं बना लिया॥५॥ दैवयोगसे संसारभरका उपकार 
हुआ। जो धर्मका विचार अत्यन्त अगम था वह सुगम हो गया॥६॥ अव इसे लोग भरतकूप करंगे। 
तीर्थजलके सम्बन्धसे यह अत्यन्त पवित्र हो गया (वा, अत्यन्त पवित्र तीर्थजलके योगसे अव इसे लोग 
भरतकूप कहं गे) ॥७॥ इसमे प्रेमसे नियमपूर्वक सान करनेसे प्राणी मन-वचन-कर्मसे निर्मल हो 
जाययेगे ॥ ८ ॥ कूपको महिमा कहते हुए सवर लोग वहां गये जहां रघुनाथजी थे; अत्रिजीने रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामजीको 
इस पवित्र तीर्थके पुण्य ओर प्रभावको सुनाया॥ ३१०॥ 

नोट-१ “अनादि सिद्ध थल एहू ' अर्थात्‌ यह बहुत प्राचीन स्थल है, कितना प्राचीन है कोई नहीं 
जानता। ' अनादि ' क्योकि जब-जव रामावतार होता है तब-तवब तिलकका जल इसमें रखा जाता है । कोई 
नहीं जानता कि कवसे है। "सिद्ध थल ' अर्थात्‌ सिद्ध महात्माओंका निवास यहाँ रहा है, यहाँ सिद्धियां 
शीघ्र प्राप्त हो जाती टै। इस स्थानपर साधकलोग सिद्ध होते आये हें। 

नोट--२ “तब सेवकन्ह सरस थलु देखा /“““ ' इति। (क) तव अर्थात्‌ जव जलकी अपेक्षा हुई तव 
इस थलको देखा कि सरस है, यहां जल शीघ्र निकलेगा तव सुन्दर जलके लिये नया कु्ओं-सा बना 
लिया धा1-प्रसंगानुकूल यही अर्थं हे। कुछ लोगोने यह अर्थं किया है कि "तब भरतके सेवकोने सरस 
थलको देखा ओर तीर्थजलके रखनेके लिये उसे कूपसरीखा बनाया '। पर, इस अर्थम पूर्वापर विरोध पडता 
हे। मुनि "सुक्रूप' अर्थात्‌ सुन्दर कूपका होना कह चुके है (३०९ में) तवर कूप बनानेकी आवश्यकता 
अब कहां ? पुनः, “गये जहे कूप अगाधू" भी प्रमाण है कि कूप प्रथमसे ही बना हुआ था। तीर्थजल 
उसमे रख दिया गया तवर अत्रिजी बोले। आगेके वचन अत्रिजीके हैँ । (ख) “सुजल हित” का भाव कि 
नदीतटपर स्थित बस्तीमें वर्षा ओर शरदमें वर्पाजलके कारण नदीका जल मलिन हो जाता है, पीनेके योग्य 
नहा रहता। निमल जल न मिलनेसे रोग फलते हँ अथवा वासी जल पीना पड़ता है। कुर्णेका जल वषमिं 
भी निर्मल रहता है। अतः “सुजल ' निर्मल ताजा जलके लिये बड़ा कुओं बनाया गया। (प० प° प्र०) 

नोट-३ “बिधि वस भ्रएड विस्व उपकारू/““““ ' इति।-दैवयोगसे, प्रारव्धवश एेसा हो गया, नहीं तो 
यह किसकी स्तामर्थ्य थी कि समस्त तीर्थोका जल लाकर इसमें रखता। “ बिधिवस' इससे कहा कि जल 
आया था रामराज्याधिषेकके लिये ओर अनाश्रुत आकर स्थापित यहां हआ। 

नोट-४ “सुगम अगम अति धरम विचार“ “ इति।-रा० प्रभाव यह कि “सब तीर्थं एक ही 
ठौर मिल जायं यह विचार अगम था, विधिवश वह सुगम हो गया।' (ख)-सब तीर्थमिं स्नान होना 
एवं सर्व तीर्थोक्रा जल एकत्र करना यह बड़ा भारी धर्म है पर इसका पूर्ण होना; इसका विचार, अतिशय 
कठिन था वह कठिनता दूर गयी, सहजहीमे लोगोको यह बड़ा धर्म प्राप्त हो गया। भगवत्‌-कृपासे कठिन 
धर्म सुगम हो जाते ह वैसे ही यह सुगम हो गया। 

नोट-५ तीर्थ-स्रानकी विधि है कि उसका नाम जाने, उसका माहात्म्य सुने, तब विधिपूर्वक स्नान 
करे। इसीसे इसका नाम रखा कि भरतकूप नाम है। फिर उसमें स्नानका फल कहा कि मन, वचन, कर्म 
तीनों निर्मल हो जाते है। सानकी विधि यह कि प्रेम ओर नियमसे स्नान करे। “अतिपावन तीरथ जल 
जोग्ा' से जनाया कि पावन तो पूर्वसे ही था अव अतिपावन' हो गया। 
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कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयेउ भोरु निसि सो सुख वीती ॥ ९॥ 


नित्य निवबाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई॥२॥ 
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें॥३॥ 


कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। भड़ मृदु भूमि सकुचि मन मनर्हीं ।॥ ४॥ 

अर्थ प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास (कथा प्रसङ्ग ) कहते हए वह रात सुखसे बीत गयी ओर सवेरा 
हो गया॥ १॥ भरत-शत्रुध्न दोनों भाई नित्य प्रातःक्रियासे निवृत्त होकर श्रीरामजी, अत्रिजी एवं गुरुकी 
आज्ञा पाकर समाजसहित सव सादे साजसे पैदल रामवनमें घूमने (प्रदक्षिणा करने) चल दिये॥ २-३॥ 
उनके चरण कोमल है, विना जूताके चल रहे हैँ। (यह देख) पृथ्वी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल 
हो गयी ॥४॥ 

नोट--१ भयउ भोरु निसि सो सुख बीती" से जनाया कि अव किसीको दुःख नहीं हे। 

नोट--२ (क) नित्य“ “ इति। यहां तीर्थाटनको विधि बताते हैँ । सवारीकी कौन कहे, जूती आदि 
भी न पहनना चाहिये ओर न ठाट-बाट ही चाहिये। (ख) “नित्य निवाहि” से जनाया कि तीर्थयात्रायें 
नित्य धर्म, कर्म आधे ही करनेको लिखा है पर ये पूरा निबाहते हँ। (पु० रा० कुऽ) 

नोट-३ भड़ मदु भूमि सकुचि मन मनी“ इति। सकुचनेके अनेक्र भाव कहे जाते है- (क) इन्होनि 
हमारे साथ ब्रड़ा उपकार किया, नहीं तो रामजीके लौटा ले जानेसे हमारा भार कैसे उतरता। (ख) पहले 
हमसे न करते बनी, हमसे चूक हई, एेसे परम भागवतको हमसे कष्ट परहचा, यथा-अजलका अलकत पायन्ह ~ ^ 
अतः सकुची। (ग) सकुचसे कठोरता नहीं रह जाती इसीसे वह कोमल हो गयी। (पु० रा० कु०) 
(घ) जिसपर प्रभु प्रसन्न होते है उसपर सभी प्रसन्न हो जाते हं । पृथ्वीने सोचा कि भरतजी राज्य करके 
मेरा पालन करेगे, दूसरे मेरा भार उतारनेमे सहायक हुए हैँ, अतएव उसने इन्हें सुख दिया। (पं०) 
(ङ) रा० प्र०-सकुची अर्थात्‌ सिकुड्‌ गयी जिसमे दूरके स्थान पास हो जायं । [पर सकुचना मनमें ही 
कहा न कि तनका, यथा--"सकुचि मन मनही" अतः यह भाव शब्दोंसे संगत नहीं (प० प० प्०)] सीताजी 
भूमिजा है इस प्रकार भरतजी पृथ्वीके दामादके छोटे भाई हृए। अपने सम्बन्धीका सव उपकार करते है; 
अतः उसने भी उपकार किया कि मृदु हो गयी। आगे बताते है कि कैसे मृदु हुई। 

(च) पहले पृथ्वी कोमल चरणोंको देखकर क्यो न सकुदौ थी, इनके पैरोमें छाले पड़ गये एसी 
कठोर वनी रही? कारण यह कि तब इसको भी मोह था कि लौटाने जा रहे है; स्वार्थवश कोमल न 
हुईं थी ओर अब अपने स्वार्थे उनकी सहायता देख पश्चा्ताप हुआ। 

प० प° प्र०--श्रीभरतजीके लिये पृथ्वीका मृदु होना पूर्वं भी कहा गया है। यथा- “देखि दसा सुर 
` वरसि फूला। भड़ मृदु महि मगु मंगल मूला॥ किये जाहि छाया जलद सुखद कहड़ वर वात। तस्र मगु 
भयउ न राम कटं जस भा भरतहि जात।* (२१६) अतएव यहां मन-ही-मन सङ्कोच यह हआ कि इनके 
चरणके विचारसे जितना कोमल मुञ्चे बनना चाहिये, उतना मुञ्चसे नहीं बन पाता, क्योकि यह मेरे स्वभावे 
नहीं है । इनके लिये कुसुममय मार्गं बना देना अवश्य मेरे हाथकौ बात है पर फूल पूजाक वस्तु होनेसे 
परम प्रेमी भरतजी उनपर चरण ही क्यों रखने लगे। किसी प्रकार अपनेको विशेष सहायक न हो सरकनेका 
ही सद्धोच है। 

कुस कंटक कांकरी कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥५॥ 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥६॥ 
सुमन बरषि सुर धन करि छंही । विटप फूलि फलि तृन मृदुताही ।॥७॥ 


मृग विलोकि खग वोलि सुवानी । सेवहिं सकल रामप्रिय जानी ॥८॥ 
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मानस-पीयूष ९९९४ * श्रीपते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३९१, ३९२ (१--४) 





दोऽ - सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात। 
राम प्रानप्रिय भरत कह येह न होइ बडि बात।॥३९९॥ 

शब्दार्थ--कुराई ८ कुराह ) बुरा रास्ता, तंग ओर नीचा-ऊचा रास्ता। (श० सा०) ।=नदीके किनारेकी मटियार 
भूमिमें (जो ध्रूुपसे फट जाती है) जो गड्ढे हो जाते हँ उन्हे “ कुराई' कहते है-(दीनजी ) = कुरवक, कटसरेया 
(पियावासा) आदि कटीले पौधे-यथा-' सेकस्तु ्जिंडी स्यात्तस्मिन्कुरबकोरुणे'- (अमर २, ४, ७५) । 
कटुक=कषटदायक, जो चित्तको न भावे, बुर लगे=खञ्चुरा आदि जो लगते ही खुजली पेदा कर देते ह--(वे०) । 
मृदुताही =कोमलतासे। कुबस्तु=मैला, हयो आदि जो छछूने लायक नहीं ओर देखनेमे भी बुरी लगें। कठोर 
जेसे पत्थर अादि। 

अर्थ-- कुश, कोटा (गोखरू, जवासा आदि), कंकदि्यं, गड्ढे, कष्टदायक कठोर ओर बुरी वस्तुओंको 
छिपा दीं॥५॥ पृथ्वी सुन्दर हो गयी ओर मार्ग सुन्दर ओर कोमल कर दिये गये, सुखोंको लिये हए 
तीनों प्रकारको शीतल-मन्द-सुगन्ध हवा चल रही है (अर्धात्‌ सबको सुख देनेके लिये सुखको साथ लिये, 
जिसे जिस प्रकारक वायुसे सुख मिलता है उसे वेसा ही होकर सुख देती है) ॥ ६ ॥ देवता फूल बरसाकर, 
बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फल द्वारा, तृण कोमलतासे, पशु देखकर ओर पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर-सभी 
इनको श्रीरामजीके प्यारे जानकर इनको सेवा करते हे ॥७-८॥ जंभाते हए (निद्रा वा आलस्यवश) भी 
"राम" एेसा कहनेसे साधारण प्राणियोंको भी स्वाभाविक ही सव सिद्धियों सुलभ हो जाती हैँ तवर भरतजीके 
लिये यह (जो कह आये कि “कुस. सेवि“) कोई बडी (आश्चर्यजनक) बात नहीं है, वे तो रामको 
प्राणप्रिय हें ॥ ३११॥ 

"बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। इसके दो अर्थं होते हं-“हवा अपने साथ सुख लिये हए चल 
रही है, अर्थात्‌ शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन सबको सुख दे रहा है। दूसरे “उस हवाके लेनेसे सभीको 
सुख हो रहा है'। पं ओर रा० प्र° लिखते हँ कि “सुख लीन्हे~ जितना जो चाहे उतना ही, प्रयोजनभर 
अधिक नहीं ॥ 

रिप्पणी--१ अपने अधिकारयोग्य सव सेवा कर रहे हे । मृगोके नेत्र सुन्दर होते है, वे उन्हें दिखाकर प्रसन्न 
करते हं अर्थात्‌ मृग जब भरतको देखते हँ तव वे उनकी अंखंको देखकर प्रसन्न होते है । कोकिल आदि अपनी 
सुरीली मधुर बोलीसे उनके चित्तको प्रसन्न करते हे । वृक्ष फूले-फले होनेसे देखकर सुख होता है । 

रिप्पणी-२ “सेवहिं सकल रामग्निय जानी" से उपर्युक्त सुखका कारण व्ताया। तात्पर्य यह कि 
रामजी सबके आत्मा है, उनके प्रिय होनेसे प्राणी सबको प्रिय हो जाता है, यथा-'जो राम तोहि 
सुहाते तौ तर सबहि सुहातो” (इति विनये) मिलान कीजिये--“यूजनीय प्रिय परम जहां ते। सव मानिअहिं 
राम के नाते८* (७४। ७) 

रिप्पणी--३ पूर्वं कहा था कि “अचर सचर चर अचर करत को" अचरका सचर होना यहाँ चरितार्थ 
देखिये। अचर तृण भूमि आदि सब चैतन्यका काम कर रहे है। 

नोट-“राम प्रानप्रिय भरत कहइसके दोनों अर्थं यहाँ गृहीत हें । श्रीरामजीको जो प्राणप्रिय है ओर 
श्रीरामजी जिनको प्राणप्रिय ह। यथा-- "राम प्रानं ते प्रान तुम्हारे तुम्ह रघुपतिहि प्रानहं ते प्यारे!“ (१६९। १) 
(प० प° प्र° ) 

एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं । नेम प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं ॥ ९॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा॥२॥ 
चारु लिचित्र पवित्र विसेषी । वृञ्चत॒ भरतु दिव्य सब देखी ॥ ३॥ 


सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥४॥ 
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दोहा ३९२ (५-८ ) * श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १९१९५ अयोध्याकाण्ड 


अर्थ-इस प्रकार श्रीभरतजी वनमें फिरते हैँ । उनका नेम ओर प्रेम देखकर मुनि सकुचाते है ॥ १॥ 
पवित्र जलके स्थान (नदी, वावली, कुण्ड आदि), पृथ्वीके पृथक्‌-पृथक्‌ भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, 
पर्वत, वन ओर बाग-सभी बहुत सुन्दर, विचित्र (रंग-विरंगके ओर विलक्षण) ओर विशेष पवित्र है। 
इन सवोंको दिव्य देखकर भरतजी पृते ह ॥ २-३॥ ऋषिराज अत्रिजी सुनकर प्रसन्न मनसे सवके कारण, 
नाम, गुण, पुण्य ओर प्रभावको कहते हैं ॥ ४॥ 

नोर-- “नेम प्रेमु लखि मुनि सकुचाही' इति। मुनि सकुचते है अर्थात्‌ लज्जित होते हैँ कि हम इसी 
नेम-प्रेमके लिये घर छोड वनमे बसे, फिर भी हमको यह नेम-प्रेम प्राप्त नहीं हआ। इनका नेम-प्रेम 
हमसे वेहद वढा-चढा हुआ है, इनके सामने हमारा नेम-प्रम तुच्छ है, पासङ्खभर भी नहीं है।- “मृड 
मुड़ायो व्यर्थ ही भो भयो तजि गेह“ यह हमारा हाल है। 

नोट-२ (क). ` “पुन्य जलाश्रय“ अर्थात्‌ वे जलके स्थान जिन्हें देखकर हदय्मे प्रेमकी उमंग उठे 
ओर मनमें सात्विक भावोँका उदय हो। (ख) “दिव्य सव देरी “ इति। जिनके हदय अत्यन्त निर्मल होते 
है, उनके चक्षु भी दिव्य हो जाते है। उनको दिव्य विभूतियाँ साक्षात्‌ देख पडती हैँ जहाँ हमसे मलिन 


हदयवालोंको अदिव्यता ही दृष्टिगोचर होती है। 
“हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ “ इति। हेतु-कारण कि यह नाम क्यों पड़ा, ये यहाँ क्योकर आये, इनकी 


उत्पत्ति क्योँकर हुई इत्यादि। क्या नाम है; उनका क्या पृथक्‌-पृथक्‌ गुण है। दिव्य है, अतः उनका 
पुण्य ओर प्रभाव एवं उनके पुण्यका प्रभाव कहते है। 
कतहु निमजजन कतहु प्रनामा। कतहु विलोकत मन अभिरामा॥५॥ 
कतहु वैठि मुनि आयेसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ ६ ॥ 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा । देहि असीस मुदित '` बनदेवा ॥ ७॥ 
फिरहिं गये दिनु पहर अढ़ाई । प्रभु-पद-कमल बिलोकहिं आई ॥ ८ ॥ 
दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन मांञ्। 


कहत सुनत हरिहर सुजसु गयेड दिवसु भड़ ` साञ्च ॥ ३९२॥ 

शब्दार्थ-“ अभिराम ^= आनन्द, यथा-- “जग अभिराम राम अभिषेका ^ मन अभिराम-मनको आनन्द देनेवाल 
(मनोहर दृश्य) ।-मनको आनन्द होता है ।- आनन्दित मनसे। “पहर '- तीन घटे । 

अर्थ श्रोभरतजी मनये आनन्दित होकर करीं तो स्नान करते हँ, कहीं प्रणाम ओर कहीं दर्शन कते 
है ॥५॥ कहीं मुनिकी आज्ञा पाकर बैठकर सीतासहित दोनों भाह्ोका स्मरण करते हं ॥६॥ भरतजीका 
स्वभाव, प्रेम ओर सुन्दर सेवा देखकर वनदेवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते है ॥७॥ अदाई पहर दिनं 
बीतनेपर लौटते है ओर आकर प्रभुके चरणकमर्लोका दर्शन करते ह ॥८॥ भरतजीने पाँच दिर सब 
तीर्थस्नानोँका दर्शन कर लिया। हरिहरसुयश कहते-सुनते दिन बीत गया, संध्या हई॥ २१२॥ 

नोर--१ रा० प्र आदि टीकाकारनि लिखा है कि तीर्थम स्नान ओर दैवतारओंको प्रणाम करते ह 
ओर पक्षियों, पशुओंको वा वनको देखते ह । यथा-- “देखत खन सर तैल सुद्ावे। वाल्मीकि आश्रम प्रभु 
आये /-“सरनि सरोज विटप वन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग परग बिपुल कोलाहल करही। विरहित 
वैर मुदित मन चरही॥* (१२४। ५-८) पर यह भी हो सकता है कि पुण्यजलाश्रयमिंसे भी सवमें स्नान 
नहीं किया, कहीं स्नान कर लिया, कहीं मार्जन-प्रणाम आदि ही कर लिया। प० प० प्र° स्वामीका मत 
हे कि "जहासि तीर्थका दर्शन हो वहीसे उसको प्रणाम-विधि है। अतः यहाँ भाव यह है कि पुण्यभूमि 
विभागोको केवल प्रणाम करते हँ ओर तीर्थो स्नान करते है ।* अथवा जहाँ स्नानकी विधि है व्हा स्नान, 
जहाँ प्रणाममात्रकी विधि है वहाँ प्रणाममात्र करते है ओर जहौँ केवल वैठकर दर्शन करना विधि है वहां 


वैठकर दर्शन किया करते है। 
मा० पी० खण्ड-चार ३८- 
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मानस-पीयुष ९१९९६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३९३ (९१-४) 





नोट-२ “मन अभिरामा" अर्थात्‌ रुचिपूर्वक देखते हें । यहाँ “मन अभिरामा” के तीनों अर्थं गृहीत 
हे जो शब्दार्थमे दिये गये हें । “वेदि मुनि आयेसु पाई" अर्थात्‌ श्रमित होनेपर अथवा रुचिरता देखनेके निमित्त 
आज्ञा पाकर वेट जाते है। "सुभाउ सनेह सुसेवा” अर्थात्‌ सवके प्रति सुष्ठु भाव, प्रभुमें प्रेम ओर ऋषि 
आदिक सेवा। 

नोट-३ "फिरहिं गये दिनु पहर अदा" इति। दूसरे स्नान ओर भोजनके समय लौरटते हैँ । यहाँ 
पचो दिनोंकी नित्यचर्या दिखायी कि अदा पहरतक तीर्थ-वन आदिमे दर्शन करते विचरते है ओर फिर 
लौटकर प्रभुका दर्शन करते हें। इस प्रकार ५ दिनमें सब देख लिया। (पुऽ रा० कु०) 

नोट-४ “हरिहर सुजसु ” इति। (क) हरिहर अर्थात्‌ भगवत्‌-भागवत-यश, अथवा केवल विष्णु ओर 
शिवजीका यश। (ख) खर्रा-भाव यह कि भोजन करके रोज कथा होती थी। मुनि लोग कहते ओर 
सब सुनते थे। सब स्थानोमें जहां भगवान्‌ विष्णु ह वहाँ उनके परम भक्त शिवजी भी है अतः दोनोंका 
सुयश वर्णन करते। 

प० प° प्र०-सन्तसमाजमें “हरिहरकथा विराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥* (१। २। १०) 
ओर तीर्थयात्रामें मुख्य हेतु तो सत्सद्ग तथा सन्तदर्शन ही होता है-' तीर्थ तीर्थं निर्मलं साधुवृन्दम्‌। वृन्दे 
वृन्दे तत्त्वचिन्तानुवादः ॥ वादे वादे गीयते रामकीर्तिः। कीर्तौ कीत्तौ भासते चन्द्रचूडः।' अतः “कहत सुनत 
हरिहर सुजसु* कहकर जनाया कि साधुसमाज जंगम प्रयागमे सत्सङ्ग भी करते थे। 

वंदनपाठकजी--“.“ यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयुतम्‌। विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थ 
फलमश्नुते ॥, पापं न कुरुते यस्तु वाङ्मनोभ्यां शरीरतः। यथाशक्त्या च दानेन स तीर्थफलमश्नुते ॥' 
(सत्योपारब्यान १-२) 

नोट-५ कौन-कौन स्थल तीर्थं आदि देखे ओर किस प्रकार, एवं कौन-कौन साथ थे इत्यादि 
वृहद्रामायणमें यों कहे गये है- 

"एतच्छुत्वा मुनेर्वाक्यं भरतो भ्रातृवत्सलः । मङ्कलालंकृतवपुः कृतस्वस्त्ययनो द्विजैः ॥ वसिष्ठप्रमुखर्विप्र 
शास्त्रज्ञेश्च समन्वितः। स्निग्धैः कतिपयैरेव राजयपुत्रवैरः सह॥ कौशल्यादिस्वमातुभ्यां साकं स्नेहविभूषितैः। 
ग्रामणीललनालोलहस्तपद्मायनोदितैः ॥ आलोकयन्‌ दिगन्तांश्च परिचक्राम जांगलान्‌। आजगाम हरिक्षेत्रं चित्रकूटं 
मणिप्रभम्‌ ॥ यत्र मन्दाकिनी गंगा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। यत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे तथा राजर्पयोऽमलाः॥ विराजन्ते 
द्विजश्रेष्ठ श्रीरामस्मरणोत्सुकाः। स्नात्वा द्युनद्यां विधिवदत्त्वा दानं यथाविधि ॥ प्रदक्षिणार्थं भरतो ह्याजगाम 
गिरेरधः । तत्राश्चर्यं तेन दृष्टं तत्सर्वं कथयामि ते॥ जाह्वीं चैव कालिन्दीं सरयूं चोत्यलैर्वृताम्‌। सरस्वतीं शतद्रू 
च चन्द्रभागां पयस्विनीम्‌॥ विरजां ताप्रपर्णीं च कावेरीं चैव नर्मदाम्‌। प्रयागं नैमिषं चेव धर्मारण्यं गयां तथा ॥ 
वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा। मानसं चक्रमसरस्तथेवोत्तममानसम्‌॥ वाडवं वाडवं चैव तीर्थवृन्दं 
च सागरम्‌॥ अग्नितीर्थं महातीर्थमिन्द्रद्युम्नसरस्तथा॥ सरांसि सरितश्चैव पुण्यक्षेत्राणि यानि च। स्वामिनं 
कार्तिकं पञ्शालग्रामं हरिं तथा॥ १२॥ एतानि सर्वतीर्थानि नानाश्चर्ययुतानि च। विन्ध्यादिपर्वतश्रष्ठाः श्रीगिरेः 
सेवनोत्सुकाः ॥ श्रीगिरिः चतुराशीति योजनानां समुच्छितिः। सर्वदेवात्मकं दृष्टा गिरेः कृत्वा प्रदक्िणाम्‌॥ दत्त्वा 
दानं द्विजातिभ्यः श्रीरामप्रीतिहेतुकम्‌।' इत्यादि ॥ 


चित्रकूटका तीसरा दरवार 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाज्‌। भरत भूमिसुर तेरहुतिराज्‌॥ ९॥ 
भल दिनु आजु जानि मन माहीं । रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ २॥ 
गुर नृप भरत सभा अवलोको । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ २॥ 
स्रील सराहि सभा सब सोची। कहं न राम सम स्वामि संकोची॥४॥ 
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शब्दार्थ--' शील ' यथा-' अद्रोहं सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहं च दानं च शीलमेतत्प्रचक्षते' 
"शीलं स्वभावे सद्वृत्ते" (इति विश्वै), “शीलं परं भूषणं ' (इति भर्तृहरि)-(वन्दनपाटक) । 

अर्थ-- (छठे दिन) सबेरे स्नान करके श्रीभरतजी, ब्राह्मण ओर राजा श्रीजनकजी सव-का-सब (वा, 
ओर सव) समाज जुड़ा (एकत्रित हआ) ॥ १॥ आज (प्रस्थानके लिये) उत्तम दिन है यह मने जानकर 
भी दयालु रामचनद्रजी कहते हुए सकुचते हें ॥ २॥ गुरु, राजा, भरत ओर सभाक ओर देखकर फिर रामचन्द्रजी 
सकुचाकर पृथ्वीकौ ओर देखने लगे अर्थात्‌ सिर नीचा कर लिया॥३॥ सब सभा उनके शीलकी प्रशंसा 
करके सोचती है कि रामके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हे॥ ४॥ 

नोट--१ “सवरु समाजू* से जनाया कि आज कोई छटा नहीं, समाजके सभी लोग यहाँ हैँ । सभी 
ब्राह्मण, ऋषि, मुनि उपस्थित हँ, अवध, मिथिला दोनों समाज भी दहैं। 

नोट--२े “भल दिनु आजु“ 1“ ज्येष्ठ कृ° १३ सोमवार है, उत्तर दिशाके प्रस्थानके लिये उत्तम है। 
भलसे जनाया कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि सभी यात्राके लिये अनुकूल है । यह जानते हैँ पर वियोगकी 
वात कहते संकोच होता है । संकोचका कारण ' कृपाल ' विशेषणसं जनाया। कृपा कारण है, आज जाओ 
यह कहनेसे सवको दुःख होगा। 

नोट--३ “गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि““ " इति। यह शील स्वभाव है, मुखसे संकोचवश 
न कहा, कहनेसे शील टरूटता। पर अपने सुहद्‌ स्वभावसे उन्होने यात्राका उपाय भी कर दिया कि इन 
सबको ओर देखकर ओंखें नीची कर लीं । इस प्रकारका अवलोकन शील ओर संकोचकी एक मुद्रा है। 
ओर व्ड़ोके संकोचसे अंखिं नीची कर लेना, पृथ्वीकी ओर देखना, यह स्वाभाविक ही होता है। वैसा 
ही य्ह हृआ। इस प्रकार मंहसे न भी कहकर विदारईकौ चेष्टा प्रकट कर दी। 

वि० त्रि०--यात्राके लिये अच्छा दिन है, यह कहनेमें रामजीको संकोच था, क्योकि जो आया 
है, उसीका द्री मगना शोभा देता है, पर कोई कुछ कह नहीं रहा है । तव रामजीने गुरुजीकी ओर 
देखा कि शुभ मुूर्तका ध्यान इन्हे अवश्य होगा, फिर महाराज जनककी ओर देखा जो शुभ मुहूर्त 
देखकर ही यात्रा करते हँ, अत्यन्त आवश्यकता पड़नेपर दुघड्या साइत देखते ठै, फिर भरतलालकी 
ओर देखा कि यात्रा कर चुके अव इन्हे दुद्र मगना प्राप्त है, फिर सभाकी ओर देखा कि कदाचित्‌ 
इन लोगोमेसे कोई कुछ कहे, इन लोगोंको रह-रहकर घर याद आ रहा है (यथा-“छन यन रुचि 
छन सदन सोहाही) पर जव किसीने कुछ नहीं कहा तब नीचे देखने लगे, संकोचके कारण स्वयं 
कुछ न कहा। 

पं०- भाव कि आपके सामने हमारा कहना अनुचित है। वा, हम कह नहीं सकते, हमको कटहनेमें 
संकोच होता है, पर पृथ्वीपर भार हे, उसके हितके लिये सबको लौटना चाहिये । वा, जनाया कि घवबड़ाओ 
नहीं पृथ्वीको तरह धैर्य धारण करो, हमको अभी यहां रहना है तुम लौर जाओ। इत्यादि । 

भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर विसेषी॥५॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी।॥६॥ 


मोहि लगि सहे सवबहि संतापू। बहुत भाति दुरु पावा आपू॥७॥ 
अव गोसांडइ मोहि देउ रजाई । सेवं अवध अवधि भरि जाईं।॥ ८ ॥ 
दो०- जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखडइ दीनदयाल। 

सो सिख देडअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥ ३९३॥ 


अर्थ-- चतुर श्रीभरतजी श्रीरामजौका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर बहुत धैर्य धारणकर दण्डवत्‌ करके 
हाथ जोड़कर कहने लग--हं नाध! आपने मेरो सभी इच्छार्पं रखीं (पूरी कीं) ॥५-६॥ मेरे कारण सभीने 
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दुःख सहे ओर आपने भी बहुत तरहसे दुःख पाया॥७॥ हे गोसाई! अव मुले आक्ञा दीजिये; मै जाकर 
अवधिभर अवधका सेवन करू ॥ ८ ॥ हे दीनदयाल ! जिस उपायसे आपका यह दास फिर चरणोंको देखे, 
हे कोसलपाल! हे कृपालु! अवधिभरके लिये मुञ्चे वही शिक्षा. दीजिये ॥ ३१३ ॥ 

नोट--१९ “भरत सुजान राम रुख देखी /“““ “ इति। ' सुजान ' हँ अतः चेष्टासे जान गये कि उनको रुचि 
है कि हम सब लौर जार्यं। “धरि धीर यिसेषी' क्योकि वियोगका समय आ गया, वियोगे प्रेम विशेष 
बढ़ जाता ही है ओर प्रेममें फिर धीरज धरना ही पड़ता है--(पु० रा० कु०) २-"राखी नाथ सकल 
रुचि मोरी यथा-- “निज यन तजि राखेउ पनु मोरा। छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा॥ कीन्ह अनुग्रह अमित 
अति सव विधि सीतानाथ।* (२६६) । पुनः, साथ जानेकी रुचि थी वह पूरी हुई, यथा-- “नाथ भयउः सुख 
साथ गए को पुनः “एक मनोरथ बड़ मन माही सो भी पूरा हआ। इससे यह भी जनाया`कि 
एक अभिलाषा जो रह गयी है व्ह भी आप पूरी करेगे। ` 

नोर-२ “मोहि लगि सहेउ सबहि संताप“ * अर्थात्‌ अनर्थं ओर वनका दुःख । “सवबहि " अर्थात्‌ प्रजा, 
परिवार, मिथिलेशादि सबने एवं सव तरहका क्लेश, यथा-"देखि न जाहि विकल महतारी । जरहि दुसह जर 
पुर नर नारी ॥* "महीं सकल अनरथ कर मूला।' (२६२ २-३), "नाथ भरत पुरजन महतारी। सोक बकल 
बनवास दुखारी ॥ सहित समाज राउ मिथिलेसू। बहुत दिवस भये सहत कलेस ॥* (२९०। ४-५) ओर “राम 
सत्यद्रत भरम रत सव कर सील सनेहु। संकट सहत सकोच कस किय जो आयसु देहु ॥* (२९२) इत्यादि 
“मोहि लगि" क्योकि मैं ही सबके संतापका कारण हुआ। 

नोट-३ “अब गोसाह मोहि देड रजाई।“ * इति। “गो ' (पृथ्वी) के स्वामी है; पृथ्वीका भार उतारिये। 
पुनः, अवधके स्वामी है, म सेवक हूं मुञ्चे आज्ञा हो, मै आपकी राजधानीकी सेवा १४ वर्षं कङ्गा, सेवक 
बनकर, राजा बनकर नहीं । ^अवधि भरि" अर्थात्‌ १४ वर्ष बीत जानेपर नही । इसमे वही ध्वनि है जो रघुनाथजीने 
विभीषणजीसे कही है- “वीते .अवधि जाञँ जौ जियत न पावञं कीर" (ल०। ११५) (वाल्मी° २। ११२) 
के “चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो हयहम्‌॥ फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन 1 तवागमनमाकाङस्षन्वसन्वै 
नगराद्रद्विः ।“-चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्पेऽहनि रघूत्तम ॥ न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌।' (२३-२६) 
(अर्थात्‌ चौदह वर्षोतक मैं जटा ओर चीर धारण करूंगा, फल-मूल खाकर नगरके वाहर रहूंगा, इस प्रकार 
आपके आगमनकौ प्रतीक्षा करूगा। चौदह वर्षको पूर्तिपर पहले ही दिन यदि आपको न देखृंगा तो मेँ 
अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा ।) ` इन वचनोँसे मिलान करनेपर पाठक देखेंगे कि मानसकल्पके भरतमें वाल्मीकीयके 
भरतसे कितना महदन्तर है ! कहाँ वाल्मीकीयके उपर्युक्त रोगटे खड कर देनेवाले वचन जिन्हें सुनकर श्रीरामजीको 
प्रतिज्ञा करनी पड़ी, यथा-' तथेति च प्रतिज्ञाय" ओर कहां मानसके प्रेमभरे कोमल वाक्य “अव गोसह़ 
मोहि देउ रजाई। सेवं अवध अवधि भरि जाई ॥ जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखड़ दीन दयाल। सो सिख 
देडअ-“ "। इन कोमल शब्दम भी वह सारा भाव भरा है पर उनकौ कटुता कठोरता नहीं है । गीतावलीमेके 
तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न एेहौ। तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत परिजनहि न 
पैहौ॥“ (२। २। ७६) में भी वही भाव है। वाल्मी० ओर अ० रा० में पादुकाओंके मिलनेपर ये वाक्य 
कहे गये है। 

खमे पं० रामकुमारजी यह अर्थ लिखते हँ -*१४ वर्षतक अवधके प्रति आज्ञा दीजिये कि जिस 
सेवामें मैँ बराबर लगा रहूं।' भरतजीने तीन प्रार्थनां दरबारके अन्तमं कौ थीं, उनर्मेसे दो पूर्ण हुई । तीसरेके 
प्रति कुछ उत्तर न मिला था, अव यहां उसीकी प्रार्थना पुनः कर रहे हे। 

प०- “जेहि उपाय पुनि पाय जनु“ इति। 'कोसलपाल' का भाव कि मुञ्जको देशपालनको आज्ञा 
दी है, जब अवलम्ब दीजियेगा तभी मुङ्षसे व्यवहार सधेगा। “ कृपाल" का भाव कि मेरा सुख चाहते हो 
तो मेरा तन तभी रहेगा जब अवलम्ब मिलेगा। ' दीनदयाल" अर्थात्‌ आपके वियोगमं सभी दीन ररहेगे, आश्रय 
पाकर उसीसे सब सुखी रह सर्केगे अतः दीजिये। 
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दोहा ३९४ ( १-५) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये + ६२९१९ अयोध्याकाण्ड 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब ॒ सुचि सरस सनेह सगाई ॥ ९ ॥ 
. राउर बदि भल भव दुख दाहू । प्रभु बिनु लादि परम पद लाहू॥२॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी को ॥ ३ ॥ 
प्रनतपालु पालहिं सब काहू । देड दुह दिसि ओर निबाहू॥ ४॥ 
.-.5!. अस मोहि सब्र विधि भूरि भरोसो । किये विचारु न सोचु खरो सो॥५॥ 
९६, शब्दार्थ--' सरस "= सहदय, भावुक, रसिक, भावको उमंगसे भरे हए, सुशोभित, अधिक वबदे हृए। 
'व्रदि'=( सं° वर्त=पलटा) लिये, वास्ते, खातिर, यथा-- “इनकी बदि हम सहत यातना। हरियार्थद अव आन 
वात ,ना॥ ~ (रघुराज) । “खरो सो "= खर (=तिनका) वराबर भी, थोडा-सा भी। 
अर्थ-हे गोसाई! अवधवासी, कुटुम्बी ओर प्रजा, सभी आपके नेह-नातेमें पवित्र ओर बदे-चदढ़े हुए 
है 1*॥ १॥ आपके लिये संसारका दुःख ओर दाह भी (सहना) उत्तम है ओर आपके विना परमपदका 
लाभ. (प्राप्ति) भी व्यर्थ है॥२॥ हे स्वामी! आप सुजान. हं, सभीके हियकी (दशा) ओर मुञ्ज दासके 
हदयकी रुचि, लालसा ओर रहनी जानकर ॥३॥ हे प्रणतपाल प्रभु! आप सभीका पालन करेगे ओर हे 
देव ! आप दोनों तरफका ओर-छोर (आदि-अन्त) निर्वाह करेगे ॥४॥{ सव प्रकारसे मुञ्चे एेसा बहुत वडा 
(दृढ) भरोसा है ओर विचार करनेपर तिनकेके बरावर भी सोच नहीं रह जाता॥५॥ 

नोट- १. “सव सुचि सरस सनेह सगाई“ “ इति। शुचि अर्थात्‌ पवित्र, निश्छल, निष्काम । "सनेह सगा 
का. अर्थ दो प्रकारसे किया जा सकता है। एक तो प्रेमका सम्बन्ध दूसरे प्रेम ओर सम्बन्ध। दूसरे अर्थमे 
सम्बन्धका भाव यह है कि श्रीरामजी हमारे माता, पिता, स्वामी, सखा, पुत्र इत्यादि है; हम उनके बालक, 
सेवक आदि ह । यथा--“सेकक हम स्वामी सियनाहू। होड नात एहि ओरः तिवाहू॥* “अस अभिमान जाड़ 
जनि भोरे। मै सेवक रघुपति पति मोरे॥* “जननि जनक गुर वथु हमारे. कृपानिधान प्रान ते प्यारे॥ तनु 
धनु धाम रामहितकारी। सक विधि तुम्ह प्रनतारतिहारी॥* (उ० ४७) सनेह. ओर सगाई, यथा-- “जं लगि 
नाथ नेह अरु नाते।* (६५।३) “जह लगि जगत सनेह सगाई।“ (७२।५) ` 

नोट--२ "राउर कदि भल भव दुख दाहू““““ ' इति। यथा-“खेलिये को खग मृग तरु कंकर ह रावरो 

- राम हौ रहिहौ। एहि नातं नरक सचु वैहौ या चिनु परमयदहु दुख दिह ॥* (वि० २३१) “तुम्ह विनु राम 
सकल सुख साजा। नरक सरिस दुं राजसमाजा॥* (२९०1८).“““' 'तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह ते 
ही।* (२९१।३) देखिये । यहाँ अनुज्ञा" ओर ' प्रथम विनोक्ति" अलंकार ह । 

नोर--३ “स्वाभि-जानि सव ही की“ जन जी की" इति। पहले दो अर्धालिर्योमिं पुरजन 

आदिकी दशा कही। उसीको यहाँ “सब ही की" पदसे सूचित किया है ओर “रुचि लालसा रहनि" 
यह अपने मनकी कही (पु० रा० कु०)। रा० प्र ने “रुचि लालसा रहति“ ये सवके साथ माना 
है। संसारम अनेक योनियं बारम्बार जन्म लेना; मरना यदि आपके प्रेमके लिये हो तो उत्तम 
है, सुख- दायक है। 

गौडजी- “रुचि जी कीˆ“सोचु खरो सो” इति। भाव यह कि मेरी रुचि सेवा करनेकी, लालसा 

साथ रहनेकी ओर रहनि स्वामीके अनुकूल वानप्रस्थ दशाकौ करनेकी, यह जो जीमें है वह तो स्वामी 
खूब जानते हैँ । सो आप शरणागतपालक है, सवका पालन करेगे। रुचि लालसा रहनि सव्र पूरी होगी। 
दोनों दिशिका अन्ततक निर्वाह करेगे। वनवासको प्रतिज्ञा भी रहेगी ओर मेरी रुचि लालसा रहनि भी रहेगी । 


* उवररा-अवधवासी ओर सपतद्रीपवासी प्रजा निःछल प्रेषे सरस ट ओर परिजन सगार्ह्मे सरस टै । अथवा 


पुरजन, परिजन, प्रजा तीनों स्नेहे शुचि रँ ओर सगाईमं सरस है। 
† “स्वामि, सुजान ओर प्रनतपाल' तीनोंको सम्बोधन मानकर भी अर्थ हो सकता है। रा० प्र०, पं०, पुर 
रा० कुऽ नं 'दउ नतिवाह्‌ का 'निबाह टते हा' एसा अथ किया है। दुह दिसि'=लोक-परलोक दोनों- (प०)) 
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मानस-पीयूष १९२० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३९४ (६--८ ) 


आप देवोंका कार्य भी करेगे ओर अयोध्याके बाहर मेरे साथ भी दिव्य शरीरसे रहेगे। आप राजा ओर 
स्वामीकी तरह रहेंगे मै युवराज ओर सेवककी तरह रहंगा। दोनों ओरका निर्वाह होगा। मुञ्चे अव सब 
समङ्मे आ गया। सो भारी ओर बहुत भरोसा हो गया है। मेरा सोच बेकार था। 

आरति मोर नाथ कर छोहू। दुह मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोहू ॥ ६ ॥ 

येह बड़ दोष दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखड़अ अनुगामी ॥ ७॥ 


भरत विनय सुनि सबहि प्रसंसी । खीर नीर विलबरन गति हंसी॥८ ॥ 

शब्दार्थ-बिबरन (विवरण) =विवेचनः; स्पष्ट-स्पष्ट॒रूपसे किसी वस्तुके समञ्ने-समञ्चानेकी क्रिया। 
विवरना=एकमें गुथी हई वस्तुको अलग-अलग करना। 

अर्थ-मेरा दुःख ओर स्वामीको कृपा दोनोने मिलकर मुञ्ञे जबरदस्ती ढीठ कर दिया है। (अर्थात्‌ 
टढीठ था नहीं पर इन दोनों कार्णोसे हो गया) ॥ ६॥ हे स्वामी ! इस बड़े दोषको दूर करके ओर संकोचको 
त्यागकर मुञ्ज सेवकको शिक्षा दीजिये ॥७॥ दूध ओर जलको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली 
श्रीभरतजीकी विनय सुनकर सबने ही उसको प्रशंसा को॥८॥ 

नोट--१ “दुं मिलि कीन्ह ढीढु हि मोहू' इति।- कभी सम्मुख बात न की थी, यथा-- "महं सनेह सकोच 
वस सनमुख कही न वैन ॥* (२६०) पर आपकी कृपा ओर मेरे दुःखने सम्मुख बातें करायी, यथा-- "भरत 
कहहिं सोड़ किये भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई॥ तव मुनि बोले भरत सन सव संकोच तजि तात। कृयासिधु 
प्रिय वधु सन करहु हदय कै वात॥* (२५९) “छमिहि देउ अति आरति जानी ।* (३००। ८) सम्मुख बोलना 
दिठाई है। इसीको “वड़ा दोष" कहते ह । पुनः, स्वामी ओर सुजानसे बहुत कहना यह भी दोष है ओर 
ढीठता, यथा--“सुहद सुजान सुसाहिवहि बहुत कहब बड़ खोरि! आयसु देडअ देव अव“ ॥* (३००) “दूरि 
करि” अर्थात्‌ इसका खयाल न करे ओर अब आगे यह दोष मुञ्में न रहने दें। भाव कि अब अधिक 
कुछ न॒ कहलाइये, अब शिक्षा दीजिये। 

नोट-२ “““““स्वामी। तजि सकोच सिखड़अ अनुगामी “ इति। श्रीभरतजी राजनीतिकी शिक्षा चाहते है । 
जिस प्रकार आप बतलाये उस प्रकार मं राज्यकार्यं करू, प्रजाका पालन करू, मँ तो सेवक मात्र हू-“जेठ 
स्वामि सेवक लघु भाई।* यह भाव ` स्वामी, अनुगामी' का है। इधर श्रीरामजी संकोची है ही ओर यहाँ 
तो इस दरबारका प्रारम्भ ही “कटं न राम सम स्वामि सकोची से हुआ है। संकोचको देखकर ही भरतजी 
बोलनेको खड़े हए। अतः “तजि सकोच" कहा। 

नोट-३ “खीर नीर बिबरन गति हंसी “ इति। दरबारेआममें भरत-भाषणके आदिमे श्रीभरतजीकी वाणीकी 
सुन्दर हंसिनीसे उपमा दी थी, यथा-- “विमल बिवेक धरम नयसाली। भरत भारती मंजु मराली॥* (२९७। ८) 
उसीका अन्ततक निर्वाह दिखानेके लिये यहां भी !हंसी' कहा। जो भाव वहाँ कहे गये वही यहाँ 
भी ले लीजिये। श्रीरामजीने भी लक्ष्मणजीको समञ्चाते हुए भरतको हंस कहा है, यथा- "सगुन खीर 
अवगुन जल ताता। मिल रच परपंच विधाता॥ भरत हंस रबिवंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष 
किभागा॥* (२३२। ५-६) दोनोका मिलान कौजिये। भाव वहां स्पष्ट कर दिये हैँ। वहाँ भरतको हंस 
ओर यहां उनकी वाणी ओर विनयको हंसिनी कहा। भरत हंस, भरत-भारती हंसिनी। जैसे हंसिनी 
दूध-पानीको अलग कर देती है वैसे ही भरतकी विनयमें दोष, दुःख, स्वार्थं आदिका ओर प्रभुके गुणोका 
विवरण है; विनय विवेकपूर्णं है। 

गौड़जी- भाव यह कि भरतके विनयमें भी विवेक है, अपनी टिठाईको दोषी ठहराते हैँ, परंतु वह 
भी लाचारीके कारण आ गयी । "मेरी आर्ति ओर प्रभुका छोह दोनोने मिलकर बरबस मुदे ढीठ बनाया 
नहीं तो इतनी डिठाई कभी हो नहीं सकती थी।' मिलान कीजिये- “विनय विवेक धरम नयसाली। भरत 
भारती मजु मराली॥* 
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दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छल हीन। 

देस काल अवसर सरिस बोले राम प्रबीन।॥३१४॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन क्ी। चिंता गुरहि नृपहि धर बन को॥९॥ 
माथे पर गुर मुनि मिधिलेसू। हमहिं तुम्हहिं सपनेह॒ न कलेसू॥ २॥ 


अर्थ--दीनजनोके सहायक परम प्रवीण श्रीरामचन्द्रजी भाईके दीन ओर छल-रहित वचन सुनकर देश, 
काल ओर अवसरके अनुकूल बोले ॥ ३१४॥ हे तात! तुम्हारी, मेरी ओर परिवारकी, घरक ओर वनकौ 
सारी चिन्ता गुरु वशिष्ठजी ओर राजा जनकको है॥ १॥ जब हमारे मस्तकपर गुरुदेव मुनि विश्चामित्रजी 
ओर मिथिलेश श्रीजनक हैँ, तब हमको ओर तुमको स्वप्नमे भी क्लेश नहीं है॥२॥ 
नोर-१९ “दीनकधु “वचन दीन छलहीन” इति। जहाँ दीनता है वहां प्रभु दीनबन्धु भी है । दीनता 
देख दयालु होते ह, यथा-"एहि देवा न दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई“ (वि० १६५) छलहीन 
है क्योकि प्रभुका वचन है कि “मोहि कपट छल छिद्र न भावा।“ (५।४४। ५) देश, काल, अवसरके 
भाव पूर्वं आ चुके है, यथा-"देस काल लखि समय समाजू८* (३०४। ६) "प्रवीण" विशेषण दिया क्योकि 
इस गुत्थीको सुलञ्चानेमें गुरु, मुनि ओर राजा आदि कोई समर्थं न हुए थे। 
नोर-२ (क) “धर बन की" यथा-“सहित समाज तुम्हार हमारा। घर वन गुर प्रसाद रखवारा॥' 
(३०६।१) (ख) “माथे पर गुर“ अर्थात्‌ ये सरपरस्त है, बरावर साथ टै, रक्षक रै, सार-संभार कसेवाले 
हे। तब सोच क्या? यथा-^तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय बबा के।* (विनय०) 
पंजानीजी लिखते रँ कि पूर्वं गुरु ओर राजाका नाम लिया था, विश्चामित्रका नाम नहीं आया ओर 
समाजमें वे भी है, इनको पास देखकर उनके सम्मानार्थं यहाँ उनका भी नाम लिया। गुरु ओर मिधिलेशके 
बीचमें मुनिको कहकर जनाया कि मुनि वीच बैठे थे इसीसे उनको छोडना इस समय अयोग्य होता। 
गुरुजीको स्पष्ट कह दिया अतः मुनिसे वामदेव, जाबालि आदि अभिप्रेत हँ जो गज्यके मन्री भी थे। यथा-' वसिष्ठे 
वामदेवश्च जावालिश्च दृढनव्रतः। अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्तिणो मन््रपूजिताः॥' ( वाल्मी° २। ११३।२) प० प° 
प्र० स्वामीजीका भी यही मत है कि यहाँ “मुनि' से वामदेवजीका ग्रहण करना चाहिये, क्योकि 
अवधके राज्यशासनके विचारमें ये वसिष्ठजीके साथ-साथ अधिकारी थे। यथा--“वामदेव वसिष्ठ 
तब आए।* (१६९1७), “बोले बामदेड सब सची“ (१।३५९।७) "बामदेव रघुकुल गुर 
ज्ञानी ।* (१।३६१।१) आगे “तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु प्रजा पुहुमि रजधानी॥” मे 
भौ उनका अन्तभवि है। विश्वामित्रजी अवधे रहते भी नहीं । 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥३॥ 
पितु आयसु पालिहिं दुह भाई । लोक ॒बेद भल भूप भलाई ॥ ४ ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहु कुमग मग परहिं न खाले ॥ ५ ॥ 
अस विचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥६॥ 
देसु कोसु परिजन परिवारू । गुर पद रजर्हिं लाग छरूभारू॥७॥ 


तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेह॒ पुहमि प्रजा रजधानी ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ पुरुषार्थ=पुरुषका लक्षय, कर्तव्य वा उद्योगका विषय। पराक्रम, ज्वोमर्दी, पुरुषवत्‌ कर्तव्य । 
छरुभारू=उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, सार-संभारका भार, यथा--“यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास कटौ" 
“मोर ।* (विनय०) * पुहुमी "= पृथ्वी । खालं = गदेरमे, नीचे। 
अर्थ-मेरा ओर तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म ओर परमार्थं यही है कि दोनों भाई 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ९९२२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३९५, ३९६ (९) 


पिताकी आज्ञाका पालन करै यह लोक ओर वेद दोनोमिं भला है ओर इसीसे राजाकी भी भलीभति 
भलाई है ॥ २-४॥ गुरु, पिता, माता ओर. स्वामीकी आज्ञा पालन करनेसे कुमार्गपर भी चलनेसे पैर खाली 
नहीं पड़ता (धोखा नर्हीं होता, चूक नही होती, गिरने या मोच खानेका भय नहीं रहता) ॥५॥ एेसा विचार 
कर, सब सोच छोडकर अवधर्मे जाकर अवधि भर उसका पालन करो॥६॥ देश, कोश, परिजन ओर 
परिवार इन सबके सारसंभारका भार तो गुरुजीके चरण -रजपर है ॥७॥ तुम तो मुनि, माता ओर मन्त्ियोंकी 
रिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा ओर राजधानीका पालनभर करते रहना। अर्थात्‌ रक्षक तो वे 
ही है, तुम निमित्त मात्र बने रहो॥८॥ 

नोट-१९ "मोर ।* “लोक वेद भल भूप भला“ * इति। (क) पिताक आज्ञा पालनके बहाने 
नीतिका उपदेश कर रहे है । (ख) “मोर श्रीभरतजीके सम्मान-हेतु अपना भी नाम लिया। (पं०) 
(ग) “ल्लोक केद भल भूप“ अर्थात्‌ नहीं तो किसीकी भलाई न थी। हम, तुम ओर राजा सभी 
अधर्मी कहलाते। राजाके दोनों वचन रहे इससे उनकी भलीरभति भलाई है। (पु रा० कु०) 
(घ) ये वचन गुरुके उपदेशसे मिलते है । गुरुजीके “कर सीस धरि भूष रजाई। है तुम्ह कहं सव भाति 
भलाई ॥ परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सक सारी ॥ तनय जजातिहि जौवन दयेऊ। पितु 
अग्या अध अजस न भयेऊ॥ अनुचित उचित विचार तजि जे पालि पितु वैन। ते भाजन सुख सुजस 
के बसि अमरपति एेन॥ १७४॥ अवसि नरेस कचन फुर करट पालहु प्रजा सोक यरिहरहू॥ सुरपुर नृप 
पाडहि परितोवू। तुम्ह कहँ सुकृत सुजस निं दोषू॥* इन वचनोसे यहोकि "मोर तुम्हार “खाल” के भाव 
स्पष्ट हो जाते है । (ङ) वाल्मीकीय सर्ग ११२ में देवताओं ओर ऋषि्योने यही कहा है-“ ग्राह्यं रामस्य 
वाक्यं ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥ सदानृणमिमं रामं वयमिच्छामरहे पितुः। अनृणत्वाच्य कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो 
गतः॥' (५-६) अर्थात्‌ यदि तुम पिताको सुखी रखना चाहते हो तो श्रीरामचन्द्रजीका वचन मानो। हम 
लोग चाहते है कि श्रीराम अपने पितासे सदा अनृण रँ । कैकेयीका ऋण चुकानेसे ही राजाको स्वर्ग 
मिला है। यही भाव भूप भला का है। 

नोट-२ (क) “चलेहु कुमग““ ˆ नोट १ देखिये। (ख) “गुर पद रजिं लाग छरुभारू ” इति । * सिरपर 
भार' है एेसा मुहावरा है।. पर ये कुलगुरु है, परम पूज्य है, इससे “सिर छरूभासत“ न कहकर “यदरज 
छरुभारख ' कहा-(पं०) भगवान्‌ ओर संतों-भक्छोके चरणो, रज, पनही आदिका ही आश्रय लिया जाता 
है। दूसरे इससे यह भी जनाया कि उनके पदरजके प्रतापसे ही सबकी रक्षा होगी, उनको भी रक्षाके 
लिये कष्ट॒नहीं उठाना पडेगा। पुनः, गुरुपदरजका महत्व ही एेसा है- बालकाण्ड गुरुपदरज-वन्दना प्रथम 
दोहा देखिये । पुनः, यथा-“जे गुरु चरनरेनु सिर धरी । ते जन सकल विभव वस करही॥““सवु पायय रज 
पावनि पूजे।।“ (अ० ३। ५-६) 

नोट-३ “तुमह मुनि मातु सचिव“ इति। वाल्मीकीयमे, अमात्यो, मित्रों तथा बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोसे 
परामर्शं करके बडे कार्योको सम्पादित करनेको कहा है। यथा--' अमात्यैश्च सुहद्धिश्च बुद्धिमद्धिश्च 
मन्तिभिः। सर्वकार्याणि सम्मन्त्य महान्त्यपि हि कारय।' (२।११२।१७) 


दो०-मुखिआ सुखु सो चाहिए खान पान कहं एक। 
पालड पोषड सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥ २९५५॥ 
राज धरम सरवबरसु एतनोई । जिमि मनं माहि मनोरथ गोई॥ ९॥ 
अर्थ तुलसीदासजी कहते हैँ (कि श्रीरामजीने कहा कि) मुखिया मुखके समान होना चाहिये कि 


* अर्थान्तर-हमारा तुम्हारा स्वार्थ, सुयश, धर्म ओर परमार्थं रूप परम पुरुषार्थं दोनों भाद्र्योको पिताकी आज्ञा 
पालेगी; क्योकि लोक-वेदरमे भलीभंति भूपकी भलाई है, उनकी आज्ञा क्यो न पालेगी।' (रा० प्र) 
† अर्थान्तर-राजाकी भलाई-(उनके त्रतकी रक्षा-) से ही लोक ओर वेद दोनोमें भला है। (मानसाद्‌) 
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खाने-पीनेको तो एक है; पर समस्त अद्खोंको विवेकसहित पालन-पोषण करता है ॥ ३१५॥ राजधर्मका सर्वस्व 
इतना ही है जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा रहता है ॥ १॥ 

नोट-१ “मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कटं एक।*“ “ इति। (क) मिलान कीजिये “सेवक 
कर यद नयन से मुख सो साहिब होड ।* (३०६) वहाँ सेवक ओर स्वामीका भाव कुछ लिखा गया है। 
वरदां “कर यद नयन “ अङ्के नाम दिये इसीसे यहाँ नाम न देकर केवल “सकल अग“ कहा। वहाँ (कर 
यद नयन “ तीनहीको कहा था क्योकि वहां सेवक ओर स्वामीकी रीति कह रहे थे। कर, पद ओर नेत्र 
सेवकका काम करके मुखरूपी स्वामीको लाकर देते है । यहाँ मुखको मुखिया कहा, इसीसे शरीरके समस्त 
अङ्गका पालन-पोषण करना कहा, केवल कर, पद ओर नेत्रोका नहीं । सकल अङ्खमें समस्त कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय, अन्तःकरण (तथा शरीरके भीतर ओर बाहरके सभी अङ्ग) [जैसे, प्लीहा, यकृत्‌, मूत्रपिण्ड, 
रक्ताशय, मांस, मज्ना,. शुक्र, रुधिर, ज्ानतंतु, षट्चक्र, पंचमस्तिष्क इत्यादि-(प० प० प्र०) ] इत्यादिका 
ग्रहण होगा। वां “मुख सो साहिब होड़ ” कहा पर उसका धर्म न कहा था ओर यहा उसका धर्म कहा। 
दोनोंको एकत्र करनेसे इस उदाहरणका पूर्ण भाव समहमें आ जाता है। 

(ख) “खान पान कटं -“खान“* से विविध विषयोंका सेवन जानना चाहिये। देखिये-' विषया 
विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।' (गीता) (प० प० प्र०)। 

सहित विवेक ˆ का भाव कि जिसके लिये जितने पालन-पोषणकी जरूरत होती है उतना ही उसका 
पालन-पोपण करता है। नेत्र, हाथ, पैर जो कुछ लाकर मुखको देते है अकेला वही सब खा लेता है 
पर खानेके पश्चात्‌ जिस-जिस अद्गको जिस-जिस रसकी जितनी आवश्यकता है जिसमें वह स्वस्थ ओर 
पुष्ट रहे उतना-उतना उन्हं देकर सभी अद्खोका पालन करता है। यह नहीं कि जिसको अधिक चाहिये 
उसको कम दे ओर जिसको कम चाहिये उसको अधिक दे। एेसा करनेसे रोग उत्पन्न हो जाता है। 

प० प° प्र०-- “सहित विवेक“ से देश, काल, परिस्थिति, ऋतु, शत्रु, मित्र, उदासीन, सजन, दुर्जन 
इत्यादिका ज्ञानपूर्वक विचारसे व्यवहार सूचित किया। राजनीतिकी दृष्टिसे राजधर्मका जितना विकास ओर 
विस्तार गीताके " युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥' इस श्लोकका 
हो सकता है उतना ही. इस दोहेका। शुक्राचार्य, चाणक्य ओर कणिक आदिके राजनीति ग्रन्थोसे मिलान 
कर इस दोहेपर लोग राजनीतिका एक बड़ा ग्रन्थ निर्माण कर सकते है। 

पु° रा० कु०-(क) यहां भोक्ता मुख भरत ओर अङ्ग देश, प्रजा, सैन्य, मन्त्री, मित्र, कोश आदि (राजाके 
अङ्ग) है। भाव यह कि तुम इन सब अङ्गका पालन-पोषण विवेकपूर्वक करते रहना जिसमें वे सब तुम्हारे 
काम आवें । जिसका जैसा अधिकार है उसीके योग्य उसका पालन करना। मुख देखनेमे सब अकेला खाता 
है पर वस्तुतः वह सब अद्खोको यथायोग्य बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। यथा- “आनन 
(आपन 2.) छोड़ो साथ जव ता दिन हिर न कोड ।* (दो० ५३४) (ख) जैसे मुख एक, वैसे ही मुखिया 
एक ही चाहिये । जैसे एक मनमें अनेक मनोरथ रहते हैँ वैसे ही इस दोहेमें सम्पूर्ण राजधर्म ॒ह। 

वि० त्रि०-"राज धरम“गो् " इति। मने मनोरथ सुक्ष्म रूपसे अवस्थान करता है, जितनी बाह्य 
क्रियाँ है वे उसीकी स्थूल रूप है। इसी भति “मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कुं एक। पाल 
पोषट़ सकल अगि तुलसी सहित विवेक ॥* समाज एक शरीर है, मुखिया उसका मुख है । सम्पूर्णं शरीर 
प्रयत्र करके जो कुछ अर्जन करता है, उसे मुखको अर्पण करता है । मुख उसे कूट-पीसकर अर्थात्‌ एकीकरण 
करके, पाचन यन्त्र मन्तरिमण्डल आदिके सुपुर्दं करता है, वहसे वह रस-रक्तादि अर्थात्‌ वेतन-पुरस्कारादिरूपसे 
यथायोग्य सब अद्गंकी पुष्टि करता है। ध्यान देनेकौ बात है कि मुख अपने पास कुछ भी नहीं रखता। 
दति आदिर्मे यदि कुछ लगा रह जाय तो उसे तृणके सहारे निकालकर अपनी सफाई किया करता है। 
इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये वैद्यकके बड़े-बड़े ग्रन्थ बने हुए रहै, जिनमे इस विषयको बडे विस्तारसे 
समञ्ञाया गया। यह सार सबका इतना ही है कि सब अङ्गका पोषण हो, ओर बडे. विवेकके साथ हो, 
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जिस रससे नखका पोषण होता है वह ओंखके पोषणके लिये न जाय, ओर जिससे ओंखका पोषण होता 
है, वह नखके पोषणके लिये न जाने पावे। इस विवेकमें तनिक-सी दिलाई पडनेसे समाजरूपी शरीरका 
ही नाश हो जाता हे, यहां साम्यवाद नहीं चलता। 

पं०- "राज धरम सरवस एतनोई।" इति। (क) राजधर्मके अनेक भेद ग्रन्थोमे कहे हैँ पर सर्वस्व 
अर्थात्‌ सिद्धान्त यही है । जेसे मनमें मनोरथ विचारकर रखते ह वैसे ही सेना ओर प्रजाको रक्षा करना। 
अथवा, (ख) भाव कि राजमन्त्र (मनोरथ) मनमें छिपा रखना। यहां ' उदाहरण अलङ्कार ' हे । 

पो०- “मुखिया मुखु सो चाहिए ' बस इसीमें सम्पूर्णं राजधर्म हे जेसे छोटेसे (सुक्ष्म) मनमें मनोरथ 
बडे-वडे छिपे रहते है । 

शीला-(क) दोहेमें सामान्य धर्म कहकर चौपार्ईमें विशेष धर्म कहा कि सर्वस्व इतना ही है जैसे ` 
मनमें मनोरथ चछिपाये रहते हँ । (ख) पुनः, जेसा समय होता है वैसा ही मन हो जाता है। पुनः, वैसे 
ही राजा समरमें वीररस, नृत्य आदिमे शृद्गार ओर प्रजापालनमें करुणारसमें प्राप्त होता है तव सब जीवोंका 
स्वार्थं चलता है! यथा--“ज्िटिप मध्य पुत्रिका सूत्र महं कंच्चुकि बविन्हिं बनाए। मन महं तथा लीन नाना 
तन प्रगटत अवसर पाए॥* (वि० १२४६), “असन बसन पसु वस्तु विविध बिधि सब मनि महं रह जेसे। 
सरग नरक चर अचर लोक वहु बसत मध्य मन तेसे॥' (वि० १२४) 

गौोडजी- कछ समालोचक कहते हँ कि ` गुसाईजीने राजा-महाराजाओंकी सभा नहीं देखी थी। वे 
विरक्त थे, उन्हें एेसा कोई प्रसद्ग भी नहीं मिल सकता था। इसीलिये उन्होने एेसा वर्णन किया है जेसा 
कि साधारण जमीदारकी सभाका होता है।' 

समालोचक महोदय एेसा समङ्ते मालूम होते ह कि मानो सब देशोमे ओर सब कालोमें राजाओंका 
दरवार ओर व्यवहार एक-सा होता है । उनका एेसा समञ्चना ही बड़ी भारी भूल हे । भिन्न-भिन्न देशों ओर 
कालके छत्रधारियोके दरवारमें यात्री लोग गये है ओर उन्होने वर्णन भी छेडे है। यात्रासम्बन्धी साहित्य 
बहुत प्राचीन तो मिलता नहीं, परंतु जितना कुछ मिलता है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि सबके 
दरबार एक-से होते हें । देश ओर कालके भेदसे बड़ा अन्तर पड़ जाता हे । तुलसीदासजी यदि किसी राजदरवारके 
कवि होते तो अधिक-से-अधिक जिन दरबारोमें उनका प्रवेश होता, उन्हें दरबारोसे ओर अपने ही कालके 
द्रनारोसे कल्पना ग्रहण कर सकते थे। एेसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्हे अपने समयके दरवारोका 
अनुभव न था। उन्होने पचास वर्षको अवस्थातक खृूव देशाटन किया। अपनी कुरियामें तो वे अस्सी वर्षको 
अवस्थातक भी वैठे रहते नहीं पाये जाते। यात्रीका अनुभव जितना कुच कि अपने कालका हो सकता 
है तुलसीदासजीको अवश्य था। उनकी युवावस्थामे सिकन्दरलोदीके अत्याचार हो चुके थे। पानीपतकौ लड़ाई 
हो चुको थी। बाबर ओर हूमायुं ओर शेरशाहसूरका राज्य समाप्त हो चुका था। अकवर वादशाहने राज्य 
किया ओर उनके सामने शरीर छोडा। जहांगीर बादशाह उन्हीके सामने तख्तपर वैठा। बनारसमें मुसलमानोकि 
अनेक अत्याचार तुलसीदासजी देख चुके थे। खानखाना अब्दुलरहीमसे मैत्रीका सम्बन्ध धा। वादशाहने इन्दे 
अपने दरन्रारमें भी ब्रुलाया था परंतु यह भगवान्‌के दरवारके हो चुके थे, शाही दरवारको परवा न कौ। 
इनका परिचय उस समयक राजनीतिसे अत्यन्त घनिष्ठ॒था। एसे प्रद्‌, वृद्ध, अनुभवशील यात्री कविके लिये 
कुरियामें वैदे आजकलके वैरागीको-सी कल्पना करना समालोचनाकौ बुद्धिका उपहास हे। 

उन्होने राजसभाके वर्णने त्रतायुगकी राजसभाओंका कल्पनाचित्र दिया है। रामायणमें दो प्रकारके 
राजाओंका वर्णन है ओर दो प्रकारकी सभा है। दैवीसभा रामराज्यकी सभा है। इसमे भयका काम नहीं 
है । व्यर्थके रोबकी जरूरत नहीं है । रामराज्य आतंकका राज्य नहीं है। सव भृते, अखिल विश्वमे, उन 
सब लोगोंको अभय प्राप्त है जो श्रीरामचन्द्रजीकी राजसभामें आते है, यह प्रेम ओर भक्तिका आदर्श राज्य 
हे। इस सभाम भो भरत, वसिष्ठ ओर जनकके सिवा कोई श्रीरामचनद्रजीके सामने बोलता नहीं देखा जाता। 
ये लोग भी बहुत बड़े-बड़े लोग रैँ। अनुभवी है, तपोधन हँ, चरित्रवान्‌ हं, बहुश्रुत ह, गुणवान्‌ हँ ओर 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ३१६ (९) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये * ९९२५ अयोध्याकाण्ड 





विद्वान्‌ हं । क्या जममीदारके दरवारमें एेसे ही लोग बोलते हँ? क्याणेसे ही चुने हए विद्वान्‌ इक होते 
हे 2 क्या एेसी ही सार- गर्भित, “अरथ-अमित अति आखर थोरे “ व्याख्यान दिये जाते हैँ 2 आजकलके जमींदारोकी 
तो क्या बात है, संसारके भारी-भारी राजसंस्थाओंके महाप्रभुओंके सामने भी तो एेसी वक्रतां नहीं होतीं । 
अमेरिकाकौ कग्रेसमें ओर अग्रजोको पार्लमिंटमे जहाँ एक दूसरेको बड़ी सभ्य ओर शिष्ट रीतिसे खुलमखुल्ला 
गालियां दी जाती ह ओर परस्पर शाइस्तगीके घूसोंका प्रहारतक होता है, क्या इस तरहका पारस्परिक 
सम्भाषण कभी सुना गया है? रामकी सभा तो आदर्शं सभा है। इसमें तो वही बातें दिखायी गयी हैँ 
जिनका अनुकरण सभी अच्छी सभाओंको करना उचित है । त्रेतायुगकी सभाओंका अनुभव कलियुगके तो 
किसी लेखकको हो नहीं सकता; परन्तु पुरानी रामायणोमें जो सभाओके वर्णन हैँ ओर महाभारतमें सभाओके 
वर्णन ओर राजाओंके पारस्परिक व्यवहार जैसे दिये दरुए हैँ उनका मुकाबिला तुलसीदासजीके वर्णनोसे करना 
चाहिये, ओर यह देखना चाहिये कि तुलसीदासजीका वर्णन प्राचीन राजसभाओके आदर्शपर है, अथवा 
आजकलके जमींदारोको सभाओके नमूनेपर। किसी समालोचकने एेसा तनिक भी प्रयत्न नहीं किया है यह 
उन्हीं लोगोका कर्तव्य है जो यह प्रमाणित करना चाहते है कि मानसको सभां प्राचीन आर्य संस्कृतिकी 
राजसभां नहीं हँ बल्कि आजकलकी जमींदारोकी-सी सभां हँ । मेरे मिलानेसे तो त्रेतायुगकी यह सभां 
द्वापरके अन्तको सभाओंसे -अधिक सभ्य ओर राम-राज्योचित है। 

रामचरितमानस आसुरी सभाओंका भी वर्णन है। रावणको सभाओं बहुत-बहत भारी आतंक है। 
भयका राज्य है । उसके यहां आसुरी नीति चलती है । समालोचकोँको यदि आजकलके-से उद्दण्ड; दमननीतिवाले 
शासकोंकी सभाका चित्र चाहिये तो रावणको सभाको देखें । उनके मने यदि नवाबोकि दरवबारका आदर्श 
वेट गया हो तो वह नवावोके नवाब रावणकी सभापर विचार करे । उसमे भी रावण जव राजदूतका अपमान 
करता हे, तव राजदूत भी तुर्का-ब-तुर्का जवाब देता है। भगवान्‌ कृष्णका दौत्यकर्म ओर अपमानवाली 
घटनाका मुकावला करना चाहिये । 

यहां अन्तिम सभामे भगवान्‌ रामचन्द्रे चलती बेर भरतको राजधर्म एक ही सूत्रम समञ्ञाया है। 
वाल्मीकिजीने यहां अनेक प्रश्र कराये है वहाँ गोस्वामीजीने सवका निचोड एक दोहेमे रख दिया दै। यह 
गोस्वामीजीका अपूर्वं अनुपम व्यञ्जनाकौशल है। 

प० प० प्र०- गोस्वामी तुलसीदासजीके समान अन्तर्दशा कविको इन चर्मचक्षुओंसे देखनेको आवश्यकता 
भी नहीं । वे अपने विवेकविलोचनसे, ज्ञाननयनसे सब कुछ देख सकते हैँ । वाल्मीकीये जो राजदरबारका, 
अन्य अनेक स्थलोका तथा सुग्रीवके मुखसे चारों दिशाओंके देशों -विदेशोका वर्णन है वह क्या उन्होने 
प्रत्यक्ष चर्मचक्षुओंसे देखा धा। एसे भगवत्कृपाङ्कित संत कवि अति दूर दर्शन-श्रवणादि कर सकते ह। 
आज भी संसारमें एेसे दैवीशक्ति सम्पन्न पुरुष है जो बन्द कमेमें बैठे हए भी अन्यत्र कहां कौन क्या 
कर रहा है देख लेते हँ। यह तो योगकौ एक क्षुद्र सिद्धि है। 

पं० रामचन्द्र (तुलसीग्रन्थावलीसे उद्धूत) - गुसाईजीने महाराज दशरथ तथा रामचन्द्रजीकी सभाका तथा 
प्रजाजनसे वार्तालापका जो वर्णन किया है उसको देखकर एक समालोचक महाशय लिखते हं, कि ' गुसाई जीने 
राजामहाराजाओंको सभा नहीं देखी थी । वे विरक्तं थे। अपनी कुटिवामें पड़े रहते थे। उनको नहीं मालुम 
था कि राजाओंको सभामें किस प्रकार बातचीत ओर व्यवहार होता है, इसलिये उन्होने एेसा वर्णन किया 
जेसा कि साधारण जमींदारका होता है।' 

-“-"हम यह जरूर करेगे कि इन्ोने राजाका जो आदर्शं अपने सामने रखा है; उसीको आद्योपान्त 
निवाहनेके लियं ही एेसा वर्णन किया है। वे राजाको हौआ नहीं बनाना चाहते थे। राजाका कृत्रिम रूप 
भारतीय नही, विदेशी है। गुसाईजीने राजा-प्रजामें पिता-पुत्रका सम्बन्ध दिखानेका प्रयत्र किया है। प्रजापे 
नम्रता टै, राजामे सौजन्य है। 

एक ओर महत्त्वको ओर आकर्षित होनेवाली प्रजा है, दूसरी ओर अपने शरीरतकको देखकर 
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उस महतत्वकौ रक्षा करनेवाला राजा है। जिन गुणोंसे लोक अपना मङ्गल समञ्जता है उनका पूर्णं विकास 
राजामें देखकर वह मुग्ध होता है ओर .सदाचारकौ ओर उत्तेजित होता है। राजकुल मनुष्यकुल. ही 
है। कवि उसके उन्हीं व्यवहारोंको दिखाकर अपना प्रधान लक्ष्य साधता है, जो मनुष्यके उच्च भावके 
उत्तेजक है । रूखे-सूखे रूढ व्यवहार या असामयिक हदयशून्य सम्भाषणसे कविको अर्थसिद्धि नहीं हो 
सकती । 

अब यह देखना है कि कविकी दृष्टिं राजाका कर्तव्य क्या है । वह प्रजाका कर्त्ता, धर्ता, हर्त्ता विधाता 
ओर स्वामी ही है अथवा सेवक या मां-बाप भी? गुसाईजीने राजाके कर्तव्यका वर्णन थोडुमें वहुत्‌ ही 
सुन्दर शब्दोपे कर डाला है- 

मुखि मुखु सो चाहिए खान पान कहूं एक। पाल पोषड़ सकल अग तुलसी सहित विवेक ॥ 

प्रजाके प्रति राजाका क्या कर्तव्य है, वह भी सुनिये- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी 

केवल प्रजाको सुखी रखनेहीसे राज-कर्तव्यको इति-श्री नहीं । इतनेपर भी स्वराज्य, सुराज्यका अन्तर 
रह ही जाता है। गुरु वसिष्ठजी आज्ञा देते ह - “करव साधरुमत लोकमत नुयनय निगम निचोर।* इसके द्वारा 
एकतन्त्र-शासनकी निरेकुशताका लोप हो जाता है ओर सुराज्यके साथ स्वराज्यकी भी ज्ञलक दिखायी देती 
है-- (पूर्वं भी इसपर लिखा जा चुका है)। 

४ यह _ प्रजा_ ओर राजाके सम्बन्धकी राजनीतिक मानो सूत्र ही है। इस एक सूत्रमे सारी राजनीतिकौ 
रूपरेखा बतला दी गयी दहै। 

चित्रकूटमें भरत-राम-मिलाप होनेपर जो प्रश्र उनसे श्रीरामजीने किये उसमे मन्तरियोके गुणों ओर राजाओंकि 
धर्मका सार भी आ जाता है। उन्होने पृरछा-अपने समान विश्वसनीय, शूर, पण्डित, जितेन्द्रिय, कुलीन 
ओर अभिप्रायके समञ्जनेवालोंको ही तुमने मन्त्री बनाया है न? राजाओंकी विजयका मूल मन्त्र यही हे । 
अतः शास्त्रवेत्ता ओर मन्त्र गोप्य रखनेवाले मन्त्रियोसे राजाको रक्षा होती है। “तुम्हारा निश्चय किया हुआ 
मन्त्र लोगोको कार्यको सिद्धिके बहुत पहले ही मालूम तो नहीं हो जाता।“““बडे काममोंपर बडेको, मध्यमपर 
मध्यमको ओर छोटेपर छोटे भृत्यको नियुक्त किया है? सेनापति तुमसे प्रसन्न हे, तुममें प्रेम रखता है? 
सेनाके मुख्य योधा बली हैँ 2 तुम उनका आदर-सत्कार तो करते हो न ? सेनाका भोजन ओौर वेतन देनेमें 
विलम्ब तो नहीं करते हो 2 समयपर अन्न ओर वेतन न मिलनेसे सेवक स्वामीसे असन्तुष्ट हो जाते हैँ 
जिससे वड़ा अनर्थं हो जाता है। परिवारके लोग तुम्हारे कार्यके लिये प्राण न्योछावर करनेको तैयार रहते 
है न ?--“-(वाल्मी० सर्गं १००) 

गौडजी-- वाल्मीकिरामायणके इन सरे प्रश्रोका मर्म “मुखिआ““विवेक ' इस शरीरके रूपकमें सर्वथा घरित 
हो जाता है। यह राजधर्मका सूत्र है। गोस्वामीजीका व्यञ्जना कौशल वाल्मीकि आदिसे कितना बढ़ा हुआ 
है। कहा भी है, * राज-धर्मं सर्वस्व इतना ही है ।' गोस्वामीजी जान-वृञ्चकर यह अद्भुत सूत्र देते है। 

बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भती । बिनु अधार मन तोष न सती॥२॥ 
भरत सीलु गुर सचिव समाज्‌ । सकुच सनेह विवबस रघुराज्‌ू ॥ ३॥ 


प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि लीन्हीं॥४॥ 
शब्दार्थ--' पावरी "= ( पा्वँडी ) = पादत्राण, खडाऊँ। 
अर्थ श्रीरामजीने श्रीभरतजीको अनेक प्रकारसे प्रबोध किया परन्तु विना अवलम्बके उनके मनको 
न सन्तोष ही हआ ओर न शान्ति॥ २॥ इधर भरतजीके शील ओर उधर गुरुजनो, मन्त्रियों ओर समाजके 
संकोचसे रघुनाथजी संकोच ओर सेहके विशेष वश हो गये ॥३॥ अंततोगत्वा प्रभुने कृपा करके खड़ाऊ 
दिये। भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धर लिया ॥४॥ 
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नोर--१ “वधु प्रवोधु कान्ह बहुं भाती “ इति। भाव कि विनय, प्रेम, नीति, धर्म ओर वह सब बुद्धि 
तुममें है जिससे तुम राज्यका तथा पृथ्वीका पालन कर सकते हो, उसपर गुरु ओर वामदेवादि मुनि, अमात्य, 
मन्त्री, माता सब तुम्हारी रक्षामें हँ तव तुम्हें किस वबातका डर? उनके परामर्शसे सब कार्य करते रहना, 
पिताको असत्यसे मुक्त करनेके लिये मेरा वनवास करना आवश्यक है । तबतक तुम राज्यको संभालो, मँ 
वचन देता हूं कि चौदह वर्पके पथात्‌ मै राजा बनंगा। चौदह वर्षं व्यतीत होते कुछ जान न पडंगे। 
गी° २।७५ मे जो कहा है-- "काहे को यानत हानि हियो हौ। प्रीति नीति गुन सील धर्म कँ तुम अवलंब 
दिये हौ॥ तात जात जानिवे न ए दिन करि प्रनाम पितु बानी। टेौँ वेगि धरहु धीरज उर कठिन काल 
गति जानी ॥ तुलसिदास अनुजहिं प्रवबोधि“* यह सव “कहु भांति प्रबोध“ से जना दिया। श्रीत्रिपाठीजी इस 
प्रकार समञ्चाना कहते हँ-- “तुम्हारे निवाहे निवहेगी सबही की वलि, उर धरि धीर धर्म मारग संवारिये। जामे 
विजय आनंद कधा तिहुँ लोक वजै, विग्रसुरसाध्ु महि संकट निवारिये॥ होवै सुर काज गहाराजको कचन 
संच, तात कुल कीरति पताका फहराडये। वचन विहारो मानि आडइ़के कररौगो राज, अवधि विताय तौःलोः 
अवध संभारिये॥ 

नोट-२ “भरत सीलु गुर सचिव“ ^ इति। (क) श्रीभरतजीका स्वभाव ओर गुरु आदिको देखकर 
, प्रेम-विवश सकुचे; क्योकि भरत प्रेमशील रहँ, ये आधार लिये बिना प्रसन्न नहीं होते ओर गुरु आदि कर्हेगे 
कि विदा करना है तो आधार दे दें, बारंबार क्यों कहलाते हैँ । अथवा, वस्त्र आदि दे नहीं सकते; उसके 
देनेसे मानो इनको भी राज्यत्याग उदासी वेष धारण करनेकी आज्ञा सूचित होगी, अतः सकुचेकी क्या 
दे। (पं०) (ख) गुरु आदिका संकोच कि इनके सामने कैसे भरतको खड़ाऊं दं ओर दूसरी ओर भरतका 
शील-सरेह भी प्रबल है। आखिर स्रेहका पल्ला भारी पडा, उसके आगे संकोच (नेम, लोक, शिष्टाचार) 
जाता रहा, इसीसे “करि कृपा" पद दिया, नहीं तो संकोच न त्याग करते। 

 नोट-३ प्रभु करि कृपा पोवरी दीन्ही" इति। खड़ाऊं कहसि आये? प्रभुका तो नंगे पैर होना कहा 
गया है, यथा-- “बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये।* (२६२। ५) भरतजी तिलकसमाजके साथ इन्हे स्वयं लाय 
थे एेसा वाल्मीकोयसे जान पडता है यथा-'अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते! एते हि सर्वलोकस्य 
योगक्षेमं विधास्यतः ॥' (२९१) “सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च। प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय 
महात्मने ॥' ( वाल्मी० २। २१२। २२) अर्थात्‌ श्रीभरतजीने कहा कि स्वर्णसे विभूषित पादुकाओंको आप 
पैरोमें पहनें। ये ही सब लोगोंका योगक्षेम करेगे। पुरुषसिंह रामजीने खड़ाऊंपर चढ़कर उनको उतारकर 
महात्मा भरतको दे दिया। यही अ० रा० का मत है। वहां श्रीभरतजीने कहा है कि “ आप मुञ्चे राज्यशासनके 
लिये अपनी जगतपूज्य चरणपादुका्ँ दीजिये। जबतक आप न लौरटैगे तबतक रै उनको सेवा करूगा।' 
एेसा कहकर उन्होने उनके चरणों दो दिव्य पादुकां पहना दीं। यथा- पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय 
तव पूजिते। तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव ॥' (२। ९। ४९) इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास 
पादयोः ।' वही इनकी भक्ति देख श्रीरामजीने इनको दे दीं। श्रीअयोध्याजीको लौटते हए वाल्मीकौयमें 
श्रीभरतजीका श्रीभरद्राजजीके आश्रमरमे पुनः जाना ओर उनके पूछनेपर यह कहना लिखा है कि महाप्राज्ञ 
वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि ' प्रसत्नतापूर्वक यह स्वर्णमण्डित पादुका आप भरतको दं ओर महाप्राज्ञ 
भरत इनके द्वारा अयोध्यामें योगक्षेम करे ।' तब उन्होने ये पादुकां राज्यके लिये मुञ्चे दीं। यथा-' एवमुक्तो 
महाप्राञ्लो वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते ॥ अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो 
भव ।' (२। ११३। १२) “एवमुक्तो वसिष्टेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः ॥ पादुके हेमविकृते मम राज्याय ते 
ददौ।' (८१३) इससे यह जान पडता है कि जव भरतजीने पादुकां सामने रखकर पहननेकी प्रार्थना की 
ओर श्रीरामजीने उन्हें पहना तव वसिष्ठजीने एेसा कहकर वे पादुकां उनको दिला दीं । वसिष्ठजीकी स्वयं 
आज्ञा होनेसे संकोच भी दूर हो गया। पर मानसके प्रभु करि कृषा“ शब्द जना रहे है कि श्रीरामजीने 
श्री भरतजीके प्रेमवश सङ्कोच तोड़कर पादुकां दीं। कल्पभेदसे दोनों भाव हो सकते है। गी० २। ७५ में 
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"प्रभु चरनयीठ निज दीन्हे' कहा है । इससे यह भी हो सकता कि पनही नहीं पहने थे। पर पादुकाएं साथ 
थीं वही "निज पादुका" इस कल्पमें दी हो। 
नोट-४ “सादर भरत सीस धरि लीन्ही' वाल्मीकिजी लिखते ह कि चरणपादुकाओंको प्रणाम 
किया, फिर उन्हे लेकर उनकी प्रदक्षिणा कौ ओर उनको हाथीपर पधराया ओर विदा होनेपर उनको 
सिरपर धारण करके प्रसन्न होकर रथपर वैठे। यथा--' स्वपादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमव्रवीत्‌।' (२३). । 
'स॒ पादुके ते भरतः स्वलंकृते महोज्चले संपरिगृह्य धर्मवित्‌। प्रदक्षिणं चयैव चकार राघवं चकार 
चैवोत्तमनागमूर्धनि ॥' (वाल्मी° २। ११२। २९) “ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा। आरुरोह 
रथं हष्टः शत्नु्रसहितस्तदा ॥' ( वाल्मी° १९१३। १) गोस्वामीजीने अन्तिम बात लिखकर जनाया कि वस 
अब विदा हो रहे है ओर इसी प्रकार सिरपर रखे हए अवधको जार्येगे, अव भरतको कुछ ओर 
कहना नहीं है। वाल्मीकीयमें खड़ाऊं पानेपर भी भरतजीका बोलना लिखा है। पर यहां अवलम्ब 
पाकर सेवकका भाव पूर्णरूपेण चरितार्थं किया हे। 
पं०-खडाऊँ ही क्यों दिये ? क्योकि सेवक हँ पादुकाके अधिकारी हें । अथवा पादुका देकर लक्षित 
किया कि ये देखनेमें दो है पर वस्तुतः एक हैँ वैसे ही हम तुम कथनमात्र दो हैँ वस्तुतः एक है। 
अथवा, भरत-शततुघ्र दो ओरये भी दो। इनसे दोनों प्रसन्न रहेंगे (विशेष नोर २ में देखिये)। 
चरनपीठ  करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के।॥५॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के । आखर जुग जनु जीव जतन के॥६॥ 
कुल कपाट कर कुसल करम के । विमल नयन सेवा सुधरम के॥७॥ 


भरत मुदित अवलंब लहे ते। अस सुख जस सियरामु रहे ते॥८॥ 

शब्दार्थ-'चरनपीठ' (चरण+पीठ=पीढा, आसन) =खडाऊँ ।  जामिक ' (याम=पहर) = पहरुआ, पहरेदार, 
चौकीदार। संपुट~ढक्षनदार पिटारी या डिबिया। डिव्वा। “कुल "= वंश। “कपाट '=किवोडे। 

अर्थ- करुणानिधान श्रीरामचनद्रजीके दोनों खड़ाऊं मानो प्रजाके प्राणोके (रक्षाके) लिये दो पहरेदार 
है ॥ ५॥ श्रीभरतजीके सरेहरूपी रत्रके लिये डव्वा (ठक्षन ओर पदा दो फालवाले) हें । जीवके यल्के लिये 
मानो युगल अक्षर हैँ ॥६॥ (रघु-) कुलके रक्षार्थं किवाडे हँ । कुशल कर्मके सहायक मानो कुशल हाथ 
है । सेवारूपी सुधर्मकि लिये निर्मल नेत्र है ॥७॥ अवलम्बके पानेसे श्रीभरतजी एेसे आनन्दित हँ जेसे 
श्रीसीतारामजीके (साथ वा घरपर) रहनेसे सुखी होते ॥ ८ ॥ 

नोर-१ “चरनपीठ करुनानिधान ' इति। * करुनानिधान ' कहा, क्योकि अपने जनके दुःखको देखकर 
हदयमें दुःखी होकर जनके दुःखके निवारणार्थं कृपा करके पादुकार्णे दी हैं । यही करुणाका लक्षण है । 
यथा-*परदुःखानुसन्धानाद्िह्लीभवनं विभोः। कारुण्यात्मगुणस्त्वेष आर्तानां भीतिवारकः।' (वै०) 

नोर-२ “जुग जामिकः प्रजा प्रान के” इति। (क) पहरेदार पदार्थकी रक्षा करते हैँ, पादुकाएं सबके 
प्राणोंकी रक्षा करेगी। "प्रजा प्राण' का अर्थं दो प्रकार किया जाता है-प्रजारूपी प्राणके, प्रजाके प्राणके। 
भाव यह कि इनके द्वारा अवधवासियोके प्राणोकी रक्षा होगी, वे जीते रहेगे, मरने न पार्यगे । एवं प्रजाको 
रक्षा भरण-पोषण योगक्षेम होगा। प० प° प्र° स्वामीजी लिखते है “चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरत 
प्रानप्रिय भ सबही के ॥“ इस प्रमाणसे "प्रजाप्राण" का अर्थं “ भरतजी ' भी सुसंगत है । दोनों अर्थ लेना सयुक्तिक 
है। पुनः, (ख) जिसके ऊपर पहरा होता है वह बाहर नहीं जा सकता, वैसे ही सवके प्राणोपर ये 
पहरेदार हैँ । उनको वियोगे निकलने न देगे, यथा- "नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन 
निज पदः जत्रित जाहि प्रान केहि वाट॥* (५।३०) मिलान कीजिये- "प्रभु चरन पीठ निज दीन्हे। मनहु 
सवबनि के प्रान पाहू भरत सीस धरि लीनहे॥* ( गी० २।७५) (ग) पहरेदार पगिया वोधे रहते हँ यहा 
खंटियां पगिया हँ । (रा० प०) (घ) दो पाहरू कहनेका भाव कि एक दिनम एक रातमे चार-चार पहरका 
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पहरा देते हे । (नोट-पर ये अप्राकृत पाहरू हँ, ये दोनों ही निरन्तर दिन-रात साथ ही रहकर पहरा 
देते है ।) (ङ) मयंककारका मत है कि यहाँ ' जामिक' का अर्थं संयम है। प्राण-रक्षके लिये मुख्य संयम 
अन्न-जल है । अतएव “जामिकः यहां अन्न-जलका बोधक है। ये भरतजीको अन्न-जल-सदृश प्राप्त हए 
जिसका अवधवासी सेवन करके अपने प्राणको पुष्ट करते हए अवधि कारटेगे। 

रा० प्र०--रामरणरगमें पोंवड़ीके भाव यों कहे है- “कचन मनि रतन जड़ित रामचन्द पोवरी। दाहिन 
सरो राम वाम जनक राय डोवरी॥ खूटी दुद वीर प्रजाप्रानकी रखावरी। मिलन समै कुलकयाट जुगलकी 
लखावरी ॥ ऊयरके आधे कर धरमकी वनावरी। एड़िनके जनु विचार लोचन मन भावरी॥ संपुट तर मिलत 
होत विन्द जोनि भावरी। आखर जुग देखि बढ देवनव्ी चाव री॥ 

नोट-२३ “संपुट भरत सनेह रतन के “ इति। भाव कि श्रीसीतारामजीके चरणोमें श्रीभरतजीका निर्मल 
स्नेह था। श्रीरामजीके वनवाससे वियोगके कारण अव उनके सरेहका आधार न रह गया था। अतः उस 
स्नेहरूपी रलको रक्षाके लिये सम्पुटरूप पादुका दी। अवधिभर वे इन पादुकाओमिं वही स्त्रेह स्थिर रखेगे। 
डनव्नेमे रल रहता हे वैसे ही भरतजीका सेह खड़ारऊमें रहेगा (पां०, पु०° रा० कु०) । जैसे उन्वेमे रखनेसे 
रल स्वच्छ ओर रक्षित रहता है वैसे ही इनका प्रेम खडाऊके मिलनेसे रक्षित रहेगा। (पां०) जैसे रत्र 
सम्पुटमें गुप्त रहता है सहसा दिखायी नहीं पड़ता, वैसे ही श्रीभरतजीका श्रीरामप्रेम इनमें गुप रहेगा। कौसल्याजीने 
कहा ही है-- "गूढ़ सनेह भरत मन माही!“ अवतक वह स्नेह मने गुप्त था, अव चरणपीटमें गुप्त रहेगा। 
(प० प° प्र०) सम्पुटे दो भाग होते हँ एक ऊपरका (ढक्रन) दूसरा नीचेका (पदा) । दोनों पादुकाओकि 
तले जोड्नेसे उव्वाका रूप बन जाता है। (रा० प०) 

नोट-४ “आखर जुग जनु जीव जतन के “ इति। जतन यत्र, उपाय, अभ्यास, यजन, जप। यथा- “नाम 
निरूपन नाम जतन ते। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते॥“ (१। २३। ८) जैसे जीवके लिये मोक्षका साधन 
श्रीरामनामके दो अक्षर "रा' *म' है वैसे ही श्रीभरतरूपी जीवके ये दोनों चरणपीठ यत्ररूप है, "र" "म 
सदृश हं । इन्हींसे श्रीभरतजी कृतार्थ हो रहे हँ ओर होगे। पं०° रामकुमारजीने यका अर्थं रक्षक किया है। 

रा० प० कार लिखते है कि *केवल आनन्दके बलसे सब जीव जीते है; यही श्रुति कहती टहै। 
यदि वह आनन्द न होता तो कौन जी सकता ओर प्रत्यक्ष भी दिखता है कि दिनभरका थका सुपुपिमें 
आनन्द भोगकर फिर नवीन होकर काम करनेको समर्थं होता है, नहीं तो मर जाय। अतएव “जीव 
जतन' का अर्थ "हर्ष" यह दो अक्षर हे। दो खडाऊंकी उत्तरक्षाकी इसीसे दो स्वरूपोंका वर्णन।' भाव 
कि दो भाग खड़ाऊं है वैसे ही दो अक्षर "हर्ष" में है, यही दोनों अक्षर सीताराम-सरीखे जीवके 
जतन अर्थात्‌ जिलानेवाले ह । [परंतु अन्य सभी महानुभावोने आखर जुग, सेरा, म दो अक्षरोका 
ही ग्रहण किया हे ओर भी एेसा ही उद्ये हे। यथा- “आखर मधुर मनोहर दोऊ/ वरन विलोचन जन 
जिय जोऊ॥' (१। २०। ७) व्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर बिस्व विकासी।* (वि० २२) जैसे 
तलके भाग मिलानेसे सम्पुरटका आकार वनता है वैसे ही एकको आङे खड़ा करनेसे ओर दूसरेको 
सम रखनेसे ^र' 'म' की आकृति वन जाती है। (वीर) 

नोट--५ “कुल कयाट कर कुसल करम के“ * इति। (क) जैसे किर्वाडेके दो पट घरकी रक्षा चोर 
आदिसे करते ह वैसे ही ये दोनों खड़ाऊं रघुकुल [एवं प्रजाके विविध कुलो (प० प० प्र०)] के रक्षक 
है। अर्थात्‌ ये न मिलते तो भरत न जीवित रहते, उनका शरीर-त्याग सुनकर राम कैसे बचते। इस क्रमसे 
सीता, लक्ष्मण, माता, परिवार कोई भी कुलमें न वचता। (रा० प०) (ख) “कर कुसल करम के कुशल 
कर्म अर्थात्‌ पुण्यकर्म करनेके लिये दोनों हाथ-सरीखे है । भाव यह कि इनसे ही भरतके सव कार्यं सधे। 
(रा० प०) कर्मं हाधसे होता है, भरतके सब कर्मं खड़ाऊंसे होगे, यथा- “मागि मागि आयु करत राजकाज 


बहु भाति।* (३२५) (पं० रा० कु०) 
पं० रामकुमारजी “कुशल! का कर' का विशेषण मानते है, जैसे अगे विमल "नयन" का विशेषण 
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है। 'कर्म' का विशेषण मानें तो कुशलकर्म वे हँ जिनसे रामभक्तिकी प्राति हो, क्योंकि कहा ही है "सो 
सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जहं न राम पद पंकज भाऊ॥* (प० प० प्र०) “कर कुसल करम के" का 
भाव यह है कि इन पादुकाओंद्वारा कर्मोका संचय होगा। (ग) "बिमल नयन सेवा सुधरम के” इति। भाव 
कि सेवारूपी सुधर्मके निमित्त निर्मल नेत्र हैँ। जैसे नेत्र विना कोई चल नहीं सकता वैसे ही इनके चिना 
कठिन सेवाधर्म न चल सकता; स्वामी विना सेवा क्योकर करते। (रा० प्र०) पुनः भाव कि नेत्रसे देखनेसे 
सेवा ठीक बनती है वैसे ही श्रीभरतजीके सेवा सुधर्म खड़ाऊँसे बने। इनके द्वारा सेवा ओर सुधर्म दोनों 
खूब निवह जार्यंगे । (पं० रा० कु०, दीनजी) 

पठ पठ प्र०-श्रीरामजीके प्रश्रपर कि “कहु तात केहि भ्रोति जानक्ी। रहति करति रक्षा स्वप्रान की॥' 
श्रीहनुमान्‌जीने प्राणरक्षाके तीन उपाय बताये हैँ-- “नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कयाट। लोचन निज 
पद जंत्रित प्रान जाहि केहि बाट ॥* यहां प्रजा तथा प्रजाके प्राण श्रीभरतजीकी रक्षाके लिये भी इन्दीं तीनोंका 
उद्ेख है-जामिक (पाहरू), कपाट, विमल नयन (लोचन) । इन दोनोंका मिलान करनेसे सुन्दर भाव 
उत्पन्न होगे। 

श्रीबेजनाथजी- (कुल कपाट कर कुसल करम के।*“ “ इति। सूर्यकुलरूप मन्दिर जिसमें सुकर्मरूप धन 
संचित है उसके कुशलकर रक्षाके हेतु कपाट हैँ । श्रीभरतजीमें सत्य, दया आदि सुकर्म ॒तो स्वाभाविक 
ही है; किंतु “जेठ स्वामि सेवक लघु भाई“ इस कर्मकौ कुशलतामें कैकेयीने विघ्र उपस्थित कर दिया। 
उस विघ्रको रोकनेके लिये ये खड़ाऊं कपाटरूप हो गये। अर्थात्‌ सिंहासनपर पधराकर उनको स्वामी मान 
आज्ञा मोग-र्मोगकर राज-काज करनेसे श्रीभरतजी सेवक ही बने रहे ओर राज्यपालनसे पिताका वचन भी 
सत्य बना रह गया। पुनः, श्रीरघुनाथजीके साथ रहनेसे सेवारूप सुन्दर धर्म ॒हो रहा था। वियोग होनेसे 
नेत्रहीन-से हो रहे थे। पादुकार्णेरूपी विमल नेत्र मिल ग्ये। इनन्हीके आधारसे समग्र सेवा-व्यापार 
चलता रहेगा। 

नोट--६ “अस सुख जस सियरामु रहे तें" भाव कि दाहिना खडऊँ श्रीरामरूप ओर वाँ श्रीसीतारूप 
है । श्रीदशरथजी स्वर्गको गये ओर श्रीराम वनको, तब भरत घरमे विना उनके कैसे रह सकते थे, यह 
आधार पाकर रहे, मानो खड़ाऊं नहीं ह, स्वयं श्रीसीतारामजी घरमे रह रहे है । (रा० प्र०) यहाँ ‹ द्वितीय 
विशेष" अलंकार है। 

नोट-७ वाल्मी° २। ११५ के “एतद्राज्यं मम भ्राता दत्तं संन्यासमुत्तमम्‌। योगक्षेमवहे चेमे पादुके 
हेमभूषिते ॥* (१४) “भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः। अब्रवीद्‌ दुःखसंतप्तः सर्व प्रकृति- 
मण्डलम्‌॥ (१५) छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमौ मतौ। आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां 
गुरोर्मम ॥' (१६) “सवालव्यजन छत्रं धारयामास स स्वयम्‌।“-ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके । तदधीनस्तदा 
राज्यं कारयामास सर्वदा ॥' (२२। २३) इन श्लोकोसे मिलान कीजिये। तो “भरत मुदित अवलंब लहे ते“ “ 
तथा ऊपरके चरणोंका भाव स्पष्ट हो जाता है। क्यों एेसा सुख हआ ? क्योकि इनका राज्यासनपर अभिषेक 
करके इनको राजा समञ्ञकर इनपर छत्र ओर चंवर धारण करके इनकी आज्ञासे सेवककी तरह राज्यका 
कार्य करेगे! जो चाहते थे वह हो गया। श्लोक १३-१६ का भाव यह है कि “मुञ्चे यह राज्य न्यासके 
समान भाईने दिया ओर राज्य चलानेके लिये “पादुका दी है। ये श्रीरामजीके प्रतिनिधि है, आप (प्रजागण) 
इनपर छत्र करे, इनसे ही राज्यम धर्म स्थापित होगा।-चौ° ५-८ येये सव भाव आ गये ओर इनसे 
कहीं अधिक भाव इनमें भरे है। 

पं० रा० कु०-“अस सुख जस“ ते” कहकर जनाया कि प्रियका पदार्थ प्रियके समान है। पूर्वं कहा 
था कि “भयउ नाथ सुख साथ गये को“ ओर यहां कहते हँ “अस सुख जस सिय राम रहे ते, इस तरह 
दो ब्रातं कहकर जनाया कि घरमे साथ रहनेसे जो सुख ओर वनमें साथ जानेसे जो सुख होता है वह 
दोनों सुख यहाँ प्राप्त हो गये। 
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नोर-८ भरतजीने कहा था कि “एहि कृरोग कर ओषु नाही।“पिट्ड़ कुजोगु राम फिरि 
आए।* (२१२), इसपर भरद्राजजीका आशीर्वाद धा कि-"सव दुखु मिटिहि राम पद देखी ।* पुनः, 
सब अवधवासी भी 'कुरोग बिगोये“ थे ओर भरत-वचन भी धा कि-प्रभु प्रसन्न मन“मिटिहि अनट 
अवरेव!* (२६९) यहाँ सबकी आशां पूर्ण हुई । इस प्रसङ्खमें सबके वचन चरितार्थं हृए। 

ध्र श्रीभरतजीको पांवरी मिलीं। इससे उन्हं वही सुख हआ जो श्रीसीतारामजीके लोटनेसे होता, 
यथा-- “भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय राम रहे ते॥* उन्होने 'पावड़ी' को रामरूप 
माना। उनका साथ जाना श्रीसीतारामका साथ लौटना माना। अगे स्पष्ट है कि “रपावडी' भरतजीसे बोलती 
थी, जो कार्य वे करते धे वह इनसे आज्ञा लेकर करते थे। इसी प्रकार सच्चिदानन्द श्रीरामजीके वस्त्र- 
भूपणादि सव चिदानन्दमय हें, चेतन हें । देखिये उनकी मुद्रिकाने श्रीजानकोजीकेः प्रश्रोका उत्तर दिया है। 
यथा--“वोलि बलि मुदरी सानुज कुसल कोसल पाल।“ * (गी० ५। ३), *सदल सलखन दहै कुसल कृपाल 
कोसलराउ “कियो सीय प्रबोध मुदरी“ (गी० ५। ४) °ऊमेरी समड्में मूर्ति, अर्चा-विग्रह, चित्रपट, 
प्रभुके चरणचिह, आयुध आदिके चित्र इत्यादिमें प्रभुका भाव दृद करनेको श्रीभरतजी ही आचार्य हए। 
साक्षीगोपाल, श्रीजगन्नाथजी, रणछछोरजी, पांडुरद्गजी इत्यादिके बोलने, चलने, खाने-पीने आदिकी कथां 
भक्तमाल आदिमे प्रसिद्ध ही ह ओर आज दिन यह सुख सच्चे उपासकोंको प्राप्त हो रहा ही है (विशेष 
अगे गौडजीके रिण देखिये) । 

पोंवड़ीसे श्रीभरतजीका "कुरोग' ओर 'कुजोग' मिटा, वे सुखी हए ओर प्रजाका भी 'कुरोग' मिटा, 
यथा-- “नतर लषन सियराम बियोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोगा॥' महर्षिं भरद्राजके वचन भी पूरे हए, 
सव दुःख दूर हआ। ओर अवरेब भी सुधरी, यथा--^राम कृपा अवरेव सुधारी।* 

गौोडजी-- यह भगवान्‌की पादुका थी। सवके देखनेमें तो रत्रजटित सुन्दर खडाऊमात्र थी, परंतु 
वस्तुतः ये भगवान्‌के दिव्य विग्रहके, सायुज्य-मुक्ति-प्राप्त जीवोके आश्रय, दो पार्षद थे, जिन्हे भगवान्‌नं 
भरत, माताएे गुरु, सचिव, सेवक, सखा, प्रजाजन सवके तोषार्थं भरतजीको दिया। यह प्रतिष्ठित मूर्तिसं 
अधिक थी। जिस लीलासे “छन महं सबहिं मिले भगवाना“ उसी लीलासे श्रीसीताराम अपने दिव्य शरीरसे 
भरतजीके साथ थे, ओर उस तथ्यका भौतिक रूप वह पादुका थी। वह नन्दिग्रामभे नगरसे ब्राहर इसीलिये 
रहे कि भगवान्‌ अपने दिव्य शरीरसे भी त्रतानुसार नगर-वास नहीं कर सकते थे। सवके देखनेमें पादुकासे 
आज्ञा मोँगते थे; परंतु वस्तुतः भगवान्‌ स्वयं भरतको आज्ञा देते थे। “मोहि भाई। तुम्हदहिं अवधि भरि 
अति कठिनाई॥ ' इसमें यह इशारा था कि हम-तुम बराबर कटिनाईके साथ, तपस्या करके अवधि काटेगे। 
मै तुम्हारे साथ रहूंगा।' मूख _ ओर _अद्खोसे स्वामी _ ओर सेवकका रूपक _देकर _सृचित किया कि मुख 
अगोसे अलग नहीं हो सकता, अतः मं तुमसे भी अलग नहीं हो सकता। इसी इशारेपर भरतको संतोष 
हो गया। तुरंत ही “ अवलम्ब" मोगा। दिव्य शरीरके लिये अवलम्बकी आवश्यकता नहीं हे, परंतु स्थूल 
शरीरको स्थूल अवलम्ब चाहिये। प्रभुने इसीलिये पांवड़ी दी। ' पांवडी' बननेवाले पार्षदोसे वियोग तो 
असम्भव है। उनको _ सायुज्य मुक्ति है। इसीलिये_ भगवानुका_ निरन्तर पांवड़ीके साथ ही रहना निशित 
था। यह वास्तविक ` अवलंव' धथा। 

इस पादुकाके द्वारा प्रजाको अवधितक जीते रहनेका बीमा हो गया। भरतका सेह सुरक्षित हौ गया। 
पुरवासी भक्तोके परमार्थसाधनके लिये राम-नाम-सरीखा उपाय मिल गया कि उसके ही दर्शन करके परमार्थ 
साधन करे । रघुकुलकौ रक्षा हो गयी । राजकाज सुप्रबन्धसे होता रहना निश्चित हौ गया। भरतजीके सेवा- 
धर्मके निर्वाहका साधन मिल गया। भरतको तो इस वातका परम आह्लाद हुआ कि इस “अवलम्ब' से 
वही सुख मिलेगा जो श्रीसीतारामजीके साध रहनेसे मिलता। 
मा० पी० खण्ड-चार ३९- तीसरा दरवार समाप्त हुआ 
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विदाई तथा श्रीअवध-यात्रा 
दो०-मोगेड बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाड। 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाड ॥ ३९६ ॥ 
सो कुचालि सब कहं भडु नीको । अवधि आस सम * जीवनि जी की॥ ९॥ 
नतर लषन सिय राम वियोगा । हहरिं भरत सु लोग कुरोगा॥२॥ 


रामकृपा अवरेब सुधारी । विबुध धारि भडइ गुनद गोहारी॥३॥ 

शब्दार्थ-उचाटे=चञ्चल कर दिया, उच्चाटन किया। गुनद=गुणदायक । गोहारी=दुहाई, पुकार, रक्षा या 
सहायताके लिये चिदलाना, यथा- “धा धारि फिरि कै गोहार हितकारी होत आई मीच मिटत जपत राम नाम 
के।~वह भीड़ जो रक्षाके लिये पुकार सुनकर इकदी हो गयी हो। 

अर्थ--श्रीभरतजीने प्रणाम करके विदा मोगी । श्रीरामचनद्रजीने उन्हे हदयसे लगा लिया। कुरिल सुरपति 
इनद्रने बुरा अवसर पाकर लोगोंपर उच्चाटन किया॥ ३१६॥ उसकौ वह कुचाल सबको हितकर हो गयी। 
अवधि (१४ वर्षपर पुनः मिलने) कौ आशाके समान ही वह कुचाल जीवोँको सञ्जीवनी हो गयी ॥ १॥ 
नहीं तो श्रीलक्ष्मण-सीताराम-वियोगरूपी कुरोगसे सभी हाहा करके मर जाते ॥ २॥ श्रीरामजीकी कृपाने अवरेव 
(उलङज्लन, गुत्थी, कठिनता) को सुधार दिया। देवताको सेना गुणदायक रक्षक बनी ॥३॥ 

नोट-१९ (कुटिल कृअवसरु पाड" कुटिल लोग बुरी घात ताकते ही रहते है, मौका हाथ लगा कि 
घात किया। वैसे ही कुटिल इन्द्रने भी मौका पाकर बुरा ताका। सबके मनमें उचाट पैदा कर दिया। 

नोट-२े (क) "सो कुचालि सब कहं भ नीक " इति। “सव कँ से जनाया कि पूर्वं उनकी माया 
सबको न लगी थी, यथा-- “भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत विहाड। लागि देव माया सबहि जथाजोग 
जन पाड ॥* (३०२) पर रामकृपासे वह यहां सबको समानरूपसे लगी। सबका मन उचार हो गया, सबकी 
यही इच्छा हुई कि अब हमारे यहां रहनेसे श्रीरामजीको कष्ट होगा, १४ वर्षकी ही तो वात हे, चलो। 
(शीला) (ख) “भट नीकी “भाव कि इन्द्रे तो कुटिलता की थी, उचाट किया था, सबका बुरा ताका 
था पर श्रीरामकृपासे वह कुचाल कुछ हानि न करके सवके लिये हितकर हो गयी। क्या हित हुआ 
यह आगेके चरणों कहते हे । 

नोट--३ “अवधि आस सम जीवनि जी की“ इति। पं० रा० प्र०, को० रा०, वै० आदिने “सम! के 
बदले सब" पाठ दिया है ओर उसके अनुसार अर्थं किया है-(क) (इन्द्रकी कुचाल सुचाल हो गयी, 
इससे) अवधिक आशा सबके जीकी जीवन हो गयी। अर्थात्‌ चौदह वर्षकरे बाद श्रीरामजी फिर मिलेंगे, 
हमारे राजा होगे, इस आशासे सब जीने लगे। (वै०, रा० प्र०, पु० रा० कुऽ) (ख) *अवधि भर सब 
जीवोके जीवनकी आशा हुई' अर्थात्‌ रामविरह कुछ शन्त हआ। (पं० रा० कु०) 

` सम' पाठ आधुनिक टीकाकारोमेंसे वीर कविजी ओर गीताप्रेसने दिया है । मानसपीयूष प्रथम संस्करणमें 
दोनों पाठ दिये गये थे ओर 'सम' को प्रधानता दी थी। हमारी समञ्में “सम' पाठ ही समीचीन है 
ओर राजापुरकी पोथीका यही पाठ है भी। इन्द्रकौ कुचाल सबको नीकी हुई यह कहकर अब बताते 
है कि वह कैसे 'नीकी' हई । इस पाठके अर्थ ये किये जाते है-(८क) “अवधि पर्यन्त जीवको जीनेको 
आशाके समान हो गयी।' कुचालको जीवनक आशारूपी भली वस्तु कहना “लेश अलङ्कार' है। (वीर 
कवि) (ख) “सब जीवोके जीकी आशा समानरूपसे अवधि ही है।' अर्थात्‌ सबके जीको विश्वास हो 
गया कि १४ वर्षपर पुनः मिर्लेगे। इस आशापर सब जीने लगे, यह काम इन्द्रको कुचालसे बन गया, 
यदि देवमाया न होती तो वियोगमें अवधिका एक-एक क्षण एक-एक कल्पके समान बीतता ओर अधीर 
न 


* प्राचीन पाठ 'सम" है। ` सब" पाठान्तर है। 
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होकर सव लोग प्राण दे देते। माताओंके सम्बन्धे पूर्वं कहा है कि र्हीं रामदरसन अभिलाषी" 
(१७०। २) जिस भावसे माताओंके जीवनको रक्षा हुई थी, अव समान रूपसे सबके जीवनक रक्षा उसी 
भावस हो गयी। यह भला कुचालसे हआ, उसने सवके मनमें उचाट उत्पन्नकर सवके प्राण रख लिये। 
(प्र०° सं०) (ग) अवधिक आशाके समान दी जीवनके लियं संजीवनी हो गयी । (मानसाङ्क) (ख) अवधिक 
आशाके समान जीवोंका जीवन हो गयी। 
जीवनि ' पाठ राजापुरका है । आधुनिक पुस्तकोमें “जीवन ' जहां- तहां मिलता हे । * जीवनी "= संजीवनी । 
नोट-४ “नतर लषन सिय रामवियोगा८““ “ इति । श्रीसीता-राम-लक्ष्मण तीनों ही वनके कण्ट सह रहे 
हे । तीनोके कष्टको सोचकर जो सवके मनमें दुःख है तथा उनका वियोग-विरह यही कुरोग है। यथा-- “राम 
लषन सिय विनु पग पनही। करि मुनि वेष फिरहिं वन वनही॥ अजिन बसन फल असन महि सयन उति 
कुस पात। वसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा वात॥* (२११) “एहि दुख दाह दहड़ दिन छाती। 
भूख न वासर नीद न राती॥ एहि कुरोग कर ओषु नाही।* इन्द्रको कुचालसे सबको उचाट हो जानेसे 
सव्रको १४ वर्प घरमे पुनर्मिलनकी आशासे रहनेकौ इच्छा हो गयी, विरह-दुःख कुछ शान्त हो गया। 
नोट--५ “रामकृपा अवरेव“ ” इति। * धारि" प्रायः उस सेनाको कहते हैँ जो लूट-मार करती दै। भाव 
कि देवताओंने तो हानि पहंचानेके विचारसे उच्चाटन किया था; पर रामकृपासे उनका उच्चाटन करना हानिकारक 
न होकर लाभदायक हो गया। नहीं तो वे अवधतक भी न पहुंच सकते। रामकृपासे अरिकृत अहित भी 
हित हो जाता है। जो लूटने आये वे ही रक्षक बन गये। देवताओंने चार प्रकारक माया रची थी-भय, 
भ्रम, अरति ओर उचाट; वही सेना है । (यहं केवल उचार हुआ कि "अवधि" बीतनेपर पुनः दर्शन होगा। 
भय भ्रम अरति नहीं । यही ऊपर “लोग उचाटे अमरयति” से भी पुष्ट होता है।) (शीला)। 
भेटत भुज भरि भाड़ भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो॥४॥ 
तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥५॥ 
लारिज लोचन मोचयत लारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी॥६॥ 
मुनिगन गुर धुरधीर जनक से । ग्यान अनल मन कसे कनक से॥७॥ 


जे बिरंचि निरलेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जल जाए॥८॥ 
दो०-तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। 


भए मगन मन॒ तन बचन सहित विराग बिचार। ३९७॥ 

शब्दार्थ- निर्लेप~विषयों आदिसे अलग रहनेवाला। रागद्वेष आदिसे मुक्त, बेलौस, किसीसे भी 
कोई सम्बन्ध न रखनेवाला। उपाए~उत्पन्न किये, पैदा किये, यथा- “जेहि सुटि उपा त्रिविध वना 
संग सहा न दूजा। 

अर्थ--श्रीरामजी भुजा भरकर (दोनों हाथ परे फैलाकर) प्रेम-भावपूर्वक भाई भरतसे भट रहे है। 
श्रीरामजीका वह प्रेमरस कहते नहीं बनता ॥ ४॥ तन-मन-वचनसे अनुराग उमड़ पड़ा, धीरशिरोमणि श्रीरामजीने 
ध्य त्याग दिया (अर्थात्‌ अधीर हो रोने लगे) ॥५॥ वे कमल-समान नेत्रोसे ओंसुू गिरा रहे हैं । उनकी 
यह दशा देखकर देवसमाज दुःखी हआ ॥६॥ मुनिसमाज, गुरु वसिष् ओर श्रीजनकजी-सरीखे त्रष्टठ॒ धीर, 
जो अपने मनरूपी सोनेको ज्ञानरूपी अग्रिसे कसर चुके थे॥७॥ जिन्हे त्रह्याने निर्लिप्त उत्पन्न किया ओर 
जो जगत्रूपी जलपें कमलपत्रके समान पैदा हृए॥८॥ वे भी रघुवर श्रीरामजी ओर भरतजीके अपार ओर 
उपमारहित प्रेमको देखकर वैराग्य ओर विवेकसहित मन-तन-वचनसे उस प्रेममे इव गये ॥ ३१७॥* 


* रणवहादुर सिंहको टीकाके रचयिता ब्राह्मण पण्डितोने यहसि काण्डके अन्ततक मिलानके श्लोक आनन्द- 
रामायणके कहकर दिये है जो सव गदे हए हँ, आ० रा० में नहीं दहै। 
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रिप्पणी- १ “राम प्रेम रसु" इति। (क) यहाँ रामप्रेमको रस कहा, रसमें स्वाद होता है। भाव कि 
जो स्वाद उसमे मिल रहा दै वह तो खाने-पीनेवाला ही जाने, दूसरा क्या जाने ? अतः “कहि न परत" 
प्रथम भेंट भी एेसी ही दिखायी थी। उससे मिलान कीजिये तो यहकि सब चौपाइयोंका भाव स्पष्ट हो 
जाता है।-“भरत रामकी मिलति लखि विसरे सवहि अपान ॥* (२४) “मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी। 
कविकुल अगम करम मन वानी॥ परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति विसराई।॥ कह सुपेम 
प्रगट को कर्। केहि छाया कवि मति अनुसर ॥” इत्यादि । (ख) “कहि न परत" "प्रीति अनूप अपार) 
ओर “भट मगन तन वचन“ के भाव उद्धूत प्रसद्भमें दिये गये हें । पूर्वं विस्तृत वर्णन किया हे, इसीसे 
यहां केवल इन्हीं शब्दोंसे वही सव भाव सूचित कर दिया है। "तन मन वचन उमग अनुराया" अर्थात्‌ 
शरीर पुलकित, मन विह्ल ओर कण्ठ गद्रद हो गया, वचन शुद्ध नहीं निकलता। 

गौोड़जी-हदयके अन्तस्तलसे अनुरागका जो उभाड्‌ हआ तो उसका समुद्र तन, मन, वचनसे भी 
उमड़ पड़ा । उसके उत्ताल तरंगोके सामने धैर्यं कहाँ ठहर सकता था। फिर यहाँ तो धैर्यकी मूर्तिं भगवान्‌के 
दो विग्रहोमें प्रेम उमड़ रहा है। उसको मर्यादाके लिये उन्होने स्वयं अपनी इच्छासे धैर्यका त्याग किया। 

रिप्पणी-२ "देखि दसा सुरसभा दुखारी ' इति । पूर्वं भेटमें भी देवता दुःखी हए थे, यथा--“मिलनि 
बिलोकि भरत रघुबर की। सुरगन सभय धकधक धरकी॥' (२४१।७) अतः यह भाव भी होता है कि 
अव भी कीं प्रेमातुर होकर भरतके साथ न चल दे। दूसरा कारण दुःखी होनेका यह है कि प्रभुको 
वियोग-जनित दुःख हमारे कारण हआ, हमारे लिये वे अपने परम प्रिय भाईको छोड़ रहे हें। 

रिप्पणी-३ “जान अनल मन कसे कनक से“ इति। सोना अग्रिमे तपानेसे परखा जाता हे। तपानेसे 
उसमें द्युति भी बहुत आ जाती टै ओर वह शुद्ध भी हो जाता हे, यथा--“क्यें कनक मनि पारिखि 
पाये।' (२८३ ६) “कनकहि वान चद जिमि दाहे" (२०५1 ५) देखिये । वैसे ही इन्होने अपने मनको 
ज्ञानद्वारा विशुद्ध ओर खरा कर लिया हे। इनका मन किसीके प्रेम-ममत्वमें नहीं इव सकता ओर न हर्ष, 
शोक, मोहको प्राप्त हो सकता हे। कठिन अवसरोपर इसकी शुद्धता परखी जा चुकी है! शोक-मोह आदि 
विकार इनमें कदापि नहीं व्याप्त हए। 

रिप्पणी- ४ “जे विरंचि निर्लेप उपाये /*“ ' इति। (क) कमल जलम उत्पन्न होता है पर जलसे निर्लिप्त 
रहता हे। वह जलके ऊपर ही रहता टै ओर यदि जल उसके पत्तों या दलोपर पडे तो भी उसमें वह 
विध नहीं सकता ओर न ठहर ही सकता है; वैसे ही ये जगते पेदा तो हए पर उससे अनासक्तं हें 
उसमें रहते हए भी उससे अलग ह, उसके विकार उनमें नहीं आने पाये! (ख) किसी-किसीने “उपाये ' 
का अर्थं सृष्टि किया हे अर्थात्‌ "जो ब्रह्माकी सृष्टिसि निर्लेप इस जगते पैदा हए।' 

रिपपणी-५ ^ते विलोकि “प्रीति अनूप अपार।*““ " इति। (क) * अनृप अपार' का भाव कि इस प्रीतिको 
उपमा कोई नहीं ओर यह समुद्रवत्‌ अपार है! कोई इसका पार पाना चाहे तो नहीं पा सकता, थाह 
लिया चाहे तो उसमें डूब जायेगा, पर धाह न मिलेगी। वैसे ही ये सव डूव गये । (ख) “सहित विराग 
विचार” का भाव कि इूवनेवाला नाव, जहाज आदिका अवलम्ब मिलनेसे बच जाता है, ओर यदि वह 
नाव या जहाज ही डव जाय, जिसपर वह चद्धा है तो वह स्वयं केसे बच सकता है; वैसे ही ये सव 
वैराग्य ओर विवेकरूपी नाव-जहाजपर चदे थे, वह वेराग्यविवेक ही इस समय प्रेमसमुद्रमे डूब गया तब 
वे केसे बच सकते? वे भी प्रेमे मग्र हो गये। [पं०-“सहित विराग विचार"का भाव यह किये नष्ट 
न हए पर प्रभुके प्रेमकी प्रनलता हुई, जेसे जल उछलकर पुलको आच्छादित कर लेता है।] (ग) “मगन 
तन मन वचन” का वही भाव है जो “विसरे सवहि अपान।' (२४०) का है। सव विदेह हो गये। इसीको 
अगे "मति भीरी” कहा है। “सोक सनेह मगन मुनि ज्ानी।* (१७१।८) देखिये । 

जहां जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी ॥ ९॥ 


बरनत रघुबर भरत वियोगू । सुनि कठोर कवि जानिहि लोगू॥ २॥ 
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सो सकोच रसु अकथ सुवानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी।॥३॥ 
शब्दार्थ-- भोरी होना= भूल जाना, धोखेमें आ जाना, कुण्ठित हो जाना। प्राकृत= मायिकः, संसारी जीवोको 
साधारण । 
अर्थ-- जहो श्रीजनकमहाराज ओर गुरु वसिषएटजीकौ बुद्धिकौ गति (वा, गति ओर मति) भोरी हो गयी 
वहां (उसको) प्राकृत प्रीति कहना वड़ा दोष है (अर्थात्‌ मायिक लोगोकी प्रीतिसे उसको उपमा देना बड़ा 
ही पाप हे। अथवा, उस प्रीतिको प्राकृत प्रीति कहना वड़ा दोप हे, यह प्राकृत प्रीति नहीं वरन्‌ अप्राकृत 
हे) । रघुबर (श्रीरामजी) ओर श्रीभरतका वियोग वर्णन करते सुनकर लोग कविको कठोर-हदय समङ्गे 
(अर्थात्‌ यदि इस कविका हदय वज्रवत्‌ कठोर न होता तो यह तो उनके वियोगको देखकर, उनके प्रेम 
ओर शोकको देखकर उसे स्वयं ही डव जाता, विह्ल हो जाता, वह इसे कह क्व सकता) ॥ १-२॥ 
वह ` सकोचरस' अकथ्य हे, उस समयके प्रेमको स्मरणकर्‌ सुन्दर वाणी सकरुचा गयी ॥३॥ 
रिप्पणी-१ "प्राकर प्रीति कहत बड़ खोरी“ अर्थात्‌ इसे प्राकृत प्रीति नहीं कह सकते। प्रथम-भटसे 
मिलान कीजिये-- “अगम सनेह भरत रघुवर को। जहं न जाड मन विधि हरिहर को॥ सो में कुमति कहं 
केहि भाती। बाज सुराग कि गाडर तांती ॥' (२४१।५-६) जहाँ ब्रह्मादिकको मनकी भी गति नहीं, वह 
प्राकृत प्रीति केसे हो सकती टै? 
रिप्पणी-२ सो सकोच रस अकथ सुवानी"सकुचानी ' इति। अर्थात्‌ लोग कर्टेगे कि कवि कैसा 
कठोर था कि उसने एेसा वियोग वर्णन किया। इसी (कठोर समञ्ञा जाने) का भय दहै। पुनः, यह रस 
भी अकथ्य है ओर उस समय ओर सरेहका स्मरण भी संकोच उत्पत्र कर देता दै-इन सव कार्णोसे 
सुवाणी सकुचा गयी। इन कारणोंको समञ्जकर वर्णन नहीं किया जाता, नहीं तो कहनेका कुच साहस 
किया जाता। 
गोडजी- गोस्वामीजीने इस प्रकरणमें प्रेमको रस कहा है- रामग्रेम रस कहि न परत सो।" अर्थात्‌ जसे 
शृद्खार आदि रस हं वैसे ही प्रेम भी रस है। यहाँ प्रेम ' भक्ति" के अर्थमे आया है। भक्तिरस अन्योन्याश्रित 
हे । भक्त भगवान्‌को भजता है । भगवान्‌ भक्तको भजते हैं । ' तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" “मन एसा निर्मल हआ 
जैसे गगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरै कहत कबीर कवीर॥* “ठेसे राम वचन के हारे। नित उठि बलिके वड़े 
द्रारे॥" यहाँ तो देखनेमे दो देह हे, वास्तवमें भक्त ओर भगवान्‌ एक ही है, एक जान दो कालिब, यह 
भक्तिका वह रूप है जो भक्तोके लिये आदर्श दै। यहाँ शृद्धार, सख्य, दास्य, वात्सल्य ओर शान्त, पाचों 
भक्ति रसोंकी तन्मयता दहै, इसीलिये सारा उपस्थित समाज इस प्रेमरसके सागरमें निम्र हो जाता है। 
भेटि भरतु रघुबर समुञ्माए । पुनि रिपुदवनु हरषि हिय लाए ॥४॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सव जाई ॥ ५५ ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुह समाजा । लगे चलन के साजन साजा॥६॥ 
प्रभु पद पदुम वंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई॥७॥ 
मुनि तापस वबनदेव निहोरी । सब सनमानि वहोरि वबहोरी ॥ ८ ॥ 
दो०-लषनरहिं भेटि प्रनामु करि सिर धरि सियपद धूरि। 


चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥२३१८॥ 
अर्थ--श्रीभरतजीसे भेट करके श्रीरघुनाधजीने उनको समञ्ञाया (धोरज दिया) । फिर शत्रुन्रजीको हर्षं 
पूर्वक हदयसे लगा लिया॥८॥ सेवक ओर मन्त्री भरतकरा रुख पाकर सव अपने-अपने कामपे जा 
लगे॥५॥ यह सुनकर दोनों समाजोको कठिन दुःख हुआ। वे चलनेका सामान सजने लगे ॥६॥ प्रभुके 
चरणकमलोको प्रणाम करके दोनों भाई श्रीरामजीकी आज्ञाको सिर धरकर चले ॥*५॥ मुनि्यो, तपस्वियों ओर 
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वनदेवताओं सबका बारंबार सम्मान करके सबसे विनती को ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजीको भेंट प्रणाम करके श्रीसीताजीकी 
चरणरजको सिरपर चढाकर ओर उनका सम्पूर्णं सुन्दर मद्भलोका मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित 
चले ॥ ३१८ ॥ 
नोट-१ “भेटि भरत रघुवर समुद्भाए“ इति (क) समुञ्ञाया कि तुम हमारे पास हो ओर मै सदा 
तुम्हारे पास ह इसमे सन्देह नहीं, मन लगा रहे तो पास ही समञ्जना चाहिये। श्रीरामजीका मन सदा 
भरतमें रहता ही ठै, यथा- "रामहि कंधु सोच दिन राती। अंडद्हि कमठ हदय जेहि भाती ॥ * (शीला) अथवा, 
फिरसे नीति आदि कहे । (रा० प्र०) (ख) --"समुद्ाए " शब्दको देकर पूज्य कविने वाल्मीकिके मतकौ 
भी रक्षा की है। खड़ाऊं मिलनेपर भरतजीने फिर श्रीरघुनाथजीसे यह कहा था कि अवधिभर मै जटाजूट 
ओर वल्कल वस्त्र धारण करूगा ओर फल-मूल खाकर नगरसे बाहर रहकर आपके आगमनकी प्रतीक्षा 
करूगा। यदि अवधि समाप्त होनेपर प्रथम ही दिन आपका दर्शन न हआ तो भे अग्रिमे प्रवेश करगा- 
(सर्गं ११२ श्लो० २३-२६) । यह सुनकर श्रीरामजीने एेसा ही करनेको प्रतिज्ञा की-' तथेति च प्रतिज्ञाय 
तं परिष्वज्य सादरम्‌" । इसके अनुसार समज्ञाना यह है कि घवराओ मत, हम अवश्य समापिपर प्रथम ही 
दिन मिलेगे। दूसरे, इस व्यापक शब्दको देकर सभीके मतोका निर्वाह कर दिया है। त्रिपाठीजी समञ्ञाना 
इस प्रकार लिखते है-- “मै पितु बचन प्रमान करि करि पूरन सुरकाज। जबलगि आवत तात तुम पाल 
राज समाज ॥ अघटित घटना जो घटी सो सुरमाया जानि। सोच करहु जनि ईशवश जीव सदा जिय जानि॥ 
निज स्वारथ हित सब सहत दुख सुख योग वियोग। जग मंगल हित सहहिं दुख, तात धन्य ते लोग॥' 
नोर-२ “लखनहिं भेदि प्रनाम करि सिर धरि“ इति। एेसा जान पडता है कि प्रथम “भेँटि' शब्द 
दिया हे, इसीसे उसके अनुकूल “लवनहिं" (अर्थात्‌ ल॑क््मणसे भैटकर) शब्द दिया। प्रणाम बडेको किया 
जाता है अतः “प्रनाम” शब्द देकर लक्ष्षणजीका भरतजीको प्रणाम करना भी जना दिया। 
पं० रामकुमारजीने बहुत उत्तम अन्वय यहाँ किया है जिससे कोई अड़चन ' प्रणाम" में नहीं रहती । 
(लवषनहिं भेटि ” अर्थात्‌ लक्ष्मणको भंटकर ओर प्रनाम करि सिर धरि सियपद धरि" अर्थात्‌ श्रीसीताजीके 
चरणोमे सिर धरकर प्रणाम करके ओर उनके पदक धूलि सिरपर धरकर चले। एक खमे “लखनहिं 
भेदि प्रनाम करि” एेसा भी पद लेकर अर्थं करते हए उन्होने यह समाधान किया है कि श्रीवैष्णव 
(श्रीरामानन्दीय ओर श्रीरामानुजीय सम्प्रदायवाले) भरतजीसे लक्ष्मणजीको अधिक मानते है, तर्पणादिमें 
लक्ष्मणजीका नाम पहले लेते हं ओर भी बहुत कार्यो ओर प्रसंगोमें एेसा ही करते हैं । वाल्मीकिजी लंकासे 
लौटनेपर भरतजीका उनको प्रणाम करना लिखते हैँ ओर मानसे भी भरतजी लक्ष्मणजीको परमभाग्यशाली 
कहते ही ह - “अहह धन्य लकछिमन बड़भागी “ इन्हीं विचारोंसे यहाँ लक््मणको भैटकर उनको प्रणाम करना 
भी लिखा गया। पुनः, "प्रणाम करि' दोनों ओर लगता है। लक्ष्मणजीको भी ओर सीताजीको भी प्रणाम 
किया। छोटे-वडेका विचार यदि करे तो “प्रनाम करि“ सियपद' के ही साथ ले सकते हे। 
पंजाबीजी लिखते ह कि भरतजीके साथ शत्तुघ्रजी भी हैं। यहाँ अर्थमें उनका भी अध्याहार कर 
लेना चाहिये। भरतजी मिले ओर शत्रुघ्रजीने प्रणाम किया। 
“सुम॑गल मरि” धूरि ओर असीस दोनोके साथ है- (पुर रा० कु०)। 
सानुज राम नृपहि सिर नाईं। कौोन्हि बहुत बिधि विनय बड़ाईं॥ १॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायेडउ । सहित समाज काननहि आये ॥ २॥ 
पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा॥३॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने । विदा किए हरि हर सम जाने॥४॥ 
सासु समीप गये दोउ भाडं। फिरे बंदि पग आसिष पाई॥५॥ 


कौसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ ६॥ 
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जथा जोगु करि विनय प्रनामा। विदा किये सब सानुज रामा॥७॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बडेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे॥ ८॥ 


अर्थ-- भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामजीने राजाको माथा नवाकर बहुत प्रकारसे उनकी विनती ओर बडाई 
को॥१॥ हे देव! दयावश आपने बड़ा दुःख पाया, समाजसहित आप वनमें अये॥२॥ अव आशीर्वाद 
देकर नगरको पधारिये। महीपति श्रीजनकजीने धैर्य धारण करके प्रस्थान किया॥३॥ तदनंतर प्रभुने मुनियोँ, 
ब्राह्मणों ओर साधुओंको, हरिहरके समान जानकर (आदर-दान-मानसे) सम्मान किया ओर उनको बिदा 
किया॥ ४॥ फिर दोनों भाई सास (श्रीसुनयनाजी) के पास गये ओर चरणोंको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद 
पाकर लौटे ॥५॥ विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि, शुभ आचरणवाले पुरवासी, परिजन ओर मन्त्री, सबसे भाईसहित 
श्रीरामजीने यथायोग्य विनती ओर प्रणाम करके सबको विदा किया॥ ६-७॥ छोटे, मध्यम ओर बडे सभी 
(श्रेणीक्रे) स्त्री-पुरुषोका सम्मान करके कृपासागर श्रीरामजीने उनको लौटाया॥ ८॥ 

नोर-"सानुज राम नृपहि सिर नाई। कोद्ि बहुत“ “ इति। (क) “सानुज' में राजाके भाईको भी प्रणाम 
करना ले सकते हें । श्रीजनकजी यहां वात्सल्यभावसे अनर्थ सुनकर आये थे, इसीसे उस भावके अनुकूल 
श्रीरामजीने प्रणाम, विनय ओर प्रशंसा को। बालकाण्डमें श्रीजनकजीने एेशर्यभावसे श्रीरामजीकी बिदा 
होते समय स्तुति कौ है; इसीसे वहाँ श्रीजनकजीका “जोरि पंकरुह पाहि सुहाए” बोलना कहा है । वहां 
स्तुति सुनकर “पूरनकामु राम परितोषे ओर “करि बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक वसिष्ठ सम 
जाने ॥* (१।३४२। ७) वहोको विनती उनके भावको लिये हए माधुर्यमें की गयी । यहांकी विनय उनके 
वात्सल्यभावके अनुकूल हई । विनयका किञ्चित स्वरूप आगे कहते हँ-- “देक दया बस ^ (ख) “देव 
सम्बोधनका भाव कि आपका ज्ञान दिव्य है, आप वनगमनादिका कारण जानते हँ, यह सब चरित आपको 
मालूम है, तथापि आप जो यहां आये वह हमपर, अवधवासियोपर, रघुकुलपर दया होनेसे। राजधानी छोडकर 
वनमें आये ओर कष्ट सहे, इत्यादि। (ग) “बुर पगु धारि“ यहसे श्रीजनक महाराज प्रथम श्रीअवधको 
जार्येगे । अतः "पुर" से श्रीअयोध्यापुरी ओर श्रीमिथिलापुरी दोनोंका ग्रहण हो सकता है। (घ) “धीर धरि 
से जनाया कि माधुर्यमें श्रीरामजीको विनती सुनकर तथा वियोग समञ्च प्रेमविह्ल हो गये थे। अथवा, 
श्रीरघुवर-भरत-प्रेम-मिलन देखकर “भए मगन मन तन बचन सहित विराग विचार।* (३१७), अतः धीरज 
धरना कहा । भाव कि मनको समञ्चाया कि भगवत्‌-लीला ही एेसी है, साथ जा नहीं सकते, प्रभुके धर्में 
वाधा होगी, इत्यादि । 

नोट-२ “मुनि महिदेव साधु सनमाने/““ ' इति। (क) यहाँ भेंट, प्रणाम तथा विदाईका क्रम दिखाया 
है। प्रथम श्रीभरत-शत्रुघ्रजीसे मिलकर उनको विदा किया तब उन्होने सेवकों तथा मन्त्रियोंको चलनेकी 
तेयारीका संकेत किया। फिर श्रीजनक महाराजको विदा किया। अब “मुनियों, ब्राह्मणों ओर साधुओं' कौं 
विदाई कहते हँ । (ख) मुनि यहाँ विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि ओर गुरु वसिष्ठजी नहीं हं; क्योकि इनको 
अगे नाम लेकर कहा है। यथा-"कौसिक वामदेव जाबाली* “गुर गुरतिय पद वंदि प्रभु सीता लषन 
समेत ॥* (३२०) इनके अतिरिक्त जो ओर मुनि ओर साधु थे उनका सम्मान यहाँ अभिप्रेत है। जो श्रीअवध- 
मिधिलासे आये थे या दोनों राजसमाजोके साथ थे। चित्रकूटका दरबार सुनकर ओर भी जो अये हों 
वे भी इनमें आ जाते है, क्योकि उनका भी विदा करना आवश्यक है! वैजनाथजीका मत है कि यहाँ 
“मुनि ' से चित्रकृटके अत्रि आदि मुनि ओर साधुसे शान्त रसवाले अभिप्रेत ह । (ग) “हरि हर सम जाने ~ हरि 
रघुकुलके इष्टदेव हैँ--“निजकुल इष्टदेव भगवाना।* (१।२०१।२) हर (श्रीशंकरजी) को पूजा इस कुलमें 
होती है, यवथा--“इन्ह सम कोड न सिव अवराधे अतः दोर्नोका पूज्य देवताओंके समान सम्मान किया। 
पजाबीजीका मत है कि वैष्णवोको हरि-सम ओर रौवोंको हर-समान जाना। 

गौड़जी- यहाँ “सुचाली “ विशोषण पुरजन, हरिजन आदि सवके लिये है। इसका तात्पर्य यह नहीं 
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है कि जो सच्चरित्र थै उनन्हीको विदा किया। भाव यह कि ऋषियोंका तो क्या कहना है. सचिवादि सारी 
प्रजा सच्चरित्रा हे। तभी तो भगवत्‌साननिध्य प्राप्त हे। तभी तो भरतके साथ आये। 


दो०-भरत मातुपद बदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेटि! 

बिदा कोन्ह सजि पालको सकुच सोच सब मेंटि॥ ३९९॥ 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥९॥ 
करि प्रनामु भेटी सब सासू । प्रीति कहत कवि हिय न हुलासू॥ २॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुं प्रीति समाई॥३॥ 


अर्थ--श्रीभरतजीकौ माता कैकेयीजीको प्रभुने पवित्र स्रेहसे प्रणाम ओर मिल-भेटकर ओर उनका 
सोच ओर संकोच सब्र मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया॥ ३१९ ॥ परिजन, माता ओर पितासे 
मिलकर अपने प्राणप्रिय पतिके * प्रेममें पवित्र सीताजी लोर आयीं ॥ १॥ (फिर) प्रणाम करके सव सासुओंसे 
गले लगकर मिली । उनको प्रीतिके कहनेके लिये कविके हदयमें हलास नहीं है ॥ २॥ उनकी (पातिब्रत्य- 
धर्म) शिक्षा सुनकर ओर मनर्मोगा आशीर्वाद पाकर श्रीसीताजी दोनों प्रीतिं समायी रहीं, अर्थात्‌ देरतक 
निमग्र रहीं ।३॥ | 

पु० रा० कु०-“भरत मातुप्द वंदि प्रभु“सकुच सोच सब मेरि यथा--“प्रथम राम भेटी 
केकेड। सरल सुभाय भगति मति भर्ृ॥ पग परि कीन्ह प्रवोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि 
खोरी॥* (२४४।.७-८) “सकुच' अपनी करनीका, यथा- “अवनि जमहि जाचत कैक! (२५२1 ६), “गरड 
गलानि कुटिल केकेड। काहि कहड़ केहि दूषनु दे ॥* (२७३।१) सोच रामविरहका एवं संकोचके 
कारण जो सोच था कि हमने बुरा किया, हमसे न बन पड़ा, हम कैसे संसारको मुंह दिखार्ेंगी। 
"शुचि सेह '= पवित्र॒ तिःछल प्रेमसे, दिखावेका नहीं । 

नोट-१ "सकुच सोच सव ्मटि'में यह भी भाव आ जाता है कि कैकेयीको जो ग्लानि हो रही 
होगी कि जिसके लिये हमने सब किया वह स्वयं ही हमारे प्रतिकृल हो गया, उस हमारे आत्मजने 
ही हमारा त्याग किया ओर बुरा-भला कह डाला, अगे न जाने क्या हो-उसको यह कहकर मिराया 
कि हमने भरतको समज्ञा दिया है, वह सव माताओंके साथ एक-सा व्यवहार रखेंगे ओर शत्रुघ्रजी भी 
तुम्हारो रक्षा करेगे। वाल्मीकिमें भरत-शत्रुघ्रको इनके लिये समञ्ञाना लिखा है। यथा-'न चापि जननीं 
बाल्यात्त्वं विगर्हितुमर्हसि ।' (२। १०१। १७) (अर्थात्‌ लड़कपनके कारण माता केक्रेयीको निन्दा मत करो), 
` कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌। न तन्मनसि कर्त्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌।' (२। ११२। १९) 
(कामना त्रा लोभवश तुम्हारी मनि जो निश्चित किया था उससे मनमें दुःख न मानो। उनके साथ 
माताका-सा व्यवहार करो), “मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति॥ मया च सीतया चेवं शपोऽसि 
रघुनन्दन“ 11" (२७-२८) (अर्थात्‌ शत्तुश्न ! तुम माता केकेयीको रक्षा करना, उनपर क्रोध न करो।) 

पुनः, “सकुच सोच सव मेटि“ मे अ० रा० के उस प्रसंगका भी समावेश हो जाता है, जिसमें बिदाईके 
समय श्रीकेकेयीजीने श्रीरामजीसे पथात्ताप करते हुए कहा है-मायासे मोहित होकर मुञ्च कुबुद्धिने आपके 
राज्याभिषेकमें विघ्र डाल दिया, उस मेरी कुटिलताको आप क्षमा कर“ कृतं मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा। 
क्षमस्व मम दौरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः।' (२।९।५६) मुञ्च पापिनीने अपनी द्ष्टवुद्धिसे यह पाप कर्म 
किया-' पापिष्ठं पापमनसा कर्माचरमरिन्दम।' (६०) “मे आपकी शरण हूं ।' इसपर श्रीरामजीने समञ्ाया है 
कि मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये तुम्हारे मुखसे ये शब्द निकले थे। इसमें तुम्हारा कोई 
दोष नहीं है-"मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद्धिनिर्गता।' (६३) “देवकार्यार्थसिद्धयर्थमत्र दोषः कुतस्तव ।' 





* पं०-- प्राणोसे प्यारा पवित्र पतिका प्रेम है, उसको मुख्य रखकर उनके सरेहका विचार न किया, लर आयी। 
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इसी तरह समञ्चाना यह भी हो सकता है कि देवगण तथा वनवासी तुम्हारे वदृ कृतज्ञ ठै, मुञ्ञपर 
भी यह तुम्हारा वड़ा उपकार हुआ, मेरे मनोरथकौ पूर्तिके लिये तुमने इतना बड़ा कलभ अपने सिर लिया। 
स्मरण करो, मैने तुमसे पूर्वं ही यह वर मांगा था कि मेरे निमित्त तुम लोक-अपयश अंगीकार करो। 
इसीसे तो तुम मुञ्े माता कौसल्यासे भी अधिक प्रिय हो। तुम्हें पश्चात्ताप न करना चाहिये। 
नोट--२ "दुह प्रीति -माताओं ओर सासुओं, दोनों ओरकौ प्रीतिं । रामकौ प्रीति ओर उधर सासुओंकी 
प्रीतिमें समा गयीं । (पु० रा० कु०) माता ओर सासुके परिवारोमें सीताका प्रेम समा रहा। (पं०) 
रघुपति पटु पालकीं मंगाई। करि प्रबोधु सब मातु चढ्ाई।॥४॥ 
वार लार हिलिमिलि दुहुं भाई । सम सनेह जननी पर्हुचाई ॥ ५॥ 
साजि बाजि गज वाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥६॥ 
हदये रामु सिय लषन समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥ ७॥ 
वसह वाजि गज पसु हियं हारे । चले जाहि परवबस मन मारे ॥८॥ 
शब्दार्थ पटु = सुन्दर, मनोहर, यथा-- पौढ्राये पदु पालने सिसु निरि मगन मन मोद" हिलिमिलि~भेर 
करके (यह मुहावरा है) । 
अर्थ-- श्रीरघुनाथजीने सुन्दर (एवं ओहारदार) पालकियां मंगायीं ओर सव माताओंको खूब 
समज्ञाकर संतोष देकर चदढाया॥४॥ दोनों भाइयोँने बारम्बार माताओंसे समान प्रेमसे मिल-पिलकर 
उनको पहं चाया ॥५॥ घोडे, हाथी ओर अनेक सवारियां सजाकर श्रीभरतजी ओर राजा जनकके दल 
(समाज, सेना) ने प्रस्थान किया॥६॥ सब लोग अचेत (वेसुध) चले जा रहे रै! उनका हदय 
श्रीसीतालक्ष्मणसहित रामजीके पास है ॥७॥ वैल-घोडे, हाथी (आदि) पशु ददयसे हरे (बटे लाचार 
ओर दुःखी) परवश मनमारे (उदास) चले जा रहे हैं॥८॥ 
नोट-- “करि प्रवोध्षु यह कि आपको दुःखी देखकर श्रीभरतजीको बहुत दुःख होगा, सारा परिवार 
ओर सारी प्रजा दुःखी होगी, अतः आपको धीरज धरना चाहिये। भरतजी सबकी हमसे अधिक सेवा 
करेगे ओर हम अवधि बीतनेपर तुरत आ्येगे, कुछ बहुत दिन थोड ही है। 
मिलान कीजिये- “जनि सनेह बस डरपसि भोरे। आनंद अवु अनुग्रह तोरे॥ वरस चारिदस विपिन वति 
करि पितु बचन प्रमान। आड पाड पुनि देखिहञं मनु जनि करसि मलान॥* (५३) “वन मग मंगल कुसल 
हमारे। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे॥ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सव मुखु पाड़हौ।* ( १५१) इत्यादि । “करि 
प्रबोध" से सूचित होता है कि वियोगके ` कारण मातां प्रेमकातर हो गयी थीं, उनका गला भर आया 
धा, वे कुछ बोल न सकं, यह देखकर प्रभुने उनको वब्रहुत समद्लाया। यथा-- “लखि सनेह कातरि महतारी । 
वचन न आव विकल भड़ भारी॥ राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना।* (६९।१-२), “तं मातरो वाष्पगृहीतकण्ठ्यो 
दुःखेन नामन्रयितुं हि शेकुः 1" (वाल्मी° २।११२।३१) माताओक्रे मनमें बड़ा दुःख है कि आयीं तो थीं 
श्रीरामको लौटने सो न हआ तो यहीसे साथ चला जाना धा। यह भीन हुआ ओर न प्राण निकले, 
वनसे फिर वनको पर्हुंचाकर लौट रही हैँ । यथा-- “हाथ मीजिवो हाथ रह्यो। लगी न संग चित्रकृटह ते 
ह्णा कहा जात वह्यो ॥ “““““मेरोड़ हिय कठोर करिवे कहं विधि कटं कुलिस लद्यो।“ "तुलसी वन पहुंचा फिरि 
सुत क्यो कच परत कल्यो! ( गीता० २।८४) अतः समञ्जाना पड़ा । श्रीत्रिपाठीजी समञ्जाना इस प्रकार कहते 
है- “अवधि मात्र धीरज धरिय अम्ब समुदि विधि वाम। जेहि पावै परितोष नृप अधिक बसत सुरधाम॥ 
तुम्हरे दुखु कीन्हे अधिक पीर भरतदहिय होय। रहे सुखी जेहि विधि भरत सव मिलि कीजै सोय॥ त्यागि 
मोह मरपता सकल शिर धरि ईश रजाय। भजिय ताहि संसार भ्रम जाते जाय नसाय॥' 
“भरत भूय दल“"हदय राम सिय” ” इति। अ० रा० मं पमिलता-जुलता श्लोक यदह है-' भरतस्तु 
सहामात्यैर्मातृभिर्गुरुणा सह।' (२।९।६९) * अयोध्यामगमच्छीघ्रं राममेवानुचिन्तयन्‌ 1" 
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मानस-पीयूष ९९४० * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३२०, ३२९ ( १-२) 


"वसह वाजि गज यसु हियं हारे“ “ इति। जैसी तैयारी आते समय थी, वैसी लौटनेके समय नहीं 
है, व्यवस्थामें भी दिलाई है, अगे-आगे बैल चले जाते है, घोडे उनके पीछे, हाथी उनके भी पीछे 
है, उन्हं भी लौटनेकी रुचि नही, दूसररेके वशमें हं, जिधर वे ले जाते है, उधर चलना ही पडता है। एेसा 
कहकर गोस्वामीजी दिखलाते ह कि इसीसे मनुष्योको उदासीका अन्दाजा किया जा सकता है। (वि० त्रि०) 

दो०-गुर गुरतिय पद्‌ वंदि प्रभु सीता लषन समेत। 

प्रि हरष बिसमय सहित आए परननिकेत॥ ३२०॥ 
लिदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हदय बड़ लिरह लिषादू॥ ९॥ 
कोल किरात भि बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥२॥ 

अर्थ-- गुरुदेव श्रीवसिष्ठजी ओर गुरुपन्री श्रीअरून्धतीजीके श्रीचरणोमें प्रणाम करके श्रीसीतालक्ष्मणसहित 
प्रभु हर्ष-शोकसहित फिरे ओर पर्णकुटीपर आये ॥ ३२०॥ तदनन्तर निषादको सम्मान करके विदा किया। 
वह भी चला परन्तु उसके हदयमें बहत बड़ा विरह-विषाद था॥ १॥ कोल, किरात, भिल्ल आदि वनवासी 
लौरानेसे बारंबार प्रणाम कर-करके लौटे॥ २॥ 

नोर-१ “फिर हरष बिसमय सहित “ इति । हर्ष कि पिता-वचन, हमारा पुत्र-पिता-धर्म, हमारी प्रतिज्ञा, 
वनवास, देवकार्य आदि सवका निर्वाह हुआ ओर साथ ही “दिनकर कुल रीति सुहाई को भी धक्ता 
न पहुंचा, सब बने रहे । विस्मय वियोगजनित है । हर्ष-विस्मय माधुर्यमें है- “जस कालि तस चाहिअ 
नाचा।' (१२७।८) 

प० प° प्र०-इसी काण्डम कह आये हँ कि श्रीरामजी हर्ष-विषादरहित हैँ । यथा-“बिसमय हरष 
रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु रघुबीर प्रभाऊ॥* (१२।३), “विस्मय हरष न हदय कद पटहिरे बलकल 
चीर ८” (१६९५), इत्यादि । पर यहां “हरम बिसमय सहित “ होना कहते है । ओर अन्यत्र भी कहा है- “हरषि 
चले मुनिभय हरन ।“ (१।२०८), “उठे हरि सुरकाज संवारन।* (३। २७। ६) इत्यादि । "ॐ इस सम्बन्धे 
तीन बातें स्मरण रखने योग्य हँ-(१) भगवान्‌ राम जहाँ किसी भक्तका अनन्य प्रेम देखते ह अथवा 
जहां किसी भक्तपर परम अनुग्रह करना चाहते हँ वहाँ ही उनका हर्षित (प्रसन्न) होना पाया जाता है। 
(२) जब सुरकार्यं अथवा अवतारका कोई महतत्व-कार्य करनेको निकलते है तब भी उनका हर्षित होना 
पाया जाता है। पर एेसे स्थलीमें ' हर्ष" का अर्थं आनन्द न लेकर उत्साह" ही लेना समुचित जान 
पडता है । कारण कि जब किसीको का्यरिम्भ्े हर्ष होता है तो उसकी सफलतामे ओर भी विशेष 
प्रसन्नता होती है । पर श्रीरामजीके इन प्रसंगोमें कार्य-सफलता होनेपर हर्ष होनेका एक भी प्रमाण नहीं 
मिलता। (३) श्रीरामजीको किसी व्यक्ति, कुटुम्ब या अपने शरीरके सुख-दुःखादिके लिये हर्षं या विषाद 
नहीं होता। वे भक्तके दुःखमें दुःखी होते है ओर भक्तके सुखम सुखी होते हैँ । मिलान कीजिये- “जदपि 
अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना॥* (१।७६।२), “कुलि चाहि कठोर अति 
कोमल कुसमहु चाहि। चित्त खगेस राम कर समुल्ि परड़ कष्ट काहि॥* (७।१९) (“उठे हरपि सुर काज 
सवारन (३।२७।६) में पूर्व ही विस्तृत लेख आ चुका है । पाठक वहां देखें ।)- ये ेश्र्यभावसे हर्षादिके 
कारण रह । यहाँ भायप-भक्तियुक्त श्रीभरतजीको लौटानेमें विषाद हआ। 

नोट-२ फेरे-फिरे।* वैजनाथजीका मत है कि ये कोल-भील अपने राजा निषादराजको पहुंचाने 
साथ-साथ गये थे तब उन्होने इन्हें लौटाया। लौटानेसे लौटे। पु रा० कु० जी आदिका मत हि कि 
जो अवध-मिधथिला-समाजकी सेवके लिये आ जुटे थे उन सबको रघुनाथजीने बिदा किया, वे जाना 
न चाहते थे, लौटानेपर लौटे। “फेरे” से जनाया कि जबरदस्ती लौटाये गये, प्रेपके मारे जाते न थे। 
जोहारि-जोहारी भी यही जनाता है कि गये, फिर लौटकर प्रणाम किया, फिर गये, फिर लौटे। वा, बहुत 
है इससे दो बार कहा। 
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दोहा ३२९ (३-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ९१४९१ अयोध्याकाण्ड 





प्रभु सिय लषन वेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं ॥ ३॥ 

भरत सनेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ ४॥ 

प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रम बस वरनी॥५॥ 

तेहि अवसर खग मृग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥६॥ 

विबुध बिलोकि दसा रघुबर कौ । बरषि सुमन कदि गति घर घर की ॥७॥ 

प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरो सो॥८॥ 

शब्दार्थ--श्रीमुख= अपने मुखसे । 

अर्थ--प्रभु श्रीरामजी, श्रीसीताजी ओर श्रीलक्ष्मणजी बरगदकी छायामें बैठकर प्रिय परिजनोके वियोगमें 
विलख (व्याकुल हो) रहे हें ॥३॥ श्रीभरतजीके प्रेम, स्वभाव ओर सुन्दर वाणीको प्रिया श्रीसीताजी ओर 
लक्ष्मणजीसे सुन्दर वाणीसे बखानकर कह रहे हें ॥४॥ उनकी मन, वचन, कर्मकी प्रीति ओर प्रतीति 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमवश श्रीमुखसे वर्णन कौ॥५॥ उस समय पक्षी-पशु ओर जलके भीतर होते हए भी 
मीनतक चित्रकूटके समस्त जड़-चेतन सभी जीव मलिन (उदास ओर दुःखी) हो गये॥६॥ रघुनाथजीकी 
दशा देखकर देवताओंने फूल वरसाकर घर-घरको (अर्थात्‌ अपने-अपने घरकी) दशा कही ॥७॥ प्रभुने प्रणाम 
करके उनको आश्वासन दिया (कि तुम्हारा डर खरासा नहीं है, अर्थात्‌ ठीक-सा नहीं है, भ्रम है)* तब 
वे मनमें प्रसन्न होकर चले। मनमे जरा-सा भी भय न रह गया॥८॥ 

नोट-१ “प्रिय परिजन वियोग विलखाही" इति। हर्प-शोकसहित लौटे थे पर ओरोको भी बिदा करना 
था इससे सावधान रहे। अव जव स्वस्थ हुए (सबको विदा करके द्री पायी) तब वियोगने व्याकुल 
कर दिया, रोने लगे। (पु° रा० कु०) वाल्मीकिजी भी लिखते है कि श्रीरामजी माताओंको प्रणामकर रोते- 
रोते अपनी कुटीं आये।-' स चैव मातूरभिवाद्य सर्वा रुदन्कुटीं स्वां प्रविवेश रामः।* (२।११२।३१) 

नोट-२ “प्रम बस बरनी" का भाव कि छोटे भाईकी प्रशंसा-उसके गुणोका वर्णन उचित नथा, 
पर प्रेमके वश होनेसे लौकिक नियम टूट गया ओर वे वर्णन करने लगे। 

गौोडजी- “जल मीना" में भाव यह है कि मछली तो जलके वियोगसे तड्पती है, परंतु यहां जलके 
भीतर होते हए भी वह उदास है, क्योकि इस समय वियोगक उदासी सर्वात्मा ब्रह्मम हो रही है। जैसे 
संयोगभक्तिमें चराचर लीन होते ह वैसे ही विरहाशक्तिमेँ भी चराचर तन्मय हो जाता है। समुद्रम जव 
ज्वार आता है तो बडी दूरतक किनारोको भी दबा देता है। 

नोट-२ “वरपि सुमन कहि गति घर धर की।* भाव कि अपना दुःखड़ा सुनाकर श्रीरामजीका वियोग, 
दुःख दछुडाना चाहते हें । (पु० रा० कु०) हम लोगोँके दुःखको देखिये कि घरमं रहनेको भी नहीं मिलता, 
मारे-मारे फिरते है, हमारे कटको कृपा करके अव दूर कीजिये। अथवा, दुःख सुनाया कि हम आरत 
है। आप सोचते होगे कि हमने आपके सम्बन्धियोके साथ कुटिलता को, उच्चाटनादि प्रयोग किये; पर 
हम क्या करे, हमको महा कष्ट है। आर्तं होनेसे हमने यह किया। इसं क्षमा करं ओर अब विलम्ब 
न कीजिये, हमारा कषर निवारण कौीजिये। (पं०, रा० प्र०) “घर धरकी“ से यह भी जान पड़ता है कि 
प्रत्येक देवताने अपने घरका कष्ट कहा। 

नोट-४ प्रभु प्रनामु करि न्ह भरोसो ८“ “ इति। श्रीनंगे परमहंसजी इसका अन्वय इस प्रकार करते 
है-- प्रभु दीन्ह भरोसो तव देवता मुदित मन प्रनाम करि डर न खरो सो चले“ उनका मत है कि देवता 
श्रीरामजीको अपना मालिक जानकर आये हैँ । तव प्रणाम तो फरियाद करनेवाला करेगा न कि मालिक। 


* कोष्ठकान्तर्गत अर्थं भो हमने प्र° सं° पे दिया। वह अर्थं हमं अव ठीक नहीं जंचता पर जिन टीकाकारोनि 
मा०्पी० की नकल की है, उन्होने इये भी दिया है। अतः मनं उसे न्यों-का-त्यों रहने दिया है। 
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मानस-पीयूष ९९४२ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३२१, ३२२ ( १--५) 





दो०-सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। 


भगति ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरे सरीर।॥३२९॥ 
शब्दार्थ-परन कुटीर=पर्णशाला, पत्तोको ज्ञोपड़ी या कुरिया। 
अर्थ--श्रीसीता-लक्ष्मणसहित प्रभु पर्णकुटीमें इस प्रकार सुशोभित हो रहे है, मानो भक्ति, वैराग्य ओर 
ज्ञान शरीर धारण किये सोह रहे हें ॥ ३२१॥ 
नोट-“सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर।*“ " इति। इसमे कविने तीन व्यक्तियोकी तीन उपमां 
दी ह। इसमें श्रीरघुनाथजीका ज्ञानमूर्तिं ओर लक्ष्मणजीका वैराग्यरूप होना स्वयं सिद्ध है! श्रीसीताजीकी 
भक्ति-उपमा विचारनेके लिये साहित्यज्ञानकौ शरण लेनी पडती हे । श्ृद्धाररसका स्थायी भाव रति ओर आलम्बन- 
विभाव नायिका है। सबसे उत्तम नायिका स्वकोया होती है। इस स्वकीयां प्रेम ही पतिके अनुरागका 
कारण है। साहित्यमें पतित्रताका नाम नहीं आता। कोई-कोई स्वकीयाहीको पतिव्रता मानते हें । स्वकीयाका 
भाव रति हे, पतित्रताका भक्ति हे, इसीसे पतितव्रताशिरोमणिपर भक्तिकी उपमा घटरती है। 
गोड़जी--श्रीमनदद्धागवतमे ज्ञान-वेराग्यको भक्तिका पुत्र बताया है। यथा-' अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ 
मे तनयौ मतौ । ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ ॥' (भा० माहात्म्य अ० १।४६५) अर्थात्‌ उस युवतीने 
नारदसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान ओर वैराग्य-नामसे प्रसिद्ध मेरे पुत्र हैं। वह वास्तविक 
है। यहां उपमामात्र हे। उपमे सभी धर्म ॑लेना आवश्यक नहीं हे। 
शिला-एक ज्ञान भक्तिका पति ओर एक पुत्र है। जो ज्ञान भक्तिसे प्रथम उत्पन्न हो वह पुरुप ओर 
जो भक्तिके पीछे हो (अर्थात्‌ प्रथम भक्ति हो तव ज्ञान उत्पन्न हो) वह ज्ञान पुत्र है। शुकदेव ओर उद्धवको 
ज्ञान प्रथम हुआ, भक्ति नारद ओर गोपियोके उपदेशसे पीछे हुई ओर ध्रुव एवं प्रह्ादको भक्ति प्रथम 
हुई-इस प्रकार दोहेके दृष्टान्त निर्विरोध होते हैँ । 
प० प° प्र०--श्रवण-कीर्तनादि साधनभक्तिसे ज्ञान ओर वैराग्यकी प्रापि अरण्यकाण्ड "रामगीता" में 
कही हे। भागवतमे उसी साधनभक्तिको कज्ञान-वैराग्यको माता कहा है । पर यहाँ तो कृपा-साध्य प्रेमाभक्तिका 
ही वर्णन है। यह जान वेराग्यके पश्चात्‌ ही प्राप्त होता है। यथा-- "सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि 
पद रति रस वेद क्खाना॥' (१।३७। १४), “विमल ग्यान जल जव सो नहाईड। तन रह राम भगति उर 
लाई ॥* (७।१२२।११) 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम बिरह सब्रु साजु विहाल्‌॥९॥ 
प्रभु गुनग्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मग जाहीं।॥२॥ 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ। सो वासर बिनु भोजन गयऊ॥३॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासू। रामसखां सब कीन्ह सुपासू॥४॥ 
सं उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये॥५॥ 
अर्थ- मुनि, ब्राह्मण, गुरु वसिषएठजी, भरत ओर राजा तथा सभी साजसमाज रामविरहमें विह्ल दै ॥ १॥ 
श्रीरामजीके गुणसमूहको मनम विचारते मनन करते हए सभी मार्गमे चुपचाप चले जा रहे हँ*॥२॥ प्रथम 
दिन यमुना उतरकर सब पार हए । वह दिन विना भोजनके वीता॥ ३॥ दूसरा वास गङ्गा उतरकर (गद्भापार 
शृद्कवेरपुरमें ) हआ। रामसखा निषादराजने सव सुपास (सुखका सामान) किया ॥ ४॥ तदनन्तर सई पार करके 
गोमतीमे स्नान किया ओर चौथे दिन अवधपुर पटहंचे ॥५॥ 
नोट- “जमुना उतरि पार सबु भयऊ“ ' इति । ' अवधसे चित्रकूटको जाते समय दो दिनपर यमुनासे चित्रकूट 





* दीनजी-“ रामविरहमें अस्तव्यस्तसाजसे रामगुणगान करते हुए '। 
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पहुचे थे ओर लौटतीमें पहले दिन ही चित्रकूटसे यमुनातक पहुंच गये, यह क्यों 2" यह शङ्का उठाकर उसका 
उत्तर पंजाबीजी यह लिखते है कि पूर्वं वियोगसे खिन्न थे ओर प्रभुके मिलनेमें सन्देह धा। अथवा, पहले 
अपना ही बल धा, अब उच्चाटनद्रारा देवमायाका भी बल पा गये, बल द्विगुण हो गया, इससे जितना पूर्व 
दो दिनमें चलते थे। उतना अव एक ही दिनमें चलते है -(नोट-इससे यह भी सूचित करते हैँ कि भरतजी 
अव सवारीपर है, रथपर दहैं। यथा--' ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा। आरुरोह रथं दष्टः 
शत्रु्रसहितस्तदा ॥' ( वाल्मी° ११३। १) अर्थात्‌ सिरपर खड़ाऊं रखकर श्रीभरतजी प्रसन्न होकर शत्रुप्रजीके 
साथ रथपर वेदठे। सव लोग सवारीपर हँ इससे शीघ्रतासे पहुचे । पूर्वं श्रीभरतजी ओर श्रीरामजीके सद्भी 

सखा आदि सव पदल ये, यथा-- "तेहि पाठे दोउ कंधु पयादे। भूषन बसन वेष सुवठि सादं ॥ सेवक सुहृद 
सचिव सुत साथा। सुमिरत लवन सीय रघुनाथा॥' (२२१। ६-७) इससे दो दिन लगे थे। 

“ “श्रीरामवनगवन महनत्तीर्थ' मार्ग 

श्रीयुत राय साहे धर्मविनोद पं० परमेश्वरदत्त मिश्रजीके तीर्थमालाको ४० वीं मणि "रामवनगवन महत्तीर्थ' 
सम्बन्धी अप्रकाशित लेखसे तीर्थयात्नाका मार्ग सम्पादक ने लिया हे। इसके लिये सम्पादक उनका हदयसे 
कृतज्ञ है। लाला सीतारामके अयोध्याकाण्डको प्रतिमे जो वनयात्रा दी है वह बिलकुल अशुद्ध है। इसीसे 
यहाँ स्थानोके लिये सम्पादकने गोस्वामीजीके मानसके प्रमाण भी दिये हैँ। राजापुरकी पोधीकी हूवहू यह 
प्रतिलिपि है, हमें इसमें भी संदेह हे । 

ईश्वरके पवित्र स्थलोँका ही दूसरा नाम तीर्थं है ओर यद्यपि एसे तीर्थं भारतवर्षे अनेक हैँ ओर 
सभीका राजा भी तीर्थराज प्रयाग है तथापि तीथद्धोमें श्रीअयोध्याजी मस्तक कहा गया है, क्योकि उसी 
श्रीअयोध्याके रघुकुल (आर्यवंश) में साक्षात्‌ ब्रह्म अनादि श्रीभगवान्‌ रामचनद्रजीने अवतीर्णं होकर पिताकी 
आज्ञा मान अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण ओर धर्मपत्नी श्रीसीताजीके सहित चौदह वर्षपर्यन्तं वनवास किया 
था ओर मनुष्योकी भोति अनेक चरित्र किये थे। समुद्र पारकर लंकाके प्रबल प्रतापी राजा रावरणको भी 
मार पृथ्वीका भार उतारा था ओर फिर सकुशल अयोध्याजी लौटे थे। अतः उन्हीं वनो, वनवासके मार्ग 
ओर स्थानोके नामको एकत्रित संज्ञा ' श्रीरामवनगवन महन्तीर्थ' हे। 

श्रीकनकभवन खास महल श्रीसीतारामजीका है। यसि कोपभवन जहां दशरथजी महाराज थे वहां 
सुमन्तजीके साथ रामजी गये। वनवासकी आज्ञा विमातासे सुनकर श्रीकौसल्याभवनको मातासे आज्ञा लेने 
गये। वहीं सीताजीका साथ हुआ ओर कौसल्याभवनसे निकलते ही श्रीलक्ष्मणजीका साथ हुआ। तीनों मूर्ति 
कोपभवन गये ओर कैकेयीके दिये हुए वल्कल वस्त्र आदि धारणकर पिता-माताको प्रणामकर वहासि वसिष्टजीके 
आश्रमपर आये (जहां अब वरसिष्कुण्ड है) । 

१ यसे रानोपालीकी सड़कसे होते हए ॒दर्शननगर-(रथीवां ग्राम यहांसे दाहिने छट जाता है) * 
पहुंचकर वहसे दक्षिणवाली सीधी कच्ची सड़क सात कोस चलनेपर तमसातीर प्रथम महत्तीर्थं मिलता टै। 
चकिया ग्रामके निकट इसका पत्थर गडा हि। यह स्थान नन्दिग्रामवाले भरतकुण्डके कोसान्तर ही है।- 
यह प्रथम निवास-स्थान है- “वालक वृद्ध बिहाड़ गृह लगे लोग सव साथ। तमसा तीर निवास किय प्रथम 
दिवस रघुनाथ ॥* (८४) 

२ यहसि सुलतानपुर-प्रतापगढकी सड़कपर चलते हुए गोमती ओर सई नदियोको पारकर गङ्गातटपर 
शृंगवेरपुर (सिंगौर ) है, जहाँ दूसरा निवास हुआ- यह दूसरा महत्तीर्थं है ।-^रामलषन चिय जान चदि संभु 
चरन सिर नाड सचिव चलायेञ तुरत रथ इत उत खोज दुरा" (८५), “सीता सचिव सहित दोउ भा। 
श्रगवेरपुर पहुंचे जाई॥ उतरे राम देवसरि देखी । कोन्ह दंडवत हरष विसेयी ॥* (८६। १) 





* रथीवाँ प्राम नाम पड़ा; क्योकि रथका खोज छिपानेके लिये यहाँ बहुत-सी लीके बनी थीं ओर्‌ पता 
न चलता था कि रथ किधर्‌ गया। यष्टी पुरवासी हताश होकर लीरे ध। 
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तमसातटसे भरतकुण्ड रेलवे स्टेशनसे सवार होकर प्रतापगढ २६ कोस पडेगा । वहसि जेठवारा थानाकी 
सड़क पकड़ हुए २० कोश जानेपर शृद्धवेरपुर मिलता हे अर्थात्‌ तमसाके ४६ कोसपर है। सिगौर घाट 
तहसील सोरव जिला इलाहावादमें है यर्हां घाट है जहां सन्ध्या की गयी, थी। 

३ श्वं गवेरपुरसे गङ्गापार होकर प्रयागके रास्तेमे एक वृक्षके नीचे तीसरा निवास हआ-- “तन गनपति 
सिव सुमिरि प्रभु नाड सुरसरिहि माथ । सखा अनुज सिय सहित वन गवनु कौन्ह रघुनाथ ॥* (१०४) “तेहि 
दिन भयउ बिटपत्तर बासू। लषन सखा सब कीन्ह सुपासू्‌॥ प्रात प्राकृत करि रघुराई। तीरथराज दीख 
प्रभु जाई 11 

कोरई घारसे तीन कोस दक्षिणपर चेरवा ग्राम हे। यहाँ श्रीरामजूटा नामका एक तालाब है, जिसे 
कोटरी मुहघोईताल भी कहते हे । य्ह एक श्रीरामजीका मन्दिर भी है। यह तीसरा महत्तीर्थं हे। 

४ यहटसि यद्यपि राजापुर होकर चित्रकूटका रास्ता नजदीक है, पर भगवानूको श्रीभरद्राजजीको दर्शन देने 
प्रयाग जाना धा, इससे वे इस रास्ते न गये हों। रामजृटातालसे प्रयाग १० कोस है ।-^तव प्रभु भरद्वाज पहि 
आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥' (१०५) यर्हापर रामघाट है । त्रिवेणी-स्नान है। भरद्राज-आश्रम हे। 

५ भरद्राज-आश्रमके पीछेवाली सड़कसे नैतऋत्यकोण दिशासे चौक होकर पश्चिमद्वारसे प्रयागसे बाहर 
कड रास्ते मिलते हं । एक तो वहींसे यमुना उतरकर मानिकपुरवाली सड़कसे, दूसरा इसी पारसे राजापुरवाली 
सड़कसं, तीसरा पगडंडियोद्रारा। पर इन रास्तोसे रामजी नहीं गये। शहरसे बाहर सीधे राजरूपपुर जाइये । 
वहसि टेद्धी-मेदी रास्ता पश्चिम-दक्षिणवालीसे सराय आकिल होते हए श्रीयमुनाजीका महिलाघाट पारकर 
तहसील मऊ (जिला बाँदा) मे उस पारवाली डिस्टिक्टवोईकी सड़क लीजिये, जिसपर मऊ, रामनगर, रायपुरा, 
वाल्मीकि-आश्रम ओर कर्वीं सवबडिविजन प्रसिद्ध स्थल हें । मऊमें ठहरना हो तो वावा छीतूदासका धर्मशाला 
वहां है। मऊसे रामनगर आइये । इस ग्रामके बाहर सड़कपर परम पवित्र ताल 'कु्वँर दो" (कुमार द्वै) 
हे। अर्थात्‌ जहां दोनों राजकुमारोने प्रयागसे चलकर विश्राम किया था--यह ताल प्रायः १५ वीघाकी परिधिपें 
लम्बा-चौडा है। उत्तरका घाट मोटे पत्थर ओर पद्टियोसे बंधा है। पश्चिमकोणपर एक जीर्णं शिवालय हे। 
इसमे कमल ओर मछलियां बहुत है । प्रयागसे यह स्थान लगभग २० कोस होगा।- “जानी श्रमित सीय 
मन माही। घरिक विलंकव कीन्ह बट्ाही ॥* (११४) 

६ “कुर्वेर दो" तालसे “वाल्मीकि-आश्रम छः कोस है। इसके बीचमें घड़ीभर ठहरना हआ। वहसि 
वाल्मीकिजीके स्थानपर आये। वाल्मीकिजीके यहां कुछ देर लगी । वहां उनसे स्थान पृछछकर, चित्रकूटको 
चल दिये ओर चित्रकूटमें ही छठी रातको विश्राम हुआ।-- “तव रघुबीर श्रमित चिय जानी। देखि निकट 
बट सीतल पानी॥ तहं बसि कंद मूल फल खाई! प्रात नहाड़ चले रघुराई॥ देखत बन सर सैल सुहाए। 
वालमीकि आश्रम प्रभु आए्‌॥' (१२४। ३-५) “चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाड़ । आड नहाने 
सरितवर सिय समेत दोउ भाड।॥* (१३२) 

यहा कामदगिरि, कोरितीर्थ, देवांगना, स्फटिकशिला, भरतकृप आदि तीर्थं हैँ । अनसूया-आश्रम यदसि 
कोई छः कोस होगा ओर भरतकृप तीन कोस। 

चित्रकूटसे आगेकी यात्रा रेलपर ही रायसाहवने कौ । नकशेमें स्थान ओर उनके पासके स्टेशन दिखा 
दिये हैं। इनसे यात्रा करनेवाले प्रेमियोको बहुत सुविधा होगी। नकशा खींचनेमें श्रीहरगौरीप्रसादजीके हम 
कृतज्ञ हें । ` 

जनकु रहे पुर वासर चारी । राजकाज सब साज संभारी॥६॥ 


सोपि सचिव गुर भरतहि राज्‌ । तेरषुति चले साजि सब साजू॥ ७।। 





“ नोट-जिस पुस्तकसे दूसरा संस्करण तैयार किया गया ह, उसमे वह नकशा नर्हा है । इससे वह यहां 
नहीं दिया जा सका। 
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नगर नारि नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन रामरजधानी॥८॥ 
दो०-रामदरस लगि लोग सब करत नेम उपवास। 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि को आस ॥ ३२२॥ 


अर्थ--श्रीजनकजी नगरमे चार दिन रहे। राज्यका सव कार्य ओर सब साजसामान संभालकर॥ ६॥ 
मन्त्री, गुरुजी ओर श्रीभरतजीको राज्य सौपकर अपना सब साजसामान ठीक करके तिरहुतको चल 
दिये ॥७॥ नगरके स्त्री-पुरुष गुरुजीकी -शिक्षा मानकर श्रीरामजीको राजधानीमें सुखपूर्वक रहने लगे॥८॥ 
श्रीरामदर्शनके लिये सब लोग नियम ओर उपवास वा उपवासका नियम कर रहे रै, वे भूषण ओर भोग 
सुखको त्याग-त्यागकर अवधिकी आशासे जी रहे है ॥ ३२२॥ 

नोट-- "जनक रहे पुर वासर“ * इति। श्रीरघुनाथजीने जो कहा था कि “तात तुम्हारि मोरि परिजन की। 
चिंता गुरहि नृपदहि घर वन की॥ माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू/"“““ 1“ (३१५।१-२) राजा जनकके यहां चार 
दिन रहकर राजकार्यं संभालनेसे उनके सम्बन्धके वचन चरितार्थं हुए। 

नोट-२ “सपि सचिव गुर. भरतहि राजू“ “ इति। राजाने यह रीति वाधी कि आज्ञा भरत दं 
व्यवहार मन्त्री करे ओर उचित-अनुचितका निवारण गुरुजी करे। (पं०) (ख) “नगर नारि नर गुर किख 
मानी ८“  इति। यहाँ श्रीरामजीके उपर्युक्त गुरुसम्बन्धके वाक्य “सहित समाज तुम्हार हमारा घर वन गुर प्रसाद 
रखवारा॥* (३०६। १) "देसु कोसु परिजन परिवार गुर पद रजिं लाग छरु भारू॥* (३१५। ७) ये 
सव वचन चरितार्थं हए। गुरुजीने ही नगरके निवासि्योको समज्ञाकर वबसाया कि देखो अब यह राज्य 
ओर राजधानी श्रीरामजीकी है, श्रीरामजीने अपने प्रतिनिधि रूपसे अपनी पादुकाएं दी है ओर वचन 
दिया है कि पिताकी आज्ञाका पालन करके चौदह वर्षके व्यतीत होनेपर दूसरे ही दिन यहां आ जार्यँगे 
ओर राज्यकाज स्वयं करेगे। अवधिभर श्रीभरतजी थातीरूपसे इसकी रक्षा कररेगे। अतएव तुम सव लोग 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीके वचनका विश्वासकर सुखपूर्वक यहाँ रहो। 

नोर-३ "रामदरस लगि“ इति। (क) श्रीगुरुजीके इतना समञ्चानेपर पुरवासी सुखपूर्वक बसे तो, 
पर श्रीरामदर्शनकी प्रतीक्षामें वे नियम ओर उपवास करते रहे कि जबतक वे वनवासे कष्ट सह रहे है 
तवतक हम सव भी भूपण-भोगको ग्रहण न करेगे, नियमपूर्वक रहेंगे, इत्यादि। इससे पुरवासिर्योका श्रीरामपर्‌ 
अतिशय प्रेम दिखाया ओर गुरुके “तुमह बिनु दुखी सुखी तुम्हते ही ।“ (२९१। ३) इन वचनोंको चरितार्थ 
किया। (ख) “करत नेम उपवास /* * “ अर्थात्‌ किसीने जलका ही नियम किया, किसने अन्रका त्याग किया, 
किसीने विशेष पूजा-पाठ-जपादिका नियम किया। किसीने फल ओर किसने दूधका ही नियम किया। 
प्रायः सभी एक ही वार भोजन करते थे। 

सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाड सिख ओधे॥ ९॥ 


पुनि सिख दीमहि बोलि लघु भाई । सौपी सकल मातु सेवकाई॥ २॥ 

भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बर* बिनय निहोरे॥३॥ 

ऊंच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देव न करब संकोचू॥ ४॥ 

परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस वबसाए॥५॥ 
शब्दार्थ-' ओधना' (सं० आबन्धन) कामे लगना, आबद्ध होना 


* “वरय ' पाट राजापुर ओर काशीका है। अर्थं रा० प्र° ने यह किया है-“ अवस्थासम (के अनुसार) विनय 
ओर निहोरा किया'। भा० दा० ने "वर" पाठ दिया हं। न ह 
‡ रा० प०-' ओधे '=उधियाय लगे अर्थात्‌ आज्ञारूप वायुम प्रेरित हो सव अपने-अपने काममें उदि लगे। 


(रा० प्र०) २-' ओधे' शब्दस हर्परहित होना सूचित किया (पु° रा० कुऽ) 
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अर्थ- श्रीभरतजीने मन्त्रियों ओर सुसेवकोंको समञ्ञाया। वे सव शिक्षा पाकर अपने-अपने कामें 
लगे॥ १॥ फिर छोटे भाईको बुलाकर उपदेश किया ओर सव माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ २॥ ब्राह्यणोंको 
व्ुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सुन्दर विनयसे प्रार्थना की (कि)॥३॥ ऊचा-नीचा, भला- 
तुरा जो भी काम हौ उसके लिये आज्ञा दीजियेगा, संकोच न कोजियेगा, ॥ ४॥ उसके वाद परिजन, पुरजन 
ओर प्रजाको बुलाया ओर सबका सन्तोप करके सुखपूर्वक स्वतन्त्ररूपसे वसाया ॥५॥ 
वि० त्रि०-*सचिव“ओधे” इति। समञ्ञाया कि "जव लगि प्रभु आवत नही, तव लगि सव अधिकार। 
जो जाको जसो रहौ सो सब करै संभार॥ सम्पति रघुपतिकी सकल, ` रयाजपाट धनधाम। योगक्षेम बादर सदा; 
समुदि संभारो काम। दुखी प्रजा रघुपति विरह; करहु तासु अनुहार॥ करहि सकल सतिभावसे। वेदविहित 
आचार॥ होय न पावै पाप कटं करिय नित्य यह सोध। रहे प्रजा सुख शान्तिसे बढ़े न कतहु विरोध। सेवक 
धर्म संभारिये सजग होय सव कोय। परमधर्मं सबको यथा स्वामीका हित होय॥' 
नोर--१ “ऊंच नीच कारजु भल योचू“ ' इति। ऊचा-नीचा, बुरा-भला, यह मुहावरा हे । जिसका भाव 
यह है कि जो कु भी काम हो, केसा भो काम हो उसके कहनेमे संकोच न कीजियेगा, मं आपका 
सव कार्य करूगा। (पु० रा० कुऽ) [नीचकार्य जैसे नीचोंको दण्ड देना। (पं०)] 
नोट-२ “समाधान करि सुवस बसाए' वाल्मीकिजी (सर्ग ११५1 १५-१६ में) लिखते है कि 
' दुःखसंतप्त भरतजी पादुकारूपी धातीको माथेपर रखकर प्रजाओंसे बोले कि ये चरणपादुकार्णँ हमारे 
गुरु रामचन्द्रजीके प्रतिनिधि हे, इन्टीसे राज्यम धर्म स्थित रहेगा। श्रीरामजीसे भी उन्टोने यही कहा 
था किये ही सबका योगक्षेम करेगे। 'एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः! (२।११२। २१) 
भरतजी यही विश्वास सव्र प्रजाको दिला रहे है ओर यह भी कि जो कार्य होगा वह सव अवधिभर 
इन्टीसे तिकलगा। कोई कष्ट किसोको न होगा, ये सव प्रकार रक्षा करेगे ओर मं आज्ञानुसार सेवा 
करता रहेगा। १४ वर्पपर प्रभु अवश्य लौटेगे इसमें संदेह नही, वे सबको वचन दे चुके है कि 
वनसे लौटनेपर वे राजा होगे।-"अनेन धर्मशीलेन वनात्प्रत्यागतः पुनः। भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः 
पतिरुत्तमः ॥' (सर्गं १११।३१) 
अ० रा० में मिलता हुआ श्लोक यह है-' पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायामुदारधीः । स्थापयित्वा यथान्यायं 
नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌ ॥' (२ ९।७०-७१) 
स्रानुज गे गुर गेहं बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥६॥ 
आयसु होड त रहडं सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा।॥७॥ 
सखमुञ्मब कहत करव तुम्ह जोई । धरम सारु जग होडहि सोई॥ ८ ॥ 
दो०-- सुनि सिख पाइ असीस बड़ गनक बोलि दिन साधि। 


सिघासनु प्रभु पादुका बेठारे निरुपाधि॥३२२३॥ 

शब्दाथ--* गनक ' - ज्योतिषी, यथा- “गनी जनक के गनकन्ह जो। निरुपाधि ~निरुपद्रव- भावसे, निश्छल- 
भावसे, प्रकटरूपस, धूमधामसे, सारी प्रजाको शरीक करके। 

अर्थ--फिर श्रीभरतजी छोटे भाईसहित गुरुजीके घर गये ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोड्कर 
बोले ॥६॥ आज्ञा हो तो नियमपूर्वक रूं । श्रीवसिष्ठ मुनि शरीरसे पुलकित होकर प्रेमपूर्वक वोले॥७॥ हं 
भरत, तुम जो कु भी समञ्चोगे, कहोगे या करोगे वही संसारमं धर्मका सार्‌ हागा॥८॥ श्रीभरतजीनें यह 
सुनकर ओर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिपि्योको वुलाकर दिन (मुहूर्त) शोधवाकर उन्होने 
प्रभुकी चरणपादुकाओंको सिंहासनपर धूमधामसे पधराया ॥ ३२३ ॥ 

नेट-१ “आदसु होड“ “ उति। मिलान कीलिये--' नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामच््रयेऽत्र वः। तत्र 
दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना॥ २॥ रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३॥ सुभृशं श्लाघनीयं 
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च यदुक्तं भरत त्वया॥ ५॥ ““““-मार्गमार्य प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌॥ ६॥ (वाल्मी० ११५) अर्थ्‌ 
गुरुजीसे भरतजीने कहा कि आज्ञा दीजिये मैं नन्दिग्रामको जाता हूं। वे बोले कि भरत तुम्हारा वचन 
प्रशंसनीय हे। तुम उत्तम मार्गपर जा रहे हो। कौन तुम्हारा अनुमोदन न करेगा? गुरुकी आज्ञा पाकर 
माताओंकौी आज्ञा लेकर सिरपर खडाऊँ रखकर न्दिग्रामको गये। नन्दिग्राम क्यों गये यह भी वहीं 
ताया है कि वहाँ श्रीरामजीके न रहनेके समस्त दुःखोंका मैं अनुभव करूगा। राजा स्वर्गगामी हए 
ओर मेरे गुरु वनवास कर रहे है । मं वहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करूगा, क्योकि वे यशस्वी श्रीरामचन्द्रजी 
ही राजा हं। मानसम जो उन्होने कहा है- “सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सव ते सेवक धरम 
कठोरा॥ उसको चरितार्थं करेगे। 

नोट-२ “धर्म सार जग होड़हि सोई यथा--' यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्‌ प्रमाणं कुरुते 
लोकस्तदनुवर्तते ॥' इति। (गीता ३। २१) श्रेष्ठ पुरुष जेसा आचरण करते हँ संसार उसको प्रमाण मानकर 
उसके पीछे चलता है। तुम्हारे उत्तम आचरणोंको देख संसार उसको प्रमाण मानेगा। 

नोट-३ “सुति सिख पाड असीस”  इति। (क) यहाँ शिक्षा ओर आशीर्वाद दोनों कहते हँ । अतः 
वसिष्ठजीके "समुञ्भब कहन करव तुम्ह जो। धरमसार जग होड़हि सोई॥“ इसमे शिक्षा भी ठै, आशीर्वाद 
भी है। वर्तमानके लिये शिक्षा है कि जो वात तुम समञ्ञ रहे हो कि राज्य पिता मुञ्चे दे गये है, 
उसं विधिके अर्पण कर दू ओर जो कह रहे हो कि 'नियमके साथ रहं! जबतक सरकार भोगको 
स्वीकार नहीं करते तवबतक मै भी उससे दूर रहं ओर जो तुम करनेवाले हो, सरकारकी पादुकाको 
सिंहासनारूद करना चाहते हो, यह सवर धर्मसार है, यह तो हई शिक्षा, ओर भविष्यके लिये यही 
बड़ा भारी आशीर्वाद है कि जो कुछ तुम समञ्ञोगे, कहोगे, करोगे वही संसारके लिये धर्मसार होगा। 
तुम्हारी अन्तःकरणको प्रवृत्ति ही धर्ममे प्रमाण होगी। यथा--'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः- 
करणप्रवृत्तयः '। (वि० त्रि) (ख) “गनक बोलि” इति। पंजाबीजीका मत है कि मुहूर्तका विचार मर्यादा 
रखने ओर ज्योतिपियोके सम्मानार्थं किया गया, नहीं तो उसकी आवश्यकता न धी । (ग) “सिंधासन“““वेठारे / 
इति। ज्येष्ठ शु° १० गुरुवारको सिंहासनपर पधराया। इससे प्रजाको भी सन्तोप हुआ होगा, क्योकि इसका 
भाव ही यह है कि आजहीसे श्रीराम ही राजा हैं। (घ) “वैठारेण इति। फिर भरतजीने पादुकाके 
सिंहासनारूढ करनेके विधानमे वसिष्टजीको सम्मिलित नहीं किया, यह सोचकर कि स्वयं सरकारको 
सिंहासनारूढ वसिष्टजी करेगे। (वि० त्रि०) 

नोट-४ “निरुपाधि” इति। (क) रा० प्र° निरुपाधि" को “पादुका' का विशेषण मानता दै। प्रायः 
अन्य टीकाकारोने इसे "वैरे" के साथ रखा है। (ख) निरुपाधिसे जनाया कि श्रीरामजीके अभिषेकं 
उपाधि हई पर पादुकाओके अभिपेकमें कोई उपाधि नहीं है (पं रा० कु०) । (ग) उपाधि धर्मं चिन्ताको 
कहते टै । यथा-'उपाधिनां धर्मचिन्ता" इत्यमरः। भाव यह कि पादुकाओंको सिंहासनपर विटाकर भरतजी 
स्वधर्म-हानिकी चिन्तासे रहित हए, सेवक-धर्ममें वाधा होनेकी चिन्ता मिर गयी। 

गौडजी-- “वैठारे निरुपाधि“ इति। प्रभुसे पायी हई पादुका भरतजीने नन्दिग्राममं सिंहासनपर पधरायी 
ओर आटो पहर उसकी पूजा-सेवामें रहते थे। श्रीरामजोकी ओर पादुका जो महल थी उसे 
धूमधामसे प्रजाका खटका मिटानेके लिये शुभ मुहूर्तपर राज्य-सिंहासनपर विठाकर सादर उसका 
छत्र-च्वँर धामा। दी हुई पादुका नगरमे नहीं ले गये। उसका नगरमे जाना ओर प्रभुका जाना 


एक वात॒ धी। 
भरत-रहनि-प्रकरण 
राममातु गुरपद सिरु नाई। प्रभुपदपीठ रजायसु पाई॥ ९॥ 
नंदिगोंव करि परनकृटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥२॥ 
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जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस सांथरी संवारी॥३॥ 
असन बसन लासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिषि धरम सपेमा।॥४॥ 


भूषन लसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तूरी॥५॥ 

शब्दार्थ-नन्दिगांव--श्रीअयोध्याजीसे पाँच कोसपर एक गाँव है, आज भी यह बडा रमणीक लगता 
है । खनि~खोदकर। तिन तुरी-तिनका तोड़े हए-से, यथा-"देह गेह सब सन तृन तोरे।* (७०।६) देखिये। 

अर्थ--श्रीरामजीकी माता ओर श्रीगुरुजीके चरणोमें माथा नवाकर ओर प्रभुके खड़ाऊंकी आज्ञा पाकर 
, नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर धर्मक धुरी धारण करनेमे धीर भरतजीने निवास किया ॥ १-२॥ सिरपर जटाओंका 
जूडा ओर शरीरमें मुनिवस्त्र धारण किया, पृथ्वीको खोदकर उसमे कुशकी साथरी सजाई ॥ ३॥ भोजन, 
वस्त्र, बरतन, ब्रत आदिका नियम करते हैँ । ऋषियोके कठिन धर्मोका प्रेमपूर्वक आचरण करते हें ॥४॥ 
भूषण, वस्त्र, भोग ओर सुख-समूहको मन, तन, वचनसे तिनका-सरीखा तोड़कर (उन्होने) त्याग दिया ॥५॥ 

नोट-१९ “प्रभुयदपीठ रजायसु या" से भी जनाया कि श्रीरामजीके सब पदार्थं भी सच्चिदानन्दरूप 
है । प्रसङ्गभरमें गोस्वामीजीने यह बात दिखायी है । आदिमे यहां “प्रभुषदपीठ रजायसु पाई" कहा ओर अन्तमं 
“मागि मागि आयसु करत“ * कहा । गीतावलीमें "मुद्रिका" से श्रीसीताजीका बात करना लिखा हे। विशेष 
३१६ (८) मे देखिये । 

नोट-२ “नंदिगोव करि परनकुटीरा-~ ।* नन्दिग्राम नगरके बाहर है । उसे वनके तुल्य समञ्कर वहां 
रहे । श्रीरामजी घरमे नही, महलमें नही, अतः वे भी घर ओर महल छोड एकान्तमें रहे । श्रीराम नगरसे 
दक्षिणको गये, यह भी दक्षिण ओर गये जिसमें श्रीरामजी आवें तो अगवानी वरहीसे करें । श्रीराम पर्णशालामें 
रहते है, अतः इन्होने भी पर्णकुटी बनायी। यह सब रामोपासकोके कठिन धर्म॒; इनका पालन किया; 
“धर्म शुर शीर” कहा । काष्टजिह्वा स्वामी कहते हैँ कि ' नन्दी" धर्मका स्वरूप है, धर्म चतुष्पाद है, धर्मक 
ध्वजामें वृषका स्वरूप रहता है, इसीसे "नन्दिग्राम ' पसन्द किया। नन्दिग्राममें निवास करनेका कारण मुख्य 
यह जान पडता है कि वे साथ नहीं गये तो जर्हों रामजी प्रथम रात्रि ठहरे थे उसके पास ही अर्थात्‌ 
वनकी पहली मंजिलमें ही ठहरेगे। यह भी वनवास ही हुआ; क्योकि श्रीरामजीका यह निवास भी वनवासका 
प्रथम दिन गिना गया है। नन्दिग्राम तमसा-तीरके निवास-स्थानसे लगभग कोशभर है। 

नोट-३ वाल्मीकोयसे मिलान कीजिये। वे लिखते ह कि वल्कल ओर जटा धारण करके मुनिवेष 
बनाकर भरतजी सैन्य-सहित नन्दिग्राममें रहने लगे। पादुकाओंपर स्वयं छत्र लगाया, व्यजन आदि धारण 
किया, जैसे रामराज्यपर श्रीरामजीके छत्र, व्यजन, चंवर आदि धारण किया गया। राज्य-शासन-सम्बन्धी कार्योको 
वे पादुकासे निवेदन किया करते, पादुकाका अभिषेक करके आप उनके अधीन ही सदा राज्य-कार्य करते 
थे। जो भी कार्य होता था, जो कुछ उपहार आता यह सब पादुकाओंको प्रथम निवेदन कर देते। यथा-स 
वल्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः । नन्दिग्रामेऽवसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स 
स्वयम्‌। भरतः शासनं सर्व पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥ ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं 
कारयामास सर्वदा ॥ तदा हि यत्कार्यमुपैति किंचिदुपायनं चोपहतं महार्हम्‌। स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार 
पश्चाद भरतो यथावत्‌॥' (वाल्मी० ११५। २३, २५- २७) 

नोट-४ “महि खनि कुस साथरी सवारी“ इति। ' धर्मधुर-धीर' कहा; उसीका निर्वाह आगेतक किया 
है। “सिर भर जाऊँ उचित असर मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा॥* यह भरतजीका वाक्य है अर्थात्‌ जहां 
स्वामीका चरण पडे वहाँ सेवकका सिर होना चाहिये, चरणरज जिसमें सिरपर रहे, पैरोके नीचे न षडे । 
उसीका यहाँ निर्वाह दिखाया । श्रीरामजी पलंगपर सोवें तब उनसे नीचे हम सोते, जव वे पृथ्वीपर सोते 
है तब हम उसपर कैसे सोवे ? अतः दोनों प्रकारसे जमीन खोदकर रहनेसे धर्म सधेगा। 

वंदन पाठकजी- महि खोदनेमे तीन भाव.-१-स्वामी-सेवक, यथा-- “कहु न॒ कहां चरन कं 
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माथा॥' २-- अन्न जमनेवाली धरा निकालकर रहे, यर्हातक त्याग है । ३- जीते ही महिमें धेस गये, लोकको 
मुंह न दिखाया। 
स० प०-इतना खोदा कि केसे भी खड हों या वैठे हमारा सिर रामचरणसे नीचे ही रहे 
नोट--५ (क) “कठिन रिपि धरम“ कहकर जनाया कि ऋषि्योके सभी धर्म कठिन टँ; पर ये राजकुमार 
होकर एेसे धर्मका पालन करते हे जो ऋषियोके लिये भी कठिन है। ˆसपेमा' अर्थात्‌ इन धर्मो्ता पालन 
मनम दुःख मानकर नहीं वरन्‌ प्रेमसे करते हे। जिस धर्ममेंप्रम या श्रद्धा न हो वह निष्फल हो जाता दै, 
“श्रद्धा विना धर्म नहिं होई" (७। ९०1 ४) (ख) “मन तन वचन तजे” से जनाया कि कुछ लोगोके दिखानेके 
लिये या लोकाचार-हेतु नहीं त्याग किया, वरन्‌ रामप्रेमके कारण-(पं०) । “तिन तरी ˆ ६९ (६) देखिये। 
अवध राजु सुरराजु सिहाडईं। दसरथ धनु सुनि धनद लजाई ॥ ६ ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा॥७॥ 


रमा बिलास राम अनुरागी 1 तजत बमन जिमि जन बड़ भागी।॥८॥ 
दो०-राम पेम भाजन भरतु बडे न येहि करतुति। 


चातक हस सराहिअत टंक विबेक बिभूति।॥३२४॥ 

शब्दार्थ-“ चंपक '= चम्पा। मंञ्लोले कदका पेड जिसमे हलके पीले रंगके वड़े तीव्र सुगन्धदार फूल 
होते हैं। यह दो प्रकारका होता है, एक साधारण, दूसरा कटहलिया, जिसके फूलों पके करहलको- 
सी सुगन्ध होती हे। यह प्रसिद्ध है कि भौरि इसके फूलपर नहीं वैठते। " चंचरीक "= भौरा । * विलास '- एरय । 
"बमन '=के, उल्टी, के किया हुआ पदार्थ। “विभूति'=अलौकिक शक्ति। 

अर्थ-देवराज इन्द्र॒ भी जिस अवधराज्यको ललचाते हैँ । तथा दशरथजीकी सम्पत्तिको सुनकर कुचेर 
भी लज्नित होते हैँ ॥६॥ उसी नगरमें भी श्रीभरतजी ममत्वरहित होकर बस रहे हँ, जैसे भौरा चम्पाके वागर्मं 
(नित्य ही, अनासक्तं होकर रहता है) ॥७॥ श्रीरामजीके प्रेमी बड़भागी लोग लक्ष्मीके वरिलासको वमनके समान 
त्याग देते है ॥ ८ ॥ श्रीभरतजी तो स्वयं श्रीरामजीके प्रेमके पात्र है । कुछ इस करनीसे वे बड़े नहीं हुए (अर्थात्‌ 
इसमे उनकी कोई बडाई नहीं, कोई आश्चर्यकी बात नहीं, एेसा उनमें होना स्वाभाविक चाहिये ही) । चातकके 
टेक ओर हंसके विवेककी अलौकिक शक्ति क्योकर सराहनीय है । (अर्थात्‌ नही, वह तो उनका स्वभाव 
हीदहै। जो दूसरे वैसा टेक या विवेक हो तो उसकी अवश्य ही सराहना होगी) ॥ ३२४॥* 

"चंचरीक जिमि चंपक वागा" “रमा विलासः“ वमन जिमि“ इति। 

यहाँ दो दृष्टान्त दिये गये। लोग दूसरे दृष्टान्तसे कुछ हक्ा-वक्रा-से रह जाते हँ । वे सोचते द कि 
"रमा" भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति है । उनका नाम यहां देकर उनके विलासको वमनसं उपमा दिया जानां 
उचित नहीं। इसपर कुछ महानुभावोके भाव नीचे दिये जाते ह- 

पु० रा० कु०-जिस सम्पदासे रापका सम्बन्ध है उसका त्याग वमनको नाई कहना उचित नहीं 

जान पडता। “संपति सव रधुपतिकै आही।* (१८६।३). यह स्वयं भरतजीका वचनामृत दहै, इसरीलिये पूज्य 
कविने श्रीभरतके त्यागमें ' चंचरीक" ओर ' चंपकवाग' का दृष्टान्त दिया। अवधराजका एेश्र्य परम सुगन्धित 
चम्पाके वागके समान है। जैसे भौरा चम्पापर नहीं वैठता, उसके रसको नहीं लेता, वैसे ही अव्रध एसे 
विभूति-परिमूर्ण-नगरमे रहते हए भी श्रीभरतजी उससे विमुख रहते है । यहां कहा “वसत भरत विनु रागा“ 
ओर दूसरा दृष्टान्त अन्य रामानुरागियोके अन्य सम्पदाके त्यागके सम्बन्धसं दिया गया। अन्य सम्पदा अन्य 
रामानुरागी वमनको तरह त्याग देते हं। 

* अर्थान्तर-(१) पपीहा ओर हंसको प्रशंसा उनके टेक ओर विवेकसं ही होती दै। (दीनी) 
(२) टेक, विवेककी महिमासे चातक ओर हंस भी सरादे जाते है। (पं) (३) टेकमे चातककी ओर नीर-क्षीर- 
विवेककौ विभूति (शक्ति) से हंसकी भी सराहना होती दै। (मानमांकः) 
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२ खर्रा-- यहां दो दृष्टान्त देकर भीतर-बाहर दोनों प्रकारसे त्याग दिखाया । “वसत विनु रागा” में भीतर 
(अन्तःकरण) से त्याग जनाया ओर “तजत्त वमन जिमि” से वाहरसे (बाह्य) त्याग जनाया। 

३ शीला--(क) अवधराज सम्पत्तिको उत्तम पदार्थं 'चम्पकवाग' कहा ओर अपर रमाविलासको 
अनुत्तम कहा। क्योकि अवधराज “संपति सव रघुपति कै आही " स्वामीकी सम्पत्तिका भोग करना सेवक- 
धर्मके विरुद्ध है अतः उसको नहीं भोगते। जव श्रीरामजी इसे भोग करेगे तव श्रीभरतजी इये प्रसादरूपसे 
ग्रहण करेगे। दास बिना भोग लगाये नहीं पाते। अभी श्रीरामजी कन्द-मूल-फल भोजन करते हं, अतः 
श्रीभरतजी भी उसीको ग्रहण किये हए हं। (ख) - पुनः, रमाविलासका वमन कहा । क्योंकि जैसे कोई 
रामानुरागी वैराग्य पाकर रमाविलासका त्यागकर, ईश्वरप्रापि-हेतु वनमें वास करे तो अविद्या माया विष्रके 
लिये विभूति बढती है। यथा-- “विघ्न अनेक करट तव माया॥ रिद्धि सिद्धि प्रेरड़ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ 
दिखावहिं आर ।1* (७।११८) पर वड्भागी रामानुरागी, यह विचारकर कि हम इसे प्रथम ही घरमे भोग 
करके त्यागकर वनमें आये हँ; भोग नहीं करते ओर जो करते हैँ वे वांताशी कहलाते हैँ (कुत्ते ही कै 
को हुई वस्तुको ग्रहण करते हें । त्यागकर फिर ग्रहण करनेवाले श्वानसदृश रहै) । 

८ पं०-(क) “बसत बिनु रागा” से भरतके त्यागकी महिमा दिखाते हें । वनमें बसकर पदार्थोका 
मोह छोड्ना सुगम हे, पर सम्पदामें रहकर सम्पदासे अलिप्त होना अगम्य है; सो भरत कर रहे है। 
यदि कहो कि भरतने कैसे निर्वाह किया तो उसपर आगे नीति कहते हैं। (ख)--रामप्रेमीको रामके 
स्वरूपानन्दके आगे यह विषयानन्द अति तुच्छ हे। अथवा, लक्ष्मी माता है; माताके भोग पुत्रको अति 
त्याज्य हे; इसीसे संत इन सुखोको नहीं भोगते, यथा-- "तुलसी स्त्री रंकक्ी अयनी कहै न कोड़। ठकुरकी 
अपनी कहे ताते ख्वारी होड॥1 

५ प० प° प्र०- विलास शब्दका अर्थं अमरकोशमें स्त्रियोके हावोमेसे एक बताया है -- श्रीणां विलास- 
विव्वोकविभ्रली ललितं तथा। हेला लीलेत्यमी हावाः क्रियाः शृद्कारभावजाः॥' (१।७।३१) अतः विलास 
शृङ्गारभावको एक क्रिया। “विलासोऽङ्कविशेषो यः प्रिया सावासनादिषु तत्र च प्रिया समीपगमने यः 
स्थानासनगमनविलोकितेषु विकारोऽकस्माच्च क्रोधस्मितचमत्कारमुखविक्लवनं स विलासः ।'- भाव कि लक्ष्मीरूपी 
स्त्रीके प्राप्षिके प्रयत वमनवत्‌ त्याग दिये ओर शृद्खाररसके भोगोंका भी वमनवत्‌ त्याग ही किया। ' विलास! 
का अर्थं सम्पत्ति या एश्वर्य कोपोमिं नहीं है। 

[` विलास' का अर्थं टीकाकारोने यह किया है-(१) लक्ष्मीके भोग; विषयानन्द (पं०)। 
(२) लक्ष्मीसम्बन्धी भोगविलास वा भोग। (वीर, नं° प०) (३) राजश्री आदि लौकिक पेश्चर्य (वै०)। 
(४) भोगश्च । (मानसांक) श० सा० में “ सुखभोग' ' संयोगके समयमे अनेक हावभाव अथवा प्रेमसूचक 
क्रियां" इत्यादि अर्थं दिये है] 

६ किसीका मत हे कि 'चम्पावृक्ष कामदेवकी गदी है ओर भँवर कामका सेवक है, अतः सेवक 
स्वामीको गद्रीपर केसे विराजे? वैसे ही अवध श्रीरामकौ गदी है, भरत उसको नहीं भोग करते।' ओर 
भी एसे अनेक कारण चम्पाके पास भंवरके न जानेके कहते है पर वह सव पाण्डित्य है, कल्पनामात्र 
हे। उनसे यहां प्रयोजन नहीं, अतः वे भाव यहाँ नहीं दिये जाते। 

नोट-एश्र्यको रमाविलास कहा; क्योकि लक्ष्मीक कृपाकटाक्षसे सब भोगैश्वर्य होता टै, यथा-- “वस 
नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर वेवु। तेहि पुर कै सोभा कहत!“ (१। २८९) लक्ष्मीको चञ्चल 
ओर हरजाई सवर कहते है, अतः उसके तिलासका त्याग किया ही चाहे। पुनः, जैसे बालकाण्डमें कहा 
क्रि “विष वारुनी वधु प्रिय जेही। किय रमा सम किपि वैदेही ॥* श्रीसीताजीके अगे रमा तुच्छ वैसे ही 
श्रसीता-रामानुरागियोके लिये रमाविलास घृणाकौ वस्तु है। कै करनेपर उसको ओर दखा नही जाता, उसका 
स्मरणमात्र जीको खराब कर देता है, वैसे ही रामानुरागी स्न रेश्चर्यको त्यागकर मनसे अथवा नेत्रोसे 
भी उसको ओर दृष्टि नहीं करते। देखिये ऊपर अर्धाली-“अवधराज सुरराज सिहार्। दसरथथधनु सुनि धनदु 
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लजाई ॥* मे दो बातें कही गयी है एक तो “अवधराज दूसरे “दसरथधन ' उसी विचारसे उनके दो दृष्टान्त 
दिये गये।  अवधराज' जिसको इन्द्र ईर्प्या करे एेसे "पुर" में रहकर भी श्रीभरतजीको उसकी चाह नहीं 
ओर जिस धनको देख कुवेर ईर्ष्या करं उसको ओर ये तन-मनसे दृष्टि भी नहीं करते ।' “रमाविलास' 
दशरथ-धनको उपमा हे। कविका सम्भाल देखिये । वे “रामधन' को ^रमा-विलास ' नहीं कह रहे हैँ । " रापधन' 
का त्याग वमनको तरह कहना उनको भी नहीं रुचा। 

"चातक हस सराहियत टेक बिबेक विभूति" 

१-इसका अर्थं जो ऊपर दिया गया वह मुं रोशनलालकौ टीकामें है ओर रा० प्र° ने भी दिया 
है । काकोक्तिसे अर्थं करनेसे पूरवरद्धं सङ्गत हो जाती है, नहीं तो अर्थं ठीक नहीं वैटठता।-"उनके प्रेमकी 
करतूति क्योकर बड़ी कही जाय, जैसे चातकको टेक ओर हंसका विवेक क्योकर सराहिये'- (रपां०)। 
रा० प्र कार कहते है कि 'टेकका चातक ओर विवेकका हंस स्वरूप ही है। सराहा तो वह जाता 
है जो ओरोंकी भली करतूतको करे।' 

२ खर्रा-भाव यह है कि भरतजी रामप्रेमपात्र होनेसे ही वड़े हँ ओर रहेंगे, इस करतूतसे कुछ 
वे बडे न होगे, यह तो उस प्रेमका ही सहज स्वभाव है।(नोट-चातककी टेक ओर हसका विवेक 
पूर्वं लिखे जा चुके है। यहां काव्यार्थापत्ति ओर यथासंख्य अलंकार हैँ) । 

३ दीनजी-इस कर््तव्यसे भरतका कोई बडप्पन नहीं हे; क्योकि पपीहा ओर हंसक प्रणंसा उनके 
टेक ओर विवेकसे ही होती है। अर्थात्‌ यदि चातक स्वातिवुंदको टेक ओर हंस क्षीरनीर विवरण न करे 
तो नतो उनकी सराहना होगी ओर न वे चातक ओर हंस कहलार्येगे। इसी प्रकार भरतका एसा करना 
स्वभावसिद्ध हे । 

४ श्रीवेजनाथजी- बड़भागी रामानुरागी रमाविलासका वमनके समान त्याग करते है, यह तो लौकिक 
रामानुरागियोकी बात है ओर श्रीभरतजी तो (श्रीरामजीके) एक अंश हँ ओर श्रीरामप्रेमके पत्र है, उनका 
एेश्र्य-त्याग करना कोई बड्प्पनकौ करतूत नहीं है; क्योकि यह तो उनका साधारण धर्म है। तव प्रशंसा 
करनेका क्या हेतु है ? उत्तर यह है कि यह भी रीति है कि जिसमे जो साधारण भी धर्म होता है उसकी 
सराहना की जाती है। जैसे चातककौ एक स्वातिवुंदकी टेक ओर हंसकौ क्षीर-नीर-विवरण-विवेक- विभृति 
सराही जाती है वैसे ही साधारण धर्म विषय-वैराग्यको सराहना भरतजीको को जाती हे। 

५ वि० त्रि०-जव रामानुरागी रमाविलासको वमनकी भति त्याग देते है तो समृद्ध राज्यम उन भरतजीका 
चम्पक वागमें चञ्चरीककी भोति रहना कोई आर्यको बात नहीं हे, जिनके अनुरागी स्वयं रामचन्द्र ह, तथा-- ` जग 
जय राम याम जय जेही।' टेक ओर विवेकके लिये भी भरत एेसेकी सराहना नहीं है, इसके लिये तो चातक - 
हंसकी सराहना करनी चाहिये कि पक्षी होनेपर भी इनमें टेक ओर विवेककी विभूति पायी जाती दै। 


देह दिनहु दिन दूबरि होई । घटड़ तेजु बल मुख छवि सोई ॥ १॥ 
नित नव रामपेम पनु पीना। बढत धरम दलु मन न मलीना॥२॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । विलसत वेतस वनज विकासे ॥ ३॥ 
सम॒ दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हियं विमल अकासा॥४॥ 
ध्रुव बिस्वासु अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुरबीथि विकासी ॥५॥ 


रामपेम-विधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- पीन मोटा, पुष्ट । निघटता-चटता है । [ यह फरूखाबादको बोली है-(दीनजी ) ] । घट्‌ धातुक 
अर्थं है-(१) करना, यन्न करना। (२) संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना, जुटना। (३) हिंसा करना, 
मार डालना। (४) चमकना। उपसगेकि लगानेसे अर्थम व्रहुत फरार हो जाता दै। निधट~कम होना। 
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घटड़=चमकडइ, विकसइ ।=चमकता हे, बढता दहै। प्रकाश~=विकास। बेतस=आकाश ।= वेत । सुरति स्मरण, 
तैलधारावत्‌, स्मरण, स्मृति। सुरबीथी =नक्षत्रोंका मार्ग । आकाशगङ्गा--(दीनजी) । बहुत-से तारे मिले हए 
आकाशमें दूधिया रास्ता-सा बनाये दीखते हँ वही सुरबीथी है । धुवसे लेकर मूल नक्षत्रतक उत्तर-दक्षिणमें 
सुरबीथी है। चोखा~= सुन्दर ओर पूर्ण। 

अर्थ--श्रीभरतजीका शरीर दिन-दिन दुबला होता जाता है, अन्न, घृत आदिसे उत्पन्न होनेवाला मेद 
अर्थात्‌ तेज घट रहा है ओर बल एवं मुखकी कान्ति वैसी ही बनी है॥ १॥ रामप्रेमका प्रण नित्य नया 
ओर पुष्ट होता है। धर्मका दल नित्य नया बढ़ता गया, मन मलिन नहीं होता अर्थात्‌ स्वच्छ है॥२॥ जैसे 
शरद-ऋतुके प्रकाशसे जल घटता है, आकाश वा वेत शोभित होता है ओर कमल खिलते हें॥३॥ शम, 
दम, संयम, नियम, उपवास भरतजीके हदयरूपी निर्मल आकाशके तारागण या नक्षत्र हैं॥ ४॥ विश्वास 
ध्रुव नक्षत्र है, अवधि पूर्णिमा हे। स्वामीकी सुरति सुरबीथी-सरीखी सुशोभित हे ॥५॥ श्रीरामप्रेमरूपी अचल 
ओर दोषरहित चन्द्रमा समाजसहित नित्य पूर्णं ओर सुन्दर सोह रहा हे॥६॥ 

पुर रा० कु०-“घटड़ तेजु बल मुख छवि सो" इति। गीतावलीमें भी एेसा ही है । परंतु यह विरुद्ध 
है कि तपसे तेज घटे, तपसे तो तेज बढता हे। यथा-- “बिनु तप तेज कि कर विसतारा* (७।९०।५) 
ओर भरतजीका बल हनुमान्‌जी भली प्रकार जानते हँ, यथा-- “चद मम सायक सैल समेता। पठवंँ तोहि 
जहं कृपा निकेता॥* (६।५९) तो फिर तेज ओर वलका घटना कैसे कहा जा सकता हे ? दूसरा विरोध 
यह होता हे कि आगे “बिलसत वेतस“ यह दृष्टान्त तेज बटढनेका दिया है तब यहाँ “घटइ' कैसा? 

२-राजापुरको पोथीमें यही पाठ हे। अर्थमें उलञ्जन पडनेसे ही चाहे विद्वानोने “घट न" पाठ कर 
दिया हो1 चाहे पूज्य कविने ही पीछे बदल दिया हो। पर गीतावलीें यही पाठ होनेसे कविका सोच- 
समञ्जकर ही यह पाठ देना निशित होता हे। या यहां "घटना" अर्थं नहीं है। घटना क्रियाके ओर भी प्रयोग 
आये हें, यथा-- “सो सब भाति घटिहि सेवका!" (२५८।५) “सव विधि घटब काज मै तोर” (कि० ७) 
इसी प्रकार यहां भी “षट्ड” का अर्थं संयुक्त होना अभिप्रेत होगा। एेसा अर्थ हो सकता है कि 'देह 
दिन-दिन दुबली होती हे, यही घटती है ओर सब तेज बल एवं मुखकी छवि वही है" पर गीतावलीमें 
` घटत" “तेज के पहले हे, जिससे “घटइ' तेजकी ही क्रिया सिद्ध होती है। अतः जो शब्दार्थमें “घट ' 
धातुके अर्थं लिखते ह उसीके अनुसार यहाँ अर्थं है।* 

३ रा० प्र° ने यों अर्थं किया है-“मुखकौ छवि वैसी ही है ओर तेजबल क्या घटता है अर्थात्‌ 
नही । अर्थात्‌ वे काकोक्ति मानकर विपरीत अर्थं निकालते है। "घर न' में तो अर्थं स्पष्ट ही है। 

४ श्रीहनुमानप्रसाद पोदारजी लिखते हँ कि संस्कृतकोपमें “तेज का अर्थं (अन्न, घृत आदिसे उत्पन्न 
होनेवाला) भेद मिलता है। यह अर्थं लेनेसे "घटइ' के अर्थमें भी किसी प्रकारकी खींचतान नहीं करनी 
पड़ती ।- (यह अर्थं ग्रहणयोग्य है) । 

नोट--१ “वदरत धरम दलु“ इति। धर्मक सेना, यथा-- “जय तय व्रत जम नियम अयपारा। जे श्रुति कह 
सुभ धर्मं अचारा॥ जप तप नियम जोग तिज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ दान दया दम तीरथ 
मजजन। जहं लगि धर्म कहत श्रुति सजन॥* (४।४९)-ये सव धर्म-दल हें। (प० प० प्र०) "मनन 
मलीना” से जनाया कि धर्मं करनेमें श्रद्धा ओर उत्साह नित्य नवीन बना रहता है। साथ ही धर्मका यह 
फल भी हे। 

नोर-२ “जिमि जलु निषटत“ “ इति । शरद्‌-ऋतुमे जल घटता है ओर निर्मल हा जाता हे । यथा-- “सरिता 
सर निर्मल जल सोहा ^रस रस सृख सरित सर यानी” (४।१६।४-५) । वैसे ही श्रीरामभक्ति प्रकाशसे 
भरतजीकी देह दुबली होती है पर तेज बदृता है । वर्ह आकाश निर्मल ओर कमल प्रफुल्धित, याँ हदय 
अमल ओर मन प्रफुल्िति। (वै०) 

* इसपर गौडजीका रिपण देखिये जो पृष्ठ ११५८ में है। 
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नोट--३ ४ यर्हां अधिक अभेद साङ्गरूपक है । ऊपर दिये हृए अर्थके अनुसार यहाँ श्रीभरतहदयका 
निर्मल आकाशसे रूपक बांधा गया है। यहां हदय ओर शरद्का निर्मल आकाश, शम, दम आदि 
ओर नक्षत्र (दोनों सत्ताईस-सत्ताईस), श्रीरामजी ओर श्रीरामजीके वचनमें अटल विश्वास (कि वे अवधि 
बीतनेपर अवश्य आर्येगे) ओर ध्रुव (अविचल कबहुँ न टलै), (प्रभुके आगमनकी) अवधि ओर राका 
रजनी [जेसे प्रभुके आगमनकौ अवधि १४ वर्षं बाद है वैसे ही यहाँ चतुर्दशीके बाद पूर्णिमा है। 
वै०], स्वामीकौी सुरति ओर सुरबीथी (जैसे आकाशम ध्रुव नक्षत्रसे लेकर दशात्मक मूल नक्षत्रपर्यन्त 
शिशुमार चक्र सुरवबीथी दै वैसे ही श्रीभरतजीके हदयमें अटल विश्वाससे दशमुख-वधतक जो स्वामीमें 
सुरति लगी रही वही सुरवीथीका विकास है। जैसे सुरबीथीके चौदह स्थानोमें अश्नी आदि दो- 
दो नक्षत्र है, वैसे ही यहां चौदह वर्षमे उत्तरायण ओर दक्षिणायन दो-दो होते हैँ । (बै०), जैसे मूल 
नक्षत्र दशतारात्मक वैसे ही श्रीरामजी दसों दिशाओंमें व्यापक। (रा० प० प०) श्रीरामप्रेम ओर अचल 
दोषरहित पूर्णचन्द्र, परस्पर उपमेय-उपमान हैँ । 

नोट- “सम दम संजम“ इति। “अहिंसासत्यमस्तेयमसंगो हीरसंचयः। आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य 
च मौनं स्थर्य क्षमाऽभयम्‌॥ शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌। तीर्थाटनं परार्थेहा 
तुष्टिराचार्यसेवनम्‌॥ एते यमाः सनियमा उभयोर्द्रादश स्मृताः।““॥ शमो मन्निष्ठता वुद्धेर्दम 
इन्द्रियसंयमः ।““( भा० ११। १९। ३३- ३६) --श्रीमद्धागवतमें श्रीउद्धवजीके पृछनेपर बताया है कि अहिंसा, 
सत्यभाषण, मनसे भी परायी वस्तुके हरण करनेका विचार न करना, अनासक्ति, निन्द्य कर्मोसि ललज्ित 
होना, संग्रह न करना, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा ओर निर्भीकता ये बारह यम हैँं। शौच 
(अन्तःकरण ओर शरीरको पवित्रता), जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिधि-सत्कार, मेरा पूजन, तीर्थयात्रा, 
परोपकार, संतोष ओर आचार्यक सेवा-ये बारह नियम हैं। बुद्धिकी मुञ्में निष्ठा होना शम है ओर 
इद्दरियोको संयममें रखना, उनको जीतना दम है । इस तरह १२ संयम, १२ नियम शम, दम ओर उपवास 
मिलकर २७ हुए ओर नक्षत्र भी २७ हँ । अतः इन शम-दम आदिको नक्षत्र कहा। (पु° रा० कु०)। 
योगसूत्रमें पांच ही नियम ओर पाँच ही संयम माने है ओर कहीं-कहीं इनकी संख्या दस-दस मानी 
गयी है--वाल० ३६ (७) “खम जम नियम फूल-फल ग्याना “ में देखिये। 

नोट--५ शश्रुव विस्वासु“ " (क) ध्रुवको विश्वास कहा, क्योकि ध्रुव अटल है, अपनी जगहसे नरह 
हटता। अन्य तारे घूमा करते है पर यह स्थिर रहता है; वैसे ही भरतजीका श्रीरामजीमें विश्वास अटल 
हे। “अवधि राका सी“के भाव नोट ३ में आ चुके। (ख) “स्वामि सुरति“ इति। ' सुरति" सहजावृक्तिसे 
निरन्तर स्मरण, यथा--“अंडद्हि कमठ हदय जेहि भाती “रसखान गोविदहिं यो भजिए जस नागरिको चित 
गागरिमे* “सुरति संभारे आढठो पहर हजूर।* श्रीरामजी उत्तरसे दक्षिणको ओर गये ओर लंकातक बरावर 
दक्षिण हे। इसी प्रकार आकाशमें ध्रुवसे लेकर मूलनक्षत्रतक जो सुरबीथी है वह भी उत्तरसे दक्षिणको 
गयी ठे। श्रीभरतको सुरति श्रीराममें (अयोध्यासे लेकर लंकातक सबके मूल श्रीरामपर्यन्त बरावर) लगातार 
लगी है; इससे "सुरति" को 'सुरबीथी' कहा। 

श्री पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि आकाशमण्डलं नौ वीधियां है, जिनमें ग्रहगण विचरण करते 
हे । एक-एक वीथीयें तीन नक्षत्र पड़ते हँ । जैसे नागवीथी अश्चिनी, भरणी ओर कृत्तिका। इसी भति 
(१) नागवीथी (२) गजवीथी (३) एेरावतवीथी (४) आर्षभीवोधी (५) गोवीथी (६) जरद्गवव्रीधी 
(७) अजवीथी (८) मृगवीथी ओर ८९) वैश्वानरी वीथी । इन्हीं सुरवीधियोकी उपमा “स्वामि सुरति “से दी गयी 
ठे । मालूम होता है कि जिन नौ गुणोंसे गुरुजीने सरकारको याद किया है, उन्हींकी सुरति भरतलाल बराबर 
किया करते हें । एवं रामप्रेम-विधु स्वामि-सुरतिरूपी वीधियोमिं चक्र काटा करता है। गुरुजीने कहा धा- 
(१) धरम धुरीन (२) भानुकुलभानरू। राजाराम (३) स्ववस (४) भगवानू (५) सत्यसन्ध (६) पालक श्रुति 
सेतर (७) राम जनमु जग मंगलहेतर (८) "गुर पितु मातु वचन अनुसारी“ (९) “खल दल दलन देव हितकारी।* 
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नोट-६ “रामपेम-विधु““ इति। (क) श्रीरामप्रेम अचल ओर निर्दोष चन्द्रमा हे। अदोपका भाव कई 
वार आया है-२०९ (८१) देखिये। अचल. अर्थात्‌ इनका राममें प्रेम एकरस अटल हे। आज है कल 
नही, सो ब्रात नहीं, निरन्तर एकरस हे। यह नित्य चोखा रहता हे, अधिक शोभायमान रहता हे ओर 
चन्द्रमाको शोभा पूर्णिमाके पश्चात्‌ जाती रहती हे । * चोखा” कहकर जनाया कि यह निरन्तर पूर्णकला ( युक्त) 
चना रहता है । (गोडजी) (ख) “सहित समाज" इति। रोहिणी, बुध ओर तारागण चन्द्रमाका समाज हे। 
"ससि समाज यिलि मनहुं सुराती ॥' (१।१५।९) देखिये । यहाँ श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी तथा श्रीरामजीके 
प्रेमी निषादराज आदिके प्रेमसहित श्रीरामप्रेम शोभित हे। 

गौडजी- अन्वय-- “देह दिनि दिन दूबरि होई। घटड़ तेजु घटड़ बल (अरु) मुख छवि सोई ८ रहड़ )। 
नित नव राम प्रेमपनु पीन (होई) बढ़त (है) धरम दल ओर मन मलीन न ८ होड)। जिमि सरद प्रकाशसे 
जल निघटत (है) (अरु) स-पनज विकासे वेत विलसत (है)।' [वेतस आकाशके लिये नहीं आता। 
वियत्‌ आकाश यहां आकाश अप्रयोजनीय है।] २-देह दिनों-दिन दुबली होकर घटती जाती है। तेजका 
विकास होता हे। बल ओर मुखछवि ज्यों-की-त्यों हे । रामका प्रेमपन नित्य नया ओर मोटा होकर वदता 
जाता हे। धर्मका पक्ष ओर मन मलोन नहीं होता, जेसे शरदके प्रकाशसे जल घट जाता है ओर जलके 
घटनेपर खिले हुए कमलके साथ दूबला_ जलब्रेत शोभा देता हे। भाव यह कि जल भरा था त्र जल- 
वेत ओर मृणाल नहीं देख पडते थे। तपस्याने शरीरको उसी तरह सुखा दिया जेसे शरद्‌-ऋतु जलको 
सुखा देती है। अब्र मुख तो कमल-सा खिला दीखता है पर शरीर जल-वैत-सा दुबला है, पर कमलके 
साथ शोभायमान हे। 

३- अन एक ओर रूपक देते हं । इस रूपकका भाव यह कि भरतजीके हदयमें शम-दम-संयम- 
नियम-उपवास, दृढ विश्वास कि अवधि वीतनेपर प्रभु आवेगे, प्रभुका सतत स्मरण ओर सबसे अधिक 
प्रकाशित निरन्तर पूर्णं रामप्रेम विराज रहा है। 


उपमेय उपमान 
(१) शरीरका सृूखना (१) जलका घटना 
(२) (विवक्षित) तपस्याका प्रकाश (२) शरद्का प्रकाश 


(३) तैजका विकास, बल ओर मुख छविका (३) कमलोका खिला रहना, उनके आकारका ओर रहना, 
त्रना रहना, प्रेमपन, धर्म दल, मनका उत्कर्ष पंखदियोका (दलका) बढ़ना ओर्‌ रंगका चोखा पडना। 
(४) शरीर दुबला हो घटता है। (४) वेत जलसे व्राहर हो कमलके साथ शोभा दे 
परेतु तेज बल छविसे शोभित हे । रहा है। 
यहाँ वेतस ' का अर्थं आकाश करना ठीक नहीं है। एक तो आकाश इसका पर्याय नहीं टै, दूसरे 
यहां आकाश अर्थं करनेका प्रयोजन भी नहीं है । आगे आनेवाले रूपकमें जरूर भरतजीके हदयको आकाश 
वरोधा है। वरहो शरद्‌ऋतुका भी कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ _भरतजीका व्राहरी रूप ओर भीतरी भावोंका 
उसपर प्रभाव दिखाया है। आगे चलकर आकाशके रूपकमें उनके हदयको आन्तरिक दशा दिखायी टे। 
इस तरह भरतजीके भीतरी, बाहरी दोनों रूपोंका वर्णन किया गया है। 
भरत॒ रहनि समुञ्मनि करतूती । भगति विरति गुन विमल विभूती ॥ ७॥ 
बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥८॥ 
अर्थ--श्रीभरतजीकी रहनि, समुञ्चनि, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण ओर एेशच्यको वर्णन करनेमें 
सभी उत्तम कवि सकुचते है क्योकि शेष, गणेश ओर सरस्वतीका भी गम्य नहीं अर्थात्‌ उनको ही अगम 
है, तव ओरोंकी चर्चा ही क्या ?॥७-८॥ 
नोट-९ “भरत रहनि समुज्ञनि करतूती, इति (क) “रहनि” गीतावलीमें विस्तृतरूपसे वर्णित टै 
यथा-- “मोहिं भावति कहि आवति नहिं भरत जू की रहनि। सजल नयन सिथिल बयन प्रभु गुनगन कहनि॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ३२५, ३२६ ( १-४) * श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * १९१५५ अयोध्याकाण्ड 





असन वसन अयन सयन धरम गरुअ गहनि। दिन दिन प्रेम नेम निरुपधि निरब्हति॥ सीता रघुनाथ लषन 
विरह. पीरसहनि। तुलसी तजि उभय लोक राम चरन चहनि॥* (२।८१) कुशसांथरी, भूमि खोदकर गुफा 
बनाकर रहना इत्यादि रहनि है । (ख) "“समुद्धति" यथा-- "साधन सिद्धि रामयग नेहू। मोहि लखि परत 
भरत मत एहू॥* (२८९।८) पुनः, प्रभुके स्वरूपका समञ्जना, ' पँवड़ी' यें प्रभुका ही भाव रखना, 
प्रभुको वनमे समञ्च स्वयं नगरसे वाहर उसी प्रकार रहना, इत्यादि “आयु होड त रहञं सनेमा“ यह 
सवर समुञ्चनि हे। (ग) “करतूति" तो सव आचरण ही है, यथा- “राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि 
करतूति ॥' (३२४) भक्ति, यथा-- नित नव राम प्रेम पनु पीना“ इत्यादि। “बिरति” यथा-- “तेहि पुर वसत 
भरत बिनु रागा” "मन तन वचन तजे तिन तूरी “ इत्यादि । गुण-शील-विनय आदि गुण हँ, यथा--“भूसुर 
बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वर विनय निहोरे॥ ऊच नीच कारज भल पोचू। आयसु देव न करव 
संकोच ॥' इत्यादि सवर गुण दे । गुण-यश-चरित पर्याय हें । ' विभूति" यथा-^राम प्रेम भाजन भरत वड़े 
न एहि करतरूति। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति॥* (३२४) 
गौडजी-- "विमल विभूती ˆ विभृतियां अणिमादि सिद्धियाँ है । ये विमल नहीं कही जा सकतीं, क्योकि 
यह विश्वसे राग उत्पन्न करनेवाली हें । श्रीभरतको विभृतियां विमल है, वैसी ही ह जैसी भगवान्‌ शंकरकी, 
जो भगवद््रक्ति ओर वैराग्यके गुणोंसे संवलित हें। 
दो०-नित पूजत प्रभु पोवरी प्रीति न हदय समाति। 
मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु भाति॥३२५॥ 
पुलक गात हियं सिय रघुबीरू । जीह नामु जप लोचन नीरू॥ १॥ 
लषन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ २॥ 
दोउ दिसि समुदि कहत सनु लोग्‌। सब विधि भरत सराहन जोगू॥ ३॥ 
सुनि ब्रत नेमु साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ ४॥ 
शब्दार्थ-“कसहीं कसते हैँ, कष्ट देते है, तपस्या करते है । 
अर्थ- (श्रीभरतजी ) नित्य प्रति प्रभुको चरणपादुकाओंका पजन करते है, ददयमें प्रीति नहीं समाती। 
पादुकाजीसे आज्ञा मोँग-मांगकर ब्रहुत तरहसे राज्यका काम करते ह ॥ ३२५॥ शरीरम पुलक (रोमाञ्च) है 
श्रीसीतारामजी वनमें बसते हँ ओर श्रीभरतजी घरमे रहकर शरीरको कष्ट देते हँ ॥ २॥ दोनों ओरको दशा 
समञ्ञकर सब लोग कहते हँ कि श्रीभरतजी सव प्रकार सराहने योग्य हैँ ॥ ३॥ उनके नेम ओर व्रतको 
सुनकर साधु सकुचाते है ओर उनकी दशा देखकर मुनीश्वर (बड-वदे श्रेष्ठ मुनि) ललित होते ह ॥४॥ 
नोट--१ (क) “नित पूजत प्रभु पांवरी- ' से दिखाया कि र्पावड़ी' कौ पूजा वैसे ही करते टै जैसे 
भगवान्‌को करनी चाहिये। पृजा प्रेमसे करनी चाहिये सो यहाँ “प्रीति न हदय समाति।* इससे श्रद्धा ओर 
विश्वास सूचित होता है “नित पूजत" से स्पष्ट है कि नन्दिग्रामं ही पवड़ी पधरायी थीं। (ख) मिलान 
कोजिये- “नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌। तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः॥ पूजयित्वा यथा रामं 
गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। राजोपचारिरखिलैः प्रत्यहं नियतव्रतः ॥* (अ० रा० २। ९1 ७१-७२) अर्थात्‌ श्रीभरतजी 
स्वयं तो नन्दिग्रामको चले गये। वहां एक सिंहासनपर उन दोनों पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके 
समान ही उनकी नित्य प्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प ओर अक्षतादि सम्पूर्णं राजोचित सामग्रीसे पजा करने 
लगे।-श्लोकका "भक्तितः" ही "प्रीति न हदय समाति" है । शेष श्लोक ७२ “नित पूजत प्रभु पवी" का 
भाव है। पर्वं लिखा जा चुका है कि पादुकाओंको पधराकर वे छत्र, चर्वेर धारण करते थे-यह भी 
पृजनका अद्ध ही है। (ग) "मागि मागि" से जनाया कि जसे प्रभु चिद्रूप वैसे ही उनके वस्त्र, भृषण 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष १९५६ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३२६ ( १-४) 


आदि सब चिद्रूप होते हे। यथा-' भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन्‌।' ( वाल्मी° २।११५।२२), 
"तदा हि यत्कार्यमुपैति किंचिदुपायनं चोपहतं महार्हम्‌। स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्धरतो 
यथावत्‌ ॥' (२४) अर्थात्‌ श्रीभरतजी राज्यका समस्त शासनसम्बन्धी कार्य पादुकाको निवेदित कर देते 
थे। जो कोई कार्य उपस्थित होता, जो कुछ भेट आती वह सब प्रथम पादुकाको निवेदित करते थे, 
फिर उसका यथोचित प्रबन्ध कर देते थे। 

नोट-२ ४ “पुलक गात हियं सिय रघुबीरू“ ' इति । (क) भजन-स्मरणको रीति दिखाते हें । नामका 
जप जिह्वासे हो, मन प्रभुम लगा हो, प्रेमसे स्मरण हो, वेगार टालना नही, प्रेमसे गद्गद कण्ठ, पुलकित 
शरीर ओर नेत्र अश्रुपूर्ण हों, मनको विषयोंसे विरक्त रखे। यह उपदेश है। (ख) मन, वचन, कर्म 
तीनोंसे श्रीभरतजीका प्रेम दिखाया। “नित पूजत” कर्म हे, “प्रीति न हदय समाति” मन ओर "मागि मागि 
आयसु” वचन दहै। 

नोट-२ “भरतु भवन बसि तप तनु कसर्ही' का भाव कि हमारे स्वामी उदासी वेषसे वनमें रहकर 
कष्ट सह रहे हँ तव हमको यह उचित नहीं कि हम भोग-विलास करें । वनमें रह नहीं सकते क्योकि 
स्वामीको आज्ञा अवधमे रहकर प्रजाके पालन करनेकौ है; इससे अवधे ही रहकर वनके-से कष्ट उठाते 
है, तपस्वियोको तरह रहते हें । 

नोट-२३ “दोउ दिसि समुक्चि" इति। (क) पु० रा० कु०-“लवषन राम सिय कानन वसर्ही' ओर 
भरतु भवन बसि तप तनु कसही" ये ही "दो दिसि' हँ अर्थात्‌ उधर श्रीसीतारामलक्ष्मणकी रहनी-करनी 
ओर इधर श्रीभरतजीको रहनी-करनी, इन दोनोंको समञ्ज-विचारकर लोग प्रशंसा करते हैं । सब लोग 
कहते है कि “सव बिधि भरत सराहन जोगू।* दोनों ओरकी समञ्ञकर भरतको प्रशंसा करते हैँ, रामकौ 
नहीं । क्योकि वनमें बसकर भोग-विलासका त्याग अधिक प्रशंसाको बात नहीं हे, भोग-विलाससे परिपूर्ण 
घरमे रहते हुए भी उसका त्याग करना यह बड़ी वात हे; अतः कहा कि वे सराहने योग्य हें। "सन 
विधि“ से जनाया कि श्रीरामलक्ष्मणसीताजी भी सराहने योग्य ह पर भरत “सव प्रकारसे' प्रशंसनीय 
है ओर वे सब प्रकारसे नहीं। 

(ख) पं०- "दोउ दिति“ यह कि राज्यकार्य राजव्यवहार भी सुन्दर रीतिसे करते हँ ओर तपोवृत्तिसे 
प्रभुके प्रेमका भी निर्वाह कर रहे है। अथवा पिताका वचन पाला ओर भाईका भायप भी निबाहा, भाईके 
वचनको भी पाला। वा, नीतिमे लोकयश ओर भक्तिसे परलोक इति दोनों तरह । वा, भरतका प्रेम राममें 
ओर रामको कृपा इनपर दोनों प्रकार ये सराहने योग्य है। 

(ग) वे०- वहां श्रीरामजीके साथ श्रीसीताजी ओर श्रीलक्ष्मणजी सवर प्रकारकी सेवा ओर सुपासके 
लिये हें । यहो भरत घरमे सब सुपास होते हए भी उसे मन, कर्म, वचनसे छोडे टैँ। जैसे सोना अग्निमे 
तपाकर कसा जाता हे वैसे ये तपसे देहको कस रहे है । रघुनन्दनजीके ओर इनके दोनों आचरण विचारकर 
लोग कहते हैँ कि ये सब भोति सराहने योग्य हैँ, क्योकि ये एेसे दुर्घट नियम धारण किये हुए हैँ जिन्हे 
सुनकर साधु सकुच जाते हँ (देखने ओर करनेका भी साहस नहीं) ओर तपादिसहित प्रेमदशा देख मुनिराज 
लज्ित होते हे । | 

नोट-४ “साधु सकुचाही, मुनिराज लजाही।* साधर्कोको त्रत, नेम करना होता है जिससे सिद्धि प्राप्त 
हो सो वे इन कठिन त्रत नेर्मोको देखकर सकुचते हँ कि हमसे ये नहीं बन पड़्नेके। ओर मुनीश्वर इनके 
प्रेम ओर वैराग्यकी दशा देखकर लज्ित होते ह कि हमने घर-वार प्रभुके लिये छोड़ा, हमारी प्रभुके 
प्रेममें एेसी दशा होनी चाहिये थी सो नहीं है ओर इनकी घर-बार संभालते हए घर रहते हुए यह दशा 
है, हमारे वैराग्यको धिक्तार है। 

मिलान कीजिये- “अनिन बसन फल असन जटा धरे रहत अवधि चित दीन्हे। प्रभु पद प्रम नेम 
व्रत निरखत मुनिन्ह नमित मुख कन्हे ॥ सिंहासन पर पूजि पादुका बारहिं वारु जोहार प्रभु अनुराग मागि 
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आयसु युरजन सव काज संवारे॥ तुलसी ज्यो ज्यो घटत तेज तनु त्यो त्यो प्रीति अधिकाई। भट नदैः 
न होहिगे कवहूं भुवन भरत से भाई।* (२।७९) "राखी भगति भलाई भली भाति भरत। स्वारथ परमारथ 
पथी जय जय जग करत॥ जो व्रत मुनि बरनि कठिन मानस आचरत। सो व्रत लिये चातक ज्यो सुनत 
पाप हरत“ * (गी० ८०) 

परम पुनीत भरत आचरन्‌ । मधुर मंजु मुद-मगल-करनू॥५॥ 

हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महामोह नसि दलन दिनेसू॥ ६॥ 

पापपुज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू॥७॥ 


जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥८॥ 

अर्थ--श्रीभरतजीका परम पवित्र मधुर (सुननेमें) सुन्दर आचरण सुन्दर आनन्द मङ्गलोका करनेवाला 
हे ॥५॥ कठिन कलिकालके पापों ओर क्लेशोका हरनेवाला है। महामोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेके लिये 
सूर्यरूप हे ॥६॥ पाप-समूहरूपी हाथीके लिये सिह है। समस्त संतापोके समाजका नाश करनेवाला हे ॥७॥ 
भक्तोंको आनन्द देनेवाला है, भवरूपी भारका भञ्जन करनेवाला है ओर श्रीरामप्रेमरूपी चन्द्रमाका सार 
(अमृत) हे॥ ८॥ 

नोर--१ “परम पुनीत” इति। (क) यहाँ स्वार्थं होना अपावनता है, स्वार्थरहित होना पवित्रता है 
ओर परमार्थमय होना परम पवित्रता है। सुननेमें रोचक है, श्रवणसुखद दूषणादि रहित होनेसे ˆ मधुर" कहा। 
विचारनेसे कामादि मलरहित हे, यही “ मजुता' उज्ज्वलता हे। श्रवणकोर्तनादिसं मुद मगल करनव्ाला ह। 
(वै०) “मंजु मुद मंगल “मंजुल मंगल मोद प्रसूती।* (१।१।३) देखिये । 

नोट-२ “कलि कलुष कलेसू' कहा; क्योकि कलि पार्पौकी सीमा है। इससे बद्कर पाप किसी युगम 
नहीं होते। जब कलिके पापोंको दूर करनेको समर्थं है तव ओर पाप तो प्रतापमात्रसे नष हो जार्यगे। 
पुन: यह ग्रन्थ ' कलिकुरिलजीव निस्तारहित ' हे, अतः उसीको यहां कहा। “महामोह ईश्वरम संदेह महामोह 
टे, यथा-- “महामोह उपजा उर तोरे॥* (७।५९।७) (गरुड्को), “महामोह निति सूतत जागू।“ (६।५५।७) 
(रावणको ), इत्यादि । वा, भारी मोह । वैजनाथजी लिखते है कि कलिकालजनित संचित ओर प्रारब्ध कठिन 
पापरूपी ईधनके लिये अग्रिसमान हें। ओर क्रियमाण पाप मोहसे होते हेँ। उनके लिये "ग्रहामोह निति 
दलन दिनेसू * कहा । 

नोट-२३ "पापपुंज कुजर“ ।* इति (क) पापसमूह हाथीके समान दै । उसके लिये श्रीभरताचरण 
सिंहके समान दहै । भाव कि भरतजीके आचरणोंके श्रवणरूपी सिंहगर्जनसे पापसमृह भाग जाते है ओर 
सामने आ गये तो उनका नाश ही हो जाता है। (वै०) कुजर मृगराज यथा--“जिमि करि निकर दलड़ 
मृगराजू।" (२३०।६) देखिये । पापपुंज अर्थात्‌ मन-कर्म-वचन जनित समस्त पाप।- जे पातक उपपातक 
अही । करम वचन मन भव कवि कदहर्ही॥" (१६७।७) देखिये । (ख) “सकल संताप समाजू। ताप 
तीन प्रकारके हैं । उनकी भी बहुत शाखां हँ अतः “सकल” कहा । “दैहिक दैविक भौतिक ताया। रामराज 
नहिं काहि व्यापा॥* (७।२१।१) वही सव यहाँ श्रीभरताचरणका भी फल बताया । 

नोट-४ “जन रंजन अर्थात्‌ इनके चरितके श्रवणादिसे भक्तोको आनन्द मिलेगा। “भरू भवको भार 
कहा । बारम्बार मरना-पैदा होना यही भार (बोञ्चा) है जो जीवको अपने कर्मवश ढोना पडता हे । यथा- “जाको 
नाम लिये छूटत भवं जनम मरन दुख भार।* (वि ९८) इसीसे इसे श्रमरूप कहा टै, यथा--“भवश्रम 
सोषक तोषक तोषा “-वा० ४३ (४) देखिये। 

४८ यहाँ श्री भरतजीके आचरणका महत्व कहा अर्थात्‌ बताया कि इसके क थन-श्रवणसे क्या फल 
प्राप्त होँगे। 'भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूयन हरनू॥ जो किट कहव थोर सखि 
सोड। “ (२२३।१-२) यह पूर्वं मगवासिनियोके मुखसे कविने कहलाया था ओर यहाँ स्वयं विस्तारपूर्वक 
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कहते है- मुद मङ्गल होगा, कलिकलुषक्लेश पिरटेगे, महामोह दूर होगा, पाप-तापसमूह नष्ट होगे, भवभार 
उतरेगा, आवागमन द्टेगा ओर रामप्रेमामृतकी प्राति होगी। 

नोर-५ “राम सनेह सुधाकर सार” इति। पु० रा० कु०-(क) रामस््ेह सुधा है, भरताचरण उसका 
सार है अर्थात्‌ जेसा रामप्रेम इनके आचरणमें है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हे । पुनः, (ख) रामस्नेह सुधाकर 
(चन्द्रमा) हे, भरताचरण उसका सार है। भाव यह कि प्रेमरूपी चन्द्रमाके उदय करनेवाले ये ही है। 
इसी अर्थकी पुष्टता अगे छन्दमें है। 

(२) ऊपर कहा हे ^रामपेम-बिधु अचल अदोवा।.““ 1" (३२५। ६) उसके अनुसार इनका चरित सुधाकर 
सारू अर्थात्‌ अमृतरूप हे, जो इसे पान करेगे वे अमर हो जार्येगे, उनको अरल भक्ति प्राप्त होगी। दोनों 
प्रकारसे अर्थं करनेका सारांश एक ही है कि उनका आचरण रामप्रेममय है। रामप्रेमका सार तत्तत देखना 
हो तो श्रीभरतजीका आचरण, इनका चरित देखें, बस यही रामप्रेमका निचोड शुद्ध अमृत है। 


छद-सियरामप्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 

मुनि मन अगम जम नियम सम दम लिषम ब्रत आचरत को॥ 

दुख दाह दारिद दभ दृूषन सुजस मिस्र अपहरत को। 

कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को॥ 
सोऽ-भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनर्हि। 


सीयरामपद पेमु अवसि होड भव रस बिरति॥३२६॥ 
( इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलविज्ञानवैराग्यसम्पादनो नाम द्वितीयः 
सोपानः समाप्तः )* 

अर्ध--श्रीसीतारामजीके प्रेमामृतसे परिपूर्णं श्रीभरतजीका यदि जन्म न होता तो मुनियोके मनको अगम 
यम्‌, नियम्‌, शम, दम आदि कठिन त्रतोंका आचरण कौन करता 2 (कोई नहीं) दुःख, संताप (जलन), 
दारिद्रय, दम्भ ओर दूषणको अपने सुयशके बहाने कौन हरण करता ? (कोई नहीं) । ओर, इस कलिकाले 
तुलसी-एेसे शठोंको कोन हठपूर्वक श्रीरामजीके सम्मुख करता ? श्रीतुलसीदासजी कहते है आशीर्वाद देते 
हे, कि जो कोई श्रीभरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनँगे, उनको श्रीसीतारामजीके चरणोमें प्रेम 
अवश्य होगा ओर अवश्य ही संसारके विषयरससे वैराग्य भी होगा॥ ३२६॥ 

नीर-- 'सियरायप्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को" इति। (क) खमे इसका अर्थं प॑ं० रामकुमारजीने 
यों किया हे कि श्रीसीताराम प्रेमामृत पूर्णं न होता यदि भरतका जन्म न होता।' “होत जनमु न” दीपदेहली 
ह, छन्दके सव चरणके साथ इसका अन्वय होगा। (ख)- यहां भरत पात्र हँ जिसमें प्रेमामृत परिपूर्ण 
भ्रा ह । (प०) (ग) श्रीभरद्वाजजीने भरतयशको चन्द्रमा कहकर उसे रामप्रेमामृतका होना कहा है, यथा-- “नव 
बिधु बिमल तात जसु तोरा८““पूरन रामसुपेम-पियूवा॥* (२०९। १-५) वैसे ही यहाँ कविने भरतजीको 
रामप्रेमामृतसे परिपूर्णं कहा। इस तरह जनाया कि श्रीभरतजी स्वयं श्रीरामप्रेमामृतसे परिपूर्ण है अतः आपके 
द्वारा ओर भी पूर्णं होगे, सबको आपने प्रेमामृत सुलभ कर दिया। यथा-“रामभगत अव अमिय अषाहू। 
कन्हेहु सुलभ सुधा वसुधाहू॥* (२०९।६) 

नोट-२ “मुनि मन“विषम व्रत आचरत कोभाव यह कि मुनिके मनमें जिनका आना कठिन है 
अर्थात्‌ उनके मनम कदापि एेसे कठिन नियमोंका विचार भी नहीं आ सकता फिर भला शरीरे उन 
नियमोका पालन कौन कर सकता है ? वह तो अत्यन्त दुर्गम है । इन्होनि कर दिखाया, अतः इनके अवलम्बसे 
मुनीश्वर एसे नियमोके पालनका साहस कर सकेगे। 





* यह इति प्राचीन ग्रन्थोमे नहीं है। 
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नोट--३ “सुजस मिस अहरत को “इति । (क) पं०-भाव कि ओर राजाओंके यशकथनसे लोगोक 
मिथ्यावाद आदिका दोष होता ह ओर भगवद्दरक्ति पिशित भरतमहिमाके कथन-श्रवणसे सब दोप नष्ट 
हो जा्वेगे। यह सवका उपकार सुयशद्रारा होना कहा। अव कवि अपने ऊपर जो विशेष उपकार 
हुआ उसे कहते हे । (ख) कलिकाल तुलसीये““ “ इति। श्रीभरतजीने अपने वचनोमें कहा है क्रि 
महापातकौ लोगोका भी उद्धार प्रभुकौ शरणमे आने मात्रसे, एक प्रणाममात्रसे हो जाता ठै, यथा-- "कूर 
कुटिल खल कुमति कलंकौी। नीच निसील निरीस निसंकोी॥ तेउ सुनि सरन सामु आए। सकृत प्रनाम 
किहे अपनाए ॥* (२९९। २-३) श्रीभरतजीका सुयश कहने-सुननेमे यह वचन भी अवश्य कटने - 
सुनने-समङ्ञनेमे आते हें । इन्हे सुन या पद्‌कर मनुष्यको दृढ भरोसा, विश्वास ओर निश्चय हो जाता 
है कि एक श्रीरघुनाथजी ही शरण्य हँ, उनको छोड किसीकी शरण जाना व्यर्थं टै। सबको छोडकर 
इन्हीकी शरण लेना चाहिये । उसी भरोसे में भी शरण आया। ओर कलिकालके जो भी प्राणी भरत- 
सुयशको पदं -सुनेगे वे सभी ही अवश्य (हठात्‌) प्रभुकी शरण हो जा्वेगे ।- यही “हदि सन्मुख ' 
करनेका भाव हे। 

(ग) “कलिकाल” का भाव कि कलमे जप, योग, वैराग्य कथनमात्र है। इन्हे कोटं कर नीं 
सकता, प्रभुको शरण होना यही निवह सकता हे । कलिमें प्रपत्तिकौ ही प्रधानता दिखायी । इसीको एकमात्र 
उपाय वताया। 

पुर रा० कु०-(क) आधा अयोध्याकाण्ड प्रथम रामचरित हे, इससे आदिमं “वरनऊं रघुबर बविगल 
जस जो दायक फल चारि" कहा। उसको चारां फलों (अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष) का देनेवाला लिखा। 
ओर, आधा अयोध्याकाण्ड पीचछेका भरतचरित है, इसलिये अन्तमं लिखा कि “भरत चरित करि नेम 1" 
भरतचरित ओर प्रेमा-भक्ति ओर वैराग्यका दाता है। श्रीसीतारामपद-प्रेम ओर विरति दोनों होगि, ओर 
अवश्य होगे, इसमे संदेह नहीं । (ख) दोनोंको प्रातिका सहज साधन यहां वताया कि- नियमपूर्वकं 
ओर आदरपूर्वक सुनना चाहिये। "सुनहि" मे पाठ, कथन ओर श्रवण सभीका भाव है। “सादर” यह 
कि मन, वुद्धि ओर चित्त तीनोंको लगा दे, यथा-- “सुनहु तात मति मन चित ला“ (३। १५1 १) 
"सादर “ शब्द कथन, श्रवण, मनन ओर विचारपूर्वक समञ्जते हए सुनना जनाता है; यह नहीं कि एकं 
कानसे सुना दूसरेसे निकाल दिया, या दूसरेने पृछा कि क्या सुना-समञ्ञा तो कुछ न कट सके। यदी 
कारण है कि ग्रन्थभरमें वक्ताओंने अपने श्रोताओंसे बरावर सादर सुनने" को कहा है, यथा--^तातं 
सुनहु सादर मन लाई।* (१। ४७। ५) ( याज्ञवल्क्य), “सादर सुनु गिरिराजकुमारी।' (१ ११४) “सादर 
तात सुनावहु मोहीलाग कहे“ प्रथमहि अति अनुराग भवानी।* (उ० ६४) “तात सुनहु सादर अति प्रीति। 
मै संक्षेप कहं” (उ० १२१ भुणुण्डिजी) “कर्हौ कथा सो सुखद सुहाई। सादर सुनह सुजन मन 
लाई॥ ' (१। ३५) (गोस्वामीजी ) तथा यहां “जो सादर सुनहिं ॥ (ग) पुनः, किसीका मत है कि "नियमे 
सुननेको इसी काण्डको कहा गया क्योकि यह काण्ड नियमव्रद्ध रचा गया हे। 

पं०, रा० प्रण-भाव कि भरतका प्रेम सुनकर प्रेम होगा ओर उनका एेश्र्य-त्याग सुनकर वैराग्य 
होगा। विषयरस रामप्रेमका नाशक टै यह समञ्मे आ जायगा, उससे वैराग्य हो जायगा। 


भरतचयरित-रामचरित-माहात्प्य-पमिलान 


परम पुनीत भरत आचरन १ पावन गगतरंगमाल से 

मधुर मंजु मुद मगल करनू २ "तिन्ह जहं मधुर कथा रघुवर की ^ “सुकोमल मंजु दोष रहित", 
“जग मंगल गुन ग्राम राम के 

दहन कठिन कलि कलुष कलेसू ३ ˆकलिकलुय विभजति ' "कुपथ कुतकं कुचालि कलि कपट 


दंभ पाखंड। "दहन" 
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महामोह निति दलन दिनेसू ४ “हरन मोह तम दिनकर कर से' 
पायपुज कुजर मृगराज ५ काम कोह कलिमल करिगन। केहरिसाकक 
समन सकल संताप समाजू & समन पाय संताप सोक के 
जन रंजन ७ बुध विश्राम सकल जनरंजनि 
भजन भव भारू, भरतकथा भववध ८ भव भजनि भ्रमभेक भुअगिनि 
विमोचनि (२२८) 
रामसनेह-सुधाकर सार ९ सोट़ वसुधातल सुधातरंगिनि 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन अपहरत १० कामद घन दारिद दवारि के 
सठन्हि हदि रामसनमुख करत ११ रघुपति भगति प्रेम परमिति सी 
सीयरामयद भ्रम अवसि होड १२ जननि जनक सियराम प्रेम के। “होड़हहिं रामचरन अनुरागी 
भरतचरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनदिं। १३ जे एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहहिं सुनिहहिं समुञि 
अवसि होड सचेता होडहरहिं “ । 
१४ “मेटत कठिन कृअंक भालके ^ होडह्हिं। 
सकल धरम धुर धरनि धरत को १५ विस्वभार भर अचल छमा सी 
मुनि मन अगम यम नियम सम 
दम विषम व्रत आचरत को १६ बीज सकल व्रत धरम नेम के 


नाट-४ जेसे श्रीरामजीका नाम, रूप ओर चरित तीनों मद्गलकारी हें वैसे ही श्रीभरतजीके नाम आदिको 
भी मद्गलकारी दिखाया गया हे। 
नाम-- 'मिटिहहि पाय प्रपंच सव अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु सुयिरत नाम 
तुम्हार ॥* (२६३) (श्री भरतजी ) 
"जिन्ह कर नाम लेत जग मार्ही। सकल अमंगल मूल नसाही॥* (श्रीरामजी) . 
रूप-- सकल सुमगल मूल जग भरत चरन अनुरागु'। (२६५) (श्रीभरतजी ) 
"मगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सो दसरथ अजिर विहारी॥* (१।११२।४) (श्रीरामजी) 
चरित-- “परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मृदु मंगल करनू॥* (३२६।५) (श्रीभरतजी) 
` जगमगल गुनग्राम रामके“ (१।३२) “मगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथकी।* (१। १०) 
नार-५ इस काण्डम ग्रन्थकारने इति नहीं लगायी अर्थात्‌ जैसे ओर काण्डोके अन्तमं ‹इति 
श्रीरामचरितमानस" ओर फलश्रुति है वैसे इसमें नहीं है । कुछ लोगोने यहाँ भी “इति लगा दी है। ला० 
सीतारामको षी हई प्रतिमे भी इति लगी हई हे, यह न जाने क्यों? इतिका न होना भी साभिप्राय 
हे ।-(१) वाल्मीकौयमं अयोध्याकाण्डको इति अत्रि ऋषिसे विदा होनेके पश्चात्‌ है! वैसे ही पूज्यकवि 
भी इसक्र इति अरण्यकाण्डमें उसी प्रसद्गपर करेगे। (२) दूसरे इति" न लगाकर भरतचरितको अपार 
ओर अपरिमित जनाया इसको इति नहीं । “नेति नेति कहि गावहिं वेदा" जैसा भगवत्‌-चरितकरे विषयमे कहा 
वैस ही इसको भी “इति” नहीं । (३) भरतजीका प्रपत्तिघाट है। कलिकालमें प्रपत्ति मुख्य है । गोस्वामीजीका 
भी प्रपत्तिघार हे। प्रपत्तिकी इति नहीं । 


अयोध्याकाण्डकव्ा उपसंहार 


स्वामी प्रज्ञानानन्दजी-१ अयोध्याकाण्ड दूसरा सोपान हे । इसमेंसे उत्तरार्धको फलश्रुति छन्द ओर सोरटामें 
कटी गयी दे। श्रीभरतचरितका तथा इस काण्डके श्रीरामचरितका फल कहा कि यम-तियम-शम-दमादि 
धर्मदलक्रा आचरण करनेकी प्रवृत्ति होगी ओर इससे वैराग्यको प्राप्ति होगी। 

२ इस काण्डका प्रतिनिधि श्लोक बालकाण्ड मद्भलाचरणमें “भवानी-शशंकरौ वन्दे ।* (श्लोक २) 
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है। प्रथम, विश्वास--अटल विश्वासरूपी शिवजी चाहिये, तत्पश्चात्‌ श्रद्धारूपी आदरकी प्रापि होनी चाहिये। 
श्रीरामजी ओर श्रीभरतजी दोर्नेमिं परस्पर पूर्णं अटल विश्वास, परम श्रद्धा तथा अपने-अपने धर्मपर भी अटल 
विश्वास ओर श्रद्धा है। “श्रद्धा विना धर्म नहिं होई“ इस श्रद्धा-विश्वास नीवपर ही दोनोने अपने धर्मकी 
विशाल, अनुपम, रमणीय, प्रलोभनीय इमारत खड़ी कौ है । इस धर्माचरणके फलस्वरूप दोनोमें परम त्याग, 
परम विराग भी अलौकिक प्रकारका देख पडता है।-“र्म तें विरति जोग ते ज्ञाना।' 

३ इस काण्डके मंगलाचरणके "यस्याङ्के च विभाति--' इस श्लोकमें भी शिवजी ओर भवानीजीका 
प्रथम उद्लेख करके विश्वास ओर श्रद्धारूपी शिव-पार्वतीको वन्दना की है। 

४ इस काण्डमें राजधर्म, पतिधर्म, पत्नीधर्म, पुत्रधर्म, मन्त्रीधर्म, श्रातृधर्म, प्रजाधर्मं, सेवकधर्म, स्वामिधर्म, 
शिष्यधर्म, गुरुधर्म, सप्नि-माता-पुत्र-धर्म, यजमान-धर्म (अतिथिसत्कार), कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति, इन्द्रादि 
देवोंका स्वभाव, जामातृधर्म, शशुरधर्म, सुषाश्वश्रुधर्म आदिका मधुर, मृदु, सरल, आलंकारिक निदेषि भाषामें 
परमोच्च प्रकारका वर्णन करके नित्य व्यवहारके विविध ध्मेकि परमोच्च निर्दोष आदर्श निर्माण किये हँ। 
मानसके समान निर्दोष काव्यमें निदोषि चरित्र-चित्रण अन्य किसी भी ग्रन्थे न मिलेगा। 

५ मानवी मानस शास्त्रके विविध अङ्खकि उदाहरण ठदौर-ठौरपर मिलते है। 

६ इस काण्डम करुणरस प्रधान है पर यह भगवत्परेम ओर स्वधर्म निष्ठापर अधिष्ठित ह । कैकेयीके 
चरित्रमें स्वार्थी, राज्यलोभी, मत्सरी इत्यादि प्रकारके व्यक्तिके आदर्शका अध्यारोप करके पश्चात्‌ उनका 
अपवाद किया हे। 

७ गुरु शिष्योंके स्वभावकी समानता निषादराज ओर लक्ष्मणजीके चरित्रोमें नितान्त स्पृहणीय चित्रित 
- की गयी है। 

८ भक्त ओर भगवान्‌की पूर्णं अभितन्रता श्रीराम-भरत-चरित्रमे भरी हई हे। 

९ आध्यात्मिक दृष्टिसे इन चरित्रोका बीज बालकाण्ड दोहा ३२५ के “जनु जीव उर चारिठि अवस्था 
विभुन्ह सहित विराजही“ में रखा है । उसका उद्घाटन वहँकी रिप्पणीमेँ देखिये। 


भरतचरित एवं भरतरहनि-प्रकरण समास हआा। 
श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। 
श्रीभरत-संत-गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। 
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ला ( मूल एवं टीका ) गुजराती 
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हित) सामान्य अक्षरम | (केवल मूल ) गुजराती, सामान्य अश्चरोमें 
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